खाध्यायप्रेमियोंसे 
. श्ञातपुत्र महावीर भगवानले साधुचयोका विभाजन करते हुए 
श्रीमुखसे फूर्माया है कि-पढमें पोरिसि सज्झाय हे निम्मयो ! 
दिनके पहले पहरमें खाध्याय करो। पुणो चउत्थीए सज्पमायं' 
दिनके चौथे पहरमें भी खाध्याय करो। तदनन्तर रात्रिमें 'पढमें 
पोरिसि सज्ञायं' रात्रि का पहला पर खाध्यायमें बिताओ । 
नचजउत्थी भुज्जोवि सज्ञायं' (3० अ० २६) और रातके 
चौथे पहरको भी खाध्यायमें व्यतीत करो । इस प्रकार भगवान्ले 
दिनरातके चार पहर अथोत्‌ १२ घंटे खाध्याय करना मुमुझुका 
मुख्य कर्तव्य कद्दा है। सा» ही खाध्याय अंतर तपमें भी निद्वित 
है। प्रभुने खय॑ इसका बड़ा माहात्म्य बताया है, यथा-सज्धा- 
एणं भंते ! जीवे किं जणयदइ ? सज्ञाएणं णाणावरणिऊ: 
कम्म खबेइ।” (उ० अ० २५) मुमुश्ष प्रश्न करता है कि भगवन।| 
शाल्रोंके खाध्यायका क्या फल है? तब भगवानने उत्तरम फूर्माया 
कि देवानुप्रिय | खाध्यायके द्वारा शानावरणीय कर्मका क्षय होता 
है और श्रुतज्ञान एवं आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है । साधक 
खाध्याय तपकी साधनामें बढ़ता चला जाय तो ज्ञानकी चरमसीमा 
( केवलज्ञान ) को भी पा सकता है। साथ ही खाध्याय करते २ 
भावोंमें उत्कृष्टता आ जाय तो तीर्थंकर नाम गोत्र कमेका उपा्न 
भी कर सकता है, अतः आपसे सानुरोध इतना ही कहना है 
कि इस 'खुत्तागमे' प्रंथरम्का यतनापूर्वक दिनरातमें १२ घंटे 
साध्याय करना न भूलें । क्‍योंकि लोकिक साहिल्यकी भपेक्षा 
डोकोत्तर साहिहय मौढिक और आत्माके लिए हितावह है।. 
उक्त चल क्‍ न 
एगग्गया य नाणे, इंदियमलर्ण कसायमलर्ण थे । 
'जयणाएपरो य॑ भव्वा !, सज्यायसमो तथो नत्थि॥ १॥ - 
जांचइय सज्ञझाए, का चखिट्ठर सुहेण भावेण। 
_ ताब खबेद पुराणं, नवर्य कम्म॑ न संचिणइ ॥ २॥ 
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समप्पणं 


जाण किवाए मम मणस्स चबलया नद्ठा, जेसिमुवएसेण मज्झंतक्वरण संतिसंचारो 
हूओ, जाणमब्भुअचरित्तजोगेण संपदाइगयाबंधणुम्मूलणनिच्छय पत्तों, जेसिं 
ब्रोहवयणेहिं अखेडअससुहमर्गो छठ्ठो, जेसिमपारक्षणुग्गहवच्छलुच्छाह- 
दाणेण मह लेहणकलाए पउत्ती जाया, जेसि ण॑ धारणाबवहाराणुसारं 
पयासणमिणं बद्दण, नेसिमज्यप्पसत्थाणुराइअप्पडिबद्धुविहारिकवहू- 
निक्कामपरोवयारिसंतमुह॒भव्युद्धारगमदहारिसिपवरथविरपयविभूसि- 
यणायपुत्तमहावीरजह णसंघाणुयाइगयसग्गपरमपुजय १०८ 
सिरिजहणमुणिफरकी रच दमहारायाणं पुणीयसमरणे 
हिययविसुद्ध भततिपुष्च्गं बारसुवंगवडछेयचउम्‌- 
छावस्सयसंजुयमेयं सुत्तागमबीयरमंस 
समप्पिणोमि । 


पुष्फमिक्खू 
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श्रीसत्रागमप्रकाशक्समिति 


स्थापन करने का कारण 

श्रीज्ञातपुत्र महावीर जैनसंघीय मुनिश्री फूलचंद्रजी महाराज ज॑नभर्मेपिदेशकी 
सेवामें एक किसानने वैदिक प्रेस अजमेर द्वारा प्रकाशित चारों बेदाँकी एक पुस्तक 
पेश-की तथा विनयपूर्वक निवेदन किया कि क्या जैन शाशत्र भी एक पुस्तकाकार के 
रूप में कहीं मिलते हैं ? श्रीमहाराजने फर्माथा कि नहीं । टस घटना के समय वहां 
की जैन सभा और विशेषतया जेनबर्मोपदेष्टाजी को यह त्रुटि बहुत ही अखरी और 
बड़ा ही खेद हुआ । जैनसाथु सैंकड़ों की संख्या होते हुए और लाखों धनिक 
श्रावक होनेपर भी वे जेन सिद्धान्तका अथशुमात्र भी प्रचार न करें | कितना खेद 
है, सच तो यह है कि अपनी पवित्र समाजके पास प्रेस और प्छेटफर्म जैसी 
आधुनिक प्रचारकी सामग्री न द्ोनेके कारण इतर लछोकसमाज का बहुभाग जैन- 
सिद्धान्तों से बिल्कुल अपरिचित है | इसाइओंने एक अरबसे अधिक रुपया व्यय 
करके जगत्‌ भरकी ५६६ भाषाओं बाईविलका प्रचार किया हैं ?सी भॉति गीता 
ओर कुरान आदि का प्रचार भी करोड़ों प्रतियोगी पाया जाता है परन्तु अपने 
सूत्रसिद्धान्तों का प्रचार लोकभापामं कितना है? हुसका उत्तर इस संगर्व मस्तक 
उठाकर नहीं दे सकते । 

इस भारी कमीको पूरा करनेके लिए श्रीमहाराजने हमें यह प्ररणा दी कि कमरे 
कम १०० लोकभाषाओंमें ३२ सूत्नोंकी १००००० एक छाख प्रतिऑका प्रकाशन 
करके भारत के कोने २ में जेनसिद्धान्तोंका विस्तार किया जाय | अतः सूत्रागम, 
अथोगम और उभयागमकी प्रकर्ष एवं आर्ष पद्धतिसे “श्रीसृश्नागमप्रकाशकर्सामति 
ने इस भगीरथ कार्य को अपने हाथमें लिया है और काय आरंभ कर दिया है 
अतः जिनशासनके ग्रेमियोंकी उचित है कि समितिके प्रकाशनों का स्वाध्याय आप 
खर्य करें और अपने घरमें सी समस्त कुट्ुंबमें स्वाध्याय तपका उत्साह पैदा करें। 
“न खाध्यायसम तपः ।” निवंदक 

मंत्री-रामलाल जैन 
श्रीसज्ागमप्रकाशकसमिति 
गुड़गोंब-छावनी ( पूर्व पंजाब ) 
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श्रीसूत्रागमप्रकाशकसमिति 
( गुड़गांव पूर्व पंजाब ) 

हवाई तृफानकी अंधड़ प्रगतिके समान चलनेवाले इस युगमें प्रचार के कार्यका 
महत्व समझाने की आवश्यकता नहीं रह जाती । क्‍यों कि “मूली गाजर ओर साग 
भी बोलनेवाले के ही बिकते हैं ।” इसे कौन नहीं जानता | तदनुसार हमारी 
संस्थाने भी जिस कामका भार उठाया है, जैन जगतको इस विषय में कुछ समझा- 
नेकी आवश्यकता है यदि आप ध्यान देकर पढ़ जायें तो परिस्थिति समझनेमें 
तनिक भी विलंब न॑ होगा । 

इस संस्थाकोी साधन-सामग्री मिलनेपर पॉच काये अपनी समाज के हितार्थ 
करने हैं, जेसे कि- 

( १) आगम-सूत्र तथा भगवान्‌ के सिद्धान्तोंकी लोकभाषाओंमें प्रगट करना। 

( २ ) अपने मुनिराजोंको प्रखर एवं प्रकांड विद्वान बनाना । 

( ३ ) दुनियाभरके पुस्तकालयोंमें आगमसूत्रों के पहुँचानेकी व्यवस्था करना 

(४ ) जैन धर्मके तत्वोंका प्रचार करनेके लिए उच्चकोटीके योग्य लेखक और 
प्रचारक तैयार करना तथा भारत के मुख्य २ केंद्रोंमें चर्चासंघ स्थापन करना, 
जिनमें अनेकांतीय चचोकार भगवानके स्याद्गाद को विश्वग्यापी बनानेमें तारतम्य 
चचा कर सके । 

(५ ) जैन-विचारोंकी अपेक्षा रखकर जैन-यूनीवरसिटी स्थापन करना । 

इनमें सबसे पहले १-२-३ नं० के कार्योको सफल बनानेका निश्चय किया है । 

पहला कार्य-सन्नागम, अथोगम और उभयागमकी सौचभिक रीतिके अनुसार 
३२ आगमोंका मूल तथा उनके हिन्दी आदि अनुवाद प्रकाशित किए जायेंगे । 
तदनन्तर ३९ आगमोंकी प्राकृततटीका और संस्क्ृतटीका आधुनिक युगकी 
पद्धतिसे रची जायेगी । जो कि अपने समयकी अभूतपूर्व और अश्रुतपूर्व वस्तु 
होगी । साथ ही समाजमें प्राकृत भाषाके प्रचारार्थ 'प्राकृत” या 'पाइय? जैसे पत्र 
भी निकाले जायेंगे जिसमें मात्र प्राकृत और अधेमागधीके लेखोंको ही स्थान 
मिलेगा । सूत्रागमप्रकाशनके साथ २ एक '्राकृतकोष” प्राकृतगाथावद्ध तैयार किया 
जारहा है। जिसकी १११८ गाथाओंकी रचना भी हो चुकी है | यह सागरके 
समान बडा और रचनामें अद्वितीय विछक्षण और सुगमतामे इतना उत्तम होगा 
कि फिर किसी भी प्राकृतकोषका आश्रय लेनेकी तनिक भी आवश्यकता न पड़ेंगी। 


है 


इसके अतिरिक्त स्थानकवासी धारणा के अनुसार त्रिशष्टिशलाकापुरुषबरिण और 
एक हजार कथाओंका एक बड़ा कथाकोष भी तेयार किया जायगा। ये दोनों 
ग्रन्थ भी प्राकहृत में ही रचे जायेंगे । 

आपको यह भी स्मरण रहे कि 'सुत्तागमे” नामक पहला अंथ १३०७ पेजका 
महान्‌ पुस्तकरत्न प्रकाशित हो चुका है जिसमे ११ अंग सत्र समाविष्ठ है दूसरा 
भाग आपके करकमलोंमें है ही, जिसमें शेष २१ सूत्रोंका समावेश | जो 
कि प्रत्येक जैन के 'गृहपुस्तकालय” की अमूल्य विभूति हैं और साथु मुनिरा- 
जोंके हृदयकी तो आदश वस्तु है । अधिक क्या लिखा जाय! हाथ कंगनकों 
आरसी क्या? वस्तुका तथ्य सामने प्रस्तुत है इसे दरसकर आपका अंनरात्मा 
एकदम यही कह उठेगा कि यह तो बींद्धोंके “ए-र-रि-्य-क , क्यू-अर-रिय-१” के 
समान्‌ महाकाय विभूति हमारी समाजमें भी है! इसका अर्थागम और उनयागम 
लोकभाषाभाषियों के लिए तो मानो सम्यस्ज्ञानका महाभंडार ही होगा । इसका 
देहसूत्र इतना विशालतम होगा जैसा कि एनसाईकलोपीडिया-पिटानिका का भहा- 
ग्रंथ होती है । इस अंबमहोद्णषिमं जिया जटिल विषयकों ढंढोंगे उसका उलर तुरंत 
आपको उसीमें मिलेगा | मिछेगा | मिलेगा ! और फिर मिलेगा | यह छाती टोक 
कर दावेसे कहा जा सकता है, जिनवाणी के द्वारसे भा कोई मुमुक्षु या जिज्ास 
कभी निराश लोटा है? कभी नहीं । तब फिर रेडियोपर थद्गा तद्ठा बोलगेवालोंकी 
तूती बंद हो जायगी । 

ये प्रकाशन इतने झुद्धतरम और पवित्न होंगे कि धर्मानंदकीशांनी जैसे पर्मोषि- 
हासकोंके पेरके तले से धरती खिसकती प्रतीत होगी । आगमके तीनों भागोंका 
खाध्याय आपको बता देगा कि सचमुच जैन धर्म कितना विश्वव्याप्य धर्म है । 

अभी ३ हाल ही में विश्वशांतिके इच्छुक ( लगभग ४० देदाके ) विद्वानोंकी 
एक सभा शांतिनिकेतनमें हुई थी । उन्होंने वहां जैनधर्मसंबंधी चर्चा खूब जी भर 
कर की थी । जिसका सार कलकता यूनीवरसिटीके अंतराष्ट्रीय स्यानिप्राप्त 
डॉ. काछीदास नागने स्पष्टशब्दोंमें बिना किसी छागलपेट के यह प्रकट किया है कि 
“जैन धर्म सारवभौमिक धर्म है।” परन्तु खेदका विषय है कि जनोंने गनसिद्धा- 
न्तोंका विश्वव्यापी प्रचार ही नहीं किया, बरन्‌ यह अखिलविश्वका लोकप्रिय धर्म 
बनता । सच कहा जाय तो जैन साहित्यका अचार दुनियाम सौदे मागमें भी 


। ढंदनमें “कि एम्ड फरेन वाइबेल सोसायही” नामकी एक संस्था 
बहुत पुरानी है। इसका उद्देथ् बाईबिलका प्रचार करना है । इसके १५० वें 
नियमसे बहुत कुछ ज्ञातव्य सामग्री मिलती है इसका कुछ सारभाग इस प्रकार है। 





जु 


लोकभापषाओंमें दृष्टिगत नहीं है । फिर भी जैन धर्मने भारतीयसंस्क्ृतिके नाते 
बहुत कुछ अपेण किया है। सचमुच मानवजीवनकी सार्थकता भी इसीमें समाई 
हुईं है | जोकि प्रत्येक मानव के लिए उपादेय और आवश्यक है । विश्वसिद्धान्तके 
समान इसका प्रचार करनेकी भी पूरी जरूरत है । जब अखिल बिश्व के विद्वान 
इतने ऊंचे स्पष्ट अभिप्राय दे रहे हैं तब हमारे पास विशेष समझाने के लिए 
क्या कुछ शेष रह गया है? 

विश्वजगतमें एनसाईकलोपीडिया ब्रिटानिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है । हमारे 
प्रिय आगमत्रय भी उसी पद्धतिके अनुसार महनीयता और महानता प्राप्त होंगे। 
एनसाईकलोपीडिया ब्रिटानिका अंथ १२० वर्ष पहिले बना है । अबतक कई परि- 
वर्तनोंके साथ २ उसकी १४ आवृत्तिएँ निकली हैं । प्रकाशनकी इष्टिसे यह ३० 
बार प्रकाशित हुआ है । प्रत्येक संस्करण के प्रकाशन के समय कमसे कम १० 
लाखसे ५० लाख तक प्रतिएँ प्रकाशित हुई हैं । कुछ दानियोंके प्रोत्साहन मिल- 
नेसे हम भी इसी परिपाटी के अनुसार आगमन्रयको सारे संसारके योग्य और 
सुकोमल हाथोंमें पहुँचाना चाहते हैं । जिससे दो अरब मानवप्रजा लाभ उठा 
सके । ऐसी आशा ही नहीं वल्कि हमारा पूर्ण हढ विश्वास है । मात्र आप तो 
प्रस्तुत आगम पाकर उनका खाध्याय करके हमारे हौसले को बढ़ाएँ । 


३ -रैएक८० के बत+प थे +>+क+ कक 3-५ री कै+-१०१4+-+०जण 4-०५ ०५५ * +++०»+-+ >- ++ ०++- 


इस संस्थाकी स्थापना सन्‌ १८०४ है. में होनेके पश्चात इसने बाईबिलूकी 
३४००००,००० प्रतियों प्रसिद्ध करके वितरण की हैं ओर अब तक ५६६ 
भाषाओं में बाईबिल प्रसिद्ध किया है । 

बाईबिलका अनुवाद अंग्रेजीसाम्राज्ययी २६६ भाषाओंमें हो चुका है । भारत- 
वर्ष में १०२ भाषाओंमें वह अब तक छप चुकी है । इस संस्थाके पुस्तकोंका 
मूल्य छागत पर न लियाजाकर लोगोंकी शक्तिके अनुसार लिया जाता है। गोस्पे- 
लकी प्रकाशित बाईबिल आपको भारतवर्षमें आधे पेसेमें मिलेगी और चीनमें एक 
पेनीकी ६ प्रति मिलेंगी । तथा जहां पेंसेकी व्यवस्था न हो वहां यथासमय जो 
वस्तु मिंल सकती हो उसी वस्तुकों लेकर पुस्तक दिया जाता है । कोरियामें पुस्त- 
कके भारसे दुगना अनाज लेकर बाईबिल दिया जाता है। तथा किसीको अधिक 
आवश्यक्रता बतानेपर एक आलू लेकर बाईबिलकी एक प्रति दी जाती है। भारत- 
वर्षमें तो लाखों प्रतिएँ मुफ्त भी दी जाती हैं । 

नोट---जैनधर्मके स्तंभ दानवीर उदार लखपति करोड़पतियोंने भी क्‍या कभी 
इस प्रच्चार की ओर ध्यान दिया है? भगवान महावीर की प्रत्येक जैनकों देन है 
और उसे भगवान्‌ की वाणीकी उन्नतिसे ही पूरा किया जा सकता है । 





ध्‌ 


एनसाईकलोपीडिया ब्रिटानिका हजार पेजका बोल्युम है इसी भांति तीस बोल्यु- 
मका वह एक सेट है अथात्‌ वह महान ग्रंथ तीस हजार पेजोर्म पूरा हुआ है। इसी 
प्रकार हम आगमत्रयकों इससे भी बड़ा बनानेके टरछुक है । अद्यपि टस भगीरथ- 
कार्यकों पूरा करनेमें कई वर्ष छय सकते हैं फिर भी कागजके मिल्नेगे सगमता 
और पग्रेतका सुमीता मिल सके तो हम इस भीष्मकायकों १० वर्षम प्रर्ण करनेका 
दावा कर सकते हैं । परन्तु हमारी समाजके ऐसे सदभास्य कहां | फिर सी जगनक 
मानव आशाकी दीवार पर खड़े हैं । पुरुषार्थ करना ही तो मान अपना काम + । 

रामको सुग्रीवका साथ मिला तो लंकापर रामको विजय प्राप्त 65 । बतकी तो 
मात्र प॑चवर्गीयभिक्षुओंने अपने जीवनका योग दिया तो आज ८« करोंडर्स अधिक 
बोद्ध दुनियापर छाए हुए हें । इसी प्रकार प्रश्ेक्ष कायम पुष्ठरहयोगकी आन- 
श्यकता हुआ ही करती है। इसी दरष्टिस आपको ज्ञातपुत्र महावीर भगवानक 
शासनका सम्मानध्वज ऊंचा उठाने के छिए इस संशवाके सहायक बनकर सभा 
साथियोंकी भाँति सेवाकी आवश्यकता है और इसे जातीयना एस साम्प्रदाशि- 
कताके मोह और भेदभावकों छोड़कर साथ दे तो अतिउसम हों। टसकी उस्नान 
कामना और सेवाकी अभिलाषा की साथ पूर्ण करने के छिए सहयोगियोंकि नाले 
आप भी संभ, संरक्षक, सहायक और सदस्य बनकर ५००८)१००८)०००) 
और २००) की आर्थिक सेवा द्वारा जिनशासनके डत्थानका बीजारोपण करें । 
ऊपर लिखित चारों वर्गोके आजीवन सदस्नोंकोी एक एक प्रतिके रूपभे समिति के 
प्रकाशन अमूल्य भेंट दिए जायेंगे । समितिकी नीतिका निवारण करते समय उनसे 
सब प्रकारका परामशे किया जायगा । अब तक जिन साथियोंकी सेबासे यह 
भीष्म काय हो रहा है उनका विवरण इस प्रकार है । 

अबतकके साथी-- 

स्तंभ-श्रीमान्‌ शेठ शंभुलाल कल्याणजी ( कराचीके भूतपु् ४, ४. मन संघक 

प्रमुख ) बंबई । 

,».. ». लाला प्यारेलाल जैन दूगड़ अंबरनाथ 0, ॥.. । 

» श्रीमान्‌ शेठ रतनचंद भीखमदास बांठिया मु० पो० पनवेल जि कोझावा । 

» मास्टर दुगगोप्रसाद जैन 8. &. 98. 7. मु० गुड़गाव-छावनी ४. ) 

जैन संघ दोडायचा पश्चिम खानदेश ४१० ०) ग्रेसमें भेजा छपाई खाते । 

भाठंगाके कई सहूहस्थोंकी ओरसे २७००) छपाई खाते, हस्ते शेठ रामजी 
अंदरजी माढंगा ( हैपीहोम-तैलिंग क्रॉस रोड ) । 


श्रीमान्‌ शेठ विजयकुमार चुनीलाल फूलपगर (7/० चुनीलाल ब्रृद्धिचंद फूल- 
पगर १३६० भवानीपेठ पूना । 
संरक्षक-श्रीमान्‌ शेठ मोहनलाल घनराज कर्णावट ( कोयालीकर ) (/०0 रूप- 
चंद चुनीलाल कोयालीकर १३७०८ भवानीपेठ, पूना । 
».... श्रीमान्‌ शेठ घूलचंद महता, ब्यावर । 
हा श्रीमान्‌ शेठ नाथालाल पारख-मार्ट्गा, मुंबई १९ 'कागज़की सेवा' । 
हा श्रीमान्‌ शेठ चुनीलाल जसराज मुणोत मु० पनवेल ( कोलाबा )। 
स श्रीमान्‌ शेठ छबीलदास त्रिभुवनदास लींबड़ी वाले हाल रंगून । 
के श्रीमान्‌ लाला ओंप्रकाश जैन दूगड़ अंबरनाथ । 
,... श्रीमान्‌ लाला दशनप्रकाश जैन दूगड़ अंवरनाथ । 
» श्रीमती शांतिदेवी प्यारेलाल जैन दूगड़ अंबरनाथ । 
».... श्रीमान्‌ शेठ जुगराजजी श्रीक्रीमाल (7/० शेठ नवलूमलर पूनमचंद 
मु० पो० येवछा, जि० नासिक । 
सहायक-श्रीमती लीलादेवी चुनीलाल फ़ूछपगर १३६० भवानीपेठ पूना । 
» श्रीमती पतासीबाई धनराज कणावट ( कोयालीकर ) 
(//0 रुपचंद चुनीलाल १३५८ भवानीपेठ पूना । 
हे ), हिम्मतलाछ एण्ड क॑ं० १९-१४ काजी सख्यद स्ट्रीट 
मुंबई नं० ९५ । 
५५ श्रीमान्‌ वीरचंद हरखचंद संडलेचा घामोरीकर मु० येवला 
( नासिक ) | 
क ». चौदमल माणकलाल मंडलेचा घामोरीकर, कपड़ा 
बाजार मु० पो० येवला ( नासिक ) । 
श्री० व० स्था० जैन संघ धरणगाँव और हिंगोना १०००) प्रेसमें । 
श्रीमान्‌ होठ धनजी भाई मूलचंद दफ्तरी निवास तेलंंग ऋत रोड पर. १ 
माटंगा मुंबई १५। | 
लाला सुमेरचंद लक्ष्मीचंद-चंद्रभान जैन आयने मर्चेट बंबई-देहली । 
श्रीमान्‌ शेठ शिवलाल गुलावचंद मेवावाले ६२०) कागज़०” माडुंगा मुंबई १९ । 
वोरा मणीछाल लक्ष्मीचंद ५००) कागज खाते” ठि. रानडे रोड, 8. लेन, 
ज्ञानमंदिरनी बाजुमां, प्रीमियर हाईस्कूलना ऊपर, त्रीजे माले रूम नं. १७ दादर। 
श्रीमान्‌ चीमनलाल सुखलाल गांधी हस्ते ३५०) कागज खाते” (शिव-साइन) । 
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सदस्य-श्रीमान्‌ शेठ धनराज दगड़राम संचेती भथानीपेट पना । 
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श्रीमान्‌ फूलचंद उत्तमचंद कणाबट ( कोयालीकर ) 
(7/0 रूपचंद उत्तमचंद २३ भवानीपेट पना । 

श्रीमती शांतादेवी फूलचंद कणाबट ( कोयालीकर ) 
२३ भवानीपेठ पूना । 

श्रीमान्‌ रूपचंद दगदुराम मुथा, १३४ नानापेठ पूना । 

श्रीमान शेठ चंद्रभान रुपचंद कर्णावट ठचऊकरजीवाले २६१॥२ 
बुधवारपेठ पूना । 

श्रीमान्‌ शेठ कालीदास भाईचंद शाह पॉवइनाका सेल पेट्रोल पंप 

२०१) कामज़की सेवा नॉर्थ सतारा । 

श्रीमान्‌ शेठ माणकचंद राजमल बाफणा बड़गांव ता० सावलछ पना । 

श्रीमान्‌ शेठ मणीलाल केशवजी संताणी घ्राटकोपर मुंबई । 

श्रीमान वाबू रामलाल जैन तहसीलदार ग्रुहगाव छा, #, !', । 

श्रीमान्‌ शेठ पाताचंद डाह्माभार महता २०१] छपाई खाते! 
माटुंगा, मुंबई १५ । 

श्रीमान्‌ शेठ अमृतराल अविचल महता २०१) फक्पाई खाते! 
साटुंगा, मूंबर १९५ । 

डॉ, चुनीलाल दामजी वैद्य ४१२ पायघुनी मुंबई न॑. ३ । 

श्रीमान्‌ शेठ बेलजी कर्मचंद कोठारी (//0 मणिलाल एण्ट कम्पनी 
०३ चकला स्ट्रीट, मुंबई नं० ३ । 

श्रीमान्‌ शेठ कांतिलाल टें. गांधी मादुंगा, मुंबई १९ । 

श्रीमान्‌ शेठ सुखराज धनराज तालेडा (तीन रिम कागजर्की सेवा ) 
१० ससून रोड पूना स्टेशन । 

श्रीमान्‌ नरभेराम मोरारजी मद्देता (४/0 विमकी अंबरनाथ (.., 4९, । 

श्रीमान्‌ शेठ भाईचंद लाखाणी मादुंगा मुंबई १५, । 

श्रीमान्‌ फेसरमल हजारीमर घाड़ीवाल मु० पो० कोपरगांव, 
जि० अहमदनगर (20, 'ह., । 

श्रीसमस्त जैनसंघ सोनईं, ता० नेवासा, जि० अहमदनगर 
(० केसरचंद कुंदनमछ, चंगेड़िया । 

श्रीमान्‌ मणीलाल रूपचंद गांधी, भांडुप, मुंबई । 
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श्रीमान्‌ भिकमजी छाथाजी मु० पो० जुन्नरदेव (४. .?.)। 

श्रीवरत्रमान स्था. जैन संघ शाहादा प. खा. ३००) । 

श्रीमानू बख्तावरमल चांद्मल भंसाली खेतिया ( ४, 3. ) । 

श्रीमान शेठ धनराज पगारिया मु० हिंगोना पू. खा. । 

श्रीमान्‌ कीमतराय जैन 3. .ै. दादर मुंबई ।.. 

श्रीमान खींवराज आनंदराम बांठिया पनवेल ( कोलाबा ) | 

श्रीमान्‌ लाछा कुलबंतराय जैन नारायण धुव स्ट्रीट मुंबई । 

श्रीमान केसरचंद आनंदराम बांठिया मु० पनवेल (कोलावा)। 

श्रीरावसाहेब किशनलाल नंदलाल पारख येवला (जि० नासिक )। 

श्रीमान्‌ शेठ वेरसी नरसी भाई मु० त्रवोझ (रापर ) कच्छवाला, 
वसनजी वीरजी, जोशी बाग पारसी चाक्, मु० कल्याण ( जि० 
थाणा ) । 

श्रीमान्‌ शेठ८ शोभाचंद घूमरमल बाफणा घोड़नदी पो० सिरूर 
( पूना )। 

श्रीमान शेठ रविचंद सुखलारू शाह, संघवी सदन, दादर । 
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प्रकाशकीय 

आजके इस वैज्ञानिक युग जहां मनुष्यन विज्ञानके द्वारा नई ५ व्यवहारोप- 
योगी वस्तुओंका आविष्कार किया है वहां महान से महान सेहारक उदजनवग जंसे 
शर्खोंका भी । यह सब किसलिए ? मेरी सत्ता समस्त संसारपर छा जाए, भे ही 
सबका प्रभु हो जाऊं। एक ओर तो शब्रोंकी होड़में एक्र देश देसरे देश आगे 
निकल जाना चाहता है तब दूसरी ओर आधुनिक जनता का अधिक भाग यूदका 
न चाहकर शांतिकी झंखना करता है । परन्तु शांति शर्ोकिं बछवले किए गण 
युद्बोंसे नहीं मिठ सकती । शांतिका बास तो आध्यात्मिकतामें है भानिकनार्ी कई, 
और शातपुत्र महावीर भगवानके हारा प्रतिधादित आगम आशर्याग्मिकता्े 
भरपूर हैं, उस आध्यात्मिकताके प्रसारके लिए शातपुत्र महावीर जैनसंघानयाय्यी 
उग्रविहारी जैन मुनि १०८ श्रीफूलचंद्रजी महाराजकी विशुद्ध परणासे सामानिने 
आगमोंके प्रकाशनका कार्य अपने हाथमे लिया है जिसका प्रथम फल 44 अंग सूथों 
से युक्त 'सत्तागम के प्रथम भाग के रुपमें आपके सन्‍्मुख आ चुका है । ३४ सनकी 
'सुत्तागम' के रूपमें एक ही जिल्दमं देनेकी उत्कट इन्छा होने हुए भी वराजका 
देह-सूत्न बढ़ जानेसे ११ अंगोंका प्रथम अंश अछग बनाना पडा और यह देसरा 
अंश आपके समक्ष है जिसमें १९ उपांग, ४ छेद, ४ मल और आवश्यक टस पकार 
२१ सूत्रोंका समावेश है। परिशिए्ें कल्पमसत सामायिक तथा भ्तिक्रमण सू जे भी हैं । 
इसका सारा श्रेय जैनघर्मोपदिप्टा उम्नविहारी बंग-गिपु-उत्तरप देश-वरिटार-पलाल- 
हिमाचल-महाराष्ट्रगगुजरात-मध्यमारत-मस्सखलादि-देश-पावन करती परम पृज्य १७८ 
श्रीफूलचंद्रजी महाराज को है जिन्होंने अपना अमृल्य समय देकर टस महान, 
ग्रंथ का संपादन किया है। आपकी विद्नत्ता, बकतृत्व और प्रभाव सबबिदित है । 
आपने “नवपदार्थशञानसार” परदेशी की प्यारी बातें! गव्यकूममाकर! 'गस्य- 
कुसुमकोरक' 'सम्यक्त्वछप्पनी” 'आगम शब्द प्रवेशिका' आदि कई ग्रंथों की रचना 
की है । “वीरस्तुति” की विस्तृत टीका, शांतिप्रकाशसारमंजरी, आदि संस्कृत 
रचनाएँ सी की हैं। आपके द्वारा छिखा गया मेरी “अजमेरमुनि-सम्मेटन याओ! 
के रूपमें अजमेर साधु-सम्मेलन का इतिहास इतिहासविशेषज्ञों एवं अन्वेषक्तों के 
लिए अत्यंत उपयोगी है। आपने कई एक ग्रंथोंका सुन्दर संपादन भी किया है । 
इस 'खुत्तागम' का संपादन करके आपने जो उपकार किया है बह बणना- 
तीत है। इसके अतिरिक्त इस प्रकाशनमें जिन २ महानुभावोंने प्रत्यक्ष यथा 
'परोक्ष रूपमें किसी भी प्रकारकी जिनवाणीकी सेवा की है उनका हम हार्दिक 
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आभार मानते हैं, साथ ही सप्नोंके निकले हुए अलग २ प्रकाशनोंपर अथवा 
प्रथम अंशपर जिन २ मुनिवरोने अपनी २ शुभ सम्मतिएँ मिजवाई हैं हम उनके 
अनुग्रहीत हैं। सह महानुभावोंसे निवेदन है कि वे इस पवित्र कायमें सहयोग 
देकर हमारे उत्साहको बढ़ाएँ । 
हम हैं जिनवाणीके सेवाकांक्षी, 
प्रधान-मास्टर दुगांप्रसाद जैन 3. .&. 3. 7', 
मंत्री-वाबू रामलाल जन तहसीलदार 
'सुत्तागमे' पर लोकमत 
( २५ ) कवि प्ुनि श्री नानचंद्रजी म० सायला ५५५४ 
जेही भाई श्रीशेंभुठाल कल्याणजी ! तमारा तरफथी पोष्टकार्ड अने बीजे के 
श्रीजे दिवसे 'सत्तागमे'नं दक॒दार वोल्युम पोष्टपासेलथी मल्युं. पुस्तक आवी रीते 
सुंदर आकारमां ( अगियार अंग भेगा ) बंधाएल हशे एनी कल्पना पण न हती. 
हुँ एम मानतो हतो के बचा पुस्तकों छूटा छूटा हशे*"पण आ तो घएं सुंदर काम 
थधयेल छे. आमांना कागको पण सारा छे. आ ऊपर थी एम चोकस थाय छे के 
शात्रोद्धारनुं कार्य मृहस्थिओ करता कोई छविहित अने कर्मनिष्ठ साथु करे तो ते 
केवु सर्वोत्तम निपजी शके छे ! आवा कार्योमां साधुने जरूर अपवाद सहन करवा 
पंडे छे पण हिम्मत होय तो परिणामे एनी योग्य कदर जरूर थाय छे. अस्तु ! 
श्रीफूलचंद्रजी म० ने अभारा अभिनंदन पहोंचाडशो. 


६ ५ है 
आ पद्धति अमोने गमी छे. एकंद्र सन्नोना मृत्ठपाठोनु प्रकाशन जरूरी हतु. 
श्रीफूलचंद्रजी महाराजे आ खोट पूरी करी छि. ता. १५-१-५४ सायला 
( २६ ) श्रीशामजी खामी जेतपुर २४७-११-५३ 


““मुत्तागमे ए नामनं ११ अंगोना मृकपाठवारु मजबूत बाईंडिंग साथे मंगल 
पुस्तक बुक-पोष्ट थी मोकठेल ते मल्यु छे, अने ते पवित्र पुस्तक महाराजश्रीनां 
क्रकमद्ठमां बहुमानपूर्वक स्थापित कर्यु छे. ते मंगल पुस्तकनुं दशन करी महा- 
राजश्री घणाज हर्पित थया छे. शासनपति महावीर प्रभुना पंचम गणबरे ११ 
अंगोनी गूथणी करी व्यार थी अद्यारसधीमां ११ अंगोनु एकज पुस्तक बहार पडेल 
होय ते मां आ पहेले ज शुभ प्रसंग बन्यो छे, अने ते शासन सेवा रसिक मुनि 
श्री फ़ूलचंदजी स्वामीनी पुनीत भावनाने ज आभारी छे. . >< ८ ८ 
( २७ ) चरित्ररूपी सु्गंधी वडे वासित पुष्प अने चंद्र समान शीतल स्वभाव- 
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वाला एहवा हे पुष्पचंद्रजित खामिन! आपनी वीवरागप्रणीन जिनागमोनी 
भाषाना अने तेमां दर्शावेठा भावोना घणाज निष्णात होई आपन्री/ जिनाग- 
मोद्धारन जे मंगल कार्य हाथ घय्यु छे ते मंगक्काथ आपश्रीना हाथथी निर्विश्नपणे 
चाल रहो, अने आपना सत्पुरुषार्थथी जेम बने तेम वेक्ासर आपन्रीर धारेद 
शुभकाये पूर्ण थाओ एहवी मारी आपना प्ले हार्दिक शुभ भावना हे. समागमे- 
सूत्रागमोना मृऊ॒पाठ रूपे १९ अगियार अंगों प्रगट थया छे तने काम परणु सुंदर 
थयु छे. कारण के आप ते भाषाना निष्णात होई आपनाज हाथ थी मक्रपाद 
लखाई ग्रेसकॉपी तैयार थयेलू, अने ते पबित्र आगमों मुंबई निर्णयसागर प्रेसमां 
छपाया, जेथी सुवर्ण अने सुगंध बल्नेनों समेक्राप थयोी छे, ते जोर दृदयर्मा प्रमोद 
भाव उड्धवे छे. हवे पछीने आगमोद्धार अंगेनुं दरेक काय तेबुं ज सदर बनों नम 
हुं इच्छुं छुं. लिखी--लींबड़ी संप्रदायना मंगव्ठस्थरूप स्वगेस्थ गुरदेय 
मंगलजी स्वामीना शिष्य मुनि शामजी. 
( २८ ) आयेग्ननि हघालहछी म. झरिया २८-८-५४ 
नुत्तागमे तत्थ ण॑ एकारसंगर्संजुओ पढ़मी अंसो' देखकर प्रसन्नता हुए । सारी 
प्रति शुद्ध है। इस तरह उपांग, छेद, मूल, आवश्यक जल्दी बाहर पढ़ेंगे। 
खाध्यायवालों के लिए 'उत्तागमे” बहुत ही उपयोगी है । 
आये जैन मुनि श्रीहीरालालजी म० 
(२५ ) आपभश्री तरफथी संशोधित सुतागमे! ( मकससरों ) प्रगट भया के. जेनी 
केटलीक नकलो अमने आवेली, जे जोतां संतोष थयो. आम शाख्रीय साहित्य अने 
अन्य धार्मिक साहित्य आपभ्री तरफथी संशोधित थई प्रचार पामे छे जथी समा- 
जने अलभ्य लाभ मछे छे. समाज आपश्रीजीनों कणी छे, मुनि रक़तचंदना 
वंदन कच्छ-मांडवी । 
(३० ) भवया संपादिओ इकारसंगसंजुत्तों पढमो अंसो सुशागमरुस संचारूवेण 
मुद्रिओ तइया भोमवासरे संपफ्तो, सो साभारसीकओ मए । दिद्विपहश णीओ सो 
महागंथों, तम्दि संखित्तपागयवागरणविसओ वि सुद्ठ उबदंसिओडर्थि । तस्स संसो- 
हर समीचीर्ण कयमत्यि भवया । एसो गंथो सज्ञ्ञायकरणे अज्प्यणे अखज्न्ावणे 
वा बह्ूबओगी अत्यि साहगाणमिति । अरुस पत्ताणि सुहयुमाणि संति, जइ लेव घुल- 
गाणि पत्ताणि हृविजा तो दीहाउगो हृविज एसो महांगंथों । 
स्यणचंदो मुणी-मंडणउरं ( मांडबी करुछ ) 
( ३१ ) मुनि श्री फूलचंद्रजी महाराज | आपकी ओरसे 'सुत्तागमे तत्य ण॑ एक्ा- 
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रसंगसंजुओ पढमो अंसो” देख कर अल्यन्त प्रसन्नता प्राप्त हुई । इसी तरह उपांग, 
छेद, मूल और आवश्यक भी शीघ्र ही बाहर पड़ें तो बहुत अच्छा हो । अगर 
कुछ टाइप बड़ा होता तो कमनजरवालोंको भी पढनेमें सुविधा होती । साथमें 
अजे है कि शांतिनिकेतन, नालूंदामें विदेशसे आए अनेक विद्यार्थी जैनवमविषयक 
सिद्धान्तकों जाननेकी बड़ी उत्कण्ठा रखते हैं। 'सुत्तागमे” के साथ “अत्थागमे” भी 
होना आवश्यक है । 

अब तक जो २ जेनागम जेनसमाजकी ओरसे बाहर पड़े हैं उनमें कुछ न. कुछ 
ब्रुटियां अवश्य रही हैं ओर किसी २ जगह अन्यके ऊपर छींटाकशी भी की गई 
है । इन बातों की आवश्यकता नहीं । मूल पर मूलका जो आशय है वही रहना 
ठीक है । सत्तागमे” की यह प्रति बहुत ही श॒द्ध है । 

मुनि श्री हीरालालूजी म० झरिया 

(३२ ) गत वर्ष श्रीसत्रागमप्रकाशकसमिति गुड़गाँवसे प्रकाशित सूत्रोंमें द्वितीय 
आचारांग सृत्रादिकी पुस्तक एवं इस वर्ष भी श्रीमगवती सूत्रादि प्राप्त हुए। आपके 
स्तुद्य प्रथल्यके लिए कोटिशः धन्यवाद है । आगमोंका प्रकाशन इस प्रकार किया 
जाबे तो अत्युत्तम रहेगा--- 

(१) मूल एवं भावार्थ टिप्पणी युक्त परिशिष्टमें पारिभाषिक शब्दकोष एवं 
जेनधर्मके विशेष सिद्धान्त ओर मान्यताओं पर प्रकाश । 

(३२ ) मूल एवं हिंदी टीका न अति विस्तृत और न अत्यन्त संक्षिप्त । 

( ३ ) मूल संस्क्रृत छाया एवं संस्कृत टीका । 

(४ ) मूल संस्कृत छाया संस्क्रत टीका एवं हिंदी अनुवाद । 

इन चार प्रकारके प्रकराशनोंके बाद या साथ २ अन्यान्य भाषाओंमें अत्यु- 
त्म अनुवाद भी निकाले जायें। 

एक विशेष निवेदन यह भी है कि अनुवाद या टीकाएँ अपने सिद्धान्त परक 
श्रद्धामय होनी चाहिएँ। आजके प्रभाव वाके की छाया पड़नेसे वह आजकी वस्तु 
होगी, लिकालकी वस्तु नहीं । 

इसके साथ ही अभिधान-राजेन्द्र कोपकी भांति मूल प्राकृत-संस्क्ृत-टीका और 
हिंदीटीका वाला 'पुप्फकोस” भी निकलवाना चाहिए। उसकी अत्यन्त आवश्यकता 
है । एक ही स्थान पर जिज्ञासकों आगमोंक्े एक विषय पर सारे पाठ मिल सके 
ओर अम्ृतपान करनेके समान पाठक प्रसन्नताका अनुभव करने लगे*-- 

कवि-श्रीकेवछमुनि-साहितयरल्ल उज्जैन 
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( ३३ ) आपकी ओरसे बुकपोष्ट द्वारा भेजा हुआ सत्तागभे! का आठनों पृष्प 
प्राप्त हुआ । अत्र बिराजित श्री मेबराइभूषणजीके सुशिप्य कथिे 
श्रीशांतिलालजी म. ठा. ४ की सेवार्म प्रस्तुत किया। मुनिश्रीनी आयरन 
अवलोकन करके ये उद्धार प्रगट किए हैं---पुस्तकराज शृद्ध एस सेंदर ४, यह 
वीरबाणीका अमृल्य रत्न है। सम्पादक मुनिश्री शाखज्ञानका सम्पादन करके साथुताकी 
घड़ियोंको सफल कर रहे हैं। महाराज श्रीफूल्ंद्रजी खागी दिग्गज विद्वान है, ऐसे 
मुनिपुंगव द्वारा संपादित साहित्य जगतके कोने २ में प्रसरित हों टसी शभन्‍्झके 
साथ चरणकमलमें शत शत बंदन हो ।”” 

भंत्री-च० स्था० श्रा० संघ रामा ( मेंचाड़ ) 

(३७ ) श्रीमान शेठ रतनचंदजी भीसमदासजी बांठिया ! जयजिनेंद्र | आपका 
मेजा हुआ सत्तागमे' श्रीमेवाइभूपण १००८ मंत्री श्रीमोतीलालजी म० 
सा० की सेवामें पेश किया, उनके पद्ठदिप्य पं० शास्त्रश मुनि श्री अंग्रा- 
लालजी म० ने अवलोकन कर यह सम्मति प्रदान की दि कि- यह आमस- 
रह्लाकर महाग्रंथ खाध्याय-अनुरागियों तथा शाखतोंके लिए अत्यन्त उपयोगी है । 
इस प्रकार जैनागर्मोंका सुंदर सेकछन देखनेका सुअवसर प्रथम बार ही प्राप्त ६आ 
है। सम्पादक मुनिश्री जेनथर्मोपदेष्टा महामान्य श्रीकृललंद्रजी मर की यह देन 
तब ही पूरी हो सकती है कि जब इस अनोखे ग्रंथका प्रचार सब देशातिरोंम हो, 
साथ ही प्रद्मेक संग्रहाऊय और गदपुस्तकालय में रक्सा जाय और टसका 
खाध्याय किय्रा जाय । ग्रंथराजका संकलन आदरणीय तथा प्रशेसनीय है ।/ 

मंत्री च० स्था० जन श्रा० संघ देलवाहा ( मेया इ ) 

( ३५) श्रीप्यारेलाल जैन( अंबरनाथ )के द्वारा ११ अंगोंका एक सेट 'सुलागर्स! 
का मिला उसे श्रीमुनि मांगीलालूजी म० ने अथसे इति तक अवोकन किया, बड़! 
सन्‍्तोष हुआ और उन्होंने खूब सराहना करते हुए यह सम्मति बेश बी- 
“सुत्तागमे”” का संकलन अनोखे ढंगसे क्रिया है, इसके गृठ रहस्थकों परशोशाख्रण 
ही समझ सकते हैं अज्ञ या दुर्विदश्थ नहीं । आपके अथक परिश्रम ही यह काये 
पूर्ण हो पाया है अस्तु बधाई ! इसमें दा द्धिपर अच्छे प्रकारसे ध्यान रक्‍्खा गया है । 
वर्तेमान ढंगसे यह आयोजन आदरणीय है, इसी ढंगके सौच्रिक प्रकाशनर्की आज 
आवश्यकता है । मैं चाहता हूं कि आपश्री अन्य सत्रोंका भी इसी प्रकार पुनरद्वार 
करें ताकि ये शुद्ध प्रतियां जगतीतलमें श्रम तमस्तोमकों दूर कर सही मार्गकी 
प्रकाशित कर सकें । श्रीमुनि-मांगीलालजी म० चींचपोकली-मुंबई १२ 
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( नोट ) आपने इन पृष्ठपटोंपर अंकित सम्मतियोंसे यह तो जान ही लिया 
होगा कि ये प्रकाशन केसे हैं । वैसे तो सब संप्रदायोंके मुनियों और महासतियों 
एवं जिज्ञासओंकी ओरसे सूत्रोंकी मांगें घड़ाघड़ आती रहती हैं, अथात' सूत्रोंका 
प्रचार आशासे अधिक हो रहा है। ११ अंगों से युक्त 'सत्तागमे” महान ग्रंथकी 
प्रशंसा बड़े २ महाविद्वानोंने मुक्तकंठसे की है । यह अपूर्व ग्रंथराज केंत्रिज, वाशिंग- 
टन, येके, फिलाडेल्फिया, कैलीफोर्निया, क्लीवीलेंड, न्यूयाके, प्रिंस्टन, चिकागो 
( अमेरिका ), जर्मन, जापान, चीन, पेरिस, सिंगापुर, मुंबई, कलकत्ता, बनारस, 
मद्रास, आगरा, पंजाब, देहली, भांडारकर ओरंटियल इंस्टीव्यूट पूना आदिके 
महापुस्तकालयों एवं यूनिवर्सिटियोंमें भी शोमा प्राप्त कर चुका है । तथा वहांसे 
पर्याप्त संख्यामें प्रमाणपत्र और प्रशंसा पत्र आए हैं. जिन्हें ग्रंथराज के देहसूत्रके 
अल्यधिक बढ़ जाने के कारण नहीं दिया गया। अधिक क्या कहें इसकी ज्यादह 
प्रशंसा करना मानों सूयंकों दीपक दिखाना है । इसी प्रकार अथोगम और उभया- 
गरमों को भी यथासमय मुनियों महासतियों एवं जिज्ञासुओंके करकमलोंमें पहुँचा- 
कर समिति अपना ध्येय पूरा करनेका प्रयत्न करेगी | समिति यही चाहती है 
कि हमारे मुनिगण पग्रक्राण्ड विद्वान बनकर जिन-शासनका उत्थान करें एवं 
आगमों का सर्वत्र प्रचार हो । मंत्री 
| 6७६७7 "४०, + 
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णमो5-्थु णं समणरूस भगयभओ णायपुत्तमहावीरस्स 
जैन धर्मके दस नियम 

(१) गगनमे दो द्रव्य 007|8४0॥0 68 मुख्य है, एक जीव 50पो दूसरा 
अजीन +5गा*0पा। । अजीवके पुठल ७७४००, घर्म 'श००ंपाा) 
(| &[0[0॥ 0 ।0॥॥| ॥॥ १(७॥६९४ जीव और पुदुलके चलनेमें 

सहकारी, अममे लाए) एज 0४४ ६0 507 ४॥ते १90६6॥: 
जीव और पुद्दलके ठहरनेमें सहकारी, काल '॥76 बरतना लक्षणवान 
और आकान [४८ स्थान देने बाला, इस प्रकार ५ भेद हैं । 

(२) सभावरकी अपेक्षा सब जीव समान और शुद्धस्वरूप हैं । परन्तु अनादि- 
कालसे कमेरूप पुट्लोंके संबंधर्स वे अशुद्ध हैं। जिस प्रकार सोना खानसे 
मिट्रीमें मिला हुआ अशुद्ध निकलता है।.. 

( ३) उक्त कममलक कारण दस जीवको नाना योनियोंमें अनेक संकट भोगने 
पहनते हैं. और उसीकके नष्ट होनेपर यह जीव अनन्तज्ञान-अनन्तदशन- 
अनसतसस और अनन्तशक्ति आदि को जो कि इसकी निजी सम्पत्ति 
हैं और जिसे मुक्ति कहते है प्राप्त करता है । 

€ ४) निराकुलना लक्षणयुक्त मोक्षमुखक्ी प्राप्ति हुस जीवके अपने निजी पुरु 
पार्थक अधिकारम है किसीके पास मांगनेसे नहीं मिलती । 

(०, ) पदार्थोके स्वहूपका यह सल्यक्षद्धान 0800 ७७॥४ सल्नज्ञान 800 
है। शा एल और स्य आचरण -+९)४ (०70०४ ही 
ययार्भमें मोक्षका साधन है । 

(६ ) बसतुई अनन्त पर्मात्मक है, स्थाह्ाद ही उनके प्रत्येक धर्मका सत्यतासे 
प्रतिषादन करना हैं । 

€ ७ ) स्य-आचरणमें निम्न-लिखित बातें गर्भित हैं, यथा- 

(के ) जीय सास पर दया करना, कसी किसीको शरीरसे कष्ट न देना, 
बनने बुरा ने कहना और मनते बुरा न विचारना । 

(ख ) कप-मान-माया-लो न और मत्यर आदि कपायभावसे आत्माको 
अलिन ले होने देना, उसे इनके प्रतिपक्षी गुगोंसे सदा पवित्र रखना । 
(गम) ईंद्ेयों और मनको वश करना एवं बहिरंग अथोत संसारभावमें 
लिप से होना । 

२ मुत्ता> प्र० 
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(घ ) उत्तम क्षमा-निर्लेमता-सरझता-मृदुता-छाघवता-शीच-संयम-तप- 
व्याग-ज्ञान-बद्यचयात्मक धर्मको घारण करना । 

( ७ ) झूठ-चोरी-कुशील-मानवद्रोह-विश्वासघान-द्वोह-रिश्वत देना लेना- 
दुब्येसन आदि निन्धकार्योसे ग्छानि करना अथान उन्हें त्यागना । 

(८ ) यह संसार खर्य सिद्ध अर्थात्‌ अनादि अनंत है इसका कनो हता कोई 
नहीं है । 

(९ ) आत्मा 500 और परमात्मा (४० में केबल विभाव और खमावका 
अंतर है। जो आत्मा रागद्रेफष्प विभावकों छोड़कर निजम्बभावर्प 
हो जाता है उसे ही परमात्मा कहते हूँ । 

( १० ) ऊंच-नीच-छूत-अछूतका विकार मनुष्यक्रा निजका किया हुआ विकार 

है, वेसे मनुष्यमात्रमें प्राकृतिक भेद कुछ मी नहीं है । 
मंत्री 
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सूयणा 


पयासणमिणमम्ह धम्मगुरूण गरिमजियमेरूण साहुकुलचूछामणीण अहिलसग्गु- 
णखणीण चत्तअदत्तकलत्तपुत्तमित्ताण पसंतचित्ताण अग्गिव्व उम्गतवतेयदित्ताण पोम्स 
व्‌ अलित्ताण पागयजणमुच्छाबिद्याणनियाणविसयगामविर॒याण पंचविह्यारनिर्‌इयार- 
चरणनिरयाण भवोयहितारणतरंडाण अण्णाणतमोहपर्यंडमायंडाण मोहेभनिवारणवरं- 
'डाण पासंडिमाणसेलमहणवजदंडाण वाउरिव अपडिबद्धाण तवसिरिसमिद्धाण सम्म- 
अवगयजिणमयसम्मयसहुमयरवियारसयलूभवसिद्धियलोयहियर्यंगमाण सुर्संजयपंच- 
पमियतरलयरकरणतुरंगमाण_ दुजयअणंगमारयंगभंगसारंगपुंगवसरिच्छाण अक्कुग्व 
सुयर्णबुरुहबोहणअण्णाणमोहतिमिरभरदरणधम्मुजोयकरणिकत छिच्छाण दुहतरुउम्म 
लणेक्कबर॒पवणाण चरित्तगाणदंसगफलल॒द्धमुर्णिंदसठणमेर्वणाण सारयसलिलं व 
सुद्धमणाण पार्विधणोहहुयासणाण संसारण्णवमजंतजीवगणतारणसमत्थबोहित्थाण 
अहदिव्व धीरिमापडिहत्थाण जिणपवयणगयणनिसायराण मेराणाणचरणाइनिम्मल- 
गुणरयणरयणायराण  नियसुद्धुवएसदेसणाणिण्णासियभव्वजंतुजायजीवियभूयसम्म- 
दंसगणासणपत्चलूमिच्छादंसणुग्गगरलाण  दुजणदुब्वबणपरणबाएं वि अतरलाण 
विसयसुहनिष्पिवासाण मुक्कगिहवासपासाण दूर॒परिचत्तविदगिच्छाअरइरइभीइहासाण 
मित्तसत्तुजणजुम्मसमाणमणोविल्ासाण नवविहबंभचेरगुत्तिसम्मसंरक्खणेक्षपरायणाण 
दुक्॒म्मदइचनिवह॒विद्धसणनारायणाण सुत्तत्थविसारयाण जिणधम्मपसारयाण 
मराल॒व्व परगुणखीरगहणदोसंबुविवजणवियक्खणाण कयछक्कायरक्खणाण खे व 
अणप्पकुवियप्पसंकप्पसुण्णाण. खंतिमुत्तिअजवमहवलाघवाइपुण्णाण धरामंडलब्ब 
सब्बसह्याण भवदुक्खायवर्संतत्तपंथिसंतिदायगदद्दाण चंदणवर्ण व छुसीयछाण जस- 
च्छाइयधरणीयलाण कंदप्पदप्पदलणिक्षमज्ञाण नीसक्षाण नियनिरुवमवयणकलारंजि- 
यसयललोगाण सब्वहा निम्ममयाए निरासीकयसोगाण आइच्चुव्व तेयसा फुरंताण 
धम्मुब्ब मुत्तिमंताण जियतिजयद्प्पकंदप्पमत्तगयवियडकुंभयडदलणसीहाण निरीहाण 
जिणगणहरसमणुचिण्णसम्ममग्गाणुयाईण निहिलागमपारयाईण परजियपियहिय- 
मियफुडभासीण सयलगुणरासीण माणावमाणपसंसर्णिद्णलाहालाहसह॒दुद्इसमाणम- 
णसाण अंसुमालिव्ब फेडियदुम्मइतमसाण संतिमुत्तीण सियकित्तीण जीवुग्ब अप्पडि- 
हयगईण जिणपवयणाणुसारमईण अमयनिग्गमुव्व सोमसद्ावाण महापह्यावाण पंचा- 
णणुव्व॒ दुष्पर्धशणिजाण सयलजणाभिगमणिजाण सासणपभावगाण जीवे सम्मग्गे 
ठांवगाण जम्मजरमरणकछोललोलजलपडलपुण्णविविहमहायकसमुह्ठसंतलछक्णक्रचक- 


श्र 


अणवरयविसप्पिररोगसोगमयराइभीमभवण्णवाउ भब्वे धम्मदोणीतारणसम्ठु- 
कुसलकण्णधाराण धीरधुरघवलुब्ब उन्बहियदुब्वद॒पंचमहव्बयगुरुभाराण उदहिविव 
गहीराण मोहमहिक्रवीराण पावदावश्गिनीराण दुरियरयसमीराण जिणधम्मरहमु- 
सारहीण धम्मकहीण तिग्रुत्तिवग्गावसीकयदुद्धमणस्साण अवगयदुसामसिद्ध तरहस्साण 
अपसत्थासवदारनिरोहगाण बहुभव्वजणसमाजबोहगाण जिईंदियाण धम्मधियाण 
पंचविहसज्ञायविहिविद्याणविहवणसावदह्णाण अहिलजगर्जतुजायवियरंत अभयदा- 
णाण भवजलहिबुडंतजतुसंतरणअणहवरजाणाण..._ भवभयचारयबंबर्विरफि य निर्मि* 
त्तसत्ताणाण समतिणमणिलेद्रुकंबणाण छड़ियमयतण्हाबंचणाण अण्णाणतिमिरावरि- 
यअंतरणयणजणताबिशण्णतदुग्घाडणारिहृतव्विमलयाहैउपरमणाण जणाण. संश॒ब्य 
'निरंजणाण कम्ममहीरुहकुमइलउप्पाडणगईंदाण परतित्थियमियमददाण कॉसकुस« 
मालिनिम्मलजसभर परिभरियभुवगयलाण दारितवतदुमदवानलाण सोमुब्य सोम्मयागु- 
णगरिदट्ठाण सब्बसाहुजणपणिद्वाण सीहुब्ब असंखोह्ण आहिबाहिउवाहिकसायरिंगउ- 
'ल्ववणमेहसंदोहाण वजियलोहनियडिमयकोहाण  परणद्रसंपदायपक्सवायमोहाण 
अण्णाणंधथारावडियदावियमु त्तिमस्गाण गयसग्गाण कि बहुणा सब्बसाहुगुणोंव 
माजुत्ताण ससहरुव्व विदुदुजण मणचओरामंदाणंददायमभव्वहियय फैर ववियारग निय- 
सियसुजसजुण्ह्ाभवलियदियंतरअण्णउ त्थियचक्विहत हणपयडसा हप्पपा बकलेकब केशण - 
मुत्ताण अजपरमपुजाण बंद्णिजाण ४ सिरि १०८ सिरिफकफी रचंद्महारायाण 
घारणाववहाराणुसार चद्टद्न जह मे पयासेण कस्स वि किखि वि छाहों होहि१ 
तो सपयत्तसाइन्न॑ मण्णिस्सं, दिद्विमुदुणक्खरजोजगदोसा कहिंपि कांवि असुद्धी होंठ 
सोहिजउ, पेसिजउ ससम्मई, इमस्स सज्ञाय कट्ठु बुह्दा निरामाह सह पारर्णलुति। 
गुरुपरयबुरुह दुरेहो-पुप्फमिफ्खू 
सूचना 

यह प्रकाशन मेरे धर्मगुरर धमाचाये साधुकुल शिरोमणि १०८ शेप 
महाराज( खर्गीय )के धारणाव्यवह्ारानुसार है । यदि कोई दर्श्ि-मुद्रणादि 
दोष हो तो खाध्यायग्रेमी सजन सुधारकर पढ़ें । यदि इस प्रयत्र से मुमुश्षुओं को 
'शानसाधनाकोा लाभ मिला तो परिश्रम सफल समझकर सम्तोष होगा । इसका 
अहनिश खाध्याय करते हुए वे निराबाघ सुख प्राप्त करें । मुनिगण अपनी गम्मति 
समितिको भेजें । 

गुरुखरणचंचरीक 


पुप्फमिक्खू 


२१ 


घड़माषासयं वीरस्तोत्रम 


विद्यानां जन्मकन्द्खिभुवनभवनालोकनप्रद्यलो 5पि 
प्राप्तो दाक्षिण्यसिन्धु: पितृवचनवशात्सोत्सव॑ लेखशालाम्‌ । 
जेनेन्द्रीं शब्दवियां पुरत उपदिशन्‌ खामिनो देवतानां, 
शब्दत्रह्मण्यमोध स दिशतु भगवान्‌ कोशल तेशलेय: ॥ १ ॥ ( संस्क्रतम्‌ ) 
जो जोईसरपुंगवेहि हियए निश्चंपि झाइजए, 
जो सब्वेसु पुराणवेयपमिइग्गंथेस गीइजए । 
जो हृत्यट्ठियआमले व सयलं लोगत्तर्य जाणए, 
ते वंदे तिजयग्गुरु जिणवरं सिद्धत्थरायंगय ॥ २ ॥ ( प्राकृतम ) 
देविंदाणवि वंद्णिजचलणा सब्वेधि सव्वण्णुणो, 
संजादा किर गोतमा अबि तया जस्सप्पसादा दुते । 
सो सिद्धत्थमिहाणभूवदिसिदों जोगिंदचूडामणी, 

वा्ण भवदुक्खलक्खदलणो दिज्ा सुहं सासदं ॥ ३ ॥ ( शोरसेनी ) 
दुस्टे संगमके शुले भम्नकले घोलोवसग्गावर्लिं, 
कुव्वंतेवि न लोशपोशकल॒श येण कद माण्श । 

भत्तिपले ण णेहबहु् योगीशलूग्गामणी 
शे वीके पलमेशले दिशतु मे नेडन्तपुन्नत्तण ॥ ४ ॥ ( मागधी ) 
कंपंतक्खितिमंडर्ल खडहडप्फुईतबंमंडर्य 
उच्छछंतमहज्नव॑ कडयडतुदंतसेलप्गय । 
पातरगेन सुमेरुकंपनकरं बारत्तलीलाबलं, 
वीरस्स पहुणो जिनान जयतु क्खोनीतले पाय्ड ॥ ५ ॥ ( पेशाची ) 
इंदो वेदणरेसि जासु महया हछोहलेणागओ, 
जज्ञाई मुणिहंसओ हियडए अवखे निरुंभेविणु । 
साहु ब्रोष्पिण जासु कोइ महिमा नो तीरए माणवों, 
पाए वीरजिणेसरस्सु नमहुं सीसछडे अम्हहे ॥ ६ ॥ ( अपभ्रंश: ) 


मुल्य बे <_.. 2:22 नल ललनन««म-न+-+-न 


र्‌र 


गुरुसतुतिः 
जछोकाः 
ध्यानायस्थार्थसिद्धि: प्रभवाति निखिलज्ञानम्पोंडमरों यो, 
ध्येयः सबित्खरूपो विमलगुणयुतो रागबन्धादिशन्यः । 
सर्वज्ञो3नन्तशक्तिविंविधशिवकरों योगिभिध्यानगम्य:, 
सो<य॑ कल्याणमूर्ति: परमकरुणया रक्षताद्रों जिनेशः ॥ १ ॥ 
शिखरिणी 
स्‌ जीवः पुण्यादिप्रकृतिगुणतोइनन्तविभव:, 
खर्य कता भोक्ता55गमगिरिजिनेन्द्र: कथितवान । 
कदाचित्नो ब्ृद्धिः क्षतिरपि न चास्यास्ति शुभद:, 
सनः कुम्योच्छानित जिनमुरवरोइनाथनिधनः ॥ २ ॥ 
सृय्येश्वन्द्रो अहादिगंगनतलगतस्तारकादिभशरेडस्मिन , 
. जीवो देद्दानुकूल: क्षितिरनलजलं वायुरभशिर्मनोइपि । 
चैतन्य पुद्लोइपि प्रथितगुणयुतः सिद्धभावानुकूल, 
एतत्सवे मिलित्वा प्रभवति भुवर्न॑ पातु श्री वीरदेवः ॥ ३ ॥ 
धर्म्मव्यत्ययकरे, मलीमसाचारे, पश्चमारककली सर्वदुःखाकरे, विविभवेदना- 
मये, केषामपि प्रदृत्तिमों भूयादिति स्थाद्वादांगयोगान्तर्गतदयासल्याचीस्यग्रद्मचः्यो- 
परिग्रद्दादिपंचविधयम( महात्रत )परिपालनासक्तचित्ता जिनेन्द्रैमुनिपदे नियुक्तास्वथा- 
55गमनिगमोकपर्मप्रचारपरायणांश्र ॥ 
जिनधम्मोनुगा, देवगुरुभक्तिप्रषणमानसाः, श्रमणवचनश्रद्धावन्तों, नान्यथा- 
वादिनो, जैनागतनवतत््वावगन्तारो, द्वितीयाश्रमस्था: श्रावक(गहस्थ)पदे शोमिता 
भगवद्धि: ॥ 
सश्विदानन्दरूपेण, वीतरागेण, जिनेन, कम्मैंबन्धादबन्धों भृत्वा सर्वानन्दा- 
नन्दितेन, व्यापकसभावेन, सर्वेविदा अपुनराशत्तिरुपा मुक्तिमिंगपिता ॥ 
चतुर्थकालान्ते च त्रिविधतापसन्तप्तमानजनतप्पेणाय कृतगणधरावतारेण, 
जिनोत्तद्वादशांगविशिष्टशिष्टशाज़ाध्ययनाध्यापनादिधर्मब्रद्धिप्रपत्तिकृते. परोपकारव- 
त्वेन स्थितों धमोविरुपो5नायनिधनाचारः श्रीमता सुधर्माचार्येणोदाइन: ॥ 
तेन चतुर्विधसंधर्संगिसाधुसाध्वीनां श्रावकश्राविकाणामन्योन्यमधम्मनित्व त्ति- 
पूवेकधर्म बिचारणाय यात्रा5इविभोवों मन्‍यते सम ॥ 


२३ 


सुधमाचायेत एकसप्ततितमे पट्टे निरवद्यविद्योतमानमहाकविपरिकरकुमुदाकर- 
राकानिशाकरश्रीजेनगणालिसमास्वादितचरणारविन्द्मकरन्दश्रीनाथूरामजना चार्येण 
श्रुतचारित्रप्रचारयोजिनधर्म्मयो: प्रचारेण खान्तेवासिभ्यों मुनिनेत्र २७ )मितेभ्यः 
जिनोदितसिद्धान्तं प्रतिपाद्यादिजिनोक्ताइनादिजिनधर्म्म प्रचारो भिद्दितः ॥ 

ततः क्रमशः पंचसप्ततितमपद्ठस्थितेन सर्वेषडजीवनिकाया भ्युदयप्रवत्तये उत्तम- 
चंद्राचार्यणाचायपद सुशोभन कृतम्‌। तत्समकालीनश्व जैनाचायों मजुलालो जातः । 
यश्र निगमागमतकेज्योतिषशास्त्रजन्यरहस्यादिपारंगमः ॥ 

श्रीमदुत्तमचंद्रजेनाचायोनुसरणशीलबह्मचयोश्रमसम्पन्नसुसंयमी भूतभव्यप्रयो- 
धकतपस्िप्रवरो रामलालजैनमुनिजोतः ॥ 

यदन्ते निवासाहेस्थ श्रीमच्छीमालवंशससुत्यन्ञस्थ वाद्धक्य(स्थविर)पदविभूषिं- 
तस्य मदुलखभावस्य पूर्वजन्मजन्मान्तरकर्म्मक्षयार्थ श्रीमान जैनमुनिवस्येश्री फकीर- 
चन्द्रसाथु: समभिजातः ॥ 

यत+- 

नमाम्यह श्रीशफकीरचन्द्र, गुणाकरं किन्नरपूज्यपादम्‌ । 

योगीश्वरं तोषकरं खरूप॑, लावण्यगात्र बहुसौख्यकारम्‌ ॥ १॥ 

भवन्तमीश भजतो5नुजातु, दुःखान्यर्ू कानि च नापि तापेः । 

पाणिस्थचिन्तामणिमंगभाज, का निकरेति: पीडयितुं शशाक ॥ २ ॥ 

भक्तया जना ये तब पादसेवां, कुब्वैन्ति सन्‍ते तु लभन्ति चेव । 

न दुःखदौभोग्यमर्य न मारिः, स्मरन्ति ये श्रीशफकीरचेद्रम ॥ ३॥ 

भव्या जना ये सुनमन्ति नित्य॑, तेषां मनीषां सफलीकरोति । 

लक्ष्मी यशोराज्यरातिं प्रभूतिं, वियावरश्रीलखनासुखानि ॥ ४ ॥ 

कविः सुबुद्धधा गुरुसजिधोषपि, करते गुणान्‌ वर्णयितु समर्थ: । 

'तथाडइपि त्वद्धक्तिरतश्व॒ पुष्प:, करोति नित्य ग्रुणवर्णनां ते ॥ ५॥ 

महार्णवे भूधरमस्तकेडपि, स्मरन्ति ये खामिफकीरचन्द्रम्‌ । 

मुख: सहायान्ति नरा: खथाम्नि, ततो भवन्ति प्रणमामि कामम्‌ ॥ ६॥ 

न रोगशोका रिपुभूतयक्षा, नवग्रहम राक्षसदस्युचोरा: । 

न पीडयन्ति गुरुनाममंत्रे, स्तस्मान्तराणां शिवदायको5स्ति ॥ ७ ॥ 

जेनाब्दसम्बोधनपूर्णचन्द्र:, सत्सेवकेच्छा मितदेवब्रक्षः । 

शमप्रधानस्तु सुसाधुमूर्ति-, जीविध्वर: खामिफकीरचन्द्र: ॥ < ॥ 

इत्थ गुरोर्कमुत्तम यः, प्रभातकाले पठते सदेव । 

कि दुलभ तस्य जगत्वये5पि, सिध्यन्ति सवोणि समीहितानि ॥ ९ ॥ 
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अथ श्रीपष्पाष्टकम्‌ 

वीराय ज्ञातपुत्राय, महावीराय ताथिने । 
जिनाय वर्धमानाय, श्रमणाय नमो नमः ॥ १ ॥ 
यस्य दुवासना शान्ता, शान्तेच्छो यो मुनीधरः । 
तस्मे फकीरचन्द्राय, नमोस्तु शिवमूर्तय ॥ ५ ॥ 
यर्थ शिष्यस्सदाचारी, पुप्पेन्दुमुनिसंज्ञक: । 
शा्रतत्त्वविशेषज्ञ-, स्तस्में ज्ञानात्मने नमः ॥ ६ ॥ 
दुःखभाजां नितान्तं यो, दुःखान्धतरणिमुदा । 
तस्मे नमोष्स्तु शान्ताय, जिनेशपदमेविन ॥ ४ ॥ 

इाउजडे क्रीडितशवृसम्‌ 
श्रीमद्रेवजिनेन्द्रपादयुगला5म्भो जाईचना 5घ्सक्तपी : 
संसाराम्बुनिधी निमम्जनतोद़ाराय पोतो5स्ति थः । 
जेनाचारवतामबोीधघदहरणे भाखत्समी ज्ञानविदू-, 
भक्ताउज्ञानविनाशक्द्विजयतां श्रीपृष्पचनद्ों मुनि: ॥ १ ॥ 
यस्थान्तःकरणे दयोन्नतिकरी विज्ञानमात्मन्यद:, 
_ संसारोश्गसीतिहजनपदाइशेपारतिदो योइनिशम । 
शानन्‍्तो यो निजमर्मरक्षणपरों खाध्यायध्याने ग्तः, 
सोडये साधुशिरोमणिविंजयते पुष्पेन्दुसंशी मुनि: ॥ २ ॥ 
भिक्षायाचनद्वेतवे गृहवतां येषां गृद्ढे प्रति य-, 
स्तेषां पापचर्य प्रयाति रविणा नेश यथा ध्वान्तकम्‌ । 
सारासारविचारणे च नितर्रा लग मनो यस्य हि, 
श्रीमान्पुष्पशशी मुनिर्विजयर्ता सः श्रीगुरोस्सेवकः ॥ ३ ॥ 
मुत्त्यथ यतते च यो जितरिपुः श्राद्धार्चिताब्जाब्रिक्ो, 
ज्ञानाचाररतो विशुद्धमनसां पादाम्बुजालि: सदा । 
जीवापदविनिवारणेडइतिकुशलस्स्वीयाइमरेशे मतिः, 
सोथ्यं को जयतान्मुदा मुनिवरः पुष्पेन्दुर्सशों मुनिः ॥ ४ ॥ 
दूं दुःखचयं त्रजेश्व सुतरां यहशेनात्कम्मजं, 
यद्वाचा जनतामनः कलुषतां व्यक्त्वा विशुद्ध भवेत । 
यस्थास्ति भ्रमण हिताय च सतां नाशाय दुःखाम्ब॒धे:, 
स श्रीपुष्पमुनिस्सदा विजयतां कल्याणमूर्तिय्शम्‌ ॥ ५ ॥ 


रण 


नानादेशगतैजेनोर्जिनकथापीयूषपानेप्सुभि-, 
जैनाबजैनगतस्थ यस्य मुखतो नित्य कथा श्रूयते । 
यस्थास्ते नितरां विहार॒करण लोकोपकाराय च, 
त॑ पायादषभो जिनो विषयतः पुष्पेन्दुर्सश मुनिम्‌ ॥ ६ ॥ 
यद्वाणी च सदा सुधारससमा5विद्यान्धकारापहा, 
यच्छीलेन जना मुदं च मनसा संलब्धवंतः पराम्‌ । 
यत्कीर्तिविशदा दिगनतवितता राराज्यमाना सदा, 
अव्यात्त जिनराजभक्तिनिरतं श्रीपुष्पचंद्रं जिन: ॥ ७ ॥ 
शाल्लोद्रानसुतत्त्वविन्नरवरैवैन्यो भ्॒र्श योडनिशं, 
साधूनां प्रवरो निरस्तविषयों यस्यानुरांगो गरो । 
गंगानीरसमस्समुज्वलतरो यस्थास्ति नीतिमतोौ , 
सः श्रीपुष्पविधुमुंदा विजयतां सवोर्थसिद्धिप्रद: ॥ ८ 0 
साधुसेवानुरफक्तेन, चन्द्रशेखरशम्मणा । 
कृत पुष्पाष्टकच्ैतत , पुष्पेन्दुभक्तिहेतवे ॥ १ ॥ 
इति श्रीकाशीस्थपण्डितचन्द्रशेखरशमो 
व्याकरणन्यायाचायविरचितं 
पुष्पाष्टक॑ सम्पुणम्‌ 


॥ श्री: ॥ 
दिनाड: १२-०११-१९५०४ 
श्रीमतां अ्रद्धेयानां पृष्पभिक्षुवय्याणां 

#““'बतब+ ४२ 
यदीयवचनावलियविंक्ृतमावनानाशिनी । 
कुबुद्धिकुमुदावलीरविरजस्रमुय्ट्यभा ॥ 
सुधारसमयी परा सुजनमानसोछासिनी । 
सदा मुनिवराग्रणीं जगति पुष्पभिछुं स्तुम: ॥ १ ॥ 
करालकलिकालजाविरलमोहवाल्योच्यै-। 
रुपस्ततनुरप्यसीं सजनभक्तसार्थों ह्यम्‌ ॥ 
खकोपदिशनेन वे य अनिश निरस्थद्‌ व्यथां । 
सदा मुनिवराग्रणीं जगति पुष्पभिछुं स्तुम: ॥ २॥ 
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वितानिततपोबलोइतनुमडलापादको । 
जिनप्रवचनानुगों दमितसर्व॑सड्ञात्मकोीं ॥ 
महागुणगणावहों सकलमोहविध्ब॑ंसकों । 
जयत्वविरतं सुधीन्द्रवरपुप्पमिक्ष: खयम्‌ ॥ ३ ॥ 


रचयिता 

ग. भि. जोशी. 

काव्य-वेदान्त-पुराण-तीर्थ:, साहित्यप्राज्ञ:, 

रा. भा. कोविद, हिंदी सनद्‌, पनवेल ( कोलाबा )। 


की. आओ मल छा 
अन्‍्जन्‍न्भिली आन "५ कै मम जि 


बसीससुतक्तणामद्टर्ग 
गीइविकस्तं-आयथारेग पढम, वीय॑ सूयगर्ड्ग अक्खाय॑ । 
ठाणंग चर तदर्य, समवायंग हवह खलु चड़त्थ ॥ १ ॥ 
पंचम व्‌ खु भगवई, णायाधम्मकदा ये भव छठ । 
उवासगदसंग स-त्तमं अठ्ठर्म अंतगडदसंग ॥ ५ ॥ 
अणुत्तरोववाइय, नवम दसमे पण्हावागरणं । 
इक्कदसम विवागरसुय हद इक्कारसंगाई भणियाई ॥ ३ ॥ 
उववाइये तह राय-पसेणियं जीवामिगमों य पुणो । 
पण्णवणा तह जंबुद्वीवपण्णत्ती चंद्पण्णशी ॥ ४ ॥ 
सूरपण्णत्ती तहां, णिरयावलिया क्रष्पिया पुष्फिया । 
पुप्फचूलिया य वण्दि-द्साओ बारसाई उर्बेंगाई ॥ ५॥ 
ववहार-बिहक्ृप्प-णिसीह-दसासयक्ख घेहिं थे । 
चत्तारि उ सुत्ताईं, छेयाइ सब्बाई सर्रेवीस ॥ ६ | 
दसवेयालिय तहा, उत्तरज्ञयणं णंदिस्सुर्य थे । 
अणुओगद्ारं तह, चत्तारि इमाई मूलसुताई ॥ ७ ॥| 
आवस्सयसुर्त तह, बत्तीसम भणियं जिणवरेहिं । 
विविद्ृत्थबोहयाईं, भव्वजीवह्ैओ दंसियाई ॥ ८ ॥ 


कत्ता--कच्छी मुणिरयणखंदो 
"रण? )/४कनप-- 
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पद्दावली 
मंगलायरणं 
दुयविलंवियवित्ते-भवियणंबुयमासणभक्खरो, भुवणबंधवईहियदायगो । 
पणयवासवचक्कणिवावली, विजयउ उसहो5त्य जिणाहिवो॥ १ ॥ 
वेयालीयं-छमई बहवेडभिह्ाणओ, गुणज़ुत्ता पुण इत्थ दुललहा । 
सुमईं गुणओोइभिहाणओ, पणमामीसमर्णतसग्गु्ण ॥ २ ॥ 
पंचचामरं-जगप्पमोयदायरगं पणट्ठमोहसायगं । 
समीसचित्तवासिणं परप्पसंपयण्णियं ॥ 
विसिट्ठदेसगाअणाइसिद्धिमग्गदंसर्ग । 
णमो अणंतसम्ममग्गविस्ससेणणंदर्ण ॥ ३ 0 
दोहय-घाइचउक्कयकम्मविणासा, लद्धमहोदयकेवलबोहं । 
जोगनिरोहसमस्सियकार्य, झामि सया मुणिसुव्वयणाह ॥ ४ ॥ 
मंदर्कता-भव्वागारं पसमजलहिं सक्षपूर्यधिपोम्मं, 
मेहस्साम॑ विमलमइदं भिण्णसंसारचकं । 
संसारद्धिप्पवहणणिहं मेहगंभीररावं, 
ते संखंक पवरविहिणा णेमिणाहं थुणेह ॥ ५॥ 
सिहरिणी-सम चेओ जस्स प्पणइधरणिंदे य कमढे, 
महावेसत्तोमग्गिविसरविदद्ेंडहमतमे । 
मणो5भिट्व्॒चाया5मर्‌विडवितुछ्को जगइ जो, 
थुणे त॑ वामेय॑ जियसुरतरुं भव्वचरणं ॥ ६ ॥ 
सदइलबविकीडियं-बीरो विस्सविजेउकामविजई बीर॑ न को जाणए, 
वीरेणेव विबोहिय॑ जगमिणं बीराय' सव्वं मम । 
वीरा निस्सियवं सुइक्षजलही वीरस्स णाण महं, 
बीरे सव्वगुणा वसंति दिस मे बीरा! सिरिं सासई ॥ ७॥ 
अह पद्दावली पारब्मिज्जह 
चरिमतित्थयरों णायपुत्तमहावीरो डुरियरयसमीरों पावदावग्गिनीरों मेरु- 
गिरिधीरों जाओ॥ तप्पट्टे पंचमगणह रो सुहस्मो णिद्लियकलछ॒सकम्मो खलीकय- 
अहम्मो कयसहलजम्मों हूुओ ॥ १ ॥ तप्पंद् अज्ञजंबू बालबंभयारी सत्तावीस- 
हियपंचसयसदहृदिक्खधारी चरियस॒त्ताणुतारी आगमविहारी हुओ ॥ ९२॥ तप्पट्ट 
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पम्वणामधारओ गहियसंघभारओ सयलजियहियकारओं अणगारओं मशत्थ- 
धारओ पारओ भूओं ॥ ३॥ तओ दसवेयालियपरण्णया संघ्णया सयलवाइजेया 
सिज्ञेभवणामायरिओ ॥ ४॥ तयणंतरं जसोभईनामो विजियकामो विहरि- 
यगामाणुगामो सुचरियसंजभगुणघामी ॥ ७ ॥ नतप्पन्छा अठटणाणवरतों पर्मतो 
खंतो दंतो धम्मारामे बिहरंतों संभूइआयरिओ ॥ ६ ॥ नयाणंतर अज्ञभद- 
बाहू चठणाणचउद्हपुव्वधारगों दसाकम्पववहारकारगों संथसमुद्रपारगी ॥ ७॥ 
तप्पड्टे उक्षिद्ववंभयारी धूलमदूसुणी ग्रणी गणी सब्बसाहुसिरोमणी सवऊसुण- 
गणखणी ॥ ८ ॥ 
अज्ञावित्त-अज्ञमहागिरियलिस्सही संतीयरिओ कमेण पुणों। 
पण्णवणाकत्तारो सामोीयरिओं गुणी जाओ ॥ १ ॥ 
45 पड धजु 3४. 
संडिल्लो जिणघम्मो सम्ुद्भों णंदिलों तहा गृणवं । 
सिरिणार्गेहत्थिरेवयर्खदिल्ांणाम आयरिया ॥ ९ ॥ 
सीहमिरी सिरिमेतो णागज्जुणओ पुणो य मोर्दिदो । 
भूयदिण्णेआयरिओ लोहायरिओ गणद्वी उ ॥ ३॥ 
दुष्प्रसदेवहिरेणी वीरेब्भदो तहेव सिवमभदों । 
ज॑सवीरसेणंणिज्ञामयों य ग्ृणिभो जैसरुसेणों ॥ ४ ॥ 


हरिससेणेजयैसेणो ज़यपालमैणी तहेव वेघरिसी । 
हक सा प 5 तंप्पट्ट इक य॥५॥ 
रायरिसीसरदेवसअसंकर "णो य लब्छिडोहो उ । 
रॉमरिसी तह पर्डमो आयरिओ पुज्लहरिसम्मो ॥ ६ ॥ 
कुसलूप्पैंहो य उमर्णायरिओ है; ऋ* अनशन ह ! 
अहसणो जया उवलेणा पर + विसणोब 
जयराध लेट उ थे 
विजयसीहसिचरायो छालयिरिओं तदा कमसी ॥ ८ ॥ 
गाहा-णाणाय रियसृणेमो, रूवऔयरिओ तहा । 
जीवससी तेयराभों 4, हरजीणीम' बुद्धिमं ॥ ९ ॥ 
जीवराओ उ धर्णनी, विस्ट४ए४हे तहा । 
मर्णजीणामबेजों उ, मणोणिर्गहकारगो ॥ १० ॥ 
ये, तप्पंदे णाणसागरों । 


285 5307 03 ओ, तप्पंडे छीतरफ्रेंडो ॥ ११ ॥ 
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रायारंमो ग्रणवंतो, उत्तमेचंदो कित्तिमं । 
समणो रामलेलो य, तवस्सी अइउक्कसो ॥ १२ ॥ 
फैंकीरचंदो तस्सीसो, थेरप्पयविभूसिओ । 
पुप्फर्भिवखू तच्चछणं-, तेवासी य महाग्रणी ॥ १३ ॥ 
जेण संपाइओ एसो, भव्वाणं उवकारओ । 
'सुत्तागमसे” महागंथो, सिंशुबंगविहारिणा ॥ १४॥ 
अज्लञावित्तं-तस्स य अंतेवासी सेवाभावी अणेगग्रुणजुत्तो । 
अत्यि सव्वजियमित्तो अभिद्ााणेण खुमित्तो य ॥ १० ॥ 
उबजाई-तस्सत्यि सीसो जिणचंद्भिक्खू , 
पद्टावली जेणेसा विरइया । 
संतीमवणअंबरनाहगामे, 
संघस्स अट्ठा सुगुरूकिवाए ॥ १६ ॥ 
अज्ञा-इकरसईणणेत्तेप्पमिए वरिसे य मग्गसिरमासे । 
सुक्षस्स पंचमीए रयणा एसा समत्त त्ति॥ १७ ॥ 





द्रे० 


णमो5 त्थु णं समणस्स भगवओ णायपुशसमहावीरस्स 


पसंगियं किंचि 


सयलजगजीबाणमप्पब्भुद्दाणाभिलासा बह्रए, एये चावस्सय॑ थि । जेण लड्ड 

मणुयजम्मेण ण॒ क्यमतहिय॑ तजम्ममफर् । अप्यहियद्रा चेब जणों पदयणसवण- 
सज्ञायकरणतवजबसंजमाइकरेसु पवड्इ । पम्मकरणं पि णाणेण विणा ण॑ संभवढ़ 
त्ति णाणमाहप्पं । बुर्त च- 

णाणं मोहमहंघयारलइरीसंडारससगमी , 

णार्ण दिद्वअदिद्वहद्ठबडणे संकप्पकप्पहुमी । 

णाणं दुजआयकम्मकुंजरघडापंचतपंचाणणों , 

णार्ण जीवअजीवबतट्युविसरस्सालोयणे लोयण ॥ १ ॥ 

तण्णाणं च पंचविहँ, तम्मि वि सुबणाणं विसिस्सह णेगाण श्म्बजीवाणमुतर- 

यारत्णओ । सुए ति वा सिद्धते ति वा सुते ति वा सत्ये ति वा आगे ति वा 
एगठ्ठा । आगमे तिविहे प०, तंजहा-मुशागमे, अत्वागमे, तदुभयागमें । एसो जो 
मद्दागंथो तुम्ह करकमले विज तब्बारसुवंगवउफ्ेयबउमलावस्सयसंजुओ दिप्पण- 
परिसिद्ठाईहिं समलंकिओ चुशागमस्स बीओ अँसो । पढमो अंगों ताव कार संग- 
संगओ इओ पुव्वि मम घम्मायरिएर्हिं परमपुजसिरिपुप्फशिस्ष्खूह संपादिओं सिरि- 
सुत्तागमपगासगसमिशए परमासिओ वह्एं क्षि सुविश्यमेव सब्वेसि । सुशागमणिश्ञ- 
सज्ञायमणणर्चितणणिदिद्धासगेणमत्तपरस्वणाणं होहिई । कि कायब्य मए कि करेमि 
केण पह्देण गंतव्ब॑ केण जामि कि हैय॑ कि णेय किमुवादेये ति जाणिश सुशागम- 
सज्ञायकारगो अत्ता्ं धम्मे ठाविस्सइ पर पम्मे ठाविस्सड । केंण कम्मेंण जीवों 
णेरइओ वा तिरिओ वा भमणुओ वा देवो वा सिद्धों वा जायइ तत्वण्णणम स्सि्मस्थ। 
णत्थि कोवि विसओ जो सुत्तागसे णत्वि । दब्बाणुओगो भगवईपण्णवणाईय | धम्स- 
कदाणुओगो ( चरियाईं ) ताव आयारे महावीरचरियं, सूयगड़े उसभजिशअद्भाण- 
उद्दपुत्तअद्दगाईणं, ठाणे महापठमचरिय, समवाए महापुरिसार्ण माउपितपुख्यभ- 
वणामाईं, भगवईए रोहाषइ्णगारखंधयतामलिसिवरायरिसिमदोबलउसहदत्देवाणंदा- 
जमालिगंगेयअइमुत्तरोसालयोदायणमिगावईजयंतीसोमिलाईण॑ चरियाई संति । छट्ठ- 
सत्तमद्ठमणवमेकारसमंगाई सब्बदा कहामया चेव। ओववाडए अंबडचरियं, रायपसे- 
णइए सूरियाभदेवचरिय पएसिकद्माणय व, जीवाजीवाभिगमे विजयदेवचरिय, जंबुद्दी- 
वरपण्णत्तीप उसहजिणचरिय भर्‌दवक्षिचरियं च, णिरियावलियाइपंचुबंगाई सम्बहा 


३१ 


चरियमयाई, उत्तरज्ञयणे कविलणमिहरिएसिचित्तसंभूयइसुयारगग्गायरियसंजइराय- 
मियापुत्तअणाहिमुणिसमुद्रपालरहणेमिकेसिगोयमजयघोसबविजयघोसाईणं , पढमे परि- 
सिद्ठे कप्पसुत्ते वीरचरिय पासचरिय अरिट्ुणेमिचरियं रिसमजिणचरियं च। ससमय- 
परसमयवत्तवग्वया ससमयठावणा परसमयणिराकरणाइदंसणविसओ सूयगडे समत्थि । 
गणियाणुओगो चंदसूर॒पण्णत्तीआईसु । चरणकरणाणुओगो ( आयारवण्णणं ) ताव 
आयारे दसवेयालिए एवमाईसु । पायच्छित्तविहाणाइयं चडउसु छेयसत्तेसु । पमाणण- 
यणिक्खेववागरणसत्तसरणवकव्बरसाइयं अणुओगद्दारे । आवस्सयकिच् साहुसावयार्ण 
साहुसावयावस्सए । अलमइवित्थरेण चत्तारि वि अणुओगा स॒द्दुलवेणमर्स्सि संति । 
एसुत्तमजिण्णासूण मुमुक्खूण गुणगाहगाण सज्णाण अणुवमणाणसाह ण॑ । चित्तचव- 
लयादूरीकरणसब्वुत्तमोवाओ सुत्तागमसज्ञ्ञाओ । अओ चेव समणेणं भगवया णाय- 
पुत्तमहावीरेण चाउक्काल्सज्ञायकरणमुवदिद्ठ भासियं च-सज्ञाएणं जीवो णाणावर- 
णिज्ने कम्म खबेइ” । अजावहि जेत्तियाईं सुत्ताईं पगासियाइमण्णेहिं ताईं अइभारजुत्ताई 
दुब्बहाई च । गामे गामे ण॑ होंति पुत्थयाल्यत्ति मुणिणो जया जं॑ं स॒त्तमिच्छेति 
तया त॑ ण॑ रूहंति । इमे लक्खीकिन्वा दोस पुत्थएस बत्तीसं पि सुत्ताई मम धम्म- 
गुरूहिं परमपुजसिरिपुप्फभिक्खूहिं संपादियाईं । एयमब्भुयमबिश्यमभूयपुण्वमस्स॒य- 
यपुव्वमत्थि ज॑ एक्के पुत्थए इक्कारसंगाई बीए बारसुवंगाई चउछेयाईं चउमूलाईं सावस्स- 
याईं। अओ जिण्णासुणो मुणिणों सज्ञायमिमस्स कट्ठु णाणवुद्धि कुणंतु त्ति विण्णवेह 
गुरुकमकमरभ सलो-सुसित्तमिक्खू 





और 


णमो>5त्थु णं समणस्स भगवओ णायपुशमहाधवीरस्स 


सिरिसुत्तागमगंथस्स साररूवभूमिया 


सिरितित्थयरेहिं जगजीवबुद्धरणद्र विविहोंबएसों दिग्णी, मे महासालिपरेंहि गंण- 
हरेहिं मणसीकाऊर्ण दुवालसंगीरुवेण (दुवालसंगमुन्तरधबंणे ) गुफिकऊर्ण तययागे 
कओ । 

इक्किकंगसुत्तोवरि तेसिं पुद्ठीकराई पुझों पुढो आयरिएरहि कमेणे दुबालसयंगाई 
णिम्मियाईं संति | साहुणमायारवियारसुद्धीकराई वे चत्तारि फेयमलाई णिम्मिया्ट । 
सब्बेहिंतो अंगुवंगसुत्तेहिंती पमाणणयणिक्खेउबागरणप्पमुह बिसयजुशाई चचारि मुल- 
सुत्ताईं सारहवाई णिम्मियाईं । तओ पन्‍्छा अंतिममावस्सगसुर्त ( उमओ-ाेे 
वयधराणं मूलत्तराइग्रणेहिंतोी अत्मुद्धीकारयं ) णिम्मियं ति । 

बारसभसरुस दिद्विवायंगरस विच्छेए इकारसंगाई, दुवालमुनंगाई, चलारि छिय- 
शुत्ताईं, चत्तारि मूलाई, बत्तीसम चावस्सगसुर्स एयाई ब्ीससत्ताई सिरिथाणगवाति- 
जद॒णसमाजेण मण्णिजंति । 

एसु बत्तीसागमेसु साहुसावगाईण णायब्वोबादयछणीयाॉविगया्णं वण्णओ 
समत्यि । अत्तकम्मधम्मणाणदंसणचरितसम्मत्ततववीरियप्पमाणणसयणिक रो वणिनठ- 
यववद्ारमिच्छत्तकसायप्पमायापमायाबय जोगलीगा ली गछदब्न जी वाई णवन शलेवा सं सा - 
रकम्मबंधोदयउदीरणावेयगाणिजरामुक्खणिरयतिरिक्समसणुयदेव'अमुद्राण॑ विविहवि- 
सयाण इमेसु सरेसु जहृद्वियं सहवमर्णतणाणीद्िमुवर्दसियमर्थि । 

विस्सेषणेगे धम्मा, अणेगाईं सत्याईं, अथेगा ये मयपहा विज्ञमाणा संति । 
तेसिं धम्मसत्यथमयपद्दां पवतगा वि णेगे संजाया । उवरुशपतेयविगयाणं बचब्यया 
जारिसा जइणागमेस पुढोकरणपुव्वया गूढरहस्सजुत्ता थे पं्रक्सणाणी्ि 'ंसिया 
अत्यि तारिसा इयरघम्मसत्येठ्ठ ण लब्भइ । केवलणाणीर्हि छोए थावर जेंगमा अह- 
विरूबिणो पयत्था जारिसा केवलदंसणेण दिल्ठा तारिसा जणहियद्यार आधर्विया, 
पण्णविया, परूविया, दंसिया, णिदंसिया । जया अण्णसत्थप्पत्रशगेहि ज॑ किंसि कहिये 
वा दंसियं वा पवत्तियं वा त॑ सब्ब॑ केवल पण्णाबलेण वा जहाणुदवेण वा / जे हि 
सब्वेसि मण्णणिज णो होइ त्ति। 

एएसे बत्तीसमूलसुत्ताणमत्या भासंतराईं णेगेहिं कयाई पगासियाई संति | किंतु 
सज्झायकरणट्टाए कमवि विसय॑ तेसु मूलसत्तेसु णिरिक्खणद्वाए केवर्ल मूलम॒नाई चेव 
कजसाहगाई भवंति । तेसिं पुढो पुे बत्तीस पहकइओ-पुत्थयाईं एगीकरणेहिंतो 


ड्देडे 


एगे वा दोसु वा विभाएस जइ चेव सब्वसुत्तसंगहों हविज़ा ता अई्व सुगमया होड 
त्ति सत्थविसारएहिं महप्पेहिं अप्पमाईहिं जइणसाहिच्प्पयारगेहिं जइणेयरजणाणं 
जद॒णधम्मरसियकुबव्व॑तेहिं जइणधम्मप्पयारकए विविहपरिसहसहिजमाणेहिं उश्ग- 
विहारीहिं छत्तागमपारीहिं इच्चाइणेगोवमारिहेहिं मुणिवरेहिं. सिरिपुप्फभिक्खूहिं 
महाकट्ठ सहित्ता बत्तीसमूलसुत्तजुयस्स सुत्ताग्मंसदुयस्स संपादर्ण कर्य । एसिं पयासो 
पसंसणिजी अत्थि । सिरिसुत्तागमपगासगसमिईए पगासं णीयाई संति पिहप्पिहाईं 
दोसु पुत्थएस य बत्तीस सुत्ताईं । 

तेहिं चेव महापुरिसेहिं दोविभायगुंफियसुत्तागमरगगंथस्स ( बत्तीससुत्ता्ं ) सार- 
र्वभूमिय संलिहिईं पेरिओम्हि त्ति। अणेतणाणिप्परुूवियअमुछ्काणमर्णतणाणणिहाण- 
ख्वाणमेसिं सुत्तागमाणं सारं महासमत्थणाणिणो चेव समवबोहिऊणमक्खाइउं वा 
लिहिउं वा समत्यथा संति । अहं तु अप्पण्णू एसि सारमवब्रोहिडं वा कहिउं वा 
लिहिएं वा णेव समत्थो भवामि । तहवि महप्पाणं किवाए पेरणाइ य अप्पमईए जं 
किंचि अप्पमवि छुत्तागमाण सारूूव॑ लिहियमत्थि मए त॑ छुसंतेहिं उत्तागमविण्णूहिं 
सीकरणीयमिति, इच्चेव अब्भत्थणा । झुण्णूसु कि बहुणा १ ॥ 


विक्रमीयसंवच्छरं २०११ ॥ संतचलणसेवगो कच्छी मुणी- 
कत्तियकिण्हणव्मी गुरुवासरो | र्यणेंदू भुयपुरं 


३ छुत्ता० प्र० 


हट 


णिदंसणं 

इंह अणाइअणंतदुक्खप्पउरसंसारम्मि जम्मजराइदुक्ससंनता् जगाणं ण भम्म 
विणा चिरंतणसोक्स ति । णाणामावे ण घम्मसंभत्रों नि ररमोवयारीहिं गणहरेहिं 
दुवालसंग गणिपिडर्ग गुंफिय । तमणुसरित्तु पिहप्पिहायरिए्टि उ्वेगादयार्ट सुत्ताई 
विरदयाईं । एसो सब्बों अक्खयकोससमाणों “रत्तागमे लि बुश्द | इमो संथों 
अद्धूमागहीए जहा-“भगव चरण अद्भमागहदाए भासाएं पम्ममाइयेखड़ | सा वि 
ये ण॑ं अद्धमागहा भासा तेसिं सब्वेर्सि आरियमगारिया्ं अध्यणों समासाएं परि- 
णामेण परिणमइ”” । 

सयलाओ इस वाया बिसंति एत्तो ये णैति बायाओं । 
एंति समुद्दं चिय णेंति सायराओ चिय जलाई ॥ 

ति वयणाणुसारं सब्बभासामूलशणेण सुलहा जु पराइयभासा । तास विविाम ये 
सउरसेणीमागहीमरह द्विब्ाइपागयभासास. अद्धमागहा भासा वितिस्स॥ अध्यणों 
उक्वरिसाहिकिण । अभी चेव “दवा ण॑ भंते | कयराए भासाएं सासंति ? कयरा 
भासा भासिजमाणी विसिस्सइ? गोयमा | देवा ण॑ अद्भमागहाएं भासाए भासेति, 
सा विय ण॑ अद्धमागद्दा भासा भासिजमाणी विसिरसदर” लि बुत । 

अद्धमागहीसद्स्स वुप्पत्ति कुब्बाणा केह जणा 'अर्द्ध म्ागध्या: ति य्रुप्पत्तिबलिण 
इमीए भासाए मागहीमासाजणियत्ते पडिपाएंति । पर “अ्धमगधस्वेय' ति बत्मुभूग- 
वुप्पत्तिमणुसरिय मगहविसएक्रदेसरस चेवेय मूलभूया भासलि णिनिछिये । अं अद- 
मागहीमओडय गंथों णिच्छएण सयलजणाण्ण सम्मणाणसम्मदंगणगम्मचारित्त- 
संपत्तिपुव्वय॑ सुगइसाहगमत्थि शि ण संसयलेसोी वि । 

एयस्स सुत्ताममस्स इक्वारसंगसुशतसंजुओ पढ़मी अँंसो परमासिओं बढ़ा । तस्स 
चेव अवरोड्वसिट्ठों एगवीसइसुशसंजुतो बीओ अंसो हुयाणिं पगासिणई । दिद्ठि- 
वायाभिदहाण्ं बारसममंगं ताव वोच्छिण्णं । एएसि बारसण्टुमंगाणमुर्यंगभूयाणि 
बारससुत्ताणि कहियाणि । 

तेस य आयारंगउश्तस्स उवंगभूए पढमे कमेण ये बारसमें ओभोययाइ्यसुरे 
णयरिउजाणाइवण्णणं चीरसमोसरणं तवोसेया कोणियणिर्गमर्ण पम्मकड़ा सिद्धसह- 
वण्णणाइयमत्थि। तेरसमे सूयगड्डंगसुत्तरस उवंगभूए रायपरसेणइज्े सरामदेवपए- 
सीरायकहाणय वण्णियमुवलब्भइ वित्यरेण । चंउद्समे ठाणंगस्स उ्ंगभूए जीया- 
जीवाभिगमखुत्ते जीवाजीवभेयछप्पण्णंतरदीवविजयदेवर्जबुद्दीवाईणं वण्णणं समु व- 
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लब्भइ । पण्णरसमे समवायस्स उबंगभूए पण्णवणाखुत्ते जीवसिद्धभेयवित्थरों ठाण- 
अप्पबह्ुत्तठिइविसेसवर्कृतिउस्साससण्णाजोणिचरमाचरमभासासरीर॒परिणामकसायई- 
दियपओगलेस कायद्ठिइसम्मत्तअंतकिरियाओगाह णाकिरियाकम्मपयडीबं धवेय बंधवेय - 
वेयाहरोबओगदंसणया परिणामजोगणाणपरिणामपवियारणावेयण[समुग्धायवण्णओ 
लब्भइ | सोलसमे विवाहपण्णत्तीए उवंगभूए जंबुद्दीवपण्ण त्तिसुत्ते जंबुद्दीववण्णणं 
रिसहदेवचरितं भरहचक्वष्टिकिहाणयं जिणजम्माभिसेयाइय समुववण्णिय । सत्तार- 
समद्ठारसमेस॒ णायाधम्मकद्दाउवंगभूएस चंद्पण्णत्तिसूरपण्णत्तिसुत्तेसु चंद- 
मंडलपमाण्ण सूरगहणक्खत्ततारगाइमंडलाणं जुत्तिजुत्तं वण्णणं । तिहिणक्खत्तअहोरत्त- 
काल्माणमाइय च फु्ड कहिय । एगृूणवीसइमे उवासगदसाउवंगभूए णिरया- 
वलियासत्ते सेणियरायदसपुत्ताणं कहाणयं, तहेव कोणियचरित्त चेडएण संगामो 
समरंगणे मयाणं तेसिं तत्तर्गइलछाहो उववण्णिओ । वीसइमे अंतगडदसाउवंगभूए 
कप्पवर्डिसियासु॒त्ते पउमकुमाराइद्सकुमाराणं परिचत्तरायविभवार्ण णायपुत्तमहा- 
वीरसामिणो पासे पव्वयणं देवलोगसंपत्ती य वण्णिया । इक्कबीसइमे अणुत्तरोववाइय- 
दसाउवंगभूए पुष्फियासुत्ते चंदसरसकदेवाईणं पुव्वकयकम्माइवियारो वण्णिओ । 
बावीसइमे पण्दावागरणुवंगभूए पुपष्फचूलियासु्ते सिरिदेवीपभिइद्सण्हं देवीणं 
पुव्यभवों साहिओ । तेवीसइमे विवागसयस्सवंगे वण्हिद्सासुत्ते बलभदसुस 
णिसहाइबारससुयाणं पुन्बभवकद्दाणयं सवित्थरं संजमवसेण देवगइसंपत्ती य साहिया। 

तयाणंतरं संजमाइस दोसपरिहारोवायपडिवायगाणं चउण्हं छेयसुत्ताणं उब- 
ण्णासों कीर्‌इ। ते पढमे अणुक्षमेण य चडवीसइमे चवबहारे पायच्छित्तविदीवव- 
हवाराइयं वित्थरेण साहिय॑ वढ्वए। पणवीसइमे बिहक्ृप्पसुत्ते साहुसाहुणीणं कप्पा- 
कप्पो सुद्दुहवेण उबदंसिओ | छव्वीसइमे णिसीहखुच्ते पायच्छित्ताणि तह्णविह्ाणाणि 
य फुर्ड वण्णियाणि । सत्तावीसइमे दसासुयक्खंथे असमाहिठाणसबलदोसतेत्ती- 
सासायणा55्यरियद्ठुसंपयाचित्तसमाहिठाणइक्कारख॒ुवासगपडिमाबार॒स भिक्खुपडिमाप- 
जोसणाकप्पमहामोदणीयठाणणवणियाणवण्णणं । 

एएसि चउण्हं छेयसुत्ताणमणंतरं अईवउबजुत्ताणि चत्तारि मूलसुत्ताणि पारब्मि- 
जंति । जेसु कमेण अद्वावीसइमे द्सवेयालियसुत्ते धम्ममाहप्पं सामण्णपुव्वर्थ 
अणाचिण्णछकायभेयरपिंडेसगामहायारवयणविसुद्धिआयारपणिहिविणयमिक्खुसेजम- 
थिरकारगद्ठारसठाणविवित्तचरियासरूव णिरूवियं । एगूणतीसइमे उत्तरज्ञयणे 
विणयपरिसहदुछहचउरंगपरमायापमायअकाममरणखुड्ञगणियंठिज एलइजदुमपत्तनि- 
क्खुबंभचेरगु त्तिपावसमणअद्बपवयणमायासामाया रीमोक्खमग्गसम्मत्तपरकमतवी म- 
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ग्गचरणविहिपमायठाणकम्मपयडीलेसाअणगारमर्गजी वार्जीबविभत्ती._ कविलाईणं 
महापुरिसाणं चरियाईं च। तीसइमे णंदीसु्ते येरावली सोयमभेया पंचविहणाणसम्ध 
तदंतग्गयबुद्धिभेया सुत्तसरुब च वित्थरेणुवबण्णियं । एकतीसटर्स अणुओं गदार- 
सखुत्ते सुयावस्सयाणुपुब्बीणामपमाणणयणिक्खेवाईणं सवित्थरं बण्णर्ण । बनीमःमे 
आवस्सयसुत्ते आवस्सयवत्तव्यया । पढ़मे परिसिद्रे कप्पसुस वीराइ- 
चउजिणचरियाई सुत्तलिहणकालो जिणंतराई गणहर्‌वण्णण थेरावली सामायारी य । 
बीए परिसिट्टे सामाइयपाढ़ा गद्गपारणविही । तहप परिसिद्े सावयावस्सस- 
( पडिक्षमण )उत्त मूलपाठजुत्त भासापाठ्ठाणेमु कोद्ठगदिण्णपाद । 

एवंडवेण अणोरपारसिंधुसरिसे एयम्मि 'खसुत्तागरसे विविहृ्विगयाणमरपुस्यों 
संगहो । अओ जिणभम्मसरू्य जिण्णासूहिं जणेहिं एस रंथी अवस्स परदियव्यों । 
सज्ञझ्ञाएण णाणावरणीयकम्मखओ सुयणाणशणाणस्स य संलद्भी भवह । णियय- 
सज्ञायणिसेवणेण तबकम्मसहकडेण णाणरस चरमावत्थारुर्व परमणार्ण पि सुलह । 
अओ चेव वुत्त 'णं सज्ञायसम तवो” लि णिनेएट्‌- 

गजाणणमि. जोसीतिणामधिज्ञो, कव्यवेदंतपुराणतित्थो, साहि- 
व्ापण्णो, रटुमासाकोबिओ ( हिंदी सनद ), पणवेलत्थ हाईस्कूल! 
सक्वयपाइयअज्ञयायगो । द 
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तुलनात्मक अध्ययन 


सोचिक-- 
१ ओपपातिकसृत्रमें तपके १२ भेदोंका वर्णेन एवं ठाणांगसूत्रके छठे ठाणे 
ओर भगवतीगत तप-बर्णन। 'वण्णओ जहा उबवाइए” कई सूत्रोंमें मिलता है। 


२ रायपसेणइयमें सूयोभ एवं जीवाजीवाभिगमर्मे विजयदेवका वर्णन । 

३ पण्णबणाके बहुतसे पाठ भगवतीसूत्रानुगत हैं। सिद्धसंबंधी ओपपातिकसूत्रकी 
बहुतसी गाथाएँ पण्णवणामें दृशष्टिगत होती हैं 
४ जंबूद्वीपप्रश्ञप्ति एवं स्थानांगसूत्रके नवमस्थानगत पवेत-द्रह-नदी-नामादि । 

५ चंद्रप्रज्ञप्ति एवं सूयप्रज्ञप्तिके आरंभक्रममें थोड़ा सा भेद है शेष पाठ अक्षरशः 
मिलता है । 

६ बृहत्कल्पमें स्थानांग व्यवहार तथा निशीथके पाठ मिलते हैं । 

७ दशाश्रुतस्कंघमें १-२-३-९ दशा समवायके अनुसार आचार-सम्पत्‌ आदि 
स्थानांगके अनुसार हैं । विशेषके लिए देखो टिप्पण । 

८ दशवैकालिक एवं आचारांगका पिंडेषणा-अध्ययन भाषा-अध्ययन ( पण्ण- 
बणासूत्रका भाषापद ) पांच महात्रतोंका वणन मिलता जुलता है, एवं आचारांग 
अ० २४ गाथा ८ तथा दश० अ० ८ गा० ६३ समान 

५ उत्तराध्ययनके २२ वें अध्ययनकी ओर दशवैकालिकके दूसरे अध्ययनकी 
कुछ गाथाएँ । 

१० नंदीसूत्र तथा समवायगत अंगसूजञोंका वर्णन । 

११ अनुयोगद्वार-सात खर आठ विभक्ति स्थानांगके अनुसार हें । 

१२ श्रावकावरश्यकमें बारह ब्तोंके अतिचारादि उपासकदशाके प्रथम अध्ययनके 
अनुसार हैं 

१३ कल्पसूत्र-मद्दावीरचरित्र आचारांगके अनुसार, ऋषभच रित्र जंबुद्गी पप्रज्ञप्तिके 
अनुसार । दशश्रुतस्कंधके ८ वें अध्ययनका परिशिष्ट तो है ही । 

( नोट ) स्थानांग एवं समवायांगके आधारसे कई सूत्र रचे गए हैं अतः उनके 
पाठ कई सूत्रोंमें पाए जाते हैं । अन्तक्दरशांगगत अतिमुक्तकुमारका शेष वणन 
भगवतीसत्रमें है । और भी कई सूत्रोंके पाठोमं साम्यता है। यहां तो मात्र कुछ 
थोडा सा दिग्दशन कराया गया है । 
देगंबरीय-- 

१ अंगोंकी पदसंख्या आदिमें बहुत कुछ समानता है । 
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१ देखो षट्खंडागम प्रथम भाग । 


डर 


२ प्रतिक्रमणमें नवकार मंत्र बैसा ही है केवल 'आयरियार्ण'के बदले आइरि- 
याणं” बोलते हैं। इरियावहिया” तस्स उत्तरीके पाठ भी कुछ अन्तरके साथ 
उसी प्रकार हैं। 'लोगस्स” का पाठ इस तरह हैं- 

“लोयस्सुजोयय रे, घम्मतित्थंकरे जिणे बंदे । 
अरिहंते किस्िस्से, चउबीस चेव केंबलिणों ॥ 

“उसहमजिय॑ ०” शेष उसी प्रकार। 'मुविहिं०” बाली गायार्म 'सिर्जंस के स्वानपर 
'सेयंस' है । “च जिण'के स्थानपर 'भयव॑ हैँ । 'कुंधुं जे जिणवरिंदं, अर थे मर्ति 
च्‌ सुब्बय वे नमि ।' शेष तद्वत हैं। लछोगस्स उत्तमा' की जगह 'लॉगुशमा जिणा 
सिद्धा” है। 'आरोगणाणलाईं, दिंतु समाहिं च में बोहिं । चंदेहिं निम्मलयर।, आइ- 
झेहिं अहिय पयासंता | सायरमिव गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसेशु ॥/ आदियें 
थोड़ा सा अंतर है। “चतारि मंगर्ल' का पाठ उसी भांति है । १२ प्रतंकि अतिवार 
. भी मिलते जुलते हैं । 'खामेमि सब्बे जीवा० के स्थानपर 'खम्मामि राग्यजीवगाणं, 
सव्वे जीवा खमंतु में । मेत्ती मे सब्बभुदेसु, बेर मज्स ने केणविं ॥! 

३ 'धम्मो मंगलमुकिद्व ०'की जगह 'पम्मो मंगलमुरिद्रं, अहिंसा मंजसों लगी । 
देवा वि तस्स पणमंति, जरुस धम्मे सया मणों ॥' 

४ “जय चरे जय॑े चिंड्ठे, जयमासे जये सए। जय॑ भुंज॑तों भासतो, पावकम्म ने 
बंधद ॥ ८ ॥” की जगह “जद चरे जद घिट़े, जदमासे जद सये । जद भुंजेज 
भासेज, एवं पाव॑ न बज्ञइ ॥' ( मूलाचार ) 

( नोट ) और भी बहुतसे पाठोंमें साम्यता है। विशेषके लिए दैगैबरीय भ्रावक- 
प्रतिक्रमण देखें । इसके अतिरिक्त दिगंबरोंके कहे प्रथोर्मे 'सत्ागमभ के पार्टोका 
अनुकरण है । 
वैदिक-- 

१ एगं जाणइ से सब्ब॑ जाणइ'-आत्मनि विज्ञति स्वेभिद विज्ञातं भवति' । 

. ९ अप्पा सो परमप्पा'-अयमात्मा ब्रह्म” हूं ब्रद्माउस्मि' 'तस्व्मास' | 

३ णाणे पुण णियमा आया'-प्रज्ञानं बद्म' । 

४ “अपुणरावित्ति'-“न पुनरावतेले” ( यद्वत्वा न निवतैते '"*******) । 

० एगे आया'-एकोऊई' 'एको ब्रह्म ०” । 

. ६ तक्का जत्य ण बिजई, मई तत्थ ण॑ गाहिया'--यतों वायो निवर्तते, 
अप्राप्य मनसा सह ।॥' 


३.९ 


७ “मित्ती मे सव्वभूएस'-मित्रस्याहं चछुषा सवोणि भूतानि समीक्ष्ये” । 

८ अप्पा कत्ता विकत्ा य, दुह्मण य सुहाण य ।-उद्धरेदात्मना5च्त्मानं, 
नात्मानमवसादयेत्‌ (” 

९ “अप्पा मित्तममित्त च, दुपद्धियस॒पट्ठटिओ ।-आत्मैवात्मनो बंधुरात्मैव रिपु- 
रात्मनः । 

१० 'परिणामे बंधों, परिणामे मोक्‍्खो'-मन एवं मनुष्याणां, कारण बंधमो- 
क्षयो: ४ अथवा-वायुना55नीयते भेघः, पुनस्तेनेव नीयते | मनसा5डनीयते कर्म, 
पुनस्तेनेव नीयते ॥” 

११ “सासए लोए दब्वद्बयाए”-प्रकृतिः पुरुषश्वैव, उभयेते शाश्वते मते ।” 

१२ 'सएहिं परियाएहिं, लोगं बूया कडेत्ति य। तत्त ते न वियाणंति, न विणासी 
कयाइ वि ॥”-“न कतूत्व॑ं न कमोणि, लोकस्य रजति विभुः | न कमेफलसंयोग:, 
स्मावस्तु प्रवतेते ॥” 

१३ (एवं खु णाणिणो सारं, ज॑ न हिंसइ किंचर्ण ।-मा हिंस्या सवा भूतानि' 
“मा हिंसी पुरुष जगत्‌ ।” 

१४ “म्मों मंगलमुकिट्ठंं अहिंसा ०-“अहिंसा परमो घममः” । 
पोराणिक- क्‍ 

( १) झत्तेत्ठ यावि पडिबुद्धजीवी, नो वीससे पंडिय आउसुपण्णे । 

घोरा मुहुत्ता अबू सरीरं, भारंडपक्खीव चरेडप्पमत्तो ॥ ६ ॥ उत्तराध्ययन० 
अ० ४॥ 

या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागर्ति संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पर्यतो मुनेः ॥ ६५ ॥ महाभारत भी० 
अ० २६ ॥) ह 

(२ ) झुह बसामो जीवामो, जेसिं मो णत्थि किंचर्ण । 

मिहिलाए डज्ञझमाणीए, न मे डज्ञइ किंच्ण ॥ १४ ॥ उ० अ० ५ ॥ 

ससुर्ख बत जीवामि, यस्य में नास्ति किंचन । 

मिथिलायां प्रदीप्ता्या, न मे दह्मति किंचन ॥ ४ ॥ म० शां० अ० २६ ॥ 

( ३ ) पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह । 

पडिपुण्णं णालमेगरस, इंद्र बिज्ञा तव॑ चरे ॥ ४९ ॥ उ० अ० ९५ ॥ 

यत्पृथिव्यां ब्रीहियेब, हिरण्यं पशवः स्लियः । 

सर्व त॑ नालमेकस्थ, तस्मादिद्वाम्छम चरेत्‌ ॥ ४४ ॥ म० अनु० अन् ब३ व. 
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(४ ) जह्ेह सीहो व मिय॑ गहाय, मश्न नरे नेह हु अंतकाले । 

न तस्स माया व पिया वे भाया, कालम्मि तम्मंसहरा भ्ति ॥ २९ ॥ 3० 
अ० १३॥ 

त॑ पुत्रपशुसंपन्न, व्यासक्तमनस नरें। 

स॒प्त व्याप्रो मगमिव, मृत्युरादाय गरछति ॥ १८ ॥ मठ झा अ« १७७ ॥| 

(५) त॑ इक तुच्छसरीरग से, चिटृगर्य दहिई पावगेण । 

भजा य पुत्ता वि य णायओ ये, दायारमण्ण अणुसंकर्मति ॥ २७ ॥ १७ 
अ० १३ ॥ 

उत्सज्य विनिवर्तते, ज्ञातयः युद्ददः सुताः । 

अपुष्पानफलान बृक्षान,, यथा तात | पतन्रिण: ॥ १०३ मठ उ« अर ४* ॥ 

(६ ) अब्माहयम्मि लोगम्मि, सब्बओं परिवारिए । 

अमोहाहिं परढंतीहिं, गिदंसि न रह छमे ॥ ९१ ॥ 3० अ*ू १४ ॥ 

एवमभ्याहते लोके, समंतात्यरिवारिते । 

अमोघास पतंतीस, कि घधीर इब भापसे ॥ 3 के स> शा अर १3% ॥ 

( ७ ) अलोलय मुहाजीबिं, अंगगारं अर्किचर्ण । 

असंसत्थ गिहत्थेयु, ते वर्य बूम माहर्ण ॥ ६८ ॥ 3० अ २० ॥ 

निराशिषमनारंभ, निनेमस्कारमस्तुतिम्‌ । 

अक्षीणं क्षीणक्माणं, त॑ देवा ब्राह्मण बिंदु: ॥ ३४ ॥ मे० शा० अ« २६३ ॥ 

(८ ) किण्हा णीला य काऊ यथ, तेऊ पम्हा तहेव य । 

 सझकलेसा य छट्ठा यू, णामाई तु जहकसे ॥ ३॥ 3० अ० ३४ ॥ 
पड़जीववर्णा: परम॑ प्रमाण, कृष्णो धुम्नो नीलमथास्प मध्यम । 

रक्त पुनः सहातर॑ सुख तु, द्वारिद्रवर्ण सुसुर्ख थे शुक्रम ॥33॥ म« 
शां० अ० २८० ॥ 

बोद्धिक-- 

१ रायसेणइय-सुतके समान दीघनिकायमें पायासी-मुत मिलता है । माय 
थोड़ा सा अंतर इस प्रकार है । यथा-पएसी-पायासी, केसीकुमार-कमारकाइयप, 
चित्त प्रधान-खत्त । प्ृच्छाएँ और उनके उत्तर युक्ति प्रयुक्तिओं सहित बराबर से 
हैं। कंबोज देशके घोड़ोंकी बात जो 'रायपसेणइम' में है वह 'पायासी-सुश्त" में 
नहीं है। इसी प्रकार सूयोभदेवक्तत नाध्यरचनाएँ भी नहीं है । भावी वर्शनमें भी 
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भेद है। बोद्धोंने 'रायपसेणइय” का कितना अनुसरण किया है इसका पूरा हाल 


दोनों सूत्रोंका अध्ययन करने से ही ज्ञात हो सकता है । 

२ उत्तराध्ययनसूत्रकी बहुतसी गाथाएँ शाब्दिक परिवर्तनके साथ धम्मपदमें 

पाईं जाती हैं । जहां कुछ परिवर्तन भी है वह केवल नाम मात्र है, परन्तु विषय 

चचामें कोई अन्तर नहीं है । 

उदाहरणार्थ-- 

( १-४ ) अक्ोसिजा परे भिक्‍खुं, न तेसिं पडिसंजले । 

सरिसो होइ बालाणं, तम्हा भिकखू न संजले ॥ २४ ॥ उ० अ० २॥ 

एवं २०-२६-२७ वीं गाथाओंके स्थानपर धम्मपद में निम्नलिखित गाथाएँ 
पाई जाती हैँ-पठवी समो नो विरुज्ञति, इन्दखीलूपमो तादि सुब्बतो। रहदोडव 
अपेतकदमो, संसारा न भवन्ति तादिनो ॥ ६ ॥ ध० अरिहंतवग्ग ॥ खंती परम 
तपो तितिक्खा, निब्बाणं परम वदन्ति बुद्धा । न हि पब्बजितो परूपधाती, समणो 
होति परं विहेठयन्तो ॥ ६ ॥ घ० बुद्धवग्ग ॥ स॒त्वा रुसितों बहुं, वां समणाणं 
पुथुवचनानं । फरसेन ने न परिवजा, नहि संतो परिसेनि करोति ॥ ५३२॥ 
॥ सत्तनिपात ॥ न ब्राह्मणस्स पहरेश्य, नास्स मुश्चेथ ब्राह्मणो । थी ब्राह्मणस्स 
हन्तारं, ततो थि यस्स मुश्नति ॥ ७ ॥ घ० व० २६ ॥ 

(७, ) जो सहस्स सहस्साणं, संगामे दुजए जिणे । 

एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥ ३४ ॥ उ० अ० ९ ॥ 

यो सहस्सं सहस्सेन, संगामे मानुसे जिने । द 

एकं च जेय्यमत्तानं, स वे संगामजुत्तमो ॥ ४ ॥ ध० सहस्सवग्ग ॥ 

(६ ) भासे मासे उ जो बालो, कुंसम्गेणं तु भुंजए 

न सो शुयक्खायथम्मस्स, कं अग्घइ सोलसि ॥ ४४ ॥ उ० अ० ५ ॥ 

मासे मासे कुसग्गेनं, बालो भुज्नेथ भोजन । 

न सो संखतघम्मानं, कले अग्धति सोलर्सि ॥ ११ ॥ घ० बालवग्ग ॥ 

(७ ) जहा पउम॑ जले जाये, नोवलिप्पइ वारिणा । 

एवं अलित्तं कामेहिं, त॑ व्य वृम माहर्ण ॥ २७ ॥ उ० अ० २० ॥ 
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१ देखो दीघनिकाय ४. .., ४४. राइस डेविड द्वारा सम्पादित पाली टेक्स्ट 
सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पृ० ३१६ से ३७०८ पायासी-सुत्ते । हिंदीमाषाभाषी 
राहुल सांकृद्यायन द्वारा अनुवादित महाबोधि ग्रंथभालाकी ओर से श्रकाशित 
दीघनिकाय पृ० १५९ से २११ त्तक पायासी-राजम्ञसुत्त देखें । 
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वारि पोक्खरप्शेव, आरग्गेरिव सासपो । 
यो न लिम्पति कामेस, तमहं ब्ूमि ब्राह्मण ॥ १९ ॥ धर बाडाणवंस्ग ॥ 
( ८ ) जहिता पुव्वसंजोगं, नाइसंगे य बंधवे । 
जो न सजई भोगेम, त॑ वर्य बूम माहर्ण ॥ २५ ॥ 3० अ७ ५० ॥ 
सब्बसम्मोजन छेत्वा, यो वे न परितस्मति । 
संगातिग विसम्मुर्त तम ब्रूमि ब्राह्मण ॥ १० ॥ धर ब० २६ ॥ 
( ५ ) एए पाउकरे बुद्धे, जेड़ि होड़ सिघायओ । 
सव्वकम्मविणिम्मुक्क, त॑ वर्य बूम माहण ॥ ३४ ॥ उ० अ6 २० ॥ 
उसमे पवरं बीरं, महेसि विजिताबिन । 
अनेजं नहतक बुद्ध, तमहं ब्ूमि ग्राद्मणं ॥ ४० ॥ घ० व० २६ ॥ 
(१० ) अप्पा मित्तममिश च० ॥ ३७॥ उ० आ० २० ॥ 
अत्तना” व कत॑ पाप, अशना संकिलिस्सति । 
अत्तना अकत पाप, अत्तना” व चिसुज्चति ॥ 
सुद्धिअसुद्धिपश्नत्ते, नग्यो अमभ्स विसोधरयें ॥ ५ ॥ घर अशकर ॥ 
३ चित्तसंभूतिजातक उत्तराध्ययनसूत्के १३ में अध्ययनके अनुसार है । 
४ अंगुत्तरनिकायमें उत्तराध्ययनसअके १६ में अध्ययनके 'नो निर्गंधे रत्धीण 
कुइंतरंसि वा०” के समान पाठ मिलता हैं जैसे करि-'अपि थे थो मेनुगामस्स 
सह सुणाति तिरो कु वा तिरो परकारा वा हसंतिया या भण्णतियां वा गार्ग॑- 
तिया वा रोदंतिया वा सो तदस्साहेति तहिकामेति लेन वे विर्सि आपति 
इंदंपि खो व्रहद्मचारियस्स सण्डपि छिदेपि वा सग्रलेंधि था. कम्मासोप 
अर्य॑ वुश्नति “न परिमुश्रति दुक्‍्खस्माति वदामि | अंगु० ७ वग्ग ५ । 
० उत्तराध्ययनसूत्रके १८ वें अध्ययन वर्णित चार प्रत्मेकयुद्धोंकी कपाओंफ 
समान कुंभारजातकमं भी कुछ रुपान्तरके साथ चारों कथाएँ मिलती हैं । 
मूल गाथाओंकी तुझना- 
करकंडू कार्लिंगेस, पंचालेसु थ दुम्मुद्दो । 
नमी राया विदेहेस, गंधारेसु य णर्गई ॥ ४६ ॥ उ० अ० १८ ॥ 
करकण्डू नाम कर्लिगानां, गन्धारानश्व नम्गजी । 
नमिराजा विदेहानां, पंचालानाश्व दुम्मुखों ॥ 
एए नरिंदवसभा, निकखंता जिणसासणे । 


१ निशीथगत माउस्माम शब्दका अनुकरण है। 
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पुत्ते रजे ठवित्ता्ं, सामण्णे पज्ुवष्ठिया ॥ ४७ ॥ उ० अ० १८॥ 
एते रद्ठा निहित्वान, पव्वजिंसु अकिंचना ॥ ५॥ कुंभारजातक ॥ 
माल्म होता है एक पद जानकर छोड़ दिया गया है । 

( नोट ) इसके अतिरिक्त बौद्धग्रंथोंमें ओर भी जैनसाहित्यका बहुतसा अनु- 
करण है । 

भाषात्मक-सास्य' 

वैदिक- 

१ अधेमागधीमें “ऋ' के स्थानमें “'उ” होता है, जैसे-स्प्तष्ट-पुट्ठ, उसी प्रकार 
वेद में भी, जैसे-कृत-कुठ ( ऋग्वेद १, ४६, ४ ) । 

२ अधेमागधीमें कितनेक स्थानोंपर एक व्यंजनका छोप होकर पूर्वका हखसर 
दीघे होता है, जेसे-पश्यति-पासइ, उसी प्रकार बेदमें भी, जैसे-दुलेभ-दूलभ 
(ऋ० ४, ९, < ), दुणोश-दूणाश ( शुक्कयजुःप्रातिशाख्य ३, ४३ ) | 

२ अधेमागधीमें शब्दके अन्त्य व्यंजनका लोप होता है, जेसे-तावत-ताव 
उसी प्रकार बेदमें भी, जैसे-पश्चात-पश्चा, ( अथर्वसंहिता १०, ४, ११ ), उच्चात्‌- 
उच्चा ( तेत्तिरीयसंहिता २, ३, १४ ), नीचात"नीचा, ( तै० १, २, १४ )। 

साम्य अधेमागधी वैदिक 

४ संयुक्त य-र-का लोप श्याम-्साम तज््यच-त्रिच ( शत० १, ३, ३, ३३ ) 

प्रगल्भ-पगब्भ अप्रगल्भ"अपगल्म ( तै० ४, ५, ६१ ) 

५ संयुक्त वर्णका पूर्व. आम्र-अंब. अमात्र-ज्ममत्र (ऋ० ३, ३६, ४ ) 

खर इस 
रोदसीप्रा-रोदसिप्रा ( ऋ०१०,८८,१० ) 

६ द' को ड”.. दण्ड-डंड दुरदभ--दूडभ ( वाजसनेयिसं० ३, ३६) 

पुरोदाश"पुरोडाश ( शु० ३, ४४ ) 

७ धघःको हि! बाधा-बाह्दया प्रतिसंघाय-प्रतिसंद्याय ( गोपथ २, ४ ) 

८ संयुक्त व्यंजनोंमें क्लिप्ट-किलिट्ठ... खगेः-्सुबगें: ( तै० ४, २, ३ ) 
सखरका आगम 

तन्‍्वः-तनुवः ( तें० आ० ७, २२, १; ६, २, ७ ) 
९ प्रथमाके एकबचनमें जिणो संवत्सरों अजायत( ऋ० सं० १०, १९०, २ ) 
ओ' सो चित्‌ ( ऋ० सं० १, १५१, १०-११ ) 


प्लड 


१० तृतीयाके बहुबचनमें देवेहि.. देवेभिः 
“है? के अनुरूप 'भि” 
११ चतुर्थीके स्थानर्में जिनायूजिणरुस चतुथ्यर्थ बहुले छंदसि ( पराणिनि> 
षष्ठी २, ३, 5२ ) 
१२ पंचमीके एकबचनमें 'त' का लोप जिणा जता 
१३ द्विवचनके स्थानमें. देवी-देवा इन्द्रावन्भी-डस्धावसणा 
बहुबचन 
( नोट ) इसके अतिरिक्त ऋग्वेद आदियें प्रयुक्त बंक, बड़ , मेंह, पुराण इनयादि 
शब्द समान हैं । 
संस्क्रत-- 
बहुतसे शब्द अधमागधी और संस्कृत समान पाए जाते हैं। जैसे- आगम! 
'ऊढा? 'डिम्भ! ढक्का' इत्यादि । 
पालि-- 
१ कम्म” धम्म! शब्दके तृतीयाके एकक्‍्चनर्म कम्मुणा' पम्मुण।' दोनमिं 
होता है । 
२ अधेमागधीकी तरह पालिमें भी भूतकालके बहुवचनमें इंसु' प्रयय लगता 
है, जेसे-गर्छिंतु इत्यादि । 
३ पष्ठीके स्थानमें स्था के स्थानमें दोनोंमें 'स्स' होता है । 
( नोट ) इसके अतिरिक्त बहुतसी बातोंमें समानता पाई जाती है । 


 शोरसेनी-- 
* अधेमागधी और शौरसेनीमें भी बहुतसी समानता है, केवल अर्धमागभीर्म जह! 
“त” और 'द” का लोप होता है वहाँ शोरसेनीमें “द' होता है, मंसे-गरछ5८गरफ़दि, 
जया-जदा । €” के स्थानमें “'ध' जैसे-नाह-नाथ । 
महाराष्ट्री- 

अधेमागधीमें तथा मह्दाराष्ट्रीम बहुतता साम्य है, चिक्खाह़ आदि बहुतसे 


शब्द तथा 'ऊण' प्रत्मयय दोनोंमें पाए जाते हैं । विशेषताके लिए देखो 'सुशागमे” 
प्रथमभागकी प्रस्तावना । 


डज 


देशीय-भाषा 
हिंदी-- | अधमागधी हिंदी 
अज आज ( गुजराती आजे” ) 
कोइ कोई 
गुलिया गोली ,, 
घर घर (,, घेर” ) 
जोव्वण जोबन ,, 
रस्सी रस्सी 
सोरट्ठ सोरठ 


( नोट ) इसके अतिरिक्त और मी बहुत से अधेमागधी के शब्द हिंदीमें 
प्रचलित हैं । 


गुज़राती-- अधेमागधी गुजराती 
अग्गला आंगलियो 
आहीरी आहीरण 
उम्घाड उधाडवुं 
उत्तरंग ओतरंग 
एकल एकंलो 
कवेह्ु कव॒छुं ( नलियुं ) 
जाणिऊण जाणीने 
णत्थि नथी 
तुज्झ ह ठुज 
पडइ । पडे छे 
वद्धावेइ . वबधावे छे 
चच्दू 
संकल सांकछक ( हिंदी ) 
संभर संभारवुं 
ससुरो ससरो 
सियाल सियार्क ( हिंदी 
'सियार” ) 
हेट्ठा हेठ 


(नोट ) ये तो आधुनिक ग्रुजराती के उदाहरण हैं। प्राचीन गुजराती तो 
अधेमागधीसे मिलते जुलते शब्दोंसे मरी पड़ी है । 


श्र६ 


पंजाबी-- अधमागधी पंजाबी 
क्रम्म कम्म 
अज अन 
चम्म य्म्म 
है हर 
नर्स नेंडार 
ककख् कक (उत्यादि) 


( नोट ) इसी प्रकार और भी बहुतसी भाषाओंन अधमागधीका अनुकरण 
किया हैं, जेसे-मायर-पियर-मादर-पिदर ( फारंसी )। इंग्लिशमें रा और बदल» 
कर मदर-फ्रादर हो गया है। 
पेतिहासिक-- 

हिंदुओंमें सबसे प्राचीन वेद माने जाते हैं उनमें भी वीर्थकरोंका उसहेश पाया 
जाता है । जैसे कि “४ अलोक्यप्रतिप्ठितानां चतुर्विशतितीयकराणा ऋषभादि 
वर्धेपानान्तानां सिद्धानां शरणं प्रप्थो । ऋग्ेद अ० २० । इसके अतिरिक्त 
२०२, २-०३-१, २-०३-३, ७०१८, १०-२२, १०-०१९-७, देग्व । 

3% रक्ष रक्ष अरिप्रनेमिः खाहा:,' 'सोइ्स्माके अर्प्रनिमिः ! यनजुर्वेद 
अ० २५ | 

3७ नमो5दन्तो ऋषभों वा ४० ऋषमे पवित्रम्‌ू | यतु० अ० ५० संत्र १९ ) 

३७ खस्ति न इंदो बृद्धअवा: स्वस्ति नमः पूष्रा विश्वेदरा:। स्वस्ति नम्तार्श्यो 
अरिप्रनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदेधातु | ऋ० ख० १ अ> ६ । 
पोराणिक-- 

नाइहं रामो न में वास्छा, न व भोगेषु मे मनः । 

केवर् शांतिमिच्छामि, खात्मनीव जिनो यथा ॥ योग" मुमुु०् अ० अ> 

'जैना एकरिसल्षेव वस्तुनि उसये निरुपयंति” | प्रभासपुराण । 

दरशनवत्मेवीराणां, सुरामुरनमस्क्ृतः । 
नीतिजितयकतो यो, युगादौ प्रथमो जिनः ॥ मनु० ॥ 
नाभिरतु जनयेत्‌ पुत्र, मरुदेग्यां महाद्युति । 
ऋषस क्षत्रिय ज्येष्ठट, सवक्षश्रियपूवजम ॥ ब्दापु० ॥ 
नीरागीषु जिनो विमुक्तललनासंगो न यम्मात्पर: ॥ ब्रद्मपु ७ ॥ 
प्रथम ऋषभो देवो, जैनधममप्रवतेकः । 


णछ 


जैनधमस्य विस्तारं, कृतवान्‌ जगतीतले ॥ श्रीमालपुराण ॥ 
हस्ते पात्र दघानाश्व, तुंडे वस्नस्य धारकाः । 
मलिनान्येव वासांसि, घारयन्तोइल्पसाषिण: ॥ २५॥ शिवपु० अ० २१ ॥ 
श्रीमालपुराणके ७३ वें अध्यायका ३३ वां छोक भी इससे मिलता जुलता है। 
बुद्धके कई ग्रथोंमें ना(थ-ट)तपुत्त-महावीरका नाम आता है परन्तु सूत्रोंमें बुद्धका 
नाम नहीं है । कारण जैनधम बुद्ध धममसे प्राचीन है । 
न्‍्यायद्शेनमें-- 

१ आगमोंके अनुसार न्यायमृज्, विग्रहव्यावर्तनी, उपायहदय ( बौद्ध ) भी चार 
प्रमाण मानते हैं । 

२ पूवेवतके उदाहरणमें "माया पुत्त जहा णट्ट, जुवाणं पुणरागर्य । काइ 
पत्रभिजाणेजा, पुव्वलिंगेण केणइ ॥ तंजहा-खत्तेण वा वण्णेण वा लुंछणेण वा 
मसेण वा तिछएण वा? ( अनुयोगद्वार ) जेसा ही उदाहरण उपायहदय में भी 
मिलता हैं । यथा-षडंगुलिं सपिडगमूधोन बाल दृष्ट्रा पश्चादुद्ध बहुश्रुतं देवदत्त दृषट्ा 
पड़ेंगुलिस्मरणात्‌ सोड्यमिति पूर्वेवत । 

३ जहा एगो पुरिसो तहां बहवे पुरिसा” (अनुयोग० ) ऐसा ही उदाहरण 
माठर और गौडपादने भी दिया है, यथा-पुष्पिताम्रदशनात्‌ , अन्यत्र पुष्पिता 
आाम्रा इति | इत्यादि । 


वेशानिक-- 

विज्ञान द्वारा खीकृत आगमिक सिद्धान्त 

१ आगमोंमें कहा है कि शब्द ( 50५70 ) जड़ मूर्तिमान्‌ और लोकके अन्त 
तक प्रवाहित होने वाला है, आजके विज्ञानने भी ग्रामोफ़ोन और रेडियो का आवि- 
प्कार करके यह सिद्ध कर दिया है । 

२ आचारांगसूतजसें वनस्पतिमें जीवोंका अस्तित्व बताने के लिए निम्न लक्षण दिए 
हैं 'जाइधम्मयं” उत्पन्न होनेवाला है, वुद्डिधम्मय” इसके शरीरमें इद्धि होती है 
(बित्तमंतय' चेंतन्य है, 'छिन्न॑ मिलाइ” काटने पर सूख जाता है, “आहारगं” आहार 
भी ग्रहण करता है, “अणिन्वयं” 'असासय॑” इसका शरीर भी अनिद्य ओर अशाश्वत 
है, 'चओवचइयं” इसके शरीरमें भी घट बढ़ होती रहती है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
जगदीशचंद्र बसु ने अपने परीक्षणों द्वारा उपरोक्त सब लक्षण सिद्ध किए हैं जिसे 
समस्त वैज्ञानिक छोग मान चुके हैं । 

३ आगमोंने समस्त द्रव्योंको अनादि माना है। इसी बातको प्रसिद्ध प्राणीशासत्र- 


बे 


चेत्ता 0. )3. 8, हॉल्डनने भी माना है, वे कहते हैं कि भरे पिचारसे तगतकी 
कोई आदि नहीं है । 

४ जैनधर्म क्रिसीको सष्टिका कतो हला नहीं मानला, इसे आजका पिनान भी 
स्वीकार करता है । 

५ शब्द-ज्योति-ताप और आतंकी आगमने पुद्ल कही हैं जिसे निमानने 
भी भेटर ४७॥६6४ के हपमें मान लिया है। और टेसे भी स्वीकार किया है 
कि ये सब पुद्दल-दब्यके पर्योयविशेष हैँ । 

६ प्रसिद्ध भूगभ-बेशानिक क्रांतिस अपनी संप्रसिद्ध पुस्तक लि साल 
पघा067 ७६४४7 में लिखते हैं कि भेने प्थिवीके ससे गैसे ऋूप देखे हैं जिनसे 
प्थितीमें जीवत्वशक्ति प्रतीत होती है। अभी तक वे निश्चय पर नहीं पहुँच सके 
परन्तु आगमोंने तो स्पष्ट कहा है कि प्रथ्वीकायमें जीव है । 

७ स्थानांय सूत्र ५-२-३ में आता है कि ख्री बिना संयोगक भी शक पुठुल 
ग्रहण कर गर्भवती हो सकती है। आधुनिक विज्ञानबेशाओंन भी किम गाधान 
द्वारा इसे सिद्ध कर दिया है । 

८ आगम पदार्थकी अनीध्रता और आत्माकी अजर-अमरता बताते हैं, जिसे 
सुविख्यात वैज्ञानिक डाल्डन ( /»806070 ) ने 44६४ ता शमापावषजा लत 
द्वारा सिद्ध कर दिखाया है। परन्तु आत्माकी तह तक विज्ञान अब तक नहीं| 
पहुँच सका । 

० भगवान्‌ महावीरके गर्भेस्थानान्तरण को कई लोग असंभव मानते हैं जिसे 
प्राणीशास्रवेत्ा डॉ. चांग ने बोस्टन विश्वविद्याउयकी जैब रसायनशालार्म गभ- 
स्थानांतरण-परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया है। अमेरिकन दिरनीके गर्भयी जैकी एक अंग्रेजी 
हिरनीके गर्भाशयमें स्थानान्तरित करनेमें उन्हें सफलता भी मिली है । 

१० आगम कहते हैं कि द्ृव्याथिकनय की अपेक्षा न कोई ठव्य घटना है ने 
बढ़ता है जो रुपान्तर होता है बह उसका पयोग है । वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 
कोई पुदुल( (७006 ) नष्ट नहीं होता, केवल दूसरे रुप ( #ितावा। ) में बदछ 
जाता है। वे छोग इसे शिनंजर्णएा० ०! (0080४ 0 ता 3 8५ 
40 07०/४ए कहते हैं । 

११ आगम मानते हैं कि पानीकी एक बूंदर्म असंख्य जीव होते हैं । वेशानि- 
कोने मी सक्ष्मवीक्षण यंत्र द्वारा पानीकी एक बूंदर्मे ३६००० से भी अधिक 
ज़ीव देखे हैं और यह भी मानते हैं कि बहुतसे जीव ऐसे हैँ जो सृ्मवीक्षणयंत् 
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द्वारा भी नहीं देखे जा सकते । देखो 'हाई निकोलकी मिक्रोप्स बाईं द मिलियन 
पेनगिन द्वारा १५४० में प्रकाशित” । 

१२ भगवान्‌ महावीरने पुद्ुलकी अपरिमेय शक्ति बताई है, जिसे आजके 
विज्ञानने 'एटमबम” 'अणुबम” 'उद्जनबम” आदिसे सिद्ध कर दिखाया है। 

१३ जैनशास्रानुसार लोहेका सोनेमें परिवर्तत करना संभव है. जिसे विज्ञानने 
भी स्वीकार किया है कि सोनेके एक परमाणुमें ७५ प्रोद्रोन्स ( ?0०४7078 ) 
और लोहेके परमाणुमें ३६ प्रोटोन्स होते हैं, यदि दोनोंकी संख्या किसी प्रकार 
सम कर दी जाय तो वह सोनेका परमाणु हो सकता है। 

१४ ध्यान और योगसंबंधी सिद्धान्त के लिए डा. ग्रे वाल्टरकी 4॥॥6 |ए778 
776४४ नामक पुस्तक देखें । 

० प्रसिद्ध वैज्ञानिक आस्टाइनका 'थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी” स्याद्ादसे 
बहुतसा साम्य रखता है । 

१६ विज्ञानने जीव, पुद्ूछ, आकाश ( 50806 ), काल ( 7776 ) और 
धर्मास्तिकायकों भी 'ईैथर” के रूपमें माना है । 

१७ आगम कहते हैं कि परमाणु पुद्ल कभी स्थिर और कभी चल रहता 
है। वैज्ञानिकोंने भी हाइड्रोजन” के एडेक्ट्रोकको बाहिर और भीतरके बृत्तमें 
अनिश्चित काल तक चल विचल होते देखा है । 

१८ आगमों में परमाणु अनन्त प्रकारके और अत्यन्त सूक्ष्म कहे हैं, वैज्ञानिक 
. अनन्तता तक तो नहीं पहुंच सके फिर भी उन्होंने १४ प्राइमरी पारटीकलरूस्‌ 
माने हैं । और वे यह खीकार करते हैं कि किटातवएए +9700०४ इतने 
स॒क्ष्म हैं कि उनमेंसे कइयोंको वे महाशक्तिशाली यंत्रों द्वारा भी नहीं देख सके। 

१९ जीवोंका उत्पत्ति स्थान मत शरीर ( अन्तरमुद्दतेके बाद ) जीवित प्राणीका 
अंग और पुद्ठछ भी हो सकता है ऐसा जैन शास्त्र मानते हैं। जिसे किसी अपे 
क्षसे चोथी हाइपोथिसिस ( 7र्णए 0076७ । ४ ) द्वारा वेज्ञानिकोंने भी 
स्वीकार किया है । 

२० शाज्तरोंमें वार्णगेत अवगाहना आदि को कई लोग असंभव मानते हैं, उन्हें 
१० जनवरी १९५५४ के संडे स्टेण्डडेमें रेडिएशनके बारेमें फ्रंक चेलेजर 
द्वारा लिखित लेख देखना चाहिए । रेडिएशनसे प्रतिवर्ष सवा इंचके हिसावसे 
उंचाई में वृद्धि बताई है । यदि अवसर्पिणीके छठे आरेका मनुष्य उत्सर्पिणीके 
सुषमा काल तक जिसका अंतर १० कोडाकोड़ी सागरोपम होता है तीन गाऊकी 

४ सुत्ता० प्र० 
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अबगाहना बाला हो तो कोई आश्रय नहीं। आगम मानने हैं कि मनप्यके संग्धान, 
संहनन, आयुप्य, अवगाहना, भूमिके बी, गंध, रस, स्पश ओड़िंगे अवसर्पिणी 
कालमें हास और उत्सर्पिणीकालमें क्रमशः उद्धि होती है। इसके लिए माटिनित द्वारा 
लिखित विचित्त रेडिएशन एवं उनका आश्रसकरारक प्रभाव! नामक खेख हसें । 

( नोट ) ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनकी विज्ञानने खीकार किया हैं । और कई 
तथ्यों तक तो बहू अमी पहुंच भी नहीं सका है।। सच है कहाँ जरवादी पिशान 
ओर कहां अध्यात्मवादी आमम ! दोनोंम जमीन आस्मानका अंदर ॥ । 





णमो5त्थु णं समणरुस भगवओ णायपुत्तमदहावीरस्स 


संपादकीय 


जैनधर्म क्या है !--'जि” जये घातुसे 'इणसिज्जिदीडुस्पविभ्यो नक्‌! नक्‌ 
प्रद्ययान्त होकर जिन” शब्दसे 'जेन” बना है अथात्‌ 'रागादिशत्रून जयतीति 
जिनः” आन्तरिक रागद्वेष और कमादि शत्रुओंका विजेता 'जिन” कहलाता है और 
उसके अनुगामी जेन हैं । जिनके “जगत्प्रभु' जगतके प्रभु, 'सर्वज्ञ” सर्व पदार्थोके 
ज्ञाता, 'त्रिकालविद” तीनों कालकी अवस्थाओंके जानने वाले, 'देवाधिदेव” देवोंके 
सर्वोपरि देव आदि गुणंवाचक बहुतसे विशेषण हैं । इसके अतिरिक्त साधु साध्वी 
श्रावक श्राविका” इन चारों तीर्थोंके संस्थापक होने से “तीथंकर” या “तीर्थकर” 
कहलाते हैं। केवलज्ञान होनेसे 'केवली”' और 'अहँन” मी हैं । इनका प्रतिपादन 
किया हुआ धर्म जैनधर्म कहलाता है । क्‍ 

जनथर्म अनादि है, इसकी प्राचीनताके प्रमाण “तुलनात्मक अध्ययन” के 
ऐतिहासिक प्रकरणमें देखें । 

जैनधर्मकी मान्यता--इस दुश्यमान सश्मिं जो भी वस्तु आदि इन्द्रियों 
द्वारा अथवा अतींद्रिय ज्ञानसे जानी जाती हैं या दृष्टिगोचर होती हैं, उनके दो 
विभाग हैं जड़ ओर चेतन; जड़में जीव नहीं है और चेतन जीव है । जीवोंकी 
गणना संख्यात और असंख्यात से नहीं बल्के अनन्तसे है । जीव भी दो प्रकारके 
हैं-एक कर्मसे मुक्त अथात्‌ सिद्ध, दूसरे संसारी | इन संसारी जीवोंके अनेक 
रीतिसे अनेक भेद हैं। सब समान जीवत्व होने पर भी जड़ पदार्थके साथ 
उनका किसी अंशमें संबंध होनेके कारण वे नए २ रूपमें दिखते हैँ । उन संसारी' 
जीबोंके चार भाग हैं-नारक, तिरयच, मनुष्य और देव । नारकीय जीव अपने 
पापोंका फल अधोलोकमें और देव अपने पुण्यका फल खगलोकमें भोगते हैं । 
इस मल्येलोकमें मनुष्य पर्याय सबसे श्रेष्ठ है। तियेच पंचेंद्रियके पांच भेद हैं- 
जलचर (पानी में रहने वाले मच्छ कच्छादि ), स्थलूचर ( भूमिपर चलने वाले 
गाय भैंस बकरी आदि ), खेचर ( आकाशरमें उड़ने वाले पक्षी कबूतर आदि ), उरपुर 
(छातीसे रेंग कर चलने वाले सपादि ), भुजपुर ( भुजासे चलने वाले नेवला ऊंदर 
आदि )। ये सब चलने फिरने वाले ञअस जीव ( जंगम ) कहलाते हैं । इनके अति- 
रिक्त प्रृथ्वी पानी अभि वायु और वनस्पतिके जीव स्थावर हैं । ये इतने सूक्ष्म हैं 


अत >>+ ५ >4२०>-++++ है ५+-मक>+त+सक ++++ 


१ जीवपजबा ण॑ भंते ! कि संखिजा असंखिजा अणंता? गोयमा ! नो 
संखिजा, नो असंखिजा, अणंता । पण्णवणा” पांचवां पद, ३०५ पृष्ठ । 
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कि इंद्रियोंके भी अगोचर हैं। वनस्पतिका 'निगोद” नामक एक विभाग है, जिसमें 
सूईके अग्रभाग जितने बारीक स्थानमें भी अनन्त जीव हैं। कर्मोंका आवरण होनेके 
कारण ये जीव संसारी कहलाते हैं। भव्यजीव योग्य सामग्री और संयोग मिलनेपर 
मनुष्यगतिको पाकर फिर कर्मोका सर्वथा निकंदन करके मोक्षकरो प्राप्त होता है । 
मोक्ष होने पर आत्मा अपुनरादृत्ति अवस्थाको पाता है । 

जेैनोंकी दृष्टिमं जगत्‌ अनादि अनंत है, इसकी रचना करनेवाला कोई नहीं 
है *। और अन्यमतावलंबी भी यही मानते हैं कि “नासतो जायते भावो, 
नाभावो जायते सतः ।” अथोात “असतकी उत्पत्ति नहीं होती और सतका सर्वथा 
अभाव नहीं होता ।” 

जैनधर्म ईश्वरको कतों हतों नहीं मानता । वास्तवमें 'परिक्षीणसकर्कमा 
इैश्वरः” अथोत्‌ समस्त कर्म क्षय होने पर आत्मा ही ईश्वर अवस्थाकों प्राप्त 
होता है। अथवा यों कहिए कि आत्माका शुद्ध खरूप ही परमात्मा है । 

जैनधर्म जीवके द्वारा किए गए कर्मोका फल “किसी अन्य शक्ति द्वारा मिलता है? 
ऐसा नहीं मानता । जो जैसा कर्म करता है उसे कर्म द्वारा वैसा ही फल मिलता 
है । जैसे मकान बनाने वाला मनुष्य अपने मकान बनानेक्के कर्मसे अपने आप 
समंतल भूमिसे ऊँचा उठता जाता है, कुत॒बमीनार पर चढ़ने वाला व्यक्ति चढ़ता 
हुआ अपने आप ऊँचा चला जाता है, इसी प्रकार उत्तम क्षमा दया सत्यादि 
उत्तम साधनका कतो अपने आप ख्वर्गादि उत्तम गतिको पाता है । ऐसे ही जो 
जुमीन खोदनेवाला मनुष्य जितनी जूमीन खोदता है वह उतना ही समतल 
भूमिसे नीचा होता चला जाता है, इसी तरह पापकर्म करने वाला जीव अपने 
आप हिंसा असत्य द्रोह दगा आदि अशुभकर्मके निमित्तते अधम गतिको प्राप्त 
होता है । यदि मनुष्य दुग्धादि पौष्टिक पदार्थोका सेवन करता है तो उन 
पदार्थीके द्वारा अपने आप शरीर खुंदर और सुदृढ़ हो जाता है, इसी विधिसे शुभ 
प्रकृतियोंका सूजन करने वाला अनेक शुभसंयोगोंको प्राप्त करता है । विष भक्षण 
करनेवाला प्राणी उस विषके प्रयोगसे अपने आप मर जाता है, धतूरा खानेबाला 
मूछित हो जाता है, कारण वस्तुका खभाव अपना काम करता है। जैसे पानी 
अपने खाभाविक गुणसे खयय॑ नीचेका भागे पकड़ता है तब धुओं या आगकी 
ज्वालाओंकी अपने आप ऊब्वैगामी होते देखा जाता है। आत्मा और पुद्ठल 


7 “अनाद्यनिधने द्वव्ये, स्वपयायाः प्रतिक्षणम ! जाओ 
उन्मज्न्ति निमज्ञन्ति, जलकछोलवजाले ॥ आ० प०॥ 
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अनंतकालसे एक दूसरेके साथ संयुक्त रहते हुए भी आत्मा पुद्लरूप और 
पुद्रल आत्मारूप नहीं हुआ, न होता है और न होगा । कारण वस्तु अपने 
खभावमें सदेव स्थिर है। द 

स्याद्वाद--जैन धर्मकी सबसे बड़ी विशेषता स्थाद्गाद है। पदार्थमें रहे हुए 
विभिन्न ग्रुणोंको सापेक्षतया खीकार करना ्याद्वाद” है। जैसे कोई व्यक्ति अपने 
पुत्रकी अपेक्षासे पिता है एवं पिता की अपेक्षासे पुत्र है, और भी कई 
अपेक्षाओंसे उसकी कई संज्ञाएँ हैं। इसी प्रकार स्याद्ादकी दृष्टिसे द्रव्यार्थिक 
नयकी अपेक्षा लोक नित्य है और पर्यायाथिक नयकी दृष्टिसे लोक अनित्य 
है । अथवा यों कहिए कि 'पड़दशेन जिन अंग भणीजे” अथोत्‌ स्याद्रादरूपी 
समुद्रमें अछग २ मतरूप नदिएँ आकर अभेदरूप होकर मिलती हैं । 

अहिंसा--अहिंसाका सृक्ष्म विवेचन जितना जेनधर्ममें है उतना अन्यत्र 
कहीं नहीं मिलता । अहिंसाकी साधनासे ही भारतवर्षको खतंञता प्राप्त हुई है, 
जिसे देखकर शनेः २ आजकी दुनिया उसकी ओर आकर्षित होकर प्रगतिशील 
हो रही है । जेनघर्म मानता है कि “सब्बे जीवा पियाउथ०” “खसब्बे 
जीवा वि इच्छेति, जीविउे न' मरिज्िउ ।०” ॥/ए6 8700 ]6४ ॥ए०. 
०६ 33708 78 ।/एं7०., इसके अतिरिक्त जनधर्म सत्य, अचौये, ब्रह्म- 
चये, अपरिग्रह, संयम, तप और त्याग पर भी पूरा २भार देता है। 

जेनधर्म सेद्धान्तिक दश्सि जातिवाद और छतछातको नहीं मानता “कम्मुणा 
बंभणों होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ० ॥” अथोौत ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब कमो- 
नुसार हैं जन्मसे नहीं । हरिकेशमुनि जैसे शूद्रजातीय भी देवोंके पूजनीय थे। 

स्रीके समानाध्रिकार--चतुर्विध संघमें जहां साधु और श्रावकका स्थान 
है वहां साध्वी और श्राविकाका मी । चंदनबाला आदि कई महासतियोंने 
मुक्ति प्राप्त की है । 

ज्नागमाँसें वर्णित गणतंत्रफे आधार पर ही आजकें गणतंत्रकी 
उत्पत्ति हुई है । 

कान ओर क्रिया--जैनधर्म 'ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष: अथोत ज्ञान के द्वारा 
वस्तुका तथ्य जानकर उसी भाँति आचरण ( क्रिया ) द्वारा मोक्ष मानता है । 

आगम कहते हैं कि जि कम्मे खूरा से धम्मे सूरा--जो कर्म- 
शर होते हैं वे ही धर्मशर होते हैं । 

बाह्य युद्धका निषेघध--अप्पणामेय जुज्ञाहि, कि से जुज्ञेण 
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बज्ञओ । अप्पाणमेव अप्पाणं, जद्त्ता खुहमेहए ॥” बाहरी युद्धोंसे 
कुछ न होगा आंतरिक युद्ध करके आंतरिक शत्रुओंपर विजय पाओ तब ही सच्चे 
सुखकी प्राप्ति होगी। इसी प्रकार जैन धर्म आत्म-दमन पर ही जोर देता है- 
“अप्पा चेव दमेयव्यो, अप्पा हु खलु दुद्दमो । अप्पा देतो सुही होइ, 
अस्सि लोणए परत्थ य.॥! 

. कर्मसिद्धान्त--जेनवर्ममें आठ कर्म माने हैं । ज्ञानावरणीय ( यद्द 
जीवके ज्ञान पर आवरणरूप है जैसे बादल सूर्यको ढँक लेता है), दशना- 
चरणीय. ( जो जीवकी दशेनशक्तिको ढँकता है जेसे दबोन किसीको राजासे 
मिलनेमें विप्न करता है ), चेदनीय (जो रुख दुःखका अनुभव कराता है 
सातावेदनीय शहदल्पि तलवारके समान और असातावेदनीय विषलिप्त 
खज्ञके समान है ), मोहनीय ( यह आत्माके खरूपको भुलाता है! जैसे दारू 
पीने वाछा अपना भान भूल जाता है ), आयुकर्म ( बंदीगहमें बंदीके समान 
यह जीवको नाना गतियोंमें रोके रखता है ), नामकर्स (भिन्न २ गतियोंमें 
उत्पन्न करता है चित्रकार और चित्रके सहश ), गोन्नकर्म ( यह ऊंच और 
नीच अवस्थाका भेद करता है कुम्हार और उसके बर्तन की तरह ), अन्तराय कर्म 
(यह कर्म जीवको दान, छाम, भोग, उपभोग और दक्तिसे वंचित रखता है )। 

दो प्रकारका धर्म--जैनधर्ममें धर्मके दो साधक बताए हैं, साधु और 

श्रावक । साधु अहिंसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मचये और अपरिग्रहका सांगोंपांग 
पूर्णतया पालन करता है तब श्रावक इनकी मयोदा करता है। इसके अतिरिक्त 
तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रतोंका भी पालन करता है । 

. नवतत्व--जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आख्चव ( कर्मप्रकृतिके आनेका मार्ग ), 
संवर ( कर्मप्रकतिको आत्मामें आनेसे रोकना ), निजेरा (बारह प्रकारके तपसे 
कर्मेहूप रजको आत्मासे पृथक्‌ करना ), बंध ( कर्मप्रकृतिका आत्मामें दूध और 
पानीकी तरह मिलना ), मोक्ष (कर्मप्रकृतिसे तीनों उपायोंसे आत्माका मोक्ष 
होना ) ये नव तत्त्व हैं। यदि इस संबधमें कुछ विशेष जानना हो तो जिज्ञासु 
'नवपदार्थशानसार का अवलोकन करें । 

जेनसाहित्य-जैनोंकी संख्या कम होते हुए भी उनका साहित्य विशालतम है। 

अर्धमागधी संस्क्ृत प्राकृत अपभ्रेश हिंदी गुजराती राजस्थानी आदि भाषाओंमें उनके 
अनेक अ्थ पाए जाते हैं, इसके अतिरिक्त व्याकरण न्याय काव्य कोष छंद ज्योतिष 
सामुद्रिक योग खरशाख्र वैद्यव आदिके ग्रंथ भी पुष्कल प्रमाणमें उपलब्ध हें । 


हद 


जैनसाहित्यमें आगमोंका स्थान सर्वोच्च है । आगम सिद्धान्त शास्र और सूत्र 
एक ही बात है । सूत्र की पद्धति कुछ बौद्धोंमें भी है जैसे सुत्तनिपात्त, पायासीस॒त्त 
आदि । हिंदुओंमें व्याकरण और न्याय आदि ग्रंथ सूत्रबद्ध ही हैं । जैनागम तो 
सबके सब सूत्ररुप हैं ही । 
सूत्रकी व्युत्पत्ति-अद्पाक्षरविशिष्टत्वे सति बह्र्थबोधकत्घें सूत्र- 
त्वम” अथात्‌ जिसमें अक्षर थोड़े हों और अर्थवोध अधिक हो उसे सूत्र कहते हैं 
अथवा 'सूत्रसिव सूत्रम! सूत के डोरेमें जिस प्रकार अनेक रल्लोंके मणके पिरोए 
जाते हैं इसी तरह जिसमें बहुतसे अर्थोंका संग्रह हो वह सूत्र होता है । पुनश्च- 
अपग्गंथमहत्थे, बत्तीसा दोसविरहियं जे च । 
लक्खणजुत्त सुत्तं, अद्ृहि य गुणेहि उचवबेयं ॥ १॥ 
सूत्रोके सेदोपसेद- 
जत्सगंसुत्न-जिसमें किसी वस्तुका सामान्य विधान हो, जेसे-लनो कप्पद 
णिग्गंथधाण वा णिग्गंथीण वा आम्े तालपलंबे पडिगाहित्तए ।' 
अपवादसूत्र-जो उत्सगका बाघक हो, यथा-कप्पद णिग्गंधाण वा 
णिग्गंथीण वा पक्के तालपलंबे भिण्णे अभिण्णे वा पडिगाहित्तर 7 
उत्सगोपबाद-जिसमें दोनों हों, जैसे-नो कप्पदइ णिग्गंथाण वा 
णिग्गंथीण वा पारियासियरुस' “णण्णत्थ आगाडेहिं रोगायंकेहिं' 
॥ १८६ ॥ ब्ृहत्कदप ॥ 
प्रकरणसूत्र-जिसका प्रकरणानुसार नाम हो, जैसे-'काविलीयं” केसि- 
गोयमिज्ञ' इत्यादि । 
संशासूञ-जिसमें सामान्यतया किसी विषयका वर्णन हो, जैसे 'दशवेका- 
लिक' आदि, जिनमें आचारादि का सामान्य निरूपण है। 
कारकसूत्र-जिसमें प्रश्नोत्तके साथ २ शंकाका समाधान भी हो | जिन 
प्रश्नोत्तोंके साथ 'से केणद्वेणं "से एएणट्वेणं-**” लगे हैं वे सब कारकसूत्र हैं । 
सूत्रके आठ गुण- 
णिद्दोसं सारवंतं च, हेउजुत्तमलंकिय । 
उचणीयं सोचवयारं च, सिर महुस्मेव य ॥ १॥ 
१ निर्दाष-सब प्रकारके दोषोंसे रहित । 
२ सारवान-जिसमें सारगर्भित विषय हों । 
३ हेतुयुक्त-जिसमें वर्णित विषयको हेतु आदिसे स्पष्ट किया गया हो । 


ण्द्द 


४ अलंकृत-जो उपमा उस्फेक्षा आदि अलंकारोंसे अलंक्ृत हो । 
७ उपनीत-जिसमें उपनय हों । 
६ सोपचार-जिसकी भाषा शुद्ध और मार्जित हो । 
७ मित-जिसमें अक्षर थोड़े हों और भाव अधिक हो । 
८ मधुर-जो सननेमें अत्यन्त मधुर हो । द 
कोई २ छ गुण भी मानते हैं-“अप्पक्खरमर्संदिद्धं, सारधं विस्सओ- 
मुह । अत्थोभमणवर्ज च, सुत्त सब्वण्णुभासियं ॥ १ अत्पाक्षर- 
जैसे सामायिकसूत्र, २ असंदिग्ध-जिसमें शंका के लिए स्थान न हो, ३ सार- 
वान-पूर्ववत्‌, ४ विश्वतोमुख-जिसमें चारों अनुयोगोंकरा समावेश हो, जैसे- 
“स्मो मंगलमुकिटुं० ५ अस्तोभक-जिसमें च वा आदि निपातोंका निर- 
थक प्रयोग न हो, ६ अनवद्य-जिसमें सावय व्यापारका उपदेश न हो । 
सूत्रके २२ दोष-अलियमुवधायजणयं, निरत्थयमवत्थयं छर्ल 
दुहिले । निस्सारमहियमूणं, पुणरुत्ते वाहयमजुत्त ॥ १ ॥ कमभिण्ण- 
वयणशनिण्णं, विभत्तिभिण्णं च लिंगभिण्णं च । अणभिहियमपयमेव 
य, सहावहीणं ववहियं च ॥२५॥ कालूजतिच्छविदोसो, समय- 
विरुद्ध च वयणमित्त च। अत्थावत्तीरोीसो, नेओ असमासदोसो 
य. ॥ ३॥ उवमारुवगदोसो, णिद्देसपयत्थसंधिदोसो य । एए य 
खुत्तदोसा, बत्तीसा हुंति णायव्या ॥ ४॥ 
१ अलीकदोष-जो सतको असत्‌ कहे, जेसे-आत्मा नहीं है । 
२ उपघातदोष-जो प्राणियोंकी घातका कारण हो, जैसे-“वैदिकी हिंसा 
.... हिंसा न भवति” | 
३ निरर्थकदोष-जिसका कोई अर्थ न हो । 
..._ ४ अपार्थकदोष-असंबद्ध अर्थवाला । 
.... ५ छलंदोष-विपरीत अर्थवाला । 
दे द्रहिलदोष-पापव्यापारपोषक । 
७ निस्सारदोष-साररहित । 
८ अधिकदोष-अधिक पद अक्षर मात्रा वाला । 
९ हीनदोष-अक्षर पद मात्रा आदि से हीन । 
१० पुनरुक्तदोष-जिसमें एक ही विषयको बारंबार दुहराया गया हो । 
: ११ व्याहतदोष-जों पूर्वापर विरोधी हो । | 


जछ 


१२ अयुक्तदोष-जिसमें युक्तिशत््यता हो । 

१३ कऋ्रमभिन्नदोष-अनुक्रमरहित । 

१४ बचनभिनश्नदोष-जिसमें वचनकी गड़बड़ हो । 

१ण विभक्तिभिन्नदोष-विभक्तिका बेपरीत्य । 

१६ लिंगभिशप्नदोष-तीनों लिंगोंमें फेरफार हो । 

१७ अनभिहदितदोष-अपने सिद्धान्तके विरुद्ध हो । 

१८ अपददोष -जिसमें छांदिक बुटियां हों । 

१९ खभावहीनदोष-जिसमें वस्तुस्वभावके विरुद्ध कथन हो । जैसे-'आग 
शीतल होती है ।” 

२० व्यचहितदोष-जो अप्रासंगिक हो । 

२१ कारूदोष-जिसमें भूतकालके स्थानमें वतेमान तथा वर्तमानके स्थानमें 
भूतकालका प्रयोग हो अथात्‌ कालसंबंधी अशुद्धिएँ हों । 

२२ यतिदोष-जिसमें विश्राम चिन्हों की अशुद्धियाँ हों । 

२३ छविदोष-अलंकारशस्य । 

२७ समयविरुद्धरोष-अपने मत से विरुद्धता । 

२० बच्चननमात्रदोष-निर्देतुकता । 

२६ अर्थापत्तिदोष-जिसके अर्थमें आपत्ति हो सके । 

२७ असमासदोष-जिसमें समासकी प्राप्ति होने पर भी समास न 
किया गया हो । 

२८ उपमादोष-जिसमें हीन अथवा अधिक या निरुपम उपमाएँ दी गई हों। 

२ रूपकदोष-अधूरा बवणन । 

३० निर्देशदोष-जिसमें निर्दिष्ट पदोंकी एकवाक्यता न हो । 

३१ पदार्थदोष-जो पर्योयकों पदार्थ और पदार्थकों पर्याय कहे । 

३२ संधिदोष-जिसमें जहां संधिकी प्राप्ति हो वहां न की हो, अथवा 
अयुक्त रीतिसे की गई हो । 

३२ अस्वाध्याय-चार संध्या( प्रात:काल १, भमध्याह्काल २, संध्याकाल 
३, मध्यरात्रि ४ ) ओंके समय, चार पूर्णिमा एवं मद्दाप्नतिपदाएँ 
( चैत्रश॒क्का १५, वदी १, आषाढ्शुक्ला १५, वदी १, आश्रिनझुक्का 
१०, वदी १, कार्तिकशुक्कला १०, वदी १ ) १३। 

औदारिकशरीर-संबंधी १० अखाध्याय-अस्थि १३, मांस १४ 
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रुधिर १५, पड़ी हुईं अशचि १६, समीपमें जलने वाला इमशान 
१७, चंद्रग्रहण १८, सूर्यग्रहण १९, मुखिया-राजा-सेनापति-देश- 
नायक-नगरहोठ का मरण २०, राज्यसंग्राम २१, धर्मस्थानमें मनुष्य 
और तियच पंचेंद्रियका कलेवर २२ । 
आकाद-संबंधी १० अखाध्याय-उल्कापात २३, दिशाओंके छाल 
होनेका समय २४, अकालगजेना २०, बिजली चमकते समय २६, 
निधोत २७, यूपक-शुक्कपक्षकी एकम-दोज और तीजकी संध्या २८, 
यथालिप्त-अमुक २ दिशाओंमें थोड़े थोड़े अन्तरमें विजलीके समान 
प्रकाश होते समय २५, धूमिका-घुंवर २०, महिका-कोहरा ( धुंध ) 
पड़ते समय ३१, रजोर्शेष्टि ३२। 
इन ३२ अखाध्यायोंको टालकर दिन और रातके पहले और चोथे प्रहरमें 
कालिक सूत्रोंका खाध्याय करना चाहिए। खाध्याय संबंधी नियमकफे भंग करने 
वाले के लिए प्रायश्वित निशीथसूत्रके १९ वें उद्देशकर्मे देखें । 
यह भी ज्ञात रहे कि अखाध्यायकाल को हिंदुओंके ग्रंधोंमें भी वर्जित किया है । 
अनाध्यायकालमें उनके यहां भी अमुक २ ग्रंथ न पढ़ना कहा है। जिस प्रकार 
प्रभात विहाग मेरवी देश इयामकल्याण आदि रागोंका समय निश्चित है, असमयरमें 
वे अच्छे नहीं लगते, इसी प्रकार सूत्रोंका खाध्यायकाल निधारित है, अर्थात्‌ 
काले काले समायरे | 
सूत्रोच्चारविधि-सज्नोंका उच्चारण करते समय स्खलना न हो, जबान न 
लड़खड़ा जाय । अलग २ पदोंको मिलाकर और मिले हुए पदोंको तोड़कर न पढ़े । 
अपनी ओरतसे क्षेपक न करे । सांगोपांग परिपूण पढ़े । घोषके नियमानुसार पढ़े । 
यथास्थान उच्चारण करे । गुरुसे वाचना छेकर पढ़े | जेसा कि अनुयोगद्वारसत्र्मे 
कहा है कि “ुत्तं उच्चारेयव्वं-अक्खलियं, अमिलियं, अवचामेलियं, पडिपुण्ण, 
पडिपुण्णघोसं, कंठोट्ठविप्पमुक्क, गुरुवायणोवरगय ।” 
सूत्रव्याख्याके ६ भेद- 
- “संहिया य पय॑ चेव, पयत्थों पयविग्गहो । 
चालणा य पसिद्धी य, छव्विदे विद्धि लक्खणं ॥” 
१ संहिता-पदका अस्खलित उच्चारण, जैसे-'करेमि भंते | सामाइय०” 
२ पद्‌-उपरोक्त, वाक्यमें करेमि” एक पद है, 'भंते !” दूसरा पद है, 
'सामाइय” तीसरा पद है। . 
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३ पदाथ-उपरोक्त पदोंके अर्थ । 
४ पदविग्नह-पदच्छेद करना । 
७ चघालना-ननु' न च' आदिसे शंका उत्पन्न करना । 
& प्रसिद्धि-उठाई गई शंकाओंका समुचित समाधान । 
उपक्रम, निक्षेप, अनुगम ओर नय द्वारा भी सत्रोंकी व्याख्या की जाती है । 
इनका विवरण अनुयोगद्वारसत्रमें विस्तारपूर्वक पाया जाता है । 
वर्तमानकाटमें उपलष्ध सूच- 

११ अंग, (१२ वें अंग दष्टिवादका विच्छेद हो चुका है ) १२ उपांग, चार 
छेद, चार मृल और आवश्यक इस प्रकार ३२ सूत्र वर्तमानमें प्रामाणिक माने जाते 
हैँ । अंगोंका वणन समवायांगसूत्र एवं नंदीसूजमें पाया जाता है। शेष सूत्रोंके नाम 
नंदीसूत्रमें हैं । उपांग संज्ञा केवल निरियावलिकादिमें पाई जाती है। फिर भी १२ 
अंगोंके १२ उपांग माने जाते हूँ । अंगसून्नोंसे अतिरिक्त आगमोंकी अंगबाह्म संज्ञा 
भी है, जिसके दो भेद हें-आवश्यक और आवश्यक-व्यतिरिक्त। आ० व्य०्के भी 
दो भेद हें-कालिक और उत्कालिक । कालिकमें उत्तराध्ययन, दशा-कल्प-व्यवहार, 
निशीय, जंबृद्ीपप्रज्ञप्ति, चंद्रप्रश््ति और निरियावलिकादि पांच उपांग परिगणित 
हैं । उत्कालिकर्मे दशबंकालिक, ओपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाजीबाभिगम, प्रज्ञा 
पना, नंदी, अनुयोगद्वार, सर्थप्रज्षप्ति सन्निहित हैं। कालिकसृत्रका खाध्याय नियत 
समयपर ही किया जाता है। उत्कालिकसंन्नोंका खाध्याय यथोचित समयमें भी 
किया जा सकता है। नंदीसूत्ननिर्दिष्ठ शेष सत्र वर्तमानमें नहीं हैं । अंगसूत्रोंका 
महत्त्व और उनका विषयादि 'सुत्तागमेके प्रथम अंशमें दिया जा चुका है । 
द्वितीय अंशमें समाविष्ट सत्नोंका विषय-विवरण इस प्रकार है । 

बारह उपांग- 
प्रथम उपांग-ओपपातिकसूजमें चंपानगरी, पू्णेमद्र उद्यान, अशोक वृक्ष, 
पृथ्वीशिला-पद्क, कोणिक राजा, धारिणी रानी, ज्ञातपुत्न॒ महावीर भगवानका 
समवसरण, तपके १२ भेद, साधुगण, कोणिकका महावीर प्रभुकी वंदना के लिए 
आगमन, अमुरादि देवोंका आना, भगवानकी देशना, अंबड परिव्राजक श्रावकक्रा 
चरित्र, केवलिसमुद्घात और अन्तर्मे सिद्धोंक्रा वणेन है । 
द्वितीय उपांग-राजग्रश्नीयम सयोभदेवका भगवान्‌ महावीर खामीकी 
वंदना के लिए आना, गौतमखामी द्वारा उसके पूवेभवकी एच्छा, भगवान्‌ द्वार 
सूयभदेवका पूर्वभव कथन, प्रदेशी राजाका केशीमुनिसे प्रश्नोत्तर, अंतममें प्रदेशी द्वारा 
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आत्मश्रद्धा पाकर ब्रतग्रहणादि विषय वर्णित हैं । यह सूच्र साहित्यका रसप्रद ग्रंथ 
है ऐसा विठरनिदट्रज़ञ का कहना है। 

ततीय उपांग-जीवाजीवाभिगममें जीव अजीवका विस्तृत स्वरूप, 
विजयदेवका वर्णन, छप्पन अन्तरद्वीपादिका उछेख है । 

चतुर्थ उपांग-प्रज्ञापनासूतमें जीव, अजीव, आखव, वंध, संवर, निजरा 
ओऔर भोक्षका सम्यक्‌ निरूपण है। इसके अतिरिक्त लेश्या, समाधि, लोकम्वरूप 
आदिका वणन भी है, इसमें ३६ पद ( प्रकरण ) हैं। इसके संकलनकर्ता श्रीसघर्मा- 
चार्यंसे २३ दें पद्टस्थित आये इयामाचाये थे । प्र-प्रक्तया, ज्ञापना-अवबोध 
करना प्रज्ञापना, अथोत्‌ जिसमें पदार्थका परिपृणरूपसे खरूप जाना जा सके । 

पंचम उपांग-जंबूद्ीपप्रश्ञप्तिसें जंबूद्ीपका सविस्तर वणन है । कारूचक्र,. 
ऋषभदेव भगवान और भरत चक्रवर्तीका जीवनचरित्र भी वर्णित है । वास्तवरमें 
यह भूगोलविषयक ग्रंथ है ऐसा विटरनिट्ज़ का कहना है । 

छठे एवं सातवें उपांग-चंद्रप्रश्नप्ति और सूथप्रश्प्तिमें चेद्र तथा 
सूयादि ज्योतिषचक्रका वर्णन है । दोनोंके आरंभ-कऋमके थोडेसे भेदके अतिरिक्त 
शेष सब पाठ समान हैं। इनके २० प्राभ्रत हैं। जिनमें मण्डलगति संख्या, 
सूयेका तियेक्‌ परिभ्रमण, प्राकाइय क्षेत्र परिमाण, प्रकाश संस्थान, लेद्या प्रतिघात, 
ओज:ःसंस्थिति, सूयोवारक, उदयसंस्थिति, पौरुषी छाया प्रमाण, योगखरूप, 
संवत्सरोंका आदि अन्त, संवत्सरोंके भेद, चंद्रमाकी वृद्धि अपब्रद्धि, ज्योत्ना 
प्रमाण, शीघ्रगति निर्णय, ज्योत्ल्ला लक्षण, च्यवन तथा उपपात, चन्द्रसूर्यादिकी 
उंचाई, उनका परिमाण, चन्द्रादिका अनुभाव वर्णित है । ये दोनों उपांग 
खगोल विषयक हैं। ५-६-७ वें उपांगको विटरनिट्जने वैज्ञानिक ग्रंथ 
(।0००७४४४0 "४००४७ ) माना है । ३ 
- आठवें उपांग-निरियावलिकामें मगध-नरेश श्रेणिक ( भंभसार-बौद्ध- 
साहित्यमें बिंबिसार ) का कोणिक ( अजातशत्रु ) के द्वारा मरण ( जिसका उल्लेख 
बौद्ध प्रथोंमें भी पाया जाता है ) आदिका कथन है। इसके अतिरिक्त कालकुमारा- 
दिका अपने नाना वैशालिनरेश चेटकके साथ युद्धमें लड़ते हुए मारा जाना, उनकी 
नारक गति और भविष्यमें मोक्ष होनेका वर्णन है। 

नवम उपांग-कल्पावतंसिकामें श्रेणिक राजाके १० पौत्र पद्मकुमारादिका 
भगवान्‌ महावीर प्रभुकी सेवामें दीक्षाग्रहण, देवगतिगमन और भविष्यमें मोक्ष 
होनेका कथन है। इसके १० अध्ययन हैं । 
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दसवें उर्पांग-पुष्पिकामें १० देव देवियोंका भगवान्‌ महावीर स्ामीकी 
वंदना के लिए आना, गौतमखामीकी उनके पूर्वमवकी प्ृच्छो, भगवान द्वारा 
पूर्वभव-कथन, चन्द्र, सये, महाश्ुक्क ( पूर्वभवर्मे सोमिल ब्राह्मण ), बहुपुत्तिया ( पूर्व- 
भवमें सुभद्रा साथ्वी ), पूृ्णभद्र, माणिभद्र, बछ, शिव और अनादित देवके पूर्व- 
जन्मका वर्णन है । क्‍ 

ग्यारहवें उपांग-पुष्पचूलिकामें श्री ही आदि १० देवियोंकी पूर्वजन्मकी 
करणीका कथन है । इसमें १० अध्ययन हैं । 

बारहवें उपांग-वुष्णिद्शामे द्रष्णिवंशके बलभद्रजीके १६ पुञ्र॒निषढ- 
कुमारादिका भगवान्‌ अरिश्नेमिके पास दीक्षाग्रहण, सवोर्थसिद्धगमन, भविष्यमें 
मोक्ष पानेका अधिकार है । 

चार छेदसूत्र--- 

प्रथम छेद-वयवहार्सूचमें दशा उद्देशक हैं | प्रथम उद्देशकमें आलो- 
चना ( (४0768807 ) विधि | द्वितीय उद्देशकमें सहधामिकके दोषित होने 
पर साधुका कर्तव्य । तीसरे उद्देशकमें आचाये उपाध्याय आदि ७ पद्वियां 
किसे दी जायें और किसे नहीं, साथ ही उनके ग्रुणोंका विवरण । चोथे 
उद्देशकमें भाचायोदिको चतुमोस और विहारकालमें कितने साथुओंके साथ रहना। 
पांचवेंम प्रवर्तनी के लिए विधान चौथेके अनुसार | छठेमें भिक्षा स्थंडिल 
( शौचभूमि ) बसति कहां और किसप्रकार निश्चित करना तथा अमुक २ सखलना- 
ओंके लिए प्रायश्वित । खातवेंमें दूसरे संघाड़े में से आई हुईं साध्वीके साथ 
केंसा व्यवद्वार रखना और साध्वियों के लिए नियम, खाध्याय और पदवीदान, 
अमुक संग्रोगोंमें शहस्थकी आज्ञा लेकर प्रवर्तन करना। आठवेंमें शहस्थके 
मकानका कितने भाग तक उपयोग करना, पीठ फलक ( पाट पाटलादि ) की ग्रहण 
विधि, पात्र आदि उपकरण और भोजनका परिमाण | नववेंमें शब्यातर ( स्थान 
देनेवाले ) का कथन, उसके मकानादिको उपयोगमे लेने न लेनेका स्पष्टीकरण, 
भिकछुप्रतिमाका आराधन केसे होना चाहिए | दशम उद्देशकमें दो प्रकारकी 
प्रतिमा ( अभिग्रह ) तथा दो प्रकारका परिषद, पांच व्यवहार, चार जातिके 
पुरुष ( साधु ), चार जातिके आचाय और, शिष्य, स्थविर एवं शिष्य की तीन 
भूमिकाएँ, अम्ुुक सृत्रका अभ्यास कब आरंभ करना आदिका कथन है । 

द्वितीय छेद-बृह॒त्कव्पमें छ उद्देशक हैं, इसमें मुख्यतया साधु साध्वियोंका 


जाके ५ डक के कर पंप परनाभन जअञकन्‍भा अर 


१ उपांगोंके संबंधमें तरेबर मद्दाशयके लेख द्रष्टव्य हैं । 


दर 


आचारकल्प वर्णित है। जो पदाथोदि कर्मबंधके हेतु और संयमके बाधक हैं 
उनके लिए न कप्पद' शब्दका उपयोग किया है अथोत्‌ नहीं कल्पता है,” तथा 
जो संयमकी साधनामें सहायक, स्थान, वस्र, पात्र आदि हैं उनके संबंधरमे 
“कप्पदइ” कल्पनीय कहा है । अमुक अकाये ( दोष ) के लिए १० प्रायश्रित्तमें 
साधक किस प्रायश्रित्तवा अधिकारी है। साथ ही कल्पके छ प्रकार आदिका 
कथन है। द 

ठतीय छेद-निशीथसूजमें प्रायश्रित्ताघिकार है, इसमें २० उद्देशक 
हैं, १९ उद्देशकोंमें गुर्मासिक लघुमासिक लघुचातुमोसिक और गुरुचातुमोसिक 
प्रायश्वित्तवा वर्णन है, २० वें उद्देशकर्मे इनकी विधि बताई गई है । सखलना 
करनेवाले साधुओं के लिए शिक्षारूप निशीथसूत्र है। दूसरे शब्दोंमें इसे घर्म- 
नियमोंका कोष या दंडसंग्रह ( पेनल कोड ) कहा जाय तो युक्तियुक्त ही है। प्राय- 
श्वित्तका अर्थ है कि भूलकर एक बार जिस अकृत्यका सेवन किया दो उसकी 
आलोचना करके शुद्ध होना और पुनः ह्याज्य कर्मका आचरण न करना । 

चतुर्थ छेद-द्शाश्रुतस्कंधमें दश अध्ययन हैं, जिनमें ऋमशः असमा- 
घिके २० स्थान, २१ सबलदोष, ३३ अशातना, आचायेकी आठ सम्पदाएँ और 
उनके भेद, शिष्यके लिए चारप्रकारकी विनय प्रवृत्ति मेद सहित, चित्तसमाधिक्े 
१० स्थान, श्रावक की ११ प्रतिमाएँ तथा साधुकी १२ प्रतिमाएँ, पर्यूषणाकल्प, 
महामोहनीयकर्मबंधके २० स्थान तथा नव निदानों ( नियाणों ) का वर्णन है । 

इनमें व्यवहार, बृहत्कल्प और दशाश्रुतस्केंधकी रचना आये भद्द- 
बाहु आचाये ने की है । 

चार मूलसूच- 

प्रथम समूलसूत्र-दशवेकालिकमें १० अध्ययन और दो चूलिकाएँ हैं । 
इसकी रचना १४ पूर्वधर श्रीशय्यंभवाचायेने अपने शिष्य (पुत्र ) मनाकृप्रिय के लिए 
पूर्वेर्मिंस उद्धृत करके की है। इसके दश अध्ययन हैं और इसे विकाल्में भी पढ़ा जा 
सकता है अतः इसका नाम दरवैकालिक है । इसके प्रथम अध्ययनमे घर्मकी 
प्रशंसा और साधुकी अ्रमर-जीवनके साथ तुलना; द्वितीय अध्ययनमें चित्त- 
स्थिरीकरणके उपाय, रथनेमि और राजीमतीका उदाहरण; तृतीय अध्ययनमे 
साधुके ५२ अनाचीण; चतुर्थ अध्ययनमें षड़जीवनिकायका खरूप; पाँचवें 
दशा मत गत मम विलय अदरक 

इसका विशेष कथन कल्पसूजसे ज्ञातव्य है। 32 
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भिक्षाकालादि; छठे अध्ययनमें साधुके १८ कल्प; सातवें अध्ययनमें 
वचनशुद्धि, साथुके बोलने न बोलने योग्य भाषाका वर्णन; आठवें अध्ययनमें 
साधुके आचार; नववें अध्ययनके प्रथमोदेशकमे विनयका स्वरूप, गुरुकी 
आशातनाका दुष्परिणाम, द्वितीय उद्देशकम विनय तथा अविनयका फल, 
तृतीय उद्देशकमें किन २ गुणोंके समाचरणसे पूजनीय होता है, चतुर्थ 
उद्देशकमें विनय, श्रुत, तप और आचार समाधिका वणन है। दरें अध्य- 
यनमें भिछ्ठके गुण वर्णित हैं अथात्‌ किन २ गुणोंसे भिक्ठ होता है। पहली 
चूलिकामें संयममें स्थिर करनेवाली १८ बातें; द्वितीय चूलिकाम साधुका 
आचार विचार, वासकल्प, विहार मोक्षप्राप्ति आदिका कथन है । कई इन 
चूलिकाओंकी महाविदेह क्षेत्रसे लाई हुई मानते हैं परन्तु कई कारणोंसे इसे युक्ति- 
युक्त नहीं माता जा सकता | ये श्रीशय्यंभवाचाये की रचनाएँ न होने पर भी 
प्रामाणिक मानी गई हैं । 

द्वितीय मूल-उत्तराध्ययनमे ३६ अध्ययन हैं, यह सारा सूत्र ही अब्याने- 
ददायक ज्ञानकी निधिके समान है । इसके प्रथम अध्ययनमे विनयका विस्तार- 
पूर्वक कथन है | द्वितीय अध्ययन्त्म परिषहोंके नाम और साथुको उनके सहन 
करनेका उपदेश है। तृतीय अध्ययनम मनुष्यत्व-धर्मश्रवण-श्रद्धा और संयममें 
सफुरणा, इन चार अंगोंकी दुलेभताका वर्णन है। चतुर्थ अध्ययनमे ह्टीकी 
बूटी नहीं है अथात्‌ जीवनकी क्षणभंगुरता और प्रमाद-अप्रमादका खरूप समझाया 
गया है। पांचवें अध्ययनमे अकाम( बाल-अज्ञान )मरण सकाम( पंडित )- 
मरण का विस्तारपूर्वक वर्णन है । छठे अध्ययनम साध्वाचारका संक्षिप्त वर्णन 
है। सातवेंमे कामी पुरुषकी बकरेके जीवनके साथ तुलना, काकिणी, आम्रफल, 
तीन व्यापारियोंके उदाहरण हैं । आठवेंम कपिल केवलीका चरित्र, लोभ तृष्णा 
आदि दुग्शुणोंक्रे त्यागका उपदेश है । नववें अध्ययनमें नमिराजका दीक्षा के लिए 
उद्यत होना, इन्द्रके साथ प्रश्नोत्तर आदि | दशवेंम दक्षके सूखे पत्तेके समान 
मानव जीवनकी नश्वरता तथा समयमात्र का भी प्रमाद न करनेकी शिक्षा । ग्यार- 
हवेंमे शिक्षा न मिलनेके ५ और शिक्षा प्राप्त करनेके ८ कारण, विनीतके १५ और 
अविनीतके १४ रुक्षण, बहुश्रुतक्ी १६ उपमाएँ | बारहवेंम हरिकेशीवल सुनिका 
चरित्र, तपकी महत्ता, जातिवादका खंडन, भावयज्ञ तथा आध्यात्मिक सख्लानका 
सखरूप । तेरहबेंसे चित्त संभूतिका पूर्वभव, दोनोंका मिलना, चित्तमुनिका 
ब्रह्मदत्तको उपदेश, पूर्वक्ृत निदानके कारण ब्रद्मदत्तकी व्रतादिकी प्रद्वत्तिमं असम- 


६४ 


थता, दुगेतिगमन, चित्तका मोक्ष होना | १४ बेंमें छ जीवोंका पूर्वभव, इपुकार 
नगरमें जन्म और फिर पारस्परिक मिलाप, अन्त भगुपुरोहितकी पत्नी यशा 
और उनके दो पुत्र, इषुकार राजा और कमलावती रानीका एक दूसरेके कारण 
वैराग्यलाभ, दीक्षाग्रहण एवं मोक्षप्राप्ति । १५ बेंमे भिक्षके लक्षण और गुण । 
१६ बेंमे ब्रह्मचयेके १० असमाधिस्थान | १७ बेस परापश्रमणका खरूप । १८ 
वेमे संयति राजाका झगयाके लिए जाना, उद्यानमें गर्दभालि मुनिका उपदेश, 
राजाका दीक्षाग्रहण और मुक्ति-प्राप्ति । १९ घेमे राजकुमार झगापुत्र का साधुको 
देखकर जातिस्मरण, माता पितासे संवाद, नरकादि गतियोंके दुःखोंका वर्णन, 
संयमग्रहण, मोक्षप्राप्ति । २० बेस श्रेणिक नरेशका अनाथीमुनिक्रा दर्शन प्राप्त 
करना, सनाथता अनाथताका खरूप, राजाकी धर्ममें दृढ़ श्रद्धा होना । २१ बेमे 
समुद्रपालका वध्य चोरकों देखना, संबेदप्राप्ति, दीक्षाग्रहण तथा मोक्ष । २२ थैश्ने 
भगवान्‌ अरिष्टनेमिका विधाह के लिए जाना, पश्ु पक्षियों पर करुणा छा कर उन्हें 
बंधनमुक्त कराना, दीक्षाग्रहण, सती राजीमतीको गुफामें देखकर रथनेमिका संय- 
भसे विचलित होना, सतीके उपदेश द्वारा उसका पुनः संयममें स्थिर होना, अस्तमें 
मोक्षप्राप्ति १३ थेमे मुनि केशीकृमार और गौतमखामीका संवाद, अस्त 
केशीभ्रमण द्वारा भगवान्‌ महावीर कथित पांच महा्तोंका खीकार। २७ चैरें 
पांच समिति और तीन गुप्ति, इन आठ प्रवचन-माताओंका वर्णन । २७ चैंसे 
. 'जयघोष विजयघोषका चरित्र, ब्राह्मणके यथार्थ लक्षण । २६ चेंमें १० सामाचारी 
और साधुकी दिनरात्रिचर्यां का कथन । २७ वेमे गगाचारय द्वारा अधिनीत 
डिष्योंका द्याग । २८ पेमे मोक्षमारगमें गतिमान होनेके उपाय । २९ ्षेमें 
सम्यक्त्व पराक्रमक़े ७३ बोल, उनका फल । ३० घेमे बाह्य और अभ्यंतर तपका 
विवरण । ३१ बेमे चरणविधि । ३२ वेमे प्रमादस्थान और उनसे बच्चे रहनेके 
डपाय। हेई बेमे आठों कर्मोका विस्तारपूरक वर्णन। ३७ वेंमें छहों छेश्या- 
ओंके नाम, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, परिणाम, लक्षण, स्थिति आदिका विस्तृत 
चर्णन। ३० बेमें साधुके गुण और ३६ वे अध्ययनमें जीव तथा अजीवक्े भेद्‌ 
विस्तारसे बताए हैं। ज्ञातपुत्र महावीर भगवानने मोक्ष पानेक्े समय यह 
सूत्र फ्रमोया था, जैसा कि कथित सूचकी अन्तिम गाथासे स्पष्ट है। 

..इइ पाउकरे बुद्धे, णायए परिणिव्व॒ुए । 

छत्तीसं उत्तरज्ञाए, भवसिद्धीयसंमए ॥ २७१ ॥ 
इसी स्टवतिको बनाए रखने के लिए दिवालीसे अगले दिन अथोत्‌ कार्तिक शुक्ला 
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प्रतिपदाको सबेरे ही उत्तराध्ययनसूत्रका संपूर्ण स्वाध्याय ( पाठ ) किया जाता है। 
तृतीय मूल-नन्दीसूञमें संघ स्तुति, तीथंकर गणधरादि स्थविरावली, परि- 
षद्‌, पांचों ज्ञानोंका खरूप विस्तारपूर्वक वर्णित है । 
चतुर्थ मूल-अनुयोगद्वारमें आवश्यक, श्रुतस्कंधके निक्षेप, उपक्रम, 
आनुपूर्वी, दश नाम, प्रमाण, निक्षेप, अनुगम और नयका पूर्ण विस्तारसे उल्लेख 
है। इसमें ७ खर, ८ विभक्ति, ९ रस आदि विषय विशेष उल्लेखनीय हैं। यह 
आये रक्षिताचाये कृत है । जिसके ये दो प्रमाण हैं- 
प्रथम-संस्कृतका प्रयोग किसी सूजमें नहीं है परंतु इसमें पाया जाता है । 
दूसरा-उदाहरणोंमें “तरंगवइकारे, मल्यवइक्कारे' आदि भी इसकी पश्चाद्वर्ति- 
ताको सूचित करते हैं । 
बत्तीसवां आवश्यकसूत्र-इसमें सामाय्रिक, चतुर्विशतिस्तव, वंदनक, 
प्रतिक्रमण, कायोत्सम और प्रद्माख्यान इन छहों आवश्यकोंका वर्णन है । 
परिशिष्ट परिचय-प्रथम परिशिष्टमे कल्पसूत्र सन्निहित है जो कि 
चतुर्थ छेद दशाश्रुतस्केधका आठवों अध्ययन है । इसमें ज्ञातपुत्त॒ महावीर 
भगवान्‌, पाश्चेनाथ, अरिष्रमेमि और ऋषभदेव इन चारों तीथंकरोंका चरित्र है। 
इसके अतिरिक्त इसमें गणघरादि स्थविरावडी और सामाचारी भी वर्णित हैं 
हितीय परिशिष्टमें सामायिकसृत्र विधिसहित दिया गया है । 
ततीय परिशिष्ठमें श्रावकावश्यक( प्रतिक्मण )सृत्र विधिसहित है। भाषा- 
पाठोंके स्थानपर कोष्ठकर्में मुलपाठ दिए हैं ताकि समझने में सगमता हो । 
सूत्रोंमें प्रयुक्त छंद-आगमों में गाथाओंका प्रयोग अधिक है, इसके अति- 
रिक्त वैतालीय, उपजाति, आयो का प्रयोग भी पाया जाता है। 
: प्रस्तुत प्रकाशनकी विशेषता- 
१-पाठशुद्धिका पूरा २ लक्ष्य रक्खा गया है। 
२-इसका संपादन शुद्ध प्रतियोंक्रे आधारपर किया गथा है । 
३-पाठान्तर नवीन पड्टतिसे दिए हैं । 
४-टिप्पण भी यथास्थान प्रयुक्त किए गए हैं। 
०५-अंतमें परिक्षिष्ठ भी दिए गए हैं । 
६-तुलनात्मक अध्ययन भी इससे पूर्व दिया गया है । 
७-व्याकरण-शेष भी दे दिया गया है । 
कार्यविबरण-प्रथम अंशका काये पूरा होनेके छगभग ८ महीने बाद माडुंगा 
५ सुत्ता० प्र० 
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'चतुमासमें द्वितीय अंशका कार्य प्रारंग होकर शनेः २ चलता रहा और पनवेल 
चतुमासमें सम्पन्न हुआ । 

सहयोगी-मेरे अंतेवासी शिष्य सुमित्तभिक्खू ने पासंगिय किंचि' 
नामक छेख लिखकर उत्तागमे” के सौंदयेमें जो अभिदृद्धि की है ओर वर्णित 
विषयोंको स्पष्ट करके बताया है वह उल्लेखनीय है । 

मेरे अंतेवासी प्रशिष्य जिनचेद्िक्खू ने अप्रमत्त एवं जागरक अवस्थामें 
संशोधनका काये अपने हाथमें लेकर जो सहयोग दिया है उसे तो कभी भुलाया ही 
नहीं जा सकता । इन दोनोंकी सेवा जीवनके अंत तक स्प्रतिपथ्में रहेगी । 
. ' मुनिश्री रतनचंदजी महाराज ( कच्छी ) ने 'उत्तागमे” की जो साररूप 
भूमिका प्राकृतमें लिखी है उनका आभार माने बिना केसे रहा जा सकता दै। 
आपने तो मानों सागर को गागरमें बंद कर दिया है । 
. पेडितवर्य श्री गजानन जोशी शास्त्री पनवेल )ने जो आहृतमें 
“निदंसणं' लिखा है वह उनकी योग्यताका परिचायक एवं अभिनंदनीय है, 
और प्राकृतके अभ्यास के लिए प्रेरणा देता है । 
. इनके अतिरिक्त प्रगट या अप्रगट रूपमें जिन २ महानुभावोंने सहयोग दिया है 
उनका आभार मानता हूं । 

स्पष्टीकरण-(१) कल्पसूज्रमें २४ तीथकरों के आंतरोंमें मद्दावीर-निवाण के 
९८० वर्ष पीछे सूत्रोंके लिखे जानेकी जो घटना है वह देवर्द्धिगणी क्षमाश्रमणकी 
है, क्योंकि इतिहासकार अपने समय तकका विवरण दिया ही करते हैं । 
., (२) शब्दकोश गाथाबद्ध सानुवाद तैयार हो रहा है, १११८ गाथाओंकी 
रचना भी हो चुकी है, अतः शब्दकोश नहीं दिया गया । 

(३) अन्य उपयुक्त विषय जो कि ग्रंथेके बढ़ जानेके कारण रह गए हैं 
वे अन्यत्र दिए जायँंगे। 

अन्तिम-इस प्रकाशनमें यदि कहीं कोई भूल रह गई हो या छिद्धान्तके विरुद्ध 
हुआ हो तो उसका ख़ालिस हृदयसे अनन्त प्रिद्धों की साक्षीसे 'सिच्छासि 
दुकड । के 

गच्छतः स्खलन कापि, भवलेव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजेनास्तत्र, समादधति सज्जनाः ॥ 
शांतिभवन अंबरनाथ ९. ऐ रे. . श्रीगुरुवरणचचरीक- 
दिनांक २१-१२-१९५४ । पुष्फभिक्खू 


5७ 
व्याकरण-होष 


उपसगे 
उपसगे धातुके पूर्वमें छगाए जाते हैं, वे घातुके मूल अर्थमें परिवर्तन करके 
कहीं विशेष अर्थ और कहीं विपरीत अर्थ तथा कहीं भिन्न अर्थके द्ोतक होते हैं। 
सीमा से बाहर, अतिशय; अईइ+कमइणच्जइ॒क्कमइ-वह सीमासे बाहर 
भति | जाता है, अथवा उल्लंघन करता है । 
अहि । ऊपर, अधिक, प्राप्त करना 
अधि | अहि+चिट्ठुइ”्अ हिचिट्ठुइ-वह ऊपर बठता है। 
अहि+गच्छर८"अहिगच्छइ-बह प्राप्त करता है । 
अणु ( अनु ) | पीछे, समान, समीप; 
अणु+गच्छदृ"अणुगच्छद-वह पीछे जाता है । 
अणु+करइज”अणुकरइ-वह अनुकरण करता है । 
अभि | सन्मुख, पास; अभि+गउछश्"अभिगचछइ--वह सन्मुख जाता है 
अदहि | अथवा पासमें जाता है । 


अच | नीचे, तिरस्कार; अव+य र"अवयरइ-ओ+यरइ“ओय रइह---वह 

ओ | नीचे उतरता है । अव+गणइ5अवगणइ--वह तिरस्कार करता है । 

आ ] उल्टा, विपयेय, मयोदा; आ+गचछद-आगचउछइ--वह आता है । 
विपरीत, पीछे, उलटठा; अव+कमइन्अवक्कमइ--वह पीछे फिरता है 

अप / ( लौटता है ) । अप+सरइचज्अपसरइ-ओ-+सरइ८ओस रइ-वह 

ओ | पीछे हृटता है । 

ड़ के ऊपर; उग्गठछद-वह ऊपर जाता है। 

(उत्‌ ) | उद्देइ-वह उठता है । 

उब जो उदागचछद-वह समीपमें जाता दै । 

(उप ) 

नि ! अंदर, नीचे; नि+मज्जइ-निमजञइ-नु+मज इ-नुमजाइ--वह ड्ूबता 
है । निवडइ-वह नीचे गिरता है क्‍ 

परा ) उल्टा, पीछे; परा+जिणइन्पराजिणइ-बह हारता है।. 

पला | पलायइ-बंह भागता है 
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परि | विशेष, परिवर्तन होता, चारों ओर; परि+तूस३-परितूसइ--वह 
पलि | विशेष प्रसन्न होता है । परि+वद्भइपरिवद्दइ-वह वदलता है। 
परियडइ-वह चारों ओर घूमता है। 

पडि-पति ) सामने, उल्टा; पडि+भासइ<पडिभासइ-वह सामने बोलता 
प्रिय | है । पइ+जाणइ>पइजाणइ-वह प्रतिज्ञा करता है । 

प्रति ) क्‍ 

पर ( प्र )। आगे, प्रकरष; पयाइ-वह आगे जाता है । 

प्प 38 23 विशेष प्रकाश करता है । 

वि ] विशेष, निषेध, विरोधार्थ; वियाणेह-बह विशेष रूपसे जानता है। 
. विस्सरइ-वीस रइ-वह भूलता है। 

स॑ (सम ) ] भी भाँति; सं+गचछदइ>संगच्छइ-वह भरी भाँति मिलता है। 


निर्‌ ) निश्चय, आधिक्य, निषेध; निश्िणेइ--वह निश्चयसे विजय पाता है । 
नि /निरिक्खइ-वह निरीक्षण करता है । 
नी । नीस रइ-वह बाहर निकलता है । क्‍ 


दुर ) दुःखपूर्वक, दुश्तार्थ; दुल्लंघेइ--ऋठिनाईसे उल्लंघन करता है । ठुरुस- 
दु | हेइ-दूसद्देइ--वह दुःख सहन करता है । दुरायार-हुए आचरण । 


बे 

( नोट ) निर्‌ ढुर्‌ इन उपसर्गोंके रेफक्रा विकल्पसे छोप होता है, परन्तु रेफसे 
परे स्वर होनेपर लोप नहीं होता, जब रेफका छोप नहीं होता तो पश्चातवती 
ब्येजनमें रेफ मिल जाता है और उस व्यंजनको ह्विल्र होता है। जैसे-निर्‌-+ 
सहो<निस्सहो, नीसहो, निसहो; निर+अंतरंजनिरंतरं; दुर+सद्दो-दुस्सहो, दूसहो, 
_इुसहो; हुर॒+उत्तरं-डुरुत्तरं । द 
द अंव्यय 

संद्श त्रिषु लिड्रेषु , सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु , यज्न व्येति तद्व्ययम्‌ ॥ 

(१) भ अण-निषेधार्थ, अहं>इसके बाद, अइराजतत्काऊ, अश्व-अधिक, 
अंगन्आमंत्रण, अन्तर अन्तरेण-अभावयुक्त, अंते अंतो-बीचमें, अकम्हा>अक- 
स्मात्‌, अचिरं-जरदी, मात्‌ , अचिरंज्जर्शी, अजर्स-निरन्तर, अज-्आज, < अजज्ञआाज, अणिसं-सतत, अंति८ 

१ आविर्‌ ब्यक्ते, तु पृथंग्सावे, पाउ पाउर्‌ प्राकाओ्ये, सद्‌ ' श्रद्धायामित्य- 
धिक प्रद्यन्तरे | । आम. 
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अतिशय, अत्थि-है, अदु अदुत्तरं-इसके पीछे, अदुवा-अथवा, अहो-नीचे, अभि- 
सनन्‍्मुख, अभिक्खर्ण २-बार वार, अलं-पयोप्त, अवि-मी, असइंजबार २, अहा- 
वरं-इसके पश्चात्‌, आ-मर्योदा-अभिविधि, इड इति इय-इस प्रकार-समाप्त, इव- 
समान, ईसि ईसिं-थोड़ा, उदाहु-पक्षान्तर, उपरि उप्पि उवरि-ऊपर, उस्सण्णं- 
प्रायः, एवं-ही, एवं-इस प्रकार, एक्माइ-इत्यादि, एवामेब-इसी प्रकार, किं-क्या, 
किण्णं-जिज्ञासार्थ, किर किलजनिश्चयार्थ, कीस-किस लिए, कु-खराब, खलु- 
निश्चय, खिप्पं-शीघ्र, च चज्समुच्नयार्थक, चे( चेत्‌ )-संभावनार्थ, जइ३-यदि, 
जाव-जब तक, ताव-तब तक, जुगवं-एकदम, झत्तिजझटपट, णनहीं, णे८ 
वाक्यालंकार, णवरं णवरि-केवछ, णहु-निषेधार्थ, णाणा-अनेक, णु-प्रश्नवाचक, 
णूर्ण-निश्चयपूर्वक, णो-नहीं, ति त्ति-इस प्रकार और समाप्ति अर्थ, तु-समुचयार्थ, 
थ-वाक्यालंकार, दिया-दिन, दुद्दठुुखराब, दूराजदूर, धणियं-अतिशय, घिद्धि 
धिर-भिकारार्थ, नणु>शैकार्थ, नमो-नमस्कार, पच्छा>पीछे, प्चिइ-प्रश्नुति, पाओ- 
प्रातः, पाय॑नप्राथः, पि<सी, पिव-इव, पुढो-प्रथकू , पुण पुणो-पुनाः, पुराम्पहले 
और आगे, पुरत्या पुरच्छा पुरे-आगे, वहिं वाहिंस्वाहर, भंते |-पूज्यसंबोधन, 
भिसंज्अतिशय, भुजो २ल्‍बार २, से भो |>संवोधन, मिव-हव, मिहो>परस्पर, 
मुसान्असल्य, मुहान्व्यर्थ, मुहुं २०बार २, यजच, रह रहो८एकान्त, राओ> 
रातमें, वि-मी, विव व्वनय्ड्व, सई-एक बार, संपइ सेपर्यं-अब, सक्खं-साक्षात्‌, 
समंता-चारों ओर, सणियं २-धीरे २, सद्धिं समंन्साथ, सयं-खयय, सययं>निरंतर, 
साय॑>संध्या, सुदरंडचिरकाल, सुए-आनेवाली कल, सुद्ठुुन अच्छा, सेव॑ं-ऐसा ही 
है, हंतानसस्‍्वीकार, हंदि हं भोजआमंत्रण, हणि २-प्रतिदिन, हृद्धि-खेदार्थक, 
हृव्वंन्शीघ्र, द्विजो-बीता हुआ कल, हुरत्था-बहिदेश, हे-संबोधन, हेद्ठा>नीचे, 
है हो-आमंत्रणार्थ । 
( २ ) उपसर्गोकी गणना भी अब्ययमें ही है । 
(३ ) तद्धितान्त अव्यय- 

सब्बावंतिन्सब, केइ-कोई, कैणइ&किसीके द्वारा, कोइ-्कोई, इंह-यहां, कयाई 
कयाई-क्ी, कस्सई-किसीका, दुक्खुत्तो-दो बार, तिक्खुत्तो-तीन बार, कहिंचि- 
कहीं, इंण्हि इृदाणिं इयार्णिब्अब, कया-कब, सयान्‍्सदा, जओ>जिससे, एत्थ 
इत्थन्यह्ां, कत्थ-कहां, जत्थ>जहां, तत्थन्वहां, इत्यं-इस प्रकार, जया-जब, 
तयान्तब, एकसिलएक बार, कमसोन्क्रमशः, बहुसो-बहुश:, दवदवस्स>जल्दी 
३, तदान्तथा, कर्दिज्कद्ां, जहिंसजद्दां, तद्िस्वद्धां, अहुणाज्अब ।. .. 
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(४) हेत्वर्थ कदन्त-संबंधक मृतकृद्नत भी अव्ययमें ही सम्मिलित हैं। 
. (५) अम्‌ प्रत्ययान्त समास भी अव्ययमें ही परिगणित हैं। जेसे-अहोनिस । 
... (६ ) इकारान्त 'दिसि” आदि शब्दोंकी भी समासमें अव्यय संज्ञा होती है । 
यथा-दिसोदिसिं, य॒ुम्मागुरम्मि, घराघार्िं इत्यादि । 
. प्रेरक रूप- 
(१) धातुके मूलहूपको “अ' 'ए! “आब” आवदें प्रद्यय लगाकर तत्तत्कालके 
पुरुषबोधक प्रद्यय लगानेसे प्रेरक रूप सिद्ध होता है । 
: (२) धातुर्में उपान्य अ हो तो 'अ' अथवा 'ए! प्रद्यय छगाते समय “अ' 
को आ! होता है, जेसे-हसइ-हासइ, हालेइ, हसावह, हसाबेइ । 
( ३ ) उपान्य ३! 'उ! होनेपर दोनोंको गुण होता है, यथा-बुह-बोहर, 
तुड-तोडइ इत्यादि । द 
(४ ) आबवे' प्रत्यय परे होनेपर “अ' को कहीं २ “आ' होता है, जैसे-काराबेइ। 
(७) भरत! धातुका प्रेरक रूप 'भमाडेइ” भी बनता है । 
उपरोक्त चारों प्रत्यय लगाकर सब प्रेरक रूप सिद्ध किए जाते हैं । 
९ प्रक्रियाएँ 
इच्छाददांक आदि अन्य परक्रियाएँ 
' सनन्‍त-जुगुप्सते-ज्ुगुच्छइ ( दुगुंछइ )-वह निंदा अथवा घृणा 
करता है । ४ 
. पिपासति-पिवासइ-वह पीनेकी इच्छा करता है । शुश्रूषते-सुरुख- 
सइ-वह सेवा करता है अथवा सुननेकी इच्छा करता है। सुस्खूसमाण 
: ब० क्ू० । 
' थज्नन्त-लछालप्यते-छालूप्पइ-लपछप करता है। छालप्पमाण व० 
कृ० । चंऋस्यते-चंकम्मइ-बहुत चलता है। दे द 
यडलुगन्त-चड़क्रमी ति-चंकमइ-बार २ चलता है। 
. नामधातु-दमद्मायते-द्मदमाइ-द्मंद्मायइ-आडंबर करता है । 
गुरुकायते-गुरुआइ-गुरुआयइ-गुरंके समान आचरण करता है । 


-प्रत्यय 
(१) अकारांत शब्दके पीछे “ड प्रत्यय छगानेसे ख्लीलिंग आकारान्त शब्द 
बन जाता है, जैसे-बाल-बाला, अम्मा आदि । 
(३ ) डी अल्ययसे होने वारे रूप-सत्थवाह-संत्थवाही आदि । 
( ३ ) भाव मिन्नार्थक प्रद्मयांत से 'णी' प्रद्यय होता है,'जैसे-आसाविणी आदि। 
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(४ ) आणी/ प्रत्ययसे निष्पन्न होनेवाले ख्लीरूप-इंद-इंदाणी । 

(५) डि? डा? प्रत्यय ऊूगने से दिसा-दिसि आदि सिद्ध होते हैं । 

(६ ) 'ती” प्रत्यय छगने पर ख््लीलिंगमें 'मह” शब्दसे 'महती' होता है । 

(७) भिक्‍्खू आदि शब्दोंको ख्लीलिंगमें “णी' प्रद्यय होता है, जैसे-भिक्खुणी, 
साहुणी आदि । द 

(८ ) णी” प्रत्यय परे होनेपर 'सिस्स' और मास” शब्दके अकारकों इकार 
होता है, जैसे-सीसिणी, पुण्णमासिणी । 

( नोट ) इनके अतिरिक्त महह्लिया-महालिया-महालयादि भी ज्लौप्रत्यय-निष्पन्न 
जानने चाहिएँ । 
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है; 


णमो5त्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


सत्तागमे 


बारस उदबंगाईं 
तत्थ ण॑ं 
ओववाइयस्‌त्तं 

तेणं कालेण तेणं समएणं चंपा नाम नयरी होत्या, रिद्धत्यिमियसमिद्धा पमुइय- 
जणजाणवया आइण्णजणमणुस्सा हलसयसहस्ससंकिट्ठविकिट्ठलट्ठपण्णत्तसेठसीमा 
कुक्ुडसंडेयगामपडरा उच्छुजवसालिकलिया गोमहिसगवेलगप्पभूया उक्कोडियगाय- 
गंठिभेयगभडतक्करखंडरक्खरहिया खेमा णिरुवदवा सुभिक्खा वीसत्थस॒हावासा 
अगेगकोडिकुडुंबियाइण्णणिव्वुयस॒हा णडणश्व्गजछमछसु ट्वियवेलंबयकहग पवगलासग- 
आइक्खगर्लखमंखतृणइछतुंबवीणियअगेगतालायराणुचरिया आरामुजाणअगडतला- 
गदीहियवष्पिणिगुणोववेया नंदगवणसन्निभप्पगासा उव्विद्धविउलगंमीरखायफलिहा 
चक्कगयमुसुंढिओरोहसयग्घिजमलकवाडघणदुप्पवेसा धणुकुडिलवंकपागारपरिकिखत्ता 
कविसीसयवद्रटरइयसंठियविरायमाणा अद्वल्यचरियदारगोपुरतोरणउण्णयसुविभत्तरा- 
यमर्गा छेयायरियरइयदढफलिहइंदकीला विवणिवणिच्छेत्तसिप्पियाइण्णणिव्युयस॒हा 
सिंघाडगतिगचउक्कचचरपणियावणविविहवत्थुपरिमंडिया सरम्मा नरवहृपविइण्णमहि- 
बइपहा अगेगवरतुरगमत्तकुंजररहपहकरसीयसंदमाणीयाइण्णजाणजुग्गा विमउलण- 
वबणलिणिसोभियजला पंडुरवरभवणसण्णिमहिया उत्ताणणयणपेच्छणिजा पासादीया 
द्रिसणिजा अभिरुवा पडिरूवा ॥ १॥ तीसे ण॑ चंपाए णयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे 
दिसीभाए पुण्णभद्दे णाम उज्ञाणे होत्था रम्मे ० ॥ २ ॥ तस्स ण॑ उज्जाणस्स बहुमज्झ- 
देसभाए एत्थ णे महं एके असोगवरपायत्रे प० कुसविकुसविसुद्धस्क्खमूले मूलमं ते कंदमंते 
खंधर्मत तयाम॑ते स्रालमंत पवालमंत पत्तमंते पुप्फमंते फलूम॑ते बीयमंते अणपुव्वसु- 
जायर॒ुइलवद्रभावपरिणए एकरखंधे अणेंगसाले अणेगसाहप्पसाहबिडिमे अणेगनरवाम- 
सुप्पसारियअग्गेज्ञमधणविउलबद्धखंधे अच्छिदफ्ते अविरलफ्ते अवाईणप्ते अणईयपफ्त्ते 
निद्धूयजरढपंडुफ्तें गवहरियमिसंतपत्तमारंथकारगंमीरदरिसणिज उवणिग्गयणवतरुण- 
पत्तपकछबकीमऊलउजलचलंतकिसल्यसुकुमालपवालसोहियवरंकुरग्गसिहरे णिन्व॑ कुसमिए 
णिन्च माइए णिन्न लवद॒ए णिन्न थवइए णिच्न गुलइए णिचन्च॑ गोच्छिए णिन्न जमलिए पिन 


२ सुत्तागमे | ओववाइयसुर्त 


जुबलिए णिन्च॑विणमिए णित्न॑ पणमिए णिन्च॑ कुसमियमाइयलवइ्यथवदयगुलइय- 
गोच्छियजमलियजुवलियविणमियपणमियस॒विभत्तपिंडमंजरिवर्डिसयघरे सुयवरहिण- 
मयणसालकोइलकोहंगकर्मिंगारककोंडलकजीवंजीव गणंदीमुहकविलपिंगलक्खगकारं - 

ड्चक्षवायकलहंससारसअणगेगसडणगणमिहुणविरदयसहुण्णइयमहुरसरणाइए. सरस्मे 
संपिंडियद्रियभमरमहुयरिपहकरपरिलिन्तमत्तछप्पयकुसुमासवलो ऊमहुरगुममुमं तगु - 

जंतदेसभागे अब्संतरपुप्फफले बाहिरप्तोच्छण्णे, फ्तेद्ि य पुप्फेद्दि थ उच्छण्ण- 
पडिवलिच्छण्पे साउफले निरोयए अकंटए णाणाविहयगुच्छगुम्ममंडवगरम्मसोहिए 
विचित्तसुहकेउभूए वावीपुक्खरिणीदीहियास य सुनिवेसियरम्मजालहरए प्रिंडिमणी- 
हारिमसु्गं घिस॒हसरभिमणहरं च महया गंधद्धाणें मुयंते णाणाविहगुच्छगुम्ममंडबक- 
घरकसुहसेउकेउबहुले अगेगरहजाणजुग्गसिवियपविमोयणे सुरम्मे पासादीए दरिस- 
णिजे अभिरूवे पडिरूवे। से ण॑ं असोगवरपायवे अण्णेहिं बहूहिं तिलए्हिं लउएहिं 
छत्तोवेहिं सिरीसेहिं सत्तवण्णेहिं दहिवण्णेहिं लोडेहिं धवेहिं चंदणेहिं अजुणेहिं 
णीवेहिं कुडएहिं सब्वेहिं फणसेहिं दाडिमेहिं सालेहिं तालेहिं तमालेहिं पियएहिं 
पियंगूहिं पुरोवगेहिं रायरक्खेहिं णंदिरुक्खेहिं सन्वओ समंता संपरिक्खित्ते । ते णं॑ 
 तिलया लडया जाव गणंदिरुक्खा कुसविकुसविसंद्धसक्खमूला मृलमंतों कंदर्मतों, 
एएसि वण्णओ भाणियव्वो जाव सिबियपविमोयणा सुरम्मा पासादीया दरिसणिजा 
अभिरूवा पडिरूवा | ते णं॑ तिलया जाव णंदिरक्खा अग्णेहिं बहुहिं पउमलयांहिं 
णागलयाहिं असोगलयाहिं चंपगलयाहिं चूयलयाहिं वणलयाहिं वार्सतियलयाहिं 
अइमुत्तयल्याहिं कुंदलयाहिं सामलयाहिं सब्वओ समंता संपरिक्खित्ता | ताओ ण॑ 
पउठमलयाओ णिच्न कुसमियाओ जाव वर्डिसयधरीओ पासादीयाओ दरिसणिजाओं 
अभिरूवाओ पडिरूवाओ ॥ ३ ॥ तस्प ण॑ असोगवरपायवस्स हेद्ढा ईसि खंघसमझीणे 
एत्य ण॑ महं एक्के पुडविसिलापद्टए पण्णत्ते, विक्खेभायामउस्सेहरुप्पमाणे किण्हे 
अंजणघणकिवाणकुवलयहरूधरकीसेजागासकेसकजलंगीखंजणसिंगभेद्रिद्वय जंबू फल- 
असणकसणबंधणणीहुप्पलपत्तनिकरअयसिकुसमप्पगासे मरगयमसारकलिशणयणकी य- 
रासिवण्णे णिद्धघणे अट्टसेरे आयंसयतलोवमे सुरम्मे इंहामियडसभतृरगनरमगर- 
विहृगवालगकिण्णररुरुसरभचमरकुंजरवणलय॒पठमल्यभ त्तिचित्ते आईणगरूयबूरणव- 
णीयतूलफरिसे सीहासणर्संठिए पासादीए दरिसणिजे अभिरूवे पडिरूबे ॥४॥ 
तत्य ण॑ चंपाए णयरीए कृणिए णामं राया परिवसइ, महयाहिमवंतमहंतमलय- 
मंदरमहिंदसारे अच्च॑तविसुद्धदीहरायकुलवंससुप्पसूए णिरंतरं रायलक्खणविराइयंगमंगे 
बहुजणबहुमाणपूइए सव्वगुणसमिद्धे खत्तिए मुइए मुद्धाहिसित्ते माउपिउसुजाए दयपते 


वीरवण्णणं ] स॒त्तागमे झ्‌ 


सीमंकरे सीमंधरे खेमंकरे खेमंघरे मणुस्सिंदे जगवयपिया जणवयपाले जणवयपुरोहिए 
सेउकरे केउकरे णर॒पवरे पुरिसवरे पुरिससीहे पुरिसवग्धे पुरिसासीविसे पुरिसपुंडरीए 
पुरिसवरगंधहत्थी अद्डे दित्ते वित्ते विच्छिण्णयविउठभवणसयणासणजाणवाहणाइण्णे 
बहुधणवहुजायरूबर॒यए आओगपओगसंपउत्ते विच्छड़ियपडरभत्तपाणे बहुदासीदास- 
गोमहिसगवेलगप्पभूए पडिपुण्णज॑तकोसकोट्ठागाराउह्ञागारे बलव॑ दुब्बलपन्चामित्ते 
ओहयकंटर्य निहथकंटर्य मलियकंटर्य उद्धियकंटय अकंटरयं ओहयसत्तुं निहयसत्तुं 
मलियसत्तुं उद्धियसत्तुं निजियसत्तु पराइयसत्तुं ववगयदुब्मिक्खं मारिभयविप्पमुक 
खेम सिव॑ सभिक्ख॑ पसंतर्डिबडमर रज पसासेमाणे विहर्‌इ ॥ ५ ॥ तस्स ण॑ कोणि- 
यस्स रण्णों धारिणी नाम देवी होत्था, सुकुमालपाणिपाया अहीणपडिपुण्णपंचिंदिय- 
सरीरा लक्खणबंजणगुणोववैया माणुम्माणप्पमाणपडिपुण्णसुजायसब्व॑गसुंद्रंगी ससि- 
सोमाकारकंतपियदंसणा सुरूवा करयलपरिमियपसत्थतिवलियवलियमज्ञा कुंडलह्नि- 
हियगंडलेहा कोमुइरयणियरविमलपडिपुण्णसोमवयणा सिंगारागारचारुवेसा संगय- 
गयहसियभणियविहियविलाससललियसंलावणिउणजुत्तोवयारकुसला पासादीया दरि- 
सणिजा अभिरुवा पडिरूवा, कोणिएण रण्णा भंभसारपुत्तेणं सद्धिं अणुरत्ता अविरत्ता 
इठ्ठे सहफरिसरसरूवर्ग थे पंचविहे माणुस्सए कामभोए पत्रणुभवरमाणी विहरइ ॥ ६॥ 
तस्स ण॑ कोणियस्स रण्णों एक्के पुरिसे विउलकयवित्तिए भगवओ पवित्तिवाउए 
भगवओ तद्दिवर्सियं पवित्तिं णिवेएद, तस्स णे पुरिसस्स बहवे आअण्णे पुरिसा दिण्ण- 
भइभत्तवेयणा भगवओ पवित्तिवाउया भगवओ तहेवसिय पवित्ति णिवेदेंति ॥ ७ ॥ 
तेण कालेण तेण समएण कोणिए राया भंभसारपुत्ते बाहिरियाए उवद्ठाणसालाए 
अणेगगणनायगर्दंडनाथगराईसरतलवरमार्डबियकोर्डबियमंतिमहामंतिगणगदोवारिय 

अमचचेडपीढमहनगरनिगमसे द्विसिणावइसत्थवाहदूयसं घिवालसद्धिं संपरिवुडे विह- 
रइ॥ ८ ॥ तेण काछेण तेण समएण समणे भगव॑ महावीरे आइगरे तित्थगरे सहसंबुद्धे 
पुरिछत्तमे पुरिससीहे पुरिसवरपुंडरीए पुरिसवरगंधहत्थी अभयदए चकखुदए मग्ग- 
दए सरणदए जीवदए दीबो ताण सरणं गई पहट्ठा धम्मवरचाउरंतवक्कवद्टी अप्पडि- 
हयवरनाणदंसणघरे वियश्च्छठमे जिणे जाणए तिण्णे तारए मुत्ते मोयए बुद्धे बोहए 
सव्वण्णू सव्वदरिसी सिवमयलमरुयमर्णतमक्खयमव्वाबाहमपुणरावत्तिय॑ सिद्धिगइ- 
णामघेय ठाणं संपाविउकासे अरहा जिणे केवडी सत्तहत्थुस्सेहे समचउरंससंठाण- 
संठिए वजारिसहनारायसंघयणे अणुलोमवाउवेगे कंकग्गहणी कवोयपरिणामे सउणि- 
पोसपिद्वंतरोरुपरिणए पउमुप्पलगंधसरिसनिस्साससरभिवयणे छथी निराय॑कउत्तम- 
पसत्थअइसेयनिरुवमपले जछमछकलंकसेयरयदोसवज्जियसरी र निरुवलेवे छायाउज्जोइय॑- 


छः सुत्तागमे [ ओववबाइयसुर्त्त 


गर्मगे घणनिवियसुबद्धलक्खणुण्णयकूडागारनिभपिंडियग्गसिरए सामलिबोंड्वरणनि 
'चियच्छोडियमिउविसयपसत्थस॒हुमलक्खणसुगंधसुंद्रभुयमोथगर्भिंगनेलकजलपहिद्ठ 

भमरगणणिद्धनिकुरुंबनिचियकुंचियपयाहिणावत्तमुद्धसिरए दालिमपुप्फप्पगासतव- 
णिजसरिसनिम्मल्सुणिद्धकेसंतकेसभूमी, घण(निचिय)छत्तागारुत्तमंगदेसे णिव्वगस 
मलट्ठमट्ठचंदद्समणिडाले उड्धवइपडिपुण्णसोमवर्यंणे अछीणप्रमाणजुत्सवण सुस्सवर्णे 
'पीणमंसलकवोलदेसभाए आणामियचावरुइलकिण्हब्भराइतणुकसिणणिद्धभमुह्दे अब- 
दाल्यपुंडरीयणयणे कोयासियधवलपत्तलूच्छे गरुलाययउज़ुतुंगगासे उवाचियसि- 
लरूप्पवालबिंबफलसण्णिभाहरोंद्रे पंडुरससिसयलविमलणिम्मलूसंखगोक्खीरफेणकुंद- 
दगरयमुणालियाधवलदंतसेढी अखंडदंते अप्फुडियदंते अविरलदंते मस॒णिद्धदंते 
सुजायद॑ते एगर्दतसेढीविव अणेगदंते हुयवहणिद्धतथोयतत्ततवणिजरत्ततलतालजीहे 
अवट्ठियस॒विभत्तचित्तमंसू मंसलसंठियपसत्थसहूलविउलहणुए. चउरंगुलूसुप्पमाण- 
कंबुवर॒सरिसग्गीवे वरमहिसवराहसीहसदूछठउसभनागवरपडिपुण्णविउलक्खंत्रे जुग- 
सन्निभपीणरइयपीवरपउट्टसुसंठियसुसिलिट्ठविसिट्ठधणथिरसुबद्धस धि पुरवरफलिहब ्रिं- 
यभुए भुयरैसरविउलभीगआयाणपलिहउच्छूडदीहबादहू. रत्ततलोवइयमउयमंसल- 
सुजायलक्खणपसत्थअच्छिहदजालपाणी पीवरकोमलवरंगुली आर्यब्तंबतलिणसुदरु- 
इलणिद्वणक्खे चंदपाणिलेहे सूरपाणिलेहे संखपाणिलेडे चक्॒पाणिलेहे दिसासोंत्थिय- 
पाणिलेहे चंदसूरसंखचक्कदिसासोत्यियपाणिलेहे कणगसिलायछुजलपसत्थममतलब- 
उवचियविच्छिण्णपिहुलवच्छे सिरिवच्छ॑कियवच्छे अकरंडयकणगरुययनिम्मठम॒जाय- 
निरुवहयदेहधारी अट्ठसहस्सपडिपुण्णबरपुरिसलक्खणघरे सण्णयपासे संगयपासे 
सुंद्रपासे सुजायपासे मियमाइयपीणरइयपासे उज़ुयसमसहियजच्चतणुकसिणणिद्धआइ- 
जलडहर॒मणिजरोमंराईं झसविहगसुजायपीणकुच्छी झसोयरे सुइकरणे पर्मविय- 
डणामे गंगावत्तगपयाहिणावत्ततरंगभंगुररविकिरणतरुणबोहियअकोसायतपडभर्ग भीर- 
वियडणामं साहयसोणं॑दमुसलद॒प्पणणिकरियवरकणगच्छरुसरिसवरवइरवलियमज्से 
पमुश्यवरतुरगसीहवरवध्टियकडी वरतुरगसुजायसुगुज्ञदेसे आइण्णहउव्व णिरुवलेवे 
वरवारणतुछविक्षमविलसियगर गयससणसुजायसब्निभोर् समुग्गणिमग्गगृढजाणू 
एणीकुरुविंदावत्तवद्नणुपुन्वजंघे संठियसुसिलिद्ठयूढगुप्फे सुप्पइद्वियकुम्मचारुचछुणे 
अणुप॒न्वसुसंहयंगुलीए उण्णयतणुतंबणिद्धणक्ले रतुप्पलप्तमउयसुकुमालकोमलूतले 
अद्ठसहस्सवरपुरिसलक्खणधरे नगनगरमगरसागरचकंकवरंकमंगर्लकियचछणे विसि 
इछवे हुयवहनिद्धमजलियतडितडियतरुणर॒विकिरणसरिसतेए अणासबे अममे अ्कि 
चणे छिन्नसोए निरुवछेवे ववगयपेमरागदोसमोहे निग्गंथस्स .पवयणस्स देसए 


कोणियवंदणं ] सुत्तागमे प्र 


सत्थनायगे पइट्ठावए .समणगपई समणगर्विंद्परिअध्ए चउत्तीसजिणवयणाइसेसफ्ते 
पणतीससच्वयणाइसेसपत्ते आगासगएणं चक्रेणं आगासएणं छत्तेणं आगासि- 
याहिं चामराहिं आगासफलिआमएणं सपायवीढेणं सीहासणेणं घम्मज्ञएणं पुरओ 
पकढिजमाणेणं॑ चउद्सहिं समणसाहस्सीहिं छत्तीसाए अजियासाहस्सीहिं सद्धिं 
संपरिवुडे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुग्गाम दृइजमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे चंपाए 
णयरीए वहिया उवणगरग्गार्म उवागए चंप नगरिं पुण्णभ् उज्जाणं समोसरिउकामे 
॥ ५ ॥ तए ण॑ से पवित्तिवाउए इमीसे कहाए लड़ड्टे समाणे हड्ठतुद्नाचित्तमाणंदिए' 
पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए ण्हाएं सुद्धप्पवेसाईं मंगलाईं 
व॒त्थाईं पवर॒परिहिए अप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरे सयाओ गिहाओ पडिणिक्खमह 
सयाओ गिद्ाओ पडिणिक्खसित्ता चंपाए णयरीए मज्ञमज्ञेणं जेणेव कोणियस्स 
रण्णो गिहे जेणेब बाहिरिया उवद्ठाणसाला जेणेव कूृणिए राया भंभसारपुत्ते तेणेव 
उवागच्छट २ त्ता करयलपरिग्गहिय॑ सिरसावत्त मत्थए अंजर्लि कट्ठु जएणे विजएरणं 
वद्धावेह २ त्ता एवं वयासी--जस्स ण॑ देवाणुप्पिया देसणं कंखेति जस्स ण॑ देवाणुप्पिया 
दंसणं पीहंति जस्स ण॑ देवाणुप्पिया दंसण्ण पत्थैति जस्स णे देवाणुप्पिया दसर्ण 
अभिलसंति जस्स णं॑ देवाणुप्पिया णामगोयस्सवि सवणयाए हट्ठतृद्ध जाव हियया 
भवंति, से णे॑ समणे भगर महावीरे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुग्गाम दृइजमाणे 
चंपाए णयरीए उवणगरगाम उबागए चंप॑ णगरिं पुण्णभई उजाणं समोसरिउकामे, 
त॑ एयं ण॑ देवाणुप्पियाणं पियद्धयाएं पिय णिवेदेमि, पिय॑ ते भवउ ॥ १० ॥ 
तए ण॑ से कृणिए राया भंभसारपुत्ते तस्स पवित्तिवाउयरुस अंतिए एयमद्ठ सोचा 
णिसम्म हट्ठत॒ृद्ध जाव हियए वियसियवरकमलूणयणवयणे पयलियवरकडगतुडियकेयूर- 
मउडकुंडलूहारविरायंतरइयवच्छे पारंबपर्लंबमाणघोलंतभूसणघरे ससंभर्म तुरिय चवर्ल 
नरिंदे सीहासगाओ अब्भद्गनिेश २ त्ञा पायपीढाओ प्च्चोरुहह २ त्ञा पाउयाओ 
ओमुयइ २ त्ता अवहद्य पंच रायककुहाईं तंजहा-खरग्ग १ छत्ते २ उप्फेस ई 
वाहणाओ ४ बालवीयणं ७ एगसाडियं उत्तरासंग  करेइ २ त्ता आय॑ते चोकखे 
परमसइभूए अंजलिमउलियग्गहत्ये तित्थगराभिमुद्दे सत्तद्न पयाईं अणुगच्छइ सत्तद्ठ 
पयाईं अणुगच्छित्ता वा जाणुं अंचेइ वाम॑ जाणु अंचेत्ता दाहिण जाएं घरणितर्लंसि 
साहब तिक्खुत्तो मुद्धांणं घरणितलंसि निवेसेइ २ त्ता ईसिं पद्युण्णमइ पच्चुण्णमित्ता 
कडगतुडियथंमियाओ भुयाओ पडिसाहर्‌इ २ त्ता करयल जाव कट्ठु एवं वयासी- 
णमो5्त्थु ण॑ अरिहंताण भगवंताणं आइगराणं तित्थगराणं स्यसंबुद्धाणं पुरिसत्तमार्ण 
पुरिससीहाण पुरिसवरपुंडरीयाणं पुरिसवरगंधहत्थीणं लछोगुत्तमाणं लोगनाहाणं 


हू सुत्तागमे [ ओववाइयसुत्त 


लोगहियाणं लोगपईवाण्णं लोगपजोयगराणं अभयदयाणं चक्खुदयाणं मी 
सरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेसयाणं बम्मनायगाणं 
धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंतचक्वद्टीणं दीवों ताण॑ सरणं गई पढ॒ड्ढा अप्पडिहिय- 
वरनाणदंसणधराणं वियश्चछठमार्ण जिणाणं जावयाणं तिण्णाणं तारयाण बुद्धार्ण 
बोहयाणं मुत्ताण॑ मोथगाणं सब्वन्नुण सब्वद्रिसीणं सिवमयलमस्यमर्णतमक्खब- 
मव्वाबाहमपुणरावत्तिसिद्धिगइनामपेय॑ ठार्ण संपत्ताणं, नमो5त्थु ण॑ समणस्स भग- 
वओ महावीरस्स आइगरस्स तित्थगरस्स जाव संपाविउकामस्स मम धम्मायरियरस 
धम्मोवएसगस्स, वंदामि णे॑ भगवंत॑ तत्थ गये इह गए, पास मे (में से) भगवं 
तत्थ गए इह् गय॑ंति कह्ठु बंद्‌इ णमंसइ वंदित्ता णम॑सित्ता सीहासणवरगए पुरत्था भिमुहे 
निसीयइ निसीइत्ता तस्स पवित्तिवाउयस्स अद्ठुत्तरसयसहस्स पीइदा्ण दलयइ दलइत्ता 
सकारेइ सम्माणेइ सकारित्ता सम्माणित्ता एवं बयासी--जया णं देवाणुप्पिया ! 
समणे भगव॑ महावीरे इहमागच्छेजा इह समोसरिजा इहेव चंपाए णयरीए बहिया 
पुण्णभेदट उजाणे अहापडिरूव उरगहं उश्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावे- 
माणे विहरेजा तया णे मम एयमद्ठं निवेदिजासित्तिकट्ू विसजिए ॥ ११ ॥ 
तए ण॑ समणे भगवं महावीरे कहें पाउप्पभायाएं रथणीए फुहप्पलकमलकों मल- 
म्मिलियंमि अहा(अह)पंडुरेः पहाए रत्तासोगप्पगासकिंसुयस॒यमुह्गुंजद्धरागसरिसे 
कमलागरसंडबोहए उद्ठियम्मि सूरें सहस्सरस्सिंमि दिणयरे तेयसा जरूँते जेणेब 
चंपा णयरी जेणेव पुण्णभद्दे उजाणे तेणेव- उवागच्छद २ त्ता अहापडिहूब॑ उपगहं 
उश्गिण्हित्ता संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणे विहर्‌इ॥ १२ ॥ तेणं॑ काछेणं 
'तैणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी बहवे समणा भगवंतों 
अप्पेगइया उ्गपव्वइया भोगपव्बइया राइण्ण ० णाय० कोरव्व॒० खत्तियपन्वइया भडा 
जोहा सेणावई पसत्थारों सेट्टी इब्भा अण्णे थ बहवे एवमाइणों उत्तमजाइकुलरूब- 
विणथविष्णाणवण्णलावण्णविक्षमपहाणसोभग्गकंतिजुत्ता बहुधणघण्णणिचयपरियाल- 
फिडिया णरवह्गुुणाइरेगा इच्छियभोगा सहसंपललिया किंपागफलोवर्म च 
सुणिय विसयसोक्ख जलबुब्बुयसमाणं कुसग्गजलबिंदुर्चंचल॑ जीवियं च॒ णाऊण 
अद्भुवमिणं रयमिव पडग्गलग्गं संविधुणित्ता ण॑ चह्त्ता हिरण्णं जाब पव्वइथा, 
अप्पेगइया अद्धमासपरिआया अप्पेगइया मासपरिआया एवं दुमास तिमास जाव 
एक्कारस० अप्पेगइया वासपरिआया दुवास० तिवास० अप्पेगइया अणेगव।सपरि- 
आया संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ॥ १३ ॥ तेणं काहेणं तेण 
समएणं समणसरुस भगवओ महावीर॒स्स अंतेवासी बहवे निः्गंथा भगव॑तो अप्पेगइया 
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आभिणिवबोहियणाणी जाव केवलणाणी अप्पेगइया मणबलिया वयबलिया काय- 
बलिया अप्पेगइया मणेणं सावाणुग्गहसमत्था ३ अप्पेगइया खेलोसहिपत्ता एवं 
जछोसद्वि ० विप्पोसहि ० आमोसहि० सब्बोसहिं० अप्पेगइया कोट्टबुद्धी एवं बीय- 
बुद्धी पडवुद्धी अप्पेगइया पयाणुसारी अप्पेगइया संभिन्नसोया अप्पेगइया खीरासवा 
अप्पेगदया महुआसवा अप्पेगइया सप्पिआसवा अप्पेगहया अक्खीणमहाणसिया 
एवं उजुमई अप्पेगइया विउलमई विउव्वणिड्विपत्ता चारणा विजाहरा आगासाइ- 

बाइणो ॥ अप्पेगइया कणगावर्लि तवोकम्म॑ पडिवण्णा एवं एगाव्लिं खुड़गसीहनि- 
कीलिय॑ तवोकम्म॑ पडिवण्णा अप्पेगइया महालय॑ सीहनिकीलिय तवोकम्म॑ पडिवण्णा 
भहपडिस महाभइपडिस सन्वओभदपडिर्स आय॑बिलवद्धमाणं तवोकम्म॑ पडिवण्णा 
मासिय भिक्खुपडिस एवं दोमासियं पडिम् तिमासिय पडिम जाव सत्तमासियं॑ 
भिक्खुपडिम पडिवण्णा अप्पेगइया पढम॑ सत्तराइंदिय भिक्खुपडिम पडिवण्णा जाव 
तन्च॑ सत्तराइदियं भिक्‍्खुपंडिम॑ पडिवण्णा अहोराइंदिय भिकखुपडिस पडिवण्णा 
एकराइंदियं भिक्‍्खुपडिमस पडिवण्णा सत्तसत्तमियं भिक्‍्खुपडिम अट्डट्ठमेय भिक्‍्खु- 
पडिम॑ णवणवसिय शिक्खुपडिम॑ दसदसमिय भिक्खुपडिम खुड्डियें मोयपडिमं 
पडिवण्णा महछ्लियं मोयपडिस पडिवण्णा जवमज्झ चंद्पडिम पडिवण्णा वइर(वज)- 
मज्ञ चंदपडिस पडिवण्णा संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ॥ १४ ॥ 
तेण कालेण तेणे समएणं समणरस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी बहवे थेरा भगवंतो 
जाइसंपण्णा कुल० बल० रुब० विणय० णाण० दसण० चरित्त० लज्जा० लाघव० 
ओय॑ंसी तेयंसी वच्चंसी जसंसी जियकोह्या जियमाणा जियमाया जियलोभा जिय- 
इंदिया जियणिददा जियपरीसहा जीवियासमरणभयविप्पमुक्का वयप्पह्यणा ग्रुणप्पहाणा 
करणप्पहाणा चरणप्पहाणा णिग्गहप्पह्याणा निच्छयप्पह्मणा अजवष्पहाणा मह॒व- 
प्पहाणा लऊात्रवप्पहाणा खंतिप्पहाणा मुत्तिप्पाणा विजापहाणा मंतप्पहाणा 
वेयप्पहाणा बंभप्पह्णा नयप्पहाणा नियमप्पहाणा सच्चप्पह्यणा सोयप्पहाणा चारु- 
'वण्णा लजातवस्सीजिइंदिया सोही अणियाणा अप्पुस्छया अबहिछ्लेसा अप्पडिलेस्सा 
सुसामण्णरया दंता इणमेव णिग्गं्थ पावयर्ण पुरओकाउं विहरंति । तेसि ण॑ भगवं- 
ताणे आयावायाबि विदिता भवंति परवाया बिदिता भवंति आयावाय॑ जमइत्ता नल्‍रू- 
वणसिव मत्तमातंगा अच्छिदपसिणवागरणा रयणकरंडगसमाणा कुत्तियावणभूया पर- 
वादियपमहणा दुवालसंगिणों समत्तगणिपिडगधरा सब्वक्खरसण्णिवाइणों सब्पभा- 
साणुगामिणो अजिणा जिणसंकासा जिणा इब अवितहं वागरमाणा संजमेण तबसा 
अप्पाण भावेमाणा विहरंति ॥ १५॥ तेण कालेण तेण समएणं समणस्स भगवभो 
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महावीरस्स अंतेवासी बहवे अणगारा भगव॑ंतों इरियासमिया भासासमिया एसणा- 
समिया आयाणमभंडमत्तनिक्खेवणासमिया उच्चारपासवणखेलसिंघाणजहूपारिद्रावणि- 
यासमिया सणगुत्ता वयमुत्ता कायमुत्ता युत्ता युत्तिंदिया गुत्तवंमयारी अममा अर्किंचणा 
छिण्णग्गंथा छिण्णसोया निशवलेवा कंसपाईव मुक्कतोया संख इव निरंगणा जीवो विव 
अप्पडिहयगई जच्चकणर्गपिव जायहवा आदरिसफलगाविव पागडभावा कुम्मों इब 
गुत्तिंदिया पुक्खरपत्त व निरुवलेवा गगणमिव निरालंबणा अणिलो इथ निरालया 
चंदो इव सोमलेस सूरो इव दित्ततेया सागरो इव गंभीरा विहगों इब सब्बओ 
विप्पमुक्का मंद्रो इव॒ अप्पकंपा सारयसलिलं व सुद्धहियया खग्गिविसाणं व एग- 
जाथा भारंडपक्खी व अप्पमत्ता कुंजरों इव सोंडीरा वसभो इंच जायत्थामा सीहो 
इव दुद्धरिसा वसुंधरा इव सव्वफासविसहा सुहुयहुयासणे इब तेयसा जलता नत्थि 
ण॑ तेसि ण॑ भगव॑ताणं कत्यय पडिवंधे भव, से य पडिबंधे चउध्विदे पण्णत्ते, 
त॑जहा-दव्बओ खित्तओ कालओ भावओ, दव्वओ ण॑ सचित्ताचित्तमीसिएमु दब्बेसु, 
खेत्तओ गामे वा णयरे वा रण्णे वा खेत्ते वा खले वा घरे वा अंगणे बा, कालओं 
समए वा आवलियाए वा जाव अयणे वा अण्णयरे वा दीहकरालूसंजोंगे, भावओं 
कोहे वा माणे वा मायाए वा लोहे वा भए वा हासे वा एवं तेसिं णे भवद । ते 
ण॑ भगवंतो वासावासवर्ज अट्ठ गिम्हहेम॑तियाणि मासाणि गामे एगराइया शयबरे 
पंचराश्या वासीचंदणसमाणकप्पा समलेट्लुकंचणा समसहदुक्खा इहलोगपरछोग- 
अप्पडिबद्धा संसारपारगामी कम्मणिग्धायणद्ठाएं अब्भुट्ठिया विहरंति ॥ १६ ॥ 
तेसि ण॑ भंगवंताणं एएणं विहारेणं विहरमाणाणं इमे एयारूवे अश्भितरबाहिरए 
तबोवहाणे होत्था, तंजहा-अब्मितरए छव्विद्दे बाहिरएवि छब्विहे ॥ १७॥ से कि 
त॑ बाहिरए १ ९ छब्विहे प०, तंजहा---अणसणे ऊणो(अवमो)यरिया भिक्खायरिया 
रसपरिचाएं कायकिलेसे पडिसंडीणया। से कि त॑ं अगसणे ? २ दुविहे पण्णले, 
तंजहा--शत्तरिए य आवकहिए य । से कि त॑ इत्तरिए? २ अणेगविहे पण्णते, 
तंजहा--चउत्थभत्ते छट्ठभत्ते अट्ठभत्ते दसमभत्ते बारसभत्ते चउद्सभत्ते सोलयभत्ते 
अद्धमासिए भत्ते सासिए भत्ते दोमासिए भत्ते तेमासिए भत्ते चउमासिए भत्ते पंचमा- 
सिए भत्ते छम्मासिए भत्ते, से त॑ इत्तरिए । से किं तं आवकहिए ? २ दुविहे पण्णत्ते, 
तंजहा--पाओवगमणे य भत्तपत्नक्खाणे य । से कि त॑ पाओवगमणे १ < दुविह्े 
पण्णत्ते, तंजहा--वाघाइमे थ निव्वाघाइमे य नियमा अप्पडिकम्मे, से त॑ पाओब- 
ग़मणे:। से कि त॑. मत्तपत्क्खाणे ? २ दुविहे पण्णत्ते, तंजहा---बाघाइमे य निव्वा- 
घोइमे य णिग्नमा संप्पडिकम्मे, से त॑ भत्तपत्चक्खाणे, से त॑ं अणसणे । से कि त॑ 
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ओमोयरिया ? ९ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-दव्वोमोयरिया य भावोमीयरिया य, से 
कि त॑ दव्वोमोयरिया ? २ दुविहा पण्णत्ता, त॑ंजहा-उवगरणदबव्बोमोयरिया य भत्त- 
पाणदव्वोमोयरिया य । से कि त॑ उबगरणदब्बोमोयरिया? २ तिविहा पण्णत्ता, 
तंजद्दा-एगे वत्थे एगे पाए चियत्तोवगरणसाइजणया, से त॑ उवगरणदव्बोमोयरिया । 
से कि त॑ भत्तपाणदव्वोमोयरिया ? २ अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा-अट्टपमाणमेत्ते 
कबले आहारमाणे अप्पाहारे, दुवालसपमाणमेत्ते कवछे आहारमाणे अवड्भोमोयरिया,, 
सोलसपमाणमेत्ते कबले आहारमाणे दुभागपत्तोमोयरिंया, चउव्वीसपमाणमेत्ते कवले 
आहारमाणे पत्तोमोयरिया, एक्कतीसपमाणमेत्ते कवले आहारमाणे किंचूणोमोयरिया 
बत्तीसपमाणमेत्ते कबडे आहारमाणे पमाणपत्ता एत्तो एगेणवि घासेणं ऊणय॑ आहार- 
माहारेमाणे समणे णिग्गंथे णो पकामरसभोदइत्ति वत्तव्ब॑ सिया, से त॑ भत्तपाणदव्वो- 
मोयरिया, से त॑ दव्वोमोयरिया । से कि त॑ भावोमोयरिया ? २ अणेगविहा पण्णत्ता, 
तंजहा-अप्पकोहे' अप्पमाणे अप्पमाए अप्पलोहे अप्पसद्दे अप्पप्यझे, से त॑ भावोमो- 
यरिया, से त॑ ओमोयरिया। से किं त॑ भिक्खायारिया ? २ अणेगविहा पण्णत्ता, त॑जहा- 
दव्वाभिग्गहचरए खेत्ताभिगरगहचरए कालाभिग्गहचरए भावाभिग्गहचरए उक्खित्त- 
चरए णिक्खित्तचरए उक्शित्तणिक्खित्तचरए णिक्खित्तउक्खित्तचरए वष्षिजमाणचरए 
साहरिजमाणचरए उबणीयचरए अवणीयचरए उवबणणीयअवणीयचरए अवशणी- 
यउवणीयचरए संसट्ठभवरए असंसटद्भवरए तजायसंसट्भल॒ुचरण अण्णायचरए मोणचरए 
दिद्वल्ञाभिए अदिद्रलाभिए पुदट्ठलामिए अपुटठ्ठलामिए मिकक्‍्खलासिए अभिक्खलाभिए 
अण्णगिछायए ओवणिहिए परिमियपिंडवाइए सुद्धेसणिए संखायत्तिए, से त॑ भिक्‍्खा- 
यरिया । से कि ते रसपरिच्राएः २ अणेगविहे पण्णत्ते, तंजहा-णिव्वि(य)तिए 
पणीयरसपरिचाए आयंबिलए आयामसित्थभोई अरसाहारे विरसाहारे अंताहारे 
पंताहारे लह्ाहारे, से त॑ रसपरिच्ाए। से कि त॑ कायकिलेसे ? २ अणेगविहे पण्णत्ते, 
तंजहा-ठाणद्विइए ठाणाइए उक्कुड़आसणिए पडिमद्ठाई वीरासणिए नेसज्जिए दंडायए 
लउठडसाई आयावए अवाउडए अकंडुयए अणिद्ठुहरए सव्वगायपरिकम्मविभूस विप्पमुके 
से त॑ कायकिलसे । से कि त॑ पडिसंडीणया ? २ चउव्विह्य पण्णत्ता, तंजहा-इंदिय- 
पडिसंलीणया कसायपडिसेलीणया जोगपडिसंलीणया विवित्तसयणासणसेवणया, 
से कि त॑ इंदियपडिसंलीणया? £ पंचविद्द पण्णत्ता, तंजहा-सोइईंदियविसयप्पयार- 
निरोहों वा सोइंदियविसयपततेस अत्थेसु रागदोसनिग्गहो वा चर्क्खिदिथविसप्यपया- 
रनिरोहों वा चर्विखदियविसयप्तेस अत्येसु रागदोसनिग्गहों वा घार्णिदियविसयप्पथा' 
रनिरोहो वा घार्णेदियविसयपत्तेस अत्थेसु रोगदोसनिग्गहों वा जिब्सिदियविसयप्प- 
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थारनिरोहो वा जिब्मिदियविसयप्तेंसु अत्येस रागदोसनिग्गहो वा फार्सिदियविसय- 
व्पयारनिरोहो वा फासिंदियविसयप्त्तेसु अत्येसु रागदोसनिग्गहों वा, से त॑ इंदियप- 
डिसंलीणया । से कि त॑ कसायपडिसंलीणया? २ चडउव्बिद्दा पण्णत्ता, तंजहा-कोह- 
स्सुदयनिरोहो वा उदयपत्तस्स वा कोहस्स विफलीकरणं माणस्मुदयनिरोहों वा उद- 
यपत्तस्स वा माणस्स विफलीकरणं मायाउदयणिरोहो वा उदयपत्ताए वा मायाए 
विफलीकरणं लोहस्सुद्यणिरोहो वा उदयपत्तरस वा लोहस्स विफलीकरणं, से त॑ 
कसायपडिसंलीगया ? से कि ते जोगपडिसंलीणया ? २ तिविहा पण्णतता, त॑जहा- 
मणजोगपडिसंलीणया वयजोगपडिसंलीणया कायजोगपडिसंलीणया । से कि ते मण- 
जोगपडिसंडीणया ः ९ अकुसलमणणिरोहो वा कुसलमणउदीरण वा, से ते मण- 
जोगपडिसंलीणया । से कि त॑ वयजोगपडिसंलीणया ? ९ अकुसलबयणिरोंही वा 
कुसलवयउदीरणं वा, से त॑ ववजोगपडिसंलीणया । से कि त॑ कायजोगपडिसंलीणया ? 
२ जण्णं सुसमाहियपाणिपाए क्ुम्मो इव गुत्तिंदिए सव्वगायपडिसंलीणे चिट्ठड, से त॑ 
कायजोगपडिसंडीणया । से कि त॑ विवित्ततयणासणसेवणया ? २ ज॑ णं॑ आरामेस 
उज्ञाणेसु देवकुलेसु सभासु पवासु पणियगिहेसु पणियसालास इत्थीपसपंडगर्ससत्त 
विरहियास वसहीसु फासुएसणिजपीढफलगसेजासंथारग उबसंपज्ता णे विहरद, से 
ते पडिसंडीणया, से त॑ बाहिरए तवे ॥ १८॥ से कि ते अब्मितरए तथे ! ५ छव्विहे 
पण्णत्ते, तंजहा-पायच्छित्त विणओ वेयावत्॑ सज्ञाओं झाण विउस्सग्गों । से ऊ#ि त॑ 
पायच्छित्ते : २ दसविहे पण्णत्ते, तंजहा-आलोयणारिहे पडिक्षमणारिहे तदभयारिहे 
विवेगारिहे विउस्सग्गारिहे तवारिहे छेयारिहे मूलारिहे अणवद्व॒प्पारिहे पारंचिया- 
रिहे, से त॑ पायच्छित्ते । से कि त॑ विणए ? २ सत्तविहे पण्णत्ते, तंजहा-णा्णावणए 
दंसणविणए चरित्तविणए मणविणए वद्विणए काथविणए लोगोवयारबिणए | से कि 
त॑ णाणविणए £ २ पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा-आभिणिबोहियणाणविणए सुय्रणाणवणए 
ओहिणाणविणए मणपजवणाणविणए केवलणाणविणए से त॑ णाणविणए। से कि त॑ 
 दंसणविणए १ २ दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-उस्सूसगाबिणए अणच्ासायणाविंणए । से 
कि ते सस्तूसगाविणए ? २ अणेगविहे पण्णत्ते, तंजहा--अब्भुठ्ठाणे $ वा आसणा- 
मिरगहे इ वा आसणप्पयाणे इ वा सक्कारे इ वा सम्माणे इ वा किइकम्मे है वा 
अंजलिपरगहे इ वा एंतस्स अणुगच्छणया ठियस्स पजुवासणया गच्छंतस्स पडिसं- 
साहणया, से त॑ सुस्सूसगाविणए ॥ से किं त॑ अगच्चासायणाविणए १ २ पणयालीसविह्े 
पण्णत्ते, तंजहा-अरहंता्णं अणच्चासायणया अरहंतपण्णत्तस्स धम्मस्स अगश्चासाय- 
णया आयरियाण अगन्चासायणया एवं उवज्ञञायाणं थेराणं कुलस्स गणस्स संघरुस 
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'किरियाणं संभोगियसर्स आशिणिबोहियणाणस्स सुयणाणस्स ओहिणाणस्स मण- 
पजवणाणस्स केवरूणाणस्स एएसि चेव भत्तिबहुमाणे एएसिं चेव वण्णर्सजलणया, 
से त॑ अगच्चासायणाविणए से त॑ दंसणविणए। से कि ते चरित्तविणए ? २ पंचविहे 
पण्णत्ते, तंजहा-सामाइयचरित्तविणए छेदोवट्टावणियचरित्तविणए परिष्वारविसुद्धि- 
चरित्तविणए सुहुमसंपरायचरित्तविणए अहक्खायचरित्तविणए, से त॑ चरित्तविणए । 
से कि त॑ मणविणए £ २ दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-पसत्थमणविणए अपसत्थमणविणए । 
से कि त॑ अपसत्थमणविणए ? २ जे य मणे सावजे सकिरिए सककसे कडुए 
णिट्टुरे फरसे अण्हयकरे छेयकरे भेयकरे परितावणकरे उद्वणकरे भूओवघाइए 
तहप्पगारं मणों णो पहारेजा, से त॑ अपसत्यमणोविणए | से कि त॑ पसत्थमणो- 
विणए? २ त॑ चेव पसत्थ णेयव्व॑, एवं चेव वइविणओडवि एएहिं पएहिं चेव 
णेयव्बो, से त॑ वइविणए । से कि ते कायविणए : २ दुविहे पण्णत्ते, तंजहा- 
प्सत्थकायविणए अपसत्थकायविणए। से कि ते अपसत्थकायविणए ? २ सत्तविहे 
पण्णत्ते, तंजहा-अणाज़त्तं गमणे अणाउत्त ठाणे अगाउत्त निसीयणे अणाउत्त तुय- 
वग अणाउत्त उलछंघणे अणाउत्तं पहुंचणे अणाउत्त सर्व्विदियकायजोगजुंजणया, से 
त॑ अपसत्थक्रायविणए । से कि त॑ पसत्थकायविणए 2 २ एवं चेव पसत्थ भाणियव्वं, 
से त॑ पसत्थकायविणए, से त॑ कायविणए। से कि त॑ लोगोवयारविणए 2 २ सत्तविहे 
पण्णत्ते, तंजहा-अब्भासव त्तियं परच्छेदाणुवत्तियं कजहेउं॑ कयपडिकिरिया अत्तग- 
बेसणया देसकालण्णुया सब्बद्वेसु अप्पडिलोमया, से त॑ लोगोवयारविणए, से त॑ 
विणए । से कि त॑ वेयाबच्चे ? २ दसविहे पण्णत्ते, तंजहा-आयरियवेयावच्चे उब- 
ज्ञायवेयावच्े सेहवेयावच्च गिलाणवेयावच्चे तवस्सिवेयावश्च थेरवेयावच्चे साहम्मिय- 
वेयावच्े कुलवेयाबच्चे गणवेयावच्चे संघरवेयावच्चे, से त॑ वेयावच्चे | से कि त॑ सज्ञाएं : 
२ पंचबिहे पण्णत्ते, तं॑जहा-बायणा पडिपुन्छणा परियद्वणा अणुप्पेह्ा धम्मकहा, 
से त॑ सज्ञाएं। से कि त॑ झाणे ? ५ चउव्बिहे पण्णत्ते, तंजहा-अद्वज्ञाणे रुदज्ञाणे 
'धम्मज्झागे सुक्कज्ञाणे, अध्ज्ञाणे चउव्बिह्टे पण्णत्ते, तंजहा-अमणुण्णसंपओगसंपउत्ते 
तस्स विप्पओगस्सतिसमण्णागए यावि भवहं, मणुण्णसंपओगसंपउत्ते तस्स अविप्प- 
ओगस्सतिसमण्णागए यावि भवइ, आययंकर्सपआओगसंपउत्ते तस्स विप्पओगस्सतिस- 
मण्णागए यावि भवह, परिजूसियकामभोगस्सपओगसंपउत्ते तस्स अविंप्पओगस्स- 
तिसमण्णागए यावि भव | अद्वस्स णे झाणस्स चत्तारि ऊक्खणा पण्णत्ता, तंजहा- 
कंदणया सोयणया तिप्पणया विलवणया । रुदज्ञाणे चउव्बिहे पण्णत्ते, तंजहा- 
हिंसाणुबंधी मोसाणुवबंधी तेणाणुबंधी सारकखणाणुबंधी, रुदस्स णं झाणर्स चत्तारि 
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लक्खणा पण्णत्ता,त॑जहा-उसण्णदोसे बहुदोसे अण्णाणदोसे आमरणंतदोसे | घम्मज्ञाणे 
चउव्विहे चउप्पडोयारे पण्णत्ते, तंजहा-आणाबिजए अवायबिजए विवागविजए 
संठाणविजए । धम्मस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, तंजहा-आणारुई 
णिसग्गएर उवएसरुई उत्तरुई, धम्मस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि आलंबणा पण्णत्ता, 
तंजहा-वायणा पुच्छणा परियद्वणा धम्मकहा, धम्मस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओं 
पण्णत्ताओ, तंजहा-अणिच्चाणुप्पेहा असरणाणुप्पेहा एगत्ताणुप्पेहा संसाराणुप्पेहा । 
सुक्कज्ञाणे चउव्विहें चउप्पडोयारे पण्णत्ते, तंजहा-पुदत्तवियक्के संबियारी १ 
एगत्तवियक्षे अविथारी २ सुहुमकिरिए अप्पडिवाई ३ समुच्छिन्नकिरिए अणियद्री 
४, सुक्षस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, तंजहा-विवेगे विउसग्गे अव्बहे 
असम्मोहे, सुकसस ण॑ झाणस्स चत्तारि आलंबणा पण्णत्ता, तंजहा-खंती मुत्ती 
अंजवे मह॒वे, सुकस्स णे झाणस्स चत्तारि अगुप्पेहाओ पण्णत्ताओं, तंजहा- 
अवायाणुप्पेह्ा असुभाणुप्पेह्ा अणंतवित्तियाणुप्पेहा विष्परिणामाणुप्पेहा, से त॑ झाणे ॥ 
से कि त॑ विउस्सग्गे? २ दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-दब्वविउस्सस्गे भावधिउस्सरगे य। 
से कि त॑ दव्वविउस्सग्गे: २ चडव्विहे पण्णत्ते, तंजहा-सरीरविउस्सरगे गणवि- 
उस्सर्गे उवहिविउस्सस्गे भत्तपाणविउस्सग्गे, से त॑ दव्बविउस्सग्गे, से कि म॑ 
भावविउस्सम्गे ? ९ तिविहे पण्णत्ते, तंजहा-कसायविउस्सग्गे संसारविउस्सरगों 
कम्मविउस्सग्गे, से कि त॑ कस्तायविउस्सर्गे : २ चउव्विहे पण्णत्ते, तंजहा-कोहक्साय- 
विउस्सग्गे माणकसायविउस्सर्गे मायाकसायविउस्सग्गे लोहकसायबिउस्सग्गें, से मेँ 
कसायविउस्सग्गे, से किं त॑ सेसारविउस्सग्गे ? २ चउव्विहे पण्णत्ते, तेजहा णेरइय- 
संसारविउस्सरगे तिरियसंसारविउस्सग्गे मणुयसंसारविउस्सग्गे देवसंसारविउस्सरगे, 
से त॑ संसारविउस्सग्गे, से कि त॑ कम्मविउस्सर्गे ? २ अट्ठबिहे' पण्णतते, तंजहा- 
णाणावरणिजकम्मविउस्सग्गे दरिसणावरणिजकम्मविउस्ससग्गे वेयणीयक्रम्मविउ- 
स्सग्गे मोहणीयकम्मविउस्सस्गे आउयकम्मविउस्सग्गे णामकम्मविउस्सर्गे गोयकम्म- 
विउस्सग्गे अंतरायकम्मविउस्सस्गे, से त॑ कम्मविउस्सर्गे, से त॑ भावबिडर्सरगे, 
से त॑ विउस्सग्गे ॥ १५-॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावी- 
रस्स बहवे अणगारां भगवंतो अप्पेगइया आयथारघरा जाव विवागसुयघरा तत्थ तत्य 
तहिं तहिं देसे देसे गच्छागरिछ गुम्मागुम्मि फड्ढाफड़ि अप्पेगइया वारय॑ति अप्पेगद्या 
. पडिपुच्छेति अप्पेगइया परियद्ंति अप्पेगइया अणुप्पेहँति अप्पेगइया अक्खेवणीओ 
विक्खेवणीओ संवेयणीओ णिव्वेयणीओ चडउव्विहाओ कहाओ कहंति, अप्पेगइया 
उड्डंजाणू अहोसिरा झाणकोट्ठोवगया संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणा विहर॑ति । 
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संसारभउव्विग्ग भीया जम्मणजरमरणकरणगंभीरदुक्खपक्खुल्भियपठरसलिलं 
संजोगविंओगवबीइचिंतापसंगपसरियवहबंधमहछविउलकछो लकल॒णविलबियलो भकल- 

कलंतबोलबहुर्ल॑ अबवमाणणफेणतिव्वस्िसणपुलेपुरूप्पभूयरोगवेयणपरिभवविणिवाय- 
फरसथरिसणासमावडियकदिणकम्मपत्थरतरंगरंगंतनिन्नमद्जुभयतोय पद कसायपाया- 
लसंकुर्ले भवसयसहस्सकल्सजलसंचर्य पहभय अपरिमियमहिच्छकलुसमइवाउवेग- 
उद्धुम्ममाणदगरयरयंत्रयारवरफेणपठ रआसापिवासधवर्ल- मोहमहावत्त मोगभसमाण- 
गुप्पमाणुच्छलंतपच्चो णियततपाणियपमायचं हबहुदुद़्सावयसमाह उद्धायमा ण पब्भार घो र- 
कंदियमहारवरबंतभेरवरत्ं अण्णाणभमंतमच्छपरिहत्थअणिहुइंदियमहामगरतुरिय- 
चरियखोंखुब्भभाणनप्तचवरचंचलचलंतघुम्मंतजलसमहं अरइभयविसायसोगमि- 
च्छत्तसेलरसकर्ड अगाइसंताणकम्मबंधणकिलेसचिक्खिल्कस॒दुत्तारं अमर॒नरतिरियनिर- 
यगइगमणकुडिलपरिवत्तविउलबेले चउरंतमहंतमणवदग्गं हुईं संसारसागरं भीमदरि- 
सणिज तरंति विद्वणियनिप्पकंपेण तुरियचवर्ल संवरवेरग्गतुंगकृबयसुसंपउत्तेण 
णाणसियविमलमसिएणं सम्मतविसुद्धलद्धणिजामएण घीरा संजमपोएण सीलकलिया 
पसत्थज्ञामसबबाधपणो छियपद़ानिएण॑ उजमबबसायर्गहियणिजरणजयणउबओग- 
णाणदंसणविसुद्धययभ डभरियसारा जिणवरवथणोबदिट्ठमग्गेणं अकुडिलेण सिद्धि 
महापद्रगा भिमुहा समणबरसत्यवाहा संसुइसुसंभासखुपण्हसासा गामे गामे एगराये 
णगरे णगरे पंचराय दृह्जन्ता जिदंदिया णिवब्भया गयभया सचित्ताचित्तमीसिएस 
दव्वेसु विरागये गया संजया विरया मुत्ता लहुया णिरवर्केशा साहू णिहुया चरंति घमम्म 
॥ २०॥ तेणं का्ेण ते समएरणं समणस्स भगवओं महावीरसस बहबे असरकुमारा 
देवा अंतिय पाउब्भवित्था काऊमहाणीलसरिसणीलगुलियगवरुअयसिकुसुमप्पगासा 
वियर्तियसयवत्तमिव प्सलनिम्मलईसिंसियरत्ततंबंगयणा गरुलाययउज़ुतुंगणासा 
उवचियसिलग्पवालबधिंबफलसण्णिभाहरोद्टा. पंडरससिसयलऊबिमलूणिम्मलसंखगो- 
क्खीरफेणदगरयमुणालियाधबलदंतसेढी हुयबहणिद्धंतथोयतत्ततवणिजरत्ततलतालु- 
जीदा अंजगधणकर्सिगरयगरमणिजणिद्धकेसा वामेगकुंडडघरा अह्ंदणाणुछित्त- 
गत्ता । इसिंसिलिंबपुप्फप्पगासाई सुहुमाई असंक्रिलिद्वाई वत्थाईं पवरपरिहिया वर्य 
च' पढ़म समहकंता बिहर्य थे बर्य असंपत्ता भें जोब्वणे वदल्ममाणा तलभंगयतुडिय- 
प्वरभूसगनिम्मलमणिरमणमं टियभुया दसमुद्दामंडियस्गहत्था चूलासणिचिंधगया 
सुरुवा महिड्विया महजदया महब्बा महायसा महासोकखा महाणुभागा हारविरा- 
इयवच्छा कडगतुडियर्थनियभुया अंगयर्कुंडलूमद्गगंडतलूकण्णपीढधारी विचित्तवत्था- 
भरणा विचित्तमालामठलिमडड़ा कक्राणक्मपवरवत्थपरिहिया कलक्काणक्यपवरमछाणु- 
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लेवणा भासुरबोंदी पलंबवगमालधरा। दिंव्वेण वण्णेणं दिव्वेण गंधेण दिव्बेणे 
रूवेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघाए(घयणे)णं दिव्बेणं संठाणेर्ग दिव्वाए इड्डीए 
दिव्वाए जुत्तीए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए दिव्बेणं तेएण॑ 
दिव्वाए लेसाए दस दिप्ताओ उजोवेमाणा पभासिमाणा समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतिर्य आगम्मागम्म रत्ता सम भगव महावीर तिकवुत्तो आयाहिण पयाहिण 
करेंति २ त्ता वंदंति णर्मसति वंदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्ससमाणा 
णर्मसमाणा अभिमुहा विणएणं पंजलिउडा पज्जुवासंति ॥ २१ ॥ तेण॑ कालेण॑ तेण॑ 
समएण समणस्स भगवओ महाबीरस्स बहवे असुरिद्वज्िया भवणवासी दवा अंतिय॑ 
पाउब्मवित्था णागपइणों सुबण्णा विजूू अग्गीया दीवा उदही दिसाकुमारा यपवण- 
थणिया य भवणवासी णागफडागरुलवयरपुण्णकलससीहहयगयमगर॒मउ डवद्धमाण णि- 
जुत्तविचित्तचिंधगया सुरूवा महिद्डधिया सेसे त॑ चेव जाव पजुवासंते ॥ ९२ ॥ 
तेण कालेण तेणं समएण समणस्प भगवओ महावीरस्स बहवे वाणमंतरा देवा 
अंतिय पाउब्भवित्था पिसाया भूया य जक्खरक्खसकिनरक्रिंपुरिसभुयगवहुणों य 
महाकाया गंधव्वणिकायगणा णिउणगंशव्वगीयरइणो अणपण्णियपणपरण्णियद्रसि- 
वादियभूयवादियकंदियमहाकंदिया थ कुहंडपयए य देवा च॑चलूचबलचित्तकीलण- 
दवप्पिया गंभीरहसियभणियपीयगीयणच्वणरद वणमालामेलमठडकुंडलमच्छंदबिउ- 
व्वियाहरणचारुविभूसणधरा सब्वोउयसुरभिकुसुमसुरश्यपलंबसोमतर्कतवियसंतचित्त- 
वणमालर्‌इयवच्छा कामगसी कामरूवधारी णाणाविहवण्णरागवरवत्थचिताचि9ल्षिय- 
णियंसणा विविहृदेसीणेवत्थग्गहियवेसा पमुश्यकंदप्पकलहकेलिकोलाहलूप्पिया हास- 
. बोलबहुला अणेगमणिरयणविविहणिजुत्तविचित्तचिंधगया सुरूवा महिड्डिया जाव पज़ु- 
वासंति॥ २२ ॥ तेणं कालेण तेण समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स बहने जो३- 
सिया देवा अंतिय॑ पाउन्भवित्या विहस्सई चंदसूरसुक्कलणिचरा राष्ट्र धूमकेऊ वुहा य 
अंगारका य तत्ततवणिजकणगवण्णा जे य गहा जोइसंमि चारं चर॑ति केझ थ गइर- 
इया अट्ठावीसविहा य णक्खत्तदेवगणा णाणासंठाणसंठियाओ य पंचवण्णाओ ताराओ 
ठियलेस्सा चारिणो थ अविस्सामसंडलगई प्तेय॑ णा्मंकप्रागडियरचिंधमउडा महिद्लिया 
जाव पजुवासंति ॥ २४ ॥ तेण काछेण तेण समएर्ण समणस्स भगवओ महावीरस्स 
वेमाणिया देवा अंतिय॑ पाउब्भवित्था सोहम्मीसाणसण्णकुमारमाहिंदबंभलं॑तगमहासक्ष- 
सहस्ताराणयपाणयारणअच्चयव३ पहिट्ठा देवा जिणदंसणुस्मुयागमणजणियदहासा पाल- 
गपुप्कगसोमणससिरिवच्छणंदियावत्तकामगमपीइगममणोगमविमलसब्बओभदण[मधि- 
जेहिं विमाणेहिं ओइण्णा वंदगा जिणिंद। मिगमहिसवराहछगलदद्दुरहय॒गयवड्भुयग ख- 


जणजिणाइसेसदंसणं | सुत्तागमे द १५. 


ग्गठसभंकविडिमपागडियाविंधमउडा पसिढिलवर॒मठडतिरीडधारी कुंडलूडज्जोविया- 
णणा मउडदित्तसिरया रत्ताभा पठमपम्हगोरा सेया सुभवण्णगंधफासा उत्तमविडव्विणो 
विविहृवत्थगंधमहछथरा महिद्धिया महजुड्या जाव पंजलिडडा पज्ुबासंति ॥ २०॥ 
तए णे चंपाए नयरीए सिंघाडगतिगचउक्कचचरचउम्मुहमहापहपहेस महया जणसद्दे 
इ वा जणवूहे इ वा जणबोले इ वा जणकलकले इ वा जणुम्मी ति वा जणुक्कलिया 
३ वा जणसजन्निवाए इ वा बहुजणों अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एवं भासह एवं 
पण्णवेद एवं परूवेइ-एवं खल् देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्थगरे 
सयंसंबुद्धे पुरिसुत्तमे जाव संपाविउकामे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगाम दृहजमाणि 
इहमागए इह संपत्ते इह समोसद्े इहेव चेपाए णयरीए बाहिं पुण्णभेदे उजाणे 
अदह्यपडिरूबं उग्गहं उश्गिण्हित्ता संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाण विहरह । त॑ 
महप्फर्ल खल भो देवाणुप्पिया ! तहारूवाण अरहँंताणं भगवंताणं णामगोयस्सवि 
सवणयाए, किमंगपुण अभिगमणवंदणणमंसणपडिपुच्छणपजुवासणयाए ?, एक्कवस्स वि 
आयरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्त सवणयाए?, किमंगपुण विठलस्स अत्थस्स 
गहणयाए १, त॑ गच्छामों णे देवाणुप्पिया ! सम भगव॑ महावीर वंदामों णर्मंसामों 
सक्कारेमो सम्माणेमों कक्काणं संग देवर चेइय॑ [विणएणं ] पजुवासामो एयं णे 
पेच्रमवे इहभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयलाएं आणुगामियत्ताएं भविस्स- 
इत्तिकद्ु बहवे उग्गा उग्गपुत्ता भोगा भोगपुत्ता एवं दुपडोथारेणं राइण्णा खत्तिया 
माहणा भड्टा जोहा पसत्थारों मकई लेच्छई लेच्छईपुत्ता अण्ण य बहवे राईसरतल- 
वरमाड्डबियकोडु वियश्ब्भसेट्ठिसिणावइसत्थवाहपामिइओ अप्पेगइया वंद्णवत्तिय अप्पे- 
गइया नमंसणवत्तिय॑ एवं सक्कारवत्तिय सम्माणवत्तियं दंसणवत्तियं कोऊहलवत्तिय 
अप्पेगश्या अद्ठविणिच्छयहे अस्सुयाई सुणेस्सामी सुयाईं निस्‍स्संकियाई करिस्सामों 
अप्पेगइया अट्ठाई हेऊई कारणाईं वागरणाईं पुच्छिस्तामो । अप्पेगइया सव्वओ 
समंता मुण्डे' भवित्ता अगाराओं अणगारिय पव्वइस्सामों, पंचाणुग्वइय॑ सत्तसिक्खा- 
बइये दुवालसविह गिहिध्रम्मं पडिवज्जिस्सामों, अप्पेगइया जिणभत्तिरागेणं अप्पेगइया 
जीयमेय॑तिकद्रु प्हाया सिरसाकंठेमाठकडा आविद्धमणिस्नुवण्णा कप्पियहार5द्धहारति- 
सरयपालंबपलंबमाणकडिसत्तयसुकयसोहाभरणा पवरवत्थपरिहिया चंदणोलित्तगाय- 
सरीरा । अप्पेगइया हयगया एवं गयगया रहगया सिबियागया संदमाणियागथा 
अप्पेगइया पायविहारचारिणो पुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता महया उक्िट्ठिसीहणायबोल- 
कलकलरवेण पकक्‍खुब्भियमहासमुद्दरवभूयंपिव करेमाणा चंपाए णयरीए मज्झंमज्शेणं 
णिग्गच्छ॑ति २ त्ता जेणेव पुण्णभद्दे उजाणे तेणेव उवागच्छेति ९ त्ता समणस्स 
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भगवओ महावीरस्स अदूरसामंते छत्ताईए तित्थयराइसेसे पार्सति पासित्ता जाण- 
चाहणाई ठावइंति २ त्ता जाणवाहणेहिंतो पच्चोरुद्ति पच्चोर॒हित्ता जेणेब समणे 
भगव॑ महावीरे तेणेव उबागच्छंति उवागच्छित्ता समण भगवबं महावीर निक्व॒त्तो 
आयाहिणं पयाहिणं करेंति करित्ता बंदंति णमंसंति वंदित्ता णर्मसित्ता ण्चासण्णे 
णाइदूरे सुस्सूसमाणा णमंसमाणा अभिमुहा विणएण पंजलिडडा पजवासंति ॥ २६॥ 
तए ण॑ से पवित्तिवाउए इमीसे कहाए लड्धद्ठें समाणे हट्ठतुद्ठ जाव हियए प्हाए 
'अप्पमहग्धाभरणारंकियसरीरे सयाओ गिहाओ पडिणिक्खमई सयाओ गिद्दाओं 
पडिणिक्खमित्ता चंपाणयरिं मज्ञंमज्ञेणं जेणेव बाहिरिया सब्वेब हेद्विक्रा वत्तव्बया 
जाव णिसीयदइ णिसीइत्ता तस्स पवित्तिवाउयस्स अद्धत्तेरससयसहस्साई पीड़दार्ण 
दलयइ २ त्ता सक्कारेइ सम्माणेइ सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसजेद ॥ २७ ॥ 
तए ण॑ से कूणिए राया भंभसारपुत्ते बलवाउर्य आमंतेह आमंतेत्ता एवं बयासी- 
'खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! आभिसेके हृत्थिरयर्ण पडिकप्पेहि, हयगयरहपर- 
जोहकलिय॑ च चाउरंगिणिं सेण॑ सण्णाहेहि, सुभद्वापमुह्दाण य देवीण बाहिरियाए 
उवट्टाणसाछाए पाडिएक्रपाडिएकाई जत्ताभिमुहाईं जुत्ताईं जाणाईं उबद्॒वेह, चंपं 
णायरिं सब्मितरबाहिरिय आसित्तसित्तसुइसम्मद्टर॒त्थंतरावणवीहिय॑मंचाइमंचकरलिय॑ 
शाणाविहरागउच्छियज्ञयपडागाइपडागसंडिय॑ छाउल्लोश्यमहिय॑ गोसीससरसरत्त- 
'चंदण जाव गंधवश्चिभूय करेह कारवेह करित्ता कारवेत्ता एयमाणत्तियें पदत्॒प्पिणाहि, 
निज्ञाइस्सामि समण भगव॑ महावीरं अमिवंदए ॥ २८ ॥ तए णै से बलबाउए 
कूणिएण रण्णा एवं बुत्ते समाणे हड्वतुद्ठ जाव हियए करयलपरिग्गहिय सिरसाव्त 
मत्थए अंजा्लें कट्ु एवं वयासी-सामित्ति आणाएं विणएणं वयर्ण पडिशुणेद् £ त्ञा 
हत्थिवाउयं आमंतेइ आमंतेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! कृणियस्स 
रण्णो भभसारपुत्तस्स आभिसेक्क॑ हत्थिरयर्ण पडिकप्पेहि, हयगयरहपवरजोहकछिय 
चाउरंगिणिं सेण सण्णाहेहि सण्णाहित्ता एयमाणत्तियं पश्चप्पिणाहि । तएए णं से 
हत्यिवाउए बलवाउयस्स एयमट्ट सोच्चा आणाए विणएणं वयर्ण पडिसुणर पडि- 
सुणित्ता छेयायरियटवएसमइविकप्पणाविकप्पेहिं सुणिउणेहिं उजलणेवत्यहत्थपरि- 
वत्थिय॑ सुसर्ज धम्मियसण्णद्धबद्धकवश्यउप्पीलियकच्छवच्छगेवेयबद्धयलवर॒भूसण- 
'विरायत अहिय॑तेयज्ञत्ते सललियिवरकण्णपूरविराइयं पलेंबउचूलमहुयरकयंधयारं चित्त- 
'परिच्छेयपच्छय पहरणावरणमरियजुद्धसजं सच्छत्त सज्ञयं संघ सपडागं पंचामलय- 
परिमेडियाभिराम ओसारिथजमलजुयलघंटं विजुपणद्ध व्‌ कालमेहं उप्पाइयपव्बस वे 
चँकर्मत मरत्त गुल्गुढुूतं मणपवणजइणवेग भीम संगामियाओर्मं आभिसेक्क हृत्यिरयर्ण 
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यडिकृप्पए पडिकप्पेत्ता हयगयरहपवरजोहकलियं चाउरंगिणिं सेण॑ सण्णाहइ सण्णा- 
हित्ता जेणेव बलवाउए तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता एयमाणत्तिय पतच्चप्पिणइ । 
तए ण॑ से बलवाउए जाणसालिय सहद्दयावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणु- 
प्पिया ! सुभद्वापमुहाणं देवीणं बाहिरियाए उबद्बाणसालाए पाडिएक्कपाडिएक्काईं 
जत्ताभिमुद्ाईं जुत्ताईं जाणाईं उबदट्ठवेहि २ त्ता एयमाणत्तियं पत्नप्पिणाहि । तए णे 
से जाणसालिए बलवाउयरस एयमट्टू आणाए विणएण वयण पडिसुणेइ पडिसुणित्ता 
'जेणेव जाणसाला तेणेव उबागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता जाणाईं पद्चवेक्खेइ २ त्ता 
जाणाईं संपमजेइ २ त्ता जाणाइं संबेध्रे३ जाणाईं संबद्रेत्ता जाणाईं णीणेइ जाणाईं 
'णीणेत्ता जाणाणं दूसे पवीणेद २ त्ता जाणाईं समर्ूंकरेइ २ त्ता जाणाईं वरभेडग- 
'मंडियाईं करेइ २ त्ता जेणेव वाहणसाला तेणेव उबागच्छ तेणेव उवागच्छित्ता 
'बाहणाईं पच्च॒वेक्खेड २ त्ञा वाहणाईं संपमजइ २ त्ता बाहणाईं णीणेइ २ त्ता 
'बाहणाईं अप्फालेइ २ त्ता दूसे पवीणेइ २ त्ञा बाहणाईं समल्ूुंकरेइ २ त्ता बाहणाईं 
'वरमंडगर्मडियाईं करेइ २ त्ता वाहणाईं जाणाईं जोएइ २ त्ता पओयलट्टि पओयघरे य 
सर्म आडह३ आइउठहित्ता वध्मग्गं गाहेइ २ त्ता जेणेव बलवाउए तेणेव उबागच्छड रत्ता 
'बलवाउयस्स एयमाणत्तिय पत्नप्पिणषए । तए णे से बलवाउए णयरगम॒त्तिय 
आमंतेइ २ त्ञा एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चंप॑ णयरिं सब्मितर- 
'बाहिरिय॑ आसित्त जाव कारवेत्ता एयमाणत्तिय पच्॑नप्पिणाहि | तए ण॑ से णयरगुत्तिए 
बलवाउयस्स एयमद्टं आणाएं विणएणं (वबयर्ण) पडिसुणेइ २ त्ञा चंप॑ णयरिं 
'सब्मितरबाहिरिय आसित्त जाव कारवेत्ता जेणेव बलवाउए तेणेव उवागच्छड २ त्ता 
एयमाणत्तिय पत्रप्पिणए । तए णे से बलवाउए कोणियस्स रण्णो भंभसारपुत्तस्स 
आभिसेकक हृत्यिरयर्ण पडिकप्पिये पासइ हयगय जाव सण्णाहिय॑ पासइ, सुभद्यापमु- 
हाण देवीण पडिजाणाईं उवद्भग॒वियाईं पासइ, चंप॑ णर्यरें सब्मितर जाव गंधवश्टिभूय 
करय पासइ, पासित्ता हद्ठतुद्गचित्तमाणंदिए पीयमणे जाबव हियए जेणेव कृणिए राया 
'भंभसारपुत्ते तेणेव उबागच्छद २ त्ता करयल जाव एवं वयासी-कृष्पिए ण॑ देवाणु- 
प्पियाण आमभिसेके हृत्यथिरयणे हयगयरहपवरजोहकलिया य चाउरंगिणी सेणा सण्णा- 
'हिया सुभद्यापमुद्दाण व देवीण बाहिरियाए य उवद्ठाणसालाए पाडिएक्षपाडिएकाईं 
'जत्ताभिमुद्दाई जुत्ताई जाणाईं उबद्वावियाईं चपा णयरी सब्मितरबाहिरिया आसित्त 
जाव गंधवष्टिभूगा कया, ते निजंतु ण॑ देवाणुप्पिया! समणे भगव॑ महावीर 
अभिवंदया ॥ २५ ॥ तए ण॑ से कृणिए राया भंभसारपुत्ते बलवाउयस्स अंतिए एयमट्ट 
सोचा णिसम्म हड्ठतुद्द जाव हियए जेणेव अश्ूणसाला तेणेव उबागच्छइ २ त्ञा अद्ृणसाले 
२ सुत्ता० 
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अणुपविसइ २ त्ता अणेगवायामजोग्गवर्गणवामहणमछजुद्धकरणेहिं सेते परिस्संत 
सयपागसहस्सपागेहिं सुगंधतेछमाइएहिं पीणणिजेहिं दप्पणिजेहिं मग्णिजेहिं बिंहणि- 
जेहिं सर्व्रिदियगायपल्हायणिजेहिं अब्भिंगेहिं अब्मिगिए समाणे तंकचम्मसि पदड़ि 
पुण्णपाणिपायसुकुमालकोमलतलेहिं पुरिसेहिं छेएहिं दक्खेहिं पत्तद्वेहि कसलहिं महावीहिं 

निउठणसिप्पोवगएहिं अब्मिगणपरिमदणुव्वलणकरणगुणणिम्माएहिं अद्ठिम॒हाए मंसमुहाए 
तयासुहाए रोमसुहाए चउव्विहाए संवाहणाए संवाहिए समाणे अवगयमयपरिस्समे 

गसालाओ पडिणिक्खमइ पडिणिक्खमित्ता जेणेव मजणघरे तेणेव उबागच्छट 
तेणेव उवागच्छित्ता मजणघरं अणुपविसइ २ त्ता समुत्तजालाउछाभिराम विचित्त- 
मणिरयणकुध्निमितले रमणिज्न ण्हाणमंडवंसि णाणामणिरयणभत्तिचित्तसि ए्हाणपरीर्सि 
सहणिसण्णे सुद्धोदएहिं गंधोदएहिं पुप्फोदएहिं सहोदर्णाहिं पुणी <« कह्राणगप्वरमजण- 
विहीए मजिए तत्थ कोउयसएहिं बहुविहेहिं कह्नाणगपवरमजणाबसाणे पम्हल- 
. सुकुमालगंधकरासाइयलूहियंगे सरससुरहिगोसीसचेद्णाणुल्धितिगति । अहयसुमहरघद- 
सरयणसुसंवुए सुइमालावण्णगविलेंवणे आविद्धमणिसुवण्णे कप्पियहारद्वहारतिसरथ- 
पालंबपर्लंबमाणकडिसुत्तसुकयसोंमे पिणद्धगेविजअंगुलिजिगललियंगयललियक्रयामरण 
वरकडगतुडियर्थमियभुए अहियरूवपस्सिरीए मुहियापिंगलंगुलिए कुडलडजोबिआणणे 
मउडदित्तसिरए हारोत्थयसुकयरइयवच्छे पार्ंवपर्लंबमाणपडसुकयरत्तरिजें णाणामणिं- 
कणगरयणविमलछमहरिह॒णिउणोवियमिसिमिसंतविरइ्यसुसिलिद्वविसिद्ुलद्आविदिवीर व- 
लए । कि बहुणा? कप्परक्खए चेव अलंकिग्रविभूसिए णरवई सकोरंटमछदामेणे 
छत्तेण धरिजमाणेण॑ चउचामरवालवीडयंगे. मंगलजयसहकग्रालोए मजणघराओ 
पडिनिक्खम३ मजणघराउ पडिणिक्खमित्ता अणेगगणनायगर्दडनायगराहसरतलब- 
रमा्डबियकोडुबियहब्भसेट्टिसेणावश्सत्थवाहदूय्रसंधिवालसद्धि.. संपरिवुद्र धवल- 
महामेहणिग्गए इव गहगणदिष्पंतरिक्खतारागणाण मज्झे ससिव्ब पिग्नदंसणे 
णरवई जेणेव बाहिरिया उवद्भाणपाला जेणेव आशभिसेक्के हृश्थिरयण तणेब 
उवागच्छई उवागच्छित्ता 'अंजणगिरिकूडसण्णिसं गयबई णरबई दुरूढह़े । 
तए ण॑ तस्प कूृणियस्स रण्णो भंभसारपुत्तस्स आभिसेक हृत्थिरयण दरूडस्स 
समाणरप्त तप्पठ्मयाए इमे अट्ठठ्ठमंगलया पुरुओ अहाणुपुव्बीए संपद्धिया, त॑जहा- 
सोवत्थिय सिरिवच्छ णंदियावत्त वद्धमाणण भद्दासण कलछस मच्छ दृष्पण, तथाडइणैनरं 
च णे पुण्णकलूसभिंगारं दिव्या य छत्तपडागा सचामरा दंसगरइयआलोयदरिसणिजा 

डूयविजयवेजयती य ऊसिया गगणतलमणुलिहंती पुरओ अहाणुपुव्बीए संपद्िया 
तथा5णतरं च ण॑ वेहलियमिसंतविमलदंड पलंबकोरंटमकछदामोवसोभिय चंदर्मंडल- 
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णिम समूसिय विमल आयवत्त पवरं सीहासण वरमणिरयणपायप्रीर्द सपाउयाजोयस- 
माउत्त वहुकिंकरकम्मकरपुरिसपायत्तपरिक्खित्तं. पुरओ अहाणुपुग्बीए संपट्ठिय । 
तया5णंतरं बहवे लट्ठिग्गाहा कुंतग्गाहा चावग्गाह्य चामरुगाहा पासग्गाहा पोत्थ- 
यग्गाहा फलगग्गाहा पीढग्गाहा वीणग्गाह्य कुतुबग्गाहा हडप्फग्गाहा पुरओ अहाणु” 
पुष्वीए संपट्ठटिया । तया5णंतरं बहने डंडिणो मुंडिणो सिहंडिणो जडिणो पिंछिणोः 
हासकरा डमरकरा चाडुकरा वादकरा कंदप्पकरा दवकरा कोक्कुइया किट्टिकरा वायंता 
गायंता हसंता णच्चता भासंता सार्वेता रक्खंता आलछोय च करेमाणा जयशसहू 
पर्ंजमाणा पुरओ अहाणुपुव्बीए संपट्ठटिया । तयाडणंतरं जच्चाणं तरमह्िहायणाणं 
हरिमेलामउलमहियच्छाणं चुचुचियलकलियपुलियचलचवऊचंचलगईणं लंघणवग्गणधा- 
वणधोरणतिवईजइणसिक्खियगईण ललेतलामगललायवरभूसणाणं मुहरभंडगओचूलग- 
थासगअहिलाणचामरगण्डपरिमंडियकडीण किंकरवरतरुणपरिग्गहियाण अट्ठसर्य वर- 
तुरगाणं पुरओ अहाणुपुब्बीए संपट्टिय । तयाइणेतरं च णे॑, इसीदंताणं ईसीमत्तार्ण 
ईसीतुगाणं इसीउच्छंगविसालबवलूदंताण कंचणकोसीपविद्ठ्‌दंताणं कंचणमणिरयणभू- 
सियाणं वरपुरिसारोहगसंपउत्ताण अठ्ठतर्य गयाणं पुरओ अहापणुपुव्बीए संपट्टिय । 
तया5णंतरं सच्छत्ताण सज्ञयाणं सर्घटाण सपडागाणं सतोरणवराणं सर्णदिघोसाणे. 
सखिखिणीजालपरिक्खित्ताणं हेमवयचित्ततिणिसकणगणिजुत्तदार॒ुयाण कालायससुकय- 
णेमिजतकम्माणं सुसिलिद्ठवत्तमंडलथुराण आइण्णवरतुरगसुसंपउत्ताणं कुसलनरच्छेय- 
सारहिसुसंपग्गहियाणं बत्तीसतोणपरिमंडियाणं सक्रक्रड्वर्डेंसगाण सचावसरपहरणाव- 
रणभरियजुद्धसजाणं अट्टसरय रह्ाण पुरओ अह्मणुपुव्बीए संपष्ठियं । तया5णतरं चय 
णे असिसत्तिकोंततोमरसूललूडडमिंडिमाल्थणुपाणिसर्ज पायत्ताणीय पुरओ अहाणुपु- 
व्वीए संपद्ठियं । तए णे से कृणिए राया हारोत्थयसुकयरइयवच्छे कुडडठजोवियाणणे 
मउडदित्तसिरएु णरसीहे णरवई णरिंदे णगरवसहे मणुयरायबसभकप्पे अब्भहियराय- 
तेयलच्छीए दिप्पमाणे हृत्यिक्खेधवरगए सकोरंटमछदामेण छत्तेणं धरिजमाणेणं 
सेयवरचामराहिं उद्धुव्वमाणीहिं * वेसमणो चेव णरवई अमरवईसण्णिभाइ इड्डीए 
पहियकित्ती हयगयरहपवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए समणुगम्ममाणमग्गे 
जेणेव पुण्णभदें उजाणे तेणेव पहारेत्थ गमणाएं, तए ण॑ तस्स कूणियस्स रण्णो 
भंभसारपुत्तस्स पुरओ महंशासा आसधरा उभओ पासि णागा णागबरा पिद्ठओ 
रहसंगेछ्लि । तए णे से कृणिए राया भंमसारपुत्ते अब्भुग्गयर्भिंगारे पर्गहियतालियंटे 
उच्छियसेयच्छते पवीशयवालवीयणीए सब्बिद्डीए सब्बजुत्तीए सब्बबलेण सब्बसमुदएर्ण 
सव्वादरेणं सव्बविभूईए सब्बविभूसाए सब्बसंभमेणं सब्वपुप्फगंधमछालेंकारेण सब्ब- 
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सुडियसहसण्णिणाएण महया इंड्डीए महया जुत्तीए महया बलेण महया समुदएर्ण 
महया वरतुडियजमगसमगप्पवाइएणं संखपणवपडहमेरिझलरिखरमुहिहुडडुकमुखमुरव- 
मुयंगदुंदुभिणिग्पोसणाइयरवेणं॑ चंपाए णयरीए मज्झमज्झेणे णिप्गच्छट ॥ ३० ॥ 
तए ण॑ तस्स कृणियरस रण्णों चंपानर्गरें मज्ञेमज्ञेण णिग्गच्छमाणस्स बहदे 
अत्यइत्थिया कामत्यथिया भोगत्थिया किब्बिसिया करोडिया छामत्थिया कारवाहिया 
संखिया चक्िया णेगलिया मुहमंगलिया वद्धमाणा पुस्समाणवा खंडियगणा ताहिं 
इद्ठाहिं कंताहिं पियाहिं मणुण्णाहिं मणामाहिं मणोमिरामाहिं हिंययगमणिजाईिं 
वग्गूहिं जयविजयमंगलसएहिं अणवरर्य अभिणंदंता य अभिथुणंता य एवं वयासी- 
जय २ णंदा ! जय २ भद् ! भह्द ते अजिय॑ जिणाहि जिय॑ (व) पालेहि जियमज्पे 
'वस्ताहि । इंदो इव देवाण चमरो इब अछुराणं धरणों इव भागाणं चंदो इब ताराण॑ 
भरहो इव मणुयाणं बहुई वासाईं बहूर वाससयाई बहुई वाससहस्साई बढ़ईं वासस- 
यसहस्साई अणहसमग्गो हट्ठतुद्टो परमाउं पालयाहि इट्ठजणसंपरिवुडो चेपाएं णयरीए 
'अण्णेसिं च बहूणं गामागरणयरखेडकब्बडमडंबदोणमुहपट्टरणआसमनिगमसंवाहसंनि- 
बेसाणं अहेवच पोरेव्च सामित्त भट्टित महत्तरगत्त आणाईसरसेणावच्च कारेमाणे 
'पालेमाणे महया55हयणट्व्गीयवाइयतंतीतलतालतु डियघणमुर्यंगपड़ुप्पवाइयरब्रण विउ- 
'लाई भोगमोगाई भुजमाणे विहराह्ित्तिकद्ठु जय २ सह प्ंज॑ति । तए ण॑ से कृणिए 
राया भंभसारपुत्ते गयणमालासहस्सेहिं' पेच्छिणमाणे २ हिययमालासहस्सेहिं अभि- 
गंदिजमाणे २ मणोरहमालासहस्सेहिं विच्छिप्पमाणे २ वयणमालासहस्सेहिं अभिभधु- 
व्वमाणे २ कंतिसोहर्गगुणेहिं पत्थिजमाणे २ बहुण णरणारिसहस्साणं दाहिणहस्थेण 
अंजलिमालासहस्साई पडिच्छमाणे २ मंजुमंजुणा घोसेण पडिबुज्ञ्माणे २ भवणपं- 
तिसहस्साईं समइच्छमाणे २ चंपाए णयरीए मज्झंमज्शेणं णिग्गच्छ २ शा जेणेव 
. ग्ुण्णभद्े उजाणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता समणस्स भगषओ महावीरस्स अदरसामंते 
छत्ताईए तित्थयराइसेसे पासइ पासित्ता आभिसेक्क हृत्थिरय्ण ठवेह उवित्ता आभिसे- 
काओ हत्थिरयणाओ पदच्चोरुहह २ त्ता अवह्दु पंच रायककुद्दाईं, तंजहा-खर्गं छत 
उप्फेस बाहणाओ वालवीयर्ण, जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छर उचा- 
गच्छित्ता समणं भगवं महावीर पंचविहेण अभिगमेण अभिगच्छइ, तंजहा-सचित्ता्ण 
दव्वाणं विउसरणयाए १ अचित्ताणं दव्बाणं अविउसरणयाए २ एगसाडियं उत्तरा- 
सेंगकरणेणं ३ चक्खुफासे अंजलिपर्गहेणे ४ मणसो एगत्तमावकरणेणं «५ समर्ण 
_भागव महावीर तिकखत्तो आयाहिण पयाहिण करेइ २ त्ता वंदद णमंसहइ बंदित्ता 
गरमसित्ता तिविहाए पज्जुवासगाए पज्जुवासइ, तंजहा-काइयाए वाइयाए माणसियाए 
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काइयाए ताव संकुइ्यग्गहत्थपाए सुस्सूसमाणे णर्मंसमाणे अभिमुद्दे विणएणं पंजलि- 
उड़े पज्जुबवासइ, वाइयाए ज॑ ज॑ भगवं वागरेइ एवमेय भंते ! तहमेय॑ भंते | अबि- 
तहमेय॑ भंते | असंदिद्धमेय भंते ! इच्छियमेय भंते ! पडिच्छियमेय भंते ! इच्छियप- 
डिच्छियमेय भंते ! से जहेये तुब्भे वदह अपडिकूलमाणे पज्जुवासइ, माणसियाए 
महया संबेगं जणइत्ता तिव्वधम्माणुरागरत्तो पज्जुबासइ ॥ ३१ ॥ तए ण॑ ताओ 
सुभद्यापमुह्दाओ देवीओ अंतो अंतेउरंसि ण्हायाओ सब्वालंकारविभूसियाओ बहूहिं 
खुजाहिं चेलाहिं वामणीहिं वडभीहिं बब्बरीहिं पओसियाहिं जोणियाहिं पण्हवियाहिं 
इसिगिणियाहिं वासिइणियाहिं लासियाहिं लठसियाहिं सिंहलीहिं दमिलीहिं आरबीहिं 
पुलदीहिं पक्रणीहिं बहलीहिं मुरुंडीहिं सबरियाहिं पारसीहिं णाणादेसीविदेसपरिसंडि- 
याहिं इंगियचिंतियपत्थियविजाणियाहिं सदेसणेवत्थग्गहियवेसाहिं चेडियाचक्वालव- 
रिसधरकंचुइजमहत्तरगवंदपरिक्खित्ताओ अंतेडउराओ णिग्गच्छेति २ त्ता जेणेव पाडि- 
एकजाणाई तेणेव उवागच्छन्ति उवागच्छित्ता पाडिएक्पाडिएकाई जत्ताभिमुहाई 
जुत्ताई जाणाईं दुरूहति दुरूहित्ता णियगपरियालसद्धिं संपरिवुडाओ चंपाए णयरीए 
मज्झंमज्झेणं णिग्गच्छेति णिग्गच्छित्ता जेणेव पुण्णभद्दे उज़ाणे तेणेव उवागच्छति 
उवागच्छित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूरसामंते छत्ताईए तित्थयराइसेसे 
पासंति पासिता पाडिएक्पाडिएकाई जाणाई ठवंति ठवित्ता जाणेहितो पच्चोरुहंति 
पत्चोरुहित्ता बहूहिं खुजाहिं जाव परिक्खित्ताओ जेणेव समणे भगव॑ महावीरे तेणेव 
उवागच्छेति' ९२ त्ता समण भगव॑ महावीर पंचविहेण अभिगमेण अभिगच्छेति, 
तंजहा-सचित्ताण दव्वाणं विउसरणयाए अचित्ताण दव्वाण अविउसरणयाएं विण- 
ओणयाए गायलट्टीए चक्खुप्फासे अंजलिपग्गहेण मणसो एगत्तकरणेण समर्ण भगवं 
महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिण करेन्ति वंदंति णर्मसंति बंदित्ता णर्मसित्ता 
कृणियराय पुरओ कटद्ठु ठिश्याओ चेव सपरिवाराओ अभिमुहाओ विणएणं पंजलि- 
उडाओ पजुवासंति ॥ ३९॥ तए णे॑ समणे भगवं महावीरे कूणियस्स भंभसार- 
पुत्तस्स सुभद्वापमुद्दाण देवीण तीसे य मह॒इमहालियाए परिसाएं इसिपरिसाए मुणि- 
परिसाए जइपरिसाए देवपरिसाए अणेगसयाए अणेगसयवंदाए अणेगसयवंदपरिवा- 
राए ओहबले अइबले महब्बले अपरिमियबल्वीरियतेयमाहप्पर्कतिजुत्ते सारयनवत्थ- 
णियमहुरगंमीरकों चणिग्घोसदुंदुभिस्सरे उरेवित्थडाए कंठेब्वट्धियाए सिरे समाइण्णाए 
अगरलाए अम्रम्मणगाए सव्वक्खरसण्णिवाइयाए पुण्णरत्ताए सव्वभासाणुगामिणीए 
सरस्सईेए जोयणणीहारिणा सरेण अद्धमागहाए भासाए भासइ अरिहा धर्म परिक- 
हेइ । तेसिं सब्वेसि आरियमणारियाण अगिलाए धम्ममाइक्खइ, सा५इविय ण॑ अद्ध- 
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मागहा भासा तेसिं सब्बेसिं आरियमणारियाण्ं अप्पणो समासाए परिणामेणं मरि- 
जम, तंजहा-अत्थि लोए अत्थि अछोए एवं जीवा अजीवा बंधे मोक्खे पुण्णे पावे 
आसवे संवरे वेयणा णिजरा अरिहंता चकवद्टी बलदेवा वासुदेवा नरगा णेरइया 
तिरिक्खजोणिया तिरिक्खजोणिणीओ साया 'पिग्रा रिसओ देवा देवलोया सिद्धी 
सिद्धा परिणिव्वाणं परिणिव्वुया अत्थि पाणाइवाए मुसावाए अदिण्णादाणे 
मेहुणे परिष्गहे अत्यि कोहे माणे माया लोमे जाव मिच्छादंसणसक्ले । अत्थि 
पाणाश्वायवेरमणे सुसावायवेरमणे ' अदिण्णादाणवेरमणे मेहुणवेरमणे परिप्गह- 
वेरमणे जाव मिच्छादंसगसक्नविवेगे सब्ब॑ अत्थिभाव॑अत्थित्ति बयइ, सब्बं 
णत्थिभाव॑ णत्थित्ति वयइ, सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णफला भर्बति, दुचिण्णा कम्मा 
दुचिण्णफला भवंति, फुसइ पुण्णपावे, पच्मायंति जीवा, सफले कह्ाणपावए । 
धम्ममाइक्खइ-इणमेव पिर्गंथे' पावयणे सच्चे अणुत्तरे केवलए संसुद्धे पडिपुण्णे 
णेयाउए सहृकत्तणे सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे णिव्वाणमर्गे णिज्ञाणमर्गे अवितहमविसंधि 
सव्वदुक्खप्पहीणमग्गें इहृट्ठिया जीवा सिज्ञ॑ति वुज्ञंति मुचेति परिणिव्वायंति 
सव्वदुक्खाणमंत करंति । एगन्चा पुण एगे भयंतारों पुव्वकम्मावसेसेण अण्णयरेस 
देवछोएस देवत्ताएं उबवत्तारों भवंति, महड्डिएस जाव महासुकमरेस दृरंगठ एस 
चिरद्ठिइएस, ते ण॑ तत्थ देवा भवंति महृ्डिया जाव चिरहिंध्या हारविराश्यबन्छा 
जाव पमासमाणा कप्पोवगा गइककाणा ठिहकछाणा आगमेसिमद्ा जाव पडिझूवा, 
तमाइक्खइ एवं खल चउहिं ठाणेहिं जीवा णेरइयत्ताए कम्म॑ पकरंति णेरदयत्ताए 
कम्म पकरेत्ता णेरइएस उववर्जति, तंजहा-महारंभयाए महापरिस्गहयाए पॉचिंदिय- 
वहेण कुणिमाहारेणं, एवं एएणं अभिलावेणं तिरिक्खजोणिएस माइड्रयाए णियडिछ्त- 
याए अलियवयणेणं उक्कंचणयाए वंचणयाए, मणुस्सेसु पगइभहयाए पगइविणीययाए 
साणुक्कीसयाएं अमच्छरिययाए, देवेसु सरागसंजमेण संजमासंजमेर्ण अकामणिजराए 
बालतवोकम्मेणं तमाइक्खइ-जह णरगा गम्मंति जे णरगा जा थ बेयणा णरए । 
सारीरमाणसाईं दुक्‍्खाईं तिरिक्खजोणीए ॥ १॥ भाणुस्स व अणिष्य॑ वाहिजरा- 
मरणवैयणापउरं । देवे य देवलोए देविड्डिं देवसोक्‍्खाईं ॥ २ ॥ णरमं तिरिक्ख- 
जोणिं माणुसभाव॑ च देवलोय॑ च। सिद्धे य सिद्धवस॒हिं छजीवणियं परिकहेड ॥ ३॥ 
जह जीवा बज्ञंति मुच्नंति जह य परिकिलिस्संति । जह टुक्‍्खाणं अंतं करंति केई 
अपडिबद्धा ॥ ४ ॥ अह्दुहृश्यिचित्ता जह जीवा दुक्‍्खसागरमुर्विति । जह बेरम्ग- 
मुवंगया कम्मसमुर्ग विहाडंति'॥ ७ ॥ जह रागेण कडाणं कम्माणं पावगों फल- 
विवायो, जह य परिहीणकम्मा छिद्धा सिद्धाल्यमुविति ॥ ६ ॥ तमेव धर्म्म॑ दुविह॑ 
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आइक्खइ, तंजहा-अगारधम्म॑ अणगारघधम्म॑ च, अणगारधम्मोी ताव इह खलु 

सव्वओ सब्वत्ताए मुंडे सवित्ता अगाराओो अणगारिय पव्वयद सब्वाओ पाणाइ- 
वायाओ वेरमर्ण मुसावाय० अदिण्णादाण० मेहुण० परिग्गह० राईभोयणाओ बेर- 
मर्ण अयमाउसो ! अणगारसामइए धम्मे पण्णत्ते, एथस्स धम्मस्स सिक्खाए उबद्ठिए 
पनिग्गंथे वा निग्गंथी वा विहरमाणे आणाए आराहए भव । अगारधम्म॑ दुवाल- 
सविह आ तंजहा-पंच अणुव्वयाईं तिण्णि गुणव्बयाईं चत्तारि सिक्खावयाईं, 
पंच अणुव्बयाईं, तंजहा-थूछाओ पाणाइवायाओ वेरमर्ण थूठाओ मुसावायाओ 
वेरमर्ण थूलाओ अदिन्नादाणाओ वेरम्ण सदारसंतोसे इच्छापरिमाणे, तिण्णि गुणव्ब- 
याईं तंजहा-अगत्थदंडवेरमणं दिसिव्वर्य उबभोगपरिभोगपरिमाणं, चत्तारि सिक्खाब- 
याईं, तंजहा-सामाइय देसावगासिय पोसहोववासे अतिहिसंविभागे, अपच्छिमा 
मारणंतिया संलेहणाजूसणाराहणा अयमाउसो ! अगारसामइए धम्मे पण्णत्ते, अगार- 
धम्मस्स सिक्खाए उबद्धिए समणोबासए समणोवासिया वां विहरमाणे आणाए 
आराहए भव ॥ ३२३ ॥ तए ण॑ सा महइमहालिया मणूसपरिसा समणस्स भगवओ 
महावीरस्स अंतिए धम्म॑ सोचा णिसम्म ह्डतुद्ठ जाव हियया उद्ठाए उद्लेद उद्दाए 
उद्धिता समर्ण भगब॑ महावीर तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिणं करेइ २ त्ता बंदए 
णर्मंसइ वंदित्ता णमंसित्ता अत्थेगइया मुंडे भवित्ता अगाराओं अणगारिय पब्चइथा, 
अत्थेगइया पंचाणुवन्बइय॑ सत्तसिक्खावइ्य दुवालसविहं गिहिधम्म॑ पडिवण्णा, अब- 
सेसा ण॑ परिसा समर्ण भगव॑ महावीर वंदइ णर्मसइ व॑ंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी- 
मसुअक्खाए ते भंते ! णिग्गंथे पावयणे एवं सुपण्णत्ते सुभासिए सुविणीए सुभाविद 
अणुत्तरे ते भंते ! णिग्गंथे पावयणे, घम्मे णे आइक्खमाणा तुब्भे उवसम॑ आइ- 
क्खह, उबसमे आइक्खमाणा विवेग आइक्खह, विवेब॑ आइक्खमाणा वेरमर्ण 
आइक्खह, वेरमर्ण आइक्खमाणा अकरणं पावाणं कम्माणं आइक्खह, णत्थि रण 
आण्णे केइ समणे वा माहणे वा जे एरिस धम्ममाइक्खित्तए, किमंग पुण इत्तो 
उत्तरतरं 2, एवं वदित्ता जामेव दिस पाउब्भूया तामेव दिस पडिगया ॥ ३४ ॥ 
तए ण॑ कृणिए राया मंभसारपुत्ते समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए थम्म सोचा 
णिसम्म हट्ठतुद् जाव हियए उद्भाए उद्देश उद्बाए उद्धित्ता समण भगवं महावीर 
'तिक्खुत्तों आयाहिण पयाहिण करेइ + त्ता बंदइ णंसइ वंदित्ता णमंसित्ता एवं 
वयासी-सुअक्खाए ते भंते ! णिग्गंथे पावयणे जाव किमंग पुण एत्तो उत्तरतरं १, 
एवं बदित्ता जामेव दिस पाउब्भूए तामेव दिस पडिगए ॥ २३० ॥ तए णे ताओ 
सुभद्यापमुहाओ देवीओ समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्म॑ सोच्चा णिसम्म 
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हट्टतुद्न जाव हिययाओ उद्ठाए उद्धित्ता सम भगव॑ महावीर तिक्खुत्तो आयाहिणं 
पयाहिणं करेन्ति २ त्ता वंदंति णर्मसंति बंदित्ता णर्मसित्ता एवं वयासी-सुअक्खाए 
ते भंते ! णिग्गंथे पावयणे जाव किमंग पुण इत्तो उत्तरतरं १, एवं वदित्ता जामेब 
दिसिं पाउब्भूयाओं तामेव दिसि पडिगयाओ ॥ समोसरणं समसं ॥ ३६ ॥ 
तेण॑ कालेणं तेण समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेद्ढे अंतेवासी इंदभई 
नाम॑ अणगारे गोयमसमगोत्तेणं सत्तस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिए वइरोसहनारायसंघयणे 
कणगपुलगनिघसपम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे धोरतव उराले घोरे 
घोरगुणे घोरतवस्सी घोरबंभचेरवासी उच्छूढसरीरे संखित्तविउलतेयलेस्से समणस्स 
भगवओ महावीरस्स अदूर॒सामंते उद्धंजाणू अहोसिरे झाणकोट्ठोवगए संजमेर्ण तवसा 
अप्पाण भावेमाणे विहरह । तए णे से भगवं गोयमे जायसडे जायसंसए जाय- 
कोऊहल्ले उप्पण्णसब्डे उप्पण्णसंसए उप्पण्णकोउहछे संजायसडे संजायसंसए संजाय- 
कोऊहल्ले समुप्पण्णसद्डे समुप्पण्णसंसए समुप्पण्णकोऊहछ्े उद्भाए उद्ेष उद्बाए उद्धित्ता 
जेणेव समणे भगवं महावीरें तेणेव उवागच्छः तेणेव उवागचब्छिता समर्ण भगव॑ 
महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिणं करेइ २ त्ञा बंदइ णर्ंसई बंदिता णमंसित्रा 
णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणे णर्मंसमाणे अमिमुद्दे विणएणं पंजलिउडे पञ्जुबवासमाणे 
एवं वयासी-जीवे ण॑ भते ! असंजए अविरए अप्पडिहयपत्रक्खायपावकम्मे सक्रिरिए 
असंवुडे एगंतदंडे एगंतबाले एगंतसुत्ते पावकम्म॑ अप्हाइ? हंता अण्हाइ १। 
जीवे णं भंते! असंजयअविर॒यअप्पडिहयपत्रक्खायपावकम्मे सक्रिरिए असंत्रुद़े 
एगंतदंडे एगंतबाले एगंतसुत्ते मोहणिज पावकर्म्म अण्हाइ? हंता अप्हाड २। 
जीवे ण॑ भेते। मोहणिज कम्म॑ वेदेमाणे कि मोहणिज कर्म्म बंध? बेयणिज कर्म्म 
बंधइ?, गोयमा! भोहणिजंपि कम्म॑ बंधइ वेयणिजंपि कर्म बंध, णण्णत्थ 
चरिममोहणिज कम्म वेदेमाणे वेयणिज कर्म बंधद णो मोहणिज कम्म बंधठ ३ । 
. जीवे णे भते ! असंजए अविरए अप्पडिहयपत्रक्लायपावकम्मे सकिरिए असंबुड़े 
एगंतदडे एगंतबाले एगंतसुत्ते ओसण्णतसपाणघाई कालमासे काल किश्वा णेरडएस 
उबववजइ £ हंता उववजइ ४। जीवे ण॑ भंते | असंजए अविरए अपडिहयपतच्रक्खाय- 
पावकम्से इओ चुए पेच्चा देवे सियाः गोयमा! अत्थेगइया देवे सिया अत्येगडया 
णो देवे सिया, से केणट्वेण भंते ! एवं वुच्चई-अत्थेगइया देवे सिया अत्येगडया णो 
देवे सिया? गोयमा ! जे इमे जीवा गामागरणयरणिगमरायहाणिखेडकब्बडमड्ंब- 
दोणमुहपद्टणासमसंबाहसण्णिवेसेसु अकामतण्हाए अकामछुद्दए अकामबंभचेरवासेणं 
'अकामअण्हाणगसीयायवदंसमसगसेयजछमहपंकपरितावेण॑ अप्पतरो वा भुजतरो वा 
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काल अप्पाणं परिकिलेसंति अप्पतरो वा भुजतरो वा काल अप्पाणं परिकिलेसित्ता 
कालमासे कालं किन्चा अण्णयरेसु वाणमंतरेसु देवलोएसु देवत्ताए उबवत्तारों भवंति, 
तहिं तेसिं गई तहिं तेसिं ठिई तहिं तेसिं उववाए पण्णत्ते । तेसि ण॑ भंते ! देवा 
केवइय काल ठिई पणत्ता? गोयमा ! दसवाससहस्साई ठिई पण्णत्ता, अत्थि ण॑ भंते ! 
तेसिं देवाणं इड्डी वा जुईं वा जसे इ वा बले इ वा वीरिए इ वा पुरिसकारपरकमे 
इ वा? हंता अत्थि, ते ण॑ भंते ! देवा परलोगस्साराहगा? णो इणट्ठे समझ्ठे ० । 
से जे इमे गामागरणयरणिगमरायहाणिखेडकब्बडमर्डबदोणमुहपद्रणासमसंबाहसण्णि- 
वेसेसु मणुया भवति, तंजहा-अंडुबद्धगा णियलबद्गा हडिबद्धगा चारगबद्धगा हत्थ- 
च्छिन्नगा पायच्छिन्नगा कण्णच्छिण्णगा णक्कच्छिण्णगा उद्ठच्छिन्नगा जिब्मच्छिन्नगा 
सीसच्छिन्नगा मुहल्छिन्नगा मज्ञच्छिन्नगा वेकच्छल्छिन्नगा हियउप्पाडियगा णयणु- 
प्याडियगा दसणुप्पाडियगा वसणुप्पाडियगा गेवच्छिण्णगा तंडुलच्छिण्णगा कागणिमं- 
सक्खाइयया ओलंब्रियगा रूंबियया घंसियया घोलियया फाडियया पीलियया सूलाइ- 
यया सृलभिण्णगा खारवत्तिया वज्ञ्वत्तिया सीहपुल्छियया दवश्गिदड्डुगा पंकोसण्णगा 
पंके खुत्तगा वलयमयगा वसद्व्मयगा णियाणमयगा अंतोसछमयगा गिरिपडियगा तरु- 
पडियगा मरुपडियगा गिरिपक्खंदोलिया तरुपक्खंदोलिया मरुपक्खंदोलिया जलपवे- 
सिया जलणपवेसिगा विसभक्खियगा सत्योवाडियगा वेहाणसिया गिद्धपिट्टगा कंतार- 
मयगा दुब्भिक्खमयगा असंकिलिट्ठपरिणामा ते कालमासे कार किन्चा अप्णयरेस वाण- 
मंतरेसु देवलोएसु देवत्ताएं उबवत्तारों भव॑ति, तहिं तेर्सि गई तहिं तेसिं ठिई तहीं 
तेसिं उववाए पण्णत्ते, तेसि णे भते ! देवाण केवरइय काले ठिई पण्णत्ता? गोयमा : 
बारसवाससहस्साई ठिई पण्णत्ता । अत्यि ण॑ भंते ! तेसिं देवाणं इड्डी वा जुईं वा जसे 
इ वा बले इ वा वीरिए इ वा पुरिसकारपरक़मे इ वा? हंता अत्थि, ते ण॑ भंते ! देवा 
परलोगस्साराहगा ? णो इणट्टे समद्ठे ६ | से जे इमे गामागरणयरणिगमरायहाणिखेड- 

कब्बडमडंबदोणमुहपतद्णासमसंबाहसंनिवेसेस मणुया भव॑ति, तंजहा-पगइभदृगा पगइ- 
उबसंता पगश्पतणुकीहमाणमायालोहा मिउमहवसंपण्णा अछीणा विणीया अम्मापिउसु- 
स्सूसगा अम्मापिईंणं अणइक्मणिजवयणा अप्पिच्छा अप्पारंभा अप्पपरिग्गह्य अप्पेर्ण 
आरंभेणं अप्पेणं समारंभेणं अप्पेणं आरंभसमारंभेणं वित्ति कप्पेमाणा बहूई वासाई 
आउये॑ पालति पालित्ता कालमासे काले किच्चा अण्णयरेसु वाणमंतरेसु देवलोएस देव- 
त्ाए उवबवत्तारों भवंति, तहिं तेसिं गई तहिं तेसिं ठिई तहिं तेसिं उववाए पण्णत्ते, 
तेसि ण॑ भंते ! देवाण केवइय काले ठिई पण्णत्ता? गोयमा | चउद्सवाससहस्सा ७ । 
से जाओ इमाओ गामागरणयरणिगमरायहाणिखेडकब्बडम्डंबदोणमुहपट्रणासमसंबा- 
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हसंनिवेसेस इत्यियाओ भवंति, तंजहा-अंतो अंतेजरियाओं गयपइयाओ मयपदयाओ 
बालविहवाओ छड्ियिल्लियाओ माइरक्खियाओ पियरक्खियाओ भायर क्वियाओं कुल- 
चररक्खियाओ सम्तुरकुलरक्खियाओ परूढणहमंसकेसकक्खरोमाओ वबगयपुप्फ्गंबरम- 
छालंकाराओ अण्हाणगसेयजछमलपंकपरितावियाओ बवगयखीरदहिणवर्णीयस प्पित- 
हगुललोणमहुमजमंसपरिचत्तकयाहाराओ अप्पिच्छाओ अप्पारंभाओं अप्पपरिश्गहाओ 
अप्पेण आरंभेणं अप्पेण समारंभेणं अप्पेण आरंभसमारंभेणं बित्ति कप्पेमाणीओं 
अकामबंभचेरवासेण तमेव पहसेज णाइक्रमन्ति, ताओ णै इत्थियाओं एयारूब्रर्ण 
विहारेण विहरमाणीओ बहुईं वासाईं सेसं त॑ चेव जाब चउसह्ठि वाससहस्साई ठिई 
पण्णत्ता < । से जे इमे गामागरणयरणिगमरायहाणिखेडकरब्बडमर्डबदोणमुहपद्रणा- 
समसंबाहसन्निवेसेस मणुया भव॑ति, तंजहा-दगबिदया दगतइया दगसत्तमा दगणका- 
रसमा गोयमा गोव्वइ्या गिहिधम्मा धम्सचिंतगा अविरुद्धविरुद्धतुद्ृतावगप्पभियओ 
तेसिं मणुयाण णो कप्पश इसाओ नव रसविगईओ आहारित्तए, तंजहा-खरीरं दि 
णवणीय सप्पि तेछ फाणिय महुँ मर्ज मंसं, णण्णत्थ एक्काए सरिसव्बिगईए, ते णे 
मणुया अप्पिच्छा त॑ चेव सब्ब॑ णवरं चउरासीइवाससहस्साई ठिई पण्णत्ता ५, । से जे 
इमे गंगाकूलगा वाणपत्था तावसा भवंति, तंजहा-होत्तिया पोत्तिया कोशिया जण्णई 
सड्ढई थालई हुपउदट्टा दतुक्खलिया उम्मजगा सम्मजगा निम्मजगा संपकखाला 
दक्खिणकूलगा उत्तरकूलगा संखधमगा कूलथमगा मिगलुद्धगा हत्यितावसा उदंदगा 
'दिसापोक्खिणो वाकवासिणों अंबुवासिणों बिख्वासिणो जलवासिणों बेलवासिणों 
रुक्खमूलिया अंबुभक्खिणो वाउभक्खिणों सेवालभक्खिणों मूलाह्ारा कंदाहारा तया- 
हारा पत्ताहारा पुष्फाहारा बीयाहारा परिसडियकंदमूलतयपत्तपुप्फफछाहारा जछामि- 
सेयकढिणगायभूया आयावणाहिं प॑चग्गितावेहिं इंगाल्सो छिय॑ कंडुसोछिय कठ्ठसों श्िय॑- 
पिव अप्पाणं करेमाणा बहूई वासाईं परियाग पाउणंति बहूई वासाईं परियाग पाउणिसा 
काल्मासे काल किच्चा उक्कोसेण जोइसिएस देवेसु देवताए उववत्तारों भव॑ति , पलिओबर्स 
वाससयसहस्समब्भहिय॑ ठिईं, सेसे त॑ चेव आराहगा ? णो इणंट्ठे समठ्ठे १० । से जे 
इमे जाव सन्निवेसेस पव्वश्या समणा भवंति, तंजहा-कंद्प्पिया कुक्कहया मोहरिया 
गीयरइप्या नच्वणसीलछा ते ण॑ एएणं विहारेणं बिहरमाणा बहूई वासाईं सामण्णपरि- 
या पाउणंति २ त्ता तस्त ठाणस्स अणालोइयअप्यडिक्कंता कालमासे कार्ल किश्ा 
उकोसेण सोहम्मे कप्पे कंदप्पिएस देवेस देवत्ताए उचवत्तारों भव॑ति, तहिं लि गई 
तहिं तेसिं ठिईं, सेसे त॑ चेव, णवरं पलिओवम वाससहस्समब्भहिय॑ ठि8 ११ से जे 
इमे जाव सब्निवेसेस परिव्वायगा भवंति, तंजहा-संखा जोश कविला भिउच्चा हंसा 
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परमहंसा बहुउदया कुडिव्बया कण्हपरिव्वायगा, तत्थ खल इमे अट्ट माहणपरिव्वायगा 
भवंति, तंजहा-कण्हे य करकंडे थ, अंबडे य परासरे। कण्हे दीवायणे चेव, देवगुत्ते य 
नारए॥१॥ तत्थ खल॒ इमे अद्ठ खत्तियपरिव्वायया मव॑ति, तंजहा-सीलई ससिहारे य, 
णर्गई भग्गई इ य। विदेहे रायाराया रायारामे बलेइ य॥ १॥ ते णं परिव्वायगा 
रिउव्वेयजजुन्वेयबसामवेयअहव्बणवेयइतिहासपंचमाणं णिग्घंदछट्टाण संगोवंगाणं सर- 
हस्साणं चउण्हं वेयाणे सारगा पारगा धारगा वारगा सडंगवी सह्ठितंतविसारया संखाणे 
'सिक्‍्खाकप्पे वागरणे छंदे णिरुते जोइसामयणे अण्णेसु य बंभण्णएसु य सत्थेसु 
सुपरिणिट्ठिया यावि हुत्था । ते ण॑ परिव्वायगा दाणधम्म च सोयधम्म॑ चर तित्था- 
भिसेये च आधघवेमाणा पण्णवेमाणा परुवेमाणा विहरंति, जण्णं अम्हे किंचि असुई 
भवइ तण्ण उदएण य मश्यिाए य पक्खालिय सुई भवई, एवं खल अम्हे चोक्खा 
चोक्खायारा सुई सुहसमायारा भवेत्ता अभिसेयजलपूयप्पाणो अविष्वेण सर गसि- 
स्सामो, तेसि णे परिव्वायगाणं णो कप्पश अगर वा तलाये वा णई वा वाविं वा 
पुक्खरिणिं वा दीहिये वा ग्रुजालिय वा सरं वा सागर वा ओगाहित्तए, णण्णत्थ 
अद्धाणगमणे, णो कप्पदइ सगड वा जाव संदमाणिय वा दुरुछित्ता णं गच्छित्तए, तेसि 
ण॑ परिव्वायगाण्ं णो कप्पद आस वा ह॒र्त्थि वा उद् वा गोणं वा महिसे वा खरं 
वा दुरुद्दित्ता णं गमित्तएु, तेसि ण॑ परिव्वायगाण णो कप्पइ नड्पेच्छा इ वा जाव 
मागहपेच्छा इ वा पेच्छित्तए, तेसिं परिव्वायगाण णो कप्पइ हरियाणं लेसणया वा 
घट्टणया वा थंभणया वा छूसणया वा उप्पाडणया वा करित्तए, तेसिं परिव्वायगाणं 
णो कप्पड इत्यिकहा इ वा भत्तकहा ३ वा देसकहा इ वा रायकहा इ वा चोरकहा 
इ वा जणवयकहा इ वा अणत्थदर्ड करित्तए, तेसि णे णो कप्पद अयपायाणि वा 
तडयपाणि वा तंबपायाणि वा जसदपायाणि वा सीसगपायाणि वा रुप्पपायाणि वा 
सुवण्णपायाणि वा अण्णयराणि वा बहुमुछाणि धघारित्तए, णण्णत्थ छाउपाएण वा 
दारुपाएण वा मश्चियापाएण वा, तेसि णे परिव्वायगाणं णो कप्पह अयव॑धणाणि वा 
तउयबंधणाणि वा तंबबंधणाणि जाव बहुमुछाणि धारित्तएु, तेसि ण॑ परिव्वायगांणं 
गो कप्पड़ णाणाविहवण्णरागरत्ताई वत्थाई घधारित्तए, णण्णत्थ एक्काए धाउरत्ताए 
तेसि ण॑ परिव्वायगाणं णो कप्पड़ हारं वा अद्भहारं वा एगावर्लिं वा मुत्तावरलिं वा 
कणगावलिं वा रयणावर्लि वा मुरतरिं वा कंठमुरविं वा पालंब॑ वा तिसरयं था 
ऋडिसुत्त वा दसमुद्दियाणंतर्ग वा कडयाणि वा तुडियाणि वा अंगयाणि वा केऊराणि 
वा कुंडलाणि वा मउड्ड वा चूलासर्णिं वा पिणद्धित्तए, णण्णत्थ एगेणं तंबिएणं 
यवित्तएणं, तेसि ण॑ परिष्वायगाणं णो कप्पइ गंथिमवेढिमपूरिमसंघाइमे चउव्विहे मल्ि 
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धारित्तए, णण्णत्थ एगेणं कण्णपूरेणं , तेसि ण॑ परिव्वायगाणं णो कप्पड अगलूुएण वा 
चैदणेण वा कुंकुमेण वा गाय॑ अणुरलिंपित्तए, णण्णत्थ एकाए गंगामथ्रियाएं, तेसि ण॑ 
कप्पह मागहए पत्थए जलस्स पडिगाहित्तए, सेडविय वहमाणे णो चेव ण॑ अवहमाणे, 
सेडविय थिमिओदए णो चेव ण॑ कह्रमोदए, सेडविय बहुपसण्णे णो चेब ण॑ अबहु- 
पसण्णे, सेडविय परिपृए णो चेव णं अपरिपूए, सेडविय ण॑ दिण्णे नो चेव ण॑ 
अदिण्णे, सेइईविय पिबित्तए णो चेव ण॑ हत्थपायचरुचमसपक्खालणट्ठाए सिणाइत्तए 
वा, तेसि ण॑ परिव्वायगाणं कप्पए मागहए अद्घाढए जलस्स पडिग्गाहित्तए, से5विय 
बहमाणे णो चेव ण॑ अवहमाणे जाव णो चेव ण॑ अदिण्णे, सेडविय हृत्थपायचरु- 
चमसपक्खालणद्ठुयाए णो चेव ण॑ पिबित्तए सिणाइत्तए वा ते ण॑ परिव्वायगा एथारूवेणं 
विहारेणं विहरमाणा बहुईं वासाईं परियाय॑ पाउणंति २ ज्ञा काल्मासे काल किन्ना 
उक्कोसेणं बंधलोए कप्पे देवत्ताए उववत्तारों भवंति, तहिं तेसिं गई तहिं तेसिं ठिईँ 
दस सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता, सेसे त॑ चेव १९ ॥ ३७॥ तेणं कालेण तेण समएण॑ 
अम्मडस्स परिव्वायगस्स सत्त अंतेवासिसथाई गिम्हकालसमर्यसि जेद्बामलुमासंसि 
गंगाए महानईए उभओकृूलेणं कंपिलपुराओ णयराओ पुरिमताले णयर संपद्धिया 
विहाराए, तए ण॑ तेसिं परिव्वायगाणं तीसे अगामियाए छिण्णोवायाए दीहमंद्भाए 
अडवीए कंचि देसंतरमणुपत्ताणं से पुव्वग्गहिए उदए अणुपुच्बे्ण परिभुंजमाणे 
झीणे, तए ण॑ ते परिव्वाया झीणोदगा समाणा तण्हाए पारब्भभाणा ५ उदगदा- 
तारमपरसमाणा अण्णमण्णं सद्यवेंति सद्दावित्ता एवं वयासी-एवं खल॒दे! वाणुप्पिया ! 
अम्ह इमीसे अगामियाए जाव अडवीए कंचि देसंतरमणुपत्ताणं से उदए जाव झीणे 
ते सेये खलु देवाणुप्पिया ! अम्ह इमीसे अगामियाए जाव अडवीए उदगदातारस्स 
सब्वओ समंता मग्गणगवेसणं करित्तएत्तिकट्टु अण्णसण्णस्स अंतिए एयमद्ठ पडिसु्णति 
२ त्ता तीसे अगामियाए जाव अडवीए उदगदातारस्स सब्बओ समंता मग्गणग- 
वेसणं करेन्ति करित्ता उदगदातारमलभभाणा दोचंपि अण्णमण्णं सद्र्वेति सदावेत्ता 
एवं वयासी-इह णं देवाणुप्पिया ! उदगदातारों णत्थि त॑ णो खल कंप्पह अम्ह 
अदिण्णं गिण्हित्तए अदिण्णं साइज़ित्तए, त॑ मा णं अम्हे इयाणिं आवइकालंमि अदिण्णं 
गिण्हामो अदिण्णं साइजामों मा णं अम्हं॑ तबलोवे भविस्सइ, त॑ सेयं खलु अम्हूं 
देवाणुप्पिया | तिदंडर्य कुंडियाओ य कंचणियाओ य करोडियाओ य भिसियाओ 
ये छण्णालए य अंकुसए य केसरियाओ य पवित्तए थ गणेज्ञषियाओ ये छत्तए य 
वाहणाओ थ पाउयाओ य॒धाउरत्ताओ य एगंते एडित्ता गंग॑ महाणई ओगाहित्ता 
वालुयासंथारए संथरित्ता संलेहणाझोसियाणं भत्तपाणपडियाइक्खियाणं पाओवगयार्ण 
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कालं अणवकंखमाणाणं विहरित्तएत्तिकट्रु॒ अण्णमण्णस्स अंतिए एयमट्ट पडिसुणंति 
अण्णमण्णस्स अंतिए० पडिसुणित्ता तिदंडए य जाव एगंते एडेंति २ त्ता गंगं 
महाणई ओगाहेंति २ त्ता वाल्यासंथारय॑ संथरंति २ त्ता वाल्यासंथारयं दुरुहंति २ त्ता 
पुरत्थाभिमुहा संपलियंक्रनिसज्ञा करयरू जाव कट्ठु एवं वयासी-णमोउत्धु णं अरहंताणं 
जाव संपत्ताणं, नमोषत्थु ण॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव संपाविडउकामस्स, 
नमो5टव्यु ण॑ अम्मडस्स परिव्वायगस्स अम्हं धम्मायरियस्स धम्मोवएसगस्स, पुव्विर्ण 

अम्हे अम्मडस्स परिव्वायगस्स अंतिए थूछगपाणाइबाए पच्रक्खाए जावजीवाए थूलए 
. मुसावाए थूलए अदिण्णादाणे पत्रक्खाए जावजीवाए सब्बे मेहुणे पतच्चक्खाए 
जावजीवाए थूलए परिग्गहे पत्रक्खाए जावज्जीवाए इयार्णिं अम्हे समणस्स भगवओ 
महावीरस्स अंतिए सब्ब॑ पाणाइवाय पत्रक्खामो जावजीवाए एवं जाव सर्व्व॑ 
परिग्हं पच्चेक्खामी जावज्जीवाए सब्ब कोह भार्ण माय लोहं पेज दोसं कलहं 
अब्मक्खाण्णं पेसुण्णं परपरिवार्य अरइरइ मायामोस मिच्छादंसणसह्लं अकराणिज जोग 
पत्रक्लामों जावजीवाए सब्ब॑ असर्ण पाणं खाइमे साइम॑ चउव्विहपि आहारं 
पत्चक्खामों जावजीवाए जंपि य इसमे सरीरं इट्ठ कंते पिये मणुण्ण मणाम थे 
वेसासिय संमये बहुमय अणुमये भंडकरंडगसमाणं मा ण॑ सीय॑ मा ण॑ उण्हं मा ण॑ 
खुहा मा ण॑ पिवासा मा ण॑ वाला मा ण॑ चोरा मा ण॑ दंसा मा ण॑ ससगा मा णं 
वाइ्यपित्तियसंनिवाइयविविह्य रोगायंका परीसहोवसग्गा फुसंतुत्तिकद्ुु एयंपि णं 
चरमेहिं ऊसासणीसासेहिं वोसिरामोत्तिकट्टु संलेहणाझूसणाझूसिया भत्तपाणपडिया- 
इक्खिया पाओवगया कार अणवर्कंखमाणा विहरंति, तए ण॑ ते परिव्वाया बहूई 
भत्ताईं अगसणाएं छेदेन्ति छेदिता आलोइयपडिक्कता समाहिपत्ता कालमासे काल 
किब्चा बंभलोए कप्पे देवत्ताए उबवण्णा, तहिं तेसिं गई दससागरोवमाई ठिई 
पण्णत्ता, परलोगस्स आराहगा, सेसं त॑ चेव १३ ॥ ३८ ॥ बहुजणे ण॑ मंते ! 
आण्णमण्णस्स एवमाइक्खद एवं भासइ एवं परुवेइ एवं खल्ल अंबडे परिव्वायए 
कंपिछपुरे णयरे घरसए आह्यरमाहरेइ, घरसए वसहिं उबेइ, से कहमेय॑ भ॑ते ! 
एवं ? गोयमा ! जण्णं से बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खडइ जाव एवं 
परूवेइ-एवं खल्लु अम्मड़े परिव्वायए कंपिछपुरे जाव घरसए वसहिं उचेइ, सच्चे णं 
एसमट्ठे, अहंपि णे गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव एवं परुवेमि-एवं खल॒अम्मडे 
परिव्वायए जाव वसहिं उदेइ। से केणद्वेणं भंते ! एवं वुच्च३-अम्मडे परिव्वायए 
जाबव वसहिं उबेइ? गोयमा ! अम्मडस्स णे परिव्वाययस्स पगइभदयाए जाव 
विणीययाए छट्ठंछट्वेण॑ अनिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं उड्डं बाह्मयओ पगिज्मिय २ 


३० सुत्तागमे [ भोववाइयसुत्तं 


सूराभिमुहस्स आयावणभूमीए आयावेमाणस्स सुभेण परिणामेण पसत्थाहिं लेसाहिं 
विसुज्ञञमाणीहिं अन्नया कयाइ तयावरणिजाणं कम्माणं खओवसमणर्ण इहाबूह- 
मग्गणगवेसण करेमाणस्स वीरियलद्धी वेडव्वियलद्ी ओहिणाणलछटद्ठी समुप्मण्णा, 

तए ण॑ से अम्मडे परिव्वायए ताए वीरियलद्धीए वेडव्वियलद्धी:ए ओहिणाणछद्धाए 
समुप्पण्णाए जणविम्हावणहेउं कंपिकपुरे नयरें घरसए जाव वसाहें उठ, से 
तेणट्/ेंणं गोयमा ! एवं वुच्च३-अम्मडे परिव्वायए कंपिलपुरे णयरे घरसा जाव 
व॒सहिं उबेह । पहू ण॑ भंते ! अम्मडे परिव्वायए देवाणुप्पियाण अंतिए मुंडे भवित्ता 
अगाराओ अगणगारिय॑ पब्बइत्तए? णो इणट्ठे समठे, गोयमा ! अम्मदे ण॑ परिधष्वाया 
समणोवासए अभिगयजीवांजीवे जाव अप्पाणं भावेमाणे विहर्‌इ, णबरं ऊसियफकलिहे 
अवंगुयदुवारे चियत्ततेउरघरदारपवेसी ण वुच्चइ अम्मचस्स ण॑ परिव्वायगंस्स धूल 
पाणाइवाए पत्रक्खाए जावजीवाए जाव परिगहे णवरं सब्बे मेंहुणे पंच्रक्खाए 
जावजीवाए, अम्मडरस णे गो कप्पह अक्खसोयप्पमाणसेत्तपि जरू सयराहं उत्तरित्तए 
णण्णत्थ अद्भाणगमणेण, अम्मडस्स ण॑ णो कप्पड सगे वा एवं ते चेव भाणियद्त 
जाव णण्णत्थ' एगाए गंगामश्रियाएं, अम्मडस्स णे परिष्वायगस्स णो कप्पह आहा- 
कम्मिए वा उद्देसिए वा मीसजाए इ वा अज्ञोयरए इ वा पृहकम्मे 8 वा कीयग्दे 
इ वा पामिश्रे ३ वा अणिसिट्ठे इ वा अभिहडे इ वा ठइत्तए वा रहत्तए वा कंतारभते 
इ वा दुब्सिक्खभत्ते ३ वा पाहुणगभत्ते इ वा गिलाणभत्ते ह वा बदलियाभते ॥ वा 
भोत्तए वा पाइत्तए वा, अम्मडस्स णंे परिव्वायगस्स णो कप्पह मूलभोयणे वा जाबव 
बीयसोयणे वा भोत्तएु वा पाइत्तरए वा, अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स चठव्विद्दे 
अगत्थदंडे पच्रक्खाए जावजीवाए, तंजहा-अवज्ञञाणायरिए पमायायरिए हिंसप्पयाणे 
पावकम्मोवएसे, अम्मडस्स कप्पद मागहए अद्भधाढए जलस्स पडिग्गाहित्ता] सेडविय 
वहमाणए नो चेव ण॑ अवहमाणए जाव सेडबिय परिपृूए्ठ नो चेव ण॑ अपरिपृए 
सेडविय सावजेत्तिकाडं णो चेव णं अणवजे सेडविय जीवा इतिकद्ु णो चेव मं 
अजीवा से5विय दिण्णे णो चेव णं अदिण्णे सेषविय दंतहत्थपायचरचमसपकलत्रारू- 
णट्ठयाएं पिबित्तए वा णो चेव ण॑ सिणाइत्तए, अम्मडस्स कप्पड मागहए थे आठए 
जलस्स पडिग्गाहित्तए, सेडविय वहमाणे जाव दिल्ले नो चेव ण॑ अदिण्ण सेडविय 
सिणाइत्तए णो चेव ण॑ हत्यपायचरुवमसपक्खालणट्॒याए पिबित्तर वा, अम्मबस्स 
णो कप्पइ अन्नउत्यिया वा अण्णउत्थियदेवयाणि वा वंदित्तए वा णमंसित्तए वा जाब 
प्रजुवासित्तर वा णण्णत्थ अरिहंते वा अरिहंतसाहणों वा । अम्मडे ण॑ भ॑ते ! 
प्ररिव्वायए कालमासे कार किच्चा. कहिं गच्छिहि३ ? कहिं उववजिहिह ?, गोयमा ! 


बावत्तरिकलाओ ] सुत्तागमे' ३१ 


अम्मडे णं॑ परिव्वायए उच्चावएहिं सीलव्वयगुणवेरमणपत्रक्खाणपोसहोववासेहिं 
अप्पाणं भावेमाणे बहूईं वासाईं समणोवासयपरियार्य पाउणिहिइ २ त्ता मासियाए 
संलेहगाए अप्पाणं झूसित्ता सद्ठि भत्ताई अणसणाए छेदित्ता आलोश्यपडिकंते 
समाहिफ्ते कालमासे कालं किच्चा बंभलोए कप्पे देवत्ताए उववजिहिइ, तत्थ ण॑ 
अत्थेगइयाणं देवाणं दस सागरोवबमाई ठिद्ले पण्णत्ता, तत्थ णं अम्मडस्सवि देवस्स 
दस सागरोबमाई ठिई । से णे भंत ! अम्मडे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं 
भवकक्‍्खएणं ठिइक्खएणं अंतर चर्य चइत्ता कहिं गच्छिहिइ कहिं उववजिहिइ £ 
गोयमा ! महाविदेहे वासे जाई कुलाईं भवंति अब्डाई दित्ताई वित्ताई विच्छिण्णविउल- 
भवणसयणासणजाणवाहणाई बहुधणजायहूवर॒ययाई आओगपओगरसंपउत्ताई विच्छ- 
ड्ियपडरभत्तपाणाईं बहुदासीदासगोमहिसगवेलगप्पभूथाईं बहुजणस्स अपरिभूयाई 
तहप्पगारेसु कुलेसु पुमत्ताए पत्चायाहिइ | तए ण॑ तस्स दारगस्स गब्भत्थस्स चेव 
समाणस्स अम्मापिई्णं धम्मे दढा पहण्णा भविस्सइ, से ण॑ तत्थ णवण्हं मासाणं 
बहुपडिपुण्णाणं अद्धद्धमाणराइंदियाणं वीइक्ता्ं सुकुमाल्पाणिषपाएं जाव ससिसोमा- 
कारे कंत पियदंसणे सुरूवे दारए पयाहिइ, तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरों 
पढमे दिवसे ठिद्वडियं काहिंति, बिइ्यदिवसे चंदसरदंसणिय काहिंति, छट्ठे दिवसे 
जागरिय॑ काहिंति, एकारसमे दिवसे वीइकंते णिव्वित्ते असुइजायकम्मकरणे संप्ते: 
बारसाहे दिवसे अम्मापियरों इम॑ एयारूव॑ गोणं गुणणिप्फण्णं णामधेर्ज काहिंति- 
जम्हा णे अम्हं इमेसि दारगंसि गब्भत्थैसि चेव समाणंसि धम्मे दढपइण्णा त॑ होड 
ण॑ अम्हं दारए दढपइण्णे णामेणं, तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरों णामधेज्ज 
करेहिंति दढपइण्णेत्ति । त॑ दढपइण्णं दार्ग अम्मापियरों साइरेगडट्ववासजायगं 
जाणिता सोभणंसि तिहिकरणणक्खत्तमुहुत्तसि कलायरियस्स उवणेहिंति | तए ण॑ से' 
कलायरिए त॑ दढपइण्णं दारगं लेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सडणरुयपरजबसाणाओं 
बावत्तरिकलाओं सुत्तओं य अत्थओं य करणओ य सेहाविहिशह सिक्‍्खाविहिडइ, 
तंजहा-लेह गणिय रूब॑ णद्ठ मीय बाइय सरगय पुक्खरगय समतालू जूय॑ जणवाय 
पास अद्वावर्य पोरेकन्न दुगमश्ठियं अण्णविहिं [ पाणविहिं वत्थविहिं विलेबणविहिं 
सयणविहिं अर्ज पहेलिय मागहिय गाह गीइये सिलोय हिरण्णजुत्ति मुबण्णजुत्ति 
गंधजुत्ति चुण्णजुत्ति आभरणविंहिं तरुणीपडिकम्म इत्थिलक्खर्ण पुरिसलक्खर्ण हयल- 
क्खणं गद्बलक्खं गोणलक्खणं कुक्कुडलक्खर्ण चक्रलक्खर्ण छत्तलक्खर्ण चम्मल- 
क्खणं दंडलक्खणं असिलक्खर्ण मणिलक्खणं काकणिलक्खर्ण वत्थुविज खंघारमार्ण 
नगरमाणं व॒त्थुनिवेसण्ण बूहं पडिवूह चारं पडिचारं चकबूहं गरुलबूह सगडवूहू जुद्ध 


३२ सुत्तागसे [ ओववाहइयसुत्त 


निजुद्ध जुद्धाइजुद्ध मुद्ठिजुद्ध बाहुजुद लयाजुद्ध ईसत्थ छरुप्पवाई बणुव्वैय॑ हिरण्ण- 
पार्ग सुवण्णपार्ग वद्धखेड़ सुत्तखेडू णालियाखेइं पत्तच्छेज॑ कडगच्छेज सज्जीब॑ निजीब॑ 
सडउणस्यमिति बावत्तरिकलाओ सेहावित्ता सिक्खावेत्ता अम्मापिईण उबरणणहिद । तए ण॑ 
तस्स दढपइण्णस्स दारगर्स अम्मापियरों त॑ कलायरिय विउलेणं असणपराणखाइम- 
साइमेणं वत्थगंधमछ्वालंकारेण य सकारेहिंति सम्माणेहिंति स० २ ज्ञा विउल जीविया- 
'रिह पीइदाणं दलइस्संति २ त्ता पडिविसजेहिंति । तए ण॑ से दढपहण्णे दारण बावत्त- 
रिकलापंडिए नवंगसुत्तपडिबोहिए अट्ठारसदेसीमासाविसारए गीयरई गंधव्यणब्कृूसले 
हयजोही गयजोही रहजोही बाहुजोही बाहुप्पमद्दी वियालचारी साहसिए अहं 
भोगसमत्थे यावि भविस्सइ | तए ण॑ दढपइण्णं दारग अम्मापियरों बावत्तरिकलापंडिय॑ 
जाव अल भोगसमत्थ वियाणित्ता विउलेहिं अण्णभोगेहिं पाणभोगेहिं लेणमोंगेहि 
वत्थभोगेहिं समणभोगेहिं कामभोगेहिं उवणिमंतेहिंति, तए णं॑ से दढपढ़ण्ण दारए 
तेहिं विउलेहिं अण्णभोगेहिं जाव सयणभोगेहिं णो सजिद्ििश णो रजिहि3 णो 
'गिज्शिहिइ णो मुज्मिहिश णो अज्ञोववजिहिद, से जहाणामए उप्पले ह वा परसे 
इ वा कुछुमे इ वा नलिणे इ वा सुभगे इ वा सुर्गथे इ वा पोंडरीए इ वा महापोंटरीए 
इ वा सयपत्ते इ वा सहस्सपत्ते इ वा सथसहस्सपत्ते द वा पंके जाए जले संयरुद्धे 
णोवलिप्पइ पंकरएणं णोवलिप्पह जलरएणं, एवामेव दढपइण्णेवि दारए क्रार्मेहिं जाए 
भोगेहिं संवुद्धे णोवलिप्पिहि! कामरएणं णोवलिप्पिहिश भोगरएणं णोवलिप्पिहिड 
'मित्तणाइणियगसयणसंबंधिपरिजणेणं, से ण॑ तहारूवार्ण थेराणं अंतिए केवर्र बोहिं 
बुज्िहिइ केवलबोहिं बुज्ित्ता अगाराओं अणगारिय पव्वइहिद | से ण॑ भविस्मह 
अणगारे भगवंते इरियासमिए जाव गुत्तबंभयारी । तस्स ण॑ भगवंतरस एएणं विद्या 
रेणं विहरमाणस्स अणंते अगुत्तरे णिव्वाधाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवल- 
वरणाणदंसणे समुप्पजिहिई | तए ण॑ से दढपइण्णे केवली बहुई वासाई क्रेव्रलिपरि- 
याग पाउणिहिइ २ त्ता मासियाए संलेहणाए अप्पाणं झूसित्ता सहिं भत्ताई अगसणाएं 
झेएत्ता जस्सट्ठाए कीरइ थेरकप्पभावे जिणकप्पभावे मुंडसावे अप्हाणए अर्दंतबणए 
केसलोए बंभचेरवासे अच्छत्तमं अणोबाहणर्ग भूमिसेजा फलहसेजा कट्रमेजा 
परघरपवेसों लद्घावलद्धं/ परेहिं हीलणाओ खिंसगाओ णिंदणाओं गरहणाओं 
तालणाओ तज़णाओ परिभवणाओ पव्वहणाओ उदच्चावया गामकंटगा बावीसं 
परीसहोवंसग्गा अहियासिजंति तमद्ठमाराहित्ता चरिमेहिं उस्सासणिस्सासेहिं सिज्सि- 
'हिई बुज्िहिइ मुश्चिहिइ परिणिव्वाहिइ सब्बदुक्खाणमंत करेहिह १४ ॥| ३५ ॥ 
से जे इमे गामागर जाव सण्पिवेसेस पव्वश्या समणा भवंति, तंजहा-आयरिय- 
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पडिणीया उवज्ञ्ञायपडिणीया कुलपडिणीया गणपडिणीया आयरियउवज्ञायाणं 
अयध्कारगा अवण्णकारगा अकित्तिकारगा बहूहिं असब्भावुब्भावणाहिं मिच्छत्ताभि- 
णिवेसेहि य अप्पाणं च परं च तदुभय च बुग्गाहेमाणा वुप्पाएमाणा विहरित्ता 
बहूई वासाई सामण्णपरियाग पाउणति २ त्ञा तस्स ठाणस्स अणालोइयअपडिक्कता 
कालमासे काले किच्चा उक्कोसेणं लुंतए कप्पे देवकिब्बिसिएसु देवकिब्बिसियत्ताए 
उबवत्तारों भवंति, तहिं तेसि गई तेरससागरोवमाईं ठिई अणाराहगा सेस॑ त॑ 
चेव १५। से जे इमे सण्णिप्पचिंदियतिरिक्खजोणिया पज्नत्तया भवंति, तंजहा- 
जलयरा खहयरा थलयरा, तेसि ण॑ अत्थेगइयाणं सुभे्ण परिणामेण पसत्थेहिं 
अज्ञझवसाणेहिं लेसाहिं विस॒ुज्ञमाणाहिं तयावरणिजाणं कम्माणं खओवसमेणं 
इंहावृहमग्गणगवेसर्ण करेमाणाणं सण्णीपुव्वजाईसरणे समुप्पजइ । तए णं॑ ते 
समुप्पण्णजाइसरा समाणा सयमेव पंचाणुव्वयाई पडिवर्जति पडिवज्ित्ता बहूहिं 
सीलव्वयगुणवेरमणपत्रक्खाणपोसहोववासेहिं अप्पा्णं भावेमाणा बहूुईं बासाईं आउय॑ 
पालेंति पालित्ता भत्त पतच्नक्खंति वहुई भत्ताईं अणसणाए छेयति २ त्ञा आलोइय- 
पडिक्कता समाहिपत्ता कालमासे कार कच्चा उक्कोसेणं सहस्सारे कप्पे देवत्ताए 
उववत्तारों भवंति, तहिं तेसिं गई अट्ठारस सागरोबमाईं ठिई पण्णत्ता, परलोगस्स 
आराहगा, सेसं ते चेव १६ | से जे इमे गामागर जाव संनिवेसेस आजीविका 
भव॑ति, तंजहा-दुघरंतरिया तिघरंतरिया सत्तघरंतरिया उप्पलबेंटिया घरसमुदाणिया 
विजुअंतरिया उद्धयासमणा, तेणं एयारुूवेणं विहारेणं विहरमाणा बहूई वासाइं 
परियाय पाउणित्ता काल्मासे काल किच्चा उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे देवत्ताए उववत्तारो 
भवंति, तहिं तेसिं गई बावीस सागरोबमाईं ठिई, अणाराहगा, सेसं ते चेव १७। 
से जे इमे गामागर जाब सण्णिवेसेसु पव्वइ्या समणा भवंति, तंजहा-अत्तुक्कोसिया 
परपरिवाइया भूइकम्मिया भुजो २ कोडयकारगा, ते ण॑ एयारुवेण विहारेणं विहर- 
माणा बहूई बालाई सामण्णपरिया्ग पाउणति पाउणित्ता तस्स ठाणस्स अणालोइय- 
अपडिक्कता कालमासे काल किच्चा उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे आभिओगिएस देवेस देवत्ताए 
उबवत्तारों भव॑ति, तहिं तेसिं गई बावीस सागरोबमाई ठिई परलोगस्स अणाराहगा, 
सेस त॑ चेब १८ । से जे इभे गामागर जाव सण्णिवेसेसु णिण्हगा भव॑ति, तंजहा- 
बहुरया १ जीवपएसिया २ अव्वत्तिया ३ सामुच्छेशया ४ दोकिरिया ५ तेरासिया 
६ अबद्धिया ७ इच्चेते सत्त पवरयणणिण्हगा केव॒ल(लं)चरियालिंगसामण्णा मिच्छट्टिल्टी 
बहूहिं असब्भावुब्भावणाहिं मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य अप्पा्णं च पर च तदुभर्य च 
वुग्गाहेमाणा वुप्पाएमाणा बिहरित्ता बहूई बासाईं सामण्णपरियार्ग पाउणंति २ त्ता 
३ छुत्ता० 
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कालमासे काल किच्चा उक्कोसेणं उबरिभेस॒ गेवेजेस देवत्ताए उववत्तारों भवंति, तह 
तेसिं गई एकत्तीस सागरोवमाई ठिई, परलोगरुस अणाराहगा, सेस ते चेबर १५ । 
से जे इमे गामागर जाव सण्णिवेसेसु मणुया भवंति, तंजहा-अप्पारंभा अप्यपरिंगहा 
धम्मिया धम्माणुया पम्मिट्ठा धम्मक्खाई धम्मप्पलोइया घम्मपलजणा धम्मसमुदायारा 
धम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा सुसीला सुव्वया सुप्पडियाणंदा साहू एगच्नाओं पाणाड- 
बायाओ पडिविरया जावजीवाए एगन्चाओ अपडिविरया एवं जाव परिगहाओं एग- 
चाओ कोहाओ माणाओ मायाओ लोहाओ पेजाओ दोसाओं कलहाओ अब्भक्खा- 
णाओ पेसुण्णाओ परपरिवायाओं अरइरईओ मायामोसाओ मिच्छादंसणसद्वाओ पडि- 
विर॒या जावजीवाए एगच्चाओ अपडिविरया, एगच्चाओ आरंभसमारंभाओ पडिविरया 
जावज्जीवाए एगच्चाओ अपडिविरया, एगनच्चाओ करणकारावणाओ पडिविस्या 
जावजीवाए एगन्चाओ अपडिविरया, एगन्चाओ परयणपरयावणाओं पडिविरया जाव- 
जीवाए एगनच्चाओ परयणप्रयावणाओ अपडिविरया, एगन्चाओ कोग्रणपिश्रणतजण- 
तालणवहबंधपरिकिलेसाओ पडिविरया जावजीवाए एगच्चाओ अपडिविरया, एगश्ाओ 
ण्हाणमदृणवण्णगविदेवणसहफरिसरसल्वगंधमछालंकराओ पडिविरया जावजीबाए 
एगन्चाओ अपडिविरया, जेयावण्णे तहप्पगारा सावजजोगोबरहिया कम्मंता परपाण- 
परियावणकरा कर्जति तओ जाव एगचन्चाओ अपडिविरया तंजहा--समणोवासगा 
भवति, अभिगयजीवाजीवा उबलद्धपुण्णपावा आसवसंबरनिजरकिरियाअहिगरण- 
बंधभोक्खकुसछा असहेजाओ देवासुरणागजक्खरक्खसकिन्नरकिंपुरिसगसलगंधव्य- 
महोरगाइएहिं देवगंणेहिं निग्गेथाओ पावयणाओं अणगइक्कमणिजा पिर्गंथे पावयणे 
णिस्संकिया णिक्खिया निव्वितिगिच्छा रा गहियद्वा पुच्छियद्वा अभिगयद्धा 
विणिच्छियट्ठा अट्टिमिंजपेम्माणुरागरत्ता अयमाउसों ! णिग्गंथे पावयणे अब्ठे अर्य॑ 
परमट्टे सेसे अणड्ठे ऊसियफलिहा अवंगुयहुवारा चियत्तेतेडरपरघरदारप्पवेसा 
चउद्सद्ठमुहिद्धिपुण्णमासिणीसु पडिपुण्ण पोसहं सम्मे अणुपालेमाणा समणे णिम्गंथे 
फासुएसणिजेणं असणपाणखाइमसाइमेणं वध्थपडिग्गहकंबलपायपुंछणे्णं ओसह- 
भेसजण्ण पडिहारएण य पीढफलगसेजासंथारएणं पडिलाभेमाणा विहरंति २ त्ता 
भत्ते पच्रक्खंति ते बहूई भत्ताईं अणसणाए छेदेति छेदित्ता आलोड्यपडिकंता 
समाहिपत्ता काल्मासे कार किच्चा उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे देवत्ताए उववत्तारों भव॑ति, 
तहिं तेसिं गई बावी्स सागरोबमाईं ठिई आराहया सेसे तहेव २० । से जे इमे 
गामागर जाव सण्णिवेसेसु मणुया भर्व॑ति, तंजहा-अणारंभा अपरिगहा धम्मिया 
जाव कप्पेमाणा सुसीला सुब्बया सुपडियाणंदा साह्टू सब्बवाओ पाणाइवायाओ 
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पडिविरया जाव सव्बवाओ परिग्गहाओ पडिविरया सव्बाओ कोहाओ माणाओ 
मायाओ लोभाओ जाव मिच्छादंसणसछाओ पडिविरया सब्बाओ आरंभसमारंभाओ 
पडिविरया सव्वाओ करणकारावणाओ पडिविरया सव्वाओ पयणपयावणाओ 
पडिविरया सव्वाओ कुद्रणपिट्रणतजणतालणवहब॑धपरिकिलेसाओ पडिविरया सव्बाओ 
एहाणमदृणवण्णगविलेवणसद्फरिसरसरूवर्गंधमछालंकराराओ पडिविरया जेयावण्णे तह- 
प्पगारा सावजजोगोवहिया कम्मंता परपाणपरियावणकरा कर्जति तओवि पडि- 
विरया जावज्जीवाए से जहाणामए अणगारा भवंति-इरियासमिया भासासमिया 
जाव इणमेव णिग्गंथ पावय्ण पुरओकाउं विहरंति तेसि ण॑ भगवंताणं एएणं 
विहारेण विहरमाणाणं अत्थेगइयाणं अणंते जाव केवलवरणाणदंसणे समुप्पज्जइ, 
ते बहूई वासाईं केवलिपरियागं पाउणंति २त्ता भत्ते पच्बक्खंति ,३२ त्ता बहूई 
भत्ताईं अणसणाए छेदेन्ति २ त्ता जस्सद्ठाए कीरइ थेरकप्पमाबे जिणकप्पाबे० 
अंत करंति, जेसिंपि य ण॑ एगइयाणं णो केवलवरनाणदंसणे समुप्पजइ ते बहूई 
वासाईं छठमत्थपरियागं पाउणन्ति २ त्ता आबाहे उप्पण्णे वा अणुप्पण्णे वा भर्त 
पत्रक्खंति, ते बहुईं भत्ताईं अणसणाए छेदेन्ति २ त्ता जस्सद्ठाए कीरइ थेरकप्पभावे 
जिणकप्पभावे जाव तमट्ठमाराहित्ता चरिमेहिं ऊसासणीसासेहिं अणंत॑ अणुत्तरे 

निव्वाघाय निरावरणं कसिणं पडिपुण्ण॑ केवलवरणाणद॑सर्ण उप्पाडिति, तओ पच्छा 
सिज्ञन्ति जाव अंत॑ करेन्ति । एगच्चा पुण एगे भय॑ंतारो पुव्वकम्मावसेसेणं 
कालमासे कालं किच्चा उक्कीसेणं सब्वद्गसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उबवत्तारों भरव॑ति, 
तहिं तेसिं गई तेत्तीस सागरोबमाई ठिईं, आराहगा, सेसे त॑ चेव २१ । से जे 
इमे गामागर जाब सण्णिवेसेसु मणुया भव॑ति, तंजहा-सव्वकामविरया सब्वराग- 
विरया सव्वरसंगातीता सब्वसिणेद्ाइकंता अकोह्ा णिक्ोह्ा खीणकोद्दा एवं माणमाया- 
लोहा अणुपुन्वेणं अठ्ठ कम्मपयडीओ खबेत्ता उप्पि छोयग्गपइ्ट्ठाणा हवति २९ ॥४०॥ 
अणगारे ण॑ भंते! भावियप्पा केवलिसमुग्धघाएणं समोहणित्ता केवलकर्प्प॑ लोय॑ 
फुसित्ता ण॑ चिट्ठइ 2 हंता चिट्ठुई, से णृ्ण भंते! केवलकप्पे लोए तेहिं णिजरा- 
पोग्गलेहिं फुडे ? हंता फुडे, छठमत्थे ण॑ भते ! मणुस्से तेसि णिजरापोग्गलाणं किंचि 
वण्णेणं वण्णं गंधेणं गंध रसेणं रसे फासेणं फार्स जाणइ पासइ? गोयमा ! णो 
इणट्ठे समद्ठे, से केणट्वेंण भंते! एवं वुच्च$-छउठमत्थे ण॑ मणुस्से तेसिं णिजरापो- 
ग्गलाणं णो किंचि वण्णेणं॑ वण्णं जाव जाणइ पासइ१ गोयमा ! अरय॑ ण॑ जंबुद्दीवे २ 
सव्वदीवसमुद्रार्ण सव्वब्मंतरए सब्बखुड़ाए वेह्टे तेछपूयसंठाणसंठिए वंद्े रहचकवाल- 
संठाणसंठिए वंद्रे पुक्खरकण्णियासंठाणसंठिए वंद्रे पडिपुण्णचंद्संठाणसंठिए एक 
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जोयणसयसहस्सं आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई सोलससहस्माई दोण्णि 
य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे अठ्ठाबीस च॑ भ्रणुसर्य तेरस थ अंगुछाई 
अडंगुलिय च॒ किंचि विसेसाहिए परिक्खेवेण पण्णत्ते, देवे ण॑ महिद्विए महमुटा मह- 
ब्बले महाजसे महासक्खे महाणुभावे सविलेव्ण गंधसमुग्गरय गिण्हट २ ता ते अबदा- 
लेइ २ त्ता जाब इणामेवत्तिकट्ु केबलकरप्प॑ जंबुद्दीव॑ दीव॑ तिहिं अच्छराणिवागर्श तिस- 
त्तखुत्तो अणुपरियश्चिता ण॑ हव्यमागच्छेजा, से णूर्ण गोयमा ! से केवलकप्पे जंश्रद्गीब २ 
तेहिं घाणपोग्गलेहिं फुडे? हंता फुडे, छठमत्थे ण॑ गोयमा ! मणुस्से तेरसि घाणपोरग- 
लाणं किंचि वण्णेण॑ वण्णं जाव जाणइ पासइ? भगव॑ ! णो उणढ्ठे समद्रे, से तेणट्रंणं 
गोयमा ! एवं वुच्चइ-छठमत्थे ण॑ मणुस्से तेसि णिजरापोग्गछाणं नो क्िंचि बण्णेण् 
ब्रण्णं जाव जाणइ पासइ, ए सुहुमा ण॑ ते पोग्गला पण्णत्ता, समणाउसो ' सब्बलायंपि 
यणं ते फुसित्ता ण॑ चिट्ठंति । कम्हा ण॑ भंते | केवडी समोहर्णति: कम्हा ण॑ केबली 
समुग्धाय॑ गच्छेति ?, गोयमा ! केवलीणं चत्तारि कम्मंसा अपलिक्खीणा भव॑ंति, 
तंजहा-वेयणिज आउये णामं मुत्तं, सब्बबहुए से वेयणिज्जे कम्मे भवट, सब्वस्थीये 
से आउए कम्मे भवह, विसम॑ सम करेइ बंबणेहिं ठिदृहि ये, विसमंसमकरणयाएं 
बंधणेहिं ठिईहि य एवं खल केवडी समोहर्णते एवं खल केवली समुस्धायं गन्छति। 
सब्बेवि ण॑ संते ! केवली समुग्घाय गच्छेतिः णो इणठ्ठे समझ्ठे, 'अकिता ण॑ 
समुग्धायं, अणंता केवडी जिणा । जरामरणविप्पमुक्का, सिर्कि वरगई गया ॥ 4 ॥! 
कइसमए णं भंते ! आउज्जीकरणे पण्णत्ते? गोयमा ! असंखेजसमडार अंनोमुहुनिए 
पण्णत्ते । केवलिसमुग्धाए ण॑ भंते ! कइसमइए पण्णत्ते ? गोयमा ! अद्भुसमंटाा पण्णलि, 
तंजहा-पढमे समए दंड करेइ बिइए समए कवार्ड' करेंड् तईए समाए सं्थ ऋरेंड 
चउत्थे समए लोय॑ पूरेइ पंचमे समए लोय पडिसाहरइ छठे समए मंथं पडियाहरड 
सत्तमे समए कवार्ड पडिसाहरइ अट्ठमे समए दंड पडिसाहरइ तभो पन्छा सरीरत्ये 
भवइ | सेणं भंते |! तहा समुग्धाय गए कि मणजोगं जुजड ! वयजोर्ग जुजद़? 
कायजोगं जुंज३ १, गोयमा ! णो मणजोगं जुंजइ णो वयजोग जुंजइ कायजोंग जुंजड़, 
. कायजोगं जुंजमाणे कि ओरालियसरीरकायजोग जुंजड ? ओरालियमिस्सगरीरकायजोर्ग 
जुंज३ १ वेउव्वियसरीरकायजोग जुंजइ १ वेउव्वियमिस्ससरीरकायजो्ग जुंजद ? 
आहारगसरीरकायजोग जुंजइ?! आहारगमिस्ससरीरकायजोर्ग ज़ुंजइ ! कम्मासरीर- 
कायजोग जुंज३१, गोयमां ! ओरालियसरीरकायजोग जुंजइ, ओरालियमिस्ससरीर- 
कायजोगंपि जुंजइ, णो वेडव्वियसरीरकायजो्ग जुंजइ णो बेडव्विय्रमिस्स- 
सरीरकायजोगगं जुंजर .णो आहारगसरीरकायजोग जुंजर णो आद्ारगमिस्ससरीर- 


सिद्धसरूव | सुत्तागमे ३७ 


कायजोगग जुजइ कम्मासरीरकायजोर्गपि जुंजइ पढमट्ठमेसु समएसु ओरालियसरीर- 
कायजोर्ग॑ जुंजशर बिश्यइछट्ठडसत्तमेस समएसु ओरालियमिस्ससरीरकायजोगं जुंजइ 
तइयचउत्थपंचमेहिं कम्मासरीरकायजोर्ग जुंजइ । से ण॑ भंते ! तहा समुग्धायगए 
सिज्झइ वुज्झइ मुच्चई परिनिव्वाइ सब्वदुक्खाणमंत करे३? णो इणट्ठे समट्ठे, 
से ण॑ तओ पडिनियत्तर तओ पडिनियत्तित्ता इहमागच्छइ २ त्ता तओ पच्छा 
मणजोगंपि जुंजइ वयजोगंपि जुंजइ कायजोगंपि जुंजइ, मणजोग जुंजमाणे 
कि सच्चमणजोगं जुंजइ मोसमणजोगं जुंजइ सच्चामोसमणजोग जुंजइ असच्चामो- 
समणजोग जुंजइ? गोयमा ! सच्चमणजोग जुंजईइ णो मोसमणजोगं जुंजइ णो सच्चा- 
भोसमणजोगं जुंजइ असच्चामोसमणजोगंपि जुंजइ, वयजोग जुंजमाणे कि सच्चव्‌इ- 
जोगं जुंजइ मोसवइजोगं जुंजइ [कि] सच्चामोसवइजोगं जुंजर असचामोसवइजोगं 
जुंज३इ? गोयमा ! सच्चवइजोर्ग जुंजइ णो मोसवइजोग जुंजइ णो सच्चामोसवइजोर्ग 
जुंजइ असचामोसवइजोगंपि जुंजइ, कायजोगं जुंजमाणे आगच्छेज वा चिट्ठेज वा 
णिसीएज वा तुयंध्रेज़ वा उल्लंघेज वा पहुंचेज वा उक्खेवर्ण वा अवक्खेबर्ण वा 
तिरियक्खेवर्ण वा करेजा पाडिहारिय वा पीढफलगसेजासंथारगं पच्चप्पिणेज्ञा 
॥४१॥ से णे भंते ! तहा सजोगी सिज्ञइ जाव अंत करेइ ? णो इणट्ले समल्ठे, सेणं 
पुव्वामेव सण्णिस्स पंचिंदियस्स पजत्तगस्स जहण्णजोगस्स हेद्ठा असंखेजगुणपरिहीणं 
पढसे मणजोगं निरुंपई, तयाणंतरं च ण॑ बिंदियस्स पज्नत्तगस्स जहण्णजोगस्स हेद्ठा 
असंखेजगुणपरिहीण बिहय वइजोग निरुभइ, तयाणंतरं च ण॑ सुहुमस्स पणगजीवस्स 
अपजत्तगस्स जहण्णजोगस्स हेट्टा असंखेज्जगुणपरिद्दीणं तइय कायजो्ग णिरुंसइ, से ण॑ 
एएणं उबाएणं पढम मणजोग णिरुंम३ २ त्ता वयजोगग णिरुंभइ २ त्ता कायजोगग 
णिरुभइ २ त्ञा जोगनिरोह करेइ २ त्ता अजोगत्त पाउणइ २ त्ञा इंसिंहस्सपंच- 
क्खरउच्चारणद्धाए असंखेजसमइय अंतोमुहुत्तियं सेलेसिं पडिवजइ, पुव्बरइयगुण- 
सेढीय च ण॑ कम्म तीसे सेलेसिमद्धाए असंखेजाहिं गुणसेढीहिं अणंते कम्मंसे खबेद 
वेयणिजाउयणामगोए, इच्चेए चत्तारि कम्मंसे जुगरव॑ खबेइ २ त्ता ओरालियतेया- 
कम्माई सब्वाहिं विप्पजहणाहिं विष्पजहइ २ त्ता उज्जूसेढीपडिवन्ने अफुसमाणगई 
उद्ध एकसमएणं अविग्गहेणं गंता सागारोबउत्ते सिज्ञइ । ते ण॑ तत्थ सिद्धा हृव॑ति 
सादीया अपजवसिया असरीरा जीवधणा दंसणनाणोवउत्ता निष्ठियद्ऑठा निरेयणा 
नीरया णिम्मछा वितिमिरा विसुद्धा सासयमणागयद्धं कार चिट्ठ॑ंति | से केणट्वेणं 
भंते ! एवं वुच्चई-ते ण॑ तत्थ सिद्धा भवंति सादीया अपजवसिया जाब चिट्व॑ति १ 
गोयमा ! से जहाणामए बीयाणं अग्गिदड्डाणं पुणरवि अंकुरुप्पत्ती ण भवई, एवामेव 
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सिद्धाण॑ कम्मबीए दड्डे पुणरवि जम्मुप्पत्ती न भवइ, से तेणद्वेण गोयमा ! एवं बुच्चइ- 
तेण॑ तत्थ सिद्धा भवंति सादीया अपजवसिया जाव चिट्ठंति । जीवा ण॑ भ॑ते ! 
सिज्ञमाणा कयरंमि संघयणे सिज्ञति? गोयमा ! वहरोसभणारायसंघयणे सिज्ञंति, 
जीवा णँ भंते | सिज्ञमाणा कयरंमि संठाणे सिज्ञति ? गोयमा ! छण्हं संठाणाणं 
अण्णयरे संठाणे सिज्ञंति, जीवा णै भंते ! सिज्ञमाणा कयरम्मि उच्चत्ते सिज्ञाति ? 
गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरयगणीओ उक्कोसेण पंचधणुस्सइए सिज्ञंति, जीवा ण॑ भंते ! 
सिज्ञमाणा कयरम्मि आउए सिज्ञति ? गोयमा ! जहण्णेणं साहरेगद्धवासाउए 
उक्कोसेणं पुब्वकोडियाउए सिज्ञंति | अत्थि ण॑ भंते ! इमीसे रयणप्पहाए पुठबीए 
अहे सिद्धा परिवर्सति ? णो इणट्ठे समठ्ठे, एवं जाव अह्ढे सत्तमाएं, अत्थि ण॑ मंते ! 
सोहम्मस्स कप्पस्स अहे' सिद्धा परिवर्सति ? णो इणट्ठे समद्ठे, एवं सब्वेर्सि पुच्छा, 
ईसाणस्स सणंकुमारस्स जाव अद्ुयस्स गेबिजविमाणाणं अणुत्तरविमाणाणं, अत्थि णं 
भते ! ईसीपब्भाराए पुढवीए अहे सिद्धा परिवर्सति £ णो इणड्ले समझ्ठे, से ऋषि 
खाइ ण॑ भंते ! सिद्धा परिवर्सति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पहाएं पुढबीए बहुसमर- 
मणिजाओ भूमिभागाओ उड़ूँ चंदिमसूरियम्गहगणणक्खत्तताराभबणाओे बहुई 
जोयंणसयाई बहूईं जोयणसहस्साईं बहूईं जोयणसयसहस्साई बहुओ जोय्णकोडीओ 
बहुओ जोयणकोडाकोडीओ उच्दृतरं उप्पइत्ता सोहम्मीसाणसर्णकुमारमाहिंदबंभलंतग- 
महासुक्कसहस्सारआणयपाणयआरणचुय तिण्णि य अट्ठारे गेविजविमाणाबाससए 
वीइवबइत्ता विजयवेजय॑तजयंतअपराजियसब्वट्ठसिद्धस्स य महाविमाणर्स सब्बंठबरि- 
काओ थूमियग्गाओ $वाल्सजोयणाई अबाहाए एत्थ ण॑ इसीपब्भारा णाम पुढ़वी 
पण्णत्ता पणयाढीस जोयणसयसहस्साई आयामविक्खंभेणं एगा जोयणकोडी बाया- 
लीसे सर्यसहस्साई तीस च सहस्साई दोण्णि य अउणापएण्णे जोयणसए किंचि 
विसेसाहिए परिरएणं, ईसिपब्भाराए ण॑ पुढ्वीए बहुमज्ञदेसभाए अद्ठजोयणिए 
खेत्ते अद्जोयणाई बाहछेंणं, तयाइणतरं च णे मायाए २ परिहायमाणी २ सब्वेसु 
चरिमपेरंतेस मच्छियपत्ताओ तणुयतरा अंगुलस्स असंखेजइभाग बाह्ैणं पण्णतता । 
इसीपब्भाराए णे पुढवीए दुबालस णामघेजा पण्णत्ता, तंजहा-ईसी इ वा ईसीपब्भारा 
इ वा तणू इ वा तणुतणू इ वा सिद्धो ३ वा सिद्धालए इ वा मुत्ती इ वा मुत्तालए 
इ वा छोयरगे इ वा छोयर्गथूमिया इ वा लोयग्गपडिबुज्ञणा इ वा सव्वपाणभूय- 
जीवसत्तसुहावहा इ वा। ईंसीपब्भारा ण॑ पुढवी सेया संखतलूबिमलसोहश्ठियमुणालद- 
गरयतुसारगोक्खीरहारवण्णा उत्ताणयछत्तसंठाणसंठिया सब्बज्ुणसुवण्णयम३ अच्छा 
सण्हा लण्हा घट्टा मद्ठा णीरया णिम्मला णिप्पंका णिक्कंकडच्छाया समरीचिया सुप्पभा 
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पासादीया दरिसणिजा अभिरूवा पडिर्वा, ईसीपब्भाराए णे पुढवीए सीयाए 
जोयणंमि लोगंते, तस्सत जोयणस्स जे से उबरिक्ठे गाउए तस्स णे गाउयस्स जे से 
उबरिछ्ठे छब्भागे तत्थ ण॑ सिद्धा भगवंतो सादीया अपजवसिया अणेगजाइजरामरण- 
जोणिवेयणसंसारकरुंऋलीभावपुणब्भवगब्भवासवसहीपवंचसमइक्कता सासयमणागय- 
मद्ध चिट्ति ॥ ४२॥ गाहा-ऋहिं पडिहया सिद्धा ?, कहिं सिद्धा पइट्िया?। 
कहिं बोदिं चइत्ता णं, कत्थ गंतूृण सिज्ञई३ ? ॥ १॥ अलोगे पडिहया सिद्धा, 
लोयर्गे य पइट्ठटिया । इद् बोंदिं चइत्ता ण॑, तत्थ गंतूण सिज्ञ३ ॥ २॥ ज॑ संठाण 
तु इृहं भ॑ चर्य तस्स चरिमसमर्यमि । आसी य पएसघण्ण ते संठाण तहिं तस्स 
॥ ३॥ दीहं वा हस्से वा, ज॑ चरिमभवे हवेज संठाणं । तत्तो तिभागहीणं, 
सिद्धाणोगाहणा भणिया ॥ ४ ॥ तिण्णि सया तेत्तीसा धणुत्तिभागों य होइ बोद्धव्वा । 
एसा खल॒सिद्धाणं, उकोसोगाहणा भणिया ॥ ५॥ चत्तारि य रयगणीओ रयणित्ति- 
भागूणिया य बोद्धव्वा | एसा खल्ल सिद्धाणं मज्झिमओगाहणा भणिया ॥ ६॥ 
एक्का य होइ रयणी साहीया अंगुलाई अट्ठ भवे । एसा खल्ल सिद्धाणं जहण्णओगा- 
हणा भणिया ॥ ७॥ ओगाहणाएँ सिद्धा भवत्तिभागेण होइ परिहीणा । संठाण- 
मणित्थ॑थ॑ जरामरणविप्पमुक्कार्ण ॥ <॥ जत्थ य एगो सिद्धों तत्थ अणेता भव- 
क्खयविमुक्का । अण्णोण्णसमोगाढा पुट्ठा सब्बे य लोगंते ॥ ५ ॥ फुसइ अणंते 
सिद्धे सव्वपएसेहिं णियमसो सिद्धा । तेवि असंखेजगुणा देसपएसेहिं जे पुष्ठा ॥ १०॥ 
असरीरा जीवधणा उबउत्ता दंसणे य णाणे य । सागारमणागारं लक्खणमेय तु 
सिद्धाण ॥ ११॥ केबलणाणुबउत्ता जाणति सब्बभावगुणभावे । पासंति सव्बओ 
खल॒केवलदिद्वीअणताहिं ॥ १९ ॥ णवि अत्थि माणुसाणं ते सोक्ख णविय 
सब्बदिवा्ण । ज॑ सिद्धाण सोक्ख अव्वाबाहं उवगयाणं ॥ १३ ॥ ज॑ देवाणं सोक्खे 
सब्बद्धापिंडियं अणतगुण। ण य पावइ मुत्तिस॒ह णंताहिं वग्गवग्गूहिं॥ १४ ॥ 
सिद्धस्स स॒हो रासी सब्बद्धार्पिडिओं जइ हवेजा । सोडण॑तवग्गभइओ सब्बागासे ण 
माएजा ॥ १५॥ जह णाम कोइ मिच्छो नगरगुणे बहुविहे वियाणंतो । न चएड्‌ 
परिकहेउ उबमाएँ तहिं असंतीए ॥ १६ ॥ इय सिद्धाण सोक्खे अणोवम णत्थि 
तस्स ओवम्म । किंचि विसेसेणेत्तो ओवम्ममिण सुणद वोच्छे ॥ १७॥ जह 
सव्बकामगणिय पुरिसो भोत्तृण भोयर्ण कोइ । तप्दाछुद्यविमुक्की अच्छेज जहा 
अमियतित्तो ॥ १८ ॥ इय सब्वकालतित्ता अतुर्ू निव्वाणमुवगया सिद्धा। सासय- 
मव्वाबाहं चिट्नंति सही स॒ह पत्ता ॥ १५॥ सिद्धत्ति य बुद्धत्ति य पारगयत्ति य 
परंपरगयत्ति । उम्मुककम्मकबया अजरा अमरा असंगा य ॥ २० ॥ पिच्छिण्ण- 
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सव्वदुक्खा जाइजरामरणबंबणविमुक्का । अव्वाबाहं सुक्खं अण॒होंति सासय॑ सिद्धा 
॥ २१ ॥ अतुल्सुहसागरगया अव्वाबाहं अणोवर्म पत्ता । सब्बमणागयमद्ध॑ चिट्रंति 
सही सुहं पत्ता ॥ २२ ॥ ओववाइयउदबंँंग समत्तं ॥ 
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तेण कालेण तेण समएण आमलकप्पा नार्म नयरी होत्था, रिद्वत्यिमियसमिद्धा 
जाव पासादीया दरिसणिजा अभिरूवा पडिरूबवा ॥ १॥ तीसे णं॑ आमलकप्पाए 
नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए अंबसालबणे नाम उजाणे होत्था, रम्मे 
जाव पडिरूवे ॥ ९ ॥ असोयवरपायवपुढ्विसिलावश्नयवत्तव्ववा उबवाइयगम्ेणं नेया 
॥ ३ ॥ सेओ राया धारिणी देवी, सामी समोसढे, परिसा निग्गया जाब राया 
पजुवासइ ॥ ४॥ तेणं कालेणं तेण समएणं सूरियामे देवे सोहम्मे कप्पे सूरियामे 
विमाणे सभाए सुहम्माएं सूरिया्भसि सिंहासणंसि चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं 
चउहिं अग्गमहिसीहिं सपरिवाराहिं तिहिं परिसाहिं सत्तहिं अणिएहिं सत्तहिं अणि- 
याहिवईहिं सोलसहिं आयरक्खदेवसाहस्सीहिं अन्नेहिं बहूहिं सूरियाभविमाणवासीहिं 
वेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य सद्धिं संपरिवुडे महया5८हयनशद्व्गीयवाइयतंतीतलताल- 
तुडियघरणमुइंगपडुप्पवाइयरवेण दिव्याई भोगभोगाई भुंजमाणे विहरइ, इसमे च णे 
केवलकप्प जंबुद्दीव दीव॑ विउलेण ओहिणा आभोएमाणे २ पासइ । तत्थ समर्णं 
भगव॑ महावीर जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे आमलकप्पाए नयरीए बहिया अंबसालवणे 
उजाणे अह्यपडिरूव उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमार्ण पासइ 
पासित्ता हट्डतुद्गचित्तमाणंदिए पीशमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसबिसप्पमाणहियए 
वियसियवरकमलणयणे पयलियवरकडगतुडियकेठरमउडकुंडलहारविरायंतरइयवच्छे 
पालंवपलंबमाणघोलंतभूसणघरे सरुंभमं तुरियचवर्ल सुरवरे सीहासणाओ अब्भुट्ठेइ २ त्ता 
पायपीढाओ पदच्चोरुदहह २ त्ता पाउयाओ ओमुयइ २ त्ञा एगसाडियं उत्तरासंग 
करेइ २ त्ता तित्थयराभिमुहे सत्तद्डपययाई अणुगच्छह २ त्ञा वां जाएु 
अंचेइ २ त्ता दाहिणं॑ जाएं धरणितरूुंसि णिहद्र तिक्खुत्तो मुद्धाणं धरणितर्ंसि 
णिवेसेइ णिवेप्तित्ता ईसिं पदच्चन्नमद्‌ २ त्ता करयलपरिग्गहिय दसणहं सिरसावत्त मत्थए 
अंजलिं कद्ठु एवं वयासी-णमोड्त्थु णे अरिहंता्ं भगवंताणं आइगराणं तित्थगराणं 
सयसंब॒ुद्धाण पुरिसत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवरपुंडरीयाणं पुरिसवरगंधहत्थीणं 
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लोगृत्तमाण लोगनाहाणं लोगहियाणं लछोगपर्वार्ण छोगपञ्जोयगराणं अभयदयाणं 
चक्खुदयाणं मग्गदयाणं जीवदयाणं सरणदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेस- 
याण धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंतचक्कव्टीणं अप्पडिहयवरनाणदंसण- 
घराणं वियद्रछठमा्ण जिणाणं जावयाणं 'तिण्णाणं तारयाणं बुद्धा्ं बोहयाणं मुत्ता्ण 
मोयगाणं सब्बन्नूर्ण सब्वदरिसीर्ण सिवमयलमस्यमणंतमक्खयमव्वाबाहमपुणरावत्तिय 
सिद्धिगइनामधेय ठाणं संपत्ताणं, नमो5त्थु ण॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव 
संपाविउकामस्स, वंदामि ण॑ भगवन्त तत्थगर्य इह गए पासउ में भगव॑ तत्थ गए 
इहगयंतिकद्ठ॒ वंदइ णमंसइ वंदित्ता णमंसित्ता सीहासणवरगए पुव्वाभिमुह सण्णि- 
सण्णे ॥ ५ ॥ तए णं॑ तस्स सूरियाभस्स इमे एयारूवे अब्भत्यिए चिंतिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-एवं खलछु समणे भगवं महावीरे जंबुद्दीवे दीवे 
भारहे वासे आमलकप्पाणयरीए बहिया अंबसालवणे उज्ाणे अहापडिहूबं उरगहं 
उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ त॑ महाफलू खल्लु तहाख्वाणं 
भगवंताणं णामगोयस्सबि सवणयाए किमेग पुण अभिगमणवंद्णणरमंसणपडिपुच्छण- 
पञ्जुबवासणयाए :, एगरंसवि आयरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए १, किंग 
पुण बिउलस्स अठ्ठस्स गहणयाए?, ते गच्छामि ण॑ समर्ण भगवं महावीर वंदामि 
णर्मसामि सकारेसि सम्माणेमि कहां मंगल देवय चेहय॑ पजुवासामि, एये में पेचा 
हियाए सुहाए खमाए णिस्सेयसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइत्तिकद्ठु एवं संपेहेइ एवं 
संपेहिता आभिओगे देवे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खल्लु॒देवाणुप्पिया ! 
समणे भगव महावीरे जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे आमलकप्पाए नयरीए बहिया 
. अंबसालवणे उजाणे अहापडिरूव॑ उग्गह उग्गिण्हित्ता संजमेणं तबसा अप्पाणं 
भावेमाणे विहरइ ते गच्छह ण॑ तुमे देवाणुप्पिया ! जंबुद्दीव॑ दीव॑ भारहं वासं 
आमलकप्पं णयरिं अंबसालवर्ण उजाणं समर्ण भगव॑ महावीर तिक्खत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेह करेत्ता वंदह णर्मंसह बंदित्ता णमंसित्ता साई साईं नामगोयाई साहेह 
साहित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स सव्वओ समता जोयणपरिसंडलं जं किंचि 
तर्ण वा पत्ते वा कट्ठ वा सकरं वा असुई अचोक्ख वा पूइअं दुब्सिगंध त॑ सब्बं 
आहुणिय आहुणिय एगते एडेह एडेत्ता णन्बोदर्ग णाइमध्टियं पविरलपप्फुसिय रय- 
रेणुविणासर्ण दिव्ब॑ सुरभिगंघोदयवार्स वासह वासित्ता णिहयरय णट्टरय भट्टरथ 
उवसंतरणय पसंतरये करेह करित्ता जलथलयभासुरप्पभूयस्स बिंटट्ठाइस्स दसद्धवण्णस्स 
कुसुमस्स जाणुस्सेहपमाणमित्ते ओहिं वार्स वासह वासित्ता कालाग्रुरुपवरकुंदुरुकतुरुक- 
धूवमघमघंतगंधुछ्बुयामिराम सु्गंधवरगंधिय गंधवश्टिभूय॑ दिव्ब॑ सुरवराभिगमणजोरग 
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करेह कारवेह करित्ता य कारवेत्ता य खिप्पामेव मम एयसाणत्तिय पदच्चप्पिणह 
॥ ६-७ ॥ तए ण॑ ते आमभिओगिया देवा सूरियभेणं देवेणं एवं ब॒ुत्ता समाणा हड्डतद्ठ 
जाव हियया करयलपरिगगहिय दसनहं सिरसावत्ते मत्थए अंजलिं कट्ठु एवं देवो 
तहत्ति आणाएं विणएणं वयण्ण पडिसु्णति एवं देवो तहत्ति आणाए विणएण वयण 
पडिसुणेत्ता उत्तरपुरच्छिम दिसिभागं अवक्क्मति उत्तरपुरच्छिमं दिसिभाग अवक्षमित्ता 
बेउव्वियसमुग्धाए्ं समोहर्णति २ त्ता संखेज्जाई जोयणाई दंड निस्सिरन्ति, तंजहा- 
रयणाएणं वयराणं बेरलियाणं लोहियक्खा्ं मसारगछाणं हंसगब्भाणं पुलगाण 
सोगंधियाणं जोइरसाणं अंजणाणं अंजणपुलगार्ण रयणाणं जायरूबाणं अंकार्ण 
फलिहाणं रिट्ठाणं अहाबायरे पुरगले परिसाडति २ त्ता अहासहुमे पुर्गले परियायंति २ त्ता 
दोचपि वेउव्वियसमुग्घाएण समोहण्णति २ त्ता उत्तरवेउव्वियाई रूबाई विउव्वंति २त्ता 
ताए उक्किद्वाए पसत्थाएं तुरियाए चचछाए चंडाए जयणाए सिम्धाए उद्धुयाए 
दिव्वाए देवगईए तिरियमसंखेजाणं दीवसमुद्दाण मज्ञझंमज्स्लेणं वीईवयमाणा २ 
जेणेब जंबुद्दीवे दीवे जेणेव भारहे वासे जेणेव आमलकप्पा णयरी जेणेव 
अंबसालवणे उज्जाणे जेणेब समणे भगव महावीरे तेणेब उवागच्छेति तेणेव 
उवागच्छिता समर्ण भगव॑ महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेंति २ त्ता 
वंदंति नर्मसंति वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-अम्हे ण॑ भंते ! सूरियाभस्स देवस्स 
आभिओगा देवा देवाणुप्पियाण बंदामों णंसामो सकारेमो सम्माणेमों कहां 
मंगल देवय चेइय पजुबासामो ॥ < ॥ देवाइ समणे भगव॑ महावीरे ते देवे एवं 
वयासी-पोराणमेय देवा ! जीयमेये देवा ! किच्यमेय देवा ! करणिजमेय देवा! 
आइन्नमेयं देवा | अब्भणुण्णायमेय देवा ! जण्णं भवणवइवाणमंतरजोइसियवेमाणिया 
देवा अरहंते भगवंते बंदंति नर्मसंति बंदित्ता नमंसित्ता तओ साईं साईं णामगोयाईं 
साधिति त॑ पोराणमेय देवा! जाब अब्भणुण्णायमेयं देवा !॥ ५ ॥ तए ण॑ ते 
आभिओगिया देवा समरणेणं भगवया महावीरेणं एवं बुत्ता समाणा हृट्ठ जाब हियया 
समर्ण भगव॑ महावीर बंदति णर्मंसंति बंदित्ता णर्मंसित्ता उत्तरपुरत्थिम॑ दिसीभार्ग 
अवकर्मति अवक्षमित्ता वेउव्वियसमुग्धघाएणं समोहर्णति २ त्ता संखेजाई जोयणाई 
दंड निस्सिरंति, तंजहा-रयणाण्णं जाव रिध्ठवाणं अहाबायरे पोग्गले परिसा्ंति २ त्ता 
दोचंपि वेउव्वियसमुग्धाएणं समोह्णति २ त्ञा संबद्यवाए विउब्नंति, से जहा- 
नामए भइयदारए सिया तरुणे बल्ब जुगव अप्पायंके [शिरसंघयणे] थिरग्गहत्थे 
दढ्पाणिपायपिट्ठंतरोर[संघाय |परिणए. घणनिश्ियबवलियवद्चखंधे. चम्मेट्रगठुघण- 
मुद्ठियसमाहयगत्ते उरस्सवबलसमन्ञागए तलूजमलजुयल[फलिहनिभ]बाहू._ लंघण- 
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प्वणजइणपमदणसमत्थे छेए दक्‍्खे पट्ठे कुसले मेहावी णिउणसिप्पोवगए एगे महू 
सलागाहत्थग वा द॑डसंपुच्छणिं वा वेणुसलाइय वा गहाय रायंगरण्ण वा रायंतेउरं वा 
देवकुल वा सभ॑ वा पव॑ वा आराम वा उज्जाणं वा अतुरियमचवलमसंभंते निरंतर 
सुनिउणं सब्वओ समंता संपमजेजा, एवामेव तेडवि सूरियाभस्स देवस्स आभि- 
ओगिया देवा संवद्व्यवाए विउव्बंति २ त्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स सव्वओ 
समंता जोयणपरिमण्डर्ू ज॑ किंचि तणं वा पत्त वा तहेव सब्ब॑ं आहुणिय २ एगंते 
एडेंति २ त्ता खिप्पामेव उवसमंति २ त्ता दोचंपि वेउव्वियसमुग्धघाएणं समोहणंति २ त्ता 
अब्मवहलए विउव्वंति २ त्ञा से जहाणामए भइगदारए सिया तरुणे जाव 
सिप्पोवगए एगं महं दगवारग वा दगकुंभर्ग वा दगथालगग वा दगकलसग वा गहाय 
आराम॑ वा जाव प॒व॑ वा अतुरिय जाव सव्वओ समता आवरिसेजा, एवामेव ते5वि 
सूरियाभस्स देवस्स आभिओगिया देवा अब्भवहलए विउव्वंति २ त्ता खिप्पामेव 
पतणतणायन्ति २ त्ता खिप्पामेव विज्ुयायंति २ त्ता समणस्स भगवओ महाघीरस्स 
सव्वओ समता जोयणपरिमंडर्ल णच्चोदर्ग णाइमश्टियं त॑ पविरलपप्फुसिय॑ रयरेणु- 
विणासणं दिंव्व॑ सुरभिगंधोदगग वास वासंति वासेत्ता णिहयरयं णद्टरय॑ भट्टरय॑ 
उवसंतरय पसंतरणय करेंति २ त्ता खिप्पामेव उवसामंति २ त्ञा तत्नंपि' वेडव्विय- 
समुग्धाएणं समोह्णति २ त्ता पुप्फबद्लए विउव्बंति, से जहाणामए मालागारदारए 
सिया तरुणे जाव सिप्पोवगए एगे महं पुप्फछज्ियं वा पुप्फपडल्ग वा पुप्फचंगेरिय 
वा गहाय रायंगर्ण वा जाव सव्वओ संता कयग्गहगहियकरयलपब्भट्टविप्पमुकेणं 
दसद्धवन्नेणं कुसुमे्ण मुक्कपुप्फपुंजोबयारकलियं करेज्ञा, एवामेव ते सूरियाभस्स 
देवस्स आभिओगिया देवा पुप्फवहुलए विउव्वंति २ त्ता खिप्पामेव पतणतणायन्ति 
जाव जोयणपरिमण्डल॑ जलथलयभासुरप्पभूयस्स बिंटट्ठाइस्स दसद्धवन्नकुसुमस्स 
जाणुस्सेहपमाणमेत्तिं ओहिवार्स वासंति वासित्ता कालागुरुपवरकुंदुरुकतुरुकधूवम- 
घमधंतगंधुद्भुयामिराम सुर्गंधवरगंधिय गंधवष्टिभूय दिव्व॑ सरवराभिगमणजोरग करंति 
कारयंति करेत्ता य कारवेत्ता थ खिप्पामेव उवसामंति २ त्ता जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छेति तेणेव उवागच्छित्ता सम भगव॑ महावीर तिक्खुत्तो 
जाव वंदित्ता नमंसित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियाओं अंबसाल्वणाओ 
उजाणाओ पडिनिक्खसंति पडिनिक्खमित्ता ताए उक्षिट्ठाए जाव वीइबयमाणा २ 
जेणेव सोहम्मे कप्पे श्रेणेव सूरियामे विमाणे जेगेव सभा सुहम्मा जेणेव सूरियामे 
देवे तेणेव उवागच्छेति २ त्ता सूरियासं देव॑ करयलपरिग्गहिय सिरसावत्त मत्यए 
अंजर्लिं कट्ठु जएणं विजएणं वद्धावेंति २ त्ता तमाणत्तिय॑पत्नप्पिणिति ॥ १० ॥ 
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तए ण॑ से सूरियामे देवे तेसि आभिओगियाणं देवाणं अंतिए एयमट्ट सोचा 
निसम्म हट्ठतुद्स्‍ जाव हियए पायत्ताणियाहिबवइं देव सहावेइ सदहावेत्ता एवं वयासी- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सूरियाभे विमाणे सभाए सुहम्माए भेघोधरसियर्ग भीर- 
महुरसईं जोयणपरिमंडर्ल सुसरघर्ट' तिक्खत्तो उछालेमाणे २ महया २ सद्देण 
उम्घोस्तेमाणे २ एवं वयाहि-आणवबेइ णे भो सूरियामे देवे गच्छइ णं भो सूरियामे 
देवे जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे आमलकप्पाए णयरीए अंबसालवणे उज्जाणे समणं 
भगवं महावीरं अभिवंदए, तुब्भेडवि ण॑ भो देवाणुप्पिया ! सब्बिब्रीए जाव 
गाइयरवेणं णियगपरिवालसद्धिं संपरिदुडा साईं २ जाणविमाणाईं दुरूढा समाणा 
अकालपरिहीणं चेव सूरियाभस्स देवस्स अंतियं पाउब्भवह ॥ ११ ॥ तए णं से 
पायत्ताणियाहिवर देवे सूरियाभे्ण देवेणं एवं बुत्ते समाणे हट्डतुद्ठ जाव हियए एवं 
देवा ! तहत्ति आणाए विणएणं वयर्ण पडिसुणेइ २ त्ता जेणेव सूरियाभे विमाणे 
जेणेव समा सहम्मा जेणगेव मेघोधरसियगंभीरमहुरसद्दा जोयणपरिमंडला झुस्सरा 
घंटा तेणेव उवागच्छद २ त्ता ते मेघोघरसियर्गभीरमहुरसई जोयणपरिमंडल झुसरं 
घंट तिखत्तो उछ्ाल्इ । तए ण॑ तीसे मेघोघरसियगंभीरमहुरसद्दाए जोयणपरिमंडलाए 
सुसराए घंटाए तिक्खुतो उल्_लालियाए समाणीए से सूरियाभे विमाणे पासायविमाण- 
पिक्खुडावडियसदरघेटापडिसुयासयसहस्ससंकुले जाए यथावि होत्या । तए ण॑ तेरे 
सूरियामविमाणवासीण बहू वेमाणियाणं देवाण य देवीण य एगंतरइपसत्तनिच्वप्प- 
मत्तविसयस॒हमुच्छियाणं सुसरघंटारवविउलबोलतुरियचवरूपडिबोहणे कए समाणे 
घोसणकोउहलूदिन्नकन्नएगर्गचित्तउबउत्तमाणसाणं से पायत्ताणीयाहिवई देवे तंसि 
घंटाखंसि णिसंतपसंतंसि महया महया सहदेणं उम्धोसेमाणे उम्घोसेमाणे एवं 
वयासी-हंत सुणंतु भव॑ंतो सरियाभविमाणवासिणों बहवे वेमाणिया देवा य देवीओ 
य सूरियासविसाणवइणो वयर्ण हियसुहृत्थं आणवेइ ण॑ भो ! सूरियामे देवे गच्छद 
ग॑ भो सूरियामे देवे जबुद्दीब २ भारहं वास आमलकरप्प॑ नयरिं अंबसालवर्ण 
उजाणं समर्ण भगवं महावीर अभिवेदए, ते तुब्भेदवि णं देवाणुप्पिया ! सब्विद्धीए 
अकालपरिहीणा चेव सूरियाभस्स देवस्स अंतियं पाउब्भवह ॥ १९ ॥ तए णं ते 
सूरियाभविमाणवासिणों बहवे बेमाणिया देवा देवीओ य पायत्ताणियाहिवइस्स दवस्स 
अंतिए एयमट्ट सोचा णिसम्म हड्ठतुद्ध जाव हियया अप्पेगइया वंद्णवत्तियाए अप्पे- 
गइया नर्मंसणवत्तियाएं अप्पेगइया सक्कारवत्तियाए एवं संमाणवत्तियाए कोडहल- 
वत्तियाए अप्पे० असुयाईं खुणिस्सामों छुयाईं अद्वाईं हेऊई पसिणाईं कारणाईं वाग- 
रणाईं पुच्छिस्सामों, अप्पेगइया सूरियाभस्स देवस्स वयणमणुयत्तमाणा अप्पेगइया 
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अन्नमन्नमणुयत्तमाणा अप्पेगइया जिणभत्तिरागेणं अप्पेगइया धम्मोत्ति अप्पेगइया 
जीयमेयंतिकद्र॒सब्विद्लीए जाव अकालपरिहीणा चेव सूरियाभस्स देवस्स अंतियय॑ 
पाउब्सवंति ॥ १३ ॥ तए ण॑ से सूरियासे देवे ते सूरियाभविमाणवासिणों बहवे 
बेमाणिया देवा य देवीओ य अकालपरिहीणा चेव अंतिय पाउब्भवमाणे पासइ 
पासित्ता हड्ठतुद्ध जाव हियए आभिओगिय॑ देव सह्वेइ २ त्ता एवं वयासी- 
खिप्पामेब भो देवाणुप्पिया ! अणेगखंभसयसंनिविद्ठध लीलट्ठियसालभंजियाग 
इंहामियठसभमतुरगनरमगरविहगवालगर्किनररुरुसरभचमरकुंजरवणलयपउमलयभ त्ति- 
चित्त खंभुग्गयवरवइरवेइयापरिगयाभिराम॑ विजाहरजमलजुयलजंतजुत्तंपिव 
अच्चीसहस्समालिणीय रूवगसहस्सकलिय मिसमाणं भिब्सिसमाणं चक्खुछोयणलेस 
सुहफार्स सस्सिरीयरूब॑ घंटावलिचलियमहुरमणहरसरं सुहं कंत॑ दरिसणिजं णिउणो- 
चियमिसिमिसितमणिरयणधंटियाजालपरिक्खित्त जोयणसयसहस्सवित्थिण्ण॑ दिव्य 
गसणसर्ज सिम्घगसर्ण णाम दिव्व॑ जाणविमाणं विउव्वाहि विउव्वित्ता खिप्पामेव 
एयमाणत्तिय पत्नप्पिणाहि ॥ १४ ॥ तए ण॑ से आभिओगशिए देवे सूरियाभेणं देवेण 
एवं बुत्ते समाणे हट्ठ जाव हियए करयलपरिग्गहिय॑जाव पडिसुणेइ पडि- 
सुणेत्ता उत्तरपुरच्छिम दिसीभाग अवकृमइ अवक़मित्ता वेउव्वियसमुग्धाएणं समो- 
हणइ २ त्ता संखेजाई जोयणाईं जाव अहाबायरे पोग्गले परिसाडेइ २त्ता 
अहासहुमे पोग्गले परियाएद्‌ २ त्ता दोच्चपि वेडव्वियसमुग्धाएणं समोहणित्ता 
अणेगखंभसयसन्निविद्ठं जाव दिंग्व॑ जाणविमाणँ विउव्विउ पक्‍ते यावि होत्था । 
तए ण॑ से आभिओगिए देवे तस्स दिव्वस्स जाणविमाणस्स तिदिसिं तिसोवाणपडि- 
रूवए विउव्बर, तंजहा-पुरच्छिमेण दाहिणेणं उत्तरेणं, तेसिं तिसोवाणपडिरूवगाणं 
इमे एयारूबे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा-वइरामसया 'णिम्मा रिट्ठामया पहइद्ठाणा 
वेहलियामया खंभा खझुवण्णरुप्पमया फलगा लोहियंक्खमईओ सूईओ वयरामया 
संघधी णाणामणिमया अवरंबणा अवर्लबणबाहाओ य पासादीया जाव पडिरूवा । 
तेसि ण॑ तिसोवाणपडिरूवगाणं पुरओ पत्तेय॑ प्तेय तोरण पण्णत्तं, तेसि ण॑ तोरणाणं 
इसे एयारूवे वण्णावासे प० तं०-तोरणा णाणामणिमथा णाणामणिमएस थंभेस 
उबनिविद्ठसंनिविट्वविविहमुत्तंतराख्वोववचिया विविहतारारवोबचिया जाव पडिरूवा। 
तेसि ण॑ तोरणाणं उप्पि अद्ठठ्डमंगलगा पण्णत्ता, तंजहा-सोत्थियसिरिवच्छणंदिया- 
वत्तवद्धमाणगभद्दासणकलूसमच्छद॒प्पणा जाव पडिरूवा । तेसिं च ण॑ तोरणाणं उप्पि 
बहवे किण्हचामरज्ञ्ञए जाव सक्िकृचामरज्ञए अच्छे सण्हे रुप्पपंटे बइरामयदडे 
जलयामलगंधिए सुरम्मे .पासादीए दरिसणिजे अभिरूवे पडिरूवे विउब्बइ + 
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तेति ण॑ तोरणाणं उप्पि बहवे छत्ताइच्छत्ते पहागाइपडागे घंटाजुयले उप्पलहत्थए 
कुमुयणलिणसुभगसोगंधियपोंडरीयमहापोंडरीयसयपत्तसहस्सपत्तहत्थए सव्वर॒यणामए 
अच्छे जाव पडिरूवे विउव्बश । तए णे से आभिओगिए देवे तस्स दिव्वस्स 
जाणविमाणस्स अंतो बहुसमरमणिज भूमिभाग विउव्बश । से जहाणामए आलिंग- 
पुक्खरे इ वा मुइंगपुक्खरे इ वा सरतले इ वा करतले इ वा चंदसंडले इ वा 
सूरमंडले इ वा आयंसमंडले इ वा उरब्भचम्मे इ वा वसहचम्मे ह था वराहचम्मे 
३ वा सीहचम्मे इ वा बग्घचम्मे ह वा छगलचम्मे इ वा दीवियचम्मे इ वा 
अणेगसंकुकीलगसहस्सवियए णाणाविहर्पचक्न्ेंहिं मणीहिं उवसोभिए आवडपचाव- 
इसेढिपसेढिसोत्थियसोबत्थियपूसमाणगवद्धमाणगमच्छेडगमगरंडगजारमार फुछावलिप- 
उमपत्तसागरतरंगवर्संतलयपउठमलयभ त्तिचित्तेहिं सच्छाएहिं सप्पभेहिं समरीइएहिं 
सउजोएहिं णाणाविहपंचवण्णेहिं मणीहिं उवसोभिए तंजहा-किण्हेहिं णीलेदिं झोहि 
एहिं हालिहिहिं सुक्षिल्नेहिं, तत्थ ण॑ जे ते किण्हा मणी तेसि ण॑ मणीणं इमे एयारूवे 
वण्णावासे पण्णत्ते, से जहानामए जीमूतए इ वा अंजणे इ वा खंजणे इ वा कजले 
इ वा गवले इ वा गवलगुलिया इ वा भमरे इ वा समरावलिया इ वा भमरपतंगसारे' 
इ वा जंबूफले इ वा अद्दारिद्ठे इ वा परहुए इवा गए इ वा गयकलमे इ वा 
किण्हसप्पे इ वा किण्हकेसरे इ वा आगासथिग्गले इ वा किण्हासोए इ वा किण्हक- 
णवीरे इ वा किण्हबंधुजीबे इ वा, भवे एयारूवे सिया?, णो इणटछ्ठे समझद्ठे 
ओवम्म समणाउसो ! ते ण॑ किण्हा मणी इत्तो इद्डतराए चेव कंततराएं चेव 
मणुण्णतराए चेव मणामतराए चेत्र वण्णेण पण्णत्ता । तत्थ णे जे ते नीला मणी 
तेति णे मणीणं इमे एयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, से जहानामए सिंगे इ वा भिंगपत्ते 
३ वा सुए इ वा सुयपिच्छे इ वा चासे इ वा चासपिच्छे इ वा णीली इ वा णीलीमेए 
इ वा णीलीगुलिया इ वा सामा इ वा उच्चन्तगे इ वा वणराई इ वा हलूघरवसणे 
३ वा मोरगगीवा इ वा अयसिकुसुमे इ वा बाणकुसमे इ वा अंजणकेसियाकुसुमे इ वा 
नीडुपले इ वा णीलासोगे इ वा णीलबंधुजीवे इ वा णीलकणवीरे इ वा, भवेयारूवे 
सिया?, णो इणट्ठे समछ्ठे, ते ण॑ णीला मणी एत्तो इठ्भतराए चेव जाब वण्णेण 
प्णत्ता । तत्थ णे जे ते लोहियगा मणी तेसि ण॑ मणीणं इमेयारूवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, से जहाणामए उरब्भरुहिरे इ वा ससरुहिरे ३ वा नररुहिरे इ वा वराहरुहिरे 
इ वा महिसरुहिरे इ वा बार्लिंदगोवे इ वा बाऊदिवायरे इ वा संझब्मरागे इ 
गुंजड्धरागे इ वा जासुअणकुसुमे इ वा किंसुयकुसुमे इ वा पालियायकुसुमे इ वा 
जाइहिंगुलए इ वा सिलप्पवाले इ वा प्वाल्अंकुरे इ वा छोहियक्खमणी इ वा 
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लक्खारसगे इ वा किमिरागकंबले इ वा चीणपिट्टरासी इ वा रक्तुप्पले इ वा रत्ता- 
सोगे इ वा रत्तकणवीरे इ वा रत्तबंधुजीबे इ वा, भवेयारूतवे सिया?, णो इणट्टे 
समझे, ते णं लोहिया मणी इत्तो इट्ठतराए चेव जाव वण्णेणं प० । तत्थ ण॑ जे ते 
हालिद्दा मणी तेसि ण॑ मणीणं इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते-ले जहाणामए चंपए इ 
वा चंपछल्ली इ वा चंपगभेए इ वा हलिद्दा इ वा हलिद्वाभमेण इ वा हलिद्गुलिया 
इ वा हरियालिया इ वा हरियालमेए इ वा हरियालगुलिया इ वा चिडरे इ वा 
चिउरंगराए इ वा वरकणगे इ वा वरकणगनिघसे इ वा [सुवण्णसिप्पाए इ वा] 
व्रपुरिसवसणे इ वा अछईकुसमे इ वा चंपाकुसुमे इ वा कुहंडियाकुसुमे इ वा 
तडवडाकुसुमे इ वा घोसेडियाकुसुमे इ वा सवण्णजूहियाकुसमे इ वा सुहिरण्णकुसुमे 
इ वा कोरंटगवरमछदासे इ वा बीययकुसुमे इ था पीयासोगे £ वा पीयकणवीरे 
इ वा पीयबंधुजीवे इ वा, भवेयारूवे सिया 2, णो इणछ्ठें समझ्ले, ते ण॑ं हालिदा मणी 
एत्तो इट्ठडुतराए चेव जाव वण्णेण पण्णत्ता । तत्थ ण॑ जे ते सक्रिक्रा मणी तेसिणं 
मणीणं इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते । से जहानामए अंके इ वा संखे इ वा चंदे इ 
वा कुमुदोदकदगरयदहिघणक्खीरक्खीरपूरे इ वा कोंचावली इ वा हारावली इ वा 
हंसावढी इ वा बलागावली इ वा चंदावडी इ वा सारइयबलाहए इ वा घंतधोय- 
रुप्पपट्टे ३ वा सालिपिठ्ठरासी इ वा कुंदपुप्फरासी इ वा कुम्मुयरासी इ वा सुक्कच्छि- 
वाडी इ वा पिहुणमिंजिया इ वा भिसे इ वा मुणालिया इ वा गयदंते इ वा लव॑ग- 
दलए इ वा पोंडरियदलए इ वा सेयासोगे इ वा सेथकणवीरे इ वा सेयबन्धुजीवे इ 
वा, भवेयारूवे सिया १, णो इणठ्ठे समद्ठे, ते ण॑ सुक्कि्का मणी एत्तो इद्ठतराए चेव 
जाव वच्नेण पण्णत्ता । तेसि ण॑ मणीणं इमेयारूवे गंधे पण्णत्ते, से जहानामए कोड्- 
-पुडाण वा तगरपुडाण वा एलापुडाण वा चोयपुडाण वा चंपापुाण वा दमणापुडाण 
वा कुंकुमपुडाण वा चंदणपुडाण वा उसीर॒पुडाण वा मरुआपुडाण वा जातिपुडाण 
वा जूहियापुडाण वा मह्लियापुडाण वा ण्हाणमह्लियापुडाण वा केयइपुडाण वा 
पाडलिपुडाण वा णोमालियापुडाण वा अगुरुपुडाण वा लव॑गपुडाण वा वासपुडाण 
वा कृप्पूरपुडाण वा अणुवायंसे वा ओमिजमाणाण वा कुट्टिजमाणाण वा भंजि- 
ज्माणाण वा उकिरिजमाणाण वा विक्विरिजमाणाण वा परिभुजमाणाण वा परिभा- 
इज्जमाणाण वा भंडाओ भंड साहरिजमाणाण वा ओराला सणुण्णा मणहरा 
घाणमणनिव्वुइकरा सव्बओ समंता गंधा अभिनिस्सवंति, भवेयारूवे सिथा?, 
णो इणट्ठे समठठे, ते ण॑ मणी एत्तो इठ्ठतराए चेव गंघेणं पन्नत्ता । तेसि णे 
मणीणं इमेयारूवे फासे पण्णत्ते, से जहानामए आइणेइ वा रूए इ वा बूरे 
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हू वा णवणीए इ वा हँसगब्भतूलिया इ वा सिरीसकुसुमनिचए इ वा बालकुसुय- 
पत्तरासी $ वा, भवेयारूवे सिया ?, णो इणट्ठे समठ्ठे, ते णं मणी एत्तो इद्ठतराए 
चेव जाव फासेण पन्नत्ता । तए ण॑ से आभिओगिए देवे तस्स दिव्वस्स 
जाणविमाणस्स बहुमज्ञदेसभागे एत्थ णे महं पिच्छाघरमंड्व॑ विउव्बइ अणेगखंभ- 
सयसंनिविट्ट॑ अब्भुगगयसुकयवरवेइयातोरणवरर्‌इयसालभंजियागं सुसिलिट्टविसिट्ठुलट्ु- 
संठियपसत्थवेरलियविमल्खंभ॑ णाणामणि[कगगरयण]खचियउजलबहुसमसुविभत्त- 
भूमिभाग॑ ईहामियडसभतुर॒गनरमगरविहगवालगकिन्नररुुसरभचमरकुंजरवणलयप- 
उमलयभ त्तिचित्त खं० कंचणमणिरयणथूमियागं णाणाविहपंचवण्णघंटापडागपरि- 
मंडियग्गसिहरं चवर्क मरीइकवर्य विणिम्मुर्यंतं लाउल्लोइयमहिय॑ गोसीससरस- 
रत्तवंदणदद्रदिन्नपंचंगुलितर्ल उवचियचंदणकलस चंदणघडसुकयतोरणपडिदुवारदेस- 
भाग आसत्तोसत्तविउलवद्वग्घारियमछदामसकलावबं पंचवण्णसरससुरभिमुक्कपुप्फर्पुजो- 
वंयारकलिय कालागुरुपवरकुंदरुकतुरुक्रश्रृवमघमघेतगंधुद्भुयाभिराम॑ सुगंधवरगंधियं॑ 
मंधवष्टिभूय॑ अच्छरगणसंघरसंविकिण्ण दिव्ब॑ तुडियसहसंपणाइय अच्छे जाब पडिरूव | 
तस्स ण॑ पिच्छाघरमंडवस्स अंतो बहुसमरमणिजभूमिभाग विउव्बइ जाव मणीणं 

फासो । तस्स ण॑ पेच्छाघरमंडवरुस उछ्ोये विउव्बद पठमलयभत्तिचित्त जाव पडि- 
. हव॑ | तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागरुस बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ एगं महं 
वइरामय॑ अक्खाडर्ग विउव्चइ | तस्स ण॑ अक्खाडयस्स बहुमज्ञदेसभागे एत्थ णे 
 महेंगे मणिपेढिय विउव्बड अठ्ठ जोयणाई आयामविक्खंभेण चत्तारि जोयणाईं बाहछ्लेणं 
सव्वमणिमय अच्छे सण्हं जाबव पडिरूवं । तीसे ण॑ मणिपेढियाए उबरि एत्थ णँ 
महेग॑ सिंहासण विउव्बई, तस्स णे सीहासगस्स इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते- 
तवणिजमसया चक्कछा रययामया सीहा सोवण्णिया पाया णाणामणिमयाई पाय- 
सीसगाई जंबृूणयमयाई गत्ताईं वद्रामया संघी णाणामणिमए वेचें, से णं॑ 
सीहासगे ईहामियठसभतुरगनरमगरविहगवालगक़िन्नररुससरभचमरकुंजरवणलय- 
पउमलयभत्तिचित्त [ सं | सारसारोबचिथमणिरयणपायवीढे अच्छरगमिउमसूरगणवतय- 
: कुसंतलिम्बकेसरपचत्थुयाभिरामे आईणगरूयबूरणव्णीयतूलफासमउए सुविरइयरय- 
त्ताणे उवचियखोभदुगुल्लपद्टषपडिच्छायणे रत्तेस्ुयसंबुए सुरम्मे पासाईए ४ । तस्स णे 
सिंहासणस्स उबरि एत्थ ण॑ महेगे विजयदूस विउव्बइ, संखंक(संख)कुंददगरय- 
अमयमहियफेणपुजसंनिगास॑ सव्बरयणामर्य अच्छ॑ सण्ह॑ पासादीर्य दरिसणिज् 
अभिरुव॑ पडिरझुव । तस्स णे सीहासणस्स उबरिं विजयदूसस्स थ बहुमज्ञदेसभागे 
शत्य णे महं एगे वयरामर्य अंकुर्स विउव्बइ, तरिस च णे वयरामयंसि अंकुसंसि 
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कुंमिक मुत्तादाम॑ विउव्बइ । से ण॑ कुंमिक्के मुत्तादामे अन्नेहिं चउ॒हिं अद्धकुंभिक्रेहिं 
मुत्तादामेहिं तदद्भुच्नत्तपमाणेहिं सव्वओ समंता संपरिखित्ते । ते णं दामा त्तवणिज्- 
लंबूसगा सुवण्णपयरगमंडियरग्गा णाणामणिरयणविविहद्यारद्ददारठवसोमभियसमुद्या 
इईंसिं अण्णमण्णमसंपत्ता वाएहिं पुव्वावरदाहिणुत्तरागएहिं मंदाय॑ मंदार्य एएजमाणाणि २ 
पलंबमाणाणि २ वदमाणाणि २ एरालेणं मणुन्नेणं मणहरेणं कण्णमणणिव्वुइकरेण 
संहेणं ते पएसे सव्वओ समंता आपूरेमाणा ९२ सिरीए अईव २ उवसोभेमाणा 
चिट्ंति । तए णे से आभिओगिए देवे तस्स सिंहासणस्स अवरुत्तरे्ण उत्तरेणं 
उत्तरपुरच्छिमेण एत्थ ण॑ सूरियाभस्स देवस्स चउण्ह॑ सामाणियसाहरंसीण चत्तारि 
भद्दासणसाहर्सीओ विउव्व॒इ, तस्स णं सीहासणस्स पुरच्छिमेण एत्थ ण॑ सूरियाभस्स 
देवस्स चउण्हं अग्गमहिसीण सपरिवाराणं चत्तारि भद्दासणसाहस्सीओ विजव्व॒इ, 
तस्स ण॑ सीहासणस्स दाहिणपुरच्छिमेण एत्थ ण॑ सूरियासस्स देवस्स अब्मितर- 
परिसाए अद्गण्हं देवसाहस्सीण अट्ठ भद्दासगसाहस्सीओ. विउव्बइ, एवं दाहिणेणं 
मज्म्चिमपरिसाए दसण्हं देवसाहस्सीणं दस भद्दासणसाहस्सीओ विउव्बइ दाहिण- 
पत्बत्यथिमिण बाहिरपरिसाए बारसण्ह॑ देवसाहस्सीण बारस भद्दासणसाहस्सीओ 
विउव्वइ पत्चत्थिमेण सत्तण्ह॑ अणियाहिवईण सत्त भद्दासणे विउव्वइ, तस्स णे 
सीहासणस्स चउदिसिं एत्थ णं सूरियाभस्स देवस्स सोलसण्हं आयरक्खदेवसाह- 
स्सीण सोलस भद्दासणसाहस्सीओ विउव्बइ, तंजहा-पुरच्छिमेण चत्तारि साहस्सीओ 
दाहिणेण चत्तारि साहस्सीओ पच्॒त्यिमेण चत्तारि साहस्सीओ उत्तरेणं चत्तारि 
साहस्सीओ । तस्स दिव्वस्स जाणविमाणस्स इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, से 
जहानामए अररूग्गयस्स वा हेम॑तियबालियसूरियस्स वा खयरिंगालाण वा रहर्ति 
पजलियाण वा जवाकुसुमवणस्स वा किंसुयवणस्स वा पारियायवणस्स वा सध्वओ 
समता संकुसमियस्स, भवरेयारूवे सिया 2, णो इणट्ठे समट्ठे, तस्स ण॑ द्व्विस्स जाण- 
विमाणस्स एत्तो इठ्ठतराए चेव जाव वण्णेण पण्णत्ते, गंधो य फासो य जहा मणीणं + 
तए ण॑ से आभिओगिए देवे दिव्व॑ जाणविभाण विउव्वइ २ त्ता जेणेब सूरियाभे देवे' 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सूरियामं देव॑ करयलपरिगगहिय जाव पत्रप्पिणए ॥ १५॥ 
तए ण॑ से सूरियाभे देवे आमभिओगस्स देवस्स अंतिए एयमट्ठट सोचा निसम्म इृष्ठ 
जाव हियए दिव्ब॑जिणिंदाभिगमणजोर्ग उत्तरवेउव्वियरूव॑ विउव्ब्‌इ विउव्वित्ता' 
चउहिं अग्गमहिसीहिं सपरिवाराहिं दोहिं अणीएहिं, तंजहा-गंधव्वाणीएण ये 
णद्यणीएण थ सर्द्धि संपरिवुडे त॑ दिव्ब॑ जाणविमार्णं अणुपयाहिणीकरेमाणे पुरत्थि- 
मिछ्लेण॑ तिसोमाणपडिख्वएणं दुरूहइ दुरूहित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छइ 


सूरियाभनिमगमणण ] सुत्तागसे ७५१ 


उबागच्छित्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुद्दे सण्णिसण्णे। तए णे तस्स सूरियाभस्स 
देवस्स चत्तारि सामाणियसाहस्सीओ त॑ दिव्ब॑ जाणविमाणं अणुपयाहिणीकरेमाणा 
उत्तरिढ़ेणं तिसोवाणपडिरूवएणं दुरूहंति दुरूछित्ता प्तेयं पत्तेये पुब्वणस्थेहिं भद्दा- 
सणेहिं णिसीयंति, अवसेसा देवा य देवीओ य त॑ दिव्व॑ जाणविमार्ण जाव दाहि- 
णिछ्रेण तिसोवाणपडिरूवएणं दुरूहंति दुरूहछित्ता पत्तेये पत्तेये पुष्वणत्थेहिं भद्दासणेहिं 
निसीयंति । तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स त॑ दिव्बव॑ जाणविमाणं दुरूढस्स 
समाणस्स अट्ष्ट मज्ञलगा पुरओ अहाणुपुव्बीए संपत्यिया, तंजहा-सोत्थियसिरिवन्‍च्छ 
जाव दृष्पणा । तयणंतरं च ण॑ पुण्णकल्सभिंगार दिव्वा य छत्तपडागा सचामरा 
दंसगरइया आलोयदरिसणिजा वाउद्धुयविजयवेजयंतीपडागा ऊसिया गगणतलमणु- 
लिहन्ती पुरओ अहाणुपुव्वीए संपत्थिया । तयणंतरं च ण॑ वेरलियामिसंतविमलद॒ण्ड 
पलम्बकोरंटमकदामीवसोमिये चंदर्मडलनिर्भ समुस्सियं विमलमायवत्त पवरसीहासण्ण 
व मणिरयणभत्तिचित्त सपायपीर्द सपाउयाजोयसमाउत्त बहुकिंकरामरपरिग्गहिय 
पुरओ अहाणुपुव्बीए संपत्थिय । तयणंतरं च ण॑ वइरामयवद्चलट्ठसंठियसुसि लिट्ठ- 
परिघटुमटसुपइट्लिए विसिद्ठे अणेगवरपंचवण्णकुडभीसहस्छस्सिए परिमंडियाभिरामे 
वाउद्ुयविजयवेजयतीपडागच्छत्ताइच्छत्तकलिए तुंगे गगणतलमणुलिहंतसिहरे जोथ- 
णसहस्समूसिए महइमहालए महिंदज्ञए पुरओ अहाणुपुव्बीए संपत्थिए । तयणंतर 
च ण॑ सुरूवणेवत्थपरिकच्छिया सुसजा सब्वालरंकारभूसिया महया भडचडगर- 
पहगरेणं पंच अणीयाहिवइणो पुरओ अहाणुपुव्बीए संपत्यिया । [तयणंतरं च ण॑ 
बहवे आभिओगिया देवा देवीओ य सएहिं सएहिं रूवेहिं, सएहिं सएहिं विसेसेहिं, 
सएहिं सएहिं बिंदेहिं, सएहिं सएहिं णेजाएहिं, सएहिं सएहिं णेवत्थेहिं पुरओ 
अह्णुपुन्बीए संपत्थिया] तयण॑तरं च॒ ण॑ सूरियाभविमाणवासिणों बहवे वेमाणिया 
. देवा य देवीओ य सब्विद्ञीए जाव रवेणं सूरियार्भ देव॑ पुरओ पासओ य मशर्गओ 
ये समणुगच्छति ॥ १६ ॥ तए ण॑ं से सरियामे देवे तेणं पश्चाणीयपरिखित्तिणं 
वइरामयवहलट्टडसंठिएणं जाव जोयणसहस्समूसिएणं महइमहारूएणं महिंदज्ञएणं 
पुरओ कड्डिजमाणेणं चउहिं सामाणियसहस्सेहिं जाब सोलसहिं आयरक्खदेव- 
साहस्सीहिं अन्लेहि य बह्हिं सूरियाभविमाणवासीहिं वेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य 
सद्धिं संपरिवुडे सव्विद्जीए जाव रवेणं सोहम्मस्स कप्पस्स मज्ञंमज्झेणं त॑ दिव्यं 
देविडिं दिव्व॑ देवजुई दिव्ब॑ देवाणुभाव॑ उवलाल़ेमाणे उबलालेमाणे उबदंसेमाणे उब- 
दंसेमाणे पडिजागरेमाणे पडिजागरेमाणे जेणेब सोहम्मस्स कप्पस्स उत्तरिछ्ठे णिज्जाण- 
भर्गे तेणेव उवागच्छह, जोयणसयसाहस्सिएहिं विर्गहेहिं ओवयमाणे वीईवयमाणे 
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ताए उकिद्वाए जाव तिरिय॑ असंखिज्ञाणं दीवसमुद्दाणं सज्ञमज्ञेणं वीइ्वयमाणे 
वीइवयमाणे जेणेव नंदीसरवरे दीवे जेणेव दाहिणपुरत्थिमिल्ले रतिकरपव्वए तेणेव 
उबागच्छट उवागच्छित्ता त॑ दिव्व॑ देविड्िं जाव दिव्ब॑ देवाणुभावं पडिसाहरेमाणे २ 
पडिसंखेवेमाणे * जेणेव जम्बुद्दीवे दीवे जेणेव भारहे वासे जेणेव आमलकप्पा 
नयरी जेणेव अम्बसालवणे उजााणे जेणेव समणे भगव॑ महावीरे तेणेव उवा- 
गच्छ् उवागच्छित्ता समण भगवन्त महावीर तेण दिग्वेणं जाणविमाणेण तिक्खुत्तो 
आयाहिण पयाहिणं करेइ करिता समणस्स भगवओ महावीरस्स उत्तरपुरत्यथिमे 
दिसिभाए त॑ं दिव्य॑ जाणविमाणं ईसिं चउरंगुलमसंपत्त घरणितर्ुसि ठवबेइ ठवित्ता 
चउहिं अग्गमहिसीहिं सपरिवाराहिं दोहिं अणीयाहिं-तंजहा गंधव्वाणिएण य 
णद्गणिएण य-सरद्धिं संपरिवुडे ताओ दिव्वाओ जाणविभाणाओं पुरत्थिमिल्ले्ण 
'तिसोवाणपडिरूवएणं पतच्चोरुहह । तए णे तस्स सूरियाभस्स देवस्स चत्तारि सामा- 
. णियसाहस्सीओ ताओ दिव्वाओ जाणविभाणाओ उत्तरिल्लेणं तिसोवाणपडिख्वएर्ण 
पत्चोरुहति, अवसेसा देवा य देवीओ य ताओ दिव्वाओ जाणविमाणाओ दाहिणि- 
हलेण तिसोवाणपडिझ्वएण पत्चोरुहन्ति | तए ण॑ से सूरियामे देवे चउहिं अरगम- 
हिसीहिं जाव सोलसहिं आयरक्खदेवसाहस्सीहिं अण्णेहि य बहूहिं सूरियाभविभाण- 
वासीहिं वेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य सर्डि संपरिवुडे सब्विद्वीए जाव णाइयरवेणं 
जेणेव समणे भगव॑ महावीरे तेणेव उवागच्छ् उवागच्छित्ता सम भगवं महावीर 
पतिक्खत्तो आयाहिणपयाहिण करेइ करिता बंदइ नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी-अहं णं भंते ! सूरियामे देवे देवाणुप्पियाणं वन्दामि नमंसामि जाव पज्ु- 
वासामि” ॥ १७ ॥ सूरियांभसाइ समणे भगव॑ महावीरे सूरिया्ं देव एवं वयासी- 
“पोराणसेय सूरियाभा ! जीयमेय सूरियाभा ! किच्वमेय सूरियामा ! करणिजमेय॑ 
सूरियाभा ! आइण्णमेय सूरियाभा ! अब्भणुण्णायमेय सूरियाभा ! ज॑ ण॑ सवणवइ- 
वाणमंत्रजोइसवेमाणिया देवा अरहंते भगवंते वंदंति नम॑संति व॑दित्ता नमंसित्ता 
तओ॥ो पच्छा साईं साईं नामगोत्ताईं साहिंति त॑ पोराणमेय सूरियाभा ! जाव 
अब्भणुण्णायमेय सूरियाभा !” | तए ण॑ से सूरियाभे देवे समणेण भगवया महावीरेणं 
एवं बुत्ते समाणे हठ्ठ जाव सम्ण भगव॑ महावीर वंदइ नमंसइ व॑दित्ता नमंसित्ता 
नच्चासण्णे नाइदूरे सुस्सूसमाणे ण्संसमाणे अभिमुद्ढे विणएणं पंजलिउडे पजुवासइ 
न १८-१९ ॥ तए णं समणे भगवं महावीरे सूरियामस्स देवस्स तीसे य 
'महइमहालियाए परिसाए जाव परिसा जामेव दिसि पाउज्भूया तामेव दिसिं पडि- 
“गया ॥ २० ॥ तए ण॑ से सूरिथामे देवे. समणरुस भगवओ महावीरस्स अंतिए 
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धरम्म सोचा निसम्म हट्ठतुद्ल जाव हयहियए उल्लाए उद्ढेइ उछ्ित्ता समण भंग 
महावीर वंदइ नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-अहं ण॑ भंते ! सूरियाभे देवे कि 
भवसिद्धिए असवसिद्धिए ? सम्मदिंट्ली मिच्छादिट्टी ? परित्तसंसारिए अ्णतसंसारिए ? 
मुल्भबोहिए दुछ्लमबोहिए ! आराहए विराहए £ चरिमे अचरिमे ? ॥२१॥ सूरियाभाइ 
समणे भगव महावीरे सूरियार्भ देव एवं वयासी--सूरियाभा ! तुम णं भवसिद्धिए 
नो अभवसिद्धिए जाव चरिमे णो अचरिमे। तए ण॑ से सूरियाभे देवे समणेणं 
भगवया महावीरेणं एवं बुत्ते समाणे हट्ठतुट्ठावित्तमाणंदिए परमसोमणस्सिए समणे 
भगव महावीर वंदइ नमंसइ बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--तुब्भे णे भंते ! सब्बं 
जाणह सब्बं॑ पासह, सब्बओ जाणह सब्बओ पासह, सब्बं॑ कार जाणह सब्बं काले 
पासह, सब्वे भावे जाणह सब्बवे भावे पासह । जाणंति एणं देवाणुप्पिया ! मम पुर 
वा पच्छा वा मम एयारूब॑ दिव्व॑ देविडिं दिव्ब॑ देवजुई दिव्ब॑ देवाणुभाव लद्ध पत्ते 
अभिसमण्णागयंति, त॑ इच्छामि णं देवाणुप्पियाणं भत्तिपुन्ब्ग गोयमाइयाणं समणाणे 
निग्गंथाणं दिंव्ब॑ देविड्डि दिव्य॑ देवजुई दिव्य॑ देवाणुभाव॑ दिव्य॑ बत्तीसइबद्ध नद्नविषिं 
उबदंसित्तए ॥ २९ ॥ तए णे समणे भगव॑ महावीरे सूरियाभेणं देवेण एवं वुत्ते समाणे 
सूरियाभस्स देवस्स एयमट्ट णो आढाइ णो परियाणइ तुसिणीए संचिट्ठुई | तए ण॑ से 
सूरियामे देवे समणं भगवन्त महावीर दोचं पि तब्च पि एवं वयासी--तुब्भे णे 
भंते ! सब्ब॑ जाणह जाव उबदंसित्तएत्तिकदु समण भगवं महावीर तिक्खत्तो आयाहि- 
णप्याहिण करेइ करित्ता वंदद नर्मंसइ बंदित्ता नमंसित्ता उत्तरपुरत्थिम दिसीमार्ग 
अवक्षमईइ अवक्कमित्ता वेउव्वियसमुग्धाएण समोहणइ समोहणित्ता संखिज्जाईं जोयणाइ 
दण्ड निस्सिर्‌इ २त्ता अहावायरे ० अहायसहुमे ० । दोच् पि वेउव्वियसमुग्घाएण जाव 
बहुसमरमणिज भूमिभागं विउव्ब॒द । से जहा नामए आलिंगपुक्खरे इ वा जाव 
मणीण फासो तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभागे पिच्छाघर- 
मण्डव॑ विउव्बदर अणेगर्भसयसंनिविद्ठ॑ बण्णयों अन्तो बहुसमरमणिर्ज भूमिभार्ग 
उल्लोय॑ अक्खाडर्ग च सणिपेदढिय च विउव्बइ। तीसे णे मणिपेढियाए उबरि सीहासर्ण 
 सपरिवारं जाव दामा चिट्ठन्ति । तए ण॑ से सूरियामे देवे समणस्स भगवओ 
महावीरस्स आलोए पणाम करेइ करित्ता 'अणुजाणउ में भगवंतिकद्ु सीहासणवरगए 
तित्थयराभिमुह्दे संणिसण्णे। तए ण॑ से सूरियामे देवे तप्पठमथाए तानामणिकणगरयण- 
विमलमहरिहनिडउणोवियमिसिमिसिंतविरइयमहासरणकडगतुडियवरभूसणुजले पीवरं 
पलम्ब॑ दाहिण भुय॑ पसारेइ तओ णंे सरिसयाण सरित्तयाणं सरिव्वयाणे 
सरिसलावण्णह्वजोब्बणगुणोववेयाणं एगाभरणवसणगहियणिजोयाण दुहओ संवेहि- 
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यग्गणियत्याणं आविद्धतिल्यामेलाण॑ पिणिड्गेविजकंचुयाणं उप्पीलियाचित्तपट्ट- 
परियरसफेणगावत्तरइयसंगयपलंबवत्थतचित्तचचिक्कछणनियंसणाणं एगावलिकण्ठरइय- 
सोमंतवच्छपरिहत्थभूसणा्ण अट्ठटसर्य णश्टसजा्ं देवकुमाराण णिग्गच्छ३ । तयणंतरं 
च ण॑ नानामणि० जाव पीवर पलंब॑ वार्म भुयं॑ पसारेइ तओ ण॑ सरिसयाणं 
सरित्तयाणं सरिव्वयाणं सरिसलावण्णरूवजोव्वणगुणोववैयाण॑ एगाभरण० दुहओ 
संवेक्लियग्ग ०. आविद्धतिल्यामेलाणं॑ पिणद्धगेवेजकंचुईणं. नानामणिरयणभूस- 
णविराइयगर्मंगाणं च॑दाणणाणं चंदद्धसमनिलाडा्ण चंदाहियसोमदंसणाणं उक्का इब 
उज्जोवेमाणीणं सिंगारा० हसियभणिय० गहियाउज्ञाणं अट्ठुसर्य नद्टसजाणं देवकुमा- 
रियाणं णिग्गच्छइ । तए ण॑ से सूरियामे देवे अटठ्ठसय्य संखाणं विउव्बइ अष्टरस्य संखवा- 
थाणं विउव्बइ, अ० सिंगाणं वि० अ० सिंगवायाण वि०, अ० संखियाणं बि० अ० 
संखियवायाणं वि०, अ० खरमुद्दीण वि० अ० खरमुहिवायाणं बि०, अ० पेयाणं वि० 
आ० पेयावायगाणं वि०, अ० पिरिपिरियाणं वि० अ० पिरिपिरियावायगाणं वि० 
एवमाइयाई एगूणपण्णं आउजविहाणाईं विउग्बइ । तए ण ते बहवे देवकुमारा य 
देवकुमारियाओ थ सद्दावेइ । तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा थ देवकुमारीओ यथ सूरिया- 
भेणं देवेण सद्दाविया समाणा हट्ठ जाव जेणेव सूरियामे देवे तेणेव उवागच्छंति तेणेव 
उवागच्छित्ता सूरियार्भ देव करयलपरिग्गहिय॑ जाव वद्धावित्ता एवं वयासी-संदिसंतु' 
ण॑ देवाणुप्पिया | जे अम्हेहिं कायव्व॑ । तए ण॑ं से सूरियाभे देवे ते बहवे देवकुमारे थ 
देवकुमारीओ य एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! सम भगव॑त॑ महावीर 
तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिण करेह करित्ता वंदह नर्मंसह व॑दित्ता नमंसित्ता गोयसा- 
इयाणं समणाण निग्गंथाणं त॑ दिव्व॑ देविड्ि दिव्व॑ देवजुई दिव्ब॑ देवाणुभाव॑ दिव्य 
बत्तीसइबद्ध णदट्नविहिं उवदंसेह उवदंसित्ता खिप्पामेव एयमाणत्तियं पत्नप्पिणह । तए 
ण॑ ते बहवे देवकुमारा देवकुमारीओ य सूरियाभेण देवेणं एवं वुत्ता समाणा हट्ठ जाव 
करयल० जाव पडिसु्णति पडिसुणित्ता जेणेवब समणे भगव॑ भहावीरे तेणेव 
उवागच्छेति उवागच्छित्ता समर्ण भगवं महावीरं जाव नमंसित्ता जेणेव गोयमाइया 
समणा निग्गंथा तेणेव उवागच्छेति । तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा देवकुमारीओं य 
समामेव समोसरणं करेंति करित्ता समामेव अवणमंति अवणमित्ता समामेव उन्नमंति 
एवं सहियामेव ओनमंति एवं सहियामेव उन्नमंति सहियामेव उण्णमित्ता संगयामेव 
ओनम॑ति संगयामेव उन्नम॑ति उन्नमित्ता थिमियामेव ओणमंति थिमियामेव उन्नमंति 
समामेव पसरंति पसरित्ता .समामेव आउजविहाणाईं गेण्हंति समामेव पवाएंसु 
पगाइंस पणचिंसु । कि ते? उरेण मंद सिरेण तारं कंठेण वितारं तिविहं तिसमयरे- 
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अगरडर्य॑ ग्रंजाइवंककुहरोवगूर्ढ रत्ते तिठाणकरणमसुद्ध सकुहरग्रुजंतबंसतंतीतलताललय- 
गहसुसंपउत्त महुरं सम सललियं मणोहरं मिउरिभियपयसंचारं सुरइसुणइवरचारु. 
झब॑ दिव्ब॑ णश्नसर्ज गेये पगीया वि होत्या कि ते? उद्धुमंताण संखाणं सिंगाणं 
संखियाणं खरमुहीण पेयाणं पिरिपिरियाण, आहम्मंताणं पणवाण पडहाणं, अप्फा- 
हिजमाणाण भंभाण होरंभाणं, तालिजंताणं भेरीणं झछ्करीण दुंदुह्वीण, आलवंताणं 
मुस्थाणं मुइ्गाणं नंदीमुइंगाण, उत्तालिज्ताणं आलिंगाणं कुंतुंबाणं गोमुहीणं 
मह॒लाणं, मुच्छिजताणं वीणाणं विपंची्ण वक्॒ईण, कुट्चिजताणं महंतीण कच्छमीर्ण 
वित्ततीणाण, सारिजंताणं बद्धीसाण सुघोसाण नंदिघोसाण, फुश्चिजतीण भामरीणं 
छब्मामरीणं परिवायणीणं, छिप्पंती्ण तृणाणं तुंबबीणाणं, आमोडिजंताणं आमो- 
थाण झंझाण नडलाणं, अच्छिजंतीणं मुगुंदाणं हुडक्कीण विचिक्कीण, वाइजंताणं 
करडाणं डिंडिमाणं किणियाणे कडम्बाणं, ताडिजताणं दद्दरिगाणं दद्दरगाणं कुतुंबाणं 
कलसियाणं मइयाणं, आताडिजंताण तलाणं तालाणं कंसतालाणं, घष्टिजताणं रिंगि- 
रिसियाण लत्तियाण मगरियाण सुसुमारियाणं, फ़मिज्ताणं बंसाणं वेह्ण बालीणं 
परिह्कीण बद्धगार्ण । तए ण॑ से दिव्बे गीए दिव्बे बाइए दिव्वे नंद्वे एवं अब्भुए सिंगारे 
उराले मणुन्ने मणहरे गीए भणहरे न्ढे मणहरे बाइए उप्पिजलभूए कहकहभूए 
दिव्वे देवरमणे पवते यावि होत्था । तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ 
य समणस्स सगवओ महावीरस्स सोत्थियसिरिवच्छनंदियावत्तवद्धमाणग भद्दासणकल- 
समच्छद्प्पणमंगछभत्तिचित्त णास॑ दिव्य नद्गविहिं उबदंसेति १॥ २३ ॥ तए णं ते 
बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओं य सममेव समोसरणं करेंति करित्ता त॑ चेव भाणि- 
यव्व॑ जाब दिव्वे देवरमणे पवते थावि होत्था । तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देव- 
कुमारीओ य समणस्स भगवओ महावीरस्स आवडपचावडसेढिपसेढिसोत्थियसोब त्थि- 
थपूसमाणववद्धमाणगमच्छण्डसगरंडजारमारफुछावलिपउसपत्तसागर तरंगवर्संतलयाप- 
उमलयभत्तिचित्त णाम दिव्य णद्गविहिं उबदसेति २, एवं च एकिक्लियाए णद्वविहीए 
समोसरणाइया एसा वत्तव्बया जाव दिव्वे देवरमणे पवत्ते यावि होत्था । तए णं ते 
बहवे देवकुमारा देवकुमारियाओ य समणरुस भगवओं महावीरस्स इंहामियउसभतु- 
रगनरमगरविहगवालगक़रिन्नररुरुसरभचमर कुंजरवणलछयपठमलयभ त्तिचित्त णा्स दिव्य 
गणद्वविहिं उवर्दंसेति ३, एगओ वंक ठुहओ बंक एगओ खुहं दृहओ खुह एगओ चक्क- 
वाल दुहओ चकवा्ल चकद्धचक्॒वार्ल णाम दिव्व॑ णद्गववि्ठिं उवदर्सति ४, चेदावलि- 
पविभत्ति च सूरावलिपविभत्ति च वलियावलिपविभत्ति च हंसावलिप० च एगावलिप० 
च्‌ तारावलिप० च मुत्तावलिप० च॑ कणगावलिप ० च रयणावलिप० णाम दिव्य 
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णट्टविहिं उबदंसेति ५, चदुग्गमणप० च सूरग्गमणप० च उद्गमणुग्गमणप ० णासम 
दिव्व॑ं णट्वविहिं उवदं्सेति ६, चेदागमणप० च' सूरागमणप० च आगमणागमणप ० 
णा्म *“'उव॒दंसेति ७, चंदावरणप० सूरावरणप० च आवरणावरणप० णाम॑**'उब- 
दसेंति <, चंदत्थमणप० च सूरत्यमणप० अत्यथसण5त्यमणप० नाम॑"''उवदंसेंति 
९, चंद्मंडलपविभत्ति च सूरमंडलप० च नागमंडलप० च जक्खमंडलप० च भूय- 
मंडलप० च [ रक्खसमहोरगगन्धव्वमंडलप० च ] मंडलमंडलप० नाम॑'*'उवद॑सेंति 
१०, उसभमंडरूप० च सीहमंडलरूप० च हयविलंबिय गयवि० हयबिलसिय गयवि- 
लसिये मत्तहयविलसिय मत्तगयविलसिय मत्तहयविलंबिय मत्तगयवि० दुयविलम्बिय॑ 
णा्म '“'णद्गविहिं उवदर्सेति ११, सागरपविभत्ति च नागरप० च सागरनागरप० 
णाम '''उबदंसेति १९, णंदाप० व चंपाप० च नन्दाचंपाप० णाम॑'**उदबद॑सेति 
१३, मच्छेडाप० च मयरंडाप० च जारप० च मारप० च मच्छेडमयरंडजारमारप० 
णार्म '*“उवदंसेति १४, 'कत्ति ककारप० च ख"त्ति खकारप० च॑ “ग/त्ति गका- 
रप० च धत्ति घकारप० च ड/त्ति ढकारप० च ककारखकारगकारघकारडकारप ० 
णा्स '“'उबदंसेति १५, एवं चकारवस्गो वि १६, टकारवग्गों वि १७, तकारबग्गो 
वि १८, पकारवस्गो वि १५, असोयपक्वप० च अंबपछवप० च जंबूपछवप० च 
कोसंबपह्वप० च पछवप० णाम**'उबदंसेति २०, पठमलयाप० जाव सामलूयाप० 
च्‌ लयाप० णामं॑'*'उबदंसेति २१, दुयणामं '““उवदसेति २२, विलबिय॑ णार्म'** 
उब० २३, दुयविलंबिय णा्म*'उबव० २४, अंचिये २५, रिभियं २६, अंचियरि- 
भिय॑ २७, आरभर्ड २८, भसो्ल २५, आरभडभसोल्ं ३०, उप्पयनिवयपवत्त संकु- 
चिय॑ पसारिय र॒थारइय॑ मंर्त संभंतं णाम दिव्ब॑ णद्वविहिं उबदसेति ३१ । तए ण॑ ते' 
बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ थ समामेव समोसरणं करेंति जाव दिव्वे देवरमणे 
पवत्ते यावि होत्था । तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ य समणस्स भग- 
वओ महावीरस्स पुव्वभवचरियणिबद्ध व चवृणचरियणिबद्ध च संहरणचरियनिबद्ध 
च्‌ जस्मणचरियनिबद्ध च अभिसेयचरियनिबद्ध च बालभावचरियनिबद्ध च जोव्वण- 
चरियनिबद्धं च कामभोगचरियनिबद्ध च निक्खमणचरियनिबद्ध व तवचरणचरिथ- 
निबद्ध चर णाणुप्पायचरियनिबद्ध च तित्थपवत्तगचरियपरिनिव्वाणचरियनिबद्ध॑ च 
चरिमचरियनिबद्ध णा्म दिव्ब॑ णद्वविहिं उव्द्सेति ३१९। तए ण॑ं ते बहवे देवकुमारा 
थ देवकुमारीओ थे चउब्विहं वाइतत वाएंति-तं जहा-तत॑ वितत घर्ण झुसिरं । तए. 
श्॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारियाओ य चउव्विहं गेयं गायंति तंजहा-उक्सखित्त 
प्रायतं मंदाय रोइयावसाण च। तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारियाओ य 
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चउव्विद णद्वविह्ठिं उवर्दसति तंजहा-अंचियं रिभिय आरभर्ड भसोरं च । तए णं॑ 
ते बहवे देवकुमारा थ देवकुमारियाओ य चउव्विह अभिणय अभिणएंति तंजहा- 
दिट्वुतियं पार्डितियं सामन्नोविणिवाइय अंतोमज्ञञावसाणिय च। तए ण॑ ते बहवे देव- 
कुमारा य देवकुमारियाओ य गोयमाइयाण समणाणं निरर्गंथाणं दिव्ब॑ देविडि दिव्य 
देवजुई दिव्ब॑ देवाणुभाव॑ दिव्ब॑ बत्तीसइवद्ध नाडय उबदंसित्ता समर्ण भगवंतं महावीर 
तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेंति करिता बंदंति नमंसंति वंदित्ता नमंसित्ता जेणेब 
सूरियामे देवे तेणेव उबागच्छेति उवागच्छित्ता सूरियार्भ देव॑ करयलपरिस्गहियं 
पिरसावत्ते मत्थए अंजलिं कद्ठु जएण विजएणं वद्धावेंति वद्धावित्ता एवं आणत्तिय॑ 
पत्नप्पिणति ॥ २४ ॥ तए ण॑ से सूरियाम देवे त॑ दिव्व॑ देविड्िं दिव्ब॑ देवजुई दिव्व॑ 
देवाणुभाव॑ पडिसाहर्‌इ पडिसाहरेत्ता खणेणं जाए एगे एगर्भूए। तए ण॑ से सूरियाभे देवे 
समएं भगवंत महावीर तिक्खत्तो आयाहिणपयाहिण करेइ २ त्ता वंदइ नमंसइ वंदित्ता 
. नम॑सित्ता नियगपरिवालस्िं संपरिधुे तमेव दिव्ब॑ जाणविसाणं दुरूहइ दुरूहित्ता 
जामेव दिसिं पाउब्भुए तामेव दिसि पडिगए ॥ २० ॥ भंते ! त्ति भयव॑ गोयमे सम्ण 
भगवंत महावीर बंदइ नर्स वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-सूरियाभस्स ण॑ भ॑ते ! 
देवस्स एसा दिव्वा देविड्डी दिव्वा देवज्ुई दिव्वे देवाणुभावे काहिं गए कहिं अणु- 
प्पविट्ठें ! गोयमा ! सरीरं गए सरीरं अणुप्पविद्ठे । से केणट्वेणं भंते ! एवं बुच्बह सरीरं 
गए सरीरं अणुप्पविद्ठे ” गोयमा ! से जहा नामए कूडागारसाला सिया दुहओ लित्ता 
गुत्ता युत्तदुवारा णिवाया णिवायगंसीरा, तीसे णे कूडागारसालाए अदूरसामंते एत्थ 
ण॑ महेगे जगसमूहे चिद्ठइ, तए णे से जणसमूहे एगे महं अब्भवदलर्ग वा वासवह- 
लगे वा महावाय॑ वा एजमाण पासइ पासित्ता त॑ कूडागारसालं अंतो अणुप्पविसित्ता 
णं॑ चिट्ठ, से तेणद्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चई-'सरीरं अणुप्पविद्वे' ॥ २६ ॥ कहिं णं॑' 
भंते ! सूरियाभस्स देवस्स सूरियाभे नाम विमाणे पन्नत्ते? गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे 
मंद्रस्स पव्वयस्स दाहिणेण इमीसे रयणप्पभाएं पुढ्वीए बहुसमरमणिजाओ भूमि- 
भागाओ उड़ चंदिमसरियगहगणनक्खत्तताराबवाण बहूई जोयणाईं बहूईं जोयणस- 
याईं एवं सहस्साईं सयसहस्साई बहुईओं जोयणकोडीओ जोयणसयकोडीओ जोयण- 
सहस्सकोडीओ बहुईओ जोयणसयसहस्सकोडीओ बहुईओ जोयणकोडाकोडीओ उड्धूं 
दूरं वीईवइत्ता एत्थ ण॑ सोहम्मे नाम॑ कप्पे पन्नत्ते पाईंणपडीणायए उदीणदाहिणविं- 
. त्विण्णे अद्धचंद्संठाणसंठिए अध्िमालिभासरासिवण्णाभे असंखेजाओ जोयणकोडा- 
कोडीओ आयामविक्खंमेणं असंख्ेजाओ जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेणं एत्थ णे 
सोहम्माणं देवाणं बत्तीस॑ विमाणावाससयसहस्साई भर्व॑तीति मकक्‍खाय॑ | ते ण॑ं 
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विमाणा सब्बरयगामया अच्छा जाव पडिरूवा । तेसि ण॑ विमाणाणं बहुमज्ञदेस- 
भाए पंच वर्डिसथा पन्नत्ता तंजहा-असोगवर्डिंसए सत्तवण्णव्डिंसए चंपगवर्डिंसए 
चूयवर्डिंसए मज्झे सोहम्मवर्डिसए ते णं वर्डिसगा सव्बरयणामया अच्छा जाव 
पडिरूवा । तस्स णं सोहम्मवर्डिसगरस महाविमाणस्स पुरत्थिमे्ण तिरिय॑ असंखे- 
जाई जोयणगसयसहस्साईं वीश्वइत्ता एव्थ ण॑ सूरियाभस्स देवस्स सूरियाभे णाम॑ 
विमाणे पण्णत्ते अद्धतेरसजोयणसयसहस्साई आयामविक्खंभेणं अउणयालीसं च॑ 
सयसहस्साई बावर्ज् च सहस्साईं अठ्ठ य अडयालजोयणसए परिकक्‍्खेवेणं । से णं 
एगेण पागारेणं सव्वओ संता संपरिक्खित्ते से ण॑ पागारे तिण्णि जोयणसयाईं 
उद्डू उच्चत्तेणं, मूले एर्ग जोयणसर्य विक्खंभेण, मज्झे पन्नासं जोयणाईं विक्खंभेणं 
उप्पि पणवीर्स जोयणाईं विक्खंभेण । मूले वित्थिण्णे मज्झे संखितते उप्यि तणुए 
गोपुच्छसंठाणसंठिए सव्वरयणामए अच्छे जाव पडिरूवे से ण॑ पागारे णाणाविहप॑- 
चवण्णेहिं कविसीसएहिं उबसोभिए त॑ जहा-कण्हेहि य नीलेहि थ लोहिएहिं हालि- 
दहेहिं सक्किल्नेहिं कविसीसएहिं । ते ण॑ कविसीसगा एरगे जोयणं आयामेणं अद्धजोयर्णं 
विक्खंभेण॑ देसु्ण जोयण उड़ उच्चत्तेण॑ सन्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । 
सूरियाभस्स ण॑ विमाणस्स एगमेगाए बाहाए दारसहस्स दारसहसरु्स भवतीति 
मक्खाये, ते णे दारा पंच जोयणसयाई उडूं उच्चत्तेणं अड्डाइजाई जोयणसयाई 
विक्खंमेणं ताव््य चेव पवेसेण सेया वरकणगथूभियागा ईहामियठसभतुरगणरमगर- 
विहगवालगकिन्नररुरुसरभचमरकुंजरवणलयपउमलयभत्तिचित्ता खंभुग्गयवरवयरवेइ- 
थापरिगयाभिरामा विजाहरजमलजुयलज॑तजुत्ता विव अच्चीसहस्समालणीया रूवगस- 
हस्सकलिया मिसमाणा भिव्सिसमाणा चक्खुछोयणलेसा सुहफासा सस्सिरीयरूवा । 
वन्नो दाराणं तेसिं होइ तंजहा-वइ्रामया णिम्मा रिट्ठामया पइट्टाणा वेरलियमया 
खंभा जायरूबीवचियपवरपंचवन्नमणिरयणकोश्मितला हँंसगब्भभया एलया गोमेज्- 
मया इंदकीला लोहियक्खमईओ चेडाओ जोईरसमथा उत्तरंगा लोहियक्खमईओ 
सूईओ वयरामया संधी नाणामणिमया समुग्गया वयरामया अर्गला अग्गलपा- 
साया रययामयाओ आवत्तगपेढियाओ अंकुत्तरपासगा निरंतरियधणकवाडा भित्तीसु 
चेव भित्तिगुलिया छप्पन्ना तिण्णि होंति गोमाणसिया तत्तिया णाणामणिरयणवाल- 
रूवगलीलट्ठियसालमजियागा वयरामया कूडा रययामया उस्सेहा सब्वतवणिजमया 
उल्लोया णाणामणिरयणजालपंजरमणिवंसगलोहियक्खपडिचंसगरययभोमा अंकामया 
पक्खा पक्‍खबाहाओ जोईरसमया वंसा बंसकवेछ॒याओ र॒थयामईओ पढ्चियाओ 
जायरूबवमईओ ओहाडणीओ वइरामईओ उदबरिपुब्छणीओ सब्बसेयरययामए छायणे 
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अंकमंयकणगकूडतवणिजथूमियागा सेया संखतलविमलनिम्मलद॒हिघणगोखीरफेण- 
श्ययणिगरप्पगासा तिलूगरयणद्धचंदचित्ता नाणामणिदामारंकिया अंतो बहिं च 
सण्हा तवणिजवालयापत्थडा सहफासा सस्सिरीयझबा पासाईया दरिसणिजा 
अभिव्वा पडिझ्वा ॥ ९७ ॥ तेसि ण॑ दाराणं उम्ओ पासे दुहओ निसीहियाए 
सोलस सोलस चंदणकलसपरिवाडीओ पन्नत्ताओ, ते ण॑ चंद्णगकलसा वरकमलपइ- 
द्वाणा सरभिवरवारिपडिपुण्णा चंदगकयचच्चागा आविद्धकंठेगुणा पउमुप्पलपिहाणा 
सवब्वरयणामया अच्छा जाब पडिझवा महया महया इंदर्कुभसमाणा पन्नत्ता समणा- 
उसो [| तेसि ण॑ दाराणं उभओ पासे दुहओ णिसीहियाए सोलस सोलस णाग- 
इन्तपरिवाडीओ पन्नत्ताओ, ते ण॑ णागदता मुत्ताजालुतरुसियहेमजालगवकक्‍्खजा- 
लखिंखिणीघंटाजालपरिक्खित्ता अब्भुगया अभिणिसिट्ठा तिरियसुसंपरिग्गहिया 
अहेपन्नगठ्रूवा पन्नगद्धसंठाणसंठिया सब्बबयरामया अच्छा जाब पडिरूुवा महया 
महया गयदतसमाणा पन्नत्ता समणाउसो !। लेस ण॑ णागदंतएस बहवे किण्हरुत्तबद्धा 
वग्घारियमछदामकलाबा णील ० छोहिय ० हालिद० सकिछसुत्तबद्धा वग्घारियमछदाम- 
कलावा, ते ण॑ दामा तबणिजलेंबूसगा सुवन्नपयरगर्मंडिया नाणाविहमणिरयणविवि- 
हहारबबसो भियसमुदथा जाव सिरीए अईबव अई्व उवसोभेमाणा चिट्ठंति । तेसि 
ण॑ णागदतार्ं उबरिं' अज्ञाओं सोलस सोलस नागद॑तपरिवाडीओ पन्नत्ता ते णं 
णागदता त॑ चेव जाव गयदतसमाणा पतन्नत्ता समणाउसो ! तेश्ु ण॑ णागदंतएसु 
बहवे रययामया सिक्कगा पन्नत्ता, तेस ण॑ रसयामएस सिक्रएस बहवे वेरुलियामईओ 
धृवधडीओ प० ताओं ण॑ धूबबडीओं काछागुरुपवरकुंदुरुकतुरुकधूवम घमघतग्गंथुद्धु- 
याभिरामाओ सुगगंधवरगंवियाओं गंधवश्टिभूयाओ ओरालेणं मणुण्णेणं मणहरेणं 
घाणमणणिव्युइकरेणं गंधेणं ते पएसे सब्बओों समंता आपूरेमाणा आपूरेमाणा 
जाव चिट्वंति । तेसि णं दाराणं उभओ पासे दुहओ णिसीहियाए सोलस सोलस 
साल्मजियापरिवाडीओ पन्नत्ताओं, ताओ णे सालभंजियाओ लीलट्वियाओ सुपइ- 
ट्वियाओ सअलंक्रियाओ णाणाविहरागवसणाओ णाणामछपिणद्धाओ मुद्धिगिज्ञसुम- 
ज्ञाओ आमेलगजमलजुयलवश्चियअब्भुन्नयपीणरइयसंठियपीवरपओहराओ रा्ताव॑- 
गाओ असियकेसीओ मिउविसयपसत्थलक्खणसंबेदियग्गसिरयाओ ईसि असोगवर- 
पायवसमुद्ठियाओ वामहत्थग्गहियग्गसालाओ ईसि अद्धच्छिकडक्खचिट्वठिएणं छ्स- 
माणीओ विव चक्खुलोयणलेसेहि य अन्नमन्न खिजमाणीओ विव पुढविपरिणामाओ 
सासयभावमुवगयाओ चन्दाणणाओ चंदविलासिणीओ चेदद्धसमणिडालाओ चंदाहि- 
यसोमदंसणाओ उक्का बिच उजोवेमाणाओ विजुधणमिरियसूरदिप्पंततेयअहिययरस- 
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ज्ञिगासाओ सिंगारागारचारुवेसाओ पासाइयाओ जाव चिट्ठंति । तेसि णे दाराणं 
उभओ पासे दुहओ णिसीहियाए सोलस सोलस जालकडगपरिवाडीओ पन्नत्ता, ते 
ण॑ जालकडगा सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा | तेसि ण॑ दाराणं उभओ 
पासे दुहओ निसीहियाए सोलस सोलस घंटापरिवाडीओ पन्नत्ता, तासि ण॑ घंटाणं 
इमेथारूवे व्नावासे पन्नत्ते, तंजहा-जंबूणयामईओ घंटाओ क्यरामयाओ लालाओ 
णाणासणिमया घंटापासा तवणिजमइयाओ संखलाओ रययामयाओ रजूओ । 
ताओ ण॑ घंटाओ ओहस्सराओ मेहस्सराओ हंसस्सराओ कुंचस्सराओ सीहस्सराओ 
दुंदुहिस्सराओ णंदिस्सराओ णंद्घोसाओ मंजुस्सराओो मंजघोसाओ झुस्सराओ 
सुस्सरघोसाओ उराछेण मणुन्नेणं मणहरेण कन्नमणनिव्वुइकरेणं सद्देण ते पएसे 
सव्वओ समता आप्रेमाणाओ आपूरेमाणाओ जाव चिट्ठंति । तेसि ण॑ दाराणे 
उभओ पासे दुहओ णिसीहियाए सोलस सोलस वणमालापरिवाडीओ पन्नत्ताओ, 
' ताओ ण॑ वणमालाओ णाणामणिमयदुमलयकिसलयपछवसमाउलाओ छप्पयपरिभुज- 
माणसोहंतसस्सिरीयाओ पासाईयाओ"** । तेसि ण॑ दाराणं उभओ पासे दुहओ' 
णिसीहियाए सोलस सोलस पर्गठगा पन्नत्ता, ते ण॑ पर्गंठगा अड्डाइजाईं जोयणसयाई 
आयामविक्खंभेण पणवीर्स जोयणसर्य बाहछेणं सव्ववथरामया अच्छा जाव पडि- 
रूवा । तेसि ण॑ पर्गठगाणं उवरिं पत्तेय पत्तेयं पासायबर्डेंसगा पतन्नत्ता, तेण पासाय- 
वरडेंसगा अड्डाइजाईं जोयणसयाईं उद्ड उच्चत्तेण पणवीस जोयणसय्य विक्खंमेणं 
अब्भुग्गयसूसियपहसिया विव विविहमणिर॒यणभत्तिचित्ता वाउद्धुयविजयबेजय॑तपडा- 
गच्छत्ताइच्छत्तकलिया तुंगा गगणतलमणुलिहंतसिहरा जालंतरर॒यणपंजरुम्मिलिय व्व 
मणिकणगथूमियागा वियसियसयवत्तपोंडरीयतिलगरयणद्धच॑दचित्ता णाणामणिदामा- 
लंकिया अंतो बहिं च सण्हा तवणिजवाल्॒यापत्थडा सहफासा सस्सिरीयरूवा पासा- 
ईया दरिसणिजा जाव दामा। तेसि ण॑ दाराणं उभओ पासे सोलस सोलस तोरणा 
पन्नत्ता, णाणामणिमया णाणामणिमएस खंभेस उबणिविट्ठसन्निविद्ठा जाव पठमह- 
त्थगा । तेसि णं तोरणाणं पत्तेयं पुरओ दो दो सालमंजियाओ पन्नत्ताओ, जहा हेद्ठा 
तहेव । तेसि णे॑ तोरणाणं पुरओ नागदंता पन्नत्ता जहा हेद्ठा जाव दामा । तेसि 
णे तोरणार् पुरओ दो दो हयसंघाडा गयसंघाडा नरसंघाडा किन्नरसंघाडा किंपुरि- 
सरसंघाडा महोरगसंघाडा गंधव्वसंघाडा उसभसंघाडा सब्वरयणामया अच्छा जाव 
पडिरूवा, एवं पंतीओ वीही मिहुणाईं-। तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो पठमलयाओ 
जाव सामलयाओ णिन्व कुछमियाओ सब्बरथणामया अच्छा जाव पडिरूवा । तेसि ण॑ं 
तोरणाणं पुरओ दो दो दिसासोवत्थिया पन्नत्ता सब्वरयणामया अच्छा जाव पडि- 
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झुवा। तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो चंद्णकलसा पन्नत्ता, ते णे चंदणकलसा 
बरकमलपइड्टाणा तहेव । तेसि णे तोरणाणं पुरओ दो दो भिंगारा पन्नत्ता, ते णे 
मिंगारा वरकमलपइडाणा जाव महया मत्तगथमुहागिइसमाणा पन्नत्ता समणाउसों !। 
तेति णे तोरणाण पुरओ दो दो आय॑सा पतन्नत्ता, तेसि ण॑ आयंसाणं इमेयारूवे वन्ना- 
बासे पन्नततें, तंजहा-तवणिजमया पर्गठगा अंकमया संडछा अणुग्धसियनिम्मलाए 
छायाए समणुबद्धा चेदमंडलपडिणिकासा महया महया अद्धकायसमाणा पन्नत्ता सम- 
गाउसो | । तेसि ण॑ तोरणाएणं पुरओ दो दो वद्रनाभथाला पन्नत्ता अच्छतिच्छडिय- 
सालितंदुलणहसंदिट्ठपडिपुन्ना इब चिट्ठंति सब्बर्जवूणयमया जाव पडिरुवा महया 
महया रहचक्षवालसमाणा पन्नत्ता समणाउसो | | तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो 
पाईओ, ताओ ण॑ पाईओ सच्छोदगपरिहत्थाओ णाणाविहस्स फलहरियगस्स बहु 
पडिपुन्नाओ विव चिट्ठंति सब्बर॒यणामईओ अच्छाओ जाव पडिझरूवाओ महया महया 
गोकलिंजरचक्षसमाणीओ पतन्नत्ताओं समणाउसों ! । तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो 
सुपइट्ठा पन्नता णाणाविहरभंडविरइया इब चिद्ठति सव्वरयणामया अच्छा जाव पड़ि 
हवा | तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो मणोगुलियाओ पन्नत्ताओ, तास ण॑ मणो- 
गुलियास बहवे सबन्नरुष्पमया फलगा पन्नत्ता, ते ण॑ं सवन्नरुप्पममएस फलगेसु 
बहवे वयरामया नागदंतया पन्नत्ता, तेस् ण॑ वयरामएस णागदंतएस बहवे वय- 
'शरामया सिक्कगा पन्नत्ता, तेस ण॑ बयरामएस सिक्कगेस किण्हसुत्तसिक्कगवच्छिया 
णीलउ॒त्तसिक्कववच्छिया लछोहियमुत्तसिक्रगवच्छिया हालिदृसुत्तसिक्रावच्छिया सक्षिल्न- 
मुत्तसिक्रगवच्छिया बहवे बायकरगा पन्नत्ता सब्ववेरलियमया अच्छा जाव पडिरझूवा । 
तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो चित्ता रयणकरंडगा पन्नत्ता, से जहा णामए रज्नो 
चाउरंतवक़वश्स्सि चित्ते रथणकरंडए वेरलियमणिफलिहपडलपश्चोयडे साए पहाए 
ते पएसे सब्बओ समता ओभासइ उज्ोबेद तबइ पभासइ एवामेव ते वि चित्ता 
रयणकरंडगा साए पाए ते पएसे सव्बओं समता ओभासंति उजोवेंति तबंति 
पमासंति । तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो हयकंठा गयक्ंठा नरकंठा किन्नरकंठा 
किंपुरिसकेंंठा महोरगकंठा मंब्रब्वर्कठा उसभरकंठा सब्बरयणामया अच्छा जाव पडि- 
र्वा | तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो परुप्फर्चंगेरीओ महछचंगेरीओ चुन्नचंगेरीओ 
गंधचंगेरीओ वत्थचंगेरीओ आमभरणचंगेरीओ सिद्धत्थचंगेरीओ पन्नत्ताओ सब्बरयणा- 
मयाओ अच्छाओ जाव पडिरूवाओ । तासु ण॑ पुप्फर्चगेरियास जाव सिद्धत्थचंगेरीछ 
दो दो पुप्फपपडलगाई जाव सिद्धत्थपडलगाई सब्बरयणामयाई अच्छाई जाव पड़ि- 
रूबाईं | तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो सीहासणा पण्णत्ता। तेसि ण॑ सीहासणाएणं 
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वण्णओ जाव दामा । तेसि णं॑ तोरणाणं पुरओ दो दो रुप्पमया छत्ता पन्नत्ता, ते 
ण॑ छत्ता वेरलियविमलदंडा जंबूणयकन्निया वदरसंधी मुत्ताजालपरिगया अठ्ठसहस्स- 
वरकैंचवणसलागा दहरमलयसुगंधिसव्वोडयसुरभिसीयरूच्छाया मंगलभत्तिचित्ता 
चंदागारोवमा । तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो चामराओ पजन्नत्ताओ, ताओ ण॑ 
चामराओ चंदप्पसवेरलियवयरनानामणिरयणखचियचित्तदण्डाओ सहुमरययदी- 
हवालाओ संखंककुँददगरयअमयमहियफेणपुंजसन्षिगासाओ सब्वरयणामयाओ 
अच्छाओ जाव पडिरूवाओ । तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो तेछसमुग्गा कोट्ठ- 
समुग्गा पत्तसमुग्गा चोयगसमुग्गा तगरसमुग्गा एलासमुग्गा हरियालूसमुग्गा 
हिंगुलयसमुग्गा मणोसिलासमुग्गा अंजणसमुग्गा सव्बरयणामया अच्छा जाव 
पडिरूवा ॥ २८ ॥ सूरियामे ण॑ विमाणे एगमेगे दारे अट्ठटसर्य चक्कज्ञयाणं अट्ठ- 
सर्य मिगज्ञयाणं गरुडज्ञयाणं छत्तज्ञयाणं पिच्छज्ञयाणं सडणिज्ञयाणं सीह- 
ज्ञयांणं उसभज्ञयाणं अट्ठडुसय॑ सेयाण॑ चउविसाणाणं नागवरकेऊर्ण एवामेव 
सपुव्वावरेणं सूरियाभें विमाणे एगमेगे दारे असीय असीर्य केउसहस्स भव- 
तीति मक्खाय॑ । तेसि ण॑ दाराणं एगमेगे दारे पण्णट्टिं पण्णट्ठिं भोमा पन्नत्ता, 
तेसि ण॑ भोमाणं भूमिभागा उल्ोया य भाणियव्वा, तेसि णं भोमाणं बहुमज्ञझ- 
देसभागे फ्तेय फ्तेये सीहासणे, सीहासणवन्नओ सपरिवारों, अवसेसेस भोमेस. 
प्तेय प्तेयं भद्दासणा पन्नत्ता । तेसि णं दाराणं उत्तमागारा सोलसविहेहिं रयणेहिं 
उवसोहिया, तंजहा-रथणेहिं जाव रिट्वेहिं, तेसि ण॑ दाराणं उप्पि अट्ठठ्ठ मंगलगा 
सज्ञ्या जाव छत्ताइछत्ता एवामेव सपुव्वावरेणं सूरियाभे विमाणे चत्तारि दारस- 
हस्सा भवंतीति मकखाय। सूरियाभस्स विमाणस्स चउद्दिसिं पंच जोयणसयाईं 
अबाहाए चत्तारि वणसंडा पन्नत्ता, तंजहा-असोगवणे, सत्तिवणे, चेपगवर्णे, चूथगवर्ण 
पुरत्थिमेणं असोगवर्णे दाहिणेणं सत्तवन्नव्णे पद्वत्यिमेणं चंपगवणे उत्तरेणं चूयग- 
वणे । ते ण॑ वणखंडा साइरेगाईं अद्धतेरसजोयणसयसहस्साईं आयामेण॑ पंच 
जोयणसयाईं विक्खंभेण प्तेय पत्तेय पागारपरिखित्ता किण्हा किण्होभासा नीला 
नीलोभासा हरिया हरिओ० सीया सीओ० निद्धा निद्धो० तिव्वा तिव्बो ० किण्हा 
किण्हच्छाया नीला नी० हरिया ह० सीया सी० निद्धा नि० घणकडितडियच्छाया 
रम्मा महामेहनिउरंबभूया ते ण॑ पायवा मूलमंतो वन्ननओं ॥ २५ ॥ तेसि ण॑ घणसं- 
डाण अंतो बहुसमरमणिजा भूमिभागा पण्णत्ता से जहा नामए आलिंगपुक्खरे इ 
वा जाब णाणाविहपंचवण्णेहिं मणीहि य तणेहि य उवसोहिया, तेसि णं गंधो 
फासो णेयव्वो जहक्कम। तेसि ण॑ं भंते ! तगाण य सणीण य पुव्वावरदाहिणुत्तरा- 
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गएहिं वाएहिं मंदारय मंदाय एड्याणं वेइयाणं कंपियाण चालियाणं फंदियाणं 
घरश्ष्याणं खोभियाण्ं उदीरियाणं केरिसए सद्दे भव? गोयमा ! से जहानामए 
सीयाए वा संदमाणीए वा रहस्स वा सच्छत्तस्स सज्ञयस्स स्घटस्स सपडागस्स 
सतोरणवरस्स सनंदिघोसस्स सा्खिखिणिहेमजालपरिखित्तस्स हेमवयचित्ततिणिसक- 
णगणिजुत्तदास॒यायस्स सु्सपिणद्धचक्षमंडलघुरागस्स कालायससुकयणेमिजंतकम्मस्स 
आइण्णवरतुरगसुसंपउत्तस्स कुसलणरच्छेयसारहिसुसंपरिग्गहियस्स सरसयबत्तीसतो- 
णप्रिमंडियर्स सकंकडावर्यसगस्स सचावसरपहरणआवरणभरियजोहजुज्झसजस्स 
रायंगणंसि वा रायतेडरंसि वा रम्मंसि वा मणिकुश्मितलंसि अभिक्खणं अभिक्खणं 
अभिषध्टिजमाणस्स वा नियश्जिमाणस्स वा ओराला मणोण्णा मणोहरा कण्णमण- 
निव्वुइकरा सद्दा सव्बओ समता अभिणिस्सव॑ति, भवेयारूवे सिया ? णो इणट्ठे समद्ठि । 
ते जहा णामए वेयालियवीणाए उत्तरमंदामुच्छियाए अंके सुपइट्ठियाए कुसलनर- 
तारिसुसंपरिग्गहियाए चंदणसारनिम्मियक्रोणपरिघश्चियाए पुग्वरत्तावरत्तकालूसमयंमि 
मंदाय मंदाय वेइयाएं पवेद्याए चालियाए घट्ियाए खोभियाए उदीरियाए ओराला 
मणुण्ण मणहरा कण्णमणनिव्वुइकरा सद्दा सव्वयों समता अभिनिस्सव॑ति 
भवेयारूवे सिया£ णो इणट्ठे समट्ठे । से जहा नामए किन्नराण वा किंपुरिसाण 
वा महोरगाण वा गंबव्बाण वा भदसालवणगयाणं वा नंदणबवणगयाणं वा सोमण- 
संवणगयाण वा पंडगवणगयाणं वा हिमरबंतमलयमंद्रगिरिगुहासमज्ञागयाण वा 
एगओ सन्निहियाण समागयाणं सन्निसज्ञाणं समुबबिद्वा्ण पमुइयपक्कीलियाणं गीय- 
रइगंधव्वहसियमणार्ं गज पर्ज कत्थ गेये पयबद्ध पायबद्ध उक्खित्ते पायंतं मंदाय॑ 
रोइयावसाण सत्तसरसमन्नागर्य छद्दोसविप्पमुक्क एकारसालंकारं अटद्ठगुणोववेय, 
गुंजाधवंककुहरोबगूढ रत्त तिद्ठाणकरणसुद्ध पगीयाणं, भवेयारूवे ? हंता सिया ॥ ३० ॥ 
तेसि ण॑ं वणसंडाण तत्थ तत्य देसे देसे तहिं तहिं बहुईओ खुडाखुड्डियाओ 
वावियाओ पुक्खरिणीओ दीहियाओ ग्रंजालियाओं सरपंतियाओ सरसरपंतियाओ 
ब्रिल्पतियाओ अच्छाओं सण्हाओ रययामयकूलाओ समतीराओ वयरामयपासाणाओ 
तवणिजतलाओं सुवण्णरुज्ञरययवाल्याओ वेरलियमणिफालियपडलपच्चोयडाओ 
सुहोयारसुउत्ताराओं णाणामणितित्थसुबद्धाओ चडउक्कोणाओ आपणुपुव्बुस॒ुजायवष्प- 
गंभीरसीयछजलाओ संछज्नपत्तभिसमुणालाओं बहुउप्पलकुमुयनलिणसुभगसोगंधिय- 
पोंडरीयसयवत्तसहस्सपत्तकेसरफुछ्ोीवचियाओं छप्पयपरिभुजमाणकमलाओ अच्छवि" 
मलसलिलपुण्णाओ पडिइत्थभ्मंतमच्छकच्छेभअणेगसउठणमिहुणगपविचरियाओ पत्तेय॑ 
फ्तेये पठमव्रवेइयापरिक्खित्ताओ फ्तेय प्तेयं दणसंडपरिखित्ताओ अप्पेगइयाओ 
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आसवोयगाओ अप्पेगइयाओ वारुणोयगाओ अप्पेगइयाओ खीरोयगाओ अप्पेग- 
इयाओ घओयगाओ अप्पेगइयाओ खोदोयगाओ : अप्पेगइयाओ पगईए उयगरसेणं 
पण्णत्ताओ पासाइयाओ दरिसणिजाओ अभिरुवाओ पडिख्वाओ। तासि ण॑ वावीण्ण 
जाव बिलपंतीणं पत्तेय॑ फ्तेय चउद्दिसिं चत्तारि तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता, तेसि णं॑ 
तिसोवाणपडिरूवगाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते तंजहा-वइरामया नेमा... 
तोरणाणं झया छत्ताइछत्ता य णेयव्वा । तासि ण॑ खुड़ाखुड्ियाणं वावीणं जाव 
बिलपंतियाणं तत्थ तत्थ देसे देसे तहिं तहिं बहवे उप्पायपव्वयगा नियइपव्वयगा 
जगईपव्वयगा दारुइजपव्वयगा दगमंडवा दगर्भचगा दगमालगा दगपासायगा उसड् 
खुडखुड़गा अंदोलगा पक्खंदोलगा सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । तेसु ण॑ 
उप्पायपव्वएस जाव पक्खंदोलएस बहूई हंसासणाईं कोंचासणाईं गरलासणाई उण्ण- 
यासणाईं पणयासणाई दीहासणाईं भद्दासणाई पकखासणाईं मगरासणाई उसभासणाईं 
सीहासणाई पठमासणाई दिसासोवत्थियाईं सन्वरयणामयाई अच्छाई जाबव पडिरूवाई । 
तेस ण॑ वणसंडेस तत्थ तत्थ देसे देसे तहिं तहिं बहवे आलियघरगा मालियघरगा 
कयलिघरगा लयाघरगा अच्छणघरगा पिच्छणघरगा मजणघरगा पसाहणघरगा 
गब्भघरगा मोहणघरगा सालघरगा जालघरगा कुसमघरगा चित्तघरगा गंधव्वघरगा 
. आयंसघरगा सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । तेस ण॑ आलियघरमेस जाव 
आयंसघरगेसु तहिं तहिं घरएंस बहूुई हंसासणाई जाव दिसासोवत्थिआसणाई 
सव्वरयणामयाईं जाव पडिरूवाईं । तेसु ण॑ वणसंडेसु तत्थ तत्थ देसे २ तहिं तहिं 
बहवे जाइमेंडवर्गा जूहियार्मंडवगा मछ्ियामंडवगा णवमालियामंडवर्गा वासंति- 
भंडवगा दहिवासयमंडवगा सूरिह्ियमंडवरगा तंबोलिमंडवर्गा मुद्ियामंडवर्गा णाग- 
. लयामंडव॒गा अइमुत्तयलयामंडवर्गा अप्फोयासंडवर्गा माछुयामंडवगा अच्छा सब्वर- 
थणामया जाव पडिरूवा। तेर्ठ ण॑ जाइमण्डवएस जाव माछुयामंडवएस बढहवे 
पुढविसिलापद्गा हंसासण्संठिया जाव दिसासोवत्थियासणसंठिया अण्णे य बहवे 
वरसयणासणविसिद्ठुसंठाणसंठिया पुडविसिलापद्टगा पण्णत्ता समणाउसो ! आईणग- 
रूयबूरणवणीयतूछफासा सबव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा। तत्थ ण॑ बहवे 
वेमाणिया देवा य देवीओ य आसयंति सयंति चिट्ठंति निसीयंति तुयदंति रमंति 
ललूति कीलंति किद्वंति मोहेंति पुरा पोराणाणं सुचिण्णाण सुपरिक्कंताण सुभाण: 
कडाण कम्माण कल्लाणाण कहक्वाणं फलविवार्ग पत्रणुभवमाणा .विहरंति ॥ ३१ ॥ 
तेसि ण॑ वणसंडाणं बहुमज्ञदेसभाए पत्तेय॑ पत्तेये पासायवर्डेंसगा पण्णत्ता, ते ण॑ . 
प्रासायवर्डेंसगा पंच जोयणसयाईं उड़ूँ उच्चत्तेणं अद्डाइजाईं जोयणसयाईं विक्खभेणं 
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अब्भुग्गयमूसियपहसिया इंच तहेव बहुसमरमणिजभूमिमागो उलछोओ सीहासपं 
सपरिवारं तत्थ ण॑ चत्तारि देवा महिड्डिया जाब पलिओवमष्ठिहया परिवसंति, 
तंजह्रा-असोए सत्तपण्णे चंपए चूए । सूरियाभस्स णं॑ देवविभाणस्स अंतो बहुसमर- 
मणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, तंजहा-वणसंडविह्णे जाब बहवे वेमाणिया देवा देवीओ 
य आसयंति जाव विहरंति, तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसे 
एत्य ण॑ महेंगे उवगारियाल्यणे पण्णत्ते, एगं जोयणसयसहस्सं आयामविक्खंभेणं 
तिण्णि जोयणसयसहस्साईं सोछस सहस्साई दोण्णि य सत्तावीस॑ जोयणसए तिज्नि 
थ कोसे अठ्ठडावीस च घणुसय्य तेरस य अंगुलाई अड्भंगुं च किंचिविसेसूर्ण 
परिक्खेबेणं, जोय्ण बाइक्रेणं, सव्बजंबूणयामए अच्छे जाब पडिरुवे ॥ ३२ ॥ से 
णं एगाए पठसवरवेइयाएं एगेण य वणसंडेण सब्बओ समंता संपरिखित्ते, सा 
ण॑ पठभवरवेइया अद्धजोयणं उद्धं उच्चत्तेण पंच धणुसयाई विकखंभेर्ण उवयारियले- 
णसमा परिक्खेवेण॑, तीसे ण॑ पठमवरवेइयाए इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा- 
वयरामया ० छुवण्णरप्प्मया फछया नाणामणिमया कलेवरा णाणामणिमया कलेबर- 
संघाडगा णाणामणिमया रूवा णाणामणिमया रूवर्संघाडगा अंकामया० उचरिपुज्छणी 
सब्वरयणामए अच्छायणे, सा ण॑ पठमवरवेश्या एगमेगेणं हेमजालेणं ए० गवक्‍ख- 
जालेणं ए० खिंखिणीजालेणं ए० घंटाजाकेणं ए० मुत्ताजाछेणं ए० मणिजालेणं 
ए० कणगजालेण ए० रमणजालेणं ए० पठमजालछेणं सब्वओ समंता संपरिखित्ता, 
ते ग॑ जाछा' तवणिजलंबूसगा जाव चिट्ठंति । तीसे ण॑ पठमवरबेइयाए तत्थ तत्थ 
देसे २ तहिं तहिं बहवे हयसंघाडा जाव उसभसंघाडा सब्बरयणामया अच्छा जाव 
पडिझवा पासाईया जाव वीहीओ पंतीओ मिहुणाणि लूयाओ से केगट्वेंणं भंते ! 
एवं वुच्चई-पठमवरवेइया पंठमवरवेंड्या ? गोथमा ! पउमवरवेइयाए ण॑ तत्थ 
तत्थ देसे २ तहिं तहिं वेइयाम बेइयाबाहासु य वेइयफलएस य वेइयपुडंतरेसु य 
संभे॒ खंभबाहास खंभसीसेस खंभपुडंतरेस सुईस सूईमुहेस सुईफलएस सूईपुडं- 
तरे पक्खेस पक्‍्खबाह्मस्य॒ पक्खपेरंतेस पक्‍्खपुडंतरेसु बहुयाईं उप्पलछाई पठमाई 
कुपुयाईं गलिणाई सुभगाई सोगंधियाई पुंडरीयाई महापुंडरीयाई सयवत्ताईं सहस्स- 
वत्ता३ सव्वरयणामयाई अच्छाइं० पडिरूवाई महया वासिकछत्तसमाणाईं पण्णत्त 
समणाउसो ! से एएणं अट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-पठमवरवेइया पउठमवरबवेइया । 
पउमवरवेइया ण॑ भंते ! कि सासया असासया? गोयमा ! सिय सासया सिय 
असासया । से केणट्वेणं भंते ! एवं बुश्बइ-सिय सासया सिय असासया ? गोयमा | 


दस्वह्याएं सासया, वन्नपजवेहिं गंधपञजवेहिं रसपजवेहिं फासपजवेहिं असासया, 
५ उुत्ता० 
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से एएणट्रेंग गोयमा ! एवं वुच्चर सिय सासया सिय असासया । पउठमवरवेइया 
णे भंते |! कालओ केवच्िरं होइ ? गोयमा ! ण कयावि णासि ण कयावि णत्थि ण 
कयावि न भविस्सइ, भुविं च॒ भवह य॑ भविस्सइ य, धुवा णियया सासया अक्खया 
अव्वया अवधौिया णिच्चा पठमवरवेश्या । सा ण॑ पठमवरवेश्या एगेणं वणसंडेणं 
सव्वओ संता संपरिक्खित्ता । से णं वणसंडे देसूणाईं दो जोयणाई चक्षवालबि- 
क्खंभेणं उवयारियालेणसमे परिक्खेवेणं वणसंडवण्णओ भाणियव्बों जाव विहरंति । 
तस्स ण॑ उवयारियालेणस्स चउद्विसि चत्तारि तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता वण्णओ 
तोरणा झया छत्ताइच्छत्ता । तस्स ण॑ उवयारियालयणस्स उर्वारें बहुसमरमणिजे 
भूमिभागे पण्णत्ते जाव मणीणं फासो ॥ ३३ ॥ तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमि- 
भागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं महेगे मूलपासायवर्डेसए पण्णत्ते, से ण॑ मूलपा- 
सायवडिंसए पंच जोयणसयाई उड़ उच्चत्तेण अड्डाइजाई जोयणसयाई विक्खंभेणं 
अब्भुगगयमूसिय वण्णओ भूमिभागों उछोओ सीहासणं सपरिवारं भाणियव्वं अट्ठल्ठु 
मंगलगा झया छत्ताइच्छत्ता । से ण॑ सूलपासायवर्डेसगे अण्णेहिं चउ॒हिं पासायवर्डे- 
सएहिं तयद्ुुब्चत्तप्पमाणमेत्तेहिं सन्वओ समता संपरिखित्ते, ते ण॑ पासायवरडेंसगा, 
अड्डाइजाईं जोयणसयाई उड़ उच्चत्तेंण पणवीर्स जोयणसर्य विकखेभेण्णं जाव वण्णओ 
ते ण॑ पासायवर्डिसया अण्णेहिं चउ॒हिं पासायवर्डिसएहिं तयद्भुच्चत्तप्पमाणमेत्तेहिं 
सव्वओ समता संपरिखित्ता, ते ण॑ पासायवर्डेसया पणवीर्स जोयणसर्य उद्डू 
उच्चत्तेणं बासट्ठि जोयणाईं अद्धजोयर्ण च विक्खंभेणं अब्भुग्गयमूसिय वण्णओ 
भूमिभागो उछोओ सीहासर्ण सपरिवारं भाणियव्वं अट्ठठ्ठ मंगलगा झया छत्ता- 
इच्छत्ता ते ण॑ पासायवर्डेंसगा अण्णेहिं चउ॒हिं पासायवर्डेसएहिं तयदुतचत्तपमाण- 
मेत्तेहिं सब्वओ समता संपरिक्खित्ता, ते णं॑ पासायवर्डेसगा बासट्ठि जोयणाई 
अद्धजोयणं च उद्डू उच्चत्तेण एकतीस जोयणाई कोर्स च विक्खंभेणं वण्णओ 
उल्लोओे सीहासणं सपरिवारं पासाय ० उवरिं अट्ठढ्ठ मंगलगा झया छत्ताइछत्ता ॥३४॥ 
तस्स ण॑ सूलपासायवर्डेसयस्स उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ सर्भा सुहम्मा पण्णत्ता, एगे 
जोयणसर्य आयामेणं पण्णार्स जोयणाईं विक्खम्भेणं बावत्तरिं जोयणाई उड्डे उच्चत्तेण 
अणेंगखम्भ. ...जाव. अच्छरगण . ..पासाईया ० । सभाए ण॑ सुहम्माए तिदिसिं तओ 
दारा पण्णत्ता, तंजहा-पुरत्थिमेणं दाहिणेणं उत्तरेणं ते ण॑ दारा सोलस जोयणाई 
उड्ड उच्चत्तेणं अट्टठ जोयणाईं विक्खम्भेणं तावइय चेव पवेसेणं सेया वरकणगथूमियागा 
जाव वणमालाओ, [तेसि ण॑ दाराणं उबरिं अट्ठठ्ठ मज्ललगा झया छत्ताइछत्ता] तेसि 
ण॑ दाराणं पुरओ पत्तेय पत्तेये मुहमण्डवे पण्णत्ते, ते णं मुहमण्डवा एगे जोयणसर्य 
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आयामेणं पण्णासं जोयणाईं विक्खंभेणं साइरेगाई सोलस जोयणाई उद्लंं उच्चत्ते 
वण्णओ सभाए सरिसो, [तेसि ण॑ मुहमण्डवाण्णं तिदिसिं तओ दारा पण्णत्ता, 
तंजहा-पुरत्थिमेणं दाहिणेणं उत्तरेणं, ते ण॑ दारा सोलस जोयणाई उद्7ूँ उच्चत्तेण 
अद्ठ जोयणाईं विक्खेंसेणं तावइय चेव पवेसेणं सेया वरकणगथूमियागा जाव 
बणमालाओ । तेसि ण॑ मुहमंडवाणं भूमिभागा उछोया, तेसि ण॑ मुहमंडवाणं उबरिं 
अटढ्व मज्जलगा झया छत्ताइच्छत्ता || तेसि ण॑ मुहसंडवा्ं पुरओ प्त्तेय॑ पत्तेये 
पेच्छाधरमंडवे पण्णत्ते, मुहमंडववत्तव्वया जाव दारा भूमिभागा उल्ोया । तेसि णं 

बहुसमरमणिजाणं भूमिभागाणं बहुमज्ञदेसभाए पत्तेयं पत्तेयं वदरामए अक्खाडए 
पण्णत्ते, तेसि ण॑ वयरामयाणं अक्खाडगार्ण बहुमज्ञदेसभाए प्तेय पत्तेये मणिपेढिया 
पण्णत्ता, ताओ ण॑ मणिपेढियाओ अट्ठ जोयणाईं आयामविक्खंभेण चत्तारि जोयणाई 
बाहड्लेण सव्वमणिमईओ अच्छाओ जाव पडिरूवाओ, तासि ण॑ मणिपेढियाण उर्वरिं 
पेय पत्तेय सीहासणे पण्णत्ते, सीहासणवण्णओ सपरिवारो, तेसि ण॑ पेच्छाघरमंडवाणं 
उवरिं अठ्ठठ्ठ मंगलगा झया छत्ताइछत्ता, तेसि ण॑ पेच्छाघरमंडवार्ण पुरओ फ्तेय पत्तेय॑ 
मणिपेढियाओ पण्णत्ताओ, ताओ ण॑ मणिपेढियाओ अद्ठु जोयणाईं आयामबिक्खंभेण 
चत्तारि जोयणाई बाइलछिणं सब्वमणिमईओ अच्छाओ जाव पडिरूवाओ, तासि ण॑ 
मणिपेढियाणं उर्बरें पत्तेये पत्तेये महिंदज्ञया पण्णत्ता ते ण॑ महिंदज्ञया सद्िं 
जोयणाई उड्डू उच्चत्तेणं अद्धकोसं उनब्वेहेणं अद्धकोस विकखंभेण वहरामय'**“सिहरा 
पासादीया ४ । तेसि ण॑ महिंदज्ञयाणं उबरि अट्ठठ्ठ मंगलगा झया छत्ताइछत्ता 
तेति ण॑ महिंदज्ञयाणं पुरओ पत्तेय पत्तेय नंदा पुक्खरिणीओ पण्णत्ताओ, ताओ 
ए॑ पुक्खरिणीओ एम जोयणसय्य आयामेणं पण्णासं जोयणाई विक्खंभेण दस 
जोयणाई उन्वेहेणं अच्छाओ जाव वण्णओ-एगइयाओ उदगरसेणं पण्णत्ताओ, 
प्तेय पत्तेय पठमवरवेइ्यापरिखित्ताओ पत्तेयं पत्तेय वणसंडपरिक्खित्ताओ तासि ण॑ 
णंदार्ण पुक्खरिणीण्ं तिदिर्सि तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता, तिसोवाणपडिरूबगाणं 
वण्णओ, तोरणा झ्षया छत्ताइछत्ता । सभाए ण॑ सुहम्माए अडयालीस मणोगुलिया- 
साहस्सीओ पण्णत्ताओ, तंजद्दा-पुरत्यिमेणं सोलससाहस्सीओ पदन्वत्थिमेणं सोलस- 
साहस्सीओ दाहिणेणं अद्ठसाइस्सीओ उत्तरेणं अट्टसाइस्सीओ, तासु ण॑ मणोगुलियासु 
बहवे सुवण्णरुप्पमया फलगा पण्णत्ता, तेसु ण॑ सुवन्नरुप्पमएस फलगेस बहवे 
वइरामया णागदंता पण्णत्ता, लेसु ण॑ वइरामएसु णागदंतएसु किण्हसुत्तवद्धवग्घारिय- 
महृदामकलावा चिट्ठति, सभाए ण॑ सुहम्माएं अड्यालीसं गोमाणसियासाहस्सीओ 
पन्नताओ, जह मणोगुलिया जाव णागदंतगा, तेसु णं॑ णागदंतएसु बहवे रययामया 
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सिक्कगा पण्णत्ता तेसु णं रययामएसु सिक्गेसु बहवे वेरुलियामइयाओ धूवघडियाओ 
पण्णत्ताओं, ताओ ण॑ धूवघडियाओ कालागुरुपवर जाव चिट्ठंति । सभाए णं 
सुहम्माए अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव मणीहिं उवसोभिए मणिफासो 
य उल्लोओ य, तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं 
महेगा मणिपेढिया पण्णत्ता अट्ट जोयणाई आयामविक्खंभेण चत्तारि जोयणाई 
बाहल्लेणं सन्वमणिमई अच्छा जाव पडिखझूवा, तीसे ण॑ मणिपेढियाए उवरिं एत्थ णे 
महेंगे सीहासणे पण्णत्ते सीहासणवण्णओ सपरिवारों । तीसे ण॑ विदिसाए एत्थ ण॑ 
महेगा मणिपेढिया पण्णत्ता अट्ट जोयणाई आयामविक्खंभेण चत्तारि जोयणाई 
बाहल्लेणं सन्वमणिमया अच्छा जाव पडिरूवा, तीसे ण॑ मणिपेढियाए उवरिं एत्थ 
ण॑ महेंगे देवसयणिज्े पण्णत्ते, तस्स णं॑ देवसयणिजस्स इमेयारूवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, तंजहा-णाणामणिमया पडिपाया सोवन्निया पाया णाणामणिमयाई पायसी- 
सगाई जबूणयामयाईं गत्तगाई वइरामया संघी णाणामणिमए विश्व रययामई तूली 
लोहियक्खमया बिब्बोयणा तवणिजमया गंडोवहाणया से ण॑ सयणिजे सालिंगण- 
वह्धिए उमओ बिब्बोयणे दुहओउण्णए मज्झे णयगंभीरे गंगापुलिणवाहुयाउद्दाल- 
सालिसए सुविरइयरयत्ताणे उबचियख्रोमदुगुकपद्पपडिच्छायणे आईणगरूयबूरणवणीय- 
तूलफासमउए रत्तेसुयसंबुए सुरम्मे पासादीए*““पडिरूवे ॥ ३० ॥ तस्स णं देवस- 
यणिजस्स उत्तरपुर॒त्थिमेण महेगा मणिपेढिया पण्णत्ता, अट्ठ जोयणाईं आयामवि- 
क्खंभेण चत्तारि जोयणाईं बाहलेणं सव्वमणिमई जाव पडिरूवा, तीसे णं मणि- 
पेढियाए उवरिं एत्थ णे महेगे खुड्डए महिंदज्झए पण्णत्ते सर्टठि जोयणाई उद्ध उच्चत्तेणं 
जोयण विक्खंभेणं वइरामए वह्वलट्ठसंठियस॒सिलिट्ठ जाव पडिरूवे, उबरिं अट्ठष्ठ 
मंगलगा झया छत्ताइच्छत्ता, तस्स ण॑ खुड्डागमहिंदज्ञयस्स पंचत्थिमेणं एत्थ णे 
सूरियाभस्स देवस्स चोप्पाले नाम पहरणकोसे पन्नत्ते सव्ववइरामए अच्छे जाव 
पडिरूवे तत्थ णे सूरियाभस्स देवस्स फलिहरयणखग्गगयाधणुप्पमुहा बहवे 
पहरणरयणा संनिखित्ता चिट्ठति, उजला निसिया सुतिक्खधारा पासादीया'**। 
सभाए णे सुहम्माए उ्बरिं अट्ठठ्ठ मंगलगा झया छत्ताइच्छत्ता ॥ ३६ ॥ सभाए 
ण सुहम्माए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णे महेगा उववायसभा पण्णत्ता, जहा सभाए 
सुहम्माए तहेव जाव मणिपेढिया अट्ठ जोयणाई देवसयणिज तहेव सयणि- 
जवण्णओ अट्ठठ्ठ मंगलगा झया छत्ताइछत्ता । तीसे णे उववायसभाए. उत्तरपुरत्थि- 
मे एत्थ ण॑ महेगे हरए पण्णत्ते एगं जोयणसय्य आयाभेणं पण्णासं जोयणाईं 
विक्खंभेणं दस जोयणाईं उब्बेहेणं तहेव से. णे हरए एगाए पठमवरवेश्याए एगेण 
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बृणसंडेण सव्वओ समता संपरिक्खछित्ते । तस्स ण॑ हर॒यस्स तिदिस तिसोवाणपडि- 
हवगा पन्नता । तस्स णे हर॒थस्स उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ महेगा अभिसेगसभा 
फ्ण्ता, सुहम्मागमएण जाव गोमाणसियाओ सणिपेढिया सीहासर्ण सपरिवारं जाव 
दमा चिट्ंति, तत्थ ण॑ सूरियाभस्स देवस्स सुबहु अभिसेयमंडे संनिखित्ते चिट्ठइ, 
अहुद्ठु मंगलगा तहेव । तीसे णे अभिसेगसभाए उत्तरपुरत्थिमेण एत्थ णे अल्ुंकारि- 
ग्रसभा पण्णत्ता जहा सभा सुहम्मा, मणिपेढिया अद्ठ जोयणाई सीहासणं सपरिवारं, 
तत्थ णे सूरियाभस्स देवस्स सुबहु अलूंकारियर्भडे संनिखित्ते चिट्ठए, सेसे तहेव, 
तीपे णे अलुंकारियसभाए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णे महेगा ववसायसभा पण्णत्ता, 
जहा उववायसभा जाव सीहासणं सपरिवारं मणिपेढिया अट्ठठ्ठ मंगलगा ०, तत्थ णे 
मूरियामस्स देवस्स एत्थ महेगे पोत्थयरयणे सन्निक्खित्ते चिट्ठए, तस्स णं पोत्थयर- 
यणस्स इमेयारूबे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजदह्ा-रिट्ठामशओ कंबियाओ तवणिजमए 
दोरे नाणामणिमए गंठी रयणामयाई पत्तगाई वेरलियमए लिप्पासणे रिश्ठामए छादणे 
तवणिजमई संकला रिट्ठामई मसी वहदरामई छेहणी रिट्ठामयाईं अक्खराई धम्मिए 
हेक्से । ववसायसभाए ण॑ उबर्रिं अद्ठद्न मंगलगा, तीसे ण॑ ववसायसभाए उत्तर- 
पृरत्थिमेण एत्थ णे नंदा पुक्खरिणी पण्णत्ता हरयसरिसा ॥ ३७ ॥ तेणं काछेण 
तेणे समएण सूरियामे देवे अहुणोववण्णमित्तए चेव समाणे पंचविहाए पजत्तीए 
पञ्त्तीभाव॑ गच्छद, तंजहा--आहारपजत्तीए सरीरपजत्तीए इंदियपजत्तीए आण- 
पाणपजत्तीए भासामणपजत्तीए, तए गण॑ से सूरियामे देवे सयणिजाओ अब्भुद्धेह २ त्ता 
उववायसभाओ पुरत्थिमिछेणं दारेण निग्गच्छट, जेणेव हरए तेणेव उबागच्छट २ त्ता 
हरय॑ अगुपयाहिणीकरेमाणे २ पुरत्थिमिल्लिणं तोरणेणं अणुपविसइ २ त्ता पुरत्थिमिल्लिण 
तिसोवाणपडिखझ्वएण पच्चोरुहह २ सा जलावगाहं जलमजण करेइ २ त्ञा जलकिई 
करेइ २ त्ता जला भिसेय॑ करेद २ त्ता आयंते चोक्खे परमसुईभुए हर॒याओ पच्चोत्तर्‌इ २ त्ता 
जेणेव अभिसेयसभा तेणेव उवागच्छइ तेणेब उवागच्छित्ता अभिसेयसभ॑ अणु- 
परयाहिणीकरेसाणे अशुपयाहिणीकरेमाणे पुरत्थिमिद्रेणं दारेणं॑ अणुपविसर अणु- 
प्रविसित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छट उवागच्छित्ता सीहासणवरगए पुरत्थामि- 
मुहे सन्निसन्ने । तए णे सूरियाभरुस देवस्स सामाणियपरिसोववन्नगा देवा आमिओ- 
गिए देवे सद्रा्वेति सहावित्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया ! सूरियाभस्स 
देवरस महत्ये महस्ध महरिहं विउल इंदाभिसेय उबद्भवेह | तए णे ते आभिओगिया 
देवा सामाणियपरिसोववन्नेहिं देवेहिं एवं चुत्ता समाणा हट्ठ जाव हियया करयलपरिग- 
हिये सिरसावत्त मत्थए अंजलि कट्ठु 'एवं देवों | तह” त्ति आणाए विणएणं बयण् 
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पडिसुणति पडिसुणित्ता उत्तरपुरत्थिम दिसीभाग अवकमंति उत्तरपुरत्थिम दिसी- 
भाग अवकमित्ता वेउव्वियसमुग्घाएण समोहरणते समोहणित्ता संखेजाई जोयणाई 
जाव दोचं पि वेउव्वियसमुग्धाएण समोहणित्ता अट्ठसहस्सं सोवन्निया्ण कलसाण्णं 
अट्टुसहस्सं रुप्पमयाण कलसार्ण अद्ठसहस्सं मणिमयाणं कलसाण अट्टसहस्से सुबण्ण- 
रुप्पमयाण कलसाण अट्ठुसहस्स सुवन्नगणिमयाणं कलसाणं अट्ठसहस्स रुप्पमणिमयाण्ण 
कलसाणं अट्टसहस्सं सुवण्णरुप्पमणिमयाणं कलसाणं अट्ठसहस्सं भोमिजाण कलसाणं 
एवं भिंगाराण आयंसाण थालाण पाईंण सुपइद्ठाण वायकरगाणं रयणकरंडगाणं 
सीहासणाण छत्ताण चामराणं तेहछसमुग्गांण जाव अंजणसमुग्गाण झयाणं विउ- 
व्वंति विउव्वित्ता ते साभाविए य वेउव्विए य कलसे य जाव झए य गिणए्हंति 
गिण्हित्ता सूरियाभाओ विमाणाओ. पडिनिक्खमंति पडिनिक्खमित्ता ताए उक्षिद्वाए 
चबलाए जाव तिरियमसंखेजाणं जाव वीइवयमाणा वीश्वयमाणा जेणेव खीरोदयसमुद्दे 
तेणेव उवागच्छेति उबागच्छित्ता खीरोयर्ग गिण्हंति० जाईं तत्थुप्पलाई जाव 
सयसहस्सपत्ताई ताईं गिण्हंति गिण्हित्ता जेणेव पुक्खरोदए समुद्दे तेणेव उवागच्छति 
उवागच्चछित्ता पुक्खरोदय गेण्हंति गिण्हित्ता जाईं तत्थुप्पलाईं जाव सयसहस्सपत्ताईं 
: त्ताईं गिण्हंति गिण्हित्ता जेणेब समयखेत्ते जेणेव भरहेरवयाईं वासाईं जेणेव 
मागहवरदामपभासाईं तित्थाईं तेणेव उबागच्छेति तेणेव उवागच्च्छित्ता तित्थोदर्ग 
गेण्हंति गेण्हेत्ता तित्थमध्ियं गेण्हंति गेण्हित्ता जेणेव गंगारसिंधुरत्तारत्तवईओ महानईओ 
तेणेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता सलिलोदर्ग गेण्हंति सलिलोदर्ग गेण्हित्ता उभओ- 
कूल्म्टियं गेण्हंति मध्टियं गेण्हित्ता जेणेव चुल़॒हिमवंतसिहरीवासहरपव्वया तेणेव 
उवागच्छेति तेणेव उवागच्छित्ता दर्ग गेण्हंति ० सव्बतूयरे सब्बपुप्फे सब्वृ्गंधे सब्वमद्ि 
सव्वोसहिसिद्धत्थए गिण्हंति गिण्हित्ता जेणेव पउमपुंडरीयदहे तेणेव उवागच्छति 
उवागच्छित्ता दहोदर्ग गेण्हंति गेण्हित्ता जाईं तत्थ उप्पछाइईं जाव सयसहस्सपत्ताई 
ताईं गेण्हंति गेण्हित्ता जेणेव हेसवयएरवर्याईं वासाईं जेणेव रोहियरोहियंसासुचण्ण- 
कूलरुप्पकूलाओ महाणईओ तेणेव उवागच्छेति, सलिलोदर्ग गेण्हंति गेण्हित्ता उसओ- 
कूलमश्टियं गिण्हंति गिण्हित्ता जेणेव सद्ावशविथडावइपरिथागा वष्ववेयड्डपव्वया तेणेव 
डवागच्छन्ति उवागंच्छित्ता सव्वतूयरे तहेव जेणेव महाहिमवंतरुप्पिवासहरपव्वया 
तेणेव उवागच्छन्ति तहेव जेणेव महापउममहापुंडरीयहहा तेणेव उवागच्छंति 
उवागच्छित्ता दहोदर्ग गिण्हन्ति तहेव जेणेव हरिवासरम्मगवासाईं जेणेव हरिकंत- 
नारिकंताओ महाणईओ तेणेव उवागच्छेति तहेव जेणेव गंधावइमालवंतपरियाया 
: व्नवेयडडपव्वया तेणेव तहेब जेणेब णिसढणीलवंतवासधरपव्वया तहेव जेणेव 
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तिगिच्छिकेसरिदृह्ओं तेणेब डबागच्छंति उचागच्छित्ता तहेव जेणेब महाविदेहे 
बासे जेगेव सीयासीओयाओ मद्दाणईओ तेणेब तहेव जेणेव सब्ब्चक्षवष्टिविजया 
जेणेव सव्वमागहवरदामपभासाईं तित्थाईं तेणेव उबागच्छेति तेणेव उवागच्छित्ता 
तित्योद्ग गेण्ह॑ति गेण्हित्ता सब्बंतरणईओ जेणेव सब्ववक्खारपव्वया तेणेव 
उवागच्छति सब्वतूयरे तहेव जेणेव मंदरे पव्वए जेणेव भददसालवणे तेणेव 
उबागच्छेति सव्बतूथरे सब्वपुप्फे सब्बम्ठे सब्बोसहिसिद्धत्थए य गेण्हति गेण्हित्ता 
जेणेव णंद्णवणे तेणेव उबागच्छेति उवागब्छित्ता सव्बतूयरे जाबव सब्वोसहि- 
पिद्धत्वण य सरसगोसीसचंदर्ण गिण्हंति गिण्हित्ता जेणेव सोमणसवणे तेणेव 
उबागच्छंति सब्बतूयरे जाव सब्वोसहिसिद्धत्थए य सरसगोसीसचंदर्ण च दिव्वं च॑ 
सुमणदार्म गिण्हंति गरिण्हित्ता जेणेव पंडगवणे तेणेब उबागच्छेति उवागच्छित्ता 
सब्बतूयरे जाव सब्बोसहिसिद्धत्थए थ सरसे च॑ गोसीसचंदर्ण दिव्वं च छुमण- 
दाम दहरमलयसुगंधियगन्बे गिण्हन्ति गिण्हित्ता एगओ मिलायति मिलाइत्ता ताए 
उक्किद्वाए जाव जेणेव सोहम्मे कप्पे जेणेव सूरियाभे विमाणे जेणेव अभिसेयसभा 
जेगेव सूरियाभे देवे तेणेव उबागच्छेति उवागच्छित्ता सूरिया्स देव॑ करयलपरिर्गहिय॑ 
सिरसावर्त मत्थए अंजर्लिं कट्ट जएणं विजएणं बद्धार्विति वद्धावित्ता त॑ महत्थ॑ 
महग्घं महरिहं विउ् इंदाभिसेय उबद्वेति । तए ण॑ त॑ सूरियार्भ देव॑ चत्तारि 
सामाणियसाहस्सीओ चत्तारि अग्गमहिसीओ सपरिवाराओ तिज्नि परिसाओ सत्त 
अगियाहिवश्णो जाव अज्नेवि बहवे सूरियाभविमाणवासिणो देवा य देवीओ य तेहिं 
साभाविए्हि य वेउव्विएहि य वरकमलपइट्ठाणेहि य सुरभिवरवारिपडिपुत्नेहिं चंदण- 
कयचच्चिएहिं, आविद्धकंठेगुणेहिं पठमुप्पछपिहाणेहिं सुकुमालकोमछकर॒यलपरिग्गहिएहिं 
अद्ुसहस्सेणं सोवन्चियाण कलसाणं जाव अद्भसहस्सेणं भोमिजाणं कलसाण सब्बोद- 
एहिं सव्वमध्रियाहिं सव्वतृयरेंहिं जाब सब्बोसहिसिद्धत्थएहि य सब्विद्शीए जाव 
वाइएणं महया महया इंदाभिसेएण अभिसिंच॑ति ।-तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स 
महया महया इंदाभिसेए वन्चलमाणे अप्पेगइया देवा सूरियार्भ विमार्ण नच्चोयर्य 
नाइमष्टियें पविरलफुसियरेणुविणासणं दिव्ब॑ सुरभिगन्धोदर्ग वास वासंति, अप्पेगइया 
देवा हयरय नद्वरर्य भट्ठरर्य उबसंतरय पसंतरय करेंति, अप्पेगइया देवा सूरिया् 
विमाण आसियर्समजिओवलिस सुइसंमद्गरत्थंतरावणवीहिय करेंति, अप्पेगइया देवा 
सूरिया विमाणं मंचाइमंचकलिय करेंति, अप्पेगइया देवा सूरियार्स विमाणं णाणा- 
विहरागोसिय झयपडागाइपडागर्मडियं करेंति, अप्पेगइया देवा सूरियार्म विमाणं 
लाउल्लोइयमहिय गोसीससरसरत्तवदणदद्रदिण्णपंचंगुलितलं करेंति, अप्पेगइया देवा 
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सूरियार्भ विमाणं उवचियचंदणकलस चेदणघडसुकयतोरणपडिदुवारदेसभागं करेंति, 
अप्पेगइया देवा सूरियार्भ विमाणं आसत्तोसत्तविउलवद्ववग्घारियमक्दामकलावं करेंति, 
अप्पेगइया देवा सूरियार्भ विमाणं पंचवण्णसुरभिमुकपुप्फपुंजोवयारकलिय करेंति, 
अप्पेगइया देवा सूरियार्भ विमाण॑ कालागुरुपवरकुंदुरुकतुरुकधूवमघमघतगंधुद्धुयामि- 
राम करेंति, अप्पेगइया देवा सूरियार्भ विमाणं सु्गंधवरगंधिय गंधवष्टिभूयं करेंति 
अप्पेगइया देवा हिरण्णवा्स वासंति, सुवण्णवार्स वासंति, रययवास वासंति, वहर्‌- 
वासं० पुप्फवासं० फलवासं० मछवासं० गंधवासं० चुण्णवासं० आभरणवासं 
वासंति, अप्पेगइया देवा हिरण्णविहिं भाएंति, एवं सुवन्नविहिं भाएंति, रयणविहिं 
पुप्फविहिं फलविहिं मह्कविहिं चुण्णविहिं वत्थविहिं गंधविहिं०, तत्थ अप्पेगइया 
देवा आमरणविहिं भाएंति, अप्पेगइया चउव्विहं वाइत्त वाइंति-ततं विततं घर्णं 
झुसिरं, अप्पेगइया देवा चउव्विहं गेय॑ गायंति, तं०-उक्खित्तायं पायत्तायं मंदा्य॑ 
रोइयावसाणं, अप्पेगइया देवा दुय॑ नद्गविहिं उवद्सिति अप्पेगइया विलंबियणश्रविहिं 
उवदंसेति अप्पेगइया देवा दुयविलंबिय णद्दविहिं उवदसेति, एवं अप्पेगइया अंचिय॑ 
नद्वविहिं उवदसेति, अप्पेगइया देवा आरभर्ड भसो् आरभडभसोलं उप्पायनिवाय- 
पवत्त संकुचियपसारिय रियारियं संतसंभंतणाम दिव्ब॑ णद्वविहिं उबदंसेति, अप्पेगइया 
देवा चडउव्विह अभिणयं अभिणयति, तंजहा-दिल्लंतियं पाडतियं सामंतोवणिवाइयं 
लोगअंतोमज्ञावसाणिय, अप्पेगइया देवा बुकारेंति, अप्पेगइया देवा पीणेंति, 
अप्पेगइया लासेंति, अप्पेगइया हकारेंति, अप्पेगइया विणंति, तंडवेंति, अप्पेगइया 
वग्गंति अप्फो्डेति, अप्पेगइया अप्फोर्डेति वग्गंति, अप्पे० तिवई छिंदति, अप्पे- 
गइया हयहेसियं करेंति, अप्पेगइया हृत्थिगुल्गुलाइयं करेंति, अप्पेगइया रहघण- 
घणाइय करेंति, अप्पेगशया हयहेसियहत्थिगुलगुलाइयरहघणघणाइय करेंति, 
अप्पेगइया उच्छलेंति, अप्पेगइया पोच्छलेंति, अप्पेगइया उक्किट्टियं करेंति, अ० 
उच्छलेंति पोच्छलेंति, अप्पेगइया तिन्नि बि, अप्पेगइया उवयंति, अप्पेगइया 
उप्पयंति, अप्पेगइया परिवर्यति, अप्पेगइया तिन्निवि, अप्पेगइया सीहनायंति,, 
अप्पेगइया दर करेंति, अप्पेगइया भूमिचवे्ड दलयंति, अप्पे० तिन्नि वि, 
अप्पेगइया गजते, अप्पेगइया विजुयायंति, अप्पेगइया वास वासंति, अप्पेगइया 
तिन्निवि करेंति, अप्पेगइया जलूंति, अप्पेगइया तबंति, अप्पेगइया पतवेंति, 
अप्पेगइया तिज्नि वि, अप्पेगइया हकारेंति, अप्पेगइया थुकारेंति, अप्पेगइया 
धकार्रेति, अप्पेगइया साईं साईं नामाईं साहेंति, अप्पेगइया चत्तारि वि, अप्पेगइया 
देवा देवसन्निवाय करेंति, अप्पेगइया देबुजोयं करेंति, अप्पेगइया देवुक्कलियं 


सूरियाभारूंकरणं | सुत्तागमे ७३. 


करेंति, अप्पेगइया देवा कहकहगं करेंति, अप्पेगइया देवा दुहदुहगं करेंति, अप्पे- 

गइया चेडक्खेव॑ करेंति, अप्पेगइया देवसन्निवार्य देवुजोय देवुक॒लियं देवकहकहंग 
देवदुहदुहग॑ चेलक्खेव॑ करेंति, अप्पेगइया उप्पलहत्थगया जाव सयसहस्सपत्तहत्य- 
गया, अप्पेगइया कलसहत्थगया जाव झयहत्थगया हट्ठतुद्स्‍ जाव हियया सब्बओ 

समंता आहावंति परिधावंति | तए ण॑ त॑ सूरियाभं देव॑ चत्तारि सामाणियसाहस्सीओ 
जाव सोलस आयरक्खदेवसाहस्सीओ अण्णे य बहवे सूरियाभरायहाणिवत्थव्या देवा 

य देवीओो य महया महया इंदाभिसेगेण अभिसिंचति अभिरेंचित्ता पेय पत्तेय॑ 
करयलपरिग्गहिय॑ सिरसावर््त मत्थए अंजलिं कट्ठु एवं वयासी-जय जय नंदा ! जय 

जय भद्दा : जय जय नंदा ! भईं ते, अजिय॑ जिणाहि, जिय॑ च पालेहि, जियमज्शे 
वसाहि इंदो इ्व देवाण चंदो इव ताराण अमरो इ्व असुराण धरणों व नागाण 
भरहो इव मणुयाणं बहुईं पलिओवमाईं बहूईं सागरोबमाईं बहुईं पलिओवमसागरो- 
वमाई चउण्ह॑ सामाणियसाहस्सीण॑ जाब आयरक्खदेवसाहस्सीणं सूरियाभस्स 
विमाणस्स अज्ने्सि च बच्दूण सूरियाभविमाणवासीण देवाण य देवीण य आहेवर्च 
जाव महया महया कारेमाणे पालेमाणे विहराहित्तिकदु जय जय सह पठंज॑ति । 
तए ण॑ से सूरियाभे देवे महया महया इंदामिसेगेण अभिसित्ते समाणे अभिसेयसभाओं 
पुरत्थिमिल्निणं दारेणं निग्गच्छह निरगच्छित्ता जेणेव अलंकारियसभा तेणेव उबागच्छई 

उवागच्छित्ता अलुंकारियसभं अणुप्पयाहिणीकरेमाणे २ अलंकारियसमं पुरत्थिमिल्लिण 

दरेण अणुपविसइ अणुपविसित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागरछइ सीहासणवरगए 
पुरत्थाभिमुहदे सबन्निसन्ने | तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स सामाणियपरिसोववन्नगा 
अलंकारियभंड उचट्ठवेंति, तए ण॑ से सरियाभे देवे तप्पडमयाए पम्हलसूमालाएं 
परभीए गंधकासाईए गायाइं लह्लेइ दहित्ता सरसेण गोसीसचंदणेण गायाईं अणुलिंपइ 
अप॒लिंपित्ता नासानीसासवायवोज्ञ॑ चक्खुहरं॑ वन्नफरिसजुत्त हयलालापेलवाइरेगं 
धवर्क कणगखचियन्तकरम्म॑ आगासफालियिसमप्पभं दिव्व॑ देववूसजुयल नियंसेद 
निय॑सेत्ता हारं पिणद्वेइ पिणद्वेत्ता अद्रहारं पिणड्रेद २ त्ता एगाव्लिं पिणद्धेइ पिणद्धित्ता 
मुताव्लिं पिणद्ेइ पिणद्धित्ता रयणावर्िं पिणद्ेइ पिणद्धित्ता एवं अंगयाई 
केऊराईं कडगाईं तुडियाईं कडिछत्तगं दसमुद्दाणंतग वच्छछत्तगं मुरविं कंठमुरविं 
पालंबे कुंडलाईं चूडामणिं मउ्ड पिणद्वेड गंथिमवेडिमपूरिमसंघाइमेण चउव्विद्वेणं 
मह्रेणं कप्परक्खं पिव अप्पाणं अरूंकियविभूसियं करेह करित्ता दहरमलयस॒गंध- 
गंधिएहिं गायाईं भुखंडेइ दिव्ब॑ च समणदाम पिणड्वेइ ॥ ३८ ॥ तए ण॑ से सूरियामे 
देवे केसालुंकारेणं महालंकारेणं आभरणालंकारेण वत्थालंकारेण चडउव्विहेण 


हे स॒त्तागसे [ रायपसेणइय 


अलंकारेण अलंकियविभूसिए समाणे पडिपुण्णलंकारे सीहासणाओ अब्भुद्ठेंइ अब्भु- 
ट्वित्ता अलंकारियसभाओ पुरत्थिमिल्रेण दारेण पडिणिक्खमइ पडिणिक्खमित्ता जेणेव 
बबसायसभा तेणेव उवागच्छइ ववसायसमं अणुपयाहिणीकरेमाणे अणुपयाहि णी- 
करेमाणे पुरत्थिमिल्लेणं दारेण अणुपविसइ, जेणेव ० सीहासणवरगए जाब सन्निसन्ने । 
तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स सामाणियपरिसोववन्नगा देवा पोत्थयरयर्ण उबर्णेति, 
तए ण॑ से सूरियामे देवे पोत्थयरयर्ण गिण्हइ गिण्हित्ता पोत्थयरयण्ं मुयइ मुझ्त्ता 

पोत्थयरयणं विहाडेइ विहाडित्ता पोत्थयरयर्ण वाएंइ पोत्थयरथण्ण वाएत्ता धम्मिय॑ 
वबसाय वव॒सइ वबसइत्ता पोत्थयरयणं पडिनिक्खिवइ सीहासणाओ अब्भुट्वेइ 
अन्मुछ्ठेत्ता ववसायसभाओ पुरत्थिमिल्रेणं दारेणं पडिनिक्खमित्ता जेणेव सभा 
सुहम्मा तेणेब पहारेत्थ गमणाएं। तए णं से सूरियामे देवे चउ॒हिं सामाणिय- 
साहस्सीहिं जाबव सोलसहिं आयरक्खदेवसाहस्सीहिं अन्नेहि य बहूहिं सूरियाभवि- 
माणवासीहिं वेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य सद्धिं संपरिवुडे सब्विद्लीए जाव नाइयरवेण 
जेणेव सभा सुहम्मा तेणेवः उवागच्छइ सम सुहम्मं पुरत्थिमिछ्रेण दारेणं अगुपविसइ 
अणुपविसित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छ३ सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुह्े 
सण्णिसण्णे || ३५ ॥ तए णं॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स अवरुत्तरेणं उत्तरपुरत्थिमेणं 
दिसिमाएणं चत्तारि सामाणियसाहस्सीओ चडस भद्दासगसाहस्सीस निसीर्थति, 
तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स पुरत्थिमि्रेणं चत्तारि अग्गमहिसीओ चडसु 
भद्दासणेसु निसीयंति, तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स दाहिणपुरत्थिमेण अब्भि- 
तरियपरिसाए अठ्ठ देवसाहस्सीओ अट्ठठ भद्दासणसाहर्सीसु निसीयंति, तए ण॑ 
तस्स सूरियाभस्स देवस्स दाहिणेणं मज्मिमाए परिसाए दस देवसाहस्सीओ दससु 
भद्दासणसाहस्सीसु निसीयंति, तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स दाहिणपत्चत्थिमेणं 
बाहिरियाए परिसाए बारस देवसाहस्सीओ बारसस भद्दासणसाहस्सीस निसीर्य॑ति, 
तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स पत्॒त्थिमेणं सत्त अणियाहिवइणों सत्तहिं भद्दासणेहिं 
'णिसीयंति, तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स चउद्दिसिं सोलस आयरक्खदेवसाहस्सीओ 
सोल्सहिं भद्दासणसाहस्सीहिं णिसीयंति, तंजहा-पुरत्थिमिल्लेणं चत्तारि साहस्सीओ ०, 
ते णं आयरक्खा सन्नद्धबद्धवम्मियकवया उप्पीलियसरासणपश्चिया पिणद्धगेविज्ञा 
आविद्धविमलवरचिंधपद्मा गहियाउह्प्पहरणा तिणयाणि तिसंधियाईं वयरामयकोडीणि 
घणूई पणिज्ञ्ञ पडियाइयकंडकलावा णीलपाणिणो पीयपाणिणों रत्तपाणिणो चाव- 
पाणिणो चारुपाणिणो चम्मपाणिणो दंडपाणिणों खग्गपाणिणो पासपाणिणों नीलपीय- 
रत्तवावचारुवम्मदंडखग्गपासधरा आयरक्खा रक्खोवगा गुत्ता ग्रत्तपालिया जुत्ता 


पण्सिरायपुत्तो सुत्तागमे छ्ज्‌ 


जुत्तपालिया पत्तेय॑ प्तेये समयओ विणयओ किंकरभूया चिट्ठन्ति ॥ ४० ॥ सूरिया- 
भस्त ण॑ भंते | देवस्स केवइयं काल ठिई पण्णत्ता? गोयमा चत्तारि पलिओवमाई 
ठिई पण्णत्ता । सूरियाभस्स ण॑ भंते! देवस्स सामाणियपरिसोबवण्णगाणं देवाणं 
क्षेवर्य कार ठिई पण्णत्ता ? गोयसा ! चत्तारि पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, महिद्डिए 
महजइए महब्बले महायसे महासोक्खे महाणुभागे सूरियाभे देवे, अहो णं भंते ! 
सूरियामे देवे महिद्धिए जाव महाणुभागे ॥ ४१ ॥ “सूरियाभेणं भन्‍्ते ! देवेणं सा 
 छव्वा देविड्डी सा दिव्वा देवजुई से दिव्बे देवाणुभावे किन्ना लड्ढे किन्ना पत्ते किन्ना 
अभिसमन्नागए ? पुव्वभवे के आसी ? किंनामए वा, को वा गोत्तिणं ? कयरंसि वा 
गर्मप्ति वा जाव संनिवेसंसि वा £ कि वा दया कि वा भोच्ा कि वा किच्चा कि वा 
समायरित्ता, कस्स वा तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अन्तिए एगमवि 
भारिय॑ धम्मियं सुवयण सोच्चा निसम्म ज॑ णं सूरियाभेणं देवेण सा दिव्बा देविड्डी 
जाव देवाणुभावे लड्ढे पते अभिसमन्नागए?”॥ ४२॥ “गोयमा” इ समणे भगवं 
महावीरे भगव॑ गोयर्म आमन्तेत्ता एवं बयासी--“एवं खल गोयमा ! तेण कालेण 
तेण समएण इहेव जम्बुद्ीवे दीवे भारहे वासे केइयअद्भे नाम॑ जणवए होत्था 
रिद्ृत्यिमियसमिद्धे० । तत्थ णे केइयअद्धे जणवए सेयविथा नार्म नयरी होत्था 
रिद्ृत्यमियसमिद्धा जाव पडिरूवा । तीसे णे सेयवियाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे 
दिसीभाए एत्थ ण॑ मिगवणे नाम उजाणे होत्था रम्मे नन्दणवणप्पगासे सव्बोड्यपुप्फ- 
फलसमिद्धे सुमसुरमिसीयछाएं छायाए सब्वओ चेव समणुबद्धे पासादीए जाब 
पडिझवे । तत्थ ण॑ सेयवियाएं नयरीए पएसी नाम राया होत्था, महया हिमवन्त 
जाव विहरह, अधम्मिए अधम्सिद्ठे अधम्मक्खाई अधम्माणुए अधम्मपलोई अधम्म- 
पजणणे अधम्मसीलसमुदायारे अधम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणे हणछिन्दमिन्दपवत्तए 
पावे चण्डे' रुदे खुद्दे लोहियगाणी साहसिए उद्षश्नणवश्चवणमायानियडिकूडकवडसाई- 
संपओगषहुले निस्सीले निव्वए निग्गुणे निम्मेरे निप्पद्चक्लाणपोसहोववासे बहू 
दुपयचउप्पयमिथपसुपक्खिसिरीसिवा्ण घायाए बहाए उच्छेयणाएं अधम्मकेऊ समु- 
ट्रिए, गुरूण नो अब्भुट्वेद, नो विणय॑ पडछशइ, समणमाहणाणं**“नो विणय पठछइ, 
सयसस वि ये णे जणवयस्स नो सम्म करभरवित्ति पवततेह ॥ ४३ ॥ तस्स णे 
पएसिस्स रज्नो सरियकन्ता नाम देवी होत्था सुकुमालपाणिपाया (धारिणीवण्णओ) 
पएसिणा रज्ना सद्धिं अणुरत्ता अविरत्ता इद्ठे सद्ें रवे जाव विहरइ । तस्स णं पएसिस्स 
रत्रो जेंट्टे पुत्ते सूरियकन्ताए देवीए अत्तए सूरियकन्ते नाम कुमारे होत्था सुकुमाल- 
पाणिपाए जाव पडिरूते । से णे सूरियकन्ते कुमारे जुबराया वि होत्था, पएसिस्स 


७६ सुत्तागमे [ रायपसेणइये 


रत्नो रजं च रहट्ं च बे व वाहणं च कोस च कोट्टागारं च अन्तेउरं॑ च जणवर्य 
च सयमेव पच्चुवेक्खमाणे २ विहरइ ॥ ४४ ॥ तस्स णे पएसिस्स रज्नो जेट्टे 
भाउयवर्यसए चित्ते नाम सारही होत्था अब्डे जाब बहुजणस्स अपरिभूए सामदण्ड- 
भेयउवष्पयाणअत्थसत्थईहामइविसारए, उप्पत्तियाए वेणइयाए कम्मियाए पारिणामि- 
याए चउव्विह्ए बुद्धीए उववेए, पएसिस्स रज्नो बहूसु कजेसु थ कारणेस य कुदुम्बेस्‌ 
य मन्‍्तेसु य गुज्केस य रहस्सेस य निच्छएसु य ववहारेस य आपुच्छणिज्े भेढी 
पस्माणं आहारे आल्म्बण चकखू मेढिभूए परमाणभूएं आहारभूए आलम्बणभूए 
चक्खुभूए सब्वद्ठाणसव्वभूमियास॒ लद्धपच्चए विईृण्णवियारे रजधुराचिन्तए यावि 
होत्था ॥ ४५ ॥ तेणं कालेण तेण समएणं कुणाला नाम जणवए होत्था, रिद्वत्यि- 
मियसमिद्धे ० । तत्थ ण॑ कुणाढाए जणवए सावत्थी नाम नयरी होत्था रिद्वत्थिमिय- 
समिद्धा जाव पडिखवा । तीसे णं सावत्थीए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए 
कोद्ठए भास॑ उजाणे होत्था, रम्मे जाव पासादीए ४। तत्थ ण॑ सावत्थीए नयरीए 
पएसिस्स रज्नो अन्तेवासी जियसत्तू नाम राया होत्था, महया हिमवनत जाव विहरइ 
तए ण॑ से पएसी राया अज्नया कयाइ महत्थ॑ महस्घे महरिहं विउलूं रायारिहं पाहुड 
सजावेइ २ त्ता चित्ते सारहिं सद्दावे३ २ त्ता एवं वयासी--“गच्छ ण॑ चित्ता ! तुम 
सावत्थि नयरिं । जियसत्तुस्स रज्ञो इसमे महत्थं जाव पाहुड उवणेहि । जाईं तत्य 
रायकजाणि य रायकिच्चाणि थ रायनीईओ थ रायववहारा य ताईं जियसत्तुणा सद्धिं 
सयमेव पच्चुवेक्खभाणे विहराहि”त्तिकदु विसजिए ॥ ४६ ॥ तए ण॑ं से चित्ते 
सारही पएसिणा रज्ना एवं बुत्ते समाणे ह्ढ जाव पडिसुणेत्ता त॑ महत्थ॑ जाव पाहुई 
गेण्हइ २ त्ता पएसिस्स रज्ञो जाव पडिनिक्खमइ २ त्ता सेयवियं नयरिं मज्ञंमज्ञेण जेणेव 
सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता त॑ महत्यं जाब पाहुडं ठवेइ २ त्ता कोड़म्बियपुरिसे 
सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी---“खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सच्छत्तं जाव चाउग्घण्ट 
आसरहं जुत्तामेब उबट्ठवेह जाव पत्रप्पिणह” । तए ण॑ ते कोड़म्बियपुरिसा तहेव 
पडिसुणित्ता खिप्पामेव सच्छत्ते जाव जुद्धसजं चाउम्घण्ट आसरहं जुत्तामेव उबट्ठ- 
वेन्ति, तमाणत्तिय॑ पदच्नप्पिणन्ति | तए ण॑ से चित्ते सारही कोडुम्बियपुरिसाणं 
अन्तिए एयमट्ठं जाव हियए ण्हाए संनद्धबद्धवम्मियकवए उप्पीलियसरासणपह्टिए 
पिणड्गेवेजे बद्धआविद्धविमलवरचिंधपंडें गहियाउह्पहरणे त॑ महत्व जाव पाहुड 
गेण्हइ २ त्ता जेणेव चाउग्घण्टे आसरहे तेणेव उवागच्छद २ त्ता चाउम्घण्टं आसरहं 
दुरूह३ ३ त्ता बहूहिं पुरिसेहिं संनद्ध जाव गहियांउहपहरणेहिं सद्धि संपरिवुडे' 
सकोरिण्टमक्कदामेणं छत्तेणं धरिजमाणेण २ महया भडचडगररहपहकरविन्दपरिक्खित्ते 


सावत्थीजणकलरूयलो |] सुत्तागमे ७७ 


भाओ गिहाओ निग्गच्छइ २ त्ता सेयबिय नयरिं मज्ञंमज्झेण निग्गच्छद २ त्ता सुहेहिं 
वासेहिं पायरासेहिं नाइविकिद्वेहिं अन्तरावासेहिं वसमाणे २ केइ्यअद्धस्स जणवयस्स 
मज्य्मज्ञेण जेणेव कुणाला जणबए जेणेव सावत्थी नयरी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
सावत्थीए नयरीए मज्ञंमज्श्लेणं अणुपविसइ २ त्ता जेणेव जियसत्तुस्स रज्गो गिहे, जेणेव 
बाहिरिया उवड्ठाणसाला, तेणेव उवागच्छट २ त्तातुरए निगिण्हइ २ त्ता रहं ठबेइ २ त्ता 
रहाओ पच्चोरुहद २ त्ता त॑ महत्थं जाब पाहुड गिण्हई २ त्ता जेणेब अब्भन्तरिया 
उबट्ठाणसाला जेणेव जियसत्तू राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ताजियसत्तुं रायं करयल- 
प्रिग्गहिय जाव कट्ठु जएणे विजएणं वद्धावेइ २त्ता त॑ महत्थ॑ जाव पाहुड उबणेइ । 
तए ण॑ से जियसत्त्‌ राया चित्तस्स सारहिस्स त॑ महत्व जाव पाहुड पडिच्छइ २ त्ता 
चित्त सारहिं सकारेइ संमाणेह्र स० २ त्ता पडिविसज्े३इ, रायमग्गमोगार्ढ चु से आवास 
दलयइ । तए ण॑ से चित्ते सारही विसज्जिए समाणे जियसत्तुस्स रज्ञों अन्तियाओं 
पडिनिक्खमद २ त्ता जेणेब बाहिरिया उवद्ठाणसाला जेणेव चाउम्घण्टे आसरहे तेणेव 
उवागच्छइ २त्ता चाउग्घण्टं आसरहं दुरुदृइ ९ त्ता सावरत्थि नयरिं मज्ञंमज्झेणं जेणेव 
रायमग्गमोगाढे आवासे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तुरए निगिण्हइ २ त्ता रह ठबेइ २ त्ता 
रहाओ पच्चोरुहइ, पण्हाएं सुद्धप्पावेसाई मंगछाई वत्थाई पवरपरिहिए, अप्पमहग्घा- 
भरणालंकियसरीरे, जिमियसुत्तुत्तरागएं वि थे ण॑ समाणे पुव्वावरण्हकालसमयंसि 
गन्धव्वेहि ये नाडगेहि य उवनश्विज़माणे २ उबगाइजमाणे २ उवलालिजमाणे २ 
इं्रे सहफरिसरसरूवगन्धे पश्चविहे माणुस्सए कामभोए पत्चणुभवमाणे विहर्‌इ ॥ ४७॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं पासावश्विज केसी नाम कुमारसमणे जाइसंपन्ने कुलसंपन्ने 
बलसंपन्ने रूवसंपन्ने विणयसंपशन्ने नाणसंपल्ने दंसणसंपत्ने चरित्तसंपन्ने लज्जासंपतन्ने 
लाधवसंपन्ने लजालाघवसंपत्न ओयंसी तेयंसी वच्चसी जसंसी जियकोहे जियमाणे 
जियमाए जियलोहे जियनिदे जिशन्दिए जियपरीसहे जीवियासमरणभयविपष्पमुक्के 
तवप्पह्यणे गुणप्पहाणे करणप्पहाणे चरणप्पहाणे निः्गहप्पह्मणे निच्छयप्पहाणे 
अजवप्पहाणे मह्वप्पह्मणे लाघवप्पद्मणे खन्तिप्पह्यणे मुत्तिप्पह्णे विजप्पह्ाणे 
भन्तप्पह्मणे बम्भप्पह्दाणे नयप्पहाणे नियमप्पहाणे सच्चप्पह्दणे सोयप्पहायणे नाणप्पहाणे 
दंसणप्पहाणे चरित्तप्पह्ाणे **“चउदसपुव्बी, चउनाणोवगए पश्चहिं अणगारसएहिं 
सद्धिं संपरिवुडे पुव्वाणुपुर्व्िवि चरमाणे गामाणुगाम॑ दृइजमाणे सुहंसहेणं विहरमाणे 
जेणेब सावत्थी नयरी जेणेव कोट्टए उजाणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सावत्थीए 
नयरीए बहिया कोट्गए उजाणे अहापडिरूव॑ उग्गहं उम्गिण्हइ २ त्ता संजमेणं तबसा 
अप्पाणं भावेमाणे' विहर्‌इ ॥ ४८ ॥ तए ण॑ सावत्थीए नयरीए सिंघाडगतिगचउक्क- 
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चचरचउमुहमहापहपहेस महया जणसह्दे इ वा जणवूहे इ वा जणकलकले इ वा 
जणबोले इ वा जणउम्मी इ वा जणउक्कलिया इ वा जणसंनिवाए इ वा जावे 
पज्जुवासइ । तए ण॑ तस्स सारहिस्स त॑ महाजणसहद व जणकलकलं च सुणेत्ता य 
पासित्ता य इमेयारूवे अज्ञत्थिए जाव समुप्पजित्था-“किं ण॑ अज सावत्थीए 
नयरीए इन्द्महे इ वा खन्दमहे इ वा रूदमहे इ वा मउन्दमहे इ वा नागमहे इ 
वा भूयमहे इ वा जक्खमहे इ वा रुकखमहे इ वा गिरिमहे इ वा दरिमहे इ वा 
अगडमहे इ वा नईमहे इ वा सरमहे इ वा सागरमहे इ वा ज॑ ण॑ इमे बहवे उग्गा 
भोगा राइन्ना इक्खागा खत्तिया नाया कोरव्वा जाव इब्भा इब्मपुत्ता ण्हाया 
(जहोववाइए जाव ) अप्पेगइया हयगया अप्पेगइया गय० पायचारविहारेणं महया 
२ वन्दावन्दएहिं निग्गच्छन्ति” एवं संपेहेइ २ त्ता कल्लृइ्जपुरिस सद्दावेश २ त्ता 
एवं वयासी-“किं ण॑ देवाणुप्पिया ! अज् सावत्थीए नयरीए इन्दमहे इ वा 
जाव सागरमहे इ वा जेण इमे बहवे उग्गा भोगा'“'निग्गच्छन्ति ?”। तए ण॑ से 
कल्चुइजपुरिसे केसिस्स कुमारसमणस्स आगमणगहियविणिच्छए चित्त सारहिं करयल- 
परिण्गहियं जाव वद्धावेत्ता एवं वयासी-“नो खहु देवाणुप्पिया |! अज सावत्थीए 
नयरीए इन्दमहे इ वा जाव सागरमहे इ वा जेणं इमे बहवे जाव विन्दाविन्दएहिं 
निम्गच्छन्ति | एवं खलु भो देवाणुप्पिया ! पासावच्िजे 'केसी नाम॑ कुमारसमणे 
जाइसंपन्ने जाबव दृइजमाणे इहमागए जाव. विहर्‌इ तेणं अज् सावत्थीए नयरीए 
बहवे उग्गा जाव इब्भा इब्भपुत्ता अप्पेगइया वन्दणवत्तियाए जाव महया वन्दा- 
वन्दएहिं निर्गच्छन्ति”” ॥ ४५ ॥ तए ण॑ से .चित्ते सारही कश्लृशजपुरिसस्स अन्तिए 
एयमट्ठ सोचा निसम्म हट्ठतुद्ल जाव हियए कोड़म्बियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी- 
“खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चाउग्घण्टं आसरहं जुत्तामेव उबद्ववेह”” जाव सच्छत्त 
उवट्ठवेन्ति । तए ण॑ से चित्ते सारही ण्हाए सुद्धप्पावेसाईं मज्ञछाईं वत्थाईं पवरपरिहिए 
अप्पमहग्घाभरणार्ु॑कियसरीरे जेणेव चाउग्घण्टे आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
चाउग्घण्ट आसरहं .दुरुहह २ त्ता सकोरिण्टमकदामेणं छत्तेणं धरिजमाणेणं महया 
भूडचडग' '*विन्दपरिक्खित्ते सावत्थीनयरीए मज्झंमज्झेणं निः्गच्छई २ त्ता जेणेव 
कोट्टए उजाणे जेणेव केसी कुमारसमणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता केसिकुमारसमणस्स 
अदूरसामन्ते तुरए निगिण्हइ २ त्ता रह ठवेइ २ त्ता रहाओ पच्चोरुहह २ त्ता जेणेव केसी 
कुमारसमणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता केसिं कुमारसम्ण तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिएं 
करेइ २ त्ता वन्‍्द्‌इ नसंसइ वं० २ त्ता नचासन्ने नाइदूरे सुस्सूसमाणे नमंसमाणे अभिमुद्ठे 
पञ्नलिउडे विणएरणं पज्जुवासइ। तए ण॑ से केसी कुमारसमणे चित्तस्स सारहिस्स 
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'तीसे महइमहालियाएं महच्परिसाएं चाउज्जाम धर्म परिकहेइ । त॑ जहा-सव्वाओ 
परणाइवायाओ वेरमर्ण, सव्वाओ मुसावायाओ वेरमणं, सब्बाओं अदिन्नादाणाओं 
वेरमणे, सब्बाओ बहिद्धादाणाओ वेरम्ण । तए ण॑ सा महइमहालिया महच्परिसा 
केतिस्स कुमारसमणस्स अन्तिए धम्म सोच्चा निसम्म जामेब दिसिं पाउब्भूया तामेव 
दिसि पडिगया । तए ण॑ से चित्ते सारही केसिस्स कुमारसमणस्स अन्तिए धर्म्म 
सोचा निसम्म हड्ठ जाव हियए उद्धाए उद्धेड्ठ २ त्ता केसि कुमारसमर्ण तिक्खुत्तो आया- 
हिए पयाहिण॑ करेइ २ त्ता वन्द्‌इ नमंसइ बं० २ त्ता एवं वयासी-“सहहामि णं भन्ते ! 
निग्गन्थ पावयण्ण । पत्तियामि ण॑ भनन्‍ते ! निग्गन्थ पावयर्ण । रोएमि णं॑ भन्‍्ते ! 
निग्गन्थ पावयण्ण । अब्भुट्ठेमि ण॑ भन्‍ते ! निग्गन्थ पावयणं । एवमेय भन्‍ते ! निरगन्थ 
पावयण । तहमेये भन्‍ते ! निरगन्थ पावयर्ण । अवितहमेय भनन्‍्ते ! निः्गन्थ पाव- 
यण । असंदिद्धमेय भन्‍्ते ! निग्गन्थ पावयर्ण । सच्चे णं एसमद्ठे ज॑ ण॑ तुब्भे वयह” 
तिकदु वन्दह नमंसइ वब० २ त्ता एवं वयासी-““जहा ण॑ देवाणुप्पियाणं अन्तिए बहवे 
उग्गा भोंगा जाव इब्भा इब्भपुत्ता चित्वा हिरण्णं चित्रा सुबण्णं, एवं धन्न धर्ण बल 
वाह कोर्स कोटद्ठागारं पुरे अन्तेजरं, चित्रा विउें धणकणगरयणमणिमो त्तियसंख- 
पिलप्पवालसन्तसारसाबवएज्ज विच्छड्डइत्ता विगोवइत्ता दा दाइयाणं परिभाइत्ता मुण्डा 
भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वयम्ति, नो खलु अहं ता संचाएमि चित्रा हिरण्णं 
त॑ चेव जाव पब्वइत्तए । अहं ण॑ देवाणुप्पियाणं अन्तिए पश्चाणुव्बइर्य सत्तसिक्खा- 
बय॑ दुवालसविहं गिहिधम्म॑''पडिवजित्तर” । “अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा 
पडिबन्ध॑ करेह्ठि” । तए ण॑ से चित्ते सारही केसिस्स कुमारसमणस्स अन्तिए 
 प्नाणुव्बद्य जाब गिहिधम्म उवसंपज़ित्तार्ण विहर्‌इ । तए णं॑ से चित्ते सारही' 
केसि कुमारसमर्ण बन्द नर्मंसड्‌ बं० २ त्ता जेणेव चाउग्घण्टे आसरहे तेणेव पहारेत्थ' 
गमणाएं । चाउग्घण्ट आसरहं दुरुहह २ त्ता जामेव दिसें पाउब्भूए तामेव दिएें 
पडिगए ॥ ५० ॥ तए ण॑ से चिते सारही समणोवासए जाए अहिगयजीवाजीबे' 
उवलद्धपुण्णपावें आसवर्संवरनिजरकिरियाहिगरणवन्धमोक्खकुसले असहिज् देवासु- 
रनागसुवण्णजक्खरक्खसकिंनरकिंपुरिसगरुलगन्धव्वमहोरगाईहिं. देवगणेहिं निग्ग- 
न्याओ परावयणाओ अणइक्कमणिजे, निग्गन्धे पावयणे निस्संकिए नि्कखिए निव्वि- 
तिगिच्छे लद्दें गहियद्वठि पुच्छियद्े अहिगयद्ले विणिच्छियद्ठे अद्ठिमिश्वपेम्माणुरागरत्ते 
अयमाउसो निग्गन्थे पावयणे अद्ठे अर्य परमद्ठे सेसे अणद्वे, ऊसियफलिहे अवंगुय- 
दुवारे चियत्तन्तेडरघरप्पवेसे चाउइसद्वमुद्दिद्वपुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सर्म्म 
अगुपाल्ेमाणे समणे निरगन्थे फासुएसणिजेणं असणपाणशखाइमसाइमेणं पीढडफलग- 
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सेजासंथारेण॑ वत्थपडिग्गहकम्बलपायपुम्छणेणं॑ ओसहमेसजेणं पडिलाभेमाणे २ 
'बहूहिं सीलव्वयगुणवेरमणपत्॒क्वाणपोसहोववासेहि य अप्पाणं भावेमाणे जाईं तत्थ 
रायकजाणि य जाव रायवबहाराणि य ताईं जियसत्तुणा रज्ञा सद्धिं सयमेव पद्चुवे- 
क्खमाणे २ विहरइ ॥ ५१ ॥ तए ण॑ से जियसत्तुराया अनज्नया कयाई महत्थ॑ 
जाव पाहुड सजेइ २ त्ता चित्त सारहिं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी--- गच्छाहि णं तु 
'चित्ता | सेयविय॑ नयरिं. । पएसिस्स रज्नो इस महत्थं जाब पाहुड उवणेहि । मम 
पाउग्गं च ण॑ जहाभणियं अवितहमसंदिद्ध॑ वयरणं विज्नवेहि” त्तिकद्ठु विसजिए ॥ 
'तए ण॑ से चित्ते सारही जियसत्तुणा रज्ञा विसजिए समाणे त॑ महत्थ॑ जाव गिण्हइ 
'जाव जियसत्तुस्त रन्नो अन्तियाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता सावत्थीनयरीए मज्झं- 
'मज्झेण निग्गच्छट २ त्ता जेणेव रायमग्गमोगाढे आवासे तेणेव उवागच्छइ २ त्तात॑ 
महत्थ॑ जाव ठवेह । ण्हाए ०सरीरे सकोरेण्ट '““महया **“पायचारविहारेणं महया 
पुरिसवग्मुरापरिक्खित्ते रायमग्गमोगाढाओ आवासाओ निग्गच्छई २ त्ता सावत्थीनय- 
'रीए मज्ञंमज्ञेणं निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव कोट्ठए उजाणे जेणेव केसीकुमारसमणे 
'तेणेव उवागच्छइ २ त्ता केसिकुमारसमणस्स अन्तिए धम्म सोच्चा जाव हृट्ठ'*'जाव 
एवं वयासी---“एवं खलु अहं भनन्‍्ते ! जियसत्तुणा रज्षा पएसिस्स रज्ञो इम॑ महत्थ॑ 
'जाव उवणेहित्तिकट्ठु विसजिए। त॑ गच्छामि ण॑ अहं भनन्‍ते ! सेयविर्य नयरिं । पासा- 
दीया ण॑ भनन्‍ते ! सेयविथा नयरी । दरिसणिज्ा ण॑ भनन्‍ते ! सेयविया नयरी । अभि- 
रूवा ण॑ भन्‍्ते | सेयविया नयरी । पडिरूवा ण॑ भन्‍ते ! सेयविया नयरी । समोसरह 
ण॑ भन्ते ! सेयवियं नयरिं” । तए ण॑ से केसी कुमारसमणे चित्तेणं सारहिणा एवं 
वुत्ते समाणे चित्तस्स सारहिस्स एयमट्ठं नो आढाइ नो परिजाणाइ, तुसिणीए संचि- 
द्वुइ । तए ण॑ से चित्ते सारही केसि कुमारसमर्ण दोच् पि तन्च पि एवं वयासी--- 
“एवं खल अहं भनन्‍्ते ! जियसत्तुणा रज्ञा पएसिस्स रज्ञो इम॑ महत्थ जाव विसजिए 
त॑ चेव जाव समोसरह ण॑ भन्‍्ते ! तुब्भे सेयविय नयरिं” । तए ण॑ क्ेसी. कुमार- 
समणे चित्तेणं सारहिणा दोचं पि तच्च पि एवं वुत्ते समाणे चित्त सारहिं एवं 
वयासी--चित्ता ! से जहानामए वणसण्डे सिया किण्हे किण्होमासे जाव पडिरूवे । 
से नूणं चित्ता ! से वणसण्डे बहूर्ण दुपयचउप्पयमियपसुपक्खिसरीसिवाणं अभिग- 
'मणिजे १” “हन्ता अभिगमणिजे ”। तंसि च ण॑ चित्ता ! वणसण्डंसि बहवे भिलंगा 
नाम पावसउणा परिवसन्ति जे ण॑ तेसिं बहूणं दुपयचउप्पमियपसुपक्खिसिरी सिवाणं 
ठियाणं चेव मंससोणिय आहारेन्ति । से नूणं चित्ता! से वणसण्डे तेसि ण॑ बहूणं 
डुपय जाव सिरीसिवा्ण अभिगमणिजे?” “नो” ति। “कम्हा णं १” “भंते! 
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सोवसग्गें” । “एवामेव चित्ता! तुब्भ पि सेयवियाए नयरीए पएसी नाम॑ राया 
परिवसइ अहम्मिए जाव नो सम्म॑ करभरचित्ति पवतेइ । ते कहं ण॑ अहं चित्ता ! 
'सेयवियाए नयरीए समोसरिस्सामि £”। तए ण॑ से चित्ते सारही केसिं कुमारसमर्णं 
एवं वयासी-किं ण॑ भन्ते! तुब्भ॑ पएसिणा रज्ञा कायब्वं? अत्थि णं भनन्‍्ते ! 
'सेयवियाए नयरीए अन्ने बहवे इंसरतलूवर जाव सत्थवाहप्पभिइओ जे णं॑ देवाणु- 
पिय वन्दिस्सन्ति जाव पजुवासिस्सन्ति, विउले असर्ण पार्ण खाइम साइस॑ 
पडिलाभेस्सन्ति, पाडिहारिएण पीढफलगसेजासंथारेणं उवनिमन्तिस्तन्ति” । तए 
ण॑ से केसी कुमारसमणे चित्त साराहिं एवं वयासी-“अवि याइ चित्ता! समोसरि- 
स्पामो” ॥ ५२॥ तए णं से चित्ते सारही केसिं कुमारसमर्ण वन्द्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता 
केसिस्स कुमारसमणस्स अन्तियाओ कोट्टठयाओ उज्जाणाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता 
जेगेव रायमग्गमोगाढे आवासे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता कोडुम्बियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता 
एवं वयासी-“खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चाउग्घण्टं आसरहं जुत्तामेव उवद्ठवेह”” । 
जहा सेयवियाए नयरीए निग्गच्छइ तहेव जाव वसमाणे २ कुणालाजणवयस्स 
 मज्झमज्ञेण जेणेव केइ्यअद्धे जगबए जेणेब सेयविय्रा नयरी जेणेव मियवणणे उज्जाणे 
तेणेव उवागच्छ् २ त्ता उजाणपालए सद्दावेह २ त्ता एवं वयासी-जया णें देवाणु- 
प्पया ! पासावश्चििजि केसी नाम कुमारसमणे पुव्वाणुपुदिंतर चरमाणे गामाणुगा्म दूइ- 
जमाणे इहमागच्छिजा, तया ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! केसिं कुमारसम्ण वन्दिजाह 
'न्मसिजाह व॑० २ त्ता अहापडिरूब उग्गहं अणुजाणेजाह । पाडिहारिएणं पीढफलग 
जाब उवनिमन्तेजाह । एयमाणत्तियं खिप्पामेव पत्नप्पिणेजाह” । तए णं ते 
उजाणपालगा चित्तेण सारहिणा एवं वुत्ता समाणा हट्ठतुद्न जाव हियया करयल- 
परिग्गहिय जाव एवं वयासी---“तह” त्ञि। आणाए विणएण वयण्ण पडिसुणन्ति 
॥ ५३ ॥ तए णे से चित्ते सारही जेणेव सेयविया नयरी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
सेयविय नयरिं मज्झमज्झेणं अणुपविसइ २ त्ता जेणेव पएसिस्स रज्नों गिहे जेणेव 
बाहिरिया उवद्भाणसाला तेगेव उवागच्छइ २ त्ता तुरए निगिण्हइ २ त्ता रह ठवेइ २ त्ता 
रहाओ पच्चोरुदइ २ त्ता त॑ महत्थ॑ जाब गेण्हइ २ त्ता जेणेव पएसी राया तेणेव उबा- 
गच्छइ २ त्ता पएसि राय करयल जाव वद्धवेत्ता त॑ महत्थ॑ जाव उबवणेइ । तए ण॑ से 
प्रएसी राया चित्तस्स सारहिस्स ते महत्थ॑ जाव पडिच्छइ २ त्ता चित्त सारहिं सकारेइ 
संमाणेइ स० २ त्ता पडिविसजेइ । तए ण॑ से चित्ते सारही पएसिणा रज्ञा विसजिए 
समाणे हृट्ठ जाव हियए पएसिस्स रज्ञो अन्तियाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव चाउम्घण्टे 
आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चाउग्घण्ट आसरहं दुरुहइ २ त्तातुरए निगिण्हइ २ त्ता 
६ सुत्ता० 
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रहं ठवेइ २ त्ता रहाओ पच्चोरुहह २ त्ता ण्हाएं अप्प० उप्पि पासायवरगए फुद्मा- 
णेहिं मुझ््ञमत्थएहिं बत्तीसइबद्धएहिं नाडएहिं वरतरुणीसंपउत्तेहिं उवनच्चिजमाणे २ 
उवगाश्जमाणे २ उवलालिजमाणे २ इट्ठे सहफरिस जाव विहर्‌इ ॥ ५४ ॥ तए ण॑ 
केसीकृमारसमणे अन्नया कयाई पाडिहारिय पीढफलगसेज्ञासंथारग पत्रप्पिणइ २ त्ता 
सावत्थीओ नयरीओ कोट्ठगाओ उजाणाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता पतच्नहिं अणगारसएहिं 
जाव विहरमाणे जेणेव केइयअद्धे जणबए जेणेव सेयविया नयरी जेणेव मियवणे 
उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अहापडिरूवं उग्गह उश्गिण्हित्ता संजमेणं॑ तबसा 
अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥ ५० ॥ तए ण॑ सेयवियाए नयरीए सिंधाडग**“महया 
जणसंद्दे इ वा**“परिसा निग्गच्छ । तए ण॑ ते उजाणपालगा इमीसे कहाए छड्धद्ठा 
समाण। हटद्धतुड् जाव हियया जेणेव केसी कुमारसमणे तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता 
केसि कुमारसमण्ण वन्दन्ति नमंसन्ति वं० २ त्ता अहापडिझूब उम्गहं अणुजाणन्ति० 
पाडिहारिएण जाव संथारएणं उवनिमन्तेन्ति० नाम गोय पुच्छन्ति० ओधारेन्ति० 
एगन्ते अवक्षमन्ति २ त्ता अन्नमन्न एवं वयासी-“जस्स ण॑ देवाणुप्पिया ! चित्ते 
सारही दसर्ण कंख३० जस्स ण॑ नामगोयस्स वि सवणयाए हटद्ठतुद्ठ जाव हियए भवहः 
से ण॑ एस केसी कुमारसमणे पुव्वाणुपुथ्वि चरसाणे गामाणुगा्म दृहजजमाणे इहमागए' 
इह संपत्ते हह समोस्तढ़े इहेव सेयवियाएं नयरीए बहिया मियवर्णे उजाणे अह्यपडि- 
रूव जाव विहर्‌३इ । त॑ गच्छामो ण॑ देवाणुप्पिया ! चित्तस्स सारहिस्स एयमट्ट पिये 
निवेएमो, पिय॑ से भवउ” । अन्नमन्नस्स अन्तिए एयमद्ठटू पडिसुणन्ति । जेणेव 
सेयविया नयरी जेणेव चित्तस्स सारहिस्स गिहे जेणेव चित्ते सारही तेणेव उबाग- 
च्छन्ति २त्ता चित्त सारहिं करयल जाव वद्धावेन्ति २ त्ता एवं वयासी-““जस्स ण॑ देवा- 
णुप्पिया ! दंसर्ण कंखन्ति जाव अभिलसन्ति, जस्स ण॑ नामगोयरुस वि सवणयाए हट्ठ 
जाव भवह, से णं अरय॑ केसी कुमारसमणे पुव्वाणुपुर्व्बि चरमाणे' *“समोसढे जाव 
विहरइ॥ ५६ ॥ तए ण॑ से चित्ते सारही तेसिं उज्जाणपालगाणं अन्तिए एयमट्ट सोचा 
निप्तम्म हठ्ठतुद्ठ जाब आसणाओ अब्भुल्रेश, पायपीढाओ पतच्चोरहद् २ त्ता पाउयाओः 
ओमुयइ २ त्ता एगसाडिय उत्तरासहू करेइ । अश्नलिमिडलियरगहत्थे केसिकुमारसम- 
णाभिमुहे सत्तद् पयाई अणुगच्छट २ त्ता करयलूपरिण्गहियं ० सिरसावत्त मत्थए अज्जलि 
कद्ठु एवं वयासी-“नमोत्थु ण॑ं अरहन्ताणं जाव संपत्ताणं । नमोत्थु ण॑ केसिस्स कुमार- 
समणस्स मम धम्मायरियस्स धम्मोवएसगस्स । वन्दामि ण॑ भगवन्तं तत्थगर्य॑ इह- 
गए। पासउ मे” त्तिकद्ुु बन्द्‌इ नसंसइ । ते उजाणपालए विउलेण वत्थगन्धमहालं- 
कारेणं सक्कारेइ संमाणेइ विउले जीवियारिहं पीइदाणं दल्यई २ त्ता पडिविसज्ेइ २ त्ताः 
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क्ोडुम्बियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-“खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चाउ- 
घण्टं आसरहं जुत्तामेव उबद्गवेह जाव पत्नप्पिणह” । तए णं ते कोड़म्बियपुरिसा 
जाव खिप्पामेव सच्छत्ते सज्ञयं जाब उचद्ठवित्ता तमाणत्तिय पत्नप्पिणन्ति | तए णे 
मे बित्ते सारही कोड़म्बियपुरिसाणं अन्तिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म हट्ठतुद्ठ जाव हियए 
ह्ाए ०सरीरे जेणेव चाउस्घण्टे जाव दुरुहचित्ता सकोरण्ट*'“महया भडचड० त॑ 
न्रेव जाव पञ्ञवासइ धम्मक० जाव तए ण॑ं से चित्ते सारही केसिस्स कुमारसम- 
एस्स अन्तिए धर्म सोचा निसम्म ह्ठतुद्ठ० उद्लाए तहेव एवं वयासी--“एवं खल 
भन्‍्ते ! अम्ह॑ पएसी राया अधम्मिए जाव सयस्स वि णं जणवयस्स नो सम्भ 
करमरवित्ति पक्‍तेह । ते जद णे देवाणुप्पिया ! पएसिस्स रज्नों धम्ममाइक्खेजा 
बहुगुणतरं खल॒_होजा पएसिस्स रज्ञो तेसिं च बहुणं दुपयाचउप्पयमियपसुपक्खि- 
पिरीसिवा्ण तेसिं च बहूण समणमाहणभिक्खुयाण । ते जद णे देवाणुप्पिया ! 
'“पएसिस्स बहुगुणतरं होजा सयस्स वि य णे॑ जणवयस्स” ॥ ५७ ॥ तए 
ण॑ केसी कुमारसमणे चित्त सारहिं एवं वयासी-“एवं खलछू चउहिं. ठाणेहिं 
वित्ता | जीवे केवलिपन्नत्त धम्मे नो लमेजा सवणयाएं। ते जहा-आरामगय॑ वा 
उजाणगर्य वा समर्ण वा माहर्ण वा नो अभिगच्छट नो बन्दइ नो नर्मंसइ नो 
सक्कारेइ नो संमाणेइ नो कछ्ाणं मड्ले देवय चेइय पजुवासेइ, नो अट्ठाईं हेऊई 
पसिणाई कारणाई वागरणाई पुच्छई, एएण ठाणेण चित्ता! जीवे केवलिपज्नत्ते 
पम्म नो लभइ सवणयाएं १। उवस्सयगर्य समण वा त॑ चेव जाव एएण वि 
ठणेण चित्ता ! जीवे केवलिपन्नर्त धम्म नो लभइ सवणयाए ९। गोयरःग्गगयं 
समर्ण वा भाह्ण वा जाव नो पजुवासइ, नो विउलेणं असणपाणखाइमसाइमेणं 
पढिलाभेइ, नो अद्वाई जाव पुच्छई, एएणं ठाणेण क्ित्ता ! जीवे केवलिपन्नत्त धम्म॑ 
नो लभइ सवणयाए ३ | जत्थ वि य णे समणेण वा माहणेण वा सद्धिं अभि- 
समागच्छइ, तत्थ वि य णे हत्थेण वा वत्थेण वा छत्तेण वा अप्पाणं आवरित्ता 
चिट्ुद, नों अट्टाई जाब पुच्छट, एएण वि ठाणेण चित्ता ! जीवे केवलिपन्नत्त धम्मं 
नो लमई सवणयाएं ४ । एएहिं च ण॑ चित्ता | चउहिं ठाणेहिं जीवे केवलि- 
पन्नत्त धम्म नो लडमह सवणयाए॥ चउहिं ठाणेहिं चित्ता! जीवे केवरलीपन्नत्त 
धर्म लभई सवणयाए । त॑ जद्दा-आरामगर्य वा उज्जाणगयं वा समणे वा माहर्ण 
वा बनन्‍्दई नर्मसह जाव पज़्ुवासइ अठ्ठाईं जाब पुच्छई, एएण जाव लरूभइ 
सवणयाएं । एवं उवस्सयगर्य गोयरग्गगर्य सम वा जाव पज्जुवासइ विउलेण जाव 
पडिलाभेइ अद्ठाई जाव पुच्छई, एएण वि**'। जत्थ वि य णे समणेण वा'"*“अभि- 
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समागच्छइ तत्थ वि य णे नो हत्थेण वा जाव आवरेत्ताण चिट्ठई, एएण वि ठाणेणं 
चित्ता ! जीवे केवलिपन्नत्त घम्म॑ लमइ सवणयाएं | तुज्ञ च णं चित्ता | पएसी 
राया आरामगये वा त॑ चेव सब्व॑ भाणियव्व॑ आइछएणं गमएण जाव अप्पाणं 
आवरेत्ता चिट्ठइ । ते कहं णं चित्ता ! पएसिस्स रज्नो धम्ममाइक्खिस्सामों ?” | तए 
ण॑ से चित्ते सारही केसिं कुमारसम्ण एवं वयासी-- एवं खल्ल भन्‍्ते ! अन्नया 
कयाइ कम्बोएहिं चत्तारि आसा उवणय उबणीया । ते मए पएसिस्स रज्ञों अन्नया 
चेव्र उवणेया । त॑ एएणं खलु भन्ते ! कारणेणं अहं पएसिं राय॑ देवाणुप्पियाणं 
अन्तिए हव्वमाणेस्सामि । ते मा ण॑ देवाणुप्पिया ! तुब्भे पएसिस्स रज्षों धम्म- 
माइक्खमाणा गिलाएजाह । अगिलाए ण॑ भंते ! तुब्भे पएसिस्स रज्नों धम्ममाइ- 
क्खेजाह छंदेणं ०” । तए णे से केसी कुमारसमणे चित्त सारहिं एवं वयासी-- 
“अवि याइ चित्ता ! जाणिस्सामो” ॥ तए ण॑े से चित्ते सारही केसिं कुमारसमण्ण 
वन्द्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता जेणेव चाउग्घण्टे आसरहे तेणेव उवागच्छट २ त्ता चाउम्घण्टं 
आसरहं दुरुहहद, जामेव दिसें पाउब्भूए तामेव दिसि पडिगए ॥ ५८ ॥ तए ण॑ से 
चित्ते सारही कह पाउप्पमायाएं रयणीए फुछुप्पलकमलकोमलम्मिलियम्मि अहा- 
पण्डुरे पभाएं कयनिंयमावस्तए सहस्सरस्सिसि दिणयरे तेयसा जलन्ते साओ 
गिहाओ निग्गच्छई २ त्ता जेणेव पएसिस्स रतन्नो गिहे जेणेव पएसी राया तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता पएसिं राय करयल जाव कट्ट जएण विजएण वद्धावेइ २ त्ता एवं 
वयासी-“एवं खलु देवाणुप्पियां कम्बोएहिं चत्तारि आसा उबणय॑ उवणीया । ते 
य मए देवाणुप्पियाणं अन्नया चेव विणइया । त॑ एह णं सामी ! ते आसे चिट्टं 
पासह” । तए णे से पएसी राया चित्त सारहिें एवं वयासी---“गच्छाहि ण॑ तुम 
चित्ता ! तेहिं चेव चउ॒हिं आसेहिं आसरहं जुत्तामेव उवद्ठवेहि जाव पत्चप्पि- 
णाहि” । तए णे से चित्ते सारही पएसिणा रण्णा एवं व॒ुत्ते समाणे हट्टतुद्न जाव 
हियए० उबद्गवेइ २ त्ता एयमाणत्तिय पत्॒नप्पिणगए । तए ण॑ से पएसी राया चित्तस्स 
सारहिस्स अन्तिए एयमट्ठ सोचा निसम्म हड्डतुद्ध जाव अप्पमहस्धाभरणालंकियसरीरे 
साओ गिहाओ निग्गच्छट २ त्ता जेणामेव चाउग्घण्टे आसरहे तेणामेव उवागच्छ २ त्ता 
चाउस्घण्ट आसरह दुरूहह० सेयवियाए नयरीए मज्ञ्मज्झेण॑ निः्गच्छह । तए 
णे से चित्ते सारही त॑ रह णेगाईं जोयणाई उब्भामेइ । तए णे से पएसी राया 
उण्हेण थ तण्हाए थ रहवाएण परिकिलन्ते समाणे चित्ते सारहिं एवं वयासी- 
““चित्ता | परिकिलन्ते मे सरीरे, परावत्तेहि रह” । त्तए ण॑ से चित्ते सारही रहं परा- 
वत्तेइ २ त्ता जेणेव मियवरणे उजाणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पएसिं राये एवं वयासी- 
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“एस णे सामी | मियवणे उजाणे, एत्थ णे आसाण सम किलाम सम्म पवीणेमो” । 
तए ण॑ से पएसी राया चित्त सारहिं एवं वयासी-“एवं होउ चित्ता !”। तए ण॑ से 
बित्ते सारही जेणेव मियवर्णे उजाणे जेणेव केसिस्स कुमारसमणस्स अद्रसामन्ते 
तेगेव उवागच्छट २ त्ता तुरए निगिण्हेइ २ त्ता रहं ठवेइ २ त्ता रहाओ पच्चोरुह३ २ त्ता 
तुएए मोएडइ २ ता पएसिं राय एवं वयासी-“एह णे सामी ! आसाण सम॑ किल्श्म 
प्म्म पवीणेमी” । तए णे से पएसी राया रहाओ पच्चोरुहद | चित्तेण सारहिणा 
पढ़िं आसाए्ं सम॑ किलाम सम्म॑ पवीणेमाणे पासइ जत्थ केसी कुमारसमणे महइ- 
महालियाए महचपरिसाएं मज्ञगए महया २ संहेणं धम्ममाइक्खमाण्णं। पासित्ता 
इमेयारवे अज्ञत्यिए जाब समुप्पजित्था--“जड़ा खलु भो जहूं पज्जुवासन्ति, 
मुण्ण खलल भो मुण्ड पजुवासन्ति, मृढ़ा खलु भो मूठ प्ुवासन्ति, अपण्डिया 
बहु भो अपण्डिय पजुव्ासन्ति, निव्बिन्नाणा खल भो निव्विज्ञाणं पजुवासन्ति । 
में कीस णे एस पुरिसे जड्ढे मुण्डे मूढ्े अपण्डिए निव्विज्ञाणे सिरीए हिरीए उबंगए 
उत्तप्पसरीरे । एस णे पुरिसे किमाहारमाहारेइ कि परिणामेइ कि खाइ कि पियइ 
कि दलइ कि पयच्छई, जे णे एमहालियाए मणुस्सपरिसाएं मज्ञगए महया २ 
सहेणं वुआए ?” एवं संपेहेइ २ त्ता चित्ते सारहिं एवं वयासी-“चित्ता ! जड़ा खल 
भो जडँ पजुत्रासन्ति जाब बुयाएं। साए विय ण॑ उजाणभूमीए नो संचाएमि सम्म 
पकार्म परवियरित्तए” । तए ण॑ से चित्ते सारही पएसीराये एवं बयासी-““एस णं॑ 
सामी ! णसावचिजे केसी नाम कुमारसमणे जाइसेपले जाव चडनाणोव्गए आहो- 
हिए अन्नजीवी” । तए ण॑ से पएसी राया चित्त साराहिं एवं वयासी-“आहोहिय॑ णं 
बयासि चित्ता ! अन्नजीविय च णे वयासि चित्ता ?” “हन्ता सामी आहोहिय॑ णं 
वयामि अन्नजीविय च ण॑ वयामि” । “अभिगमणिजे ण॑ चित्ता ! अहं एस पुरिसे १”? 
“इन्ता सामी | अभिगमणिजे” | “अभिगच्छामो ण॑ चित्ता ! अम्हे एय पुरिस? 
“हइन्ता सामी ! अभिगच्छामो” ॥ ७५ ॥ तए ण॑ से पएसी राया चित्तेण सार- 
हिणा सद्धिं जेणेव केसी कुमारसमणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता केसिस्स कुमारसमणस्स 
अदूरसामन्ते ठिच्चा एवं वयासी--तुब्मे णं भन्‍ते ! आहोहिया अन्नजीविया 2”? । 
तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसि राय एवं वभरासी-“पएसी ! से जहानामए अड्डवा- 
णिया इ वा संखवाणिया इ वा दल्तवाणिया इ वा सुर्क भसिउकामा नो सम्म पन्‍्थ 
पुच्छ०, एवामेव पए्सी | तु० विणय॑ भेसेठकामों नो सम्म पुच्छसि । से नूणं 
तव पएसी ! मर्म पासिता अथमेयारूबे अज्ञ्वत्थिए जाबव समुप्पजित्था---जड्ट 
खल भो जह पजुवासन्ति जाब पवियरित्तए! । से नूर्ण पएसी ! अट्ठे समद्ठे ”” 
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“हन्ता अत्यि” ॥ तए ण॑ से पएसी राया केसि कुमारसमर्ण एवं वयासी-“से 
के णे॑ भन्ते ! तुज्झ नाणे वा दसणे वा जेणं तुज्झे मम एयारूव अज्ञत्थियं जाव 
संकप्पं समुप्पन्त जाणह पासह ?” । तए णं से केसी कुमारसमणे पएसि राय॑ एवं 
वयासी-एवं खलछ पएसी | अम्हं समणाणं निग्गन्थाण पश्चविहे नाणे प० ते 
जहा-आभिणिबोहियनाणे सुयनाणे ओहिनाणे मणपजवनाणे केत्रलनाणे । से किं त॑ 
आभिणिबोहियनाणे ? आभिणिबोहियनाणे चउव्विहे पन्नत्ते, तं जहा---उग्गहो ईहा 
अवाए धारणा । से किं त॑ उग्गहे ? उग्गहे दुविहे पन्नते जहा नन्‍्दीए जाव से त॑ 
आमभिणिबोहियनाणे । से कि त॑ सुयनाणे ? सुयनाणे दुविहे प० त॑ जहा-अज्जञ- 
पविद्व॑ं व अज्ञबाहिरं च, सव्ब॑ भाणियव्य॑जाव दिट्ठिवाओ । ओहिनाणं भवपच्चइय॑ 
खओवसमिय जहा नन्‍दीए । मणपजवनाणे दुविहे प० ते जहा-उज़ुमई ये 
विउलमई य । तहेव केवलनाण सर््ब भाणियव्वं । तत्थ णे जे से आभिणिबोहिय- 
नाणे से णे मम अत्थि । तत्थ ण॑ जे से सुयनाणे से वि य मर्म अत्यथि । तत्थ णं 
जे से ओहिनाणे से विय मर्म अत्यि । तत्थ ण॑ जे से मणपजवनाणे से वि य मम 
अत्थि | तत्थ ण॑ जे से केव्रलनाणे से ण॑ मर्म नत्यि, से ण॑ अरिहन्ताणं भगव- 
न्ताण । इच्चेएण पएसी ! अहं तव चउविहेण छउमत्थेणं णाणेणं इमेयारूव अज्झ- 
त्थियं जाव समुप्पन्न जाणामि पासामि” ॥ ६० ॥ तए ण॑ से पएसी राथा केसिं 
कुमारसमर्ण एवं वयासी--“अहं णं भन्‍्ते ! इहं उवविसामि ?” “पएसी ! एयाए 
उज्जाणभूमीए तुम सि चेव जाणए” । तए ण॑ से पएसी राया चित्तेणं सारहिणा 
सद्धिं केसिस्स कुमारसमणस्स अदूरसामन्ते उबविसइ २ त्ता केसिं कुमारसमर्ण एवं 
वयासी--“तुब्म॑ णे भन्‍्ते | समणाणं निः्गन्था्ं एसा सज्ना एसा पहइन्ना एसा 
दिद्ठी एसा रुई एस हेऊ एस उबएसे एस संकप्पे एसा तुला एस माणे एस पमाणे 
एस समोसरणे जहा अन्नो जीवो अन्न सरीरं नो त॑ जीवो त॑ सरीरं ?” । तए ण॑ केसी 
कुमारसमणे पएसि राय एवं वयासी---“पएसी ! अम्हँ समणा्णं निम्गन्थाणं एसा 
सन्ना जाव एस समोसरणे जहा अन्नो जीवों अन्न सरीरं नो त॑ जीवो त॑ सरीरं” । 
तए ण॑ से पएसी राया केसिं कुमारसमणं :एवं वयासी--“जइ ण॑ भन्‍्ते ! तुब्स 
समणाणं निग्गन्थाण एसा सन्ना जाव समोसरणे जहा अजन्नो जीवो अन्न सरीरं नो 
तें जीवो ते सरीरं । एवं खछ मर्म अजए होत्था, इह्ेव जम्बुद्दीवे दीवे सेयवियाए 
नयरीए अधम्मिए जाव सयस्स वि य ण॑ जणवयस्स नो सम्म॑ करभरवित्ति पवत्तेइ । 
से ण॑ तुब्भ वत्तव्वयाएं खुबहुं पा कम्म॑ कलिकछस समजिणित्ता काल्मासे कार्ल 
किचा अन्नयरेस नरएस नेर्‌इयत्ताए उबवन्ने। तस्स णं॑ अजगस्स अहं नत्तुए होत्था 
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इ्े कनते पिए मणुज्ने थेजे वेसासिए संमए बहुमए अणुमए र॒थणकरण्डगसमाणे 
जीविउस्सविए हिययनन्दिजणणे उम्बरपुप्फं पिव दुछभे सबवणयाए, किमज्ग पुण 
पासणयाए । त॑ जइ णे से अजए मर्म आगन्तुं वएज्जा-एवं खल नत्तुया ! अहं 
तब अजए होत्था, इहेव सेववियाएं नयरीए अधम्मिए जाव नो सम्म॑ करमरवित्ति 
पवतिमि । तए णे अहं सुबहुँ पाव॑ कम्म॑ कलिकछुस समज्िणित्ता नरणस उबवन्ने । 
त॑ मा ण॑ तत्तुया | तुम थि भवाहि अधम्मिए जाव नो सम्मे करभरवित्तिं पवत्तेहि। 
भाण तुम पि एवं चेव सुबहुँ पावकम्म जाव उववजिहिसि' | त॑ं जइ ण॑ं से 
अजए मर्म आगन्तुं एवं वएजा तो ण॑ अहं सदृहेजा पत्तिएजा रोएजा जहा अन्नो 
जीवो अन्न सरीरं नो त॑ जीवो त॑ सरीरं । जम्हा णं से अजए मर्म आगन्तुं नो एवं 
बयासी तम्हा सुपइट्ठिया मम पन्ना समणाउसो ! जहा त॑ जीवो त॑ सरीरं” ॥ तए णे 
केसी कुमारसमणे पएसि राय एवं वयासी---“अत्थि ण॑ं पएसी ! तव सूरियकन्ता 
नाम देवी 7” “हन्ता अत्थि” | “जह ण॑ तुम पएसी ! त॑ सूरियकर्न्त देविं ण्हार्य 
सब्वालंकारविभूसिय केणइ पुरिसेणं सब्बालकारविभूसिएणं सद्धिं इछ्ठे सहदफरिसरसरूव- 
गन्वे पश्चविहे माणुस्सए क्रामभोगे पद्नणुभवमार्णि पासिजसि, तस्स णं तुर्म पएसी ! 
पुरिसस्स के डण्ड निव्जत्तेजासि १” “अहं ण॑ भन्ते ! त॑ पुरिस हत्थच्छिन्नग वा पाय- 
ौिछन्नग वा सूलाइय वा सूलभिन्नग्ग वा एगाहब्च कूडाहब्ब॑ जीवियाओ ववरोबएजा”” 
“अह ण॑ पएसी | से पुरिसे तुम एवं वएजा---मा ताव मे सामी ! मुह॒त्तग्ग हत्थच्छिन्नर्ग 
जाबव जीवियाओ ववरोवेहि जाब तावाह मित्तनाइनियगसयणसंबन्धिपरिज्ण एवं 
वयामि- एवं खलल देवाणुप्पिया ० पावाई कम्माई समायरित्ता इमेयारुव॑ं आवई पावि- 
जामि, त॑ मा णे देवाणुप्पिया ! तुब्भे वि केइ पावाई कम्माइं समायरउ, मा ण॑ से 
वि एवं चेव आवई पाविजिहिइ जहा णे अहं” । तस्स ण॑ तुम पएसी! पुरिसस्स 
खणमवबि एयमद्ठ पडिसुणेजासि 2” “नो इणट्ठे समद्ठें” । “कम्हा णं?” “जम्हा 
ग॑ भन्‍ते ! अवराही ण॑ से पुरिसे” । “एवामेव पएसी ! तव वि अजए होत्था इहेव 
सेयवियाए नयरीए अधम्मिए जाब नो सम्म करभरवित्ति पवत्तेइ | से ण॑ अम्हं 
वत्तव्वयाए सुबहुँ जाव उववन्नो | तस्त णं॑ अजमस्स तुम नत्तुए होत्था इट्ठे कन्ते 
जाव पासणयाए। से ण॑ इच्छट माणुस्स लोग हृ्वमागच्छित्तप, नो चेव णं संचाएड 
हव्वमागच्छित्तए । चउहिं ठाणेहिं पएसी ! अहृणोववन्नए नरएसु नेरइए इच्छद माणुसं 
लोग हृव्यमागच्छित्तए, नो चेव णे संचाएड अहुणोववन्नएं नरएस नेरइए०। से णे तत्थ 
महब्भूय॑ वेषण वेएमाणे इच्छेजा माणुसं लोग हृव्व'“'नो चेव ण॑ संचाएड 
अहुणोबवन्नए भरएसु नेर्‌दए नर॒यपालेहिं भुजो ५ समहिद्विजमाणे इच्छइ साणुसं 
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लोग हृव्वमागच्छित्तए नो चेव ण॑ संचाएइ"*"२ । अहुणोववन्नए नरएस नेरइए निरय- 
वेयणिजंसि कम्मंसि अक्खीणंसि अवेश्यसि अनिजिण्णंसि इच्छइ माणुस लोग**-नो 
चेव ण॑ संचाए३इ*“*३। एवं नेरइए निरयाउयंसि कम्मंसि अक्खीणसि अवेइयंसि 
अनिजिण्णसि इच्छइ माणुस लछोग॑'“नो चेव णे संचाएइ हृव्वमागच्छित्तर ४। 
इच्चेएहिं चउ॒हिं ठाणेहिं पएसी ! अहुणोववन्ने नरएसु नेरइए इच्छइ माणुसे लोग॑ “नो 
चेव ण॑ संचाएइ हृव्वमागच्छित्तए । त॑ सहहाहि ण॑ पएसी ! जहा अज्ञो जीवो अन्न 
सरीरं नो त॑ जीवो त॑ सरीरं” ॥ १॥ ६१ ॥ तए ण॑ से पएसी राया केसि कुमार- 
समण एवं वयासी-“अत्थि ण॑ भन्‍्ते ! एसा पन्ना उवसा, इमेण पुण कारणेणं नो 
उवागच्छ३ एवं खलछ भन्‍ते ! मम अजिया होत्था इहेव सेयवियाए नयरीए घम्मिया 
जाव वित्ति कप्पेमाणी समणोव्रासिया अभिगयजीवाजीवा सब्बों वण्णओं जाव अप्पाणं 
भावेमाणी विहरइ । सा ण॑ तुज्झ वत्तव्वयाए सुबहुँ पुण्णोवचर्य समज्जिणित्ता कालमासे' 
काल किचा अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववन्ना । तीसे णे अजियाए अहं नत्तुए 
होत्था इठ्ठे कन्‍्ते जाव पासणयाए। त॑ जइ ण॑ सा अजिया मर्म आगन्तुं एवं वएजा-- 
“एवं खल्लु नत्तुया | अहं तब अजिया होत्था इहेव सेयवियाए नयरीए धम्मिया जाव 
वित्ति कप्पेमाणी समणोवासिया जाव विहरामि। तए णं अहं सुबहुं पुण्णोबचय॑ समज्ि- 
णित्ता जाव देवलोएस उबबन्ना। त॑ तुम पि नत्तुया ! भवाहि धम्मिए जाव विहराहि। तए. 
ण॑ तुम पि एवं चेव सुबहुँ पुण्णोवचर्य सम ““"जाव उववजिहिसि' | त॑ जइ ण॑ सा अजिया 
मम आगजन्तुं एवं वएज्ञा, तो ण॑ अहं सहहेजा पत्तिएजा रोएजा जहा अजन्नो जीवो 
अन्न सरीरं नो त॑ जीवो त॑ सरीरं। जम्हा सा अजिया मर्म आमन्‍्तुं नो एवं वयासी 
तम्हा सुपइट्टठिया मे पइज्ना जहा त॑ जीवों त॑ सरीरं नो अन्नो जीवो अज्न॑ सरीरं”॥ 
तए णे केसी कुमारसमणे. पएसीरारय एवं वयासी---“जइ णं तुम पएसी ! ण्हाय॑ 
उलछपडसाडर्म : भिन्नेरकड्च्छुयहत्थगरय देवकुलमणुपविसमाणं केइ पुरिसे बच्चघरंसि 
ठिच्चा एवं वएजा-एह ताव सामी | इह्द मुहुत्तमं आसयह वा चिट्ठह वा निसीयह 
वा तुयद्ह वा तस्स .ण॑ तुम पएसी ! पुरिसस्स खणमतरि एयमट्ठं पडिसुणिजासि?” 
“नो” ति० । “कम्हा णे१” “भन्ते ! अछुइ २ सामनन्‍्तो” । “एवामेव पएसी ! तब 
वि अजिया होत्था इहेव सेयवियाए नयरीए धम्मिया जाव विहरइ । सा ण॑ अम्हं 
वत्तव्वयाए सुबहुँ जाव उववज्ना, तीसे ण॑ अजियाए तुम नत्तुए होत्था इड्ढे जाव 
किमज्ञ पुण पासणयाए। सा णं इच्छइ माणुस लोग हृष्वमागच्छित्तए, नो चेव ण॑: 
संचाए३ हृव्वमायच्छित्तर । चउ॒हिं ठाणेहिं पएसी | अहुणोबवन्ने देवे देवलोएस 
इप्छेजा माणुस छोग**'नो चेव ण॑ संचाएइ० । अहुणोववबच्ने देवे देवलोएसु दिव्वेहिं 
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कामभोगेहिं मुच्छिए गिद्धे गढ़िए अज्ञोववन्ने, से ण॑ माणुसे भोगे नो आढाइ नो 
परिजाणाइ, से णे इच्छिज माणुसं**“नो चेत णं संचाएइ*““१। अहुणोववन्नए देवे 
देवलोएसु दिव्वेहिं कामभोगेहिं मुच्छिए जाब अज्ञोववन्ने, तस्स ण॑ माणस्से पेम्मे 
बोच्छिज्षए भवइ, दिव्वे पेम्मे संकन्ते भवइ, से ण॑ इच्छेजा माणुसं ** नो चेव ण॑ 
संचाएइ ' “२ । अहुणोववन्ने देवे दिव्वेहिं कामभोगेहिं मुच्छिए जाव अज्ञोववन्ने, 
तस्स ण॑ एवं भवह-इयाणिं गच्छ मुहुत्त गच्छ जाव इह अप्पाउया नरा कालधम्मुणा 
संजुत्ता मवन्ति, से ण॑ इच्छेजा माणुसं*** नो चेव ण॑ संचाएइ "३ । अहुणोवव्ले 
देवे दिव्वेहिं जाब अज्ञोववन्ने तस्स माणुस्सए उराले दुग्गन्धे पडिकूले पडिलोमे 
भव, उड्डें पि य ण॑ चत्तारि पश्च जोयणसयाई असुभे माणुस्सए गनन्‍्धे अभिसमा- 
गच्छइ, से ण॑ इच्छेजा माणुसं “नो चेव ण॑ संचाए***४। इच्चेएहिं चउहिं ठाणेहिं 
पएसी ! अहुणोवव्लन देवे देवछोएस इच्छेजा माणुस लोग हृव्वमागच्छित्तए, नो चेव 
ण॑ संचाएइ हव्वमागच्छित्तए । ते सदृह्यहि णे तुम पएसी ! जहा अन्नो जीवो अज्नें 
सरीरं नो ते जीवो ते सरीरं” ॥ २॥ ६२ ॥ तए ण॑ से पएसी राया केसिं कुमार- 
समर्ण एवं वयासी-“झत्थि ण॑ भन्‍ते ! एसा पन्ना उबमा । इमेणं पुण कारणेणं नो 
उवागच्छटइ । एवं खल भनन्‍ते ! अहं अज्ञया कयाइ बाहिरियाए उबद्ठाणसालाए 
अणेगगणनायगदण्डनायगराईसरतलवरमाडबियकोडुम्बियइज्मसे ट्विसेणावइस त्थवाह- 
मन्तिमहामन्तिगणगदोवारियअमचचेडपीढमहनगरनिगमदूयसंधिवालेहिं सद्धिं संपरि- 
बुडे विहरामि । तए ण॑ सम नगरगुत्तिया ससक्ख॑ सल्लोह सगेवेज अवओडयबन्धण- 
बद्ध चोरं उवणेन्ति । तए ण॑ अहं त॑ पुरिस जीवन्तं चेवर अउकुम्भीए पक्खिवावेमि, 
अउमएणं॑ पिहाणएण पिहावेमि, अएण य तडएण य आयावेसि, आयपचइयएहिं 
पुरिसेहिं रक्खावेमि । तए ण॑ अहं अन्नया कयाइ जेणामेव सा अउकुम्भी तेणामेव 
उवागच्छामि २ त्ता त॑ अउकुम्भि उग्गलच्छावेमि २ त्ता त॑ पुरि्स सयमेव पासामि । 
नो चेव ण॑ तीसे अउकुम्मीए केइ छिड्ढे इ वा बिवरे इ वा अन्तरें इ वा राई इ 
वा जओ ण॑ से जीवे अन्तोहिंतों बहिया निग्गए। जइ ण॑ भन्‍ते ! तीसे अउकुम्मीए 
होजा केइ छिड्ढडे वा जाव राश वा जओ ण॑ से जीवे अन्तोहिंतो बहिया निःग्गए 
तो णं अहं सदृहेजा पत्तिएजा रोएज्ञा जहा अन्नो जीवो अन्न सरीरं नो त॑ जीवो त॑ 
सरीरं । जम्हा ण॑ भन्‍ते ! तीसे अउकुम्मभीए नत्यि केश छिड्े वा जाव निग्गए 
तम्हा सुपइट्ठिया मे पइन्ना जहा त॑ जीवो त॑ सरीरं नो अनज्नो जीवो अन्न सरीरं” ॥ 
तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिं राय एवं वयासी-“पएसी ! से जहानामए कूडा 
गारसाला सिया दुह्ओलित्ता मुत्ता गुत्तदुवारा निवायगम्भीरा । अह ण॑ केइ पुरिसे 
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भेरिं च दण्ड च गहाय कूडागारसालाए अन्तो २ अणुपविसइ २ त्ता तीसे कूडागार- 
सालाए सव्वओ समनन्‍ता घणनिचियनिरन्तरनिच्छिह्राई दुवारवयणाई पिहेइ । तीसे 
कूडागारसालाए बहुमज्झदेसभाए ठिच्चा त॑ भेरिं दण्डएर्ण महया २ सद्देणं तालेजा । 
से नूणं पएसी ! से णं संद्दे अन्तोहिंतो बहिया निग्गच्छई १7” “हन्ता निः्गच्छइ” । 
“अत्थि ण॑ पएसी ! तीसे कूडागारसालाए केइ छिड्डे वा जाब राई वा जओ ण॑ से 
संह्दे अन्तोहिंतो बहिया निग्गए ?” “नो इणट्ठे समद्ठें” । “एवामेव पएसी ! जीचे 
वि अप्पडिहयगई पुढविं भिनच्रा सिल् भिनच्चा पव्वयं भिनच्चा अन्तोहिंतो बहिया 
निः्गच्छई । ते सहहाहि ण॑ तुम पएसी ! अज्ञों जीवो'“'त॑ चेव” ॥ ३२॥ ६३ ॥ 
तए ण॑ पएसी राया केसिं कुमारसमर्ण एवं वयासी-“अत्थि ण॑ भनन्‍ते ! एसा पन्ना 
उबमा । इमेण पुण कारणेणं नो उवागच्छइ । एवं खल्ल भन्ते | अहं अज्नया कयाइ 
बाहिरियाए उबद्ठाणसालाए जाव विहरामि । तए ण॑ मर्म नगरगुत्तिया ससक्खे जाव 
उवणेन्ति । तए ण॑ अहं त॑ पुरिस जीवियाओ ववरोवेमि २ त्ता अओकुम्मीए पक्खि- 
वामि २ त्ता अउमएणं पिहाणएण पिहावेमि जाव पतन्चइएहिं पुरिसेहिं रक्‍्खावेमि । 

तए ण॑ अहं अन्नया कयाइ जेणेव सा कुम्मी तेणेव उवागच्छामि २ त्ता त॑ अउकुम्भि 
उग्गलच्छावेमि। त॑ अउकुर्म्मि किमिकुम्मि पिव पासामि। नो चेव ण॑ तीसे अउकुम्भीए 
केइ छिड़े वा जाव राईवा जओ णं ते जीवा बहियाहिंतो अन्तो अशुपविद्ठा । 
जइ ण॑ तीसे अउकुम्भीए होज केइ छिड़े.जाब अणुपविट्ठा, तए ण॑ अहँ सदहेजा 
जहा अन्नों जीवो ते चेव । जम्हा ण॑ तीसे अउकुम्भीए नत्यि केइ छिड़े वा जाव 
अणुपविट्ठा तम्हा सुपइट्टिया मे पइन्ना जहा त॑ जीवो त॑ सरीरं ते चेव” ॥ तए णं 
केसी कुमारसमणे पएसि राय एवं वयासी-अत्थि ण॑ तुमे पएसी ! कयाइ अए 
धन्तपुन्वे वा धमावियपुन्वे वा ?” “हन्ता अत्थि” । “से नूणं पएसी ! आए बनते 
समाणे सब्बे अगणिपरिणए भव १” “हन्ता भव” । “अत्थि णे पएसी ! तस्स 
अयस्स केइ छिड़े वा० जेणं से जोई बहियाहिंतो अन्तो अणुपविद्धे :” “'न्तो इणट्टे 
समझे” । “एवामेव पएसी ! जीवों वि अप्पडिहयगई पुढविं भिच्चा सिर भिन्चा 
बहियाहिंतो अन्तो अणुपविस॒इ | ते सदृहाहि ण॑ं तुम पएसी !**“तहेव” ॥ ४ ॥ ६४॥ 
तए ण॑ पएसी राया केसिं कुमारसमर्ण एवं वयासी-“अत्थि ण॑ भनन्‍ते ! एसा पन्ना 
उबमा । इमेण पुण में कारणेणं नो उबागच्छह । भन्‍ते ! से जहानामए 
केइ पुरिसे तरुणे जाबव ०सिप्पोवगए पसू पश्चकण्डर्ग निसिरित्तएु १” “हन्ता पमू” । 
“जह ण॑ भनन्‍ते |! सो चेव पुरिसे बाले जाव मन्दविन्नाणे पभू होजा पश्चकण्डर्ग 
निसिरित्तए, तो णं अहं सहहेजा जहा अन्नो जीवो त॑ चेव । जम्हा ण॑ भन्‍ते ! स 
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चेव से पुरिसि जाव मन्दविज्नाणे नो पभू पश्चकण्ड्ग निसिरित्तए, तम्हा सुपइट्ठिया 
मे पहन्ना जहा ते जीवो त॑ चेव” ॥ तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिं राय॑ एवं 
वयासी- से जहानामए केइ पुरिसे तरुणे जाव ०सिप्पोवगए नवएणं धणुणा नवियाए 
जीवाए नवएणं उसुणा पभू पश्चकण्डर्ग निसिरित्तए १” “हन्ता पभू” । “सो चेव 
ण॑ पुरिसे तरुणे जाव निउणसिप्पोवगए कोरिल्िएणं धरणुणा कोरिलियाए जीवाए 
कोरिछिएणं उसुणा पभू पश्चकण्डग निसिरित्तर ?” “नो इणट्ले समटे” । “कम्हा 
ग॑?” “भन्ते ! तस्स पुरिसस्स अपजत्ताइं उवगरणाईं हवन्ति””। “एबामेव पएसी ! 
सो चेव पुरिसे बाले जाव मन्दविनज्ञाणे अपजत्तोवगरणे, नो पभू पश्चकण्डर्ग 
निमिरित्तए । ते सहृहाहि ण॑ तुम पएसी ! जहा अजन्नो जीवो त॑ चेब” ॥ ५॥ ६५० ॥ 
तए ण॑ पएसी राया केसिं कुमारसम्ण एवं वयासी-“अत्थि ण॑ भन्‍ते ! एसा पन्ना 
उबमा, इमेण पुण कारणेणं नो उवागच्छइ । भन्‍ते ! से जहानामए केइ पुरिसे 
तरुणे जाव ०सिप्पोवगए पभू एगें महँ अथभारग वा तठयभारगं वा सीसगभारगं 
वा परिवहित्तर ?” “हन्ता पर” । “सो चेत्र णे भंते ! पुरिसे जुण्णे जराजजरिय- 
. देहे सिढिलवलितयाविणद्वगत्ते दण्डपरिग्गहियग्गहत्थे पविरछ॒परिसडियदन्तसेढी 
आउरे किसिए पिवासिए दुब्बले किलन्ते नो पभू एगं महंँ अयभारणग वा जाव 
परिवहित्तए । जद ण॑ भन्ते ! स चेत्र पुरिसे जुण्णे जराजजरियदेहे जाव परिकिलन्ते 
पभू एगं महं अथभार वा जाव परिवदह्ित्तर, तो णं अहं सहृहेजा**“तहेव । जम्हा 
ण॑ भंते ! से चेव पुरिसे जुण्णे जाबव किलनते नो पभू एगे महं अयभारं वा जाव 
परिवहित्तत, तम्हा सुप्रइद्ठिया मे पइन्ना'*तहेव” ॥ तए ण॑ केसी कुमारसमणे 
पएसिं राय एवं वयासी-'से जहानामए केइ पुरिसे तरुणे जाव ०सिप्पोवगए नवियाए 
विहज्ञियाए नवएहिं सिक्कएहिं नवएहिं पत्थियपिडए॒हिं पह एगे महँ अयभारं जाव 
परिवहित्तए :” “हन्ता पभू” । “पएसी ! से चेत्र ण॑ पुरिसे तरुणे जाव ०सिप्पोवगए 
जुण्णियाए दुब्बलियाए घ्र॒ुण्णक्खइयाए विहृज्ञियाए दुब्बलएहिं जुण्णएहिं घुण्णक्ख- 
इएहिं सिढ्ििलतयापिणद्धएहिं सिकएहिं जुण्णएहिं दुब्बलएर्हिं घुणक्खइएहिं पत्थियपि- 
डएहिं पभू एगे महं अयभारं वा जाव परिवहित्तए ?” “नो इणट्ठे समछ्ठे” । “कम्हा 
णे” “भन्ते ! तस्स पुरिसस्स जुण्णाइं उबगरणाईं हवन्ति” । “पएसी ! से चेव 
से पुरिसे जुजे जाव किलनते जुण्णोवगरणे नो पभू एगे महं अयभारं वा जाव 
परिवहित्तए । त॑ सदृहाहि ण॑ तुम पएसी |! जहां अन्नो जीवो अन्न सरीरं” ॥६॥६६॥ 
तए णं से पएसी केसिं कुमारसमण्ं एवं वयासी-“अत्थि णं॑ भन्‍्ते ! जाव 
नो उवागच्छह । एवं खल् भनन्‍ते ! जाव विहरामि । तए ण॑ मम नगरणमुत्तिया 
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चोरं उबणेन्ति । तए ण॑ अहं ते पुरिस जीवन्तगग चेव तुलेमि । तुलेत्ता छविच्छेय॑ 
अकुब्बमाणे जीवियाओ ववरोवेमि २ त्ता मय तुलेमि । नो चेव ण॑ तस्स पुरिसस्स 
जीवन्तसस वा तुलियस्स मुयस्स वा तुलियस्स केइ आणत्ते वा नाणतते वा ओमत्ते 
वा तुच्छत्ते वा गुरुयत्ते वा लहुयत्ते वा । जइ ण॑ भनन्‍ते ! तस्स पुरिसस्स जीवन्तस्स 
वा तुलियस्स मुयर्स वा तुलियस्स केह अज्नत्ते वा जाब लहुयतते वा तो ण॑ अहं 
सहहेजा त॑ चेव । जम्हा ण॑ भन्‍ते ! तस्त पुरिसस्स जीवन्तस्स वा तुलियस्स मुयस्स 
वा तुलियस्स नत्थि केइ आणत्ते वा***लहुयत्ते वा तम्हा सुपइट्टिया मे पइन्ना जहा 
त॑ जीवो'**त॑ चेव” । तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिं राय॑ एवं वयासी-““अत्थि 
ण पएसी ! तुमे कयाइ बत्थी धन्तपुन्बे वा धमावियपुव्वे वा *” “हन्ता अत्थि” । 
“अत्थि ण॑ पएसी ! तस्स बत्थिस्स पुण्णस्स वा तुलियस्स अपुण्णस्प वा तुलियस्स 

३ अज्नत्ते वा जाव लहुयते वा?” “नो इणट्ठे समट्ठे” । “एवामेव पएसी ! जीवस्स 
अगुरुलघुयत्त पडुच जीवन्तस्स वा तुलियस्स मुयस्स वा तुलियस्स नत्थि केइ आणत्ते 
वा जाब लहुयत्ते वा | त॑ सहहाहि ण॑ तुम पएसी [*“'त॑ चेव” ॥ ७ ॥ ६७॥ 
तए ण॑ पएसी राया केसिं कुमारसमर्ण एवं वयासी-“अत्थि ण॑ भन्‍्ते ! एसा जाब 
नो उवागच्छइ । एवं खल भन्ते ! अहं अन्नया जाव चोरं उवणेन्ति | तए ण॑ अहं' 
ते पुरिस सब्वतओं समनन्‍ता समभिलोएमि । नो चेव ण॑ तत्थ जीव पासामि । तए ण॑ 
अहं त॑ पुरिसं दुह्मफालियं करेमि २त्ता सब्वओ समन्‍्ता समभिलोएमि। नो चेव णं: 
तत्थ जीव॑ पासामि । एवं तिहा चउहा संखेज्नफालिय॑ करेमि, नो चेव ण॑ तत्थ 
जीव पासामि । जइ ण॑ भन्ते ! अहं त॑ पुरिस दुह्य वा तिहा वा चउहा वा संखेजहा 
वा फालियंसि जीव पासन्तों तो ण॑ अहं सहृहेजा नो'**त॑ चेव। जम्हा णं- 
भन्ते | अहं तंसि दुह्य वा तिहा वा चउहा वा संखेजहा वा फालियंमि जीव॑ न 
पासामि तम्हा सुपइट्ठिया मे पन्ना जहा त॑ जीवो त॑ सरीरं'*तं चेव” ॥ तए ण॑ 
केसी कुमारसमणे पएसिं राय एवं वयासी-“मूढतराए ण॑ तुम पएसी ! ताओ 
तुच्छतराओ” । “के ण॑ भन्‍्ते ! तुच्छतराए ? “पएसी | से जहानामए केई पुरिसा 
वणत्थी वणोवजीवी वणगवेसणयाए जोईं च जोइभायणं च गहाय कट्ठा्ं अडर्विं 
अगुपविष्ठा | तए ण॑ ते पुरिसा तीसे अगामियाए जाव किंचि देस अणुप्पत्ता समाणा 
एगं पुरिस एवं वयासी-अम्हें णं देवाणुप्पिया ! कट्टठाणं अडचिं पविसामों । एत्तो 
ण॑ तुम॑ जोइभायणाओ जोईं गहाय अम्हँ असर्ण साहेजासि । अह,तं जोइमायणे- 
जोई विज्ञवेजा एत्तो णं तुम कट्ठाओ जोई गहाय अम्हं असर्णं साहेजासि'त्ति- 
कट्ु कट्टाणं अडबिं अणुपविंहा । तए ण॑ से पुरिसे तओ मुहुत्तन्तरस्स तेसिं पुरिसाणण: 
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असर्ण साहेमित्तिकटु जेगेब जोश्मायणे तेणेव उवागच्छट, जोइभाइणे जोइं 
विज्ञायमेव पासइ । तए ण॑ से पुरिसे जेणेब से कड़े तेणेव उवागच्छट २त्ता त॑ कट्ठं 
सब्वतों समन्‍ता समभिलोएइ, नो चेव ण॑ तत्थ जोई पासइ। तए ण॑ से पुरिसे 
परियरं बन्बइ, फरसु गिण्ह३, त॑ कट्ठ दुह्माफालियं करेइ, सव्बओ समन्‍्ता समझि- 
लोएइ, नो चेव ण॑ तत्थ जोईं पासइ । एवं जाव संखेजफालियं करेइ, सब्बओ 
समनन्‍्ता सममभिलोएइ, नो चेव ण॑ तत्थ जोईं पासइ । तए ण॑ से पुरिसे त॑सि कट्टंसि 
दुह्फालिए वा जाव संखेजफालिए वा जोईं अपासमाणे सन्‍्ते तन्ते परितन्ते 
निव्िण्णे समाणे परस एगन्ते एडेइ २ त्ता परियरं मुयइ २ त्ता एवं बयासी-“अहो मए 
तेसिं पुरिसार्ण असणे नो साहिएत्तिकद्ु ओहयमणसंकप्पे चिन्तासोगसागरसंप- 
विट्ठे करयलपल्हत्थमुह्े अज्ञाणोबगए भूमिगयदिद्विए झियाइ । तए ण॑ ते पुरिसा 
कट्टाईं छिन्दन्ति २त्ता जेणेब से पुरिसे तेणेव उवागच्छन्ति २त्ता त॑ पुरिसं ओहय- 
मणसंकरप्प जाव झियायमा्ण पासन्ति २ त्ता एवं वयासी--'किं णं तुम देवाणुप्पिया ! 
ओहयमणसंकप्पे जाब झियायसि ?” । तए ण॑ से पुरिसे एवं वयासी-तुज्झे णं॑ 
देवाण॒ुप्पिया ! कट्ठाणं अडबिं अगुपविसमाणा मे एवं वयासी--“अम्हे ण॑ देवाणु- 
प्पिया ! कट्टाण अडर्बिं जाब पविद्ठा । तए णं अहं तत्तो मुहत्तन्तरस्स तुज्झ॑ असर्ण 
सहेमित्तिकद्ु॒ जेणेव जोई जाव झियामि” । तए ण॑ तेसिं पुरिसाणं एगे पुरिसे छेए 
दक्खे पत्तद्"ें जाबव उबएसलड्वे, ते पुरिसे एवं वयासी--“गच्छह ण॑ तुज्झे देवाणु- 
पिया | प्हाया हव्वमागच्छेह, जा ण॑ अहं अस्ण साहेमि” त्तिकद्ठु परियरं बन्बइ २ त्ता 
परस गिण्हइ २ त्ता सरं करेइ, सरेण अरणिं महेइ, जोई पाडेइ २ त्ता जोइं संधुक्खेइ , 
तेसिं पुरिसाणं असर्ण साहेइ । तए ण॑ ते पुरिसा ण्हाया जेणेब से पुरिसे तेणेव 
उवागच्छन्ति । तए ण॑ से पुरिसे तेसिं पुरिसाण सुहासणवरगयाणं त॑ विउलूँ अस्ण 
पार्ण खाइमे साइम उबणेद । तए ण॑ं ते पुरिसा त॑ विउले असण ४ आसाएमाणा 
वीसाएमाणा जाव विहरन्ति | जिमियभुत्तुत्तरागया विय ण॑ समाणा आयन्ता चोक्‍्खा 
परमस॒इभूया ते पुरिसस एवं वयासी-अहो णं तुम देवाणुप्पिया ! जंड्डे सूढे अपण्डिए 
निव्विन्ञाणे अगुवएसलड़े, जे ण॑ तुम इच्छसि कट्ठंसि दुह्ाफालियंसि वा ० जोईं पासित्तए'। 
से एएणट्रेण पएसी ! एवं बुच्चइ मूढतराए ण॑ तुम पएसी ताओ तुच्छतराओ” ॥ <॥६८॥ 
तए णं पएसी राया केसिं कुमारसमण्ण एवं वयासी-“जुत्तर णे भन्ते! तुब्भ 
इय छेयाणं दक्खाणं बुद्धाणं कुसलाणं महामईणं विणीयाणं विज्ञाणपत्ताणँ उबएसल- 
द्वाण अहं इमीसे महालियाए महत्यपरिसाए मज्झे उच्चावएहिं आउसेहिं आउसित्तए, 
उच्चावयाहिं उद्धसणाहिं उद्ध॑सित्तए, एवं निब्भण्छणाहिं० निच्छोडणाहिं० ?”। तए 
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ण॑ केसी कुमारसमणे पएसि राय एवं वयासी--“जाणासि णे तुम पएसी! कइ 
परिसाओ पन्नत्ताओ?” “भन्ते | जाणामि, चत्तारि परिसाओ पन्नत्ता। ते जहा- 
खत्तियपरिसा गाहावइपरिसा माहणपरिसा इसिपरिसा” । “जाणासि णे तुम पएसी 
राया ! एयासि चउण्हं परिसाण कस्स का दण्डनीई पतन्नत्ता ? “हन्ता जाणामि । जे 
णे खत्तियपरिसाए अवरज्ञइ से णे हत्थच्छिन्नए वा पायच्छिन्नए वा सीसच्छिन्नए 
वा सूलाइए वा एगाहन्े कूडाहचेे जीवियाओ ववरोवबिज्जइ । जे णे गाहावइपरिसाए 
अवरज्ञइ से ण॑ तएण वा वेढेण वा पलाछेण वा वेढित्ता अगणिकाएणं झामिजइ । 
जे णे॑ माहणपरिसाए अवरज्ञर से ण॑ अणिद्वाहिं अकन्ताहिं जाव अमणामाहिं 
वग्गूहिं उवालम्भित्ता कुण्डियालब्छणए वा सुणगलष्छणए वा कीर्‌इ, निव्विसए वा 
आणबिजइ । जे ण॑ इसिपरिसाए अवरज्ञझइ से णे नाइअणिट्ठाहिं जाव नाइ- 
अमणामाहिं वग्गूहिं उवालब्भइ” । “एवं वे ताव पएसी | तुमे जाणासि, तहा वि 
ण॑ तुम मर्म वामवामेण दण्डंदण्डेण पडिकूलंपडिकूलेण पडिलोमंपडिलोमेण विवच्चा- 
संविवच्चासेण वद्ठसि” | तए णे पएसी राया केसिं कुमारसम्ण एवं वयासी--एवं 
खल अहं देवाणुप्पिएहिं पढमिह्एण चेव वागरणेण संलत्ते । तए ण॑ मम इमेयारूवे 
अब्भत्यिए जाव संकप्पे समुप्पजित्था-जहा जहा णे एयस्स पुरिसस्ष वारम॑वामेण 
जाव विवच्चार्सविवच्चासेण वश्टस्सामि, तहा तहा ण॑ अहं नाणं च॑ नाणोवलम्स च 
करण च करणोवलम्स॑ चर दंसण च देसणोवल्म्म॑ च जीव च जीवोवलम्भ च 
उवलमभिस्सामि । ते एएण कारणेण अहं देवाणुप्पियाण वाम॑वामेण जाव विवज्चा- 
संविवच्चासेणं वष्चिए” | तए णे॑ केसी कुमारसमणे पएसीराय॑ एवं वयासी---जाणासि 
ण॑ तुम पएसी ! कह ववहारगा पन्षत्ता?” “हन्ता जाणामि, चत्तारि ववहारगा 
पन्नत्ता-देइ नामेगे नो सन्नवेह, सन्नवेह नामेगे नो देइ, एंगे देइ वि सन्नवेइ वि, 
एगे नो देइ नो सन्नवे३” । “जाणासि ण॑ तुम पएसी! एएसिं चउण्हं पुरिसाणं के 
ववहारी के अव्ववहारी १” “हन्ता जाणामि, तत्थ ण॑ जे से पुरिसे देइ नो सन्नवेइ 
से ण॑ पुरिसे ववहारी, तत्थ ण॑ जे से पुरिसे नो देइ सन्नवेह से ण॑ पुरिसे ववहारी, 
तत्थ ण॑ जे से पुरिसे देह वि सच्नवेइ वि से ण॑ पुरिसे ववहारी, तत्थ ण॑ जे से पुरिसे 
नो देह नो सन्नवेइ से णे अववहारी” । “एवामेव तुम पि ववहारी, नो चेव णँ 
तुमे पएसी | अववहारी” ॥ ६५ ॥ तए ण॑ पएसी राया केसिं कुमारसमण एवं 
वयासी-“तुज्झे ण॑ भन्‍्ते ! इय छेया दक्खा जाव उवएसलडद्धा । समत्था ण॑ भन्ते ! 
मर्म करयलूसि वा आमलयं जीव॑ सरीराओ अभिनिवश्चित्ताणं उबदसित्तत?” । तेणे 
कालेण तेण समएणं पएसिस्प रज्ञो अदूरसामन्ते बाउकाए संवुत्ते, तणवणस्सइकाए 
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एयइ वेयइ चलइ फन्‍्दइ घद्इ उदीरइ त॑ त॑ भाव॑ परिणमइ | तए णे केसी कुमारसमणे 
पएसिं राय एवं वयासी-“पाससि णं॑ तुम पएसी राया! एय तणवणस्सई एयनत॑ 
जाव त॑ ते भाव॑ परिणमन्तं :” “हन्ता पासामि” । “जाणासि ण॑ तुमे पएसी ! एय 
तणवणस्सइकार्य कि देवो चाकेइ अमुरो वा चालेइ नागो वा किन्नरों वा चालेइ 
किंपुरिसो वा चालेइ महोरगो वा चालेइ गन्धव्वो वा चालेइ?” “हन्ता जाणामि, 
नो देवो चालेश जाव नो गन्धव्बों वा चालेइ, वबाउक्राए चालेइ” । “पाससि ण॑ 
तुम पएसी ! एयरंस वाउकायरुस सहूविस्स सकामस्स सरागस्स समोहर्स स्वेयस्स 
सलेसस्स ससरीरस्स रूवं”? “नो इणट्ठे समझें” । “जइ ण॑ तुम पएसी राया! 
एयस्स वाउकायस्स सरूविस्स जाव ससरीरस्स रूव॑ न पाससि, त॑ कहं ण॑ पएसी ! तब 
करयलंसि वा आमलग जीव॑ उवदंसिस्सामि £ एवं खल्ु पएसी ! दसठाणाईं छठमत्थे 
मणुस्से सब्वभावेणं न जाणइ न पासइ। ते जहा-घधम्मत्थिकार्य १ अधम्मत्थिकायं २ 
आगासत्थिकारय ३ जीव असरीरबद्ध ४ परमाणुपोग्ग्ल ५ सह ६ गनन्‍धे ७ वार्य ८ 
अर्य जिणे भविस्सह वा नो भविस्सह्‌ ५ अय॑ सब्वदुक्खाणं अन्त करिस्सइ वा 
नो वा'"*१० | एयाणि चेत्र उप्पन्ननाणदंसणबरे अरहा जिणे केवडी सब्वभावेण 
जाणइ पासइ । ते जहा-श्रम्मत्थिका्य जाब नो वा करिस्सइ । त॑ सहहाहि णे तुर्म 
पएसी ! जहा अन्नो जीवो '**तं चेव” ॥ ७० ॥ तए णे से पएसी राया केसिं कुमार- 
सम्ण एवं वयासी- से नूण भन्ते! हत्थिस्स कुन्धुस्स य समे चेव जीवे १?” “हन्ता 
पएसी | हत्थिस्स य ढुन्थुस्स थ समे चेव जीवे” । “से नृण भन्ते ! हत्थीओ कुन्थू 
अप्कम्मतराए चेव अप्पकिरियतराए चेव अप्पासवतराए चेव, एवं आहारनी हार- 
उस्पासनीसासइड्रीए अप्पतराए चेव, एवं च कुन्थुओ हत्थी महाकम्मतराए चेव 
महाकिरिय ० १” “हन्ता पएसी |! हत्थीओ कुन्थू अप्पक्रम्मतराए चेब० कुन्थुओ 
वा हृत्थी महाकम्मतराए चेव*'तं चेव”” । “क्रम्हा ण॑ भन्‍ते ! हत्थिस्स य कुन्थुस्स 
य समे चेव जीवे :” “पएसी से जहानामए कूडागारसाला सिया जाव गम्भीरा । 
अह ण॑ केइ पुरिसे जोई वा दीव॑ वा गह्दाय त॑ कूडागारसाल॑ अन्तो २ अगुपविसइ । 
तीसे कूडागारसालए सब्बरओ समन्‍ता घणनिचियनिरन्तरनिच्छिड्ाई दुवारवयणाई 
पिहेइ २ त्ता तीसे कूडागारसालाए बहुमज्ञदेसभाए त॑ पहव॑ पछीवेजा । तए णे से 
पहवे त॑ कृहागारसाल अन्तो ९ ओभासइ उज्जोवेइ तवइ पभासेइ, नो चेव णं॑ 
बाहिं। अह ण॑ से पुरिसे त॑ पईव॑ इड्रएणं पिहेजा, तए ण॑ से पईवे त॑ इडर॒य॑ अन्तो २ 
ओभासेइ०, नो चेव ण॑ इड्रगस्स बाहिं नो चेव णे॑ कूडागारसालाए बाहिं । एवं 
किलिज्लेण गण्डमाणियाए पत्यियपिडएण आदएणं अद्धाढएणण पत्थएणं अद्धपत्थएणं 
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'कुलवेण अद्धकुलवेण चाउब्भाइ्याए अट्ठभाइयाए सोलसियाए बत्तीसियाए चउसट्टियाए 
दीवचम्पएण । तए ण॑ से पईवे दीवचम्पगस्स अन्तो २ ओभासइ ४ नो चेव णं 
द्वीववम्पगस्स बाहिं नो चेव ण॑ चउसट्ठियाएं बाहिं नो चेव ण॑ कूडागारसार्ू 
नो चेव ण॑ कूडागारसालाए बाहिं । एवामेव पएसी! जीचे वि ज॑ जारिपये 
पुव्वकम्मनिबद्ध बोंदिं निव्वत्तेई, त॑ असंखेजेहिं जीवपएसेहिं सचित्त करे खुड़िय॑ वा 
महालिय वा । त॑ सहृहाहि ण॑ तुम पएसी ! जहा अज्नो जीवो '“*तं चेव” ॥ ७१॥ 
'तए ण॑ पएसी राया केसिं कुमारसमर्ण एवं वयासी-एवं खलु भनते ! मम 
अजगस्स एसा सन्ना जाव समोसरणे जहा त॑ जीवो त॑ सरीरं नो अन्नो जीवो अन्न 
'सरीरं । तयाणन्तरं च ण॑ मर्म पिउणो वि एसा सन्ना० । तयाणन्तरं मम वि एसा 
सन्ना जाबव समोसरणे । त॑ नो खलछ अहं बहुपुरिसपरंपरागर्य कुलनिस्सिय दिंदट्ठि 
'छण्डेस्सामि” । तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिं राय एवं वयासी--मा ण॑ तुम 
'पएसी ! पच्छाणुताविए भवेज्ञासि जहा व से पुरिसि अयहारए” । “के ण॑ भन्ते ! 
से अयहारए :” “पएसी | से जहानामए केइ पुरिसा अत्थत्थी अत्थगवेसी अत्थ- 
छुद्दगा अत्थकंखिया अत्थपिवासिया अत्थगवेसणयाए विउर्क पणियभण्डमायाए 
सुबहुँ भत्तपाणपत्थय्ण गहाय एगे महं अगामिये छिन्नावायं दीहमद्धं अडविं अणु- 
पविष्ठा । तए ण॑ ते पुरिसा तीसे अगामियाएं अडवीए कंचि देसं अणुप्पत्ता समाणा 
एगे महँ अयागरं पासन्ति अएणं सब्वओ समन्‍ता आइगण्णं वित्थिण्ण सच्छड उब- 
च्छड फुर्ड गा अवगाढं पासन्ति २ त्ता हठ्ठतुद्ठ जाव हियया अन्नमन्न॑ सहयवेन्ति २ त्ता 
एवं वयासी--एस ण॑ देवाणुप्पिया ! अयभण्डे इठ्ठे कनते जाव मणामे । त॑ सेयं खल 
देवाणुप्पिया | अम्ह॑ अग्रभारए बन्धित्तए”त्तिक्ठु अन्नमन्नस्त एयमट्ट॑ पडिसु- 
णेन्ति २ त्ता अयभारं बन्बन्ति २ त्ता अहाणुपुन्वीए संपत्थिया । तए ण॑ ते पुरिसा तीसे 
अगामियाए जाव अडवीए कंचि देसे अणुपत्ता समाणा एगे महं तउआगरं पासन्ति 
तडएण आइण्णं त॑ चेव जाव सह्दवेत्ता एवं वयासी---'एस ण॑ देवाणुप्पिया | तउय- 
भण्डे जाव मणामे । अप्पेण चेव तउ॒एणं सुबहुँ अए लब्भइ । त॑ सेय॑ खल देवाणु- 
प्पिया | अयभारए छड्ठेत्ता तउयभारए बन्धित्तए' त्तिकद्ुु अन्षमन्नस्स अन्तिए एयमट्ट 
. पडिसुणेन्ति २ त्ता अयभारं छट्ढेन्ति २ त्ता तउयभारं बन्धन्ति। तत्थ णं एगे पुरिसे 
नो संचाएइ अयभारं छड्जित्तर तउयभारं बन्धित्तए। तए ण॑ ते पुरिसा त॑ पुरिसं एवं 
वयासी--एस ण॑ देवाणुप्पिया | तउयभण्डे जाव सुबहुँ अए लब्भइ। त॑ छड़ेहि ण॑ 
देवाणुप्पिया | अयभारगं, तउयभारगं बन्धाहि! । तए ण॑ से पुरिसे एवं वयासी- 
“दूराहडे से देवाणुप्पिया | अए; चिराहडे मे देवाणुप्पिया |! अए; अइगाढबन्धणबद्धे 
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मे देवाणुप्पिया ! अए; असिलिद्ठबन्धणबद्धे मे देवाणुप्पिया ! अए; धणियबन्धणबद्धि 
में देवाणुप्पिया ! अए; नो संचाएमि अयभारगं छड़ेत्ता तउ्यभारमं बन्धित्तए' | तए ण॑ 
ते पुरिसा त॑ पुरिस जाहे नो संचाएन्ति बहूहिं आधवणाहि य पन्नचवणाहि य आघवित्तए 
वापन्नवित्तए वा, तया अह्यणुपुन्बीए संपत्थिया॥ एवं तम्बागर रुप्पागरं सुवण्णागरं 
रथणागरं वइरागरं॥ तए ण॑ ते पुरिसा जेणेब सया २ जणवया जेणेव साईं २ नयराई 
तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता वश्रविकयण करेन्ति २ त्ता सुबहुदासीदासगोमहिसगवेलगं 
गिण्हन्ति २ त्ता अट्ठतल्मूसियवार्डेसगे कारावेन्ति। ण्हाया अप्प० उप्पि पासाय- 
वरगया फुद्धमाणेहिं मुइज्ञमत्थएहिं बत्तीसइबद्धएहिं नाडएहिं वरतरुणीसंपउत्तेहिं 
उवनश्विजमाणा उवलालिजमाणा इट्ठे सहफरिस जाव विहरन्ति ॥ तए ण॑ से 
पुरिसि अयभारेण जेणेव सए नयरे तेणेव उवागच्छइ । अथविक्विणणं करेइ २ त्ता 
तंति अप्पमोंसि निहियंसि झीणपरिव्वए ते पुरिसे उर्पि पासायवरगए जाव 
विहरमाणे पासइ २ त्ता एवं वयासी-अहो ण॑ अहं अधन्नो अपुण्णो अकयत्थों 
अकयलक्खणो हिरिसिरिवजिए हीणपुण्णचाउद्से दुरन्तपन्‍तलक्खणे । जहइ पए॑ं 
अहं मित्ताण वा नाईण वा नियगाण वा सुणेन्तओ, तो णं अहं पि एवं 
चेव उरप्पि पासायवर॒गए जाव विहरन्तो” । से तेणट्वेणं पएसी ! एवं वुच्चइ-मा णे 
तुम॑ं पएसी ! पच्छाणुताबिए भवेज्ञासि जहा व से पुरिसे अयहारए” ॥ ७२ ॥ 
एत्थ ण॑ से पएसी राया संबुद्धे केसिं कुमारसमर्णं वनन्‍्द्‌इ जाव एवं वयासी-“नो 
खल भन्ते | अहं पच्छाणुताविए भविस्सामि जहा व्‌ से पुरिसे अयभारिए | त॑ 
इच्छामि ण॑ देवाणुप्पियाणं अन्तिए केवलिपन्नत्त धर्म निसामित्तए” । “अहासुहं 
देवाणुप्पिया ! मा पडिबन्धं करेहि” । धम्मकहा जहा चित्तस्स, तहेव गिहिधम्मं 
पडिवजइ २ त्ता जेणेब सेयविया नयरी तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥ तए णं॑ केसी 
कुमारसमणे पएसिं राय एवं वयासी-“जाणासि तुम॑ं पएसी ! कई आयरिया 
पत्नता ४” “हन्ता जाणामि, तओ आयरिया पन्नत्ता । त॑ जहा-कलायरिए सिप्पाय- 
रिए धम्मायरिए” । “जाणासि ण॑ तुम पएसी ! तेसिं तिण्ह॑ आयरियाणं कस्स का 
विणयपडिवत्ती पउज्षियव्वा?” “हन्ता जाणामि, कलायरियस्स सिप्पायरियस्स 
उबलेवर्ण संमजणं वा करेजा पुरओ पुप्फाणि वा आणवेजा मजावेजा मण्डावेजा 
भोयावेजा वा, बिउलं जीवियारिहं पीइ॒दा्ं दलएजा, पुत्ताणुपुत्तियं वित्ति कप्पेजञा । 
जत्थेव धम्मायरियं पासिजा तत्थेव वन्देजा नर्मसेजा सक्कारेजा संमाणेजा कह्नाणं 
महू देवय॑ चेइय॑ पजुवासेजा, फासुएसणिजेणं असणपाणखाइमसाइमेणं पडि- 
लाभेजा, पाडिहारिएणं पीढफलगसेजासंधारएणं उबनिमन्तेजा”” । “एवं च ताव 
७ सुत्ता० 
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तुम पएसी .! एवं जाणासि, तहा बि ण॑ तुम मम वारमवामेणं जाव वह्चित्ता सर्म 
एयमट्ट॑ अक्खामित्ता जेणेव सेयविया नयरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए” । तए ण॑ से 
पएसी राया केसिं कुमारसमर्ण एवं वयासी-“एवं खल्ल भन्ते ! मम एयारूवे 
अज्झत्थिए 'जाव समुप्पजित्था---'एवं खल्लु अहं देवाणुप्पियाणं वार्मवामे्णं जाव 
वश्िए, त॑ सेय॑ खल मे कह पाउप्पमायाए रगणीए जाव तेयसा जलन्ते अन्तेउर- 
परियालसद्धिं संपरिवुडस्स देवाणुप्पिए वन्दित्तर नर्मसित्तरए, एयमट्ठ भुजो २ सर्म्म 
विणएणं खामित्तएत्तिकट्ठु जामेव दिंसिं पाउब्भूए तामेव दिसें पडिगए ॥ ७३ ॥ 
तए ण॑ से पएसी राया कह्ल पाउप्पमायाए रयणीए जाब तेयसा जलन्ते हट्टतुद्ठ 
जाव॑ हियए जहेव कूणिए तहेव. निः्गच्छई, अन्तेडरपरियालूसद्धिं संपरिवुडे 
पश्चविहेणं अभिगमेर्ण वन्द्‌इ नर्ंसइ, एयमर्टट भुजो २ सम्म॑ विणएणं खामेइ ॥ 
तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिस्स रज्नो सूरियकन्तप्पमुहाणं देवीणं तीसे य महइ- 
महालियाए महच्परिसाए जाव धम्म परिकहेइ । .तए ण॑ पएसी राया धम्म सोच्चा 
निसम्म उद्ठाए उद्छेह २ त्ता केसि कुमारसमर्ण वन्दइ नर्मंसइ बं० २ त्ता जेणेव 
सेयविया नयरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए॥ तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसें राय एवं 
वयासी--“मा ण॑-तुरम पएसी ! पुद्धिव रंमणिजे भवित्ता पच्छा अरमणिजे भवि- 
जासि, जहा से वणसण्डे इ वा नश्साला इ वा इक्खुवाडए इ वा खलवाडए इ 
वा” । “कह ण॑ भन्‍्ते १” “जया ण॑ वणसण्डे पत्तिए पुप्फिए फलिए हरियगरेरिजमाणे 
सिरीए भईव ९ उवसेभेमाणे चिट्ठई, तथा ण॑ वणसण्डे रमणिजे भवह । जया ण॑ 
वणसण्डे नो पत्तिए नो पुण्फिए नो फलिए नो हरियगरेरिजमाणे नो सिरीए अईव २ 
उवसोभिमाणे . चिट्ठ, तया ण॑ जुण्णे झड़े परिसडियपण्डुप्ते सुक्करक्खे इब 
मिलायमाणे चिट्ठर, तया. ण॑ वणसंण्डे नो रमणिजे भवइ । जया ण॑ नद्साला वि 
गिजइ वाइजइ नश्विजर हसिजइ रसिजइ, तया णं नपश््साला रमणिजा भवइ । 
जया ण॑ नश्साला नो गिजइ जाव नो रमिजइ, तया ण॑ नव्साला अरमणिजा 
भवइ । जया ण॑ इक्खुवाडे छिजइ मिजइ सिजइ पिजइ दिजई, तया ण॑ इक्खुवाडे 
स्मणिजे भवइ । जया ण॑ इक्खुवाडे. नो छिज॒इ जाव तया णं॑ इक्खुवांडे अरमणिजे 
भव । जया ण॑ खलवाडे उच्छुब्भह उद्भशजजइ मलइजइ मुणिजरइ खजईइ. पिजइ 
दिजइ, तया ण॑ खलवाडे रमणिजे भव । जया णं खलवाडे नो उच्छुब्भइ जाब 
अरमणिजे भवह | से तेणड्वेंणं पएसी | एवं वुच्चई, मा ण॑ तुम पएसी ! पुरिंब 
रमणिजे भवित्ता पच्छा अरमणिज्े भविजासि जहा से वणसण्ड़े इ वा०”। तए ण॑ पएसी 
राया केसि कुमारसमर्ण एवं वयासी--“नो खल भन्‍्ते | अहं पुव्वि रमणिज्े 
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भवित्ता पच्छा अरमणिजे भविस्सामि, जहा से वणसण्डे इ वा जाव खलवाड़े इ वा । 
अहं ण॑ सेयवियानयरीपामोक्खाई सत्त गामसहस्साई चत्तारि भागे करिस्सामि । एगं 
भाग बलवाहणरस दलइस्सामि, एगे भाग कोट्ठागारे छुभिस्सामि, एगं भार्ग अन्ते- 
उरस्स दलइस्सामि, एगेणं भागेणं महइमहालूय कूडागारसार्ू करिस्सामि । तत्थ णं 
बहूहिं पुरिसेहिं दिन्नमइभत्तवेयणेहिं विउें असर्ण & उवक्खडाबेत्ता बहूए्ं समण- 
माहणभिक्खुयाणं पन्थियपहियाणं परिभाएमाणे २ बहूहिं सीलव्वयगुणव्वयवेरमण- 
पत्र॑क्खाणपोसहोववासस्स जाव विहरिस्सामि”त्तिकद्लु जामेव दिसिं पाउब्भूए 
तामेव दिसिं पडिगए ॥ तए णे से पएसी राया कल जाव तेयसा जलन्ते सेयवि- 
यापामोक्खाई सत्त गामसहस्साईं चत्तारि भाए करेह | एगं भाग बलवाहणस्स 
दलइ जाव कूडागारसालं करेइ, तत्थ णं बहूहिं पुरिसेहिं जाव उवक्खडावेत्ता बहूणं 
समण जाव परिभाएमाणे विहर्‌इ ॥ ७४॥ तए णे से पएसी राया समणोवासए जाएं 
अभिगयजीवाजीवे ' **विहर्‌इ । जप्पशिई च ण॑ पएसी राया समणोवासए जाए 
तप्पभिईं च ण॑ रजं च रट्ठं च बल च॒ वाहर्ण च कोस च कोट्ठागारं च पुरं च॑ 
अन्तेउरं च जणवर्य च अणाढायमाणे यावि विहर्‌इ । तए ण॑ तीसे सूरियकन्ताए 
देवीए इमेयारूवे अज्ञत्थिए जाव समुप्पजित्था-“जप्पशिईं च ण॑ पएसी राया 
समणोवासए जाए तप्पभिईं च णे रजं च रह्_ुं च जाव अन्तेएरं च मर्म व जणवर्य 
च्‌ अणाढायमाणे विहर्‌इ । ते सेय खल्ल मे पएसि राये केण वि सत्थपओगेण वा 
अग्गिपओगेण वा मन्तप्पओगेण वा विसप्पओगेण वा उद्वेत्ता सूरियकन्तं कुमारं 
रजे ठवित्ता सयमेव रजसिरिं कारेमाणीए पालेमाणीए विहरित्तए”त्तिकल्रु एवं 
संपेहेई २ त्ता सूरियकन्तं कुमारं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-““जप्पसिईं च णे पएसी 
राया समणोवासए जाए तप्पमिई च णे रज्ज च जाव अन्तेयरं च मं च 
जणवर्य च माणुस्सए ये कामभोगे अणाढायमाणे विहरइ | त॑ सेय॑ खल तब 
पुत्ता! पएसिं राय केणइ सत्यप्पमोगेण वा जाव उद्वित्ता सयमेव रजसिरि 
कारेमाणे पालेमाणे विहरित्तए” । तए ण॑ सूरियकन्ते कुमारे सूरियकन्ताए 
देवीए एवं बुत्ते समाणे सूरियकन्ताएं देवीए एयमट्ट नो आढाइ, नो परियाणाइ, 
तुसिणीए संचिट्नुए । तए ण॑ तीसे सूरियक्रनताए देवीए इमेयारूवे अज्ञत्यिए जाव 
समुप्पजित्था-“मा ण॑ सूरियकन्ते कुमारे पएसिस्स रज्नो इसे सम रहस्सभेय करि- 
स्पइ“त्तिकद्ु पएसिस्स रज्नो छिद्दाणिय मम्माणि य रहस्साणि य विवराणि य 
अन्तराणि य पडिजागरमाणी २ विहरइ । तए ण॑ सूरियकन्ता देवी अज्नया कयाइ 
पएसिस्स रज्नो अन्तरं जाणइ २ त्ता असण्ं जाव साइम सब्ववत्थगन्धमहालंकारं 
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विसप्पओग पउछनइ । पएसिस्स रह्नो प्हायस्स सुहासगवरगयस्स ते विससंजुत्त 
असणं < वर्त्थ जाव अलंकार निसिरेइ, घायइ । तए ण॑ तस्स पएसिस्स रज्नो त॑ 
विससंजुर्त असर्ण ४ आहारेमाणस्स सरीरगंमि वेयणा पाउब्भूगा उजला विउला 
पगाढा कक्कषसा कडु॒या फरुसा णिट्ठुरा चण्डा तिव्वा दुक्खा ढुग्गा दुरहियासा, पित्त- 
जरपरिगयसरीरे दाहवकन्तिए यावि विहरइ ॥ ७५॥ तए णं से पएसी राया सूरिय- 
कन्ताए देवीए अत्ताणं संपलद्धं जाणित्ता सूरियकन्ताएं देवीए मणसा वि अप्पदु- 
स्समाणे जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पोसहसा् पममजइ २ त्ता उच्चा- 
रपासवणभूर्मि पडिलेहेइ २ त्ता दब्भसंथारगं संथरेइ २ त्ता दब्भसंथारगं दुरुहद र२त्ता 
पुरत्थाभिमुहे संपलियड्निसण्णे करयलपरिग्गहियं० सिरसावत्त अन्नार्लें मत्थए 
कद्ुु एवं वयासी-“नमोत्थु णं अरहन्ताणं जाव संपत्ता्ं । नमोत्थु ण॑ केसिस्स 
कुमारसमणस्स मम धम्मोवएसगस्स धम्मायरियस्स । वन्दासि ण॑ भगवन्तं 
तत्थगयं इहगए। पासउ में भगव तत्थगए इहगय॑”“तिकट्ठु वन्दइ न्मंसइ। 
“ुव्वि पि ण॑ मए केसिस्स कुमारसमणस्स अन्तिए थूलपाणाइवाए पतच्चक्खाए 
जाव परिग्गहे । त॑ इयाणिं पि ण॑ तस्सेव भगवओ अन्तिए सब्ब॑ पाणाइवाय पत्रक्खामि 
जाव परिगहं, सब्व॑ कोहं जाव मिच्छादंसणसल्ं, अकरणिरजं जोग पत्चक्‍्खामि, 
चउव्विहं पि आहारं जावजीवाए पत्चक्खामि, जं पि य मे सरीरं इट्टू जाव 
फुसन्तुत्ति एयं पि य ण॑ चरिमेहिं ऊसासनिस्सासेहिं वोसिरामि''त्तिकल्लु आलोइय- 
पडिक्षन्ते समाहिप्ते कालमासे कार्ल किच्ाा सोहम्मे कप्पे सूरियामे विमाणे 
उववायसभाए जाव वण्णओ ॥ तए ण॑ से सूरियामे देवे अहुणोववन्नए चेव समाणे 
पश्चविहए पजञत्तीए पजत्तिभाव॑ गच्छइ । त॑ जहा-आहारपजत्तीए सरीरपजत्तीए 
इन्दियपजत्तीए आणपाणपजत्तीए भासामणपजत्तीए । त॑ एवं खछ भो सूरियाभेणं 
देवेणं सा दिव्वा देविड्डी दिव्वा देवजुई दिव्वे देवाणुभावे लड्ढे प्ते अभिसमन्नागए” 
॥ ७६ ॥ “सूरियाभस्स ण॑ भन्ते ! देवस्स केवइय कार ठिईं पन्नत्ता ?” “गोयमा ! 
चत्तारि पलिओवमाई ठिई पन्नत्ता” | 'से ण॑ सूरियामे देवे ताओ देवलोगाओ 
आउक्खएण भवक्‍्खएणं टठिइक्‍्खएणं अणन्तरं चर चइत्ता कहिं गमिहिइ, कहिं - 
उववज्िहिइ १” गोयमा ! महाविदेहे वासे जाणि इमाणि कुलाणि भवन्ति, त॑ जहा- 
अड्डाई दित्ताईं विउलाईं वित्थिण्णविपुलभवणसयणासणजाणवाहणाई बहुधणबहुजाय- 
रूवरययाईं आओगपओगरसंपउत्ताईं विच्छड्डियपउरभत्तपाणाईं बहुदासीदासगोमहि- 
सगवेलगप्पभूयाईं बहुजणस्स अपरिभूयाईं, तत्थ अन्नयरेस कुलेसु पुत्तत्ताए पत्चाया- 
इस्सइ । तए णं तंसि दारगंसि गब्भगयंसि चेव समाणंसि अम्मापिऊर्ण धम्मे दढा 
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पहन्ना भविस्सइ । तए ण॑ तस्स दारगस्स नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धद्ठमाण 
राईदियाणं॑ वीइक्कन्ताणं सुकुमालपाणिपायय अद्दीणपडिपुण्णपश्चिन्दियसरीरं लक्खण- 
बन्नणगुणोवव्य माणुम्माणपमाणपडिपुण्णसुजायसब्बड्जसुन्दरज्ज ससिसोमाकारं कन्तें 
पियदंसणं सुरूव॑ दारयं पयाहिई । तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरों पढमे दिवसे 
ठिविवडिय॑ करेहिन्ति । तइ्यदिवसे चन्दसूरदंसणगग करिस्सन्ति । छट्ठे दिवसे जागरिये 
जागरिस्सन्ति । एक्ारसमे दिवसे वीइक्कन्ते संपत्ते बारसाहे दिवसे निव्वित्ते असुइ- 
जायकम्मकरणे चोक्खे संमज्जिओवलित्ते विउले असणपाणखाइमसाइम उवकक्‍्खडा- 
वेस्सन्ति २ त्ता मित्तनाइनियगसयणसबन्धिपरियणं आमन्तेत्ता तओ पच्छा ण्हाया 
अलंकिया भोयणमण्डवंसि सुहासणवरगया तेण मित्तनाइ जाव परिजणेण सर्धि विउ्रू 
अत्ण ४ आसाएमाणा विसाएमाणा परिभुज्नेमाणा परिभाएमाणा एवं चेव णं 
विहरिस्सन्ति । जिमियभुत्तत्तरागया वि य ण॑ समाणा आयन्ता चोक्खा परमसुइभूया 
त॑ मित्तनाइ जाव परियर्ण विउलेणे वत्थगन्धमहालंकारेण सकारेस्सन्ति संमाणि- 
सन्ति स० २ त्ता तस्सेव मित्त जाव परियणस्स पुरओ एवं वइस्सन्ति-“जम्हा णं 
देवाणुप्पिया | इमंसि दारगंसि गब्भगरयंसि चेव समाणंसि घम्मे दढा पइन्ना जाया, 
त॑ होउ ण॑ अम्हं एयस्स दारयस्स दढपइले नामेणं | तए णे॑ तस्स दढपइन्नस्स 
दरगस्स अम्मापियरों नामघेजे करिस्सन्ति-दढपइजन्नो य २। तए णं तस्स 
अम्मापियरों अधुपुण्वेणं ठिद्ववडियं च॑ चन्द्सूरियद्रिसण च॑ धम्मजागरिय च 
नामथेजकरण च पजेमणर्ग च पजम्पणर्ग च पडिवद्धावण्ग च पचड्डमणर्ग च 
कण्णवेहण च संवच्छर॒पडिलेहणर्ग च चूलोवणर्य व अन्नाणि य बहूणि गब्भाहाण- 
जम्मणाइयाई महया इद्चीसकारसमुदए्ण करिस्सन्ति ॥ ७७ ॥ तए ण॑ से दढ- 
पहच्चे दारए पश्चधाईपरिक्खित्ते खीरधाईए मजणधाईए भण्डणधाईए अड्डधाईए 
कीलावणधाईए, अन्नाहि थ बहूहि खुजाहिं चिलाइयाहिं वामणियाहिं वडमियाहिं 
बब्बरीहिं बउसियाहिं जोण्हियाहिं पण्णवियाहिं ईसिगिणियाहिं वारुणियाहिं लासियाहिं 
लठसियाहिं दमिलीहिं सिंहलीहिं आरबीहिं पुलिन्दीहिं पक्णीहिं बहलीहिं मुरंडीहिं 
 सबरीहिं पारसीहिं नाणादेसीविदेसपरिमण्डियाहिं सदेसनेवत्थगहियवेसाहिं इब्लि- 
यचिन्तियपत्यियवियाणाहिं निउणकुसलाहिं विणीयाहिं चेडियाचक्वालतरुणिवन्द- 
परियालपरिवुडे वरिसधरकश्लुइमहयरवन्दपरिक्खित्ते हत्थाओ हत्थे साहरिजमाणे २ 
उवनच्िजमाणे २ अंकाओ अंक परिभुजमाणे २ उवगिजेसाणे २ उवलालिजमाणे २ 
उवगूहिजमाणे २ अवयासिजमाणे २ परिययदिजमाणे २ परिचुम्बिजमाणे २ रम्मेस 
मणिकोधश्मितलेसु परंगमाणे २ गिरिकन्दरमछ्ीणे विव चम्पगवरपायवे निवाय- 
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निव्वाघाय॑सि सुहंसुहेण परिवद्धिस्सइ ॥ ७८ ॥ तए ण॑ त॑ दढपइन्न दारगं अम्मापियरों 
साइरेगअट्ठवासजायर्ग जाणित्ता सोभणंसि. तिहिकरणनक्खत्तमुहुत्तसि ण्हाय॑ सब्वा- 
लंकारविभूसिय॑ करेत्ता महया इद्डीसकारसमुदएण कलायरियस्स उवणेहिन्ति | तए 
ण॑ से कलायरिए ते दढपइन्न दारगं लेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सउठणरुयपज- 
वसाणाओ बावर्त्तारं कछाओ उत्तओं य अत्थओं य गंथओ य करणओ य पसिक्‍्खा- 
वेहिइ य सेहावेहिइ य । त॑ जहा-लेहं गणियं रूव॑ नह गीय वाइय सरगय पोक्खरगयं॑ 
समतालं जूय॑ जणवार्य पासगं अट्ठावर्य पोरेकच दगमध्तिये अन्नविहिं पाणविहिं वत्थ- 
विहिं विलेवणविहिं सयणविहिं अज पहेलिय मागहिय॑ [निद्दाइय] गाहं गीइय॑ सिलोगं 
हिरण्णजुत्ति सुधण्णजुत्तिं चुण्णजुत्ति आभरणविहिं तरुणीपडिकम्म इत्थिलक्खणं पुरिस- 
लक्खणं हयलक्खर्ण गयलक्खणं गोणलक्खणं कुक्कुडठक्खर्णं छत्तलक्खण्णं दण्डल- 
क्खर्ण असिलक्खण्ण मणिलक्खणं कागणिलक्खणं वत्थुविज नगरमाणं खन्धावारं चारं 
पडिचारं बूह पडिबूहँ चक्॒बूहँँ गरुलवूहं सगडवूहं जुद्ध॑ निजुद्धं जुद्घाइजुद्धं लद्ठिजञुदं 
मुद्ठिजुदं बाहुजुद्धं लयाजुद्ध ऐसत्थं छरुप्पवाय॑ धणुव्वेयं हिरण्णपा्गं सुवण्णपार्गं 
सत्तखेई वध्खेइ नालियाखेई पत्तच्छेज कडगच्छेज सज्जीव॑ निज्जीव॑ सठणरुयमिति । 
तए ण॑ से कलायारिएं त॑ दढपइन्न॑ दारग॑ छेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सउठणरुयप- 
जवसाणाओ बावरत्तरिं कलाओ उत्तओं थ अत्यथओं य गन्थओ य करणओ य 
सिक्‍्खावेत्ता सेहावेत्ता अम्मापिऊर्णं उबणेहिइ । तए णं॑ तस्स दढपइन्नस्स दारगस्स 
अम्मापियरो त॑ कलायरिय विउलेणं असणपाणखाइमसाइमेणं वत्थगन्धमछालंकारेणं 
सक्कारिस्सन्ति संमाणिस्सन्ति स०२ त्ता विउले जीवियारिहं पीइदाणं दलइस्सन्ति २त्ता 
पडिविसजेहिन्ति ॥ ७९५ ॥ तए ण॑ से दढ्पइन्ने दारए उम्मुकबालभावे विज्नयपरि- 
णयमेत्ते जोग्वणगमणुप्पत्ते बावत्तरिकलापण्डिए अद्ठारसविहददेसिप्पगारभासाविसारए 
नवज्जसत्तपडिबोहए गीयरई गन्धव्वनब्कुसले सिज्ञारागारवारुवेसे संगयगयहसियभ- 
णियचिट्टठियविलाससंलावनिउणजुत्तोवयारकुसलछे हयजोही गयजोही रहजोही बाहुजोही 
बाहुप्पमद्दी अलंभोगसमत्थे साहसिए वियालचारी यावि भविस्सइ । तए णं त॑ दढ- 
पइन्न दारग अम्मापियरो उम्मुकबालभाव॑ जाव वियालचारिं च वियाणित्ता विउलेहिं 
अन्नभोगेहि य पाणभोगेहि य लेणभोगेहि य वत्थभोगेहि य सयणभोगेहि य उबनि- 
मन्तेहिन्ति | तए ण॑ से दढपइन्ने दारए तेहिं विउलेहिं अन्नभोगेहिं जाव सयणभो- 
गेहिं नो सजिहिइ नो ग्रिज्लिहिइ नो मुच्छिहिइ नो अज्ञोववजिहिइ । से 
जहानामए पउमुप्पले इ वा पठमे इ वा जाव सयसहस्सप्ते इ वा पड्ढे जाए जले. 
सूंबुद्दे नोवलिप्पट पड्टरएणं नोवलिप्पट जलरएणं, एवामेव दढपइज्ने वि दारए 


परिसमत्ती ] सुत्तागमे १०४३ 


कामेहिं जाए भोगेहिं संवद्धिए नोवलिप्पिहिइ० मित्तनाइनियगसयणसंबन्धिपरिज- 
णेणं | से ण॑ तहारूवार्ण थेराणं अन्तिए केवल बोहिं वुज्िहिइ २ त्ता मुण्डे भवित्ता 
अगाराओ अणगारिय पबव्वइस्सइ । से ण॑ अणगारे भविस्सइ, इरियासमिए जाव 
सुहुयहुयासणे इव तेयसा जलन्ते । तस्स ण॑ भगवओ अपुत्तरेणं नाणेणं एवं 
दंसणेण चरित्तेण आलएरणं विहारेणं अजवेणं मद॒वेणं लाघवेणं खन्‍्तीए गरुत्तीए 
मुत्तीए अधुत्तरेणं सव्वसंजमतवसुचरियफलनिव्बाणमग्गेण अप्पाणं भावेमाणस्स 
अणन्ते अणुत्तरें कसिणे पडिपुण्णे निरावरणे निव्वाघाए केवलवरनाणदंसणे समुप्प- 
जिहिह । तए ण॑ से भगव॑ अरहा जिणे केवली भविस्सइ, सदेवमणुयासरस्स छोगस्स 
परियाग जाणिहिइ । त॑ जहा-आगई गईं ठिईं चवर्ण उबवार्य तक॑ कर मणोमाण- 
सिय खड्ये भुत्त पडिसेविय आवीकम्म रहोकम्मं-अरहा अरहस्सभागी, त॑ ते मण- 
वयकायजोगे वद्धमाणाणं सब्बुछोए सब्वजीवा्णं सबव्वभावे जाणमाणे पासमाणे 
विहरिस्सइ । तए ण॑ दढपइज्ने केवछी एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे बहुईं वासाईं 
केवलिपरियार्ग पाउणित्ता अप्पणो आउसेस आभोएत्ता बहुई भत्ताई पच्रक्खाइ- 
सस्‍्स॒इ २ त्ता बहुईं भत्ताईं अणसणाए छेइस्सइ २ त्ता जस्सद्भगाए कीरइ जिणकप्पभावे 
थेरकप्पभावे मुण्डभावे केसलोए बम्भचेरवासे अण्हाणर्ग अदन्तवर्ण अणुवहाणग 
भूमिसेजा फलहसेजा परघरपवेसो रुद्धावलद्धाई माणावमाणाई परेसि हीलणाओ 
निंदणाओ खिंसगाओ तजणाओ ताडणाओ गरहणाओ उच्चावया विरूवरूवा बावीस 
परीसहोवसर्गा गामकण्टगा अहियासिजन्ति तमद्ठ॑ं आराहेहिइ २ त्ता चरिमेहिं उस्सा- 
सनिस्सासेहिं सिज्मिहिह बुज्झ्िहिई मुश्वचिहिह परिनिव्वाहिइ सब्वदुक्खाणमन्तं 
करेहिइ” ॥ ८० ॥ 'िव भन्‍ते | सेव भनन्‍ते” त्ति भगव॑ गोयमे समर्ण भगव॑ महा- 
वीरं वन्द३ नमंसइ ब० २ त्ता संजमेणं तबसा अप्पाण्ण भावेमाणे विहर्‌इ ॥ <१ ॥ 
॥ निक्‍्खेवो ॥ रायपसेणइय समत्तं ॥ 


>> 
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णमो उसभाइयार्ण चउवीसाए तित्थयराणं, इह खल जिणमय जिणाणुमर्य ' 
जिणाणुलोम॑ जिणप्पणीय जिणपरूविय॑ जिणक्खाय॑ जिणाणुचिन्न जिणपण्णत्त जिण- 
देसिय॑ जिणपसत्थ अणुब्वीश्य त॑ सदृहमाणा त॑ पत्तियमाणा त॑ रोएमाणा थेरा 
भगवंतो जीवाजीवा भिगमणाममज्झ्षयर्ण पण्णवईसु ॥ १ ॥ से कि त॑ जीवाजीवाभिगमे ? 
जीवाजीवाभिगमे दुविहे पन्नते, तंजहा-जीवामिगमे य अजीवामिगमे य ॥ २॥ 
मे कि त॑ अजीवाभिगमे ? अजीवाभिगमे दुविहे पन्नत्ते, तंजहा--रूविअजीवामिगमे 
ये अरूविअजीवाभिगमे य ॥ ३ ॥ से कि त॑ अरूविभ्जीवामिगमे १ अरूविअजी- 
वाभिगमे दसविहे प०, तंजहा-बम्मत्थिकाए एवं जहा पण्णवणाए जाव सेत्ते 
अरहूविअजीवाभिगमे ॥ ४ ॥ से कि ते रूविअजीवाभिगमे १ रूविअजीवाभिगमे 
चउव्विहे पण्णत्ते, तंजहा---खंधा खंधदेसा खंधप्पएसा परमाणुपोग्गला, ते समासओ 
पंचविद्दा पण्णत्ता, तंजहा-वण्णपरिणया गंध० रस ० फास० संठाणपरिणया, एवं ते 
५ जहा पण्णवणाए, सेत्त रूविअजीवाभिगमे, सेत्ते अजीवाभिगमे ॥ ५ ॥ से कि त॑ 
जीवाभिगमे ? जीवाभिगमे दुविहे पण्णते, तंजहा-संसारसमावण्णगजीवाभिगमे थ 
असंसारसमावण्णगजीवाभिगमे य ॥ ६॥ से किं त॑ असंसारसमावण्णगजीवाभिगमे 
२ दुविहे पण्णत्ते, तंजद्या--अणंतरसिद्धासंसारसमावण्णगजीवाभिगमे य परंपर- 
पिद्धासंसारसमावण्णणजीवाभिगमे ये । से कि त॑ अणंतरसिद्धासंसारसमावण्णग- 
जीवाभिगमे १ २ पण्णरसविहे पण्णत्ते, तंजहा--तित्थसिद्धा जाव अणेगसिद्धा, सेत्ते 
अपंतरसिद्धा० । से किं त॑ परंपरसिद्धासंसारसमावण्णगजीवाभिगमे ? ९ अणेगविहे 
पण्णतते, तंजहा--पढमसमयसिद्धा दुसमयसिद्धा जाव अणंतसमयसिद्धा, से त॑ परं- 
परसिद्धासंसारसमावण्णगजीवाभिगमे, सेसे असंसारसमावण्णगजीवाभिगमे ॥ ७ ॥ 
से कि त॑ संसारसमावन्नजीवाभिगमे : संसारसमावण्णएस्ु णं जीवेस इमाओ णव 
पडिवत्तीमो एवमाहिज्वेति, तं०-एगे एवमाहंसु-दुविहा संसारसमावण्णगा जीवा 
प०, एगे एवमाहंसु-तिविहा संसारसमावण्णगा जीवा प०, एगे एवमाहंसु-चउव्विहा 
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संसारसमावण्णणगा जीवा प०, एगे एवमाहंसु-पंचविहा संसारसमावण्णगा जीवा 

एएणं अभिलावेणं जाव दसवबिहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ॥ «८ ॥ 
तत्थ ण॑ जे एवमाहंस 'ढुविहा संसारसमावण्णगा जीवा प०” ते एवमाहंस-तं०- 
तसा चेव थावरा चेव ॥ ५॥ से कि त॑ थावरा ? २ तिविहा पन्नत्ता, तंजहा- 
पुढडविकाइया १ आउकाइया २ वणस्सइकाइया ३ ॥ १० ॥ से किं ते पुढविकाइया ! 
२ दुविहा प०, तं०-सुहुमपुडविकाइया य बायरपुढविकाइया य ॥ ११॥ से किं त॑ 
सुहुमपुडविकाइया १ २ दुविहय प०, त॑०-पज्तत्तगा य अपजत्तगा य। संगहणिगाहा- 
सरीरोगाहणसंघयणसंठाणकसाय तह य हुंति सण्णाओ । लेसिंदियसमुग्धाओ, सन्नी 
वेए य पजत्ती ॥ १॥ दिद्ठी दंसणनाणे जोगुवओगे तहा किमाहारे । उबवाय- 
ठिई समुग्धायववणगइरागई चेव ॥ २॥ १९ ॥ तेसि ण॑ भंते ! जीवार्णं 
कइसरीरगा पण्णत्ता ? गोयमा! तओ सरीरगा प०, तं०-ओरालिए तेयए कम्मए॥ 
तेसि ण॑ भंते ! जीवाण केमहालिया सरीरोगाहणा प०४१ गो० | जहन्ने्ण अंगुला- 
संखेजइभाग॑ उक्कोसेणवि अंगुलासंखेजइभाग ॥ तेसि णं भंते! जीवाणं सरीरा 
किंसंघयणा. पण्णत्ता ः गोयमा ! छेवट्ठसंघयणा पण्णत्ता ॥ तेसि ण॑ भंते! सरीरा 
किंसंठिया प० ? गोयमा ! मसूरचंदसंठिया पण्णत्ता ॥ तेसि णे भंते ! जीवा्ण कह 
कसाया पण्णत्ता ? गोयमा | चत्तारि कसाया पण्णत्ता, तंजहा-कोहकसाए माणकसाए 
मायाकसाए छोहकसाए ॥ तेसि ण॑ भंते ! जीवा्णं कइ सण्णाओ पण्णत्ताओं ! 
गोयमा ! चत्तारि सन्नाओ पण्णत्ताओ, तंजहा-आहारसण्णा जाव परिग्गहसन्ना ॥ तेसि. 
णे भंते ! जीवा्ण कइ छेसाओ पण्णत्ताओ £ गोयमा ! तिन्नि छेस्साओ पन्नत्ताओ 
तंजहा-किण्हलेस्सा नीललेस्सा काउलेस्सा ॥ तेसि ण॑ मंते | जीवार्ण कई इंदियाई 
पण्णत्ताईं? गोयमा ! एगे. फार्सिदिए पण्णत्ते ॥ तेसि ण॑ भंते ! जीवाणं कइ समु- 
ग्घाया पण्णत्ता? गोयमा | तओ समुम्घाया पण्णत्ता, तंजहा-वेयणासमुग्धाए 
कसायसमुग्घाए मारणंतियसमुग्घाए.॥ ते ण॑ भंते | जीवा कि सन्नी असन्नी£ 
गोयमा ! नो सन्नी असन्नी ॥ ते ण॑ भंते! जीवा कि इत्थिवेया पुरिसवेया 
णपुंसगवेया : गोयमा ! णो इत्थिवेया णो पुरिसवेया णपुंसगवेया ॥ तेसि णं मंते !. 
जीवाण्ण कइ पजत्तीओ पण्णत्ताओ? गोयमा ! चत्तारि पजत्तीओ पण्णत्ताओ, तंजहा- 
आहारपजत्ती सरीरपजत्ती इंदियपजत्ती आणपाणुपजत्ती । तेसि ण॑ भंते ! जीवाणं, 
कइ अपजत्तीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! चत्तारि अपजत्तीओ पण्णत्ताओ, तंजहा- 
आहारअपजत्ती जाव आणापाणुअपजत्ती ॥ ते ण॑ भंते! जीवा - कि सम्मदिद्वी, 
मिच्छादिट्टी संम्मामिच्छादिद्दी ! गोयमा! णो सम्मदिद्ठी मिच्छादिद्ठी नो सम्मा:, 


प० १ सुहुमपुठवीकाइया ] सुत्ताग्े १०७ 


मिच्छादिद्टी ॥ ते ण॑ भंते |! जीवा कि चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी ओहिदंसणी 
केवलद्सणी £ गोयमा ! नो चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी नो ओहिदंसणी नो केवल- 
दंसणी॥ ते णं भंते | जीवा कि नाणी अण्णाणी १ गोयमा ! नो नाणी अण्णाणी, 
नियमा दुअण्णाणी, तंजहा-मइअज्नाणी सुयअण्णाणी य ॥ ते ण॑ भंते ! जीवा किं 
भणजोगी वयजोगी कायजोगी १ गोयमा ! नो मणजोगी नो वयजोगी कायजोगी ॥ 
ते ण॑ं भंते ! जीवा कि सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता ? गोयमा ! सागारोवउत्तावि 
अणागारोवउत्तावि ॥ ते ण॑ संते | जीवा किमाहारमाहारेंति ? गोयमा ! दव्बओ 
अप॑तपएसियाई खेत्तओ असंखेजपएसोगाढाईं कालओ अज्नयरसमयह्ठिइयाई भावओ 
वण्णमंताई गंधमंताई रसमंताईं फासमंताईं ॥ जाई भावओ वण्णमंताईं आ० ताईं 
कि एगवण्णाई आ० दुवण्णाईं आ० तिवण्णाईं आ० चजउवण्णाई आ० पंचवण्णाई 
आ० १ गोयमा ! ठाणमग्गर्ण पड़ुच एगवण्णाइंपि दुवण्णाइंपि तिवण्णाइंपि 
चउवण्णाईंपि पंचवण्णाइंपि आ०, विहाणमग्गण्ण पदडुच्च कालाइंपि आ० जाव 
सुक्किल्लाईंपि आ०, जाईं वण्णओ कालाईं आ० ताई कि एगगुणकालाईं आ० जाव 
अंतगुणकालाईं आ० £? गोयमा ! एगशुणकालाइंपि आ० जाव अणंतग्रुणकालाइंपि 
आए० एवं जाव सुक्िल्लाईं ॥ जाइईं भावओ गंधर्मताई आ० ताईं कि एगर्गधाईं आ० 
दुगंधाई आ० १ गोयमा | ठाणमग्गर्ण पडुच्च एगर्गधाइंपि आ० दुर्गधाइंपि आ०, 
विहाणमग्गण पड्ुच्च सुब्मिगेधाइंपि आ० दुब्मिगेघाइंपि आ०, जाईं गंधओ सुब्सि- 
गंधाई आ० ताई कि एगगुणसुब्मिगंधाईं आ० जाव अणंतगुणसुरभिगंधाईं आ०: 
गोयमा |! एगगुणसुब्मिगंधाइंपि आ० जाव अणंतगुणसुब्मिगंधाइंपि आ०, एवं 
दुन्मिगंधाइंपि ॥ रसा जहां वण्णा ॥ जाई भावओ फासमंताई आ०» ताईं कि 
एगफासाई आ० जाव अट्ठफासाईं आ० ? गोयमा ! ठाणमग्गणं पडुच्च नो एगफासाई 
आ० नो दुफासाई आ० नो तिफासाई आ० चउफासाईं आ० पंचफासाईंपि जाव 
अट्ठफासाइंपि आ०, विद्याणमग्गणं पड़ुच कक्‍्खडाईंपि आ० जाव हुक्खाइंपि 
आ०, जाईं फासओ ककक्‍्खडाईं आ० ताईं कि एगशुणकक्खडाईं, आ० जाव 
अणंतगृणकक्खडाईं आ० १ गोयमा ! एगग्ुणकक्खडाइंपि आ० जाव अणंतगुण- 
ककक्‍्खडाइंपि आ० एवं जाव लुक्खा णेयव्वा ॥ ताईं भंते ! कि पुष्ठाई आ० अपुटद्ठाई 
आ० १ गोयमा | पुट्ठाईं आ० नो अपुट्टाईं आ०, ताई भंते ! कि ओगाढाई आ० 
अणोगाढाईं आ०१ गोयमा ! ओगाढाई आ० नो अणोगाढाईं आ०, ताईं भ॑ते ! 
किमणंतरोगाढाईं आ० परंपरोगाढाईं आ०१ गोयमा | अणंतरोगाढाईं आ० नो 
परंपरोगाढाईं आ०, ताईं भंते ! कि अणूईं आ० बायराई आ० £ गोयमा ! अणूईपि 


१०८ सुत्तागमे [ जीवाजीवाभिगमे 


आ० बायराइईंपि आहरेंति, ताईं भंते ! कि उच्च आ० अहे आ० तिरिय आहारेंति १ 
गोयमा ! उड्डंपि आ० अहेबि आ० तिरियंपि आ०, ताई भंते | कि आई आ० मज्झे 
आ० पजवसाणे आहारेंति १ गोयमा | आइंपि आ० मज्झेवि आ० पजवसाणेवि आ०, 
ताई भंते | कि सविसए आ० अविसए आ० ? गोयमा ! सविसए आ० नो अविसए 
आ०, ताई भंते! कि आणपुपुव्वि आ० अणाणुपुव्बि आहारेंति ? गोयमा ! आपणुपुरन्वि 
आहरेंति नो अणाणुपुर्व्बि आहररेंति, ताईं भंते ! कि तिदिरसि आहारेंति चडदिसिं 
आहारेंति पंचदिसि आहारेंति छदिसिं आहारेंति ! गोयमा ! निव्वाघाएणं छदिसिं, 
वाघायं पडुच्च सिय तिदिसिं सिय चउदिसिं सिय पंचदिसिं, उस्सन्नकारणं पडुच्च वण्णओ 
काल नील जाव सुक्किल्लाईं, गंधओ सुन्मिगंधाई दुब्मिगंधाईं, रसओ जाव तित्तमहुराइं, 
फासओ कक्‍्खडमउय जाव निद्धलक्खाई, तेसिं पोराणे वण्णगुणे जाव फासगुणे विप्प- 
रिणामइत्ता परिपीलइ्त्ता परिसाडइत्ता परिविद्धंसइत्ता अण्णे अपुन्वे वण्णगुणे गंधगुणे 
जाव फासगुणे उप्पाइत्ता आयसरीरखेत्तोगाढे पोग्गले सव्वप्पणयाए आहारमाहा- 
रेति ॥ ते ण॑ भंते ! जीवा कओहिंतो उववर्जति ? कि नेरइएहिंतो उववर्ज॑ति 
तिरिक्खमणुस्सदेवेहिंतो उवव्जंति? गोयमा ! नो नेरइएहिंतो उववर्जति, तिरिक्ख- 
जोणिएहिंतो उववर्जति मणुस्सेहिंतों उववर्जति, नो देवेहिंतो उववजंति, तिरिक्ख- 
जोणियपजत्तापजत्तेहिंतो असंखेजवासाउयवजेहिंतो उववर्जति, मणुस्सेहिंतो अकम्म 
भूमिगअसंखेजवासाउथवजेहिंतो उचवर्जंति, वक्ृंतीउववाओ भाणियव्वों ॥ तेसि ण॑ 
भंते ! जीवार्ण केवइ्यं काल ठिईं पण्णत्ताः गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्ोसेणवि 
अंतोमुहुत्त ॥ ते ण॑ भंते ! जीवा मारणंतियसमुग्धघाएणं कि समोहया मरंति अस- 
मोहया मरंति ? गोयमा ! समोहयावि मरेति असमोहयावि मरंति ॥ ते ण॑ भंते ! 
जीवा अंतर उ्बछ्चत्ता कहिं गच्छेति १ कहिं उववजज॑ति १-किं नेरइएस उववर्जंति 
तिरिक्खजोणिएस उ० मणुस्सेस उ० देवेस उवव० १, गोयमा ! नो नेरइएस उबव- 
जंति तिरिक्खजोणिएस 3० मणुस्सेस उ० णो देवेसु उबब० । जइ तिरिक्खजोणि- 
एस उववर्जति कि एगिंदिएस उववर्जति जाव पंर्विंदिएसु 3०१ गोयमा ! एगिंदिएस. 
उववर्ज॑ति जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणिएस उववज्ज॑ति, असंखेजवासाउयवजेस पजत्ता- 
पज्नत्तरसु उब०, मणुस्सेस अकम्मभूमगअंतरदीवगअसंखेजवासाउयवज्स पजत्ता- 
पजत्तएसु उब० ॥ ते ण॑ स॑ते ! जीवा कइ्गइया कइआगइया पण्णत्ता ? गोयमा | दुगइया 
दुआगइया, परित्ता असंखेजा पण्णत्ता समणाउसो ! से त्ते सहुमंपुडविकाइया॥ १३ ॥ 
से कि ते बायरपुडविकाइया १. २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-सण्हबायरपुढविक्काइया य्‌ 
खरबायरपुढविक्काइया य ॥ १४ ॥ से किं त॑ सण्हबायरपुडविक्काइया ? २ सत्तबिदहदा 
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पण्णत्ता, तंजहा-कण्हमश्या, भेओ जहा पण्णवणाएं जाबव ते समासओ दुविहा 
पण्णत्ता, तंजहा-पजत्तगा य अपजत्तगा य । तेसि ण॑ सते ! जीवाणं कई सरीरगा 
पण्णत्ता ः गोयमा ! तओ सरीरगा प०, तंजहा-ओरालिए तेयए कम्मए, त॑ चेव 
सव्ब॑ नवरं चत्तारि लेसाओ, अवसेसं जहा सुहुमपुडविक्ाइयाणं आहारो जाव 
पियमा छट्दिसिं, उववाओ तिरिक्खजोणियमणुस्सदेवेहिंतो, देवेहिं जाव सोहम्मेसा- 
णेहिंती, ठिई जहन्नेण अंतोमुहुत्त उकोसेणं बावीर्स वाससहस्साई । ते ण॑ मंते ! 
जीवा मारणंतियसमुग्धघाएणं कि समोहया मरंति असमोहया मरंति ? गोयमा ! 
समोहयावि मरंति असमोहयावि मरंति । ते णे॑ भंते ! जीवा अणंतरं उब्बद्ित्ता 
कहिं गच्छेति ? कहिं उववर्जति १-किं नेरइएस उवबवर्जति १०, पुच्छा, गो० नो 
नेरड॒एस उववर्जति तिरिक्वजोणिएस उबवर्जाति मणुस्सेस उब० नो देवेसु उब्‌० 
त॑ चेव जाव असंखेजवासाउयबजेहिंतो 3० । ते ण॑ भंते ! जीवा कइ्गइया कइ- 
आगइया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुगइया तिआगइया परित्ता असंखेजा प० समणा- 
उसो [, से त॑ बायरपुढविक्काइया । सेत्त पुढविकाइया ॥| १५॥ से कि त॑ आउका- 
इया? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-सहुमआउक्काइया य बायरआउकाइया य 

सुहुमआउ० दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-पजत्ता य अपजत्ता य । तेसि ण॑ भ॑ते 

जीवाणं कह सरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! तओ सरीरया पण्णत्ता, तंजहा-ओरालिए 
तेयए कम्मए, जहेव सुहुमपुडविकाइयाणं, णवरं थिबुगर्सठिया पण्णत्ता, सेसं ते 
चेव जाव दुगइया दुआगइया परित्ता असंखेजा पण्णत्ता । से त॑ सहुमआउककाइया 
॥ १६ ॥ से कि त॑ बायरआउक्काइया ? * अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा--ओसा 
हिमे जाव जे यावन्ने तहप्पगारा, ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पज्त्ता 
य अपजत्ता थ, त॑ चेव सब्ब॑ णवरं थिवुगसंठिया, चत्तारि ेसाओ, आहारो नियमा 
छद्दिसिं, उववाओ तिरिक्खजोणियमणुस्सदेवेहिंतो, ठिई जहलन्नेर्ण अंतोमुहुत्त उक्को- 
सेण सत्तवाससहस्साईं, सेसे त॑ चेव जहा बायरपुडविकाइया जाव हुगइया तिआगइया 
परित्ता असंखेजा पन्नत्ता समणाउसो |, सेत्ते बायरआऊ, सेत्तं आउक्काइया ॥ १७॥ 
से कि त॑ वणस्सइकाइया १ २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--छहुमवणस्सइकाइया य 
बायरवणस्सइकाइया य। से कि त॑ छहुमवणस्सइकाइया १ २ दुविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--पजत्तगा य अपजत्तगा यथ तहेव णवर अपित्य॑थ( संठाण )संठिया, 
दुगइया दुआगइया अपरित्ता अणंता, अवसेस जहा पुढविक्काइयाणं, से त॑ सहमव- 
णस्सइकाइया ॥ १८ ॥ से कि ते बायरवणस्सइकाइया ः २ दुविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--पत्तेयसरीर॒बायरवणस्सइकाइया ये साहारणसरीरबायरवणस्सइकाइया य 
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॥ १५ ॥ से कि त॑ पत्तेयसरीर॒बायरवणस्सइकाइयां ? २: दुवालसविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--रुक्खा गुच्छा गुम्मा छया य वह्ली य पव्वगा चेव । तणवलयहरियओस- 
हिजलरुहकुहणा य बोद्धव्वा ॥१॥ से कि त॑ रुक्खा १ २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--- 
एगबीया य बहुबीया य । से कि त॑ एगबीया १ २ अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा--- 
निंबंबजंबु जाव पुण्णागणागरुक्‍्खे सीवण्णि तहा असोगे य, जे यावण्णे तहप्पगारा, 
एएसि ण॑ मूलावि असंखेजजीविया, एवं कंदा खंधा तया साला पवाला पत्ता पत्तेय- 
जीवा पुप्फाई अणेगजीवाई फला एगबीया, सेत्त एगबीया । से कि त॑ बहुबीया ? 
२ अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा--अत्वथियतेंदुयउंबरकविद्ठधे आमलूगफणसदाडिमण- 
ग्गोहकाउंबरीयतिलयलूडयलोद्धे धवे, जे यावण्णे तहप्पगारा, एएसि ण॑ मूलावि 
असंखेजजीविया जाव फला बहुबीयगा, सेत्त बहुबीयगा, सेत्त रुक्खा, एवं जहा 
पण्णवणाए तहा भाणियव्वं, जाव जे यावन्ने तहप्पगारा, सेत्तं कुहणा---नाणाविह- 
संठाणा रक्‍्खाणं एगजीविया पत्ता । खंधोवि एगजीवो तालसरलनालिएरीणं ॥ १॥ 
“जह सगलसरिसवाणं पत्तेयसरीराणं” गाहा ॥ २॥ “जह वा तिलसक्कुलिया” गाहां 
॥ ३ ॥ सेत्तं पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया ॥ २० ॥ से किं त॑ साहारणसरीरबा- 
यरवणस्सइकाइथा १ २ अगेगविहा पण्णत्ता, तंजहा--आहुए मूलए सिंगबेरहिरिलि- 
सिरिलिसिस्सिरिलिकिधश्यि। छिरिया छिरियविरालिया कण्हकंदे वजकंदे सूरणकंदे 
खल्लूडे किमिरासिभदे मोत्थापिंडे हलिद्ा छोहारी णीहु[ठिहु]थिभ्रुअस्सकण्णी 
सीहकन्नी सीउंढी मुसंढी जे यावण्णे तहप्पगारा ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--पजत्तगा य अपजत्तगा य। तेसि ण॑ भंते | जीवाणं कइ सरीरगा पण्णत्ता 
गोयमा ! तओ सरीरगा पन्नत्ता, तंजहा--ओरालिएं तेयए कम्मए, तहेव जहा. 
बायरपुडविकाइयाण॑, णवरं सरीरोगाहणा जहजन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइमभाग 
उक्कोसेणं साइरेगजोयणसहस्सं, सरीर॒गा अणित्थंथरसंठिया, ठिई जहन्नेणं अंतोमुहुत्त 
उक्कोसेणं दसवाससहस्साईं, जाव दुगइया तिआगइया परित्ता अणंता पण्णत्ता, सेत्ते 
बायरवणस्सइंकाइया सेत्त वणस्सइकाइया सेत्त थावरा ॥ २१ ॥ से किं त॑ तसा: 
२ तिविहा पण्णत्ता, तंजहा--तेउक्काइया वाउक्काइया ओराला तसा पाणा ॥ २९॥ 
से कि त॑ तेउक्काइया १ - दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--सहुमतेउकाइया य बायरते- 
उक्काश्या य ॥ २३ ॥ से कि त॑ सहुमतेउक्काइया ? २ जहा सुहुमपुडविक्काइया नवरं 
सरीरगा सृइकलावर्संठिया, एगगइया दुआगइया परित्ता असंखेजा पण्णत्ता, सेस॑ तं 
चेव, सेतते सहुमतेउक्ाइया ॥ २४ ॥ से कि ते बायरतेउक्काइया? अणेगविहा 
पण्णत्ता, तंजहा--इंगाले जाछे मुम्मुरे जाव सूरकंतमणिनिस्सिए, जे यावत्ने 
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तहप्पगारा, ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पज्जत्ता य अपजत्ता य। तेसि ण॑ 
भते | जीवा्ं कह सरीरगा पण्णत्ता ? गोयमा ! तओ सरीर॒गा पण्णत्ता, तंजहा--- 
ओरालिए तेयए कम्मए, सेसे त॑ चेव, सरीरगा सूइकलावसंठिया तिज्नि छेस्सा, 
ठिई जहन्नें अंतोमुहुत्ते उकोसेण तिन्नि राइंदियाईं तिरियमणुस्सेहिंतो उबवाओ, 
सेसे त॑ चेव एगगइया दुआगइया, परित्ता असंखेजा पण्णत्ता सेत्त तेउकाइया ॥ २५ ॥ 
से कि त॑ वाउकाइया १ २ दुविहाय पण्णत्ता, तंजहा--सुहुमवाउक्काइया य बायरवा- 
उक्काइया य, सहुमवाउक्काइया जहा तेउक्काइया णवरं सरीरा पडाग्संठिया एगगइया 
दुआगइया परित्ता असंखिज्ञा, सेत्ते सहुमवाउक्काइया । से कि त॑ बायरवाउक्काइया ? 
२ अगेगविहा पण्णत्ता, तंजहा--पाईणवाए पडीणवाए, एवं जे यावण्णे तहप्पगारा, 
ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्ता य अपजत्ता य । तेसि ण॑ भंते ! 
जीवाणं कई सरीरगा पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि सरीरगा पण्णत्ता, तंजहा--- 
ओरालिए वेउव्विए तेयए कम्मए, सरीरगा पडागसंठिया, चत्तारि समुग्धाया--- 
वेयणासमुग्धाए कसायसमुग्घाएं मारणंतियसमुग्धघाए वेडव्वियसमुग्धाएं, आहारो 
णिव्वाघाएगं छद्दिसिं वाघाय पड़च सिय तिदिसि सिय चडदिसिं सिय पंचदिसिं, 
उबवाओ देवमणुयनेरइएस णत्थि, ठिई जहलन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं तिन्नि 
वाससहस्साई, सेसं त॑ चेव एगगइया दुआगइया परित्ता असंखेजा पण्णत्ता समणा- 
उसो |, सेत्त बायरवाउक्काइया, सैत्त वाउक्काइया ॥ २६ ॥ से कि त॑ ओराला तसा 
पाणा? २ चउव्त्रिद् पण्णत्ता, तंजहा--बेइईंदिया तेइंदिया चउरिंदिया पंचेंदिया 
॥ २७ ॥ से कि ते बेइंदिया १ २ अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा--पुलाकिमिया जाव 
समुद्लिक्खा, जे यावण्णे तहृप्पगारा, ते समासओ दुविहा पत्तणत्ता, तंजहा--- 
पजत्ता य अपजत्ता य । तेसि ण॑ मंते ! जीवार्ण कई सरीरगा पण्णत्ता? गोयमा ! 
तओ सरीरगा पण्णत्ता, तंजहा--ओरालिए तेयए कम्मए । तेस्ति ण॑ भंते ! जीवाणं 
केमहालिया सरीरओगाहणा पण्णत्ता : गोयमा ! जहन्नेणं अंगुलासंखेजइभार्ग 
उक्कोसेणं बारसजोथणाई छेवट्ठसंघयणा हुंडसंठिया, चत्तारि कसाया, चत्तारि 
सण्णाओ, तिण्णि लेसाओ, दो इंदिया, तओ समुग्धाया--वेयणा कसाया मारणं- 
तिया, नोसन्नी असन्नी, णपुंसगवेयगा, पंच पज्जत्तीओ, पंच अपजत्तीओ, सम्महिद्ठीबि 
मिच्छादिट्टीवे नो सम्मामिच्छादिद्ठी, णो चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी णो 
ओहिदंसणी णो केवलद्सणी । ते ण॑ संते | जीवा कि णा।णी अण्णाणी £ गोयमा ! 
णाणीबि अण्णाणीवि, जे णाणी ते नियमा दुण्णाणी, तंजहा---आमभिणिबोहियणाणी 
सुथणाणी य, जे अन्नाणी ते नियमा हुअण्णाणी--मइअण्णाणी य झुयअण्णाणी 
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य, नो मणजोगी वइजोगी कायजोगी, सागारोवउत्तावि अणागारोवउत्तावि, आहारो 
नियमा छह्िसिं, उववाओ 'िरियमणुस्सेसु नेरश्यदेवअसंखेजवासाउयवजेसु, ठिई 
जहल्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण॑ बारस संवच्छराणि, समोहयाबि मरंति असमोहयाबि 
मरंति, कहिं गरछंति ! नेरइयदेवअसंखेजवासाउयवजेसु गच्छंति, दुगशया दुआगइया, 
परित्ता असंखेज्ञा, सेत्त बेइंदिया ॥ २८॥ से कि त॑ तेइंदिया ः २ अणेगविहा 
पण्णत्ता, तंजहा---उबश्या रोहिणिया जाव हत्थिसोंडा, जे यावण्णे तहप्पगारा, ते 
समासओ दुविह्ा पण्णत्ता, तं॑जहा--पजत्ता थ अपजत्ता य, तहेव जहा बेइंदियाणं, 
नवरं सरीरोगाहणा उक्कोसेणं तिन्नि गाउयाईं, तिन्नि इंदिया, ठिई जहलज्नेणं अंतो- 
मुहुत्त उक्कोसेणं एगरूणपण्णराइंदियाई, सेसं तहेव, ढुगइया दुआगइया, पररित्ता 
असंखेजा पण्णत्ता, से त॑ तेइंदिया ॥ २९५ ॥ से किं त॑ चउरिंदिया ! २ अणेगविहा 
'पण्णत्ता, तंजहा--अंधिया पुत्तिया जाव गोमयकीडा, जे यावण्णे तहप्पगारा ते 
समासओ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्ता य अपजत्ता ये, तेसि ण॑ भते! 
जीवार्ण कइ सरीरगा पण्णत्ता? गोयमा! तओ सरीरगा पण्णत्ता त॑ चेव, णवरं 
सरीरोगाहणा उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाई, इंदियाई चत्तारि, चकक्‍्खुदंसणी अचक्खु- 
दंसणी, ठिई उक्कोसेणं छम्मासा, सेसं जहा तेइंदिया्ं जाव असंखेजा पण्णत्ता, से 
तें चउरिंदिया ॥ ३० ॥ से कि त॑ पंचेंदिया? २ चउव्विहय पण्णत्ता, तंजहा--... 
णेर॒इया तिरिक्खजोणिया भणुस्सा देवा ॥ ३१ । । से किं ते नेरइया ? २ सत्तविहा 
पण्णत्ता, तंजहा---र॒यणप्पमापुढविनेरइया जाव अह्ेसत्तमपुडविनेर्‌इया, ते समा- 
सओ ढुविहा पण्णत्ता, तं०--पजत्ता य अपजत्ता य । तेसि ण॑ संते ! जीवाणं कइ 
सरीरगा पण्णत्ता ः? गोयमा! तओ सरीरगा पण्णत्ता, तंजहा---बेउव्विए तेयए 
कम्मए । तेसि ण॑ भंते ! जीवाण्णं केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता? गोयमा ! 
डुविहा सरीरोगाहणा पण्णत्ता, तंजहा--भवधारणिजा य उत्तरवेडव्विया ये, तत्थ 
ण॑ जा सा भवधारणिजा सा जहण्णेणं अंगुलस्प असंखेजइभागं उक्कोसेणं पंचधणु- 
सयाईं, तत्थ ण॑ जा सा उत्तरवेउन्विया सा जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभाग उक्कोसेण 
धथुसहस्स । तेसि ण॑ भंते ! जीवाणं सरीरा किंसंघयणी पण्णत्ता * गोयमा ! छण्हं 
संधयणाणं असंघयणी, णेवट्ठी णेव छिरा णेव ण्हारू णेव संघयणमत्थि, जे पोग्गला 
अणिट्ठा अकंता अप्पिया असुभा अमणुण्णा अमणामा ते तेसिं संधायत्ताए परिण- 
मंतिं। तेसि ण॑ भंते ! जीवाणं सरीरा किंसंठिया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--भवधारणिज्ञा य उत्तरवेडव्विया य, तत्थ ण॑ जे ते भवधारणिजा ते 
हुंडसंठिया, तत्थ ण॑ जे ते उत्तरचेउव्विया तेवि हुंडसंठिया पण्णत्ता, चत्तारि 
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कसाया चत्तारि सण्णाओ तिण्णि लछेसाओ पंचेंदिया चत्तारि समुग्धाया आइह्ा, 
सन्नीवि असन्नीवि, नपुंसगवेया, छप्पजत्तीओ छ अपज्नत्तीओ, तिविहा दिद्वी, तिन्नि 
दंसणा, णाणीवि अण्णाणीवि, जे णाणी ते नियमा तिन्राणी, तंजहा---आमिणि- 
बोहियगाणी छ्यणाणी ओडिनाणी, जे अण्णाणी ले अत्येगइया दुअण्णाणी अत्थे- 
गइया तिअण्णाणी, जे य दुअण्णाणी ते णियमा म्मइअण्णाणी सुयअण्णाणी य, जे 
तिअण्णाणी ते नियमा मइअण्णाणी य सुयअण्णाणी य विभेंगणाणी य, तिविहे 
जोगे, दुविह्े उवओगे, छद्दिसिं आहारो, ओसण्ण कारण पडुच वण्णओ कालछाई जाव 
आहारमाहरेंति, उबवाओ तिरियमणुस्सेस, ठिई जलन्ने्ण दसवाससहस्साई उक्ोसेणं 
तेत्तीस॑ सागरोबमाई, दुविहा मरेंति, उब्बद्णा भाणियव्या जञओो आगया, णवरि 
संमुच्छिमेसु पडिसिद्धो, दुगश्या दुआगइया परित्ता असंखेजा पण्णत्ता समणाउसो !, 
से त॑ नेरइया ॥ ३२ ॥ से कि ते पंचेंदियतिरिक्खजोणिया! २ दुविहा पण्णत्ता, 
तंगहा--संमु व्छिमपेचंदिय तिरिक्खजोणिया य गब्भवक्कतियपंचिंदियति रिक्खजोणिया 
य॥ ३१॥ से कि ते संमुच्छिमपंचंदियतिरिक्सजोणिया! २ तिविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--जलयरा थरूयरा खहयरा ॥ ३४ ॥ से पके त॑ जलयरा ? २ पंचविहा 
एण्णत्ता, तंजहा--मच्छणा कच्छभा मंगरा गाहा सुंखुमारा। से किं त॑ मच्छा १ 
एवं जहा पण्णवणाएं जाब जे यावण्णे तहप्पयारा, ले समासओ दुविद्या पण्णत्ता, 
तंजहा--पजत्ता य अपजत्ता य | तेसि ण॑ भंते | जीवाण्ं कई सरीरगा फएणत्ता ? 
गोयमा ! तओ सरीरगा पण्णत्ता तेजहा--ओरालछिए तेयए कम्मए, सरीरोगाहणा 
जहण्णेण अंगुलस्स असंखेजइभार्ग उक्कोसेण जोयणसहसूस, छेवट्टसंघयणी, हुंडसेठिया, 
चत्तारि कस्ताया, सण्णाओंबि ४, लेसाओ तिज्नि, इंदिया पंच, समुग्धघायत तिण्णि, 
णो सण्णी असण्णी, णपुंसगवेया, पजत्तीओ अपज्जत्तीओं य पंच, दो दिल्लीओ, दो 
दंसणा, दो नाणा, दो अज्ञाणा, दुविहे जोगे, दुविहि उवभोगे, आहारो छह्दिसिं, 
उबवाओ तिरियमणुस्सेहिंतो नो देवेहिंतो नो नेरइणहिंतो, तिरिएहिंतो असंखेज- 
वासाउयवजेहिंती, अकम्मभूमगर्अंतरदीवगभर्ंखेजबासाउयवजेस मणुस्सेस, ठिई 
जहन्नेण अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं पुब्बकोडी, मारणंतियसमुग्धाएणं दुविहाबि मरंति, 
अण॑तरं उब्बद्वित्ता कहिं०? नेरइएसवि तिरिक्‍्खजोशिएसुवि मणुस्सेसवि देवेसुवि, 
नेरइएसु रयणप्पहाएं, सेसेस पडिसेहो, तिरिएस सब्वेध् उबवर्जति संख्लेजवासा- 
उएसवि असंखेजवासाडएसुवि चउप्पएसु पक्‍्खीसुवि मणुस्सेसु सग्वेसु कम्मभूमिएस 
नो अक्रम्मभूमिएसठ अंतरदीवएसविं संखिजवासाएएसुवि असंखिज्जवासाउएसुवि 
पजत्तएस॒वि अपजत्तएसुवि देवेतु जाव वाणमंतरा, चडगइया दुआगइया, परित्ता 
८ सुत्ता० 
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असंखेजा पण्णत्ता । से त॑ संमुच्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ॥ ३५॥ से 
कि ते थल्यरसंमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्वजोणिया ? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहां--- 
चउप्पयथलयरसंमुच्छिमप॑चेंदियति रिक्खजोणिया परिसप्पसंमु ० ॥ से किं त॑ चउप्पय- 
थल्यरसंमुच्छिम० ? २ चउव्विह्य पण्णत्ता, तंजहा--एगखुरा दुखुरा गंडीपया 
सणप्फया जाव जे यावण्णे तहप्पगारा ते समासओ दुविह्ा पण्णत्ता, तंजहा--- 
पजत्ता य अपजत्ता थ, तओ सरीरगा ओगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइसार्ग 
उकोसेणं गाउयपुहुत्त ठिईं जहण्णेणं अंतोमुहु्त उक्कोसेणं चउरासीइवाससहस्साई, 
सेसे जहा जलयराणं जाव चउगइया दुआगइया परित्ता असंखेजा पण्णत्ता, सेत्त 
चउप्पयथलयरसंमु० । से कि त॑ थलयरपरिसप्पसंमुच्छिमा ? २ दुबिहा पण्णत्ता, 
तंजहा--उरपरिसप्पसंमु च्छिमा भुयपरिसप्पसंमुच्छिमा । से कि त॑ उरपरिसप्प- 
संमुच्छिमा : २ चउव्विह्य पण्णत्ता, तंजहा---अही अयगरा आसालिया महोरगा। 
से कि त॑ अही? अही दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--दव्वीकरा मउलिणो य । से किं त॑ 
दव्वीकरा ? २ अणेगविद्द पण्णत्ता, तंजहा---आसीबिसा जाव से त॑ दव्वीकरा । 
से कि त॑ मउलिणो ? २ .अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा--दिव्बा गोणसा जाव से त॑ 
मउलिणो, सेत्त अही । से कि त॑ अयगरा १ २ एगागारा पण्णत्ता, से त॑ अयगरा । 
से कि त॑ आसालिया १ २ जहा पण्णवणाएं, से त॑ आसालिया । से कि ते महोरगा 
२-जहा पण्णवणाएं, से त॑ महोरगा । जे यावण्णे तहप्पगारा ते समासओ दुविद्ा 
पण्णत्ता, तंजहा--पजत्ता य अपजत्ता य ते चेव, णवरि सरीरोगाहणा जहलन्नेर्ण 
अंगुलस्स असंखेज० उक्कोसेणं जोयणपुहुत्त, ठिई जहलन्ने्णं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं 
तेवण्णं वाससहस्साईं, सेसे जहा जलयराणं जाबव चडगइया दुआगइया परित्ता 
असंखेजा, से ते उरपरिसप्पा ॥ से कि ते भुयपरिसप्पसंमुच्छिमथलयरा ? २ 
अगणेगविहा पण्णता, तंजहा--गोहा णउला जाव जे यावन्ने तहप्पगारा ते समासओ 
दुविह्ाय पण्णत्ता, तंजहा--पजत्ता य अपजत्ता थ, सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुला- 
संखेज॑ उक्कोसेणं धणुपुहत्त, ठिईँं उकोसेणं बायालीसं वाससहस्साई सेसे जहा 
जलयराणं जाव चउगइया दुआगइया परित्ता असंखेजा पण्णत्ता, से त॑ भुयपरिसप्प- 
संमुच्छिमा, से ते थलयरा ॥ से कि त॑ खहयरा? २ चउव्विह्ाय पण्णत्ता, तंजहा--- 
चम्मपक्खी लोमपक्खी समुग्गपक्खी विययपक्खी । से कि त॑ चम्मपक्खी ? २ 
अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा--बग्गुली जाव जे यावन्ने तहप्पगारा, से त॑ चम्मपक्खी । 
से किं त॑ लोमपक्खी ? २ अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा--ढंका कंका जे यावत्ने 
तहप्पगारा, से. त॑ लोमपक्खी । से कि त॑ समुग्गपक्खी ? २ एगागारा पण्णत्ता 
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जहा पण्णवणाए, एवं विययपक्खी जाव जे यावज्ने तहप्पगारा ते समासओ दुविहा 
पण्णत्ता, तंजहा--प्रज्ता थ अपजत्ता थ, णाणत्त॑ सरीरोगाहणा जह० अंगु० 
असं० उक्कोसेणं धणुपुछुत्ते ठिई उक्कोसेणं बावत्तरिं वाससहस्साईं, सेसे जहा 
जल्यराणं जाव चउगइया दुआगइया परित्ता असंखेज्ा पण्णत्ता, से त॑ खहयर- 
संमुच्छिमतिरिक्खजोणिया, से त॑ संमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्वजोणिया ॥ २६॥ से 
कि त॑ गब्भवक्कतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? २ तिविहा पण्णत्ता, तंजहा--- 
जलयरा थल्यरा खहयरा ॥ ३७ ॥ से कि त॑ जलयरा? जलयरा पंचविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--मच्छा कच्छभा मगरा गाहा सुंसुमारा, सब्वेसिं भेदों भाणियव्वो तहेव 
जहा पण्णवणाएं, जाव जे यावण्णे तहप्पगारा ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--पजत्ता य अपजत्ता य, तेसि ण॑ संते ! जीवा्ण कई सरीरगा पण्णत्ता? 
गोयमा ! चत्तारि सरीरगा पत्नत्ता, तंजहा--ओरालिए वेडव्विए तेयए- कम्मए, 
सरीरोगाहणा जहलन्नेणं अंगुलस्स असंखेज ० उक्कोसेण॑ जोयणसहस्स छव्विहसंघयणी 
पण्णत्ता, तंजहा--वइ्रोसभनारायसंघयणी उसभनारायसंघयणी नारायसंधयणी 
अद्धनारायसंघयणी कीलियासंघयणी सेवल्संघयणी, छव्विहा संठिया पण्णत्ता, 
तंजहा--समचउरंससंठिया णग्गोहपरिमंडल० साइ० खुज० वामण० हुंड०, 
कसाया सब्वे सण्णाओ ४ लेसाओ ६ पंच इंदिया पंच समुग्धाया आइछ्वा सण्णी 
नो असण्णी तिविहवेया छप्पजनत्तीओ छअपजत्तीओ दिट्टी तिविहावि तिण्णि दंसणा 
णाणीविं अण्णाणीवि जे णाणी ते अत्थेगइया दुणाणी अत्थेगइया तिन्नाणी, जे 
दुज्लाणी ते नियमा आमिणिबोहियणाणी य सुयणाणी य, जे तिज्ञाणी ते नियमा 
आभिणिबोहियगाणी खुय० ओहिणाणी, एवं अण्णाणीबि, जोगे तिविहे उवओगे 
दुविहे आहारो छट्टिसिं उववाओ नेरइएहिं जाव अहेसत्तमा तिरिक्खजोणिएस्‌: 
सब्वेसु असंखेजवासाउयवजेस मणुस्सेस अकम्मभूमगअंतरदीवगअसंखेजवासाउय- 
वजेसु देवेस जाव सहस्सारो, ठिई जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक़ोसेणं पुन्बकोडी, दुवि- 
हावि मरंति, अणंतरं उत्बश्चित्ता नेरइएस जाव अहेसत्तमा तिरिक्खजोणिएसु 
मणुस्सेस सब्वेस देवेसु जाव सहस्सारो, चडगइया चउआगइ्या परित्ता असंखेजा 
पण्णत्ता, से त॑ जलयरा ॥ ३८॥ से किं त॑ थलूयरा ? २ दुविहा पण्णत्ता, त॑जहा--- 
चउप्पया य परिसप्पा य। से कि त॑ चउप्पया ? २ चउव्विहा पण्णत्ता, तंजहा--- 
एगखुरा सो चेव भेदो जाव जे यावन्ने तहप्पगारा ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--पजत्ता य अपजत्ता य, चत्तारि सरीरा ओगाहणा जहज्नेणं अंगुलस्स असं- 
खेज० उक्कोसेणं छ गाउयाईं, ठिई ज० आं० उक्कोसेण॑ तिन्नि पलिओमाई नवरं उब्ब्र्ता 
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नेरइएस चउत्थपुढविं ताव गच्छेति, सेसे जहा जलयराणं जाव चउगइया चडआ- 
गइया परित्ता असंखिजा पण्णत्ता, से त॑ चउप्पया । से कि त॑ परिसप्पा? २ दुविहा 
पण्णत्ता, तंजहा---उर्‌परिसप्पा य भुयपरिसप्पा य, से कि त॑ उर॒परिसप्पा? २ तहेव 
आसालियवजो भेदों भाणियव्वो, सरीरा चत्तारि, ओगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स 
असंखे० उकोसेणं जोयणसहस्सं, ठिईं जहज्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पुध्वकोडी 
उव्वध्चित्ता नेरइएस जाव पंचम पुढविं ताव गच्छेति, तिरिक्खमणुस्सेस सब्वेसु, 
देवेस जाव सहस्सारा, सेस जहा जलयराणं जाव चउगइया चउआगइया परित्ता 
असंखेजा से त॑ उरपरिसप्पा | से कि त॑ भुयपरिसप्पाः २ भेदों तहेव, चत्तारि 
सरीरगा ओगाहणा जहल्नेणं अंगुलासंखे० उक्कोसेणं गाउयपुहुत्त ठिई जहल्नेणं 
अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं पुव्वकोडी, सेसेस ठाणेसु जहा उरपरिसप्पा, णवरं दोच् पुढविं 
गच्छति, से त॑ भुयपरिसप्पा से त॑ थछयरा ॥ २५ ॥ से कि ते खहयरा १ २ चउ- 
व्विह् पण्णत्ता, तंजहा--चम्मपक्खी तहेव भेदो, ओगाहणा जहन्नेणं अंगुल्स्स 
असंखे० उक्ोसेणं धणुपुहुत्ते, ठिई जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उकोसेणं पलिओवमस्स 
असंखेजइभागो, सेसे जहा जल्यराणं, नवरं जाव तं्च पुढविं गच्छति जाव से त॑ 
ख़हयरगब्भवकंतियपंचेंदियतिरिक्वजोणिया, से त॑ तिरिक्खजोणिया ॥ ४० ॥ 
से कि ते मणुस्सा? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--संमु च्छिममणुस्सा य गब्भवक्ष॑ति- 
यमणुस्सा य ॥ कहि ण॑ भंते! संमुच्छिममणुस्सा संमुच्छेति ? गोयमा ! अंतो मणु- 
स्सखेत्ते जाव करेंति । तेसि ण॑ भंते | जीवा्ं कद सरीरगा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
तिन्नि सरीरगा पन्नत्ता, तंजहा--ओरालिए तेयए कम्मए० से त॑ संमुच्छिममणुस्सा । 
से कि ते गब्भवक्कतियमणुस्सा ? २ तिविहा पण्णत्ता, तंजहा---कम्मभूमगा अकम्म- 
भूमगा अंतरदीवगा, एवं माणुस्समेदों भाणियव्वों जहा पण्णवणाए तहा णिरवसेस 
भाणियव्ब जाव छउठमत्था य केवली य, ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--- 
पज्त्ता य अपजत्ता य । तेसि ण॑ भंते ! जीवार्ण कइ सरीरा प० ? गोयमा ! पंच 
सरीरया प० तंजहा---ओरालिए जाव कम्मए । सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स 
असंखेज० उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाईं छत्चेव संघयणा छस्संठाणा । ते ण॑ मंते ! 
जीवा कि कोहकसाई जाव लोभकसाई अकसाई ? गोयमा ! सब्वेवि । ते ण॑ भ॑ते! 
जीवा कि आहारसन्नोवउत्ता जाव नोसन्नोवउत्ता ? गोयमा ! सब्वेवि । ते ण॑ भंते ! 
जीवा कि कण्हलेसा जाबव अलेसा? गोयमा ! सब्वेवि । सोइंदियोवउत्ता जाव 
 नोइंदियोवउत्तावि, सब्बे समुग्धाया, तंजहा---वेयणासमुग्घाए जाव केवलिसमुग्घाए, 
सन्नीवि नोसन्नी-असन्नीवि, इत्थिवेयावि जाव अवेयावि, प्रंच पजत्ती, तिविहाबि दिट्ठी, 
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वत्तारि ईंसगा, णाणीवि अण्णाणीवि, जे णाणी ते अत्येगइया दुणाणी अत्थेगइया 
तिणाणी अत्थेगढइया चउणाणी अत्थेगइया एगणाणी, जे दुण्णाणी ते नियमा 
आभिणिबोहियणाणी खुयणाणी य, जे तिणाणी ते आभिणिबोहियणाणी सुयणाणी 
ओहिणाणी य, अहवा आभिणिबोहियणाणी सुयनाणी मणपजवणाणी य, जे चउ- 
गाणी ते णियमा आभिणिवोहियणाणी सुय० ओहि० मणपजबणाणी य, जे एग- 
णाणी ते नियमा केवलनाणी, एवं अन्नाणीवि दुअन्नाणी तिअण्णाणी, मणजोगीवि 
वहकायजोगीवि अजोगीवि, दुविहडबओगे आहारो छट्दिसिं उबवाओ नेरइएहिं अहे- 
सत्तमवजेहिं तिरिक्खजोणिएहिंतो, उबवाओ असंखेजवासाउयव्जेहिं भणुएहिं 
अकम्मभूमगरअंतरदीवगअसंखेजवासाउयवजेहिं देवेहिं सन्वेहिं, ठि३ जहज्नेणं अंतो- 
मुहुत्त उक्कोसेण तिण्णि पलिओवमाई, दुविहाबि मरंति, उव्बश्त्ता नेरइयाइसु जाव 
अधुत्तरोववाइएस, अत्थेगइया सिज्ञति जाव अंत करेंति। ते ण॑ भंते | जीवा कदगइया 
कहआगइया पण्णत्ता  गोयमा | पंचगइया चउआगइया परित्ता संखिजा पण्णत्ता, सेत्त 
मणुस्ता ॥ ४१ ॥ से किं त॑ देवा? देवा चउव्विहा पण्णत्ता, तंजहा--भवणवासी 
वाणमंतरा जोइसिया वेमाणिया। से कि त॑ भवणवासी ? २ दसविहा पण्णत्ता, तंजहा-- 
अछुरा जाव थणिया, से त॑ भवणवासी । से कि त॑ वाणमंत्रा ! २ देवभेदों सव्वो 
भाणियव्वों जाव ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्ता थ अपजत्ता य, 
तेति ण॑ं तओ सरीरगा-वेउव्विए तेयए कम्मए। ओगाहणा दुविहा---भवधारणिज्ञा 
य उत्तरवेउव्यिया य, तत्थ ण॑ जा सा भवधारणिजा सा जहज्ने्णं अंगुलस्स असंखेजइ- 
भाग उक्कोसेणं सत्त रयगणीओ, उत्तरवेउव्विया जहलन्नेणं अंगुलस्स संखेजइ० उक्कोसेणं 
जोयणसयसहस्सं, सरीरगा छण्हं संघयगाणं असंघयणी णेवट्री णेव छिरा णेव 
'्हारू नेव संघयणमत्थि, जे पोग्गला इठ्ठा कंता जाव ते तेसिं संघायत्ताए 
परिणमंति, किंसंठियाः गोयमा! दुविहा पण्णत्ता, तंजहा---भवधारणिजा य 
उत्तवेउव्विया थ, तत्थ ण॑ जे ते भवधारणिजा ते पं समचउरंससंठिया पण्णत्ता, 
तत्य ण॑ जे ते उत्तरवेउब्बिया ते ण॑ नाणासंठाणसंठिया पण्णत्ता, चत्तारि कसाया 
चत्तारि सण्णा छ लेस्साओ पंच इंदिया पंच समुग्धाया सन्नीवि असन्नीवि इत्थि- 
वेयावि पुरिसवेयावि नो नपुंसगवेया, पजत्ती अपजत्तीओ पंच, दिट्ठी तिन्नि, तिण्णि 
दंसगा, णाणीवि अण्णाणीवि, जे नाणी ते नियमा तिण्णाणी अण्णाणी भयणाए, 
दुविहे उबओगे, तिविद्े जोगे, आहारो णियमा छद्दिसें, ओसन्नकारणं पड़च्च वण्णओ 
द्ालिदमक्षिक्ाई जाव आद्यारमाहारेंति, उववाओ तिरियमणुस्सेस, ठिई जहन्नेणं दस 
वाससहस्साई उक्कोसेणं तेशीस॑ सागरोबभाईं, दुविदावि मरंति, उच्बध्त्ता नो 
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नेरइएस गच्छेति तिरियमणुस्सेसु जहासंभव॑, नो देवेस गच्छ॑ति, दुगइया दुआगइया 
परित्ता असंखेजा पण्णत्ता, से तं॑ देवा, से त॑ पंचेंदिया, सेत्ते ओराला तसा पाणा 
॥ ४२ ॥ थावरस्स णं॑ भंते! केवइय कार ठिई पण्णत्ताः गोयमा! जहन्नेणं 
अंतोम॒हुत्त उकोसेण बावीस॑ वाससहस्साईं ठिई पण्णत्ता ॥ तसस्स णं॑ भ॑ते! 
केवइ्य कार ठिई पण्णत्ताः गोयमा! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं तेत्तीस 
सागरोबमाई ठिईँं पण्णत्ता । थाषरे ण॑ मंते! थावरेत्ति कालओ केवचिरं होइ ? 
गोयमा ! जहन्ने्ण अंतोमुहुत्तं उकोसेणं अणंतं कार अणंताओ उस्सप्पिणीओ 
अवसप्पिणीओ कालओ खेंत्तओ अणंता लोया असंखेजा पुग्गलपरियद्य, ते णे 
सुग्गलपरियद्य आवलियाए असंखेजइभागो ॥ तसे ण॑ भंते ! तसेत्ति काछओ केवच्चिरं 
होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेण असंखेज कार्ल असंखेजाओ उस्स- 
प्पिणीओ अवसप्पिणीओ कालओ खेत्तनो असंखेजा लोगा ॥ थावरस्स ण॑ भंते! 
केवइकार्ल अंतरं होइ१ गोयमा| जहा तससंचिट्वणाए ॥ तसस्स ण॑ भंते ! केवइ- 
काल अंतर होइ १ गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं वणस्सइकालो ॥ एएसि णं 
भंते! तंसाणं थावराण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया 
वा? गोयमा ! सव्वत्थोवी तसा थावरा अणंतगुणा, से ते दुविहा संसारसमावण्णगा 
जीवा पण्णत्ता ॥ ४३ ॥ पढमा दुविहपडिवत्ती समत्ता॥ 

तत्थ जे -ते एवमाहंस तिविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ते एवमाहंसु, 
तंजहा---इत्थी पुरिसा णपुंसगा ॥ ४४ ॥ से कि त॑ इत्थीओ? २ तिविहाओ पण्ण- 
त्ताओ, तंजहा--तिरिक्खजोणित्थीओ मणुस्सित्थीओ देवित्थीओ । से किं त॑ तिरि- 
. क्खजोणित्थीओ ? २ तिबिहाओ पण्णत्ताओ तंजहा--जलयरीओ थलयरीओ खह- 
यरीओ | से कि त॑ जलयरीओ १ २ पंचविहाओ. पण्णत्ताओ, तंजहा---मच्छीओ जाव 
सुंसमारीओ .से त॑ जलयरीओ | से कि त॑ थलयरीओ? २ दुविहाओ पण्णत्ताओ 
तंजहा--चउप्पईओ य परिसप्पीओ य । , से किं त॑ चउप्पईओ? २ चउव्विहाओ 
पण्णत्ताओ तंजहा--'एगखुरीओ जाव सणप्फईओ से त॑ चड़प्पयथलूयरति रिक्खजो- 

णित्थीओ ।. से किं त॑ परिसप्पीओ ? . २ दुविहाओ' पण्णत्ताओ, तंजहा--उरपरिस- 
प्पीओ थ भुयपरिसप्प्रीओ थ । से कि त॑ उरपरिसप्पीओ १ २ तिविहाओ पण्णत्ताओ 
तंजहा---अहीओ अहिगरीओ महोरगीओ य्, सेत्तं उरपरिसप्पीओ। से किं त॑ भुय- 
परिसप्पीओ १ २ अणेगविह्मओ पण्णत्ताओ '-तंजहा--सेरडीओ.. सेरंधीओ गोहीओ 
णउलीओ सेधाओ , सरडीओ सिरसंघीओ मावीओ सोवीओ खारीओं पह्वाइयाओ 
चरऊप्पइय्ाओ मूसियाओ मुग्रसियाओ घरोलियाओ गोहियाओ जोहियाओ चिरबिरा- 
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हियाओ सेत्त भुयपरिसप्पीओ । से कि ते खहयरीओ १ चउव्विहाओ पण्णत्ताओं 
तंजहा--चम्मपक्खीओ जाव वियय० सेत्ते खहयरीओ, सेत्त तिरिक्खजोणित्थीओ ॥ 
से कि त॑ मणुस्सित्थीओ १ ९ तिविहाओ पण्णत्ताओ तंजहा--कम्मभूमियाओ अकम्म- 
भूमियाओ अंतरदीवियाओ | से कि त॑ अंतरदीवियाओ? २ अद्वावीसइविहाओ पण्ण- 
त्ताओ, तंजहा--एगूछइयाओ आभासियाओ जाब सुद्धदंतीओ, सेत्त अंतरदी० ॥ से 
कि त॑ अकम्मभूमियाओ १ ९ तीसविहाओ पण्णत्ताओ तंजहा--पंचसु हेमवएस पंचसु 
एरण्णवएसु पंचसु हरिवासेस पंचसु रम्मगवासेसु पंचसु देवकुरास पंचसु उत्तरकुरासु, 
सेत्ते अकम्म० । से कि त॑ कम्मभूमियाओ? २ पण्णरसविहाओ पण्णत्ताओ, तंजहा--- 
पंचसु भरहेसु पंचस एरवएस पंचस महाविदेहेस, सेत्ते कम्मभूमगमणुस्सित्थीओ, 
सेत्त मणुस्सित्थीओ ॥ से कि त॑ देवित्यियाओ १ २ चडव्विहाओ पण्णत्ताओ तंजहा--- 
भवणवासिदेवित्थियाओ वाणमंतरदेवित्थियाओ जोइसियदेवित्थियाओ वेमाणियदेवि- 
त्थियाओ। से कि त॑ भवणवासिदेवित्थियाओ १ २ दसविहाओ पण्णत्ताओ तंजहा--- 
असुरकुमारभवणवासिदेवित्यियाओ जाव थणियकुमारभवणवासिदेवित्थियाओ, से त॑ 
भवणवासिदेवित्थियाओ । से कि त॑ वाणमंतरदेवित्यथियाओ ? २ अट्ठविहाओ पण्ण- 
त्ताओ तंजहा--पिसायवाणमंतरदेवित्यियाओ जाव गंबव्ब॒० से त॑ वाणमंतरदेवित्थि- 
याओ । से कि ते जोइसियदेवित्थियाओ ? २ पंचविहाओ पण्णत्ताओ तंजहा---चंद- 
विमाणजोइसियदेवित्थियाओ सूर० गह० नक्खत्त ० ताराविमाणजोइसियदेवित्थि- 
थाओ, सेत्ते जोइसियाओ । से कि त॑ वेमाणियदेवित्यियाओ ? २ दुविहाओ प० 
तंजहा-सोहम्मकप्पवेमाणियदेवित्थियाओ ईसाणकप्पवेमाणियदेवित्थियाओ, सेत्त 
वेमाणित्यीओ ॥ ४५ ॥ इत्थीण मंते | केवइयं काल ठिईं पण्णत्ता? गोयमा एगेण 
आएसेणं॑ जहलन्नेणं अंतोम॒हुत्त उक्कोसेणे पणपत्न॑ं पलिओवमाई एक्ेणं आएसेण जहल्नेणं 
अंतोमुहुत्त उक्कोसेण नव पलिओवमाई एगेणं आएसेणं जहन्नेण अंतोमुहुत्त उक्कोसेण 
सत्त पलिओवमाई एगेणं आएसेण जहल्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पन्नासं पलिओवमाई 
॥ ४६ ॥ तिरिक्खजोणित्थीणं भंते ! केव्य काल ठिई पण्णत्ता ः गो० जहलन्नेर्ण 
अंतोमुहुत्त उक्कोसेण तिण्णि पलिओवमाई । जल्यरतिरिक्खजोणित्थीणं भंते ! केवइय 
का ठिई पण्णत्ता 2 गोयमा | जहन्ने्ण अंतो० उक्को० पुन्बकोडी । चउप्पयथलयरति- 
रिक्खजोणित्थीणं भंते ! केवइय कार ठिईं पण्णत्ता ? गो० जहा तिरिक्खजोणित्थीओ। 
उरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणित्थीणं भंते | केंवइय कार ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जहलन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं पुव्चकोडी । एवं भुयपरिसप्प० । एवं खहयरतिरिक्खि- 
त्थीण जहब्ने्ण अंतोमुहुत्त उक्को” पलिओवमस्स असंखेजइभागो ॥ मणुस्सित्थीण 
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मंते! केवइय काल ठिई पण्णत्ता ः गोयमा ! खेत्त पड्च जह० अंतो० . उक्की० 
तिण्णि पलिओवमाई, धम्मचरणं पडुच्च जह० अंतो० उकोसेणं देसूणा पुव्बकोडी । 
कम्मभूमयमणुस्सित्थीणं मंते ! केवइयं का ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! खेत्त पडुचच 
जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उकोसेण तिन्नि पलिओवमाई धम्मचरणं पडुच जहन्नेणं अंतो- 
मुहुत्त उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी । भरहेरवयकम्मभूमगमणुस्सित्थीण भंते! 
केव्रइयं काल ठिईं पण्णत्ता? गोयमा ! खेत्त प्रडच्च जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उकोसेण तिन्नि 
पलिओवमाई, धम्मचरणं पडदुच्च जहन्नेणं अंतोमु० उक्ोसेणं देसूणा पुव्बकोडी | 
पुव्वविदेहअवरविदेहकम्मभूमगमणुस्सित्थीण भंते ! केवइय काल ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! खेत्त पडुच जहलन्नेणं अंतो० उक्कोसे्ण पुब्बकोडी, धम्मचरणं पडुच जहल्नेणं 
अंतोमुहुत्त उक्कोसेण देसूणा पुब्वकोडी । अकम्मभूमगभणुस्सित्थीणं भंते ! केबइयँ 
काले ठिईं पण्णत्ता ? गोयमा | जम्मर्ण पडुच्च जहन्नेणं देसूण पलिओवर्म पलिओवमस्स 
असंखेजइभागऊणग्ग उक्कीसेण तिन्नि पलिओवमाई, संहरणं पड़च्च जहन्नेणं अंतोमुहुत्त 
उक्कोसेण देसूणा पुन्वकोडी । हेमवएरण्णवए जम्मर्ण पड्ुच्च जहन्नेणं देसूण पलि- 
ओवम पलिओवमस्स असंखेजइभागेण ऊणगं उक्कोसेण पलिओवम्म संहरणं पड़च 
जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं देसूणा पुब्चकोडी | हरिवासरम्मयवासअकम्मभूमग-- 
मणुस्सित्थीण भंते ! केवइय कार ठिईं पण्णत्ता ? गोयमा | जम्मणं पडुच्च जहन्नेण 
देसूणाईं दो पलिओवमाई पलिओवमस्स असंखेजइसागेग ऊणयाईं उक्को० दो 
पलिओवमाई, संहरण पडुच जह० अंतो० उक्को० देसूणा पुष्बकोडी । देवकुरुउत्तर- 
कुरुअकम्मभूमगमणुस्सित्थीण भंते | केव््य कार्ुूं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जम्म्ण 
पडुच जहन्नेणं देसूणाई तिण्णि पलिओवमाई पलिओवमस्स असंखेजइसागेण ऊणयाई 
उड्को० तिन्नि पलिओवमाई, संहरणं पडुच जहलन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्को० देसूणा 
पुब्बकोडी | अंतरदीवगअकम्मभूमगमणुस्सित्थीण भंते | केव्श्यं कार ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा | जम्मणं पदुच्च जहन्नेंणं देसूण पलिओवमरुस असंखेजइसाग पलिओवमस्स 
असंखेजइभागेण ऊणय॑ उक्को० पलिओवमस्स असंखेजइभाग संहरण पडुच जहलन्नेण॑ 
अंतोमु० उक्को० देसूणा पुव्वकोडी ॥ देवित्थीण भंते ! केवइय काल ठिई पन्नत्ता ? 
गोयमा | जहन्नेणं दसवाससहस्साई उक्कोसेण परणपत्न पलिओवमाई । भवणवासि- 
देवित्थीण भंते ! केवइय कार ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्साई 
उक्कोसेण अद्भपंचमाई पलिओवमाई । एवं असुरकुमारभवणवासिदेवित्थियाए, नाग- 
कुमारभवणवासिदेवित्यियाएवि जहज्ञेणं दसवाससहस्साई उक्कोसेणं देसूणाई पलि- 
ओवमाई, एवं सेसाणवि जाव थणियकुमाराणं । वाणमंतरीणं जहज्नेणं दसवास- 
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तहस्साई उक़ीसेणं अद्धपलिओवरम । जोइसियदेवित्थीण भंते ! केवइयं काले 
ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! जहण्णेण पलिओवमस्स अट्ठर्म भाग उक्कोसेण अद्ध- 
पलिओवर्म पण्णासाएं वाससहस्सेहिं अब्भहियं, चंदविमाणजोइसियदेवित्थियाए 
जहब्नेणं चडभागपलिओवम उक्कोसेण त॑ चेब, सूरविमाणजोइसियदे वित्थियाए 
जहन्नेणं चउभागपलिओबर्म उक़ोसेणं अद्धपलिओबस पंचाहिं वाससएहिमब्भहिय॑, 
गह॒विमाणजोइसियदेवित्थीण जहण्णेण चडभागपलिओबस उक्कोसेण अद्धपलिओवमं, 
गक्खत्तविमाणजोइसियदेवित्थीणं जहण्णेण चडभागपलिओबम उक्कोसेण चउभाग- 
पलिओवर्म साइरेगं, ताराविमाणजोइसियदेवित्थियाए जहलज्नेणं अठ्ठभाग पलिओवमस 
उक्कोी० साइरेग अद्भभागपलिओबम । वेमाणियदेवित्थियाए जहण्णेण॑ पलिओबम 
उक्लोसेण पणपन्न पलिओबमाई, सोहम्मकपवेमाणियदेवित्थीण भंते ! केवइयं कार्ल 
ठिए प० £ गोयमा ! जहण्णेण पलिओवम उदक्कोसेण सत्त पलिओवमाई, ईसाण- 
देवित्थीण जहण्णेणं साइरेग॑ पलिओवम उल्कोसेण णव पलिओवमाई ॥ ४७ ॥ 
रत्थी ण॑ भेते ! इत्थित्ति कालओ केवचिरं होह ! गोयमा | एकेणाएसेणं जहज्नेण 
एक्क समय उक्कोसेणं दरत्तरं पलिओवमसर्य॑ पव्वकोडिपुह्त्तमब्भहिय॑ । एक्लेणाएसेणं 
जहन्नेणं एक समर्य उक्कोसेणं अट्ठारस पलिओवमाई पुव्वकोडीपुहुत्तमब्भहियाई । 
एक्षेणाएसेणं जहण्णेणं एक्क समय उक्कोसेणं चउहस पलिओबमाईं पुव्बकोडिपुह्ुत्तम- 
व्भहियाई | एक्रेणाएसेणं जह० एक समय उक्को० पलिओवमसर्य पुव्बकोडीपुहुत्तम- 
व्यहिय । एकेणाएसेणं जह० एक्क समय॑ उद्को० पलिओवमपुहुत्त पुष्बकोडीपुछुत्तम- 
व्भहिय ॥ तिरिक्खजोणित्थी ण॑ भंते! तिरिक्खजोणित्थित्ति कालओ केव्च्चिरं होइ? 
गोयमा | जहल्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं तिल्नि पलिओवमाई पुव्वकोडी पुहुत्तमब्भ- 
हियाईं, जलयरीए' जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं पुन्वकोडिपुछुत्त । चउप्पयथलय- 
रतिरिक्वजो० जहा ओहिया तिरिक्ख०, उरपरिसप्पीभुयपरिसप्पित्थी ण॑ जहा 
जल्यरीर्ण , खहयरि० जहण्णेणं अंतोमुहुर्त उक्को० पलिओवमस्स असंखेजइभागं 
पुत्वकोडिपुहुत्तमब्भहिय॑ ॥ मणुस्सित्थी ण॑ भंते ! कारूओ केवच्चिरं हो३ £ गोयमा ! 
खेत पडुच जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक्को० तिन्नि पलिओवमाई पुव्वकोडिपुहुत्तमब्भहि- 
याई, धम्मचरणं पडुच्च जह० एक समय उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी, एवं कम्मभूमि- 
यावि भरहेरवयावि, णवरं खेत पडुच्च जह० अंतो० उक्को ० तिन्नि पलिओवमाई 
देसूणपुव्वकोडीअब्भहियाई, प्रम्मंचरणं पहुच जह० एक समय उक्को० देसूणा 
पुन्वकोडी । पुव्वविदेहअवरबिदेहित्थी णे खेत्ते पडुच जह० अंतो० उक्को० पुव्व- 
कोडीपुहुत्त, धम्मचरणं पहुच्च जह॒० एके समर्य उक्कोसेणं देसूणा पुब्बकोडी ॥ 
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अकम्मभूमियमणुस्सित्थी ण॑ं भंते ! अकम्मभूमि ० कालओ केवचिरं हो १ गोयमा ! 
जम्मणं पड़ुच्च जह० देसूणं पलिओवर्म पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊर्ण उक्को० 
तिण्णि पलिओवमाई । संहरणं पडुच जह० अंतो० उक्कोसेण तिज्नि पलिओवमाई 
देसूणाए पुव्वकोडीए अब्भहियाई । हेमवएरण्णवए अकम्मभूमगमणुस्सित्थी ण॑ 
भंते ! हेम० कालूओ केवचिर होइ ? गोयमा | जम्मण पड़ुच् जह० देसूर्ण पलि- 
ओवर्म पलिओवमस्स असंखेजइभागेण ऊणर्ग, उक्को० पलिओवर्म । साहरणं पड्ुच्च 
जह० अंतोमु० उक्को० पलिओवमं देसूणाए पुव्बकोडीए अब्भहिय । हरिवासरम्म- 
यअकम्मभूमगमणुस्सित्थी ण॑ं भंते !, जम्मणं पड़च जह० देसूणाईं दो पलिओवमाई 
पलिओवमस्स असंखेजइभागेण॑ ऊणगाई, उक्को० दो पलिओवमाई । संहरणं पड्ुच्च 
जह० अंतोमु० उक्को० दो पलिओवमाई देसूणपुव्वकोडिसब्भहियाई । उत्तरकुरुदे- 
वकुरूणं ०, जम्मण पडुच जहन्नेणं देसूणाई तिज्नि पढिओवमाई पलिओवमस्स असं- 
खेजइमभागेण ऊणगाई उक्को० तिन्नि पलढिओवमाई । संहरण पड्ुच जह० अंतोमु ० 
उक्को ० विन्नि पलिओवमाई देसूणाए पुव्वकोडीए अब्भहियाई । अंतरदीवाकम्मभूम- 
 गमणुस्सित्थी ० ? गो० ! जम्मण्ं पडुच जह० देसूर्ण पलिओवमस्स असंखेजइभार्ग 
पलिओवमस्स असंखेजइभागेण ऊर्ण उक्को० पलिओवमस्स असंखेजइभाग । साहरणं 
पड़ुच जह० अंतोमु० उक्की० पलिओवमरंस .असंखेजइभाग्ग देसूणाएं पुव्वकोडीए 
अब्भहिय ॥ देवित्थी ण॑ भंते | देवित्थित्ति काछ०, जच्चिब संचिट्रणा ॥ ४८ ॥ 
इत्थीणं भंते ! केवइय कार अंतरं होइ ? गोयमा | जह० अंतोमु० उक्की० अणंतं 
काल, वणस्सइकालो, एवं सब्वार्सि तिरिक्खत्थीण । मणुस्सित्थीए खेत्त पडुच जह० 
अंतो० उक्कोी० वणस्सइकालो, धम्मचरणं पड़ुच जह० एक समय उक्को० अर॑र्त 
काले जाव अवड्डपोग्गलपरियह्ट देसू्ण, एवं जाव पुव्वविदेहअवर॒विदेहियाओ, अक- 
स्मभूमगमणुस्सित्थीणं भंते ! केव््य कार अंतरं होइ? गोयमा | जम्मणं पड़ुचच 
जहन्नेणं दसवाससहस्ताई अंतोमुहुत्तमब्भहियाई, उक्को ० वगस्सइकालो, संहरणं पडुच 
, ज़ह० अंतोमु० उक्को० वणस्सइकालो, एवं जाव अंँतरदीवियाओ । देवित्थियाणं 
सव्वार्सि जह० अंतो० उक्की ० वणस्सइकालो ॥| ४५ ॥ एयासि णं भंते ! तिरिक्ख- 
जोणित्यियाणं मणुस्सित्यियाणं देवित्यियाणं कयरा २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा 
तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवाओ मणुस्सित्थियाओ तिरिक्खजोणि- 
त्यियाओ असंखेजगुणाओ देवित्यियाओ असंखेजयुणाओ ॥ एयासि ण॑ भंते! 
तिरिक्खजोणित्थियाणं जलयरीणं थल्थरीणं खहयरीण य कयरा २ हिंतो अप्पा वाः 
बहुया वा तुह्ां वां विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्बत्थोवाओ खहयरतिरिक्खजो- 
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णित्थियाओ थलयरातिरिक्खजोणित्थियाओ संखेजगुणाओ जलयरतिरिक्ख० संखे- 
जयुणाओ ॥ एयासि ण॑ भंते! मणुस्सित्थीणं कम्मभूमियाणं अकम्मभूमियार्णं 
अंतरदीवियाण य कयरा २ हिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्व॒त्थोवाओ अंतरदीवग- 
अकम्मभूमगमणुस्सित्थियाओ देवकुरूत्तरकुरुअकम्मभूमगमणुस्सित्यियाओ दोवि तुल्लाओ 
संखेजगु ०, हरिवासरम्मयवासअकम्मभूमगमणुस्सित्थियाओ दोवि तुछाओ संखेजगु० , 
हेमवएरण्णवयअकम्मभूमगमणुस्सित्थियाओ दोवि तुकाओ संखेजगु०, भरहेरवय- 
कम्मभूमगमणुस्सि० दोबि तुछाओ संखेजगुणाओ, पुव्वविदेहअवरविदेहकम्म- 
भूमगमणुस्सित्थियाओ दोवि तुछाओ संखेजगुणाओ ॥ एयासि ण॑ भंते ! देवित्थियाणं 
भवणवासीण्ण वाणमंतरीणं जोइसिणीणं वेमाणिणीण य कयरा २ हिंतो अप्पा वा 
बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवाओ वेमाणियदेवित्यियाओ 
भवणवासिदेवित्थियाओ असंखेजगुणाओ वाणमंतरदेवित्थियाओ असंखेजगुणाओ 
जोइसियदेवित्थियाओ संखेजगुणाओ ॥ एयासि णे भंते! तिरिक्खजोणित्थियाणं 
जलयरीण थलयरीण खहयरीणं भणुस्सित्यियाण कम्मभूमियाणं अकम्मभूमियाणं 
अंतरदीवियाणं देवित्थी्णं भवणवासिणीणं वाणमतरीणं जोइसिणीण वेमाणिणीण य 
कयरा २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसे० ? गोयमा ! सब्वत्थोवाओं अंतर- 
दीवगअकम्मभूमगमणुस्सित्थियाओ . देवकुरुउत्तरकुरुअकम्मभूमगमणुस्सित्थियाओ 
दोबि तुछ्ाओ संखेजगुणाओ, हरिवासर॒म्मगवासंअकम्मभूमगमणुस्सित्थियाओ दो$वि 
तुछ्ाओ संखेजगु०, हेमवएरण्णवयअकम्मभूमग० दोडवि तुकाओ संखेजगु०, 
भरहेरवयकम्मभूमगमणुस्सित्थीओ दोडवि. तुछाओ संखेजगु०, पुव्वविदेहअवर- 
विदेसकम्मभूमगमणुस्सित्यि० दोडवि संखेजगु०, वेमाणियदेवित्थियाओ असं- 
खेजगु०, भवणवासिदेवित्यियाओ असंखेजगु०, खहयरतिरिक्खजोणित्थियाओ असं- 
खेजगु०, थलयरतिरिक्खजोणित्थियाओ संखेजगु०, जल्यरतिरिक्खजोणित्थियाओ 
संखेजगुणाओ, वाणमंतरदेवित्यथियाओ संखेजयुणाओ, जोइसियदेवित्थियाओ संखेज- 
गुणाओ॥५०॥ इत्थिवेयस्स ए॑ भंते ! कम्मस्स केवह्यं कार बंधठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जहल्लेणं॑ सागरोवमस्स दिवड्डी सत्तमागों पलिओवमस्स असंखेजइभागेण ऊणों 
उक्को० पण्णरस सागरोवमकोडाकोडीओ, पण्णरस. वाससयाईं अबाहा, अबाहूणिया 
कम्मठिई कम्मणिसेओ ॥ इत्थिवेए णे भंते ! किंपगारे! पण्णत्ते ः गोयमा ! फुँफु- 
अग्गिसमाणे पण्णत्ते, सेत्त इत्यियाओ.॥ ५१ ॥ से किं त॑ पुरिसा ? पुरिसा तिबिहा 
पण्णत्ता, तंजहा-तिरिक्खजोणियपुरिसा मणुस्सपुरिसा देवपुरिसा ॥. से किं त॑ 
तिरिक्खजोणियपुरिसा ? २ तिविदह्ा पण्णत्ता, तंजहा-ज़ल्यरा थल्यरा खहयरा 
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इत्यिभेदों भाणियव्वों जाव खहयरा, सेत्तं खहयरा सेत्त तिरिक्खजोणियपुरिसा ॥ 
से कि त॑ मणुस्सपुरिसा ? २ तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-कम्मभूमगा अकम्मभूमगा 
अंतरदीवगा, सेत्ते भणुस्सपुरिसा ॥ से कि तं॑ देवपुरिसा? देवपुरिसा चडव्विहा 
पण्णत्ता, इत्थीभमेओ भाणियव्वों जाव सब्वठ्ठसिद्धा ॥ ५२ ॥ पुरिसस्स ण मंते ! 
केवइ्यं काल ठिई पण्णत्ता? गोयमा | जह० अंतोम्ु० उक्को० तेत्तीसं सागरोवमाई। 
तिरिक्खजोणियपुरिसाणं मणुस्साणं जा चेव इत्थीणं ठिई सा चेव भाणियव्वा ॥ 
देवपुरिसाणवि जाव सब्वद्ठसिद्धाणं ति ताव ठिई जहा पण्णवणाएं तहा भाणियव्वा 
॥ ५३ ॥ पुरिसे ण॑ मंते | पुरिसेत्ति काठओ केवच्चिरं होइ? गोयमा ! जहल्नेण 
अंतो० उक्को० सागरोबमसयपुहुत्त साइरेग । तिरिक्खजोणियपुरिसे ण॑ भंते! 
कालओ केवच्िरं होइ? गोयमा ! जहलन्नेणं अंतो० उक्को० तिन्नि पलिओवमाईं 
पुग्वकोडिपुहुत्तमब्भहियाईं, एवं त॑ चेब, .संचिद्णा जहा इत्थीणं जाव खहयर- 
तिरिक्खजोणियपुरिसस्स संचिट्णा । मणुस्सपुरिसाणं भंते ! कालओ केवच्चिरं होइ? 
गोयमा ! खेत्त पडुचच जहल्नेणं अंतो० उक्को० तिन्नि पलिओवमाई पुव्वकोडिपुहुत्त- 
मब्महियाई, धम्मचरणं पडुच्च जह ० अंतो० उकोसेणं देसूणा पुव्वकोडी एवं सब्व॒त्थ 
जाव युव्वविदेहअवरविदेह, अकम्मभूमगमणुस्सपुरिसाण जहा अकम्मभूमगमणुस्सि- 
त्थीण जाब अंतरदीवगाणं जच्चेव ठिई सच्चेव संचिट्षणा जाव सव्वठ्ठसिद्धगा्ं 
॥ ५४ ॥ पुरिसस्स ण॑ भंते! केवइ्यं कार अंतरं होइ ! गोयमा ! जह० एक समय 
उक्को ० वणस्सइकालो तिरिक्खजोणियपुरिसाणं जह० अंतोमु० उक्को० वणस्सइकालो 
एवं जाव ख़हयरतिरिक्खजोणियपुरिसाणं ॥ मणुस्सपुरिसाण भंते! केव्य्य कार्ू 
अंतर होइ? गोयमा ! खेत्त पडुच्च जह० अंतोमु० उक्को० वणस्सइकालो, धम्मचंरणं 
पड़च जह० एक्क समय॑ उक्को० अण॑तं कार अ्ंताओ उस्स० जाबव अवडूपोग्गल- 
परियद्व देसू्णं, कम्मभूमगाणं जाव विदेहो जाव धम्मचरणे एक्नो समओ सेसं, 
जहित्थी्ं जाव अंतरदीवगाणं ॥ देवपुरिसाणं जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, 
भवणवासिदेवपुरिसा्ं ताव जाव सहस्सारो, जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो । 
आणयदेवपुरिसाणं भंते | केवइय कार्ल॑ अंतरं होइ? गोयमा ! जह० वासपुहुत्त उक्को ० 
वणस्सइकालो, एवं जाव गेवेजदेवपुरिसस्सवि । अपुत्तरोववाइयदेवपुरिसस्स जह० 
वासपुहुत्त उक्को ० संखेजाई सागरोबमाई साइरेगाईं अणुत्तराणं अंतरे एक्नो आलावओ 
॥ ५५ ॥ अप्पाबहुयाणि जहेवित्यीणं जाव एएसि ण॑ भंते ! देवपुरिसाणं भवणवासीणं 
वाणमंतराणं जोइसियाणं वेमाणियाण य कयरेरहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला 
वा विसेसाहिया वा गोयमा ! सब्वत्थोवा वेमाणियदेवपुरिसा भवणवहदेवपुरिसा 
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असंखे० वाणमंतरदेवपुरिसा असंखे० जोइसियदेवपुरिसा संखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ 
भंते! तिरिक्खजोणियपुरिसा्ण जल्यराणं थल्यराणं खहयराणं मणुस्सपुरिसाणं 
कम्मभूमगा्णं अकम्मभूमगाण अंतरदीव ० देवपुरिसाण भवणवासीण वाणमन्तराणं 
जोइसियाणं वेमाणियाण सोहम्मा्णं जाव सब्बद्ठसिद्धगाण य कयरेरहिंतो अप्पा 
वा बहुगा वा जाव विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा अंतरदीवगमणुस्सपुरिसा 
देवकुरत्तरकुरुअकम्मभूमगमणुस्सपुरिसा दोवि संखेज ० हरिवासरम्मगवासअक ० दोवि 
संखेजगुणा हेमवयहेरण्णवयअकम्म० दोबि संखे० भरहेर॒वयकम्मभूमगमणु० दोवि 
संखे० पुव्वविदेहअवरविदेहकम्मभू ० दोवि संखे० अणुत्तरोववाइयदेवपुरिसा असंखे० 
उवरिमगेविजदेवपुरिसा संखेज ० मज्म्िमगेविजदेवपुरिसा संखेज् ० हेट्टिमगेविजदेव- 
पुरिसा संखेज० अच्चुयकप्पे देवपुरिसा संखे० जाव आणयकप्पे देवपुरिसा संखेज्ज० 
सहस्सारे कप्पे देवपुरिसा अर्ंखे० महासक्के कप्पे देवपुरिसा असंखे० जाव माहिंदे 
कप्पे देवपुरिसा असंखे० सर्णकुमारकप्पे देवपुरिसा असं० ईसाणकप्पे देवपुरिसा 
असंखे० सोहम्मे कप्पे देवपुरिसा संखे” भवणवासिदेवपुरिसा असंखे० खहयरति 

 रिक्खजोणियपुरिसा असंखे० थलयरतिरिक्खजोणियपुरिसा संखे० जल्यरतिरिक्ख- 
जोणियपुरिसा असंखे० वाणमंतरदेवपुरिसा संखे० जोइसियदेवपुरिसा संखेजगुणा 
॥ ५६ ॥ पुरिसवेयस्स ण॑ भंते! कम्मस्स केवइयं काल बंधट्ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जह० अट्ठ संवच्छराणि, उक्को ० दस सागरोवमकोडाकोडीओ, द्सवाससयाई अबाहा 

अबाहूणिया कम्मठिई कम्मणिसेओ ॥ पुरिसवेए णं भंते ! किंपगारे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
वणदवस्गिजालसमाणे पण्णत्ते, सेत्तं पुरिसा ॥ ५७ ॥ से कि त॑ णपुंसगा ? णपुंसगा 
तिविहा पण्णत्ता, तं॑जहा-नेर्‌इयनपुंसगा तिरिक्खजोणियनपुंसगा मणुस्सणपुंसगा ॥ 
से कि त॑ नेरइयनपुंसगा ? नेर्‌इयनपुंसगा सत्तविहा पण्णत्ता, तंजहा-र्यणप्पभापुढ- 
विनेरइयनपुंसगा सकरप्पभाषुडविनेरइयनपुंसगा जाव अहेसत्तमपुडविनेर्‌इयणपुंसगा 

से त॑ नेरश्यणपुंसगा ॥ से कि त॑ तिरिक्वजोणियणपुंसगा ! २ पंचविह्ा ५० तं॑०- 
एगिंदि० बेइंदि० तेईंदि० चउ० पंचेंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगा ॥ से कि त॑ एगिंदि- 
यतिरिक्खजोणियनपुंसगा? २ पश्चविह्या पण्णत्ता, त॑० पु० आ० ते० वा० ब० से 
ते एगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगा ॥ से किं त॑ बेइंदियतिरिक्लजोणियणपुंसगा ? २ 
अणेगविहा पण्णत्ता० से त॑ बेइंदियतिरिक्खजोणिय ०, एवं तेईंदियाबि, चउरिंदियावि ॥ 
से किं त॑ पंचेंदियतिरिक्वजोणियणपुंसगा ? ९२ तिबिहा पण्णत्ता, तंजहा-जलथरा 
थलयरा खहयरा | से कि त॑ जल्यरा? २ सो चेव पुव्वित्यिभमिदों आसालियसहिओ 
भाणियव्वों, से त॑ पंचेंदियतिरिक्वजोणियणपुंसगा ॥ से कि त॑ मणुस्सनपुंसगा १ २ 
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तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-कम्मभूमगा अकम्मभूमगा अंतरदीवगा, भेदो जाव भा० 
॥ ५८ ॥ णपुंसगस्स ण॑ भंते ! केवइय काले ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! जह० अंतो० 
उक्को० तेत्तीस सागरोबमाईं॥ नेर्‌इयनपुंसगस्स णं भंते ! केवइय काल ठिईं पण्णत्ता? 
गोयमा ! जह० दसवाससहस्साईं उक्को० तेत्तीस सागरोवमाई, सब्वेसिं ठिई 
भाणियव्वा जाव अहेसत्तमापुडविनेरइया । तिरिक्खजोणियणपुंसगसरस णे भंते[ 
केवइय काल ठिई प०१ गोयमा! जह० अंतो० उक्को० पुव्वकोडी । एगिंदिय- 
तिरिक्खजोणियणपुंसग ० जह० अंतो० उक्को० बावीस वाससहस्साई, पुढविकाइय- 
एगिंदियतिरिक्वजोणियणपुंसगस्स ण॑ भंते! केवइय कार्ल ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! 
जह० अंतो० उक्को० बावीस वाससहस्साई, सब्वेसिं एगिंदियणपुंसगा्णं ठिई 
भाणियव्वा, बेइंदियतेइंदियचर्जारेंदियणपुंसगाणं ठिईं भाणियव्वा । पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियणपुंसगस्स ण॑ भंते! केवर््य कार्ल॑ ठिईँ पण्णत्ता? गोयमा ! जह० अंतो० 
उक्को ० पुव्वकोडी, एवं जलयरतिरिक्खचउप्पयथलयरउरपरिसप्पभुयपरिसप्पखहयर- 
तिरिक्ख० सब्वेसिं जह० अंतो० उक्को० पुष्वकोडी । मणुस्सणपुंसगस्स ण॑ मंते! 
केवइय काल ठिई पण्णत्ता * गोयमा ! खेत्त पदुच जह० अंतो० उक्को० पुव्वकोडी, 
धम्मचरणं पडुच जह० अंतो० उक्को० देसूणा पुव्वकोडी । कम्मभूमगभरहेरबय- 
पुन्वविदेहअवर॒विदेहमणुस्सणपुंसमस्सवि तहेव, अकम्मभूमगमणुस्सणपुंसगस्स ण॑ 
भंते ! केवश्यं काल ठिईं पण्णत्ताः? गोयमा ! जम्मण पडुच जह० अंतो० उक्को० 
अंतोमु० साहरणं पद्ुच्च जह० अंतो० उक्को० देसूणा पुग्वकोडी, एवं जाव अंतर- 
दीवगाण ॥ णपुंसए ण॑ मंते | णपुंसएत्ति कालओ केवचिरं होइ £ गोयमा ! जहल्नेणं एक 
समय उक्को ० तरुकालो। णेरइयणपुंसए ण॑ भंते | ०१ गोयमा | जह ० दस वाससहस्साई 
उक्कों ० तेत्तीस सागरोवमाई, एवं पुढवीए ठिईं भाणियव्वा + तिरिक्खजोणियणपुंसए 
ण॑ भंते | ति० १ गोयमा | जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, एवं एगिंदियण- 
पुंसगस्स ण॑, वणस्सइकाइयस्सविं एवमेव, सेसाणं जह० अंतो० उक्को० असंखेजं 
काले असंखेजाओ उंस्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेजा लोया.। 
बेइंदियतेइंदियचर्जारिंदियनपुंसगाण य जह० अंतो० उद्को ० संखेज काले । पंचिंदिय- 
तिरिक्वजोणियणपुंसए ण मंते | ०१ गोयमा | जह० अंतो० उक्को ० पुब्व॒कोडिपुहुत्त। 
एवं जलयरतिरिक्खचउप्पयथलथरउरपरिसप्पभुयपरिसप्पमहोरगाणवि । मणुस्सण- 
पुंसगस्स ण॑ भंते |०१ खेत्त पडुच जह० अंतो० उक्को० पुष्ब॒कोडिपुदुत्त, धम्मचरण 
पडुच जह० एक्क समय उक्को० देसूणा पुव्वकोडी। एवं कम्मभूमगभरहेरवय- 
पुव्वविदेहअवरविदेहेस॒वि, भाणियव्व । अकम्मभूमगमणुस्सणपुंसए णे भंते [०१ 
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गोयमा | जम्मणं पड़च्च जह० अंतो० उक्की० मुहुत्तपुहुत्ते, साहरणं पडुच्च जह० अंतो० 
उक्षो० देसूणा पुव्वकोडी । एवं सब्वेसि जाव अंतरदीवगाणं ॥ णपुंसगस्स ण॑ भंते ! 
केवइ्य कार अंतरं होइ! गोयमा ! जह० अंतो० उक्को० सागरोवमसयपुहुत्त 
साइरेंग । णेरइयणपुंसगस्स णे भंते! केवइय कार अंतरं होइः गोयमा | जह॒० 
अंतो० उक्को० तरुकालो, रयणप्पभाषुढ्वीनेरइयणपुंसगस्स जह० अंतो० उद्को० 
तरकालो, एवं सन्बेसिं जाव अहेसत्तमा । तिरिक्खजोणियणपुंसगरस जह ० अंतो० 
उक्को ० सागरोवमसयपुहुत्ते साइरेग । एगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगस्स जह ० अंतो० 
उक्को० दो सागरोबमसहस्साई संखेजवासमब्भहियाईं, पुदविआउतेउबाऊर्ण जह॒ ० 
» अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, बणस्सइकाइयाणं जह ० अंतो० उक्को० असंखेज करार 
जाव असंखेजा छोया, सेसाणं बेइंदियाईण जाव खहयराणं जह० अंतो० उक्कौ० 
बरणस्सइकाछो । मणुस्सणपुंसगस्स खेत्ते पडुचच जह० अंतो० उक्कीसेण वणस्सइकालो, 
धम्मचरण पडुचच जह० .एगे समय उक्को० अण॑त का जाव अवडूपोग्गलपरियष्ट 
देसुणं, एवं कम्मभूमगस्सवि भरहेरवयर्स पुव्वविदेहअवरविदेहगस्सवि। अकम्मभूम 
ग्रणुस्सणपुंसगस्स ण॑ भंते ! केवइय कारल॑० १ गो० ! जम्मणं पडुच जह० अंतो० 
उक्के० वणस्सइकालछो, संहरणं पहुच जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो एवं जाव 
अंतरदीवगत्ति ॥ ५५ ॥ एएसि ण॑ भंते ! णेरइयणपुंसगाण तिरिक्वजोणिय- 
नपुंसगाण मणुस्सणपुंसगाण य कयरे कयरेहिन्तो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! 
सव्वत्थोत्रा मणुस्तणपुंसगा नेर्‌इयनपुंसगा असंखेजगुणा तिरिक्लजोणियणपुंसगा 
अणतगुणा ॥ एएसि ण॑ भंते ! रयणप्पह्मापुडविणेरइयणपुंसगाणं जाव अह्वेसत्तमपुढ- 
विशेर्‌डयणपुंसगाण य कयरे ९ हिंतो जाव विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सब्बत्थोवा 
अहेसत्तमपुढविनेर्‌इयणपुंसगा छट्ठपुढविणेरइयणपुंसगा असंखेजगुणा जाव दोचपुढ- 
विगेरहयणपुंसगा असंखेज्जगुणा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए णेरइयणपुंसगा असंखे- 
जगुणा ॥ एएसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियणपुंसगाणं एमिंदियतिरिक्खजोणियण- 
पुंसगाण पुडविक्राइय जाव वणस्सद॒काइयएगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगाणं बेईदि- 
यतेइंदियचउ रिंदियपंचेंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगा्ण जलयराणं थलयराणं खहयराण 
ये कमरे २ हिन्तो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा खहयरतिरिक्ख- 
जोणियणपुंसगा, थलयरतिरिक्खजोणियनपुंसगा संखेज्ज ० जलयरतिरिक्खजोणियन- 
पुंसगा संखेज० चउरिंदियतिरि० विसेसाहिया तेइंदियति० विसेसाहिया बेइंदियति ० 
विसेसा ० तेउक्ाइयएगिंदियतिरिक्ख ० असंखेजगुणा पुढविकाइयएगिंदियति रिक्खजो- 
णिया विसेसाहिया, एवं आउवाउवणस्सइकाइयएगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगा 
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अणंतगुणा ॥ एएसि ण॑ भंते | मणुस्सणपुंसगाणं कम्मभूमिणपुंसगा्ं अकम्मभूमिण- 
पुंसगाणं अंतरदीवगाण य कयरें कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्बत्थोवा 
अंतरदीवगअकम्मभूमगमणुस्सणपुंसगा देवकुरुउत्तरकुस्अकम्मभूमग ० दोवि संखेज- 
गुणा एवं जाब पुव्वविदेहअवरविदेहकम्म० दोवि संखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ भंते ! 
णेरइयणपुसगाण रयणप्पभापुडविनेरइयनपुंसगाणं जाव अहेसत्तमापुडविणेरड्यण- 
पुंसगाण तिरिक्खजोणियणपुंसगाण एगिंदियतिरिक्खजोणिथनपुंसगाणं पुढविकाइय- 
एगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगाणं जाव वणस्सइकाइय ० बेइंदियतेइंदियचउरिंदिय- 
पंर्चिदियतिरिक्खजोणियणपुंसगाणं जलयराणं थलयराणं खहयराणं मणुस्सणपुंसगाणं 
कम्मभूमिगाणं अकम्मभूमिगाणं अंतरदीवगाण य कयरें २ हिंतो अप्पा वा ४ १ 
गोयमा ! सब्वत्थोवा अहेसत्तमपुढविणेर्‌इयणपुंसगा छट्ठुपुडविनेरइयनपुंसगा असंखेज्ज ० 
जाव दोचपुढविणेरइयणपुं० असंखे० अंतरदीवगमणुस्सणपुंसगा असंखेजगुणा, देव- 
कुरुउत्तरकुरुअकम्मभूमग ० दोवि संखेजगुणा जाव पुव्वविदेहअवरविदेहकम्म भूमग- 
भणुस्सणपुंसगा दोवि संखेजगुणा, रयणप्पभापुडविणेरइयणपुंसगा असंखे० खहयर- 
पंचेंदियतिरिक्वजोणियनपुंसगा असं० थलूयर० संखेज० जलयर० संखेजगुणा 
चडरिंदियतिरिक्खवजोणिय ० विसेसाहिया तेईंदिय० विसे० बेइंदिय० विसे० तेउकका- 
इयएगिंदिय० असं० पुडविकाइयएगिंदिय० विसेसाहिया आउक्काइय ० विसे० वाउका- 
इय० विसेसा० वणस्सइकाइथएगिंदियतिरिक्खवजोणियणपुंसगा अणंतगुणा ॥ ६० ॥ 
णपुसगवेयस्स ण॑ भंते ! कम्मस्स केवइय काल बंधठिई पन्नत्ता ? गोयमा | जह० 
सागरोवमस्प दोन्नि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइभमागेण ऊणगा उद्को० थीस॑ 
सागरोवमकोडाकोडीओ, दोण्णि य वाससहस्साईं अबाहा, अबाहूणिया कम्मठिई 
कम्मणिसेगो । णपुंसगवेए ण॑ संते | किंपगारे पण्णत्ते ? गोयमा ! महाणगरदाहस- 
माणे पण्णत्ते समणाउसो |, से त॑ णपुंसगा ॥ ६१ ॥ एएसि णं॑ भंते! इत्थीणं 
पुरिसार्ण नपुंसगाण य कयरेरहिंतों अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा पुरिसा 
इत्थीओ संखे० णपुंसगा अणंत० । एएसि ण॑ भ॑ंते ! तिरिक्खजोणित्थीणं तिरि- 
क्खजोणियपुरिसाणं तिरिक्खजोणियणपुंसगाण य कयरे २ हिंतो अप्पा वा ४? 
_ गोयमा ! सव्वत्थोवा तिरिक्खजोणियपुरिसा तिरिक्खजोणित्थीओ असंखे० तिरि- 
क्खजो० णपुंसगा अणंतगुणा ॥ एएसि ण॑ भंते !' मणुस्सित्थीण मणुस्सपुरिसाणं 
मणुस्सणपुंसगाण य कयरे २ हिन्तो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्ब० मणुस्सपुरिसा 
मणुस्सित्थीओ संखे० मणुस्सणपुंसगा अंसंखेजगुणा ॥ एएसिणं भंते ! देवित्थीणं 
द्ेवपुरिसाणं णेरइयणपुंसगाण य कयरे २ हिंतो अप्पा वा ४ ? योयमा ! सब्वत्योवा 
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 शेर्यणपुंसगा देवपुरिसा असं० देवित्थीओ संखेजगुणाओ ॥ एएसि णं भंते ! 
तिरिक्खजोणित्थीरण तिरिक्खजोणियपुरिसाण विरिक्खजो ० णपुंसगाणं मणुस्सित्थीणं 
अणुस्सपुरिसाणं मणुस्सनपुंसगार्ण देवित्थीणं देवपुरिसाणं णेरइयणपुंसगाण य कयरे 
२ हिंतो अप्पा वा ४ गोयमा ! सब्वत्योवा मणुस्सपुरिसा मणुस्सित्थीओ संखे० 
मणुस्सणपुंसगा असं० णेरइयणपुंसगा असं० तिरिक्खजोणियपुरिसा असं० तिरि- 
क्खजोणित्यियाओ संखेज्ज० देवपुरिसा असं० देवित्थियाओ संखे० तिरिक्खजोणि- 
बणपुंसगा अणंतगुणा ॥ एएसि ण॑ भते ! तिरिक्खजोणित्थी्णं जल्यरीणं थलयरीणं 
खहयरीणं तिरिक्खजोणियपुरिसा्णं जल्यराणं थलयराणं खहयराणं तिरिक्खजो०- 
णपुंसगाणं एरगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगाणं॑ पुढविकाइयएगिंदियतिरिक्खजो ०- 
शपुंसगाण जाव वणस्सइकाइय० बेइंदियतिरिक्वजोणियणपुंसगाणं तेईदिय ० चऊरिं- 
दिय० पंचेंदियतिरिक्वजोणियणपुंसगाणं जलूयराणं थल्यराणं खहयराणे कयरे २- 
हिंतो जाव विसेसाहिया वा? गोथमा | सब्वत्थोवा खहयरातिरिक्खजोणियपुरिसा 
खहयरतिरिक्खजोणित्यियाओ संखेज०  थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियपुरिसा 
संखे० थलयरपंचजिंदियतिरिक्खजोणित्थियाओ संखे० जलयरतिरिक्खजो०“पुरिसा 
संखे” जलयरतिरिक्खजोणित्थियाओ संखेजगु० खहयरपंचिंदियतिरिक्खजो०- 
णपुंसगा असंखे० थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियनपुंसगा संखे० जलयरपंचेदिय- 
तिरिक्सजोणियनपुसगा संखे० चडउरिंदियतिरि० विसेसाहिया तेइंदियणपुंसगा 
विसेसाहिया बेइंदियणपुंसगा विसेसा० तेउक्काइयएगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगा 
असं० पुढवि०णपुंसगा विसेसाहिया आउ० विसेसाहिया वाउ ० विसेसा० वणप्फइ०- 
एगिन्दियणपुंसगा अंतगुणा ॥ एएसि ण॑ भंते ! मणुस्सित्थीणं कम्मभूमियाणं 
अकम्मभूमियाणं अंतरदीविया्ं मणुस्सपुरिसाणं कम्मभूमगाणं अकम्मभूमगार्ण 
अंतरदीवगार्ण मणुस्सणपुंसगाणं कम्मभूमगाणं अकम्म० अंतरदीवगाण य कयथरे 
२ हिन्तों अप्पा वा ४? गोयमा ! अंतरदीविया भणुस्सित्थियाओ मणुस्सपुरिसा य 
एए ण॑ दोवि तुछा सब्बत्थोवा देवकुरुदत्तरकुतअकम्म भूमगमणुस्सित्थियाओ' मणुस्स- 
पुरिसा एए ण॑ दोज्षिवि तुछा संखे० हरिवासरम्मगवासअकम्मभूमगमणुस्सित्थियाओं 
मणुस्सपुरिसा य एए ण॑ दोचन्िवि तुछा संखे० हेमवयहेरण्णवयअकम्मभूमगमणुस्सि- 
'त्थियाओ मणुस्सपुरिसा य दोवि तुल्ला संखे० भरहेरवयकम्मभूमगमणुस्सपुरिसा 
दोवि संखे० भरहेरवयकम्मभूमगमणुस्सित्थियाओ दोबि संखे० पुन्बविदेहअवर विदेह- 
कम्मभूमगमणुस्सपुरिसा दोबि संखे० पुव्वविदेहअवरबिदेहकम्मभूमगमणुस्सित्यि- 
याओ दोवि संखे० अंतरदीवगमणुस्सणपुंसगा असंखे० देवकुरुउत्तरकुरुअकम्मभू- 
९ सुत्ता ० 
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मगमणुस्सणपुंसगा दोवि संखेजगुणा एवं चेव जाव पुव्वविदेहकम्मभूमगमणुस्सण- 
पुंसगा दोवि संखेजगुणा ॥ एयासि ण॑ भंते ! देवित्थीणं भवणवासिणीणं वाणमन्त- 
रीणं जोइसिणीणं वेमाणिणीणं देवपुरिसा्ं भवणवासीणं जाव वेमाणियाणं सोहम्म- 
गाणं जाव गेवेजगार्ं अणुत्तरोववाइयाणं णेर्‌इयणपुंसगाणं॑ रयणप्पभाषपुढविणेरइय- 
णपुंसगाणं जाव अहेसत्तमपुडविनेरइय० कयरे २ हिंतो अप्पा वा ७ ? गोयमा ! 
सव्वत्थोवा अणुत्तरोववाइयदेवपुरिसा उवरिमगेवेजदेवपुरिसा संखेजगुणा त॑ चेव 
,जाव आणए कप्पे देवपुरिसा संखेजगुणा अह्ेसत्तमाए पुढ्वीए णेर्‌इयणपुंसगा 
असंखेजगुणा छट्ठीए पुढवीए नेरइय० असंखेजगुणा सहस्सारे कप्पे देवपुरिसा 
असंखेजगुणा महासुक्के कप्पे देवपुरिसा असंखेजगुणा पंचमाए पुढवीए नेर्‌इयणपुंसगा 
असंखेजगुणा छतए कप्पे देवपुरिसा असंखेजगुणा चउत्थीए पुढवीए नेरइया असंखेज- 
गुणा बंभलोए कप्पे देवपुरिसा असंखेजगुणा तन्चाए पुढवीए नेरइय० असंखेजगुणा 
माहिंदे कप्पे देवपुरिसा असंखेजगुणा स्णकुमारकप्पे देवपुरिसा असंखेजगुणा 
दोचाए पुढवीए नेरइया असंखेजगुणा ईसाणे कप्पे देवपुरिसा असंखेजगुणा ईसाणे 
कप्पे देवित्यियाओ संखेजगुणाओ सोहम्मे कप्पे देवपुरिसा संखेज० सोहम्मे कप्पे 
देवित्थियाओ संखे० भवणवासिदेवपुरिसा असंखेजगुणा भवणवासिदेवित्यियाओ 
संखेजगुणाओ इमीसे रयणप्पभाषुढवीए नेर्‌इया असंखेजगुणा वाणमंतरदेवपुरिसा 
असंखेजगुण। वाणमंतरदेवित्यथियाओ संखेजगुणाओ जोइसियदेवपुरिसा संखेजगुणा 

इसियदेवित्थियाओ संखेजगुणा ॥ एयासि ण॑ भंते ! तिरिक्खजोणित्थीण्ं जल- 
यरीण थलयरीण खहयरीण तिरिक्खजोणियपुरिसाणं जलयराणं थल्यराणं खहयराणं 
तिरिक्खजोणियणपुंसगार्ण एगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगाणं पुढविक्काइयएगिंदि- 
यति०जो ०णपुंसगाणं आउक्काइयएगिंदियति०जो०णपुंसगाणं जांब वणस्सइकाइय- 
एगिंदियति ०जो०णपुंसगाणं बेइंदियति०जो०णपुंसगा्ं तेइंदियति०जो० णपुंसगाण 
चउरिंदियति०जो ०णपुंसगाणं॑ पंचेंदियति०जो ०णपुंसगाणं जलयराणं थलयराण॑ 
खहयराणं मणुस्सित्थी्ण कम्मभूमियाणं अकम्मभूमियाणं अंतरदीवियाणं मणुस्स- 
पुरिसाण कम्मभूमगाणं अकम्म० अंतरदीवयाणं मणुस्सणपुंसगाणं कम्मभूमगाणं 
अकम्मभूमगा्ण अंतरदीवगारण देवित्थीणं भवणवासिणीणं वाणमंतरीणं जोइसिणीणं 
वेमाणिणीण देवपुरिसा्ं भवणवासी्ण वाणमंतराणं जोइसियाणं वेमाणियाणं 
सोहम्मगाणं जाव गेबेजगाण अधुत्तरोववाइयाणं नेर्‌इयणपुंसगाणं रयणप्पभापुढ- 
विनेरइयणपुंसगाणं जाव अहेसत्तमपुडविणेर्‌इ्यणपुंसगाण ये कगरे २ हिन्तो 
अप्पा वा ४१ गोयमा ! अंतरदीवअकम्मभूमगमणुस्सित्थीओ मणुस्सपुरिसा य 
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एए ण॑ दोवि त॒छा सब्वत्थोवा, देवकुरुउत्तरकुरुअकम्ममूमगमणुस्सइत्थीओ पुरिसा 
य एए ण॑ दोबि तुछा संखे० एवं हरिवासरम्मगवास० एवं हेमवयएरण्णवय० 
भरहेखयकम्मभूमगमणुस्सपुरिसा दोबि संखे० भरहेरवयकम्मभूमगमणुस्सित्थीओ 
संखे० पुव्वविदेहअवरविदेहकम्मभूमगमणुस्सपुरिसा दोवि संखे० पुष्वविदेहअवर- 
विदेहकम्म ०मणुस्सित्यथियाओ दोबि संखे० अणुत्तरोववाइयदेवपुरिसा असंखेजगुणा 
उवरिमगेवेजदेवपुरिसा संखे० जाव आणए कप्पे देवपुरिसा संखे० अहेसत्तमाए 
पुढवीए नेरइयणपुंसगा असंख्रे० छट्टीए पुढवीए नेरइयनपुंसगा असं० सहस्सारे 
कप्पे देवपुरिसा असंखे० महासुक्के कप्पे देव० असं० पंचमाए पुढवीए नेरइयन- 
पुंसगा असं० लंतए कप्पे देवपु० असं० चउत्थीए पुढवीए नेर्‌इयनपुंसगा असें० 
बंभलोए कप्पे देवपुरिसा असं० तब्चाए पुढवीए नेरइयण० असं० माहिंदे कप्पे 
देवपु० असंखे० सण्णकुमारे कप्पे देवपुरिसा असं० दोच्चाए पुढवीए नेरइयनपुंसगा 
असं० अंतरदीवगअकम्मभूमगमणुस्सणपुंसगा असंखे० देवकुरुउत्तरकुरुअकम्मभूमग- 
मणुस्सणपुंसगा दोवि संखे० एवं जाव विदेहत्ति, ईसाणे कप्पे देवपुरिसा असं० 
इसाणकप्पे देवित्यियाओ संखे० सोहम्मे कप्पे देवपुरिसा संखे० सोहम्मे कप्पे 
देवित्यियाओ संखेज० भवणवासिदेवपुरिसा असंखे० भवणवासिदेवित्यियाओ 
संखेजगुणाओ इमीसे रयणप्पभाएं पुढवीए नेर्‌इयणपुंसगा असं० खहयरतिरिक्ख- 
जोणियपुरिसा असंखेजगुणा खहयरतिरिक्खजोणित्थियाओ संखे० थलयरतिरिक्ख- 
जोणियपुरिसा संखे० थलयरातिरिक्खजोणित्थियाओ संखे० जलयरतिरिक्खपुरिसा 
संखे० जलयरतिरिक्खजोणित्थियाओ संखे० वाणमंतरदेवपुरिसा संखे० वाणमंतर- 
देवित्थियाओ संखे० जोइसियदेबपुरिसा संखे० जोइसियदेवित्थियाओ संखे० खह- 
यरप॑चेंदियति रिक्खजोणियणपुंसगा संखे० थलूयरणपुंसगा संखे० जलयरणपुंसगा 
संखे० चउरिंदियणपुंसगा विसेसाहिया तेइंदिय० विसेसा० बेईंदिय० विसेसा० 
तेउकाइयएगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगा असं० पुढवी० विसेसा० आउ० विसेसा० 
_ बाउ० विसेसा० वणप्फहकाइयएगिंदियतिरिक्खजो ०णपुंसगा अणंतगुणा ॥ ६२ ॥ 
इत्थीण भंते ! केबडइ्य कार ठिई पण्णत्ता ? गोयमा | एगेणं आएसेणं जहा पुर्व्वि 
भणिय॑, एवं पुरिसस्सवि नपुंसगस्सवि, संचिद्गणा पुणरवि तिण्हंपि जहापुर्व्वि भणिया, 
अंतरंपि तिण्हंपि जहापुर्व्वि भणिय॑ तहा नेयव्बं ॥ ६३ ॥ तिरिक्खजोणित्यियाओ 
तिरिक्खजोणियपुरिसेहिंतो तिमुणाओ तिरुवाहियाओ मणुस्सित्यियाओ भणुस्सपुरिसे- 
हिंतो सत्तावीसइगुणाओ सत्तावीसयरुवाहियाओ देवित्थियाओ देवपुरिसेहिंतो बत्ती- 
सइगुणाओ बत्तीसइरुवाहियाओ सेते तिविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ॥ 
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तिविहेत होइ भेओ ठिई य संचिट्ठणंतर5प्पबहुं । वेयाण य बंधठिई वेओ तह 
किंपगारो उ ॥ १ ॥ ६४ ॥ दोच्ा तिविहा पडिवत्ती समत्ता ॥ 

तत्थ जे ते एवमाहँसु चउव्विह्या संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ते एवमाहंसु, 
तंजहा--नेरइया तिरिक्खजोणिया मणुस्सा देवा ॥ ६० ॥ से कि त॑ नेरइया? २ 
सत्तविह्ा पण्णत्ता, तंजहा-पढमापुढविनेरइया दोच्चापुढविनेरइया तच्चापुढविनेर ० 
चउत्थापुडवीनेर ० पंचमापु ०नेर्‌इया छट्ठापु ०नेर० सत्तमापु०नेरइया ॥ ६६ ॥ पढमा 
ण॑ भते ! पुढवी किंनामा किंगोत्ता पण्णत्ता? गोयमा ! णामे्ण घधम्मा गोत्तिणं 
रयणप्पभा । दोच्चा ण॑ भंते! पुढवी किंनामा किंगोत्ता पण्णत्ता? गोयमा! णामेणं 
वसा गोत्तिणं सकरप्पभा, एवं एएण अभिलावेण सब्वासिं पुच्छा, णामाणि इमाणि 
सेला तइया अंजणा चउत्थी रिट्ठा पंचमी मघा छट्ठी माघवई सत्तमा जाव 
तमतमागोत्तेणं पण्णत्ता ॥ ६७ ॥ इमा ण॑ सते! रयणप्पभापुढवी केवइया बाहल्लेणं 
पण्णत्ता? गोयमा ! इमा ण॑ रयणप्पभापुढवी असिउत्तरं जोयणसयसहस्स बाहल्लिण 
पण्णत्ता, एवं एएण अभिलावेणं इमा गाहा अणुगंतव्वा--आसीय॑ बत्तीसं अट्टावीसं 
तहेव वीसे च। अटद्वारस सोलसग अद्वुत्तरमेव हिट्धिमिया ॥ १॥ ६८ ॥ इमा णं 
भंते! रयणप्पभापुढवी कइविहा पण्णत्ता2 गोयमा! तिविहा पण्णत्ता, तंजहा--- 
खरकंडे पंकबहुले कंडे आवबहुले कंडे ॥ इमीसे णे भंते! रय० पुढ० खरकंडे 
कइविहे पण्णत्ते? गोयमा ! सोलसबिहे पण्णत्ते, तंजहा---रयणकंडे १ वइरे २ वेरुलिए 
३ लोहियक्खे ४ मसारगल्ले ५ हंसगब्भे ६ पुलए ७ सोग्गंधिए < जोइरसे ९ अंजणें 
१० अंजणपुलए ११ रथए १२ जायरूबे १३ अंके १४ फलिहे १५ रिट्ठे १६ 
कंडे ॥ इमीसे ण॑ भंते! र॒यणप्पसापुढवीए रयणकंडे कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
एगागारे पण्णत्ते, एवं जाव रिट्ठे । इमीसे ण॑ मेते ! रयणप्पभाषुढवीए पंकबहुले कंडे 
कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! एगागारे पण्णत्ते । एवं आवबहुले कंडे कड्विहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एगागारे पण्णत्ते । सक्करप्पभा णं भंते! पुढवी कइविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
एगागारा पण्णत्ता, एवं जाव अहेसत्तमा ॥ ६५ ॥ इमीसे णे भंते! रयणप्पभाए 
पुढवीए केवइ्या निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता? गोयमा ! तीस णिरयावाससय- 
सहस्सा पण्णत्ता, एवं एएण अभिलावेण सब्वार्सि पुच्छा, इमा गाहा अणुगंतव्वा--- 
तीसा य पण्णवीसा पण्णरस दसेव तिण्णि य हवंति। पंचूणसयसहस्स पंचेव अणुत्तरा 
णरगा ॥ १॥ जाव अहेसत्तमाए पंच अणुत्तरा महइसहालया महाणरगा पण्णत्ता, 
तंजहा---काले महाकाछे रोरुए महारोरुए अपइट्ठाणे ॥ ७० ॥ अत्थि ण॑ भंते ! इमीसे 
रयणप्पभाए पुढ्वीए अहे घणोदहीइ वा घणवाएइ वा तणुवाएइ वा ओवासंतरेइ वा? 
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हंता अत्यि, एवं जाव अहेसत्तमाएं ॥ ७५१॥ इसमीसे ण॑ भंते | रयणप्पभाए पुढवीए 
खरऊंडे केवइय बाहछिण पण्णत्ते: गोयमा ! सोलस जोयणसहस्साई बाहछेणं पन्नत्ते ॥ 
इमीसे ण॑ भते ! रयणप्पभाए पुढवीए र॒यणकंडे केवर्यं बाहल्लेण पन्नतते ? गोयमा ! एक 
जोयणसहस्सं बाहछिण पण्णत्ते, एवं जाव रिद्रे । इसीसे णे मंते ! रय० पु० पंकबहुले 
कंडे केवइय बाहल्ेण पतन्नतेः गोयमा! चउरसीइजोयणसहस्साई बाहछेण पण्णत्ते । 
इमीसे ण॑ भंते ! रय० पु० आवबहुले कंडे केवइय बाहल्ेणं पत्त्ते? गोयमा ! असी३- 
जोयणसहस्साई बाहछिणं पतन्नत्ते | इमीसे ण॑ भंते ! रगणप्पमाए पु० घणोदही केवर्ड्य 
बाहछ्लेण पन्नते ? गोयमा ! वी जोयणसहस्साई बाहछेणं पण्णत्ते । इमीसे णं भंते! 
रय० पु० घणवाए केव््य बाहलछेणं पतन्नततेः गोयमा! असंखेजाई जोयणसहस्साई 
बाहल्िणं पण्णत्ते, एवं तणुवाए5वि ओवासंतरे5वि। सक्करप्प० भंते | पु० घणोदही केव- 
इयं बाहलछ्लेण पण्णत्ते ? गोयमा | वीसे जोयणसहस्साई बाहब्लिण पण्णत्ते । सक्करप्प० पु० 
घणवाए केवइय बाहल़िणे पण्णते / गोयमा ! असंखे० जोयणसहस्साईं बाहल्लिण पण्णत्ते, 
एवं तणुबवाएवि, ओवासंतरेवि जहा सक्करप्प० पु० एवं जाव अहेसत्तमा ॥ ७२ ॥ 
इमीसे णे भंते ! रगणप्प० पु० असीउत्तरजोयणसयसहस्सबाहछाए खेत्तच्छेएण 
छिजमाणीए अत्थि दव्बाई वण्णओ कालनीललोहियहालिहसुक्षिक्काई गंधभो सुरभि- 
गंधाई दुषब्मिगंधाईं रसओ तित्तकडुयकसायअंबिल्महुराइ फासओ कक्‍्खडमउयगरु- 
यलहुसीयठसिणणिद्धलुक्खाई संठाणओ परिमंडलवद्॒तंसचउरंसआययसंठाणपरिणयाई 
अन्नमन्नबद्धाईं अण्णमण्णपुद्टाई अण्णमण्णओगाढाई अण्णमण्णसिणेहपडिबद्धाईं अण्ण- 
, मण्णघठत्ताएं चिद्ठंति ? हंता अत्थि। इमीसे ण॑ भंते ! रथणप्पभाए पु० खर्‌कंडस्स 
सोलसजोयणसहस्सबाहछस्स खेत्तच्छेएण छिजमाणस्स अत्थि दब्वाईं वण्णओो कारू 
जाव परिणयाई ? हंता अत्थि । इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्पण पु० रयणनामगस्स 
कंडस्स जोयणसहस्सबाइछरस्स खेत्तच्छेएण छिज्ज० ते चेव जाव हंता अत्थि, एवं 
जाव रिट्वस्स, इमीसे णे भंते ! रयणप्प० पु० पंकबहुलस्स कंडस्स चडउरासीइ- 
जोयणसहस्सबाहछस्स खेतते ते चेव, एवं आवबहुलस्सवि असीइजोयणसहस्सबाहहृस्स । 
इमीसे ण॑ भंते ! रगणप्प० पु० घणोदहिस्स वीसे जोयणसहस्सबाहहृस्स खेत्तच्छेएण 
तहेव । एवं घणवायरुम अंसखेजजोयणसहस्सबाइछस्स तहेव, ओवासंतरस्सवि ते 
चेव ॥ सक्करप्पभाए ण॑ भंते ! पु० बत्तीमत्तजोयणसयसहस्सबाहछृस्स खेत्तच्छेएण 
छिजमाणीए अत्थि दव्बाई वण्णओों जाब घडत्ताएं चिट्ठ॑ति? हंता अत्थि, एवं 
घणोदहिस्स वीसजोयणसहस्सबाइछरुस घणवायस्स असंखेजजोयणसहस्सबाहछस्स, 
एवं जाव ओवासंतरस्स, जहा सकरप्पमाए एवं जाव अहेसत्तमाएं॥ ७३ ॥ 
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इमा ण॑ भंते! रयणप्प० पु० किंसंठिया पण्णत्ताः गोयमां | झल्करिसेठिया पण्णत्ता। 
इमीसे ण. भंते ! रयणप्प० पु० खरकंडे किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! झल्लरिसंठिए 
पण्णत्ते । इमीसे. ण॑ भंते ! रयणप्प० पु० रयणकंडे किंसंठिए पण्णत्ते ” गोयमा ! 
झछ्करि संठिए पण्णत्तें, एवं जाव रिछ्ठे, एवं पंकबहुलेवि, एवं आवबहुलेवि घणोद्हीवि 
घणवाएवि. तणुवाएवि ओवासंतरेवि, सव्बे झल्करिसंठिया पण्णंत्ता । सक्करप्पभा णं 
भंते! पुडवी किंसंठिया पण्णत्ता ? गोयमा ! झछरिसंठिया पण्णत्ता, संक्रप्पभापुद्धीए 
घणोदही .किंसंठिए पण्णत्ते? गोयमा ! झछ्करिसंठिए पण्णत्ते, एवं जांव ओवासंतरे 
जहा सक्वरप्पभाए वत्तव्वया एवं जाव अहेसत्तमाएं॥ ७४ ॥ इंमीसे ण॑ भंते! 
यणप्प० पुढवीए पुरत्थिमिक्ाओं चरिमंताओ, केवइ्य अबाह्यए लोयंते' पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुवालसहिं जोयणेहिं अबाहाए लोय॑ते पण्णत्ते, एवं दाहिणिक्षाओ पद्वत्थि- 
मिक्काओ उत्तरिक्राओं । सक्करप्प० पु० पुरत्थिमिक्राओ चरिमंताओ केवरड्य अबाहाए 
लोयते पण्णत्ते ? गोयमा ! तिभागूणेहिं तेरसहिं. जोयणेहिं अबाहाए लोय॑ते पण्णत्ते, 
एवं चउद्दिसिंपि। वाह्लग्रप्प० पु० पुरत्थिमिकाओ पुच्छा, गोयमा ! सतिभागेहिं तेरसहिं 
जोयणेहिं अबाहाए लोयंते पण्णत्ते, एवं चउद्िसिंपि, एवं सव्वासि चउसुवि दिसासु 
युच्छियव्वं । पंकप्प० चोहसहिं जोयणेहिं अबाह्ए लोयंते पण्णत्ते। पंचमाए तिभागूणेहिं 
पन्नरस॒हिं जोयणेहिं अबाहाए लोयंते पण्णत्ते । छट्टीए सतिभागेहिं पन्चरस॒हिं जोयणेहिं 
अबाहाए लोय॑ते पण्णत्ते । सत्तमीए सोलसहिं जोयणेहिं अबाहाए लोयंते पण्णत्ते, 
एवं जाव उत्तरिक्ाओ ॥ इमीसे ण॑ भंते ! रथण० पु० पुरत्थिमिछ्ले चरिमंते कइविहे 
पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तंजहा--घणोद्हिवलए घणवायब॒लए तणुवाय- 
वलए । इमीसे णं भंते-! रयणप्प० पु० दाहिणिल्ले चरिमते कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
तिविहे पण्णत्ते, तंजहा--एवं जाव उत्तरिक्के, एवं सव्वासि जाव अहेसत्तमाए 
उत्तरिक्के ॥ ७५ ॥ इमीसे ण॑ भंते! र॒यणप्प० पुढवीए घणोदहिवलुए केव््य 
बाहह्लेण पण्णत्ते ? गोयसा ! छ जोयणाणि बाहछ्ेण पण्णत्ते । सक्करप्प० पु० घणोद- 
हिवलए केवइय बाहछिण पण्णत्ते? गोयमा | सतिभागाईं छजोयणाई बाहलेण पण्णत्ते । 
वांल॒यप्पभाए पुच्छा, गोयमा | तिभागूणाई सत्त जोयणाई बाहछेण पृ० । एवं एएणं 
अभिलावेण पंकप्पभाए सत्त ज़ोयणाईं बाहल्लेणं पण्णत्ते । धूमप्पमाए सतिभागाई सत्त 
जोयणाई बा० पण्णत्ते । तमप्पमाए तिभागूणाईं अटठ ज़ोयणाई | तमतमप्पभाए अद्ठ 
जोयणाईं ॥ इसीसे ण॑ मंते.! र॒यणप्प० पु० घणवायवलए केवइय बाहलेण पण्णत्ते? 
गोयमा | अद्धपंचसाई जोयणाई बाहछेण ।सक्करप्पभाए . पुच्छा, गोयमा ! कोसूणाई 
प्रंच जोयणाई बाहल्लेणं पण्णत्ते, एवं एएणं अभिलावेण वाल्ुयप्पभाए पंच जोयणाईं 
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जाहछैण पण्णत्ते, पंकप्पमाएं सक्कोसाईं पंच जोयणाईं बाहल्लेणं पण्णत्ते । धूमप्प- 
भाए अड्छछट्ठाई जोयणाई बाहल्लिणं पन्नत्ते, तमप्पमाएं कोसूणाई छजोयणाई 
बाहछ्ेण पण्णत्ते, अहेसत्तमाएं छजोयणाई बाहछेण पण्णत्ते ॥ इमीसे ण॑ भ॑ते! 
र्यणप्प० पु० तणुवायवलए केवर्ड्य बाहछ्ेणं पण्णत्तेः गोयमा ! छक्कोसेण बाहह्विणं 

पण्णत्ते, एवं एएण अभिलाबेण सक्वरप्पभाए सतिभागे छक्ोसे बाहछेण पण्णत्ते । बाछु- 
अप्पभाए तिभागूणे सत्तकोसे बाहछेण पण्णत्ते। पंकप्पमाए पुढ्बीए सत्तकोसे बाहल्लेण 
पण्णत्ते । धूमप्पभाएं सतिभागे सत्तकोसे । तमप्पमाए तिभागूणे अट्डकोसे बाहलछेण 
पन्नत्ते । अहेसत्तमाए पुढ्बीए अट्ठकोसे बाहल्लेण पण्णत्ते ॥ इमीसे ण॑ भंते ! रयरणप्प० 
पु० घणोदहिवलयस्स छज्जोयणबाहहृस्त खेत्तच्छेएण छिजमाणस्स अत्थि दब्बाई 
बण्णओं काल जाव हंता अत्थि। सक्करप्पभाए ण॑ भंते! पु० घणोद्हिवलयस्स 
सतिभागछजोयणबाहहछस्प खेत्तच्छेएण छिजमाणस्स जाव हंता अत्थि, एवं जाव 
अहेसत्तमाए ज॑ जस्स बाहर । इमीसे णे संते! रयणप्प० पु० घणवायवलयस्स 
अद्पंचमजोयणवाहहछस्स खेत्तछेएण छि० जाव हंता अत्थि, एवं जाव अहेसत्तमाए ज॑ 
जस्प बाहह्ल । एवं तणुवायवलयथस्सवि जाव अहेसत्तमा ज॑ जस्स बाहह्लं ॥ इमीसे णं 
भंते ! रगणप्पभाए पुढवीए घणोदहिवलए किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! वंड्े बलया- 
गारसंठाणसंठिए पण्णत्ते जे ण॑ इम रयणप्पभं पुढविं सन्बओ० संपरिक्खिवित्ताणं 
चिट्ठुइ, एवं जाव अहेसत्तमाए पु० घणोद॒हिवलए, णवरं अप्पणप्पणं पुढविं संपरिक्खि- 
वित्ताण चिट्ठुर । इमीसे णे रगणप्म० पु० घणवायवलए किंसंठिए पण्णत्ते? गोयमा ! 
वेट्रे बलयागारे तहेव जाव जे ण॑ इमीसे रयणप्प० पु० घणोदहिवऊूय सब्वओ 
समंता संपरिक्खिवित्ताण चिद्व॒इ एवं जाब अहेसत्तमाएं घणवायवलए । इमीसे णे 
'भंते ! रयणप्प० पु० तथुवायवलरूए किंसंठिए पण्णत्ते : गोयमा ! वंद्वे वलयागार- 
संठाणसंठिए जाव जेण इमीसे रयणप्प० पु० घणवायवलूय सव्वओ समंता 
संपरिक्खिवित्ताण चिट्ठर, एवं जाव अहेसत्तमाए तणुवायवरूए ॥ इसा ण॑ भंते ! 
रयणप्प० पु० केवइयं आयामविक्खंभेणं प० १ गोयमा |! असंखेजाई जोयणसहस्साई 
आयामविक्खंभेणं असंखेजाईं जोयणसहस्साईं परिक्खेबेण पण्णत्ता, एवं जाब अहे- 
सत्तमा ॥ इमा ण॑ भंते | र॒यणप्प० पु० अंते य मज्झे य सब्वत्थ समा बाहक्लेणं 
पण्णत्ता : हंता गोयमा ! इमा णे र॒यण० पु० अंते य मज्झले य सव्बत्थ समा 
बाहल्नेणं, एवं जाब अद्वेसत्तमा ॥ ७६ ॥ इमीसे ण॑ भंते! रगणप्प० पु० सब्बजीवा 
उबवण्णपुव्वा ? सव्बजीवा उबवण्णा १, गोयमा | इमीसे णं रय० पु० सब्वजीवा 
उबवण्णपुव्वा नो चेव णे सब्बजीवा उववण्णा, एवं जाबव अहेसत्तमाएं पुढवीए ॥ 
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इमा ण॑ भंते! रयण० पु० सब्बजीवेहिं विजढपुव्वा ? सव्वजीवेहिं विजढा ?, गोयमा ! 
इमा णे॑ रयण० पु० सब्वजीवेहिं विजढपुव्वा नो चेव णे सव्वजीवविजढा, एवं 
जाव अहेसत्तमा ॥ इमीसे ण॑ भंते ! रयण० पु० सब्वपोग्गला पविट्ठपुष्बा ? सब्ब- 
पोग्गला पविट्ठा 2, गोयमा | इमीसे ण॑ रथण० पुढवीए सबव्वपोग्गला पविट्ठपुव्वा नो 
चेव ण॑. सव्वपोग्गला पविट्ठा, एवं जाव अहेसत्तमाएं पुढवीए ॥ इमा ण॑ भंते ! 
रयणप्पभा पुढवी सब्बपोग्गलेहिं विजढपुव्वा ? सब्बपोग्ग० विजढा ?, गोयमा ! 
इमा ण॑ रयणप्पभा पु० सब्वपोग्गलेहिं विजढपुव्वा नो चेव ण॑ सब्वपोग्गलेहिं 
विजढा, एवं जाव अहेसत्तमा ॥ ७७॥ इसमा ण॑ भंते ! रयणप्पभा पुढवी कि: 
सासया असासया १? गोयमा ! सिय सासया सिय असासया ॥ से केणट्टेण भंते ! 
एवं वुच्च३-सिय सासया सिय असासया १ गोयमा | दबव्बट्ठयाएं सासया, वण्ण- 
पजवेहिं गंधपजवेहिं रसपजवेहिं फासपजवेहिं असासया, से तेणट्रेणं गोयमा ! 
एवं वुच्चई-तं चेव जाव सिय असासया, एवं जाव अहेसत्तमा ॥ इमा ण॑ भंते ! 
रयणप्पमा पु० काछओ केवचिरं होइ? गोयमा ! न कयाइ ण आसि ण कयाइ 
णत्थि ण॒ कयाइ ण भविस्सइ भुविं च भव ये भविस्सइ य थुवा णियया सासया _ 
अक्खया अव्बया अवट्ठिया णिच्रवा एवं जाव अहेसत्तमा ॥ ७८ ॥ [ इमीसे ण॑ 

मंते ! रथणप्पभाए पुढवीए उचरिक्षाओ चरिसंताओ हेट्ठिलले चरिमते एस णेः 
केवइय अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? गोयमा ! असिउत्तरं जोयणसथसहस्स अबाहाए 
अंतरे पण्णत्ते । इमीसे णं भंते ! रयण० पु० उबरिकाओ चरिमंताओ खरस्स 
कंडस्स हेछ्िल्े चरिमते एस ण॑ केवइ्य अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? गोयमा ! सोलस 
जोयणसहस्साईं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते| इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए उब- 
रिक्राओ चरिमंताओ र॒यणस्स कंडस्स हेद्विल्ि चरिमंते एस ण॑ केवइयं अबाहाए अंतरे 
पण्णत्ते 2 गोयमा ! एक जोयणसहस्सं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ॥ इसमीसे णं॑ भंते ! 
र॒यण० पु० उवरिक्वाओ चरिमंताओ वहरस्स कण्डस्स उबरिक्ठे चरिमते एस णं 
केवइयं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? गोयमा ! एक जोयणसहस्सं अबाहाए अंतरे प० ॥' 
इमीसे ण॑ भंते | रयण० पु० उवरिक्राओ चरिमंताओ वहर॒स्स कंडस्स हेद्विल्ले 
चरिमते एस ण॑ केवइय अबाहाए अंतरे प० १ गोयमा | दो जोयणसहस्साईं इमीसे 
ण॑० अबाहाए अंतरे पण्णत्ते, एवं जाव रिट्ठ॒स्स उबरिक्ठे पन्चरस जोयणसहस्साई, 
हेट्टिछि चरिमते सोलस जोयणसहस्साई ॥ इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्प० पु० उचरि- 
'छाओ चरिमंताओ पंकबहुलस्स कंडस्स उबरिक्के चरिमंते एस णं अबाहाए केवइय॑ 
 अँतरे पण्णत्ते ? गोयमा | सोंलस जोयणसहस्साईं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते । हेह्िल्े 
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बरिमते एक जोयणसयसहस्सं आवबहुलस्स उवरि एक्क॑ जोयगसयसहस्स हेटिडि 
चरिमते असीउत्तरे जोयणसयसहस्स । घणोदहिउवरिछ्ले असिउत्तरजोयणसयसहस्स 
हेछ्ि़े चरिमंते दो जोयणसयसहस्साई । इमीसे ण॑ भंते | रयण० पुढ० घणवायस्स 
उवरिष्ठे चरिमंते दो जोयणसयसहस्साई । हेट्विल़े चरिमंते असंखेजाई जोयणसयस- 
हस्साई । इमीसे ण॑ भंते ! रुयण० पु० तणुवायरस उवरिछ्े चरिसंते असंखेजाई 
जोयगसयसहस्साई अबाहाए अंतरे हेछ्िड़ेवि असंखेजाई जोयणसयसहस्साईं, एवं 
ओवासंतरेवि ॥ दोचाए ण॑ भंते | पुढवीए उबरिक्वाओ चरिमंताओ हेड़िल्ले चरिमंते 
एस णे केवइ्य अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ; गोयमा ! बत्तीसुत्तरं जोयणसयसहस्स 
अबाहाए अंतरे पण्णते । सक्करप्प० पु० उबरि घणोदहिस्स हेट्विछ्ले चरिमंते बाव- 
णुत्तरं जोयणसयसहस्स अबाह्ए०/ घणवायरत असंखेजाईं जोयणसयसहस्साई 
एणत्ताई | एवं जाव उबासंतरस्सबि जाव अहेसत्तमाए, णवरं जीसे जे बाहछ्ल तेण 
घणोदही संबंधेयव्वों बुद्धीए । सक्करप्पमाएं अणुसारेणं घणोदहिसहियाणं इस 
पमाणं ॥ तच्चाए अडयालीसुत्तर जोयणसयसहस्स । पंकप्पभाए पुढवीए चत्ताली- 
दुत्ततं जोयगसयसहस्स । धूमप्पमाए पु० अद्गतीसत्तरं जोयणसयसहस्स । तमाए पु० 
उत्तीमुत्तरं जोयणसयसहस्स । अहेसत्तमाए पु० अट्ठावीसुत्तरं जोयणसयसहस्स जाव 
अहेसत्तमाए ण॑ मंते! पुढवीए उबरिक्राओ चरिमंताओ उवासंतरस्स हेट्टिल्ले चरिमंते 
केवइर्य अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? गोयमा ! असंखेजाई जोयणसयसहस्साई अबाहाए 
अंतरे पण्णत्ते ॥ ७० ॥ इमा ण॑ भंते | रथणप्पभा पुढवी दोच्े पुढविं पणिहाय 
बाहल्ेण कि तुछा विसेसाहिया संखेजगुणा £ वित्थरेणं कि तुछा विसेसहीणा संखेज- 
गुणहीणा १, गोयमा ! इसमा ण॑ रथण० पु० दोच् पुढविं पणिहाय बाहलेणं नो तुछा 
विसेसाहिया नो संखेजगुणा, वित्यारेण नो तुछा विसेसहीणा णो संखेजगुणहीणा । 
दोचा ण॑ भंते | पुढवी तत्न॑ पुढ॒विं पणिहाय बाहछिणं कि तुछा एवं चेव भाणियव्वं । 
एवं तन्चा चउत्थी पंचमी छठट्ठी । छट्ठी ण॑ भंते ! पुढवी सत्तम पुढविं पणिहाय बाहब्लिणं 
कि तुछ्ा विसेसाहिया संखेजगुणा ? एवं चेव भाणियव्वं | सेव॑ भंते | ३॥ <०॥ 
पढमो नेरइयउद्देसो समत्तो ॥ 

कह ण॑ भंते ! पुढ्वीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! सत्त पुढवीओ पण्णत्ताओ, 
तंजहा-रयणप्पमा जाब अहेसत्तमा ॥ इमीसे ण॑ भंते | रगणप्प० पु० असी- 
उत्तरजोयणसयसहस्सबाहछाए उर्बारें केबइय ओगाहित्ता हेढ़ा केवइय वजित्ता मज्झे 
केवइए केवइया निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ताः गोयमा | इमीसे ण॑ रयण० 
पु० असीउत्तरजोयणसयसहस्सबाहछाए उबरि एगे जोयणसहस्स ओगाद्ित्ता हेद्ठावि 
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एगं जोयणसहस्स वजेत्ता मज्झे अडसत्तरी जोयगसयसहस्सा, एत्थ ण॑ रयणप्पन्षाए 
पु० नेरइयाणं तीस निरयावाससयसहस्साई भव॑तित्तिमक्खाया ॥ ते ण॑ णरगा अंतो 
वह्म बाहिं चउरंसा जाव. असुभा णरएसु वेयणा, एवं एएणं अभिलावेणं उबजुजिऊण 
भाणियव्व॑ठाणप्पयांणुसारेणं, जत्थ जे बाहल्ल जत्थ जत्तिया वा नरयावाससयस- 
हस्सा जाव अहेसत्तमाए पुढवीए, अहेसत्तमाए मज्म्विस केवशए कइ अणुत्तरा मह३- 
महालया महाणिर॒या पण्णत्ता एवं पुच्छियव्व॑ वागरेयव्वंपि तहेव छट्ठिसत्तमासु काऊ 
य अगणिवण्णामा भाणियव्वा ॥ <१॥ इमीसे ण॑ भंते! रयणप्पभाए पुढवीए 
णरगा किंसंठिया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--आवलियपविट्टा य 
आवलियबाहिरा य, तत्थ ण॑ जे ते आवलियपविट्टा ते तिविहा पण्णत्ता, तंजहा--- 
वद्मा तंसा चउरंसा, तत्थ ण॑ जे ते आवलियबाहिरा ते णाणासंठाणसंठिया पण्णत्ता, 
तंजहा--अयकोट्ठसंठिया पिट्ठपयणगर्संठिया कंड्संठिया लोहीसंठिया कडाहसंठिया 
थालीसंठिया पिहडगर्संठिया किमियडसंठिया किन्नपुडगर्संठिया उडव्ंठिया मुरव- 
संठिया मुर्यंगसंठिया नंदिमुयंगसंठिया आर्लिंगयर्सठिया सुधोससंठिया दद्दरयसंठिया 
पणवसंठिया पडहसंठिया भेरिसंठिया झल्करीसंठिया कुठुंबगर्संठिया नालिसंठिया, 
एवं जाव तमाए ॥ अहेसत्तमाए ण॑ भते ! पुढवीए: णरगा किंसंठिया पण्णत्ता: 
गोयमा | दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--बंड्टे य तंसा य ॥ इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्पभाए 
पुढवीए नरगा केवइय बाहल्लेण पण्णत्ता? गोयमा ! तिण्णि जोयणसहस्साईं बाहहेण 
पण्णत्ता, तंजहा--हैट्ठा घणा सहस्स मज्झे झुसिरा सहस्से उप्पि संकुदया सहस्सं, एवं 
जाब अहेसत्तमाए॥ इमीसे ण॑ भंते | रयणप्प० पु० नरगा केवइय आयामविक्खंभेण 
केवइय परिक्खेवेण पण्णत्ताः गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--संखेज्वित्थडा 
य असंखेजवित्थडा य, तत्थ ण॑ जे ते संखेजवित्थडा ते ण॑ संखेजाई जोयणसहस्साईं 
आथामविक्खंभेणं संखेजाई जोयणसहस्साई परिक्खेवेण पण्णत्ता तत्थ ण॑ जे ते 
असंखेजवित्थडा ते णे असंखेजाई जोयणसहस्साई आयामविक्खंभेण असंखेजाई 
जोयणसहस्साई परिक्खेवेणं पण्णत्ता एवं जाव तमाए, अहेसत्तमाए ण॑ भंते ! पुच्छा, 
गोयमा दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--संखेजवित्थडे' य असंखेजवित्थडा य, तत्थ ण॑ 
जे ते संखेजविंत्यडे से ण॑ एकं॑ जोयणसयसहस्सं आयामविक्खंभेणं तिन्नि जोयण- 
सयसहस्साई सोलस सहस्साई दोन्नचि य सत्तावीसे जोयणसए तिजन्नि कोसे य अट्टावीसं 
च धणुसय तेरस य अंगुलाईं अद्धंगुलयं॑ नव किंचिविसेसाहिए परिक्‍्खेवेणं पण्णत्ते, 
तत्थ ण॑ जे ते असंखेजवित्थडा ते णं असंखेजाईं जोयणसयसहस्साई आयाम- 
विक्खंभेण असंखेजांई जाव परिक्खेवे्ण पण्णत्ता ॥ <२ ॥  इमीसे णे भंते! रयण- 
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प्यमाए पुढ्वीए नरया केरिसया वण्णेण पण्णत्ताः गोयमा! काला कालोभासा 
गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणया परमकिण्हा वण्णेणं पण्णत्ता, एवं जाव अहेसत्त- 
माए॥ इमीसे णं भते ! रयणप्पमाएं पुढ्वीए णरगा केरिसया गंधेणं पण्णत्ता ? 
गोयमा ! से जहाणामए अहिमडेइ वा गोमडेइ वा सुणगमडेइ वा मज्जारमडेइ वा 
प्रणुस्समडेइ वा महिससडेइ वा सूसगमडेद वा आसमडेइ वा हत्थिमडेइ वा सीहमडेइ 
वा वग्धमडेइ वा विगमडेइ वा दीवियमडेइ वा मयकुहियचिरविणट्वकुणिमवावण्ण- 
दुब्भिगंये असुइविलीणविगयबीभत्थद्रिसणिजें किमिजालाउलसंसत्ते, भवेयारूबे 
पिया, णो इणद्ठे समठ्ठे, गोयमा ! इमीसे ण॑ रथणप्पभाए पुढवीए णरणा एत्तो 
अणिद्ठतरगा चेव अकंततरगा चेव जाव अमणामतरगा चेव गंघेणं पण्णत्ता, एवं 
जाव अहेसत्तमाए पुढवीए ॥ इमीसे णे भंते! रथणप्प० पु० णरया केरिसया 
फासेणं पण्णत्ताः गोयमा ! से जहानामए असिप्ततेइ वा खुरप्तेह वा कलुंबचीरि- 
यापतेद वा सत्तिम्गेइ वा कुंतग्गेश वा तोमरमग्गेह वा नारायस्गेइ वा सूलस्गेइ वा 
 छठलगेह वा भिंडिमाछ्गेह वा सूइकलावेइ वा कवियच्छूइ वा विंचुयकंटएड वा 
इगालेश वा जालेइ वा मुम्मुरेइ वा अच्ीहइ वा अलाएइ वा सुद्धागणीइ वा, 
भवे एयारूुवे सिया !, णो इणट्ठे समझ्ठे, गोयमा! इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढबीए 
गरगा एत्तो अणिट्ठतरगा चेव जाव अमणामतरगा चेव फासेण पण्णत्ता, एवं जाव 
अहेसत्तमाएं पुढवीए ॥ <३॥ इमीसे ण॑ भंते! रयणप्पभाए पुढवीए नरगा 
क्रेमहालया पण्णत्ता 2 गोयमा | अयण्ण जबुद्दीवे २ सव्बदीवसमुद्दाण सब्बन्भंतरए 
सव्वजुड्ढाए वेद्टे तेछापूवर्संठाणसंठिए बडे रहचकवालसंठाणसंठिए वंट्टे पुक्खरकण्णि- 
थासंठाणसंठिए वंद्ठ पडिपुण्णचंद्संठाणसंठिए एक्क जोयणसयसहसरुसं आयामविकरखं- 
भेण जाव किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं, देवे ण॑ महिद्धिए जाव महाणुभागे जाव 
इणामेव इणामेवत्तिकट्ट इस केवलकर्प्पं जंबुद्दीव॑ २ तिहिं अच्छरानिवाएहिं तिसत्त- 
बुत्तो अथुपरियध्त्तिण्ं हृष्बमागच्छेजा, से णं देवे ताए अक्षिद्ठवाए तुरियाए 
चवलाए चंडाए सिग्घाए उद्भुयाए जयणाए छेयाए दिव्वाए दिंव्वगईए वीश्वयमाणे २ 
जहण्णेण एगाह वा ठुयाहईं वा तियाहं वा उक्कीसेणं छम्मासेणं वीइवएजा, 
अत्येगइए वीशइवएजा अत्थेगदए नो वीइवएजा, एमदालया ण॑ गोयमा ! इमीसे णे 
रयणपपभाए पुढ्वीए णरगा पण्णत्ता, एवं जाव अहेसत्तमाएं, णवरं अहेसत्तमाए 
अत्येगइय नर॒ग॑ वीइबएज्जा, अत्येगहए नरगे नो वीश्वएजा ॥ <४ ॥ इमीसे णे 
भंते! र॒यणप्पसाएं पुढ्वीए णरगा किंमया पण्णत्ता? गोयमा ! सव्ववइरासया 
पण्णत्ता, तत्थ ण॑ नरएसु बहने जीवा य पोग्गला य अवक्षमंति विउक्षमति चर्यति 
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उववर्जति, सासया ण॑ ते णरगा दब्बठ्धयाएं वण्णपजवेहिं गंधपजवेहिं रसपजवेहिं 
फासपजवेहिं असासया, एवं जाव अहेसत्तमाएं ॥ <५ ॥ इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्प- 
भाए पुढवीए नेरइया कओहिंतो उचवर्जति किं असण्णीहिंतो उववर्जति सरीसिवेहिंतो 
उववर्जति पकक्‍खीहिंतो उबववर्जंति चउप्पएहिंतो उवव्जंति उरगेहिंतो उववर्जति 
इत्थियाहिंतोी उववर्जंति मच्छमणुएहिंतों उबवर्जति ? गोयमा | अरुण्णीहिंतो 
उबवर्जति जाव मच्छमणुएहिंतोवि उबववर्जति, असण्णी खलु पढमं दोच व सरीसिवा 
तइय पकखी । सीहा ज॑ंति चउ्थि उरगा पुण पंचर्मि जंति ॥ १॥ छट्ठि च 
इत्थियाओ मच्छा मणुया य सत्तर्मि जंति । जाव अहेसत्तमाए पुढवीए नेरइया णो 
असंण्णीहिंतो उववर्जति जाव णो इत्थियाहिंतो उबवर्जति मच्छमणुस्सेहिंतो उवव- 
जंति ॥ इमीसे ण॑ संते ! रयगणप्प० पु० णेरइया एक्समएणं केवइया उववर्जति £ 
गोयमसा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा उकोसेणं संखेजा वा असंखेज्जा वा 
उबवर्जति, एवं जाव अहेसत्तमाएं ॥ इमीसे ण॑ भंते | रयणप्प० पुढवीए णेरइया 
समए समए अवहीरमाणा अवहीरमाणा केवइकालेणं अवहिया सिया ? गोयमा ! ते 
ण॑ असंखेजा समए समए अवहीरमाणा अवहीरमाणा असंखेजाहिं उस्सप्पिणीओ- 
सप्पिणीहिं अवहीरंति नो चेव ण॑ अवहिया सिया जाव अहेसत्तमा ॥ इसमीसे णं: 
भंते | र॒यणप्प० पु० णेरइयाणं केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता गोयमा ! 
दुविहा सरीरोगाहणा पण्णत्ता, तेजहा--भवधारणिजा य उत्तरवेउव्विया य, तत्थ 
णे जा सा सवधारणिजा सा जहलन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइसागगं उक्कोसेण सत्त घणूई 
तिण्णि य रयणीओ छत्च अंगुलाईं, तत्थ ण॑ जे से उत्तरवेउव्विए से जह ० अंगुलस्स 
संखेजइमारग उक्कोी० पण्णरस धणूई अड्डाइजाओ रथणीओ, दोच्चए भवधारणिजे 
जहण्णओ अंगुलासंखेजइभाग उक्को ० पण्णरस धणूईं अड्डाइजाओ रयणीओ उत्तरबवेउ- 
व्विया जह० अंगुलस्स संखेजइभागं उक्को० एकतीस धणूई एका रयणी, तन्चाए 
भवधारणिजे एकतीसं धणूईं एका रयणी, उत्तरवेउव्विया बासटहिं धणूई दोण्णि 
र॒यणीओ, चउत्थीए भवधारणिजे बासट्ठि धणूई दोण्णि य रयणीओ, उत्तरवेउव्विया 
पणवी्स घणुसर्य, पंचमीए भवधारणिजे पणवीसं धणुसय, उत्तरवे० अड्डाइजाई 
घणुसयाई, छट्टीए भवधारणिजा अड्डाइजाई धणुसयाईं, उत्तरवेउव्विया पंचधणुस- 
. याईं, सत्तमाए भवधारणिजा पंचधणुसयाईं उत्तरवेउव्विए धणुसहस्सं ॥ <६ ॥ 
इमीसे ण॑ मंते | रयणप्प० पु० णेरइयाणं सरीरया किंसंघयणी पण्णत्ता ? गोयमा ! 
छण्ह॑ संघयणाणं असंघयणी, णेवट्टी णेव छिरा णवि ण्हारू णेव संघयणमत्यि, जे 
पोग्गला अणिट्ठा जाव अमणामा ते तेसिं सरीरसंघायत्ताए परिणमंति, एवं जाब 


प० ३ णेरइयड० २ | सुत्तागमे १४१ 


अहेसत्तमाए ॥ इमीसे ण॑ भते | रयण० पु० नेरइयाणं सरीरा किंसंठिया पण्णत्ता १ 
गोयमा | दुविहा पण्णत्ता तंजहा--भवधारणिजा य उत्तरवेउव्विया य, तत्थ ण॑ जे 
ते भवधारणिजा ते हुंडसंठिया पण्णत्ता, तत्थ णे जे ते उत्तरवेउब्विया तेवि 
हुंडसंठिया पण्णत्ता, एवं जाव अहेसत्तमाएं ॥ इमीसे ण॑ भंते ! रयगण० पु० णेर- 
इाणं सरीरगा केरिसया वण्णेणं पण्णत्ता? गोयमा ! काछा कालोभासा जाव 
परमकिण्हा वण्णेणं पण्णत्ता, एवं जाब अहेसत्तमाएं ॥ इमीसे णे भंते रयण० पु० 
रेर्याणं सरीरया केरिसया गंधेण पण्णत्ता : गोयमा ! से जहानामए अहिमडेइ 
वा त॑ चेव जाव अहेसत्तमा ॥ इमीसे णं भंते | रयगण० पु० नेरइयाणं सरीरया 
क्षेरिसया फासेण पण्णत्ता ! गोयमा ! फुडियच्छविविच्छविया खरफरुसझामझसिरा 
पासेण पण्णत्ता, एवं जाब अहेसत्तमा ॥ ८७ ॥ इमींसे ण॑ भंते ! रयणप्पमाए 
पुढ्वीए णेरइयार्ं केरिसया पोग्गा ऊसासत्ताए परिणमंति १ गोयमा ! जे पोग्गला 
अणिट्ठा जाब अमणामा ते तेसि ऊसासत्ताए परिणमंति, एवं जाव अहेसत्तमाए, 
एवं आहारस्सवि सत्तस्र॒वि ॥ इमीसे ण॑ भ॑ते ! रमण० पु० नेरइयाणं कइ छेसाओ 
पएणत्ताओ / गोयमा ! एक्का काउलेसा पण्णत्ता, एवं सकरप्पमाएडवि, वाह्ुयप्पभाए 
पुच्छा, गोयमा ! दो लेसाओ पण्णत्ताओं तं०--नीललेसा य काउलेसा य, तत्थ जे 
ब़्उलेसा ते बहुतरा जे णीललेस्पा पण्णत्ता ते थोवा, पंकप्पभाए पुच्छा, एक्का 
नीललेसा पण्णत्ता, व्रूमप्प्रभाए पुच्छा, गोयमा ! दो लेस्साओ पण्णत्ताओ, तंजहा--- 
किए्हलेस्सा य नीललेस्सा य, ते बहुतरगा जे नीललेस्सा, ते थोवतरगा जे किण्ह- 
लेपा, तमाए पुच्छा, गोयमा ! एका किण्हलेस्सा, अहेसत्तमाएं एक्का परमकिण्ह- 
हेसा ॥ इमीसे णे भंते | रवण० पु० नेरइया कि सम्मदिट्टी मिच्छादिद्वी सम्मामि- 
ज्छादिद्ठी ! गोयमा ! सम्मदिद्वीवि मिच्छादिद्वीवि सम्मामिच्छादिद्वौवि, एवं जाव अहे- 
पत्तमाएं ॥ इमीसे णे भते |! रगण० पु० णेरइया कि नाणी अण्णाणी ? गोयमा ! 
गाणीवि अण्णाणीवि, जे णाणी ते णियमा तिणाणी, तंजहा--आशभिणिबोहियणाणी 
मुयणाणी ओहिणाणी, जे अण्णाणी ते अत्थेगइया दुअण्णाणी अत्थेगइया तिअ- 
ज्ञाणी, जे दुअन्ञाणी ते णिग्रमा मइअन्नाणी य सुयअण्णाणी थ, जे तिअन्नाणी ते 
नियमा मइअण्णाणी सुयअण्णाणी विभेगणाणीवि, सेसा ण॑ णाणीवि अण्णाणीवि तिण्णि 
जाव अहेसत्तमाए॥ इमीसे णे भंते ! रयण ० पु० कि मणजोगी वइजोगी कायजोगी ? 
गो०| तिण्णिवि, एवं जाव अहेसत्तमाएं॥ इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्पभापु० नेरइया 
कि सागारोवउत्ता अणामारोबउत्ता 2 गोयमा | सागारोवउत्तावि अणागारोवउत्ताबि, 
एवं जाव अहेसत्तमाए पुढवीए ॥ [इमीसे ण॑ भ॑ते ! रमणप्प० पु० नेरइया ओहिणा 
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केवइयं खेत्त जाणतिं पासंति ! गोयमा ! जहण्णेणं अद्भुद्मगाउयाई उकोसेणं चत्तारि 
गाउयाई । सक्करप्पमापु० जह० तिज्नि गाउयाई उक्को० अडुद्ाईं, एवं अद्धद- 
गाउ्ये॑ परिहायइ जाव अहेसत्तमाए जह० अड्गाउय उक्कोसेण गाउय] इमीसे 
ण॑ भंते। रयणप्पभाए पुढवीए नेरइयाण कई समुग्घाया पण्णत्ताः गोयमा! 
चत्तारि समुग्धाया पण्णत्ता, तंजहा--वेयणासमुग्धघाए कस्तायसमुग्धाए सारणे- 
तियरुमुग्घाए वेउव्वियसमुग्घाए, एवं जाव अहेसत्तमाएं ॥ <<८॥ इमीसे ण॑ 
भते! रयणप्पभा० पु० नेरइया केरिसय खुहप्पिवास पतच्रणुभवमाणा विह- 
रंतिः गोयमा ! एगमेगस्प ण॑ रयणप्पभापुडविनेरइयर्स असब्भावपद्ठवणाए 
सव्वोदही वा सब्वपोग्गले वा आसगंसि पक्खिवेजा णो चेव णं॑ से रयणप्प० 
पु० णेरइए तित्ते वा सिया वितण्हे वा सिया, एरिसया ण॑ गोयमा ! रयणप्पमाए 
णेरइया खुहप्पिवार्स पच्रणुभवमाणा विहरंति, एवं जाव अहेसत्तमाएं ॥ इमीसे णे 
भेते | रमणप्पभाए पु० नेर्‌इया कि एगत्ते पभू विउव्वित्तए पुहुत्तपि पभू विउव्वि- 
त्तए गोयमा ! एगत्तपि पभू पुहुत्तपि पभू विउव्तित्तर, एगत्त विउव्वेमाणा एगं 
महं मोग्गररूव वा एवं मुसुंढिकरवत्तअसिसत्तीहछगयामुसलचकणारायकुंततोमर- 
सूललउडसिंडमाला य जाव मिंडमालहवं वा पुहुत्ते बिउन्वेमाणा मोग्गरहूवाणि वा 
जाव भिंडमालरूवाणि वा ताईं संखेजाई णो असंखेजाई संबद्धाई नो असंबद्धाईं 
सरिसाईं नो असरिसाईं विउव्वंति विउन्त्रित्ता अण्णमण्णस्त कार्य अभिदणमाणा 
अभिदहणमाणा वेयणं उदीरेंति उजल विउ्ं पगा्ढ कक्क्स कड़ये फरुस निट्टुरं चंडे 
तिव्ब॑ दुक्खं दुर्ग दुरहियासं, एवं जाव धूमप्पभाए पुढ्वीए । छट्ठसत्तमासु णे 
पुढवीसु नेर्‌इया बहू महंताई लोहियकुंथूहवाई वइरामइतुंडाइईं गोमयकीडसमाणाई 
विउव्ब॑ंति विउव्वित्ता अन्नमन्नस्स कार्य समतुरंगेभमाणा २ खायमाणा खायमाणा 
सयपोरागकिमिया विव चालेमाणा २ अंँतो अंतो अणुप्पविंसमाणा २ वेयण उदीरंति 
उजलं जाव दुरहियासं ॥ इमीसे णे मंते ! र॒यणप्प० पु० नेरइया कि सीयवेयण' 
वेदेंति उसिणवेयणं वेदेंति सीओसिणवेयण्ण वेदेंति ! गोयमा ! णो सीय॑ वेयणं वेदेंति 
उसिण वेयणं चेदेंति नो सीओसिणं, एवं जाव वाल्यप्पभाए, पंकप्पभाए पुच्छा, 
गोयमा ! सीयंपि वेयण वेयंति, उसिणंपि वेयर्ण वेय॑ंति, नो सीओसिणवेयणं बेय॑ति, 
ते बहुतरगा जे उसिणं वेयर्ण वेदेंति, ते थोवतरगा जे सीय॑ वेयण्ण वेदेंति । 
धूमप्पभाए पुच्छा, गोयमा ! सीयंपि. वेयण वबेदेंति उसिणंपि वेयणं वेदेंति णो 
सीओ०, ते बहुतरंगा जे सीयवेयणं बेदेंति ते थोवतरगा जे उसिणवेयणं बेदेंति॥ 
तमाए पुच्छा, गोयमा ! सीय॑ वेयणं वेंदेंति नो उसिणं वेयणं वेदेंति नो सीओसिणं 
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वेयण वेदेति, एवं अहेसत्तमाएं णवरं परमसीय ॥ इसमीसे ण॑ भंते ! रयंणप्प० पु० 
णेरइया केरिसर्य णिरयभव॑ पत्रणुभवमाणा विहरंति ? गोयमा ! ते ण॑ तत्थ णिन्न भीया 
णिल्च तसिया णिच्च॑ छुहिया णित्च उव्विग्गा निश्न उपप्पुया णिन्च वहिया निच्व 
प्रममसुभमउलमणुबरद्ध निरयभर््र॑पतच्चणुभवमाणा विहरंति, एवं जाव अहेसत्तमाए 
ए॑ पुढवीए पंच अणुत्तरा महइमहालया महाणरगा पण्णत्ता, तंजहा--काले महाकाले 
रोरए महारोरुए अप्पइट्ठाणे, तत्थ इमे पंच महापुरिसा अणुत्तरेहिं दंडसमादाणेहिं 
कालमासे कार किचा अप्पइट्टाणे णरए णेरइयत्ताएं उबववण्णा, तंजहा--रामे 
जमदग्गिपुत्ते, दढाऊ लच्छइपुत्ते, वसू उवरिचरे, सुभूमे कोरव्वे, बंभदत्ते चुलणिसुए, 
तेण तत्थ नेरइया जाया काछा कालो० जाव परमकिण्हा वण्णेण पण्णत्ता, तंजहा- 
ते ण॑ तत्थ वेयणं वेदेंति उजलं विउल जाव दुरहियासं ॥ उसिणवेयणिजेसु णं 
भते ! णरइएसु णेरइया केरिसर्य उसिणवेयण पतन्चणुभवमाणा विहरंति ? गोयमा ! 
मे जहाणांमए कम्मारदारए सिया तरुणे बलव॑ जुगवं अप्पायंके थिरगहत्थे दढ- 
पाणिपायपासपिट्ठं तरोरुसंघायपरिणए लंघणपरवणजबणवर्गणपमहणसमत्थे तलजमल- 
जुयलबहुफलिहणिभबाहू घणणिचियवलियवद्ट्ख॑ंधे' चम्मेट्टगहुहणमुद्ठियसमाहयणिचिय- 
गते उरस्सबलसमण्णागए छेए दक्‍्खे पट्ठे कुसछे णिउणे मेहावी णिउणसिप्पोवगए 
एगं महं अयपिंड उदगवारसमाणं गहाय त॑ ताबिय ताबिय कोष्टिय कोध्िय उश्थमि- 
दिय उर्ब्भिदिय चुण्णिय चुण्णिय जाव एगाहं वा हुयाहूँ वा तियाहं वा उक्कोसेण 
अद्धमार्स संहणेजा, से णे त॑ सीय॑ सीईभू्य अओमएण संदंसएण गहाय असब्भाव- 
पट्ठटरगाए उसिणवेयणिजेसु णरएसु पक्खिवेजा, से णे ते उम्मिसियणिमिसियतरेण 
पुणरवि पह्लुद्धरिस्सामित्तिकद्रु पविरायमेव पासेजा पव्रिछीणमेव पासेजा पविद्धत्थमेव 
पासेजा णो चेत् णे संचाएंएइ अविराय वा अविलीणं वा अबविद्धत्थ वा पुणरबि' 
पच्चुद्धरित्तए ॥ से जहा नामए मत्तमातंगे दुपए कुंजरे सद्ठिहायणे पढ़मसरयकाल- 
समयेसि वा चरमनिदाघकालसभर्यंसि वा उण्हाभिद्ए तण्हाभिहृए दवस्गिजालाभिदए 
आएरे सुसिए पिवासिए दुब्बले किलंते एके महं पुक्खरिणें पासेज्ञा चाउक्कोण 
समतीरं अणुपुव्वसुजायवप्प्गंभीरसीयलजल् संछण्णपत्तभिसमुणाल बहुउप्पलकुमुय- 
णलिणमुभगसोगंधियपुंडरीयमहापुंडरीयसय पत्तसहस्सपत्तकेसरफुछोवचिय छप्पयपरि- 
भुजमाणकमर् अच्छविमलसलिलपुण्ण परिहत्थमर्मतमच्छकच्छम अणेगसउणगण- 
_मिहुणयविर्‌इयसद्दुत्नइयमहुरसरणाइय त॑ पास३ त॑ पासित्ता ते ओगाहइ ओगाहित्ता 
से णे तत्थ उण्हंपि परविणेजा तण्हंपि पविणेजा खुहंपि पविणेज्ञा जरंपि पवि० 
दाहंपि पवि० णिह्मएज वा पयलाएज वा सईं वा रई वा घिईं वा मई वा उवल्मेजा, 
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सीए सीयभूए संकसमाणे संकसमाणे सायासोक्‍्खबहुले यावि विहरेजा, एवामेव 
गोयमा ! असब्भावपट्ठवणाएं उसिणवेयणिजेहिंतो णरएहिंतो णेरइए उच्वृष्टिए 
समाणे जाई इमाई मणुस्सलछोयंसि भवंति गोलियालिंगाणि वा सोंडियालिंगाणि वा 
मभिंडियालिंगाणि वा अयागराणि वा तंबागराणि वा तउयागरा० सीसाग० रुप्पागरा० 
सुवन्नागराणि वा हिरण्णागरा० कुभारागणीह वा मुसागणीर वा इश्च्यागणीड वा 
कवेहुयागणीइ वा लोहारंबरिसेह वा जंतवाडचुछीइ वा हंडियलित्थाणि वा गोलिय- 
लित्थाणि वा सोंडियलि० णलागणीरई वा तिलागणीड वा तुसागणीइ वा, तत्ताई द 
समजोईभूयाई फुछकिंस॒यसमाणाई उक्कासहस्साई विणिम्मुयमाणाई जालासहस्साई 
पमुच्चमाणाईं इंगालसहस्पाई पविक्खरमाणाईं अंतो २ हुहुयमाणाईं चिट्ठ॑ंति ताईं 
पासइ ताईं पासित्ता ताई ओगाहइ ताईं ओगाहित्ता से ण॑ं तत्थ उण्हंपि पविणेजञा 
तण्हंपि पविणेजा खुहंपि पविणेज्ञा जरंपि पविणेजञा दाहंपि पविणेजा णिद्दाएज वा 
पयलाएज वा सई वा रइई वा घिई वा मई वा उवलमेजा, सीए सीयभूए संकस- 
माणे संकसमाणे सायासोक्खबहुले यावि विहरेजा, भवेयारूवे सिया १, णो इणपट्ठे समटे, 
गोयमा ! उसिणवेयणिजेस णरएसु नेरइया एत्तो अणिट्ठतरियं चेव उसिणवेयणं 
पत्रणुभवमाणा विहरंति ॥ सीयवेयणिजेसु णे॑ मंते णरएसु णेरइया केरिसयं सीय- 
वेयण्ण पत्रणुभवमाणा विहरंतिः गोयमा ! से जहाणामए कम्मारदारए सिया 
तरुणे ज़ुगव॑ बलव॑ जाव सिप्पोवगए एरग॑ महं अयपिंड दगवारसमाणं गहाय ताविय 
ताविय कोध्टिय कोध्चिय जह० एक्काहं वा दुयाह वा तियाहँ वा उक्ोसेण मास हणेजा, 
से णं त॑ उसिणे उसिणभूय अओमएणं संदंसएण गहाय असब्भावपद्ठवणाए सीयवबे- 
यणिजेसु णरएस पक्खिवेजा, से त॑ उम्मिसियनिमिसियंतरेण पुणरवि पद्चुद्धरि- 
स्सामीतिकद्ठु पविरायमेव पासेजा, त॑ चेव णं॑ जाव णो चेव ण॑ संचाएज्जा पुणरवि 
पच्चुद्धरित्तए, से ण॑ से जहाणामए मत्तमायंगे तहेव जाव सोक्खबहुले यावि विहरेजा 
एवामेव गोयमा ! असब्भावपट्ठवगाएं सीयवेयणेहिंतो णरएहिंतो नेरइए उव्बष्निए 
समाणे जाईं इमाईं इह माणुस्सलोए हवंति, तंजहा--हिमाणि वा हिमपुंजाणि वा 
हिमपडलाणि वा हिमपडलपुंजाणि वा तुसाराणि वा तुसारपुंजाणि वा हिमकुंडाणि वा 
हिमकुंडपुंजाणि वा सीयाणि वा ताईं पासइ पासित्ता ताइं ओगाहइ ओगाहित्ता से णे 
तत्थ सीयंपि पविणेजा तण्हंपि प० खुहंपि प० जरंपि प० दाहंपि प० निहाएज वा 
पयलाएज वा जाव उसिणे उसिणभूए संक्समाणे संकसमाणें सायासोक्खबहुले यावि 
विहरेजा, गोयमा | सीयवेयणिजेस नरएसु नेरइया एत्तो अणिद्वतरियं चेव सीयवेयर्ण 
यत्नणुभवमाणा विहरंति ॥ ८५ ॥ इमीसे णं भंते ! र॒यणप्प० पु० णेरइयाणं केवइय 
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का ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणवि उक्कोसेणवि ठिईं भाणियव्वा जाब अहेसत्त- 
माए ॥ ५० ॥ इमीसे ण॑ भंते | रयणप्पभाए पु० णेरइया अणंतरं उव्वध्यि कहिं 
गच्छेति? कहिं उववज्जतिः कि नेरइएस उबवज्ंतिः कि तिरिक्खजोणिएस 
उबवर्जति? एवं उव्बद्रणा भाणियव्वा जहा वर्कृंतीए तहा इहृवि जाब अहेसत्तमाए 
॥ ९१ ॥ इमीसे णं भंते ! रयण ० पु० नेरइया केरिसये पुढविफास पन्नणुभवमाणा 
'बिहरंति ? गोयमा ! अणिट्ठ॑ जाव अमणामं, एवं जाव अहेसत्तमाए, इमीसे ण॑ भते ! 
श्यण० पु० नेरइया केरिसर्य आउफास पत्बणुभवमाणा विहरंति? गोयमा ! अणिट्ठं 
जाव अमणामं, एवं जाव अहेसत्तमाए, एवं जाबव वणप्फइफार्स अहेसत्तमाए पुढवीए। 
इमा णे भते ! रयणप्पभाषुढवी दोच् पुढविं पणिहाय सव्वमहंतिया बाहछेणं सब्ब- 
कुड्िया सब्बंतेस १ हंता गोयमा ! इमा णे रयणप्पभापुढवी दोचे पुढविं पणिहाय 
जाव सव्वक्खुड्डिया सब्बंतेस, दोचा ण॑ भंते ! पुढवी तच्चे पुढविं पणिहाय सब्बमहं- 
तिया बाहछिण पुच्छा, हंता गोयमा ! दोच्चा ण॑ पुढवी जाव सब्वक्खुड्डिया सब्वंतेस, 
एवं एएण अभिलावेण जाव छट्ठिया पुढवी अहेसत्तर्म पुढविं पणिहाय सब्बक्खुड्डिया 
सब्बंतेसु ॥ ५२ ॥ इमीसे णे भंते ! रगणप्प० पु० तीसाए नरयावाससयसहस्सेस 
इ्मिक्ंसि निरयावासंसि सब्वे पाणा सब्बे भूया सब्वे जीवा सब्बे सत्ता पुढडवीकाइय 
त्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए नेर्‌इयत्ताए उववन्नपुव्बा ? हंता गोयमा ! असईं अदुबा 
अणंतखुत्तो, एवं जाब अहेसत्तमाए पुढ्वीए णवरं जत्थ जत्तिया णरगा [ इमीसे ण 
भंते ! रगणप्पमाए पु० निरयपरिसामंतेसु जे पुढविक्काइया जाव वणप्फइकाइया ते 
ण॑ भते ! जीवा महाकम्मतरा चेत्र महाकिरियतरा चेव महाआसवतरा चेव महा- 
वेयणतरा चेव £ हंँंता गोयमा ! इमीसे णे रयणप्पभाएं पुढवीए निरयपरिसा- 
मंतेस त॑ चेत्र जाव महावेयणतरा चेवं, एवं जाव अहेसत्तमा ] ॥ ५३ ॥ पुढविं 
ओगाहित्ता, नरगा संठाणमेत्र बाहल्लं । विक्खंभपरिक्खेवे वण्णो गंधो य फासो य 
॥ १॥ तेसि महाल्याए उवमा देवेण होइ क्रायव्वा । जीवा य पोग्गला वक्क्ंति 
तह सासया निरया ॥ २ ॥ उबबायपरीमाणं अवहार्चत्तमेव संघयर्ण । संठाणवण्ण- 
गंधा फासा ऊत्तासमाहारे ॥ ३॥ लछेसा दिद्ठी नाणे जोगमुवओगे तहा समुग्धघाया । 
तत्तो खुहापिवासा विउव्वणा वेयणा ये भए ॥ ४ ॥ उववाओ पुरिसा्ण ओवम्म 
वेयणाएँ दुविहाए । उव्बद्रणपुददी उ उबवाओ सब्बजीवांण ॥ ५ ॥ एयाओ संग- 
हणिगाहाओ ॥ ५४ ॥ बीओ णेरहइयउद्देसो समत्तो ॥ 

.  इसीसे ण॑ भेते |! रगणप्पभाए पुढवीए नेरइया केरिसयं पोग्गलपरिणामम पच्चणु- 
भवमाणा विहरंति 2 गोयमा ! अणिट्ठ॑ जाव अमणाम, एवं जाव अहेसत्तमाए एवं 
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नेयव्व॑ गाहा-पोग्गलपरिणामे वेयणा य छेसा य नामगोए य। अरई भए य सोगे 
खुहापिवासा य वाही य ॥ १ ॥ उस्सासे अणुतावे कोहे. माणे य मायलोमे य । 
चत्तारि य सण्णाओ नेरइयाणं तु परिणामे ॥ २॥ एत्थ किर अइ्वयंती नरवसभा 
केसवा जलयरा य । मंडलिया रायाणो जे य महारंभकोड़ुंबी ॥ ३ ॥ भिन्नमुहत्तो 
नरएसु होइ तिरियमणुएसु चत्तारि । देवेस अद्धमासो उकोसविउव्वणा भणिया 
॥ ४ ॥ जे पोग्गला अणिट्ठा नियमा सो तेसि होश आहारो। संठाणं तु जहण्णं 
नियमा हुंडे तु नायव्व॑ ॥ ५ ॥ असुभा विउव्वणा खल् नेरइथाणं तु होइ सब्वेसिं। 
वेउव्वियं सरीर॑ असंघयणहुंडसंठाण ॥ ६ ॥ अस्साओ उववण्णो अस्साओ चेव 
चयहइ निरयम्व । सव्वपुढवीसु जीवो सब्वेसु ठिदवविसेसेसुं ॥| ७ ॥ उववाएण व साये 
नेरइओ देवकम्मुणा वावि । अज्ञवसाणनिमित्त अहवा कम्माणुभावेण ॥ < ॥ नेर- 
इयाणुप्पाओ उकोस पंचजोयणसयाईं । दुक्लेणभिहुयाणं वेयणसयसंपगाढाणं ॥ ९ ॥ 
अच्छिनिमीलियमेत्त नत्यि सुहं दुकखमेव पडिबद्ध । नरए नेरइयाणं अहोनिसं 
पत्रमाणाणं ॥ १० ॥ तेयाकम्मसरीरा सुहुमसरीरा य जे अपजत्ता । जीवेण मुकमेत्ता 
वच्चति सहस्ससो भेय ॥ ११ ॥ अइसीय अइउण्ड अइतण्हा अइखुहा अइभय॑ वा ४ 
निरए नेरइयाणं दुक्खसयाईं अविस्साम॑ं ॥ १२॥ एत्थ य भिन्नमुहुत्तो पोग्गल 
असुहा य होइ अस्साओ । उववाओ उप्पाओ अच्छि सरीरा उ बोद्धव्वा ॥ १३ ॥ 
से त॑ नेरइया ॥ ९५०५ ॥ तइओ नेरइयउद्देसो समत्तो ॥ 

से कि त॑ तिरिक्खजोणिया ? तिरिक्खजोणिया पंचविहा पण्णत्ता, तंजहा--- 
एगिंदियतिरिक्खजोणिया बेईंदियतिरिक्खजोणिया. तेइंदियतिरिक्खजोणिया चर्रिं- 
दियतिरिक्खजोणिया पंचिदियतिरिक्वजोणिया य । से कि त॑ एगिंदियतिरिक्ख- 
जोणिया १ २ पंचविहा पण्णत्ता, तंजहा---पुडविकाइयएगिंदियतिरिक्खजोणिया जाव 
चणस्सइकाइयएगिंदियतिरिक्खजोणिया । से कि त॑ पुढविक्काइयएगिंदियतिरिक्ख- 
जोणिया १ २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--छुहुमपुढविकाइयएगिंदिय तिरिक्खजोणिया 
बाथरपुडविकाश्यएगिंदियतिरिक्वजोणिया य । से किं त॑ सुहुमपुडढविकाइयएगिंदिय- 
तिरि० १ २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्तसुहुम० अपजत्तसहुम० से ते सुहुम० । 
से किं त॑ बायरपुडविकाइय० ? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पज्नत्तवायरपु० अपज- 
त्तबायरपु०, से ते बायरपुंडविकाइयएगिंदिय ०, से ते पुढवीकाइयएगिंदिय ० । से कि 
त॑ आउक्काइयएगिंदिय० १ २ दुविहा पण्णत्ता, एवं जहेव पुढविकाइयाणं तहेव, 
तेउकायभेदो एवं जाव वणस्सइकाइया से त॑ वणस्सइकाइयएगिंदियतिरिक्ख ० । से किं 
ते बेइंदियतिरिक्ख़० १ २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्तगबे इंदियतिं० अपजत्तग- 
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बेइंदियति०, से त॑ बेइंदियतिरि० एवं जाव चउरिंदिया । से किं त॑ पंचेंदियतिरि- 
क्खजोणिया : २ तिविहा' पण्णत्ता, तंजहा--जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया थल- 
यरपंचेंदियतिरिक्खजो ० खहयरपंचेंदियतिरिक्वजोणिया । से कि त॑ जल्यरपंचेंदि- 
यतिरिक्खजोणिया ? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--संमु च्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्ख- 
जोणिया य गब्भवर्कतियजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया य । से कि त॑ संमुच्छिम- 
जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया १ २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्तगर्संमुच्छिम ० 
अपजत्तगर्समु *छमजलयर०, से त॑ संमुच्छिम०पंचिंदियतिरिक्ख० । से कि त॑ 
गब्भवकंतियजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्त- 
गगब्भवरककंत्िय ० अपजत्तगगब्भ० से ते गब्भवर्कतियजलयर्‌०, से त॑ जलयरपं॑चेंदि- 
यतिरि० । से कि त॑ थल्यरपंचेंदियतिरिक्वजोणिया 2 २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-- 
बउप्पयथलयरप॑चेंदिय ० परिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया । से किं त॑ चउ- 
प्पयथलयरपंचिंदिय ० : चउप्पय ० दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--संमुच्छिमचउप्पयथ- 
लयरपंचेंदिय ० गब्भवर्कतियचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्वजोणिया य, जहेव जल- 
यराणं तहेव चउक्कओ भेओ, सेत्ते चउप्पयथलूयरपंचेंदिय ० । से कि त॑ परिसप्प- 
थल्यरपंचेंदियतिरिक्ख ० ? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--उरपरिसप्पथलयरपंचेंदि- 
यतिरिक्खजोणिया भुयपरिसप्पथलयरप॑चेंदियतिरिक्खजोणिया । से कि ते उरपरिस- 
प्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? उरपरि० दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--जहेव 
जलयराणं तहेव चठक्कओ भेओ, एवं भुयपरिसप्पाणवि भाणियब्वं, से ते भुयपरि- 
सप्पथलयरपंचंदियतिरिक्खजोणिया, से त॑ थल्यरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया । से कि _ 
त॑ खहयरपंचंदियतिरिक्खजोणिया ः खहयर० दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--संमुच्छि- 
मखहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया गब्भवक्कतियखहयरपंचेंदियतिरिक्वजोणिया य। 
से कि त॑े संमुच्छिमखहयरपंचेंदियतिरिक्वजोणिया ? संमु० दुबिहा पण्णत्ता, 
तंजहा--प्रजत्तगसंमु च्छिमखहयरपंचेंदियतिरिक्खनोणिया अपजत्तगसंमुच्छिमखह- 
यरप्रंचेंदियतिरिक्खजोणिया य, एवं गब्भवर्क्तियावि जाबव पजत्तगगब्भवर्कतियावि: 
जाव अपजत्तगगब्भवर्कंतियावि । खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते | कडविहे 
जोणिसंगहे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे जोणिसंगहे पण्णत्ते, तंजहा---अंडया पोयया 
संमुच्छिमा, अंडया तिविहा पण्णत्ता, तंजहा--इत्थी पुरिसा णपुंसगा, पोयया 
तिविहा पण्णत्ता, तंजहा--इत्थी पुरिसा णर्पुसया, तत्थ ण॑ जे ते संमुच्छिमा ते 
सब्बे णपुंसगा ॥ ५६ ॥ एएसि ण॑ भंते! जीवार्ण कइ लेसाओ पण्णत्ताओं£ 
गोयमा ! छछ्केलाओ पण्णत्ताओ, तंजहा--कण्हछेसा जाव सुक्कछेसा ॥ ते ण॑ भंते ! 
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जीवा किं सम्मदिट्ठी मिच्छादिट्ठी सम्मामिच्छादिद्वी ? गोयमा ! सम्मदिंट्टीवि मिच्छादि- 
ट्वीवि सम्मामिच्छादिद्वीवि ॥ ते ण॑ भंते ! जीवा कि णाणी अण्णाणी? गोयमा! 
णाणीवि अण्णाणीवि तिण्णि णाणाईं तिण्णि अण्णाणाई भयणाए॥ ते ण॑ भंते ! जीवा 
कि मणजोगी वइजोगी कायजोगी? गोयमा ! तिविहाबि ॥ ते णं भंते! जीवा कि 
सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता ः गोयमा! सागारोवउत्तावि अणागारोवउत्ताबि ॥ 
ते णे भंते! जीवा कओ उबवजति कि नेरइएहिंतो उब० तिरिक्खजोणिएहिंतो 
उवब०?१ पुच्छा, गोयमा! असंखेजवासाउयअकम्मभूमगअंतरदीवगव्जेहिंतो उब- 
वज्जति ॥ तेसि ण॑ मंते! जीवाणं केवइय काले ठिई पण्णत्ताः गोयमा | जहण्णेण 
अंतोमुहुत्ते उकोसेण॑ पलिओवमस्स असंखेजइभार्ग ॥ तेसि ण॑ भंते! जीवाणं कह 
समुग्धाया पण्णत्ता ? गोयमा | पंच समुग्धाया पण्णत्ता, तंजहा--वेयणासमुग्घाए 
जाव तेयासमुग्धाए ॥ ते ण॑ भते! जीवा मारणंतियसमुग्धाएणं कि समोहया 
मरंति असमोहया मरंति? गोयमा ! समोहयावि म० असमोहयावि मरंति ॥ ते 
णे भंते | जीवा अणंतरं उब्बछ्ित्ता कहिं गच्छेति ! कहिं उववर्जति !--किं नेरइएसु 
उबववजति १ तिरिक्ख० पुच्छा, गोयमा ! एवं उब्बद्गणा भाणियव्वा जहा वर्कंतीए 
तहेव ॥ तेसि ण॑ भंते ! जीवाण कइ जाईकुलकोडिजोणीपमुहसयसहस्सा पण्णत्ता? 
गोयमा ! बारस जाईकुलकोडीजोणीपमुहसयसहस्सा प० ॥ भुयपरिसप्पथलूयरप॑चेंदिय- 
'तिरिक्खजोणियाणं भंते! कइविहे जोणीसंगहेे पण्णत्ते 2 गोयमा ! तिविहे जोणीसंगहे 
पण्णत्ते, तंजहा---अंडया पोयया संमुच्छिमा, एवं जहा खहयराणं तहेव, णाणत्त 
जहज्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेण पुब्वकोडी, उव्बछ्त्ता दोच पुढविं गच्छंति, णव जाईकुल- 
कोडीजोणीपमुहसयसहस्सा भवंतीति मक्खाये, सेसं तहेव ॥ उरपरिसप्पथलयरपंचें- 
दियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! पुच्छा, जहेव भुयपरिसप्पाण तहेव, णवरं ठिई जह- 
ज्ञेंण अंतोमुहुत्त उक्कोसेण पुव्वकोडी, उव्वध्त्ता जाव पंचर्मि पुढविं गच्छेति, दस जाईं- 
कुलकोडी ० ॥ चउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्ख ० पुच्छा, गोयमा! दुविहे पण्णत्ते, 
तंजहा---जराउया (पोयया) थ संमुच्छिमा य, से कि ते जराउया (पोयया)? २ 
तिविहा पण्णत्ता, तंजहा--इत्थी पुरिसा णपुंसगा, तत्थ ण॑ जे ते संमुच्छिमा ते 
सब्वे णपुंसया। तेसि ण॑ मंते! जीवा्ण कइ लेस्साओ पण्णत्ताओ? सेसे जहा 
पक्खीणं, णाणत्तं ठिई जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उकोसेण तिन्नि पलिओवमाई, उव्वधित्ता 
चउत्थि पुढविं गच्छेति, दस जाईकुलकोडी० ॥ जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं 
पुच्छा, जहा भुयपरिसप्पाणं णवरं उव्वध्त्ति जाव अहेसत्तमं॑ पुढविं अद्धतेरस 
जाइकुलकोडीजोणीपमुह ० प० ॥ चजडरिंदियाणं भंते! कइ जाईकुलकोडीजोणीप- 


प० ३ अणुत्तरविमाणा ] सुत्तागमे १४५९ 


मुहसयसहस्सा पण्णत्ता गोयमा | नव जाईकुलकोडीजोणीपमुहसयसहस्सा सम- 
क्खाया । तेंइंदियाणं पुच्छा, गोयमा! अद्वजाईकुल जाव मकक्‍्खाया । बेइंदियाणं 
भंते! कह जाईं० पुच्छा, गोयमा! सत्त जाईकुलकोडीजोणीपमुह० ॥ ९७ ॥ 
बढ ण॑ मंते | गंधा पण्णत्ता? कह ण॑ भंते ! गंधसया पण्णत्ता 2, गोयमा ! सत्त गंधा 
तत्त गंधसया पण्णत्ता ॥ कइ ण॑ भंते! पुप्फजाईकुलकोडीजोणिपमुहसयसहस्सा 
. एणत्ता? गोयमा ! सोलसपुण्फजाईकुलकोडीजोणीपमुहसयसहस्सा पण्णत्ता, त॑जहा--- 
वत्तारि जलयाणं चत्तारि थल्याण चत्तारि महारुक्खियाणं चत्तारि महागुम्मियाणं ॥ 
कह ण॑ भंते ! वल्लीओ कइ वलिसया पण्णत्ताः गोयमा! चत्तारि वह्लीओ चत्तारि 
बढ़ीसया पण्णत्ता ॥ कद ण॑ भंते | लयाओ कइ लयासया पण्णत्ता ? गोयमा ! अट्टू 
ल्याओ अद्ठ लयासया पण्णत्ता ॥ कइ ण॑ संते ! हरियकाया हरियकायसया पण्णत्ता? ' 
गोयमा ! तओ हरियकाया तओ हरियकायसया पण्णत्ता, फलसहस्सं च बिंटबद्धाणं 
फल्सहस्स च णालबद्धाणं, ते वि सब्वे हरियकायमेव समोयरंति, ते एवं समणुगम्म- 
माणा २ एवं समणुगाहिजमाणा २ एवं समणुपेहिजमाणा २ एवं समणुर्चितिजमाणा २ 
एएसु चेव दोसु काएस समोयरंति, तंजहा--तसकाए चेव थावरकाए चेव, एवा- 
मेव सपुव्वावरेणं आजीवियदिद्वंतेणं चडरासीई जाइकुलकोडीजोणीपमुहसयसहस्सा 
भव॑तीति मक्खाया ॥ ५८ ॥ अत्थि ण॑ भंते ! विमाणाईं सोत्यियाणि सोत्थियावत्ताई 
सोत्थिययभाई सोत्थियकन्ताई सोत्यियवन्नाई सोत्थियलेसाई सोत्यियज्ञयाई 
सोत्थियसिंगाराईं सोत्थियकूडाई सोत्थियसिद्ठाई सोत्थुत्तरवर्डिंसगाईं? हंता अत्यथि । 
ते ण॑ भते | विमाणा केमहालया प०: गोयमा ! जावहए ण॑ सूरिए उदेइ जावइए णे 
व सूरिए अत्थमइ एवट्याई तिण्णोवासंतराई अत्थेगइ्यरुस देवस्स एगे विक्कमे सिया, 
से ग॑ देवे ताए उक्षिद्वाए तुरियाएं जाब दिव्वाए देवगईए वीईवयमाणे २ जाव 
एगाहूं वा दुयाहं वा उक्कोसेणं छम्मासा वीईवएजा, अत्थेगइया विभाणं वीईवएज्जा 
अत्येगइया विमार्ण नो वीईवएजा, एमहालया ण॑ गोयमा! ते विमाणा पण्णत्ता, 
अत्थि ण॑ भंते | विमाणाईं अच्चीणि अशिरावत्ताईं तहेव जाव अच्ुुत्तरवर्डिसगाई १ 
हंता अत्थि, ते ण॑ संते | विमाणा केमहालया पण्णत्ता? गोयमा! एवं जहा सोत्थी- 
(याई)णि णवरं एवड्याई पंच उवासंतराई अत्येगइयस्स देवस्स एगे विक्मे सिया 
सेसे त॑ चेव ॥ अत्थि ण॑ भंते! विमाणाई कामाई कामावत्ताई जाव कामुत्तरवर्डिस- 
याई ? हंता अत्यि, ते णं भंते | विमाणा केमहालया पण्णत्ता ? गोयमा ! जहा सोत्थीणि 
णवरं सत्त उवासंतराई विक्कमे सेसे तहेव ॥ अत्थि णे भंते? विमाणाईं विजयाई 
वेजयंताई जयंताईं अपराजियाईं : हंता अत्थि, ते ण॑ भते ! विमाणा के ० £ गोयमा ! 
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जावइए ण॑ सूरिए उदेइ० एवड्याई नव ओवासंतराईं, सेसे त॑ चेव, नो चेव णं ते 
विमाणे वीईवएजा एमहालयां णं ते विमाणा पण्णत्ता समणाउसो! ॥ ५९ ॥ 
पढमो तिरिक्वजोणियडद्देसों समत्तो ॥ 
कइविहा ण॑ भंते ! संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ? गोयमा ! छव्विद्या पण्णत्ता, 
तंजहा--पुडविकाइया जाव तसकाइया । से कि ते पुडविकाइया १ पुढविकाइया 
दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--सुहुमपुडविकाइया बायरपुडविकाइया य । से किं त॑ सहु 
मपुढविकाइया १ २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्तगा य अपजत्तगा य, सेत्त सहु 
मपुढविकाइया । से किं त॑ बायरपुढविक्काइया १ २ दुबिहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्तगा 
ये अपजत्तगा य, एवं जहा पण्णवणापए, सण्हा सत्तविह्य पण्णत्ता, खरा अणेगविहा 
पन्नत्ता जाव असंखेज्ञा, सेत्त बायरपुढविक्काइया, सेत्त पुढविक्काइया, एवं चेव जहा 
पण्णवणापए तहेव निरवसेस भाणियव्य॑ जाव वणप्फइकाइया, एवं जाव जत्थेगो 
तत्थ सिय संखेजा सिय असंखेजा सिय अणंता, सेत्त बायरवणप्फइकाइया, से त॑ 
वणस्सइकाइया । से किं त॑ तसकाइया १ २ चउव्विद्य पण्णत्ता, तंजहा--बेईंदिया 
तेइंदिया चउरिंदिया पंचेंदिया । से किं त॑ बेइंदिया ? २ अणेगविहा पण्णत्ता, एवं 
ज॑ चेव पण्णवणापए त॑ चेव निरवसेस भाणियव्वं॑ जाव सत्वद्ठसिद्धनदेवा, से त॑ 
अणुत्तरोववाइया, से त॑ देवा, से त॑ पंचेंदिया, से त॑ तसकाइयां ॥ १०० ॥ कइविहा 
ण॑ भंते ! पुढवी पण्णत्ता ? गोयसा ! छव्विह्य पुढवी पण्णत्ता, तंजहा--सण्हापुढवी 
सुद्धपुढवी वाह्ययापुढवी मणोसिलापु० सक्करापु० खरपुढवी ॥ सण्हापुढवीणं भंते ! 
केवइय काल ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! जह० अंतोमु० उक्कोसेणं एगं वाससहस्स । 
सुद्धपुढवीए पुच्छा, गोयमा | जह ० अंतोमु० उक्को० बारस वाससहस्साई । वालुया- 
पुढ्वीपुच्छा, गोयमा | जह० अंतोमु० उक्को० चोहस वाससहस्साईं । मणोसिला- 
पुढवीणं पुच्छा, गोयमा ! जह० अंतोमु० उक्कोी० सोलस वाससहस्साई । सकरा- 
पुढ्वीए पुच्छा, गोयमा | जह० अंतोमु० उक्को ० अद्वारस वाससहस्साई । खरपुढ- 
विपुच्छा, गोयमा ! जह० अंतोमु ० उक्को० बावीस वाससहस्साई ॥ नेर्‌इयाणं भंते ! 
केवइय काल ठिई पण्णत्ता ः गोयमा ! जह० दस वाससहस्साई उक्को० तेत्ती्स 
सागरोवमाई ठिईँ, एये सव्व॑ भाणियव्व॑ जाव सब्वद्ठसिद्धदेवत्ति ॥ जीवे ण॑ मंते ! 
जीवेत्ति कालओ केवच्चिरं होइ ? गोयमा ! सब्वद्ध, पुढविकाइए ण॑ भंते ! पुढविका- 
इएत्ति कालूओ केवच्िरं होइ ? गोयमा ! सब्वद्धं, एवं जाव तसकाइए ॥ १०१ ॥ 
पडुप्पन्नपुडविकाइया ण॑ भंतें | केवइकालस्स णिछ्लेव़ा सिया? गोयमा ! जहण्णपए 
असंखेजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं, उक्कोसपए असंखेजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पि- 
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णीहिं, जहज्ञपयाओ उक्कोसपए असंखेजगुणा, एवं जाव पड़प्पन्नवाउक्काइया ॥ 
पहुपन्रवणप्फइकाइया ण॑ भंते ! केवइकालस्स निड्ेवा सिया ? गोयमा ! पडुप्पन्नवण ० 
जहए्णपए अपया उक्कोसपए अपया, पडुप्पन्नचनणप्फइकाइया्ं णत्थि निश्लेवणा | 
पहुपन्नतसकाइयाणं पुच्छा, जहण्णपए सागरोबमसयपुहुत्तस्स उक्कोसपए सागरोबम- 
सयपुहुत्तरत, जहण्णपया उक्कोसपए विसेसाहिया ॥ १०२ ॥ अविसुद्धलेस्से ण॑ भंते ! 
अणगारे असमोहएर्ण अप्पाणेणं अविश्ठु्धलेस्स देव॑ देविं अगगारं जाणइ पासइ ? 
गोयमा ! नो इणद्ठे समद्ठे । अविश्यद्धलेस्से ण॑ भंते |! अगगारे असमोहए्णं अप्पाणएणं 
विसुद्वलेस्स देव॑ देविं अगगारं जाणइ पासइ १ गोयमा ! नो इणट्ठे सटे । अविसुद्धलेस्से 
प॑ भंते | अणगारे समोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेस्स देव॑ देविंअगगारं जाणइ पासइ १ 
: गोयमा ! नो इणद्ठे समद्ठे । अविभुद्धलेस्से० अगगारे समोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेस्सं 
देव॑ देविं अणगारं जाणर पासइ १ नो इणट्ठे समझे । अविसुद्धलेस्से ण॑ भंते ! अणगारे 
स्मोहयासमोहएर्ण अप्पाणेणं अविमुद्धलेस्स देवं देविं अगगारं जाणइ पासइ? नो 
शट्ठे समठ्ें । अविसुद्धलेस्से ० अगगारे समोहयासमोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेस्स देव॑ 
देविं अगगारं जाणइ परासइ £ नो इशणद्ठे समठ्ठे । विसड्लेस्से ण॑ भंते ! अणगारे 
: अप्मोहएणं अप्पाणेण अविमुद्धलेस्स देव॑ देबिं अगगारं जाणइ पासइ ? हंता जाणइ 
पासइ जहा अविसुद्धलेस्सेणं छ आलाबगा एबं विश्युद्धलेस्सेणवि छ आलावगा भाणि- 
यत्रा जाव विम्लद्धलेस्से ण॑ भंते | अणगारे समोहयासमोहएणणणं अप्पाणेणं विशुद्धलेस्स 
देव॑ देविं अणगारं जाणइ पासइ १ हंता जाण३ पासइ ॥ १०३ ॥ अण्णउत्विया पं 
भेते | एवमाइक्खंति एवं भासेन्ति एवं पण्णवेंति एवं परूवेंति---एवं खल्ल एगे जीबे 
एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेइ, तंजहा--सम्मत्तकिरियं च मिच्छत्तकिरियं च, 
ज॑समर्य सम्मत्तकिरिय पकरेह १ समय॑ मिच्छत्तकिरियं पकरेइ, ज॑ समय॑ मिच्छत्तकिरिय॑ 
पकरेइ त॑ समय सम्मत्तकिरियं पक्रेड, सम्मत्तकिरियापकरणयाए मिच्छत्तकिरिय पकरेइ 
मिच्छत्तकिरियापकरणयाए सम्मत्तकिरियं पकरेइ, एवं ख एगे जीवे एगेणं समएणे 
दो किरियाओ पकरेड, तंजहा--सम्मचकिरियं च मिच्छत्तकिरियं च, से कहमेय॑ 
भंते | एवं : गोयमा [ जज्न ते अन्नउत्थिया एवमाइक्खंति एवं भासंति एवं पण्णवेंति 
एवं परूवेति एवं ख़ल एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेड, तहेव जाव 
सम्मत्तकिरियं च मिच्छत्तकिरियं च, जे ते एवमाइंस त॑ ण॑ मिच्छा, अहं पुण 
गोयमा | एवमाइक्खासि जाव परूवेमि--एवं खलल एगे जीवे एगेण समएणं एगं 
किरिये पकरेइ, तंजहा--सम्मत्तकिरियं वा मिच्छत्तकिरियं वा, जे समय सम्मत्तकिरिय 
पकरेइ णो त॑ समय मिच्छत्तकिरियं पकरेड, त॑ चेव जे समय मिच्छत्तकिरियं पकरेड्‌ 
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नो त॑ समय सम्मत्तकिरियं पकरेइ, सम्मत्तकिरियापकरणयाए नो मिच्छत्तकिरियं पकरेइ 
मिच्छत्तकिरियापकरणयाए णो सम्मत्तकिरियं पकरेइ, एवं खछु एगे जीवे एगेण सम- 
एणं एग॑ं किरिये पकरेइ, तंजहा--सम्मत्तकिरिय वा मिच्छत्तकिरियं वा ॥ १०४ ॥| 
बीओ तिरिक्खजोणियडद्देसों समत्तो ॥ 
से कि ते मणुस्सा £ मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--संमुच्छिममणुस्सा य 
गब्भवक्कतियमणुस्सा य ॥ १०० ॥ से किं त॑ संमुच्छिममणुस्सा ? २ एगागारा 
पण्णत्ता ॥ कहि ण॑ भंते ! संमुच्छिममणुस्सा संमुच्छेति ! गोयमा ! अंतोमणुस्सखेत्ते 
जहा पण्णवणाए जाव सेत्त संमुच्छिममणुस्सा ॥ १०६ ॥ से किं त॑ गब्भवक्कंतिय- 
मणुस्सा : २ तिविहा पण्णत्ता, तंजहा--कम्मभूमगा अकम्मभूमगा अंतरदीवगा 
॥ १०७ ॥ से किं त॑ अंतरदीवगा १ २ अट्ठावीसइविहा पण्णत्ता, तंजहा--एगूहुया 
आभासिया वेसाणिया णंगोलिया हयकण्णा ४ आयंसमुदहा ४ आसमुहा ४ आसकण्णा ४ 
उक्कामुह्ा ४ घणदंता जाव सुद्धदंता ॥ १०८ ॥ कहि ण॑ भंते ! दाहिणिकाण्ं एगोरुय- 
सणुस्साणं एगोसुयदीवे णाम दीवे पण्णत्ते  गोयमा ! जंबुद्दीवे २ मंद्ररुस पव्वयस्स 
दाहिणेणं चुछहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरपुरच्छिमिछाओ चरिमंताओ लव॒ण- 
समुद् तिन्नि. जोयणसयाईं ओगाहित्ता एत्थ ण॑ दाहिणिल्लाणं॑ एगोसुयमणुस्साणंः 
एगूह्यदीवे णाम दीबे पण्णत्ते तिन्नि जोयणसयाई आयामविक्खंभेणं णव एग्रूणपण्ण- 
जोयणसए किंचि विसेसेण परिक्खेवेण एगाए. पठमवरवेश्याए एगेण च' वणसंडेणं 
सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते । सा ण॑ पठमवरवेइया अट्ठ जोयणाई उड्ड उच्त्तेणं पंच 
धणुसयाईं विक्खंभेणं एगूरुयदीवं सव्वओ समता परिक्खेवेण पण्णत्ता । तीसे ण॑ 
पडमवरवेइयाए अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा--वइरामया निम्मा एवं 
वेइयावण्णओ जहा रायपसेणईए तहा भाणियव्वों ॥ १०९५ ॥ सा णे पठमवरवेश्या 
एगेण वणसंडेण सव्वओ समंता संपरिक्खित्ता । से ण॑ वणसंडे देसूणाई दो जोयणाई 
चक्ववालविक्खभेणं वेइयासमेणं परिक्खेवेण पण्णत्ते, से ण॑ वणसंडे किण्हे किण्हो- 
भासे, एवं जहा रायपसेणइयवणसंडवण्णओ तहेव निरवसेस भाणियव्व॑, तणाण ये 
वृण्णगंधफासो .सह्दो तणाणं बावीओ उप्पायपव्वया पुडविसिलापह्गा य भाणियव्या' 
जाव तत्थ ण॑ बहवे वाणमंतरा देवा य देवीओ य आसयंति जाव विहरंति ॥ ११०॥ 
एगोरुयदीवस्स ण॑ दीवस्स अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए 
आलिंगपुक्खरेइ वा एवं सयणिज्ने भाणियव्बे जाव पुढविसिलापट्टगंसि तत्थ णे 
बहवे. एगूल्यदीवया मणुस्सा थ मणुस्सीओ य आसयंति जाव विहरंति, एगूरुयदी वे 
पं दीवे तत्थ तत्थ देसे २ तहिं २ बहवे उद्दालया कोह्दालया कयमाला णयमाला 


प०३ प्र०३० तुडियंगवण्णणं | सुत्तागमे पणड्‌ 


एह््माला सिंगमाला संखमाला दंतमाला सेलमाला णाम दुमगणा पण्णत्ता समणा- 
उसो | कुसविकुसविसुद्धसक्खमूला सूलमंतो कंदर्सतो जाव बीयमंतो पत्तेहि य पुप्फेहि 
व अच्छण्णपडिच्छण्णा सिरीए अई्व २ उबसोहेमाणा उवसोहेमाणा चिट्टंति, 
 एगूहयदीवे ण॑ दीवे रुकखा बहत्रे हेसयालबणा भेरुयालवणा मेस्यालवणा सेर्याल्वणा 
तालवणा सरलवणा सत्तवण्णवणा पूथफलिवणा खजूरिवणा णालिएरिवणा कुसविकुसवि ० 
जाव चिट्ठंति, एगूरुयदीवे ण॑ दीवे तत्थ २ देसे० बहवे तिलया लवया नग्गोहा जाव 
रायरक्खा णंद्रिक्खा कुसविकुसवि ० जाब चिट्ठंति, एगूसयदीवे ण॑ दीवे तत्थ **“बहूओ 
पठमलयाओ जाव सामलयाओ निच्च॑ कुसमियाओ एवं छयावण्णओ जहा उबवाइए जाव 
पढिझवाओ, एगोरुयदीवे ण॑ दीवे तत्थ ९*“बहवे सेरियागुम्मा जाब महाजाइगुम्मा 
ते ण॑ गुम्मा दसद्धवण्णे कुसुम कुसुमंति विहृयरंगसाहा जेण वायविहयम्गसाला 
एगोस्यदीवस्स बहुसमरमणिजभूमिभाग मुक्षपुप्फपुंजोवयारकलियं करेंति, एगोरुयदीवे 
ण दीवे तत्थ २**'बहूओ वणराईओ पण्णत्ताओ, ताओ ण॑ बणराईओ किण्हाओ 
किण्होभासाओ जाब रम्माओ मद्दामेहणिउर॑बभूयाओ जाव महई गंधद्धणिं मुयंतीओ 
_ प्साईयाओ ४। एगूरुयदीवे णे दीवे तत्थ २"“बहवे मत्तंगा णाम दुमगणा 
पण्णत्ता समणाउसों | जह्दा से चंदप्पममणिसिलागसीहुवारुणिफलपत्तपुप्फचोयणिजा 
ससारबहुदव्वजुत्तसंभारकालसंधयासवा महुमेरगरिद्वाभदुद्धजाईपसन्नममेछगसयाउ 
धजूरमु द्ियासारक्राविसायणस॒पक्रखोयरसम॒रावण्णरसगंधफरिसजुत्ता मजविहित्थबहु- 
पगारा तदेव ते मत्तेगयावि दुमगणा अणेगबहुबिविहवीससापरिणयाएं मजविहीए 
उबवेया फछेहिं पुण्णा बीसंदंति कुसविकुसविसुद्धसक्खमूला जाव चिट्ठवंति १। 
एगोरुयदीवे० तत्थ %'*'बहवो मिंगंगया णाम दुमंगणा पण्णत्ता समणाउसो !, 
जहा से बारगधडकरगकलूसकक्वरिपायंकंचणिउदंकवद्धणिसुपविट्टरपारीचसगर्मिंगार- 
करोडिसरगथरगपत्तीधालगत्थगबवलियअवपद्गवारयविचित्तवद्गमणिवद्धगसु त्तिचारु- 
पिणयाकंचणमणिरयणभशतिचित्ता भायणविहीए बहुप्पगारा तहेब ते भिंगंगयावि 
दुमगणा अणेगबहुविविहवीससाए परिणयाएं भायणविहीए उबवेया फलेहिं पुत्नाविव 
विसट्रति कुसविकुस० जाब चिट्ठंति २। एगोस्यदीवे णे दीवे तत्थ २'*“बहवे 
तुडियंगा णाम दुमगणा परण्णत्ता समणाउसों |, जहां से आलिंगमुयंगपणवपडह- 
दहरगकरडिडिंडिमभंभाहोरंभकण्णियारखरमुहिमुमुद्स खियपरिलीवव्वगपरिवाइणिवं- 
सावेणुवीणासुधोसविवंचिमहइकत्छ भिरगसगातलतालकंसतालसुसंपठत्ता. आओज- 
विहीणिउणगंधव्वसमयकुसलेहिं फंदिया तिट्ठाणगकरणसुद्धा तहेव ते तुडियंगयावि 
दुमगणा अणेगवहुविविहवीससापरिणामाएं ततविततघणझुसिराएं चउव्विहए 
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आओजविहीए उबवेया फरल्ठेहिं पुण्णा विसद्न्ति कुसबिकुसविसुद्धरक्खमूला जाव 
चिट्ठति ३। एगोरुयदी० तत्थ २०८: बहवे दीवसिहा णाम दुमगणा एण्णत्ता 
समणाउसो !, जहा से संझाविरागसमए नवणिहिवइणों दीविया चक्षवालविंदे पभूय- 
वष्चिपलित्ताणेहिं धणिउजालियतिमिरमहए कणगणिगरकुस॒मियपालियातयवणप्पगासो 
कंचणमणिरयणविमलमहरिहतवणिजुजलबिचित्तद्‌डाहिं दीवियाहिं सहसा पजलिऊ- 
सवियणिद्ध तेयद्प्पंतविमलगहगणसमप्पहाहिं वितिमिरकर॒सूर॒पसरिउल्लोयचिहियाहिं 
जावुजलपहसियामिरामाहिं सोहेमाणा तहेव ते दीवसिहावि दुमगणा अगेगबहु- 
विविहवीससापरिणामाए उजोयविहीए उबवेया फलेहिं पुण्णा विसद्वति कुसविकुसवि० 
जाव चिट्ठति ४ | एगूउ्यदीवे० तत्थ २**““बहवे जोइसिहा णाम दुमगणा पण्णत्ता 
समणाउसो !, जहा से अचिरग्गयसरयसूर॒मंडछपर्डतउक्कासहस्सदिप्पंतविज्भु जलहु- 
यवहनिदूमजल्यनिद्धंतथोयतत्ततवणिजकिंस॒यासोयजावासुयणकुसुमविमउलियपुंजम- 
णिरयणकिरणजचहिंगुल्यथणिगरर्वाइरेगरूवा तहेव ते. जोइसिहाबि दुमगणा 
अणेगबहुविविहवीससापरिणयाए उजोयविहीए उववेया सहल्स्सा मंदलेस्सा मंदाय- 
वलेस्सा कूडाय इब ठाणठिया अन्नमन्नसमोगाढाहिं लेस्साहिं साए पभाए 
सपएसे सव्बओ समंता ओभासंति उजोवेंति पभासेंति कुसविकुसबि ० जाव चिट्व॑ंति 
७५ । एगूरुयदीवे० तत्थ २**“बहवे चित्तंगा णाम दुमगणा पण्णत्ता समणाउसो !, 
जहा से पेच्छाघरे विचित्ते रम्मे वरकुसुमदाममाहुजले भासंतमुक्षपुप्फपुंजोवयार कलिए 
विरह्लिविचित्तमकसिरिदाममछसिरिसमुद्यप्पगब्भे गंथिमवेढिभपूरिमसंघाइमेण मछेण 
छैयसिप्पिय॑ विभागर्‌इएण सब्बओ चेव समणुबद्धे विरललवंतविप्पइड्रेहिं पंचवण्णेहिं 
कुसमदामेहिं सोहमाणेहिं सोहमाणे वणमालयग्गए चेव दिप्पमाणे तहेव ते चित्तग- 
यावि दुमगणा अणेगबहुविविहवीससापरिणयाए महछ॒बिहीए उवबवेया कुसविकुसबि० 
जाव चिट्ठंति ६। एगूह्यदीवे० तत्थ २**-बहवे चित्तरसा णाम दुमगणा पण्णत्ता सम- 
णाउसो !, जहा से सगंधवरकलमसालितंदुलविसिद्वणिर्वहयदु रहे सारयघयगुडखंड- 
महुमेलिए अइरसे परमण्णे होज उत्तमवण्णगंथर्मते रण्णो जहा वा चक्ववश्षिस्त होज 
णिउणेहिं सूयपुरिसेहिं सजिएहिं च।उरकप्पसेयसित्ते इव ओयणे कल्मसालिणिजत्ति- 
एव एक्के सब्वप्फमिउवसयसगसित्ये अगेगसालणगसंजुत्ते अहवा पडिपुण्णद्व्वुव- 
क्खडेंस सकए वण्णगंधरसफरिसजुत्तबलवीरियपरिणामे इंद्यबलपुट्टिवद्णे खुप्पिवा- 
समहणे पहाणे गुलकटियखंडमच्छंडियउवणीए पमोयगे सण्हसमियगब्मे हवेज परम- 
इढ्ंगसंजुत्ते तहेब ते चित्तरसावि दुमगणा अणेगबहुविविहवीससापरिणयाए भोयण- 
विहीए उववेया कुसविकुसबि० जाव चिट्ठंति ७। एगूस्यदीवे णं० तत्थ २***बहवे 
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मणियंगा नाम दुमगणा पण्णत्ता समणाउसो !, जहा से हारद्धहारवद्ठणगमउडकुंडल- 
बासुत्तगनहेमजालमणिजालकणगजालमसुत्तगउ च्विश्यकडगाखुडियएगावलिकंठस॒त्तमंग- 
रिमररत्थगेवेजसोणिसत्तगचूछामणिकणगतिलगफुछसिद्धत्थयकण्णवालिससिसूर उसभ- 
चक्गतलभंगतुडियहत्यिमालगवलक्खदीणारमालिया चंदसूरमालिया हरिसयकेऊर- 
ब॒लयपालबरंगुलेजगर्कचीमेहला|कलावपयरगपायजालघंटियसखिंखिणिरयणोरुजा ल त्थि- 
गियवरणेउरचलणमालिया कणगणिगरमालिया कंचणमणिरयणभत्तिचित्ता भूसणविही 
बहुप्पगारा तहेव ते मणियंगावि दुमगणा अणेगबहुविविहवीससापरिणयाए भूसण- 
विहीए उववेया कुसवि० जाव चिट्ठंति ८ । एगूरुयदीवे० तत्थ २**'बहवे गेहागारा 
नाम दुमगणा पण्णत्ता समणाउसो !, जहा से पागारद्यूगचरियदारगोपुरपासायागा- 
सतलमंडवएगसालबिसालगतिसालगर्च॑उरं सच उसालगजब्भधरमोहणघरवलरूमिघरचि- 
त्तसाल्मालयभत्तिघरवद्त्तंसचउरंसणंदियावत्तसंठियाययपंडुरतलमुंडमालहम्मिय अहव 
ण॑ धवलहरअद्धमागहविज्ममसेलद्धसेलसं ठियकूडागा रह्ठस॒विहिकोट्टग अगेग घरसर णल्े- 
णआवणविडंगजालचंदणिजूहयपव्र कबोयालिचंद्सालियर॒वविभत्तिकलिया भवणविही 
बहुविगप्पा तहेव ते गेहगाराबि दुमगणा अणेगबहुविविहवीससापरिणयाएं सुहारु- 
हणे सहोत्ताराए सखुहनिक्खमणप्पवेसाएं ददरसोवाणपंतिकलियाएं पइरिक्काए सुहृवि- 
हाराए मणो5णुकूलाए भवणविहीए उबवेया कुसवि० जाव चिट्ठति ५ । एगोरुयदीवे० 
तत्यथ २'“'बहवे अणिगणा णार्म दुमगणा पण्णत्ता समणाउसो |, जहा से आईणग- 
खोमतणुयकंबलदुगुक्ककोसेजकालमिगपद्टवीण॑सुयअणह॒यनिउ णनिप्पावियनिद्धग जिय- 
पंचवण्णः चरणातवारवणिगयथुणाभरणचित्तसहिणगकल्लाणगर्भिगिमेहणी लकजलब- 
हुवण्णरत्तपीयनीलसु किल्मक्खयमिगलोमहेमप्फरुण्णणअवसरत्तगर्सिधुओसभदामिलवं- 
गकलिंगनलिंणतंतुमयभत्तिचित्ता वृत्थविही बहुप्पगारा हवेज्ज वरपट्रणुग्गया वण्णरा- 
गकलिया तहेव ते अणिगणावि दुमगणा अणेगबहुविविहृवीससापरिणयाए वत्थवि- 
हीए उववेया कुसविकुसवि० जाब चिट्ठंति १० । एगोस्यदीवे ण॑ भेते ! दीवे मणु- 
याण केरिसएए आगारभावपडोयारे पण्णत्ते ? गोयमा ! ते ण॑ मणुया अणुबमतरसो- 
मचारूवा भोगुत्तमगयरुक्खणा भोगसस्सिरीया सुजायसब्वंगसुंद्रंगा सुपइट्टियकु- 
म्मचारुवलणा रत्तुप्पलपत्तमउयसुकुमालकोमलतला नगनगर॒सागरमगरचक्कंकवरंकल- 
क्खणकियचलणा अणुपुन्वसुसाहय॑गुलीया उण्णयतणुतंबणिद्वणहा संडियसुसिलिद्ठगू- 
ढ्गुप्फा एणीकुरुविंदावत्तवद्यणुपुन्वजंघा समुग्गणिमग्गगृूढ़जाणू गयससणसुजायसण्णि- 
भोरू वरवारणमत्ततुक्ृृविक्रमविलसियगई् सुजायवरतुरगगुज्ञदेसा आइण्णहओव 
णिर्वलेवा पमुइयवरतुरियसीहअइरेगवशध्यिकडी साहयसोणिंदमुसलूद्प्पणणिगरियवर- 
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कणगच्छरुसरिसवर॒वइरपलियमज्ञझा उजुयसमसहियसुजायजच्चतणुकसिणणिद्धआदेज- 
लडहसुकुमालमउयरमणिजरोमराई गंगावत्तपयाहिणावत्त तरंगर्भगुररविकिरणतरुणबो- 
हियअकोसायंतपउठमगंभीरवियडणाभी झसविहगसुजायपीणकुच्छी झसोयरा सुइक- 
रणा पम्हवियडणामी सण्णयपासा संगयपासा सुंदरपासा सुजायपासा मियमाइय- 
पीणरइयपासा अकरुंडुयकणगरुयगनिम्मलसुजायनिरुवहयदेहधारी पसत्थबत्तीसल- 
क्खणवरा कणगसिलायलजलपसत्थसमयलोवचियविच्छिन्नपिहुलबच्छा सिरिवच्छे- 
कियवच्छा पुरवरफलिहवष्यिभुया भुयगीसरविउलभोगआयाणफलिहउच्छूढदीहबाहू 
जूयसन्निमपीणर्‌इयपीवरपउट्ठसंठियसुसिलिद्वविसिदट्ठघणथिर सुबद्धसुनियूढ पन्व संघी 

रत्ततलोवइ्यमउयमंसलपसत्थलक्खणसुजायअच्छिहजालपाणी पीवरवश्चियसुजायको- 
मलत्ररंगुलीया तंबतलिणसुइरुइरणिद्वणकखा चंदपाणिलेहा सूरपाणिलेहा संखपाणि- 
लेहा चक्॒पाणिलेहा दिसासोत्यियपाणिलेहा चंद्सूरसंखचकदिसासोत्थियपाणिलेहा 
अणेगवरलक्खणुत्तमपसत्थसुइर्‌इयपाणिलेहा. वरमहिसवराहसीहसद्ृलठडसभणागवर- 
पडिपुन्नविउलउन्नयमईद्खंधा चउरंगुलसुप्पमाणकंबुवरसरिसगीवा अवष्ठलियस॒विभत्त- 
सुजायचित्तमंस्‌ मंसलसंठियपसत्थसदूलविपुलहणुया उवाचियसिलप्पवालबिंबफलसन्नि- 
भाहरोट्ठा पंड्रससिसगलविमलनिम्मलसंखगोखीरफेणदगरयमुणालिया धवलद॑तसेढी 
अखंडदंता अफुडियदता अविरलदंता सुजायदंता एगद्दंतसेढिव्व अणेगदंता हुयव- 
हनिद्धंतधोयतत्ततवणिजरत्ततलताह्जीहा गरुलाययउजुतुंगणासा अवदालियपोंडरी- 
यणयणा कोयासियधवलपत्तलच्छा आणामियचावरुइलकिण्हपुराइयसंठियसंगयआयय- 
सुजायतणुकसिणनिद्धभुमया अल्लीणप्पमाणजुत्तसवणा सुस्सवणा पीणमंसलकवोलदेस- 
भागा अचिरुग्गयबालचंद्संठियपसत्थविच्छिन्नसमणिडाला उद्धुवइपडिपुण्णसोमवयणा 
छत्तागारुत्तमगदेसा घणणिचिथसुबद्धलक्खणुण्णयकूडागारणिभपिंडियसीसे दाडिमपु- 
प्फपगासतवणिजसरिसनिम्मल्सुजायकेसंतकेसभूमी सामलिबोंडधणणिवियछोडियमि- 
उविसयपसत्थसुहुमलक्खणसुगंधसुद्रभुयमोयगर्मिगिणी लकजलपहट्ठभमरगणणिद्धणि- 
उस्बनिशवियकुंचियनियपयाहिणावत्तमुद्धसिरया लक्खणवंजणगुणोवरवेया सुजायसुवि- 
भत्तसुरूवगा पासाइया दरिसणिजा अभिरूवा पडिरूवा, ते णं मणुया ओहस्सरा 
हंसस्सरा कोंचस्सरा० नंदिघोसा सीहस्तरा सीहघोसा मंजुस्सरा मंजुघोसा सुस्सरा 
सुस्सरणिग्घोसा छायाउज्जोइयंगमंगा वजरिसहनारायसंघयणा समचउरंससंठाणसं- 
ठिया सिणिद्धछवी णिरायंका उत्तमपसत्थअइसेसनिरुवमतणू जछमलकलंकसेयरयदो- 
सवज्जियसरीरा निरुवलेवा अणुलोमवाउवेगा कंकरगहणी ऋवोयपरिणामा सउठणिव्ब 
पोसपिट्वंतरोरुपरिणया विर्गहियउन्नयकुच्छी पठमुप्पलसरिसगंघणिस्साससुरभिवयणा 
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अट्टथणुसर्य ऊसिया, तेसिं मणुयाणं चउसट्ठि पिट्टिकरंडगा पण्णत्ता समणाउसो !, ते 
ण॑ सणुया पगइभहृगा पगइविणीयगा पगइठवर्सता. पगइपयणुकोहमाणमायालोभा 
मिउमहृवर्संपण्णा अछीणा भद्गा विणीया अप्पिच्छा असंनिहिसंचया अचंडा विडि- 
मंतरपरिवसणा जहिच्छियकामगामिणो य ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो ! । 
तेसि ण॑ भते | मणुयाणं केवश्कालस्स आहारदे समुप्पजइ १ गोयमा ! चउत्थभत्तस्स 
आहारदे समुप्पजइ, एगोरुयमणुईणं भंते ! केरिसए आगारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! ताओ ण॑ मणुईओ स॒जायसब्वंगसुंद्रीओ पहाणमहिलागुणेहिं जुत्ता अच्चत- 
विसप्पमाणपउमसूमालकुम्मसंठियविसिद्बबछणा उज्जुमउयपीवरनिरंतरपुट्ठसाहियंगु- 
लीया उण्णयरइयनलिणंव सुइणिद्धणक्खा रोमरहियवच्नलट्टडसंठियअजहण्णपसत्थलक्ख- 
णअकोप्पजंघजुयला सुणिम्मियसुगूढजाणुमंडल्सुबद्धसंधी कयलिक्खंभाइरेगसंठिय- 
'णिव्वणसुकुमाठलमउयकोमछअविरलसमसहियसुजायवश्पीवरणिरंतरोरू अट्ठावयवीई- 
पह्संठियपसत्थविच्छिन्नपिहुठललोणी वयणायामप्पमाणदुगुणियविसालमंसलसुबद्धज- 
हणवरधारणीओ वजबिराइयपसत्थलक्वणणिरोदरी तिवलिवलीयतणुणमियमजि्ि- 
याओ उज्ुयसमसहिथजच्चतणुकसिण णिद्धआदेजलडहसु विभत्तस॒जायकंतसोहंतरुइल- 
रमणिजरोमराई गंगावत्तपयाहिणावत्ततरंगंगुरर॒विकिरणतरुणबोहियअकोसायंतप- 
उमवणगंभीरवियडणाभी अणुब्भडपसत्थपीणकुच्छी सण्णयपासा संगयपासा सुजाय- 
पासा मियमाइयपीणर्‌इयपासा अकरंडुयकणगरुयगनिम्मलसुजायणिरुवहयगायलठट्टी 
कंचणकलससमपमाणसमसहियसुजायल्ट्डचूचुयआमेलगजमलजुयलवध्यअब्भुण्णयर- 
इयसंठियपओहराओ भुयंगणुपुव्व॒तणुयगोपुच्छवद्टसमसहियणमियआएजललियबाहाओ 
तंबणहा मंसलूग्गहत्था पीवरकोमलवरंगुलीओ णिद्धपाणिलेहा रविससिसंखचक- 
सोत्थियसुब्रिभत्तसुविरइयपाणिलेहा पीणुण्णयकक्खव॒त्थिदेसा पडिपुण्णणलकवोला 
चउरंगुलसुप्पमाणकंबुवरसरिसगीवा मंसलसंठियपसत्थहणुया दाडिभपुप्फप्पगास- 
पीवरकुंचियवराधरा सुंदरोत्तरोट्टा दहिदगरयचंदकुंदवासंतिमठलअच्छछिहृविमलद्सणा 
रत्तुप्पलपत्तमउयसुकुमाल्ताहुजीहा कणयरमुउलअकुडिलअब्भुग्गयउजुतुंगणासा सार- 
यणवकमलकुमुयकुवलयविमु कदलणिगरसरिसलक्खणअंकियकंतणयणा पत्तऊचवला- 
यंततंबलोयणाओ आणामियचावरुइलकिण्हब्भराइसंठियसंगयआययसुजायतणुकसिण- 
णिद्धभमुया अलछीणपमाणजुत्तसवणा छुसवणा पीणमट्ठरमणिजगंडलेहा चउरंसपसत्थ- 
समणिडाला कोमुइरयणियरविमलपडिपुन्नसोमवयणा छत्तुन्नयउत्तिमंगा कुडिलसुसि- 
णिद्धदीहसिरया छत्तज्ञयजुगदामिणिकमंडलुकलसवाविसोत्थियपडागजवमच्छकुम्मर- 
हवरमगरसुयथालअंकुसअद्ठावयवीइसुपइट्टरगमऊरसिरिदामा भिसेयतो रणमेइणिउ दहि- 
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वर॒भवणगिरिवरआयंसललियगयउसभसीहचमरउत्तमपसत्थवत्तीसठक्खणधराओ 

हंससरिसगईओ कोइलमंहुरगिरस॒स्सराओं कंता सव्वस्स अणुनयाओ ववगयवलि- 
पलिया वंगदुव्वग्णवाहीदोहग्गसोगमुकाओ उच्चत्तेण य नराण थोवृणमूसियाओ 
सभावर्सिगारागारचारुवेसा संगयगयहसियभणियचेट्ठटियविलाससंछावणिउणजुत्तोवयार- 
कुसला सुंदरथणजहणवयणकरचलणणयणमाला वण्णलावण्णजोग्वणविलासकलिया 
नंदणवणविवरचारिणीउव्व अच्छराओ अच्छेरगपेच्छणिजा पासाईयाओ दरिसणि- 
जाओ अभिरवाओ पडिरूवाओ । तासि ण मंते ! मणुईण केवइकालस्स आहारट्ठे 
समुप्पजइ ? गोयमा ! चउत्थभत्तस्स आहारदडे समुप्पजइ | ते ण॑ मंते | मणुया 
किमाहारमाहारेंति ? गोयमा ! पुढविपुप्फफलाहारा ण॑ ते मणुयगणा पण्णत्ता समणा- 
उसो ! । तीसे ण॑ भंते ! पुढवीए केरिसए आसाए पण्णत्ते ? गोयमा ! से जहाणामए 
गुलेइ वा खंडेइ वा सकराइ वा मच्छेडियाइ वा भिसकंदेइ वा पप्पठमोयए वा 
पुप्फउत्तराइ वा पउमुत्तराइ वा अकोसियाइ वा विजयाइ वा महाविजयाइ वा 
आयंसोवमाइ वा उवमाइ वा अणोवमाइ वा चाउरके गोखीरें चउठाणपरिणए 
गुडखंडमच्छेडिउवणीए मंदग्गिकडीए वण्णेण उववेए जाव फासेणं, भवेयारूवे 
सिया १, नो इणट्ठे समद्ठे, तीसे ण॑ पुढवीए एत्तो इट्ठुतराए चेव जाव मणामतराए चेव 
आसाए पण्णत्ते, तेसि ण॑ भंते ! पुप्फफलाणं केरिसए आसाए पण्णत्ते?ः गोयमा! 
से जहानामए रज्नो चाउरंतचकवध्टिस्स कछाणे पवरभोयणे सयसहस्सनिप्फन्ने 
वण्णेण उबवेए गंधेण उबवेए रसेण उबवेए फासेणं उववेए आसायणिजे वीसायणिजे 
दीवणिजे बिंहणिजे दप्पणिजे मयणिजे सब्विदियगायपल्हायणिजे, भवेयारूवे 
सिया?, णो इणट्ठे समठ्ठे, तेसि ण॑ पुप्फफलाणं एत्तो इब्डुतराए चेव जाव आसाए 
पण्णत्ते । ते ण॑ भंते ! मणुया तमाहारमाहारित्ता कहिं वसहिं उर्वेंतिः गोयमा! 
रुक्‍्खगेहालया णं ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो ! । .ते ण॑ भंते! रुक्खा 
किंसंठिया पण्णत्ताः गोयमा! कूडागारसंठिया पेच्छाघरसंठिया सत्तागारसंठिया 
झयसंठिया तोरणसंठिया गोपुरवेइयचोपायालगसंठिया अद्चलगसंठिया पासायसंठिया 
हम्मतलूसंठिया गवक्खसंठिया वाल्ग्गपोत्तियसंठिया वलभीसंठिया अण्णे तत्थ 
बहवे वरभवणसयणासणविसिट्ठसंठाणसंठिया सुहसीयलच्छाया ण॑ ते दुमगणा पण्णत्ता 
समणाउसो ! ॥ अत्थि ण॑ भंते ! एगोरुयदीवे दीवे गेहाणि वा गेहाबणाणि वा? णो 
इणट्ठे समट्ठे, रक्‍्खगेहालया णं ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो | । अत्थि ण॑ भंते! 
एगूरुयदीवे दीवे ग्रामाइ वा णगराइ वा जाव सन्निवेसाइ वा? णो इणट्ठे समदे, 
जहिच्छियकामगामिणो ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो !। अत्थि ण॑ भंते! 
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एगूरुयदीवे० असीइ वा मसीह वा कसीइ वा पणीइ वा वणिजाइ वा? नो इणट्ठे 
समट्ठे, ववगयअसिमसिकिसिपणियवाणिजा ण॑ ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो ! । 
अत्थि ण॑ भंते! एगूरुयदीवे० हिरण्णेइ वा सुवन्नेइ वा कंसेइ वा दूसेइ वा सणीइ वा 
मुत्तिएइ वा विउल्घणकणगरयणमणिमोत्तियसंखसिलप्पवालसंतसारसावएज्ेइ वा? 
हँता अत्यि, णो चेव ण॑ तेसिं मणुयाण तिव्वे ममत्तभावे समुप्पजइ | अत्थि णँ 
भंते |! एगोरुयदीवे ० रायाइ वा जुवरायाइ वा ईसरेइ वा तलतरेइ वा मार्डबियाइ वा 
कोडुबियाइ वा इब्भाइ वा सेट्टीश वा सेणावईइ वा सत्थवाहाइ वा? णो इणट्ठे 
समट्ठे, ववगयइड्डीसकारा णे ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो | । अत्थि ण॑ भंते! 
एगूरुयदीवे दीवे दासाइ वा पेसाइ वा सिस्साइ वा भयगादई वा भाइछगाइ वा 
कम्मगरपुरिसाइ वा? नो इणट्ठे समछे, ववगयआभिओगिया ण॑ ते: मणुयगणा पण्णत्ता 
समणाउसो !। अत्थि ण॑ भंते ! एगोरुयदीवे दीवे मायाइ वा पियाइ वा भायाइ वा 
भइणीइ वा भजाइ वा पुत्ताइ वा धूयाइ वा सुण्हाइ वा? हंता अत्यि, नो चेव णे 
तेसि ण॑ मणुयाणं तिव्वे पेमबंधणे समुप्पजइ, पयणुपेजबंधणा णे ते मणुयगणा 
पण्णत्ता समणाउसो [। अत्थि ण॑ भंते ! एगूरुयदीवे दीवे अरीइ वा वेरिएड वा घायगाइ 
वा वहगाइ वा पडिणीयाइ वा पच्चामित्ताइ वा? णो इणडे समझे, ववगयवेराणुबंधा 
ण॑ ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो ! । अत्थि ण॑ भंते ! एगोरुयदीवे० मित्ताइ वा 
वर्यसाइ वा घडियाइ वा सहीइ वा सुहियाइ वा महाभागाद वा संगइयाइ वा१ णो 
इणट्ठे समझें, ववगयपेम्मा णे ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो !। अत्थि ण॑ संते! 
एगोरुयदीवे० आवाहाइ वा वीवाहाइ वा जण्णाइ वा सद्भाइ वा थालिपागाइ वा चोलो- 
वणयणाइ वा सीम॑तोवणयणाइ वा पिइ(मय)पिंडनिवेयणाइ वा १ णो इणड्ठे समद्ठे, 
ववगयआवाहविवाहजण्णसद्धथालिपागचोछोवणयणसीम॑तोवणयणपिइपिंडनिवेयणा णं 
ते भणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो !। अत्थि ण॑ भंते ! एगोरुयदीवे दौवे इंदमहाइ वा 
खंदमहाइ वा रुदमहाइ वा सिवमहाइ वा वेसमणमहाइ वा मुर्गृंदमहाइ वा णागमहाइ 
वा जक्खमभहाइ वा भूयमहाई वा कृवमहाइ वा तलायणइमहाइ वा दहमहाइ वा 
पव्वयमहाइ वा रुक्‍्खरोवणमहाइ वा? णो इणटछ्ठे समझे, ववगयमहमहिमा ण॑ ते 
मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो [| अत्थि ण॑ भंते | एगोरुयदीवे दीवे णडपेच्छाइ वा 
णध््पेच्छाइ वा मछपेच्छाइ वा मुट्ठियपेच्छाइ वा विडेंबगपेच्छाइ वा कहगपेच्छाइ वा 
पवगपेच्छाइ वा अक्खायगपेच्छाइ वा छासगपेच्छाइ वा रुंखपे० मंखपे ० तृणइह्पे० 
तुबबीणपे० कीवपे० मागहपे० जछपे० ? णो इणट्ठे समट्ठे, ववगयकोउहछा णं ते 
मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो !। अत्थि ण॑ भंते | एगूरुयदीवे दीवे सगडाइ वा रहाइ 
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था जाणाइ वा जुग्गाइ वा गिछ्लीइ वा थिल्ली३इ वा पिपिल्लीइ वा पवहणाणि वा सिवियाइ वा 
संदमाणियाइ वा? णो इणछ्ठे समछेे, पायचारविहारिणों ण॑ ते मणुस्सगणा पण्णत्ता 
समणाउसो [। अत्थि ण॑ संते | एगूरुयदीवे० आसाइ वा हत्थी३ वा उद्याइ वा गोणाइ 
वा महिसाइ वा खराइ वा घोडाइ वा अयाइ वा एलाइ वा? हंता अत्थि, नो 
चबेव ण॑ तेसिं मणुयाणं परिभोगत्ताएं हृव्वमागच्छंति । अत्थि णे भंते ! एगोस्यदीवे 
दीवे गावीइ वा महिसीइ वा उद्दीइ वा अयाइ वा एलगाइ वा ? हंता अत्थि, णो चेव 
णे तेसिं मणुयाणं परिभोगत्ताए हव्वमागच्छेति । अत्थि ण॑ भंते! एगृसुयदीवे दीवे 
सीहाइ वा वग्घाइ वा विगाइ वा दीवियाइ वा अच्छाइ वा परच्छाइ वा परस्सराइ 
वा तरच्छाइ वा सियालाइ वा बिडालाइ वा सुणगाइ वा कोलसुणगाइ वा कोकंतियाइ 
वा ससगाइ वा चित्तलाइ वा चिहलगाइ वा? हंता अत्थि, नो चेव णं ते अण्ण- 
सण्णस्स लेसिं वा सणुयाणं किंचि आबाहं वा पबाहँ वा उप्पायति वा छविच्छेय 
वा करेंति, पगइभद्दगा णे 'ते सावयगणा पण्णत्ता समणाउसों! । अत्थि ण॑ भंते। 
'एगूस्यदीवे दीवे साली३ वा वीहीइ वा गोधूमाइ वा जवाइ वा तिलाइ वा इक्खूह वा: 
हँता अत्थि, नो चेव ण॑ तेसिं मणुयाण परिभोगत्ताएं हृव्वमागच्छेति । अत्थि णं 
मंते | एगूरुयदीवे दीवे गत्ताइ वा दरीइ वा घंसाइ वा भिगूइ वा उवबाएइ वा 
विसमेइ वा विजलेइ वा धूलीइ वा रेणूइ वा पंकेइ वा चलणीइ वा? णो इणट्ठे 
समट्ठे, एयूरुयदीवे ण॑ दीवे बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते समणाउसों ! । अत्थि 
ण॑ भंते ! एगूहयदीवे दीवे खाणूड वा कंटए॒इ वा हीरएड वा सक्कराइ वा तणकयव- 
राइ वा पत्तकयवराइ वा असुईइ वा पूइयाइ वा दुब्सिगंधाइ वा अचोक्‍्खाइ वा 
णो इणट्ठे समठ्ढे, बवगयखाणुकंटगहीरसक्॒रतगकयवरपत्तकयवरअसुइपूइयदुब्भिगंधम- 
चोक्खपरिवजिए ण॑ एगूरुयदीवे पण्णत्ते समणाउसों |। अत्थि ण॑ भंते ! एगूरुय- 
दीवे दीवे दंसाइ वा ससगाइ वा पिछुयाइ वा जूयाइ वा लिक्खाइ वा ढंकुणाइ 
वा? णो इणठ्ठे समझें, ववगयदंसमसगपिसुयजूयलिक्खढंकुणपरिवज्जिए ण॑ एगूरुय- 
दीवे पण्णतते समणाउसो !। अत्थि ण॑ भंते ! एगूरुयदीवे० अहीइ वा अयगराइ वा 
महोरगाइ वा? हंता अत्यि, नो चेव ण॑ ते अन्नमन्नस्प तेसि वा मणुयाणं 
किंचि आबाहं वा पबाहँ वा छविच्छेय वा करेंति, पगइभदगा णं ते बालगगणा 
पण्णत्ता समणाउसो | | अत्थि ण॑ भंते ! एगूरुयदीवे० गहदंडाइ वा गहमुसलाइ 
वा गहगजियाइ वा गहजुद्धाइ वा गहसंघाडगाइ वा गहअवसब्वाइ वा अब्भाइ 
वा अब्भरुक्‍्खाइ वा संझाइ वा. गंधव्वनगराइ वा गज्ियाइ वा विज्ुयाइ वा उक्का- 
पायाइ वा दिसादाहाइ , वा णिग्घायाइ वा पंसुबुट्ठी३ वा जुबवगाइ वा जक्खालित्ताइ 
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वा धूमियाइ वा महियाइ वा रउर्घायाइ वा चंदोवरागाइ वा सूरोवरागादइ वा 
नंदपरिवेसाइ वा सूरपरिवेसाइ वा पडिचंदाइ वा पडिसूराइ वा इंद्धणूइ वा उदग- 
'मच्छाइ वा अमोहाइ वा कविहसियाइ वा पाईणवायाइ वा पडीणवायाइ था जाव 
सुद्धवायाइ वा गामदाहाइ वा नगरदाहाइ वा जाव सण्णिवेसदाहाइ वा पाणक्खय- 
'जणक्खयकुलक्खयधणक्खयवसणभूयमणारियाइ वा? णो इणटल्ठें समझ्ठे । अत्थि णँ 
अंते ! एगूरुयदीवे दीवे डिंबाइ वा डमराइ वा कलहाइ वा बोलाइ वां खाराइ वा 
बेराइ वा महावेराइ वा विरुद्धरज्जाइ वा? णो इणट्ठे समट्ठे, ववगयर्डिबडमरकलह- 
 बोलखारवेरविरुद्धर्जविवज्यिया ण॑ ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो | । अत्थि णं 
भंते | एगूरुयदीवे दीवे महाजुद्धाइ वा महासंगामाइ वा महासत्यपडणाइ वा महा- 
पुरिसपडणाइ वा महारुहिरपडणाइ वा नागवाणाइ वा खेणवाणाइ वा तामसवाणाइ 
वा दुब्भूइयाइ वा कुलरोगाइ वा गामरोगाइ वा णगररोगाई वा मंडलरोगाइ वा 
'सिरोवेयणाइ वा अच्छिवेयणाइ वा कण्णवेयणाइ वा णक्कवेयणाइ वा दंतवेयणाइ 
वा नहवेयणाइ वा कासाइ वा सासाइ वा जराइ वा दाहाइ वा कच्छूड वा खसराइ 
वा कुद्धाइ वा कुडाइ वा दगराइ वा अरिसाइ वा अजीरगाइ वा भर्गंदराइ वा 
'इंद्गगहाइ वा खंदग्गहाइ वा कुमारूगहाइ वा णागर्गहाइ वा जक्खग्गहाइ वा 
भूयर्गहाइ वा उव्वेयग्गहाइ वा धणुग्गहाइ वा एगाहियाइ वा बेयाहियाइ वा तेया- 
'हियाइ वा चउत्थगाइ वा हिययसूलाइ वा भत्थगसूलाइ वा पाससूलाइ वा कुच्छि 
सूलाइ वा जोणिसूलाइ वा गाममारीइ वा जाव सन्निवेसमारीई३ वा पाणक्खय जाव 
'वसणभूयमणारियाइ वा? णो इणपट्ठे समट्टें, ववगयरोगायेका णे ते मणुयगणा 
पण्णत्ता समणाउसो [| । अत्थि ण॑ भंते ! एगूरुयदीवे दीवे अइवासाइ वा मंदवासाइ 
वा घुबुद्ठीइ वा मंदवुद्वी३ वा उदगवाहाइ वा उदगपवाहाइ वा दगुब्भेयाइ वा दग्ु- 
प्पीलाइ वा गामवाहाइ वा जाव सन्निविसवाहाइ वा पाणक्खय ० जाध वसणभूयम- 
णारियाइ वा १ णो इणट्ठे समछ्ठें, ववगयदगोवहवा णे ते मणुयगणा पण्णत्ता समणा- 
उसो ! । अत्थि णे भ॑ंते ! एगूहुयदीवे दीवे अयागराइ वा तम्बागराइ वा सीसाग- 
राइ वा सुवण्णागराइ वा रयणागराइ वा वइरागराइ वा वसुहाराइ वा हिरण्णवासाइ 
वा सुबण्णवासाइ वा रयणवासाइ वा वइरवासाइ वा आभरणवासाइ वा पत्तवासाइ 
वा पुष्फवासाइ वा फलवासाइ वा बीयवासा० महछवासा० गंधवासा|० वण्णवासा० 
चुण्णबासा० खीरुट्टीई वा रयणवुद्ठीइ वा हिरण्णवुद्टीए वा स॒ुवण्ण० तहेव जाव 
नचुण्णवुद्दीश वा सुकालाइ वा दुकालाइ वा सुभिक्खाइ वा दुभिक्खाइ वा अप्पम्धाइ वा 
महम्घाइ वा कयाइ वा महाविक्रयाइ वा अणिहाइ वा सण्णिहीइ वा संनिचयाइ वा 
११ सुत्ता० 


१६२ द स॒ुत्तागमे [ जीवाजीवाभिगमे 


निहीइ वा निहाणाइ वा चिरपोराणाइ वा पहीणसामियाइ वा पहीणसेउयाइ वा पहीण- 
गोत्तागाराइं वा जाई इमाईं गामागरणगरखेडकब्बडमर्डबदोणमुहपद्रणासमसंवाहस- 
न्रिवेसेस सिंघाडगतिगचउकचचरचउमुहमहापहपहेसु णगरणिद्धमणगामणिद्धमणसु- 
साणगिरिकंदरसन्तिसेलोवट्टाणमवणगिहेसु सन्निक्खित्ताई चिट्ठंति ? नो इणट्ठे समठठे । 
एगूरुयदीवे ण॑ भेते ! दीवे मणुयाणं केवइयं काल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहल्ने्ण 
लिओवमस्स असंखेजइभार्ग असंखेजइसागेण ऊणग उक्कोसेण पलिओवमस्स 
असंखेजइभाग । ते ण॑ भंते ! मणुया कालमासे काले किन्चा कहिं गच्छेति कहिं 
उववजति १ गोयमा ! ते ण॑ मणुया छम्मासावसेसाउया मिहुणयाईं पस्वंति अउणा- 
'सीईं राइंदियाई मिहुणाईं सारक्खंति संगोविंति य, सारक्खित्ता संगोवित्ता उस्ससित्ता 
निस्ससित्ता कासित्ता छीइत्ता अक्षिद्ठा अव्वहिया अपरियाविया [ पलिओवमस्स 
असंखिजइभार्ग परियाविय ] सुहंसहेण कालमासे काल किच्चा अन्नयरेस देवलोएस 
देवत्ताए उबवत्तारों भवन्ति, देवलोयप्ररिग्गहा णे ते मणुयगणा पण्णत्ता समणा- 
उसो | ॥ कहि ण॑ मभंते ! दाहिणिन्वाणं आभासियमणुस्साणं आभासियदीवे णामे 
दीवे पण्णत्ते ? गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे चुछहिमवंतरुस वासहरपव्वयस्स दाहिणपुर- 
च्छिमिक्ाओ चरिमताओ लवणसमुदं तिन्नि जोयण० सेसे जहा एगूरुयार्ण णिरवसेसे 
भाणियव्वं ॥ कहि ण॑ भंते! दाहिणिल्लाणं णंगोलियमणुस्साणं पुच्छा, गोयमा 
जंबुद्दीवे दीवे मंदर॒स्स पव्वयस्स दाहिणेणं चुकहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स 
उत्तरपत्नत्यिमिछढ्ाओ चरिमंताओ लवणसमुदँ तिण्णि जोयणसयाईं सेसे जहा 
एगूरुयमणुस्साणं ॥ कहि ण॑ सते ! दाहिणिक्काणं वेसाणियमणुस्साण पुच्छा, गोयमा ! 
जंबुद्दीवे दीवे मंद्रस्स पव्वयस्स दाहिणेण चुकहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स दाहिण- 
पत्रत्थिमिछाओ चरिमंताओ लव॒णसमुद्द तिण्णि जोयण ० सेसं जहा एगूरुयाण ॥१११॥ 
कहि ण॑ भंते ! दाहिणिल्लाणं हयकण्णमणुस्साणं हयकण्णदीवे णाम॑ दौवे पण्णत्ते १ 
गोयमा ! एगूहयदीवस्स उत्तरपुरच्छिमिछाओ चरिभंताओ लबणसमुद्द चत्तारि 
जोयणसयाई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ दाहिणिल्लाणं हयकण्णमणुस्साण हयकण्णदीवे 
णार्म दीवे पण्णत्ते, चत्तारे जोयणसयाई आयामविक्खभेणं बारस जोयणसया 
पन्नट्ठी किंचिविसेसुणा परिक्लेवेण, से णे एगाए पठमवरवेइयाएं अवसेस जहा 
एगूरुयाण । कहि णे भंते ! दाहिणिल्काणं गयकण्णमणुस्साणं पुच्छा, गोयमा 
आभासियदीवस्स दाहिणपुरच्छिमिक्राओ चरिमंताओ लवणसमुद्द चत्तारि जोयण- 
सयाई सेसे जहा हयकण्णाणं । एवं गोकण्णमणुस्साणं पुच्छा, वेसाणियदीवस्स 
दाहिणपत्रत्यिमिढ्ाओ चरिमंताओ लवणसमुद चत्तारि जोयणसयाईं सेसे जहा 
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हयकण्णाणं । सक्कुलिकण्णाणं पुच्छा, गोयमा ! णंगोलियदीवस्स उत्तरप्चत्थिसिक्काओ 
चरिमंताओ लव॒णसमुद्दं चत्तारि जोयणसयाई सेसे जहा हयकण्णाणं ॥ आयंसमुहाणं 
पुच्छा, हयकण्णयदीवस्स उत्तरपुरच्छिमिकराओ चरिमंताओ पंच जोयणसयाई ओगा- 
हित्ता एत्थ णे दाहिणिछाणं आरयंसमुहमणुस्साणं आयंसमुहदीवे णार्म दीवे पण्णत्ते, पंच. 
जोयणसयाईं आयामविक्खेंभेणं, आसमुहाईण छ सया, आसकन्नाईणं सत्त, उक्कामु- 
हाईण अठ्ठ, घणदंताईण जाव नव जोयणसयाईं, गाहा--एगूरुयपरिक्खेवो नव चेव 
सयाई अउणपन्नाईं । बारसपन्नद्ठाईं हयकण्णाईण परिक्खेवों ॥ १ ॥ आय॑समुहाईण 
पन्नरसेकासीए जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं, एवं एएण कमेणं उवउज्ञिऊण 
णेयव्वा चत्तारि चत्तारि एगपमाणा, णाणत्तं ओगाहे, विक्खंभे परिक्खेवे पढमबीय- 
तइयचउक्काण उग्गहो विक्खेंभो परिक्खेबों भणिओ, चउत्थचउक्के छजोयणसयाई 
आयामविक्खंभेणं अट्टारसत्तागणए जोयणसए विक्खंभेणं । पंचमचउके सत्त जोयण- 
सयाई आयामविक्खेभेणं बावीसं तेरसोत्तरे जोयणसए परिक्खेवेण । छट्ठचउके 
अठ्ठजोयणसयाई आयामविक्खभे्णं पणवीस गुणतीसजोयणसए परिक्खेवेण । 
सत्तमचउक नवजोयणसयाई आयामविक्खंसेणं॑ दो जोयणसहस्साईं अट्ठ पणयाले: 
जोयणसए परिक्खेवेणं | जस्स य जो विक्खंभी उग्गाहो तस्स तत्तिओ चेव। 
पढमबीयाण परिरओ ऊणों सेसाण अहिओ उ ॥ १ ॥ सेसा जहा एगूरुयदीवस्स 
जाव सुद्धदंतदीवे देवलोगपरिग्गहा ण॑ ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसों ! ॥ कहि 
ण॑भंते! उत्तरि्काण एगूरुयमणुस्साण एगूरुयदीवे णा्म दीवे पण्णत्ते ? ' गोयमा! 
जबुद्दीवे दीवे मंदर॒स्स पव्वयस्स उत्तरेण सिहरिस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरपुरच्छि- 
मिक्लाओ चरिमंताओ लवणसमुददं तिण्णि जोयणसयाई ओगाहित्ता एवं जहा 
दाहिणिल्लाण तहा उत्तरिक्ाण भाणियव्वं, णवरं सिहरिस्स वासहरपव्वयस्स 
विदिसासु, एवं जाव सुद्धदंतदीवेत्ति जाव सेत्त अंतरदीवगा ॥ ११२ ॥ से किं त॑ 
अकम्मभूमगमणुस्सा : २ तीसविहा पण्णत्ता, तंजहा--पंचहिं हेमव्ठहिं, एवं 
जहा पण्णवणापए जाव पंचहिं उत्तरकुरूहिं, सेत्ते अकम्मभूमगा । से कि त॑ कम्म- 
भूमगा ? २ पण्णरसविहा पण्णत्ता, तंजहा--पंचरहिं भरहेहिं पंचाहिं एरवएहिं पंचहिं 
महाविदेहेहिं, ते समासओ दुविह्ा पण्णत्ता, तंजहा--आरिया मिलेच्छा, एवं जहा 
पण्णबवणापए जाव सेत्त आरिया, सेत्त गब्भवक्कतिया, सेत्ते मणुस्सा ॥ ११३ ॥ 
मणुस्सुद्देसो समत्तो ॥ 

- से किं त॑ देवा देवा चउव्विद्या पण्णत्ता, तंजहा-भवणवासी वाणमंतरा जोइसिया 
वेमाणिया ॥ ११४ ॥ से कि त॑ भवणवासी १ २ दसविहा पण्णत्ता, तंजहा- 
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असुरकुमारा जहा पण्णवणापए देवाणं भेओ तहा भाणियव्वों जाब अणुत्तरोववाइया 
पंचविहा पण्णत्ता, तंजहा-विजयवेजयंत जाव सब्बद्ठसिद्धगा, सेत्ते अणुत्तरोववाइया 
॥ ११५ ॥ कहि ण॑ भंते ! भवणवासिदेवा्ण भवणा पन्नत्ता: कहि ण॑ भंते! 
भवणवासी देवा परिवर्सतिं १, गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाएं पुढवीए असीउत्तरजोय- 
णसयसहस्सबाहछाए, एवं जहा पण्णवणाएं जाव भवणवासाइया, त(ए)त्थ णं 
भवणवासीणं देवा्णं सत्त भवणकोडीओ बावत्तरि भवणावाससयसहस्सा भवंति- 
त्तिमक्खाया, तत्थ ण॑ बहवे भवणवासी देवा परिवर्सति-असुरा नाग सुवन्ना य 
जहा पण्णवणाए जाव विहरंति ॥ ११६ ॥ कहि ण॑ भंते ! असुरक्षुमाराणं देवाणं 
भवणा प० पुच्छा, एवं जहा पण्णवणाठाणपए जाव विहरंति ॥ कहि णं मंते! 
दाहिणिल्लाणं असुरकुमारदेवार्ण भवणा पुच्छा, एवं जहा ठाणपए जाब चमरे 
तत्थ असुरकुमारिंदे असुरकुमारराया परिवसइ जाव विहरइ ॥ ११७ ॥ चमरस्स ण॑ 
भंते ! अस॒रिंदस्स असुररज्नो कइ परिसाओ प० १ गो० |! तओ परिसाओ प०, त्‌०--- 
समिया चंडा जाया, अब्भितरिया समिया मज्झे चंडा बाहिं च जाया ॥ चमरस्स 
ग॑ भंते ! असुरिंदस्स असुररजन्नो अब्मितरपरिसाए कई देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ ? 
मज्मिमपरिसाए कइ देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ ? बाहिरियाए परिसाए कइ देवसा- 
हस्सीओ पण्णत्ताओ ?, गोयमा ! चमरस्स णे असर्रिद्स्स २ अब्मितरपरिसाए 
चउवीस देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, मज्झ्िमियाए परिसाए अट्ठावीस देव०, बाहि- 
रियाए परिसाए बत्तीस देवसा० ॥ चमरस्स ण॑ भंते : असुरिंदस्स असुररण्णो 
अब्भितरियाए प० कई देविसया पण्णत्ता ? मज्शिमियाए परिसाए कइ देविसया 
पण्णत्ता ? बाहिरियाए परिसाए कइ देविसया पण्णत्ता 2, गोयमा | चमरस्स णं 
असुरिंदस्स असुरणण्णो अब्मितरियाए परिसाए अड्डा देविसया प० मज्झिमियाए 
परिसाए तिन्नि देवि० बाहिरियाए अइ्डाइज्ञा देवि० । चमरस्स ण॑ संते ! असुरिंद्स्स 
असुररण्णो अब्भितरियाए परिसाए देवाणं केवइय काल ठिई पण्णत्ता ? मज्मिमियाए 
परिसाए० बांहिरियाए परिसाए देवाणं केवइय काले ठिई पण्णत्ता ? अब्मितरिथाए 
परि० देवीणं केव्य काल ठिई पण्णत्ता ? मज्म्िमियाए परि० देवीणं केवइय० 
बाहिरियाए परि० देवीणं के० १, गोयमा ! चमरस्स णं असुरिंदस्स २ अब्मितरियाए 
परि० देवाणं अड्डाइजाई पलिओवमाई ठिईं प० मज्झिमाए परिसाए देवाणं दो 
पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता बाहिरियाए परिसाए देवाणं दिवडूं पलि० अब्मितरियाए 
परिसाए देवीणं दिवदूं पलिओवर्म ठिईं पण्णत्ता मज्झिमियाए परिसाए देवीणं पलि- 
ओवमम ठिई पण्णत्ता बाहिरियाए परि० देवीणं अद्धपलिओवमं ठिई पण्णत्ता ॥ से 
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केणट्रेणं भंते ! एवं वुच्चइ---चमरस्स अछरिंदस्स तओ परिसाओ पण्णत्ताओ, 
तंजहा---समिया चेडा जाया, अब्भितरिया समिया मज््िमिया चंडा बाहिरिया 
जाया? गोयमा ! चमरस्स ण॑ असुरिंदस्स असुररन्नो अब्मितरपरिसाए देवा वाहिया 
हृव्वमागच्छेति णो अबव्वाहिया, मज्मिसपरिसाए देवा वाहिया हृव्वमागच्छ॑ति 
अव्वाहियावि, बाहिरपरिसाए देवा अव्वाहिया हव्वमागच्छेति, अदुत्तरं च णं गोयमा | 
चमरे असुरिंदे अपरराया अन्नयरेसु उच्चावएस कज्जकोडंबेस समुप्पन्नेस अब्भितरि- 
थाए परिसाए सद्धिं संमइसंपुच्छणाबहुले विहर्‌इ मज्िमपरिसाए सद्धिं पर्य एवं 
पर्वंचेमाणे २ विहरइ बाहिरियाए परिसाए सद्धिं पर्यडेमाणे २ विहर्‌इ, से तेणट्ठेण 
गोयमा ! एवं वुच्चहइ--चमरस्स ण॑ असुरिदस्स असुरकुमाररणण्णो तओ परिसाओ 
पण्णत्ताओं समिया चेंडा जाया, अब्सितरिया समिया मज्ञ्िमिया चंडा बाहिरिया 
जाया ॥ ११८ ॥ कहि ण॑ मंते ! उत्तरिक्लाणं असुरकुमाराणं भवणा पण्णत्ता ? जहा 
ठाणपए जाव बली एत्थ वइ्रोथणिंदे वश्रोयणराया परिवसइ जाव विहरइ ॥ 
बलिस्स ण॑ भंते ! वयरोयरणिंदस्स वहरोयणरन्नो कई परिसाओ पण्णत्ताओ? गोयमा [ 
तिण्णि परिसाओ प०, तंजहा---समिया चंडा जाया, अब्भितरिया समिया मज्मिमिया 
चंडा बाहिरिया जाया। बलिस्स ण॑ भंते | बश्रोयणिंदस्स वहरोयणरन्नो अर्भितरियाए 
परिसाए कइ देवसहस्सा प० £ मज्श्िमियाए परिसाए कइ देवसहस्सा जाव बाहि- 
रियाए परिसाएं कई देविसया पण्णत्ता १, गोयमा ! बलिस्स ण॑ वइरोयणिंदस्स २ 
अब्भितरियाए परिसाए वीस देवसहस्सा पण्णत्ता, मज्िमियाए परिसाए चउवीस 
देवसहस्सा पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए अट्ठावीस देवसहस्सा पण्णत्ता, अब्मितरियाए 
परिसाए अद्धप॑चमा देविसया पण्णत्ता, मज्मिमियाएं परिसाए चत्तारि देविसया 
पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए अडुठ्भा देविसया पण्णत्ता, बलिस्स'*“'ठिईए पुच्छा 
जाव बाहिरियाए परिसाए देवी केवइय काले ठिई पण्णत्ता १, गोयमा ! बलिस्स 
ण॑ वइरोयणिंदस्स २ अब्भितरियाए परिसाए देवा अद्भुद्घलिओवमा ठिई 
पण्णत्ता, मज्मिमियाए परिसाए तिन्नि पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, बाहिरियाए 
परिसाए देवाणं अड्डाइजाई पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, अब्भितरियाए 
परिसाए देवीणं अड्डाइजाई पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, मज्मिमियाए परिसाए 
देवीणं दो पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए देवीणं दिवडूं पलि- 
ओवम ठिई पण्णत्ता, सेसे जहा चमरस्स असरिंदस्स असुरकुमाररण्णो ॥ ११९ ॥ 
कहि ण॑ भंते ! नागकुमाराणं देवाणं भवणा पण्णत्ताः जहा ठाणपए जाव दाहिणि- 
काणि पुच्छियव्वा जाव घरणे इत्थ नागकुर्मारदे नागकुमारराया परिवसइ जाव 
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विहरइ ॥ धरणस्स णं भंते ! नागकुमारिंदस्स नागकुमाररण्णो कई परिसाओ प० £ 
गोयमा ! तिण्णि परिसाओ, ताओ चेव जहा चमरस्स । घरणस्स ण॑ भंते ! णाग- 
कुर्मारेंदस्स णागकुमाररज्नो अब्भितरियाएं परिसाए कइ देवसहस्सा पन्नत्ता जाव 
बाहिरियाए परिसाए कइ देविसया पण्णत्ता !, गोयमा ! धरणस्स ण॑ नागकुमार्रिदस्स 
भागकुमाररण्णो अब्मितरियाए परिसाए सह्ठि देवसहस्साईं मज्मिमियाएं परिसाए 
सर्त्तरें देवसहस्साई बाहिरियाए परिसाए असीइदेवसहस्साईं अब्मितरपरिसाए पण्णत्तरं 
देविसर्य पण्णत्त मज्झिमियाए परिसाए पण्णासं देविसय्य पण्णत्त बाहिरियाए परिसाए 
पणवीसं देविसर्य पण्णत्तं। धरणस्स णं० रज्ञो अर्नितरियाए परिसाए देवाणं केव््य 
काल ठिईं पण्णत्ताः मज्िमियाए परिसाए देवाणं केवइय काले ठिई पण्णत्ता? 
बाहिरियाए परिसाए देवाणं केवइय काल ठिईं पण्णत्ता ः अब्भितरियाएं परिसाए 
देवीणं केवइय काल ठिईँ पण्णत्ताः मज्म्िमियाए परिसाए देवीणं केवइयं कार्ल 
ठिईं पण्णत्ता? बाहिरियाए परिसाए देवीणं केवइय काल ठिई पण्णत्ता ?, गोयमा ! 
धरणस्स ० रण्णो अर्सितरियाए परिसाए देवाणं साइरेगं अद्धपलिओवम ठिई पण्णत्ता, 
मज्म्चिमियाए परिसाए देवा्ं अद्धपलिओवम ठिई पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए 
देवाणं देसूणं अद्यपलिओवमम ठिई पण्णत्ता, अब्मनितरियाएं परिसाए देवीणं देसू् 
अद्धपलिओवम ठिई पण्णत्ता, मज्मिमियाए परिसाए देवीणं साइरेग चउब्भागपलि- 
ओवम ठिई पण्णत्ता, बाहिरियाएं परिसाए. देवाणं चउभागपलिओवम ठिई पण्णत्ता, 
अट्टो जहा चमरस्स ॥ कहि णं॑ भंते! उत्तरिक्काणं णागकुमाराणं जहा ठाणपए जाव 
विहर्‌इ ॥ भूयाणंदस्स ण॑ भेते ! णागकुमार्रिंदस्स णागकुंमाररण्णो अब्मितरियाए 
परिसाए कइ देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ? मज्म्िमियाए परिसाए कइ देवसाहस्सीओ 
पण्णत्ताओ? बाहिरियाए परिसाए कई देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ? अब्भसितरियाए 
परिसाए कइ देविसया पण्णत्ताः मज्मिमियाएं परिसाएं कई देविसया पण्णत्ता? 
बाहिरियाए परिसाए कइ देविसया पण्णत्ता १, गोयमा | भूयाणंदस्स ण॑ नागकुमारिं 
दस्स नागकुमाररज्नो अब्सितरियाए परिसाए पन्ना्स देवसहस्सा पण्णत्ता, मज्झि- 
मियाए पंरिसाए सद्ठि देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, बाहिरियाएं परिसाए सत्तरि 
देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, अब्भितरियाएं परिसाए दो पणवीसं देविसयाणं पण्णत्ता, 
मज्मिमियाए परिसाए दो देवीसया पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए पण्णत्तरं देविसर्य 
पण्णत्त । भूयाणंदस्स ण॑ भते! नागकुमारिंदस्स नागकुमाररण्णो अब्नितरियाए 
' परिसाए देवाणं केवइय काल ठिई पण्णत्ता जाव बाहिरियाए परिसाए देवीणं केवइयं॑ 
काल ठिईं पण्णत्ता4, गोयमा ! भूयाणंदस्स णं० अर्ब्मितरियाए परिसाए देवाणं 
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द्ेसूणं पलिओवर्म ठिईं पण्णत्ता, मज्झ्िमियाए परिसाए देवाणं साइरेग अद्धपलिओवस 
ठिई पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए देवार्ण अद्धपलिओवर्सम ठिई पण्णत्ता, अब्सि- 
तरियाए परिसाए देवीणं अद्धपलिओवम ठिई पण्णत्ता, मज्श्मिमियाए परिसाए 
द्वेवीणं देसूणं अद्धपलिओवम ठिई पण्णत्ता, बाहिरियाएं परिसाए देवीणं साइरेगं 
चउब्भागपलिओवर्म ठिई पण्णत्ता, अट्टो जहा चमरस्स, अवसेसाणं वेणुदेवाईणं 
महाघोसपजवसाणाणं ठाणपयवत्तव्ववा णिखसेसा भाणियव्वा, परिसाओ जहा 
धरणभूयाणंदाणं ( सेसाणं भवणवईणं ) दाहिणिल्लाणं जहा धरणस्स उत्तरिह्वार्ण 
जहा भूयाणंदस्स, परिमाणंपि ठिईंवि ॥ १२० ॥ कहि ण॑ भंते! वाणमंतराण 
दछेवाण भवणा (भोमेजा णगरा ) पण्णत्ताः जहा ठाणपए जाव विहरंति ॥ 
कहि ण॑ भंते ! पिसायाणं देवाणं भवणा पण्णत्ता ? जहा ठाणपए जाब विहरंति 
कालमहाकाला य तत्थ ढुवे पिसायकुमाररायाणो परिवर्संति जाव विहरंति, कहि णे 
अंते | दाहिणिल्लाणं पिसायकुमाराणं जाव विहरंति काले य एत्थ पिसाय- 
कुमारिंदें पिसायकुमारराया परिवसइ महद्डिए जाव विहर्‌इ ॥ काल्स्स णं' 
भंते ! पिसायकुमारिंदस्स पिसायकुमाररण्णो कइ परिसाओ पण्णत्ताओ? गोयमा ! 
तिण्णि परिसाओ पण्णत्ताओ, तंजहा-ईसा तुडिया दढरहा, अब्भसितरिया ईसा 
मज्ञ्िमिया तुडिया बाहिरिया दढरहा | कालस्स ण॑ भंते ! पिसायकुमारिंदस्स 
पिसायकुमाररण्णो अब्भितरपरिसाएं कई देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ जाव बाहि- 
रियाएं परिसाए कइ देविसया पण्णत्ता १, गो० ! कालस्स ण॑ पिसायकुमारिंदस्स 
पिसायकुमाररायरुस अब्मितरियपरिसाए अट्ठ देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ मज्झिस- 
परिसाए दस देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओं बाहिरियपरिसाए बारस देवसाहस्सीओ 
पण्णत्ताओ अब्सितरियाए परिसाए एगं देविसर्य पण्णत्ते मज्िमियाए परिसाए एगे: 
द्ेबिसय पण्णत्तं बाहिरियाए परिसाए एगं देविसर्य पण्णत्त । कालस्स.णं॑ भ॑ते ! 
पिसायकुमारिंदस्स पिसायकुमाररण्णो अब्भितरियाए परिसाए देवाणं केवइय कार्ल 
ठिई पण्णत्ता ? सज्मिमियाएं परिसाए देवाणं केवर््य काल ठिई पण्णत्ता ? बाहि- 
रियाए परिसाए देवाणं केवर्य काले ठिई पण्णत्ता जाव बाहिरियाए० देवीणं 
केवइय का ठिई पण्णत्ता , गोयमा ! कालस्स णं॑ं पिसायकुमारिंदस्स पिसायकुमा- 
ररण्णो अब्नितरपरिसाए देवाणं अद्धपलिओवर्म ठिईं पण्णत्ता, मज्यिमियाए परि० 
देवाणं देसूणं अद्धपलिओवर्म ठिई पण्णत्ता, बाहिरियाए परि० देवाणं साइरेग 
चउब्भागपलिओवर्म ठिई पण्णत्ता, अब्मंतरपरि० देवीणं साइरेग चउब्भागपलि-. . 
ओवम ठिई पण्णत्ता, मज्िमपरि० देवीणं चडउब्भागपलिओवम उठिई पण्णत्ता, 
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बाहिरपरिसाए देवीणं देसूण चउब्भागपलिओबम उठिई पण्णत्ता, अट्टो जो चेव चम- 
रस्स, एवं उत्तरस्सवि, एवं णिरंतरं जाब गीयजसस्स ॥ १२१ ॥ कहि ण॑ भंते ! 
जोइसियाणं देवाणं विमाणा पण्णत्ता १ कहि ण॑ भ॑ंते ! जोइसिया देवा परिवसंति १, 
गोयमा ! उप्पि दीवसमुद्दा्ण इमीसे रयणप्पभ्ाएं पुढ्वीए बहुसमरमणिजाओ भूमि- 
भागाओ सत्तणउए जोयणसए उड्डू उप्पइत्ता दसुत्तरसया जोयणबाहलेणं, तत्थ णे 
जोइसियाणं देवाणं तिरियमसंखेजा जोइसियविमाणावाससयसहस्सा भर्व॑तीतिम- 
क्खाय॑, ते ण॑ विमाणा अद्धकविद्ठगर्संठाणसंठिया एवं जहा ठाणपए जाव चेदमसूरिया: 
य तत्थ ण॑ जोइसिंदा जोइसरायाणो परिवसंति महिद्डधिया जाव विहरंति ॥ सूरस्स ण॑ 
भंते ! जोइसिंदस्स जोइसरण्णो कद परिसाओ पण्णत्ताओ £ गोयमा ! तिण्णि परिसाओ 
पण्णत्ताओ, तंजहा--तुँबा तुडिया पव्वा अब्भितरया तुंबा मज्म्चिमिया तुडिया बाहि- 
रिया पव्या, सेसे जहा कालस्स परिमाणं, ठिश्वि। अट्ठो जहा चमरस्स। चंदस्सवि एवं 
चेव ॥ १२२॥ कहि णं भंते | दीवसमुद्दा ? केवइ्या ण॑ भंते | दीवसमुद्द ? केमहालया 
ण॑ भंते | दीवसमुद्दाः कि संठिया ण॑ भते! दीवसमुद्दाः किमागारसावपडोयारा 
ण॑ं भ॑ते | दीवसमुद्दा पन्नत्ताः, गोयमा ! जेबुद्दीवाइया दीवा लवणाइया समुद्ग 
संठाणओ एगविहविह्ाणा वित्थारओ अणेगविहृविह्णा दुशुणादुगुणे पडुप्पाएमाणा २ 
पवित्थरमाणा २ ओमासमाणवीईया बहुउप्पलपठमकुमुयणलिणछुभगसोगंधियपों- 
डरीयमहापोंडरीयसयपत्तसहस्सपत्तपप्फुछकेसरोवचिया प््तेय फ्तेय॑ पठमवरवेइया- 
परिक्खित्ता पत्तेये पत्तेयं वणर्सडपरिक्खित्ता अस्सि तिरियलोए असंखेज्ञा दीवसमुद्दा 
सययभुरमणपजवसाणा पण्णत्ता समणाउसो! ॥ १२३ ॥ तत्थ ण॑ अय॑ जंबुद्दीवे 
णारम दीवे दीवसमुद्दाणं अब्मितरिए सब्वखडाए वंद्रे तेल्लापूयसंठाणसंठिए वे 
रहचक्वालसंठाणसंठिए वंदे पुक्खरकण्णियासंठाणसंठिए वंड्रे पडिपुन्नचंद्संठाण- 
संठिए एक जोयणसयसहस्स आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई सोलस' 
य सहस्साईं दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे अट्ठावीस च॑ घणुसये 
तेरस अंगुलाईं अड्धंगुलय च किंचिविसेसाहिय परिक्खेवेण पण्णत्ते ॥ से णं एकाए 
जगईए सब्बओ समंता संपरिक्खित्ते ॥ सा ण॑ जगई अट्ठ जोयणाई उड्ड उच्चत्तिणं 
मूले बारस जोयणाई विक्खंभेणं मज्झे अठ जोयणाई विक्खंभेणं उप्पि चत्तारि 
जोयणाईं विक्खंभेणं मूले विच्छिण्णा मज्झे संखित्ता उप्पि तणुया गोपुच्छसंठाण- 
संठिया सव्ववइरामई अच्छा सण्हा लण्हा घट्ठा मठ्ठा णीरया णिम्मला णिप्पंका 
णिक्ककडच्छाया संप्पणा सस्सिरीया सठउज़ोया पासाईया दरिसणिजा अभिरवा 
पूडिख्वा ॥ सा णे जगई एक्रेणं जालकडएणं सव्बओ समता संपरिक्खित्ता ॥ से णेः 
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जालकडए अद्धजोयण उड्ड उच्चत्तेणं पंचधणुसयाईं विक्खंभेणं सब्बरयणामए अच्छे 
सण्हे लण्हे घट्टे मठ्ठे णीरए णिम्मले णिप्पंके णिक्रंकडच्छाए सप्पने [सस्सिरीए] 
समरीए सठजोए पासाईए दरिसणिजें अभिरूुवे पडिझूवे ॥ १२४॥ तीसे ण॑ 
जगईए उप्पि बहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं एगा महई पठसवरबवेइया प०, सा णं 
पउमवरवेश्या अद्धजोयणं उड्ूं उच्चत्तेण पंच धणुसयाईं विक्खंभेणं सब्बरयणामए 
जगईसमिया परिक्खेवेणं सव्वरयणामई० ॥ तीसे ण॑ पठमवरवेइयाए अयमेयारूवे 
बण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा--वइरामया नेमा रिट्ठामया पड्ट्ठाणा वेरुल्ियामया खंभा 
सुबण्णरुप्पमया फलगा वहइरामया संधी लोहियक्खमईओ सूईओ णाणामणिमया 
कडेवरा कडेवरसंघाडा णाणामणिमया रूवा नाणामणिमया रुवसंघाडा अंकामया 
पकखा पक्‍खबाहाओ जोइरसामया वंसा वंसकवेक्॒या य रययामईओ पश्चियाओं 
जायरूबमईओ ओहाडणीओ वश्रामईओ उवबरि पुब्छणीओ सब्वसेए रययामए 
छायणे ॥ सा रण॑ पठमवरवेइया एगमेगेण॑ हेमजालेणं एगमेगेणं॑ गवक्खजालेणं 
एगमेगेण खिंखिणिजालेणं जाव मणिजालेण (कणयजालेणं रयणजालेणं) एगमेगेणं 
पठमवरजालेणं सव्वरयणामएण सब्वओ सर्मता संपरिक्खित्ता ॥ ते ण॑ जाला तब- 
णिजलंबूसगा सुवण्णपयरगमंडिया णाणामणिरयणविविहृहारद्धहारठवसो भियसमुदया 
ईसिं अण्णमण्णमसंपत्ता पुव्वावरदाहिणउत्तरागएहिं वाएहिं मंदार्ग * एजमाणा २ 
कंपिजमाणा २ लंबमाणा २ पपह्न्ममाणा २ सद्दायमाणा २ तेणं ओरालेण मणु- 
ण्णेणं॑ कण्णममणणिव्धुइकरेण सद्देणं सब्बओ समता आप्रेमाणा सिरीए अईव २ 
उवसोभेमाणा उब० चिट्ठंति ॥ तीसे ण॑ पठमवरवेश्याए तत्थ तत्थ देसे २ तहिं तहिं 
बहवे हयसंघाडा गयसंघाडा नरसंघाडा किण्णरसंघाडा किंपुरिससंघाडा महोरग- 
संधाडा गंधव्वसंघाडा वसहसंघाडा सव्वरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्ठा मद्ठा 
णीरया णिम्मला णिप्पंका णिक्ककडच्छाया सप्पसा समरीया सउज्जोया पासाईया 
दरिसणिजा अभिरूवा पडिरझूवा । तीसे ण॑ पठमवरवेइयाए तत्थ तत्थ देसे २ तहिं 
तहिं बहवे हयपंतीओ तहेव जाव पडिरूवाओ । एवं हयवीहीओ जाव पडिरूवाओ । 
एवं हयमिहुणाईं जाव पडिरूवाईं ॥ तीसे ण॑ पठमवरवेइयाए तत्थ तत्थ देसे २ तहैं 
तहिं बहवे पठमलूयाओ नागलयाओ, एवं असोग० चंपग० चूयवण ० वार्सति० अइ 
मुत्तग० कुंद० सामलयाओ णिज्ँ कुछमियाओ जाव सुविहत्तपिंडमंजरिवर्डिसमधरीओ 

संव्वर्यणामईओ अच्छाओ सण्हाओ लण्हाओ घढ्ठाओ मट्ठाओ णीरयाओ णिम्मलाओ 
णिप्पंकाओ णिक्कंकडच्छायाओ सप्पमाओ समरीयाओ सउजोयाओ पासाइयाओ 
दरिसणिजाओ अभिर्वाओ पडिरझुवाओ ॥ तीसे णे पठमवरवेइयाए तत्थ तत्थ 
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देसे २ तहिं तहिं बहवे अक्खयसोत्थिया पण्णत्ता सव्वरयणामया अच्छा ॥ से केणट्वेणं 
मंते ! एवं वुच्चई---पउमवरवेश्या पठमवरवेइया ! गोयमा | पठमवरवेइयाए तत्थ 
तत्थ देसे २ तहिं तहिं वेइयास वेइ्याबाहासु वेइयासीसफलएस बेश्यापुडंतरेसु 
खंभेसु खंभबाहास खंभसीसेसु खंभपुडंतरेस सूईस सूइमुहेस सूइफलएस सईपुडंतरेसु 
पक्खेसु पकक्‍्खबाहासु पक्‍खपेरंतेसु बहूई उप्पलाईं पठसाईं जाव सथसहस्सपत्ताईं 
सव्बवरयणामयाई अच्छाई सण्हाईं लण्हाई घट्ठाईं मद्ठाई णीरयाई णिम्मलाईं निप्प॑- 
काई निर्कंकडच्छायाइं सप्पभाई समरीयाई सठजोयाई पासाइयाईं दरिसणिजाईं 
अभिरूुवाईं पडिझवाई महया २ वासिक्कच्छत्तसमाणाई पण्णत्ताईं समणाउसो !, से 
तेणट्रेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-पठमवरवेइया २॥ पडमवरवेइया ण॑ भंते ! कि सासया 
असासया ? गोयमा ! सिय सासया सिय असासया ॥ से केणट्ठें्ण भंते ! एवं वुच्चई-- 
सिय सासया सिय असासया ? गोयमा | दव्बठ्लयाए सासया वण्णपजवेहिं ग॑धपज्ज- 
वेहिं रसपजवेहिं फासपजवेहिं असासया, से तेणट्लेंणं गोयमा ! एवं बुच्च३---सिय 
सासया सिय असासया ॥ पठमवरवेइया णं भंते | कालओ केवचिरं होइ? गोयमा! 
ण कयावि णासि ण कयावि णत्थि ण कयावि ण भविस्सइ भुर्वि च भव य भवि- 
ससइ ये थुवा नियया सासया अक्खया अव्वया अवष्ठिया णिन्चा पठमवरवेइया' 
॥१२९२०॥ तीसे णं जगईए उप्पि बाहिं पठमवरवेइयाए एत्थ ण॑ एगे महं वणसंडे पण्णत्ते 
देसूणाई दो जोयणाईं चक्षवालविक्खंभेणं जगईसमए परिक्खेवेणं, किण्हे किण्हो- 
भासे जाव अणेगसगडरहजाणजुग्गपरिमोयणे सुरम्मे पासाईए सण्हे लण्हे घट्टे मद्ठे 
नीरए निष्पंके निम्मले निक्कंकडच्छाए सप्पमे समिरीए सठजोए पासाईए दरिसणिज्े 
अभिरूवे पडिरूवे ॥ तस्स ण॑ वणसंडस्स अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते 
से जहानामए---आलिंगपुक्खरेइ वा मुइंगपुक्खरेइ वा सरतलेइ वा करयलेइ वा 
आयंसमंडलेइ वा चंद्मंडलेइ वा सूरमंडलेदह वा उरब्भचम्मेइद वा उसमचम्मेइ वा 
वराहचम्मेइ वा सीहचम्मेह वा वग्घचम्मेइ वा विगचम्मेइ वा दीवियचम्मेइ वा 
अणेगसंकुकीलगसहस्सवियए आवडपचावडसेढीपसेडीसोत्यियसोवत्थियपूसमाणवद्ध- 
माणमच्छंडगमगरंडगजारमारफुछावलिपउमपत्तसागरतरंगवार्सतिल्यपठमलयभ त्ति- 
चित्तेहिं सच्छाएहिं समिरीएहिं सठउजोएहिं नाणाविहप॑चवण्णेहिं तणेहि य मणीहि य 
उवसोहिए तंजहा--किण्हेहिं जाव सुक्षिछ्लेहिं ॥ तत्थ ण॑ जे ते किण्हा तणा य मणी 
य तेसि. ण॑ अय्रमेयारुवे वण्णावासे पण्णत्ते, से जहानामए---जीमूएइ वा अंजणेइ 
वा खंजणेइ वा कजलेइ वा मसीइ वा गुलियाइ वा गवलेइ वा गवलगुलियाइ वा 
भमरेइ वा भमरावलियाइ. वा भमरपत्तगयसारेइ वा जंबुफलेइ वा अद्दारिट्रेइ वा 
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परपुद्ठएपह वा गएइ वा गयकलमेइ वा कण्हसप्पेइ वा कण्हकेसरेड वा आगासथि- 
ग्गलेइ वा कण्हासोएद वा किण्हकणवीरेइ वा कण्हबंधुजीवएड वा, भवे एयाझरूवे 
सिया १, गोयमा ! णो इणट्ठे समद्ले, तेसि णं कण्हाणं तणाणं मणीण य इत्तो इट्ठुतराए 
चेव कंततराए चेव पियतराए चेव मणुण्णतराए चेब मणामतराए चेव वण्णेणं 
पण्णत्ते ॥ तत्थ ण॑ जे ते णीलगा तणा थ मणी य तेसि ण॑ इमेयारुते वण्णावासे 
पण्णत्ते, से जहानामए-मिंगेइ वा भिंगपत्तेद वा चासेइ वा चासपिच्छेइ वा सुएड वा 
सुयपिच्छेह वा णीलीइ वा णीलीमेएइ वा णीलीगुलियाइ वा सामाएइ वा उच्चंतएड 
वा वणराईइ वा हलहरवसणेद वा मोरूग्गीवाइ वा पारेवयगीवाइ वा अयसिकुसुमेइ 
वा अंजणकेसिगाकुसुमेइ वा णीलुप्पलेइ वा णीलासोएइ वा णीलकणवीरेइ वा 
णीलबंधुजीवएदइ वा, भवे एयारूवे सिया?, णो इणपट्ठे समट्ठे, तेसि ण॑ णीलगाएणं 
तणाणं मणीण य एत्तो इद्ठतराए चेव कंततराए चेव जाब वण्णेणं पण्णत्ते ॥ तत्थ ण॑ 
जे ते लोहियगा तणा य मणी य तेसि ण॑ं अयमेयारूबे वण्णावासे पण्णत्ते, से 
जहाणामए---ससगरुहिरेइ वा उरज्भरुहिरेश वा णररुहिरेइ वा वराहरुहिरेइ वा 
महिसरुहिरेइ वा बार्लिंदगोवएइ वा बालदिवागरेइ वा संझब्भरागेइ वा गुजद्धराएइ 
वा जाइहिंगुललएद वा सिलप्पवालेद वा पवालकुरेइ वा लोहियक्खमणीइ वा लक्खा- 
रसएइ वा किमिरागेइ वा रक्तकंबलेइ वा चीणपिट्ठरासी३ वा जासुयणकुसुमेइ था 
किंसयकुसमेद वा पालियायकुसुमेइ वा सत्तुप्पलेइ वा रत्तासोगेइ वा रत्तकणयारेइ 
वा रत्तबंधुजीवेइ वा, भवे एयारूवे सिया ?, नो इणट्ठि समट्ठे, तेसि ण॑ छोहियगार्ण 
तणाण य मणीण य॒एत्तो इठ्ठतराए चेव जाव वण्णेण पण्णत्ते ॥ तत्थ ण॑ जे ते 
हालिहगा तणा य मणी य तेसि णं अयमेथारूबे वण्णावासे पण्णत्ते, से जहाणामए--- 
चेपएड वा चंपगच्छछीइ वा चंपयभेएइ वा हालिद्वाइ वा हालिदभेएइ वा हालिदृगुलियाइ वा 
हरियालेइ वा हरियालभेएइ वा दरियालगुलियाइ वा चिउरेइ वा चिउरंगरागेइ वा वरक- 
णएइ वा वरकणगनिघसेद वा सुवण्णसिष्पिएद वा वरपुरिसवसणेइ वा सहृइकुसुमेइ 
वा चंपगकुसुमेश वा कुह्ुंडियाकुछुमेइ वा ( कोरंटगदामेइ वा ) तडउडाकुसुमेइ वा 
घोसाडियाकुसुमेइ वा उवण्णजूहियाकुसमेइ वा सुहरिन्नयाकुसमेइ वा [ कोरिंटवरमछ- 
दामेइ वा ] बीयगछुसमेइ वा पीयासोएद वा पीयकणवीरेइ वा पीयबंधुजीएड वा, 
भवे एयारुवे सिया १, नो इणट्ठे समठ्ठे, ते णं हालिहा तणा थ मणी य एत्तो इट्ठयरा 
चेव जाव वण्णेणं पण्णत्ता ॥ तत्थ ण॑ जे ते सुक्षिकृगा तगा य मणी य तेसि णं 
अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, से जहानामए---अंकेइ वा संखेइ वा चंदेइ वा 
कुंदेइ वा कुसुमे(मुए)इ वा दयरएइ वा (दहिघणेइ वा खीरेइ वा खीरपूरेइ वा ) 
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हंसावलीइ वा कोंचावलीइ वा हारावडीह वा बलायावली३ वा चंदावलीइ वा सार्‌इ- 
यबलाहए्‌इ वा धंतधोयरुप्पपट्टेश वा सालिपिद्ठरासीश वा कुंदपुप्फरासी३ वा कुमुय- 
रासी३ वा सुक्कछिवाडीइ वा पेहुणमिंजाइ वा बिसेश वा मिणालियाइ वा गयदंतेइ 
वा लवंगदलेइ वा पोंडरीयदलेइ वा सिंदुवारमछदामेद वा सेयासोएइ वा सेयकणवीरेइ 
वा सेयबंधुजीएड वा, भवे एयारूवे सिया?, णो इणट्ठे समठ्ठे, तेसि णं सकिछाण्ं 
तणाणं मणीण य एत्तो इद्ठुतराए चेब जाव वण्णेणं पण्णत्ते ॥ तेसि ण॑ भते ! तणाण 
य मणीण य केरिसए गंधे पण्णत्ते ? से जहाणामए--कोट्ठटपुडाण वा पत्तपुडाण वा 
चोयपुडाण वा तगरपुडाण वा एलापुडाण वा [ किरिमेरिपुडाण वा ] चंदणपुडाण 
वा कुंकुमपुडाण वा उसीरपुडाण वा चंपगपुडाण वा मरुयगपुडाण वा दमणगपुडाण 
वा जाइपुडाण वा जूहियापुडाण वा मल्लियपुडाण वा णोमालियपुडाण वा वासंति- 
यपुडाण वा केयइपुडाण वा कप्पूरपुडाण वा पाइलपुडाण वा अणुवायंसि उब्मिज- 
माणाण वा णिब्सिजमाणाण वा कुष्टिजमाणाण वा रुविजमाणाण वा उकिरिजमाणाण 
वा विकिरिजमाणाण वा परिभुजममाणाण वा भंडाओ वा भंड साहरिजमाणाणं 
ओराला मणुण्णा घाणमणणिव्वुइकरा सव्बओ समंता गंधा अभिणिस्सवंति, भवेः 
एयारूवे सिया 2, णो इणट्ठें समठ्ठे, तेसि ण॑ तणाणं मणीण य एत्तो उ इद्ठतराए 
चेव जाव मणामतराए चेव गधे पण्णत्ते ॥ तेसि ण॑ भंते ! तगाण य मणीण य 
केरिसए फासे पण्णत्ते ? से जहाणामए---आईणेइ वा रूएइ वा बूरेइ वा णवर्णीएड्‌ 
वा हंसगब्मतूली३ वा सिरीसकुसुमणिचएइ वा बालकुमुयपत्तरासीइ वा, भवे एयारूवे 
सिया 2, णो इणट्ठे समट्ठे, तेसि णं॑ तणाण य मणीण य एत्तो इट्ठतराए चेव 
जाव फासेणं पण्णत्ते ॥ तेसि ण॑ं भंते | तणाणं पुव्वावरदाहिणउत्तरागएहिं वाएहिं 
मंदाय॑ मंदाय एड्याणं वेइयाणं कंपियाणं खोमियाणं चालियाणं फंदियाणं घष्टियाणं॑ 
उदीरियाणं केरिसए संहे पण्णत्ते ? से जहाणामए---सिवियाए वा संदमाणियाए 
वा रहवरस्स वा सछत्तस्स सज्ञयस्स सघंटयस्स सतोरणवरस्स सर्णंदिघोसस्स 
सर्खिखिणिहेमजालपेरंतपरिखित्तस्स हेमवयचित्तविचित्ततिणिसकणगनिजुत्तदारुया- 
गस्स सुपिणिद्धारयमंडलूघुरागस्स कालायससुकयणेसिजंतकम्मस्स आइण्णवरतुरग- 
सुसंपउत्तरस कुसलणरछेयसारहिसुर्संपरिगहियस्स सरसयबत्तीसतोण(परि)मंडियस्स 
सकंकडवर्डिंसगस्स सचावसरपहरणावरणभरियस्स जोहजुद्धसजस्स रायंगणंसि वा 
अंतेउरंसि वा रम्मंसि वा मणिकोध्मितंसि अभिक्खर्ण २ अनिषद्ठिज- 
माणस्स वा णियश्जिमाणस्स वा [ परूह़वरतुरंगस्स चंडवेगाइटठ्ुस्स | ओराछा 
मणुण्णा कण्णमणणिव्वुइकरा सव्वओ समंता सद्दा अभिणिस्सवंति, भवे एयारूवे 
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सिया?, णो इणट्ठे समठ्ठे, से जहाणामए--बेयालियाए बीणाए उत्तरमंदामुच्छियाए 
अंके सुपइट्टियाए चंदणसारकोणपडिघश्टियाए कुसलणरणारिसंपगहियाए पओसपच्चस 
काल्समयंसि मंर्द मंद एश्याए वेइयाए खोभियाएं उदीरियाए ओराला मणुण्णा 
कण्णमणणिव्युइकरा सब्बओ समंता सह्ठा अभिणिस्सवंति भव एयारूवे सिया ?, णो 
इणट्ठे समठ्रे, से जहाणामए---किण्णराण वा किंपुरिसाण वा महोरगाण वा गंधव्वाण 
वा भदसालवणगयाण वा नंद्णवणगयाण वा सोमणसवणगयाण वा पंडगवणगयाण 
वा हिमवबंतमलयमंदर गिरियुहसमण्णागयाण वा एगओ सहियार्ण संमुहागयाणं समु- 
विद्वाणं संनिविट्ठा्णं पमुइ्यपक्कीलिया्णं गीयरइगंधव्वहरिसियमणाणं गेज्ज पज् कर्त्थ 
गेय॑ पयविद्ध पायविद्ध उक्खित्तय॑ पवत्त्यं मंदार्य रोह्यावसाणं सत्तसरसमण्णागर्य 
अट्टरससुसंपउत्त छट्दोसविप्पमुर्क एकारसगुणालंकारं अद्ठगुणोवविय गुंजंतवंसकुहरोवगूरढं 
रत्त तिद्ठाणगकरणसुद्ध महुरं सम सुललियं सकुहरगुज॑तवंसतंतीतलताललूयग्गहसु- 
संपउत्त मणोहरं॑ मड्यरिमियपयसंचारं सुरईं सुणई वरचारुरूव दिव्व॑ नद्टं सज्ज॑ 
गेय पगीयाणं, भवे एयारूवे सिया?, हंता गोयमा ! एवंभूए सिया ॥१२६॥ तस्स णं 
वणसंडस्स तत्थ तत्थ देसे २ तहिं तहिं बहवे खुड़ा खुड़ियाओ वावीओ पुक्खरिणीओ 
गुंजालियाओ दीहियाओ ( सरसीओ ) सरपंतियाओ सरसरपंतीओ बिलपंतीओ 
अच्छाओ सण्हाओ रययामयकूलाओं बइरामयपासाणाओ तवणिजमयतलाओ 
वेरलियमणिफालियपडलपबोयडाओ सुबण्णसुब्भ(ज्ञ।रययमणिवाहुयाओ सुहोया- 
राउउत्ताराओं णाणामणितित्थसुबद्धाओ चाउड(बउ)कोणाओ समतीराओ आपुपुव्व- 
सुजायवप्पगंभीरसीयलछजलाओ संछण्णपत्तभिसमुणालाओ बहुउप्पलकुप्तुयणलिणसुभ- 
गसोगंधियपोंडरीयसय पत्तसहस्सपत्तफुछकेस रोवचियाओ छप्पयपरिभुजमाणकमलाओ 
अच्छविमलसलिलपुण्णाओ. परिहत्यभमंतमच्छकच्छमअणेगसउणमिहुणपविचरि- 
याओ पत्तेये पत्तेये पठमवरवेश्यापरिक्खित्ताओ फ्तेये पत्तेय. वणसंडपरिक्खि- 
त्ताओ अप्पेगश्याओ आसवोदाओ अप्पेगइयाओ वारुणोदाओ अप्पेगइयाओ 
खीरोदाओ अप्पेगइयाओ घओदाओ अप्पेगइय्राओ [इक्खु|खोदोदाओ (अमयरस- 
समरसोदाओ) अप्पेगइयाओ पगईए उद्ग(अमय)रसेणं पण्णत्ताओ पासाइयाओ ४, 
तापसि ण॑ खुड्डियाणं बावीण जाव बिलपंतियाणं तत्थ २ देसे * तहिं २ जाव बहवे 
तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता । तेसि ण॑ तिसोवाणपडिरूवगाणं अयमेयारूवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, तंजहा---वदरामया नेभा रिट्ठामया पहद्ठाणा वेरलियामया खंभा सुवण्ण- 
रुप्पामया फलगा वइरामया संधी लोहियक्खमइओ सुईओ णाणामणिमया अवलंबणा 
अवलंबणबाह्यओ पासाइयाओ ४ ॥ तेपति णं॑ तिसोवाणपडिरूवगाणं पुरओ प्तेयं २ 
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तोरणा प० ॥ ते ण॑ तोरणा णाणामणिमयख्॑भेसु उवणिविट्ठसण्णिविष्ठा विविहमुत्ते- 
तरोवचिया विविहृताराब्वोवचिया ईहामियठसभतुरगणरमगरविहगवालगकिण्णर्‌- 
रुससरभचमरकुंजरवणलय॒पउठमलयभत्तिचित्ता खंभुग्गयवइरवेइयापरिगयाभिरामा 
विजाहरजमलजुयलजंतजुत्ताविव अच्विसहस्समालणीया रूवगसहस्सकलिया भिस- 
माणा भिव्मिसमाणा चक्खुछोयणलेसा सुहफासा सस्सिरीयरूवा पासाईया ४ ॥ तेसि 
ण॑ तोरणाणं उप्पि बहवे अट्ठ॒द्ठडुमंगलगा पण्णत्ता त॑ं०---सो त्थियसिरिवच्छ्णदियावत्त- 
वद्धमाणभद्दासणकलसमच्छद्प्पणा सव्वरयणामया अच्छा सण्हा जाव पडिरूवा ॥ 
तेसि ण॑ तोरणाणं उप्पि बहवे किण्हचामरज्ञया नीलचामरज्ञझथा लोहियचामरज्ञया 
हालिहचामरज्ञया सक्षिकृचामरज्ञया अच्छा सण्हा रुप्पपद्टा बइर॒दंडा जलयामल- 
गंधिया सुरूवा पासाइया ४ ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं॑ उप्पि बहवे छत्ताइछत्ता पडागाइ- 
पडागा घंटाजुयला चामरजुयला उप्पलहत्थगा जाव सयसहस्सवत्तहत्थगा सब्वर- 
यणामया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तासि ण॑ खुड़ियाणं वावीणं जाव बिलपंतियाएं: 
तत्थ तत्थ देसे २ तहिं तहिं बहवे उप्पायपव्वया णियडपव्वया जगइपव्वया दारु- 
पव्वयगा दगर्मंडवगा दगर्मंचगा दगमालगा दगपासायगा ऊसडा खुछा खडहडगा 
अंदोलगा पकक्‍्खंदोलगा सब्बरयणामया अच्छा जाव पडिरूबा ॥ तेसु ण॑ उप्पाय- 
पव्वएसु जाव पक्खंदोलएस बहवे हंसासणाई कोंचासणाई गरुछासणाई उण्णया- 
सणाईं पणयासणाईं दीहासणाई भद्दासगाई पक्खासणाईं मगरासणाईं उसभासणाई 
सीहासणाईं पठमासणाई दिसासोवत्यियासणाई सब्वरयणामयाई अच्छाई सण्हाईं 
लण्हाई घद्ठाई मद्ठाई णीरयाई णिम्मलाई निष्पंकाई निर्कंकडच्छायाई सप्पभाई समि- 
रीयाईं सठजोयाईं पासाइयाई दरिसणिजाई अभिरूवाई पडिरूवाई ॥ तस्स णं॑. 
वणसंडस्स तत्थ तत्थ देसे २ तहिं तहिं बहवे आलिघरा मालिघरा कयलिघरा 
लयाघरा अच्छणघरा पेच्छणघरा मजणघरगा पसाहणघरगा गब्भघरगा भोहण- 
घरगा साल्घरगा जालूघरगा कुसुमघरगा 'चित्तघरगा गंधव्वधघधरगा आय॑सघरगा 
सव्वरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्ठा मट्ठा णीर॒या णिम्मला णिप्पंका निकंकड- 
च्छाया सप्पमा समिरीया सठजोया पासाइया दरिसणिजा अभिरुवा पडिरूवा ॥ 
तेसु णे॑ आलिघरएस जाव आधयंसघरएस बहूई हंसासणाई जाव दिसासोवत्थिया- 
सणाईं सव्वरयणामयाई जाव पडिरूवाईं ॥ तस्स ण॑ वणसंडस्स तत्थ तत्थ देसे २ 
तहिं तहिं बहवे जाइमंडवरगा जूहियामंडबगा मह्ियामंडवगा णवमालियामंडवर्गा 
वासंतीमंडवगा द्धिवासुयामंडवरगा सूरिह्िमंडबगा तंबोलीमंडवर्गा मुद्दियामंडवर्गा 
णागलयामंडवरगा अइमुत्तमंडवगा अप्फोयामंडवगा मालुयामंडवगा सामलयामंडवगा 
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सव्वर्यणामया णिन्च कुछमिया णिच्चे जाव पडिरूवा ॥ तेसु णे जाइमंडवएसु जाव 
सामलयामंडवएसु बहवे पुढविसिलापद्टगा पण्णत्ता, तंजहा---अप्पेगइया हंसासण- 
संठिया अप्पे० कोंचासण्संठिया अप्पे० गरुलासणसंठिया अप्पे० उण्णयासणसंठिया 
अप्पे० पणयासणसंठिया अप्पे० दीहासणसंठिया अप्पे० भद्दासणसंठिया अप्पे० 
पक्खासणसंठिया अप्पे० मगरासणसंठिया अप्पे० उसभासणसंठिया अप्पे० 
सीहासणसंठिया अप्पे० पठमासणसंठिया अप्पे० दिसासोत्थियासणसंठिया० प०, 
तत्थ बहवे वरसयणासणविसिट्ठसंठाणसंठिया पण्णत्ता समणाउसों |! आइण्णगरूय- 
बूरणवणीयतूलफासा मउया सबव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरझूवा । तत्थ ण॑ बहवें 
वाणमंतरा देवा देवीओ य आसय॑ंति सयंति चिट्ठंति णिसीयंति तुयद्टति रमंति 
लंलंति कीलति मोहंति पुरापोराणाणं सुचिण्णाणं सुपरिक्ृताण सुभाणं कह्ाणाणँ 
कडाणं कम्माणं कछाणं फलवित्तिविसेस पत्रणुभवमाणा विहरंति ॥ तीसे ण॑ जगईए 
उप्पि अंतो पठमवरवेहयाए एत्थ णे एगे महं वणसंडे पण्णत्ते देसूणाईं दो जोयणाईं 
विक्खेभेणं॑ वेइयासमएण परिक्खेत्रेणं किण्हे किण्होभासे वणसंडवण्णओं मणि- 
तणसदृविहृणो णेयव्बो, तत्थ ण॑ बहवे वाणमंतरा देवा देवीओ य आसयंति सय्यंति 
चिट्टति णिसीयंति तुयद्रति रमंति ललूंति कीडंति मोहंति पुरा पोराणाण सुचिण्णाणं 
सुपरिकताणं सुमभाण्ण कछ्वाणाणं कडाणं कम्माणं कछ्काणे फलवित्तिविसेस पच्चणुभव- 
माणा विहरंति ॥ १२७॥ जंबुद्दीवरस णे भंते! दीवस्स कई दारा पण्णत्ता? 
गोयमा ! चत्तारि दारा पण्णत्ता, तंजहा--विजए वेजयंते जय॑ते अपराजिए॥ १२८॥ 
कहि ण॑ भंते ! जंबुद्दीवरस दीवस्स विजए नाम दारे पण्णत्ते ? गोयमा ! जंबुद्दीवे 
दीवे भंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेण पणयालीस जोयणसहस्साई अबाहाए जंबुद्दीवे 
दीवे पुरच्छिमपेरंते लव॒णसमुदपुरच्छिमद्धस्स पत्॒त्थिमेण सीयाए महाणईए उ्प्पि 
एत्थ ण॑ ज॑ंबुद्दीवरस दीवस्स विजए णाम दारे पण्णत्ते अठ्ठ जोयणाई उड्ड उच्चत्तेणं 
चत्तारि जोयणाई विक्खंभेंणं तावइर्य चेव पवेसेण सेए वरकणगथूमियागे ईहामि- 
यउसभतुरगनरमगरविहगवालगकिण्णररुरुसरभचमरकुंजरवणलयपउमलयभ त्तिचित्ते 

खंभुग्गयवरवइरवेइया परिगयामिरामे विजाहरजमलजुयलज॑तजुत्ते इव अच्चीसहस्समा- 
लिणीए रूवगसहस्सकलिए' मिसमाणे भिब्मिसमाणे चक्खुछोयणलेसे सुहफासे सस्सि- 
रीयरूवे वण्णो दारस्स तस्सिमो होइ तं०--वइरामया णिम्मा रिट्ठामया पइट्ठाणा 
वेरलियामया खंभा जायरूवोवचियपवरपंचवण्णमणिरयणकोश्टिसतके हंसगब्भभमए 
एलुए गोमेजमए इंदक्खीले लोहियक्खमईओ दारचेडीओ जोइरसामए उत्तरंगे 
_ चेरलियामया कवाडा वइरामया संधी लोहियक्खमईओ सईओ णाणामणिमया 
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'समुग्गया बइरामई अग्गलाओ अग्गलपासाया वइरामई आवत्तणपेढिया अंकुत्तर- 
पासए णिरंतरियघणकवाडे भित्तीसु चेव भित्तीगुलिया छप्पण्णा तिण्णि होंति 
गोमाणसी तत्तिया णाणामणिरयणवालरूवगलीलट्ठियसालिभंजियागे वइरामए कूडे 
रययामए उस्सेहे सब्वतवणिजमए उलछ्लोए णाणामणिरयणजालपंजरमणिवंसग- 
लोहियक्खपडिवंसगरययभोम्मे अंकामया पकक्‍्खबाहाओ जोइरसामया वंसा वंसक- 
वबेह्ंगा य. रययामई पश्चियाओ जायरूबमई ओहाडणी वइरामई उदबरि पुण्छणी 
सव्वसेयरययामए छायणे अंक्रमयकणगकूडतवणिजथूमियाए सेए संखतलबविमल- 
'णिम्मलदहिघणगोखीरफेणरययणिगरप्पगासे तिलगरयणद्धचंदचित्ते णाणामणिमय- 
दामालंकिए अंतो य बहिं च सण्हे तवणिजसइलवाल॒यापत्थडे' सुहप्फासे सस्सि- 
रीयरूवे पासाईए ४ ॥ विजयस्स ण॑ दारस्स उभओ पासि दुहओ णिसीहियाए 
दो दो चंदणकलसपरिवाडीओ पण्णत्ताओ, ते ण॑ चंदणकलसा वरकमलपइट्टाणा 
सुरभिवरवारिपडिपुण्णा चंदणकयचचागा आबडद्धकंठेगुणा पउमुप्पलपिहाणा सब्वरय- 
णामया अच्छा सण्हा जाव पडिरूवा महया महया महिंदकुंभसमाणा पण्णत्ता 
समणाउसो ! ॥ विजयस्स ण॑ दारस्स उभओ पार्सि दुहओ णिसीहियाए दो दो णागदंत- 
परिवाडीओ, ते ण॑ णागदंतगा मुत्ताजालंतरूसियहेमजालगवक्‍्खजालखिंखिणी घंटा- 
जालपरिक्खित्ता अब्भुगयया अभिणिसिट्ठा तिरियं सुसंपगहिया अहेपण्णगद्ररूवा 
पण्णगद्धसंठाणसंठिया सव्बरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा महया महया गयदंत- 
'समाणा प० समणाउसो ! ॥ तेसु णं णागदंतएसु बहवे किण्हसुत्तबद्धवग्घा रियमछदाम- 
कलावा जाव सुकिलस॒त्तबद्धवग्घारियमछदामकलावा ॥ ते णे दामा तवणिजलंबूसगा 
सुधण्णपयरगर्मंडिया णाणामणिर॒यणविविह॒हारद्धह्वार/उवसो मियसमुदया)_जाव 
सिरीए अईव अईव उवसोभेमाणा उवसोमेमाणा चिट्टंति ॥ तेसि ण॑ णागदंतगाणं 
उवरिं अण्णाओ दो दो णागदंतपरिवाडीओ पण्णत्ताओ, तेसि ण॑ णागद॑तगार्ण 
मुत्ताजालंतरुसिया तहेव जाव समणाउसो ! । तेसु ण॑ णागदंतएसु बहवे रययामया 
'सिक्षया पण्णत्ता, ते ण॑ रययामएस सिक्कएसु ब० वेरुलियामईओ धूबघडीओ 
पण्णत्ताओ, तंजहा---ताओ ण॑ धूवघडीओ कालागुरुपवरकुंदरुकतुरुकधूवमघमधघंतगं- 
'घुद्युयामिरामाओ सुगंधवरगंधग्गंधियाओ गंधवष्टिभूयाओ ओरालछेणं मणुण्णेणं घाण- 
मणणिव्वुइकरेणं गंधेणं तप्पएसे सब्बओ समता आपूरेमाणीओ आप्रेमाणीओ 
अईंव अईंव सिरीए जाव चिट्ठ॑ति ॥ विजयस्स णं दारस्स उभओ पासिे दुहओ 
'णिसीहियाए दो दो सालिभंजियापरिवाडीओ पण्णत्ताओ, ताओ णे सालभ॑जियाओ 
लछीलट्ठियाओ सुपयट्धियाओ सुअंकियाओ णाणागारवसणाओ णाणामछपिणद्धाओ 
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सुट्ठीगेज्ममज्ञाओ.. आमेलगजमलजुयलब॒ह्च्अब्भुण्णयपीणरइयसंठियपओहराओ 
_रत्तावंगोओं असियकेसीओ 'मिउविसयपसत्थलक्खणसंवेहियग्गसिरयाओ ईसिं असो- 
गवरपायवसमुदट्ठियाओ वामहत्थगहियग्गसालाओ ईसिं अद्धच्छिकडक्खविद्धिएहिं 
'छसेमाणीओ इब चक्खुछोयणलेसाहिं अण्णमण्णं खिज़्माणीओ इच पुढविपरिणामाओ 
सासयभावमुवगयाओ चंदाणणाओ चंदविदासिणीओं चंदद्धसमनिडालाओ चंदाहि- 
यसोमदंसणाओ उक्का इव उजोएमाणीओ विज्जुघणमरीइसूर्‌दिप्पंततेथअहिययरसंनि- 
गासाओ सिंगारागारचारुवेसाओ पासाइयाओ ४ तेयसा अईव अईव सोभेमाणीओ 
सोमेमाणीओ चिट्ठति ॥ विजयस्स ण॑ दारस्स उभओ पार्सि दुहओ णिसीहियाए 
दो दो जालकडगा पण्णत्ता, ते णं॑ जालक़डगा सब्वरयणामया अच्छा जाब पडि- 
'रूवा ॥ विजयस्स ण॑ दारस्स उभओ पासिं दुहओ णिसीहियाए दो दो घंटापरिवाडीओ 
'पण्णत्ताओ, तासि ण॑ घंटाणं अयमेयारूबे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा--जंबूणयमईओ 
घंटाओ वइरामईओ लालाओ णाणामणिमया घंटापासगा तवणिजमईओ संकलाओ 
रययामईओ रजूओ ॥ ताओ ण॑ घंटाओ ओहस्सराओ मेहस्सराओ हंसस्सराओ 
कोंचस्सराओ णंद्स्सराओ णंदिघोसाओ सीहस्सराओ सीहघोसाओ मंजुस्सराओ 
मंजुधोसाओ सुस्सराओो सुस्सरणिग्वोसाओ ते पएसे ओरालेण मणुण्णेणं 
कण्णमणनिव्युइकरेण संदरेण जाव चिट्वंति ॥ विजयस्स ण॑ दारस्स उभओ पार्सि 
डुहओ णिसीहियाए दो दो वणमालापरिवाडीओ पण्णत्ताओ, ताओ ण॑ वणमालाओ 
णाणादुमलयाकिसलयपछवसमाउडाओ छप्पयपरिभुजमाणकमलसोमं॑तसस्सिरीयाओ 
पासाइयाओ० ते पएसे उरालेणं जाव गंधेणं आपूरेमाणीओ जाव चिट्ठंति ॥ १२५ ॥ 
विजयरस ण॑ं दारस्स उभओ पासिं दुहओ णिसीहियाए दो दो परगंठगा पण्णत्ता, ते 
गा पर्गठगा चत्तारि जोयणाईं आयामविक्खेमेणं दो जोयणाई बाहछेणं सब्ववइरामया 
अच्छा जाब पडिरूवा ॥ तेसि णं॑ पर्गठगाणं उवबरिं पत्तेयं पत्तेय पासायवर्डिसगा 
'पण्णत्ता, ते णे पासायवर्डिसगा चत्तारि जोयणाई उद्धूं उच्चत्तेणं दो जोयणाईं आया- 
'मविक्खमेण्ं अब्भुग्गयमूसियपहसियाविव विविहमणिरयणभत्तिचित्ता वाउद्धुयविज- 

. यवेजयंतीपडागच्छत्ताइच्छत्तकलिया तुंगा गयणयलमभिलंघमाण(णुलिहंत)सिहरा 
जालतरर॒यणपंजरुम्मिलियग्व मणिकणगथूमियागा वियसियसयवत्तपोंडरीयतिलयर- 
यणद्धचंदचित्ता णाणामणिमयदामालंकिया अंतो य बाहिं च सण्हा तवणिजरुइल- 
बालुयापत्थडा सुहफासा सस्सिरीयझवा पासाईया ४ ॥ तेसि ण॑ पासायवार्डिसगार्ण 
उल्लोया पठमलछया जाव सामलयाभत्तिचित्ता सव्वतवणिजमया अच्छा जाव पडि- 
रूवा ॥ तेसि ण॑ पासायवर्डिसगाणं फ्तेय पत्तेये अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे 
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पण्णत्ते, से जहाणामए आलिंगपुक्खरेइ वा जाव मणीहिं उवसो भिए, मणीण गंधो 
वण्णो फासो य नेयव्वो ॥ तेसि ण॑ बहुसमरमणिजाणं भूमिभागाणं बहुमज्ञदेसभाए 
पत्तेय प्तेय मणिपेढियाओ पण्णत्ताओ, ताओ ण॑ मणिपेढियाओ जोयणण आयामवि- 
क्खंभेणं अद्धजोयणं बाहल्लेंण सब्वरयणामईओ जाव पडिरूुवाओ, तासि ण॑ मणिपेढि- 
यार्ण उचरिं पत्तेयं २ सीहासणे पण्णत्ते, तेसि ण॑ सीहासणार्णं अयमेयारूवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, तंजहा-तवणिजमया चक्॒वाला रययामया सीहा सोवण्णिया पाया णाणाम- 
णिमयाईं पायसीसगाई ज॑बूणयमयाई गत्ताईं वइरामया संघी नाणामणिमए वेच्े, ते णँ 
सीहासणा ईंहामियटसभ जाव पउमलयभत्तिवित्ता ससारसारोवइयविविहमणिरयण- 
पायपीढा अच्छरगमिउमसूर॒गनवतयकुसंतलिचसीहकेसरपच्च॒त्थया भिरामा उवचियखो- 
मदुग्गढ़्यपडिच्छायणा सुविरइथरयत्ताणा रत्तंसुयसंबुया स॒रम्मा आईणगरूयबूरणवणी- 
यतूलमउयफासा मउया पासाईया ४ ॥ तेसि ण॑ सीहासणाणं उप फ्तेय पत्तेय॑ विज- 
यदूसे पण्णत्ते, ते ण॑ विजयदूसा सेया संखंककुंददगरयअमयमहियफेणपुंजसन्निगासा 
सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तेसि ण॑ विजयदूसाणं बहुमज्झदेसभाए पत्तेय॑ 
पत्तेयं वश्रामया अंकुसा पण्णत्ता, तेसु ण॑ वइरामएसु अंकुसेसु पत्तेयं २ कुंभिक्का मुत्ता- 
दामा पण्णत्ता, ते ण॑ कुंभिका मुत्तादामा अन्नेहिं चउहिं चरउहिं तदद्ुत्तप्पमाणमेत्तेहिं 
अद्धकुंमिक्िहिं मुत्तादामेहिं सब्वओ समंता संपरिक्खित्ता, ते ण॑ दामा तवणिजलंबू- 
सगा सुवण्णपयरगमंडिया- जाव चिट्ठ॑ति, तेसि ण॑ पासायवर्डिसगार्ण उप्पि बहबे अठ्ठ- 
ट्ुमंगलगा पण्णत्ता सोत्थिय तहेव जाव छत्ता ॥ १३०॥ विजयस्स ण॑ दारस्स उभओ 
परासि दुहओ णिसीहियाए दो दो तोरणा पण्णत्ता, ते णं॑ तोरणा णाणामणिमया तहेव 
जाव अट्ठट्ठमंगलगा य छत्ताइछत्ता ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो साल्मंजि- 
याओ पण्णत्ताओ, जहेव ण॑ हेट्ठा तहेव ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो णागदं- 
तगा पण्णत्ता, ते ण॑ णागदंतगा मुत्ताजारुंतरूसिया तहेव, तेसु णं णागदंतएस बहवे 
किण्हा सुत्तवष्वंग्धारियमछदामकलावा जाव चिट्ठंति ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ 
दो दो हयसंघाडगा जाव. उसभसंघाडगा पण्णत्ता सव्वरयणामया अच्छा .जाव 
पडिरूवा, एवं पंतीओ वीहीओ मिहुणगा, दो दो पठमलयाओ जाव पडिरूवाओ, 
तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो अक्खयसोवत्थिया पण्णत्ता ते ण॑ अक्खयसोवत्थिया 
सव्वरयणामया अच्छां जाव पडिझ्वा, तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो चंदणकलसा 
पण्णत्ता, ते ण॑ चंद्णकलसा वरकमलपइट्ठाणा तहेव सव्वरयणामया जाव पडिरूवा 
समणाउसो ! ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो भिंगारगा पण्णत्ता वरकमलपइ- 
द्वाणा जाव संव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा महया महया मत्तगयमुहागिइस- 
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माणा पण्णत्ता समंणाउसो ! ॥ तेसि णं तोरणांणं पुरओ दो. दो आर्यंसगा पण्णत्ता, 
तेसि ण॑ आयंसगाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा---तवणिजमया .पर्गठगा 
बेरलियमया छरुहा ( थंभया ) वइरामया वरंगा णाणामणिमया वलक्खा. अंकमया 
मंडला अणोघसियनिम्मलासाए छायाए सव्बओ चेव समणुबद्धा चंद्मंडरूपडिणि- 
गासा महया महया अद्धकायसमाणा पण्णत्ता . समणाउसो ! ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं 
पुरओ दो दो वइरणाभा थाला पण्णत्ता, ते ण॑ थाला अच्छतिच्छडियसालितंदुलनह- 
संदट्ु॒बहुपडिपुण्णा चेव चिट्ठंति सब्वजबूणयामया अच्छा जाव पडिरूवा महया महया: 
रहचकसमाणा प० समणाउसो !॥ तेसि णे॑ तोरणाणं पुरओ दो दो पाईओ पण्णत्ताओ, 
ताओ णं॑ पाईओ अच्छोदयपडिहत्थाओ णाणाविहपंचवण्णस्स फलहरियगस्स 
बहुपडिपुण्णाओ बिब चिट्ठंति सव्बर्यणामईओ जाव पडिरूबाओ महया सहया 
गोकलिंजगचक्कसमाणाओ पण्णत्ताओ समणाउसो | ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो 
दो सुपइट्ठगा पण्णत्ता, ते णं. सुपइद्गा णाणाविहपंच्रवण्णपसाहणगर्भडविर्‌इया 
सव्वोसहिपडिपुण्णा सव्बरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तेसि.-णं तोरणाणं 
पुरओ दो दो मणोगुलियाओ पण्णत्ताओ ॥ ताछ ण॑ मणोगुलियासु बहते सुवण्ण- 
रुप्पामया फलगा पण्णत्ता, तेस णं सुवण्णरुप्पामएस फलएस . बहवे घइरामया 
णागदंतगा मुत्ताजालुंतरूसिया हेम जाव गयदं॑तसमाणा पण्णत्ता, तेसु ण॑ बइराम- 
एस णागदंतएसु बहवे रययामया सिक्कया पण्णत्ता, तेसु ण॑ रययामएसु सिक्षएसु 
बहवे वायकरगा पण्णत्ता॥ ते ण॑ वायकरगा किण्हरुत्तसिक्रगवत्थिया जाव सक्कि- 
छम॒त्तसिकगवत्थिया सव्वे वेरलियामया अच्छा जाव पडिरूबा ॥ तेसि णं॑ तोरणाणणं 
पुरओ दो दो चित्ता रयगणकरंडगा पण्णत्ता, से जहाणामए--रण्णो चाउरंतचक्क- 
वश्स्सि चित्ते रयणकरंडे वेरलियमणिफालियपडलपच्चोयडे साए पभाए ते. पएसे 
सव्ववो समता ओभमासइ उज्जोबेइ तावेइ पभासेइ, एवामेव ते चित्तरयणकरं-: 
डगा पण्णत्ता वेरलियपडलपच्चोयडा साए पभाए ते पएसे सव्वओ समता ओमा- 
सेन्ति जाव पभासेन्ति ॥ तेसि ण॑ तोरणार्ण पुरओ दो दो हयकंठगा जाव दो 
दो उसभकंठगा पण्णत्ता सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तेस ण॑ हय-. 
कंठएस जाव. उसभकंठएसु दो. दो पुप्फचंगेरीओ, एवं मछमगंधवण्णचुण्णवत्थाभरण- 
चंगेरीओ . सिद्धत्थचंगेरीओ सब्बरयणामईओ अच्छाओ. जाव पडिरुवाओ ॥ 
तास ण॑ पुप्फबंगेरीय जाव सिद्धत्थचंगेरीय दो दो पुप्फपडलाई जाव सि० सब्ब- 
रयणामयाई जाव पडिरुवाई ॥ तेसि ण॑ं तोरणाणं .पुरओ दो. दो सीहासणाईं 
पण्णत्ताईं, तेति ण॑ सीहासणाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते तहेव,जाव पासाईया . 
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४ ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो रुप्पछदाछत्ता पण्णत्ता, ते णं छत्ता वेरुलिय- 
मिसंतबिमलदंडा जंबूणयकन्नियावइरसंधी मुत्ताजालपरिगया अट्ठसहस्सवरकंचण- 
सलागा दद्रमलयसगंधी सव्वोड्यसराभिसीयलच्छाया मंगलभत्तिचित्ता चंदागारोवमा 
वद्य ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो चामराओ पण्णत्ताओ, ताओ ण॑ चामराओ 
(चन्दप्पभवश्रवेरलियणाणामणिरयणखचियदंडा) णाणामणिकणगरयणविमल्महरि- 
हतवणिजुजलविचित्तदंडाओ चिल्नियाओ संखंकर्कुद्दगरयअमयमहियफेणपुंजसण्णि- 
गासाओ सहुमरययदीहवालाओ सब्वर्यणामयाओ अच्छाओ जाव पडिरूवाओ ॥ 
तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो तिकसमुग्गा कोट्ठसमुग्गा पत्तसमुग्गा चोयसमुग्गा 
तगरसमुग्गा एलासमुग्गा हारियालसमुग्गा हिंगुल्ॉयसमुगगा मणोसिलासमुग्गा 
अंजणसमुग्गा सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ १३१ ॥ विजए ण॑ दारे 
अट्ठुसर्य चकज्ञयाणं अट्टुसय॑ मिगज्झयाणं अट्ठसर्य॑ गरुडज्झयाणं अट्ठुसयं जुगज्झ- 
यार्ण (अठ्ठसयं रुस्यज्ञयाणं) अट्टसय॑ छत्तज्ञयाणं अट्ठसरय पिच्छज्झयाणं अट्ठस्य॑ 
सउणिज्ञयाणं अटठ्ठसयं॑ सीहज्ञयाणं अद्ठसर्य उसभज्ञयाणं अट्ठसयं सेयाणं 
चउबिसाणाणं णागवरकेऊर्ण एवामेव सपुव्वावरेणं विजयदारे आसीये केउसहस्सं 
भवइत्ति मक्‍्खाय॑ ॥ विजए ण॑ दारे णव भोमा पण्णत्ता, तेसि णं भोमाणं अंतो 
बहुसमरमणिजा भूमिभागा पण्णत्ता जाव मणीणं फासो, तेसि ण॑ भोमाणं उप्पि 
उछोया पठमलऊया जाव सामलयाभत्तिचित्ता जाव सव्वतव्णिजमया अच्छा जाव 
पडिरूवा, तेसि ण॑ भोमार्ण बहुमज्ञदेसभाए जे से पंचमे भोम्मे तस्स ण॑ भोमस्स 
बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ एगे महँ सीहासणे पण्णत्ते, सीहासणवण्णओ विजयदूसे जाव 
अंकुसे जाव दामा चिट्टंति, तस्स ण॑ सीहासणस्स अवरुत्तरेणं उत्तरेणं उत्तरपुरत्थिमे्ण 
एत्थ ण॑ विजयस्स देवस्स चउण्ह॑ सामाणियसहस्साणं चत्तारि भद्दासगसाहस्सीओ 
पण्णत्ताओ, तस्स ण॑ सीहासणस्स पुरच्छिमेणं एत्थ रण विजयरुस देवस्स चउण्हं 
अग्गमहिसीण्ं सपरिवाराणं चत्तारि भद्दासणा पण्णत्ता, तस्स ण॑ सीहासणस्स 
दाहिणपुरत्थिमेणं एत्थ णं विजयस्स देवस्स अब्नितरियाएं परिसाए अट्ठण्हं देव- 
साहस्सीणं अट्ठ भद्दासणसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, तस्स णं॑ सीहासणस्स दाहिणेणं 
विजयस्स देवस्स मज्मिमियाए परिसाए दसण्हं देवसाहस्सीणं दस भद्दासणसाह स्सीओ 
पण्णत्ताओ, तस्स णं॑ सीहासणस्स दाहिणपत्रत्यिमेणं एत्थ णं॑ विजयरुस देवस्स 
बाहिरियाए परिसाए बारसण्हं देवसाहस्सीणं बारस भद्दासणसाहस्सीओ पण्णत्ताओ॥ 
. तस्स ण॑ सीहासणस्स पत्च॒त्थिमेणं एत्थ णं विजयस्स देवस्स सत्तण्हं अणियाहिवईण 
सत्त भद्दासणा पण्णत्ता, तस्स ण॑ सीहासणस्स पुरत्थिमेणं दाहिणेणं पत्चत्थिमेणं 


प० ३ घि० रा० बाहदारसंखा | सुत्तागमे १८१ 


उत्तरेण एत्थ ण॑ विजयस्स देवस्स सोलस आयरक्खदेवसाहस्सीण सोलस भद्दासण- 
साहस्सीओ पण्णत्ताओ, त॑जहा-पुरत्थिमेणं चत्तारि साहस्सीओ, एवं चउसुवि जाव 
उत्तरेणं चत्तारि साहस्सीओ, अवसेसेस भोमेस् पत्तेयं पत्तेय॑ भद्दासणा पण्णत्ता ॥ १३२॥ 
विजयस्स ण॑ दारस्स उवरिमागारा सोलसविहेहिं रयणेहिं उवसोभिया, तंजहा-- 
रयणेहिं वयरेहिं वेरुलिएहिं जाव रिछ्ठेहिं ॥ विजयस्स ण॑ दार॒स्स उप्पि बहवे अद्ठह- 
मंगलगा पण्णत्ता, तंजहा--सोत्थियसिरिवच्छ जाव दष्पणा सब्वरयणामया अच्छा 
जाव पडिरूवा । विजयस्स ण॑ दार॒स्स उप्पि बहवे कण्हचामरज्ञया जाव सब्वरय- 
णामया अच्छा जाव पडिरूवा । विजयस्स णं॑ दारस्स उप्पि बहवे छत्ताइच्छत्ता 
तहेव ॥ १३३ ॥ से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइई---बिजए दारे २१ गोयमा ! 
विजए ण॑ दारे विजए णाम देवे महिद्धिए महजुइए जाव महाणुभावे पलिओवम- 
हिइए परिवसइ, से ण॑ तत्थ चउण्हं॑ सामाणियसाहस्सीणं चउण्ह॑ अग्गमहिसीणं 
सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्ह अणियाहिवईणं सोल्सण्हं 
आयरक्खदेवसाहस्सीणं विजयस्स ण॑ दारस्स विजयाए रायहाणीए अण्णेसिं च 
बहूणं विजयाए रायहाणीए वत्थव्वगाणं देवाणं देवीण य आहेवच्ं जाव दिव्वाई 
भोगभोगाई भुंजमाणे विहरइ, से तेणट्वेणं गोयमा | एवं वुच्चइ---विजए दारे विजए 
दारे, अदुत्तरं च ण॑ गोयमा |! विजयस्स ण॑ दारस्स सासए णामघेज्जे पण्णत्ते जण्ण 
कयाइ णासी ण कयाइ णत्यि ण कयाइ ण भविस्सइ जाव अवटष्ठिए णिल्वे विजए 
दारे ॥ १३४ ॥ कहि ण॑ भंते ! विजयस्स देवस्स विजया णाम रायहाणी पण्णत्ता ? 
गोयमा ! विजयस्स ण॑ं दारस्स पुरत्थिमेणं तिरियमसंखेज्े -दीवसमुद्दें वीइबइत्ता 
अण्णमि जंबुद्दीवे दीवे बारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ विजयस्स देवस्स 
विजया णाम रायहाणी प० बारस जोयणसहस्साई आयामविक्खंभेणं सत्ततीसजो- 
यणसहस्साई नव॒य अडयाले जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं प० ॥ सा 
णं एगेण॑ पागारेणं सध्वओ समंता संपरिक्खित्ता ॥ से णं पागारे सत्ततीस जोय- 
णाईं अद्धजोयणं च उद्डू उच्चत्तेण मूले अद्धतेरस जोयणाईं विकक्‍्खंमेणं मज्ेत्थ 
सक्कोसाईं छजोयणाई विक्खंमेणं उप्पि तिण्णि सद्धकोसाईं जोयणाईं विक्खंभेणं मूले 
विच्छिण्णे मज्झे संखित्ते उप्पि तणुए बाहिं बडे अंतो चउरंसे गोपुच्छसंठाणसंठिए 
सव्वकणगामए अच्छे जाव पडिरूवे ॥ से ण॑ पागारे णाणाविहपंचवण्णेहिं कविसी- 
सएहिं उवसोभिए, तंजहा--किण्हेहिं जाव सक्ििल्िहिं ॥ ते ण॑ कविसीसगा अद्धकोस 
आयामेणं पंचधणुसयाईं विक्खंमेण देसणमद्धको्स उड्डू उच्चत्तेण॑ सब्बमणिमया 
अच्छा जाव पड़िरझुवा ॥ विजयाए ण॑ रायहाणीए एगमेगाए बाहाए पणवीस पणवीस 
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“दारसयय॑ भवतीति मक्‍्खाय॑ ॥ ते ण॑ दारा बावद्ठि जोयणाईं अद्धंजोय्ं च उड्डू 
उच्चत्तेण एकतीसं जोथणाईं को च विक्खंमेणं तावइय 'चेव पवेसेणं सेया वरकण- 
'गधूमियागा ईंहामिय० तहेव जहां विजए दारे जाव तवणिजवालुयपत्थडा सुहफासा 
सस्सि(म)रीया सुरूवा पासाईया ४। तेसि:णं दाराणं उभओ पाछसें दुहओ णिसी- 
हियाए दो दो चंदणकलसपरिवाडीओ पण्णत्ताओ तहेव भाणियव्वं जाब वणमा- 
लाओ ॥ तेसि ण॑ दाराणं उभओ पासि दुहंओ णिसीहियाए दो दो पणंठगा पण्णत्ता, 
से ण॑ परगंठगा .एकतीसं जोयणाई कोसं च आयामविक्खंभेणं पत्नरस जोयणाई 
अड्डाइजें कोसे बाहछेणं पण्णत्ता सव्ववइरामया अच्छां जाब पडिरूवा ॥ तेसि णं 
'पर्गठगा्ण उर्मि पत्तेयं २ पासायवर्डिसगा पण्णत्ता ॥ ते ण॑ पासायवर्डिंसगा एकतीसं 
'जोयणाई कोसं च उड्डढँ उच्चत्तेणं पन्चरस जोयणाईं अद्डाइजे थ कोसे आयामवि- 
क्खंभेणं सेसं त॑ चेव जाव समुर्गया णवरं बहुवयर्ण भाणियव्बं । विजयाए ण॑ 
रायहाणीए एगमेगे दारे अट्ठसर्य चक्रज्ञयाण जाव अठसयं सेयाण चडउविसाणाएं 
'णागवरकेऊणण, एवामेव सपुव्वावरेणं विजयाए रायहाणीए एगमेगे दारे आसीय॑ २ 
कैउसहस्सं भवतीति मक्‍खाय॑ । विजयाए. ण॑ रायहाणीए एगमेगे दारे ( तेसि ण॑ 
दाराण पुरओ ) सत्तरस भोमा पण्णत्ता, तेसि ण॑ भोमाणं ( भूमिमागा ) उल्लोया 
(ये) पउमल्या०भत्तिचित्ता ॥ तेसि ण॑ भोमाणं बहुमज्ञदेसभाए जे ते 
नवमनवमा भोमा. तेसि ण॑ भोमाणं बहुमज्ञदेसभाए पत्तेय २ सीहासणा 
'पण्णत्ता, सीहासणवण्णनो जाव दामा जहा हेद्वा,.. एत्थ. णं॑ अवसेसेस 
भोमेसु पत्तेयं: पत्तेय भद्दासणा पण्णत्ता । तेसि ण॑ दाराणं उत्तिमंगा( उबरिमा )- 
गारा सोलसविहेहिं रगणेहिं उवसोहिया त॑ चेव जाव छत्ताइछत्ता, एवामेव 
पुष्वावरेण बिजयाएं रायहाणीए पंच दारसया भवंतीति मक्खाया ॥ १३५ ॥ 
विजयाए णं रायहाणीए चउद्दिसिं पंचजोयणसयाईं अबाहाए एत्थ ण॑. चत्तारि 
-वणसंडा पण्णत्ता, तंजहा--असोगवणे सत्तवण्णवणे चंपगवणे चूथवणे, पुरत्थिमेण 
असोगवणे दाहिणेणं सत्तवण्णवणे पत्॒त्थिमेणं चंपगवणे उत्तरेणं चूयवणे ॥ ते ण॑ 
वणसंडा साइरेगाई दुवाठढस जोयणसहस्साई आयामेणं पंच जोयणसयाईं विक्खंभेणं 
ण्णत्ता पत्तेय॑ पत्तेय॑ पागारपरिक्खित्ता किण्हा किप्होभासा वणसंडवण्णओ भाणि- 
'यव्वों जाव बहवे वाणमंतरा देवा य देवीओ य आसय॑ति सर्यंति चिट्ठंति णिसीयंति 
जुयईंति रमंति ललंति कीलंति भोहंति पुरापोराणाणं सुचिण्णाणं सुपरिक्ंताणं सुभाणं 
कम्मार्ण कडाणं- कहां. फलवित्तिविसेस पत्नणुभवमाणा विहरंति ॥ तेसि णे वण- 
'संडाणं बहुमज्ञदेसभाए पत्तेय॑ पत्तियं पासायवर्डिंसगा पण्णत्ता, ते ण॑ पासाथवर्डिंसगा 
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बावट्टिं जोयणाईं अद्धजोयणं च उड़ उच्चत्तेण एकतीस जोयणाईं कोर्स च आयाम- 
विक्खंभेणं अब्भुग्गयमूसिया तहेव जाव अंतो बहुसमरमणिजा भूमिभागा पण्णत्ता 
उल्लोया पठम०भत्तिचित्ता भाणियव्वा, तेसि णे पासायवर्डिसगाणं बहुमज्ञदेसभाए 
पत्तेय॑ पत्तेय॑ सीहासणा पण्णत्ता वण्णावासों सपरिवारा, तेसिणं पासायवर्डिसगाणं 
उप्पि बहवे अट्ठट्ठमंगलगा झया छत्ताइछत्ता ॥ तत्थ ण॑ चत्तारि देवा महिद्डिया जाव 
पलिओवमट्ठिश्या परिवर्सति, तंजहा--असोए सत्तवण्णे चंपए चूए ॥ तत्थ ण॑ ते 
साण साणं वणसंडाण साणं साणं पासायवर्डिसयाणं साणं साणं सामाणियाणं साण 
सा्ण अग्गमहिसीण सांग सा्ण परिसाणं साण साण् आयरक्खदेवाण आहेवच 
जाव विहरन्ति ॥ विजयाए ण॑ रायहाणीए अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते 
जाव पंचवण्णेहिं मणीहिं उवसोहिए तणसदृविहणे जाब देवा य देवीओ य आसयंति 
जाव विहरंति । तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ णँ 
शगे महं उवयारियालयणे पण्णत्ते बारस जोयणसयाईं आयामविक्खंभेणं तिज्नि 
जोयणसहस्साई सत्त य पंचाणउए जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेण अद्धकोसं 
बाहल्ेणं सव्वजंबूणयामएण अच्छे जाव पडिरूवे ॥ से णे एगाए पठमवेरवेइयाए 
एगेण वणसंडेणं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते पठमवरवेइयाएं वण्णओं वणसंड- 
वण्णयों जाव विहरंति, से ण॑ वणसंडे देसूणाईं दो जोयणाईं चक्कवालविक्खंभेणं 
उवयारियालयणसमपरिक्खेवेणं ॥ तस्स ण॑ उवयारियालयणस्स चडद्दिसिं चत्तारि 
'तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता, वण्णओ, तेसि ण॑ तिसोवाणपडिरूवगाएं पुरओ पफ्त्तेय॑ 
पत्तेये तोरणा पण्णत्ता छत्ताइछत्ता ॥ तस्स णे उवयारियालयणस्स उप्पि बहुसमर- 
मणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव मणीहिं उबसोभिए मणिवण्णओ, गंधो, फासो, तस्स 
गा बहुसमरमणिजर्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं एगे महं मूलपासाय- 
वर्डिसए पण्णत्ते, से ण॑ पासायवर्डिंसए बावष्ठि जोयणाई अद्धजोयर्ण चर उड़ उच्चत्ते्ण 
शक्कतीसं जोयणाई कोर्स च आयामविक्खंभेणं अब्भुग्गयमूसियप्पहसिए तहेव, तस्स 
'ण पासायवर्डिंसगस्स अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाब मणिफासे उछोए ॥ 
तस्स णे॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभागे एत्थ णे एगा महँ सणि- 
गेढिया पन्नत्ता, सा य एगं जोयणमायामविक्खंभेणं अद्धजोयर्ण बाहल्लेणं सब्बमणि- 
मई अच्छा सण्हा जाव पडिरूवा ॥ तीसे णे मणिपेढियाए उवरिं एगे महं सीहासणे 
'पन्षत्ते, एवं सीहासणवण्णजों सपरिवारों, तस्स णे पासायवर्डिंसगस्स उप्पि बहवे 
अट्टट्टमंगलगा झया छत्ताइछत्ता ॥ से णे पासायवर्डिंसए अण्णेहिं चउहिं तदद्ुब्नत्तप्प- 
'माणमेत्तेहिं पासायवर्डिसएहिं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते, ते ण॑ पासायवर्डिसगा 
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एकतीस जोयणाई कोस च उद्डू उच्चत्तेणं अद्धसोलसजोयणाईं अद्धकोस च आयाम- 
विक्खंभेणं अब्भुग्गय० तहेब, तेसि णे पासायवर्डिसयाण अंतो बहुसमरमणिजा 
भूमिमागा उछ्ोया ॥ तेसि णे बहुसमरमणिजाणं भूमिभागाणं बहुमज्ञदेसभाए 
पत्तेये पत्तेय सीहासण्ण पण्णत्तं, वण्णओ, तेसिं परिवारभूया बहुमज्ञदेसभाए फ्तेय २ 
भद्दासणा पण्णत्ता, तेसि णे अट्ठट्ठमंगलगा झया छत्ताइछत्ता ॥ ते णे पासायवर्डिसगा 
अण्णेहिं चउ॒हिं चउ॒हिं तदद्धुचत्तप्पमाणमेत्तेहिं पासायवर्डेसएहिं सव्वओ समंता 
संपरिक्खित्ता ॥ ते णे पासायवर्डेंसगा अद्धसोलसजोयणाईं अद्धको्स च उड्डू उच्च- 
त्तेणं देसूणाई अट्ट जोयणाईं आथामविक्खभेणं अब्भुग्गय० तहेव, तेसि णे पासाय- 
वर्डेसगाणं अंतो बहुसमरमणिजा भूमिभागा उलछ्ोया, तेसि ण॑ बहुसमरमणिजाएं 
भूमिभागाणं बहुमज्ञदेसभाए पत्तेय पत्तेये पउमासणा पन्नत्ता, तेसि णं पासायार्ण 
अट्ठठ्ठमंगलगा झया छत्ताइछत्ता ॥ ते णे॑ पासायवर्डेसगा अण्णेहिं चउ॒हिं तदडु- 
चत्तप्पमाणमेत्तेहिं पासायवर्डेसएहिं सब्वओ समता संपरिक्खित्ता ॥ ते ण॑ पासाय- 
वरडेंसगा देसूणाई अछ्ठ जोयणाई उद्च उच्चत्तेणं देसूणाईं चत्तारि जोयणाई आयाम- 
विक्खभेर्ण अब्भुग्गय ० भूमिभागा उल्ोया भद्दासणाईं उबररिं मंगलगा झया छत्ताइ- 
छत्ता ॥ १३६॥ तस्स ण॑ मूलपासायवर्डेसगस्स उत्तरपुरत्थिमेण एत्थ ण॑ विजयस्स 
देवस्स सभा सुहम्मा पण्णत्ता अद्धतेरसजोयणाईं आयामेणं छ सकोसाईं जोयणाई 
विक्खंभेणं णव जोयणाई उड्ड उच्चत्तेण, अणेगखंभसयसंनिविद्धा अब्भुग्गयसुकथवइर- 
वेश्या तोरणवररइयसालमंजिया सुसिलिद्ठविसिट्ठलट्ठसंठियपसत्थवेशलियविमलखंभा 
णाणामणिकणगर॒यणखइयउजलबहुसमसुविभत्तचित्त(णिचिय) रमणिजकुश्मितला ईहा- 
मियउसभतुरगणरमगरबविहगवालगकिण्णररुर्सरभचमरकुंजरवणल्यपउमलबभ त्तिचि- 
ता थंभुग्गयवइरवेइयापरिगयाभिरामा विजाहरजमलजुयलजंतजुत्ताविव अश्विसहस्स- 
मालणीया रूवगसहसरुसकलिया भिसमाणी भिब्मिसमाणी चक्खुछोयणलेसा सुहफासा 
सस्सिरीयरुवा कंचणमणिर॒यणथूमियागा नाणाविहपंचवण्णघंटापडागपरिमंडियग्ग- 
सिहरा घवला मिरीइकवर्य विणिम्मुयंती लाउल्लोइयमहिया गोसीससरसरत्तचंदण- 
ददुरदिन्ञपंचगुलितला उवचियचंदणकलसा चंदणघडसुकयतोरणपडिदुवारदेसभागा 
आसत्तोसत्तविउलव्टबग्घारियमछदामकलावा पंचवण्णसरससुरभिमुक्षपुप्फपुंजोवयार- 
कलिया कालाग्ुरुपवरकुंदुरुकतुरुकधूवमधघमधेंतगंधुछ्डुया भिरामा सुर्गंधवरगंधिया गंध- 
वष्टिभूया अच्छरगणसंघसंविकिण्णा दिव्वतुडियमहुरसइसंपणाइया सुरम्मा सव्वरयणा- 
मई अच्छा जाव पडिरूवा॥ तीसे ण॑ सुहम्माए सभाए तिदिरसि तओ दारा पण्णत्ता 
तंजहां पुरत्थिमेणं दाहिणेणं उत्तरेणं ॥ ते ण॑ दारा पत्तेयं पत्तेय दो दो जोयणाई 
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उड्डं उच्चत्तेणं एगं जोयर्ण विक्खंभेणं तावइय चेव पवेसेणं सेथा वरकणगधूमियागा 
जाव वणमालादारवन्नओ ॥ तेतसि ण॑ दाराणं पुरओ मुहमंडवा पण्णत्ता, ते णे 
मुहमंडवा अद्धतेरसजोयणाई आयामेणं छजोयणाईं सक्कोसाईं विक्खंभेणं साइरेगाई 
दो जोयणाई उद्डू उच्चत्तेण मुहमंडवा अणेगखंभसयसंनिविट्ठा जाव उल्ोया भूमि- 
भागवण्णओ ॥ तेसि ण॑ मुहमंडवाणं उवरिं प्तेयं पत्तेयं अट्ुठ्ट मंगला पण्णत्ता 
सोत्यिय जाव मच्छ० ॥ तेसि ण॑ मुहमंडवाणं पुरओ पत्तेय प्तेयं पेच्छाघरमंडवा 
पण्णत्ता, ते णे पेच्छाघरमंडवा अद्धतेरसजोयणाईं आयामेण जाबव दो जोयणाईं 
उद्डूं उच्चत्तंण जाव मणिफासो ॥ तेसि ण॑ बहुमज्ञदेसभाए प्तेय पत्तेय वइरामय- 
अक्खाडगा पण्णत्ता, तेसि ण॑ बइरामया्ण अक्खाडगाणं बहुमज्ञदेसभाए प्त्तेय २ 
मणिपीढिया पण्णत्ता, ताओ णं मणिपीढियाओ जोयणमे्ग आयामविक्खंभेणं 
अद्धजोयण बाहल्लिण सब्वमणिमईओ अच्छाओ जाव पडिरूवाओ ॥ तासि णे मणि- 
पीढियाणं उर्प्पि पत्तेय॑ प्तेय॑ सीहासणा पण्णत्ता, सीहासणवण्णजों जाव दामा 
परिवारों । तेसि ण॑ पेच्छाघरमंडवा्ण उप्पि अट्ठट्डमंगलगा झया छत्ताइछत्ता ॥ तेसि 
ण॑ पेच्छाधरमंडवाणे पुरओ तिदिसिं तओ मणिपेढियाओ पण्णत्ताओ, ताओ ण॑ 
मणिपेढियाओ जोयणं आयामविक्खंभेणं अद्धजोयर्ण बाहछेणं सब्वमणिमईओ अच्छाओ 
जाव पडिख्वाओ ॥ तासि णं मणिपेढियाणं उप्पि पत्तियं पत्तेय महिंदज्ञञया अड्ट्ठ 
माई जोयणाई उद्ध उच्चत्तेण अद्धकोर्स उब्वेहेणं अद्धकोर्स विक्खंभेणं वइरामयबह्- 
लट्टठसंठियसुसिलिट्ठपरिघट्ठमट्ठुपइट्ठिया विसिट्ठी अणेगवरपंचवण्णकुडभीसहस्सपरि- 
मंडियाभिरामा वाउद्धुयविजयवेजयंतीपडागा छत्ताइछत्तकलिया ठुंगा गयणयलम भि- 
लंघमाणसिहरा पासाईया जाव पडिरूवा ॥ तेसि णे महिंदज्ञझयाणं उप्पि अट्ठट्ठमंग- 
लगा झया छत्ताइछत्ता ॥ तेसि ण॑ महिंदज्ञयाणं पुरओ तिदिसिं तओ णंदाओ 
पुक्खरिणीओ प० ताओ ण॑ पुक्खरिणीओ अद्धतेरसजोयणाईं आयामेण सक्कोसाई 
छ जोयणाई विक्खंभेणं दसजोयणाई उन्वेहेण अच्छाओ सण्हाओ पुक्खरिणीवण्णओ 
प्तेय॑ पत्तेयें पठमवरवेइथापरिक्खित्ताओ पत्तेयं पत्तेय॑ वणसंडपरिक्खित्ताओ वण्णओ 
जाव पडिरूवाओं ॥ तेसि ण॑ पुक्खरिणीणणं फ्तेय॑ २ तिदिर्सि तिसोवाणपडिरूवगा 
प०, तेसि णे तिसोवाणपडिरूवगारण वण्णओ, तोरणा भाणियव्वा जाव छत्ताइच्छत्ता । 
सभाए ण॑ सुहम्माए छ मणोगरुलियासाहस्सीओ पण्णत्ताओ, त्तंजहा--पुरत्थिमेणं दो 
साहस्सीओ पत्चत्यिमेण दो साहस्सीओ दाहिणेण एगसाहस्सी उत्तरेण एगा साहस्सी, 
: तासु ण॑ मणोगुलियासु बहवे सुवण्णरुप्पामया फलगा पण्णत्ता, तेसु णे सुवण्णरुप्पा- 
मएस फलगेसु बहवे वइरामया णागदंतगा पण्णत्ता, तेसु ण॑ बइरामएसु नागदंतएसु 


4८६ सुत्तागमे [ जीवाजीवाभिगसे 


बहवे किण्हसुत्तवद्वग्घारियमछदामकलावा जाव सुक्षिह्सुत्तवद्टवग्घारियमछदामकलावा, 
ते ण॑ दामा तवणिजलंबूसगा जाव चिट्ठंतिं ॥ सभाए णं॑ सुहम्माए छगोमाणसी- 
साहस्सीओ पण्णत्ताओ तंजहा--पुरत्थिमेण दो साहस्सीओ, एवं पत्च॒त्थिमेणवि 
दाहिणेणं सहस्स एवं उत्तरेणवि, तासु ण॑ गोमाणसीस बहवे सुवण्णरुप्पमया फलगा 
प० जाव तेसु णे वइरामएस नागदंतएसु बहवे रययामया सिकया पण्णत्ता, तेसु णं 
रथथामएस सिकएस बं० वेरुलियामईओ धृवंघडियाओ पण्णत्ताओ, ताओ णं॑ 
धृवधडियाओ कालागुरुपवरकुंदुरुकतुरुक्क जाव घाणमणणिव्वुइकरेण गंधेणं सव्बओ 
समता आप्रेमाणीओ चिट्ठंति । समाए णे सुहम्माएं. अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे 
पण्णत्ते जाब मणीण फासो उछोया पठमलयभत्तिचित्ता जाब सब्बतवणिजमए अच्छे 
जाव पडिरूवे ॥ १३७ ॥ तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए 
'एत्थ णे॑ एगा सहामणिपेढिया प०, सा ण॑ मणिपेढिया दो जोयणाईं आयामविक्खं- 
सभेणं जोयर्ण बाहछेणं सब्वमणिमई जाव पडिरूवा ॥ तीसे णे मणिपेढियाए उप 
एत्थ ण॑ एगे समहं सीहासणे पण्णत्ते, सीहासणबण्णओ ॥ तीसे. ण॑ विदिसाए एत्थं ण॑ 
एगा महं मणिपेढिया प० जोयण आयामविक्खंभेणं अद्धजोयर्ं बाहछेणं सब्बमणि- 
मई अच्छा जाव पडिखुवा ॥ तीसे ण॑ मणिपेढियाए उप्पि एत्थ ण॑ एगे महं देव- 
सयणिजे पण्णत्ते, तस्स णे देवसयणिजस्स अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा--- 
नाणामणिमया पडिपाया सोवण्णिया पाया नाणामणिमया पायसीसा जंबूणयमयाईं 
गत्ताई बइरामया संधी णाणामणिमए चिब्चे रययामया तूली लोहियक्खमया 
बिब्बोयणा तवणिजमई गंडोवहाणिया, से ण॑ देवसयणिजे उभओ बिब्बोयणे 
डुहओ उण्णए मज्ञेणयगंभीरे सार्लिंगणवष्टिए गंगापुलिणवारहुउद्दलसालिसए ओय- 
वियक्खोमदुग्रक्ृपष्षपडिच्छायणे सुविरइयरयत्ताणे रक्तेसुयर्संवुए सुरम्मे आईणगरू- 
यबूरणवणीयतूलफासमउए पासाईए ४ ॥ तस्स ण॑ देवसयणिजस्स उत्तरपुरत्थिमेण 
एत्थ ण॑ महई एगा मणिपीढिया पण्णत्ता जोयणमेर्ग आयामविक्खंभेणं अद्धजोयण 
बाहल्लेणं सन्वमणिमई अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तीसे णे मणिपीढियाए उप्पि एगे 
महं खड़ए महिंदज्ञए पण्णत्ते अद्धडमाईं जोयणाई उड्डढंँ उच्चत्तेणं अद्धकोस उच्बे- 
हेणे अद्धको्स विक्खंभेणं वइरामयबद्वलट्ठडसंठिएं तहेव जाव मंगलगा झया छत्ताइ- 
छत्ता ॥ तस्त ण॑ खुड़महिंदज्ञझयस्स पत्च॒त्थिमेणं एत्थ ण॑ विजयस्स देवस्स चुप्पालए 
नाम पहरणकोसे पण्णत्ते ॥ तत्थ ण॑ विजयर्स देवस्स फलिहरयणपामोक्खा बहदवे 
पहरणरयणा संनिक्खित्ता चिट्टेति, उजलसुणिसियसुतिक्खधारा पासाईया ४ ॥ तीसे 
_ णे॑ सभाए सहम्मभाएं उरप्यि बहवे अट्ठ्ठमंगलगा झया छत्ताइछत्ता ॥ १३८ ॥ 
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सभाए ण॑ं सुहम्माए उत्तरपुरत्यिमेण एत्थः णं एगा महँ उववायसभा पण्णत्ता 
जहा स॒हम्मा तहेव जाव गोमाणसीओ उबवायसभाएंविं दौरा मुहमंडवा सब्बं 
भूमिभागे तहेव जाव मणिफासो ( सुहम्मासभावत्तव्वगा भागियव्वा जाव भूमीए 
फासो ) ॥ तस्स णे बहुसमरमणिजस्स भूमिभमागस्स बहुमज्क्षदेसभाए 'एत्थ ण॑ एगा 
महं मणिपेढिया पण्णत्ता जोय्ण आयामविक्खंभेण अद्दजोयण बाहल्लेण सब्वमणि- 
मई अच्छा जाव पडिरूवा, तीसे ण॑ सणिपेढियाए उ्िं एत्थ णे एगे महं देवसय- 
णिजे पण्णत्ते, तस्स णं देवसयणिजस्स वण्णओ,-उवबायसभाएं णे उप्प्पि अ्ठह्ठमम- 
गलगा झया छत्ताइछत्ता जाव उत्तिमागारा, तीसे ण॑ उबवायसभाए उत्तरपुरच्छिमेणं 
एत्थ णं एगे महं हरए पण्णत्ते, से ण॑ हरए अद्धतेरसजोयणाई आयामेणं छकोसाई 
जोयणाई विक्खंभेणं दस जोयणाई उ्बेहेण अच्छे सप्हे वशणओ जहेव णंदां 
पुक्खरिणीणं जाव तोरणवण्णओ, तस्स ण॑ हरयस्स उत्तरुरत्विमेण एत्थ णे एगा 
महं अभिसेयसभा पण्णत्ता जहा सभासुहम्मा ते चेव विरखवसेस जाव गोमाणसीओ 
भूमिभाए उल्लोए तहेव ॥ तस्स ण॑ बहुसमर॒मणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए 
एत्थ ण॑ एगा भहं. मणिपेढिया पण्णत्ता जोय्ण आयामविक्खंभेणं अद्धजोयर्ण 
बाहडिण सन्वमणिमया अच्छा० ॥ तीसे ण॑ मणिपेढियाएं उर्मि एत्थ ण॑ महं एगे 
सीहासणे पण्णत्ते, सीहासणवण्णओ . अपरिवारों ॥ तत्य णं॑ विजयस्स देवस्स सुबह 
आमिसेक्के मंडे संणिक्खित्ते चिट्टइ, अभिसेयसभाए उर्षि अद्ृह्॑मगलगा जाब उत्ति- 
मागारा सोलसविहेहिं रयणेहिं उवसोभिया, तीसे णं अभिसेयसभाए उत्तरपुरत्थि- 
मेण एत्थ णे एगा महं अलंकारियसभा पण्णत्ता अमिसेयसमावत्तव्वया भाणियव्या 
जाव गोमाणसीओ मणिपेढियाओ जहा अभिसेयसभाए उर्प्प' सीहास्ण (स)- 
अपरिवारं ॥ तत्थ ण॑ विजयस्स देवस्स खबहु अलंकारिए भंडे संनिक्खित्ते चिह्न, 
अलंक़रारिय० उप्पि मंगलगा झया जाव ( छत्ताइछत्ता ) उर्तिमागारा ॥ तीसे णे 
अलंकारियसहाए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णे एगा महं ववसायसभा पण्णत्ता, अभि- 
सेयसभावत्तव्वया जाव सीहासणं अपरिवारं ॥ त(()वथं ण॑ बिजयस्स देवस्स एगे 
महं पोत्थयरयणे संनिकिखत्ते चिट्ठुई, तस्स णे पोत्थयरयणस्स अयमेयारूवे वण्णा- 
वासे पंच्षत्े, तंजहा--रिट्वामईओ कंबियाओ [ रययांमयाई पत्तगाई ] तवणिजमए 
'दोरे णाणामणिमए गंठी (अंकमयाई पत्ताई ) वेहलियमए लिप्पासणे तवणिजमई 
संकला रिट्वामए छायणे .रिट्वामया ससी वहरामई लेहणी रिठ्ठामयाई अक्खराई 
वम्मिए सत्ये ववसायसभाए णं उप्पि अदृद्ठमंगलगा झया छत्ताइछत्ता उत्तिमा- 
'गरेति । तीसे ण॑ बवसायसभाए उत्तरपुरच्छिमेण एत्थ णँ एगा मं णंदापुक्खरिणी 
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पण्णत्ता ज॑ चेव पमाणं हरयस्स त॑ चेव सब्ब॑ ॥ १३९-१४० ॥ तेणं काछेणं 
तेणं समएणं बिजए देवे विजयाए रायहाणीए उववायसभाए देवसयणिजंसि देव- 
दूसंतरिए अंगुलस्स असंखेजइभागमेत्तीए बोंदीए विजयदेवत्ताए उववण्णे ॥ तए ण॑ 
से विजए देवे अहुणोववण्णमेत्तए चेव समाणे पंचविहाए पजत्तीए पजत्तीभाव॑ 
गच्छई, तंजहा--आहारपजत्तीए सरीरपजत्तीए इंदियपजत्तीए आणापाणुपजत्तीए 
भासामणपजत्तीए ॥ तए ण॑ से विजए देवे देवसयणिजाओ अब्भुट्ठेइ २ त्ता दिव्वं 
देवदूसजुयर्ू परिहेह २ त्ता देवसयणिजाओ पच्चोरुहह २ त्ञा उववायसभाओ 
पुरत्थिमेण दारेण णिग्गच्छई २ त्ता जेणेव हरए तेणेव उवागच्छट उवागच्छित्ता 
हरय॑ अणुपयाहिणं करेमाणे करेमाणे पुरत्थिमेणं तोरणेण अणुप्पविसइ २ त्ता पुर- 
त्थिमिल्ेण तिसोवाणपडिरूवएणं पच्चोरुहह २ त्ता हरर्य ओगाहइ २ त्ता जलावगाहण 
करेइ २ त्ता जलमजण करेइ २ त्ता जलकिई करेइ २ त्ता आयं॑ंते चोक्खे परमसुइ- 
भूए दर॒याओ पद्चुत्तरई २ त्ता जेणामेव अभिसेयसभा तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता 
अभिसेयसर अणुपयाहिण करेमाणे पुरत्थिमिल्रेणं दारेणं अणुपविसइ २ ज्ञा जेणेव 
सए सीहासणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सीहासणवरगए पुरच्छाभिमुह्टे सण्णिसण्णे ॥ 
तए ण॑ तस्स विजयस्स देवस्स सामाणियपरिसोववण्णगा देवा आभिओगिए देवे 
सहवेंति २ त्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! विजयस्स देवस्स 
महत्थ महग्घ महरिहं विउले इंदाभिसेयं उवष्ठावेह ॥ तए ण॑ ते आभिओगिया 
देवा सामाणियपरिसोववण्णेहिं एवं वुत्ता समाणा हट्ठतुद्े जाव हियया करयलपरि- 
रगहिय॑ सिरसावत्त मत्थए अंजर्लिं कट्ठु एवं देवा तहत्ति आणाए विणएणं वयर्ण 
पडिसुणंति ९ त्ता उत्तरपुरत्थिम॑ दिसीभाग अवक़रमंति २ त्ता वेउव्वियसमुग्घाएणं 
समोह्णति २ त्ता संखेजाई जोयणाई दंड णिसरंति त॑०--रयणाणं जाब रिद्वा्ण, 
अहाबायरे पोग्गले परिसाडति २ त्ता अहासुहुमे पोग्गले परियायंति २ त्ता दोचेपि 
वेउव्वियसमुग्धाएण समोह्णति २ त्ता अट्ठसहस्सं सोवण्णियाणं कलूसाणं अट्ठस- 
हस्से रुप्पामयाण कलसाणं अट्ठसहस्सं मणिमयाणं अट्टसहस्स सुबण्णरुप्पामयाणं 
अट्ठुसहस्सं सुवण्गमणिमयाण अट्ठुसहस्सं रुप्पामणिमयाणं अट्ठस॒हस्स भोमेजाणं 
अट्टसहस्स मिंगारगाणं एवं आयंसगाणं थालार्ण पाईणं सुपइट्टुगा्णं चित्ताणं 
रयणकरंडगाणं अट्ठसर्य सीहासणाणं छत्ताणं चामराणं अवपडगाणं बद्दगाण तब- 
सिप्पाण खोरगाण पीणगाणं तेछसमुग्गयाणं विउव्बंति ते साभाविए विउव्विए 
_य कलसे य जाबव तेकसमुग्गए य गेण्हंति गेण्हित्ता विजयाओ रायहाणीओ पडि- 
निक्‍्खमंति २ त्ता ताए उक्षिद्वाए जाव उद्धुयाए दिव्वाए देवगईए तिरियमसंखे- 
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जाणं दीवसमुद्दा्ण मज्झमज्ञेणं वीईबयमाणा २ जेणेव खीरोए समुद्दे तेणेव 
उवागच्छेति तेणेव उवागच्छित्ता खीरोदरग गिण्हंति गिण्हित्ता जाईं तत्थ उप्पलाई 
जाव सयसहस्सपत्ताईं ताईं गिण्हंति २ त्ता जेणेव पुक्खरोदे समुद्दे तेणेव उबा- 
गच्छेति २ त्ता पुक्खरोदर्ग गेण्हंति पुक्खरोदर्ग गिण्हित्ता जाई तत्थ उप्पलाई 
जाव सयसहस्सपत्ताई ताईं गिण्हंति २ त्ता जेणेव समयखेत्ते जेणेव भरहेरवयाईं 
वासाईं जेणेव मागहवरदामपभासाईं तित्थाईं तेणेव उबागच्छेति तेणेव उबाग- 
'च्छत्ता तित्थोदर्ग गिण्हंति २ त्ता तित्थमध्टिय॑ं गेण्हंति २ त्ता जेणेब गंगासिंधुरत्ता- 
रत्तवरंसलिला तेणेव उवागच्छेति २ त्ता सरिओदर्ग गेण्हंति २ त्ता उमओ तड- 
मध्टयं गेण्हंति गेण्हित्ता जेणेव चुछहिमवंतसिहरिवासहरपव्बया तेणेव उबागच्छति 
'तेणेव उवागच्छित्ता सव्वतूबरे य सब्वपुष्फे य सव्वर्गंघे थ सव्वमके य सब्वोस- 
हिसिद्वत्थए य गिण्हंति सवब्वोसहिसिद्धत्थए गिण्हित्ता जेणेव पठमदृहपुंडरीयदृहा तेणेव 
उवागच्छति तेणेव उवागच्छित्ता दहोदर्ग गेण्हति २ त्ता जाईं तत्थ उप्पलाई जाव 
सयसहस्सपत्ताई ताईं गेण्हंति ताईं गिण्हित्ता जेणेव हेमवयहेरण्णवयाई वासाईं जेणेव 
रोहियरोहियंससुवण्णकूलरुप्पकूलाओ तेणेव उचागच्छेति २ त्ता सलिलोदर्ग गेण्हंति 
२ त्ता उभओ तडमध्िय॑ गिण्ह॑ति गेण्हित्ता जेणेव सहावाइमालबंतपरियागा वष्टवेयडू- 
पव्वया तेणेव उवागच्छति तेणेव उवागच्छित्ता संब्बतुबवरे यू जाव सब्वोसहिसिद्ध- 
त्थए थ गेण्हंति सव्वोसहिसिद्धत्थरए गेण्हित्ता जेणेब महाहिमवंतरुप्पिवासहरपव्वया 
तेणेव उवागच्छ॑ति तेणेव उवागच्छित्ता सब्वधुष्फे ते चेव जेणेव महापउमदृहमहा- 
पुंडरीयहहा तेणेव उवागच्छेति तेणेव उबागच्छित्ता जाई तत्थ उप्पलाई त॑ चेव 
जेणेव हरिवासे रम्मावासेति जेणेव हरिकंतहरिसलिलाणरकंतणारिकंताओ सलिलाओ 
तेणेव उचागच्छेति तेणेव उवागच्छित्ता सलिलोदर्ग गेण्हंति सलिलोदर्ग गेण्हित्ता 
जेणेव वियडावइगंधावइव्वेयडुपव्वया तेणेव उवागच्छेति २ त्ता सब्बपुप्फे य त॑ चेव 
जेणेव णिसहणीलवंतवासहरपव्वया तेणेब उबागच्छेति तेणेव उवागच्छित्ता सव्बतूबरे 
य तहेव जेणेव तिगिच्छिद्हकेसरिद्हा तेणेव उवागच्छति २ त्ता जाई तत्थ उप्पलाई 
त॑ चेव जेणेव पुव्वविदेहावरविदेहवासाइं जेगेव सीयासीओयाओ महाणईओ जहा 
णईओ जेणेव सब्वचक्वष्टिविजया जेणेव सव्वमागहवरदामपभासाई तित्थाईं तहेव 
जहेव जेणेव सव्ववक्खारपव्वया सब्बतुवरे य जेणेव सब्बंतरणईओ सलिलोदर्ग 
गेण्हंति २ त्ता त॑ चेव जेणेव मंदरे पव्वए जेणेव भददसालवणे तेणेव उवागच्छंति 

सब्वतुवरे' य जाव सव्वोसहिसिद्धत्थए य गिण्हंति २ त्ता जेणेव णंदणव्ण तेणेव 
उवागच्छंति २ त्ता सब्वतुबवरे जाव सब्वोसहिसिद्धत्थे य सरसं च गोसीसचंदर्ण 
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गिण्हति २ त्ता जेगेव सोमणसवर्णे तेणेव उवागच्छलि तेणेव उचागच्चछित्ता सब्व॒तुबरे' 
य जाव सब्वोसहिसिद्धत्थए य. सरसगोसीसचंदर्ण . दिव्व॑ च सुमणदार्म गेण्हंति 
गेण्हिता जेणेव पंडगवणे तेणामेव समुवागच्छति. तेणेव समुवागच्छित्ता सब्बतूबरे 
जाव सब्बोसहिसिद्धत्थए य सरसे च गोसीसचंदण्ण दिव्ब॑ च.समणोदार्म ददरयमलय- 
सुगंधिए य गंधे गेण्हंति २ त्ता एगओ मिलंति २ त्ता जंबुद्दीवस्स पुरत्थिमिह्लेणं 
दारेण णिप्गच्छ॑ति पुरत्थिमिकेणं दारेणं निग्गच्छित्ता ताए उक्षिल्लाए जाव दिव्वाए 
देवगईए तिरियमसंखेजाएणं. दीवसमुद्दाणं मज्झंमज्झेण॑ वीइबयमाणा २ जेणेव विजया 
रायहाणी तेणेव उवागच्छेति २ त्ता विजय रायहाणिं अणुप्पयाहिणं करेमाणा २ 
जेणेव अभिसेयसभा जेणेव विजए देवे तेणेव उवागच्छेति २ त्ता.करयलपरिग्गहिय॑ 
सिरसावत्त मत्थए अंजर्लि कद्ु जएणे विजएणं वद्धावेंति विजयस्स देवस्स त॑ महत्व॑ 
महरग्घ महरिहं विउल अभिसेय॑ उवद्ठवेंति ॥ . तए ण॑ त॑ विजयदेव चत्तारि सामा- 
णियसाहस्सीओ चत्तारि अग्गमगहिसीओ सपरिवाराओ तिण्णि परिसाओ सत्त अणिया 
सत्त अणियाहिवई सोलस. आयरक्खदेवसाहस्सीओ अज्ने य .बहवे विजयरायहाणि- 
वृत्थव्वगा वाणमंतरा देवा य देवीओ य तेहिं साभाविएहिं उत्तरवेउव्विएहि य' 
वरकमलपइट्ठाणेहिं सुरभिवरवारिपडिपुण्णेहिं चंद्णगकयचच्चागेहिं . आविद्धकंठेगुणेहिं 
पउमुप्पलपिहाणेहिं करयल्सुकुमालकोमलपरिणगहिएहिं अट्टसहस्साण सोवण्णियाणं 
कलसाणं रुप्पमयाणं जाव अट्ठसहस्साणं भोमेजाणं कलसाण सब्बोदएहिं सब्वमष्ठि- 
याहिं खब्वतुबरेहिं. सब्वपुप्फेहिं जाव सब्वोसहिसिद्धत्थएहिं सब्विड्डीए सब्बजुईए 
सव्वबलेणं सब्बसमुदएण संव्वायरेण सब्वविभूरेए सब्वविभूसाए . सब्वसंभमेणं. 
सब्वोरोहेण सब्वणाडएहिं सब्वपुप्फ्गंधमछालंकारविभूसाए सब्बदिव्वतुडियणिणाएणं: 
महया इड्डीए महया जुईैए महया बलेण महया समुदएर्ण महया तुरियजमगंसमग- 
पड़ुप्पवाइयरवेण संखपणवपडहभेरिझछरिखरमुहिमुरवमुयंगदुंदुहिहुडक्कणिग्पोससंणि- 
णाइयरवेण महया महया इंदाभिसेगेण अभिसिच॑ति ॥ तए ण॑ तस्स विजयस्स 
देवस्स महया महया इंदाभिसेगंसि वद्धमाणंसि अप्पेगइया देवा णच्चोंदर्ग णाइमश्िये 
पविरलपप्फुसिय दिव्व॑ सुरभि रयरेणुविणासण गंधोदगवास वासंति, अप्पेगइया देवा: 
णिहयरय णट्ठरय भट्ठरर्य पसंतरयय उबसंतरय॑ करेंति, अप्पेगइया देवा विजय॑- 
रायहाणें सब्सितरबाहिरियं आसियसम्मजिओवलित्त सित्तसुइसम्मट्टर॒त्थंतराबण- 
वीहिये करेंति, अप्पेगइया देवा विजय रायहाणिं मंचाइमंचकलियं करेंति, अप्पे- 
गइया देवा विजय॑ ' रायहाणिं .णाणाविहरागरंजियकसियजयविजयवेजयन्तीपडागा- 
इपडागमंडियं .करेंति, अप्पेगइया देवा विजय॑ रायहाणिं लाउल्लोइयमहिय करेंति, 
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अप्पेगइया देवा विजय रा० गोसीससरसरत्तचंद्णददरदिण्णपंचंगुलितल करेंति, अप्पे- 
गइया देवा विजय ० उवचियचंदणकलसं चंद्णघडसुकयतोरणपडिदुवारदेसभार्ग करेंति 
अप्पेगइया देवा विजये० आसत्तोसत्तविउलवष्ववग्घारियमछदामकलावं करेंति, अप्पे- 
गइया देवा विजय रायहाणिं पंचवण्णसरससुरभिमुक्पुप्फपुंजोबयारकलियं करेंति, 
अप्पेगइया देवा विजयं० कालागुरुपवरकुंदुरुकतुरुकधूवडज्ञतमघमघेंतगंधुद्धुया भिराम॑ 
सुरगंधवरगंधिय गंधवष्टिभूय करेति, अप्पेगइया देवा हिरण्णवासं वासंति, अप्पेगइया 
देवा सुबण्णवास वार्सति, अप्पेगइया देवा एवं रयणवासं वइरवासं पुप्फवास मछ- 
वास गंधवार्स चुण्णवार्स वत्थवार्स आहरणवासं, अप्पेगइया देवा हिरण्णविहिं 
भाईति, एवं सुबण्णविहिं रयणविहिं बइरविहिं पुप्फविहिं मकविहिं चुण्णविहिं गंधविहिं 
वत्थविहिं आभरणविहिं भाईंति ॥ अप्पेगइया देवा दुर्य णद्वविहिं उबदंसेंति अप्पेग- 
इया देवा विलंबिय णद्टविहिं उबदंसेति अप्पेगइया देवा दुयविलंबियं णाम णद्वविहिं 
उदरदंसेति अप्पेगइया देवा अंचिय॑ णट्वविहिं उबदंसेंति अप्पेगइया देवा रिमिय॑ 
णट्टविह उवदंसेति अ० अंचियरिभियं णाम दिव्व॑ णद्टविहिें उबर्द्सेति. अप्पेगइया 
देवा आरभड णद्नविहिं उवदं्सेति अप्पेगइया देवा भसोल्ूं णद्दविहिं उबदंसेंति 
अप्पेगइया देवा आरभडभसोल्ं णाम दिव्वं॑ं णट्वविहिं उबदंसेति अप्पेगइया देवा 
उप्पायणिवायपव॒ुत्त संकुचियपसारिय रियारिय भंतसंभंत णाम दिव्ब॑ णद्दविहिं 
उवदंसेति, अप्पेगइया. देवा चउव्विह बाइय वाएंति, तंजहा--ततं बितते घण्ण 
झुसिरं, अप्पेगइया देवा चंउव्विह गेये गायंति, तंजहा--उक्खित्तर्य पवत्तर्य भंदार्य 
रोइयावसाण, अप्पेगइया देवा चउव्विहं अभिणयं अभिणयेति, तंजहा--दिंट्वंतियय 
पार्डतिय॑ सामन्तोवणिवाइय लोगमज्ञावसाणियं, अप्पेणइया देवा पीणंति, अप्पेग- 
इया देवा वुक़ारेंति, अप्पेगइया देवा तंडवेंति, अप्पे० लासेति, अप्पेगइया देवा 
पीणंति वुक़ारेंति तंडवेंति लासंति, अप्पेगइया देवा बुकारेंति, अप्पेगइया . देवा 
अप्फोडति, अप्पेगइया देवा वग्गंति, अप्पेगइया देवा तिवई छिंदंति, अप्पेगइया देवा 
अप्फोर्डेति वग्गंति तिवई छिंदेति, अप्पेगइया देवा हयहेसियं करेंति, अप्पेगइया देवा 
हृत्यिगुलगुलाइय करेंति, अप्पेगइया देवा रहघणघणाइय करेंति, अप्पेगइया देवा 
हथहेसिय करेंति हृत्थिगुलंगुलाइय करेंति रहघणघणाइय करेंति,. अप्पेगइया देवा: 
उच्छोलेंति, अप्पेगइया देवा पच्छोलेंति, | अप्पेगइया देवा उक्षिट्टिं करेंति | अप्पे- 
गइया देवा उकिट्लीओ करेंति, अप्पेगइया देवा उच्छोलेंति पच्छोर्लिति उक्षिट्टीओ 
करेंति, अप्पेगइया देवा सीहणाय॑ करेंति, अप्पेगइया देवा पायद्दरय करेंति, अप्पे- 
गइया देवा भूमिचवेडड . दलयंति, अप्पेगइया देवा सीहनाय॑ पायददरयं भूमिचवेड 
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इलयंति, अप्पेगइया देवा हक़ारेंति, अप्पेगइया देवा बुक्कारेंति, अप्पेगइया देवा 
अक्वरेंति, अप्पे० पुकारेंति, अप्पेगइया देवा नामाई सार्वेति, अप्पेगइया देवा 
हकरेंति वुकारेंति थकारेंति पुकारेंति णामाईं सारवेति, अप्पेगइया देवा उप्पयंति, 
अप्पेगइया देवा णिवरयति, अप्पेगइया देवा परिवर्यति, अप्पेगइया देवा उप्पयंति 
'णिवयंति परिवरयंति, अप्पेगइथा देवा जलेंति, अप्पेगश्या देवा तवंति, अप्पेगइया देवा 
पतवंति, अप्पेगइया देवा जलंति तवंति पतवाति, अप्पेगइथा देवा गर्जेति, अप्पेगइया 
देवा विज्यायंति, अप्पेगइया देवा वार्सति, अप्पेगइया देवा गर्जति विजुयायंति 
वासंति, अप्पेगइया देवा देवसन्निवायय करेंति, अप्पेगइया देवा देवुक्कलिय करेंति, 
अप्पेगइया देवा देवकहकहं करेंति, अप्पेगइया देवा देवदुहदुह करेंति, अप्पेगइया 
देवा देवसन्निवायं देवउक्कलियं देवकहकहं देवदुहदुह करेंति, अप्पेगइया देवा देव॒ुजोय॑ 
करेंति, अप्पेगइया देवा विजुयारं करेंति, अप्पेगइया देवा चेलक्खेवं करेंति, अप्पेग- 
इया देवा देवुजोय विजुयारं चेल्क्खेव करेंति, अप्पेगइया देवा उप्पलहत्थगया 
जाव सहस्तपत्त० घंटाहत्थगया कलसहत्थगया जाव तेछसमुग्गयहत्थगया हट्टतुट्ट 
जाव हरिसवसविसप्पमाणहियया विजयाए रायहाणीए सव्बभो सर्मता आधावेंति 
परिधावेंति ॥ तए. ण॑ ते विजय॑ देव चत्तारि सामाणियसाहस्सीओ चत्तारि अग्ग- 
महिसीओ सपरिवाराओ जाव सोलसआयरक्खदेवसाहस्सीओ अण्णे य बहदे 
'विजयरायहाणीवत्थव्वा वाणमंतरा देवा य देवीओ य तेहिं वरकमलपइट्ठाणेहिं जाव 
अट्टसएणं सोवण्णियाणं कछसाणं त॑ चेव जाव अट्टसएणं भोमेजाणं कलसाणं सब्वो- 
दगेहिं सन्वमध्याहिं सब्व॒तुवरेहिं सव्वपुप्फेहिं जाव सब्बोसहिसिद्धत्थएहिं सब्बि- 
ड्रीए जाव निग्धोसनाइयरवेण महया २ इंदाभिसेएण अभिसिंच॑ति २ त्ता पत्तेय॑ २ 
सिरसावत्त अंजर्लिं कंद्रु एवं वयासी--जय जय नेंदा ! जय जय भट्दा | जय जय 
नंद भई ते अजिय॑ जिणेहि जिये पालयाहि अजिय॑ जिणेहि सत्तुपक्खं जिय॑ पाछेहि 
मित्तपक्खं जियमज्झे वसाहि त॑ देव | निरुवसग्गं इंदो इब देवाणं चंदो इव ताराणं॑ 
चमरो इव असुराणं धरणो इव नागाणं भरहो इध मणुयाणं बहूणि पलिओवमाई बहूणि 
सागरोबमाणि बहूणि पलिओवमसागरोबमाणि चउण्हं सामाणियसाहस्सीण्ण जाव आय- 
रक्खदेवसाहस्सीण विजयस्स देवस्सं विजयाए रायहाणीए अण्णेसिं च बहूण विजय- 
रायहाणिवत्थव्वाण वाणमंतराणं देवाण देवीण य आहेव्च जाव आणाईसरसेणावच्च 
कारेमाणे पालेमाणे विहाराहित्तिकट्ठु महया २ सद्देंण जयजयसई परंजति ॥ १४१॥ 
तए ण॑ से विजए देवे महया २ इंदाभिसेएण अभिजितति समाणे सीहासणाओ अब्भुट्टेड 
सीहासणाओ अब्भुट्केत्ता अभिसेयसभाओ पुरत्थिमेण दारेणं.पडिनिक्खमइ २ त्ता 
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जेणामेव अलंकारियसभा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अलंकारियसभं अणुप्पया- 
'हिणीकरेमाणे २ पुरत्थिमेणं दारेणं अंणुपविसइ पुरत्थिमेणं दारेणं अणुपविसित्ता 
जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छद २ त्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे' सण्णिसण्णे, 
तए ण॑ तस्स विजयस्स देवरुस सामाणियपरिसोववण्णगा देवा आभिओगिए देवे 
सद्यवेति २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! विजयस्स देवस्स आलंकारियं 
भंड उवणेह, तए ण॑ ते आलूंकारियं भंड जाव उवद्ठवेंति ॥ तए ण॑ से विजए देवे 
तप्पठमयाए पम्हलसूमालाए दिंव्वाए सुरभीए गंघकासाईए गायाई छूहेइ गायाई 
लहेता सरसेण गोसीसचंदर्णेण गायाई अणुलिंपह सरसेण गोसीसच॑ंदणेणं गायाईं 
अणुलिंपेत्ता तओ5णंतरं च ण॑ नासाणीसासवायवोज्ञ॑ चक्खुहरें वण्णफरिसजुत्त 
हयलालापेलवाइरेग धवर्ल॑ कणगगखइयंतकर्म्म आगासफलिहसरिसप्पसं॑ अहये दिव्व॑ 
देवदू्सजुयर् णियंसेइ णिय॑सेत्ता हारं पिणिद्धेइ हारं पिणिद्धेत्ता अद्धहारं पिणद्वेइ अद्ध ० 
एवं एगावर्लि पिणिंघद एगाव्लिं पिणिंधेत्ता एवं एएणं अभिलावेणं मुत्तावर्लिं 
कणगावर्लिं रयणावलिं कडगाईं तुडियाईं अंगयाई केऊराई दसमुद्दियाण॑तग कडिसुत्तर्गं 
वेयच्छिसुत्तग मुरविं कंठमुरविं पारंब कुंडछाई चूडामर्णिं चित्तरयणर्संकर्ड मउ्ड 
पिणिंघेइ पिणिंधित्ता गंठिमवेढिमपूरिमसंघाइमेण चउव्विहेण मछिणं कप्परक्खयंपिव 
अप्पाणं अलंकियविभूसिय करेद कप्परुक्खयंपिव अप्पा्ं अलंकियविभूसियं करेत्ता 
दहदरमलयसुगंधगंधिएहिं गंधेहिं गायाईं सक्किडइ २ त्ता दिव्व॑ सुमणदार्म पिणिद्धइ ॥ 
तए ण॑ से विजए देवे केसालकारेण वत्थालंकारेण मछालंकारेणं आभरणालरूं- 
कारेण॑ चउव्विहेणं अलंकारेणं अलंकियविभूसिए समाणे पडिपुण्णालुंकारे सीहा- 
सणाओ अन्भुद्ढेइ २ त्ता अलंकारियसभाओ पुरच्छिमिक्केणं दारेण पडिनिक्खमइ २त्ता 
जेणेव ववसायसभा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता ववसायसर्भ अणुप्पयाहिण करेमाणे २ 
पुरत्यिमिल्केंण दारेणं अणुपविसइ २ त्ञा जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे | तए णे तस्स विजयस्स देवस्स 
आभिओगिया देवा पोत्थयरयणं उवर्णेति ॥ तए णे से विजए देवे पोत्थयरयण्ण 
गेण्हद २ त्ञा पोत्थयरय्ण मुयइ पोत्थयरयण मुएत्ता पोत्थयरयर्ण विहाडेइ 
पोत्थयरयणं विहाडेत्ता पोत्थयरयर्ण वाएइ पोत्थयरयर्ण वाएत्ता धम्मिय ववसाय॑ 
पगेण्हइ धम्मिय ववसाय॑ पगेण्हित्ता पोत्थथरयणं पडिणिक्खिवेइ २ त्ता सीहासणाओ 
अब्भुट्रे३ २ त्ता ववसायसभाओ पुरत्थिमिक्केणं दारेणं पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव 
सभा सुहम्मा तेणेव पहारेत्थ गमणाएं । तए ण॑ से विजए देवे चउहिं सामाणिय- 
साहस्सीहिं जाव सोलसहिं आयरक्खदेवसाहस्सीहिं सब्वि्जीए जाव निः्घोसनाइय- 
१३ सुत्ता० 
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रवेण जेणेव सभा सुहम्मा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सम॑ सुहम्म॑ पुरत्थिमिल्रेण दारेण 
अणुपविसइ २ त्ता जेणेव मणिपेढिया तेणेंवब उवागच्छइ २ त्ता सीहासणवरगए 
पुरच्छाभिमुहे सण्णिसण्णे ॥| १४२॥ तए ण॑ तस्स विजयस्स देवस्स चत्तारि 
सामाणियसाहस्सीओ अवसरुत्तरेणं उत्तरेणं उत्तरपुरच्छिमेण पत्तेयं २ पुव्वणत्थेसु 
भद्दासणेसु णिसीयंति । तए णे॑ तस्स विजयस्स देवस्स चत्तारि अग्गमहिसीओ 
पुरत्थिमेण पत्तेय २ पुव्वणत्थेसु भद्दासणेस णिसीयंति । तए णे तस्स विजयस्स 
देवस्स दाहिणपुरत्थिमेण अब्सितरियाए परिसाए अद्ठ देवसाहस्सीओ पत्तेय २ जाव 
णिसीयंति । एवं दक्खिणेण मज्मिसियाए परिसाए दस देवसाहस्सीओ जाव 
णिसीयंति । दाहिणपत्च॒त्थिमेणं बाहिरियाए परिसाए बारस देवसाहस्सीओ प्त्तेय २ 
जाव णिसीयंति । तए ण॑ तस्स विजयस्स देवस्स पत्च॒त्थिमेणं सत्त अणियाहिवई 
पफ्तेय २ जाव णिसीयंति । तए णं तस्स विजयस्स देवस्स पुरत्थिमेण दाहिणेण 
पत्नत्थिमेणं उत्तरेण सोलस आयरक्खदेवसाहस्सीओ पत्तेयं २ पुव्वणत्थेछु भद्दासणेसु 
णिसीयति, तंजहा---पुरत्थिमेणं चत्तारि साहस्सीओ जाव उत्तरेणं च० ॥ ते ण॑ 
आयरक्खा सन्नद्धबद्धवम्सियकवया उप्पीलियसरासणपश्टिया पिणद्धगेवेजविमलवर- 
चिंघपद्ा गहियाउहप्पहरणा तिणयाईं तिसंधीणि वइरामया कोडीणि धणूई अभिगिज्ञ 
परियाइयकंडकलाबा णीलपाणिणो पीयपाणिणो रत्तपाणिणो चावपाणिणो चारुपाणिणो 
चम्मपाणिणो खग्गपाणिणो दंडपाणिणो पासपाणिणो णीलपीयरत्तचावचारुचम्मख- 
अगदंडपासवर॒घरा आयरक्खा रक्खोवगा गुत्ता गृत्तपालिया जुत्ता जुत्तपालिया प्तेय २ 
समयओ घविणयओ किंकरभूयाविव चिट्ठंति ॥ विजयस्स णे भंते ! देवस्स केव्इ्य 
काल ठिई पण्णत्ता ? गो० | एगे पलिओवम ठिई पण्णत्ता, विजयस्स ण॑ मंते! 
देवस्स सामाणियाण देवाणं केवइय काल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! एगं पलिओवमं 
ठिईं पण्णत्ता, एवंमहिद्विए एवंमहजुइए एवंमहब्बले एवंमहायसे एवंमहासुक्खे 
एवंमहाणुमागे विजए देवे २॥ १४३ ॥ कहि ण॑ भंते ! जंबुद्दीवस्स २ वेजयंते 
णाम दारे पण्णत्ते ? गोयमा ! जबुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयरुस दक्खिणेणं पणयालढीसं 
जोयणसहस्साई अबाहाए जंबुद्दीवदीवदाहिणपेरंते लवणसमुद्ददाहिणद्धस्स उत्तरेण 
एत्थ ण॑ जंबुद्दीवस्स २ वेजयंते णाम दारे पण्णत्ते अठ्ठ जोयणाईं उड्डूं उच्चत्तेणं 
सच्चेव सव्वा वत्तव्वया जाव णिन्े । कहि ण॑ भंते !० रायहाणी ? दाहिणेणं जाव 
वेजयंते देवे २ ॥ कहि ण॑ं मंते ! जंबुद्दीवस्स २ जय॑ते णामम दारे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
जबुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयंस्स पत्॒त्थिमेणं पणयालीस जोयणसहस्साई जंबुद्दीवप- 
चत्थिमपेरंते लवणसमुद्पचत्थिमद्धस्स पुरच्छिमेणं सीओयाए महाणईए उर्णिं एत्थ ण॑ 
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जंबुद्दीवस्स दीवस्स जय॑ते णाम दारे पण्णत्ते, त॑ चेव से पमाणं जयंते देवे पतच्चत्यिमेणं 
से रायहाणी जाव महिद्डिए० ॥ कहि ण॑ भंते ! जंबुद्दीवस्स २ अपराइए णामं दारे 
पण्णत्ते ? गोयमा ! मंद्र॒स्स पव्वयस्स उत्तरेणं पणयालीस॑ जोयणसहस्साई अबाहाए 
जंबुद्दीवे * उत्तरपेरंते लवणसमुदस्स उत्तरद्डस्स दाहिणेण एत्थ णं जबुद्दीवे २. 
अपराइए णाम दारे पण्णत्ते त॑ चेव पमा्ण, रायहाणी उत्तरेणं जाव अपराइए देवे, 
चउण्हवि अण्णंमि जबुद्दीवे॥ १४४ ॥ जंबुद्दीवस्स ण॑ भंते ! दीवस्स दारस्स य 
दारस्स य एस णे केवइय अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? गोयमा ! अउणासीईं जोयण- 
सहस्साई बावण्ण च जोयणाई देसू्ण च अद्धजोयणं दारस्स य २ अबाहाए अंतरे 
पण्णत्ते ॥ १४५ ॥ जंबुद्दीवस्स ण॑ भेते ! दीवस्स पएसा लवण समुद्द पुदट्ठा ? हंता 
युट्ठा ॥ ते णे॑ भेते ! कि जबुद्दीवे २ लवणसमुद्दें ? गोयमा ! जबुद्दीवे दीवे नो खल्ल 
'ते लवणसमुद्दे ॥ लबंणस्स ण॑ भंते ! समुदृस्स पएसा जंबुद्दीव॑ दीव॑ पुदट्ठा ? हंता पुष्ठा । ते 
ण भंते ! कि छवणसमुद्दें जेबुद्दीवे दीवे ? गोयमा ! लवणे ण॑ ते समुदे नो खल ते ज॑बु- 
द्वीवे दीवे ॥ जबुद्दीवे णे भते ! दीवे जीवा उद्दाइत्ता २ लवणसमुद्दें पच्चायंति ? गोयमा ! 
अत्थेगइया पच्चायंति अत्थेगइया नो पत्चार्यति ॥ लवणे ण॑ मंते ! समुद्दें जीवा उद्दाइत्ता २ 
जबुद्दीवे २ पत्चायंति १ गोयमा ! अत्थेगइया पतच्चायंति अत्थेगइया नो पत्चाय॑ंति ॥१४६॥ 
से केणड्वेण भंते | एवं वुच्च३-जंबुद्दीवे २१ गोयमा ! जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं 
णीलवंतस्स वासहर॒पव्वयस्स दाहिणेणं मालवंतस्स वक्‍खारपव्वयस्स पत्वत्थिमेणं गंध- 
मायणस्स वकक्‍्खारपव्वयस्स पुरत्थिमेण एत्थ ण॑ उत्तरकुरा णाम कुरा पण्णत्ता, पाईणप- 
डीणायया उदीणदाहिणवित्थिण्णा अद्धचंद्संठाणसंठिया एकारस जोयणसहस्साई अट्ठ 
बायाले जोयणसए दोण्णि य एयूणवीसइभागे जोयणर्स विकख॑मेणं ॥ तीसे जीवा उत्त- 
रओ पाईणपडीणायया दुहओ वकखारपव्वर्य पुद्धा, पुरत्थिमिक्काए कोडीए पुरत्थिमिह 
वक्‍्खारपव्वय पुट्ठा, पत्॒त्यिमिद्काए कोडीए पच्चत्थिमिन्ठं वक्खारपव्वयं पुट्ठा, तेवण्ण 
जोयणसहस्साई आयामेणं, तीसे धणुपट्ठं दाहिणेणं सद्ठिं जोयणसहस्साईं चत्तारि य 
अद्ठारसत्तरे जोयणसए दुवालस य एगूणवीसइभाए जोयणस्स परिक्खेवेणं पण्णत्ते ॥ 
उत्तरकुराए ण॑ भंते! कुराए केरिसए आगारभावपडोयारे पण्णत्ते ! गोयमा! 
बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहा णामए आर्लिंगपुक्खरेइ वा जाव एवं 
एगूरुयदीववत्तव्वया जाव देवलोगपरिग्गहा ण॑ ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो |, 
शवरि इस णाणत्तं---छघ॒णुसहस्ससूसिया दोछप्पन्ना पिट्ठकरेंडगसया अट्ठमभत्तस्स 
आहारडे समुप्पलइ तिण्णि पलिओवमाई देसूणाईं पलिओवमस्सासंखिजइभागेण 
ऊणगाई जहलन्नेणं, तिन्नि पलिओवमाई उकोसेणं, एगूणपण्णराइंदियाई अणुपालणा, 
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सेसे जहा एगूझयाणं ॥ उत्तरकुराए ण॑ं कुराए छब्विद् मणुस्सा अणुसज॑ति, तंजहा- 
पम्हगंधा १ मियगंधा २ अममा ३ सहां-४ तेयालीसा ५-सणिच्चारी ६ ॥ १४७ || 
कहि ण॑ भंते ! उत्तरकुराए कुराए जमगा नाम दुबे पव्वया पन्नत्ता? गोयसा ! 
नीलवंतरुत वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं अद्ठचोत्तीसे जोयणसए चत्तारि य सत्तभागे 
जोयणस्स अबाहाए सीयाए महाणईए (पुव्बपच्छिमेंण) उभओ कूले इत्थ ण॑ं उत्तर- 
कुराए २ जमगा णाम॑ दुवे पव्वया पण्णत्ता एगमेगे जोयणसहस्सं उड्ँ उच्चत्तेणं 
. अब्डाइनाई जोयणसयाणि उब्वेहेणं मूले एगमेगं जोयणसहस्स आयामविक्खंभेणं 
मज्ञे अद्धड्डमाई जोयणसयाईं आयामविक्खंभेणं उवर्रिं पंचजोयणसयाई आयाम- 
विक्खंभे्ण मूले तिण्णि जोयणसहस्साईं एगे च बावट्ठि जोयणसय किंचिविसेसाहिय॑ 
परिक्खेवेणं मज्मे दो जोयणसहस्पाई तिन्नि य बावत्तरे जोयणसए किंचिबिंसेसाहिए 
परिक्खेवेणं पन्नत्ते उबरिं पन्चरस एकासीए जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं, 
पण्णत्ते, मूले विच्छिण्णा मज्झे संखित्ता उप्यि तणुया गोपुच्छसंठाणसंठिया सब्ब- 
कणगामया अच्छा सण्हा जाव पडिरूवा पत्तेये २ पंउमवरवेश्यापरिक्खित्ता पत्तेय २ 
वणसंडपरिक्खित्ता, वण्णओ दोण्हवि, तेसि णं जमगपव्वयार्ण उप्पि बहुसमरमणिजे 
भूमिमागे पण्णत्ते वण्णनों जाव आसयेति० ॥ तेसि ण॑ं बहुसमरमणिजाणं भूमि- 
भागाणं बहुमज्ञदेसभाए पत्तेयं र पासायवर्डेसगा पण्णत्ता, ते ण॑ पासायवडेंसंगा 
बावद्ठिं जोयणाईं अद्धजोयणं च उड्डू उच्चत्तेण एकत्तीसं जोयणाई कोर्स च विक्खंभेणं॑ 
अब्भुग्गयमूसिया वण्णओ भूमिभागा उलछोया दो जोयणाई मणिपेढियाओ वरसीहा- 
सणा सपरिवारा जाव जमगा चिट्ठ॑ंति ॥ से केणट्ठेंणं भंते ! एवं वुच्च३-जमगा 
पव्वया २१ गोयमा ! जमगेसु ण॑ पव्वएस तत्थ तत्थ देसे २ तहिं तहिं बहुईओ 
खुड्डखुड़ियाओ वावीओ जाव बिलपंतियाओ, तासु ण॑ खुड्डाखुड्डियास जाव बिलपंति- 
यासु बहुईं उप्पलाई जाव सयसहस्सपत्ताई जमगप्पभाईं जमगवण्णाईं, जमगा य 
एत्थ दो देवा महिद्डिया जाव पलिओवमट्ठिइया परिवसंति, ते ण॑ तत्थ पत्तेय॑ पत्तियं 
चउण्ह सामाणियसाहस्सीणं॑ जाव जमगाणं पण्चयाणं जमगाण य रायहाणीणं 
अण्णेसिं च बहूणं वाणमंतराणं देवाण य देवीण य आहेवच्ं जाव पालेमाणा विह- 
. रंति, से तेणट्वेंणं गोयमा ! एवं० जमगपव्वया २, अदुत्तरं च णं गोयमा ! जाव 
णिन्चा ॥ कहि ण॑ भंते | जमगाणं देवाणं जमगाओ नाम रायहाणीओ पण्णत्ताओ £ 
गोयमा | जमगाणं पव्वयाणं उत्तरेणं तिरियमसंखेजे दीवसमुद्दे बीइवइत्ता अण्णंमि 
जंबुद्दीवे २ बारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ णं जमगाणं देवाणं जमगाओ 
णाम रायहाणीओ पण्णत्ताओ बारसजोयणसहस्स जहा विजयस्स जाव महिड्डिया० 
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जमगा देवा जमगा देवा ॥ १४८ ॥ कहि णं॑ मंते ! उत्तरकुराए २ नीलबंतहहे णार्म 
दहे पण्णत्ते / गोयमा | जमगपव्वयाणं दाहिणेणं अद्वचोत्तीसे जोयणसए जत्तारि 
सत्तभागा जोयणस्स अबाहाए सीयाए महाणईए बहुमज्झदेसभाए एत्थ ण॑ उत्तर- 
कुराए २ नीलवंतहहे नाम दहे पत्नत्ते, उत्तररक्खिणायए पाईणपडीणविच्छिज्ने एगं 
जोयणसहस्स आयामेण पंच जोयणसयाई विक्खंभेणं दस जोयणाई उन्वेहेणं अंच्छे 
सण्हे रययामंयकूले चउक्कोणें समतीरे जाव पडिरूवे उभओ पार्सि दोहिं पठम- 
वरवेश्याहिं वणसंडेहि.य सव्बओ संता संपरिक्खित्ते दोण्हवि वण्णओं । । नीलवंत- 
दृहस्स ण॑ दहस्स तत्थ २ जाव बहवे तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता, वण्णओं भाणि- 
थव्वो जाव तोरणत्ति ॥ तस्स. ण॑ नीलबंतदृहस्स णं दहस्स बहुमज्झदेसभाए एत्थ ण॑ 
एगे महं पउमे पण्णत्ते, -जोयणं आंयासविक्खंभेणं त॑ तिगुणं सबिसेसं परिक्खेवेण 
अद्धंजोयंण बाहछेणं दस जोयणाईं उब्बेहेण दो कोसे ऊंसिए जलूुताओ साइरेगाईं 
दूसद्धजोयणाई सब्बस्गेणं पण्णत्ते ॥ तस्स णे पउमस्स अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, 
तंजहा--बइरामया मूंछा रिट्वामए कंदे वेरलियामए नाछे वेरुलियामया बाहिरपेत्ता: 
जंबूणगयमया अब्भितर॒पत्ता तंवणिजमया केसरा कणगामई कण्णिया नाणामणिमया 
पुक्खरत्थिभुगा ॥ सा ण॑ कंण्णिया अद्धंजोयर्ण आंयामविक्खंभेणं त॑ तिगुणं सबिसेस 
यंरिक्खेवेणं को बाहछेणं सब्बप्पणा कणगामई अच्छा सण्हा जाव पडिरूवा ॥ 
तीसे ण॑ कण्णियाएं उबरिं बहुसमरमणिज्ञे देसभाए पण्णतते जांव' मंणीहिं० ॥ 
तंस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ णे एगे महं 
भंवणे पण्णत्ते, कोस आयामेण अद्धकोस्स विक्खंभेणं देसूणं कोर्स उद्धू उच्चत्तेण 
अणेगखंभसंयसंनिविट्ठं. जाब वण्णओ, तस्स ण॑ भवणस्सं तिदिसिं तओ दारा 
पण्णत्ता पुरत्थिमेण दाहिणेणं उत्तरेणं, ते ण॑ दारा पंचघंणुसयाई उद्डे उद्चत्तेणं 
अड्डाइजाई -धणुसंयाईं विक्खंभेणं तावइय चेव पवेसेणं सेया वरंकणंगथूभियांगा 
जाव वणमाल्ाउत्ति ॥ तस्स ण॑ भवणस्स अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते से 
जहा नामए---आर्लिंगपुक्खरेइ वा जाव मंणीण वण्णओ ॥॥ तस्स णं बहुसमरमणि- 
जस्स भूमिभ्रागस्स बहुमज्ञदेसभांए-एत्थ ण॑ मणिपेढिया पण्णत्तां, पंचधणुसयाई 
आयामविक्खंभेणं अद्डाइज्जाइं धणुसयाई बाहड्रेणं सब्वमणिमई० । । तीसे ण॑ मणि- 


पेडियाए उबरि एत्थ ण॑ एगे महं देवसयणिज्े पण्णत्ते, देवसयणिजस्स वण्णओं ॥ 


से ण॑.पउमे अण्णेणं अट्ठसएण तदद्भुचत्तप्पमाणमेत्ताण पठमाणं सब्बओ समंतां 
संपरिक्खित्ते ॥ ते णे पंउमा अद्धजोयं आंयामविक्खंभेण त॑ 'तिगु्णं सविसेसं 


परिक्खेवेणं कोर्स बाहकछेण दंस जोयणाईं उन्बेहेणं कोसं ऊंसिया जलंताओ साइरेगाईं 
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दस जोयणाई सब्वस्गेणं पण्णत्ताई॥ तेसि ण॑ पठमा्णं अयमेयारूवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, तंजहा---बइरामया मूला जाव णाणामणिमया पुक्खरत्थिभुगा ॥ ताओ णे 
कण्णियाओ कोर्स आयामविक्खंभेणं ते तिगुण स० परि० अडकोस बाहलेण सब्व- 
कणगामईओ अच्छाओ जाव पडिरुवाओ ॥ तासि णे कण्णियाणं उप्पि बहुसमर- 
मणिजा भूमिभागा जाब मणीणं वण्णो गंधो फासो ॥ तस्स णे पठमरुस अवरु- 
त्तेण उत्तरेण उत्तरपुरच्छिमेणं नीलवंतइहकुमारस्स देवरंस चउण्ह॑ सामाणियसा- 
हस्सीण चत्तारि पठमसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, एवं सव्वो परिवारों नवरि पउमाणं 
भाणियव्वो' ॥ से णे पठमे अण्णेहिं तिहिं पठमवरपरिक्खेवेहिं सब्बओ समंता 
संपरिक्खित्ते, तंजहा---अब्भितरेणं मज्िमेण बाहिरएण, अर्ब्मितरए णं पठमपरि- 
क्खेवे बत्तीस॑ पठमसयसाहस्सीओ प०, मज्झिमए ण॑ पठमपरिक्खेवे चत्तालीस 
पउठमसयसाहस्सीओ प०, बाहिरए णे॑ पठमपरिक्खेवे अडयालीसं पठमसयसाहस्सीओ 
पण्णत्ताओ, एचामेव सपुव्वावरेण एगा पठमकोडी वीस च॑ पठमसयसहस्सा भर्व॑- 
तीति मकखाया ॥ से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चई--णीलवंतहहे दहे? गोयमा ! 
णीलवंतह॒हे ण॑ दहे तत्थ तत्थ० जाईं उप्पछाईं जाब सयसहस्सपत्ताइं नीलवंतप्पभाई 
नीलब्तवण्णाभाई नीलवंतदृहकुमारे य एत्थ देवे जमगदेवगमो से तेणट्ठेंण गोयमा ! 
जाव नीलवंतदहे २, णीलवंतस्स ण॑ रायहाणी पुव्वाभिलावेण एत्थ सो चेव गमो जाव 
णीलवंते देवे ॥ १४९५ ॥ नीलवंतदृहस्स णं० पुरत्थिमपत्रत्यथिमेणं दस जोयणाईं 
अबाहाए एत्थ ण॑ दस दस कंचणगपव्वया पण्णत्ता, ते ण॑ कंचणगपव्वया एगमेगं 
जोयणसयं उड्ड उच्चत्तेणं पणबीसं २ जोयणाईं उन्बेहेण मूले एगमेगं॑ जोयणसर्य 
विक्खभेणं मज्झे पण्णत्तरिं जोयणाईं [आयाम विक्खंभेण उबरिं पण्णासं जोयणाई 
विक्खंभेण मूले तिण्णि सोले जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेण मज्झे दोचनि 
सत्ततीसे जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेण उबरिं एगं अद्ठडावण्ण जोयणसर्य 
किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेण मूले विच्छिण्णा मज्झे संखित्ता उप्पि तणुया गोपुच्छ- 
संठाणसंठिया सव्वकंचणमया अच्छा जाव पडिखूवा पत्तेय २ पठमवरवेइया ० प्तेये २ 
वणसंडपरिक्खित्ता ॥ तेसि णे कंचणगपव्वयाणं उप्पि बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे जाव 
आसयंति०, तेसि णं० पत्तेयं पत्तेये पासायवर्डेसगा सड्डबावद्ठिं जोयणाईं उद्ध उच्च- 
त्तेणं एकतीसं जोयणाई कोसं च विक्खंसेणं मणिपेढिया दोजोयणिया सीहासण्ण सप- 
रिवारं ॥ से केणट्टेण भंते ! एवं वुच्चई---कंचणगपव्वया कंचणगपव्वया ? गोयमा ! 
कंचणगेसु णे पव्वएस तत्थ तत्थ० वावीसु० उप्पलाईं जाव कंचणगवण्णाभाई कंच- 
णगा देवा महिद्विया जाव- विहरंति, उत्तरेणं कंचणगाणं कंचणियाओ रायहा- 
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'णीओ अण्णंमि जंबू० तहेव सब्ब॑ भाणियव्वं ॥ कहि ण॑ भंते! जंबुद्दीवे दीवे 
उत्तरकुराए कुराए उत्तरकुरुदहे णाम दहे पण्णत्ते ? गोयमा ! नील्वंतदृहस्स दाहिणेणं 
अड्धचोत्तीती जोयणसए, एवं सो चेव गमो णेयव्वो जो णीलवंतहृहस्स सब्वेसिं 
सरिसगो दहसरिनामा य देवा, सब्वेसिं पुरत्थिमपत्नत्थिमेण कंचणगपव्वया दस २ 
एगप्पमाणा उत्तरेण॑ रायहाणीओ अण्णंमि जंबुद्दीवे २। चेदहहे एरावणहहे माल- 
वंतहृहे एवं एकेक्ी णेयव्वों ॥ १५० ॥ कहि ण॑ भंते ! उत्तरकुराए २ जंबूसुदंसणाए 
जंबुपेढे नाम॑ पेढे पण्णत्ते ? गोयमा ! जंबुद्दीवे २ मंद्र॒स्स पव्वयस्स उत्तरपुरच्छिमेण 
नीलवंतस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं मालवंतस्स वक्खारपव्वयस्स पद्वत्थिमेण 
गंधमायणस्स वक्‍खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं सीयाए महाणईए पुरत्थिमिल्ले कूले एत्थ 
ण॑ उत्तरकुराए कुराएं जंबूपेढे नाम॑ पेढे पण्णत्ते पंचजोयणसयाईं आयामविक्खंभेण 
पण्णरस एकासीए जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेण बहुमज्ञदेसभाए बारस 
जोयणाई बाहल्लेणं तयाणंतरं च ण॑ मायाए २ पएसे परिहाणीए सब्वेसु चरमंतेसु 
दो कोसे बाहलछ्ेणं पण्णत्ते सव्वजबूणयामए अच्छे जाव पडिखझूवें ॥ से ण॑ एगाए 
पउमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेण सव्वओ सर्मता संपरिक्खित्ते वण्णओ दोण्हवि। 
तस्स ण॑ जंबुपेडस्स चउद्दिसिं चत्तारि तिसोवाणपडिरूवगा. पण्णत्ता त॑ चेव जाव 
तोरणा जाव छत्ता ॥ तस्स ण॑ जंबूपेढस्स उप्पि बहुसमरमणिजें भूमिभागे पण्णत्ते 
से जहाणामए आलिंगपुक्खरेइ वा जाव मणि० ॥ तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमि- 
भागरस बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ एगा महं मणिपेढिया पण्णत्ता अट्ठ जोयणाई 
आयामविक्खंभे्ण चत्तारि जोयणाई बाहल्लेणं सव्वमणिमई अच्छा सण्हा जाव 
पडिरुवा ॥ तीसे ण॑ मणिपेढियाए उवरि एत्थ ण॑ महं जंबूसुदंसणा पण्णत्ता अट्ठ- 
जोयणाई उद्ड उच्त्तेण अद्धजोयण- उब्बेहेण दो जोयणाईं खंघे अठ्ठ जोयणाई 
विक्खंभेणं छ जोयणाईं विडिमा बहुमज्ञदेसभाएं अट्ठ जोयणाईं विक्खंभेणं साइ- 
रेगाई अट्ट जोयणाई सब्वग्गेणं पण्णत्ता, वइरामयमूला रययसुपइट्ठियविडिमां रिट्ठाम- 
यविउलकंदा वेरलियर॒इरकखंधा सुजायवरजायरूवपढमगविसालसाला नाणामणिरय- 
णविविहसाहप्पसाहवेरुलियपत्ततवणिजपत्तविंटा जंबूणयरत्तमउयसुकुमालपवालपहवंकु- 
रघरा विचित्तमणिरयणसुरहिकुसमा फलभारनमियसाला सच्छाया सप्पभा सस्सिरीया 
सउजोया अहिये मणोनिव्वुइकरा पासाईया दरिसणिजा अभिरूवा पडिझूवा ॥ १५१ ॥ 
जबूए ण॑ सुदंसगाए चउ॒द्दिसिं चत्तारि साला पण्णत्ता, तंजहा--पुरत्थिमेणं दक्खि- 
णेणं पत्वत्थिमेण उत्तरेणं, तत्थ ण॑ जे से पुरत्थिमिंडे साले एत्थ णे एगे महं भवणे 
पण्णत्तें एगं कोर्स आयामेण अद्धकोर्स विक्खंभेणं देसूण कोर्स उद् उच्चत्तेणं अणेग- 
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खंभ० वण्णनों जाव भवणस्स दार॑ तं॑ चेव पंसार्ण पंचधणुसयाई उद्धूं उच्चत्तेण 
अड्डाइंजाईं धणुसयाई विक्खंभेणं जाव वणमालाओ भूमिभागा उछोया मणिपेदढिया 
पंचधणुसइया देवसयणिज भाणियव्व ॥ तत्थ ण॑ जे से दाहिणिल्ले साले एत्थ णं 
एगे महं पासायबर्डेसए पण्णत्ते, कोर्स उद्डू उच्चत्तेणं अद्धकोसें आयामविक्खंमेणं 
अब्भुग्गयमूसिय ० अंतो बहुसम० उछ्ोया । तस्स णे बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स 
बहुमज्ञदेसभाए सीहासणं सपरिवारं भाणियव्वं । तत्थ ण॑ जे से पत्रत्यिमिल्ले साले 
एत्थ ण॑ पासायवर्डेसए पण्णत्ते त॑ चेव पसार्ण सीहासण सपरिवारं भाणियव्बं, 
. लत्थ ण॑ जे से उत्तरिद्ले सारे एत्थ ण॑ एगे महं पासायवर्डेसए पण्णत्ते त॑ं चेब पमाण 
सीहासणं सपरिवार॑ । जंबू ण॑ सुदंसणा मूले बारसहिं पउमवरवेइयाहिं सब्वओ समता 
संपरिक्खित्ता, ताओ ण॑ पठमवरवेइयाओ अद्धजोयणं उड्डूं उच्चत्तेण॑ पंचधणुसयाई 
विक्खंभेणं वण्णओ ॥ जंबू ण॑ सुदंसगा अण्णेणं अद्ठसएणं जंबूण्ण तयद्भुच्चत्तप्पमाणमे- 
त्तेणं सब्वओ समंता संपरिक्खित्ता ॥ ताओ णं॑ जंबूओ चत्तारि जोयणाई उडडँ उच्चत्तेणं 
को चोन्वेहेण जोयर्ण खंधो कोर्स विक्खंभेणं तिण्णि जोयणाई विडिमा बहुमज्ञझ- 
देसभाए चत्तारि जोयणाईं विक्खंभेणं साइरेगाई चत्तारि जोयणाई सब्वस्गेणं बइ- 
रामयसूला सो चेव जंबूसदंसणावण्णओ ॥ जंबूए ण॑ सुदंसगाए अवरुत्तरेणं उत्तरेण 
उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं अणाडियस्स देवस्स चउण्हं॑ सामाणियसाहस्सी्ण चत्तारि 
ज़ंबूसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, - जंबूए ण॑ सुदंसणाए पुरत्थिमेणं॑ एत्थ णं॑ अणाढियस्स 
देवस्स चउण्ह अग्गमहिसीणं चत्तारि जंबूओ पण्णत्ताओ, एवं परिवारों सब्बो 
णायव्वो जंबूए जाव आयरक्खाणं ॥ जंबू ण॑ सुदंसगा तिहिं जोयणसएहिं वणसंडेहिं 
सव्वओ समंता संपरिक्खित्ता, तंजहा--पढमेणं दोच्चेण तब्चे्ण । जंबूए ण॑ सुदंसणाए 
पुरत्थिमे्ण - पढम वणसंड पण्णासं. जोयणाई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ एगे महं भवणे 
पण्णत्ते, पुरत्थिसिल्ले भवणसरिसे भाणियव्वे जाव सयणिजरे, एवं दाहिणेणं पत्बत्थिमेण 
उत्तरेणं ॥ जंबूए ण॑ सुदंसणाए उत्तरपुर॒त्थिमेणं पढम बंणसंड पण्णासं जोयणाईं 
ओगाहित्ता चत्तारि णंदापुक्खरिणीओ पण्णत्ताओ, तंजहा--पडसा पठमप्पभा चेव 
कुमुया कुमुयप्पणा । ताओ. ण॑ णंदाओ पुक्खरिणीओ, कोर्स आयामेण अद्धकोस 
विक्खंभेण पंचधणुसयाईं उब्वेहेणं अच्छाओ सण्हाओ रण्हाओ घट्ठाओ मद्ठाओ 
णिप्पंकाओ णीर॒याओ जाव पडिरुवाओ वण्णओ भाणियव्वों जाब तोरणत्ति छत्ताइ- 
छत्ता ॥ तासि ण॑ ण॑दापुक्खरिणीणं बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ पासायवर्डेसए पण्णत्ते 
कोसप्पमाणे. अद्धकोर्स विक्खंभो सो चेव वण्णओ जाव सीहांसणं सपरिवारं । एवं 

क्खिणपुरत्थिमेणवि प४्णास -जोयणा० चत्तारिः णेंदापुक्खरिणीओ उंप्पलगुम्मा 
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नलिणा उप्पला उप्पलुजला ते चेव पमाणं तहेव पासांयवर्डेसगो तप्पमाणो । एवं 
दक्खिणपत्नत्थिमेणवि पण्णार्स जोयणाणं नवरं-भिंगा सिंगणिभा चेव अंजणा कज- 
रूप्पभा, सेस ते चेव । जंबूए ण॑. सुदंसणाए उत्तरपुरत्थिमेणं पढम॑ वणसंड पण्णासं 
जोयणाई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ चत्तारि णंदाओ पुक्खरिणीओ पण्णत्ताओ त॑०- 
सिरिकंता सिरिमहिया सिरिचंदा चेव तह य सिरिणिलया । त॑ चेव पमा्ण तहेव 
पासायवर्डिसओ ॥ जंबूए ण॑ सुदंसणाए पुरत्थिमिहृस्स भवणस्स उत्तरेणं उत्तरपुरत्थि- 
मेणं पासायवर्डेसगस्स दाहिणेणं एत्थ ण॑ एगे महं कूडे पण्णत्ते अ्ट जोयणाईं 
उद्डु उच्चत्तेण मूले बारस जोयणाई विक्खंभेणं मज्झे अठ जोयणाई आयामविक्खंभेर्ण 
उवरिं चत्तारि जोयणाई आयामविक्खंभेणं मूले साईरेगाईं .सत्ततीसं जोयणाई 
परिक्खेवेण मज्झे साइरेगाईं पणवीस जोयणाई परिक्खेवेणं उवरिं साइरेगाईं बारस 
जोयणाई परिक्खेबेण समूले विच्छिन्ने मज्ञे संखित्ते. उप्पि तणुए गोपुच्छसंठाणसंठिए 
सव्वजंबूणयामए अच्छे जाव पडिरूवे, से ण॑ एगाए पठमवरवेइ्याए एगेणं बंण- 
संडेणं सव्वतओों समंता संपरिक्खित्ते. दोण्हवि वण्णओ ॥ तस्स ण॑ कूडस्स उबरि 
बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णते जाव आसयंति० ॥ जंबूए ण॑ खुदंसणाए पुरत्थिमस्स 
भवणस्स दाहिणेणं दाहिणपुरत्थिमिछस्स पासायवर्डेसगस्स उत्तरेण एत्थ ण॑ एगे 
महँ कूडे. पण्णत्ते त॑ चेव पमार्ण । जंबूए ण॑ सुदंसगाएं दाहिणिलस्स मवणस्स 
पुरत्थिमेणं. दाहिणपुरत्थिमस्स . पांसायवर्डेसगस्स पतन्वत्थिमेणं एत्थ ण॑ एगे महं कूडे' 
पण्णत्ते त॑ चेव पमार्ण, जंबूए ण॑ सु० दाहिणस्स भवणस्स पत्च॒त्थिमेण दाहिणपत्चत्थि- 
मिछस्स पांसायवर्डिंसगस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णे एगे महं कूडे पण्णत्ते त॑ चेव पमाणं, 
जंबूओ. पत्वत्यिमिछस्स भवणस्स. दाहिणेणं दाहिणपत्न॒त्थिमिक॒स्स पासायवर्डेसगस्स 
उत्तरेण एत्थ ण॑ एगे महं कूडे प० त॑ चेव पमाणं, जंबूए०. पतन्चत्थिमिहृनस्स 
भवणस्स .उत्तरेणं उत्तरपत्नत्यिमिकछस्स पासायवर्डेसगस्स दाहिणेणं-एत्थ ण॑ एगे महं 
कूडे' पण्णत्ते त॑ चेवः पमा्णं । जंबूए० उत्तरस्स भवणस्स पत्च॒त्थिमेणं उत्तरपत्ब॒त्थिमस्स 
पासायवर्डेंसगस्स पुरत्थिमेण एत्थ ण॑ एगे महं कूडे पण्णत्ते, त॑ चेव॑ पमार्ण । जंबूए० 
उत्तरभवणस्स. पुरत्थिमेणं उत्तरपुरत्यिमिकछस्स पासायवर्डेसगस्स पत्च॒त्थिमेणं एत्थ णं 
एगे महं कूडे पण्णत्तें, त॑ चेव पमाणं । जंबूं णं॑ खुदंसया अण्णेहिं बहूहिं तिलएहिं 
रूडएहिं जाव रायरुक्खेहिं हिंगुरुक्खेहिं जाव सव्वओ समंता संपरिक्खित्ता । जंबूए 
श॑ .सुदंसणाएं उवरिं बहवे . अट्ठट्ठडमंगलगा पण्णत्ता, तंजहा--सोत्थियसिरिवनच्छ ० 
किण्हा चामरज्ञया जाव छत्ताइंच्छत्ता ॥ जंबूए ण॑ खुदंसणाए. दुवाठस णामघेज्ा 
पण्णत्ता, तंजहा---सुदंसगा अमोहा य, सुप्पबुद्धा जसोधरा । विदेहर्जबू सोमणसा, 
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णियया णिच्र्मंडिया ॥ १ ॥ झुभद्दा य विसाला य, सुजाया सुमणीतिया । सुदंसणाए 
जंबूए, नामघेजा दुवाल्स ॥ २ ॥ से केणट्टेणं मंते ! एवं वुच्चह--जबूखुदंसणा २ १ 
गोयमा ! जबूए णं सुदंसणाएं जंबूदीवाहिवई' अणाढिए णामं देवे महिद्डिए जाब 
पलिओवमह्ठिएए परिवसइ, से ण॑ तत्थ चउण्हं सामाणियसाहस्सीण जाव जबूदीवस्स 
जंबूए सुदंसणाएं अणाढियाए य रायहाणीए जाव विहर्‌इ। कहि ण॑ भंते ! अणाढि- 
यस्स जाव समत्ता वत्तव्वया रायहाणीए महिद्डधिए | अदुत्तरं च ण॑ं. गोयमा [ 
जंबुद्दीवे * तत्थ तत्थ देसे २ तहिं २ बहवे जंबूरुक्खा जंबूवणा जंबूवणसंडा णिन्न 
कुसुमिया जाव सिरीए अईैव २ उवसोमेमाणा २ चिट्ठ॑ंति, से तेणट्ठेणं गोयमा! एवं 
वुच्चइ--जबुद्दीवे २, अदुत्तरं च ण॑ गोयमा ! जबुद्दीवस्स सासए णामधेजे पण्णत्ते, 
जन्न कयावि णासि जाव णिन्चे ॥ १५२ ॥ जंबुद्दीवे ण॑ संते! दीवे कइ चंदा पभा- 
सिंसु वा पभासेंति वा पम्मासिस्संति वा? कइ सूरिया तर्विंसु वा तबंति वा तविस्संति 
वा? कह नकखत्ता जोय॑ जोईंस वा जोयति वा जोएस्संति वा? कई महर्गहा चारं 
चरिंसु वा चरिंति वा चरिस्सेति वा? केवइयाओ तारागणकोडाकोडीओ सोहिंसु वा 
सोहंति वा सोहेस्संति वा?, गोयमा ! ज॑बुद्दीवे णं दीवे दो चंदा पभार्सिसु वा ३ दो 
सूरिया तविंसु वा ३ छप्पन्न नक्खत्ता जोंग जोएंसु वा ३ छावत्तरं गहसय चारं चॉरिंसु 
वा ३--एगें च सयसहस्स तेत्तीस॑ खल भवे सहस्साई । णव य' सया पन्नासा 
तारागणकोडिकोडीणं ॥ १ ॥ सोर्मिंस वा सोते वा सोभिस्संति वा ॥ १५३ ॥ 
जंबुद्दीव॑ णाम दीव॑ लवणे णाम॑ समुद्दे वद्टे वलयागारसंठाणसंठिए सब्बओ समता 
संपरिक्खित्ताणं चिट्ठार ॥ लवणे ण॑ भते | समुद्दे किं समचक्॒वालसंठिए विसमचक्क- 
बालसंठिए? गोयमा! समचक्कवालसंठिए नो विसमचक्कवालसंठिए॥ लवणे ण॑ 
भंते! समुद्दें केवइय चक्रघालविक्खंभेणं केवइयं परिक्खेवेणं पण्णत्ते: गोयमा ! 
लवणे ण समुद्दे दो जोयणसयसहस्साईं चक्वालविक्खंभेणं पन्चरस जोयणसयसहस्साई 
एगासीइसहस्साईं सयमेगृणचत्तालीसे किंचिविसेसू्णं परिक्खेवेणं पण्णत्ते । से ण॑ 
एकाए पठमवरवेइ्याए एगेण य वणसंडेणं सब्वओ समंता संपरिक्खित्ते चिट्ठइ, 
दोण्हवि वग्णनो । सा ण॑ पठमवर० अड्भधजोयणं उद्धूं० पंचधणुसयविक्खंभेण 
लवणसमुदसमियपरिक्खेवेणं, सेसे तहेव। से ण॑ वणसंडे देसूणाईं दो जोयणाईं 
जाव विहरइ 0 लव॒णस्स ण॑ भंते |! समुहस्स कइ दारा पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि 
दारा पण्णत्ता, तंजहा--विजए वेजयंते जयते अपराजिए ॥ कहि ण॑ भंते | लवण- 
समुदस्स विजए णाम॑ दारे पण्णत्ते? गोयमा! लवणसमुदस्स पुरत्थिमपेरंते 
धांयइखंडस्स दीवस्स पुरत्थिमद्धस्स पतच्नत्यिमेणं सीओयाए महानईए उप्पि एत्थ णे 
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लवणस्स समुदस्स विजए णाम॑ दारे पण्णत्ते अट्ठ जोयणाई उड्ड उच्चत्तेणं चत्तारि 
जोयणाई विक्खंभेणं, एवं त॑ चेव सव्ब॑ जहा जंबुद्दीवस्स विजयसरिसेवि (दारसरि- 
समेयंपि) रायहाणी पुरत्थिमेणं अण्णंमि लवणसमुदें ॥ कहि ण॑ भंते | लवणसमुदें 
वेजयंते नाम॑ दारे पण्णत्ते ? गोयमा ! लवणसमुद्दे दाहिणपेरंते धायइसंडदीवस्स 
दाहिणद्धस्स उत्तरेण सेस त॑ चेव सब्बं । एवं जय॑तेवि, णवरि सीयाए महाणईए 
उप्पि भाणियव्वे । एवं अपराजिएवि, णवरं दिसीभागो भाणियव्वों ॥ लवणस्स णै 
भंते ! समुदस्स दारस्स य २ एस ण॑ केवइय अबाहाए अंतरे पण्णत्ते 2 गोयमा -- 
“तिण्णेव सयसहस्सा पंचाणउई भवे सहस्साई । दो जोयणसय असिया को 
दारंतरे लवणे ॥ १॥" जाव अबाहाए अंतरे पण्णत्ते । लवणस्स ण॑ पएसा धायइसंड 
दीव॑ पुद्ठा, तहेव जहा जंबूदीवे घायइसंडेवि सो चेव्र गमो । लवणे ण॑ भंते ! समुद्दे 
जीवा उद्दाइत्ता सो चेव विही, एवं धायइसंडेवि ॥ से केणट्लेंणं भंते ! एवं वुच्यइ--- 
लव॒णसमुद्दे २१ गोयमा ! लवणे ण॑ समुद्दे उदगे आविले रइले लोणे लिंदे खारए कडुए 
अप्पेजे बहूए्ं दुपयचउप्पयमियपसुपक्खिसरीसिवा्ं नण्णत्थ तज्जोणियाणं सत्ताणं, 
सुष्ठिए एत्थ लवणाहिवई देवे महिद्डिए पलिओवमद्ठिहए, से ण॑ तत्थ सामाणिय जाव' 
लवणसमुद्स्स सुद्ठियाए रायहाणीए अण्णेसि जाव विहरइ, से एएणट्िंणं गो० | एवं 
वुच्चइ लवणे ण॑ समुद्दे २, अदुत्तरं च ण॑ गों०! लवणसमुद्दे सासए. जाव णिन्चे ॥१५४॥। 
लवणे ण॑ भंते ! समुद्दे कह चंदा पमारसिस वा पभासिंति वा पभासिस्संति वा १ 
एवं पंचण्हवि पुच्छा, गोयमा | लवणसमुद्दे चत्तारि चंदा पभासिंसु वा ३ चत्तारि 
सूरिया तर्विसु वा ३ बारसुत्तरं नकखत्तसरयं जोग जोएंस वा ३ तिण्णि बावण्णा 
महग्गहसया चार चरिंसु वा ३ दुण्णि सयसहस्सा सत्तद्ठधि 8 सहस्सा नव य सया 
तारागणकोडाकोडीणं सोभ॑ सोर्भिसु वा ३ ॥ १५७॥ कम्हा णे॑ भंते |! लूवणसमुद्दे 
चाउद्सट्ठमुद्िट्ठिपुण्णगिमासिणीस अइरेगं २ वद्भुइ वा हायइ वा? गोयमा ! जबुद्दीवस्स 
ण॑ दीवस्स चउद्दिसिं बाहिरिछ्ाओ वेइयेताओ लवणसमुदद पंचाणउइ २ जोयणसह- 
स्साईं ओगाहित्ता एत्थ णे॑ चत्तारि महालिंजरसंठाणसंठिया महइमहालया महापा- 
याला पण्णत्ता, तंजहा--वलयामुहे केऊए जूवे ईसरे, ते णं महापायाला एगमेगं 
जोयणसयसहस्स उन्वेहेणं मूले दस जोयणसहस्साई विकखंसेण मज्झे एगपएसियाए 
सेढीए एगमेगं॑ जोयणसयसहस्स विक्खंभेणं उवबरिं मुहसमूले दस जोयणसहस्साई 
विक्खंभेणं ॥ तेसि ण॑ महापायालाणं कुड़ा सव्वत्थ, समा दसजोयणसयबाहल्का 
पण्णत्ता सब्ववश्रामया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तत्थ ण॑ बहवे जीवा पोग्गला य 
अवकमंति विउक्कमति चर्यंति उवचर्य॑ति सासया ण॑ ते कुड्डा दव्बट्ठयाएं वण्णपज्ज- 


२०:४: सुत्तागमे _[ जीवाजीवाभिगमे 


चेहिंण असासया ॥ तत्थ ण॑ चत्तारि देवा महिड्डिया.जाव पलिओवमहट्िश्या परिव- 
संति, तंजहा--काले महाकाले वेलंबे पम्ंजंणे ॥ तेसि ण॑ मंहापायालाणं तओ 
तिभागा पण्णत्ता, तंजहा--हे छिल्ले तिभागे मज्झ्चिल्ले तिभागे उवंरिभे तिभागे ॥ ते 
णे॑ तिभागा तेत्तीसं जोयणसहस्सा तिण्णि य तेत्तीस जोयेणसर्य जोयणतिभाग च 
बाहल्लेण । तत्थ ण॑ जे से हेद्धिले तिभागे एत्थ ण॑ वाउकाओ संचिट्ठई, तत्थ णं जे 
से मज्मिल्ले तिभागे एत्थ णं. वाउकाए य आउकाए य संचिट्ठई, तत्थ ण॑ जे से 
उवरिष्ठे तिभागे एत्थ ण॑ आउकाए संचिट्ठु, अदुत्तरं व ण॑ गोयमा |. लवणससुदे 
तत्थ २ देसे ““बहवे खुडडलिंजरसंठाणसंठिया खड्डपायालकलसा पण्णत्ता, ते ण॑ खुड़ा 
पायाला एगसेग॑ जोयणसहस्सं उन्वेहेंण मूले एगमेग॑ जोयणसय विक्खंभेणं मऊ 
एगपएसियाए सेढीए एगमेग जोयणसहस्सं विकखेमेणं उप्यि मुहसूले एगमेगं जोय- 
णसय॑ विक्खंभेणं ॥ तेसि ण॑ खुड्डागपायालाणं  कुंड्डा संब्ववत्थ समा दस जोयणाई 
बाहछेणं पण्णत्ता सव्ववश्रामया अच्छा जाव पडिरुवा । तत्थ ण॑ बहवे जीवा 
पोग्गला य जाव असासयावि, पत्तेयं * अद्धपलिओवमह्ठिड्याहिं देवयाहिं परिष्ग- 
हिया ॥ तेसि ण॑. खुड्डगपायालाणं तओ तिभागा प०, तंजहा--हेटिले तिभागे 
मज्झिल्ले तिभागे उवरिक्ठे तिभागे, ते णं तिभागा तिण्णि तेत्तीसे जोयणसए जोय- 
णतिभाग च बाहल्लेणं पण्णत्ता । तत्थ ण जे से हेछ्धिल़े तिभागे एत्थ णं वाउकाओ 
मज्झिल्ले तिभागे वाउकाए आउकाए य उबरिछ्ठे आउकाए, एवामेव सपुव्वावरेण 
ल्वणसमुद्दे सत्त पायालसहस्सा अट्ठ य चुलसीया पायांलूसया भर्वेतीति मक्खाया ॥ 
तेसि ण॑ महापायालाणं खुड़ागपायालाण य हेल्ठिममज्झ्िमिछ्ेसु तिभागेसु बहवे 
ओराला वाया संसेयंति संमुच्छिसंति एयंति चलंति कंपति खुब्भति घह्ति फंदति 
त॑ ते भाव॑ परिणमंति तया णं से उदए उण्णामिजइ, जया ण॑ तेसिं महापायालाणं 
खुड़्गपायालाण य हेट्ठिल्लमज्मिल्लेस॒ तिभागेसु नो बहवे ओराला जाव त॑ त॑ भाव न 
परिणमंति तया ण॑ से उदए नो उन्नामिजइ अंतराबि य णे ते वाय॑ उदीरेंति 
अंतरावि य ण॑ से उदगे उण्णामिजइ अंतराबि य॑ ते वाया नो उदीरंति अंतरावि 
य ण॑ से उदगे णो उण्णामिजइ, एवं खलु गोयमा ! लवणसंमुद्दें चाउदसट्ठमु हिट 
पुण्णमासिणीसु अइरेग २ बद्भचुए वा हायइ वा.॥ १५६ ॥  लवणे ण॑. भंते ! समुद्े 
तीसाए मुहुत्ता्ं कइखुत्तो अहरेगे २ वद्चुई वा हायई वा ? गोयमा ! लवणे .ण॑ समुद्दे 
तीसाए मुहुत्ता्ं दुक्खुत्तो अइरेगं २ बह्ुुए वा हायइ वा ॥ से केणंद्वेणं भंते ! एवं 
बुच्चइ-लवणे ण॑ समुद्दे तीसाए मुहुत्ताणं दुक्खुत्तो अइरेगं २.वडुइ वा हायइ वा ? 
गोयमा ! उद्युसंतेस पायालेसु वद्दुए आपूरिएस पायालेस हायइ, से तेणद्वेणं गोयमा !' 
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लवणे ण॑ समुद्दे तीसाए मुहुत्ताणं दुक्खुत्तो अइरेगं अइरेग वह्ूइ वा हायइ वा 
॥ १५७ ॥ . लव॒णसिहा ण॑ भंते | केवइय॑ चक्वालविक्खंभेणं केवइय अइरेगं २ 
वड्डूर वा हायइ वा १ गोयमा | लवणसिहा ण॑ दस जोयणसहस्साई चक्कवालवि- 
क्खंभेण देसूर्ण अद्धजोय्णं आइरेगं २ वड्डूइ वा हायइ वा ॥ लवणस्स णं भंते ! 
समुदस्स कई णागसाहस्सीओ अब्भितरियं वेलं धारंति ? कइ नागसाहस्सीओ -बाहि- 
रिये वेल धरंति ! कइ नागसाहस्सीओ अग्गोदय॑ धरेंति १, गोयमा ! लूवणसमुदस्स 
बायालीसं णागसाहस्सीओ अब्मितरियं वेले धारेंति, बावत्तरिं णागसाहस्सीओ 
बाहिरिय॑ वेल धारेंति, सद्ठि णागसाहस्सीओ अग्गोदयय धारेंति, एवामेव सपुव्वावरेण 
एगा णागसयसाहरंसी चोवत्तरिं च णागसहस्सा भवंतीति मकक्‍्खाया ॥ १८८ ॥ 
कइ ण॑ भंते ! वेलंधघरा णागराया पण्णत्ता 2 गोयमा ! चत्तारि वेलंधरा णागराया 
पण्णत्ता, तंजहा--गोथूमे सिवए संखे मणोसिलए ॥ एएसि ण॑ भंते ! चउण्हं बेल- 
धरणागरायाणं कद्ट आवासपव्वया पण्णत्ता ः गोयमा ! चत्तारि आवासपव्वया 
पण्णत्ता, तंजहा--गोथूभे उदगभासे संखे दगसीमए ॥ कहि ण॑ भंते ! गोथूभस्स 
वेल्धरणागरायस्स गोथूमे णाम॑ आवासपव्वए पण्णत्ते ? गोयमा ! जबूदीवे दीवे 
मंद्रस्स प० पुरत्थिमेणं लवणं समुद्दं बायालीसं जोयणसहस्साई ओगाहछित्ता एत्थ णं 
गोथूभस्स वेलंधरणागरायर्प गोथूमे णाम॑ आवासपव्वए पण्णत्ते सत्तरसएकवीसाई 
जोयणसयाईं उड्डू उच्चत्तेणं चत्तारि तीसे जोयणसए कोसं च उच्वेहेणं मूले दसबावीसे 
जोयणसए आयामविक्खंभेण मज्ञे सत्ततेवीसे जोयणसए उदवरिं चत्तारि चडवीसे 
जोयणसए आयामविक्खंभेणं मूले तिण्णि जोयणसहस्साईं दोण्णि य बत्तीसुत्तरे 
जोयणसए किंचिविसेसूणे परिक्खेवेणं मज्यझे दो जोयणसहस्साईं दोण्णि यू छलसीए 
जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवे्णं उवरि एगं जोयणसहस्स तिण्णि य ईयाले 
जोयणसए किंचिविसेसूणे परिक्खेवेण मूले वित्थिण्णे मज्झे संखित्ते उप्पि तणुए 
गोपुच्छसंठाणसंठिए सव्वकणगामए अच्छे जाव पडिरूवे ॥ से ण॑ एगाए पठमवर- 
वेइयाए एगेण य वणसंडेण सब्बओ सर्मता संपरिक्खित्ते, दोण्हवि वण्णओ ॥ 
गोथूभस्स णं आवासपव्वयस्स उवरिं बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव आस- 
यंति० ॥ तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं एगे 
महं पासायवर्डेसए बावट्ठं जोयणर्द्ध च उद्धू उच्चत्तेणं त॑ चेव पमार्ण अद्धं आयाम- 
विक्खंभेणं वणणओ जाव सीहासण्ण सपरिवारं॥ से केणट्वेणं भंते ! एवं वुच्चई-गोथूमे 
आवासपव्वए २१ गोयमा | गोथूमे णं आवासपव्वए तत्थ २ देसे २ तहिं २ बहुओ 
खुड़ाखुड्डियाओ जाव गोथूभवण्णाई बहुई उप्पलाईं तहेव जाव गोथूमे त्तत्थ देवे 
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महिद्धिए जाव पलिओवमट्ठिएए परिवसई, से ण॑ तत्थ चउण्हं सामाणियसाहस्सीणं 
जाव गोथूभयस्स आवासपव्वयस्प गोथूभाए रायहाणीए जाव विहरइ, से तेणट्विणं 
जाव णिन्वचे ॥ रायहाणिपुच्छा, गोयमा! गोथूभरस आवासपव्वयस्स पुरत्थिमेण 
'तिरियमसंखेजे दीवसमुद्दे वीइवइत्ता अण्णंमि लवणसमुद्दे त॑ चेव पमार्ण तहेव सब्बं ॥ 
कहि ण॑ भंते | सिवगस्स वेलंधरणागरायस्स दओमभासणामे आवासपव्वए पण्णत्ते £ 
गोयमा ! जंबुद्दीवे ण॑ दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दक्खिणेण लवणसमुद बायालीस जोय- 
णसहस्साईं ओगाहित्ता एत्थ ण॑ सिवगस्स वेलंघरणागरायस्स दओभासे णाम आवास- 
'पव्वए पण्णत्ते, त॑ चेव पमाण ज॑ गोथूभस्स, णवरि सबव्वरंकामए अच्छे जाव पडिरूवे 
जाव अट्टो भाणियव्वो, गोयमा ! दओमासे ण॑ आवासपव्वए लव॒णसमुद्दे अद्जोयणि- 
यखेत्ते दर्ग सब्वओ समता ओभासेइ उज्जोवेइ तवइ पभासेइ सिवए इत्थ देवे महिद्डिए 
जाव रायहाणी से दक्खिणेणं सिविगा दओमासस्सत सेसे त॑ चेव ॥ कहि ण॑ भंते! 
संखस्स वेलंधरणागरायस्स संखे णाम आवासपव्वए पण्णत्तेः गोयमा ! जबुद्दीवे णं 
दीवे मंद्रस्स पव्वयरस पत्वत्यिमेणं लवणसमुद्द बायालीसं जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता 
एत्थ ण॑ संखस्स वेलंघर ० संखे णाम॑ आवासपव्वए प० त॑ चेव पमार्ण णवरं सब्वरय- 
णामए अच्छे जाव पडिरूवे। से णे एगाए पठमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं जाव अट्टो 
बहूओ खुड्ाखुडियाओ जाव बहूई उप्पलाई संखप्पभाई संखवण्णाईं संखवण्णप्पभाईं 
संखे एत्य देवे महिद्धिए जाव रायहाणीए पच्चत्थिमेण संखस्स आवासपव्वयस्स 
संखा नाम रायहाणी त॑ चेव पमाणं ॥ कहि ण॑ भंते | मणोसिलगस्स वेलंधरणाग- 
रायस्स उदगसीमए णार्म आवासपव्वए पण्णत्ते ? गोयमा ! जंबुद्दीवे २ मंदरस्स प० 
उत्तरेण लव॒णसमुद्द बायालीसं जोयणसहसरुसाई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ मणोसिलगस्स 
वेल्घरणागरायस्स उदगसीमए णाम आवासपबव्वए पण्णत्ते ते चेव पमा्णं णवरि 
सव्वफलिहामए अच्छे जाव पडिरूवे अट्टो, गोयमा! दगसीमए ण॑ आवासपव्वए 
सीयासीयोयगाणं महाणईणं तत्थ गओ सोए पडिहम्मइ से तेणट्टिणं जाव णिन्ने, 
मणोसिलए एत्थ देवे महिद्धिए जाव से णे तत्थ चउण्हं सामाणिय० जाव विहरइ ॥ 
कहि णं भंते! मणोसिलूगस्स वेलंधरणागरायस्स मणोसिला णाम रायहाणी 
पण्णत्ता ? गोयमा | दगसीमस्स आवासपव्वयस्स उत्तरेण तिरि० अण्णंमि लवणे एत्थ णं 
मंणोसिलिया णाम रायहाणी पण्णत्ता त॑ चेव पमाण जाव मणोसिलए देवे---ऋणगंकरा 
ययफालियमयां य वेल्ंघराणमावासा । अणुवेलंधरराईण पव्वया होंति रयणमय- 
११॥१५५९॥ कइ णे भंते | अणुवेरूंघरनागरायाणो पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि अणुवेलं- 
धरणागरायाणो पण्णत्ता, तंजहा--कक्कोडए कहमए कैलासे अरुणप्पभे ॥ एएसि रण 
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भंते |! चउण्हं अणुवेलंधरणागरायाणं कइ आवासपब्वया पन्नत्ता 2 गोयमा ! चत्तारि 
आवासपव्वया पण्णत्ता, तंजहा--कक्कोडए १ कहमए २ कइलासे ३ अरुणप्पने 
४ ॥ कहि ण॑ भंते | कक्कोडगस्स अणुवेलंधरणागरायस्स कक्कोडए णाम आवास- 
पव्वए पण्णत्ते ? गोयमा ! जंबुद्दीवे २ मंदर॒स्स पव्वयस्स उत्तरपुरच्छिमेण लूवणससुदं 
बायालीसं जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ कक्कोडगस्स नागरायस्स कक्कोडए 
णाम आवासपव्वए पण्णत्ते सत्तरस एकवीसाई जोयणसयाई त॑ चेव पमाणं जं 
गोथूभस्स णवरि सव्वरयणामए अच्छे जाब निरवसेसं जाव सिंहासण सपरिवारं 
अट्टो से बहूई उप्पलाइं० कक्कोडप्पमाई सेसे त॑ चेव णवरि कक्कोडगपव्वयस्स उत्तर- 
पुरच्छिमेण, एवं त॑ चेव सव्वं, कहमस्सवि सो चेव गसओ अपरिसेसिओ, णवरि 
दाहिणपुरच्छिमेण आवासो विज्॒ुप्पमा रायहाणी दाहिणपुरत्थिमेणं, कइलासेवि एवं 
चेव, णवरि दाहिणपत्बत्यिमेण कइलासावि रायहाणी ताए चेव दिसाए, अरुणप्पभेवि 
उत्तरपत्नत्थिमेणं रायह्ाणीवि ताए चेव दिसाए, चत्तारि विगप्पमाणा सव्वरयणामया 
य॥ १६० ॥ कहि ण॑ भंते ! सुट्ठियस्स लवणाहिवइस्स गोयमदीवे णासे दीचे 
पण्णत्ते ? गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंद्रस्स पव्वयस्स पत्चत्थिमेण लवणसमुई बारस- 
जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता एत्थ ण॑ सट्ठियस्स लव॒णाहिवइस्स गोयमदीबे० पण्णत्ते, 
बारसजोयणसहस्साई आयामविक्खंभेणं सत्तती्स जोयणसहस्साई नव य अडयाले 
जोयणसए किंचिविसेस्‌ूणे परिक्खेवेण॑ जंबूदीव॑तेण अद्धेयूणगणडछए जोयणाई चत्ता- 
लीसे पंचणउइ्भागे जोयणस्स ऊसिए जलंताओ लवणसमुदंतेण दो कोसे ऊसिए 
जलूताओ ॥ से णे एगाए पठमवरवेश्याएं एगेण य वणसंडेण सब्बओ सर्मता तहेव 
वण्णओ दोण्हवि । गोयमदीवस्स णे दीवस्स अंतो जाव बहुसमरमणिज्े भूमिभागे 
पण्णत्ते, से जहानामए---आलिंग० जाव आसयंति० । तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स 
भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभागे एत्थ ण॑ सुट्ठियस्स लवणाहिवइस्स एगे महं अइक्कीला- 
वासे नाम भोमेजविहारे पण्णत्ते बावद्ठिं जोयणाईं अद्धजोयणं उड्ूं उच्चत्तेणं एक्कतीसं 
जोयणाईं कोसं व विक्खंभेणं अणेगखंभसयस ज्निविष्ठे सब्वो भवणवण्णओ भाणियव्यी । 
अइक्कीलावासस्स ण॑ भोमेजविहार॒स्स अंतों बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव 
मणीण फासो। तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ एगा 
मणिपेढिया पण्णत्ता। सा ण॑ मणिपेढिया दो जोयणाईं आयामविक्खंभेणं जोयणबाहडिण 
सव्वमणिमया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तीसे णे मणिपेढियाए उवरि एत्थ णे देवसय- 
णिजे पण्णत्ते वण्णओ॥ से केणट्ठिंणं भ॑ंते ! एवं वुच्चई---गोयमदीवे दीवे २१ गोयमा ! 
गोयमदीवे णं दीवे तत्थ २ देसे २ तहिं २ बहूई उप्पलाईं जाव गोयमप्पसाई से एएणट्रिणं 
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गोयमा | जाव णिच्चे। कहि ण॑ मंते ! सुट्ठियस्स लवणाहिवइस्स सुट्ठिया णाम रायहाणी 
पण्णत्ता ? गोयमा | गोयमदीवस्स पत्चत्थिमेण तिरियमर्सखेजे जाव अण्णंमि लवणसमुद्दे 
बारस जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता, एवं तहेव सब्ब॑ णेयव्वं जाव सुट्ठिए देवे॥ १६१॥ 
कहि ण॑ भंते | जंबुद्दीवगाण चंदाणं चंददीवा णाम दीवा पण्णत्ता £ गोयमा:! 
जबुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स पुरच्छिमेण लवणसमुद बारस जोयणसहस्साई 
ओगांहित्ता एत्थ ण॑ ज॑बूदीवगाणं चंदाणं चंददीवा णामं दीवा पण्णत्ता, ज॑बुद्दीब॑तेणं 
अद्भेगूणगणउइजोयणाईं चत्तालीस॑ पंचाणउई भागे जोयणस्स ऊसिया जलूुंताओ 
लवणसमुदते्ण दो कोसे ऊसिया जलूुताओ बारस जोयणसहस्साईं आयामविकखं- 
मेणं, सेस त॑ चेव जहा गोयमदीवर्स परिक्खेवों पठमवरवेइया फ्तेय २ वणसंडपरि० 
दोण्हवि वण्णओो बहुसमरमणिज्ञा भूमिभागा जाव जोइसिया देवा आसयंति० । तेसि 
ण॑ बहुसमरमणिजे भूमिभागे पासायवर्डेसगा बाव्ठि जोयणाईं ० बहुमज्झ० मणिपेढि- 
याओ दो जोयणाई जाव सीहासणा सपरिवारा भाणियव्वा तहेव अट्ठी, गोयमा ! 
बहूस खुड्डासु खुड़ियास बहुई उप्पलाई० चंद्वण्णाभाईं चंदा एत्थ देवा महिद्धिया जाव 
पलिओवमद्ठिश्या परिवर्सति, ते ण तत्थ प्त्तेयं फ्तेयें चउण्ह॑ सामाणियसाहस्सीण 
जाव चंददीवाणं चंदाण य रायहाणीणं अजन्नेसिं व बहू्ण जोइसियाणं देवाणं देवीण 
य आहेवच् जाव विहरंति, से तेणट्वेंण गोयमा ! चंददीवा जाव णित्वा । कहि णं 
भंते ! जंबुद्दीवगा्णं चंदाणं चंदाओ नाम रायहाणीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! 
चंददीवाणं पुरत्थिमेण॑ तिरिय जाव अण्णंसि ज॑बुद्दीवे २ बारस जोयणसहस्साई 
ओगाहित्ता ते चेव पमार्ं जाव एमहिड्डिया चंदा देवा २॥ कहि ण॑ भंते ! जंबु- 
द्ीवगार्ण सूराणं सूरदीवा णामं दीवा पण्णत्ता? गोयमा ! जंबुद्दीवे * मंदरस्स 

पव्वयस्स पत्॑त्यिमिण लवणसमुद बारस जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता त॑ चेव उच्चत्तं 
आयामविक्खंभेण परिक्खेवों वेइया वणसंडा भूमिभागा जाव आसयंति ० पासायवड्डें- 
सगाणं त॑ चेव पमाण मणिपेढिया सीहासणा सपरिवारा अट्टो उप्पलाई० सूरप्पभाईं 
सूरा एत्थ देवा जाबव रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पत्च॒त्थिमेणं अण्णंमि जंबुद्दीवे 
दीवे सेसे ते चेव जाव सूरा देवा २॥ १६२ ॥ कहि णं॑ मंते ! अब्नितरलावण- 
गाणं चंदाणं चंददीवा णाम॑ दीवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जंबुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स 
पुरत्यिमेणं छवगप्मुदह बारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ अब्मितरलावण- 
गाणं चंदा चंददीवा णाम दीवा पण्णत्ता, जहा जंबुद्दीवगा चंदा तहा भाणियव्वा 
णवरि रायहाणीओ अण्णंमि छवणे सेसं त॑ चेव । एवं अब्भितरलावणगाणं सूराणवि 
लवणसमुदद बारस जोयणसहस्साईं तहेव सब्ब॑ं जाव रायहाणीओ ॥ कहि ण॑ भंते ! 
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बाहिरलावणगार्ण चंदाणं चंददीवा० पण्णत्ता ? गोयमा ! लवणस्स समुदहृस्स पुरत्थि- 
'मिहछ्ाओ वेश्यंताओ लवणसमुद्द पत्चत्थिमेणं बारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ णं 
बाहिरलावणगार्ण चंदाणं चंददीवा नाम दीवा पण्णत्ता धायइसंडदीवंतेण अद्धेगूणणव- 
इजोयणाई चत्तालीसं च॒ पंचणउइभागे जोयणस्स ऊसिया जलूुंताओ लवणसमुदंतेणं 
दो कोसे ऊसिया बारस जोयणसहस्साईं आयामविक्खंभेणं पठमवरवेइया वणसंडा 
बहुसमरमणिजा भूमिभागा मणिपेढिया सीहासणा सपरिवारा सो चेव अट्ठो राय- 
हाणीओ सगाणं दीवाण पुरत्थिमेणं तिरियमसं० अण्णंमि छव॒णसमुद्दे तहेव सब्बं । 
कहि णे भंते ! बाहिरलावणगाणणं सूराणं सूरदीवा णाम दीवा एण्णत्ता? गोयमां ! 
'लवणसमुदंपच्रत्यिमिद्ाओ वेइयंताओ लवणसमुई पुरत्थिमेणं बारस जोयणसहस्साई 
'धायइसंडदीवंतेणं अद्धेगूणणउईं जोयणाईं चत्तालीस च पंचनउड्भागे जोयणस्स दो 
कोसे ऊसिया सेस तहेव जाव रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पदच्चत्थिमेणं तिरियमसं- 
खेज़े लवणे चेव बारस जोयणा तहेव सब्व॑ माणियव्वं ॥ १६३ ॥ कहि ण॑ भते ! 
धायइसंडदीवगाणं चंदाण्ं चंददीवा० पण्णत्ता ः गोयमा ! धायइसंडस्स दीवस्स 
पुरत्थिमिछाओ वेइयंताओ कालोय णं समु् बारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ 
णं घायइसंडदीवाण चंदाणं चंददीवा णाम दीवा पण्णत्ता, सब्वओ समता दो कोसा 
'ऊसिया जलुताओ बारस जोयणसहस्साई तहेव विक्खंभपरिक्खेवो भूमिभागो 
पासायवर्डिसया मणिपेढिया सीहासणा सपरिवारा अट्टो तहेव रायहाणीओ सगाणं 
दीवाणं पुरत्थिमे्ण अण्णंमि धायइसंडे दीवे सेसे ते चेव, एवं सूरदीवाबि, नवरं 
धायइसंडस्स दीवस्स पत्॒त्यिमिक्काओ वेइयताओ कालोय णे समुद बारस जोयण० 
'तहेव सब्ब॑ जाव रायहाणीओ सूराणं दीवाणं पत्बत्थिमे्णं अण्णम्मि धायइसंडे दीवे 
सब्बं॑ तहेव ॥ १६४ ॥ कहि ण॑ भंते ! कालोयगाणं चंदाणं चंददीवा णार्म दीवा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! कालोयसमुदस्स पुरच्छिमिछाओ वेइयंताओ कालोयण्ण समुद्द पच्च- 
त्थिमिण बारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ कालोयगर्च॑दाणं चंद्दीवा ०सव्वओ 
समंता दो कोसा ऊसिया जलंताओ सेसे तहेव जाव रायहाणीओ सगाणं दीव० पुर- 
च्छिमे्ण अण्णंमि कालोयगसमुद्दे बारस जोयणा ते चेव सब्बं जाव चंदा देवा २। एवं 
सूराणवि, णवरं कालोयगपच्नत्यिमिकाओ वेइयंताओ कालोयसमुद्दपुरच्छिमेणं बारस 
जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता तहेव रायहाणीओ सगाणं दीवाणणं पच्चत्यिमेणं अण्णंमि- 
कालोयगसमुद्दे तहेव सब्बं । एवं पुक्खरवरगाणं चंदाणं पुक्खरवर॒स्स दीवस्स पुरत्थि- 
मिकाओ वेइयंताओ पुक्खरसमुद्दं बारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता चददीवा अण्णंमि 


पुक्खरबरे दीवे रायहाणीओ तहेव । एवं सूराणवि दीवा पुक्खरवरदीवस्स पत्चत्थि- 
१४ सुत्ता० 
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मिक्लाओ वेइयंताओ पुक्खरोदं समुदं बारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता तहेव सब्बं 
जाव रायहाणीओ दीविहकृगाण दीबे समुद्गाणं समुद्दे चेव एगाणं अब्भितरपासे 
एगाणं बाहिरपासे रायहाणीओ दीविछगाणं दीवेसु समुदृगाण समुद्देस सरिसणामएसु 
॥ १६० ॥ इमे णामा अणुगंतव्वा-जंबुद्दीवे लवणे धायइ कालोद पुक्खरे वरुणे । 
खीर घय इक्ख[वरो य]णंदी अरुणवरे कुंडले रुयगे ॥ १॥ आमभरणवत्थगंघे उप्पल- 
तिलए य पुढवि णिहिरयणे। वासहरद्हनईओ विजया वक्‍खारकप्पिंदा ॥ २ ॥ पुर- 
मंदरमावासा कूडा णक्खत्तचंदसूरा य । एवं भाणियव्वं ॥ १६६ ॥ कहि ण॑ भंते ! 
देवहीवगाणं चंदा चंददीवा णाम दीवा पण्णत्ता 2 गोयमा ! देवदीवस्स देवोद॑ 
समुद्दे बारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता तेणेब कमेण पुरत्थिमिक्राओ बेइयंताओ 
जाव रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पुरत्थिमेण देवद्वीव समुदद असंखेजाई जोयण- 
सहस्साईं ओगाहित्ता एत्थ ण॑ देवदीवयाणं चंदाणं चंदाओ णार्म रायहाणीओ पण्ण- 
त्ताओ, सेसे त॑ चेव, देवदीवर्चदा दीवा, एवं सूराणवि, णवरं पत्बत्थिमिक्ाओ वेइयं- 
ताओ पत्च॒त्थिमेण च भाणियव्वा तंमि चेव समुद्दे ॥ कहि णं भंते | देवसमुद्गाएं 
चंदाणं चंददीवा णार्म दीवा पण्णत्ता ? गोयमा ! देवोदगस्स समुद्स्स पुरत्थिमिक्काओ 
बेइयंताओ देवोदर्ग समुद्द पतच्॒त्थिमिणं बारस जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता तेणेव 
कमेण जाव रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पनच्च॒त्थिमेण देवोदर्ग समुद असंखेजाई 
जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ देवोदगाणं चंदा्ण चंदाओ णाम रायहाणीओ 
पण्णत्ताओ, त॑ चेव सब्बं, एवं सूराणवि, णवरि देवोदगस्स पत्वत्थिमिद्राओ वेइयंताओ 
देवोदगसमुद पुरत्थिमेणं बारस जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता रायहाणीओ सगाणं २ 
दीवाणं पुरत्थिमेण देवोदर्ग समुद्दं असंखेज्जाईं जोयणसहस्साई ॥ एवं णागे जक्खे भूएवि 
चउण्हं दीवसमुद्दाणं। कहि ण॑ भंते ! सर्यभूरमणदीवगाण चंदाणं चंददीवा णार्म दीवा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! सर्यभुरमणस्स दीवस्स पुरत्थिमिकाओ वेइय॑ताओ सर्यभुरमणो- 
दर्ग समुद्दं बारस जोयणसहस्साई तहेव रायहाणीओ सगाण २ दीवाणं पुरत्यिमेणं 
स्यभुरमणोदर्ग समुद पुरत्थिमेणं असंखेजाईं जोयण० त॑ चेव, एवं सूराणवि, 
सयंभूरमणस्स पत्॒त्यिमिकाओ वेइयंताओ रायहाणीओ सगाणं २ दीवाणं पच्रत्थि- 
मिछ्काण सर्यंभुरमणोद समुद्द असंखेजा० सेसं त॑ चेव । कहि ण॑ भंते ! सर्यभ्रूरमण- 
समुदगा्ण चंदाणं० £ गोयमा | सर्यभुरमणस्स समुहस्स पुरत्यिमिछ्ाओ वेइयंताओ 
सर्यभुरमर्ण समुई पत्॑त्थिमेण बारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता सेसं ते चेव । एवं 
सूराणवि, सर्यभुरमणस्स पत्॒त्यिमिढाओ सर्यभुरमणोद समुदं पुरत्थिमेण बारस 
जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता-रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पुरत्यिमेण सर्यभुरमणं समुद 
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असंखेजाई जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्यथ ण॑ सर्यभुरमण जाव सूरा देवा २ 
॥ १६७॥ अत्थि ण॑ मंते ! छव॒णसमुद्दे वेलंघराइ वा णागरायाइ वा खन्नाइ वा अग्घाइ 
वा सिंहाइ वा बिजाईइ वा हासवद्गीइ वा? हंता अत्थि । जहा ण॑ भंते ! लूवणसमुद्दे 
अत्थि वेलंधराइ वा णागराया० अग्घा० सिंहा० विजाईइ वा हासवट्टीइ वा तहा णे 
बाहिरएसवि समुद्देस अत्थि वेलंधराइ वा णागरायाइ वा ० अग्घाइ वा सीहाइ वा विजाईइ 
वा हासवद्टीइ वा ? णो इणट्ठे समट्ठे ॥ १६८ ॥ लवणे ण॑ भंते ! समुद्दे कि ऊसिओ- 
दगे कि पत्थडोदगे कि खुभियजले किं अखुभियजले ? गोयमा ! लवणे णं समुद्दे ऊसि- 
ओदगे नो पत्थडोदगे खुभियजले नो अक्खुभियजले । जहा णं॑ भंते ! लवणे समुद्दे 
ऊसिओदगे नो पत्थडोदगे खुभियजले नो अक्खुभियजले तहा ण॑ बाहिरगा समुद्दा कि 
ऊसिओदगा पत्थडोदगा ख़ुभियजला अक्खुभियजला ? गोयमा ! बाहिरगा समुद्दा नो 
उस्सिओदगा पत्थडोदगा नो खुभियजला अक्खुभियजल्ा पुण्णा पुण्णप्पमाणा बोल- 
इमाणा वोसद्रमाणा समसरघडत्ताएं चिट्ठंति ॥ अत्थि णं संते | लवणसमुद्दे बहवे 
ओराला बलाहगा संसेयंति संमुच्छेति वा वास वासंति वा? हंता अत्थि। जहा ण॑ भंते ! 
लव॒णसमुद्दें बदवे ओराला बलाहगा संसेयंति संमुच्छेति वासं वा्सति वा तहा पं 
बाहिरएसवि समुद्देस बहवे ओरालछा बलाहगा संसेयंति संमुच्छेति वास वासंति ? णो 
इणट्ठे समठ्ठे, से केणट्ेण भंते ! एवं वुच्चई-बाहिरगा ण॑ समुद्गा पुण्णा पुण्णप्पमाणा 
वोलद्टमाणा वोसट््माणा समभरघडत्ताए चिट्ठंति ? गोयमा ! बाहिरएसु ण॑ समुद्देसु 
बहवे उदगजोणिया जीवा य पोग्गला य उदगत्ताए वक्कषमति विउक्करमंति चर्यति 
उवचययंति, से तेणट्टेणं एवं वुच्चइ-बाहिरगा समुद्दा पुण्णा पुण्ण० जाब समभरघड- 
त्ताएं चिट्ति ॥| १६९५ ॥ लवणे ण॑ भंते ! समुद्दे केवइय उन्वेहपरिवुद्दीए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! लवणस्स णं॑ समुहस्स उभओ पार्सि पंचाणउइ २ पएसे गंता पएसे उन्बेह- 
परिवुद्ठीए पण्णत्ते, पंचाणउ॒इ २ वालूग्गाई गंता वालूस्गं उब्बेहपरिवुद्टीए पण्णत्ते, एवं 
पँ० २ लिक्खाओ गंता छिकखें उब्वेहपरि० जूया० जवमज्झे ० अंगुल० विहत्थि० 
रयणी ० कुच्छी ० धणु० उब्वेहपरिवुद्दीप प०, गाउय० जोयण० जोयणसथ ० जोय- 
णसहस्साई गंता जोयणसहस्स उब्वेहपरिवुद्डीए पण्णत्ते ॥| लवणे ण॑ भंते ! समुद्दे 
केवइय उस्सेहपरिबुद्डीए पण्णत्ते? गोयमा ! लवणस्स ण॑ समुदस्स उस्रओ पासिं पंचा- 
णउई पएसे गंता सोलसपएसे उस्सेहपरिबुड्डीए पण्णत्ते, एएणेव कमेणं जाव पंचाणउई २ 
जोयणसहस्साई गंता सोलस जोयणसहस्साई उस्सेहपरिवुड्डीए पण्णत्ते ॥| १७० ॥ 
लवणस्स णं॑ भंते ! समुदस्स केमहालए गोतित्थे पण्णत्ते ? गोयमा | छवणस्स णे समु- 
हस्स उभओ पासि पंचाणउई २ जोयणसहस्साई गोतित्य पण्णत्त ॥ लवणस्स ण॑ भंते ! 
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समुहस्स केमहालए गोतित्यविरहिए खेतते पण्णत्ते ः गोयमा ! लवणस्स ण॑ समुद्स्स 
दस जोयणसहस्साईं गोतित्थविरहिए खेत्ते पण्णत्ते ॥ लवणस्स णे मंते ! समुदस्स 
केमहालए उदगमाले पण्णत्तेः गोयमा | दस जोयणसहस्साई उदगमाले पण्णत्ते 
॥ १७१ ॥ लवणे ण॑ भंते ! समुद्दे किंसंठिए पण्णत्तेः गोथमा ! गोतित्थसेठिए 
नावासंठाणसंठिए सिप्पिसंपुडसंठिए आसखंधर्संठिए व॒लूभिसंठिए वट्टे बलयागार- 
संठाणसंठिए पण्णत्ते ॥ लवणे ण॑ भंते ! समुद्दें केवश्य चक्षवालविक्खंभेण ? केवइय 
परिक्खेवेणं ? केबइय उन्वेहेणं ? केवइय उस्सेहेणं ? केवइय सब्बस्गेणं पण्णत्ते १, 
गोयमा ! लवणे ण॑ समुहे दो जोयणसयसहस्साईं चक्रवालविक्खंभेणं पण्णरस 
जोयणसयसहस्साई एकासीई च सहस्साइईं सर्य च इगुयालं किंचिविसेसूणे परिक्खेवेणं 
एगे जोयणसहस्सं उब्वेहेण सोलस जोयणसहस्साई उस्सेहेण सत्तरस जोयणसहस्साईं 
सब्बग्गेण पण्णत्ते ॥ १७२॥ जइ ण॑ भंते ! लवणसमुदे दो जोयणसयसहस्साईं 
चक्॒वालविक्खंभेणं पण्णरस जोयणसयसहस्साई एकासीई व सहस्साई सर्य इगुयारू 
किंचि विसेसूणे परिक्खेवेण एगे जोयणसहस्स उब्वेहेण सोलस जोयणसहस्साईं 
उस्सेहेण सत्तरस जोयणसहस्साई सब्बस्गेण पण्णत्ते । कम्हा ण॑ भ॑ते ! लवणसमुद्दे 
जंबुद्दीव॑ २ नो उवीलेइ नो उप्पीछेश नो चेव णे॑ एकोदर्ग करेइ? गोयमा ! जंबुद्दीवे 
ण॑ दीवे भरहेरवएस वासेस अरहंतवक्ष॒वश्धिबलंदेवा वासुदेवा चारणा विजाहरा 
समणा समणीओ सावया सावियाओ मणुया पगइभहृथा पगइविणीया पगइउवबसंता 
पगइपयणुकोहमाणमायालोभा मिउमहवसंपन्ना अछीणा भद्गा विणीया, तेसि णं पणि- 
हाए लवणे समुद्दे जंबुद्दीव॑ दीव॑ नो उवीलेइ नो उप्पीलेइ नो चेव ण॑ एगोदर्ग करेइ, 
गंगासिंधुरत्तारत्ततईंसु सलिलास देवयाओ महिड्डियाओ जाव पलिओवमट्ठिइ्याओ 
परिवर्सति, तासि णे पणिहाए छवणसमुद्दे जाव नो चेव ण॑ एगोदर्ग करेइ, चुछहिम- 
ब्ंतसिहरेस वासहरपव्वएस देवा महिद्धिया० तेसि णं पणिहाए०, हेमवएरण्णवएसु 
वासेसु मणुया पगइभहृगा०, रोहियंससुवण्णकूलरुप्पकूलासु सलिलास देवयाओ 
महिड्डियाओ० तासिं पणि०, सद्ावइवियडावइबद्ववेयडूपव्वएसु देवा महिड्डिया जाव 
पलिओवमट्टिहया परिव०, महाहिमवंतरुप्पीस वासहरपव्वएसु देवा महिड्डिया जाव 
पलिओवमट्ठिश्या ०, हरिवासर॒म्मयवासेसु मणुया पगइमहगा ०, गंधावइमालवंतपरिया- 
एसु वष्वेयडुपव्वएसु देवा महिड्डिया०, णिसढणीलूवंतेसु वासहरपव्वएसु देवा महि- 
ड्विया०, सव्वाओ दहदेवयाओ भाणियव्वाओ, पउमहहतिगिच्छिकेसरिदहावसाणेसु 
देवयाओ महिड्डियाओ० तासिं पणिहाए ०, पुव्बविदेहावरविदेहेस वासेसु अरहंतचक्वव- 
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पगइ० तेसिं पणिहाए लवण०, सीयासीओयगाछु सलिलासु देवथाओ महिड्डिया०, 
देवकुरुउत्तरकुरूसु मणुया पगइभदृगा०, मंदरे पव्वए देवयाओ महिद्डिया०, जंबूए 
य सुदंसगाएं जंबूदीवाहिवई अणाढिए णाम देवे महिद्डिए जाव पलिओवमह्टिहए 
परिवसइ तस्स पणिहाएं छवणसमुहें० नो उवीलेइ नो उप्पीलेइ नो चेव ण॑ एकोदर्गं 
करेइ, अदुत्तरें च णं गोयमा ! छोगद्ठिईं छोगाणुभावे जण्णं लवणसमुद्दे जंबुद्दीव॑ 
दीव॑ नो उबीलेइ नो उप्पीलेश नो चेव णमेगोदर्ग करेइ ॥ १७३ ॥ ड्द 
मंदरोदेसो समत्तो ॥ 

लव॒णसमुद्द धायइसंडे नाम॑ दीबे वंड्े वलयागारसंठाणसंठिए सब्बओ समंता 
संपरिक्खित्ताणं चिट्ठएझ, धायइसंडे ण॑ं भंते ! दीवे कि समचकवालसंठिए 
विसमचक्ववालसंठिए ! गोयमा ! समचक्कवालसंठिए नो विसमचक्षवालसंठिए ॥ 
धायइसंडे ण॑ भंते ! दीवे केवइय चक्कवालविक्खंभेणं केवइय परिक्खेवेणं पण्णत्ते ? 
गोयमा ! चत्तारि जोयणसयसहस्साई चक्षवालर्विक्खंभेणं एगयालीस जोयणसय- 
सहस्साईं दसजोयणसहस्साईं णवएगट्टे जोयणसए किंचिविसेसूणे परिक्खेवेण पण्णत्ते ॥ 
से ण॑ एगाए पठमवरवेश्याए एगेणं वणसंडेणं सब्वओ समंता संपरिक्खित्ते दोण्हवि 
वण्णनो दीवसमिया परिक्खेवेणं ॥ धायइसंडस्स ण॑ भंते! दीवस्स कइ दारा 

पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि दारा पण्णत्ता, तं०-विजए बेजयंते जय॑ंते अपराजिए ॥ 
. कहि णं भंते |! धायइसंडस्स दीवस्स विजए णामं दारे पण्णत्ते ? गोयमा ! धायइ- 
संडपुरत्थिमपेरंते कालोयसमुदपुरत्यिमद्धस्स पत्वत्थिमेणं सीयाए महाणईए उप्पि 
एत्थ ण॑ धायइ० विजए णार्म दारे पण्णत्ते त॑ चेव पमाणं, रायहाणीओ अण्णंमि 
धायइसंडे दीवे, दीवस्स वत्तवग्वया भाणियव्वा, एवं चत्तारिवि दारा भाणियव्वा ॥ 
धायइसंडस्स णे भंते | दीवस्स दारस्स य २ एस ण॑ केवइये अबाह्यए अंतरे 
पण्णत्ते? गोयमा | दस जोयणसयसहस्साई सत्तावीस व जोयणसहस्साई सत्तपणतीसे 
जोयणसए तिज्नि थ कोसे दारस्स य २ अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ॥ धायइसंडस्स णै 
भंते ! दीवस्स पएसा कालोयगं समुदं पुद्ठा ? हंता पुट्ठा ॥ ते ण॑ भंते ! कि धायइ- 
संडे दीवे कालोए समुद्देः ते धायइसंडे नो खल्ल ते कालोयसमुद्दे । एवं कालोय-' 
स्सवि । धायइसंडद्दीवे णे॑ भंते | जीवा उद्दाइत्ता २ कालोए समुद्दे पत्चायति ? गोयमा ! 
अत्थेगइया पत्चायंति अत्थेगइया नो पच्चायंति ५ एवं कालोएवि अत्थे० प० अत्येग- 
इया णो पच्चायंति ॥ से केणद्वेंणं भंते | एवं चुच्चइ---धायइसंडे दीवे २१ गोयमा ! 
धायइसंडे ण॑ दीवे तत्थ तत्थ देसे २ तहिं २ बहवे धायइरुक्खा धायइवण्णा धायइसंडा 
णिन्च कुसमिया जाब उचसोभेमाणा २ चिट्वंति, धायइमहाधायइरुक्खेस सुदंसण- 
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पियदंसणा दुवे देवा महिद्धिया जाव पलिओवमटद्ठिश्या परिवर्सति से एएणट्टेणं०, 
अदुत्तरं च ण॑ गोयमा ! जाव णिन्चे ॥ धायइसंडे ण॑ भंते ! दीवे कई चंदा पभासिंस 
वा ३१ कई सूरिया तर्विसु वा ३: कह महर्गहा चार चरिंसु वा २१ कइ णक्खत्ता 
जोर जोइंसु वा ३ १ कई तारागणकोडाकोडीओ सोमेंसु वा ३ १, गोयमा ! बारस चंदा 
पभासिंसु वा ३, एवं---चउवीस ससिरविणों णक्खत्त सया य तिन्नि छत्तीसा । एगं 
च गहसहस्सं छप्पन्न॑ धायईसंडे ॥ १ ॥ अड्वेव सयसहस्सा तिण्णि सहस्साई सत्त 
य सथाई । धायइसंडे दीवे तारागणकोडिकोडीणं ॥ २॥ सोरमेंसु वा ३ ॥ १७४॥ 
धायइसंर्ड ण॑ दीव॑ कालोदे णाम॑ समझुद्दे वंद्धे वलयागारसंठाणसंठिए सव्वओ समंता 
संपरिक्खित्ताणं चिट्ठई, कालोदे रण॑ समुद्दे कि समचकवालसंठाणसंठिए बिसम० 
गोयमा | समचकवाल० णो विसमचक्वालसंठिए ॥ कालोदे ण॑ भंते ! समुद्दे केवइय॑ 
चक्वालविक्खंभेणं केवर्डय परिक्खेवेणं पण्णत्ते: गोयमा ! अट्ठ जोयणसयसहस्साई 
चक्कवालविक्खंभेणं एकाणउइ्जोयणसयसहस्साई सत्तरि सहस्साई छत्बच पंचुत्तरे 
जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं पण्णत्ते ॥| से ण॑ एगाए पठमवरवेइयाए 
एगेणं वणसंडेणं० दोण्हवि वण्णजों ॥ कालोयस्स ण॑ मभंते ! समुहस्स कई दारा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि दारा पण्णत्ता, त॑जहा--विजए वेजयंते जय॑ते अपरा- 
जिए ॥ कहि ण॑ भंते ! कालोदस्स समुद्स विजए णार्म दारे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
कालोदे समुद्दे पुरत्थिमपेरंते पुक्खरवरदीवपुरत्थिमद्धस्स पत्चत्थिमेणं सीओयाए 
सहाणईए उप्पि एत्थ ण॑ कालोदस्स समुहस्स विजए णाम दारे पण्णत्ते, अट्लेव 
जोयणाई त॑ चेव पमाणं जाबव रायहाणीओ । कहि ण॑ भंते ! कालोयरुस समुदस्स 
वेजयते णाम दारे पण्णत्तें? गोयमा ! कालोयसमुद्स्स दक्खिणपेरंते पुक्खरवर- 
दीवस्स दक्खिणद्धस्स उत्तरेणं एत्थ ण॑ कालोयसमुदस्स वेजयंते नाम॑ दारे पन्नत्ते । 
कहि ण॑ मंते ! कालोयसमुद्स्स जय॑ते नाम दारे पन्नत्ते ? गोयमा ! कालोयसंमुद्स्स 
पत्नत्यिमपेरंते पुक्खरवरदीवस्स पत्वत्थिमद्धस्स पुरत्थिमेणं सीयाए महाणईए 
उप्पि जय॑ते नाम दारे पण्णत्ते । कहि ण॑ भंते ! कालोयसमुदस्स अपराजिए नाम 
दारे पण्णत्ते ! गोयमा | कालोयसमुदस्स उत्तरद्धपेरंते पुक्खरवरदीवोत्तरद्धस्स दाहिणओ 
एत्थ ण॑ कालोयसमुहस्स अपराजिए णाम॑ दारे०, सेसं त॑ चेव ॥ कालोयस्स णँ 
भंते | समुदस्स दारस्स य २ एस ण॑ केवइय २ अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? गोयमा [|-- 
बावीस सयसहस्सा बाणंउइ खल भवे सहस्साई । छत्च सया बायाला दारंतर तिन्नि 
कोसा य ॥ १॥ दारस्सत य २ अबाहाए अंतरे पण्णत्ते । कालोदस्स ण॑ भंते ! 
समुदस्स पएसा पुक्खरवर॒दीब० तहेव, एवं पुक्खरवरदीवस्सवि जीवा उद्दाइत्ता २ 
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तहेव भाणियव्व॑ ॥ से केणट्लेंण भंते ! एवं वुच्चई-कालोए समुदे २१ गोयमा ! 
कालोयस्स ण॑ समुदस्स उदए आसले मासले पेसले कालए भासरासिवण्णामे पगईए 
उदगरसेणं पण्णत्ते, काल्महाकाला एत्थ दुवे देवा महिड्डिया जाव पलिओवमट्टिइया 
परिवर्सति, से तेणट्वेण गोयमा | जाव णिन्चे ॥ कालोए ण॑ भंते ! समुद्दे कइ चंदा 
पभासिंस वा ३१ पुच्छा, गोयमा ! कालोए णं॑ समुद्दे बायालीसं चंदा पभासेंस वा 
३--बायालीस चंदा बायाछीसं च दिणयरा दित्ता ॥ कालोदहिम्मि एए चरंति संब- 
द्लेसागा ॥ १॥ णक्खत्ताण सहस्से एगं छावत्तरं च सयमण्णं । छत्च सया छण्ण- 
उया महागहा तिण्णि य सहस्सा ॥ ३॥ अट्ठावी्स कालोद॒हिम्मि बारस य सयसह- 
स्साई । नव य सया पन्नासा तारागणकोडिकोडीणं ॥ ३॥ सोभेंसु वा ३ ॥ १७५॥ 
कालोय॑ ण॑ समुद्द पुक्खरवरे णाम दीवे वंट्टे वलयागारसंठाणसंठिए सब्बओ,समंता 
संपरि० तहेव जाव समचकृवालसंठाणसंठिए नो विसमचकवालसंठाणसंठिए । 
पुकक्‍्खखरे ण॑ भंते ! दीवे केवइय चक्कवालविक्खंभेणं केवइय परिक्खेवरेणं पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सोलस जोयणसयसहस्साई चक्कवालविक्खभेण॑---एगा जोयणकोडी बाण- 
उईं खल भवे सयसहस्सा । अडणाणउई अट्ट सया चडणउया य [ परिरओ ] 
पुक्खरवरस्स ॥ १॥ से ण॑ एगाए पठमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेण ० संपरि० 
दोण्हवि वण्णओं ॥ पुक्खरवरस्स ण॑ भंते | दीवस्स कइ दारा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
चत्तारि दारा पण्णत्ता, तंजहा--विजए वेजयंते जय॑ते अपराजिए ॥ कहि ण॑ भंते ! 
पुक्खरवरस्स दीवस्स विजए णाम दारे पण्णत्ते  गोयमा ! पुक्खरवरदीवपुरच्छिम- 
पेरंते पुक्खरोदसमुद्पुरच्छिमद्धस्स पदच्चत्थिमेणं एत्थ ण॑ पुक्खरवर॒दीवस्स विजए 
णाम दारे पण्णत्ते त॑ चेव सब्वं, एवं चत्तारिवे दारा, सीयासीओया णत्थि भाणि- 
यव्वाओ ॥ पुक्खरवरस्स ण॑ भते ! दीवस्स दारस्स य २ एस ण॑ केवइय अबाहाए 
अंतरे पण्णत्ते ? गोयमा |---अडयाल सयसहस्सा बावीसं खल्ल भवे सहस्साई । 
अगुणुत्तरा य चउरो दारंतर पुक्खरवरस्स ॥ १॥ पएसा दोण्हवि पुद्ठा, जीवा दोसु 
भाणियव्वा ॥ से केणट्लिंणं भंते ! एवं वुच्चइ-पुक्खरवरदीबे २१ गो० | पुक्खरवरे 
थे दीवे तत्थ २ देसे २ तहिं २ बहवे पठमरुक्खा पठमवणसंडा णिन्च॑ कुसमिया जाव 
चिट्ंति, पठममहापउमरुक्खा एत्थ ण॑ पठसपुंडरीया णास ढुवे देवा महिद्धिया जाब 
पलिओवमट्ठिइया परिवसंति, से तेणट्ठेंणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-पुक्खरवरदीबे २ जाव 
निच्चे ॥ पुक्खरवरे ण॑ भ॑ते ! दीवे केवइया चंदा पभार्सिसु वा ३ १ एवं पुच्छा,--- 
चोयार्ल॑ चंदसय चउयालूं चेव सूरियाण सर्य । पुक्खरवरदीव॑मि चरंति एए पभ्ा- 
सेंता ॥ १॥ चत्तारि सहस्साई बत्तीसं चेव होंति णक्खत्ता । छन्च सया बावत्तर 
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महग्गहा बारह सहस्सा ॥ २॥ छण्णउ३ सयसहस्सा चत्तालीस भवे सहस्साई | 
चत्तारि सया पुक्खर[वर]तारागणकोडिकोडीण ॥ ३ ॥ सोभेंसु वा ३॥ पुक्खर- 
वरदीवस्स णे बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ माणुसत्तरे नाम पव्वए पण्णत्ते बड़े वलया- 
गारसंठाणसंठिए जे ण॑ पुक्खरवरं दीव॑ दुह्य विभयमाणे २ चिट्ठई, तंजहा--- 
अब्भितरपुक्खरद्ध॑ च बाहिरपुक्खरद्ध च ॥ अब्भितरपुक्खरद्धे णे भ॑ते ! केवइय 
चक्ववालेण परिक्खेवेण पण्णत्ते ? गोयमा ! अट्ठ जोयणसयसहस्साई चक्कव(लविक्खे- 
भेणं--कोडी बायालीसा तीस दोण्णि य सया अगुणवण्णा । पुक्खरअद्धपरिरओ 
एवं च मणुस्सखेत्तस्स ॥ १॥ से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुनच्च३-अब्भितरपुक्खरद्धे 
२१ गोयमा ! अब्भितरपुक्खरद्धे णं माणुर॒त्तरेणं पव्वएर्ण सब्बओ समंता संपरि- 
क्खित्ते, से एएणट्रेंण गोयमा |० अब्मितरपुक्खरद्धे २, अदुत्तरं च णे जाव णिल्वे ॥ 
अब्भितरपुक्खरद्धे ण॑ भंते ! केवइया चंदा पभ्ार्सिसु वा ३ सा चेव पुच्छा जाव 
तारागणकोडिकोडीओ ० १, गोयमा |--बावत्तरिं च चंदा बावत्तरिमेव दिणयरा दित्ता। 
पुक्खरवरदीवद्डे चरंति एए पमासेंता ॥ १॥ तिण्णि सया छत्तीसा छत्च सहस्सा 
महग्गहाण तु । णक्खत्ताण तु भवे सोलाईं दुबे सहस्साई ॥ २॥ अडयाल सयस- 
हस्सा बावीस खल् भवे सहस्साई। दोन्ि सथ पुक्खरद्धे तारागणकोडिकोडीर्ण 
॥ ३ ॥ सोमेंसु वा ३ ॥ १७६ ॥ समयखेत्ते ण॑ संते | केवइय आयामविक्खंभेण 
केवइय परिक्खेवेण पण्णत्ते १ गोयमा ! पणयालीस॑ जोयणसयसहस्साई आयामवि- 
क्खंभेण एगा जोयणकोडी जावब्भितरपुक्खरद्धपरिरओ से भाणियव्वों जाव अउ- 
णपण्णे ॥ से केणट्ठेण भंते ! एवं वुच्बयई-माणुसखेत्ते २१ गोयमा ! माणुसखेत्ते ण 
तिविहा मणुस्सा परिवर्सति, तंजहा---कम्मभूमगा अकम्मभूमगा अंतरदीवगा, से 
तेणट्वेण गोयमा ! एवं बुच्च३-माणुसखेत्ते माणुसखेत्ते ॥ माणुसखेत्ते णे भंते ! कइ 
चंदा पभासेंस वा ३१ कइ सूरा तवइंसु वा ३१० गोयमा |--बत्तीसं चंदसय बत्तीसं 
चेव सूरियाण सर्य । सयर्ू मणुस्सलोय चरेंति एए पम्मासेंता ॥ १॥ एकारस य 
सहस्सा छप्पि य सोला महग्गहाणं तु । छत्च सया छण्णउया णक्खत्ता तिण्णि य 
सहस्सा ॥ २॥ अडसीइ सयसहस्सा चत्तालीस सहस्स मणुयलोगंमि । सत्त य सया 
अणूणा तारागणकोडिकोडीणं ॥ ३ ॥ सोस सोमेंस वा ३॥ एसो तारापिंडो 
सव्वबसमासेण मणुयलोगंसि । बहिया पुण ताराओ जिणेहिं भणिया असंखेजा ॥१॥ 
एवश्यं तारग्गं ज॑ भणिय माणुसंसि लोगंमि । चारं कलंबुयापुप्फसंठियं जोइस चरइ 
॥ २ ॥ रविससिगहनक्खत्ता एवडया आहिया मणुयलोए । जेसिं नामागोय॑ न 
पागया. पन्नवेहिंति ॥ ३ ॥ छावट्ठी पिडगाईं चंदाइच्चाण मणुयलोगंमि । दो चंदा दो: 
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सूरा य होंति एकेकए पिडए ॥ ४ ॥ छावट्ठी पिडगाईं नक्खत्ताणं तु मणुयलोगंमि । 
छप्पन्न॑ नक्खत्ता य होंति एकेकए पिडए ॥ ५ ॥ छावट्ठी पिडगाई महागहाणं तु 
मणुयलोगंमि । छावत्तरं गहसये च होइ एकेक्रए पिडए ॥ ६ ॥ चत्तारि य पंतीओ 
चंदाइचाण मणुयलोगंमि । छावट्ठिय छावट्ठिय होइ य एक्केक्षया पंती ॥ ७ ॥ छप्पन्न 
पंतीओ नक्खत्ताणं तु मणुयलोगंमि । छावद्ठी छावट्टी हवइ य एक्केकया पंती ॥ < ॥ 
छावत्तरं गहमण पंतिसयय होइ मणुयलोगंमि। छावट्टी छावट्टी य होइ एकेक्षया पंती ॥५॥ 
ते मेरु परियडन्ता पयाहिणावत्तमंडला सब्बे। अणवट्टठियजोगेहिं चंदा सूरा गहगणा 
य ॥ १० ॥ नक्खत्ततारगाण अवष्ठिया मंडला मुणेयव्वा । तेडइविय पयाहिणाव- 
त्तमेव मेह अणुचरंति ॥ ११ ॥ रयणियरदिणयराणं उद्धे व अहे व संकमो नत्थि । 
मंडलसंकम्ण पुण अभब्भितरबाहिरं तिरिए ॥ १२॥ रयणियरदिणयराणं नकक्‍्ख- 
त्ताण महग्गहा्ं च। चारविसेसेण भवे सुहृदुक्खबिही मणुस्साणं ॥ १३ ॥ तेसि 
पविसंता्णं तावक्खेत्तं तु वद्बुए नियमा । तेणेव. कमेण पुणो परिहायइ निकख- 
मंता्ं ॥ १४ ॥ तेसिं कलंबुयापुप्फसंठिया होइ ताबखेत्तपहा । अंतो थ संकुया 
बाहि वित्थडा चंद्सूरृगणा ॥ १५ ॥ केणं वड्ढभइ चंदो परिह्ाणी केण होइ चंदस्स ॥ 
कालो वा जोण्हो वा केण5णुभावेण चंदस्स?ः ॥ १६॥ किण्हँ राहुविमाणं 
निश्न चंदेण होइ अविराहिय । चरउरंगुलमप्पत्त हिट्ठा चंदरस त॑ चर्‌इ ॥ १७॥ 
बावद्टिं वावद्धि दिवसे दिवसे उ सुक्षषक्खस्स | जे परिवड्डइ चंदों खबेइ ते चेव 
कालेणं ॥ १८ ॥ पन्नरसइभागेण य चंद॑ पन्नरसमेव ते वरइ । पन्चरसइभागेण थ 
पुणोवि ते चेव तिकमइ ॥ १५ ॥ एवं वड्ूह चेदों परिहाणी एवं होइ चंदस्स । 
कालो वा जोण्हा वा तेणणुभावेण चंदस्स ॥ २० ॥ अंतो मणुस्सखेत्ते हवंति 
चारोबगा य उबवण्णा । पत्चविहा जोइसिया चंदा सूरा गहगणा य ॥ २१ ॥ तेण 
परं जे सेसा चंदाइच्रगहतारनक्खत्ता | नत्यि गईं नवि चारो अवट्ठिया ते मुणेयव्वा 
॥ २२ ॥ दो चंदा इद् दीवे चत्तारि य सागरे लवणतोए । धायइसंडे दीवे बारस 
चंदा य सूरा य ॥ २३ ॥ दो दो जंबुद्दीवे ससिसूरा दुगुणिया भवे लवणे | लछावणिगा 
य तिगुणिया ससिसूरा घायईसंडे ॥ २४ ॥ धायइसंडप्पमिई उहिद्गधतिगुणिया भवे 
चंदा । आइह्नचंद्सहिया अणंतराणंतरे खेत्ते ॥ २५ ॥ रिक्खग्गहताररग्गं दीवसमुद्दे 
जहिच्छसे नाउं । तस्स ससीहिं ग्रुणियं रिक्खग्गहतारगाणं तु ॥ २६ ॥ चंदाओ 
सूरस्स य सूरा चंदसर्स अंतर होइ। पन्नास सहस्साई तु जोयणाण अणूणाईं ॥ २७ ॥ 
सूरस्स य सूरस्स य ससिणो ससिणो य अंतर होइ। बहियाओ मणुस्सनगस्स 
जोयणाणं सयसहस्सं ॥ २८ ॥ सूरंतरिया चंदा चंदंतरिया य दिणंयरा दित्ता । 
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चित्ततरलेसागा सुहलेसा मंदलेसा य ॥ २५ ॥ अठ्ठासीई च गहा अट्टावीस च 
होंति नक्खत्ता । एगससीपरिवारों एत्तो ताराण वोच्छामि ॥ ३० ॥ छावट्ठिसहस्साई 
नव चेव सयाई पंचसयराई । एगससीपरिवारों तारागणकोडिकोडीणं ॥ ३१ ॥ 
बहियाओ माणुसनगस्स चंदसूराणब्वद्ठिया जोगा। चंदा अभीइजुत्ता सूरा पुण 
होंति पुस्सेहिं ॥ ३९२॥ १७७॥ माएुरुत्तरे ण॑ भंते ! पव्वए केवइय उडूँ उच्च- 
त्तेणं ? केवइय उन्बेहेंण ? केवइ्यं मूले विक्खम्भे्ण ? केवइय मज्झे विक्खंसेणं? 
केवइय सिहरे विक्खंभेणं ः केवइय अंतो गिरिपरिरएण ? केवर्ड्य बाहिं गिरिपरि- 
रएण १ केवरइ्य मज्झे गिरिपरिरएण १ केवइय उबरि गिरिपरिरएणं १, गोयमा ! 
माणुसुत्तरे ण॑ं पव्वए सत्तरस एक्ववीसाइईं जोयणसयाई उड्डछ उच्चत्तेणं चत्तारि तीसे 
जोयणसए कोसं च उब्वेहेंणं मूले दूसबावीसे जोयणसए विक्खंभेणं मज्झे सत्ततेवीसे 
जोयणसए विक्खंभेण उवरि चत्तारिचडबीसे जोयणसए विक्खंभेणं अंतो गिरि- 
परिरएणं--एगा जोयणकोडी बायाछीसे व सयसहस्साई | तीस च सहस्साई दोण्णि 
य अउणापण्णे जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेण, बाहिरगिरिपरिरएणं एगा 
जोयणकोडी बायालीसं च सयसहस्साई छत्तीसं च॑ सहस्साई सत्तचोहसोत्तरे जोयण- 
सए परिक्खेवेणं, मज्झे गिरिपरिरएणं एगा जोयणकोडी बायालीसं च सयसहस्साई 
चोत्तीस च सहस्सा अट्ठतेवीसे जोयणसए परिक्खेवेणं, उवरि गिरिपरिरएण एगा 
जोयणकोडी बायालीसं॑ च॑ सयसहस्साई बत्तीस॑ च सहस्साई नव थ बत्तीसे 
जोयणसए परिक्खेवेणं, मूले विच्छिन्ने मज्झे संखित्ते उप्पि तणुए अंतो सण्हे मज्झे 
उदस्गे बाहिं दरिसणिजे ईसि सण्णिसण्णे सीहणिसाई अवद्धजवरासिसंठाणसंठिए 
सव्वजंबूणयामए अच्छे सण्हे जाव पडिहूवे, उभओ पासिं दोहिं पठमवरवेइथाहिं 
दोहि य वणसंडेहिं सब्वओ समंता संपरिक्खित्ते वण्णओं दोण्हबि ॥ से केणट्वेणं 
मंते | एवं वुच्चर--माणुरुत्तरे पव्वए २१ गोयमा ! माणुरुत्तरस्स ण॑ पव्वयस्स 
अंतो मणुया उप्पिं सुवण्णा बाहिं देवा अदुत्तरं च ण॑ गोयमा ! माणुसुत्तरपव्वर्य॑ 
मणुया ण कयाइ वीइवइईंसु वा वीइवर्यति वा वीइबइस्संति वा णण्णत्थ चारणेहिं वा 
विजाहरेहिं वा देवकम्मुणा वावि, से तेणट्वेणं गोयमा !० अदुत्तरं च॒ ण॑ जाव 
णि्चेत्ति ॥ जाव॑ च ण॑ माणुर॒ुत्तरे पव्वए ताव॑ च ण॑ अस्सिं लोएत्ति पवुचइ, जाव॑ 
च ण॑ वासाईं वा वासहराईं वा ताव॑ च ण॑ अस्सि लोएत्ति पवुचइ, जाव॑ चर्ण 
गेहाइ वा गेंहावणाइ वा ताव॑ च ण॑ अस्सि लोएत्ति पबुचइ, जाव॑ च ण॑ गामाइ वा 
जाव रायहाणीइ वा ताव॑ च ण॑ आर्ससि लोएत्ति पवुचचइ, जाव॑ व ण॑ अरहंता चक्षवद्ी 
बलदेवा वासुदेवा पडिवासुदेवा चारणा विजाहरा समणा समणीओ सावया सावि- 
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याओ मणुया पगइभद्दगा विणीया ताव॑ च ण॑ अस्सि लोएत्ति पवुचचइ, जाव॑ च॒ ण॑ 
समयाइ वा आवलियाइ वा आणापाणूह वा थोवाइ वा लवाइ वा मुहुत्ताइ वा 
दिवसाइ वा अहोरत्ताइ वा पक्खाइ वा मासाइ वा उदृइ वा अयणाइ वा संवनच्छराइ 
वा जुगाइ वा वाससयाइ वा वाससहस्साइ वा वाससयसहस्साइ वा पुव्वंगाइ वा 
पुव्वाइ वा तुडियंगाइ वा, एवं तुडिए अडडे अबवे हुहुए उप्पले पठमे णलिणे 
अच्छिणिउरे अठए णउए पठए चूलिया जाव सीसपहेलियंगेइ वा सीसपहेलियाइ 
वा पलिओवमेइ वा सागरोवमेइ वा उवसप्पिणीः वा ओसप्पिणीइ वा ताबं 
थ ण॑ अस्सिं लोएत्ति पवुचइ, जाव॑ च ण॑ बायरे विजुयारे बायरे थणियस्दे ताव॑ 
च्‌ ण॑अस्सि०, जाव॑ च णं बहबे ओराला बलाहगा संसेयंति संमुच्छेति वास 
वासंति ताव॑ च॒ णं अस्सि लोए०, जावब॑ च ण॑ बायरे तेउकाए ताव॑ च ण॑ अस्थसि 
लछोए०, जाव॑ च ण॑ आगराइ वा णिहीईइ वा ताब॑ च ण॑ अस्तसि लोएत्ति 
पवुच॒इ, जाब॑ च॒ ण॑ अगडाइ वा णईइ वा ताव॑ च ण॑ अस्सिं लोए०, जाव॑ च॒ णै 
चंदोवरागाइ वा सूरोवरागांइ वा चंदपरिवेसाइ वा सूरपरिवेसाइ वा पडिचंदाइ वा 
पडिसूराइ वा इंद्घणूइ वा उद्गमच्छेह वा कविहसियाइ वा ताव॑ च णे अस्सि लोएत्ति 
प०, जाव॑ च णे चंदिमसूरियगहणक्खत्ततारारूवा्णं अभिगमणनिग्गमणवुद्धिणिवुद्धि- 
अणवह्िियसंठाणसंठिई आघविजइ ताब॑ च ण॑ अरससिं लोएत्ति पबुचच३ ॥ १७८ ॥ 
अंतो ण॑ मंते ! मणुस्सखेत्तस्स जे चंदिमसूरिथगहगणणक्खत्ततारारूवा ते णे 
भन्‍्ते ! देवा कि उद्धोववण्णगा कंप्पोववण्णणा विमाणोववण्णणा चारोबवण्णगा 
चारहिंइया गइरइया गइसमावण्णगा ? गोथमा | ते ण॑ देवा णो उद्डोववण्णगा णो 
कप्पोववण्णगा विमाणोववण्णगा चारोबवण्णगा नो चारट्ठिह्या गइरइया गइसमाव- 
ए्णगा उद्झुमुहकलंबुयपुप्फसंठाणसंठिएहिं जोयणसाहस्सिएहिं तावखेत्तेहिं साहर्सि- 
याहिं बाहिरियाहिं वेउव्वियाहिं परिसाहिं महया हयनद्व्गीयवाइयतंतीतलतालतुडिय- 
घणमुईंगपड़प्पवाइयरवेणं दिव्वां भोगभोगाई भुंजमाणा महया २ उक्कट्टिसीहणायबो- 
लकलकलसंद्रेण विउलाईं भोगभोगाई भुंजमाणा अच्छयपव्वयराय पयाहिणावत्तमंड- 
लयार॑ मेरु अणुपरियर्डंति ॥ जया ण॑ भंते ! तेसिं देवाणं इंदे चवइ से कहमिदारणि 
पकरेंति ? गोयमा ! ताहे चत्तारि पंच सामाणिया तं ठाणं उबसंपज्त्ता्ं विहरंति 
जाव तत्थ अज्ने ईंदें उबबण्णे भवइ ॥ इंदद्ठाणे ण॑ं भंते ! केवई्य काल विरहिए 
उबवाएणं पण्णत्ते ? गोयमा ! जहण्णेणं एक समय॑ उककोसेण छम्मासा ॥ बहिया णे 
भंते ! मणुस्सखेत्तस्स जे चंदिमिसूरियगहणक्खत्ततारारंवा ते ण॑ भंते | देवा किं 
उड्भोववण्णगा कप्पोववण्णणा विमाणोववण्णगा चारोब॒वण्णगा चारह्विइया गइरइया 
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गइसमावण्णगा ? गोयमा ! ते णे देवा णो उड्डोववण्णगा नो कप्पोववण्णगा विसा- 
णोववण्णगा नो चारोबवण्णगा चारद्ठिइया नो गइरइया नो गइसमावण्णगा पक्किह- 
गसंठाणसंठिए्हिं जोयणसयसाहस्सिएहिं तावक्खेत्तेहिं साहस्सियाहि य बाहिराहिं 
वेउव्वियाहिं परिसाहिं महया हयणद्व्गीयवाइय ० रवेणं दिव्वाइं भोगभोगाईं भुजमाणा 
जाव सहलेस्सा सीयलेस्सा मंदलेस्सा मंदायवलेस्सा चित्ततरलेसागा कूडा इबव ठाण- 
ट्विया अण्णोण्णसमोगाढाहिं लेसाहिं ते पएसे सब्वओ समंता ओभासेंति उज्जोबेंति 
तवंति पभासेंति ॥ जया ण॑ मंते | तेसिं देवाण इंदे चयइ से कहमिदार्णिं पकरेंति १ 
गोयमा | जाव चत्तारि पंच सामाणिया त॑ ठार्ण उवसंपजित्ताणं विहर॑ति जाव तत्थ 
अण्णे इंदे उबवण्णे भवई। इंदद्ठाणे ण॑ भंते ! केवइयं काल विरहिए उबवाएणं प० १ 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्क समय॑ उक्कोसेणं छम्मासा ॥ १७९५ ॥ पुक्खरवरण्णं दीं 
पुक्खरोदे णाम समुद्दे वंद्धे वलयागारसंठाणसंठिए जाव संपरिक्खित्ताणं चिट्ठुद् ॥ 
पुक्खरोदे ण॑ भंते | समुद्दे केवइ्य॑ चक्कवालविक्खंभेण केवइय परिक्खेवेणं पण्णत्ते ? 
गोयमा ! संखेजाई जोयणसयसहस्साई चक्वालविक्खंभेणं संखेजाई जोयणसयसह- 
स्साईं परिक्खेवेण पण्णत्ते ॥ पुक्खरोदस्स ण॑ भते | समुदस्स कह दारा पण्णत्ता १ 
गोयमा ! चत्तारि दारा पण्णत्ता तहेव सव्व॑ पुक्खरोदसमुदपुरत्थिमपेरंते वरुणवर- 
दीवपुरत्थिमद्धस्स पत्॒त्यिमेणं एत्थ णं पुक्खरोदर्स विजए नाम॑ दारे पण्णत्ते, एवं 
सेसाणवि । दारंतरंमि संखेजाईं जोयगसयसहस्साई अबाहाए अंतरे पण्णत्ते । पएसा 
जीवा य तहेव । से केणट्टिण भंते ! एवं वुच्चइ---पुक्खरोदे समुद्दें २१ गोयमा ! 
पुक्खरोदस्स ण॑ समुदस्त उदगे अच्छे पत्थे जच्चे तणुए फलिहवण्णामे पगईए 
उदगरसेणं सिरिधरसिरिप्पमा य० दो देवा महिड्डिया जाव पलिओवमटह्ठिइया परिव- 
संति, से एएणट्वेणं जाव णिल्वे । पुक्खरोदे ण॑ भंते | समुद्दे केवइ्या चंदा पमासिंसु 
वा ३ १० संखेजा चंदा पभासेंसु वा ३ जाव तारागणकोडिकोडीओ सोमेंसु वा ३॥ 
पुक्खरोदण्णं समुदं वरुणवरे णाम दीवे वंद्े वबलयागार जाव चिट्ठई, तहेव समचक्क- 
वालसंठिए० केवइय चक्कवालविक्खभेणं केवइय परिक्खेवेणं पण्णत्ते ? गोयमा ! संखे- 
जाईं जोयणसयसहस्साई चक्रवालविक्खंभेणं संखेजाई जोयणसयसहस्साई परिक्खे- 
वेण पण्णत्ते, पठमवरवेइयावणसंडवण्णओ दारंतरं पएसा जीवा तहेव सब्बं ॥ से 
केणद्वेणं संते | एवं वुच्चईह-वरुणवरे दीवे २१ गोयमा ! वरुणवरे ण॑ दीवे तत्थ २ 
देसे २ तहिं २ बहुओ खुड्खुड्ियाओ जाव बिलपंतियाओ अच्छाओ० पत्तेय २ 
पडठमवरवेइयापरि ० वण० वारुणोद्गपडिहत्थाओ पासाइयाओ ४, तासु ण॑ खुड्डखु- 
ड्ियासु जाव बिलपंतियासु बहवे उप्पायपव्वया जाव खडहडगा सव्वफलिहामया 
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अच्छा तहेव वरुणवरुणप्पभा य एत्थ दो देवा महिद्डिया० परिवर्सति, से तेणट्लेण 
जाव णिच्च । जोइसं सब्ब॑ संखेजगेणं जाव तारागणकोडिकोडीओ । वरुणवरण्ण॑ दीब॑ 
वारुणोदे णार्म समुद्दें वंद्े वलया० जाव चिट्ठर, समचक्ष ० विसमचक्षवालवि० तहेव 
सब्ब॑ भाणियव्वं, विक्खंभपरिक्खेवो संखिजाईं जोयणसहस्साई दारंतरं च पठमवर० 
वणसंडे पएसा जीवा अट्ो-गोयमा | वारुणोदरुस ण॑ समुदरुस उदए से जहा नामए- 
चंदप्पमाइ वा मणिसिलागाइ वा सीहूइ वा वारुणीइ वा पत्तासवेद वा पुप्फासवेइ वा 
चोयासवेइ वा फलासवेइ वा महुमेरएड वा जंबूफलपुट्ठवज्नाइ वा जाइप्पसन्नाइ वा 
खजूरसारेइ वा मुद्दियासारेइ वा कापिसायणाइ वा सुपक्रखोयरसेइ वा पभूयसंभार- 
संचिया पोसमाससयभिसयजोगवत्तिया निरुवहथविसिट्ग॒दिन्नकालोवयारा उक्कोसम- 
यपत्ता अट्ठपिद्वनिद्धिया वण्णेणं उबवेया गंधेण उबवेया रसेणं उबवेया फासेणं 
उबवेया, भवे एयारूवे सिया?, गोयमा ! नो इणट्ठे समझे, वारुणस्स णं समुदृस्स 
उदए एत्तो इढ्धतरे जाव 'आसाएण पण्णत्ते तत्थ ण॑ वारुणिवारुणकंता दो देवा 
महिद्डिया जाव परिवरसंति, से एएणट्टेणं जाव णिन्चे, सव्ब॑ जोइसं संखिजकेण नायब्बं 
0 १८० ॥ वारुणोदण्णं समुद खीरवरे णाम दीवे वंद्रे जाव चिट्ठुह सब्बं॑ संखेजगं 
विक्खंभे य परिक्खेवो य जाव अट्लो० बहुओ खुड़० वाबीओ जाव बिलपंतियाओ 
खीरोदगपडिहत्थाओ पासाइयाओ ४, ताझु ण॑० खुड़ियासु जाव बिलपंतियास बहदवे 
उप्पायपव्वयगा सब्बरयणामया जाव पडिरूवा, पुंडरीगपुप्फदंता एत्थ दो देवा महि- 
ड्विया जाव परिवर्सति, से एएणट्रलेंणं जाव निश्चे जोइस सब्बं संखेज ।॥ खीरवरण्णं 
दीव॑ खीरोए नाम सझुद्दे वह्टे वलयागारसंछाणसंठिए जाव परिक्खित्ताणं चिट्ठ॒इ, 
समचक्वालसंठिए नो विसमचक्त्राल्संठिए, संखेजाई जोयणस ० विक्खंभपरिक्खेवो 
तहेव सब्ब॑ जाव अष्टो, गोयमा | खीरोयस्स ण॑ समुदस्स उदर्ग से जहा णामए--- 
सुठसहीमारुपण्णअज़ुणतरुणसरसपत्तकोमलअत्थिर्गत्तणग्गपोंडगवरुच्छुचारिणीर्ण लव॑- 
गपत्तपुप्फपक्छठकक्को लझगस फलरुक्खबहुगुच्छगुम्मकलियमलट्ठिमहुपउरपिप्पलीफलियव- 

छिवरविवरचारिणीण्ं अप्पोदगपिइर्‌इसरसभूमिभागणिभयसुहोसियाणं सुपोसियसुहा- 
याणं रोगपरिवजियाणं णिस्वहयसरीराणं कालप्पसविणीर्ण बिइ्यतइयसामप्पसूयाएं 
अंजणवरगवलबव॒लयजलघरजच्ंजण रिट्ठममरपभूयसमप्पभाण गावीणं कुंडदोहणाणं 
वद्धत्थीपत्थुयाणं रूढाणं मधुमासकाले संगहिए होजचाउरकेंव होज तासिं खीरे 
भहुररसविवगच्छबहुदव्वसंपउत्ते पत्तेये मंदग्गिसुकढिए आउत्ते खंडगुडमच्छंडि- 
ओववबेए रण्णो चाउरंतचक्वष्टिस्स उबद्भविए आसायणिजे विस्सायणिजे पीणणिज्जे 
जाव सर्विवदियगायपल्हायणिजे वण्णेण॑ उववेए जाव फासेणं उववेए, भवे एयारूवे 
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सिया 2, णो इणटड्ठे समढ्ठें, खीरोदर्स ण॑ समुद्र्स उदए एत्तों इठ्डयराए चेव जाव 
आसाएणं पण्णत्ते, विमल॒विमरूप्पमा एंत्थ दो देवा महिद्धिया जाव परिवसंति, 
से तेणद्वेणं० संखेजा चंदा जाव तारा ॥ १८१ ॥ खीरोदण्णं समुई घयवरे णार्म 
दीवे वंडे वलयागारसंठाणसंठिए जाव परि० चिट्ठद, समचकवाल० नो विसम॒० 
संखेजविक्ख॑भपरि० पएसा जाव अट्ठो, गोयमा ! घयवरे ण॑ दीवे तत्थ ९**'बहूओ 
खुड़खड़ीओ वावीओ जाव घयोदगपडिहत्थाओ उप्पायपव्वथंगा जाबव खडहड० 
सब्वर्कंषणमया अच्छा जाव पडिरूवा, कणयकणयप्पभा एत्थ दो देवा महिड्डिया० 
चंदा संखेजा० ॥ घयवरण्णं दीव॑ घओदे णाम समुद्दे वड्टे वल्यागारसंठाणसंठिए 
जाव चिट्दइ, समचक० तहेव दारपएसा जीवा य अट्ठो, गोयमा ! घओदस्स णं॑ 
समुहस्स उद॒ए से जहा० सेजवग्गपप्फुछसलइविमुकुलकण्णियारसरसवस॒विश्वद्ध- 
कोरेंटदामपिंडियतरस्स निद्धयुणतेयदीवियनिरुवहयविसिद्ठसुंद्रतरस्स सुजायद॒हिम- 
हियतद्दविसगहियनवणीयपडुवणावियमुकट्डियउद्दावसजवीसंदियस्स अहिय॑ पीवरसर- 
हिगंधमणहरमहुरपरिणामदरिसणिजस्स पत्थनिम्मलसुहोवभोगस्स सरयकार्ूंमि होज्ज 
गोघयवरस्स मंडए, भवे एयारूवे सिया १, णो इणट्ठे समझे, गोयमा ! घओदस्स णं 
समुहस्स एत्तो इद्यराए जाव आसाएणं प० कंतसुकंता एत्य दो देवा महिद्धिया जाव 
परिवरंति सेस त॑ चेव जाव तारागणकोडिकोडीओ ॥ घओदण्णं समुद्ं खोयबरे 
णाम दीवे वंड्े वछयागार जाव चिट्ठृइ तहेव जाव अट्ठो, खोयबरे णं दीवे तत्थ २ 
देसे २ तहिं २ खुड़० वावीओ जाव खोदोदगपडिहत्थाओ ० उप्पायपव्वयगा सब्बवे- 
रलियामया जाव पडिरुवा, सुप्पममहप्पसा य एत्थ दो देवा महिदड्डिया जाव परिव“ 
संति, से एएण० सब्ब॑ जोइस ते चेव जाव तारा० ॥ खोयवरण्णं दीं खोदोदे 
नाम॑ समुद्दे वंडे वलया० जाव संखेजाई जोयणसयसहस्साई परिक्खेवेण जाव अट्ठो, 
गोयसा ! खोदोदस्स ण॑ समुहस्स उदए से जहां० आसलमासलपसत्थवासंतनिद्ध- 
सुकुमाल्भूमिमागे सुच्छिने सुकट्ठलट्ठविसिद्ठनिर्वहयाजीयवाबीतसुकासजपयत्तनिउण- 
परिकम्मअणुपालियसुवुद्डिवुड्डाणं सुजायाणं लवणतणदोसवजियाणं णयायपरिवड्धियाणं 
निम्मायसुंदराणं रसेणं परिणयमउपीणपोरमंगुरस॒जायमहुररसपुप्फविर्‌इयाणं उवहृव- 
विवज्ियाणं सीयपरिफासियाणं अभिणवभग्गा्ं अपालियाणं विभायणिच्छोडिय- 
. बाडिगाणं अवणियमूलाणं गंठिपरिसोहियाणं कुसलणंरकप्पियाणं उच्छूढार्ण जाव 
पोंडियाणं बल्वगणरजत्तजन्तपरिगालियमेत्ताणं खोयरसे होज्ञा वत्थपरिपुए चाउ- 
ज्ञायगसु॒वासिए अहियपत्थलहुए वण्णोववेए तहेव, भवे एयारूवे सिया १, णो इणट्टे 
समझ्ठे, खोदोदस्स ण॑. समुहस्स उदए एत्तो इठ्डयराए चेव जाव आसाएणे प० 
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पुण्णमहमाणिभद्दा य (पुण्णपुण्णभद्दा) इत्थ दुबे देवा जाव परिवरसंति, सेसे तहेव, 
जोइसं संखेज चंदा० ॥ १८९ ॥ खोदोदण्णं समुद् णंदीसरवरे णाम दीवे वे 
वलयागारसंठिए तहेव जाव परिक्खेवो । पठमवर्‌० वणसंडपरि० दारा दारंतरप्पएसे 
जीवा तहेव ॥ से केणट्ठेंणं भ॑ंते | एवं चुच्चई-नंदीसरवरदीवे २१ गोयमा ! नंदीस- 
खरदीवे ९ तत्थ २ देसे २ तहिं ९ बहुओ खुड़ा० वावीओ जाव बिलपंतियाओ 
खोदोदगपडिहृत्थाओ ० उप्पायपव्वयगा सब्ववइरामया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ अदु- 
त्तरं च ण॑ गोयमा | णंदीसरखवर॒दीवचकवालविक्खंभबहुमज्ञझदेसभागे एत्थ ण॑ चउ- 
दिसिं चत्तारि अंजणगपव्वया पण्णत्ता, ते णं॑ अंजणगपव्वया चडउरासीइजोयण- 
सहस्साई उड़ उच्चत्तेण एगमेग॑ जोयणसहस्स॑ उब्बेहेणं मूले साइरेगाइईं दस जोयण- 
सहस्साईं धरणियले दस जोयणसहस्साई आयामविक्खंभेणं तओ<णंतरं च॒ ण॑ मायाए २ 
पएसपरिहाणीए परिहायमाणा २ उवर्रिं एगमेग॑ जोयणसहस्सं आयामविक्खंगेणं 
मूले एकती्स जोयगसहसरुसाई छत्च तेवीसे जोयणसए किंचिविसेसाहिया परिक्खेवेणं 
घरणियले एकतीसं जोयणसहस्साई छत्च तेवीसे जोयणसए देसूणे परिक्‍्खेवेणं 
सिहरतले तिण्णि जोयणसहस्साईं एगँ च बावद्ट॑ जोयणसर्य किंचिविसेसाहियं 
परिक्खेवेणं पण्णत्ता मूले विच्छिण्णा मज्े संखित्ता उप्पि तणुया गोपुच्छ- 
संठाणसंठिया सव्बंजगामया अच्छा जाव पत्तेय. २ पठमवरवचेइयापरि० पत्तिय २ 
वणसंडपरिक्खित्ता वण्णजो ॥ तेसि ण॑ अंजणगपव्वयाण उबरि पत्तेय ९ बहुस- 
मरमणिजो भूमिभागो पण्णत्तो, से जहाणामए---आलिंगपुक्खरेइ वा जाव विहरंति ॥ 
तत्थ ण॑ जे से पुरच्छिमिल्ले अंजगगपव्वए तस्स ण॑ चउद्िसिं चत्तारि णंदाओ पुक्ख- 
रिणीओ पण्णत्ताओ, तंजहा--णंदुत्तरा य णंदा आणंदा णंदिवद्धणा । (नंदिसेणा 
अमोघा थे गोथूभा य सुद्ंसणा) ताओ. ण॑ णंदापुक्खरिणीओ अच्छाओ सण्हाओ० 
पत्तेय पत्तेय पठमवरवेइया ० प्त्तेये पत्तेय वणसंडपरिक्खित्ता ० तत्थ तत्थ जाव सोवा- 
णपडिरूबगा तोरणा ॥ तासि ण॑ पुक्खरिणीणं बहुमज्ञदेसभाए पत्तेय॑पत्तेय दहि- 
मुहपव्वया चउसट्ठि जोयणसहस्साई उच्च उच्चत्तेण एगं जोयणसहस्सं उन्वेहेण 
सव्वत्थसमा पह्गसंठाणसंठिया दस जोयणसहस्साई विक्खंभेण एकतीस जोयण- 
सहरताई छत्च तेवीसे जोयणसए परिक्खेवेण पण्णत्ता सम्वरयणामया अच्छा जाव 
पडिरूवा, तहा पत्तिय पत्तेये पउमवरवेश्या० वणसंडवण्णओ बहुसम० जाव आसयति 
सर्यति० । तत्थ ण॑ जे से दक्खिणिक्के अंजगगपव्वए तस्स णे॑ चउद्दिसिं चत्तारि णदाओ 
पुक्खरिणीओ पण्णत्ताओ, तंजहा--भद्दा य विसाला य कुपुया पुंडरीगिणी, (नन्‍दु- 
त्तराय नंदा य आनन्दा नन्दिवड्डृणा) त॑ चेव दहिमुहा पव्वया त॑ चेव पमाणं जाव 
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विहरंति ॥ तत्थ ण॑ जे से पच्रत्यथिमि्े अंजणगपव्वए तस्स ण॑ चडउदिसिं चत्तारि णंदा 
पुक्खरिणीओ पण्णत्ताओ, तंजहा--णंदिसेणा अमोहा य गोथूमा य सुदसणा, (भद्दा 
य विसाला य कुमुया पुंडरीगिणी) ते चेत्र सब्ब॑ भाणियव्वं ॥ तत्थ ण॑ जे से उत्तरिद्न 
अंजणगपव्वए तस्स णं॑ चउद्दिसिं चत्तारि णदापुक्खरिणीओ प०, तंजहा--विजया 
वेजयंती य जयंती अपराजिया, तहेव दहिमुहगपव्वया तहेव जाव वणखंडा बहु० 
जाव विहरंति । अदुत्तरं च ण॑ गोयमा ! णंदीसरवरस्स ण॑ दीवस्स चक्षवालविक्खं- 
भस्स बहुमज्ञदेसभाएं चउसु विदिसास चत्तारि रइकरगपव्वया प० ते०-उत्तरपुर- 
'च्छिमिल्ले रइकर॒गपव्वए दाहिणपुरत्थिमिल्ठे रइकर॒गपव्वए दाहिणपत्वत्थिमिद्रे रइकर- 
गपव्वए उत्तरपचत्यिमिक्के रइकर॒गपव्वए, ते णं रइकरगपव्वया दसजोयणसथाई उड्डू 
उच्चत्तेणं, दसगाउयसयाई उन्बवेहेण, सब्वत्थसमा झछ्करिसंठाणसंठिया, दसजोयणस- 
हस्साई विक्खंभेणं, एकतीसस जोयणसहस्साई छ्चतेवीसे जोयणसए परिक्खेवेणं, 
सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । तत्थ ण॑ जे से उत्तरपुरच्छिमिक्ले रइकरगप- 
व्वए तस्स ण॑ चउद्विसिमीसाणस्स देविंदरस देवरण्णो चउण्हमग्गमहिसीणं ज॑बुद्दीव- 
प्पमाणमेत्ताओ चत्तारि रायहाणीओ प० तं०-णंदोत्तरा णंदा उत्तरकुरा देवकुरा, 
कण्हाए कण्हराईए कामाए कामरक्खियाए। तत्थ ण॑ जे से दाहिणपुरच्छिमिक्लि रइकर- 
गपव्वए तस्स ण॑ चउद्दिसिं सकस्स देविंदस्स देवरण्णो चउण्हमग्गमहिसीणं जंबुद्दीव- 
प्पमाणाओ चत्तारि रायहाणीओ प० तं०-सुमणा सोमणसा अचश्चिमाली मणोरमा, 
पठमाए सिवाए सईए अंजूए। तत्थ ण॑ जे से दाहिणपत्च त्थिमिक्ले रइकर॒गपव्वए तस्स 
णे॑ चउद्दिसिं सकस्स देविंदसस देवरण्णो चउण्हमग्गमहिसीणं जंबुद्दीवप्पमाणमेत्ताओ 
चत्तारि रायहाणीओ प० तं०-भूया भूयवर्डिसा गोथूभा सुदंसणा, अमलछाए अच्छराए 
नवमियाए रोहिणीए। तत्थ ण॑ जे से उत्तरपच्रत्थिमि्के रइकर॒गपव्वए तस्स ण॑ चउदि- 
सिमीसाणस्स चउण्हमग्गमहिसीणं जंबुद्दीवप्पमाणमेत्ताओ चत्तारि रायहाणीओ प० 
तं०-रयणा रयणोचया सब्वरयणा रयणसंचया, वसूए वसगुत्ताए वसुमित्ताए वसंधराए। 
कइलासहरिवाहणा थ तत्थ दुवे देवा महिद्डचिया जाव पलिओवमट्ठटिश्या परिवर्सति, 
से एएणट्टेंणं गोयमा ! जाव णिन्ने जोइस संखेज्॑ ॥ १८३ ॥ णंदीसरवरण्णं दीच॑ 
णंदीसरोदे णाम्म समुद्दें वढ्टे वछ्यागारसंठाणसंठिए जाब सब्ब॑ तहेव अट्ठो जो 
खोदोदगस्स जाव सुमणसोमणसभद्दा एत्थ दो देवा महिद्डिया जाव परिवसंति सेसं 
तहेव जाव तारग्गं ॥ १८४॥ णंदीसरोदं ण॑ समुद्द अरुणे णाम॑ दीवे बंडरे वलयागार 
जाव संपरिक्खित्ताणं चिट्ठए । अरुणे ण॑ मंते ! दीवे कि समचक्षवालसंठिए विस- 
सचक्षवालूसंठिए १ गोयमा ! समचक्वालसंठिए नो विसमचक्कवालसंठिए, केवइय॑ 
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चक्वालवि० १ गोयमा | संखेजाई जोयणसयसहस्साईं चक्॒वालविक्खंभेण्ण संखेज्जाइं 
जोयणसयसहस्साई परिक्खेवेणं पण्णत्ते, पटमवर० वणसंडदारा दारंतरा य तहेव 
संखेजाई जोयणसयसहस्साई दारंतरं जाब अट्ठो, वावीओ० खोदोदगपडिहत्थाओ 
उप्पायपव्वयगा सव्बवइरामया अच्छा जाव पडिरूवा, असोगवीयसोगा य एत्थ 
डुवे देवा महिड्डिया जाव परिवर्सति, से तेण० जाव संखेज्ज सब्ब॑ ॥ अरुणण्णं दीव॑ 
अरुणोदे णाम समुद्दे तस्सविं तहेव परिक्खेवों अट्टो खोदोदगे णवरं सभदसुमण- 
भद्दा एत्थ दो देवा महिड्डिया सेसे तहेव ॥ अरुणोदर्ग ण॑ समुद अरुणवरे णाम॑ दीवे 
वंट्टे वलयागारसंठाण ० तहेव संखेज्जगं सब्ब॑ जाव अट्टो ० खोदोदगपडिहत्थाओ उप्पा- 
यपव्वयया सव्ववइ्रामया अच्छा जाव पडिरूवा, अरुणवरभदअरुणवरमहाभद्दा एत्थ 
दो देवा महिद्डिया०। एवं अरुणवरोदेवि समुंहे जाव अरुणवरअरुणमहावरा य 
एत्थ दो देवा सेसे तहेव ॥ अरुणवरोदण्णं समुद अरुणवरावभासे णाम दौवे वे 
जाव अरुणवरावभासभद्वारणवरावभासमहाभदह्ा एत्थ दो देवा महिड्डिया०। एवं 
अरुणवरावभासे समुहें णवरि अरुणवरावभासवरारुणवरावभासमहावरा एत्थ दो 
देवा महिद्धिया ० ॥ कुंडले दीवे कुंडलभदृकुंडलमहाभद्या एत्थ दो देवा महिद्डिया० , 
कुंडलोदे समुंदे चक्खुसुभचक्खुकंता एत्थ दो देवा म० । कुंडलवरे दीवे कुंडलव- 
रभहरकुंडलडवरमहाभद्दा एत्थ दो देवा महिड्डिया०, कुंडलवरोदे समुद्दे कुंडलवर- 
[बर|कुंडलवरमहावरा एत्थ दो देवा म० ॥ कुंडलवरावभासे दीवे कुंडलवराव- 
भासभद्ृकुंडलवरावभासमहाभद्दा एत्थ दो देवा० ॥ कुंडलवरोभासोदे समुद्दे कुंडल- 
'वरोभासवरकुंडलवरोभासमहावरा एत्थ दो देवा म० जाव पलिओवमह्ठिहया परि- 
बसंति० ॥ कुंडलवरोभासोदं ण॑ समुदं रुयगे णाम॑ दीवे वद्टे वलया० जाव चिट्ठइ, कि 
समचक० विसमचकवाल० ? गोयमा ! समचकवाल० नो विसमचक्षवालहुसंठिए, 
केवइय॑ चक्रवाल० पण्णत्ते १० सब्बद्ठमणोरमा एत्थ दो देवा सेस तहेव । स्यगोदे 
नाम समुद्दे जहा खोदोदे समुद्दें संखेजाई जोयणसयसहस्साई चक्कवालूवि० संखेजाईं 
जोयणसयसहस्साई परिक्खेवेणं दारा दारंतरंपि संखेजाई जोइसंपि सब्बं॑ संखेज्ं 
भाणियव्वं, अट्टोवि जहेव खोदोदस्स नवरि सुमणसोमणसा एत्थ दो देवा महिड्डिया 
'तहेव रुयगाओ आहठढत्ते असंखेज विक्खंभो परिक्खेवो दारा दारंतरं च जोइसं च 
सब्बं असंखेज् भाणियव्व॑ । रुयगोदण्णं समुद्द रुयगवरे णं दीवे वंड्टे० रुयगवरभहरुय- 
गवरमहाभद्दा एत्थ दो देवा० रुयगवरोदे स० रुयगवरसरुयगवरमहावरा एत्थ दो देवा 
महिड्डिया ० । सुयगवरावभासे दीवे रुयगवरावभासभदृरुयगवरावभासमहाभद्दा एत्थ दो 
द्वेवा महिद्धिया ० । रुयगवरावभासे समुद्दे रुयगवरावभासवरस्यगवरावभासमहावरा 
१५ सुत्ता० 
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एत्थ० ॥ हारदीवे हारभद्ृहारमहाभद्दा एत्थ० । हारसमुद्दें हारवरहारवरमहावरा 
एत्थ दो देवा महिड्डिया० । हारवरोदे दीवे हारवरभदृहद्दरवरमहाभद्दा एत्थ दो देवा 
महिड्डिया ० । हारवरोदे समुद्दें हरवरहारवरमहावरा एत्थ ० । हारवरावभासे दीवे हार- 
वरावभासभदृद्दरवरावभासमहाभद्दा एत्थ ० । हारवरावभासोदे समुद्दे हारवरावभास- 
वरहारवरावभासमहांवरा एत्थ० । एवं सब्वेवि तिपडोयारा णेयव्वा जाव सूरवरो- 
भासोदे समुद्े, दीवेतस भहनामा वरनामा होंति उदहीसु, जाव पच्छिमभाव॑ 
खोयवराईसु सर्यभूरमणपर्जतेसु वावीओ० खोदोदगपडिहत्थाओ पव्वयगा य सब्ब- 
वइरामया ० । देवदीवे दीवे देवभदृदेवमहाभद्दा एत्थ दो देवा महिड्डिया ०, देवोदे 
समुद्दे देववरदेवमहावरा एत्थ० जाव स्यभूरमणे दीवे सर्यभूरमणभद्दसय्यभूरमणमहा- 
भद्दा एत्य दो देवा महिड्डिया० । सर्यभ्ुरमणण्णं दीव॑ सर्यभुरमणोदे नाम 
समुद्दे वद्ठे बलया० जाव असंखेजाई जोयणसयसहस्साई परिक्खेवेणं जाव अट्ठो, 
गोयमा ! सयंभुरमणोदएु उदए अच्छे पत्थे जच्चे तणुए फलिहबण्णामभे पगईए 
उदगरसेणं पण्णत्ते, सर्यभुरमणवरस्यंभुरमणमहावरा इत्थ दो देवा महिद्डिया सेसं 
तहेव जाव असंखेजाओ तारागणकोडिकोडीओ सोमेंसु वा ३ ॥ १८५० ॥ 
केवश्या ण॑ मंते | जंबुद्दीवा दीवा णामधेजेहिं पण्णत्ता ? गोयमा | असंखेजा जबु- 
दीवा २ नामघेजेहिं पण्णत्ता, केवइया ण॑ भंते | लवगसमुद्दा० पण्णत्ता  गोयमा ! 
असंखेजा लवणसमुद्दा नामघेजेहिं पण्णत्ता, एवं धायइसंडावि, एवं जाव असंखेजा 
सूरदीवा नामधेजेहिं० । एगे देवे दीवे पण्णत्ते एगे देवोदे समुद्दे पण्णत्ते, एवं णागे 
जक्खे भूए जाव एगे सययंभूरमणे दीवे एगे सयंभूरमणससुद्दें णामघेज्ेणं पण्णत्ते 
॥ १८६॥ लव॒णस्स ण॑ भंते | समुदस्स उदए केरिसए आसाएणं पण्णत्ते १ गोयमा ! 
लवणस्स० उदए आविले रइले लिंदे लवणे कड्डए अपेजे बहूणं दुपयचउप्पयमिग- 
पसुपक्खिसरीसिवाणं णण्णत्थ तज्जोणियाणं सत्ताणं ॥ कालोयस्स ण॑ं भंते ! समुद्दस्स 
उदए केरिसए आसाएणं पण्णत्ते ? गोयमा | आसले पेसके मासलछे कालए भासरा- 
सिवण्णामे पगईए उदगरसेणं पण्णत्ते ॥ पुक्खरोदस्स णं॑ भंते! समुदस्स उदए 
केरिसए आ० पण्णत्ते : गोयमा ! अच्छे जच्चे तणुए फालियवण्णाभे पगईए उदगरसेणं 
पण्णत्ते ॥ बांसुणोदस्स ण॑ भंते !०९ गोयमा |! से जहा णामए--पत्तासवेइ वा चोया- 
सवेइ वा खज्बूरसारेइ वा मुद्दियासारेइ वा सुपकखोयरसेइ वा मेरएड वा काविसाय- 
णेइ वा चंदप्पभाइ वा मणसिलाइ वा सीहूइ वा वारुणीई वा अट्ठपिट्टपरिणिट्ठियाइ 
वा जंबूफलकालियाइ वा पसण्णा उक्कोसमयप्पत्ता वण्णेणं उववेया जाव भवे एयारूवे 
सिया १, णो इणटठ्ठें समछ्झे, गोयमा ! वारुणोदए ० इत्तो इद्भतराए चेव जाव आसाएरणं 
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प० । खीरोदस्स ण॑ भंते !|० उदए केरिसए आसाएणं पण्णत्तेः गोयमा | से 
जहा णामए--रज्नो चाउरंतचक्वश््सि चाउरके गोखीरे पयत्तसंदग्गिसुकढिए 
आउत्तरखंडमच्छेडिओववेए वण्णेणं उबचेए जाव फासेणं उबवेए, भव एयारूवे 
सिया १, णो इणट्ठे समद्ठे, गोयमा | खीरोयस्स० एत्तो इठ्ठ जाबव आसाएणं पण्णत्ते। 
घओदरस णं० से जहा णामए-सारइयसर्स गोघयवरस्स मंडे सहकृनश्कण्णियारपुप्फ- 
: वण्णामें सुकद्धियउदारसज्झवीसंदिए वण्णेणं उववेए जाव फासेणं उबवेए, भवे 
एयारूवे सिया १, णो इणट्ठे समझ्ठे, इत्तो इठ्यरा०, खोदोदस्स० से जहा णामए- 
उच्छू्ण जच्चपुंडगाणं हरियालूपिंडराणं भेरंडछणाण वा कालपोराणं तिभागनिव्वा- 
डियवाडगाणं बलवगणरजंतपरिगालियमित्ताणं जे य रसे होजा वत्थपरिपए चाउ- 
जायगसुवासिए अहियपत्थे लहुए वण्णेणं उववेए जाव भवेयारूवे सिया?, नो 
इणड्ठे समट्ले, एत्तो इठ्ठयरा०, एवं सेसगाणवि समुद्दाणं भेदों जाव सर्यभुरमणस्स, 
णवरि अच्छे जच्चे पत्थे जहा पुक्खरोदस्स ॥ कइ णं भंते ! समुद्दा पत्तेगरसा 
पण्णत्ता ः गोयमा ! चत्तारि समुद्दा पत्तेगरसा पण्णत्ता, तंजहा--लवणे वारुणोदे 
खीरोदे घओदे ॥ कइ ण॑ भंते! समुद्दा पगईए उदगरसेणं पण्णत्ता ः गोयमा ! 
तओ समुद्दा पगईए उदगरसेणं पण्णत्ता, तंजहा--कालोदे पुक्खरोदे सयंभुरमणे, 
अवसेसा समुद्दा उस्सण्णं खोयरसा प० समणाउसो [॥ १८७ ॥ कइ ए॑ भंते ! 
समुद्दा बहुमच्छकच्छमाइण्णा पण्णत्ता १ गोयमा ! तओ. समुद्दा बहुमच्छकच्छभाइण्णा 
पण्णत्ता, तंजहा---लवणे कालोदे सययभुरमणे, अवसेसा समुद्दा अप्पमच्छकच्छभाइण्णा 
पण्णत्ता समणाउसो ! ॥ लवणे ण॑ मभंते ! समुद्दे कह मच्छजाइकुलकों डिजोणीपमुह- 
सयसहस्सा पण्णत्ताः गोयमा ! सत्त मच्छजाइकुलकोडीजोणीपमुहसयसहस्सा 
पण्णत्ता ॥ कालोदे ण॑ भंते ! समुद्दे कह मच्छज्ाइ० पण्णत्ता ?. गोयमा ! नव मच्छ- 
जाइकुलकोडीजोणी ० ॥ सर्यभुरमणे ण॑ भंते ! समुद्दे० ? गो ०| अद्धतेरस मच्छजाइकुल- 
कोडीजोणीपमुहसयसहस्सा पण्णत्ता. ॥ लवणे ण॑ भंते ! समुद्े मच्छाणं केमहालिया 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गो०! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभाग उकोसेणं पंन्च- 
जोयणसयाई ॥ एवं कालोदे उ० सत्त जोयणसयाई ॥ स्यभूरमणे जहण्णेण अंगुलस्स 
 असंखेजइ० उक्कोसेणं दस जोयणसयाईं ॥ १८८ ॥ केवइया ण॑ भते ! दीवसमुद्द 
नामधेजेहिं पण्णत्ता ? गोयमा ! जावइ्या लछोगे सुभा णामा छुभा वण्णा जाव सभा 
फासा एवश्या दीवसमुद्दा नामधेज्ेहिं पण्णत्ता ॥ केवइया ण॑ भंते | दीवससुद्दा 
उद्धारसमएणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जावइया अब्डाइजाणं सागरोवमार्ण उद्धारसमया 
एवश्या. दीवसमुद्दा उद्धारसमएण॑ पन्नत्ता ॥ १८५ ॥ दीवसमुद्दा ण॑ भंते! किं 
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पुढविपरिणामा आउपरिणामा जीवपरिणामा पुग्गलपरिणामा १ गोयमा ! पुढविपरि- 
णामावि आउपरिणामावि जीवपरिणामावि पुग्गलपरिणामावि ॥ दीवसमुद्देसु णं 
भंते ! सवब्वपाणा सब्वभूया सव्वजीवा सब्वसत्ता पुडविकाइयत्ताए जाव तसकाइयत्ताए 
उववण्णपुव्वा ः हंता गोयमा ! असईं अढुवा अणतखुत्तो ॥ १९०॥ इृह 
दीवसम॒द्या समत्ता ॥ 

कहविहे ण॑ भंते ! इंदियविसए पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते ! गोयमा ! पंचविहे इंदिय- 
विसए पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते, तंजहा--सोइंदियविसए जाव फार्सिदियविसए । 
सोइंदियविसए ण॑ भंते ! पोग्गलपरिणामे कइ्विहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, 
तंजहा---.छुब्मिसहपरिणामे य दुब्मिसदृपरिणामे य, एवं चॉक्खिदियविसयाइएहिवि 
सुरूवपरिणामे य दुरूवपरिणामे य, एवं सुरभिगंधपरिणामे य दुरभिगंधपरिणामे य, 
एवं सुरसपरिणामे य दुरसपरिणामे य, एवं सुफासपरिणामे य दुफासपरिणामे य ॥ 
से नूणं भ॑ते ! उच्चावएसु सहपरिणामेसु उच्चावएस रूवपरिणामेसु एवं गंधपरिणामेसु 
रसपरिणामेतु फासपरिणामेस परिणममाणा पोग्गला परिणमंतीति वत्तव्ब॑ सिया ? हंता 
गोयमा [| उच्चावएसु सहपरिणामेस जाव परिणममाणा पोग्गला परिणमंतित्ति वत्तव्व॑ 
सिया, से णूर्ण भंते ! सुब्मिसद्या पोग्गला दुब्मिसद्धत्ताए परिणमंति दुब्मिसद्वा पोग्गला 
सुब्सिसह्ताए परिणमंति १ हंता गोयमा ! सुब्मिसद्दा पो० दुब्मिसद्त्ताए परिणमंति 
दुब्मिसद्या पो० सुब्मिसद्धत्ताए परिणमंति, से णूणे भंते ! सुरूवा पुरगला दुरूवत्ताए परिण- 
मंति दुरूवा पुग्गला सुरूवत्ताए०? हंता गोयमा !०, एवं सुब्मिगंधा पोग्गला 
दुब्भिगंधत्ताए परिणमंति दुब्सिगंधा पोग्गला सुब्मिगंधत्ताए परिणमंति १ हंता 
गोयमा (०, एवं स॒फासा दुफासत्ताए ? सुरसा दुरसत्ताए० १, हँता गोयमा | ० ॥ १९१॥ 
देवे णे भंते ! महिद्धिए जाव महाणुभागे पुव्वामेव पोग्ग् खिवित्ता प्र तमेव 
अणुपरियछ्त्ताण िण्हित्तए ? हंता पभू, से केणट्ेंणं भंते ! एवं वुच्चह--देवे ण॑ 
भहिड्डिए जाव गिए्हित्तए? गोयमा ! पोग्गले खित्ते समाणे पुव्वामेव सिम्घगई 
भवित्ता तओ पच्छा मंदगई भवइ, देवे ण॑ महिद्धिए जाव महाणुभागे पुव्वंधि 
पच्छावि सीहे सीहगई तुरिए तुरियगई चेव से तेणट्लेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ जाव 
अणुपरियछ्ताणं गेण्हित्तए॥ देवे ण॑ भंते ! महिद्धिए० बाहिरए पोग्गले अपरि- 
याइत्ता पुन्वामेव बाल अच्छित्ता अभेत्ता पभू गंठित्तए? नो इणट्ठे समद्ठे १, देवे ण॑ 
भंते | महिद्डिए ० बाहिरए पुर्गले अपरियाइत्ता पुव्वामेव बाल छित्ता भित्ता पभू 
गंठित्तए १ नो इणद्ठे समट्ठे २, देवे ण॑ भंते ! महिद्डिए० बाहिरए पुर्गले परियाहइत्ता 
पुव्वामेव बाल अच्छित्ता अभित्ता पभू गंठित्तए? नो इणट्ठे समद्ठे ३, देवे णे भंते! 
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महिद्डिए जाव महाणुभागे बाहिरे पोग्गले परियाइत्ता पुव्वामेव बाल छेत्ता भेत्ता 
पभू गंठित्तए: हंता पभ्रू ४, त॑ चेव ण॑ गंठिं छठमत्थे ण जाणइ ण पासइ एवंसुहम 
च्‌ णे गढिया ३, देवे ण॑ मंते ! महिद्डिए० पुव्वामेव बाल अच्छेत्ता अमेत्ता पमू 
दीहीकरित्तए वा हस्सीकरित्तर वा? नो इणट्ले समट्ठें ४, एवं चत्तारिवि गमा, 
पढमबनिद्यभंगेस अपरियाइत्ता एगंतरियगा अच्छेत्ता अभेत्ता, सेसे तहेव, त॑ चेव 
सिद्धि छठमत्थे ण जाणइ ण पासइ एसहुम च॒ ण॑ दीहीकरेज वा हस्सीकरेज्ज वा 
॥ १९२ ॥ अत्थि ण॑ भंते ! चंदिमसूरियाणं हिट्ठिंपि तारारूवा अणुंपि तुछावि 
समंपि तारारूवा अणुपि तुछावि उप्पिपि ताराख्वा अणुंपि तुछावि? हंता अत्थि, 
से केणट्टेंणं भंते |! एवं वुच्चई---अत्थि ण॑ चंदिमसूरियाणं जाव उप्पिपि तारारूवा 
अणुंपि तुछावि? गोयमा |! जहा जहा ण॑ तेसिं देवाणं तवनियमबंभचेरवासाई 
[उक्कडाईं] उस्सियाई भवंति तहा तहा ण॑ तेसि देवाणं एये पण्णायइ अणुत्ते वा 
तुछत्े वा, से एएणट्टिंणं गोयमा !० अत्थि ण॑ चंदिमसूरियाणं ० उप्पिपि तारारूबा अणुपि 
तुछावि ॥ १५३ ॥ एगमेगस्स णं॑ भंते ! चंदिमसूरियस्स केवइओ णक्खत्तपरिवारों 
पण्णत्तो केवइओ महर्गहपरिवारों पण्णत्तो केवइओ तारागणकोडाकोडीओ परिवारों 
प० ? गोयमा ! एगमेगस्स ण॑ चंदिमसूरियस्स--अद्भडासीईं च गहा अट्ठावी्स च 
होइ नकखत्ता। एगससीपरिवारों एत्तो ताराण वोच्छामि ॥ १॥ छावष्ठिसहस्साईं णव 
चेव सयाईं पंचसयराईं | एगससीपरिवारों तारागणकोडिकोडीणं ॥ २॥ १५९०४ ॥ 
जंबूदीवे णं भंते | दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरच्छिमिक्काओ चरिमंताओ केवइंय 
अबाहाए जोइसं चारं चरइ? गोयमा ! एकारसहिं एकवीसेहिं जोयणसएहिं अबाहाए 
जोइस चारं चरइ, एवं दक्खिणिढ़ाओ पत्वत्थिमिक्ाओ उत्तरिक्ताओं एकारसहिं 
एक़बीसेहिं जोयण ० जाव चार चरइ ॥ लोगंताओ भंते ! केवइय अबाहाए जोइसे 
पण्णत्ते : गोयमा ! एक्कारसहिं एक्कारेहिं जोयणसएहिं अबाहाए जोइसे पण्णत्ते ॥ 
इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ केवइय॑ 
अबाहाए सब्वहेद्ठिल्ले तारारूवे चारं चर्‌इ?१ केवइय अबाहाए सूरविमाणे चार चरइ£१ 
केवइय अबाहाए चंद्विभाणे चारं चरइ १ केवइयं अबाहाए सव्बउवरिक्ठे तारारूवे 
चारे चर्‌इ १, गोयमा! इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढ्वीए बहुसमर॒मणि० सत्तहिं णउ- 
एहिं जोयणसएहिं अबाहाए जोइसं सब्वहेद्ठिठ्ठि ताराख्वे चार चरइ, अट्ठहिं 
जोयणसएहिं अबाहाए सूरविमाणे चारं चरइ, अटठ्ठ॒हिं असीएहिं जोयणसएहिं अबा- 
हाए चंदविमाणे चारं चरइ, नवहिं जोयणसएहिं अबाहाए सबव्वउवरिष्ठे तारारूवे 
चारं चर्‌इ ॥ सब्वहेद्ठटिमिछ्ाओ णे भंते ! तारारूवाओ केवइय अबाहाए सूरविमाणे 
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चार चर्‌इ? केवर््य अबाहाए चंद्विमाणे चारं चरइ? केवर्य अबाहाए सब्वउबरिष्ठे 
तारारुचे चारं चर्‌इ १, गोयमा ! सब्वहेष्ठिक्षाओ णं० दसहिं जोयणेहिं सूरविमाणे 
चारं चरइ णउईए जोयणेहिं अबाहाए चंदविमाणे चारं चरइ दसुत्ते जोयणसए 
अबाहाए सब्वोवरिछ्ठे तारारूवे चारं चरइ ॥ सूरविमाणाओ ण॑ भंते ! केवइय अबा- 
हाए चंदविमाणे चारं चर्‌इ £ केवइय ० सव्वउबरिद्ठे तारारूवे चारं॑ चर्‌इ ?, गोयमा ! 
सूरविमाणाओ ण॑ असीए जोयगणेहिं चंदविमाणे चारं चरइ, जोयणसयअबाहाए 
सव्वोवरिद्के तारारूुवे चारं चरइ ॥ चंदविमाणाओ ण॑ भंते ! केवइय अबाहाए 
सब्वउवरिष्ठे तारारवे चारं चरइ? गोयमा ! चंदविमाणाओ ण॑ वीसाए जोयणेहिं 
अबाहाए सब्वउधरिल्ठे ताराखूवे चारं चर्‌इ, एवामेव सपुव्वावरेणं दरसत्तरसयजोयण- 
बाहले तिरियमसंखेजे जोशसविसए पण्णत्ते ॥ १५५॥ जंबूदीवे ण॑ भंते ! दीवे कयरे 
णक्खत्ते सव्वब्भितरिक्ठ चारं चर्‌इ१ कथरे नक्खत्ते सब्वबाहिरिह् चार चरइ? कयथरे 
नक्खत्ते सव्बउवरिर्ठ चारं चर्‌इ१ कयरे नकक्‍्खत्ते सव्वहिद्टिल्क चार॑ चरइ?, गोयमा ! 
जंबूदीवे ण॑ दीवे अभीश्नक्खत्ते सव्वब्भितरिक्क चारं चर्‌इ मूले णक्खत्ते सव्बबाहि- 
रिहे चारं चरइ साई णक्खत्ते सब्वोवरिक्ल चारं चरइ भरणी णक्खत्ते सब्वहेद्टिढ चार 
चर्‌इ ॥ १९६ ॥ चंदविमाणे ण॑ भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा ! अद्धकविट्ठगः 
संठाणसंठिए सव्बफालियामए अब्भुग्गयमूसियपहसिए वण्णओं, एवं सूरविभाणेवि 
नक्खत्तविमाणेवि ताराविमाणेवि अद्धकविट्ठसंठाणसंठिए ॥ चंदविमाणे ण॑ भंते! 
केत्रश्य आयामविक्खंभेणं ? केवइय परिक्खेवेणं ? केवइय बाहछेणं पण्णत्ते 2, गोयमा ! 
छप्पन्ने एगसद्विभागे जोयणस्स आयामविक्खंभेणं त॑ तिगुणं सविसेस परिक्खेवेणं 
अठ्ठावी्स एगसट्ठिभागें जोयणस्स बाहल्लेणं पण्णत्ते ॥ सूरविमाणस्सवि सच्चेव पुच्छा, 
गोयमा ! अड्यालीसं एगसट्ठिभागे जोयणस्स आयामविक्खंभेणं त॑ तिगुणं सविसेसं 
परिक्खेबे्ण चउबीसं एगसट्ठिभागे जोयणस्स बाहछेणं पन्नत्ते ॥ एवं गहविमाणेवि 
अद्धजोयर्ण आयमविक्खंभेणं सविसेस परि० कोर्स बाहछेणं प० ॥ णक्खत्तविमाणे णं 
को आयामविक्खंभेणं त॑ तिगुर्ण सविसेस परि० अडकोस बाहछेणं प०, ताराविमाणे ण॑ 
अद्धको्स आयामविक्खंभेणं त॑ तिगर्ण सविसे्स परि० पंचधणुसयाई बाहइड्लिणं पण्णत्ते 
0१ १९७ ॥ चंदविमाणे ण॑ भेते | कई देवसाहस्सीओ परिवहंति ? गोयमा ! चंद- 
विमाणस्स ण॑ पुरच्छिमेण सेयाण सुभगाणं सुप्पभार्ण संखतलबिमलनिम्मलद॒हिघण- 
गोखीरफेणरययणिगरप्पगासाणं (महुगुल्यिपिंगलक्खाण) थिरलट्ठट[पउद्ठ|वह्पी- 
वरउसिलिट्ठविसिद्ठतिक्खदाढाविडंबियमुहाणं. र॒त्तुप्पलपत्तमउयसकुमालताछुजीहार्ण 
[पसत्थलट्ठवेरल्यिभिसंतकक्कडनहाणं] विसालपीवरोरुपडिपुण्णविउलखंधाणं मिउवि- 
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सयपसत्थस॒हुमलछक्खणविच्छिण्णकेसरसडोवसोभियाणं चंकमियललियपुलियधवलग- 
व्वियगईणं उस्सियसुणिम्मियसुजायअप्फोडियणंगूलाणं वइरामयणक्खाणं वइरामय- 
दन्ताणं वयरामयदाढाणं तवणिजजीहाणं तवणिजतालुयाणं तबणिजजोत्तगसुजोइ- 
याणं कामगमाणं पीशईगमाण्ं मणोगमार्ण मणोरमा्ण मणोहराणं अमियगईणं अमिय- 
बलवीरियपुरिसकारपरक्षमाणं महया अप्फोडियसीहनाइयबोलकलयलरवेणं महुरेणं 
मणहरेण य पूर्रिता अंबरं दिसाओ य सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीओ सीहरूबधा- 
रीणं देवाणं पुरच्छिमिल्लं बाह परिवहंति । चंद्विमाणस्स ण॑ दक्खिणेणं सैयाणं 
सुभगाणं सुप्पमाणं संखतलविमलनिम्मलद॒हिघणगोखीरफेणरययणियरप्पगासाणं 
वइरामयकुंभजुयल्स॒ट्ठियपीवरवरवइरसोंडवश्चियदित्तसुरत्तपउमप्पगासाणं अब्भुण्णय_ 
गुणा (मुहा)र्ण तवणिजविसाल्चंचलचर्लंतचवलकण्णविमल्ुजलाणं मधुवण्णभिसंत- 
णिद्धपिंगलपत्तततिवण्णमणिरयणलोयणाणं अबज्भुगगययमउलमहियाणं धवलसरिससंठि- 
यणिव्वगदढकसिणफालियामयसुजायदंतमुसलोवसी भियाण॑ क॑चणकोसी पविद्ठुदंतग्ग- 
विमलमणिरयणरुइलपेरंतचित्तरूवगविराइयाणं॑_ तवणिजविसालतिलगपमुहपरिमंडि- 
याणं णाणामणिरयणगुलियगेवेजबद्धगलपवरभूसणाणं वेरलियविचित्तदंडणिम्मल- 
वालगंडा्ण वइरामयतिक्खलट्ठअंकुसकुंभजुयरुंतरोदियाणं तवणिजसुबद्धकच्छद॒प्पिय- 
बलुद्धराण॑ जंबूणयविमलूघणमंडलवहरामयछीलाललियतालणाणामणिरयणघण्ट पास- 
गर॒ययामयरजूबद्धलंबियर्घटाजुयछमहुरसरमणहराणं अलीणपमाणजुत्तवशष्चियसुजाय- 
लक्खणपसत्थतवणिजवालगत्तपरिपुच्छणाणं उवचियपडिपुण्णकुम्मचलणलहुविक्कमार्ण 
अंकामयणक्खाणं तवणिजतालुयाणं तवणिजजीहाणं तबणिजजोत्तगसुजोइयार्णं 
कामगमाणं पीश्गमार्ण मणोगमा्णं मणोर॒मा्णं मणोहराणं अमियगईणं अमियबल- 
वीरियपुरिसकारपरक्षमा्ं -महया गंभीरगुल्गुलाइयरवेणं महुरेणं मणहरेणं प्ूरेन्ता 
अंबरं दिसाओ य सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीओ गयखरूवधारीणं देवाणं दक्खिणिहं 
बाहं परिवहंति । चंद्विमाणस्स ण॑ पत्चत्थिमेणं सेयाणं सुभगाणं सुप्पमाणं चंक- 
मियललियपुलियचलचवलककुद्साली्णं सण्णयपासाणं संगयपासाणं सुजायपासाणं 
'मियमाइयपीणरइयपासाणं झसबिहगसुजायकुच्छी्ण पसत्थणिद्धमधुगुलिय भिसंतर्पिग- 
लक्खाणं विसालपीवरोरुपडिपुण्णविउलखंधार्ण वषद्धपडिपुण्णविउलकण्णपासाणं घणणि- 
'चियसुबद्धलक्खणुण्णयईसिआणयवसभोटद्ठा्ं चंकमियललियपुलियचक्कवालचवलगव्बि- 
यगईणं पीवरोस्वष्टियसुसंठियकडी्ं ओलूंबपरलूंबलक्खणपमाणजुत्तपसत्थरमणिज- 
वालगंडाणं समखुरवालघाराणं समलिहियतिक्खस्गसिंगाणं तणुसहुमसुजायणिद्ध- 
लोमच्छविधराणं उवचियमंसलविसालपडिपुण्णखुहपमुहसंदरा्ण (खंबपएससुद्राणं) 
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वेरलियभिसंतकडक्खसुणिरिक्खणाण्ण जुत्तप्पमाणप्पह्ाणलछक्खणपसत्थरमणिजगगगर- 
गलसोभियाणं घग्घरगसुबद्धकण्ठपरिसंडिया्णं नाणामणिकणगरयणघण्टवेयच्छगसुक- 
यरइयमालियाणं वरघंटागलगलियसोभंतसस्सिरीयाणं पउमुप्पलभसलसुरभिमाला- 
विभूसियाण वइरखुराणं विविहृविखुराणं फालियामयदंताणं तवणिजजीहाणं तब- 
णिजतालुयाणं तवणिजजोत्तगसुजोत्तियाणं कामगमाणं पीइगमाणं मणोगमाणणं 
मणोरमा्णं मणोहराणं अमियगईणं अमियबलवीरियपुरिसक्षारपरकृमाणं महया 
गंभीरगजियरवेणं महुरेणं॑ मणहरेण य पूरेंता अंबरं दिसाओ थ सोभयंता चत्तारि 
देवसाहस्सीओ वसभरूवधारीणं देवाणं पत्चत्थिमिल्लं बाहं परिवहंति । च॑ंदविमाणस्स 
ण॑ उत्तरेणं सेयाणं उुभगाणं छुप्पभाणं जच्चा्ं वरमह्लिहायणाणं हरिमेलामदुलूमछिय- 
च्छाणं॑ घणणिचियसुबद्धलक्खणुण्णयाचंकमि(चंचुच्रि)यललियपुलियचलचबलचंचल- 
गईंणं लंघणवर्गणघधावणधारणतिवइजइणसिक्खियगईणं संणयपासाणं संगयपासाणं 
सुजायपासाणं मियमाइयपीणरइयपासाणं झसविहगसुजायकुच्छी्ण' पीगपीवरवश्निय- 
सुसंठियकडीण ओलंबपर्लंबलक्खणपमाणजुत्तपसत्थरमणिजवालगंडाणं तणुसहुमस॒- 
जायणिद्धलोमच्छविधराणं मिउविसयपसत्थसहुमलक्खणविकिण्णकेसरवालिधराएं 
ललियलासगगइ(ललंतथासगल) लाडबरभूसणार्ण मुहमंडगोचूछचमरथासगपरिमंडिय- 
कडीर्ण तवणिजखुराणं तवणिजजीहा्ण तवणिजतालुयाणं तबणिज्जोत्तगसुजोइयाणं 
कामगमार्ण पीश्गमाणं मणोगमार्ण मणोरमाणं मणोहराणं अमियगईण॑ं अमिय- 
बलवी रियपुरिसकारपरकरमाणं महया हयहेसियकिलकिलाइयरवेणं महुरेणं मणहरेण 
य प्रेंता अंबरं दिसाओ य सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीओ हथरूवधारीणं 
उत्तरिक्क बाहँ परिवहंति ॥ एवं सूरविभाणस्सबि पुच्छा, गोयमा ! सोलस: 
देवसाहस्सीओ परिवहंति पुव्बकमेणं ॥ एवं गहविमाणस्सबि पुच्छा, गोयमा! 
अट्ट देवसाहस्सीओ परिवहंति पुव्वकमेणं, दो देवाणं साहस्सीओ पुरत्थिमिहं 
बाहँ परिवहंति दो देवाणं साहस्सीओ दक्खिणिलं दो देवाणं साहस्सीओ 
पत्नत्थिम॑ दो देवसाहस्सीओ हयख्वधारीणं उत्तरिक्ल बाहं परिवहंति ॥ एवं णक्खत्त- 
विमाणस्सवि पुच्छा, गोयमा ! चत्तारि देवसाहस्सीओ परिवहंति, तंजहा-सीहरूव- 
धारीणं देवाणं एगा देवसाहस्सी पुरत्थिमिह्लं बाहं परिवहइ, एवं चउद्दिसिंपि, एवं 
तारगाणवि णवरं दो देवसाहस्सीओ परिवहंति, तंजहा-सीहरूवधारीणं देवाणं पंचदेव- 
सया पुरत्थिमिह्ल बाहँ परिवहंति, एवं चउद्दिसिंपि ॥ १५८ ॥ एएपि ण॑ भंते चंदिम- 
सूरियगहगणणक्खत्ततारारूवाण्ण कयरे कयरेहिंतो सिग्घगई वा मंदगई वा? गोयमा | 
चंदेहिंतो सूरा सिग्घगई स्रेहिंतो गहा सिग्घगई गहेहिंतो णक्खत्ता सिग्घगई णक्खत्ते- 


प० ३ जोइसप्पाबहुय ] स॒त्तागमे २३३ 


हिंतो तारा सिग्धगई, सव्वप्पगई चंदा सव्वसिग्धाईओ तारारूवा॥ १९९५॥ एएसि ण 
भंते | चंदिम जाव ताराख्वाणं कयरे २ हिंतो अप्पिड्डिया वा महिड्डिया वा? गोयमा ! 
ताराडवेहिंतो णक्खत्ता महिद्डिया णक्खत्तेहिंतो गह्ा महिद्डिया गहेहिंतो सूरा महि- 
ड्विया सूरेहिंतो चंदा महिद्डिया, सव्वप्पड्डिया ताराख्वा सव्वमहिद्डिया चंदा ॥२००॥ 
जंबूदीवे ण॑ भंते | दीवे ताराखूवस्स २ य एस णं॑ केवइय अबाहाए अंतरे पण्णत्ते 
गोयमा ! दुविहे अंतरे' पण्णत्ते, तंजहा--वाघाइमे य निव्वाघाइमे य, तत्थ णे जे 
से वाघाइमे से जहण्णेण दोण्णि य छावड्ठे जोयणसए उकोसेणं बारस जोयणसह- 
ससाई दोण्णि य बायाले. जोयणसए ताराख्वस्स २ य अबाहाए अंतरे पण्णत्ते । 
तत्थ ण॑ जे से णिव्वाघाइमे से जहण्णेणं पंचधणुसयाईं उक्कोसेण दो गाउयाई 
तारारूव जाव अंतरे पण्णत्ते ॥| २०१ ॥ चंदस्स णं॑ भंते ! जोइसिंदस्स जोइसरज्नो 
कई अग्गसहिसीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा! चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, 
तंजहा--चंद्प्पमा दोसिणाभा अच्विमाी पर्मंकरा, तत्थ ण॑ एगमेगाए देवीए 
चत्तारि चत्तारि देवसाहस्सीओ परिवारे य, पभू ण॑ तओ एगमेगा देवी अण्णाई 
चत्तारि ९ देविसहस्साई परिवारं विउव्वित्तए, एवामेव सपुव्वावरेणं सोलस देवसा- 
हस्सीओ पण्णत्ताओ, से त॑ तुडिए ॥ २०२॥ पभू णं भंते |! चंदे जोइसिंदे जोइ- 
सराया चंदवर्डिसए विमाणे सभाए सुहम्माए चंदंसि सीहास्णंसि तुडिएण सर्द्धि 
दिव्वाइईं भोगभोगाई भुजमाणे विहरित्तए ? णो इणट्ठे समट्ठे । अदुत्तरं च ण॑ गोयमा ! 
पभू चंदे जोइसिंदे जोइसराया चंदवर्डिसए विमाणे सभाए सुहम्माए चंदंसि सीहा- 
सर्णसि चउ॒हिं सामाणियसाहस्सीहिं जाव सोलसहिं आयरक्खदेवाणं साहस्सीहिं 
अन्नेहिं बहूहिं जोइसिएहिं देवेहिं देवीहि य सद्धिं संपरिवुडे महया हयणद्व्गीइवाइयतं- 
तीतलतालतुडियघणमुईगपडुप्पवाइयरवेण दिव्वाईं भोगभोगाई भुंजमाणे विहरित्तए, 
केवल परियारिद्वीए नो चेव णे मेहुणवत्तियं ॥ २०२ ॥ सूरस्स णं॑ भंते ! जोइसिंदस्स 
जोइसरज्ञो कइ अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ? गोयमा ! चत्तारि अग्गमहिसीओ 
पण्णत्ताओ, तंजहा---सूरप्पमा आयवाभसा अच्िमाली पमंकरा, एवं अवसेसे जहा 
चंदस्स णवरं सूरवर्डिसए विमाणे सूरंसि सीहासणंसि, तहेव सब्वेसिंपि गहाईणं 
चत्तारि अग्गमहिसीओ ० तंजहा--विजया वेजयंती जयंती अपराजिया, तेसिंपि 
तहेव ॥ २०४ ॥ चंदविमाणे ण॑ भंते ! देवाणं केवइय काले ठिईं पण्णत्ता £ एवं 
जहा ठिई्पए तहा भाणियव्वा जाव ताराणं ॥ २०० ॥ एएसि ण॑ भंते ! चंदिमसू- 
रियगहणक्खत्ततारारुवाणं कयरे २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया 
वा गोयमा | च॑दिमिसूरिया एए ण॑ दोण्णिवि तुछा सब्वत्थोवा, संखेजयुणा णक्खत्ता,. 
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संखेजगुणा गहा, संखेजगुणाओ तारगाओ ॥ २०६॥ जोइसुद्देसओ समत्तो ॥ 

कहि ण॑ भंते | वेमाणियाणं देवाणं विमाणा पण्णत्ता ? कहि ण॑ भंते ! वेमाणिया 
देवा परिवर्सति १, जहा ठाणपए तहा सब्ब॑ भाणियव्वं णवरं परिसाओं भाणिय- 
व्वाओ जाव सके० अन्नेर्सि च बहूए्ं सोहम्मकप्पवासी्ण देवाण य देवीण य जाव 
विहरइ ॥ २०७ ॥ सकस्स णं॑ भंते ! देविंदस्स देवरज्ञो कइ परिसाओ पन्नत्ताओ १ 
गोयमा ! तओ परिसाओ पण्णत्ताओं, तंजहा---समिया चंडा जाया, अब्भितरिया 
समिया भमज््चिमिया चंडा बाहिरिया जाया ॥ सकस्स ण॑ भ॑ते ! देविंदस्स देवरज्नो 
अब्भितरियाए परिसाए कइ देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ ? मज्झ्चिमियाए परि० तहेव 
बाहिरियाए पुच्छा, गोयमा ! सक्कस्स देविंदस्स देवरज्नञो अब्भनितरियाए परिसाए 
बारस देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ मज्म्िमियाए परिसाए चउदस देवसाहस्सीओ 
पण्णत्ताओ बाहिरियाए परिसाए सोलस देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, तहा अब्भित- 
रियाए परिसाए सत्त देवीसयाणि मज्ञ्िमियाए० छ देवीसयाणि बाहिरियाए० पंच 
देवीसयाणि पन्नत्ताणि ॥ सक्षस्स णं भते ! देविंदस्स देवरज्ञो अब्मितरियाएं परिसाए 
देवाणं केवइय कार्ू ठिई पण्णत्ता ? एवं मज्मिमियाएं बाहिरियाएवि, गोयमा ! 
सकस्स देविंदस्स देवरज्ञो अब्भितरियाएं परिसाए देवाणं पंच पलिओवमाई ठिई 
पण्णत्ता, मज्म्िमियाए परिसाए० चत्तारि पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, वाहिरियाए 
परिसाए देवाणं तिन्नि पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, देवीणं ठिई-अब्भितरियाए 
परिसाए देवीणं तिन्नि पदढ्ठिओवसाई ठिई पण्णत्ता, मज्झ्िमियाए० दुनल्नि पलिओवमसाई 
ठिई पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए० एगे पलिओवर्म ठिई पण्णत्ता, अट्टो सो चेव जहा 
भवणवासीणं ॥ कहि ण॑ भंते ! इंसाणगाणं देवाणं विमाणा पण्णत्ता ? तहेव सब्बं 
जाव ईसाणे एत्थ देविंदे देवण जाव विहर्‌इ । ईसाणस्स णं॑ भंते ! देविंदरुस 
देवरण्णो कट परिसाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! तओ परिसाओ पण्णत्ताओ, तंजहा--- 
समिया चंडा जाया, तहेव सब्ब॑ णवरं अब्भितरियाए परिसाए दस देवसाहस्सीओ 
पण्णत्ताओ, मज्म्षिमियाए परिसाए बारस देवसाहस्सीओ०, बाहिरियाए० चउदस 
देवसाहस्सीओ ०, देवीणं पुच्छा, अब्नितरियाए० णव देवीसया पण्णत्ता मज्म्िमियाए 
परिसाए अट्ठ देवीसया पण्णत्ता बाहिरियाए परिसाए सत्त देवीसया पण्णत्ता, देवाणं 
ठिईंपुच्छा, अब्भनितरियाए परिसाए देवा सत्त पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता मज्कि- 
मियाए० छ पलिओवमाई ० बाहिरियाए० पंच पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता। देवीणं 
पुच्छा, अब्मितरियाए० साइरेगाईं पंचप लिओवमाइं ०, मज्मिमियाए परिसाए चत्तारि 
पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए तिण्णि पढिओवमाई उठिई पण्णत्ता, 
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अट्ठो तहेव भाणियव्वों ॥ सर्णकुमाराणं पुच्छा तहेव ठाणपयगमेणं जाव सर्णकुमा- 
रस्स तओ परिसाओं समियाई तहेव, णवरं अब्भितरियाएं परिसाए अट्ट देवसा- 
हस्सीओ पण्णत्ताओ, मज्ञ्विमियाएं परिसाए दस देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, 
बाहिरियाए परिसाए बारस देवसाहर्सीओ पण्णत्ताओ, अब्भितरियाए परिसाए 
देवाणं अद्धपंचमाई सागरोबमाई पंच पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, मज्म्िमियाए 
परिसाए० अड्धपंचमाई सागरोवमाई चत्तारि पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, बाहिरियाए 
परिसाए० अद्धपंचमाईं सागरोवमाईं तिण्णि पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, अठ्लो सो 
चेव ॥ एवं माहिंदस्सवि तहेव तओ परिसाओ णवरं अब्भितरिथाए परिसाए 
छद्देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, मज्मिमियाए परिसाए अद्ठ देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, 
बाहिरियाए० दस देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, ठिई देवाणं-अब्भितरियाए परिसाए 
अद्धपंचमाई सागरोवमाईं सत्त य पलिओ० ठिईं पण्णत्ता, मज्मिमियाए परिसाए 
अद्भपंचमाईं सागरोवमाई छच्च पलिओवमाइ०, बाहिरियाए परिसाए अद्धप॑चमाई 
सागरोबमाई पंच य पलिओवमाई ठिई प०, तहेव सब्वेसिं इंदा्ं ठाणपयगमेणं 
विमाणा णेयव्वा तओ पच्छा परिसाओ पत्तियं २ वुच्चति ॥ बंभस्सवि तओ परिसाओ 
पण्णत्ताओ ० अर्नितरियाए चत्तारि देवसाहस्सीओ मज्म्विमियाए छ देवसाहस्सीओ 
बाहिरियाए अद्ठ॒ देवसाहस्सीओ, देवाणं ठिई-अब्मितरियाए परिसाए अद्धणवमाई 
सागरोबमाई पंच य पलिओवमाई, मज्ञ्िमियाए परिसाए अद्धनवमाई चत्तारि पलि- 
ओवमाई, बाहिरियाए० अद्धनवमाई सागरोबमाईं तिण्णि य पलिओवमाई अट्टो सो 
चेव ॥ लूंतगस्सवि जाव तओ परिसाओ जाव अब्सितरियाए परिसाए दो देव 
साहस्सीओ ० मज्म्िमियाए० चत्तारि देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ बाहिरियाए ० छद्देव- 
साहरसीओ पण्णत्ताओ, ठिईं भाणियव्वा--अब्भितरियाए परिसाए बारस सागरोवमाई 
सत्त पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, मज्झिमियाएं परिसाए बारस सागरोवमाई छतल् 
पलिओवमाई उठिई पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए बारस सागरोबमाइं पंच पलिओव- 
माई ठिई पण्णत्ता अट्ठो सो चेव ॥ महासुक्कवस्सवि जाव तओ परिसाओ जाव 
अर्ब्नितरियाए एगं देवसहस्सं मज्मिमियाए दो देवसाहर्सीओ पन्नत्ताओ बाहिरियाए 
चत्तारि देवसाहस्सीओ, अर्ब्भितरियाएं परिसाएं अद्धसोलस सागरोवमाई पंच 
पलिओवमाई, मज्म्िमियाए अद्धसोलस सागरोवमाई चत्तारि पलिओवमाई, बाहिरियाए 
अद्भधसोलस सागरोबमाई तिण्णि पलिओवमाई, अट्ठो सो चेव ॥ सहस्सारे पुच्छा 
जाव अब्मितरियाए परिसाए पंच देवसया, मज्मिमियाए परि० एगा देवसाहस्सी, 
बाहिरियाए० दो देवसाहस्सीओ पन्नत्ता, ठिई-अब्मितरियाए अद्धद्धारस सागरोवमाई 
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सत्त पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता एवं मज््िमियाए अद्धद्धारस छप्पलिओवमाई बाहि- 
रियाए अडट्ठारस सागरोबमाई पंच पलिओवमाई अट्ठी सो चेव ॥ आणयपाणयस्सवि 
पुच्छा जाव तओ परिसाओ णवरि अब्भितरियाएं अड्डाइजा देवसया मज्मिमियाए 
पंच देवसया बाहिरियाए एगा देवसाहस्सी, ठिई-अब्भितरियाए ० एगूणवीस सागरोब- 
माई पंच य पलिओवमाई एवं मज्झि० एगूणवीस सागरोवमाई चत्तारि य पलि- 
ओवमाई बाहिरियाए परिसाए एगूणवीस सागरोवमाई तिण्णि य पलिओवमाई ठिई 
अट्ठो सो चेव॥ कहि ण॑ भंते ! आरणअज्चुयाणं देवा तहेव अद्चुए सपरिवारे जाव 
विहरइ, अच्चुयस्स ण॑ देविंदस्स तओ परिसाओ पण्णत्ताओ अब्भितर॒परि० देवाणं 
पणवीस सर्य मज्िम० अट्डाइज्ा सया बाहिरिय० पंचसया, अब्भितरियाए एकवीसं 
सागरोवमा सत्त य पलिओवमाई मज्शि० एक्वीससागरो० छप्पलि० बाहिरि० एगवीस 
सागरो० पंच य पलिओवमाईं ठिई पण्णत्ता ॥ कहि ण॑ भंते | हेट्टिमगेवेजगार्ण 
देवाणं विमाणा पण्णत्ताः कहि ण॑ भंते! हेट्ठिमगेवेजगा देवा परिवर्सति ?, जहेव 
ठाणपए तहेव, एवं मज्श्षिमगेवेजा उवरिमगेविजगा अणुत्तरा य जाव अहमिंदा नाम॑ 
ते देवा पण्णत्ता समणाउसो |! ॥ २०८॥ पढमो वेमाणियउद्देसो समत्तो॥ 
. सोहम्मीसाणेसु ण॑ भंते ! कप्पेस विमाणपुठवी किंपइट्ठिया पण्णत्ता 2 गोंयमा ! 
घणोद्हिपइट्टिया प०। सर्णकुमारमाहिंदेसु ० कप्पेसु विमाणपुढवी किंपइट्ठिया पण्णत्ता ? 
गोयमा | घणवायपइट्ठिया पण्णत्ता । बंभलोए ण॑ भंते! कप्पे विभाणपुढवी पुच्छा, 
गो०! घणवायपइट्टिया पण्णत्ता। लंतए ण॑ भ॑ते | पुच्छा, गोयमा ! तदुभयपइट्टठिया ० 
महासुकसहस्सारेस॒वि तदुभयपइट्ठिया। आणय जाव अपच्जुस ण॑ भंते | कप्पेस पुच्छा, 
गो०! ओवासंतरपइट्टिया ० । गेविज्विमाणपुढवीणं पुच्छा, गोयमा ! ओवासंतरपइ- 
छ्विया ० । अणुत्तरोववाइयपुच्छा, ओवासंतरपइट्टिया ॥ २०५ ॥ सोहम्मीसाणकप्पेसु ० 
विमाणपुढवी केवइय बाहलेणं पण्णत्ता ? गोयमा ! सत्तावीसं जोयणसयाई बाहल्लेणं 
पण्णत्ता, एवं पुच्छा, सण्ंकुमारमाहिंदेस छव्वीसं जोयणसयाई । बंभलंतए पंचवीसं | 
महासुकसहस्सारेस चउवीसं । आणयपाणयारणाहज्लुएस तेवीस सयाई । गेविज- 
विमाणपुढवी बावीसं । अणुत्तरविमाणपुढवी एकवी्स जोयणसयाई बाहछेणं प०॥२१०॥ 
सोहम्मीसाणेसु ण॑ भंते ! कप्पेसु विमाणा केवइय उड्डू उच्चत्तेण० ? गोयमा ! पंच 
जोयणसयाई उड्धू उच्चत्तेणं प०। सर्णकुमारमाहिंदेसु छजोयणसयाई, बंभरूंतएसु सत्त, 
महासुकसहस्सारेस अट्ट, आणयपाणएस ४, नव गेवेजविसाणा ण॑ भंते ! केवइय उद्दूं 
उ० १ गो०| दस जोयणसयाइं, अणुत्तरविमाणा णं ० एकारस जोयणसयाई उद्ध उच्चत्तेणं 
प० ॥२११॥ सोहम्मीसाणेस ण॑ मंते ! कप्पेसु विमाणा किंसंठिया पण्णत्ता ? गोयमा : 
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दुविह पण्णत्ता, तंजहा-आवलियपविट्ठा य आवलियबाहिरा य, तत्थ ण॑ जे ते 
आवलियपविट्ठा ते तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-बद्धा तंसा चउरंसा, तत्थ ण॑ जे ते 
आवलियबाहिरा ते ण॑ णाणासंठाणसंठिया पण्णत्ता, एवं जाव गेबिजविमाणा, अणुत्तरो- 
ववाइयविमाणा दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-वंट्टे य तंसा य ॥ २१२ ॥ सोहम्मीसाणेस 
ण॑ भंते ! कप्पेस विमाणा केवइये आयामविक्खंभेणं केवइय परिक्खेवेणं पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-संखेजवित्थडा य असंखेजवित्थडा य, जहा 
णरगा तहा जाब अणुत्तरोववाइया संखेजवित्थडे य असंखेजवित्थडा य, तत्थ णं 
जे से संखेजवित्थडे से जंबुद्दीवप्पमाणे असंखेजवित्थडा असंखेजाई जोयणसयाईं जाव 
परिक्खेवेणं पण्णत्ता॥ सोहम्मीसाणेसु ण॑ भंते ! कप्पेसु विमाणा. कइवण्णा पन्नत्ता 
गोयमा | पंचवण्णा पण्णत्ता, तंजहा--किण्हा, नीला लोहिया हालिद्दा सक्षिल्ा, 
सर्णकुमारमाहिंदेस चउवण्णा नीला जाव सुक्षिक्ि, बंभलोगलंतएस तिवण्णा 
लोहिया जाव सुक्किल्ला, महासुक्सहस्सारेसु दुवण्णा--हालिद्दा य सुक्किक्षा य, आण- 
यपाणयारणच्चुएस सुक्किक्का, गेविजविमाणा सुक्रिछ्ा, अणुत्तरोववाइयविमाणा परम- 
सुक्िक्ना वण्णेणं पण्णत्ता ॥ सोहम्मीसाणेसु ण॑ भंते ! कप्पेसु विमाणा केरिसया 
पाए पण्णत्ता ? गोयमा ! णिच्वालोया णिन्लुजोया सर्य पाए पण्णत्ता जाब अणु- 
त्तरोववाइयविमाणा णिन्चालोया णिश्लुजोया सर्य पभाए पण्णत्ता ॥ सोहम्मीसाणेरु 
ए॑ भंते ! कप्पेस विमाणा केरिसया गंधेणं पण्णत्ता ः गोयमा | से जहा नामए--- 
कोट्टपुडाण वा एवं जाव एत्तो इट्गुतरागा चेव जाव गंघेणं पण्णत्ता, जाव अपुत्तर- 
विमाणा ॥ सोहम्मीसाणेसु० विमाणा केरिसया फासेण पण्णत्ता ? गोयमा | से जहा 
णामए---आइणेइ वा रूएइ वा सव्बों फासो भाणियव्वों जाबव अणुत्तरोववाइय- 
विमाणा ॥ सोहम्मीसाणेस्ुु ण॑ भंते | कप्पेसु विमाणा केमहालया पण्णत्ता* 
गोयमा ! अयण्णं जंबुद्दीवे * सब्वदीवसमुद्दाणं सो चेव गमो जाव छम्मासे वीइव- 
णएजा जाव अत्थेगइया विभाणावासा वीश्वएजा अत्थेगइया विमाणावासा नो वीइ- 
वएजा जाव अणुत्तरोववाइयविमाणा अत्थेगइय विमाणं वीइवएजा अत्थेगइए० नो 
वीइवएजा ॥ सोहम्मीसाणेसु ण॑ भंते !० विमाणा किंमया पण्णत्ता ? गोयमा ! 
सब्वरयणामया पण्णत्ता, तत्थ ण॑ बहवे जीवा य पोग्गला य वक्षम॑ति विउक्कमंति 
चर्यति उवचयंति, सासया ण॑ ते विमाणा दब्वद्याए जाव फासपजवेहिं असासया 
जाव अणुत्तरोववाइया विमाणा ॥ सोहम्मीसाणेसु णं० देवा कओहिंतो उववर्जति १ 
उववाओ नेयव्वो जहा वक्कंतीए तिरियमणुएस पंचेंदिएस संमुच्छिमवज्जिएस, उब- 
वाओ वक्ंतीगमेणं जाव अणुत्तरो० ॥ सोहम्मीसाणेसु० देवा एगसमएणणं केवइया 
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उबवर्जति ? गोयमा | जहज्नेणं एको वा दो वा तिण्णि वा उक्कोसेणं संखेजा वा 
असंखेजा वा उववर्जति, एवं जाव सहस्सारे, आणयाई गेवेजा अपुत्तरा य एक्को 
वा दो वा तिण्णि वा उक्ोसेणं संखेजा वा उबवर्जति॥ सोहम्मीसाणेसु ण॑ संते |० 
देवा समए २ अवहीरमाणा २ केवइएणं कालेणं अवहिया सिया? गोयमा ! ते ण॑ 
असंखेजा समए ९ अवहीरमाणा ९ असंखेजाहिं ओसप्पिणीहिं उस्सप्पिणीहिं 
अवहीरंति नो चेव ण॑ अवहिया सिया जाव सहसर्सारों, आणयाइएसु चउसुवि, 
गेबेजेस अणुत्तरस य समए समए जाब केवइयकालेणं अवहिया सिया ? गोयमा ! 
तेणं असंखेजा समए २ अवहीरमाणा २ पलिओवमस्स असंखेजइमागमेत्तेणं अवही- 
रंति, नो चेत्र ण॑ अवहिया सिया ॥ सोहम्मीसाणेसु ण॑ भंते | कप्पेस देवाणं केम- 
हालया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा सरीरा पण्णत्ता, तंजहा--भवधा- 
रणिजा य उत्तरवेउव्विया य, तत्थ ण॑ जे से भवधारणिजे से जहज्नेणं अंगुल्स्स 
असंखेजइम।गो उक्कोसेण सत्त रमगणीओ, तत्थ ण॑ जे से उत्तरवेउव्विए से जहण्णेण॑' 
अंगुल्स्स संखेजइसागो उकोसेणं जोयणसयसहस्सं, एवं एकेका ओसारेत्ताणं जाव 
अपुत्तराण एका रयणी, गेविजणुत्तराण एगे भवधारणिजे सरीरे उत्तरवेडव्बिया 
नत्थि ॥२१३॥ सोहम्मीसाणेसु णं० देवाणं सरीरगा किंसंघयणी पण्णत्ता ? गोयमा ! 
छण्हें. संघयणाण असंघयणी पण्णत्ता, नेवट्टी नेव छिरा नवि ण्हारू णेव संघयण- 
मत्यि, जे पोग्गला इड्ठा कंता जाव ते तेसिं संघायत्ताए परिणमंति जाव अणुत्तरो- 
ववाइया ॥ सोहम्मीसाणेसु ० देवाणं सरीरगा किंसंठिया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा 
सरीरा प० तें०--भवधारणिजा य उत्तरवेउव्विया य, तत्थ ण॑ जे ते भवधारणिजा 
ते समचउरंससंठाणसंठिया प्रण्णत्ता, तत्थ ण॑ जे ते उत्तरवेउव्विया ते णाणासंठाण- 
संठिया पण्णत्ता जाव अच्चुओ, अवेडव्विया गेबिजणुत्तरा, भवधारणिजा समचएरं- 
ससंठाणसंठिया उत्तरवेठव्विया णत्यथि ॥ २१४ ॥ सोहम्मीसाणेसु० देवा केरिसया 
वण्णेणं पन्चत्ता ? गोयमा ! कणगत्तयरत्तासा वण्णेणं पण्णत्ता। सर्णकुमारमाहिंदेसु णै० 
पउमपम्हगोरा वण्णेण पण्णत्ता । बंभलोगे ण॑ भ॑ते [०१ गोयमा ! अछमधुगवण्णाभा 
वण्णेण॑ पण्णत्ता, एवं जाब गेवेजा, अपुत्तरोववाइया परमसक्षिक्ला वण्णेणं पत्नत्ता ॥ 
सोहम्मीसाणेस्तु ण॑ भंते ! कप्पेसु देवाणं सरीरगा केरिसया गंघेण॑ पण्णत्ता ? गोयमा | 
से जहा णामए--कोट्ठपुडाण वा तहेव सव्बं जाब मणामतरगा चेव गंधेणं पण्णत्ता 
जाव अपुत्तरोववाइया ॥ सोहम्मीसाणेसु ० देवाणं सरीरगा केरिसया फासेणं पण्णत्ता 
गोयमा | थिरमउयणिद्धसुकुमालच्छविफासेणं पण्णत्ता, एवं जाव अणुत्तरोबवाइया ॥ 
सोहम्मीसाणदेवाणं ० केरिसगा पुण्गला उस्सासत्ताए परिणमंति ? गोयमा ! जे पोग्गला 
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इट्ठा कंता जाब ते तेसिं उस्सासत्ताए परिणमंति जाब अणुत्तरोववाइया, एवं 
आहारत्ताएवि जाब अणुत्तरोबवाइया ॥ सोहम्मीसाणदेवाण ० कइ छेस्साओ पण्ण- 
त्ताओ ? गोयमा ! एगा तेउलेस्सा पण्णत्ता । सण्णकुमारमाहिंदेस एगा पम्हलेस्सा, 
एवं बंभलोगेवि पम्हा, सेसेस एक्का सुककलेर्सा, अणुत्तरोबवाइयाणं ० एका परमसुक्क- 
लेस्सा ॥ सोहम्मीसाणदेवा० कि सम्मदिद्टी मिच्छादिद्ठी सम्मामिच्छादिद्टी ? गोयमा ! 
तिण्णिवेि, जाव अंतिमगेबेजा देवा सम्मदिट्वीवि मिच्छादिट्टीवि सम्मामिच्छादिट्टीवि, 
अणुत्तरोववाइया सम्मदिट्ठी णो मिच्छादिद्ठी णो सम्मामिच्छादिट्टी ॥ सोहम्मभी- 
साणा० कि णाणी अण्णाणी ? गोयमा ! दोबि, तिण्णि णाणा तिण्णि अण्णाणा 
णियमा जाव गेवेजा, अणुत्तरोववाइया नाणी नो अण्णाणी तिण्णि णाणा 
णियमा । तिविहे जोगे दुविहे उबओगे सब्वेसिं जाब अणुत्तरोववाइया ॥ २१५ ॥ 
सोहम्मीसाणदेवा ० ओहिणा केवइ्य खेत्त जाणंति पासंति ! गोयमा ! जहण्णेणं 
अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं ओही जाव रयणप्पभा पुढवी उड्डूं जाव साईं 
विमाणाई तिरियं जाव असंखेजा दीवसमुद्दा एवं--सक्कीसाणा पढम दोचं च सण्ण- 
कुमारमाहिंदा । तत्च॑ च बंभलंतग सुक्षसहस्सारग चउत्थी ॥ १॥ आणयपाणय- 
कप्पे देवा पासंति पंचम पुढविं | त॑ चेब आरणब्चुय ओहीनाणेण पासंति ॥ २ 0 
उट्ठिं हेट्टिममज््िमगेवेजा सत्तर्मि च उबरिक्का । संभिण्णलोगणालिं पासंति अणुत्तरा 
देवा ॥ ३॥ २१६॥ सोहम्मीसाणेसु ण॑ भंते |० देवाणं कइ समुग्घाया पण्णत्ता 
गोयमा | पंच समुग्धाया पण्णत्ता, तंजहा--वेयणासमुग्धघाए कसाय० मारणंतिय० 
वेउव्विय० तेयासमुग्घाए०, एवं जाव अच्चुए। गेवेजअणुत्तराणं आइछा तिण्णि 
समुग्घाया पण्णत्ता ॥ सोहम्मीसाणदेवा० केरिसय्य खुहप्पिवास प्॑ चणुभवमाणा विह- 
रंति ? गोयमा | णत्थि खुहापिवासं पत्चणुभवमाणा विहरंति जाव अणुत्तरोब॒वाइया ॥ 
सोहम्मीसाणेस ण॑ मंते | कप्पेस देवा एगत्त पभू विउव्वित्तए पुहुत्त पभू विउव्वित्तए १ 
हंता पभू, एगत्त विउन्वेमाणा एगिंदियरूव वा जाव पंचिंदियरूव वा पुहुत्त विउव्वे- 
माणा एगिंदियरूवाणि वा जाव पंचिंदियरूवाणि वा, ताई संखेजाइंपि असंखेजाईपि 
सरिसाइंपि असरिसाइंपि संबद्धाइंपि असंबद्धाइंपि रूवाईं विउव्वंति विउव्वित्ता 
अप्पणा जहिच्छियाई कज्जाईं करेंति जाव अच्चुओ, गेवेजणुत्तरोववाइया० देवा किं 
एगत्तं पभू विजव्वित्तए पुछुत्त पभू विउव्वित्तर ? गोयमा ! एगत्तेपि पुहुत्तपि, नो 
चेव ण॑ संपत्तीए विउव्विंसु वा विउव्व॑ति वा विउव्विस्संति वा॥ सोहम्मीसाणदेवा० 
केरिसर्य सायासोक्‍्खं पत्॒नणुभवमाणा विहरंति ? गोयमा | मणुण्णा सह्दा जाव मणुण्णा 
फासा जाव गेविज्ञा, अणुत्तरोबवाइया अणुत्तरा सह जाव फासा॥ सोहम्मीसाणेसु ० 
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द्वेवाणं केरिसगा इड्डी पण्णत्ता ः गोयमा | महिड्डिया महजुदया जाव महाणुभागा 
इड्डीए प० जाव अच्चुओ, गेवेजणुत्तरा य सब्वे महिड्डिया जाव सव्वे महाणुभागा 
अरणेंदा जाव अहमिंदा णाम ते देवगणा पण्णत्ता समणाउसो |! ॥ २१७ ॥ 
सोहम्मीसाणा० देवा केरिसया विभूसाए पण्णत्ता ? गोयमा | दुविहा पण्णत्ता, 
-तंजहा--वेउव्वियसरीरा य अवेउव्वियसरीरा य, तत्थ ण॑ जे ते वेउव्वियसरीरा 
ते हारविराइयवच्छा जाव दस दिसाओ उज्जोवेमाणा पभ्मासेमाणा जाव पडिखझूवा, 
तत्थ ण॑ जे ते अवेउव्वियसरीरा ते ण॑ आभरणवसणरहिया पगइत्था विभूसाए 
'पण्णत्ता ॥ सोहम्मीसाणेसु ण॑ भंते ! कप्पेसु देवीओ केरिसियाओं विभूसाए पण्ण- 
'त्ताओ ? गोयमा ! दुविहाओ पण्णत्ताओ, तंजहा--वेउव्वियसरीराओ य अवेउव्वि- 
'यसरीराओ य, तत्थ णे॑ जाओ वेउव्वियसरीराओ ताओ सुवण्णसद्दालाओ सुवण्ण- 
'सद्दालाई व॒त्थाइं पवरपरिहियाओ चंदाणणाओ चंदविलासिणीओ चंदद्धसमणिडा- 
'लाओ सिंगारागारचारुवेसाओ संगय जाव पासाइयाओ जाव पडिखझ्वाओ, तत्थ णं 
जाओ अवेउव्वियसरीराओ ताओ ण॑ आभमरणवसणरहियाओ पगइत्थाओ विभूसाए 
पण्णत्ताओ, सेसेस देवा देवीओ णत्थि जाव अच्चुओ, गेवेजगदेवा० केरिसया विभू- 
साए० १ गोयमा ! आभरणवसणरहिया, एवं देवी णत्थि भाणियब्वं, पगइत्था 
'विभूसाएं पण्णत्ता, एवं अणुत्तरावि ॥ २१८ ॥ सोहम्मीसाणेसु० देवा केरिसए 
'कामभोगे पतच्नणुभवमाणा विहरंति ? गोयमा ! इट्ठा सद्दा इट्टा रूवा जाव फासा, 
'एवं जाव गेवेजा, अणुत्तरोववाइथार्ण अणुत्तरा सद्दा जाव अणुत्तरा फासा ॥ २१९ ॥ 
ठिई सब्वेसि भाणियव्वा, देवित्ताएवि, अणंतरं चयंति चइत्ता जे जहिं गच्छंति त॑ 
भाणियव्वं ॥ २२० ॥ सोहम्मीसाणेसु ण॑ भंते ! कप्पेसु सब्वपाणा सव्वभूया जाव 
सत्ता पुढविकाइयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताएं देवत्ताए देवित्ताप आसणसयण 
'जाव संडोवगरणत्ताएं उववण्णपुव्वा ? हंता गोयमा | असई अदुवा अणंतखुत्तो, 
'सेसेस कप्पेसु एवं चेव, णवरि नो चेव ण॑ देवित्ताए जाव गेवेजगा, अणुत्तरोबवा- 
इएसवि एवं, णो चेव ण॑ देवित्ताए । सेत्त देवा ॥ २२१ ॥ नेरहयाणं भंते ! केवइयं 
काल ठिईं पण्णत्ता ः गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साई उक्कोसेणं तेत्तीस साग- 
ररोवमाई, एवं सब्वेसिं पुच्छा, तिरिक्खजोणियाणं जहजन्नेणं अंतोमु० उक्कोसेणं तिन्नि 
'पलिओवमाइई, एवं मणुस्साणवि, देवाणं जहा णेरइयाणं ॥ देवणेरइयाणं जा चेव 
'ठिई सच्चेव संचिट्रणा, त्रिक्खजोणियस्स जहल्षे्ण अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं वणस्सइ- 
कालो, मणुस्से ण॑ भंते ! मणुस्सेत्ति काठओ केवचिरं होइ१ गोयमा ! जहए्णेणं 
अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाई पुण्वकोडिपुहुत्तमब्भहियाई ॥ णेर्‌इयसणुस्स- 
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दवाणं अंतर जहन्नेणं अंतोमु० उक्कोसेणं वणस्सइकालो । तिरिक्खजोणियस्स अंतर 
जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहुत्त साइरेग ॥ २९२॥ एएसि ण॑ भंते ! 
शेरइयाणं जाव देवाण य कयरे० ? गोयमा ! सब्व॒त्थोवा मणुस्सा णेरइया असं० देवा 
असं० तिरिया अणंतगुणा, से त॑ चउव्विहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ॥२२१॥ 
 बीओ बे० देवद्देसो समत्तो ॥ तच्चा चउव्विहपडिवत्ती समत्ता ॥ 
तत्थ ण॑ जे ते एवमाहंस---पंचविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ते एव्माहंसु, 
सं०-एरगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चडरिंदिया पंचिंदिया । से कि त॑ एगिंदिया १ २ 
ढुविह्य पण्णत्ता, तंजहा--पजत्तगा य अपजत्तगा य, एवं जाव पंचिंदिया दुविहा प०, 
त्त०--पजत्तगा य अपजत्तगा य । एगिंदियस्स ण॑ भंते ! केवइय काल ठिईं पण्णत्ता १ 
गोयमा |! जहन्नेण अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं बावी्स वाससहस्साईं, बेइंदिय० जहतल्नेण 
अंतोमु० उक्कोसेणं बारस संवच्छराणि, एवं तेइंदियस्स एगूणपण्णं राइंदियाणं, 
चउरिंदियस्स छम्मासा, पंचेंदियस्स जह० अंतोमु० उकोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई, 
अपजत्तएगिंदियस्स णं० केव््य काले ठिईं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहन्ने्णं अंतोमु० 
उक्ोसेणवि अंतो० एवं सब्वेसिंपि अपजत्तगार् जाव पंचेंदियाण॑, पज्नत्तेगिंदियार्ण जाव 
'पंचिन्दियाणं पुच्छा, गो० ! जहन्ने्ण अंतो० उक्को० बावीसं वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तू- 
'णाईं, एवं उक्कोसियावि ठिई अंतोमुहुत्तृणा सब्वेसिं पज्तत्तार्ण कायव्वा ॥ एगिंदिए 
'णे भंते ! एगिंदिएत्ति काछओ केवचिरं होइ! गोयमा ! जहलज्षेण अंतोमु ० उक्को० 
वंणस्सइकालो । बेइंदिए ण॑ भंते ! बेइंदिएत्ति कालओ केवच्चिरं होइ? गोयमा ! 
जह० अंतोमु० उक्कोसेणं संखेज कार जाव चउरिंदिए संखेज्ज कार, पंचेंदिए ण॑ 
'भंते | पंचिंदिएत्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जह० अंतोमु० उक्को० साग- 
रोवमसहस्सं साइरेग॥ अपजत्तएगिंदिए ण॑ भंते [० कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! 
जहज्ञेणं अंतोमु० उकोसेणवि अंतोमुहुत्त जाव पंचिंदियअपजत्तए । पजत्तगएगिंदिए 
जण॑ भंते [० कालओ केवचिरं हो? गोयमा ! जहल्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं संखिजाई 
'वाससहस्साईं । एवं बेइंदिएवि, णवरं संखेजाई वासाईं । तेइंदिए ण॑ अंते [० 
'संखेज्जा राइदिया। चउरिंदिए णं० संखेजा मासा | पजत्तपंचिंदिए ० सागरोवमसय- 
पुहत्त साइरेग ॥ एगिंदियस्स ण॑ भंते ! केवइय कार अंतरं होइ १ गोयमा | जह- 
*णेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं दो सागरोवमसहस्साई संखेजवासमब्भहियाई । बेईंदियस्स 
ण॑० अंतरं कालओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसे्णं वणस्सइ- 
कालो, एवं तेइंदियस्स चउरिंदियस्स पंचेंदियस्स, अपजत्तगां एवं चेव, पजत्त- 
गाणवि एवं चेव ॥ २२४ ॥ एएसि ण॑ भंते ! एगिंदि० बेईं० तेईं० चउ० पंचि- 
१६ सुन्ता० 
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दियाणं कयरे २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! 
सब्वत्थोवा पंचेंदिया चउरिंदिया विसेसाहिया तेइंदिया विसेसाहिया बेइंदिया विसे- 
साहिया एगिंदिया अणंतगुणा । एवं अपजत्तगाणं सब्वत्थोवा पंचेंदिया अपजत्तगा 
चउरिंदिया . अपजत्तगा विसेसाहिया . तेइंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया. बेइंदिया 
अपजत्तगा विसेसाहिया एगिंदिया अपजत्तगा .अणंतगरुणा सइंदिया अप० वि० ॥ 
सबव्वत्थोवा चर्रिंदिया पज्त्तगा पंचेंदिया परजत्तगा विसेसाहिया बेइंदियपजत्तगा 
विसेसाहिया तेइंदियपजत्तगा. विसेसाहिया एगिंदियपजत्तगा अणंतगुणा सइंदिया 
पज्तत्तगा विसेसाहिया ॥ एएसि.णं भंते ! सइंदियाणं पजत्तगअपजत्तगाणं कयरे २ 
हिंतो ० ? गोयमा ! सव्बत्थोवा सइंदिया अपज्नत्तगा सइंदिया पज्त्तगा संखेजगुणा | एबं 
एगिंदियावि ॥. एएसि ण॑ भंते ! बेइंदियाणं पज्नत्तापजत्तगा्णं कयरे २ हिंतो अप्पा 
वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा. बेइंदिया पज्नत्तगा 
अपजत्तगा असंखेजगुणा, एवं तेंदियचर्उरिंदियपंचेंदियावि ॥ एएसि ण॑ भंते।! 
एगिंदियाणं बेइंदि० तेइंदि० चउरिंदि०. पंचेदियाणं पज्नत्तगाणं अपजत्तगाण 
य कयरे २... ? गोयमा ! सब्वत्थोवा चउरिंदिया पज्त्तगा पंचेंदिया पज्नत्तगा विसे- 
साहिया बेइंदिया पज्नत्तगा विसेसाहिया तेइंदिया पज्नत्तगा विसेसाहिया पं्चेंदिया 
अपजत्तगा असंखेजगुणा चउरिंदिया अपजत्ता. विसेसाहिया तेइंदियअपजत्ता विसे- 
साहिया बेइंदिया अपजत्ता विसेसाहिया एगिंदियअपजत्ता अणंतगुणा सइंदिया 
अपजत्ता विसेसाहिया एमिंदियपजत्ता संखेजगुणा सइंदियपजत्ता विसेसाहिया सईं- 
दिया विसेसाहिया-। सेत्त पंचविहा संसारसमावण्णगा जीवा प० ॥ २२५॥ चजत्था 
पंचविहा पडिंवत्ती समत्ता ॥ 
तत्थ ण॑ जे ते एवमाहंसु-छव्विह्ा संसारसमावण्णगा जीवा प० ते एवमाहंसु, 
तंजहा--पुढविकाइया आउक्काइया तेउ० वाउ० वणस्सइकाइया तसकाइया ॥ से 
किं ते पुडवि० १ पुढवि० दुविहा पण्णत्ता, त॑०---झ्ुहुमपुडविक्काइया बायरपुढविका- 
इया, सहुमपुडविकाइया दुविहा पण्णत्ता, तं॑जहा--पज्नत्तगा थ अपजत्तगा य, एवं 
बायरपुढविक्राइबावि, एवं चउक्कएणं भेए्णं आउतेडवाउवणस्सइकाइया णेयबव्वा | 
से कि त॑ तसकाइथा ? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्तगा य अपजत्तगा य 
॥ २९२६ ॥ पुढविकाइयस्स ण॑ मंते | केवइय काल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जह- 
ण्णेण अंतोंमुहुत्त .उक्कोसेणं बावीस वाससहस्साईं, एवं सब्वेसिं ठिई णेयब्वा, 
तसकाइयस्स जहन्नेणं .अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाईं, अपजत्तगाणं 
सब्वेसिं जहन्नेणवि उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्त, पजत्तगां सब्बेसिं उक्कोसिया ठिंई 
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अंतोमुहुत्तूणा कायव्वा ॥ २२७ ॥ पुढविकाइए ण॑ं भंते ! पुढविकाइएत्ति कालओ 
केवचिरं होइ ! गोयमा ! जहज्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं असंखेज् कार जाव असं- 
खेजा लोया । एवं आउ० तेउ० वाउक्काइयाणं वणस्सइकाइयाणं अणंत॑ काल 
जाव आवलियाए असंखेजजइमागो ॥ तसकाइए ण॑ मंते |० जहन्नेणं अंतोमु० उक्को- 
सेणं दो सागरोवमसहस्साई संखेजवासमब्भहियाई | अपजत्तगाणं छण्हवि जहण्णेणवि 
उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्त, पजञ्त्तगाणं---वाससहस्सा संखा पुढविद्गाणिकतरूण 
पजत्ता । तेऊ राइंदिसंखा तससागरसयपुहुत्ताईं ॥ १॥? पजत्तगाणबि सब्वेसिं 
एवं ॥ पुढविकाइयस्स णं॑ भंते ! केवइयं कार्ल अंतरं होइ? गोयमा ! जहलन्नेर्ण 
अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं वणप्फइकालो, एवं आउतेडवाउकाइयाणं वणस्सइकाछो, 
तसकाइयाणवि, वणस्सइकाइयस्स पुडविकालो, एवं अपजत्तगाणवि वणस्सइकालो, 
वणस्सईणं पुडदविकालो, पजत्तगाणवि एवं चेव वणस्सइकालो, पज्जत्तवणस्सईणं 
पुडविकालो ॥ २२८ ॥ अप्पाबहुयं-सब्वत्थोवा तसकाइया तेउक्काइया असंखेजगुणा 
पुढविकाइया विसेसाहिया आउकाइया विसेसाहिया वाउक्काइया विसेसाहिया वणस्स- 
इकाइया अणंतगुणा एवं अपजत्तगावि पज्नत्तगावि ॥ एएसि ण॑ भंते ! पुडविकाइयाण 
पजत्तगाणं अपजत्तगाण य कयरे २ हिंतो अप्पा वा एवं जाव विसेसाहिया वा £ 
गोयमा ! सव्वत्थोवा पुडविकाइया अपजत्तगा पुढविकाइया पजत्तगा संखेजगुणा, एएसि 
ण॑ भ॑ते | आ० सव्वत्थोवा आउक्काइया अपजत्तगा पज्नत्तगा संखेजगुणा जाव वणस्स- 
इकाइया ० सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा तसकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा ॥ 
एएसि ण॑ भंते ! पुडविकाइयार्णं जाव तसकाइयाणं पज्नत्तगअपजत्तगाण य कयरे 
२ हिंतो अप्पा वा ४ ? गो० | सब्वत्थोवा तसकाइया पजत्तगा, तसकाइया अपजत्तगा 
असंखेजगुणा, तेउकाइया अपजत्ता असंखेजगुणा, पुडविकाइया आउक्काइया वाउ- 
काइया अपजत्तगा विसेसाहिया, तेउक्काइया पजत्तगा संखेजगुणा, पुढडविआउवाउ- 
पजत्तगा विसेसाहिया, वणस्सइकाइया अपजत्तगा अणंतगरुणा, सकाइया अपजत्तगा 
विसेसाहिया, वणस्सइकाइया पजत्तगा संखेजगुणा, सकाइया पज्नत्तगा विसेसाहिया 
॥ २२९ ॥ सुहुमस्स ण॑ं संते | केवइय काल ठिई पण्णत्ताः गोयमा ! जहल्ेणं 
अंतोमुहुत्त उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्त एवं जाब सुहुमणिओयस्स, एवं अपजत्तगाणवि 
पजत्तगाणवि जहण्णेणवि उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्त ॥ २३० ॥ सुहुमे ण॑ मंते ! सहु- 
मेत्ति काछओ केत्रच्िरं होइ १ गोयमा [ जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसे्ण असंखेजकालं 
जाव असंखेजा लोया, सब्वेसि पुडविकालो जाव सुहुमणिओयस्स पुढविकालो, 
अपजत्तगाणं सब्वेसिं जहण्णेणवि उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्ते, एवं पज्जनत्तगाणवि सब्वेर्सि 


रछ३ सुत्तागमे [ जीवाजीवाभिगमे 


जहण्णेणवि उक्कोसेणबि अंतोमुहुत्ते ॥ २३१॥ सुहुमस्स ण॑ भंते ! केवइय काल अंतर 
होइ ? गोयमा ! जह्ण्णेणं अंतोमु० उक्को० असंखेज काले कालओ असंखेजाओ 
उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ खेत्तओ अंग्रुलस्स असंखेजइभागो, एवं सुहुमवणस्सइकाइ- 
यस्सवि सुहुमणिओयस्सवि जाव असंखेजा लोया असंखेजइभ।गो । पुढविकाइयाईणं 
वणस्सइकालो | एवं अपजत्तगाणं पञत्तगाणवि ॥२३२॥ एवं अप्पाबहुगं, सब्वत्थोव| 
सहुमतेउकाइया सुहुमपुढविकाइया विसेसाहिया सुहुमआउवाऊ विसेसाहिया सुहुम- 
णिओया असंखेजगुणा सुहुमवणस्सइकाइया अण॑तगरणा सहुमा विसेसाहिया, एवं 
अपजत्तगाणं, पजत्तगाणवि एवं चेव ॥ एएसि ण॑ मंते ! सहुमाणं पज्नत्तापजत्ताणं 
कयरे० १ गोयमा ! सब्वत्थोवा सुहुमा अपज्तत्तगा सहुमा पजत्तगा संखेजगुणा, 
एवं. जाव सुहुमणिगोया॥ एएसि णं भंते ! खुहुमाणं सुहुमपुडविकाइयाणं जाव 
सुहुमणिओयाण य पजत्तापजत्ता० कयरे २ हिंतो ०१ गोयमा ! सब्व॒त्थोवा सुहुमते- 
उकाइया अपजत्तगा सुहुमपुडढविकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया सहुमआउअपजत्ता 
विसेसाहिया सुहुमवाउअपजत्ता विसेसाहिया सहुमतेउकाइया पजत्तगा संखेजगुणा 
सुहुमपुदविआउवाउपजत्तगा विसेसाहिया सहुमणिओया अपजत्तगा असंखेजगुणा 
सहुमणिओया पजत्तगा संखेजगुणा सुहुमवणस्सइकाइया अपजत्तगा अणंतगुणा 
सुहुमअपजत्ता विसेसाहिया सुहुमवणस्सइपजत्तगा संखेजगुणा सहुमा पजत्ता विसे- 
साहिया ॥ २३३ ॥ बायरस्स ण॑ भंते |! केवइय कार ठिई पण्णत्ता ? गोयमा! 
जहन्नेण अंतोमु० उक्को० तेत्तीसं सागरोबमाई ठिई पण्णत्ता, एवं बायरतसकाइय- 
स्सवि, बायरपुढवीकाइयस्स बावीसवाससहस्साईं, बायरआउस्स सत्तवाससहस्सं, 
बायरतेउस्स तिण्णि राइंदिया, बायरवाउस्स तिण्णि वाससहस्साईं, बायरवण० 
दसवाससहस्साईं, एवं पत्तेयसरीरबायरस्सवि, णिओयस्स जदज्लेणवि उक्कोसेणवि 
अंतोमु ०, एवं बायरणिओयस्सवि, अपजत्तगाणं सब्वेसिं अंतोमुहुत्ते, पजत्तगाणं 
उक्कोसिया ठिई अंतोमुहुत्तूणा कायव्वा सब्वेसि ॥ २३४ ॥ बायरे ण॑ भंते ! बाय- 
रेत्ति कालओ केवचिरं होइ ! गोयमा ! जह० अंतो० उक्कोसेणं असंखेज काले 
असंखेजाओ उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अंग्रुलस्स असंखेजइभागो; 
बायरपुडविकाशइयआउतेउवाउ ० पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइयरस बायरनिओयस्स 
एएसिं जहण्णेणं अंतोमु० उक्कोसेणं सत्तरे सागरोबमकोडाकोडीओ-संखाईयाओ 
समाओ अंगुुलभागो तहा असंखेजा । ओहे य बायरतरुअणुबंधो सेसओ वोच्छे 
॥ १॥ उस्सप्पिणि २ स्स अड्डाइयपोग्गलाण परियद्य । बेडयहिसहस्सा खल साहिया 
होंति तसकाए ॥ २॥ अंतोमुहुत्तकालो होइ अपजत्तगांण सब्वेसि ॥ पजत्तबायरस्स 
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य बायरतसकाइथस्सावि ॥. ३ ॥ एएसिं ठिईं सागरोबमसयपुहुत्त साइरेगं । तेउस्स 
संख राई[दिया] दुविहणिओए मुहत्तमद्धं तु । सेसाणं संखेजा वाससहस्सा य सब्वेसिं 
॥ ४ ॥ २३५ ॥ अंतर बायरस्स बायरवणस्सइस्स णिओयस्स बाथरणिओयस्स 
एएसिं वउण्हबि पुडविकालो जावः असंखेजा लोया, सेसाणं वणस्सइकालो । एवं 
पजत्तगाणं अपजत्तगाणवि अंतर, ओहे य बायरतरु ओघनिओए य बायरणिओए 
थ । कालमसंखेजतरं सेसाण वणस्सईकालो ॥ १॥ २३६ ॥ अप्पा० सब्वत्थोवा 
बायरतसकाइया बायरतेउकाइया असंख्लेजगुणा पत्तेयसरीरबायरवणस्सइ० अस॑- 
खेजगुणा बायरणिओया असंखे० बायरपुदवि० असंखे० आउवाउ० असंखेजगुणा 
बायरवणस्सइकाइया अणंतगुणा बायरा विसेसाहिया १ । एवं अपजत्तगाणवि 
२ । पजत्तगां सब्वत्योवा बायरतेउक्काइया बायरतसकाइया असंखेजगुणा 
पत्तेगसरीरबायरा असंखेजगुणा सेसा तहेव जाव बायरा विसेसाहिया ३ । एएसि ण॑ 
भंते ! बायराणं पजत्तापजत्ताणं कयरे २ हिंतो० ? गो० ! सव्व॒त्थोवा बायरा पजत्ता 
बायरा अपजत्तगा असंखेजगुणा, एवं सव्वे जहा बायरतसकाइया ४ । एएसि णं 
भंते | बायराणं बायरपुडविकाइयाणं जाव बायरतसकाइयाण य पजत्तापजत्ताणं 
कयरे २ हिंतो० ? गोयमा | सब्वत्थोवा बायरतेउक्काइया पज्नत्तगा बायरतसका- 
इया पजत्तगा असंखेजगुणा बायरतसकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा पत्तेयसरीरबा- 
यरवणस्सइकाइया पजत्तगा असंखेजगुणा बायरणिओया पजत्तगा असंखेज० 
पुडविआउवाउपजत्तगा असंखेजगुणा बायरतेउअपजत्तगा असंखेजगुणा पत्तेयसरी- 
रबायरवणस्सतइ० अप० असंखे० बायरणिओया अपजत्तगा असंखे० बायरपुढवि- 
आउवाउअपजत्तगा असंखेजगुणा बायरवणस्सइ० पजत्तगा अणंतगरुणा बायर- 
पजत्तगा विसेसाहिया बायरवणस्सइ० अपजत्ता असंखेजगुणा बायरा अपजत्तगा 
विसेसाहिया बायरा विसेसाहिया ५ । एएसि णं॑ भंते | स॒हुमाणं स॒हुमपुठविकाइयाणं 
जाव सुहुमनिगोदाण्ं बायराणं बायर्‌पुडविकाइया्णं जाव बायरतसकाइयाण य 
कयरे २ हिंतो० ? गोयमा ! सब्वत्थोवा बायरतसकाइया बायरतेउकाइया असंखेज- 
गुणा पत्तेयसरीरबायरवण० असंखे० तहेव जाव बायरवाउकाइया असंखेजगुणा 
सहुमतेउकाइया असंखे० सुहुमपुडवि० विसेसाहिया सहुमआउ ० वि० सुहुमवाउ ० 
विसेसा० सुहुमनिओया असंखेजगुणा बायरवणस्सइकाइया अणंतगुणा बायरा विसे- 
साहिया सहुमवणस्सइकाइया असंखे० सुहुमा विसेसा०, एवं अपजत्तगाबि पजत्त- 
गावि, णवरि सब्वत्थोवा बायरतेउक्काइया पजत्ता बायरतसकाइया पजत्ता असंखे- 
जगुणा प्तेयसरीर० सेसे तहेव जाव छहुमपजत्ता विसेसाहिया | एएसि ण॑ भंते ! 
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सुहुमार्ण बायराण य पजत्ता्णं अपजत्ताण य कयरे २...१. गोयमा ! सब्वत्थोवा 
बायरा पजत्ता बायरा अपजत्ता असंखेजगुणा सहुमा अपजत्ता असंखेजगुणा सहु- 
मपजत्ता संखेजगुणा, एवं सुहुमपुडविबायरपुढवि जाव सहुमनिओया बायरनिओया 
नवरं पत्तेयसरीरबायरवण० सब्वत्थोवा पजत्ता अपजत्ता असंखेजगुणा, एवं बायर- 
तसकाइयावि ॥ सब्वेसिं भंते ! पजत्तअपजत्तगा्ण कयरे २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा 
तुछा वा विसेसाहिया वा £ गोयमा ! सब्वत्थोवा बायरतेउक्काइया पजत्ता बायरतस- 
काइया पजत्तगा असंखेजगुणा ते चेव अपजत्तगा असंखेजगुणा पत्तेयसरीरबायरव- 
णस्सइअपजत्तगा असंखे० बायरणिओया पजत्ता असंखेज० बायरपुडवि० पजत्ता 
असं० आउवाउपजत्ता असंखे० बायरतेउकाइयअपजत्ता असंखे० प्तेय० अपजत्ता 
असंखे० बायरनिओयअपजत्ता असं० बायरपुडबि० आउवाउकाइ० अपजत्तगा 
असंखेजगुणा स॒हुमतेउठकाइया अपजत्तगा असं० सुहुमपुडविआउवाउअपजत्ता 
विसेसा० सुहुमतेउठकाइयपजत्तगा संखेजगुणा सुहुमपुढविआउवाउपजत्तगा विसेसा- 
हिया सुहुमणिगोया अपजत्तगा असंखेजगुणा सहुमणिगोया पजत्तगा संखेजगुणा 
ब्रायरवणर्सइकाइया. पजत्तगा अणंतगुणा बायरा पजत्तगा विसेसाहिया वायरवण- 
स्स३० अपजत्ता असंखेजगुणा बायरा अपजत्ता विसे० बायरा विसेसाहिया सुहुम- 
वणस्सइकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा झहुमा अपजत्ता विसेसाहिया सहुमवण- 
स्सइकाइया पजत्ता संखेजगुणा सहुमा पजत्तगा विसेसाहिया सुहुमा विसेसाहिया 
॥ २३७ ॥ कइविहा ण॑ भंते | णिओया पण्णत्ता ः गोयमा ! दुविहा णिओया 
पण्णत्ता, तंजहा--णिओया य 'णिगोदजीवा थ ॥ णिओया ण॑ अंते! कइविहा 
पण्णत्ता : गोयमा | दुविहा प०, तंजहा--स॒हुमणिओया य बायरणिओया य ॥ 
सुहुमणिओया ण॑ भंते ! कइविह्ा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--.. 
पजत्तगा य अपजत्तगा य॥ बायरणिओयाबि दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्तगा 
य अपजत्तगा य ॥ णिओयजीवा ण॑ भंते | कइ्वविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा 
पण्णत्ता, तंजहा--झुहुमणिओयजीवा य बायरणिओयजीवा य । सुहुमणिगोदजीवा 
डुविहा प०, तें०--पजतत्तगमा य अपजत्तगा य । बाद्रणिगोदजीवा दुविहा 
पन्नत्ता, त॑ं०--पञत्तगा य अपजत्तगा य ॥ २३८ ॥ निगोदा ण॑ भंते! 
दृव्बठ्ठयाएं कि संखेजा अरसंखेजा अणंताः गोयमा ! नो संखेजा असंखेजा नो 
अणंता, एवं पजत्तगावि अपजत्तगावि ॥ सहुमनिगोदा ण॑ मंते! दव्बटठ्ठयाए 
'कि संखेजा असंखेजा अणंता? गो० ! णो संखेजा असंखेजा णो अणगंता, एवं 
पज्जत्तगावि अपजत्तगावि, एवं बायराबि पज्त्तमावि अपजत्तगाबि णो संखेजा 
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असंख्ेजा णो अणंता ॥ णिगोदजीवा ण॑ भंते | दव्यद्याएं कि संखेजा असंखेजा 
अणंता ? गोयमा ! नो संखेजा नो असंखेजा अणंता, एवं पजत्तावि अपजत्ताबि, 
एवं सहुमणिओयजीवाबि पजत्तगाबि अपजत्तगावि, बादरणिगोदजीवाबि पज्ञत्तगावि 
अपजत्तगावि ॥ णिगोदा ण॑ भंते ! पएसट्टयाए कि संखेजा० पुच्छा, गोयमा ! 
नो संखेजा नो असंखेजा अणंता, एंवं पञ्नत्तगावि अपजत्तगावि । एवं सुहुमणि- 
ओयावबि पजत्तगावि अपजत्तगावि, पएसट्टयाए संब्बे अणंता, एवं बायरनिगोयावि 
पजत्तयावि अप्पजत्तयावि, पएसट्ठयाए संग्वे अंता, एवं णिगोदजीवा नवविद्यावि 
पएसट्टयाए सब्बे अणंता ॥ एएसि ण॑ भंते ! णिओयाणं सुहुमाणं बायराणं पज्त्त- 
गाणं अपजत्तगार्ण दव्बठ्ठयाएं पएसट्ठयाए दव्बठ्ठपएसट्रयाए कयरे २ हिंतो अप्पा 
वा बंहुया वा० १ गोयमा ! सब्वत्थोवा बायरणिओयपजत्तगा दव्बठ्याएं बादर- 
निगोदा अपजत्तगा दव्वठ्ठयाएं असंखेजगुणा सहुमणिगोदा अपजत्तगा दव्वष्टयाए 
असंखेजगुणा स॒हुमणिगोदा पजत्तगा दव्बद्याए संखेजगुणा, एवं पएसट्ठयाएवि ॥ 
दव्बठ्ठपएसट्टयाए सब्वत्थोवा बायरणिओया पजत्ता दब्बठ्याए जाव सहुमणि- 
गोदा पजत्ता दब्बठ्याएं संखेजगुणा, सुहुमणिओएहिंतो पजत्तएहिंतो दण्बठ्ठयाए 
बादरणिगोदा पजत्ता पएसट्टयाएं अ्ंतगुणा, बायरणिओया अपजत्ता पएसट्रयाए 
अंसंखे० जाव स॒हुमणिओया पजत्ता पएसट्टयाए संखेजगुणा । एवं णिओयजीवावि, 
णवरि संकमए जाव सुहुमणिओयजीवेहिंतो पजत्तएहिंतो दव्वट्ठयाए बायरणिओयजीवा 
पज० पएसट्ठयाएं असंखेजगुणा, सेसे तहेव जाव सुहुमणिओयजीवा पजत्ता पए- 
सट्टयाएं संखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ भंते |! णिगोदाण्ं सहुमाणं बायराणं पजनत्ताणं 
अपजत्तार्ण णिओयजीवा्ण छहुमाणं बायराणं पजत्तगाणं अपजत्तगार्ण दव्बद्नयाए 
पएसट्ठयाए दव्बठ्ठपएसट्टयाए कयरे २ हिंतो० ? गो० ! सब्वत्थोवा बायरणिओया 
पजत्ता दव्वठ्धयाएं बायरणिओया अपजत्ता दव्वट्ठयाएं असद्छेजगुणा सहुमणिगोदा 
अप० दब्बट्ठयाएं असंखेजगुणा सुहुमणिगोदा पज० दब्बद्याएं संखेजगुणा सहु- 
मणिओएहिंतो दव्बट्ठगराए बायरणिओयजीवा पजत्ता दव्बह्ठयांए अ॑तगुणा बाथरणि- 
ओयजीवा अपजत्ता दव्बठ्याएं असंखेजगुणा सहुमणिओयजीवा अफ्जतता दव्बठ्ठयाए 
असंखेजगुणा सुहुमणिओयजीवा पजत्ता दव्बट्ठयाए संखेजगुणा, पएसट्ठयाए सब्व- 
त्थोवा बायरणिओयजीवा पजत्ता पएसट्डयाए बाग्रणिओया अपजत्ता पएसट्ठयाएं . 
असंखे० सहुमणिओयजीवा अपजत्तगा पएसट्ठयाए असंखेजगुणा उहुमणिगोदजीवा 
 पजत्ता पएसद्डयाए संखेजगुणा सुहुमणिगोदजीवेहिंतो पएसट्टयाए बादरणिगोदा . 
पजत्ता पएसट्टयाए अणंतगुणा बायरणिओया अपजत्तगा पएस० असंखेजगुणा जाव 
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सुहुमणिओया पजत्ता पएसट्ठयाए संखेजगुणा, दब्बट्ठपएसट्टयाए सब्वत्थोवा बायर- 
णिओया पजत्ता दब्वट्टयाए बायरणिओया अपजत्ता दव्वद्ठयाए असंखेजगुणा जाव 
सुहुमणिगोदा पजत्ता दव्वठ्॒याए संखेजगुणा सहुमणिओयाहिंतो दव्वठ्धयाए बायरणि- 
ओयजीवा पजत्ता दव्वठ्ठयाएं अणंतगरुणा सेसा तहेव जाव सुहुमणिओयजीवा पज- 
त्तगा दव्वठ्ठयाए संखेजगुणा स॒हुमणिओयजीवेहिंतो पजञ्त्तएहिंतो दव्वठ्याए बायरणि- 
ओयजीवा पज्नत्ता पएसट्याए असंखेजगुणा सेसा तहेव जाव सुहुमणिओया पजत्ता 
पएसट्ठयाए संखेजगुणा ॥ सेत्त छव्विह्ा संसारसमावण्णगा जीवा प० ॥ २३९ ॥ 
पंचमा छव्विहा पडिवत्ती समत्ता ॥ 
तत्य ण॑ जे ते एवमाहंसु-सत्तविह्दा संसारसमावण्णगा जीवा प० ते एवमाहंसु, 
तंजहा--नेरइथा तिरिक्खजोणिया तिरिक्खजोणिणीओ मणुस्सा मणुस्सीओ देवा 
देवीओ ॥ णेर्‌इयस्स ठिई जहनज्ञेणं दसवाससहस्साई उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई,, 
तिरिक्खजोणियस्स ठिईं जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं तिज्नि पलिओवमाई, एवं: 
तिरिक्खजोणिणीएवि, मणुस्साणवि मणुस्सीणवि, देवाणं ठिई जहा णेरइयाणं, देवीणं ०. 
जहण्णेणं दसवाससहस्साई उक्कोसेणं पणपण्णपलिओवमाई ॥ नेर्‌इयदेवदेवीणं जच्चेव 
ठिई सच्चेव संचिट्णा। तिरिक्खजोणिए ण॑ भते ! तिरिक्वजोणिएत्ति कालओ केवचिरं 
होइ १ गोयमा | जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं वणस्सइकालो, तिरिक्खजोणिणीणं 
 जहन्नेर्ण अंतोमु० उक्को० तिन्नि पलिओवमाई पुव्वकोडिपुहुत्तमब्भहियाई । एवं 
मणुस्सस्त मणुस्सीएवि ॥ णेरइयस्स अंतरं जह ० अंतोमु० उक्कोसिर्ण वणस्सइकालो । 
एवं सव्बाणं तिरिक्खजोणियवजाणं, तिरिक्खजोणियाणं जहण्णेणं अंतोमु० उदक्को०. 
सागरोवमसयपुहुत्तं साइरेगं ॥ अप्पाबहुयं-सब्वत्थोवाओ मणुस्सीओ मणुस्सता असं-. 
खेजयगुणा नेरइया असंखेजगुणा तिरिक्खवजोणिणीओ असंखेज्गुणाओ देवा असंखे-- 
जगुणा देवीओ संखेजगुणाओ तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा । सेत्त सत्तविहा 
संपारसमावण्णगा जीवा प०॥ २४० ॥ छट्ठी सत्तविह्दा पडिवत्ती समत्ता ॥: 
: तत्थ ण॑ं जे ते एवमाहंस---अद्भविह्य संसारसमावण्णगा जीवा प० ते एवमाहंसु,. 
तं०-पढमसमयनेरइया अपढमसमथनेरइया पढमसमयतिरिक्खजोणिया अपढमसम-: 
यतिरिक्खजोणिया पढठमसमयमणुस्सा अपडमसमयमणुस्सा पढठमसमयदेवा अपडढमस-: 
मयदेवा ॥ पढमसमयनेर्‌इयस्स ण॑ भंते ! केवइय काल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा [ 
पढमसमयनेरइयरुप जह० एके समय उक्को० एक समय, अपढसमसमयनेर्‌इयस्स 
जह० दसवाससहस्साईं समऊणाई उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाई समऊणाई ।. 
पढमसमयतिरिक्खजोणियरुस जह० एक्कं समय उक्को० एक समय, अपडमसमयति-- 
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रिक्खजोणियस्स जह० खुड्डागं भवग्गह्णं समऊण्ण उक्को० तिन्नि पलिओवमाई 
समऊणाई, एवं मणुस्साणवि जहा तिरिक्खजोणियाणं, देवाणं जहा णेर्‌इयाणं ठिई ॥' 
णेरइयदेवाणं जब्चेव ठिई सच्चेव संचिट्रणा दुविहाणबि । पढमसमयतिरिक्खजोणिए 
ण॑ भंते | पढड० कालओ केवच्िरं होइ! गोयमा ! जह० एक समय उक्को० एक 
समय, अपढम० तिरिक्खजोणियरुस जह० खुड्दागं भवग्गहणं समऊणं उदक्कोसेणं॑ 
वणस्सइकालो । पठमसमयमणुस्साणं जह्‌० उ० एक समय, अपढम० मणुस्साणं जह ० 
खुड़ाग भवग्गहर्ण समऊर्ण उक्को० तिन्नि पलिओवमाई पुव्वकोडिपुह्ुत्तमब्भहियाई ॥ 
अंतरं पढठमसमयणेर्‌इयर्स जह० दसवाससहस्साई अंतोमुहुत्तमब्भहियाई उक्को० 
वणस्सइकालो, अपठमसमय ० जह० अंतोमु० उक्को० वणस्सइकालो । पढमसमय- 
तिरिक्खजोणियरस जह० दो खुड्डागभवर्गहणाई समऊणाईं उक्को० वणस्सइकालो, 
अपढमसमयतिरिक्खजोणियस्स जह॒० खुड़ा्ग भवर्गहणं समयाहिय॑ उक्को ० सागरोब- 
मसयपुहुत्त साइरेगं । पठमसमयमणुस्सस्स जह॒० दो खुड़ाई भवग्गहणाई समऊणाई 
उक्कोी ० वणस्सइकालो, अपढमसमयमणुस्सस्स जह॒० खुड्ाग भवग्गहर्णं समयाहिय॑: 
उक्को ० वणस्सइकालो । देवा जहा नेरइयाणं जह० दसवाससहस्साई अंतोमुहुत्त- 
मब्भहियाई उक्को० वणस्सइकालो, अपढससमय ० जह० अंतो० उक्को० बणस्सइ- 
कालो ॥ अप्पाबहु० एएसि ण॑ भंते ! पढमसमयनेर्‌इयाणं जाव पढमसमयदेवाण य 
कयरे २ हिंतो०? गोयमा! सब्वत्थोवा पढमसमयमणुस्सा पढमसमंयणेरइया 
असंखेजगुणा पढमसमयदेवा असंखेजगुणा पढमसमयतिरिक्खजोणिया असंखेज-- 
गुणा ॥ अपडढमसमयनेरइयाणं जाव अपड्मसमयदेवार्ण एवं चेव अप्पबहु ० णवरि' 
अपडमसमयतिरिक्खजोणिया अण॑तगुणा ॥ एएसि ण॑ भंते! पढमसमयनेरइयाण 
अपढम ० णेरइयाणं कयरे २***१ गोयमा ! सब्वत्थोवा पढठमसमयणेरइया अपढम-- 
समयनेरइया असंखेजगुणा, एवं सव्बे ॥ एएसि ण॑ भंते | पठमसमयणेरइयाणं जाव' 
अपडमसमयदेवाण य कयरे २*:१ गोयमा ! सब्वत्थोवा पढमसमयमणुस्सा 
अपडमसमयमणुस्सा असंखेजगुणा पढमसमयणेरइया असंखेजगुणा पढमसमयदेवा 
असंखेजगुणा पढमसमयतिरिक्खजोणिया असंखेजगुणा अपढमसमयनेरइया असंखे-- 
जगुणा अपढमसमयदेवा असंखेजगुणा अपढमसमयतिरिक्खजोणिया अणंतगुणा । 
सेत्ते अट्टविह्वा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ॥ २४१॥ खत्तमा अद्टवविह- 
पडिवत्ती समत्ता ॥ 

तत्थ ण॑ जे ते एवमाइंसु-णवविहा संसारसमावण्णगा जीवा प० ते एवमाहंसु, 
तं०-पुढविक्काइया आउक्काइया तेउकाइथा वाउकाइया वणस्सइकाइया बेइंदिया 
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तेइंदिया चउरिंदिया पंचेंदिया ॥ ठिई सब्वेसिं भाणियव्वा ॥ पुढविक्काइयाणं संचिट्ठणा 
पुढविकालो जाव वाउकाइयाणं, वणस्सईणं वणस्सइकालो, बेइंदिया तेइंदिया 
चररिंदिया संखेज का्लं, पंचेंदियाणं सागरोवमसहस्स साइरेगं॥ अंतर सब्वेसि अंत 
काल, वणस्सइकाइयाणं असंखेज्न काल ॥ अप्पाबहुगं, सव्व॒त्थोवा पंचिंदिया चडरिंदिया 
विसेसाहिया तेइंदिया विसेसाहिया बेइंदिया विसेसाहिया तेउक्काइया असंखे० 
पुढविका० आउ० वाउ० विसेसाहिया वणस्प्तइकाइया अणंतगुणा । सेत्ते णबविहा 
संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता॥ २४२॥ अट्टरुमा णवविहपडिवत्ती समत्ता॥ 

तत्थ ण॑ जे ते एवमाहंस-दसविहा संसारसमावण्णगा जीवा प० ते एवमाहसु, 
तंजहा---पढमसमयएगिंदिया अपढमसमयएगिंदिया पढमसमयबेइंदिया अपढमसमय- 
बेइंदिया जाव पढमसमयपाचिंदिया अपडमसमयपंचिंदिया, पठमसमयएगिंदियस्प् ण॑ 
भंते | केवइय काल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण एक समये उकको ० एक ०, अपढम- 
संमयएगिंदियस्स जहण्णेण खुड्डाग भवग्गह्णं समऊर्ण उक्को० बावीसं वाससहस्साईं 
संमऊणाई, एवं सब्वेसिं पढमसमइयकालं जहण्णेणं॑ एकों समओ उकोसेणं एक्को 
समओ, अपढम० जहण्णेणं खुड़ाग भवग्गह्णं समऊर्ण उक्ोसेणं जा जस्स ठिई सा 
समऊणा जाव पंचिंदियाणं तेत्तीस सागरोवमाई समऊणाई ॥ संचिट्णा पढमसमइ- 
यरस जहण्णेणं एक समर्य उकोसेणं एक्क समय, अपडढससमयगार्ण जहण्णेणं खुड़ागं 
भवग्गहर्ण समऊर्ण उक्ोसेणं एगिंदियाणं वणस्सइकालो, बेइंदियतेइंदियचर्जरिंदियाणं 
संखेज काले पंचेंदियाणं सागरोवमसहस्स साइरेग ॥ पढमसमयएगिंदियाणं मभंते ! 
कालओ केवइय अंतरं होइ! गोयमा! जहलन्नेणं दो खुड़्गभवग्गहणाई समऊगाईं 
उक्को० वणस्सइकालो, अपढम ० एगिंदिय ० अंतर जहण्णेणं खुड़ा्ग भव्गहर्ण समया- 
हिय॑ उक्को० दो सागरोवमसहस्साई संखेजवासमज्भहियाईं, सेसाणं सब्वेसिं पढम- 
समइयाणं अंतरं जह० दो खुड़ाई भवग्गहणाईं समऊणाई उक्को० वणस्सइकाछो, 
अपडमसमइयाणं सेसाणं जहण्णेणं खुड्ढाम भवग्गहणं समयाहिय॑ उक्को० वृणस्सइ- 
कालो ॥ पढमसमइयाणं सब्वेसिं सव्वत्थोवा पठमसमयपंचेंदिया पढम० चडरिंदिया 
विसेसाहिया पढम० तेइंदिया विसेसाहिया प० बेइंदिया विसेसाहिया प० एगिंदिया 
विसेसाहिया ॥ एवं अपढमसमइयावि णवरि अपडमसमयएगिंदिया अणंतगुणा। 
दोण्हं अप्पबहू , सध्वत्थोवा पढमसमयएगिंदिया अपढमसमयएगिंदिया अणंतगुणा 
सेसाणं सव्वत्थोवा पढमसमइया अपडढम ० असंखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ भ॑ते | पढमसमय- 
एगिंदियार्ण अपडमसमयएगिंदियाणं जाव अपढमसमयपंचिंदियाण य कयरे २***१ 
गोयमा | सव्बत्योवा पढमसमयपंचेंदिया पठमसमयचरउरिंदिया विसेसाहिया पढम- 
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समयतेइंदिया विसेसाहिया एवं हेद्धामुहा जाव पठमसमयएगिंदिया विसेसाहिया अप- 
ढमसमयपंचेंदिया असंखेजगुणा अपढ्मसमयचउरिंदिया विसेसाहिया जाव अपडम- 
समयएगिंदिया अणंतगुणा ॥ २४३ ॥ सेत्तं दसविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, 
सेत्ते संसारसमावण्णगजीवाभिगमे ॥ नवमा दसविहा पडिचत्ती समत्ता॥ 

से किं त॑ सब्वजीवाभिगमे १ सब्बजीवेस णं इमाओ णव पडिवत्तीओ एवमाहि- 
ज॑ति एगे एवमाहंस---ढुविहा सब्वजीवा पण्णत्ता जाव दसविहा सब्बजीबा पण्णत्ता ॥| 
तत्थ ण॑ जे ते एवमाहंसु-दुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता ते एवमाहंस, तंजहा--सिद्धा 
चेव असिद्धा चेव इति ॥ सिद्धे ण॑ भंते ! सिद्धेत्ति काठओ केवच्चिरं होइ ? गोयमा ! 
साइए अपजवसिए॥ असिद्धे णं भते ! असिद्धेत्ति० ? गोयमा ! असिद्धे दुविहे पण्णत्ते, 
तंजहा---अणाइए वा अपजवसिए अणाइए वा सपजवसिए ॥ सिद्धस्स ण॑ भंते ! 
केवइ्कारं अंतरं होइ ? गोयमा | साइयर्स अपजवसियस्स णत्थि अंतरं ॥ असि- 
द्डस्स ण॑ भंते | केवइय अंतर होइ ? गोयमा ! अणाइयस्स अपजवसियस्स णत्थि 
अंतरं, अणाइयस्स सपजवसियस्स णत्यि अंतरं ॥ एएसि ण॑ भंते ! सिद्धाणं असि- 
द्वाण य कयरे २"*१ गोयमा ! सब्वत्थोवा सिद्धा असिद्धा अणंतगुणा ॥ २४४॥ 
अहवा दुविहा सब्व॒जीवा पण्णत्ता, तंजहा--सइंदिया चेव अर्णिदिया चेव । सईदिए 
ण॑ भंते |० कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! सईंदिए दुविहे पण्णत्ते, तं०-अणाइए वा 
अपजवसिए अणाइए वा सपजवसिए, अर्णिदिए साइए वा अपजवसिए, दोण्हवि 
अंतरं नत्यि । सव्व॒त्थोवा अर्णिदिया सईंदिया अर्णतगुणा । अहवा दुविहा सब्वजीवा 
पण्णत्ता, तंजहा---सकाइया चेव अकाइया चेव एवं चेव, एवं सजोगी चेव अजोगी 
चेव तहेव, [एवं सलेस्सा चेव अलेस्सा चेव ससरीरा चेव असरीरा चेव] संचिट्ठर्ण 
अंतरं अप्पाबहुय जहा सइन्दियाणं ॥ अहवा दुविहा सव्बजीवा पण्णत्ता, तंजहा--- 
सवेदगा चेव अवेदगा चेव ॥ सवेदए ण॑ भंते ! सबे० ? गोयमा ! सवेदए तिविहे 
पण्णत्ते, तंजहा---अणाइए अपजवसिए, अणाइए सपजवसिए, साइए सपजवसिए, 
तत्थ ण॑ जे से साइए सपजवसिए से जह० अंतोमु० उक्को० अर्णंत कार जाव 
खेत्तनो अबडूं पोग्गलपरियट्ट देसूणं ॥ अवेदए ण॑ भंते ! अवेदएत्ति कारुओ केव- 
बिरं होइ १ गोयमा ! अवेदए दुविह्दे पण्णत्ते, तंजहा--साइए वा अपजवसिए साइए 
वा सपजवसिए, तत्थ ण॑ जे से साइए सपञजवसिए से जहण्णेणं एक समय उक्को० 
अंतोमुहत्त ॥ सवेयगस्स ण॑ भंते | केवइकालं अंतरं होइ ? गोयमा |! अणाइयस्स 
अपजवसियस्स णत्थि अंतरं, अणाइयस्स सपजवसियस्स नत्थि अंतरं, साइयस्स 
सपजवसियस्स जहण्णेणं एक समय उ्कोसेणं अंतोमुहुत्ते ॥ अवेयगस्स ण॑ भंते ! 
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केवइय काल अंतरं होइ? गोयमा ! साइयस्स अपजवसियरस णत्थि अंतरं, साइ- 
यस्स सपजवसियर्स जह० अंतोम्मु० उक्कोसेणं अणंतं कार जाव अबडूं पोग्गलप- 
रियट्ट देसूणं । अप्पाबहुगं, सब्वत्थोवा अवेयगा सवेयगा अण॑तगुणा । एवं सकसाई 
चेव अकसाईं चेव २ जहा सवेयगे तहेव भाणियब्वे ॥ अहवा दुबिहा सव्बजीवा प०, 
तं०-सलेसा य अलेसा य जहा असिद्धा सिद्धा, सब्वत्थोवा अलेसा सलेसा अग॑तगुणा 
0 २४० ॥ अहवा० णाणी चेव अण्णाणी चेव ॥ णाणी ण॑ मंते ! णाणित्ति काछओ० 
गोयमा ! णाणी डुविहे पन्नत्ते, तं०-साइए वा अपजवसिए साइए वा सपजवसिए, 
तत्थ ण॑ जे से साइए सपजवसिए से जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं छाव्ठिसागरो- 
वमाई साइरेगाईं, अण्णाणी जहा सवेदगा ॥ णाणिस्स अंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं 
उककोसेणं अंत कार्ल अबू पोग्गलपरियद्ट देसूणं । अण्णाणिस्स दोण्हवि आइह्वा्ण 
णत्थि अंतरं, साश्यस्स सपजवसियस्स जहण्णेणं अंतोमु० उकोसेणं छावट्टि साग- 
रोवमाई साइरेगाईं । अप्पाबहुयं-सब्वत्थोवा णाणी अण्णाणी अणंतगुणा ॥ अहृवा 
दुविहा सव्वजीवा पन्नत्ता, त॑०-सागारोवउत्ता य अणागारोवउत्ता य, संचिट्वणा अन्तरं' 
च जहण्णेणं उक्कोसेणवि अन्तोमुहुत्त, अप्पाबहु० सागारो० संखे० ॥ २४६ ॥ 
अहवा दुविहा सब्बजीवा पण्णत्ता, तंजहा--आहारगा चेव अणाहारगा चेव ॥ 
आहारए ण॑ भ॑ते | जाव केवचिरं होइ ? गोयमा | आहारए दुविहे पण्णत्ते, तंजहा--- 
छठमत्थआहारए य केवलिआहारए य, छठमत्थआहारए ण॑ जाव केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं खुड़ाग भवस्गहर्ण दुसमऊर्ण उक्को ० असंखेजं काल जाव कालओ, 
खेत्तयो अंगुलस्स असंखेजइभाग्ग । केवलिआहारए ण॑ जाव केवचिरं होइ १ गोयमा ! 
जह ० अंतोमु ० उक्को० देसूणा पुब्बकोडी ॥ अणाहारए णं॑ भंते ! कइविहे ० ? गोयमा ! 
अणाहारए दुविहे पण्णत्ते, तंजहा--छठमत्थअणाहारए य केवलिअणाहारए य, 
छठमत्थअणाहारए ण॑ जाव केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं एक समय॑ उकोसेणं 
दो समया । केवलिअणाहारए इुविह्टे पण्णत्ते, तंजहा--सिद्धकेवलिअणाहारए य 
भवत्यकेवलिअणाहारएु य ॥ सिद्धकेवलिअणाहारए ण॑ भंते ! कालओ केवचिरं 
होइ ? गो०| साइए अपजवसिए॥ भवत्थकेवलिअणाहारए ण॑ भंते | कइविहे पण्णत्ते ? 
गो०! भवत्थकेवलि० दुविद्टे पण्णत्ते, त॑ं०-सजोगिभवत्थकेवलिअणाहारए य अजोगि- 
भवत्थकेवलिअणाहारए य । सजोगिभवत्थकेवलिअणाहारए ण॑ भंते ! कालओ 
केवचिरं० ? गो ०! अजहण्णमणुक्कोसेण तिण्णि समया । अजोगिभवत्थकेवलि ० जह ० 
अंतो० उक्को० अंतोमुहुत्त ॥ छठमत्थआहारगस्स० केवइय कार्ल अंतरें० १ गोयमा ! 
जहण्णेणं एक समय उक्को० दो समया | केवलिआहारगस्स अंतर अजहण्णमणु- 
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कोसेणं तिण्णि समया ॥ छउठमत्थअणाहारगस्स अंतर जहन्नेणं खुड़्गभवर्गह् 
बुसमऊर्ण उक्को ० असंखेज् कार्ल जाब अंगुलस्स असंखेजइभाग्ग । सिद्धकेवलिअणा- 
हारगस्स साइयस्स अपजवसियरुस णत्यि अंतरं ॥ सजोगिभवत्थकेवलिअणाहार- 
गस्स जह० अंतो० उक्कोसेणवि, अजोगिभवत्थकेवलिअणाहारुस्स णत्थि अंतरं ॥ 
एएसपि ण॑ भंते! आहारगाणं अणाहारगाण य कयरे ९२ हिंतों अप्पा वा 
बहु" १ गोयमा | सत्वत्योवा अणाहारगा आहारगा असंखेज० ॥ २४७॥ 
अहवा दुविहा सव्बजीवा पण्णत्ता, तंजहा--सभासगा य अभासगा य ॥ सभासए ण॑ 
भंते ! सभासएत्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा | जहण्णेणं एक समर्य उक्को० 
अंतोमुहुत्त ॥ अभासए ण॑ भंते० १ गोयमा | अमासए दुविह्टे पण्णत्ते, तं०-साइए वा 
अपजवसिए साइए वा सपजवसिए, तत्थ ण॑ जे से साइए सपजवसिए से जहं० 
अंतो० उक्को० अणंतं कार अंताओ उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ वणस्सइकालो ॥ 
भासगस्स णं मंते ! केवइका्ं अंतरं होइ ! गोयमा | जह० अंतो० उक्को० अणंते 
काल वणस्सइकालो । अभासग० साइयस्स अपजवसियस्स णत्थि अंतर, साइयस- 
पजवसियस्स जहण्णेणं एक समर्य उक्को० अंतो० । अप्पाबहु० सब्व॒त्थोवा भासगा 
अमासगा अणंतगुणा ॥ अहवा दुविहा सब्वजीवा प०, तं॑०-ससरीरी य असरीरी य० 
असरीरी जहा सिद्धा, सव्व॒त्थोवा असरीरी ससरीरी अण॑तगुणा ॥ २४८ ॥ अहवा 
दुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा---चरिमा चेव अचरिमा चेव ॥ चरिसेणं भंते ! 
चरिमेत्ति काठओ केवचिरं दोइ ! गोयमा! चरिमे अगाइए सपजवसिए, अचरिमे 
डुविहे प०, तं०---अणाइए वा अपजवसिए साइए वा अपजवसिए, दोण्हंपि णत्थि 
अंतर, अप्पाबहुय-सव्व॒त्थोवा अचरिमा चरिमा अणंतगुणा । [ अहृवा दुविहा सब्ब- 
जीवा प०, तं०-सामारोवउत्ता य अणागारोवउत्ता य, दोण्हंपि संचिट्णावि अंतरंपि 
जह० अंतो० उ० अंतो०, अप्पाबहु० सब्वत्थोवा अणागारोवउत्ता सागारोवउत्ता 
असंखेजगुणा ] सेत्त दुविहा सब्वजीबा पन्नत्ता॥ २४५॥ ० ॥ तत्थ ण॑ जे ते एवमाहंस- 
तिबिहा सब्बजीवा पण्णत्ता ते एकमाइंड, तंजहा--सम्मदिद्वी मिच्छादिट्टी सम्मा- 
मिच्छादिट्टी ॥ सम्मदिट्टी ण॑ भंते |» कालओ केवचिरं होइ ! गोयमा ! सम्मदिद्ी 
दुविहे पण्णत्ते, तंजहा--साइए वा अपजवसिए साइए वा सपजवसिए, तत्य 
जे ते साइए सपजवसिए से जह० अंतो० उक्को० छावद्ठि सागरोवमाई साइरे- 
गाईं० मिच्छादिद्वी तिविहे अगाइए वा अपजवसिए अणाइए वा सपजवसिए साइए 
वा सपजवसिए, तत्थ जे ते साइए सपजवसिए से जह० अंतो० उक्को० अण॑त॑ 
. कार जाव अवडुं पोग्गलपरियई देसूर्ण सम्मामिच्छादिद्वी जह० अंतो० उक्को ० 
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अंतोमुहुत्त ॥ सम्मदिद्िस्स अंतरं साइयर्तस अपजवसियस्स नत्यि अंतर, साइ- 
यस्स सपजवसियस्स जह० अंतो० उक्को० अणंतं कार जाव अबडूं पोग्गलपरिय 
देसूणं, मिच्छादिश्ठिस्स अगाइयरस अपजबवसियस्स णत्यथि अंतरं, अणाइयरुस सप- 
जवसियरस नत्थि अंतरं, साइयस्स सपजवसियस्स जह० अंतो० उक्को० छावद्ठि 
सागरोबमाई साइरेगाई, सम्मामिच्छादिष्ठिस्स जह० अंतो० उक्को० अणंतं काल 
जाव अवडूं पोग्गलपरियद्ट देसूणं । अप्पाबहु० सब्वत्थोवा सम्मामिच्छादिट्टी सम्म- 
दिट्टी अगंतगुणा मिच्छादिट्टी अगंतगुणा ॥ २५००॥ अहवा तिविहा सब्बजीवा 
पण्णत्ता, तं०-परित्ता अपरिता नोपरित्तानोअपरित्ता । परित्ते णं भंते !० कालओ 
केत्चिरं होइ? गोयमा ! परित्ते दुविहे पण्णत्ते, तं०-कायपरित्ते य संसारपरित्ते य । 
कायपरित्ते ण॑ भंते ! ०2 गोयमा ! जह ० अंतोमु ० उक्को ० असंखेज्ज काल जाव असंखेजा 
लोगा। संसारपरितते ण॑ भंते! संसारपरित्तेत्ति काछओ केवचिरं होइ! गो०! जह० 
अंतो० उक्को० अण्ंत काल जाव अवडू पोग्गलपरियह्ट देसूणं । अपस्ति ण॑ भंते |०१ 
गो ०! अपरिते दुविहे पण्णत्ते, तं०-कायअपरित्ते य संसारअपरित्ते य, कायअपरित्ते ण॑० 

ह० अंतो० उकको० अगंतं काल, वणस्सइकालो, संसारापरित्ते दुविहे पण्णत्ते, तंजहा- 
अणाइए वा अपजवसिए अणाइए वा. सपजवसिए, णोपरित्तेणोअपरित्ते साइए अप- 
जवसिए | कायपरित्तस्त अंतरं जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, संसारपरित्तस्स 
णत्थि अंतरं, कायापरित्तस्स जह० अंतो० उक्को० असंखेज॑ का्ं पुढविकालो । 
संसारापरित्तर्त अगाइयरस अपजवसियरुप नत्यि अंतरं, अगाइयस्स सपजव- 
सियस्स नत्थि अंतरं, णोपरित्तनोअपरित्तस्सबि णत्थि अंतरं । अप्पाबहु० सब्ब- 
त्थोवा परित्ता णोपरित्तानोअपरित्ता अगंतगुणा अपरित्ता अणंतगुणा ॥ २५१ ॥ 
अहवा तिविहा सव्वजीवा प०, त॑०--पजत्तगा अपजत्तगा नोपजत्तगानोअपजत्तगा, 
पजत्तगे ण॑ संते [०१ गोयमा | जह० अंतो० उक्को० सागरोबमसयपुहुत्त साइरेगं ॥ 
अपजत्तगे णं॑ भंते (०१ गोयमा .! जह० अंतो० उक्को० अंतो ०, नोपजत्तगोअपजत्तए 
साइए अपजवसिए । पजत्तगस्स अंतरं जह० अंतो० उक्को० अंतो०, अपजत्तगस्स 
जह० अंतो9० उक्को० सागरोवमसयपुहुत्त साइरेगं, तइयस्स णत्थि अंतर । अप्पा- 
बहु० सब्वत्थोवा. नोपजत्तगनोअपजत्तगा अपजत्तगा अणंतगुणा पजत्तगा संखेज- 
गुणा ॥ २५२,॥ अहवा तिविहा सब्वजीवा प०, तं॑०--झुहुमा बायरा नोसहुम- 
नोबायरा, छहुमे ण॑ भंते ! सुहुमेत्ति कालओ केव्रच्चिरं० ? गो०! जहण्णेण अंतोमुहुत्त 
उकोसेणं असंखेज क्रांले पुडविकालो, बायरा' जह० अंतो० उक्को० असंखेजं 
कार असंखेजाओ' उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ .कालओ, खेत्तओ अंगुलस्स असंखेजइ- 
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भागो, नोसहुमनोबायरे साइए अपजवसिए, सहुमस्स अंतरं बायरकालो, बायरस्स 
अंतरं सहुमकालो, तश्यस्स नोसहुमणोबायरस्स अंतरं नत्यि । अप्पाबहु० 
सव्वत्थोवा नोसहसनोबायरा बायरा अर्णतगुणा सुहुमा असंखेजगुणा॥ २०३ ॥ 
अहवा तिविहा सब्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा--सण्णी असण्णी नोसण्णीनोअसण्णी, 
सन्नी ण॑ भंते !० काछओ० ६ गो०| जह० अंतो० उक्को० सागरोबमसयपुहुत्त 
साइरेगें, असण्णी जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, नोसण्णीनोअसण्णी 
साइए अपजवसिए । सण्णिस्स अंतरं जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, 
असण्णिस्स अंतरं जह० अंतो० उक्को० सागरोवमसयपुहुत्त साइरेग, तइयस्स 
णत्थि अंतरं । अप्पाबहु० सब्वत्थोवा .सण्णी. नोसन्नीनोअसण्णी अग॑तगुणा 
असण्णी अणंतगुणा ॥ २५४.॥ अहवा तिवबिहा सव्बजीवा पण्णत्ता, तंजहा--- 
भवसिद्धिया अभवसिद्धिया नोभवसिद्धियानोअभवसिद्धिया, अणाइया सपजवसिया 
भवसिद्धिया, अगाइया अपजवसिया अभवसिद्धिया, साइया अपंजबसिया नोभव- 
सिद्धियानोअभवसिद्धिया । तिण्हंपि नत्यि. अंतरं । अप्पाबहु ०. सब्वत्थोवा अभव- 
सिद्धिया णोभवसिद्धियाणीअभवसिद्धिया अर्गतगुणा भवसिद्धिया अणंतगुणा ॥२०७०॥ 
अहवा तिविहा सब्ब॒० प०, तेजहा--तसा थावरा नोतसानोथावरा, तसस्स णं 
भंते ! ०१ गोयमा ! जह० अंतो० उक्को० दो सागरोवमसहस्साई साइरेगाई, थावरस्स 
संचिट्रणा वणस्सइकालो, णोतसानोथावरा साइया अपजवसिया । तसस्स अंतर 
वणस्सइकालो, थावरस्स अंतरं दो सागरोवमसहस्साईं साइरेगाईं, णोतसणोथावरस्स 
णत्यि अंतरं । अप्पाबहु० सब्वत्थोवा तसा नोतसानोथावरा अणंतगुणा थावरा 
अप॑तगुणा। से त॑ तिविह्या सब्बजीवा पण्णत्ता ॥ २०६ ॥ ०॥ तत्थ ण॑ जे ते एवमाहंस--- 
चउव्विह् सव्वजीवा पण्णत्ता ते एवमाहंस, तं०--मणजोगी -वइजोगी कायजोगी 
अजोगी । मणजोगी .ण॑ भंते !०१ गोयमा ! जह० एक समर्य उक्को ० अंतो०, एवं 
वइजोगीवि, कायजोगी जह॒० अंतो० .उक्को० वणस्सइकालो, अजोगी साइए. अपज- 
वसिए । मणजोगिस्स अंतर जहण्णेण अंतोमुहुत्त- उक्को० वणस्सइकालो, एवं 
वदजोगिस्सवि, कायजोगिस्स जह० एके समये उक्को० अंतो०, अजोगिस्स णत्थि 
अंतर । अप्पाबहु० सब्वत्थोवा मणजोगी बश्जोगी असंखेजगुणा अजोगी 
अणंतगुणा कायजोगी अणंतगुणा ॥ २०७ ॥ अहवा चउव्विहद्य सव्बजीवा पण्णत्ता, 
तंजहा---इत्थिवेयगा पुरिसवेयगा नपुंसगवेयगा अवेयगा, इत्थिवेयए .णं भंते! 
इत्यिवेयएत्ति कालओ केवचिरं. होइ १ गोयमा ! (एगेण आएसेण०) पलियसर्य 
दस॒त्तरं अद्टारस चोइस पलियपुहुत्ते, समओ- जहण्णो,: पुरिसवेयस्स जह॒० अंतो० 
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उक्को० सांगरोवमसयपुहुत्त साइरेगं, नपुंसगवेयस्स जह० एक समय उक्को० अणंतं 
काल वणस्सइकालो । अवेयए दुविहे प०, तं०-साइए वा अपजवसिए साइए वा 
'सपजवसिए से जह० एक स० उक्को० अंतोमु० । इत्यिवेयस्स अंतरं जह० अंतो० 
'उक्कोी० वणस्सइकालो, पुरिसवेयरुस० जह० एगे समय उक्को० वणस्सइकालो, 
'नपुंसगवेयस्स जह० अंतो० उक्को० सागरोवमसयपुहुत्त साइरेगं, अवेयगो जहा 
हेठ्ठा । अप्पाबहु० सब्वत्योवा पुरिसवेयगा इत्यिवेयगा संखेजगुणा अवेयगा 
'अगण॑तगुणा नपुंसगवेयगा अणंतगुणा॥ २५८ ॥ अहवा चडउव्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, 
-तंजहा--चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी ओहिदंसणी केवलूदंसणी ॥ चक्खुदंसणी 
'ण॑ भंते | ०१ गोयमा ! जह० अंतो० उक्को ० सागरोवमसहस्सं साइरेग, अचक्खुदंसणी 
<डुविहे पण्णत्ते, तं०-अणाइए वा अपजवसिए अणाइए वा सपजवसिए । ओहिदंसणिस्स 
'जह० इक समय उक्को० दो छावट्टी सागरोवमाणं साइरेगाओ, केवलूदंसणी साइए 
-अपजवसिए ॥ चक्खुदंसणिस्स अंतरं जह० अंतोमु० उक्को० वणस्सइकालो । 
-अचक्खुदंसणिस्स दुविहस्स नत्यि अंतरं । ओहिदंसणिस्स जह० अंतोमु० उकोसेणं 
'वणस्सइकालो । केवलदंसणिस्स णत्थि अंतरं । अप्पाबहुय-सब्वत्थोवा ओहिदंसणी 
“चक्खुदंसणी असंखेजगुणा केवलुद्सणी अणंतगुणा अचक्खुदंसणी अण॑तगुणा 
॥ २०५ ॥ अहवा चउव्विद्द सव्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा--संजया असंजया 
'संजयासंजया नोसंजयानोअरसंजयानोसंजयासंजया । संजए ण॑ भंते !|०१ गोयमा ! 
'जहू० एके समय उक्को० देसूणा पुव्वकोडी, असंजया जहा अण्णाणी, संजयासंजए 
'जह० अंतोमु० उक्को० देसूणा पुष्बकोडी, नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजए साइए 
' 'अपजवसिए, संजयस्स संजयासंजयस्स दोण्हवि अंतरं जह॒० अंतोमु० उक्को ० अवडूं 
'पोग्गलपरियद्ट देसूणं, असंजयस्स आइदुने णत्थि अंतरं, साइयस्स सपज्ववसियस्स 
'जह० एक स० उक्को० देसूणा पुव्बकोडी, चउत्थगस्स णत्थि अंतरं ॥ अप्पाबहु० 
'सव्वृत्योवा संजया संजयासंजया असंखेजगुणा णोसंजयणोअसंजयणोसंजयासंजया 
अगंतगुणा असंजया अणंतगुणा ॥ सेत्त चउव्बिहा सव्वजीवा पण्णत्ता ॥ २६० ॥ 
'तच्चा सव्वजीवच०पडिवत्ती समत्ता ॥ 
तत्थ ण॑ जे ते एवमाहंसु-पंचविहा सव्वजीवा पण्णत्ता ते एवमाहंसु, तंजहा--- 
कोहकसाई माणकसाई मायाकसाई लोभकसाई अकसाई ॥ कोहकसाईमाणकसाई- 
'मायाकसाईणं जह ० अंतो० उक्को० अंतोमु०, लोमकसाइस्स जह्‌ ० एकक स० उक्को० 
अंतो०, अकसाई दुविहे जहा हेट्ठा ॥ कोहकसाईमाणकसाईमायाकसाईणं अंतर 
जह० एक स० उक्को० अंतो०, लोहकसाइस्स अंतरं जह० अंतो० उक्को" अंतो०, 
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अकसाई तहा जहा हेट्ठा ॥ अप्पाबहुय---अकसाइणो सब्वत्थोवा माणकसाई तहा 
अग॑तगुणा । कोहे मायालोमे विसेसमहिया मुणेयव्वा ॥ १॥ २६१ ॥ अहवा 
पंचविह्द सव्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा--णेरइया तिरिक्खजोणिया मणुस्सा देवा 
'सिद्धा । संचिट्ठणंतराणि जह हेड्ढा भणियाणि । अप्पाबहु० सब्वत्थोवा मणुस्सा णेर्‌इया 
असंखेजगुणा देवा असंखेजगुणा सिद्धा अणंतगुणा तिरिया अणंतगुणा । सेत्ते पंच- 
विहा सव्वजीवा पण्णत्ता ॥ २६२ ॥ चडउत्था स० प० समत्ता ॥ 

तत्थ ण॑ जे ते एवमाहंस-छव्विह्य सवब्वजीवा पण्णत्ता ते एवमाहंस, तंजहा--- 
आभिणिबोहियणाणी झुयणाणी ओहिणाणी मणपजवणाणी केव॒लणाणी अण्णाणी, 
आभिणिबोहियणाणी णं॑ सते ! आभिणिवोहियणाणित्ति कालओ केवरच्चिरं हो: 
गोयमा | जह ० अन्तोमुहुरत्त उक्को ० छावट्ठि सागरोवमाई साइरेगाईं, एवं सयणाणीवि, 
ओहिणाणी ण॑ भंते |० १ गोथमा ! जह ० एक समय उक्को० छावट्ठि सागरोवमाई 
साइरेगाईं, मणपजवणाणी ण॑ भंते |० १ गो० ! जह ० एक समय उक्को० देसूणा पुव्व- 
कोडी, केवलनाणी ण॑ भंते | ०१ गो० ! साइए अपजवसिए, अन्नाणिणो तिविहा प०, 
तं०--अणाइए वा अपजवसिए अणाइए वा सपजवसिए साइए वा सपजवसिए, 
तत्य० साइए सपजवसिए से जह० अंतो० उक्को० अणंतं काले अवडुं पुम्गलपरियई 
देसूण | अंतरं आभिणिबो हियणाणिस्स जहृ० अंतो० उक्को० अणगंत॑ काल अबडूं पुरग- 
लपरियट्ट देसूण॑, एवं छुय० अंतरं० मणपजव०, केवलनाणिणो णत्यि अंतरं, 
अन्ञाणि० साइयसपजव्रसियस्स जह० अंतो० उक्को ० छावट्टिं सागरोवमाई साइरेगाई । 
अप्पा० सब्व॒ृत्थोवा मण ० ओहि० असंखे० आभि० सुय० विसेसा० सट्ठाणे दोवि तुल्ला 
केवल० अण॑ंत० अण्णाणी अणंतगुणा ॥ अहवा छव्विह्या सव्वजीवा पण्णत्ता, तेजहा--- 
एगिंदिया बेंदिया तेंदिया चउरिंदिया पंचेंदिया अर्णिदिया | संचिट्ठणतरा जहा 
हेद्ठा । अप्पाबहुयं---सब्वत्थोवा पंचेंदिया चडरिंदिया विसेसा० तेईंदिया विसेसा० 
बेंदिया विसेसा० अर्णिदिया अणंतग्रुणा एगिंदिया अणंतगुणा ॥ २६३ ॥ अहवा 
छब्विह्या सव्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा---ओरालियसरीरी वेडव्वियसरीरी आहारगसरीरी 
'तेयगसरीरी कम्मगसरीरी असरीरी ॥ ओरालियसरीरी ण॑ भंते |» कालओ केवच्चिरं 
होइ ! गोयमा | जहण्णेणं खुड़ाग भवग्गहणं दुसमऊणं, उक्कोसेणं असंखेज काल 
जाव अंगुलस्स असंखेजइभाग, वेउव्वियसरीरी जहृ० एक समय॑ उकोसेणं तेत्तीसं 
सागरोवमाई अंतोमुहुत्तमब्भहियाईं, आहारगसरीरी जह० अंतो० उक्की० अंतो०, 
तेयगसरीरी दुविहे प०, त॑०-अणाइए वा अपजवसिए अणाइए वा सपजवसिए, एवं 
कम्मगसरीरीबि, असरीरी साइए अपजवसिए ॥ अंतरं ओरालियसरीरस्स जह० 
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एक समय॑ उक्को० तेत्तीसं सागरोवमाई अंतोमुहुत्तमब्भहियाईं, वेउव्वियसरीरस्स 
जह० अंतो० उक्को० अणंतं का वणस्सइ॒कालो, आहारगसरीरस्स जह० अंतो० 
उक्को० अणंतं कार जाव अवडूं पोग्गलपरियट्टं देसूणं, तेय० कम्मगसरीरस्स य 
दुण्हवि णत्थि अंतरं ॥ अप्पाबहु० सब्वत्थोवा आहारगसरीरी वेउब्वियसरीरी 
असंखेजगुणा ओरालियसरीरी अर्सखेजगुणा असरीरी अणंतगुणा तेयाकम्मगसरीरी 
दोवि तुछा अण॑ंतगुणा ॥ सेत्त छव्विह्ा सब्वजीवा पण्णत्ता ॥ २६४॥ ० ॥ 
तत्थ ण॑ जे ते एवमाहंस-सत्तविह् सब्वजीवा प० ते एवमाहंस, तंजहा--पुढवि- 
काइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइयां वणस्सइकाइया तसकाइया अकाइया । 
संचिट्ठणंतरा जहा हेट्ढा । अप्पाबहु० सब्व॒त्थोवा तसकाइया तेडकाइया असंखेज- 
गुणा पुडविकाइया विसे० आउ० विसे० वाउ० विसेसा० सिद्धा अ्ंतगुणा वण- 
स्सइकाइया अणंतगुणा ॥ २६० ॥ अहवा सत्तविद्दा सब्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा-- 
कण्हलेस्सा नीललेस्सा काउलेस्सा तेउलेस्सा पम्हलेस्सा सुक्लेस्सा अलेस्सा ॥ कण्ह- 
लेसे ण॑ भंते ! कण्हलेसेत्ति कालओ केवच्चिरं होइ ? गोयमा |! ज० अंतो० उक्को० 
तेत्तीस॑ सागरोवमाई अंतोमुहुत्तमब्भहियाईं, णीललेस्से णं० जह० अंतो० उक्को० दस 
सागरोवमाईं पलिओवमस्स असंखेजइभागमब्भहियाईं, काउलेस्से ण॑ भंते !०? गो०! 
जह० अंतो० उक्को० तिजन्नि सागरोब॒माईं पलिओवमस्स असंखेजइभागमब्महियाई, 
तेउलेस्से ण॑ मंते | ०? गोयमा | जह ० अं० उक्को० दोण्णि सागरोवमाई पलिओवमस्स 
असंखेजइभागमब्भहियाईं, पम्हलेसे णं भंते |(०१ गोयमा ! जह० अंतो० उद्को० 
दस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तमब्भहियाई, सक्कलेसे णं भंते !(०१ गो०! जहन्ने्ण अंतो० 
उक्कोसेणं तेत्तीस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तमब्भहियाईं, अलेस्से ण॑ भंते !० साइए 
अपजवसिए ॥ कण्हलेसस्स ण॑ भंते! अंतरं कालओ केवचिरं होइ? गोयमा | जह० 
अंतो० उक्को० तेत्तीसं सागरोवमाई अंतोमुहुत्तम ०, एवं नीललेसस्सवि, काउलेसस्सवि, 
तेउलेसस्स ण॑ भंते ! अंतरं का० ? गोयमा ! जह० अंतो० उक्को ० वणस्सइकालो, 
एवं पम्हलेसस्सवि सुक्कछेसस्सवि दोण्हविं एबमंतरं, अलेसस्स ण॑ भंते ! अंतर 
कालओ० १ गोयमा ! साइयस्स अपजवसियस्स णत्थि अंतरं ॥ एएसि ण॑ भंते। 
जीवाणं कण्हलेसा्ं नीललेसाणं काउले ० तेउ ० पम्ह ० सुक्क० अलेसाण य कयरे २...* 
गोयमा ! सब्वत्योवा सक्कलेस्सा पम्हलेस्सा संखेजगुणा तेउलेस्सा असंखेजगुणा 
अलेस्सा अणंतगुणा. काउलेस्सा अणंतगुणा नीललेस्सा विसेसाहिया कम्हलेस्सा 
विसेसाहिया । सेत्त सत्तविह्य सव्वजीवा पन्नत्ता ॥ २६६ ॥ ० ॥ तत्थ ण॑ जे ते 
एवमाहंसु-अट्ठविहा! सव्वजीवा पण्णत्ता ते. एवमाहंसु, तंजहा--आभिणिबोहिय- 


स० प० ७ सिद्ध ० पुच्छा ] सुत्तागमे २७९ 


नाणी सुय० ओहि० मण० केवल० मइअण्णाणी सुयअण्णाणी विभ॑गणाणी ॥ 
आभिणिबोहियणाणी ण॑ भंते ! आभिणिबोहियणाणित्ति . काछओ केवचिरं होइ? 
गोयमा ! जह० अंतो० उक्को० छावट्टठिसागरोवमाईं साइरेगाईं, एवं सुथणाणीवि । 

ओहिणाणी ण॑ भंते !०१ गोयमा | जह० एके समय॑ उक्को० छावट्ठिसागरोबमाई 
साइरेगाईं, मणपजवणाणी णं भंते !०१ गोयमा ! जह० एक स० उक्को० देसूणा 
पुन्वकोडी, केवलणाणी ण॑ भंते !०१ गोयमा ! साइए अपजवसिए, मइजअण्णाणी 
ण॑ मंते !|०१ गोयमा | मइअण्णाणी तिविहे पण्णत्ते, त॑ं०-अणाइए वा अपजवसिए 
अणाइए वा सपजवसिए साइए वा सपज्रवसिए, तत्थ ण॑ जे से साइए सपजवसिए 
से जह० अंतो० उक्को० अणंतं काल जाव अबडूं पोग्गलपरियट्व देसूणं, सुयअण्णाणी 
एवं चेव, विभंगणाणी ण॑ मभंते | विभंग० ? गोयमा ! जह० एक्क समय उ० तेत्तीस 
सागरोवमाईं देसूणाएं पुव्वकोडीए अब्भहियाईं ॥ आशभिणिबोहियणाणिस्स ण॑ 
भंते ! अंतरं काछओ० $ गोयमा | जह० अंतो० उक्को० अणंतं काल जाव अबडूं 
पोग्गलपरिय्ट देसूणं, एवं सुयणाणिस्सवि, ओहिणाणिस्सबि, मणपजवणाणिस्सवि, 
केवलणाणिस्स ण॑ भंते ! अंतरं०? गोयमा |! साइयस्स अपजवसियस्स णत्थि 
अंतर । मइअण्णाणिस्स ण॑ मंते ! अंतरं० १ गोयमा ! अणाइयस्स अपज्ववसियस्स 
णत्यि अंतरं, अणाइयस्स सपजवसियस्स णत्थि अंतरं, साइयस्स सपज्जवसियस्स 
जह० अंतो० उक्को० छावट्टि सागरोबमाईं साइरेगाईं, एवं सुयअण्णाणिस्सवि, 
विभंगणाणिस्स ण॑ मंते |! अंतरं० ? गोयमा ! जह ० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो ॥ 
एएसि ण॑ भंते | आभिणिबोहियणाणीणं सुयणाणीण॑ ओहि० मण० केवल० 
मइअण्णाणीणं सुयअण्णाणीणं विभंगणाणीण य कयरे०?१ गोयमा ! सब्वत्थोवा 
जीवा मणपञजवणाणी, ओहिणाणी असंखेजगुणा, आभिणिबोहियणाणी झुयणाणी 
एए दोबि तुछा विसेसाहिया, विभंगणाणी असंखेज्गुणा, केवछणाणी अर्ण॑त- 
गुणा, मइअण्णाणी छुयअण्णाणी य दोवि तुछा अणंतगुणा ॥ २६७ ॥ अहवा 
अट्टविह्दा सब्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा--णेरइया तिरिक्खजोणिया 'तिरिक्खजोणि- 
णीओ मणुस्ता मणुस्सीओ देवा देवीओ सिद्धा ॥ णेरइए ण॑ भंते ! णेरइएत्ति 
कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहज्ञेणं दस वाससंहस्साई 3० तेत्तीस सागरो- 
वमाईं, तिरिक्खजोणिए ण॑ भंते |०९ गोयमा ! जह० अंतोमु० उक्को० वणस्सइ- 
कालो, तिरिक्खजोणिणी ण॑ भंते [०१ गोयमा ! जह० अंतो० उक्को० तिज्नि 
पलिओवमाई पुव्वकोडिपुहुत्तमब्भहियाईं, एवं मणूसे मणूसी, देवे जहा नेरइए, 
देवी ण॑ भते |० १ गो०! जह० दस वाससहस्साईं उ० पणपन्न॑ पलिओवमाई, सिद्धे 
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ण॑ भंते ! सिद्धेत्ति० ? गोयमा |! साइए अपजवसिए । णेरइयस्स ण॑ भंते ! अंतर 
कालओ केवचिरं होइ! गोयमा! जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, तिरिक्ख- 
जोणियस्स ण॑ भते ! अंतरं कालओ० ? गोयमा ! जह ० अंतो० उको० सागरोवमसय- 
युहुत्त साइरेगं, तिरिक्खजोणिणी ण॑ भंते | अंतरं काछुओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! 
जह ० अंतोमुहुत्त उको० वणस्सइकालो, एवं मणुस्सस्सवि मणुस्सीएवि, देवस्सवि 
देवीएवि, सिद्धस्स ण॑ भंते | अंतरं० साइयस्स अपजवसियस्स णत्थि अंतरं ॥ एएसि 
ण॑ भंते ! णेरइयाणं तिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीणं मणूसाणं मणूसीणं देवाणं॑ 
देवीण सिद्धाण य कयरे० ? गोयमा ! सब्वत्थोवा मणुस्सीओ मणुस्सा असंखेजगुणा 
नेरइया असंखेजगुणा तिरिक्खजोणिणीओ असंखेजगुणाओ देवा संखेजगुणा 
देवीओ संखेजगुणाओ सिद्धा अणंतगुणा तिरिक्वजोणिया अणंतगुणा । सेत्त अद्ठविहा 
सब्बजीवा पण्णत्ता ॥ २६८ ॥०॥ तत्थ ण॑ जे ते एवमाहंस-णवविहा सव्वजीवा प० 
ते एवमाहंस, तंजहा---एमिंदिया बेंदिया तेंदिया चउरिंदिया णेरइया पंर्चेदियतिरि- 
क्खजोणिया मणूसा देवा सिद्धा ॥ एगिंदिए ण॑ भंते | एगिंदिएत्ति कारूओ केवच्िरं 
होइ ! गोयमा ! जह० अंतोमु० उक्को० वणस्स०, बेंदिए ण॑ भते !०१ गोयमा ! 
जह० अंतो० उको० संखेजं काल, एवं तेइंदिएवि, चउ०, णेरइया ण॑ भंते [०१ 
गो० ! जह० दस वाससहस्साई उक्को» तेत्तीस सागरोवबमाई, पंर्चेदियतिरिक्खजो- 
णिए ण॑ भेते !०१ गोयमा | जह० अंतो० उक्को० तिण्णि पलिओवमाई पुव्वकोडि- 
पुहुत्तमब्भहियाई, एवं मणूसेवि, देवा जहा णेरइया, सिद्धे णं भंते |०१ गो०! साइए 
अपजवसिए ॥ एगिंदियस्स ण॑ भंते ! अंतरं कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! 
जह० अंतो० उक्को० दो सागरोवमसहस्साई संखेजंवासमब्भहियाई, बेंदियस्स णं 
भंते | अंतरं कालओ केवच्ििरं होइ? गोयमा! जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, 
एवं तेंदियस्सबि चउरिंदियर्सवि णेर्‌इयस्सवि पंचेंदियतिरिक्खजोणियस्सवि मणूस- 
स्पवि देवस्सवि सब्वेसिमेव अंतरं भाणियव्वं, सिद्धस्स ण॑ मंते ! अंतरं कालओ० १ 
गो० | साइयस्स अपजवसियस्स णत्यि अंतरं ॥ एएसि ण॑ भंते ! एगिंदियाणं बेइंदि० 
तेइंदि० चउररिंदियाणं णेर्‌इयाणं पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं मणूसाणं देवाणं सिद्धाण 
ये कयरे २'**१ गोयमा ! सब्वत्थोवा मणुस्सा णेरइया असंखेज्जगुणा देवा असंखेज- 
गुणा पंचेदियतिरिक्वजोणिया असंखेजगुणा चउरिंदिया विसेसाहिया तेइंदिया 
विसेसाहिया बेइंदिया विसे० सिद्धा अणंतग्रुणा एगिंदिया अणंतगुणा ॥ २६५ ॥ 
अहवा णवविह्ा सव्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा--पढठमसमयनेरइया अपढमसमयणेर- 
इया पढमसमयतिरिक्खजोणिया अपढमसमयतिरिक्खवजोणिया पढमसमयमणूसा 
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अपडमसमयमणूसा पढमसमयदेवा अपडमसमयदेवा सिद्धा य ॥ पढमसमयणेरइया- 
णं॑ भंते |० १ गोयमा | एक्के समय, अपढमसमयणेरइयस्स ण॑ भंते |०? गो० ! 
जहन्नेणं दस वाससहस्साईं समऊणाईं उक्को० तेत्तीसं सागरोबमाईं समऊणाईं, पढम- 
समयति रिक्खजोणियस्स ण॑ भंते | ० १ गो० ! एक समय, अपढमसमयति रिक्खजोणि- 
यस्स ण॑ भंते |० £ गो० | जह० खुड्ञा्ग भवग्गहर्ण समऊर्ण उक्को० वणस्सइकालो, 
पढमसमयमणूसे ण॑ मंते !० १ गो० ! एक्क समय, अपडमसमयमणुस्से ण॑ भंते !० ? गो ०! 
जह० जुड्ढाग भवग्गहर्ण समऊर्ण उक्को० तिन्नि पलिओवमाई पुव्वकोडिपुद्दत्तमब्भहि- 
थाई, देवे जहा णेरइए, सिद्धे णं भंते ! सिद्धेत्ति काछओ केवच्िरं होइ? गोयमा ! 
साइए अपजवसिए ॥ पढमसमयणेरइयस्स ण॑ भंते ! अंतरं काछओ० ? गोयंमा | जह० 
दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तमब्भहियाई उक्कोसेणं वणस्सइकालो, अपढमसमयणेरइ- 
यस्स ण॑ भेते | अंतरं० $ गोयमा ! जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकाछो, पढमसमय- 
तिरिक्खजोणियस्स ण॑ भंते ! अंतरं कालओ० १ गोयमा ! जह० दो खुड़गाई भवग्ग- 
हणाई समऊणाईं उक्को० वण०, अपडढमसमयतिरिक्खजोणियस्स ण॑ भंते ! अंतर 
कालओ० १ गो० | जह॒० खुड़ागं भवस्गहणं समयाहियं उ० सागरोवमसयपुहुत्त 
साइरेगं, पढठमसमयमणूसस्स जहा पढमसमयतिरिक्खजोणियस्स, अपढससमयमणू- 
सस्स ण॑ भेते ! अंतरं कालओ० ? गो० | ज० खुड्डा्ग भवग्गहर्ण समयाहिय॑ उ० 
वण ०, पढमसमयदेवस्स जहा पढमसमयणेरइयर्स, अपढमसमयदेवस्स जहा अपडम- 
समयणेरइयस्स, सिद्धस्स ण॑ भ॑ते !० १ गो ० ! साइयस्स अपजवसियस्स णत्यि अंतरं ॥ 
एएसि ण॑ भेते | पढमसमयनेरइयाणं पढमसमयतिरिक्खजोणियाणं पढमसमयमणू- 
साणं पढमसमयदेवाण य कयरे० ? गोयमा | सब्वत्थोवा पठमसमयमणूसा पढम- 
समयणेर्‌इया असंखेजगुणा पढमसमयदेवा असं० पढमसमयतिरिक्खजो० असं० । 
एएसि ण॑ भंते | अपढमसमयनेरइयाणं अपढमसमयतिरिक्खजोणि० अपढमसमय- 
मणूसाणं अपडमसमयदेवाण य कयरे० ? गोयमा ! सबव्वत्थोवा अपडढमसमयमणूसा 
अपठमसमयनेरइया असे० अपढमसमयदेवा अर्स० अपढमसमयतिरि० अण॑तगुणा । 
एएसि ण॑ मंते ! पढमस ०नेर्‌इयाणं अपढमसमयणेरइयाण य कयरे २...? गोयमा ! 
सव्वत्थोवा पठमसमयणेर्‌इया अपडमसमयणेरंइया असंखेजगुणा, एएसि ण॑ भंते ! 
पढमसमयतिरिक्वजो ० अपढमसमयतिरिक्खजोणि० कयरे० ? गोयमा! सब्ब॒० 
पढमसमयतिरि० अपडढमसमयतिरिक्खजोणिया अणंत०, मणुयदेवअप्पाबहुय जहा 
णेर्‌इयाणं। एएसि णं॑ मंते | पठमसमयणेर्‌इ० पढमस०तिरिक्खजो ० पढमस ०मणूसार्ण 
पढमसमयदेवाणं अपढमसमयनेरइ० अपढमसमयतिरिक्खजोणि० अपढमसमयम- 
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णूसाणं अपडमसमयदेवाण्ं सिद्धाण य कयरे० ? गोयमा ! सव्व० पढमस०मणूसा 
अपढमसमय ०मणु० असं० पढमसमयनेर्‌इया असं० पढमसमयदेवा असंखे० पढमस- 
मयतिरिक्खजो ० असं० अपढमसमयनेर० असं० अपडमस “देवा असंखे० सिद्धा 
अणं० अपढसस०तिरि० अण॑तगुणा। सेत्त नवविहा सव्वजीवा पण्णत्ता ॥२७०॥०॥ 
तत्थ ण॑ जे ते एवमाहंसु-द्सविहा सव्वजीवा पण्णत्ता ते एवमाहंस, तंजहा---पुढवि- 
काइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणस्सइकाइया बेइंदिया तेईंदिया चउरिं० 
पंचें० अणिंदिया ॥ पुडविकाइए णं भते ! पुढविकाइएत्ति कालओ केवचिरं होह्‌ ९ 
गोयमा | जह० अंतो० उक्को० असंखेज् कार्ल असंखेजाओ उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ 
कालओ, खेत्तओ असंखेज्ा लोया, एवं आउतेडवाउकाइए, वणस्सइकाइए ण॑ मंते|०१ 
गोयमा ! जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, बेंदिए ण॑ भते | ०१ गो ०! जह ० अंतो० 
उक्को ० संखेज्ज काल, एवं तेइंदिएवि चउरिंदिएवि, पंचिंदिए ण॑ भेते !० १ गोयमा | 
जह० अंतो० उक्को० सागरोवमसहस्सं साइरेगं, अर्णिदिए ण॑ भंते ! ०१ गो० | साइए 
अपजवसिए ॥ पुढविकाइयस्स ण॑ भते ! अंतरं कालओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! 
जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, एवं आउकाइयस्स तेउ० वाउ०, वणस्सइका- 
इयस्स ण॑ भंते | अंतरं काठओ० ? जा चेव पुढविकाइयस्स संचिद्वणा, बियतिय- 
चउरिंदियपंचेंदियाणं एएसिं चउण्हंपि अंतरं जह० अंतो० उक्कोी० वणस्सइकालो, 
अर्णिंदियस्स ण॑ भंते ! अंतरं कालओ केवचिरं होइ ! गोयमा | साइयस्स अपजव- 
सियस्स णत्थि अंतरं ॥ एएसि ण॑ भंते ! पुडविकाइयाणं आउ० तेड० बाउ० वृण० 
बेंदियाणं तेइंदिया्ं चउरिं० पंचेंदिया्ं अगणिंदियाण य कयरे २": १ गोयमा ! 

सव्वत्योवा पंचेदिया चउरिंदिया विसेसाहिया तेइंदिया विसे० बेंदिया विसे० तेड- 
काइया असंखेजगुणा पुडविकाइया बि० आउ० वि० वाउ० वि० अर्णिदिया अण॑त- 
गुणा वणस्सइकाइया अण॑तगुणा ॥ २७१ ॥ अहवा दसविहा सब्वजीवा पण्णत्ता, 
तंजहा---पढमसमयणेर्‌इया अपढमसमयणेरइया पढमसमयतिरिक्खजोणिया अपढम- 
समयतिरिक्खजोणिया पढमसमयमसणूसा अपडमसमयमणूसा पढमसमयदेवा अपढम- 
समयदेवा पढमसमयसिद्धा अपढमसमयसिद्धा ॥ पढमसमयनेरइए ण॑ भंते | पढम- 
समयनेरइएत्ति कालओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! एके समय, अपडमसमयनेरइए ण॑ 
भंते !० १ गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साईं समऊणाई उकोसेणं तेत्तीस सागरो- 
वमाईं समऊगाईं, पढमसमयतिरिक्खजोणिए ण॑ भंते ! ० ? गोयमा ! एके समय, अप- 
ढमसमयतिरिक्ख० जह ० खुड्डागं भवर्गहर्ण समऊर्ण उक्को ० वणस्सइकालो, पढमस- 
मयमणूसे ण॑ भंते !० १ गोयमा ! एक्क समय॑, अपढमस ०मणूसे ण॑ भंते !० १ गोयमा ! 
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जह० खुड्ढाग भवस्गहर्ण समऊर्ण उक्को० तिण्णि पलिओवमाई पुव्वकोडिपुहुत्तमब्भ- 
हियाईं, देवे जहा णेरइए, पढमसमयसिद्धे ण॑ भंते ! ०१ गोयमा ! एक समय, अपढ- 
मसमयसिद्धे ण॑ भंते !|०१ गोयमा | साइए अपजवसिए । पढमसमयणेर० भंते ! 
अंतरं कालओ० १ गोयमा ! ज० दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तमब्भहियाई उक्को० 
वण०, अपडमसमयणेर ० अंतरं कालओ केव० १ गोयमा ! जह० अंतो० उ० वण०; 
पढमसमयतिरिक्खजोणियस्स ० अंतरं० केवच्चिरं होइ ? गोयमा ! जह० दो खुड्डाग- 
भवर्गहणाईं समऊणाईं उक्को० वण०, अपढमसमयतिरिक्खजोणियस्स ण॑ भंते |० ? 
गोयमा | जह० खुड्डागभवर्गहर्ण समयाहिये उक्को० सागरोवमसयपुहुत्ते साइरेगं, 
पढमसमयमणूसस्स णे भंते | अंतरं कालओ० १ गो० | जह० दो खुड्ढडागभवर्गहणाई 
समऊणाईं उक्को० वण०, अपढमसमयमणूसस्स ण॑ भ॑ते ! अंतरं० ? गो० ! जह॒० 
खुड़ागं भव० समयाहिय उको० वणस्सइ०, देवस्स अंतरं जहा णेरइयर्स, पढमस- 
मयसिद्धस्स ण॑ भंते | अंतरं० ? गो० ! णत्थि, अपठमसमयसिद्धस्स ण॑ भंते ! अंतरं 
कालओ केवच्ििरं होइ? गोयमा ! साइयस्स अपजवसियस्स णत्थि अंतरं ॥ एएसि 
ण॑ भ॑ते |! पढमस ०णेर० पढमस०तिरिक्खजोणियाणं पढठमसमयमणूसाणं पढमसमय- 
देवार्ण पठमसमयसिद्धाण य कयरे २९९: ? गोयमा ! सब्वत्थोवा पढठमसमयसिद्धा 
पढमसमयमणूसा असंखे० पढमस ०णेर्‌इंया असंखेजगुणा पढमस०देवा असं० पढ- 
मस ०तिरि० असं० । एएसि ण॑ भंते ! अपठमसमयनेरइयाणं जाव अपढमसमयसि- 
द्वाण य कयरे० ? गोयमा ! सब्वत्थोव्रा अपठमस ०मणूसा अपढमस ०नेर्‌इया असंखे० 
अपढमस ० देवा असंखे ० अपढमस ०सिद्धा अगंतगुणा अपठमस ०तिरिक्खजो ० अंत- 
गुणा । एएसि ण॑ भंते ! पढमस०णेर्‌इयाणं अपढमस०णेरइयाण य कयरे २९: १ 
गोयमा ! सब्वत्थोवा पढमस०णेरइया अपडढमस ० णेरइया असंखे०, एएसि ण॑ भते ! 
पढमस ० तिरिक्खजोणियाणं अपढमस०तिरिक्खजोणियाण य कयरे २*** १ गोयमा ! 
सव्व॒त्थोवा पढमसमयतिरिक्खजो ० अपडमस ०तिरिक्खजोणिया अण॑तगुणा, एएसि 
ण॑ संते ! पढमस०मणूसाणं अपढठमसमयमणूसाण य कयरे २"** १ गोयसा [ सब्व- 
त्थोवा पठमसमयमणूसा अपढमस ०मणूसा असंखे०, जहा मणूसा तहा देवावि, एएसि 
ण॑ भंते ! पढमसमयसिद्धाणं अपडमसमयसिद्धाण य कयरे २ हिंतो अप्पा वा बहुया 
वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा पठमसमयसिद्धा अपठससमयसिद्धा 
अर्गतगुणा । एएसि ण॑ मंते ! पढमसमयणेरइयाणं अपढमसमयणेर्‌इथाणं पढमस०- 
तिरिक्खजोणि० अपढमस ०तिरिक्खजो० प०समयमणू ० अपडढसस ०मणू ० पढम- 
स०देवा्ं अप०समयदेवाणं पढमसमयसिद्धाणं अपडमसमयसिद्धाण थ कयरे २ हिंतो 
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अप्पा वा बहुया वा तुछ्ला वा विसे० १ गोयमा ! सब्व॒त्थोवा पढमस ० सिद्धा पढमस ०-.. 
मणूसा असं ० अप०समयमणूसा असंखे० पढठमसमयणेरइया असं० पढमस ० देवा असं० 
पढमस ०तिरि० असं० अपठमस ०णेर्‌० असंखे० अपढमस ०देवा असं० अपढमस०- 
सिद्धा अणंत>० अपडढमस०“तिरि० अणंतगुणा । सेत्त दसविहा सब्बजीवा पण्णत्ता ॥ 
सेत्त सव्वजीवाभिगमे ॥ २७२ ॥ नवमा सबव्वजीवद्सबिहपडिचत्ती 
समत्ता ॥ जीवाजीवाभिगमझुत्तं समत्तं ॥ 
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५ 
सत्ताग- 
तत्थ णं 
पण्णवणासूुत्त 


ववगयजरमरणभए सिद्धे अभिवंदिऊण तिविहेण। वंदामि जिणवरिंद तेलोक- 
गुर महावीरं ॥ १॥ सुयरयणनिहाणं जिणवरेण भवियजणनिव्वुइकरेण । उवदंसियाः 
भगवया पन्नवणा सव्वभावाणं ॥ २ ॥ वायगवरवंसाओ तेवीसइमेण धीरपुरिसेणं । 
दुद्धरवरेण मुणिणा पुव्वसुयसमिद्धबुद्धीण ॥ ३ ॥ सुयसागरा विणेफण जेण सुयर- 
यणमुत्तम दिल्ले । सीसगणस्स भगवओ तस्स नमो अजसामस्स ॥ ४ ॥ अज्ञयण- 
मिर्ण चित्त सयरयर्ण दिद्ठिवायणीसन्दं । जह वन्नियं भगवया अहमवि तह वन्नइ- 
स्सामि ॥ ५ ॥ पन्नवणा ठाणाईं बहुवततव्वं ठिई विसेसा य । वकनती ऊसासो सन्नाः 
जोणी य चरिमाईं ॥ ६ ॥ भासा सरीर परिणाम कसाय इन्दिए पओगे य । छेसा: 
कायठिई्या सम्मत्ते अन्तकिरिया य ॥ ७॥ ओगाहणसंठाणे किरिया कम्मे इयावरे ॥ 
[कम्मस्स] बन्धए [कम्मस्स] वेद[ए|वेदस्स बन्धए वेयवेयए ॥ <॥ आहारे 
उवओगे पासणया सन्नि सल्नमे चेव । ओही पवियारण वेयणा य तत्तों समुग्धघाए 
॥ ९ ॥ से कि ते पन्नवणा? पन्नवणा दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-जीवपन्नवणा 
य अजीवपन्नवणा य ॥ १॥ से कि त॑ अजीवपन्नवणा १ अजीवपन्नवणा दुविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-रूविअजीवपन्नवणा य अरूविअजीवपन्नचणा य ॥ २॥ से किं त॑: 
अरूविअजीवपन्नवणा ? अरूविअजीवपन्नवणा दसविहा पन्नत्ता । तंजहा-धम्मत्थिकाए, 
धम्मत्यिकायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स पएसा, अधम्मत्यिकाए, अधम्मत्थिकायस्स 
देसे, अधम्मत्यिकायस्स पएसा, आगासत्थिकाए, आगासत्थिकायस्स देसे, आगा- 
सत्यिकायस्स पएसा, अद्धासमए । सेत्ते अरूविअजीवपन्नवणा ॥ ३॥ से कि 
ते रूविअजीवपन्नवणा ? रूविअजीवपन्नवणा चडठव्विहा पन्नत्ता। तंजहा-१ खंधा,. 
२ खंघदेसा, ३ खंधप्पएसा, ४ परमाणुपोग्गला । ते समासओ पंचविहा पन्नत्ता । 
तंजहा-१ वन्नपरिणया, २ गंधपरिणया, ३ रसपरिणया, ४ फासपरिणया, ७. 
संठाणपरिणया ॥ ४ ॥ जे वन्नपरिणया ते पंचबिहा पन्नत्ता । तंजहा-१ काल- 
' वन्नपरिणया, २ नीलवन्नपरिणया, ३ लोहियवन्नपरिणया, ४ हालिदृवन्नपरिणया,,. 
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५ सुकिल्लवन्नपरिणया । जे गंधपरिणया ते दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-सुब्मिगंध- 
परिणया य दुब्मिगंधपरिणया य । जे रसपरिणया ते पंचविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
१ तित्तरसपरिणया, २ कड्ुयरसपरिणया, ३ कसायरसपरिणया, ४ अंबिलरस- 
' परिणया, ५ महुररसपरिणया । जे फासपरिणया ते अट्डविह्य पन्नत्ता । तंजहा- 
१ कक्‍्खडफासपरिणया, २ मउ्यफासपरिणया, ३ गरुयफासपरिणया, ४ लहुय- 
फासपरिणया, ५ सीयफासपरिणया, ६ उसिणफासपरिणया, ७ णिद्धफासपरिणया, 
८ लुक्खफासपरिणया । जे संठाणपरिणया ते पंचविहा पन्नत्ता । तंजहा-१ परिमंडल- 
संठाणपरिणया, २ वद्धसंठाण०, ३ तंससंठाण ०, ४ चउरंससंठाण०, ५ आयय- 
संठाण० ॥ ५॥ जे वण्णओ कालबण्णपरिणया ते गन्धओ सुब्मिगन्धपरिणया वि, 
टुब्सिगन्धपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया वि, कसाया 
रसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया बि। फासओ ककक्‍्खड: 
फासपरिणया वि, मठयफासपरिणया वि, गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणय- 
वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, छुक्खफा- 
सपरिणया वि। सण्ठाणओ परिमण्डलसण्ठाणपरिणया वि, वश्संठाणपरिणया वि, 
तंससण्ठाणपरिणया वि, चउरंससण्ठाणपरिणया वि, आययसण्ठाणपरिणया वि २०। 
जे वण्णओ नीलवण्णपरिणया ते गन्धओ सुब्भिगन्धपरिणया वि, दुब्सिगन्धपरिणया 
वि। रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, 
अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि। फासओ ककक्‍खडफासपरिणया वि, 
मउयफासपरिणया वि, गुरुषफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरि- 
णया वि, उसिणफासपरिणया बि, निद्धफासपरिणया वि, छक्‍्खफासपरिणया वि । 
संठाणओ परिमण्डल्सण्ठाणपरिणया वि, वद्धसंठाणपरिणया वि, तंससण्ठाणपरिणया 
वि, चउरंससण्ठाणपरिणया वि, आययसण्ठाणपरिणया वि २० । जे वण्णओ लछोहि- 
यवण्णपरिणया ते गन्धओ सुब्मिगन्धपरिणया वि, दुब्मिगन्धपरिणया वि । रसओ 
तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरसपरि- 
णया वि, महुररसपरिणया वि। फासओ कक्‍्खडफासपरिणया वि, मठडयफासपरि- 
णया वि, गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, 
उसिणफासपरिणया वि, निद्धफासपरिणया वि, छक्खफासपरिणया वि। संठाणओ: 
परिमण्डलसंठाणपरिणया “वि, वश्संठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चजरं- 
ससंठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि २० । जे वण्णओ हालिदृवण्णपरिणया 
ते गन्धओ सुब्मिगन्धपरिणयावि, दुब्मिगन्धपरिणयावि । रसओ तित्तरसपरिणया 
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वि, कडुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, मुहुररस- 
परिणया वि । फासओ ककक्‍्खडफासपरिणया वि, सठयफासपरिणया वि, गुरुयफास- 
परिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणयावि, 
णिद्धफासपरिणया वि, छुक्खफासपरिणया वि। संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया 
वि, वश्संठाणपरिणयावि, तंससंठाणपरिणया वि, चउरंससंठाणपरिणया वि, 
आययसंठाणपरिणया वि २० । जे वण्णओ सक्िछवण्णपरिणया ते गन्धओ 
सुब्मिगन्‍्धपरिणया वि, दुब्मिगन्थपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, 
कडुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, सुहुररस- 
परिणया वि । फासओ कक्‍्खडफासपरिणया वि, मठ्यफासपरिणया वि, गुरुयपफास- 
परिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, 
णिद्धफासपरिणया वि, छुक्खफासपरिणया वि । संठाणओ. परिमंड़लसंठाणपरिणया 
वि, वद्धसंठाणगपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चडरंससंठाणपरिणया . वि, 
आययसंठाणपरिणया वि २०, १०० । जे गन्धओ सुब्मसिगन्धपरिणया ते वण्णओ 
कालवण्णपरिणया वि, णीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिहृवण्ण- 
परिणया वि, सुक्किक्ृकवण्णपरिणया थि। रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया 
वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि । फासओ 
ककक्‍्खडफासपरिणया वि, मठयफासपरिणया वि, गरुयफासपरिणया वि, लहुयफास- 
' परिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, 
छुक्खफासपरिणया वि। संठाणओ परिमण्डलूसंठाणपरिणया वि, वष्चसंठाणपरिणया 
वि, तेससंठाणपरिणया वि, चउरंससंठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि 
२३ । जे गन्बओ दुब्मिगन्धपरिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणया वि, णीलवण्ण- 
परिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिदृवण्णपरिणया वि, हक्िल्नवण्ण- 
परिणया वि, रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया वि, कसायरस- 
परिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि । फासओ ककक्‍्खड- 
फासपरिणया वि, मठयफासपरिणया वि, गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफास- 
परिणयावि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, 
लुक्खफासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वद्संठाणपरिणया वि, 
तंससंठाणपरिणया वि, चउरंससंठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि २३, ४६ । 
जे रसओ तित्तरसपरिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणया वि, णीलबण्णपरिणया वि, 
लोहियवण्णपरिणया वि, हालिदृवण्णपरिणया वि, सुक्षिकृवण्णपरिणया वि । गन्धओ: 
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ब्मिगन्‍्थपरिणया वि, दुब्मिगन्थपरिणया वि । फासओ कक्‍्खडफासपरिणया वि 
मउयफासपरिणया वि, गुरुयषफासपरिणया वि, छहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरि- 
णया वि, उसिणफासपरिणया वि, निद्धफासपरिणया वि, छुक्खफासपरिणया वि; 
संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वश्चसंछाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि 
चउरंससंठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि २० । जे रसओ कड़ुयरसपरि 
णया ते वण्णओं कालवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया 
वि, हालिदृवण्णपरिणया वि, सुक्किलृवण्णपरिणया वि । गन्धओ सुब्मिगन्थपरिणया 
वि, दुब्सिगन्धपरिणया वि । फासओ कक्‍्खडफासपरिणया वि, मउठयफासपरिणया 
वि, गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिण- 
फासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, छक्खफासपरिणया वि। संठाणओ परि. 
मण्डलसंठाणपरिणया वि, वह्संठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चउरंस 

संठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि २० । जे रसओ कप्तायरसपरिणया 
ते वण्णओं कालवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लछोहियवण्णपरिणया वि 
हालिद्वण्णपरिणया वि, सक्किकृवण्णपरिणया वि । गन्धओ सुब्भिगन्धपरिणया वि 
दुब्भिगन्धपरिणया वि। फासओ कक्‍्खडफासपरिणया वि, मउ्यफासपरिणया वि 
गुरुपफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफास- 
परिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, छुक्खफासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्डल- 
संठाणपरिणया विं, वह्संठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चउरंससंठाणपरि 
णया वि, आययसंठाणपरिणया वि २० । जे रसओ अम्बिलरसपरिणया ते वण्णओ 
कालवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि हालिद्दवण्ण- 
परिणया वि, सुक्रिल्ृवण्णपरिणया वि । गन्धओ सुब्मिगन्धपरिणया वि, टुब्मिगन्ध- 
परिणया वि । फासओ ककक्‍्खडफासपरिणया वि, मठ्यफासपरिणया वि, गुरुयफास- 
परिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया बि, उसिणफासपरिणया वि 
निद्धफासपरिणया वि, छुक्‍्खफासपरिणया वि। संठाणओ परिमण्डलूसंठाणपरिणयाः 
वि, वह्संठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चउरंससंठाणपरिणया वि 
आययसंठाणपरिणया वि २० । जे रसओ महुररसपरिणया ते वण्णओ कालवण्ण- 
परिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिहवबण्णपरिणया 
वि, सुक्षिलृवण्णपरिणया वि । गन्धओ छुब्मिगन्धपरिणया वि दुब्मिगन्धपरिणया 
वि। फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मडयफासपरिणया वि, गुरुयफासपरिणया 
वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, निद्धफास- 
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परिणया वि, छक्‍्खफासपरिणया वि। संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वह- 
संठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चउरंससंठाणपरिणया वि, आयथसंठाण- 
परिणया वि २०, १०० । जे फासओ ककक्‍्खडफासपरिणया ते वण्णओ कालवण्ण- 
परिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिद्॒वंण्णपरिणया वि, 
सक्षिक्ृवण्णपरिणया वि । गन्धओ सुब्सिगन्धपरिणया वि, दुब्सिगन्धपरिणया वि । 
रसओ तित्तरसपरिणया वि, कड्॒यरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरस- 
यरिणया वि, महुररसपरिणया वि। फासओ गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया 
वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, लुक्ख- 
फासपरिणया वि। संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वष्टसंठाणपरिणया वि, 
तंससंठाणपरिणया वि, चठरंससंठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि २३ । 
जे फासओं मठयफासपरिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया 
वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिहृवण्णपरिणया वि, सुक्किल्वण्णपरिणया वि। 
गन्धओ सुब्मिगन्धपरिणया वि, दुब्सिगन्धपरिणया वि। रसओ तित्तरसपरिणया 
वि, कड़ुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, महुररस- 
परिणया वि । फासओ गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफास- 
परिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, लछुक्खफासपरिणया वि। 
संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणयावि, वश्संठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, 
चउरंससंठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि २३ । जे फासओ गुरुयफास- 
परिणया ते वण्णनों कालवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्ण- 
परिणया वि, हालिदृवण्णपरिणया वि, सुक्किकृृवण्णपपरिणया वि। गन्धओ सुब्मि- 
गन्धपरिणया वि, दुब्सिगन्धपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, कड्॒यरस- 
परिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया 
वि। फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मठयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया 
वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, छक्खफासपरिणया वि.। संठाणओ 
परिमण्डलूसंठाणपरिणया वि, वश्संठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चउरंस- 
संठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि २३ | जे फासओ लहुयफासपरिणया 
ते वण्णनों कालवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, 
हालिदृवण्णपरिणया वि, सुक्किछृवण्णपरिणया वि | गन्धओ सझुब्सिगन्धपरिणया वि, 
दुब्मिगन्वपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया वि, कसाय- 
रसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणथा वि, महुररसपरिणया वि। फासओ कक्खड- 


२७० सुत्तागमे . द [ पण्णवणासुत्ते 


फासपरिणया वि, मठयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया 
वि, णिद्धफासपरिणया वि, छुक्खफासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरि- 
णया वि, वन्संठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चउरंससंठाणपरिणया वि, 
आययसंठाणपरिणया वि २३ । जे फासओ सीयफासपरिणया ते वण्णओ कालव- 
एणपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिदृवण्णपरिणया 
वि, सुक्षिकृवण्णपपरिणया वि । गन्धओ सुब्सिगन्धपरिणया वि, दुब्मिगन्धपरिणया 
वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, कड़॒यरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, 
अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि। फासओ कक्खडफासपरिणया वि, 
मउयफासपरिणया वि, गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, निद्धफासपरि- 
णया वि, लुक्खफासपरिणया वि। संठाणओ परिमण्डलूसंठाणपरिणया वि, बह्ट्सं- 
ठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चटउरंससंठाणपरिणया वि, आययसंठाण- 
परिणया वि २३ । जे फासओ उसिणफासपरिणथा ते वण्णओ कालवण्णपरिणया 
वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिदवण्णपरिणया वि, सक्लि- 
छवण्णपरिणया वि । गन्धओ सुब्सिगन्धपरिणया वि, दुब्मिगन्धपरिणया वि। 
रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिल- 
रसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि। फासओ ककक्‍्खडफासपरिणया वि, मउयफा- 
सपरिणया वि, ग्ुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, निद्धफासपरिणया वि, 
लुक्खफासपरिणया वि। संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वष्ट्संठाणपरिणया 
वि, तंससंठाणपरिणया वि, चउरंससंठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया 
वि २३ । जे फासओ निद्धफासपरिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणया वि, नीलब- 
ण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिदृवण्णपरिणया वि, सुक्रिछवण्णपरिणया 
वि । गन्‍्बओ सुब्मिगन्धपरिणया वि, दुब्मिगन्धपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरि- 
णया वि, कड्अयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, 
महुररसपरिणया वि । फासओ ककक्‍खडफासपरिणया वि, मठ्यफासपरिणया बि, 
गुरुयपफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरि- 
णया वि। संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वद्संठाणपरिणया वि, तं॑ससंठाण- 
परिणया वि, चउरंससंठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि २३ । जे फासओ 
लक्खफासपरिणया ते वण्णनों कालवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहि- 
यवण्णपरिणया वि, हालिद्ृवण्णपरिणया वि, सुक्किक्मवण्णपरिणया वि । गन्धओ 
सुब्मिगन्धपरिणया वि, दुब्भिगन्धपरिणया वि। रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयर- 
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सपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया 
बवि।' फासओ कक्‍्खडफासपरिणया वि, मठ्यफासपरिणया वि, गुरुयफासपरिणया 
वि, ल्हुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि। संठाणओ 
परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वश्संठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चडरंस- 
संठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि २३, १८४ | जे संठाणओ परिमण्ड- 
लसंठाणपरिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया बि, लोहियवं- 
एणपरिणया वि, हालिदृवण्णपरिणया वि, सुकिछवण्णपरिणया वि। गन्धओ सुब्सि- 
गन्धपरिणया वि, दुब्मिगन्धपरिणया वि। रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसप- 
रिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि । 
फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मडयफासपरिणया वि, गुरुयपफासपरिणया वि, 
लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, निद्धफास- 
परिणया वि, छकक्‍्खफासपरिणया वि २० । जे संठाणओ बद्ठसंठाणपरिणया ते' 
वण्णओं कालवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि. 
हालिदृवण्णपरिणया वि, सुक्षिक्ृवण्णपरिणया वि । गन्धओ सुब्मिगन्धपरिणया. वि, 
दुब्मिगन्धपरिणया वि। रसओ तित्तरसपरिणया वि, कड्डुयरसपरिणया वि, कसायर- 
सपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि । फासओ ककक्‍्खडफा- 
सपरिणया वि, मठयफासपरिणया वि, गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, 
सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, निद्धफासपरिणया वि, छुक्खफासप- 
रिणया वि २० । जे संठाणओ तंससंठाणपरिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणया वि... 
नीलवण्णपरिणया वि, लछोहियवण्णपरिणया वि, हालिद्दवण्णपरिणया वि, सक्षिल्नवण्ण- 
परिणया वि । गन्धओ सुब्सिगन्धपरिणया वि, दुब्मिगन्धपरिणया वि। रसओ 
तित्तरसपरिणया वि, कड़ुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरस- 
परिणया वि, महुररसपरिणया वि। फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मठयफास- 
परिणया वि, गुरुयफासपरिणया वि, ल्हुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, 
उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, लुक्खफासपरिणया वि २० | जे 
संठाणओ चउरंससंठाणपरिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया 
वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिद्वण्णपरिणया वि, सुक्षिक्मवण्णपपरिणया वि ।' 
गन्धओ सुब्भिगन्धपरिणया वि, दुब्मिगंधपरिणया वि। रसओ तित्तरसपरिणया वि, 
कड़ुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया 
वि। फासओ कक्‍्खडफासपरिणया वि, मठयफासपरिणया वि, गुरुयपफासपरिणया वि, 
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-लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, निद्धफास- 
'परिणया बि, छुक्‍्खफासपरिणया वि २० । जे संठाणओ आययसंठाणपरिणया ते वण्णओ 
कालवण्णपरिणया बि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिदृवण्ण- 
'परिणया वि, सुक्किकृृवण्णपरिणया वि। गन्धओ सुब्मिगन्धपरिणया वि, दुल्सिग- 
न्धपरिणया वि। रसओ तित्तरसपरिणया वि, कड़ुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया 
वि, अम्बिलरसपरिणया वि, भहुररसपरिणया वि । फासओ ककक्‍्खडफासपरिणया 
वि, मठयफासपरिणया वि, गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफास- 
'परिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, लहुक्खफासपरिणया 
बि२०, १०० | सेत्तं रुविभ्जीवपन्नचवणा। सेत्तं अजीवपन्नचणा ॥ ६॥ 

से किं त॑ जीवपन्नचणा ? जीवपन्नवणा दुविह्ा पन्नत्ता । तंजहा---संसारसमावण्ण- 
जीवपण्णवणा य असंपारसमावण्णजीवपण्णवणा यथ ॥ ७॥ से कि ते असंसारसमाव- 
'एणजीवपण्णवणा ? असंसारसमावण्णजीवपण्णवणा दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-अणन्त- 
'रसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा य परम्परसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा य 
॥ ८ ॥ से कि त॑ं अणन्तरसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? अणन्तरसिद्धअसंसा 
:रसमावण्णजीवपण्णवणा पण्णरसविहा पण्णत्ता । तंजहा-१ तित्थसिद्धा, २ अतित्य- 
सिद्धा, ३ तित्थगरसिद्धा, ४ अतित्थगरसिद्धा, ५ सर्यबुद्धसिद्धा, ६ पत्तियबुद्धसिद्धा 
७ बुद्धबोहियसिद्धा, < इत्थीलिंगसिद्धा, ५९ पुरिसलिंगसिद्धा, १० नपुंसगर्लिंग- 
सिद्धा, ११ सर्लिंगसिद्धा, १९ अन्नलिंगसिद्धा, १३ गिहिलिंगसिद्धा, १४ एगसिद्धा, 
१५ अणेगसिद्धा । सेत्त अणंतरसिद्ध ० ॥ ९५॥ से कि त॑ परम्परसिद्धअसंसारसमाव- 
'एणजीवपण्णवणा १ २ अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा-अपढमसमयसिद्धा, दुसमयसिद्धा, 
तिसमयसिद्धा, चउसमयसिद्धा जाब सब्ठलिजसमयसिद्धा, असब्डिजसमयसिद्धा, अण- 
न्तसमयसिद्धा । सेत्ते परम्परसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा । सेत्त असंसारसमा- 
वण्णजीवपण्णवणा ॥ १० ॥ से कि त॑ संसारसमावण्णजीवपण्णवणा 2 संसारसमाव- 
'एणजीवपण्णवणा पश्चविहा पण्णत्ता । तंजहा--१ एगेंदियसंसारसमावण्णजीवपण्ण- 
वणा, २ बेइन्दियसंसारसमावण्णजीवपण्णबणा, ३ तेइन्दियसंसारसमावण्णजीवप- 
ए्रणवणा, ४ चडरिन्दियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा, ५ पश्चिन्दियसंसारसमावण्ण- 
जीवप्णवणा ॥ ११ ॥ से कि त॑ एगेन्दियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा 2 एगेन्दिय- 
संसारसमावण्णजीवपण्णवणा पश्चविहा पन्नत्ता । तंजहा-पुडविकाइया, आउकाइया, 
तेउक्काइया, वाउक्काइया, वणस्सइकाइया ॥ १२ ॥ से किं त॑ पुढविक्राइया १ पुढवि- 
काइया दुविद्या पण्णत्ता | तंजहा--सुहुमपुडविकाइया य बायरपुडविकाइया य ॥ १३॥ 
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से किं त॑ सहुमपुडढविकाइ्या १ सहुमपुडविकाइया दुविंहा-पण्णता । तंजहा--->पज़त्त- 
सुहुमपुढविकाइया य अपजत्तसहुमपुढविक्राइथा य। सेत्ते सुहुमपुढविकाइड्रा ॥ १४.) 
से कि त॑ बायरपुदडविकाइया £ बायरपुढविक्राइया दुविद्या पन्नत्ता । तंजहा-सण्हबायर- 
पुढविकाइयां य खरबायरपुढ़विक्राइया थ॥ १५॥ से कि त॑ सण्हबायरपुटविकाइया ? 
सण्हबायरपुडविकाश्या सत्तविद्दा पन्नत्ता । तंजहा-१ किण्हमध्िया, २. नीलमध्या, 
३ छोहियमश्यिा, ४ दालिदमध्िया, ५ सकिलृममध्िया, ६ पाण्डुमट्टिया, ७ पंणग- 
मध्या । सेते सण्हबायरपुटविकराइया ॥ १६ ॥ से कि ते खरबायरपुढविकाइया £ 
खरबायरपुदविकाइया अणेगविहा पण्णता । तंजहा-१ पुढवी थ २ सक्करा ३ वाल॒या 
थे ४ उबछे ५ सिला य ६-७ छोणूसे । < अय « तंद्र १० .तउय ११ सीसय 
१२ झृप्प १३ खुले य १४ वहरे य ॥ १॥ १५ हरियाले १६ हिंगुछंए १७ मणो- 
पिछा १८-२० सासगंजणपव्राले । २१-२२ अब्भपडलंब्भवाहुय. बायरकाए मणि- 
'विहाणा ॥२॥ २३ गोमेजए भर २४ श्यए २५ अंके २६ फछिहे य २७ लोहियक्खे 
'य। २८ मरगय २५ मसाराछि ३० भुयमोयग ३१ इन्दनीले थ ॥ है ॥ २२ चंदण 
३३ गेरुय ३४ हंसगब्भ ३५ पुलए ३६ सोगन्धिए थ बोदष्वे । ३७ खचन्दप्पभ्र 
३८ चेरलिए ३२५ जलकंते ४० सूरकंते य ॥४॥ जेयावन्ने तहप्पगारा । ते समासओ 
डुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पजत्तगा य अपजत्तगा य । तत्थ ण॑ जे ते अपजत्तगा ते णं 
असंपत्ता । तत्थ ण॑ जे ते पज्नत्तगा एएसिं वन्नादेसेणं, रसादेसेण, गंधादेसेण, फासा« 
देसेण॑ सहस्सग्गसो विहाणाईं, स्लेज्जाईं जोणिप्पमुहसयसहस्साई । पत्नत्तगणिस्साए 
अपजत्तगा वक्षम॑ति, ज़त्थ एगो तत्थ नियमा असंखेजा। सेत्त खरब्राथरपुढविकाइया। 
सेत्त बायरपुढविक्ाइया । सेत्त पुडविकाइया ॥१७॥ से कि त॑ आउक्काइया १ आउ- 
'क्ाइग्रा ठुविहा पण्णत्ता । तंजहा-सुहुमआउक्काइया य बायरआउक्काइग्रा य ॥ १८१ 
'से किं ते सहुमआउक्काइया १ स॒हुमाउकाइया दुत्िहा पन्नत्ता । तंजहा-पजत्तसुहुर्म- 
आडइकाइया य अपजत्तसुहुमआउकाइया य। सेत्त सहुमआड़काइया ॥ १५ ॥ से 
प्रेत बायरआझकाइया १ बायरआउकाइया अणेगविदहा पश्नता |. तेजहा-उस्सा; 
हिमए, महिया, करए, हरतणुए, सुद्धोदए, सीओदए, उसिणोदए, खारोदए, खट्टो- 
दए, अम्बिलोदए, लव॒णोदए, वारुणोदए, खीरोदए, घओदए, खोओदए, शसोदए, 
जे यावश्ने तहप्पगारा । ते: समासझो दुविहा पण्णत्ता । तंज़हा-पज़त्तगा ञथ्र अपज- 
क्तगा य। तत्थ ण॑ जे ले .अपजत्तगा ते णे असंपत्ता | तत्थ ण॑ ज़े ते पजत्तगा 
णएसि वण्णादेसेण गन्धादेसेण रसादेसेणं फासादेसेण सहस्सग्गसो विहाणाइं, संखे- 
जाई जोणिप्पमुहसथसहस्साईं, पज्नत्तगनिस्साए' अपजत्तगां वकृमंति, -जत्थः एगो 
१८ सुत्ता० 
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तत्थ नियमा असंखेजा । सेत्त बायरआउक्काइया । सेत्त आउकाइया ॥ २० ॥ से 
कि त॑ तेऊक्राइया ? तेऊक्राइया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-सुहुमतेऊकाइया य बायरते- 
ऊक्राइया य ॥ २१ ॥ से किं त॑ सुहुमतेऊकराइया १ सहुमतेऊक्राइया दुविहा पन्नत्ता। 
तंजहा-पजत्तगा य अपजत्तगा य। सेत्त सहुमतेऊकाइया ॥ २२॥ से कि तं॑ बाय- 
रतेऊकाइया ? बायरतेऊकराइया अणेगविहा पण्णत्ता । तंजहा-इंगाले, जाला, मुम्मुरे, 
अच्ची, अलाए, सुद्धागणी, उक्का, विजू , असणी, णिग्धाए, संघरिससमुट्ठिए, सूरक- 
न्तमणिणिस्सिए, जेयावन्ने तहप्पगारा। ते समासओ दुविहा पण्णत्ता। तंजहा-पज- 
त्तगा य अपजत्तगा य। तत्थ णे जे ते अपजत्तगा ते ण॑ असंपत्ता। तत्थ ण॑ जे ते 
फ्जत्तगा एएसि ण॑ वन्नादेसेणं, गन्धादेसेण, रसादेसेणं, फासादेसेणं सहस्सग्गसो 
विहाणाई, संखेजाईं जोणिप्पमुहसयसहस्साई। पज्त्तगणिस्साए अपजत्तगा वक्मंति' 
जत्थ एगो तत्थ-नियमा असंखेजा, सेत्त बायरतेऊकाइया | सेत्त तेऊकाइया ॥ २३ ॥॥ 
से कि त॑ वाउकाइया ? वाउकाइया दुविहा पन्नत्ता। तंजहा-सुहुमबाउकाइया ये 
बायरवाउकाइया य ॥ २४ ॥ से कि ते सुहुमवाउकाइया? खुहुमवाउकाइया दुविहा 
प्ण्णत्ता । तंजहा-पजत्तगसुहुमबाउकाइया य अपजत्तगसुहुमबाउकाइया य। सेत्ते 
सुहुमवाउकाइया ॥ २०॥ से कि ते बायरवाउकाइया १ बायरवाउकाइया अणेगविहाय 
पण्णत्ता । त॑जहा-पाईणवाए, पडीणवाए, दाहिणवाए, उदीणवाएं, उद्भुवाए, अहो- 
वाए, तिरियवाएं, विदिसिवाएं, वाउब्भामे, वाउक्कलिया, वायमंडलिया, उक्कलिया- 
वाए, मंडलियावाए, . गुंजावाए, झंझावाएं, संवद्वाएं, घणवाए, तणुवाए, सुद्धवाए; 
जेयावण्णे तहप्पगारा । ते समासओ दुविहा पन्नत्ता। तंजहा-पजत्तगा य अपजत्तगा 
य। तत्य ण॑ जे ते अपजत्तगा ते णं असंपत्ता । तत्थ ण॑ जे ते पज्नत्तगा एएसि पं 
वण्णादिसेणं, गन्धादेसेण, रसादेसेणं, फासादेसेणं सहस्सग्गसों विहाणाईं, संखेजाई 
जोणिप्पमुहसयसहस्साई । .पजत्तगनिस्साए अपजत्तगा वक़॒मंति, जत्थ एगो तत्य 
नियमा असंखेज़ा । सेत्तं बायरवाउकाइया । सेत्ते वाउकाइया ॥ २६ ॥ से किं त॑ 
वणस्सइकाइया १. वणस्सइकाइया दुविह्य पण्णत्ता । तंजहां-सुहुमवणस्सइकाइया .य॑ 
बाथरवणस्सइकाइया. य ॥ २७ ॥ से कि ते सहुमवणस्सइकाइया १ सुहुमवणस्सइका- 
इया दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-पजत्तगसुहुमवणस्सइकाइया य अपजत्तगस॒हुमवणस्स- 
इकाइया य॥ सेत्त सुहुमवणस्सइकाइया ॥. २८ ॥ से किं ते बायरबणस्सइकाइया £ 
बायरवणस्सइकाइया <ुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया ये 
साहारणसरीरबायरवणस्सइकाइया य ॥ २९ ॥ से किं त॑ पत्तेयसरीर॒बायरवणस्सइ- 
काइया ४ २ दुवालसविहा पन्नत्ता। तंजहा-१ रुक्खा २ गुच्छा ३ गुम्मा. ४ लया 
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य. ५ वह्ी य ६ पव्वगा चेव। ७ तण ८ वलूय ५ हरिय १० ओसहि ११ जलरुह 
१२ कुहणा य बोद्धव्वा ॥ ३० ॥ से किं ते रुक्‍्खा १ रुक्‍्खा दुविहा पण्णत्ता । 
तंजहा-एगबीया य बहुबीयगा य ॥ ३१ ॥ से कि त॑ एगबीया ? एगबीया अणेग- 
विहा पन्नत्ता । तंजहा--णिबंबजंबुकोसंबसालअंकुछपील सेल य। सलइमोयइमालु- 
यबउलपलासे करंजे य ॥ १ ॥ पुत्तजीवय5रिट्े बिहेलए हरिडए य भिकाए । उंबे- 
भरियाखीरिणि बोद्धव्वे धायइपियाढे ॥ २॥ पूइ्यनिंबकरंजे सण्हा तह सीसवा य 
असणे य। पुन्नागनागरुक्खे सीवण्णि तहा असोगे य ॥ ३॥ जेयावण्णे तहप्पगारा ।: 
एएसि ण॑ मूला वि असंखेजजीविया, कंदा वि, खंघा वि, तया वि, साला वि, पवाला: 
बि। पत्ता पत्तेयजीविया, पुष्फा अणेगजीविया, फला एगबीया । सेत्ते एगबीया: 
॥३२॥ से किं ते बहुबीयगा १ बहुबीयगा अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-अत्थियतेंदु- 
कविट्ठे अंबाडगमाउलिंग बिछले य। आमलगफणिसदालिमआसोट्ठि उंबरवडे थ॥ १॥ 
णर्गोहणंदिरुक्खे पिप्परं सयरी पिलक्खरुक्खे य। काउंबरि कुत्थुभरि बोद्धव्वाः देव- 
दाली थ॥ २ ॥ तिलए छउए छत्ताहसिरीसे सत्तवन्नद्हिवन्नें । लोद्धघवर्चदणजुंणणीमे- 
कुडए कर्यबे य ॥ ३ ॥ जेयावन्ने तहप्पगारा । एएसि ण॑ मूला वि असंखेजजीविया, 
कंदा वि, खंधा वि, तया वि, साला वि, पवाला वि। पत्ता पत्तेयजीविया । पुप्फा 
अणेगजीविया । फला बहुबीयगा । सेत्त बहुबीयगा । सेत्त रकखा ॥ ३२३ ॥ से कि 
त॑ गुच्छा ? गुच्छा अणेगविहां पन्नत्ता। तंजहा---वाईंगणिसछइथुण्डई य तह कच्छुरी 
य जासुमणा । रूवी आढ्इ णीली तुलसी तहं माउलिंगी य ॥ १ ॥ कच्छुभरि पिप्प- 
लिया अयसी वल्ली य कायमाईया। वुच्यू पडोलकंदलि विउव्वा वत्थुले बयरे ॥ २ ॥- 
पत्ततर सीयउरए हवइ तहा जवसए य बोद्धव्वे । णिग्गुंडिय कत्तुंबरि अंत्थई चेव 
तालउडा ॥ ३ ॥ सणपाणकासमुद्गगअग्घाडगसामसिंदुवारे य | करमदअद्दरूसगकरी-: 
रएरावणमहित्थे ॥ ४ ॥ .जाउलूगमालूपरिलीगयमारिणिकुव्चकारिया भेडी ।: जावइ: 
केयइ तह गंज पाडला दाम़िअंकोछि ॥ ५ ॥ जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्तं गुच्छा: 
॥. ३४ ॥ से किं त॑ गुम्मा ? गुम्मा अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-सेरियथए णोमालिय-: 
कोरंटयबंधुजीवगमणोजे । पिश्यपाणकणथरकुजय तह सिंदुवारे य ॥ १॥ जाई 
मोग्गर तह जूहिया य तह महिया थ वासंती । वत्थुल कत्थुल सेवाल गंठि मगदं-: 
तिया चेव ॥ २ ॥ चेपगजाईं णवणीइया य कुंदों तहा महाजाई । एवमणेगागारां- 
हवंति गुम्मां मुणेयव्वा ॥ ३ ॥ सेत्त गुम्मा ॥ ३५ ॥ से कि त॑ लयाओ १ लयाओ 
अणेगविहाओ पन्नत्ताओ । तंजहा-पठमलया णागलयअंसोगच॑पगलया य चूयलूया ।: 
वणलयवासंतिलया अइमुत्तयकुंद्सामलया ॥ जेथावन्ने तहप्पगारा। सेत्ते लयाओ॥२६॥ : 
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से कि त॑ वल्लीओ 2 वह्लीओ अणगेगविहाओ 'पन्नत्ताओ ।. तंजहा-पूसफेली कार्िंगी 
तुंबी तठसी य एलवाह्ंकी .। घोसाडइ पंडोला पंचंगुल्या य णीली थ॥ ११ 
कंडूया कट्ठृरया कक्ोडई कारियल्नई सभगा। कुयधाय वागुलीया पा[ववह्नी देव- 
दाली य ॥ २॥ अप्फोया अइमुत्तगणागलया कण्हसूरवह्ली य। संघट्समणसा वि 
य जासुवणकुर्विदवछ्की थ ॥ ३ ॥ मुद्दिय अंबावक्ली छीरविराली जयंति गोवाली | 
पाणीमासावड्ी गुंजावढ्ली य वच्छाणी ॥ ४.॥ ससर्बिंदुगोत्तकुसिया गिरिकण्णइ मालुया 
य अंजणई । दहिफोछइ कागणि मोगली य तह अक्षबोंदी य ॥ ५ ॥ जेयावन्ने तह- 
प्पगारा । सेत्त वल्लीओ ॥ ३७ ॥ से कि त॑ पव्वगा £ पव्वगा अणेगविहा पन्नत्ता । 
तंजदा-इक्खू य इक्खुवाडी वीरण तह इकडे भमासे य। संठे सरे य वेत्ते तिमिरे 
सयपोराणले य ॥ १ ॥ वंसे वेह्ू कणए कंकावंसे य चाववंसे य । उदए कुडए विमए 
कंडावेल य कछाणे ॥ २ ॥ जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्त पव्वगा ॥ ३८ ॥ से क्िं त॑ 
तणा ? तणा अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-सेडियमंतियहोंतियदब्भकुसे पव्वए य पोड- 
इला । अजुण असाढएं रोहिय॑सें स॒य्वेयखीरभुसे ॥ १॥ एरंडे कुरुविंदे करकर मुट्ठे 
तहा विभेंगू य । महुरतणछुरयसिप्पिय बोद्धव्वे सुंकलितणे य ॥ २ ॥ जेयावत्ने 
तहप्पगारा । सेत्त तणा ॥ ३९ ॥ से कि ते वबलया १ वलया अणेगविहा पन्नत्ता। 
तंजहा--तालतमाले तक़लि तोयलि साली य सारकछाणे । सरले जावइ केयइ कयली 
तह धम्मरक्खे य ॥ १॥ भुयरक्‍्खहिंगुरुक्खे लवंगरुक्‍्खे य होइ बोडधव्वे । पूयफली 
खजरी बोडव्वा णालिएरी य ॥ २ ॥ जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्ते बलछया ॥ ४०॥ 
से कि त॑ हरिया ! हरिया अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-अजोरूहवोडाणे हरियग तह' 
तंदुलेजगतणे य। वत्थुछपोर॒ग[अंजीर]पोइवल्ली य पालक्का ॥ १ ॥ दगपिप्पली य दब्वी' 
सोत्यियसाए तहेव बम्ही य। मूलगसरिसव अंबिल्साएय जियंतए चेव ॥ २॥ 
तुलसी कण्ह उराले फणिजए अजए य भूयणए। चोरगदमणगमरुयग सयपुण्फिंदीवरे 
य तहा ॥ ३॥ जेयावन्ने तहप्पगारा । सेतत हरिया ॥-४१ ॥ से किं त॑ ओसहीओ ? 
ओसहीओ अणेगविहाओ पण्णत्ताओ । तं॑जहा--सालीवीहीगोह्ृूमजवजवजबकलमसूर- 
तिलमुग्गमासणिप्फावकुलत्थआलिसंदसतीणपलिमंथगअयसीकुर्ुभकोदृवकैगूरा लगव- 

रा(रइ)सामकोद्ससणसरिसवमूलगबीया। जेयावन्ने तहप्पगारा। सेत्ते ओसहीओ॥४श॥ 
से कि त॑ जलरुहा ? जलरुह्दा अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-उदए, अवए, पणए; सेवाले, 
कलंबुया, : हंढे, कसेस्या,. कच्छ, भाणी, उप्पले, पठमे, कुमुए, णलिणे, सुभए, 
सोगंधिए, पोण्डरीयए, महापोण्डरीयए, सयपत्ते, सहस्सप्रत्ते, कल्हारे, कोकणदे, 
अरबिंदे, तामरसे, भिसे, भिसमुणाले, पोक्‍्खले, पोक्खलत्थलए, जेयावन्ने तहप्प- 
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गारा । से त॑ जलर॒हा ॥ ४३-१ ॥ से कि त॑ कुहणा ? कुहणा अणेगविहा पन्नत्ता । 
तंजहा-आए, काए, कुहणे, कुणके, दव्वहलिया, सप्फाएं, सज्ञाए, छत्तोए,- वंसी 
णहिया,. कुरए । जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्त कुहणा। णाणाविहसंठाणा. रुक्खाणं 

एगजीविया पत्ता । खधा वि एगजीवा तालसरलणालिएरीणं ॥ १.॥ जह सगलसरि- 
सवाणं सिलेसमिस्साण वष्टिया वद्दी । फ्तेयसरीराणं तह होन्ति सरीरसंघाया ॥ २॥ 
जह वा तिलपप्पडिया बहुएहिं तिलेहि संहया संती। पत्तेयसरीराणं तह होंति 
सरीरसंघाया ॥ ३ ॥ सैत्त पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया ॥ ४३-२ ॥ से कि त॑ 
साहारणसरीरबायरवणस्सइकाइया १ साहारणसरीरबायरवणस्सइकाइया. अणेगविहा 
पन्नत्ता। तंजहा---अवए पणए सेवालें लोहिणी|जाणिया] थिह्दू थिभगा। अस्सकर्न्नी 
सौंहकन्नी सिउंढि तत्तो मुखुढी य ॥ १॥ रुस्कुण्डरिया जीरू छीरबिराडी तहेव किट्टी 
य॑। हालिद्दा सिंगबेरे य आछुगा मूलए इय ॥ २.॥ कंबूया कन्नुक॒ड महुपोवरूई तहेव 
महुसिंगी | णीरुहों सप्पसुर्यंथा छिन्नरुह्य चेव बीयरुह्य ॥ ३ ॥ पाढा मियवालंकी 
महुररसा चेव रायवछ्ली य | पठमा य माढरी दंती चंडी किद्वित्ति यावरा ॥ ४ ॥ 
मासपण्णि मुग्गपण्णी जीवियरसहे य रेणुया चेव.॥ काओली खीरकाओली तहा भंगी 
नहीं इय ॥ ५॥ किमिरासि भद्दमु॒त्था णंगलई पेलुगा इय |. किण्हे पउले य हढे. हरं- 
तणुया चेव लोयाणी ॥ ६ ॥ कण्हकंदे वजे .सूरणकंदे तहेव खछूडे । एए अण॑तजीवा 
जेयावन्न तहाविहां ॥ ७ ॥ तणमूलकंदसूले वंसीमूलेत्ति यावरे । संखिजमसंखिजा 
बोधव्वाइ्णंतजीवा य ॥ ८ ॥ सिंघाडगस्स गुच्छो अणेगजीवो उ द्ोइ नायब्वो । पत्ता 
प्त्तेयजीया दोझि य-जीवा फले भणिया ॥ ५ ॥ जस्स मूलस्स भग्गस्स समो भंगो 
पदीसइ । अणंतजीवबे उ से मृले जेयावन्ने तहाविहा ॥ १० ॥ जस्स कंदस्स भग्गस्सं 
समो भंगो पदीसइ । अणंतजीवे उ से कंदे जेयावन्ने तहाविहा ॥ ११ ॥ जस्स खंधस्स 
भग्गस्स समो भंगो पदीसइ ।. अणंतजीवे उ से खंधे जेयावन्ने तहाविहा ॥ १२ 
जीसे तयाए भग्गाए समो भंगो पदीसए | अणंतजीवा तया सा उ जेयावन्ना तहाविहा 


'॥ १३ ॥ जस्स सालस्स भग्गस्स समो-भंगो पदीसए । अर्णतजीवे य से साले जे- 
थावन्ने तहाविहा ॥ १४ ॥ जस्स पवालस्स. भग्गस्स समो भंगो पदीसए । अर्ण॑त- 
 जीवे पवाले से जेयावन्े तहाविहा ॥॥ १५॥ जस्स पत्तस्स भर्गस्स समो भंगो पदी- 


स॒ए । अर्णतजीबे उ से पत्ते जेयावन्ने तहाविहा ॥ १६ ॥ जस्स पुपण्फस्स भग्गस्स 
समो भंगो पदीसए.। अणंतजीचे उ से पुप्फे जेयावन्ने तहाविहा ॥ १७ ॥  जस्स 
फलस्स भग्गस्स समरो. भंगो पदीसए । अण॑तजीबे फले. से उ जेयावन्ने तहांविहों 
४१५.॥, जस्स बीयस्स भग्गस्स, समो संगो पदीसए। अणतजीवे उ से बीए जेया- 
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वन्ने तहाविहा ॥ १५ ॥ जस्स मूलस्स भग्गस्स हीरो भंगो पदीसए । परित्तजीवे उ 
से मूले जेयावन्ने तहाविहा ॥ २० ॥ जस्स कंदर्स भग्गस्स हीरो भंगो पदीसए। 
परित्तजीवे उ से कंदे जेयावने तहाविहा ॥ २१ ॥ जस्स खंधस्स भग्गस्स हीरो 
गो पदीसए।। परित्तजीवे उ से खंधे जेयावज्ने तहाविहा ॥ २२ ॥ जीसे तयाए भग्गाए 
'हीरो भंगो पदीसए । परित्तजीवा तया सा उ जेयावन्ना तहाबिहा ॥ २३ ॥ जस्स 
सालस्स भग्गस्स हीरो भंगो पदीसए । परित्तजीवे उ से साले जेयावन्ने तहाविहा 
॥ २४॥ जस्स पवालस्स भग्गस्स हीरो भंगो पदीसए । परित्तजीवे पवाले उ जेयावन्ने 
'सहाविहा ॥ २०॥ जस्स पत्तस्स भग्गस्स हीरो भंगो पदीसए। परित्तजीवे उ से फ्ते 
'जेयावन्ने तहाविहा ॥ २६॥ जस्स पुप्फस्स भग्गस्स हीरो भेंगो पदीसए। परित्तजीवे 
उ से पुप्फे जेयावन्ने तहाबिहा ॥ २७॥ जस्स फलस्स भग्गस्स हीरो भंगो पदीसए ! 
परित्तजीवे फले से उ जेयावज्ले तहाबिहा ॥ २८॥ जस्स बीयस्स भग्गस्स हीरो भंगो 
पदीसए । परित्तजीवे उ से बीए जेयावन्ने तहाविहा ॥ २५ ॥ जस्स मूलस्स कट्ठाओ 
छल्ली बहलयरी भवे। अणतजीवा उ सा छल्ली जेयावन्ना तहाविह्ा ॥ ३० ॥ जस्स 
कंदस्स कट्टठाओ छल्ली बहलयरी भवे । अणतजीवा उ सा छल्ठी जेयावन्ना तहाबिद् 
॥ ३१ ॥ जस्स खंधस्स कटद्ठाओ छल्ली बहलयरी भवे । अर्णतजीवा उ सा छल्ी. जे- 
यावन्ना तहाबिहा ॥ ३२॥ जीसे सालाए कट्ठाओ छल्की बहलूयरी भवे | अणंतजीवा 
उ सा छल्ली जेयावन्ञा तहाविह्ा ॥ २३ ॥ जस्स मूलस्स कट्ठाओ छल्ली तणुयरी भवे। 
परित्ततीवा उ सा छल्लठी जेयावन्ना तहाविहा ॥ ३४ ॥ जस्स कंदस्स कट्ठाओ छल्ली 
तणुयरी भवे । परित्तजीवा.उ सा छल्छी जेयावन्ना तहाविह्ाा ॥ ३५७ ॥ जस्स खंधस्स 
कट्ठाओ छल्ली तणुयरी भवे । परित्तजीवा उ सा छल्ली जेयावन्ना तहाविहां ॥ ३६ ॥ 
जीसे सालाए कट्ठाओ छल्छी तणुयरी भवे । परित्तजीवा उ सा छल्ली जेयावन्ना तहा- 
बिहा ॥ ३७ ॥ चक्कार्ग भजमाणस्स गंठी चुण्णघंणों भवे | पुडविसरिसभेएण अण॑त- 
जीव वियाणहि ॥ ३८ ॥ गूढछिरागं पत्ते सच्छीरं ज॑ च होइ निच्छीरं । ज॑ पि.थ 
पणट्ठुसंधि . अणतजीव॑ वियाणाहि ॥ ३९ ॥ , पुष्फा जलया थलूया य बिंटबद्धा य 
नालबद्धा य । संखिजमसंखिजा बोद्धव्वाएणंतजीवा य ॥ ४० ॥ जे केइ नालिया- 
बद्धा पुष्फा संखिजजजीविया भणिया । णिहुया अणंतजीवा जेयावन्ने तहाविहा ॥४१॥ 
पउमुप्पलिणीकंदे अंतरकंदे तहेव झिल्ली य। एए अणंतजीवा एगो जीवो बिसमुणाले 
॥ ४२ ॥ पलुंडू ल्हसुणकंदे य कंदली य कुदुंबए। एए परित्तजीवा जेयावन्ने तहाबिहा 
॥ ४३ ,॥ प्रउमुप्पलनढिणाणं सुभगसोगंधियाण थ | अरविंदकोकणाणं सयवत्तसह- 
स्प॒फ्ताण.॥ ४४ ॥ विंटं बाहिरपत्ता ग्र कश्निया चेव एगजीवस्स ।. अर्ब्नितरगा पत्ता 


प० 4 बेइंदियसख्वषुच्छा | सुत्तागमे २७९; 


फत्तेयं केसरा मिंजा ॥ ४५ ॥ वेणुनलइक्खुवाडियसमासइक्खू य इक्डे रंडे । करकर 
सुुंठि बिहंगू तणाण तह पव्चगाण्ं च॥ ४६ ॥ अच्छ पव्व॑ पलिमोडओ य एगस्स 
होंति जीवस्स । पत्तिये पत्ताईं पुप्फाइं अणेगजीवाई ॥ ४७ ॥ पुस्सफलं कारिंग तुंबं 

तडउसेलवाल॒वालंक । घोसाडरयय पंडाल तिंदूरय चेव तेंदूस ॥ ४८ ॥ विंटससारतया० 
श्थाईं हवंति एगजीवस्स । प्तेये पत्ताईं सकेसरमकेसरं मिंजा ॥ ४९ सप्फाए 
सज्ञाए उब्वेहलिया य कुहणकुंदुक्के । एए अणंतजीवा कुंदुक्े होह मयणा उ ॥५०॥ 
बीए जोणिब्भूए जीवो वक्षमइ सो व अन्नो वा। जो5वि य सूले जीवो सोडवि य 
पत्ते पठमयाए ॥ ५१ ॥ सब्बवोडवि किसलओ खलु उग्गममाणों अणंतओ भणिओ 
सो चेव विवड्डंतो होइ परित्तो अगंतो वा ॥ ५२ ॥ समय॑ वक्कताणं समय॑ तेसिं 
सरीरनिव्वत्ती । समय आणुग्गहर्ण समय ऊसासनीसासो ॥ ५३.॥ इक्वस्स उ ज॑ 
गहणं बहूण साहारणाण त॑ चेव । ज॑ बहुयाणं गहर्ण समासओ ते पि इक्कस्स ॥५४॥ 
साहारणमाहारो साहारणमाणुपाणगहण च । साहारणजीवाण सांहारणलक्खण्णं 
एये ॥ ५०५ ॥ जह अयगोलो धघंतो जाओ तत्ततवणिजसंकासो । सव्बो अगणिपरि- 
णओ निगोयजीवे तहां जाण ॥ ५६ ॥ एगस्स दोण्ह तिण्ह व संखिजाण व न 
गासिज सका । दीसंति सरीराई निगोयजीवाण$णंताणं ॥ ५७ ॥. लछोगागासपएसे 
निगोयजीव॑ ठवेहि इक्किक । एवं . मविजमाणा हवंति लोगा अणंता उ ॥ ५८ ॥ 
लोगागासपएसे परित्तजीव॑ ठवेहि इक्किक्क । एवं-मविजमाणा हव॑ति छोगा असंखिज्ा 
॥ ०९ ॥ पत्तेया पजेत्ता पयरस्स असंखभागमित्ता उ.। लोगाइसंखा पजत्तयाण 
साहारणमणंता ॥ ६० ॥ एएहिं सरीरेहिं पच्रक्ख॑ ते पहूविया जीवा ।सुहुमा 
आणागिज्ञा चकक्‍्खुप्फास न ते इंति ॥ ६१ ॥ जेयावन्ने तहप्पगारा । ते समा- 
सओ दुविहा पन्नत्ता। तंजहा-पज्नत्तगा य अपजत्तगा य ॥ तत्थ ण॑ जे ते अपज- 
त्तगा ते ण॑ असंपत्ता । तत्थ ण॑ जे ते पज्नत्तगा तेसि ण॑ वन्नादेसेणं , गंधादेसेणं 
रसादेसेण फासादेसेणं सहस्सग्गसो विहाणाईं, संखिजाई जोणिप्पमुंहसयसहस्साई । 
पज्त्तगणिस्साए अपजत्तगा वक्षम॑ति । जत्थ .एगो तत्थ सिय संखिजां, सिय असे- 
खिजा, सिय अणंता । एएसि णं इमाओ गाह्ाओं अणुगंतव्वाओ तंजहा-कंदा यः 
'कंदमूला य, रुक्‍्खमूला इयावरे । गुच्छा य गुम्मा वह्ली य; वेणुयाणि 'वणाणि:यं: 
॥ १.॥ पउमुप्पल संघाडे हढे य सेवाल किण्हए पणए । अवए य कच्छ भाणीः 
कंदुक्केरणवीसइमे ॥ २ ॥ तयछल्ीपवालेस पत्तपुप्फफलेसु य.। मूल़ग्गमज्ञबीएस्‌ं' 
ज़ोणी कस्सइ कित्तिया ॥ ३॥ सेत्त साहारणसरीरबायरवणस्सइकाइय़ा। सेत्त बायर- 
वणस्सइकाइया । सेस वणस्सइकराइया ।सेत्ते एगिंदिया .॥४३-३॥ से कि तैबेइंदियां ६ 
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बेइंदिया: अणेगविहा. पन्नत्ता । तंजहा-पुकाकिमिया,. कुच्छिकिमिया, गंडूयलगा, 
गोलोमा, णउरा, सोमंगलगा, वंसीमुहा; सूइमुहा, गोजलोया, जलोया, जालाउया, 
सेखा, संखणगा, घुछ्का, खुछा, गुलया, खंधा, वराडा, सीत्तिया, मुत्तिया, कल॒या- 
वासा, एगओवत्ता, दुह्ओवत्ता, नंदियावत्ता, संबुका, माइवाहा, सिप्पिसंपुडा, 
चंदणा, समुइलिक्खा, जेयावन्ने तहप्पगारा । सब्वे ते |संमुच्छिमा नपुंसगा । ते 
समासओ दुविहा पन्नत्ता | तंजहा-पजत्तगा य. अपजत्तगा य । एएसि ण॑ एवमाइ- 
आण॑ बेइंदियाणं पज्नत्तापजत्ताणं सत्त जाइकुलकोडिजोणीपमुहसयसहस्सा भवंतीति 
सकखाये ।. सेत्त बेइंदियसंसारसमावन्नजीवपत्नचणा ॥ ४४ ॥ से किं त॑ तेइंदियस- 
सारसमावजन्नजीवपन्नवणा १ तेइंदियसंसारसमावन्नजीवप्रन्नवरणा अणेगविहा पन्चत्ता | 
तंजहा-ओवश्या, रोहिणिया,. कुंथू, पिपीलिया, उद्दंसगा, उद्देहिया, उक्कलिया, 
उप्पाया, उप्पाडा, तणाहारा, कट्ठाहारा, माल॒या, पत्ताहारा, तणबेंटिया, पत्तबें- 
टिया,. पुष्फबेंटिया, फलब्रेंटिया, बीयब्रेंटिया, तेबुरणमिंजिया, तओसिमिंजिया, 
कप्पासत्थिमिंजिया, .हिलिया, झिल्लिया, शिंगिरा, किंगिरिडा, बाहुया, लहुया, 
सुभगा, सोवत्थिया, सुयबेंटा, इंदकाइया, इंदगोवया, तुरुतुंबगा, कुच्छलवाहगा, 
जूया, हालाहछा; पिसुया, सयवाइया, गोम्ही, हृत्यिसोंडा, जेयावल्ने तहप्पगारा + 
सव्ये ते संमुच्छिमा नपुंसगा । ते समासओ दुविद्दा पन्नत्ता । तंजहा-पजत्तगा ये 
अपजत्तगा य ।:एएसि ण॑ एवमाइयाणं तेइंदियाण पजत्तापजत्ताणं अठ्ठ जाईकुलको- 
डिजोणिप्पमुहसयसहस्सा भन्नतीति मक्खाय । सेत्ते तेइंदियसंसारसमावन्नजीवपन्न- 
वरणा ॥ ४५.॥ से कि ते चंउरिंदियसंसारसमावश्नजीवपन्नचणा * २ अणेगविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-अंधियपत्तियमच्छियमसगा कीडे तहा पयंगे य । ढंकुणकुक्कडकुछुह- 
नंदावत्ते यु सिंगिरडे ॥ किण्हपत्ता, नीलपत्ता, लोहियपत्ता, हालिहपत्ता, सक्षिल्पत्ता, 
चित्तपक्खा, : विचित्तपकत्चा, ओहंजलिया, जलूचारिया, गंभीरा, णीणिया, तंतवा, 
अच्छिरोडा, अच्छिवेहा, सारंगा,. नेउरा, दोला, भमरा, भरिली, जरुला, तोद्न, 
विछुया, पेततविच्छुथा, छाणविच्छुया, जलविच्छुया, पियंगाला, कणगा, गोमयकीडा, 
जैयांवैन तहप्पगांरा । सब्बे ते संमुच्छिमा नपुंसगा। ते समासओ दुविहा पतन्नत्ता । 
तंजहा >पंजत्तंगं। ये अपजत्तगा य॑ | एएसि ण॑ एब्माइयाणं चउरिंदियाणं पजत्ताप- 
जंकीण भंव.जाइकुलकोडिजोणिप्पछुहसयंसहस्साइं भवंतीति. मक्खाय॑ ।. सेत्त चउरिं 
दिग्रेसेसारसमान्नजीवप्रत्नवर्णा ॥ ४६ ॥ से किं त॑ पंचेन्दियरसंसारसमावल्नजीवपन्न- 
वी ?: २: चउव्विहा. पन्नत्ता |: तंजहा-नेरइयपंर्चिदियसंसारसमावन्नजीवपन्नवणा, 
विरिक्सजोंगियंपमिस्वियसंसारसंभावन्नजीवपन्चच्रणा, मणुस्सपंचिन्दियसंसारसमावन्न- 
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जीवपन्नवणा, देवपंचिन्दियसंसारसमाव्नजीवपन्नवणा ॥ ४७.॥ से. किं त॑ नेरइया? 
नेर्‌इया सत्तविहा पन्नत्ता |. तंजहा-१ रयणप्पभाषुडविनेरइया, २ संक्वरप्पभाषुढबि- 
नेरइया, २ वाल्यप्पभाषुडविनेरइया, ७ पंकप्पभाषुडविनेरंइया, ५ धूमप्पभापुडबि- 
नेरइया, ६ तमप्पभापुंडविनेरइया, ७ तमतमप्पभाषुडविनेरंइयों । ते समासओं 


दुविहा पन्नत्ता | तंजहा-पजत्तगा य अपजत्तगा य। सेक्त नेर्‌इयां ॥ ४८ ॥ से कि 
त॑ पंचेदियतिरिक्खजोणिया १. पंचिंदियतिरिक्खंजोणिया तिविहा पं्तत्ता । तंजहां- 
4 जल्यरपंविंदियतिरिक्खजोणिया 3, ३ थलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया- य, 
३ खहयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया थ ॥ ४९ ॥ से कि त॑ जलयेरपंचिन्दियतिरि- 
क्खजोणिया £ जलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिथा पंचविहा पन्नत्ता। तंजंहा-१ मच्छा, 
* कच्छभा, ३ गाहा, ४ मगरा, ५ सुंसुमारा। से. कि त॑. मच्छा ) मच्छा अणेग- 
बिहा पन्षत्ता । तंजहा-सण्हमच्छा, खबहमच्छा, जुंगमच्छा, विज्ञडियमच्छा, हलि- 
मच्छा, मगरिमच्छा, रोहियमच्छा, हलीसागरा, गांगरा; वडो, वंडंगरा, गब्भया, 
उसगारा, तिमी, तिमिंगिला, णक्का, तंदुल्मच्छा,. कंणिकामच्छा, साली, संत्थिया- 
मच्छा, लंभंणमच्छा, पडागा,. पडाग़ाइपडागा, जेयावन्ने तहप्पगारा ।. सेत्त मच्छा । 
से किं.त॑ कच्छभा ? कच्छभा दुविहा पत्नत्ता | तंजहा-अट्ठिकच्छभा य मंसकच्छभा 
य। सेत्ते कच्छभा । से किं त॑ गाहा ? गाहा: पंचविह्दा: पन्नत्ता | तंजहा---१ दिली, 
* वेढगा, ३ मुद्धया, ४ पुल्या, ५ सीमागारा । सेत्त गाहा । से किं त॑ मगरा ? 
भगरा डुविहा पन्नत्ता। तंजहा-१ सोंडमगरा य, २ मट्ठमगरा य । सेत्त मगरा। से 
कि त॑ सुंखुमारा ? सुंस॒मारा एगागारा पन्नत्ता। सेत्ते सुंसमारा। जेयावन्ने तहप्पगारा। 
ते समासओ दुविहा पत्नत्ता । तंजहा--संमुच्छिमा य गब्भवक्कंतिया य । तत्थ ण॑- 
जे. ते संभुच्छिमा ते सब्बे नपुंसगा-। तत्थ ण॑ जे ते गब्भवक्कंतिया ते तिविहा 
पन्नत्ता । तंजहा---इत्थी, पुरिसा,, नपुंसगा । एएसि -ण॑ एवमाइयाणं जलयरपंचिंदि- 
यतिरिक्खजोणियाणं पंजत्तापजत्ताणं अद्धतेरसजाइकुलकोडिजोणिप्पमुहसयसहस्सा 
भवन्तीति सकखाय॑ । सेत्त जल्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया ॥ ५० ॥ से कि त॑ थल-. 
यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया ? थलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया दुविहा- पन्नत्ता हज कील [. 
तंजहा-चड़प्पयथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया यः परिसप्पथल्यरपंचिन्दियतिरि- 
क्खंजोणिया य । से किं .व॑ चउंप्पयथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया चउप्पयथल-- 

यरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया चउब्विहा पन्नत्ता । तंजहा-एगखुरा, (बिखुरा, गंडीपया, . 
सणप्फया । से कि त॑ एगंखुरा-! एयखुरा अगेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-अस्सा, अस्स- 
तरा, .घोडगा, गदभा, गोरक्खरो, कंदलंगा," सिरिकंदगा, आवत्तगा, जेयावच्े तह- 
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प्पगारा। सेत्त एगखुरा। से कि त॑ दुखुरा? दुखुरा अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-उद्य, 
गोणा, गवया, रोज्ञा, पसया, महिसा, मिया, संबरा, वराहा, अया, एलंगरुरुसर- 
भचमरकुरंगगोकन्नमाई, जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्तं दुखुरा । से कि त॑ गंडीपया.? 
गंडीपया अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-हत्थी, हृत्थीपूयणया, मंकुणहत्थी, खगा(ग्गा) , 
गंडा, जेयावन्ने तहप्पगारा। सेचत्त॑ गंडीपया। से कि त॑ सणप्फया? सणप्फया अगेगविहा 
पन्नत्ता। तंजहा-सीहा, वग्घा, दीविया, अच्छा, तरच्छा, परस्सरा, सियाला, बिडाला, 
सुणगा, कोलसुणगा, कोक॑तिया, ससगा, चित्तगा, चिहल्ललगा, जेयावन्ने तहप्पगारा । 
सेत्ते सणप्फया । ते समासओ दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-संमुच्छिमा य गब्भवकन्तिया 
य। तत्थ ण॑ जे ते संमुच्छिमा ते सब्वे नपुंसगा | तत्थ ण॑ जे ते गब्भवकंतिया 
ते तिविहा पन्नत्ता । तंजहा-इत्थी, पुरिसा, नपुंसगा. । एएसि ण॑ एवमाइयाणं थलय- 
रपंचिन्दियतिरिक्खवजोणियाणं पजत्तापजत्ताणं दस जाइकुलकोडिजोणिप्पमुहसयस- 
हस्सा भवन्तीति मक्खाय॑। सेत्त चडप्पपयथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया ॥ ५१ ॥ 
से कि त॑ परिसप्पधलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया ? परिसप्पधलयरपंचिन्दियतिरि- 
क्खजोणिया दुविहा पन्नत्ता। तंजहा-उरपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया य 
भुयपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खवजोणिया य ॥ ५२ ॥ से किं त॑ उरपरिसप्पथल- 
यरपंचिन्दियतिरिक्खवजोणिया ? उरपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया चउ- 
व्विह् पन्नत्ता । तंजहा---अही, अयगरा, आसालिया, महोरगा । से किं तं अही ! 
अही दुबिहा पन्नत्ता । तंजहा--दव्वीकरा य मउलिणो य। से किं त॑ दब्वीकरा ! 

दव्वीकरा अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा--आसीविसा, दिंद्वीविसा, उग्गविसा, भोग- 
विसा, तयाबिसा, लालाविसा, उस्सासविसा, नीसासबिसा, कण्हसप्पा, सेयसप्पा, 
काओदरा, दज्झपुप्फा, कोलाह्य, मेलिमिंदा, सेसिंदा, जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्ते 
दव्वीकरा। से किं.त॑ मठलिणो ? मडलिणो अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा--दिव्वागा, 
गोणसा, कसाहीया, वइडछा, चित्तलिणो, मंडलिणो, मालिणो, अही, अहिसलागा, 
वासपडागा, जेयावन्ने तहप्पगारा। सेत्त मउ॒लिणो | सेत्तं अही । से किं. ते अयगरा? 
अयगरा एगागारा पन्नत्ता । सेत्ते अयगरा ॥ ५३ ॥ से कि त॑ आसालिया ? कहि ण॑ 
भंते| आसालिया संमुच्छइ १, गोयमा ! अंतो मणुस्सखेत्ते अद्डाइजेस दीवेस, निव्वा- 
घाएणं पत्चनरसस कम्मभूमीस॒, वाघाय पड़ुच पंचस महाविदेहेस, चक्वह्ष्खिंधावारेस, 
वासुदेवर्खवावारेख, बलदेवखंधावारेउ, मंडलियखंधावारेस, महामंडलियखंधावारेस, 
गामनिवेसेस, णगरनिवेसेस, णिगमनिवेसेसु, खेडनिवेसेसु, कब्बडनिवेसेस , मडंबनि- 
वेसेस, दोणमुहनिवेसेस, पह्रणनिवेसेस, आगरनिवेसेस, आसमनिवेसेस, संबाहनिवे-: 
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सेसु, रायहाणीनिवेसेस, एएसि ण॑ चेव विणासेस एत्थ ण॑ आसालिया संमुच्छइ । 
जहन्नेण अंगुलस्स असंखेजइभागमित्ताए ओंगाहणाए, उक्कोसेणं बारसजोयणाईं तय- 
णुरूव॑ च ण॑ विक्खंभबाहछ्लेणं भूमिं दालित्ता णं समुद्ठेड, असच्नी मिच्छादिट्टी अण्णाणी 
अंतोमुहुत्त:द्धाठया चेव काले करेइ। सेत्त आसालिया ॥ ५४ ॥ से कि त॑ महोरगा ! 
महोरगा अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-अत्थेगइथा अंगुलं पि, अंगुलपुहुत्तिया वि, 
वियत्थिं पि, वियत्थिपुहुत्तिया वि, रयर्णिं पि, रयणिपुहु त्तिया वि, कुच्छि पि, कुच्छि 
युहुत्तिया वि, धर्णु पि, धणुपुह्ुत्तिया वि, गाउय॑ पि, गाउयपुहुत्तिया वि, जोयणं 
पि, जोयणपुहुत्तिया वि, जोयणसय पि, जोयणसयपुहुत्तिया वि, जोयणसहस्सं पि। 
ते णं थले जाया, जलेडवि चरंति थलेडवि चरन्ति, ते णत्थि इहं, बाहिरएसु दीवेसु 
समुद्ृएस हवन्ति, जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्त महोरगा | ते समासओ दुविहा पन्नत्ता । 
तंजहा--संमुच्छिमा य गब्भवक्कतिया य | तत्थ ण॑ जे ते संमुच्छिमा ते सब्बे नपुं- 
सगा। तत्थ ण॑ जे ते गब्भवक्कतिया ते तिविहा पन्नत्ता। तंजहा-इत्थी, पुरिसा, 
नपुंसगा । एएसि णे एवमाइयाणं पजत्तापजत्ताण उरपरिसप्पाणं दसजाइकुलुकोडि- 
जोणिप्पमुहसयसहस्सा भवन्तीति मक्खाय॑ । सेत्त उरपरिसप्पा ॥ ५५ ॥ से किं त॑ 
भुयपरिसप्पा ? भुयपरिसप्पा अणेगविहा पन्नत्ता । त॑जहा-नउला, सेहा, सरडा, सह्वा, 
सरंठा, सारा, खोरा, घरोइला, विस्संभरा, मूसा, मंगुसा, पयलाइया, छीरविरालिया, 
जोहा, चउप्पाइया, जेयावन्ने तहप्पगारा। ते समासओ दुविहा  पन्नत्ता | तंजहा--- 
संमुच्छिमा य गब्भवक्कतिया य । तत्थ ण॑ जे ते संमुच्छिमा ते सब्वे नपुंसगा । 
तत्थ ण॑ जे ते गब्भवकंतिया ते तिविहा पन्नत्ता। तंजहा-इत्थी, पुरिसा, नपुंसगा । 
एएसि ण॑ एवमाइयाणं पजत्तापजत्ताणं भुयपरिसप्पाणं नव जाइकुलकोडिजोणिप्पमुह- 
सयसहस्सा भवन्तीति मक्खाय॑ । सेत्त भुयपरिसप्पथलयरपंर्चिदियतिरिक्खजोणिया । 
सेत्त परिसप्पथलयरपंरचिंदियतिरिक्खजोणिया ॥ ५६ ॥ से कि त॑ खहयरपंचिन्दिय- 
तिरिक्खजोणिया ? खहयरपंचिन्दियतिरिक्खवजोणिया चउव्विहा पन्नत्ता । तंजहा-- 
वम्मपक्खी, लोमपक्खी, समुग्गपक्खी, विययपक्खी | से कि त॑ चम्मपक्खी £ चम्म- 
पक्खी अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-वग्गुली, जलोया, अडिह्ला, भारंडपक्खी, जीव॑ं- 
जीवा, समुदृवायसा, कण्णत्तिया, पक्खिविरालिया, जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्त वम्म- 
पक्खी । से कि त॑ लोमपक्खी ? लोमपक्खी अणेगविह्दा पन्नत्ता । तंजहा--ढंका, कंका, 
कुरला, वायसा, चक्कागा, हंसा, कलहंसा, रायहंसा, पायहंसा, आडा, सेडी, बगा, 
बलागा, पारिप्पवा, कोंचा, सारसा, मेसरा, मसूरा, मऊरा, सत्तहत्था, गहरा, 
प्रोंडरिया, कागा, कार्मिजुया, वंजुलया, तित्तिरा, वह्गा, छावगा, कवोया, कर्विंजला, 
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पारेवया, -चिडगा,. चासा, कुक्कुडा, सुगा, बरहिणा, सयणसलागा, कोइला, सेहा, 
वरिक्षणमाई ।- सेत्ते छोमपक्खी । से कि त॑ समुग्गपक्खी / समुग्गपक्खी एगागारा 
पन्नत्ता । ते: णे नत्थि- इहँ, बाहिरएस दीवसमुद्देख भवन्ति । सेत्त समुग्गपक्खी । 
से किं त॑ विययपक्खी १. विययपक्खी एगागारा पन्नत्ता। ते ण॑ नत्यि इहं, बाहिरएसु 
दीवसमुद्देस भवन्ति । सेत्ते विययपक्खी | ते समासओ दुविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
संमुच्छिमा य गब्भवक्कतिया य । तत्थ ण॑ जे ते संमुच्छिमा ते सब्बवे नपुंसगा ४ 
तत्थ ण॑ जे ते गब्भवक्ंतिया ते तिविहा पन्नत्ता । तंजहा--त्थी, पुरिसा, नपुंसगा। 
एएसि ण॑ एवमाइयाणं खहयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणियाणं पज्नत्तापजत्ताणं बारस 
जाइकुलकोडिजोणिप्पमुहसयसहस्सा भवन्तीति मकखाये | सत्तट्ठजाइकुलकोडिलक्ख 
नव अद्भधतेरसाइं च । दस दस य होन्ति नवगा तह बारस चेब बोद्धव्वा । सेत्त 
खहयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया । सेत्तं पंचिन्दियतिरिक्खजोणिया ॥ ५७ ॥ से कि: 
त॑ मणुस्सा ? मणुस्सा दुविहा पन्नत्ता । तंजहा---संमुच्छिममणुस्सा य गब्भवक्कंतिय- 
मणुस्सा य॥ ५८ ॥ से कि. त॑ संमुच्छिममणुस्सा £ कहि णं॑ भंते | संमुच्छिममणुस्सा 
संमुच्छंति १,. गोयमा ! अंतो मणुस्सखेत्ते पणयालीसाए जोयणसयसहस्सेस, अड्डाइ- 
जेसु दीवसमुद्देस, पत्तरससु कम्मभूमीसु, तीसाए अकम्मभूमीसु, छप्पन्नाए अंतरदी- 
वएस गब्भवकतियमणुस्साणं चेव उच्चारेसु वा, पासवर्णेस वा, खेलेसु वा, सिंधाणएसु 
वा, वंतेस वा, पित्तेसु वा, पूएस वा, सोणिएसु वा, सक्केस वा, सुक्कपुग्गलपरिसाडेसु 
वा, विगयजीवकलेवरेस वा, थीपुरिससंजोएस वा, णगरणिद्धमणेसु वा, सब्बेस चेव 
असुइद्ठाणेस, एत्थ ण॑ संमुच्छिममणुस्सा संमुच्छेति अंगुलस्स असंखेजइभागमेत्ताए 
ओगाहणाए। असन्नी मिच्छादिद्टी अण्णाणी सब्वाहिं पजत्तीहिं अपजत्तगा अंतोमुहु- 
त्ताउया चेव काल करेंति । सेत्त संमुच्छिममणुस्सा ॥ ५५ ॥ से कि त॑ गब्भव्कति- 
यमणुस्सा ? गब्भवर्कंतियमणुस्सा तिविहा पन्नत्ता । तंजहा---कम्मभूमगा, अकम्म- 
भूमगा, अन्तरदीवगा ॥ ६० ॥ से कि त॑ अन्तरदीवगा १ अन्तरदीवगा अद्वावीस- 
विहा पन्नत्ता । तंजहा-१ एगोस्या, २ आभासिया, ३ वेसाणिया, ४ णंगोलिया 
७ हयकन्ना, ६ गयकन्ना,. ७ गोकन्ना,. ८ सकुलिकन्ना, ५ आयंसमुहा, १० मेंढमुहा, 
११ अयोमुहा, १२ गोमुहा, १३ आसमुहा, . १४ हत्थिमुहा, १५ सीहसुद्दा 
१६ वस्घमुहा, १७ आसकन्ना, १८ हरिकन्ना,. १५ अकन्ना, २० कण्णपाउरणा 
२१ उक्कामुहा, २९ मेहमसुहा, २३ विजुमुद्दा,. २४ विजुदंता, २० घणदंता 
२६ लट्ठदंता,-२७ गूढदता, २८ सुद्धदंता । सेत्त अन्तरदीवगा ॥ ६१ ॥ से किं त॑ 
अकम्मभूमगा £ अकम्मभूमगा तीसविहा पन्नत्ता ।. तंजहा-पंचहिं हेमवएहिं, पंचर्हि 
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हेरण्णवएहिं, पंचाहिं हरिवासेहिं, पंचहिं रम्मगवासेहिं, पचहिं देवकुरूहिं, पंचहिं उत्तर- 
कुहहिं। सेत्त अकम्मभूसगा ॥६२॥ से किं त॑ क्रम्मभूमगा ? कम्मभूमगा पन्नरसविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-पंचरहिं भरहेहिं, पंचहिं एरवएहिं, पंचहिं महाविदेहेहिं। ते समासओ 
डुबिहा पन्नत्ता । तंजहा-आरिया य मिलक्खू य ॥ ६३॥ से कि त॑ मिलक्खू ? 
'मिलक्खू अणेगविहा पन्नत्ता। तंजहा-सगा जवणा चिलायसबर्‌बब्बरकायमुरुंड़ोडभ- 
डगनिण्णगपकणियाकुलक्खगोंडसिंहलपारसगोधाकों चअंबडइद्मिलचिछलपुलिंदहा रो 
सदोबवोकाणगन्धाह्वारगपहलियअज्ञलरोमपासपठसामलयायबंधुयायसूथलिकुंकुणग- 
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सपओसकक्ेयअक्खागहूणरोमगभर्मरुयचिलायविसयवासी य एवमाई । सेर्त सिलक्खू 
॥ ६४ ॥ से कि ते आरिया १ आरिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-इड्डिपत्तारिया य 
अणिड्डिपत्तारिया य । से कि त॑ इड्डिपत्तारिया ? इड्डिप्तारिया. छव्विह् पन्नत्ता । 
तेजहा-१ अरहंता, २ चक्कवट्टी, ३ बलदेवा, ४ वासदेवा, ५ चारणा, ६ विंजा- 
हरा । सेत्त इद्डिपत्तारिया । से किं त॑ अणिड्िपत्तारिया १ अंणिड़िपत्तारिया नवविहां 
प्रन्नता । त॑जहा-खेत्तारिया, जाइआरिया, कुलारिया, कम्मारियां, सिप्पारिया, 
भासारिया, नाणारिया, दंसणारिया, चरित्तारिया ॥ ६५ ॥ से किं त॑ खेत्तारिया ? 
खेत्तारिया अद्छछव्वीसइविहाणा पन्नत्ता। तंजहा-रायगिह मगह चपा, अंगा तह 
तामलिन्ति वंगा य । कंचणपुरं कर्लिंगां, वाणारसी चेंव कासी य.॥ १ ॥ साएय 
कोसला गयपुरं च कुरु सोरियं कुसट्टा थ। कंपिहछं पंचाला, अहिछत्ता ज॑गला चेव 
॥ २॥ बारबई सोरट्ठा, मिहिल विदेहा य वच्छ कोसंबी | नंदिपुरं संडिह्ा 
भहिलपुरमेव मलया य ॥ ३॥ वइराड वच्छ वरणा, अच्छा तह मत्तियावइ दसंण्णा । 
सोत्तियवई य चेदी, वीयभर्य सिंथुसोवीरा ॥ ४॥ महुरा य सूरसेणा, पांवा भंगा य 
मास पुरिवद्या । सावत्थी य कुणाछा, कोडीवरिस च छाढा थ ॥*५ ॥ सेयविया वि 
य णयरी, केकयअद्ध च आरिय॑ भणिय॑ । इत्युप्पत्तीं जिणाणं, चकीर्ण रामकण्हाणं 
॥ ६ ॥ सेत्तं खेत्तारिया ॥ ६६॥ से कि त॑ जाइआरिया १ जाइआरिया छव्विह्ा 
पन्नत्ता । त॑जहा-अंबद्डा य करलिंदा विदेहा वेदगा इ य।. हरिया चुचुणा चेव छ 
एया इच्मजाइओ ॥ सेर्तत जाइआरिया ॥ ६७ ॥ से.किं ते कुलारिया £ कुलारिया 
छत्विद्दा पन्नता । तंजहा-उग्गा, भोगा, राइश्ना, इक्खागा, णाया, कोरव्वा । सेत्त 
कुलारिया ॥ ६८ ॥ से किं.त॑ कम्मारिया? कम्मारिया अणेगविहा पन्नत्ता। तंजहा- 


दोसिया, सोचिया, कप्पासिया, सत्तवियालिया, भंडवेयालिया, कौलालिया, नरवांहं- 
णिया, जेयावले तहप्पगारा । सेत्त कम्मारिया) ६९० ॥ से:क़िं त॑ सिप्पारिया ! 
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सिप्पारिया अणेगविहा पन्नत्ता । त॑जहा-तुण्णागा, तंतुवाया, पश्चगारा, देयडा, वरुद्दा, 
छव्विया, कट्ठपाउयारा, सुंजपाउयारा, छत्तारा, वज्ञारा, पोत्थारा, लेप्पारा, चित्तारा, 
संखारा, दंतारा, भंडारा, जिज्झ्गारा, सेछ्ारा, कोडिगारा,. जेयावज्ने तहप्पगारा ।' 
सेत्ते सिप्पारिया ॥ ७० ॥ से कि त॑ भासारिया ? भासारिया जे ण॑ अद्धमागहाए 
भासाए भासेंति, जत्थ5वि य ण॑ बंभी लिवी पवत्तहइ। बंभीए ण॑ लिवीए अद्वारसविहे 
लेक्खविहाणे पन्नत्ते । तंजहा-१ बंभी, २ जवणाणिया, ३ दोसापुरिया, ४ खरोही, 
५ पुक्खरसारिया, ६ भोगवश्या, ७ पहराइया, < अंतक्खरिया, ९ अक्खरपुट्टिया, 
१० वेणइया, ११ निण्हइया, १९ अंकलिवी, १३ गणियलिवी, १४ गंधव्वलिवी, 
१५ आयंसलिवी, १६ माहेसरी, १७ दोमिलिवी, १८ पोलिन्दी । सेत्त भासारिया 
॥७१॥ से कि ते नाणारिया £ नाणारिया पंचविहा पन्नत्ता। तंजहा-आभिणिबोहि- 
यनाणारिया, सयनाणारिया, ओहिनाणा रिया, मणपजवनाणारिया, केवलूनाणारिया + 
सेतते नाणारिया ॥ ७२॥ से कि ते दंसणारिया? दंसणारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
सरागदंसणारिया य वीयरागदंसणारिया य ॥ ७३ ॥ से कि ते सरागदंसणारिया £ 
सरागदंसणारिया दसविहा पन्नत्ता । तंजहा-निसग्गुवएसरुई आणारुई सुत्तबीयरुइमेव । 
अभिगमवित्थाररुई किरियासंखेवम्मरुढ ॥ १॥ भूयत्थेणाहिगया जीवाजीचे य पुण्ण- 
पा च । सहसंमुइया55सवसंवरे य रोएड उ निस्सग्गो ॥ २ ॥ जो जिणदिल्ठे भावे 
चउव्विहे सहृहाइ सथमेव । एमेव नन्नहत्ति य निसग्गरइत्ति नायव्वो ॥ ३ ॥ एए 
चेव उ भावे उवदिद्वले जो परेण सहृहह । छठमत्थेण जिणेण व उवएसरूइत्ति 
नायव्वो ॥ ४ ॥ जो हेउमयाणंतो आणाए रोयए पवयणं तु । एमेव नज्नहत्ति य 
एसी आणारुई नाम. ॥ ५ ॥ जो सत्तमहिजन्तो सुएण ओगाहई उ सम्मत्तं । अंगेणः 
बाहिरेण व सो सुत्तरुइत्ति णायव्वो ॥ ६ ॥ एगेण अणेगाई पयाईं जो पसरई उ 
सम्मत्त । उदए व्व तेकबिन्दू सो बीयरुइत्ति नायव्वों ॥ ७ ॥ सो होश अभिगमरुई 
सुयनाणं जस्स अत्थओ दिट्ठ॑ । इक्कारस अंगाई पहइन्नगा दिद्विवाओ य ॥ ८ ॥ 
दव्वाण सब्बभावा सव्वपमाणेहिं जस्स उबलद्धा | सब्वाहिं, नयविद्दीहिं वित्थाररु- 
दत्ति नायव्वो ॥| ९ ॥ दंसणनाणचरितते तवविणए सब्वसमिद्गुत्तीसु । जो किरिया- 
भावरई सो खल्लु किरियारुई नाम ॥ १० ॥ अणभिग्गहियकुदिद्ठी संखेवरुइत्ति होइ 
नायव्वों । अविसारओ पवयणे अणभिग्गहिओ य सेसेसु ॥ ११ ॥ जो अत्थिकाय- 
धम्म॑ सुयधम्म॑ खल चरित्तवम्मं च । सहृहद जिणाभिहिय सो धम्मरुइत्ति नायव्वो 
॥ १२॥ परमत्थसंथवों वा सुदिद्वपरमत्थसेवणा वावि। वावन्नकुदंसगवजणा य 
सम्मत्तसदृहणा ॥ १३ ॥ निस्संकिय निर्केखियः निव्वितिगिच्छा अमूढ॒दिद्वी य ॥ 
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उववृहथिरीकंरणें वच्छछ्ृपभावणे- अट्ठ ॥ १७ ॥ सेत्तं सरागदंसणारिया ॥ ७४ ॥ 
से कि त॑ वीयरायदंसणारिया ? वीयरायदंसणारिया दुविहा पन्नत्ता. ।. तंजहा- 
उवसंतकसायवीयरायदंसणारिया य* खीणकसायवीयरायदंसणांरिया य । से किं त॑ 
उवसंतकसायवीयरायदंसणारिया १ उवसंतकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पन्नत्ता। 
तंजहा-पढमसमयउवबसंतकसायवीयरायदंसगारिया य अपढमसमयउचसंतकसाय- 
वीयरायदंसणारिया य.। अहवा चरिमसमयउवसंतकसायवीयरायदंसणारिया य 
अचरिमसमयउवर्संतकसायवीयरायदंसणारिया य । सेत्त उवसंतकसायवीयरायदंसणा- 
रिया । से कि ते खीणकसायवीयरायदंसणारिया ? खीणकसायवीयरायदंसणारिया 
दुविद्दा पन्नता । तंजहा-छठमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया य केवलिखीणकसाय- 
वीयरायदंसणारिया. य । से कि. त॑ छठमत्थलीणकसायवीयरायदंसणारिया १ छड- 
मत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-सयंबुद्धछठमत्थखीण- 
कंसायवीयरायदंसणारिया य बुद्धबोंहियछठमत्थखीणकसाथवीयरायदंसणांरिया य॑ । 
से कि त॑ स्यबुद्धछठमत्थखीणकरसायवीयरायदंसणारिया ? स्यबुद्धछठमत्थखीण- 
कसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पढमसमयसयंबुद्धछठमत्थखीण- 
कसायवीयरायदंसणारिया य अपढमसमयसयंबुद्धछठमत्थखीणकसायवीयरायदंसणा- 
रिया य । अहवा. चरिमसमयसयबुद्धछठमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया य 
अचरिमसमयसयंबुद्धछठमत्थखीणकसायवीयरायदंसंणारिया य। सेत्त सर्यबुद्धछठमत्थ- 
खीणकसायवीयरायदंसणारिया । से कि त॑ बुद्धबोहियछठमत्थखीणकसायवीयराय- 
दंसणारिया : बुद्धबोहियछठमत्थख्ीणकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पन्नत्ता + 
तंजहा-पढमसमयबुद्धबोहियखीणकसायवीयरायदंसणारिया य अपढमसमयबुद्धबोहि- 
यछउमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया थ । अहवा चरिमसमयबुद्धबोहियछउमत्थ- 
खीणकसायवीयरायदंसणारिया य अच॑रिमसमयबुद्धबोहियछउठमत्थखीणकसायवीयरा- 
यदंसणारिया .य ।. सेत्त बुद्धबोहियछठमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया । सेत्ते 
छठमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया । से किं त॑ केवलिखीणकसायवीयरायदंसणा- 
. रिया? केवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-सजोगि- 
केवलिखीणक्रसायवीयरायदंसणारिया य अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदंसणा- 
रिया य । से कि ते सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया १ सजोगिकेवलिखीण- 
कसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पढठमसमयसजोगिकेवलिखीणकसा- 


यवीयरायदंसणारिया य अपडमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया य.। 
अहवा चरिससमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया., य अचरिससमय- 
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'सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदसणारिया: थ ! सेर्च सजोगिकेवलिखीणकरसायवीय- 
रायदंसणारिया 4 से कि त॑ अजोगिकेवलिखीगकसायवीयरायदंसणारिया १ अजोगि- 
'केबलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया दुविद्दा पन्नत्ता । तंजहा-पढमसमयअजोगि- 
'केवलिखीणकसायवीयरायदंसगारिया य अपढमसमयअजोगिकेवलिखीणकरसायवीय- 
रायदंसणारिया य । अहवा चरिमसमयअजोगिकेवलिखीगकसायवीयरायद्सणारिया 
ये अचरिमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया य । सेत्ते अजोगिः 
केवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया । सेत्त केवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया .। 
सेत्ते खीगकसायवीयरायदंसणारिया । सेत्त दंसणारिया ॥ ७५०॥ से कि त॑ 
“चरित्तारिया £ चरित्तारिया डुबिहा पन्नता। तंजह्ा-सरागचरित्तारिया य वीयराग> 
'चरित्तारिया य । से किं त॑ सरागचरित्तारिया ! सरागचरित्तारिया दुब्िदा पन्नत्ता ॥ 
तंजहा--छहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य बायरसंपरायसरागचरित्तारिया य। से 
कि ते सहुमसंपरायसरागचरित्तारिया. ! सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया दुविहाय 
पन्नत्ता। तंजहा--पढमसमयसुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य अपडमसमयसुहुम- 
संपरायसरागचरित्तारिया य । अहवा चरिमसमग्रसुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य 
अचरिमसमयसुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य । अहवा सहुमसंपराग्रसरागचरित्ता- 
'रिया दुविहा पन्नत्ता | तंजहा--संक्रिलिस्समाणा य विसुज्ञमाणा य। सेत्त सहुमसंप- 
'रायसरागचरित्तारिया । से. कि ते बायरसंपरायसरागचरित्तारिया ? बायरसंपराय- 
'सरागचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पढ़मसमयबायरसंपरायसरागचरित्तारिया 
'य अपढमसमयबायरसंपरायसरागनचरित्तारिया य.। अहवा चरिमसमयबायरसंपराय- 
'सरागचरित्तारिया य अचरिमसमश्रत्रायरसंपरायसरागचरित्तारिया थे । अहवा 
आयरसंपरायसंरागचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता। तं॑जहा---पडिवाई थे अपडिवाई य। 
सेत्ते ब्राथरसंपरायसरागचरित्तारिया ॥ ७६॥ से कि ते वीयराथ्चरित्तारिया! 
वीयरायचरित्तारिया डुविह्य पन्चनत्ता । तंज़हा-उवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया य 
खीणकसायवीयरायचरित्तारिया य। से कि त॑ उबसंतकसायवीयरायचरित्तारिया ! 
उबसंतकसायवीयरायचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पढमसमयउवसंतकसाथ- 
ब्रीयरायचरित्तारिया, थे, अपद्मसमयउब्संतकसायवीयरायचरित्तारिया य । अहवा 
चरिमसमयजब्रसंतकसाग्रवीयरायचरित्तारिया. थ॒ अचरिमसमयउचसतकसायवीय- 
रायचरित्तारिया य॑। सेसे उबसंतकसाग्रवीअरायचरित्तारिया | से कि त॑ खीणकसाय- 
व्रीयरायचरित्तारिया १ :ख़ीणकर्सांथवीयरायचंरित्तारिया दुधिहा पन्नेशा । तंजहा- 
छठमत्थंखीणकर्साथवीयरायनचरित्तारिया-य क्रेवलिखीण कसायवीयरायचरिशारिया ग्र+ 
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से कि त॑ छठमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया ! छठमत्यखीणकसायवीयरायच- 
रित्तारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-स्यबुद्धछठमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया 
य बुद्धबोहियछउमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य । से कि. त॑ सर्यबुद्धछठम- 
त्यथखीणकसायवीयरायचरित्तारिया : स्यबुद्धछठमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया 
दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पढमसमयसय॑बुद्धछठमत्थलीणकसायवीयरायचरित्तारिया 
य अपडढमसमयसयंबुद्धछउमत्थखीणगकसायवीयरायचरित्तारिया य । अहवा चरिमस- 
मयसयंबुद्धछठसत्थलीणकसायवीयरायचरित्तारिया य अचरिमसमयसयंबुद्धछउ मत्थ- 
खीणकसायवीयरायचरित्तारिया य । से किं त॑ बुद्धबोहियछठमत्थखीणकसायवीयरा- 
'यचरित्तारिया ? बुद्धयोहियछठमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया दुविह्ा पन्मत्ता। 
'तंजहा-पढमसमयबुद्धवोहियछठमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य अपडमसमय- 
बुद्धबोहियछठमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य । अहवा चरिमसमयबुद्धबो हियछ- 
उमत्यखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य अचरिमसमयबुद्धबो हियछठमत्थखीणकसा- 
यवीयरायचरित्तारिया य । सेत्ते बुद्धबोहियछठमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया । 
सेत्त छठमत्थखीगक्सायवीयरायचरित्तारिया । से कि त॑ केवलिखीणकसायवीयरा- 
यबरित्तारिया ? केवलिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता। तंजहा--- 
सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायच- 
रित्तारिया य । से कि ते सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया ? संजोगिकेव- 
'लिखीणकप्तायवीयरायचरित्तारिया डुविहा पन्नत्ता । तंजहा--पढमसमयसजोगिकेव- 
लिखीणकसायवीयरायच रित्तारिया य अपडमसमयसजोगिकेवलिखी णकसायवीयराय- 
चरित्तारिया य । अहवा चरिमसमथसजोगिकेवलिखीणक्सायवीयरायचरित्तारिया य 
अचरिमसमयसजोगिकेवलिखीगकसायवीयरायचरित्तारिया य। सेत्त सजोगिकेवलि- 
खीणकसायवीयरायचरित्तारिया । से कि त॑ अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचरि- 
_ त्ारियाः अजोगिकेवलिखीगक्सायवीयरायचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता। तंजहां--- 
'पढमसमयअजोगिकेवलिखीगकरसायवीयरायच रित्तारिया य अपडमसमयअजोगिकेव- 
'लिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य । अहवा चरिमसमयअजोगिकेवलिखीणकसाय- 
वीयरायचरित्तारिया य अचरिमसमयअजोगिकेवलिखी गकसायवीयरायचरित्तारिया य । 
सेत्त अजोगिकेवलिखीगकसायवीयरायचरित्तारिया । सेत्ते केवलिखीणकसायवीयरायच- 
'रित्तारिया | सेत्त खीगकसायवीयरायचरित्तारिया। सेत्तं वीयरायचरित्तारिया । अहवा 
चरित्तारिया पंचविद्दा पन्नत्ता। तंजहा--प्ाभाश्यचरित्तारिया, छेदोवट्ठावणियचरित्ता- 


रिया, परिदहरविसुद्धियचरित्तारिया, सुहुमसंपरायचरित्तारिया, अहक्खायचरित्तारिया 
१९ सुत्ता० 
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य। से कि त॑ सामाइयचरितारिया ! सामाइयचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता। तंजहा--- 
इत्तरियसामाइयचरित्तारिया य आवकहियसामाइयचरित्तारिया य। सेत्तं सामाइयच- 
रित्तारिया । से कि त॑ छेदोवद्टावणियचरित्तारिया ? छेदोवट्टावणियचरित्तारिया दुविहा 
पन्नता | तंजहा--साइयारछेदोवट्टावणियचररित्तारिया य निरइयारकछेदोवट्ठावणियच- 
रित्तारिया य | सेत्त छेदोवट्रावणियचरित्तारिया । से कि त॑ परिहारविस॒ुद्धियचरित्ता- 
रिया? परिहारविस्ुद्धियचरित्तारिया दुविहा पन्नता । तंजहा---निविस्समाणपरिहारवि- 
सुद्धियचरित्तारिया य निविट्ठकाइयपरिहारविसुद्धियचरित्तारिया य । सेत्त परिहारविसु- 
द्वियचरित्तारिया । से कि त॑ सुहुमसंपरायचरित्तारिया ? सुहुमसंपरायच रित्तारिया 
दुविहा पन्नता । तंजहा--संकिलिस्समाणस॒हुमसंपरायचरित्तारिया य विश्ुज्ञमाणसु 

हुमसंपरायचरित्तारिया य। से त॑ सुहुमसंपरायचरित्तारिया। से कि त॑ अहक्खायच- 
रित्तारिया ? अहक्खायचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा---छठमत्थअहक्खाय- 
चरिततारिया य केवलिअहक्खायचरित्तारिया य । सेत्त अहक्खायचरित्तारिया । सेत्ते 
चरित्तारिया । सेत्त अणिड्डिपत्तारिया । सेत्त कम्मभूमगा । सेत्त गब्भवक्कंतिया । सेच्त 
मणुस्सा ॥ ७७ ॥ से कि त॑ देवा ? देवा चडउव्विहा पन्नत्ता । तंजहा--भवणवासी,, 
वाणमंतरा, जोइसिया, वेमाणिया । से कि त॑ भवणवासी ? भवणवासी दसविहा 
पन्नता । तंजहा--असुरकुमारा, नागकुमारा, सुवन्नकुमारा, विजुकुमारा, अग्गिकु- 
मारा, दीवकुमारा, उद॒हिकुमारा, दिसाकुमारा, वाउकुमारा, थणियकुमारा। ते समा- 
सओ दुबिहा पन्नत्ता | तंजहा--पज्त्तगा य अपजत्तगा य। सेत्त भवणवासी । से किं. 
ते वाणमंतरा १ वाणमंतरा अट्ठविह्य पन्नत्ता | तंजहा--किन्नरा, किंपुरिसा, महोरगा, 
गंधव्वा, जक्खा, रक्खसा, भूया, पिसाया । ते समासओ उदुबिहा पन्नत्ता । 
तंजहा--पजत्तगा य अपजत्तगा य | सेत्त वाणमन्तरा । से कि ते जोइसिया ? 
जोइसिया पंचविहा पन्नत्ता । तंजहा---चंदा, सूरा, गहा, नक्खत्ता, तारा। ते 
समासओ दुविहा पन्नत्ता । तंजहा--पजत्तगा य अपजत्तगा य । सेत्ते जोइसिया ॥. 
से कि त॑ वेमाणिया £ वेमाणिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा--कप्पोवगा थ कप्पाईया 
य। से कि ते कप्पोवगा १ कप्पोवगा बारसविहा पन्नत्ता । तंजहा--सोहम्मा 

ईंसाणा, सणकुमारा, माहिंदा, बंभलोया, रुतया, महासुक्का, सहस्सारा, आणया 

पाणया, आरणा, अच्चुया । ते समासओ दुविहा पन्नत्ता, तंजहा--पजत्तगा य 
अपजत्तगा य। सेत्त कप्पोवगा । से कि ते कप्पाई्या ? कप्पाईया दुविहा पन्नत्ता। 
तंजहा--गेविजगा य अणुत्तरोववाइया य । से किं त॑ गेविजगा ? गेविजगा नवविहा 
पन्नता । तंजहा--हिद्ठिमहिट्टिमगेविजगा, हिद्टिममज्झिमगेविजगा, हेट्ठिमउवरि- 
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मगेविज्गा, मज्क्िमहेद्धिमगेविजगा, मज्मिममज्िमगेबिजगा, मज्झिमउवरिमगे- 
विजगा, उवरिमहेद्ठिमगेविजगा, उवरिममज्मिमगेविजगा, उवरिमउवरिमगेविज्गा । 
ते समासओ दुविहा पन्षत्ता । तंजहा--पजत्तगा य अपजत्तगा य। सेत्त गेवि- 
जगा । से कि त॑ अणुत्तरोवबाइया ? अणुत्तरोववाइया पंचविह्ा पन्नत्ता । तंजहा--- 
विजया, वेजयन्ता, जयन्ता, अपराजिया, सब्वठ्ठसिद्धा । ते समासओ दुविहा 
पन्नत्ता । त॑ंजहा--पजत्तगा य अपजत्तगा य। सेत्त अणुत्तरोववाइया । सेत्त॑ कप्पा- 
ईया । सेते वेमाणिया । सेत्त देवा । सेत्त पंचिंदिया । सेत्ते संसारसमावन्नजीवपन्न- 
वणा | सेत्त जीवपन्नवणा।। सेत्तं पन्चचणा ॥ ७८॥ पन्नवणाए भग- 
वईए पढमे पन्नवणापयं समत्त। 

कहि ण॑ भंते | बायरपुडविकाइयाणं पज्नत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! सद्दा- 
णेणं अट्ठठ पुढवीसु, तंजहा-र॒यणप्पमाए, सक्करप्पभाए, वाल्लयप्पमाए, पंकप्पमाए, 
धूमप्पमाएुं, तमप्पमाए, तमतम्रप्पसाए, ईसिप्पब्भाराए; अहोलोए पायालेस, भव- 
णेछु, भवणपत्थडेस, निरएस, निरयावलियासु, निरयपत्थडेसु; उद्डूलोए कप्पेसु, 
विमाणेठ्, विमाणावलियासु, विमाणपत्थडेसु; तिरियलोए टंकेस, कूडेस, सेलेसु, 
सिहरीछु, पब्भारेस, विजएस, वक्‍्खारेसु, वासेस, वासहरपव्वएस, वेलासु, वेइयासु, 
दारेस, तोरणेसु, दीवेस, समुद्देस, एत्थ ण॑ बायरपुढविकाइयाणं पज्नत्तगाणं ठाणा 
पन्नत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्धाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, 
सट्टाणेणं लोयर्स असंखेजइभागे ॥ ७९ ॥ कहि ण॑ भंते ! बायरपुडविकाइयाणं 
अपजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! -जत्थेव बायरपुढविकाइयाणं पजत्तगाणं 
ठाणा पन्नत्ता तत्थेव बायरपुडविकाइयाणं अपजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं 
सव्वलोए, समुग्धाएणं सव्बलोए, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेजइमसागे ॥ ८० ॥ कहि 
णे भेते | सुहुमपुडविकाइयाणं पजत्तगाणं अपजत्तगाण य ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! 
सुहुमपुडविकाइया जे पजत्तगा जे य अपजत्तगा ते सब्वे एगविहा अविसेसा अणा- 
णत्ता सव्वलोयपरियावन्नगा पन्नत्ता समणाउसो | ॥ ८१ ॥ कहि ण॑ भन्‍्ते | बायर- 
आउकाइयाणं पजत्तगार्ण ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा |! सद्ठाणेणं सत्तत्ु घणोदहीस॒, 
सत्तसु घणोदहिवलएस , अहोलोए पायालेसु, भवणेसु, भवणपत्थडेसु, उद्धलोए कप्पेसु, 
विमाणेसु, विमाणावलियासु, विमाणपत्थडेसु, तिरियलोए अगडेसु, तलाएस, नईस॒, 
दहेस, वावीसु, पुक्खरिणीसु, दीहियासु, मुंजालियास, सरेसु, सरपंतियास्‌, सरसर- 
पंतियास, बिलेपु, बिलपंतियासु, उज्झरेस, निज्ञरेसु, चिहछलएस, पहछलएसु, 
वष्पिणेसु, दीवेठु, समुद्देंस, सब्वेसु चेच जलासएसु जल्ट्ठाणेस, एत्थ ण॑ बायर- 
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आउकाश्याणं ठाणा पन्नत्ता । उबवाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्धाएणं 
लोयस्स असंखेजइमागे, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेजइमागे । कहि णं भंते ! बायर- 
आउकाइयाणं अपजत्तगा्ण ठाणा पन्ञत्ता ? गोयमा ! जत्थेव बायरआउकाइय- 
पज्नत्तगाण ठाणा पन्नत्ता तत्थेव बायरआउकाइयाणं अपजत्तगा्णं ठाणा पन्नत्ता । 
उबवाएणं सब्वलोए, समुग्धाएणं सव्वलोए, सट्ठाणेणे लोयस्स असंखे- 
जइसागे । कहि ण॑ भंते! सुहुमआउकाइयाणं पजत्तगाणं अपजत्तगाण थ 
ठाणा पन्नत्ता 2 गोयमा ! सहुमआउकाइया जे पज्नत्तगा जे य अपजत्तगा ते सब्बे 
एगविहा अविसेसा अणाणत्ता सव्बलोयपरियावज्नगा पन्नत्ता समणाउसो | ॥ «८२ ॥ 
कहि ण॑ भंते ! बायरतेउकाइयाणं पजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ताः गोयमा ! सदट्ठाणेणं 
अंतोमणुस्सखेते अड्डाइजेस दीवसमुद्देस, निव्वाघाएणं पन्चरससु कम्मभूमीसु, वाघाय 
पडुच पंचस महाविदेहेस, एत्थ ण॑ बायरतेउकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता । 
उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सद्ठाणेणं 
लोयस्स असंखेजइभागे ॥ ८३ ॥ कहि ण॑ भन्‍ते ! बायरतेउकाइयाणं अपजत्तगार्णं 
ठाणा पन्नत्ता ः गोयमा ! जत्थेव बायरतेउकाइयाणं पजत्तगार्ण ठाणा प० तत्थेव 
बायरतेउकाइयाणं अपजत्तगार्ण ठाणा पन्नत्ता। उबवाएणं लोयर्स दोसु उड्ुकवाडेसु 
तिरियलोयतंद्र य, समुग्धाएणं सवब्वलोए, सद्ठाणेणं लोयस्स असंखेजइसागे ॥ ८४ ॥ 
कहि ण॑ भंते | सहुमतेउकाइयाणं पजत्तगाण य अपजत्तगाण य ठाणा पन्नत्ता? 
गोयमा | झहुमतेउकाइया जे पजत्तगा जे य अपजत्तगा ते सब्बे एगविह्य अविसेसा 
अगाणत्ता सब्बलोयपरियावज्नगा पन्नत्तास मणाउसो! ॥ <५॥ कहि ण॑ भंते! 
बायरवाउकाइयाणं पजत्तगार्ण ठाणा पन्चत्ता * गोयमा ! सद्ठाणेणं सत्तसु घणवाएसु, 
सत्तसु घणवायवलएसु, सत्तसु तणुवाएसु, सत्तसु तणुवायवलुएसु, अहोलोए पायालेसु, 
भवणेस, मवणपत्थडेस, भवणछिद्देस, भवणनिक्खुडेस, निरएसु, निरयावलियासु, 
निरयपत्थडेसु, निरयछिद्देसु, निरयनिक्खुडेस, उद्भधुलोए कप्पेसु, विमाणेसु, विमाणा- 
वलियासु, विमाणपत्थडेसु, विमाणछिद्देस, विमाणनिक्खुडेस, तिरियलोए पाईण- 
पडीणदाहिणउदीण-सब्वेस चेव लोगागासछिददेस, छोगनिक्खुडेसु य, एत्थ ण॑ बायर- 
वाउकाइयाण्णं पज्जत्तगार्ण ठाणा पन्नत्ता। उबवाएणं लोयस्स असंखेजेस भागेसु, समु- 
ग्याएणं लोयस्स असंखेजेस भागेस, सद्ठाणेणं लोयस्स असंखेजेस भागेसु ॥ ८६॥ 
कहि ण॑ भंते | अंपजत्तबायरवाउकाइयाणं ठाणा पन्नत्ता : गोयमा ! जत्थेव बायर- 
वाउकाइयार्ण पज्नत्तगाणं ठाणा प० तत्थेव बायरवाउकाइयाणं अपजत्तगाणं ठाणा 
पन्नत्ता | उबवाएणं सव्वलोए, समुग्धाएणं सव्वछोए, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेजेसु 
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भागे ॥ <७ ॥ कहि ण॑ भंते ! सहुमवाउकाइयाणं पजत्तगाणं अपजत्तगाण य 
ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! सहुमवाउकाइया जे पजत्तगा जे य अपजत्तगा ते सब्बे 
एगबिहा अविसेसा अणाणत्ता सव्यलोयपरियावन्नगा पन्नत्ता समणाउसो ! ॥ ८८ ॥ 
कहि ण॑ भंते | बायरवणस्सइकाइयाणं पजत्तगाणं ठाणा पन्ञत्ता १ गोयमा | सट्ठाणेणं 
सत्तर घणोदहीउ, सत्तसु घणोदहिवलएस, अहोलोए पायालेसु, भवणेसु, भवण- 
पत्थडेस; उद्धुलोए कप्पेसु, विमाणेसु, विमाणावलियासु, विमाणपत्थडेस; तिरियलोए 
अगडेठ, तडागेस, नईस॒, दहेसु, वावीस, पुक्खरिणीसु, दीहियास, गुंजालियासु, 
सरेउ, सरपंतियासु, सरसरपंतियासु, बिलेसु, बिलपंतियास, उज्झरेस, निज्ञरेस, 
चिहलेस, पहलेस, वप्पिणेसु, दीवेस, समुद्देस, सन्वेस चेव जलासएसु जलठाणेसु; 
एत्थ ण॑ बायरवणस्सइकाइयाणं पजत्तगाणं ठाणा पत्षत्ता । उववाएणं सब्बलोए, समु- 
ग्घाएणं सव्वछोए, सद्ठाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे ॥ <९ ॥ कहि ण॑ भ॑ंते ! बाय- 
रवणस्सइकाइयार्ण अपजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा | जत्येव बायरवणस्सइकाइ- 
याणं पजत्तगार्ं ठाणा प० तत्येव बायरवणस्सइकाइयाणं अपजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता 
उबवाएणं सब्वलोए, समुग्धाएणं सब्बल्लोए, सद्ठाणेणं छोयस्स असंखेजइभागे॥ ५० ॥ 
कहि ण॑ भंते | सहुमवणस्सइकाइयाणं पजत्तगाणं अपजत्तगाण य ठाणा पन्नत्ता 
गोयमा ! सहुमवणस्सइकाइया जे पज्त्तगा जे थ अपजत्तगा ते सब्बे एगविहा 
अविसेसा अणाणत्ता सव्वलोयपरियावन्नगा पन्नत्ता समणाउसो [ ॥ ५१ ॥ कहि णं 
भंते | बेइंदियाणं पजत्तापजत्तगाणं ठाणा पत्नत्ता £ गोयमा ! उद्'ुलोए तदेकदेसभागे, 
अहोलोए तदेक्ददेसभागे, तिरियलोए अगडेसु, तलाएस, नईंसु, दहेस, वावीसु, 
पुक्खरिणीस, दीहियास, गुंजालियास, सरेसु, सरपंतियासु, सरसरपंतियासु, बिल्ेसु, 
बिलपंतियासु, उज्झरेख, निज्ञरेसु, चिहलेस, पछलेसु, वष्पिणेस, दीवेसु, समुद्देसु, 
सब्वेसु चेब जलासएस जलठाणेसु, एत्थ ण॑ बेइंदियाणं पजत्तापजत्तगाणं ठाणा 
पज्षत्ता । उबवाएणं . छोगस्स असंखेजइभागे, समुग्धाएणं लोगस्स असंखेजइभागे, 
सट्ठाणेणं छोगस्स असंखेजइभागे ॥ ९२ ॥ कहि ण॑ भंते! तेइंदियाणं पजत्ता- 
पजत्तगार्ण ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! उड्डुलोए तदेक्देसभाए, अहोलोए तदेक्कदेसं- 
भाए, तिरियलोए अगडेख, तलाएस, नईस, दहेस, वाबीस, पुक्खरिणीस, दीहि- 
यासु, गुंजालियास, सरेसु, सरपंतियास॒, सरसरपंतियास॒, बिलेस, बिलपेंतियासु, 
उज्हरेस, निज्ञरेस, चिह॒लेस, पछलेस, वप्पिणेस, दीवेस, समुद्देस, सब्वेस चेव 
लासएड जलठाणेछु, एत्थ ण॑ तेइंदियाणं पजत्तापजत्तमाणं ठाणा पन्नत्ता ।. 
उबवाएणं लोयस्स असंखेज्वइभागे, समुग्धाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सद्ठाणेणं 
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लोयस्प असंखेजइमागे ॥ ५३ ॥ कहि ण॑ भंते ! चउरिंदियाणं पजत्तापजत्तगार्णं 
ठाणा पन्नता ? गोयमा | उद्ुलोए तदेकदेसभागे, अहोलोए तदेक्ददेसभागे, तिरिय- 
लोए अगडेसु, तलाएसु, नईसु, दहेस, वावीस, पुक्खरिणीस, दीहियास, गुंजा- 
लियासु, सरेसु, सरपंतियासु, सरसरपंतियासु, बिलेसु, बिलपंतियास॒, उज्झ्वरेसु, 
निज्ञरेस, चिह॒लेस, पछलेसु, वप्पिणेस, दीवेसु, समुद्देसु, सब्बेसु चेव जलासएसु 
जलठाणेसु, एत्थ ण॑ चउरिंदियाण पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं 
लोयस्स असंखेजइमागे, समुग्धाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स 
असंखेजइभांगे ॥ ५४॥ कहि णं भंते! पंचिंदियाण पजत्तापजत्तगा्ं ठाणा 
पन्नत्ता ? गोयमा ! उद्दुलोए तदेकदेसभाए, अहोलोए तदेक्ददेसभाए, तिरियलोए 
अगडेसु, तलाएसु, नईस, दहेसु, वावीसु, पुक्खरिणीसु, दीहियासु, ग्रुजालियासु, 
सरेसु, सरपंतियासु, सरसरपंतियासु, बिलेस, बिलपंतियास॒, उज्ञ्वरेसु, निज्रेसु, 
चिह्नलेस, पछलेसु, वष्पिणेसु, दीवेस, समुद्देंस, सब्वेसु चेव जछासएस जलठाणेसु, 
एत्थ ण॑ पंचिंदियाणं पजत्तापजत्तगार्ण ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखे- 
जइभागे, समुग्धाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सट्ठाणेण लोयस्स असंखेजइभागे 
॥ ९० ॥ कहि ण॑ भंते | नेरइया्ं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि ण॑ भंते ! 
नेरइया परिवसन्ति १, गोयमा ! सद्ठाणेणं॑ सत्तसु पुढवीस, तंजहा-रयणप्पमाए, 
सकरप्पभाए, वाह्लयप्पमाएं, पंकप्पमाए, धूमप्पमाएं, तमप्पभाएं, तमतमप्पभाए, 
शत्थ ण॑ नेरइयाणं चठउरासीइनिरयावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खाय॑। ते णं नर॒गा 
अंतो वष्य, बाहिं चउरंसा, अहे खुरप्पसंठाणसंठिया, निश्चंधयारतमसा ,ववगयगहच॑द- 
सूरनक्खत्तजोइसियप्पहा, मेदवसापूयपडलश॒हिरमंसचि क्खिल्ललित्ताणुछेबणतला, असुई 
[वीसा], परमदुब्मिगंधा, क्राउअगणिवण्णाभा, कक्ष्खडफासा, दुरहियासा, असुभा 
नरगा, असुभा नरगेसु वेयणाओ, एत्थ ण॑ नेरइयाणं पज्त्तापज्तत्तगाणं ठाणा 
पन्नत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेजाइभागे, समुग्घाए्णं लोयस्स असंखेजइभागे, 
सद्ठदाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे, एत्थ ण॑ं बहवे नेरइया परिवर्संति । काछा, कालो- 
भासा, गंभीरलोमहरिसा, भीमा, उत्तासणगा, परमकण्हा वन्ने्ण पन्नत्ता समणा- 
उसो [। ते णे तत्थ निश्च भीया, निच्च तत्था, निनच्न तसिया, निश्च॑ उव्विश्गा, 
निश्न परममसुहसंबद्ध गर॒गभय पत्वणुभवमाणा विहरन्ति ॥ ९६॥ कहि ण॑ 
भंते ! रयणप्पभापुढवीनेरइयाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि णं भंते ! 
रयणप्पभापुढवीनेरइया परिवसन्ति १, गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पु० असीउत्तर- 
जोयणसयसहस्सबाहछाए उबरि एगं जोयणसहस्समोगाहित्ता हेद्ठा चेग॑ जोयण- 
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सहस्स वज्जित्ता मज्झे अद्ठहुत्ते जोयणसयसहस्से एत्थ ण॑ रयणप्पसापुढवी- 
नेरइयाणं तीस निरयावाससयसहस्सा भवन्तीति मकखाय॑। ते णं णरगा अंतो 
वष्टा, बाहिं चडरंसा, अहे खुरप्पसंठाणसंठिया, निश्बंधयारतमसा, ववगयगहचंद- 
सूरणक्खत्तजोइसप्पहा, मेदवसापूयपडलरुहिरमंसचिक्खिह्नलित्ताणुलेवगतछा, असुई 
[वीसा], परमढुब्सिगंधा, काउअगणिवण्णाभा, ककक्‍्खडफासा, दुरहियासा, असुभा 
णरगा, असुभा णरगेसु वेयणाओ, एत्थ ण॑ रयणप्पमापुढवीनेरइयाणं पजत्ता- 
पजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता, उबवाएणं लोयस्स असंखेजइमागे, समुग्घाएणं लछोयस्स 
असंखेजइभागे, सद्ठाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे। तत्थ ण॑ बहवे रयणप्पभापुठवी- 
नेरइया परिवसन्ति । काला, कालोसासा, गंभीरलोमहरिसा, भीमा, उत्तासणगा, 
परमकिण्हा वन्नेणं पन्नत्ता समणाउसो ! । ते ण॑ तत्थ निचन्न भीया, निच्च तत्था, निच्च 
तसिया, निशच्च उव्विग्गा, निश्च परममसुहसंबद्ध णर॒गभय पत्वणुभवमाणा विहरन्ति 
१ ९७ | कहि ण॑ भंते ! सकरप्पभापुढवीनेरइयाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता? 
कहि ण॑ भंते | सक्करप्पभापुडवीनेरइया परिवसन्ति १, गोयमा ! सक्कर॒प्पभापुढवीए 
बत्तीसुत्ततोयणसयसहस्सबाहछाए उ्वरिं एं जोयणसहस्स ओगाहित्ता हेद्ठा चेगं 
जोयणसहस्सं वजित्ता मज्झे तीसुत्ते: जोयणसयसहस्से एत्थ ण॑ सक्करप्पभापुढवी- 
मेरइयाणं पणवीर्स निरयावाससयसहस्सा हवन्तीति मक्खाये | ते ण॑ णरगा अंतो 
बद्रा, बाहिं चउरंसा, अहे खुरप्पसंठाणसंठिया, निश्धयारतमसा, ववगयगहन्चद- 
सूरनक्खत्तजोइसियप्पहा,. मेदवसापूयपडलरुहिरसंसचि क्खिछलित्ताणुलेवणतला , 
असुई[वीसा], परमदुब्मिगंधा, काउअगणिवण्णाभा, कक्‍्खडफासा, दुरहियासा, 
असुभा णरगा, असुभा णरगेसु वेयणाओ, एत्थ णं सक्रप्पभापुडवीनेरइयाणं 
पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । उबवाएणं०, समुग्धाएणं०, सद्ठाणेणं लोगस्स 
असंखेजइसागे । तत्थ ण॑ बहवे सक्करप्पमापुठवीनेरइया परिवसन्ति । काला, 
कालोभासा, गंभीरलोमहरिसा, भीमा, उत्तासणगा, परमकिण्हा वन्नेणं पन्नत्ता सम- 
णाउसो | । ते ण॑ तत्थ निच्च॑ सीया, निश्चव तत्था, निश्च तसिया, निच्च उव्विग्गा, 
निश्ब परममसुहसंबद्ध नरगभयय पत्रणुभवमाणा विहरन्ति ॥ ५८ ॥ कहि णं॑ भते ! 
वाल्लयप्पभापुडवीनेर्‌इयाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि ण॑ भंते ! वालयप्प- 
भाषुढवीनेरइया परिवर्सति £, गोयमा ! वाल्यप्पभापुडवीए अट्ठावीसुत्तरजोयणसय- 
सहस्सबाहछ्ाए उर्वारें एं जोयणसहस्स ओगाद्वित्ता हेद्ढडा चेगे जोयणसहस्सं वजित्ता 
अज्झे उत्वीसुत्तरतोयणसयसहस्से एत्थ ण॑ वालुयप्पभापुढवीनेरइयाणं पन्नरसनर- 
थावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खाये । ते ण॑ णरगा अंतो वह्ठ, बाहिं चउरंसा, 


२९६ सुत्तागमे [ पण्णवणासुक्ते 


अह्टे खुरप्पसंठाणसंठिया, निश्नंधयारतमसा, ववगयगहचंदसूर॒नक्खत्तजोइसियप्पहा, 
मेदवसापूयपडलरुहिरमंसचिक्खिक्ललित्ताणुलेबणतला, असुई[वीसा], परमदुब्सि- 
गधा, काउअगणिवण्णाभा, कक्‍्खडफासा, दुरहियासा, असुभा नरगा, असुभा नर- 
गेर वेयणाओ । एत्थ ण॑ वाह्ुयप्पभापुढवीनेर्‌इयाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता | 
उवबाएणं लोयस्स असंखेजइमागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सद्ठाणेण्ण 
लोयस्स असंखेजइमागे । तत्थ ण॑ बहवे वाल॒यप्पभापुड्वीनेरइया परिवसंति | 
काला, कालोभासा, गंभीरलोमहरिसा, भीमा, उत्तासणगा, परमकिण्हा वच्षे्ण पन्नत्ता 
समणाउसो ! । ते ण॑ तत्थ निचे भीया, निच्च तत्था, निच्च तसिया, निश्च उव्विग्गा, 
निशच्व परममसुहसंबद्ध णरगभय॑ पत्रणुभवमाणा विहरन्ति ॥ ९९ ॥ कहि ण॑ भन्ते ! 
पंकप्पभापुड्वीनेरइयाण॑ पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि णं भनन्‍ते | पंकप्पभा- 
पुढवीनेरइया परिवर्सति ? गोयमा ! पंकप्पभापुढवीए वीसुत्तरजोयणसयसहस्स- 
बाहछाए उबरिं एगं जोयणसहस्सं ओगाहित्ता हिठ्ठा चेगे॑ जोयणसहस्सं बज़ित्ता 
मज्झे अद्ठारसुत्ते जोयणसयसहस्से एत्थ ण॑ पंकप्पभापुढ्वीनेरइयाणं दस निरया- 
वाससयसहस्सा भवन्तीति मकखाय॑ | ते ण॑ णर॒गा अंतो वद्ना, बाहिं चररंसा,. 
अहे खुर॒प्पसंठाणसंठिया, निश्चेघयारतमसा, ववगयगहचंदसू रनक्खत्तजोइसियप्पहा, 
मेदवसापूयपडलरुहिरमंसचि क्खिलछलित्ताणुलेवणतला, असुई[वीसा], परमदुब्मिगंधा,. 
काउअगणिवण्णाभम|, कक्खडफासा, दुरहियासा, अछुभा नरगा, असुभा नरगेसु. 
वेयणाओ, एत्थ ण॑ पंकप्पभापुदवीनेरइयाणं पज्जत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । उब- 
वाएणं लोयस्स असंखेजइमागे, समुग्घाएणं . छलोयर्स असंखेजइभागे, सट्ठाणेणं 
लोयस्स असंखेजइभागे । तत्थ ण॑ बहवे पंकप्पभापुड्वीनेरइया परिवर्सति । काला 
कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वन्ने्ण पन्नत्ता समणा- 
उसो ! | ते ण॑ तत्थ णिच्र भीया, णिच्च तत्था, णिश्च तसिया, णिच्चे उब्विग्गा, णिन्न 
परसमसुहसंबद्ध णरगभयं पच्रणुभवमाणा विहरन्ति ॥ १०० ॥ कहि ण॑ भन्‍्ते ! 
धूमप्पभापुड्वीनेरइयार्ण पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि ण॑ भंते ! धूमप्पसा- 
पुढ्वीनेरइया परिवसन्ति १, गोयमा ! धूमप्पभापुढवीए अद्ठारसुत्तरजोयणसयसहस्स- 
बाहछाए उर्वरिं एणं जोयणसहस्सं ओगाहित्ता हेद्ढठा चेगे जोयणसहस्स वजित्ता 
मज्झे.. सोलसुत्ते जोयणसयसहस्से एत्थ ण॑ धूमप्पभापुढ्वीनेरइयाणं तिन्नि निर- 
यावाससयसहस्सा, भवन्तीति मक्खाय॑ । ते णं णर॒गा अंतो वद्धा, बाहिं चउरंसा,. 
अहे खुरप्पसंठाणसंठिया, निश्ंधयारतमसा, ववगयगहचंदसूरनक्खत्तजोइसियप्पहा,, 
मेदवसापूयपडलरुहिरमंसचिक्खिल्ललित्ताणुलेबणतला, असुई [वीसा], परमदुब्सिगंधा,, 
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काउअगणिवण्णाभा, कक्‍्खडफासा, दुरहियासा, असुभा नरगा, असुभा नरगेसु 
वेयणाओ, एत्थ ण॑ धृमप्पभापुडवीनेरइयाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । उबवा- 
एणं लोयस्स असंखेजइसागे, समुग्धाएणं छोयस्स असंखेजइभागे, सद्ठाणेणं लोयस्स 
असंखेजइमागे । तत्थ ण॑ बहवे धूमप्पभाषुद्वीनेरइया परिवसन्ति | काला काछो- 
भासा गंसीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वन्नेणं पन्नत्ता समणाउसो | । 
तेणं तत्य निश्च भीया, निच्च तत्था, निन्न॑ तसिया, निश्च उव्विग्गा, निश्ब॑ परम- 
मसुहसंबद्ध नरगभय पत्रणुभवमाणा विहरन्ति ॥ १०१ ॥ कहि ण॑ भंते ! तमा- 
पुढ्वीनेरइया्णं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि ण॑ भंते ! तमापुढवीनेरइया 
परिवर्सति १, गोयमा |! तमाए पुढवीए सोलसुत्तरजोयणसयसहस्सबाहछ्काए उबरिं 
एगं जोयणसहस्स ओगाहित्ता हिट्ठा चेगे जोयणसहस्सं वजित्ता मज्ले चउदस॒त्तरे 
जोयणसयसहस्से एत्थ ण॑ तमप्पभापुढवीनेरइयाणं एगे पंचुणे णरगावाससयसहस्से 
भवतीति भक्‍्खाय । ते ण॑ णरगा अंतो वष्टा, बाहिं चउरंसा, अहे. खुरप्पसंठाण- 
संठिया, निश्बंधधारतमसा, ववगयगहचेद्सूरनक्खत्तजोइसियप्पहा, मेददसापूयपडल- 
रहिरमंसचि क्खिललित्ताणुलेवणतला, असुई [वीसा], परमदुब्भिगंधा, कक्‍्खडफासा, 
दुरहियासा, असुभा नरगा, अछुभा नरगेसु वेयणाओ, एत्थ ण॑ तमापुढवीनेरइयाणं 
पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता। उववाएण लोयरस्स असंखेजइभागे, समुग्धाएणं॑ 
लोयस्स असंखेजइभागे, सट्ठाणेण लोयस्स असंखेजइभागे। तत्थ ण॑ बहवे तमप्पभा- 
पुठवीनेरइया परिवर्सति । काछा कालोमसासा गंभीरलोमहरिसा भीसा उत्तासणगा 

परमकिण्हा वन्नेण पन्नता समणाउसो ! । ते ण॑ तत्थ निच्च भीया, निच्च॑ तत्था, निचन्च 
 तसिया, निच्च उव्विग्गा, निन्च परममसुहसंबद्ध नरगभये पत्रणुभवमाणा विहरन्ति 
॥१०२॥ कहि ण॑ भेते | तमतमापुढवीनेरइयाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि 
ण॑ मंते ! तमतमापुठवीनेरइया परिवर्सति १, गोयमा ! तमतमाए पुढवीए अट्टोत्तर+ 
जोयणसयसहस्सबाह॒छाए उवरिं. अद्धतेव्न जोयणसहस्साई ओगाहित्ता हिद्ठा वि 
अद्धतेवन्न जोयणसहस्साई वज्जित्ता मज्झे तीस जोयणसहस्सेस एत्थ ण॑ तमतमा- 
पुढवीनेरइयाणं पजत्तापजत्ताणं पंचदिसि पंच अणुत्तरा महइमहालया महानिरया 
पन्नता । तेजहा--काले महाकाले रोरुए महारोरुए अपइट्ठाणे | ते ण॑ णरगा अंतो' 
वद्मा, बाहिं चररंसा, अहे खुर॒प्पसंठाणसंठिया, नि्रंधयारतमसा, ववगयगहचेंद्‌- 
सूरनक्खत्तजोइसियप्पहा, मेदवसापूयपडलरुहिरमंसचिक्खिल्ललित्ताणुलेवणतला, असुईं 
[वीसा], परमहुब्मिगंधा, कक्खडफासा, दुरहियासा, असुभा नरगा, असुभा: 
नरगेसु वेषणाओं, एत्थ ण॑ तमतमापुढ्वीनेरइयाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ॥ 
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उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्धघाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सद्ठाणेणं 
लोयस्स असंखेजइमागे । तत्थ ण॑ बहवे तमतमापुठवीनेरइया परिवर्सति । काछा 
कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वन्षे् पन्नत्ता समणा- 
उसो !। ते ण॑ तत्थ निच्च भीया, निचन्च तत्था, निश्च तसिया, निन्च उब्विग्गा, निश्च॑ 
परममसुहसंबद्ध णगरगभयं पत्चणुभवमाणा विहरन्ति । आसीय॑ बत्ती अट्ठावीसं च॑ 
हुंति बीस च। अद्वारससोलसगर्ग अद्गुत्तरमेव हिट्ठिमिया ॥ १॥ अदुत्तरं च तीसं 
छव्बीस चेव सयसहस्स तु । अट्ठारस सोलसर्ग चउदसमहियं तु छट्टीए ॥ २॥ 
अद्भधतिवन्नसहस्सा उवरिमहे वज्जिकण तो भणियं | मज्झे तिसहस्सेस होन्ति उ 
नरगा तमतमाएं ॥ ३ ॥ तीसा य पन्नवीसा पन्नरस दसेव सयसहस्साईं । तिन्नि 
य पंचूणेग पंचेव अणुत्तरा नरगा ॥ ४ ॥ १०३ ॥ कहि णं॑ भंते ! पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं पजनत्तापजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ः गोयमा ! उद्ुूलोए तदेकदेसभाए, 
अहोलोए तदेक्देसभाए, तिरियलोए अगडेसु, तलाएसु, नईसु, दहेस, वावीसु, 
पुक्खरिणीस, दीहियास, ग्रंजालियास, सरेस, सरपंतियास, सरसरपंतियासु, 
बिलेस, बिलपंतियास, उज्श्रेसु, निज्ञरेस, चिहलेसु, पह़लेस, वप्पिणेस, दीवेसु, 
समुद्देस, सब्बेस चेव जलासएस जलठाणेसु, एत्थ ण॑ पंचिंदियतिरिक्खजोणियाएं 
पजत्तापजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता । उबवाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुम्धाएणं 
सव्वलोयर्प असंखेजइमागे, सट्टाणेणं॑ सब्वलोयस्स असंखेजइमागे ॥ १०४ ॥ 
कहि ण॑ भंते ! मणुस्साणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ताः गोयमा ! अंतों मणुस्सखेत्ते 
पणयालीसाए जोयणसयसहस्सेस, अड्डाइज्ेस दीवसमुद्देस, पत्चरसस कम्मभूमीसु, 
तीसाए अकम्मभूमीस, छप्पन्नाएं अंतरदीवेसु, एत्थ ण॑ मणुस्साणं पजत्तापजत्ताणं 
ठाणा पन्नत्ता । उववाएण लोयर्स असंखेजइभागे, समुग्घाएणं सब्वलोए, सट्ठाणेणं 
लोयरस असंखेजइमागे ॥ १०० ॥ कहि ण॑ भंते ! भवणवासीणं देवाणं पजत्ता- 
पजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता: कहि ण॑ भते ! भवणवासी देवा परिवर्सति ?, गोयमा ! 
इमीसे र॒यणप्पभाए पुढबीए असीउत्तरजोयगसयसहस्सबाहल्काए उवरिं एगं जोयण- 
सहस्स ओगाहित्ता हेद्ा चेगे जोयणसहस्सं वजित्ता मज्झे अट्ठहत्तरे जोयणसयसहस्से 
एत्थ ण॑ भवणवासीणं देवाणं पजत्तापजत्ता्णं सत्त भवणकोडीओ बावत्तरि भवणावा- 
ससयसहस्सा भवन्तीति मक्खाये | ते ण॑ भवणा बाहि वद्दया, अन्तो चउरंसा, अहे 
पुक्खरकन्नियासंठाणसंठिया, उक्किज्नंतरविउलगंभीरखायफलिहा, पागारद्वालयकवाड- 
तोरणपडिदुवारदेसभागा, जंतसयग्धिमुसलमुसंढिपरियारिया, अउज्ञा, सयाजया, 
सयागुत्ता, अड्यालकोट्ठगरइया, अडयालकयवणमाला, खेमा, सिवा, किंकरामरदंडो- 
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वरक्खिया, लाउल्लोइयमहिया, गोसीससरसरत्तचंदणदद्रदिज्नपंचंगुलितछा, उवचिय 
चंदणकलसा, चंद्गघडसुकयतोरणपडिदुवारदेसमागा, आसत्तोसत्तविउलवह्वम्घारि- 
यमछदामकलावा, पंचवत्नसरससुरमिमुक्षपुप्फपुंजोवयारकलिया, कालागुरुपवरकुंदरु- 
क्तुरुकधृवमघमघतगंधुछुयामिरामा, सुर्गंधवरगंधिया, ग॑ धवष्टिभूया, अच्छर॒गणसंघ- 
संविकिन्ना, दिव्वतुडियसदसंपणश्या, सब्वरयगामया, अच्छा, सण्हा, लण्हा घद्ठा 
मद्ठा, णीरया, निम्मला, निप्पंका, निर्ककडच्छाया, सप्पहा, सस्सिरीया, समरीइया 
सउजोया, पासादीया, दरिसणिजा, अभिरूवा, पडिरूवा | एत्थ ण॑ भवणवासिदेः [सिदे- 
वार्ण पजत्तापजत्तार् ठाणा पन्नत्ता। उबवाएणं छोयस्स असंखेजइभागे, समुग्धघाएण॑ 
लोयस्स असंखेजइभांगे, सट्ठाणेणं छोयस्स असंखेजइसागे । तत्थ ण॑ बहवे भवण- 
वासी देवा परिवर्सति | तंजहा-असुरा नाग सुवज्ना बिज्यू अग्गी य दीव उदही य। 
दितिपवणथणियनामा दसहा एए भवणवासी ॥ चूडामणिमउडर॒यणाभूसणणागफड- 
 गरुलवइरपुन्नकलसंकिउप्फेसा, सीहहयवरगर्यकमंगरवरवद्धमाणनिजत्तचित्ताचिंधगया 
सुरूवा, महिड्डिया, महजुश्या, भहब्बला, महायसा, महाणुभावा, महासोक्खा 
हारविराइयवच्छा, कडगतुडियथमियभुया, अंगदकुंडल्मट्टगंडतलकन्नपीढधारी, 
विचित्तहत्थाभरणा, विचित्तमालामउलिमउडा, कल्लाणगपवर॒वत्थपरिहिया, कलाण- 
गपवरमछाणुलेवणधरा, भासुरबोंदी, पर्लंबवणमालधरा, दिव्वेणं वन्नेणं दिव्वेणं गंधेणं 
दिव्वेणं फासेणं दिव्वेण संघयणेणं दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इद्ीए दिव्वाए जुईए 
दिव्वाएं पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेसाए दस 
दिसाओ उज्जोवेमाणा पम्ासेमाणा, ते ण॑ तत्थ साणं साणं भवणावाससयसहस्साणं, 
सा साणं सामाणियसाहस्सीणं, साणं साण॑ तायत्तीसाणं, सा्ं साणं छोगपालाणं, 
साण॑ सा् अग्गमहिसीणं, साणं साण॑ परिसाणं, साणं साणं अणियाणं, साणं साणं॑ 
अगणियाहिवईणं, साणं साणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसि च॒ बहु भवणवासीर्ण 
देवाण य देवीण य आहेवच् पोरेवच्च सामित्त भछ्त्ति महत्तरगत्त आणाईसरसेणावच्च 
कारेमाणा, पालेमाणा, महया हयनध्गीयवाइयतंतितलतालतुडियघणमुइंगपडुप्पवाइ- 
यरवेणं दिव्वाई भोगभोगाई भुंजमाणा विहरंति ॥ १०६॥ कहि णं अभंते! 
असुरकुमाराणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि ण॑ भंते ! असुरकुमारा 
देवा परिव्संति १, गोयमा ! इमीसे र॒यणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्स- 
बाहल्ाए उबरि एगे जोयणसहस्सं ओगाहित्ता हेट्ठा चेगे जोयणसहस्सं वजित्ता 
अज्झे अद्ठहत्तरे जोयणसयसहस्से एत्थ णं असुरकुमाराणं देवा्ं चडसटह्ठिं भवणा- 
वाससयसहरसा भवन्तीति मक्खाय॑ । ते ण॑ भवणा बाहिं वद्ध, अंतो चडरंसा, 
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अहे पुकक्‍्खरकन्निय[संठाणसंठिया, उक्किन्नेतरविउलग्ग भीरखायफलिहा, पागारह्यलय- 
कत्राडतोरणपडिदुवारदेसभागा, जंतसथग्धिमुसलमुसंढिपरियारिया, अउज्ञ्ा, सया- 
जया, सयागुत्ता, अडयालकोट्टगरइया, अडयालकयवणमाला, खेमा, सिवा, किंकरा- 
मरदंडोवरक्खिया, लाउल्लोइयमहिया, गोसीससरसरत्तचंदणदद्रदिश्नपंचंगुलितला, 
उवचियचंदणकलसा, चंदणघडसुकयतोरणपडिदुवारदेसभागा, आसत्तोसत्तबिउल- 
वह्वग्घारियमछदामकलावा, पंचवन्नसरससुरभिमुक्षपुप्फपुजोवयारकलिया, काला- 
गुरुपवर कुंदुरुकतुरुकडज्ञझंतधूवमघमघतर्गधुद्युया मिरामा,, सुर्गंधवर॒गंधिया, गंधवष्टि- 
भूया, अच्छरगणसंघसंविकिन्ना, दिव्वतुडियसइसंपणइया, सव्वरयणामया, अच्छा, 
सण्हा, लण्हा, घट्ठा, मद्ठा, णीरया, निम्मला, निष्पंका, निक्कंकडच्छाया, सप्पभा, 
सस्सिरीया, समरीइया, सठजोया, पासादीया, दरिसणिजा, अभिरूवा, पडिख्वा; 
एत्य ण॑ असुरकुमाराणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । उबवाएणं लोयस्स 
असंखेजइभागे, समुग्धाएणं लोयरुस असंखेजइमागे, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेजइ- 
भागे, तत्थ ण॑ बहवे असुरकुमारा देवा परिवर्सति । काला, लोहियक्खर्बिबोट्टा, धवल- 
पुप्फदंता, असियकेसा, वामेगकुंडलधरा, अद्दचंदणाणुलित्तगत्ता, ईसिसिलिंधपु- 
प्फप्पगासाईं असंकिलिट्टाईं सहुमाईं व॒त्थाई पवर॒परिहिया, वर्य व्‌ पढम समइक्कंता- 
बिदर्य च वर्य असंपत्ता, भद्दे जोव्वणे वध्माणा, तलसंगयतुडियपवर॒भूसणणिम्मल, 
मणिरयणमंडियभुया, दसमुद्यासंडियग्गहत्था, चूडामणिविचित्तचिंधगया, सुरुवा, 
महिड्डिया, महजुइया, महायसा, महब्बला, महाणुभागा, महासोक्खा, हारविराइ- 
यवच्छा, कडयतुडियथंमियभुया, अंगयकुंडलमट्ठुगंडयलकन्नपीढधारी, विचित्तहत्थाभ- 
रणा, विचित्तमालामउलिमउडा, कक्ाणगपवरवत्थपरिदिया, कछाणगमछाणुलेवणघरा, 
भासुरबोंदी, पंबवणमालघरा, दिव्वेणं वन्ने्ण दिव्वेणं गंधेण दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं 
संप्रयणेणं दिव्वेण संठाणेणं दिव्वाए इड्डीए दिग्वाए जुईए दिव्वाए पाए दिव्वाए 
छायाए दिव्वाए अच्चीए दिव्वेणं तेएणं दिव्बाए छेसाए दस दिसाओ उज्जोबेमाणा 
पभासेसाणा, ते ण॑ तत्थ सा्ण सा्ण भवणावाससयसहस्साणं साण साणं सामाणि- 
यसाहस्सीणं साणं साण॑ तायत्तीसाणं साणं साणं लोगपालाणं साण्ं सार्ण अग्गमहि- 
सीणं सा्ण २ परिसाणं सा्णं साणं अणियाणं साणं साणं अणियाहिवईणं साणं॑ साणं 
आयरक्खदेवसाहस्सी्ण अन्नेर्सि च बहूणं भवणवासी्ण देवाण य देवीण य 
आहिवच्ं पोरेबच्च सामित्त भश्टित महत्तरगत्त आणाईसरसेणावच्च कारेमाणा, पाले- 
माणा, महया हयनध्वगीयवाइयतंतीतलऊूतालतुडियधणमुइगपडुप्पवाइयरवेणं दिव्वाई 
भोगभोगाई भुंजमाणा विहरंति | चमरबलिणो इत्थ दुबे असुरकुमारिंदा असुरकुमार- 


प० २ दा० असुरकुमारवण्णणं ] सुत्तागमे ३०१ 
रायाणों परिवर्सति । काला, महानीलसरिसा णीलगुलियगवलअयसिकुसुमप्पगासा 
वियसियसयवत्तणिम्मलईसिसियरत्ततंबणयणा, गरुठाययउजतुंगनासा, उबवचियसिल- 
प्यवालबिंबफलसंनिभाहरोट्ठा, पंडर्ससिसगलविमलनिम्मलद्हिधणसंखगोक्खीर कुंदद- 
गरयमुणालियाधवलदंतसेढी, हुयवहनिद्धंतथोयतत्ततवणिजरत्ततलतालहुजीहा , अंजण- 
धणकसिणगरुयगर॒मणिजणिद्धकेसा, वामेगकुंडलधरा, अदृदच॑दणाणुलित्तगत्ता, इसिसि- 
लिंधपुष्फप्पगासाई असंकिलिट्ठाईं सुहुमाईं व॒त्थाईं पवरपरिहिया, वय च॑ पढम॑ 
समइकंता, बिइये च असंपत्ता, भद्दे जोव्वणे वश्माणा, तलभंगयतुडियपवरभूसण 
णिम्मलमणिरयणमंडियभुया,  दसमुद्दामंडियग्गहत्था, चूडासणिचित्तर्चिधगया, 
सुख्वा, महिद्डिया, महजुईैया, महायसा, महाबला, महाणुभागा, महासोक्खा, 
'हारविराइयवच्छा, कडयतुडियर्थंभियभुया, अंगदकुंडलमट्टुगंडतलकन्नपीढ्धारी, 
विचित्तहत्थाभरणा, विचित्तमालामउलिमठडा, कहाणगपवरवत्थपरिहिया, कलाण- 
>गपवरमछाणुलेवणघधरा, भासरबोंदी, पलंबवणमालधरा, दिव्वेणं वन्ने्ण, दिव्वेणं 
गैधेणं, दिव्वेणं फासेणं, दिव्वेणं संघयणेणं, दिव्वेणं संठाणेण॑, दिव्वाए इच्चीए, 
दिव्वाए जुरए, दिव्वाए पभाए, दिव्वाए छायाए, दिव्वाए अच्चीए, दिव्वेणं तेएणं 
दिव्वाए लेसाए दस दिसाओ उज्जोवेमाणा, पमासेमाणा, ते ण॑ तत्थ साण॑ सां 
सवणावाससयसहस्साणं, साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं, साणं साणं तायत्तीसाणं, 
साणं सा्ण लोगपालाणं, साणं साणं अग्गमहिसीणं, साणं साणं परिसाणं, साणं साणं 
'अणियाणं, सार्ण साणं अणियाहिवईणं, साणं साणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसिं 
च्‌ बहू भवणवासीणर्ण देवाण य देवीण य आहेवच पोरेवच सामित्तं भष्टित्त महत्तर- 
गत्ते आणाईसरसेणावच्च कारेमाणा, पालेमाणा, महया हयनश्गीयवाइयतंतीतलताल- 
तुडियघणमुइंगपड़ुप्पवाइयरवेणं दिव्वाइई भोगभोगाई भुंजमाणा विहरंति ॥ १०७ ॥ 
कहि ण॑ भंते ! दाहिणिल्काण असुरकुमाराणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता 
'कहि ण॑ भंते ! दाहिणिक्ला असुरकुमारा देवा परिवर्सति ?, गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे 
मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेण इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्स- 
बाहल्लाए उवरिं एगं जोयणसहर्स ओगाहित्ता हिट्ठा चेगे जोयणसहस्सं वज्नित्ता मज्झे - 
अट्ठहुत्तर जोयणसयसहस्से एत्थ ण॑ दाहिणिल्लाणं असुरकुमाराणं देवाणं चउत्तीस 
'भवणावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खाये। ते ण॑ भवणा बाहिं बच्चा, अंतो चउरंसा 
'सो चेव वण्णभों जाव पडिरूवा । एत्थ ण॑ दाहिणिल्लाणं असुरकुमाराणं देवाणं पत्ज- 
त्तापजत्ताण ठाणा पन्नत्ता । तीसवि लोगस्स असंखेजइमागे | तत्थ ण॑ बहवे दाहि- 
'णिल्ला असरकुमारा देवा देवीओ य परिवर्सति । काछा, लोहियक्खा तहेव जाव 
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भुजमाणा विहरंति । एएसि ण॑ तहेब तायत्तीसगलोगपाला भवन्ति । एवं सब्वत्य 
भाणियव्वं । भवणवासीणं चमरे इत्थ असुरकुमार्रिंद अस॒रकुमारराया परिवसइ, 
काले महानीलसरिसे जाव प्मासेमाणे । से ण॑ तत्थ चउतीसाए भवणावाससयसह- 
स्ताणं, चउसट्ठीए सामाणियसाहस्सीणं, तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं, चउण्हं छोग- 
पालाणं, पंचण्हं अग्गमहिसीण सपरित्राराणं, तिण्ह॑ परिसाणं, सत्तण्ह॑ अषियाणं, 
सत्तण्ह॑ं अणियाहिवईणं, चउण्ह य चउसट्टीण आयरक्खदेवसाहस्सी्ण, अन्नेसि च 
बहूण दाहिणिल्लाणं॑ देवा देवीण य आहेवच् पोरेवच्च॑ जाव विहरइ ॥ १०८ ॥ 
कहि ण॑ मंते ! उत्तरिक्वाणं अध॒रकुमाराणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता £ 
कहि ण॑ भंते ! उत्तरिछा असुरकुमारा देवा परिवसंति १, गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे 
मंद्रस्स पव्वयस्प उत्तरेणं इमीसे रमणप्पभाए पुडवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्स- 
बाहक्लाए उ्वरिं एर्ग जोयणसहस्स ओगादित्ता हिट्ठा चेगे जोयणसहस्सं वजित्ता 
मज्झे अट्ठहुत्ते जोयणसयसहस्से एत्थ ण॑ उत्तरिक्काणं अस॒रकुमाराणं देवाणं तीस 
भवणावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्‍खाये॑ । ते ण॑ भवणा बाहिं वद्य, अंतो 
चउरंसा, सेस जहा दाहिणिल्काणं जाव विहरंति । बडी एत्थ वइरोयरणिंदे वहशोयण- 
राया परिवसइ, काले महानीलसरिसे जाव पमासेमाणे | से णे तत्थ तीसाए 
भवणावाससथसहस्साणं, सट्ठीए सामाणियसाहस्सीणं, तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं, 
चउण्ह॑ लोगपालाणं, पंचण्ह॑ अग्गमहिसी्ण सपरिवाराणं, तिण्हँ परिसाणं, सत्तण्हं 
अणियाणं, सत्तण्ह॑ अणियाहिवईणं, चउण्ह य सट्टीणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं, 
अन्नेसि च बहुणं उत्तरिक्काणं असुरकुमाराणं देवाण य देवीण य आहेवच पोरेवच्च 
कुब्बमाणे विहरइ ॥ १०९ ॥ कहि णं॑ भंते ! नागकुमाराणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं॑ 
ठाणा पन्नत्ता? कहि ण॑ भंते ! नागकुमारा देवा परिवसंति १, गोयमा ! इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्सबाहछाए उ्वरिं एगं जोयणसहस्स 
ओगाहित्ता हिट्ठा चेगे जोयणसहस्स वजित्ता मज्झे अद्ठहुत्तरे जोयणसयसहस्से एत्थ 
ण॑ नागकुमाराणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं चुलसीईइभवणावाससयसहस्सा भवन्तीति 
मकक्‍खाये । ते ण॑ भवणा बाहिं वद्दा, अंतो चउरंसा जाव पडिरूवा | तत्थ ण॑ 
णागकुमाराणं पजनत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता | तीस वि लोगस्स असंखेजइभागे | 
तत्थ ण॑ बहचे नागकुमारा देवा परिवर्सति, महिड्डिया, महज्जुइया, सेस जहा 
ओहियाणं जाव विहरंति । घरणभूयाणंदा एत्थ ण॑ दुबे णागकुमारिंदा णागकुमार- 
रायाणो परिवसंति महिद्डिया सेसे जहा ओहियाणं जाव विहरंति ॥ ११० ॥ कहि: 
णे भते | दाहिणिक्काण नागकुमाराणं देवाणं पज्नत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि: 
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ण॑ भंते | दाहिणिछा नागकुमारा देवा परिवर्सति १, गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स 
पव्वयस्स दाहिणेणं इमीसे रगणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्सबाहल्लाए 
उबरिं एगं जोयणसहस्सं ओगाहित्ता हिट्ठा चेगे जोयणसहस्सं वजित्ता मज्झे 
अद्ठहुत्तरे जोयणसयसहस्से एत्थ णं दाहिणिक्काणं नागकुमाराणं देवाणं चउयाछीस 
भवणावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्‍खाय । ते ण॑ भवणा बाहिं वद्टा जाब 
पडिहुवा । एत्थ ण॑ दाहिणिक्काणं नागकुमाराणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता, तीस 
वि लोयस्स असंखेजइभागे, एत्थ णं॑ दाहिणिल्ला नागकुमारा देवा परिवसंति, 
महिड्डिया जाव विहरंति । धरणे इत्थ नागकुमारिंदे नागकुमारराया परिवसइ, 
महिड्डिए जाव पभासेमाणे । से ण॑ तत्थ चडयालीसाए भवणावाससयसहस्साणं, 
छण्ट सामाणियसाहस्सीण, तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं, चउण्हं लोगपालाणं॑, छण्हँ 
अग्गमहिसीण्ं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं अणियाणं, सत्तण्ह॑ अणियाहि- 
वईणं, चउव्वीसाएं आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसिं च बहू दाहिणिल्का्णं नाग- 
कुमाराणं देवाण य देवीण य आहेवचं पोरेवच्ं कुब्वमाणे विहरइ ॥ १११ ॥ 
कहि णे॑ भंते उत्तरिक्काणं णागकुमाराणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि 
ण॑ भंते ! उत्तरिक्का णागकुमारा देवा परिवर्सति ?, गोयमा ! जम्बुद्दीवे दीवे मन्द्रस्स 
पव्वयरुप उत्तरेण इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्सबाहछाए 
उबरिं एगे जोयणसहस्स ओगाहित्ता हेड्ठा चेगे जोयणसहस्सं वज्ित्ता मज्शे 
अट्ठहत्तरे जोयणसयसहस्से एत्थ णं॑ उत्तरिद्वाणं नागकुमाराणं देवाणं चत्तालीसं 
भवणावाससयपहस्सा भवन्तीति मकखाये। ते ण॑ भवणा बाहिं वद्टा सेसे जहा 
दाहिणिक्काणं जाव विहरंति । भूयाणंदे एत्थ नागकुमारिंदे नागकुमारराया परिवसइ, 
महिड्डिए जाव पभासेमाणे | से ण॑ तत्थ चत्तालीसाए भवणावाससयसहस्साणं 
आहेव्च जाव विहर्‌इ ॥ ११२॥ कहि ण॑ भंते ! सुवन्नकुमाराणं देवाणं पजत्ता- 
पजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि ण॑ भंते |! सुबन्नकुमारा देवा परिवर्सति १, गोयमा ! 
इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए जाव एत्थ ण॑ सुवन्नकुमाराणं देवाणं बावर्ततारें भवणा- 
वाससयसहस्सा भवन्तीति मकखाय॑। ते णं भवणा बाहिं वद्टा जाव पडिरूवा । 
तत्थ ण॑ सुवन्नकुमाराणं देवाणं पज्जत्तापजत्तार्ण ठाणा पन्नत्ता जाव तिस् वि. लोयस्स 
असंखेजइभागे । तत्थ णं बहवे छवन्नकुमारा देवा परिवसंति महिद्डिया सेसे जहा 
ओहियाणं जाव विहरंति । वेणुदेवे वेणुदाली य इत्थ दुबे सवण्णकुमारिंदा सुबण्ण- 
कुमाररायाणों परिवर्सति, महिड्डिया जाव विहंरंति ॥ ११३ ॥ कहि ण॑ भंते![ 
दाहिणिल्वा्णं सुवण्णकुमाराणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता : कहि ण॑ भंते ! दाहि- 
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'णिक्कला सुवण्णकुमारा देवा परिव्संति १, गोयमा ! इमीसे जाव मसज्ज्ले अह्ठहुत्तरे 
'जोयणसयसहस्से एत्थ ण॑ दाहिणिल्लार्णं सुवण्णकुमाराणं अट्ठत्तीसं भवणावाससयस- 
हस्सा भवन्तीति मकखाये। ते ण॑ भवणा बाहिं वद्या जाव पडिरूवा । एत्थ णं 
दाहिणिल्ला्ण सुवण्णकुमाराणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । तिसु वि लोगस्स 
असंखेजइमागे । एत्थ ण॑ बहवे खुवण्णकुमारा देवा परिवसंति । वेणुदेवे य इत्थ 
सुवन्नकुमारिन्दे सुवन्नकुमारराया परिवसइ, सेसं जहा नागकुमाराणं ॥ ११४ ॥| 
'कहि ण॑ भन्ते ! उत्तरिल्लाणं सवन्नकुमाराणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ! 
कहि ण॑ भंते ! उत्तरिछा सवन्नकुमारा देवा परिवर्सति !, गोयमा ! इमीसे रयणप्प- 
भाए जाव एत्थ ण॑ उत्तरिद्लाणं सुवन्नकृमाराणं चउतीसं भवणावाससयसहस्सा भव- 
्तीति मक्खाय । ते णं भवणा जाव एत्थ ण॑ बहवे उत्तरिक्का सुवन्नकुमारा देवा 
'परिवसंति, महिड्डिया जाव बिहरंति । वेणुदाली इत्थ सवन्नकुमारिंदे सुवन्नकुमारराया 
परिवसइ, महिद्धिए सेसे जहा नागकुमाराणं । एवं जहा छवन्नकुमाराणं वत्तव्वया 
भणिया तहा सेसाण वि चउद्सण्हं इंदाणं भाणियव्वा | नवरं भवणणाणत्त इंदणा- 
'णत्त वण्णणाणत्त परिहाणणाणत्तं च्‌ इमाहिं गाहाहिं अणुगगंतव्बं-चउसहििं अस॒रा्णं 
चुलसीय चेव होंति नागाणं । बावत्तरिं सबने वाउकुमाराण छन्नडई ॥ १॥ 
दीवदिसाउददह्दीणं विजुकुमारिंदधणियमग्गीणं । छण्हंपि जुयलूथार्णं छावत्तरिमो 
'सयसहस्सा ॥ ९२॥ चउतीसा चउयाला अट्ठत्तीसं च सयसहस्साई । पन्ना चत्तालीसा 
'दाहिणओ हुंति भवणाईं ॥ ३ ॥ तीसा चत्तालीसा चठतीस चेव सयसहस्साई। 
'छायाला छत्तीसा उत्तरओ हुंति भवणाईं ॥ ४ ॥ चउसट्ठी सट्ठी खलु छत्च सहस्साईं 
असुरवजाणं । सामाणिया उ एए चडठग्गुणा आयरक्खा उ ॥ ५ ॥ चमरे घरणे 
'तह वेणुदेव हरिकंतअग्गिसीहे य। पुन्ने जलकंते य अमियविलम्बे य घोसे य 
॥ ६॥ बलिभूयाणंदे वेणुदालिहरिस्सहे अग्गिमाणवविसिद्ठे । जलपह तह5मि- 
यवाहणे पर्भजणे य महाघोसे ॥ ७॥ उत्तरिक्वाणं जाव विहरंति । काला 
अस॒रकुमारा नागा उदही य पंडुरा दो वि। वरकणगनिघसगोरा हुंति सबन्ना ' 
दिसा थणिया ॥ ८ ॥ उत्तत्तकणगवज्ञा विज्यू अग्गी य होंति दीवा य। सामा 
'पियंगुवन्ना वाउकुमारा मुणेयव्वा ॥ ५ ॥ अछरेस हुंति रत्ता सिलिंधपुप्फप्पमा य 
'नागुदही । आसासगवसणघधरा होंति छुबज्ना दिसा थणिया ॥ १० ॥ नीलाणुरा- 
'गबसणा विज्ू अग्गी य हुंति दीवा य | संझाणुरागवसणा वाउकुमारा मुणेयब्वा 
॥ ११ ॥ ११५ ॥ कहि ण॑ अंते! वाणमंतराणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा 
पन्नत्ता ? कहि ण॑ भंते | वाणमंतरा देवा परिवर्सति 2, गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए 


यू० २ वाणमंतरठाणा ] सुत्तागमे ३०७ 


पुढवीए रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्सबाहछस्स उर्बारें ए्ग जोयणसय्य ओगा- 
हित्ता हिद्ठा वि एगं जोयणसये वज्त्ता मज्झे अट्ठत जोयणसएसु एत्थ णं॑ वाण- 
मंतराणं देवाणं तिरियमसंखेजा भोमेजनयरावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खाय॑। 
ते ण॑ भोमेजा णयरा बाहिं वश्ट, अंतो चउरंसा, अहे पुक्खरकन्नियासंठाणसंठिया, 
उक्विन्नितरविडउलगंभीरखायफलिहा, पागारशलयकवाडतोरणपडिदुवारदेसभागा, जंत- 
सयग्धिमुसल्मुसंढिपरिवारिया, अउज्ञा, सयाजया, सयागुत्ता, अड्यालकोट्टरगरइया, 
अडयालकयवणमाला, खेमा, सिवा, किंकरामरदंडोवरक्खिया, लाउछोइयमहिया, 
गोसीससरसरत्तचंदणदद्रदिन्ञपंचंगुलितला, उवचियचेदणकलसा, चंदणघडसुकय- 
तोरणपडिदुवारदेसभागा, आसत्तोसत्तविउलवस्ववग्घारियमछदामकलावा, पंचवण्ण- 
'सरसस॒रहिमुकपुप्फपुंजोबयारकलिया, कालागुरुपवरकुंदुरुकतुरुक्धूवमघमघंतगंघुद्ु- 
थामिरामा, स॒र्गंधवरगंधिया, गंववष्टिभूया, अच्छरगणसंघर्संविकिज्ना, दिव्वतुडिय- 
'सहसंपणइया, पडागमालाउलाभिरामा, सब्वर॒यणामया, अच्छा, सण्हा, लण्हा, 
घट्ठा, मद्ठा, नीरया, निम्मला, निप्पंका, निक्केंकडच्छाया, सप्पहा, सस्सिरीया, 
'समरीइझया, सठउजोया, पासाइया, दरिसणिजा, अभिरूवा, पडिरूवा | एत्थ णं 
वाणसन्तराण देवाण पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । तिसु वि लोयस्स असंखेजइ- 
'सागे। तत्थ ण॑ बहचे वाणमंतरा देवा परिवर्सति । तंजहा--पिसाया, भूया, 
जक्खा, रक्‍्खसा, किंनरा, किंपुरिसा, भुयगवइणों महाकाया, गन्धव्वंगणा य 
निठणगंधव्वगीयरदइणो, अणवज्नियपणवज्नियदसिवाइयभूयवाइयकंदियमहाकंदिया य 
'कुहंडपर्यगदेवा, चंचलचलचवलचित्तकीलणदवप्पिया, गहिरहसियगीयणचणरइ , 
'बणमालामेलमउडकुंडलसच्छेद्विउव्वियाभरणचारुभूसणधरा, सब्बोडयसुरमिकुसुम- 
'झुरइयपलंबसोहंतकंतविहसंतचित्तवतणमालर्‌इयवच्छा, कामगमा [कामकामा], काम- 
र्वदेहधारी, णाणाविहृवण्णरांगवरवत्थविचित्तचिढ्लगनियंसणा, विविहृदेसिनेवत्थ- 
'गहियवेसा, पमुइ्यकंदप्पकलहकेलिकोलाहलप्पिया, हासबोलबहुला, असिमुग्गरसत्ति- 
कुंतहत्था, अणेगमणिरयणविविहृणिजुत्तविचित्तचिंधगया, महिद्डिया, महज्जुइ्या, 
महायसा, महाबला, महाणुभागा, महासुक्खा, हारविराश्यवच्छा, कडयतुडिय- 
थैभियभुया, अंगयकुंडलमट्ठ॒ंगंडयलकन्नपीढधारी, विचित्तहत्थाभरणा, विचित्तमाला- 
मउलिमउडा, कछाणगपवरवत्थपरिहिया, कक्काणगपवरमल्काणुलेवणघरा, भासुरबोंदी, 
'पलंबबणमालघरा, दिव्वेणं वन्नेणं, दिव्वेण गंधेणं, दिग्वेणं फासेणं, दिव्वेणं संघय- 
जेणं, दिव्वेणं संठाणेणं, दिव्वाए इड्डीए, दिव्वाएं जुईैए, दिव्वाए पाए, दिव्वाए 
छायाए, दिव्वाए अच्चीए, दिव्वेण॑ तेएणं, दिव्वाए लेस्साए दस दिसाओ उजोवे- 
२० सुत्ता० 
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माणा, पमासेमाणा, ते ण॑ तत्थ सा्ं सार्ण असंखेजभोमेजनयरावाससयसहस्साणं, 
साण साण॑ सामाणियसाहस्सीणं, साणं साणं अग्गमहिसीणं, साणं॑ साणं परिसाणं, 
साणं साण॑ अणीयाणं, साणं साणं अणीयाहिबईणं, साणं सारण आयरक्खदेवसा- 
हस्सीणं, अन्लेसिं च बहुणं वाणमंतराणं देवाण य देवीण य आहेवचं पोरेबच्च 
सामित्त भछ्ित्त महत्तरगत्त आणाईसरसेणावच्च कारेमाणा, पालेमाणा, महया हयनद्ठ- 
गीयवाइयतंतीतल्तालतुडियघणमुइंगपडुप्पवाइयरवेण दिव्वाई भोगभोगाई भ्ुंजमाणा 
विहरंति ॥ ११६॥ कहि ण॑ भंते! पिसायाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा 
पन्नत्ता ? कहि ण॑ भंते ! पिसाया देवा परिवर्संति ः, गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए रयणामयर्स कंडस्स जोयणसहस्सबाहछरुस उवरिं एगे जोयणसय्य ओगा- 
हित्ता हेढ्ठा चेगे जोयणसर्य वजित्ता मज्झे अठ्स जोयणसएसु एत्थ ण॑ पिसायार्ण 
देवाणं तिरियमसंखेजा भोमेजनयरावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्‍्खाय॑ | ते ण 
भोमेजनयरा बाहिं वद्मा जहा ओहिओ भवणवण्णओ तहा भाणियव्वो जाव पडि- 
रूवा | एत्यं ण॑ पिसायाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । तिसु वि लोगस्स 
असंखेजईइभागे । तत्थ बहवे पिसाया देवा परिवर्सति, महिड्डिया जहा ओहिया जाव 
विहरन्ति । काल्महाकाला इत्थ दुवे पिसाइंदा पिसायरायाणो परिवर्सति, महिद्डिया 
महजुइया जाव विहरंति ॥ ११७ ॥ कहि ण॑ भंते ! दाहिणिक्काणं पिसायाणं देवाण 
ठाणा पन्नत्ताः कहि ण॑ भंते ! दाहिणिल्ला पिसाया: देवा परिवर्सति !, गोयमा! 
जंबुद्दीवे दीवे मन्द्रस्स पव्वयरस्स दाहिणेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढ्वीए रयणा- 
मयस्स कंडस्स जोयणसहस्सबाहछस्स उर्वारें एगं जोयणसय ओगाहित्ता हेट्ठा चेगं 
जोयणसर्य वज्जत्ता मज्झे अठुसु जोयणसएस एत्थ णे दाहिणिक्लाणं पिसायाण्ं 
देवाणं तिरियमसंखेजा भोमेजनयरावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खाये। तेर्ण 
- भवणा जहा ओहिओ भवणवण्णओ तहा भाणियव्वी जाव पडिरूवा | एत्थ ण॑ं 
दाहिणिल्लाणं पिसायाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता | तिसु वि लोगस्स 
असंखेजइभागे । तत्थ ण॑ बहवे दाहिणिछा पिसाया देवा परिवर्सति, महिद्डिया 
जहा ओहिया जाव विहरंति । काले एत्थ पिसाईंदे पिसायराया परिवसइ, महिद्डिए 
जाव पभासेमाणे । से णं॑ तत्थ तिरियमसंखेजाणं भोमेजनयरावाससयसहस्साणं, 
चउण्हं सामाणियसाहस्सीणं, चउण्ह य अग्गमहिसीण्ं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, 
सत्तण्ह अणियाणं, सत्तण्हं. अणियाहिवईणं, सोलसण्ह॑ आयरक्खदेवसाहस्सीणं, 
अन्नेसिं च बहूणं दाहिणिल्लाणं वाणमंतराणं देवाण य देवीण य आहेवच् जाव 
विहर्‌इ । उत्तरिछाणं पुच्छा ।. गोयमा | जहेव दाहिणिह्लाण वत्तव्वया तहेव उत्तरि- 
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ल्ाण पि । णवरं मन्द्रस्स पव्वयस्स उत्तरेणं। महाकाले एत्थ पिसाईदे पिसाय- 

राया परिवसइ जाव विहरइ। एवं जहा पिसायाणं तहा भूयाणं पि जाव गंधव्वाणं । 
नवरं इंदेस णाणत्त भाणियव्ब॑ इमेण विहिणा--भूयाणं सुरूवपडिरूवा, जक्खाणं 
पुण्णभदमाणिभद्ठा, रक्‍्खसाणं भीममहाभीमा, किन्नराणं किन्नरकिंपुरिसा, किंपुरि- 
साणं सप्पुरिसमहापुरिसा, महोरगाणं अइकायमहाकाया, गंधव्वा्ं गीयरइगीय- 
जसा जाव विहरन्ति । काले य महाकाले सुरूवपडिरूवपुण्णभद्दे य । तह चेव माणि- 
भेदें भीमे य तहा महासीमे ॥ १ ॥ किन्नरकिंपुरिसे खल सप्पुरिसे खल तहा महा- 
पुरिसे । अइकायमहाकाए गीयरई चेव गीयजसे ॥ २॥ ११८ ॥ कहि ण॑ म॑ंते ! 
अणवन्नियाणं देवाणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि णं॑ भंते | अणवज्निया देवा परिवसंति १, 
गोयमा ! इमीसे रयणप्पमाएं पुढबीए रयणामयरुस कंडस्स जोयणसहस्सबाहछस्स 
उर्वरें हेद्ढठा य एं जोयणसरय्य स्य॑ वजेत्ता मज्झे अठ्डछु जोयणसएस एत्थ ण॑ अण- 
वन्नियाणं देवाणं तिरियमसंखेजा णयरावाससयसहस्सा भवन्तीति मकक्‍्खाय॑ । ते णे 
जाव पडिरूवा । एत्थ ण॑ अणवज्नियाणं देवाण ठाणा पन्नत्ता। उबवाएणं लछोयस्स 
असंखेजइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेजइमागे, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेजइ- 
भागे । तत्थ ण॑ बहवे अणवन्निया देवा परिवर्सति । महिड्डिया जहा पिसाया जाव 
बिहरंति । सण्णिहियसामाणा इत्थ दुवे अणवज्ञिंदा अणवज्नियरायाणों परिवर्सति । 
महिड्डिया, एवं जहा कालूमहाकाल्ाणं दोण्हं पि दाहिणिह्ाणं उत्तरिक्काण य भणिया 
तहा सण्णिहियसामाणाणं पि भाणियव्वा। संगहणीगाहा---अणवज्नियपणव ज्नियइसि- 
वाइयभूयवाइया चेव | कंदिय महाकंदिय कोहंड पर्यगए चेव ॥ १॥ इसे इंदा-संनिहिया 
सामाणा धायविधाए इसी य इसिवाले ।. इसरमहेसरे विय हवइ सुवच्छे विसाले य 
॥ २॥ हासे हासरई चेव सेए तहा भत्रे महासेए। पयए पयगवई विय नेयव्वा 
आणुपुष्बीए ॥ ३ ॥ ११९ ॥ कहि ण॑ भंते | जोइसियाणं देवाणं पज्त्तापजत्ताण 
ठाणा पन्नत्ता ? कहि ण॑ भते | जोइसिया देवा परिवर्संति ?, गोयमा ! इमीसे रयण- 
प्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ सत्तणठए जोयणसए उड़ उप्पइत्ता 
दरुत्तरजोयणसयबाहल्ले तिरियमसंखेज्जे जोइसविसए । एत्थ ण॑ जोइसियाणं देवाणं 
तिरियमसंखेजा जोइसियविमाणावाससयसहस्सा भवन्तीति मकखाय॑ । ते ण॑ं 
विमाणा अद्धकविट्ठगसंठाणसंठिया, सव्वफालिहमया, अब्भुग्गयमूसियपहसिया इद 
विविहमणिकणगरयणभत्तिचित्ता,. वाउद्धुयविजयवेजयंतीपडागाछत्ताइछत्तकलिया , 
तुंगा, गगणतलमभिलंघमाणसिहरा, जालूंतरर॒यणपंजछुम्मिलियव्व मणिकणगथूमि- 
यागा, वियसियसयवत्तपुंडरीया, तिलूयरयणडुच॑दचित्ता, नाणामणिमयदामालूकिया, 
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अंतो बहिँ च॒ सण्हा, तवणिजरुदलवालुयापत्थडा, सुहफासा, सस्सिरीया, सुरूवा, 
पासाइया, दरिसणिजा, अभिरूवा, पडिरूवा। एत्थ णं जोइसियाणं देवाणं पजत्ता- 
पजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता। तिसु वि लोगस्स असंखेजइमागे। तत्थ ण॑ बहवे जोइसिया 
देवा परिवर्सति । तंजहा-बहस्सई, चंदा, सूरा, सुक्का, सणिच्छरा, राहू , धूमकेऊ, 
बुहा, अंगारगा, तत्ततवणिजकणगवण्णा जे य गहा जोइसम्मि चारं चरंति केऊ य 
गइर्‌इया अटद्ठावीसइविहा नक्खत्तदेववगणा, णाणासंठाणसंठियाओ पंचवन्नाओ तार- 
याओ उठियलेसाचारिणों, अविस्साममंडलगई, पत्तेयनामंकपागडियचिंधमउडा महि- 
डििया जाव पभासेमाणा । ते ण॑ तत्थ साण॑ साणं विमाणावाससयसहस्साणं, साथ 
साण॑ सामाणियसाहस्सीण्ं साणं साणं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, साणं सा्ण परि- 
साण॑, साणं साणं अणियाणं, साणं साणं अणियाहिवईणं, साणं सारण आयरक्खदेव- 
साहस्सीणं, अन्नेसि च बहूएणं जोइसियाणं देवाणं देवीण य आहेवचं जाव विहरंति । 
अंदिमसूरिया इत्थ दुबे जोइसिंदा जोइसियरायाणो परिवर्सति, महिद्धिया जाव पभासे- 
माणा। ते ण॑ तत्थ साण साणं जोइसियविमाणावाससयसहस्साणं, चउण्हं सामाणि- 
यसाहस्सीणं, चउण्हं अग्गमहिसी्ण सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्ह अणीयाणं, 
सत्तण्ह॑ अणीयाहिवईणं, सोलसण्ह॑ आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसिं च बहूरणं 
जोइसियाणं देवा्णं देवीण य आहेवच जाव विहरंति ॥ १९० ॥ कहि ण॑ भंते ! 
वेमाणियाणं देवाण पजत्तापजत्तार्ण ठाणा पन्नत्ताः कहि ण॑ भंते ! वेमाणिया देवा 
परिवसंति १, गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ 
उद्च चंदिमसूरियगहणक्खत्तताराख्वार्ण बहूई जोयणसयाईं बहूईं जोयणसहस्साई बहुईं 
जोयणसयसहस्साई बहुगाओ जोयणकोडीओ बहुगाओ जोयणकोडाकोडीओ उड्डू दूर 
उप्पइ्त्ता एत्थ ण॑ सोहम्मीसाणसर्णकुमारमाहिंदबंभलोयलंतगमहासुकसहस्सारआणय- 
पाणयआरणचुयगेवेजणुत्तरेस एत्य णं वेमाणियाणं देवाणं चउरासीइविभाणावाससय- 
सहस्सा सत्ताणउई च॑ सहस्सा तेवीसं च विमाणा भवन्तीति मक्खाय॑ । ते ण॑ 
विमाणा सव्वरयणामया, अच्छा, सण्हा, लण्हा, घट्ठा, मद्ठा, नीर॒या, निम्मला, 
निप्पंका, नि्कंकडच्छाया, सप्पभा, सस्सिरीया, सठजोया, पासादीया, दरिसणिजा, 
अभिरुवा, पडिरुवा । एत्थ ण॑ वेमाणियाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । 
तित्ु वि लोयस्स असंखेजइभागे | तत्थ ण॑ बहवे वेमाणिया देवा परिवसंति । 
तंजहा---सोहम्मीसाणसणं कुमार साहिंदबंभलोगर्ूतगमहासक्षसहस्सारआणयपाणय- 

आरणझ्जुयगेवेजणुत्तरोववाइया देवा, ते ण॑ मिगमहिसवराहसीहछगलददुरहयगयबइ- 
आयगखस्गउसभविडिमपागडियचिंधमउडा, पसिढिलवर॒मउडकिरीडघारिणो, वरकुंड- 
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लुजोइयाणणा, मउडदित्तसिरया, रत्ताभा, पठमपम्हगोरा, सेया, स॒हवन्नगंधफासा, 
उत्तमवेउव्विणो, पवरवत्थगंधमकाणुलेवणघरा, महिद्डिया, महज्जइया, महायसा, 
महाबला, महाणुभागा, महासोक्खा, हारविराइयवच्छा, कडयतुडियर्थमियभुया, 
अंगदकुंडलमट्ठुगंडतलकन्नपीड्धारी, विचित्तहत्थाभरणा, विचित्तमालामउलिमउडा, 
कह्लकाणगपवरवत्थपरिहिया, ककछाणगपवरमछ्ाणुलेवणा, भासुरबोंदी, पलंबवणमालधरा, 
दिव्वेणं वन्नेणं, दिव्वेणं गंधेणं, दिग्वेणं फासेणं, दिव्वेणं संघयणेण॑, दिव्वेणं संठा- 
णेणं, दिव्वाए इड्डीए, दिव्बाए जुईैए, दिव्वाए पभाए, दिव्वाए छायाए, दिव्वाए 
. अच्चीए, दिव्वेणं तेएणं, दिव्वाए लेसाए दस दिसाओ उज्जोवेमाणा, पभासेमाणा, 
ते ण॑ तत्थ साण॑ साणं विभाणावाससयसहस्साणं, साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं, 
साणं साण॑ तायत्तीसगाणं, साणं साण॑ लोगपालाणं, साणं साणं अग्गमहिसीणं 
सपरिवाराणं, साण॑ साण॑ परिसाणं, साणं साणं अणियाणं, साण॑ साणं अणियाहि- 
वईणं, साणं साणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेर्सि च बहूणं वेमाणियाणं देवाण य 
देवीण य आहेवच्ं पोरेवच्च जाव दिव्वाईं भोगभोगाई भुंजमाणा बिहरंति ॥१२१॥ 
कहि ण॑ भंते ! सोहम्मगदेवाणं पज्जत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता? कहि णं॑ भंते ! 
सोहम्मगदेवा परिवसंति ?, गोयमा ! जबुद्दीवे दीबे मंद्रस्स पव्वयस्स दाहिणेणं 
इमीसे रयणप्पभाएं पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ जाव उड्ू दूर उप्प- 
इत्ता एत्थ ण॑ सोहम्मे णामम कप्पे पन्नत्ते । पाइणपडीणायए, उद्दीगदाहिणवित्थिण्णे, 
अड्धचंद्संठाणसंठिए, अच्िमालिभासरासिवण्णामे, असंखेजाओ जोयणकोडीओ 
असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ आशयामविक्खंभेण॑ं, असंखेजाओ जोयणकोडा- 
कोडीओ परिक्खेवेणं, सव्वरयणामए, अच्छे जाव पडिरूबे । तत्थ ण॑ सोहम्मग- 
देवाणं बत्तीसविमाणावाससयसहस्सा भवन्तीति मकखाये | ते ण॑ विमाणा सब्वर- 
यणामया अच्छा जाव पंडिरूवा । तेसि णे विमाणार्ण बहुमज्ञदेसभागे पंच वार्डि- 
सया पन्नत्ता, त॑ंजहा---असोगवर्डिंसए, सत्तवण्णवर्डिसए, चंपगवर्डिंसए, चूयवर्डिसए, 
गज्झे इत्थ सोहम्मवर्डिंसए । ते ण॑ वर्डिंसया सव्वर॒यणामया अच्छा जाव पडिरूवा | 
एत्थ ण॑ सोहम्मगदेवाणं पज्नत्तापजत्ता्ं ठाणा पन्नत्ता । तिसु वि छोगस्स असंखे- 
जइभागे । तत्थ ण॑ बहवे सोहम्मगदेवा परिवर्सति महिद्धिया जाव प॒भासेमाणा । 
ते ण॑ तत्थ साण साण विमभाणावाससयसहस्साणं, साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं, 
एवं जहेव ओहियाणं तहेव एएसिंपि भाणियव्व॑ जाव आयरक्खदेवसाहस्सीणं, 
अन्लेसि च बहूणं सोहम्मगकप्पवासीण्ं वेमाणियाणं देवाण य देवीण य आहेवच 
जाव विहरंति । सक्के इत्थ देविंदे देवराया परिवसइ, वजपाणी, पुरंदरे, सयक्रऊ, 
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सहस्सक्खे, मधवं, पागसासणे, दाहिणडुलोगाहिवर, बत्तीसविमाणावाससयसहस्सा- 
हिवई, एरावणवाहणे, सुर्रिदे, अरयंबरवत्थघरे, आलइयमालमजडे, नवहेमचारु- 
चित्तच॑चलकुंडलविलिहिजमाणगंडे, महिद्डिए जाव पसासेमाणे । से ण॑ तत्थ 
बत्तीसाए विमाणावाससयसहस्साणं, चउरासीए सामाणियसाहस्सीणं, तायत्तीसाए 
तायत्तीसगार्ण चउण्ह लोगपालाणं, अट्ठ॒ण्हं अग्गमहिसीण सं परिवाराणं, तिण्ह 
परिसाणं, सत्तण्ह अणीयाणं, सत्तण्ह॑ अणीयाहिवईणं, चउण्हं चउरासीणं आयर- 
क्खदेवसाहस्सीणं, अज्नेसिं च॒ बहूणं सोहम्मकप्पवासीणं वेमाणियाणं देवाण थ 
देवीण य आहेवच पोरेबच्च जाव कुव्बमाणे० विहर्‌इ ॥ १९२ ॥ कहि णं भ॑ते ! 
ईसाणाणं देवाणं पज्नत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता : कहि ण॑ भंते | इसाणगदेवा 
परिवसंति ?, गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं इमीसे रयणप्पभाए 
पुठवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ उड़ चंदिमसूरियगहणक्खत्तताराख्वार्ण 
बहुई जोयणसयाई बहूई जोगणसहस्साई जाव उद्'चु उप्पइ्ता एत्थ ण॑ इंसाणे णास 
कप्पे पन्नते । पाईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे, एवं जहा सोहम्मे जाव 
पडिरूवे । तत्य ण॑ ईसाणगदेवार्ण अठ्ठावी्स विभाणावाससयसहस्सा भवन्तीति 
मक्‍खाये । ते ण॑ विमाणा सव्वरयणामया जाव पडिरूवा । तेसि ण॑ बहुमज्ञदेस- 
भागे पंच वर्डिसया पन्नत्ता । तंजहा--अंकवर्डिसए, फलिहवर्डिसए, रयणवर्डिंसए, 
जायरूववडिंसए, मज्झे इत्थ इईसाणवर्डिसए । ते ण॑ वर्डिसया सव्वरुयणामया जाव 
पडिहूवा । एत्थ णे ईसाणगदेवाण पजत्तापजत्तार्ण ठाणा पन्नत्ता । तिसु वि लोगस्स 
असंखेजइमागे । सेसे जहा सोहम्मगदेवाणं जाव विहरंति । ईंसाणे इत्थ देविंदे 
देवराया परिवसइ, सूलपाणी, वसहवाहणे, उत्तरड्डलोगाहिवई, अट्ठावीसविमाणा- 
वाससयसहस्साहिवई, अरयंबरवत्थधरे, सेसे जहा सक्रुस जाव पभासेमाणे । से णे 
तत्थ अद्भडावीसाए विमाणावाससयसहस्साणं, असीईए सामाणियसाहस्सीणं, ताय- 
त्तीसाए तायत्तीसगाणं, चउण्ह॑ लोगपालाणं॑, अद्ठण्ह॑ अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, 
तिण्हं परिसाणं, सत्तण्ह॑ अणियाणं, सत्तण्हं अणियाहिवईणं, चउण्ह असीईण आय- 
 रक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसिं च बहूणं इंसाणकप्पवासीणं वेमाणियाणं देवाण य 
देवीण य आहेवच्च जाव विहरइ ॥ १२३ ॥ कहि ण॑ भंते! सर्णकुमारदेवार्ण 
पजत्तापज़त्तार्ण ठाणा पन्नत्ता? कहि ण॑ भंते | सर्णकुमारा देवा परिवर्सति 2, गोयमा ! 
सोहम्मस्स कप्पस्स उप्पि सपक्खि सपडिदिसिं बहूई जोयणाईं बहुई जोयणसयाईं 
बहूई जोयणसहस्साई बहूई॑ जोयणसयसहस्साई बहुगाओ जोयणकोडीओ बहुगाओ 
जोयणकोडाकोडीओ उड्डू दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं॑ सर्णकुमारे णाम कप्पे पन्नत्ते । 
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पाइणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे जहा सोहम्मे जाव पडिझूवे | तत्थ ण॑ 
सर्णकुमाराण देवाणं॑ बारस विमाणावाससयसहस्सा भवन्तीति मकक्‍खाय॑ । ते णं 
विमाणा सव्वरयणामया जाव पडिरूवा | तेसि णं विमाणाण्ं बहुमज्ञदेसभागे 
पंच वर्डिंसगा पन्नत्ता । तंजहा--असोगवर्डिंसए, सत्तवन्नचर्डिसए, चंपगवर्डिसए, 
चूयवर्डिसए, मज्झे एत्थ सर्णकुमारवर्डिसएं । ते णं वर्डिंसया सव्वरयणामया 

अच्छा जाव पडिझ्वा । एत्थ ण॑ सणकुमारदेवाणं पजनत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । 
'तिसु वि लोगस्स असंखेजइभागे। तत्थ ण॑ बहने सर्णकुमारदेवा परिवर्सति, महिड्डिया 
जाव पभासेमाणा विहरंति । नवरं अग्गमहिसीओ णत्थि । सर्णकुमारे इत्थ देविंदे 
देवराया परिवसइ । अरयंबरवत्थधरे, सेसे जहा सकस्स । से ण॑ तत्थ बारसण्हं 
विमाणावाससयसहस्साणं, बावत्तरीए सामाणियसाहस्सीणं सेसे जहा सक्षस्स अग्गम- 
हिसीवर्ज । नवरं चउण्ह बावत्तरीणं आयरक्खदेवसाहस्सी्णं जाव विहर्‌इ ॥ १२४॥ 
कहि ण॑ भंते! माहिंददेवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ताः कहि णं॑ भंते ! 
माहिंदगदेवा परिवर्सति १, गोयमा |! ईसाणस्स कप्पस्स उप्पि सपर्क्खि सपडिदिसिं 
बहूईं जोयणाई जाव बहुयाओ जोयणकोडाकोडीओ उड़ दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं 
माहिंदे नाम कप्पे पन्नत्ते पाईणपडीणायए जाव एवं जह्ेव सणंकुमारे.। नवरं अट्ठ 
विमाणावाससयसहस्सा । वर्डिंसया जहा इंसाणे । नवरं मज्झे इत्थ माहिंद्वर्डिंसए, 
एवं जहा सर्णकुमाराणं देवाणं जाव विहरंति । माहिंदे इत्थ देविंदे देवराया परि- 
वबसइ, अरयंबरवत्यथघरे, एवं जहा सर्णकुमारे जाव विहरइ । नवरं अट्ठण्ह॑ विमाणा- 
वाससयसहस्साणं, सत्तरीए सामाणियसाहस्सीणं, चउण्हं सत्तरीणं आयरक्खदेव- 
साहस्सीणं जाव विहरइ ॥ १२० ॥ कहि ण॑ भंते ! बंभलोगदेवा्ण पजत्तापजत्ताणं 
ठाणा पन्नत्ता ? कहि ण॑ भंते ! बंभलोगदेवा परिवसंति 2, गोयमा !. सर्णकुमारमाहिं- 
द्वाणं कप्पाणं उप्पि सपर्क्खि सपडिदिसिं बहूई जोयणाईं जाव उप्पइत्ता एत्थ णं 
बंभलोए नाम॑ कप्पे पन्नत्ते, पाईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे, पडिपुण्णचंद- 
संठाणसंठिए, अशच्विमालीभासरासिप्पमे, अवसेसे जहा सर्णकुमाराणं । नवरं॑ चत्तारि 
विमाणावाससयसहस्सा, वर्डिसया जहा सोहम्मवर्डिसया, नवर॑ मज्झे इत्थ बंभ- 
लोयवर्डिंसए । एत्थ ण॑ बंभलोगदेवार्ण पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता सेसे तहेव 
जाव विहरंति । बंभे इत्थ देविंदे देवराया परिवसइ, अरयंबरवत्थधरें, एवं जहा 
सर्णकुमारे जाव विहरइ । नवरं चउण्हं विमाणावाससयसहस्साणं, सट्टीए सामा- 
णियसाहस्सीणं, चउण्हं सट्टीए आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसिं च बहू्णं जाव 
विहरइ ॥ १२६ ॥ कहि ण॑ भंते | लरूतगदेवा्णं पजत्तापजत्ताणं ठाणा .पतन्नत्ता: 
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कहि ण॑ मंते | लंतगदेवा परिवसंति १, गोयमा ! ब॑ंभलोगस्स कप्पस्स उप्पि सपक्खि 
सपडिदिसिं बहुई जोयणाई जाव बहुगाओ जोयणकोडाकोडीओ उड़े दूरं उप्पइत्ता 
एत्थ ण॑ छंतए नाम कप्पे पन्षते पाईैणपडीणायए, जहा बंभलोए। नवरं पण्णास 
विमाणावाससहस्सा भवन्तीति मक्‍खाये । वर्डिसगा जहा ईसाणवर्डिसगा, नवरं 
मज्झे इत्थ रूतगवर्डिसए, देवा तहेव जाव विहरंति । लंतए एत्थ देविंदे देवराया 
परिवसइ, जहा सर्णकुमारे | नवरं पण्णासाएं विमाणावाससहस्साणं, पण्णासाए 
सामाणियसाहस्सीणं, चउण्दह य पण्णासाणं आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसिं च 
बहू जाबव विहर्‌इ ॥ १२७ ॥ कहि ण॑ भंते ! महासक्काणं देवाणं पजञ्नत्तापजत्ताणं 
ठाणा पतन्नत्ता? कहि ण॑ मंते ! महासुक्का देवा परिवर्सति !, गोयमा ! रूतगस्स 
कप्पस्स उप्पि सपक्खि सपडिदिसिं जाब उप्पइत्ता एत्थ ण॑ महासक्के नाम॑ कप्पे 
पन्नत्ते पाईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे, जहा बंभलोए। नवरं चत्तालीस 
विमाणावाससहस्सा भवन्तीति मकखाय॑ | वर्डिसगा, जहा सोहम्मवर्डिसए जाव 
विहरंति । महासुक्के इत्थ देविंदे देवराया जहा सर्णकुमारे | नवरं चत्तालीसाए 
विमाणावाससहस्साणं, चत्ताठीसाए. सामाणियसाहस्सीणं, चउण्ह य चत्तालीसाणं 
आयरक्खदेवसाहस्सीणं॑ जाव विहरइ ॥ १२८ ॥ कहि ण॑ भंते ! सहस्सारदेवाणं॑ 
पजनत्तापजत्ता्ण ठाणा पन्नत्ता ? कहि ण॑ भ॑ते ! सहस्सारदेवा परिवर्सति 2, गोयमा ! 
महासुकस्स कप्पस्स उर्प्पि सपक्खि सपडिदिसिं जाव उप्पइत्ता एत्थ ण॑ सहस्सारे 
नाम कप्पे पन्नत्ते | पाईणपडीणायए, जहा बंभलोए, नवरं छव्विमाणावाससहस्सा 
भवन्तीति मक्‍्खाये । देवा तहेव जाव वर्डिसगा जहा ईसाणस्स वड़िंसगा | नवर 
मज्झे इत्थ सहस्सारवर्डिसए जाव विहरंति । सहस्सारे इत्थ देविंदे देवराया परिवसह्‌ 
जहा स्णकुमारे । नवरं छण्ह॑ विमाणावाससहस्साण्ं, तीसाए सामाणियसाहस्सीणं, 
चउण्ह य तीसाए आयरक्खदेवसाहस्सीणण आहेवच् जाव कारेमाणे ० विहर्‌इ ॥ १२९॥,. 
कहि ण॑ मंते ! आणयपाणयाणं देवाणं पजत्तापजत्ता्ं ठाणा पन्नत्ता ? कहि णं॑ 
संते! आणयपाणया देवा परिवर्सति १, गोयमा ! सहस्सारस्स कप्पस्स उप्यि सपक्खि 
सपडिदिसिं जाव उप्पइत्ता एत्थ ण॑ आणयपाणयनामा दुवे कप्पा पन्नत्ता । पाईण- 
पडीगायया, उदीणदाहिणवित्थिण्णा, अद्धचंद्संठाणसंठिया, अचधिमालीमासरासि- 
प्पभा, सेसे जहा सर्णकुमारे जाव पडिरूवा । तत्थ ण॑ं आणयपाणयदेवाणं चत्तारि 
विम्ाणावाससया भवन्तीति मक्‍खाय॑ जाव पडिरूवा | वर्डिसगा जहा सोहम्भे कप्पे। 
नवरं मंज्ञे इत्थे पाणयवार्डिसए | ते ण॑ व्डिंसगा सव्बरयणामया अच्छा जाव 
पड़िरुवा। एत्य णं. आणयपाणयदेवार्ण पजत्तापजत्ता्ण ठाणा पन्नत्ता | तिसु वि 
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लोगस्स असंखेजइभागे । तत्थ ण॑ बहवे आणयपाणयदेवा परिवर्सति महिद्डिया जाव 
पासेमाणा । ते ण॑ तत्थ साणं साणं विमाणावाससयाणं जाब विहरंति । पाणए 
इत्थ देविंदे देवराया परिवसइ जहा सर्णकुमारे । नवरं चउण्हं विभाणावाससयाणं,. 
वीसाए सामाणियसाहस्सीणं, असीईए आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अज्नेसिं च बहूणं 
जाव विहर्‌इ ॥ १३० ॥ कहि णं॑ भंते ! आरणब्जलुयाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा 
पन्नत्ता ? कहि ण॑ भंते |! आरणच्चुया देवा परिवर्सति ?, गोयमा | आणयपाणयाणं 
कप्पा्णं उप्पि सपर्क्खि सपडिदिसिं एत्थ णं आरणचज्जुया नाम॑ दुबे कप्पा पन्नत्ता । 
पाईणपडीणायया, उदीणदाहिणवित्थिण्णा, अद्धचंद्संठाणसंठिया, अच्विमाडीमास- 
रासिवण्णाभा, असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ आयामविक्खंभेणं, असंखेजाओ- 
जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेणं, सव्वरयणामया, अच्छा, सण्हा, लण्हा, घट्ठा, मद्ठा,. 
नीरया, निम्मला, निप्पंका, निर्ककडच्छाया, सप्पमा, सस्सिरीया, सउठजोया, 
पासादीया, दरिसणिजा, अभिरूुवा, पडिरूवा । एत्थ ण॑ आरणच्जुयाणं देवाणं तिन्नि - 
विमाणावाससया भवन्तीति मक्‍खाये | ते ण॑ विमाणा सब्वरयणासया, अच्छा, 
सण्हा, लण्हा, घट्ठा, मद्ठाि, नीरया, निम्मला, निप्पंका, निर्ककडच्छाया, सप्पभा,. 
सस्सिरीया, सठजोया, पासादीया, दरिसणिजा, अभिरूवा, पडिरूवा । तेसि ण॑ 
विमाणाण्ं कप्पाणं बहुमज्ञदेसभाए पंच वर्डिंसया पन्नत्ता | तंजहा--अंकवर्डिंसए, 
फलिहवर्डिसए, रयणवडिसए, जायरूववर्डिसए, मज्झे एत्थ अद्जुयवर्डिसए | ते णं 
वर्डिसया सव्वरयणामया जाव पडिरुवा | एत्थ णं आरणच्ुयाणं देवाणं पजत्ता- 
पज्त्ताणं ठाणा पन्नत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखेजइभागे । तत्थ ण॑ बहवे आरण- 
ज्चुया देवा परिवर्सति । अच्चुए इत्थ देविंदे देवराया परिवसइ, जहा पाणए जाव 
विहर्‌इ । नवरं तिण्ह विभाणावाससयाणं॑, दसण्हं सामाणियसाहस्सीणं, चत्तालीसाए 
आयरक्खदेवसाहस्सीण आहेवच्ं जाव कुव्वमाणे० विहरइ । बत्तीस अट्टवीसा बारस 
अट्ट चउरो (य) सयसहस्सा । पन्ना चत्तालीसा छच्च सहस्सा सहस्सारे ॥ १॥ आणय-: 
पाणयकप्पे चत्तारि सया55रणच्ुए तिन्नि। सत्त विमाणसयाईं चउसु वि एएसु कप्पेस 
॥ २॥ सामाणियर्संगहणीगाहा-चउरासीइ असीई बावत्तरीं सत्तरी य सष्टी य। पन्ना 
चत्तालीसा तीसा वीसा दस सहस्सा ॥ १॥ एए चेव आयरक्खा चउग्गुणा ॥ १३१॥. 
कहि ण॑ भते ! हिद्ठिमगेविजगाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि ण॑ भते ! 
हिद्ठिमगेविजगा देवा परिवर्सति १, गोयमा ! आरणच्ुयाणं कप्पाणं उप्पि जाव उड्ूँ 
दूरं उप्पइत्ता एत्थ ण॑ं हिट्ठिमगेविज्गाणं देवाणं तओ गेविजगविमाणपत्थडा पन्नत्ता । 
पाईणपडीणायया, उदीणदाहिणवित्थिण्णा, पडिपुण्णचंद्संठाणसंठिया, अच्विमा- 
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लीभासरासिवण्णाभा, सेसे जहा बंभलोगे जाव पडिरझवा । तत्य ण॑ हेड्विमगे- 
विजगाणं देवाणं एकारसत्तरे विमाणावाससए भवतीति मक्खाय॑ । ते णं विमाणा 
सव्बरयणामया जाव पडिरूवा । एत्थ ण॑ हेट्ठिमगेविजगाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं 
ठाणा पन्नत्ता । तिसु वि छोगस्स असंखेजइभागे । तत्थ ण॑ बहवे हेट्ठिमगेविजगा 
देवा परिवर्सति | सब्वे समिड्िया, सव्वे समजुश्या, सब्वे समजसा, सब्बे सम- 
बला, सव्बे समाणुभावा, महासुक्खा, अर्णिदा, अपेस्सा, अपुरोहिया, अहमिंदा 
नाम॑ ते देवगणा पन्नत्ता समणाउसो | ॥ १३२॥ कहि ण॑ भंते |! मज््िमगाणं 
गेबिजगाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि ण॑ भंते ! मज्झिमगेविजगा 
देवा परिवर्सति 2, गोयमा ! हेट्टिमगेविजगाणं उप्पि सपक्खि सपडिदिसिं जाव 
उप्पइत्ता एत्थ ण॑ मज्म्िमगेविजगदेवाणं तओ गेविज्जगविमाणपत्थडा पन्नत्ता । 
पाईणपडीणायया जहा हेट्ठिमगेविजगाणं । नवरं सत्तुत्ते! विमाणावाससए भवतीति 
मक्खाय । ते ण॑ विमाणा जाव पडिरूवा । एत्थ ण॑ मज्म्िमगेविजगाणं जाव 
तिसु वि लोगस्स अर्सखेजइसागे । तत्थ ण बहवे मज्झ्िमगेविजगा देवा परिवसंति 
जाव अहमिंदा नाम ते देवगणा पन्नत्ता समणाउसो [॥ १३३ ॥ कहि ण॑ भ॑ते ! 
उवरिमगेविजगाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि ण॑ भंते ! उवरिम- 
गेविजगा देवा परिवरसंति ?, गोयसा ! मज्झिमगेविजगाणं उप्पि जाव उप्पइत्ता 
एत्थ ण॑ उबरिमगेविज्गाणं तओ गेविजगविमाणपत्थडा पन्नत्ता । पाईणपडीणायया, 
सेसे जहा हेट्ठिमगेविजगाणं । नवरं एगे विमाणावाससए भवतीति मक्खाय॑, सेसं 
तहेव भाणियव्व॑ जाव अहमिंदा नाम ते देवगणा पन्नत्ता समणाउसो ! । एक्कार- 
सुत्तरं हेट्टिमेस सत्तुत्तरं व मज्ञिमए | सयमेग॑ उवरिमए पंचेव अणुत्तरविमाणा 
॥ १३४ ॥ कहि ण॑ भते! अणुत्तरोवबाइयाणं देवार्ण पजत्तापजत्ताणं ठाणा 
पन्नत्ता ? कहि ण॑ भते | अणुत्तरोववाइया देवा परिवर्संति ?, गोयमा ! इमीसे रयण- 
प्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ उद्डू चंदिमसूरियगहगणणक्खत्त- 
ताराख्वाणं बहूई जोयणसयाई, बहूईं जोयणसहस्साईं, बहुई जोयणसयसहस्साई, 
बहुगाओ जोयणकोडीओ, बहुगाओ जोयणकोडाकोडीओ, उड्डँ दूरं उप्पइत्ता 
सोहम्मीसाणसर्णकुमार जाव आरणच्चुयकप्पा तिन्नि अद्ठाररुत्तरे गेविजगविमाणा- 
वाससए वीईवइत्ता तेण पर दूरं गया नीरया, निम्मला, वितिमिरा, विसुद्धा, 
पंचदि्से पंच अणुत्तरा महइमहालया महाविमाणा पन्नत्ता | तंजहा--विजए, 
_ वेजय॑ते, जय॑ते, अपराजिए, सब्बट्ठसिद्धे । ते णं विमाणा सब्वरयणामया, अच्छा, 
सण्हा, लण्हा, घट्ठा, मद्ठा, नीरया, निम्मला, निप्पंका,. निक्लंकडच्छाया, सप्पभा, 
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सस्सिरीया, सडउज्जोया, पासाइया, द्रिसणिजा, अभिरूवा, पडिरूवा । एत्थ णे 
अणुत्तरोववाइयाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । तिसु वि छोगस्स असंखे- 
जइभागे। तत्थ ण॑ बहवे अणुत्तरोववाइया देवा परिवर्सति | सब्बे समि्डिया . . . सब्वे 
समबला, सव्वे समाणुभावा, महासुक्खा, अर्णिंदा, अपेस्सा, अपुरोहिया, अह- 
मिंदा नाम ते देवगणा पन्नत्ता समणाउसो | ॥ १३५ ॥ कहि ण॑ संते ! सिद्धाण 
ठाणा पन्मत्ता 2 कहि ण॑ भंते ! सिद्धा परिवर्सति १, गोयमा | सब्वद्ठुसिद्धस्स महा- 
विमाणस्स उवरिक्राओ थूमियग्गाओ दुवालस जोयणे उद्धूं अबाहाए एत्थ ण॑ ईसि- 
प्पज्भारा णामम पुढवी पन्नत्ता । पणयालीस जोयणसयसहस्साइं आयामविक्खंभेणं, 
एगा जोयणकोडी बायालीसं च॑ सयसहस्साई तीसं च॑ सयसहस्साई दोजन्नि य 
अउणापण्णे जोयणसए किंचि विसेसाहिए परिक्खेवेणं पन्नत्ता | इसिप्पब्भाराए णं 
पुढवीए बहुमज्ञदेसभाए अट्ठजोयणिए खेत्ते अठ्ठ जोयणाईं बाहल्लेणं पन्नत्ते | तओ 
अणंतरं च ण॑ मायाए मायाए पएसपरिहाणीए परिहायमाणी परिहायमाणी सब्वेसु 
चरमंतेस मच्छियपत्ताओ तणुययरी, अंगुलस्स असंखेजइभाग बाइल्िणं पन्नत्ता । 
इंसिप्पब्भाराए ण॑ पुठवीए दुवालस नामधिजा पन्नत्ता । तंजहा-ईसी इ वा, ईसि- 
प्पण्भारा इ वा, तणू इ वा, तणुतणू इ वा, सिद्धित्ति वा, सिद्धालए इ वा, मुृत्तित्ति 
वा, मुत्ताछए इ वा, लोयग्गेत्ति वा, लोथग्गथूमियत्ति वा, लोयग्गपडिवुज्ञ्णा 
इ वा, सव्वपाणभूयजीवसत्तस॒हावहा इ वा । ईसिप्पब्भारा ण॑ पुढवी सेया संखदल- 
विमलसोत्यियमुणालदगरयतुसारगोक्खीरहारवण्णा, उत्ताणयछत्तसंठाणसंठिया, सब्व- 
ज्णसुवण्णमई, अच्छा, सण्हा, लण्हा, घट्ठा, मद्ठा, नीरया, निम्मला, निप्पंका, 
निर्कंकडच्छाया, सप्पभा, सस्सिरीया, सठजोया, पासाईया, दरिसणिजा, अभिरूवा, 
पडिरूवा । ईसिप्पब्भाराए ण॑ पुढवीए सीआए जोयणम्मि लोगंतो, तस्स जे से 
उबरिछ्ठे गाउए तस्स ण॑ गाउयरस जे से उबरिछ्ठे छब्भागे, एत्थ ण॑ सिद्धा भगवंतों 
साइया अपजवसिया अणेगजाइजरामरणजोणिसंसारकलंकलीभावपुणब्भवगब्भवास- 
वसहीपवंचसमइकंता सासयमणागयद्धं॑ काल चिट्ठंति । तत्थ वि य ते अवेया अवबे- 
यणा निम्ममा असंगा य । संसारविप्पमुक्ा पएसनिव्वत्तसंछणा ॥ १॥ कहिं 
पडिहया सिद्धा कहिं सिद्धा पइट्ठिया । कहिं बोंदिं चइत्ता ण॑ कत्थ गंतूण सिज्ञइ ९ 
॥ २॥ अलोए पडिहया सिद्धा लोयग्गे य पइट्टिया । इहं बोंदिं चइत्ता णं तत्थ 
गंतूण सिज्ञशज ॥ ३२॥ दीहं वा हसस वा ज॑ चरिमभवे हृविज्ज संठाणं । तत्तो 
तिभागहीणा सिद्धाणोगाहणा भणिया ॥ ४॥ जं संठाणं तु इह भर चर्यतस्स 
चरिमसमयंमि । आसी य पएसघणं त॑ संठा्ं तहिं तस्स ॥ ५॥ तिन्नि सया 
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तित्तीसा धणुत्तिभागो य होइ नायव्वो । एसा खल सिद्धाणं उक्कोसोगाहणा भणिया 
॥ ६ ॥ चत्तारि य रयणीओ रयर्णी तिभागूणिया य बोद्धव्वा । एसा खल सिद्धाणं 
मज्झिमओगाहणा भणिया ॥ ७॥ एगा य होइ रयणी अट्ठेव य अंगुलाईं साहि(य)या। 
एसा खल सिद्धाणं जहज्नओगाहणा भणिया ॥ ८ ॥ ओगाहणाइ सिद्धा भवत्तिभागेण 
होंति परिहीगा । संठाणमणित्थं्थ जरामरणविप्पमुक्का्ण ॥ ५ ॥ जत्थ य एगो सिद्धो 
तत्थ अणंता भवक्‍्खयविमुका । अन्नोइन्नसमोगाढा पुट्ठा सव्बा वि लोगंते ॥ १० ॥ 
फुसइ अणंते सिद्धे सव्वपएसेहिं नियमसो सिद्धा । तेडवि य असंखिजगुणा देसपए- 
सेहिं जे पुद्ठा ॥ ११ ॥ असरीरा जीवधणा उबउत्ता दंसणे य नाणे य। सागारमणा- 
गारं लक्खणमेय तु सिद्धाणं ॥ १९॥ केवलणाणुवउत्ता जाणंता सव्वभावगुणभावे। 
पासंता सव्वतो खलु केवलदिद्वीहिइणंताहिं ॥ १३ ॥ नवि अत्थि माणुसाण त॑ 
सुक्ख नवि य सब्बदेवाणं । जं॑ सिद्धा्णं सुक्ख अव्वाबाहं उबगयाणं ॥ १४ ॥ 
सुरगणसुहँ समत्त सब्बद्धापिंडियं अगंतगुणं । नवि पावइ मुत्तिस॒हं णंताहिं कग्ग- 
वग्यूहिं ॥ १५ ॥ सिद्धस्प सुहोरासी सब्वद्धापिंडिओ जह हवेजा । सो5णंतवग्ग- 
भइओ सव्वागासे न माइज़ा ॥ १६ ॥ जह णाम कोइ मिच्छो नगरगुणे बहुविहे 
वियाणंतो । न चएइ परिकहेडं उवमाए तहिं असंतीए ॥ १७ ॥ इय सिद्धाणं सोक्खं 
अणोवर्म नत्यि तस्स ओवम्मं । किंचि विसेसेणित्तो सारिक्खमिणं सुणह वोच्छ 
॥ १८ ॥ जह सब्वकासगुणियं पुरिसो. भोत्तृूण भोय्ण कोइ । तण्हाछुहयविम॒को 
अच्छिज जहा अमियंतित्तो ॥ १५ ॥ इय सब्व॒कालतित्ता अउ्र॑ निव्बाणमुवगया 
सिद्धा । सासयमव्वाबाह चिट्ठंति सुही सुहं पत्ता ॥ २० ॥ सिद्धत्ति य बुद्धत्ति य 
पारगयत्ति व परंपरगयत्ति । उम्मुक्॒कम्मकबया अजरा अमरा असंगा य ॥ २१ ॥, 
नित्थिन्नसव्वदुक्खा जाइजरामरणबंधणविमुका । अव्वाबाहं सोक्खं अणुहोंती सासय॑ 
सिद्धा ॥ २२ ॥ १३६ ॥ पन्नचवणाए भगवईए बीय॑ ठाणपयं समत्तं ॥ 
दिसिगइइंदियकाए जोए वेए कसायलेसा य । सम्मत्तनाणदंसण्संजयउबओग- 
आहारे ॥ १॥ भासगपरित्तपञत्तसुहुमसन्नी भव5त्थिए चरिमे । जीवे य खित्तबन्धे 

. पुर्गलमह॒दंडए चेव ॥ २॥ दिसाणुवाएणं सब्ब॒त्थोवा जीवा पच्छिमेणं, पुरच्छिमेणं 
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ॥ १३७॥ दिसाणुवाएण॑ 
सत्पत्योवा पुडविक्काइया दाहिणेणं, उत्तरेणं विसेसाहिया, पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, 
पच्छिमेणं विसेसाहिया | दिसाणुवाएणं सब्व॒त्थोवा आउक्काइया पच्छिमेणं, पुरच्छिमेणं 
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा 
'तैउक्काइया दाहिणुत्तरेणं, पुरच्छिमेणं संखेजगुणा, पच्छिमेणं विसेसाहिया । दिसाणु- 
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वाएणं सव्वत्थोवा वाउकाइया पुरच्छिमेणं, पच्छिमेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसा- 
हिया, दाहिणेणं बिसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा वणस्सइकाइया पच्चछिमेणं, 
पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ॥ १३८ ॥ 
दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा बेइंदिया पच्छिमेणं, पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दक्खिणेणं 
विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सब्वत्थोबा तेइंदिया पत्चत्थिमेण, 
गुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया | दिसाएु- 
बाएपं सव्वत्थोवा चर्डारेंदिया पच्चत्थिमेणं, पुरच्छिमेणं विसेसाहिया , दाहिणेणं 
विसेसाहिया, उत्तरेण विसेसाहिया ॥ १३५ ॥ दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा नेरइया 
पुरच्छिमपत्॒त्थिमउत्तरेण, दाहिणेंणं असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा 
रयणपभापुढठवीनेरइया पुरच्छिमपत्चत्थिमंउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । 
दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा सक्करप्पभापुढवीनेरइया पुरच्छिमपच्रत्थिमउत्तरेणं, दाहि- 
णेणं असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा वाल्ुयप्पभापुड्वीनेरइया पुरच्छिम- 
पत्॒त्यिमउत्तरेण, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं सब्ब॒त्थोवा पंकप्पमापुढ- 
वीनेरइया पुरच्छिमपतच्रत्थिमउत्तरेण, दाहिणेणं असंखेजगुणा | दि्साणुवाएणं सब्ब- 
त्थोवा धूमप्पभाषुढ्वीनेरइ्या पुरच्छिमपच्नत्यिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । 
दिसाणुवाएणं सव्व॒त्थोवा तमप्पहापुढवीनेरइया पुरच्छिमपत्रत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणं 
असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं सब्व॒त्थोवा अहेसत्तमापुड्वीनेरइया पुरच्छिमप- 
आचत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेण असंखेजगुणा । दाहिणेहिंतो अहेसत्तमापुढ्वीनेरइएहिंतो 
छट्ठीए तमाए पुढवीए नेर्‌इया पुरच्छिमपतच्॒त्यथिमउत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं 
असंखेजगुणा, दाहिणिकेहिंतो तमापुड्वीनेरइएहिंतो पंचमाएं धूमप्पणमाएं पुढवीए 
सेर॒या पुरच्छिमपच्त्यिमउत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा, दाहि 
णिह्नेहिंतो धूमप्पभापुड्वीनेर्‌इएहिंतो चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए नेर्‌इया पुरच्छि- 
मपचत्थिमउत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा, दाहिणिल्निहिंतो पंकप्पभा- 
पुढवीनेरइएहिंतो तइयाएं वालुयप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरच्छिमपन्च॒त्थिमउत्तरेणं 
असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा, दाहिणिछ्वेहिंतो वाल्यप्पभाषुढ्वीनेरइएहिंतो 
दोचाए सकरप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरच्छिमपत्नत्थिमउत्तरेणं असंखेजगुणा, 
दाहिणेणं असंखेजगुणा, दाहिणिल्लेहिंतो सकरप्पभाषुडवीनेरइएहिंतो इमीसे रयणप्प- 
भाए पुढवीए नेर्‌इया पुरच्छिमपत्चत्थिमउत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेज- 
गुणा ॥ १४० ॥ दिसाणुवाएणं॑ सब्वत्थोवा पंचिंदिया तिरिक्खजोणिया पच्छिमेणं, 
पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ॥ १४१ ॥ 
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दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा मणुस्सा दाहिणउत्तरेणं, पुरच्छिमेणं संखेजगुणा, पत्चत्थि- 
मेणं विसेसाहिया ॥ १४२ ॥ दिसाणुवाएणं सब्बत्थोवा भवणवासी देवा पुरच्छि- 
मपचत्थिमेणं, उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं 
सव्वत्थोवा वाणमंतरा देवा पुरच्छिमेणं, पत्नत्थिमेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसा 
हिया, दाहिणेणं विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा जोइसिया देवा पुरच्छि- 
मपचत्थिमेणं, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया | दिसाणुवाएणं सब्ब- 
त्योवा देवा सोहम्मे कप्पे पुरच्छिमपतच्नत्थिमेणं, उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं 
विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा देवा ईसाणे कप्पे पुरच्छिमपत्रत्थिमेणं, 
उत्तरेण असंखेजगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया । दिसाणुवाएण सब्वत्थोवा देवा 
सण्ंकुमारे कप्पे पुरच्छिमपत्रत्यिमेण, उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं विसेसा- 
हिया । दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा देवा माहिंदे कप्पे पुरच्छिमपत्रत्थिमेणं, उत्तरे् 
असंखेजगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया | दिसाणुवाएण॑ सब्वत्थोवा देवा बंभलोए 
कंप्पे पुरच्छिमपत्रत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं सब्बत्थोवा 
देवा लंतए कप्पे पुरच्छिमपत्रत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं 
सव्वृत्थोवा देवा महासुक्के कप्पे पुरच्छिमपतच्रत्यिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा ॥ 
दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा देवा सहस्सारे कप्पे पुरच्छिमपन्त्यिमउत्तरेणं, दाहिणेणं 
असंखेजगुणा । तेण परे बहुसमोववन्नगा समणाउसो | ॥ १४३ ॥ दिसाणुवाएणं 
सव्वत्थोवा सिद्धा दाहिणउत्तरेणं, पुरच्छिमेणं संखेजगुणा, पच्रत्थिमेणं विसेसाहिया 
॥ १ दारं॥ १४४॥ एएसि ण॑ भंते! नेरइयाणं तिरिक्लजोणियाणं मणुस्साणं देवाण॑ 
सिद्धाण य पंचगइसमासेणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसा- 
हिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा मणुस्सा, नेरइया असंखेजगुणा, देवा असंखेजगुणा, 
सिद्धा अणंतगरुणा, तिरिक्खजोणिया अ्ंत्युण। ॥ १४०॥ एएसि ण॑ भंते ! नेरइयार्णं 
-तिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीणं मणुस्साणं मणुस्सीणं देवाणं देवीणं सिद्धाण 
य अट्ठगइसमासेण कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुक्का वा विसेसाहिया वा १ 
गोयमा ! सव्वत्थोवाओ भणुस्सीओ, मणुस्सा असंखेजगुणा, नेर्‌इया असंखेजंगुणा, 
तिरिक्वजोणिणीओ असंखेजगुणाओ, देवा असंखेजगुणा, देवीओ संखेजगुणाओ , 
सिद्धा अणतगुणा, तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा ॥.२ दारं ॥ १४६ ॥ एएसि ण॑ 
भंते | सइंदियाणं एगिंदियाणं बेइंदियाणं तेईंदियाणं चउर्रिंदियाणं पंचिंदियाणं 
आर्णिंदियाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा 
गोयमा ! सब्वत्योवा पंचिंदिया, चडउरिंदिया विसेसाहिया, तेइंदिया विसेसाहिया, 
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बेइंदिया विसेसाहिया, अर्णिंदिया अणंतगरुणा, एगिंदिया अणंतगुणा, सइंदिया 
विसेसाहिया ॥ १४७ ॥ एएसि णं॑ भंते! सईदियाणं एगिंदियाणं बेइंदियाणं 
तेइंदियाणं चउरिंदियाणं पंचिंदियाणं अपजत्तगाण कयरे कयरेहिंतो अप्पां वां 
बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सब्वत्थोवा पंचिदिया अपज्त्तगा, 
चउरिंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया, तेइंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया, बेइंदिया 
अपजत्तगा विसेसाहिया, एगिंदिया अपजत्तगा अणंतगुणा, सईंदिया अपजत्तगा 
विसेसाहिया ॥ १४८ ॥ एएसि ण॑ भमंते! सइंदियाणं एगिंदियाण बेइंदियाणं 
तेइंदियाणं चउररिंदियाणं पंचिंदियाणं पजत्ता्ं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा 
तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वृत्थोवा चउरिंदिया पज्नत्तगा, पंचिंदिया 
पजत्तगा विसेसाहिया, बेइंदिया पज्नत्तगा विसेसाहिया, तेइंदिया पज्जत्तगा विसेसा- 
हिया, एगिंदिया पजत्तगा अणंतगुणा, सइंदिया पजत्तगा विसेसाहिया ॥ १४५० ॥! 
एएसि ण॑ भंते ! सइंदियाणं पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा 
तक्का वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा सईइंदिया अपजत्तगा, सइंदिया 
पज्नत्तगा संखेजगुणा । एएसि ण॑ भंते | एगिंदियाणं पज्नत्तापजत्ताण कयरे कयरे- 
हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा | सब्वत्थोवा 
एगिंदिया अपजत्तगां, एगिंदिया पजतत्तगा संखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ भ॑ते ! बेइंदियाणं 
पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा £ 
गोयमा ! सब्वत्थोवा बेइंदिया पजत्तगा, बेइंदिया अपजत्तगा असंखेजगुणा ॥ 
एएसि ण॑ मभंते ! तेइंदियाणं पज्नत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा 
तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा |! सव्वत्थोवा तेइंदिया पज्त्तगा, तेइंदिया 
अपजत्तगा असंखेजगुणा । एएसि ण॑ भंते ! चर्डारेंदियाण पजत्तापजत्ताण कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोबा 
चउरिंदिया पजञत्तगा, चर्डारेंदिया अपजत्तगा असंखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ भते ! 
पंचिंदियाणं पजत्तापंजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसा- 
हिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा पंचेंदिया पज्नत्तगा, पंचेंदिया अपजत्तगा असंखे- 
जगुणा ॥ १५० ॥ एएसि ण॑ भंते ! सईंदियाणं एगिंदियाणं बेइंदियाणं तेइंदियाणं 
चउरिंदियाणं पंचिंदियाण पजत्तापजत्ताण कयरे कयरेहिंतों अप्पा वा बहुया वा 
तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा चउरिंदिया पजत्तगा, पंचिंदिया 
पज्तत्तगा विसेसाहिया, बेईंदिया पज्त्तगा विसेसाहिया, तेइंदिया पज्नत्तगा विसेसा- 
हिया, पंर्चिदिया अपजत्तगा असंखेजगुणा, चउरिंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया, 
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'तेईंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया, बेइंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया, एगिंदिया 
अपजत्तगा अणंतगुणा, सईदिया अपज्जत्तगा विसेसाहिया, एगिंदिया पजत्तगा संखे- 
जगुणा, सईंदिया पज्नत्तगा विसेसाहिया, सइंदिया विसेसाहिया ॥ हे दारं ॥ १५१॥ 
'एएसि ण॑ भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वाउकाइ- 
याणं वणससइकाइयाणं तसकाइयाणं अकाइयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया 
वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा तसकाइया, तेउकाइया असंखे 
ज्ञगुणा, पुढविकाइया विसेसाहिया, आउकाइया विसेसाहिया, वाउकाइया विसेसाहिया, 
अकाइया अणंतगुणा, वणस्सइकाइया अण॑तगुणा, सकाश्या विसेसाहिया ॥ १०२ ॥ 
'एएसि ण॑ भ॑ते ! सकाइयाणं पुडविकाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं 
'बणस्सइकाइयाणं तसकाइयाणं अपजत्तगाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा 
तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा तसकाइया अपजत्तगा, तेउकाइया 
अपजत्तगा असंखेजगुणा, पुडविकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया, आउकाइया अपज- 
'त्तगा विसेसाहिया, वाउकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया, वणस्सइकाइया अपजत्तगा 
अणंतगुणा, सकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया ॥ १५३ ॥ एएसि ण॑ भंते | सकाइ- 
याण॑ पुडबिकाइयाणं आउकाइयाणं तेडकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं॑ 
तसकाइयाणं पजत्तगाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया 
वा १ गोयमा ! सब्वत्थोवा तसकाइया पजत्तगा, तेउकाइया पजत्तगा असंखेज्गुणा, 
.पुढविकाइया पजत्तगा विसेसाहिया, आउकाइया पजत्तगा विसेसाहिया, वाउकाइया 
पजत्तगा विसेसाहिया, वणस्सइकाइया पज्नत्तगा अणंतगुणा, सकाइया पजत्तगा 
'विसेसाहिया ॥ १५४ ॥ एएसि ण॑ भंते! सकाइयाणं पजत्तापजत्तगाणं कयरे 
'कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
सकाइया अपजत्तगा, सकाइया पजत्तगा संखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ मंते | पुढ- 
विकाइयाणं पज्नत्तापजत्तगाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा 
'विसेसाहिया वा? गोयमा | सब्वत्थोवा पुडविकाइया अपजत्तगा, पुडविकाइया 
पजत्तगा. संखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ भंते ! आउकाइयाणं पजत्तापजत्ताणं कथरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्बत्थोवा 
'आउकाइया अपजत्तगा, आउकाइया पजत्तगा संखेजगुणा ॥ एएसि णं अंते! 
'तेउकाइयाणं पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुला वा 
_विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा तेउकाइया अपजत्तगा, तेउकाइया पजत्तगा 
संखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ भंते | वाउकाइयाणं पज्त्तापजत्ता्ं कयरे कयरेहिंतो अप्पा 
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वा बहुया वा तुका वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा वाउकाइया अपज- 
त्तगा, वाउकाइया पजत्तगा संखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ भंते! वणस्सइकाइयाणं पजत्ता- 
पजत्तार्ण कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुक्का वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! 
'सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया अपजत्तगा, वणस्सइकाइया पजत्तगा संखेजगुणा ॥ एएसि 
श॑ भंते ! तसकाइयाणं पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला 
वा विसेसाहिया वा? गो०! सब्ब॒त्थोवा तसकाइया पजत्तगा, तसकाइया अपजत्तगा 
असंखेजगुणा ॥ १५० ॥ एएसि ण॑ भंते ! सकाइंयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं 
'तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं तसकाइयाण य पजत्तापजत्ताणं कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
तसकाइया पजत्तगा, तसकाइया अपजत्तगा संखेजगुणा, तेउकाइया अपजत्तगा 
असंखेजगुणा, पुडविकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया, आउकाइया अपजत्तगा विसे- 
साहिया, वाउकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया, तेउकाइया पजत्तगा संखेजगुणा, 
.पुडविकाइया पज्नत्तगा विसेसाहिया, आडउकाइया पजत्तगा विसेसाहिया, वाउकाइया 
पज़त्तगा विसेसाहिया, वणस्सइकाइया अपजत्तगा अण॑तगुणा, सकाइया अपज्जत्तमा 
विसेसाहिया, वणस्सइकाइया पजत्तगा संखेजगुणा, सकाइया पजत्तगा विसेसाहिया 
सकाइया विसेसाहिया ॥ १५६ ॥ एएसि ण॑ भंते ! सुहमाणं सुहमपुढविकाइयाणं 
सुहुमआउकाइयाणं सुहुमतेउकाइयाणं झुहुमबाउकाइयाणं सुहुमवणस्सइकाइयाणं 
सुहुमनिओयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? 
गोयमा [| सब्वत्थोवा सुहुमतेउकाइया, सहुमपुढविकाइया विसेसाहिया, सहुमआउ- 
काइया विसेसाहिया, सुहुमवाउकाइया विसेसाहिया, सुहुमनिओया असंखेजगुणा, 
'सुहुमवणस्सइकाइया अणंतगुणा, सुहुमा विसेसाहिया ॥ १७७ ॥ एएसि ण॑ भंते ! 
सुहुमअपजत्तगाणं सुहुमपुडविकाइयअपजत्तगाणं सुहुमआउकाइयअपजत्तगाणं सुहुम- 
'तेउकाइयअपजत्तगार्णं खुहुमबाउकाइयअपजत्तगाणं सुहुमवणस्सइकाइयअपजत्तगाणं 
सुहुमनिओयअपजत्तगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा 
सहुमतेउकाइया अपजत्तगा, सहुमपुडविकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया, सहुमआउ- 
काइया अपजत्तगा विसेसाहिया, सुहुमवाउकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया, सुहुमनि- 
ओया अपजत्तगा असंखेजगुणा, सहुमवणस्सइकाइया अपजत्तगा अणंतगुणा, सहुमा 
अपजत्तगा विसेसाहिया ॥ १५८ ॥ एएसि ण॑ मंते ! सहुमपजत्तगाणं सुहुमपुढवि- 
काइयपजत्तगार्ण सहुमआउकाइयपजत्तगाणं सुहुमतेउकाइयपजत्तगाण॑ सुहुमवाउ- 
काइयपजत्तगाणं सहुमवणस्सइकाइयपजत्तगाणं छहुमनिओयपजत्तगाण य कयरे 
२१ सुत्ता० 
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कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा सहुमतेडकाइया पजत्तगा, सुहुम- 
पुडविकाइया पजत्तगा विसेसाहिया, सहुमआउकाइया पजत्तगा विसेसाहिया, सुहुम- 
वाउकाइया पजत्तगा विसेसाहिया, सहुमनिओया पजत्तगा असंखेजगुणा, सुहुम- 
वणस्सइकाइया पजत्तगा अण्ंतगरुणा, सुहुमपजत्तगा विसेसाहिया ॥ १०५ ॥ एएसि 
ण॑ भंते | सुहुमा्ं पजत्तापजत्तगाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! 
सब्वत्थोवा सहुमअपजत्तगा, स॒हुमपजत्तगा संखेजगुणा | एएसि ण॑ भंते ! सहुम- 
पुढविकाइयाणं पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा | सब्वत्थोवा 
सहुमपुडविकाइया अपजत्तगा, सहुमपुडढविकाइया पजत्तगा संखेजगुणा । एएसि णं 
भंते ! सहुमआउकाइयाणं पजत्तापज्त्तगाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४: 
गोयमा ! सब्वत्थोवा सुहुमआउकाइया अपजत्तगा, सुहुमआउकाइया पज्त्तगा 
संखेजगुणा । एएसि ण॑ भंते ! सुहुमतेउकाइयाणं पजत्तापजत्ताणं कबरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा ४१ गोयमा | सब्वत्योवा सहुमतेउकाइया अपजत्तगा, सहुमतेउकाइया, 
पजत्तगा संखेजगुणा । एएसि ण॑ भंते ! झहुमवाउकाइयाणं पजत्तापजत्तार्ण कथरे 
कयरेहिंतों अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा सहुमवाउकाइया अपजत्तगा, 
सुहुमवाउकाइया पजत्तगा संखेजगुणा । एएसि ण॑ भंते ! सहुमवणस्सइकाइयापं 
पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सव्वत्थोवा सहुम- 
वणस्सइकाइया अपजत्तगा, सुहुमवणस्सइकाइया पजत्तगा संखेजगुणा | एएसि ण॑ 
भंते | सहुमनिओयाणं पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! 
सव्वत्थोवा सहुमनिओया अपजत्तगा, झहुमनिओया पजत्तगा संखेजगुणा ॥ १६०॥ 
एएसि ण॑ मंते | उहुमाणं सुहुमपुढविक्राइयाणं सुहुमआउकाइय्राणं सहुमतेउकाइयार्ण 
सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमवणस्सइकाइयाणं सुहुमनिओयाण य पजत्तापजत्ताणं कयरे 
कथयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वृत्थोवा सहुमतेडकाइया अपजत्तया, 
सुहुमपुडविकाइया अपजत्तया विसेसाहिया, सहुमआउकाइया अपजत्तया विसेसा- 
हिया, छहुमवाउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया, सहुमतेउकाइया पजत्तया संखेज- 
गुणा, सुहुमपुढविकाइया पज्जत्तया विसेसाहिया, छहुमआउकाइया पजत्तया विसेसा- 
. हिया, सहुमवाउकाइया पजत्तया विसेसाहिया, सहुमनिओया अपजत्तया असंखेज- 
गुणा, सहुमनिओया पज्नत्तया संखेजगुणा, सुहुमवणस्सइकाइया अपजत्तया अणंत- 
गुणा, सहुमअपजत्तया विसेसाहिया, सुहुमवणस्सइकाइया पजत्तया संखेजगुणा, 
सहुमपजत्तया .विसेसाहिया, सुहुमा विसेसाहिया ॥ १६१ ॥ एएसि णँ भंते! 
बायराण बायरपुढविकाइयाणं बायरआउकाइयाणं बायरतेउकाइयाणं बायरवाउ- 


प० ३ दा० ४ बायरतेड० पुच्छा | सुत्तागसे ३२३ 


काइयाण बायरवणस्सइकाइयाणं पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइयाणं बायरनिओयाण्णं 
बायरतसकाइयाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा [! सब्वत्थोवा बायर- 
तसकाइया, बायरतेउकाइया असंखेजगुणा, पत्तेयसरीर॒बायरवणस्सइकाइया असं- 
खेजगुणा, बायरनिओया असंखेजगुणा, बायरपुडविकाइया असंखेजगुणा, बायर- 
आउकाइया असंखेजगुणा, बायरवाउकाइया असंखेजगुणा, बायरवणस्सइकाइया 
अणंतगुणा, बायरा विसेसाहिया ॥ १६२ ॥ एएसि णं भंते ! बायरपुडविकाइय- 
अपजत्तगाणं बायरआउकाइयअपजत्तगाण बायरतेउकाइयअपजत्तगाणं बायरवाउ- 
काइयअपजत्तगा्णं बायरवणस्सइकाइयअपजत्तगाणं पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइय- 
अपजत्तगाणं बायरनिओयअपजत्तगाणं॑ बायरतसकाइयअपजत्तगाण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा बायरतसकाइया अपजत्तगा, 
. बायरतेउकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया अपज- 
त्तगा असंखेजगुणा, बायरनिओया अपजत्तगा असंखेजगुणा, बायरपुढविकाइया 
अपजत्तगा असंखेजगुणा, बायरआउकाइया अपज्वत्तगा असंखेजगुणा, बायरवाउ- 
काइया अपजत्तगा असंखेजगुणा, बायरवणस्सइकाइया अपजत्तगा अणंतगुणा, 
_ बायरअपजत्तगा विसेसाहिया ॥ १६३ ॥ एएसि णं॑ भेते ! बायरपजत्तयाणं बायर- 
पुढवीकाइयपजत्तयाण बायरआउकाइयपजत्तयाणं बायरतेउकाइयपजत्तयाणँ बायर- 
वाउकाइयपजत्तयाणं पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइयपजत्तयाणं बायरनिओयपजत्त- 
याणं बायरतसकाइयपजत्तयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ £ गोयमा | सब्व- 
त्थोवा बायरतेउकाइया पजत्तया, बायरतसकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, पफ्तेय- 
सरीरबायरवणस्सइकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरनिओया पजत्तया असंखे- 
जगुणा, बायरपुढवीकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरआउकाइया पजत्तया 
असंखेजगुणा, बायरवाउकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरवणस्सइकाइया पज- 
त्तया अणंतगुणा, बायरपजत्तया विसेसाहिया ॥ १६४॥ एएसि णं॑ भंते ! बायराणं 
पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा | सब्वत्थोवा बायरपज- 
त्तया, बायरअपजत्तया असंखेजगुणा । एएसि ण॑ भंते ! बायरपुढवीकाइयाणणं 
पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा बायरपुढवी- 
काइया पजत्तया, बायरपुडवीकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा । एएसि ण॑ भंते ! 
बायरआउकाइयाणं पजत्तापजत्ताणं कयरे. कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! 
सब्वत्योवा बायरआउकाइया पजत्तया, बायरआउकाइया अपजत्तया असंखेज- 
गुणा । एएसि ण॑ भंते! बायरतेउकाइयाणं पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो 
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अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा बायरतेडकाइया पजत्तया, बायरतेडकाइया 
अपजत्तया असंखेजगुणा । एएसि ण॑ मंते ! बायरवाउकाइ्याणं पजत्तापजत्ताणं 
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्योवा बायरवाउकाइया पजत्तया 

बायरवाउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा । एएसि ण॑ भंते | बायरवणस्सइकाइयाणं 
पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा बायरवणस्स- 
इकाइया पजत्तया, बायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा | एएसि ण॑ मंते ! 
पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइयाणं पजत्तापजत्ताण कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ 
गोयमा ! सब्वत्योवा पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया पजत्तया, पत्तेयसरीरबायरवृण- 
स्सइकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा । एएसि ण॑ भंते | बायरनिओयाणं पजत्ता- 
पजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा बायरनिओया 
पजत्ता, बायरनिओया अपजत्ता असंखेजग्रुणा | एएसि ण॑ भंते ! बायरतसकाइयाणं 
पजत्तापजत्ताणं॑ कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्योवा बायरतस- 
काइया पजत्ता, बायरतसकाइया अपजत्ता असंखेजगुणा ॥ १६५ ॥ एएसिणं 
भ॑ते ! बायराणं बायरपुढवीकाइयाणं बायरआउकाइयाण॑ बायरतेउकाइयाणं बायर- 
वाउकाइयाणं बायरवणस्सइकाइयार्ण पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइयाणं बायरनिओ- 
याण बायरतसकाइयाणं पजनत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! 
सब्वृत्थोवा बायरतेउकाइया पजत्तया, बायरतसकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, 
बायरतसकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, पत्तेयसरीर॒बायरवणस्सइकाइया पजत्तया 
असंखेजगुणा, बायरनिओया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरपुठवीकाइया पजत्तया 
असंखेजगुणा, बायरआउकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरवाउकाइया पजत्तया 
असंखेजगुणा, बायरतेउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरबायरवणस्सइ 

काइया अपजत्तया असंखेजगुणा, बायरनिओया अपजत्तया असंखेजगुणा, बायर- 
पुडवीकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, बायरआउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, 
बायरवाउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, बायरवणस्सइकाइया पजत्तया अगंत- 
गुणा, बायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, बायरअपजत्तया विसेसाहिया 

बायरा विसेसाहिया ॥ १६६ ॥ एएसि ण॑ भंते! सहुमाणं . सहुमपुढवीकाइयाणं 
सहुमआउकाइ्याणं झुहुमतेउकाइयाणं सुहुमवाउकाइयाणं सुहुमवणस्सइकाइयाणं 
सहुमनिओयाणं बायराणं बायरपुढ्वीकाइय्राणं बायरआउकाइयाण॑ बायरतेउकाइयाणं 
बायरवाउकाइयाण बायरवणस्सइकाइयाणं पत्तेयसरीर॒बायरवणस्सइकाइयाणं बायर- 
निओयाणं तसकाइयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्योवा 
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बायरतसकाइया, बायरतेउकाइया असंखेजगुणा, पत्तेयसरीर॒बायरवणस्सइकाइया 
असंखेजगुणा, बायरनिओया असंखेजगुणा, बायरपुढवीकाइया असंखेजगुणा, 
बायरआउकाइया असंख्ेजगुणा, बायरवाउकाइया असंखेजगुणा, सुहुमतेउकाइया 
असंखेजगरणा, स॒हुमंपुढबीकाइया विसेसाहिया, सुहुमआउकाइया विसेसाहिया, 
सुहुमवाउकाइया विसेसाहिया, सहुमनिओया असंखेजगुणा, बायरवणस्सइकाइया 
अणंतगुणा, बायरा विसेसाहिया, स॒हुमवणस्सइकाइया असंखेजगुणा, स॒हुमा विसेसां- 
हिया ॥ १६७ ॥ एएसि ण॑ भंते ! सहुमअपजत्तयाणं स॒हुमपुढ्वीकाइयाणं अपजत्त- 
याणं सहुमआउकाइयाणं अपजत्तयाणं सुहुमतेउकाइयाणं अपजत्तयाणं सहुमवाउ- 
काइयाणं अपजत्तयाणं सुहुमबणस्सइकाइयाणं अपजत्तयाणं उहुमनिओयाणं अप- 
जत्तयाणं॑ बायरअपजत्तयाणं बायरपुडवीकाइयाणं अपजत्तयार्ण बायरआउकाइयाणं 
अपजत्तयाणं बायरतेउकाइयाणं अपजत्तयाणं बायरवाउकाइयाणं अपजत्तयाणं 
बायरवणस्सइकाइयाणं अपजत्तयाणं पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइयाणं अपजत्तयार्ण 
बायरनिओयाणं अपज्त्तयाणं बायरतसकाइयाणं अपजत्तयाणं कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सव्वत्थोवा बायरतसकाइया अपजत्तया, बायरतेउकाइया 
अपजत्तया अर्ंखेजगुणा, पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, 
बायरनिओया अपजत्तया असंखेजगुणा, बायरपुडढवीकाइया अपजत्तया असंखेज्ज- 
गुणा, बायरआउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, बायरवाउकाइया अपजत्तया 
असंखेजगुणा, सुहुमतेउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, सहुमपुड्वीकाइया अप- 
जत्तया विसेसाहिया, सुहुमआउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया, सहुमवाउकाइया 
अपजत्तया विसेसाहिया, सहुमनिओया अपजत्तया असंखेजगुणा, बायरवणस्सइ- 
काइया अपजत्तया अणंतगुणा, बायरा अपजत्तया विसेसाहिया, सहुमवणस्सइकाइया 
अपजत्तया असंखेजगुणा, सहुमा अपजत्तया विसेसाहिया ॥ १६८ ॥ एएसि णं 
भंते ! सहुमपजत्तयाणं सुहुमपुडविकाइयपजत्तयाणं सहुमआउकाइयपजत्तयाणं सहु- 
मतेउकाइयपजत्तयाणं उहुमवाउकाइयपजत्तयाणं सुहुमवणस्सइकाइयपजत्तयाणं सुहु- 
मनिओयपजत्तयाणं बायरपजत्तयाणं बायरपुडविकाइयपजत्तयाणं बायरआउकाइ- 
यपजत्तयाणं बायरतेउकाइयपजत्तयाणं बायरवाउकाइयपजत्तयाणं बायरवणस्सइ- 
काइयपजत्तयाणं पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइयपजत्तया्णं बायरनिओयपजत्तयाणं 
बायरतसकाइयपजत्तयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोबा 
बायरतेडकाइया पजत्तया, बायरतसकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, पत्तेयसरीर- 
बायरवणस्सइकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरनिओया पजत्तया असंखेजगुणा, 
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बायरपुढविकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरआउकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, 
बायरवाउकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, सहुमतेउकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, 
सहुमपुढविकाइया पजत्तया विसेसाहिया, सहुमआउकाइया पजत्तया विसेसाहिया, 
सहुमवाउकाइया पजत्तया विसेसाहिया, सुहुमनिओया पजत्तया असंखेजगुणा, 
बायरवणस्सइकाइया पजत्तया अणंतगुणा, बायरपजत्तया विसेसाहिया, सहुम- 
वणस्सइकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, सुहुमपजत्तया विसेसाहिया ॥ १६५ ॥ 
एएसि ण॑ भंते ! सुहुमाणं बायराण य पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा 
४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा बायरा पजत्तया, बायरा अपजत्तया असंखेजगुणा, सुहुम- 
अपजत्तया असंखेजगुणा, सहुमपजत्तया संखेजगुणा ॥ एएसि णं॑ भंते ! सहुम- 
पुढविकाइयाणं बायरपुढविकाइयाण य पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा 
वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा बायरपुढविकाइया पजत्तया, बायरपुढविकाइया 
अपजत्तया असंखेजगरुणा, स॒हुमपुडविकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, सुहुम- 
पुढविकाइया पजत्तया संखेजगुणा ॥ एएसि णं भंते ! सहुमआउकाइयार्ण बायर- 
आउकाइयाण य पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! 
सव्वत्थोवा बायरआउकाइया पजत्तया, बायरआउकाइया अपजत्तया असंखेज- 
गुणा, सुहुमआउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, सुहुमआउकाइया पजत्तया 
संखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ भंते | स॒हुमतेउकाइयाणं बायरतेउकाइयाण य पजत्ता- 
पजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा |! सब्वत्थोवा बायरतेउकाइया 
पजत्तया, बायरतेउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, सहुमतेउकाइया अपजत्तया 
असंखेजगुणा, सहुमतेउकाइया पजत्तया संखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ मंते ! सहुमवाउ- 
काइयाणं बायरवाउकाइयाण य पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ 
गोयमा ! सब्वत्थोवा बायरवाउकाइया पजत्तया, बायरवाउकाइया अपजत्तया 
असंखेजगुणा, सहुमा तेउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, सुहुमवाउकाइया 
पजत्तया संखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ भंते | सुहुमवणस्सइकाइयाणं बायरवणस्सइ- 
काइयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा बायरव- 
णस्सइकाइया पजत्तया, बायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, सुहुम- 
वणस्सइकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, स॒हुमवणस्सइकाइथा पजत्तया संखे- 
जगुणा ॥ एएसि ण॑ भंते | सहुमनिओयाणं बायरनिओयाण य पजत्तापज- 
त्ताणं कयरे कथरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सब्वत्थोवा बायरनिओया 
पजत्तया, बायरनिओया अपजत्तया असंखेजगुणा, सहुमनिओया अपजत्तया 
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असंखेजगुणा, संहुमनिओया पजत्तया संखेजगुणा ॥ १७० ॥ एएसि ण॑ मंते ! 
सुहुमाणं स॒हुमपुढ्वीकाइयाणं सहुमआउकाइयाणं सुहुमतेउकाइयाणं सुहुमवाउका- 
इयाणं सुहुमवणस्सइकाइयाणं स॒हुमनिओयाणं बायराणं बायरपुढविकाइयाणं बायर- 
आउकाइयाणं बायरतेउकाइयाणं बायरवाउकाइयाणं बायरवणस्सइकाइयाणं पत्तिय- 
सरीरबायरवणस्सइकाइयाणं बायरनिओयाणं बायरतसकाइयाण य पजत्तापजत्ताणं 
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा | सब्वत्थीवा बायरतेउकाइया पजनत्तया, 
बायरतसकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरतसकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, 
पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरनिओया पजत्तया 
असंखेजगुणा, बायरपुडविकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरआउकाइया पज्- 
त्तया असंखेजगुणा, बायरवाउकाइया पजत्तया असंखेजग्रणा, बायरतेउकाइया 
अपजत्तया असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखेज- 
गुणा, बायरनिओया अपजत्तया असंखेजगुणा, बायरपुढवीकाइया अपजत्तया 
असंखेजगुणा, बायरआउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, बायरवाउकाइथा 
अपजत्तया असंखेजगुणा, सुहुमतेउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, सहुमपुढवी- 
काइया अपजत्तया विसेसाहिया, सहुमआउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया, सुहुम- 
वाउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया, सुहुमतेउकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, 
सुहुमपुढवीकाइया पजत्तया विसेसाहिया, सहुमआउकाइ्या पजत्तया विसेसाहिया, 
सुहुमवाउकाइया पजत्तया विसेसाहिया, सहुमनिओया अपजत्तया असंखेजगुणा, 
सुहुमनिओया पजत्तया संखेजगुणा, बायरवणस्सइकाइया पजत्तया अण॑ंतगुणा, 
बायरपजत्तया विसेसाहिया, बायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, बायर- 
अपजत्तया विसेसाहिया, बायरा विसेसाहिया, सुहुमवणस्सइकाइया अपजत्तया 
असंखेजगुणा, सुहुमअपजत्तया विसेसाहिया, सहुमवणस्सइकाइया पजत्तया संखेज्- 
गुणा, सुहुमपजत्तया विसेसाहिया, सहुमा विसेसाहिया ॥ ४ दारं ॥ १७१ ॥ 
एएसि ण॑ भन्‍ते ! जीवाणं सजोगीणं मणजोगीणं वइजोगीणं कायजोगीर्ण अजोगीण 
य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! 
सबव्वत्थोवा जीवा मणजोगी, वइजोगी असंखेजगुणा, अजोगी अणंतगरुणा, कायजोगी 
अणंतगुणा, सजोगी विसेसाहिया ॥ ५ दारं ॥ १७२ ॥ एएसि ण॑ भन्ते | जीवाणं 
सवेयगाणं इत्थीवेयगाणं पुरिसवेयगाणं नपुंसगवेयगाणं अवेयगाण य कयथरे कयरे- 
हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्योवा जीवा 
पुरिसवेयगा, इत्थीवेयगा संखेजगुणा, अवेयगा अण॑तगुणा, नपुंसगवेयगा अणत- 
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गुणा, सवेयगा विसेसाहिया ॥ ६ दारं ॥ १७३ ॥ एएसि ण॑ भंते! सकसाईणं 
कोहकसाईणं माणकसाईणं मायाकसाईणं छोहकसाईण अकसाईण य कयरे कयरे- 
हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहियां वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा 
अकसाई, माणकसाई अणंतगुणा, कोहकसाई विसेसाहिया, मायाकसाईं विसेसाहिया, 
लोहकसाई विसेसाहिया, सकसाई विसेसाहिया ॥ ७ दारं ॥ १७४ ॥ एएसि णं॑ 
भंते | जीवाणं सलेस्साण किण्हलेस्साणं नीललेस्साणं काउलेस्साणं तेउलेस्साणं पम्ह- 
लेस्साणं सुकलेस्साणं अलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा 
विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा सुक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा संखेजगुणा, 
तेजलेस्सा संखेजगुणा, अलेस्सा अणंतगुणा, काउलेस्सा अणंतगुणा, नीललेस्सा 
विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, सलेस्सा विसेसाहिया ॥ < दारं॥ १७० ॥' 
एएसि ण॑ मंते ! जीवाणं सम्महिंद्ठीणं मिच्छादिद्वीणं सम्मामिच्छादिद्वीग य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुह्कछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा 
सम्मामिच्छादिट्टी, सम्महिद्ठी अगंतगुणा, मिच्छादिट्टी अणंतगुणा ॥ ५ दारे ॥ १७६॥ 
एएसि ण॑ भंते ! जीवाणं आभिणिबोहियणाणीणं सुयणाणीणं ओहिणाणीणं मण- 
पजवणाणीर्ण केवलणाणीण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा 
विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा मणपजवणाणी, ओहिणाणी असं- 
खेजगुणा, आभिणिबोहियणाणी सुयणाणी दोवि तुछा विसेसाहिया, केवलणाणी 
अणंतशुणा ॥ १७७ ॥ एएसि ण॑ भंते ! जीवाणं मइअन्नाणीणं सुयअज्ञाणीणं 
विभंगणाणीण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा १ 
गोयमा | सव्वत्थोवा जीवा विभेगणाणी, .मइअज्ञाणी सुयअन्नाणी दोबि तुला 
अरणतगुणा ॥ १७८ ॥ एएसि ण॑ भंते ! जीवार्ण आभिणिबोहियनाणीणं सुयनाणीणं 
ओहिनाणीणं मणपजवनाणीणं केवलनाणी्ण मइअजन्नाणीणं सुयअज्ञाणीणं विभंग- 
नांणीण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा [ 
सब्वत्थोवा जीवा मणपजवनाणी, ओहिनाणी असंखेजगुणा, आभिणिबोहियनाणी: 
सुयनाणी दोवि तुछा विसेसाहिया, . विभंगनाणी असंखेजगुणा, केवलनाणी अणेत- 
गुणा, मइअज्नञाणी सुयअन्नाणी य दोवि तुछा अणंतगुणा ॥ १० दारं ॥ १७५९ ॥' 
एएसि ण॑ भंते |! जीवार्ण चक्खुदंसणीणं अचक्खुदंसणी्ं ओहिदंसणीणं केवलद॑स- 
णीण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! 
सव्वत्थोवा जीवा ओहिदंसणी, चक्खुदंसणी असंखेजगुणा, केवलछदंसणी अणंतगुणा, 
अचक्खुद्सणी अणंतगुणा ॥ ११ दारं ॥ १८० ॥ एएसि ण॑ भंते! जीवाणं: 
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संजयाणं असंजयाणं संजयासंजयाणं नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजयाण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
जीवा संजया, संजयासंजया असंखेजगुणा, नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजया 
अणंतगुणा, असंजया अणंतगरुणा ॥ १२ दारं ॥ १८१॥ एएसि ण॑ भंते! 
जीवाण सागारोवउत्ताणं अणागारोवउत्ताण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया 
वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा | सब्वत्थोवा जीवा अणागारोवउत्ता, 
सागारोवउत्ता संखेजगुणा ॥ १३ दारं ॥ १८२॥ एएसि ण॑ भंते! जीवाणं 
आहारगाणं अणाहारगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसे- 
साहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा अणाहारगा, आहारगा असंखेजगुणा 
॥ १४ दारं॥ १८३ ॥ एएसि ण॑ भंते ! जीवा्ण सासगाणं असासगाण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
जीवा भासगा, अभासगा अण॑ंतगुणा ॥ १५ दारं॥ १८४॥ एएसि ए॑ भ॑ते ! 
जीवाणं परित्ताण अपरित्ताणं नोपरित्तनोअपरित्ताण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा 
बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा £ गोयमा | सब्व॒त्थोवा जीवा परित्ता, नोपरि- 
त्तनोअपरित्ता अगंतगुणा, अपरित्ता अरंतगुणा ॥ १६ दारं ॥ १८५॥ एएसिर्ण 
भते ! जीवार्ण पजत्ताणं . अपजत्ता्ं नोपजत्तानोअपजत्ताण य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा £ गोयमा ! सब्व॒त्थोवा जीवा नोपज्ज- 
त्तानोअपजत्तगा, अपजत्तगा अणंतगुणा, पज्त्तगा संखेजगुणा ॥ १७ दारं॥ 
॥ १८६ ॥ एएसि ण॑ भंते | जीवाणं सुहुमाणं बायराणं नोसुहुमनोबायराण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सब्वत्थोवा 
जीवा नोस॒हुमनोबायरा, बायरा अणंतगुणा, स॒हुमा असंखेजगुणा ॥ १८ दारं॥ 
॥ १८७ ॥ एएसि ण॑ भंते ! जीवाणं सन्नी असन्नीणं नोसन्नीनोअसन्नीण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोव- 
जीवा सन्नी, नोसन्नीनोअसन्नी अणंतगुणा, असन्नी अणंतगुणा ॥ १५९ दारं ॥ 
॥ १८८ ॥ एएसि णं॑ भंते! जीवाणं भवसिद्धियाणं अभमवसिद्धियाणं नोसव- 
सिद्धियानोअभवसिद्धियाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा 
विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा असवसिद्धिया, णोभवसिद्धियाणो- 
अभवसिद्धिया अणंतगुणा, भवसिद्धिया अणंतशुणा ॥ २० दारं ॥ १८५ ॥ एएसि 
ण॑. भंते ! धम्मत्यथिकायअधम्मत्थिकायआगासत्थिकायजीवत्थिकायपोग्गलत्थिकाया 
अद्धासमयाणं दब्बट्याए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसा- 
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हिया वा? गोयमा ! धम्मत्थिकाए अधम्मत्यिकाए आगासत्थिकाए एए ण॑ तिन्निवि 
तुछा दव्वट्ठयाएं सब्बत्थोवा, जीवत्थिकाएं दव्बढ्याएं अणंतगुणे, पोग्गलत्थिकाए 
दव्वट्ठयाए अपंतगुणे, अद्घासमए दब्वट्ठयाए अणं॑तगुणे ॥ १५० ॥ एएसि ण॑ मंते! 
धम्मत्थिकायअधम्मत्यथिकायआगासत्थिकायजीवत्थिकायपोग्गलत्थिकायअद्धासमयाणं 
पएसट्टयाए कयरे कपरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुह्ला वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! 
धम्मत्थिकाए अधम्मत्यिकाए एए ण॑ दोबि तुछा पएसट्ठयाए सब्बत्थोवा, जीवत्थि- 
काए पएसट्ठडयाए अणंतगुणे, पोग्गलत्थिकाए पएसट्टयाए अणंतग्रुणे, अद्धासमए 
पएसट्ठयाए अणंतगुणे, आगासत्यिकाए पएसट्ठयाए अगंतगुणे ॥ १९१ ॥ एयस्स 
ण॑ मंते ! धम्मत्थिकायस्स दव्वद्डपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा 
तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्योवे एगे धम्मत्थिकाए दब्वट्टयाएं, से 
चेव पएसट्ुयाए असंखेजगुणे । एयस्स णं भंते | अधम्मत्थिकायस्स दव्बठ्ठपएसट्ठ- 
याए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा £ गोयमा ! 
सब्बत्थोवे एगे अधम्मत्यिकाए दव्वद्याएं, से चेव पएसट्टयाए असंखेजगुणे । 
एयस्स ण॑ भंते ! आगासत्थिकायस्स दव्वद्ठपएसट्ल्‍याए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा 
बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा गोयमा ! सब्वत्थोवे एगे आगासत्थिकाए 
दव्वट्याए, से चेव पएसट्डयाए अणंतगुणे । एयस्स णं भंते ! जीवत्थिकायस्स 
दब्बट्डपएसट्टयाए कयरे. कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? 
_ गोयमा ! सब्वत्थोवे जीवत्थिकाए दव्वठ्याएं, से चेव पएसट्ठयाए असंखेजगुणे । 
एयस्स ण॑ भंते ! पोग्गलत्थिकायस्स दव्वट्ठपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतों अप्पां वा 
बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा | सब्व॒त्थोवे पोग्गलत्थिकाए दव्वह्याए, 
से चेव पएसट्टयाए असंखेजगुणे । अद्भधासमए न पुच्छिजइ, पएसाभावा ॥ १९२॥ 
एएसि ण॑ भंते ! धम्मत्यिकायअधम्मत्थिकायआगासत्थिकायजीवत्थिकायपोग्गलत्थि- 
कायअद्धासमयाणं दबव्वद्भपएसट्टयाए कयरे कंयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा 
विसेसाहिया वा? गोयमा ! धम्मत्यथिकाए अधम्मत्यथिकाए आगासत्थिकाए एए 
तिन्नि वि तुछ्का दव्वठ्याएं सव्वत्थोवा, धम्मत्यिकाए अधम्मत्थिकाए य एएसि णं 
दोन्नि वि तुछा पएसट्टयाए असंखेजगुणा, जीवत्थिकाए दव्बठ्ठयाएं अणंतगुणे, से 
चेव पएसट्टयाए असंखेजगुणे, पोग्गलत्थिकाए दव्वद्रयाए अणंतगुणे, से चेव पएसट्ट- 
याए असंखेजगुणे, अद्घासमए दव्वट्ठपएसट्लयाए अणंतगुणे, आगासत्थिकाए पएसट्ठ- 
थाए अणतगुणे ॥ २१ दारं ॥ १५३ ॥ एएसि ण॑ भंते | जीवार्ण चरिमाणं अचरि- 
साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! 


प० ३ दा० २४ वाणमंतरा ] सुत्तागमे ३१ 


सव्वृत्थोवा जीवा अचरिमा, चरिमा अणंतगुणा ॥ २९ दारं ॥ १५७४ ॥ एएसि णं 
भंते | जीवाणं पोग्गलाणं अद्धासमयाणं सब्वदव्वाणं सब्वपएसाणं सव्वपजवाण य 
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
जीवा, पोग्गला अगंतगुणा, अद्धासमया अणंतगुणा, सब्ब॒दव्वा विसेसाहिया, सब्ब- 
पएसा अणंतगुणा, सव्बपजवा अणंतगुणा ॥ २३ दारं ॥ १९८ ॥ खेत्ताणुवाएणं 
सब्व॒त्थोवा जीवा उद्ुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए 
असंखेजगुणा, तेलके असंखेजगुणा, उद्धुलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया 
॥ १९६ ॥ खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा नेरइया तेलोक्के, अहोलोयतिरियलोए असँ- 
खेजगुणा, अहोलोए असंखेजगुणा ॥ १९७ ॥ खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा तिरिक्ख- 
जोणिया उद्धुलोयतिरियलोएं, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असं- 
खेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उद्धुलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । 
खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवाओ तिरिक्वजोणिणीओ उद्ुलोए, उद्ुलोयतिरियलोए असं- 
खेजगुणाओ, तेलोके संखेजगुणाओ, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणाओ, अहोलोए 
संखेजगुणाओ, तिरियलोए संखेजगुणाओ ॥ १९५८ ॥ खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा 
मणुस्सा तेलोके, उच्जुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणा, 
उद्ुलोए संखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं , 
सब्वत्थोवाओ मणुस्सीओ तेलोके, उद्डूलोयतिरियलोए संखेजगुणाओ, अहोलोयतिरि- 
यलोए संखेजगुणाओ, उद्धुलोए संखेजगुणाओ, अहोलोए संखेजगुणाओ, तिरियलोए 
संखेजगुणाओ ॥ १५९५ ॥ खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा देवा उड्डुलोए, उद्भधुलोयति रिय- 
लोए असंखेजगुणा, तेलेके संखेजगुणा, अहोलोयातिरियलोए संखेजगुणा, अहोलोए 
संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा । खेत्ताणुवाएण सब्वत्थीवाओ देवीओ उद्धुलोए, 
उद्दुलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ, तेलोके संखेजगुणाओ, अहोलोयतिरियलोए 
संखेजगुणाओ, अहोलोए संखेजगुणाओ, तिरियलोए संखेजगुणाओ ॥ २०० ॥ 
खेत्ताणुवाएणं सब्बत्थोवा भवणवासी देवा उद्ुलोए, उद्धुलोयतिरियलोए असंखेज- 
गुणा, तेलोके संखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तिरियलोए असंखेज्- 
गुणा, अहोलोए असंखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाओ भवणवासिणीओ देवीओ 
उद्'ुलोए, उद्धुलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ, तेलोके संखेजगुणाओ, अहोलोय- 
'तिरियलोए असंखेजगुणाओ, तिरियलोए असंखेजगुणाओ, अहोलोए असंखेज- 
गुणाओ ॥ खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा वाणमंतरा देवा उद्धुलोएं, उद्भुूलोयतिरियलोए 
असंखेजगुणा, तेलोके संखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोए 
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असंखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवाओ वाणमंतरीओ 
देवीओ उद्ुलोए, उद्'ुलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ, तेलोके संखेजगरुणाओ, 
अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ, अहोलोए संखेजगुणाओ, तिरियलोए संखेज- 
गुणाओ ॥ खेत्ताणुवाएण सब्व॒त्थोवा जोइसिया देवा उद्ुलोए, उद्ुलोयतिरियलोए 
असंखेजगुणा, तेलोके संखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोए 
संखेजगुणा, तिरियलोए असंखेजगुणा । खेत्ताणुवाएण सब्वत्थोवाओ जोइसिणीओ 
देवीओ उड्डुलोए, उद्ुलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ, तेलोके संखेजगुणाओ, 
अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ, अहोलोए संखेजगुणाओ, तिरियलोए असं- 
खेजगुणाओ ॥ खेत्ताणुवाएणं सब्व॒त्थोवा वेमाणिया देवा उद्डुलोयतिरियलोए, तेलोके 
संखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियछोए 
संखेजगुणा, उड्डलोए असंखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवाओ वेमाणिणीओ 
देवीओ उद्ुलोयतिरियलोए, तेलोके संखेजगुणाओ, अहोलोयतिरियलोए संखेज्- 
गुणाओ, अहोलोए संखेजगुणाओ, तिरियलोए संखेजगुणाओ, उद्दुलोए असंखेज- 
गुणाओ ॥ २०१॥ खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा एगिंदिया जीवा उद्धूलोयतिरियलोए, 
अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखिजगुणा, तेलोक्े असंखिज- 
गुणा, उद्दुलोए असंखिजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा 
एगिंदिया जीवा. अपजत्तगा उद्भुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, 
तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उद्धूलोए असंखेजगुणा, अहो- 
लोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सब्व॒त्थोवा एग्रिंदिया जीवा पजत्तगा उद्ुलोय- 
तिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखिजगुणा, तेलोके 
असंखिजगुणा, उद्डुलोए असंखिजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०२ ॥ खेत्ता- 
णुवाएणं सब्व॒त्थोवा बेइंदिया उद्धुलोए, उद्युलोयतिरियलोए असंखिजगुणा, तेलुके 
असंखिजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखिजगुणा, अहोलोए संखिजगुणा, तिरि- 
यलोए संखिजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा बेइंदिया अपजत्तया उद्भुलोए, 
उद्दुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए 
असंखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं 
सव्वत्योवा बेइंदिया पजत्ता उद्ुलोए, उद्ुलोयतिरियलोए असंखिजगुणा, तेलोके 
असंखिजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखिजयुणा, अहोलोए संखिजग॒ुणा, तिरि- 
यलोए संखिजगुणा ॥ खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा तेईंदिया उद्दुलोए, उद्धुलोयतिरि- 
यलोए असंखिजगुणा, तेलोके असंखिजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखिजगुणा, 
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अहोलोए संखिजगुणा, तिरिथलोए संखिंजगुणा । खेत्ताणुवाएण सब्वत्थोवा 
तेइंदिया अपजत्तया उच्चूलोए, उद्भुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असं- 
खेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए 
संखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा तेइंदिया पजत्तया उद्ुलोए, उद्भुलोय- 
तिरियलोए असंखेजगुणा, तेल॒के असंखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, 
अहोलोए संखेजयुणा, तिरियलोए संखेजगुणा ॥ खेत्ताणुवाएणं सब्व॒त्थोवा चउरिं- 
दिया जीवा उद्'डुलोए, उद्चूलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, 
अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा। 
खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा चउरिंदिया जीवा अपजत्तया उद्ुलोए, उद्भुलोयतिरियलोए 
असंखेजगुणा, तेलके असंखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेजयगुणा, अहोलोए 
संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा चउरिंदिया जीवा 
पजत्तया उद्धुलोए, उद्भुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, अहो- 
लोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगरृणा ॥२०१३॥ 
खेत्ताणुवाएणं सब्व॒त्थोवा पंचिंदिया तेलके, उद्धुलोयतिरियलोए संखेजगुणा, अहो- 
लोयतिरियलोए संखेजगुणा, उद्डुलोए संखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए 
असंखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा पंचिंदिया अपजत्तया तेलोके, उद्भुलोय- 
तिरियलोए संखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणा, उद्भयुलोए संखेजगुणा, 
अहोलोए संखेज्गुणा, तिरियलोए असंखेजगुणा। खेत्ताणुवाएणं सब्व॒त्थोवा पंचिदिया 
पजत्ता उद्ूलोएं, उद्भुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलके संखेजगुणा, अहोलोय- 
तिरियलोए संखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए असंखेजगुणा ॥ २०४ ॥ 
खेत्ताणुवाएण सब्वत्थोवा पुडविकाइया उद्धुलोयतिरियलोए, . अहोलोयतिरियलोए 
विसेसाहिया, तिरियलोए असंखिजगुणा, तेलोके असंखिजगुणा, उद्युलोए असंखि- 
जगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सब्व॒त्थोवा पुडविकाइया अपजत्तया 
उद्ुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, 
तेलोके असंखेजगुणा, उद्धुलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया | खेत्ताणुवा- 
एणं सब्वृत्योवा पुडविकाइया पज्तत्तया उद्भूलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए 
विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलके असंखेजगुणा, उद्धुलोए असंखेज- 
गुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०० ॥ खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा आडकाइया 
उद्ुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, 
तेलके असंखेजगुणा, उद्भधुलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणु- 
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वाएणं सब्वत्थोवा आउकाइया अपजत्तया उद्ुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए 
विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उद्दुलोए असंखेज- 
गुणा, अहोलोए विसेसाहिया.। खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा आउकाइया पजत्तया 
उद्ुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, 
तेलोके असंखेजगुणा, उद्डलेए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०६ ॥ 
खेत्ताणुवाएणं सब्व॒त्थोवा तेडकाश्या उद्ुलोयतिरियलोए, . अहोलोयतिरियलोए 
विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उद्डलोए असंखेज- 
गुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा तेडकाश्या अपजत्तया 
उद्दुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, 
तेलोके असंखेजगुणा, उद्ुलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणु- 
वाएणं॑ सब्वत्थोवा तेडकाइया पजत्तया उड्डलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए 
विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उद्धुूलोए असंखेज्ज- 
गुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०७॥ खेत्ताणुवाएणं सब्बत्थोवा वाउकाइया 
उद्डलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, 
तेलोके असंखेजगुणा, उद्डलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणु- 
वाएणं सब्वत्थोवा वाउकाइया अपजत्तया उद्धुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए 
विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोक्के असंखेजगुणा, उद्डलोए असंखे- 
जगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएण सब्वत्थोवा वाउकाइया पजत्तया 
उद्दुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, 
तेलके असंखेजगुणा, उद्डलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०८ ॥ 
खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा वणस्सइकाइया उद्ुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए 
विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उद्दुलोए असंखेज्- 
गुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा वणस्सइकाइया अपज- 
त्तया उद्डुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेज- 
गुणा, तेलके असंखेजगुणा, उद्ुलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । 
खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया पजत्तया उड्डलोयतिरियलोए, अहोलोय- 
तिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोक्े असंखेजगुणा, उद्धुलोए 
असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०५९ ॥ खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा तस- 
काइया तेलोक्कि, उद्लोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेजशुणा, 
उड्डुलोए संखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए असंखेजगुणा । खेत्ताणु- 


प० ३ दा० २६ परमाणु० अप्पा० ] सुत्तागमे ३३५ 


वाएणं सब्व॒त्थोवा तसकाइया अपजत्तया तेलोके, उड्डुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, 
अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणा, उड्डलोए संखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरि- 
यलोए असंखेजगुणा । खेत्ताणुवाएण सब्वत्थोवा तसकाइया पजत्तया तेलोके, उद्लो- 
यतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणा, उद्चुलोए संखेजगुणा, 
अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए असंखेजगुणा ॥ २४ दारं ॥ २१० ॥ एएसि ण॑ 
भंते | जीवाणं आउयस्स कम्मस्स बंधगाणं अबंधगाणं पज्नत्ताणं अपजत्ताणं 
सुत्ताणं जागराणं समोहयाणं असमोहयाणं सायावेयगाण्ं असायावेयगाणं इंदिओव- 
उत्तार्ण नोइंदिओवउत्तार्ण सागारोवउत्ताणं अणागारोवउत्ताण य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा £ गोयमा | सब्वत्थोवा जीवा आउ- 
यस्स कम्मस्स बंधगा १, अपजत्तया संखेजगुणा २, सुत्ता संखेजगुणा ३, समो- 
हया संखेज्गुणा ४, सायावेयगा संखेजगुणा ५, इंदिओवउत्ता संखेजगुणा ६, 
अणागारोवउत्ता संखेजगुणा ७, सागारोवउत्ता संखेजगुणा ८, नोइंदिओवउत्ता विसे- 
साहिया ९, असायावेयगा विसेसाहिया १०, असमोहया विसेसाहिया ११, जागरा 
विसेसाहिया १९, पज्नत्तया विसेसाहिया १३, आउयस्स कम्मस्स अबंधया विसेसा- 
हिया १४॥ २७ दारं ॥ २११ ॥ खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा पुग्गला तेलोक्े, उद्ुलोय- 
तिरियलोए अणंतगुणा, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, 
उद्धुलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा पुग्गला 
उद्भुदिसाए, अहोदिसाए विसेसाहिया, उत्तरपुरच्छिमेणं दाहिणपत्नत्थिमेण उ दोबि 
तुछा असंखेजगुणा, दाहिणपुरच्छिमेण उत्तरपत्नत्यमिण य दोवि विसेसाहिया, 
पुरच्छिमेणं असंखेजगुणा, पत्चत्थिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेण 
विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवाईं दव्वाई तेलोके, उद्धुलोयतिरियलोए 
अणंतगुणाईं, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहियाईं, उद्डुलोए असंखेजगुणाईं, अहोलोए 
अणंतगुणाईं, तिरियलोए संखेजगुणाईं । दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवाईं दव्वाईं अहोदि- 
साए, उद्धूदिसाए अर्णतगणाई, उत्तरपुरच्छिमे्ण दाहिणपत्नत्थिमिण य दोवि तुछाई 
असंखेजगुणाईं, दाहिणपुरच्छिमेणं उत्तरपत्नत्थिमेण य दोवि तुछाईं विसेसाहियाई, 
पुरच्छिमेणं असंखेजगुणाई, पत्चत्थिमेणं विसेसाहिथाईं, दाहिणेणं विसेसाहियाई, 
उत्तरेणं विसेसाहियाई ॥ २१२ ॥ एएसि ण॑ भंते ! परमाणुपोग्गलाणं संखेजपएसि- 
याणं असंखेजपएसियाणं अणंतपएसियाण य खंधाणं दबव्वद्धयाए पएसट्ठडुयाए दब्बट्ठ- 
पएसट्डयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा £ 
गोयमा ! सब्वृत्थोवा अणंतपएसिया खंघा दबव्वट्ठयाए, परमाणुपोग्गला दव्वठ्धयाए 
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अणंतगुणा, संखेजपएसिया खंधा दव्वट्ठयाएं संखेजगुणा, असंखपएसिया खंधा 
दव्वट्ठयाएं असंखेजगुणा । पएसट्टयाए-सब्वत्थोवा अणंतपएसिया खंघा पएसट्टयाए, 
प्रमाणुपोग्गला अपएसट्ठयाए अणंतगुणा, संखेजपएसिया खंघा पएसट्ठयाए संखेज्ज- 
गुणा, असंखपएसिया खंधा पएसट्टयाए असंखेजगुणा । दव्वट्टपएसट्टयाए-सब्वत्थोवा 
अण॑तपएसिया खंधा दब्वट्ठयाएं, ते' चेव पएसट्टयाए अणंतगुणा, परमाणुपोग्गला 
दव्बठ्डअपएसट्रयाए अणंतगुणा, संखेजपएसिया खंधा दव्वठ्याएं संखेजगुणा, ते 
चेव पएसट्ठयाए संखेजगुणा, असंखपएसिया खंधा दव्बठ्याएं असंखेजगुणा, ते 
चेव पएसट्रयाए असंखेजगुणा ॥२११॥ एएसि ण॑ भंते ! एगपएसोगाढाणं संखेजपए 
सोगाढाणं असंख्ेजपएसोगाढाण य पोग्गलाणं॑ दब्वट्ठयाए पएसट्ठयाए दब्बद्धपएसट्ट- 
याए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्ब- 
त्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला दव्वह॒याएं, संखेजपएसोगाढा पीग्गला दब्बठ्याए 
संखेजगुणा, असंखेजपएसीगाढा पोग्गला दव्वट्ठयाएं असंखेजगुणा, पएसट्डयाए- 
सव्वत्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए, संखेजपएसोगाढा पोग्गला पएसट्ठुयाए 
संखेजगुणा, असंखेजपएसोगाढा पोग्गला पएसट्ठयाए असंखेजगुणा । दबव्बट्गपए- 
सट्ठयाए-सब्वृत्थोवा एगपएसोगाढा पुग्गला दब्वद्गपएसट्रयाए, संखिजपएसोगाढा 
पुग्गला दव्वठ्ठयाए संखिजगुणा, ते चेव पएसट्डयाए संखिजगुणा, असंखिजपएसो- 
. गाढ़ा पुर्णछा दज्वठ्याए असंखिजगुणा, ते चेव पएसट्रयाए अरसंसंखिजगुणा ॥२१४७॥ 
एएसि ण भनन्‍ते | एगसमयठिश्या् संखिजसमयठिइयाण असंखिजसमयठिद्याणं 
पुर्गलाणं दब्बट्नयाए पएसट्टयाए दव्वट्ठपएसट्याए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया 
वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा | सब्व॒त्थोवां एगसमयठिदया पुर्गला 
दव्वठ्याएं, संखिजसमयठिदया पुग्गला दव्वठ्याए संखिजगुणा, असंखिजसमय- 
उठिहया पुग्गला दव्वठ्याए असंखिजगुणा । पएसट्ठयाए-सब्वत्थोवा एगसमयठिइ्या 
पुर्गला पएसट्ठयाए, संखेजसमयठिददया पुग्गला पएसट्डयाए संखेजगुणा, असं- 
खेजसमयठिश्या पुग्गला पएसट्डयाए असंखेजगुणा। दब्बद्ठपएसट्रुयाए-सब्वत्थोवा 
एगसमयदिश्या पुरगला दव्वठ्धपएसट्टयाए, संखिजसमयठिश्या पुग्गला दब्बद्॒याए 
संखिजगुणा, ते चेव पएसट्डयाए संखिजगुणा | असंखिजसमयदिदिया पुग्गला 
दव्वट्याएं असंखिजगुणा, ते चेव पएसट्टयाए असंखिजगुणा ॥ २१० ॥ एएसि 
ण॑ भंते | एगग्ुणकालगा्ं संखिजगुणकालगार्णं असंखिजगुणकालगाणं अरतगुण- 
कालगाण य पुर्गलार्ण दव्बट्ठयाएं पएसट्टयाए दब्वद्डपएसट्टरयाए य कयरे- कयरेहिंतो 
अप्या वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा१ गोयमा ! जहा पुर्गछा तहा 
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भाणियव्वा, एवं संखिजगुणकालगाण वि । एवं सेसावि वण्णा गंधा रसा फासा 
भाणियव्वा । फासाण्णं कक्खडमउयगुरुयछहुयाणं जहा एगपएसोगाढाणं भणिय 
तहा भाणियव्वं । अवसेसा फासा जहा वन्ना तहा भाणियव्वा ॥ २६ दारं ॥२१६॥ 
अह भंते! सब्वजीवप्पबहुँ महादण्डयं वन्नइस्सामि-सब्वत्थोवा गब्भवक्कंतिया 
मणुस्सा १, मणुस्सीओ संखिजगुणाओ २, बायरतेउकाइया पजत्तया असंखिज- 
गुणा ३, अणुत्तरोववाइया देवा असंखिजगुणा ४, उवरिमगेविजगा देवा संखिज्- 
गुणा ५, मज््चिमगेविजगा देवा संखिजगुणा ६, हिद्ठिमगेविजगा देवा संखिज- 
गुणा ७, अच्लुए कप्पे देवा संखिजगुणा ८, आरणे कप्पे देवा संखिजगुणा ५, 
पाणए कप्पे देवा संखिजगुणा १०, आणए कप्पे देवा संखिजगुणा ११, अहे- 
सत्तमाए पुडढवीए नेरइया असंखिजगुणा १२, छट्ठीए तमाए पुढवीए नेरइया 
असंखिजगुणा १३, सहस्सारे कप्पे देवा असंखिजगुणा १४, महासक्के कप्पे देवा 
असंखिजगुणा १५, पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखिजगुणा १६, 
लंतए कप्पे देवा असंखिजयुणा १७, चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए. नेरइया 
असंखिजगुणा १८, बंभलोए कप्पे देवा असंखिजगुणा १५, तच्चाए वाल॒यप्पभाए 
पुढदवीए नेरइया असंखिजयुणा २०, माहिंदे कप्पे देवा असंखिजगुणा २१; 
सण्ंकुमारे कप्पे देवा असंखिजगुणा २२, दोच्चाए सकरप्पभाए पुढ्वीए नेरइया 
असंखिजगुणा २३, संमुच्छिमा मणुस्सा असंखिजगुणा २४, ईसाणे कप्पे देवा 
असंखिजगुणा २५०, ईसाणे कप्पे देवीओ संखिजगुणाओ २६, सोहम्मे कप्पे देवा 
संखिजगुणा २७, सोहम्मे कप्पे देवीओ संखिजगुणाओ २८, भवणवासी देवा 
असंखिजगुणा २९५, भवणवासिणीओ देवीओ संखिजगुणाओ ३०, इमीसे रयणप्प- 
भाए पुढवीए नेरइया असंखिजगुणा ३१, खहयरपंर्चिदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा 
असंखिजगुणा ३२, खहयरपंचिंदियतिरिकक्‍्वजोणिणीओ संखिजगुणाओ ३३, 
थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा संखिजगुणा ३४, थलयरपंचिंदियतिरि- 
क्खजोणिणीओ संखिजयुणाओ ३५७, जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा 
संखिजगुणा ३६, जलयरपंचिदियतिरिक्वजोणिणीओ संखिजयुणाओ २३७, 
वाणमंतरा देवा संखिजगुणा ३८, वाणमंतरीओ देवीओ संखिजगुणाओ ३५, 
जोइसिया देवा संखिजगुणा ४०, जोइसिणीओ देवीओ संखिजगुणाओ ४१, 
-खहयरप॑र्चिंदियतिरिक्खजोणिया नपुंसगा संखिजगुणा ४२, थलयरपंचिंदियतिरि- 
क्खजोणिया नपुंसगा संखिजगुणा ४३, जल्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया नपुंसगा 
संखिजगुणा ४४, चउरिंदिया पजत्तया संखिजगुणा ४०, पंचिंदिया पजत्तया 
२२ सुत्ता० 


३३८ सुतागमे.“.. . [६ पण्णवणासुत्त 


विसेसाहिया ४६, बेइंदिया पज्तत्तया विसेसाहिया ४७, तेइंदिया पज्नत्तया विसेसा- 
हिया ४८, पंचिंदिया अपजत्तया असंखिजगुणा ४५, चउरिंदिया अपजत्तया 
विसेसाहिया ५०, तेईंदिया अपजत्तया विसेसाहिया ५१, बेइंदिया अपजत्तया 
विसेसाहिया ५२, पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया पजत्तया असंखिजगुणा ५३, 
बायरनिओया पजनत्तया असंखिजगुणा ५४, बायरपुढवीकाइया पजनत्तया असंखि- 
जगुणा ५०, बायरआउकाइया पजत्तया असंखिजगुणा ५६, बायरवाउकाइया 
पजत्तया असंखिजगुणा ५७, बायरतेडउकाइया अपजत्तया असंखिजगुणा ५८, 
प्रत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखिजगुणा ५९, बायरनिओया 
अपजत्तया असंखिजगुणा ६०, बायरपुढवीकाइया अपजत्तया असंखिजगुणा ६१, 
बायरआउकाइया अपजत्तया असंखिजगुणा ६२, बायरवाउकाइया अपजत्तया 
असंखिजगुणा ६३, स॒हुमतेउकाइया अपजत्तया असंखिजगुणा ६४, सुहुमपुडढवी- 
काइया अपजत्तया विसेसाहियां ६५, सहुमआउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया 
६६, सुहुमवाउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया ६७, सुहुमतेडकाइया पजत्तया 
संखिजगुणा ६८, सुहुमपुडवीकाइया पजत्तया विसेसाहिया ६९, सुहुमआउकाइया 
पजत्तया विसेसाहिया ७०, सुहुमवाउकाइया पजत्तया विसेसाहिया ७१, सहुम- 
निओया अपजत्तया असंखिजगुणा ७२, सुहुमनिओया पजत्तया संखिजगुणा ७३, 
अभवसिद्धिया अगंतगुणा ७४, परिवडियसम्मद्दिद्टी अणंतगुणा ७५, सिद्धा अणंत- 
गुणा ७६, बायरवणस्सइकाइया पजत्तया अणंतगरुणा ७७, बायरपजत्तया विसेसा- 
हिया ७८, बायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखिजगुणा ७९, बायरअपजत्तया 
विसेसाहिया ८०, बायरा व्सिसाहिया ८१, सुहमवणस्सइकाइया अपंजत्तया 
असंखिजगुणा ८२, सुहुमअपजत्तया . विसेसाहिया ८३, सुहुमवणस्सइकाइया 
पजत्तया संखिजगुणा ८४, सुहुमपजत्तया विसेसाहिया ८५, सहुमा विसेसाहिया 
८६, भवसिद्धिया विसेसाहिया ८७, निओयजीवा विसेसाहिया ८८,. वणस्सइजीवा 
विसेसाहिया ८९, एगिंदिया विसेसाहिया ९०, तिरिक्खजोणिया विसेसाहिया ९१, 
मिच्छादिट्टी विसेसाहिया ९२, अविरया विसेसाहिया ९३, सकसाई विसेसाहिया ९४, 
छउठमत्था विसेसाहिया ९५, सजोगी विसेसाहिया ५६, संसार॒त्था विसेसाहिया ९७, 
सव्वजीवा विसेसाहिया ९८ ॥ २७ दारं ॥ २१७॥ पन्नवणाए भगवईए 
तइये अप्पाबहुयपर्य समत्तं ॥ द 

नेरइयाण भंते | केवइय काल ठिई पन्नत्ताः गोयमा ! जहज्षेणं दसवाससहस्साइं, 
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं। अपजत्तगनेर्‌इयाणं भंते | केवइय काल ठिई पन्नत्ता ? 
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गोयमा | जहलन्नेण अंतोमुहुत्त उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तगनेर्‌इयाणं भंते ! 
केवइय काल ठिई पंज्नत्ताः गोयमा | जहलन्नेणं दसवाससहस्साई. अंतोमुहुत्तृंणाई, 
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं अन्तोमुहुत्तूणाई ॥ २१८ ॥ रयणप्पभापुढविनेरइयाणं 
संते ! केवइय काल ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहल्नेणं . दसवासंसंहस्साईं, उक्कोसेण 
सागरोबर्स । अपजत्तरयणप्पसापुडविनेरइयाणं भंते ! केवइयं काले ठिई पन्नत्ता ? 
गोयमा ! जहन्नेण अंतोमुहुत्त उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त | पज्नत्तरयणप्पमापुढविनेरइ- 
या्ण मंते | केवइय काले ठिई पन्नत्ताः गोयमा ! जहल्नेणं दस वाससहस्साई 
अंतोमृहुत्तणाईं, उक्कोसेणं सागरोवर्म अंतोमुहुत्तृणं | सकरप्पभापुडविनेरइयाणं भंते ! 
'केवइ्य काल ठिई पन्नत्ताः गोयमा ! जहन्नेणं एगं सागरोवर्म, उक्कोसेणं तिज्नि 
'सागरोवमाई । अपजत्तयसक्करप्पभापुडविनेरइयाणं भंते ! केवइयं काल ठिई पन्नत्ता £ 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त | पजत्तयसकरप्पभापुढबि- 
नेरइयाणं भंते ! केवइय काले ठिईदे पतन्नत्ताः गोयमा-! जहन्नेणं सागरोवर्म अंतों- 
मुंहुत्तृणं, उकोसेणं तिज्नि सागरोवमाई अंतोमुहुत्तृणाईं | वाल्यप्पभापुढविनेर्‌इयाणं 
अंते ! केवइय काल ठिई पन्नत्ता? गोयमा ! जहन्नेणं तिज्नि सागरोवमाई, उक्कोसेणं 
सत्त सागरोवमाई । अपजत्तयवाल्यप्पभाषुडविनेरइयाणं भंते ! केवइय काल ठिई 
'पन्नत्ता : गोयमा ! जहलज्ञेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पज्नत्तयवाल॒यप्प- 
भापुढविनेरइयाणं भंते | केवइये काल ठिई पन्नत्ताः गोयमा | जहन्नेणं तिन्नि 
सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं, उक्कोसेणं सत्त सागरोबमाईं अंतोमुहुत्तूणाईं । पंकप्पभा- 
'पुढविनेरइयाणं भंते ! केवइय काल ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं सत्त सागरोव- 
माई, उक्कोसेणं दस सागरोबमाईं । अपजत्तयपंकप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवइय 
काल ठिई पन्नत्ताः गोयमा ! जहज्ञेण बि अंतोमुहुत्त उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
पजत्तयपंकप्पभाषुढविनेरइयाणं मंते | केवइय काल ठिई पन्नत्ताः गोयमा | जहज्षेणं 
सत्त सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं, उक्कोसेणं दस सागरोबमाई अंतोमुहुत्तूणाई । 
'धूमप्पभाषुढविनेरइयाणं भंते ! केवइयं काल ठिई पन्षत्ता ? गोयमा ! जहलज्षेणं दस 
सागरोवमाई, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोबमाई । अपजत्तयधूमप्पसापुडविनेर्‌इयाणं 
मंते! केवइय काल ठिई पन्नत्ताः गोयमा! जहन्नेण वि अंतोमुहुत्त उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । पजत्तयधूमप्पभाषुडविनेरइयाण भंते! केवइय काल ठिई पन्नत्ता £ 
गोयमा ! जहन्नेणं दस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाई, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोबमाई 
अंतोमुहुत्तूणाईं। तमप्पभाषुढविनेरइयाणं मंते |! केवश्य कार ठिई पतन्ञत्ता? गोयमा [ 
जहल्ले्ण सत्तरस सागरोबमाईं, उकोसेणं बावी्स सागरोवमाईं । अपजत्तयतमप्पभा- 
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पुढविनेरइयाणं भंते | केवइय काल ठिई पन्नत्ताः गोयमा | जहन्नेण वि अंतोमुहुत्त 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पञ्नत्तयतमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवइय काल ठिई 
पन्नत्ता? गोयमा ! जहन्नेणं सत्तरस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं, उक्कोसेणं बावीसं 
सागरोवमाई अंतोमुहुत्तणाईं । अहेसत्तमापुडविनेरइयाणं मंते ! केवइय काल ठिई 
पन्नत्ताः? गोयमा ! जहन्नेणं बावीस सागरोवमाई, उकोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई * 
अपजत्तगअहेसत्तमपुडविनेर्‌इयाणं भंते | केवइय काल ठिई पन्नत्ता ! गोयमा 
जहन्नेण वि अंतोमुहत्त उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तगअह्ेसत्तमपुडविनेरइयाणं 
भंते ! केवडय काल ठिई पन्नत्ता ः गोयमा ! जहलन्नेणं बावीस सागरोवमाई अंतो- 
मुहृत्तणाईं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाईं अंतोमुहुत्तूणाईं ॥ २१५ ॥ देवाणं भंते ! 
केवइय काल ठिई पन्नत्ताः गोयमा ! जहज्ञेणं दस वाससहस्साई, उककोसेणं तेत्तीसं 
सागरोबमाईं । अपजत्तयदेवाणं भंते |! केवइय काल ठिई पन्नत्ता? गोयमा | जहन्नेण 
वि अंतोमुह॒त्त उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पञत्तयदेवाणं भंते | केवर््य काले ठिई 
पन्नत्ताः गोयमा ! जहज्नेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाई, उक्कीसेणं तेत्तीसं 
सागरोबमाइं अंतोमुहुत्तुणाईं । देवीणं भंते ! केवइय काल ठिई पन्नत्ता ः गोयमा ! 
जहन्नेणं दस वाससहस्साईं, उक्कोसेणं पणपन्न पलिओवमाई | अपजतत्तियदेवीणं भंते! 
केवइयं काल ठिई पन्नत्ता? गोयमा ! जहन्नेण वि अंतोमुहुत्त उक्ोसेण वि अंतोमुहुत्ते ॥ 
पजत्तियदेवीणं भंते ! केवइय काल ठिई पन्नत्ताः गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससह- 
स्साईं अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोसेणं पणपतन्न॑ पलिओवमाई अंतोमुहुत्तणाई ॥ २२० ॥ 
भसवणवासीणं देवाणं भंते | केवइय कार्ूरू ठिई पन्नत्ता ः गोयमा | जहलन्ने्ण दस 
वाससहस्साईं, उक्कोसेणं साइरेग॑ सागरोवर्म । अपजत्तयभवणवासीणं भ॑ते | देवार्ण 
केवइय काल ठिई पन्नत्ताः गोयमा | जहज्ञेण वि अन्तोमुहुत्त उक्कोसेण वि अंतो- 
मुहुत्त । पजत्तयसवणवासीणं देवाणं भंते | केवइय कार्ल ठिई पन्नत्ता : गोयमा ! 
जहन्नेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाईं, उक्कोसेणं साइरेगे सागरोव्म अंतोमु- 
हुत्तूण. । भवणवासिणीणं भंते! देवीणं केवइय काल ठिई पतन्नत्ता ः गोयमा | 
जहन्नेणं दस वाससहस्साई, उक्कोसेणं अद्धप॑चमाई पलिओवमाई । अपजत्तियभवणवा- 
सिणीण देवीणं भंते | केवइय कार्ल ठिई पन्नत्ता ? गोयमा | जहन्नेण वि अंतोमुहुत्त 
उक्कीसेण वि अन्तोमुहुत्त । पजत्तियाण भंते | भवणवासिणीणं देवीणं केवइय काल: 
ठिई पन्नत्ता : गोयमा ! जहज्ञेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाईं, उक्कोसेणं अद्ध 
पंचमाईं पलिओवमाई अन्तोमुहुत्तूणाईं ॥२२१॥ अस॒रकुमाराण भंते ! देवाणं केवइयं 
काल ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्ने्णं दस वाससहस्साई, उक्कोसेण साइरेगं साग- 
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रोवर्म । अपजत्तयअस॒रकुमाराणं भंते ! देवाण केवइय काल ठिई पन्नत्ता? गोयमा ! 
जहन्नेण वि अंतोमुहुर्त उक्कोसेण वि अन्तोमुहुत्त । पजत्तयअसुरकुमाराणं मभंत्ते ! 
देवाणं केवश्यं का ठिई पन्नत्ताः गोयमा ! जहज्लेणं दस वाससहस्साईं अन्तो- 
मुहुत्तणाइं, उक्कोसेणं साइरेग सागरोवर्म अन्तोमुहुत्तूणं। अछरकुमारीणं मंते ! 
देवीणं केवइय काले ठिई पन्नत्ता ः गोयमा ! जहज्लेणं दस वाससहस्साई, उकोसेण 
अद्धपंचमाई पलिओवमाई । अपजत्तियाणं असरकुमारीणं भंते ! देवीण्ण केवइय 
काल ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेण वि अन्तोमुहुत्त उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
पजत्तियाणं असुरकुमारीणं देवीणं भंते ! केवइय काले ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! 
जहन्नेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाई उक्कोसेणं अद्धपंचमाई पलिओवमाई अंतो- 
मुहुत्तूणाईं ॥ २२२ ॥ नागकुमाराणं देवाणं मभंते | केवइय काल ठिई पन्नत्ता £ 
गोयमा ! जहनज्नेणं दस वाससहस्साईं, उक्कोसेणं दो पलिओवमाई देसूणाई । अपज- 
तयाणं भंते ! नागकुमाराणं ० केवइय कार्ल ठिई पन्नत्ताः गोयमा ! जहन्नेण वि 
अंतोमुहुत्त उक्कोसेण वि अंतोमुह॒त्त । पजत्तयाणं भंते ! नागकुमाराणं देवाणं केवर्ड्य 
काल ठिई पन्नत्ता  गोयमा | जहन्लेणं दस वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तृणाईं, उक्कोसेणं 
दो पलिओवमाई देसूणाई अंतोमुहुत्तूणाई । नागकुमारीणं भंते ! देवीणं केवइयं 
काले ठिई पन्नत्ता : गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साईं, उक्कोसेणं देसू्ण पलि- 
ओवम । अपजत्तियाणं भंते ! नागकुमारीणं देवीणं केवइय काल ठिई पन्नत्ता ? 
गोयमा | जहन्नेण वि अंतोमुहुत्त उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तियाणं मंते ! 
नागकुमारीणं देवीणं केवइय काल ठिई पन्नत्ता ः गोयमा ! जहज्ञेणं दस वाससह- 
स्साईं अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं देसूणं पलिओवम अंतोमुहछुत्तूणं ॥ २२३ ॥ छुबण्ण- 
कुमाराणं भंते ! देवाणं केवइय काल ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहज्नेणं दस वासस- 
हस्साईं उक्कोसेण दो पलिओवमाई देसूणाई । अपजत्तयाण पुच्छा | गोयमा ! 
जहलन्नेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ! 
जहलन्नेणं दस वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तूणाईं, उक्कोसेणं दो पलिओवमाई देसूणाईं 
अंतोमुहुत्तणाईं । ख॒वण्णकुमारीणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससह- 
स्साईं, उक्कोसेणं देसूण पलिओवस । अपजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेण वि 
अंतोमुहुत्त उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तियाणं पुच्छा | गोयमा | जहन्नेणं दस 
वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोसेणं देसुणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तृ्ण । एवं एएणं 
अभिलावेणं ओहियअपजत्तयपजत्तयस॒त्तत्तय देवाण य देवीण यः नेयव्वं॑ जाव 
थणियकुमाराणं जहा नागकुमाराणं ॥ २२४ ॥ पुढविकाइयाणं भंते ! केवइय काल 
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ठिई पन्नत्ता? गोयमा !. जहन्नेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं बावीस॑ वाससहस्साई । 
अपजत्तयपुढविकाइयाणं भंते ! केवइय का्ं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा | जहन्नेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते । पज्नत्तयपुडविकाइयार्ण पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतो- 
मुहुत्तं, उकोसेणं बावीस वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तणाई । सहुमपुडविकाइयाण्ं पुच्छा | 
गोयमा ! जहलन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । अपजत्तयसुहुमपुडविकाइयार्ण 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयसुहुमपुडविकाइयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेण वि उक्कोसेण वि अन्‍्तोमुहुत्त । बायरपुढडविकाइयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उकोसेणं बावीसं वाससहस्साईं । अपजत्त- 
यबायरपुढविकाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
पजत्तयबायरपुडविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
बावीस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाईं ॥ २२५ ॥ आउकाइयाणं भंते ! केवइय कार 
ठिई पन्नत्ता ? गोयमा | जहन्नेण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साईं । अपज- 
त्तयआउकाइयाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेण वि अंतोमुहुत्त उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते। 
पजत्तयआउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं सत्त वासस- 
हस्साईं अंतोमुहुत्तूणाईं | सहुमआउकाइ्याणं ओहियाणं अपजत्तयाणं पजत्तयाण य 
जहा सुहुमपुढविकाइयाणं तहा भाणियव्वं | बायरआउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा |. 
जहलन्ने्ण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साईं। अपजत्तयबायरआउकाइयाएँ 
पुच्छा । गोयमा |! जहज्ञेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुह॒त्त । पज्नत्तयाण थ पुच्छा + 
गोयमा ! जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उकोसेणं सत्त वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाईं ॥ २२६॥ 
तेउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि राइंदियाई । 
अपजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा | जहज्नेण वि उक्कोसेण बि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाण 
य पुच्छा। गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि राइंदियाईं अंतोमुहुत्तणाई । 
सुहुमतेउकाइयाणं ओहियाण अपजत्तयाण य पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण 
वि अंतोम॒हुत्त । बायरतेउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेण 
तिन्नि राईदियाइई । अपजत्तयबायरतेउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त | पजत्तयाण पुच्छा। गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं 
तिन्नि राइंदियाई अंतोमुहुत्तूणाई ॥ २२७ ॥ वाउकाइयांण भंते ! केवइय काल ठिई 
पन्नत्ता: योयमा ! जहल्ने्ण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण तिज्नि वाससहस्साईं । अपजत्तयार्णं: 
पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते | पज्जत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण तिन्नि वाससहस्साई अंतोमुहुत्तृणाईं । सहुमवाउकाइयाएं: 
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पुच्छा । गोयमा |! जहज्नेण वि उकोसेण वि अंतोमुहुत्त । अपजत्तयाणं पुच्छा । 
गोयमा | जहज्नेण वि उकोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जह- 
ज्ञेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुंत्त । बायरवाउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्निं वाससहस्साईं । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त॑, 
उक्कोसेण तिन्नि वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाई ॥ २२८ ॥ वणप्फइकाइयाणं भंते ! 
केवइय काल ठिई पन्नत्ताः गोयमा ! जहलन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं दस वाससह- 
स्ताई । अपजत्तयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
पजत्तयाण पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं दस वाससहस्साई 
अंतोमुहुत्तणाइं । सहुमवणप्फइकाइयाणं ओहियाणं अपजत्ताणं पज्त्ताण य पुच्छा । 
गोयमा ! जहलज्नेण वि उक्कोसेण बि अंतोमुह॒त्त । बायरवणप्फइकाइयाणं पुच्छा । 
गोयमा | जहलन्नेणं अंतोमुह॒त्त, उक्कोसेणं दस वाससहस्साई | अपजत्तयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त | पज्त्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जह- 
ज्षेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाईं ॥ २२५ ॥ बेइंदियाणं 
मंते | केवइय काल ठिई पन्नत्ताः गोयमा | जहलन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं बारस 
संवच्छराई । अपजत्तयाण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेण वि उक्तोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहल्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण बारस संवच्छराई 
अंतोमुहुत्तूणाईं । तेइंदियाणं भंते ! केवइय काल ठिई पन्नत्ता ः गोयमा | जहन्नेण 
अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं एगूणवन्न॑ राइंदियाइं । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजतत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्ते; 
उक्कोसेणं एगूणवन्न॑ राइंदियाई अंतोमुहुत्तुणाईं । चडरिंदियाणं भंते ! केवइय काले 
ठिई पन्नत्ताः गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण छम्मासा | अपजत्तयाणं 
पुच्छां । गोयमा ! जहज्नेण वि उक्कोसेणं बि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा | गोयसा ! 
जहलन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं छम्मासा अंतोमुहुत्तृणा ॥ २३० ॥ पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं भंते ! केवइयं काल ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहल्नेंणं अंतोमुहुत्ते, उक्को- 
सेण तिन्नि पलिओवमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहज्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्ने्ण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि 
पलिओवमाई अंतोमुहुत्तृणाईं । संमुच्छिंमपंतचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा 
जहलन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुव्वकोडी । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयसा ! 
जहज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहतन्नेणं: 


३४४ सुत्तागमे [ पण्णवणासुत्त 


अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तणा | गब्भवक्कतियपंचिंदियतिरिक्खजोणि- 
याण पुच्छा । गोयमा | जहल्ञेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाई | अपजत्त- 
याणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्ेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं ॥ २३१॥ 
जलयरपंचिंदियतिरिक्वजोणियाणं भंते! केवइय कार ठिई पन्नत्ताः गोयमा ! 
जहलन्नेण अंतोमुहुत्त, उक्ोसेण पुन्वकोडी । अपजत्तयाण पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमुह॒त्त । पजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा | जहलन्नेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं पुब्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा । संमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
पुच्छा । गोयमा | जहल्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्ोसेणं पुन्वकोडी । अपजत्तयाणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उकोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा । गब्भवकंतियजलयरपंचिं- 
दियतिरिक्खजोणियाण पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्ोसेणं पुन्वकोडी। 
अपजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहल्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुन्बकोडी अंतोमुहुत्तृणा ॥ २३२॥ 
चउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाण पुच्छा । गोयमा ! जहज्ञेणं अंतोमुहुत्त, 
उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाई । अपजत्तयचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त .। पजत्तयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाई अंतोमुहुत्तृणाईं । 
संमुच्छिमचउप्पयथलयरपं॑चिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहतल्नेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्ोसेणं चडरासीवाससहस्साईं। अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जंहज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहत्नेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्ोसेणं चउरासीवाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाईं | गब्भवक्कतियचउप्प- 
यथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहल्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं 
तिन्नि पलिओवमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । पजत्तयार्ण पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि 
प्रलिओवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं ॥ २३३ ॥ उरपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणि- 
यार्ण पुच्छा । गोयमा | जहलन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुब्वकोडी । अपजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त | पजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ! 
ज़हन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुब्बकोडी अंतोमुहुत्तूणा । संमुच्छिमउरपरिसप्पथल- 
यरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
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तेवज्न वाससहस्साईं । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहज्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तेवन्नं 
वाससहस्साई अंतोमुहुत्तृणाईं । गब्भवर्कतियउर॒परिसप्पथल्यरपंचिंदियतिरिक्खजो- 
'णणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुब्वकोडी । अपजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहज्ेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहल्नेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं पुब्बकोडी अंतोमुहुत्तणा ॥ २३४ ॥ 
भुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, 
उक्कोसेणं पुव्वकोडी। अपजत्तयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । पजत्तयार्ण पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुन्वकोडी 
अंतोमुहुत्तूणा । संमुच्छिमभुयपरिसप्पथलूयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं बायालीसं वाससहस्साई । अपजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहनज्ञेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा |! 
जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं बायालीसं॑ वाससहस्साई अंतोमुहुत्तृणाई । गब्भवक्क- 
'तियभुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाण पुच्छा । गोयमा! जहलन्नेण 
अंतोमुहुत्त, उकोसेणं पुव्वकोडी। अपजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ! जहनज्नेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्ो- 
सेणं॑ पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तुणा ॥ २२५ ॥ खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइसाग । अपजत्तयाणं 
पुच्छा । गो० | जहज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त | पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहल्नेणं अंतोमुहुत्त, उकोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभार्ग अंतोमुहुत्तू्ण | संमुच्छि- 
मखहयरपंंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! जहल्नेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
बावत्तरी वाससहस्साई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा |! जहज्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहलन्ने्ण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं बावत्तरी 
वाससहस्साई अंतोमुहुत्तृणाई । गब्भवर्कतियखहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
पुच्छा । गोयमा | जहज्ञेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण पलिओवमस्स असंखेजइभाग्ग । 
अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइसभागं 
अंतोमुहुत्तृणं ॥ २३६ ॥ मणुस्साणं भंते ! केवइयं काले ठिईं पन्नत्ता 2 गोयमा ! 
जहज्नेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं॑ तिन्नि पलिओवमाई , । अपजत्तमणुस्साणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तमणुस्साणं पुच्छा । 
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गोयमा ! जहल्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण तिन्नि पलिओवमाई अंतोमुहुत्तूणाई । 
संमुच्छिममणुस्साण॑ पुच्छा। गोयमा ! जहलन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
गब्भवकंतियमणुस्साण पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उक्ोसेणं तिन्नि 
पलिओवमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्लेण वि उक्कोसेण वि अंतो- 
मुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहल्नेणं अंतोम॒हुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि 
पलिओवमाई अंतोमुहुत्तुणाईं ॥ २३७ ॥ वाणमंतराणं मंते | देवाणं केवहय॑ काले 
ठिई पन्नत्ता ः गोयमा.! जहन्नेणं दस वाससहस्साई, उक्कोसेण पलिओवर्म । अपज- 
त्तयवाणमंतराणं देवाण पुच्छा | गोयमा ! जहज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त + 
पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाईं, उक्कोसेण 
पलिओवमं अंतोमुहुत्तृण॑ | वाणमंतरीणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहल्ने्ण दस 
वाससहस्साईं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवम । अपजत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेण वि उकोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तियाणं वाणमंतरीण पुच्छा | गोयमा ! 
जहन्नेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तृणाईं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं अंतोमुहुत्तृ्ण 
॥ २३८ ॥ जोइसियाण देवाणं पुच्छा | गोयमा ! जहज्ञेणं पलिओवमड्ठभागो, उक्को- 
सेणं॑ पलिओवर्म वाससयसहस्समब्भहिय । अपजत्तयजोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तें । पजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा | जहन्ने्णं पलि- 
ओवमट्ठभागो अंतोमुहुत्तूणो, उक्कोसेणे पलिओवरम वाससयसहस्समब्भहिय अंतोमुहु- 
तृ्ण । जोइसिणीणं देवीणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमद्ठभागो, उक्कोसेण 
अडपलिओवम पण्णासवाससहस्समब्भहिय । अपजत्तियजोइसियदेधीणं पुच्छा + 
गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तियजोइसियदेवीणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहलज्लेणं पलिओवमट्ठभागो अंतोमुहुत्त्णो, उक्कोसेण. अद्धपलिओवमं 
पण्णासवाससहस्समज्भहिय॑ अंतोमुहुत्तूणं । चंदविमाणे ण॑ भंते | देवाणं पुच्छा + 
गोयमा | जहज्नेणं चउभागपलिओवमं, उकोसेणं पलिओवर्म वाससयसहस्समब्भहिय | 
अपजत्तयाणं चंददेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । 
पजत्तयार्ण पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेण 
पलिओवम वाससयसहस्समब्भहियं अंतोमुहुत्तृ्णं । चंदविमांणे णं० देवीणं पुच्छा ॥ 
गोयमा | जहज्नेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवम पतन्नासवाससहस्स- 

मब्भाहिय । अपजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त + 
पजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं चउभागपलिओवरम अंतोमुहुत्तृणं, उक्ोसेणं 
अद्धपलिओवम पन्नासवाससहस्समब्भहियं अंतोमुहुत्तृणं । सूरविमाणे ण॑ मभंते ! 
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देवाणं केवइय काल ठिई पन्नत्ता ? गोयमा | जहज्ञेणं चउभागपलिओवर्म उक्कोसेणं 
पलिओवर्म वाससहस्समब्भहियय॑ । अपजत्तयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहन्नेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पज्नत्तयाणं पुच्छा ।गोयमा | जहज्नेणं चउभागपलि- 
ओवमं अंतोमुहुत्तुणं, उक्कोसेणं पलिओवर्म वाससहस्समब्भहिय॑ अंतोमुहुत्तृणं । 
सूरविमाणे ण॑ भेते ! देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं चउंभागपलिओवमं, उक्को- 
सेण अद्धपलिओवम पंचहिं वाससएहिमब्भहिय । अपजत्तियाणं पुच्छा। गोयमा | 
जहलज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेण 
चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तृणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पंचाहिं वाससंएहिमब्महिय॑ 
अंतोमुहुत्तूणं । गहबिमाणे ण॑ भंते ! देवाणं पुच्छा । गोयमा.! जहन्नेणं चउभाग- 
पलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओोवमं । अपज़त्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेणं चउभागपलिओवमं 
अंतोमुहुत्तृणं, उक्कोसेणं पलिओवम अंतोमुहुत्तृणं । गहबिमाणे देवीणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहन्नेणं चडभागपलिओवम्म, उक्कोसेणं अद्धपलिओवर्म । अपजत्तियाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहलन्नेणं चडंभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तुण, उकोसेणं अद्धपलिओवम अंतो- 
मुहुत्तुण॑ । नक्खत्तविमाणे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं चठभागपलिओवसं, 
उक्कोसेणं अद्धपलिओवर्म । अपजत्तयाण पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुंहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं चडभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूर्ण, 
उक्कोसेणं अद्धपलिओवमम अंतोमुहुत्तूणं। नक्खत्तविमाणे देवीणं पुच्छा । गोथमा ! 
जहन्नेणं चउभागपलिओवमं, उकोसेणं साइरेगं॑ चउभागपलिओबम । अपजत्तियाणं 
पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तियाणं पुच्छा । 
गोयमा | जहज्नेणं चउभागपलिओवरमं अंतोमुहुत्तणं, उक्ोसेणं साइरेगे चठभागपलि- 
ओवमं अंतोमृहुत्तुण । ताराविमाणे देवाणं पुच्छा। गोयमा |! जहन्ने्ण अद्ठभागपलि- 
ओबमं, उक्कोसेणं वचवउभागपलिओव् । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहज्ञेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुंत्त । पज्नत्तगाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमट्ठ- 
भाग अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेण चउभागपलिओबमं अंतोमुहुत्तृण | ताराविमाणे देवीणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेणं पलिओवमट्ठभाग, उक्कोसेण साइरेग अट्ठभांगपलिओवम । 
ताराविमाणे अपजत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्ञेण वि उक्कोसेण वि: 
अंतोमुहुत्त । .पजत्तियाणं देवीण पुच्छा |: गोयमा |: ज़हज्नेणं पलिओवमट्ठभागं 
अंतोमुहुत्तुणं, उक्कोसेणं साइरेगे पलिओवमट्ठभाग अंतोमुहुत्तृणं ॥ २३२५ ॥ 
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बेमाणियाणं॑ देवाणं भंते ! केवइयं काल ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमं, 
उक्कोसेण तेत्तीस॑ सागरोवमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेण वि उक्को- 
सेण वि अंतोमुहुत्त । पञजत्तयाण पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवर्म अंतोमुहुत्तृ, 
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई अंतोमुहुत्तृणाईं । वेमाणियाणं भंते ! देवीणं केवइ्य 
कार्ल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहन्नेण पलिओवम, उक्कोसेण पणपन्न पलिओवमाई। 
अपजतत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पज्त्तियाणं 
पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं पलिओवम अंतोमुहुत्तु्णं उक्कोसेण पणपत्ने पलिओवमाई 
अंतोमुहुत्तूणाईं ॥ २४० ॥ सोहम्मे णं भंते! कप्पे देवाणं केवइ्य कार ठिई 
पन्नत्ता ः गोयमा | जहन्नेण पलिओवर्म, उक्कोसेणं दो सागरोवमाईं । अपजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त | पजत्तयाणं देवाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उक्ोसेणं दो सागरोबमाई अंतोमुहुत्तू- 
णाईं । सोहम्मे कप्पे देवीणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमं, उकोसेणं पन्नासं 
पलिओवमाईं । अपजत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेण वि. उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । पजत्तियाण॑ देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमं अंतोमुहु- 
त्तणं, उक्कोसेणं पन्नासं॑ पलिओवमाई अंतोमुहुत्तूणाई । सोहम्मे कप्पे परिग्गहियाणं 
देवीणं पुच्छा । गोयमा | जहज्ञेणं पलिओवम, उकोसेणं सत्त पलिओवमाई । अप- 
जत्तियपरिग्गहियदेवीणं पुंच्छा । गोयमा ! जहनज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । 
परिग्गहियाणं पजत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा | जहज्नेणं पलिओवमं अंतोमुहु- 
तूर्ण, उक्कोसेणं सत्त पलिओवमाई अंतोमुदुत्तूणाईं । सोहम्मे कप्पे अपरिग्गहियाणं 
देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहजन्नेणं पलिओवम, उक्कोसेणं पन्नासं पलिओवमाई । 
अपजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तियाणं 
पुच्छा । गोयमा | जहज्ञेणं पलिओवम अंतोमुहुत्तृण, उक्कोसेणं पन्नासं पलिओवमाई 
अंतोमुहुत्तूणाईं ॥ २४१ ॥ ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छा | गोयमा ! जहल्ञेणं साइरेगं 
पलिओवर्म, उक्कोसेण साइरेगाईं दो सागरोवमाई | अपजत्तयदेवाणं पुच्छा | गोयमा ! 
जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्ञेणं साइरेगं 
पलिओवमं अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेण साइरेगाईं दो सागरोबसाई अंतोमुदुत्तूणाईं । 
ईसाणे कप्पे देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेणं साइरेगं पलिओवम॑, उद़्ोसेण 
पणपन्ने पलिओवमाई । ईंसाणे कप्पे देवीणं अपजत्तियाणं पुच्छा। गोयमा ! जहन्नेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । ईसाणे कप्पे पज्नत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहल्नेणं 
साइरेग पलिओवम॑ अंतोमुहुत्तुणं, उक्कोसेण पणपन्नं पलिओवमाई अंतोमुहुत्तुणाई । 
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इंसाणे कप्पे परिग्गहियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्लेणं साइरेग॑ पलिओवमं, 
उक्कोसेणं॑ नव पलिओवमाइईं । अपजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्को- 
सेण वि अंतोमुहुत्त | ईसाणे कप्पे पज्त्तियाणं पुच्छा | गोयमा ! जहज्ञेणं साइ- 
रेगे पलिओवर्म अंतोमुहुत्तृण, उक्कोसेणं नव पलिओवमाई अंतोमुहुत्तृणाईं | इसाणे 
कप्पे अपरिग्गहियदेवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नलेण॑ साइरेग॑ पलिओवमं, उको- 
सेण पणपन्नाईं पलिओवसाईं । अपजत्तियाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेण वि उक्को- 
सेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तियाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं साइरेग पलिओवम 
अंतोमुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपन्न॑ं पलिओवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं ॥ २४२ ॥ सर्णंकुमारे 
कप्पे देवाण पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं दो सागरोवमाई, उक्कोसेणं सत्त साग- 
रोवमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं दो सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं, उक्कोसेणं 
सत्त सागरोबमाई अंतोमुहुत्तूणाईं । माहिंदे कप्पे देवाणं पुच्छा | गोयमा ! जहल्ेण 
साइरेगाईं दो सागरोवमाई, उक्कोसेणं साइरेगाईं सत्त सागरोवमाई । अपजत्तयाणँ 
पुच्छा। गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते । पज्तत्तयाणं पुच्छा। गोयमा ! 
जहन्नेणं दो सांगरोवमाई साइरेगाईं अंतोमुहुत्तुणाइं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाई 
साइरेगाई अंतोमुहुत्तूणाईं | बंभलोए कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सत्त 
सागरोवमाई, उक्कोसेणं दस सागरोवमाईं । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं सत्त सागरोब- 
माई अंतोमुहुत्तुणाईं, उक्कोसेणं दस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाई । लूंतए कप्पे 
देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहलज्लेणं दस सागरोबमाईं, उक्कोसेणं चउद्स सागरोव- 
भाई | अपजत्तयाण पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पज्तत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहज्ञेणं दस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तुणाईं, उक्कोसेणं चउ॒इस 
सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाइं | महासुक्के कप्पे देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहल्ेर्ण 
चउहस सागरोवमाई, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाईं | अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहज्ञेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं चउद्दस 
सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तृणाईं, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोबमाई अंतोमुहुत्तूणाईं । सह- 
स्सारे कप्पे देवाण पुच्छा | गोयमा ! जहज्ञेणं सत्तरस सागरोवमाई, उकोसेणं 
अट्टारस सागरोबमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं सत्तरस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तू- 
णाईं, उक्कोसेणं अद्टारस सागरोबमाईं अंतोमुहुत्तुणाईं। आणए कप्पे देवाणं पुच्छा । 
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गोयमा ! जहन्नेणं अद्वारस सागरोबमाईं, उक्कोसेण एगूणवीस सागरोवमाई । अप- 
ज्त्तयाण पुच्छा। गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते । पजत्तयाणणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं अद्वारंस सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोसे्ण एगूणवीस साग- 
रोवमाई अंतोमुह॒त्तुणाईं । पाणए कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहल्ने्ण एगूणवीस 
सागरोबमाई, उक्कोसेण॑ बीस सांगरोबमाईं। अपजत्तयाणं पुच्छा। गोयमा | जहन्नेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमुह॒त्त | पजत्तयांण पुच्छा। गोयमा ! जहल्लेण एगूणवीस 
सागरोवमाई अंतोमुहुत्तुणाईं, उक्कोसेणं बीस सागरोबमाई अंतोमुहुत्तूणाईं। आरणे 
कप्पे देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहन्नेणं वीसे सागरोबमाईं, उक्कोसेणं एकवीसं 
सागरोवमाईं । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्ञेणं बीस सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तृणाई, उक्कोसेण 
एगवीस सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तूणाईं । अच्चुए कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा | जह- 
ज्ञेणं एगवीस सागरोवमाईं, उक्कोसेणं बावीस सागरोवमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहल्नेणं 
इकबीस सागरोबमाई अंतोमुहुत्तृणाईं, उक्कोसेणं बावीस॑ सागरोबमाई अंतोमुहुत्त्‌ 
णाईं ॥ २४३ ॥ हेट्ठिमहेट्ठिमगेविजगदिवार्ण पुच्छा ! गोयमा ! जहलज्ञेणं बावीसं 
सागरोवमाई, उक्कोस्रेंण तेवीस सागरोबमाईं । अपजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ! 
जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्ने्ण बावीसं 
सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं, उक्कोसेण तेवीस सागरोबमाईं अंतोमुहुत्तुणाईं । हेट्ठि- 
मसज्म्िमगेविजगदेवाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं तेबीसं सागरोबमाई, उक्कोसेणं 
चउवीस सागरोबमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं तेवीसं सागरोवमाई अंतोमु- 
हुत्तूणाईं, उक्कोसेणं चउबीसं सागरोवमाई अंतोमुहुत्तृणाईं । हेट्धिमउवरिमगेविजग- 
देवाणं पुच्छा । गोयमा | जहल्लेण चउवीसे सागरोबमाई, उक्कोसेणं पणवीस साग- 
रोबमाईं । अपजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ! जहज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहल्नेंणं चउवीस॑ सागरोबमाई अंतोमुहत्तणाई, 
उक्कोसेणं॑ पणवीस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तुणाईं । मज्झ्चिमहेट्टिमंगेविजगरद्देवाणं 
पुच्छा । गोयमा | जहन्लेणं पणवीसस सागरोबमाई, उक्कोसे्ण छब्बीस सागरोबमाईं । 
अपजत्तयाण पुच्छा . । गोयमा ! जहनज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं पणवीर्स सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तणाई, उक्कोसेणं छब्वीस 
सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं । मज्िममज्म्िमगेविजगदेवा्ं पुच्छा | गोयमा 
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जहलन्नेणं छव्वीसं .सागरोवमाई,  उक्कीसेण सत्ताबीस सागरोवमाई ।- अपजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहज्ञेण वि उक्कोसिण वि अंतोमुहुत्ते । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहज्ञेणं छव्वीस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाई उक्कोसेणं सत्तावीस सागरोबमाई 
अंतोमुहुत्तूणाईं। मज्झिमउवरिमगेविजगदेवार्ण पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सत्तावीस 
सागरोवमाई, .उक्कोसेण अट्ठावी्स सागरोबमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ! 
जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेर्ण सत्तावीसं 
सागरोवमाईं अंतोमुदहुत्तुणाईं, उक्कोसेणं अद्ठावीस सागरोबमाई अआंतोमुहुत्तुणाई । 
उवरिमहेद्ठिमगेविजगदेवाणं- पुच्छा । गोयमा | जहन्ने्णं अट्टावीस सागरोवमाइं, 
उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोवमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि 
उक्कीसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अट्ठावीस सागरो- 
वमाई अंतोमुहुत्तुणाई, उक्कोसेणं एगूणतीस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तृणाईं | उवरिम- 
मज्ञ्विमगेविजगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं एगूणतीस सागरोवमाईं उद्कोसेणं 
तीस सागरोबमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतो- 
मुह॒त्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहज्नेणं एगूणतीस सागरोबमाई अंतोमुहु- 
त्तूणाईं, उक्कोसेणं तीस सागरोबमाई अंतोमुहुत्तूणाईं। उवरिमउवरिमगेविजगदेवार्ण 
पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण तीस सागरोबमाई, उक्कोसेणं एक्कतीस सागरोबमाई । 
अपजत्तयाण पुच्छा । गोयमा | जहज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा | जहलज्लेणं तीस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं, उक्कोसेणं एक्कतीस 
सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं ॥ २४४ ॥ विजयवेजयंतजयंतअपराजिएस णं॑ मंते ! 
देवाणं केवइय कार्ल ठिई पन्नत्ताः गोयमा ! जहन्लेणं एकतीस सागरोबमाई, उक्को- 
सेण तेत्तीसं सागरोवमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहज्ञेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त | पजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा |! जहन्नेणं एक्तीस सागरोबमाई अंतोमु- 
हुत्तूणाईं, उक्कोसेणं तेत्तीस सागरोबमाई अंतोमुहुत्तुणाईं ॥ सब्वद्ठसिद्धगदेवाणं भंते ! 
केवइय काल ठिई पन्नत्ता? गोयमा | अजहन्नमणुक्को्स तेत्तीसं सागरोवमाई ठिई 
पन्नत्ता । सव्वट्ठुसिद्धगदेवाण अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । सव्वट्ठसिद्धगदेवार्ण ० पजत्तयाणं केवइय कार ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! 
अजहन्नमणुक्को्स तेत्तीस .सागरोबमाई अंतोमुहुत्तुणाइं ठिईं पन्नत्ता ॥ २४५ ॥ 
पन्नवणाए भगवईए चडत्थं 'ठिद॒परय समत्तं ॥ 

कइविहा णं भंते ! पज्नवा पन्नत्ता ? गोयमा | डुविहा पजवा पन्नत्ता । तंजहा- 
जीवपजवा य अजीवपजवा य ॥ २४६ ॥ जीवपजवा ण॑ं भंते ! कि संखिजा, 
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असंखिजा, अणंता ? गोयमा ! नो संखिजा, नो असंखिजा, अणंता । से केणट्वेण 
भंते ! एवं वुच्चई-'जीवपजवा नो संखिजा, नो असंखिजा, अणंता” १ गोयमा ! 
असंखिजा नेरइया, असंखिजा असुरकुमारा, असंखिजा नागकुमारा, असंखिजा 
सुबण्णकुमारा, असंखिजा विज॒कुमारा, असंखिजा अगणिकुमारा, असंखिजा 
दीवकुमारा, असंखिजा उदहिकुमारा, असंखिजा दिसीकुमारा, असंखिजा 
वाउकुमारा, असंखिजा थणियकुमारा, असंखिजा >घ्लुढविकाइया, असंखिजा 
आउकाइया, असंखिजा तेउकाइया, असंखिजा वाउकाइया, अरणणता वण- 
प्फइकाइया, असंखिजा बेइंदिया, असंखिजा तेइंदिया, असंखिजा चरऊर्रिंदिया, 
असंखिजा पंविंदियतिरिक्वजोणिया, असंखिजा मणुस्सा, असंखिजा वाणमंतरा 
असंखिजा जोइसिया, असंखिजा वेमाणिया, अर्णता सिद्धा, से एएणट्वेण 
गोयमा ! एवं वुच्चई--ते णं नो संखिजा, नो असंखिजा, अणंता ॥ २४७ ॥ 
नेरइयाणं भंते ! केवश्या पजवा पन्नत्ताः गोयमा | अणंता पज्जवा पन्नत्ता । से 
केणड्वेणं भंते | एवं वुच्चई---निर्‌इयाण अणता पजवा पन्नत्ता' ? गोयमा ! नेरइए 
नेरइयस्स दब्बट्स्‍डयाए तुछे, पएसट्ठयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाएं सिय हीणे सिय तुल्ले 
सिय अब्भहिए । जइ हीणे असंखिजइभागहीणे वा संखिजइभागहीणे वा संखिज- 
गुणहीणे वा असंखिजगुणहीणे वा। अह अब्भहिए असंखिजइभागमब्भहिए वा 
संखिजइभागसब्भहिए वा संखिजगुणमब्भहिए वा असंखिजगुणमब्भहिए वा । 
ठिईशए सिय हीणे सिय तुले सिय अब्भहिए | जइ हीणे असंखिज्इभागहीणे वा 
संखिजइभागहीणे वा संखिजगुणहीणे वा असंखिजगुणहीणे वा। अह अब्भहिए 
असंखिजभागमब्भहिए वा संखिजभागमब्भहिए वा संखिजगुणमब्भहिए वा 
असंखिजगुणमब्भहिए वा। कालवण्णपजवेहिं सिय हीणेंसिय तुछ्ले सिय अब्भहिए । 
जइ हीणे अरणंतभागहीणे वा असंखेजभागहीणे वा संखेजभागहीणे वा संखेजगुण- 
हीणे वा असंखेजगुणहीणे वा अणंतगुणहीणे वा । अह अब्महिए अणंतभागमब्भहिए 
वा असंखेजभागमब्भहिए वा संखेजभागमब्भहिए वा संखेजगुणमब्भहिए वा 
असंखेजगुणमब्भहिए वा अणंतगुणमब्भहिए वा । नीलवन्नपजवेहिं लोहियवन्नपञ्- 
वेहिं हालिदवन्नपजवेहिं सक्षिल्वन्नपजवेहिं छट्टाणवडिए । सुब्मिगंधपजवेहिं दुब्मि- 
गंधपजवेहि य छट्ठाणवडिए । तित्तरसपजवेहिं कड॒यरसपजवेहिं कसायरसपजवेहिं 
अंबिलरसपजवेहिं महुरस्सपजवेहिं छट्ठाणवडिए । ककक्‍्खडफासपजवेहिं मठयफास- 
पजवेहिं गर॒यफासपजवेहिं लहुयफासपजवेहिं सीयफासपजवेहिं उसिणफासपजवेहिं 
निद्धफासपजवेहिं छक्‍्खफासपजवेहिं छट्ठाणवडिए । आभिणिबोहियनाणपजवेहिं 
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सुयनाणपजवेहिं. ओहिनाणपजवेहिं मइअज्नाणपजवेहिं सुयअज्ञाणपजवेहिं विभंग- 
नाणपजवेहिं चक्खुकुंसगपञवेहिं अचक्खुदंसगपजवेहिं ओहिदंसगपजवेहिं छट्ठाण- 
वडिए, से तेणट्लेंणं गोयमा ! एवं वुच्चई-'निरइयाण नो संखेजा, नो असंखेजा, 
अणंता पजवा पन्नत्ता' ॥ २४८ ॥ असुरकुमाराणं भंते ! केवइया पजवा पन्नत्ता १ 
गोयमा ! अणता पजवा पन्नत्ता | से केणल्लेणं भंते ! एवं चुच्चई-असुरकुमाराणण 
अणंता पजवा -पन्नत्ता? ? 'गोयमा ! असुरकुमारे असुर्‌कुमारस्स दव्वह्ठयाए तुल्ले, 
पएसट्ठयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिदए चउद्ठाणवडिए, कालवन्न- 
पजवेहिं छट्ठाणवडिए, एवं नील्वन्नपजवेहिं लोहियवन्नपञजवेहिं हालिदवन्नपजवेहिं 
सुक्षिकृृवन्नपजवेहिं, सुब्सिगंधपजवेहिं दुब्सिंगंधपजवेहिं, तित्तरसपजवेहिं कड़॒यरस- 
पजवेहिं कसायरसपजवेहिं अंबिलरसपजवेहिं महुररसपजवेहिं, कक्खडफासपजवेहिं 
मउयफासपजवेहिं गर॒ुयफासपजवेहिं लहुयफासपजवेहिं सीयफासपजवेहिं उसिण- 
फासपजवेहिं निद्धफासपजवेहिं लुक्खफासपजवेहिं आभिणिबोहियनाणपजवेहिं 
सुयनाणपजवेहिं ओहिनाणपजवेहिं मइअज्नाणपजवेहिं सुयअन्नाणपजवेहिं विभंग- 
नाणपजवेहिं चक्‍खुदंसगपजवेहिं अचक्खुदंसगपजवेहिं ओहिदंसणपजवेहिं छट्ठाण- 
वडिए, से एएणट्ठिणं गोयमा ! एवं वुच्चइई-असुरकुमाराणं अणंता पजवा पन्नत्ताः | एवं 
जहा नेरइया, जहा असुरकुमारा तहा नागकुमारा वि जाव थणियकुमारा ॥ २४५ ॥ 
पुडविकाइयाणं मंते ! केवइया पजवा पन्नत्ताः गोयमा ! अणणता पजवा पन्नत्ता । 
से केणछ्वेण भंते | एवं वुच्चई-'पुढविकाइयाणं अणंता पज्ववा पन्नत्ता” ? गोयमा ! 
पुढविकाइए पुढविकाइयस्स दबव्वट्ठयाए तुछे, पएसट्ठयाए तुछ्ले, ओगाहणद्ठयाए सिय 
हीणे सिय तुछे सिय अब्भहिए । जइ हीणे असंखिजइभागहीणे वा संखिजइसाग- 
हीणे वा संखिजइगुणहीणे वा असंखिजइगुणहीणे वा। अह अब्महिए असंखिजइ- 
भागअज्महिए वा संखिजञइभागअब्भहिए वा संखिजगुणअब्भहिए वा असंखिज- 
गुणअब्भहिए वा । ठिईृए तिट्ठाणवडिए, सिय हीणे सिय तुछे सिय अब्भहिए | जइ 
हीणे असंखिजभागहीणे वा संखिजभागहीणे वा संखिजगुणहीणे वा । अह अब्भ- 
हिए असंखिजइभागअब्भहिए वा संखिजइभागअब्भहिए वा संखिजगुणअब्भहिए 

वा । वन्नेहिं गंधेहिं रसेहिं फासेहिं महअन्नाणपजवेहिं सुयअन्नाणपजवेहिं अचक्खु- 
. दंसणपजवेहिं छट्टाणवडिए ॥ २५० ॥ आउकाइयाणं भंते! केवइया , पजवा 
पन्नत्ताः गोयमा ! अणंता पजवा पन्ञत्ता । से केणड्वेंणं भंते ! एवं बुच्चह-“आउ- 
काइयाणं अणंता पजवा पन्नत्ता? ? गोयमा | आउकाइए आउकाइयस्स दव्वद्धयाए 
तुछे, पएसट्ठयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए तिट्ठाणवडिए, वच्न- 
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गंधरसफासमइअन्नाणसुयअज्ञाणअचक्खुदंसगपजवेहिं छट्ठाणवडिए ॥ २५१ ॥ तेउ- 
काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता | से केणट्वेणं भंते ! एवं बुच्चई- 
“तेउकाइयाण अणता पजवा पन्नत्ता”? गोयमा | तेउकाइए तेउकाइयस्स दव्वद्धयाए 
तुछ्ले, पएसट्ठयाए तुछ्ले, ओगाहणट्ठयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए तिद्ठाणवडिए, वन्नगंधरस- 
फासमइअन्नाणसुयअन्नाणअचक्खुदंसणपजवेहि य छट्ठाणवडिए ॥ २५२॥ वाउकाइयाणं 
पुच्छा । गोयमा | वाउकाइयाणं अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्ठिणं भंते | एवं वुच्चइ- 
वाउकाइयाणं अणंता पजवा पन्नत्ता ? गोयमा | वाउकाइए वाउकाइयस्स दब्वट्ट- 
याए तुल्ले, पएसट्टुयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए तिट्ठाणवर्डिए, वन्न- 
गंधरसफासमइअन्नाणसुयअनज्नाणअच क्खुदंसणपजवेहिं छट्टाणवडिए ॥२५३॥ वणस्सइ- 
काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! अणता पज्वा पन्नत्ता। से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ- 
“वणस्सइकाइयाणं अणता पजवा पन्नत्ता" ? गोयमा ! वणस्सइकाइए वणस्सइकाइयस्स 
दब्बट्ठयाए तुछ्ले, पएसट्ठयाए तुल्ले, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए तिट्ठाण- 
. वडिए, वन्नगंधरसफासमइअन्ञाणसुयअज्नाणअचक्खुदंसणपजवेहि य छल्दाणवडिए, से 
एएणट्ठिणं गोयमा ! एवं वुच्च३-“वणस्सइकाइयाणं अणत्ा पज्मवा पन्नत्ता? ॥ २५४ ॥ 
बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा | अणंता पजवा पन्नत्ता | से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चई- 
“बेइंदिया्ं अणंता पजवा पन्नत्ता' ? गोयमा | बेइंदिए बेइंद्ियस्स दव्वट्याए तुल्ले, 
पएसट्ठयाए तुछ्ले, ओगाहणट्ववाए सिय हीणे सिय तुछे सिय अब्भहिए । जइ हीणे 
असंखिजइभागहीणे वा संखिजइभागहीणे वा संखिजइगुणहीणे वा असंखिजइगुण- 
हीणे वा । अह अब्भहिए असंखिजभागअब्भहिए वा संखिजइभागअब्महिए वा 
संखिजयुणमब्भहिए वा असंखिजइगुणमब्भहिए वा । ठिईए तिष्ठाणवडिए, वन्न- 
गंधरस फासआभिणिबोहियनाणसुयनाणमइअन्नाणसुयअज्ञाणअचक्खुदंसणप जवेहि य 
छट्ठाणवडिए । एवं तेइंदिया वि । एवं चउरिंदिया वि, नवरं दो दंसणा, चक्खुदंसणँ 
अचक्खुदंसणं । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पजवा जहा नेर्‌इयाणं तहा भाणि- 
यव्वा ॥ २०५ ॥ मणुस्साणं भंते | केवइ्या पजवा पन्नत्ताः गोयमा ! अणंता 
पजवा पन्नत्ता | से केणट्वेणं भंते | एवं बुच्चई-मणुस्साणं अणंता पजवा पन्नत्ताः ? 
गोयमा | मणूसे मणूसस्स दबव्बद्वयाए तुछे, पएसट्वयाए तुछ़्े, ओगाहणट्ठयाए चउद्धा- 
णवडिए, ठिएए चउट्ठाणवडिए, वन्नगंधरसफासआभिणिबोहियनाणसुयनाणओहिना- 
णमणपजवनाणपजवेहिं छट्ठाणवडिए, केवलनाणपजवेहिं तुछ्ले, तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं 
दंसणेहिं छट्ठाणवडिए, केवलदंसणपजवेहिं तु़े । वाणमंत्रा ओगाहणट्ठयाए ठिईए 
चउद्ठाणवडिया, वण्णाईहिं छट्ठाणवडिया । जोइसिया वेमाणिया वि एवं चेव, नवर 
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उठेईए तिट्ठटागवडिया ॥ २५६ ॥ जहन्ञोगाहणमाणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पजवा 
पन्नत्ता? गोयमा |! अणंता पजवा पन्षत्ता । से केणट्वेणं मंते ! एवं वुच्चइ० ? गोयमा ! 
जहज्ञोगाहणए नेरइए जहज्ञोगाहणस्स नेरइयस्स दब्वष्टथाए तुछे, पएसट्ठयाए तुल्ले, 
ओगाहणट्ठयाए तुछ्ले, ठिहिए चउद्ठाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं तिहिं नाणेहिं 
'तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं दसणेहिं छट्टाणवडिए । उक्कोसोगाहणगार्ण भंते ! नेरइयाणं 
'केवइया पजवा पन्नत्ता ? गोयमा ! अणंता पज्जवा पन्नत्ता । से केणट्वेणं मंते ! एवं 
बुच्बइ-- उक्कीोसोगाहणगार्ण नेरइयाणं अणंता पजवा पन्नत्ता' ? गोयमा ! उक्कोसोगा- 
'हणए नेर्‌इए उक्कोसोगाहणस्स नेर्‌इयस्स दव्वट्टयाए तुछ्ले, पएसट्टयाए तुछे, ओगाह- 
शट्ठयाएं तुछे। ठिएए सिय हीणे सिय तुछे सिय अब्भहिए । जइ हीणे असंखिज- 
भागहीणे वा संखिजभागहीणे वा, अह अब्भहिए असंखिजभागअज्भहिए वा 
संखिजभागअब्भहिए वा । वन्नगंधरसफासपजवेहिं तिहिं नाणेहिं तिहिं अन्नाणेहिं 
'तिहिं दंसणेहिं छट्टागवडिए । अजहन्नमणुक्कोसोगाहणाणं भंते! नेर्‌इयाणं केवइया पञवा 
पन्नत्ता ? गोयमा | अणंता पजवा पन्ञत्ता । से केणट्टेंण भंते | एवं वुच्चइ३-अजहन्न- 
मणुक्कोसोगाहणाणं अर्णता पज्जवा पन्नत्ताः!ः गोयमा ! अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए 
नेरइए अजहन्नमणुक्कोसोगाहणस्स नेर्‌इयस्स दब्वट्ठयाए तुछे, पएसट्डयाए तुड़े, 
ओगाहणट्ठयाए सिय हीणे सिय तुछे सिय अब्भहिए । जइ हीणे असंखिजमागहीणे 
वा संखिजभागहीणे वा संखिजगुणहीणे वा असंखिजगुणहीणे वा। अह अब्भहिए 
असंखिजभागअज्महिए वा संखिजभागअब्भहिए वा संखिजगुणअब्भहिए वा 
असंखिजगुणअब्भहिए वा । ठिईए सिय हीणे सिय तुछे सिय अब्भहिए । जइ हीणे 
असंखिजभागहीणे वा संखिजसागहीणे वा संखिजगुणहीणे वा असंखिजगुणहीणे 
वा । अह अब्भमहिए असंखिजभागअज्भहिए वा संखिजमागअब्भहिए वा संखिज्ज- 
गुणअब्भहिए वा असंखिजगुणअब्भहिए वा । वन्नगंधरसफासपजवबेहिं तिहिं नाणेहिं 
'तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं दसणेहिं छट्टाणवडिए, से एएणट्टेंणं गोयमा ! एवं वुच्चई- 
“अजहन्नमणुक्कोसोगाहणाण नेरइयाणं अर्णता पजवा पन्नत्ता' ॥ २५७ ॥ जहन्न- 
+ठिश्याणं भंते ! नेरइयाणं केवइया पजवा पन्नत्ताः गोयमा | अणंता जपवा 
पन्नत्ता । से केणट्ेण मंते |! एवं चुच्चइ३-जहनज्नठिश्याणं नेर्‌इया्णं अणेता पजवा 
'पन्नत्ता'  गोयमा ! जहन्नठिहए नेरइए जहन्नटिइयस्स नेरइयस्स दब्वट्ठयाए तुल्ले, 
पएसट्ठयाए तुछे, ओगाहणट्ठडयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए तुछे, वन्नगंधरसफासपज्ज- 
चेहिं तिहिं नाणेहिं तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए । एवं उक्कोसठिदए 
वि। अजहन्नमणुक्कोसठिहए वि एवं चेव, नवरं सट्ठाणे चउद्ठाणवडिए ॥ २५८ ॥ 
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जहज्नगुणकालगाण भंते ! नेरइयाणं केवइया पजवा. पन्नत्ता ? गोयमा ! अरता 
पजवा पन्नत्ता । से केणट्वेणं भंते ! एवं वुचइ-जह॒ज्ञगुणकालगार्ण नेरइयाणं अणंता 
पज्ववा पन्नत्ताः ! गोयमा ! जहज्नगुणकालए नेरइए जहनज्नगुणकालगस्स नेरइयस्स 
दव्वट्ठयाए तुछे; पएसद्याए तुछे, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईएए चउद्ठाण- 
वड़िए, कालवन्नपजवेहिं तुछे, अवसेसेहिं वन्नगंघरसफासपजवेहिं तिहिं नाणेहिं तिहिं 
अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए, से एएणट्रेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- जहन्न- 
गुणकालगाणं नेरइयाणं अणंता पजवा पन्नत्ता” | एवं उक्कोसगुणकालए वि । अज- 
हन्नभणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव, नवरं कालवन्नपजवेहिं छट्ठाणवडिए । एवं अब- 
सेसा चत्तारि वच्ा दो गंधा पंच रसा अट्ट फासा भाणियव्वा ॥ २५९५ ॥ जहतन्ना- 
भिणिबोहियनाणीण भंते |! नेर्‌इयाणं केवइ्या पजवा पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्ना- 
मिणिबोहियनाणीणं नेरइयाणं अणंता पजवा पन्नत्ता ।से केणट्ठिणं भंते | एवं 
वुच्चइ-जहन्नाभिणिबोहियनाणीणं नेरइयाणं अणंता पजवा पज्ञत्ता” ? गोयमा ! 
जहज्ञाभिणिबोहियनाणी नेरइए जहनज्नाभिणिबोहियनाणिस्स नेर्‌इयस्स दब्वट्ठयाए 
तुद्के, पएसट्ठयाएं तुछेिं, ओगाहणट्धयाएं चउट्ठाणवडिए, ठिहए चउद्ठाणवडिए, 
वन्नगंधरसफासपजवेहिं छट्ठाणव्रडिए, आशभिणिबोहियनाणपजवेहिं तुछे, सुयनाण- 
पजवेहिं ओहिनाणपजवेहिं छट्ठाणवडिए, तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए । एवं उक्को- 
साभिणिबोहियनाणी वि.। अजहन्नमणुक्कोसा भिणिबोहियनाणी वि एवं चेव, नवरं 
आभिणिबोहियनाणपजवेहिं सद्ठटाणे छल्ठाणगवडिए । एवं सुयनाणी ओहिनाणी वि, 
नवरं जस्स नाणा तस्स-अज्ञाणा नत्यि | जहा नाणा तहा अज्ञाणा वि भाणियव्वा, 
नवरं जस्स अन्ञाणा तस्स नाणा न. भवंति । जहन्नचक्खुदंसणीणं भंते ! नेरइयाणं 
केवइया पजवा पन्नत्ता ः गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता | से केणट्वेणं भंते | एवं 
बुच्चई-/जहज्नचक्खुदंसणीणं नेरइयाणं अणंता पजवा पन्नत्ता' ? गोयमा | जहन्न- 
चक्खुदंसणी ण॑ नेरइए जह॒न्नचक्खुदंसणिस्स नेरइयस्स दब्बट्ठयाए तुद्ले, . पएसट्रयाए 
तुछे, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए चउट्ठाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं 
तिहिं नाणेहिं तिहिं अन्नाणेहिं छद्ठाणवडिए, चक्खुदंसगपजवेहिं तुछे, अचकखु- 
दंसणपजवेहिं ओहिदंसणपजवेहिं छट्टागवडिए । एवं उक्कोसचक्खुदंसणी वि । अज- 
हज्षमणुक्कोसवक्खुदंसणी वि एवं चेव, नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए.। एवं अचक्खुद- 
सणी वि, ओहिदंसणी वि ॥ २६० ॥ जहन्नोगाहणाण्ं भंते ! असुरकुमाराणं केवइया 
पजवा पन्नत्ता? गोयमा | अणंता पजवा पन्नत्ता। से केणट्ेण भंते ! एवं बुच्च३- 
“जहन्नोगाहणाणं असुरकुमाराणं अणंता पजवा पन्नत्ताः ? गोयंसा !. जहन्नोगाहणए 
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असुरकुमारे जहन्नोगाहणस्स अखुरकुमारस्स दव्वट्ठयाएं तुछे, पएसट्ठयाए तुह्लि, 
ओगाहणट्ठयाए तुछे, ठिईए चउद्ठाणवडिए, वन्नाईहिं छट्ठाणवडिए, आभिणिबोहिय- 
नाणपजवेहिं सुयनाणपंजवेहिं ओहिनाणपजवेहिं तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहि य 
छट्ठाणवडिए । एवं उक्कोसोगाहणए वि । एवं अजदन्नमणुक्कोसोगाहणए वि, नवर सट्ठाणे 
चउद्ठटाणवडिए । एवं जाव थणियकुमारा ॥ २६१ ॥ जहन्नोगाहणाणं भ॑ते ! पुढ- 
विक्राइयाण केवइया पजवा पन्नत्ता 2 गोयमा ! अणणता पजवा पन्नत्ता। से केणट्वेणं 
भंते ! एवं वुच्चई-“जहज्ञोगाहणाणं पुडविकाइयार्ण अणता पजवा पन्नत्ता' ? गोयमा ! 
जहन्नोगाहणए पुडविकाइए जहज्नोगाहणस्स पुडविकाइयस्स दब्वद्ठयाए तुछे, पएसट्ठ 
याए तुछ्ले, ओगाहणट्ठयाएं तुछ्ले, ठिईए तिदट्ठाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं दोहिं 
अन्नाणेहिं अचक्खुदंसगपजवेहि य छट्ठाणवडिए । एवं उक्कोसोगाहणए विं। अजहन्न- 
सणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, नवरं सट्टाणे चउद्ठाणवडिए । जहन्नठिइयाणं पुडढविका- 
इयाणं पुच्छा। गोयमा ! अण्णता पजवा पन्नत्ता। से केणट्ठेण भंते ! एवं वुच्च३-“जह- 
ज्नठिइयाण पुडविकाइयाणं अणता पंजवा पन्नत्ता” ? गोयमा ! जहज्नठिदिए पुढविका- 
इए जहज्नठिदियस्स पुढविकाइयस्स दब्वट्ठयाए तुछे, पएसट्टयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए 
चउद्ठाणवडिए, ठिईए तुछे, वन्नगंधरसफासपजवेहिं मइअज्नाणपजवेहिं सयअन्नाणप- 
जवेहिं अचक्खुदंसणपजवेहिं छट्ठाणवडिए । एवं उकोसठिइए वि। अजहन्नमणुक्कोस- 
ठिह्वए वि एवं चेव, नवरं सद्ठाणे तिट्ठाणवडिए | जहज्ञगुणकालयाणं भंते ! पुढविका- 
इयाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पजवा पक्तत्ता । से केणड्वेण भंतें ! एवं बुच्चई- 
“जहन्नगुणकालयाणं पुडविकाइयाणं अणंता पजवा पन्चत्ता'  गोयमा | जहज्ञगुणकालए 
युढविकाइए जहनज्नगुणकाल्यस्स पुडविकाइयस्स दव्वढ्याए तुछे, पएसद्ठयाए तुल्ले, 
ओगाहणट्डयाए चउद्ठांणवडिए, ठिईए तिट्ठाणवडिए, कालवन्नपजवेहिं तुछे, अवसेसेहिं 
वन्नगंधरसफासपजवेंहिं छट्टाणवडिए दोहिं अन्नाणेहिं अचक्खुदंसणपजवेहि य 
छट्टाणवडिए । एवं उकोसगुणकालए वि । अजहन्नमणुक्कोसगुंणकालए वि एवं चेव, नव 
सट्ठाणे छट्ठाणवडिए। एवं पंच वन्ना दो गंधां पंच रसा अट्ठ फासा भाणियव्वा। 
जहन्नमइअन्नाणीणं भंते | पुडविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! अर्णता पजवा पन्नत्ता। 
से केणट्रेण भते ! एवं वुचइ-“जद॒ज्लमइअज्ञाणीर्ण पुडबिकाइयाणं अणता पजवा 
पन्नत्ता' ? गोयमा ! जहन्नमइअन्नाणी पुढविकाइए जहज्नमइअज्नाणिस्स पुडविकाइयस्स 
दब्बद्दयाए तुछे, पएसट्ठयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए तिद्ठाण* 
वडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं छट्ठाणवडिए, मइअज्ञाणपजवेहिं तुछे, सुयअन्नाण- 
पजवबेहिं अचक्खुदंसणपजवेहिं छट्टाणवडिए | ऐवं उक्कोसमइअन्नाणी बि। अजहन्न- 
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मणुक्नोसमइअन्नाणी वि एवं चेव, नवरं सद्ठाणे छलठ्ठाणवडिए। एवं सुयअन्नाणी वि 
अचक्खुदंसणी वि एवं चेव जाव वणप्फइकाइया ॥ २६२॥ जहन्नोगाहणगाण भंते ! 
बेइंदियाण पुच्छा। गोयमा | अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणद्वेंण भंते ! एवं वुच्चइ- 
“जहनज्नोगाहणगाणं बेइंदियाण अणंता पजवा पन्नत्ता!? गोयमा ! जहन्नोगाहणए 
बेइंदिए जहज्नोगाहणस्स बेइंद्यस्स दव्बद्ठयाए तुछि, पएसट्टयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए 
तुझे, ठिईए तिट्ठाणवडिए, वन्नगंघधरसफासपजवेहिं दोहिं नाणेहिं दोहिं अन्नाणेहिं 
अचक्खुदंसणपजवेहि य छट्ठाणवडिए । एवं उक्‍्कोसोगाहणए वि, णवरं णाणा णत्थि। 
अजदन्नमणुक्कीसोगाहणए जहा जहन्नोगाहणए, णवरं सट्टाणे ओगाहणाए चउद्ठाण- 
वडिए | जहन्नठिश्याण भंते ! बेइंदियाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता। 
से केगट्लेंण भंते | एवं वुच्चइ-जहन्नख्दियाण बेइंदियाणं अणंता पजवा पन्नत्ताः १ 
गोयमा ! जहन्नठिइए बेइंदिए जहज्नठिश्यस्स बेइंदियस्स दग्बठ्ठयाएं तुछे, पएस- 
ठ्रयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणबंडिए, ठिईए तुछे, वन्नगंधरसफासपजवेहिं 
दोहिं अन्नाणेहिं अचक्खुदंसगपजवेहि य छट्ठाणवडिए । एवं उककोसठिद्ए बि, 
णवरं दो णाणा अब्महिया । अजहन्नमणुक्‍्कीसठिशए जहा उक्कोसठिइए, णवरे 
ठिईैए तिट्ठाणवडिए । जहज्नगुणकालगाणं बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता 
पजवा पन्नत्ता | से केणट्टेण भेते ! एवं वुच्चई-“जहन्नगुणकालगार्ण बेइंदिया्ण अणंता 
पजवा पन्नत्ता' ? गोयमा ! जहन्नगुणकालए बेइंदिए जहज्नगुणकालगस्स बेइंदियस्स 
दव्वट्ठयाए तुछे, पएसट्ठयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणबडिए, ठिईए तिट्ठाणवडिए, 
कालवन्नपजवेहिं तुछ्ले, अवसेसेहिं वन्नगंघरसफासपजवेहिं दोहिं नाणेहिं दोहिं अन्नाणेहिं 
अचक्खुदंसणपजवेहि य छट्ठाणवडिए | एवं उककोसगुणकालए वि। अजहन्नमणुक्को- 
समृुणकालए वि एवं चेव। णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए | एवं पंच वन्ञा दो गंध पंच 
रसा अंद्ध फासा भाणियव्वा । जहन्नाभिणिबोहियनाणीणं भंते ! बेइंदियाणं केवइया 
पजवा पन्नत्ताः गोयमा ! अणंता पजवा पन्चत्ता। से केणट्रेणं भंते ! एवं बुच्चइ- 
“जहन्नासिणिबोहियनाणीण बेइंदियाणं अर्णता पजवा पन्चत्ता” ? गोयमा ! जहन्ञा- 
भिणिबोहियनाणी बेइंदिए जहज्नाभिणिबोहियनाणिस्स बेइंदियस्स दव्बद्॒याएं तुल्ले,. 
पएसट्ठयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए तिट्ठाणवडिए, वज्नगंधरसफा- 
सपजवेहिं छट्टागवडिए, आभिणिबोहियनाणपजवेहिं तुछ्ले, सुयनाणपजवेहिं छट्ठा- 
णवरडिए, अंचक्खुदंसगपजवेहिं छट्ठाणवडिए । एवं उक्‍्कोसाभिणिबोहियनाणी वि ॥ 
अजहज्नमणुक्कोसामिणिबोहियनाणी वि एवं चेव, नंवरं सट्ठाणे छट्टाणवडिए। एवं' 
“खुबेनांणी वि सुयअन्नाणी वि अचक्खुदंसणी वि, नवरं जंत्थे नाणा तंत्थ अन्ञाणा नत्थि,, 
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जत्थ अन्नाणा तत्थ नाणा नत्थि, जत्थ दंसण तत्थ नाणा वि अन्नाणा वि | एवं 
तेइंदियाण वि। चउरिंदियाण वि एवं चेव, णवरं चक्खुदंसण्ण अब्भहिय ॥ २६३ ॥ 
जहन्नोगाहणगाण्ण भंते ! पंरचिंदियतिरिक्खजोणियाणं केवइ्या पजवा पन्नत्ता? 
गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता। से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चई-“जहज्ञोगाहणगार्ण 
पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पजवा पन्नत्ता! ? गोयमा | जहज्ञोगाहणए पंच्िं- 
दियतिरिक्खजोणिए जहन्नोगाहणयस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स दब्वट्ठ॒याए तुह्ले, 
पएसट्ठयाए तुछ्े, ओगाहणट्ठयाए तुद्ले, ठिईए तिट्ठाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजनेहिं 
दोहिं नाणेहिं दोहिं अन्नाणेहिं दोहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए । उक्कोसोगाहणए व्रि एवं 
चेव, नवरं तिहिं नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छद्ठाणवडिए । जहा उक्‍्कोसोगाहणए तहा 
अजहन्नमणुक्कीसोगाहणए वि, णवरं ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए चउद्ठाण- 
वडिए । जहन्नठिइ्याणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाण केवइ्या पजवा पजन्नत्ता £ 
गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता | से केणट्वेणं मंते | एवं वुच्चइई-“जहन्नठिइयाणं पंच्चिंदिय- 
तिरिक्खजोणियाणं अणंता पजवा पन्नत्ता' ? गोयमा ! जंहज्नठिइए पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिए जहन्नठिइ्यस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स दव्वद्ठयाए तुछे, पएसट्टडयाए तुल्ले, 
ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवडिए, ठिईए तुछ्छे, वन्नगंधरसफासपजवेहिं दोहिं अन्नाणेहिं 
दोहिं दंसणेहिं छटद्ठाणवडिए । उक्कोसठिइए वि एवं चेव्‌, नवरं दो नाणा दो अज्ञाणा 
दो दंसणा । अजहन्नमणुक्कोसठिद्ए वि एवं चेव, नवरं ठिईए चउद्ठाणवडिए। तिन्नि 
नाणा तिन्नि अनज्ञाणा तिन्नि दंसणा । जहन्नगुणकालगाणण भंते ! पं्चिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं पुच्छा । गोयमा |! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टिणं भंते | एवं 
वुचचइ० ? गोयमा ! जहन्नगुणकालए पंचिंदियतिरिक्वजोणिए जहज्नगुणकालगस्स 
पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स दव्वद्लयाए तुछे, पएसट्ठयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए 
चउद्ठाणवडिए, ठिएए चउद्ठाणवडिए, कालवजन्नपजवेहिं तुछे, अवसेसेहिं वन्नगंधर- 
सफासपजवेहिं तिहिं नाणेहिं तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए । एवं 
उक्कोसगुणकालए वि । अजहन्नमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव, नवरं सट्ठाणे छट्ठाण- 
वडिए । एवं पंच वन्ञा दो गंधा पंच रसा अट्ठ फासा .। जहज्नाभिणिबोहियणाणीण 
भंते | पंचिंदियतिरिक्वजोणियाणं केवश्या पजवा पन्नत्ता ? गोयमा ! अणंता पजवा 
पन्नत्ता । से केणट्टेंणं भंते | एवं वुच्च३० १ गोयमा ! जहज्ञाभिणिबोहियणाणी पंचिं- 
दियतिरिक्खजोणिए जहज्ञाभिणिबोहियणाणिस्स पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स दव्वद्ठ- 
याए तुछे, पएसट्ठडयाए तुछे, ओगाहणट्ठ॒याए चउद्ठघाणबडिए, ठिईए चउद्ठाणवडिए 
वन्नगंधघरसफासपजवबेहिं छट्ठाणवडिए, आभिणिबोहियणाणपजवेहिं तुछ़े, सुयणाण- 
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पजवेहिं छट्ठाणवडिए, चक्खुदंसणपजवेहिं छट्ठाणवडिए, अचक्खुदंसणपजवेहिं 

(णंवंडिए । एवं उक्कोसाभिणिबोहियंगाणी वि, णवरं ठिईए तिट्ठाणवडिए, तिजन्नि 
नाणा तिन्नि दंसणा, सट्ठाणे तुछे, सेसेस छट्टाणगवडिए । अजहन्नमणुकोसाभिणि- 
बोहियनाणी जहा उक्कोसाभिणिबोहियनाणी, णवरं ठिईए चउद्ठाणवडिए । सद्ठाणे 
छट्ठाणवडिए । एवं सुयणाणी वि। जहन्नोहिनाणीणं॑ भंते | पंचिंदियतिरिक्खजोणि- 
यांण॑ पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्वेणं भंते | एवं वुच्यइ० ? 
गोयमा ! जहन्नोहिनाणी पंचिंदियतिरिक्खजोणिए जहन्नोहिनाणिस्स पंचिंदियतिरि- 
क्खजोणियस्स दव्वट्ठयाए तुछ्ले, पएसट्ठयाए तुछले, ओगाहणट्ठयाएं चउट्ठाणवडिए, 
ठिईए तिट्ठाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं आभिणिबोहियनाणसुयनाणपजवेहिं 
छट्ठदाणवडिए, ओहिनाणपजवेहिं तुछि । अज्नाणा नत्यि । चकक्‍्खुदंसगपजवेहिं अच- 
क्खुदंसगपजवेहिं ओहिदंसणपजवेहि य छट्ठाणवडिए । एवं उक्कोसोहिनाणी वि। 
अजहनुक्कोसोहिनाणी वि एवं चेव, णवरं सद्ठाणे छल्वाणवडिए। जहा आभिणिबोहि- 
यनाणी तहा मइअन्नाणी सुयअनज्ञाणी य, जहा ओहिनाणी तहाविभेगनाणी वि, 
चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी य जहा आभिणिबोहियनाणी, ओहिदंसणी जहा 
ओहिनाणी, जत्थ नाणा तत्थ अज्ञाणा नत्थि, जत्थ अज्ञाणा तत्थ नाणा नत्थि 
जत्य दंसणा तत्थ नाणा वि अज्ञाणा वि अत्थित्ति भाणियव्वं ॥| २६४ ॥ जहन्ञोगा- 
हणगाणं भंते! मणुस्साणं केवइ्या पजवा पन्नत्ताः गोयमा ! अणंता पजवा 
पन्नत्ता । से केणड्वेण भंते ! एवं वुच्चइ--“जहज्नोगाहणगाणं मणुस्साणं अणंता 
पजवा पन्नत्ता!! गोयमा ! जहन्नोगाहणए मणूसे जहज्ञोगाहणगस्स मणूसस्स 
दब्वद्वयाए तुछे, पएसट्ठयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए तुल्ले, ठिईए तिट्ठाणवडिए, वन्न- 
गंधरसफासपजवेहिं तिहिं नाणेहिं दोहिं अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए । 
उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, नवरं ठिईए सिय हीणे सिय तुछ्ले सिय अब्भहिएं | जइ 
हीणे असंखिजइभागहींणे, अह अब्भहिए असंखिजइसांगअब्भहिए । दो नाणा दो 
अन्नाणा दो दंसगा । अजहन्नमणुक्कोसोंगाहणए वि एवं चेव, णवरं ओगाहणट्ठयाए 
चउद्ठाणवडिए, ठिईए चउद्ठाणवडिए, आइब्रेहिं चउहिं नाणेहिं छट्टाणवडिए, 
केवलनाणपजवेहिं तुछे, तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए, केवलदंसण- 
यपजवेहिं तुछे । जहन्नठिइ्याणं भंते ! मणुस्साणं केवइया पजवा पन्नत्ता ? गोयमा ! 
अणता पजवा पन्नत्ता | से केणट्वेणं भंते | एवं बुच्च_० ? गोयमा ! जहन्नठिदए 
मणुस्से जहन्नविश्यंस्स मणुस्सस्स दव्बठ्ठयाए तुछे, पएसट्ठयाए तुछे, ओगाहणद्ठयाए 
चउद्ठाणवडिएं, ठिईेए तुछे, वन्नगंधरसफासपजवेहिं दोहिं अज्ञाणेहिं दोहिं दंसणेहिं 
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छट्टठाणवडिए । एवं उक्कोसठिइए वि, नवरं दो नाणा दो अज्ञाणा दो दंसणा । 
अजहन्नमणुक्कोसठिएए वि एवं चेव, नवरं ठिईए चउद्ठाणबडिए, ओगाहणट्ठयाए 
चउद्ठाणवडिए, आंइबल्वेहिं चउ॒हिं नाणेहिं छटद्टाणवडिए, केवलनाणपजवेहिं तुछे, तिहिं 
अन्ञाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छठ्ठाणवडिए, केवलद्सणपजवेहिं तुछे । जहज्नगुणकालयार्णं 
भंते ! मणुस्साणं केवइथा पजवा पन्नत्ता ? गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से 
केणट्ठेणं मंते ! एवं वुच्च_ ० ? गोयमा ! जहज्नगुणकालए मणूसे जहज्नगुणकालयस्स 
मणुस्सस्स दब्वह्॒याए तुछे, पएसट्ठयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए 
चउद्ठाणबडिए, कालवन्नपजवेहिं तुछे, अवसेसेहिं. वन्नगंधरसफासपजनवेहिं 
छल्ठाणवडिए, चउहिं नाणेहिं छट्टागवडिए, केवलनाणपजवेहिं तले, तिहिं अन्नाणेहिं 
तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए, केवलदंसणपजवेहिं तुछ्े । एवं उक्कोसमुणकालए वि । 
अजहन्नमणुक्कोसगरुणकालए वि एवं चेव, नवरं सटद्ठाणे छट्टाणवडिए । एवं पंच वज्ना दो 
गंधा पंच रसा अट्ठ फासा भाणियव्वा । जहज्नाभिणिबोहियनाणीणं भंते | मणुस्साणं 
केवइया पजवा पन्नत्ता ः गोयमा | अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्रेंणं भ॑ते ! एवं 
वुच्च३ ० ? गोयंमा ! जहज्नाभिणिबोहियनाणी मणूसे जहज्ञाभिणिबोहियनाणिस्स मणु- 
स्सस्स दबव्वष्याए तुछे, पएसट्टयाए तुछ्ले, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए 
चउद्ठाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं छट्ठाणवडिए, आभिणिबोहियनाणपजवेहिं 
तुछे, सयनाणपजवेहिं दोहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसाभिणिबोहियनाणी वि, 
नवरं आभिणिबोहियनाणपजवेहिं तुछे, ठिईए तिट्ठाणवडिए, तिहिं नाणेहिं तिहिं 
दंसणेहिं छट्टागवडिए । अजहज्नमणुक्कोसा भमिणिबोहियनाणी जहा उक्कोसाभिणिबोहिय- 
नाणी, नवरं ठिईए चउद्ठाणवडिए, सट्ठाणे छट्ठाणवडिए । एवं सुयनाणी वि । 
जहन्नोहिनाणीणं भंते | मणुस्साणं केवइ्या पजवा पन्नत्ताः गोयमा | अणंता 
पजवा पन्नत्ता । से केणट्वेणं भंते ! एवं वुच्च३० ? गोयमा.! जहनज्नोहिनाणी मणुस्से 
जहन्नोहिनाणिस्स मणूसस्स दब्वद्भयाए तुछे, पएसट्ठयाए तुछि, ओगाहणट्ठयाए तिट्ठाण- 
वडिए, ठिईए तिट्ठाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं दोहिं नाणेहिं छट्ठाणवडिए, 
ओहिनाणपजवेहिं तुछे, मणनाणपजवेहिं छट्टाणबडिए, तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए । 
एवं उक्कोसोहिनाणी वि। अजहज्नमणुकोसोहिनाणी वि एवं चेव, नवरं ओगाहणट्ठयाए 
चउद्ठाणवडिए, सट्ठाणे छट्टागवडिए । जहा ओहिनाणी तहा मंणपञवनाणी वि 
भाणियव्वे, नवरं ओगाहणट्ठुयाए तिद्ठाणवडिए । जहा आमभिणिबोहियनाणी तहा 
मइथअजन्नाणी सुयंअन्नाणी वि भाणियव्वे । जहा.ओहिनाणी तहा विभंगनाणी वि भाणि- 
यब्वे, चक्‍खुदंसणी अचक्खुद्सणी य जहा आभिणिबोहियनाणी, ओहिदंसणी जहा 
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ओहिनाणी । जत्थ नाणा तत्थ अज्ञाणा नत्थि, जत्थ अज्ञाणा तत्थ नाणा नत्थि, 
जत्थ दंसणा तत्थ नाणा वि अज्ञाणा वि । केवलनाणीणं भंते | मणुस्साणं केवइया 
पजवा पन्नत्ता ? गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्वेणं भंते | एवं बुच्चई- 
'क्ेबलनाणीणं मणुस्साणं अणंता पजवा पन्नत्ता'? गोयमा |! केवलनाणी मणूसे 
केवलनाणिस्स मणूसरुस दव्वट्टयाए तुछे, पएसट्टयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाण- 
वडिए, ठिईए तिट्ठाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं छट्ठाणवडिए, केवलनाणपजवेहिं 
केबलदंसगपजवेहि य तुछ्ले । एवं केवलदंसणी वि मणूसे भाणियव्वे | वाणमंतरा 
जहा असुरकुमारा । एवं जोइसियवेमाणिया, नवरं सट्ठाणे ठिदए तिट्ठाणवडिए 
भाणियव्वे । सेत्ते जीवपजवा ॥ २६० ॥ अजीवपजवा ण॑ भंते ! कइविहा पन्नत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-रूविअजीवपजवा य अरूविअजीवपजवा य 
॥ २६६ ॥ अरूविअजीवपजवा ण॑ भंते ! कहविहा पन्नत्ताः गोयमा ! दसविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-धम्मत्यिकाए, धम्मत्यथिकायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स पएसा, अह- 
म्मत्यिकाए, अहम्मत्थिकायस्स देसे, अहम्मत्यिकायरस पएसा, आगासत्थिकाए, 
आगासत्थिकायरस देसे, आगासत्थिकायसस पएसा, अद्धासमए ॥ २६७ ॥ रूचि 
अजीवपजवा णं॑ भंते | कइबिहा पतन्नत्ता ः गोयमा ! चउव्विहा पन्नत्ता । तंजहा- 
खंधा, खंधदेसा, खंधपएसा, परमाणुपुग्गला । ते ण॑ भंते ! कि संखेजा असंखेजा 
अणंता ? गोयमा ! नो संखेजा, नो असंखेजा, अणंता। से केणट्ठेणं मंते ! एवं 
वुच्चइ- नो संखेजा, नो असंखेजा, अण॑ता”? गोयमा ! अणंता परमाणुपुग्गला, 
अणंता दुपएसिया खंधा जाव अणंता द्सपएसिया खंघा, अणंता संखेजपएसिया 
खंबा, अंगंता असंखेजपएसिया ख॑ध, अणंता अणंतपएसिया खंधा, से तेणट्वेणं 
गोयमा ! एवं बुच्चई-ते णं॑ नो संखेजा, नो असंखेजा, अणंता' ॥ २६८ ॥ 
परमाणुपोग्गलाणं भंते | केवइ्या पज्वा पजन्नत्ता? गोयमा ! परमाणुपोग्गलाणं 
अण्णंता पजवा पन्नत्ता | से केणट्ठिणं भंते ! एवं बुच्चई-“परमाणुपुम्गलाणं अणंता 
पजवा पन्नत्ता' ? गोयमा ! परमाणुपुग्गले परमाणुपोग्गलस्स दब्वष्ठयाए तुछे, पए- 
सट्टयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए तुछले, ठिईएए सिय हीणे सिय तुछे सिय अब्भहिए । 
जइ हीणे असंखिजइभागहीणे वा संखिजइभागहीणे वा संखिजइगुणहीणे वा असं- 
खिजइगुणहीणे वा । अह अब्भहिए असंखिजइभागअब्महिए वा संखिजइभाग- 
अज्भहिए वा संखिजगुणअज्भहिए वा असंखिजगुणअब्भहिए वा। कालवन्नपज वेहिं 
सिय हीणे सिय तुल्े सिय अब्भहिए | जइ हीणे अणं॑तमागहीणे वा असंखिजइ- 
भागहीणे वा संखिजइभागहीणे वा संखिजयुणहीणे वा असंखिजगुणहीणे वा 
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अणंतगुणहीण वा । अह अब्भहिए अणंतभागअब्भहिए वा अर्संखिजइभागअब्भ- 
हिए वा संखिजभागअब्भहिए वा संखिजगुणअब्भहिए वा असंखिजगुणअब्भहिए 
वा अणंतग्रुणअब्भहिए वा । एवं अवसेसवन्नगंधरसफासपजवेहिं छट्ठाणवडिए + 
फासाणं सीयउसिणनिद्धलुक्खेहिं छट्ठाणवडिए, से तेणट्ठिणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
“पपरमसाणुपोग्गलाणं अणंता पजवा पन्नत्ता' | दुपएसियाण पुच्छा। गोयमा ! अणंता 
पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं मंते ! एवं वुच्चह० १ गोयमा ! दुपएसिए दुपएसियस्स 
दव्वद्ठयाए तुछि, पएसट्ठयाए तुछे, ओगाहणट्टयाए सिय हीणे सिय तुछे सिय अब्भ- 
हिए । जइ हीणे पएसहीणे, अह अब्भहिए पएसमब्भहिए । ठिईए चउद्ठाणवडिए, 
वन्नाईहिं उबवरिछ्ठेहिं चउफासेहि य छट्ठाणवडिए । एवं तिपएसिए वि, नवरं ओगा- 
हणट्ठडयाए सिय हीणे सिय तुछे सिय अब्भमहिए | जइ हीणे पएसहीणे वा दुपए- 
सहीणे वा, अह अज्भहिए पएसमब्भहिए वा दुपएसमब्भहिए वा । एवं जाव 
दसपएसिए, नवरं ओगाहणाए पएसपरिवुद्दी कायव्वा जाव दसपएसिए, नवर 
नवपएसहीणत्ति । संखेजपएसियाणं पुच्छा । गोयमा | अणंता पजवा पन्नत्ता । से 
केणट्टिणं भंते | एवं वुच्च_ ० ? गोयमा ! संखेजपएसिए संखेजपएसियस्स दुव्वट्ठयाए 
तुछे, पएसल्डयाए सिय हीणे सिय तुछे सिय अब्भहिए । जइ हीणे संखेजभागहीणे 
वा संखेजगुणहीणे वा, अह अब्भहिए एवं चेव । ओगाहणट्ठयाए वि दुट्ठाणवडिए, 
ठिईए चउद्ठाणवडिए, वण्णाइउवरिकृचउफासपजवेहि य छट्टठाणवडिए । असंखिज- 
पएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्ठेंणं भते ! एवं 
वुच्चइ० ? गोयमा | असंखिजपएसिए खंघे असंखिजपएसियस्स खंधस्स दबव्वद्धयाए 
तुछ्के, पएसट्टयाए चउद्ठाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए चउट्ठाण- 
वडिए, वण्णाइउवरिकचउफासेहि य छट्टाणवडिए । अणंतपएसियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
अंगंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्विणं भंते ! एवं बुच्चइ० १ गोयमा ! अणंतपएसिए खंघे 
अणंतपएसियस्स खंधस्स दव्वद्ठयाए तुछि, पएसट्टुयाए छट्ठाणवडिए, ओगाहणट्ठुयाए 
चउट्ठाणबडिए, ठिईए चउट्टठाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं छट्टाणवडिए ॥२६५९॥ 
एगपएसोगाढाणं पोग्गलाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता। से केण्ट्लेण 
भंते ! एवं वुच्च३० १ गोयमा ! एगपएसोगाढे पोग्गले एगपएसोगाढस्स पोग्गलस्स 
दब्बट्टयाए तुल्लि, पएसट्डयाए छट्ठाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए तुछि, ठिहए चउट्ठाणबडिए, 
वण्णाइउवरिक्चउठफासेहिं छट्ठाणवडिए | एवं दुपएसोगाढे वि । संखिजपएसोगाढाणं 
पुच्छा। गोयमा | अणंता पजवा पन्नत्ता। से केणद्वेणं मंते ! एवं वुच्चइ० ? गोयमा ! 
संखिजपएसोगाढे पोग्गले संखिजपएसोगाढस्स पोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुद्ले, पएसट्टयाए 
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छट्टाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए दुट्ठाणवडिए, ठिद्वए चउद्ठाणवडिए, वण्णाइउवरिक्न- 
चउफासेहि य छट्टाणवडिए । असंखेजपएसोगाढाणं पुच्छा। गोयमा | अणंता पजवा 
यन्नत्ता | से केणट्वेंणं भंते | एवं वुच्चइ० ? गोयमा ! असंखेजपएसोगाढे पोग्गले असं- 
खेजपएसोगाढस्स पोग्गलस्स दव्वट्ठयाए तुछ्लें, पएसट्याए छट्ठाणवंडिए, ओगाहणह्- 
याए चउद्ठाणवडिए, ठिद्दैए चउद्ठाणवडिए, वण्णाइअट्टफासेहिं छट्टाणवडिए ॥२७०॥ 
एगसमयठिइयाणं पुच्छा। गोयमा | अ्णता पजवा पन्नत्ता | से केणट्टेणं मंते ! एवं 
वुच्च३० ? गोयमा | एगसमयठिद्ए पोग्गले एगसमयण्डियस्स पोग्गलस्स दव्वट्ठयाए 
तुछ्के, पएसट्लयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्ठ॒याए चउद्ठाणबडिए, ठिईए तुल्ले, वण्णाइ- 
अट्ठफासेहिं छट्टाणवडिए | एवं जाव दससमयठिइए | संखेजसमयठिइयाणं एवं चेव, 
णवर ठिईवए दुद्गाणवडिए । असंखेजसमयठिश्याणं एवं चेव, नवरं ठिईए चउद्ठाण- 
वडिए॥ २७१॥ .एकग्रुणकालगाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता। से 
केणट्टेण॑ मंते | एवं वुच्चह० १ गोयमा ! एकगुणकालए पोग्गले एकगुणकालगस्स 
पोग्गलस्स दब्वट्याए तुछे, पएसद्ठयाए छट्ठाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए चउद्धाणबडिए, 
ठिईए चउट्ठाणवडिए, कालवन्नपजवेहिं तुछे, अवसेसेहिं वन्नगंधरसफासपजवबेहिं 
छट्ठाणवडिए, अठ्ठहिं फासेहिं छट्टाणवडिए | एवं जाब दसगुणकालए | संखेजगुण- 
कालए वि एवं चेव, नवरं सद्ठाणे दुष्ठाणवडिए । एवं असंखेजगुणकालए वि, नवरं 
सट्ठाणे चउद्ठाणबडिए। एवं अणंतगुणकालए वि, नवरं सट्ठाणे छट्टाणवडिए | एवं 
जहा कालवन्नस्स वत्तव्वया भणिया तहा सेसाण वि वन्नगंधरसफासाणं वत्तव्बया 
भाणियव्वा जाव अणंतगुणछक्खे ॥ २७२ ॥ जहंन्नोगाहणगाणं संते ! दुपएसियाणं 
पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता। से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्च३० ? गोयमा ! 
जहन्नोगाहणए दुपएसिए खंधे जहज्नोगाहणस्स दुपएसियस्स खंधस्स दव्वट्ठयाए तुद्े, 
पएसट्ठयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए तुछे, ठिईए चउट्ठाणबडिए, कालवन्नपजवेहिं 
छट्ठाणवडिए, सेसवन्नगंधरसपजवेहिं छट्ठाणवडिए, सीयठसिणणिद्धलुक्खफासपज वेहिं 
छट्ठाणवडिए, से तेणट्लेण गोयमा | एवं वुच्च३-“जहज्ञोगाहणगा्ण दुपएसियाणं पोग्ग- 
लाणं अरंता पजवा पन्नत्ता' | उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । अजहन्नंमणुक्कोसोगाह- 
णओ नत्थि। जहन्नोगाहणयाणं भंते | तिपएसियाणं पुच्छा | गोयमा ! अणंता पंजवा 
पन्नत्ता। से केणट्वेण भंते | एवं बुच्च३० ? गोयंमा ! जहा दुपएसिए जहनज्नोगाहणए, 
उक्कोसोगाहणए वि एवं. चेव, एवं अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए वि। जहनज्नोगाहणयाणं 
भते | चउपएसियाण पुच्छा ।. गोयमा | जहा जहन्नोगाहणए दुपएसिए .तहा जहल्नो- 
गा्‌हणए चउप्पएसिए, एवं जहा उक्कोसोगाहणए दुपएसिए तहा उककोसोगाहणए 
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चठउप्पएसिए वि। एवं अजहज्नमणुक्कीसोगाहणए वि चउप्पएसिए ,णवरं ओगाहणट्ठयाए 
सिय हीणे सिय तुछे सिय अब्भहिए। जइ हीणे पएसहीणे, अह अब्भहिए पएस- 

अब्भहिए | एवं जाव द्सपएसिए णेयव्बं, णवरं अजहण्णुक्कोसोगाहणए पएसपरिवुद्ी 
कायव्वा जाव दसपएसियस्स सत्त पएसा परिवड्डिजेति । जहज्ञोगाहणगाण भंते ! 
संखेजपएसियाण पुच्छा | गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भंते | एवं 
व॒ुच्चइ० १ गोयमा ! जहन्नोगाहणए संखेज्मपएसिए जहज्ञोगाहणगस्स संखेजपएसियस्स 
दव्बट्टयाए तुछि, पएसट्ठयाए दुद्ठाणवडिए, ओगाहणद्ठयाए तुल्ले, ठिईए चउट्ठाणवडिए, 
वण्णाइचउफासपजवेहि य छट्ठटाणवडिए । एवं उककोसोगाहणए वि । अजह न्नगणुक्को- 
सोगाहणए वि एवं चेव, णवरं सट्ठाणे वुद्ठाणवडिए। जहन्नोगाहणगार्ण भंते! 
असंखिजपएसियाणं पुच्छा। गोयमा | अणंता पजवा पन्नत्ता | से केणट्टेणं भंते ! एवं 
वुच्यइ० १ गोयमा ! जहज्ञोगाहणए असंखिजपएसिए खंधे जहनज्ञोगाहणगस्स असंखिज- 
पएसियस्स खंधस्स दब्वट्ठयाए तुछे, पएसट्टयाए चउद्ठाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए तुल्ले, 
ठिईए चउट्ठाणवडिए, वण्णाइडवरिकृफासेहि य छट्टाणवडिए । एवं उक्ोसोग़ाहणए वि॥ 
अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, नवरं सट्टाणे चउद्ठाणवडिए । जहन्नोगाहणगार्ण 
भंते | अणतपएसियाणं पुच्छा। गोयमा ! अर्णता पजवा पन्नत्ता | से केणट्वेण भंते ! 
एवं चुच्च३० ? गोयमा ! जहज्ञोगाहणए अणंतपएसिए खंघे जहज्ञोगाहणस्स अणतपए- 
सियर्स खंधस्स दव्वद्ठयाए तुछले, पएसट्टयाए छटद्ठाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए तुछि, ठिह्ए 
चउट्ठाणवडिए, वण्णाइडवरिछचउफासेहिं छट्टागवडिए | उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, 
नवरं ठिई्ए वि तुछे । अजहज्नमणुक्कोसोगाहणगाणं भंते | अणंतपएसियाण पुच्छा । 
गोयमा ! अणगंता पजवा पन्नत्ता |से केणट्ठेण भंते ! एवं बुच्च३० १ गोयमा ! 
अजहन्नमणुक्कीसोगाहणए अणंतपएसिए खंधे अजहन्नमणुक्कलोसोगाहणगस्स अणे- 
तपएसियस्स खंधस्स दव्बठ्ठयाए तुछे, पएसट्टयाए छट्ठाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए 
चउद्ठाणवडिए; ठिईए चउद्ठाणवडिए, वण्णाइअट्टफासेहिं छट्ठाणगवडिए ॥ २७३ ॥ 
जहन्नट्ठिइ्याणं भंते | परमाणुपुग्गलाणं पुच्छा । गोयमा ! अ्णता पजवा पन्नत्ता । 
से केणट्ठेंण भेते | एवं बुच्च३_ ० ? गोयमा ! जहन्नठिइंए परमाणुपोग्गले जहज्नख्दियस्स 
परमाणुपोग्गलस्स. दव्वट्ठयाए तुछे, पएसट्डयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए तुछ्ले, ठिईए तुल्लि, 
वण्ण|इदुफासेहि य छट्ठाणवडिए । एवं उक्कोसठिइए वि । अजहन्नमणुक्कोसठिइए वि 
एवं चेव, नवरं ठिईए चउद्ठाणवडिए । जह॒ज्मठिइियाणं दुपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
अगता पजवा पन्नत्ता | से केणट्ठेंणं भंते ! एवं बुच्च_०१ गोयमा | जहन्नंठिइिए 
डुपएसिए जहज्नठिइयस्स दुपएसियस्स दव्वद्ठयाएं तुछे, पएसट्ठयाए तुछ्ले, ओगाहणा 
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ड्रयाए सिय हीगे सिय तुछे सिय अब्भहिए | जइ हीणे पएसहीणे, अह अब्भहिए 
पएसअब्भहिए । ठिईए तुछ़े, वण्णाइचउफासेहि य छट्ठाणवडिए । एवं उक्कोस- 
ठिहए वि । अजहन्नमणुक्कोसठिदए बि एवं चेव, नवरं ठिईए चउद्ठाणवडिए । एवं 
'जाव द्सपएसिए, नवरं पएसपरिवुद्डी कायव्वा | ओगाहणट्ठयाए तिसु वि गमएसु 
'जाव द्सपएसिए, एवं पएसा परिवद्धिजंति । जहज्ञठिश्याणं भंते ! संखिजपए- 
'सियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणद्ठेणं भंते | एवं बुच्च३० १ 
गोयमा | जहनज्नठिहए संखिजपएसिए खंधे जहनज्नठिदियस्स संखिजपएसियस्स खंधस्स 
दब्बट्ठयाए तुछे, पएसट्रयाए दुद्ठाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए दुद्धाणवडिए, ठिईए तुढ्लि, 
'वण्णाइचउफासेहि य छट्ठाणवडिए । एवं उक्कोसठिह्ए वि | अजहन्नमणुक्कोसठिद्ए वि 
'एवं चेत्र, नवरं ठिईए चउद्ठाणवडिए । जहन्नठिइयाणं असंखिजपएसियाणं पुच्छा। 
गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्विंणं भंते | एवं चुच्च३० १ गोयमा ! जहन्न- 
'ठिएए असंखिजपएसिए जहज्नख्डियस्स असंखिजपएसियस्स दबव्वट्ठयाए तुछे, पएस- 
ड्ुयाए चउद्ठाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए चउद्टाणवडिए, ठिईए तुछ्ले, वण्णाइउ वरिह्नच- 
उफासेहि य छट्ठाणवडिए । एवं उक्कोसठिह्ए वि। अजहन्नमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव, 
नवरं ठिईए चउद्ठाणवडिए । जहन्नठिइयाणं अणंतपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
अणंता पजवा पन्नत्ता | से केणट्ठिंणं भंते | एवं बुच्च_० ? गोयमा ! जहन्नठिद्िए 
अणंतपएसिए जहनज्नठिइयस्स अण॑तपएसियस्स दव्वद्याए तुछे, पएसट्रयाए छद्भाण- 
वडिए, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए तुल्ले, वण्णाइअट्टफासेहि य छल्ठाण- 
वडिए । एवं उक्कोसठिइए वि । अजहन्नमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव, नवरं ठिईए 
चउट्ठाणवडिए ॥ २७४ ॥ जहनज्नगुणकालयाणणं परमाणुपुग्गलाणं पुच्छा | गोयमा ! 
अणंता पजवा पन्नत्ता। से केणट्लेण भ॑ते ! एवं चुच्च३० १? गोयमा | जहन्नगुणकालए 
परमाणुपुग्गले जहन्नगुणकाल्यस्स परमाणुपुग्गलस्स दब्वट्टयाए तुछे, पएसट्टयाए तुल्ले, 
ओगाहणट्ठयाए तुछे, ठिईए चउट्ठाणबडिए, कालवन्नपजवेहिं तुछे, अवसेसा वण्णा 
णत्थि। गंधरसदुफासपजवेहि य छट्ठाणवडिए । एवं उक्कोसगुणकालए वि। एव्मज- 
हज्षमणुक्कोसगुणकालए वि, णवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए । जहज्नगुणकालयाणं भंते ! 
दुपएसियाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता। से केणट्टेण भते ! एवं 
चुच्च३० १ गोयमा ! जहन्नगुणकालए दुपएसिए जहन्नगुणकालयरुस दुपएसियस्स 
दव्वद्ठयाए तुल्ले, पएसट्टयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए सिय हीणे सिय तुछे सिय अब्भहिए। 
जइ हीणे पएसहीणे, अह अब्भहिए पएसअब्भहिए । ठिईए चउटद्ठाणवडिए, काल- 
वन्नपजवेहिं तुछ्े, अवसेसवण्णाइउवरिकृचउफासेहि य छट्टाणवडिए। एवं उक्कोस- 
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गुणकालए वि । अजहन्नंमणुक्कीसगुणकालए वि एवं चेव, नवरं सट्ठाणे छट्टाणवडिए । 
'एवं जाव दसपएसिए, नवरं पएसपरिवुद्टी ओगाहणाए तहेव। जहन्नगुणकालयार्ण 
भंते ! संखिजपएसियाण पुच्छा। गोयमा | अणंता पजवा पन्नत्ता। से केणट्टिणं 
मंते | एवं वुच्च३० £ गोयमा ! जहन्नगुणकालए संखिजपएसिए जहन्नगुणकालयस्स 
संखिजपएसियस्स दव्वट्टयाए तुछे, पएसट्ठयाए दुष्ठाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए उुद्भाण- 
वडिए, ठिईए चउद्ठाणवडिए, कालवन्नपजवेहिं तुछ्के, अवसेसेहिं वण्णाइउबरिक्नचउ- 
'फासेहि य छट्ठाणवडिए । एवं अजहज्नमणुक्कोसगुणकालए वि, नवरं सट्ठाणे छट्ठाण- 
वडिए। जहन्नगुणकालयाणं भंते | असंखिजपएसियाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता 
'पजवा पन्नत्ता। से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्च३० ? गोयमा ! जहज्नगुणका लए असंखि- 
जपएसिए जहन्नगुणकालयस्स असंखिजपएसियस्स दव्वद्ठयाए तुछ्ले, पएसट्ठयाए चउ- 
द्वाणवडिए, ठिईए चउद्ठाणवडिए, कालवन्नपजवेहिं तुछे, अवसेसेहिं वण्णाइउवरिछ्ठ- 
चउफासेहि य छलट्ठाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए । एवं उक्‍कोसग्रुणकालए 
'बि.। अजहन्नमणुक्कीसगुणकालए वि एवं चेव, नवरं सट्ठाणे छट्टाणवडिए । जहन्न- 
गुणकालयाणं भंते ! अर्णतपएसियाणं पुच्छा। गोयमा ! अणता पज्नवा पन्नत्ता। से 
केणट्टेण भंते ! एवं वुच्चइ० १? गोयमा ! जहज्नगुणकालरूए अणंतपएसिए जहनज्नगुण- 
कालयस्स अणंतपएसियस्स दव्वट्नयाए तुछि, पएसट्डयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए 
चउद्ठाणवडिए, ठिईए चउट्ठाणवडिए, कालवन्नपजवेहिं तुछे, अवसेसेहिं वन्नाइअट्ठ- 
फासेहि य छट्ठाणवडिए | एवं उक्‍्कोसग्रुणकाल॒ए वि । अजहन्नमणुक्कीसगुणकालए वि 
एवं चेव, नवरं सट्टठाणे छट्टाणवडिए। एवं नीललोहियहालिदसु क्किल्सु ब्भिगंधदुब्मिगंध- 
तित्तकड़कसायअंबिल्महुररसपजवेहि य वत्तव्वया भाणियव्वा, नवरं परमाणुपोग्गलस्स 
सुब्मिगंधस्स दुब्मिगंधो न भण्णइ, दुब्मिगंधस्स सुब्सिगंधो न भण्णइ, तित्तस्स 
अवसेसं न भण्णइ, एवं कड़याईंण वि, अवसेसं त॑ चेव । जहज्नगुणकक्खडाण अणंत- 
पएसियाणं खंधाणं पुच्छा। गोयमा | अणता पजवा पन्नत्ता। से केण्ट्ठेण भंते ! 
एवं वुच्चइ० ? गोयमा ! जहन्नगुणकक्खडे अर्ंतपएसिए जहज्नगुणकक्खडस्स अणंत- 
पएसियस्स दव्वड्ठयाए तुछे, पएसट्टयाए छट्ठाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, 
ठिईए चउद्ठाणवडिए, वन्नगंधरसेहिं छद्धाणवडिए, कक्खडफासपजवेहिं तुछले, अवसे- 
सेहिं सत्तफासपजवेहिं छट्ठागवडिए | एवं उक्‍्कोसगुणकक्खडे वि। अजहन्नमणुक्को- 
सगुणकक्खडे वि एवं चेव, नवरं सट्टाणे छट्ठाणवडिए | एवं मउयगुरुयलहुए वि 
भाणियव्वे । जहज्ञगुणसीयाणं भंते | परमाणुपोग्गलाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता 
पजवा पन्नत्ता। से केणट्ठेण भेते | एवं वुच्च३० १ गोयमा ! जहन्ञगुणसीए परमाणु- 
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पोग्गले जह्नगुणसीयरुस परमाणुपुग्गलस्स दव्बद्ठयाएं तुछे, पएसट्टयाए तुछे, ओगा- 
हणट्ठयाए तुछ्ले, ठिईए चउद्ठाणवडिए, वन्नगंधरसेहिं छट्टाणवडिए, सीयफासपजवेहि 
य तुछ्ले, उसिगफासो न भण्णइ, निद्चलक्खफासपजवेहि य छट्टाणवडिए | एवं उक्को 
सगुणसीए वि । अजहनज्नमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव, नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए । 
जहन्नगुणसीयाणं दुपएसियाणं पुच्छा। गोयमा ! अर्णता पजवा पन्नत्ता। से केण्ट्वेणं 
भ॑ते | एवं वुच्च३० ? गोयंमा ! जहन्नगुणसीए दुपएसिए जहज्नगुणसीयस्स दुपएसियस्स 
दव्बड्याए तुछे, पएसट्ठयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए सिय हीणे सिय तुछे सिय अब्भहिए। 
जइ हीणे पएसहीणे, अह अब्महिए पएसअब्भहिए। ठिईंए चउद्स्‍लाणवडिए, वच्न- 
गंधरसपजवेहिं छद्ठदाणवडिए, सीयफासपजवेहिं तुक्के, उसिणनिद्धलुक्खफासपजवेटिं 
छट्ठटाणवडिए । एवं उक्‍्कोसगुणसीए वि । अजहन्नमणुक्कोसग्रुणसीए वि एवं चेव, नवरं 
सट्ठाणे छट्ठटाणवडिए । एवं जाव दसपएसिए, णवरं ओगाहणट्ुयाएं पएसपरिव॒ड्डी 
कायव्वा जाव दसपएसियरस नव पएसा वुद्धिजति | जहन्नगुणसीयाणं संखिजपए- 
सियाणं पुच्छा। गोयमा | अणता पजवा पन्तत्ता। से केणट्टेण मेते ! एवं चुच्चई० ९ 
गोयमा ! जहन्नगुणसीए संखिजपएसिए जहप्नगुणसीयस्स संखिजपएसियस्स दव्वट्ठयाए 
तुछे, पएसट्ठयाए दुट्टाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए दुष्ठाणवडिए, ठिईए चडट्ठाणवडिए, 
बण्णाईहिं छद्भदाणवडिए, सीयफासपजवेहिं तुछे, उसिणनिद्धलुक्खेहिं छट्टाणवडिए । 
एवं उक्कोसंगरुणसीए वि। अजहन्नसणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेत्र, नवरं सट्ठाणे 
छट्टाणवडिए । जहन्नगुणसीयाणं असंखिजपएसियाण पुच्छा। गोयमा ! अणंता 
पजवा पजन्नत्ता। से केणट्टेणं भते | एवं वुच्च३० ? गोयमा ! जहज्ञगुणसीए असंखिज- 
पएसिए जहन्नगुणसीयस्स असंखिजपएसियस्स दव्वट्टयाए तुछे, पएसट्टयाए चउद्ठाण- 
वडिए, ओगाहणट्ठुंयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णाइपजवेहिं 
छट्टाणवडिए, सीयफासपजवेहिं तुछे, उसिणनिद्धलुक्खफासपजवेहिं छट्ठाणवडिए । 
एवं उककोसगुणसीए वि। अजहज्नमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव, णवरं सट्ठाणे छट्ठाण- 
वडिए | जहन्नगुणसीयाणं अणंतपएसियाणं पुच्छा | गोयमा ! अणता पजवा पन्नत्ता 
से केणट्ठेणं भंते | एवं वुच्च३० ? गोयमा ! जहज्नगुणसीए अणंतपएसिए जहज्ञगुणसी- 
यरत अणंतपएसियस्स दब्वद्ठयाए तुछ्ले, पएसट्टयाए छट्ठाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए 
चउद्बाणवडिए, ठिईए चउद्ठाणवडिए, वण्णाइपजवेहिं छट्ठाणवडिए, सीयफास- 
पजवेहिं तुछे, अवसेसेहिं सत्तफासपजवेहिं छट्ठाणवडिए। एवं उक्कोसगुणसीए वि । 
अजहन्नमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव, नवरं सट्ठाणे छट्ठाणवडिए । एवं उसिणनिद्ध- 
छुक्‍खे जहा सीए। परमाणुपोग्गलस्स तहेव पडिवक्खो सब्वेसि न भण्णइ त्ति 
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भाणियव्वं ॥ २७५ ॥ जहनज्नपएसियाणं भंत ! खंधाणं पुच्छा | गोयमा ! अणता _ 
पजवा पन्नत्ता | से केणट्ठेंण॑ भंते | एवं बुच्चइ० ? गोयमा | जहज्नपएसिए खंधे 
जदहनज्नपएसियरस खंघस्स दब्बद्लयाए तुछे, पएसट्डयाए तुछे, ओगाहणट्भ॒याए सिय 
हीणे सिय तुछे सिय अब्भहिए । जइ हीणे पएसहीणे, अह अब्भहिए पएसअब्भम- 
हिए । ठिईए चउद्ठाणवडिए । वन्नगंधरसउवरिक्रचउफासपजवेहिं छट्टाणवडिए । 
उक्कोसपएसियाणं भंते ! खंधाणं पुच्छा । गोयमा | अणंता० । से केणट्लेणं मंते ! 
शव वुच्च३० ? गोयमा ! उक्कोसपएसिए खंधे उक्कोसपएसियस्स खंघस्स दव्वट्र॒याए 
तुछ्ले, पएसट्डयाए तुछे, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिशए चडउट्ठाणवडिए , वण्णाइ- 
अट्टफासपजवेहि य छट्ठाणवडिए । अजहनज्नमणुक्कोसपएसियाणं भंते | खंघाणं केवइया 
'पजवा पन्नत्ता ? गोयमा | अणंता० । से केणड्ठेंणं० ? गोयमा | अजहन्नमणुक्कोसपए- 
सिए खंधे अजहन्नमणुक्कोसपएसियरुस खंधस्स दब्वट्ठ॒ुयाए तुछे, पएसट्ठंयाए छट्ठाण- 
चडिए, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिई्ेए चउट्ठाणवडिए, वण्णाइअट्टफासपज- 
चेहि य छट्ठाणवडिए ॥ २७६ ॥ जहन्नोगाहणगा्ण भंते ! पोग्गलाणं पुच्छा । 
गोयमा ! अणंता० । से केणट्लेणं० ? गोयमा ! जहज्ञोगाहणए पोग्गले जहन्नोगाहण- 
'गस्स पोग्गलस्स दव्वह्ठयाएं तुछे, पएसट्ठयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टुयाए तुल्लि, 
'ठिईए चउद्ठाणवडिए, वण्णाइउवरिकफासेहि य छट्टाणवडिए । उक्कोसोगाहणए वि 
एवं चेव, नवरं ठिईए तुछे । अजहज्नमणुक्कोसोगाहणगार्ण भंते ! पोग्गलाणं पुच्छा.। 
गोयमा | अण॑ता० । से केणट्ठेणं० ? गोयमा ! अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए पोग्गले 
अजहज्ञमणुक्कोसोगाहणगस्स पोग्गलस्स दब्वष्ठयाएं तुछ्े, पएसट्डयाए छल्ठलाणवडिए, 
ओगाहणट्ठुयाए चउद्ठागवडिए, ठिईए चडद्ठाणवडिए, वण्णाइअट्टठफासपजवेहि थ 
छट्ठाणवडिए ॥ २७७ ॥ जहन्नठिद्याणं भंते| पोग्गलाणं पुच्छा । गोयमा ! 
अणंता० । से केणब्वेणं० / गोयमा ! जहन्नठिइए पोग्गले जहन्नठिइयस्स पोग्गलस्स 
दग्बल्याए तुछे, पएसट्ठयाए छट्ठाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए चउट्ठाणवंडिए, ठिईए 
तुछ्ले, वण्णाइअद्लडफासपजवेहि य छट्ठाणवडिए । एवं उक्कोसठिइए वि । अजहन्नमणु- 
क्लोसछिइए वि एवं चेव, नवरं ठिईए वि चउद्ठाणवडिए ॥ २७८ ॥ जहन्नयुणकालयाणं 
भंते ! पोग्गलाणं केवश्या पजवा पन्नत्ता: गोयमा ! अणंता० । से केणट्लिणं ० 
गोयमा ! जहलन्नगुणकालए पोग्गले जहन्नगुणकालयस्स पोग्गलस्स दव्वद्ठयाए तुल्े, 
यएसट्टयाए छट्ठांणवडिए, ओगाहणट्ठयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईेए चउल्ठाणवडिए, 
कालवन्नपजवबेहिं तुछे, अवसेसेहिं वन्नगंधरसफासपजवेहि य छट्ठाणवडिए, से तेणट्टिण 
गोयमा ! एवं बुच्चई---/जहज्नगुणकालयाणं पोग्गलाणं अणंता पजवा पन्नत्ता” । एवं 
२४ सुत्ता ० 
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उक्कोसगुणकालए वि। अजहन्नगणुक्को सगुणकालए बि एवं चेव्॒, नवरं सट्ठाणे छट्ठाण- 
वृडिए । एवं जहा कालवन्नपजवाणं वत्तव्वया भणिया तहा सेसाण वि वन्नगंधरस- 
फासाणं वत्तव्बया भाणियव्वा जाव अजहन्नमणुक्कोसलक्खे सद्ठाणे छट्ठाणबडिए ॥ 
सेत्ते रूविअजीवपञजवा । सेत्त अजीवपजवा ॥ २७९५ ॥ पन्नवणाए भगवईए 
पंचम विसेसपयं समत्तं ॥ 

बार॒स चउवीसाई सअंतरं एगसमय कत्तो य। उब्बद्रण परभवियाउ्य च अह्ेव 
आगरिसा ॥ १॥ निरयगई ण॑ भंते ! केवइय काल विरहिया उबवाएणं पन्नत्ता £ 
गोयमा ! जहन्नेणं एक्क समय॑, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता । तिरियगई णं॑ भंते ! केवइय 
काल विरहिया उववाएण पन्नत्ता ? गोयमा ! जहलज्ने्ण एगं समय, उक्कोसे्ण बारस 
मुहत्ता । मणुयगई णं॑ भंते ! केवइय काल विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा ! 
जहल्लेण एगे समय, उक्कोसेणं बार॒स मुहुत्ता | देवगई ण॑ भंते ! केवइयं काल. 
विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा ! जहलज्ञेणं एगं समय॑, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता । 
सिद्धिगई ण॑ भंते ! केवइय कार विरहिया सिज्ञणाए पन्नत्ता ? गोयमा ! जहलज्नेणं 
एगे समय, उक्कोसेण छम्मासा ॥ २८० ॥ निरयगई ण॑ भंते | केव््य काल विर- 
हिया उब्बद्रणाएं पन्नत्ता ? गोयमा | जहन्नेणं एक समये, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता । 
तिरियाई ण॑ भते ! केवइयं काल विरहिया उव्बश््णाए पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्ने्ण 
एगं समय, उक्कीसेणं बारस मुहुत्ता | मणुयगई णं॑ मंते ! केवइय काल विरहिया 
उत्बद््णाए पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्ने्ण एग्गं समय, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता । देवगई 
ण॑ भंते | केवइय कांल विरहिया उव्बदणाए पन्नत्ता ? गोयमा ! जहल्ञेणं एग समय, 
उक्कोसेण बारस मुहुत्ता ॥ १ दारं ॥ २८१ ॥ रयणप्पभापुडविनेरइया णं भंते ! 
केव््यं काल विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा | जहन्नेण एगं समय, उक्कोसेणं: 
चउव्वीसं मुहुत्ता । सकरप्पभापुढविनेरइया णं भंते ! केवइय कार विरहिया उववा- 
एण पन्नत्ता  गोयमा ! जहल्ने्ण एगं समय॑, उक्कोसेणं सत्तराईंदिथाणि । वाल्लयप्प- 
भाषुढविन्तेरइया ण॑ भते | केवइय कार विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ः गोयमा ! 
जहल्नेणं एंगं समय, उक्कोसेणं अद्धमासं । पंकप्पभापुढविनेरइया ण॑ भंते ! केव्ड्य 
काल विरहिया उववाएण पज्तत्ता? गोयमा ! जहज्ञेणं एगं समय, उक्कोसेण मार्स ॥ 
धूमप्पभाषुडविनेर्‌इया णै भंते ! केवइय काल विरहिया उबवाएणं पन्नत्ता? गोयमा ! 
जहलन्नेर्ण एर्ग समय॑, उक्कोसेणं दो मासा | तमापुढविनेरइया णं भंते ! केचइय कार्ल 
विरहिया उबवाएणं पन्नत्ता ? गोयमा | जहन्नेणं एगं समय॑, उक्कोसेण चत्तारि मासा॥ 
अहेसत्तमापुडविनेर्‌इया ण॑ भंते | केवइय काल बिरहिया उबवाएणं पन्नत्ता ? गोयमा ! 
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जहन्नेणं एगं समय, उक्कोसेण छम्मासा ॥ २८२९॥ असुरकुमारा णं भंते ! केवइय॑ काल 
विरहिया उबवाएणं पन्नत्ता? गोयमा | जहन्नेण एं समये, उक्कोसेण॑ चउव्वीसं 
मुहुत्ता। नागकुमारा ण॑ भंते ! केवइय काल विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा | 
जहज्नेणं एगं समय, उक्कोसेणं चउब्वीसं मुहुत्ता । एवं सुवन्नकुमाराणं विज्ञुकुमाराणं 
अग्गिकुमाराणं दीवकुमाराणं दिसिकुमाराण उदहिकुमाराणं वाउकुमाराणं थणिय- 
कुमाराण य॒प्तेय जहलन्ले्ण एर्ग समय, उक्कोसेणं चउव्वीस॑ मुहुत्ता ॥ २८३ ॥ 
पुढविकाइया णे भंते ! केवइय कालं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा | अणु- 
समयमविरहिय उववाएणं पन्नत्ता। एवं आउकाइया वि तेडकाइया वि वाउकाइया 
वि वणस्सइकाइया वि अणुसमर्य अविरहिया उबवाएणं पन्नत्ता॥ २८४ ॥ बेइंदिया 
ण॑ भेते ! केवइय कालं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा ! जहलन्नेणं एगं समय, 
उक्कोसेणं अंतोमुहुत्ते। एवं तेईंदियचउरिंदिया ॥ २८५ ॥ संमुच्छिमपंर्चिंदियतिरिक्ख- 
जोणिया ण॑ भंते ! केवइय काल विरहिया उववाएणं पन्नत्ताः गोयमा | जहत्नेणं 
एगं समय, उक्कोसेण अंतोमुहुत्त। गब्भवक्कतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ण॑ संते ! 
केवइय काल विरहिया उबवाएणं पन्नत्ता ? गोयमा! जहन्ने्ण एर्ग समय॑, उद्कोसेणं 
बारस मुहुत्ता। २८६॥ संमुच्छिमसणुस्सा ण॑ भंते | केवइयं का विरहिया उब- 
वाएण पन्नत्ता  गोयमा ! जहन्ने्ण  एगं समय, उक्कोसेणं चउव्बीस मुहुत्ता। गब्भ- 
वक्कतियमणुस्सा ण॑ मंते ! केवइय काल विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं 
एगं समय॑, उक्कोसेणं बारस मुहुत्ता। २८७॥ वाणमंतराणं॑ पुच्छा। गोयमा ! 
जहलन्नेणं एगं समय॑, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता। जोइसियाण पुच्छा। गोयमा ! 
जहलज्नेणं एगं समय, उक्कोसेण चउव्वीसं मुहुत्ता। सोहम्मे कप्पे देवा ण॑ भंते ! 
केवइयं काले विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं एगं समय, उक्कोसेणं 
चउव्वीसं मुहुत्ता। ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छा। गोयमा | जहलन्नेणं एरगे समय, 
उक्कोसेणं चउब्वीसं मुहुत्ता। सण्णकुमारे कप्पे देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहलन्नेणं 
एगं समय, उक्कोसेणं णव राइंदियाईं वीसाईं मुहुत्ताईं। माहिंदे कप्पे देवाण पुच्छा। 
गोयमा ! जहलन्नेण एर्ग समय, उक्कोसेणं बारस राइंदियाईं दस मुहुत्ताई । बंभलोए 
देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्ने्णं एगं समय, उक्कोसेणं अद्धतेवीस राइंदियाईं । 
लंतगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं एग समय, उक्कोसेण॑ पणयालीसे राइंदियाई । 
महासुक्कदेवाण पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं एग समय, उक्कोसेणं असीई राइंदियाई । 
सहस्सारे देवाणं पुच्छा | गोयमा | जहन्नेणं ए्ं समय, उक्कोसेणं राइंदियसय। 
आणयदेवाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेंणं एग समय, उकोसेणं संखेजा मासा। 
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पाणयदेवाणं पुच्छा | गोयमा ! जहल्नेणं एगं समय, उक्कोसेणं संखेजा मासा। 
आरणदेवाणं पुच्छा । गोयमा | जहल्नेणं एगं समय, उक्कोसे्ण संखिजा वासा । 
अन्जुयदेवाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखिजा वासा। 
हिट्ठिमगेविजाणं पुच्छा । गोयमा | जहल्लेणं एग समय, उक्कोसे्ण संखिज्ञाईं वास- 
सयाई । मज्म्षिमगेविजाणं पुच्छा। गोयमा | जहज्ने्ण एगं समय॑, उक्कोसेणं संखि- 
जाईं वाससहस्साई । उवरिमगेविजाणं पुच्छा । गोयमा ! जहलन्ने्णं एगं समय॑, 
उक्कोसेणं संखिज्जाइं वाससयसहस्साई । विजयवेजरय॑ंतजयंतअपराजियदेवाणं पुच्छा। 
गोयमा | जहन्नेणं एगं समय, उक्कोसेणं असंखेज॑ कार्ल । सव्वठ्ठसिद्धगदेवा ण॑ भंते ! 
केवइय काल विरहिया उबवाएणं पन्नत्ता ? गोयमा ! जहज्लेणं एगं समय, उक्कीसेणं 
यपलिओवमस्स संखिजइभाग ॥. २८८ ॥ सिद्धा ण॑ भंते ! केवइय काल विरहिया 
सिज्ञणाए पन्नत्ता ः गोयमा ! जहलन्नेण एगं समय, उक्कोसेणं छम्मासा ॥ २८५ ॥ 
रयणप्पभापुढविनेरइया ण॑ भंते ! केवइय काले विरहिया उव्वद्रणाएं पतन्नत्ता! 
गोयमा ! जहलन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेण-चउव्वीसं मुहुत्ता । एवं सिद्धवजा उब्बद्रणा 
वि. भाणियव्वा जाब अणुत्तरोववाइयत्ति, नवरं .जोइसियवेमाणिएस “चयणं'ति 
अंहिलावो कायव्वों ॥ २ दारं ॥ २९० ॥ नेरइया ण॑ भंते ! कि संतरं उबवर्जंति, 
निरंतरं उववर्ज॑ति ? गोयमा ! संतरं पि उववर्ज॑ति, निरंतरं पि उववर्जाति । तिरि- 
क्खजोणिया ण॑ भ॑ते | कि संतरं उववज्ज॑ति, निरंतरं उवव्जंति ? गोयमा ! संतरं पि 
डववर्जति, निरंतरं पि उववर्जति । मणुस्सा ण॑ मंते | कि संतरं उववर्जंति, निरंतर 
उववर्जति १ गोयमा ! संतरं पि उववर्ज॑ति, निरंतरं पि उववज्ज॑ति । देवा ण॑ भेते ! 
कि संतरं उववजति, निरंतरं उवव्जते ? गोयमा ! संतरं पि उववर्ज॑ति, निरंतरं पि 
उववर्जति ॥ २९१ ॥ रयणप्पभापुडविनेरइया ण॑ भंते ! कि संतरं उववर्जति, 
निरंतरं उववजति ? गोयमा | संतरं पि उववर्जति, निरंतरं पि उववर्जति । एवं जाव 
अहेसत्तमाए संतरं पि उववजति, निरंतरं पि उववजति ॥ २५२ ॥ असुरकुमारा णं 
देवा ण॑ भंते | कि संतरं उववर्जति, निरंतरं उववर्जति ? गोयमा | संतरंपि 
उववजति, निरंतरं पि उववर्जति । एवं जाव थणियकुमारा संतरं पि उववजति, 
निरंतरं पि उववजति ॥ २५३ ॥ पुढविकाइया ण॑ भंते ! कि संतरं उबवजंति, 
निरंतरं उबवर्जति ? गोयमा ! नो संतरं उववज्जति, निरंतरं उववजजति । एवं जाव 
वणस्सइकाइया नो संतरं उववर्जति, निरंतरं उवव्जंति | बेइंदिया ण॑ भंते ! किं 
संतरं उबवर्जति, निरंतरं उववर्जति ? गोयमा | संतरं पि उववज्जंति, निरंतरं पि 
उववज॑ति । एवं जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिया ॥ २९४ ॥ मणुस्सा ण॑ भंते ! किं 
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संतरं उबववर्जति, निरंतरं उववजंति ? गोयमा | संतरं पि उववजज॑ति, निरंतर पि 
उववर्ज॑ति । एवं वाणमंतरा जोइसिया सोहम्मीसाणसणकुमारमाहिंदबंभलोयलंतग- 
महाउकसहस्सारआणयपाणयआरणझ्लुयहिद्विमगेविजगमज्झिमगेविजगउवरिमगेविज्- 
गविजयवेजयंतजयंतअपराजियसब्वद्ठसिद्धदेवा य संतरं पि उववजंति निरंतरं पि 
उववजंति ॥ २९०५॥ सिद्धा ण॑ भंते | कि संतरं सिज्ञति, निरंतरं सिज्ञति ? 
गोयमा ! संतरं पि सिज्ञति, निरंतरं पि सिज्यति ॥ २५६ ॥ नेरइया ण॑ भंते ! कि 
संतरं उब्वद्टति, निरंतर उव्बद्नति ? गोयमा ! संतरं पि उब्वद्ति, निरंतर पि उब्वद्गंति | 
एवं जहा उववाओ भणिओ तहा उव्वद्वणा वि सिद्धवजा भाणियव्वा जाव वेमाणिया, 
नवरं जोइसियवेमाणिएस “चयण्ण/ति अहिलावो कायव्वों ॥ ३े दारं॥ २९७ ॥ 
'नेरइया ण॑ संते | एगसमएणं केवइया उबव्जति ? गोयमा ! जहन्नेणं एक्को वा दो 
वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा उववर्जति, एवं जाव अहेसत्त- 
माए ॥ २०८ ॥ अस॒रकुमारा ण॑ संते | एग्समएणं केवइया उववर्जते १ गोयमा! 
जहल्लेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेण संखेजा वा असंखेजा वा । एवं 
नागकुमारा जाव थणियकुमारा वि भाणियव्वा ॥ २९९ ॥ पुढविकाइया ण॑ भ॑ते ! 
एगसमएणं केवइया उवबवर्जति ? गोयमा ! अणुसमर्य अविरहिय असंखेजा उचव- 
- जति, एवं जाव वाउकाइया । वणस्सइकाइया ण॑ भंते | एगसमएणं केवइया उबव- 
-जति ? गोयमा ! सट्ठाणुववारय पडुच्च अणुसमय अविरहिया अणंता उववजंति, 
परद्ठाणुववार्य पडुचच अणुसमर्य अविरहिया असंखेज्ञा उववज्जंति | बेइंदिया ण॑ भंते! 
एगसमएणं केव्श्या उधवजति ? गोयमा | जहन्नेणं एगो वा दो वा तिन्नि वा, 
उक्कीसेण॑ संखेजा वा असंखेज्ञा वा | एवं तेइंदिया चउरिंदिया । संमुच्छिमपंचिं- 
दियतिरिक्खजोणिया गब्भवक्कतियपंचिंदियतिरिक्खजोणिया संमुच्छिममणुस्सा वाण- 
मंतरजोइसियसोहम्मीसाणसणंकुमारमाहिंदबंभलोयलंतगमहासुकसहस्सा रकप्पदेवा 

एए जहा नेरइया । गब्भवक्कतियमणूसआणयपाणयआरणसझ्जुयगेवेजगअणुत्तरो- 
- बवाइया य एए जहन्नेणं इक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कीसेणं संखेजा उववजतिं, 
. ने असंखेजा उववर्जतेि ॥.३००॥ सिद्धा ण॑ भंते | एगसमएणं केवइया सिज्ञति? 
-गोयमा | जहज्ञेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कीसेणं अट्ठसयं ॥ ३०१ ॥ नेरइया 
-ण॑ भंते | एगसमएणं केवइया उव्वद्बंति ! गोयमा ! जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि 
वा, उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेज्ञा वा उव्वद्ति, एवं जहा उबववांभो भणिओ तहा 
उव्बद्रणा वि.सिद्धवजा भाणियव्वा जाव अणुत्तरोववाइया, णवरं जोइसियवेमाणियाण 
चयणेणं अहिलावो काथव्वो ॥ ४ दारं ॥ २०२ ॥ नेरइया ण॑ भंते ! कझोहिंतो 
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उबवर्जति कि नेरइएहिंतो उववर्जति, तिरिक्खजोणिएहिंतो उबवर्जति, मणुस्से- 
हिंतो उबबर्ज॑ति, देवेहिंतो उववर्जंति ? गोयमा ! नो नेरइएहिंतो उववर्जंति, तिरि- 
क्खजोणिएहिंतो उबबजंति, मणुस्सेहिंतो उववर्जति, नो देवेहिंतो उबवर्जति । जह 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उबवर्ज॑ति, बेइंदि- 
यतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति, तेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जंति, चउरिंदि- 
यतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्ज॑ति, पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! 
नो एगिंदिय०, नो बेइंदिय०, नो तेइंदिय०, नो चउरिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
उबवज॑ति, पंचिंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो उववर्जंति । जइ पंविंदियतिरिक्खजोणिए- 
“हिंतो उववर्जति कि जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति, थलयरपंचिंदि- 
यतिरिक्खजोणिए हिंतो उबवजंति, खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्ज॑ति 
गोयमा | जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उबवर्जति, थलयरपाचिंदियतिरिक्ख- 
'जोणिएहिंतो उबवर्जंति, खहयरपंचिंदियतिरिक्खवजोणिएहिंतो उववर्जति ॥ ३०३ ॥ 
जइ जलयरपंरचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उवचर्जति कि संमु च्छिमजलयरपंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजति, गब्भव्कंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
उववर्जति ? गोयमा ! संमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उवव्ज॑ति, 
गब्भवक्कतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति । जई संमुच्छिमजल - 
यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजन्ति कि पजत्तयसंमुच्छिमजलयरपंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजन्ति, अपजत्तयसंमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणि- 
एहिंतो उबवर्जति ? गोयमा ! पजत्तयसंमु च्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
उववजन्ति, नो अपजत्तयसंमुच्छिमजलयरपंर्चिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्ज॑ति । 
जइ गब्भवक्कतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति कि पज्नत्तयगब्भ- 
वकतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति, अपजत्तयगब्भवर्कृतियजल- 
यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! पजत्तयगब्भवरक्कतियजलयर- 
पंचिंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो उववर्जति, नो अपजत्तयगब्भवक्कतियजलयरपंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जंति ॥ ३०४ ॥ जद थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
उबवर्जति कि चउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जाति, परिसप्पथल- 
यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति ?! गोयमा ! चउप्पयथलूयरप॑चिंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति, परिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो वि 
उववर्जति । जइ चउप्पयथल्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उवव्जंति कि संमु- 
च्छिमेहिंतो उववर्जति, गब्भवकंतिएहिंतो उवबर्जति ? गोयमा ! संमुच्छिमचउप्पय- 
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थलयरप॑चिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववज्जति, गब्भवक्ृतियचउप्पयथलयरपंचि- 
दिथतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववर्जति । जइ संमुच्छिमचउप्पयथलयरप॑चिंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति कि पजत्तग्ंमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरि- 
क्खजोणिएहिंतो उववर्जंति, अपजत्तगस्संमुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्ख” 
जोणिएहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! पजत्तगसंमुच्छिसचउप्पयथलयरपं॑चिंदियतिरिक्ख- 
जोणिएहिंतो उचवर्जति, नो अपजत्तगर्संमुच्छिमचउप्पयथलयरपं॑चिंदियतिरिक्ख- 
जोणिएहिंतो उववर्ज॑ते । जइ गब्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए हिंतो 
उववजन्ति कि संखेज्वासाउयगब्भवर्कतियचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए- 
हिंतो उववजन्ति, असंखेजवासाउयगब्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिएहिंतो उववजजन्ति ! गोयमा ! संखेजवासाउएहिंतो उववज्जन्ति, नो असंखेज- 
वासाउएहिंतो उववजन्ति । जइ संखेजवासाउयगब्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजन्ति कि पजत्तगर्संखेजवासाउथगब्भव्कतियचउप्पय- 
थलथरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजन्ति, अपजत्तगर्संखेजवासाउयगब्भमवक्क- 
तियचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति? गोयमा ! पजत्तेहिंतो 
उववजन्ति, नो अपजत्तसंखेजवासाउएहिंतो उववजन्ति । जइ परिसप्पथलयर- 
पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति कि उरपरिसप्पथलूयरपंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिएहिन्तो उववजन्ति, भुयपरिसप्पथलयरपंचिंद्यतिरिक्खजोणिएहिन्तो उब- 
वजन्ति ? गोयमा ! दोहिंतो वि उववजन्ति । जइ उरपरिसप्पथलयरपंचिनिद्य- 
तिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति कि संमुच्छिमठरपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्ख- 
जोणिएहिन्ती उववजन्ति, गब्भवक्ंतियउरपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिए- 
हिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! संमुच्छिमेहिंतो उववजन्ति, गब्भवर्कंतिएहिंतो वि 
उववज्न्ति । जइ संमुच्छिमठरपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो 
उववजन्ति कि पजत्तएहिन्तो उबवजन्ति, अपजत्तएहिन्तो उववजन्ति १ गोयमा ! 
पजत्तयसंमुच्छिमेहिन्तो उववजन्ति, नो अपजत्तयसंसुच्छिमउरपरिसप्पथलूयरपंचि- 
+्दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजन्ति । जइ गब्भवक्कतियउरपरिसप्पथलयरपंचिनिद- 
यतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति कि पज्त्तएणहिन्तों उववजन्ति, अपजत्तएहिन्तो 
उववज्न्ति १ गोयमा ! पजत्तयगब्भवक्कतिएहिन्तो उववजन्ति, नो अपजत्तयगब्भ- 
वकंतियउरपरिसप्पथलयरप॑चिन्दियति रिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति। जइ भुयपरि- 
_ सप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उबवज्जन्ति कि संमुच्छिमंभुयपरिसप्प- 
थलयरपंचिन्दियतिरिक्वजोणिएहिन्ती उववजन्ति, गब्भवर्कतियभुयपरिसप्पथ- 
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लयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! दोहिन्तो वि उबब- 
जन्ति । जइ संमु च्छिमभुयपरिसप्पथलयरप॑चिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्तिं 
कि. पजत्तयसंमुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति, 
अपजत्तयसंमुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उचवजन्ति १ 
गोयमा ! पजत्तएहिन्तो उववजन्ति, नो अपजत्तएहिन्तो उववजन्ति । जइ गब्भ- 
वर्कंतियभुयपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति कि पजत्तए- 
हिन्तों उबवजन्ति, अपजत्तएहिन्तो उववजन्ति १ गोयमा ! पज्नत्तएहिन्तो उबब- 
जन्ति, नो अपजत्तएहिन्तो उववजन्ति ॥ ३०५॥ जद खहयरपंचिंदियतिरिक्खजो- 
णिएहिंतो उववर्जति कि संमुच्छिमखहयरपंचिंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो उबवरजंति, 
गब्भवक्तियखहयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! दोहिन्तो वि 
उववजन्ति । जइ संमुच्छिमखहयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववज्जति कि 
पजत्तएहिन्तो उववजन्ति, अपजत्तएहिन्तो उबव्जंति ? गोयमा ! पजत्तएहिन्तो 
उववंजति, नो अपजत्तएहिंतो उबवर्जति | जइ पज्त्तयगब्भवर्कतियखहयरपंचि-निद्‌- 
यतिरिक्खजोणिए हिन्तो उववर्जति कि संखेजवासाउएहिन्तो उववर्जति, असंखेज- 
वासाउएहिन्तो उववर्जति ? गोय्रमा ! संखेजवापाउएहिन्तो उबवर्जति, नो असं- 
खेजत्रासाउएहिन्तो. उववर्जति । जइ३ संखेजवासाउयगब्भवक्कत्तेोियखहयरपंचि निदय- 
तिरिक्खजोणिएहिन्तो उबवर्जति कि पजत्तएहिन्तो उबवजन्ति, अपजत्तएहिन्तो 
उववजन्ति १ गोयमा ! पजत्तपहिन्तो उववजन्ति, नो अपजत्तएहिन्तो उववजन्ति 
॥ ३२०६ ॥ जह मणुस्सेहिन्तो. उववजन्ति किं संमुच्छिममणुस्सेहिन्तो उववजन्ति, 
गब्भवकन्तियमणुस्सेहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा | नो संमुच्छिममणुस्सेहिन्तो उब- 
वजन्ति, गब्भवक्कंतियमणुस्से हिन्तो उववजन्ति । .जइ गब्भवकंतियमणुस्सेहिन्तो 
उबवजनिति कि कम्मभूमिगगब्भवक्कतियमणुस्सेहिन्तोी उववजन्ति, अकम्मभूमिगगब्भ- 
वर्कंतियमणुस्सेहिन्तो उववजन्ति, अंतरदीवगगब्भवक्कतियमणुस्से हिन्तो उबवज्जन्ति 
गोयमा ! कम्मभूमिगगब्भवर्कतियमणुस्सेहिन्तो उववजन्ति, नो अकम्मभूमिगगब्भ- 
वर्कतियमणुस्सेहिन्ती,. उववजन्ति, नो अंतरदीवगगब्भवक्कंतियमणुस्सेहिन्तो उबव- 
जन्ति । जइ कम्भभूमिगगब्भवक्कतियमणुस्सेहिन्तो उववजन्ति कि संखेजवासाउए- 

हिन्तो. उववजन्ति, असंखेजवासाउएहिन्तो उबवजन्ति ? गोयमा ! संखेजवासाउ- 
यकम्मभूमिगगब्भवकन्तियमणूसेहिन्तो उववजन्ति, नो असंखेजवासाउयकम्मभू- 
मिगगब्भवक्कतियमणुस्सेहिल्तो उववजन्ति.। जइ संख्ेजवासाउयकम्मभूमिगगब्भवक्के- 
तियसणुस्सेहिन्ती उववजन्ति किं: पजत्तेहिन्तों उबवजन्ति, अपज़त्तेहिन्तो उबव- 
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जन्ति ? गोयमा ! पजत्तएहिन्तो उववजन्ति, नो अपजत्तएहिन्तोी उववजन्ति । 
एवं जहा ओहिया उबवाइया तहा रयणप्पभापुढविनेरइया वि उबवाएयब्वा 
॥ २३०७ ॥ सकरप्पभापुडविनेरइयाणं पुच्छा। गोयमा ! एए वि जहा ओहिया 
तहेवोवबाएयव्वा, नवरं संमुच्छिमेहिन्तो पडिसेहों कायव्वो । वालुयप्पभापुडविनेर- 
इया ण॑ भेते ! कओहिन्तो उबत्रजन्ति० £ गोयमा | जहा सकरप्पभापुढविनेरइया, 
नवरं भुयपरिसप्पेहिन्तो पडिसेहों कायव्वो । पंकप्पभापुडविनेरइयाण पुच्छा । 
गोयमा ! जहा वाल्यप्पभापुडविनेरइया, नवरं खहयरेहिन्तो पडिसेहो कायव्बो । 
धूमप्पभापुडविनेर्‌इयाणं पुच्छा। गोयमा ! जहा पंकप्पभापुढविनेरइया, नवरं 
चउप्पएहिन्तो वि पडिसेहो कायव्वो । तमापुडविनेरइया ण॑ भंते ! कओहिन्तो 
उववजन्ति० £ गोयमा ! जहा धूमप्पभापुडविनेरइया, नवरं थल्यरेहिन्ती वि 
पडिसेहो कायव्वी । इमेणं अभिलावेणं जइ पंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो 
उबवजन्ति, कि जलयरपंचिन्दिएहिन्तो उववज्न्ति, थल्यरपंचिन्दिएहिन्तो 
उववजन्ति, खहयरपंचिन्दिएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! जल्यरपंचिन्दिएहिन्तो 
उववजन्ति, नो थल्यरेहिन्तो ०, नो खहयरेहिन्तो उववजन्ति ॥ ३०८ ॥ जह 
मणुस्सेहिन्ती उववजन्ति कि कम्मभूमिएहिन्तों उववजस्ति, अकम्मभूमिएहिन्तो 
उबवजन्ति, अंतरदीवएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! कम्मभूमिएहिन्तो उबब 
जन्ति, नो अकम्मभूमिएहिन्तो उववजन्ति, नो अंतरदीवएहिन्तों उबवजन्ति ; 
जइ कम्मभूमिएहिन्तो उबवज्जन्ति कि संखेजवासाउएहिन्तो उववजन्ति, असंखेज्ज- 
वासाउएहिन्तो उववज्न्ति ! गोयमा ! संखेजवासाउएहिन्तों उववजन्ति, नो 
असंखेजवासाउएहिन्तो उववजन्ति । जइ संखेजवासाउएहिन्तो उववजन्ति कि 
पजत्तएहिन्तो उववजन्ति, अपजत्तएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! पजत्तएहिन्तो 
उववजमन्ति, नो अपंजत्तएहिन्तों उबवजन्ति । जइ पजत्तयसंखेजवासाउयकम्म- 
भूमिएहिन्तो उबवजन्ति कि इत्थीहिन्तो उबवजन्ति, पुरिसेहिन्तो उववजन्ति,. 
नपुंसएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! इत्थीहिन्तो उबंबजन्ति, पुरिसेहिन्तो उब- 
वजन्ति, नपुंसएहिन्तो वि उववजन्ति । अहेसत्तमापुडविनेरइया ण॑ भते ! कओ- 

हिन्तो उबववज्जन्ति० ? गोयमा ! एवं चेव, नवरं इत्थीहिन्तो पडिसेहो कायव्वो । 
“अस्सन्नी खल्ल पढम॑ दोच पि सिरीसवा तइय पकखी | सीहा जन्ति चर्ठात्थि 
उरगा पुण पंचमिं पुढविं ॥ छट्ठिं च इत्यियाओ मच्छा मणुया य सत्तमिं पुढविं ॥ 
'एसो परमोवाओ बोद्धव्वों नरगपुढवीणं” ॥ ३०९५ ॥ असुरकुमारा णं॑ भंते! 
कओहिंतो उत्रबजन्ति० ? गोयमा ! नो नेरइएहिंतो उववजन्ति, तिरिक्वजोणिएहिंतो 
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उबवजन्ति, मणुस्तेहिंतो उववजन्ति, नो देवेहिंतो उववज्जन्ति । एवं जेहिंतो 
नेरइयाणं उबवाओ तेहिंतो असुरकुमाराण वि भाणियव्वो, नवरं असंखेजवासाउय- 
अकम्मभूमगअंतरदीवगमणुस्सतिरिक्खजोणिएहिन्तो वि उववजन्ति, सैसं त॑ चेव। 
एवं जाब थणियकुमारा साणियव्वा ॥ ३१० ॥ पुढविकाइया ण॑ भंते | कओहिन्तो 
उबववजन्ति कि नेरइएहिन्तो 3० जाव देवेहिन्तो उबवजन्ति १ गोयमा ! नो नेरइए 

हिन्तो उववजन्ति, तिरिक्खजोणिएहिन्तों उवबजन्ति, मणुस्सेहिन्तो उववजन्ति, 
देवेहिन्तो वि उवबजन्ति । जइ तिरिक्खजोणिएहिन्तो उवबजन्ति कि एगिन्दियति- 
रिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति जाव पंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति १ 
गोयमा ! एगिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो वि उ० जाव पंचिन्दियतिरिक्खजोणिए- 
हिन्तो वि उववजन्ति । जइ एगिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति कि पुढवि- 
काइएहिन्तो 3० जाव वणस्सइकाइएहिन्तो उववज्जन्ति ? गोयमा ! पुडविकाइएहिन्तो 
वि उ० जाव वणस्सइकाइएहिन्तो वि उववजन्ति । जइ पुढविकाइएहिन्तो उबव- 
. जन्ति कि स॒हुमपुडविकाइएहिन्तो उववजन्ति, बायरपुडविकाइएहिन्तो उववज्जन्ति ? 
गोयमा | दोहिन्तो वि उववजन्ति । जइ सुहुमपुडविकाइएहिन्तो उववजन्ति कि पज्- 
त्तसुहुमपुढविकाइएहिन्तो उववज्जन्ति, अपजत्तसहुमपुडविकाइएहिन्तो उववज्जन्ति ! 
गोयमा ! दोहिन्तो वि उववजन्ति । जइ बायरपुडविकाइएहिन्तो उववजन्ति किं 
पजत्तएहिन्तो उववजन्ति, अपजत्तएहिन्तो उववज्जन्ति ? गोयमा ! दोहिन्तो वि 
उववजन्ति, एवं जाव वणस्सइकाइया चउकएणं मेएण उववाएयव्वा ॥ ३११ ॥ 
जहइ बेइंदियतिरिक्वजोणिएहिन्तो उववजन्ति कि पजत्तबेइंदिएहिन्तो उबवजन्ति 
अपजत्तबेइंदिएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! दोहिन्तो वि उववज्जन्ति । एवं 
तेइंदियचउरिन्दिएहिन्तो वि उबवज्जन्ति । जइ पंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो 
उववजन्ति कि जलयरप॑चिंन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववज्जन्ति, एवं जेहिन्तो 
नेरइयाणं उववाओ भणिओ तेहिन्तो एएसिंपि भाणियव्वो, नवरं पजत्तगअपजत्त- 
गेहिन्तो वि उववजन्ति, सेस त॑ चेव ॥ ३१९ ॥ जहइ मणुस्सेहिन्तो उबवर्जंति किं 
संमुच्छिममणुस्सेहिन्तो उववर्जति, गब्भवक्तियमणुस्सेहिन्तो उवव्जति ? गोयमा ! 
दोहिन्तो वि उबवर्जति । जश गज्भवक्ंतियमणुस्सेहिन्तो उववर्जंति कि कम्मभूम- 
गगब्भवक्कतियमणुस्सेहिन्ती उबवर्जति, अकम्मभूमगगब्भवकंतियमणुस्सेहिन्तो 
उबवर्जंति £ सेसे जहा नेरइयाणं नवरं अपजत्तएहिंतो वि उबवर्जति ॥ ३१३ ॥ 
जइ देवेहिन्तो उववर्जंति कि भवणवासि०वाणमंतर०जोइस ०वेमाणिएहिन्तो उबव- 
जंति १ गोयमा | भवणवासिदेवेहिन्तो वि उववर्जति जाव वेमाणियदेवेहिन्तो वि _ 


प० ६ दा० ५ मणुस्स० पुच्छा | सुत्तागमे ३७९ 


उववजंति । जइ भवणवासिदेवेहिन्तो उववर्जति कि असुरकुमारदेवेहिंतो उ० जाबव 
शथणियकुमारदेवेहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! असुरकुमारदेवेहिंतो वि उवव्जंति जाव 
थणियकुमारदेवेहिंतो वि उववर्जति । जइ वाणमंतरदेवेहिन्तो उववर्जति कि पिसा- 
शहिंतो 3० जाव गंधव्वेहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! पिसाएहितो वि 3० जाव गंघ- 
व्वेहितोी वि उबवज्ंतिे । जइ जोइसियदेवेहिंतो उबवजंति कि चेदविमाणेहिंतो 
उववज्नति जाव ताराविमाणेहिंतो उववर्जंति ? गोयमा ! चंद्विमाणजोइसियदेवेहिंतों 
वि उ० जाव ताराविमाणजोइसियदेवेहिंतो वि उववर्जति । जइ वेमाणियदेवेहिंतो 
उववज्म॑ति कि कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो उववर्जति, कप्पातीतवेमाणियदेवेहिन्तो 
उववज्जंति 2 गोयमा | कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो उववर्जति, नो कप्पातीतवेमाणि- 
यदेवेहिंतो उवव्जति । जइ कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो उबवर्जति कि सोहम्मेहिंतो 
उ० जाव अच्चुएहिन्तो उववर्जंति ? गोयमा ! सोहम्मीसाणेहिंतो उबवज्ति, 
नो सण्ंकुमार जाब अच्चुएहिंतो उववर्जंति । एवं आउकाइया वि । एवं तेउवाउ- 
काइया वि, नवरं देववजेहिंतो उववर्जति | वणस्सइकाइया जहा पुढविकाइया । 
बेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया एए जहा तेउवाऊ देववजेहिंतो भाणियव्वा ॥३१४॥ 
यंरचिदिथतिरिक्खेजोणिया ण॑ भते | कओहिंतो उववर्जति कि नेरइएहिंतो उबव- 
जाति जाव देवेहिंतो उववजन्ति ? गोयमा ! नेर्‌इएहिंतो वि०, तिरिक्खजोणिएहिंतो 
'वि०, मणुस्सेहिंतो वि०, देवेहिंतो वि उववजन्ति । जइ नेर्‌इएहिंतो उपवर्ज॑ति कि रय- 
णप्पभापुढविनेरइएहिंतो उ० जाव अहेसत्तमापुडविनेर्‌इएहिंतो उवव्जति ? गोयमा ! 
रयणप्पभापुढविनेरएहिंतो वि उववर्जति जाव अहेसत्तमापुडविनेरइएहिंतो वि उबव- 
जंति । जइ तिरिक्खजोणिएहिन्तो उवव्जंति कि एगिंदिएहिंतो उचवर्जति जाव 
पंचिंदिएहिंतो उववर्जति ? गोयमा ! एगिंदिएहिंतो वि उबवर्जंति जाव पंचिंदिए- 
ईहैती वि उबव्जति । जइ एगिंदिएहिंतो उबवजजति कि पुडविकाइएहिंतो उववजन्ति- 
एवं जहा पुढविकाइयाणं उबवाओ भणिओ तहेव एएसि पि भाणियेव्वी, नव॒रं 
देवेहिंतो जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतों वि उववज्जति, नो आणयकप्पो- 
वगवेमाणियदेवेहिंतो. जाव अच्चुएहिंतो उववज्ञति ॥ ३२१५॥ मणुस्सा ण॑ भंते ! 
कओहिंतो उववर्जति कि नेरइएहिंतो उववजंति जाव देवेहिंतो उबवज्ति? 
गोयमा ! नेरइएहिंतो वि उववज्ति जाब देवेहिंतो वि उवचर्जति । जइ नेरइएहिंतो 
उववज्जति कि रयणप्पभापुढविनेरइएहिंतो उववर्जति, सक्करप्पभाषुडविनेरइएहिंतो 
उबवज्जति, वाल्यप्पसापुडविनेरइएहिंतो ०, पंकप्पभा० नेरइएहिंतो ०, धूमप्पभा ०- 
नेरइएहिंतो ०, तमप्पभा“नेरइएहिंतो ०, अहेसत्तमापुडविनेरइएहिंतो उवव्ज॑ति? 


३८० द सुत्तागमे [ पण्णवणासुत्ते 


गोयमा ! रयणप्पभाषुढविनेरइएहिंतो वि उ० जाव तमापुढविनेरइ॒एहिंतो वि उबब- 
जंति, नो अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतों उववर्जति । ज३ तिरिक्खजोणिएहिंतो 
उववर्जंति कि एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उबव्जति-एवं जेहिंतो पंचिंदियति- 
रिक्खजोणियाणं उबवाओ भणिओ तेहिंतो मणुस्साण वि निरवसेसो भाणियव्यो, 
णवरं अहेसत्तमापुढविनेर्‌इएहिंतो तेडवाउकाइएहिंतो ण उवव्जंति । सब्बदेवेहिंतो 
य उववाओ काथव्वों जाव कप्पातीतवेमाणियसब्वद्ठसिद्धदेवेहिंतो वि उववज्ञावेयव्वा 
॥ ३१६ ॥ वाणमंतरदेवा ण॑ मंते ! कओहिंतो उववर्जति .कि नेरइएहिंतो०, 
तिरिक्खजोणिएहिंतो ०, मणुस्सेहिंतो ०, देवेहिंतो उववर्जति ? गोयमा | जेहिन्तो 
असुरकुमारा उववजन्ति तेहिन्तो वाणमन्तरा उववजावेयव्बा ॥ ३१७॥ जोइसिया 
देवा ण॑ भंते |! कओहिंतो उववज्जन्ति ० ? गोयमा ! एवं चेव, नवरं संमुच्छिमअसंखि- 
जवासाउयखहयरपंविंदियतिरिक्खजोणियवरजेहिंतो अंतरदीवमणुस्सवर्जेहिंतो उबव- 
जावेयव्वा ॥ ३१८ ॥ वेमाणिया ण॑ भेते | कओहिंतो उववज्जेति कि णेर्‌इएहिंतो ०, 
तिरिक्खजोणिएहिंतो ०, मणुस्सेहिंतो ०, देवेहिंतो उववजजन्ति ? गोयमा ! णो णेर- 
इएहिंतो उववर्जति, पंचिंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो उववर्जति, मणुस्सेहिंतो उब- 
वर्जति, णो देवेहिंतो उववजति । एवं सोहम्मीसाणगद्िवा वि भाणियव्वा । एवं 
सणंकुमारदेवा वि भाणियव्वा, नवरं असंखेजवासाउयअकम्मभूमगवजेहिंतो उबब- 
जंति । एवं जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणिय देवा भाणियव्वा । आणयदेवा ण॑ भंते! 
कओहिंतो उबववजेति कि णेरइएहिंतो ०, पंरचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो ०, मणुस्से- 
हिंतो ०, देवेहिंतो उवत्रजंति ? गोयमा ! णो णेरइएहिंतो उववर्जति, णो तिरिक्खजों- 
णिएहिंतो उववजति, मणुस्सेहिंतो उववर्ज॑ति, णो देवेहिंतो उववर्ज॑ति । जइ मणुस्से- 
हिंतो उबवर्ज॑ति कि संमुच्छिममणुस्सेहिंतो ०, गब्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उववरज॑ति ? 
गोयमा ! गब्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो ०, नो संमुच्छिममणुस्सेहिंतो उववर्जति | जइ 
गब्भवक्क॒ंतियमणुस्सेहिंतो उववर्जंति कि कम्मभूमिगेहिंतोी०, अकम्मभूमिगेहिंतो ०, 
अंतरदीवगेहिंतो उववर्जंति १ गोयमा ! णो अकम्मभूमिगेहिंतो०, णो अंतरदीबगेहिंती 
उववर्जति, कम्मभूमिगगब्भवक्कतियमणुस्सेहिंतो उबवर्जति | जइ कंम्मभूमगर्गब्स- 
वक्कतियमणूसेहिंतो उचवर्जति कि संखेजवासाउएहिंतो ०, असंखेजवासाउएहिंतो 
उवृंवर्जति  गोयमा ! संखेजवासाउएहिंतो ०, नो असंखेजबासाउएंहिंतो उवव्जंति । 
जइ संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसेहिंतो उववर्जंति कि पजत्तएहिंतो 
उववर्जति, अपजत्तएहिंतो उवव्जंति? गोयमा ! पजत्तएहिंतो उबवजन्ति, नो 
 “अपजत्तएहिन्तों उववजंति । जइ पजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतिय- 
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मणुस्सेहिंतो उववजन्ति कि सम्महिद्ठीपजत्तगरंखेजवासाउयकम्मभूमगेहिन्तो उब- 
वजन्ति, मिच्छह्िट्वीपजत्तगेहिंतो उववज्जन्ति, सम्मामिच्छहिट्ठिपजत्तगेहिंतों उबव- 
जन्ति ? गोयमा | सम्महिट्ठीपजत्तगर्संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्सवक्क॑तियमणूसे- 
हिंतो उववजन्ति, मिच्छट्टिद्लीपजत्तगेहिन्तो उपवजन्ति, णो सम्मामिच्छहिट्टिपल- 
त्तपहिन्तों उववजन्ति | जइ सम्महिट्ठीपजत्तगर्सखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतिय- 
मणूसेहिन्तो उबवर्जति कि संजयसम्महिट्वीहिन्तो ०, असंजयसम्महिद्ठीपजत्तएहिन्तो ०, 
संजयासंजयसम्महिद्ठी पज्त्तसंखेजवासाउएहिन्तो उववर्जति ? गोयमा | तीहिंतो वि 
उवव्जंति । एवं जाव अच्चुओ कप्पो । एवं चेव गेविजगदेवा वि, नवरं असंजय- 
संजयासंजया एए पडिसेहेयव्वा । एवं जहेव गेविजगदेवा तहेव अणुत्तरोववाइया 
वि, णवरं इसमे णाणत्ते संजया चेव । जइ सम्महिट्ठीसंजयपजत्तसंखेजवासाउयकम्म- 
भूमगगब्भवर्कतियमणूसेहिन्तो उववज्जंति कि पमत्तसंजयसम्महिद्टीपजत्तएहिन्तो ०, 
अपमत्तसंजयसम्महिट्टी पजत्तएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा | अपमत्तसंजयपजत्तए- 
हिन्तो उववर्जति, नो पमत्तसंजयपजत्तएहिंतो उबवर्जति । जश अपमत्तसंजएहिन्तो 
उववजन्ति कि इड्विपत्तअपमत्तसंजएहिन्तो ०, अणिड्धिपत्तअपमत्तसंजएहिन्तो० 
गोयमा ! दोहिन्तो वि उववजन्ति ॥ ५ दारें ॥ ३१५ ॥ नेरइया ण॑ भेते.! अणंतरं 
उव्वध्चत्ता कहिं गच्छन्ति, कहिं उववजति ? कि नेरइएसु उचवज़न्ति, तिरिक्ख- 
जोणिएसु उववजन्ति, मणुस्सेस उववजन्ति, देवेसु उववजन्ति ? गोयमा ! नो 
नेरइएसु उववजन्ति, तिरिक्खजोणिएस उववजन्ति, मणुस्सेस उबवज्जन्ति, नो 
देवेसु उववजन्ति । जइ तिरिक्खजोणिएस उववर्जति कि एगिंदिएसु उववजन्ति 
जाव पंचेदियतिरिक्खजोणिएस उववज्जन्ति ? गोयमा | णो एगिंदिएसु उ० जाव नो 
चउरिंदिएस उववजन्ति, एवं जेहिन्तो उववाओ भणिओ तेसु उन्बद्रणा वि भाणि- 
यव्वा, नवरं संमुच्छिमेस न उववज्जन्ति । एवं सब्बपुडढवीस भाणियव्वं, नवरं 
अहेसत्तमाओ मणुस्सेसु न उववजन्ति ॥ ३२५० ॥ असुरकुमारा ण॑ भंते ! अर्ण॑त्तरं 
उब्वद्वित्ता कहिं गच्छन्ति, कहिं उववजन्ति 2 कि नेरइएस 3० जाव देवेस उबव- 
जन्ति ? गोयमा ! नो नेरइएस उववजन्ति, तिरिक्खलजोणिएस उववज्जन्ति, 
मणुस्सेस उववजन्ति, नो देवेस उववज्जन्ति | जइ तिरिक्खजोणिएस उब- 
वजन्ति कि एगिन्दिएसु उवदजंति जाव पंचिन्दियतिरिक्खजोणिएस उबब' 
जन्ति १ गोयमा ! एगिन्दियतिरिक्खजोणिएसु उववजमन्ति, नो बेइंदिएसु उ० जाव 
नो चउरिंदिएस उववजन्ति, पंचिंदियतिरिक्खजोणिएस उववजन्ति | जइ एगिन्दि- 
एस उववजन्ति कि पुडविकाइयएगिन्दिएस उ० जाव वणसर्सइकाइयएगिन्दिए सु उवव- 
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जन्ति ? गोयमा | पुडविकाइयएगिन्दिएस बि०, आउकाइयएगिन्दिएस वि उववजन्ति, 
नो तेउकाइएस ०, नो वाउकाइएस उबवज्जन्ति, वणस्सइकाइएस उबवज्जन्ति | जइ 
पुढविकाइएस उववजन्ति कि सहुमपुडविकाइएस उबवजन्ति, बायरपुढविकाइएसु 
उववर्जंति ? गोयमा ! बायरपुडविकाइएस उवबवर्जति, नो स॒हुमपुडविकाइएस 
उववजंति । जइ बायरपुढविक्राइएस उबत्रजति कि पजत्तगबायरपुढविकाइएसु 
उववर्जंति, अपजत्तगबायरपुढविकाइएस उबवर्जति : गोयमा ! पज्त्तएसु उववर्ज॑ति, 
नो अपजत्तएसु उववर्जति | एवं आउवणस्सइसु वि भाणियव्व । पंचिन्द्ियतिरिक्ख- 
जोणियमणूसेसु य जहा नेरइयाण उच्बद्रणा संभुच्छिमवज्ञा तहा भाणियव्वा । एवं 
जाव थणियकुमारा ॥ ३२१ ॥ पुढविकाइया ण॑ भंते! अणंतरं उब्वधित्ता कहें 
गच्छति, कहिं उववर्जति ? कि नेरइएस उ० जाव देवेस० ? गोयमा ! नो नेरइ- 
एसु०, तिरिक्खजोणियमणूसेस उवव्जति, नो देवेसु उववर्जाति, एवं जहा एएसिं 
चेव उववाओ तहा उव्वद्णा वि देववज्ञा भाणियव्वा । एवं आउवणस्सइबेइंदिय- 
तेइंदियचउरिन्दिया वि। एवं तेउ० वाउ०, नवरं मणुस्सवजेस उववज्जन्ति | प॑चि- 
न्दियतिरिक्खजोणिया ण॑ मंते ! अणंतरं उव्बध्ित्ता कहिं गच्छेति, कहिं उववजन्तिः 
 गोयमा ! नेरइएस उ० जाव देवेस उववजन्ति । जइ नेरइएस उववजन्ति कि 
रयणप्पभापुढविनेरइएस उववज्जन्ति जाव अहेसत्तमापुडविनेरइएसु उववज्न्ति १ 
गोयमा ! रयणप्पभापुढविनेरइएस उववज्जन्ति जाव अहेसत्तमापुडविनेरइएसु उब- 
वजन्ति । जइ तिरिक्खजोणिएस उववजन्ति कि एगिन्दिएसु उ० जाव पंचिन्दिएसु 
उववजन्ति ? गोयमा ! एगिन्दिएसु उ० जाव पंचिन्दिएसु उववजन्ति । एवं जहा 
एएसिं चेव उववाओ उव्वष्टणा वि तहेव भाणियव्वा, नवरं असंखेजवासाउएस वि 
एए उववर्जति । जइ मणुस्सेसु उववजन्ति कि संमुच्छिममणुस्सेस उववजन्ति, 
गब्भवक्लंतियमणूसेसु उववज्जन्ति ! गोयमा ! दोसु वि। एवं जहा उबवाओ तहेव 
उब्बद्रणा वि भाणियव्वा, नवरं अकम्मभूमगअंतरदीबगगब्भवरक्कतियमणूसेस असं- 
खेजवासाउएसु वि एए उववजंतीति भाणियव्व॑ । जइ देवेसु उववजन्ति कि भव- 
णवईंसु उववजन्ति जाव वेमाणिएसु उबवजन्ति ? गोयमा ! सब्वेस चेव उब- 
वर्जति । जइ भवणवईसु० कि असुरकुमारेसु उववज्न्ति जाव थणियकुमारेसु 
उववर्जान्त ! गोयमा ! सब्वेस चेव उववजन्ति । एवं वाणमंतरजोइसियवेमा- 
णिएस निरंतरं उववजन्ति जाव सहस्सारों कप्पोत्ति ॥ ३१२॥ मणुस्सा णं 
: भंते| अणंतरं उन्बध्त्ता कहिं गच्छेति, कहिं उववज्जन्ति ? कि नेरइएस उब- 
वजन्ति जाव देवेस उववर्जति ? गोयमा ! नेरइएस वि उववज्जन्ति जाव देवेसु वि 
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उववजति । एवं निरंतरं सग्वेस ठाणेसु पुच्छा । गोयमा ! सम्वेसु ठाणेस उववज्जन्ति, 
न कहिं च पडिसेहो कायव्वो जाव सब्वठ्ठसिद्धदेवेसु वि उववज्जन्ति, अत्थेगइया 
सिज्झति, बुज्झंति, मुच्चेति, परिनिव्वायंति, सव्वदुक्खाणं अंत करेंति । वाणमंतर- 
इसियवेमाणियसोहम्मीसाणा य जहा असुरकुमारा, नवरं जोइसियाण य वेमाणि- 
याण य चर्यतीति अभिलावो कायव्वों । सर्णकुमारदेवाणं पुच्छा | गोयमा | जहा 
असुरकुमारा, णत्रर॑ एगिंदिएसु ण उबवर्जति । एवं जाव सहस्सारगदेवा । आणय 
जाब अणुत्तरोववाइया देवा एवं चेवं, नवरं नो तिरिकक्‍्लजोणिएस उववज्जन्ति 
मणुस्सेस पज्नत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवर्कंतियमणूसेस उववज्जन्ति ॥ ६ दारं॥ 
॥ ३२३ ॥ नेरइया ण॑ भ॑ते | कइभागावसेसाउया परभवियाठर्य पकरेंति १ गोयमा ! 
नियमा छम्मासावसेसाउया परभवियाउय० । एवं असुरकुमारा वि, एवं जाव थणिय- 
कुमारा । पुढविकाइया ण॑ भंते ! कइभागावसेसाउया परभवियाउ्य पकरेंति ! गोयमा ! 
पुढविकाइया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा--सोवक्माउया य निरुवकमाउया य । तत्थ ण॑ 
जे ते निस्वकरमाउया ते नियमा तिभागावसेसाउया परभवियाउर्य पकरेंति । तत्थ 
ण॑ जे ते सोवकमाउया ते सिय तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति, सिय 
तिभागतिभागावसेसाउया परभवियाउर्य पकरेंति, सिय तिभागतिभागतिभागावसेसा- 
उया परमभवियाउरय पकरेंति । आउतेडवाउवणप्फइकाइयाणं बेइंदियतेइंदियचउ- 
रिन्दियाण वि एवं चेव ॥ ३९४ ॥ पंचिन्दियतिरिक्खजोणिया ण॑ भंते ! कइभागाव- 
सेसाउया परभवियाउय पकरेंति ? गोयमा | पंचिन्दियतिरिक्खजोणिया दुविहा 
पतन्नत्ता । तंजहा--संखेजवासाउया य असंखेजवासाउया य । तत्थ ण॑ जे ते असं- 
खेजवासाउया ते नियमा छम्मासावसेसाउया परभवियाउय॑ पकरेंति | तत्थ ण॑ जे 
ते संखेजवासाउया ते दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-सोवक्षमाउया य निरुवकमाउया य । 
तत्थ ण॑ जे ते निरुवक़्माउया ते नियमा तिभागावसेसाउया परभवियाउर्य पकरेंति | 
तत्थ ण॑ जे ते सोवक्ष॒माउया ते ण॑ सिय तिभागे परभवियाउयं पकरेंति, सिय तिभाग- 
तिभागे परभवियाउय पकरेंति, सिय तिभागतिभागतिभागावसेसाउया परभवियाउर्य 
पकरेंति । एवं मणूसा वि । वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा नेरइया ॥ ७ दारं ॥ 
॥ ३२० ॥ कइविहे ण॑ भंते | आउयबंधे पन्नत्ते 2? गोयमा | छव्विहे आउयबंधे पन्नत्ते॥ 
तंजहा---१ जाइनामनिहत्ताउए, २ गइनामनिहत्ताउए, ३ ठिई्दनामनिहत्ताउए, ४ 
ओगाहणनामनिदहत्ताउए, ५ पएसनामनिहत्ताउए, ६ अणुभमावनामनिहत्ताउए । नेरइ- 
याणं भंते | कइविहे आउयबंधे पन्नत्ते? गोयमा | छव्विहे आउयबंधे पन्नत्ते। तंजहा- 
जाइनामनिहत्ताउए, गइनामनिहत्ताउए, ठिई्नामनिहत्ताउए, ओगाहणनामनिदहत्ता- 
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उए, पएसनामनिंहत्ताउए, अणुभावनामनिहत्ताउए, एवं जाव वेमाणियाणं ॥ ३२६॥ 
जीवा ण॑ भंते ! जाइनामनिहत्ताउयं कइहिं आगरिसेहिं पगरेंति ? गोयमा ! जहतन्ेणं 
एक्केण वा दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेण अठ्ठहिं । नेरइया ण॑ भंते |! जाइनामनिहत्ता- 
उय॑ कहहिं आगरिसेहिं परगरेंति ! गोयमा ! जहन्े् एक्केण वा दोहिं वा तीहिं वा, 
उक्कोसेण अद्ठहिं । एवं जाव वेमाणिया । एवं गइनामनिहत्ताउए वि, ठिई्नामनिहत्ता- 
उए वि, ओगाहणनामनिहत्तासए वि, पएसनामनिहत्ताउए वि, अणुभावनामनिहत्ता- 
लए वि ॥ ३२७ ॥ एएसि ण॑ भंते! जीवाणं जाइनामनिहत्ताउय जहलज्नेणं एक्केण 
वा दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेण अट्टहिं आगरिसेहिं पकरेमाणा्ं कयरे कयरेहिन्तो 
अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा जाइ- 
नामनिहत्ताउर्य अद्ठ॒हिं आगरिसेहिं पकरेमाणा, सत्तहिं आगरिसेहिं पकरेमाणा 
संखिजगुणा, छहिं आगरिसेहिं पकरेमाणा संखिजगुणा, एवं पंचहिं संखिजगुणा, 
चउहिं संखिजगुणा, तीहिं संखिजगुणा, दोहिं संखिजगुणा, एगेणं आगरिसेणं 
पकरेमाणा संखिजगुणा ! एवं एएण अभिलावेणं जाबव अणुभागनामनिहत्ताउय॑, एवं 
एए छप्पियं अप्पाबहुदंडगा जीवाइया भाणियव्वा ॥ ८ दारं ॥ ३२२८॥ पन्नव- 
शणशाए भगवईए छह वर्कतीपरयं समत्तं ॥ 

नेरइया ण॑ भंते ! केवइकालस्स आणम॑ंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीस- 
संति वा? गोयमा | सययय॑ संतयामेव आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा 
'नीससंति वा ॥ ३२२५ ॥ अस॒रकुमारा णे भंते | केवश्कालस्स आणमंति वा पाण- 
मंति वा ऊससंति वा नीससंति वा? गोयमा | जहलन्नेणं सत्तण्हं थोवाणं, उक्कोसेणं 
साइरेगस्स पकक्‍्खस्स आणमसंति वा जाव नीससंति वा ॥ नागकुमारा ण॑ भ॑ते! 
केवश्कालस्स आणम॑ंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा ? गोयमा ! 
जहन्नेण सत्तण्हं थोवाणं, उक्कोसेणं मुहुत्तपुहुत्तस्स, एवं जाव थणियकुमाराणं ॥३३०॥ 
पुडविकाइया णे॑ भंते ! केवइकालस्स आंणमंति वा जाव नीससंति वा ? गोयमा ! 
वेमायाए आणमंति वा जाव नीससंति वा। एवं जाव मणूसा । वाणमंतरा जहा 
नागकुमारा॥ ३२१ ॥ जोइसिया ण॑ मंते ! केवश्कालस्स आणमंति वा जाव नीससंति 
वा गोयमा ! जहन्नेणं मुहुत्तपुहुत्तरस, उक्कोसेण वि मुहुत्तपुहुत्तस्स जाव नीससंति 
वा॥ ३३२॥ वेसाणिया ण॑ भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति 
वा? गोयमा ! जहलन्नेणं मुहुत्तपुहुत्तस्स, उक्कोसेणं तेत्तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति 
वा ॥ ३३३ ॥ सोहम्मदेवा ण॑ भेते ! केवइकालंस्स आणमंति वा जाव नीससंति 
व! £ गोयमा ! जहन्नेणं मुहुत्तपुहुत्तस्स, उक्कोसेणं दोण्हं. पक्खाणं जाव नीससंति 
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वा ! इसाणगदेवा ण॑ भंते ! केवइकालूस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा? 
गोयमा ! जहन्नेणं साइरेगस्स मुहत्तपुहुत्तरस, उक्कोसेण साइरेगाणं दोण्ह॑ पक्खाण 
जाव नीससंति वा । सणंकुमारदेवा ण॑ भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव 
नीससंति वा ? गोयमा | जहन्ने्ण दोण्हं पकक्‍खाणं, उकोसेण सत्तण्हं पक्खाणं जाव 
नीससंति वा । माहिंदगदेवा ण॑ भंते | केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति 
वा ? गोयमा ! जहन्ने्ण साइरेगं दोण्हं पकखाणं, उक्कोसेण साइरेग सत्तण्हं पक्खाण 
जाव नीससंति वा । बंभलोगदेवा ण॑ भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव 
नीससंति वा £ गोयमा | जहन्ने्ण सत्तण्हं पक्खाणं, उक्ोसेणं दसण्हं पक्खाणं जाव 
नीससंति वा । लुंतगदेवा ण॑ भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति 
वा? गोयमा | जहलज्ञेणं दसण्ह॑ पक्‍खाणं, उक्कोसेणं चउदसण्ह॑ पकखाणं जाव 
नीससंति वा। महासुकदेवा ण॑ भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति 
वा? गोयमा ! जहज्नेण चउदसण्ह॑ पक्‍्खाणं, उक्कोसेण सत्तरसण्ह॑ पकखाणं जाव 
नीससंति वा । सहस्सारगदेवा ण॑ं मंते | केवहकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति 
वा ? गोयमा ! जहन्नेणं सत्तरसण्हं पक्‍खाणं, उक्कोसेणं अट्टारसण्हं पकक्‍्खाणं जाव 
नीससंति वा। आणयदेवा ण॑ भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा १ गोयमा ! 
जहन्नेण अट्टारसण्ह॑ पकखाणं, उक्कोसेणं एगूणवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । 
पाणयदेवा ण॑ भंते ! केवशकालस्स जाव नीससंति वा £ गोयमा ! जहन्ने्ण एमूण- 
वीसाए पक्खाणं, उक्कोसेणं वीसाए पक्खाणं जाव नींससेति वा। आरणदेवा णं॑ 
भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा? गोयमा | जहलन्नेणं वीसाए पक्खाणं, 
उक्कोसेणं एगवीसाए पकक्‍खाणं जाव नीससंति वा । अच्चुयदेवा ण॑ भंते | केवइ- 
कालस्स जाव नीससंति वा गोयमा ! जहन्नेणं एगवीसाए पक्खाणं, उक्कोसेण 
बावीसाए पकक्‍्खाणं जाव नीससंति वा ॥ ३३४ ॥ हिट्टिमहिट्ठिमगेविजगर्देवा णं 
भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा१ गोयमा ! जहन्नेणं बावीसाए पकखाणं, 
उक्कोसेण॑ तेबीसाए पकक्‍खाणं जाव नीससंति वा । हिट्ठटिममज्मिमगेविजगदेवा णं 
भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा? गोयमा ! जहलन्नेणं तेवीसाए पक्खाणं, 
उक्कोसेणं चउवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा | हिद्ठिमउवरिमगेविज्जगदेवा णं 
भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा? गोयमा | जहन्नेणं चउवीसाए पक्खाणं, 
उक्कोसेणं पणवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा | मज्म्चिमहिट्ठिमगेविजगदेवा णं 
भंते ! केवइकालस्स जाबव नीससंति वा? गोयमा | जहन्नेणं पणवीसाए पक्खाणं, 
उक्कोसेणं छग्वीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । मज््चिममज्मिमगेविजगदेवा णं॑ 
२७ सुत्ता० 
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भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा? गोयमा ! जहज्नेंणं छब्वीसाए पक्खाणं, 
उक्कोसेणं सत्तावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । मज्म्विमउवरिमगेविज्गदेवा एं 
मंते! केवइकालस्स जाव नीससंति वा? गोयमा ! जहल्ने्णं सत्तावीसाए पक्खाणं, 
उक्कोसेणं अट्टावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा | उवरिमहेट्ठिमगेविजगरद्देवा णं 
भंते ! केवश्कालस्स जाव नीससंति वा? गोयमा ! जहन्ने्ण अ्ठावीसाए पक्खाएं, 
उक्कोसेणं एगूणतीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । उवरिमसज्म्षिमगेविजगरदेवा 
ण॑ भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा? गोयमा ! जहज्नेणं एगूणतीसाए 
पक्खाणं, उक्कोसेण -तीसाए पकखाणं जाव नीससंति वा | उवरिमउचरिमगेविजग- 
देवा ण॑ भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहन्नेणं तीसाए 
पक्खाणं, उक्कोसेणं एक्षतीसाए पकखाणं जाव नीससंति वा ॥ ३३७ ॥ विजय- 
वेजयंतजयंतअपराजियविमाणेसु ण॑ देवा ण॑ भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति 
वा? गोयमा ! जहनज्नेणं एकतीसाए पकखाणं, उक्कोसेणं तेत्तीसाए पकखाणं जाव 
नीससंति वा । सब्वद्ठसिद्धनदेवा णं मंते |! केवइकालस्स जाव नींससंति वा! 
गोयमा | अजहन्नमणुक्कोसेणं तेत्तीसाए पकखाणं जाव नीससंति वा॥ ३३६ ॥ 
पन्नवणाए भगवईए सत्तर्म ऊसासपयं समत्ते ॥ 

. कह ण॑ मभंते ! सन्नाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा | दस सज्नाओ पन्नत्ताओ । तंजहा- 
आहारसज्ञा, भयसन्ना, मेहुणसन्ना, परिग्गहसन्ना, कोहसज्ञा, माणसज्ञा, मायासन्ना, 
लोहसज्नञा, लोयसज्ञा, ओघसन्ना ॥ ३३१७ ॥ नेरइयाणं भंते ! कइ सन्ञाओ पन्न- 
त्ताओ १ गोयमा ! दस सन्नाओ पन्नत्ताओ । तंजहा-आहारसज्ना जाब ओघसन्ना । 
असुरकुमाराणं भंते! कह सन्नाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! दस सन्नाओ पन्नत्ताओ । 
तंजहा-आहारसन्ना जाव ओघसन्ना, एवं जाव थणियकुमाराणं । एवं पुढविकाइयाणं 
जाव वेमाणियावसाणाणं नेयव्वं ॥ ३२३८ ॥ नेरइया ण॑ मंते | कि आहारसन्नोवउत्ता, 
भयसन्नोवउत्ता, मेहुणसन्नोवउत्ता, परिण्गहसन्नोवउत्ता ? गोयमा ! ओसन्न कारणं 
पडुच् भयसन्नोवउत्ता, संतइभाव॑ पदुच्च आहारसन्नोवउत्ता वि जाव परिग्गहसन्नो- 
वउत्ता वि । एएसि ण॑ भंते! नेरइयाणं आहारसन्नोवउत्ताणं भयसन्नोवउत्ताणं 
मेहुणसन्नोवउत्ताणं परिग्गहसन्नोवउत्ताण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा 
तृछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा नेरइया मेहुणसन्नोवउत्ता, आहार- 
सन्नोवउत्ता संखिजगुणा, परिग्गहसन्नोवउत्ता संखिजगुणा, भयसन्नोवउत्ता संखिज- 
गुणा ॥ २३९ ॥ तिरिक्खजोणिया ण॑ भंते | कि आहारसन्नोवउत्ता जाव परिग्गह- 
सन्नोवउत्ता  गोयमा ! ओसच्न॑ कारणं पड़ुच आहारसल्नोवउत्ता, संतइभावं पड़च 
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'आहारसन्नोवउत्ता वि जाव परिग्गहसन्नोवउत्ता वि। एएसि ण॑ भंते | तिरिक्खजो- 
'णियाणं आहारसजन्नोवउत्ताणं जाव परिग्गहसन्नोवउत्ताण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा 
वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा तिरिक्खजोणिया 
परिग्गहसन्नोवउत्ता, मेहुणसन्नोवउत्ता संखिजगुणा, भयसन्नोवउत्ता संखिजगुणा 
आहारसन्नोवउत्ता संखिजगुणा ॥ ३४० ॥ मणुस्सा ण॑ भंते ! कि आहारसन्नोवउत्ता 
जाव परिग्गहसन्नोवउत्ता ः गोयमा ! ओसज्न॑ कारण पड़ुच मेहुणसन्नोवउत्ता 
संतइभावं पडुच आहारसन्नोवउत्ता वि जाव परिग्गहसन्नोवउत्ता वि । एएसि णं 
मंते ! मणुस्साणं आहारसन्नोवउत्ताणं जाव परिग्गहसज्नोवउत्ताण य कयरे कयरे 
हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा १. गोयमा ! सब्वत्थोवा मणूसा 
'भयसन्नोवउत्ता, आहारसन्नोवउत्ता संखिजगुणा, परिग्गहसन्नोवउत्ता संखिज्गुणा, 
मेहणसन्नोवउत्ता संखिजगुणा ॥ ३४१ ॥ देवा णं भंते ! कि आहारसन्नोवउत्ता 
जाव परिगहसन्नोवउत्ता ? गोयमा! ओसज्ने कारणं पडुच्च परिस्गहसन्नोवउत्ता 
'संतइभाव॑ पडुच आहारसन्नोवउत्ता वि जाव परिग्गहसन्नोवउत्ता वि | एएसि णं 
भंते ! देवा्ं आहारसन्नोवउत्ताणं जाव परिग्गहसन्नोवउत्ताण य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा देवा 
आहारसजन्नञोवउत्ता, भयसन्नोवउत्ता संखेजगुणा, मेहणसन्नोवउत्ता संखेजगुणा 
परिग्गहसन्नोवउत्ता संखेजगुणा ॥ ३४२॥ पन्नवणाण भगवईण अदुमं 
सनप्नापय समत्त ॥ 
कइविहा ण॑ मंते ! जोणी पन्नत्ता ः गोयमा ! तिविद् जोणी पन्नत्ता । तंजहा- 
सीया जोणी, डसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ॥ ३४३ ॥ नेरइयाणं भंते! किं 
ससीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ? गोयमा ! सीया वि जोणी, उसिणा 
वि जोणी, णो सीओसिणा जोणी । असुरकुमाराणं भेते | कि सीया जोणी, उसिणा 
जोणी, सीओसिणा जोणी ? गोयमा ! नो सीया जोणी, नो उसिणा जोणी, सीओ- 
'सिणा जोणी, एवं जाव थणियकुमाराणं । पुढविकाइयाणं भंते ! कि सीया जोणी, 
उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ? गोयमा ! सीया वि जोणी, उसिणा वि जोणी, 
सीओसिणा वि जोणी । एवं आउवाउवणस्सइबेइंदियतेइंदियचउरिंदियाण वि पत्तेय॑ 
भाणियव्वं । तेउकाइयाणं णो सीया, उसिणा, णो सीओसिणा । पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं भ॑ंते | कि सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी £ गोयमा ! 
सीया वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीओसिणा वि जोणी । संमुच्छिमपंचिंदिय - 
पतिरिक्खजो णियाण वि एवं चेव | गब्भवक्कतियपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! 


३८८ ... सुत्तागमे [ पण्णवणासुत्ते 


कि सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ? गोयमा |! णो सीया जोणी, 
णो उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी । मणुस्साणं भंते | कि सीया जोणी, उसिणा 
जोणी, सीओसिणा जोणी ? गोयमा ! सीया वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीओ- 
सिणा वि जोणी । संमुच्छिममणुस्साणं भंते ! कि सीया जोणी, उसिणा जोणी, 
सीओसिणा जोणी ? गोयमा ! तिविहा जोणी । गब्भवक्कतियमणुस्साणं भंते | कि 
सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी? गोयमा ! णो सीया, णो उसिणा, 
सीओसिणा जोणी। वाणमंतरदेवाणं भंते | कि सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा 
जोणी * गोयमा ! णो सीया, णो उसिणा, सीओसिणा जोणी | जोइसियवेमाणियाण 
वि एवं चेव ॥ ३४४ ॥ एएसि ण॑ भंते | सीयजोणियाणं उसिणजोणियाणं सीओ- 
सिणजोणियाणं अजोणियाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, तुला वा, 
विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा सीओसिणजोणिया, उसिणजोणिया 
असंखेजगुणा, अजोणिया अणंतगुणा, सीयजोणिया अणतगुणा ॥ ३४५ ॥ कहइ- 
विहा ण॑ भंते ! जोणी पन्नत्ता ? गोयमा ! तिविहा जोणी पन्मत्ता । तंजहा-सचित्ता, 
अचित्ता, मीसिया ॥ ३४६ ॥ नेर्‌इयाणं भंते | कि सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, 
मीसिया जोणी ? गोयमा ! नो सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, नो मीसिया जोणी ॥ 
असुरकुमाराणं भंते ! कि सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, मीसिया जोणी ? गोयमा ! 
नो सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, नो मीसिया जोणी, एवं जाव थणियकुमाराणं ४ 
पुढवीकाइयाणं भंते ! कि सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, मीसिया जोणी ? गोयमा ! 
सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, मीसिया वि जोणी, एवं जाव चउरिंदियाणं। संमु- 
च्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं संमुच्छिममणुस्साण य एवं चेव् । गब्भवक्कतिय- 
पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं गब्भवक्कतियमणुस्साण य नो सचित्ता, नो अचित्ता, 
मीसिया जोणी। वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा असुरकुमाराणं ॥ ३४७ ॥ 
एएसि ण॑ भंते | जीवाणं सचित्तजोणीणं अचित्तजोणीणं मीसजोणीणं अजोणीण ये 
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सब्बत्यो- 
वा जीवा मीसजोणिया, अचित्तजोणिया असंखेजगुणा, अजोणिया अण॑तगुणा, सचि- 
त्तजोणिया अणंतगुणा ॥ ३४८ ॥ कइबिदहा ण॑ भंते ! जोणी पन्नत्ता ? गोयमा ! 
तिविहा जोणी पन्नत्ता । तंजहा--संबुडा जोणी, वियडा जोणी, संवुडवियडा जोणी 
॥ ३४०॥ नेर्‌इयाणं भंते | कि संबुडा जोणी, वियडा जोणी, संवुडबियडा जोणी £ 
गोयमा | संवुडजोणी, नो वियडजोणी, नो संवुडवियडजोणी । एवं जाव वणस्सइ- 
काइ्यार्ण । बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! नो संवुडजोणी, वियडजोणी, नो संघुड- 
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वियडजोणी । एवं जाव चउरिंदियाणं । संमुच्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं संमु- 
च्छिममणुस्साण थ एवं चेव । गब्सवक्कंतियपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं गब्भवक्कति- 
यमणुस्साण य नो संबुडा जोणी, नो वियडा जोणी, संवुडवियडा जोणी । वाणम॑- 
तरजोइसियवेमाणियाणं जहा नेर्‌इयाणं ॥ ३०० ॥ एएसि ण॑ भंते ! जीवा्ण संबुड- 
जोणियाणं वियडजोणियाणं संवुडवियडजोणियाणं अजोणियाण य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा संबुड- 
वियडजोणिया, वियडजोणिया असंखिजगरुणा, अजोणिया अण॑तगुणा, संवुडजोणिया 
अणंतगुणा ॥ ३५१ ॥ कइविहा ण॑ भंते ! जोणी पन्नत्ता ? गोयमा ! तिविहा जोणी 
पन्नत्ता । तंजहा--कुम्मुण्णया, संखावत्ता, वंसीपत्ता । कुम्मुण्णया ण॑ जोणी उत्तम- 
पुरिसमाऊणं । कुम्मुण्णयाए णं॑ जोणीए उत्तमपुरिसा गब्से वक्रमति,, तंजहा--- 
अरहंता, चक्ववद्दी, बलदेवा, वासुदेवा । संखावत्ता ण॑ जोणी इत्थीरयणस्स, संखा- 
वत्ताए जोणीए बहवे जीवा य पोग्गला य वक्षम॑ति विउक्कम॑ति चर्यति उवचय॑ति, नो 
चेव ण॑ णिप्फजंति। वंसीपत्ता णं जोणी पिहुजणस्स, वंसीपत्ताए ण॑ जोणीए पिहुजणा 
गब्मे वक्षमंति ॥ ३५२॥ पन्नवणाए भगवईए नवमं जोणीपयं समत्तं ॥ 

कई ण॑ भंते! पुढ्वीओ पन्नत्ताओ! गोयमा ! अट्ठ पुढ्वीओ पन्नत्ताओ । 
तंजहा--रयणप्पभा, सकरप्पभा, वाल्लयप्पमा, पंकप्पभा, धूमप्पसा, तमप्पभा, 
तमतमप्पभा, ईसिप्पब्भारा ॥ ३५३ ॥ इसमा ण॑ भंते! रयणप्पभा पुढवी किं 
चरमा, अचरमा, चरमाईं, अचरमाई, चरमंतपएसा, अचरमंतपएसा 2 गोयमा ! 
इमा ण॑ रयणप्पभा पुढवी नो चर॒मा, नो अचरमा, नो चरमाइईं, नो अचरमाईं, नो 
चरमंतपएसा, नो अचरमंतपएसा, नियमा5्चर॒म चरमाणि य, चरमंतपएसा य 
अचरमसंतपएसा य, एवं जाव अहेसत्तमा पुढ्वी, सोहम्माई जाव अपुत्तरविमाणाणं 
णव चेव, ईसिप्पब्भारा वि एवं चेव, लछोगे वि एवं चेव, एवं अछोगे वि ॥ ३५७४ ॥ 
इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए अचरमस्स य चरमाण य चरमंतपएसाण य 
अचरमंतपएसाण य दब्वठ्धयाए पएसट्ठयाए दब्वट्ठपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवे इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए दबव्वट्धयाएं एगे अचरमे, चरमाई असंखेजगुणाई, अचरम॑ 
च चरमाणि य दोवि विसेसाहिया, पएसट्ठयाए सब्वत्थोवा इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए चरमन्तपएसां, अचरमंतपएसा असंखेजगुणा, चरमंतपएसा य अचरमंत- 
पएसा य दो.वि विसेसाहिया, दव्वद्ठधपएसट्टयाए सब्वत्थोव्रे इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए दबव्वठ्रयाएं एगे अचरमे, चरमाई असंखेज्गुणाईं, अचरम चरमाणि य 
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दो वि विसेसाहियाईं, पएसट्लयाए चरमंतपएसा असंखेजगुणा, अचरमंतपएसा- 
असंखेजगुणा, चरमंतपएसा य अचरमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया । एवं 
जाव अहेसत्तमाए, सोहम्मस्स जाव लोगसस एवं चेव ॥ ३००॥ अलोगस्सः 
ण॑ भंते ! अचरमस्स य चरमाण य चरमन्तपएसाण य अचरमन्तपएसाण 
य दव्वद्डयाए पएसट्डयाए दब्वद्धपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्या वा बहुया:. 
वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवे अलोगस्स दब्वठ्॒याएं एगेः 
अचरमे, चरमाईं असंखेजगुणाईं, अचरम॑ चरमाणि य दो वि विसेसाहियाईं; पएस- 
टुयाए सव्वत्थोवा अलोगस्स चरमन्तपएसा, अचरमन्तपएसा अणन्तगुणा, चर॒म- 
न्तपएसा य अचरमन्तपएसा य दो बि विसेसाहिया; दव्वट्ठपएसट्टयाए सब्वत्थोचे 
अलोगस्स एगे अचरमे, चरमाई असंखेजगुणाईं, अचरमं च चरमाणि य दो वि 
विसेसाहियाईं, चरमन्तपएसा असंखेजगुणा, अचरमन्तपएसा अणन्तगुणा, चर॒म- 
न्तपएसा य अचरमन्तपएसा य दो वि विसेसाहिया ॥ ३५६ ॥ लोगालोगस्स णं॑ 
भते | अचरमस्स य चरमाण य चरमन्तपएसाण य अचरमन्तपएसाण य दव्वद्ठ- 
याए पएसट्ठयाए दव्वद्भनपएसट्ठयाएं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा 
विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवे लोगालोगस्स दब्बट्ठयाएं एगमेगे अचरमे 
लोगस्स चरमाई असंखेजगुणाईं, अलोगस्स चरमाईं विसेसाहियाई, लोगस्स य 
अलोगस्स य अचरम चरमाणि थ दो वि विसेसाहियाईं, पएसट्टयाए सब्वत्थोवा 
लोगस्स चरमन्तपएसा, अलोगरुस चरमन्तपएसा विसेसाहिया, लोगस्स अचरमन्त- 
पएसा असंखेजगुणा, अलोगर॒पस अचरमन्तपएसा अणन्तगुणा, छोगस्स य अलछो- 
गसस य चरमन्तपएसा य अचरमन्तपएसा य दो वि विसेसाहिया । दव्वद्ठपएसट्डयाए 
सब्वत्थोवे लोगालोगस्स दब्बह्॒याए एगमेगे अचरमे, छोगस्स चरमाईं असंखेजगुणाई, 

अलोगस्स चरमाईं विसेसाहियाईं, लोगस्स य अलोगरस य अचरमं चरमाणि य 
दो वि विसेसाहियाईं, लोगस्स चरमन्तपएसा असंखेजगुणा, अछोगर्स य चरमन्त- 
पएसा विसेसाहिया, लोगस्स अचरमन्तपएसा असंखेजगुणा, अलोगस्स अचरमं- 
तपएसा अणंतगुणा, छोगस्स य अलोगस्स य चरमन्तपएसा य अचरमन्तपएसा य 
दो वि विसेसाहिया, सव्वदव्वा विसेसाहिया, सव्वपएसा अणंत्तगुणा, सव्वपजबा 
अणंतगुणा ॥ २५७ ॥ परमाणुपोग्गले णं॑ भंते |! कि चरमे .१, अचरमे २, अव- 
त्तव्वए ३, चरमाई ४, अचरमाई ५, अवत्तव्वययाइं ६, उदाहु चरमे य अचरमे य 
७,-उदाहु चरमे य अचरमाई ८, उदाहु चरमाईं अचरमे य ५, उदाहु चरमाईं च 
अचरसाई च्‌ १०, पढमा चउसंगी। उदाहु व्वरमे य अवत्तव्वए य ११, उ्दाहु 
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चरमे य अवत्तव्वयाइं च १२, उदाहु चरमाईं च अवत्तव्वए य १३, उदाहु चरमाई 
च्‌ अवत्तव्बयाईं च १४, बीया चउभंगी । उदाहु अचरमे य अवत्तव्वए य १५, 
उदाहु अचरमे य अवत्तव्वयाईं च १६, उदाहु अचरमाई च अवत्तव्वए य १७ 

उदाहु अचरमाईं च अवत्तव्वयाइं च १८, तइया चउभंगी । उदाहु चरमें य 
अचरमे य अवत्तव्वए य १९, उदाहु चरमे य अचरमे य अवत्तव्बयाईं च २० 

उदाहु चरमे य अचरमाई च अवत्तव्वए य २१, उदाहु चरमे य अचरमाई च 
अवत्तव्वयाइं व २९, उदाहु चरमाईं च अचरमे य अवत्तव्वए य २३, उदाहु 
चरमाईं च अचरमे य अवत्तव्वयाईं च २४, उदाहु चरमाईं व अचरमाई च 
अवत्तव्वए य २०, उदाहु चरमाईं च अचरमाईं च अवत्तव्वयाइं च २६ | एए 
छब्वीसं भंगा । गोयमा | परमाणुपोग्गले नो चरमे, नो अचरमे, नियमा अवत्तव्वए, 
सेसा भंगा पडिसेहेयव्वा ॥ ३०८ ॥ दुपएसिए ण॑ भंते ! खंधे पुच्छा । गोयमा ! 
दुपएसिए खंथे सिय चरमे, नो अचरमे, सिय अवत्तव्वए । सेसा भंगा .पडिसेहे- 
यव्वा ॥ ३५९ ॥ तिपएसिए ण॑ भंते ! खंघे पुच्छा | गोयमा ! तिपएसिए खंधे 
सिय चरमे १, नो अचरमे २, सिय अवत्तव्वए ३, नो चरमाई ४, नो अचरमाई 
७ नो अवत्तव्वयाई ६, नो चरमे य अचरमे य ७, नो चरमे य अचर्‌माईं ८, सिय 
चरमाईं च अचरमे य ५, नो चरमाईं च अचरमाईं च १०, सिय चरमे य अवब- 
त्तव्वए य ११, सेसा भंगा. पडिसेहेयव्वा ॥ २६० ॥ चडपएसिए णं॑ भंते ! खंघे 
पुच्छा। गोयमा ! चउपएसिए णं॑ खंथे सिय चरमे १, नो अचरमे २, सिय 
अवत्तव्वए ३, नो चरमाईं ४, नो अचरमाई ५, नो अवत्तव्वयाईं ६, नो चरमे य 
अचरमे य ७, नो चरमे य अचरमाईं च ८, सिय चरमाईं अचरमे य ९, सिय 
चरमाई च अचरमाई च १०, सिय चरमे य अवत्तव्वए य ११, सिय चरमे य 
अवृत्तव्वयाईं च १२, नो चरमाई च अवत्तव्वए य १३, नो चरमाईं च अवत्तव्व- 
थाई च १४, नो अचरमे य अवत्तव्वए य १५, नो अचरमे य अवत्तव्वयाई च 
१६, नो अचरमाई च अवत्तव्वए य १७, नो अचरमाई च अवत्तव्वयाईं च १८ 

नो चरमे य अचरमे य अवत्तव्वए य १५, नो चरमे य अचरमे य अवत्तव्वयाईं 
व २०, नो चरमे य अचरमाई च अवत्तव्वए य २१, नो चरमे य. अचरमाईं च 
अवत्तव्वयाई च २९, सिय चरमाई च अचरमे य .अवत्तव्वए य २३ । सेसा भंगा 
पडिसेहेयव्वा ॥ ३६१ ॥ पंचपएसिए णं भंते ! खंघे पुच्छा । गोयमा | पंचपएसिए 
खंघे सिय चरमे १, नो अचरमे २, सिय अवत्तव्वए्‌ २, नो चरमाईं ४, नो 
अचरमाई ७५, नो अवत्तव्वयाई ६, सिय चरमे य अचरमे य ७, नो चरमे य 
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अचरमाईं व ८, सिय चरमाई च अचरमे य ९, सिय चरमाई च अचरमाई च 
१०, सिय चरमे य अवत्तव्वए य ११, सिय चरमे य अवत्तव्वयाईं च १२, सिय 
चरमाईं च्‌ अवत्तव्वए य १३, नो चरमाईं च अवत्तव्वयाई च १४, नो अचरमे 
य अवत्तव्वए य १०, नो अचरमे य अवत्तव्वयाइं च १६, नो अचरमाइं च 
अवत्तव्वए य १७, नो अचरमाई च अवत्तव्बयाईं च १८, नो चरमे य अचरमे 
य अवत्तव्वए य १५, नो चरमे य अचरमे य अवत्तव्वयाइं च २०, नो चरमे य 
अचरमाई च अवत्तव्वए य २१, नो चरमे थ अचरमाई च अवत्तव्वयाईं च 
२२, सिय चरमाईं च अचरमे य अवत्तव्बए य २३, सिय चरमाईं व अचरमे य 
अवत्तव्वयाइं च २४, सिय चरमाई व अचरमाई च अवत्तव्वए 
य २०, नो चरमाई च अचरमाईं च अवत्तव्वययाइईं च २६ ॥ ३६२ ॥ 
उप्पएसिए ण॑ भंते ! पुच्छा । गोयमा | छप्पएसिए ण॑ खंधे सिय चरमे १, नो 
अचरमे २, सिय अवत्तव्वए ३, नो चरमाईं ४, नो अचरमाईं ५, नो अवत्तव्वयाईं 
६, सिय चरमे य अचरमे य ७, सिय चरमे य अचरमाईं च ८, सिय चरमाईं च 
अचरमे य ५, सिय चर॒माईं व अचरसाई व १०, सिय चरमे य अवत्तव्वए 
य ११, सिय चरमे य अवत्तव्वयाइं च १२, सिय चरमाईं च अवत्तव्बए य १३, 
सिय चरमाई च अवत्तव्वययाइं च १४, नो अचरमे य अवत्तव्वए य १७, नो 
अचरमे य अवत्तव्वयाईं च १६, नो अचरमाईं च अवत्तव्बए य १७, नो अचर- 
माई च अवत्तव्बयाइं च १८, सिय चरमे य अचरमे य अवत्तव्वए य १५, नो 
चरमे य अचरमे य अवत्तव्वयाइं च २०, नो चरमे य अचरमाईं च अवत्तग्वए य 
२१, नो चरमे य अचरमाई च अवत्तव्बयाईं च २२, सिय चरमाईं च अचरमे य 
अवत्तव्बए य २२, सिय चरमाईं च अचरमे य अवत्तव्बयाइं च २४, सिय चरमाईं 
च अचरमाई च अवत्तव्वए य २०, सिय चरमाईं च अचरमाईं च अवत्तव्वयाई 
च २६ ॥ २६३ ॥ सत्तपएसिए ण॑ भंते | खंधे पुच्छा । गोयमा ! सत्तपएसिए 
ण॑ खंधे सिय चरमे १, णो अचरमे २, सिय अवत्तव्वए ३, णो चरमाईं ४, 
णो अचरमाई ५, णो अवत्तव्बयाइं ६, सिय चरमे य अचरमे य ७, सिय चरमे 
य अचरमाई च ८, सिय चरमाईं च अचरमे य ५, सिय चरमाईं व अचरमाईं च 
१०, सिय चरमे य अवत्तव्वए य ११, सिय चरमे य अवत्तग्वयाइईं च १२, सिय 
चरमाईं च अवत्तव्वए्‌ य १३, सिय चर॒माईं च अवत्तव्बयाइं च १४, णो अचरमे 
य अवत्तव्वए्‌ य १५, णो अचरमे य अवत्तव्वयाइं च १६, णो अचरमाईं च 
अवत्तव्वए य १७, णो अचरमाई च अवत्तव्वयाई व १८, सिय चरमे य अचरमे 
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य अवत्तव्वए य १९, सिय चरमे य अचरमे य अवत्तव्बयाइं च. २०, सिय चरमे 
य अचरमाई च अवत्तव्वए य २१, णो चरमे य अचरमाई च अवत्तव्वयाई च 
२२, सिय चरमाईं च अचरमे य अवत्तव्वए य २३, सिय चरमाईं च अचरमे य 
अवत्तव्वयाई च २४, सिय चरमाई च॑ अचरमाईं च्‌ अवत्तव्वए य २५, सिय 
चरमाईं च अचरमाईं च अवत्तव्बवयाइं च २६॥ ३६४ ॥ अट्ठपएसिए ण॑ भंते! 
खंधे पुच्छा । गोयमा ! अट्ठपएसिए खंधे सिय चरमे १, नो अचरमे २, सिय 
अवत्तव्वए ३, नो चरमाई ४, नो अचरमाईं ५, नो अवत्तव्वयाईं ६, सिय चरमे 
य अचरमे य ७, सिय चरमे य अचरमाईं च ८, सिय चरमाई च अचरमे य 
०५, सिंय चरमाईं च अचर॒माईं च्‌ १०, सिय चरमे य अवत्तव्वए य ११, सिय 
चरमे य अवत्तव्वयाइईं च १२, सिय चरमाईं च अवत्तव्वए य १३, सिय चरमाईं 
च अवत्तव्वयाईं च १४, णो अचरमे य अवत्तव्वए य १५, णो अचरमे य 
अवत्तव्बयाइं च १६, णो अचरमाईं च अवत्तव्वए य १७, णो अचरमाई च 
अवतक्तव्वयाइं च १८, सिय चरमे य अचरमे य अवत्तव्वए य १९, सिय चरमे 
य अचरमे य अवत्तव्वयाईं च २०, सिय चरमे य अचरमाई च अवत्तव्वए य 
२१, सिय चरमे य अचरमाई च अवत्तव्वयाइं व २९, सिय चरमाई चर 
अचरमे य अवत्तव्वए य २३, सिय चरमाईं च्‌ अचरमे य अवकत्तव्वयाई च 
२४, सिय चरमाईं च अचरमाई च अवत्तव्वए य २७, सिय चरमाई च 
अचरमाई च अवत्तव्वयाईं च २६, संखेजपएसिए असंखेजपएसिए अणंतपएसिए 
खंघे जहेव अट्टपएसिए तहेव पत्तेयं भाणियव्व॑ । परमाणुम्मि य तइओ पढमों 
तइओ य होंति दुपएसे | पढमो तइओ नवमो एक्कारसमों य तिपएसे ॥ १ ॥ 
पढमों तइओ नवमी दसमो एकारसो य बारसमों । भंगा चउप्पएसे तेबीसइमो य 
बोद्धव्वो ॥ २॥ पढमों तइओ सत्तमनवदसइक्कारबारतेरसमों । तेवीसचउव्वीसो 
पणवीसइमी य पंचमए ॥ ३॥ बिचउत्थप॑चछट्ट॑ पनरस सोलर च सत्तरद्वारं । 
वीसेकवीसबावीसरग च वज्जेज छट्टंसि ॥| ४ ॥ बिचउत्थपंचछट्ठ॑ पण्णर सो् च 
सत्तरद्टारं । बावीसइमविहूणा सत्तपएसंसि खंघम्मि ॥ ५॥ बिचउत्थपंचछट्टं 
यण्णर सोले च सत्तरद्वारं । एए वज्जिय भंगा सेसा सेसेस खंघेस ॥ ६ ॥ ३६० ॥ 
कइ ण॑ भंते ! संठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! पंच संठाणा पन्नत्ता | तंजहा--परिमंडले, 
यट्रे, तंसे, चउरंसे, आयए य ॥ ३६६ ॥ परिमंडला ण॑ भंते | संठाणा किं संखेजा, 
असंखेजा, अणंता? गोयमा | नो संखेजा, नो असंखेजा, अणणता। एवं जाव 
आयया । परिमंडले ण॑ भंते ! संठाणे कि संखेजपएसिए,.असंखेजपएसिए, अणंतपए- 
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सिए? गोयमा ! सिय संखेजपएसिए, सिय असंखेजपएसिए, सिय अणंतपएसिए । एवं 
जाव आयए । परिमंडले ण॑ भंते ! संठाणे संखेजपएसिए किं संखेजपएसोगाढे, असं- 
खेजपएसोगाढे, अणंतपएसोगाढे १ गोयमा | संखेजपएसोगाढे, नो असंखेजपएसोगाढे, 
नो अण॑तपएसोगाढे । एवं जाव आयए | परिमंडले ण॑ भंते ! संठाणे असंखेजपएसिए 
कि संखेजपएसोगाढे, असंखेजपएसोगाढे, अ्॑तपएसोगाढे ? गोयमा | सिय संखेज- 
पएसोगाढे, सिय असंखेजपएसोगाढे, नो .अणंतपएसोगाढे । एवं जाबव आयए॥+ . 
परिमंडले ण॑ भ॑ते ! संठाणे अणंतपएसिए कि संखेजपएसोगाढे, असंखेजपएसोगाढे, 
अणं॑तपएसोगाढे ? गोयमा ! सिय संखेजपएसोगाढे, सिय असंखेजपएसोगाढे, नो 
अणं॑तपएसोगाढे । एवं जाव आयए । परिमंडले ण॑ भंते ! संठाणे संखेजपएसिए 
संखेजपएसोगाढे कि चरमे, अचरमे, चरमाईं, अचरमाईं, चरमंतपएसा, अचरमंत- 
पएसा? गोयमा ! परिमंडले ण॑ संठाणें संखेजपएसिए संखेजपएसोगाढे नो चरमे, नो 
अचरमे, नो चरमाईं, नो अचरमाई, नो चरमंतपएसा, नियम अचरमं चरमाणि य 
चरमंतपएसा य अचरमंतपएसा य । एवं जाव आयए । परिमंडले ण॑ भंते | संठाणे 
असंखेजपएसिए संखेजपएसोगाढे कि. चरमे० पुच्छा । गोयमा | असंखेजपएसिए 
संखेजपएसोगाढे जहा संखेजपएसिए | एवं जाव आयए। परिमंडले ण॑ मंते ! संठाणे 
असंखेजपएसिए असंखेजपएसोगाढे कि चरमे० पुच्छा । गोयमा | असंखेजपएसिए 
असंखेजपएसोगाढे नो चरमे, जहा संखेजपएसोगाढे, एवं जाव आयए | परिमंडले: 
ण॑ भंते ! संठाणे अणंतपएसिए संखेजपएसोगाढे कि चरमे० पुच्छा । गोयमा ! तहेद 
जाव आयए । अण॑तपएसिए असंखेजपएसोगाढे जहा संखेज्पएसोगाढे, एवं जाव 
आयए ॥ ३६७ ॥ परिमंडलस्स ण॑ भंते | संठाणस्स संखेजपएसियरस संखेज्पए- 
सोगाठस्प अचरमस्स य चरमाण य चरमंतपएसाण य अचरमंतपएसाण य 
दव्वट्टयाए पएसट्ठयाए दव्वठ्धपएसट्डयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला 
वा विसेसाहिया वा ? गोयमा |! सब्वत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्स संखेजपएसियस्स 
संखेजपएसोगाढस्स दव्वठ्याएं .एगे अचरमे, चरमाई संखेजगुणाईं, अचरमं 
चरमाणि य दोइवि विसेसाहियाईं, -पएसट्ठयाए सब्वत्थोवा परिमंडलस्स संठाणस्स 
संखेजपएसियस्स संखेजपएसोगाढस्स चर॒मंतपएसा, अचरमन्तपएसा संखेजगुणा, 
चरमन्तपएसा य अचरमन्तपएसा य दोडवि विसेसाहिया, दव्बठ्ठपएसट्टयाए सब्ब- 
त्थोवे परिमण्डलस्स. संठाणस्स संखेजपएसियस्स संखेजपएसोगाढस्स दव्वठ्याए 
एगे अचरमे, चर॒माई संखेजयगुणाईं, अचर॒म च चरमाणि य दो5वि विसेसाहियाई, 
चरमन्तपएसा संखेजंगुण, . अचरमन्तपएसा संखेजगुणा; _चरमन्तपएसा य 
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अचरमन्तपएसा य दोडवि विसेसाहिया । एवं वद्ठतंसचउरंसायएस वि जोएयदब्वबं- 
॥ ३६८ ॥ परिमण्डलस्स णं संते ! संठाणस्स असंखेजपएसियस्स संखेजपएसोगा- 
ढस्स अचरमस्स चरमाण य चरमन्तप्एसाण य॑ अचरमन्तपएसाण य दव्ब्याए 
पएसट्ठयाए दब्वट्ठपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवे 
परिमंडलस्स संठाणस्स असंखेजपएसियस्स संखेजपएसोगाढस्स दब्वट्ठयाए एगे 
अचरमे, चरमाई संखेजगुणाईं, अचरम च॑ चरमाणि य दोडवि विसेसाहियाई, 
पएसट्टयाए सब्वत्थोवा परिमंडलसंठाणस्स असंखेजपएसियरस संखेजपएसोगाढस्स 
चरमंतपएसा, अचरमंतपएसा संखेजगुणा, चरमंतपएसा य अचरमंतपएसा य 
दोडवि विसेसाहिया, दव्वद्भपएसट्टयाए-सब्वत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्स असंखेज्ज- 
पएसियस्स संखेज्पएसोगाढ्स्स दब्बठ्ठयाएं एगे अचरमे, चरमाई संखेजगुणाईं, 
अचरमं च चरमाणि य दोडवि विसेसाहियाईं, चरभंतपएसा संखेजगुणा, अचरमंत- 
पएसा संखेजगुणा, चरमंतपएसा य अचरमंतपएसा य दोडवि विसेसाहिया । एवं 
जाव आयए । परिमंडलस्स णं भंते | संठाणस्स असंखेजपएसियस्स असंखेजपए- 
सोगाढस्स अचरमस्स य चरमाण य चरमंतपएसाण य अचरमंतपएसाण य दब्बट्ठ- 
याए पएसट्टयाए दबव्वद्भपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा | जहा: 
र॒यणप्पभाए अप्पाबहुय॑ तहेव निरवसेसं भाणियव्बं, एवं जाब आयए ॥ ३६९ ॥: 
परिमंडलस्स ण॑ संते ! संठाणस्स अणंतपएसियस्स संखेजपएसोगाढस्स अचरमस्स 
य चरमाण य चरमंतपएसाण य अचरमंतपएसाण य दब्वष्ठयाएं पएसट्ठयाए 
दव्बट्भपएसट्रयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ * गोयमा ! जहा संखेजपएसि- 
यस्स संखेजपएसोगाढस्स, नवरं संकमेण्ण अणतगुणा, एवं जाव आयए । परिभंड- 
लस्स ण॑ भंते ! संठाणस्स अणंतपएसियस्स असंखेजपएसोगाढस्स अचरमस्स य ४ 

जहा रयणप्पसाए, नवरं संकमे अणंतगुणा, एवं जाव आयए ॥ ३७० ॥ जीचे ण॑ 
भंते | गइचरमेण कि चरमे अचरमे ? गोयमा | सिय चरमे, सिय अचरमे । नेर्‌इए 
णं भते ! गइचरमेणं कि चरमे अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे, सिय- अचरमे, 
एवं निरंतरं जाव वेमाणिए । नेरइया णं भंते ! गइचरमेण कि. चर॒सां अचरमा ? 
गोयमा ! चर॒मा वि अचरमा वि, एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए ण॑ भ॑ते ! 
ठिईचरमेणं कि चरमे अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमसे, एवं निरंतरं 
जाव वेमाणिए । नेरइया ण॑ भंते ! ठिईचरमेणं कि चरमा अचरमा १ गोयमा ! 
चरमा वि अचरमा वि, एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए ण॑ भंते ! भवचरमेणं 
कि चरमे अचरमे १ गोयंमा.! सिय. चरमे, सिय. अचरमे, एवं निरंतर जाव वेमा- 
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णिए । नेरइया ण॑ भंते ! भवचरमेण॑ कि चरमा अचरमा ? गोयमा | चरमा वि 
अचरमा वि, एवं निरंतरं जाव वेमाणिया। नेरइए ण॑ भंते ! भासाचरमेणं कि चरमे 
अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे, एवं निरंतरं जाव वेमाणिए । नेरइया 
ण॑ भंते ! भासाचरमेणं कि चरमा अचरमा * गोयमा ! चरमा वि अचरमा वि, एवं 
जाव एरगिंदियवजा निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए ण॑ भंते ! आणापाणुचरमेणं 
कि चरमे अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे । एवं निरंतरं जाव 
वेमाणिए । नेर्‌इया ण॑ भंते | आणापाणुचरमेण कि चरमा अचरमा £ गोयमा ! 
चरमा वि अचरमा वि। एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए ण॑ मंते ! आहारचर- 
भेणं कि चरमे अचरमे! गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे । एवं निरंतरं 
जाव वेमाणिए । नेरइया ण॑ भ॑ते ! आहारचरमेणं कि चरमा अचरमा ? गोयमा ! 
चरमा वि अचरमा वि,. एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरए णं भंते ! भावचरमेणं 
कि चरमे अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे । एवं निरंतरं जाव 
वेमाणिए । नेरइया ण॑ भंते | भावचरमेणं कि चरमा अचरमा ! गोयमा ! चरमा 
वि अचरमा वि। एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेर्‌इए णं॑ भंते ! वण्णचरमेणं कि 
चरमे अचरमे १ गोयमा | सिय चरमे, सिय अचरमे | एवं निरंतरं जाव वेमाणिए। 
नेर्‌इया ण॑ भंते ! वण्णचरमेणं कि चरमा अचरमा १ गोयमा ! चरमा वि अचरमा 
वि । एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए णं मंते! गंघचरमेणं कि चरमे 
अचरमे १ गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे । एवं निरंतरं जाव बेमाणिए । 
नेरइया ण॑ भंते | गंधचरमेणं कि चरमा अचरमा ? गोयमा ! चरमा वि अचरमा 
वि। एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए ण॑ भंते! रसचरमेणं कि चरमे 
अचरमे ? गोयमा | सिय चरमे, सिय अचरमे । एवं निरंतरं जाव वेमाणिए । नेर्‌इया 
ण॑ भंते ! रसचरमेणं कि चरमा अचरमा£ गोयमा | चरमा वि अचरमा वि। 
एवं निरंतरं जाबव वेमाणिया । नेरइए ण॑ भंते | फासचरमेणं कि चरमे अचरमे : 
गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे | एवं निरंतरं जाव वेमाणिए | नेर्‌इया णं 
भंते |! फासचरमेणं कि चरमा अचरमा? गोयमा ! चरमा वि अचरमा वि। 
एवं निरंतरं जाव वेमाणिया। संगहणीगाहा--““गइठिइभवे य भासा आणापाणुचरमे 
य बोद्धव्वा । आहारभावचरमे वण्णरसे गंघफासे य” ॥ ३७१॥ पन्नवणाए 
भगवश्ेए दसम॑ चरमपय समत्तं ॥ 

से णूर्ण भंते | मण्णामीति ओहारिणी भासा, चिंतेमीति ओहारिणी भासा, 
अह मण्णामीति ओहारिणी भासा, अह चिंतेमीति ओहारिणी भासा, तह मण्णा- 
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मीति ओहारिणी भासा, तह चिंतेमीति ओहारिणी भासा? हंता गोयमा | 
मण्णामीति ओहारिणी भासा, चिंतेमीति ओहारिणी भासा, अह मण्णामीति 
ओहारिणी भासा, अह चिंतेमीति ओहारिणी भासा, तह मण्णामीति ओहारिणी 
भासा, तह चिंतेमीति ओहारिणी भासा ॥ ३७२ ॥ ओहारिणी ण॑ भंते ! भासा 
कि सच्चा, मोसा, सच्चामोसा, असच्चामोसा ? गोयमा | सिय सच्चा, सिय मोसा, 
सिय सच्चामोसा, सिय असच्वामोसा । से केणट्ठिणं भंते |! एवं वुच्चई-'ओहारिणी णं॑ 
भासा सिय सच्चा, सिय मोसा, सिय सच्चामोसा, सिय असचब्वामोसा”? गोयमा ! 
आराहिणी सच्चा, विराहिणी मोसा, आराहणविराहिणी सच्चामोसा, जा णेव 
आराहणी णेव विराहिणी णेवाराहणविराहिणी सा असच्चामोसा णाम्म चउत्थी 
भासा, से तेणछ्ठेण गोयमा ! एवं वुच्च३----ओहारिणी ण॑ भासा सिय सच्चा, सिय 
मोसा, सिय सच्चामोसा, सिय असच्ामोसा' ॥ ३७३ ॥ अह भंते ! गाओ मिया 
पसू पकखी पण्णवणी ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जा य॑ 
गाओ मिया पसू पक्‍खी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ३७४ ॥ 
अह भंते| जा य इत्थीवऊ, जा य पुमवऊ, जा य नपुंसगवऊ पण्णवणी ण॑ एसा[ 
भासा, ण एसा भासा मोसा £ हंता गोयमा | जा य इत्थीवऊ, जा य पुमवऊ,, 
जा य नपुंसगवऊ पण्णवणी ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ३७५॥ अह संते [ 
जा य इत्यिआणवणी, जा य पुमआणवणी, जा य नपुंसगआणवणी पण्णवणी ण॑ 
एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा ! जा य इत्यिआणवणी, जा य 
पुमआणवणी, जा य नपुंसगआणवणी पण्णवणी ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा 
मोसा ॥ ३७६ ॥ अह भंते ! जा य इत्थिपण्णवणी, जा य पुमपण्णवणी, जा य 
नपुंसगपण्णवणी पण्णवणी ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा : 
जा य इत्थिपण्णवणी, जा य पुमपण्णवणी, जा य नपुंसगपण्णवणी पण्णवणी ण॑ 
एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ३७७ ॥ अह भंते ! जा जाईइ इत्थिवऊ, 
जाईइ पुमवऊ, जाईइ णपुंसगवऊ पण्णवणी ण॑ एसा भासा, ण एस भासा मोसा ! 
हंता ! गोयमा [| जाईइ इत्यथिवऊ, जाईइ पुमवऊ, जाईंइ णपुंसगवऊ पण्णवणी 
ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ३७८ ॥ अह भंते | जा जाईइ इत्थिआ- 
णवणी, जाईइ पुमआणवणी, जाईंइ णपुंसगाणवणी पण्णवणी ण॑ एसा भासा,.. 
ण एसा भासा मोसा? हंता गोयमा ! जाईंइ इत्थिआणवणी, जाईंइ पुमआणवणी, 
जाईइ णपुंसगाणवणी पण्णवणी ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ३७९ ॥ 
अह भंते ! जाईइ इत्थिपण्णवणी, जाईइ पुमपण्णवणी, जाईंइ णपुंसगपण्णवणी 
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यण्णवणी ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा मोसा: हंता गोयमा! जाईइ इत्थि- 
'पण्णवणी, जाईइ पुमपण्णवणी, जाईइ णपुंसगपण्णवणी पण्णवणी ण॑ एसा भासा, . 
'ण एसा भासा मोसा ॥ ३८०॥ अह भंते! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा . 
'जाणइ बुयमाणे-अहमेसे बुयामीति ? गोयमा ! णो इणट्ठे समझें, णण्णत्थ सण्णिणो। 
अह भंते! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाण३ आहार आहारेमाणे-अहमेसे 
आहारमाहारेमित्ति ! गोयमा ! णो इणट्टे समब्ठें, गण्णत्थ सण्णिणो । अह मंते ! 
मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा. जाणइ-अय्य॑ में अम्मापियरों? गोयमा | णो 
'इणड्ठें समझ्ठें, गण्णत्थ सण्णिणो । अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा 
जाणइ-अर्य मे अइराउलो, अय॑ मे अइ्राउलछेत्ति ? गोयमा ! णो इणट्ठे समद्रे, 
शाण्णत्थ सण्णिणो । अह भंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणइ-अय॑ मे 
'भश्विदांए, अय॑ में भश्टिदारएत्ति ! गोयमा ! णो इणट्ठे समझ्ठे, णण्णत्थ संण्णिणो 
॥ ३८१ ॥ अहं भंते ! उदड्टे गोणे खरे घोडए अए एलए जाणइ बुयमाणे-अहमेसे 
बुयामि ! गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, णण्णत्थ सण्णिणो । अह भंते ! उद्बे जाव एलए 
'जाणइ आहारं आहारेमाणे-अहसेसे आहारेमि? गोयमा |! णो इणट्ले समट्रे, 
णण्णत्थ सण्णिणो । अह भंते! उद्दे गोणे खरे घोडए आए एलए जाणइ-अर्य॑ मे 
अम्मापियरो ? गोयमा ! णो इणट्ठे समझ्ठे, णण्णत्थ सण्णिणो । अह मभंते! 
उद्दे जाव एलए जाणइ-अर्य॑ मे अइ्राउकेत्ति! गोयमा ! णो इणट्ठले समद्े, 
णण्णत्थ सण्णिणो । अह भंते ! उद्बे जाव एलए जाणइ-अय॑ मे भष्टिदारएण २१ 
गोयमा | णो इणट्ठें समट्ठे, 'णण्णत्थ सण्णिणो ॥ ३८२॥ अह मंते ! मणस्से 
महिसे आसे हत्थी सीहे वग्घे विगे दीविए अच्छे तरच्छे परस्सरे सियाले विराले 
'छुणए कोलछुणए कोक्तिए ससए चित्तए चिछ॒लए जेयावन्ने तहप्पगारा सब्बा सा 
'एगवऊ £ हंता गोयमा ! मणुस्से जाव चिहछ॒लए जेयावन्ने तहप्पगारा सव्वा सा 
एगवऊ । अह भंते! मणुस्सा जाव चिल्ललंगा जेयावन्ने तहप्पगारा सव्वा सा 
बहुवऊ १ हंता गोयमा | मणुस्सा जाव चिह्ललगा*““सब्बा सा बहुब ॥ ३८३ ॥ 
अह भंते ! मणुस्सी महिसी वलवा हत्थिणिया सीही वग्घी विंगी दीविया अच्छी 
तरच्छी परस्सरा रासभी सियाली विराढी सुणिया कोलसुणिया कोक्कतिया ससिया 
फचित्तिया. चिह्॒लिया जेयावन्ने तहप्पगारा सब्बा सा इत्यिवक ? हंता गोयमा ! 
'मणुस्सी जाब चिह्॒नलिगा जेयावज्ने तहप्पगारा सव्बा सा इत्यिवक | अह भंते! 
मणुस्से जाव चिह॒लए जेयावज्ने तंहप्पगारा सब्वा सा पुमवऊ? हंता गोयमा ! 
सणुस्से महिसे जाव चिछलए जेयावज्ने तहप्पगारा सब्बा सा पुमवऊ। अह भंते ! 
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कंस कंसोय परिमंडर्ल सेल जाले थार तारं रूव॑ अच्छिपव्व॑ कुंड पउम॑ दुुँ 
दहिं णवणीय असर्ण सयर्ण भवर्ण विमाणं छत्ते चामरे भिंगारं अंगणं णिरंगर्ण 
आभरणं रयणं जेयावन्ने तहप्पगारा सब्बं त॑ णपुंसगवर्ऊ १ हंता गोयमा ! कंस 
जांव रयणं जेयावन्ने तहप्पगारा सब्ब॑ँ त॑ णपुंसमवऊ ॥ २८४ ॥ अह मभंते! 
पुढवी इत्यिवक आउत्ति पुमवऊ घधण्णेत्ति नपुंसगवऊ पन्नवणी णे॑ एसा भासा, 
ये एसा भासा भमोसा? हंता गोयमा ! पुढवित्ति. इत्थिवअ आउत्ति पुमवऊ 
धण्णेत्ति नपुंसमवऊ पण्णवणी णे एसा भासा, ण एसा भासा मोसा | अह मंते ! 
पुडवित्ति इत्यिआणबणी, आउत्ति पुमआणवणी, धण्णेत्ति नपुंसगाणवणी पण्णबणी 
ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा सोसा ? हंता गोयमा | पुढवित्ति इत्थिआणवणी, 
आउत्ति पुमआणवणी, धण्णेत्ति नपुंसगाणवणी पण्णवणी ण॑ एसा भासा, ण एसा 
भासा मोसा । अह भंते ! पुढ्वीति इत्थिपण्णवणी, आउत्ति पुमपण्णवणी, धण्णेत्ति 
णपुंसगपण्णवणी आराहणी ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा मोसा £ हँता गोयमा ! 
पुड्वीति इत्यिपण्णवणी, आउत्ति पुमपण्णवणी, धण्णेत्ति णयुंसगपण्णवणी आरा- 
हणी ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा मोसा। इच्चेवं भंते ! इत्यिवयर्ण वा पुमवयर्णं 
वा णपुंसगवयण्ण वा वयमाणे पण्णवणी ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा मोसा £ हंता 
गोयमा ! इत्थिवयण्ण वा पुमवथ्ं वा णपुंसगवयर्ण वा वयमाणें पण्णवणी ण॑ एसा 
भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ३८५ ॥ भासा ण॑ संते ! किमाइया, किंपवहा 
किंसंठिया, किंपलवसिया ? गोयमा ! भासा णे जीवाइया, सरीरप्पभवा, वजसंदिया 
लोगंतपजवसिया पण्णत्ता । भासा कओ य पभव३ १ कइहि व समए|ह भासइ 
भासं ?। भासा कइप्पगारा ? कइ वा भासा अणुमया उ १॥ सरीरप्पभवा भासा, 
दोहि य समएहिं भासई भासं। भासा चउप्पगारा, दोण्णि य भासा अणुमया उ 
॥ ३८६ ॥ कइविहा ण॑ संते ! भासा पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा भासा पन्ञत्ता। 
तंजहा-पजत्तिया य अपज्नत्तिया य । पजत्तिया ण॑ भंते ! भासा कइविहा पन्नत्ता 
गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । तंजहा--सच्चा मोसा य ॥ ३८७॥ संचां ण॑ भते ! 
भासा पजत्तिया कइविहा पन्नत्ता ः गोयमा ! दसविहा पन्चत्ता | तंजहा-जणवय- 
सच्चा १, सम्मयसच्चा २, उवणसच्चा २, नामसच्चा ४, रूवसच्चा ५, पडुचसचा 
६, ववहारसच्चा ७, भावसच्चा ८, जोगसच्वा «, ओवम्मसच्ा १० | “जणवय १ 
संभय २ ठवणा ३ नामे ४ रूवे ५ पडुच्चसच्े ६ य। ववहार ७ भाव ८ जोगे ९ 
दसमे ओवम्मसब्चे य १०” ॥ १८८ ॥ मोसा ण॑ मंते ! भासा पजनत्तिया कइविहा 
पन्नत्ता 2 गोयमा ! दसविहा पन्नत्ता । तंजहा-कोहणिस्सिया १, माणणिस्सिया २, 
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मायाणिस्सिया ३, लोहणिस्सिया ४, पेजणिस्सिया ५, दोसणिस्सिया ६, हासणि- 
स्सिया ७, भयणिस्सिया ८, अक्खाइ्याणिस्सिया ९, उवधाइयणिस्सिया १० । 
“कोहे माणे माया लोभे पिजे तहेव दोसे य । हास भए अक्खाइयउवधघाइयणि- 
स्सिया दसमा” ॥ ३८९॥ अपजतत्तिया ण॑ भंते | कइविहा भासा पन्नत्ता £ गोयमा ! 
दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-सच्चामोसा असच्चामोसा य । सच्चामोसा ण॑ भंते ! भासा 
अपजत्तिया कइविहा पन्नत्ता ? गोयमा ! दसविहा पन्नत्ता | तंजहा-उप्पण्णमिस्सिया 
१, विगयमिस्सिया २, उप्पण्णविगयमिस्सिया ३, जीवमिस्सिया ४, अजीवमिस्सिया 
५, जीवाजीवमिस्सिया ६, अणंतमिस्सिया ७, परित्तमिस्सिया ८, अद्धामिस्सिया ९, 
अद्भद्धामिस्सिया १० ॥ ३९० ॥ असचामोसा णं मंते ! भासा अपजत्तिया कइविहा 
पन्नत्ता : गोयमा ! दुवालसविहा पन्नत्ता । तंजहा-आमंतणि १, आणमणी २, 
जायणि ३, तह पुच्छणी य ४, पण्णवणी ५। पत्रक्खाणी ६, भासा भासा इच्छा- 
णुलोमा ७ य॥ अणभिग्गहिया भासा ८, भासा य अभिग्गहंमि बोद्धव्वा ९। 
संसयकरणी भासा १०, वोगड ११, अव्वोगडा चेव १२” ॥ ३९१ ॥ जीवा ण॑ 
भंते | कि भासगा, अभासगा ? गोयमा | जीवा भासगा वि, अभासगा वि। से 
केगद्वेणं भंते | एवं वुच्चइ-/जीवा भासगा वि, अमासगा वि” १ गोयमा ! जीवा दुविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-संसारसमावण्णगा य असंसारसमावण्णगा य। तत्थ ण॑ जे ते 
असंसारसमावण्णगा ते ण॑ सिद्धा, सिद्धा णं अभासगा । तत्थ ण॑ जे ते संसारसमा- 
वण्णगा ते दुविहा पन्नत्ता । तंजहा--सेलेसीपडिवण्णगा थ असेलेसीपडिवण्णगा य। 
तत्थ ण॑ जे ते सेलेसीपडिवण्णगा ते णं॑ अभासगा । तत्थ ण॑ जे ते असेलेसीपडि- 
वण्णगा ते दुविहा पन्नत्ता । त॑ जहा-एगिंदिया य अणेगिंदिया य । तत्थ ण॑ जे ते 
एगिंदिया ते ण॑ अभासगा | तत्थ ण॑ जे ते अणेगेंदिया ते दुविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
पजत्तगा य अपजत्तगा य। तत्थ ण॑ जे ते अपजत्तगा ते णं अभासगा, तत्थ ण॑ं 
जे ते पजत्तगा ते ण॑ भासगा, से एएणट्टेणं गोयमा | एवं वुच्च३-'जीवा भासगा वि, 
अभासगा वि! ॥ ३९२॥ नेरइया णे भंते | कि भासगा, अभासगा ? गोयमा ! नेर्‌इया 
भासगा वि, अभासगा वि । से केणट्वेण संते | एवं बुच्च३-नेरइया भाषगा वि, अभा- 
सगा वि”? गोयमा | नेरइया दुविहा पन्नत्ता | तं॑जहा-पजत्तगा य अपजत्तगा य । 
तत्थ ण॑ जे ते अपजत्तगा ते णे अभासगा, तत्थ ण॑ जे ते पजत्तगा ते ण॑ भासगा, 
से एएणट्टेणं गोयमा | एवं बुच्च३-निरइया भासगा वि, अभासगा वि” । एवं एगिं- 
दियवजाणं निरंतरं भाणियव्व॑ ॥ ३९३॥ कइश णं॑ भंते ! भासजाया पन्नत्ता! 

गोयमा | चत्तारि भासजाया पन्नत्ता । तंजहा-सच्चमेग भासजाय॑, बिहये मोसं, तइय॑ 
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सचामोसं, चउत्थ असचामोसं | जीवा ण॑ भंते ! कि सच्चे भा भासंति, मोस भासं 
भासंति, सच्चामो्स भासं भासंति, असच्चामोसं भा भासंति ? गोयमा ! जीवा सच 
पि भासं भासंति, मोसं पि भासं भासंति, सच्चामो्स पि भासं भासंति, असचामोसं 
पि भासं भासंति । नेरइया ण॑ भंते | कि सच्च भास भासंति जाव असच्ामोसं भासं 
भासंति £ गोथमा ! नेरइया ण॑ सच्च॑ पि भासं भासंति जाव असचासोसं पि भासं 
भासंति । एवं असुरकुमारा जाव थणियकुमारा । बेइंदियतेइंदियचउरिंदिया य नो 
सच्चे ०, नो मोसं०, नो सच्चामोसं भासं भासंति, असचामोसं भासं भासंति। पंचिं- 
दियतिरिक्खजोणिया ण॑ भंते ! कि सच्चे भासं भासंति जाव असचामोसं भासं भासंति ? 
गोथमा [ पंचिंदियतिरिक्खजोणिया णो सच्च भास भासंति, णो मोस भासं भासंति, 
णो सच्चामोससस भास भासंति, एगे असच्ामोसं भासं भासंति, णण्णत्थः सिक्‍्खापुव्वर्ग 
उत्तरगुणलडद्धिं वा पडुच सच्चे पि भासं भासंति, मोस पि०, सच्चामोसस पि०, असचा- 
मोसं पि भासे भासंति । मणुस्सा जाव वेमाणिया एए जहा जीवा तहा भाणियव्वा 
॥ ३९५४ ॥ जीवे ण॑ भंते ! जाई दव्वाईं भासत्ताए गिण्हद ताईं कि ठियाईं गिण्हइ, 
अठियाई गिण्हइ ? गोयमा ! ठियाईं गिण्हइ, नो अठियाईं गिण्हइ । जाईं भंते | ठियाईं 
गिण्हइ ताईं कि दव्वओ गिण्हइ, खेत्तमो गिण्हइ, काऊुओ गिण्हइ, भावओ गिण्हइ ? 
गोयमा | दव्वओ वि गिण्हइ, खेत्तओं वि०, कालओ वि०, भावओ वि गिण्हह । जाई 
भंते | दव्वओ गिण्हइ ताईं कि एगपएसियाई गिण्ह्इ, दुपएसियाईं जाव अणंतपएसियाईं 
गिण्हह ? गोयमा | नो एगपएसियाई गिण्हहइ जाव नो असंखेजपएसियाई गिण्हइ, 
अणंतपएसियाई गिण्ह३ । जाईं खेत्तओं गेण्हह ताईं कि एगपएसोगाढाई गेण्हइ, 
डुपएसोगाढाई गेण्हह जाव असंखेजञपएसोगाढाई गेण्हह १ गोयमा ! नो एगपएसोगा- 
ढाई गेण्हह जाव नो संखेजपएसोगाढाईं गेण्हह, असंखेजपएसोगाढाई गेण्हह । जाई 
कालओ गेण्हह ताईं कि एगसमयठियाई गेण्हइ, दुसमयठिश्याई गेण्हह जाव 
असंखेजसमयठिंइयाई गेण्हइ १ बॉय | एगसमयठिश्याईं पि गेण्हइ, दुसमयठिइ- 
याईं पि गेण्हह जाव असंखेजसमयठिश्याई पि गेण्हह । जाईं भावओ गेण्हइ ताईं कि 
बण्णमंताई गेण्हइ, गंधमंताइं०, रसमंताइं०, फासमंताईं गेण्हह ? गोयमा ! वण्ण- 
मंताई पि गे० जाव फासमंताई पि गेण्हद। जाईं भावओ वण्णमंताई गेण्हइ ताईं किं 
एगवण्णाई गेण्हह जाव पंचवण्णाईं गेण्हह ? गोयमा ! गहणदव्वाईं पुच्च एगवण्णाईं 
पि गेण्हह जाव पंचवण्णाईं पि गेण्हइ, सव्बग्गहर्ण पडुच् णियमा पंचवण्णाईं गेण्हइ, 
तंजहा--कालाई नीलाई लोहियाई हालिद्ाई सक्किकाई । जाई वण्णओ कालाई 
गेण्हइ ताई कि एगगुणकालाई गेण्हह जाव अणंतग्रुणकालाई गेण्हह ? गोयमा ! 
२६ सुत्ता० 
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एगगुणकालाई पि गेण्हह जाव अणंतग्रुणकालाईं पि गेण्हह । एवं जाव सुक्िल्लाई 
पि । जाईं भावओ गंबमंताई गिण्हइ ताई कि एगगंवाई गिण्हइ, दुर्गंधाई गिण्हड १ 
गोयमा ! गहणदव्वाई पडुच्च एगरंघाई पि० दुगंधाई पि गिण्हई, सब्बर्गहर्ण 
पडुच नियमा दुर्गधाई गिण्हह्‌ । जाई गंधओ सुब्मि्गंधाई गिण्हह ताईं कि एग- 
गुणसुब्भिगंधाई गरिण्हह जाब अणंतगुणस॒ब्मिगंधाई गिण्ह३? गोयमा ! एगगुणसुब्मि- 
गंधाईं पि गि० जाव अणंतगुणसुब्मिगंधाई पि गिण्हइ । एवं दुब्भिगंधाईं पि गेण्हइ । 
जाईं भावओ रसमंताईं गेण्हह ताई कि एगरसाई गेण्हह जाव पंचरसाई गेण्हइ १ 
गोयमा ! गहणदव्वाई पडुच एगरसाई पि गेण्हह जाव पंचरसाई पि गिण्हइ, 
सब्बस्गह्णं पडुच नियमा पंचरसाई गेण्हह । जाई रसओ तित्तरसाई गेण्हइ 
ताईं कि एगग्ुणतित्तरसाई गिण्हह जाव अणंतगुणतित्तरसाई गिण्ह३ १ गोयमा [ 
एगगुण तित्ताईं पि गिण्हर जाव अर्णतगुणतित्ताई पि गिण्हह, एवं जाव महुररसो ! 
जाईं भावओ फासमंताई गेण्हह ताईं कि एगफासाई गेण्हइ जाव अट्ठफासाई गेण्हइ ! 
गोयमा ! गहणदब्वाई पडुच णो एगफासाई गेण्हइ, ढुफासाईं गेण्हह जाव चउ- 
फासाई गेण्हइ, णो पंचफासाई गेण्हह जाव णो अट्ठफासाई गेण्हड, सब्बग्गहण्ण पडुच्च 
नियमा चउफासाई गेण्हइ, तंजहा-सीयफासाई गेण्हद, उसिणफासाइं ० , निद्धफासाईं ० , 
लुक्खफासाई गेण्हह । जाई फासओ सीयाईं गेण्हइ ताईं कि एगगुणसीयाई गेण्हइ 
जाव अण॑तगुणसीयाईं गेण्हह ? गोयमा | एगगुणसीयाई पि गेण्हह जाव अणंत- 
गुणसीयाई पि गेण्हइ, एवं उसिणणिद्धछक्खाई जाव अण॑तगुणाई पि गेण्हइ 
॥ ३९५० ॥ जाईं भते ! जाव अपंतगुणछक्खाई गेण्हइ ताइई कि पुट्ठाई गेण्हइ, 
अपुद्ठाई गेण्हई १ गोयमा ! पुदट्ठाई गेण्हद, नो अपुट्ठाई गेण्हइ । जाईं भंते ! पुट्ठाई 
गेण्हइ ताईं कि ओगाढाई गेण्हइ, अणोगाढाई गेण्हह ? गोयमा ! ओगाढाई गेण्हइ, 
नो अणोगाढाई गेण्हह । जाई भंते ! ओगाढाई गेण्हह ताईं कि अणंतरोगाढाई 
गेण्ह्इ, परंपरोगाढाईं गेण्हइ ? गोयमा ! अणंतरोगाढाई गेण्हइ, नो परंपरोगाढाई 
गेण्हह । जाई भंते ! अणंतरोगाढाईं गेण्हह ताईं कि अगूईं गेण्हहद, बायराईं 
गेण्हह्‌ ? गोयमा | अणूई पि गेण्हर बायराईं पि गेण्हह । जाई संते ! अणूईं गेण्हह 
: ताईं कि उच्च गेण्हइ, अह्े गेण्हइ, तिरिय गेण्हई ? गोयमा | उड्ूं पि गेण्हइ, अहे वि 
गेंण्हद, तिरियं पि गेण्हइ । जाई भंते ! उड्ड पि गेण्हह अहे वि गेण्हइ तिरिय पि गेण्हद 
ताईं कि आईं गेण्हर, मज्झे गेण्हर, पजजवसाणे गेण्हह ? गोयमा ! आईं पि गेण्हइ, 
मज्झे वि गेण्हइ, पजवसाणे वि गेण्हइ । जाईं भंते ! आईं पि गेण्हह, मज्झे वि 
गेण्हदू, पजवसाणे वि गेण्हइ ताईं कि सविसए गेण्हद, अविसए गेण्हइ ? गोयमा ! 
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सविसए गेण्हई, नो अविसए गेण्हदइ | जाई भ॑ते ! सविसए गेण्हइ ताईं कि आणुपुर्वि 
गेण्हइ, अणाथुपुव्वि गेण्हह ? गोयमा ! आणुपुच्वि गेण्हद, नो अणाणुपुव् गेण्हइ । 
जाईं भते | आणुपुर्धि गेण्हइ ताईं कि तिदिसिं गेण्हह जाव छद्दिसिं गेण्हह ? गोयमा ! 
नियमा छद्द»सिं गेण्हह । “पुट्टोगाढडअर्णतर अणू य तह बायरे य उद्युमहे । आइवि- 
सयाणुपुन्वि णियमा तह छट्दिसिं चेव” ॥ ३५६ ॥ जीवे ण॑ भंते ! जाईं दव्वाइं भास- 
त्ताए गेण्हइ ताई कि संतरं गेण्हइ, निरंतरं गेण्हइ? गोयमा ! संतरं पि गेण्हइ, 
निरंतरं पि गेण्हइ । संतरं गेण्हमाणे जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं असंखेजसमए 
अंतरं कट्ठु गेण्हइ, निरंतरं गेण्हमाणे जहण्णेणं दो समए, उकोसेण असंखेजसमए 
अणुसमय॑ अविरहिय निरंतर गेण्हइ । जीवे ण॑ भंते ! जाईं दव्वाईं भासत्ताए गहियाईं 
निसिर्‌इ ताई कि संतरं निसिरइ, निरंतरं निसिर्‌इ? गोयमा ! संतरं निसिर्‌इ, नो 
निरंतर निसिरइ। संतरं निस्सिरमाणे एगेणं समएणं गेण्हह, एगेणं समएणं 
निसिरइ, एएणं गहणनिसिरणोवाएणं जहन्नेणं दुसमयं, उक्कोसेणं असंखेजसमययं 
अंतोमुहुत्तिग गहणनिसिरणोवार्य करेइ ॥ ३९७ ॥ जीवे ण॑ भंते ! जाईं दव्वाई 
भासत्ताए गहियाई णिसिरइ ताईं कि भिण्णाईं णिसिरइ, अभिण्णाई णिसिर्‌इ १ 
गोयमा |! भिन्नाईं पि णिस्सिरइ, अभिन्नाईं पि णिस्सिरइ । जाई भिन्नाई णिसिरइ 
ताईं अणंतगुणपरिबुद्डीए ण॑ परिबुद्दुमाणाईं लोयंतं फुसन्ति, जाईं अभिण्णाईं णिसिर्‌इ 
ताई असंखेजाओ ओगाहणवग्गणाओ गंता भेयमावर्जति, संखेजाई जोयणाई 
गंता विद्धंसमागच्छेति ॥ ३९८ ॥ तेसि ण॑ भंते ! दव्वाणं कइविहे भेए पण्णत्तें 2 
गोयमा ! पश्चविहे भेए पन्नत्ते । तंजहा-खंडाभेए, पयराभेए, चुण्णियामेए, अणु- 
तडियामभेए, उक्करियाभेए | से किं त॑ खंडामेए ? २ जण्णं अयखंडाण वा तडयखंडाण 
वा तंबखंडाण वा सीसगखंडाण वा रययखंडाण वा जायरूबखंडाण वा खंडएर्ण 
भेए भवइ, से त॑ खंडामेए १। से कि ते पयराभेए ? २ जण्ण वंसाण वा वेत्ताण वा 
नलाण वा कयलीथंभाण वा अब्भपडलाण वा पयरेणं भेए भवइ, से ते पयराभिए २ । 
से किं त॑ चुण्णियाभिए ? २ जण्णं तिलचुण्णाण वा मुग्गचुण्णाण वा मासचुण्णाण वा 
पिप्पलीचुण्णाण वा मिरीयचण्णाण वा सिंगबेरचुण्णाण वा चुण्णियाए भेए भवइ, से ते 
चुण्णियाभेए ३ । से कि त॑ अणुततडियाभेए ? २ जण्णं अगडाण वा तडागाण वा 
दहाण वा नईण वा वावीण वा पुक्खरिणीण वा दीहियाण वा गुंजालियाण वा 
सराण वा सरसराण वा सरपंतियाण वा सरसरपंतियाण वा अणुतडियामेए भवइ, 
से त॑ अणुतडियाभेए ४ । से कि त॑ उक्करियाभेए ! २ जण्णं सूसाण वा मंड्ूसाण 
वा तिलूसिंगाण वा मुग्गसिंगाण वा माससिंगाण वा एरंडबीयाण वा फुश्तिया 
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उक्करियाए भेए भवइ, से त॑ उक्करियाभेिए ५ ॥ ३९५ ॥ एएसि ण॑ मंते! 
दव्वाणं खंडामेएण पयराभेएण चुण्णियाभेएणं अणुतडियामेएणं उक्करियाभेएण 
य मभिजमाणाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया 
वा? गोयमा ! सब्वत्थोबाई दव्बाई उक्करियामेए्णं मिजमाणाईं, अणुतडि- 
यामेएणं भिजमाणाई अणंतगुणाईं, चुण्णियाभेएणं भिजमाणाई अणंतगुणाईं 
पयराभेएण भिजमाणाई अणंतगुणाईं, खंडामेए्णं मिजमाणाई अण॑तगुणाईं 
॥ ४०० ॥ नेरइए ण॑ भंते | जाईं दव्वाईं भासत्ताए गेण्हड ताईं कि ठियाईं गेण्हइ, 
अठियाईं गेण्हइ १ गोयमा ! एवं चेव, जहा जीचे वत्तव्वया भणिया तहा नेरइयस्स वि 
जाव अप्पाबहुयं । एवं एगिंदियवजों दंडओ जाव वेमाणिया । जीवा ण॑ भंते | जाई 
दव्वाइं भासत्ताए गेण्हंति ताईं कि ठियाईं गेण्हति, अठियाई गेण्हंति ? गोयमा ! 
एवं चेव, पुहुत्तेण वि णेयव्व॑ जाव -वेमाणिया | जीवे णं भंते | जाईं दब्बाईं 
सच्चभासत्ताए गेण्हई ताईं कि ठियाई गेण्हइ, अठियाई गेण्हह ? गोयमा ! जहा 
ओहियदंडओ तहा एसो5वि, णवरं विगलिंदिया ण पुच्छिजंति । एवं मोसाभासाए 
वि, सच्चाभोसाभासाए वि, असच्चामोसाभासाए वि एवं चेव, नवरं असच्चामोसाभा- 
साए विगलिंदिया पुच्छिजति इमेणं अमिलावेण-विगर्लिंदिए ण॑ भंते | जाईं दव्वाईं 
असच्चामोसाभासत्ताए गेण्हह ताईं कि ठियाई गेण्हइ, अठियाई गेण्हइ £ गोयमा ! 
जहा ओहियदंडओ, एवं एए एगत्तपुहुत्तेण दस दंडगा भाणियव्वा ॥ ४०१॥ 
जीवे ण॑ भते ! जाई दव्वाईं सच्चमासत्ताए गिण्हइ ताई कि सच्चभासत्ताए निसिर्‌इ, 
मोसभासत्ताए निसिरइ, सच्चामोसभासत्ताए निसिरइ, असच्चामोसभासत्ताए निसिर्‌इ १ 
गोयमा ! सच्चभासत्ताए निसिर्‌इ, नो मोससासत्ताए निसिर्‌इ, नो सच्चामोसभासत्ताए 
निसिरइ, नो असच्चामोसभासत्ताए निसिर्‌इ । एवं एगिंदियविगर्लिंदियवजो दंडओ 
जाव वेमाणिया । एवं पुहुत्तेण वि। जीवे ण॑ भंते ! जाईं दव्वाइं मोसभासत्ताएं गिण्हर 
ताईं कि सच्बभासत्ताए निसिर्‌इ, मोसभासत्ताए०, सच्चामोसभासत्ताए०, असचामो- 
सभासत्ताए निसिर्‌इ ? गोयमा ! णो सच्चभासत्ताए निसिरइ, मोसभासत्ताए निसिर्‌इ, 
णो सच्चामोसभासत्ताए ०, णो असच्चामोसभासत्ताए निसिरइ। एवं सच्चामोसभासत्ताए 
वि, असच्चामोसभासत्ताएं वि एवं चेव, नवरं असच्चामोसभासत्ताएं विगलिंदिया 
तहेव पुच्छिजंति, जाए चेव गिण्हह ताए चेव निसिर्‌इ । एवं एए एगत्तपुहुत्तिया 
अट्ठ दंडगा भाणियव्वा ॥ ४०२ ॥ कइविहे ण॑ भंते! वयणे पन्नत्ते? गोयमा ! 
सोलसविद्दे वयणे पन्ञत्ते | तंजहा--एगवयणे, दुवयणे, बहुवयणे, इत्थिवयणे, 
पुमवयणे, णपुंसगवयणे, अज्ञत्थवयणे, उवणीयवयणे, अवणीयबयणे, उवणीया- 
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बणीयवयणे, अवणीओवणीयवयणे, तीतवयणे, पडुप्पन्नचययणे, अणागयवयणे, 
पतच्चक्खवयणे, परोक्‍्खवयणे । इच्चेइयं भंते | एगवयण वा जाव परोक्‍्खवयणं वा 
वयमाणे पण्णवणी णे एसा सासा, ण एसा भासा मोसा £ हंता गोयमा | इच्चेइय 
एगवयण्ण वा जाव परोक्‍्खवयण्ण वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा 
भासा मोसा ॥ ४०३ ॥ एएसि ण॑ संते | जीवा्ण सच्चसासगाण्णं मोसभासगाण्णं 
सच्चामोसभासगा्ण असच्चामोसभासगाणं अभासगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा 
बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा  गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा सच्चभासगा, सच्चा- 
मोसभासगा असंखेजगुणा, मोसभासगा असंखेजगुणा, असच्चामोसभासगा असंखे- 
जगुणा, अभासगा अणंतगुणा ॥ ४०४ ॥ पन्नवणाए भगवईए एक्कारसमं 
भासापयं समत्तं ॥ द | 

कह ण॑ भ॑ते | सरीरा पन्नत्ता ? गोयमा ! पंच सरीरा पन्नत्ता । त॑ंजहा--ओरा- 
लिए, वेउव्विए, आहारए, तेयए, कम्मए । नेरइयाणं भंते ! कइ सरीरया पन्ञत्ता ? 
गोयमा ! तओ सरीरया पन्नत्ता | तंजहा--वेउव्विए, तेयए, कम्मए । एवं अस॒र- 
कुमाराण वि जाव थणियकुमाराणं । पुढविकाइयाणं भते ! कइ सरीरया पन्नत्ता : 
गोयमा ! तओ सरीरया पन्नत्ता । तंजहा--ओरालिए, तेयए, कम्मए । एवं वाउ- 
काइयवर्ज जाव चउरिंदियाणं । वाउकाइयाणं भंते | कइ सरीरया पन्नत्ता? 
'गोयमा ! चत्तारि सरीरया पन्नत्ता। तंजहा--ओरालिए, वेडव्विए, तेयए, 
कम्मए । एवं पंचिंदियतिरिक्खवजोणियाण बि। मणुस्साण भंते| कइ सरीरया 
पन्नत्ता ः गोयमा | पंच सरीरया पन्नत्ता । तंजहा--ओरालिए, वेडव्विए, आहा- 
रए, तेयए, कम्मए । वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा नारगाणं ॥ ४०५-६ ॥ 
केत्रइया ण॑ भ॑ते ! ओरालियसरीरया पन्नत्ता * गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
बड्ेछ़या य मुकेछया य । तत्थ ण॑ जे ते बद्धेढ़या ते णं असंखेजा, असंखेजाहिं 
उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेजा लोगा । तत्थ ण॑ 
जे ते मुकेक्कया ते णं अ्ंता, अणंताहिं उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालूओ, 
खेत्तओो अणंता लोगा, अभवसिद्धिएहिंतो अणंतगुणा सिद्धाणंतभागो । केवइया णं 
भंते ! वेउव्वियसरीरया पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता | तं॑जहा-बद्धे्लडगा य 
मुकेललगा य । तत्थ णं जे ते बद्धेढ़लगा ते णं असंखेज्ञा, असंखेजाहिं उस्सप्पिणि- 
ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेजाओ सेढीओ पयरस्स असंखेजइ- 
भागो | तत्थ ण॑ जे ते मुक्केकहमगा ते णं॑ अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं 
अवहीरंति कालओ, जहा ओरालियस्स मुकेहगा तहेव वेउव्वियस्स वि भाणियव्वा 
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केवश्या ण॑ मंते ! आहारगसरीरया पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
बद्धेहया य मुक्रेह़या य । तत्थ ण॑ जे ते बद्धेल्लया ते णं सिय अत्थि, सिय नत्थि। 
जइ अत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सहस्सपुहुत्त | तत्थ ण॑ 
जे ते मुकेछ़या ते णं अणंता, जहा ओरालियस्स मुक्ेछलया तहेव भाणियव्वा। 
केवइया ण॑ भंते ! तेयगसरीरया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-बढ़ें- 
छगा य मुकेछगा य। तत्य ण॑ जे ते बड्ेछकणगा ते णं॑ अणंता, अ्णंताहिं उस्सप्पिणि- 
ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओं अणंता लोगा, दव्वओ सिद्धेहिंतो अणंत- 
गुणा सव्वजीवाणंतभागूणा । तत्थ ण॑ जे ते मुक्केछकवगा ते ण॑ अणंता, अणंताहिं 
उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा, दव्वओ सब्ब- 
जीवेहिंतो अगंतगरुणा जीववग्गस्साणंतभागो । एवं कम्मगसरीराणि वि भाणियव्वाणि 
॥ ४०७ ॥ नेरइयाणं भ॑ते | केवश्या ओरालियसरीरा पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-बद्धेहगा य मुकेछ॒गा यथ। तत्थ ण॑ जे ते बद्धेढ्लगा ते ण॑ णत्थि । 
तत्थ ण॑ जे ते मुक्ेछ्कगा ते ण॑ अणंता जहा ओरालियमुकिछगा तहा भाणियव्वा | 
नेर॒इयाणं भंते ! केवइया वेउव्वियसरीरा पन्नत्ता? गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । तंजहा- . 
बद्धेहलगा य मुक्केहमगा य। तत्थ ण॑ जे ते बद्धे़गा ते णं असंखेजा, असंखेजाहिं 
उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति काछओ, खेत्तओ असंखेजाओ सेढीओ पयरस्स 
असंखेजइमागो, तासि ण॑ सेढीणं विक्खंभसूई अंगुलपढमवग्गमू्ल बिइ्यवग्गमूल- 
पडुप्पण्ण॑, अहव ण॑ अंगुलबिइयवग्गमूलघणप्पमाणमेत्ताओ सेडीओ । तत्थ ण॑ जे ते 
मुक्केह़्गा ते णं जहा ओरालियस्स मुक्केह्गा तहा भाणियव्वा | नेरइथाणं भंते ! 
केवइया आहारगसरीरा पन्नत्ताः गोयमा | दुविहा पन्चत्ता । तंजहा-बद्धेछ़णा य 
मुक्केकह़गा य, एवं जहा ओरालिए बद्धेछगा मुकेककणा य भणिया तहेव आहारगा 
वि भाणियव्वा । तेयाकम्मगाईं जहा एएसिं चेव वेउव्वियाईं ॥ ४०८॥ 
असुरकुमाराणं भंते ! केवइ्या ओरालियसरीरा पन्नत्ता ? गोयमा ! जहा नेरइयाणं 
ओरालियसरीरा भणिया तहेव एएसिं भाणियव्वा । असुरकुमाराणं भंते ! केव्इया 
बेउव्वियसरीरा पन्नत्ताः गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-बद्धेछगा य मुकेक्कगा 
य। तत्थ ण॑ जे ते बद्धेह़्गा ते ण॑ असंखेजा, असंखेजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं 
अवहीरंति कालओ, खेत्तओो असंखेजाओ सेढीओ पयरस्स असंखेजइभागो, तासि 
ण॑ सेढीण विक्खेभसुई अंगुलपढमवग्गमूलस्स संखेजइभागो । तत्थ ण॑ जे ते 
मुक्केह़्गा ते ण॑ जहा ओरालियस्स मुकेछगा तहा भाणियव्वा । आहारगसरीरगा 
जहा एएसिं चेव ओरालिया तहेव दुविहा भाणियव्वा, तेयाकम्मगसरीरा दुविहा वि 
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जहा एएसि चेत्र. वेउव्विया, एवं जाव थणियकुमारा ॥ ४०९५ ॥ पुढविकाइयाणं 
भंते | केवश्या ओरालियसरीरगा पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविह्या पन्नत्ता । तंजहा-बड्ेछगा 
य मुक्केछ्ठणा य । तत्थ ण॑ जे ते बद्धेढ़णा ते ण॑ असंखेजा, असंखेजाहिं उस्सप्पिणि- 
ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेजा लोगा । तत्थ ण॑ जे ते 
मुक्केक्षणा ते ण॑ अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, 
खेत्तओ अणंता लोगा, अभवसिद्धिएहिंतो अणंतगुणा सिद्धाणं अणंतभागों । पुढवि- 
काइयाणं भंते ! केवइया वेडव्वियसरीरगा पन्नत्ताः गोयमा ! दुविहा पन्ञत्ता । 
तंजहा-बड्धेह़हगा य मुकेछगा य | तत्थ ण॑ जे ते बद्धेक्नगा ते ण॑ णत्थि । तत्थ णं 
जे ते मुक्केछगा ते णं जहा एएसें चेव ओरालिया तहेव भाणियव्वा | एवं आहार- 
गसरीरा वि। तेयाकम्मगा जहा एएसिं चेव ओर।लिया । एवं आउकाइयतेउकाइया 
वि॥ ४१० ॥ वाजकाइयाणं भंते | केवइया ओरालियसरीरा पन्नत्ता ः गोयमा ! 
दुविहा पन्नत्ता | तंजहा-बद्धेढ़लणा य सुक्रेछ्कणा य । दुविहा वि जहा पुढविकाइयाणं 
ओरालिया । वेउव्वियाणं पुच्छा । गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता | तंजहा-बद्धेद्कणा य 
मुक्केकह्वगा य। तत्थ ण॑ जे ते बद्धेक़गा ते णं॑ असंख्ेजा, समए समए अवहीरमाणा २ 
पलिओवमस्स असंखेजइभागमेत्तेणं कालेणं अवहीरंति, नो चेव ण॑ अवहिया सिया। 
मुक्केहमगा जहा पुडविकाइयाणं । आहारयतेयाकम्मा जहा पुडविकाइयाणं, वणप्फइ- 
काइयाणं जहा पुडविकराइयाणं, णवरं तेयाकम्मगा जहा ओहिया तेयाकम्मगा ॥४११॥ 
बेइंदियाणं भंते | केवश्या ओरालिया सरीरगा पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । 
तंजहा-बद्धिल्लगा य मुक्केक्कणा य, तत्थ ण॑ जे ते बद्धेढगा ते णं असंखेजा, असंखे- 
जाहिं उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओं असंखेजाओ सेढीओ 
पयरस्स असंखेजइसागो, तासि ण॑ सेढीणं विक्खंभसुई असंखेजाओ जोयणकोडा- 
कोडीओ असंखेज्ाईं सेढिवग्गमूलाईं । बेइंदियाणं ओरालियसरीरेहिं बद्धेह्हगेहिं पयरो 
अवहीरइ, असंखेजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं कालओ, खेत्तओ अंगुलपयरस्स 
आवलियाए य असंखेजइमागपलिभागेणं । तत्य ण॑ जे ते मुक्केककवगा ते जहा 
ओहिया ओरालियमुक्केछगा । वेउव्विया आहारगा य बद़्ेंककगा णत्थि । मुकेलगा 
जहा ओहिया ओरालियमुक्केक्षगा । तेयाकम्मगा जहा एएसें चेव ओहिया 
ओरालिया, एवं जाव चडउरिंदिया । पॉचिंदियतिरिक्खज्ञोणिया्ण एवं चेव, नवर 
वेउब्वियसरीरएसु इमो विसेसो-पार्चिदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवइया वेउव्विय- 
सरीरया पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । त॑०-बद्धेक़णा य मुक्केकहणा य। तत्थ 
ण॑ जे ते बद्धेहगा ते णं असंखेजा, जहा असुरकुमाराणं. णवरं तासि णं॑ सेढीर्ण 
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विक्ख॑सस्‌ई अंगुलपढमवग्गमूलस्स असंखेजइसागो । मुक्केछकणा तहेव ॥ ४१२ ॥ 
मणुस्साणं भंते ! केवइ्या ओरालियसरीरगा पन्नत्ता ः गोयमा ! दुविहा पन्षत्ता। 
तंजहा-बड़ेछ्गा य मुकेछगा य, तत्थ ण॑ जे ते बद्धेककगा ते णं सिय संखेजा, सिय 
असंखेजा, जहण्णपए संखेजा, संखेजाओ कोडाकोडीओ, तिजमलपयस्स उदबरिं 
चउजमलपयस्स हिट्ठा, अहव ण॑ पंचमवग्गपडुप्पन्नो छट्टो वग्गो, अहव ण॑ छण्ण- 
उईछेयणगदाइरासी, उक्कोसपए असंखेजा, असंखेजाहिं उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं 
अवहीरंति कालओ, खेत्तओ रुवपक्खित्तेहिं मणुस्सेहिं सेढी अवहीरइ, तीसे सेढीए 
आगासखेत्तेहिं अवहारो मस्गिजइ-असंखेजा, असंखेजाहिं उरसप्पिणिओसप्पिणीहिं 
कालओ, खेत्तओ अंगुलपढमवग्गमू्ल तइयवग्गमूलपड़ुप्पण्णं | तत्थ ण॑ जे ते मुक्केछ्गा 
ते जहा ओरालिया ओहिया मुक्के्कणा । वेउव्वियाणं भंते | पुच्छा । गोयमा | 
दुविद्द पन्नत्ता । तंजहा-बद्धेढ़लणा य मुक्केक्मगा य, तत्थ ण॑ जे ते बद्धेल्लगा ते णं 
संखेजा, समए २ अवहीरमाणा २ संखेज्ेणं कालेणं अवहीरंति, नो चेव ण॑ अब- 
हीरिया सिया । तत्थ ण॑ जे ते मुक्केछ्वणा ते ण॑ जहा ओरालिया ओहिया। आहार- 
गसरीरा जहा ओहिया । तेयाकम्मगा जहा एएसि चेव ओरालिया वाणमंतराणं॑ 
जहा नेरइयाणं ओरालिया आह्यरगा य । वेडव्वियसरीरगा जहा नेरइयाणं, नवरं 
ताप्ति ण॑ सेढीणं विक्खंभस्‌ई, संखेजजोयणसयवग्गपलिभागो पयरस्स । मुक्केल्रया 
जहा ओरालिया, आहारगसरीरा जहा असुरकुमाराणं, तेयाकम्मया जहा एएसि णं 
चेव वेउव्विया | जोइसियाणं एवं चेव, नवरं तासि ण॑ सेढीणं विक्खंभसूई, 
बिछप्पन्नगुलसयवस्गपलिभागो पयरस्स । वेमाणियाणं एवं चेव, नवरं तासिण 
सेढीणं विक्खंभसूई, अंगुलबिश्यवग्गमूल तश्यवग्गमूलपड़ुप्पन्नं, अहव.ण॑ अंगुलतइय- 
वर्गसूलघणप्पमाणमेत्ताओ सेढीओ, सेसं त॑ चेव ॥ ४१३ ॥ पन्नवणाए भगवईए 
बारसमं सरीरपयं समत्तं ॥ 
कश्विहे ण॑ भंते | परिणामे पन्नत्ते ः गोयमा ! दुविहे परिणामे पन्नत्ते । तंजहा- 
जीवपरिणामे य अजीवपरिणामे य । जीवपरिणामे ण॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते १ 
गोयमा | दसविहे पन्नत्ते | तंजहा-गइपरिणामे १, इंदियपरिणामे २, कसायपरिणामे 
. ३२, लेसापरिणामे ४, जोगपरिणामे ५, उवओगपरिणामे ६, णाणपरिणामे ७, 
दंसणपरिणामे ८, चरित्तपरिणामे ९, वेयपरिणामे १० ॥ ४१४ ॥ गइपरिणामे ण॑ 
भंते | कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा | चउविवहे पन्नत्ते | तंजहा-नरयगइपरिणामे, तिरिथ- 
गइपरिणामे, मणुयगइपरिणामे, देवगइपरिणामे १। इंदियपरिणामे ण॑ भंते | कई- 
विहे पन्नत्ते : गोयमा | पंचंविहे पन्नत्ते। तंजहा-सोइंदियपरिणामे, चक्सिंदियपरि- 
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णामे, घार्णिदियपरिणामे, जिलब्सिदियपरिणामे, फार्सिदियपरिणामे २। कसायपरि- 
णामे ण॑ भंते | कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे पन्नत्ते । तंजहा-कोहकसायपरि- 
णामे, माणकसायपरिणामे, मायाकसायपरिणामे, लोभकसायपरिणामे ३ । लेस्सा- 
परिणामे ण॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! छव्विहे पन्नत्ते । तंजहा-कण्हलेसापरि- 
णामे, नीललेसापरिणामे, काउलेसापरिणामे, तेउलेसापरिणामे, पम्हलेसापरिणामे, 
सुकलेसापरिणामे ४ । जोगपरिणामे ण॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते : गोयमा ! तिविहे 
पन्नतते । तंजहा-मणजोगपरिणामे, वइजोगपरिणामें, कायजोगपरिणामे ५ । उवओग- 
परिणामे ण॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते | तंजहा-सागारोबओग- 
परिणामे, अणागारोवओगपरिणासे य ६ । णाणपरिणामे ण॑ भंते | कइविहे पतन्त्ते 
गोयमा | पंचविहे पन्नत्ते । तंजहा-आभिणिबोहियणाणपरिणामे, सुयणाणपरिणामे, 
ओहिणाणपरिणासे, मणपजवणाणपरिणामे, केवलणाणपरिणामे । अण्णाणपरिणामे 
ण॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते: गोयमा ! तिविहे पन्नत्ते | तंजहा-मइअण्णाणपरिणामे, 
सुयअण्णाणपरिणामे, विभेंगणाणपरिणामे ७ । दंसणपरिणामे ण॑ भंते ! कइविहे 
पन्नत्ते  गोयमा | तिविहे पन्नत्ते । तंजहा-सम्महंसणपरिणामे, मिच्छादंसणपरिणामे, 
सम्मामिच्छादंसणपरिणामे ८ । चरित्तपरिणामे ण॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! 
पंचविहे पन्नत्त । तंजहा-सामाइयचरित्तपरिणामे, छेदोवट्टावणियचरित्तपरिणामे, परि- 
हारविसुद्धियचरित्तपरिणामे, सुहुमसंपरायचरित्तपरिणामे, अहक्खायचरित्तपरिणामे 
९ । वेयपरिणामे ण॑ मंते ! कइविहे पन्नत्तेः गोयमा | तिविहे पन्नत्ते | तंजहा- 
इत्थिवेयपरिणामे, पुरिसवेयपरिणामे, णपुंसगवेयपरिणामे १० ॥ ४१५ ॥ नेरइया 
गइपरिणामेण निरयगइया, इंदियपरिणामेणं पंचिंदिया, कसायपरिणामेणं कोहकसाई 
वि जाव लोभकसाई वि, लेसापरिणामेणं कण्हलेसा वि नीललेसा वि काउलेसा वि, 
जोगपरिणामेणं मणजोगी वि वइजोगी वि कायजोगी वि, उवओगपरिणामेणं सागारो- 
वउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि, णाणपरिणामेण आभिणिबोहियणाणी वि सुयणाणी वि 
ओहिणाणी वि, अण्णाणपरिणामेणं मइअण्णाणी वि सुयअण्णाणी वि विभंगणाणी वि, 
दंसणपरिणामेणं सम्मादिट्ठी वि मिच्छादिट्टी वि सम्मामिच्छादिट्टी वि, चरित्तपरिणामेण 
नो चरित्ती, नो चरित्ताचरित्ती, अचरित्ती, वेयपरिणामेण नो इत्थिवेयगा, नो पुरि- 
सवेयगा, नपुंसगवेयगा । असुरकुमारा वि एवं चेव, नवरं देवगइया, कण्हलेसा वि 
जाव तेडलेसा वि, वेयपरिणामेणं इत्थिवेयगा वि, पुरिसवेयगा वि, नो नपुंसगवेयगा, 
सेसे त॑ चेव । एवं जाब थणियकुमारा । पुढविकाइथा गइपरिणामेणं तिरियगइया, 
इंदियपरिणामेणं एगिंदिया, सेसे जहा नेरइयाणं, नवरं लेसापरिणामेणं तेडलेसा वि, 
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जोगपरिणामेण कायजोगी, णाणपरिणामों णत्थि, अण्णाणपरिणामेणं मइअण्णाणी, 
सुयअण्णाणी, दंसणपरिणामेणं मिच्छादिट्ठी, सेसे त॑ चेव । एवं आउचवणस्सइकाइया 
वि। तेडवाऊ एवं चेत्र, नवरं छेसापरिणामेणं जहा नेरइया । बेइंदिया गइपरि- 
णामेणं तिरियगइया, इंद्यिपरिणामेणं बेइंदिया, सेसे जहा नेरइयाणं । नवरं जोग- 
परिणामेण वइजोगी, कायजोगी, णाणपरिणामेण आभिणिवोहियणाणी बि, सुयणाणी 
वि, अण्णाणपरिणामेणं मइअण्णाणी वि, सुयअण्णाणी वि, नो विभंगणाणी, दंसण- 
परिणामेणं सम्मदिंट्री वि, मिच्छादिद्टी वि, नो सम्मामिच्छादिट्ठी, सेसे त॑ चेव | एवं 
जाव चउरिंदिया, नवरं इंदियपरिवुड्टी कायव्वा । पंचिंदियतिरिक्खजोणिया गइपरि- 
णामेणं तिरियगइया, सेस जहा नेरइयाणं, नवरं लेसापरिणामेणं जाव सुकलेसा वि। 
चरित्तपरिणामेण नो चरित्ती, अचरित्ती वि, चरित्ताचरित्ती वि, वेयपरिण!मेणं इत्यि- 
वेयगा वि, पुरिसवेयगा वि, नपुंसगवेयगा वि । मणुस्सा गइपरिणामेणं मणुस्सगइया, 
इंदियपरिणामेणं पाविंदिया, आर्णिदिया वि, कसायपरिणामेण्णं कोहकसाई वि जाव 
अकसाई वि, लेसापरिणामेणं कण्हछेसा वि जाव अलेसा वि, जोगपरिणामेणं मण-. 
जोगी वि जाव अजोगी वि, उवओगपरिणामेणं जहा नेरइया, णाणपरिणामेणं आभि- 
णिबोहियगाणी वि जाव केवलणाणी वि, अण्णाणपरिणामेणं तिण्णि वि अण्णाणा, 
दंसणपरिणाभेण तिण्णि वि दंसणा, चरित्तपरिणामेणं चरित्ती वि अचरित्ती वि चरित्ता- 
चरित्ती वि, वेयपरिणामेणं इत्थिवेयगा वि पुरिसवेयगा वि नपुंसगवेयगा वि अवेयगा 
वि। वाणमंतरा गइपरिणामेणं देवगइया, जहा असुरकुमारा एवं जोइसिया 
वि, नवरं लेसापरिणामेण तेउलेस्सा | वेमाणिया वि एवं चेव नवरं लेसापरि- 
णामेण तेउलेसा वि पम्हलेसा वि सुकलेसा वि, सेत्त जीवपरिणामे ॥ ४१६ ॥ 
अजीवपरिणामे ण॑ भंते | कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! दसविहे पन्नत्ते | तंजहा-बंधण- 
परिणामे १, गइपरिणामे २, संठाणपरिणामे ३, भेयपरिणामे ४, वण्णपरिणामे ५, 
गंधपरिणामे ६, रसपरिणामे ७, फासपरिणामे <, अगुरुलहुयपरिणामे ५, सह- 
परिणामे १० ॥ ४१७ ॥ बंधणपरिणामे ण॑ मंते ! ऋइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! दुविहे 
पन्नत्ते । तंजहा-णिद्बंबणपरिणामे, छुक्‍्खबंधणपरिणामे य । समणिद्धयाए बंधों ण 

होइ समलक्खयाए वि ण होइ । वेमायणिद्धछक्खत्तगेण बंधो उ खंघाणं ॥ १ ॥ 
णिद्धस्स णिद्धेण दुयाहिए णं छक्खस्त लुक्‍्खेण दुयाहिए ण॑ । निद्धस्स लुक्खेण 
उबेइ बंधों जहण्णवजों विसमो समो वा ॥ २ ॥ गइपरिणामे ण॑ भंते! कइविहे 
पन्नत्ते ? गोयमा | दुविहे पन्नत्ते | तंजेहा-फुसमाणगइपरिणामे य अफुसमाणगइ- 
परिणामे य अहवा दीहगइपरिणामे य हस्सगइपरिणामे य २ । संठाणपरिणामे ण॑ 
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भंते ! कइविहे पन्नत्ते” गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते। तंजहा-परिमंडलसंठाणपरिणामे 
जाव आययसंठाणपरिणामे ३ । भेयपरिणामे ण॑ भते ! कइविहे पन्नत्ते 2 गोयसा ! 
पंचविहे पन्नत्ते । तंजहा-खंडामेयपरिणामे जाव उक्करियाभेयपरिणामे ४ । वण्ण- 
परिणामे ण॑ मंते | कइविहे पन्नत्तेः भगोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते । तंजहा-कालवण्ण- 
परिणामे जाव सुक्किकृवण्णपरिणामे ५ । गंधपरिणामे ण॑ भंते! कइविहे पन्नत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते । तंजहा-सुब्मिगंघपरिणामे य दुब्सिगंधपरिणामे य ६ । रस- 
परिणामे ण॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते । तंजहा-तित्तरसपरिणामे 
जाव महुररसपरिणामे ७ । फासपरिणामे णं भंते | कइविहे पन्नत्ते ः गोयमा ! 
अट्ठविहे पन्नत्ते । तंजहा-कक्खडफासपरिणामे य जाव लहुक्खफासपरिणामे य ८ । 
अग्गुरुछहुुयपरिणामे ण॑ मंते ! कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! एगागारे पन्नत्ते ५। सहपरिणामे 
ण॑ं भंते ! कइ्विहे पत्ते! गोयमा ! दुबविहे पन्नत्ते | तंजहा-सुब्मिसद्परिणामे य 
दुब्मिसहपरिणामे य १० । सेत्तं अजीवपरिणामे ॥४१८॥ पन्नवणाए भगवईए 
तेरसमं परिणामपयं समत्तं ॥ 

कइ ण॑ संते | कसाया पन्नत्ता  गोयमा ! चत्तारि कसाया पन्नत्ता ! तंजहा- 
कोहकसाए, माणकसाए, मायाकसाए, लोभकसाए । नेरइयाणं॑ भंते | कइ कसाया 
पन्नत्ता  गोयमा ! चत्तारि कसाया पन्नत्ता। तंजहा-कोहकसाए जाव लोभकसाए । एवं 
जाव वेमाणियाणं ॥ ४१५९ ॥ कइपइट्विए ण॑ भ॑ते ! कोहे पतन्नत्ते: गोयमा | चउपइट्टिए 
कोहे पन्नत्ते । तंजहा-आयपइट्ठिए, परपइट्टिए, तदुभयपइट्टिए, अप्पइ्ठिए । एवं 
नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं दंडओ । एवं माणेणं॑ दंदडओ, मायाए दंडओ, लोमेण 
दंडओ ॥ ४२० ॥ कइहिं ण॑ भंते ! ठाणेहिं कोहुप्पत्ती भवइ १ गोयमा ! चउहिं 
ठाणेहिं कोहुप्पत्ती भवइ, तंजहा-खेत्त पडुचच, वरत्धु पडुच, सरीरं पडुच्च, उचहिं 
पडुच्च । एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । एवं माणेण वि मायाए वि लोभेण वि, एवं 
शएए वि चत्तारि दंडगा ॥ ४२१ ॥ कइविहे ण॑ भंते ! कोहे पन्नते ? गोयमा ! चउ- 
व्विहे कोहे पन्नत्ते । तंजहा-अणंताणुबंधी कोहे, अपचक्खाणे कोहे, पत्चक्खाणावरणे 
कोहे, संजलणे कोहे | एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । एवं माणेणं मायाए 
लोभेणं, एए वि चत्तारि दंडगा ॥ ४२२॥ कइविहे ण॑ भंते ! कोहे पन्नत्ते? गोयमा ! 
चउव्विहे कोहे पत्नत्ते। तंजहा-आभोगनिव्वत्तिए, अणाभोगनिव्वत्तिए, उबसंते, 
अणुवर्संते । एवं नेर॒इयाणं जाव वेमाणियाणं । एवं माणेण वि, मायाए वि, लोभेण 
वि चत्तारि दंडगा ॥ ४२३ ॥ जीवा ण॑ भंते ! कइहिं ठाणेहिं अठ् कम्मपगडीओ 
+चिणिंसु १ गोयमा ! चउ॒हिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चि्णिंसु, तंजहा-कोहेणं, 
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माणेणं, मायाए, लेभिण । एवं नेरश्याणं जाब वेमाणियाण । जीवा णं॑ भंते | कहहिं 
ठाणेहिं अद्ठ कम्मपगडीओ चिणंति १ गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं०, तंजहा-कोहेणं, 
माणेणं, मायाए, छोमेणं | एवं नेरइया जाव वेमाणिया । जीवा ण॑ भंते ! कहहिं 
ठाणेहिं अट्ठ कम्मपगडीओ चिणिस्संति ? गोयमा | चउहिं ठाणेहिं अठ्ठ कम्मपगडीओ 
चिणिस्संति, तंजहा-कोहेणं, माणेणं, मायाए, लेभिण | एवं नेरइया जाव वेमाणिया। 
जीवा ण॑ भंते | कइहिं ठाणेहिं अठ्ठ कम्मपगडीओ उवबचिर्णिंस १ गोयमा ! चउहिं 
ठाणेहिं अट्ठ कम्मपगडीओ उवचिएणिंस, तंजहा-कोहेणं, माणेणं, मायाए, लेसेणं । 
एवं नेरइया जाव वेमाणिया । जीवा ण॑ भंते [० पुच्छा । गोयमा | चरउहिं ठाणेहिं 
उबचिणंति जाव लोभेणं, एवं नेरइया जाव वेमाणिया । एवं उवचिणिस्संति । 
जीवा ण॑ भ॑ंते ! कइहिं ठाणेहिं अट्ठ कम्मपगडीओ बंधिंस १ गोयमा | चउहिं ठाणेह 
अट्ठु कम्मपगडीओ बंधिंस, तंजहा-कोहेणं, माणेणं जाव लोभेणं, एवं नेरइया जाव 
बेमाणिया, बंधिसु, बंधंति, बंधिस्संति, उदीरेंसु, उदीरेंति, उदीरिस्संति, वेदिसु, 
वेदेंति, वेदइस्संति, निजरिंस, निजरेंति, निज्नरिस्संति, एवं एए जीवाइया वेमा- 
णियपजवसाणा अट्ठवारस दंडगा जाव वेमाणिया निजरिंसु निजरेंति निज्नरिस्संति । 
आयपडइट्टिय खेत्त पहुच णं ताणुबंधि आभोगे। चिण उवचिण बंध उदीर वेय तह निजरा 
चेव ॥ १॥ ४२४॥ पन्नवणाए भगवईए चोहसमं कसायपये समत्तं ॥ 

- संठाणं बाहह्लं पोहत्त कह्पएस ओगाढे । अप्पाबहु पुद्ठ पविष्ठ विसय अणगार 
 आहारे ॥ १॥ अद्यय असी य मणी दुद्ध पाणिय तेकछ फाणिय तहा य । कंबल 
थूणा थिग्गल दीवोदहि लोगइलोगे य ॥ २ ॥ कइ ण॑ भंते! इंदिया पतन्नत्ता? 
गोयमा ! पंच इंदिया पन्नत्ता | तंजहा-सोइंदिए, चर्क्खिदिए, घार्णिदिए, जिब्भिदिए, 
फासिंदिए ॥ ४२५० ॥ सोइंदिए ण॑ भंते ! किंसंठिए पन्नत्तेः गोयमा ! कलंबुया- 
पुप्फसंठाणसंठिए पन्मत्ते | चर्क्खिदिए ण॑ भंते ! किंसंठिए पन्नत्ते  गोयमा ! मसूर- 
चंद्संठाणसंठिए पन्ञत्ते । घा्िंदिए ण॑ भंते ! पुच्छा। गोयमा ! अइसुत्तगर्चंद- 
संठाणसंठिए पन्नत्ते । जिब्निदिए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! खुरप्पसंठाणसंठिए पन्नत्ते । 
फार्सिदिए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पन्नत्ते १ ॥ ४२६ ॥ सोइंदिए णं 
भेते | केवइय बाहलेणं पन्नत्ते ः गोयमा ! अंगुलस्स असंखेजइभागे बाहलिणं पन्नत्ते। 
एवं जाव फासिंदिए २। सोइंदिए ण॑ भंते ! केवइय पोहत्तेण पन्नत्ते? गोयमा ! 
अंगुलस्स असंखेजइभागं पोहत्तेण पन्चनत्ते | एवं चक्खिंदिए वि घार्णिदिए वि। 
जिन्मिदिए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! अंग्रुलपुहुत्तेण पन्नत्ते। फार्सिदिए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! 
सरीरप्पमाणमेत्ते पोहत्तेण पन्नते ३ ॥४२७॥ सोइंदिए ण॑ भंते | कइपएसिए पन्नत्ते 
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गोयमा ! अणंतपएसिए पन्नत्ते। एवं जाव फासिदिए ४ ॥ ४२८ ॥ सोइंदिए ण॑ भंते ! 
कइपएसोगाढे पन्नत्ते ” मोयमा ! असंखेजपएसोगाढे पन्नत्ते । एवं जाव फा्सिदिए ७ 
॥ ४२९ ॥- एएसि ण॑ं भंते ! सोइंदियचक्खिंदियधाणिंदियजिब्निद्यफा्सिदियाणं 
ओगाहणट्ठयाए पएसट्ठयाए ओगाहणपएसट्डयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया 
वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवे चक्खिंदिए ओगाहणट्ठयाए, 
सोइंदिए ओगाहणट्ठयाए संखेजगुणे, घार्णिदिए ओगाहणट्ठयाए संखेजगुणे, जिब्सि- 
दिए ओगाहणट्ठयाए असंखेजगु्णे, फासिंदिए ओगाहणट्ठयाए संखेजगुणे, पएसट्ठ- 
याए-सब्वत्थोवे चक्खिंदिए पएसट्डयाएं, सोइंदिए पएसट्ठयाए संखेजगुणे, घार्णिदिए 
पएसट्टयाए संखेजगुणे, जिब्सिदिए पएसट्टुयाए असंखेजगुणे, फासिंदिए पएसट्डुयाए 
संखेजगुणे, ओगाहणपएसट्टयाए-सब्वत्थोत्रे चर््खिंदए ओगाहणद्ठयाए, सोइंदिए 
ओगाहणद्ठयाए संखेजगुणे, घार्णिदुए ओगाहणट्ठयाए संखेजगुणे, जिब्मिदिए 
ओगाहणट्ठयाए असंखेजगुणे, फासिंदिए ओगाहणट्ठयाए संखेजगुणे, फासिंदियस्स 
ओगाहणट्ठयाहिंतो चक्खिंदिए पएसट्डयाए अणंतगुणे, सोइंदिए पएसट्ठुयाए संखेज्ज- 
गुणे, घार्णिदिए पएसट्टठयाए संखेजगुणे, जिब्मसिदिए पएसट्ठयाए असंखेज्जगुणे, 
फार्सिदिए पएसट्टयाए संखेजगुणे ॥ ४३० ॥ सोइंदियस्स णे भंते | केवइया 
ककक्‍्खडंगुरुयगुणा पन्नत्ता ः गोयमा! अणंता ककक्‍्खडणुरुयगुणा पन्नत्ता, एवं 
जाव फार्सिदियस्स । सोइंदियस्स ण॑ भंते! केवइया मउयलहुयगुणा पन्नत्ता १ 
गोयमा | अणंता मठयलहुयगुणा पन्नत्ता, एवं जाव फार्सिदियस्स ॥ ४३१ ॥ 
एएसि ण॑ भंते! सोइंदियचर्क्खिदियघा्णिदियजिब्सिदियफा्सिदियाणं कक्खड- 
गरुयगुणाणं मउठयलहुयगुणाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वां ४१ गोयमा ! 
सव्व॒त्थोवा चक्खिंदियस्स कक्खडगरुयगुणा, सोइंदियस्स कक्खडगरुयगरुणा अणंत- 
गुणा, घार्णिदियस्स कक्‍्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, जिब्सिदियस्स कक्खडगरुयगुणा 
अणंतगुणा, फार्सिदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणेतगुण । मउयलहुयगुणाणं-सब्व- 
त्थोवा फा्सिंदियस्स मउडयलहुयग्रणा, जिब्मिदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, 
घार्णिदियस्स मडयलहुयगुणा अणंतगुणा, सोईंदियस्स मठउयलहुयग्गुणा अणंतगुणा, 
चर्क्खिदियस्स मडयलहुयग्रुणा अणंतगुणा । कक्खडगरुयगुणा्ं मठयलहुयग्रुणाण 
य-सब्वत्थीवा च्खिदियस्स कक्‍्खडगस्यगरुणा, सोइंदियस्स ककक्‍्खडगरुयग्रुणा 
अणंतगुणा, घार्णिदियस्स कक्‍्खडगरुयगुणा अणतगुणा, जिब्मिदियस्स कक्खडगरु- 
यगुणा अणंतगुणा, फासिंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, फाससिद्थिस्स कक्ख- 
डगरुयगुणेहिंतो तस्स चेव मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, जिब्भिदियस्स मडयलहुय- 
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गुणा अणंतगुणा, घार्णिदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, सोइंदियरस मउयहहु- 
अगुणा अणंतगरुणा, चक्खिंदियस्स मउयलहुयगरुणा अगतगुणा ॥ ४३२ ॥ नेरइयाणं 
भंते ! कइ इंदिया पन्नत्ता ? गोयमा ! पंच, तंजहा-सोइन्दिए जाव फासिन्दिए। 
नेरइयाणं भंते ! सोइन्दिए किंसंठिए पन्नत्ते ? गोयमा ! कलंबुयासंठाणसंठिए पन्त्ते। 
एवं जहा ओहियाणं वत्तव्वया भणिया तहेव नेरइयाणं पि जाव अप्पाबहुयाणि 
दोण्णि । नवरं नेरइयाणं संते ! .फासिन्दिए किंसंठिए पन्षत्ते ? गोयमा ! दुविहे 
पन्नत्ते । तंजहा-भवधारणिजे य उत्तरवेउव्विए य | तत्थ ण॑ जे से भवधारणिजे से 
ण॑ हुंडसंठाणसंठिए पन्नत्ते, तत्थ ण॑ जे से उत्तरवेउव्विए से वि तहेब, सेस त॑ चेव 
॥ ४३३ ॥ असुरकुमाराणं भंते ! कई इन्दिया पन्नत्ता ? गोयमा | पंच, एवं जहा 
ओहियाणि जाव अप्पाबहुगाणि दोण्णि वि। नवरं फासिन्दिए दुविहे पन्नत्ते । तंजहा- 
भवधारणिजे य उत्तरवेउव्विए य। तत्थ ण॑ जे से भवधारणिजे से ण॑ समचउरं- 
ससंठाणसंठिए पन्नत्ते, तत्थ ण॑ जे से उत्तरवेउव्विए से णं णाणासंठाणसंठिए, सेसे 
ते चेव । एवं जाव थणियकुमाराण ॥ ४३४ ॥ पुढविकाइयाणं भंते ! कह इन्दिया 
पन्नत्ताः गोयमा ! एगे फासिन्दिए पन्नत्ते । पुढविकाइयाणं भंते! फासिन्दिए 
किंसंठाणसंठिए पन्नत्तेः गोयमा ! मसूरचंद्संठाणसंठिए पन्नत्ते । पुढविकाइयाणं 
भंते ! फासिन्दिए केवइय बाहलछ्ेणं पन्नत्तेः गोयमा ! अंगुलस्स असंखेजइसाग्ग 
बाहछेण पन्नत्ते | पुडविकाइयाणं भंते ! फासिन्दिए केव््यं पोहत्तेण पन्नत्ते? गोयमा! 
सरीरप्पमाणमेत्ते पोहत्तेणं । पुढविकाइयाणं भंते ! फासिन्दिए कइपएसिए पज्ञत्ते ? 
गोयमा ! अणंतपएसिए पन्ञत्ते । पुडविकाइयाणं भंते ! फासिन्दिए कइपएसोगाढे 
पन्नते ? गोयमा ! असंखेजपएसोगाढे पन्नत्ते । एएसि ण॑ भंते ! पुढविकाइयाणं 
फासिन्दियस्स ओगाहणट्ठयाए पएसट्टडयाए ओगाहणपएसट्डयाए कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवे पुढविकाइयाणं फासिन्दिए ओगाहणट्ठयाए, से 
चेव पएसट्टरयाए अणंतगुणे । पुडविक्राइयाणं भंते ! फासिन्दियस्स केवइ्या कक्खड- 
गरुयगुणा पन्नत्ता ? गोयमा ! अण॑ता, एवं मठडयलहुयगरणा वि । एएसि णं॑ भंते! 
पुडविकाइयाण फासिन्दियस्स कक्‍्खडगरुयगुणाणं मडयलहुयगुणाण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा पुढविकाइयाणं फार्सिदियस्स ककक्‍्ख- 
डगरुयगुणा, तस्स चेव मउयलहुयगुणा अणंतगुणा । एवं आउकाइयाण वि जाव 
वणप्फइकाइयाणं, णवरं संठाणे इमो विसेसो दद्व्वो-आउकाइयाणं थिबुगर्बिदु्संठा- 
ण्ंठिए पन्ञत्ते । तेठकाइयाणं सूइकलावसंठाणसंठिए पन्नत्ते । वाउकाइयाणं पडा- 
गासंठाणसंठिए पन्नत्ते । वणप्फइकाइयाणं णाणासंठाणसंठिए पत्ञत्ते ॥ ४३५ ॥ 


प० १७ उ० १ सोइंदियविसय० ] सुत्तागमे ४१५ 


बेइंदियाणं भंते | कइ इंदिया पन्नत्ताः गोयमा ! दो इंदिया पन्नत्ता । तंजहा- 
जिब्सिदिए य फासिंदिए य । दोण्हं पि इंदियाणं संठाणं बाहह्ल॑ पोहर्त पएसा ओगा- 
हणा य जहा ओहियाणं भणिया तहा भाणियव्वा, णवरं फासिंदिए हुंडसंठाणसंठिए 
पण्णत्तेत्ति इमो विसेसो । एएसि ण॑ भंते! बेइंदियाणं जिब्मिदियफासिंदियाणं 
ओगाहणट्ठयाए पएसट्टठयाए ओगाहणपएसट्ठयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? 
गोयमा ! सब्वत्थोवे बेइंदिया्ण जिब्सिंदिए ओगाहणट्ठयाए, फासिंदिए ओगाहणट्ठयाए 
संखेजगुणे । पएसट्ठयाए-सब्वत्थोवे बेइंदियाण जिब्मिदिए पएसट्टडयाए, फासिन्दिए 
संखेजगुणे । ओगाहणपएसट्डयाए-सब्वत्थोवे बेइंदियस्स जिब्मिदिए ओगाहणट्ठयाए, 
फासिन्दिए ओगाहणट्ठयाए संखेजगुणे, फाससिदियस्स ओगाहणट्ठयाएहिंतो जिब्मिदिए 
पएसट्टठयाए अणंतगुणे, फासिन्दिए पएसट्ठयाए संखेजगुणे । बेइन्दियाणं भंते ! 
जिब्मिन्दियस्स केवइया ककक्‍खडगरुयगुणा पन्नत्ता ? गोयमा | अणता । एवं फासि- 
न्दियस्स वि, एवं मउयलहुयगुणा वि । एएसि ण॑ भंते ! बेइन्दियाण जिब्सिदिय- 
फासिन्दियाणं कक्खडगरुयगरुणाणं, मठयलहुयगुणाणं, कक्खडगरुयगुणाणं, मउयलहु- 
यगुणाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा बेइन्दियाणं 
जिब्मिदियस्स ककक्‍्खडगरुयगुणा, फार्सिदियस्स ककक्‍्खडगरुयगरुणा अणंतगुणा, 
फासिंदियस्स ककक्‍्खडगस्यगुणेहिंतों तस्स चेव सठयलहुयग्रणा अणंतगुणा, जिब्सि- 
दियस्स मउथलहुयग्रुणा अण॑ंतगुंणा । एवं जाव चउरिन्दियत्ति, नवरं इंदियपरिवुद्डी 
कायव्वा । तेईंदियाणं घाणिन्दिए थोवे, चउरिन्दियाणं चर्क्खिंदिए थोवे, सेसं ते 
चेव । पंचिन्दियतिरिक्खजोणियाणं मणूसाण य जहा नेरइयाणं, नवरं फासिन्दिए 
छव्विहसंठाणसंठिए पन्नत्ते । तंजहा-समचउरंसे निग्गोहपरिमंडले साई खुज्े वामणे 
हुंडे । वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा असुरकुमाराणं ॥ ४३६ ॥ पुद्ठाई भ॑ते ! 
सद्दाईं सुणेइ, अपुष्ठाई सद्दाईं सुणेइ£ गोयमा ! पुद्ठाई सद्दाई सुणेइ, नो अपुष्ठाई 
सद्दाईं सुणेइ । पुद्ठाई भंते | रूघाईं पासइ, अपुद्ठाइं० पासइ १ गोयमा | नो पुट्ठाई 
रूवाईं पासइ, अपुष्ठाईं रूवाईं पासइ । पुद्ठाई भ॑ंते ! गंधाई अग्घाइ, अपुटष्टाईं गंधाईं 
अग्घाइ ? गोयमा। पुट्ठाईं गंधाईं अग्घाइ, नो अपुट्ठाइं० अग्घाइ । एवं रसाण वि 
फासाण वि, नवरं रसाईं अस्साएइ, फासाई पडिसंवेदेइ ज्ति अभिलावो कायबव्वो । 
पविट्ठाईं भंते ! सद्दाईं सुणेइ, अपविद्ठाईं सहाईं सुणेइ १ गोयमा | पविद्ठाई सद्दाई सुणेइ, 
नो अपविद्ठाई सद्दाइं सुणेइ, एवं जहा पुट्ठाणि तहां पविद्ठाणि वि ॥ ४३७ ॥ 
सोइन्दियस्स ण॑ भंते! केवशए विसए पजन्नत्तेः गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स 
असंखेजइभागो, उक्कोसेणं॑ बारसहिं जोयणेहिन्तो अच्चछिण्णे पोग्गले पुद्ठे पविद्ठाई 
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सह्ाईं सुणेइ । चक्खिन्दियस्स ण॑ भंते | केवइए विसए पन्नत्ते ? गोयमा ! जहत्णेणं 
अंगुलस्स संखेजइभागो, उकोसेणं साइरेगाओ जोयणसयसहस्साओ अच्छिण्णे 
पोग्गले अपुट्ठे अपविद्ठाईं रूवाई पासइ । घाणिन्दियस्स पुच्छा । गोयमा | जहण्णेण 
अंगुलअसंखेजइभागो, उक्कोसेणं नवहिं जोयणेहिन्तो अच्छिण्णे पोग्गले पुद्ठे 
पविद्वाई गंधाई अग्घाइ, एवं जिब्मिन्दियस्स वि फाससिदियस्त वि ॥ ४३८ ॥ अणन- 
गारस्स ण॑ मभंते! भावियप्पणो मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स जे चरमा 
'णिजरापोग्गला, सहुमा ण॑ ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो !, सब्बं लोग पिय ण॑ 
ते ओगाहित्ता णं चिट्ठ॑ति ? हंता गोयमा ! अणगारस्स भावियप्पणों मारणंतिय- 
समुग्धाएणं समोहयस्स जे चरमा णिजरापोग्गला, सहुमा ण॑ ते पोग्गला पण्णत्ता 
समणाउसो !, सब्बं लोगं पिय ण॑ ओगाहित्ता ण॑ चिट्ठंति । छठमत्थे ण॑ भंते | 
मणूसे तेसिं णिजरापोग्गलाणं कि आणत्ते वा णाणत्ते वा ओमत्त वा तुच्छत्त वा 
गरुयत्त वा लहुयत्ते वा जाणइ पासइ १ गोयमा |! णो इशणट्ठे समट्ठे । से केणद्वेणं 
अंते | एवं वुच्चई-छउठमत्थे ण॑ मणूसे तेसिं णिजरापोग्गलाणं णो किंचि आणत्ते 
वा णाणत्त वा ओमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयत्त वा लहुयत्तं वा जाणइ पासइ! ! 
गोयमा | देवे वि य ण॑ अत्थेगइए जे ण॑ तेसिं णिजरापोग्गलाणं णो किंचि आणत्त 
वा णाणत्त वा ओमत्तं वा तुच्छत्त वा गरुयत्त वा लहुयत्तं वा जाणइ पासइ, से 
तेणट्वेंणं गोयमा | एवं वुच्चइ-छठमत्थे णं मणूसे तेसिं णिजरापोग्गलाणं णो किंचि 
आणत्तं वा जाव जाणइ पासइ, एवंसहुमा ण॑ ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो |, 

सव्बलोग पिय ण॑ ते ओगादित्ता ण॑ चिट्ठंति ॥ ४३५ ॥ नेरइया णं॑ भंते! ते 
'णिजरापोग्गला कि जाणंति पासंति आहारेंति, उदाहु न जाणंति न पासंति 
आहारेंति १ गोयमा ! नेरइया णिज्रापोग्गले न जाणंति न पासंति आह रेंति, 
एवं जाव पंचिन्दियतिरिक्खजोणियाणं ॥ ४४० ॥ मणूसा ण॑ भंते! ते णिजरा- 
पोग्गले कि जाणंति पासंति आहारेंति, उदाहु न जाणंति न पासंति आहारेंति ! 
गोयमा ! अत्थेगइया जाणंति पासंति आहारेंति, अत्थेगहया न जाणंति न पासंति 
आहारेंति | से केणट्ठेणं भ॑ंते ! एवं बुच्चईइ-“अत्थेगइया जाणंति पासंति आहारेंति, 
अत्थेगइया न जाणंति न पासंति आहारेंति”? गोयमा ! मणूसा दुविहा पन्नत्ता । 
_ तंजहा-सण्णिभूया य असण्णिभूय्रा य । तत्थ ण॑ जे ते असण्णिभूया ते णं न 
जाणंति न पासंति आहारेंति। तत्थ ण॑ जे ते सण्णिभूया ते दुविह। पन्नत्ता । तंजहा- 
उवउत्ता य अणुवउत्ता य | तत्थ ण॑ जे ते अणुवउत्ता ते ण॑ न जाणंति न पासंति 
आहारेंति। तत्य ण॑ जे ते उबउत्ता ते ण॑ं जाणंति पासंति आहारेंति, से एएणट्वेण 
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गोयमा ! एवं वुच्चई-अत्थेगइया न जाणंति न पासंति आहारेंति, अत्थेगइया 
जाणंति पासंति आहारेंति' । वाणमंतरजोइसिया जहा नेरइया ॥ ४४१ ॥ वेमा- 
णिया ण॑ भंते | ते णिजरापोग्गले कि जाणंति पासंति आहारेंति ? जहा मणूसा । 
नवरं वेमाणिया दुविहा पन्नत्ता । तं॑जहा-माइमिच्छह्टल्लीउववण्णगा य अमाइसम्म- 
हिट्वीउववण्णगा य । तत्थ ण॑ जे ते माइमिच्छहिट्वीउववण्णगा ते णं न जाणंति न 
पासंति आहारेंति, तत्थ ण॑ं जे ते अमाइसम्महिट्वीउववण्णगा ते दुविहा पन्ञत्ता । 
तंजहा-अणं॑तरोबवण्णगा य परंपरोववण्णगा य । तत्थ ण॑ जे ते अणंतरोववण्णगा 
ते ण॑ न जाणंति न पासंति आहारेंति । तत्थ णं॑ जे ते परंपरोववण्णगा ते दुविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-पजत्तगा य अपजत्तगा य । तत्थ णं जे ते अपजत्तगा ते णं॑ न 
जाणंति न पासंति आहारेंति। तत्थ ण॑ जे ते पञ्त्तगा ते दुविहा पन्नत्ता | तंजहा- 
उबउत्ता य अणुबउत्ता य | तत्थ ण॑ जे ते अणुबउत्ता ते णं न जाणंति न पासंति 
आहारेंति, तत्थ ण॑ जे ते उवउत्ता ते ण॑ जाणंति पासंति आहारेंति, से एएणट्टिण 
गोयमा ! एवं वुच्चई-'अत्थेगइया जाणंति जाब अत्येगइया आहारेंति ॥ ४४२ ॥ 
अद्यययं भंते ! पेहमाणे मणूसे अद्दाय पेहइ, अत्ताणं पेहइ, पलिभागं पेहइ १ गोयमा ! 
अद्दाय पेहइ, नो अप्पाणं पेहइ, पलिसाग पेहइ | एवं एएणं अभिलावेणं असिं 
मर्णि दुद्धं पाणियं तेल फाणिय ॥ ४४३ ॥ कंबलसाडए ण॑ भंते ! आवेढियपरिवेढिए 
समाणे जावइये उवासंतरं फुसित्ता ण॑ चिट्ठुश विरक्किए वि समाणे तावइये चेव 
उवासंतरं फुसित्ता ण॑ चिट्ठए ? हंता गोयमा! कंबलसाडए णं आवेढियपरिवेढिए 
समाणे जावइय त॑ चेव । थूणा ण॑ भंते! उद्धें ऊसिया समाणी जावइये खेत्त 
ओगाहइत्ता ण॑ चिट्ठुइ, तिरियं पि य रण आयया समाणी तावइय॑ चेव खेत्ते ओगाह- 
इत्ता ण॑ चिट्ठ३ ? हंता गोयमा ! थूणा ण॑ उड्ूू ऊसिया त॑ चेव जाव चिट्ठुई ॥ ४४४ ॥ 
आगासथिग्गले ण॑ भंते | किंणा फुडे, कइहिं वा काएहिं फुडे १ कि धम्मत्थिकाएणं 
फुडे, धम्मत्यिकायस्स देसेणं फुडे, धम्मत्थिकायस्स पएसेहिं फुडेः एवं अधम्मत्थि- 
काएणं, आगासत्थिकाएणं एएणं भेएणं जाव पुढविकाएणं फुडे जाव तसकाएणं, 
अद्घधासमएणं फुडे १, गोयमा ! धम्मत्यिकाएणं फुडे, नो धम्मत्थिकायस्स देसेणं 
फुडे, धम्मत्थिकायस्स पएसेहिं फुडे, एवं अधम्मत्यिकाएण वि, नो आगासत्थिकाएणं 
फुडे, आगासत्थिकायस्स देसेण फुडे, आंगासत्थिकायस्स पएसेहिं जाव वणस्सइ- 
काएणं फुडे, तसकाएणं सिय फुडे, सिय नो फुडे, अद्घधासमएणं देसे फुडे, देसे नो 
फुडे । जंबुद्दीवे ण॑ भंते | दीवे किंणा फुडे ! कइहिं वा काएहिं फुडे १ कि धम्मत्थिका- 
एणं जाव आगासत्थिकाएणं फुडे० १, गोयमा ! णो धम्मत्थिकाएणं फुडे, धम्मत्थि- 
२७ सुत्ता ० 
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कायस्स देसेणं फुडे, धम्मत्यिकायस्स पएसेहिं फुडे, एवं अधम्मत्थिकायस्स वि 
आगासत्थिकायस्स वि, पुढविकाएणं फुडे जाव वणस्सइकाएणं फुडे, तसकाएणं 
सिय फुडे सिय णो फुडे, अद्धासमएणं फुडे । एवं लवणसमुद्दें, धायइसंडे दीवे, 
कालोए समुद्दें, अब्मितरपुक्खरद्धे । बाहिरपुक्खरद्धे एवं चेव, नवरं अद्धासमएपणं 
णो फुडे । एवं जाव सयंभूरमणसमुद्दे । एसा परिवाडी इमाहिं गाहाहिं अणुगंतव्वा, 
तंजहा--जंबुद्दीवे लवणे धायइ कालोय पुक्खरे वरुणे । खीरघयखोयणंदि य 
अरुणवरे कुण्डले रुयए ॥ १ ॥ आमरणवत्थगंधे उप्पलतिलए य पठमनिहिरयणे | 
वासहरदहनईओ विजया वक्‍खारकप्पिदा ॥ २॥ कुरु मंदर आवासा कूडा नक्खत्त- 
चंदसूरा य । देवे णागे जक्खे भूए य सयंभुरमणे य ॥ ३ ॥ एवं जहा बाहिर- 
पुक्खरद्धे भणिए तहा जाव सर्यभूरमणसमुद्दे जाव अद्धासमएणं नो फुडे ॥ ४४५०॥ 
लोगे ण॑ भंते | किंणा फुडे ? कइहिं वा काएहिं० ! जहा आगासथिग्गले । अलोए 
ण॑ भंते |! किंणा फुडे, कइहिं वा काएहिं पुच्छा । गोयमा ! नो धम्मत्थिकाएणं 
फुडे जाव नो आगासत्थिकाएणं फुडे, आगासत्थिकायस्स देसेणं फुडे, नो पुढवि- 
काएणं॑ फुडे जाब नो अद्धासमएणं फुडे । एगे अजीवदग्वदेसे अगुरुलहुए अण॑ंतेहिं 
अगुरुलहुयगुणेहिं संजुत्ते सन्वागासअणंतभागूणे ॥ ४४६ ॥ पन्नचचणाए भगवईए 
पन्चनरसमस्स इंदियपयसस पढमो उद्देसो समत्तो ॥ 

इंदियडवचय १ णिव्वत्तणा २ य समया भवे असंखेजा ३ । लद्घी ४ उबओ- 
गद्धं ५ अप्पाबहुए विसेसॉहिया ६ ॥ ओगाहणा ७ अबाए ८ इईहा ९ तह बंजणो- 
ग्गहे १० चेव । दर्व्विदिय ११ भाविंदिय १३ तीया बद्धा पुरक्खडिया ॥ कहविहे 
णे॑ भंते | इंदियउव्चए पन्नत्ते? गोयमा | पंचविहे इंदियउवचए पन्नत्ते | तंजहा- 
सोइंदियउवचए, चर्क्खिदियउवचए, घा्िंदियडवचए, जिब्मिन्दियडवचए, फासि- 
न्दियउवचए । नेरइयाणं भंते ! कइविहे इन्दिओवचए पन्नत्ते ः गोयमा ! पंचविहे 
इन्दिओवचए पन्नत्ते | तंजहा-सोइंदियठव्चए जाव फासिन्दियठव्चए, एवं जाव 
वेमाणियाण । जस्स जद इन्दिया तस्स तइविहो चेव इन्दियडवचओ भाणियब्वो 
१ । कइविहा ण॑ भंते ! इन्दियनिव्वत्तणा पन्नत्ता ? गोयमा ! पंचविहा इन्दियनिव्व- 
त्तणा पन्नत्ता । त॑जहा-सोइन्दियनिव्वत्तणा जाव फासिन्दियनिव्वत्तणा । एवं नेरइ- 
या जाव वेमाणियाणं, नवरं जस्स जइ इन्दिया अत्यि० २। सोइन्दियनिव्वत्तणा 
णे भंते कइसमइया पन्नत्ता ? गोयमा ! असंखिजइसमइया अंतोमुहुत्तिया पतन्नत्ता, 
एवं जाव फासिन्दियनिव्वत्तणा । एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ३। कइ्विहा णं 
भते ! इन्दियलडी पन्नत्ता : गोयमा ! पंचविहा इन्दियलद्धी पन्नत्ता । तंजहा-सोइ- 


प्‌० १५ उ० २ वेजणोग्गहमेया ] सुत्तागमे 8४१९ 


न्दियलद्धी जाब फासिन्दियलद्धी । एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं, नवरं जस्स 
'जइ इन्दिया अत्थि तस्त तावइया भाणियव्वा ४ । कइविहा णं भंते | इन्दियउव- 
ओगडद्धा पन्नत्ता  गोयमा ! पंचविहा इन्दियडवओगडद्धा पन्नत्ता । तंजहा-सोइन्दिय- 
उवओगद्धा जाव फासिन्दियडवओगद्धा । एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं, नवरं 
जस्स जइ इन्दिया अत्यि० ५॥ ४४७॥ एएसिणं भंते | सोइन्दियवक्खिन्दियघाणि- 
निदियजिब्मिदियफासिन्दियाण॑ जहण्णयाए उबओगद्धाए उक्कोसियाए उवओगद्धाए 
जहण्णुक्कोसियाए उवओगद्धाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा 
चक्खिन्दियस्स जहण्णिया उवओगद्धा, सोइन्दियस्स जहण्णिया उवओगड्धा विसे- 
साहिया, घाणिन्दियस्स जहण्णिया उवओगड्धा विसेसाहिया, जिब्मिन्दियस्स जह- 
एिणया उवओगद्धा विसेसाहिया, फासिन्दियस्स जहण्णिया उवओगद्धा विसेसाहिया, 
उक्कोसियाए उवओगद्धाए-सब्वत्थोवा चक्खिन्दियस्स उकोसिया उवओगडद्धा, सोइ- 
+न्दियस्स उक्कोतिया उवओगडद्धा विसेसाहिया, घाणिन्दियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा 
विसेसाहिया, जिब्मिन्दियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, फासिन्दियस्स 
उक्कोसिया उबवओगद्धा विसेसाहिया, जहण्णउक्कोसियाए उवओगद्धाए-सब्वत्थोवा 
न्वक्खिन्दियस्स जहण्णिया उवओगद्धा, सोइन्दियस्स जहण्णिया उवओगद्धा विसेसा- 
फ_िया, घाणिन्दियस्स जहण्णिया उवओगद्धा विसेसाहिया, जिब्सिन्दियस्स जहण्णिया 
उवओगद्धा विसेसाहिया, फार्सिदियस्स जहण्णिया उबओगद्धा व्सिसाहिया, फार्सिदि- 
यस्स जहण्णियाहिंतो उवओगद्धाहिंतो चर्क्खिदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसे- 
'साहिया, सोइंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, घार्णिदियस्स उक्कोसिया 
उवओगड्धा विसेसाहिया, जिब्मभिदियस्स उकोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, फार्सि- 
दियस्स उक्कोसिया उवओगड़ा विसेसाहिया ॥ ४४८ ॥ कइविहा ण॑ भंते ! इंदिय- 
ओगाहणा पन्नत्ता ः गोयमा ! पंचविहा इंदियओगाहणा पन्नत्ता । त॑जहा-सोइंदिय- 
ओगाहणा जाव फार्सिदियओगाहणा, एव नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं, नवरं जस्स 
जइ इंदिया अतध्थि० ६ ॥ ४४९ ॥ कइविहे ण॑ भंते | इंदियअवाए पन्नत्ते ? गोयमा ! 
पंचविहे इंदियअवाए पन्ञत्ते | तंजहा-सोईंदियअवाए जाव फार्सिदियअवाए । एवं 
नेरइसाणं जाव वेमाणियाणं, नवरं जस्स जइ इंदिया अत्थि० ७। कइविहा णं॑ भंते ! 
ईहा पन्नत्ता ः गोयमा ! पंचविहा इईंहा पन्नत्ता । तेजहा-सोइंदियरैहा जाव फार्सि- 
दियईहा । एवं जाव वेमाणियाणं, नवरं जस्स जइ इंदिया० ८ । कइविह्े ण॑ मंते ! 
उग्गहें पन्नत्तेः गोयमा! दुविहे उग्गहे पन्त्ते ॥ तंजहा-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे 
य । वंजणोग्गहे ण॑ मंते ! कइविहे पन्नत्ते: गोयमा | चउव्विहे पन्नत्ते। तंजहा- 
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सोइईंदियवंजणोग्गहे, घार्णिंदियवंजणोग्गहे, जिब्भिंदियवंजणोग्गहे, फार्सिदियवंजणो- 
ग्गहे । अत्थोग्गहे णं भंते ! कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! छव्विहदे पन्नत्ते। तंजहा- 
सोइंदियअत्थोग्गहे, चक्खिंदियअत्थोग्गहे, घार्णिद्यिअत्थोग्गहे, जिब्मिदियअत्यो- 
ग्गहे, फा्सिदियअत्थोग्गहे, नोइंदियअत्थोग्गहे ॥ ४५० ॥ नेरइयाणं भंते | कइविहे 
उग्हे पन्नते ? गोयमा ! दुविहे उग्गहे पन्नतते । तंजहा-अत्थोग्गहे य बंजणोरगहे 
य। एवं असुरकुमाराणं जाव थणियकुमाराणं । पुढविकाइयाणं भंते | कइविहे 
उग्गहे पन्नत्ते ? गोयमा ! दुविहे उग्गहे पन्नत्ते । तं०-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे य। 
पुढविकाइयाणं भंते ! वंजणोग्गहे कइविह्े पन्नत्ते 2 गोयमा ! एगे फार्सिदियवंज- 
णोग्गहे पन्नत्ते । पुढविकाइयाणं भंते! कइविहे अत्थोग्गहे पन्नत्ते? गोयमा ! एगे 
फासिंदियअत्थोग्गहे पन्नत्ते । एवं जाव वणस्सइकाइयाणं । एवं बेइंदियाण वि, 
नवरं बेइंदियाणं वंजणोग्गह्दे दुविहे पन्नत्ते, अत्थोग्गहे दुविहे पन्नत्ते, एवं तेइंदियच- 
उरिंदियाण वि, नवरं इंद्यपरिवुड्टी कायव्वा । चडरिंदियाणं वंजणोग्गहे तिविहे 
पन्नत्ते, अत्थोग्गहे चउव्विहे पन्नत्ते, सेसाणं जहा नेरइयाणं जाव वेमाणियाएं 
९-१० ॥ ४०१ ॥ कइविहा ण॑ भंते ! इंदिया पन्नत्ता १ गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता। 
तंजहा-दग्बिदिया य भाविंदिया य । कइ ण॑ भंते ! दर्व्विदिया पन्नत्ता ? गोयमा | 
अट्ठ द्व्विंदिया पन्नत्ता । तं॑जहा-दो सोत्ता, दो णेत्ता, दो घाणा, जीहा, फासे । 
नेरइयाणं भंते ! कइ दबव्बिंदिया पन्नत्ताः गोयमा ! अट्ठ एए चेव, एवं असरकुमाराणं॑ 
जाव थणियकुमाराण वि । पुढविकाइयाणं भंते | कइ दर्व्बिदिया पन्नत्ता ? गोयमा! 
एगे फासिंदिए पन्नत्ते । एवं जाव वणस्सइकाइयाणं । बेइंदियाण भंते ! कह दर्व्वि- 
दिया पन्नत्ता ? गोयमा ! दो दर्व्विदिया पन्चत्ता । तंजहा-फार्सिदिए य जिब्भिदिए 
य। तेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि दव्विंदिया पन्नत्ता । तंजहा-दो घाणा, 
जीहा, फासे । चउरिंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! छ दव्विदिया पन्नत्ता । त॑जहा-दो 
णेत्ता, दो घाणा, जीहा, फासे । सेसाणं जहा नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं ॥ ४५०२ ॥ 
एगमेगस्स ण॑ मंते ! नेरइयस्स केवइया दव्विदिया अतीता? गोयमा ! अणंता । 
केवइया बद्धेढ़गा ? गोयमा | अट्ठ । केवइया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अठ्ठ वा सोलस 
व सत्तरस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । एगमेगस्स णं॑ भंते ! अस॒र- 
कुमारस्स केवइया दव्विदिया अतीता? गोयमा ! अणंता । केवइया बद्धेक़्गा? गो० [| 
अट्ट । केवश्या पुरेक्खडा ? गो० | अठ्ठ वा नव वा सत्तरस वा संखेजा वा असं- 
खेजा वा अर्णता वा। एवं जाव थणियकुमाराणं ताव भाणियव्ब । एवं पुढविकाइया 
आउकाइया वणस्सइकाइया वि, नवरे केवइया बद्धेछुगत्ति पुच्छाए उत्तरं एके फार्सि- 
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'दियदव्विदिए । एवं तेडकाइयवाउकाइयस्स वि, नवरं पुरेक्खडा नव वा दस वा । 
ण॒वं बेइंदियाण वि, णवरं बद्धेछ्हगपुच्छाए दोण्णि । एवं तेइंदियस्स वि, नवरं बद्धे- 
कृगा चत्तारि । एवं चउरिंदियस्स वि, नवरं बद्धेक़गा छ । पंचिंदियतिरिक्खजोणिय- 
मणूसवाणमंतरजोश्सियसोहम्मीसाणगदेवस्स जहा असुरकुमारस्स, नवरं मणूसस्स 
पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सत्थि अट्टु वा नव वा संखेजा वा असं- 
खेजा वा अणंता वा । सर्णकुमारमाहिंदबंभरूुंतगसुक्षसहस्सारआणयपाणयआरणअ- 
आ्ुयगेवेजगदेवस्स य जह! नेरइयस्स । एगमेगस्स ण॑ भंते ! विजयवेजयंतजयंतअप- 
राजियदेवस्स केत्रइया दर्व्वेदिया अतीता ? गोयमा | अणंता, केवइया बद्धिल्कगा ? 
गो० ! अट्ठछ, केवश्या पुरेक्खडा ? गो० ! अट्ठ वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा 
वा, सव्वद्ठसिद्धगदेवस्स अतीता अणंता, बद्धेछ़गा अट्ठ, पुरेक्खडा अट्ठ । नेरइयाणं 
भंते ! केवइया दव्विंदिया अतीता? गोयमा ! अणंता, केवइया बद्धेक्कणा ? गोयमा ! 
असंखेजा, केवइया पुरेकक्‍्खडा १ गोयमा ! अणंता । एवं जाव गेवेजगरदेवाणं, नवरं 
मणूसाणं बद्धेकलना सिय संखेजा, सिय असंखेजा । विजयवेजयंतजयतअपराजियदे- 
वाणं पुच्छा। गोयमा | अतीता अणंता, बद्धेछ़णा असंखेजा, पुरेक्खडा असंखेजा। 
सव्वट्ठसिद्धगदेवार्ण पुच्छा । गोयमा ! अतीता अणंता, बद्धेक़्गा संखेज्ञा, पुरेक्‍्खडा 
संखेजा ॥ ४०३ ॥ एगमेगस्स ण॑ भंते ! नेरइयस्स नेरइयत्ते केवइ्या दर्व्विदिया 
अतीता ? गोयमा ; अरग॑ंता, केवइया बद्धेछ्कगा ? गोयमा ! अट्ठ, केवइया पुरेकक्‍्खडा 
गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्यि अट्ट वा सोलस वा चडउवीसा 
वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा। एगमेगस्स ण॑ भंते! नेर्‌इयस्स 
असुरकुमारत्ते केवश्या दर्व्विदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता, केवइया बद्धेल्कगा ? 
गोयमा ! णत्थि, केवइया पुरेक्खडा? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, 
जस्सत्थि अट्ठट वा सोलस वा चडउवीसा वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । 
एवं जाव थणियकुमारत्ति । एगमेगस्स ण॑ भंते ! नेरइयस्स पुढविकाइयत्ते केवइया 
दव्विदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता, केवइ्या बद्धेछ़लगा ? गोयमा ! णत्थि, 
केवइया पुरेक्खडा ? गोयमा | कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि एक्को वा दो 
वा तिण्णि वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा, एवं जाव वणस्सइकाइयत्ते । 
एगमेगस्स ण॑ भते ! नेरइयस्स बेइन्दियत्ते केवइया दब्बिदिया अतीता £ गोयमा ! 
अणंता, केवइया बद्धेछ्लगा ? गोयमा ! णत्थि, केवइया पुरेक्खडा? गोयमा! 
कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्यि दो वा चत्तारि वा संखेजा वा असंखेजा वा 
अणंता वा । एवं तेइन्दियत्ते वि, नवरं पुरेक्खडा चत्तारि वा अठ्ठ वा बारस वा 
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संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा | एवं चर्रिंदियत्ते वि, नवरं पुरेक्खडा छ वा 
बारस वा अट्ठारस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । पंचिंदियतिरिक्स- 
जोणियत्ते जहा असुरकुमारत्ते । मणूसत्ते वि एवं चेव नवरं केवइया पुरेक्‍्खडा! गो० ! 
अट्ट वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा वा असंखेजा वा अण्ंता वा। सब्बेदिं 
मणूसवजाणं पुरेक्खडा मणूसत्ते कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि एवं न बुच्चह । वाण- 
मंतरजोइसियसोहम्मग जाव गेवेजगदेव्ते अतीता अणंता, बद्धेककगा नत्थि, पुरे- 
क्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्यि, जस्स अत्थि अठ वा सोलस वा चउवीसा वा 
संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । एगमेगस्स ण॑ भेते ! नेरइयस्स विजयवेजयं- 
तजयंतअपराजियदेवत्ते केवश्या दव्विदिया अतीता ? गो० | णत्थि, केवइया पुरे- 
क्खडाः गो० ! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्यि, जस्स अत्थि अट्ठ वा सोलस वा, 
सव्वट्ठसिद्धगदिवत्ते अतीता णत्थि, बद्धेद़गा णत्थि, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ 
णत्थि, जस्स अत्थि अट्ठ । एवं जहा नेरइयदंडओ नीओ तहा असझुरकुमारेण वि 
नेयव्वी जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिएणं, नवरं जस्स सट्ठाणे जइ बढ़ेगा तस्स तह 
भाणियव्वा ॥ ४५४ ॥ एगमेगस्स ण॑ भंते ! मणूसस्स नेरइयत्ते केवश्या दव्विदिया 
अतीता १ गोयमा | अणता, केवश्या बद्धेछगा ; गो० | णत्थि, केवइया पुरेक्खडा ! 
गो०! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि अट्ठ वा सोलस वा चउवीसा वा 
संखेजा वा असंखेज[ वा अ्णता वा। एवं जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणियत्ते, नवरं 
एगिंदियविगलिंदिएसु जस्स जइ पुरेक्खडा तस्स तत्तिया भाणियव्वा। एगमेगस्स 
ण॑ भते! मणूसस्स मणूसत्ते केवइ्या दव्विदिया अतीता? गोयमा ! अणंता, 
केवइया बद्धे्लगा ? गोयमा ! अट्ठ, केबइया पुरेक्खडा? गो०! कस्सइ अत्थि 
कस्पइ नत्थि, जस्सत्यि अठ्ठ वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा वा असंखेजा वा 
अणंता वा । वाणमंतरजोइसिय जाव गेवेजगदेवत्ते जहा नेरइयतते । एगमेगस्स 
ण॑ं भंते ! मणूसस्स विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवत्ते केवइ्या दव्बिंदिया अतीता? 
_गोयमा | कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्स अत्थि अदठ्ठ वा सोलस वा । केवइया 
बद्धेक़गा : गो०! नत्थि, केवइया पुरेक्खडा? गो० ! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, 
जस्प्5त्थि अठ्ठ वा सोलस वा । एगमेगरुस ण॑ भंते ! मणूसस्स सब्बट्ठसिद्धगदेव्ते 
केवइया दार्वेदिया अतीता ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि 
अट्ठ, केवइया बद्धेक्लगा ? गो० | णत्यि, केवइ्या पुरेक्खडाः गो० ! कस्सइ 
अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्स अत्थि अट्ठ । वाणमंतरजोइसिए जहा नेरइए । सोहम्मगदेवे 
वि जहा नेरइए, नवरं सोहम्मगदेवस्स विजयवेजयंतजयंतापराजियत्ते केवश्या अतीता ! 
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गोयमसा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्स अत्थि अट्ठ, केवइया बद्धेछ्लगा ? गो० | 
णत्थि, केवइया पुरेक्खडा १ गोयमा | कस्सइ अत्तथि कस्सइ नत्थि, जस्स अत्थि अट्ठ 
वा सोलस वा । सब्व्ठसिद्धगदेवत्ते जहा नेर्‌इयस्स, एवं जाव गेवेजगदेवस्स सब्बट्ठ- 
सिद्धगदेवत्ते ताव णेयव्वं ॥ ४५० ॥ एगमेगस्स ण॑ संते | विजयवेजयंतजयंतापराजि- 
यदेवस्स नेर्‌इयत्ते केवइया दग्विदिया अतीता १ गोयमा ! अणंता, केवइया बद्वेक्कगा ? 
गो०! णत्थि, केवइ्या पुरेकक्‍्खडा १ गो ० ! णत्थि। एवं जाव पंरचिदियतिरिक्खजोणियत्ते । 
मणूसत्ते अतीता अणंता, बद्धेछकणा णत्थि, पुरेैक्खडा अद्ठ वा सोलस वा. चउबीसा 
वा संखेज्ञा वा। वाणमंतरजोइसियत्ते जहा नेर्‌इयत्ते । सोहम्मगदेवत्तेडतीता अणंता, 
. बद्धे़गा णत्थि, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्स अत्थि अट्ठ वा 
सोलस वा चउवीसा वा संखेज्ञा वा। एवं जाव गेवेजगदेवत्ते । विजयवेजयंतजयंत- 
अपराजियदिवत्ते अतीता कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्स अत्थि अट्टू, केवइया बद्धे- 
छगा ? गो ०! अठ, केवइया पुरेक्खडा[ ? गो ०! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्यि, जस्स अत्थि 
अट्ठ । एगमेगस्स णे भंते ! विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवस्स सब्वद्ठसिद्धगदेचत्ते 
केवइया दव्बिदियां अतीता ? गोयमा | णत्थि, केवश्या बद्धेक्कनगा ? गो ०! नत्थि, केवइया 
पुरेक्‍्खडा १ गो ०! कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्स अत्थि अद्ठ । एगमेगस्स ण॑ भंते ! 
सव्वद्गसिद्धग॒देवस्स नेर्‌इयत्ते केवश्या दव्विदिया अतीता १ गोयमा | अणंता,केवइया 
बद्धेललगा : गो० | णत्थि, केवइया पुरेक्खडा ? मो० | णत्थि। एवं मणूसवर्ज जाव 
गेवेजगदेवत्ते, नवरं मणूसत्ते अतीता अणता, केवइया बद्धे्लगा ? गो० ! णत्थि, केवइया 
पुरेक्खडा १० अठ् | विजयवेजय॑तजयंतअपराजियदिवत्ते अतीता कस्सइ अत्थि कस्सइ 
नत्थि, जस्स अत्थि अट्ठ, केवइया बद्धेल्लगा १ गो० | णत्थि, केवइया पुरेक्खडा १ गो ० ! 
णत्थि। एगमेगस्स ण॑ भंते ! सब्वट्ठसिद्धग देवस्स सब्बट्ठसिद्धगदेवत्ते केवइ्या दरव्विदिया 
अतीता १ गोयमा ! णत्थि, केवइया बद्धिल्लगा ? गो ०! अट्ठछु, केवइया पुरेक्खडा ? गो ० ! 
णत्थि ॥४०६॥ नेरइयाणं भंते | नेरइयत्ते केवइ्या दव्विदिया अतीता £ गोयमा ! 
अणंता, केवइया बद्धेल्कगा? गो ०! असंखेजा, केवइया पुरेकक्‍्खडा! गो ० | अणंता। नेरइ- 
याणं संते ! असरकुमारत्ते केवइया दव्विदिया अतीता ? गोयमा ! अर्णता, केवइया बद्े- 
छगा ? गो ०! णत्थि, केवइया पुरेक्‍्खडा ? गो० ! अणंता, एवं जाव गेवेजगदेवत्ते । नेर- 
इयाणं भ॑ते | विजयवेजयंतजय तअपराजियदेवत्ते केवइया द्व्विद्या अतीता १० नत्थि, 
केवइया बद्धेढ़्गा १० णत्थि, केवइया पुरेक्‍्खडा १० असंखेज्ञा, एवं सब्वद्ठसिद्धगदेवत्ते 
वि, एवं जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिया सब्वद्ठसिद्धगदिवत्ते भाणियव्व॑, नवरं वण- 
स्सइकाइयाणं विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवत्ते सब्वद्ठसिद्धगदेवत्ते य पुरेक्‍्खडा 
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अणंता, सब्वोर्सि मणूससब्वट्ठुसिद्धगवजाणं सट्ठाणे बड़ेल्लगा असंखेजा, परट्टाणे 
बढ़ेगा णत्थि | वणस्सइकाइयाणं बद्धेढ़गा अणंता । मणूसाणं नेरइयत्ते अतीता 
अणंता, बद्धेछ़गा णत्थि, पुरेक्खडा अणंता । एवं जाव गेवेजगदेवत्ते, नवरं सद्ठाणे 
अतीता अणंता, बद्धेढ़गा सिय संखेजा सिय असंखेजा, पुरेक्खडा अणंता । मणूसाणं 
भंते! विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवत्ते केवश्या दब्बिदिया अतीता?० संखेजा, 
केवइया बद्ेंद्नणा १० णत्थि, केवइया पुरेक्खडा १० सिय संखेजा सिय असंखेजा | एवं 

सव्वठसिद्धगदेवत्ते अतीता णत्थि, बद्धेह़्णा णत्थि, पुरेक्लडा असंखेज्ञा, एवं जाव 
गेवेजगदेवा्ं । विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवाणं भंते | नेरइयत्ते केवइया दर 
दिया अतीता १ गोयमा ! अणंता, केवइया बद्धेक्कगा १० णत्थि, केवइ्या पुरेक्खडा?० 
णत्थि। एवं जाव जोइसियत्ते वि, णवरं मणूसत्ते अतीता अणंता, केवइया बद्वेल्नगा?० 
णत्यि, पुरेक्खडा असंखेजा । एवं जाव गेवेजगरदेवत्ते सद्ाणे अतीता असंखेजा, 
केवइया बदढेछ़्गा 2० असंखेजा, केवइया पुरेक्‍्खडा ?० असंखेजा। सब्वद्ठसिद्धगदेवत्ते 
अतीता नत्थि, बद्धेछ्कणा नत्यि, पुरेक्खडा असंखेज्ञा । सब्व्टसिद्धगदेवाणं भंते! 
नेरइयत्ते केवश्या दव्विदिया अतीता १ गोयमा | अणंता, केवश्या बद्धेछ्णा?० नत्थि, 
. केवइया पुरेक्‍्खडा १० णत्थि | एवं मणूसवर्ज ताव गेवेज्जगदेवत्ते । मणुस्सत्ते अतीता 
अणंता, बद्धेहहगा नत्यि, पुरेक्खडा संखेजा। विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेव्त्ते 
केवइया दव्विंदिया अतीता १० संखेजा, केवइ्या बद्धेद्ठणा १० णत्थि, केवइया पुरे- 
क्खडा १० णत्थि। सब्वद्ठसिद्धगदेवा्ण भंते ! सब्वठ्ठसिद्धगदेव्ते केवइया दर्व्बिदिया 
अतीता १० णत्थि, केवइया बद्धेल्लगा १० संखेजा, केवइया पुरेक्खडा? गो० ! णत्थि 
११ ॥ ४५७ ॥ कइ ण॑ भंते! भाविंदिया पन्नत्ताः गोयमा ! पंच भाविंदिया 
पन्नत्ता । तंजहा-सोइंदिए जाव फासिंदिए । नेरइयाणं भंते ! कइ भाविंदिया पन्नत्ता! 
गोयमा | पंच भाविंदिया पन्नत्ता। तंजहा-सोइंदिए जाव फा्सिदिए । एवं जस्स जइ 
ईंदिया तस्स तइ भाणियव्वा जाव वेमाणियाणं । एगमेगस्स ण॑ भंते ! नेर्‌इयर्स 
केवइया भाविंदिया अतीता १ गोयमा ! अणंता, केवइया बद्धेछ्लगा १० पंच, केवइया 
पुरेक्वडा १० पंच वा दस वा एककार॒स वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा। 
एवं असुरकुमारस्स वि, नवरं पुरेक्‍्खडा पंच वा छ वा संखेजा वा असंखेज्ञा वा 
अणंता वा। एवं जाव थणियकुमारस्स वि। एवं पुडविकाइयआउकाइयवण्णस्सइकाइय- 
स्स वि, बेइंदियतेइंदियचउरिंदियस्स वि । तेडकाइयवाउकाइयस्स वि एवं चेव, नवरं 
पुरेक्खडा छ वा सत्त वा संखेजञा वा असंखेजा वा अणंता वा । पंर्चिदियतिरिक्ख- 
जोणियस्स जाव ईसाणस्त जहा असुरकुमारस्स, नवरं मणूसस्स पुरेक्खडा कस्सइ ' 
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अत्थि कस्सइ नत्थित्ति भाणियव्वं | सणकुमार जाब गेवेजगस्स जहा नेरइयर्स । 
विजयवेजयंतजय॑तअपराजियदेवस्स अतीता अणंता, बद्धेढ्कगा पंच, पुरेक्खडा पंच 
वा दस वा पण्णरस वा संखेजा वा। सब्वठ्सिद्धगदेवस्स अतीता अणंता, बद्धेल्लगा 
पंच, केवइया पुरेक्खडा १० पंच । नेरइयाणं भंते ! केवइया भाविंदिया अतीता ? 
गोयमा ! अणंता, केवइया बद्धेछलगा १० असंखेजा, केवइश्या पुरेक्लडा १० अणंता । 
एवं जहा दर्व्विदिएस पोहत्तेणं दंडओ भणिओ तहा भाविंदिएसु वि पोहत्तेणं दंडओ 
भाणियव्वो, नवरं वणस्सइकाइयाणं बद्धेछ़लगा अणंता ॥ ४५८ ॥ एगमेगस्स णं 
भंते | नेरइयस्स नेर्‌इयत्ते केवइ्या भाविंदिया अतीता? गोयमा ! अणंता, के० बद्धे- 
कृगा १० पंच, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्स अत्थि पंच वा दस 
वा पण्णरस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । एवं असुरकुमाराणं जाव 
थणियकुमाराणं, नवरं बद्धेल्कगा नत्यि । पुढविकाइयत्ते जाव बेइंदियत्ते जहा दव्वि- 
दिया । तेइंदियत्ते तहेव, णवरं पुरेक्खडा तिंण्णि वा छ वा णव वा संखेजा वा 
असंखेजा वा अणंता वा। एवं चउरिंदियत्ते वि, नवरं पुरेक्खडा चत्तारि वा अट्ठु वा 
बारस वा संखेजा वा असंखेजा वा अर्णता वा | एवं एए चेव गमा चत्तारि जाणे- 
यव्वा जे चेव दव्विदिएसु, णवरं तइयगमे जाणियव्वा जस्स जइ इंदिया ते 
पुरेक्खडेसु मुणेयव्वा । चउत्थगमे जहेव दर्व्विदिया जाव सब्बद्ठसिद्धगदेवाणं 
सब्वट्ठसिद्धगदेवत्ते केवश्या भार्विदिया अतीता १० नत्थि, के० बद्धे्लगा १० संखेज्जा, 
के० पुरेक्खडा ?० णत्थि ॥ ४५९५ ॥ समत्तो बीओ डद्देसों ॥ पन्नचचणाए 
भगवईेए पन्नरसमं इन्दियपर्य समत्तं ॥ 

कइविहे ण॑ भंते ! पञओगे पन्नत्ते ? गोयमा [ पण्णरसविहे पओगे पन्नत्ते । तंजहा--- 
सच्चमणप्पओगे १, असच्चमणप्पओगे २, सच्चामोसमणप्पओगे ३, असच्चामोसमण- 
प्पओगे ४, एवं वइष्पओगे वि चउहा ८, ओरालियसरीरकायप्पओगे ९, ओराहि- 
यमीससरीरकायप्पओगे १०, वेडव्वियसरीरकायप्पओगे ११, वेडव्वियमीससरीर- 
कायप्पओगे १२, आहारगसरीरकायप्पओगे १३, आहारगमीससरीरकायप्पओगे 
१४, कम्मासरीरकायप्पओगे १५ ॥ ४६० ॥ जीवाणं भंते ! कइविहे पओगे 
पण्णत्ते ! गोयमा ! पण्णरसविहे प० पण्णत्ते । तंजहा---सच्चमणप्पओगे जाव कम्मासरी- 
रकायप्पओगे । नेरइयाणं भंते | कइविहे पओगे पण्णत्ते ! गोयमा ! एक्कारसविहे 
यओगे पण्णत्ते। तंजहा--सच्चमणप्पओगे जाव असच्ामोसवइप्पओगे, वेडव्वियसरी- 
रकायप्पओगे, वेउव्वियमीससरीरकायप्पओगे, कम्मासरीरकायप्पओगे। एवं असुर- 
कुमाराण वि जाव थणियकुमाराणं । पुडविकाइयाणं पुच्छा। गोयमा ! तिविहे पओगे 
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पन्नते । तंजहा--ओरालियसरीरकायप्पओगे, ओरालियमीससरीरकायप्पओगे, 
कम्मासरीरकायप्पओगे य । एवं जाव वणस्सइकाइयाणं, नवरं वाउकाइयाणं पद्च- 
विहे पओगे पन्चत्ते । तंजहा---ओरालिय० कायप्पओगे, ओरालियमीससरीरकायप्प- 
ओगे, वेउव्विए डुविहे, कम्मासरीरकायप्पओगे य। बेइंदियाणं पुच्छा। गोयमा! 
चउव्विहे पओगे पन्नत्ते । तंजहा--असच्चामोसवइप्पओगे, ओरालियसरीरकायप्प- 
ओगे, ओरालियमिस्ससरीरकायप्पओगे, कम्मासरीरकायप्पओगे। एवं जाव चउरिं- 
दियाणं । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। गोयमा ! तेरसविहे पओगे पन्नत्ते 
तंजहा--सच्चमणप्पओगे, मोसमणप्पओगे, सच्चामोसमणप्पओगे, असच्चामोसमण- 
प्पओगे, एवं वहृप्पओगे वि, ओरालियसरीरकायप्पओगे, ओरालियमीससरीरकाय- 
प्यओगे, वेउव्वियसरीरकायप्पओगे, वेडव्वियमीससरीरकायप्पओगे, कम्मासरीर- 
कायप्पओगे । मणूसाणं पुच्छा। गोयमा ! पण्णरसविहे पओगे पन्नत्ते । तंजहा--- 
सच्चमणप्पश्ञोगे जाव कम्मासरीरकायप्पओगे । वाणमंतरजोइसियबेमाणियाणं जहा 
नेरइयाणं ॥४६१॥ जीवा ण॑ संते! कि सच्बमणप्पओगी जाव कम्मा- 
सरीरकायप्पओगी ? गोयमा |! जीवा खब्वे वि ताव होज सच्चमणप्पओगी वि 
जाव वेउव्वियमीससरीरकायप्पओगी वि कम्मासरीरकायप्पओगी वि १३ । अहवेगे 
य आहारगसरीरकायप्पपोगी य १, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणोः 
य २, अहवेगे य आहारगमीससरीरकायप्पओगी य ३, अहवेगे य आहार- 
गमीससरीरकायप्पओोगिणो य ४ चउभज्ञो । अहवेगे य आहारगसरीरकायप्प- 
ओगी य आहारगमीससरीरकरायप्पओगी य १, अहवेगें य आहारगसरीरकायप्प- 
ओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणों य २, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्प- 
ओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य ३, अहवेगे.य आहारगसरीरकायप्प- 
ओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य ४, एए जीवार्ण अट्ट १ ॥ ४६२ ॥ 
नेरइया ण॑ भंते | कि सच्चमणप्पओगी जाव कम्मासरीरकायप्पओगी ११ १ गोयमा ! 
नेरइया सब्वे वि ताव होजा सच्चमणप्पओगी वि जाव वेउव्वियमीसासरीर कायप्पओगी 
वि, अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगी य १, अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगिणो 
य्‌ २, एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमाराणं । पुढविकाइया ण॑ मंते | कि ओरा- 
लियसरीरकायप्पओगी ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी कम्मासरीरकायप्पओगी £ 
गोयमा | पुडविकाइया ओरालियसरीरकायप्पओगी वि ओरालियमीससरीरकायप्प- 
ओगी वि कम्मासरीरकायप्पओगी वि, एवं जाव वणप्फइकाइयाणं | णवरं वाउ- 
क्ाइया वेउव्वियसरीरकायप्पओगी वि वेउव्व्ियमीसासरीरकायप्पओगी वि । बेइंदि- 
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या ण॑ मंते | कि ओरालियसरीर॒कायप्पओगी जाव कम्मासरीरकायप्पओगी ? गोयमा [ 
बेइन्दिया सव्वे वि ताव होजा असच्चामोसवइृप्पओगी वि ओरालियसरीरकायप्पओगी 
वि ओरालियमीससरीरकायप्पओगी वि, अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगी वि, अहवेगे 
य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य, एवं जाव चउरिंदिया वि । पंचिंदियतिरिक्खजोणिया 
जहा नेरइया, नवरं ओरालियसरीर॒कायप्पओगी वि, ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी 
वि, अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगी य अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य 
॥ ४६३ ॥ मणूसा ण॑ भते ! कि सच्चमणप्पओगी जाव कम्मासरीरकायप्पओगी £ 
गोयमा ! मणूसा सब्बे वि ताव होजा सच्चमणप्पओगी वि जाव ओरालियसरीर- 
कायप्पओगी वि, वेउव्वियसरीरकायप्पओगी वि, वेउव्वियमीससरीरकायप्पओगी 
वि, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य, अहवेगे य ओरालियमीसासरीर- 
कायप्पओोगिणो य २, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी थ, अहवेगे य आहारग- 
सरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य, अहवेगे 
य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणों य ९, अहवेगे य कम्मगसरीरकायप्पओगी 
य, अहवेगे य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य २, एए अट्ठट भंगा पत्तेय । अहवेगे य 
ओरालियमीससरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य १, अहवेगे य 
ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणों य २, अहवेगे य 
ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य ३, अहवेगे 
य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आह्ारगसरीरकायप्पओणगिणो य ४ एवं 
एए चत्तारि भंगा, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगमीसा- 
सरीरकायप्पओगी य १, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहार- 
गर्मीसासरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो 
य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य ३, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओ- 
गिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य ४ चत्तारि भंगा, अहवेगे य ओरालि- 
यमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य १, अहवेगे य ओरालियमी- 
सासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे ओरालियमीसा- 
सरीरकायप्पओगिणों य कम्मांसरीरकायप्पमोगी य ३, अहवेगे ओरालियमीसा- 
सरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ४ एए चत्तारि भंगा, अहवेगे 
य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य १, अहवेगे य 
आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य ९, अहवेगे य 
आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आह्ारगमीसासरीरकायप्पओगी य ३, अहवेगे य 
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आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगर्मीसासरीरकायप्पओगिणो य ४ चत्तारि 
भंगा, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगी य १, 
अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे 
थ आहारगसरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ३, अहवेगे य 
आहारगसरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ४ चउरो भज्ढा, 
अहवेगे य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगी य १, 
अहवेगे य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २, 
अहवेगे य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणों य कम्मासरीरकायप्पओगी य ३, 
अहवेगे य आह्ारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य ४ 
चउरो भज्ञ, एवं चउव्वीसं भज्ञा । अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओगी य 
आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य १, अहवेगे य 
ओरालियमीसगसरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसा- 
सरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकाथप्पओगी य आहार- 
गसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पपमोगी य ३, अहवेगे य 
ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आह्ारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसा- 
सरीरकायप्पओगिणो य ४, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य॑ 
आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओोगी य ५, अहवेगे य 
ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आह्ारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमी- 
सासरीरकायप्पओगिणो य ६, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणों य 
आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य ७, अहवेगे 
य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहार- 
गमीसासरीरकायप्पओगिणो य ८ एए अटद्ठ भंगा, अहवेगे य ओरालियमीसास- 
रीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगी य १, 
अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य कम्म- 
गसरीरकायप्पओमोगिणो थ २, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य 
आहारगसरीरकायप्पओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओगी य ३, ,अहवेगे य ओरा- 
लियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य कम्मगसरीरकाय- 
प्पओगिणो य ४, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारग- 
सरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगी य ७५, अहवेगे य ओरालियमीसा- 
सरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो 
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य ६, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्प- 
ओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पमोगी य ७, अहवेगे य ओरालियमीसासरीर- 
कायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य 
८, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्प- 
ओगी य कम्मगसरीरकायप्पओोगी य १, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकाय- 
प्पपओोगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पपोगिणो य 
२, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पपओोगी य आहारगमीसा[सरीरकायप्प- 
ओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओगी य ३, अहवेगे य. ओरालियमीसासरीरकाय- 
प्पपोगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो थ 
४, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्प- 
ओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य ५, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्प- 
ओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगी य ६, 
अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो 
य कम्मगसरीरकायप्पओगी य ७, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो 
य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणों य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य ८, अहवेगे 
य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीर- 
कायप्पओगी य १, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीर- 
कायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्प- 
ओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओगी य ३, 
अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पपोगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य 
कम्मासरीरकायप्पपोगिणो ये ४, अहबेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य 
आहारगमीस[सरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य ५, अहवेगे य 
आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आह्ारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीर- 
कायप्पओगिणो य ६, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसा- 
सरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओोगी य ७, अहवेगे य आह्ारगसरीर- 
कायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो 
य ८। एवं एए तियसंजोएणं चत्तारि अठ्ठ भंगा, सब्बे वि मिलिया बत्ती भंगा 
जाणियव्वा ३९। अहवेगे य ओरालियमिस्सासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीर- 
कायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य 
१, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य॒ 
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आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे य 
ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसा- 
सरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पपोगी य ३, अहवेगे य ओरालिय- 
मीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकाय- 
स्पओगिणों य कम्मासरीरकायप्पओोगिणों य ४, अहवेगे य ओरालियमीसास- 
रीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्प- 
ओगी य कम्मासरीरकायप्पओोगी य ५, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकाय- 
व्यओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य 
कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ६, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य 
आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मास- 
रीरकायप्पओगी य ७, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारग- 
सरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्प- 
ओगिणो य ८, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीर- 
कायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य ९, 
अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो ये आहारगसरीरकायप्पओगी य 
आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य १०, अहवेगे य 
ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमी- 
सासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ११, अहवेगे य ओरालिय- 
मीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीर॒कायप्पओगी य आहारगमीसासरीरका- 
यप्पओमिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य १२, अहवेगे य ओरालियमीसास- 
रीरकायप्पओगिणो य आहारगंसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकरायप्प- 
ओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य १३, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्प- 
ओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओोगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य 
कम्मासरीरकायप्पओगिणो य १४, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो 
य आहारगसरी रकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरी- 
रकायप्पओगी य १५, अहवेगे य ओरालियमीसा[सरीरकायप्पओगिणो य आहारग- 
सरीरकायप्पओगिणो य आहारगर्मीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्प- 
ओगिणो य १६ एवं एए चउसंजोएणं सोलस भंगा भव॑ति, सब्वेदवि य ण॑ संपिं- 
डिया असीइ भंगा भवंति । वाणमंतरजोइसवेमाणिया जहा असुरकुमारा ॥ ४६४ ॥ 
कइविहे ण॑ भंते | गदप्पवाए पन्नत्ते ? गोयमा ! पंचविहे गइप्पवाए पतन्नत्ते । तंजहा- 
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पओगगई १, ततगई २, बंधणछेयणगई ३, उववायगई ४, विहायगई ५। से कि 
त॑ पओगगई ? पओगगई पण्णरसविहा पन्नत्ता । तंजहा-सच्चमणप्पओगगई, एवं जहा 
यओगो भणिओ तहा एसा वि भाणियव्वा जाव कम्मगसरीरकायप्पओगगई । जीवार्णं 
भंते ! कइविहा पओगगई पज्ञत्ता ? गोयसा ! पण्णरसविहा पन्नत्ता। तंजहा-सच्चम- 
गप्पओगगई जाव कम्मगसरीरकायप्पओगगई । नेर्‌इयाणं भंते ! कइविहा पओ- 
गगई पन्नत्ताः गोयमा | एकारसविहा पन्नत्ता । तंजहा-सच्बमणप्पओगगई, एवं 
उवउजिऊण जस्स जइविहा तस्स तइविहा भाणियव्वा जाव वेमाणियाणं । जीवा पं 
भंते! सच्चमणप्पओोगगई जाव कम्मगसरीरकायप्पओगगई १ गोयमा ! जीवा 
सब्बवे वि ताव होज सच्चमणप्पओगगई वि, एवं त॑ चेव पुव्वृवण्णिय॑ भाणियव्वं, भंगा 
तहेव जाव वेमाणियाणं, से त॑ पओगगई १॥ ४६० ॥ से किं त॑ ततगई १ 
ततगई जे ण॑ ज॑ गाम वा जाव सण्णिवेस वा संपट्ठिए असंपत्ते अंतरापहे वह्टइ, 
सेत्त ततगई २ ॥ ४६६ ॥ से कि त॑े बंधणछेयणगई १ बंधणछेयणगई जीवो वा 
सरीराओ सरीरं वा जीवाओ, सेत्त बंधगछेयणगई ३ ॥ ४६७ ॥ से कि त॑ उबवा- 
यगई ? उबवायगई तिविहा पन्नत्ता । तंजहा-खेत्तोववायगई, भवोववायगई, नोभवो- 
ववायगई । से कि त॑ खेत्तोववायगई ? खेत्तोववायगई पंचविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
नेरइयखेत्तोववायगई १, तिरिक्खजोणियखेत्तोववायगई २, मणूसखेत्तोववायगई ३, 
देवखेत्तोववायगर ४, सिद्धखेत्तोववायगई ५। से कि ते नेरइयखेत्तोववायगई ? 
नेर्‌इयखेत्तोववायगई सत्तविह्य पन्नत्ता । तंजहा-रयणप्पभापुडविनेर्‌इयखेत्तोववायगई 
जाव अहेसत्तमापुडविनेरइयख्ेत्तोववायगई । सेत्त नेरइयखेत्तोववायगई १ । से कि : 
त॑ तिरिक्खवजोणियखेत्तोववायगई १ तिरिक्खजोणियखेत्तोववायगई पंचविहा पन्नत्ता। 
तंजहा-एगिंदियतिरिक्खजोणियखेत्तोववायगई जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणियखेत्तो- 
ववायगई । सेत्त तिरिक्खजोणियखेत्तोववायगई २ । से कि त॑ मणूसखेत्तोववाय- 
गई ? मणूसखेत्तोववायगई दुविहा पन्नत्ता। तंजहा-संमुच्छिममणूसखेत्तोववाथगई, 
गब्भवक्कतियमणूसखेत्तोववायगई । सेत्त मणूसख्रेत्तोववायगई ३ । से किं त॑ देवखेत्तो- 
ववायगई १ देवखेत्तोववायगई चउव्विद्य पन्नत्ता। तंजहा-भवणवई"० जाव वेमाणिय- 
देवखेत्तोववायगई । सेत्तं देवखेत्तोववायगई ४ ॥ ४६८ ॥ से कि तं॑ सिद्धखेत्तोव- 
वायगई ? सिद्धस्तेत्तोववायगई अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवय- 
वासे सपक्खि सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगई, जंबुद्दीवे दीवे चुछहिमवंतसिहरिवास- 
हरपव्वयसपर्क्खि सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगई, जंबुद्दीवे दीवे हेमवयहेरण्णवास- 
सपक्खिं सपडिदिसिं सिद्धस्तेत्तोववायगई, जबुद्दीवे दीवे सद्दावरवियडावइवद्नवेयडू- 
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सपक्खि सपडिदिसि सिद्धलेत्तोववायगई, जंबुद्देवे दीवे महाहिमवंतरुप्पिवासहर- 
पव्वयसपक्खि सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगई, जंबुद्दीवे दीवे हरिवासरम्मगवास- 
सपक्खि सपडिदिसिं सिद्धक्खेत्तोववायगई, जबुद्दीवे दीवे गंधावाइमालवंतपव्वय- 
वश्वेयड्डसपर्विंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगई, जबुद्दीवे दीवे णिसहणीलवंतवासह- 
रपव्वयसपक्खि सपडिद्सिं सिद्खेत्तोववायगई, जबुद्दीवे दीवे पुव्वविदेहावरविदेहस- 
पक्खि सपडिदिसिं सिद्धलेत्तोववायगई, जंबुद्दीवे दीवे देवकुरुउत्तरकुरुसपरक्खि सपडि- 
दिसिं सिद्धखेत्तोववायगर, जबुद्दीवे दीवे मंदरपव्वयस्स सपर्क्खि सपडिदिसिं सिद्ध- 
खेत्तोववायगई३, लवणे समुद्दे सपक्खि सपडिदिर्सि सिद्धखेत्तोववायगई, धायइसंडे 
दीवे पुरिमद्धपत्॑त्थिमद्धमंदरपव्वयसपक्खि सपडिदिसि सिद्धख्तेत्तोववायगईे, कालो- 
यसमुइसपक्खि सपडिदिसिं सिद्धस्तेत्तोववायगई, पुक्खरवरदीवद्धपुरत्थिमद्धभरहेर- 
वयवाससपक्सखि सपडिदिसिं सिद्धलेत्तोववायगई़, एवं जाव पुक्खरवरदीवद्धपच्छिमद्ध- 
मंदरपव्वयसपक्खि सपडिदिसि सिद्धखेत्तोववायगई, से त॑ सिद्धखेत्तोववायगई ५*** 
॥ ४६९ ॥ से किं ते भवोववायगई ? भवोववायगई चउव्विद्या पन्नत्ता । तंजहा-नेर्‌इय- 
भवोववायगई जाव देवभवोववायगई। से कि त॑ नेरइयसवोववायगई ? नेरइयभवोववा- 
यगई सत्तविद्या पन्नत्ता। तंजहा-एवं सिद्धवज्जों भेदो भाणियव्वों जो चेव खेत्तोववायगईए 
सो चेव, से ते देवभवोववायगई । से त॑ भवोववायगई ॥ ४७० ॥ से कि त॑ नोभवोव- 
वायगई ? नोभवोववायगई दुविहा पन्नत्ता । त॑जहा-पोग्गलनोभवोवबवायगई , सिद्धनो- 
भवोववायगई । से कि त॑ पोग्गलनोभवोववायगई १ पोग्गलनोभवोववायगई' जण्ण॑ 
परमाणुपोग्गले लोगस्स पुरत्थिमिछाओ चरमंताओ पच्चत्थिमिल् चरमंत एगसमएणं 
गच्छइ, पच्रत्थिमिछ्राओ वा चरमंताओ पुरत्थिमिहछं चरमंते एगसमएणं गच्छइ, 
दाहिणिलाओ वा चरमंताओ उत्तरिक्ल चरमंते एगसमएणं गच्छइ, एवं उत्तरिक्काओः 
दाहिणिल्ल, उबरिक्काओ हेद्विलल, हिट्ठिक्ाओ उबरिक्नं, से त॑ पोग्गलनोभवोववायगई 
॥ ४७१ ॥ से कि ते सिद्धणोभवोववायगई ? सिद्धणोभवोववायगई दुविहा पन्नत्ता। 
तंजहा-अणं॑तरसिद्धणोम्वोववायगई परंपरसिद्धपोभवोववायगई य । से कि त॑ 
अणंतरसिद्धणो भवोववायगई १ २ पण्णरसविहा पन्ञत्ता | तंजहा-तित्थसिद्धअणंतर- 
सिद्धणोभवोववायगई य जाव अणेगसिद्ध ० णोभवोववायगई य । से कि त॑ परंपर- 
सिद्धपोभवोववायगई १ २ अणेगविहा पन्नत्ता। तंजहा-अपढमसमयसिद्धणोभवोववाय- 
गई, एवं दुसमयसिद्धणोभवोववायगई जाव अणंतसमयसिद्धणोभवोववायगई, सेत्ते 
सिद्धणोभवोववायगई, से त॑ णोसवोववायगई, से त॑ उववायगई ४ ॥ ४७२ ॥ 
से कि त॑ विहायगई१ विहायगई सत्तरसविहा पन्नत्ता | तंजहा-फुसमाणगई १, 
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अफुसमाणगई २, उवर्सपजमाणगई ३, अणुवर्संपजमाणगई ४, पोग्गलगई 
७, मंड्ूरयगई ६, णावागई ७, नयगई ८, छायागई ९, छायाणुवायगई १०, 
लेसागई ११, लेसाणुवायगईं १२, उद्दिस्सिपविभत्तगई १३, चउपुरिसपविभत्तगई 
१४, वंकगई १७, पंकगई १६, बंधणविमोयणगई १७ ॥ ४७३ ॥ से किं त॑ 
फुसमाणगई १ फुसमाणगई जण्णं परमाणुपोग्गले(लं)दुपएसिय जाव अणंतपए- 
सियाणं खंघाणं अण्णमण्णं फुसित्ता ण॑ गई पवत्तइ, सेत्त फुसमाणगई १ । 
से कि त॑ अफुसमाणगई : अफुसमाणगई जण्णं एएसिं चेव अफुसित्ता णं गई 
पवत्तद, से त॑ अफुसमाणगई २। से कि त॑ उवसंपञमाणगई ? २ जएण्णं राय वा 
जुवराय॑ वा ईसरं वा तलवरं वा मार्डंबिय वा कोडुबिय वा इच्मं वा सेट्टिं वा 
सेणावई वा सत्थवाह वा उवसंपज्त्ता ण॑ गच्छइ, से ते उवसंपञ्जमाणगई ३। 
से किं त॑ अणुवरसंपञ्ममाणगई १ २ जण्णं एएसिं चेव अण्णमण्णं अणुबसंपज्ित्ता ण॑ 
गच्छइ, से त॑ अणुवर्संपजमाणगई ४ । से कि त॑ पोग्गलगई १ २ जं॑ ण॑ परमाणु- 
पोर्गलाणं जाव अणंतपएसियाणं खंधाणं गईं पवत्तइ, से ते पोग्गलगई ५। से किं ते 
मंड्यगई ? २ जण्णं मड़ओ फिडित्ता गच्छइ, से त॑ मंड्रयगई ६ । से कि ते णावा- 
गई? जण्णं णावा पुव्ववेयालीओ दाहिणवेयालिं जलपहेणं गच्छइ, दाहिणवेयालीओ 
वा अवरवेयालिं जलपहेण गच्छइ, से त॑ णावागई ७। से कि त॑ णयगई? २ जण्णं 
शेंगमर्संगहववहारउजुसुयसदसममभिरूढए वंभूयाणं नयाणं जा गई, अहवा सव्बणया वि 
ज॑ इच्छेति, से त॑ नयगई ८ । से कि त॑ छायागई ? २ ज॑ ण॑ हयछाये वा गयछाय॑ 
वा नरछाये वा किण्णरछायं वा महोरगच्छाय॑ वा गंधव्वच्छाय वा उसहछाये वा 
रहछाये वा छत्तछायं वा उवसंपजित्ताणं गच्छइ, से त॑ छायागई ९ | से कि त॑ 
छायाणुवायगई ? २ जेणं पुरिस छाया अणुगच्छइ, नो पुरिसे छाय॑ अणुगच्छइ, से 
त॑ छायाणुबवायगई १० । से कि त॑ लेस्सागई १ २ जण्णं किण्हलेसा नीललेसं पप्प 
ताख्वत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुजो भुजो परिणमइ, 
शव नीललेसा काउलेसे पप्प तारूवत्ताए जाब ताफासत्ताए परिणमइ, एवं काउले- 
सा वि तेडलेसं तेउलेसा वि पम्हलेस पम्हलेसा वि सुक्कलेसं पप्प तारूवत्ताए जाव 
परिणमइ, से त॑ लेस्सागई ११। से किं त॑ लेसाणुवायगई १ २ जछिसाईं दव्बाई 
परियाइत्ता काल करेइ तहसेसु उववज्जइ, तंजहा-किण्हलेसेसु वा जाव सुक्कलेसेसु वा, 
से त॑ लेसाणुवायगई १२ । से कि त॑ उदिस्सपविभत्तगई १ २ जर्ण्ण आयरिय वा 
उवज्ञाय वा थेरं वा पवत्ति वा गणिं वा गणहरं वा गणावच्छेय वा उद्देसिय २ 
गच्छई, से ते उदहिस्सियपविभत्तगई १३ । से कि ते चउपुरिसपविभत्तगई ? से 
२८ सुत्ता० 
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जहानामए चत्तारि पुरिसा सम पजवष्ठिया सम पट्ठिया १, समर्ग पजवट्ठिया 
विसमर्ग पट्टिया २, विसम॑ पजवद्टठिया विसम॑ पह्ठिया ३, विसम पजवट्टिया समर 
पट्टिया ४, से त॑ चडपुरिसपविभत्तगई १४ । से कि त॑ वंकगई ? २ चउवब्विहा 
पन्नत्ता । तंजहा-घद्रणया, थंभणया, छेसणया, पवडणया, से त॑ वंकगई १५। से 
कि त॑ पंकगई £ २ से जहाणामए केइ पुरिसे पंकंसि वा उदयंसि वा कार्य उब्विहिया 
२ गच्छइ, से त॑ पंकगई १६ । से किं त॑ बंधगविमोयणगई १ २ जण्णं अंबाण बा 
अंबाडगाण वा माउलुगाण वा बिल्लाण वा कविदट्ठाण वा भच्चयाण वा फणसाण वा 
दालिमाण वा अक्खोलाण वा चाराण वा बोराण वा तिंदुयाण वा पकार्ण परियाग- 
याण॑ बंधणाओ विष्पमुक्काणं निव्वाधाएणं अहे' वीससाए गईं पवत्तइ, से त॑ बंधण- 
विमोयणगई १७ | से त॑ विहायोगई ५॥ ४७४ ॥ पन्नंवणाए भगवईए 
सोलसमं पओगपयय समत्तं ॥ 

आहार समसरीरा उस्सासे कम्मवन्नलेसास । समवेयण समकिरिया समाउया 
चेव बोद्धव्वा॥ १॥ नेरइया ण॑ भंते ! सब्बे समाहारा, सब्बे समसरीरा, सब्दे 
समुस्सासनिस्सासा £ गोयमा | णो इणट्ठे समट्ठे | से केणट्ठेणं भंते |! एवं बुच्चई- 
नन्ेरइया णो सब्वे समाहारा जाव णो सब्वे समुस्सासनिस्सासा” ? गोयमा ! णेरइया 
दुविहा पन्नत्ता। तंजहा-महासरीरा य अप्पसरीरा य। त्ृत्थ ण॑ं जे ते महासरीरा ते 
ण॑ बहुतराए पोग्गले आहारेंति, बहुतराए पोग्गले परिणामेंति, बहुतराए पोग्गले 
उस्ससंति, बहुतराए पोग्गले नीससंति, अभिक्खण्ण आहारेंति, अभिक्खणं परिणा- 
मेंति, अभिक्खरण ऊससंति, अभिक्खण्ण नीससंति | तत्थ ण॑ जे ते अप्पसरीरा ते 
ण॑ अप्पतराए पोग्गले आहारेंति, अप्पतराए पोग्गले परिणामेंति, अप्पतराए पोग्गलेः 
ऊससंति, अप्पतराए पोग्गले नीससंति, आहच आहारेंति, आहच्च परिणामेंति, 
आइहच्च ऊससंति, आहच् नीससंति, से एएणट्टेणं गोयमा | एवं बुच्चइ-निरइयां णोः 
सव्वे समाहारा, णो सव्वे समसरीरा, णो सब्बे समुस्सासनिस्सासा! ॥ ४७५ ॥ 
नेरइया ण॑ भंते | सब्वे समकम्मा ? गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे । से केणट्टेंणं भंते ! 
एवं वुच्चई-नेर्‌इया नो सब्बे समकम्मा” ? गोयमा ! नेरइया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
पुव्वोबवन्नगा य पच्छोववन्नगा य । तत्थ ण॑ जे ते पुव्वोवबन्नगा ते णं अप्पकम्म- 
तरागा, तत्थ ण॑ जे ते पच्छोववन्नगा ते ण॑ महाकम्मतरागा, से तेणट्टेणं गोयमा ! 
एवं वुचचई-नेरइया नो सब्बे समकम्मा' ॥ ४७६ ॥ नेरइया ण॑ भंते! सब्वे 
समवज्ना ? गोयमा [ नो इणट्ठें समठ्ठे । से केणट्ठेणं भंते | एवं बुच्चई-नेरइया नो 
सब्वे समवज्नञा' ? गोयमा ! नेर्‌इया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पुव्वोववन्नगा य पच्छो- 
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बवन्नगा य । तत्थ ण॑ जे ते पुव्वोववन्नगा ते ण॑ विसुद्धवज्नतरागा, तत्थ ण॑ जे ते 
पच्छोववन्नगा ते ण॑ अविसुद्धवज्ञतरागा, से एएणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-“नेरइया 
नो सब्वे समवजन्ना' । एवं जहेव वन्नेण भणिया तहेव लेसास विसुद्धलेसतरागा 
अविसुद्धलेसतरागा य भाणियव्वा ॥ ४७७ ॥ नेरइया ण॑ं भंते ! सब्वे समवेयणा 
गोयमा ! नो इणट्ठे समठ्ठे । से केणट्रेणं भ॑ंते ! एवं वुच्चई-निरइया नो सब्बे सम- 
वेयणा' ? गोयमा ! नेरइया दुविहा पन्नत्ता। तंजहा-सन्निभूया य असन्निभूया य ।तत्थ 
ण॑ जे ते सन्निभूया ते ण॑ महावेयणतरागा, तत्थ ण॑ जे ते असन्निभूया ते णं॑ अप्प- 
बेयणतरागा, से तेणट्टेण गोयमा [ एवं वुच्बइ-निर्‌इया नो सव्बे समवेयणा' ॥ ४७८ ॥ 
नेरइया ण॑ भंते | सब्बे समकिरिया १ गोयमा ! नो इणट्ठे समझ्ठे । से केणट्टेणं 
भंते | एवं वुच्चर-नेरइया नो सब्बे समकिरिया” १ गोयमा ! नेरइया तिविहा 
पन्नत्ता। तंजहा-सम्महिट्ठी, मिच्छह्िट्टी, सम्मामिच्छहिट्ठी । तत्थ ण॑ जे ते सम्महिंद्ठी 
तेसि ण॑ं चत्तारि किरियाओ कर्जतिे, तंजहा-आरंभिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, 
अपचक्खाणकिरिया । तत्थ ण॑ जे ते मिच्छहिट्टी जे सम्मामिच्छहिट्ठी तेसि णे 
निययाओ पदश्च किरियाओ कर्जति, तंजहा-आरंभिया, परिगहिया, मायावत्तिया, 
अपचक्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया, से तेणट्ठेण गोयमा | एवं वुच्चइ-'निर्‌इया 
नो सब्वे समकिरिया' ॥ ४७९ ॥ नेरइया णं॑ भंते ! सब्बे समाउया, सब्बे समोव- 
वन्नगा ? गोयमा |! नो इणंट्ठे समट्ठे । से केणट्वेण भंते ! एवं वबुच्च३० ? गोयमा ! 
नेरइया चउव्विहा पन्नत्ता । तंजहा-अत्थेगइया समाउया समोववन्नगा, अत्थेगइया 
समाउया विसमोववन्नगा, अत्थेगइया विसमाउया समोववन्नगा, अत्थेगइथा विसमा- 
उया विसमोववन्नगा, से तेणट्लेणं गोयमा | एवं वुच्चइ-निरइया नो सब्वे समाउया, 
नो सव्वे समोववन्नगा” ॥| ४८० ॥ असुरकुमारा ण॑ भंते |! सब्बे समाहारा £ एवं 
सब्वे वि पुच्छा। गोयमा ! नो इणट्ठे समठ्ठे । से केणट्ठेण भंते | एवं वुच्च३ ० ? जहा 
नेरइया । अस॒रकुमारा ण॑ भंते ! सब्बे समकम्मा ? गोयमा ! णो इणट्ठे समठ्ठे । से 
केणट्टेंण भंते ! एवं बुच्च३० ? गोयमा |! असुरकुमारा दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पुव्वोव- 
वन्नगा य पच्छोववन्नगा य । तत्थ ण॑ जे ते पुव्वोववन्नगा ते ण॑ महाकम्मतरा, 
तत्थ ण॑ जे ते पच्छोववन्नगा ते ण॑ अप्पकम्मतरा, से तेणट्टेण गोयमा | एवं वुच्बइ- 
“असुरकुमारा णो सब्बे समकम्मा"। एवं वन्नलेस्साए पुच्छा। तत्थ णं॑ जे ते 
पुष्वोववन्नगा ते.णं अविसुद्धवन्नतरागा, तत्थ ण॑ जे ते पच्छोववन्नगा ते णे 
विसुद्धवन्नतरागा, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चई-'असुरकुमारा ण॑ सब्बे णो 
समवज्ना” । एवं लेस्साए वि, वेयणाए जहा नेरइया, अवसेस जहा नेरइयाणं । एवं 
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जाव थणियकुमारा ॥ ४८१ ॥ पुडविकाइया आह्ारकम्मवन्नलेस्साहिं जहा नेरइया । 
पुठविकाइया णं॑ भंते ! सब्वे समवेयणा पन्नत्ता ? हंता गोयमा ! सब्बे समवेयणा | से 
केणल्रिणं ० ? गोयमा | पुढविकाइया सब्वे असन्नी असन्निभूय अणियय वेयणं वेयन्ति, से 
तेणट्वेण गोयमा ! पुडविकाइया सब्वे समवेयणा । पुडविकाइया ण॑ भंते ! सव्वे समकि- 
रिया ? हंता गोयमा ! पुडविकाइया सब्वे समकिरिया । से केणद्वेणं ० ? गोयमा ! पुढ- 
विकराइया सब्बे माइमिच्छादिट्टी, तेसिं णियइयाओ पंच किरियाओ कजन्ति, तंजहा- 
आरंभिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अप्पच्बक्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया य, 
से तेणट्वेंणं गोयमा !० । एवं जाव चउरिंदिया । प॑चेंदियतिरिक्वजोणिया जहा नेर- 
इया, नवरं किरियाहिं सम्महिष्ठी मिच्छह्टट्टी सम्मामिच्छट्विट्टी । तत्थ ण॑ जे ते सम्म- 
हिंट्ली ते दुविहा पन्नत्ता। तंजहा-असंजया य संजयासंजया य | तत्थ ण॑ जे ते 
संजयासंजया तेसि ण॑ तिन्नि किरियाओ कजन्ति, तंजहा-आरंभिया, परिग्गहिया, 
मायावत्तिया । तत्थ ण॑ जे असंजया तेसि ण॑ चत्तारि किरियाओ कजन्ति, तंजहा- 
आरंभिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपचक्खाणकिरिया | तत्थ ण॑ जे ते मिच्छा- 
दिट्ठी जे य सम्प्ामिच्छहिद्ठी तेसि णं णियइयाओ पंच किरियाओ कजन्ति, तंजहा- 
आरंभिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपचक्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया, सेसं 
त॑ चेव ॥ ४८२ ॥ मणुस्सा ण॑ भंते | सब्बे समाहारा ? गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे । 
से केणट्टेण० ? गोयमा ! मणुस्सा दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-महासरीरा य अप्पसरीरा 
य। तत्य ण॑ जे ते महासरीरा ते ण॑ बहुतराए पोग्गले आहारेंति जाव बहुतराए 
योग्गले नीससंति, आहच्च आहारेंति, आहच्च नीससंति । तत्थ ण॑ जे ते अप्पसरीरा 
ते ण॑ अप्पतराए पोग्गले आहारेंति जाव अप्पतराए पोग्गले नीससंति, अभिक्खण 
आहारेंति जाव अभिक्खणं नीससंति, से तेणट्वेंणं गोयमा ! एवं वुच्चई-“मणुस्सा 
सब्वे णो समाहारा”। सेसं जहा नेरइय।णं, नवरं किरियाहिं मणूसा तिविहा पन्नत्ता। 
तंजहा-सम्महिट्ठी, मिच्छादिद्ली, सम्मामिच्छादिट्टी । तत्थ णे जे ते सम्महिंद्ठी ते 
तिविहा पन्नत्ता । तंजहा-संजया, असंजया, संजयासंजया । तत्थ ण॑ जे ते संजया 
ते दुविहा पन्नत्ता। तंजहा-सरागसंजया य वीयरागसंजया य। तत्थ ण॑ जे ते 
वीयरागसंजया ते णं अकिरिया, तत्थ णं जे ते सरागसंजया ते दुविहा पन्नत्ता । 
तंजहा-पमत्तसंजया य अपमत्तसंजया य | तत्थ ण॑ जे ते अपमत्तसंजया तेसिं एगा 
सायावत्तिया किरिया कजइ । तत्थ ण॑ जे ते पमत्तसंजया तेसिं दो किरियाओ 
कजति-आरंभिया मायावत्तिया य । तत्थ ण॑ जे ते संजयासंजया तेसिं तिन्नि 
किरियाओ कर्जति, तंजहा-आरंभिया परिग्गहिया मायावत्तिया । तत्थ ण॑ जे ते 
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असंजया तेसिं चत्तारि किरियाओ करते, तंजहा-आरंभिया परिग्गहिया माया- 
वत्तिया अपचक्खाणकिरिया । तत्थ ण॑ जे ते मिच्छादिट्टी जे सम्मामिच्छादिट्ी तेसिं 
नियद्याओ पंच किरियाओ कज्ंते, तंजहा-आरंभिया परिग्गहिया मायावत्तियां 
अपब्क्खाणकिरिया मिच्छादंसणवत्तिया, सेसे जहा नेरइयाणं ॥ ४८३ ॥ वाण- 
मंतराणं जहा अछरकुमाराणं | एवं जोइसियवेमाणियाण वि, नवरं ते वेयणाए दुविह्ा 
पन्नत्ता । तंजहा-माइमिच्छविट्टीउववन्नगा य अमाइसम्मदिट्टीउववन्नगा य । तत्थ णें 
जे ते माइमिच्छदिट्टीउववन्नगा ते ण॑ अप्पवेयणतरागा, तत्थ ण॑ जे ते अमाइसम्म- 
दिल्वीउववन्नगा ते ण॑ महावेयणतरागा, से तेणल्लेणं गोयमा | एवं वुच्चइ० । सेस 
तहेव ॥ ४८४ ॥ सलेसा ण॑ मंते | नेरइया सब्वे समाहारा, समसरीरा, समुस्सा- 
सनिस्सासा-सब्बे वि पुच्छा । गोयमा | एवं जहा ओहिओ गमओ तहा सल्ेसाग- 
मओ वि निरवसेसो भाणियव्वी जाव वेमाणिया । कण्हलेसा ण॑ भंते ! नेरइया सब्बे 
-समाहारा-पुच्छा । गोयमा ! जहा ओहिया, नवरं नेरइया वेयणाए माइमिच्छदिद्टी 
उववन्नगा य अमाइसम्मदिट्टीउववन्नगा य भाणियव्वा, सेसे तहेव जहा ओहियाणं । 
असुरकुमारा जाव वाणमंतरा एए जहा ओहिया, नवरं मणुस्साणं किरियाहिं 
विसेसो-जाव तत्थ ण॑ जे ते सम्मदिट्टी ते तिविहा पन्नत्ता । तंजहा-संजया असंजया 
संजयासंजया य, जहा ओहियाणं । जोइसियबेमाणिया आइलियास तिसु लेसासु ण॒. 
पुच्छिजंति । एवं जहा किण्हलेसा विचारिया तहा नीललेसा वि विचारेयव्वा। 
काउलेसा नेरइएहिंतो आरब्भ जाव वाणमंतरा, नवरं काउलेसा नेरइया वेयणाए 
जहा ओहिया । तेउलेसाणं भंते | असुरकुमाराणं ताओ चेव पुच्छाओ | गोयमा ! 
जहेव ओहिया तहेव, नवरं वेयणाएं जहा जोशसिया । पुडविआउवणस्सइपंचेंदिय- 
तिरिक्खमणुस्सा जहा ओहिया तहेव भाणियव्वा, नवरं मणूसा किरियाहिं जे संजय] 
ते पमत्ता य अपमत्ता य भाणियव्वा, सरागा वीयरागा नत्यि । वाणमंतरा तेडउले- 
साए जहा असुरकुमारा, एवं जोइसियवेमाणिया वि, सेस ते चेव । एवं पम्हलेसा विं 
भाणियव्वा, नवरं जेसिं अत्थि । सुकलेस्सा वि तहेव जेसिं अत्यि, सब्व॑ तहेव जहा 
ओहिया् गमओ, नवरं पम्हलेस्ससक्कलेस्साओ पंचेंदियतिरिक्ंखजोणियमणूसवेसा- 
पियाणं चेव, न सेसाणं ति ॥ ४८० ॥ पन्नवणाएण भगवईए सत्तरसमे 
लेस्सापण पढमो उद्देसओ समत्तो ॥ 

कइ ण॑ भंते | लेसाओ पन्नत्ताओ? गोयमा ! छल्लेसाओ पन्नत्ताओ | तंजहा- 
कण्हलेसा, नीललेसा, काउलेसा, तेउलेसा, पम्हलेसा, सुकलेसा ॥ ४८६ ॥ 
नेरइयाणं भंते ! कइ छेसाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा- | तिजन्नि० तंजहा-किण्हलेसा, 
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नीललेसा, काउलेसा । तिरिक्खजोणियाणं भंते | कइ छेस्साओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! 
छल्लेस्साओ पन्नत्ताओ । तंजहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा । एगिंदियाणं भंते ! कट 
लेसाओ पतन्नत्ताओं ? गोयमा ! चत्तारि लेसाओ पन्नत्ताओ । तंजहा-कण्हलेसा जाब 
तेउलेसा । पुडविकाइयाणं भंते | कइ लेसाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा [! एवं चेव। 
आउवणस्सइकाइयाण वि एवं चेव । तेउवाउबेइंदियतेइंदियचउरिंदियाणं जहा 
नेरइयाणं । पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा | छल्केसा-कण्हरेसा जाव 
सुक्कलेसा । संमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियार्णं पुच्छा । गोयमा | जहा नेर्‌इयाणं । 
गब्भवक्कतियपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा | छल्लेसा-कण्हलेसा जाव 
सुक्लेसा । तिरिक्खजोणिणीणं पुच्छा । गोयमा ! छल्लेसा एयाओ चेव । मणूसाणं 
पुच्छा । गोयमा ! छल्लेसा एयाओ चेव। संमुच्छिममणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जह्दा 
नेरइयाणं । गब्भवक्कंतियमणुस्साणं पुच्छा | गोयमा ! छलछ्केसाओ ० तंजहा-कण्हलेसा 
जाव सुक्कलेसा । मणुस्सीणं पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव । देवाणं पुच्छा । गोयमा |. 
छ एयाओ चेव । देवीणं पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि-कण्हछेसा जाबव तेउलेसा। 
भवणवासीणं भंते | देवाणं पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव, एवं भवणवासिणीण वि। 
वाणमंतरदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव, एवं वाणमंतरीण वि। जोइसियाणं 
: पुच्छा । गोयमा ! एगा तेउलेसा, एवं जोइसिणीण वि। वेमाणियाणं पुच्छा। 
गोयमा | तिन्नि० तंजहा-तेउलेसा, पम्हछेसा, सुकलेसा । वेमाणिणीणं पुच्छा। 
गोयमा | एगा तेउलेसा ॥ ४८७ ॥ एएसि ण॑ भंते! जीवाणं सलेस्सार्ण कण्ह- 
लेस्साणं जाव सुकलेस्साणं अलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुह्ा 
वा विसेसाहिया वा ? गोयमा | सब्वत्थोवा जीवा सुकलेस्सा, पम्हलेस्सा संखेजगुणा, 
तेउलेस्सा संखेजगुणा, अलेस्सा अणंतगुणा, काउलेस्सा अणंतगुणा, नीललेस्सा 
विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, सलेस्सा विसेसाहिया ॥ ४८८ ॥ एएसि णं 
भंते | नेरइयाणं कण्हलेसाणं नीललेसाणं काउलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा 
वा ४१ गोयसा ! सब्वत्थोबवा नेरइया कण्हछेसा, नीललेसा असंखेज्गुणा, काउलेसा 
असंखेजयुणा । एएसि ण॑ भंते ! तिरिक्खजोणियाणं कण्हलेसाणं जाव सुकलेसाण य 
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा तिरिक्वजोणिया सुक्कलेसा, एवं 
जहा ओहिया, नवरं अलेसवजा । एएसिं भंते ! एगिंदियाणं कण्हलेस्साणं नीललेस्साणं 
काउलेस्साणं तेउलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
एगिंदिया तेउलेस्सा, काउलेस्सा अणंतगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा 
विसेसाहिया । एएसि ण॑ मंते | पुढविकाइयाणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य 
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कयबरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! 'जहा ओहिया एगिंदिया, नवरं काउलेस्सा 
असंखेजगुणा । एवं आउकाइयाण वि । एएसि ण॑ भंते | तेउकाइयाणं कण्हलेस्साणं 
नीललेस्साणं काउलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
तेउकाइया काउलेस्सा, नीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, एवं 
चाउकाइयाण वि । एएसि ण॑ भंते ! वणस्सइकाइयाणं कण्हलेस्साणं जाब तेउलेस्साण 

जहा एगिंदियओहियाणं । बेइंदियाणं तेइंदियाण चरउरिंदियाणं जहा तेडकाइयाणं 
॥ ४८५ ॥ एएसि ण॑ भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं कण्हलेसाणं एवं जाव सुक्कू- 
लेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! जहा ओहियाणं तिरिक्खजोणि- 
याणं, नवरं काउलेसा असंखेजगुणा । संमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं जहा 
तेउकाइयाणं । गब्भवक्कतियपंचेंदियतिरिक्वजोणियाण जहा ओहियाणं तिरिक्ख- 
जोणियाणं, नवरं काउलेसा संखेजगुणा, एवं तिरिक्खजोणिणीण वि । एएसि णे 
भंते | संमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियाण गब्भवक्क॑तियपंचेंदियतिरिक्वजोणियाण य 
कण्हलेस्साणं जाव सुक्कलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
गब्भवक्ंतियपंचेंदियतिरिक्वजोणिया सुक़लेस्सा, पम्हलेस्सा संखेजगुणा, तेउ- 
लेस्सा संखेजगुणा, काउलेस्सा संखेजगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हलेस्सा 
विसेसाहिया, काउलेस्सा संमु च्छिमपचेंदियतिरिक्खजोणिया अंसंखेजगुणा, नीललेस्सा 
विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया । एएसि ण॑ भंते ! संमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं तिरिक्वजोणिणीण य कण्हलेसा्णं जाव सुक्छेसाण य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा ४१ गोयमा | जहेव पंचर्म तहा इस छट्ठ॑ भाणियव्यं । एएसि ण॑ भ॑ते! 
गब्भवक्क॑ंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया्णं तिरिक्वजोणिणीग य कण्हलेसाणं जाव 
सुक़लेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा | सब्बत्थोवा गब्भवक्कतिय- 
पंचेदियतिरिक्खजोणिया सुकलेसा, सुकलेसाओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ, 
थम्हलेता गब्भवक्क॑तियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया संखेजगुणा, पम्हलेसाओ तिरिक्ख- 
जोणिणीओ संखेजगुणाओ, तेउलेसा तिरिक्खजोणिया "संखेजगुणा, तेडलेसाओ 
तिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ, काउलेसा संखेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, 
कण्हलेपा विसेसाहिया, काउलेसाओ संखेजगुणाओ, नीललेसाओ विसेसाहियाओ, 
कण्हलेसाओ विसेसाहियाओ । एएसि ण॑ भंते ! संमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं 
गब्भवकंतियपचेंदियतिरिक्वजोणिणीण य कण्हलेसा्णं जाव सुकलेसाण य कयरे 
कमरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा गब्भवकतिया तिरिक्खजोणिया 
सुक्ककेसा, सुकेसाओ तिरि० संखेजगुणाओ, पम्हलेसा गब्भवकतिया तिरिक्ख- 
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जोणिया संखेजगुणा, पम्हछेसाओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ, तेउलेसा 
गब्भवकतिया तिरिक्खजोणिया संखेजगुणा, तेउलेसाओ तिरिक्खजोणिणीओ 
संखेजगुणाओ, काउलेसाओ संखेजगुणाओ, नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसा विसे- 
साहिया, काउलेसा संखेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसाओ विसेसा- 
हियाओ, काउलेता संमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्वजोणिया असंखेजगुणा, नीललेसा 
विसेसाहिया, कण्हहेसा विसेसाहिया । एएसि ण॑ भंते ! पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं 
तिरिक्खजोणिणीण य कण्हलेपा्णं जाबव घुक्कलेसाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? 
गोयमा ! सब्वत्थोवा पंचेंदियतिरिक्खजोणिया सकलेसा, सुक़लेसाओ संखेजगुणाओ, 
पम्हलेसा संखेजगुणा, पम्हकेसाओ संखेजगुणाओ, तेडलेसा संखेजगुणा, तेउले- 
साओ संखेजगुगाओ, काउलेसा संखेजगुणा, नीलछेसाओ विसेसाहियाओ, कण्ह- 
लेसा विसेसाहिया, काउलेसा असंखेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसाओ 
विसेसाहियाओ । एएसि ण॑ भंते ! तिरिक्खजोणियाणं तिरिक्वजोणिणीण य कण्हले- 
साण॑ जाव सकलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! जहेव नवसे 
अप्पाबहुगं तहा इम पि, नवरं काउलेसा तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा । एवं एए दस 
अप्पाबहुगा तिरिक्खजोणियाणं ॥ ४९० ॥ एएसि ण॑ मंते! देवाणं कण्हलेसाणं 
जाव सकलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा देवा 
सुकलेसा, पम्हलेसा असंखेजगुणा, काउलेसा असंखेजगुणा, नीललेसा विसेसा- 
हिया, कण्हलेसा विसेसाहिया, तेडलेसा संखेज्गुणा । एएसि ण॑ भंते! देवीण॑ 
कण्हलेसाणं जाव तेउलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थो- 
वाओ देवीओ काउलेसाओ, नीललेसाओ विसेसाहियाओ, कण्हलेसाओ विसेसा- 
हियाओ, तेउलेसाओ संखेजगुणाओ । एएसि ण॑ भंते! देवाणं देवीण थ 
कण्हले्साणं॑ जाव सकलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! 
सव्वत्थोवा देवा सकलेसा, पम्हेसा असंखेजगुणा, काउलेसा असंखेजगुणा 
नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसा विसेसाहिया, काउलेसाओ देवीओ संखेजगुणाओ, 
नीललेसाओ विसेसाहियाओ, कण्हकेसाओ विसेसाहियाओ, तेउलेसा देवा संखेज- 
गुणा, तेउलेसाओं देवीओ संखेजगुणाओ ॥ ४५१ ॥ एएसि णं भंते ! मवण- 
वासीणं देवा्ण कण्हलेसाणं जाब तेउलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा 

१ गोयमा | सब्वत्थोवा भवणवासी देवा तेउलेसा, काउलेसा असंखेजगुणा 
नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसा विसेसाहिया । एएसि ण॑ भंते ! भवणवासिणीणं 
 देवीणं कण्हलेसाणं जाव तेउलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोथमा ! 
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एवं चेव | एएसि ण॑ भंते ! भवणवासीणं देवाणं देवीण य कण्हलेसाणं जाव 
तेउलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा भवण- 
वासी देवा तेउलछेसा, भवणवासिणीओ० तेउलेसाओ संखेजगुणाओ, काउलेसा 
भवणवासी देवा असंखेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसा विसेसाहिया, . 
काउलेसाओ भवणवासिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ, नीललेसाओ विसेसाहियाओ, 
कण्हलेसाओं विसेसाहियाओ, एवं वाणमंतराणं, तिन्नेव अप्पाबहुया जहेव भवण- 
बासीण तहेव भाणियव्वा ॥ ४९५२ ॥ एएसि ण॑ भंते | जोइसियाणं देवाणं देवीण 
य तेउलेस्साणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा जोइसिया 
देवा तेउलेस्सा, जोइसिणीओ देवीओ तेउलेस्साओ संखेजगुणाओ ॥ ४५३ ॥ 
एएसि ण॑ भंते ! वेमाणियाणं देवाणं तेउलेसाणं पम्हलेसाणं सुक्छेसाण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा वेमाणिया देवा सुक्कछेता, पम्हरेसा 
असंखेजगुणा, तेउलेसा असंखेजगुणा । एएसि ण॑ भंते! वेमाणियाणं देवाणं 
देवीण य तेउलेस्साणं पम्हलेस्साण सुक्कछेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ £ 
गोयमा ! सव्वत्थोवा वेमाणिया देवा सुकलेस्सा, पम्हलेस्सा असंखेजगुणा, तेउ- 
लेस्सा असंखेजगुणा, तेउलेस्साओ वेमाणिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ ॥ ४५४ ॥ 
एएसि ण॑ भ॑ते ! भवणवासीदेवाणं वाणमंतराणं जोइसियाणं वेमाणियाण य देवाण 
य कण्हलेसाणं जाब सुक्केसाण य कयरें कयरेहिंतों अप्पा वा ४? गोयमा ! 
सब्वत्थोवा वेमाणिया देवा सुकलेसा, पम्हलेसा असंखेजगुणा, तेउलेसा असंखे- 
जगुणा, तेउलेसा भवणवासी देवा असंखेजगुणा, काउलेसा असंखेज्गुणा, नील- 
लेसा विसेसाहिया, कण्हलेसा विसेसाहिया, तेउलेसा वाणमंतरा देवा असंखेजगुणा, 
काउलेसा असंखेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसा विसेसाहिया, तेउलेसा 
जोइसिया देवा संखेजगुणा । एएसि ण॑ भते ! भवणवासिणीणं वाणमंतरीणं जोइ- 
सिणीण वेमाणिणीण य कण्हलेसाणं जाव तेउलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा 
वा ४१ गोयमा ! सब्वृत्थोवाओ देवीओ वेमाणिणीओ तेउलेसाओ, भवणवासिणीओ ० 
तेडउलेसाओ असंखेजगुणाओ, काउलेसाओ असंखेजगुणाओ, नीललेसाओ विसेसा- 
हियाओ, कण्हलेसाओ विसेसाहियाओ, तेउलेसाओ- वाणमंतरीओ देवीओ असंखेज्ज- 
गुणाओ, काउलेसाओ असंखेजगुणाओ, नीलछेसाओ विसेसाहियाओ, कण्हलेसाओ 
विसेसाहियाओ, -तेउलेसाओ जोइसिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ ॥ ४५५ ॥ एएसि 
ण॑ भंते |! भवणवासीण्ण जाव वेमाणियाणं देवाण य देवीण य कण्हलेसाणं जाव 
सुकलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा | सब्वत्थोवा वेमाणिया देवा 
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सुकलेसा, पम्हलेसा असंखेजगुणा, तेडलेसा असंखेजगुणा, तेडडेसाओ वेमाणिय- 
देवीओ संखेजगुणाओ, तेउलेसा भवणवासी देवा असंखेजगुणा, तेउलेसाओ 
भवणवासिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ, काउलेसा भवणवासी० असंखेजगुणा, 
नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसा विसेसाहिया, काउलेसाओ भवणवासिणीओ० 
संखेजगुणाओ, नीललेसाओ विसेसाहियाओ, कण्हछेसाओ विसेसाहियाओ, तेउलेसा 
वाणमंतरा० संखेजगुणा, तेडलेसाओ वाणमंतरीओ ० संखेजगुणाओ, काउलेसा वाण- 
मंतरा० असंखेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसा विसेसाहिया, काउलेसाओ 
वाणमंतरीओ० संखेजगुणाओ, नीललेपाओ विसेसाहियाओ, कण्हलेसाओ विसेसा- 
हियाओ, तेउलेसा जोइसिया० संखेजगुणा, तेडलेसाओ जोइसिणीओ ० संखेज- 
शुणाओं ॥ ४९६ ॥ एएसि णं॑ भंते! जीवाण कण्हलेसाणं जाब सुक्कछेसाण य 
कयरे कयरेहिंतो अप्पड्डिया वा महड्डिया वा? गोयमा ! कण्हलेसेहिंतो नीललेसा 
महड्डिया, नीललेसेहिंतो काउलेसा सहड्डिया, एवं काउलेसेहिंतो तेउलेसा महड्डिया, 
तेडलेसेहिंतो पम्हलेसा महड्डिया, पम्हलेसेहिंतो सक्केसा महद्धिया, सब्वप्पड्डिया 
जीवा कण्हलेसा, सव्वसहड्डिया सुकलेसा ॥ ४५७ ॥ एएसि ण॑ भंते ! नेरइयाणं 
कण्हलेसाणं नीललेसाणं काउलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पद्डधिया वा महड्डिया 
वा £ गोयमा ! कण्हलेसेहिंतो नीललेसा महड्डिया, नीललेसेहिंतो काउलेसा महड्डिया, 
सब्वप्पड्डिया नेरइया कण्हलेसा, सवब्बमहड्डिया नेरइया काउलेसा ॥ ४९८ ॥ एएसि 
ण॑ भते | तिरिक्खजोणियाणं कण्हलेसा्णं जाव सुक्छेसाण य कबरे कयरेहिंतो 
अप्पड्डिया वा महद्डिया वाः गोयमा ! जहा जीवाण्ं । एएसि णं भंते ! एगिंदिय- 
तिरिक्खजोणियाणं कण्हलेपाणं जाब तेउलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पद्धिया वा 
महड्डिया वा? गोयमसा ! कण्हलेसेहिंतो एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो नीललछेसा 
महड्डिया, नीललेसेहिंतो तिरिक्खजोणिएहिंतो काउलेसा महदड्डिया, काउलेसेहिंतो 
तेडलेसा महद्डिया, सब्वप्पद्धिया एगेंदियतिरिक्खजोणिया कण्हलेसा, सव्बमहड्डिया 
तेउलेसा । एवं पुडविकराइयाण वि । एवं एएणं अभिलावेणं जहेव छेस्साओ भावि- 
याओ तहेव नेयव्वं॑ जाव चरउरिंदिया । पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं त्रिक्खजोणि- 
णीणं संमुच्छिमा्णं गब्भवक्कतियाण य सब्वेसिं भाणियव्व॑ जाव अप्पड्डिया वेमा- 
णिया देवा तेउलेसा, सव्बमहद्धिया वेमाणिया सुकलेसा | केई भर्णति-चउवीसं 
दंडएणं इड्छी भाणियव्वा ॥ ४९९॥ पन्नवणाए भगवईए सत्तरसमे लेस्सा- 
पण बीओ उद्देसओ समत्तो ॥ 


नेरइए ण॑ संते | नेरइएस उववजइ, अनेरइए नेरइएस उचवज्जह ? गोयमा ! 
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सेरइए नेरइएस उववजइ, नो अनेरइए नेरइएस उववजइ, एवं जाव वेमाणियाणं । 
नेरइए ण॑ मंते ! नेरइएहिंतो उववद्इ, अनेरइए नेरइएहिंतो उववह्इ १ गोयमा ! 
अनेरइए नेरइएहिंतो उबवह्टइ, नो नेरइए नेरइएहिंतो उववद्टइ । एवं जाव वेमाणिए, 
नवरं जोइसियवेमाणिएस “चयण्ं'ति अभिलावो कायव्वो ॥ ५०० ॥ से नूणं॑ भ॑ते ! 
कण्हलेसे नेरइए कण्हलेसेस नेरइएस उववजइ, कण्हलेसे उववद्वइ, जछेसे उववज्जइ 
तहेसे उववद्इ १ हंता गोयमा ! कण्हलेसे नेरइए कण्हलेसेस नेरशएस उबवज्जइ, 
कण्हलेसे उववशइ, जछिसे उचवज्जइ तछेसे उबवष्इ, एवं नीललेसे वि, एवं काउले- 
से वि । एवं असुरकुमाराण वि जाव थणियकुमारा, नवरं लेसा अब्भहिया । से 
नूर भंते ! कण्हलेसे पुडढविकाइए कण्हलेसेस पुडविकाइएस उववजइ, कण्हलेसे 
उत्बदइ, जल्लेसे उववजजइ तह्ेसे उबवद्इ १ हंता गोयमा | कण्हछेसे पुढडविकाइए 
कण्हलेसेसु पुढविकाइएस उववजइ, सिय कण्हलेसे उववद्दर, सिय नीललेसे उववष्टइ, 
सिय काउलेसे उववद्इ, सिय जछिसे उववजइ तहेसे उववह्यद ७ एवं नीलकाउ- 
लेसासु वि। से नूणं मंते | तेउलेसेस पुढविकाइएस उबबजहइ पुच्छा | हंता गोयमा ! 
तेउलेसे पुढविकाइए तेउलेसेस पुढविकाइएस उववजइ, सिय कण्हलेसे उबवहइ, 
सिय नीललेसे उववह्इ, सिय काउलेसे उववध्ड, तेडउलेसे उववजइ, नो चेव णं 
तेउलेसे उववद् । एवं आउकाइया वणस्सइकाइया वि। तेउवाऊ एवं चेव, नवरं 
एएसें तेउलेसा नत्थि । बितियचउररिंदिया एवं चेव तिसु लेसासु । पंचेंदियतिरि- 
क्खजीणिया मणुस्सा य जहा पुढविकाइया आइह्लिया तिसः छेसासु भणिया तहा 
छसु वि लेसासु भाणियव्वा, नवरं छप्पि लेसाओ चारेयव्वाओं । वाणमंतरा जहा 
असु रकुमारा । से नूण भंते ! तेउलेस्से जोइसिए तेउलेस्सेस जोइसिएस उबवज्जइ 
जहेव असरकुमारा । एवं वेमाणिया वि, नवरं दोण्ह पि चयतीति अभिलावों ॥५०१॥ 
से नू्ण भंते ! कण्हलेसे नीललेसे काउलेसे नेरइए कण्हलेसेसु नीललेसेसु काउलेसेसु 
नेरइएस उववजइ, कण्हलेसे नीललेसे काउलेसे उववष्ठट, जछ्लेसे उववज्जइ तल्ेसे 
उबववद्इ ? हंता गोयमा ! कण्हनीलकाउलेसे उववजइ, जछेसे उववजइ तहेसे उब- 
वद्इ । से नूर भंते ! कण्हलेसे जाव तेडलेसे असुरकुमारे कण्हलेसेसु जाब तेउलेसेसु 
असुरकुमारेसु उववजइ १ एवं जहेव नेरइए तहा अस॒रकुमारा वि जाव थणियकुमारा 
वि। से नूणं भंते ! कण्हलेसे जाव तेउलेसे पुढविक्काइए कण्हलेसेस जाव तेउलेसेसु 
पुढविक्काइएस उववज्जइ ? एवं पुच्छा जहा असुरकुमाराणं । हंता गोयमा ! कण्हलेसे 
जाव तेउलेसे पुडविक्काइए कण्हलेसेस जाव तेउलेसेसु पुडविक्ाइएस उववजइ, सिय 
कण्हलेसे उववह्इ, सिय नीललेसे ०, सिय काउलेसे उववद्वई, सिय जछिसे उववज्जइ 
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तछेसे उबवद्इ, तेउलेसे उववजइ, नो चेव ण॑ तेउलेसे उववद्चइ । एवं आउकाइया 
वणस्सइकाइया वि भाणियव्वा । से नूर भते | कण्हलेसे नीललेसे काउलेसे तेउकाइए 
कण्हलेसेसु नीललेसेसु काउलेसेस तेडकाइएस उववजइ, कण्हलेसे नीललेसे काउलेसे 
उबववबइ, जछेसे उववज्जइ तछेसे उववद्ठइ ? हंता गोयमा ! कण्हलेसे नीललेसे काउ- 
लेसे तेडकाइए कण्हलेसेस नीललछेसेसु काउलेसेसु तेडकाइएस उवबवजइ, सिय कण्ड- 
लेसे उब्बद्इ, सिय नीललेसे उववद्इ, सिय काउलेसे उववष्इ, सिय जछेसे उववजइ 
तछेसे उववद्नइ | एवं वाउकाइयबेइंदियतेइंदियचउरिंदिया वि भाणियव्वा । से नूणं 
भंते ! कण्हलेसे जाव सक्कलेसे पंचेदियतिरिक्खजोणिए कण्हलेसेसु जाव सुक्कलेसेसु 
पंचेंदियतिरिक्खजोणिएस उववजइ पुच्छा। हंता गोयमा | कण्हलेसे जाव सुक्कलेसे 
पंचेंदियतिरिकक्‍्खजोणिए कण्हलेसेस जाव सुक्कलेसेसु पंचेंदियतिरिक्खजोणिएस उब- 
वजइ, सिय कण्हलेसे उववद्दर जाव सिय सुकलेसे उववध्द, सिय जलिसे उववज्जइ तह्लिसे 
उबवहड । एवं मशूसे वि । वाणमंतरा जहा असुरकुमारा । जोइसियवेमाणिया वि एवं 
चेव, नवरं जस्स जल्िसा। दोण्ह वि “'चयण्ण'ति भाणियव्बं ॥ ५०२ ॥ कण्हलेसे ण॑ भंते ! 
नेरइए कण्हलेस नेरइयं पणिहाए ओहिणा सव्वओ समता समभिलेएमाणे २ केवइयं खेत्त 
जाणइ, केवइयं खेत्त पासइ? गोयमा [ णो बहुये खेत्त जाणइ, णो बहुय॑ खेत्त पासइ, 
णो दूर खेत्त जाणइ, णो दूरं खेत्त पासइ, इत्तरियमेव खेतत जाणइ, इत्तरियमेव खेत्त 
पासइ। से केणट्टेंणं भेते | एवं वुच्च३-कण्हलेसे ण॑ नेर्‌इए त॑ चेव जाव इत्तरियमेव खेत्ते 
पासइ” £ गोयमा | से जहानामए केइ पुरिसे बहुसमरमणिजंसि भूमिभागंसि ठिन्ा 
सव्वओ समंता समभिलोएज्ञा, तए ण॑ से पुरिसे धरणितलगय पुरिर्स पणिहाए सब्बओ 
समंता सममिलोएमाणे २ णो बहुय॑ खेत्तं जाव पासइ जाव इत्तरियमेव खेत्त पासइ, 
से तेणट्लेणं गोयमा [ एवं बुच्चइ-“कण्हलेसे णं नेरइए जाव इत्तरियमेव खेत्त पासइ” । 
नीललेसे ण॑ भंते | नेरहइए कण्हलेस नेरइय॑ पणिहाय ओहिणा सब्बओ समंता 
समसिलोएमाणे २ केवइय खेत्ते जाणइ, केवइग्रं खेत्ते पासह ? गोयमा ! बहुतरागं 
खेत्ते जाणइ, बहुतरागं खेत्त पासइ, दूरतरं खेत्त जाणइ, दूरतरं खेत्त पासइ, विति- 
मिर्तराग खेत्त जाणइ, वितिमिरतराग खेत्त पासइ, विसुद्धतराग खेत्त जाणइ, 
विस्लुद्धतराग खेत्त पासइ । से केणट्ठेण भंते! एवं वुच्चइ-नीललेसे ण॑ नेरइए कण्हलेसं 
नेरइय पणिहाय जाव विसुद्धतरागं खेत्त जाणइ, विसुद्धतराग खेत्त पासइ?? 
गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ पतव्वर्य 
दुरूहिता सव्वओ समंता समभिछोएजा, तए णं॑ से पुरिसे धरणितलगयं पुरिसं 
पणिहाय सव्वओ समंता सममिलोएमाणे २ बहुतरागं खेत्त जाणइ जाव विसुद्धतरागं 
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खेत्त पासइ, से तेणल्वेण गोयमा | एवं वुच्चई--नीललेसे नेरइए कण्हलेस जाव 
विसुद्धतराग खेत्त पासइ” । काउलेस्से ण॑ भते ! नेरइए नीललेस्स नेरइय पणिहाय 
ओहिणा सब्वओ संता समभिलेएमाणे २ केवइयं खेत्ते जाणइ० पासंइ ? गोयमा ! 
बहुतरागं खेत्त जाणइ० पासइ जाव विश्ुद्धतरागं खेत्ते पासइ । से केणट्वेणं भंते ! 
एवं वुचचइ--काउलेस्से णं नेर्‌इए जाव विसद्धतरागं खेत्तं पासइ” १ गोयमा ! से 
जहानामए केइ पुरिसे बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ पव्वर्य दुरूहइ दुरूहित्ता 
दो वि पाए उच्चाविया (वहत्ता) सव्वओ समंता समभिलोएजा, तए ण॑ से पुरिसे 
पव्वयगरयं घरणितलगर्य च पुरिर्स पणिहाय सब्बओ संता समभिलोएमाणे २ 
बहुतरागं खेत्त जाणइ, बहुतराग खेत्त पासइ जाव वितिमिरतराग खेत्ते पासइ, से 
तेणट्वेण गोयमा ! एवं वुच्चइ----काउलेस्से ण॑ं नेरइए नीललेस्स नेर्‌इय पणिहाय ते 
चेव जाव वितिमिरतराग खेत्त पासइ” ॥ ५०३ ॥ कण्हलेसे ण॑ भंते ! जीवे कइसु 
नाणेस होजा? गोयमा ! दोउछ वा तिस वा चउसु वा नाणेस होजा, दोसु 
होमाणे आभिणिबोहियस॒यनाणे होजा, तिर होमाणे आभिणिबोहियसुयनाणओहि- 
नाणेस होजा, अहवा तिस्न होमाणे आभिणिबोहियसुयनाणमणपजवनाणेस होज्जा, 
चउसु होमाणे आभिणिबोहियस॒यओहिमणपजवनाणेस होजा, एवं जाव पम्हलेसे । 
सुक्कलेसे ण॑ भंते | जीवे कइस नाणेसु होजा? गोयमा ! एगंसि वा दोसु वा तिरु वा 
चउसु वां होजा, दोसु होमाणे आभिणिबोहियनाण एवं जहेव कण्हलेसाणं तहेव भाणि- 
यव्वं जाव चउ॒हिं। एगंमि नाणे होमाणे एगंमि केवठनाणे होजा ॥ ५०४ ॥ पतन्नवणाए 
भगवईंण सत्तरसमे लेस्सापए तइओ उद्देसओो समत्तो ॥ 
परिणामवन्नरसगंबसुद्धअपसत्थसंकिलिद्गुण्हा । गइपरिणामपएसोगाढवस्गणठाणा- 
णमप्पबहुं ॥ १॥ कहइ ण॑ भंते ! छेसाओ पन्नत्ताओ? गोयमा ! छ्लेसाओ पन्नत्ताओ। 
तंजहा--कण्हलेसा जाव सुक्कलेसा । से नूर भंते ! कण्हलेस्सा नीललेस्स पप्प तारू- 
वत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुजो २ परिणमइ १ हंता 
गोयमा ! कण्हलेस्सा नीललेस्स पप्प तारूवत्ताए जाव भुजो २ परिणमइ । से केणट्वेंण 
भंते | एवं वुच्यइ---“कण्हलेस्सा नीललेस्स पप्प तारूवत्ताए जाव भुजो २ परिणमई? १ 
गोयमा ! से जहा नामए खीरे दूसे पप्प सुद्धे वा वत्थे राग पप्प तारूवत्ताए जाव 
ताफासत्ताए भुजो २ परिणमइ, से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चई---कण्हलेस्सा 
नीललेस्सं पप्प ताहूवत्ताए जाव भुजो २ परिणमइ” । एवं एएणं अभिलावेणं नील- 
लेसा काउलेस पप्प, काउलेसा तेउलेस पप्प, तेउलेसा पम्हलेस पप्प, पम्हरेसा 
सुक्कछेस पप्प जाव भुजो २ परिणमइ ॥ ५०५॥ से नृण॑ भंते | कण्हलेसा नीललेसं 
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काउलेस तेडलेस पम्हलेस सुक्ककेस पप्प ताखूवत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तार- 
सत्ताए ताफासत्ताए भुजो २ परिणमइ १ हंता गोयमा! कण्हलेसा नीललेसं पप्प 
जाव सक्कलेसं पप्प ताख्वत्ताए तागंधत्ताए० ताफासत्ताए भुजो २ परिणमइ। से 
केगट्वेंण भंते | एवं वुच्चई-'कंण्हलेसा नीललेस जाव सक्कछेसं पप्प तारूवत्ताए जाव 
भुजो २ परिणमइ” ? गोयमा ! से जहानामए वेरुलियमणी सिया कण्हस॒त्तए वा 
नीलसुत्तए वा लोहियरुत्तर वा हालिदसत्तए वा उक्निल्नउत्तर वा आइए समाणे 
तारूवत्ताए जाव भुजो २ परिणमइ, से तेणट्टेणं गो० ! एवं वुच्च३-“कण्हलेसा नीललेसं 
जाव सुक्कलेस पप्प ताख्वत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमइ ॥ ५०६ ॥ से नूणं भंते ! 
नीललेसा किण्हछेसं जाव सुक्कछेसं पप्प तारूवत्ताए जाव भुजो २ परिणमसइ £ 
हँता गोयमा ! एवं चेव, काउलेसा किण्हलेस नीललेस तेउलेस पम्हलेस सुक्कलेसं, 
एवं तेउलेसा 'किण्हलेस नीललेस काउलेसे पम्हलेस सुकलेस, एवं पम्हलेसा किण्ह- 
लेस॑ नीललेस काउलेसं तेउलेस सुक्कलेसं पप्प जाव भुज्जों २ परिणमइ १ हन्ता 
गोयमा ! त॑ चेव । से नूणं भंते ! सुक्कछेसा किण्हलेस नीललेस काउलेस तेउलेस 
पम्हलेस पप्प जाव भुजो २ परिणमइ?१ हंता गोयमा ! त॑ चेव ॥ ५०७ ॥ 
कण्हलेस्सा ण॑ भंते ! वन्नेणं केरिसिया पन्नत्ता ? गोयमा ! से जहानामए जीमूए इ वा 
अंजणे इ वा खंजणे इ वा कजले इ वा गवले इ वा गवलबलए इ वा जंबूफले इ वा 
अद्वारिट्नपुप्फे इ वा परपुष्ठे इ वा भमरे इ वा भमरावढी इ वा गयकलसे इ वा 
किण्हकेसरे इ वा आगासथ्थिग्गले इ वा किण्हासोए इवा कण्हकणवीरए इ वा 
कण्हबंधुजीवए इ वां, भवे एयारुवे ? गोयमा ! णो इणट्ठे समछ्ठे, कण्हलेस्सा ण॑ इत्तो 
अणिट्ठतरिया चेव अकंततरिया चेव अप्पियतरिया चेव अमणुन्नतरिया चेव अम- 
णामतारिया चेव वन्नेणं पन्नत्ता ॥ ५०८ ॥ नीललेस्सा ण॑ भंते ! केरिसिया वन्ने्ण 
पन्नत्ताः गोयमा ! से जहानामए सिंगए इ वा भिंगपत्ते इ वा चासे इ वा चास- 
पिच्छए इ वा सुए इ वा छयपिच्छे इ वा सामा इ वा वणराई इ वा उच्चतए इ वा 
पारेवयगीवा इ वा मोरगीवा इ वा हलहरवसणे इ वा अयसिकुछुमे इ वा वणकुसुमे 
इ.वा अंजणकेसियाकुसुमे इ वा नील॒प्पले इ वा नीलासोए इ वा नीलकणवीरए इ 
वा नींलबंधुजीबे इ वा, भवेयारूवे ? गोयमा ! णो इणट्ठे समड्रे० एत्तो जाव अम- 
णामयरिया चेव वज्ने्ण पन्नत्ता ॥ ५०५ ॥ काउलेस्सा णं भंते ! केरिसिया वज्नेणं 
पन्नत्ता : गोयमा ! से जहानामए खइरसारए इ वा कइरसारए इ वा धमाससारे इ 
वा तंबे इ वा तंबकरोंडे इ वा तंबच्छिवाडियाए इ वा वाइंगणिकुसुमे इ वा कोइल- 
च्छद्कुसमे इ वा जवासाकुस्ुमे इ वा, भवेयारूवे ? गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे ॥ 
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काउलेस्सा ण॑ एत्तो अणिट्दयरिया जाव अमणामयरिया चेव व्नेणं पन्नत्ता ॥५१०॥ 
तेउलेस्सा ण॑ भंते ! केरिसिया वन्नेणं पन्नत्ताः गोयमा ! से जहानामए ससरुहिरे 
इ वा उरब्भरुहिरे ३ वा वराहरुहिरे इ वा संबररुहिरे इ वा मणुस्सरुहिरे इ वा 
इंदगोवे इ वा बालेंदगोवे इ वा बालदिवायरे इ वा संझारागे इ वा गुंजद्धरागे इ वा 
जाइहिंगुले इ वा पवालंकुरे ३ वा लक्खारसे इ वा लोहियक्खमणी इ वा किमिरा- 
गर्कंबछे इ वा गयतालए इ वा चीणपिट्ठरासी इ वा पारिजायकुसुमे इ वा जासुमण- 
कुछुमे इ वा किंसुयपुप्फरासी इ वा रत्तुप्पले इ वा रत्तासोगे इ वा रत्तकणवीरए इ 
वा रत्तबंधुजीवए इ वा, भवेयारूवा? गोयमा | णो इणट्ठे समछ्ठे | तेउलेस्सा ण॑ एत्तो 
इट्ठतरिया चेव जाव मणामतरिया चेव वज्नेणं पन्मत्ता ॥ ५११ ॥ पम्हलेस्सा ण॑ 
भ॑ते | केरिसिया वन्नेण पन्नत्ता ? गोयमा ) से जहानामए चंपे इ वा चंपयछली इ 
वा चंपयमेए इ वा हालिदा इ वा हालिदगुलिया इ वा हालिदभेए इ वा हरियाले: 
३ वा हरियालगुलिया इ वा हरियालभेएु इ वा चिउरे इ वा चिउररागे इ वा 
सुवन्नसिष्पी इ वा वरकणगणिहसे इ वा वरपुरिसवसणे इ वा अछइकुसुमे इवा 
चंपयकुसमे ३ वा कण्णियारकुसमे इ वा कुहंडयकुसुमे इ वा सुबण्णजूहिया इ वा 
स॒हिरन्नियाकुसमे इ वा कोरिंटमछदामे इ वा पीयासोगे इ वा पीयकणवीरे इ वा 
पीयबंधुजीवए इ वा, भवेयारूवे ? गोयमा | णो इणट्ठे समद्ठे । पम्हलेस्सा ण॑ एत्तो 
इट्गनतरिया जाव मणामतरिया चेव वज्नेणं पन्नत्ता ॥ ५१२॥ सुक्कलेस्सा ण॑ संते ! 
केरिसिया वन्नेण पन्नत्ताः गोयमा | से जहानामए अंके इ वा संखे इ॒ वा चंदे 
इ वा कुंदे इ वा दगे इ वा दगरए इ वा दही इ वा दहिघणे इ वा खीरे इ वा 
खीरपूरए इ वा सुक्च्छिवाडिया इ वा पेहुणमिंजिया इ वा घंतधोयरुप्पपंद्रे इ वा 
सारयबलाहए इ वा कुमुयदले इ वा पॉडरीयदले इ वा सालिपिट्ठरासी इ वा 
कुडगपुप्फरासी इ वा सिंदुवारमछदामे इ वा सेयासोए इ वा सेयकणवीरे इ वा 
सेयबंधुजीवए इ वा, भवेयारूवे ? गोयमा ! नो इणटछ्ठे समठ्ठे । सुकलेस्सा ण॑ एत्तो 
इड्डतरिया चेव जाव मणामतरिया चेव वन्नेणं पन्नत्ता ॥ ५१३ ॥ एयाओ ण॑ भंते ! 
उल्लेस्साओ कइस वन्नेसु साहिजति ! गोयमा | पंचउ वन्नेस साहिजति, तंजहा- 
कण्डलेस्सा कालएणं वन्नेणं साहिजइ, नीललेस्सा नीलबन्नेणं साहिजइ, काउलेस्सा 
काललोहिएण वन्नेण साहिजइ, तेउलेस्सा लोहिएणं वन्नेण साहिजइ, पम्हलेस्सा 
हालिदृए्ण वन्नेण साहिजइ, सकलेस्सा सक्रिलृृएणं वन्नेणं साहिजइ ॥ ५१४ ४0 
कण्हलेस्सा ण॑ भंते ! केरिसिया आसाएणं पन्नत्ता  गोयमा ! से जहानामए निंबे इः 
वा निंबसारे इ वा निंबछल्ली इ वा निबफाणिए इ वा कुडए इ वा कुडगफलए इ वा 
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कुडगछल्ली इ वा कुडगफाणिए इ वा कड़गतुंबीइ वा कड़॒गतुंबिफले इ वा खारतउसी 
इ वा खारतउसीफले इ वा देवदाली इ वा देवदालीपुप्फे इ वा मियवालंकी इ वा 
मियवार्कीफले इ वा घोसाडए इ वा घोसाडईफले इ वा कण्हकंदए इ वा वज्वकंदए 
इ वा, भवेथारूवे ? गोयमा | णो इणट्ठे समझे, कण्हलेस्सा ण॑ एत्तो अणिद्वतरिया 
चेव जाव अमणामतरिया चेव आसाएणं पन्नत्ता ॥ ५१५ ॥ नीललेस्साए पुच्छा। 
गोयमा ! से जहानामए भंगी इ वा भंगीरए इ वा पाढा इ वा चविया इ वा चित्ता- 
मूलए इ वा पिप्पछी इ वा पिप्पछीसूछए इ वा पिप्पलीचुण्णे इ वा मिरिए इ वा 
सिरियचुण्णए इ वा सिंगबेरे इ वा सिंगबेरचुण्णे इ वा, भवेयारूवे ? गोयमा ! णो 
इणट्ठे समट्ठे, नीललेस्सा ण॑ एत्तो जाव अमणामतरिया चेव आसाएणं पन्नत्ता ॥५१६॥ 
काउलेस्साए पुच्छा | गोयमा ! से जहानामए अंबाण वा अंबाडगाण वा माउलुंगाण 
वा बिछाण वा कविट्ठाण वा भच्चाण वा फणसाण वा दाडिसाण वा अक्खोडयाण 
वा चाराण वा बोराण वा तिंदुयाण वा अपक्कार्ण अपरिवागाणं वन्नेणं अणुबवेयाणं 
गंधेणं अणुववेयाणं फासेणं अणुववेयाणं, भवेयारूवे ? गोयमा ! णो इशणपट्ठे समट्रे 
जाव एत्तो अमणामतरिया चेव अस्साएणं पन्नत्ता ॥ ५१७॥ तेजलेस्सा णं भंते ! 
पुच्छा । गोयमा | से जहानामए अंबाण वा जाव पक्काणं परियावन्ना्ं व्नेणं 
उबवेयाणं पसत्थेणं जाब फासेणं जाव एत्तो मणामयरिया चेव तेउलेस्सा आसा- 
शर्ण पन्षत्ता ॥ ५१८ ॥ पम्हलेस्साए पुच्छा। गोयमा! से जहानामए चंदप्पभा 
इ वा मणसिला इ वा सीहू इ वा वारुणी इ वा पत्तासवे इ वा पुप्फासवे इ वा 
फलासवे इ वा चोयासवे इ वा आसवे इ वा महू इ वा मेरए इ वा काविसायणे इ 
वा खजूरसारए इ वा मुद्दियासारए इ वा सुपकखोयरसे इ वा अट्ठपिट्ठणिष्ठिया इ वा 
जंबुफलकालिया इ वा पसन्ना इ वा उक्कोसमयपत्ता क्नेणं उववेया जाव फासेणं उब- 
वेया दप्पणिजा मयणिज्ञा, भवेयारूवा ? गोयमा ! णो इणंट्ठे समड्े, पम्हलेससा ण॑ एत्तो 
इद्ठतरिया चेव जाव मणामतरिया चेव आसाएणं पन्नत्ता ॥ ५१५॥ सुक्कलेस्सा ण॑ 
भंते ! केरिसिया अस्साएणं पन्नत्ता ? गोयमा ! से जहानामए गुले इ वा खंडे इ वा 
सकरा इ वा मच्छंडिया इ वा पप्पडमोयए इ वा मिसकंदए इ वा पुप्फुत्तरा इ वा पउ- 
मुत्तरा इ वा आदंसिया इ वा सिद्धत्थिया इ वा आगासफालिओवमा इ वा उबमा इ 
वा अणोवमा इ वा, भवेयारूवे ! गोयमा ! णो इणद्ठे समद्ठे, सुकलेस्सा ण॑ एत्तो इद्ठत- 
रिया चेव० पियतरिया चेव० सणामतरिया चेव आसाएणं पन्नत्ता ॥५२०॥ कह ण॑ 
अंते ! छेस्साओ दुब्मिगंधाओ पन्नत्ताओं? गोयमा ! तओ लेस्साओ दुब्मिगंधाओ 
पन्नत्ताओ । तंजहा-कश्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा | कइ णं मंते ! लेस्साओ 
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सुब्मिगंधाओ पन्नत्ताओ £ गोयमा | तओ लेस्साओ सुब्मिगंधाओ पन्नत्ताओ। तंजहा- 
तेउलेस्सा, पम्हलेस्सा, सकलेस्सा, एवं तओ अविसुद्धाओं, तओ विसुद्धाओ, तओ 
अप्पसत्थाओ, तओ पसत्थाओ, तओ संकिलिट्ठाओ, तओ असंकिलिट्ठाओ, तओ 
सीयलक्खाओ, तओ निद्धुण्हाओ, तओ दुग्गइगामियाओ, तओ सुगइगामियाओ 
॥ ५२१ ॥ कण्डलेस्सा ण॑ भंते | कइविईं परिणार्म परिणमइ? गोयमा ! तिविहं वा 
नवविहं वा सत्तावीसविहं वा एकासीइविहं वा बेतेयालीसतविहं वा बहुय॑ वा बहुविहं 
वा परिणाम परिणमइ, एवं जाव सुक्लेस्सा ॥ ५२२॥ कण्हलेस्सा ण॑ भंते ! कइ- 
यएसिया पन्नत्ता ? गोयमा ! अणंतपएसिया पन्नत्ता, एवं जाव सुक्कलेस्सा। कण्हलेस्सा 
णं भंते | कइपएसोगाढा पन्नत्ता ? गोयमा | असंखेजपएसोगाढा पन्नत्ता, एवं जाव 
सुक्कलेस्सा । कण्हलेस्साए ण॑ भंते | केवश्याओ वग्गणाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा | अणं- 
त्ाओ वग्गणाओ ०, एवं जाव सुकलेस्साए ॥ ५२३ ॥ केवइया ण॑ भंते | कण्हलेस्साठाणा 
पन्नत्ता? गोयमा ! असंखेजा कण्हलेस्साठाणा पन्नत्ता । एवं जाव सुक्कलेस्सा ॥ ०५२४ ॥ 
शएएसि ण॑ भंते ! कण्हलेस्साठाणाणं जाव सुक्कलेस्साठाणाण य जहन्नगार्ण दव्बह्ठयाए 
पएसट्टयाए दबव्वट्ठपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
जहन्नगा काउलेस्साठाणा दव्वट्ठयाए, जहज्नगा नीललेस्साठाणा दव्वट्रयाए असंखेज्- 
गुणा, जहन्नगा कण्हलेस्साठाणा दब्वष्ठयाए असंखेजगुणा, जहन्नगा तेउलेस्साठाणा 
'दव्वठ्धयाए असंखेजगुणा, जहज्नगा पम्हलेस्साठाणा दव्वट्ठयाए असंखेजग्रुणा, जह- 
ज्ञगा सुक्कलेस्साठाणा दव्वठ्डयाए असंखेजगुणा, पएसट्ठयाए-सव्वत्थोवा जहज्नगा 
'काउलेस्साठाणा पएसट्टयाए, जहज्ञगा नीललेस्साठाणा पएसट्डयाए असंखेजगुणा, 
'जहन्नगा कण्हलेस्साठाणा पएसट्टयाए असंखेजगुणा, जहज्नगा तेउलेस्साए ठाणा 
पएसट्टयाए असंखेजगुणा, जहज्नगा पम्हलेस्साठाणा पएसट्टयाए असंखेजगुणा, जह- 
ज्ञगा सुक्कलेस्साठाणा पएसट्ठयाए असंखेजगुणा, दव्वट्ठपएसट्टुयाए-सब्वत्थोवा जह- 
'ज्ञगा काउलेस्साठाणा दव्वद्ठयाएं, जहज्नगा नीललेस्साठाणा दव्वह्टठयाए असंखेजगुणा, 
एवं कण्हलेस्सा, तेउलेस्सा, पम्हलेस्सा, जहज्नगा सुकलेस्साठाणा दब्वट्लयाए असंखेज- 
गुणा, जहन्नएहिंतो सुक्कलेस्साठाणेहिंतो दव्वट्ठयाए जहज्नकाउलेस्साठाणा पएसट्ठयाए 
असंखेजगुणा, जहज्ञया नीललेस्साठाणा पएसट्ठयाए असंखेजगुणा, एवं जाव सुक्कले- 
स्साठाणा ॥ ५२५० ॥ एएसि ण॑ भंते ! कण्हलेस्साठाणाणं जाव सुक्क॒छेस्साठाणाण य 
उक्कीसगार्ण दव्वट्याए पएसट्टयाए दव्बट्लपएसट्रयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ 
गोयमा ! सव्वत्थोवा उक्कोसगा काउलेस्साठाणा दव्वष्ठयाएं, उक्कोसगा नीललेस्साठाणा 
दव्वठ्रयाए असंखेजगुणा, एवं जहेव जहज्नगा तहेव उक्कोसगा वि, नवर उककोसत्ति 
२९ सुत्ता० 
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अभिलावो ॥ ५२६ ॥ एएसि ण॑ भते | कण्हलेसठाणाणं जाव सुक्कलेसठाणाण य 
जहन्नउक्कोसगाणं दव्वठ्धयाएं पएसट्लयाए दब्बठ्ठपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा 
वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा जहज्नगा काउलेसठाणा दब्वद्लयाएं, जहज्नगा नील 
लेसंठाणा दव्वट्रयाएं असंखेजगुणा, एवं कण्हतेउपम्हलेसठाणा, जहन्नगा सुक्कले- 
सठाणा दब्बठ्धयाए असंखेजगुणा, जहन्नएहिंतो सक्कलेसठाणेहिंतो दव्वट्ठयाए उक्कोसा 
काउलेसठाणा दव्वट्टठयाए असंखेजगुणा, उक्कोसा नीललेसठाणा दब्बट्ठ॒याए «असं- 
खेजगुणा, एवं कण्हतेउपम्हलेसट्टाणा, उक्कोसा सक्कलेसठाणा दग्बह्याएं असंखेज- 
गुणा । पएसट्टयाए-सव्बत्थीवा जहज्नलगा काउलेसठाणा पएसट्ठयाए, जहन्नगा 
नींललेसठाणा पएसट्ठडयाए असंखेजगुणा, एवं जह्ेव दव्वद्ठयाए तहेव पएसट्ठयाए वि 
भाणियव्वं, नवरं पएसट्टयाएत्ति अभिलावविसेसो । दब्वठ्धपएसट्टयाए-सब्वत्थोवा 
जहज्नगा काउलेसठाणा दव्वट्ठयाएं, जहज्ञगा नीललेसठाणा दव्वठ्॒याए असंखेज-- 
गुणा, एवं कण्हतेउपम्हलेसट्टाणा, जहज्या सुक्ककेसठाणा दबव्वष्ठयाए असंखेजगुणा, 
जहन्नएहिंतो सुकलेसठाणेहिंतो दव्वद्धयाए उक्कोसा काउलेसठाणा दव्वट्र॒याए असंखे- 
जगुणा, उक्कोसा नीललेसठाणा दव्वठ्याए अरंखेजगुणा, एवं कण्हतेउपम्हलेसट्टाणा , 
उक्कोसगा सुक्कछेसठाणा दब्बठ्याए असंखेजगुणा, उक्कोसएहिंतो सुक्कछेसठाणेहिंतो- 
दव्वट्टयाए जह॒ज्नगा काउलेसठाणा पएसट्टठयाए अणंतगुणा, जहज्नगा नीललेसठाणा 
पएसट्ठयाए असंखेजगुणा,एवं कण्हतेउपम्हलेसट्टाणा , जहन्नगा सुक्ककेसठाणा पएसट्टयाए 
असंखेजगुणा, जहन्नएहिंतो सक्कलेसठाणेहिंतो पएसट्ठयाए उक्कोसा काउलेसठाणा पए- 
सद्ठयाए असंखेजगुणा , उकीसया नीललेसठाणा पएसट्ठयाए असंखेजगुणा ,एवं कण्हतेउ- 
पम्हलेतट्ठाणा,उक्कोसया सुक़्केसठाणा पएसट्ठडयाए असंखेजगुणा ॥५२७॥ पतन्नचवणा[ए 
भगवहेण सत्तरसमस्स लेस्सापयरुस चडउत्थो उद्देसओ समत्तो ॥ 
कइ ण॑ भंते | लेसाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा | छल्केसाओ पन्नत्ताओं | तंजहा---. 
कण्हलेसा जाव सुकलेसा । से नूण भंते | कण्हलेसा नीललेसं पप्प ताख्वत्ताए. 
तावन्नत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुजो भुजों परिणमइ ? इत्तो आढरत्त 
जहा चउत्थओ उद्देसओ तहा भाणियव्बं जाव वेरलियमणिदिद्ठतोत्ति ॥५२८॥ से नूण: 
भंते | कण्हलेसा नीललेसं पप्प णो ताख्वत्ताए जाव णो ताफासत्ताए भुज्जो भुजो परि- 
णमइ £ हंता गोयमा ! कण्हलेसा नीललेस पप्प णो तारूवत्ताएं, णो तावन्नत्ताएं, णोः 
तायंत्रत्ताएं, णो तारसत्ताएं, णो ताफासत्ताए भुजो २ परिणमइ । से केणट्लेण भंते ! 
एवं वुच्चह० £ गोयमा | आगारभावमायाए वा से सिया, पलिभागभावमायाए वा; 
से सिया | कण्हलेसा णे सा, णो खछ नीललेसा, तत्थ गया ओसक्कइ उस्सककइ 
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वा, से तेणट्रेण गोयमा | एवं वुच्चई-'कण्हलेसा नीललेसं पप्प णो तारूवत्ताए 
जाव भुजो ९ परिणमइ” । से नूण भंते ! नीललेसा काउलेसं पप्प णो तारूवत्ताए 
जाव भुजो २ परिणमइ १ हंता गोयमा |! नीललेसा काउलेस पप्प णो तारूवत्ताए 
जाव भुजो २ परिमणइ। से केणट्लेण भंते | एवं वुच्चई---नीललेसा काउलेस पप्प 
णो तारूवत्ताए जाव भुजो २ परिणमइ” १ गोयमा ! आगारभावसायाए वा सिया, 
पलिभागभावमायाए वा सिया । नीललेसा ण॑ सा, णो खल्लु सा काउलेसा, तत्थगया 
ओसकइ उस्सक्कइ वा, से एएणट्रेणं गोयमा | एवं बुच्चई---“नीललेसा काउलेसं पप्प 
णो तारूवत्ताए जाव भुजलो २ परिणमइ” । एवं काउलेसा तेउलेस पप्प, तेउलेसा 
पम्हलेस पप्प, पम्हलेसा सुक्कलेस पप्प । से नूण भंते ! सुककलेसा पम्हलेस पप्प णो 
तारूवत्ताए जाव परिणमइ ? हंता गोयमा ! सुक़लेसा त॑ चेव । से केणट्टेणं भंते ! 
एवं वुच्च३----सक्लेसा जाव णो परिणमइ” १ गोयमा | आगारभावमायाए वा जाव 
सुकलेसा णे सा, णो खल्ल सा पम्हरलेसा, तत्थ गया ओसक्कइ, से तेणट्ठेणं गोयमा ! 
एवं वुच्चइ---जाव णो परिणमइ” ॥ ५२९५ ॥ पन्नवणाए भगवईण सत्तर- 
समे लेस्सापए पंचमो उद्देसओ समत्तो ॥ 

कइ ण॑ भंते ! लेसा पन्नत्ता ? गोयमा | छ लेसा पन्नत्ता । तंजहा---कण्हलेसा जाव 
सुकलेसा । मणुस्साणं भंते ! कइ लेसाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! छ लेसाओ पन्न- 
त्ताओं। तंजहा-कण्हलेसा जाव सुककलेसा । मणुस्सी्ण भंते ! पुच्छा। गोयमा ! 
इछ्लेस्साओ पन्नत्ताओं । तंजहा--कण्हा जाव सुक्का । कम्मभूमयमणुस्साणं मंते ! 
कइ लेसाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! छ लेसाओ पन्नत्ताओ। तंजहा-कण्हा जाव सुक्का । 
एवं कम्मभूमयमणुस्सीण वि । भरहेरवयमणुस्साणं भंते ! कइ लेसाओ पन्नत्ताओ ? 
गोयमा ! छल्लेसाओ पन्नत्ताओ । तंजहा-कण्हा जाव सुक्का । एवं मणुस्सीण वि । 
पुव्वविदेहे अवरविदेहे कम्मभूमयमणुस्साणं कइ लेस्साओ० ? गो० [| छल्केस्साओ० । 
तंजहा-कण्हा जाव सुक्का । एवं मणुस्सीण वि। अकम्मभूमयमणुस्साणं पुच्छा । 
गोयमा ! चत्तारि लेसाओ पन्नत्ताओ । तंजहा-कण्ह ० जाव तेउलेसा, एवं अकम्म- 
भूमगमणुस्सीण वि, एवं अंतरदीवगमणुस्साणं, मणुस्सीण वि । एवं हेमवयएरज्वय- 
अकम्मभूमयमणुस्साण मणुस्सीण य कइ छेसाओ पन्नत्ताओ? गोयमा ! चत्तारि, 
तंजहा---कण्हलेसा जाव तेउलेसा । हरिवासरम्मयअकम्मभूमयमणुस्साणं मणुस्सीण 
य पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि, तंजहा--कण्ह ० जाव तेउलेसा । देवकुरुउत्तरकुरु- 
अकम्मभूमयमणुस्सा एवं चेव, एएसें चेव मणुस्सीणं एवं चेव, धायइसंडपुरिमद्धे 
वि एवं चेव, पच्छिमद्धे वि, एवं पुक्खरदीबे वि भाणियव्वं ॥ ५३० ॥ 
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कण्हलेसे ण॑ भंते ! मणुस्से कण्हलेस गर्भ जणेजा? हंता गोयमा ! जणेजा। 
कण्हलेसे ० मणुस्से नीललेस गब्स जणेजा ? हंता गोयमा ! जणेजा जाव सुक्कलेस 
गब्म जणेजा । नीललेसे० मणुस्से कण्हलेसं गब्भ जणेजा ? हंता गोयमा ! जणेजा, 
एवं नीललेसे मणुस्से जाव सुकलेस गब्म॑ जणेजा, एवं काउलेसेणं छप्पि आलावगा 
भाणियव्वा । तेउलेसाण वि पम्हलेसाण वि सुकलेसाण वि, एवं छत्तीसं आलावगा 
भाणियव्वा । कण्हलेसा० इत्थिया कण्हलेसं गब्भं जणेजा 4 हंता गोयमा ! जणेजा। 
एवं एए वि छत्तीस आलावगा भाणियव्वा । कण्हलेसे णं मंते ! मणुस्से कण्हलेसाए 
इत्थियाए कण्हलेस गब्भ जणेजा ? हंता गोयमा ! जणेजा, एवं एए छत्तीस आला- 
वगा । कम्मभूमगकण्हलेसे ण॑ भंते ! मणुस्से कण्हलेसाए इत्थियाए कण्हलेसं गब्भं 
जणेजा 2 हंता गोयमा ! जणेजा, एवं एए छत्तीसं आलावगा । अकम्मभूमयकण्हलेसे ० 
मणुस्से अकम्मभूमयकण्हलेसाए इत्यियाए अकम्मभूमयकण्हलेस गर्भ जणेजा! 
हंता गोयमा ! जणेजा, नवरं चउसु लेसासु सोलस आलावगा, एवं अंतरदीवगाण वि 
॥ ५३१ ॥ छठट्ठों उद्देसओ समत्तो ॥ पन्नरवणाए भगवईए सत्तरसमं 
लेस्सापयं समत्तं ॥ 

जीव गइईंदिय काए जोए वेए कसायलेसा य । सम्मत्तणाणदंसण संजय उबओग 
आहारे ॥ १ ॥ भासगपरित्त पजत्त सहुम सन्नी भव5त्थि चरिमे य | एएसिं तु 
पयाण कायठिईं होइ णायव्वा ॥ २ ॥ जीवे ण॑ भंते ! जीवेत्ति कालओ केवचिरं 
होइ ? गोयमा | सब्वद्ध ॥ दारं १॥ ५३२ ॥ नेरइए ण॑ भंते ! नेरइएत्ति कालओ 
केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेण दस वाससहस्साई, उक्कोसेणं तेत्तीस सागरोब- 
भाई | तिरिकक्‍्खजोणिए ण॑ भंते | तिरिक्खजोणिएत्ति कालओ केवच्िरं होइ? गोयमा ! 
जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण॑ अणंतं काले, अणंताओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ 
कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा, असंखेजा पोग्गलपरियद्वा, ते ण॑ पुग्गलपरियदश्ञ 
आवलियाए असंखेजइभागे | तिरिक्खजोणिणी णं॑ भंते | तिरिक्खजोणिणित्ति कालओ 
केवचिरं होइ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुह॒त्तं, उक्कोसेणं तिज्नि पलिओवमाई पुव्वको- 
डिपुहुत्तमब्भहियाई । एवं मणुस्से वि, मणुस्सी वि एवं चेव । देवे ण॑ भ॑ते ! देवेत्ति 
'कालओ केवच्चिरं होइ? गोयमा ! जहेव नेरइए । देवी ण॑ भंते ! देवित्ति कालओ 
केवचिरं होइ! गोयमा ! जहलन्नेणं दस वाससहस्साईं, उक्कोसेणं पणपर्न पलिओ- 
बमाई । सिद्धे ण॑ भंते | सिद्धेत्ति कालओ केवचिरं होइ? गोयमा | साइए अपजव- 
सिए। नेरइयअपजत्तए ण॑ भंते | नेरइयअपजत्तएत्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! 
जहन्ञेंण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते, एवं जाव देवी अपजत्तिया-। नेरइयपजत्तए णं 
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भंते! नेरइयपजत्ततत्ति कालओ केवचिरं होइ? गोयमा! जहज्नेणं दस वाससहस्साई 
अंतोमुहुत्तुणाई, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई अंतोमुहुत्तुणाई | तिरिक्वजोणियपज- 
त्तए ण॑ भंते ! तिरिक्वजोणियपजत्तएत्ति काछुओ केवच्चिरं होइः गोयमा! जहल्नेण 
अंतोमुहुत्त, उकोसेण तिन्नि पलिओवमाई अंतोमुहुत्तृणाई । एवं तिरिक्वजोणिणिपज- 
त्तिया वि, एवं मणुस्से वि, मणुस्सी वि एवं चेव। देवपज्तत्तए जहा नेर्‌इयपजत्तए । देवी- 
पजत्तिया ण॑ भंते! देवीपजत्तियत्ति कालओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! जहन्नेणं दस 
वाससहस्साई अंतोमुहुत्तृणाईं, उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं ॥ दारं 
२॥ ०३३ ॥ सइंदिए ण॑ भंते ! सइंदिएत्ति काछओ केवचिरं होइ? गोयसा ! सइंदिए 
दुविहे पन्नते | तंजहा-अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा सपजवसिए। एगिंदिए 
ण॑ भंते ! एगिंदिएत्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
अण॑ंतं कार वणस्सइकालो । बेइंदिए ण॑ भंते |! बेइंदिएत्ति काऊओ केवचिरं होइ ? 
गोयमा ! जहलन्नेणं अंतोमुहुत्त, उकोसेणं संखेज काल । एवं तेइंदियचउरिंदिए वि | 
पंचिंदिए ण॑ भंते | पाचिंदिएत्ति कालओ केवचिरं होइ १ गोयसा ! जहन्नेण अंतो- 
मुह॒त्त, उक्ोसेणं सागरोवमसहस्स साइरेग । अर्णिंदिए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! साइए 

अपजवसिए । सइंदियअपजत्तए ण॑ पुच्छा। गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतो- 
. मुहुत्ते । एवं जाव पंचिंदियअपजत्तए | सईंदियपजत्तए ण॑ भंते ! सइंदियपजत्तएत्ति 
कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुह॒त्त, उक्कोसेणं सागरोबमसय- 
पुहुत्त साइरेग । एगिंदियपजत्तए ण॑ भंते | पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, 
उक्कोसेणं संखेजााईं वाससहस्साई । बेइंदियपजत्तए शं पुच्छा । गोयमा | जहलन्ने्ण 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं संखेजवासाईं । तेइंदियपजत्तए ण॑ पुच्छा । गोयमा | जहल्नेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं संखेज्ाईं राइंदियाइं। चडउरिंदियपजत्तए ण॑ संते | पुच्छा। 
गोयमा ! जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं संखेजा मासा | पंचिंदियपजत्तए ण॑ भेते | 
पंचिंदियपजत्तएत्ति काछओ केवच्िरं होइ १ गोयमा ! जहज्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्ोसेणं 
सागरोवमसयपुहुत्त ॥ दारं ३ ॥ ५३२४ ॥ सकाइए णं संते | सकाइएत्ति काहइओ 
केवचिर होइ? गोयमा | सकाइए दुविहे पन्नत्ते ॥ तंजहा---अणाइए वा अपजव- 
सिए, अणाइए वा सपजवसिए, तत्थ णे॑ जे से अ० स० से जहन्नेण अंतोमुहुत्त, 
उक्कोसेण दो सागरोवमसहस्साई संखेजवासमब्भहियाई । अकाइए णं॑ भंते! पुच्छा। 
गोयमा | अकाइए साइए अपजवसिए । सकाइयअपजत्तए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जह- 
ज्षेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, एवं जाव तसकाइयअपजत्तए पुच्छा । गोयमा [ 
जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहुत्त साइरेगं। पुडविकाइए णं॑ पुच्छा । 
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गोयमा ! जहज्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं असंखेज काल, असंखेजाओ उस्सप्पिणिओ- 
सप्पिणीओ कालओ, खेत्तओो असंखेज्ञा छोगा । एवं आउतेडवाउकाइया वि । वण- 
स्सइकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंत कार्ू, अर्ण- 
ताओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अणंता लछोगा, असंखेज्ञा पुरगल- 
परियद्धा, ते णं॑ पुर्गलपरियद्वा आवलियाए असंखेजइभागो । पुढविकाइए पजत्तए 
पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं संखेजाई वाससहस्साई, एवं आऊ 
वि । तेउकाइए पजत्तए पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसे्ण संखेजाईं 
राइंदियाईं । वाउकाइयपजत्तए णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
संखेजाई वाससहस्साई । वणस्सइकाइयपजत्तए पुच्छा । गोयमा ! जहन्ने्ण अंतोमु- 
हुत्त, उक्कोसेणं संखेजाईं वाससहस्साईं । तसकाइयपजत्तए पुच्छा। गोयमा | जहन्नेणं 
अंतोमुहुत्त, उकोसेणं सागरोवमसयपुहुत्ते साइरेगे॥ ५३५॥ सुहुमे ण॑ भंते ! सहुमेत्ति 
कालओ केवचिर होइ १ गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं असंखेज काल, 
असंखेजाओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ काल्‍ल्झो, खेत्तओो असंखेज्ञा लोगा । सुहुम- 
पुढविकाइए, सहुमआउकाइए, स॒हुमतेउकाइए, स॒हुमवाउकाइए, सुहुमवणप्फइकाइए 
सुहुमनिगोदे वि जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उक्नोसेणं असंखेज् का, असंखेजाओ उस्स- 
प्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेजा लोगा । सहुमे ण॑ भंते ! अपजत्त- 
एत्ति पुच्छा । गोयमा | जहल्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पुडविकाइय- 
आउकाइयतेउकाइयवाउकाइयवणप्फइकाइयाण य एवं चेव, पज्जत्तयाण वि एवं चेव। 
बायरे ण॑ मंते ! बायरेत्ति कालओ केवश्चिरं होइ १ गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुह॒त्तं, 
उक्कोसेण असंखेज का्ं, असंखेजाओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ 
अंगुलस्स असंखेजइसाग । बायरपुढविकाइए णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेणं 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्तरि सागरोबमकोडाकोडीओ । एवं बायरआउक्काइए वि 
बायरतेउकाइए वि, बायरवाउकाइए वि । बायरवणप्फइकाइए णं० बायर० पुच्छा । 
गोयमा | जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण असंखेज काल जाव खेत्तओ अंगुलस्स 
असंखेजइभाग । पत्तेयसरीरबायरवणप्फइकाइए ण॑ भंते ! पुच्छा । गोयमा ! जह- 


ज्षेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण सत्तरि सागरोबमकोडाकोडीओ । निगोए ण॑ भंते! 


निगोएत्ति कालओ केवच्चिरं होइः गोयमा ! जहल्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं 
काल, अणंताओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अड्डाइजा पोग्गल- 


'परियद्टा । बादरनिगोदे ण॑ संते ! बाद्रनिगोदेत्ति पुच्छा। गोयमा ! जहल्ने्ण 


अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेण सत्तरि सागरोवमकोडाकोडीओ । बायरतसकाइए ण॑ भंते ! 
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बायरतसकाइएत्ति कालुओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
दो सागरोवमसहस्साई संखेजवासमब्भहियाई | एएसिं चेव अपजत्तगा सब्बे वि 
जहन्नेण वि उक्कोसेण वि. अंतोमुहुत्त । बायरपजत्तए ण॑ भंते ! बायरपजत्तएत्ति 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहुत्ते साइरेगं। 
_ बायरपुडविकाइयपजत्तए ण॑ संते | बायर० पुच्छा | गोयमा ! जहल्नेणं अंतोमुहुत्तं 
उक्कोसेणं संखेजाई वाससहस्साई | एवं आउकाइए विं। तेडकाइयपजत्तए णँ 
मंते ! तेउकाइयपजत्तएत्ति पुच्छा । गोयमा ! जहल्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण संखे- 
जाईं राइंदियाईं। वाउकाइयवणस्सइकाइयपततेयसरीरबायरवणप्फइकाइए पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं संखेजाईं वाससहस्साईं । निओयपज्जत्तए 
बायरनिओयपजत्तए पुच्छा । गोयमा ! दोण्ह वि जहलन्नेणं अन्तोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
अंतोमुहुत्त । बायरतसकाइयपजत्तए ण॑ भते ! बायरतसकाइयपज्त्तएत्ति काछओ 
केवचिरं होइ ! गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहुत्तं साइ- 
रेगे ॥ दारं ४ ॥ ५३६ ॥ सजोगी ण॑ भंते | सजोगित्ति कालओ केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! सजोगी दुविहे पन्नत्ते । तंजहा--अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा 
सपजवसिए । मणजोगी णं॑ संते ! मणजोगित्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! 
जहन्नेणं एक समय, उकोसेण अंतोमुह॒त्त । एवं वइजोगी वि । कायजोगी णं॑ भ॑ते ! 
कायजोगि० ? गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं वणप्फइकालो । अजोगी ण॑ 
भंते ! अजोगित्ति कालओ केवच्चिरं होइ ? गोयमा | साइए अपजवसिए ॥ दारं ५ ॥ 
॥ ५३७ ॥ सवेदए ण॑ भंते ! सवेदएत्ति काठओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! सवेदए 
'तिविहे पन्नत्ते | तंजहा---अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा सपज्वसिए, साइए 
वा सपजवसिए | तत्थ ण॑ जे से साइए सपजवसिए से जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उकोसेणं 
अणग॑त कार्ल, अणंताओ उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अवडूं पोग्गल- 
परियद्व देसूणं । इत्थिवेदए णं भंते ! इत्थिवेदएत्ति काहओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! 
. एगेणं आएसेणं जहल्नेणं एक समय, उक्कोसेणं दसुत्तरं पलिओवमसय पुव्वकोडिपुहु- 
त्तमब्भहिय॑ १, एगेणं आएसेणं जहन्ने्ण एगं समय, उक्कोसेणं अट्ठारसपलिओवमाई 
पुव्वकोडिपुहुत्तमब्भहियाई २, एगेणं आएसेणं जहज्नेणं एगे समय, उक्कोसेणं चउ- 
दस पलिओवमाइं पुव्व॒कोडिपुहुत्तमब्भहियाईं २, एगेणं आएसेणं जहज्नेणं ए्ग समय, 
उक्कोसेणं पलिओवमसर्य पुव्बकोडिपुहुत्तमब्भहिय॑ ४, एगेणं आएसेणं जहलन्नेण एगं 
समय, उक्कोसेणं पलिओवमपुहुत्त पुव्वकोडिपुहुत्तमब्भहिय॑ ५। पुरिसवेदए ण॑ भंते ! 
पुरिसवेदएत्ति० £ गोयमा ! जहलन्नेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहुत्त साइ- 
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रेगं । नपुंसगवेदए णं भंते ! नपुंसगवेदएत्ति पुच्छा। गोयमा ! जहन्नेण एगं समय, 
उक्कोसेणं वणस्सइकालो । अवेयए णं भंते | अवेयएत्ति पुच्छा । गोयमा | अवेयए 
दुविहे पन्नत्ते । तंजहा-साइए वा अपजवसिए, साइए वा सपजवसिए । तत्थ ण॑ जे से 
साइए सपजवसिए से जहण्णेणं एग समय, उक्कोसेण अंतोमुहुत्त ॥ दारं ६ ॥ ५२८ ॥ 
सकसाई णं मंते ! सकसाइत्ति कालओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! सकसाई तिविहे 
पन्नते । तंजहा--अगाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा सपजवसिए, साइए वा 
सपजवसिए जाव अवडूं पोग्गलपरियद्ट देसूणं । कोहकसाई ण॑ भंते ! पुच्छा। 
गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहत्त, एवं जाव माणमायाकसाई । छोभक- 
साई ण॑ भंते ! लोभकसाइत्ति पुच्छा। गोयमा | जहन्नेणं एक समय, उकद्कोसेणं: 
अंतोमुहत्त । अकसाई ण॑ भंते ! अकसाइत्ति कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! 
अकसाई दुविहे पन्नत्ते । तंजहा---साइए वा अपजवसिए साइए वा सपजवसिए | 
तत्थ ण॑ जे से साइए सपजवसिए से जहन्नेणं एगं समय, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्त ॥ 
दारं ७ ॥ ५३९५ ॥ सलेसे ण॑ भंते'! सलेसेत्ति पुच्छा | गोयमा ! सलेसे दुविहे 
पन्नत्ते । तंजहा--अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा सपजवसिए । कण्हलेसे एँ. 
भंते ! कण्हलेसेत्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
तेत्तीसं सागरोबमाई अंतोमुहुत्तमब्भहियाई | नीललेसे ण॑ मंते ! नीललेसेत्ति पुच्छा ॥ 
गोयमा ! जहलन्ने्ण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं दस सागरोबमाई पलिओवमासंखिजइ- 
भागसब्भहियाईं । काउलेसे ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्ते, उक्ोसेणं 
तिण्णि सागरोवमाई पलिओवमासंखिजइभागमब्भहियाईं | तेउलेसे णं॑ पुच्छा। 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण दो सागरोवमाईं पलिओवमासंखिजइभाग- 

मब्भहियाईं । पम्हलेसे ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहलन्ने्ण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दस 
सागरोवमाईं अंतोमुहृत्तमब्भहियाई । सुककलेसे ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतो- 
मुहुत्त, उक्ोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई अंतोमुहुत्तमष्भहियाईं । अलेसे णं पुच्छा । 
गोयमा ! साइए अपजवसिए ॥ दारं ८ ॥ ७५४० ॥ सम्महिद्ठी ण॑ मंते ! सम्महि- 
ट्वित्ति काठओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! सम्महिट्ठी दुविहे पन्नत्ते । तंजहा--साइए वाः 
अपजवसिए, साइए वा सपजवसिए । तत्थ ण॑ जे से साइए सपजवसिए से जहलन्नेणं. 
अंतोमुहत्ते, उक्कोसेणं छावष्ठि सागरोबमाईं साइरेगाई । मिंच्छादिट्टी ण॑ं भंते! 
पुच्छा । गोयमा | मिच्छादिट्टी तिविहे पन्नत्ते । तंजहा--अणाइए वा अपजवसिए,, 
अणाइए वा सपजवसिए, साइए वा सपजवसिए । तत्थ ण॑ जे से साइए सपजव- 
सिए से जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं अणंत काल, अणेताओ उस्सप्पिणिओसप्पि- 
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णीओ कालओ, खेत्तओ अवडड पोग्गलपरियट्ट देसू्णं । सम्मामिच्छादिट्टी ण॑ पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्ने्ण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्त ॥ दारं ९५ ॥ ५४१ ॥ णाणी 
ण॑ भंते ! णाणित्ति कालओ केवचिरं होइ? गोयमा | णाणी दुविहे पन्नत्ते । तंजहा--- 
साइए वा अपजवसिए, साइए वा सपजवसिए । तत्थ ण॑ जे से साइए सपज्ज- 
वसिए से जहण्णेण अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं छावद्ठिं सागरोवबमाईं साइरेगाईं | आभिणि- 
बोहियणाणी ण॑ पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव, एवं सुयणाणी वि, ओहिणाणी वि एवं 
चेव, णवरं जहण्णेणं एगं समये । मणपजवणाणी ण॑ भंते | मणपजवणाणित्ति कारूओ 
केवचिरं होइ? गोयमा | जहलन्नेणं एगं समय, उक्कोसेणं देसूणा पुव्बकोडी । 
केवलणाणी ण॑ पुच्छा | गोयमा ! साइए अपजवसिए । अण्णाणी मइअण्णाणी 
सुयअण्णाणी पुच्छा । गोयमा | अण्णाणी, मइअण्णाणी, सुयअण्णाणी तिविहे पन्नत्ते । 
तंजहा-अणगाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा सपजवसिए, साइए वा सपजवसिए | 
तत्थ ण॑ जे से साइए सपजवसिए से जहलन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अंत 
काल, अणंताओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अवडूपोग्गलपरियहं 
देसूण । विभगणाणी ण॑ भंते ! पुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेण 
तेत्तीस॑ सागरोवमाई देसूणाएं पुब्बकोडीए अब्भहियाईं ॥ दारं १० ॥ ५४२ ॥ 
चक्खुदंसणी ण॑ भंते ! पुच्छा । गोयमा | जहन्ने्ण अंतोमुह॒त्त, उक्कोसेणं सागरोवम- 
सहस्सं साइरेग । अचक्खुदंसणी ण॑ भंते ! अचक्खुदंसणित्ति काठओ० ? गोयमा ! 
अचक्खुदंसणी दुविहे पन्नत्ते । तंजहा-अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा सपज- 
वसिए । ओहिदंसणी ण॑ पुच्छा । गोयमा | जहन्ने्णं एगं समय, उक्कोसेणं दो छाव- 
ट्वीओ सागरोवमाणं साइरेगाओ । केवलूदंसणी ण॑ पुच्छा । गोयमा | साइए अपज- 
वसिए ॥ दारं ११ ॥ ५७४३ ॥ संजए ण॑ भंते! संजएत्ति पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेणं 
एगं समय, उक्कोसेणं देसू्णं पुष्बकोडिं। असंजए ण॑ भंते | असंजएत्ति पुच्छा । 
गोयमा ! असंजए तिविहे पन्नत्ते | तंजहा-अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा 
सपजवसिए, साइए वा सपजवसिए | तत्थ ण॑ जे से साइए सपञजवसिए से जहन्ने्ण 
अंतोमुहत्त, उक्कोसेणं अणंत कारू, अणंताओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, 
खेत्तओं अवडूं पोग्गलपरियट्टं देसूणं । संजयासंजए ण॑ पुच्छा | गोयमा ! जहन्ने्ण 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं देसू्ण पुष्वकोर्डि । नोसंजए-नोअसंजए-नोसंजयासंजए णं॑ 
पुच्छा । गोयमा ! साइए अपजवसिए ॥ दारं १९ ॥ ५४४ ॥ सागारोवओगोवउत्ते 
ण॑ मंते | पुच्छा। गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त। अणागारोवउत्ते वि 
एवं चेव ॥ दारं १३ ॥ ५४० ॥ आहारए ण॑ मंते ! पुच्छा । गोयमा ! आहारए 
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डुविहे पन्नत्ते | तंजहा-छठमत्थआहारए य केवलिआहारए य । छउमत्थाहारए ण॑ 
भंते ! छठमत्थाह्ारएत्ति काहओ केवचिरं होइ गोयमा | जहल्नेणं खुट्ढागभवस्गहण 
हुसमयऊणं, उक्कोसेणं असंखेज कार, असंखेजाओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, 
खेत्तओों अंगुलस्स असंखेजइभाग । केवलिआहारए ण॑ भंते ! केवलिआहारएत्ति 
कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उछ्कोसेणं देसूणं पुव्वको्डिं । 
अणाहारए ण॑ समंते ! अणाहारएत्ति कालओ केवचिरं होइ £ गोयमा ! अणाहारए 
ढुविहे पन्नते | तंजहा-छठमत्थअणाहारए य केवलिअणाहारए य | छउठमत्थअणा- 
हारए ण॑ं मंते! पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं एगं समय, उक्कोसेणं दो समया। 
केवलिअणाहारए ण॑ भंते ! केवलि० * गोयमा ! केवलिअणाहारए दुविहे पन्षत्ते। 
तंजहा-सिद्धकेवलिअणाहारए य भवत्थकेवलिअणाहारए य ।.सिद्धकेवलिअणाहारए 
णं पुच्छा। गोयमा ! साइए अपजवसिए | भवत्थकेवलिअणाहारए णं॑ भंते! पुच्छा। 
गोयमा ! भवत्थकेवलिअणाहारए दुविहे पन्नत्ते | तंजहा-सजोगिमवत्थकेवलिअणा- 
हारए य अजोगिमवत्थकेवलिअणाहारए य । सजोगिभवत्थकेवलिअणाहारए पं 
भंते ! पुच्छा । गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तिण्णि समया । अजोगिभवत्यकेवलि- 
अगाहारए णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुह॒त्त ॥ दारं १४ ॥७ 
॥ ५४६ ॥ भासए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहल्लेणं एर्ग समय, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्त । 
अभासए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! अभासए तिविहे पन्नत्ते। तंजहा-अणाइए वा अपज- 
वसिए, अणाइए वा सपजवसिए, साइए वा सपजवसिए । तत्थ ण॑ जे से साइए वा 
सपजवसिए से जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं वणप्फइकालो ॥ दारं १५ ॥ ५४७॥ 
परित्ते ण॑ पुच्छा । गोयमा ! परितते ढुविहे पन्नत्ते । तंजहा--कायपरित्ते य संसार- 
परित्ते य । कायपरित्ते णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्ने्ण अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुढवि- 
कालो, असंखेजाओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ । संसारपरित्ते ण॑ पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं अर्णर्त कार जाब अबडूं पोग्गलपरियह्ढ देसूण । 
अपरित्ते ण॑ पुच्छा। गोयमा ! अपरितते दुविहे पन्नत्ते । तंजहा-कायअपरितते य संसार- 
अपरित्ते य । कायअपरित्ते ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेर्ण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
वणस्सइकालो । संसारअपरित्ते ण॑ पुच्छा । गोयमा ! संसारअपरित्ते दुविहे पन्नत्ते । 
तंजहा---अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा सपजवसिए । नोपरित्ते-नोअपरित्ते 
ण॑ पुच्छा । गोयमा | साइए अपजवसिए ॥ दारं १६ ॥ ५४८॥ पजनत्तए णं पुच्छा । 
गोयसा ! जहन्ने्ण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहुत्त साइरेगं। अपजत्तए ण॑ 
पुच्छा। गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । नोपजत्तए-नोअपजत्तए णं 
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पुच्छा । गोयमा | साइए अपजवसिए ॥ दारं १७ ॥ ५४५॥ सुहुमे ण॑ भंते ! सहुमेत्ति 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुढबिकालो । बायरे ण॑ पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं असंखेज का्ं जाव खेत्तओ अंगुलस्स 
असंखेजइभाग । नोस॒हुमनोबायरे ण॑ पुच्छा। गोयमा ! साइए अपज्वसिए ॥ 

दारं १८ ॥ ५०० ॥ रुण्णी ण॑ भंते ! पुच्छा । गोयमा ! जहल्नेणं अंतोमुहुत्तं, 
' उक्कोसेणं सागरोबमसयपुहुत्त साइरेगं । असण्णी ण॑ पुच्छा । गोयमा | जहल्लेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं वणस्सइकालों । नोसण्णीनोअसण्णी ण॑ पुच्छा | गोयमा ! 
साइए अपजवसिए ॥ दारं १९ ॥ ५०१ ॥ भवसिद्धिए ण॑ पुच्छा। गोयमा ! 
अणाइए सपजवसिए । अभवसिद्धिए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! अणाइए अपजवसिए 
नोभमवसिद्धिए-नोअभवसिद्धिए ण॑ पुच्छा । गोयमा | साइए अपजबसिए ॥ दारं २०॥ 
॥ ०५०२ ॥ धम्मत्यथिकाए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! सब्वद्ध, एवं जाव अद्धासमए ॥ 
दारं २१ ॥ ७०३ ॥ चरिमे ण॑ पुच्छा। गोयमा ! अणाइए सपजवसिए । अचरिमे 
ग॑ पुच्छा। गोयमा ! अचरिमे दुविहे पन्नत्ते, तंजहा--अणाइए वा अपजवसिए 
साइए वा अपजवसिए ॥ दारं २९ ॥ ७७४॥ पन्नवणाए भगवईए अद्वार- 
सम कार्यादुइनामपय समत्त ॥ 

जीवा णे भंते | कि सम्मदिट्टी, मिच्छादिद्ली, सम्मामिच्छादिद्ठी ? गोयमा ! जीवा 
सम्मदिद्ठी वि, मिच्छादिद्ली वि, सम्मामिच्छादिद्ली वि । एवं नेरइया वि। असुरकु- 
मारा वि एवं चेव जाव थणियकुमारा । पुढवीकाइया ण॑ पुच्छा। गोयमा ! पुडवीका- 
इया णो सम्मदिद्वी, मिच्छादिद्वी, णो सम्मामिच्छादिट्टी, एवं जाव वणस्सइकाइया । 
बेइंदिया ण॑ पुच्छा । गोयमा ! बेइंदिया सम्मदिष्ठी, मिच्छादिद्वी, णो सम्मामिच्छा- 
दिट्ठी । एवं जाव चउरिंदिया । प॑चिंदियतिरिक्खजोणिया मणुस्सा वाणमंतरजोइसि- 
यवेमाणिया य सम्मदिद्वी वि मिच्छादिट्ठी वि सम्मामिच्छादिट्ठी वि । सिद्धा ण॑ 
पुच्छा। गोयमा ! सिद्धा सम्मदिष्ठी, णो मिच्छा दिट्ठी, णो सम्मामिच्छा दिद्ठी ॥ ५०० ॥ 
पन्नवणाए भगवईएण एगूणवीसइमं सस्मत्तपयं समत्तं ॥ 

नेरइय अंतकिरिया अणन्तरं एगसमय उद्बद्य । तित्थगरचक्किबलवासुदेव- 
मंडलियरयणा य ॥ दारगाहा ॥ जीवे ण॑ भते ! अंतकिरियं करेजा ? गोयमा ! 
अत्थेगइए करेजा, अत्थेगइए णो करेजा । एवं नेरइए जाव वेमाणिए । नेर्‌इए 
ण॑ भते ! नेरइएस अंतकिरिय करेजा? गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे । नेरइया णे 
भंते ! असुरकुमारेस अंतकिरियं करेज्ञा : गोयमा ! णो इणट्ठे समछ्ठे । एवं जाव 
वेमाणिएस । नवरं मणूसेस अंतकिरिय करेजत्ति पुच्छा । गोयमा ! अत्थेगइए 
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करेजा, अत्येगइए णो करेजा । एवं असुरकुमारा जाव वेमाणिए। एवमेव चउ- 
वीस २ दण्डगा भवन्ति ॥ ७०६ ॥ नेरइया ण॑ भंते | कि अणेतरागया अंतकिरिय 
पकरेंति, परंपरागया अंतकिरिय पकरेंति ! गोयमा | अ्ंतरागया वि अंतकिरिय पकरेंति, 
परंपरागया वि अंतकिरियं पकरेंति । एवं रयणप्पभापुढविनेरइया वि जाव पंकप्पम्ा- 
पुडवीनेरइया । धूमप्पभापुढवीनेरइया ण॑ पुच्छा । गोयमा ! णो अणंतरागया 
अंतकिरिय पकरेंति, परंपरागया अंतकिरिय पकरेंति, एवं जाव अहेसत्तमापुडवी- 
नेरइया । असुरकुमारा जाव थणियकुमारा पुडवीआउवणस्सइकाइया य अणन्तरा- 
गया वि अंतकिरिय पकरेंति, परंपरागया वि अंतकिरिय पकरेंति । तेउघाउबेइंदिय- 
तेईंदियचउरिंदिया णो अणंतरागया अंतकिरिय पकरेंति, परंपरागया अंतकिरिय 
पकरेंति । सेसा अणंतरागया वि अंतकिरिय पकरेंति, परंपरागया वि अंतकिरिय 
पकरेंति ॥ ५०७ ॥ अगणंतरागया ० नेर्‌इया एगसमए केवश्या अंतकिरिय पकरेंति ! 
गोयमा ! जहलन्नेण एगो वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं दस । रयणप्पभापुढवीनेरइया 
वि एवं चेव जाव वालयप्पभाषुव्वीनेरइया । अणंतरागया ण॑ भंते | पंकप्पमापुढवी- 
नेरइया एगसमएणं केवइया अंतकिरिये पकरेंति ? गोयमा ! जहलन्नेण एक्को वा दो 
वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं चत्तारि | अणन्तरागया णे भंते ! असुरकुमारा एगसमए 
केवइया अंतकिरिय पकरेंति ? गोयमा ! जहन्नेणं एको वा दो वा तिन्नि वा, उक्को- 
सेणं दस | अणंतरागयाओ ण॑ भंते ! अछुरकुमारीओ एगसमए केवइया अंतकिरिय॑ 
पकरेंति £ गोयमा | जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसे्ण पंच । एवं जहा 
असुरकुमारा सदेवीया तहा जाबव थणियकुमारा | अणंतरागया ण॑ भंते ! पुडविकाइया 
एगसमए केवइया अंतकिरिय पकरेंति ? गोयमा ! जहन्नेणं एक्को वा दो वा तितन्नि 
वा, उकोसेण चत्तारि। एवं आउकाइया वि चत्तारि, वणस्सइकाइया छच्च, पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिया दस, तिरिक्खजोणिणीओ दस, मणुस्सा दस, मणुस्सीओ वीसं, 
वाणमंतरा दस, वाणमंतरीओ पंच, जोइसिया दस, जोइसिणीओ बीस, वेमाणिया 
अट्ठसर्य, वेमाणिणीओ बीस ॥ ५५८ ॥ नेरइए ण॑ मंते ! नेरइएहिंतो अणंतरं उच्बछ्ित्ता 
नेरइएस उववज्जेजा ! गोयमा ! नो इणट्ठे समठ्ठे | नेरइए ण॑ भंते ! नेर्‌इएहिंतो अणं- 
तर उव्वश्ता असुरकुमारेसु उववजेजा १ गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे । एवं निरंतर 
जाव चउरिंदिएस पुच्छा । गोयमा ! नो इणट्ठे समद्ठे । नेरइए ण॑ भंते ! नेर्‌इएहिंतो 
अर तरं उब्वध्त्ति पंचिंदियतिरिक्वजोणिएस उबवज्जेज़ा ? गोयमा ! अत्थेगइए 
उववजेजा, अत्थेगइए णो उववजेजा। जे ण॑ भंते ! नेरइएहिंतो अण॑तरं उ० पंचि- 
दियतिरिक्खजोणिएस उववजेजा से ण॑ भंते | केवलिपन्नत्त धर्म्म लमेजा सवणयाए £ 
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गोयमा ! अत्थेगइए लभेजा, अत्थेगइए णो लमभेजा।। जे ण॑ भंते ! केवलिपन्नत्तं 
धम्मं लभेजा सवणयाए से णं॑ केवललिं बोहिं बुज्झेजा? गोयमा ! अत्येगइए बुज्झेजा, 
अत्थेगदए णो बुज्झेजा | जे ण॑ भंते ! केवर्लि बोहिं बुज्ञेजा से णं सहहेजा 
पत्तिएजा रोएजा ? गोयमा | सहहेजा, पत्तिएजा, रोएजा । जे ण॑ भंते ! सहहेजा 
पत्तिएजा रोएजा से णं आभिणिबोहियनाणसुयनाणाई उप्पाडेजा ? हंता गोयमा ! 
उप्पाडेजा । जे णे भंते | आभिणिबोहियनाणसुयनाणाईं उप्पाडेजा से णं संचा- 
एजा सील वा वर्य वा गुण वा वेरमणं वा पतच्चक्खाणं वा पोसहोववार्स वा पडिव- 
जित्तए ? गोयमा ! अत्थेगइए संचाएजा, अत्थेगइए णो संचाएजा । जे ण॑ भंते ! 
संचाएजा सील वा जाव पोसहोववास वा पडिवजित्तए से ण॑ ओहिनाणं उप्पाडेज्ा ? 
गोयमा ! अत्थेगइए उप्पाडेजा, अत्थेगइए णो उप्पाडेजा। जे ण॑ संते ! ओहिनाणं 
उप्पाडेजा से ण॑ संचाएज्ा मुण्डे भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए? 
गोयमा ! नो इणट्ठे समठ्ठे ॥ ७०९ ॥ नेरइए ण॑ं भंते ! नेरइएहिंतो अणंतरं उब्ब- 
टछित्ता मणुस्सेस उववज्ेजा ? गोयमा ! अत्थेगशए उबवजेजा, अत्थेगइए णो 
उववजेजा | जे ण॑ भेते | उववज्जेजा से ण॑ केवलिपन्नत्त धम्म लमेजा सवणयाए * 
गोयमा ! जहा पंचिंदियतिरिक्वजोणिएस जाव जे ण॑ भते ! ओहिनाणं उप्पाडेज्ा 
से ण॑ संचाएजा भुण्डे भवित्ता आगाराओ अणगारिय पव्वइत्तए १ गोयमा ! अत्थे- 
गइए संचाएजा, अत्थेगइए णो संचाएजा । जे ण॑ भंते ! संचाएज्ञा मुंडे भवित्ता 
आगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए से ण॑ मणपजवनाण उप्पाडेजा १ गोयमा अत्थे- 
गइए उप्पाडेजा, अत्थेगइए णो उप्पाडेजा । जे णे भंते ! मणपजवनाणं उप्पा- 
डेजा से णे केवलनाणं उप्पाडेजा? गोयमा ! अत्थेगइए उप्पाडेजा, अत्थेगइए णो 
उप्पाडेजा । जे ण॑ भंते ! केवलनाणं उप्पाडेजा से ण॑ सिज्झेजा बुज्ञेजा मुचेजा 
सव्वदुक्खाणं अंत करेजा ? गोयमा ! सिज्ेजा जाव सब्वदुक्खाणम॑ंत करेज्जा । 
नेरइए ण॑ मंते ! नेरइएहिंतो अणंतरं उब्बध्त्ता वाणमंतरजोइसियवेमाणिएस उधव- 
जेजा? गोयमा ! नो इणट्ठे समद्ठें ॥०५६० ॥ असुरकुमारे ण॑ भंते ! असुरकुमारेहिंतो 
अणंतरं उब्बध्त्ता नेरइएसु उववज्जेजा? गोयमा ! नो इणटठ्े समठे । असरकुमारे ण॑ 
भँते ! असुरकुमारेहिंतो अणंतरं उव्वष्ित्ता असुरकुमारेस उववजेजा ? गोयमा ! नो 
इणट्ठें समट्ठे । एवं जाव थणियकुमा रेस । असुरकुमारे ण॑ भंते | अस॒रकुमा रेहिंतो अणं- 
तरं उव्बध्त्ता पुडविकाइएसु उबवजेजा ? हन्ता गोयमा ! अत्थेगइए उववजेज्ञा, 
अत्थेगइए णो उववज्जेजा । जे ण॑ भंते ! उववज्ेजा से णं केवलिपन्नत्त धम्म 
लभेजा सवणयाए 2 गोयमा ! नो इणट्ठे समझे । एवं आउवणस्सइस वि। असुर- 
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कुमारे ण॑ भंते ! असुरकुमारेहिंतो अणंतरं उव्वच्चित्ता तेउवाउबेइंद्यितेइंदियचउरिं- 
दिएउ डववजेजा ? गोयमा ! नो इणट्ठे समठ्ठे । अवसेसेस पंचसु पांचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाइस असखुरकुमारेस जहा नेरइओ, एवं जाव थणियकुमारा ॥ ५६१ ॥ 
पुढ्वीकाइए ण॑ भंते ! पुढवीकाइएहिंतो अणं॑तरं उव्वध्ति भनेरइएस उववजेजा: 
गोयमा ! नो इणट्ठें समझे । एवं असरकुमारेसु वि जाव थणियकुमारेस वि । पुढवी- 
काइए ण॑ भंते ! पुढ्वीकाइएहिंतो अणंतरं उव्वष्त्ता पुढवीकाइएस उववजेजा:? 
गोयमा ! अत्थेगइए उववज्जेजा, अत्थेगइए णो उववजेजा। जे ण॑ भंते | उववजेजा 
से ण॑ केवलिपन्नत्त धम्म लभेजा सवणयाएं? गोयमा ! नो इणट्ठे समद्ठे । एवं 
आउकाइयाइसु निरंतरं भाणियव्वं जाव चउरिंदिएसु । पंचिंदियतिरिक्खजोणियमणु- 
स्सेस जहा नेरइए । वाणमंतरजोइसियवेमाणिएस पडिसेहो । एवं जहा पुढवीकाइओ 
भणिओ तहेव आउक्काइओ वि जाव वणस्सइकाइओ वि भाणियव्वों ॥ ५६२ ॥ तेउ- 
काइए ण॑ भंते ! तेउक्ाइएहिंतो अगं॑तरं उव्वध्तति नेरइएस उववज्जेजा १ गोयमा [| 
नो इणट्ठे समठ्ठे । एवं असुरकुमारेसु वि जाव थणियकुमारेस । पुढवीकाइयआउ- 
तेडवाउवणबेइंदियतेइंदियचउरिंदिएस अत्थेगइए उववज्जेजा, अत्थेगइए णो उबब- 
जेजा । जे ण॑ मंते ! उववज्जजा से ण॑ केवलिपन्नत्त धम्म॑ लभेजा सबणयाए १ 
गोयमा ! नो इणट्ठे समठ्ठे | तेउकाइए ण॑ भंते ! तेउककाइएहिंतो अर्णतरं उब्बष्रित्ता 
पंचिंदियतिरिक्खजोणिएस उववजेजा ? गोयमा ! अत्थेगदए उववज्जेजा, अत्थेगइए 
णो उववजेजा | जे ** से ण॑ केवलिपन्नत्त घम्मे लभेजा सवणयाए ? गोयमा ! अत्थेगइए 
लमेजा, अत्थेगदए णो लभेजा । जे ण॑ भंते ! केवलिपन्नत्त घर्म्म लभेजा सवणयाए 
से ण॑ केवलिं बोहिं बुज्मझेजा ? गोयमा ! णो इणट्ठे समद्ठे । मणुस्सवाणमंतरजोइ- 
सियवेमाणिएसु पुच्छा । गोयमा ! णो इणट्ठे समछें । एवं जहेव तेउकाइए निरंतर 
एवं वाउकाइए वि ॥ ५६३ ॥ बेइंदिए ण॑ भंते | बेइंद्एहिंतो अणंतरं उब्बध्तति 
नेरइएस उववज्जेजा ः गोयमा ! जहा पुढवीकाइया नवरं सणुस्सेस जाव मणपजव- 
नाणं उप्पाडेजा | एवं तेइंदिया चडउरिंदिया वि जाव मणपजवनाणं उप्पाडेजा । 
जे ण॑ मणपजवनाणं उप्पाडेजा से ण॑ केवलनाणं उंप्पाडेजा ? गोयमा ! नो इणट्टे 
समद्ठे । पंचिदियतिरिक्खजोणिए ण॑ भंते ! पाॉंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो अणंतर 
उव्वृध्त्ता नेरइएसु उववजेजा १ मोयमा ! अत्थेगइए उववज्जेजा, अत्थेगइए णो 
उववजेजा । जे"*'से ण॑ केवलिपन्नत्तं धम्म॑ लभेजा सवणयाए १ गोयमा ! अत्थेगइए 
लभेजा, अत्थेगइए णो लभेजा । जें ण॑ केवलिपन्नत्त धम्म॑ लभेजा सवणयाए से एं 
केवलिं बोहिं बुज्ञेजा ः गोयमा ! अत्थेगइए बुज्झेजा, अत्थेगइए णो बुज्ञेजा । 
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जेणंभंते! केवलिं बोहिं बुज्लेजा से ण॑ सहहेजा पत्तिएजा रोएजा? हंता गोयमा [ 
जाव रोएजा । जे ण॑ भंते ! सहहेजा णं॑ आभिणिबोहियनाणसुयनाणओहि- 
नाणाई उप्पाडेजा ? हंता गोयमा! जाव उप्पाडेजा। जे ण॑ भंते |! आभिणिबोहिय- 
नाणसुयनाणओहिनाणाई उप्पाडेजा से ण॑ संचाएज्ा सील वा जाव पडिवजित्तए : 
गोयमा ! नो इणट्ठें समछ्ठे । एवं असुरकुमारेसु वि जाव थणियकुमारेसु । एगिंदिय- 
विगलिंदिएस जहा पुढ्वीकाइए । पाचिंदियतिरिक्लजोणिएस मणुस्सेस य जहा 
नेरहइए । वाणमंतरजोइसियवेमाणिएस जहा नेरइएस उववजेज्ञा पुच्छा भणिया एवं 
मणुस्से वि । वाणमंतरजोइसियवेमाणिए जहा असुरकुमारे ॥ ५६४ ॥ रयणप्पसा- 
पुढ्वीनेरइए ण॑ भंते | रयणप्पभापुढवीनेरइएहिंतो अणंतरं उव्बच्चित्ता तित्थगरत्ते 
लभेज्ञा ? गोयमा ! अत्थेगइए लभेजा, अत्थेगइए णो लभेजा । से केणट्लेंणं भंते ! 
एवं वुच्चई--“अत्थेगइए लमेज़ा, अत्धेगइए णो लमभेजा” ? गोयमा | जस्स ण॑ 
रयणप्पमसापुढवीनेरइयर्स तित्थगरनामगोयाईं कम्माई बद्धाई पुद्ठाई निधत्ताई कडाईं 
पट्टवियाई निविट्ठाई अभिनिविट्ठाई अभिसमन्नागयाईं उद्िज्ञाईं, णो उबसंताई हवंति, 
से ण॑ रथणप्पभापुडवीनेरइए रयणप्पभाषुढवीनेरइएहिंतो अणंतरं उब्बधित्ता तित्थ- 
गरते लभेजा, जस्स ण॑ र॒यणप्पभाषुढवीनेरइयस्स तित्थगरनामगोयाई० णो बद्धाई 
जाव णो उदिन्नाईं, उबसंताई हवंति, से ण॑ रयणप्पसापुढवीनेरइए रयणप्पसापुढवी- 
नेरुएहिंतो अणंतरं उव्बध्त्ता तित्थगरत्त णो लमेजा, से तेणट्वेणं गोयमा | एवं 
वुचइ-अत्थेगइए लभेजा, अत्थेगइए णो लभेजा” । एवं सक्वरप्पन्षा जाव वाल्ुयप्प- 
भाषुव्वीनेरइएहिंतो तित्थगरत्त॑ लमेजा | पंकप्पमापुड्वीनेरइए ण॑ भंते ! पंक्रप्पसा०- 
नेरइएहिंतो अणंतरं उ्बह्रत्ता तित्थगरत्त लभेजा? गोयमा | नो इणटे समट्रे, 
अंतकिरिय पुण करेजा । धूमप्पभाषुड्वीनेरइए पुच्छा । गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे, 
सब्वविर्‌इ पुण लभेजा । तमप्पसापुढवी-पुच्छा । नो '**विरयाविरईं पुण लसेजा । 
अहेसत्तमपुढवी-पुच्छा । गोयमा ! नो इणटल्ठे समठ्ठें, सम्मत्त पुण लभेजा-। असुर- 
कुमारस्स पुच्छा । गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे, अंतकिरिय पुण करेज्जा । एवं निरं- 
तरं जाव आउकाइए । तेउकाइए णं॑ भंते | तेउकाइएहिंतो अणंतरं उष्बध्ित्ता 
तित्थगरत्त लभेजा ? गोयमा | नो इणट्ठें समट्ठे, केवलिपन्नत्त घम्म॑ लभेजा सवण- 
थाए । एवं वाउकाइए वि । वणस्सइकाइए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! नो इणट्ठे समझे, 
अंतकिरिय पुण करेजा । बेइंदियतेइंदियचउरिंदिए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! नो इणटद्ठे 
समटठ्ठे, मणपजवनाणं उप्पाडेजा । पांचिंदियतिरिक्खवजोणियमणूसवाणमंतरजोइसिए 
ण॑ पुच्छा । गोयमा ! नो इणट्ठे समठ्ठे, अंतकिरियं पुण करेजा । सोहम्मगदेवे णं 
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संते | अणंतरं चयय चह्त्ता तित्थगरत्तं लभेजा? गोयमा | अत्थेगइए लमेजा, 
अत्येगइए णो लमेज्जा, एवं जहा रयणप्पभापुढविनेरइए, एवं जाव सब्वड्ठसिद्धगदेवे 
॥ ५६५ | रयणप्पमापुडविनेरइए ण॑ं भते | अणंतरं उन्बछ्चित्ता चक्वह्ित्त लभेजा? 
गोयमा ! अत्येगइए लभेजा, अत्थेगइए नो लभेजा । से केणट्लेणं भंते | एवं चुच्च३०१ 
गोयमा ! जहा रयणप्पसापुढविनेरइयस्स तित्थगरत्ते । सकरप्पभा० नेरइए० अणपंतरं 
उब्वध्ित्ता चक्॒वश्धिति लभेजा? गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे । एवं जाब अहदेसत्तमा- 
पुढविनेरइए । तिरियमणुएहिंतो पुच्छा । गोयमा ! नो इणट्ठे समद्ठे । भंवणवइवाण- 
मंतरजोइसियवेमाणिएहिंतो पुच्छा । गोयमा ! अत्थेगइए लमेजा, अत्थेगइए णो 
लमभेजा । एवं बलदेवत्त पि, नवरं सकरप्पभापुडविनेरइए वि लभेजा । एवं वासुदेवत्त 
दोहिंतो पुढ्वीहिंतो वेमाणिएहिंतो य अणुत्तरोववाइयवजेहिंतो, सेसेस नो इणट्टे 
समझ्ठे । मंडलियत्त अहेसत्तमातेउवाउवजेहिंतो । सेणावश्रयणत्त॑ गाहावइरयणत्ते 
बड्डुइरयणत्त पुरोहियरयणत्त इत्थिर्यणत्तं च एवं चेव, णवरं अणुत्तरोववाइयबजे- 
हिंतो । आसरयणत्त हृत्यिरयणरत्त रयणप्पमाओ णिरंतरं जाव सहस्सारों अत्थे- 
गइए लभेजा, अत्थेगरए णो लभेजा । चकर॒यणत्त छत्तरयणर्त्त चम्मरयणत्त 
दंडरयणत्त असिरयणत्त मणिरयणत्त कागिणिरयणत्त एएसि ण॑ं असुरकुमारेहिंतो आरद्ध 
निरंतरं जाव ईसाणाओ उववाओ, सेसेहिंतो नो इणट्ठे समद्ठे ॥ ०५६६ ॥ अह 
मभंते | असंजयभवियदव्वदेवाणं, अविराहियसंजमाणं, विराहियसंजमाणं, अवि- 
राहियसंजमासंजमाणं, विराहियसंजमासंजमाण्ं, असण्णीणं, तावसाणं, -कंद्प्पि- 
याणं, चरगपरिव्वायगाणं, किव्विसियाणं, तिरिच्छियाणं, आजीवियाणं, आभि- 
ओगियाणं, सलिंगीण दंसणवावण्णगा्ं देवलोगेसु उववजमाणाणं कस्स कह 
उववाओ पण्णत्तो ! गोयमा ! असंजयभवियदव्वदेवाण जहण्णेण भवणवासीसु, 
उक्कोसेणं उवरिमगेवेजाएस; अविराहियसंजमाणं जहज्नेणं सोहम्मे कप्पे, उककोसेणं 
सब्वद्ठसिद्धे; विराहियसंजमाणं जहन्नेणं भवणवासीछ, उक्कोसे्ण सोहम्मे कप्पे; अवि- 
राहियसंजमासंजमाणं जहन्नेर्ण सोहम्मे कप्पे, उक्कोसेण अन्जुए कप्पे; विराहियसंज- 
मासंजमाणं जहज्लेणं मवणवासीस, उक्कोसेणं जोइसिएस; असन्नौ्ण जहज्ञेणं भवण- 
वासीर, उक्कोसेणं वाणमंतरेसु; तावसाणं जहन्नेणं भवणवासीसु , उक्कोसेणं॑ जोइसिएसु; 
कंदप्पियाण जहन्नेण भवणवासीसु, उक्कोसेणं सोहम्मे कप्पे; चरगपरिव्वायगाणं 
जहलज्लेणं भवणवासीस, उक्कोसेणं बंभलोए कप्पे; किब्बिसियाण जहन्नेणं सोहम्मे कप्पे, 
उक्कोसेण छंतए कप्पे; तिरिच्छियाणं जहन्नेणं भवणवासीस, उक्कोसेणं सहस्सारे 
कप्पे; आजीवियाणं जहन्नेणं भवणवासीस, उक्कोसे्ण अच्चुए कप्पे; एवं आभिओ- 
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'गाण वि, सरलिंगीण दंसणवावण्णगार्ण जहन्नेणं भवणवासीस, उक्कोसेण उवरिमगेवेज- 
एसु ॥ ५६७ ॥ कइबिहे ण॑ भंते | असण्णियाउए पन्षत्ते ? गोयमा ! चउब्विहे 
असण्णियाउए पन्नत्ते। तंजहा--नेरइयअसण्णियाउए जाव देवअसण्णियाउडए । 
असण्णी ण॑ भंते ! जीवे कि नेरइयाउय पकरेइ जाव देवाउय पकरेइ ? गोयमा ! 
जेर्‌इयाउय पकरेइ जाव देवाउय पकरेइ । नेरइयाउं पकरेमाणे जहज्नेणं दस वास- 
सहस्साई, उक्कोसेण पलिओवमस्स असंखेजइभाग पकरेइ । तिरिक्खजोणियाउय 
“पकरेमाणे जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण पलिओवमस्स असंखेजइसाग पकरेइ । 
एवं मणुस्साउ्य॑ पि । देवाउय जहा नेर्‌इयाउय । एयस्स ण॑ भंते ! नेरइयअसण्णि- 
आउयस्स जाव देवअसण्णिआउयस्स कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! 
सब्व॒त्थोवे देवअसण्णिआउए, सणूसअसण्णिआउए असंखेजगुणे, तिरिक्खजोणिय- 
असण्णिआउए असंखेजगुणे, नेरइयअसण्णिआउए असंखेजगुणे ॥| ५६८ ॥ पन्न- 
बणाए भगवईए वीसइमं अंतक्रिरियापयं समत्त ॥ 

विहिसंठाणपमाणे पोग्गलचिणणा सरीरसंजोगो । दब्वपएस<प्पबहुँ सरीरोगा- 
हुण5प्पबहुं ॥ कइ ण॑ भंते ! सरीरया पन्नत्ता  गोयमा ! पंच सरीरया पन्ञत्ता । 
तंजहा-ओरालिए १, वेडव्विए २, आहारए ३, तेयए ४, कम्मए ७५ । ओरालिय- 
'सरीरे ण॑ भंते | कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते | तं॑जहा-एगिंदियओरा- 
'पलियसरीरे जाव पंचिंदियओरालियसरीरे । एमिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कइ- 
पिहे पन्नत्तेः गोयमा | पंचविहे पन्नत्ते । तंजहा--पुढविकाइयएगिंदियओरालिय- 
सरीरे जाव वणप्फइकाइयएगिंदियओरालियसरीरे । पुढविकाइयएगिंदियओरालिय- 
सरीरे ण॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते । तंजहा--सुहुमपुडविका- 
'इयएर्गिंदियओरालियसरीरे य बायर्‌पुडविकाइयएगिंदियओरालियसरीरे य। सुहुम- 
'पुडविकाइयएगिंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते | कइविहे पन्नत्तेः गोयमा ! दुविहे 
पन्नत्ते। तंजहा--पज्नत्तगसुहुमपुडविकाइयएगिंदियओरालियसरीरे य अपज्जत्तगसुहुम- 
पुढविकाइयएगिंदियओरालियसरीरे य । बायरपुडविकाइया वि एवं चेव, एवं जाव 
वणस्सइकाइयएगिंदियओरालियसरीरेत्ति । बेइंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते ! कइविहे 
पन्नत्ते ? गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते । तंजहा--पजत्तगबेइंदियओरालियसरीरे य अपज- 
त्तगबेइंदियओरालियसरीरे य । एवं तेइंदिया चउरिंदिया वि । पाॉचिंदियओरालिय- 
सरीरे ण॑ भते ! कइविहे पन्नत्तेः गोयमा ! दुविहे पन्त्ते | तंजहा-तिरिक्ख- 
जोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य मणुस्सपंचिंदियओरालियसरीरे य । तिरिक्ख- 
जोणियपंचिंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते! कऋइविहे पन्नत्तेः गोयमा ! तिविहे 
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पन्नते। तंजहा--जलयरातिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य थलयरतिरिक्‍्स- 
जोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य खहयरतिरिक्खजोणियपंचिदियओरालियसरीरे 
य । जल्यरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते! कइविहे पह्षत्ते? 
गोयणा ! दुविहे पन्नत्ते । तंजहा--संमुच्छिमजलय रति रिक्वजोणियपंचिंदियओरालिय- 
सरीरे य गब्भवक्कतियजलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य । संमुच्छि- 
मजलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते | कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा! 
दुविहे पन्नते | तंजहा--पजत्तगर्संसुच्छिमतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे ये 
अपजत्तगसंमुच्छिमतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य, एवं गब्भवक्कंतिए 
वि । थल्यरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते | कइविहे पन्नत्ते? 
गोयमा ! दुविहे पतन्नत्ते । तंजहा-चउप्पयथलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालिय- 
सरीरे य परिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचेन्दियओरालियसरीरे ये । चउप्पय- 
थलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे णं॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते ः गोयमा ! 
दुविहे पतन्नत्ते | तंजहा--संमुच्छिमचउप्पयथलूयरतिरिक्खजोणियप॑चेंदियओरालिय- 
सरीरे य गब्भवक्कतियचउप्पयथलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य | 
संमु च्छिमचउप्पय०तिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे ० कइविहे पज्ञत्ते £ 
गोयमा ! दुविहे पतन्नत्ते | तंजहा--पजत्तसंमु व्छिमचउप्पयथलूयरतिरिक्खजोणिय- 
पॉचिंदियओरालियसरीरे य अपजत्तसंमु च्छिमचउप्पयथलयरतिरिक्खजोणियप॑चिंदिय- 
ओरालियसरीरे य | एवं गब्भवक्कतिए वि। परिसप्पथलूयरतिरिक्खजोणियपंचिंदिय- 
ओरालियसरीरे ण॑ भंते | कइविहे पन्नत्ति ः गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते | तंजहा-- 
उरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य भुयपरिसप्पथलयर- 
तिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य । उरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचि- 
दियओरालियसरीरे ण॑ भंते | कइवबिहे पन्नत्ते? गोयमा ! दुविहे पन्नतते । तंजहा-- 
संमुच्छिमउर॒परिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे ये. गब्भव- 
कंतियडरपरिसप्पधलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य। संमुच्छिमे दुविहे 
पन्नत्ते । तंजहा-अपजत्तसंमु च्छिमउर॒परिसप्पथलयरतिरिक्खजो णियपांचिंदियओरा- 
लियसरीरे य पजत्तसंमुच्छिमउरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालिय- 
सरीरे य, एवं गब्भवक्कतियउरपरिसप्पे चउक्षओ भेओ । एवं भुयपरिसप्पा वि 
संमुच्छिमगब्भवर्कंतिया पजत्ता अपजत्ता य | खहयरा दुविहा पन्नत्ता | तंजहा- 
सेंमुच्छिमा य गब्भवक्कतिया य। संमुच्छिमा दुविहा पन्नत्ता-पजत्ता अपजत्ता य। 
गब्भवक्तिया वि पजत्ता अपजत्ता य । मणूसपंचिंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते! 


प० २१ संठाणा | सुत्तागमे ४६७ 


कइविहे पन्नत्ते ” गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते। तंजहा-संमुच्छिममणूसपंचिंदियओरा- 
लियसरीरे य गब्भवर्कतियमणूसपंचिंदियओरालियसरीरे य । गब्भवक्क॑तियमणूस- 
पंचिंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते | कइविहे पतन्नत्ते ? गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते | तंजहा- 
पजञ्नत्तगगब्भवक्कतियमणूसपंचिंदियओरालियसरीरे य अपजत्तगगब्भवर्कतियमणूस- 
पंचिंदियओरालियसरीरे य ॥ ५६९० ॥ ओरालियसरीरे ण॑ भ॑ंते ! किंसंठिए . 
पन्नते ? गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पन्नत्ते । एगिंदियओरालियसरीरे० किंसंठिए 
पन्नत्ते? गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पन्नत्ते | पुढविकाइयएगिंदियओरालियसरीरे० 
किंसंठिए पन्नते ः गोयमा ! मसूरचंदसंठाणसंठिए पन्नत्ते । एवं सुहुमपुडविका- 
इयाण वि बायराण वि एवं चेव, पजत्तापजत्ताण वि एवं चेव, आउक्काइयएगिंदिय- 
ओरालियसरीरे ण॑ भंते | किंसंठिए पन्नत्तेः गोयमा ! थिबुयर्बिंदुसंठाणसंठिए 
पन्नते । एवं सुहुमबायरपज्तत्तापजत्ताण वि । तेउक्काश्यएगिंदियओरालियसरीरे णं॑ 
भंते ! किंसंठिए पन्नत्ते ” गोयमा ! सूईकलावसंठाणसंठिए पन्नत्ते । एवं स॒हुमबायर- 
पजत्तापजत्ताण वि। वाउक्काइयाण वि पडागासंठाणसंठिए, एवं छहुमबायरपजत्ता- 
पजत्ताण वि । वणप्फइकाइयाणं णाणासंठाणसंठिए पन्नत्ते, एवं सुहुमबायरपजत्ता- 
पजत्ताण वि । बेइंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते ! किंसंठाणसंठिए पन्नत्ते ? गोयमा | 
हुंडसंठाणसंठिए पन्नत्ते, एवं पजत्तापजत्ताण वि, एवं तेइंदियचउरिंदियाण वि । 
पंचिंदियतिरिक्वजोणियओरालियसरीरे ण॑ भंते | किंसंठाणसंठिए पन्नत्ते १ गोयमा [| 
छब्विहसंठाणसंठिए पन्ञत्ते । तंजहा-समचउरंससंठाणसंठिए वि जाव हुंडसंठाणसंठिए 
वि, एवं पजत्तापजत्ताण वि ३। संमुच्छिमतिरिक्खजोणियपाचिंदियओरालियसरीरे 
ण॑ भते | किंसंठाणसंठिए पन्नत्ते  गोयमा ! हुंडसंठाणसंठिए पन्नत्ते, एवं पज्नत्ताप- 
जत्ताण वि । गब्भवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते! 
किंसंठाणसंठिए पन्नत्ते 2 गोयमा ! छव्विहसंठाणसंठिए पन्नत्ते | तंजहा-समचउरंस ० 
जाव हुंडसंठाणसंठिए.। एवं पज्जत्तापजत्ताण वि ३। एवमेए तिरिक्खजोणियाणं 
ओहियाण्ं णव आलावगा । जलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे ण॑ 
भंते ! किंसंठाणसंठिए पन्नत्ते : गोयमा ! छव्विहसंठाणसंठिए पन्नत्ते | तंजहा-समच- 
उरंसे जाव हुंडे, एवं पजत्तापजत्ताण बि। संमुच्छिमजलयरा हुंडर्संठाणसंठिया, 
एएसि चेव पजत्ता अपजत्ता वि एवं चेव । गब्भवक्कतियजलयरा छव्विहर्संठाण- 
संठिया, एवं पज्नत्तापजत्ताण वि | एवं थलयराण वि णव्‌॒ सुत्ताणि, एवं चउप्पय- 
थलयराण वि उरपरिसप्पथलयराण वि भुयपरिसप्पथलयराण वि | एवं खहयराण 
वि णव उुत्ताणि, णवरं सव्वत्थ संमुच्छिमा हुंडसंठाणसंठिया भाणियव्वा, इयरे 
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छस वि । मणूसपंचिंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते ! किंसंठाणसंठिए पन्चत्ते ? गोयमा | 
छब्विहसंठाणसंठिए पन्नत्ते । तंजहा-समचउरंसे जाव हुंडे, पजत्तापजत्ताण वि एवं 
चेव, गब्भवक्कतियाण वि एवं चेव, पजत्तापजत्ताण वि. एवं चेव | संमुच्छिमाणं 
पुच्छा । गोयमा | हुंडसंठाणसंठिया पण्णत्ता ॥ ५७० ॥ ओरालियसरीरस्स ण॑ 
भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ः गोयमा ! जहण्णेणं अंग्रुलस्स असंखे 
जइसागं, उक्कोसेणं साइरेगं जोयणसहस्सं । एगिंदियओरालियस्स वि एवं चेव जहा 
ओहियस्स । पुडविकाइयएगिंदियओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरो- 
गाहणा पन्नत्ता  गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभार्ग, एवं 
अपजत्तयाण वि पजत्तयाण वि । एवं उहुमाणं पज्नत्तापजत्ताणं, बायराणं पजत्ता- 
पज्तत्ताण वि । एवं एसो णवओ मभेओ जहा पुढविकाइयाणं तहा आउकाइयाण वि 
तेउक्काश्याण वि वाउक्काश्याण वि । वणस्सइकाइथओरालियसरीरस्स ण॑ भंते | 
केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ः गोयमा ! जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, 
उक्कोसेणं साइरेगं जोयणसहस्से । अपजत्तगाणं जहज्नेण वि. उक्कोसेण वि अंगुल्स्स 
असंखेजइभार्ग, पजत्तगाणं जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभाग, उक्कोसेणं साइरेग 
जोयणसहस्स । बायराणं जहलन्ने्णं अंगुलस्स असंखेजइमाग्ग, उक्कोसेणं साइरेगं 
जोयणसहस्स, पजत्ताण वि एवं चेव । अपजत्ताणं जहन्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंगुलस्स असंखेजइभार्ग । सहुमाण् पजत्तापजत्ताण य तिण्ह वि जहज्ञेण वि उक्को- 
सेण वि अंग्रुलस्स असंखेजइमाग । बेइंदियओरालियसरीरस्स णं॑ भंते ! केमहालिया 
सरीरोगाहणा पन्नत्ताः गोयमा ! जहन्ने्ण अंगुलस्स असंखेजइभाग्ग, उक्ोसेणं 
बारस जोयणाई । एवं सब्वृत्थ वि अपजत्तगा्ं अंगुलस्स असंखेजइभाग जहण्णेण 
वि उक्कोसेण वि । पजत्तगाणं जहेब ओरालियरस ओहियरुस । एवं तेइंदियाएं 
तिण्णि गाउयाईं, चउरिंदियाणं चत्तारि गाउयाइं, पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं उद्को- 
से जोयणसहरुसं ३, एवं संमुच्छिमाणं ३, गब्भवक्कतियाण वि ३, एवं चेव 
णवओ भेओ भाणियव्वों । एवं जलयराण वि जोयणसहसुसं णवओ भेओ, थलय- 
राण वि णव भेया ५, उक्कीसेणं छ गाउयाईं, पजञत्तगाण वि एवं चेव, संमुच्छि- 
मार्ण पंजत्तगाण य उक्कोसेणं गाउयपुहुत्त ३, गब्भवक्कतियाणं उक्कोसेणं छ 
गाउयाईं पजत्ताण य २, ओहियचउप्पयपजत्तगगब्भवक्कतियपज्तत्तयाण वि उक्कोसेण 
छ गाउयाईं । संमुच्छिमाणं पज्नत्ताण य गाउयपुहुत्त उक्कोसेणं, एवं उरपरिसप्पाण 
वि । ओहियगब्भवक्कंतियपजत्तगाणं जोयणसहस्सं, संमुच्छिमाणं पजनत्ताण य 
जोयणपुहुत्तं, भुयपरिसप्पाणं ओहियगब्भवक्कतियाण य उक्कोसेणं गाउयपुहुत्तं, 
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संमुच्छिमाणं धणुपुहुत्त, खहयराणं ओहियगब्भवर्कंतियाणं संमुच्छिमाण य तिण्ह 
वि उक्कोसेणं धणुपुहुत्त । इमाओ संगहणीगाहओ--जोयणसहस्स छग्गाउयाईं 
तत्तो थ जोयणसहरुस । गाउयपुहुत्त भुयए धणुहपुहुत्त च पकखीस ॥ १ ॥ 
जोयणसहस्सं गाउयपुहुत्त तत्तो य जोयणपुहुत्त । दोण्ह॑ तु॒ घणुपुहुत्त 
समुच्छिमे होइ उच्चत्त ॥ २ ॥ मणूसोरालियसरीरस्स ण॑ भंते ! केमहालिया 
सरीरोगाहणा पन्नत्ताः गोयमा ! जहन्नेर्ण अंगुलस्स असंखेजइभाग, उक्कोसेणं 
तिण्णि गाउयाईं । एवं अपजत्ताणं जहन्नेण वि उकोसेण वि अंगुल्स्स 
असंखेजइमाग । संमुच्छिमा्णं जहज्नेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखे- 
जइमागं, गब्भवक्कतियाणं पजत्ताण य जहलन्नेणं अंग्रुढस्स असंखेजइसागं, 
उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाईं ॥ ७५७१ ॥ वेउव्वियसरीरे णं॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते । तंजहा-एगिंदियवेठव्वियसरीरे य पंचिंदियवेउव्वियसरीरे 
य | जइ एगिंदियवेउव्वियसरीरे कि वाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे, अवाउक्का- 
इयएगिंदियवेउ व्वियसरीरे ? गोयमा | वाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे, नो अवा- 
उक्काश्यएगिंदियवेउग्वियसरीरे । जइ॒वाउक्काइयएगिंदियवेउब्वियसरीरे कि. सहुम- 
वाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे, बायरवाउकाइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! 
नो सहुमवाउकाइयएमिंदियवेउव्वियसरीरे, बायरवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे । 
जइ बायरवाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे कि पजत्तबायरवाउक्काइयएगिंदियवेउ- 
व्वियसरीरे, अपजत्तबायरवाउकाइयएगिंदियवेडव्वियसरीरे ! गोयमा ! पजत्त- 
बायरवाउकाइयएगिंदियवेउव्वियसरीरेी, नो अपजत्तबायरवाउक्ाइयएगिंदियवेउ- 
व्वियसरीरे । जइ पंचिंदियवेउव्वियसरीरे कि नेरइयपंचिंदियवेडव्वियसरीरे जाव 
देवपंचिंदियवेउव्वियसरीरे / गोयमा ! नेरइयपंचिंदियवेउग्वियसरीरे वि जाव 
देवपंचिंदियवेउग्वियसरीरे वि । जइ नेरइयपंचिंदियवेउव्वियसरीरे कि रयणप्प- 
भाषुढविनेर्‌इयपंचिंदियवेउव्वियसरीरे जाव अहेसत्तमापुढविनेरइयप॑चिंदियवे- 
उब्वियसरीरे ? गोयमा ! र॒यणप्पभापुडविनेरइयप॑चिंदियवेउज्वियसरीरे वि जाव 
अहेसत्तमापुडविनेर्‌इयपंचिंदियवेउव्वियसरीरे वि । जइ रयणप्पभापुढविनेरइय- 
पंचिंदियवेउव्वियसरीरे कि पज्जत्तगरयणप्पभापुढविनेर्‌इयपंचिंदियवेउव्वियसरीरे, 
अपजत्तगरयणप्पभापुडविनेर्‌इयपंर्चिंदियवेउ व्वियसरीरे १ गोयमा ! पज्नत्तगरयणप्प- 
भाषुढविनेरइयपंचिंदियवेउव्वियसरी रे, अपजत्तगरयणप्पभापुडविनेर्‌इयपंचिंदियवेउ- 
व्वियसरीरे, एवं जाव अहेसत्तमाए दुगओ भेओ भाणियव्वों । जइ तिरिक्ख- 
जोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे कि संमुच्छिमतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउब्बियसरीरे, 
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गब्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे / गोयमा ! नो संमुच्छिम- 
तिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे,. गब्भवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवे- 
उव्वियसरीरे । जइ गब्भवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे किं संखेज- 
वासाउयगब्मवक्कतिय ०पंचिंदियवेउव्वियसरी रे, असंखेजवासाउयगब्मवकक्कतियतिरि- 
क्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! संखेजवासाउयगब्भवर्कतियतिरिक्ख- 
जोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे, नो असंखेजवासाउयगब्भवक्तियतिरिक्खजो- 
णियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे । जइ संखेजवासाउयगब्भवर्कंतियतिरिक्खजोणिय- 
पंचिंदियवेउव्वियसरीरे कि पजत्तगर्संखेजवासाउयगब्भवक्कतियतिरिक्खजोणियपंबि- 
दियवेउव्वियसरीरे, अपजत्तगर्संखेजवासाउयगब्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचिंदिय- 
वेउब्वियसरीरे ? गोयमा ! पजत्तगसंखेजवासाउयगब्भवक्कतियतिरिक्खजोणिय- 
पंचिंदियवेउ व्वियसरीरे, नो अपजत्तगसंखेजवासाउयगब्भवकंतियतिरिक्खजोणिय- 
पंचिंदियवेउव्वियसरीरे । जइ संखेजवासाउयगब्भवकंतियतिरिक्खजोंणियपंचिंदिय- 
वेउव्वियसरीरे, कि. जल्यरसंखेजवासाउयगब्मवर्कतियतिरिक्खजोणियपंचिदिय- 
वेउव्वियसरीरे, थल्यरसंखेजवासाउयगब्भवकक्ंतियतिरिक्लजोणियपंचिंदियवेउब्बि- 
यसरीरे, खहयरसंखेजवासाउयगब्मवर्कतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे ! 
गोयमा ! जल्यरसंखेजवासाउयगब्भवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे 
वि, थलयरसंखेजवासाउयगब्भवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे वि, 
खहयरसंखेजवासाउयगब्भवक्तियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउग्वियसरीरे वि। जह 
जलयरसंखेजवासाउयगब्भवक्कतियतिरिक्खजो णियपंचिंदियवेउवज्वियसरीरे कि पज- 
त्तगजल्यरसंखेजवासाउयगब्भवक्कतियति रिक्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरी रे, अप- 
जत्तगजलयरसंखेजवासाउयगब्भवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे १ 
गोयमा | पजत्तगजलयरसंखेजवासाउयगज्भवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउ- 
व्वियसरीरे, नो अपजत्तगजल्यरसंखेजवासाउयगब्भवर्कतियतिरिक्खजोणियपंचिंदिय- 
बेउव्वियसरीरे । जइ थलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदिय जाव सरीरे कि चउप्पय जाव्‌ 
सरीरे, प्रिसप्प जाब सरीरे ? गोयमा | चठप्पय जाव सरीरे वि, परिसप्प जाव 
सरीरे वि । एवं सब्वेसि णेयव्वं जाव खहयराणं पजत्ताणं, नो अपजत्ताणं । जइ 
मणूसपंचिंदियवेउव्वियसरीरे कि संमुच्छिममणूसपंचिंदियवेउव्वियसरीरे, गब्भवक्क- 
तियमणूसपंचिंदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! णो संमुच्छिमसणूसपंचिंदियवेउव्थि- 
यसरीरे, गब्भवक्कतियमणूसपंचिंदियवेउव्वियसरीरे । जइ॒ गब्भवक्कतियमणूसपंचिं- 
दियवेउव्वियसरीरे कि कम्मभूमगगब्भवकंतियमणूसपंचिंद्यवेउव्वियसरीरे, अक- 
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स्मभूमगगब्भवर्कतियमणूसपंचिंदियवेउव्वियसरी रे, अंतरदीवगगब्भवक्कतियमणूस- 
पंचिंदियवेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! कम्मभूमगगब्भवक्लृतियमणूसपंचिंदियवेर व्विय- 
सरीरे, णो अकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसपंचिंदियवेउव्वियसरीरे, णो अंतरदीब- 
गगब्भवकंतियमणूसपंचिन्दियवेउव्वियसरीरे । जइ कम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूस- 
पंचिंदियवेउग्वियसरीरे कि संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसपंचिंदिय- 
श्रेउव्वियसरीरे, असंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कंतियमणूसपंचिंदियवेर व्विय- 
सरीरे ? गोयमा ! संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवर्कंतियमणूसपंचिंदियवेउव्विय- 
सरीरे, नो असंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्ंतियमणूसपंचिंदियवेउव्वियसरीरे । 
जइ संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवर्केतियमणूसपंचिंदियवेउ व्वियसरीरे कि पज्जत्त- 
थसंखेजवासाउयकम्मभूमगमसणूसपंचिंदियवेउव्वियसरीरे, अपजत्तयसंखेजवासाउय- 
कम्मभूमगगब्भवर्कृतियमणूसपंचिदियवेउ व्वियसरीरे १ गोयमा ! पजत्तयसंखेजवासा- 
उयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसपंचिंदियवेउव्वियसरीरे, नो अपजत्तयसंखेजवासा- 
उयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसप॑ौचिंदियवेउव्वियसरीरे । जइ देवपंचिंदियवेउव्वि- 
यसरीरे कि भवणवासिदेवपंचिंदियवेउवग्वियसरीरे जाव वेमाणियदेवपाचिंदियवेउव्वि- 
यसरीरे ? गोयमा ! भवणवासिदेवपंचिंदियवेउव्वियसरीरे वि जाव वेमाणियदेवपं- 
चविंदियवेउव्वियसरीरे वि । जइ भवणवासिदेवपंचिंदियवेउव्वियसरीरे कि असुरकु- 
मारभवणवासिदेवपंचिंदियवेउव्वियसरीरे जाव थणियकुमारभवणवासिदेवपंचिंदियवे- 
उव्वियसरीरे ! गोयमा | असुरकुमार ० वि जाव थणियकुमारदेवरपंचिन्दियवेठ व्विय- 
सरीरे वि । जइ॒असुरकुमारभवणवासिदेवपंचिंदियवेउव्वियसरीरे कि पजनत्तगअसु- 
रकुमारभवणवासिदेवपाचिंदियवेउव्वियसरीरेीं, अपजत्तगअसुरकुमारभवणवासिदेवर्प- 
चिंदियवेउव्वियसरीरे १ गोयमा ! पजत्तगअसुरकुमारभवणवासिदेवपंंविंदियवेउ व्यि- 
यसरीरे वि, अपजत्तगअसुरकुमारभवणवासिदेवपंचिंदियवेउव्वियसरीरे वि, एवं 
जाव थणियकुमाराणं दुगमों भेओ । एवं वाणमंतराणं अट्ठविह्ाणं, जोइसियाणं 
पंचविहाणं । वेमाणिया दुविहा--कप्पोवगा कप्पातीता य । कप्पोवगा बारसविहा, 
तेसिं पि एवं चेत्र दुहओ मेओ । कप्पातीता दुविह्ए-गेवेजगा य अणपुत्तरोववाइया 
य, गेवेजगा णवविहा, अणुत्तरोववाइया पंचविहा, एएसिं पजत्तापजत्तामिलावेणं 
डुगओ भेओ भाणियव्वों ॥ ५७२ ॥ वेउव्वियसरीरे ण॑ भंते ! किंसंठिए पन्नत्ते ? 
गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पन्नत्ते । वाउकाइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे ण॑ भ॑ते! 
'किंसंठिए पन्नत्ते? गोयमा | पडागासंठाणसंठिए पन्नत्ते । नेरइयपाचिदियवेउव्वियस- 
रीरे ण॑ भंते! किंसंठाणसंठिए पन्नत्तेः गोयमा ! नेरइयपंचिंदियवेउव्वियसरीरे 
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दुविहे पन्नते । तंजहा-भवधारणिजे य उत्तरवेउव्बिए य । तत्थ ण॑ जे से भवधा- 
रणिजे से ण॑ हुंडसंठाणसंठिए पन्नत्ते । तत्थ ण॑ जे से उत्तरवेउव्विए से वि हुंडसंठा- 
णसंठिए पन्नत्ते । रगणप्पभापुढविनेरइयपंचिंदिय वेउब्वियसरीरे ण॑ भंते ! किंसंठाण- 
संठिए पत्नते ? गोयमा ! रयणप्पभापुडविनेरइयाणं दुविहे सरीरे पन्नत्ते | तंजहा- 
भवधारणिजे य उत्तरवेडव्विए य । तत्थ ण॑ जे से भवधारणिजे से ण॑ हुंडे,० जे से 
उत्तरवेउव्विए से वि हुंडे । एवं जाव अहेसत्तमापुडविनेरइयवेउव्वियसरीरे । तिरि- 
क्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे ण॑ भंते ! किंसंठाणसंठिए पन्नत्ते ? गोयमा ! 
णाणासंठाणसंठिए पन्नत्ते । एवं जाव जलयरथलयरखहयराण वि । थलयराण वि 
चउप्पयपरिसप्पाण वि, परिसप्पाण वि उरपरिसप्पभुयपरिसप्पाण वि । एवं मणुस्सपं- 
चिंदियवेउव्वियसरीरे वि । असुरकुमारभवणवासिदेवपंचिंदियवेउव्वियसरीरे णं 
भंते | किंसंछाणसंठिए पन्नत्ते : गोयमा ! असुरकुमाराणं देवाणं दुविहे सरीरे पन्नत्ते 
तंजहा-भवधारणिजे य उत्तरवेडव्विए य | तत्थ ण॑ जे से भवधारणिजे से ण॑ 

समचउरंससंठाणसंठिए पन्नत्ते, तत्थ ण॑ जे से उत्तरवेउव्बिए से ण॑ णाणासंठाण- 
संठिए पन्नत्ते, एवं जाव थणियकुमारदेवपंचिंदियवेउव्वियसरीरे, एवं वाणमंतराण 
वि, णवरं ओहिया वाणसंतरा पुच्छिजंति, एवं जोइसियाण वि ओहियाणं, एवं 
सोहम्मे जाव अद्चुयदेवसरीरे । गेवेजगकप्पातीतवेमाणियदेवपंचिंदियवेउ व्वियसरीरे 
ण॑ भंते | किंसंठिए पन्नत्तेः गोयमा ! गेवेजागदेवाणं एगे भवधारणिज्े सरीरे 

से णं॑ समचउरंससंठाणसंठिए उरंससंठाणर्सठिए पन्नत्ते, एवं अणुत्तरोववाइयाण वि ॥ ७७३ ॥ 
वेउव्वियसरीरस्स ण॑ भंते | केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ? गोयमा ! जहलन्नेण 
अंगुलस्स असंखेजइमागं, उक्कोसेणं साइरेगं जोयणसयसहस्सं । वाउक्काइयएगिंदि- 
यवेउव्वियसरीरस्स ण॑ भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ? गोयमसा ! जहलन्नेणं 
अंगुलस्स असंखेजइसागं, उकोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभाग । नेरइयपंचिंदिय- 
वेउव्वियसरीरस्स ण॑ भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा 
पन्नत्ता। तंजहा-भवधारणिज्ा य उत्तरवेउव्विया य । तत्थ ण॑ जा सा भवधारणिजा 
सा जहज्लेर्ण अंगुलस्स असंखेजइसागं, उक्कोसेण पंचषणुसयाईं । तत्थ ण॑ जा सा 
उत्तरवेउव्विया सा जहन्ले्ण अंगुलस्स संखेजइमाग, उक्कोसेणं धणुसहस्सं । रथणप्प- 
भाषुढविनेरइयाण भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा 
पन्नत्ता। तजहा-भवधारणिजा य उत्तरवेउव्बिया य । तत्थ णे॑ जा सा भवधारणिजा 
सा जहन्नेर्ण अंगुलस्स असंखेजइभाग, उकोसेणं सत्त धणूईं तिण्णि रगणीओ छल्य 
अंगुला३इ। तत्थ ण जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहन्ने्ण अंगुलस्स संखेजइभागं,. 
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उक्कोसेण पण्णरस घणूईं अड्डाइजाओ रयणीओ । सकरप्पभाए पुच्छा । गोयमा [ 
जाव तत्थ णे जा सा भवधारणिजा सा जहल्लेणं अंग्रुलस्स असंखेजइमाग्ग, उकोसेणं 
पण्णरस धणूईं अद्डाइजाओ रयणीओ । तत्थ ण॑ जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहतन्नेर्ण 
अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्ोसेण एक्कतीसस घणूई एक्का य रयणी । वाल्लयप्पमाए 
भवधारणिजा एक्कतीस धणूई एका र॒यणी, उत्तरवेउव्विया बासट्ठिं धणूईं दो रय- 
णीओ । पंकप्पभाए भवधारणिजा बासट्टिं धणूई दो रयणीओ, उत्तरबेउव्विया 
पणवीस धणुसर्य । धूमप्पमाए भवधारणिजा पणवीस धणुसय, उत्तरवेउव्विया 
अड्डाइजाईं घणुसयाईं । तमाए भवधारणिजा अड्डाइजाई धणुसयाइं, उत्तरवेडव्विया 
पंच धणुसयाईं । अहेसत्तमाए सवधारणिजा पंच धणुसयाईं, उत्तरवेउव्विया धणु-- 
सहस्स एवं उक्कोसेणं । जहज्ञेणं भवधारणिजा अंगुरुस्स असंखेजइमागं, उत्तर- 
वेउव्विया अंगुलस्स संखेजइभागं । तिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरस्स रण 
भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ? गोयमा | जहलन्नेर्ण अंग्रुलस्स संखेज्जइ- 
भाग, उक्कोसेणं जोयणसयपुहुत्ते । मणुस्सपंचिंदियवेउव्वियसरीरस्स ण॑ भंते ! केस- 
हालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं अंगुलस्स संखेजइसागं, उक्कोसेणं 
साइरेग॑ जोयणसयसहस्सं । असुरकुमारभवणवासिदेवपंचिंदियवेउव्वियसरीरस्स ण॑ 
भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ? गोयमा ! असुरकुमाराणं देवाणं दुविहा 
. सरीरोगाहणा पन्नत्ता । तंजहा-भवधारणिजा य उत्तरवेउव्विया य। तत्थ ण॑ जा सा 
भवधारणिजा सा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभमागं, उक्कोसेणं सत्त रमणीओ | तत्थ णं॑ 
जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहल्नेणं अंगुलस्स संखेजजइभाग, उक्कोसेणं जोयणसयसहस्स । 
एवं जाव थणियकुमाराणं, एवं ओहियाणं वाणमंतराणं एवं जोइसियाण वि, सोहम्मीसा- 
णदेवार्ण एवं चेव, उत्तरवेउव्विया जाव अच्जचुओ कप्पो, णवरं सण्ंकुमारे भवधार- 
णिजा जहन्लेणं अंगुलस्स असंखेजइसागं, उक्कोसेण छ रयणीओ । एवं माहिंदे वि, 
बंभलोयलंतगेस पंच रयणीओ, महासुक्कसहस्सारेस चत्तारि रयणीओ, आणयपाणय- 
आरणच्जुएस तिण्णि रमगणीओ । गेविजगकप्पातीतवेमाणियदेवर्पचिदियवेउव्वियसरी-- 
रस्स ण॑ भंते | केमहालिया सरीरोगाहणा पजन्ञत्ता:2 गोयसमा ! गेवेजगर्देवाण्णं एगा 
भवधारणिज्ा सरीरोगाहणा पन्नत्ता । सा जहन्नेण अंगुलूस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण 
दो रथणी । एवं अणुत्तरोववाइयदेवांण वि, णवरं एक्का रयणी ॥ ७ऊु४ ॥ 
आहारगसरीरे ण॑ भंते ! कइविहे पन्नतते ? गोयमा | एगागारे पन्नत्ते । जइ एगागारे 
प० कि मणूसआहारगसरीरे, अमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! मणूसआहारगसरीरे,. 
नो अमणूसआहारगसरीरे । जइ॒ मणूसआहारगसरीरे कि संमु च्छिममणूसआहारग-- 
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सरीरे, गब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा | नो संमुच्छिममणूसआहारग- 
सरीरे, गब्भवर्कतियमणूसआहारगसरीरे । जइ गब्भवक्कत्रियमणूसआहारगसरीरे किं 
कम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे, अकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारग- 
सरीरे, अंतरदीवगगब्मवक्कतियमणूसआहारगसरीरे १ गोयमा | कम्मभूमगगब्भवक्क- 
तिय०, नो अकम्मभूमगगब्भवक्कंतिय०, नो अंतरदीवगगब्भवर्कतियमणूसआहारग- 
सरीरे । जइ कम्मभूमगगब्भवर्कंतियमणूसआहारगसरीरे कि संखेजबासाउयकम्म- 
भूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे, असंखेजवासा|उयकम्मभूमगगब्भव्कतियमणू- 
' सआहारगसरीरे £ गोयमा ! संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारग- 
सरीरे, नो असंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्सवक्कतियमणूसआहारगसरीरे । जह 
संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे कि पजत्तसंखेजवासा- 
उयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे, अपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमग- 
गब्भवक्ंतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! पजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भ- 
वर्कतियमणूसआहारगसरीरे, नो अपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतिय- 
मणूसआहारगसरीरे। जइ पजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहार- 
गसरीरे कि सम्महिद्ठीपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारग- 
सरीरे, मिच्छहिट्वीपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवर्कतियमणूसआहारगसरीरे, 
सम्मामिच्छहिद्वीपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवककतियमणूसआहारगसरीरे £ 
गोयमा ! सम्महिद्टीपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्मवर्कतियमणूसआहारगसरीरे, 
नो मिच्छह्िद्वीपजत्त-, नो सम्मामिच्छह्िद्वीपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भव- 
क्तियमणूसआहारगसरीरे । जइ सम्महिद्ठीपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक- 
तियमणूसआहारगसरीरे कि संजयसम्महिद्वीपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भव- 
कंतियमणूसआहारगसरीरे, असंजयसम्मद्विद्वीपजत्तसंखेजवासाउथकम्मभूमगगब्भ- 
वरक्कतियमणूसआहारगसरीरे, संजयासंजयसम्महिट्ठीपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमग- 
गब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! संजयसम्महिद्ठीपजत्तसंखेजवासाउय- 
कम्मभूमगगब्भवरक्कत्ियमणूसआहारगसरीरे, नो असंजयसम्महिद्वीपजत्तसंखेजववा- 
साउयकम्मभूमगगब्भवर्कंतियमणूसआहारगसरीरे, नो संजयासंजयसम्महिट्टीपजञ्त्त ०- 
आहारगसरीरे । जइ संजयसम्महिद्वीपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवरकतियम- 
णूसआहारगसरीरे कि पमत्तसंजयसम्महिट्ठी ०संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कति- 
यमणूसआहारगसरीरे, अपमत्तसंजयसम्मदिद्वी ०संजेजवासाउयकम्मभूमगगब्मवक्क- 
तियमणूसआहारगसरीरे १ गोयमा ! पमत्तसंजयसम्महिद्ठीपजत्तसंखेजवासाउयकम्म- 
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भूमगगब्सवर्कतियमणूसआहारगसरीरे, नो अपमत्तसंजयसम्मदिट्ठी ०कम्मभूमगगब्भ- 
वकतियमणूसआहारगसरीरे। जइ पमत्तसंजयसम्महिद्ठी ०संखेजवासाउयकम्मभूमग ०- 
मणूसआहारगसरीरे कि इड्डिपत्तपमत्तसंजयसम्महिट्ठी ०कम्मभूमगरसंखेजवासाउयग- 
जब्यवकंतियमणयूसआहारगसरीरे, अणिड्डिपत्तपमत्तसंजय ०कम्मभूमगर्सलेजवासाउय- 
गब्भवक्कतिय ०आहारगसरीरे £ गोयमा | इड्िपत्तपमत्तसंजयसम्म हिट्टी ० संखेजवासा- 
उयकम्मभूमगगब्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे नो अणिड्डि पत्तपमत्तसंजयसम्म हिट्ठी ०- 
संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवर्कतियमणूसआहारगसरीरे । आहारगसरीरे ण॑ भंते ! 
किंसंठिए पन्नत्ते : गोयमा ! समचउरंससंठाणसंठिए पन्नत्ते । आहारगसरीरस्स णं 
भंते | केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ः गोयमा ! जहन्नेणं देसूणा रयणी, 
उक्कोसेणं पडिपुण्णा रयणी ॥५७०।॥ तेयगसरीरे ण॑ भेते ! कइविहे पन्नत्ते  गोयमा ! 
पंचविहे पन्नते | तंजहा--एगिंदियतेयगसरीरे जाव पांविंदियतेयगसरीरे । एगिंदिय- 
तेयगसरीरे ण॑ भते ! कइविहे पन्नत्ते ” गोयमा ! पंचविहे पतन्नत्ते | तंजहा-पुढवि- 
काइय ० जाव वणस्सइकाइयएगिंदियतेयगसरीरे । एवं जहा ओरालियसरीरस्स भेओ 
भणिओ तहा तेयगस्स वि जाव चउरिंदियाणं। पांचिंदियतेयगसरीरे णे॑ भंते ! कइविहे 
पन्नत्ते 2 गोयमा ! चउव्विहे पन्नत्ते । तंजहा-नेरइयतेयगसरीरे जाव देवतेयगसरीरे, 
नेरइयाणं दुगओ भेओ भाणियव्वों जहा वेडव्वियसरीरे । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
मणूसाण य जहा ओरालियसरीरे भेओ भणिओ तहा भाणियव्वो । देवाणं जहा 
वेउव्वियसरीरभेओ भणिओ तहा भाणियव्वों जाव सब्वद्ठसिद्धदेवत्ति । तेयगसरीरे 
ण॑ भंते | किंसंठिए पन्नत्ते ः गोयमा | णाणासंठाणसंठिए पन्नत्ते । एगिंदियतेयग- 
सरीरे ण॑ भते ! किंसंठिए पन्नत्ते ः गोयमा णाणासंठाणसंठिए पन्नत्ते । पुडविकाइय- 
णगिंदियतेयगसरीरे णं॑ भते ! किंसंठिए पन्नत्ते ः गोयमा ! मसूरचंद्संगणसंठिए 
पन्नत्ते, एवं ओरालियसंठाणाणुसारेण भाणियव्व॑ जाव चडउरिंदियाण बि । नेरइयाणं 
भंते ! तेयगसरीरे किंसंठिए पन्नत्ते ? गोयमा ! जहा वेडव्वियसरीरे । पंचिंदियति- 
रिक्खजोणियाणं मणूसाणं जहा एएसिं चेव ओरालियत्ति | देवाणं भंते ! तेयगसरीरे 
किंसंठिए पन्नत्ते : गोयमा ! जहा वेउव्वियस्स जाव अणुत्तरोववाइयत्ति ॥ ५७७६ ॥ 
जीवस्स ण॑ भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया 
सरीरोगाहणा पजन्ञनत्ता ? गोथमा ! सरीरप्पमाणमेत्ता विक्खंभबाहलछेण, आयामेण 
जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं लोगंताओ लोगंते । एगिंदियस्स ण॑ भंते ! 
मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीर॒स्स केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता £ 
गोयमा ! एवं चेव जाव पुठढवि० आउ० तेउ ० वाउ० वृणप्फइकाइयस्स । बेइंद्यस्स 
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ण॑ भंते ! मारणतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा 
पन्नत्ता ? गोयमा ! सरीरप्पमाणमेत्ता विक्खंभबाहछेणं, आयामेणं जहलज्नेणं अंगु- 
लस्स असंखेजइसागं, उकोसेण तिरियलोगाओ लोगंते । एवं जाव चउरिंदियस्स | 
नेरइयस्स ण॑ भंते ! मारणंतियसमुग्धाएण समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया 
सरीरोगाहणा प०१ गोयमा ! सरीरप्पमाणमेत्ता विक्खंभबाहलछेणं, आयामेणं 
जहलन्नेण सोइरेगं जोयणसहस्स अहे, उक्कोसेण जाव अहेसत्तमा पुडवी, तिरियं जाव 
सयंभुरमणे समुद्दे, उड्ड जाव पंडगवंणे पुक्खरिणीओ । पंर्चिदियतिरिक्खजोणियरुस 
णे॑ संते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगा- 
हणा ० ? गोयमा ! जहा बेइंदियसरीरस्स । मणुस्सस्स णे भंते ! मारणतियससुग्धा- 
एणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा० ? गोयमा | समयखेत्ताओ: 
लोगंतो । असुरकुमारस्स ण॑ भंते ! मारणतियसमुग्धाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स 
केमहालिया सरीरोगाहणा ० ? गोयमा | सरीरप्पमाणमेत्ता विक्खंभबाहल्लेणं, आयामेण 
जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइमागं, उक्कोसेणं अहे जाव तच्चाइ पुढ्वीए हिट्टिल्ले 
चरमंते, तिरियं जाव सर्यभुरमणसमुदस्स बाहिरिछ्ले वेइयंते, उड्डं जाव इईसिप्पब्भारा 
पुढवी, एवं जाव थणियकुमारतेयगसरीरस्स । वाणमंतरजोइसियसोहम्मीसाणगा य 
एवं चेव। सर्णकुमारदेवस्स ण॑ भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स 
केमहालिया सरीरोगाहणा ० ? गोयमा ! सरीरप्पमाणमेत्ता विक्ख॑भबाहल्ेण , आयामेणं 
जहल्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभाग, उक्ोसेणं अहे जाव महापायालाणं दोचे तिभागे,. 
तिरियं जाव सयंभुरमणे समुद्दे, उड्डं जाव अद्चुओ कप्पो। एवं जाव सहस्सारदेवस्स | 
आणयदेवस्स ण॑ संते | मारणंतियसमुग्धाए्ण समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया 
सरीरोगाहणा ० £ गोयसा ! सरीरप्पमाणमेत्ता विक्खंसबाहछेण, आयामेणं जहज्नेणं 
अंगुलरस असंखेजइभागगं, उक्कोसेणं जाव अहोलोइयगामा, तिरिये जाव मणूसखेत्तं, उद्धू 
जाव अच्चुओ कप्पो, एवं जाव आरणदेवस्स । अच्चुयदेवस्त एवं चेव, णवरं उड्छं जाव 
सयाईं विमाणाई । गेविजगदेवस्स णं भंते | मारणंतियसमुग्धाएण समोहयस्स तेयग- 
सरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा० १ मोयमसा ! सरीरप्पमाणमेत्ता विक्खंभबाहलछेणं, 
आयामेणं जहन्नेणं विजाहरसेढीओ, उक्कोसेण जाव अहोलोइयगामा, तिरियं जाव 
मणूसखेत्ते, उड़ूं जाव सगाई विमाणाईं, अणुत्तरोववाइयस्स वि एवं चेव। कम्मगसरीरे 
ण॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते । तंजहा--एगिंदियकम्मगसरीरे' 
जाव पाचेंदियकम्मगसरीरे य | एवं जहेव तेयगसरीरस्स भेओ संठाणं ओगाहणा 
य भणिया तहेव निरवसेसं भाणियव्व॑ जाब अणुत्तरोववाइयत्ति ॥ ५७७ [] 
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ओरालियसरीरस्स ण॑ भंते ! कइदिसिं पोग्गला चिजति? गोयमा ! निव्वाघाएणं 
छद्दिसिं, वाघाय पड़च सिय तिदिसिं, सिय चउद्दिसिं, सिय पंचदिसिं । वेउव्विय- 
सरीरस्स णं भंते ! कइदिसिं पोग्गला चिजंति ? गोयमा ! णियसा छहिसिं । एवं 
आहारगसरीरस्स वि, तेयाकम्मगाणं जहा ओरालियसरीरस्स । ओरालियसरीरस्स 
ज॑ भंते | कइदिसिं पोग्गला उवचिजंति ? गोयमा ! एवं चेव जाव कम्मगसरीरस्स 
एवं उवचिजंति, अवचिजंति ॥ ५७८ ॥ जस्स ण॑ भंते ! ओरालियसरीरं तस्स 
वेउव्वियसरीरं, जस्स वेउव्वियसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स 
ओरालियसरीरं तस्स वेउव्वियसरीरं सिय अत्थि सिय नत्थि, जस्स वेउव्वियसरीरं 
'तस्स ओरालियसरीरं सिय अत्थि सिय नत्थि । जस्स ण॑ संते! ओरालियसरीरं 
तस्स आहारगसरीरं, जस्स आहारगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स 
ओरालियसरीरं तस्स आहारगसरीरं सिय अत्थि सिय नत्यि, जस्स पुण आहारग- 
सरीरं तस्स ओरालियसरीरं णियमा अत्थि । जस्स ण॑ भंते ! ओरालियसरीरं तस्स 
तेयगसरीरं, जस्स तेयगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा | जस्स ओरालिय- 
सरीरं तस्स तेयगसरीरं शियमा अत्थि, जस्स पुण तेयगसरीरं तस्स ओरालिय- 
सरीरं सिय अत्थि सिय णत्थि, एवं कम्मगसरीरं पि। जस्स ण॑ भंते | वेउव्विय- 
सरीरं तस्स आहारगसरीरं, जस्स आहारगसरीरं तस्स वेउव्वियसरीरं ? गोयमा ! 
जस्स वेउव्वियसरीरं तस्स आहारगसरीरं णत्थि, जस्स वि आहारगसरीरं तस्स वि 
वेउव्वियसरीरं णत्थि । तेयाकम्माई जहा ओरालिएण सम तहेव आहारगसरीरेण 
वि सम॑ तेयाकम्मगाई चारेयव्वाणि । जस्स ण॑ भंते ! तेयगसरीरं तस्स कम्मग- 
सरीरं, जस्स कम्मगसरीरं तस्स तेयगसरौरं ? गोयमा | जस्स तेयगसरीरं तस्स 
कम्मगसरीरं णियमा अत्थि, जस्स वि कम्मगसरीरं तस्स वि तेयगसरीरं णियमा 
अत्थि ॥ ५७९ ॥ एएसि ण॑ भंते | ओरालियवेडव्वियआहारगतेयगकम्मगसरीराफं 
'दव्वट्टयाए पएसट्डयाए दव्वट्ठपएसट्ठयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! 
सब्वृत्थोवा आहारगसरीरा दब्वट्ठयाएं, वेउव्वियसरीरा दव्वष्ठयाए असंखेजगुणा, 
ओरालियसरीरा दव्वट्ठयाए असंखेजगुणा, तेयाकम्मगसरीरा दोवि तुला दव्वट्ठ॒याए 
अणंतगुणा । पएसट्ठयाए-सव्वत्थोवा आहारगसरीरा पएसट्टयाए, वेउव्वियसरीरा 
पएसट्टयाए असंखेजगुणा, ओरालियसरीरा पएसट्टयाए असंखेजगुणा, तेयगसरीरा 
पएसट्ठयाए अणंतगुणा, कम्मगसरीरा पएसटद्डयाए अणंतगुणा । दव्वट्भपएसट्डयाए-- 
सव्वत्थोवा आहारगसरीरा दब्वट्ठयाएं, वेउव्वियसरीरा दव्वठ्॒याए असंखेजंगुणा, 
ओरालियसरीरा दव्वट्ठयाए असंखेजगुणा, ओरालियसरीरेहिंतो दव्बट्ठयाएहिंतो आहा- 
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रगसरीरा पएसट्ठयाए अणंतगुणा, वेउव्वियसरीरा पएसट्ठयाए असंखेजगुणा, ओरा- 
लियसरीरा पएसट्ठयाए असंखेजगुणा, तेयाकम्मा दोवि तुछा दव्वट्टयाए अणंतगुणा, 
तेयगसरीरा पएसट्ठयाए अणंतगुणा, कम्मगसरीरा पएसट्ठयाए अर्ंतग्रुणा ॥५८०॥ 
एएसि ण॑ भंते! ओरालियवेउव्वियआहारगतेयगकम्मगसरीराणं जहण्णियाएं ओगा- 
हणाए उक्कोसियाए ओगाहणाए जहण्णुक्कोसियाए ओगाहणाए कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा ओरालियसरीर॒स्स जहण्णिया ओगाहणा, तेया- 
कम्मगाणं दोण्ह वि तुछा जहण्णिया ओगाहणा विसेसाहिया, वेउव्वियसरीर॒स्स जह- 
ण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा, आहारगसरीर॒स्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्- 
गुणा। उक्कोसियाए ओगाहणाए-सब्वत्थोवा आहारगसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा, 
ओरालियसरीर॒स्स उक्कोसिया ओगाहणा संखेजगुणा, वेउव्वियसरीरस्स उक्कोसिया 
ओगाहणा संखेजगुणा, तेयाकम्मगाणं दोण्ह वि तुछा उक्कोसिया ओगाहणा असंखेज- 
गुणा । जह्णुकोसियाए ओगाहणाए-सब्वत्थीवा ओरालियसरीरस्स जहण्णिया 
ओगाहण।, तेयाकम्माणं दोण्ह वि तुक्ा जहण्णिया ओगाहणा विसेसाहिया, वेउव्विय- 
सरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा, आहारगसरीरस्स जहण्णिया ओगा- 
हणा असंखेजगुणा, आहारगसरीरस्स जहण्णियाहिंतो ओगाहणाहिंतो तस्स चेव 
उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया, ओरालियसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा संखेज्- 
गुणा, वेडव्वियसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा संखेजगुणा, तेयाकम्मगाणं दोण्ह 
वि तुछा उक्कोतिया ओगाहणा असंखेजगुणा ॥ ५८१ ॥ पन्नवणाए भगवईए 
एगवीसइम ओगाहणासंठाणपयं समत्तं ॥ 

कइ ण॑ भंते ! किरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा | पंच किरियाओ पण्णत्ताओं । 
तंजहा-काइया १, अहिगरणिया २, पाओसिया ३, पारियावणिया ४, पाणाइवाय- 
किरिया ५। काइया ण॑ भंते ! किरिया कइविहा पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता 
तंजहा-अणुवरयकाइया य दुष्पउत्तकाइया य। अहिगरणिया ण॑ भंते ! किरिया 
कइविहा पन्नत्ता : गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता। तंजहा-संजोयणाहिगरणिया य निव्वत्त- 
णाहिमरणिया य । पाओसिया ण॑ं मंते | किरिया कइविहा पन्नत्ताः गोयमा ! तिविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-जेणं अप्पणों वा परस्स वा तदुभयस्स वा असुर्म मर्ण संपघारेइ, 
सेत्तेपाओसिया किरिया । पारियावणिया ण॑ भंते ! किरिया कइविहा पन्नत्ता ? गोयमा ! 
तिदिहा पन्नत्ता । तंजहा-जेणं अप्पणों वा परस्स वा तदुभयस्स वा अस्साय॑ वेयर्ण 
उदीरेइ, सेत्तं पारियावणिया किरिया । पाणाइवायकिरिया ण॑ भंते | कइविहा पन्नत्ता ? 
गोयमा | तिविहा पन्नत्ता । तंजहा-जेणं अप्पाणं वा परं वा तदुभय॑ वा जीवियाओ 
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ववरोवेइ, सेत्त पाणाइवायकिरिया ॥ ५८२॥ जीवा ण॑ सते! कि सकिरिया 
अकिरिया £ गोयमा | जीवा सकिरिया वि अकिरिया वि से केणट्ठेण संते | एवं बुच्चइ- 
“जीवा सकिरिया वि अकिरिया वि! ? गोयमा ! जीवा टुविहा पन्नत्ता । तंजहा-झ्लंसारस- 
मावण्णणा य असंसारसमावण्णगा य । तत्थ ण॑ जे ते असंसारसमावण्णगा ते णे 
सिद्धा, सिद्धा णे अकिरिया । तत्थ ण॑ जे ते संसारसमावण्णगा ते दुविहा पन्नत्ता । 
तंजहा-सेलेसिपडिवण्णगा य असेलेसिपडिवण्णगा य | तत्थ ण॑ जे ते सेलेसिपडिवण्णगा 
ते ण॑ अकिरिया, तत्थ ण॑ जे ते असेलेसिपडिवण्णगा ते ण॑ सकिरिया, से तेणट्टेणं गोयमा ! 
एवं बुच्चई-'जीवा सकिरिया वि अकिरिया वि” ॥ ५८३ ॥ अत्थि ण॑ भंते! जीवार्ण 
पाणाइवाएणं किरिया कजइ? हंता गोयमा ! अत्थि । करम्ह ण॑ भंते | जीवाणं पाणा- 
इवाएणं किरिया कजइ ? गोयमा ! छसु जीवनिकाएस । अत्थि ण॑ भंते! नेरइयाणं॑ 
पाणाइवाएणं किरिया कजइ? गोयमा ! एवं चेव । एवं निरंतरं जाव वेमाणियाणं । 
अत्थि णे॑ भंते | जीवाण मुसावाएणं किरिया कजइ १ हंता | अत्थि। कमिंह 
ण॑ भंते | जीवा्ण मुसावाएण किरिया कजइ ? गोयमा ! सब्वदव्वेसु, एवं निरंतर 
नेरइयाण जाव वेमाणिया्णं । अत्थि ण॑ भंते ! जीवा्णं अदिज्ञादाणेणं॑ किरिया 
कजइ ? हंता ! अत्थि । कम्ह ण॑ भंते ! जीवा्ण अदिज्ञादाणेण किरिया कजइ १ 
गोयमा ! गहणधारणिजेस दबव्वेस, एवं नेरइयाणं निरंतरं जाव बेमाणियाणं । 
अत्थि ण॑ भंते ! जीवाणं मेहुणेण किरिया कजइ ? हंता | अत्थि । कम्हि ण॑ संते ! 
जीवा्ण मेहुणेण॑ किरिया कजइ? गोयमा ! रुवेस वा रूवसहगएस वा दब्वेस, 
एवं नेरइयाण निरंतरं जाव वेमाणियाण । अत्थि ण॑ भंते | जीवाण्ण परिग्गहेण 
किरिया कजइ? हंता ! अत्थि। कम्हि ण॑ भंते |! जीवाणं परिग्गहेण किरिया कज्जइ १ 
गोयमा ! सब्वदव्वेसु एवं नेरइयाण् जाव वेमाणियाणं। एवं कोहेण माणेण मायाए 
लोभेण पेजेण दोसेणं कलहेणं अब्भक्खाणेणं पेउुन्नेणं॑ परपरिवाएण अर्‌इरईए 
मायामोसेणं मिच्छादंसणसछे्ण । सब्वेसु जीवनेरइयमेएण भाणियव्वा निरंतर 
जाव वेमाणियाणं ति, एवं अट्टारस एए दंडगा १८ ॥ ५८४॥ जीवबे ण॑ भंते ! 
पाणाइवाएण कइ कम्मपगडीओ बंधइ १ गोयमा | सत्तविहबंधए वा अट्ठविहबंधए 
वा । एवं नेरइए जाव निरंतरं वेमाणिए। जीवा ण॑ भंते ! पाणाइवाएणं कट 
कम्मपगडीओ बंधंति * गोयमा ! सत्तविहबंधगा वि अट्ठविहबंधगा वि। नेरइया 
ण॑ भंते ! पाणाइवाएणँ कह कम्मपगडीओ बंधंति ? गोयमा | सब्बे कि 
ताव होजा सत्तविहबंधगा, अहवा सत्तविहबंधगा य अट्ठविहबंधए य, अहवा 
सत्तविहबंधगा य अट्ठविहबंधगा य । एवं असरकुमारा वि जाव थणियकुमारा पुढवि- 


४८० सुत्तागमे [ पण्णवणासुत्त 


आउतेउवाउवणप्फइकाइया य एए सब्बे वि जहा ओहिया जीवा, अवसेसा जहा 
'नेरइया । एवं ते जीवेगिंदियवजा तिण्णि तिण्णि भंगा सव्वत्थ भाणियव्वत्ति 
जाव मिच्छादंसणसछ्ले, एवं एगत्तपोहत्तिया छत्तीसं दंडगा होंति ॥ ५८५०॥ 
जीवे ण॑ मंते | णाणावरणिज कम्म बंधमाणे कइ्किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, 
'सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए, एवं नेरइए जाब वेमाणिए । जीवा ण॑ भंते ! 
णाणावरणिर्ज कम्म॑ बंधमाणा कइकिरिया ? गोयमा ! सिय तिकिरिया, सिय चउ- 
'किरिया, सिय पंचकिरिया वि, एवं नेर्‌इया निरंतरं जाव वेमाणिया | एवं दरिसणा- 
'वरणिज् वेयणिज मोहणिजं आउय॑ नाम गोत्त अंतराइयें च अट्ठविहकम्मपगडीओ 
-भाणियव्वाओ, एगत्तपोहत्तिया सोलस दंडगा भवन्ति ॥ ५८६ ॥ जीवे णं॑ भ॑ंते ! 
जीवाओ कइकिरिए १ .गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए, 
'सिय अकिरिए । जीवे ण॑ भंते ! नेरइयाओ कइकिरिए १ गोयमा ! सिय तिकिरिए, 
'सिय चउकिरिए, सिय अकिरिए, एवं जाव थणियकुमाराओ । पुढविकाइयाओ 
आउक्काइयाओ तेउक्काइयाओ वाउक्काइयवणप्फइकाइयबेइंदियतेइंद्यिचउरिंदियपंचिं- 
'दियतिरिक्खजोणियमणुस्साओ जहा जीवाओ, वाणमंतरजोइसियवेमाणियाओ जहा 
नेरइयाओ । जीवे ण॑ भंते | जीवेंहिंतो कश्किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय 
चउकिरिए, सिय पंचकिरिए, सिय अक्िरिए । जीवे ण॑ भंते ! नेरइएहिंतो कइकिरिए ? 
गोयमा | सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिए अकिरिए, एवं जहेव पढमो दंडओ 
तहा एसो बिइओ भाणियव्वों । जीवा ण॑ भंते ! जीवाओ कइकिरिया ? गोयसा ! सिय 
'तिकिरिया वि, सिय चउकिरिया वि, सिय पंचकिरिया वि, सिय अकिरिया वि | जीवा ण॑ 
भंते | नेरइयाओ कद्किरिया ? गोयमा ! जहेव आइह्नदंडओ तहेव भाणियव्यो जाव 
वेमाणियत्ति । जीवा ण॑ भंते! जीवेहिंतो कइकिरिया? गोयमा ! तिकिरिया वि, 
चउकिरिया वि, पंचकिरिया वि, अकिरिया वि । जीवा ण॑ भंते! नेरइएहिंतो 
'कश्किरिया १ गोयमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, अकिरिया वि । असुरकुमारे- 
हिंतो वि एवं चेव जाव वेमाणिएहिंतो, ओरालियसरीरेहिंतो जहा जीवेहिंतो । नेरइए 
ण॑ भंते ! जीवाओ कइकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय 
पंचकिरिए । नेरइए ण॑ भंते ! नेरइयाओ कइकिरिए? गोयमा ! सिय तिकिरिए, 
'सिय चउकिरिए । एवं जाव वेमाणिएहिंतो, नवरं नेरइयस्स नेरइएहिंतो देवेहिंतो य 
पंचमा किरिया नत्यि। नेरइया ण॑ भंते |! जीवाओ कइकिरिया ? गोयमा ! सिय तिकि- 
रिया, सिय चउकिरिया, सिय पंचकिरिया, एवं जाव वेमाणियाओ, नवरं नेरइयाओ 
देवाओ य पंचमा किरिया नत्यि। नेर॒इया ण॑ भंते ! जीवेहिंतो कइकिरिया ? 
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गोयमा |! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पंचकिरिया वि। नेरइया णं॑ म॑ते ! 
नेरइएहिंतो कश्किरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चडउकिरिया वि। एवं जाव वेमा- 
णिएहिंतो, नवरं ओरालियसरीरेहिंतो जहा जीवेहिंतो । असुरकुमारे ण॑ भंते ! 
जीवाओ कइकिरिए १ गोयमा ! जहेव नेरइए चत्तारि दंडगा तहेव अस॒रकुमारे वि 
चत्तारि दंडगा भाणियव्वा, एवं च उवउजिऊरणं भावेयव्वं॑ ति । जीवे मणूसे य 
अकिरिए वुच्चइ, सेसा अकिरिया न बुच्चंति । सव्वजीवा ओरालियसरीरेहिंतो पंच- 
किरिया । नेरइयदेवेहिंतो पंचकिरिया ण चुच्चंति । एवं एकेकजीवपए चत्तारि चत्तारि 
दंडगा भाणियव्वा एवं एये दंडगसर्य सब्बे वि य जीवाइया दंडगा ॥ ५८७ ॥ कइ 
ण॑ भंते! किरियाओ पण्णत्ताओ? गोयमा ! पंच किरियाओ पण्णत्ताओ | तंजहा--- 
काइया जाव पाणाइवायकिरिया । नेरइयाणं भंते | कइ किरियाओ पण्णत्ताओ £ 
गोयमा | पंच किरियाओ पण्णत्ताओ । तंजहा-काइया जाव पाणाइवायकिरिया, एवं 
जाब वेमाणियाणं । जस्स ण॑ भंते ! जीवस्स काइया किरिया कजइ तस्स अहिगर- 
णिया किरिया कजइ, जस्स अहिगरणिया किरिया कज्जइ तस्स काइया किरिया 
कजइ ? गोयमा | जस्स ण॑ जीवरस काइया किरिया कजइ तस्स अहिगरणिया किरिया 
नियमा कजइ, जस्स अहिगरणिया किरिया कजइ तस्स वि काइया किरिया नियमा 
कजइ । जस्स ण॑ भंते ! जीवस्स काइया किरिया कजइ तस्स पाओसिया किरिया 
कजइ, जस्स पाओसिया 'किरिया कजइ तस्स काइया किरिया कजइ ? गोयमा | 
एवं चेव । जस्स ण॑ भंते | जीवस्स काइया किरिया कजइ तस्स पारियावणिया 
किरिया कजइ, जस्स पारियावणिया किरिया कजइ तस्स काइया किरिया कजइ £ 
गोथमा | जस्स ण॑ जीवस्स काइया किरिया कजइ तस्स पारियावणिया ० सिय कजइ, 
सिय नो कजइ, जस्स पुण पारियावणिया किरिया कज्जइ तस्स काइया० नियमा 
कजइ, एवं पाणाइवायकिरिया वि। एवं आइह्लाओ परोप्परं नियमा तिण्णि कर्जति । 
जस्स आइछ्वाओ तिण्णि कजति तस्स उवरिक्वाओ दोज्नचि सिय कजति, सिय नो कर्जति, 
जस्स उबरिक्राओ दोण्णि कर्ति तस्स आइछाओ नियमा तिण्णि कज्ति । जस्स णं॑ 
भंते ! जीवस्स पारियावणिया किरिया कजइ तस्स पाणाइवायकिरिया कजइ, जस्स 
पाणाइवायकिरिया कज्जइ तस्स पारिथावणिया किरिया कजइ १ गोयमा ! जस्स णं 
जीवस्स पारियावणिया किरिया कजइ तस्स पाणाइवायकिरिया सिय कज्जई, सिय 
नो कजइ, जस्स पुण पाणाइवायकिरिया कजइ तस्स पारियावणिया किरिया नियमा 
कजइ । जस्स णं॑ भंते |! नेरइयस्स काइया किरिया कजइ तस्स अहिगरणिया 
किरिया कजइ १ गोयमा ! जहेव जीवस्स तहेव नेर्‌इयस्स वि, एवं निरंतरं जाब 
३१ सुत्ता ० 
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चेमाणियस्स ॥ ५८८ ॥ ज॑ समय ण॑ भंते | जीवस्स काइया किरिया कजइ त॑ समय॑ 
अहिगरणिया किरिया कजइ, जं समये अहिगरणिया० कजइ त॑ समये काइया किरिया 
कजइ ? एवं जहेव आइकओ दंडओ तहेव भाणियव्वों जाव वेमाणियस्स । ज॑ देसं 
ण॑ भंते ! जीवस्स काइया किरिया त॑ देसे णं अहिगरणिया किरिया तहेव जाव 
वेमाणियस्स । ज॑ पएसं ण॑ मंते | जीवस्स काइया किरिया त॑ पएसे ण॑ अहिगरणिया 
किरिया एवं तहेव जाव वेमाणियस्स । एवं एए जस्स ज॑ समयं जं॑ देस ज॑ पएस ण॑ 
चत्तारि दंडगा होंति ॥ ५८५ ॥ कइ ण॑ भंते ! आओजियाओ किरियाओ पण्ण- 
त्ताओ ? गोयमा ! पंच आओजियाओ किरियाओ पण्णत्ताओ । तंजहा-काइया जाव 
पाणाइवायकिरिया, एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । जस्स णं॑ भंते ! जीवस्स 
काइया आओजिया किरिया अत्थि तस्स अहिगरणिया आओजिया किरिया अत्थि, 
जस्स अहिगरणिया आओजिया किरिया अत्थि तस्स काइया आओजिया किरिया 
अत्थि ? एवं एएणं अभिलावेणं ते चेव चत्तारि. दंडगा भाणियव्वा, जस्स ज॑ 
समय ज॑ देसं ज॑ जाव वेमाणियाणं ॥ ५५० ॥ जीचे ण॑ भंते |! ज॑ समय काइयाए 
अहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुद्ठे ते समय पारियावणियाए पुठ्ठे, पाणाइ- 
वायकिरियाए पुट्ठे ? गोयमा ! अत्थेगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जे समय काइ- 
याए अहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुट्ठे त॑ समय पारियावणियाएं किरियाए 
पुद्ठे, पाणाइवायकिरियाए पुद्ठे १, अत्थेगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जे समर्य काइ- 
याए अहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुदठ्ठे त॑ समय पारियावणियाए किरियाए 
युद्टे, पाणाइवायकिरियाए अपुष्ठे २, अत्थेगदइए जीवे एगइयाओ जीवाओ ज॑ समय॑ 
काइयाएं अहिगरणियाए पाओसियाए० पुठ्ठे तं समय पारियावणियाए किरियाए 
अपुद्ठे, पाणाइवायकिरियाए अपने ३ ॥०९१॥ कइ ण॑ भंते ! किरियाओ 
पण्णत्ताओ ? गोयमा | पंच किरियाओ पण्णत्ताओ | तंजहा--आरंभियां, परिग्गहिया, 
मायावत्तिया, अपच्क्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया । आरंभिया ण॑ भते! 
किरिया कस्स कजइ£? गोयमा! अण्णयरस्स वि पमत्तसंजयस्स । परिग्गहिया 
णं भंते |! किरिया कस्से कजइ? गोयमा |! अण्णयरस्स वि संजया- 
संजयस्स । मायावत्तिया ण॑ भते ! किरिया कसस कज्जइ १ गोयमा |! अण्णयरस्स 
वि अपमत्तसंजयस्स । अपचक्खाणकिरिया णं भंते !| कस्स कजइ! 
गोयमा ! अण्णयरस्स वि अपचक्खाणिस्स । मिच्छादंसणवत्तिया णं भंते ! 
किरिया कस्स कजइ ? गोयमा ! अण्णयरस्स वि मिच्छादंसणिस्स ॥ ५०२ ॥ 
नेर्‌इयाणं भंते ! कइ किरियाओ पन्नत्ताओ? गोयमा | पंच किरियाओ पन्नत्ताओ । 
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'तंजहा-आरंभिया जाव मिच्छादंसणवत्तिया | एवं जाव बेमाणियाणं । जस्स मं 
भंते! जीवस्स आरंभिया किरिया कजइ तस्स परिग्गहिया० कजइई जस्स 
परिग्गहिया किरिया कजइ तस्स आरंभिया किरिया कजइ ? गोयमा ! जस्स ण॑ जीवस्स 
आरंभिया किरिया कजइ तस्स परिग्गहिया० सिय कजइ, सिय नो कजइ, जस्स 
'पुण परिग्गहिया किरिया कजइ तस्स आरंभिया किरिया णियमा कजइ । जस्स ण॑ 
संते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कजइ तस्स मायावत्तिया किरिया कजइ 
पुच्छा । गोयमा | जस्स ण॑ जीवस्स आरंभिया किरिया कजइ तस्स मसायावत्तिया 
'किरिया नियमा कजइ, जस्स पुण मायावत्तिया किरिया कजइ तस्स आरंभिया 
'किरिया सिय कजइ, सिय नो कजइ | जस्स ण॑ं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया 
कजइ तस्स अपचक्खाणकिरिया पुच्छा । गोयमा ! जस्स ण॑ जीवस्स आरंभिया 
फकिरिया कजइ तस्स अपचक्खाणकिरिया सिय कजइ, सिय नो कजइ, जस्स पुण 
अपचक्खाणकिरिया कजइ तस्स आरंभिया किरिया णियमा कजइ । एवं मिच्छा- 
दंसणवत्तियाए वि सम॑ । एवं परिग्गहिया वि तिहिं उबरिह्वाहिं सम . संचारेयव्वा । 
जस्स मायावत्तिया किरिया कजइ तस्स उवबरिक्काओ दो वि सिय कर्जति, सिय 
'नो क्जति, जस्स उबरिकछाओ दो कर्जते तस्स मायावत्तिया० णियमा कजइ | जस्स 
अपचक्खाणकिरिया कजइ तस्स भिच्छादंसणवत्तिया किरिया सिय कजइ, सिय 
नो कजइ, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया० तस्स अपचक्खाणकिरिया 
 'णियमा कजइ । नेरइयस्स आइडियाओ चत्तारि परोप्परं नियमा कजन्ति, जस्स 
एयाओ चत्तारि करते तस्स मिच्छादंसणवत्तिया किरिया भइजइ, जस्स पुण 
'मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कजइ तस्स एयाओ चत्तारि नियमा कर्जति, एवं 
'जाव थणियकुमारस्स । पुढवीकाइयस्स जाव चउरिंदियस्स पंच वि परोप्परं 
नियमा कर्जाते । पंचिंदियतिरिक्खवजोणियस्स आइल्ियाओ तिण्णि वि परोप्परं 
'नियमा कर्जति, जस्स एयाओ कर्जति तस्स उबरिछिया दोण्णि भइज्जति, जस्स 
उबरिक्राओ दोण्णि करते तस्स एयाओ तिण्णि वि णियमा कर्जाते । जस्स 
अपचक्खाणकिरिया ० तस्स मिच्छादंसणवत्तिया ० सिय कजइ, सिय नो कज्जइ, जस्स 
पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कजइ तस्स अपचक्खाणकिरिया नियमा कजइ, 
'मणूसस्स जहा जीवस्स, वणमंतरजोइसियवेमाणियस्स जहा नेरइयस्स । ज॑ सम- 
यण्ण भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कजइ त॑ समर्य परिग्गहिया किरिया 
'कजइ ? एवं एए जस्स ज॑ समय ज॑ देसं जे पएसेण य चत्तारि दंडगा णेयव्वा, 
जहा नेरइयाणं तहा सब्वदेवाण नेयव्व॑ जाव वेमाणियाणं ॥ ५९३ ॥ अध्थि 
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ण॑ संते ! जीवा्ण पाणाइवायवेरमणे कजइ? हंता! अत्थि। कम्ह ण॑ भंते | 
जीवाणं पाणाइवायवेरमणे कजइ ? गोयमा ! छसु जीवनिकाएस । अत्थि ण॑ मंते ! 
नेरइयाणं पाणाइवायवेरमणे कजइ? गोयमा ! नो इणछ्ठे समठ्ठे । एवं जाव 
वेमाणियाणं, णवरं मणूसाणं जहा जीवाणं । एवं मुसावाएण जाव मायामोसेणं 
जीवस्स य मणूसस्स य, सेसाणं नो इणट्ठें समट्ठे । णवरं अदिज्नादाणे गहणधार- 
णिजेस दव्वेस, मेहुणे रूवेस वा रूवसहगएस वा दब्वेस, सेसाणं सब्वेस दब्वेस । 
अत्थि ण॑ भंते ! जीवाणं मिच्छादंसगसहृवेरमणे कजइ ? हंता ! अत्थि । कम्हि 
णं भंते ! जीवाणं मिच्छादंसणसह॒वेरमणे कजइ? गोयमा ! सब्वदब्वेस, एवं 
नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं, णवरं एगिंदियविगलेंदिया्णं नो इणट्ठे  समद्ठे 
॥ ५०४ ॥ पाणाइवायविरए ण॑ भंते ! जीवे कइ कम्मपगडीओ बंध ? गोयमा | 
सत्तविहबंधएर वा अट्टविहबंधघर॒ वा छव्विहबंधघरए॒ वा एगविहबंधए वा अबंधए 
वा । एवं सणूसे वि भाणियव्वे । पाणाइवायविरया ण॑ भंते | जीवा कह कम्मपग- 
डीओ बंधंति 2 गोयमा ! सब्बे वि ताव होजा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा 
य १, अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अद्वविहबंधगे य २, अहवा 
सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अट्ठविहबंधगा य ३, अहवा सत्तविहबंधगा य 
एगविहबंधगा य छव्विदबंधगे य ४, अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य 
छत्विहबंधगा य ५, अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहब॑ँधगा य अबंधए य ६, 
. अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधगा य अबंधगा य ७, अहवा सत्तविदबंधगा: 
य एगविहबंधगा य अट्ठविहबंधगे य छव्विहबंधर य १, अहवा सत्तविहबंधगा 
य एगविहबंधगा य अट्ठविहबंधए य छव्विहबंधगा य २, अहवा सत्तविहबंधगा 
य एगविहबंधगा य अट्ठविहबंधगा य छव्विहबंधए य ३, अहवा सत्तविहृबंधगा 
य एगविहबंधगा य अट्ठविहबंधगा य छब्विहबंधगा य ४, अहवा सत्तविहृबंधगा 
य एगविहबंधगा य अट्ठविहब॑ंधए य अबंधए य १, अहवा सत्तविहबंधगा थ 
एगविहबंधगा य अट्ठवविहबंधर य अबंधगा य २, अहवा सत्तविहबंधगा य 
एगविहबंधगा य अट्ठविहबंधगा य अबंधए य ३, अहवा सत्तविहबंधगा य॑ 
एगविहबंधगा य अट्ठविहबंधगा य अबंधगा य ४ । अहवा सत्तविहबंधगा 
य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगे य अबंधर य १, अहवा सत्तविदृबंधगा 
य एगविहबंधगा य छवब्विहवंघर य अबंधगा य २, अहवा सत्तविहबंधगा 
य एगविहबंधगा य छव्विहबंधगा य अबंधए य ३, अहवा सत्तविहबंधगा य्‌ 
एगविहबंधया य छब्विहबंधगा य अबंधगा य ४ । अहवा सत्तविहबंधगा य एग- 
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विहबंधगा य अट्ठविहबंधगे य छव्विहबंधर य अबंधए य १, अहवा सत्तविह- 
बंधगा य एगविहबंधगा य अट्ठविहबंधए य॑ छव्विहबंधर य अबंधगा य २, 
अहवा सत्तविहबन्धगा ये एगविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धर॒य छव्विहबन्धगा य 
अबन्धए य ३, अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धए य 
छव्विहबन्धगा य अबन्धथगा य ४, अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य 
अटद्भविहबन्धगा य छव्विहबन्धगे य अबन्धर॒ य ५, अहवा सत्तविहबन्धगा य 
एगविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धगा य छव्विहबन्धगं य अबन्धगा य ६, अहवा 
सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अट्ुविहबन्धगा य छव्विहबन्धगा य अबन्धए 
य ७, अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अट्ठविह्बन्धगा य छव्विह- 
बन्धगा य अबन्धगा य <, एवं एए अट्ठ भंगा, सव्वे वि मिलिया सत्तावी्स भंगा 
भवंति । एवं मणूसाण दि एए चेव सत्तावीसं भंगा भाणियव्वा, एवं सुसावायविर- 
यस्स जाव मायामोसविरयस्स जीवस्स य मणूसस्स य। 'िच्छादंसणसल्लविरए णं 
भंते ! जीवे कइ कम्मपगडीओ बन्धघइ १ गोयमा ! सत्तविहबन्धए था अट्ठविहृबन्धए 
वा छव्विहबन्धए वा एगविहबन्धए वा अबन्धए वा । मिच्छादंसणसकृलविरए णं 
भंते ! नेरइए कह कम्मपगडीओ बन्धइ 2 गोयमा ! सत्तविहबन्धर वा अट्ठविह- 
बन्धए वा जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिए । मणूसे जहा जीवे | वाणसंतरजोइसिय- 
वेमाणिए जहा नेरइए । मिच्छादंसणसकृविरया ण॑ संते | जीवा कइ कम्मपगडीओ 
बन्धन्ति ? गोयमा ! ते चेव सत्तावीसं भंगा भाणियव्या | मिच्छादंसणसकृविरया 
ण॑ भंते। नेरइया कइ कम्मपगडीओ बन्धन्तिः गोयमा ! सब्बे वि ताव होज 
सत्तविहबन्धगा, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धगें य, अहवा सत्तविह- 
बन्धगा य अट्ठविहबन्धगा य एवं जाब वेमाणिया, णवरं॑ मणूसाण्ं जहा जीवाणं 
॥ ७५०० ॥ पाणाइवायविरयस्स ण॑ भंते ! जीवस्स कि आरंभिया किरिया कज्जइ 
जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कजइ १ गोयमा ! पाणाइवायविरयस्स ण॑ जीवस्स 
आरंभिया किरिया सिय कजइ, सिय नो कजइ । पाणाइवायविरयस्स णं अंते ! 
'जीवस्स परिश्गहिया किरिया कजइ ? गोयमा | णो इणट्ठे समट्ठे । पाणाइवायवि- 
रयस्स ण॑ भंते | जीवस्स मायावत्तिया किरिया कजइ? गोयमा ! सिय कजइ, 
'सिय नो कजइ । पाणाइवायविरयस्स ण॑ भंते| जीवस्स अपचक्खाणवत्तिया 
'किरिया कज्जइ? गोयमा ! णो इणट्ठें समठ्ठे । मिच्छादंसणवत्तियाए पुच्छा । 
गोयमा ! णो इणट्ठे समझ्ठें । एवं पाणाइवायविर॒यस्स मणूसस्स वि, एवं जाव माया- 
मोसविरयस्स जीवस्स मणूसस्स य । मिच्छादंसणसहृनविरयस्स ण॑ भंते ! जीवस्स कि 
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आरंभिया किरिया कजइ जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कजइ १ गोयमा ! 
मिच्छादंसणसक्नविरयस्स जीवस्स ण॑ आरंभिया किरिया सिय कज्जइ, सिय नो कजइ, 
एवं जाव अपचक्खाणकिरिया । मिच्छादंसणवत्तिया किरिया न कजइ। मिच्छादं- 
सणसकृविरयस्स ण॑ भंते ! नेरइयस्स कि आरंभिया किरिया कजइ जाव मिच्छादं॑- 
सणवत्तिया किरिया कजइ ? गोयमा ! आरंभिया किरिया कजइ जाव अपचक्खा- 
णकिरिया वि कजइ, मिच्छादंसणवत्तिया किरिया नो कजइ । एवं जाव थणियकु- 
मारस्स । मिच्छादंसणसकृविरयस्स ण॑ भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स एचमेव 
युच्छा । गोयमा ! आरंभिया किरिया कजइ जाव मायावत्तिया किरिया कजइ, 
अपचक्खाणकिरिया सिय कजइ, सिय नो कजइ, मिच्छादंसणवत्तिया किरिया नो 
कजइ । मणूसस्स जहा जीवस्स । वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा नेरइयस्स 
॥ ५९६ ॥ एयासि ण॑ भंते | आरंभियाणं जाव मिच्छादंसणवत्तियाण य कयरा 
कयराहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवाओ मिच्छादंसणवत्तियाओ किरियाओ, 
अपचक्खाणकि रियाओ विसेसाहियाओ, परिग्गहियाओ ० विसेसाहियाओ, आरंभियाओ 
किरियाओ विसेसाहियाओ, मायावत्तियाओ० विसेसाहियाओ॥ ५५७ ॥ पन्नवणाए 
भगवरंण बावीसइमं किरियापयं समत्तं ॥ 

कह पयडी कह बन्धइ कइहि वि ठाणेहिं बन्धए जीवो । कइ वेएडइ य पयडी 
अणुभावो कइविहो कस्स ॥ कई ण॑ संते | कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ? गोयमा ! 
अट्ठटू कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ। तंजहा--णाणावरणिज १, दंसणावरणिज २, वेयणिज् 
३, मोहणिज ४, आउये ५, नाम॑ ६, गोय ७, अंतराइय ८। नेर्‌इयाणं भंते | कह 
कम्मपगडीओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! एवं चेव, एवं जाव वेमाणियाणं १ ॥ ७९५८ ॥ 
कह ण॑ भंते ! जीवे अट्ठ कम्मपगडीओ बन्धइ ? गोयमा ! नाणावरणिजस्स कम्मस्स 
उदएण द्रिसणावरणिज कम्म॑ णियच्छइ, दंसणावरणिजस्स कम्मस्स उदएणं 
दंसगमोहणिजर कम्म णियच्छह, दंसणमोहणिजस्स कम्मस्स उदएणं मिच्छत्त णिय- 
च्छई, मिच्छत्तेण उदिएणं गोयमा / एवं खलु जीवो अट्ट कम्मपगडीओ बन्धघइ । 
कहं ण॑ भंते ! नेरइए अठ्ठ कम्मपगडीओ बन्धइ ? गोयमा ! एवं चेव, एवं जाव' 
वेमाणिए । कहण्णं भंते ! जीवा अठ्ठ कम्मपगडीओ बन्धन्ति £ गोयमा | एवं चेव, 
एवं जाव वेमाणिया ॥ ५५९॥ जीबे ण॑ भंते ! णाणावरणिजं कम्म॑ कइहिं ठाणेहिं' 
बंधइ १ गोयमा ! दोहिं ठाणेहिं, तंजहा--रागेण य दोसेण य। रागे ढुविहे पन्नत्ते । 
तेजहा--माया य लोभे य | दोसे दुविहे पन्नत्ते | तंजहा--कोहे य माणे य, इचचे- 
श॒हिं चर्डहिं ठाणेहिं विरिओवग्गहिएहिं एवं ख जीवे णाणावरणिज कम्मं बन्धइ, 
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एवं नेरइए जाव वेमाणिए | जीवा णे भंते ! णाणावरणिजं कम्म॑ कइहिं ठाणेहिं 
बन्धन्ति ? गोयमा | दोहिं ठाणेहिं एवं चेव, एवं नेरइया जाव वेमाणिया । एवं 
दंसणावरणिज जाव अंतराइय, एवं एए एगत्तपोहत्तिया सोलस दंडगा ॥ ६०० ॥ 
जीवे ण॑ भते | णाणावरणिज कम्म वेएएइ ? गोयमा ! अत्थेगइए वेएइ, अत्थेगइए 
नो वेएड । नेरइए णे भते | णाणावरणिजं कम्मं वेएड ? गोयमा ! नियमा वेएड, 
एवं जाव वेमाणिए, णवरं मणूसे जहा जीवे । जीवा णं मंते ! णाणावरणिर्ज कर्म्म 
वेदेंति  गोयमा | एवं चेव, एवं जाव वेमाणिया । एवं जहा णाणावरणिजं तहा 
दंसणावरणिज मोहणिज अंतराइये च, वेयणिजाउनामगोयाईं एवं चेव, नवरं 
मणूसे वि नियमा वेएड, एवं एए एगत्तपोहत्तिया सोलस दंडगा ॥ ६०१ ॥ णाणा- 
वरणिजस्स ण॑ भंते ! कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स पुट्ठस्स बद्धफासपुट्ठस्स संचियस्स 
चियस्स उवचियर्स आवागपत्तस्स विवागपत्तस्स फलपत्तस्स उदयपत्तस्स जीवेणं 
कयस्स जीवेणं निव्वत्तियस्स जीवेण परिणामियस्स सय्य वा उदिण्णस्स परेण वा 
उदीरियस्स तदुभएण वा उदीरिजमाणस्स गईं पप्प ठिईं पप्प भव पप्प पोग्गल- 
परिणार्स पप्प कईविहे अणुभावे पन्नत्ते ः गोयमा ! णाणावरणिजस्स णे कम्मस्स 
जीवेण बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणा् पप्प दसविहे अणुभावे पन्नत्ते । तंजहा---सोया- 
वरणे, सोयविण्णाणावरणे, णेत्तावरणे, णेत्तविष्णाणावरणे, घाणावरणे, घाणविण्णाणा- 
वरणे, रसावरणे, रसविण्णाणावरणे, फासावरणे, फासविण्णाणावरणे, ज॑ बेएड 
पोग्ग्ल वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणार्स वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणाम तेसि 
वा उदएण जाणियव्बं॑ ण जाणइ, जाणिउकामे वि ण जाणइ, जाणित्ता वि ण जाणइ, 
उच्छन्नणाणी यावि भवइ णाणावरणिजस्स कम्मस्स उदएणं, एस णे गोयमा ! 
णाणावरणिजे कम्मे, एस णं गोयमा ! णाणावरणिजस्स कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स 
जाव पोग्गलपरिणाम पष्प दसविहे अणुभावे पन्नत्ते ॥ ६०२ ॥ दरिसणावरणिजस्स 
णं भंते ! कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणाम. पप्प कइविहे अणुभावे 
पन्नत्ते? गोयमा |! दरिसणावरणिजस्स णं कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाब पोग्गलपरिणारम 
पष्प णवविहे अणुभावे पन्नत्ते। तंजहा--णिद्दा, णिद्मणिद्दं, पयछा, पयलापयला, 
थीणद्धी, चक्खुदंसणावरणे, अचक्खुदंसणावरणे, ओहिदंसणावरणे, केवलदंसणावरणे, 
ज॑ वबेएइ पोग्गर्ल वा पोग्गले वा पोग्गलंपरिणार्म वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणार्म 
तेसि वा उदएरणं पासियव्व॑ ण पासइ, पासिठकामे वि ण पासइ, पासित्ता विण 
 पासइ, उच्छन्नदंसणी यावि भव. दरिसणावरणिजस्स कम्मस्स उदएंणं, एस णे 
ग़ोयमा ! द्रिसणावरणिजे कम्मे, एस ण॑ गोयमा ! दरिसणावरणिजस्स क़म्मस्स 
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जीवेण बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणाम पप्प णव॒विहे अणुभावे पन्नत्ते ॥ ६०३॥ 
सायावेयणिजस्स ण॑ भंते ! कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प 
कइविंहे अणुमावे पन्नत्ते ः गोयमा ! सायावेयणिजस्स ण॑ कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स 
जाव अट्ठविहे अणुभावे पन्नत्ते । त॑जहा--मणुण्णा सद्दा १, मणुण्णा रूवा २, मणुण्णा 
गंधा ३, मणुण्णा रसा ४, मणुण्णा फासा ५, मणोस॒हया ६, वयस॒हया ७, काय- 
सुहया ८, जं वेएड पोग्गल वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोग्ग- 
लाणं परिणाम तेसिं वा उदए्णं सायावेयणिज कम्म॑ वेएइ, एस ण॑ गोयमा | 
सायावेयणिजे कम्मे, एस ण॑ गोयमा ! सायावेयणिजस्स जाव अट्ठविहे अणुभावे 
पन्नत्ते । असायावेयणिजस्स ण॑ भंते ! कम्मस्स जीवेणं तहेव पुच्छा उत्तर च, णवरं 
अमणुण्णा सद्दा जाव कायदुहया, एस ण॑ गोयमा ! असायावेयणिजे कम्मे, एस णं 
गोयमा ! असायावेयणिजस्स जाव अट्ठविहे अणुभावे पन्नत्ते ॥ ६०४ ॥ मोहणिजस्स 
ण॑ भंते ! कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाव कइविहे अणुभावे पन्नत्ते  गोयमा ! मोह- 
णिजस्स प॑ कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाव पंचविहे अणुभावे पन्नत्ते | तंजहा---सम्मत्त- 
वेयणिजे, मिच्छत्तवेयणिजे, सम्मामिच्छत्तवेयणिजे, कसायवेयणिज्े, नोकसाय- 
वेयणिजे । ज॑ वेएइ पोग्ग् वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणाम वा वीससा वा पोग्गलाणणं 
परिणाम तेसिं वा उदए्ण मोहणिजं कम्म वेएह, एस णं गोयमा ! मोहणिजस्स 
कम्मस्स जाव पंचविहे अणुभावे पन्नत्ते त| ६०५ ॥ आउयस्स ण॑ भ॑ते ! कम्मस्स 
जीवेणं तहेव पुच्छा। गोयमा |! आउयस्स एं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव चउव्विहे 
अणुभावे पन्नत्ते । तंजहा--नेरइयाउए, तिरियाउए, मणुयाउए, देवाउए, जं वेएड 
पोग्गर्ल वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणा्म वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणाम तेरे 
वा उदएणं आउये कम्म वेएडइ, एस ण॑ गोयमा ! आउए कम्मे, एस ण॑ गोयमा ! 
आउयकम्मस्स जाव चडठव्विहदे अणुभावे पन्नत्ते ॥ ६०६ ॥ सुहणामस्स णं॑ भ॑ते ! 
कम्मस्स जीवेण्ण पुच्छा। गोयमा | स॒हणामस्स ण॑ कम्मस्स जीवेणं'**चउदसविहे 
अणुभावे पन्नत्ते | तंजहा--इट्ठा सद्दा १, इठ्ठा रूवा २, इद्ठा गंधा ३, इट्ठा रसा ४, 
इठ्ठा फासा ५, इट्ठा गईं ६, इट्ठा ठिई ७, इट्ठे लावण्णे ८, इठ्ढठा जसोकित्ती ९, 
इठ्ठे उद्बाणकम्मबलवीरियपुरिसक्कारपरक्षमे १०, इद्ठस्सरया ११, कंतस्सरया १२, 
पियस्सरया १३, मणुण्णस्सरया १४, ज॑- बेएइ पोग्गर्ल वा पोग्गले वा पोग्गल- 
परिणाम वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणाम तेसिं वा उदएर्ण सुहणाम कम्स॑ 
वेएइ, एस ण॑ गोयमा ! सुहणामकम्मे, एस णं गोयमा ! सुहणामस्स कम्मस्स जाव 
चउद्सविहे अणुभावे पन्नत्ते | दुहनामस्स णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव, 
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णवरं अणिव्ठा सह जाव हीणस्सरया, दीणस्सरया, अकंतस्सरया, ज॑ वेएइ सेसं त॑ 
चेव जाव चउद्सविहे अणुभावे पन्नत्ते ॥ ६०७ ॥ उच्चागोयस्स ण॑ संते ! कम्मस्स 
जीवेणं पुच्छा । गोयमा ! उच्चागोयस्स ण॑ कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव अट्ठविहे 
अणुभावे पन्नतते । तंजहा-जाइविसिट्ठया १, कुलविसिट्ठया २, बलविसिट्ट॒या ३, 
रूवविसिट्ठुया ४, तवविसिद्ठया ५, सुयविसिद्दया ६, लासविसिहल्लया ७, इस्सरिय- 
विसिट्ठया ८, ज॑ं वेएइ पोग्गल वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणार्म वा बवीससा वा 
पोग्गलाणं परिणाम तेसिं वा उदएणं जाव अट्ठविहे अणुभावे पन्नत्ते । णीयागोयस्स 
ग॑ अंते | पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव, णवरं जाइविहीणया जाव इस्सरियविहीणया, 
ज॑ वेएइ पुग्ग्ल वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणाम वा वीससा वा पोस्गलाणं परिणाम 
तेसिं वा उदए्ण जाव अट्ठविहे अणुभावे पन्नत्ते ॥ ६०८ ॥ अंतराइयस्स णं भंते ! 
कम्मस्स जीवेणं पुच्छा । गोयमा | अंतराइयस्स ण॑ कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव 
पंचविहे अणुभावे पन्नत्त । तंजहा-दाणंतराए लाभंतराए भोगंतराए उवभोगंतराए 
वीरियंतराए, ज॑ वेएइ पोग्गल वा जाव वीससा वा पोग्गलाणं परिणाम तेसिं वा 
उदएणं अंतराइय कम्म बेएड, एस ण॑ गोयमा ! अंतराइए कम्मे, एस ण॑ गोयमा ! 
जाव पंचविहदे अणुभावे पन्नते ॥ ६०५ ॥ पन्नवणाण भगवईए तेवबीसइ- 
मस्सख पयरुस पढमो उद्देसो समत्तो ॥ 

कह ण॑ भंते | कम्मपगडीओ पन्नत्ताओ? गोयमा ! अट्ठ कम्मपगडीओ पन्न- 
त्ाओ । तंजहा--णाणावरणिज जाव अंतराइये | णाणावरणिजे ण॑ मंते ! कम्मे 
कइविहे पन्नत्ते : गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते । तंजहा---आभिणिबोहियनाणावरणिजरें 
जाव केवलनाणावरणिजे ॥ ६१० ॥ दंसणावरणिजे ण॑ भंते ! कम्मे कइविहे पन्नत्ते 
गोयमा | दुविहे पन्नत्ते। तंजहा--निद्वापंचए य दंसणचउक्कए य । निद्मापंचए णं॑ 
भंते ! कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते | तंजहा--निद्दा जाव थीणद्धी । 
दंसणचउक्कए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! चउब्विहे पन्नत्ते । तंजहा---चक्खुदंसणावरणिजे 
जाव केवलदंसणावरणिजे ॥ ६११ ॥ वेयणिजे ण॑ भंते | कम्मे कइविहे पन्नत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे पन्नत्त । तंजहा--सायावेयणिजे य असायावेयणिज्े य। साया- 
बेयणिजे ण॑ मंते! कम्मे पुच्छा | गोयमा ! अट्ठविहे पन्नत्ते | तंजहा--मणुण्णा 
सहाय जाव कायस॒हया । असायावेयणिजे ण॑ भंते! कम्मे कइविहे पन्ञत्ते 
गोयमा ! अट्ठविहे पन्नत्ते । तंजहा-अमणुण्णा सह जाव कायदुहया ॥ ६१२ ॥ 
भोहणिजे ण॑ भंते! कम्मे कइविहे पन्नत्तेः गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते । तंजहा- 
दंसणमोहणिजे य चरित्तमोहणिजे य । दंसणमोहणिज्े णं॑ भंते ! कम्मे कइविहे 
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पन्नत्तेः गोयमा ! तिविहे पन्नत्ते । तंजहा-सम्मत्तवेयणिजे, मिच्छत्तवेयणिज्े, 
सम्मामिच्छत्तवेयणिजे । चरित्तमोहणिजे ण॑ भंते ! कम्मे कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! 
दुविहे पन्नते । तंजहा-कसायवेयणिजे, नोकसायवेयणिजे । कसायवेयणिजे ण॑ 
भंते ! कम्मे कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! सोलसविहे पन्नत्ते। तंजहा-अणंताणुबंधी 
कोहे, अण॑ताणुबंधी माणे, अणन्ताणुबंधी माया, अणन्ताणुबंधी लोमे, अपच- 
क्खाणे कोहे, एवं माणे, माया, लोमे, पच्रक्खाणावरणे कोहे, एवं माणे, माया, 
लोमे, संजलणकोहे, एवं माणे, माया, लोभे । नोकसायवेयणिजे ण॑ भंते ! कम्मे 
कइविहे पन्नत्ते ः गोयमा ! णवविहे पन्नत्ते । तंजहा-इत्थीवेयवेयणिजे, पुरिसवेय- 
वेयणिजे, नपुंसगवेयवेयणिजे, हासे, रहे, अरई, भए, सोगे, दुगुछा ॥ ६१३ ॥ 
आउए ण॑ भंते! कम्मे कइविहे पन्नत्तेः गोयमा | चउब्विहे पन्नत्ते। तंजहा- 
नेरइयाउए जाव देवाउए ॥ ६१४॥ णासे ण॑ भंते ! कम्मे कइविहे पतन्नत्ते ? 
गोयमा ! बायाठीसइविहे पन्नत्ते। तंजहा-गइणामे १, जाइणामे २, सरीरणामे 
३, सरीरोबंगणामे ४, सरीरबंधणणामे ७, सरीरसंघयणणामे ६, संघायणणामे 
७, संठाणणामे ८, वण्णणामे ५, गंधणामे १०, रसणामे ११, फासणामे 
१२, अगुरुलधुणामे १३, उवधायणामे १४, पराघायणामे १५, आपणुपुव्विणामे 
१६, उस्सासणामें १७, आयवणामे १८, उजोयणामे १५, विहायगइणामे 
२०, तसणामे २१, थावरणामे २२, सहुमणामे २३, बायरणामे २४, पजत्तणामे 
२०, अपजत्तणामे २६, साहारणसरीरणामे २७, पत्तेयसरीरणामे २८, थिरणामेः 
२९, अधथिरणामे ३०, सुभणामे ३१, असुभणामे ३२, सुभगणामे ३३, दुभग- 
णामे ३४, सूसरणामे ३०, दूसरणामे ३६, आदेजणामे ३७, अणादेजणामे 
३८, जसोकित्तिणामे ३५, अजसोकित्तिणामे ४०, णिम्माणणामे ४१, तित्थ- 
गरणामे ४२ । गइनामे ण॑ भंते! कम्मे कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे 
पन्नत्ते । तंजहा-निरयगइनामे, तिरियगइनामे, मणुयगइनामे, देवगइनामे । जाइणामे 
ण॑ं भंते ! कम्मे पुच्छा । गोयमा | पंच्बविहे पन्नत्ते। तंजहा-एर्गिंदियजाइणामे जाव 
पंचिंदियजाइणामे । सरीरनामे ण॑ मंते ! कम्मे कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! पंचविहे 
पन्नत्ते। तंजहा-ओरालियसरीरनामे जाव कम्मगसरीरनामे । सरीरोव॑गनामे ण॑ भंते [० 
कइविहे पन्नतते ? गोयमा ! तिविहे पन्नत्ते । तंजहा-ओरालियसरीरोबंगनामे, वेउ- 
व्वियसरीरोवंगनामे, आहारगसरीरोबंगनामे । सरीरबंधणनामे णं भंते !० कइविहे 
पन्नत्ते : गोयमा-! पंचविहे पन्नत्ते । तंजहा-ओरालियसरीरबंधणनामेः जाव कम्मग- 
सरीरबंधणनामे | सरीरसंघायनासे णं भंते |० कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! पंचविहे 
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पन्नत्ते | तंजहा-ओरालियसरीरसंघायनामे जाव कम्मगसरीरसंघायनामे । संघयण- 
नामे ण॑ भंते [० कइविहे पन्नत्तेः गोयमा! छव्विहे पन्नत्ते | तंजहा-वइरोस- 
भनारायसंघयणनामे, उसहनारायसंघयणनामे, नारायसंघयणनामे, अद्धनाराय- 
संघयणनामे, कीलियासंघयणनामे, छेवट्टुसंघयणनामे । संठाणनामे ण॑ भंते | ० कइविहे 
पन्नत्ते : गोयमा ! छव्विहे पन्नत्ते। तंजहा-समचउरंससंठाणनामे, निग्गोहपरिसंडल- 
संठाणनामे, साइसंठाणनामे, वामणसंठाणनामे, खुजसंठाणनामे, हुंडसंठाणनामे । 
वण्णनामे ण॑ भंते! कम्मे कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते | तंजहा- 
कालवण्णनामे जाव सुक्षिकृृवण्णनासे । गंधनामे ण॑ सभंते ! कम्मे पुच्छा । गोयमा ! 
टुविहे पन्नत्ते । तंजहा-सरभिगंधनामे, दुराभिगंधनामे । रसनामे ण॑ पुच्छा । गोयमा ! 
पंचविहे पन्नत्ते | तंजहा-तित्तरसनामे जाव महुररसनामे । फासनामसे ण॑ पुच्छा । 
गोयमा ! अट्ठविहे पत्नत्ते ! तंजहा-कक्खडफासनामे जाव लहुयफासनामे । अगुरु- 
लहुयनामे एगागारे पन्चत्ते। उवधायनामे एगागारे पन्नत्ते, पराघायनामे एगागारे 
पन्नत्ते । आणुप॒ग्बीणामे चउव्विहे पन्नत्ते | तंजहा-मेरइयआणुपुव्बीणामे जाव 
देवाणुपुन्वीणामे । उस्सासनामे एगागारे पन्नत्ते, सेसाणि सव्वाणि एयागाराईं पण्ण- 
त्ताईं जाव तित्थगरणामे । नवरं विहायगइनामे दुविहे पन्नत्ते | तंजहा--पसत्थविहा- 
यगइनामे, अपसत्थविहायगइनामे य ॥ ६१० ॥ गोए ण॑ भंते | कम्मे कइविहे 
पन्नत्ते 2 गोयमा ! दुविहदे पन्नत्ते । तंजहा--उच्चागोए य नीयागोए य । उच्चागोए 
णं॑ संते !० कइविहे पन्नत्ते : गोयमा ! अट्टविहे पन्नत्ते | तंजहा--जाइविसिट्ठुया 
जाव इस्सरियविसिद्ठया, एवं नीयागोए वि, णवरं जाइविहीणया जाव इस्सरियबि- 
हीणया ॥ ६१६ ॥ अंतराइए ण॑ भंते ! कम्मे कइविहे पन्नत्तेः गोयमा ! पंचविहे 
पन्नत्ते । तंजहा-दाणणंतराइए जाव वीरियंतराइए ॥ ६१७ ॥ णाणावरणिजस्स णं 
भंते ! कम्मस्स केवइये काल ठिई पन्नत्ता ? गोयमा | जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण 
तीस सागरोवमकोडाकोडीओ, तिण्णि य वाससहस्साई अबाहा, अबाहूणिया कम्म- 
ठिई कम्मनिसेगो ॥ ६१८ ॥ निद्वापंवगस्स णं भते ! कम्मस्स केवइय काले ठिई 
पन्नत्ता : गोयमा | जहन्नेणं सागरोवमस्स तिण्णि सत्तमागा पलिओोवमस्स असंखे- 
जइभागेण ऊणिया, उक्कोसेण॑ तीस सागरोवमकोडाकोडीओ, तिण्णि य वाससहस्साई 
अबाहा, अबाद्वणिया कम्मट्ठिई कम्मनिसेगो । दंसणचउक्वस्स ण॑ संते ! कम्मस्स केव- 
इये का्ूं ठिई पन्नत्ता : गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण तीस सागरोबम- 
कोडाकोडीओ, तिण्णि य वाससहस्साईं अबाहा ॥ ६१९ ॥ सायावेयणिजस्स इरिया- 
बहिये बंधर्ग पडुच्च अजहण्णमणुक्कोसेणं दो समया, संपराइयबंधर्ग पडुच जहतल्ने् 
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बारस मुहुत्ता, उक्कोसेण पण्णरस सागरोबमकोडाकोडीओ, पण्णरस वाससयाई 
अबाहा । असायावेयणिजस्स जहनज्नेणं सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागा पलिओवमस्स 
असंखेजइसागेण ऊणया, उक्कोसेणं तीस सागरोवमकोडाकोडीओ, तिण्णि य वास- 
सहस्साईं अबाहा ॥ ६२० ॥ सम्मत्तवेयणिजस्स पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेणं अंतो- 
मुहुत्त, उक्कोसेण छावद्ठिं सागरोबमाईं साइरेगाई | मिच्छत्ततेयणिजस्स जहल्नेण 
सागरोबर्म पलिओवसस्स असंखेजइमागेण ऊणगं, उकोसेणं सत्तरि कोडाकोडीओ, 
सत्त य वाससहस्साईं अबाहा, अबाहूणिया० । सम्मामिच्छत्तवेयणिजस्स जहन्नेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्त । कसायबारसगस्स जहज्लेण सागरोवमस्स चत्तारि 
सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणया, उक्कोसेणं चत्तालीस सागरोबम- 
कोडाकोडीओ, चत्तालीसं वाससयाइं अबाहा जाव निसेगो । कोहसंजलणे पुच्छा । 
गोयमा ! जहल्लेणं दो मासा, उक्कोसे्ण चत्तालीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, चत्तालीसं 
वाससयाई अबाहा जाव निसेगो । माणसंजलणाए पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं मासं, 
उक्कोसेणं जहा कोहस्स । मायासंजलणाए पुच्छा । गोयमा ! जहन्ने्ण अद्ध मास, 
उक्कोसेणं जहा कोहस्स । लोहसंजलणाए पुच्छा । गोयमा ! जहल्नेण  अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं जहा कोहस्स । इत्थिवेयस्स पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स दिवडूं 
सत्तमार्ग पलिओवमस्स असंखेजइमागेण ऊणय, उक्कोसेणं पण्णरस सागरोबमकोडा- 
कोडीओ, पण्णरस वाससयाई अबाहा । पुरिसवेयस्स ण॑ पुच्छा। गोयमा ! जहल्नेणं 
अट्ठ संवच्छराइं, उक्कोसेणं दस सागरोबमकोडाकोडीओ, दस वाससयाईं अबाहा 
जाव निसेगो । णपुंसगवेयस्स ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स दोण्णि 
सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणया, उक्कोसेणं बीस सागरोबमकोडा- 
कोडीओ, वीसइ वाससयाईं अबाहा | हासरईणं पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेणं सागरोब- 
मस्स एके सत्तमार्ग पलिओवमस्स असंखेजइमागेण ऊण्ण, उक्कोसेणं दस सागरोबम- 
कोडाकोडीओ, दस वाससयाईं अबाहा । अरइभयसोगठुगुंछाणं पुच्छा | गोयमा ! 
जहन्नेणं सागरोवमस्स दोण्णि सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेज्जइभागेणं ऊणया, 
उक्कीसेणं वीस॑ सागरोवमकोडाकोडीओ, बीस वाससयाई अबाहा ॥ ६२१ ॥ 
नेर्‌इयाउयस्स ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेणं दस वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तमब्भहि- 
याईं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई पुष्वकोडीतिभागमब्भहियाई । तिरिक्खजोणि- 
याउयस्स पुच्छा । गोयमा |! जहल्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई 
पुव्वकोडीतिभागमब्भहियाई, एवं मणूसाउयस्स वि। देवाउयस्स जहा नेरइयाउयस्स 
ठिद्त्ति ॥ ६२९ ॥ निरयगइनामए णं पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेणं सामरोवमसह- ' 
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स्सस्स दो सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं वीर्स साग- 
रोवमकोडाकोडीओ, बीस वाससयाई अबाहा। तिरियगइनामए जहा नपुंसगवेयरंस । 
मणुयगइनामए पुच्छा । गो० | जहन्लेणं सागरोवमस्स दिवडूं सत्तमार्ग पलिओवमस्स 
असंखेजइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं पण्णरस सागरोबमकोडाकोडीओ, पण्णरसवास- 
सयाईं अबाहा । देवगइनामए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमसहस्सस्स _ 
एगं सत्तभाग पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणये, उक्कोसेणं जहा पुरिसवेयस्स । 
एगिंदियजाइनामए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स दोण्णि सत्तसाया 
पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणया, उक्कोसेणं बीस सागरोवमकोडाकोडीओ, 
वीसइ वाससयाईं अबाहा । बेइंदियजाइनामाए णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण 
सागरोवमस्स नव पणतीसइमागा पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणया, उक्कोसेण॑ 
अट्टारस सागरोवमकोडाकोडीओ, अट्टारस य वाससयाई अबाहा । तेइंदियजाइ- 
नामए ण॑ जहण्णेणं एवं चेव, उक्कोसेणं अद्ठारस सागरोवमकोडाकोडीओ, अट्ठारस 
वाससयाईं अबाहा.। चउरिंदियजाइनामाए पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं सागरोवमस्स 
णव॒ पणतीसइसागा पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणया, उक्कोसेणं अट्ठटारस 
सागरोवमकोडाकोडीओ, अट्टारस वाससयाई अबाहा | पंचिंदियजाइनामाए पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स दोण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइसागेण्ण 
ऊणया, उक्कोसेणं बीसं सागरोवमकोडाकीडीओ, वीस य वाससयाई अबाहा | ओरा- 
लियसरीरनामाए वि एवं चेव । वेउव्वियुसरीरनामाए णं॑ भंते | पुच्छा | गोयसा ! 
जहज्नेणं सागरोवमसहस्सस्स दो सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेण ऊणया, 
उक्कोसेणं बीस सागरोवमकोडाकोडीओ, धीसइ वाससयाई अबाहा । आहारगसरीर- 
नामाए जहन्नेणं अंतोसागरोवमकीडाकोडीओ, उक्कोसेणं अंतोसागरोबमकोडाकोडीओ। 
तेयाकम्मसरीरनामाए जहण्णेणं दोण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं 
ऊणया, उकोसेणं वीसे सागरोवमकोडाकोडीओ, वीस य वाससयाई अबाहा। 
ओरालियवेउव्वियआहारगसरीरोवंगनामाए तिण्णि वि एवं चेव, सरीरबंधणनामाए वि 
पंचण्ह वि एवं चेव, सरीरसंघायनामाए पंचण्ह वि जहा सरीरनामाए कम्मस्स ठिद्दत्ति, 
वदरोसभनारायसंघयणनामाए जहा रइनामाए । उसभनारायसंघयणनामाए पुच्छा । 
गोयमा ! ज० सागरोवमस्स छ पणतीसइभागा पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणया, 
उक्कोसेणं बारस सागरोवमकोडाकोडीओ, बारस वाससयाई अबाहा । नारायसंघ- 
यणनामस्स जहन्नेणं सागरोवमस्स सत्त पणतीसइसागा पलिओवसस्स असंखेजइ- 
भागेणं ऊणया, उक्कोसेणं चोहस सागरोवमकोडाकोडीओ चउहस वाससयाई अबाहा # 
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अद्धनारायसंघयणनामस्स जहन्नेणं सागरोवमस्स अट्ठ पणतीसइभागा पलिओवमस्स 
असंखेजइमागेणं॑ ऊणया, उक्कोसेणं सोलस सागरोवमकोडाकोडीओ, सोलस वास- 
सयाईं अबाह्य । खीलियासंघयणे ण॑ पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण॑ सागरोवमस्स नव 
'पणतींसइसागा पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणया, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोव- 
' मकोडाकोडीओ, अट्ठारस वाससयाईं अबाहा । छेव्ट्ठसंघयणनामसस्स पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेणं सागरोवमस्स दोण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणया, 
उक्कोसेणं वीस॑ सागरोबमकोडाकोडीओ, वीस य वाससयाई आबाहा, एवं जहा 
संघयणनामाए छब्भणिया एवं संठाणा वि छब्माणियव्वा । सुक्किल्ृवण्णणामए पुच्छा। 
गोयसा ! जहन्लेण सागरोवसस्स एगे सत्तभार्ग पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं 
ऊणग्ग, उक्कोसेणं दस सागरोबमकोडाकोडीओ, दस वाससयाई अबाहा । हालिह- 
वण्णणामए ण॑ पुच्छा । गोयमा | जहल्लेणं सागरोवमस्स पंच अटद्ठावीसइसागा पलि- 
ओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणया, उक्कोसेणं अद्धतेरससागरोवमकोडाकोडी, अद्ध- 
तेरस वाससयाई अबाहा । लोहियवण्णणामए ण॑ पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं साग- 
रोवमस्स छ अटद्ठावीसइभागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेहिं ऊणया, उक्ोसेणं 
पण्णरस सागरोवमकोडाकोडीओ, पण्णरस वाससयाईं अबाहा । नीलवण्णनामाए 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण सागरोवमस्स सत्त अद्ठावीसइभागा पलिओवमस्स असं- 
खेजइभमागेणं ऊणया, उक्कोसेणं अद्धद्वारस सागरोवमकोडाकोडीओ, अड्ट्वारस वास- 
सयाई अबाह्य । कालवण्णनामाए जहा छेवट्टसेंघयणनामस्स । सुब्सिगंधणामए 
पुच्छा । गोयमा | जह सुक्षिल्नवण्णणामस्स, दुब्मिगंधणामाए जहा छेवद्ठसंघयणस्स, 
रसाणं महुराईण जहा वण्णाणं भणियं तहेव परिवाडीए भाणियव्वं, फासा जे 
अपसत्था तेसि जहा छेवट्ठस्स, जे पसत्था तेसिं जहा सक्किलृवण्णनांमस्स, अग्ुरुलहु- 
नामाए जहा छेवट्ठस्स, एवं उवधायनामाए वि, पराघायनासाए वि एवं चेव । निरयाणु- 
पुव्वीनामाए पुच्छा । गोयमा | जहज्लेणं सागरोवमसहस्सस्स दो सत्तमागा पलिओव- 
मस्स असंखेजइमागेणं ऊणया, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, बीस वासस- 
याईं अबाहा । तिरियाणुपुग्वीए पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेणं सागरोवमस्स दो सत्तभागा 
पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणया, उक्कोसेणं बीस सागरोवमकोडाकोडीओ, 
वीसइ वाससयाईं अबाहा । मणुयाणुपुव्वीनामाए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहल्नेर्ण 
सागरोवमस्स दिवडूं सत्तमा्ग पलिओवमस्स असंखेजइसागेणं ऊणयं, उक्कोसेणं 
प्ण्णरस सामरोवमकोडाकोडीओ, पण्णरस वाससयाई अबाहा । द्ेवाणुपुन्वीनामाए 
पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं सागरोवमसहस्सस्स एगं सत्तमा्ग पलिओवमस्स असं- 
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खेजइमागेण ऊणय, उक्कोसेणं दस सागरोबमकोडाकोडीओ, दस ये वाससयाईं 
अबाहा । ऊसासनामाए पुच्छा | गोयमा ! जहा तिरियाणुपुन्बीए, आयवनामाए वि 
णवं चेव । उज्जोयनामाए वि पसत्थविहायोगइनामाए वि पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेण 
एग सागरोवमस्स सत्तभागं, उक्कोसेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस वाससयाई 
अबाहा । अपसत्थविहायोगइनामस्स पुच्छा । गोयमा ! जहज्लेण सांगरोवमस्स 
दोण्णि सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेजइसागेण ऊणया, उक्कोसेण वीस सागरोवम- 
कोडाकोडीओ, वीस य वाससयाई अबाहा । तसनामाए थावरनासाए य एवं चेव। 
सुहुमनामाए पुच्छा । गोयमा | जहज्नेणं सागरोबमस्स णव्‌ पणतीसइभागा पलिओव- 
मस्स असंखेजइसागेण ऊणया, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमकोडाकोडीओ, अट्ठारस 
य वाससयाईं अबाहा । बायरनामाए जहा अपसत्थविहायोगइनामस्स । एवं पजत्त- 
नामाए वि, अपजत्तनामाए जहा सुहुमनामस्स । पत्तेयसरीरनामाए वि दो सत्तसागा, 
साहारणसरीरनामाए जहा सहुमस्स, थिरनामाए एगं सत्तभार्ग, अथिरनामाए दो, 
सुभनामाए एगो, असुभनामाए दो, सुभगनामाए एगो, दूभगनामाए दो, सूसरनामाए 
एगो, दूसरनामाएं दो, आदिजनामाए एगो, अणादिजनामाए दो, जसोकित्तिनामाए 
जहजन्नेणं अट्ठ मुहुत्ता, उकोसेण दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस वाससयाई अबाहा। 
अजसोकित्तिनामाए पुच्छा। गोयमा ! जहा अपसत्थविहायोगइनामस्स, एवं निम्मा- 
णनामाए वि । तित्थगरणामाए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसागरोवमकोडा- 
कोडीओ, उक्कोसेण वि अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ । एवं जत्थ एगो सत्तभागों तत्थ 
उक्कोसेण दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस वाससयाई अबाहा, जत्थ दो सत्तभागा 
तत्थ उक्कोसेणं बीस सागरोवमकोडाकोडीओ वीस य वाससयाई अबाहा ॥ ६२३ ॥ 
उच्चागोयस्स ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहलज्लेणं अट्ठ मुहुत्ता, उक्कोसेणं दस सागरोबस- 
क्रोडाकोडीओ, दस य वाससयाईं अबाहा । नीयागोत्तस्स पुच्छा । गोयमा | जहा 
अपसत्थविहायोगइनामस्स ॥ ६२४ ॥ अंतराइए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहलन्ने्ण 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तीस सागरोबमकोडाकोडीओ, तिण्णि य वाससहस्साईं अबाहा, 
अबाहूणिया कम्मट्ठिई कम्मनिसेगो ॥ ६२० ॥ एगिंदिया ण॑ मंते ! जीवा णाणाव- 
रणिजस्स कम्मस्स कि बंधंति ? गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स तिण्णि सत्तमागा 
पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणया, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे बंधति । एवं 
निद्यापंचगरस्स वि, दंसगचउक्कस्स वि । एगिंदिया ण॑ भंते |० सायावेयणिजस्स 
कम्मस्स कि बंधंति ? गोयमा ! जहज्ञेण सागरोवमस्स दिवड्ू सत्तभार्ग पलिओवसस्स 
असंखेजइमागेणं ऊणय॑, उक्कोसेणं त॑ चेव पडिपुण्णं बंधंति । असायावेयणिजरस्स 
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जहा णाणावरणिजस्स । एगिंदिया ण॑ भंते ! जीवा सम्मत्तवेयणिजस्स कि बंधंति ? 
गोयमा | णत्थि किंचि बंध॑ति । एगिंदिया ण॑ भंते ! जीवा 'मिच्छत्तवेयणिजस्स 
कम्मस्स कि बंधंति ? गोयमा ! जहन्नेणं सागरोबर्म पलिओवमस्स असंखेज्जइभागेणं 
ऊर्ण, उक्कोसेणं त॑ चेत्र पडिपुण्णं बंधंति । एगिंदिया णं भंते | जीवा सम्मामिच्छ- 
त्तवेयणिजस्स ० कि बंधति ? गोयमा ! णत्थि किंचि बन्धन्ति । एगिंदिया ण॑ भ॑ते [| 
जीवा कमप्तायबारसगस्स कि बंधंति ः गोयमा ! जहन्नेर्णं सागरोवमस्स चत्तारि 
सत्तमागे पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणए, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे बंधंति, 
एवं जाव कोहसंजलणाए वि जाव लोभसंजलणाए वि । इत्थिवेयस्स जहा सायावे- 
यणिजस्स । एगिंदिया पुरिसवेयस्स कम्मस्स जहल्लेणं सागरोवमस्स एगे सत्तसार्ग 
पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणये, उक्कोसेणं त॑ चेव पडिपुण्णं बंध॑ंति । 
एगिंदिया नपुंसगवेयरुस कम्मस्स जहन्नेणं सागरोवमस्स दो सत्तभागे पलिओवमस्स 
असंखेजइमागेणं ऊणए, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे बंधंति । हासरईए जहा 
पुरिसवेयसरस, अर्‌इसयसोगदु्गुछाए जहा नपुंसगवेयस्स । नेरइयाउयदेवाउयनिर- 
यगइनामदेवगइनामवेउग्वियसरीरनामआहारगसरीरनामनेर्‌इयाणुपु व्विनाम दे वाणुपु- 
व्विनामतित्थगरनाम-एयाणि णव पयाणि ण बंधंति । तिरिक्खजोणियाउयस्स 
जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण पुब्वकोडी सत्तहिं वाससहस्सेहिं वाससहस्सइभागेण 
य अहिये बंधंति । एवं मणुस्साउयर्स वि । तिरियगइनामाए जहा नपुंसगवेयस्स । 
मणुयगइनामाए जहा सायावेयणिजस्स । एगिंदियनामाएं पंचिंदियजाइनामाए य 
जहा नपुंसगवेयर्स । बेइंदियतेईंदियजाइनामाए पुच्छा। ०जहन्नेणं सागरोवमस्स नव 
पणतीसइभागे पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणए, उक्कोसेण ते चेव पडिपुण्णे 
बंधंति । चउरिंदियनामाए वि जहज्नेणं सागरोवमस्स णव पणतीसइसागे पलिओव- 
मस्स असंखेजइभागेण ऊणए, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे बंधंति । एवं जत्थ जह- 
ण्णगं दो सत्तभागा तिन्नि वा चत्तारि वा सत्तमागा अठ्ठावीसइभागा भवंति, तत्थ 
णे जहण्णेणं ते चेव पलिओवमस्स असंखेजइमागेण ऊणगा भाणियव्वा, उक़ोसेणं 
ते चेव पडिपुण्णे बंधंति । जत्य णे जहण्णेणं एगो वा दिवड्डो वा सत्तमागो तत्थ 
जहल्नेणं त॑ं चेव भाणियव्वं उक्कोसेण त॑ चेव पडिपुण्ण बंधति । जसोकित्तिउच्चागोयार्ण 
जहण्णेण सागरोवमस्स एगे सत्तभाग पलिओवमस्स असंखेजइमागेण ऊर्ण, उक्कोसेणं 
त॑ चेव पडिपुण्णं बंधति.। अंतराइयस्स ण॑ भंते ! पुच्छा | गोयमा ! जहा णाणा- 
वरणिजस्स जाव उक्कोसेण ते चेव पडिपुण्णे बंधंति ॥ ६२६ ॥ बेइंदिया ण॑ भंते ! 
जीवा णाणावरणिजस्स कम्मस्स कि बंधंति ? गोयमो जहन्नेणं सागरोवमपणवीसाए 
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पतिण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणया, उक्कोसेण ते चेव पडिपुण्णे 
बंधंति, एवं निद्ापंचगस्स वि । एवं जहा एगिंदिया्ं सणिय तहा बेइंदियाण वि 
भाणियव्व, नवरं सागरोबमपणवीसाए सह साणियव्वा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं 
ऊणा, सेसं तं चेव पडिपुण्ण बंधंति । जत्थ एगिंदिया न बंधंति तत्थ एए विन 
बंधंति | बेइंदिया ण॑ भंते ! जीवा मिच्छत्तवेयणिजस्स ० कि बंधंति ? गोयमा ! जहन्नेणं 
सागरोवमपणवीस पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणयं, उक्कोसेण त॑ चेव पडिपुण्णं 
बंधंति । तिरिक्वजोणियाउयस्स जहलन्नेणं अंतोमुहुत्त, उकोसेणं पुव्वकोडिं च्॒हिं 
वासेहिं अहिय॑ बंधति । एवं मणुयाउयस्स वि, सेसं जहा एगिंदियाणं जाव अंतरा- 
इयस्स ॥६२७॥ तेइंदिया ण॑ भंते | जीवा णाणावरणिजस्स ० कि बंधंति १ गोयसा ! 
जहनज्नेणं सागरोवमपण्णासाए तिण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणया, 
उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे बंधंति, एवं जस्स जइ भागा ते तस्स सागरोवमपण्णासाए 
'सह भाणियव्वा । तेइंदिया ण॑ संते |० मिच्छत्तवेयणिजस्स कम्मस्स कि बंध॑ति £ 
गोयमा ! जहलन्नेणं सागरोवमपण्णासं पलिओवमस्सासंखेजइमभागेण ऊणयं, उक्कोसेणं 
त॑ चेव पडिपुण्णं बंधेति । तिरिक्खजोणियाउयस्स जहतन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण 
_प्रुव्वकोर्डि सोलसेहिं राइंदिएहिं राइंदियतिभागेण य अहिये बंधंति, एवं 
मणुस्साउयस्स वि, सेसे जहा बेइंदियाणं जाव अंतराइयस्स ॥ ६२८ ॥ 
चउरिंदिया ण॑ भंते | जीवा णाणावरणिजस्स० कि बंधति १! गोयमा ! जहन्नेण 
सागरोवमसयस्स तिण्णि सत्तमागे पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणए, उक्ोसेणं 
ते चेव पडिपुण्णे बंधंति, एवं जस्स जइ भागा तस्स सागरोवमसएण सह भाणि- 
यव्वा । तिरिक्खजोणियाउयस्स कम्मस्स जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण पुव्वकोडिं 
दोहिं मासेहिं अहिये । एवं मणुस्साउयस्स वि, सेसे जहा बेइंदियाणं, णवरं सिच्छत्त- 
चेयणिजस्स जहज्नेणं सागरोवमसर्य पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणय॑, उककोसेणं 
स॑ चेव पडिपुण्णं बंधंति, सेसे जहा बेइंदियाणं जाव अंतराइयस्स ॥ ६२९ ॥ 
असण्णी ण॑ भंते | जीवा पंचिंदिया णाणावरणिजस्स कम्मस्स कि बंधंति १ 
गोयमा | जहन्नेणं सागरोवमसहस्सस्स तिण्णि सत्तमागें पलिओवमस्सासंखेजइमागेण 
ऊणए, उकोसेणं ते चेव पडिपुण्णे बंधति, एवं सो चेव गमो जहा बेइंदियाणं, 
णवरं सागरोवमसहस्सेण सम भाणियव्व॑ जस्स जइ भागत्ति । मिच्छत्तवेयणिजस्स 
जहन्नेणं सागरोवमसहस्सं पलिओवमस्सासंखेजइसागेणं ऊणय, उक्कोसेणं त॑ चेव 
पडिपुण्णं । नेर्‌इयाउयस्स जहन्नेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तमब्भहियाईं, उक्को- 
सेण॑ पलिओवमस्स असंखेजइभागं पुव्वकोडितिभागब्भहिय बंधंति । एवं तिरिक्ख- 
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जोणियाउयस्स वि, णवरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, एवं मणुयाउयस्स वि, देवाउयस्स 
जहा नेर्‌इयाउयस्स । अरुण्णी ण॑ भंते | जीवा पंचिंदिया निरयगइनामाए कम्मस्स 
कि बंधंति ! गोयमा | जहज्लेणं सागरोबमसहस्सस्स दो सत्तभागे पलिओवमस्स 
असंखेजइभागेणं ऊणए, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे०, एवं तिरियगइनामाए वि । 
मणुयगइनामाए वि एवं चेव, नवरं जहन्नेणं सागरोवमसहस्सस्स दिवडू सत्तभाग्ग पलि- 
ओवमस्सासंखेजइभागेण ऊर्ण, उक्कोसेणं त॑ चेव पडिपुण्णं बंधंति । एवं देवगइना- 
भाए वि, नवरं जहन्नेणं सागरोवमसहस्सस्स एगं सत्तसार्ग पलिओवमस्सासंखेजइ- 
भागेणं ऊर्ण, उक्कोसेणं त॑ चेव पडिपुण्णं बंधंति । वेउव्वियसरीरनामाए पुच्छा 
गोयमा ! जहलज्नलेणं सागरोवमसहस्सस्स दो सत्तभागें पलिओवमस्सासंखेजइभागेणं 
ऊणे, उक्कोसतेणं दो पडिपुण्णे बंधंति। सम्मत्तसम्मामिच्छत्तआाहारगसरीरनामाए 
तित्थगरनामाए न किंचि वि बंधंति । अवसिट्ठ॑ जहा बेइंदियाणं, णवरं जस्स जत्तिया 
भागा तस्स ते सागरोवससहस्सेण सह भाणियव्वा सब्वेसिं आपुपुग्बीए जाब अंत- 
राश्यरत ॥ ६३० ॥ रुण्णी ण॑ भंते ! जीवा पंचिंदिया णाणावरणिजस्स कम्मस्स किं: 
बंधंतिः गोयमा | जहल्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, 
तिण्णि वाससहस्साई अबाहा । सण्णी ण॑ भंते !० पंचिंदिया णिद्दापंचगस्स कि बंधंति १ 
गोयसा ! जहन्नेणं अंतोसागरोबमकोडाकोडीओ, उक्कोसेणं तीस सागरोवमकोडा- 
कोडीओ, तिण्णि य वाससहस्साईं अबाहा । दंसणचउक्कस्स जहा णाणावरणिजस्स । 
सायावेयणिजस्स जहा ओहिया ठिई भणिया तहेव भाणियव्वा, इरियावहियबंधर्य॑ 
पडुच्च संपराश्यबंधर्य च । असायावेयणिजस्स जहा णिह्मापंचगस्स । सम्मत्तवेयणि- 
जस्स सम्मामिच्छत्तवेयणिजस्स जा ओहिया ठिई भणिया त॑ ब॑धंति। मिच्छत्तवेयणि- 
जस्स जहल्नेण अंतोस्तागरोवमकोडाकोडीओ, उक्कोसेण सर्त्तरिं सागरोबमकोडाकोडीओ, 
सत्तरि य वाससहस्साईं अबाहा । कसायबारसगस्स जहतल्नेणं एवं चेव, उक्कोसेण चत्ता- 
लौस॑ सायरोवमकीडाकोडीओ, चत्तालीस य वाससयाई अबाहा। कोहमाणमायालोभ- 
संजलणाए य दो मासा, मासो, अद्धमासो, अंतोमुहुत्तो, एवं जहन्नगं; उक्ोसगं 0५ 
जहा कसायबारसगस्स । चउण्ह वि आउयाणं जा ओहिया ठिई भणिया त॑ बंधंति ॥ 
आहारगसरीर॒स्स तित्थगरनामाए य जहण्णेणं अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ, उक्को- 
सेणं अंतोसागरोबमकोडाकोडीओ।। पुरिसवेयणिजस्स जहल्नेणं अट्ठ संवच्छराईं, उक्को- 
सेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस य वाससयाईं अबाहा । जसोकित्तिणामाए 
उच्चागोत्तस्स एवं चेव, नवरं जहलन्नेणं अट्ठ मुहुत्ता । अंतराइयस्स जहा णाणावरणि- 
जस्स, सेसएस सब्वेस ठाणे संघयणेसु संठाणेसु वन्नेस गंधेस य जहन्नेणं अंतोसा- 
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गरोवमकोडाकोडीओ, उकोसेणं जा जस्स ओहिया ठिई भणिया त॑ बंधंति, णवर 
इम णाणत्तं-अबाहा अबाहूणिया ण वुच्चइ । एवं आणुपुन्वीए सब्वेसिं जाव अंतराइयस्स 
ताव भाणियव्वं ॥ ६३१ ॥ णाणावरणिजस्स णं भंते ! कम्मस्स जहण्णठिईबंधए 
के ? गोयमा | अण्णयरे सुहुमसंपराएं उवसामए वा खब॒गए वा, एस ण॑ गोयमा ! 
णाणावरणिजस्स कम्मस्स जहण्णठिई्बंधए, तव्बइरित्ते अजहण्णे, एवं एएणं अभिला- 
वेणं मोहाउयवज्ञाणं सेसकम्माणं भाणियव्वं । मोहणिजस्स ण॑ भंते! कम्मस्स जह- 
ण्णठिईबंधए के ? गोयमा | अन्नयरे बायरसंपराए उवसामए वा खबए वा, एस ण॑ 
गोयमा ! मोहणिजस्स कम्मस्स जहण्णठिईश्बंधए, तव्बइरित्ते अजहण्णे । आउयस्स 
ण॑ं संते | कम्मस्स जहण्णठिश्बंधए के? गोयमा ! जे णं जीवे असंखेप्पद्धापविट्टे, 
सव्वनिरुद्धे से आउए, सेसे सवब्वमहंतीए आउयबंधद्भधाए, तीसे णं॑ आउयबंधद्धाए 
चरिमकालसमयंसि सन्वजहण्णिय ठिईं पजत्तापजत्तियं निव्वत्तेद, एस ण॑ गोयमा [ 
आउयकम्मस्स जहण्णठिईबंधए, तव्बइरित्ते अजहण्णे ॥ ६३२ ॥ उक्कोसकालट्िइय 
ण॑ भंते | णाणावरणिजं० कि नेरइओ बंधइ, तिरिक्खलजोणिओ बंधइ, तिरिक्खजो- 
णिणी बंधइ, मणुस्सो बंधई, मणुस्सिणी बंधइ, देवो बंधइ, देवी बंधइ ? गोयमा ! 
नेरइओ वि बंधइ जाव देवी वि बंधइ। केरिसए ण॑ संते ! नेरइए उक्कोसकालट्टि- 
इये णाणावरणिज॑ कम्म॑ बंधदइ १ गोयमा ! सण्णी पंचिंदिए सब्वाहिं पजत्तीहिं 
पजत्ते सागारे जागरे सुत्तो(ओ)वउत्ते मिच्छादिट्टी कण्हलेसे य उक्कोससंकिलिट्ठपरि- 
णामे इंसिमज्म्िमपरिणामे वा, एरिसए णं गोयमा ! नेरइए उक्कोसकालट्टिहय णाणा- 
वरणिज कम्म बंधइ | केरिसए ण॑ भंते ! तिरिक्खजोणिए उक्कोसकालट्टिइयं णाणा- 
वरणिज कम्म बंधइ £ गोयमा ! कम्मभूमए वा कम्मभूमगपलिभागी वा सप्णी 
पंचिंदिएण सव्वाहिं पजत्तीहिं पजत्तए सेसे त॑ं चेव जहा नेरइयस्स । एवं तिरिक्ख- 
जोणिणी वि मणूसे वि मणूसी वि, देवदेवी जहा नेरइए, एवं आउयवजाणं सत्तण्हं 
कम्माणं । उक्कोसकालट्ठिइयं णे भते ! आउय॑े कम्म कि नेरइओ बंधइ जाव देवी 
बंधइ £ गोयमा ! नो नेरइओ बंधइ, तिरिक्खजोणिओ बंधइ, नो तिरिक्खजोणिणी 
बंधइ, भणुस्से वि बंधइ, मणुस्सी वि बंधइ, नो देवो बंधइ, नो देवी बंधइ। केरिसए 
ण॑ भंते ! तिरिक्लजोणिए उक्ोसकालट्ठटिइय॑ आउय कम्म बंध? गोयमा ! कम्मभूमए 
वा कम्मभूमगपलिभागी वा सण्णी पंचिंदिए सखब्वाहिं पज्तत्तीहिं पञ्तत्तएण सागारे 
जागरे उत्तोवउत्ते मिच्छहिद्टी परमकण्हलेसे उक्ोससंकिलिट्ठलपरिणामे, एरिसए णं 
गोयमा ! तिरिक्खजोणिए उकोसकालट्ठिइ्य आउये कम्म॑ बंधइ । केरिसए णं॑ भंते ! 
मणूसे उक्कोसकालद्ठिह्यं आउय॑ कम्म॑ बंधइ १ गोयमा | कम्मभूमए वा कम्सभूसग- 
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पलिभागी वा जाव सुत्तो(तो)वउत्ते सम्मदिद्ठी वा मिच्छह््ल्टी वा कण्हलेसे वा सुक्कलेसे 
वा णाणी वा अण्णाणी वा उक्कोससंकिलिट्टपरिणामे वा असंकिलिट्टपरिणामे वा तप्पा- 
उम्गविसुज्ञमाणपरिणामे वा, एरिसए ण॑ गोयमा ! मणूसे उक्कोसकालट्ठिइ्य॑ आउये 
कम्म॑ बन्धइ । केरिसिया ण॑ भंते ! मणुस्सी उक्कोसकालद्विइय॑ आउये कम्म बन्धइ: 
गोयमा ! कम्मभूमिया वा कम्मभूमगपलिभागी वा जाव रुत्तोवउत्ता सम्मादिट्ठी सकलेसा 
तप्पाउग्गविसुज्ञमाणपरिणामा, एरिसिया ण॑ गोयमा ! मणूसी उक्कोसकालट्टिह॒य॑ 
आउये कम्म बन्धइ, अंतराइयं जहा णाणावरणिज ॥ ६२३ ॥ बीओ उद्देसों 
समत्तो ॥ पन्नरवणाए भगवईए तेबीसइमं कम्मपगडीपयं समत्तं ॥ 
कइ ण॑ भंते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओं ? गोयमा ! अट्ठ कम्मपंगडीओ पण्ण- 
त्ताओ | तंजहा-णाणावरणिज जाव अंतराइये । एवं नेर्‌इयाणं जाव वेमाणियाणं । 
जीवे ण॑ भंते! णाणावरणिज कम्म बन्धमाणे कह कम्मपंगडीओ बन्धइ १ गोयमा | 
सत्तविहबन्धए वा अट्ठविहबन्धए वा छव्विहबन्धए वा। नेरइए ण॑ भंते ! णाणा- 
वरणिजं कम्म बन्धमाणे कह कम्मपगडीओ बन्धइ १ गोयमा ! सत्तविहबन्धए था 
अट्ठविहबन्धए वा, एवं जाव वेमाणिए, णवरं मणुस्से जहा जीवे । जीवा ण॑ भंते ! 
णाणावरणिजं कम्म बन्धमाणा कइ कम्मपगडीओ बन्धन्ति ? गोयमा! सब्बे वि 
ताव होज सत्तविहबन्धगा य अट्ठुविहबन्धगा य, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्ठ- 
विहबन्धगा य छव्विदबन्धगे ये, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धगा थ 
छव्विहबन्धगा य । णेरइया ण॑ भंते | णाणावरणिज कम्म॑ बन्धमाणा कह कम्म- 
पगडीओ बन्धन्ति? गोयमा | सब्बे वि ताव होजा सत्तविहबन्धगा, अहवा सत्तविह- 
बन्धगा य अट्ठविहबन्धगे य, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्ठुविहबन्धगा य तिण्णि 
संगा, एवं जाव थणियकुमारा । पुडविकाइया ण॑ पुच्छा । गोयमा ! सत्तविहबन्धगा 
वि अट्टविहबन्धगा वि, एवं जाव वणस्सइकाइया । विगलाणणं पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं तियरभंगो-सब्वे वि ताव होजा सत्तविहबन्धगा, अहवा सत्तविहबन्धगा य 
अट्ठविहबन्धगे य, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धगा य । मणूसा णं भंते ! 
शाणावरणिजस्स पुच्छा । गोयमा ! सब्वे वि ताव होजा सत्तविहबन्धगा १, अहवा 
सत्तविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धगे य २, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धगा 
य ३, अहवा सत्तविहबन्धगा य छव्विहबन्धर॒ ये ४, अहवा सत्तविहबन्धगा य 
छत्विहबन्धगा य ५, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धगे य छव्विदन्धगे य 
६, अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्ठविहबन्धगे य छव्विदबन्धगा य ७, अहवा सत्त- 
विहबन्धगा य अद्ठविहबन्धगा य छव्विहबन्धगे य ८, अहवा सत्तविहबन्धगा य 
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अट्टविहृबंधगा य छव्विहबन्धगा य ९, एवं एए नव भंगा। सेसा वाणसंतराइया 
जाव वेमाणिया जहा नेरइया सत्तविहाइबन्धगा भणिया तहा भाणियव्वा । एवं 
जहा णाणावरणं बन्धमाणा जहिं भणिया दंसणावरणं पि बन्धमाणा तहिं जीवाइया 
एगत्तपोहत्तएुहिं भाणियव्वा ॥ ६३४ ॥ वेयणिजं० बंधमाणे जीवे कइ कम्मपगडीओ 
बन्धइ ? गोयमा ! सत्तविहबन्धए वा अट्ठविहबन्धए वा छव्विहबन्धए वा एगविह- 
बन्धए वा, एवं सणूसे वि | सेसा नारगाइया सत्तविहृबन्धगा वा अट्ठुविहबन्धगा वा 
जाव वेमाणिए । जीवा णं॑ भंते ! वेयणिज कम्म॑ पुच्छा | गोयमा | सब्बे वि ताव 
होजा सत्तविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य छव्विहबन्धए य, 
अहवा सत्तविहृबन्धगा य अट्ठविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य छव्विहबन्धगा य, 
अवसेसा नारगाइया जाव वेमाणिया जाओ णाणावरणं बंधमाणा बंधन्ति ताहिं 
भाणियव्वा । नवरं मणूसा ण॑ भंते | वेयणिजज कम्म॑ बन्धमाणा कइ कम्मपगडीओ 
बंधति ? गोयमा ! सब्बे वि ताव होजा सत्तविहृबन्धगा य एगविहबन्धगा य १, 
अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अट्डुविहबन्धगे य २, अहवा सत्तविह- 
बन्धगा य एगविहबन्धगा य अट्भविहबन्धगा य ३, अहवा सत्तविहबन्धगा य 
' एगविहबन्धगा य छव्विहबन्धगे य ४, अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा 
य छव्विहबन्धगा य ५, अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अठ्ठविहबन्धए 
य छव्विहबन्धए य ६, अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अट्टविहबन्धए 
य छव्विहबन्धगा य ७, अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धगा 
य छव्विहबन्धगे य ८, अहवा सत्तविहबन्धगा य एगविहबन्ध॒गा य अट्टुविहबन्धगा 
य छव्विहदबन्धगा य ९, एवं एए नव भंगा भाणियव्वा ॥ ६३५ ॥ सोहणिज० 
बन्धमाणे जीवे कइ कम्मपगडीओ बन्धइ 2 गोयमा | जीवेगिंदियवजो तियभंगो । 
जीवेगिंदिया सत्तविहबन्धगा वि अट्टठविहबन्धगा वि । जीवे ण॑ मंते ! आउय॑ कम्म 
बन्धमाणे कइ कम्मपगडीओ बन्धइ? गोयमा | नियमा अठ्ु, एवं नेरइए जाव वेसा- 
णिए, एवं पुहुत्तेण वि । णामगोयंतराइये ० बन्धमाणे जीवे कह कम्मपगडीओ बन्धइ : 
गोयमा ! जाओ णाणावरणिजं कम्म बन्धमाणे बन्धइ ताहिं भाणियव्वो, एवं नेरइए 
वि जाव वेमाणिए, एवं पुहुत्तेण वि भाणियव्वं ॥। ६२६॥ पन्नवणाए भ्रगवहईंए 
चडवीसइमं कम्मबन्धपर्य समत्तं ॥ 

कइ णं॑ भंते ! कम्मपगडीओ पजन्नत्ताओ? गोयमा ! अट्ट कम्मपगडीओ पन्नत्ताओ । 
तंजहा--णाणावरणिज जाव अंतराइये, एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । जीवे 
ण॑ भंते | णाणावरणिज् कम्म॑ बन्धचमाणे कह कम्मपगडीओ वेएइ १ गोयमा ! नियमा 
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अट्ठु कम्मपयडीओ वेएइ । एवं नेरइए जाव वेमाणिए, एवं पुछुत्तेण वि। एवं 
वेयणिजवरज जाव अंतराइयं । जीवे ण॑ मंते ! वेयणिज कम्म॑ बन्धमाणे कह कम्म- 
पगडीओ वेदेइ १ गोयमा ! सत्तविहवेदए वा अट्ठविहवेदए वा चडव्विहृवेदए वा, 
एवं मणूसे वि । सेसा नेर्‌इयाई एगत्तेण पुहुत्तेण वि नियमा अट्ठ कम्मपगडीओ 
बेदति जाव वेमाणिया । जीवा ण॑ भंते ! वेयणिज कम्म॑ बन्धमाणा कई कम्म- 
पगडीओ वेदेंति ? गोयमा ! सब्बे वि ताव होजा अट्ठविहवेदगा य चडव्विहवेदगा य 
१, अहवा अट्टुविहवेद्गा य चउव्विहवेदगा य सत्तविहवेदगे य २, अहवा अट्ठविह- 
वेदगा य चउव्विहवेदगा य सत्तविहवेदगा य २, एवं मणूसा वि भाणियव्वा ॥६२७। 
पन्नवणाए भगवईए कम्मवेयणामं पणवीखसइमं पर्य समत्तं ॥ 

कई ण॑ भंते ! कम्मपगडीओ पन्नत्ताओ ? गोयमा | अठ कम्मपगडीओ पतन्नत्ताओ। 
तंजहा--णाणावरणिर्ज जाव अंतराइयें । एवं नेरइयाणं जाव बेमाणियाणं । जीवे 
ण॑ संते | णाणावरणिज कम्म वेयमाणे कइ कम्मपगडीओ बन्धइ? गोयमा! 
सत्तविहबन्धए वा अट्ठविहबन्धए्‌ वा छव्विहबन्धए वा एगविहबन्धए वा । नेर्‌इए 
ण॑ भंते | णाणावरणिज कम्म वेयमाणे कह कम्मपगडीओ बन्धई 2 गोयमा ! 
सत्तविहबन्धए वा अट्ठविहबन्धए वा, एवं जाव बेमाणिए, एवं मणूसे जहा जीवे। 
जीवा ण॑ भंते | णाणावरणिज कम्म॑ वेएमाणा कह कम्मपगडीओ बन्धन्ति? 
गोयमा ! सब्वे वि ताव होजा सत्तविहबन्धगा य अट्ठविहबंधगा य १, अहवा 
सत्तविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धगा य छब्विहबन्धगे य २, अहवा सत्तविहबन्धगा य 
अठ्ृविहबन्धगा य छब्विहबन्धगा य ३, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्टविहृबन्धगा 
य एगविहबन्धए य ४, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्टुविहबन्धगा य एगविहबन्धगा 
य ५, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धगा य छव्विहबन्धरु य एगविहबन्धए 
य ६, अहवा सत्तविहबन्धगा य अद्ठविहबन्धगा य छव्विहबन्धए य एगविहबन्धगा 
यू ७, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धगा य छब्विहबन्धगा य एगविहबन्धए 
य ८, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धगा य छव्विहबन्धगा य एगविहबन्धगा 
य ९, एवं एए नव भंगा। अवसेसाणं एरगिंदियमणूसवज्जाणं तियर्ंगो जाव वेसा- 
णियाणं । एगिंदिया ण॑ सत्तविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धगा य । मणूसाणं पुच्छा । 
गोयमा ! सब्बे वि ताव होज सत्तविहबन्धगा १, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्ुबि- 
हबन्धगे य २, अहवा सत्तविहबन्धगा य अठ्ठविहबन्धगा य ३, अहवा सत्तविहब- 
न्घधगा य छव्विहबन्धए य ४, एवं छव्विहबन्धएण वि सम॑ दो भंगा ७, एगविहब- 
न्वएण वि सम दो भंगा ६-७, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्ठुविहबन्धए य छव्वि- 
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हबन्धए य चउभंगो १, अहवा सत्तविहवन्धगा य अट्ठुविहबन्धए य एगविहबन्धगे य 
चउसंगो २, अहवा सत्तविहबन्धगा य छव्विहवन्धए य एगविहबन्धए य चउभंगो 
३, अहवा सत्तविहबन्धूगा य अद्भविहबन्धर य छव्विहबन्धए य एगविहबन्धए य 
भंगा अट्टू, एवं एए सत्तावीसं संगा | एवं जहा णाणावरणिजं तहा दंसणावरणिज पि 
अंतराइयं पि॥ ६३८ ॥ जीवे ण॑ भंते ! वेयणिज कम्म वेएमाणे कइ कम्मपगडीओ 
बन्धइ १ गोयमा | सत्तविहबंधए वा छव्विहबन्धए वा एगविहबन्धए वा अबंधए वा, 
एवं मणूसे वि। अवसेसा णारयाइया सत्तविहबन्धगा अट्टविहबन्धगा य, एवं जाव 
वेमाणिया । जीवा ण॑ भंते ! वेयणिज कम्म वेएमाणा कह्ट कम्मपगडीओ बन्धन्ति£ 
गोयमा ! सब्वे वि ताव होजा सत्तविहबन्धगा य अट्भुविहबन्धगा य एगविहबन्धगा 
य १, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्टविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य छव्विह्वबंधगे 
ये २, अहवा सत्तविहबन्धगा य अट्ठविहबन्धगा य एगविहबन्धगा य छव्विहृबन्धगा 
य ३, अबंधगेण वि सम दो भंगा साणियव्वा ७, अहवा सत्तविहबन्धगा य अटद्ठ- 
विहबन्धगा य एगविहबन्धगा य छव्विहबन्धगे य अबंधगे य चउभंगो, एवं एए नव 
भंगा। एगिंदियार्ण असंगय नारगाईण तियभंगा जाव वेमाणियाणं । नवरं मणूसाणं 
पुच्छा । सब्वे वि ताव होजा सत्तविहबंधगा य एगविहबन्धगा य, अहवा सत्तविह- 
बन्धगा य एगविहबंधगा य छव्विहबंधर य अट्ठविहबंधघए य अबंधए य, एवं एए 
सत्तावीस भंगा भाणियव्वा, एवं जहां वेयणिज तहा आउये नाम गोय च भाणि- 
यव्व॑ं । मोहणिज वेएमाणे जहा णाणावरणिज तहा भाणियव्व ॥ ६३९ ॥ पन्नव- 
णाए भगवईेएण छव्बीसइमं कम्मवेयबन्धपर्य समत्तं ॥ 
कइ ण॑ भते | कम्मपगडीओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! अट्ठ कम्मपगडीओ पन्नत्ताओ। 
तंजहा-णाणावरणं जाव अंतराइय, एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं | जीवे ण॑ भंते ! 
णाणावरणिज कम्म वेएमाणे कई कम्मपगडीओ बेएइ ? गोयमा ! सत्तविहवेयए वा 
अटद्ठविहवेयए वा, एवं सणूसे वि। अवसेसा एगत्तेण वि पुहुत्तेण वि णियमा अट्ठ 
'कम्मपगडीओ वेदेंति जाव वेमाणिया । जीवा ण॑ भंते ! णाणावरणिज ० वेएमाणा 
कई कम्मपगडीओ वेएंति ? गोयमा ! सब्वे वि ताव होजा अद्ठविहवेयगा १, अहवा 
अट्ठुविहवेयगा य सत्तविहवेयगे य २, अहवा अट्ठविद्ववेयगा य सत्तविहवेयगा य ३, 
'एवं मणूसा वि। दरिसणावरणिज अंतराइय च एवं चेव भाणियव्वं । वेयणिज 
आउयनामगोत्ताई वेएमाणे कइ कम्मपगडीओ बेएडइ ? गोयमा ! जहा बंधवेयगस्स 
'चेयणिजं तहा भाणियव्वाणि । जीवे ण॑ मंते ! मोहणिज कम्म॑ वेएमाणे कइ कम्म- 
पपगडीओ बेएईइ ? . गोयमा | नियमा अट्ठ कम्मपगडीओ वेएइ, एवं नेरइए जाव 
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वेमाणिए, एवं पुहत्तेण वि ॥ ६४० ॥ पन्नवणाए भगवईए सत्तावीसइर्म 
कम्मवेयवेयपर्य समत्तं ॥ 

सचित्ताहारद्टी केवइ कि वावि सव्वओ चेव । कइभागं सब्वे खल परिणामे चेव 
बोद्धव्वे ॥१॥ एगिंदियसरीराई लोमाहारों तहेव मणभक्खी । एएसिं तु पयाणं विभा- 
वणा होइ कायव्वा ॥२॥ नेरइया णं॑ भंते ! कि सचित्ताहारा, अचित्ताहारा, मीसा- 
हारा? गोयमा ! नो सचित्ताहारा, अचित्ताहारा, नो मीसाहारा, एवं असुरकुमारा 
जाव वेमाणिया । ओरालियसरीरा जाव मणूसा सचित्ताहारा वि अचित्ताहारा वि 
मीसाहारा वि। नेरइया ण॑ मंते | आहारड्डी  हन्ता ! आहारट्ठी | नेर्‌इया ण॑ भंते ! 
केवइकालस्स आहारद्ठे समुप्पजइ ? गोयमा ! नेरइयाणं दुविहे आहारे पन्षत्ते 
तंजहा-आभोगनिव्वत्तिए य अणाभोगनिव्वत्तिए य । तत्थ ण॑ जे से अणाभोगनिव्य- 
त्तिए से णं अणुसमयमविरहिए आहार समुप्पजइ । तत्थ ण॑ जे से आभोगनिव्व- 
त्तिए से ण॑ असंखिजसमइए अंतोमुहुत्तिए आहारडे समुप्पजइ ॥ ६४१ ॥ नेरइया 
ण॑ भंते | किमाहारमाहारेंति ? गोयमा ! दव्बओ अणंतपएसियाई, खेत्तओ असंखेज- 
पएसोगाढाईं, काठओ अण्णयरट्विहयाइं, भावओ वण्णमंताई गंधरंताई रसमंताई: 
फासमंताई । जाईं भ॑ते ! भावओ वण्णमंताईं आहारेंति ताईं कि एगवण्णाई आहारेंतिः 
जाव पंचवण्णाईं आहारेंति ? गोयमा ! ठाणमग्गण्ं पडुच्च एगवण्णाईं पि आहारेंति 
जाव पंचवण्णाई पि आहारेंति, विहाणमग्गणं पडुच्च कालवण्णाईं पि आहारेंति 
जाव सुक्षिक्लाई पि आहारेंति । जाइं० वण्णओ कालवण्णाईं आहारेंति ताईं कि एग- 
गुणकालाईं आहारेंति जाव दसगुणकालाईं आहारेंति, संखिजगुणकालाईं, असं- 
खिजगुणकालाई, अणंतगुणकालाई आहारेंति ? गोयमा ! एगगुणकालाईं पि आह[- 
रेंति जाव अणंतगुणकालाईं पि आहारेंति, एवं जाव उक्षिछाई पि, एवं गंधओ विः 
रसओ वि । जाइईं भावओ फासमंताईं आहारेंति ताईं नो एगफासाई आहारेंति, नो 
ढुफासाईं आहारेंति, नो तिफासाई आहारेन्ति, चठफासाई पि आहारेन्ति जाव अट्ठ- 
फासाईं पि आहारेन्ति, विहाणमग्गर्ण पडुच्च कक्खडाईं पि आहारेन्ति जाव लुक्खाई। 
जाइं० फासओ कक्‍्खडाई आहारेन्ति ताईं कि एगगुणकक्खडाई आहारेन्ति जावः 
अगंतगुणकक्खडाई आहारेन्ति ! गोयमा | एगगुणकक्खडाईं पि आहारेन्ति जाब 
अणंतगुणकक्खडाइ पि आहारेन्ति, एवं अट्ठु वि फासा भाणियव्वा जाव अणंत- 
गुणलक्खाई पि आहारेन्ति । जाई भंते ! अणंतगुणलक्खाई आहारेन्ति ताईं कि 
पुद्ठाई आहारेन्ति अपुद्ठाई आहारेन्ति ? गोयमा ! पुट्ठाई आहारेन्ति, नो अपुष्ठाईं 
आहारेन्ति, जहा भासुद्देसएए जाव णियमा छद्दिसि आहारेन्ति, ओसण्णं कारणं- 
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पड़च वण्णओ कालनीलाई, गंधओ दुब्मिगंधाइं, रसओ तित्तकड़याईं, फासओ 
कक्‍्खडगुरुयसीयल॒क्खाई, तेसिं पोराणे वण्णगुणे गंधगुणे रसग्रुणे फासगुणे विपरि- 
णामइत्ता परिपीलइत्ता परिसाडइत्ता परिविद्धंसइत्ता अण्णे अपुब्वे वण्णगुणे गंवगुणे 
रसगुणे फासगुणे उप्पाइत्ता आयसरीरखेत्तोगाढे पोग्गले सब्बप्पणयाए आहार 
आहररेन्ति । नेरइया ण॑ भंते ! सब्बओ आहारेन्ति, सव्वओ परिणामेंति, सब्वओ 
ऊससंति, सब्बओ नीससंति, अभिक्खणं आहारेन्ति अभिक्खण्ण परिणामेंति, 
अभिक्खणं ऊससंति, अभिक्खणं नीससंति, आह आहारेन्ति, आहन्व परिणा- 
मेंति, आहच्च ऊससंति, आहच नीससंति£ हंता गोयमा! नेरइया सव्बओ 
आहारेन्ति एवं त॑ चेव जाव आहच्च नीससंति ॥ ६४२ ॥ नेर्‌इया ण॑ भंते! 
जे पोग्गले आहारत्ताए गिण्हंति ते णं तेसिं पोग्गलार्ण सेयारंंसि कइसा्ग आहा- 
रेन्ति, कइभार्म आसाएंति १ गोयमा ! असंखेजइभा्ग आहारेन्ति, अणंतभागं 
अस्साएंति । नेरइया णं॑ भंते! जे पोग्गले आहारत्ताए गिण्हंति ते कि सब्वे 
आहारेन्ति, नो सब्बे आहारेंति ? गोयमा! ते सब्वे अपरिसेसए आहारेन्ति | 
नेरइया ण॑ भंते ! जे पोग्गला आहारत्ताए गिण्हंति ते ण॑ पोग्यला तेसिं कीसत्ताए 
भुजो भुजो परिणसंति ? गोयमा ! सोइंदियत्ताए जाव फार्सिदियत्ताए अणिद्वत्ताए 
अकंतत्ताए अप्पियत्ताए असुभत्ताए अमणुण्णत्ताए अमणामत्ताएं अणिच्छियत्ताए 
आ(ण)मिज्ञ्ियत्ताए अहत्ताए नो डडद्भत्ताए दुक्खत्ताए नो सहत्ताए तेसिं भुजो 
भुजो परिणमंति ॥ ६४३ ॥ असुरकुमारा ण॑ भंते ! आहारट्ठी ? हंता! आहारट्ठी । 
एवं जहा नेरइयाणं तहा असुरकुमाराण वि भाणियव्व॑ जाव तेसिं भुजों भुजो 
परिणमंति । तत्थ ण॑ जे से आभोगनिव्वत्तिए से ण॑ जहण्णेणं॑ चउत्थभत्तस्स, 
उक्कोसेणं साइरेगवाससहस्सस्स आहारदे समुप्पञ्जइ। ओसण्णं कारणं पडुच वण्णओ 
हाल्द्स क्किक्काईं, गंघओ सुब्मिगंघाइं, रसओ अंबिल्महुराई, फासओ मउयलहुय- 
निदुण्हाईं, तेसिं पोराणे वण्णगुणे जाव फासिदियत्ताए जाव मणामत्ताए इच्छियत्ताए 
भिज्मियत्ताएं उद्धत्तारर नो अहत्ताए सहत्ताए नो दुहत्ताए तेसिं भुजो भुजो 
परिणमंति, सेसे जहा नेरइयाणं, एवं जाव थणियकुमाराणं, नवरं आभोगनिव्वत्तिए 
उक्कोसेणं दिवसपुहुत्तस्स आहारहे समुप्पजइ ॥ ६४४ ॥ पुढविकाइया ण॑ भत्ते! 
आहारद्टी  हंता ! आहारडइ्टी । पुढ्विकाइया ण॑ भंते! केवइकालस्स आहारदे 
स्मुप्पजइ १ गोयमा ! आअणुसमयमविरहिए आहारदें समुप्पजइ | पुडढविकाइया णं 
भंते | किमाहारमसाहारेन्ति £ एवं जहा नेरइयाणं जाव ताई कइदिसिं आह्यारेन्ति £ 
गोयमा ! निव्वाघाएणं छद्दिसिं, वाघाय पडुच्च सिय तिदिसि सिय चडउदिसि सिय: 
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पंचदिसिं, नवरं ओसन्नकारणं न भण्णइ। वण्णओ कालनीललोहियहालिहसकिह्नाईं, 
गंधओ संब्भिगंधदुब्सिगंधाईं, रसओ तित्तरसकड॒यरसकसायरसअंबिलमहुराई, 
फासओ कक्खडफासमउयगुरुयल्हुयसीयउण्हणिद्धलक्खाईं, तेसिं पोराणे वण्णयुणे 
सेसे जहा नेरइयाणं जाव आहच्च नीससंति । पुढविकाइया णं॑ भंते | जे पोग्गले 
आहारत्ताए गिण्ह॑ति तेसिं मंते | पोग्गलाणं सेयारंसि कइभार्ग आहारेन्ति, कइभारगं 
आसाएंति ? गोयमा ! असंखेजइमार्ग आहारेन्ति, अणंतभाग्गं आसाएँति । पुढवि- 
काइया ण॑ भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गिण्हंति ते कि सब्वे आहारेन्ति, नो 
सब्वे आहारेन्ति? जहेव नेरइया तहेव । पुढविकाइया ण॑ भंते ! जे पोग्गले 
आहारत्ताए गिण्हंति ते ण॑ पुग्गला तेसिं कीसत्ताए भुजों भुजो परिणमंति? 
गोयमा ! फार्सिदियवेमायत्ताए तेसिं भुजो भुजो परिणमंतरि, एवं जाव वणस्सइकाइया 
॥ ६४० ॥ बेइंदिया ण॑ भंते ! आहारड्डी ! हन्ता ! आहारड्टी । बेइंदिया ण॑ भंते ! 
केबइकालस्स आहार समुप्पजइ ? जहा नेरइयाणं, नवरं तत्थ ण॑ जे से आभोग- 
निव्वत्तिए से ण॑ असंखिजसमइए अंतोमुहुत्तिर वेमायाए आहारडें समुप्पजइ, 
सेसे जहा पुडविकाइयाणं जाव आहच्च नीससंति, नवरं नियमा छद्दिसिं। बेइंदियाणं 
मंते! जे पोग्गले आहारत्ताए गिण्हंति ते ण॑ तेसि पुर्गलाणं सेयारुसि कइ- 
भाग आंहारेन्ति कइमाग आसाएंति ? एवं जहा नेरइयाणं । बेइंदिया णं॑ भंते! 
जे पोग्गला आहारत्ताए गिण्हंति ते कि सब्बे आहारेन्ति, णो सब्बे आहारेन्ति ! 
गोयमा ! बेइंदियाणं दुविहे आहारे पन्नत्ते। तंजहा--लोमाहारे य पक्खेवाहारे य, 
जे पोग्गले लोमाहारत्ताए गिण्हन्ति ते सब्वे अपरिसेसे आहारेन्ति, जे पोग्गले 
पक्खेबाहारत्ताए गेण्हंति तेसिमसंखेजइसागमाहारेन्ति, अणेगाई च॒ ण॑ भागसहस्साई 
अफासाइजमाणाई अणगासाइजमाणाई विद्धंसमागच्छेति । एएसि णं॑ भंते ! पोग्ग- 
लार्ण अगासाइजमाणाणं अफासाइजमाणाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? 
गोयमा ! सब्वत्थोवा पोग्गला अणासाइजमाणा, अफासाइजमाणा अणंतगुणा । 
बेइंदिया ण॑ भंते | जे पोग्गला आहारत्ताए-पुच्छा । गोयमा ! जिब्नसिदियफासिंदिय- 
वेमायत्ताए तेसिं भुजो भुजो परिणमंति । एवं जाव चउरिंदिया, णवरं णेगाईं च ण॑ 
भागसहस्साईं अणाघाइजमाणाईं अणासाइजमाणाईं अफासाइज्जमाणाईं विद्धंसमा- 
गच्छेति । एएसि ण॑ भंते ! पोग्गलाणं अगाधाइजमाणाणं अगासाइजमाणाणं अफा- 
साइजमाणाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा पोग्गला अणा- 
घाइजमाणा, अगासाइजमाणा अणतगुणा, अफासाइजमाणा अणंतगुणा ॥ ६४६॥ 
तेइंदिया ण॑ भंते | जे पोग्गला-पुच्छा । गोयमा ! ते णे पोग्गला घार्णिदियजिब्सि- 
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दियफासिंदियवेसायत्ताए तेसिं भुजो भुजो परिणमंति । चउरिंदियाणं चर्क्खिदिय- 
घाणिंदियजिब्मिदियफासिंदियवेमायत्ताए तेसिं भुजो भुजो परिणमंति, सेसं जहा 
तेइंदियाणं । पंचिंदियतिरिक्वजोणियाण जहा तेइंदियाण, णवरं तत्थ ण॑ जे से 
आभोगनिव्वत्तिए से जहण्णेण अंतोमुहुत्तस्स, उक्कोसेणं छट्ठभत्तस्स आहारद्ठे समुप्प- 
जइ | पंचिंदियतिरिक्खजोणिया ण॑ भंते ! जे पोग्गला आहारत्ताए-पुच्छा | गोयमा ! 
सोइंदियचर्क्खिदियघाणिंदियजिब्मिद्यिफासिंदियवेमायत्ताए तेसिं भुजो भुजो परि- 
णमंते । सणूसा एवं चेव, नवरं आभोगनिव्वत्तिए जहन्नेणं अंतोमुहृत्तस्स, उक्कोसेण 
अट्टमभत्तस्स आहारद्े समुप्पजइ । वाणमंत्रा जहा नागकुमारा, एवं जोइसिया वि, 
नवरं आभोगनिव्वत्तिए जहन्नेणं दिवसपुहुत्तस्स, उक्कोसेण दिवसपुहत्तस्स आहास्ट्रे 
समुप्पजइ, एवं वेमाणिया वि, नवरं आभोगनिव्वत्तिए जहन्नेण दिवसपुद्दुत्तस्स, उक्को- 
सेणं तेत्तीसाए वाससहस्साणं आहारटडे समुप्पजइ, सेसे जहा असुरकुमाराण जाव तेसिं 
आुजो भुजो परिणमंति । सोहम्मे आभोगनिव्वत्तिए जहन्नेणं द्विसपुहुत्तरस, उक्कोसेणं 
दोण्हं वाससहस्साणं आहारदे समुप्पजइ। ईसाणे पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं दिवस- 
पुहुत्तस्स साइरेगस्स, उक्कोसेणं साइरेग दोण्ह॑ वाससहस्साणं | सणकुमाराणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहल्नेणं दोण्हं वाससहस्साणं, उदक्कोसेण सत्तण्हं वाससहस्साणं । माहिंदे 
पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं दोण्ह॑ वाससहस्साण्ं साइरेगाणं, उक्कोसेणं सत्तण्हं 
वाससहस्साणं साइरेगाणं । बंभलोए पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सत्तण्ह वाससह- 
स्साणं, उक्कोसेणं दसण्हं वाससहस्साणं | लंतए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहज्ञेणं दसण्हं 
वाससहस्साणं, उक्कोसेणं चउद्सण्हं वाससहस्साणं । महासुक्के ण॑ पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्ने्णं चउद्सण्हं वाससहस्साणं, उक्कोसेणं सत्तरसण्ह॑ वाससहस्साणं । सहस्सारे 
पुच्छा । गोयमा ! जहल्ने्ण सत्तरसण्हं वाससहस्साणं, उक्कोसेणं अद्ठारसण्हं वाससह- 
स्साणं । आणए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेर्ण अद्टारसण्ह॑ वाससहस्साणं, उकोसेणं 
'एगूणवीसाए वाससहस्साणं । पाणए णं पुच्छा । गोयमा ! जहलज्लेणं एयूणबीसाए 
वाससहस्साणं, उक्कोसेणं वीसाए वाससहस्साण्ं । आरणे ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जह- 
ज्ञेण वीसाए वाससहस्साणं, उक्कोसेणं एकवीसाए वाससहस्साणं । अद्चुए ण॑ पुच्छा । 
गोयमा ! जहलन्नेणं एकवीसाए वाससहस्साणं, उक्कोसेणं बावीसाए वाससहस्साणं । 
हिल्ठिमहिद्ठिमगेविज्गाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं बावीसाए वाससहस्साणं, 
उक्कोसेणं तेवीसाए वाससहस्साणं, एवं सव्व॒त्थ सहस्साणि भाणियव्वाणि जाव सब्बट्टं । 
हिछ्ठिममज्म्चिमगाणं पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेणं तेवीसाए, उक्कोसेणं चडवीसाए। 
हिद्ठिमउवरिमाणं पुच्छा | गोयमा | जहज्षेणं चउवीसाएं, उक्कोसेणं पणवीसाएं । 
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मज्म्िमहेट्टिमाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं पणवीसाए, उक्कोसेणं छब्वीसाए। 
मज्मिममज््िमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं छव्वीसाए, उक्कोसेणं सत्तावीसाए । 
मज्ञिमउवरिमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहल्नेणं सत्तावीसाए, उक्कीसेणं अट्ठावीसाए । 
उबरिमहेट्ठिमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहलन्ने्णं अद्वावीसाए, उक्कोसे्णं एगूणतीसाए। 
उबरिममज्म्िमाणं पुच्छा | गोयमा ! जहलन्नेणं एगूणगतीसाए, उक्कोसेणं तीसाए। 
उवरिसउवरिमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेणं तीसाए, उक्कोसेणं एगतीसाए । 
विजयबेजयेतजयंतअपराजियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेणं एगतीसाए, उद्कोसेर्ण 
तेत्तीसाए । सव्वद्ठसिद्नदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसाए 
वाससहस्साणं आहारडे समुप्पजइ ॥ ६४७ ॥ नेरइया ण॑ भंते | कि एगिंदियसरीराई 
आहारेन्ति जाव पंचिंदियसरीराईं आहारेन्तिः गोयमा ! पुग्वभावपण्णवर्ण पडुच 
एगिंदियसरीराई पि आहारेन्ति जाव पंचिदिय ०, पडुप्पण्णभावपण्णवर्ण पडुच्च नियमा 
पंचिंदियसरीराईं आहारेन्ति, एवं जाव थणियकुमारा । पुढविकाइयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! पुव्वसावपण्णवर्ण पडुच्च एवं चेव, पड़ुप्पण्णभावपण्णवर्ण पडुच नियमा 
एगिंदियसरीराईं आहारेन्ति। बेइंदिया पुव्वभावपण्णवर्ण पडुच्च एवं चेव, पडुप्पण्ण- 
भावपण्णवर्ण पडुच्च नियमा बेइंदियाण सरीराईं आहारेन्ति, एवं जाव चउरिंदिया 
जाव पुव्वभावपण्णवर्ण पडुच्च, एवं पड़ुप्पण्णभावपण्णवर्ण पडुचच नियमा जस्स जइ 
इंदियाईं तइइंदियाई सरीराईं आहारेन्ति, सेसा जहा नेरइया, जाव वेमाणिया । 
नेर्‌इया णं भंते | कि लोमाहारा पक्खेवाहारा? गोयमा ! लोमाहारा, नो पक्खेवा- 
हारा, एवं एगिंदिया सब्बे देवा य भाणियव्वा जाव वेमाणिया । बेइंदिया जाब 
मणूसा लोमाहारा वि पक्खेवाहारा वि ॥ ६४८ ॥ नेर्‌इया णं भंते ! कि ओयाहारा 
मणसकक्‍्खी ? गोयमा | ओयाहारा, णो मणभक्खी, एवं सब्बे ओरालियसरीरा वि । 
देवा सब्बे वि जाव वेमाणिया ओयाहारा वि मणभक्खी वि । तत्थ ण॑ जे ते मण- 
भक्‍्खी देवा तेसि णे इच्छामणे समुप्पजइ इच्छामो णं मणभक्खणं करित्तए”, तए णं 
तेहिं देवेहिं एवं मणसीकए समाणे खिप्पामेव जे पोग्गला इट्डा कंता जाब मणामा ते 
तेसें मणभक्खत्ताए परिणमंति, से जहानामए सीया पोग्गला सीय॑ पप्प सीय॑ चेव अइ- 
वज्त्ताणं चिट्ंति, उसिणा वा पोग्गला उसिणं पप्प उसिण चेव अइवइत्ताणं चिट्ट॑ति, 
एवामेव तेहिं देवेहिं मणभक्खीकए समाणे से इच्छामणे खिप्पामेव अबेह ॥ ६४९ ॥ 
पन्नवणाए भगवईए अद्टावीसइमे आहारपए पढमो उद्देसो समत्तो ॥ 

आहार भविय सण्णी लेसा दिद्ठी य संजय कसाए । णाणे जोगुवओगे वेए य सरीर 
पजत्ती। जीवे ण॑ भंते | कि आहारए अणाहारए £ गोयमा ! सिय आहारए, सिय 


प० २८ ड० २ कण्ह० |] सुत्तागसे ७०९ 


अणाहारए, एवं नेरइए जाव अंसरकुमारे जाव वेमाणिए। सिद्धे ण॑ भंते | कि आहारए 
अणाहारए £ गोयमा ! नो आहारए, अणाहारए । जीवा ण॑ भंते ! कि आहारया 
अणाहारया ? गोयमा ! आहारया वि अणाहारया वि। नेरइयाणं पुच्छा। गोयमा ! 
सब्बे वि ताव होजा आहारया १, अहवा आहारगा य अणाहारए य २, अहवा 
आहारगा य अगाहारगा य ३, एवं जाव वेमाणिया, णवरं एरगिंदिया जहा जीवा । 
सिद्धाणं पुच्छा। गोयमा ! नो आहारगा, अणाहारगा ॥ दारं १॥ भवसिद्धिए 
ण॑ भते | जीवे कि आहारए अणाहारए ? गोयमा | सिय आहारए, सिय अणा- 
हारए, एवं जाव वेमाणिए । भवसिद्धिया ण॑ संते ! जीवा कि आहारगा अणाहारगा ६ 
गोयमा ! जीवेगिंदियवजो तियभंगों, असवसिद्धिए वि एवं चेव। नोभवसिद्धिए- 
नोअमवसिद्धिए ण॑ मंते ! जीवे कि आहारए अणाहारए ? गोयमा ! णो आहारए, 
अणाहारए, एवं सिद्धे वि। नोभवसिद्धियनोअभवसिद्धिया ण॑ मंते ! जीवा कि 
आहारगा अगाहार॒गा ? गोयमा ! नो आहारगा, अणाहारगा, एवं सिद्धा वि ॥ 
दारं २॥ सण्णी ण॑ भंते ! जीवे कि आहारए अणाहारए १ गोयमा | सिय आहारए, 
सिय अणाहारए, एवं जाव वेमाणिए, नवरं एगिंदियविगलिंदिया नो पुच्छिजंति । 
सण्णी ण॑ भंते | जीवा कि आहारगा अणाहारगा ? गोयमा | जीवाइओ तियभंगों 
जाव वेमाणिया । अरुण्णी ण॑ भंते ! जीवे कि आहारए अणाहारए १ गोयमा ! 
सिय आहारए, सिय अणाहारए, एवं णेरइए जाव वाणमंतरे । जोइसियवेमाणिया ण 
पुच्छिजंति । असण्णी ण॑ भंते ! जीवा कि आहारगा अणाहारगा £ गोयमा ! 
आहारगा वि अणाहारगा वि एगो भंगो। अरुण्णी णं भते ! णेरइया कि आहारया 
अणाहारया ? गोयमा ! आहारगा वा १, अणाहारगा वा २, अहवा आहारए य 
अणाहारए य ३, अहवा आहारए य अणाहारया य ४, अहवा आहारगा य 
अणाहारए य ५, अहवा आहारगा य अणाहारगा य ६, एवं एए छब्मंगा, एवं 
जाव थणियकुमारा । एगिंदिएस अभंगये, बेइंदिय जाव पंचिंदियतिरिक्खवजोणिएस 
तियभंगो, मणूसवाणमंतरेसु छब्मंगा । नोसण्णीनोअसण्णी णं भंते ! जीचे कि 
आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए, सिय अणाहारए य, एवं मणूसे वि। 
सिद्धे अणाहारए, पुहुत्तेणं नोसण्णीनोअसण्णी जीवा आहारगा वि अणाहारगा वि, 
- मणूसेस तियसंगो, सिद्धा अणाहारगा ॥ दारं ३ ॥ ६०० ॥ सलेसे ण॑ भंते ! जीवे 
कि आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए, सिय अणाहारए, एवं जाव 
बेमाणिए । सलेसा ण॑ भते ! जीवा कि आहारगा अणाहारगा १ गोयमा ! जीवेगिं- 
 दियवजो तियमंगो, एवं कण्हलेसा वि नीललेसा वि काउलेसा वि जीवेगिंदियवज्जो 
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तियभंगो । तेडलेसाए पुडविआउवणस्सइकाइयाणं छब्मंगा, सेसाणं जीवाइओ 
तियमंगो जेसिं अत्यि तेउलेसा, पम्हलेसाए सकलेसाए य जीवाइओ तियमंगो, 
अलेसा जीवा मणुस्सा सिद्धा य एगत्तेण वि पुहुत्तेण वि नो आहारगा अणाहारगा 0 
दारं ४॥ ६०१ ॥ सम्महिद्ठी ण॑ भंते |! जीवा कि आहारगा अणाहारगा ? गोयमा ! 
सिय आहारगा, सिय अणाहारगा । बेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया छब्भंगा, सिद्धा 
अणाहारगां, अवसेसाणं तियंगो, मिच्छादिद्वीस जीवेगिंदियवजो तियभंगो । सम्मा- 
मिच्छादिट्टी ण॑ संते !० कि आहारए अणाहारए ? गोयमा ! आहारए, नो अणाहारए, 
एवं एगिंदियविगर्लिद्यवर्ज जाव वेमाणिए, एवं पुहुत्तेण वि ॥ दारं ५॥ ६८०२ ॥ 
संजए ण॑ भंते ! जीवे कि आहारए अणाहारए ? गोयमा |! सिय आहारए, सिय 
अणाहारए, एवं मणूसे वि, पुहुत्तेणं तियभंगो । असंजए पुच्छा । सिथ आहारए, 
सिय अणाहारए, पुहुत्तेण जीवेगिंदियवज्जों तियरंगो, संजयासंजए ण॑ जीवे पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिए मणूसे य ३२ एए एगत्तेण वि पुहुत्तेण वि आहारगा नो अणाहारगा, 
नोसंजए-नोअसंजए-नोसंजयासंजए जीवे सिद्धे य एए एगत्तेण पोहत्तेण बि नो आहा- 
रगा अणाहारगा ॥ दारं ६॥ ६५३ ॥ सकसाई ण॑ भंते |! जीवे कि आहारए 
अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए, सिय अणाहारए, एवं जाव वेमाणिया, पुहुत्तेणें 
जीवेगिंदियवजो तियमंगो, कोहकसाईस जीवाईस एवं चेव, नवरं देवेस छब्मंगा, 
माणकसाईस भमायाकसाईसु य देवनेरइएसु छब्भंगा, अवसेसाणं जीवेगिंदियवजो 
तियभंगो, लोहकसाईर नेरइएस छब्संगा, अवसेसेसु जीवेगिंदियवजोी तियभंगो, 
अकसाई जहा णोसण्णीणोअसण्णी ॥ दारं ७ ॥ ६०४ ॥ णाणी जहा सम्महिट्ठी । 
आमिणिबोहियणाणी सुयणाणी य बेइंदियतेइंदियचउरिंदिएस छब्भंगा, अवसेसेसु 
जीवाइओ तियमंगो जेसिं अत्यि । ओहिणाणी पंचिंदियतिरिक्खजोणिया आहारगा, 
णो अणाहार॒गा, अवसेसेस जीवाइओ तियमंगो जेसिं अत्यि ओहिनाणे, मणपजवनाणी 
जीवा मणूसा य एगत्तेण वि पुहुत्तेण वि आहारगा, णो अणाहारगा। केवलनाणी 
जहा नोसण्णीनोअसण्णी ॥ दारं ८-१ ॥ अण्णाणी मइअण्णाणी सुयअण्णाणी जीवे- 
मिंदियत्रजों तियभंगो । विभेगणाणी पंचिंदियतिरिक्वजोणिया मणूसा य आहारगा, 
णो अणाहारगा, अवसेसेस जीवाइओ तियभंगो ॥ दारं ८-२॥ ६०० ॥ सजोगीसु 
जीवेगिंदियवजो तियभंगो । मणजोगी वइजोगी जहा सम्मामिच्छहिट्टी, नवरे बइ- 
जोगो विगर्लिंदियाण वि । कायजोगीस जीवेगिंदियवजो तियमंगो, अजोगी जीव- 
मणूससिद्धा अणाहारगा ॥ दारं ५ ॥ सागाराणागारोवउत्तेसु जीवेगिंदियवजो तियमंगो, 
सिद्धा अणाहारगा ॥ दारं १० ॥ सवेयए जीवेगिंदियवजो तियमंगो, इत्थिवेययपुरिस- 
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वेयएस जीवाइओ तियसंगो, नपुंसगवेयए य जीवेगिंदियवजो तियरभंगो, अवेयए जहा 
केवलणाणी ॥ दार॑ ११॥ ६५०६ ॥ ससरीरी जीवेगिंदियवजो तियभंगो, ओरालिय- 
सरीरीजीवमणूसेसु तियसंगो, अवसेसा आहारगा, नो अणाहारगा जेसिं अत्थि 
ओरालियसरीरं, वेउव्वियसरीरी आहारगसरीरी य आहारगा, नो अणाहारगा जेसिं 
अत्थि, तेयकम्मसरीरी जीवेगिंदियवजों तियरभंगो, असरीरी जीवा सिद्धा य नो 
आहारगा, अणाहारगा ॥ दारं १९ ॥ आहारपजत्तीए पजत्तए सरीरपजत्तीए पजत्तए 
इंद्यिपजत्तीए पजत्तएर आणापाणुपजत्तीए पजत्तए भासामणपजत्तीए पजत्तए एयासु 
पंचसु वि पजत्तीस जीवेस मणूसेसु य तियभंगो, अवसेसा आहारगा, नो अणाहारगा, 
भासामणपजत्ती पंचिंदियाणं , अवसेसाण्ं नत्यि । आहारपजत्तीअपजत्तए णो आहारए, 
अणाहारए एगत्तेण वि पुहुत्तेग वि, सरीरपजत्तीअपजत्तए सिय आहारए सिय 
अणाहारए, उवरिछ्ियास चउसु अपजत्तीस नेरइयदेवमणूसेसु छब्मंगा, अवसेसाणं 
जीवेगिंदियवजो तियभंगो, भासामणपजत्तएस जीबेस पंचिंदियतिरिक्खजोणिएस य 
तियभंगो, नेरइयदेवमणुएस छब्संगा । सब्वपएसु एगत्तपोहत्तेणं जीवाइया दंडगा 
पुच्छाए भाणियव्वा जस्स ज॑ अत्थि तस्स त॑ पुच्छिजइ, जस्स ज॑ णत्थि तस्स ते 
ण पुच्छिजइ जाव भासामणपजत्तीअपजत्तएस नेरइयदेवमणुएस छब्संगा, सेसेसु 
तियमंगो ॥ ६५७ ॥ दारं १३॥ 'बिहओ उद्देसो समत्तो ॥ पन्नवणाए 
भगवईए अद्टावीसइम आहारपयं समत्तं ॥ 

कइविहे ण॑ संते | उबओगे पन्नत्ते ः गोयमा | दुविहे उक्ओगे पन्नत्ते | तंजहा- 
सागारोवओगे य अणागारोबओगे य । सागारोबओगे णं॑ मंते ! कइविहे पन्ञत्ते १ 
गोयमा ! अट्ठविहे पत्षत्ते | तंजहा-आभिणिबोहियणाणसागारोबओगे, सुयणाणसागा- 
रोवओगे, ओहिणाणसागारोबओगे, सणपजवणाणसागारोबओगे, केवलणाणसागा- 
रोवओगे, मइअण्णाणसागारोबओगे, सुयअण्णाणसागारोवओगे, विभंगणाणसागा- 
रोवओगे । अणागारोबओगे णं॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! चडव्विहे पन्नत्ते । 
तंजहा-चक्खुद्ंसगअणागारोबओगे, अचक्खुदंसगअणागारोबओगे, ओहिदंसगअणा- 
गारोबओगे, केवलदंसणअणागारोबओगे य | एवं जीवाण्णं ॥ ६०८ ॥ नेरइयाणं 
भंते | कइविहे उबओगे पन्नत्ते ? गोयमा ! दुविहे उवओगे पन्नत्ते | तंजहा-सागारोब- 
ओगे य अणागारोबओगे य । नेरइयाणं भंते | सागारोवओगगे कइविहे पन्षत्ते £ 
गोयमा | छब्विहे पतन्नत्ते। तंजहा-मइणाणसागारोवओगे, सुयणाणसागारोबओगे, 
ओहिणाणसागारोवओगे, मइअण्णाणसागारोवओगे, सुयअण्णाणसागारोबओगे, विशभ- 
गणाणसागारोबओगे । नेरइयाणं भंते ! अणागारोबओगे कइविहे पन्नत्ते? गोयमा [ 
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'तिविहे पन्नत्ते | तंजहा-चक्खुदंसणअणागारोबओगे, अचक्खुदंसगअणागारोबओगे, 
ओहिदंसणअगागारोबओगे, एवं जाव थणियकुमाराणं । पुढविकाइयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! दुविहे उबओगे पन्नत्ते । तंजहा-सागारोबओगे अणागारोबओगे य। पुढवि- 
काइयाणं० सागारोवओगे कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते । तंजहा-मइअण्णाण- 
सागारोबओगे, छुयअण्णाणसागारोबओगे य । पुढविकाइथाणं ० अणागारोबओगे कइ- 
विहे पन्नत्तेः गोयमा ! एगे अचक्खुदंसगअणागारोवओगे पन्नत्ते, एवं जाव वणस्सइ- 
काइयाणं । बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! दुविहे उबओगे पन्नत्ते | तंजहा-सागारोब- 
ओगे अणागारोबओगे य । बेइंदियाणं भंते ! सागारोवओगे कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! 
'चडउब्विहे पन्नत्ते । तंजहा-आमभिणिबोहियणाण ०, सुयणाण०, मइअण्णाण ०, सुय- 
अग्णाणसागारोबओगे । बेइंदियाण्ं भंते | अणागा रोवओगे कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! 
'एगे अचक्खुदंसगअणागारोवओगे, एवं तेइंदियाण वि । चउरिंदियाण वि एवं चेव, 
'नवरं अणागारोबओगे दुविहे पतन्नत्ते । तंजहा-चक्खुदंसगअणागारोवओगे, अचकखु- 
दंसगअणागारोवओगे । पंर्चिदियतिरिक्खजोणियाणं जहा नेरइयाणं । मणुस्साणं 
जहा ओहिए उवओगे मणिय तहेव भाणियव्व | वाणमंतरजोइसियवेमा णियाणं जहा 
णेर्‌इयाणं ॥ ६०९ ॥ जीवा ण॑ भंते | कि सागारोवउत्ता अगागारोवउत्ता ? गोयमा | 
सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि। से केणट्वेंणं भंते ! एवं ब॒ुच्च३-जीवा सागा- 
'रोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि” ? गोयमा | जेणं जीवा आभिणिबोहियणाणसुयणाण- 
ओहिणाणमणपजवणाणकेवलुणाणमइअण्णाणसुयअण्णाणविभंगणाणोवउत्ता. तेणं 
जीवा सागारोवउत्ता, जेणं जीवा चक्खुदंसगअच्चक्खुदंसणओहिदंसणकेवलदंसणो- 
'बउत्ता तेणं जीवा अणागारोवउत्ता, से तेणट्वलेणं गोयमा ! एवं बुच्चई---जीवा 
'सागारोवउत्ता वि अगागारोवउत्ता वि! | नेरइया ण॑ संते ! कि सागारोबउत्ता अणा- 
गारोवउत्ता ? गोयमा ! नेरइया सागारोवउत्ता वि अणागारोबउत्ता वि। से केणट्वेणं 
संते ! एवं वुच्च३ ० ? गोयमा |! जेण नेरइया आभिणिबोहियनाणसुयनाणओहिनाण- 
मइअन्नाणसुयअन्नाणविभंगनाणोवउत्ता तेण नेरइया सागारोबउत्ता, जेण नेरइया 
चकक्‍्खुद्सगअचक्खुदंसणओहिदंसणोबउत्ता तेणं नेरइया अणागारोवउत्ता, से तेण- 
ड्रग गोयमा ! एवं वुच्च३-जाव 'सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि”, एवं जाव 
थषियकुमारा । पुडविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! तहेव जाव जेण पुढविकाइया 
'मइअण्णाणसुयअण्णाणोवउत्ता तेण पुडविकाइया सागारोवउत्ता, जेणं पुढविकाइया 
अचक्खुदंसणोवउत्ता तेणं पुढविकाइया अणार्गोरोवउत्ता, से तेणट्वेंणं गोयमा ! 
झवं बुच्चइ जाव वणप्फइकाइया । जेइंदियाणं भंते ! अट्ठसहिया तहेव पुच्छा । 
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गोयमा ! जाव जेण बेइंदिया आभिणिबोहियणाणसुयणाणसइअण्णाणसुयणाणोवउत्ता 
तेणं बेइंदिया सागारोवउत्ता, जेणं बेइंदिया अचक्खुदंसणोवउत्ता तेण अणा- 
गारोवउत्ता, से तेणट्वेंणं गोयमा ! एवं बुच्च३०, एवं जाव चउरिंदिया, णवरं चक्खु- 
दंसण अब्भृहिय चउरिंदियाणं ति । प॑चिंदियतिरिक्वजोणिया जहा नेरइया, सणूसा 
'जहा जीवा, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा नेरइया ॥ ६६० ॥ पन्नवणाए 
भगवईए एगूणतीसइम उचओगपयं समत्तं ॥ 

कइविहा ण॑ भंते | पासणया पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा पासणया पतन्नत्ता । 
'-तंजहा-सागारपासणया, अणागारपासणया । साग्शरपासणया ण॑ भंते ! कइविहा 
पन्नत्ता : गोयमा ! छव्विहया पन्नत्ता । तंजहा-सुयणाण ० पासणया, ओहिणाण ०पास- 
जया, मणपजवणाण ०पासणया, केवछणाण०पासणया, सुयअण्णाणसागारपासणया, 
'विभंगणाणसागारपासणया ! अणागार॒पासणया ण॑ मंते! कइविहा पन्नत्ता ? गोयमा ! 
'तिविंहा पन्नत्ता । तंजहा-चक्खुदंसगअणागारपासणया, ओहिदंसगणअणागारपासणया, 
'केवलदंसगअणागारपासणया, एवं जीवार्ण पि । नेरइयाणं संते | कइविहा पासणया 
पन्नत्ता 2 गोयमा ! दुविह्ा पन्नत्ता। तंजहा-सागारपासणया, अणागारपासणया । 
नेरइयाणं भंते ! सागारपासणया कइविहा पन्नत्ता ः गोयमा ! चडव्विहा पन्नत्ता । 
तंजहा-छुयणाण ०पासणया, ओहिणाण ० पासणया, सुयअण्णाण ० पासणया, विसंगणा- 
ण०पासणया। नेर्‌इयाणं भंते ! अणागारपासणया कइ्विह्ा पन्नत्ता ः गोयमा ! दुविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-चक्खुदंसग ० ओहिदंसण ०, एवं जाव थणियकुमारा। पुढविकाइयाणं 
'भते | कइविहा पासणया पन्नत्ता ः गोयमा ! एगा सागारपासणया प० । पुडविकाइयाणं 
'भंते | सागारपासणया कइविहा पन्नत्ता ः गोयमा! एगा सुयअज्ञाणसागारपासणया 
पन्नत्ता, एवं जाव वणस्सइकाइयाणं । बेईंदियाण भंते ! कइविहा पासणया पन्नत्ता : 
गोयमा ! एगा सागारपासणया पन्नत्ता । बेइंदियाणं भंते ! सागारपासणया कइविहा 
पयन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-सुयणाणसागारपासणया, छुयअण्णाण- 
'सागारपासणया, एवं तेइंदियाण वि। चउरिंदियाणं पुच्छा। गोयमा ! दुविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-सागारपासणया य अणागारपासणया य । सागारपासणया जहा 
'बेइंदियाण । चडरिंदियाण भंते ! अणागारपासणया कइविहा पन्नत्ता ? गोयमा ! 
'एगा चक्‍्खुदंसणअणागारपासणया पन्नत्ता । मणूसाणं जहा जीवाणं, सेसा जहा नेर- 
'इया जाव वेमाणियाणं ॥ ६६१ ॥ जीवा ण॑ भंते ! कि सागारपस्सी, अणागार- 
'पस्सी ? गोयमा ! जीवा सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि। से केणट्वेण भंते ! 
एवं बुच्च३-'जीवा सागार॒पस्सी वि अणागारपस्सी वि? गोयमा ! जेणं जीवा 
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सुयगाणी ओहिणाणी मणपजवणाणी केवलणाणी छुयअण्णाणी विभंगणाणी तेण॑ 
जीवा सागारपस्सी, जेणं जीवा चक्खुदंसणी ओहिदंसणी केवलदंसणी तेणं जीवा 
अणागारपस्सी, से एएणट्वेंणं गोयमा ! एवं बुच्च३-जीवा सागारपस्सी वि अणागार- 
पस्सी वि! । नेरइया ण॑ मभंते ! कि सागारपस्सी, अणागारपस्सी १ गोयमा ! एवं 
चेव, नवरं सागारपासणयाए मणपजवनाणी केवलनाणी न बुचचइ, अणागारपासण- 
याए केवलदंसणं नत्यि, एवं जाव थणियकुमारा । पुडढविकाइयाणं पुच्छा | गोयमा ! 
पुढविकाइया सागारपस्सी, णो अणागारपस्सी । से केणट्वेणं भंते ! एवं बुच्च३० १ 
गोयमा ! पुढविकाइयाणं एगा सुयअण्णाणसागारपासणया पन्नत्ता, से तेणट्वेण 
गोयमा ! एवं बुच्चई, एवं जाव वणस्सइकाइयाणं । बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
सागारपस्सी, णो अणागारपस्सी। से केणछ्ेण भते ! एवं बुच्च३० ? गोयमा | बेइंदियाण॑ 
ढुविहा सागारपासणया पन्नत्ता । तंजहा-सुयणाणसागार॒पासणया, सुयअण्णाणसागार- 
पासणया, से एएणट्ठेण गोयमा | एवं वुच्च३ ० । एवं तेईंदियाण वि। चउरिंदियाणं पुच्छा | 
गोयमा ! चउरिंदिया सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि। से केणठ्वेंण ० १ गोयमा ! 
जेण चडउरिंदिया सुयणाणी सुयअण्णाणी तेणं चउरिंदिया सागारपस्सी, जेण॑ 
चउरिंदिया चक्खुदंसणी तेणं चउरिंदिया अणागारपस्सी, से एएणट्लेंण गोयमा ! 
एवं चुच्च३० । सणूसा जहा जीवा, अवसेसा जहा नेरइया जाव वेमाणिया ॥ ६६२ ॥ 
केवली ण॑ भंते! इस रयणप्पर्मं पुढविं आगारेहिं हेऊहिं उवमाहिं दिद्वंतेहिं वण्णेहिं 
संठाणेहिं पमाणेहिं पडोयारेहिं ज॑ समय॑ जाणइ त॑ समय पासइ, ज॑ समय पासइ ते 
समय जाणइ १ गोयमा ! नो इणट्ठें समद्ठे । से केणट्वेण भेते | एवं बुच्चई-केवली 
ण॑ इमं रयणप्प् पुढविं आगारेहिं० ज॑ समये जाणइ नो त॑ समय पासइ, ज॑ 
समय पासइ नो ते समय जाणइ १ गोयमा | सागारे से णाणे भव, अणागारे से 
दंसणे सबइ, से तेणट्वेणं जाव नो ते समय जाणइ, एवं जाव अहेसत्तमं । एवं 
सोहम्मकप्पं जाब अच्चुयं, गेविजगविमाणा अणुत्तरविमाणा, ईसिप्पब्भारं पुढविं, 
परमाणुपोग्गले दुपएसियं खंध॑ जाव अणंतपएसियं खंधं । केवली ण॑ भंते ! इम॑ 
रयणप्पमं पुढविं अणागारेहिं अहेऊहिं अणुबमाहिं अदिद्वंतेहिं अवण्णेहिं असंठाणेहिं 
अपमाणेहिं अपडोयारेहिं पासइ न जाणइ १ हंता गोयसा | केवली ण॑ इमे रयणप्पस 
पुढविं अणामारेहिं जाव पासइ न जाणइ । से केणट्ठेण भंते ! एवं बुच्चई-'केवली 
ण॑ इसमे रयणप्पभ पुढविं अणागारेहिं जाव पासइ न जाणइ” ? गोयमा | अणागारे 
से दंसणे भवइ, सागारे से नाणे भवइ, से तेणट्वेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-किवली पं 
इसमें रयणप्पमं पुढविं अणागारेहिं जाव पासइ न जाणइ”, एवं जाव ईसिप्पब्भारं 
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युढ॒विं परमाणुपोग्गले अणंतपएसियं खंघं पासइ, न जाणइ॥ ६६३ ॥ पन्नवणाए 
भगवरईए तीसइमे पासणयापये समत्त ॥ 

जीवा ण॑ भंते ! कि सण्णी, असण्णी, नोसण्णीनोअसण्णी ? गोयमा ! जीवा 
सण्णी वि असण्णी वि नोसण्णीनोअसण्णी वि । नेरइयाणं पुच्छा । गोयमा | नेर- 
इया सण्णी वि असण्णी वि नो नोसण्णीनोअसण्णी । एवं अछुरकुमारा जाव 
थणियकुमारा । पुडविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा | नो सण्णी, असण्णी, नो नोसण्णी- 
नोअसण्णी । एवं बेइंदियतेइंदियचउरिंदिया वि, मणूसा जहा जीवा, पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिया वाणमंतरा य जहा नेरइया, जोइसियवेमाणिया सण्णी, नो 
असण्णी, नो नोसण्णीनोअसण्णी । सिद्धाणं पुच्छा। गोयमा | नो सण्णी, नो 
असण्णी, नोसण्णीनोअसण्णी । नेरइयतिरियमणुया य वणयरगसुराइ सण्णीडसण्णी 
य। विगर्लिंदिया असण्णी जोइसवेमाणिया सण्णी ॥ ६६४॥ पन्नवणाए भगवहए 
इगतीसइम सण्णीपय समत्त ॥ 

जीवा ण॑ भंते | कि संजया, असंजया, संजयासंजया, नोसंजयनोअसंजय- 
नोसंजयासंजया १ गोयमा | जीवा संजया वि १, असंजया वि २, संजयासंजया वि 
३, नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजया वि ४ । नेरइया णं॑ भंते! पुच्छा । 
गोयमा ! नेर्‌इया नो संजया, असंजया, नो संजयासंजया, नो नोसंजयनोअसंजय- 
नोसंजयासंजया । एवं जाव चरउरिंदिया । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! पंचिंदियतिरिक्खजोणिया नो संजया, असंजया वि, संजयासंजया वि, नो 
नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजया वि । मणुस्साणं पुच्छा । गोयमा | मणूसा संजया 
वि असंजया वि संजयासंजया वि, नो नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजया । वाण- 
मंतरजोइसियवेमाणिया जहा नेरइया । सिद्धा्ं पुच्छा । गोयमा | सिद्धा नो संजया 
१, नो असंजया २, नो संजयासंजया ३, नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजया ४ ॥ 
गाहा-संजयअसंजयमीसगा य जीवा तहेव मणुया य। संजयरहिया तिरिया सेसा 
अस्संजया होंति” ॥ ६६५ ॥ पन्नवणाए भगवईडईए बत्तीसइमं संजयपयं 
समत्तं॥ _. द 

भेयविसयसंठाणे अब्मितरबाहिरे य देसोही । ओहिस्स य खयदबुद्दी पडिवाई चेव 
अपडिवाई॥ कइविहा ण॑ भंते ! ओही पन्नत्ता ? गोयमा | दुविहा ओही पन्नत्ता। तंजहा- 
भवपचइया य खओवसमिया य, दोण्हं भवपच्चइया, तंजहा-देवाण य नेरइयाण य, 
दोण्ह॑ खओवसमिया, तंजहा-मणूसाणं पंचिंदियतिरिक्वजोणियाण य ॥ ६६६ ॥ 
नेरइया ण॑ भंते ! केवइयं खेत्त ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहन्नेणं अदध- 
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गाउय॑, उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाई ओहिणा जाणंति पासंति। रयणप्पभापुढवि- 
नेर्‌इया ण॑ भंते ! केवइय खेत्ते ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहन्ने्णं अदु- 
ड्राई गाउयाई, उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाई ओहिणा जाणंति पासंति । सक्करप्पभा- 
पुडविनेर्‌इया जहन्लेण॑ तिण्णि गाउथाईं, उक्कोसेणं अडुद्स्‍ाई गाउयाईं ओहिणा 
जाणंति पासंति । वाल्ययप्पभापुडविनेर्‌इया जहल्षेणं अड्डाइज्जाई गाउयाई, उक्कोसेण 
तिण्णि गाउयाईं ओहिणा जाणंति पासंति | पंकप्पभापुडविनेरइया जहन्नेण दोण्णि 
गाउयाईं, उक्कोसेणं अद्डाइजाईं गाउथाईं ओहिणा जाणंति पासंति । धूमप्पभापुढवि- 
नेरइया जहन्नेणं दिवडू गाउयाईं, उक्कोसेणं दो गाउथाई ओहिणा जाणंति पासंति। 
तमापुढविनेरइया जहन्नेणं गाउयं, उक्कोसेणं दिवडूं गाउये ओहिणा. जाण॑ति 
पासंति । अहेसत्तमाए पुच्छा । गोयमा ! जहलन्नेणं अद्धं गाउये, उक्कोसेणं गाउय॑ 
ओहिणा जाणंति पासंति ॥ ६६७ ॥ अस॒रकुमारा ण॑ भंते | ओहिणा केवइयं खेत्त 
जाणंति पासंति? गोयमा | जहन्नेणं पणवीर्स जोयणाईं, उक्कोसेणं असंखेज्जे दीवसमुद्दे 
ओहिणा जाणंति पासंति । नागकुमारा ण॑ जहन्ने्ण पणवीस जोयणाई, उक्कोसेणं संखेजे 
दीवसमुहे ओहिणा जाणंति पासंति, एवं जाव थणियकुमारा । पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिया ण॑ भंते ! केवइय खेत्त ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहलन्नेणं 
अंगुलस्स असंखेजइसागं, उक्कोसेणं असंखेजे दीवसमुद्दे० | मणूसा ण॑ भंते ! ओहिणा 
केवइय खेत्त जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहज्नेण अंगुलस्स असंखेजइभागं, उकोसेण 
असंखेजाई अलोए लोयप्पमाणमेत्ताईं खंडाईं ओहिणा जाणंति पासंति । वाणमंतरा 
जहा नागकुमारा ॥ ६६८ ॥ जोइसिया ण॑ भंते ! केवइय खेत्त ओहिणा जाणंति 
पासंति ? गोयमा ! जहन्नेण संखेजे दीवसमुद्दे, उक्कोसेण वि संखेजे दीवसमुददे० । 
सोहम्मगदेवा ण॑ भंते ! केवइय खेत्त ओहिणा जाणंति पासंति १ गोयमा ! जहन्नेणं 
अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं अहे जाव इसीसे रयणप्पभाए हिद्ठिल्ले चरमंते, 
तिरिय॑ जाव असंखेजे दीवसमुद्दे, उच्ू जाव सगाई विमाणाई ओहिणा जाणंति 
पासंति, एवं ईसाणगदेवा वि । सर्णकुमारदेवा वि एवं चेव, नवरं जाव अहे दोचाए 
सकरप्पभाए पुढ्वीए हिट्ठिल्ले चरमंते, एवं माहिंददेवा वि | बंभलोयलंतगदिवा० 
तच्चाए पुढवीए हिछिल्ले चरमंते, महासुक्कसहस्सारगदेवा० चउत्थीए पंकप्पभाए 
पुढवीए हेट्विडि चरमंते, आणयपाणयआरणच्लुयदेवा अहे जाव पंचमाए धूमप्प- 
भाए ० हेद्विल्ले चरमंते, हेट्विममज्िमगेवेजगदेवा अहे जाव छट्ठाए तमाए पुढवीए 
हेद्विल़े चरमंते । उवरिमिगेविजगदेवा ण॑ भंते ! केवइय खेत्त ओहिणा जाणंति 
पासंति १ गोयमा | जहलन्ने्णं अंगुलस्स असंखेजइमागं, उक्कोसेणं अहेसत्तमाए० 
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हेद्विछ्षि चरमंते, तिरियं जाव असंखेज्जे दीवसमुद्दे, उडूं जाव सयाई बिमाणाई 
ओहिणा जाणंति पासंति । अणुत्तरोववाइयदेवा ण॑ भंते ! केवइय खेत्त ओहिणा 
जाणंति पासंति ? गोयमा ! संभिन्न लोगनालिं ओहिणा जाणंति पासंति ॥ ६६५ ॥ 
नेरइयाणं भते ! ओही किंसंठिए पन्नत्ते : गोयमा ! तप्पागारसंठिए पन्नत्ते । असर- 
कुमाराणं पुच्छा । गोयमा ! पह्गर्संठिए, एवं जाव थणियकुमाराणं । पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए, एवं मणूसाण वि । 
वाणसंतराणं पुच्छा । गोयमा | पडहगर्संठाणसंठिए । जोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
झछ्करिसंठाणसंठिए पन्नत्ते । सोहम्मगदेवाणं पुच्छा । मोयमा | उद्ुमुयंगागारसंठिए 
पन्नत्ते, एवं जाव अद्जुयदेवाणं । गेवेजगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! पुप्फर्चंगेरिसंठिए 
पन्नत्ते । अणुत्तरोववाइयाणं पुच्छा । गोयमा | जवनालियासंठिए ओही पन्नत्ते 
॥ ६७० ॥ नेरइया ण॑ भंते ! ओहिस्स कि अंतो, बाहिं? गोयमा ! अंतो, नो 
बाहिं, एवं जाव थणियकुमारा । पंर्चिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा | गोयमा | नो 
अंतो, बाहिं । मणूसाणं पुच्छा । गोयमा ! अंतो वि बाहिं पि । वाणमंतरजोइसिय- 
वेमाणियाणं जहा नेरइयाणं ॥ ६७१ ॥ नेरइयाणं भंते ! कि देसोही, सब्वोही:£ 
गोयमा ! देसोही, नो सब्वोही, एवं जाव थणियकुमारा । पंचिंदियतिरिक्खजोणियारणं 
पुच्छा । गोयमा ! देसोही, नो सव्वोही | मणूसाणं पुच्छा । गोयमा ! देसोही वि 
सबव्वोही वि । वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा नेरइयाणं ॥ ६७२ ॥ नेरइयाणणं 
भंते ! ओही कि आणुगामिए, अणाणुगामिए, वद्भूमाणए, हीयमाणए, पडिवाई, 
अप्पडिवाई, अवधष्ठिए, अणवद्ठिए ? गोयमा ! आणुगामिए, नो अणाणुगामिए, नो 
वड्डमाणए, नो हीयमाणए, नो पडिवाई, अप्पडिवाई, अवट्ठिए, नो अणवद्ठिए, 
एवं जाव थणियकुमाराणं । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा | आणुगा- 
मिए वि जाव अणवद्ठिए वि, एवं मणूसाण वि | वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा 
नेरइयाणं ॥ ६७३ ॥ पन्नवणाए भगवहेए तेत्तीसइमं ओहिपयं समत्तं ॥ 
अणंतरागयाहारे १ आहारे भोयणाइ य २ । पोग्गला नेव जाणंति ३ अज्झव- 
साणा ४ य आहिया ॥१॥ सम्मत्तस्साहिगमे ५ तत्तो परियारणा ६ य बोड्व्वा । 
काए फासे रूवे संद्दे थ मणे य अप्पबहुं ७ ॥२॥ नेरइया णं॑ भंते ! अणंतराहारा, 
तओ निव्वत्तणया, तओ परियाइणया, तओ परिणामया, तओ परियारणया, तओ पच्छा 
विउव्वणया ? हंता गोयमा | नेरइया ण॑ अणंतराहारा, तओ, निव्वत्तगया, तओ परि- 
याइणया, तओ परिणामया, तओ परियारणया, तओ पच्छा विउव्वणया । असुरकु- 
मारा णं भंते! अणंतराहारा, तओ निव्वत्तगया, तओ परियाइणया, तओ परिणा- 
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मया, तओ विउव्वणया, तओ पच्छा परियारणया ? हंता गोयमा | असरकुमारा अणं- 
तराहारा, तओ निव्वत्तणया जाव तओ पच्छा परियारणया, एवं जाव थणियकुमारा । 
पुडविकाइया ण॑ भंते ! अण॑तराहारा, तओ निव्वत्तणया, तओ परियाइणया, तओ 
परिणामया, तओ परियारणया, तओ विउव्वणया ? हंता गोयमा ! त॑ चेव जाव 
परियारणया, नो चेव ण॑ विउव्वणया । एवं जाव चउरिंदिया, नवरं वाउककाइया 
पं्चिदियतिरिक्खजोणिया मणूसा य जहा नेरइया, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा 
असुरकुमारा ॥ ६७४ ॥ नेरइयाणं भंते ! आहारे कि आभोगनिव्वत्तिए, अणा- 
भोगनिव्वत्तिउ ः गोयमा ! आभोगनिव्वत्तित॒ वि अणाभोगनिव्वत्तिए वि । एवं 
असुरकुमाराणं जाव वेमाणियाणं, णवरं एगिंदियाणं नो आभोगनिव्वत्तिए, अणा- 
भोगनिव्वत्तिए । नेरइया ण॑ भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गिण्हंति ते किं जाणंति 
पासंति आहारेंति, उदाहु न जाणंति न पासंति आहारेंति ? गोयमा ! न जाणंति 
न पासंति आहारेंति, एवं जाव तेईंदिया । चउरिंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! अत्येग- 
इया न जाणंति पासंति आहारेंति, अत्थेगशया न जाणंति न पासंति आहारेंति। 
पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! अत्थेगइया जाणंति पासंति आहारेंति 
१, अत्थेगइया जाणंति न पासंति आहारेंति २, अत्थेगइया न जाणंति पासंति 
आहारेंति ३२, अत्थेगइया न जाणंति न पासंति आहारेंति ४, एवं जाव मणुस्साण 
वि । वाणमंतरजोइसिया जहा नेरइया । वेमाणियाणं पुच्छा । गोयमा ! अत्थेगइया 
जाणंति- पासंति आहारेन्ति, अत्यथेगशया न जाणंति न पासंति आहारेन्ति । से 
केणड्वेणं भंते ! एवं बुच्चई-'वेमाणिया अत्थेगइया जाणंति पासंति आहारेन्ति, 
अत्थेगइया न जाणंति न पासंति आहारेन्ति” £ गोयमा | वेमाणिया दुविहा पन्नत्ता। 
तंजहा-माइमिच्छट्दट्ठिउववन्नया य अमाइसम्महिद्विउववन्नगा य, एवं जहा इंदिय- 
उद्देसए पढमे सणियं तहा भाणियत्वं जाव से एएणट्रेंण गोयमा ! एवं वुच्चइ० ॥ ६जण॥ 
नेरइयाणं भंते ! केवश्या अज्ञवसाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! असंखेजा अज्ञवसाणा 
पन्नत्ता । ते ण॑ भंते ! कि पसत्था अपसत्था ? गोयमा ! पसत्था वि अपसत्था वि, 
एवं जाव वेमाणियाणं | नेर्‌इया ण॑ भंते | कि सम्मत्ताभिगमी, मिच्छत्तामिगमी, 
सम्मामिच्छत्तामिगमी ? गोयमा ! सम्मत्ताभिगमी वि मिच्छत्तामिगमी वि सम्मा- 
मिच्छत्ताभिगमी वि, एवं जाव वेमाणियाण वि। नवरं एगिंदियविगर्लिदिया णो 
सम्मत्तामिगमी, मिच्छत्ताभिगमी, नो सम्मामिच्छत्ताभिगमी ॥ ६७६ ॥ देवा णं 
भंते | कि सदेवीया सपरियारा, सदेवीया अपरियारा, अदेवीया सपरियारा, अदेवीया 
अपरियारा £ गोयमा ! अत्थेगइया देवा सदेवीया सपरियारा, अत्थेगइया देवा 
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अदेवीया सपरियारा, अत्थेगइया देवा अदेवीया अपरियारा, नो चेव णं॑ देवा 
सदेवीया अपरियारा।। से केणट्वेणं भ॑ंते |! एवं वुच्चई-'अत्थेगइया देवा सदेवीया 
सपरियारा, त॑ चेव जाव नो चेव ण॑ देवा सदेवीया अपरियारा ? गोयमा ! भवण- 
वइवाणमंतरजोइससोहम्मीसाणेसु कप्पेसु देवा संदेवीया सपरियारा, सर्णकुमार- 
माहिंदबंभलोगलंतगमहासक्कसहस्सारआणयपाणयआरणच्ुुएस कप्पेस देवा अदेवीया 
सपरियारा, गेवेजअणुत्तरोववाइया देवा अदेवीया अपरियारा, नो चेव णं देवा 
सदेवीया अपरियारा, से तेणछ्वेंणं गोयमा ! एवं बुच्चई-'अत्थेगइया देवा सदेवीया 
सपरियारा, त॑ चेव, नो चेव ण॑ देवा सदेवीया अपरियारा' ॥ ६७७ ॥ कहइ- 
विहा ण॑ भंते! परियारणा पन्नत्ताः गोयमा ! पंचविहा परियारणा पन्नत्ता । 
तंजहा-कायपरियारणा, फासपरियारणा, रूवपरियारणा, सहपरियारणा, मणपरि- 
यारणा । से केणट्ठेण सेते! एवं वुच्चई-पंचविह्ा परियारणा पन्नत्ता। तंजहा- 
कायपरियारणा जाव सणपरियारणा ? गोयमा ! भवणवइवाणमंतरजोइससोहम्मी- 
साणेसु कप्पेसु देवा कायपरियारगा, सर्णकुमारमाहिंदेसु कप्पेसु देवा फासपरियारगा, 
बंभलोयलंतगेसु देवा रूवपरियारगा, महासुकसहस्सारेस देवा सहपरियारगा, 
आणयपाणयआरणब्लुएस कप्पेस देवा मणपरियारगा, गेवेजअणुत्तरोववाइया देवा 
अपरियारगा, से तेणड्वेण गोयमा ! त॑ चेव जाबव मणपरियारगा । तत्थ ण॑ जे ते 
'कायपरियारगा देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्पलइ-इच्छामो ण॑ अच्छराहिं सद्धिं 
'कायपरियारं करेत्तए', तए ण॑ तेहिं देवेहिं एवं मणसीकए समाणे खिप्पामेव ताओ 

अच्छराओ ओरालाई सिंगाराईं मणुण्णाईं मणोहराई मणोरमाईं उत्तरवेडव्वियरूवाई 
विउव्वंति विउव्वित्ता तेसिं देवाणं अंतिय॑ पाउब्भवंति, तए णं ते देवा ताहिं 
अच्छराहिं सद्धिं कायपरियारणं करेंति । से जहाणामए सीया पोग्गला सीय॑ पप्प सीये 
चेव अइवइत्ताणं चिट्ठति, उसिणा वा पोग्गला उसिणं पप्प उसिण चेव अइवइत्ताणं 
्चिट्ंति, एवमेव तेहिं देवेहिं ताहिं अच्छराहिं सद्धिं कायपरियारणे कए समाणे से 
इच्छामणे खिप्पामेव अबेइ ॥ ६७८ ॥ अत्थि ण॑ मंते ! तेसिं देवाणं उुक्पोग्गला ? 
हंता | अत्थि | ते ण॑ भंते ! तासिं अच्छराणं कीसत्ताए भुजों भुजो परिणमंति ? 
गोयमा ! सोइंदियत्ताए चक्‍्खुइंदियत्ताएं घार्णिदियत्ताए रसिंदियत्ताए फासिदियत्ताए 
'इछ्चत्ताए कंतत्ताए मणुन्नत्ताए मणामत्ताए सुभगत्ताएं सोहग्गरूवजोव्वणगुणलावन्नत्ताए 
ते तासि भुजो भुजो परिणमंति ॥ ६७५ ॥ तत्थ ण॑ जे ते फासपरियारगा देवा 
'तेसि ण॑ इच्छामणे समुप्पजइ, एवं जहेव कायपरियारगा तहेव निरवसेस भाणि- 
यब्ब । तत्थ ण॑ जे ते रूवपरियारगा देवा तेसि ण॑ इच्छामणे समुप्पल्नइ--- 
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“इच्छामो ण॑ अच्छराहिं सद्धिं रूवपरियारणं करेत्तए”, तए णं तेहिं देवेहिं एवं 
मणसीकए समाणे तहेव जाव उत्तरवेडव्वियाई रूवाईं विउव्वित्ता जेणामेव ते देवा 
तेणामेव उवागच्छेति उवागच्छित्ता तेसिं देवाणं अदूरसामंते ठिच्चा ताईं उरालाई 
जाव मणोरमाई उत्तरवेउव्वियाईं रूवाई उबदंसेमाणीओ २ चिट्ठंति, तए ण॑ ते 
देवा ताहिं अच्छराहिं सद्धिं रूवपरियारणं करेंति, सेसे ते चेव जाव भुजो भुजो 
परिणमन्ति । तत्थ ण॑ जे ते सहपरियारगा देवा तेसि ण॑ इच्छामणे समुप्पजइ--. 
“च्छामो ण॑ं अच्छराहिं सद्धिं सहपरियारणं करेत्तए”, तए ण॑ तेहिं देवेहिं एवं 
मणसीकए समाणे तहेव जाव उत्तरवेउव्वियाईं रूवाई विउव्वंति विउव्वित्ता 
जेणामेव ते देवा तेणामेव उवागच्छेति उवागच्छित्ता तेसिं देवाणं अदूरसामंते 
ठिच्चा अणुत्तराई उच्चावयाईं सह्दाई समुदीरेमाणीओ २ चिट्ठंति, तए ण॑ ते देवा 
ताहिं अच्छराहिं सद्धिं सहपरियारण करेन्ति, सेसे त॑ चेव जाव भुजो भुजो परिण- 
मंति । तत्थ ण॑ जे ते मणपरियारगा देवा तेसिं इच्छामणे समुप्पजइ-“इच्छामो 
ण॑ अच्छराहिं सद्धि मणपरियारण करेत्तए', तए ण॑ तेहिं देवेहिं एवं मणसीकए 
समाणे खिप्पामेब ताओ अच्छराओ तत्थ-गयाओ चेव समाणीओ अपुत्तराई 
उच्चावयाईं मणाई संपहारेमाणीओ २ चिट्ठ॑ति, तए ण॑ ते देवा ताहिं अच्छराहिं सद्धि 
मणपरियारणं करेंति, सेसे णिरवसेस त॑ चेव जाव भुजो भुजो परिणमंति ॥ ६८० ॥ 
एएसि ण॑ भंते | देवाणं कायपरियारगाणं जाव मणपरियारगाणं, अपरियारगाण य 
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा | सब्वत्थोवा देवा अपरियारगा, मणपरि- 
यारगा संखेजगुणा, सहपरियारगा असंखेजगुणा, रूवपरियारगा असंखेजगुणा,, 
फासपरियारगा असंखेजगुणा, कायपरियारगा असंखेजगुणा ॥ ६८१॥ पन्नव- 
णाए भगवदेए चउजत्तीसइम परियारणापय्य समत्तं ॥ क्‍ 
सीया य दव्व सरीरा साया तह वेयणा भवइ दुकखा । अब्भुवगमोवक्मिया 

निदा य अणिदा य नायव्वा ॥ १॥ सायमसाय सब्वे सुहं च दुक्ख॑ अदुक्खमसु॒हं च। 
माणसरहिय विगालिंदिया उ सेसा दुविहमेव ॥ २॥ कइविहा ण॑ भंते ! वेयणा पन्नत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा वेयणा पन्नत्ता। तंजहा-सीया, उसिणा, सीओसिणा । नेरइयाः 
ण॑ भंते | कि सीय वेयर्ण वेदेंति, उसिणं वेयणं वेदेंति, सीओसिणं वेयणं वचेदेंति? 
गोयमा ! सीय॑ पि वेयणं वेदेंति, उसिणं पि वेयणं चेदेंति, नो सीओसिणं वेयर्ण 
वेदेंति । केई एकेकपुडवीए वेयणाओ भणंति । रयणप्पभापुढविनेरइया ण॑ भंते 

पुच्छा । गोयमा | नो सीय॑ वेयणं वेदेंति, उसिणं वेयणं वेदेंति, नो सीओसिएणं 
वेयणं वेदेंति, एवं जाव वालयप्पभाषुढविनेरइया । पंकप्पभापुडबिनेर्‌इयाणं पुच्छा | 
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गोयमा ! सीय पि वेयण्ं वेदेंति, उसिणं पि वेयणं वेदेंति, नो सीओसिणं वेयणं 
वेदेंति | ते बहुयतरागा जे उसिणं बेयणं वेदेंति, ते थोवतरागा जे सीय॑ वेयर्ण 
वेदेंति । धूमप्पमाए एवं चेव दुविहा, नवरं ते बहुतरागा जे सीय॑ वेयणं वेदेंति, 
ते थोवतरागा जे उसिणं बेयर्ण वेदेंति । तमाए य तमतमाए य सीय॑ वेयण 
वेदेति, नो उसिणं वेयर्ण वेदेंति, नो सीओसिणं वेयण्ण वेदेंति । अछुरकुमाराणं 
पुच्छा । गोयमा ! सीय॑ पि वेयणं वेदेंति, उसिणं पि वेयण्ण वेदेंति, सीओसिणं पि 
वेयणं वेदेंति, एवं जाव वेमाणिया ॥ ६८२ ॥ कइविहा ण॑ भंते ! वेयणा पन्नत्ता £ 
गोयमा |! चउव्विद्ा वेयणा पन्नत्ता । तंजहा-दव्वओ खेत्तओ काहओ भावओ। 
नेरइया ण॑ भंते! कि दव्वओ वेयणं वेदेंति जाव भावओ वेयण्ं बेदेंति? 
गोयमा ! दव्वओ वि वेयणं वेदेंति जाव भावओ वि वेयर्ण बेदेंति, एवं जाव 
वेमाणिया । कश्विद्द ण॑ भेते ! वेयणा पन्नत्ता ? गोयमा ! तिविहा वेयणा पतन्ञत्ता । 
तंजहा-सारीरा, माणसा, सारीरमाणसा । नेरइया ण॑ भंते | कि सारीरं वेयर्ण 
वेदेंति, माणस वेयर्ण वेदेंति, सारीरमाणसं वेयण्ण वेदेंति ! गोयमा ! सारीौरं पि 
वेयणं बेदेंति, माणसं पि वेयणं वेदेंति, सारीरमाणसं पि वेयणं वेदेंति । एवं जाव 
वेमाणिया, नवरं एगिंदियविगलिंदिया सारीरं वेयणं वेदेंति, नो माणस वेयण्ण 
वेदेंति, नो सारीरमाणसं वेयणं वेदेंति | कश्विह्य ण॑ भते ! वेयणा पन्नत्ता £ 
गोयमा ! तिविहा वेयणा पन्नत्ता । तंजहा-साया, असाया, सायासाया । नेरइया ण॑ 
भंते | कि साय वेयण्ण वेदेंति, असारय॑ वेयर्ण वेदेंति, सायासार्य वेयणं वेदेंति १ 
गोयमसा |! तिविहं पि वेयण वेदेंति, एवं सव्वजीवा जाव वेमाणिया । कइविहा ण॑ 
भंते | वेयणा पन्नत्ता ः गोयमा | तिविहा वेयणा पन्नत्ता । तंजहा-दुक्खा, सुहा,. 
अदुक्खमसुहा । नेरइया ण॑ भंते! किं दुक्‍्खं वेयणं वेदेंति पुच्छा। गोयमा ! 
दुक्खे पि वेयणं वेदेंति, सुहं पि वेयणं वेदेंति, अदुक्खमस॒हं पि वेयणं वेदेंति, एवं 
जाव वेमाणिया ॥ ६८३ ॥ कइविहा ण॑ भंते ! वेयणा पन्नत्ता ः गोयमा ! दुविहा 
वेयणा पन्नत्ता । तंजहा-अब्भोवगमिया य उवकमिया य । नेरइया ण॑ भते! 
अब्भोवगमियं वेयण्ण वेदेंति, उवक्कमियं वेयणं वेदेंति ? गोयमा | नो अब्मोवग-. 
मिय॑ वेयर्ण वेदेंति, उवक्मिय वेयण्ं वेदेंति, एवं जाव चउरिंदिया । पंचिंदियति-: 
रिक्खजोणिया मणूसा य दुविहं पि वेयण्णं वेदेंति, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया 
जहा नेरइया ॥ ६८४ ॥ कइविहा णं भंते ! वेयणा पन्नत्ता  गोयमा | दुविहा 
वेयणा पन्नत्ता । तंजहा-निदा य अणिदा य । नेरइया णं॑ भंते ! कि निदाय॑ वेयणं 
वेदेंति, अणिदायं वेयणं वेदेंति ? गोयमा ! निदाय॑ पि वेयणं वेदेंति, अणिदाय॑ं पि- 
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बेयण वेदेंति | से केणट्टेणं भ॑ते | एवं वुच्च३-'नेर्‌इया निदार्य पि० अणिदायं पि वेयणं 
वेदेंति! ! गोयमा ! नेरइया दुविहा पन्नत्ता | तंजहा-सण्णीभूथा य असण्णीभूया 
यू।तत्थ ण॑ जे ते सण्णीमूया ते ण॑ निदाय वेयण्ण वेदेंति, तत्थणं जे ते 
असण्णीभूया ते णं॑ अणिदाय वेयणं बेदेंति, से तेणद्वेंण गोयमा ! एवं-**नेरइया 
निदाय पि वेयणं बेदेंति अणिदार्य पि वेयणं वेदेंति, एवं जाव थणियकुमारा | पुढ- 
विकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! नो निदाय॑ वेयणं वेदेति, अणिदाय॑ वेयणं वेदेंति । 
से केणद्वेण मंते ! एवं वुच्चई-पुढविकाइया नो निदाय॑ वेयण्ण वेदेंति, अणिदाय॑ 
वेयर्ण वेदेंति' ? गोयमा ! पुढविकाइया सब्बे असण्णी असण्णिभूय अणिदार्य 
वेयणं वेदेंति, से तेणट्ठेंणं गोयमा ! एवं वुच्चई-पुडविकाइया नो निदाय बेयणं 
वेदेति, अणिदाय वेयणं वेदेंति, एवं जाव चउरिंदिया | पंचिंदियतिरिक्खजोणिया 
मणूसा वाणमंतरा जहा नेरइया । जोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! निदाय॑ पि वेयण्णं 
वेदेंति, अणिदाय पि वेयणं वेदेंति | से केणट्ठेण भंते.! एवं वुच्च३- जोइसिया निदा- 
ये पि वेयणं बेदेति, अणिदाय॑ पि वेयणं बेदेंति!! गोयमा ! जोइसिया दुविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-माइमिच्छद्ट्विउववण्णगा य अमाइसम्महिद्ठिउववण्णगा य। तत्थ 
ण॑ जे ते माइमिच्छहिद्विउववण्णगा ते ण॑ अणिदाय वेयण्ं वेदेंति, तत्थ ण॑ जे ते 
अमाइसम्मद्विद्विउववण्णगा ते ण॑ निदाय वेयण वेदेंति, से एएणट्रेंण गोयमा ! एवं 
बुच्च३ 'जोइसिया दुविह पि वेयण वेदेंतिञ, एवं वेमाणिया वि॥ ६०० ॥ पन्नव- 
णाए भगवईंण पणतीसइमं वेयणापय समत्तं ॥ 

वेयणकसायमरणे वेउवग्वियतेयए य आहारे । केवलिए चेव भवे जीवमणुस्साण 
सत्तेव ॥ कइ ण॑ भंते | समुग्धाया पन्नत्ता ः गोयमा ! सत्त समुग्घाया पन्नत्ता। 
तंजहा-वेयणासमुग्घाए १, कसायसमुग्धाए २, मारणंतियसमुग्धघाए ३, वेउथ्विय- 
समुग्घाए ४, तेयासमुग्धाए ५, आहारगसमुग्घाए ६, केवलिसमुग्घाए ७ । वेयणा- 
समुग्धाए ण॑ भंते ! कइसमइए पन्नत्ते? गोयमा | असंखेजसमइए अंतोमुहुत्तिए 
पन्नत्ते, एवं जाव आहारगसमुग्धाए । केवलिसमुग्धाए ण॑ भंते ! कइसमइए पन्ञत्ते ! 
गोयमा | अट्ठसमइए पन्नत्ते । नेरइयाणं भेते ! कइ समुग्धाया पन्नत्ताः गोयमा ! 
चत्तारि समुस्धाया पन्नत्ता । तंजहा-वेयणासमुग्धाएं, कसायसमुमग्धाए, मारणंतिय- 
समुग्धाए, वेउव्वियससुग्धाए । असुरकुमाराणं भंते ! कइ समुग्धाया पन्नत्ता? 
गोयमा ! पंच समुग्धाया पन्नत्ता। तंजहा-वेयणासमुग्धाए, कसायसमुग्घाए, मारण- 
तियसम॒ुग्घाए, वेउव्वियसमुग्धाए, तेयासमुग्धाए, एवं जाब थणियकुमाराणं । 
पुढविकाइयाणं भंते ! कइ समुग्धाया पन्नत्ता ? गोयमा ! तिण्णि समुग्धाया पन्नत्ता । 
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तंजहा-वेयणासमुग्धघाए, कसायसमुग्घाए, मारणंतियसमुग्धघाए, एवं जाव चउरिंदि- 
याणं । नवरं वाउकाइयाणं चत्तारि समुग्धाया पन्नत्ता। तंजहा-वेयणासमुग्घाए, 
कसायसमुग्धाए, मारणंतियसमुग्धाएं, वेउव्वियसमुग्धाए । पंचिंदियतिरिक्खजो- 
णियाणं जाव वेमाणियाणं भंते ! कइ समुग्धाया पन्नत्ता 2 गोयसा ! पंच समुग्धाया 
पन्नत्ता । तंजहा-वेयणासमुग्घाए, कसायसमुग्धाए, मारणतियसमुग्घाए, वेउव्विय- 
समुग्धाए, तेयासमुग्धघाए । नवरं मणूसाणं सत्तविहे समुग्धघाए पन्ञत्ते | तंजहा-वेय- 
णासमुग्धाए, कसायसमुग्धाएं, मारणंतियसमुग्धघाए, वेउव्वियसमुग्धाएं, तेयासमु- 
ग्घाए, आहारगसमुग्घाए, केवलिसमुग्धाए॥ ६८६ ॥ एगमेगस्स ण॑ संते ! नेरइयस्स 
केवइया वेयणासमुग्घाया अतीता ? गोयमा ! अणंता, केवइया पुरेक्खडा 2 
गोयमा | कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि तस्स जहण्णेणं एक्को वा दो वा 
तिण्णि वा, उक्कीसेणं संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा। एवमसुरकुमारस्स वि 
निरंतरं जाव वेमाणियस्स, एवं जाव तेयगसमुग्धाए, एवमेए पंच चउवीसा 
दंडगा । एगमेगस्स ण॑ भंते ! नेरइयस्स केवइया आहारगसमुग्धघाया अतीता १० 
कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्यि, जस्स अत्थि तस्स जहन्नेंण एको वा दो वा, उक्कोसेणं 
तिण्णि । केवइ्या पुरेक्‍्खडा १० कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि जहन्नेणं 
एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं चत्तारि, एवं निरंतरं जाव वेमाणियस्स, नव 
मणूसस्स अतीता वि पुरेक्खडा वि जहा नेरइयस्स पुरेक्खडा । एगमेगस्स णं 
भंते |! नेरइयस्स केवइया केवलिसमुग्धाया अतीता? गोयमसा ! नत्थि | केवइया 
पुरेक्‍्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि एक्को, एवं जाव वेसा- 
णियस्स, नवरं मणूसस्स अतीता कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि एको, एवं 
पुरेक्खडा वि॥ ६८७ ॥ नेरइयाणं संते | केवश्या वेयणासमुग्घाया अतीता £ गोयमा ! 
अणंता । केवइया पुरेकक्‍्खडा ? गोयमा ! अणंता, एवं जाव वेमाणियाणं, एवं जाव 
तेयगसमुग्धाएं, एवं एए वि पंच चउवीसदंडगा । नेरइयाणं भंते | केवइया 
आहारगसमुग्घाया अतीता £ गोयमा ! असंखेजा । केवश्या पुरेकक्‍्खडा £ गोयमा ! 
असंखेजा, एवं जाव वेमाणियाणं | नवरं वणस्सइकाइयाणं मणूसाण य इसे णाणत्तें- 
वणस्सइकाइयाणं भते ! केवइया आहारगसमुग्धाया अतीता १ गोयमा | अण॑ता । 
मणूसाणं भंते ! केवश्या आहारगसमुग्घाया अतीता ? गोयमा | सिय संखेज्ञा, सिय 
असंखेजा, एवं पुरेक्खडा वि। नेरइयाणं भंते! केवइया केवलिसमुग्घाया 
अतीता १ गोयमा | णत्थि । केवइया पुरेक्खडा ! गोयमा | असंखेज्ञा, एवं जाव 
बेमाणियाणं । नवरं वणस्सइमणूसेस इम नाणत्त-वणस्सइकाइ्याणं भंते! केवइया 
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केवलिसमुग्धाया अतीता ? गोयमा | णत्थि । केवइया पुरेक्खडा£ गोयमा! 
अणंता । मणूसाणं भंते ! केवइ्या केवलिसमुग्घाया अतीता १ गोयमा | सिय 
अत्थि सिय नत्थि, जइ अत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उद्कोसेणं 
सयपुहुत्त । केव॒इ्या पुरेक्‍्खडा १० सिय संखेजा, सिय असंखेजा ॥ ६८८ ॥ 
एगमेंगस्स ण॑ भंते ! नेरइयस्स नेरइयत्ते केवश्या वेयणासमुग्धघाया अतीता£ 
गोयमा | अणंता । केवइया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, 
जस्स अत्थि जहन्लेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा 
वा अणंता वा । एवं असुरकुमारत्ते जाव वेमाणियत्ते । एगमेगस्स ण॑ भंते ! असु॒र- 
कुमारस्स नेरइयत्ते केवइ्या वेयणासमुग्धाया अतीता ? गोयमा ! अणंता । केवइया 
पुरेक्खडा  गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्यथि तस्स सिय संखेजा 
वा सिय असंखेजा वा सिय अणंता वा । एगमेगस्स ण॑ भंते! असुरकुमारस्स 
असुरकुमारत्ते केवश्या वेयणासमुग्धाया अतीता? गोयमा ! अणंता । केबइया 
पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि जहन्लेणं एक्को वा दो 
वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा, एवं नागकुमारत्ते 
वि जाव वेमाणियत्ते, एवं जहा वेयणासमुग्वाएणं असुरकुमारे नेर्‌इयाइवेमाणियप- 
जवसाणेसु भणिओ तहा नागकुमाराश्या अवसेसेस सट्ठाणेस परद्ठाणेस भाणियव्वा 
जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते। एवमेए चउव्वीसं चउव्बीसा दंडगा भवंति ॥ ६८९॥ 
एगमेगस्स ण॑ भंते! नेरइयस्स नेरइयत्ते केवश्या कसायसमुग्धाया अतीता: 
गोयमा ! अणंता । केवइया पुरेक्खडा£ गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, 
जस्सत्थि एगुत्तरियाए जाव अणंता । एगमेगस्स ण॑ भंते ! नेरइयस्स असुरकुमारत्ते 
केवइया कसायसमुग्घाया अतीता १ गोयमा ! अणंता, केवइया पुरेक्खडा? गोयमा ! 
कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्यि सिय संखेजा, सिय असंखेजा, सिय अणंता, 
एवं जाव नेर्‌इयस्स थणियकुमारत्ते । पुडविकाइयत्ते एगुत्तरियाए नेयव्वं, एवं जाव 
मणुयत्ते, वाणमंतरत्ते जहा असुरकुमारत्ते । जोइसियत्ते. अतीता अणंता, पुरेक्खडा 
कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि सिय असंखेजा, सिय अणंता, एवं वेमाणियत्ते 
वि सिय असंखेजा, सिय अणंता । असुरकुमारस्स नेर्‌इयत्ते अतीता अणंता, पुरे- 
क्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि सिय संखेजा, सिय असंखेज्ञा, सिय 
अणंता । असुरकुमारस्स असुरकुमारत्ते अतीता अणंता, पुरेक्खडा एगुत्तरिया, एवं 
नागकुसारत्ते जाव निरंतरं वेमाणियत्ते जहा नेरइयस्स भणियं तहेव भाणियव्ब॑, एवं 
जाव थणियकुमारस्स वि वेमाणियत्ते, नवरं सब्वेसिं सट्ठाणे एगृत्तरियाएं, परद्ठाणे 
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जहेव असुरकुमारस्स । पुडविकाइयस्स नेरइयत्ते जाव थणियकुमारत्ते अतीता अणंता, 
पुरेक्‍्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्यथि सिय संखेजा, सिय असंखेज्ा, 
सिय अणंता । पुडविकाइयस्स पुढविक्राइयत्ते जाव सणूसत्ते अतीता अणंता, पुरेक्खडा 
कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्स अत्थि एगुत्तरिया । वाणमंतरत्ते जहा णेरइयत्ते । 
जोइसियवेसाणियत्ते अतीता अणंता, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्स 
अत्थि सिय असंखेजा, सिय अणंता, एवं जाव मणूसे वि नेयव्वं । वाणसंतरजोइ३- 
सियवेमाणिया जहा असुरकुमारा, णवरं सट्ठाणे एग्त्तरियाएं भाणियव्वे जाव 
चेमाणियस्स वेमाणियत्ते । एवं एए चडव्वीसं चउव्वीसा दंडगा ॥६९०॥ मारणंति- 
असमुग्घाओ सद्ठाणे वि परद्ठाणे वि एगुत्तरियाए नेयव्वो जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते , 
एवमेए चउवीस चडवीसदंडगा भाणियव्वा । वेउव्वियसमुग्धाओ जहा कसायससु- 
ज्याओ तहा निरवसेसो भाणियव्वो, नवरं जस्स नत्थि तस्स न वुच्चइ, एत्थ वि चउ- 
बीस चउवीसा दंडगा भाणियव्वा । तेयगसमुग्घाओ जहा मारणंतियसमुग्धाओ, 
णवरं जस्स5त्थि, एवं एए वि चउव्वीसं चउब्बीसा दंडगा भाणियव्वा ॥ ६५१ ॥ 
एगमेगस्स ण॑ भंते ! नेर्‌इयस्स नेर्‌इयत्ते केवश्या आहारगससुम्धाया अतीता १ 
गोयमा ! णत्थि । केवइया पुरेक्खडा? गोयमा ! णत्थि, एवं जाव वेमाणियत्ते, 
नवरं मणूसतें अतीता कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि जहलेणं एक्को वा दो 
वा, उक्कोसेणं तिज्नि | केवइया पुरेक्खडा ? गोयमा | कस्सइ अत्थि करुसइ नत्थि, 
जस्सत्थि जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं चत्तारि, एवं सब्बजीवार्ण 
मणुस्साणं भाणियव्व॑ । मणूसस्स मणूसत्ते अतीता कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, 
जस्सत्थि जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं चत्तारि, एंवं पुरेक्खडा 
बि । एवमेए चउवीसे चउवीसा दंडगा जाव वेमाणियत्ते ॥ ६५९ ॥ एगमेगस्स ण॑ 
अंते ! नेरइयस्स नेरइयते केवइ्या केवलिसमुग्धाया अतीता£ गोयमा ! णत्थि । 
केवइया पुरेक्खडा ? गोयमा ! नत्थि, एवं जाव वेमाणियत्ते, नवरं मणूसत्ते अतीता 
नत्थि, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्यि इको, मणूसस्स मणूसत्ते 
अतीता कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि एक्को, एवं पुरेक्‍्खडा वि । एवमेए 
चउव्वीस चडउण्वीसा दंडगा ॥ ६९३॥ नेरइयाणं मंते | नेरइयत्ते केवश्या वेयणा- 
समुग्घाया अतीता १ गोयमा ! अणंता । केवइया पुरेक्खडा : गोयमा [| अणंता, एवं 
जाव चेमाणियत्ते, एवं सब्वजीवाणं भाणियव्व॑ जाव वेमाणियार्णं वेमाणियत्ते, एवं जाव 
तेयगसमुग्धाया, णवरं उवउज़िऊण णेयव्व॑ जस्सत्थि वेउज्वियतेयगा ॥ ६५४ ॥ 
नेरइयाणं भंते ! नेर्‌इयत्ते केवइया आहारगसमुग्धाया अतीता १ गोयसा ! नत्थि 
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केवइया पुरेक्‍्खडा ? गोयमा ! णत्थि, एवं जाव वेमाणियत्ते | णवरं मणूसत्ते अतीता 
असंखेजा, पुरेक्‍्खडा असंखेजा, एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं॑ वणस्सइकाइयाणं 
मणूसत्ते अतीता अणंता, पुरेक्खडा अणंता । मणूसाणं मणूसत्ते अतीता सिय संखेज्ा, 
सिय असंखेजा, एवं पुरेक्‍्खडा वि । सेसा सब्बे जहा नेरइया, एवं एए चउवीसं 
चउवीसा दंडगा ॥ ६९५० ॥ नेरइयाणं मंते ! नेरइयत्ते केवइया केवलिसमुग्धाया 
अतीता £ गोयमा ! नत्थि । केबइया पुरेक्खडा १ गोयमा ! नत्थि, एवं जाव 
वेमाणियत्ते । णवरं मणूसत्ते अतीता णत्थि, पुरेकक्‍्खडा असंखेजा, एवं जाव वेमा- 
णिया, नवरं वणस्सइकाइयाणं मणूसत्ते अतीता नत्थि, पुरेक्खडा अण्ंता । मणूसाणं 
मणूसत्ते अतीता सिय अत्थि सिय णत्थि, जइ अत्थि जहन्नेर्ण एक्को वा दो वा 
तिण्णि वा, उकोसेणं सयपुहुत्त । केवइ्या पुरेक्खडा £ गोयमा ! सिय संखेज्ञा, सिय 
असंखेजा, एवं एए चउव्वीसं चउव्वीसा दंडगा सब्वे पुच्छाए भाणियव्वा जाव 
वेमाणियाणं वेमाणियत्ते ॥ ६०६ ॥ एएसि ण॑ मंते ! जीवाणं वेयणासमुग्धाएणं 
कसायसमुम्घाएणं मारणंतियसमुग्घाएणं वेउव्वियसमुग्धाएणं तेयगसमुग्धघाएणं आहा- 
रगसमुग्धाएणं केवलिसमुस्घाए्ं समोहयाणं असमोहयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा 
वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा आहारग- 
समुग्धाए्ं समोहया, केवलिसमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, तेयगसमुग्घाएणं 
समोहया असंखेजगुणा, वेउव्वियसमुग्घाए्णं समोहया असंखेजगुणा, मारणंतिय- 
समुग्धाएणं समोहया अणंतगुणा, कसायसमुग्घाएणं समोहया असंखेजगुणा, 
वेयणासमुग्धघाएणं समोहया विसेसाहिया, असमोहया असंखेजगुणा ॥ ६९७ ॥| 
एएसि ण॑ भंते ! नेर्‌इयाणं बेयणासमुग्घाएणं कसायसमुग्धाएणं मारणंतियसमुग्धाएणं 
वेउव्वियससुग्धाएणं समोहयाण्ं असमोहयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४२ 
गोयमा ! सब्वत्थोवा नेरइया मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया, वेउव्वियसमुग्धाएणं 
समोहया असंखेजगुणा, कसायसमुग्धघाएणं समोहया संखेजगुणा, वेयणासमुग्घाएणं - 
समोहया संखेजगुणा, असमोहया संखेजगुणा । एएसि णं॑ भंते ! असुरकुमाराणं 
बेयणाससुर्घाएणं कसायसमुस्धाएणं मारणंतियसमुग्धाएणं वेउव्वियसमुग्धाएणं 
तेयगसमुग्धाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? 
गोयमा ! सब्वत्थोवा असुरकुमारा तेयगसमुग्धघाएणं समोहया, मारणंतियसमुग्धाएणं 
समोहया असंखेजगुणा, वेयणासमुग्घाएणं समोहया असंखेजगुणा, कसायसमु- 
र्घाएण समोहया संखेजगुणा, वेउव्वियसमुग्धघाए्णं समोहया संखेजगुणा, असमो- 
हया असंखेजगुणा, एवं जाव थणियकुमारा.। एएसि ण॑ भंते ! पुढविकाइयाएं 
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वेयणा० कसाय० मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा ४१ गोयमा | सब्वत्थोवा पुडविकाइया मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया, 
कसायसमुग्घाएणं समोहया संखेजगरुणा, वेयणासमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, 
असमोहया असंखेजगुणा । एवं जाव वणस्सइकाइया, णवर सब्वत्थोवा वाउक्काइया 
वेउव्वियससुग्धाएणं समोहया, मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया असंखेजगुणा, 
कसायसमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, वेयणासमुग्धाएणं समोहया विसेसाहिया, 
असमोहया असंखेजगुणा । बेइंदियाणं भंते ! वेयणासमुग्धाएणं कसायसमुग्धाएणं 
मारणंतियससुग्धघाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? 
गोयमा ! सब्वत्थोवा बेइंदिया सारणंतियससुग्धाएणं समोहया, वेयणाससुग्घाएणं 
समोहया असंखेजयगुणा, कसायससुग्धाएणं समोहया असंखेजगुणा, असमोहया 
संखेजगुणा, एवं जाव चउरिंदिया । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! वेयणासमु- 
ग्याएणं कसायसमुग्घाएणं मारणंतियसमुग्धाएणं वेउव्वियसमुग्धाएणं तेयासमुग्घा- 
एणं समोहयाणं असमोहयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सब्ब- 
त्थोवा पंचिंदियतिरिक्खजोणिया तेयासमुग्धाएणं समोहया, वेउव्वियसमुग्घाएणं 
समोहया असंखेजगुणा, मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया असंखेजगुणा, वेयणा- 
समुग्धाएणं समोहया असंखेजगुणा, कसायससुग्घाएणं समोहया संखेजगुणा, 
असमोहया संखेजगुणा । मणुस्साणं भंते ! वेयणाससुग्धघाए्णं कसायसमुग्घाएणं 
मारणंतियसमुग्घाए्ं वेउव्वियसमुग्धाए्णं तेयगसमुग्धाएणं आहारगसमुग्धाएणं 
केवलिसमुग्घाएर्ण समोहयाणं असमोहयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४४ 
गोयमा ! सव्वत्थोवा मणुस्सा आहारगसमुग्घाए्णं समोहया, केवलिसमुग्घाएणं 
समोहया संखेजगुणा, तेयगसमुग्घाए्णं समोहया संखेजगुणा, वेउव्वियसमुग्धाएणं 
समोहया संखेजगुणा, मारणंतियसमुग्धघाएणं समोहया असंखेजगुणा, वेयणासमु- 
ग्याए्ं समोहया असंखेजगुणा, कसायसमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, असमोहया 
असंखेजगुणा । वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा असुरकुमाराणं ॥ ६५८ ॥ कह 
ण॑ भंते ! कसायसमुग्घाया पन्नत्ता ः गोयमा! चत्तारि कसायसमुग्घाया पन्नत्ता । 
तंजहा-कोहसमुग्धाए, माणसमुग्धाए, मायासमुग्धाए, लोहसमुग्घाए । नेरइ्याणं 
भंते | कई कसायससमुग्घाया पन्नत्ता ? गोयमा ! चत्तारि कसायसमुग्धाया पन्नत्ता० 
एवं जाव वेमाणियाणं । एगमेगस्स ण॑ भंते | नेरइयस्स केवइ्या कोहसमुग्धघाया 
अतीता ? गोयमा | अणंता । केवइया पुरेक्खडा ? गोयमा | कस्सइ अत्थि कस्सइ 
नत्थि, जस्सत्यि जहण्णेणं एक्ो वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेजा वा असं- 
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खेजा वा अणंता वा, एवं जाव वेमाणियस्स, एवं जाव लोहसमुग्घाए, एए चत्तारि 
दंडगा । नेरइयाणं भंते ! केवइया कोहसमुग्धाथा अतीता ? गोयमा | अणंता। 
केवइया पुरेक्‍्खडा? गोयमा ! अणंता । एवं जाव वेमाणियाणं, एवं जाव लोहसमु- 
ग्याए, एवं एए वि चत्तारि दंडगा । एगमेगस्स ण॑ भंते ! नेरइथस्स नेरइयत्ते केवश्या 
क्रोहसमुग्घाया अतीता ? गोयमा ! अणंता । एवं जहा वेयणासमुग्घाओ भणिओ तहा 
कोहसमुग्घाओ वि निर॑वसेस जाव वेमाणियत्ते | माणसमुग्घाए मायासमुग्घाए वि 
निरवसेस जहा मारणंतियसमुग्घाए, लोहसमुग्घाओ जहा कसायसमुग्धाओ, नवरं 
सव्वजीवा असुराइनेरइएस लोहकसाएणं एगुत्तरियाए नेयव्वा । नेरइयाणं भंते! 
'नेरइयत्ते केवइया कोहसमुग्घाया अतीता ? गोयमा | अणंता। केवइया पुरेक्खडा १ 
गोयमा ! अण॑ता, एवं जाव वेमाणियत्ते, एवं सष्टाणपरट्ठाणेसु सव्वत्थ भाणियव्या, 
सव्वजीवाण्ण चत्तारि वि समुग्घाया जाव छोहसमुग्घाओ जाव वेमाणियाणं वेमाणियत्ते 

६९९ ॥ एएसि ण॑ भंते ! जीवा्ं कोहसमुग्घाएणं माणसमुग्घाएणं मायासमुग्घाएणं 
लोभमसमुग्घाएण य समोहयाण अकसायसमुग्घाएर् समोहयाणं असमोहयाण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्व॒त्थोवा जीवा अकसायसमुग्घाए्ं समोहया, 
'माणसमुस्धाएणं समोहया अणंतग्रुणा, कोहसमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, 
सायासमुगस्धाएणं समोहया विसेसाहिया, लोससमुग्धघाएर्ण समोहया विसेसाहिया, 
असमोहया संखेजगुणा । एएसि ण॑ भंते ! नेरइयाणं कोहसमुग्घाएणं माणसमुग्घाएणं 
मायासमुग्घाएणं लोससमुग्घाए्णं समोहयाण असमोहयाण य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा नेरइया लोभसमुग्घाएणं समोहया, माया- 
समुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, माणसमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, कोहसमु- 
ख्वाएणं समोहया संखेजगुणा, असमोहया संखेजगुणा । असुरकुमाराणं पुच्छा । 
गोयमा ! सव्वत्थोवा असुरकुमारा कोहसमुग्धाएणं समोहया, माणसमुग्धाएणं समो 
हया संखेजगुणा, मायाससुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, लोभमसमुग्धघाएणं समो- 
हया संखेजगुणा, असमोहया संखेजगुणा, एवं सव्बदेवा जाव वेमाणिया । पुढवि- 
काइयार्ण पुच्छा | गोयमा | सब्बत्थोवा पुढविकाइया माणसमुग्धाएणं समोहया 
कोहसमुग्धघाएणं समोहया विसेसाहिया, मायासमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया 
छोभसमुस्घाएणं समोहया विसेसाहिया, असमोहया संखेजगुणा । एवं जाव पंचि- 
दियतिरिक्खजोणिया, मणुस्सा जहा जीवा, णवरं माणसमुग्धाएणं समोहया असंखे- 
जगुणा ॥ ७०० ॥ कह ण॑ भंते! छाउमत्यिया समुग्धाया पन्नत्ता ः गोयमा ! छ छाउ- 
भत्थिया समुम्धाया पत्नत्ता | तंजहा-वेयणासमुग्धाएं, कसायसमुग्धाए, मारणंतिय- 
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समुग्घाए, वेउव्वियसमुग्धघाएं, तेयासमुग्धघाएई, आहारगसमुग्घाए । नेरइयाणं भंते ! 
कइ छाउमत्थिया समुम्धाया पन्नत्ता ः गोयमा | चत्तारि छाउमत्थिया समुग्घाया 
पन्नत्ता | त॑जहा-वेयणासमुग्धाए, कसायससुम्धाए, मारणंतियससुम्धाए, वेडव्विय- 
समुग्घाएं। असुरकुमाराणं पुच्छा । गोयमा | पंच छाउसत्थिया समुस्धाया पतन्नत्ता ! 
'तंजहा-वेयणासमुग्घाए, कसायसमुग्धाए, मारणंतियसमुग्धाए, वेउव्वियसमुग्धाए, 
तेयासमुग्धाए । एगिंदियविगलिंदियाणं पुच्छा । गोयमा | तिण्णि छाठमत्थिया समु- 
अघाया पन्नत्ता । तंजहा-वेयणासमुग्धाए, कसायसमुग्घाएं, सारणंतियसमुग्घाए, णवरं 
खाउकाइयाणं चत्तारि समुग्धाया पन्नत्ता | तं"-बे० क० मा० वेउ० । पं० पुच्छा । 
गो० ! पंच स० प०। तंजहा-वेयणासमुग्धघाए, कसायसमुग्धाए, मारणंतियसम॒ग्घाए, 
ब्रेउव्वियससुग्धाए, तेयगसमुग्धाए । मणूसाणं मंते ! कद छाठमत्थिया समुग्धाया 
पन्नत्ताः गोयसा | छ छाउमत्थिया समुग्धाया पन्नत्ता। तंजहा-वेयणासमुग्घाए, कसाय- 
समुग्धाए, मारणंतियसमुग्धाएं, वेउव्वियसमुग्धाए, तेयगससुग्धाए, आहारगसमु- 
»घाए ॥ ७०१ ॥ जीवे ण॑ भेते | वेयणासमुग्धाए्ं समोहरए समोहणित्ता जे पोग्गले 
निच्छुभइ तेहि ण॑ भंते | पोग्गलेहिं केवइए खेत्ते अप्फुण्णे, केवइए खेत्ते फुडे ! गोयमा ! 
'सरीरप्पमाणमेत्ते विकक्‍्खेंभबाहल्लेंणं नियमा छह्िसि एव१ए खेत्ते अप्फुण्णे, एवडए खेत्ते 
'फुडे । से ण॑ भते ! खेत्ते केवश्कालस्स अप्फुण्णे, केवइकालस्स फुडे? गोयसा ! एग- 
'समइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेणं एवड्यकालस्स अप्फुण्णे, एवड्य- 
कालस्स फुडे | ते ण॑ भंते ! पोग्गले केवइकालस्स निच्छुभइ ? गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्तस्स, उक्ोसेण वि अंतोमुहुत्तस्स । ते ण॑ मंते ! पोग्गला निच्छूढा समाणा 
जाईं तत्थ पाणाई भूयाईं जीवाईं सत्ताई अभिद्णंति वत्तेति लेसेंति संघाएंति संघटेंति 
परियावेंति किलामेंति उद्दवेंति तेहिंतो णं॑ भंते ! से जीवे कइकिरिए १ गोयमा ! सिय 
'तिकिरिए, सिय चडकिरिए, सिय पंचकिरिए । ते ण॑ भंते |! जीवा ताओ जीवाओ 
कइकिरिया ? गोयमा | सिय तिकिरिया, सिय चउकिरिया, सिय पंचकिरिया । से णं॑ 
भंते | जीवे ते य जीवा अण्णेसिं जीवाणं परंपराघाएणं कइकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया 
वि चउकिरिया वि पंचकिरिया वि ॥ ७०२ ॥ नेरइए ण॑ भंते ! वेयणाससुस्धाएणं 
'समोहए एवं जहेव जीवे, नवरं नेर्‌इयामिलावो, एवं निरवसेस जाव वेमाणिए । एवं 
कसायसमुग्घाओ वि भाणियव्वी । जीवे ण॑ भंते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहणइ 
समोहणित्ता जे पोग्गले णिच्छुभइ तेहि ण॑ भंते ! पोग्गलेहिं केवइए खेत्ते अप्फुण्णे, 
केवइए खेत्ते फुडे ? गोयमा ! सरीरप्पमाणमेत्ते विक्खंभबाहछेणं, आयामेणं जह- 
णणेणं अंगुलस्स असंखेजइभार्ग, उक्कोसेणं असंखेजाई जोयणाई एगदिसिं एवडए 
३४ सुन्ता० 
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खेत्ते अप्फुण्णे, एवइए खेत्ते फुडे। से ण॑ भंते ! खेत्ते केवश्कालस्स अप्फुण्णे, केवइ- 
कालस्स फुडे ? गोयमा | एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइ- 
एण वा विश्गहेंणं एवश्कालस्स अप्फुण्णे, एवश्कालस्स फुडे, सेसं त॑ं चेव जाब 
पंचकिरिया वि । एवं नेरइए वि, णवरं आयामेणं जहण्णेणं साइरेग॑ जोयणसहस्स, 
उक्कोसेणं असंखेजाई जोयणाईं एगदिसिं एव६ए खेत्ते अप्फुण्णे, एबडए खेत्ते फुडे, 
विग्गहेणं एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा, नवरं चउसमइएण 
वा न भन्नइ, सेसे त॑ चेव जाव पंचकिरिया वि । अस॒रकुमारस्स जहा जीव- 
पए, णवरं विश्गहों तिसमइओ जहा नेरइयस्स, सेसे ते चेव जहा असुर- 
कुमारे, एवं जाव वेमाणिए, नवरं एगिंदिए जहा जीवे निरवसेसं ॥ ७०३ ॥ 
जीवे ण॑ संते ! वेउव्वियसमुस्धाएणं समोहए समोहणित्ता जे पुर्गले, निच्छुभइ 
तेहि ण॑ं भंते! पोग्गलेहिं केवइए खेत्ते अप्फुण्णे, केवइए खेत्ते फुडे ? गोयमा ! 
सरीरप्पमाणमेत्ते विक्खंसबाहलणं, आयामेण् जहन्लेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, 
उक्कोसेणं संखेज्जाईं जोयणाईं एगदिसिं विदिसिं वा एवडए खेत्ते अप्फुण्णे, एवशए 
खेते फुडे । से णं भंते | केवइकालस्स अप्फुण्णे, केवश्कालस्स फुडे ? गोयमा ! 
एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेणं एबड्कालस्स अप्फुण्णे, 
एवड्कालस्स फुडे, सेसे ते चेव जाव पंचकिरिया वि, एवं नेर्‌इए वि, नवरं आया- 
मेणं जहल्लेणं अंगुलस्स असंखेजइभाग, उक्कोसेणं -संखेजाईं जोयणाई एगदिसिं। 
एवडए खेतते केवइकालस्स १ ते चेव जहा जीवपए, एवं जहा नेरइयस्स तहा 
असुरकुमारस्स, नवरं एगदिसिं विदिसि वा, एवं जाव थणियकुमारस्स । वाउका- 
इयरस जहा जीवपए, णवरे एगदिसि । पंचिंदियतिरिक्खलजोणियस्स निरवसेस 
जहा नेरइयस्स । मणूसवाणमंतरजोइसियवेमाणियस्स निरवसेस जहा असुरकुमा- 
रस ॥ ७०४ ॥ जीवे ण॑ भंते ! तेयगसमुग्धाएणं समोहए समोहणित्ता जे 
पोग्गले निच्छुभइ तेहि ण॑ भंते ! पोग्गलेहिं केवइए खेत्ते अप्फुण्णे, केवइए खेत्ते 
फुडे १ एवं जहेव वेउव्विए समुग्धाए तहेव, नवरं आयामेणं जहन्नेर्ण अंगुलस्स 
असंखेजइभागं, सेसं त॑ चेव, एवं जाव वेमाणियस्स, णवरं पंचिंदियतिरिक्खजोणि- 
यस्स एगदिसिं एव१ए खेत्ते अप्फुण्णे, एवइए खेत्ते फुडे ॥ ७०० ॥ जीवे ण॑ भंते ! 
आहारयगसमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता जे पोग्गले निच्छुभइ तेहि ण॑ भंते ! 
पोग्गलेहिं केवइए खेत्ते अप्फुण्णे, केवइए खेत्ते फुडे ? गोयमा ! सरीरप्पमाणमेत्ते 
विक्खंभबाहल्लेणं, आयामेणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइमाग, उक्कोसेणं संखेजाई 
जोयणाईं एगदिसिं, एवडए खेत्ते एग्समइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा 
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विग्गह्ेेणं एवड्कालस्स अप्फुण्णे, एवडकालस्स फुडे | ते ण॑ भंते ! पोग्गला केवइ- 
कालस्स निच्छुब्भति ः गोयमा | जहलन्नेणं अंतोमुह॒त्तस्स, उक्कोसेण वि अंतोमुहु- 
त्तस्स ॥ ७०६॥ ते ण॑ं भंते! पोग्गला निच्छूढा समाणा जाई तत्थ पाणाईं 
भूयाई जीवाई सत्ताईं अभिहणंति जाव उद्वेंति, ते(हि)्ं भंते! जीवे कइ- 
किरिए ? गोयमा | सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए । ते णं 
भेते !।० जीवाओ कइकिरिया ? गोयमा ! एवं चेव । से ण॑ भंते | जीवे ते य जीवा 
अण्णेसिं जीवाणं परंपराघाएणं कइकिरिया ? गोयमा | तिकिरिया वि चउकिरिया वि 
पंचकिरिया वि, एवं मणूसे वि॥ ७०७ ॥ अणगारस्स ण॑ भंते! भावियप्पणों 
केवलिसमुग्धाएणं समोहयस्स जे चरमा णिजरापोग्गला सुहुमा णं ते पोग्गला 
पन्नत्ता समणाउसो ! सब्वलोगं षि य णं ते फुसित्ताणं चिट्ठंति ? हंता गोयमा ! 
अणगारस्स भावियप्पणो केवलिसमुग्धाएणं समोहयस्स जे चरमा णिजरापोग्गला 
सुहुमा ण॑ ते पोग्गला पन्नत्ता समणाउसो ! सब्वलोग पि य ण॑ ते फुसित्ता्ण चिट्ठ॑ंति 
0 ७०८ ॥ छउ्मत्थे ण॑ भंते ! मणूसे तेसिं णिजरापोग्गलाणं किंचि वण्णेणं वर्ण्ण 
गंधेणं गंध रसेणं रसे फासेण वा फार्स जाणइ पासइ१ गोयमा ! णो इणट्े 
समझ्ठे । से केणट्लेंण भंते ! एवं बुच्च३-छउमत्थे णं॑ मणूसे तेसिं णिजरापोग्गलार्ण 
णो किंचि वण्णेण वण्णं गंधेणं गंध॑ रसेणं रसे फासेणं फासं जाणइ पासइ” ? 
गोयमा | अयण्णं जंबुद्दीवे दीवे सव्वदीवसमुद्दाणं सव्वब्संतराए सब्बखुड्ाए धंट्टे 
तेकापूयसंठाणसेठिए वंद्रे रहचक्षवालसंठाणसंठिए वट्टे पुक्खरकण्णियासंठाणसंठिए 
व्टे पडिपुण्णचंद्संठाणसंठिए एगं जोयणसयसहस्स आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोय- 
णसयसहस्साई सोलस सहस्साई दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे 
अठ्ठावीसं च धणुसर्य तेरस य अंगुलाईं अद्धंगुल व किंचिविसेसाहिए परिकखेवेणं 
पन्नत्ते । देवे ण॑ महिद्धिए जाव महासोक्खे एगे महं सविलेवर्ण गंधसमुग्गर्य 
गहाय ते अवदालेइ, ते महं एगे सविलेवण गंधसमुग्गयं अवदालइत्ता इणामेव 
कट्ठु केवलकप्प॑ जंबुद्दीव॑ दीव॑ तिहिं अच्छराणिवाएहिं तिसत्तखुत्तो अणुपरियश्ित्तार्ण 
हव्वमागच्छेजा, से नू्ण गोयमा | से केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे तेहिं घाणपोग्गलेहिं 
फुडे ? हंता ! फुडे, छठमत्थे ण॑ गोयमा ! मणूसे तेसिं घाणपुग्गलाणं किंचि 
वण्णेणं वण्णं गंधेणं गंध रसेणं रस फासेणं फास जाणइ पासइ £ भगवं ! नो 
इणट्ठें समठ्ठे, से एएणट्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चई-'छठमत्थे' णं मणूसे तेसिं णिज- 
रापोग्गलाणं णो किंचि वण्णेण॑ वर्ण गंधेणं गंध रसेणं रखे फासेणं फार्स जाणइ 
पासइ, एसहुमा ण॑ ते पोग्गला पन्नत्ता समणाउसो | सब्ब॒लोग पि य णं फुसित्ता- 
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ण॑ चिट्ति! || ७०९ ॥ कम्हा ण॑ भंते ! केवली समुग्धाय गच्छइ १ गोयमा ! केव- 
लिस्स चत्तारि कम्मंसा अक्खीणा अवेइया अणिजिण्णा भवंति, तंजहा-वेयणिज्े, 
आउए, नामे, गोए, सब्वबहुप्पएसे से वेयणिज्त कम्मे हवइ, सव्वत्थोवे आउए कम्मे 
हवइ, विसम सम करेइ बंधणेहिं ठिईहि य, विसमसमीकरणयाए ब॑ंधणेहिं ठिईहि य 
एवं खल्ु केवली समोहणइ, एवं खछ० समुग्धायं गच्छइ । सब्वे वि ण॑ भंते | केवली 
समोहणंति, सब्वे वि ण॑ संते ! केवछी समुग्धाय॑ गच्छेति ! गोयमा ! णो इणडट्े 
समझे । जस्साउएण तुछाइ, बंधणेहिं ठिईहि य। भवोवस्गहकम्माईं, समुघार्य से 
ण गच्छइ ॥ १ ॥ अगंतूर्ण समुग्धायं, अणंता केवठी जिणा । जरमरणविपष्पमुक्का, 
सिद्धि वरगई गया ॥ २॥ ७१० ॥ कइसमइए णे भंते | आउज्जीकरणे पन्नत्ते १ 
गोयमा ! असंखेजसमइए अंतोमुहुत्तित आउज्जीकरणें पन्नत्ते। कइसमइए णं 
भंते ! केवलिसमुग्धाए पन्नत्ते / गोयमा ! अट्ठतमइए ० पन्नत्ते । तंजहा-पढमे समए 
दंडे करेइ, बीए समए कवाड्ड करेइ, तइए समए संर्थ करेइ, चउत्थे समए लोग 
पूरेइ, पंचमे समए लोय पडिसाहरइ, छट्ठे समए मंर्थ पडिसाहरइ, सत्तमए समए 
कवार्ड पडिसाहर्‌इ, अट्टभे समए दंड पडिसाहरइ, दंड पडिसाहरेत्ता तओ पच्छा 
सरीरत्ये भवइ ॥ ७११ ॥ से ण॑ संते ! तहा समुग्धायगए कि मणजोगग जुंजइ, 
व्‌इजो्ग जुंजइ, कायजोग जुंजइ! गोयमा | नो मणजोग जुंजइ, नो वहजोगं 
जुंजइ, कायजोगग जुंजइ । कायजोग णं॑ भंते | जुंजमाणे कि ओरालियसरीरकायजोगग 
जुंजइ, ओरालियमीसासरीरकायजोगं॑ जुंजइ, वेउव्वियसरीरकायजोगं जुंजइ, 
वेउव्वियमीसासरीरकायजोग जुंजइ, आहारगसरीरकायजोगं ०, आहारगमीसा- 
सरीरकायजोग जुंजइ, कम्मगसरीरकायजोगं जुंज३इ १ गोयमा ! ओरालियसरी- 
रकायजोगं पि जुंजइ, ओरालियमीसासरीरकायजोग पि जुंजइ, नो वेउव्वियसरीर- 
कायजोगं०, नो वेउव्वियमीसासरीरकायजोगं०, नो आहारगसरीरकायजोगं०, नो 
आहारगमीसासरीरकायजोग ०, कम्मगसरीरकायजोगं पि जुंजइ, पढमट्ठमेसु समएस 
ओरालियसरीरकायजोग जुंजइ, 'बिइयछठट्ठसत्तमेसु समएस ओरालियमीसासरीर- 
कायजोर्ग जुंजइ, तइयचउत्थपंचमेसु समएसु कम्मगसरीरकायजोग॑ ज़ुंजइ 
॥ ७१२ ॥ से ण॑ संते ! तहा समुग्धायगए सिज्ञइ बुज्ञइ सुचइ परिनिव्वाइ 
सव्वदुक्खाणं अंत करेइ ? गोयमा | नो इणट्ठि समट्ठे | से ण॑ तओ पडिनियत्तइ 
पडिनियत्तइत्ता तओ पच्छा भणजोगग पि ज्ुंजइ, वइजोग पि जुंजइ, कायजोग पि 
जुंज३ । मणजोगग जुंजमाणे कि सच्चमणजोग जुंजइ, मोसमणजोग जुंजइ, सच्चामो- 
समणजोगं जुंजइ, असच्चामोसमणजोगं जुंजइ? गोयमा | सच्चमणजोग ०, नो मोसम- 
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णजोगं ०, नो सच्चामोसमणजोगं जुंजइ, असच्चामोसमणजोगं जुंजइ, वइजोगं ज्ुंजमाणे 
कि सच्चवइजोगं जुंजइ, मोसवइजोर्ग जुंजइ, सच्चामोसवइजोगं ०, असच्चामोसवइजोग 
जुंजइ? गोयमा ! सच्चवइजोगं ०, नो मोसवइजोगं० , नो सच्चामोसवइजोगं ० , असच्चामो- 
सबइजोगं पि जुंजइ, कायजोगं जुंजमाणे आगच्छेज वा गच्छेज वा चिट्टेज वा 
निसीएज वा तुयद्वेज वा उल्ंघेज वा पलंघेज वा, पाडिहारिय पीढफलगसेजा- 
संथारग पत्च॒प्पिणिजा ॥ ७१३ ॥ से ण॑ भंते ! तहा सजोगी सिज्झइ जाव अंत 
करेइ ? गोयमा | नो इणट्ठे समद्ठे । से णं पुव्वामेव सण्णिस्स पंचिंदियपज्नत्तयस्स 
जहण्णजोगिस्स हेट्ठा असंखेजगुणपरिहीणं पढम मणजोर्ग निरुंभइ, तओ अणंतरं 
बेइंदियपजत्तगस्स जहण्णजोगिस्स हेड्ा असंखेजगुणपरिहीणं दोचे वइजोगं 
निरुंभइ, तओ अणंतरं च॑ ण॑ सुहुमस्स पणगजीवस्स अपजत्तयस्स जहण्णजोगिस्स 
हेट्ठा असंखेजगुणपरिहीर्ण तत्ब॑कायजोर्ग निरुंभइ, से णं॑ एएण उदवाएणं-पढस 
मणजोगं निरुंभइ, मणजोग निरुभित्ता वइजोग निरुंभइ, वइजोगं निरुंभित्ता कायजोर्ग 
निरुंभई, कायजोग निरुंमित्ता जोगनिरोहं करेइ, जोगनिरोहं करेत्ता अजोगरत्ते 
पाउणइ, अजोगत्त॑ पाउणित्ता ईसिं हस्सपंचक्खरुचारणद्धाए असंखेजसमइय अंतोमु- 
हुत्तियं सेलेसिं पडिवजइ, पुव्वरइयगुणसेढीयं च ण॑ कम्मं, तीसे सेलेसिमद्धाए 
असंखेजाहिं गुणसेढीहिं असंखेजे कम्मखंधे खबयइ, खबइत्ता वेयणिजाउणामगोत्ते 
इच्चेए चत्तारि कम्मंसे जुगवं खबेइ, जुगव॑ खवेता ओरालियतेयाकम्मगाई सब्वाहिं 
विप्पजहृणाहिं विप्पजहइ, विप्पजहित्ता उज्जुसेडीपडिवण्णो अफुसमाणगईए एगस- 
मएणं अविग्गहेणं उदड्धूं गंता सागारोवउत्ते सिज्ञइ बुज्ञइ०, तत्थ सिद्धों भवह । 
ते ण॑ तत्थ सिद्धा भव॑ंति असरीरा जीवधणा दंसणणाणोबउत्ता णिट्ठियट्ठा णीरया 
णिरेयणा वितिमिरा विरुद्धा सासयमणागयद्ध काल चिट्ठंति । से केणट्ठेणं भंते! 
एवं वुच्चई-'ते ण॑ तत्थ सिद्धा भवंति असरीरा जीवधणा दंसगणाणोवउत्ता णिट्टियद्ठा 
णीरया णिरेयणा वितिमिरा विसुद्धा सासयमणागयद्धं काल चिट्ठुंति!? गोयमा ! से 
जहाणामए बीयाणं अग्गिदड्ठाणं पुणरवि अंकुरुप्पत्ती "० भवइई, एवामेव सिद्धाण 
वि कम्मबीएस दड्लेसु पुणरबि जम्मुप्पत्ती ण भवइ, से तेणट्लेणं गोयमा ! एवं 
वुच्चइ-ति ण॑ तत्थ सिद्धा भवंति असरीरा जीवधणा दंसणणाणोवउत्ता णिट्टियट्ठा 
णीरया णिरेयणा वितिमिरा विसुद्धा सासयमणागयद्ध॑ काल नच्चिट्ठंति! त्ति। निच्छि- 
०णसव्वहुक्खा जाइजरामरणबन्धणविमुका । सासयमव्वाबाहं चिट्ठंति सही सुहं 
पत्ता ॥ १॥ ७१४॥ पन्नवणाए भगवईए छत्तीसइमं समुग्धायपर्य 
समत्ते ॥ पण्णवणासुत्त समत्त ॥ 
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तत्थ ण॑ 
जबुद्दीवप 
_जंब॒द्दीवषण्णत्ती 

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णगमो आयरियाणं णमो उबज्जञायार्ण णमो लोए 
सव्वसाहूर्ण । तेणं कालेणं तेणं समएणं मिहिला णार्म णयरी होत्था, रिद्धत्यिमिय- 
समिद्धा वण्णओं | तीसे ण॑ मिहिलाए णयरीए बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीमाए एत्थ 
ण॑ साणिभदें णाम॑ उज्ञाणे होत्या, वण्णनो । जियसत्तू राया, धारिणी देवी, 
वण्णओ । तेण कालेणं॑ तेणं समएणं सामी समोसढ्े, परिसा णिग्गया, धम्मों 
कहिओ, परिसा पडिगया ॥ १ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ 
महावीरस्स जेट्ठे अंतेवासी इंदभूई णाम॑ अणगारे गोयमगोत्तिणं सत्तुस्सेहे समचउ- 
रंससंठाणे जाव [ तिक्खुत्तो आयाहिण॑ पयाहिणं करेइ २ त्ता वंदइ णंसइ वंदित्ता 
णसंसित्ता | एवं वयासी-कहि णं भंते ! जंबुद्दीवेी २१ केमहालए ण॑ भंते ! जं॑बुद्दीवे 
२१ किसंठिए ण॑ भंते | जंब॒दीवे २१ किमायारभावपडोयारे णं मंते! जंबुद्दीवे 
२ पण्णत्ते १, गोयमा ! अयण्णं जंबुद्दीवे * सब्वदीवसमुद्द्णं सब्वब्भंतराए 
सव्वखुड्ए वट्दे तेल्लापूयसंठाणसंठिए वंट्टे रहचक्षवालसंठाणसंठिए वंट्टे पुक्खरकण्पि- 
यासंठाणसंठिए बंद्रे पडिपुण्णचंद्संठाणसंठिए एगं जोयणसयसहस्स आयामवि- 
क्खंभे्ण तिण्णि जोयणसयसहस्साईं सोलस सहस्साई दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए 
'तिण्णि य कोसे अट्ठावी्स च धणुसयय तेरस य अंगुलाईं अद्धंगु्ं च किंचिविसेसाहिए 
“परिक्खेवेणं पण्णत्ते ॥ २-३ ॥ से णं॑ एगाए वइरामईए जगईए सबव्वओ समंता 
संपरिक्खित्ते, सा ण॑ जगईं अट्ठ जोयणाई उड्ड उच्चत्तेण मूले बारस जोयणाई 
विक्खंसेण मज्झे अठ्ठ जोयणाई विक्खंमेणं उबरिं चत्तारि जोयणाईं बिक्खंभेणं मूले 
विच्छिन्ना मज्झे संखित्ता उबरिं तणुया गोपुच्छसंठाणसंठिया सव्वबइरामईं अच्छा 
सण्हा लण्हा घट्ठा मट्ठा णीरया णिम्मला णिप्पंका णिकंकडच्छाया सप्पभा समिरीया 
सउज्जोया पासादीया दरिसणिजा अभिरूवा पडिरुवा, सा ण॑ं जगईं एगेणं भहंतग- 
वक्‍खकडएणं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ता, से ण॑ं गवक्खकडए अद्धजोयणं उद्धु उच्चत्तेणं 
पंच धणुसयाई विक्ख॑मेणं सब्वरयणामए अच्छे जाव पडिरूवे, तीसे ण॑ जगईए उप 
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बहुमज्झदेससाए एत्थ ण॑ महई एगा पउमवरवेइया पण्णत्ता, अद्धजोयणं उड़ उच्च- 
त्तेण पंच धणुसयाई विक्खंभेणं जगईसमिया परिक्खेवेणं सन्वरयणामई अच्छा जाव 
पडिरूवा । तीसे णं पठमवरवेइयाए अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा-वइरासया 
णेम्रा एवं जहा जीवाभिगमे जाव अट्ठो जाव धुवा णियया सासया जाव णिज्ञा 
॥ ४ ॥ तीसे ण॑ जगईए उप्पि बाहिं पठमवरवेइयाए एत्थ ण॑ महं एगे वणसंडे पण्पत्ते, 
देसूणाईं दो जोयणाईं विक्खंमेणं जगईसमए परिक्खेवेणं वणसंडवण्णओ णेयव्वी 
॥ ७ ॥ तस्स ण॑ वणसंडस्स अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए- 
आलिंगपुक्खरेइ वा जाव णाणाविहपंचवण्णेहिं मणीहिं तणेहिं उवसोभिए, तंजहा- 
किण्हेहिं एवं वण्णो गंधों रसो फासो सह्दो पुक्खरिणीओ पव्वयगा घरगा मंडवगा 
पुडविसिलावद्या य णेयव्वा, तत्थ णं बहवे वाणमंतरा देवा य देवीओ य 
आसय॑ंति सयंति चिट्ठंति णिसीयंति तुयट्ति रमंति छलंति कीर्ति मोहंति पुरा- 
पोराणाणं सुपरक्कंताणं सुभाणं कछाणाणं कडाणं कम्माणं कछ्ाणफलवित्तिविसेस॑ 
पत्रणुभवमाणा बिहरंति | तीसे णं॑ जगईए उप्पि अंतो पठमवरवेइयाए एत्थ णं 
एगे महं वणसंडे पण्णत्ते, देसूणाई दो जोयणाई विक्खंभेणं वेइयासमएण परिक्खे- 
वेण किण्हे जाव तणविहूृणे णेयव्वे ॥ ६ ॥ जंबुद्दीवस्स ण॑ भत्ते ! दीवस्स कई 
दारा पण्णत्ता ः गो०! चत्तारि दारा प०, तं०-विजए १ वेजय॑ते २ जय॑ते ३ 
अपराजिए ४॥ ७ ॥ कहि ण॑ भंते ! जंबुद्दीवस्स दीवस्स बिजए णाम दारे पण्णत्ते ? 
गो० ! जंबुद्दीवे दीवे संदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं पणयालीसं जोयणसहस्साई 
वीइवइत्ता जंबुद्दीवदीवपुरत्थिमपेरंते लवणसमुहपुरत्थिमद्धस्स पद्मत्थिमेणं सीयाए 
महाणईए उप्पि एत्थ ण॑ जंबुद्दीवस्स ० विजए णाम दारे पण्णत्ते, अट्ठ जोयणाईं उड्ड 
उच्चत्तेणं चत्तारि जोयणाईं विक्खंमेणं तावइय॑ चेव पवेसेणं, सेए वरकणगथूमियाए 
जाव दारस्स वण्णओो जाव रायहाणी। एवं चत्तारि वि दारा सरायहाणिया 
भाणियव्वा ॥ .< ॥ जंबुद्दीवस्स ण॑ संते ! दीवरुस दारस्स य दारस्स य 
केवइए अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? गो० | अउणासीई जोयणसहस्साई बावण्णं च 
जोयणाई देसूणं च अद्धजोयर्ण दारस्स य २ अबाहाए अंतरे पण्णत्ते, गाहा- 
अउणासीई सहस्सा बावण्णं चेव जोयणा हंति । ऊर्ण च अद्धजोयण दारंतर 
जंबुद्दीवस्स ॥ १ ॥ ९ ॥ कहि ण॑ भंते ! जंबुहदीवे दीवे भरहे णाम वासे पण्णत्ते ? 
गो०! चुछहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं दाहिणलबणसमुहस्स उत्तरेणं- 
पुरत्यिमलवणसमुदस्स पत्चत्थिमेणं पतच्नत्थिमल्वणसमुद्दस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं॑ 
ज॑बुद्दीवे दीवे भरहे णाम वासे पण्णत्ते, खाणुबहुले कंटयबहुले विसमबहुले दुग्गबहुले: 
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पव्वयबहुले पवायबहुले उज्झरबहुले णिज्ञरवहुले खड़ाबहुले दरिबहुले णईबहुले: 
दहबहुले रुक्खबहुले गुच्छबहुले गुम्मबहुले लयाबहुले वह्लीबहुले अडवीबहुले साव- 
यबहुले तणबहुले तक्करबहुले डिम्बबहुले डमरबहुले दुब्मिक्खबहुले दुक्काल्बहुले 
पासंडबहुले किवणबहुले वणीमगबहुले इंतिबहुले मारिबहुले कुबुद्विबहुले अणावुष्टि- 
बहुले रायबहुले रोगबहुले संकिलेसबहुले अभिक्खणं अभिक्खणं संखोंहबहुले पाईण- 
पडीणायए उददीणदाहिणविच्छिष्णे उत्तरओ पलियंकसंठाणसंठिए दाहिणओ घणुपिट्ठ- 
संठिए तिहा लवणसमुहं पुट्ठे गंगासिंधूहिं महाणईहिं वेयड्रेण य पव्वएण छब्भागपविभत्ते 

जंबुद्दीवदीवणउयसथभागे पंचछव्वीसे जोयणसए छत्च एमृूणवीसइभाए जोयणस्स 
विक्खंभेणं | भरहस्स ण॑ वासस्स बहुमज्झदेसभाए एत्थ ण॑ वेयड्डे णाम पव्वए पण्णत्ते, 
जे ण॑ भरहं वास दुह्ा विभयमाणे २ चिट्ठुइ, तं०-दाहिणडूभरहं च उत्तरबुभरहं च 
(१० ॥ कहि ण॑ मंते | जंबुद्दीवे दीवे दाहिणद्वे भरहे णाम॑ वासे पण्णत्ते ? गो० | वेयडूस्स 
पव्वयस्स दाहिणेणं दाहिणलवणसमुद्स्स उत्तरेणं पुरत्यिमठवणसमुहस्स पच्चत्थिमेणं 
पत्॑त्थिमलवणससुदस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जंबुद्दीवे दीवे दाहिणडुभरहे णाम वासे 
पण्णत्ते, पाईंणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे अद्धचंद्संठाणसंठिए तिहा लवणसमुहं 

पुष्ठे गंगासिंधूहिं महाणईहिं तिभागपविभत्ते दोण्णि अट्ठतीसे जोयणसए तिण्णि य 

एगूणवीसइभागे जोयणस्स विक्खंभेणं, तस्स जीवा उत्तरेणं पाईणपडीणायया दुह्ा 
लवणसमुद पुष्ठा पुरत्थिमिछाए कोडीए पुरत्थिमिल्ठ लवणसमुद् पुद्ठा पच्रत्थिमिक्ाए 
कोडीए पच्व॒त्थिमिल्लं लवणसमुद् पुष्ठा णव जोयणसहस्साईं सत्त य अड्याले जोयणसए 
दुवालस य एंगूणवीसइभाए जोयणस्स आयामेणं, तीसे धणुपुट्ठटे दाहिणेणं णब जोयण- 
सहस्साईं सत्तछाव्ठे जोयणसए इक्क च एगूणवीसइभागे जोयणस्स किंचिविसेसाहिय 
परिक्खेवेणं पण्णत्ते, दाहिणडूभरहस्स ण॑ भंते ! वासस्स केरिसए आयारसावपडोयारे 
पण्णत्ते ? गो० | बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए-आलिंगपुक्खरेइ 
वा जाव णाणाविहपश्ववण्णेहिं मणीहिं तणेहिं उवसोभिए, तंजहा--कित्तिमेहिं चेव 
अकित्तिमेहिं चेव, दाहिणडूमरहे ण॑ भंते ! वासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपडो- 
यारे पण्णत्ते ? गोयमा ! ते ण॑ मणुया बहुसंघयणा बहुसंठाणा बहुउच्चत्तपजवा 

बहुआउपजवा बहूई वासाई आउं पालेंति पाछित्ता अप्पेगइया णिरयगामी अप्पेगइया 
तिरियगामी अप्पेगइया मणुयगामी अप्पेगइया देवगामी अप्पेगइया सिज्ञंति बुज्झंति 
मुच्चंति परिणिव्वायंति सब्बदुक्खाणमंतं करेंति ॥ ११॥ कहि ण॑ भंते! जंबुद्दीवे २ 
भरहे वासे वेयड्डे णाम पव्वए पण्णत्ते ? गो०.| उत्तरडुभरहवासस्स दाहिणेण दाहिणडु-- 
भरहवासस्स उत्तरेण पुरत्यथिमलवणसमुद्दस्स पत्॒त्थिमेणं पत्रेत्यिमल्वणसमुदृस्स पुर-: 


७३८ सुत्तागमे  [ ज॑बुद्दीवपण्णत्ती 


त्थिमेणं एत्थ ण॑ जंबुद्दीवे २ भरहे वासे वेयड्डे णार्म पव्वए पण्णत्ते, पाईणपडीणायए 
उदीणदाहिणविच्छिण्णे दुह्टा लवणसमुइं पुद्ठे पुरत्थिमिछाएं कोडीए पुरत्थिमिल्ल लवण- 
समुदं पुट्ठे पचरत्यिमिक्ाए कोडीए पत्॒त्थिमिह् लवणसमुं पुट्ठे, पणवीस जोयणाई उद्ू 
उच्चत्तेणं छस्सकोसाईं जोयणाईं उन्वेहेेणं पण्णासं जोयणाई विक्खंभेणं, तस्स बाहा 
पुरत्थिमपत्नत्थिमेणं चत्तारि अद्ठासीए जोयणसए सोलस य एयूणवीसइभागे जोयणस्स 
अड्भार्ग च आयामेणं पन्नत्ता, तस्स जीवा उत्तरेण पाईणपडीणायया दुह्य लवणसमुहं 
पुट्ठा पुरत्यिमिकछ्ाए कोडीए पुरत्थिमिछ् छवणसमुद्द पुद्ठा पत्चत्थिमिक्ाएं कोडीए पत्च- 
त्थिमिल्ं लवणसमुद्द पुष्ठा दस जोयणसहस्साई सत्त य वीसे जोयणसए दुवालस य 
एगूणवीसइभागे जोयणस्स आयामेणं, तीसे धणुपट्टे दाहिणेणं दस जोयणसहस्साई सत्त 
य तेयाले जोयणसए पण्णरस य एगूणबीसइसागे जोयणस्स परिक्खेवेणं रुयगसंठाण- ' 
संठिए सम्वरययामए अच्छे सण्हे लट्ठे घट्ठे मठ्ठें गीरए णिम्मले णिप्पंके णिक्कंकड- 
च्छाए सप्पभे समिरीए पासाईए दरिसणिज्े अभिरूवे पडिरूवे । उभाओ पासि दोहिं 
पठमवरवेइयाहिं दोहि य वणसंडेहिं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते । ताओ णं 
पठसवरवेइयाओ अद्धजोयणं उड़ उच्चत्तेणं पंचघणुसयाईं विक्खंभेणं पव्वयसमियाओ 
आयामेणं वण्णओ भाणियव्वी । ते णं॑ वणसंडा देसूणाई दो जोयणाई विक्खंभेण 
पउसवरवेइयासमगा आयामेणं किण्हा किण्होभासा वण्णओ । वेयडूस्स णं 
यव्वयस्स पुरच्छिमपत्नच्छिमेणं दो गुहाओ पण्णत्ताओ, उत्तरदाहिणाययाओ 
पाईणपडीणवित्थिण्णाओ पण्णार्स जोयणाईं आयामेणं दुवालस जोयणाईं विक्खंभेणं 
अट्ठ जोयणाई उड़ उच्चत्तेणं वइरामयकवाडोहाडियाओ जमलजुयलकवाड्घणहुप्प- 
वेसाओ णिन्चंधयारतिमिस्साओ ववगयगहन्वंद्सूरणक्खत्तजोइसपहाओ जाव पढड़ि-. 
ख्वाओ, तंजहा-तमिसगुहा चेव खंडप्पवायगुहा चेव, तत्थ ण॑ दो देवा महिड्डिया 
महजुइया महाबला महायसा महासुक्खा महाणुभागा पलिओवमट्ठिइया परिवससंति 
तंजहा--कयमालए चेव णद्ठमालए चेव । तेसि ण॑ वणसंडा्ं बहुसमरमणिजाओ 
भूमिसागाओ वेयडुस्स पव्वयस्स उभओ पासिं दस दस जोयणाई उद्छं उप्पइत्ता | 
एत्थ ण॑ ढुवे विजाहरसेडीओ पण्णत्ताओ, पाईणपडीणाययाओ उदीणदाहिणविच्छि 
प्णाओ दस दस जोयणाई विक्खंभेण पव्वयसमियाओ आयामेणं उभओ पार्सि 
दोहिं पठमवरवेइयाहिं दोहिं वणसंडेहिं संपरिक्खित्ताओ, ताओ ण॑ पठमवरवेइयाओ 
अड्धजोयणं उड़ूँ उच्चत्तेण॑ पंच धणुसयाईं विक्खंभेण पव्वयसमियाओ आयामेणं 
वण्णओ णेयव्वो, वणसंडा वि पठमवरवेइयासमगा आयामेणं वण्णओ । विजञाहर- 

सेढीणं भंते | भूमीणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ! गोयमा ! बहुसमर- 
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मणिजे भूमिमागे पण्णत्ते, से जहाणामए-आलिंगपुक्खरेइ वा जाव णाणाविह- 
पंचवण्णेहिं मणीहिं तणेहिं उवसोभिए, तंजहा-कित्तिमेहिं चेव अकित्तिमेहिं चेव, 
तत्थ णं॑ दाहिणिल्लाए विजाहरसेढीए गगणवल्लमपामोक्खा पण्णा्स विजाहरण- 
गरावासा पण्णत्ता, उत्तरिकाएं विज्वाहरसेढीए रहनेउरचक्कषवालपामोक्खा सट्टिं 
विजाहरणगरावासा पण्णत्ता, एवामेव सपुव्वावरेणं दाहिणिल्लाए उत्तरिक्काए विज्ञा- 
हरसेढीए एगं दसुत्तर विज्ाहरणगरावाससर्य भवतीतिमक्खायं, ते विजञाहरणगरा 
रिद्वत्यिमियसमिद्धा पमुइयजणजाणवया जाव पडिखझूवा, तेसु णं॑ विजाहरणगरेसु 
विजाहररायाणो परिवर्सति महयाहिमवंतमलयमंदरमहिंद्सारा रायवण्णओ भाणि- 
यव्वी । विजाहरसेढीणं भंते ! मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते 
गोयमा | ते ण॑ मणुया बहुसंघयणा बहुसंठाणा बहुउच्चत्तपजवा बहुआउप- 
जवा जाव सब्वदुक्खाणमंतं करेंति, तासि ण॑ विजाहरसेडीणं बहुसमरमणि- 
जाओ भूमिभागाओ वेयडुस्स पव्वयस्स उभओ पार्सि दस दस जोयणाई उड्ड 
उप्पइत्ता एत्थ ण॑ ठुवे आभिओगसेढीओ पण्णत्ताओ, पाईणपडीणाययाओ उदीण- 
_ दाहिणविच्छिण्णओ दस दस जोयणाई विक्खंभेणं पव्वयसमियाओ आयामेणं 

उभओ पास; दोहिं पठमवरवेइ्याहिं दोहि य वणसंडेहिं संपरिक्खित्ताओ वण्णओ 
दोण्ह वि पव्वयसमसियाओ आयामेणं, आभिओगसेढीणं भंते ! केरिसए आयारभाव- 
पडोयारे पण्णत्ते ? गोयमा | बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव तणेहिं उब- 
सोभिए वण्णाई जाव तणाणं सद्दोत्ति, तासि णं॑ आभिओगसेढीणं तत्थ तत्थ देसे २ 
तहिं तहिं जाव वाणमंतरा देवा य देवीओ य आसय॑ंति सर्यति जाव फलवित्ति- 
विसेस पच्रणुभवमाणा विहरंति, तार णं आभिओगसेढीसु सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो 
सोमजमवरुणवेसमणकाइयाणं आभिओगाणं देवाणं बहवे भवणा पण्णत्ता, ते ण॑ 
भवणा बाहिं वद्चय अंतो चउरंसा वण्णओों जाव अच्छरघणसंघसंविकिण्णा जाव पड़ि- 
रूवा, तत्थ ण॑ सक्वस्स देविंदस्स देवरण्णो सोमजमवरुणवेसमणकाइया बहवे आशभि- 
ओगा देवा महिद्डिया महजुइया जाव महासुक्खा पलिओवमट्टिइया परिवर्संति । 
तासि ण॑ आभिओगसेढीणं बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ वेयडुस्स पव्वयस्स 
उभओ पा्सि पंच २ जोयणाईं उड्डूं उप्पइत्ता एत्थ ण॑ वेयडडस्स पव्वयस्स सिहरतले 
पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे दूस जोयणाईं विक्खंभेणं पव्वयसमगे 
आयामेणं, से ण॑ इकाए पठमवरवेइयाए इक्केणं वणसंडेणं सब्वओ समंता संपरि- 
क्खित्ते, पमार्ण वण्णगो दोण्हंपि, वेयडूस्स ण॑ भंते ! पव्वयस्स सिहरतलस्स केरि- 
सए आगारभावपडोयारे पण्णत्ते ः गोयमा ! बहुसमरमणिजे भूमिसागे पण्णत्ते, से 
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जहाणामए-आलिंगपुक्खरेइ वा जाव णाणाविहपंचवण्णेहिं मणीहिं उवसोभिए 
जाव वावीओ पुक्खरिणीओ जाव वाणमंतरा देवा य देवीओ य आसय॑ति जाव 
भुंजमाणा विहरंति, जंबुद्दीवे णं॑ भंते! दीवे भारहे वासे वेयडूपव्वए कह 
कूडा प०१ गो०! णव कूडा प०, तं०-सिद्धकूडे १ दाहिणडुसरहकूडे २ 
खंडप्पवायगुहाकूडे, ३ माणिभहकूडे ४ वेयडूकूडे ७ पुण्णभदकूडे ६ तिमिस- 
गुहाकूडे ७ उत्तरडुभरहकूंडे ८ वेसमणकूडे ५ ॥ १९ ॥ कहि एण॑ भंते! 
जंबुद्दवे २ भारहे वासे वेयडुपव्वए सिद्धकूडे णा्म कूडे पण्णत्ते ? गो० [ पुरच्छि- 
मलवणसमुद्रस पत्रच्छिमेणं दाहिणडुभरहकूडस्स पुरच्छिमेणं एत्थ ण॑ जंबुद्दीवे 
दीवे भारहे वासे वेयड्डू पव्चवए सिद्धकूडे णाम॑ कूडे पण्णत्ते, छ सक्कोसाई 
जोयणाई उडूं उच्चत्तेण मूले छ सकोसाईं जोयणाई विक्खंभेणं मज्झे देसूणाई 
पंच जोयणाईं विक्खंभेणं उवरि साइरेगाईं तिण्णि जोयणाईं विक्खंसेणं मूले देसू- 
* णाई बावीस जोयणाई परिक्खेवेण मज्झे देसूणाईं पण्णरस जोयणाईं परिक्खेदेणं 
उ्ब॒रिं साइरेगाई णव जोयणाई परिक्खेवेणं, मूले विच्छिण्णे मज्झे संखित्ते उाप्पि 
तणुए गोपुच्छसंठाणसंठिए; सव्वर॒यणामए अच्छे सण्हें जाव पडिरूवे | से ण॑ एगाए 
पठमव्रवेइयाए एगेण य वणसंडेणं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते, पसमणं वण्णओ 
दोण्हंपि, सिष्दकूडस्स ण॑ उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए- 
आलिंगपुक्खरेइ वा जाव वाणमंतरा देवा य जाव विहरंति ॥ १३ ॥ कहि ण॑ _ 
भंते ! वेयद्डे पव्वए दाहिणडुभरहकूडे णाम॑ कूडे पण्णत्ते ? गो० | खंडप्पवायकूडस्स 
पुरच्छिमे्ण सिद्धकूडस्स पत्चच्छिसे्ण एत्थ ण॑ वेयड्डपव्वए दाहिणड्भुभरहकूडे णाम 
कूडे पण्णत्ते, सिद्धकूडप्पमाणसरिसे जाव तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स 
बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगे पासायवर्डिसए पण्णत्ते, कोर्स उद्धूं उच्चत्तेणं 
अड्धकोर्स विक्खंभेणं अब्मुग्गयमूसियपहसिए जाव पासाईए ४, तस्स ण॑ 
पासायवर्डिसगस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगा सणिपेढिया पण्णत्ता, पंच 
धणुसयाई आयामविक्खंमेण अड्डाइजाईं धणुसयाईं बाहछेणं सब्वमणिमई०, तीसे णे 
सणिपेढियाए उप्पि सिंहासणं पण्णत्त, सपरिवारं भाणियव्वं, से केणट्वेणं मंते! 
एवं बुच्चई-दाहिणडूृभरहकूडे २१ गो० | दाहिणडुभरहकूडे णं दाहिणडुभरहे णाम 
देवे महिद्डिए जाबव पलिओवमह्ठिहए परिवसइ, से ण॑ तत्थ चउण्हं॑ सामाणियसाह- 
स्सीणं चउण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्ह॑ अणियाणं सत्तण्ह 
अणियाहिवईणं सोलसण्हं आयरक्खदेवसाहस्सी्ण दाहिणबुमरहकूडस्स दाहिणड्डाए 
रायहाणीए अण्णेसिं च बहूणं देवाण य देवीण य जाव विहरइ ॥ कहि ण॑ भंते ! 


च० १ उ० भरहवासजीवा० ]. सुत्तागमे ७४१ 


दाहिणडूृभरहकूडस्स देवस्स दाहिणडूा णाम॑ रायहाणी पण्णत्ता ? गो० | मंद्रस्स 
पव्वयस्स दक्खिणेणं तिरियमसंखेजदीवसमुद्दे वीई्वइत्ता अण्णंमि जंबुद्दीवे दीवे 
दक्खिणेण बारस जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता एत्थ ण॑ दाहिणडूसरहकूडस्स देवस्स 
दाहिणडूभरहा णा्स रायहाणी साणियव्वा जहा विजयस्स देवस्स, एवं सब्वकूडा 
णेयव्वा जाव वेसमणकूडे परोप्परं पुरच्छिमपत्चत्थिमेण, इम्रेसि वण्णावासे 
गाहा-मज्झे वेयडूस्स उ कणयमया तिण्णि होंति कूडा उ। सेसा पव्वयकूडा सब्बे 
रयणामया होंति ॥ १ ॥ माणिभदहकूडे १ वेयडूुकूडे २ पुण्णभहृकूडे ३ एए तिण्णि 
कूंडा कणगामया सेसा छप्पि रयणामया, दोण्हं विसरिसणामया देवा कयसालए चेव 
णह्म्मालुए चेव, सेसाण छण्ह सरिसगामया-जण्णामया य कूडा तण्णामा खड़ हवंति 
ते देवा । पलिओवसट्टिइया हवंति पत्तेयपत्तेयं ॥| १ ॥ रायहाणीओ जंबुद्दीवे दीवे 
मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं तिरियं असंखेजदीवसमुद्दे वीईवइत्ता अण्ण॑मि जबुद्दीवे 
दीवे बारस जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता एत्यथ णे॑ रायहाणीओ भाणियव्वाओ 
'विजयरायहांणीसरिसयाओ ॥ १४ ॥ से केणट्ठेंण भंते ! एवं चुच्चई-वेयड्रे पव्वए 
 बेयड्डे पव्वए १ गोयमा ! वेयड्डे णे पव्वए भरहं वास दुह्दा विभयमाणे २ चिट्ठ्‌इ, 

' तंजहा-दाहिणडुभरहं च उत्तरड्डुभरहं च, वेयड्डूगिरिकुमारे य '* * महिड्डधिए जाव पलिओ- 
वमट्ठिहए परिवसइ, से तेणट्टेंणं गोयमा ! एवं बुच्चई-वेयद् पव्वए २, अदुत्तरं च 

.. ण॑ गोयमा ! वेयडूस्स पव्वयस्स सासए णामघेजे पण्णत्ते जं ग कयाइ ण आसि 
_ ण कयाइ ण अत्यि ण कयाइ ण भविस्सइ भुविं च भवइ य भविस्सइ य थुवे 
* णियए सासए अक्खए अव्वए अवद्ठिए णिन्चे ॥ १०॥ कहि णं॑ भंते! जैबुद्दीवे 
दीवे उत्तरड्डभरहे णार्म वासे पण्णत्ते ” गोयमा | चुछहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स 
दाहिणेणं वेयड्डुस्स पव्वयस्स उत्तरेण पुरच्छिमलवणसमुदस्स पत्चच्छिमेण पतच्च- 
च्छिमलवणसमुदस्स पुरच्छिमेणं एत्थ णे जबुद्दीवे दीवे उत्तरद्डभरहे णाम॑ वासे 
पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे पलियंकसंठाणसंठिए दुह्मा लबणसमुदं 
' युद्ठे पुरच्छिमिक्काए कोडीए पुरच्छिमिछं लवणसमुहं पुद्ठे पत्रनच्छिमिक्काए जाव पुदट्ठे 
गंगासिंधूहिं महाणईहिं तिभागपविभत्ते दोण्णि अट्ठतीसे जोयणसए तिण्णि य 
एगूणवीसइभागे जोयणस्स विक्खेमेणं, तस्स बाहा पुरच्छिमपत्नच्छिमेणं अद्ठारस 
बाणउए जोयणसए सत्त य एगूणवीसइभागे जोयणस्स अद्धभाग च आयामेणं, तस्स 
जीवा उत्तरेणं पाईणपडीणायया दुह्म लवणसमुदं पुट्ठा तहेव जाव चोहस जोयणस- 
हस्साईं चत्तारि य एकहत्तरे जोयणसए छत्च एगूणवीसइभाए जोयणस्स किंचिविसेसूणे 
आयामेणं पण्णत्ता, तीसे धणुपट्टे दाहिणेणं चोहस जोयणसहस्साई पंन्‍्च अट्ठावीसे 


फुक 


9४२ सुत्तागमे | | [ जबुद्दीवपण्णत्ती 


जोयणसए एक्कारस य एगूणवीसइमभाए जोयणस्स परिक्खेवेणं । उत्तरडडभरहस्स ण॑ 
भंते ! वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते  गोयमा ! बहुसमरमणिजे भूमि- 
भागे पण्णत्ते, से जहाणामए-आलिंगपुक्खरेइ वा जाव कित्तिमेहिं चेव अकित्तिमेहिं 
चेव, उत्तरड्डभरहे ण॑ भंते | वासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! ते ण॑ सणुया बहुसंघयणा जाव अप्पेगइया सिज्ञति जाव सब्वदुक्खाणमंत् 
करेंति ॥ १६ ॥ कहि ण॑ मंते ! जंबुद्दीवे दीवे उत्तरड्डभरहे वासे उसभकूडे णास 
पव्वए पण्णत्ते ? गोयमा ! गंगाकुंडस्स पत्नत्थिमेणं सिंधुकुंडस्स पुरच्छिमेणं चुछहि- 
मवंतस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणिल्ले णियंबे एत्थ ण॑ जंबुद्दीवे दीवे उत्तरब्रभरहे 
वासे उसहकूडे णाम पव्वए पण्णत्ते, अट्ठ जोयणाईं उड्ड उच्चत्तेणं, दो जोयणाईं 
उब्बेहेणं, मूले अट्ठ जोयणाईं विक्खेभेणं मज्झे छ जोयणाई विक्खंभेणं उदचरिं 
चत्तारि जोयणाई विक्खंभेणं, मूले साइरेगाई पणवीर्स जोयणाई परिक्खेबेणं मज्ञे 
साइरेगाईं अद्कागरस जोयणाई परिक्खेवेणं उवरिं साइरेगाई दुवाठलस जोयणाई परि- 
क्खेवेणं, ( पाढंतरं-मूले बारस जोयणाईं विक्खंभेणं मज्झे अट्ठ जोयणाईं बिक्खंगेणं 
उर्प्पि चत्तारि जोयणाईं विक्खंभेणं, मूले साइरेगाई सत्तती्स जोयणाई परिक्खेवेण 
मज्झ्े साइरेगाई पणवी्स जोयणाई परिक्खेवेणं उप्पि साइरेगाई बारस .जोयणाई 
परिक्खेवेणं ) मूले विच्छिण्णे मज्झे संखित्ते उप्पि तणुए गोपुच्छसंठाणसंठिए 
सव्वजंबूणयामए अच्छे सण्हें जाव पडिरुबे, से ण॑ एगाए पठमवरवेइयाए तहेव 
जाव भवर्ण कोर्स आयामेणं अद्धकोसं विक्खंभेणं देसऊण्ण कोसं उड्ड उच्चत्तेणं, अट्ठो 
तहेव, उप्पलाणि पठमाणि जाव उसभे य एत्य देवे महिद्विए जाव दाहिणेणं 
रायहाणी तहेव मंदर॒स्स पव्वयस्स जहा विजयस्स अविसेसियं ॥ १७ ॥ पढमो 
वक्‍खारो समत्तो ॥ 
जँबुद्दीवे णं भंते | दीवे भारहे वासे कइविहे काले पण्णत्ते ? गो० ! दुविहे काले 
पण्णत्ते, तंजहा-ओसप्पिणिकाले य उस्सप्पिणिकाले य, ओसप्पिणिकाले णं॑ भंते ! 
कइविहे पण्णत्ते  गो० | छब्विहे पण्णत्ते, तं०-सुसमसुसमकाले १ .सुसमाकाले २ 
सुसमदुस्समकाले ३ दुस्समसुसमाकाले ४ दुस्समाकाले ५ दुस्समदुस्समाकाले 


१ विजाहरसमणदंसणओ, कम्माणं खओवसमविचित्तयाए जाइसरणेणं, चक्कवष्टि- 
काले अणुग्धाडियगुहाजुयलावड्डाणेणं ( स्य गमणा ), चक्किकाले य तत्थुववण्णा 
वे इंह तित्थयराइपासे धम्मसवणाइणा लद्धबोही अणुक्कमेणं पत्तकेवला तत्थ वि 


सिज्ञति अहवा तब्वासवासिणों इहमार्गतूण तहाविह॒धम्ममायरित्तु सिज्मेति अदुवा 
साहरणं पडुच्च तत्थ सिद्धी संभवेइत्ति । 
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६, उस्सप्पिणिकाले ण॑ मंते ! कइविहे प० १ गो० ! छव्विह्ने पण्णत्ते, त॑०-दुस्सम- 
दुस्समाकाले १ जाव सुसमसुसमाकाले ६ । एगमेगस्स णं भंते ! मुहुत्तस्स केवइया 
उस्सासद्धा वियाहिया ? गोयमा ! असंखिजाणं समयाणं समुद्यसमिइसमागमेण् 
सा एगा आवलियत्ति बुच्च३ संखिजाओ आवलियाओ ऊसासो संखिजाओ आवलि- 
याओ नीसासो, गाहा-हड्डस्स अणवगहस्स, णिरुवकिट्ठस्स जंतुणो । एगे ऊसास- 
नीसासे, एस पाणुत्ति वुच्चई ॥ १ ॥ सत्त पाणूई से थोवे, सत्त थोवाईं से लवे । 
लवाणं सत्तहत्तराँए, एस मुहुत्तेत्ति आहिए ॥ २ ॥ तिण्णि सहस्सा सत्त य सयाईं 
तेवत्तरिं च ऊसासा । एस मुहुत्तो भणिओं सब्वेहिं अगंलनाणीहिं ॥ ३ ॥ एएणं 
मुहुत्तप्पमाणेणं तीस मुहुत्ता अहोरत्तो पण्णरस अहोरत्ता पक्खो दो पक्खा मासो 
दो मासा उऊ तिण्णि उऊ अयणे दो अयणा संवच्छरे पंचसंवच्छरिए जुगे वीसं 
जुगाईं वाससए दस वाससयाई वाससहस्से सर्य वाससहस्साणं वाससयसहस्से 
चडरासीईं वाससयसहस्साई से एगे पुव्वंगे चउरासीई पुव्वंगसयसहस्साई से एगे 
पुग्वे एवं बिगु्ं बिगु्ं णेयव्वं तुडियंगे २ अडडंगे २ अबवंगे २ हूहुयंगे २ उप्प- 
रूुंगे २ पउसंगे २ णलिणंगे २ अच्छिणिउरंगे २ अउयंगे २ नउय॑ंगे २ पउयेंगे २ 
चूलियंगे * जाव चउरासीईं सीसपहेलियंगसयसहस्साईं सा एगा सीसपहेलिया 
एताव ताव गणिए एताव ताव गणियस्स विसए तेण परं ओवमिए ॥ १८ ॥ 
से कि त॑ ओवमिए ? २ दुविहे पण्णत्ते, त॑जहा-पलिओवमे य सागरोवमे य, से किं 
त॑ पलिओवमे ? पलिओवमस्स परूवर्ण करिस्सामि, परमाणू दुविहदे पण्णत्ते, तंजहा- 
सहुमे य वावहारिए य, अणंताणं सुहुमपरमाणुपुग्गलाण॑ सम्नुद्यसमिइसमागमेणं 
वावहारिए परमाणू णिप्फजइ तत्थ णो सत्य कमइ-सत्थेण सुतिक्खेणवि छेत्तुं 
भित्तुं च ज॑ ण॒ किर सक्का । त॑ परमाणुं सिद्धा वर्यति आईं पमाणाणं ॥ १॥ वाव- 
हारियपरमाणूण समुदयसमिइसमागमेणं सा एगा उस्सण्हसण्हियाइ वा सण्हसण्हि- 
याइ वा उडद्धुरेणूइ वा तसरेणूइ वा रहरेणूइ वा वालग्गेइ वा लिक्खाइ वा जूयाइ वा 
जबवमज्झेइ वा उस्सेहंगुलेइ वा, अट्ठ उस्सण्हसण्हियाओ सा एगा सण्हसण्हिया 
अट्ठ सण्हसण्हियाओ सा एगा उद्धूरेणू अट्ठ उद्धुरेणओ सा एगा तसरेणू अट्ठ 
तसरेणूओ सा एगा रहरेणू अट्ठ रहरेणूओ से एगे देवकुरूत्तरकुराण मणुस्साणं 
वालूग्गे अद्ठ देवकुरुत्तरकुराण मणुस्साण वारूग्गा से एगे हरिवासरम्मयवासाण 
मणुस्साणं वालग्गे एवं हेमवयहेरण्णवयाण मणुस्साणं पुव्वविदेहअवरविदेहाणं 
मणुस्साण बाल्ग्गा सा एगा लिक्‍क्खा अट्ठ लिक्खाओ सा एगा जूया अट्ठ 
जूयाओ से एगे जवमज्झे अट्ठ जवमज्ञा से एगे अंगुले एएणं अंगुलप्पमाणेणं 
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छ अंगुलाईं पाओ बारस अंगुलाइं विहत्थी चउबीस अंगुलाईं रयणी अडयालीसं 
अंगुलाईं कुच्छी छण्णउइ अंगुलाईं से एगे अक्खेइ वा दंडेइ वा धणूइ वा जुगेइ 
वा मुसलेइ वा णालियाइ वा, एएणं धणुप्पमाणेणं दो धणुसहस्साई गाउयं चत्तारि 
गाउयाईं जोयणं, एएणं जोयणप्पमाणेणं जे प्ले जोय्ं आयामविक्खंभेणं जोथणं 
उड्ड उच्चत्तेण त॑ तिगु्णं सबिसेस परिक्खेवेणं, से ण॑ पढ़े एगाहियबेहियतेहिय 
उक्कोसेणं सत्तरत्तपर्ढाणं संमद्ठे सण्णिचिए भरिए वालूग्गकोडीणं । ते णे वाल्ग्गा 
णो कुत्थेजा णो परिविद्धंसेजा, णो अग्गी डहेजा, णो वाए हरेजा, णो पूइत्ताए 
हव्वमागच्छेजा, तओ ण॑ वाससए २ एगमेग॑ वालग्गं अवहाय जावइएणं कालेणं से 
पक्के खीणे णीरए णिल्लेवे णिट्ठिए भवइ से त॑ पलिओवमे । एएसिं पछाणं कोडाकोडी 
हवेज दसगुणिया । त॑ सायरोवसरस उ एगस्स भवे परीमाणं ॥ १॥ एएणं 
सागरोवमप्पमाणेण चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीओ कालो सुसमउुसमा १ तिण्णि 
सागरोवमकोडाकोडीओ कालो सुसमा २ दो सागरोबमकोडाकोडीओ कालो सुसम- 
दुस्ससा ३ एगा सागरोवमकोडाकोडी बायालीसाए वाससहस्सेहिं ऊणिया कालो 
टुस्समछुसमा ४ एकवीस वाससहस्साईं काछो दुस्समा ५ एक्कवीस वाससहस्साई 
कालछो दुस्समदुस्समा ६, पुणरवि उस्सप्पिणीए एक्वीस वाससहस्साई कालो दुस्स- 
भठुस्समा १ एवं पडिलोम णेयव्वं जाव चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीओ कालो 
सुसमसुसमा ६, दससागरोबमकोडाकोडीओ कालो ओसप्पिणी दससागरोवमकोडा- 
कोडीओ कालो उस्सप्पिणी वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ काछो ओसप्पिणीउस्स- 
प्पिणी ॥ १९ ॥ जंबुद्ीवे ण॑ भंते | दीवे भरहे वासे इमीसे उस्सप्पिणीए सुसम- 
उसमाए समाए उत्तमकट्ठपत्ताए भरहस्स वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे 
होत्था ? गो० ! बहुसमरमणिजे भूमिभागे होत्था से जहाणामए-आलिंगपुक्ख रेड 
वा जाव णाणाविहपंचवण्णेहिं तगेहि य मणीहि य उवसोमिए, तंजहा-किप्हेहिं 
जाव सुकिक्विहिं, एवं वण्णो गंधो फासो सह्दो य तणाण य मणीण य भाणियब्बों 
जाव तत्थ ण॑ बहवे मणुस्सा मणुस्सीओ य आसयंति स्यति चिट्ठंति णिसीयंति 
तुय्टेति हसंति रमंति छलंति, तीसे णं समाए भरहे वासे बहवे उद्दाला कुद्दाला 
मुद्दा कयसाला णश््माछा दंतमाला नागमाला सिंगमाछा संखमाला सेयमाला 
णाम दुमगणा पण्णत्ता, कुसविकुसविसुद्धल्क्खमूला मूलमंतो कंदमंतो जाव बीयमंतो 
पत्तेहि य पुप्फेहि य फलेहि य उच्छण्णपडिच्छण्णा सिरीए अईव २ उवसोभेमाणा २ 
चिट्ठंति, तीसे ण॑ समाए भरहे वासे तत्थ तत्थ-** बहवे भेरुताल्वणाईं हेस्तालवणाई 
मेस्तालव॒णाईं पभयालव॒णाईं सालवणाई संरलवणाईं . सत्तिवण्णवणाई पूयफलिवणाई 
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खजूरीवणाई णालिएरीवणाई कुसबिकुसविसुद्धछक्खमूलाइं जाब चिट्ठंति, तीसे णं॑ 
समाए भरहे वासे तत्थ तत्थ'*'बहवे सेरियागुम्मा णोमालियागुम्मा कोरंटयगुम्मा 
बंधुजीवगगुम्मा मणोजगुम्मा बीयगुम्मा बाणगुम्मा कणइरमुम्मा कुजायग॒म्मा 
सिंदुवारम॒म्मा भोग्गरग॒म्मा जूहियागुम्मा मह्नियागुम्मा वासंतियागुम्मा वत्थुलूगुम्मा 
कत्थुलगुम्मा सेवालगुम्मा अगत्थिगुम्मा मगदंतियागुम्मा चंपगगुम्मा जाईगुम्मा 
'णवणीइयागुम्मा कुंद्गुम्मा महाजाइगुम्मा रम्मा महामेहणिउरंबभूया दसद्धवण्णं 
कुसुम कुसमेंति जे ण॑ भरहे वासे बहुसमरमणिज भूमिभाग वायविधुयम्गसालछा 
मुक्पुप्फपुंजोवयारकलिय करेंति, तीसे ण॑ समाए भरहे वासे तत्थ २---तहां तहिं 
बहुईओ पउठमलयाओ जाव सामल्याओ णिचन्न॑ कुसमियाओ जाव लयावण्णओ, तीसे 
'ण॑ समाए भरहे वासे तत्थ २*-तहिं २ बहुईओ वणराईओ पण्णत्ताओ, किण्हाओ 
किण्होभासाओ जाव मणोहराओ रयमत्तगछप्पयकोर॒गर्भिंगारगकोंडलरूगजीवंजीवग- 
'नंदीमुहकविलपिंगलक्खगकारंडवचक्वा यगकलहंसहंससारसअणेगसउणगणमिहुणप- 
'वियरियाओ सहुण्णश्यमहुरसरणाइयाओ संपिंडिय० णाणाविहगुच्छ० बावीपुक्ख- 
'रिणीदीहियास अ छुणि० विचित्त० अब्मित>० साउ० णिरोगक० सब्बोडय- 
पुप्फफलसमिद्धाओं पिंडिम जाव पासाइयाओ ४ । तीसे णं समाए भरहे वासे 
तत्य तत्थ***तहिं तहिं मत्तंगा णाम दुमगणा पण्णत्ता, से जहा० चंदप्पभा जाव 
छण्णपडिच्छण्णा चिट्ठँति, एवं जाब अणिगणा णामं दुमगणा पण्णत्ता ॥ २०॥ 
तीसे ण॑ भंते! समाए भरहे वासे सणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे 
पण्णत्ते: गो०| तेणं मणुया सुपइट्ठियकुम्मचारुबछणा जाव लक्खणवंजणगु- 
'णोवबेया सुजायसुविभत्तसंगयंगा पासादीया जाव पडिरूवा । तीसे णं भंते! 
समाए भरहे वासे मणुईणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ? गो० ! ताओ णं 
मणुईओ सुजायसब्वंगसुंद्रीओ पहाणमहिलागुणेहिं जुताओ अइकंतविसप्पमाणमउ- 
याओ सुकुमालकुम्मसंठियविसिट्नचब॒छणाओ उजुमउयपीवरसुसाहयंगुलीओ अब्भुण्णय- 
रइयतलिणतंबसुइणिद्धणक्खाओ रोमरहियवष्चलट्टसंठियअजहण्णपसत्थलक्खणअको- 
ग्पजंघजुयलाओ सुणिम्मियसुगूंढसुजण्णुमंडलसुबद्धसंधीओ कयलीखंभाइरेग्संठियणि- 
व्वणसुकुमालठमउयमंसलअविर॒लसमसंहियसुजायवद्पीवरणिरंतरोरू अद्ठावयवीइयपट्- 
संठियिपसत्थविच्छिण्णपिहुललोणीओ वयणायामप्पमाणदुगुणियविसालमंसलसुबद्धज- 
हणवरधारिणीओ वजविराइयपसत्थलक्खणनिरोदरतिवलियवलियतणुणयमज्मिमाओ 
उज्जयसमसहियजच्चतणुकसिणणिद्धआइजलडहसुजा यसुविभत्तकंतसोभ॑ तरुइछर॒ मणिज- 
रोमराईओ गंगावत्तपयाहिणावत्ततरंगभंगुररविकिरणतरुणबोहियआकोसायंतपउमर्ग- 
३५ शुत्ता ० 
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भीरवियडणाभीओ अणुब्भडपसत्थपीणकुच्छीओ सण्णयपासाओ संगयपासाओ 
सुजायपासाओ मियमाइयपीणरइयपासाओ अकरंड्यकणगरुयगणिम्मरूसुजायणिरुव- 
हयगायलट्टीओ कंवणकलसप्पमाणसमसहियलट्ठचुश्युयामेलगजमलजुयलवध्टियअब्भु- 
णणयपीणरइयपीवरपओहराओ भुयंगअणुपुव्वतणुयगोपुच्छवन्संहियगमियआइजल- ' 
लियबाहाओ त॑बणहाओ मंसलग्गहत्थाओ पीवरकोमलवरंगुलियाओ णिद्धपाणिरेहाओ 
रविससिसंखचक्कसोत्थियसुविभत्तसुविरइयपाणिलेहाओ पीणुण्णयक्ररकक्खवत्थिप्पए- 
साओ पडिपुण्णणलकवोलाओ चउरंगुलसुप्पणमाणकंबुवरसरिसगीवाओ मंसलसंठियप- 
सत्यहणुगाओ दाडिमपुप्फप्पगासपीवरपलंबकुंचियवराधराओ सुंदरुत्तरोष्ठाओ दहि- 
दगरयचंदकुंदवासंतिमठलधग्लअच्छिदृविमलद्सणाओ रत्तुप्पलपत्तमउयसकुमालता- 
लुजीहाओ कणवीर॒मउलकुडिलुअब्भुग्गयउजुतुंगगासाओ सारयणवकमलकुमुयकुब॒ल- 
यविमलदलणियरसरिसलक्खणपसत्थअजिम्हकंतणयणाओ पत्तलघवलाययआतंबलो- 
यणाओ आणामियचावरुइलकिण्हब्भराइसंगयसुजायभुमगाओ अलीणपमाणजुत्तसब- 
णाओ सुसवणाओ पीणमट्ठुगंडलेहाओ चडउरंसपसत्थसमणिडालाओ कोमुईरयणिय- 
रविमलपडिपुण्णसोमवयणाओ छत्तुण्णयउत्तमंगाओ अकविलसुसिणिद्धस॒गंवदीहसिर- 
याओ छत्त १ ज्ञय २ जूय ३२ दामणि ४ कमंडलु ५ कलूस ६ वावि ७ सोत्थिय ८ 
प्‌डाग ५ जव १० मच्छ ११ कुम्म १९ रहवर १३ सगरज्ञञय १४ अंक १५. 
सुय १६ थाल १७ अंकुस १८ अट्ठावय १५९ सुपइट्टंग २० मऊर २१ सिरिअभि- 
सेय २२ तोरण २३ मेइणि २४ उ्दाहि २७ वरभवण २६ गिरि २७ वरआयंस २८ 
सलीलगय २५ उसभ ३० सीह ३१ चामर ३२ उत्तमपसत्थबत्तीसलठक्खणघरीओ 
हंससरिसगईओ कोइलमहुरगिरसुस्सराओ कंताओ सबव्वस्स अणुमयाओ ववगयवलि- 
पलियवंगडुग्वण्णवाहिदोहग्गसोगसुकाओ उच्चत्तेण य णराण थोवृणमुस्सियाओ सभा- 
: वसिंगारचास्वेसाओ संगयगयहसियभणियचिट्टियविलाससंलावणिउणजुत्तोवयारकुस- 
लाओ संदरथणजहणवयणकरचलणणयणलावण्णरूवजोव्वणविलासकलियाओ णंदण- 
वणविवरचारिणीउव्व अच्छराओ भरह॒वासमाणुसच्छराओ अच्छेरगपेच्छणिजाओ. 
पासाइयाओ जाव पडिझुवाओ, ते ण॑ मणुया ओहस्सरा हंसस्सरा कोंचस्सरा णंदि- 
स्सरा णंदिघोसा सीहस्सरा सीहघोसा सुस्सरा सूसरणिग्धोसा छायायवोजोवियंगमंगा 
वजरिसहनारायसंघयणा समचउरंससंठाणसंठिया छविणिरायैका अणुलोमवाउवेगा 
कंकग्गहणी कवोयपरिणामा सउणिपोसपिट्ठंतरोरुपरिणया छद्धणुसहस्समूसिया, तेसि 
रण सणुयाणं बे छप्पण्णा पिट्ठकरंडगसया पण्णत्ता समणाउसो |, पठमुप्पलगन्धसरि- 
सुणीसाससुरभिवयणा, ते ण॑ मणुया पईंउवसंता पगईपयणुकोहमाणमायालेभा 
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'मिउमहृवरसंपन्ना अकछीणा भदगा विणीया अप्पिच्छा असण्णिहिसंचया विडिसंतरपरि- 
वसणा जहिच्छियकामकामिणो ॥ २१ ॥ तेसि ण॑ मते ! मणुयाणं केवइकालस्स 
आहारदे समुप्पनइ ? गोयमा ! अट्ठमभत्तस्स आहारदे समुप्पजइ, पुढवीपुप्फफला- 
हारा ण॑ ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो !, तीसे ण॑ भ॑ंते |० पुढवीए केरिसए आसाए 
पण्णत्ते: गो० | से जहाणामए-गुलेइ वा खंडेइ वा सकराइ वा मच्छेडियाइ वा. 
पप्पडमोयएद वा भिसेइ वा पुप्फुत्तराइ वा पउमुत्तराइ वा विजयाइ वा महावि- 
जयाइ वा आगासियाइ वा आदंसियाइ वा आगासफालिओवमाइ वा उग्गाइ वा अणो- 
वमाइ वा इमेए अज्ञोववणाएं, भवे एयारूवे?, णो इणट्ठे समल्ठे, सा णं पुढ्वी इत्तो 
इट्ठतरिया चेव जाव मणामतरिया चेव आसाएणं पण्णत्ता । तेसि ण॑ भंते ! पुप्फफ- 
लाणं केरिसए आसाए पण्णत्ते ? गोयमा ! से जहाणामए-रण्णो चाउरंतचक्कवध्टस्सि 
कल्काणे भोयणजाए सयसहस्सनिप्फन्ने वण्णेणुववेए जाव फासेणं उववेए आसायणिजैे 
विस्सायणिजे दिप्पणिजे दप्पणिजे मयणिजे [ विग्यणिजे | बिंहणिजे सर्व्विदियगाय- 
पल्हायणिजे, भवे एयारूवे १, णो इणट्ठें समछ्ठे, तेसि णं॑ पुप्फफलाणं एत्तो इट्ठुतराए 
चेव जाव आसाए पण्णत्ते ॥ २२ ॥ ते ण॑ संते ! मणुया तमाहारमाहारेत्ता कहिं वसहिं 
उ्वेति ? गोयमा ! रुक्‍्खगेहालया ण॑ ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो !, तेसि णं 
भंते ! रुक्‍्खाणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ः गोयमा | कूडागारसंठिया 
पेच्छाछत्तज्सयतोरणगोयरवेइयाचोप्फाल्गअद्टलूमपासायह म्मियगवक्खवालग्गपोइ- 
यावलभीघरसंठिया अत्थण्णे इत्थ बहवे वरभवणविसिद्ठसंठाणसंठिया ढुमगणा सुह- 
सीयलच्छाया पण्णत्ता समणाउसो | ॥ २३ ॥ अत्थि ण॑ भंते ! तीसे समाए भरहे 
वासे गेहाइ वा गेहावणाइ वा? गोयमा ! णो इणड्ठे समद्ठे, रक्‍्खगेहालया ण॑ ते 
मणुया पण्णत्ता समणाउसो |, अत्थि ण॑ भंते ! तीसे समाए भरहे वासे गामाइ वा 
जाव संणिवेसाइ वा? गोयमा | णो इणट्ठे समट्ठे, जहिच्छियकामगामिणो ण॑ ते 
सणुया पण्णत्ता०, अत्थि णं मंते ![० असीइ वा मसीइ वा किसीइ वा वणिएत्ति वा 
पणिएत्ति वा वाणिजेइ वा? गो ० | णो इणट्ठे समट्ठे, ववगयअसिमसिकिसिवणियपणिय- 
वाणिजा ण॑ ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो [, अत्थि ण॑ भंते |० हिरण्णेइ वा सुवण्णेइ 
वा कंसेइ वा दूसेइ वा मणिमोत्तियसंखसिलप्पवालरत्तरयणसावइजेइ वा? हंता! 
सत्थि, णो चेव ण॑ तेसिं मणुयाणं परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छइ | अत्थि णे भंते [० 
भरहे० रायाइ वा जुवरायाइ वा ईसरतलवरमाडंबियकोडंबियइब्भसे छ्विसिणावइस- 
त्थवाहाइ वा ? गोयमा | णो इणट्ठे समछ्ठें, ववगयइड्डिसकारा ण॑ ते मणुया०, अत्थि 
णं भंते !० भरहे वासे दासेइ वा पेसेइ वा सिस्सेइ वा भयगेइ वा भाइछएंइ वा 


७४८ सुत्तागमे | जंबुद्दीवपण्णत्ती 


कम्मयरएइ वा ?० णो इणंट्ठे समठ्ठे, ववगयआमिओगा णं ते मणुया पण्णत्ता सम- 
णाउसो |, अत्थि ण॑ भते ! तीसे समाए भरहे वासे मायाइ वा पियाइ वा भाया० 
भगिणी० भज्ा० पुत्त० धूया० सुण्हाइ वा? हंता ! अत्थि, णो चेव णं॑ तिव्वे पेम्म- 
बंधणे समुप्पजइ, अत्थि ण॑ भंते !|० भरहे वासे अरीइ वा वेरिएड वा घायएइ वा 
वहएइ वा पडिणीयएइ वा पच्चामित्तेइ वा! गो० | णो इणट्ठे समट्ठे, ववगयवेराणुसया णं 
ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो !, अत्थि ण॑ भंते [० भरहे वासे मित्ताइ वा वयंसाइ वा 
णायएड वा संघाडिएड वा सहाइ वा सुहीइ वा संगइएइ वा? हंता ! अत्थि, णो चेव 
ण तेसिं मणुयाणं तिव्वे रागबंधणे समुप्पजइ, अत्थि ण॑ भंते !० भरहे वासे आवा- 
हाइ वा वीवाहाइ वा जण्णाइ वा सद्धाइ वा थालीपागाइ वा मियपिंडनिवेयणाइ वा? 
णो इणट्ठें समल्े, वयगयआवाहबीवाहजण्णसद्धथालीपागमियरपिंडनिवेयणा ण॑ ते 
भणुया पण्णत्ता समणाउसो !, अत्थि ण॑ भंते |० भरहे वासे इंदमहाइ वा खंद्‌० णाग० 
जक्ख० भूय० अगड० तडाग़० दह० णइ० रुक्ख० पव्वयमहाइ वा? गो० | णो इणट्टे 
समझ्ठे, ववगयमहिमा ण॑ ते मणुया प० स०, अत्थि ण॑ संते |० भरहे वासे णड- 
पेच्छाइ वा णट्ट० जछल० मछ० मुट्ठिय० वेलंबग० कहग० पवग० लासगपेच्छाइ 
वा? गो० ! णो इणट्ठे समट्ठें, ववगयकोउहछा ण॑ ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो |, 
अत्थि ण॑ मंते !० भरहे वासे सगडाइ वा रहाइ वा जाणाइ वा जुण्गा० गिह्ली० 
थिन्ली० सीया० सेदमाणियाइ वा ?० णो इणट्ठे समटें, पायचारविहारा ण॑ ते मणुया 
प्‌० समणाउसो !, अत्थि ण॑ संते !० भरहे वासे गावीइ वा महिसीइ वा अयाइ वा 
एलगाइ वा £ हंता | अत्थि, णो चेव ण॑ तेसिं मणुयाणं परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छंति, 
अत्थि ण॑ भते [० भरहे वासे आसाइ वा हत्थी० उद्य० गोणा० गवया० अया० 
एलगा० पसया० मिया० वराहा० रुरु० सरभा० चमरा० कुरंगगोकण्णमाइया ? 
हंता। अत्थि, णो चेव ण॑ तेसिं परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छेति, अत्थि ण॑ भंते [० 
भरहे वासे सीहाइ वा वग्घाइ वा विगदीविगअच्छतरूचछसियालबिडालसुणगकोक॑- 
तियकोलसुणगाइ वा ? हंता | अत्थि, णो चेव णं॑ तेसिं मणुयाणं आबाहं वा वाबाहं 
वा छबिच्छेयं वा उप्पाएंति, पगइभहया णं. ते सावयगणा प० समणाउसो |, अत्थि 
ण॑ भंते !० भरहे वासे सालीइ वा वीहिगोहृूमजवजवजवाइ वा कलममसूरसुग्गमा- 
सतिलकुलत्थणिप्फावआलिसंदगअयसिकुसंभकोहवरकंगुवरगरालगसणसरिसवमूलगबी- 

याइ वा £ हंता | अत्थि, णो चेव ण॑ तेसिं मणुयाणं परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छंति, 
अत्थि ण॑ भंते [० भरहे वासे गड्ढाइ वा दरीओवायपवायविसमविज्जलाइ वा ?० णो 
इणट्ठें समद्ठे, भरहे वासे बहुसमरमणिज् भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए-आलिंग- 
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पुक्खरेइ वा०, अत्थि णं भंते [० भरहे वासे खाणूइ वा कंटगतणकयवराइ वा 

पत्तकयवराइ वा १० णो इशणट्ठें समट्ठे, ववगयखाणुकंटगतणकयवरपत्तकयवरा णे सा 

समा पण्णत्ता०, अत्थि ण॑ संते |० भरहे वासे डंसाइ वा मसगाइ वा जूयाइ वा 

लिक्खाइ वा ढिंकुणाइ वा पिसुयाइ वा ?० णो इणट्ठे समछ्ें, ववगयडंसमसगजूय- 

लिक्खर्डिकुणपिस्या उवदवविरहिया ण॑ सा समा पण्णत्ता०, अत्थि ण॑ भंते |० भरहे ० 

अहीइ वा अयगराइ वा £ हंता ! अत्थि, णो चेव ण॑ तेसिं मणुयाणं आबाहँ वा 

जाव पगइभदया ण॑ ते वालूगगणा पण्णत्ता०, अत्थि ण॑ संते !० भरहे० डिंबाइ वा 

डमराइ वा कल॒हबोलखारवइरमहाजुद्धाइ वा महासंगामाइ वा महासत्थपडणाइ वा 
महापुरिसपडणाइ वा? गोयमा | णो इणट्ठे समट्ठें, ववगयवेराणुबंधा ण॑ ते मणुया 

पण्णत्ता स० [, अत्थि ण॑ भंते !० भरहे वासे दुब्भूयाणि वा कुछरोगाइ वा गामरो- 
गाइ वा मंडलरोगाइ वा पोदह्वे० सीसवेयणाइ वा कण्णोट्टअच्छिणहदंतवेयणाइ वा 
कासाइ वा सासाइ वा सोसाइ वा दाहाइ वा अरिसाइ वा अजीरगाइ वा दओदराइ 
वा पंडरोगाइ वा भर्गदराइ वा एगाहियाइ वा बेयाहियाई वा तेयाहियाइ वा चछ- 
त्थाहियाइ वा इंदग्गह्ाइ वा धणुग्गहाइ वा खंदर्गह्ाइ वा कुमारगहाइ वा जक्ख- 
ग्हाइ वा भूयर्गहाइ वा मच्छसूलाइ वा हिययसूलाइ वा पोह् ० कुच्छि० जोणिसू- 
लाइ वा गाममारीइ वा जाव सण्णिवेसमारीह वा पाणिक्खया जणक्खया कुलक्खया 
वसणब्भूयमणारिया ? गोयमा ! णो इणट्ठे समछें, ववगयरोगरायंका ण॑ ते मणुया 
यपण्णत्ता समणाउसो ! ॥ २४ ॥ तीसे ण॑ भंते ! समाए भारहें वासे मणुयाणं केवइय 
काल ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! जहण्णेण देसणाई तिण्णि पलिओवमाई उक़ोसेणं देसू- 
णाईं तिण्णि पलिओवमाई, तीसे ण॑ भते ! समाए भारहे वासे मणुयाणं सरीरा केवइय 
उच्त्तेणं पण्णत्ताः गोयमा ! जहन्नेण तिण्णि गाउयाईं उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाईं, 
ते ण॑ भंते | मणुया किंसंघयणी पण्णत्ता ? गोयमा | वइरोसभणारायसंघयणी पण्णत्ता, 

तेसि ण॑ भंते | मणुयाणं सरीरा किंसंठिया पण्णत्ता ः गोयमा | समचउरंससंठाण- 
संठिया, तेसि ण॑ मणुयाणं बेछफ्पण्णा पिट्ठकरंडयसया पण्णत्ता समणाउसो |, ते ण॑ 
सेते ! मणुया कालमासे काले किच्चा कहिं गच्छेति कहिं उवव्जति ? गो० | छम्मा- 
सावसेसाउया जुयलग पसवंति, एगूणपण्णं राइंदियाईं सारक्खंति संगोवेति सा० २ त्ता 
कासित्ता छीहइत्ता जंभाइत्ता अक्षिद्ठा अव्वहिया अपरियाविया कालमासे काल किच्ा 
देवलोएस उवव्जति, देवलोयपरिग्गहा ण॑ ते मणुया पण्णत्ता०, तीसे ण॑ भंते | समाए 
भारहे वासे कइविहा मणुस्सा अणुसजित्था ? गो० ! छब्विह्ा प०, तं॑०-पम्हरगंधा १ 
सियगंधा २ अममा ३ तेयतली ४ सहा ५ सणिचारी ६ ॥ २५ ॥ तीसे ण॑ समाए 
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चउहिं सागरोबमकोडाकोडीहिं काले वीइकंते अ्ण॑तेहिं वण्णपजवेहिं अणंतेहिं 
गंधपजवेहिं अणंतेहिं रसपजवेहिं अ्॑तेहिं फासपजवेहिं अणं॑तेहिं सं 

अगंतेहिं संठाणपजवेहिं अ॑तेहिं उच्चत्तपजवेहिं अर॑तेहिं आउपजवेहिं अण॑तेहिं 
गुरुलहुपजवेहिं अणंतेहिं अगुरुलहुुपजवेहिं अण॑तेहिं उद्लाणकम्मबलवीरियपुरिसक्वार- 
परक्षमपजवेहिं अगंतगुणपरिह्ाणीए परिह्यायमाणे २ एत्थ ण॑ उुसमा णाम समाकाले 
पडिवजिंस समणाउसो !, जंबुद्ीवे ण॑ भंते | दीवे इमीसे ओसप्पिणीए सुसमाए 
समाए उत्तमकदट्वप्ताए भरहस्स वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे होत्या: 
गोयमा | बहुसमरमणिजे भूमिभागे होत्था, से जहाणामएं-आलिंगपुक्खरेइ वा त॑ 
चेव ज॑ सुसमसुसमाए पुव्ववण्णियं, णवरं णाणत्तं-वउधणुसहस्समूसिया, एगे 
अट्ठावीसे पिट्ठकरंडयसए, छट्ठभत्तरस आहार, चउसट्ठि राइंदियाई सारक्खंति, दो 
पलिओवमाई आऊ, सेस त॑ चेव, तीसे ण॑ समाए चउन्विह्य मणुस्सा अणुसजित्था, 
तंजहा-एगा १ पउरजंघा २ कुसुमा ३२ छुसमणा ४ ॥ २६ ॥ तीसे णं समाए तिहिं 
सागरोवमकोडाकोडीहिं काले वीइकंते अणंतेहिं वण्णपञजवेहिं जाव अणं॑तगुणपरि- 
हाणीए परिहायमाणी २ एत्थ ण॑ सुसमदुस्समा णाम समा पडिवर्जिस समणाउसो !, 
सा ण॑ समा तिहा विभजइ-पढमे तिभाए १ मज्झिमे तिभाए २ पच्छिमे तिभाए ३, 
जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे इमीसे ओसप्पिणीए सुसमदुस्समाएं समाए पढममज्द्िमेतु 
तिभाएस भरहस्स वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे पुच्छा, गोयमा | बहुसम- 
रमणिजे- भूमिसागे होत्था, सो चेव गमो णेयव्वों णाणत्त दो धणुसहस्साई उड्डू 
उच्चत्तेणं, तेसि च मणुयाणं चउसट्ठिपिट्ठकरंडगा चउत्थभत्तस्स आहारद्े समुप्पजइ 
ठिईं पलिओवर्म एगूणासीई राइंदियाई सारक्खंति संगोवेति जाव देवलोगपरि- 
ग्गहिया ण॑ ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो !, तीसे ण॑ भंते | समाए पच्चछिमे तिभाए- 
भरहस्स वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे होत्था ? गोयमा ! बहुसमरमणिजे 
भूमिभागे होत्या, से जहाणामए-आलिंगपुक्खरेइ वा जाव मणीहिं उवसोभिए, 
तंजहा-कित्तिमेहिं चेव अकित्तिमेहिं चेव, तीसे ण॑ भंते ! समाए पच्चछिमे तिभागे 
भरहे वासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे होत्था ? गोयमा ! तेसिं मणुयाणं 
छब्विहे संघयणे छव्विहे संठाणे बद्दूणि घणुसयाणि उद्डू उच्चत्तेणं जहण्णेण संखिजाणि 
वासाणि उक्कोसेणं असंखिजाणि वासाणि आउय॑ पालंति पालित्ता अप्पेगइया णिरय- 
गासी अप्पेगइया तिरियगामी अप्पेगइया मणुस्सगामी अप्पेगइया देवगामी अप्पे- 
गइया सिज्ञंति जाव सव्बदुक्खाणमंतं करेंति ॥२७॥ तीसे ण॑ समाए पच्छिमे तिभाए 
प्रलिओवमद्ठभागावसेसे एत्थ ण॑ इमे पण्णरस कुलगरा समुप्पजित्था, तंजहा-छुमई १ 
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पडिस्सुई २ सीमंकरे ३ सीसंघरे ४ खेमंकरे ० खेमंघरे ६ विमलवाहणे ७ चकखुम॑ ८ 
जसम॑ ९ अभिचंदे १० चंदाभे ११ पसेणई १९ मरुदेवे १३ णाभी १४ उससे 
१५ त्ति ॥ २८ ॥ तत्थ ण॑ सुमइपडिस्सुइसीमंकरसीमंघधरखेमंकराणं एएसिं पंचण्हं 
कुलगराणं हकारे णाम दण्डणीई होत्था, ते ण॑ मणुया हक्कारेणं दंड़ेणं हया समाणा 
रूजिया विलजिया वेड़ा भीया तुसिणीया विणओणया चिट्ठ॑ंति, तत्थ ण॑ खेसंधर- 
विमलवाहणचक्खुमजसमअभिचंदाण्णं एएसि ण॑ पंचण्ह॑ कुलगराणं मकारे णासं 
दंडणीई होत्था, ते ण॑ मणुया मकारेण दंडेणं हया समाणा जाव चिट्ठंति, तत्थ णं 
न्वदाभपसेणइमरुदेवणामसिउसभाणं एएसि णं॑ पंचण्हं कुलगराणं घिक्कारे णाम दंडणीई 
होत्था, ते ण॑ मणुया थिकवारेणं दंडेणं हया समाणा जाव चिट्ठंति ॥ २५ ॥ 
णाभिस्स ण॑ कुलगरस्स मरुदेवाए भारियाए कुच्छिसि एत्थ ण॑ उसहे णाम॑ अरहा 
कोसलिए पढसमराया पढमजिणे पढमकेवली पढमतित्थयरे पढमधम्मवरचक्कवद्ी 
समुप्पज्ित्था, तए णे उसभे अरहा कोसलिए बीस पुव्वसयसहस्साई कुमारवास- 
गज्झे वसइ वसइत्ता तेवद्टि पु्वसयसहस्साई महारायवासमज्झे वसइ, तेवद्टि पुव्ब- 
सयसहस्साई महारायवासमज्झे वसमाणे लेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सउणस्य- 
पजवसाणाओ बावर्त्तारें कठाओ चोसट्टि महिलागुणे सिप्पसय च्‌ कम्माणं तिण्णिवि 
पयाहियाए उवदिसइ उवदिसित्ता पुत्तसयं रजसए अभिसिंच३ अभिसिंचित्ता तेसीईं 
पुव्वसयसहस्साई महारायवासमज्झे वसइ वसित्ता जे से गिम्हाणं पढमे मासे पढमे 
पक्‍्खे चित्तबहुले तस्स णं चित्तबहुलस्स णवमीपक्खेण दिवसस्स पच्छिमे भागे 
चइत्ता हिरएण्ण चइत्ता सुबण्ण चइत्ता कोसं कोट्ठागारं चइत्ता बल चश्ता वाहणं 
चहइत्ता पुरं चइत्ता अंतेउरं चइत्ता विउलघणकणगरयणमणिमोत्तियर्संखसिलप्पवाल- 
रत्तरयणसंतसारसावइज्ं विच्छड॒इत्ता विगोवइत्ता दाय॑ दाइयाण परिमाएत्ता सुदंस- 
णाए सीयाए सदेवमणुयासुराए परिसाए समणुगम्ममाणमग्गे संखिदचक्कियर्णगलि- 
यमुहमंगलियपूसमाणववद्धमाणणआइक्खगरल्ंखमंखघेटियगणेहिं ताहिं इद्ठाहिं कंताहिं 
पियाहिं मणुण्णाहिं मणामाहिं उरालाहिं कछाणाहिं सिवाहिं धन्नाहिं मंगल्लाहिं सस्सि- 
रीयाहिं हिययगमणिजाहिं हिययपल्हायणिजाहिं कण्णमणणिव्युइकराहिं अपुणसरुत्ताहिं 
अड्ठसइयाहिं वग्गूहिं अणवरयय अभिणंद्ता य अभिधुणंता य एवं वयासी-जय जय 
नंदा | जय जय भद्दा | धम्मेणं अभीए परीसहोवसग्गाणं खंतिखमे सयमेरवार्ण 
धम्मे ते अविग्ध॑ भवउत्तिकद्ठु अभिणंदंति य अभिथु्णंति य । तए ण॑ उससे अरहा 
कोसलिए णयणमालासहस्सेहिं पिच्छिजमाणे २ एवं जाव णिग्गच्छइ जहा उबवाइए 
जाव आउलबोलबहुल ण करंते विणीयाए रायहाणीए मज्झंमज्झेणं णिस्गच्छइ 
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आसियसंमजियसित्तसुइकपुप्फोवयारकलिय॑ सिद्धत्थवणविउलरायमर्ग करेमाणे हय- 
गयरहपहकरेण पाइक्चडकरेण य मंद २ उद्धतरेणुयं करेमाणे २ जेणेव सिद्धत्थ- 
वणे उजाणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता असोगवरपायवस्स अहे 
ध्षीयं ठावेइ २ त्ता सीयाओ पच्चोरुहह २ त्ता सयमेवाभरणालूंकारं ओमुयइ २त्ता 
सयमेव चउहिं सुद्ठीहिं लोयं करेइ २ त्ता छट्ठेण भत्तेण अपाणएणं आसाढाहिं 
णक्खत्तेणं जोगमुवागएणं उग्गाणं भोगाणं राइन्ना्ं खत्तियाणं चर्हिं सहस्सेहिं 
सादे एगं देवदूसमादाय मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइए ॥ ३० ॥ 
उसमे णं अरहा कोसलिए संवच्छरं साहिय॑ चीवरधारी होत्था, तेण परं अचेलए । 
जप्पमिईं च णं उसमे अरहा कोसलिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए 
तप्पमिई च ण॑ उसमे अरहा कोसलिए णिच्च वोसट्ठुकाए चियत्तदेहे जे केह उवसग्गा 
उप्पजंति तं०-दिव्वा वा जाव पडिलोमा वा अणुलोमा वा, तत्थ पडिलोमा चवेत्तेण 
वा जाव कसेण वा काए आउद्वेजा अणुलोमा वंदेजज वा नमंसेज वा जाव पजुवा- 
सेज वा ते (उप्पन्न) सब्बे सम्मे सहइ जाव अहियासेइ, तए ण॑ से भगवं समणे 
जाए इरियासमिए जाव पारिट्ठावणियासमिए मणसमिए वयसमिए कायसमिए 
मणगुत्ते जाव गुत्तबंभयारी अकोहे जाव अलोहे संते पसंते उवसंते परिणिव्युडे 
छिण्णसोए निरुवलेवे संखरमिव निरंजणे जच्चकणग्ग व जायरूवे आदरिसपडिभागे इव 
पागडभावे कुम्मो इव गुत्तिदिए पुक्खरपत्तमिव निरुवलेवे गगणमिव निरालंबणे- 
अणिले इब॒णिरालए चंदो इव सोमदंसणे सूरो इव तेयंसी विहग इब अपडिबद्ध-. 
गामी सागरो इव गंभीरे मंदरो इव अकंपे पुढवी विव सब्वफासविसहे जीवों विंव 
अप्पडिहयगइत्ति । णत्थि णं तस्स भगवंतस्स कत्थइ पडिबंधे, से पडिबंधे चउ- 
व्विह्टे भवइ, तंजहा-दव्वओ खित्तओं कालओ भावओ, दव्वओ इह खल माया मे 
पिया में साया मे सणिणी में जाव संगंथसंथुया मे हिरण्ण मे सुबण्ण मे जाव 
उवगरणं मे अहवा समासओ सचित्ते वा अचित्ते वा मीसए वा दब्वजाए सेव . 
तस्स ण भव, खित्तओ गामे वा णयरे वा अरण्णे वा खेत्ते वा खले वा गेहे वा 
अंगणे वा एवं तस्स ण भव, कालओ थोवे वा लवे वा मुहुत्ते वा अहोरत्ते वाः 
पक्खे वा मासे वा उऊए वा अयणे वा संवच्छरे वा अण्णयरे वा दीहकालपडिबंधे 
एवं तस्स ण भवइ, भावओ कोहे वा जाव लोहे वा भए वा हासे वा एवं तस्स णः 
भवइ, से ण॑ भगव॑ वासावासवर्ज हेमंतगिम्हास गामे एगराइए णगरे पंचराइए- 
ववगयहाससोगअरइभयपरित्तासे णिम्मसे णिरहंकारे लहुभूए अगंथे वासीतच्छणे” 
दुअट्ठे चंदणाणुलेवणे अरत्ते लेट्रमि कंचर्णमि य समे इह छोए अपडिबद्धे जीविय- 
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मरणे निरवकंखे संसारपारगामी कम्मसंगणिग्घायणट्ठाए अब्भुद्ठिए विहरइ । तस्स 
ण॑ भगवंतस्स एएणं विहारेणं विहरमाणस्स एगे वाससहस्से विइक्कंते समाणे पुरिम- 
तालूस्स णयरस्स बहिया सगडमुहंसि उज्ञाणंसि णग्गोहवरपायवस्स अहे झाणंतरि- 
याए वश्माणस्स फरम्गुणबहुलस्स इकारसीए पुव्वण्हकाल्समयंसि अट्ठमेणण भत्तिण 
अपाणएणं उत्तरासाढाणक्खत्तेणं जोगम्रुवागएणं अणुत्तरेणं नाणेण॑ जाव चरित्तेणं 
अपुत्तरेणं तवेणं बलेणं वीरिएणं आलएणं विहारेणं भावणाए खंतीए य॒त्तीए मुत्तीए 
तुट्टीए अजवेणं मदृ॒वेणं छाघवेणं उुचरियसोवचियफलनिव्वाणमग्गेणं अप्पाणं भावे- 
माणस्स अणंते अणुत्तरे णिव्वाघाए णिरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरनाणदंसणे 
समुप्पण्णे जिणे जाए केवली सब्वण्णू सव्व॒दरिसी सणेर्‌इयतिरियणरामरस्स लोगस्स 
पजवे जाणइ पासइ, तंजहा-आगई गईं ठिईं उववाय भुत्तं कड पडिसेविय आवीकम्म 
रहोकम्स त॑ त॑ कार मणवयकाए जोगे एवमाई जीवाणवि सव्वभावे अजीवाणवि 
सव्वभावे मोक्‍्खमग्गस्स विसुद्धतराए भावे जाणमाणे पासमाणे एस खछ मोक्खसब्गे 
मस॒ अण्णेसिं च जीवार्ण हियसुहणिस्सेसकरे सव्वदुक्खविमोक्‍्खणे परमसुहसमाणणे 
भविस्सइ । तए ण॑ से समगव समणाण णिग्गंथाण य णिग्गंथीण य पंच महव्वयाई 
सभावणगाई छत्च जीवणिकाए धम्म देसमाणे विहर्‌इ, तंजहा-पुडविकाइए भावणा- 
गम्ेणं पंच महव्वयाई सभावणगाई भाणियव्वाई। उसभमस्स णे अरहओ कोसलियस्स 
चउरासी गणा गणहरा होत्था, उसभस्स ण॑ अरहओ कोसलियस्स उसभसेणपामो- 
क्खाओ चुलसीईं समणसाहस्सीओ उक्कोसिया समणसंपया होत्था, उसभस्स णं॑ ० बंसी- 

सुंदरीपामोक्लाओ तिण्णि अज्ियासयसाहस्सीओ उक्कोसिया अजियासंपया होत्था, 
 उसभस्स णं० सेजंसपामोक्खाओ तिण्णि समणोवासगसयसाहस्सीओ पंच य साह- 
स्सीओ उक्कोसिया समणोवासगरसंपया होत्था, उसभस्स णं० सुभद्यापामोक्खाओ पंच 
समणोवासियासयसाहस्सीओ चउपण्णं च्‌ सहस्सा उक्कोसिया समणोवासियासंपया 
होत्था, उसभस्स णं अरहओ कोसलियस्स अजिणाणं जिणसंकासाण्णं सव्वक्खरस- 
ण्णिवाईणं जिणो विव अवितहं वागरमाणाणं चत्तारि चउद्सपुग्वीसहस्सा अद्धट्ठमा 
य सया उक्कोसिया चउदसपुव्वीसंपया होत्था, उसभस्स णे० णव ओहिणाणि- 
सहस्सा उक्कोसिया ०, उसभस्स णं० बीस जिणसहस्सा० वीसं वेउव्वियसहस्सा छत्च 
सया उक्कोसिया० बारस विउलमईसहस्सा छत्च सया पण्णासा० बारस वाईसहस्सा 
छत्च सया पण्णासा०, उसभस्स णं० गइकहछाणाणं ठिइकल्लाणाणं आगमेसिभदाय्णं 
बावीसं अणुत्तरोववाइयाणं सहस्सा णव य सया०, उसभस्स णं० बीस समणसहस्सा 
सिद्धा, चत्तालीसं अजियासहस्सा सिद्धा, सट्ठि अंतेवासीसहस्सा सिद्धा, उसभस्स णं 
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अरहओ० बहवे अंतेवासी अणगारा भगवंतो अप्पेगइया मासपरियाया जहा उब- 
वाइए सव्वओ अणगारवण्णओ जाव उद्ड॒जाणू अहोसिरा झाणकोट्टीवगया संजमेणं 
तबसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति, उसभस्स ण॑ अरहओ० डुविहा अंतकरभूमी 
होत्था, तंजहा-जुर्गतकरभूमी य परियायंतकरभूमी य, जुर्गंतकरभूमी जाव असंखे- 
जाई पुरिसजुगाई, परियायंतकरभूमी अंतोमुहुत्तपरियाए अंतमकासी ॥ ३१॥ 
उससे ण॑ अरहा० पंचउत्तरासाढे अभीइछठ्ठ होत्था, तंजहा-उत्तरासाढाहिं चुए चहत्ता 
गब्भं वक्कंते उत्तरासाढाहिं जाए उत्तरासाढाहिं रायामिसेयं पत्ते उत्तरासाढाहिं मुंडे 
भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइए उत्तरासाढाहिं अगंते जाव समुप्पण्णे, अभी- 
इणा परिणिव्युए ॥ ३२२॥ उसमे णं॑ अरहा कोसलिए वज्जरिसहनारायसंधघयणे 
समचउरंससंठाणसंठिए पंच घणुसयाई उद्धूं उच्चत्तेणं होत्था। उसमे ण॑ अरहा० 
बीस पुव्वसयसहस्साई कुमारवासमज्झे वसित्ता तेवष्टि पुब्बसयसहस्साई महारज- 
वासमज्झे वसित्ता तेसीई पुब्वसयसहस्साईं अगारवासमज्झे वसित्ता मुंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारिय पव्वइए, उसमे ण॑ अरहा० एगे वाससहस्सं छउठमत्थपरियाय॑ 
पाउणित्ता एगें पुब्वसयसहस्स वाससहस्सूर्ण केवलिपरियाय पाउणित्ता एगे पुष्बस- 
यसहस्सं बहुपडिपुण्णं सामण्णपरियार्य पाउणित्ता चउरासीई पुष्वसयसहस्साई 
सव्वाउयं पालइत्ता जे से हेमंताणं तच्चे मासे पंचमे पक्‍खे माहबहुले तस्स णं॑ 
माहबहुल्स्स तेरसीपक्खेण दसहिं अगगारसहस्सेहिं सद्धें संपरिवुडे अट्टावयसेल- 
सिहरंसि चोहसमेणं भत्तेण अपाणएणं संपलियंकणिसण्णे पुव्वण्हकालसमयंसि अभी- 
इणा णक्खत्तेणं जोगमुवागए्ं सुसमदूसमाए समाए एगृूणणवरउईहिं पकक्‍्खेहिं 
सेसेहिं काछगए वीइकंते जाव सब्वदुक्खप्पहीणे | ज॑ समय च ण॑ उसमे अरहा 
कोसलिए कालगए वीइक्ते समुजाए छिण्णजाइजरामरणबंधणे सिद्धे बुद्धे जाव 
सव्वदुक्खप्पहीणे ते समय च ण॑ सक्वस्स देविंदस्स देवरण्णो आसणे चलिए, तए 
ण॑ से सक्के देविंद देवराया आसर्ण चलिये पासइ पासित्ता ओहिं पउंजड़ २ त्ता 
भयव तित्थयरं ओहिणा आभोएड २ त्ता एवं वयासी-परिणिव्वुए खल्ल जंबुद्दीवे 
दीवे भरहे वासे उसहे अरहा कोसलिए, त॑ जीयमेय तीयपन्नुप्पण्णमणागयाणं 
सक्कार्ण देविंदार्ण देवराईणं तित्थगराणं परिनिव्वाणमहिम करेत्तए, त॑ गच्छामि णं 
अहंपि भगवओ तित्थगरस्स परिनिव्वाणमहिम करेमित्तिकद्ठु वंदइ ण्मसइ बं० २ त्ता 
चउरासीईए सामाणियसाहस्सीहिं तायत्तीसाए तायत्तीसएहिं चउहिं ल्लोगपालेहिं जाव 
चउहिं चउरासीईहिं आयरक्खदेवसाहस्सीहिं अण्णेहि य बहूहिं सोहम्मकप्पवासीहिं 
वेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य सद्धिं संपरिवुडे ताए उक्षिल्वाए जाव तिरियमसंखेज्ाएं 
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दीवसमुद्दार्ण मज्ञंमज्ञेणं जेणेब अट्ठावयपव्वए जेणेव भगवओ तित्थगरस्स सरीरए 
'तेणेव उवागच्छई उदागच्छित्ता विमणे णिराणंदे चिट्ठुह । तेणं कालेणं तेणं 
समएणं इसाणे देविंदे देवराया उत्तरड्डलोगाहिवई अट्ठावीसविमाणसयसहस्साहिवई 
सूलपाणी वसहवाहणे सुरिदे अरयंबरवत्थधरे जाव विउलाईं भोगभोगाई भुंजमाणे 
विहरइ, तए ण॑ तस्स ईसाणस्स देविंदस्स देवरण्णो आसणर्ण चलइ, तए ण॑ से 
ईसाणे जाव देंवराया आसणं चलिय॑ पासइ २ त्ता ओहिं पठंजइ २ त्ता भगवं 
तित्थगरं ओहिणा आभोएइ २ त्ता जहा सक्के नियगपरिवारेण भाणेयव्वों जाव 
चिट्टइ, एवं सब्बे देविंदा जाव अच्चुए णियगपरिवारेणं आणेयव्वा, एवं जाव भवण- 
चवासीणं वीस इंदा वाणमंतराणं सोलस जोइसियाणं दोण्णि णियगपरिवारा णेयव्वा । 
तए ण॑ सक्के देविंदे देवराया ते बहवे भवणवइवाणसंतरजोइसवेमाणिए देवे एवं 
वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | णंदणवणाओ सरसाई गोसीसवरचंदणकट्टाई 
साहरह २ त्ता तओ चिहइगाओ रएह-एरग भगवओ तित्थगरस्स एगे गणहराणं एरगं 
अवसेसाणं अगगाराणं । तए ण॑ ते० भवणवइ जाव वेमाणिया देवा णंदणवणाओ 
सरसाई गोसीसवरचंदणकट्ठाई साहरंति २ त्ता तओ चिहइगाओ रएंति, एगं भगवओ 

'तित्थगरस्स एगे गणहराणं एगे अवसेसाणं अणगाराणं, तए ण॑ से सके देविंदे 
देवराया आभिओगे देवे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! 
खीरोदगसमुद्दाओ खीरोदर्ग साहरह, तए ण॑ ते आभिओगा देवा खीरोदगसमुद्गओ 
खीरोदग साहरंति, तए ण॑ से सक्के देविंदे देवराया तित्थगरसरीरग खीरोदगेण 
णहाणेइ २ त्ता सरसेणं गोसीसवरचंदर्णेणं अणुरलिपइ २ त्ञा हंसलक्खण पडसाडर्य 
'णियंसेइ २ त्ता सव्वालंकारविभूसियं करेइ, तए ण॑ं ते० भवणवइ जाव बेमाणिया० 
गणहरसरीर॒गाई अणगारसरीरगाइंपि खीरोदगेणं ण्हार्वेंति २ त्ता सरसेणं गोसीसवर- 
चंदणेण अणुलिंप॑ति २ त्ता अहयाईं दिव्वाईं देवदूसजुयलाईं णियसेति २ त्ञा सब्वा- 
लूुकारविभूसियाईं करेंति, तए ण॑ से सक्के देविंदे देवराया ते बहवे भवणवइ जाव 
वैमाणिए देवे एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | ईंहामिगठसभतुरय जाव 
वणलयभत्तिचित्ताओं तओ सिबियाओ विउव्वह, एगे भगवओ तित्थगरस्स एगं 
गणहराणं एगे अवसेसाणं अणगाराणं, तए ण॑ ते बहबे भवणवइ जाव वेमाणिया० 
तओ सिबियाओ विउव्वंति, एगं भगवओ -तित्थगरस्स एगं गणहराणं एगे अव- 
सेसाणं अणगाराणं, तए णं॑ से सके देविंदे देवराया विमणे णिराणंदे भगवओ 
'तित्थगरस्स विणट्ठजम्मजरामरणस्स सरीरग सीये आएरुहेइ २ त्ता चिहगाए ठवेइ, 
तए ण॑ ते बहवे भवणवइ जाव वेमाणिया देवा गणहराणं अणगाराण य विणट्ठु- 
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जम्मजरामरणाणं सरीरगाईं सीय आरुहेंति २ त्ता चिइगाए ठवेंति, तए ण॑ से सक्के 
देविंदे देवराया ते बहवे भवणवइ जाव वेमाणिए देवे एवं वयासी-खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया ! तित्थगरचिहगाए जाव अणगारचिइ्गाए अगुरुतुरुकधर्य च कुंसग्गसो 
य भारग्गसो य साहरह, तए णं ते० भवणवइ जाव वेमाणिया देवा तित्थगराचिइगाए 
जाव अणगारचिइ्गाए जाव भारग्गसो य साहरंति, तए ण॑ से सक्के देविंदे देवराया 
अग्गिकुमारे देवे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणंप्पिया ! तित्थ- 
गरचिइगाए जाब अणगारचिइगाए अगणिकाय बविउव्वह २ त्ता एयमाण त्तिय 
पत्॒प्पिणह, तए ण॑ ते अग्गिकुमारा देवा बिमणा णिराणंदा तित्थगरचिश्गाए 
जाव अणगार॒चिइगाए अगणिकारय विउव्बंति, तए ण॑ं से सक्के देविंदे देवराया 
वाउकुमारे देवे सह्ावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! तित्थ- 
गरचिहगाए जाव अणगारचिदगाए वाऊउक्कार्य विउव्बह २ त्ता अगणिकार्य 
उजालेह तित्थगरसरीर्॒गं गणहरसरीरगाईं अणगारसरीरगाईं च झामेह, तए णं ते 
वाउकुमारा देवा विमणा णिराणंदा तित्थगरचिइगाए जाव विउव्वंति अगणिकाय॑ 
उजालेंति तित्थगरसरीर्॒ग जाव अणगारसरीरगाणि य झाम्मेति, तए ण॑ ते बहवे 
भवणवइ जाव वेमाणिया देवा तित्थगरस्स परिणिव्वाणमहिर्म करेंति २ त्ता जेणेव 
साईं साई विमाणाई जेणेव साई २ भवणाईं जेणेव साओ २ सभाओ सझ॒हम्माओ 
तेणेव उवागच्छेति २ त्ता विउलाईं भोगभोगाईं भुंजमाणा विहरंति ॥ ३३ ॥ तीसे 
ण॑ समाए दोहिं सागरोवमकोडाकोडीहिं काले वीइकंते अणंतेहिं वण्णपजवेहिं तहेव 
जाव अण॑तेहिं उद्बाणकम्म जाव परिहायमाणे २ एत्थ ण॑ दूसमसुसमा णार्म॑ समा- 
काले पडिवजिंस समणाउसो /!, तीसे ण॑ भंते ! समाए भरहस्स वासस्स केरिसए 
आगारभावपडोयारे पण्णत्ते ” गोयमा ! बहुसमरमणिजे भूमिसागे पण्णत्ते, से 
जहाणामए-आलिंगपुक्खरेइ वा जाव मणीहिं उवसोभिए, तंजहा-कित्तिमेहिं चेव॒०, 
तीसे ण॑ भंते | समाए भरहे० मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे प० ? गोयमा ! 
तेसिं मणुयाणं छब्बिहे संघयणे छब्विहे संठाणे बहुईं घणूई उद्धं उच्चत्तेण॑ जहण्णेण 
अंतोमुहुत्तं उकोसेणं पुव्वकोडीआउयं पा्लेंति २ त्ता अप्पेगइशया णिरयगामी जाव 
देवगामी अप्पेगइया सिज्ञति बुज्ञति जाव सब्वदुक्खाणमंतं करेंति, तीसे णं 
समाए तओ वंसा समुप्पजित्था, तंजहा-अरहंतबंसे चक्कवस्लवंस दसारवंसे, तीसे 
ण॑ समाए तेवीस तित्थयरा इक्कारस चकबट्टी णव बलदेवा णव वासुदेवा समुप्पजित्था 
॥ ३२४ ॥ तीसे ण॑ समाए एकाए सागरोबमकोडाकोडीए बायालीसाए वाससहस्सेहिं 
ऊणियाए काले बीइकंते अण॑तेहिं वण्णपजवेहिं तहेव जाव परिहणीए परिहायमाणे २ 
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झएत्थ ण॑ दूसमा णास समाकाले पडिवज्जिस्सह समणाउसो !, तीसे ण॑ भंते! 
समाए भरहस्स वासस्स केरिसए आगारमभावपडोयारे सविस्सइ १ गोयमा | बहुसम- 
रमणिजे भूमिसागे भविस्सइ से जहाणामए-आलिंगपुक्खरेइ वा मुइंगपुक्खरेइ वा 
जाव णाणामणिपंचवण्णेहिं कित्तिमेहिं चेव अकित्तिमेहिं चेव, तीसे ण॑ संते |! समाए 
भरहस्स वासस्स मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्तेः गो०! तेसिं 
मणुयाणं छव्विहे संघयणे छब्विहे संठाणे बहुईओ रथणीओ उड्डं उच्चत्तेणं जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं साइरेगे वाससयय आउय॑ पालेंति २ त्ता अप्पेगइया णिरयगामी 
जाव सब्वदुक्खाणमंतं करेंति, तीसे ण॑ समाए पच्छिमे तिमागे गणधम्मे पासंड- 
धम्मे रायधम्मे जायतेए धम्मचरणे य वोच्छिज्िस्सइ ॥ ३५ ॥ तीसे ण॑ समाए 
एकवीसाए वाससहस्सेहिं काले विइक्कंते अण॑ंतेहिं वण्णपजवेहिं गंध० रस० 
फासपजवेहिं जाव परिहदायमाणे २ एत्य ण॑ दूसमदूसमा णाम समाकाले पडिब- 
जिस्सइ समणाउसो !, तीसे ण॑ भंते | समाए उत्तमकट्ठपत्ताए भरहस्स वासस्स 
केरिसए आयारभावपडोयारे भविस्सइ १ गोयमा ! काले भविस्सइ हाहाभूए भंभाभूए 
कोलाहलभूए समाणुभावेण य खरफरुसधूलिसइला दुव्विसहा वाउला भरयकरा य 
वाया संवध्गा य बाइईति, इह अभिक्‍खर्ण २ धूमाहिंति य दिसाओ समंता 
रउस्सला रेणुकलसतमपडलणिरालोया समयलुक्खयाए ण॑ अहिये चंदा सीय॑ 
मोच्छिहिंति अहिय॑ सूरिया तविस्संति, अदुत्तरं चरण गोयमा ! अभिक्‍खर्ण २ 
अरसमेहा विरसमेहा खारमेहा खत्तमेहा अग्गिमेहा विजुमेहा विसमेहा अजवणि- 
ज्ोदगा वाहिरोगवेयगोदीरणपरिणामसलिला अमणुण्णपाणियगा चंडाणिलपहयति- 
क्खधाराणिवायपररं वास वासिहिंति, जेणं भरहे वासे गामागरणगरखेडकब्बडम- 
डंबदोणसुहपदट्टणासमगरय जणवर्य चउप्पयगवेलए खहयरे पक्खिसंघे गामारण्णप्प- 
यारणिरए तसे य पाणे बहुप्पयारे रुक्खगुच्छगुम्मलयवल्लिपवालंकुरमाइए तणवण- 
स्सइकाइए ओसहीओ य विद्धेसेहिंति पव्वयगिरिडोंगरुत्थलभट्ठिमाइए य वेयड्ूूगिरि- 
वजे विरावेहिंति, सलिलबिलविसमगत्तणिण्णुण्णययाणि य गंगासिंधुवजाईं समीकरे- 
हिंति, तीसे ण॑ भंते |! समाए भरहस्स वासस्स भूमीए केरिसए आगारभावपडोयारे 
भविस्सइ ? गोयमा | भूमी भविस्सइ इंगालभूया मुम्मुरभूया छारियभूया तत्तकवेल्ल- 
यभूया तत्तसमजोइभूया धूलिबहुला रेणुबहुला पंकबहुला पणयबहुला चलणिबहुला 
बहूर्ण धरणिगोयराणं सत्ताणं दुन्निक्षणा यावि भविस्सइ । तीसे णं भमंते ! समाए 
भरहे वासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे भविस्सइ १ गोयमा ! मणुया 
भविस्संति दुरूवा डुवण्णा दु्गंधा दुरसा दुफासा अणिट्ठा अकंता अप्पिया असुभा 
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अमणुण्णा अमणासा हीणस्सरा दीणस्सरा अणिट्ठस्सरा अकंतस्सरा अप्पियस्सरा 
अमणामस्सरा अमणुण्णस्सरा अणादेजवयणपच्चायाया णिहल्लजा कूडकवडकलहबंध- 
वेरणिरया मजायाइक्रमप्पहाणा अकजणिन्लुजया गुरुणिओगविणयरहिया य विक- 
लरूवा पह्ठणहकेसमंसरोमा काला खरफरुससमावण्णा फुट्डसिरा कविछपलियकेसा 
बहुण्हारुणिसंपिणद्धदुदंसणिजरूवा संकुडियवलीतरंगपरिवेढियंगर्मगा जरापरिणयव्व 
थेरगणरा पविरलपरिसडियदंतसेढी उब्भड्घडमुहा विसमणयणवंकणासा वंकबली 
विगयभेसणमुहा दहुविकिटिभसिजब्भफुडियफरुसच्छवी चित्तलूंगमंगा कच्छूखसराभि- 
भूया खरतिक्खणक्खकंडूइयविकयतणू टोलगइविसमसंधिबंधणा उक्कड़यट्ठियविभत्त- 
दुब्बलकुसंघयणकुप्पसाणकुसंठिया कुरूवा कुट्ठाणासणकुसेजकुभोश्णो असुइणों अणे- 
गवाहिपीलियंगमंगा खलंतविज्भलगई णिरुच्छाहा सत्तपरिवजिया विगयचेट्ठा नह्ठु- 
तेया अभिक्खणं २ सीउण्हखरफरुसवायविज्ञ्लडियमलिणपंसुरओगुँडियंगमंगा बहु- 
कोहमाणमायालोमा बहुमोहा असुभदुक्खभागी ओसण्णं धम्मसण्णसम्मत्तपरिभट्ठा 
उक्कोसेण रयणिप्पमाणमेत्ता सोलसवीसइवासपरमाउसो बहुपुत्तणत्तुपरियालपणयबहुला 
गंगासिधूओ महाणईओ वेयडूं च पव्वरय णीसाए बावर्त्तरिं णिगोयवीय बीयमेत्ता 
बिलवासिणो मणुया भविस्संति, ते ण॑ भते ! सणुया किमाहारिस्सेति १ गोयमा ! 
तेणं कालेणं तेणं समएणं गंगासिंधूओ महाणईओ रहपहमित्तवित्थराओो अक्खसो- 
यप्पमाणमेत्त जल वोज्मिहिंति, सेविय ण॑ जले बहुमच्छकच्छभाइण्णे, णो चेव ण॑ 
आउबहुले भविस्सइ, तए ण॑ ते मणुया सूरुग्गमणमुहुत्तंसि य सूरत्थमणमुह॒त्तेसि य 
बिलेहिंतो णिद्धाइस्संति बिले० २ त्ता मच्छकच्छभे थलाई गाहेहिंति मच्छकच्छने 
थलाईं गाहेत्ता सीयायव॒तत्तेहिं मच्छकच्छभेहिं इकवीस वाससहस्साई वित्ति कप्पे- 
माणा विहरिस्संति । ते ण॑ मते | मणुया णिस्सीला णिव्वया णिग्गुणा णिम्मेरा 
णिप्पच्क्खाणपोसहोववासा ओसण्णं मंसाहारा मच्छाहारा खुड्डाहरा कुणिमाहारा 
कालमासे काल किन्चा कहिं गच्छिहिंति कहिं उववजिहिंति ! गो० | ओसण्ण णर- 
गतिरिक्खजोणिएस उववजिहिंति । तीसे ण॑ भंते ! समाए सीहा वग्घा विगा दीविया 
अच्छा तरच्छा परस्सरा सरभसियालबिराल्सुणणा कोलसुणगा ससगा चित्तगा 
चिहल्ललगा ओसण्णं मंसाहारा मच्छाहारा खोद्दाहारा कुणिमाहारा कालमासे काल 
किन्चा कहिं गच्छिहिंति कहिं उववजिहिंति ! गो० | ओसण्ण णरगतिरिक्खजोणि- 
एस उबवजिहिंति, ते णं भंते ! ढंका कंका पीलगा सग्गुगा सिही ओसण्ण 
मंसाहारा जाव कहिं गच्छिहिंति कहिं उबवजिहिति ? गोयमा | ओसण्णे 
णरगतिरिक्खजोणिएस उववजिहिंति ॥ ३६ ॥ तीसे ण॑ समाए इक्वीसाए 
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वाससहस्सेहिं काले वीइकंते आगमिस्साए उस्सप्पिणीए सावणबहुलपडिवए 
बालवकरणंसि अभीइणक्खत्ते चोहसपठमसमए अण॑तेहिं वण्णपजवेहिं जाव 
अणगंतगुणपरिवुड्डीए परिवुद्देमाणे २ एत्य ण॑ दूसमदूसमा णाम्म समाकाले पडिव- 
जिस्सइ समणाउसो ! । तीसे ण॑ भंते | समाए भरहस्स वासस्स केरिसए आगार- 
भावपडोयारे भविस्सइ १ गोयसा ! काले भविस्सइ हाहाभूए भंभाभूए एवं सो 
चेव दूसमदूसमावेढओ णेयव्वो, तीसे णं॑ समाए एक्वीसाए वाससहस्सेहिं काले 
विइकंते अण॑तेहिं वण्णपजवेहिं जाव अणंतग्रुणपरिवुद्दीए परिवुद्डेमाणे २ एत्थ ण॑ 
दूसमा णाम समसाकाले पडिवज़िस्सह समणाउसों |॥ ३७ ॥ तेणं कालेणं तेणं 
समएणं पुक्खलसंवद्वए णार्म महामेहे पाउब्भविस्सइ भरहप्पमाणमित्ते आयामेणं 
तयणुरूवं च ण॑ विक्खंभबाहछेणं, तए ण॑ से पुक्खलसंवद्गवए महामेह्टे खिप्पामेव 
पतणतणाइस्सइ खिप्पामेव पतणतणाइत्ता ख्िप्पामेव पविज्जुयाइस्सइ खिप्पामेव 
पविज्जुयाइत्ता खिप्पामेव जुगमुसल्मुद्ठिप्पमाणमित्ताहिं धाराहिं ओघमेघ॑ सत्तरत्ते 
वास वासिस्सइ, जेण भरहस्स वासस्स भूमिमाग्ग इंगालभूय॑ मुम्मुरभूयं छारियभूय 
तत्तकवेछुगभूय॑ तत्तसमजोइभूय णिव्वाविस्सइ, तंसि च॒ ण॑ पुक्खलसंवध्गंसि महा- 
मेहंसि सत्तरत्तं णिवइयंसि समाणंसि एत्थ ण॑ खीरमेहे णार्म महामेहे पाउब्भविस्सइ 
भरहप्पमाणमेत्ते आयामेणं तयणुरूव॑ च ण॑ विक्खंभबाहल्लेण, तए ण॑ से खीरमेहे 
णार्म महामेहे खिप्पामेव पतणतणाइस्सइ जाव खिप्पामेष जुगमुसल्मुट्ठि जाव सत्त- 
रत्त वास वासिस्सइ, जेणं भरहवासस्स भूमीए वण्णं गंध रसे फास व जणइस्सइ, 
तंसि च ण॑ खीरमेहंसि सत्तरत्तं णिवइ्यंसि समाणंसि इत्थ णं घयमेहे णाम॑ महामेहे 
पाउब्भविस्सइ, भरहप्पसाणमेत्ते आयामेणं, तयणुरूव॑ च णं॑ विक्खंभबाहछिणं, तए 
ण॑ से घयमेहे ० महामेहे स्तप्पामेव पतणतणाइस्सइ जाव वास वासिस्सइ, जेण॑ भर- 
हस्स वासस्स भूमीए सिणेहसावं जणइस्सइ, तंसि च ण॑ घयमेहंसि सत्तरत्तं णिवइयसि 
समाणंसि एत्थ ण॑ अमयमेहे णाम॑ महामेहे पाउज्भविस्सइ भरहप्पमाणमित्त आयामेणं 
जाव वास वासिस्सइ, जेंणं भरहे वासे रुक्‍्खगुच्छगुम्मलयवछितणपव्वगहरियग- 
ओसहिपवालंकुरमाइए तणवणस्सइकाइए जणइस्सइ, तंसि च ण॑ अमयमेहंसि सत्त- 
रत्तं णिवइ्यंसि समाणंसि एत्थ ण॑ रसमेहे णामं महामेहे पाउब्भविस्सइ भरहप्पमा- 
णमित्ते आयामेणं जाव वास वासिस्सइ, जेणं तेसिं बहूर्ण रुक्खगुच्छगुम्मलयवहछितण-: 
पव्वयगहरियगओसहिपवालंकुरमाईणं तित्तकडुयकसायअंबिल्महुरे पंचविहे रसविसेसे 
जणइस्सइ, तए ण॑ भरहे वासे भविस्सइ परूढरुक्‍्खग्रुच्छगुम्मलयवह्वितणपव्वयगह रिय- 
गओसहिए, उवाचियतयपत्तपवालंकुरपुप्फफलसमुइए सुहोवभोगे यावि मविस्सइ ॥३८॥ 
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तए ण॑ ते मणुया भरहं वास परूढरुक्खगुच्छगुम्मल्यवल्लितगपव्वयगहरियगओसहियं 
उबचियतयपत्तपवालपह्ववंकुरपुप्फफलसमुइय सहोवभोगं जाय॑ २ चावि पासिहिति 
पासित्ता बिलेहिंतो णिद्धाइस्संति णिद्धाइत्ता हद्ठतुद्ठा अण्णमण्णं सद्दाविस्संति २ त्ता 
एवं वइस्संति-जाए ण॑ देवाणुप्पिया ! भरहे वासे परूढरुक्खगुच्छगुम्मलयवह्लितण- 
पव्वयगहरियग जाव सुहोवमोगे, त॑ जे ण॑ देवाणुप्पिया | अम्हं केइ अजप्पनिद असु् 
कुणिम आहार आहारिस्सइ से ण॑ अणेगाहिं छायाहिं वजणिजेत्तिकद्ु संठिईं 
उवेस्संति २ त्ता भरहे वासे सहंसुहेणं अभिरममाणा २ विहरिस्संति ॥ ३९॥ 
तीसे ण॑ भंते ! समाए भरहस्स वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे भविस्सइ ? 
गो० ! बहुसमरमणिजे भूमिभागे भविस्सइ जाव कित्तिमेहिं चेव अकित्तिमेहिं चेव, 
तीसे ण॑ भंते ! समाए मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे भविस्सइ ? गोयमा ! 
तेसि ण॑ मणुयाणं छब्विद्दे संघयणे छव्विहे संठाणे बहुईंओ रयणीओ उड़ उच्चत्तेणं 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं साइरेग वाससर्य आउय॑ पाछेहिंति २ त्ता अप्पेगइया 
'णिरयगामी जाव अप्पेगइया देवगामी, ण सिज्ञति । तीसे ण॑ समाए एकवीसाए 
. वाससहस्सेहिं काले वीइक्कते अणं॑तेहिं वण्णपजवेहिं जाव परिवुद्ेमाणे २ एत्थ ण॑ 
डुसमसूसमा णार्म समाकाले पडिवजिस्सइ समणाउसो |, तीसे ण॑ भंते | समाए 
भरहस्स वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे भविस्सइ ? गोयमा ! बहुसमरमणिजे 
जाव अकित्तिमेहिं चेव, तेसि णे॑ भंते ! मणुयाण केरिसए आयारमभावपडोयारे भवि- 
स्सइ १ गो० | तेसि ण॑ मणुयाणं छब्विहे संघयणे छब्विहे संठाणे बहूई घणूई उड्डू 
उच्चत्तेण जहण्णेणं अंतोमुहुत्ते उक्कोसेणं पुव्वकोडीआउय पालिहिंति २ त्ता अप्पेग- 
इया णिरयगामी जाव अंतं करेहिंति, तीसे ण॑ समाए तओ वंसा समुप्पजिस्संति, 
तं०-तित्थगरवंसे चक्कवष्टिविंसे दसारवंसे, तीसे ण॑ समाए- तेवीसं तित्थगरा एक्कारस 
चक्ववद्दी णव बलदेवा णव वासुदेवा समुप्पजिस्संति, तीसे णं समाए सागरोवम- 
कोडाकोडीए बायालढीसाए वाससहस्सेहिं ऊणियाए काले बीइकंते अणंतेहिं वण्ण- 
पजवेहिं जाव अणतणुणपरिबुद्डीए परिवुड्डेमाणे २ एत्थ ण॑ सुसमदूसमा णाम॑ समा- 
काले पडिवज्स्सइ समणाउसों |, सा ण॑ समा तिहा विभजिस्सइ, पढमे तिभागे 
मज्मिमे तिभागे पच्छिमे तिभागे, तीसे ण॑ भंते ! समाए पढमे तिभाए भरहस्स 
वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे भविस्सइ १ गोयमा ! बहुसमरमणिजे जाव 
भविस्सइ, मणुयाणं जा चेव ओसप्पिणीए पच्छिमे तिभागे वत्तव्वया सा भाणि- 
अव्वा, कुलगरवजा उसभसामिवजा, अण्णे पढंति-तीसे णे समाए पढमे तिभाए 
इमे पण्णरस कुलगरा समुप्पजिस्संति, तंजहा-समई जाव उससे, सेसं त॑ चेव, दंड- 
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: णीईओ पडिलोमाओ णेयव्वाओ, तीसे ण॑ समाए पढमे तिभाए रायधम्मे जाव 
धम्मचरणे य वोच्छिजिस्सइ, तीसे ण॑ समाए मज्झ्चिमपच्छिमेसु तिभागेसु जा 
पढममज््िमेसु वत्तव्वया ओसप्पिणीए सा भाणियव्वा, सुसमा तहेव सुसमासुसमा- 
बि तहेव जाव छब्विह्य मणुस्सा अणुसजिस्संति जाव सणिचारी ॥ ४० ॥ बीओ 
वक्‍्खारो समत्तो ॥ 

से केणद्वेणं भंते | एवं बुच्चई-भरहे वासे २१ गोयमा ! भरहे णं वासे वेयडुस्स 
पव्वयस्स दाहिणेणं चोहसुत्तरं जोयणसर्य एगारस य एगूणवीसइसमाए जोयणस्स 
अबाहाए दाहिणलवणसमुदस्स उत्तरेणं चोहसत्तरं जोयणसर्य एकारस य एगूण- 
वीसइभाए जोयणस्स अबाहाए गंगाए महाणईए पद्चत्थिमेणं सिंधूए महाणईए 
पुरत्थिमेणं दाहिणडूभरहमज््चिकृनतिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ं विणीया णार्म 
रायहाणी पण्णत्ता, पाईंणपडीणायया उदीणदाहिणविच्छिण्णा दुवाठलसजोयणायामा 
_ णवजोयणविच्छिण्णा धणवइमइणिम्माया चासीयरपागारा णाणामणिपश्चवण्ण- 
कविसीसगपरिमंडियामिरामा अलकापुरीसंकासा पमुइ्यपक्कीलिया पत्च॒क्ख देव- 
लोगभूया रिड्धित्यथिमियसमिद्धा पमुश्यजणजाणवया जाव पडिरूवा ॥ ४१ ॥ 
तत्थ ण॑ विणीयाए रायहाणीए भरहे णार्म राया चाउरंतचक्वद्टी समुप्पज्त्था, 
महयाहिमवंतमहंतमलयमंदर जाव रज्ज॑ पसासेमाणे विहरइ। बिहओ गमो राय- 
"एणलच्ट इमो-तत्य असंखेजकालवासंतरेण उप्पज्ञए जसंसी उत्तमे अभिजाए 
सत्तवीरियपरकमगुणे पसत्थवण्णसरसारसंघयणतणुगबुद्धिधारणमेहासंठाणसीलणप्पगई 
पहाणगारवच्छायागइए अणेगवयणप्पह्ाणे तेयआउबलवबीरियजुत्ते अझुसिरघणणि- 
वियलोहसंकलणारायवइरउसहसंघयणदिहधारी झस १ जुग २ भिंगार ३ वद्धमाणग ४ 
भददमाणग ५ संख ६ छत्त ७ वीयणि ८ पडाग ५ चक्क १० णंगल ११ मुसल १२ 
रह १३ सोत्थिय १४ अंकुस १५ चंदाइच १६-१७ अग्गि १८ जूय १९ 
सागर २० इंदज्ञय २१ पुहवि २९ पठम २३ कुंजर २४ सीहासण २० दंड २६ 
फुम्भ २७ गिरिवर २८ तुरगवर २९० वरमउ॒ड ३० कुडल ३१ णंदावत्त ३२ 
धणु ३३ कोंत ३४ गागर ३१५ भवणविमाण ३६-अणेगलक्खणपसत्यथरुवि- 
भत्तचित्तकरचरणदेसभाए उद्'डामुहछोमजालूसकुमारणिद्धमउआवत्तपसत्थलोमविर्‌इ- 
यसिरिवच्छच्छण्णविउलवच्छे देसखेत्तसुविभत्तदेहधारी तरुणरविरस्सिबोहियवरकमल- 
विबुद्धगब्भवण्णे हयपोसणकोससण्णिभपसत्थपिट्ठंतणिरुवलेवे पउमुप्पलकुंदजाइजूहि- 
यवरचंपगणागपुप्फसारंगतुछ्लगंधी छत्तीसाहियपसत्थपत्थिवगुणेहिं जुत्ते अव्वोच्छि- 
ण्णायवत्ते पागडडभयजोणी विसुद्धणियगकुलूगयणपुण्णचंदे चंदे इव सोमयाए णयण- 

३६ सुत्ता० 
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मणणिव्वुइकरे अक्खोमे सागरो व थिमिए धणवइव्व भोगसमुद्यसहत्बयाए समरे 
अपराइए परमविक्कमगुणे अमरवइसमाणसरिसरूवे मणुयवईं भरहचकबद्दी भरहं भुंजह 
यण्णट्टडसत्तू ॥ ४२॥ तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो अण्णया कयाइ आउहघरसालाए दिव्चे 
चकरयणे समुप्पजित्था, तए ण॑ से आउंह्घरिए भरहस्स रण्णो आउहघरसालाए दिव्बं 
चकरयणं समुप्पण्णं पासइ पासित्ता हट्ठतुठ्ठचित्तमाणंदिए णंदिए पीइमणे परससोम- 
गस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए आउहघरसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणामेव 
बाहिरिया उबद्बाणसाला जेणामेव भरहे राया तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता करयल 
जाव जएणं विजएणं वद्धावेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खल देवाणुप्पिया्ण आउह- 
घरसालाए दिव्वे चक्वर॒यणे समुप्पण्णे त॑ एयण्णं देवाणुप्पियाणं पियट्ठयाएं पिय॑ 
णिवेएमि पियं भे भवउ, तए ण॑ से भरहे राया तस्स आउहघरियरस अंतिए 
एयमट्ठट सोचा णिसम्म हड्ड जाव सोमणस्सिए वियसियवरकमलणयणवयणे तस्स 
आउद्घरियस्स अहामालिय मउडबर्ज ओसोये दलयइ २ त्ता विउर् जीवियारिहं 
पीइदाणं दलयइ २ त्ता सकारेइ सम्माणेइ स० २ ज्ञा पडिविसजेइ । तए ण॑ से भरहे 
राया कोडंंबियपुरिसे सद्ावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! 
विणीर्य रायहारणें साब्भेंतरबाहिरियं आसियरसंमजियसित्तसुइगरत्थंतरवीहिय मंचाइ- 
मंचकलिय णाणाविहरागवसणऊसियझयपडागाइपडागर्संडियं लाउल्लोइयमहियं गोसी- 
ससरसरत्तचंदणकलस चंद्णघडसुकय जाव गंधुद्धुयाभिराम उुर्गंधवरमगंधियं गंघवष्टिभूय 
करेह कारवेह करेत्ता कारवेत्ता य एयमाणत्तिय पतच्॒प्पिणह । तए ण॑ं ते कोडुंबिय- 
पुरिसा भरहेणं रण्णा एवं बुत्ता समाणा ह्व० करयल जाव एवं सामित्ति आणाए 
विणएणं वयणं पडिसुणंति २ त्ता भरहस्स ० अंतियाओ पडिणिक्खमंति २ त्ता विणीय॑ 
रायहारणि जाव करेत्ता कारवेत्ता य. तमाणत्तिय पत्नप्पिणंति । तए ण॑ से भरहे राया 
जेणेव मजणघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता मलणघरं अणुपविसइ २ त्ता समुत्तजा- 
लाकुलाभिरामे विचित्तमणिरयणकुट्टिमतले रमणिजे ण्हाणमंडवंसि णाणामणिरयणभ- 
त्तिचित्तंसि ण्हाणपीढंसि स॒हणिसण्णे सुहोदएणहि गंधोदएहिं पुप्फोदए्हिं सद्धोदएहि थ 
पुण्णे कक्राणगपवर॒मजणविहीए मज्िए तत्थ कोड़यसएहिं बहुविहेहिं कल्लाणगपवर- 
मजणावसाणे पम्हलूसुकुमालगंधकासाइयलाहियंगे सरससरहिगोसीसचंदणाणुलित्तगत्ते 
अहयसमहन्धदूसरयणसुसंबु्टे सइमालावण्णगविलेवणे. आंविद्धमणिसुवण्णे कप्पियहा- ' 
रद्धहारतिसरियपारुंबपलंबमाणकडिसुत्तठकयसोहे पिणद्धगेविजग्ंगुलिजरगललियग- 
थललियकयाभरणे णाणामणिकडगतुडियथंभियभुए अहियसस्सिरीए कुंडलउजोइ 
याणणे मउड़दित्तसिरए हारोत्यथयसुकयरइयवच्छे पारलंबपलंबमाणसुकयपंडउत्तरिजे 
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मुद्दियापिंगलंगुलीए णाणामणिकणगविमलमहरिहणिउणोवियमिसिसिसिंतविर्‌इयसु- 
'सिलिट्ठविसिद्ठलट्ठसंठियपसत्थआविद्धवीरव॒लए, कि बहुणा १, कप्परक्खए चेव अलं- 
“कियविभूसिए णरिंदे सकोरंट जाव चउचामरवालवीइयंगे मंगलजयजयसहकयालोए 
अणेगगणणायगदंडगायग जाव दूयसंधिवालसद्धिं संपरितुडे धवलमहामेहणिग्गए 
इव जाव ससिव्व पियदंसणे णरवई मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव 
आउहघरसाला जेणेव चक्करयणे तेणामेव पहारेत्थ गसमणाए । तए ण॑ तस्स भ्रहस्स 
रण्णो बहवे इसरपमिइओ भरहं रायाणं पिट्टओ २ अणुगच्छेति । तए ण॑ तस्स 
भरहस्स रण्णो बहुईओ-खुजा चिलाइ वामणिवडसीओ बब्बरी बउसियाओ । 
जोणियपल्हवियाओ ईसिणियथारुगिणियाओ ॥ १ ॥ लासियलडसियद्मिली सिंहलि 
तह आरबी पुलिंदी य | पकणि बहलि मुरुंडी सबरीओ पारसीओ य ॥ ९॥ भरहं 
रायाणं पिट्ठओ २ अणुगच्छति, तए ण॑ से भरहे राया सबव्विड्वीए सव्बजुईए 
'सव्वबलेणं॑ सव्वसमुदए्णं सब्बायरेणं सव्वविभूईए सब्वालंकारविभूसाए सब्ब- 
'तुडियसहुसण्णिणाए्ं महया इड्डीए जाव महया वरतुडियजमगसमगप्पवाइएपणं 
संखपणवपडहमभेरिझह्करिखरमु हिमुरयमुइंगडुदुहिणिग्पोसणाइएणं॑ जेणेव आउहघर- 
साला तेणेव उवागच्छइ उवागच्छिता चक्वरयर्ण पासइ २ त्ता आउह्परसालाओ 
पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव बाहिरिया उवद्ठाणसाला जेणेव सीहासणे तेणेव उबा- 
'गच्छइ २ त्ता सीहासणवरगए पुरत्यथाभिमुहे सण्णिसीयइ २ त्ता अद्ठारस सेणिप्पसे- 
'णीओ सद्ावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! उस्सुक्क उक्र 
'उक्षिद्न॑ अदिज अमिज अभडप्पवेस अदंडकोदंडिसं अधथरिम गणियावरणाडइज्ज- 
कलिये अणेगतालायराणुचरियं अणुद्धुयमुइंगं अमिलायमछदाम पमुइ्यपक्कीलियसपु- 
रजणजाणवय विजयवेजइय चक्करयणस्स अट्ठाहिये महामहिस करेह २ त्ता ममेय- 
माणत्तिय खिप्पामेव पत्रप्पिणह, तए ण॑ ताओ अट्ठारस सेणिप्पसेणीओ भरहेणं रज्ञा 
एवं व॒त्ताओं समाणीओ हड्ठ जाव विणएर्ण वयर्ण पडिसुणेंति २ त्ता भरहस्स रण्णो अंति- 
याओ पडिणिक्खमेन्ति २ त्ता उस्सक्क उकर जाव करेंति य कारवेंतिय क० २त्ता 
जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छति २ त्ता तमाणत्तिय पत्बनपण्पिणंति ॥ ४३ ॥ 
तए ण॑ से दिव्वे चक्वरयणे अट्टाहियाए महामहिसमाए णिव्वत्ताए समाणीए आउह- 
'घरसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता अंतलिक्खपडिवण्णे जक्खसहस्ससंपरिंवुडे दिव्व- 
'तुडियसहसण्णिणाएणं आपूरेंते चेव अंबरतर्ं विणीयाए रायहाणीए मज्झंमज्झेणं 
णिग्गच्छइ २ त्ता गंगाए महाणईए दाहिणिल्लेणं कूलेणं पुरत्थिम दिसिं मागहतित्था- 
मभिमुहे पयाए यावि होत्था, तए ण॑ से भरहे राथा त॑ दिव्व॑ चक्करयर्ण गंगाए 
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महाणईए दाहिणिह्लेणं कूलेणं पुरत्थिम दिसिं मागहतित्थाभिमुहं पद्मार्य पासइ २ त्ता 
हट्ठतुद्ल जाव हियए कोडंबियपुरिसे सद्दावेह २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो 
देवाणप्पिया ! आमिसेक्क हृत्यिरय्ण पडिकप्पेह हयगयरहपवरजोहकलियं चाउरंगिणिं 
सेण्णं सण्णाहेह, एयमाणत्तियं पत्नप्पिणह, तए ण॑ ते कोडंंबिय जाव पत्चप्पिणंति, तए 
ण॑ से भरहे राया जेणेव मजणघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता मजणघरं अणुपविसइ ९त्ता 
समुत्तजालाकुलाभिरामे तहेव जाव धवलमहांमेहणिग्गए इव जाव ससिव्व पियदसणे 
णरवई मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता हयगयरहपवर॒वाहणभडचडगरपहगर- 
संकुलाए सेणाए पहियकित्ती जेणेव बाहिरिया उवद्ठाणसाला जेणेव आभिसेकके 
हत्थिर्यणे तेणेव उवागच्छट २ त्ता अंजणगिरिकूडसण्णिमं गयवईं णरवह दुरुढे | 
तए ण॑ से भरहाहिवे णरिंदे हारोत्थयसुकयरइयवच्छे कुंडडठजोइयाणणे मउडदित्त- 
सिरए णरसीहे णरवई णरिंदे णरवसहे मरुयरायवसभकप्पे अब्भहियरायतेयलूच्छीए 
दिप्पमाणे पसत्थमंगलसएहिं संधुव्बमाणे जय रसहकयालोए हत्थिखंधवरगए सकोरंटम- 
कृदामेणं छत्तेण॑ धरिजमाणेणं सेयवरचामराहिं उद्धुग्वगाणीहिं २ जक्खसहस्ससं- 
परिवुडे वेसमणे चेव धणवई अमरवइसण्णिभाइ इद्डछीए पहियकित्ती गंगाए महाणईए 
दाहिणिल्लेणं कूलेणं गामागरणगरखेडकब्बडमड्डबदोणमुहपद्णासमसंबाहसहस्ससंडियं 
थिमियमेशणीय वसुह अभिजिणमाणे २ अग्गाई वराईं रयणाईं पडिच्छमाणे २ त॑ 
दिव्वं चक्करयर्ण अणुगच्छमाणे २ जोयणंतरियाहिं वसहीहिं वसमाणे २ जेणेव माग- 
हतित्थें तेगेव उवागच्छइ २ त्ता मागहतित्थरस अदूरसामंते दुवालसजोयणाया् 
णवजोयणविच्छिण्णं वरणगरसरिच्छे विजयखंधावारणिवेस करेइ २ त्ता वड्भुइ्रयण्णं 
सद्दवेइ सद्दावइत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! मर्म आवास पोसह- 
साल च करेहि करेत्ता ममेयमाणत्तियं पत्॒नप्पिणाहि, तए ण॑ से वद्डुइरयणे भरहेणं: 
रण्णा एवं बुत्ते समाणे हड्ठतुठ्ठचित्तमाणंदिए पीश्मणे जाब अंजलिं क॒द्ठु एवं सामी' 
तहत्ति आणाए विणएणं वयर्ण पडिसुणेइ २ त्ता भरहस्स रण्णो आवसहं पोसहसार्ूँ 
च करेइ २ त्ता एयमाणत्तियं खिप्पामेव पत्नप्पिणइ, तए ण॑ से भरहे राया आभि- 
सेकाओ हृत्थिरयणाओ पच्चोरुहह २ त्ता जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
पोसहसालं अणुपविसइ २ त्ता पोसहसा्ूं पमजइ २ त्ता दब्भसंथारगं संथरइ २ त्ता. 
दब्भसंथारग दुरूहइ २ त्ता मागहतित्थकुमारस्स देवस्स अट्ठमभत्ते पगिण्हई २ त्ता 
'पोसहसालाए पोसहिए ईंव बंसयारी उम्मुकमणिसुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवणे 


१ रुढिसद्दोष्य । २ णो पोसहिएत्ति अट्टो पोसहे तहाविहृदेवाचिंतगवजणि- 
जत्तणओ। .. क्‍ कप | 
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णिक्खित्तसत्थमुसले दब्मसंधारोवगए एगे अबीए अट्ठमभत्त पडिजागरमाणे २ 
विहर्‌इ । तए ण॑ से भरहे राया अठ्ठमभत्तंसि परिणममाणंसि पोसहसालाओ पडिणि- 
क्खमइ २ त्ता जेणेव बाहिरिया उवद्ठाणसाला तेणेव उबागच्छड २ त्ता कोड्डंबिय- 
पुरिसे सह्ावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया! हयगयरहपवरजो- 
हकलिय॑ चाउरंग्रिणिं सेणं सण्णाहेह चाउस्घंटं आसरहं पडिकप्पेहत्तिकट्ुु सजणघर 
अणुपविसइ २ त्ता समुत्त तहेव जाव धवल्महामेह णिग्गए जाव मजणघराओ पडिणि- 
क्खमइ २ त्ता हयगयरहपवर॒वाहण जाव पहियकित्ती जेणेव बाहिरिया उवद्ठाणसाला 
जेणेव चाउग्घंटे आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चाउर्घंट आसरहं दुरूढे ॥॥ ४४ ॥ 
तए ण॑ से भरहे राया चाउग्घंट आसरहं दुरूुढे समाणे हयगयरहपवरजोहकलियाए 
सद्धिं संपरिठुडे महयाभडचडगरपहगरबवंदपरिक्खित्ते चक्रयणदेसियमग्गे अणेगराय- 
वरसहस्साणुयायमग्गे महया उकिट्ठिसीहणायबोलकलकलरवेणं पक्खुभियमहासमुदर- 
वभूय पिव करेमाणे पुरत्थिमदिसासिमुहे सागहतित्थेणं छवणसमुई ओगाहइ जाव' 
से रहवरस्स कुप्परा उल्ला, तए ण॑ से भरहे राया तुरगे निगिण्हइ २ त्ता रह ठबेइ २ त्ता 
धर्णु परामुसइ, तए ण॑ ते अइरूगयबालचंदइंदधणु्संकार्स वरमहिसदरियदृप्पि- 
यदढघणसिंगरइयसारं उरगवरपवर॒गवरूपवरपरहुयभमरकुलणीलिणिद्ध धंत घोयपट्ट 
णिउणोवियमिसिमिसिंतमणिरयणघंटियाजालपरिक्खित्त तडितरुणकिरणतवणिजबद्ध- 
चिंध॑ ददरमलयगिरिसिहरकेसरचामरवालद्धचंद्चियं कालहरियरत्तपीयसु किछबहुण्हा- 
रुणिसंपिणद्धजीवं जीवियंतकरणं चलजीव घर्"ण गहिऊण से णरवई उसु च वरवइर- 
कोडिये वइरसारतोंड कंचणमणिकणगरयणधोइट्ठसुकयपुंख॑ अणेगमणिरयणविविहसु- 
विरइयणामचिंध वइसाई ठाइऊण ठाणं आययकण्णायर्य च काऊण उसुमुदारं इमाईं 
वयणाई तत्थ भाणीअ से णरवई-हंदि स्॒णतु भवंतो बाहिरओ खल सरस्स जे देवा। 
णागासरा सुवण्णा तेसिं खु णगमो पणिवयामि ॥ १ ॥ हंदि सुर्णतु सवंतो अब्भित- 
रओ सरस्स जे देवा । णागासुरा सुवण्णा सब्वे मे ते विसयवासी ॥ २ ॥ इतिकहट्ठु 
उस णिसिरइत्ति-परिगरणिगरियमज्ञो वाउद्धुयसोभमाणकोसेजोी । चित्तेण सोभए 
धणुधरेण इंदोव्व पत्चक्ख ॥ ३॥ त॑ चंचलायमार्ण पंचमिचंदोवर्स महाचाव॑। 
छजइ वामे हत्थे गरवइणों तंमि विजयंमि ॥ ४ ॥ तए ण॑ से सरे भरहेण रण्णा 
'णिसट्ठे समाणे खिप्पामेव दुवालस जोयणाईं गंता मागहतित्थाहिवइस्स देवस्स भव- 
णंसि निवइए, तए ण॑ से मागहतित्थाहिवई देवे भवर्णसे सरं णिवइय पासइ २ त्ता 
आसुरुत्ते रट्ठे चंडिक्किए कुविए मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिउर्डि णिडाले साहरइ २ त्ता 
एंवं वयासी-केस ण॑ भो | एस अपत्थियंपत्थए दुरंतपंतलक्खणे. हीणपुण्णहसेउ्चा- 
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हिरिसिरिपरिवजिए जे ण॑ मम इमाए एयाणुरूवाए दिव्वाए देविड्डीए दिव्वाए देव- 
जुईए दिव्वेणं दिव्वाणुभावेणं लद्घाए पत्ताए अभिसमण्णागयाए उर्प्पि अप्पुस्सुए भव- 
णंसि सरं णिसिरइत्तिकद्रु सीहासणाओ अब्भुट्वेंश २ त्ता जेणेव से णामाहय॑के सरे 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तं णामाहयंक सर गेण्हह णामंक अणुप्पवाएइ णा्मक॑: 
अणुप्पवाएमाणस्स इसमे एयारूवे अब्भत्थिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समु- 
प्पज्ित्था-उप्पण्णे खललु भो ! जंबुद्दीवे दीवे भरहे वासे भरहे णाम॑ राया चाउरंत- 
चक्कवद्टी त॑ जीयमेय तीयपच्चुप्पण्णमणागयाणं मागहतित्थकुमाराणं देवाणं राईण- 
मुव॒त्थाणिय करेत्तए, त॑ गच्छामि ण॑ अहंपि भरहस्स रण्णो उवत्थाणियं करेमित्ति- 
कट्ठु एवं संपेहेइ संपेह्देत्ता हारं मड्ड कुंडलाणि य कडगाणि य तुडियाणि य वत्थाणि य 

आमभरणाणि य सरं च णामाहयक॑ मागहतित्थोदर्ग च गेण्हइ गिण्हित्ता ताए. 
उक्िट्ठाए त॒रियाए चवलाए चंडाए जइणाए सीहाए सिग्घाए उद्धुयाएं दिव्वाए 
देवगईए वीईवयमाणे २ जेणेव भरहे राया तेणेव उवबागच्छइ २ त्ता अंतलिकख- 

पडिवण्णे सार्खेखिणियाई पंचवण्णाई वत्थाईं पवरपरिह्रिए करयलपरिरगहिय दसणहं 
सिर जाव अंजलिं कट्ठु भरहं राय जएणं विजएणं बद्धावेइ २ त्ता एवं वयासी- 
अभिजिए ण॑ देवाणुप्पिएहिं केवलकप्पे भरहे वासे पुरच्छिमेणं मागहतित्थमेराए 
त॑ अहण्णं देवाणुप्पियाणं विसयवासी अहण्णं देवाणुप्पियां आणत्तीकिंकरे अहण्णं 
देवाणुप्पियाणं पुरच्छिमिल्ले अंतवाले ते पडिच्छंतु ण॑ देवाणुप्पिया ! मसस इमेयारूव॑ 
पीइदाणंतिकट्ठु हारं मउ्ड कुंडडाणि य कडगाणि य जाव मागहतित्थोदर्ग च उबणेइ, 
तए ण॑ से भरहे राया मागहतित्थकुमारस्स देवस्स इमेयारूव॑ पीइदा्ण पडिच्छइ २ त्ता 
मागहतित्थकुमारं देव सक्कारेइ सम्माणेद स० २ त्ता पडिविसजेइ, तए ण॑ से 
भरहे राया रह परावत्तेइ २ त्ता मागहतित्थेणं लवणसमुद्दाओ पच्नुत्तरई २ त्ताः 
जेणेव विजयखधावारणिवेसे जेणेब बाहिरिया उवद्ठाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 

तुरए णिगिण्हइ २ त्ता रहं ठवेइ २ त्ता रहाओ पच्चोरुहद २ त्ता जेणेव मजणघरे तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता मजणघरं अणुपविसइ २ त्ता जाव ससिव्व पियदंसणे णरवई 
मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेब भोयणमंडवे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता भोय- 
. णमंडवंसि सुहासणवरगए अट्ठमभत्ते पारेइ २ त्ता भोयणसंडवाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता 
जेणेंव बाहिरिया उवद्ठाणसाला जेणेव सीहासणे तेणेव उदागच्छइ २ त्ता सीहा- 

सणवरगए पुरत्थाभिमुह्टे णिसीयइ २ त्ता अद्वारस सेणिप्पसेणीओ सद्दावेइ २ त्ता एवं: 
वयासी-शखिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | उस्स॒क उककरं जाव मागहतित्थकुमारस्स देवस्स 
अट्ठाहिय महासहिम केरेह २ त्ता मम एयमाणत्तियं पत्नप्पिणह, तए ण॑ ताओ अट्ठारस 
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सेणिप्पसेणीओ भरहेणं रण्णा एवं वुत्ताओ समाणीओ हड्ठ जाव करेंति २ त्ता एयमा- 
णत्तियं पत्र॒प्पिणंति, तए ण॑ से दिव्वे चक्कर॒यणे वइरामसयतुंबे लोहियक्खामयारए जबू- 
णयणेमीए णाणामणिखुरप्पथालपरिगए मणिमुत्ताजालभूसिए सर्णदिघोसे सालेखिणीए 
दिग्वे तरुणरविमंडलणिमे णाणामणिरयणघंटियाजालूपरिक्खित्ते सब्वोडयसुरभिकुसुम - 
आसत्तमह्दामे अंतलिक्खपडिवण्णे जक्खसहस्ससंपरिवुडे दिव्वतुडियसहसण्णिणाएणं 
पूरेंते चेव अंबरतर्ल णामेण य खुदंसणे णरवइस्स पढमे चक्करयणे मागह॒तित्थकुमा- 
रस्स देवस्स अट्ठाहियाए महामहिसाए णिव्वत्ताए समाणीए आउहघरसालाओ पडिणि- 
क्खमइ २ त्ता दाहिणपत्चव त्थिम दिसि वरदामतित्था भिमुहे पयाए यावि होत्था ॥ ४५॥ 
तए ण॑ से भरहे राया त॑ दिव्व॑ चक्करयर्ण दाहिणपत्॒त्थिम दिसि वरदामतित्थामि- 
मुहं पयाय॑ चावि पासइ २ त्ता हट्ठतुट्ठ ० कोडंबियपुरिसे सद्ावेइ २ त्ता एवं वयासी- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | हयगयरहपवर० चाउरंग्रिणिं सेण्णं सण्णाहेह आभि- 
सेक हृत्थिरयर्ण पडिकप्पेह्कत्तिकड्न मजणघरं अणुपविसइ २ त्ता तेणेव कमेणं जाव 
धवलमहामेहणिग्गए जाव सेयवरचामराहिं उद्धुग्वमाणीहिं २ माइयवरफलयपवर- 
प्रिगरखेडयवरवम्मकवयमाढीसहस्सकलिए उक्डवर॒मउडतिरीडपडागझयवेजयंति- 
चामरचलंतछत्तेघधारकलिए असिखेवणिखग्गचावणारायकणयकप्पणिसूलरूडडर्सिंडि- 
मालधणुह्तोणसरपहरणेहि य. कालणील्रुहिरपीयस क्किक्कअणेगार्चिंधसयसण्णिविद्ठे 
अप्फोडियसीहणायछेलियहयहेसियहत्थियुल्ुगुलाइयअणेगरहसयसहस्सघणघणें तणी- 

हम्ममाणसहसहिएण जमगसमगर्भभाहोरंभकिणेंतखरमुहिसुगंदर्सखियपरिलिवच्चगप- 
रिवाइणिवंसवेणुविपंचिमहइकच्छभिरिगिसिगियकलतालकंसतालकरधाणुत्यिएण महया 
सहसण्णिणाएण सयलमवबि जीवलोर्ग पूरयंते बलवाहणसमुदएर्ण एवं जक्खसहस्स- 
परिवुडे वेसमणे चेव धणवई अमरवइसण्णिभाइ इच्चीए पहियकित्ती मामागरणगर- 
खेडकब्बड तहेव सेसे जाव विजयखंधावारणिवेस करेइ २ त्ता वद्डुइर॒यण सह्यावेइ २ त्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया |! मम आवसहं पोसहसा्र च करेहि, 
ममेयमाणत्तिय पत्चथप्पिणाहि ॥ ४६ ॥ तए ण॑ से आसमदोणमुहगामपश्चणपुरवर- 
खंधावारगिहावणविभागकुसले एगासीईइपएस सब्वेस चेव वत्थूस़ु णेगगुणजाणए 
पंडिए विहिण्णू पणयालीसाए देवयाणं वत्थुपरिच्छाए णेमिपासेसु भत्तसालास कोह- 
णीसु य वासघरेसु य विभागकुसले छेज्जे वेज्से य दाणकम्मे पहाणबुद्धी जलयाण 
भूमियाण य भायणे जलथलूगुहास जतेसु परिहार य कालनाणे तहेव सह्दे वत्थुप्प- 
एसे पहाणें गब्मिणिकण्णस्क्खवल्िवेढियगुणदोसवियाणए गुणद्वे सोलसपासायकरण- 
कुसले चउसट्ठटिविकप्पवित्थियमई णंदावत्ते य वद्धमाणे सोत्यियरुयग तह सव्वओ- 
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भद्सण्णिवेसे थ बहुविसेसे उह्डंडियदेवकोट्ठदारुगिरिखायवाहणविभागकुसले-इय तस्स 
बहुगुणड्वे थवई रयंणे णरिद्चंदरस । तवर्संजमणिव्विद्ठे कि करवाणीठुबद्ठाई ॥ १॥ 
सो देवकम्मविहिणा खंधावारं णरिंदवयणेणं | आवसहभवणकलियं करेइ सब्बं मुहु- 
त्तेणं ॥ २॥ करेत्ता पवरपोसहधरं करेइ २ त्ता जेणेव भरहे राया जाव एयमाण- 
त्तियं खिप्पामेव पत्रप्पिणइ, सेसे तहेव जाव मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव 
बाहिरिया उचषट्ठाणसाला जेणेव चाउम्घंटे आसरहे तेणेव उवागच्छइ ॥ ४७॥ 
तए ण॑ ते धरणितलगमणलहुं तओ बहुलक्खणपसत्थ हिमवंतकंदरंतरणिवायसंबद्डि- 
यचित्ततिणिसदलियं जंबूणयस॒कयकूबरं कणयदंडियारं पुल्यवरिंदणीलसासगपवाल- 
फलिहवरर॒यणलेट्रुमणिविदुसविभूसियं॑ अडयालीसाररइयत्वणिजपश्टसंगहियजुत्ततुब॑ 
पघसियपसियणिम्मियणवपद्टपुट्टपरिणिट्टिय॑ विसिद्ठुलद्डृणवलोहबद्धकम्म॑ हरिपहरणर- 
यणसरिसचक्क कक्रेयणइंदणीलसासगसुसमाहियबद्धजालकडर्ग पसत्थविच्छिण्णसमघुरे 
पुरवरं च युत्त सुकिरणतवर्णिजजुत्तकलिय कंकट्यणिजुत्तकप्पर्ण पहरणाणुजाय खेड- 
गकणगधणुमंडलूग्गवरसत्तिकोंततोमरसरसयबत्तीसतोणपरिमंडियं कणगरयणचित्त 
जुत्त हलीमुहबलागगयदंतचंदमोत्तियतणसोह्ियकुंदकुडयवरसिंदुवारकंदलवरफेणणि- 
गरहारकासप्पगासधवलेहिं अमरमणपवणजइणचवलसिग्घगामीहिं चउहिं चामराकण- 
गविभूसियंगेहिं तुरगेहिं सच्छत्तं सज्ञयं सघंट सपडार्ग सुकयसंधिकम्म॑ सुसमाहि- 
यसमरकणगर्गमीरतुछ्घोस वरकुप्परं सुचकक वरणेमीमंडर्ल वरधारातोंड वरवइर्‌बद्ध- 
तुंबं वरकंचणभूसियं वरायरियणिम्मिय वरतुरगसंपउ्त्त वरसारहिसुसंपग्गहिय॑ वर- 
पुरिसे वरमहारहं दुरूढ़े आरूढे पवररयणपरिमंडियं कणयखिंखिणीजालूसोभियं 
अउज्ञ॑सोयामणिकणगतवियपंकयजासयणजलणजलियसुयतोडराग ग़ुंजद्धबंधुजी- 
वगरत्तहिंगुलगणिगरसिंदूररुइलकुंकुमपारेवयचलणणयणकोइलद्सणावरणरइयाइरेगर- 
त्तासोगकणगकेसुयगयताछुसरिंद्गोवगसमप्पभप्पगास॑ बिंबफलसिलप्पवालउद्वितसूर- 
सरिस सब्वोडयसुरहिकुसमआसत्तमछदास ऊसियसेयज्ञयं महामेहरसियगंभीरणिद्ध- 
घोस सत्तुहिययकंप्णं पाए य सस्सिरीय णामेणं पुहविविजयलंभंति विस्सुर्य छोग- 
विस्सुयजसो5हये चाउम्घंट आसरहं णरवई दुरूढे, तए ण॑ से भरहे राया चाउम्घंट 
आसरहं दुरूढे समाणे सेसं तहेव दाहिणाभिमुद्दे वरदामतित्थेणं लवणसमु््द ओगा- 
हइ जाव से रहवरस्स कुप्परा उछ्ा जाव पीइदाणं से, णवरं चूडामणिं च दिव्व॑ उर- 
त्थगेविजर्ग सोणियसुत्तर कडगाणि य तुडियाणि य जाव दाहिणिल्ले अंतवाले जाव 
अद्ठाहिय महामहिस करेंति २ त्ता.एयमाणत्तियं प्वप्पिणति, तए ण॑ से दिव्वे चक्कर- 
यणे वरदामतित्वकुमारस्स देवस्स अद्वाहियाए महामहिसाए णिव्वत्ताए समाणीए 
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आउहघरसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता अंतलिक्खपडिवण्णे जाव पूरंते चेव अंबर- 
तल उत्तरपत्चत्यिम दिसि परभासतित्थाभिमुद्दे पयाए याबि होत्था, तए णं॑ से भरहे 
राया त॑ दिव्व॑ चकरयणं जाव उत्तरपतच्॒त्थिम दिसिं तहेव जाव पत्नत्थिमदिसाभिसुहे 
पभासतित्थेणं लवणसमुद ओगाहेइ २ त्ता जाव से रहवरस्स कुप्परा उछा जाव 
पीइदाणं से, णवरं मार सउडिं मुत्ताजालं हेमजालं कडगाणि य तुडियाणि य आभ- 
रणाणि य सरं च णामाहयंक पभासतित्थोदर्ग च गिण्हइ २ त्ता जाव पत्चत्थिमरेणं 
पभासतित्थमेराए अहण्णं देवाणुप्पियाणं विसयवासी जाव पच्चत्यिमिल्ले अंतवाले, सेसे 
तहेव जाव अटद्ठाहिया णिव्वत्ता ॥४८-४९॥ तए ण॑ से दिव्वे चक्करयणे पभ्ासतित्थ- 
कुमारस्स देवस्स अट्ठाहियाए महामहिमाए णिव्वत्ताए समाणीए आउदह्घरसालाओ 
पडिणिक्खमइ २ त्ता जाब प्रेंते चेव अंबरतले सिंधूए महाणईए दाहिणिल्लेणं कूलेणं 
पुरच्छिम दिसें सिंधुदेवीभमवणाभिमुहे पयाए यावि होत्था । तए ण॑ से भरहे राया 
तं दिव्व॑ चक्करयर्ण सिंधूए महाणईए दाहिणिल्लेणं कूलेणं पुरत्थिमं दिसिं सिंधुदेवी- 
भवणाभिमुहं पयाय॑ पासइ २ त्ता हठ्ठतुद्डचित्त तहेव जाव जेणेव सिंधूए देवीए 
भवर्ण तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सिंधूए देवीए भवणस्स अदूरसामंते दुवालसजोय- 
णायाम॑ णवजोयणविच्छिण्ण॑ वरणगरसारिच्छे विजयखंधावारणिवेसं करेइ जाव. 
सिंधुदेवीए अट्ठटमभत्तं पगिण्हइ २ त्ता पोसहसालाए पोसहिए इव बंभयारी जाव 
दब्भसंथारोवगए अट्ठमभत्तिए सिंघुदेविं मणसि करेमाणे २ चिट्ठृइ | तए ण॑ तस्स 
भरहस्स रण्णो अट्ठमभत्तंसि परिणममाणंसि सिंधूए देवीए आसर्ण चलइ, तए ण॑ 
सा सिंघुदेवी आसर्ण चलिय पासइ २ त्ता ओहिं पउंजइ २ त्ता भरहं राय ओहिणा 
आभोएइ २ त्ता इसे एयारूवे अब्भत्यिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्प- 
जित्था-उप्पण्णे खल भो ! जबुद्दीवे दीवे भरहे वासे भरहे णार्म राया चाउरंत- 
चकवद्दी, त॑ जीयमेयं तीयपच्नुप्पण्णमणागयाणं सिंधूर्ण देवीणं भरहाणं राईणं उब- 
त्थाणिय करेत्तए, त॑ गच्छामि ण॑ अहंपि भरहस्स रण्णो उवत्थाणियं करेमित्तिकट्ठु 
कुंभट्ठटसहस्सं रयणचित्त णाणामणिकणगरथणमभत्तिचित्ताणि य दुवे कणग्द्वासणाणि 
य कडगाणि य तुडियाणि य जाव आभरणाणि य गेण्हइ २ त्ता ताए उद्निट्ठाए 
जाव एवं वयासी-अभिजिए ण॑ देवाणुप्पिएहिं केवलकप्पे भरहे वासे अहण्णं देवाणु- 
'प्पियाणं विसयवासिणी अहण्णं देवाणुपण्पियाणं आणत्तिकिंकरी ते पडिच्छतु णं 
देवाणुप्पिया ! मम इसे एयारूव॑ पीइदाणंतिकद्द॒ कुंभट्डसहस्स॑ रयणचित्तं 
'णाणामणिकणगकडगाणि य जाव सो चेव गमो जाव .पडिविसजेइ, तए ण॑ से 
भरहे राया पोसहसालाओ पडिणिक्खमइ ९२ त्ता, जेणेव मजणधरे तेणेव 
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उदागच्छइ २ त्ता ण्हाए खुद्धप्पावेसाई मंगलाईं वत्थाईं पवरपरिहिए अप्पमहस्धा- 
भरणालरंकियसरीरे मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव भोयणमंडवे तेणेव 
उवागच्छह २ त्ता भोयणमंडवंसि सुहासणवर॒गए अट्ठमभत्त परियादियद जाव 
सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुह्टे णिसीयइ २ त्ता अद्ठारस सेणिप्पसेणीओ सद्यवेइ २ त्ता 
जाव अद्ठाहियाए महामहिमाए तमाणत्तियं पत्नप्पिणंति ॥५०॥ तए एं॑ से दिव्ये 
चक्करयणे सिंधूए देवीए अट्ठाहियाए महामहिमाए णिव्वत्ताए समाणीए आउहघर- 
सालाओ तहेव जाव उत्तरपुरच्छिम दिसिं वेयड्डपव्वयाभिमुद्दे पयाए थावि होत्था, 
तए ण॑ से भरहे राया जाव जेणेव वेयड्ूडपव्वए जेणेव वेयड्ूस्स पव्वयस्स दाहिणिल्ल 
णियंबे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता वेयडुस्स पव्वयस्स दाहिणिल्ले णियंबे दुवालसजोय- 
णायास॑ णवजोयणविच्छिण्णं वरणगरसरिच्छे विजयखंधावारणिवेसं करेइ २ त्ता जाव 
वेयडूगिरिकुमारस्स देवस्स अट्ठमभत्तं पगिण्हर २ त्ता पोसहसालाए जाव अठ्ठम- 
भत्तिए वेयडूगिरिकुमारं देव॑ मणसि करेमाणे २ चिट्ठट, तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णों 
अट्ठमभत्तंसि परिणममाणंसि वेयड्डूगिरिकुमारस्स देवस्स आसण्ण चलइ, एवं सिंधुगमो 
णेयव्वोी पीइदाण्ं आभिसेक्क रयणालंकारं कडगाणि य तुडियाणि य वत्थाणि य आभर- 
णाणि य गेण्हइ २ त्ता ताए उक्षिद्ठाए जाव अट्ठाहिय॑ जाव पत्नप्पिणंति । तए ण॑ से 
दिव्वे चक्र॒यणे अद्ठाहियाए महामहिमाए णिव्वत्ताए समाणीए जाव पद्च॒त्थिम दिसिं 
तिमिसगुहाभिमुहे पयाए यावि होत्था, तए ण॑ से भरहे राया त॑ दिव्व॑ चक्करयर्ण 
जाव पद्व॒त्थिम॑ दिसि तिमिसगुहाभिमुहं पयाये पासइ २ त्ता ह्ठतुट्ठचित्त जाव तिमि- 
सगृहाएं अद्रसामंते दुवालसजोयणायाम॑ णवजोयणविच्छिण्ण जाव कयमालस्स 
देवस्स अट्ठमभत्त पगिण्हद २ त्ता पोसहसालाए पोसहिए इव बंभयारी जाव 
कयमसालग देव मणसि करेमाणे २ चिट्टई, तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो अट्ठमभत्त॑सि 
परिणममाणंसि कयमालस्स देवस्स आसणं चलइ तहेव जाव वेयड्डगिरिकुमारस्स 
णवरं पीइदाणं इत्थीरयणस्स तिल्गचोहर्स भंडालंकारं कडगाणि य जाव आभरणाणि य 
गेण्हद २ त्ता ताए उक्ट्टाए जाव सकारेइ सम्माणेड स० २ त्ता पडिविसजेइ 
जाव भोयणमंडवे, तहेव महामहिमा कयमालस्स पतच्चप्पिणंति ॥ ५१ ॥ तए 
णं से भरहे राया कयमालस्स० अट्ठाहियाए महामहिमाए णिव्वत्ताए समाणीए 
उसेण सेणावई सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छाहि ण॑ भो देवाणुप्पिया ! सिंधूए 
महाणईए पदच्च॒त्थिमिछ्ं णिक्खुडे सर्सिधुसागरगिरिमेरागं समविसमणिक्खुडाणि य 
ओअवेहि ओअवेत्ता अग्गाइं वराई रयणाईं पडिच्छाहि अग्गाइं० पडिच्छित्ता ममेय- 
माणत्तिय पत्नप्पिणाहि, तए ण॑ से सेणावई बलस्स णेया भरहे वासंमि विस्सुयजसे 
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महाबलपरकमे महप्पा ओयंसी तेयलक्खणजुत्ते मिलक्खुभासाविसारए चित्तचारु- 
भासी भरहे वासंमि णिक्खुडाणं णिण्णाण य दुग्गमाण य दुष्पवेसाण य वियाणए्‌ 
अत्थसत्यकुसले र॒यर्ण सेणावई सुसेणे भरहेणं रण्णा एवं बुत्ते समाणे हट्ठतुद्ठाचित्त- 
मार्णंदिए जाव करयलपरिग्गहिय द्सणहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कद्ठु एवं सामी ! 
तहत्ति आणाए विणएणं वयर्ण पडिसुणेइ २ त्ता भरहस्स रण्णो अंतियाओ पडिणि- 
क्खमइ २ त्ता जेणेव सए आवासे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता कोडंंबियपुरिसे सद्यवेइ २ त्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया! आभिसेक्क हृत्थिरय्णं पडिकप्पेह 
हयगयरहपवर जाव चाउरंगिणिं सेण्णं सण्णाहेह्तत्तिकट्न जेगेव मजणघरे तेणेव 
उवागच्छ २ त्ता मजणचरं अणुपविसइ २ त्ता ण्हाए सण्णद्धबद्धवम्मियकवए उप्पी- 
लियसरासणपट्)टिए पिणद्धगेविजबद्धआविद्धविमलवर,चिंधपंटे गहियाउहप्पहरणे अणे- 
गगणणायगदंडणायग जाव सरद्धिं संपरिवुडे सकोरंटमछदामेणं छत्तेणं धरिजमाणेणं 
मंगलजय २सहकयालोए मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव बाहिरिया उवद्ठा- 
णसाला जेणेव आभिसेके हत्थिरयणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता आभिसेके हत्थिरयणं 
दुरुढे | तए ण॑ से सुसेणे सेणावई हृत्थिखंधवरगए सकोरंटमह्दासेणं छत्तेण॑ धरिजज- 
माणेणं हयगयरहपवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए सद्धिं संपरिवुडे महयाम- 
डचडगरपहगरवंदपरिक्खित्ते महया उक्षिट्ठिसीहणायबोलकलकलसदेणं समुद्दरवभूय 
पिव करेमाणे सब्विड्जीए सव्वजुई्ए सव्वबलेणं जाबव निःग्घोसनाइएणं जेणेव सिंधू 
महाणई तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चम्मरयणं परामुसइ, तए ण॑ ते सिरिवच्छसरिसरूव॑ 
मुत्ततारद्दचंदचित्त अयलमकंप अभेजकवयय जंत॑ सलिलास सागरेस य उत्तरणं 
दिव्व॑ चम्मरयर्णं सणसत्तरसाई सब्वधण्णाई जत्यथ रोहंति एगदिवसेण वावियाइं, 
वार्स णाऊण चक्कववष्टिणा परामुद्ठे दिव्वे चम्मरयणे दुवालस जोयणाई तिरिये 
पवित्थर्‌इ तत्थ साहियाईं, तए ण॑ से दिव्वे चम्मरयणे सुसेणसेणावइणा परासुद्ठि 
समाणे खिप्पामेव णावाभूए जाए यावि होत्या, तए ण॑ से सुसेणे सेणावई सखंधा- 
वारबलवाहणे णावाभूय चम्मरयण्ण दुरूहइ २ त्ता सिंधु महाणई विमलूजलतुंगवीई 
णावाभूएणं चम्मरयणेणं सबलवाहणें ससेणे समुत्तिण्णे, तओ महाणइसमुत्तरित्तु सिंधु 
अप्पडिहयसासणे सेणावई कहिंचि गामागरणगरपव्वयाणि .खेडकब्बडमडंबाणि 
पट्टगाणि सिंहलए बब्बरए य सब्बं॑ च अंगलोय बलायालोयं॑ च परमरम्म॑ जवण- 
दीव॑ च पवरमणिरयणकणगकोसागारसमिद्धं आरबए रोमए य अलसंडबविसयवासी 
य पिक्खुरे काल्मुहे जोणए थ उत्तरवेयड्डसेसियाओ य मेच्छजाईं बहुप्पगारा 
दाहिणअवरेण जाव सिंधुसागरंतोत्ति सव्वपवरकच्छे च ओअवेऊण पडिणियत्तो 
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बहुसमरमणिजे य भूमिभागे तस्स कच्छस्स सुहणिसण्णे, ताहे ते जणवयाण णगराण 

पृष्ठणाण य जे य तहिं सामिया पभूया आगरबई य मंडलवई य पद्वणवई य सब्बे 

घेत्तण पाहुडाइं आभरणाणि य भूसणाणि य र॒यणाणि यवत्याणि य महरिह्याणि अण्णं 

च ज॑ वरिट्ठं रायारिहं ज॑ च इच्छियव्व॑ एयं सेणावइस्स उवर्णेत्रि मत्थयकर्यजलिपुडा, 

पुणरवि काऊण अंजलिं मत्थयंमि पणया तुब्मे अम्हेंडत्थ सामिया देवय व सरणा- 
गया भो तुब्भ॑ विसयवासिणोत्ति विजय ज॑पमाणा सेणावइणा जहारिहं ठविय 
सकारिय विसजिया णियत्ता सगाणि णगराणि पद्चटणाणि अणुपविद्ठा, ताहे सेणावई 
सविणओ चघेत्तूण पाहुडाईं आभरणाणि भूसणाणि रयणाणि य पुणरबि त॑ सिंधुणा- 
मधेज उत्तिण्णे अपगहसासणबले, तहेव भरहस्स रण्णो णिवेएद णिवेइत्ता य अपि- 
णित्ता य पाहुडाईं सकारियसम्माणिए सहरिसे विसजिए सर्ग पडमंडवर्मइगए, तए 
ण॑ सुसेणे सेणावई ण्हाए जिमियभुत्तुत्तरागए समाणे जाव सरसगोसीसचंदणुक्खि- 
त्तगायसरीरे उरप्पि पासायवरगए फुध्माणेहिं मुइंगमत्थएहिं बत्तीसइबद्धेहिं णाडएहिं 
वरतरुणीसंपउत्तेहिं उवणच्विजमाणे २ उवगिजमाणे २ उवलालि( लमि )जमाणे २ 
महया हयणट्गीयवाइयतंतीतलतालतुडियघणमुइंगपडुप्पवाइयरवेणं इछ्ठें सहफरि- 
सरसरूवर्गंधे पंचविहे माणुस्सए कामसोगे भुंजमाणे विहरह ॥ ७२ ॥ तए पं 
से भरहे राया अण्णया कयाइ सुसेणं सेणावईं सद्दावेह २ त्ता एवं वयासी- 
गच्छ ण॑ खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | तिमिसगृहाए दाहिणिहस्स दुवारस्स कवाडे' 
विहाडेहि २ त्ता मम एयमाणत्तियं पत्॒प्पिणाहित्ति, तए ण॑ से सुसेणे सेणावई भरहेणं 
रण्णा एवं वुत्ते समाणे हड्ठतुद्ठचित्तमाणंदिए जाव करयलपरिग्गहियं ० सिरसावत्तं मत्यए 
अंजलि कट्ठु जाव पडिसुणेइ २ त्ता भरहस्स रण्णो अंतियाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता 
जेणेव सए आवासे जेणेब पोसहसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता दब्भसंथारग संथ- 
र्‌इ जाव कयमालस्स देवस्स अट्ठमभत्तं पगिण्हद पोसहसालाए पोसहिए इव बंस- 
यारी जाव अट्ठमभत्तेसि परिणममाणंसि पोसहसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव 
मजणघरे तेणेव उदागच्छइ २ त्ता ण्हाए सुद्धप्पावेसाईं मंगलाईं वत्थाइं पवरप- 
रिहिए अप्पमहस्घाभरणालरंकियसरीरे मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव 
तिमिसगृहाएं दाहिणिलृस्स दुवारस्स कवाडा तेणेव पहारेत्थ गमणाएं, तए णं 
तस्स सुसेणस्स सेणावइस्स बहवे राईसरतलवरमा्डंबिय जाव सत्थवाहप्पसियओ 
सुसेणं सेणावईं पिन्‍्ठओ २ अणुगच्छंति, तए णं तस्स सुसेणस्स सेणावइस्स बहुईओ 
खुजाओ चिलाइयाओ जाव इंगियर्चितियपत्यियवियाणियाओ णिउणंकुसलाओ 
विणीयाओ जाव अणुगच्छति । तए णं से सुसेणे सेणावई सब्विद्डीए सव्वजुईए 
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जाव णिःघोसणाइएणं जेणेव तिमिसगृहाए दाहिणिहुस्स दुवारस्स कवांडा तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता दंडर॒यर्ण परामुसइ, तए ण॑ त॑ दंडरयर्ण पंचलइय वइरसारमइय॑ 
विणासणं सब्वसत्तुसेण्णाणं खंधावारे णरवइस्स गड्डंदरिविसमपब्भारगिरिवरपवायाणं 
समीकरणं संतिकरं सुभकरं हियकर रण्णो हियइच्छियमणोरहपूरगं दिव्वमप्पडिहरये 
दंडरयणं गहाय सत्तद्ठ पयाईं पच्चोसकइ पत्चोसक्कित्ता तिमिस्सगुहाएं दाहिणिह्नस्स 
दुवारस्स कवाडे दंडरयणेणं महया २ सद्देणं तिक्खुत्तो आउडेइ, तए णं तिमिसगु- 
हाए दाहिणिह्नस्स दुवारस्स कवाडा सुसेणसेणावइणा दंडरयणेणं महया २ सह्देण 
तिखुत्तो आउडिया समाणा महया २ सद्देण कोंचारवं करेमाणा सरसरस्स सगाई २ 
ठाणाईं पतच्चोसक्ित्था, तए णं से सुसेणे सेणावई तिमिसगृहाए दाहिणिह्ृस्स 
दुवारस्स कवाडे विहाडेइ २ त्ता जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जाव 
भरहं राय करयलपरिग्गहियं जएणं विजएणं वद्धावेइ २ त्ता एवं वयासी-विहाडिया 
ण॑ देवाणुप्पिया | तिमिसगुहाए दाहिणिह्स्स दुवार॒स्स कवाडा एयण्णं देवाणुप्पियाणं 
पिय॑ णिवेएमि पियं मे सवउ, तए णं॑ से भरहें राया सुसेणस्स सेणावइस्स अंतिए 
एयमसट्टं सोचा निसम्म हद्ठतुट्ठाचित्तमाणंदिए जाव हियए सुसेण सेणावई सकारेइ सम्मा- 
णेइ सक्कारित्ता सम्माणित्ता कोडुंबियपुरिसे सद्यवेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव सो 
देवाणुप्पिया ! आभिसेकक हृत्थिरयर्ण पडिकप्पेह हयगयरहपवर तहेव जाव अंजण- 
गिरिकूडसण्णिमं गयवरं णरवई दुरूढे ॥ ५३ ॥ तए ण॑ से भरहे राया मणिरयणं परा- 
मुसइ तोत॑ चउरंगुलप्पमाणमित्तं च अणग्घ॑ तंसिय छलंस अणोवमजुई दिव्बं मणिरयण- 
पइसम॑ वेरुलिय॑ सव्वभूयकंत॑ जेण य मुद्धागएणं दुक्खे ण किंचि जाव हवइ आरोग्गे य 
सव्वकालं तेरिच्छियदेवमाणुसकया य उवसग्गा सब्वे ण॒ करेंति तस्स दुक्‍्खं, संगा- 
मेडवि असत्थवज्ञों होइ णरो मणिवरं धरेंतो ठियजोब्वणकेसअव्ठियणहो हवइ य 
सव्वभयविप्पमुक्को, त॑ं मणिरयणण गहाय से णरवई हत्थिरयणस्स दाहिणिल्लाए कुभीए 
णिक्खिवइ, तए ण॑ से भरहाहिवे णरिंदे हारोत्थयसुकयरड्यवच्छे जाव अमरवइ- 
सण्णिभाए इड्डीए पहियकित्ती मणिरयणक्रठजोए चक्रयणदेसियमस्गे अणेगरायसह- 
स्साणुयायमर्गे महया उक्किट्ठिसीहणायबोलकलकलरवेणं समुद्दरवभूय पिव करेमाणे 
जेणेव तिमिसग्ुह्ए दाहिणिल्ले दुवारे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तिमिसगुह दाहि- 
णिछ्लेणं दुवारेणं अईइ ससिव्व मेहंघयारणिवह । तए ण॑ से भरहे राया छत्तर् ढुवा- 
लसंसिय अट्ठकण्णिय अहिगरणिसंठियं अट्ठसोवण्णियं कागणिरयणं परामुसइ । 
तए ण॑ त॑ चउरंगुरूप्पमाणमित्त अद्ठसुवण्णं च विसहरणं अउ्ल चउरंससंठाणसंटठिय 
समतल्ूं माणुम्माणजोगा जओ लोगे चरंति सब्बजणपण्णवगा, ण इब चंदो ण इब्‌ 
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तत्थ सूरे ण इव अग्गी ण इव तत्थ मणिणो तिमिरं णासेति अंबयारे जत्थ तय दिव्बं 
भावजुत्त दुवाठलसजोयणाईं तस्स लेसाउ विवडंति तिमिरणिगरपडिसेहियाओ, रत्ति च 
सव्वकाल खंधावारे करेइ आलछोय दिवसभूय जस्स पावेण चक्षवद्दी, तिमिसगुहं 
अईइ सेण्णसहिए अभिजेत्तु बिश्यमद्धभरहं रायवरे कागणिं गहाय तिमिसगुहाए 
पुरच्छिमिह्नपत्नत्यिमिल्लेंस कडएसं जोयणंतरियाईं पंचधणुसयविक्खंभाईं जोयणुजोय- 
कराई चक्कणेमीसंठियाई चंदर्मंडलपडिणिगासाई एगूणपण्णं मंडलाई आलिहमाणे २ 
अणुप्पविसइ, तए ण॑ सा तिमिसगुहा भरहेणं रण्णा तेहिं जोयणंतरिएहिं जाव जोयणु- 
ज्वोयकरेहिं एगूणपण्णाए मंडलेहिं आलिहिजमाणेहिं २ खिप्पामेव आलोगभूया उजो- 
यभूया दिवसभूया जाया यावि होत्था ॥ ५४ ॥ तीसे ण॑ तिमिसगुहाए बहुमज्झदेसभाए 
'एत्थ ण॑ उम्मस्गणिमग्गजलाओ णाम॑ दुबे महाणईओ पण्णत्ताओ, जाओ ण॑ तिमिस- 
गुहाए पुरच्छिमिक्काओ भित्तिकड्गाओ पवूढ़ाओ समाणीओ पच्चत्थिमेण सिंधु महा- 
णइ समप्पेति, से केणल्लेणं भंते | एवं वुच्चई-उम्मग्गणिमग्गजलाओ महाणईओ 
गोयमा | जण्णं उम्मग्गजलाए महाणईए तण॑ वा पत्त वा कट्ठ वा सक्कर॑ वा आसे वा 
हत्थी वा रहे वा जोहे वा मणुस्से वा पक्खिप्पइ तण्ण उम्मग्गजला महाणई तिक्खुत्तो 
आहुणिय २ एगंते थर्ूंसि एडेडू, जण्ण णिमग्गजलाए महाणईए तर्ण वा पत्त वा कट 
वा सक्करं वा जाव मणुस्से वा पक्खिप्पइ तण्णं णिमग्गजला महाणई तिक्खत्तो आहु- 
'णिय २ अंतो जल्ुंसि णिमजावेइ, से तेणट्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-उम्मर्ग णिमरग- 
जलाओ महाणईओ, तए ण॑ से भरहे राया चक्करयणदेसियमस्गे अणेगराय० महया 
उक्किट्विसीहणाय जाव करेमाणे सिंधूए महाणईए पुरच्छिमिल्लेणं कूलेणं जेणेव उम्म- 
रगजला महाणई तेणेव उवागच्छइ २ त्ता वड्डूइरयणं सद्यवेइ २ त्ता एवं वयासी- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | उम्मग्गणिमग्गजलासु महाणईसु अणेगखंभसयसण्णि- 
विद्ठे अयलमकंपे अभेजकवए सालंबणबाहाए सव्वरयणामए सुहसंकमे करेहि करेत्ता 
मम एयमाणत्तिय खिप्पामेव पतच्नप्पिणाहि,- तए णं से वड्ढूइरयणे भरहेणं रण्णा एवं 
चुत्ते समाणे हट्ठतुद्गचित्तमाणंदिए जाव विणएणं ० पडिसुणेइ २ त्ता खिप्पामेव उम्मग्ग- 
णिमस्गजलासु महाणईसु अणेगखंभमसयसण्पिविद्ठु जाव सुहसंकमे करेइ २ त्ता जेणेव 
भरहे राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जाव एयमाणत्तियं पत्रप्पिणइ, तए णं॑ से भरहे 
राया सखंधावारबले उम्मग्गणिमग्गजलाओ महाणईओ तेहिं अणेगखंभसयसण्णिवि- 
ड्ेहिं जाव स॒हसंकमेहिं उत्तरइ, तए ण॑ तीसे तिमिस्सगुहाए उत्तरिछस्स दुवार॒स्स कवाडा 
सयमेव महया २ कोंचारवं करेमाणा सरसरस्स सगाईं २ ठाणाई पत्चोसक्रित्था ॥५ण॥ 
तेण कालेणं तेणं समएणं उत्तरड्?डभरहे वासे बहवे आवाडा णाम॑ चिलाया परि- 
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वसंति अड्डा दित्ता वित्ता विच्छिण्णविउलभवणसयणासणजाणवाहणाइण्णा बहुधण- 
बहुजायरूवरयया आओगपओगसंपउत्ता विच्छड्डियपठरभत्तपाणा बहुदासीदासगो- 
महिसगवेलऊगप्पभूया बहुजणस्स अपरिभूया सूरा वीरा विकंता विच्छिण्णविउलबल- 
वाहणा बहुर समरसंपराएसु रुद्धलछक्खा यावि होत्था, तए णं तेसिमावाडचिलायाणं 
अण्णया कयाई विसयंसि बहूई उप्पाइयसयाई पाउज्मवित्था, तंजहा--अकालछे गज़िय॑ 
अकाले विजुया अकाले पायवा पुप्फंति अभिक्‍्खर्ण २ आगासे देवयाओ णजच्च॑ति, 
तए णं॑ ते आवाडचिलाया विसयंसि बहूई उप्पाइयसयाई पाउज्भूयाई पासंति पासित्ता 
अण्णसण्णं सद्दावेंति २ त्ता एवं वयासी--एवं खल देवाणुप्पिया ! अम्हं विसयंसि 
बहूई उप्पाइयसयाई पाउब्भूयाई तंजहा-अकाले गजिय अकाले विजुया अकालछे 
यायवा पुष्फंति अभिक्खणं २ आगासे देवयाओ णत्चति, तं ण णजइ ण॑ देवाणु- 
प्पिया ! अम्हं विसयस्स के मन्ने उबहवे भविस्सइत्तिकट्ु ओहयमणसंकप्पा चिंतासोग- 
सागरं पविट्ठा करयलपल्हत्थमुद्दा अद्ृज्ञाणोवगया भूमिगयदिद्टिया झियायति, तए 
ण॑ से भरहें राया चक्रगणदेसियमण्गे जाव समुद्दरवभूयं पिव करेमाणे तिमिस- 
गुहाओ उत्तरिछ्ेणं दारेणं णीइ ससिव्व मेहंघयारणिवहा, तए णं ते आवाडचिलाया 
भरहस्स रण्णो अग्गाणीय एजमाणं पासंति २ त्ता आउरुत्ता रट्ठा चंडिक्किया कुविया 
सिसिमिसेमाणा अण्णमण्णं सदवेंति २ त्ता एवं वयासी-एस ण॑ देवाणुप्पिया ! केइ 
अपत्थियपत्थए दुरंतपंतलक्खणे हीणपुण्णचाउद्से हिरिसिरिपरिवज्िए जे णं अम्हं 
'विसयस्स उवररिं विरिएणं हृव्वमागच्छइ त॑ तहा ण॑ घत्तामो देवाणुप्पिया | जहा ण॑ 
एस अम्हं. विसयस्स उवर्रि विरिएणं णो हृव्वमागच्छइत्तिकट्ु अण्णमण्णस्स अंतिए 
एयमट्ट पडिसुणेति २ त्ता सण्णद्धबद्धवम्मियकवया उप्पीलियसरासणपश्चिया पिणद्धगे- 
विजा बद्धआविद्धविमलवराचिंधपद्य गहियाउहप्पहरणा जेणेव भरहस्स रण्णों अग्गा- 
णीय॑ तेणेव उवागच्छेति २ त्ता भरहस्स रण्णो अग्गाणीएण सद्धिं संपरूग्गा यावि 
होत्था, तए ण॑ ते आवाडचिलाया भरहस्स रण्णो अग्गाणीय हयमहियपवरवीर- 
घाइयबिवडियचिंधद्धयपडार्ग किच्छप्पाणोव्गय दिसोदिसि पडिसेहिंति ॥ ५६ ॥ 
तए णं॑ से सेणाबलस्स णेया वेढो जाव भरहस्स रण्णो अग्गाणीय आवाडचिलाएहिं 
हयंमहियपवर॒वीर जाव दिसोदिरसे पडिसेहिय पासइ २ त्ञा आउऊुरुत्ते रट्टे चंडिक्िए 
कुबिए मिसिमिसेमाणे कमलामे् आसरयणं दुरूहइ २ त्ता तए ण॑ त॑ असीइमंगुल- 
सूसिय णवंणउइमंगुलपरिणाहं अट्टसयमंगुलमायय बत्तीसमंगुलमूसियसिरं चउरंगुल- 
कण्णाग वीसइअंगुलबाहा्ग चउरंगुलूजाणूक॑ सोलसअंगुलजंघार्ग चउरंगुलूमूसियखुरं 
मुत्तोलीसंवत्तवलियमज्झ. ईसिं अंगुलपणयपट्ट॑ संणयपट्टं संगयपट्टं सुजायपट्ठं पसत्थ- 
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पट्ठ विसिट्ठपट्ट एणीजाणुण्णयवित्थयथड्धपट्ठं वित्तलयकसणिवायअंकेछणपहारपरिवद्धि- 
यंग त्वणिजथासगाहिलाणं वरकणगसुफुछथासगविचित्तरयणर्‌जुपासे कंचणमणिकण- 
गपयरगणाणाविहघंटियाजाल्मु त्तियाजालएहिं परिमंडिएणं पट्टेण सोममाणेण सोममार्णं 
कक्केयणइंदणीलमरगयमसारगछमुहमंडणर्‌इय आविद्धमा णिकस॒त्तग विभूसिय॑ कणगाम- 
यपउमसुकयतिलय देवसइविगप्पिय सुरवरिंदवाहणजोग्गावर्य सुरूव॑ दृहजमाणपंचचा- 
रुचामरामेलग धरेंत अगब्भवाहं अमेलणयणं कोकासियबहलपत्तलच्छे सयावरणणव- 
कणगतवियतवणिजतालुजीहासय सिरिआमिसेयघोर्ण पोक्खरप्तमिव सल्लबिंदुजुय 
अचेचलं चेचलसरीरं चोक्खचरगपरिव्वायगो विव हिलीयमाणं २ खुरचलणचच्नपु- 
डेहिं धरणियर्ल अभिह्णमाणं २ दोबि य चलणे जमगसमर्ग मुहाओ विणिग्गसंत्त 
व्‌ सिग्धयाए मुणालतंतुउद्गमवि णिस्साए पक्वमंत जाइकुलरूवपचयपसत्थबारसा- 
वत्तगविसुद्धलछक्खणं सुकुलप्पसूर्य मेहाविभदयविणीयय अणुय॒तणुयसुकुमाललोमणिद्- 
च्छरविं खुजायअमरमणपव॒णगरुलजइणचवलसिग्घगार्मि इसिमिव खंतिखमए सुसीस- 
मिव पत्च॒क्खयाविणीय उद्गहुयवहपासाणपंसुकदमससकरसवाहुइछ्नतड कड गविसमप- 
व्भारगिरिद्रीसुर्डंघणपिकृणणित्थारणासमत्थ अचंडपाडियं दंडयाईं अणंसुपाईं अका- 
लताल्ं च॒ कालहेसिं जियणिहंगवेसग जियपरिसहं जच्चजाईयं महछिहाणें सुगपत्तसुब- 
ण्णकोमर्ल मणाभिराम कमलामेलं णामेणं आसरयणं सेणावई कमेण समभिरूढे कुबल- 
यद्लसामर्ल च रयणियरमंडलणिभं सत्तुजपविणासणं कणगरयणदंड णवमालियपुप्फ- 
सुरहिंगंधि णाणामणिलयभत्तिचित्तं च पहोयमिसिमिरसिततिक्खधारं दिव्व॑ खग्गरयणं 
लोए अणोवमाणं तं च॒ पुणो वंसरक्खसिंगट्विदंतकालायसविउललोहदंडयवरवइरमेयर्ग 
जाव सव्वत्थअप्पडिहयं कि पुण देहेस जंगमाण गाहा-पण्णासंगुलदीहो सोलस से 
अंगुलाईं विच्छिण्णो । अद्धंगुलसोणीको जेट्ठपमाणो असी भणिओ ॥ १ ॥ असिर- 
यर्ण णरवइस्स हत्थाओ त॑ गहिऊण जेणेव आवाडचिलाया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
आवाडचिलाएहिं सरद्धि संपरूम्गे यावि होत्था। तए ण॑ं से सुसेणे सेणावई 
ते आवाडचिलाए हयमहियपवरवीरघाइय जाव दिसोदिसिं पडिसेहेइ ॥ ५७ ॥ तए 
ण॑ ते आवाडचिढाया उसेणसेणावइणा हयमहिय जाव पडिसेहिया समाणा भीया 
तत्था वहिया उव्विग्गा संजायभया अत्थामा अबला अवीरिया अपुरिसक्वारपरकमा 
अधारणिजमितिकद्ुु अणेगाईं जोयणाईं अवक्षमंति २ त्ता एगयओ मिलायंति २ त्ता 
जेणेव सिंधू महाणई तेणेव उवागच्छेति २ त्ता वाल॒यासंथारए संथरेंति २ त्ता 
वाड्यासंथारए दुरूहंति २ त्ता अट्ठमभत्ताईं पगिण्हंति २ त्ता वाहुयासंथारो- 
वगया उत्ताणगगा अवसणा अट्ठमभत्तिया जे तेसिं कुलदेवया मेहमुहा णाम॑ णागकु- 
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मारा देवा ते मणसीकरेमाणा २ चिट्ठंति । तए ण॑ तेसिमावाडविलायाणे अट्ठम- 
'भत्तसि परिणममा्णसि सेहमुहाण णागकुमाराणं देवाणं आसणाई चलंति, तए ण॑ ते 
मेहमुहा णागकुमारा देवा आसणाई चलियाई पासंति २ त्ता ओहिं पर्डंजति २ त्ता 
आवाडचिलाए ओहिणा आभोएंति २ त्ता अण्णमण्णं सद्यर्वेति २ त्ता एवं वयासी- 
'एवं खल॒ देवाणुप्पिया ! जंबुद्दीवे दीवे उत्तरइमभरहे वासे आवाडचिलाया सिंधूए 
महाणईए वालयासंथारोवगया उत्ताणगा अवसणा अद्ठमभत्तिया अम्हें कुलदेवए 
'मेहमुहे णागकुमारे देवे मणसीकरेमाणा २ चिट्ठंति, त॑ सेये खल देवाणुप्पिया ! अम्हं 
आवाडचिलायाणं अंतिए पाउब्भवित्तएत्तिकट्ठु अण्णमण्णस्स अंतिए एयमट्ठं पडिसुर्णेति 
पडिसुणेत्ता ताए उक्षिद्वाए तुरियाए जाव वीइवयमाणा २ जेणेव जंबुद्दीवे दीवे उत्तर- 
डुभरहे वासे जेणेव सिंधू महाणई जेणेव आवाडचिलाया तेणेव उवागच्छेति + त्ता 
अंतलिक्खपडिवण्णा स्खिखिणियाईं पंचवण्णाईं वत्थाईं पवरपरिहिया ते आवाड- 
चिलाए एवं वयासी-हं भो आवाडचिलाया ! जण्णं तुब्मे देवाणुप्पिया! वालुया- 
संथारोवगया उत्ताणगा अवसणा अट्ठमभत्तिया अम्हे कुलदेवए मेहमुद्े णाग- 
कुमारे देवे मणसीकरेमाणा २ चिट्ठह तए ण॑ अम्हे मेहमुहा णागकुमारा देवा तुब्भं 
'कुलदेवया तुम्हं अंतियण्णं पाउज्भूया, ते वदह णं॑ देवाणुप्पिया | कि करेमो के व मे 
मणसाइए ?, तए ण॑ ते आवाडचिलाया मेहमुहाणं णागकुमाराणं देवाणं अंतिए 
'एयमट्टं सोच्चा णिसम्म हड्ठतुल्ठचित्तमाणंदिया जाव हियया उद्दाए उद्देति २ त्ता जेणेव 
मेहमुहा णागकुमारा देवा तेणेव उवागच्छंति २ त्ता करयलपरिग्गहिय जाव मत्थए 
अंजलिं कट्ठ मेहमुह्े णागकुमारे देवे जएणं विजएणं वद्धावेंति २ त्ता एवं वयासी- 
एस ण॑ देवाणुप्पिया ! केइ अपत्थियपत्थए दुरंतपंतलक्खणे जाव हिरिसिरिपरिवज्िए 
जे ण॑ अम्हं विसयस्स उचबरिं विरिएणं हृव्वमागच्छइ, त॑ तहा ण॑ घत्तेह देवाणुप्पिया ! 
जहा ण॑ एस अम्हं विसयस्स उवरिं विरिएणं णो हृव्वमागच्छइ, तए ण॑ ते मेहसुद्दा 
णागकुमारा देवा ते आवाडचिलाए एवं वयासी-एस णं॑ भो देवाणुण्पिया ! भरहे 
णार्म राया चाउरंतचकृवट्टी महिद्धिए महज्जुइुए जाव महासोक्खे, णो खछ एस 
सक्को केणइ देवेण वा दाणबवेण वा किण्णरेण वा किंपुरिसेण वा महोरगेण वा गंघ- 
डवेण वा सत्थप्पओगेण वा अग्गिप्पओगेण वा मंतप्पओगेण वा उद्दवित्तए पडिसेहि- 
त्तए वा, तहाविय ण॑ तुब्म॑ पियट्टयाएं भरहस्स रण्णो उवसग्गं करेमोत्तिकट्ठु तेसिं 
आवाडचिलायाणं अंतियाओ अवक्मंति २ त्ता वेउव्वियससुग्घाए्णं समोह्णति २ त्ता 
मेहाणीय विउव्वंति २ त्ता जेगेव भरहस्स रण्णो विजयक्खंधावारणिवेसे तेणेव 
उवागच्छति २ त्ता उरप्पि विजयक्खेंघावारणिवेसस्स खिप्पामेव पतणतणायंति २ त्ता 
३७ खुनत्ता० 
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खिप्पामेव विज्भुयायंति * त्ता खिप्पामेव जुगमुसलमुद्ठिप्पमाणमेत्ताहिं धाराहिं 
ओघमेघं सत्तरत्तं वास वासि्ड पवत्ता यावि होत्था ॥ ५८ ॥ तए ण॑ से भरहे 
राया उप्पि विजयक्खंधावारस्स जुगमुसल्सुट्टिप्पमाणमेत्ताहिं धाराहिं ओघमेष॑: 
सत्तरत्त वासं वासमार्ण पासइ २ त्ता चम्मरयर्ण परामुसइ, तए णं॑ त॑ सिरिवच्छ- 
सरिसरूव वेढो भाणियव्वों जाव दुवालसजोयणाई तिरिय पवित्थरइ तत्थ साहि- 
याईं, तए ण॑ से भरहे राया सखंधावारबले चम्मरयणं दुरूहइ २ त्ता दिवव॑ 
छत्तरयर्ण परामुसइ, तए णं णवणउइसहस्सकंचणसलागपरिसंडिय महरिहं अउज्झं 
णिव्वणसुपसत्थविसिट्ठुलट्डुकंचणसुपुट्ददंड॑ मिउराययवह्लट्ठअरविंदकण्णियसमाणरुब॑ 
वत्थिपएसे य पंजरविराइय विविहभत्तिचित्त मणिमुत्तपवालतत्ततवणिजपंचवरण्णिय- 
धोयरयणखूवर्‌इय रयणमरीईसमोप्पणाकप्पकारमणुरंजिएलिय॑ रायलच्छिविंध॑ अजु- 
णसुवण्णपंडुरपच्त्थुयपद्ठदेसभाग॑ तहेव तवणिजपट्ट्धम्मंतपरिगयं अहियसस्सिरीय॑ 
सारयरयणियरविमलपडिपुण्णचंद्मंडलसमाणरूव णरिंदवामप्पमाण पगइवित्थड कुम्ुु य- 
संडधवल्ल रण्णो संचारिम विमार्ण सूरायववायवुद्ठिदोश्ाण य खयकर॑ तवगुणेहिं लद्धं- 
अहय॑ बहुगुणदाणं उऊण विवरीयसुहकयच्छायं । छत्तरयर्ण पहाणं सुदुकलहं अप्प- 
पुण्णाणं ॥ १॥ पमाणराईण तवगुणाण फलेगदेसभाग विमाणवासेवि दुलूह॒तरं 
वस्घारियमछदामकलाव॑ सारयधवलब्भरययणिगरप्पगार्स दिव्ब॑ छत्तरयर्ण महि- 
वइस्स धरणियलपुण्णइंदो । तए ण॑ं से दिव्वे छत्तरयणे भरहेणं रण्णा परामुद्ठे 
समाणे खिप्पामेव दुवालस जोयणाईं पवित्थरदइ साहियाई तिरियं ॥ ०९ ॥ 
तए ण॑ से भरहे राया छत्तरयर्ण खंधावारस्सुवरिं ठवेइ २ त्ता मणिरयर्ण परामुसइ 
वेढो जाव छत्तरयणस्स वत्थिभागंसि ठवेह, तंस्स य अणइवरं चारुरूव॑ सिलणिहि- 
अत्थमंतमेत्तसालिजवगोहूममुग्गमासतिलकुलत्थसट्ठिगनिप्फावचणगकोइवको त्थुभरिकं- 
गुवरगरालगअणेगधण्णावरणहारियगअछगमूलगहलिदलाउयतउसतुंबकालिंगकविद्ठुअं- 
बअंबिलियसव्वणिप्फायए सकुसले गाह्ावइरयणेत्ति सन्वजणवीसुयगुणे । तए ण॑ से 
गाहावइरयणे भरहस्स रण्णो तद्दिवसप्पइण्णणिप्फाइयपूइयाणं सब्वधण्णाणं अणेगाई 
कुंभसहस्साई उबद्ठवेइ, तए ण॑ से भरहे राया चम्मरयणसमारूढे छत्तरयणसमोच्छण्णेः 
सणिरयणकउजोए समुग्गयभूएण सुहंसहेण सत्तरत्त परिवसइ---णवि से खुहा णः 
विलिये णेव भय णेव विजए दुक्ख । भरहाहिवस्स रण्णो खंधावारस्सवि तहेव 
॥ १ ॥ ६० ॥ तए णं॑ तस्स भरहस्स रण्णो सत्तरत्तसि परिणममार्णसि इमेयारूदे 
अब्भत्यिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पजित्था-केस णं सो ! अपत्यथिय- 
पत्थए दुरंतपंतलक्खणे जाव परिवजिए जे ण॑ मर्म इमाए एयाणुरूवाए जाव 
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अभिसमण्णागयाए उप्पि विजयखंधावारस्स जुगमुसलमुद्ठि जाव वास वासइ । तए 
ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो इमेयारूव अब्मत्थियं चिंतिय पत्थियं मणोगयं संकप्पं 
समुप्पण्ण जाणित्ता सोलस देवसहस्सा सण्णज्झ्ििउं पवत्ता यावि होत्या, तए ण॑ ते 
देवा सण्णद्धबद्धवम्मियकवया जाव गहियाउहप्पहरणा जेणेव ते मेहमुहा णाग- 
कुमारा देवा तेणेव उवागच्छेति २ त्ता मेहमुहे णागकुमारे देवे एवं वयासी-हँ 
भो मेहमुहा णागकुसारा देवा ! अपत्थियपत्थगा जाव परिवजिया किण्णं तुब्मे 
ण जाणह भरहं राये चाउरंतचक्वर्दध महिद्डियं जाव उद्ववित्तर वा पडिसेद्वित्तए 
वा तहा वि ण॑ तुब्भे भरहस्स रण्णो विजयखंधावारस्स उप्पि जुगमुसल्मुट्ठिप्प- 
माणमित्ताहिं धाराहिं ओघमेघं सत्तरत्त वास॑ वासह, त॑ एवमवि गए इत्तो खिप्पा- 
मेव अवकमह अहव णं अज पासह चित्त जीवलोगं, तए ण॑ ते मेहमुहा णाग- 
कुमारा देवा तेहिं देवेहिं एवं व॒ुत्ता समाणा सीया तत्था वहिया उव्विग्गा संजाय- 
भया मेहाणीय पडिसाहरंति २ त्ता जेणेव आवाडचिलाया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता 
आवाडाचिलाए एवं वयासी-एस णं देवाणुप्पिया ! भरहे राया महिद्धिए जाव णो. 
खलु एस सको केणइ देवेण वा जाव अग्गिप्पओगेण वा जाव उद्दवित्तए वा पडि- 
सेहित्तए वा तहावि य ण॑ अम्हेहिं देवाणुप्पिया ! तुब्स पियद्धयाए भरहस्स रण्णो 
उवसग्गे कए, त॑ गच्छह णं तुब्भे देवाणुप्पिया | ण्हाया उछपडसाडगा ओचूलगणि- 
यच्छा अग्याईं बराई रयणाईं गहाय पंजलिउडा पायवडिया भरहं रायाणं सरण॑ 
उबेह, पणिवइयवच्छला खलु उत्तमपुरिसा णत्यि भे भरहस्स रण्णो अंतियाओ भय- 
मितिकट्ठु एवं वइत्ता जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया । तए ण॑ ते 
आवाडचिलाया मेहमुहेहिं णागकुमारेहिं देवेहिं एवं वुत्ता समाणा उद्दाए उद्ठेति २त्ता. 
ण्हाया उछपडसाडगा ओचुलगणियच्छा अग्गाईं बराईं रयणाईं गहाय जेणेव 
भरहे राया तेणेव उवागच्छेति २ त्ता करयलपरिग्गहिय जाव मत्थए अंजलि कह 
भरहं राय जएणं विजएणं वद्धाविंति २ त्ता अग्गाईं वराई रयणाईं उवर्णेति २ त्ता 
एवं वयासी-वसुहर गृुणहर जयहर, हिरिसिरिधीकित्तिधारगणरिंद । छक्खणसह- 
स्सधारग रायमिद णे चिरं धारे ॥ १॥ हयवइ गयवइ णरवइ णवणिहिवइ सरह- 
वासपढमवई । बत्तीसजणवयसहस्सराय सामी चिरं जीव ॥ २ ॥ पढमणरीसर इंसर 
हियईंसर महिलियासहस्साणं । देवसयसाहसीसर चोहइसर॒यणीसर जसंसी ॥ ३ ॥ 
सागरगिरिमेरागं उत्तरवाईणमभिजियं तुमए । ता अम्हे देवाणुप्पियस्स विसए परि- 
वसामो ॥ ४ ॥ अहो ण॑ देवाणुप्पियाणं इड्डी जुई जसे बले वीरिए पुरिसक्कारपर- 
कमे दिव्वा देवजुई दिव्वे देवाणुभावे लद्भे प्ते अभिसमण्णागए, त॑ दिद्वा ण॑ देवा- 
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णुप्पियाण इड्डी एवं चेव जाव अभिसमण्णागए, त॑ खामेसु ण॑ देवाणुप्पिया | खमंतु 
ण॑ देवाणुप्पिया ! खंतुमरहंति ण॑ देवाणुप्पिया | णाइ भुज्जो २ एवंकरणयाए त्तिकटट 
पंजलिउडा पायवडिया भरहं राय सरणं उविंति। तए ण॑ से भरहे राया 
तेसिं आवाडचिलायाणं अग्गाई वराई रथणाई पडिच्छइ २ त्ता ते आवाडचिलाए 
एवं वयासी-गच्छह णं भो तुब्से मर्म बाहुच्छायापरिग्गहिया णिव्भया णिरुव्विग्गा 

सुहंसहेण परिवंसह, णत्थि भें कत्तोवि भयमत्थित्तिकट्ठु सकारेइ सम्माणेइ सकारेत्ता 
सम्माणेत्ता पडिविसजेंड । तए ण॑ से भरहे राया छसेणं सेणावई सद्दावेइ २ त्ता एवं 
वयासी--गच्छाहि ण॑ भो देवाणुप्पिया ! दोच्चेषि सिंधूए महाणईए पच्चत्थिम॑ 
णिक्खुड सरसिंधुसागरगिरिमेरा्ग समविसमणिक्खुडाणि य ओअवेहि २ त्ता अग्गाईं 
वराई रयणाईं पडिच्छाहि २ त्ता मम एयमाणत्तिय खिप्पामेव पत्रप्पिणाहि जहा 
दाहिणिलहस्स ओअवर्ण तहा सब्ब॑ भाणियव्व॑ जाव पत्रणुभवमाणे विहरइ॥ ६१ ॥ 
तए ण॑ दिव्वे चक्करयणे अण्णया कयाइ आउहघरसालाओ पडिणिक्खसइ २ त्ता 
अंतलिक्खपडिवण्णे जाव उत्तरपुरच्छिम दिसे चुछहिमवंतपव्वयाभिमुहे पयाए यावि 
होत्था, तए ण॑ से भरहे राया त॑ दिव्व॑ चक्करयर्ण जाव चुहहिमवंतवासहरप- 
व्वयस्स अदूरसामंते दुवाल्सजोयणायार्म जाव चुछ॒हिमवंतगिरिकुमारस्स देवस्स 
अट्ठमभत्तं पगिण्हर, तहेव जहा मागहतित्थस्स जाव समुद्रवभूय पिव करेमाणे 
उत्तरदिसाभिमुहे जेणेव चुछ॒हिमवंतवासहरपव्वए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चुलहि- 
मवंतवासहरपव्वय तिक्खुत्तो रहसिरेणं फुसइ फुसित्ता तुरण णिगिण्हइ 'णिगिण्हित्ता 
तहेव जाव आययकण्णायर्य च काऊण उसुमुदारं इमाणि वयणाणि तत्य 
भाणीअ से णरखवईं जाव सब्वे मे ते विसयवासित्तिकट्ु उड्ं वेहासं उस णिसिरइ 
परिगरणिगरियमज्झे जाव तए णं से सरे भरहेणं रण्णा उड्ड वेहासं 'णिसट्ठे समाणे 
खिप्पामेव बावत्तरिं जोयणाई गंता चुकछहिमवंतरगिरिकृमारस्स देवस्स मेराए णिव- 
इए, तए ण॑ं से चुछहिमवंतमिरिकुमारे देवे मेराए सरं णिवइय पासइ २ त्ता आसु- 
रुत्ते सठ्ठे जाव पीइदाणं सब्वोसहिं सार्ल गोसीसचंदर्ण च कडगाणि जाव दहोदरं 
च्‌ गेण्हइ २ त्ता ताए उक्षिद्ठाए जाव उत्तरेणं चुछ॒हिमवंतगिरिमेराए अहण्णं देवाणु- 
पियाणं विसयवासी जाव अहण्णं देवाणुप्पियाणं उत्तरिक्के अंतवाले जाव पडिविस- 
जेइ ॥ ६२॥ तए णं से भरहे राया तुरए णिगिण्ह३ २ त्ता रहं परावत्तेइ २ त्ता 
जेणेव उसहकूडे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता उसहकूड पव्वरयं विक्खुत्तो रहसिरेणं 
फुसइ २ त्ता तुरए निगिण्हइ २ त्ता रहं ठबेइ २ त्ता छत्तरलू दुवालसंसिय अट्टक- 
श्णियें अहिगरणिसंठिय सोवण्णियं कागणिरयर्ण परामुसइ २ त्ता उसमकूडस्स 
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पव्वयस्स पुरत्थिमिलंसि कडगगंसि णाम्ग आउडेइ-ओसप्पिणीइमीसे तइयाएँ समाइ 
पच्छिमे भाए। अहमंसि चक्॒वद्दी भरहों इय नामधिजेणं ॥ १ ॥ अहमंसि पढमराया 
अहये भरहाहिवों णरवारेंदो । णत्थि महं पडिसत्तू जिय॑ मए भारहं वास ॥ २॥ 
तिकद्ठु णामर्ग आउडेइ णामर्ग आउडित्ता रहं परावत्तेइ २ त्ता जेणेव विजयखंधावा- 
रणिवेसे जेणेव बाहिरिया उबट्टाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जाव चुलछहिस- 
वंतगिरिकुमारस्स देवस्स अद्ठाहियाए महामहिमाए णिव्वत्ताप समाणीए आउहचघ- 
रसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जाव दाहिणदिसिं वेयड्रपव्वयाभिमुह्ढे पयाए यावि 
होत्था ॥ ६३ ॥ तए ण॑ से भरहे राया ते दिव्व॑ चक्करयणं जाव वेयडुस्स पव्व- 
यस्स उत्तरिल्ले णियंबे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता वेयड्डस्स पव्वयस्स उत्तरिछे णियंबे 
दुवालसजोयणायाम जाव पोसहसालं अणुपविसइ जाव णमिविणमीणं विजाहरराईणं 
अट्टुमभत्तं पगिण्हइ २ त्ता पोसहसालाए जाव णमिविणमिविजञाहररायाणो मणसी- 
करेमाणे २ चिट्ठई, तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो अट्ठमभत्तंसि परिणममार्णसि णसि- 
विणमीविजाहररायाणो दिव्वाए मईए चोइयमई अण्णमण्णस्स अंतियं पाउज्य- 
वंति २ त्ता एवं वयासी-उप्पण्णे खलछ भो देवाणुप्पिया ! जबुद्दीवे दीवे भरहे वासे 
भरहे राया चाउरंतचकृवट्टी त॑ जीयमेय तीयपच्चुप्पण्णमणागयाणं विजाहरराईणं॑ 
चक्वट्टीणं उवत्थाणियं करेत्तए, त॑ गच्छामो ण॑ देवाणुप्पिया ! अम्हेंवि भरहस्स रण्णो 
उवत्थाणियं करेमोत्तिकट्टु विगमी णाऊर्ण चक्रवड्टिं दिव्वाए मईए चोइयमई माणु- 
म्माणप्पमाणजुत्त तेयस्सि रूवलक्खणजुत्तं ठियजुव्वणकेसवद्धियणहं इच्छियसीउ- 
ण्हफासजुत्तं-तिसु तणुय॑ तिसु तंबं तिवलीगइउण्णय तिगंभीरं । तिछ काल तिसु सेय॑ 
तियायय॑ तिसु य विच्छिण्णं ॥ १॥ समसरीरं भरहे वासंमि सव्वमहिलप्पहाण्ण सुंद- 
रथणजहणवरकरचलणणयणसिर॒सिजद्समजणहिययरमणमणहरिं सिंगारागार जाव 
जुत्तोवयारकुसर् अमरबवहू्ण सुरूव॑ रूवेणं अणुहरंतिं सुभई भद्दमि जोव्वणे वच्मार्णि 
इत्थीर॒यण्णं णमी य रयणाणि य कडगाणि य तुडियाणि य गेण्हइ २ त्ता ताए उक्िल्ठाए 
तुरियाए जाव उद्धुयाए विजाहरगईए जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छेति २ त्ता 
अंतलिक्खपडिवण्णा सर्खेखिणियाइं जाबव जएणं विजएणं वद्धावेंति २ त्ता एवं 
वयासी-अभिजिए णं देवाणुप्पिया ! जाव अम्हे देवाणुप्पियाणं आणत्तिकिकरा इतिकट्ट 
ते पडिच्छतु णं देवाणुप्पिया ! अम्ह इम॑ं जाव विणमी इत्थीरयर्ण णगमी रयणाणि ०. 
समप्पेइ । तए ण॑ से भरहे राया जाव पडिविसजेइ २ त्ता पोसहसालाओ पडिणिक्ख- 
मइ २ त्ता मजणघरं अणुपविसइ २ त्ता**“भोयणमसंडवे जाव णमिविणमीण विज्ञाहर- 
राईणं अद्ठाहियमहामहिमा, तए ण॑ से दिव्वे चक्रयणे आउह्घरसालाओ पडिणि- 
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क्खमइ जाव उत्तरपुरत्थिम॑ दिसि गंगादेवीमवणाभिमुद्दे पयाए यावि होत्या, 
सच्चेव सव्वा सिंधुवत्तव्वया जाव णवरं कुंभद्ठसहस्सं रयणचित्तं णाणामणिकणग- 
र॒यणभत्तिचित्ताणि य दुवे कणगसीहासणाईं सेस ते चेव जाव महिमत्ति ॥ ६४ ॥ 
तए ण॑ से दिव्वे चक्करयणे गंगाए देवीए अटद्ठाहियाएं महामहिसाए णिव्वत्ताए 
समाणीए आउहघरसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जाव गंगाए महाणईए पद्नत्थि- 
मिछ्केणं कूलेण॑ दाहिणदिसिं खंडप्पवायगुहाभिमुहे पयाए यावि होत्था, तए ण॑ से 
भरहे राया जाव जेणेव खंडप्पवायगुहा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सव्वा कयमालग- 
वत्तव्वया णेयव्वा णवरं णश्व्मालगे देवे पीएदा्णं से आल्ूंकारियमंड कडगाणि य 
सेस सब्ब॑ तहेव जाव अट्ठाहिया महाम० । तए 'ण॑ से भरहे राया णदश्न्मालगस्स 
देवस्स अटद्ठाहियाए म० णिव्वत्ताए समाणीए सुसेणं सेणावई सहावेइ २ त्ता जाव 
सिंधुगमो णेयव्वी जाव गंगाए महाणईए पुरत्थिमिह्ल णिक्खुड सर्गगासागरगिरिमेरागं 
समविसमणिक्खुडाणि य ओअवबेइ २ त्ता अग्गाणि वराणि रयणाणि पडिच्छइ +त्ता 
जेणेव गंगा महाणई तेणेव उवागच्छ३ २ त्ता दोचंपि सक्खंधावारबले गंगा- 
महाणईं विमलजलतुंगवीई णावाभूएण चम्मरयणेणं उत्तरइ २ त्ता जेणेव भरहस्स 
रण्णो विजयखंधावारणिवेसे जेणेव बाहिरिया उबद्ठाणसाला तेणेव उदाग- 
च्छट २ त्ता आभिसेक्ाओ हृत्यिरयणाओ पत्चोरुहद २ त्ता अग्गाइं वबराई रयणाई 
गहाय जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता करयलपरिग्गहिय॑ जाव अंजलि 
कट्ठु भरहं राय जएणं विजएणं वद्धावेइ २ त्ता अग्गाईं वराईं रयणाई उबणेइ। 
तए ण॑ से भरहे राया सुसेणस्स सेणावइस्स अग्गाईं वराई र॒यणाई पडिच्छह २ त्ता 
सुसेण सेणावई सक्कारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता पडिविसजेइ, तए णं॑ से सुसेणे सेणावई 
भरहस्स रण्णो सेसंपि तहेव जाव विहर्‌इ, तए ण॑ से भरहे राया अण्णया कयाइ 
सुसेण सेणावइरयर्ण सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छ ण॑ भो देवाणुप्पिया ! खेडग- 
प्पवायगुहाए उत्तरिकृस्स दुवारस्स कवाडे विहाडेहि २ त्ता जहा तिमिसगुहाए तहा 
भाणियव्वं जाव पिये भें भवउ सेसे तहेव जाव भरहो उत्तरिछेणं दुवारेणं अईइ 
ससिव्व मेहंधयारणिवहं तहेव पविसंतो मंडलाई आलिहइ, तीसे ण॑ खंडगप्पवाय- 
गृहाएं बहुमज्ञदेसभाए जाव उम्मग्गणिमग्गजलाओ णाम॑ दुवे महाणईओ तहेव 
णवर पत्वत्यिमिक्काओ कडगाओ पवूढ़ाओ समाणीओ पुरत्थिमेणं गंगं महाणई 
समप्पेंति, सेसे तहेव णवरं पत्चत्थिमि्ेणं कूछेणं गंगाए संकमवत्तव्वया तहेवत्ति, 
तए ण॑ खंडगप्पवायगृहाएं दाहिणिहस्स दुवारस्स कवाडा सयमेव महया २ 
कोंचारव करेमाणा सरसरस्स सगाई २ ठाणाईं पच्बोसक्षित्था, तए ण॑ से भरहे राया 
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चकरयणदेसियमग्गे जाव खंडगप्पवायगृहाओ दक्खिणिल्लेणं दारेणं णीणेइ ससिव्ध 
मेहंघयारणिवहाओ ॥ ६५० ॥ तए ण॑ से भरहे राया गंगाए महाणईए पच्त्थिमिल्लि 
कूले दुवालसजोयणायार्म णवजोयणविच्छिण्ण जाव विजयक्खंधावारणिवेसं करेइ, 
अवसिट्ठं तं चेच. जाव णिहिरयणाणं अट्ठमभत्त पगिण्हई, तए ण॑ से भरहे राया 
चपोसहसालाए जाव णिहिरयणे मणसि करेमाणे करेमाणे चिट्ठुइ, तस्स य अपरि- 
मियरत्तरयणा धुयमक्खयमव्वया सदेवा लोकोपचरयंकरा उवगया णव णिहओ 
लोगविस्सुयजसा, तंजहा--णेसप्पे १ पंडुयए ९२ पिंगलए ३ सबव्वरयण ४ सह- 
पउठमे ५। काछे ६ य महांकाले ७ माणवगे महाणिही ८ संखे ५९ ॥ १॥ णेस- 
प्पंसि णिवेसा गामागरणगरपट्टणाणं च॑। दोणमुहमडंबाणं खंघावारावणगिहार्ण 
॥ १ ॥ गणियस्स य उप्पत्ती माणुम्माणस्स ज॑ पसाण्ण च्‌ । धण्णस्स य 
बीयाण य उप्पत्ती पंडुए भणिया ॥ २॥ सबव्वा आभरणविही पुरिसाणं जा य 
होइ महिलाण । आसाण य हृत्थीण य पिंगलगणिहिंसि सा भणिया ॥ ३॥ 
र॒यणाई सब्वरयणे चउद्सवि वराई चक्॒वश्टिस्स । उप्पजंते एगिंदियाईं पंचिदियाई 
च॥ ४ ॥ वत्थाण य उप्पत्ती णिप्फत्ती चेव सबव्वभत्ती्ण । रंगाण य धोव्वाण 
य सव्बवाएसा महापठमे ॥ ५॥ काले कारुण्णार्ण सव्वपुराणं च तिसुवि वंसेस । 
सिप्पसर्य कम्माणि य तिण्णि पयाए हियकराणि ॥ ६॥ लोहस्स य उप्पत्ती होइ 
महाकालि आगराणं च्‌ । रुप्पस्स सुवण्णस्स य मणिमुत्तसिलप्पवालाणं ॥ ७ ॥ 
जोहाण य उप्पत्ती. आवरणा्ण च पहरणाणं च । सब्बवा य जुद्धणीई माणवगे 
दंडणीई य ॥ ८ ॥ णद्नविही णाडगविही कव्वस्स य चडव्विहरुस उप्पत्ती । संखे 
महाणिहिंमि. तुडियंगाणं च सब्वेसिं॥ ५ ॥ चक्षट्ठपइट्टाणा अह्ठस्सेहा य णव य 
विक्खंभा । बारसदीहा मंजूससंठिया जण्हवीई मुहे ॥ १० ॥ वेरलियमणिकवाडा 
कणगमया विविहरयणपडिपुण्णा । ससिसृरचक॒लक्खण अणुसमवयणोववत्ती या 
१ १३ ॥ पलिओवमटष्ठिई्या णिहिसरिणामा य तत्थ खलु देवा । जेसिं ते आवासा 
अकिज्जा आहिवच्चा य ॥ १२॥ एए णव णिहिरयणा प॒रभूयधणरयणसंचयसभिद्धा । 
जे वसमुवगच्छति भरहाहिवचकवद्टीणं ॥ १३ ॥ तए ण॑ से भरहे राया अष्ठमभत्तसि 
परिणसमाणंसि पोसहसालाओ पडिणिक्खमइ, एवं मजणघरपवेसो जाव सेणि- 
प्पसेणिसद्दावणया जाबव णिह्रियणाणं अट्ठाहिय महामहिर्म क०, तए ण॑ से भरहे 
राया णिहिरयणाणं अट्ठाहियाए महामहिमाए णिव्वत्ताए समाणीए छसेणं सेणा- 
वइ्रयण सहावेइ २ त्ता एवं वयासीं-गच्छ ण॑ भो देवाणुप्पिया | गंगामहाणईए 
पुरत्थिमिक्ल णिक्खु्ड दुच्बंपि सगंगासागरगिरिमेरार्ग समविसमणिक्खुडाणि य 
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ओअवेहि २ त्ता एयमाणत्तिय पत्नप्पिणाहित्ति | तए ण॑ से सुसेणे त॑ चेब॑ पुव्ब- 
वण्णियं भाणियव्व॑ जाव ओअवित्ता तमाणत्तियं पत्नप्पिण३"*“पडिविसजेद जाव 
भोगभोगाई मुंजमाणे बिहर्‌इ । तए णं॑ से दिव्वे चक्करयणे अज्ञया कयाई आएह- 
घरसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता अंतलिक्खपडिवण्णे जक्खसहस्ससंपरिवुडे दिव्व- 
तुडिय जाव आपूरेंते चेव ० विजयक्खंधावारणिवेस मज्झमज्झेणं णिप्गच्छइ ० दाहिण- 
पत्॒त्थिम॑ दिसिं विणीर्य रायहाणिं अभिमुद्दे पयाए यावि होत्था । तए ण॑ 
से भरहे राया जाव पासइ २ त्ता हट्ठतुद्ठ जाव कोडुंबियपुरिसे सहावेइ २ त्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! आभिसेकक जाव पत्वप्पिणंति ॥ ६६ ॥ 
तए ण॑ से भरहे राया अजियरजो णिजियसत्तू उप्पण्णसमत्तरयणे चक्वरयणप्पहाणे 
णवणिहिवर समिद्धकोसे बत्तीसरायवरसहस्साणुयायमग्गे सट्टीए वरिससहस्सेहिं 
केवलकप्पं॑ भरहं वार्सं ओअवेइ ओभवेत्ता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेश २ त्ता एवं 
वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! आभिसेकक हत्यिरयणं हयगयरह तहेव जाव 
अंजणगिरिकूडसण्णिस गयवईं णरवई दुरूढे । तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो आमि- 
सेक॑ हृत्यिरय्णं दुरूढस्स समाणरस इसे अट्ठठ्ठडमंगलगा पुरओ अहाणुप॒व्वीए 
संपट्ठिया, तंजहा--सोत्यियसिरिवच्छ जाव दष्पणे, तयणंतरं च ण॑ पुण्णकलस- 
मिंगार दिव्वा य छत्तपेडागा जाव संपट्टठिया, तयणंतरं च॒ ण॑ वेरलियमिसंतविमलदंड 
जाव अहाणुपुन्बीए संपट्ठियं, तयणंतरं च्‌ ण॑ सत्त एगिंदियरयणा पुरओ अहाणु- 
पुष्वीए संपट्ठटिया, तं०- चक्कर॒यणे १ छत्तरयणे २ चम्मरयणे ३ दंडरयणे ४ असि- 
रयणे ५ मणिरयणे ६ कागणिरयणे ७, तयणंतरं च णं णव महाणिहओ पुरओ 
अहाणुपुग्बीए संपट्टिया, तंजहा--णेसप्पे पंडुयए जाव संखे, तयणंतरं च णं 
सोलस देवसहस्सा पुरओ अहाणुपुव्वीए संपट्ठिया, तयणंतरं च ण॑ बत्तीस रायवर- 
सहस्सा पुरओ अहाणुपुग्बीए संपट्ठिया, तयणंतरं च ण॑ सेणावइरयणे पुरओ अहा- 
णुपुन्बीए संपट्टिए, एवं गाह्यवइरयणे वड्ूइरयणे पुरोहियरयणे, तयणं॑तरं च णं' 
इत्थिरयणे पुरओ अहाणुपुव्बीए०, तयणंतरं च ण॑ बत्तीस उद्धककाणियासहस्सा 
पुरओ अह्मणुप॒व्वीए०, तयणंतरं च॒ ण॑ बत्तीस॑ जणवयकलछाणियासहर्सा पुरओ 
अहाणप॒व्वीए०, तयर्णतरं च॒ ण॑ बत्तीसे बत्तीसइबद्धा णाडगसहस्सा पुरओ अहाणु- 
पुन्वीए०, तयर्णतरं च॒ ण॑ तिण्णि सट्ठा सूचसया पुरओ अहाणुपुन्बीए०, तयणंतरं- 
च ण॑ अद्वारस सेणिप्पसेणीओ पुरओ०, तयणंतरं च ण॑ चउरासीई आससयस- 
हस्सा पुरओ०, तयणंतरं च ण॑ं चउरासीईं हत्यिसयसहस्सा पुरओ अहाणुपुन्बीए० 

तयण॑तरं च॒ ण॑ चउरासीईं रहसयसहस्सा पुरओ अह्यमणुपुष्बीए०,, तयणंतरं च 
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ण॑ छण्णडई मणुस्सकोडीओ पुरओ अहापुपुष्बीए संपट्ठिया, तयणंतरं च ण॑ बहवे 
राईसरतलवर जाव सत्यवाहप्पमिहओ पुरओ अहाणुपुव्वीए संपट्टिया, तयणंतरं 
च ण॑ बहवे असिग्गाहा लट्टिग्गाहा कुतग्गाह्या चाबस्गाहा चामरगाहा पासग्गाहा 
फूलगग्गाहा पररुग्गाहा पोत्थयग्गाहा वीणग्गाहा कृय्गाहा हडप्फम्गाहा दीविय- 
ग्गाहा सएहिं सएहिं रूवेहिं, एवं वेसेहिं चिंघेहिं निओएहिं सएहिं २ वत्थेहिं पुरओ 
अहाणुप॒ुव्वीए संपट्टिया, तयणंतरं च ण॑ बहबे दंडिणो मुंडिणो सिहंडिणो जडिणो 
पिच्छिणो हासकारगा खेड़कारगा दवकारगा चाडुकारगा कंदप्पिया कुछ्ुइया 
मोहरिया गायंता य दीवंता य (वायंता ) नच्नता य हसंता य रमंता य कीलंता य 
सासेंता य सार्वेता य जावेंता य रावेंता य सोभेंता य सोभावेंता य आलोयंता 
य जयजयसहद च पउंजमाणा पुरओ अहाणुपुव्वीए संपट्ठिया, एवं उववाइयग््ेणं 
जाव तस्स रण्णो पुरओओ महआसा आसधरा उभओ पार्सि णागा णायधरा पिद्ठओ 
रहा रहसंगेल्ली अहाणुपुव्वीए संपट्टठिया । तए ण॑ से भरहाहिवे णरिंदे हारोत्थयसुक- 
यर्‌इयवच्छे जाव अमरवइसण्णिभाए इच्छीए पहियकित्ती चक्करयगणदेसियमर्गे अणे- 
गरायवरसहस्साणुयायमग्गे जाव समुदरवभूयं पिव करेमाणे सब्विड्ीए सव्वज्जुईए 
जाव णिम्घोसणाइयरवेणं गामागरणगरखेडकब्बडमडंब जाव जोयणंतरियाहिं वस- 
हीहिं वसमाणे २ जेणेव विणीया रायहाणी तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता विणी- 
याए रायहाणीए अदूरसामंते दुवाठसजोयणायाम णवजोयणविच्छिण्णं जाव खंधा 
वारणिवेस करेइ २ त्ता बद्डुइरयर्ण सद्यावेइ २ त्ता जाव पोसहसार्लू अणुपविसइ २ त्ता 
विणीयाए रायहाणीए अट्टुमभत्त पगिण्हइ २ त्ता जाव अट्ठमभत्त पडिजागरमाणे २ 
विहरइ । तए ण॑ से भरहे राया अटष्ठटमभत्तंसि परिणममार्णसि पोसहसालाओ पडिणि-- 
क्खमइ २ त्ता कोडुबियपुरिसे सद्यवेइ २ त्ता तहेव जाव अंजणगिरिकूडसण्णिभ गय- 
वईं णरवई दुरूढे त॑ चेव सब्ब॑ जहा हेट्टा णवरं णव महाणिहओ चत्तारि सेणाओ 
ण॒ पविसंति सेसो सो चेव गमो जाव णिग्घोसणाइएणं विणीयाए रायहाणीए मज्झं- 
मज्झेणं जेणेव सए गिहे जेणेव भवणवरवर्डिंसगपडिदुवारे तेणेव पहारेत्थ गमणाए, 
तए णं॑ तस्स भरहस्स रण्णो विणीय॑ रायहारणिं मज्ञझंसज्ञेणं अणुपविसमाणस्स अप्पे-- 
गइया देवा विणीय॑ रायहाणिं सब्मंतरबाहिरियं आसियसम्मजिओवलित्त करेंति, 
अप्पेगइया ० मंचाइसचकलियं करेंति, एवं सेसेसुवि पएस , अप्पेगइया ० णाणाविहरागव- 
सणुस्सियवयपडागासं डियभूमिय ० , अप्पेगइया ० लाउल्लोइयमहिय करेंति, अप्पेगइया 
जाव गंघवश्टिभूय करेंति, अप्पेगइया ० हिरण्णवासं वासिंति ० सुवण्णरयणवइरआभरण-- 
वासं वासेति, तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो विणीय रायहाण्णि मज्झ्मज्झेणं अणुपवि-- 
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समाणस्स सिंघाडग जाव महापहपहेस बहवे अत्थत्थिया कामत्थिया भोगत्थिया लाभ- 
त्थिया इद्धिसिया किब्बिसिया कारोडिया कारवाहिया संखिया चक्षिया णंगलिया मुहम- 
गलिया पूसमाणया वद्धमाणया रुूखमंखमाइया ताहिं ओरालाहिं इद्ठाहिं कंताहिं पियाहिं 
मणुण्णाहिं मणामाहिं सिवाहिं धण्णाहिं मंगछाहिं सस्सिरीयाहिं हिययगमणिजाहि 
हिययपल्हायणिजाहिं वग्गूहिं अणवर॒य अभिणंदंता य अभिथुणंता य एवं वयासी-- 
जय जय णंदा ! जय जय भद्दा ! भद्दं ते अजिय॑ जिणाहि जिय॑ पालयाहि जियमज्ञे 
वसाहि इंदो विव देवाणं चंदो विव ताराणंचम रो विव असुराणं धरणो विव नागाणं 
बहूई पुव्वसयसहस्साई बहुईओ पुव्वकोडीओ बहुईंओ पुव्वकोडाकोडीओ विणीयाए 
रायहाणीए चुह्॒हिमवंतगिरिसागरमेरागस्स य केवलकप्पस्स भरहस्स वासस्स गामाग- 
रणगरखेडकब्बडमडंबदोणमुहपद्िणासमसणण्णिवेसेस सम्म॑ पयापालणोवज्जियलद्धजसे 
महया जाव आहेवच पोरेव्च जाव विहराहित्तिकद् जयजयसहं पउंजंति, तए ण॑ से भरहे 
राया णयणमालासहस्सेहिं पिच्छिजषमाणे २ वयणमालासहस्सेहिं अभिथुव्वमाणे २ 
हिययमालासहस्सेहिं उण्णंदिजमाणे २ मणोरहमालासहस्सेहिं विच्छिप्पमाणे २ कंति- 
रूवसोहर्गगुणेहिं पिच्छिजमाणे २ अंगुलिमालासहस्सेहिं दाइजमाणे २ दाहिणहत्थेणं 
बहूणं णरणारीसहस्साणं अंजलिमालासहस्साईं पडिच्छेमाणे * भवणर्पतीसहस्साईं 
समइच्छमाणे २ तंतीतलतुडियगीयवाइयरवेणं महुरेणं मणहरेणं मंजुरमजुणा घोसेणं 
पडिबुज्ञमाणे २ जेणेव सए गिहे जेणेव सए भवणवरवर्डिसयदुवारे तेणेव उचा- 
गच्छइ २ त्ता आभिसेक हत्थिरयणं ठवेइ २ त्ता आभिसेक्ाओ हत्थिरयणाओ 
पप्चोरुहइ २ त्ता सोल्स देवसहस्से सक्कारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता बत्तीस रायसहस्से 
सकारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता सेणावररयणं सकारेइ सम्माणेइ स० ० त्ञा एवं 
गाहावइरयणं बड्डृइरयणणं पुरोहियरयण्ं सकारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता तिण्णि सट्ठे 
सूयसए सकारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता अट्ठारस सेणिप्पसेणीओ सक्कारेइ सम्माणेइ 
स० २ त्ता अण्णेबि बहवे राईसर जाव सत्थवाहप्पभिइओ सकारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता 
पडिविसजेइ, इत्थीर॒यणेणं बत्तीसाए उड्कललाणियासहस्सेहिं बत्तीसाए जण- 
वयकल्लाणियासहस्सेहिं बत्तीसाए बत्तीसइबद्धेहिं णाडयसहस्सेहिं सद्धिं संपरिवुडे 
भवणवरवर्डिसर्ग अईंइ जहा कुबेरोब्व देवराया केलाससिहरिसिंगभूयंति, तए णं से 
भरहे राया मित्तगाइणियगसयणसंबंधिपरियर्ण पह्चुवेक्सइ २ त्ता जेणेव मजणघरे 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ताजाव मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव भोयणमंडवे 
तेणेव उवागच्छद २ त्ता भोयणमंडवंसि सहासणवरगए अट्ठमभत्त पारेइ २ त्ता उर्प्पि 
पासायवरगए फुछ्माणेहिं मुइगमत्थएहिं बत्तीसइबद्धेहिं गाडएहिं उदलालिजमाणे २ 
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उवणचिजमाणे २ उवशगिजमाणे २ महया जाव भुंजमाणे विहर्‌इ ॥ ६७॥ 
तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो अण्णया कयाइई रजधुरं चिंतेमाणस्स इमेयारूवे जाव 
समुप्पजित्था-अभिजिए णं मए णियगबलवीरियपुरिसकारपरकृमेण चुहहिमवंत- 
गिरिसागरमेराए केवलकप्पे भरहे वासे ते सेय॑ खलु में अप्पाणं महया २ रायामि- 
सेएणं अभिसेएणं अभिसिंचावित्तएत्तिकट्ठु एवं संपेहेइ २ त्ता कह्न॑ं पाउप्पमायाएं जाव 
जलूंते जेणेव मजणघरे जाव पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव बाहिरिया उवद्ठाणसाला 
जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सीहासणवरगए पुरत्थामिमुहे णिसीयइ 
'णिसीइत्ता सोलस देवसहस्से बत्तीस रायवरसहस्से सेणावइर॒यणे जाव पुरोहियरयणे 
तिण्णि सट्ठे सूयसए अट्टारस- सेणिप्पसेणीओं अण्णे य बहवे राईसरतलवर जाव 
सत्थवाहप्पमियओ सदह्दयवेइ २ त्ता एवं वयासी--अभिजिए ण॑ देवाणुप्पिया | मए 
णियगबलवीरिय जाव केवलकप्पे भरहे वासे त॑ तुब्मे ण॑ देवाणुप्पिया |! मम 
महयारायाभिसेय वियरह, तए ण॑ ते सोलस देवसहस्सा जाव पश्चिइओं भरहेणं 
रण्णा एवं वुत्ता समाणा हद्ठतुद्ठ> करयल० मत्थए अंजर्लि कट्ठु भरहस्स रण्णो एयमट्ट 
सम्म॑ विणएणं पडिसुर्णेति, तए ण॑ से भरहे राया जेणेव पोसहसाला तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता जाव अट्ठमभत्तिए पडिजांगरमाणें २ विहरइ, तए ण॑ से भरहे 
राया अट्ठमभत्तंसि परिणममाणंसि आभिओशिए देवे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | विणीयाए रायहाणीए उत्तरपुरच्छिमे दिसीभमाए एगं 
महं अभिसेयमण्डवव विउव्वेह २ त्ता मम एयमाणत्तिय॑ पत्रप्पिणह, तए ण॑ ते 
आभिआओगा देवा भरहेणं॑ रण्णा एवं वुत्ता समाणा हट्ठतृद्ठ जाव एवं सामित्ति 
आणाए विणएणं वयण्ण पडिसुर्णेति पडिसुणित्ता विणीयाए रायहाणीए उत्तरपुरत्यिम 
दिसीभाग अवक्षमंति २ त्ता वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहर्णति २ त्ता संखिजाई जोय- 
णाई दंड णिसिरंति, तंजहा-रयणाणं जाव रिट्ठाणं अहाबायरे पुग्गले परिसाडेंति २ त्ता 
अहासहुमे पुग्गले परियादियंति २ त्ता दुच्बचंपि वेडव्वियसमुग्धाएणं जाव 
समोहर्णते २ त्ता बहुसमरमणिज भूमिभार्ग विउव्वंति से जहाणामए-आलिंगपु- 
क्खरेइ वा०, तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ 
महं एगं अभिसेयमण्डवं विउव्वंति अणेगलंभसयसण्पिविट्ठं जाबव गंघवष्टिभूर्य पेच्छाघ- 
रमंडववण्णगोत्ति, तस्स ण॑ असिसेयमंडवस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ महं एम 
अभिसेयपेढं विउव्वंति अच्छे सण्हं०, तस्स ण॑ अभिसेयपेढस्स तिद्सिं तओ तिसोवा- 
णपडिरूवए बिउव्वंति, तेसि ण॑ तिसोवाणपडिरूवगाणं अयमेयारुूवे वण्णावासे पण्णत्ते 
जाव तोरणा, तस्स णं अभिसेयपेडर्स बहुसमरमणिज्े भूमिभागे पण्णत्ते, तस्स णे 
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बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगे सीहासणं विउ- 
व्वंति, तस्स ण॑ सीहासणस्स अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते जाब दामवण्णर्ग सम- 
त्तति।तए ण॑ ते देवा अभिसेयमंडर्व विउब्बंति २ त्ता जेणेव भरहे राया जाव पच्च- 
प्पिणंति, तए ण॑ से भरहे राया आभिओगाणं देवाणं अंतिए एयमट्ठ सोच्चा णिसम्म 
हट्ठतुड्ल जाव पोसहसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता कोडंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | आभिसेक्क हृत्यिरयणं पडिकप्पेह २ त्ता 
हयगय जाव सण्णाहेत्ता एयसाणत्तियं पदच्रप्पिणह जाव पत्वप्पिणंति, तए ण॑ से 
भरहें राया मजणघरं अणुपविसइ जाव अंजणगिरिकूडसण्णिभ गयवई णरबई 
दुरुंढे, तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो आभिसेक हृत्थिरयर्ण दुरूढस्स समाणस्स 
इमें अट्ठट्रमंगलगा जो चेव गमो विणीयं पविसमाणस्स सो चेव णिक्खममाणस्सवि 
जाव पडिबुज्ञमाणे २ विणीय रायहाणें मज्झंमज्झेणं णिग्गच्छइ २ त्ता जेणेब विणी- 
याए रायहाणीए उत्तरपुरत्यथिमे दिसीभाए अभिसेयमंडवे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
अभिसेयमंडबदुवारे आभिसेक्क हत्थिरयणं ठावेइ २ त्ता आभिसेकाओ हृत्थिर्यणाओ 
पच्चोरुह३ २ त्ता इत्थीरयणेणं बत्तीसाए उडुकल्लाणियासहस्सेहिं बत्तीसाए जणवयक- 
छाणियासहस्सेहिं बत्तीसाए बत्तीसइबद्ेहिं गाडगसहस्सेहिं साद्धिं संपरिवुडे अभिसेय- 
मंडर्व अणुपविसइ २ त्ता जेणेव अभिसेयपेढे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अभिसेयपेढं 
अगुप्पयाहिणीकरेमाणे २ पुरत्थिमिल्रेण तिसोवाणपडिरूवएणं दुरूहहइ २ त्ता जेणेव 
सीहासणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे | तए ण॑ तस्स भर- 
हस्स रण्णो बत्तीसस रायसहस्सा जेणेव अभिसेयमण्डवे तेणेव उचागच्छ॑ति २ त्ता 
अभिसेयमंडव अणुपविसंति २ त्ता अभिसेयपेढं अणुप्पयाहिणीकरेमाणा २ उत्तरिह्ेणं 
तिसोवाणपडिरूवएण जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छ॑ति २ त्ता करयल जाव 
अंजलिं क॒ट्ठु भरहं रायाणं जएणं विजएणं वद्धावेंति २ त्ता भरहस्स रण्णो णच्चासण्णे 
णाइदूरे सुस्सूसमाणा जाव पजुवासंति, तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो सेणावइरयणे 
जाव सत्यवाहप्पभिइओ तेडवि तह चेव णवरं दाहिणिल्लेणं तिसोवाणपडिरूवएण 
जाव पजुवासंति, तए ण॑ से भरहे राया आभिआओगे देवे सहावेइ २ त्ता एवं वयासी- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! मम महत्थं महस्घं महरिहं महारायाभिसेय उदद्ठ- 
वेह, तए णं ते आमिओइया देवा भरहेणं रण्णा एवं बुत्ता समाणा हट्टतुद्नचित्त 
जाव उत्तरपुरत्थिम दिसीभागं अवक्षम॑ति अवक्कमित्ता वेउव्वियसमुग्धाए्णं समोह- 
णंति, एवं जहा विजयस्स तहा इत्थंपि जाव पंडगवण एगओ . मिलायंति एगओ 
मिलाइत्ता जेणेव दाहिणडुभरहे वासे जेणेव विणीया रायहाणी तेणेव उवागच्छेति २ त्ता 
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विणीय रायहाणें अणुप्पयाहिणीकरेमाणा * जेणेंद अभिसेयमंडवे जेणेव भरहे 
राया तेणेव उवागच्छेति २ त्ता त॑ महत्थ॑ महत्घ॑ महरिह्ं॑ महारायाभिसेय उब- 
डवेंति, तए ण॑ ते भरहं रायाण बत्तीस रायसहस्सा सोभणंसि तिहिकरणदिवसण- 
क्खत्तमुहुत्तसि उत्तरपोट्ठवयाविजयंसि तेहिं साभाविएहि य उत्तरवेडव्विएहि य वर- 
कमलपइट्राणेहिं सुरभिवरवारिपडिपुण्णेहिं जाव महया महया रायाभिसेएण्ं अभि- 
सिंचंति, अभिसेओ जहा विजयस्स, अभिसिंचित्ता पत्तेयं २ जाव अंजलिं कट्ठु ताहिं 
इ्ठाहिं जहा पविसंतस्स० भणिया जाव विहराहित्तिकद्ु जयजयसहं परंजति । तए णे 
ते भरहं रायाणं सेणावइरयणे जाव पुरोहियरयणें तिण्णि य सट्ठा सूयसया अट्ठारस 
सेणिप्पसेणीओ अण्णे य. बहवे जाव सत्थवाहप्पभिइओ एवं चेव अभिसिचंति तेहिं 
वरकमलपइट्ठाणेहिं तहेव जाव अभिधुणंति य सोलस देवसहस्सा एवं चेव णवरं 
पम्हलसुकुमालाए जाव मउडं पिणद्धेंति, तयणंतरं च ण॑ दहरमलयसुगंधिएहिं गधेहिं 
गायाईं अब्भुक्खेंति दिव्य॑ च सुमणोदार्म पिणद्वेंति, कि बहुणा १, गंठिमवेढिस जाव 
विभूसिय करेंति, तए ण॑ से भरहे राया महया २ रायाभिसेए्ं अभिसिंचिए समाणे 
कोडुबियपुरिसे सहावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | हत्थि- 
खंघवरगया विणीयाए रायहाणीए सिंघाडगतिगचउक्कचचर जाव महापहपहेसु महया २ 
संद्देण उग्धोसिमाणा ९ उस्सुक्क उकरं उक्षिद्ठ अदिज अमिजं अमडप्पवेस अदंड- 
कोदंडिमं जाव सपुरजणजाणवर्य दुवालससंवच्छरिय पमोय घोसेह २ त्ता ममेयमाण- 
त्तियं पत्॒प्पिणह त्ति, तए ण॑ ते कोडंबियपुरिसा भरहेणं रण्णा एवं ब॒ुत्ता समाणा हट्ठतुट्ठ- 
चित्तमाणंदिया पीइमणा ० हरिसवसविसप्पमाणहियया विणएणं वयण पडिसु्णति २ त्ता 
'खिप्पामेव हत्थिखंघवरगया जाव घोसेंति २ त्ता एयमाणत्तियं पत्रप्पिणंति, तए ण॑ 
से भरहे राया महया २ रायाभिसेएणं अभिसित्ते समाणे सीहासणाओ अब्भुछ्ठेइ २ त्ता 
इत्थिरयणेणं॑ जाव णाडगसहस्सेहिं साद्धें संपरिवुडे अभिसेयपेढाओ पुरत्थिमि- 
क्लेणं तिसोवाणपडिरूवएणं पतच्चोरुहह २ त्ता अभिसेयमंडवाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता 
जेणेव आभिसेक्के हत्यिरयणे तेणेव उबागच्छइई २ त्ञता अंजणगिरिकूडसण्णिभं 
गयवइई जाव दुरूढे, तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो बत्तीस राथसहस्सा अभिसेयपेढाओ 
उत्तरिल्ेण तिसोवाणपडिरूवएणं पत्चोरुहंति, तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो सेणावइर- 
यणे जाव सत्थवाहप्पमिइभमो अभिसेयपेढाओ दाहिणिल्ेणं तिसोवाणपडिरूवएणं 
प्चोरुहंति, तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो आभिसेक्क हत्थिर्य्ण दुरूढहस्स समाणस्स 
इमे अट्ठट्ठ॑मंगलगा पुरओ जाव संपट्ठटिया, जोइविय अइगच्छमाणस्स गमो पढसों 
कुबेरावसाणों सो चेव इहंपि कमो सक्कारजढो णेयव्वों जाव कुबेरोव्व देवराया 
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केलास सिहरिसिंगभूयंति । तए ण॑ से भरहे राया मजणघरं अणुपविसइ २ त्ता जाव 
भोयणमंडवंसि उह्यासणवरगए अट्ठमभत्त पारेइ २ त्ता भोयणरंडवाओ पडिणिक्ख- 
मइ २ त्ञा उप्पि पासायवरंगए फुछ्माणेहिं मुईंगमत्थएहिं जाव भुंजमाणे विहर्‌इ, 
तए ण॑ से भरहे राया दुवालससंवच्छरियंसि पमोयंसि णिव्वत्तंसि समाणंसि जेणेव मज- 
णघरे तेणेव उवागच्छई २ त्ता जाव मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव बाहि- 
रिया उवद्ठटाणसाला जाव सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुह्ठे णिसीयइ २ त्ता सोलस देव- 
सहस्से सकारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता पडिविसज्ेइ २ त्ता बत्तीस रायवरसहस्सा सकारेइ 
सम्माणेइ स० २ त्ता० सेणावइरथर्ण सक्कारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता जाव पुरोहियरयएं 
सक्कारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता० एवं तिण्णि सट्ठे सूथारसए अट्ठारस सेणिप्पसेणीओ सक्का- 
रेइ सम्माणेइ स० २ त्ता० अण्णे य बहवे राईसरतलवर जाव सत्थवाहप्पभमिइओ सक्कारेइ 
सम्माणेइ स० २ त्ता पडिविसजेइ २ त्ता उप्पि पासायवरगए जाव विहरइ ॥ ६८-१ ॥ 
भरहस्स रण्णो चक्करयणे १ दंडरयणे * असिरयणे ३ छत्तरयणे ४ एए ण॑ चत्तारि 
एगिंदियरयणा आउहघरसालाए समुप्पण्णा, चम्मरयणे १ मणिरयणे २ कागणि- 
र॒यणे ३ णव य सहाणिहओ एए ण॑ सिरिघरंसि समुप्पण्णा, सेणावइरयणे १ गाहा- 
बइर॒यणे २ वडुइरयणे ३ पुरोहियरयणे ४ एए ण॑ चत्तारि मणुयरयणा विणीयाए 
रायहाणीए समुप्पण्णा, आसरयणे १ हृत्थिरयणे २ एए ण॑ दुचे पंचिंदियरयणा 
वेयडूगिरिपायमूले समुप्पण्णा, सुभद्य इत्थीरयणे उत्तरिल्वाएं विजाहरसेडीए समु- 
प्पण्णे ॥| ६८-२ ॥ तए ण॑ से भरहे राया चउदसण्हं रयणाणं णवण्ह महाणिहीणं 
सोलसण्हं देवसाहस्सीणं बत्तीसाए रायसहस्साणं बत्तीसाए उडुकह्काणियासहस्साणं 
बत्तीसाए जणवयकछलाणियासहस्साणं बत्तीसाए बत्तीसइबद्धाणं णाडगसहस्साणं 
तिण्ह सट्टीणं सूयारसयाणं अट्ठारसण्हं सेणिप्पसेणीण चउरासीईए आससयसहस्साणं 
चउरासीईए दंतिसयसहस्सा्णं चउरासीईए रहसयसहस्साणं छण्णउडईए मणुस्स- 
कोडीणं बावत्तरीए पुरवरसहस्साणं बत्तीसाए जणवयसहस्साणं छण्णडरेए गाम- 
कोडीणं णबवणउईए दोणमुहसहस्साणं अडयालीसाए पद्चणसहस्साणं चडउव्वीसाए 
कब्बडसहस्साणं चडउव्वीसाए मर्डबसहस्सांणं घीसाए आगरसहस्साणं सोलसफण्हं 
खेडसहस्साणं चउदसण्हं संवाहसहस्साणं छष्पण्णाएं अंतरोदगा्ं एगृणपण्णाए 
कुरजाणं विणीयाए रायहाणीए चुछहिमवंतगिरिसागरमेरागस्स केवलकप्पस्स 
भरहस्स वासस्स अण्णेसि चर बहूणं राईसरतलवर्‌ जाव सत्थवाहप्पशणिईंणं आहेवचं 
पोरेवच्च भट्टित्तिं सामित्तं महत्तरगत्तं आणाईसरसेणाव्च कारेमाणें पालेमाणे ओहय- 
णिहएस कंटएसु उद्धियमलिएस सब्वसत्तूस णिजिएस भरहाहिवे णरिंदे बरचंदण- 
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चचियंगे वरहारर्‌इयवच्छे वरमउडविसिद्दएं वरवत्थभूसणघरे सव्वोड्यसरहिकुसुम- 
वरमछसोमियसिरे वरणाडगणाडइजवरइत्थिग्रुम्मसद्धिं संपरिवुड़े सन्वोसहिसव्वरय- 
णसव्वसमिइसमस्गे संपुण्णमणोरहे हयामित्तमाणमहणे पुव्वकयतवप्पसावणिविद्ठ- 
संचियफले भुंजइ साणुस्सए स॒हे भरहे णामघेजेत्ति ॥ ६५ ॥ तए ण॑ से भरहे 
राया अण्णया कयाइ जेणेव मजणघरे तेणेव उवागच्छदइ २ त्ता जाव ससिव्व 
पियदंसणे णरवई मज्णघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव आयंसघरे जेणेव 
सीहासणे तेणेव उवागच्छद २ त्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुद्दे णिसीयइ २ त्ता 
आयंसघरंसि जअत्ताण देहमाणे २ चिट्ठुई, तए ण॑ तरस भरहस्स रण्णो समेण 
परिणामेण पसत्थेहिं अज्ञवसाणेहिं लेसाहिं विसज्ञमाणीहिं ९ इहापोहमस्गणगवे- 
सर्ण करेमाणस्स तयावरणिजाणं कम्माण्ं खएणं कम्मरयविकिरणकरं अपुव्व॒करणं 
पविट्टस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरनाणदसणे 
समुप्पण्णे, तए ण॑ से सरहे केवडी सयमेवाभरणालंकारं ओमुयइ २ त्ता सयमेव 
पंचमुट्ठियं छोये करेइ २ त्ता आयसघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता अंतेडरमज्झंमज्श्ेणं 
णिग्गच्छ २ त्ता दसहिं रायवरसहस्सेहिं सद्धि संपरिश्ुुडे विणीयं रायहार्णिं 
मज्झंमज्ञेणं णिग्गच्छह २ त्ता मज्ञदेसे सुहंसहेणं बिहर्‌इ २ त्ता जेणेव अट्टावए 
पव्वए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अद्ठावर्य पव्वरयं सणिय २ दुरूहह २ त्ता मेघघण- 
सण्णिगास देवसण्णिवाय पुडविसिलावद्य पडिलेहेइ २ त्ञा संलेहणाझसणाझूसिए 
भत्तपाणपडियाइक्खिए पाओवगए काल अणवकंखमाणे विहरइ, तए ण॑ से भरहे 
केवडी सत्तत्तरिं पुव्वसयसहस्साईं कुमारवासमज्झे वसित्ता एगं वाससहस्स 
मंडलियरायमज्झे वसित्ता छ पुग्वसयसहस्साईं वाससहस्सूणगाईं महारायमज्झे 
वसित्ता तेसीइपुव्वसयसहस्साईं अगारवासमज्झे वसित्ता एगे पुष्वसयसहस्सं 
देसूणग केवलिपरियायं पाउणित्ता तमेव बहुपडिपुण्णं सामण्णपरियायं पाउणित्ता 
चउरासीइपुन्बसयसहस्साई सब्वाउयं पाउणित्ता मासिएणं भत्तेणं अपाणएणं सब- 
णेणं णक्खत्तेणं जोगमुवागएणं खीणे वेयणिजे आउए णामे गोए कालगए वीइककंते 
समुजाए छिण्णजाइजरामरणबंधणे सिद्धे बुद्धे मुत्ते . परिणिव्युडे अंतगड़े सब्वदुक्ख- 
प्पहीणे ॥ ७० ॥ इश भरहचकिचरियं समत्तं ॥ 

१ तहिमप्पाणमवलोयंतस्स तस्सेगंगुलीए गलियमंगुलिजरय, सो य त॑ पडंतं ण 
जाणइ, अणुक्कमेण बुंदिं पेहमाणे तमंगुलिमसोहतियमवलोएइ ताहे हारकडगाइसव्व- 
माभरणमवणेइ । २ गत्तअसारत्तमावणारूवजीवपरिणईेए । ३े सयमेवाभरणभूयम- 
लंकारं वत्थमछरूवमोमुयइत्ति अट्ढी । 
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भरहें य इत्थ देवे महिद्धिए महजइए जाव पलिओवमट्टिहए परिवसइ, से 
'एएणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चई-भरहे वासे २ इति । अदुत्तरं च॒ ण॑ं गो० | भरहस्स 
वासस्स सासए णामथेजे पण्णत्ते ज॑ ण कयाइण आसि ण कयाइ णत्थि ण कयाइ 
ण भविस्सइ भुविं च सवह य भविस्सइ य धुवे णियए सासए अक्खए अव्बए अवट्ठिए 
णिल्ने भरहे वासे ॥ ७१ ॥ तइओ वबक्‍खारो समत्तो ॥ 
कहि ण॑ मभंते ! जम्बुद्दीवे २ चुछहिमवंते णार्म वासहरपव्वए पण्णत्ते ? गोयमो ! 
हेमवयस्स वासस्स दाहिणेणं भरहस्स वासस्स उत्तरेणं पुरत्थिमछवणसमुदस्स 
पत्॒त्थिमेणं पत्चत्यिमलवणसमुद्दस्स पुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ जम्बुद्दीवे दीवे चुल्ठहिमवंते 
णार्स वासहरपव्वए पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे दुह्मा लवण- 
समुद् पुट्ठे पुरत्यिमिक्माए कोडीए पुरत्थिमिलक्लं लवणसमुईं पुट्ठे पच्चत्यथिमिक्काए कोडीए 
पत्च॒त्थिमिल्ल॑ं लवणसमुद्द पुट्ठे एगं जोयणसयय उड़ूँ उच्चत्तेण पणवीर्स जोयणाई 
उब्वेहेण एगं जोयणसहस्स बावण्णं च जोयणाई दुवालस य एगूणवीसइसाए 
जोयणस्स विक्खमेणंति, तस्स बाहा पुरत्थिमपत्नत्थिमेणं पंच जोयणसहस्साईं 
'तिण्णि य पण्णासे जोयणसए पण्णरस य एगृूणवीसइभाए जोयणर्स अद्धसार्ग च्‌ 
आयामेणं, तस्स जीवा उत्तरेणं पाईणपडीणायया जाव पत्वत्थिमिकछ्ाएं कोडीए 
पत्॒त्यिमिछ्॑ लवणसमुद्द पुदट्ठा चउव्बीस जोयणसहस्साई णव य बत्तीसे जोयणसए 
अद्धभार्ग च किंचिविसेसूणा आयामेणं पण्णत्ता, तीसे धणुपल्टे दाहिणेणं पणवीसं 
जोयणसहस्साईं दोण्णि य तीसे जोयणसए चत्तारि य एमूणवीसइभाए जोयणस्स 
परिक्खेवेणं पण्णत्ते, रुयगरसंठाणसंठिए सव्वकणगामए अच्छे सण्हे तहेव जाव 
पडिरुवे, उमओ पार्सि दोहिं पठमवरवेइयाहिं दोहि य वणसंडेहिं संपरिक्सखित्ते 
उुण्हवि पमार्ण वण्णगोत्ति । चुछहिमवन्तरस वासहरपव्वयस्स उर्वारें बहुसमर- 
मणिजे भूमिमागे पण्णत्ते, से जहाणामए-आलिंगपुक्खरेइ वा जाव बहवे वाणमंतरा 
देवा य देवीओ य आसयति जाव विहरंति ॥ ७२ ॥ तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स 
भूमिसागस्स बहुमज्ञदेसभाए इत्थ ण॑ इक्के महं पठमहहे णाम दहे पण्णत्ते, 
याइंणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे इक जोयणसहरस्सं आयामेणं पंच 
जोयणसयाई विक्खंभेणं दस जोयणाईं उन्वेहेणं अच्छे सण्हे रययामयकूले 
जाव पासाईए जाव पडिख्वेत्ति, से णं एगाए पठमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं 
सव्बओ समंता संपरिक्खित्ते वेइयावणसंडवण्णओ भाणियव्वोत्ति, तस्स ण॑ पठमह- 
हस्स चउद्दिसि चत्तारि तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता, वण्णावासों भाणियव्वोत्ति। 
सेसि ण॑ तिसोवाणपडिरूवगाणं पुरओ पत्तेये २ तोरणा पण्णत्ता, ते णं॑ तोरणा 
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णाणासणिमया ०, तस्स ण॑ं पठमहृहस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थे महं एये पउमे पण्णत्ते, 
जोयणं आयामविक्खंभेण अद्धजोयण बाहड्ेणं दस जोयणाई उद्वेहेण दो कोसे 
ऊसिए जलंताओ साइरेगाई द्सजोयणाईं सब्बस्गेण पण्णत्ते, से णे एगाए जगईए 
सव्वओ समता संपरिक्खित्ते जम्बुद्दीवजगइप्पमाणा गवक्खकडएवि तह चेव पमाणे- 
णंति, तस्स ण॑ पठमस्स अयमेयारूवे वण्णावासे प०, त॑०-वइरामया मूला रिट्ठामए 
कंदे वेरलियासए णाले वेरलियामया बाहिरपत्ता जम्बूणयामया आब्सितरपत्ता 
तवणिजमया केसरा णाणामणिमया पोक्खरबीयभाया कणगामई कण्णिया, सा णँ० 
अद्धजोय्णं आयामविक्खंभेणं कोस बाहल्लेणं सब्वकणगामई अच्छा०, तीसे ण॑ 
कण्णियाए उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिमागे पण्णत्ते, से जहाणामए-आलिंग० , तस्स 
ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगे भवणे प० 
कोस आयामेणं अद्धको्स विक्खंभेणं देसूणगग कोसं उद्धुं उच्चत्तेंणे अणेगखेभसय- 
सण्णिविद्ठे पासाईए दरिसणिजे०, तस्स णे भवणस्स तिदिसिं तओ दारा प०, ते 
'णे दारा पतद्चनथणुसयाईं उडूं उच्चत्तेणं अड्डाइजाई घणुसयाईं विक्खंभेणं तावइये चेव 
पवेसेण सेया वरकणगधूमियागा जाव वणमालाओ णेयव्वाओ, तस्स ण॑ भवणस्स अंतो 
'बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए-आलिंग ०, तस्स णे बहुमज्ञझदेसभाए 
एत्थ णे॑ महई एगा सणिपेढिया प०, सा णे मणिपेढिया पंचधणुसयाइ आयाम- 
विक्खंभेणं अड्डाइजाईं घणुसयाई बाहछ्ेणं सन्वमणिमई अच्छा ०, तीसे ण॑ मणिपेढियाए 

उर्प्पि एत्थ ण॑ महं एगे सयणिजे पण्णत्ते, सयणिजवण्णओ माणियव्वो । से ण॑ पउसे 
अण्णेण अट्ठतएणं पठमाणं तदद्भुच्तत्तप्पमाणमित्ताण सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते, ते 
'ण॑ पठमा अद्धजोय्ण आयामविक्खंसेणं को बाहलछ्ेंण दस जोयणाई उद्बेहेण कोसं 
ऊसिया जलूुंताओ साइरेगाई दसजोयणाई उच्चत्तेणं, तेसि ण॑ पठमाणं अयमेयारूवे 
वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा-वइरामया मूला जाव कणगामई कण्णिया, सा णे कण्णिया 
कोर्स आयामेण अडकोस बाहछेणं सव्वकणगामई अच्छा इति, तीसे ण॑ कण्णियाए 
उप्पि बहुसमरमणिजे जाव मणीहिं उवसोभिए, तस्स ण॑ पठमस्स अवरुत्तरेण उत्तरेण 
'उत्तरपुरत्थिमेण एत्थ णेँ सिरीए देवीए चउण्हं सामाणियसाहस्सीण चत्तारि पठस- 
साहस्सीओ पण्णत्ताओ, तस्स ण॑ पठमस्स पुरत्थिमेण एत्थ ण॑ सिरीए देवीए चऊण्हं 
'महत्तरियाणं चत्तारि पठमा प०, तस्स ण॑ पठमस्स दाहिणपुरत्थिमेण सिरीए देवीए 
अब्भितरियाए परिसाए अट्ठण्हं देवसाहस्सीण अट्ठु पठमसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, 
दाहिणेणं मज्मिमपरिसाए दसण्हं देवसाहस्सीणं दस पठमसाहस्सीओ पण्णत्ताओ 


(5. २४. 


दाहिणपत्रत्थिमेण बाहिरियाए परिसाए बारसण्हं देवसाहस्सी्णं बारस पउठमसाह- 
३८ खुत्ता० 
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स्सीओ पण्णत्ताओ, पत्॒त्यिमेणं सत्तण्हं अणियाहिवईण सत्त पउमा पण्णत्ता, तस्स 
णें पठमस्स चउद्दिसिं सव्वओं समंता इत्थ ण॑ सिरीए देवीए सोलसण्हं आयरक्ख- 
देवसाहस्सीण सोलस पठमसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, से णं तीहिं पठमपरिक्खेवेहिं 
सब्बओ समंता संपरिक्खित्ते, तं०-अब्भितरएणं मज्झिमएणं बाहिरएण, अब्भितरए 
पउमपरिक्खेवे बत्तीस॑ पठमसयसाहस्सीओ पण्णत्ताओ मज्झिमए पठमपरिक्खेवे 
चत्तालीसं पठमसयसाहस्सीओ पण्णत्ताओ बाहिरए पठमपरिक्खेवे अडयालीस पउम- 
सयसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, एवामेव सपुव्वावरेण तिहिं पठमपरिक्खेवेहिं एगा 
पठमकोडी वीसे च पठमसयसाहस्सीओ भवंतीति मक्खाये। से केणट्वेण भंते ! एवं 
व॒ुच्चई-पउसहहे २? गोयमा ! पउमहहे णं० तत्थ २ देसे २ तहिं २ बहवे उप्पलाईं 
जाव सयसहस्सपत्ताईं पउमहृहप्पभाईं पठमदहृहृवण्णाभाईं सिरी य इत्थ देवी महिद्धिया 
जाव पलिओवमह्ठिहया परिवसइ, से एएणट्टेंणं जाव अदुत्तरं चर्णं गोथमा ! 
पउठमहहस्स सासए णामधेजे पण्णत्ते ण कयाइ णासि ण० ॥ ७३ ॥ तस्स 
ण॑ पउमंहहस्स पुरत्थिमिल्ेणं तोरणेण॑ गंगा महाणई पवूढ़ा समाणी पुरत्था- 
भिमुही पश्च जोयणसयाई पब्चएणं गंता गंगावत्तणकूडे आवत्ता समाणी पशच्च तेवीसे 
जोयणसए तिण्णि य एगूणवीसइभाए जोयणरुस दाहिणाभिमुही पव्वएणं गंता 
महया घडमुहपवित्तिएणं मुत्तावलिहारसंठिएणं साइरेगजोयणसइएणं पवाएणं पवडइ, 
गंगा महाणई जओ पवडइ इत्थ ण॑ महं एगा जिब्मभिया पण्णत्ता, सा णं॑ जिब्मिया- 
अद्धजोयर्ण आयामेण् छ सकोसाईं जोयणाईं विक्खंभेणं अद्धकोसं बाहल्ले्णं मगर- 
मुहविउट्ठसंठाणसंठिया सव्ववइरामई अच्छा सण्हा, गंगा महाणईं जत्थ पवडइ एत्थ 
णं महं एगे गंगप्पवायकुंडे णाम॑ कुंडे पण्णत्ते सद्ठिं जोयणाई आयामविक्खंभेणं 
णउय॑ जोयणशयं किंचिविसेसाहिय परिक्खेवेण दस जोयणाईं उन्वेहेणं अच्छे सण्हे 
रथयामयकूले समतीरे वइरामयपासाणे वइर॒तले सुवण्णसुब्भरययामयवाल्याए बेरु- 
लियसणिफालियपडलपचोयडे सुहोयारे सुहोत्तारे णाणामणितित्थसुबद्धे वंद्टे अणुपुव्ब- 
सुजायवप्पगंभीरसीयलजले संछण्णपत्तमिसमुणाले बहुउप्पलकुमुयणलिणसुभग- 
सोगंधियपोंडरीयमहापोंडरीयसयपत्तसहस्सपत्तसयसहस्सपत्तपप्फुछकेसरोवचिए छप्प- 
यमहुयर्॒‌परिभुजमाणकमले अच्छविमलपत्थसलिले पुण्णे पडिहत्थभमन्तमच्छकच्छ- 
भअणेगसउणगणमिहुणपवियरियसबुण्णश्यमहुरसरणाइए पासाईए० । से णं॑ एगाए 
पठमवरवेइयाए एगेण य वणसण्डेणं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते वेइयावणसंडगारणं 
पउमाणं वण्णओ भाणियव्वोी, तस्स ण॑ गंगप्पवायकुंडस्स तिदिसिं तओ तिसोवाण- 
पडिरूवगा प०, तंजहा-पुरत्थिमेणं दाहिणेणं पत्॑त्यिमेणं, तेसि ण॑ तिसोवाणपडि- 
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रूवगाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा-वइरामया णेम्मा रिट्वरामया पहइट्ठाणा 
वेरुलियामया खंभा सुवण्णरुप्पमया फलया लोहियक्खमईओ सुईओ वयरामया संधी 
णाणामणिमया आलंबणा आलंबणबाहाओत्ति, तेसि णं तिसोवाणपडिरूव॒गाणं पुरओः 
फ्तेय प्तेयं तोरणा पण्णत्ता, ते ण॑ तोरणा णाणामणिमया णाणामणिमएस खंभेरु 
उवणिविद्ठुसंणिविद्ठा विविहमुत्ततरोवाचिया विविहताराब्वोबचिया इंहामियउसहतुर- 
गणरमगरविहगवालगकिण्णररुर्सरभचमरकुंजरवणलयपउमलयभत्तिचित्ता खंभुग्गय- 
वइरवेइयापरिगयासिरामा विजाहरजमलजुयलजंतजुत्ताबिव अच्चीसहस्समालणीया 
रूवगसहस्सकलिया मिसमाणा भिब्सिसमाणा चक्खुछोयणलेसा सुहफासा सस्तसिरी- 
यरूवा घंटावलिचलियमहुरमणहरसरा पासाईया०, तेसि ण॑ तोरणा्ं उचर्रिं बहवे 
अट्टट्ठमगला प०, तं०-सोत्थिए सिरिवच्छे जाव पडिरुवा, तेसि ण॑ तोरणाणं उवररिं 
बहवे किण्हचामरज्ञया जाव सुक्ककृवामरज्ञ्या अच्छा सण्हा रुप्पपद्टा वइरामयदण्डा 
जलयामलगंधिया सुरम्मा पासाईया ४, तेसि ण॑ तोरणाणं उप्पि बहवे छत्ताइच्छत्ता 
पडागाइपडागा घंटाजुयला चामरजुयला उप्पलहत्थगा पठसहत्थगा जाव सय- 
सहस्सपत्तहत्थगा सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा, तस्स ण॑ गंगप्पवायकुंडस्स 
बहुमज्झञदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगे गंगादीवें णाम॑ दीवे पण्णत्ते अब्ठ जोयणाईं 
आयामविक्खंभेणं साइरेगाई पणवीस जोयणाई परिक्खेवेणं दो कोसे ऊसिए 
जलंताओ सबव्ववयरामए अच्छे सण्हे ०, से णं एगाए पठमवरवेइयाए एगेण य 
वणसंडेणं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते वण्णओ भाणियव्वोी, गंगादीवस्स ण॑ दीवस्स 
उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, तस्स णं बहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं महं 
गंगाए देवीए एगे भवणे पण्णत्ते कोसं आयामेणं अद्धको्स विक्खेमेण देसूणर्ग च 
कोसं उदड्धं उच्चत्तेण अणेगखंभसयसण्णिविद्ठे जाव बहुमज्ञदेसभाए मणिपेढियाए 
सयणिजे, से केणट्वेणं जाव सासए णामघेजे पण्णत्ते, तस्स ण॑ गंगप्पवायकुंडस्स 
दक्खिणिल्नेणं॑ तोरणेण गंगामहाणई पवूढा समाणी उत्तरदुभरहवास एजेमाणी २ 
सत्तहिं सलिलासहस्सेहिं आऊरेमाणी २ अहे खण्डप्पवायगुहाएं वेयडूपब्वर्य॑ 
दालइत्ता दाहिणडुभरहवार्स एजेमाणी २ दाहिणबुभरहवासस्स बहुमज्ञ- 
देसभाग गंता पुरत्थाभिमुही आवत्ता समाणी चोहसहिं सलिलांसहस्सेहिं 
समग्गा अहे जगई दालरूइत्ता पुरत्थिमेणं लवणसमुद समप्पेइ, गंगा णं॑ 
महाणई पवहे छ सकोसाईं जोयणाईं विक्खेभेणं अद्धकोर्स उब्वेहेणं तयणंतरं च 
ण॑ मायाए २ परिवद्डमाणी २ मुहे बासटद्ठि जोयणाईं अद्धजोय्ण च विक्खभेणं 
सकोस जोयणं उद्वेहेणं उभओ पार्सि दोहिं पठमवरवेइयाहिं दोहिं वणसंडेहिं 
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संपरिक्खित्ता वेइयावणसंडवण्णजों भाणियव्वो, एवं सिंधृएवि णेयव्व॑ जाव तस्स 
ण॑ पठमहहस्स पदत्॒त्थिमिल्रेणं तोरणेण सिंघुआवत्तणकूडे दाहिणाभिमुही सिंधुप्पवा- 
यकुंड सिंधुद्दीवो अट्टो सो चेव जाव अहेतिमिसगुहाए वेयडुपव्वर्य दालइत्ता 
पत्नत्यिमामिमुही आवत्ता समाणा चोइससलिला अहे जगईं पत्चत्थिमे्णं लवणसमुहं 
जाव समप्पेइ, सेस त॑ चेव । तस्स ण॑ पउमदइहस्स उत्तरिछ्केणं तोरणेणं रोहियंसा 
महाणई पवूढा समाणी दोण्णि छावत्तरे जोयणसए छत्च एगूणवीसइभाए जोयणस्स 
उत्तराभिमुहदी पव्वएणं गंता महया घडमुहपवित्तिएणं सुत्तावलिहारसंठिएणं साइरेग- 
जोयणसइएणं पवाएणं पवडइ, रोहियंसा णा्म महाणई जओ पवडइ एत्थ ण॑ महं 
एगा जिब्मिया पण्णत्ता, सा णं॑ जिब्मिया जोय्ण आयामेणं अद्धतेरसजोयणाई 
विक्खंभेणं कोर्स बाहल्रेणं मगरमुह॒विउट्ठसंठाणसंठिया सव्ववइरामई अच्छा ०, रोहि- 
यंसा महाणई जहिं पवडइ एत्थ ण॑ महं एगे रोहियसापवायकुण्डे णाम कुण्डे पण्णत्ते 
सवीस जोयणसय्य आयामबिक्खेभे्णं तिण्पि असीए जोयणसए किंचिविसेसूणे 
परिक्खेवेणं दसजोयणाई उब्वेहेणं अच्छे कुंडवण्णमो जाव तोरणा, तस्स पं 
रोहियंसापवायकुंडस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं महं एगे रोहियंसा णाम दीवे 
पण्णत्ते सोलस जोयणाईं आयामविक्खंभेण साइरेगाई पण्णा्स जोयणाई परिकखेवेणं 
दो कोसे ऊसिए जलूंताओ सव्वरयणामए अच्छे सण्हे सेसं त॑ चेव जाव भवणं अट्ो 
थ भाणियव्वी, तस्स ण॑ रोहियंसप्पवायकुंडस्स उत्तरिछ्रेणं तोरणेणं रोहियंसा महाणईं 
पवूढ़ा समाणी हेमवर्य वास एजेमाणी २ चउहसहिं सलिलासहस्सेहिं आपूरेमाणी २ 
सह्यावइवश्वेयडूपव्वय॑अद्धजोयणेणं असंपत्ता समाणी पत्वत्थाभिमुही आवत्ता 
समाणी हेमवर्य वास दुह्ा विभयमाणी २ अट्ठावीसाए सलिलासहस्सेहिं समस्गा 
अहे जगईं दालइत्ता पच्मत्थिमेणं लवणसमुदं समप्पेइ, रोहियंसा णं० पवहे अद्धतेर- 
सजोयणाईं विक्खंभेणं कोसं उन्वेहेणं तयणंतरं च ण॑ मायाए २ परिवड्भमाणी २ 
मुहमूले पणवीस जोयणसर्य विक्खंभेणं अद्डाइजाई जोयणाईं उव्वेहेणं उमओ पार्सि 
दोहिं पठमवरवेइयाहिं दोहि य वणसंडेहिं संपरिक्खित्ता ॥ ७४ ॥ चुछहिमवन्ते 
ण॑ भन्‍ते | वासहरपव्बए कई कूडा प० १ गोयमा ! इक्कारस कूडा प०, तं०- 
सिद्धकूडे १ चुछहिमवन्तकूडे २ भरहकूडे ३ इलादेवीकूडे ४ गंगादेवीकूडे ५ 
सिरिकूडे ६ रोहियंसकूडे ७ सिन्धुदेवीकूडे ८ सरदेवीकूडे ५ हेमवयकूडे १० 
वेसमणकूडे ११ | कहि ण॑ भन्‍्ते ! चुछहिमवनते वासहरपव्वए सिद्धकूडे णाम कूडे 
प० £ गोयमा ! पुरच्छिमलवणसमुदस्स पत्नत्थिमेणं चुकहिमवन्तकूडस्स पुरत्थिसेणं 
एत्थ ण॑ सिद्धकूडे णाम॑ कूडे पण्णत्ते पंच जोयणसयाई उड्डे उच्चत्तेण मूले पंच जोय- 
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णसयाई विक्खंभेणं मज्झे तिण्णि य पण्णत्तरे जोयणसए विक्खंभेण॑ उप्पि अड्डाइजे 
जोयणसए विक्खंभेण सूले एगं जोयणसहस्स पंच य एगासीए जोयणसए किंचि- 
विसेसाहिए परिक्खेवेण मज्झे एगे जोयणसहस्से एगे व छलसीय जोयणसय किंचि- 
विसेसूणं परिक्खेवेण उरप्पि सत्तकक्काणडउए जोयणसए किंचिविसेसूणे परिक्खेवेणं, सूले 
विच्छिण्णे मज्झे संखित्ते उप्पि तणुए गोपुच्छसंठाणसंठिए सब्बरयणासए अच्छे०, से 
ण॑ एगाए पठमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेण सब्वओ समता संपरिक्खित्ते, सिद्धस्स 
कूडस्स ण॑ उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव विहरंति | कहि णं॑ भन्ते ! 
चुल़॒हिमवन्ते वासहरपव्वए चुल॒हिमवन्तकूडे णार्म कूडे पण्णत्ते 2 गो० | भरहकूडस्स 
पुरत्थिमेणं सिद्धकूडस्स पत्व॒त्थिमेणं एत्थ ण॑ चुछहिमवन्ते वासहरपव्वए चुछहिमवन्त- 
कूडे णाम॑ कूडे पण्णत्ते, एवं जो चेव सिद्धकूडस्स उच्चत्तविक्खंभपरिक्खेवो जाब ब॒० भू० 
प्‌० वण्णओ, तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्झदेसभाए एत्थ ण॑ महं 
एगे पासायवर्डेंसए पण्णत्ते बासट्ठिं जोयणाईं अद्धजोयर्ण च उच्चत्तेणं इक्॒तीस जोयणाईं 
कोर्स च विक्खेभेणं अब्भुग्गयसूसियपहसिए विव विविहमणिरयणसत्तिचित्ते वाउद्भुय- 
विजयवेजयंतीपडागच्छत्ताइचच्छत्तकलिए तुंगे गगणतलूमभिलुंघमाणसिहरे जालुंतररय- 
णर्पजरुम्मीलिएव्व मणिरयणथूभियाए वियसियसयवत्तपुंडरीयतिलयरयणद्धः्वंदचित्ते 
णाणामणिमयदामालूुंकिए अंतो बहिं च सण्हे वइरतवणिजरुइलवालयापत्थडे स॒हफासे 
सस्सिरीयरुवे पासाईए जाव पडिरूवे, तस्स ण॑ पासायवर्डेसगस्स अंतो बहुसमरमणिज्े 
भूमिमागे प० जाव सीहासणं सपरिवारं, से केणट्वेणं भन्‍ते ! एवं वुच्चइ-चुलछहिमवन्त- 
कूडे २१ गो० [...चुछहिमवन्ते णाम॑ देवे महिद्डधिए जाव परिवसइ, कहि ण॑ भन्ते ! 
चुकछहिमवन्तगिरिकुसारस्स देवस्स चुकहिमवन्ता णाम॑ रायहाणी प० १ गो० ! चुह- 
हिमवन्तकूडस्स दक्खिणेणं तिरियमसंखेजे दीवसमुद्दे वीईवइत्ता अयण्णं जम्बुद्दीव॑ २ 
दक्खिणेणं बारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता इत्थ ण॑ चुछहिमवन्तस्स गिरिकुमारस्स 
देवस्स चुलछहिमवन्ता णाम्म रायहाणी प० बारस जोयणसहस्साई आयासविक्खं- 
भेणं, एवं विजयरायहाणीसरिसा भाणियव्वा, ...एवं अवसेसाणवि कूडाणं वत्तव्वया 
णेयव्वा, आयामविक्खंभपरिक्खेवपासायदेवयाओ सीहासणपरिवारों अट्ठो य देवाण 
य देवीण य रायहाणीओ णेयव्वाओ, चउसु देवा चुलहिमवन्‍त १ भरह २ हेसमवय ३ 
वेसमणकूडेसु ४, सेसेस देवयाओ, से केणट्वेणं भन्‍्ते | एवं बुच्चई-चुलहिमवन्ते 
वासहरपव्वए २१ गो० [**“महाहिसवन्तवासहरपव्वर्य पणिहाय आयामुचत्तुव्वे- 
हविक्खंभपरिक्खेव॑ पहुंच इसे खुड़तराएं चेव हस्सतराए चेव णीयतराए चेव, 
चुलहिमवन्ते य इत्थ देवे महिद्धिए जाव पलिओवमट्ठिएए परिवसइ, से एएण्ट्लेंण 
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गो० ! एवं वुचचई--चुछहिमवन्ते वासहरपव्बए २, अदुत्तरं च णं गो० ! चुहृहि- 
मवन्तस्स० सासए णामचघेज् पण्णत्ते ज॑ं ण कयाइ णासि० ॥ ७० ॥ कहि ण॑ भन्‍्ते ! 
जंबुद्दीवे दीवे हेमवए णाम वासे प० £ गो० | महाहिमवन्तस्स वासहरपव्वयस्स 
दक्खिणेणं चुढुृहिमवन्तस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेण पुरत्थिमलवणसमुदस्स पद्म 

त्थिमेणं पत्॒त्यथिमलवणसमुदस्स पुरत्थिमेण एत्थ ण॑ जंबुद्दीवे दीवे हेमवए गा 
वासे पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे पलियंकसंठाणसंठिए दुहा 
लवणसमुद पुट्ठे पुरत्थिमिकछाए कोडीए पुरत्यिमिहक्/ं लवणसमुदं पुद्ठे पद्चत्यि- 
मिहछ्ाएं कोडीए पदच्नत्थिमिक्ं ल्वणसमुद्द पुद्ठे दोण्णि जोयणसहस्साई एगं च 
पंचुत्तरं जोयणसययं पंच य एगूणवीसइभाए जोयणस्स विक्खंभेणं, तस्स बाहा 
पुरत्थिमपत्नत्यिमेणं छलज्नोयणसहस्साईं सत्त य पणपण्णे जोयणसए तिण्णि य॑ 
एगूणवीसइभाए जोयणस्स आयामेणं, तस्स जीवा उत्तरेणं पाईंणपडीणायया दुहओ 
लवणसमुदं पुट्ठा पुरत्यिमिकछाए कोडीए पुरत्थिमिर्झ लवणसमुदद पुद्ठा पत्॑त्यिमिल्ठाए 
जाव पुद्ठा सत्ततीसं जोयणसहस्साईं छच्च चउवत्तरे जोयणसए सोलस य एगृणवीस- 
इभाए जोयणस्स किंचिविसेसुणे आयामेण, तस्स ध्णु दाहिणेणं अट्टतीस जोयण- 
सहस्साई सत्त य चत्ताले जोयणसए दस य एगूणवीसइभाए जोयणस्स परिक्खेवेणं, 
हेमवयस्स ण॑ भन्‍्ते | वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ? गो० | बहुसमर.-. 
मणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, एवं तइयसमाणुभावो णेयव्वोत्ति ॥ ७६ ॥ कहि ण॑ भन्ते ! 
हेमवए वासे सहयवई णामम वष्वेयड्डपव्वए पण्णत्ते ? गोयमा ! रोहियाए महाणईए 
पत्नच्छिमेणं रोहियंसाए महाणईए पुरत्थिमेणं हेमवयवासस्स बहुमज्ञदेसभाए 
एत्य ण॑ं सह्ावई णाम वष्न्वेयद्रंपव्वए पण्णत्ते ए्ं जोयणसहस्सं उड्डूं उच्चत्तेणं 
अ्डाइजाई जोयणसयाई उच्वेहेणं सव्बत्थसमे पछगसंठाणसंठिए एगं जोयणसहस्सं 
आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसहरुसाई एग॑ च बावद्ठ॑ जोयणसर्य॑ किंचिविसेसा- 
हिय॑ परिक्खेवेणं पण्णत्ते, सब्बरयणामए अच्छे०, से ण॑ एगाए पठमवरवेइयाए 
एगेण य वणसंडेणं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते, वेशयावणसंडवण्णओ भाणियव्बो, 
सहावइस्स ण॑ वष्ववेयड्डुपव्वयस्स उवरिं बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, तस्स णं 
बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगे पासायवर्डेसए 
पण्णत्ते बावट्टि जोयणाईं अद्धजोयणं च उद्धुं उच्चत्तेणं इक्कतीसं जोयणाईं कोर्स च 
आयामविक्खंभेणं जाव सीहासणं सपरिवारं, से केणट्वेणं भंते |! एवं बुच्चइ-सह्यावई 
वश्वेयड्डपव्वए २१ गोयमा ! सद्दावइवद्टवेयडुपव्वए ण॑ खुड्डखुडियासु वावीसु जाव 
बिलपंतियासु बहवे उप्पलाईं पठमाईं सद्दावदृप्पभाईं सहावइवण्णाईं सहावइवण्णासाईं 
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सद्दावई य इत्थ देवे महिड्डिए जाव महाणुभावे पलिओवमट्ठिहएए परिवसइ, से णं॑ 
तत्थ चउण्हं सामाणियसाहस्सीणं जाव रायहाणी मंद्र॒स्स पव्वयस्स दाहिणेणं 
अण्णंमि जम्बुददवे दीवे० ॥ ७७ ॥ से केणट्लिणं भन्‍्ते ! एवं वुच्चइ-हेमवए वासे २१ 
गोयमा [** 'चुछहिमवन्तमहाहिमवन्तेहिं वासहरपव्वएहिं दुहओ समवसयूढ़े णिन्न हेसे 
दलइ णिन्च हेम॑ दलइत्ता णिच्च हेम॑ पगासइ हेमवए य इत्थ देवे महिद्धिए ० पलिओव- 
मह्ठिइए परिवसइ, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चई-हेमवए वासे हेसवए वासे ॥ ७८॥ 
कहि ण॑ भन्‍्ते | जम्बुद्दीवे २ महाहिमवन्ते णामम वासहरपव्वए प०१ गो० ! हरि- 
वासस्स दाहिणेणं हेमवयस्स वासस्स उत्तरेणं पुरत्थिमलठवणसमुदस्स पत्॒त्थिमेणं 
पत्वत्यिमल्वणसमुदस्स पुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ जम्बुद्दीवे दीवे महाहिमवंते णाम 
वासहरपव्वए पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे पलियंकर्संठाणसंठिए 
ड॒हा लवणसमुदई पुट्ठे पुरत्थिमिछाए कोडीए जाव पुट्ठे पत्॒त्यिमिछ्राए कोडीए 
पत्॒त्यिमिन्लं लवणसमुदं पुट्ठे दो जोयणसयाईं उद्ड उच्चत्तेणं पण्णास॑ जोयणाई उच्वे 
ह्लेणं चत्तारि जोयणसहस्साईं दोण्णि य दसुत्तरे जोयणसए दस य एगूणवीसइभसाए 
जोयणस्स विक्खंभेण, तस्स बाह्य पुरत्थिमपत्नत्यिमिणं गव जोयणसहस्साई दोण्णि 
य छावत्तरे जोयणसए णव य एगृूणवीसइभाए जोयणस्स अद्धस्रांगं च आयामेणं, 
तस्स जीवा उत्तरेण पाईंणपडीणायया ढुह्य छवणसमुदं पुट्ठा पुरत्थिमिक्ाए कोडीए 
पुरत्थिमिह्ं लवणसमुदं पुट्ठा पत्॒त्यिमिकछाए जाव पुद्ठा तेवण्णं जोयणसहस्साईं णव 
य एगतीसे जोयणसए छत्च एगूणवीसइसाए जोयणरस किंचिविसेसाहिए आयामेणं 
तस्स बणु दाहिणेणं सत्तावण्णं जोयणसहस्साईं दोण्णि य तेणडउए जोयणसए दस 
ये एगूणवीसइभाए जोयणस्स परिक्खेवेणं, रुयंगसंठाणसंठिए सव्वरुयणामए अच्छे० 
उभओ पार्सि दोहिं पठमवरवेइयाहिं दोहि य वणसंडेहिं संपरिक्खित्ते ॥ महाहिमव- 
नतस्स ण॑ वासहरपव्वयस्स उप्पि बहुसमरमसणिजे भूमिभसागे पण्णत्ते जाब णाणावि- 
'हपन्चवण्णेहिं मणीहि य तणेहि य उवसोभिए जाव आसयेति सर्यति य ॥ ७९ ॥ 
महाहिमवंतस्स णं० बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ं एगे महापउमहहे णाम दहे पण्णत्ते दो 
'जोयणसहस्साई आयामेणं एग जोयणसहस्स विक्खंभेण दस जोयणाइं उन्वेहेणं अच्छे ० 
रययामयकूले एवं आयामविक्खंभविद्रणा जा चेव. पठमहहस्स वत्तव्वया सा चेव 
णेयव्वा, पठमप्पमाणं दो जोयणाई अट्टो जाव महापउमहृहृवण्णाभाई हिरी य इत्य 
देवी जाव पलिओवमट्िश्या परिवसइ, से एएणल्लेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ०, अदुत्तरं च 
जे गोयमा | महापउमहहस्स सासए णामघेजे प० ज॑ ण कयाइ णासी ३***, तस्स 
ण॑ महापउमहहस्स दक्खिणिछ्लेणं तोरणेणं रोहिया महाणई पवूढ़ा समाणी सोलस 
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पंचुत्ते जोयणसए पंच य एगूणवीसइभाए जोयणरुस दाहिणाभिमुही पव्वएणं गंता- 
महया घडमुहपवित्तिएणं मुत्तावल्हारसंठिएणं साइरेगदोजोयणसइएणं पवाएणं पवडइ, 
रोहिया णं महाणई जओ पव॒डइ एत्थ ण॑ सहं एगा जिब्सिया प०, सा ण॑ जिब्मिया 
जोयणं आयामेणं अद्धतेरसजोयणाईं विक्खभेणं कोर्स बाहलछेणं मगरसुहृविउद्ठसंठा- 
णसंठिया सव्ववश्रामई अच्छा०, रोहिया ण॑ महाणई जहिं पवडइ एत्थ ण॑ महं एगे 
रोहियप्पवायकुंडे णाम कुंडे प० सवीस जोयणसय्य आयामविक्खंभेणं पण्णत्त तिण्णि 
असीए जोयणसए किंचिविसेसूणे परिक्खेवेणं दस जोयणाईं उच्वेहेणं अच्छे सम्हे 
सो चेव वण्णओ बइरतले वद्टे समतीरे जाव तोरणा, तस्स ण॑ रोहियप्पवायकुण्डस्स 
बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ं महं एगे रोहियदीवे णास दीवे पण्णत्ते सोलस जोयणाई 
आयामविक्खंभेण साइरेगाईं पण्णासं जोयणाईं परिक्खेवेणं दो कोसे ऊसिए जलू- 
ताओ सब्बवइरामए अच्छे०, से ण॑ एगाए पठमसवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं 
सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते, रोहियदीवस्स ण॑ दीवस्स उप्पि बहुसमरमणिजे भूमि- 
भागे पण्णत्ते, तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्य पं 
महं एगे भवणे पण्णत्ते कोसं आथामेणं सेसं त॑ चेव पमाणं च अट्टो य भाणियव्वो । 
तस्प ण॑ रोहियप्पवायकुण्डस्स दक्खिणिल्नेणं तोरणेणं रोहिया महाणई पवूढा समाणी. 
हेमवर्य वास एजेमाणी २ सद्दावई वष््वेयड्रपव्वय अद्धजोयणेणं असंपत्ता पुरत्थामि- 
मुही आवत्ता ससाणी हेमवर्य वास दुह् विभयमाणी २ अट्ठावीसाए सलिलासहस्सेहिं 
समग्गा अहे जगईं दालइत्ता पुरत्थिमेण लवणसमुई समप्पेइ, रोहिया णं० जहा 
रोहियसा तहा पवाहे य सुहे य भाणियव्वा जाव संपरिक्खित्ता । तस्स णं 
महापउमदहृहस्स उत्तरिक्ेणं तोरणेणं हरिकंता महाणई पवूढ्ा समाणी सोलस 
पंचुत्ते जोयणसए पंच य एगूणवीसइभाए जोयणस्स उत्तराभिमुही पव्वएणं गंता 
महया घडमुहपवित्तिएण मुत्तावलिहारसंठिए्णं साइरेगदुजोयणसइएण पवाएणं 
पवडइ, हरिकंता ण॑ महाणई जओ पवडइ एत्थ ण॑ महं एगा जिब्मिया प० दो' 
जोयणाई आयामेणं पणवीर्स जोयणाई विक्खंभेणं अद्धं जोयर्णं बाहछेणं मगरमुह- 
विउद्ठलंठाणसंठिया सम्वरयणामई अच्छा०, हरिकंता ण॑ महाणईं जहिं पवडइ एत्य- 
ण॑ महं एगे हरिकंतप्पवायकुंडे णामम कुंडे पण्णत्ते दोण्णि य चत्ताले जोयणसए आया- 
मविक्खंभेण सत्तअउणट्ले जोयणसए परिक्खेवेणं अच्छे एवं कुण्डवत्तव्वया सब्वा 
णेयव्वा जाव तोरणा, तस्स ण॑ हरिकंतप्पवायकुण्डस्स बहुमज्ञदेससाए एत्थ ण॑ महं- 
एगे हरिकंतदीवे णाम॑ दीवे प० बत्तीसं जोयणाईं आयामविक्खंभेण॑ एग॒त्तरं जोयण- 
सर्य परिक्खेवेणं दो कोसे ऊसिए जलूंताओ सब्वर॒यणामए अच्छे०, से ण॑ एगाए पउ-- 
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मवरबेइयाए एगेण य वणसंडेण जाव संपरिक्खित्ते वण्णजों भाणियव्वोत्ति, पमा्ण च 
सयणिजं च अट्टो य भाणियव्वी । तस्स ण॑ हरिकंतप्पवायकुण्डस्स उत्तरिद्वेणं तोरणेणं 
जाव पवूढ्ा समाणी हरिवस्सं वास एजेमाणी २ वियडावई वष्टवेयदडूं जोयणेणं असं- 
पत्ता पत्॒त्थामिमुही आवत्ता समाणी हरिवास दुह्मा विभयसाणी २ छप्पण्णाए सलि- 
लासहस्सेहिं समग्गा अहे जगई दालइत्ता पच्चत्थिमेणं लवणसमुद्द समप्पेइ, हरिकंता 
ण॑ महाणई पवहे पणवीस जोयणाईं विक्खम्मेण अद्धजोयर्ण उव्वेहेणं तयणंतरं च ण॑ 
मायाए २ परिवद्भयुमाणी २ मुहमूले अद्डाइजाईं जोयणसयाई विक्खम्भेणं पतश्च जोय-- 
णाईं उब्वेहेणं, उमओ पासि दोहिं पठमवरवेइ्याहिं दोहि य वणसंडेहिं संपरिक्खित्ता 
॥ ८० ॥ महाहिमवन्ते ण॑ भनन्‍ते ! वासहरपव्वए कइ कूडा प० १ गो ० | अट्ठ कूडा प०, 
तं०-सिद्धकूडे १ महाहिमवन्तकूडे २ हेमवयकूडे ३ रोहियकूडे ४ हिरिकूडे ५ हरि- 
कंतकूडे ६ हरिवासकूडे ७ वेरुलियकूडे ८, एवं चुल॒हिमवंतकूडाणं जा चेव वत्तव्वया 
सच्चेव णेयव्वा, से केणट्टेणं भन्‍ते ! एवं वुच्चईइ-महाहिमसवंते वासहर॒पव्वए २१ 
गोयमा ! महाहिमवंते ण॑ वासहरपव्वए चुछहिमवंत वासहरपव्वरय पणिहाय आया- 
मुचत्तुव्वेहविक्खम्भपरिक्खेवेणं महंततराए चेव दीहतराएं चेव, महाहिमवंते य 
इत्थ देवे महिद्धिए जाव पलिओवसट्ठिएए परिवसइ “*"॥ ८१ ॥ कहि ण॑ भन्‍्ते ! 
जम्बुद्दीवे दीवे हरिवासे णाम॑ वासे प०१ गो०! णिसहस्स वासहरपव्वयस्स 
दक्खिणेणं महाहिमवन्तवासहरपव्वयस्स उत्तरेण पुरत्यिमलवणसमुहस्स पतच्चत्थिमेणं 
पत्नत्यिमलवणसमुदृस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे * हरिवासे णाम वासे 
पण्णत्ते एवं जाव पत्चवत्थिमिकछाए कोडीए पच्चत्थिमिल्ं लवणसमुद्द पुद्ठे अठ्ठ जोयण- 
सहस्साई चत्तारि य एगवीसे जोयणसए एगें च एगूणवीसइसा्ग जोयणस्स 
विक्खम्भेणं, तस्स बाहा पुरत्थिमपतच्नत्थिमेणं तेरस जोयणसहस्साई तिण्णि य एग- 
संट्ठे जोयणसए छच्च एगूणवीसइसाए जोयणस्स अद्धभाग च आयामेणंति, तस्स जीवा 
उत्तरेणं पाईंणपडीणायया दुह्मा लवणसमुद पुद्ठा पुरत्यिमिल्ाए कोडीए पुरत्थिमिह्ल 
जाव लवणसमुदं पुद्ठा तेवत्तरिं जोयणसहस्साई णव य एमुत्तरे जोयणसए सत्तरस य 
एगूणबीसइभाए जोयणस्स अद्धभाग च आयामेणं, तस्स धर्"ण दाहिणेणं चउरासीईं 
जोयणसहस्साईं सोलस जोयणाई चत्तारि एगूणवीसइभाए जोयणस्स परिक्खेवेणं । 
हरिवासस्स ण॑ भनन्‍ते | वासस्स केरिसए आगारभावपडोयारे प० १ गोयमा | बहुसमर- 
मणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव मणीहिं तणेहि य उवसोभिए एवं मणीणं तगाण य 
वण्णो गन्धो फासो सद्दो भाणियव्वो, हरिवासे णं० तत्थ २ देसे २ तहिं २ बहवे खुड्ढा- 

खुड्डियाओ एवं जो सुसमाए अणुभावों सो चेव अपरिसेसो वत्तव्वों | कहि ण॑ भन्ते !. 
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हरिवासे वासे वियडावई णाम॑ वष्टवेयडुपव्वए पण्णत्ते ? गो० | हरीए महाणईए पत्नत्यि- 
मेणं हरिकंताए महाणईए पुरत्थिमेणं हरिधासस्त २ बहुमज्ञदेसभाए एत्य ण॑ 
वियडावई णामं वष्वेयड्डपव्वए पण्णत्ते, एवं जो चेव सद्दावइस्स विक्खंभुचन्तव्वेह- 
परिक्खेवसंठाण वण्णावासों य सो चेव वियडावइस्सवि भाणियव्वों, णवरं अरुणों 
देवो पठमाईं जाव वियडावइवण्णाभाईं अरुणे य इत्थ देवे महिद्डिए एवं जाव दाहि- 
णेणं रायहाणी णेयव्वा, से केणट्वेण भन्‍ते ! एवं वुच्य३-हरिवासे हरिवासे ? गोयमा ! 
हरिवासे ण॑ वासे मणुया अरुणा अरुणोभासा सेया ण॑ संखदलूसण्णिगासा हरिवासे 
य इत्थ देवे महिद्धिए जाव पलिओवमट्ठिहए परिवसइ, से तेणड्लेंणं गोयमा ! एवं वुच्चइ* 
॥ ८२॥ कहि ण॑ भन्ते | जम्बुद्दीवे २ णिसहे णा्स वासहरपव्बए पण्णत्ते ? गोयमा ! 
महाविदेहस्स वासस्स दक्खिणेणं हरिवासस्स उत्तरेणं पुरत्थिमल्वणसमुद्दस्स पद्च- 
त्थिमेणं पच्रत्यिमलवणसमुदस्स पुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ं जम्बुद्दीवे दीवे णिसहे णाम 
वासहरपव्वए पण्णत्ते, पाईंणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे ठुह्टा लवणसमुहं पुद्ठे 
पुरत्थिमिल्लाए जाव पुद्ठे पत्॑त्यिमिक्ाए जाव पुदट्ठे चत्तारि जोयणसयाईं उड्ूँ उच्च- 
त्तेणं चत्तारि गाउयसयाई उब्बेहेणं सोलस जोयणसहस्साईं अट्ट य बायाले जोयण- 
सए दोण्णि य एगूणवीसइभाए जोयणस्स विक्खम्भेण॑, तस्स बाहा पुरत्थिमपच्त्थि- 
मेणं बीस जोयणसहस्साईं एगं च पणद्ठ॑ं जोयणसय्य दुण्णि य एगूणवीसइभाए जोय- 
णस्स अड्धभार्ग च आयामेणं, तस्स जीवा उत्तरेणं जाव चउणवई जोयणसहस्साई 
एगे च छप्पण्णं जोयणसर्य दुण्णि य एयूणवीसइभाए जोयणस्स आयामेणंति, तस्स 
धर्ण दाहिणेणं एगं जोयणसयसहस्सं चउधीसं च जोयणसहस्साईं तिण्णि य छायाले 
जोयणसए णव य एगूणवीसइभाए जोयणरुस परिक्खेवेण रुयगसंठाणसंठिए सब्बतव- 
णिजमए अच्छे ०, उस्ओ पासिं दोहिं पठमवरवेइयाहिं दोहि य वणसंडेहिं जाव संप- 
रिक्खित्ते, णिसहस्स ण॑ वासहरपव्वयरुस उप्यि बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव 
आसमयंति सर्यति***, तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्झदेसभाए एत्थ ण॑ं 
मगहं एगे तिर्गिछिदृहे णार्म दहे पण्णत्ते, पारणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे चत्तारि 
जोयणसहस्साई आयामेणं दो जोयणसहस्साईं विक्खंभेणं दस जोयणाई उन्वेहे्ण अच्छे 
सण्हे रययामयकूले० , तस्स ण॑ तिगिच्छिदृहस्स चउद्दिसिं चत्तारि तिसोवाणपडिरूवगा 
प० एवं जाव आयामविक्खम्भविहृणा जा चेव महापउमद्हस्स वत्तव्वया सा चेव तिगिं- 
छिद्दहस्सवि वत्तव्वया त॑ चेव पउमह॒हप्पसाणं अट्ठटो जाव तिगिंछिवण्णाइईं, घिई य इत्थ 
. देवी पलिओवमटद्ठिइया परिवसइ, से तेणड्वेणं गोयमा | एवं वुच्च३-तिगिंछिदहे तिर्गिछिदहे 
(८ ३॥ तस्स ण॑ तिगिंछिह्हस्स दक्खिणिल्लेणं तोरणेणं हरिमहाणईं पवूढा समाणी सत्त 
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जोयणसहस्साईं चत्तारि य एकवीसे जोयणसए एगं च एगूणवीसइभा्ग जोयणस्स 
दाहिणाभिमुद्दी पव्वएण गंता महया घडसुहपवित्तिएर्ण जाव साइरेगवउजोयण- 
सइएणं पवाएण पवडइ, एवं जा चेव हरिकन्ताए वत्तव्वया सा चेव हरीएवि 
णेयव्वा, जिब्सियाए कुंडस्स दीवरस भवणस्स त॑ चेव पमाण्णं अट्लोषवि भाणियव्वों 
जाव अहे जगइईं दालइत्ता छप्पण्णाए सलिलासहस्सेहिं समम्गा पुरत्थिस लवृणससुहं 
समप्पेइ, त॑ चेव पवहे य मुहमूले य पमाणं उब्बेहों य जो हरिकन्ताए जाव वण- 
संडसंपरिक्खित्ता, तस्स ण॑ तिगिंछिद्हस्स उत्तरिछेणं तोरणेणं सीओया महाणई 
पवूढ़ा समाणी सत्त जोयणसहस्साईं चत्तारि य एगवीसे जोयणसए एगे च एगूण- 
बवीसइमार्ग जोयणस्स उत्तराभिमुही पव्वएणं गंता सहया घडसुहपवित्तिएणं जाव 
साइरेगचउजोयणसइएणं पवाएण पवडइ, सीओया ण॑ महाणई जओ पवडइ एत्थ 
ण॑ महं एगा जिब्मिया पण्णत्ता चत्तारि जोयणाई आयामेणं पण्णासं जोयणाई 
विक्खभेणं जोयणं बाहछ्ेण मगरमुह॒विउद्ठुसंठाणसंठिया सब्ववइरामई अच्छा०, 
सीओया ण॑ महाणई जहिं पवडइ एत्य ण॑ महं एगे सीओयप्पवायकुण्डे णामम कुण्डे 
पण्णत्ते चत्तारि असीए जोयणसए आयामविक्खंभेणं पण्णरसअट्टारे जोयणसए 
किंचिविसेसूणें परिक्खेवेणं अच्छे एवं कुंडवत्तव्वया णेयव्वा जाव तोरणा | तस्स णं॑ 
सीओयप्पवायकुण्डस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं महं एगे सीओयदीवे णामं दीवे 
यण्णत्ते चउसट्ठिं जोयणाई आयामविक्खंमेणं दोण्णि बिउत्तरे जोयणसए परिक्खेवेणं 
दो कोसे ऊसिए जलूुंताओ सब्ववइरामए अच्छे सेसे तहेव वेइ्यावणसंडभूमिसाग- 
भवणसयणिजअट्टी भाणियव्वो, तस्स ण॑ सीओयप्पवायकुण्डस्स उत्तरिछ्लेणं तोरणेण 
सीओया महाणई पवूढा समाणी देवकुरु एजेमाणी २ चित्तविचित्तकूडे पव्वए निसढ- 
देवकुस्सूरसुलसविज्जुप्पभदहे य दुह्दा विभयमाणी २ चउरासीए सलिलासहस्सेहिं 
आपूरेमाणी २ भददसालवर्ण एजेमाणी २ मंदरं पव्वरय॑ दोहिं जोयणेहिं असंपत्ता 
पच्रत्यथिमामिमुही आवत्ता समाणी अहे विज्जुप्पभं वक्‍्खारपव्वय दार्‌इत्ता मन्दर॒स्स 
पव्वयस्स पत्च॒त्थिमेण अवरविदेहं वास दुह्दा विभयमाणी २ एगमेगाओ चक्कवष्ठि- 
विजयाओ अट्ठावीसाए २ सलिलासहस्सेहिं आपूरेमाणी २ पश्चहिं सलिलासयसहस्सेहिं 
दुतीसाए य सलिलासहस्सेहिं समग्गा अहे जय॑ंतस्स दारस्स जगई दालइत्ता 
पत्चत्थिमेण लवणसमुद्द समप्पेइ,, सीओया ण॑ महाणई पवहे पण्णार्स जोयणाई 
विक्खंमेण जोयण उनब्वेहेणं, तयणंतरं च ण॑ मायाए * परिवद्यमाणी २ मुहमूले 
पन्च जोयणसयाई विक्खम्भेण दस जोयणाईं उब्वेहेंण उभओ पासि दोहिं पठमवर- 
वेइयाहिं दोहि य वणसंडेहिं संपरिक्खित्ता । णिसढे ण॑ भनन्‍्ते ! वासहरपव्वए 
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कइ कूडा पण्णत्ता ? गोयमा ! णव॒ कूडा पण्णत्ता, तंजहा-सिद्धकूडे १ णिसढकूडे २ 
हरिवासकूडे ३ पुव्वविदेहकूडे ४ हरिकूडे ५ घिईकूडे ६ सीओयाकूडे ७ अबर- 
विदेहकूडे ८ रुयगकूडे ५ जो चेव चुछहिमवंतकूडाणं उच्चत्तविक्खम्भपरिक्खेवो 

पुव्ववण्णिओ रायहाणी य सच्चेव इहंपि णेयव्वा, से केणट्वेणं भन्‍्ते ! एवं बुच्चइ- 
णिसहे वासहर॒पव्वए २१ गोंयमा | णिसहे णं वासहरपव्वए बहवे कूडा णिसह- 
संठाणसंठिया उसमसंठाणसंठिया, णिसहे य इत्थ देवे महिद्धिए जाव पलिओवम- 
द्विएए परिवसइ, से तेणट्वेणं गोयमा ! एवं वुच्यइ-णिसहे वासहरपव्वए २"*०॥ ८४ ॥ 
कहि णं॑ भन्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे णार्म वासे पण्णत्ते ” गोयसा ! णील- 
वन्तस्स वासहरपव्वयस्स दक्खिणेणं णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणणं पुरत्थि- 
मलवणसमुदस्स पत्च॒त्थिमेण पच्रत्थिमलवणसमुदस्स पुरत्यिमेण एत्थ ण॑ जम्बुद्दीवे २ 
महाविदेहे णार्म॑ वासे पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे पलियंक- 
संठाणसंठिए दुह्या लवणसमुदं पुट्ठे पुरत्थिम जाव पुट्ठे पत्नत्यथिमिकछाएं कोडीए पत्च- 
त्थिमिन्लन जाव पुट्ठे तेत्तीस॑ जोयणसहस्साई छत्च चुलसीए जोयणसए चत्तारि य 
एगूणवीसइभाए जोयणस्स विक्खम्भेणंति, तस्स बाहा पुरत्थिमपच्चत्थिमेणं तेत्तीसे 
जोयणसहस्साईं सत्त य सत्तसद्ठें जोयणसए सत्त य एगृूणवीसइभाए जोयणस्स 
आयामेणंति, तस्स जीवा बहुमज्ञदेसभाए पाईणपडीणायया दुह्म लवणससमुहं पुद्ठा 
पुरत्थिमिक्काए कोडीए पुरत्थिमिल्ल जाव पुद्ठा एवं पत्रत्थिमिकाए जाव पुट्ठा एगे 
जोयणसयसहस्सं आयामेणंति, तस्स धणुं उमओ पासिं उत्तरदाहिणेण एग॑ जोय- 
णसयसहतस्सं अट्ठावण्णं जोयणसहस्साईं एगं च तेरसुत्तरं जोयणसर्य सोलस य एगूण- 
वीसइभागे जोयणस्स किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणंति, महाविदेहे ण॑ वासे चउब्विहे' 
चउप्पडोयारे पण्णत्ते, तंजहा-पुव्वविदेहे १ अवरविदेहे २ देवकुरा ३ उत्तरकुरा ४, 
महाविदेहस्स ण॑ं भन्‍ते ! वासस्स केरिसए आगारभावपडोयारे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव कित्तिमेहिं चेव अकित्तिमेहिं चेव | महाविदेहे 
ण॑ भन्ते ! वासे मणुया्ण केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते १० तेसि ण॑ मणुयाणं 
छग्विहे संघयणे छब्विहदे संठाणे पत्चधणुसयाईं उडूं उच्च्तेणं जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक्को- 
सेण॑ पुव्वकोडीआउयं पालेन्ति पाछेत्ता अप्पेगइया णिरयगामी जाव अप्पेगइया 
सिज्ञंति जाव अंतं करेन्ति । से केणट्ठेणं भन्‍ते | एवं ब॒ुच्चइ-महाविदेहे वासे २१ 
गोयमा | महाविदेहे ण॑ वासे भरहेरवयहेमवर्यहेरण्णवयहरिवासरम्मगवासेहिंतो 
आयासविक्खम्भसंठाणपरिणाहेणं विच्छिण्णत्तराए चेव विपुलतराए चेव महंततराए 
चेव सुप्पमाणतराए चेव महाविदेहा य इत्थ मणूसा परिवर्संति, महाविदेहे य इत्थ देवे 
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महिड्डिए जाव पलिओवमट्टिहए परिवसइ, से तेणट्वेंणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-महा- 
विदेहे वासे २, अठुत्तरं च ण॑ गोयमा ! महाविदेहस्स वासस्स सासए णामचघेज्े 
पण्णत्ते ज॑ ण॒ कयाइ णासि ३" ॥ ८०॥ कहि ण॑ भन्‍ते ! महाविदेहे वासे गनन्‍्ध- 
मायणे णाम वक्‍खारपव्वए पण्णत्ते ः गोयमा! णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स 
दाहिणेएं मंद्रस्स पव्वयस्स उत्तरपत्रत्थिमेणं गंधिलावइस्स विजयस्स पुरच्छिमेणं 
उत्तरकुराए पद्व॒त्यिमेणं एत्थ ण॑ महाविदेहे वासे गन्धमायणे णार्म वकक्‍्खारपव्वए 
पण्णत्ते, उत्तरदाहिणायए पाईणपडीणविच्छिण्णे तीस जोयणसहस्साई दुण्णि य॒ 
णउत्तरे जोयणसए छत्च य एगूणवीसइभाए जोयणस्स आयामेणं णीलवंतवासहर- 
पव्वयतेणं चत्तारि जोयणसयाई उद्छ उच्चत्तेण॑ चत्तारि गाउयसयाई उन्वेहेणं पश्च 
जोयणसयाईं विक्खम्भेणं तयणंतरं च ण॑ मायाए २ उस्सेहुग्वेहपरिवद्ठीए परिवड्ड - 
साणे २ विक्खम्भपरिहाणीए परिहायमाणे २ मंद्रपव्वयंतेणं पश्च जोयणसयाई उद़ू 
उच्चत्तेणं पश्च गाउयसयाई उत्वेहेंणं अंगुलस्स असंखिजइसार्ग विक्खम्भेणं पण्णत्ते 
गयदन्तसंठाणसंठिए सव्वरयणामए अच्छे०, उभओ पार्सि दोहिं पठसवरवेइ्याहिं 
दोहि य वणसंडेहिं सब्वबओ समनता संपरिक्खित्ते, गन्धसायणस्स ण॑ वक्‍्खारपव्व- 
यस्स उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिमागे जाव आसयनिति**"। गन्धमायणे णं० वक्‍खार- 
पव्वए कइ कूडा पण्णत्ता ? गो० | सत्त कूडा प०, तंजहा-सिद्धकूडे १ गन्धमायणकूडे २ 
गंधिलावईकूडे ३ उत्तरकुरुकूडे ४ फलिहकूडे ५ लोहियक्खकूडे ६ आणंदकूडे 
७। कहि णं भनन्‍ते | गंधमायणे वकक्‍्खारपव्वए सिद्धकूडे णाम कूडे पण्णत्ते १ 
गोयमा ! मंद्र॒स्स पव्वयस्स उत्तरपत्नत्यिमेणं गंधभायणकूडस्स दाहिणपुरत्थिमेणं 
एत्थ ण॑ गंधमायणे वकक्‍्खारपव्वए सिद्धकूडे णामं कूंडे पण्णत्ते, ज॑ चेव चुछहिमवन्ते 
सिद्धकूडस्स पमाणं त॑ चेव एएसि सब्वेसि भाणियव्वं, एवं चेव विदिसाहिं तिण्णि 
कूडा भाणियव्वा, चउत्थे तइयस्स उत्तरपच्नत्थिमेणं पश्चवमस्स दाहिणेणं, सेसा उ 
उत्तरदाहिणेणं, फलिहलोहियक्खेस भोगंकरभोगवईओ देवयाओ सेसेसु सरिसणा- 
मया देवा, छरुवि पासायवर्डेसगा रायहाणीओ विदिसासु, से केणट्ठिणं भन्ते ! 
एवं वुच्चई-गंधमायणे वक्‍खार॒पव्वए २१ गो० ! गंधमायणस्स णे वक्‍खारपव्वयस्स 
गंधे से जहाणामए-कोट्टपुडाण वा जाव पीसिजमाणाण वा उक्लिरिजमाणाण वा 
विकिरिजमाणाण वा परिभुजमाणाण वा जाव ओराला मणुण्णा जाव गंधा अभि- 
'णिस्सवन्ति, भवे एयारूवे १, णो इणट्ठे समझें, गंधभायणस्स णं इत्तो इद्धतराए चेव 
जाव गंधे पण्णत्ते, से एएणटड्रेंण गोयमा ! एवं बुच्चइ-गंधमायणे वक्‍खारपव्वए 
२, गंधमायणे य इत्थ देवे महिद्धिए***परिवसइ, अठुत्तरं च ण॑ं० सासए णामघेजे 
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“| ८६ ॥ कहि ण॑ं भनन्‍्ते |! महाविदेहे वासे उत्तरकुरा णामे कुरा प०? गो० | 
मंद्रस्स पव्वयस्स उत्तरेणं णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दक्खिणेणं गन्धमायणस्स 
वकक्‍्खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं मालवन्तस्स वक्‍्खारपव्वयस्स पत्॒त्थिमेणं एत्थ ण॑ 
उत्तरकुरा णाम कुरा पण्णत्ता, पाईणपडीणायया उदीणदाहिणविच्छिण्णा अद्धचेद- 
संठाणसंठिया इक्कारस जोयणसहस्साई अट्ठ य बायाले जोयणसए दोण्णि य एगूण- 
वीसइभाए जोयणस्स विक्खम्मेणंति, तीसे जीबा उत्तरेणं पाईंणपडीणायया दुह् 
वक्‍्खारपव्वयं पुद्ठा, तंजहा-पुरत्थिमिलछ्माए कोडीए पुरत्थिमिल्ं वक्‍खारपव्वयं पुद्ठा 
एवं पत्॒त्यिमिछाए जाव पदच्वत्थिमिल्लं वक्‍्खारपव्वय पुद्ठा तेवण्णं जोयणसहस्साई 
आयामेणंति, तीसे णं धर्"ण दाहिणेणं सद्ठिं जोयणसहस्साईं चत्तारि य अट्वारसे 
जोयणसए दुवालस य एगूणवीसइभाए जोयणस्स परिक्खेवेणं, उत्तरकुराए ण॑ 
भन्‍्ते ! कुराए केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ः गोयमा ! बहुसमरमणिजे 
भूमिभागे पण्णत्ते, एवं पुन्ववण्णिया जच्चेव सुसमसुसमावत्तव्वया सचेव णेयव्वा जाव 
पठमगंधा १ मियगंधा २ अममा ३ सहा ४ तेयतली ५ सर्णिचारी ६॥ ८७॥ कहि 
ण॑ भन्‍्ते ! उत्तरकुराएं २ जमगा णाम॑ दुवे पव्वया पण्णत्ता ? गोयमा ! णीलवंतस्स 
वासहरपव्वयस्स दक्खिणिक्लाओ चरिमनन्‍्ताओ अट्ठजोयणसए चोत्तीसे चत्तारि य 
सत्तमाए जोयणस्स अबाहाए सीयाए महाणईए उभओ कूले एत्थ ण॑ जमगां णार्म 
दुबे पव्वया पण्णत्ता जोयणसहस्स उड़ूं उच्चत्तेण अड्डाइजाईं जोयणसयाई उच्वेहेण॑ 
मूले एगं जोयणसहस्स आयामविक्खम्भेण मज्झे अद्धट्ठमाईं जोयणसयाईं आयाम- 
विक्खम्भेणं उबरिं पंच जोयणसयाईं आयामविक्खम्भेण मूले तिण्णि जोयणसह- 
स्साईं एगे च बावट्ट जोयणसयय किंचिविसेसाहिय परिक्खेवे्णं मज्से दो जोयणसह- 
स्‍्साईं तिण्णि बावत्तरे जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेण उबरि एर्ग जोयण- 
सहस्स पत्च य एकासीए जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं मूले विच्छिण्णा 
मज्ञे संखित्ता उप्पि तणुया जमगसंठाणसंठिया सव्वकणगामया अच्छा सण्हा० 
पत्तेय॑ * पठमवरवेश्यापरिक्खित्ता पत्तेये * वणसंडपरिक्खित्ता, ताओ ण॑ पठम- 
वरवेइयाओ दो गाउयाईं उड्ड उच्चत्ते्ण पश्च धणुसयाईं विक्खम्भेणं, वेइयावण- 
सण्डवण्णओ भाणियव्वो, तेसि ण॑ जमगपव्वयाणं उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिभागे 
पण्णत्ते जाव ॒तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थणं 
डुवे पासायवर्डेसगा प०, ते ण॑ पासायवर्डेसगा बावट्टिं जोयणाई अद्धजोयर्णं 
च्‌ उद्बं उच्चत्तेण इक्कतीसं जोयणाईं कोर्स च आयामविक्खभेणं पासायबण्णओ 
भाणियव्वी, सीहासणा सपरिवारा जाव एत्थ ण॑ जमगाणं देवाणं सोलसण्हं 
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आयरक्खदेवसाहस्सीणं सोलस भद्दासणसाहस्सीओ पण्णत्ताओं, से केणट्विणं मंते ! 
एवं बुच्च३-जमगा पव्वया २१ गोयमा ! जमगपव्वएस ण॑ तत्थ २ देसे २ तहिं २ 
बहवे खुड्ाखुड्ियासु वावीसु जाव बिलपंतियासु बहवे उप्पछाई जाव जमगवण्णा- 
भाई जमगा य इत्थ ठुवे देवा महिद्डिया०, ते ण॑ तत्थ चउण्हं सामाणियसाह- 
स्सीणं जाव भुज्ञमाणा विहरंति, से तेणट्ठिणं गो० ! एवं बुचचईइ-जमगपव्वया २, 
अठ॒त्तरं च ण॑ सासए णामघेजे जाव जमगपव्वया २ । कहि ण॑ भन्ते | जमगाणं देवाण॑ 
जमिगाओ रायहाणीओ पण्णत्ताओ £ गोयमा ! जम्बुद्दीवे दीवे मन्दरस्स पव्वयस्स 
उत्तरेणं अण्णंमि जम्बुद्दीवे २ बारस जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता एत्थ णं जसगार्णं 
देवाणं जमिगाओ रायहाणीओ पण्णत्ताओ बारस जोयणसहस्साई आयामविक्खम्भेण 
सत्तती्स जोयणसहस्साई णव य अडयाले जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं, 
पत्तेयं * पायारपरिक्खित्ता, ते णं पागारा सत्ततीस जोयणाईं अद्धजोयर्ण च उद्ूं 
उच्चत्तेण सूले अद्धतोेरसजोयणाई विक्खम्भेण्ण भज्ञझे छ सकोसाई जोयणाई विक्खम्मेणं 
उबरिं तिण्णि सअद्धकोसाईं जोयणाई विक्खम्भेणं मूले विच्छिण्णा मज्झे संखित्ता उर्प्पि 
तणुया बाहिं वद्चा अंतो चडरंसा सव्वरयणामया अच्छा०, ते ण॑ पागारा णाणामणि- 
पश्चवण्णेहिं कविसीसएहिं उवसोहिया, तंजहा-किण्हेहिं जाव सकल, ते ण॑ कवि- 
सीसगा अडद्धकोस आयागेण देसूण अद्धको्स उडूं उच्चत्तेण पश्च धणुसयाई बाहछिणं 

सव्वमणिमया अच्छा०, जमिगार्ण रायहाणीणं एगमेगाए बाहाएं पणवीस पणवीर्स 
दारसय पण्णत्तं, ते ण॑ दारा बावट्टि जोयणाईं अद्धजोय् च उड्डं उच्चत्तेण इक्॒तीर 
जोयणाइं कोस च विक्खम्भेणं तावइयं चेव परवेसेणं, सेया वरकणगथूमियागा एवं 
रायप्पसेणइजविमाणवत्तव्वयाए दारवण्णनो जाव अटुल्ठडमेगलगाइंति, जमियाणं 
रायहाणीणं चजउदह्विसिं पन्च पश्च जोयणसए अबाहाए चत्तारि वणसण्डा पण्णत्ता, 
तंजहा---असोगवणे १ सत्तिवण्णवणे २ चंपगवर्ण ३ चूयवर्ण ४, ते ण॑ वणसंडा 
साइरेगाईं बारसजोयणसहस्साईं आयामेणं पम्च जोयणसयाई विक्खम्भेणं पत्तेय २ 
पागारपरिक्खित्ता किण्हा वणसण्डवण्णओ भूमीओ पासायवरडेंसगा य भाणियव्वा, 
जमिंगाणं रायहाणीणं अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्तें वण्णगोत्ति, तेसि ण॑ 
बहुसमरमणिजाणं भूमिसागार्ण बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ दुबे उवयारियालयणा 
पण्णत्ता बारस जोयणसयाईं आयामविक्खम्भेणं .तिण्णि जोयणसहस्साई सत्त य 
पश्चाणडए जोयणसए परिक्खेवेणं अद्धको्स च बाहल्लेणं सव्वजंबूणयामया अच्छा ०, 
पत्तेयं पत्तेये. पउमवरवेइयापरिक्खित्ता, प्तेयं प्तेये वणसंडवण्णजो भाणियव्यो, 
तिसोवाणपडिरूवगा तोरणचउद्दिसि भूमिभागा य भाणियव्वत्ति, तस्स णं॑ बहुमज्ञझ- 
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देसभाए एत्थ ण॑ एगे पासायवर्डेंसए पण्णत्ते बावद्ठधि जोयणाई अद्धजोयणं च उद्दू 
उच्चत्तेण इक्कतीस जोयणाई कोर्स च्‌ आयामविक्खम्भेण वण्णओं उछोया भूमिभागा 
'सीहासणा सपरिवारा, एवं पासायपंतीओ एत्थ पढमा पंती ते णे॑ पासायवर्डिसगा 
एक॒तीसस जोयणाई कोसं च उडड उच्चत्तेणं साइरेगाई अद्धसोलसजोयणाई आयास- 
'विक्खम्भेणं बिश्यपासायपंती ते ण॑ पासायवर्डेसया साइरेगाई अद्धसोलसजोयणाई 
'उड्डू उच्चत्तेण साइरेगाईं अद्धठुमाई जोयणाई आयामविक्खम्भेण तइयपासायपंती ते 
ण॑ पासायवर्डेंसया साइरेगाई अड्ठ्ठमाई जोयणाई उड़ूँ उच्चत्तेण साइरेगाई अदुटु- 
जोयणाई आयामविक्खम्मेणं वण्णनो सीहासणा सपरिवारा, तेसि ण॑ मूलपासाय- 
वर्डिसयाणं उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए एत्थ ण॑ जमगाणं देवाणं सहाओ सुहम्माओ 
'पण्णत्ताओ अद्धतेरसजोयणाई आयामेण छस्सकोसाई जोयणाई विक्खम्भेणं णव 
'जोयणाई उड़ूं उच्चत्तेण अणेगखम्भमसयसण्णिविट्ठा सभावण्णओ, तासि णे सभाणं 
सुहम्माणं तिदिसि तओ दारा पण्णत्ता, ते णे दारा दो जोयणाई उद्ूं उच्चत्तेणं 
जोयणं विक्खम्मेणं तावइय चेव परवेसेणं, सेया वण्णणो जाव वणमाला, तेसि ण॑ 
दाराणं॑ पुरओ पत्तेय २ तओ मुहमंडवा पण्णत्ता, ते ण॑ मुहमंडवा 
अद्वतेरसजोयणाई आयामेणं छस्सकोसाईं जोयणाई विक्खम्भेणं साइरेगाई दो 
जोयणाईं उड्ड उच्चत्तेण जाव दारा भूमिभागा य॒ त्ति, पेच्छाघरमंडवाणं त॑ चेव 
पमाणं भूमिभागो मणिपेढियाओत्ति, ताओ ण॑ मणिपेढियाओ जोयण्ण आयामवि- 
क्खम्भेणं अद्धजोयणं बाहइछिणं सब्वमणिमइया सीहासणा साणियव्वा, तेसि णं 
पेच्छाघरमंडवा्ण पुरओ तओ मणिपेढियाओ पण्णत्ताओ, ताओ ण॑ मणिपेढियाओ 
जोयण आयामविक्खम्भेण् अद्धजोयरणं बाहछ्लेणं, तासि ण॑ उप्पि पत्तेयं- २ महिंदज्झया 
पण्णत्ता, ते ण॑ अद्धठमाई जोयणाई उद्डं उच्चत्तेण अद्धको्स उब्वेहेणं अद्धकोसं 
बाहल्रेणं वइरामयवद्ध वण्णओ वेइयावणसंडतिसोवाणतोरणा य भाणियव्वा, तासि 
ण॑ सभाणं सुहम्माणं छ्वमणोगुलियासाहस्सीओ पण्णत्ताओ, तंजहा-पुरत्थिमेणं दो 
साहस्सीओ पण्णत्ताओ पत्व॒त्यिमेण दो साहस्सीओ दक्खिणेणं एगा साहस्सी उत्तरेणं 
एगा जाव दामा चिट्टठंतित्ति, एवं गोमाणसियाओं, णवरं धृवघडियाओत्ति, तासि ण॑ 
सुहम्मार्ण सभा अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, मणिपेढिया सीहासणा 
सपरिवारा विदिसाए सयणिजवण्णओ, सयणिजाणं उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए खुड्डढग- 
महिंदज्ञया मणिपेढियाविद्रणा महिंदज्ञझयप्पमाणा, तेसिं अवरेणं चोप्फाला पहर- 
णकोसा, तत्थ णं॑ बहवे फलिहर॒यणपामुक्खा जाव चिट्ठ॑ति, सुहम्माणं० उप्पि अट्ट्ठ- 
संगलूमा, एवं अवसेसाणवि सभाणं जाव उववायसभाए सयणिज हरओ य, 
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अभिसेयसभाए बहु आमिसेक्के भंडे, अलंकारियसभाए बहु अलंकारियमंडे चिट्ठ॒इ, 
बवसायसभासु पुत्थयरयणा, णंदा पुक्खरिणीओत्ति,-उववाओ जमगाणं अभिसे- 
यविहृूसणा यू ववसाओ । अवरं च सुहम्मगमी जहा य परिवारणाइड्डी ॥ १॥ 
जावइयेमि पमा्णमि हुँति जमगाओँ णीलवंताओ । तावइयमन्तरं खछ जमगदहाणं 
दहाणं च ॥ २॥ ८८ ॥ कहि ण॑ भनन्‍्ते ! उत्तरकुराए २ णीलवन्तहहे णाम॑ दहे 
पण्णत्ते 2: गोयमा ! जमगाणं ० दक्खिणिल्लाओ चरिसमन्ताओ अट्ठुसए चोत्तीसे चत्तारि 
य सत्तमाए जोयणर्स अबाहाए सीयाए महाणईए बहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं 
'णीलवन्तहहे णाम दहे पण्णत्तें, दाहिणउत्तरायए पाईणपडीणविच्छिण्णे जहेव पउमहटहे 
'तहेब वण्णओ णेयव्वो, णाणत्त दोहिं पठमवरवेइ्याहिं दोहि य वणसंडेहिं संपरि- 
क्खित्ते, णीलवन्ते णाम॑ णागकुमारे देवे सेसे त॑ं चेव णेयव्वं, णील्वन्तद्वहरसुस पुव्वावरे 
पासे दस २ जोयणाई अबाहाए एत्थ ण॑ बीस कंचणगपव्वया पण्णत्ता, एगं जोयणसर्य 
उड्7ड उच्चत्तेणं-मूलंसमि जोयणसर्य॑ पण्णत्तरि जोयणाई मज्झेमि । उवरितले कंचणगा 
पण्णार्स जोयणा हुंति ॥१॥ मूलंमि तिण्णि सोले सत्तत्तीसाईं दुण्णि मज्ञझेमि । अटद्ठावर्ण्ण 
च्‌ सर्य उवरितले परिरओ होइ ॥ २ ॥ पढमित्थ नीलवन्तो १ बिइओ उत्तरकुरू २ 
मुणेयव्वो । चंददहोत्थ तइओ ३ एरावय ४ मालवन्तो य ५ ॥ ३ ॥ एवं वण्णओ 
अट्टो पमाणं पलिओवमसट्टिहया देवा ॥ ८५ ॥ कहि ण॑ भन्‍्ते ! उत्तरकुराए २ 
जम्बूपेढे णाम पेढे पण्णत्ते : गोयमा |! णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दक्खिणेणं 
'सन्द्रस्स० उत्तरेणं मालवन्तस्स वकक्‍्खारपव्वयस्स पत्॒नत्थिमेणं सीयाए महाणईए 
'पुरत्यिमिल्ले कूले एत्थ ण॑ उत्तरकुराए कुराए जम्बूपेढे णाम॑ पेढे पण्णत्ते पन्च जोयण- 
सयाई आयामविक्खम्भेण पण्णरस एकासीयाईं जोयणसयाई किंचिविसेसाहियाई 
'परिक्खेवेण बहुमज्ञदेससाए बारस जोयणाई बाहछेणं तयणन्तरं च ण॑ मायाए २ 
'पएसपरिहाणीए परिहायमाणे २ सब्वेस ण॑ चरिमपेरंतेस दो दो गाउयाई बाहल्लिणं 

'सव्वजम्बूणयामए अच्छे ०, से ण॑ एगाए पठमवरवेइयाए एगेण य वृणसंडेण सब्वओ 
समन्ता संपरिक्खित्ते दुण्हंपि वण्णओ, तस्स ण॑ जम्बूपेढस्स चउद्िसिं एए चत्तारि 
'तिसोवाणपडिरूबगा पण्णत्ता वण्णओ जाव तोरणाईं, तस्स णं जम्बूपेडस्स बहुमज्झ- 
देसभाए एत्थ ण॑ मणिपेढिया पण्णत्ता अट्ठजोयणाईं आयामविक्खम्भमेणं चत्तारि जोय- 
शाईं बाहल्ेणं, तीसे ण॑ मणिपेढियाए उप्पि एत्थ ण॑ जम्बूसुदंसणा पण्णत्ता अठ्ठ जोय- 
णाईं उड्ड उच्चत्तेण अद्धजोयर्ण उन्बेहेणं, तीसे णं खंधों दो जोयणाई उद्धं उच्चत्तेणं 
अद्धजोयर्ण बाहलछिणं, तीसे णे साला छ जोयणाईं उडू उच्चत्तेणं बहुमज्ञदेसभाए 
अट्ठु जोयणाईं आयामविक्खंभेणं साइरेगाई अट्ठ जोयणाई सब्वस्गेणं, तीसे ण॑ अय- 
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मेयारूवे वण्णावासे प०,तं०--बइरामया मूला र॒ययसुपइट्ठियविडिमा जाव अहियमण- 
णिव्वुइकरी पासाईया द्रिसणिजा०, जंबूए ण॑ सुदंसगाए चडहिसि चत्तारि साला 
प०, तत्थ ग॑ जे से पुरत्थिमिल्ले साले एत्थ णं भवणे पण्णत्ते कोस आयामेणं एवमेव 
णवरमित्थ सयणिरजज सेसेस पासायवर्डेसया सीहासणा य सपरिवारा इति । जम्बू णं० 
बारसहिं पठमवरवेइयाहिं सब्वओ समन्ता संपरिक्खित्ता, वेश्या वण्णओ, जम्बू 
ण॑० अण्णेणं अट्टसएणं जम्बू्ण तददुचत्ताणं सन्बओ समन्ता संपरिक्खित्ता, तासि ण॑ 
वण्णओ, ताओ णं॑ जम्बूओ छहिं पउमवरवेइयाहिं संपरिक्खित्ता, जम्बूए ण॑ सुदंसणाएं. 
उत्तरपुरत्थिमेणं उत्तरेणं उत्तरपत्नत्यिमेणं एत्थ णं अणाडियरुस देवस्स चउण्हं 
सामाणियसाहस्सी्णं चत्तारि जम्बूसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, तीसे ण॑ पुरत्विमेणं 
चउण्ह अग्गमहिसी्ण चत्तारि जम्बूओ पण्णत्ताओ,-दाहिणपुरत्थिमे दक्खिणेण 
तह अवरदक्खिणेणं च॑ । अट्ठ दस बारसेव य भवन्ति जम्बूसहस्साईं ॥ १॥ 
अणियाहिवाण पद्चत्थिमेण सत्तेव होंति जम्बूओ । सोलस साहस्सीओ चउहिसि 
आयरक्खाणं ॥ २ ॥ जम्बू णं० तिहिं सइएहिं वणसंडेहिं सब्बओं समन्ता संप- 
रिक्खित्ता, जम्बूए णं० पुरत्थिमेणं पण्णास जोयणाई पढम॑ वणसंड ओगाहित्ता एत्य 
ण॑ भवणे पण्णत्ते कोसे आयामेणं सो चेव वण्णनो सयणिज च, एवं सेसासुवि 
दिसास भवणा, जम्बूए णं० उत्तरपुरत्थिमेणं पढम वणसण्ड पण्णासं जोयणाई 
ओगाद्दित्ता एव्थ णं चत्तारि पुक्खरिणीओ पण्णत्ताओ, तंजहा-पठमा १ पठमप्पसा २ 
कुमुया ३ कुमुयप्पमा ४, ताओ ण॑ कोर्स आयामेणं अद्धको्स विक्खम्भेणं 
पश्चथणुसयाई उब्वेहेणं वण्णओ, तासि ण॑ सज्झे पासायवर्डेसगा कोर्स आयामेण 
अद्धकोर्स विक्खम्भेणं देसूणं कोस उड़ उच्चत्तेणं वण्णनों सीहासणा सपरिवारा,. 
एवं सेसासु विदिसास, गाहा[-पउठमा पठमप्पभा चेव, कुमुया कुमुयप्पहा । उप्पल- 
गुम्मा णलिणा, उप्पला उप्पलछुजला ॥ १॥ मभिंगा मभिंगप्पणमा चेव, अंजणा . 
कजलप्पभा । सिरिकंता सिरिमहिया, सिरिचंदा चेव सिरिणिलया ॥ २॥ जम्बूए: 
ण॑० पुरत्थिमिछस्स भवणस्स उत्तरेणं उत्तरपुरत्थिमिछ॒स्स पासायवर्डेंसगस्स दक्खि- 
णेण एत्थ ण॑ कूडे पण्णत्ते अठ्ठ जोयणाईं उद्ध उच्चत्तेणं दो जोयणाई उब्बेहेणं मूले अट्टू 
जोयणाई आयामविक्खम्भेणं बहुमज्ञदेसमाए छ जोयणाईं आयामविक्खम्भेणं 
उवर्रिं चत्तारि जोयणाईं आयामविक्खम्भेणं-पणवीसट्वारस बारसेव मूले य मज्झ्ि 
उवर्रिं च । सविसेसाईं परिरओ कूडस्स इमस्स बोद्धव्वो ॥ १॥ मूले विच्छिण्णे 
मज्झे संखित्ते उवरिं तणुए सव्ब॒कणगामए अच्छे ० वेशयावणसंडवण्णओ, एवं सेसावि- 
कूडा इति । जम्बूए ण॑ सुदंसणाएं दुवालस णामघेजा प०, तं०-सुदंसणा १ अमोहाः 
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२ य, झुप्पबुद्धा ३ जसोहरा ४ । विदेहजम्बू ५ सोमणसा ६, णियया ७ णिन्च- 
संडिया ८ ॥ १ ॥ झुभद्या य ५ विसाछा य १०, सुजाया ११ सुमणा १२ 
विया । सुदंसणाएं जम्बूए, णामघेजा दुवालस ॥२॥ जस्बूए णे० अद्ठठ्ठमंगलगा०, 
से केणट्टेणं भन्‍ते ! एवं वुच्च३-जम्बू सुदंसणा २१ गोयमा ! जम्बूए ण॑ं सुदंसणाए 
अणाढिए णाम देवे जम्बुद्दीवाहिवई परिवसइ महिदड्डिए ०, से णे तत्थ चउण्हं सामाणिय- 
साहस्सीणं जाव आयरक्खदिवसाहस्सीणं जम्बुद्दीवस्स ण॑ दीवस्स जम्बूए सुदंसणाए 
अणाढियाए रायहाणीए अण्णेसिं च बहुणं देवाण य देवीण य जाव विहर्‌इ, से 
तेणट्ठेंण गो० | एवं बुच्च३०, अदुत्तरं च ण॑ गोयमा |! जम्बूसुदंसणा जाव भुर्वि च॒ ३ 
घुवा णियया सासया अक्खया जाव अवहिया । कहि ण॑ भन्‍ते ! अणाढियस्स 
देवस्स अणाढिया णाम॑ रायहाणी पण्णत्ता? गोयमा | जम्बुद्दीवे २ मन्दरस्स 
पव्वयस्स उत्तरेणं ज॑ चेव पुव्ववण्णियं॑ जमिगापमाणं त॑ चेव णेयव्वं जाव उववाओ 
अभिसेओ य निरवसेसोत्ति ॥ ५० ॥ से केणट्ठे्ण भन्‍ते | एवं बुच्चई३-उत्तरकुरा २१ 
गोयसा ! उत्तरकुराए० उत्तरकुरू णाम देवे परिवसइ महिद्धिए जाव पलिओ- 
वमद्ठिइए, से तेणट्रेणं गोयमा एवं बुच्चई-उत्तरकुरा २, अदुत्तरं च॒ ण॑ जाव 
सासए-** । कहि ण॑ भनन्‍ते ! महाविदेहे वासे मालवंतें णार्मे वक्खारपव्वए पण्णत्ते १ 
गोयमा ! संदरस्स पव्वयस्स उत्तरपुरत्थिसेणं णीलवंतस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं 
उत्तरकुराए» पुरत्थिमेणं वच्छस्स चक्॒वृष्टिविजयस्स पत्॒त्थिमेणं एत्थ ण॑ महाविदेहे 
वासे मालवंते णाम वक्‍खारपव्वए पण्णत्ते उत्तरदाहिणायए पाईणपडीणविच्छिण्णे जे 
चेव गंधमायणस्स पमाण्ण विक्खम्भो य णवरमिम णाणत्ते सग्ववेरलियामए अवसिट्ठं त॑ 
चेव जाव गोयमा ! नव कूडा पण्णत्ता, तंजहा-सिद्धकूडे ०, सिद्धे य मालवन्ते उत्तरकुरु 
कच्छसागरे रयए। सीओय पुण्णभद्दे हरिस्सहे चेव बोद्धव्वे ॥| १॥ कहि ण॑ भन्‍्ते ! 
मालवन्ते वक्‍्खारपव्वए सिद्धकूडे णाम कूडे पण्णत्ते? गोयमा ! मन्द्रस्स पव्वयस्स 
उत्तरपुरत्यिमेण मालवंतस्स कूडस्स दाहिणपच्चत्यिमेणं एत्थ ण॑ सिद्धकूडे णाम॑ कूडे 
पण्णत्ते पंच जोयणसयाई उड़ उच्चत्तेणं अवसिट्ठ॑ं त॑ं चेव जाव रायहाणी, एवं माल- 
वन्तस्स कूडस्स उत्तरकुस्कूडस्स कच्छकूडरस, एए चत्तारि कूडा दिसाहिं पमाणेहिं 
 णेयव्वा,कूडसरिसणामया देवा,कहि ण॑ भन्‍ते | मालवन्ते ० सागरकूडे णाम॑ कूडे पण्णत्ते १ 
गोयमा | कच्छकूडस्स उत्तरपुरत्थिमेणं रययकूडस्स दक्खिणेणं एत्थ ण॑ सागरकूडे 
णाम॑ कूडे पण्णत्ते पंच जोयणसयाई उड़ उच्चत्तेणं अवसिट्ठ त॑ं चेव सुभोगा देवी 
रायहाणी उत्तरपुरत्थिमे्णं रययकूडे भोगमालिणी देवी रायहाणी उत्तरपुरत्थिमेणं, 
अवसिद्ठा कूडा उत्तरदाहिणेणं णेयव्वा एक्केणं पमाणेणं ॥| ५१ ॥ कहि ण॑ भन्ते ! 
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मालवन्ते हरिस्सहकूडे णाम कूडे पण्णत्ते 2 गोयमा ! पुण्णभहस्स उत्तरेणं णीलबन्तस्स 
दक्खिणेणं एत्थ ण॑ हरिस्सहकूडे णा्म कूडे पण्णत्ते एणं जोयणसहस्स उड़ उच्च्त्तेणं 
जमगप्पमाणेणं णेयव्वं, रायहाणी उत्तरेण असंखेजे दीवे अण्णंमि जम्बुद्दीवे दीवे उत्तरेणं 
बारसजोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ हरिस्सहरुस देवस्स हरिस्सहा णाम रायहाणी 
पण्णत्ता चडरासीई जोयणसहस्साइईं आयामविक्खम्भेणे बे जोयणसयसहस्साई 
पण्णट्रिं च सहस्साई छत्च छत्तीसे जोयणसए परिक्खेवेणं, सेसे जहा चमरचश्वाए राय- 
हाणीए तहा पमाणं भाणियब्बं, महिद्डिए महज्जुद्ए, से केणड्रेंण भन्ते ! एवं बुच्चइ- 
मालवन्ते वक्‍खारपव्वए २ १ गोयमा | मालवन्ते णे वक्खारपब्वए तत्थ तत्थ देसे २ 
तहिं २ बहवे सेरियागुम्मा णोमालियागुम्मा जाब मगदन्तियागुम्मा, ते ण॑ गुम्मा 
दसद्धवण्णं कुसर्म कुसमेंति, जे ण॑ त॑ सालवन्तस्स वक्‍्खारपव्वयस्स बहुसमरमणिज॑ 
भूमिसाग वायविशुुयग्गसालामुक्पुप्फपुंजोवयारकलियं करेन्ति, मालवंते य इत्थ देवे 
महिद्डिए जाव पलिओवमट्ठिदए परिवसइ, से तेणछ्वेंणं गोयमा ! एवं बुच्चइ०, अदुत्तरं 
चरण जाव णिच्चे ॥ ९२॥ कहि ण॑ भन्ते | जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे कच्छे णाम॑ 
विजए पण्णत्ते ? गोयमा ! सीयाए महाणईए उत्तरेणं णीलवंतस्स वासहरपव्वयस्स 
दक्खिणेण चित्तकूडस्स वक्‍्खारपव्वयस्स पत्च॒त्थिमेण मालवंतस्स वकक्‍खारपव्वयस्स 
पुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ जम्बुद्दीवे २ महाविदेहे वासे कच्छे णाम॑ विजए पण्णत्ते, उत्तर- 
दाहिणायए पाईंणपडीणविच्छिण्णे पलियंकर्संठाणसंठिए गंगासिंधूहिं' महाणईहिं वेय- 
द्वेग य पव्वएणं छब्भागपविभत्ते सोलस जोथणसहस्साईं पंच य बाणउए जोयणसए 
दोण्णि य एगूणवीसइभाए जोयणस्स आयामेणं दो जोयणसहस्साई दोण्णि य तेरउत्तरे 
जोयणसए किंचिविसेसुणे विक्खंभेणंति | कच्छस्स ण॑ विजयस्स बहुमज्ञदेसभाए 
एत्य ण॑ वेयड्डे णाम॑ पव्वए पण्णत्ते जे ण॑ कच्छ विजय॑ दुह्ा विभयमाणे २ चिट्ठुइ, 
तंजहा--दाहिणद्धकच्छे च उत्तरद्वकच्छे चेति, कहि णं भन्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे 
महाविदेहे वासे दाहिणद्धकच्छे णाम॑ विजए प०१ गोयमा ! वेयडुस्स पव्वयस्स 
दाहिणेणं सीयाए महाणईए उत्तरेणं चित्तकूडस्स वक्‍खारपव्वयस्स पत्॒त्थिमेण 
मालवंतस्स वकक्‍्खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे 
दाहिणद्धकच्छे णाम॑ विजए प०, उत्तरदाहिणायए पाईणपडीणविच्छिण्णे अठ्भ जोयण- 
सहस्साई दोण्णि य एगसत्तरे जोयणसए एक च एगूणवीसइभार्ग जोयणर्स आयामेणं 
दो जोयणसहस्साईं दोण्णि य तेरछुत्तरे जोयणसए किंचिविसेसूणे विक्खम्भेण 
पलियंकसंठाणसंठिए, दाहिणद्धकच्छस्स ण॑ भन्‍ते |! विजयस्स केरिसए आयारभावपं- 
डोयारे पण्णत्ते? गोयमा | बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, तंजहा--जाव कित्ति- 
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सेहिं चेव अकित्तिमेहिं चेव, दाहिणद्धकच्छे ण॑ भन्‍ते | विजए सणुयाणं केरिसए 
आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ? गोयमा | तेसि ण॑ मणुयाणं छत्विहें संघयणे जाव 
सव्वदुक्खाणमंतं करेंति । कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे कच्छे 
विजए वेयड्डें णाम॑ पव्वए प० ? गोयमा ! दाहिणद्धकच्छविजयस्स उत्तरेणं उत्तरद्ध- 
कच्छस्स दाहिणेणं चित्तकूडस्स० पत्॒त्थिमे्ण मालवन्तस्स वक्‍खारपव्वयस्स पुरत्थि- 
मेण एत्थ ण॑ कच्छे विजए वेयड्ड णार्म पव्वए पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहि- 
णविच्छिण्णे दुह्ा वक्‍्खारपव्वए पुद्ठे पुरत्थिमिक्काए कोडीए जाव दोहि वि पुट्ठे भर- 
हवेयडूसरिसए णवरं दो बाहाओ जीवा धणुपट्ठं च ण कायव्वं, विजयविक्खम्भसरिसे 
आयामेण, विक्खम्भो उच्चत्त उव्वेहों तहेव य विजाहरआभिओगसेढीओ तहेव, 
णवरं पणपण्णं २ विजाहरणगरावासा प०, आभिओगसेढीए उत्तरिक्राओ सेढीओ 
सीयाए इसाणस्स सेसाओ सक्कस्सत्ति, कूडा-सिद्धे १ कच्छे २ खंडग ३ माणी ४ 
वेयडू ५ पुण्ण ६ तिमिसगुहा ७ | कच्छे ८ वेसमणे वा « वेयड्डे होंति कूडाई ॥ १॥ 
कहि ण॑ भन्ते ! जम्बुद्दीवे २ महाविदेहे वासे उत्तरद्धकच्छे णासं विजए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! वेयडूस्स पव्वयस्स उत्तरेण णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं माल- 

वन्तस्स वक्‍खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं चित्तकूडस्स वकक्‍्खारपव्वयस्स पत्॒त्यिमे्ण एत्थ 
ण॑ जम्बुद्दीवे दीवे जाव सिज्ञन्ति तहेव णेयव्व॑ सव्बं, कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे 
दीवे महाविदेहे वासे उत्तरद्धकच्छे विजए सिंधुकुंडे णार्म कुंडे पण्णत्ते £ गोयमा ! 
मालवन्तस्स वक्‍्खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं उसभकूडस्स ० पत्॒त्यिमेणं णीलवन्तस्स 
वासहरपव्वयस्स दाहिणिल्ले णियंबे एत्थ ण॑ जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे उत्तरद्धकच्छ- 
विजए सिंधुकुंडे णाम कुंडे पण्णत्ते सद्ठिं जोयगाईं आयामविक्खम्भेणं जाब भवण्ण 
अट्ठटो रायहाणी य णेयव्वा, भरहसिंघुकुंडंसरिस सब्ब॑ णेयव्वं जाव तस्स ण॑ सिंधुकुण्डर्स 
दाहिणिल्लेणं तोरणेणं सिंधुमहाणई पवूढा समाणी उत्तरद्धकच्छविजयं एजेमाणी २ 
सत्तहिं सलिलासहस्सेहिं आपूरेमाणी * अहे तिमिसगुहाएं वेयडडूपव्वय॑ दालइत्ता 
दाहिणकच्छविजय एजेमाणी २ चोइसहिं सलिलासहस्सेहिं समग्गा दाहिणेणं सीय॑ 
महाणई समप्पेइ, सिंघुमहाणई पवहे य सूले य भरहसिंधुसरिसा पमाणेणं॑ जाव 
दोहिं वणसंडेहिं संपरिक्खित्ता । कहि ण॑ भन्ते ! उत्तरद्कच्छविजए उसमकूडे 
णाम॑ पव्वए पण्णत्तेः गोयमा ! सिंधुकुंडस्स पुरत्यिमेणं गंगाकुण्डस्स पत्व॒त्थिमेणं 
णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणिक्ले णियंबे एत्थ णं उत्तरद्धकच्छविजए उसह- 
कूडे णार्म पव्वए पण्णत्ते अठ्ठ जोयणाई उड्डं उच्चत्तेण त॑ चेव पमार्ण जाव राय- 
हाणी से णवरं उत्तरेणं भाणियव्वा | कहि णं॑ भनन्‍्ते | उत्तरद्धकच्छे विजए गंगा- 
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कुण्डे णाम कुण्डे पण्णत्ते ? गोयमा ! चित्तकूडस्स वक्‍खारपव्वयस्स पत्नत्थिमेण 
उसहकूडस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेण णील्वन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणिल्ले णियंत्रे 
एत्य ण॑ उत्तरद्धकच्छे० गंगाकुण्डे णामम कुण्डे पण्णत्ते सद्ठि जोयणाई आयामविक्ख- 
म्मेणं तहेव जहा सिंधू जाव वणसंडेण य संपरिक्खित्ता । से केणट्वेणं भन्‍्ते ! एवं 
वुच्चइ-कच्छे विजए कच्छे विजए ? गोयमा ! कच्छे विजए वेयड्डुस्स पव्वयस्स दाहि- 
णेणं सीयाए महाणईए उत्तरेणं गंगाए महाणईए पच्चत्थिमेणं सिंधूए महाणईए 
पुरत्थिमेण दाहिणद्धकच्छविजयस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ खेमा णार्म रायहाणी 
प्‌ृ० विणीयारायहाणीसरिसा भाणियव्वा, तत्थ णं खेमाए रायहाणीए कच्छे 
णार्म राया समुप्पजइ, महयाहिमवन्त जाव सव्ब॑ भरहोअवर्ण भाणियव्वं णिक्ख- 
मणवर्ज सेस सब्व॑ भाणियव्वं जाब भुंजए माणुस्सए सुहे, कच्छणामघेजे य कच्छे 
इत्थ देवे महिद्धिए जाव पलिओवमट्ठिएए परिवसइ, से एएणट्रलेंण गोयमा ! एवं 
वुच्चइ-कच्छे विजए कच्छे विजए जाव णिव्चे ॥ ९३ ॥ कहि ण॑ भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे 
दीवे महाविदेहे वासे चित्तकूडे णार्म वकक्‍्खारपव्वए पण्णत्तेः गोयमा! सीयाए 
महाणईए उत्तरेणं णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं कच्छविजयस्स पुरत्यिमेणं 
सुकच्छविजयस्स पच्च॒त्थिमेणं एत्थ ण॑ जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे चित्तकूड़े 
णाम वकक्‍्खारपव्वए पण्णत्ते, उत्तरदाहिणायए पाईणपडीणविच्छिण"्णे सोलसजोयण- 
सहस्साईं पश्च य बाणठए जोयणसए दुण्णि य एगूणवीसइभाए जोयणस्स आयामेणं 
पन्च जोयणसयाई विक्खम्भे्ं णील्वन्तवासहरपव्वयंतेण्ण चत्तारि जोयणसयाई उद्धू 
उच्चत्तेणं चत्तारि गाउयसयाई उद्वेहेणं तयणंतरं च ण॑ मायाए २ उस्सेहुन्वेहपरि- 
बुद्दीए परिव्ठमाणे २ सीयामहाणईअंतेण्ण पश्च जोयणसयाई उड्डू उच्चत्तेण पश्च गाउय- 
सयाई उब्वेहेणं अस्सखन्धरसंठाणसंठिए संव्वरयणामए अच्छे सण्हे जाव पडिरूवे 
उभओ पार्सि दोहिं पउमवरवेश्याहिं दोहि य वणसंडेहिं संपरिक्खित्ते, वण्णओ दुण्ह॒वि, 
चित्तकूडस्स ण॑ वकक्‍खारपव्वयस्स उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव आस- 
यन्ति०, चित्तकूडे ण॑ भनन्‍ते ! वक्‍्खारपव्वए कइ कूडा पण्णत्ता  गोयमा ! चत्तारि 
कूडा पण्णत्ता, तंजहा--सिद्धकूडे चित्तकूडे कच्छकूडे सुकच्छकूडे, समा उत्तरदाहि- 
णेणं परुष्परंति, पढम सीयाए उत्तरेणं चउत्थएण नीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स 
दाहिणेणं एत्थ ण॑ चित्तकूडे णार्म देवे महिद्धिए जाव रायहाणी सेत्ति ॥ ५४ ॥ 
कहि ण॑ भन्ते | जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे सुकच्छे णा् विजए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सीयाए महाणईए उत्तरेण णीलबन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं गाहा- 
वईए महाणईए पत्व॒त्यिमेण चित्तकूडस्स वक्‍खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं एत्य णे 
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जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे सकच्छे णाम विजए पण्णत्ते, उत्तरदाहिणायए जहेव 
कच्छे विजए तहेव सुकच्छे विजए, णवरं खेमपुरा रायहाणी सुकच्छे राया समुप्पञइ 
तहेव सब्वं । कहि ण॑ भन्ते ! जम्बुद्दीवे २ महाविदेहे वासे गाहावइकुंडे० पण्णत्ते 2 
गो० ! सुकच्छविजयस्स पुरत्थिमेणं महाकच्छस्स विजयस्स पत्रत्थिमेण णीलवन्तस्स 
वासहरपव्वयस्स दाहिणिल्ले णियम्बे एत्थ णे जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे गाहावइ- . 
कुंडे णाम॑ कुण्डे पण्णत्ते, जहेव रोहियंसाकुण्डे तहेव जाव गाहावइदीवे भवणे, तस्स 
श॑ गाहावइस्स कुण्डस्स दाहिणिल्ेणं तोरणेणं गाहावई महाणई पवूढा समाणी 
सुकच्छमहाकच्छविजए दुह्या विभयमाणी २ दाहिणेणं सीय महाणई समप्पेइ, 
गाहावई ण॑ महाणई पवहे य मुहे य सब्व॒त्थ समा पणवी्स जोयणसयय विक्खम्भेणं 
अड्डाइजाई जोयणाई उद्वेहेणं उसओ पार्सि दोहिं पठमवरवेइयाहिं दोहि य वण- 
सण्डेहिं जाव दुण्हवि वण्णओ, कहि ण॑ भन्ते ! महाविदेहे वासे महाकच्छे णार्म विजए 
पण्णत्ते ः गोयमा ! णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं सीयाए महाणईए उत्त- 
रेण पम्हकूडस्स वक्‍खारपव्वयस्स पत्॒त्यिमेणं गाहवईए महाणईए पुरत्थिमेण एत्थ 
ण॑ महाविदेहे वासे महाकच्छे णार्स विजए पण्णत्ते, सेसे जहा कच्छविजयस्स (णवरं 
अरिट्ठा रायहाणी) जाव महाकच्छे इत्थ देवे महिड्डिए ...अट्टो य भाणियव्वों । कहि 
ण॑ भन्‍ते ! महाविदेहे वासे पम्हकूडे णार्मे वक्‍खारपव्वए पण्णत्ते 2 गोयमा ! णील- 
वन्तस्स० दक्खिणेणं सीयाए महाणईए उत्तरेणं महाकच्छस्स पुरत्थिमेणं कच्छावईए 
यज्चत्यिमेणं एत्थ ण॑ महाविदेहे वासे पम्हकूडे णा्म वक्‍्खारपव्वए पण्णत्ते, उत्तर- 
दाहिणायए पाईणपडीणविच्छिण्णे सेसे जहा चित्तकूडस्स जाव आसयन्ति०, पम्हकूडे 
चत्तारि कूडा प०, तं०-सिद्धकूडे पम्हकूडे महाकच्छकूडे कच्छावइकूडे एवं जाव अट्टो, 
पम्हकूडे य इत्थ देवे महिद्धिए० पलिओवमटद्ठिहए परिवसइ, से तेणट्रेणं गोयमा ! एवं 
चुच्च३० । कहि ण॑ भन्‍्ते ! महाविदेहे वासे कच्छगावई णार्म विजए प० £ गो० ! 
णीलवन्तस्स ० दाहिणेणं सीयाए महाणईए उत्तरेणं दहावईए महाणईए पच्चत्थिमेणं 
'पम्हकूडस्स० पुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ महाविदेहे वासे कच्छगावई णास॑ विजए प०, उत्तर- 
दाहिणायए पाईणपडीणविच्छिण्णे सेसे जहा कच्छस्स विजयस्स जाव कच्छगावई 
'य इत्थ देवे०, कहि ण॑ भन्‍्ते ! महाविदेहे वासे दहावईकुण्डे णामं कुण्डे पण्णत्ते ? 
गोयमा | आवत्तस्स विजयस्स पत्वत्यिमेण कच्छगावईए विजयस्स पुरत्यिमेणं णील- 
'बन्तस्स० दाहिणिल्ले णियंबे एत्थ ण॑ महाविदेहे वासे दहावईकुण्डे णाम कुण्डे पृ० 
सेसे जहा गाहावईकुण्डस्स जाव अट्टो, तस्स ण॑ दहावईकुण्डस्स दाहिणेण तोरणेणं 
दहावई महाणई पवूढा समाणी कच्छावईआवत्ते विजए दुह्य विभयमाणी २ दाहिणेणं 
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सीय॑ महाणई समप्पेइ, सेसे जहा गाहावईए । कहि णं॑ भन्‍्ते ! महाविदेहे वासे आवत्ते 
णाम॑ विजए पण्णत्ते 2 गोयमा | णीलवन्तस्स वासहरपव्वयरुस दाहिणेणं सीयाए 
महाणईए उत्तरेणं णलिणकूडस्स वक्‍्खारपव्वयस्स पत्त्थिमेणं दहावईए महाणईए: 
पुरत्थिमेण एत्थ ण॑ महाविदेहे वासे आवत्ते णार्म विजए पण्णत्ते, सेसं जहा कच्छस्स 
विजयस्स इति । कहि ण॑ं भन्ते ! महाविदेहे वासे णलिणकूडे णाम॑ वक्‍खारपव्वए 
पण्णत्ते 2 गो० ! णीलवन्तस्स दाहिणेणं सीयाए उत्तरेण मंगलावइस्स विजयस्स 
पतन्॒त्थिमेणं आवत्तस्स विजयस्स पुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ं महाविदेहे वासे णलिणकूडे णार्म 
वक्‍्खारपव्वए पण्णत्ते, उत्तरदाहिणायए पाईणपडीणविच्छिण्णे सेसे जहा चित्तकूडस्स 
जाव आसयन्ति०, णलिणकूडे ण॑ भन्‍ते !० कइ कूडा प० १ गोयमा | चत्तारि कूडा 
पण्णत्ता, तंजहा-सिद्धकूडे णगलिणकूडे आवकत्तकूडे मंगलावत्तकूडे, एए कूडा पश्चसइया- 
रायहाणीओ उत्तरेणं | कहि ण॑ भनन्‍्ते ! महाविदेहे वासे मंगलावत्ते णाम॑ विजए 
पण्णत्तेः गोयमा | णीलवन्तस्स दक्खिणेणं सीयाए उत्तरेणं णलिणकूडस्स पुरत्यिमेण 

पंकावईए पत्चत्थिमेणं एत्थ ण॑ मंगलावत्ते णार्म विजए पण्णत्ते, जहा कच्छरस विजए: 
तहा एसो भाणियव्वों जाव मंगलावत्ते य इत्थ देवे० परिवसइ, से एएणट्टेणं ० । कहि 
ण॑ भनते | महाविदेहे वासे पंकावईकुंडे णार्म कुण्डे पण्णत्ते ? गोयमा | मंगलावत्तस्स ० 
पुरत्यिमिण पुक्खलविजयस्स पत्॒त्यिमेणं णीलवन्तस्स दाहिणे णियंत्रे एत्थ ण॑ पंका- 
बई जाव कुण्डे पण्णत्ते तं चेव गाहावइकुण्डप्पमाणं जाव मंगलावत्तपुक्खलावत्त- 
विजए दुह्य विभयमाणी २ अवसेसं त॑ चेव ज॑ चेव गाहावईए । कहि ण॑ भन्‍्ते ! 
महाविदेहे वासे पुक्खलावत्ते णाम॑ विजए पण्णत्ते ” गोयमा |! णीलवन्तस्स दाहि- 
णेणं सीयाए उत्तरेण पंकावईए पुरत्थिमेणं एगसेलस्स वकक्‍्खारपव्वयस्स पदत्चत्थि- 
मेणं एत्थ ण॑ पुक्खलावत्ते णाम॑ बिजए पण्णत्ते जहा कच्छविजए तहा भाणियब्बं 
जाव पुक्खले य इत्थ देवे महिदड्डधिए० पलिओवमद्ठिहए परिवसइ, से एएणट्वेणं०, 
कहि णं॑ भनन्‍्ते ! महाविदेहे वासे एगसेले णार्म वक्खारपव्वए प० १ गो० ! पुक्ख- 
लावत्तचक्वष्टिविजयस्स पुरत्थिमेणं पोक्खलावईचक्कवष्टिविजयर्स पत्वत्थिमेणं णील- 
वन्त्र्स दक्खिणेणं सीयाए उत्तरेण एत्थ ण॑ एगसेले णाम वकक्‍खारपव्वए पण्णत्तेः 
चित्तकूडगमेणं णेयव्वो जाब देवा आसयन्ति०, चत्तारि कूडा, तं०-सिद्धकूडे एग- 
सेलकूडे पुक्खलावत्तकूडे पुक्खलाबईकूडे, कूडाणं त॑ चेव पश्चसइयं परिमाणं जाव: 
एगसेले य० देवे महिदड्डिए० । कहि ण॑ भन्ते ! महाविदेहे वासे पुक्खलावई णाम॑ 
चक्वद्धिविजए पण्णत्ते ? गोयमा ! णीलवन्तस्स दक्खिणेणं सीयाए उत्तरेणं उत्तरि-- 
छस्स सीयामुहवणस्स पत्नत्थिमेणं एगसेलस्स वक्‍्खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं. 
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महाविदेहदे वासे पुक्खलावई णाम॑ विजए पण्णत्ते, उत्तरदाहिणायए एवं जहा कच्छ- 
विजयस्स जाव पुक्खलावई य इत्थ देवे० परिवसइ, से एएणट्ठेणं ० । कहि ण॑ मन्ते ! 
महाविदेहे वासे सीयाए महाणईए उत्तरिक्ले सीयामुहवणे णासं वणे प० ? गोयमा ! 
णीलवन्तस्स दक्खिणेणं सीयाए उत्तरेणं पुरत्थिमठवणसमुदस्स पत्रत्थिमेणं पुक्ख- 
लावइचकवद्टिविजयस्स पुरत्थिमेर्ण एत्थ णं सीयामुहवर्ण णाम॑ वणे पण्णत्ते, उत्तर- 
दाहिणायए पाईंणपडीणविच्छिण्णे सोल्सजोयणसहस्साइं पतन्च य बाणउछए जोयणसए 
दोण्णि य एगूणवीसइमाए जोयणस्स आयासेणं सीयाए महाणइईए अन्तेणं दो जोयण- 
सहस्साई णव्‌ य बावीसे जोयणसए विक्खम्भेणं तयणंतरं च ण॑ मायाए २ 
परिहायमाणे ९ णीलवन्तवासहरपव्वयंतरेण एग॑ एगूणबीसइसा्ग जोयणस्स 
विक्खंभेणंति, से ण॑ एगाए पठमवरवेइयाए एगेण य वणसण्डेणं संपरिक्खित्ते 
वण्णओ सीयामुहवणस्स जाव देवा आसयन्ति०, एवं उत्तरिह्लं पासं समत्त । 
विजया भणिया । रायहाणीओ इमाओ--खेमा १ खेमपुरा २ चेव, रिट्ठा ३ रिट्ठपुरा 
४ तहा । खग्गी ५ संजूसा ६ अविय, ओसही ७ पुंडरीगिणी ८ ॥ १ ॥ सोलस 
विजाहरसेढीओ तावइयाओ आमिओगसेढीओ सब्वाओ इमाओ इंसाणस्स, सब्वेस 
विजएस कच्छवत्तग्वया जाव अट्टी रायाणो सरिसणामगा विजएस सोलसएण्हं 
वक्‍्खारपव्वयाणं चित्तकूडवृत्तव्वया जाव कूडा चत्तारि २ बारसप्हं णईणं गाहावइव- 
तत्वया जाव उभओ पासि दोहिं पठमवरवेइयाहिं वणसण्डेहि य० बण्णओ ॥ ५०॥ 
कहि ण॑ं भन्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे सीयाए महाणईए दाहिणिल्ले 
सीयामुहवण्णे णाम वणे पण्णत्ते ? एवं जह चेव उत्तरिछ्ल॑ सीयामुहवर्णं तह चेव 
दाहिणंपि भाणियव्वं, णवरं णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं सीयाए महाणईए 
दाहिणेणं पुरत्थिमलवणसमुद्स्स पत्॒त्थिमेणं वच्छस्स विजयस्स पुरत्थिमेणं एत्थ 
णं जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे सीयाए महाणईए दाहिणिछ्ले सीयामुहवणे णार्म 
वर्णे प०, उत्तरदाहिणायए तहेव सव्ब॑ णवरं णिसहवासहरपव्वयंतरेणं एगमेगूणबीस- 
इभार्ग जोयणस्स विक्खम्भेणं किण्हें किण्होभासे जाबव महया गन्धद्धार्ण मुयंते 
जाव आसयन्ति० उभओ पासि दोहिं पठमवरवेइयाहिं० वणवण्णओ इति । कहि ण॑ 
भन्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे वच्छे णार्म विजए पण्णत्ते ? गोयमा ! 
णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं सीयाए महाणईए दाहिणेणं दाहिणिकृस्स सीया- 
मुहवणस्स पच्वत्थिमेणं तिउडस्स वक्‍खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे 
दीवे महाविदेहे वासे वच्छे णाम॑ विजए पण्णत्ते त॑ चेव पमाणं सुसीमा रायहाणी 
१, तिउडे वक्‍्खारपव्वए सुवच्छे विजए कुण्डला रायहाणी २, तत्तजला णई महा- 
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वच्छे विजए अपराजिया रायहाणी ३, बेसमणकूडे वक्‍्खारपव्वए वच्छावई विजए 
पभंकरा रायहाणी ४, मत्तजला णई रम्मे विजए अंकावईं रायहाणी ५, अंजऐ 
वकक्‍्खारपव्वए रम्मगे विजए पम्हावई रायहाणी ६, उम्मत्तजला महाणई रमणिज्े 
विजए सुभा रायहाणी ७, सार्यजणे बकक्‍्खारपव्वए मंगलावई विजए रयणसंचया 
रायहाणीति <, एवं जह चेव श्रीयाए महाणईए उत्तरं पासं॑ तह चेव दक्खिणिह्ल 
भाणियव्वं, दाहिणिकृसीयामुहवणाइ, इमे वक्‍्खारकूडा, तं०-तिउडे १ वेसमणकूडे २ 
अंजणे ३ मायंजणे ४, [ णईंउ तत्तजला १ मत्तजला २ उम्मत्तजला ३, ] 
विजया, तं०-वच्छे उवच्छे महावच्छे, चउत्थे वच्छगावई । रम्मे रम्मए चेव, रम- 
णिज संगलावई ॥ १ ॥ रायहाणीओ, तंजहा-छुसीमा कुण्डला चेव, अवराइय 
पहुंकरा ! अंकावई पम्हावई, सभा रयणसंचया ॥ २ ॥ वच्छस्स विजयस्स णिसहे 
दाहिणेणं सीया उत्तरेण दाहिणिल्सीयामुहवर्ण पुरत्यिमेणं तिउडे पद्चत्थिमेण 
सुसीमा रायहाणी पमाणं त॑ चेवेति, वच्छाणंतरं तिउडे तओ सुवच्छे विजए 
एएणं कमेणं तत्तजला णई महावच्छे विजए वेसमणकूडे वकक्‍खारपव्वए वच्छावई 
"विजए मत्तजला णई रम्मे विजए अंजणें वक्‍्खार॒पव्वए रम्मए विजए उम्मत्तजला 
णईं रमणिजे विजए मार्यजणे वकक्‍्खारपव्वए मंगलावई विजए ॥ ९६ ॥ 
कहि णे॑ भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे सोमणसे णाम॑ वक्‍्खारपब्वए 
पण्णत्ते : गो० | णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं मन्दरस्स पव्वयस्स दाहिणपुरत्यि- 
मेण मंगलावईविजयस्स पदच्चत्थिमे्ण देवकुराए० पुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ जम्बुद्दीवे २ 
महाविदेहे वासे सोमणसे णार्म वक्‍्खारपव्वए पण्णत्ते, उत्तरदाहिणायए पाईणपडीण- 
विच्छिण्णे जहा मालवन्ते वक्‍खारपव्वए तहा णवरं सब्वरययामए अच्छे जाव 
पडिरूवे, णिसहवासहरपव्वयंतेणं चत्तारि जोयणसयाई उद्ड उच्चत्तेणं चत्तारि गाउय- 
सयाई उब्वेहेणं सेसे तहेव सव्ब॑ णवरं अट्ठो से गोयमा ! सोमणसे ण॑ वक्‍खारपव्वए 
बहवे देवा य देवीओ य सोमा सुमणा सोमणसे य इत्थ देवे महिद्धिए जाव परि 
वसइ, से एएणट्टेंण गोयमा ! जाव णिन्वे। सोमणसे ण॑ मंते ! वकक्‍्खारपव्वए कइ कूडा 
प०१ गो० ! सत्त कूडा प०, तं०-सिद्धे १ सोमणसे २ विय बोद्धव्वे मंगलावईकूडे ३ । 
देवकुरु ४ विमल ७ कंचण ६ वसिट्ठकूडे ७ य बोद्धव्वे ॥ १ ॥ एवं सब्बे पश्चस॒इया 
कूडा, एएसिं पुच्छा दिसिविदिसाए भाणियव्वा जहा गन्धमायणस्स, विम॒लकब्बण- 
कूडेस णवरं देवयाओ सुबच्छा वच्छमित्ता य अवसिट्ठेंस कूडेस सरिसणामया देवा 
रायहाणीओ दक्खिणेणंति । कहि णं भन्ते ! महाविदेहे वासे देवकुरा णामं कुरा 
पण्णत्ता ? गोयमा | मन्द्र॒स्स पव्वयस्स दाहिणेणं णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं 
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विज्जुप्पहस्स वक्‍खारपव्वयस्स पुरत्थिमेण सोमणसवक्खारपव्वयर्स पत्च॒त्थिमेणं 
एत्थ ण॑ महाविदेहे वासे देवकुरा णाम कुरा पण्णत्ता, पाईणपडीणायया उदीण- 
दाहिणविच्छिण्णा इक्कारस जोयणसहस्साई अदठ्ठ य बायाले जोयणसए दुण्णि य 
शगूणवीसइभाए जोयणस्स विक्खम्भेणं जहा उत्तरकुराए वत्तव्वया जाव अणुसज्- 
माणा पम्हगन्धा सियगन्धा अममा सहा तेयतली सणिचारीति ६ ॥ ९७ ॥ कहि 
ण॑ भन्ते ! देवकुराए २ चित्तविचित्तकूडा णाम॑ दुबे पव्वया प० ? गो० ! णिसहस्स 
वासहरपव्वयस्स उत्तरिक्काओ चरिमंताओ अट्ठचोत्तीसे जोयणसए चत्तारि य 
सत्तमाए जोयणस्स अबाहाए सीओयाए महाणईए पुरत्थिमपत्च॒त्थिमेणं उभओकूले 
एत्थ ण॑ चित्तविचित्तकूडा णामं दुबे पव्वया प०, एवं जच्चेव जमृगपव्वयाणं० सचेव ०, 
एएसिं रायहाणीओ दक्खिणेणंति ॥ ५८ ॥ कहि ण॑ भन्‍ते ! देवकुराए * णिसदुहहे 
णाम दहे पण्णत्ते  गो० ! तेसिं चित्तविचित्तकूडाण पव्वयाणं उत्तरिक्राओ चरिमनन्‍्ताओ 
अट्ठचोत्तीसे जोयणसए चत्तारि य सत्तमाए जोयणस्स अबाहाए सीओयाए महाण- 
इए बहुमज्ञझदेसभाए एत्थ ण॑ णिसहहहे णार्म दहे पण्णत्ते, एवं जच्चेच णीलवंत- 
उत्तरकुरुचन्देरावयमालवंतार्ण वत्तग्वया सच्चेव णिसहदेवकुरुस्रसुरूसविज्जुप्पभार्ण 
णेयव्वा, रायहाणीओ दक्खिणेणंति ॥ ५९ ॥ कहि ण॑ भनन्‍ते ! देवकुराए २ कूड- 
सामलिपेढे णार्म पेढे पण्णत्ते ? गोयमा | मन्द्रस्स पव्वयस्स दाहिणपन्चत्यिमेणं 
णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेण विज्जुप्पमस्स वक्‍्खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं 
सीओयाए महाणईए पदच्चत्यिमेणं देवकुरुपचत्थिमद्धस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं॑ 
द्ेवकुराए कुराए कूडसामलीपेढे णास पेढे प०, एवं जच्चेव जम्बूए सुदंसणाए 
वत्तव्वया सच्चेव सामलीएवि साणियव्वा णामविहणा गरुलदेवे रायहाणी दक्खि- 
णेणं अवसिट्ठं त॑ चेव जाव देवकुरू य इत्थ देवे० पलिओवमट्ठिएए परिवसइ, से 
तेणड्वेणं गो० | एवं वुच्चइ-देवकुरा २, अठुत्तरं च णं० देवकुराए० ॥ १०० ॥ 
कहि ण॑ भन्ते ! जम्बुद्दीवे २ महाविदेहे वासे विज्जुप्पमे णाम वक्‍खारपव्वए 
पण्णत्ते 2: गो० | णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं मन्दरस्स पव्वयस्स दाहिण- 
पत्चत्थिमेणं देवकुराए० पत्व॒त्यिमेणं पम्हस्स विजयस्स पुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ जम्बु- 
हीवे २ महाविदेहे वासे विज्जुप्पमे० वक्‍्खारपव्वए प०, उत्तरदाहिणायए एवं जहा 
मालवन्ते णवरि सव्वतवणिजमए अच्छे जाव देवा आसयन्ति० । विज्जुप्पभे ण॑ 
भन्ते ! वकक्‍खारपव्वए कइ कूडा प०१ गो०! णव कूडा प०, त॑०-सिद्धकूडे 
विज्जुप्पमकूडे देवकुरुकूडे पम्हकूडे कणगकूडे सोवत्यियकूंडे सीओयाकूडे सयजल- 
कूडे हरिकूडे । सिद्धे य विज्जुणामे देवकुर पम्हकणगसोव॒त्थी । सीओया थ सयज- 
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लद्दरिकूडे चेव बोड्ब्वे ॥१॥ एए हरिकूडवजा पश्चसइया णेयव्वा, एएपि 
कूडाणं पुच्छा दिसिविदिसाओ णेयव्वाओ जहा मालवन्तस्स हरिस्सहकूडे तह चेद 
हरिकूडे रायहाणी जह चेव दाहिणेण॑ चमरचंचा रायहाणी तह णेयव्वा, कणग- 
सोवत्थियकूडेस वारिसेणबलाहयाओ दो देवयाओ अवसिट्ठेस कूडेस कूडसरिसणा- 
मया देवा रायहाणीओ दाहिणेणं, से केणट्ठेण भन्‍ते | एवं वुच्चइ-विज्जुप्पमे वक्खार- 
पव्वए २१ गोयमा | विज्ुप्पम्े णं॑ वक्खारपव्वए विज्जुसिव सव्वओ समन्ता 
ओभासेइ उज्जोबेइ पभासइ विज्जुप्पभे य इत्थ देवे जाव पलिओवमटद्ठिहए परिवसइ, 
से एएणट्लेंणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-विज्जुप्पमे० २, अदुत्तरें च ण॑ जाव पिन्चे 
॥ १०१॥ एवं पम्हे विजए अस्सपुरा रायहाणी अंकाबईं वकक्‍्खारपव्वए १, सुपम्हे 
विजए सीहपुरा रायहाणी खीरोया महाणई २, महापम्हे बिजए महापुरा रायहाणी 
पम्हावई वक्‍्खारपव्वए ३, पम्हगावई विजए विजयपुरा रायहाणी सीयसोया 
महाणई ४, संखे विजए अवराइया रायहाणी आसीविसे वक्‍खार॒पव्बए ५, कुमुए 
विजए अरया रायहाणी अंतोवाहिणी महाणई ६, णलिणे विजए असोगा रायहाणी 
सुहावहे वक्‍खारपव्वए ७, णलिणावई विजए वीयसोगा रायहाणी « दाहिणिल्ल 
सीओयामुहृवणसंडे, उत्तरिछ्नेवि एमेव भाणियव्वे जहा सीयाए, वप्पे विजए 
विजया रायहाणी चन्दे वकक्‍्खारपव्वए १, सवप्पे विजए जयन्ती रायहाणी 
उम्मिमालिणी णई २, महावप्पे विजए जयन्ती रायहाणी सूरे वक्‍खारपव्वए ३, 
वप्पावई बिजए अपराइया रायहाणी फेणमालिणी णई ४, वग्गू विजए चक्कपुरा 
रायहाणी णागे वक्‍्खारपव्वए ५, सुबग्गू विजए खग्गपुरा रायहाणी गंभीरमालिणी 
अंतरणई ६, गन्धिले विजए अवज्ञ्ञा रायहाणी देवे वक्‍्खारपव्वए ७, गंधिलावई 
विजए अओज्ज्ञा रायहाणी ८, एवं मन्दरस्स पव्वयस्स पतच्च॒त्थिमिह्ठ पास भाणि- 
यव्बं तत्थ ताव सीओयाए णईए दक्खिणिल्ले णं॑ कूले इमे विजया, तं०-पम्हे 
सुपम्हे महापम्हे, चउत्थे पम्हगावई । संखे कुमुए णलिणे, अट्ठमे णलिणावई 
॥ १ ॥ इमाओ रायहाणीओ, त॑०-आसपुरा सीहपुरा महापुरा चेव हवइ विजय- 
पुरा । अवराइया य अरया असोग तह वीयसोगा य ॥ २॥ इसमे वकक्‍खारा, 
तंजहा-अंके पम्हे आसीविसे सहावहे, एवं इत्थ परिवाडीए दो दो विजया कूडसरि- 
सणामया भाणियव्वा दिसा विदिसाओ य भाणियव्वाओ, सीओयामुहवर्ण च 
भाणियव्व॑ सीओयाए दाहिणिह्न॑ उत्तरिल्ं च, सीओयाए उत्तरिछ्े पासे इमे विजया, 
तेंजहा-वप्पे सुवप्पे महावप्पे, चउत्थे वष्पयावई । व्यू य सुबग्यू य, गंधिले 
गंधिलावई ॥ १॥ रायहाणीओ इमाओ, तंजहा-विजया वेजयन्ती जयन्ती अपरा- 
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जिया । चक॒पुरा खग्गपुरा हवइ अवज्ञ्ञा अउज्ज्ञा य ॥२॥ इसमे वकक्‍खारा, 
तंजहा-चन्दपव्वए १ सूर॒पव्वए २ णागपव्वए ३ देवपव्वए ४, इमाओ णईओ 
सीओयाए महाणईए दाहिणिल्ले कूले-खीरोया सीहसोया अंतरवाहिणीओ णईओ 
३, उम्मिमालिणी १ फेणमालिणी २ गंभीरमालिणी ३ उत्तरिल्नविजयाणन्तराऊउत्ति, 
इत्थ परिवाडीए दो दो कूडा विजयसरिसणामया भाणियव्वा, इमे दो दो कूडा 
अवट्ठिया, तंजहा-सिद्धकूडे पव्वयसरिसणामकूडे ॥ १०२ ॥ कहि ण॑ं भन्‍्ते ! 
जम्बुद्दीवे २ महाविदेहे वासे मन्दरे णार्म पव्वए पण्णत्ते ” गोयमा ! उत्तरकुराए 
दक्खिणेण देवकुराए उत्तरेणं पुव्वविदेहस्स वासस्स पत्चत्यिमेणं अवरविदहस्स 
वासस्स पुरत्थिमेणं जम्बुद्दीवस्स २ बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ जम्बुद्दीवे दीवे मनद्रे 
णाम पव्वए पण्णत्ते णवणउडइजोयणसहस्साई उड़ उच्चत्तेण॑ एगं जोयणसहस्से 
उब्वेहेणं मूले दसजोयणसहस्साईं णवई च जोयणाई दस य एगारसभाए जोयणस्स 
विक्खम्भेणं धरणियले दस जोयणसहस्साईं विक्खम्भेणं तयणन्तरं च ण॑ सायाए २ 
परिहायमाणे परिहायमाणे उवरितले एगं जोयणसहस्सं विक्खंसेणं मूले एकतीस 
जोयणसहस्साईं णव य दसुत्तरे जोयणसए तिण्णि य एगारससाए जोयणस्स परि- 
क्खेवेणं घरणियले एकतीसं जोयणसहरुसाई छच्च तेवीसे जोयणसए परिक्खेवेणं 
उबरितले तिण्णि जोयणसहस्साई एगं॑ च बावट्ठ॑ जोयणसय्य किंचिविसेसाहिय॑ परिक्खे- 
वेण सूले विच्छिण्णे मज्झे संखित्ते उबवरिं तणुए गोपुच्छसंठाणसंठिए सब्बरयगामए्‌ 
अच्छे सण्हेत्ति । से ण॑ एगाए पठमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं सब्बओ समनन्‍्ता 
संपरिक्खित्ते वण्णओत्ति, मन्दरे ण॑ मन्ते ! पव्वए कइ वणा प० १ गो० ! चत्तारि 
वणा प०, तं०-भददसालवणे १ णन्दणवणे २ सोमणसवबणे ३ पंडगवर्ण ४, कहि णं 
भनन्‍ते | मन्दरे पव्वए भहुसालवणे णार्स वणे प० १ गोयमा | धरणियले एत्थ ण॑ मन्दरे 
पव्वए भददसालवणे णाम॑ वणे पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे सोमण- 
सविज्जुप्पहगंधमायणमालवंतेहिं वक्‍्खारपव्वएहिं सीयासीओयाहि य महाणइईहिं 
अट्ठुभागपविमत्ते मन्द्रस्स पव्वयस्स पुरत्थिमपत्नत्थिसेणं बावीस बावीस॑ जोयणसह- 
स्साईं आयामेणं उत्तरदाहिणेणं अड्डाइजाई अड्डाइजाईं जोयणसयाई विक्खम्मेणंति, 
से ण॑ एगाए पठमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं सन्वओ समन्ता संपरिक्खित्ते दुण्ह॒वि 
बण्णओ भाणियव्यो किण्हे किण्होभासे जाव देवा आसयन्ति सयन्ति ०, मन्द्रस्स पं 
पव्वयस्स उत्तरपुरत्थिमेणं भहसालव॒ण्ण पण्णासं जोयणाई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ चत्तारि 
णन्दापुक्खरिणीओ पण्णत्ताओ, त॑०-पठमा १ पठमप्पमा २ चेव, कुम्ुया २ कुमु- 
यप्पभा ४, ताओ ण॑ पुक्खरिणीओ पण्णासं जोयणाई आयामेण्ं पणवीस जोयणाईं 
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विक्खम्भेणं दसजोयणाई उद्वेहेणं वण्णओ वेइयावणसंडाण्ं भाणियव्वो, चउहिसि 
तोरणा जाव तासि णं॑ पुक्खरिणीणं बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगे ईसाणस्स 
देविंदस्स देवरण्णो पासायवर्डिसए पण्णत्ते पश्चजोयणसयाईं उड़ उच्चत्तेणं अद्डाइजाई 
जोयणसयाई विक्खंसेणं अब्भुग्गयमूसिय एवं सपरिवारों पासायवर्डिसओ भाणि- 
यव्वो, संदरस्स ण॑ एवं दाहिणपुरत्थिमेणं पुक्खरिणीओ उप्पलगुम्मा णलिणा उप्पल्ा 
उप्पलुजला त॑ चेव पसा्ं मज्झे पासायवर्डिसओ सकरस संपरिवारो तेणं चेव पमाणेर्ण 
दाहिणपत्॒त्यिमिणवि पुक्खरिणीओ-मिंगा भिंगणिभा चेव, अंजणा अंजणप्पमा। 
पासायवर्डिंसओ सक्रस सीहासणं सपरिवारं। उत्तरपुरत्थिमेण पुक्खरिणीओ-सिरि- 
कंता १ सिरिचन्दा २ सिरिमहिया ३ चेव सिरिणिलया ४ । पासायवर्डिसओ ईसा- 
णस्स सीहासणं सपरिवारंति । मन्दरे ण॑ भन्ते ! पव्वए भहसालवणे कई दिसाहत्थि- 
कूडा प० १ गो० ! अट्ठ दिसाहत्थिकूडा पण्णत्ता, तंजहा-पउमुत्तरे १ णीलबन्ते २, 
सुहत्थी ३ अंजणागिरी ४ | कुमुए य ५ पलासे य ६, वर्डिसे ७ रोयणागिरी ८ 
॥ १ ॥ कहि ण॑ भन्ते | मन्दरे पव्वए भहसालवणे पउमुत्तरें णाम दिसाहत्थि- 
कूडे प० १ गोयमा ! मन्दरस्स पव्वयस्स उत्तरपुरत्थिमेणं पुरत्थिमिक्काए सीयाए उत्त- 
रेणं एत्थ ण॑ पउमुत्तरे णामम दिसाहत्थिकूडे पण्णत्ते पद्चजोयणसयाइईं उड़े उच्चत्तेण 
पत्बगाउयसयाइं उब्बेहेण एवं विक्खम्भपरिक्खेवों भाणियव्वों खुल॒हिमवन्तसरिसो, 
पासायाण य ते चेव पउसुत्तरो देवो रायहाणी उत्तरपुरत्थिमेणं १, एवं णीलवन्त- 
दिसाहत्थिकूडे मन्द्रस्स दाहिणपुरत्थिमेणं पुरत्थिमिछाएं सीयाए दक्खिणेणं एय- 
ससवि णीलवन्तो देवो रायहाणी दाहिणपुरत्थिमेणं २, एवं सुहत्यिदिसाहत्थिकूडे 
मंद्रस्स दाहिणपुरत्थिमेणं दक्खिणिक्षािए सीओयाए पुरत्थिमेणं एयस्सवि सुहृत्यी 
देवो रायहाणी दाहिणपुरत्थिमेणं ३, एवं चेव अंजणागिरिदिसाहत्यिकूडे मन्द्रस्स 
दाहिणपत्चत्यिमेणं दक्खिणिछाएं सीओयाए पदच्॒त्थिमेणं एयस्सवि अंजणागिरी देवो 
रायहाणी दाहिणपच्चत्थिमेणं ४, एवं कुम्रुए विद्साहत्थिकूडे मन्दररुस दाहिणपच्चत्थि- 
मेणं पत्नत्यिमिद्माए सीओयाए दक्खिणेणं एयस्सवि कुमुओ देवो रायहाणी दाहिण- 
पत्नत्थिमेणं ५, एवं पलासे विदिसाहत्थिकूडे मन्द्रसुस उत्तरपच्नत्थिमेणं पत्चत्थिमिल्ठाए 
सीओयाए उत्तरेणं एयस्सवि पलासो देवो रायहाणी उत्तरपन्नत्यिमेणं ६, एवं बडेंसे 
विदिसाहत्थिकूडे मन्द्रस्स० उत्तरपच्त्थिमेण उत्तरिक्काए सीयाए महाणईए पत्च॒त्थिमेणं 
एयस्सवि वडेंसो देवो रायहाणी उत्तरपत्॒त्थिमेणं ७, एवं रोयणागिरी दिसाहत्थिकूडे' 
मंदरस्स उत्तरपुरत्थिमेण उत्तरिक्काए सीयाए पुरत्थिमेणं एयस्सवि रोयणागिरी देवो 
रायहाणी उत्तरपुरत्थिसेणं ८ ॥ १०३ ॥ कहि ण॑ भन्‍्ते ! मन्दरे पव्वए णंद्णवणे णाम॑ 
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वर्ण पण्णत्ते ? गो ० ! भहसालवणस्स बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ पश्चजोयणसयाई 
उद्धू उप्पइत्ता एत्थ णे मन्दरे पव्वए णन्दणवणें णाम वणे पण्णत्ते पत्चनजोयणसयाईं 
चक्षवालविक्खम्मेणं बंद वलयागारसंठाणसंठिए जे णे मन्द्रं पव्वयं सव्वओ समन्ता 
संपरिक्खित्ताण चिट्ठुइत्ति णवजोयणसहस्साई णव य चउप्पण्णे जोयणसए छतच्चेयारसभाए 
जोयणस्स बाहिं गिरिविक्खम्भो एगत्तीस॑ जोयणसहस्साई चत्तारि य अडणासीए 
जोयणसए किंचिविसेसाहिए बाहिं गिरिपरिरएणं अठ्ठ जोयणसहस्साईं णव य चउप्पण्णे 
जोयणसए छच्चेगारसभाए जोयणस्स अंतो गिरिविक्खम्भो अट्ठावीसं जोयणसहरुसाईं 
तिण्णि य सोल्सुत्तरे जोयणसए अट्ठ य इकारसमाए जोयणस्स अंतो मगिरिपरिरएणं, 
से णें एगाए पडठसवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं सव्वओं समन्‍्ता संपरिक्खित्ते 
वण्णओं जाव देवा आसयन्ति०, मंद्र॒स्स ण॑ पव्वयस्स विदिसास पुक्खरिणीओ ते 
चेव पमाणं पुक्खरिणीणं पासायवर्डिसगा तह चेव सक्केसाणाणं तेण चेव पसाणेण, 
णंदणवणे णे भन्‍्ते ! कइ कूडा प० १ गोयमा ! णव कूडा पण्णत्ता, तेजहा-णन्दण- 
वणकूडे १ मन्द्रकूडे * णिसहकूडे ३ हिमवयकूडे ४ रययकूडे ७ रुयगकूडे ६ 
सागरचित्तकूडे ७ वइरकूडे ८ बलकूडे ९। कहि ण॑ भन्ते | णन्दणवण णंद्णवणकूडे 
णार्म कूडे प० ? गोयमा | सन्दर॒स्स पव्वयस्स उत्तरपुरत्थिमिकतस्स पासायवर्डेसयस्स 
दक्खिणेणं एत्थ ण॑ णन्दणवणे णंद्णवणे णा्म कूडे पण्णत्ते० पद्बस॒इया कूडा पुव्व- 
वण्णिया भाणियव्वा, देवी मेहंकरा रायहाणी विदिसाएत्ति १ एयाहिं चेव पुव्वामि- 
लावेणं णेयव्वा इमे कूडा इमाहिं दिसाहिं दाहिणपुरत्थिमिक्ृतस्स पासायवर्डेसगस्स उत्तरेण 
मन्दरे कूडे मेहवई देवी रायहाणी पुष्वेण २ दाहिणपुरत्थिमिछस्स पासायवर्डेसगस्स 
पत्च॒त्थिमेणं णिसहे कूडे उमेहा देवी रायहाणी दक्खिणेणं ३ दक्खिणपत्रत्यिमिक्स्स 
पासायवर्डेंसगस्स पुरत्थिमेणं हेसवए कूडे हेममालिणी देवी रायहाणी द्क्खिणेणं ४ 
दाहिणपत्नत्थिमिछस्स पासायवर्डेंसगस्स उत्तरेणं रयए कूडे सुवच्छा देवी रायहाणी पत्च- 
त्थिमेण ५ उत्तरपचत्थिमिछस्स पासायवर्डेंसगस्स दक्खिणेणं रुयगे कूडे वच्छमित्ता देवी 
रायहाणी पत्व॒त्थिमेणं ६ उत्तरपत्नत्थिमिहृवस्स पासायवर्डेसगस्स पुरत्थिमेणं सागरचित्ते 
कूंडे बइरसेणा देवी रायहाणी उत्तरेणं ७ उत्तरपुरत्थिमिकृतस्स पासायवर्डेंसगस्स 
पत्॒त्थिमेणं वइरकूडे बलाहया देवी रायहाणी उत्तरेणति ८, कहि ण॑ भन्‍्ते ! णन्दणवणे 
बलकूडे णार्म कूडे पण्णत्ते ”/ गोयमा | मन्दरस्स पव्वयरुस उत्तरपुर॒त्थिमेणं एत्थ 
ण॑ णन्दणवणे बलकूडे णाम कूडे प०, एवं ज॑ं चेव हरिस्सहकूडस्स पमा्ण रायहाणी 
य त॑ चेव बलकूडस्सवि, णवरं बलो देवो रायहाणी उत्तरपुरत्यिमेणंति ॥ १०४ ॥ 
कहि ण॑ भंते ! मन्द्रए पव्वए सोमणसवणे णाम॑ वणे प० १ गोयमा | णन्दणवणस्स 
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बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ अद्धतेवद्धिं जोयणसहस्साई उर्ड उप्पइत्ता एत्य णं 
मन्दरे पव्वए सोमणसवणे णार्म वणे पण्णत्ते पद्चजोयणसयाई चक्वालविक्खम्भेणं 
बेड्े बलयागारसंठाणसंठिए जे ण॑ मन्द्रं पव्वर्य सब्वओ समन्ता संपरिक्खित्ताणं 
चिट्ठइ॒ चत्तारि जोयणसहस्साई दुण्णि य बावत्तरे जोयणसए अट्ठ य इक्कारसभाएं 
जोयणस्स बाहिं गिरिविक्खम्मेणं तेरस जोयणसहस्साई पश्च य एकारे जोयणसए 
छत्ब इक्कारसभाए जोयणस्स बाहिं गिरिपरिरएण तिण्णि जोयणसहस्साई दुण्णि य 
बावत्ते! जोयणसए अट्ठु य इक्कारसभाए जोयणस्स अंतो गिरिविक्खम्भेणं दस 
जोयणसहस्साई तिण्णि य अउणापण्णे जोयणसए तिण्णि य इक्कारसभाए जोयणस्स 
'अंतो गिरिपरिरएणंति । से ण॑ एगाए पठमवरवेश्याए एगेण य वणसंडेणं सव्बओ 
समन्ता संपरिक्खित्ते वण्णतों किण्हे किण्होभासे जाव आसयन्ति० एवं कूडवजा 
सच्चेव णन्दणवणवत्तव्वया भाणियव्वा, त॑ं चेवच ओगाहिझण जाव पासायवर्डेंसगा 
सक्कीसाणाणति ॥ १०५ ॥ कहि ण॑ मंते | मन्द्रपव्बए पंडगवर्णे णार्म वणे प० ! 
गो० ! सोमणसवणस्स बहुसमरसणिजाओ भूमिभागाओ छत्ती्स जोयणसहस्साईं 
उडूं उप्पइत्ता एत्थ ण॑ मन्दरे पव्वए सिहरतले पंडगवर्ण णार्म वे पण्णत्ते चत्तारि 
चडठणउए जोयणसए चक्॒वालविक्खंसेणं बंट्टे बलयागारसंठाणसंठिए, जे ण॑ मंदर- 
चूलिय सब्वओ समन्ता संपरिक्खित्ताणं चिट्ठए तिण्णि जोयणसहस्साई एगं॑ च बावट् 
जोयणसर्य किंचिविसेसाहिय परिक्खेवेण, से णं एगाए पठसवरवेइयाए एगेण य वण- 
संडेण जाव किण्हे ० देवा आसयन्ति ०, पंडगवणस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ मंदर- 
चूलिया णाम चूलिया पण्णत्ता चत्तालीस जोयणाई उद्धूं उच्चत्तेण मूले बारस जोयणाईं 
विक्खंभेणं मज्झे अठ्ठ जोयणाई विक्खंभेणं उप्यि चत्तारि जोयणाईं विक्ख॑भेणं सूले 
साइरेगाई सत्ततीस जोयणाईं परिक्खेवेणं मज्झे साइरेगाई पणवीस जोयणाईं परि- 
क्खेवेण उप्पि साइरेगाईं बारस जोयणाई परिक्खेवेण मूले विच्छिण्णा मज्झे संखित्ता 
उप्पि तणुया गोपुच्छसंठाणसंठिया सब्ववेरलियामई अच्छा ०, सा ण॑ एगाए पठमवर- 
वेइयाए जाव संपरिक्खित्ता इति उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिभागे जाव विहरंति, 
एवं जन्चेव सोमणसे पुव्ववण्णिओ गमो पुक्खरिणीणं पासायवर्डेसगाण य सो चेव॑ 
णेयव्वों जाव सक्कीसाणवर्डेसगा तेणं चेव परिसाणेण ॥ १०६ ॥ पण्डगवणे णं 
भन्ते ! वणे कइ अभिसेयसिलाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! चत्तारि अभिसेयसिलाओ 
प०, तं०-पंडुसिला १ पण्डुकंबलसिला २ रत्तसिला ३ रत्तकम्बलसिलेति ४ । कहि 
ण॑ सन्ते | पण्डगवणे पण्डुसिला णामम सिला पण्णत्ताः गोयमा! मन्दरचूलियाए 
पुरत्यिमेणं पंडगवणपुरत्थिमपेरंते एत्थ ण॑ पंडगवर्णे पंड्सिला णार्म सिला पण्णत्ता, 
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उत्तरदाहिणायया पाईणपडीणविच्छिण्णा अद्धचन्द्संठाणसंठिया पंचजोयणसयाई 
आयामेणं अड्डाइजाई जोयणसयाई विक्खम्भेण चत्तारि जोयणाईं बाहछेणं सव्वक- 
णगामई अच्छा वेइयावणसंडेण सव्वओ समन्ता संपरिक्खित्ता वण्णओ, तीसे णं 
पण्डुसिलाए चउहिसिं चत्तारि तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता जाब तोरणा वण्णओ, 
तीसे ण॑ पण्डुसिलाए उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव देवा आसयन्ति०, 
'तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए उत्तरदाहिणेणं एत्थ णं 
ढुवे सीहासणा पण्णत्ता पश्व॒ धणुसयाई आयामविक्खम्भे्ण अड्डाइजाई धणुसयाई 
बाहल्लेंणं सीहासणवण्णओ भाणियग्वो विजयद्सवजोत्ति । तत्थ ण॑ जे से उत्तरिद्े 
सीहासणे तत्थ ण॑ बहूहिं सवणवइवाणमन्तरजोइसियवेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य 
कच्छाइया तित्थयरा अभिसिच्रन्ति, तत्थ णं॑ जे से दाहिणिल्ले सीहासणे तत्थ ण॑ 
बहूहिं भवण जाव वेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य वच्छाइया तित्थयरा अभि- 
पिच्चन्ति । कहि ण॑ भन्‍ते | पण्डगवणे पण्डुकंबलसिला णासे सिला पण्णत्ता १ 
गोयमा ! मन्द्रचूलियाएं दक्खिणेणं पण्डगवणदाहिणपेरंते एत्य ण॑ पंडगवण्णे 
यंडुकंबलसिला णार्म सिला पण्णत्ता, पाईणपडीणायया उत्तरदाहिणविच्छिण्णा एवं त॑ 
चेव पमाणं वृत्तव्वया य भाणियव्वा जाव तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स 
बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगे सीहासणे प० त॑ चेव सीहासणप्पमार्ण तत्थ ण॑ 
'बहूहिं भवणवइ जाव भारहगा तित्थयरा अहिसिच्चन्ति, कहि ण॑ भनन्‍ते | पण्डगवर्णे 
रत्तसिला णामं सिला प० १ गो० | मन्द्रचूलियाए पत्च॑त्थिमेणं पण्डगवणपत्च॒त्यिम- 
पेरंते एत्थ ण॑ पण्डगवर्णे रत्तसिला णाम॑ सिला पण्णत्ता, उत्तरदाहिणायया पाईण- 
पडीणविच्छिण्णा जाव त॑ चेव पमाणं सव्वतवणिजमई अच्छा० उत्तरदाहिणेणं एत्थ 
ण॑ दुबे सीहासणा पण्णत्ता, तत्थ ण॑ जे से दाहिणिल्ले सीहासणे तत्थ णे बहूहिं 
'भवण० पम्हाइया तित्थयरा अहिसिब्चन्ति, तत्थ ण॑ जे से उत्तरिछ्के सीहासणे तत्थ 
ण॑ बहूहिं भवण जाव वष्पाइया तित्थयरा अहिसिन्ंति, कहि णे सन्ते ! पण्डगवणे 
रत्तकंबऊसिला णाम सिल्ा पण्णत्ता £ गोयमा ! मंदरचूलियाए उत्तरेण पंडगवण- 
उत्तरवरिसंते एत्थ ण॑ पंडगवर्णे रत्तकंबसिला णा्म सिला पण्णत्ता, पाईणपडीणा- 
यया उदीणदाहिणविच्छिण्णा सन्वतवणिजमई अच्छा जाव मज्ञदेसभाए सीहासर्ण , 
तत्थ ण॑ बहूहिं भवणवइ जाव देवेहिं देवीहि य एरावयगा तित्थयरा अहिसिच्चन्ति 
॥ १०७ ॥ मन्दरस्स ण॑ भन्‍्ते | पव्वयस्स कइ कण्डा पण्णत्ता ः गोयमा! तओ कंडा 
पण्णत्ता, तंजहा-हिट्ठिल्ले कंडे मज्झिल्ले कण्डे उवरिद्ठे कण्डे, मन्द्रस्स ण॑ भन्‍्ते | पव्वयस्स 
हिद्विल्ले कण्डे कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, तंजहा-पुढवी १ उबले २ 
४० सुत्ता० 
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बइरे ३ सकरा ४, मज्म्मिमिद्ले ण॑ भन्ते ! कण्डे कइविहे प० ? गोयमा | चउबिहे 
पण्णत्ते, तंजहा-अंके १ फलिहे २ जायरूवे ३ रयए ४, उवरि्ठे० कण्डे कइविहे 
पण्णत्ते ? गोयमा ! एगागारे पण्णत्ते सब्वजम्बूणयामए, मन्द्रस्स ण॑ भन्‍्ते | पव्वयस्स 
हेछ्िलले कण्डे केवइयं बाहक्लेण प० ? गोयमा ! एगे जोयणसहसरस बाहछेणं पण्णत्ते, 
मज्म्िमिल्कि० कण्डे पुच्छा, गोयमा ! तेवद्ठिं जोयणसहस्साईं बाहलछ्लेणं प०, उचरिह्ने 
पुच्छा, गोयमा ! छत्तीस॑ जोयणसहरुसाई बाहछेणं प०, एवामेव सपुव्वाबरेणं 
मन्दरे पव्वए ए्ग जोयणसयसहस्स सब्वग्गेण पण्णत्ते ॥ १०८॥ सन्दरस्स 
ण॑ं सन्‍्ते ! पव्वयस्स कइ णामघेज्ञा पण्णत्ता ? गोयमा | सोलस णामघेजा पण्णत्ता, 
तंजहा-मन्दर १ भेरु * मणोरम ३ सुदंसण ४ सर्यपमे य ५ गिरिराया ६। 
रयणोच्चय ७ सिलोचय ८ मज्झे लोगस्स ९ णाभी य १० ॥ १ ॥ अच्छे य ११ 
सूरियावत्ते १९, सूरियावरणे १३ तिया । उत्तमे १४ य दिसादी य १७, वडेंसेति 
१६ य सोलसे ॥ २ ॥ से केणट्ठेणं भन्‍्ते ! एवं वुच्चइ-मन्दरे पव्वए २१ गोयमा | 
मन्दरे पव्वए मन्दरे णाम देवे परिवसइ महिदड्धिए जाव पलिओवमट्टिदए, से 
तेणट्वेणं गोयमा ! एवं वुच्चई-सन्दरे पव्वए २, अदुत्तरं त॑ चेवत्ति ॥ १०९ ॥ 
कहि ण॑ भन्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे णील्वन्ते णाम वासहरपव्वए पण्णत्ते ! गोयमा ! 
महाविदेहस्स वासस्स उत्तरेण रम्मगवासस्स दक्खिणेणं पुरत्थिमिक्छवणसमुद्स्स 
पत्चत्यिमेणं पत्नत्थिमलवणसमुदृस्स पुरत्थिमे्णं एत्यथ ण॑ जम्बुद्दीवी २ णीलवन्ते 
णाम वासहरपव्वए पण्णत्ते, पाईंणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे' णिसह॒कतव्वथा: 
णीलवन्तस्स भाणियव्वा, णवरं जीवा दाहिणेणं धणु उत्तरेण एत्थ णं केसरिहहो,, 
दाहिणेणं सीया महाणई पवूढा समाणी उत्तरकुरुं एजेमाणी २ जमगपव्वए णील- 
वन्तउत्तरकुरुवन्देराववमालवन्तद्हे य ढुह्दा विभयमाणी २ चडउरासीए सलिला- 
सहस्सेहिं आपूरेमाणी २ भदसालवर्ण एजेमाणी २ मनदरं पव्चर्य दोहिं जोयणेहिं 
असंपत्ता पुरत्थाभिमुही आवत्ता समाणी अहे मालवन्तवक्खारपबव्वर्य दालइत्ता 
मन्द्रस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं पुन्वविदेहवार्स दुह्म विभयमाणी ९ एगमेगाओ चक्- 
वष्टिविजयाओ अड्डावीसाए २ सलिलासहस्सेहिं आपूरेमाणी २ पत्चहिं सलिलासयसह- 
स्सेहिं बत्तीसाए य सलिलासहस्सेहिं समग्गा अहे विजयस्स दारस्स जगई दालइत्ता 
पुरत्थिमेण लवणसमुद्द समप्पेइ, अवसिट्ठ॑ त॑ चेवत्ति । एवं णारिकंतावि उत्तराभिमुही 
णेयव्वा, णवरमिमं णाणत्त गन्धावइवषद्टवेयडडपन्वय जोयणेणं असंपत्ता पत्॒त्याभिमुही 
आवत्ता समाणी अवसिट्ठं त॑ चेव पवहे य मुह्दे य जहा हरिकन्तासलिला इति । 
णीलवन्ते णं भन्‍्ते | वासहरपव्वए कइ कूडा पण्णत्ता ? गोयमा | णव कूडा प० 
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तंजहा-सिद्धकूडे ०, सिद्धे १ णीले २ पुव्वविदेहे १ सीया य ४ कित्ति ५ णारी य 
६ । अवरबिदेहे ७ रम्मगकूडे ८ उबदंसणे चेव ५ ॥ १॥ सब्वे एए कूडा पश्च- 
सइया रायहाणीउ उत्तरेणं । से केणट्ठेणं भन्‍ते ! एवं वुचचइ-णीलवन्ते वासहरपव्वए 
२१ गोयमा ! णीले णीलोभासे णीलवन्ते य इत्थ देवे महिद्धिए जाव परिवसइ 
सव्ववेरलियामए णीलवन्ते जाव णिच्चेत्ति ॥ ११० ॥ कहि णं॑ भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे २ 
रम्मए णाम॑ वासे पण्णत्ते ! गो० | णीलवन्तस्स उत्तरेणं रुप्पिस्स दक्खिणेणं 
पुरत्थिमलवणसमुदस्स पतच्वत्थिमे्ण पत्॒नत्यिमलवणसमुहस्स पुरत्थिमेणं एवं जह 
चेव हरिवास तह चेव रम्मयं वास भाणियव्वं, णवरं दक्खिणेणं जीवा उत्तरेणं 
घर्णु अवसेस त॑ चेव । कहि ण॑ भन्‍्ते ! रम्मए वासे गन्धावई णाम॑ वष्वेयडू- 
पव्वए पण्णत्ते ? गोयमा ! णरकन्ताए पत्च॒त्थिमेणं णारीकन्ताए पुरत्थिमेणं रम्म- 
गवासस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ गन्धावई णाम वश्वेयदुपव्वए पण्णत्ते, जं 
चेव वियडावइस्स त॑ चेव गन्धावइस्सवि वृत्तव्वं, अट्टो बहवे उप्पलाई जाव गंधा- 
वईश्वण्णाई गन्धावइप्पभाईं पउमे य इत्थ देवे महिड्डधिए जाव पलिओवमट्ठिइए परिवसइ, 
रायहाणी उत्तरेणंति । से केणट्ठे्ण भन्‍्ते ! एवं बुच्चई-र॒म्मए वासे २१ गोयमा ! 
रम्मगवासे ण॑ रम्मे रम्मए रमणिजे र॒म्मए य इत्थ देवे जाव परिवसइ, से तेणट्टेणं ० | 
कहि णे भन्‍्ते ! जम्बुद्दीवे २ रुप्पी णाम॑ वासहरपव्वए पण्णत्ते ? गोयमा ! रम्मग- 
वासस्स उत्तरेणं हेरण्णवयवासस्स दक्खिणेणं पुरत्थिमल्वणसमुदस्स पतच्च॒त्थिमेणं 
पत्चनत्यिमलवणसमुदहस्स पुरत्थिमेण एत्थ ण॑ जम्बुद्दीवे दीवे रुप्पी णाम॑ वासहरपव्वए्‌ 
पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे, एवं जा चेव महाहिमवन्तवत्तव्वया 
सा चेव रुप्पिस्सवि, णवरं दाहिणेण जीवा उत्तरेणं घर्"णु अवसेस ते चेव महापुण्डरीए 
दहे णरकन्ता णई दक्खिणेणं णेयव्बा जहा रोहिया पुरत्थिमे्ण गच्छइ, रुप्पकूला 
उत्तरेणं णेयव्वा जहा हरिकन्ता पत्बत्थिमेणं गच्छई, अवसेसं त॑ चेवत्ति। रुप्पिसि 
ण॑ भनन्‍्ते ! वासहरपव्वए कइ कूडा प० £ गो० | अठ्ठु कूडा प०, तं०-सिद्धे १ रुप्पी २ 
रम्मग ३ णरकन्ता ४ बुद्धि ५ रुप्पकूला य ६। हेरण्णवय ७ मणिकंचण ८ 
अट्ठट य रुप्पिमि कूडाइं ॥ १ ॥ सब्वेबि एए पंचसइया रायहाणीओ उत्तरेणं । से 
केणट्टेणं भन्‍्ते | एवं वुच्चइ-रुप्पी वासहरपव्वए २ १ गोयमा | रुप्पीणामवासहरपव्वए 
रुप्पी रुप्पपंड्रे रुप्पोभासे सव्वरुप्पामए रुप्पी य इत्थ देवे. .. पलिओवमटष्टिहए परिवसइ , 
से एएणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइत्ति । कहि ण॑ भन्‍्ते | जम्बुद्दीवे २ हेरण्णवए णार्म 
वासे पण्णत्ते ? गो० | रुप्पिस्स उत्तरेणं सिहरिस्स दक्खिणेणं पुरत्थिमलवणसमुद्दस्स 
पत्चत्थिमेणं पत्चत्यिमलवणसमुहस्स पुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ जम्बुद्दीवे दीवे हेरण्णवए गार्म, 


६२८ द सुत्तागमे ...[ जंबुद्दीवपण्णत्ती 


वासे पण्णत्ते, एवं जह चेव हेमवर्य तह चेव हेरण्णवयपि भाणियत्व, णवरं जीवा दाहि- 
णेणं उत्तरेण घणं अवसिट्ठं त॑ चेवत्ति। कहि ण॑ भन्ते ! हेरण्णवए वासे मालवन्तपरियाए 
णास व्वेयडडूपव्वए प० ? गो ० ! सुवण्णकूलाए पच्वत्थिमेणं रुप्पकूलाए पुरत्थिमेणं एत्य 
ये हेरण्णवयर्स वासस्स बहुमज्ञदेसभाए मालवन्तपरियाए णार्म वश्वेयडूपव्वए पृ० 
जह चेव सह्ावईइ० तह चेव मालबंतपरियाएवि, अट्ठो उप्पलाईं पठसाईं मालवन्त- 
प्पसाईं मालवन्तवण्णाईं मालवन्तवण्णाभाईं पभासे य इत्थ देवे महिड्डिए ... पलिओव- 
सट्ठिहए परिवसइ, से एएणट्रेण०, रायहाणी उत्तरेणंति | से केणट्ठेण भन्ते ! एवं 
वुच्चइई-हेरण्णवए बवासे २१ गोयमा ! हेरण्णवए ण॑ वासे रुप्पीसिहरीहिं वासहर- 
पव्वएहिं दुहओ समवगूढे णिच्च हिरण्ण दलइ णिच् हिरण्णं मुंचइ णिच्न हिरण्ण पगा- 
सइ हेरण्णवए य इत्थ देवे परिवसइ०, से एएणट्वेंणगति । कहि ण॑ भन्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे 
सिहरी णार्म वासहर॒पव्वए पण्णत्ते ? गोयमा | हेरण्णवयस्स उत्तरेणं एरावयस्स दाहि- 
णेण पुरत्थिमलवणसमुदस्स ० पत्नत्थिमलवणसमुदस्स पुरत्थिमेणं, एवं जह चेव चुह्नहि- 
मवन्तो तह चेव सिहरीवि णबरं जीवा दाहिणेणं धणु उत्तरेण अवस्िट्ठ त॑ चेव पुण्डरीए 
दहे सुवण्णकूला महाणई दाहिणेणं णेयव्वा जहा रोहियंसा पुरत्थिमेणं गच्छइ, एवं 
जह चेव गंगासिन्धूओ तह चेव रत्तारत्ततईओ णेयव्वाओ पुरत्थिमेणं रत्ता पत्चत्थिमेणं 
रत्तवई अवसिट्ठ॑ ते चेव [ अवसेस भाणियव्व॑ति | । सिहरिम्मि ण॑ भन्‍्ते ! वासह- 
र॒पव्वए कइ कूडा पण्णत्ता ? गो० | इक्कारस कूडा प०, तं०-सिद्धकूडे १ सिहरिकूडे २ 
हेरण्णवयकूडे ३ सुवण्णकूलाकूडे ४ सुरादेवीकूडे ५ रत्ताकूडे ६ लच्छीकूडे ७ 
रत्तवईकूडे ८ इलादेवीकूडे ५ एरव्यकूंडे १० तिगिच्छिकूड़े ११, एवं सब्वेबि 
कूडा पंचसइया रायहाणीओ उत्तरेणं । से केणट्ठेंणं भन्‍ते | एवमुचइ-सिहरिवासह- 
रपव्वए २१ गोयमा | सिहरिंसि वासहरपव्वए बहवे कूडा सिहरिसंठाणसंठिया 
सव्वरयणामया सिहरी य इत्थ देवे जाव परिवसइ, से तेणट्वेणं०, कहि णं भन्ते ! 
जम्बुद्दीवे दीवे एरावए णामम वासे पण्णत्ते ? गोयमा ! सिहरिस्स० उत्तरेणं उत्तरलव- 
णसमुद्टस्स दक्खिणेणं पुरत्थिमलवणसमुदस्स पद्वत्थिमे्ण पत्बत्थिमलवणसमुहस्स 
पुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ जम्बुद्दीवे दीवे एरावए णास वासे पण्णत्ते, खाणुबहुले कंटग- 
बहुले एवं जच्चेव भरहस्स वत्तव्वया सच्चेव सव्वा णिरवसेसा णेयव्वा सओअवणा 
सणिक्खमणा सपरिनिव्वाणा णवरं एरावओ चक्कवट्टी एरावओ देवो, से तेणट्वेणं० 
एरावए वासे २॥ १११ ॥ चडत्थो वक्‍खारो समत्तो ॥ 

जया ग॑ एक्मेके चकवद्धचिविजए भगवन्तो तित्थयरा समुप्पजन्ति तेणं कालेणं 
तेणं समएणं अहोलोगवत्थव्वाओ अट्ठ दिसाकुमारीओ महत्तरियाओ सएहिं २ कूडेहिं 
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सएहिं २ भवणेहिं सएहिं ९ पासायवर्डेसएहिं फ्तेय॑ ९२ चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं 
चउहिं महत्तरियाहिं सपरिवाराहिं सत्तहिं अणिएहिं सत्तहिं अणियाहिवईईिं सोलसएहिं 
आयरक्खदेवसाहस्सीहिं अण्णेहि य बहूहिं भवणवइवाणमन्तरेहिं देवेहिं देवीहि य 
सद्धिं संपरिवुडाओ महया हयणश्गीयवाइय जाव भोगभोगाईं भुंजमाणीओ विहरंति, 
तंजहा-भोगंकरा १ भोगवई २, सुभोगा ३ भोगमालिणी ४ | तोयधारा ५ विचित्ता 
य ६, पुप्फममाला ७ अर्णिदिया ८ ॥ १॥ तए ण॑ तासि अहेलोगवत्थव्वाणं अट्गण्ह 
दिसाकुमारीण् सयहरियाणं पत्तिय पत्तेयं आसणाईं चलंति, तए ण॑ ताओ अहेलोग- 
व॒त्थव्वाओं अट्ठ दिसाकुमारीओ महत्तरियाओ पत्तेय २ आसणाई चलियाई पासन्ति २ त्ता 
ओहिं परउंजंति पउंजित्ता भगवं तित्थयरं ओहिणा आमोएंति २ त्ञा अण्ण- 
मण्णं सद्ाविति २ त्ता एवं वयासी-उप्पण्णे खल भो! जम्बुद्दीवे दीवे भयवं 
तित्थयरे त॑ जीयमेय तीयपन्चुप्पण्णमणागयाणं अह्ेलोगवत्थव्वाणं अट्ठण्ह॑ दिसाकु- 
मारीमहत्तरियाणं भगवओ तित्थगरस्स जम्मणमहिम करेत्तए, त॑ गच्छामों णं अम्हे- 
वि भगवओ जम्मणमहिमं करेमोत्तिकट्ठु एवं वयंति २ त्ञा पत्तेये «* आभिओगिए 
देवे सहावेंति २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अणेगखम्भमसयस- 
ण्णिविट्ठे लीलट्ठिय० एवं विमाणवण्णजों भाणियव्वो जाव जोयणविच्छिण्णे दिव्ये 
जाणविमाणे विउव्वित्ता एयमाणत्तियं पत्॒नप्पिणह्त्ति, तए णं॑ ते आभिओगा देवा 
अगणेगखम्भसय जाब पत्रप्पिणंति, तए ण॑ ताओ अहेलोगवत्थव्वाओ अद् दिसाकु- 
मारीमहत्तरियाओ हट्टतुद्ठ० पत्तेय ९ चउ॒हिं सामाणियसाहस्सीहिं चउ॒हिं महत्तरि- 
याहिं जाव अण्णेहिं बहूहिं देवेहिं देवीहि य साद्धिं संपरियुडाओ ते दिवग्वे जाणविमाणे 
दुरूहंति दुरूहित्ता सव्विड्जीए सन्बजुईए घणमुइंगपणवपवाइयरवेणं ताए उक्षिद्वाए जाव 
देवगईए जेणेव भगवओ तित्थगरस्स जम्मणणगरे जेणेब० तित्थयरस्स जम्मणसवणे 
तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता भगवओ तित्थयरस्स जम्मणभवणस्स उत्तरपुरत्थिमे 
दिसीभाए ईसें चउरंगुल्मसंपत्ते धरणियले ते दिग्वे जाणविमाणे ठविंति उवित्ता 
पत्तेयं * चउ॒हिं सामाणियसाहस्सीहिं जाव सांद्धिं संपरिवुडाओ दिव्वेहिंतो जाणविमा- 
णेहिंतो पदच्चोरुहंति २ त्ता सब्विड्वीए जाव णाइएणं जेणेव भगवं तित्थयरे तित्थय- 
रमाया य तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता भगव॑ तित्थयरं तित्थयरमायरं च॑ तिखुत्तो 
आयाहिणपयाहिएं करेंति २ त्ता पत्तेये * करयलपरिग्गहियं सिरसावत्त मत्थए 
अंजलिं क॒ट्ठु एवं वयासी-णमो<त्यु ते रयणकुच्छिधारिए जगप्पईवदाईए सबव्वजग- 
मंगलस्स चक्खुणो य मुत्तस्स सव्वजगजीववच्छलस्स हियकारगमग्गदेसियवागि- 
डद्विविभुपभुस्स जिणस्स णाणिस्स णायगस्स बुहस्स बोहगस्स सब्वछोगणाहस्स 


8३० सुत्तागमे [ जंबुद्दीवपण्णत्ती 


णिम्ममस्स पवरकुलूसमुब्भवस्स जाईए खत्तियस्स जंसि लोगुत्तमस्स जणणी धण्णासि 
त॑ पुण्णासि कयत्थासि अम्हे ण॑ देवाणुप्पिए ! अहेलोगवत्थव्वाओ अट्ठ दिसाकुमा- 
रीमहत्तरियाओ भगवओ तित्थगरस्स जम्मणमहिस॑ करिस्सासो तण्णं तुब्भाहिंण 
भाइयव्वंतिकट्टु उत्तरपुरत्थिम॑ दिसीभाग॑ अवक्कमन्ति २ त्ता वेउव्वियसमुग्धाएणं 
समोहण्णंते २ त्ता संखिज्ञाई जोयणाई दंड णिसिरंति, तंजहा-रयणाणं जाव संबह्क्‍- 
गवाए विउव्वंति २ त्ता तेणं सिवेणं मउएणं मारुएणं अणुद्धुएणं भूमितलविमलकर 
णेणं मणहरेण॑ सव्बोडयसुरहिकुछुमगन्धाणुवासिएर्ं पिण्डिमणीहारिमेण गन्धुद्ुएण 
तिरिय पवाइएणं भमगवओ तित्थयरस्स जम्मणभवणरुस सब्बओ समनन्‍ता जोयणपरि 
मण्डल से जहाणामए-कम्मगरदारए सिया जाव तहेव ज॑ तत्थ तणं वा पत्त वा कट्ठं वा 
कयवरं वा असुइमचोक्खं पूइय॑ दुब्मिगन्ध त॑ सब्ब॑ आहुणिय २ एगन्ते एडेंति २त्ता 
जेणेव भगवं वित्थयरे तित्थयरमाया य तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता भगवओ तित्य 
यरस्स तित्यथयरमायाए य अदूर॒सामन्ते आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिट्टंति 
॥११२॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं उद्धुलोगवत्थव्वाओ अद्ठछ दिसाकुमारीमहत्तरियाओ 
सएहिं २ कूडेहिं सएहिं २ भवणेहिं सएहिं २ पासायवंडेंसएहिं पत्तेयं २ चरउहिं सामा- 
'णियसाहस्सीहिं एवं त॑ चेव पुव्ववण्णियं जाब विहरंति, तंजहा-मेहंकरा १ मेहवई 
२, सुमेहा से मेहमालिणी ४ । सुवच्छा ५ वच्छमित्ता य ६, वारिसेणा ७ बला- 
हगा <॥ १ ॥ तए णं तासि उद्ुलोगवत्थव्वा्ण अट्॒ण्हं दिसाकुमारीमहत्तरियाणं 
पत्तेय. २ आसणाईं चलन्ति, एवं ते चेव पुव्ववण्णिय भाणियव्व॑ जाव अम्हे ण॑ं 
देवाणुप्पिए ! उद्भुलोगवत्थव्वाओ अट्ठ॒दिसाकुमारीमहत्तरियाओ जेणं भसगवओ 
तित्थगरस्स जम्मणमहिम करिस्सामो तेणं तुब्भाहिं ण भाइयब्वंतिकद्ु उत्तरपुरत्पिम॑ 
दिसीभाग अवक॒मन्ति २ त्ता जाव अब्भवहलुए विउव्वन्ति २ त्ता जाव त॑ णिह- 
यरय॑ णट्टरयं भट्टर्य पसंतरयं उवसंतरय करेंति २ त्ता खिप्पामेव पद्चुवसमन्ति, एवं 
पुप्फवहलंसि पुप्फवास वासंति वासित्ता जाव कालागुरुपवर जाव सुरवरामिगम- 
णजोग्ग करेंति २ त्ता जेणेव भयव॑ तित्थयरे तित्थयरमाया य तेणेव उदाग- 
च्छन्ति २ त्ता जाव आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिट्ठंति ॥ ११३ ॥ तेणं कालेणं 
तेणं समएणं पुरत्थिमरुयगवत्थव्वाओ अट्ठ दिसाकुमारीमहत्तरियाओ सएहिं २ 
कूडेहिं तहेव जाव विहरंति, तंजहा-णंदुत्तरा य १ णन्दा २ आणन्दा ३ णंदि: 
वद्धणा ४ । विजया य ५ वेजयन्ती ६, जयन्ती ७ अपराजिया ८ ॥ १ ॥ सेसे 
'ते चेव जाब तुब्भाहिं ण भाइयव्वंतिकद्ुु भगवओ तित्थयरस्स तित्थयरमायाए 

'पुरत्थिमेणं आयंसहत्थगयाओ आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिट्ठन्ति । तेणं 
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कालेणं तेणं समएणं दाहिणस्यगवत्थव्वाओ अट्ठ दिसाकुमारीमहत्तरियाओ तहेव 
जाव विहरंति, तंजहा-समाहारा १ झुप्पइण्णा २, सुप्पबुद्धा ३ जसोहरा ४। रूच्छि- 
सई ५ सेसवई ६, चित्तगुत्ता ७ वसुंधरा ८ ॥ १ ॥ तहेव जाव तुब्भाहिं ण भाइ- 
यब्वंतिकट्ट भगवओ तित्थथरस्स तित्थयरमाऊए य दाहिणेणं सिंगारहत्थगयाओ 
आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिट्ठन्ति । तेण कालेणं तेणं समएण पच्चत्थि- 
मस्यगवत्थव्वाओ अट्ठ दि्साकुमारीमहत्तरियाओ सएहिं २ जाव विहरंति, तं०- 
'इलादेवी १ छुरादेवी २, पुहवी ३ पठसावई ४ । एगणासा ५ णवमिया ६, भद्दा ७ 
सीया य « अठ्ठमा ॥ १॥ तहेव जाव तुब्भाहिं ण भाइयबव्वंतिकद्ु जाव सग- 
वओ तित्थयरस्स तित्थयरमाऊए य पत्च॒त्यिमेणं तालियंटहत्थगयाओ आगायमा- 
णीओ परिगायमाणीओ चिट्ठुन्ति । तेणं कालेणं तेणं समएणं उत्तरिक्वर्यगवत्थ- 
व्वाओ जाव विहरंति, तंजहा-अलंबुसा १ मिस्सकेसी २, पुण्डरीया य ३ वारुणी 
४ । हासा ५ सव्वप्पसमा ६ चेव, सिरि ७ हिरि ८ चेव उत्तरओ ॥ १ ॥ तहेव 
जाव वन्दित्ता भगवओ तित्थयरस्स तित्थयरमाऊए य उत्तरेणं चामरहत्थगयाओ 
आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिट्ठन्ति । तेण कालेणं तेण समएण विदिसि- 
रुयगवत्थव्वाओ चत्तारि दिसाकुमारीमहत्तरियाओ जाव विहरंति, तंजहा-चित्ता य १ 
वित्तकणगा २, सतेरा १ य सोदामिणी ४। तहेव जाव ण भाइयव्वंतिकट् 
भगवओ तित्थयरस्स तित्थयरमाऊए य चउसु विदिसास दीवियाहत्थगयाओ 
आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिट्ठन्तित्ति | तेणं कालेणं तेणं समएणं मज्झि- 
मरुयगवत्थव्वाओ चत्तारि दिसाकुमारीमहत्तरियाओ सएहिं २ कूडेहिं तहेव जाव 
विहरंति, तंजहा-हूया रूयासिया चेव, सुरूया रूयगावई । तहेव जाव तुब्भाहिं ण 
भाइयब्वंतिकदु भगवओ तित्थयरस्स चउरंगुलवर्ज णामिणाल कप्पन्ति कप्पेत्ता विय- 
र॒गं खणन्ति खणित्ता वियरगे णारसें णिहणंति णिहणित्ता रयगणाण य वइराण य 
पूरेंति २ त्ता हरियालियाए पेढं बन्धंति २ त्ता तिदिरसि तओ कयलीहरए विउब्वंति, 
तए ण॑ तेसिं कयलीहरगाणं बहुमज्ञझदेससाए तओ चाउस्सालए विउव्वन्ति, तए णं 
तेसिं चाउस्सालगाणं बहुमज्ञदेसभाए तओ सीहासणे विउव्वन्ति, तेसि णं॑ 
सीहासणाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते सब्बों वण्णगो भाणियव्वों । तए ण॑ 
ताओ सरुयगमज्झवत्थव्वाओ चत्तारि दिसाकुमारीओ महत्तराओ जेणेव भयव 
तित्थयरे तित्थयरमाया य तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता भगवं तित्थयरं करयल- 
संपुडेणं गिण्हन्ति तित्थयरमायरं च बाहाहिं गिण्हन्ति २ त्ता जेणेव दाहिणिल्लि 
कयलीहरए जेणेव चाउस्सालए जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता भंग 
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तित्थयरं तित्थयरमायरं च सीहासणे णिसीयावेंति ९ त्ता सयपागसहस्सपागेहिं 
तिल्केहिं अब्मंगेंति २ त्ता सरभिणा गन्धवद्वएणं उब्वद्ेंति २ त्ता भगवं तित्थयरं 
करयलसंपुडेण तित्थयरमायरं च बाहासु गिण्हन्ति २ त्ता जेणेव पुरत्यिमिल्ठे कयढी- 
हरए जेणेव चाउस्सालए जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छन्ति उवागच्छित्ता भगवं 

तित्थयरं तित्थयरमायरं च सीहासणे णिसीयावेंति २ त्ता तिहें उदएहिं मजावेंति, 
तंजहा-गन्धोदएर्ण १ पुप्फोदएणं २ उद्धोदएणं २, मजावित्ता सव्वालंकारविभूसिय 
करेंति २त्ता भगवं तित्थयरं करयलसंपुडेण तित्थयरमायरं च बाहाहिं गिण्हन्ति २ त्ता 
जेणेव उत्तरिछ्ठे कयलीहरए जेणेव चाउस्सालए जेणेब सीहासणे तेणेव उवा- 
गच्छन्ति २ त्ता भगवं तित्थयरं तित्ययरमायरं च सीहासणे णिसीयाविंति २ त्ताः 
आशभिओगे देवे सद्ाविन्ति २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | चुछ- 
हिमवन्ताओ वासहर॒पव्वयाओ गोसीसचंदणकट्ठाई साहरह, तए ण॑ ते आभिओगा 
देवा ताहिं रुयगमज्ञवत्थव्वाहिं चर्डाहिं दिसाकुमारीमहत्तरियाहिं एवं वुत्ता समाणा 
हट्ठतुद्न जाव विणएणं वयणं पडिच्छन्ति २ त्ता खिप्पामेव चुलहिमवन्ताओ बास- 
हरपव्वयाओ सरसाई गोसीसचन्दणकट्ठाई साहरन्ति, तए ण॑ ताओ मज्झिमरुयग- 
वत्थव्वाओ चत्तारि दिसाकुमारीमहत्तरियाओ सरग करेन्ति २ त्ता अरणिं घडेंतिः 
अरणि घडित्ता सरएणं अरणिं महिंति २ त्ता अग्गि पार्डेति २ त्ता अग्गि संघु- 
क्खंति २ त्ता गोसीसचन्दणकट्ठे पक्खिवन्ति २ त्ता अग्गि उज्ञारूति २ त्ता भूइकम्म 
करेंति २ त्ता रक्खापोइ्॒लियंं बंधन्ति बन्घेत्ता णाणामणिरयणभत्तिचित्ते दुविहे 
पाहाणवह्गे गह्यय भगवओ तित्थयरस्स कण्णमूलंमि टिप्ियाविन्ति भवउ भयवं 
पव्वयाउए २। तए ण॑ ताओ रुयगमज्ञवत्यव्वाओ चत्तारि दिसाकुमारीमहत्तरि- 
याओ भयवं तित्थयरं करयलसंपुडेणं तित्थयरमायरं च बाहाहिं गिण्हन्ति गिण्हित्ता 
जेणेव भगवओ तित्थयरस्स जम्मणभवणे तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता तित्थयरमायरं 
सयणिजंसि णिसीयाविंति णिसीयावित्ता भयव॑ तित्थयरं माऊए पासे ठवेंति ठवित्ता 
आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिट्ठन्तीति ॥ ११४ ॥ तेणं कालेणं तेण समएणं 
सक्के णाम॑ देविंदे देवराया वजपाणी पुरंदरे सयकेऊ सहस्सक्खे मघर्त्र॑पागसासणे 
दाहिणडुलोगाहिवई बत्तीसविमाणावाससयसहस्साहिवई एरावणवाहणे सुरिंदे अरयं- 
बखत्थवरे आलइयमालमउडे णवहेमचारुचित्तचंचलकुण्डलविलिहिजमाणगंडे भासुर- 
सम व हल दल व हल मह 
. . १ जेण कम्मेण कट्ठाई भस्सरूवाई भवंति त॑ तारिसं । ६ भस्सेति. वा भप्पेति वा 
मूईति वा. रक़्खाति वा एगदट्ठा | ३ जीयंति काऊण बंधिजंती भस्सपोदलिया त॑। 
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सोक्खे सोहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डिसए विमाणे सभाए सुहम्माएं सक्कँसि सीहा- 
सर्णसे से ण॑ तत्थ बत्तीसाए विमाणावाससयसाहस्सीणं चउरासीए सामाणि- 
यसाहर्सीणं तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं चउण्हं लोगपालाणं अट्गण्ह॑ अग्गमहि- 
सीणं सपरिवाराणं तिण्ह॑ परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्ह अणियाहिवईणं चउपण्हं 
चडरासीणं आयरक्खदेवसाहस्सीर्ण अण्णेसिं व बहूणं सोहम्मकप्पवासीणं बेमाणियाणं 
देवाण य देवीण य आहेवच पोरेवचं सामित्त भश्टित्त महत्तरगत्त आणाईसरसेणावच्च 
कारेमाणे पालेमाणे महया हयणट्चगीयवाइयतंतीतलतालतुडियघणमुइंगपड्डपडह वाइय- 
रवेणं दिव्वाइं भोगभोगाई भुंजमाणे विहरइ । तए ण॑ तस्स सक्षस्स देविंदस्स 
देवरण्णो आसर्ण चलइ, तए ण॑ं से सक्कले जाब आसणर्ण चलिये पासइ २ त्ता ओहिं 
पउंजइ पउंजित्ता भगव॑ तित्थयरं ओहिणा आभोएइ २ त्ता इट्ठतुट्नचित्ते आणंदिए 
पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए घाराहयक्यंबकुसुमचचुमालइय- 
ऊसवियरोमकूवे वियसियवर॒कमलूणयणवयणे पयलियवरकडगतुडियकेऊरमउडे 
कुण्डलहारविरायंतवच्छे पाल्म्बपलम्बमाणघोलंतभूसणधरे ससंभर्म तुरिय चवल्ं सुरिंदे 
सीहासणाओ अब्भुट्टेह २ त्ता पायपीढाओ पतच्चोरुहह २ त्ता वेरलियवरिट्टरिट्रअंजणणि- 
उणोवियमिसिमिसिंतमणिरयणमंडियाओ पाउयाओ ओमुयइ २ त्ता एगसाडियं उत्तरा- 
संग करेइ २ त्ता अंजलिमउलियग्गहत्थे तित्थयराभिमुहे सत्तट्ठ पयाईं अणुगच्छइ २ त्ता 
वां जाएं अंचेइ २ त्ता दाहिण जाएं घरणीयलंसि साहदु तिक्खुत्तो मुद्धा्ण 
धरणियलंसि णिवेसेइ २ त्ता ईसि पदन्लुण्णमइ २ त्ता कडगतुडियर्थभियाओं भुयाओ 
साहर्‌इ २त्ता करयलपरिग्गहिय॑ ० सिरसावत्त मत्थए अंजलिं कद्दु एवं वयासी--णमोड5व्थु 
ण॑ अरहंताणं भगवन्ताणं, आइगराणं तित्थयराणं सयसंबुद्धाण, पुरिसुत्तमाण॑ पुरिस- 
सीहाणं पुरिसवरपुण्डरीयाणं पुरिसवरगन्धहत्थीणं, लोगुत्तमार्ण लोगणाहाणं लोग-- 
हियाण लोगपरईवार्ण लोगपजोयगराणं, अभमयदयाणं चक्खुदयाणं मग्गदयाणं 
सरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं, धम्मदयाणं धम्मदेसयाणं धम्मणायगाणणं 
धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरन्तचक्कवद्टीगं, दीवो ताणं सरण गई पहइट्ठा अप्पडिहय- 
वरनाणदंसणघराणं वियद्चछठमाण्णं, जिणाणं जावयाणं तिण्णाणं तारयाणं बुद्धा्ं 
बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं, सब्वण्णूणं सब्बदरिसी्ण सिवमयलमरुयमणन्तमक्खय- 
मव्वाबाहमपुणरावित्तिसिद्धिगइणामधेय ठाणं संपत्ताण णमो जिणाणं जियमयाणं, 
णमो5त्थु ण॑ सभगवओ तित्थगरस्स आइगरस्स जाव संपाविउकामस्स, वंदामि ण॑ 
भगवन्त तत्थगयं इहगए, पासउ में भय | तत्थगए इहगयंतिकट्ठु वन्दइ णमंसइ 
वँ० २ त्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुद्टे सण्णिसण्णे, तए ण॑ तस्स सक्कस्स देविंदर्सः 


<३४ सुत्तागमे [ जंबुद्दीवषण्णत्ती 


देवरण्णो अयमेयारूवे जाव संकप्पे समुप्पजित्था-उप्पण्णे खछ भो ! जम्बुद्दीवे दीवे 
भगवं तित्थयरे ते जीयमेय तीयपद्चुप्पण्णमणागयाणं सक्काणं देविंदा्ं देवराईणं 
तित्थयराणं॑ जम्मणमहिम करेत्ततए, त॑ गच्छामि णे अहंपि भगवओ तित्थगरस्स 
जम्मणमहिम करेमित्तिकट्ट एवं संपेहेई २ त्ता हरिणेगमेसिं पायत्ताणीयाहिवई देव 
सहायवेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाण॒प्पिया | सभाए सहम्भाए मेघोघर- 
सियगंभीरमहुरयरसदं जोयणपरिमण्डलं सुघोसं सूसरं घंट तिक्ख॒त्तो उछााढेमाणे २ 
महया भमहया सहेणं उम्घोसेमाणे २ एवं वयाहि-आणवेइ ण॑ भो! सके देविंदे 
देवराया गच्छइ णं भो ! सके देविंदे देवराया जम्बुद्दीवे २ भगवओ तित्थयरस्स 
जम्मणमहिमं करित्तए, तं तुब्भेवि ण॑ देवाणुप्पिया | सब्विद्डीए सव्वजुईए सब्बबलेणं 
सव्वसमुदए्ण सव्वायरेणं सव्वविभूईए सब्वर्भमेणं सव्बणाडएहिं सब्वोवरोहेहिं 
सब्वालंकारविभूसाए सब्बदिव्वतुडियसहसण्णिणाएणं महया इड्डछीए जाव रवेणं 
णिययपरियालसंपरिवुडा सयाई २ जाणविमाणवाहणाई दुरूढा समाणा अकाल- 
परिहीणं चेव सक्कस्स जाव अंतियं पाउब्भवह, तए ण॑ से हरिणेगमेसी देवे पाय- 
त्ताणीयाहिवई सक्केणं २ जाब एवं वुत्ते समाणे हट्ठतुद्ठ जाव एवं देवोत्ति आणाए 
विणएणं वयण्ण पडिसुणेइ २ त्ता सकस्स ३ अंतियाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव 
सभाए सुहम्माए मेघोघरसियगम्भीरमहुरयरसद्दा जोयणपरिमण्डला सुधोसा घण्टा 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता त॑ मेघोघरसियगम्मीरमहुर्यरस् जोयणपरिमण्डलं सघोसं 
घण्टं तिक्ख॒त्तो उछालेइ, तए ण॑ तीसे मेघोघरसियगम्मीरमहुरयरसद्दाए जोयणपरि- 
मण्डलाए सुघोसाए घण्टाए तिक्खुत्तो उछालियाए समाणीए सोहम्मे कप्पे अण्णेहिं 
एयूणेहिं बत्तीसविमाणावाससयसहस्सेहिं अण्णाईं एगूणाईं बत्तीस्स घण्टासयसहस्साई 
जमगसमर्ग ऋणकणाराबं काउं पयत्ताईं चावि हुत्था, तए ण॑ सोहम्मे कप्पे पासाय- 
विमाणणिक्खुडावडियसदहसमुट्ठियघण्टापडसुयासयसहस्ससंकुले जाए यावि होत्था, 
तए ण॑ तेसिं सोहम्मकप्पवासीणं बह्दू्ण वेमाणिया्णं देवाण य देवीण य 
एगन्तरइपसत्तणिच्रप्पमत्तविसयस॒हमु च्छियाणं सूसरघण्टारसियविउलबोलपूरियचवल- 
पडिबोहणे कए समाणे घोसणकोऊहलदिण्णकण्णएगग्गचित्तउवउत्तमाणसाणं से पाय- 
त्ताणीयाहिवई देवे तंसि घण्टारबंसि णिसंतपडिसंतंसि समाणंसि तत्थ तत्थ देसे २ 
तहिं २ महया महया सहेणं उम्घोसेमाणे २ एवं वयासी-हन्त ! सुणंतु भवंतों 
बहवे सोहम्मकप्पवासी वेमाणियदेवा देवीओ य सोहम्मकप्पवदणो इणमों वर्ण 
हियसुहत्थं-आणवेइ ण भो [ सक्के त॑ चेव जाव अंतिय पाउज्भवहत्ति, तए ण॑ ते देवा 
देवीओ य एयमट्ट सोच्चा हड्ठतुद्ध जाव हियया अप्पेगइया वन्दणवत्तियं एवं णर्मंस- 
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णवत्तियं सक्कारवत्तियं सम्माणवत्तिय दंसणवत्तिय जिणभत्तिरागेणं अप्पेगइया त॑ 
जीयमेयं एवमाइत्तिकट्ुु जाव पाउब्भवंतित्ति । तए ण॑ से सक्के देविंदे देवराया ते 
वेमाणिए देवे देवीओ य अकालपरिहीणं चेव अंतियं पाउब्भवमाणे पासइ २ त्ता 
हट्ठु० पालये णार्म आभिओगिय॑ देव सद्यवेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो 
देवाणप्पिया ! अणेगखम्भसयसण्णिविट्ठंं लीलछ्ठियसालभंजियाकलिय ईहामियउसभ- 
तुरगणरमगरविहगवालगकिण्णररुरुसरभचमरकुंजरवणलय॒पउमलबभत्तिचित्त खंभुग्ग- 
यवइरवेइयापरिगयाभिराम॑ विजाहरजमलजुयलजंतजुत्तपिव अच्चीसहस्समालिणीयं 
रूवगसहस्सकलिय भिसमाणं भिव्मिसमाणं चक्खुछोयणलेस सुहफा्स सस्सिरीयरूव॑ 
घण्टावलियमहुरमणहरसरं सुहं कन्त॑ दरिसणिज णिउणोवियमिसिमिसिंतमणिरयण- 
घंटियाजालपरिक्खित्त जोयणसहस्सविच्छिण्णं॑ पत्चजोयणसयमुच्विद्ध सिन्ध तुरिय 
जइणणिव्वाहि-दिव्ब॑ जाणविमार्ण विउव्वाहि २ त्ता एयमाणत्तिय पत्नप्पिणाहि ॥ ११५॥ 
तए ण॑ से पाल्यदेवे सक्केण देविंदेणं देवरण्णा एवं व॒ुत्ते समाणे हद्ठतुद्ठ जाव 
वेउव्वियसमुग्धघाएणं समोहणित्ता तहेव करेइ इति, तस्स ण॑ द्व्वस्स जाणविमाणस्स 
'तिदिसिं तओ तिसोवाणपडिरूवगा वण्णओ, तेसि ण॑ पडिरूवगाणं पुरओ पत्तेयं २ 
तोरणा वण्णओ जाव पडिरूवा, तस्स ण॑ जाणविमाणस्स अंतो बहुसमरमणिजे भूमि- 
भागे०, से जहाणामए-आलिंगपुक्खरेइ वा जाव दीवियचम्मेइ वा अणेगसंकुकीलग- 
सहस्सवियए आवडपचावडसेढिप्पसेढिस॒ त्थियसोवत्थियवद्धमाणपूसमाणवमच्छंडगस- 
गरंडगजारमारफुछावलिपउमपत्तसागरतरंगवर्सतलयपठमलयभत्तिचित्तेहिं. सच्छाएहिं 
सप्पनेहिं समरीइएहिं सउजोएहिं णाणाविहपन्चवण्णेहिं मणीहिं उवसोभिए, तेसि ण॑ 
मणीणं वण्णे गन्धे फासे य भाणियव्वे जहा रायप्पसेणइज्जे, तस्स ण॑ भूमिभागस्स 
बहुमज्ञदेसभाए पेच्छाघरमण्डवे अणेगखम्मसयसण्णिविद्ठे वण्णणों जाव पडिरूवे, 
'तस्स उल्लकीए पठमलयभत्तिचित्ते जाव सब्वतवणिजमए जाव पडिरूवे, तस्स ण॑ 
मण्डवस्स बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्झ देसभागंसि महं एगा मणिपेढिया ० 
अट्ठ जोयणाईं आयामविक्खम्भेणं चत्तारि जोयणाईं बाहछ्ेणं सन्वमणिमई बण्णओ, 
त्तीए उबरिं महं एगे सीहासणे वण्णओ, तस्खुवरिं महं एगे विजयदूसे सब्बरयणामए 
वण्णओ, तस्स मज्ञदेसभाए एगे वइरामए अंकुसे, एत्थ ण॑ महं एगे कुम्सिके 
मुत्तादामे, से णं अण्णेहिं तददुच्त्तप्पमाणमित्तेहिं चउहिं अद्धकुम्मिकेहिं मुत्तादामेहिं 

सव्वओ समन्‍्ता संपरिक्खित्ते, ते ण॑ दामा तवणिजलंबूसगा सुवण्णपयरगमण्डिया 
णाणामणिरयणविविहहारद्धहारठवसोभियसमुदया इईंसिं अण्णमण्णमसंपत्ता पुग्वाइ- 
एहिं वाएहिं मन्दं २ एडजमाणा जाव निव्वुइकरेणं सहेणं ते पएसे आपूरेमाणा २ 
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जाव अईव २ उवसोभेमाणा २ चिट्ठंति, तस्स णं सीहासणस्स अवरुत्तरेण उत्तरेणं 
उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं सक्कषस्स ० चउरासीए सामाणियसाहस्सी्ण चउरासीइभद्दा- 
सणसाहस्सीओ पुरत्थिमेणं अट्गण्हं अग्गमहिसीणं एवं दाहिणपुरत्थिमेणं अब्सितर- 
परिसाए दुवालसण्हं देवसाहस्सीणं दाहिणेणं मज्िमाए० चउदसण्हं देवसाहस्सीणं 
दाहिणपत्॒त्थिमेणं बाहिरपरिसाए सोलसण्हं देवसाहस्सीणं पदत्च॒त्थिमेण सत्तण्हं 
अणियाहिवईणंति, तए ण॑ तस्स सीहासणस्स चउद्दिसिं चउण्हं चउरासीण आयरक्ख- 
देवसाहस्सीण् एवमाई विभासियव्वं सूरियासगमेणं जाव पत्॒प्पिणन्तित्ति॥ ११६ ॥ 
तए ण॑ से सक्के हट्ठ जाव हियए दिव्ब॑ जिणेंदामिगमणजुर्गं सव्वालंकारविभूसिय 
उत्तरवेउव्वियं रूव॑ विउव्बइ २ त्ञा अद्ठ॒हिं अग्गमहिसीहिं सपरिवाराहिं णद्यणीएणं 
गन्धव्वाणीएण य सद्धिं त॑ विमाणं अणुप्पयाहिणीकरेमाणे २ पुब्विक्लेण तिसोवाणेण॑ 
दुरूहइ २ त्ता जाव सीहासणंसि धुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णेत्ति, एवं चेव सामाणिया- 
वि उत्तरेण तिसोवाणेणं दुरूहित्ता पत्तेयं २ पुग्वण्णत्थेष् भहासणेसु णिसीय॑ति, अवसेसा 
देवा य देवीओ य दाहिणिल्ेण तिसोवाणेण दुरूहित्ता तहेव जाव णिसीयंति, तए णं 
तस्स सकस्स तंसि० दुरूढस्स० इसे अट्ठट्ठमंगलगा पुरओ अह्यणुपुव्षीए संपट्ठिया० , 
तयणंतरं च॒ ण॑ पुण्णकलसभिंगारं दिव्वा य छत्तपडागा सचामरा य दंसणरइय- 
आलोयदरिसणिजा वाउद्धुयविजयवेजयन्ती य समूसिया गगणतल्मणुलिहंती पुरओ 
अहाणुपुव्वीए संपट्ठिया, तथणन्तरं'**छत्तर्भिंगारं०, तयणंतरं च ण॑ वइरामयवद्दलट्ु- 
संठियसुसिलिट्ठपरिघट्ठमद्ठसुपइट्ठिए विसिट्टठे अणेगवरपश्चववण्णकुडसीसहस्सपरिमण्डि- 
यामिरामे वाउद्धुयविजयवेजयन्तीपडागाछत्ताइच्छत्तकलिए ठुंगे गयणयलमणुलिहंत- 
सिहरे जोयणसहस्ससूसिए महइमहालए महिंदज्ञए पुरओ अहाणुपुब्बीए संपट्टिए, 
तयणन्तरं च ण॑ सर्वणेवत्थपरियच्छियसुसजा सब्वालंकारविभूसिया पत्च अणिया पत्च 
अगियाहिवइणो जाव संपद्ठिया, तयणन्तरं च॒ ण॑ बहवे आभिओगिया देवा य देवीओ य 
सएहिं सएहिं रूवेहिं जाब णिओगेहिं सक्क देविंद देवरायं पुरओ य मग्गमो य अहा ०, 
तयणन्तरं च ण॑ बहवे सोहम्मकप्पवासी देवा य देवीओ य सब्विड्डीए जाव दुरूढा 
समाणा० मग्गयो य जाब संपट्टठिया, तए णं॑ से सके तेणं पश्चाणियपरिक्खित्तेणं 
जाव महिंदज्झएणं पुरओ पकद्धिजमाणेणं॑ चउरासीए सामाणिय जाव परिवुडे 
सब्विड्लीए जाव रवेणं सोहम्मस्स कप्पस्स मज्ञंमज्झेणं त॑ दिव्वं देविड्िं जाव 
उवद्सेमाणे ९ जेणेव सोहम्मस्स कप्पस्स उत्तरिक्के निजञाणमग्गे तेणेव उवागच्छइ 
उवागच्छित्ता जोयणसयसाहस्सिएहिं विग्गहेहिं ओवयमाणे २ ताए उक्षिद्वाए जाव 
देवगईए वीश्वयमाणे ९ तिरियमसंखिजाणं दीवसमुद्दाणं मज्ञमज्झेणं जेणेव 
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शनन्‍्दीसरवरे दीवे जेणेव दाहिणपुरत्थिमिल्ले रइकरगपव्वए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
एवं जा चेव सूरियाभस्स वत्तव्वया णवरं सकाहिगारो वत्तव्वों जाव त॑ दिव्वं देविड्ि 
जाव दिव्ब॑ जाणविमाणं पडिसाहरमाणे ९ जाव जेणेव भगवओ तित्थयरस्स 
जम्मणणगरे जेणेव भगवओ तित्थयरस्स जम्मणभवरण तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
भगवओ तित्थयरस्स जम्मणभवणस्स उत्तरपुरत्यथिमे दिसीभागे चउरंगुलमसंपत्ते 
धरणियले त॑ दिष्ब॑ जाणविमाणं ठबेइ २ त्ता अठ्ृहिं अग्गमहिसीहिं दोहिं अणीएहिं 
गन्धव्वाणीएण य णद्गाणीएण य सद्धिं ताओ दिव्वाओ जाणविमाणाओ पुरत्थिमिलछेण 
'तिसोवाणपडिरूवएण पतच्चोरूहह, तए णे सकस्स देविंदस्स देवरण्णो चडरासीइ- 
सामाणियसाहस्सीओ दिव्वाओ जाणविमाणाओ उत्तरिछेणं तिसोवाणपडिरूवएणं 
'पच्चोरुहंति, अवसेसा देवा य देवीओ य ताओ दिग्वाओ जाणविमाणाओ दाहिणिछ्लेणं 
'तिसोवाणपडिरूवएणं पत्चोरुहंतित्ति । तए ण॑ से सक्के देविन्दे देवराया चउरासीए 
सामाणियसाहस्सिएहिं जाव सद्धिं संपरिवुडे सव्विद्लीए जाव दुंढुहिणिग्पोसणाइय- 
रवेण जेणेव भगवं तित्थयरे तित्थयरमाया य तेणेव. उवागच्छइ २ त्ञा आलोए 
चेव पणाम करेइ २ त्ता भगवं तित्थयरं तित्थयरमायरं च तिक्खुत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ २ त्ता करयलू जाव एवं वयासी-णमो5त्थु ते रयणकुच्छिधारिए एवं 
जहा दिसाकुमारीओ जाव धण्णासि पुण्णासि ते कयत्थासि, अहण्णं देवाणुप्पिए ! 
सक्के णाम॑ देविन्दे देवराया भगवओ तित्थयरस्स जम्मणमहिम करिस्सामि, त॑ णे 
तुब्भाहिं ण भाश्यव्वंतिकदु ओसोवर्णि दलयइ २ त्ता तित्थयरपडिरूवर्ग विउव्वइ २त्ता 
तित्थयरमाउयाए पासे ठवेइ २ त्ता पन्च सक्के विउव्बइ विउव्वित्ता एगे सके भगवं 
तित्थयरं करयलसंपुडेणं गिण्हद एगे सक्के पिद्ठओ आयवत्त घरेइ दुबे सक्का उमओ 
पासि चामरुक्‍्खेव करेन्ति एगे सके पुरओ वजपाणी पकड्डइत्ति, तए णं से सके 
देविन्दे देवराया अण्णेहिं बहूहिं भवणवइवाणमन्तरजोइसवेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि 
य साद्ें संपरिबुडे सब्विद्वीए जाव णाइयरवेणं ताए उक्षिल्ठाए जाव वीईवयमाणे २ 
जेणेव मन्दरे पव्वए जेणेव पंडगवर्ण जेणेव अभिसेयसिला जेणेव अभिसेयसीहासणे 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णेत्ति ॥ ११७ 0 
तेणं कालेणं तेणं समएणं ईसाणे देविन्दे देवराया सूलपाणी वसभवाहणे सुरिन्दे 
उत्तरबुलोगाहिवई अटद्ठावीसविमाणवाससयसहस्साहिवई अरयंबरव॒त्थधरे एवं जहा 
सक्के इमं णाणत्त-महाघोसा घण्टा लहुपरकमो पायत्ताणियाहिवई पुष्फओ विंसाण- 
कारी दक्खिणे निञ्ञाणमग्गे उत्तरपुरत्थिमिल्लो रइ॒करगपव्वओ मन्दरे समोसरिओ 
जाव पज़ुबासइत्ति, एवं अवसिट्ठावि इंदा भाणियव्वा जाव अच्चुओत्ति, इम णाणत्ते- 
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चउरासीह असीई बावत्तरि सत्तरी य सट्ठी य । पण्णा चत्तालीसा तीसा धीसा दस 
सहस्सा ॥ १ ॥ एए सामाणियाणं, बत्तीसट्ठावीसा बारसट्ठ चडरो सयसहस्सा । 
पण्णा चत्तालीसा छत्च सहस्सा सहस्सारे ॥ १॥ आणयपाणयकप्पे चत्तारि सया- 
5<रणचुए तिण्णि। एए विसाणाणं, इमे जाणविमाणकारी देवा, तंजहा--पालय १ 
पुप्फे य २ सोमणसे ३ सिरिवच्छे य ४ णंदियावत्ते ७। कामगमे ६ पीइगमे ७ 
सणोरमे < विमलछ ९ सव्बओभेद १० ॥ १ ॥ सोहम्मगाणं सर्णकुमारगाणं बंस- 
लोयगाणं महासुक्याणं पाणयगाणं इंदाणं सुघोसा घण्टा हरिणेगमेसी पायत्ताणीया- 
हिवईं उत्तरिछ्ा णिजाणभूमी दाहिणपुरत्थिमिल्ले रइकर॒गपव्वए, ईैसाणगाणं माहिंद- 
लंतगसहस्सारअन्जुयगाण य इंदाण महाघोसा घण्टा लहुपरक्षमों पायत्ताणीयाहिवई 
दक्खिणिल्ले णिजाणमग्गे उत्तरपुरत्थिमिल्ले रइकर॒गपव्वए, परिसा ण॑ जहा जीवाभि- 
गमे आयरक्खा सामाणियचउग्गुणा सम्वेसि जाणविमाणा सब्वेसिं जोयणसयसहस्स- 
विच्छिण्णा उच्चत्तेण सविमाणप्पमाणा महिंदज्ञया सब्वेसिं जोयणसाहस्सिया, सक्क- 
वजा मन्दरे समोयरंति जाव पजुवासंतित्ति ॥ ११८ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं 
चमरे अस॒रिन्दे असुरराया चमरचश्वाए रायहाणीए सभाए सुहम्माए चमरंसि 
सीहासणंसि चउसट्टीए सामाणियसाहस्सीहिं तायत्तीसाए तायत्तीसेहिं चउहिं लोग- 
पालेहिं पश्चहिं अग्गमहिसीहिं सपरिवाराहिं तिहिं परिसाहिं सत्तहिं अणिएहिं सत्तहिं 
अगियाहिवईहिं चउ॒हिं चउसट्ठटीहिं आयरक्खदेवसाहस्सीहिं अण्णेहि य जहा सक्के णवरं 
इसमे णाणत्तं-ढुमो पायत्ताणीयाहिवदँ ओघस्सरा घण्टा विमाणं पण्णा्स जोयणसह- 
स्साई महिन्दज्ञओ पत्चजोयणसयाई विमाणकारी आभिओगिओ देवो अवसिट्ठं त॑ 
चेव जाव भन्दरे समोसरइ पजुवासइत्ति। तेणं कालेणं ते्णं समएणं बडी असुरिन्दे 
असुरराया एवमेव णवरं सट्ठी सामाणियसाहस्सीओ चउगुणा आयरक्खा महादुमो 
पायत्ताणीयाहिवई महाओहस्सरा घण्टा सेसं त॑ चेव परिसाओ जहा जीवाभिगमे। 
तेणं कालेणं तेणं समएणं घरणे तहेव णाणत्तं-छ सामाणियसाहस्सीओ छ अग्गमहि- 
सीओ चडउग्गुणा आयरक्खा मेघस्सरा घण्टा भहसेणो पायत्ताणीयाहिवई विमाणं पण- 
बीस जोयणसहस्साई महिंदज्ञओ अड्डाइजाईं जोयणसयाई एव्मसरिन्दवज्जियाणं भव- 
णवासिइंदा्णं, णवरं असुराणं ओघस्सरा घण्टा णागार्ण मेघस्सरा सुवण्णाण॑ हंसस्सरा 
बिजूर्ण कोंचस्सरा अग्गीणं मंजुस्सरा दिसाणं मंजुधोसा उदहीणं छुस्सरा दीवाणं 
महुरस्सरा वाऊणं णंदिस्सरा थणियाणं णंद्घोसा, चउसट्टी सट्टी खल छत्च सहस्सा 
उ असुरवजाणं | सामाणिया उ एए चउरस्गुणा आयरक्खा उ ॥ १ ॥ दाहिणिह्वाणं 
पायत्ताणीयाहिवई भइसेणो उत्तरिक्का्णं दक्खोत्ति। वाणमन्तरजोइसिया णेयव्वा, एवं 
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चेव, णवरं चत्तारि सामाणियसाहस्सीओ चत्तारि अग्गमहिसीओ सोलस आयरक्ख- 
सहस्सा विमाणा सहस्सं महिन्दज्ञया पणवीस जोयणसय घण्टा दाहिणाणं मंजुस्सरा 
उत्तराण मंजुधोसा पायत्ताणीयाहिवई विमाणकारी य आभिओगा देवा जोइसियाणं 
सुस्सरा सुस्सरणिग्घोसाओ घण्टाओ मन्दरे समोसरणं जाव पजु॒वासंतित्ति ॥ ११५ ॥ 
तए ण॑ से अच्चुए देविन्दे देवराया महं देवाहिवे आमिओगे देवे सहावेइ २ त्ता एवं 
वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! महत्थं महग्ध महरिहं विउलं तित्थयरामिसेय 
उबद्ठवेह, तए ण॑ ते अभिओगा देवा हट्ठतुद्ठ जाव पडिसुणित्ता उत्तरपुरत्थिम दिसीमाग 
अवक्कमन्ति २ त्ता वेउव्वियसमुग्घाएण जाव समोहणित्ता अठ्ठसहरुसं सोवण्णियकल- 
साणं एवं रुप्पमयाणं मणिमयाणणं सुवण्णरुप्पमयाणं छुवण्णममणिमयाणणं रुप्पमणिमयाणं 
सुवण्णरुप्पमणिमया्ण अट्ठसहस्सं भोमिजाणं अट्टसहस्स॑ चन्द्णकलसाणं एव 
भिंगाराणं आयंसाणं थालाणं पाईणं सुपइट्ठगाणं चित्ताणं रगणकरंडगाणं वाय- 
करगाणं विउव्वंति २ त्ता सीहासणछत्तचामरतेछसमुग्ग जाव सरिसवसमुग्गा 
तालियंटा जाव वीयणा विजव्बंति विउव्वित्ता साहाविए वेउव्बिए य कलसे जाव 
वीयणे य गिण्हित्ता जेणेव खीरोदए समुद्दे तेणेव आगम्म खीरोदरग गिण्हन्ति २ त्ता 
जाईं तत्थ उप्पलाई पउमाईं जाव सहस्सपत्ताईं ताईं गिण्हंति, एवं पुक्खरोदाओ 
जाव भरहेरवयाणं मागहाइतित्थाणं उद॒गं मध्य च गिण्हन्ति २ त्ता एवं गंगाईणं 
महाणईणं जाव चुहहिमवन्ताओ सब्बतुवरे सब्बपुप्फे सव्वगन्धे सब्वमछे जाव 
सव्वोसहीओ सिद्धत्थए य गिण्हन्ति २ त्ता पठमहहाओ दहोदर्ग उप्पछाईणि य०, एवं 

सव्वकुलपव्वएसु वष्वेयद्वेस सब्वमहहृहेसु सव्ववासेसु सब्बचक््द्धिविजएस वक्‍खार- 
पव्वएसु अंतरणईसु विभासिजा जाव उत्तरकुरुषु जाबव सुदंसगभद्सालवणे सब्बतुधरे 
जाव सिद्धत्थए य गिण्हन्ति, एवं णन्दणवणाओ सब्वतुबरें जाव सिद्धत्थए य सरसं 
च गोसीसचन्दण्ण दिव्ब॑ च सुमणदामं गेण्हन्लि, एवं सोमणसपंडगव्णाओ य सब्ब- 
तुबरे जाव सुमणदार्म ददरमल्यउुगन्धे य गिण्हन्ति २ त्ता एगओ मिलंति २ त्ता 
जेणेव सामी तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता महत्थं जाव तित्थयराभिसेय उदद्ठ॒वेंतित्ति 
॥ १९० ॥ तए ण॑ से अच्चुए देविन्दे दसहिं सामाणियसाहस्सीहिं तायत्तीसाए 
तायत्तीसएहिं चउ॒हिं लोगपालेहिं तिहिं परिसाहिं सत्तहिं अणिएहिं सत्तहिं अणिया- 
हिवईहिं चत्ताठीसाए आयरक्खदेवसाहस्सीहिं सद्धि संपरिवुडे तेहिं सामाविएहिं 
वेउव्विएहि य वरकमलपइट्ठटाणेहिं सुरभिवरवारिपडिपुण्णेहिं चन्द्णकयचच्चाएंहिं 
आविद्धकण्ठेगुणेहिं पठमुप्पलपिहाणेहिं करयलसुकुमालपरिण्गहिएहिं अट्ठसहस्सेणं 
सोवण्णियाणं कलसाणं जाव अट्ठुसहस्सेण भोमेजा्णं जाव सव्वोदएहिं सब्बमष्टि- 
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याहिं सब्ब॒तुवरेहिं जाव सव्वोसहिसिद्धत्थएहिं सब्विड्ठीए जाव रवेण महया २ तित्थ- 
यराभिसेएणं अभिसिंचइ, तए णं सामिस्स महया २ अभिसेयंसि वश्माणंसि 
'इंदाइया देवा छत्तचामरकलसहत्थगया हट्ठतुद्ट जाव वजसूलपाणी पुरओ चिट्ठंति 
पंजलिड्डा इति, एवं विजयाणुसारेण जाव अप्पेगइया देवा आसियरसंमज्जिओव- 
लित्तसित्तसुइसम्मद्टर॒त्थंतरावणवीहिय करेन्ति जाव गन्धवष्टिभूयति, अप्पेग० 
'हिरण्णवार्स वार्सिति एवं सुवण्णगरयणवइरआभरणपत्तपुप्फफलबीयमछगन्धवण्ण जाव 
चुण्णवार्स वासंति, अप्पेगइया हिरण्णविहिं भाइंति एवं जाव चुण्णविहिं भाईंति, 
अप्पेगइया चडउब्विहं वर्ज वाएन्ति, तंजहा-तर्तं १ वितत २ घर्ण ३ झुसिरं 
४, अप्पेइया चउव्विहं गेयं गायन्ति, तंजहा-उक्खित्त १ पायत्त २ मन्दाइय ३ 
रोइयावसाणं ४, अप्पेगइया चउव्विहं णई णच्चन्ति, त॑ं०-अंचियं १ दुये २ 
आरमड्ड ३ भसोलं ४, अप्पेगइया चउव्विहं अभिणयं अभिणएंति, तं०-दिद्ठंतिय॑ 
पाडिस्सुइय सामण्णोवणिवाइय लोगमज्ञावसाणिय, अप्पेगइया बत्तीसइविहं दिव्वं 
णट्टविहिं उवद्सेन्ति, अप्पेगइया उप्पयनिवर्य निवयउप्परय संकुचियपसारिय जाव 

भन्तसंभन्तणास दिव्व॑ णद्नविहिं उबवदंसन्तीति, अप्पेगइया तंडवेंति अप्पेगइया 
'लासेन्ति, अप्पेगइया पीणेन्ति, एवं बुक्कारेन्ति अप्फोडेन्ति वग्गन्ति सीहणाय॑े 
णदन्ति अप्पे० सब्वाइं करेन्ति, अप्पे० हयहेसिय एवं हत्थिगुल्गुलाइयं रहघण- 
घणाइये अप्पे० तिण्णिवि, अप्पे० उच्छोलन्ति अप्पे० पच्छोलन्ति अप्पे० तिवईं 
'छिंदन्ति पायदद्दरय करेन्ति भूमिचवेडे दलयन्ति अप्पे० महया २ सहेणं रावेंति एवं 
संजोगा विभासियव्वा, अप्पे० हक्कारेन्ति, एवं पुक्वारेन्ति थक्वारेन्ति ओवयंति 
उप्पयंति परिवर्यति जलन्ति तवंति पतवंति गर्जति विजुयायंति वासिंति ***, 
अप्पेगइया देवुक॒लियं करेंति एवं देवकहकहरग करेंति अप्पे० डुहुडुहुगं करेंति 
अप्पे० विकियभूयाई रूवाईं विउव्वित्ता पणच्नति एव्माइ विभासेजा जहा 
'विजयस्स जाव सव्वओं समनन्‍्ता आधावेंति परिधावेंतित्ति .॥ १९२१॥ तए 
'ण॑ से अचछुइंदे सपरिवारे सामिं तेणं महया महया अभिसेए्ण अभिसिंचइ २ त्ता 
'करयलपरिग्गहियं जाव मत्थए अंजलि कट्ु जएणं विजएणं वद्धावेशइ २ त्ता 
ताहिं इढ्डाहिं जाव जयजयसइं पडंजइ पउंजित्ता जाव पम्हलसुकुमालाए सुरभीए 
गन्धकासाईए गायाईं छहेइ २ त्ता एवं जाव कप्परक्खगंपिव अलंकियविभूसियं 
करेइ २ त्ता जाव णट्वविहिं उचदंसेइ २ त्ता दसंगुलिय अंजलिं करिय मत्थयंमि 
'पयओ अट्ठसयविसुद्धगन्थजुत्तेहिं महावित्तेहिं अपुणरुत्तेहिं अत्यजुत्तेहिं संधुणइ २ त्ता 
वार्म जाणु अंचेइ २ त्ता जाव करयलपरिग्गहियं ० मत्यए अंजलि कट्ु एवं वयासी- 
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णमो5त्थु ते सिद्धबुद्धणीरयसमणसमाहियसमत्तसमजोगिसछमगत्तणणिब्भयणीरागदो- 
सणिम्ममणिस्संगणीसकमाणमूरणगुणरयणसीलसागरमणंतमप्पमेयभवियधम्मवरचा[- 

उरंतचक्वट्टी णमोच्त्थु ते अरहओत्तिकट्ठु एवं वन्दइ णमंसइ वं० २ त्ता णच्चासण्णे 
णाइदूरे सुस्सूसमाणे जाव पज्जुवासइ, एवं जहा अच्चुयस्स तहा जाव इसाणस्स 
भाणियव्वं, एवं भवणवइवाणमन्तर जोइसिया य सूरपजवसाणा सएणं परिवारेण 
पत्तेय २ अभिसिंचेति, तए ण॑ से ईसाणे देविन्दे देवराया पन्च ईसाणे बिउव्बइ २ त्ता 
शगे इसाणे भगव तित्थयरं करयलसंपुडेणं गिण्हर २ त्ञा सीहासणवरगए 
पुरत्थाभिमुह्ठे सण्णिसण्णे एगे इसाणे पिट्ठओं आयवत्त घरेइ दुबे इसाणा उभओ 
पासि चामरुक्‍्खेव॑ करेन्ति एगे ईसाणे पुरओ सूलपाणी चिट्ठई, तए ण॑ से सके 
'देविन्दे देवराया आभिओगे देवे सद्वेइ २ त्ता एसोवि तह चेव अभिसेयाणत्ति 
'देइ तेडबि तह चेव उबणेन्ति, तए ण॑ से सक्के देविन्दे देवराया भगवओ तित्थ- 
'यरस्स चउहिसिं चत्तारि घवलवसभे विउब्वेइ सेए संखदलविमलणिम्मलूद्धिघण- 
गोखीरफेणरययणिगरप्पगासे पासाईए दरिसणिजे अभिरूवे पडिरूवे, तए ण॑ तेसिं 
चउण्हं घवलवसभाणं अट्ठ॒हिं सिंगेहिंतोी अट्ट तोयधाराओ णिग्गच्छन्ति, तए पं 
ताओ अट्ठ तोयघाराओ उड्डूं वेहासं उप्पयन्ति २ त्ता एगओ मिलायन्ति २ त्ता 
'भगवओ तित्थयरस्स मुद्धाणंसि णिवयंति । तए ण॑ से सके देविन्दे देवराया 
चउरासीईए सामाणियसाहस्सीहिं एयस्सवि तहेव अमिसेओो मभाणियव्वों जाव 
णमोडत्यु ते अरहओत्तिकद्ठु वन्दइ ण्संसइ जाव पज्भजुवासइ ॥ १९२॥ तए ण॑ से 
सक्के देविंदे देवराया पंच सक्के विउव्बइ २ त्ता एगे सक्के भयव॑ तित्थयरं कर॒यल- 
संपुडेणं गिण्हर एगे सक्के पिट्ठओ आयवत्त घरेइ दुवे सका उभओ पासि चामरुक्‍्खेवं 
करेंति एगे सक्के वजपाणी पुरओ पकड्डइ, तए ण॑ से सके चडरासीईए सामाणिय- 
साहस्सीहिं जाब अण्णेहि य० भवणवइवाणमंतरजोइसवेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य 
सरद्धिं संपरिवुडे सब्विद्लीए जाव णाइयरवेण ताए उद्षिल्ठाए **'जेणेब भगवओ तित्थ- 
यरस्स जम्मणणयरे जेणेव ० जम्मणभवण्ण जेणेव तित्थयरमाया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
भगवं तित्थयरं माऊए पासे ठवेइ २ त्ता तित्थयरपडिरूवर्ग पडिसाहर्‌इ +२ त्ता 
ओसोवाणें पडिसाहरइ २ त्ञा एगं महं खोमजुयरल कुंडलजुयरू च भगवओ तित्थ- 
यरस्स उस्सीसगमूले उवेइ २ त्ता एगं महं सिरिदामर्ग्ड तवणिज्जलंबूसगं सुबण्णपय- 
रगमंडियं णाणामणिरयणविविहहारद्धहारठवसोहियसमुदय भगवओ तित्थयरस्स 
उल्ोयंसि णिक्खिवइ तण्णं भगव तित्थयरे अणिमिसाए दिद्लीए देहमाणे २ सुहंसुहेणं 


अभिरममाणे २ चिट्ठट३, तए ण॑ से सक्के देविंदे देवराया वेसमर्ण देव सद्दावेइ २ त्ता 
४१ सुत्ता ० 
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एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! बत्तीस हिरण्णकोडीओ बत्तीसं सुवण्णको- 
डीओ बत्ती णंदाई बत्तीसं भद्दाई सुभगे सुभगरूबजुव्वणलावण्णे य भगवओ तित्थ- 
यररस जम्मणभवर्णसि साहराहि २ त्ञा एयमाणत्तिय॑ पत्नप्पिणाहि, तए ण॑ से 
वेसमणे देवे सक्केणं जाव विणएणं वयर्ण पडिसुणेइ २ त्ता जंभए देवे सहावेइ २ त्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! बत्तीस हिरण्णकोडीओ जाव भगवओ 
तित्थयरस्स जम्मणभवण्णंसि साहरह साहरित्ता एयमाणत्तियं पत्नप्पिणह, तए ण॑ ते' 
जंभगा देवा वेसमणेणं देवेणं एवं बुत्ता समाणा हव्तुद्ध जाव खिप्पामेव* बत्तीस 
हिरण्णकोडीओ जाव भगवओ तित्थगरस्स जम्मणभवर्णंसि साहरंति २ त्ता जेणेव 
वेसमणे देवे तेणेव जाव पत्नप्पिणंति, तए ण॑ से वेसमणे देवे जेणेव सके देविंदे 
देवराया जाव पत्वप्पिणए | तए ण॑ से सक्के देविंदे देवराया ३ आभिओगे देवे. 
सद्दवेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! भगवओ तित्थयरस्स 
जम्म्रणणयरंसि सिंघाडग जाव महापहपहेंस महया २ सहेण उम्घोसेमाणा २ एवं 
वदह-हंदि सुणंतु भवंतो बहवे भवणवह्वाणमंतरजोइसवेसमाणिया देवा य देवीओ' 
य जे ण॑ देवाणुप्पिया |० तित्थयरस्स तित्थथरमाऊए वा असुभं मणण पधारेइ तस्स 
ण॑ अजगमंजरिया इब सयहा मुद्धाणं फुछ्उत्तिकडु घोसेह २ त्ता एयसाणत्तियं 
पत्॒प्पिणहत्ति, तए ण॑ ते आमिओगा देवा जाव एवं देवोत्ति आणाए विणएणं वयणं 
पडिसुण्ंति २ त्ता सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो अंतियाओ पडिणिक्खमंति २ त्ता 
खिप्पामेव भगवओ तित्थगरंस्स जम्मणणगरंसि सिंघाडग जाव एवं वयासी-हंदि 
स॒णंतु भवंतो बहवे भवणवइ जाव जे ण॑ देवाणुप्पिया ० तित्थयरस्स जाव फुछ्टिही- 
तिकट्ठु घोसणगं घोसेंति २ त्ता एयमाणत्तियं पत्॒प्पिणंति, तए ण॑ ते बहवे भवणवइवा- 
णरंतरजोइसवेमाणिया देवा भगवओ तित्थगरस्स जम्मणमहिमं करेंति २ त्ता जामेव' 
दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया ॥ १२३ ॥ पंचमो वक्‍खारो समच्तो ॥ 
ज॑बुद्दीवस्स ण॑ भंते ! दीवस्स पएसा लवणसमुदं पुद्ठा ? हंता ! पुट्ठा, ते ण॑ मंते ! 
कि जंबुद्दीवे दीवे लवणसमुद्दे ? गोयमा ! जंबुद्दीवे ण॑ दीवे णो खछ लवणसमुझ्दे, एवं 
लवणसमुदस्सवि पएसा जंबुद्दीवे २ पुद्ठा भाणियव्वा। जंबुद्दीवे ण॑ स॑ते |० जीवा उद्दा- 
इत्ता २ लवणसमुद्दे पच्चायंति ? गो० ! अत्थेगइया पच्चायंति अत्थेगइया नो पत्चाय॑ंति 
एवं लवणसमुदस्सवि जंबुद्दीवे दीवे णेयव्वमिति ॥ १२४॥ खंडा १ जोयण २ वासा ३ 
पव्वय ४ कूडा ५ य तित्थ ६ सेढीओ ७ | विजय ८ हृह ५९ सल्छिओ १० 
पिंडए होइ संगहणी ॥ १॥ जंबुद्दीवे ण॑ मंते ! दीवे भरहप्पमाणमेत्तेहिं खंडेहिं 
केवइय खंडगणिएणं प० £ गो० ! णउ॒य॑ खंडसर्य खंडगणिएणं पण्णत्ते । ज॑बुद्दीवे 
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ण॑ भंते | दीवे केवइयं जोयणगणिएणं पण्णत्ते ? गोयमा |-सत्तेव य कोडिसया णउया 
छप्पण्ण सयसहस्साई । चउणवई च सहस्सा सर्य॑ दिवई च्‌ गणियपयय ॥ १ ॥ 
ज॑बुद्दीवे ण॑ं भंते | दीवे कइ वासा पण्णत्ता ? गोयमा ! सत्त वासा प०, तंजहा-भरहे 
एरवए हेमवए हेरण्णवए हरिवासे रम्मगवासे महाविदेहे, जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे 
केवश्या वासहरा पण्णत्ता केवइया मंदरा पव्वया पण्णत्ता केवइया चित्तकूडा केवइया 
विचित्तकूडा केवइ्या जमगपव्वया केवइया कंचणगपव्वया केवइया वक्‍खारा केवइया 
दीहवेयड्डा केवइया वष्टवेयद्दा पण्णत्ता १ गोयमा [ जंबुद्दीवे २ छ वासहरपव्वया एगे 
मंदरे पव्वए एगे चित्तकूडे एगे विचित्तकूडे दो जमगपव्वया दो कंचणगपव्वयसया 
वीसे वकक्‍्खारपव्वया चोत्तीस दीहवेयडू चत्तारि वह्वेयद्भा०, एवामेव सपुव्वावरेणं 
जंबुद्दीवे दीवे दुण्णि अठणत्तरा पव्वयसया भवंतीतिमक्खायं । जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! 
दीवे केवइ्या वासहरकूडा केवइया वक्‍्खारकूडा केवइया वेयडुकूडा केवश्या मंद्रकूडा 
प० १ गो० | ***छप्पण्णं वासहरकूडा छण्णउई वकक्‍्खारकूडा तिण्णि छल॒त्तरा वेयड्डुकूड- 
सया णव मंद्रकूडा पण्णत्ता, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे २ चत्तारि सत्तद्ठा कूड- 
सया भवन्तीतिमक्खायं । जंबुद्दीवे ण॑ भंते | दीवे भरहे वासे कइ तित्था प०:१ 
गो० | तओ तित्था प०, तं०-मागहे वरदामे पभासे, जंबुद्दीवे० एरवए वासे कइ 
तित्था प० १ गो० | तओ तित्या प०, तं०-सागहे वरदामे पभासे, जबुद्दीवे ण॑ 
भेते ! दीवे महाविदेहे वासे एगमेगे चक्॒व्धिविजए कइ तित्था प० १ गो० | तओ 
तित्था प०, तं०-मागहे वरदामे पभासे, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे २ एगे 
बिउत्तरे तित्थसए भवतीतिमक्खाय॑ । जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे केवइयाओ विजा- 
हरसेढीओ केवइ्याओ आभिओगसेढीओ प० * गो० ! जंबुद्दीवे दीवे अद्ठसट्टी विज्ञा- 
हरसेढीओ अट्ठसष्ठी आभिओगसेढीओ पण्णत्ताओ, एचामेव सपुव्वावरेण जंबुद्दीवे 
दीवे छत्तीसे सेडिसए सवतीतिमक्खाय॑, जंबुद्दीवे ण॑ भंते | दीवे केवश्या चक्षवष्धिविजया 
केवश्याओ रायहाणीओ केवइयाओ तिमिसग्रह्दाओ केवइयाओ खंडप्पवायगुहाओ 
केवइ्या कयमालया देवा केवइया णद्व्मालया देवा केवइश्या उसभकूडा० प० १ गो० ! 
जंबुद्दीवे दीवे चोत्तीस चक्षवृष्टिविजया चोत्तीसं रायहाणीओ चोत्तीस तिमिसगुहाओ 
चोत्तीस्स खंडप्पवायगुहाओ चोत्तीस कयमालया देवा चोत्ती्स णद्ममालया देवा चोत्तीसे 
उसभकूडा पव्वया प० , जंबुद्दीवे ण॑ भते ! दीवे केवइ्या महद्ृहा प०? गो० | सोलस 
महहृहा पण्णत्ता, जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे केवश्याओ महाणईओ वासहरपवहाओ केव- 
इयाओ महाणईओ कुंडप्पवहाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! जबुद्दीवे २ चोहस महाणईओ 
वासहरपवहाओ छावत्तरिं महाणईओ कुंडप्पवह्यओ०, एवामेव सपुव्वावरेणं जबुद्दीबे 
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दीवे णउई महाणईओ भवंतीतिमक्खाय॑। जंबुद्दीवे"*भरहेरवएस वासेस कइ महा- 
णईओ प० ? गोयमा ! चत्तारि महाणईओ पण्णत्ताओ, त॑०-गंगा सिंधू रत्ता रत्तवई, 
तत्यथ ण॑ एगमेगा महाणई चउदहसहिं सलिलासहस्सेहिं समग्गा पुरत्थिमपच्चत्थिमेणं 
ल्वणसमुद्दं समप्पेइ, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएस वासेस छप्पण्णं 
सलिलासहस्सा भवंतीतिमक्खायं, जंबुद्दीवे ण॑ मंते ! दीवे हेमवयहेरण्णवएस वासेसु 
कइ महाणईओ पण्णत्ताओ? गो० | चत्तारि महाणईओ पण्णत्ताओ, तंजहा--रोहिया 
रोहियंसा छुबण्णकूला रुप्पकूला, तत्थ णं एगमेगा महाणई अट्ठावीसाए अट्टावीसाए 
सलिलासहस्सेहिं समग्गा पुरत्थिमपत्नत्थिमेणं लवणसमुद्दं समप्पेइ, एवामेव सपुव्वा- 
बरेणं जंबुद्दीवे २ हेमवयहेरण्णवएस वासेसु बाररुत्तरे सलिलासयसहस्से भवतीति- 
मक्‍्खाय॑। जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे हरिवासरम्मगवासेस कद महाणईओ पण्णत्ताओ १ 
गोयमा ! चत्तारि महाणईओ पण्णत्ताओ, तंजहा--हरी हरिकंता णरकता णारिकंता, 
तत्थ ण॑ एगमेगा महाणई छप्पण्णाए २ सलिलासहस्सेहिं समग्गा पुरत्थिमपच्चत्थि- 
मे्ण छवणसमुद समप्पेइ, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे * हरिवासरम्मगवासेसु 
दो चउवीसा सलिलासयसहस्सा भव॑तीतिमक्खायं, जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे महा- 
विदेहे वासे कई महाणईओ पण्णत्ताओं ? गोयमा ! दो महाणईओ पण्णत्ताओ, 
तंजहा---सीया य सीओया य, तत्थ ण॑ एगमेगा महाणई पंचहिं ९ सलिलासय- 
सहस्सेहिं बत्तीसाए य सलिलासहस्सेहिं समग्गा पुरत्थिमपत्नत्यिमेण लवणसमुदं 
समप्पेइ, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे दस सलिलासयसहस्सा 
चउसट्ठि च॒ सलिलासहस्सा भवन्तीतिमक्खायं । जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे मंदरस्स 
पव्वयस्स दक्खिणेणं केवइया सलिलासयसहस्सा पुरत्थिमपत्रत्थिमाभिमुहा लूवण- 
समुईं समप्पेंति ? गो० ! एगे छण्णडए सलिलासयसहस्से पुरत्थिमपत्॒त्थिमाभिसुह्ठे 
ल्वणसमुद्द समप्पेइ, जंबुद्दीवे णं भंते | दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं केवइया 
सलिलासयसहस्सा पुरत्थिमपत्नत्यिमाभिमुह्ा लवणसमुई समप्पेंतिः गो० ! एगे 
छण्णणए सलिलासयसहस्से पुरत्थिमपत्रत्थिमाभिमुहे जाव समप्पेइ, जंबुद्दीवे ण॑ 
भंते ! दीवे केवश्या सलिलासयसहस्सा पुरत्थाभिमुह्ा लवणसमुद्द समप्पेंति 
गोयमा | सत्त सलिलासयसहस्सा अट्ठावीसं च सहस्सा जाब समप्पेंति, जंबुद्दीवे ण॑ 
भंते ! दीवे केवइया सल्लासयसहस्सा पत्चत्थिमाभिमुहा ल्वणसमुद्दं समप्पेंति ? 
गोयमा ! सत्त सलिलासयसहस्सा अट्ठावीसं च सहस्सा जाव समप्पेंति, एवामेव 
सपुब्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे चोहस सलिलासयसहस्सा छप्पण्णं च सहस्सा भवंतीति- 
मक्‍खाय॑ ॥ १२५ ॥ छट्ठो वक्‍खारो समत्तो ॥ 
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जबुद्दीवे ण॑ भंते | दीवे कइ चंदा पभासिंसु पभासंति पमासिस्संति कइ सूरिया 
तबइंसु तवेंति तविस्संति केवइया णक्खत्ता जोगं जोइंस जोयंति जोइस्संति केवइ्या 
महग्गह्य चारं चरिंस चरंति चरिस्संति केवश्याओ तारागणकोडाकोडीओ सोमिंसु 
सोम॑ते सोभिस्सति $ गोयमा ! दो चंदा पम्मासिंसु ३ दो सूरिया तबइंसु ३ छप्पण्णं 
णक्खत्ता जोगं जोइंसु ३ छावत्तरं महग्गहसर्य चारं चरिंसु ३-एगं च सयसहस्से 
तेत्तीसं॑ खलछ भवे सहस्साईं। णव य सया पण्णासा तारागणकोडिकोडीणं ॥ १ ॥ ति 
॥ १२६ ॥ कई ण॑ भंते | सूरमंडला पण्णत्ता ? गोयमा ! एगे चठरासीए मंडलूसए . 
पण्णत्ते । जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे केवइयं ओगाहित्ता केवइया सूरमंडला पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जंबुद्दीवी २ असीय॑जोयणसय ओगाहित्ता एत्थ णं॑ पण्णट्टी सुरमंडला 
पण्णत्ता, लवणे ण॑ भंते | समुद्दे केवइ्यं ओगाहित्ता केवइया सूरमंडला पण्णत्ता १ 
गोयमा | ऊवणे समुद्दे तिण्णि तीसे जोयणसए ओगाहित्ता एत्थ ण॑ एगूणवीसे सूर- 
मंडलसए पण्णत्ते, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे लवणे य समुद्दे एगे चुलसीए 
सूरमंडलसए भवतीतिमक्खायं १॥ १२७ ॥ सब्वब्भंतराओ ण॑ भंते ! सूरमंडलाओ 
केवइयाए अबाहाए सब्वबाहिरए सूरमंडले प० ? गोयमा ! पंचदसुत्तरे जोयणसए 
अबाहाए सब्बबाहिरए सूरमंडले पण्णत्ते २॥ १२८॥ सूरमंडलस्स ण॑ भंते ! सूर- 
मंडलस्स य केवइयं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते : गोयमा ! दो जोयणाईं अबाहाए अंतरे 
पण्णत्ते ३॥ १२५ ॥ सूरमंडले ण॑ भंते ! केवइय आयामविक्खंभेणं केवइय परिक्खे- 
चेण केवइय बाहल्लिणं पण्णत्ते ? गोयमा ! अडयाछीसं एगसट्ठिभाए जोयणस्स आयाम- 
विक्खंभेणं त॑ तिगुणं सविसेसं परिक्खेवेणं चउवीस॑ एगसट्ठिभाए जोयणस्स बाहल्लिणं 
पण्णत्ते इति ४ ॥ १३० ॥ जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे मंद्र॒स्स पव्वयस्स केवश्याए 
अबाहाए सब्वब्भंतरे सूरमंडले पण्णत्ते ? गोयमा ! चोयाढीस जोयणसहस्साई अद्ठ 
य वीसे जोयणसए अबाहाए सब्बब्भंतरे सूर॒मंडले पण्णत्ते, जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे 
मंदर॒स्स पव्वयस्स केवश्अबाहाए सब्बब्भंतराणंतरे सूरमंडले पण्णत्ते ? गो० ! चोया- 
लीसं जोयणसहस्साईं अट्ट य बावीसे जोयणसए अडयालीसं च एगसट्ठटिभागे जोय- 
णस्स अबाहाए अब्मंत्तराणंतरे सूरमंडले प०, जंबुद्दीवे णं भते ! दीवे मंदरस्स 
पव्वयरुस केवश्याए अबाहाए अब्मंतरतब्े सूरमंडले पण्णत्तेः गो०! चोयालीस 
जोयणसहस्साईं अट्ठ य पणवीसे जोयणसए पणतीस च एगसट्ठिभागे जोयणस्स 
अबाहाए अब्मंतरतचे सूरमंडले पण्णत्ते, एवं खलु एएणं उवाएणं णिक्खममाणे सूरिए 
तयणंतराओ मंडलाओ तयणंतर मंडल संकममाणे २ दो दो जोयणाईं अडयालीसे 
च एगसट्ठिभाए जोयणस्स एगमेगे मंडले अबाहावुड्डि अभिवद्वेमाणे २ सव्वबाहिरं 
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मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइत्ति, जंबुद्दीवे ण॑ म॑ंते! दीवे मंदरस्स पव्वयरुस केवइ- 
याए अबाहाए सब्वबाहिरे सूरमंडले प०? गो०! पणयालीसं जोयणसहस्साईं 
तिण्णि य तीसे जोयणसए अबाहाए सब्वबाहिरे सूरमंडले प०, जबुद्दीवे ण॑ भंते ! 
दीवे मंदर॒स्स पव्वयस्स केवइ्याए अबाहाए सब्वबाहिराणंतरे सूरमंडले पण्णत्ते १ 
गोयमा ! पणथालढीस जोयणसहस्साईं तिण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तेरस य एग- 
सट्ठटिभाए जोयणस्स अबाहाए बाहिराणंतरे सूरमंडले पण्णत्ते, जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे 
मंदरस्स पव्वयस्स केवइ्याए अबाहाए बाहिरतचे सूरमंडले पण्णत्ते ? गो० ! पणया- 
लीसं जोयणसहस्साईं तिण्णि य चउवीसे जोयणसए छब्वीस व एगसट्ठिभाए जोय- 
णस्स अबाहाए बाहिरत्चे सूरमंडले पण्णत्ते, एवं खछ एएण उवाएणं पविसमाणे 
सूरिए तयाणंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं मंडर्ूल संकममाणे संकममाणे दो दो 
जोयणाईं अडयालीसं॑ च एगसट्ठिभाए जोयणस्स एगमेगे मंडले अबाहावुट्डि 
णिवुड्डेमाणे २ सब्वब्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ ५॥ १३१ ॥ जंबु- 
द्वीवे दीवे सब्बब्भंतरे ण॑ भंते! सूरमंडले केवइ्यं आयामविक्खंभेणं केवइय॑ 
परिक्खेवेण पण्णत्ते ” गो० ! णवणउईं जोयणसहस्साईं छत्च चत्ताले जोयणसए 
आयामविक्खंभेणं तिण्णि य जोयणसयसहस्साईं पण्णरस य जोयणसहस्साईं एगूण- 
णउई च जोयणाईं किंचिविसेसाहियाई परिक्खेवेणं ०, अब्मंतराणंतरे ण॑ भंते! 
सूरमंडले केवइयं आयामविक्खंभेण केवइय परिक्खेवेण पण्णत्तेः गोयमा | णवणउई 
जोयणसहस्साईं छ्च पणयाले जोयणसए पणतीस च एगसट्ठिभाए जोयणस्स आया- 
मविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई पण्णरस य जोयणसहस्साईं एगं सत्तुत्तरं 
जोयणसरय परिक्‍्खेवेणं पण्णत्ते, अब्भंतरतच्चें णं भंते |! सूरमंडले केवइयं आयाम- 
विक्खंभेणं केवइयं परिक्खेवेणं पृ०?१ गो० | णवणउईं जोयणसहस्साई छ्च एक्कावण्णे 
जोयणसए णव य एगसट्ठिभाए जोयणस्स आयामविक्खंभेणं तिण्पि य जोयणसय- 
सहस्साई पण्णरस जोयणसहस्साई एगं च पणवीर्स जोयणसर्य परिक्खेवेणं ०, एवं खल 
एएणं उबाएणं णिक्खममाणे सूरिए तयाणंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं मंडर्ू॑ उब- 
संकमसाणे २ पंच २ जोयणाई पणतीस च एगसट्ठिभाए जोयणस्स एगमेगे मंडले 
विक्खंभवुद्डिं अभिव्वेमाणे २ अद्ठारस २ जोयणाई परिरयवुद्धिं अभिव्लेमाणे २ 
सव्वबाहिरं मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चरइ, सव्वबाहिरए ण॑ भंते ! सूरमंडले केव- 
इये आयामविक्खंभेणं केव््य परिक्खेवेणं पण्णत्ते : गोयमा ! एगं जोयणसयसहस्सं 
छत् सठ्ठें जोयणसए आयामविक्खंभेणं तिण्णि थ जोयणसयसहस्साईं अट्ठारस य 
सहस्साईं तिण्णि य पण्णरसुत्तरे जोयणसए परिक्खेवेणं०, बाहिराणंतरे णं भंते ! 
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सूरमंडले केवइ्य आयामविक्खंभेणं केवइय परिक्खेवेणं पण्णत्तेः गोयमा | एगं 
जोयणसयसहस्स छत्च चउप्पण्णे जोयणसए छब्बवीस च एगसट्टठिभागे जोयणस्स 
आयामविक्खंभेणं तिण्णि य जोयणसयसहस्साईं अट्टारस य सहस्साई दोण्णि य 
सत्ताणडए जोयणसए परिक्खेवेणंति, बाहिरतच्े ण॑ भंते ! सूरमंडले केवइयं आया- 
मविक्खंभेणं केवइय परिक्खेवेणं पण्णत्तेः गो० |! एगे जोयणसयसहस्स छत्च अड- 
याले जोयणसए बावण्णं च एगसट्ठलिभाए जोयणस्स आयामविक्खंभेण॑ तिण्णि 
जोयणसयसहस्साई अट्ठारस य सहस्साईं दोण्णि य अठणासीए जोयणसए परिक्खे- 
वेणं०, एवं खछ एएणं उबाएण॑ पविसमाणे सूरिए तयाणंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं 
मंडल संकममाणे २ पंच पंच जोयणाई पणतीस च एगसट्ठिभाए जोयणरस्स एगमेंगे 
मंडले विक्खंभवुड्डि णिवुद्देमाणे २ अट्ठारस ९ जोयणाई परिरयबुड्डि णिव॒ुद्ठेमाणे २ 
सब्वब्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारें चर्‌इ ६॥ १३२ ॥ जया ण॑ भंते ! सूरिए 
सब्वब्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं॑ एगमेगेणं मुहुत्तेण केव्य खेत्त 
गच्छइ ? गोयमा | पंच पंच जोयणसहस्साईं दोण्णि य एगावण्णे जोयणसए एगूण- 
तीस च सट्ठटिभाए जोयणस्स एगमेगेण॑ मुहुत्तेणं गच्छइ, तया ण॑ इहगयस्स मणूसस्स 
सीयालीसाए जोयणसहस्सेहिं दोहि य तेवट्ठेहिं जोयणसएहिं एगवीसाए य जोयणस्स 
सह्ठिभाएहिं सूरिए चक्खु॒प्फास हव्वमागच्छई, से णिक्खममाणे सूरिए णव्व संवच्छरं 
अयमाणे पढम॑सि अहोरत्तंसि सब्वब्मंतराणंतरं मंडर् उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, 
जया ण॑ भंते ! सूरिए अब्भमंतराणंतरं मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं 
एगमेगेणं मुहुत्तेणं केवइयं खेत्त गच्छइ£ गोयमा ! पंच पंच जोयणसहस्साई दोण्णि 
य एगावण्णे जोयणसए सीयालछीसं च सट्ठिभागे जोयणस्स एगमेगेणं मुहुत्तेण 
गच्छई, तया णं॑ इह॒गयस्स मणुस्सस्स सीयालीसाए जोयणसहस्सेहिं एगूणासीए 
जोयणसए सत्तावण्णाए य सट्ठिभाएहिं जोयणस्स सट्ठिभाग च एगसट्ठिदा छेत्ता 
एगूणवीसाए चुण्णियाभागेहिं सूरिए चकक्‍्ख॒प्फा्स हृव्वमागच्छह, से णिक्खममाणे 
सूरिए दोचंसि अहोरत्तंसि अब्भंतरतत्च॑ मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, जया णं॑ 
भंते ! सूरिए अब्भंतरतत्ब॑ मंडर्ल उवंसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ एगमेगेणं मुहु- 
त्तेण॑ केवइय खेत्ते गच्छह ? गोयमा ! पंच पंच जोयणसहस्साईं दोण्णि. थ बावण्णे 
जोयणसए पंच य सट्टिभाए जोयणस्स एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ, तया ण॑ इहगयस्स 
मणुस्सस्स सीयाछीसाए जोयणसहस्सेहिं छण्णगउ३ए जोयणेहिं तेत्तीसाए सदट्ठिभागेहिं 
जोयणस्स सहट्ठिभाग च एगसट्ठिहा छेत्ता दोहिं चुण्णियाभागेहिं सूरिए चक्खुप्फास 
हव्वमागच्छइ, एवं खल एएणं उवाएणं णिक्खममाणे सूरिए तयाणंतराओ' मंड- 
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लाओ तयाणंतरं मंडर्ल संकममाणे संकममाणे अट्ठारस २ सट्ठिभागे जोयणस्स 
एगमेगे मंडले मुहुत्तगई अभिवुद्ेमाणे अभिवुद्देमाणे चुलसीईं २ संयाईं जोयणाई 
पुरिसच्छाय॑ णिवुद्डेमाणे २ सव्बबाहिरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ। जया ण॑ 
भंते! सूरिए सव्वबाहिरमंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं॑ एगमेगेणं मुहुत्तेण 
केवइयं खेत्त गच्छइ? गोयमा | पंच पंच जोयणसहस्साई तिण्णि य पंचुत्तरे जोयण- 
सए पण्णरस य सट्ठिभाए जोयणर्स एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छह, तया ण॑ इहगयस्स 
मणुस्सस्स एगतीसाए जोयणसहस्सेहिं अठ्ठहि य एगचीसेहिं जोयणसएहिं तीसाए य 
सट्टिमाएहिं जोयणस्स सूरिए चक्खुप्फास हृव्वमागच्छइ, एस ण॑ पढमे छम्मासे, एस 

ण॑ पढमस्स छम्मासस्स पजवसाणे, से पविसमाणे सूरिए दोचे छम्मासे अयमाणे 
पढमंसि अहोरत्तंसि बाहिराणंतरं मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, जया ण॑ भंते | सूरिए 
बाहिराणंतरं मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं॑ एगमेगेणं मुहुत्तेण॑ केवइय 
खेत्ते गच्छइ ? गोयमा ! पंच पंच जोयणसहस्साईं तिण्णि य चउरुत्ते जोयणसए 
सत्तावण्णं च सट्ठिभाए जोयणस्स एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छह, तया ण॑ इहगयस्स 

मणुस्सस्स एगत्तीसाए जोयणसहस्सेहिं णवहि य सोलरुत्तरेहिं जोयणसएहिं इगुणा- 
लीसाए य सट्ठिभाएहिं जोयणस्स सद्ठिभागं च एगसट्िहा छेत्ता सद्ठीए चुण्णियाभागेहिं 
सूरिए चक्खुप्फास हृव्वमागच्छट, से पविसमाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तंसि बाहिरतचे 
मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, जया ण॑ भंते ! सूरिए बाहिरतच्च मंडल उवसंकमित्ता 
चारं चर्‌इ तया ण॑ एगमेगेण मुहुत्तेण केवइय खेत्त गच्छह १ गोयमा ! पंच पंच 
जोयणसहस्साईं तिण्णि य चउरुत्तेरे जोयणसए इगुणालीसं च सट्ठिभाए जोयणस्स 

एगमेगेणं मुहुत्तेण गच्छट, तया ण॑ इंहगयस्स मणुयस्स एगाहिएहिं बत्तीसाए जोयण- 

सहस्सेहिं एगूणपण्णाए.य सह्ठिभाएहिं जोयणस्स सह्ठिमार्ग च एगसह्ठिहा छेत्ता 
तेवीसाए चुण्णियाभाएहिं सूरिए चक्खुप्फास हव्वमागच्छइ, एवं खल एएणं उवाएणं, 

पविसमाणे सूरिए तयाणंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं मंडल संकममाणे २ अट्टारस २ 

सट्ठिभाए जोयणस्स एगमेगे मंडले मुहुत्तगई निवद्लेमाणे २ साइरेगाईं पंचासीईं २ 

जोयणाई पुरिसच्छायं अभिवड्डेमाणे २ सब्वब्भंतरं मंडल उबसंकमित्ता चारं चरइ, 
एस णं दोचे छम्मासे, एस णं दोच्चस्स छम्मासस्स पजवसाणे, एस ण॑ आइच्चे 
सुंवच्छरे, एस णं आइचस्स संवच्छरस्स पजवसाणे पण्णत्ते ७५॥ १३३ ॥ जया ण॑ 

भंते ! सूरिए सब्वब्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ केमहालए दिवसे 
केमहालिया राई भवइ १ गोयमा ! तया ण॑ उत्तमकट्ठप्ते उक्कोसए अट्ठारसमुहुत्ते 
दिवसे भव जहण्णिया दुवालूसमुहुत्ता राई. भव, से णिक्खममाणे सूरिए णर्दं 
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संवच्छर अयमाणे पढमसि अहोरत्तंसि अब्भंतराणंतरं मंडल उवसंकमित्ता चार चर्‌इ,. 
जया ण॑ भंते ! सूरिए अब्भंतराणंतरं मंडर्ू उचसंकमित्ता चारं चरइ तया णं 
केमहालए दिवसे केमहालिया राई भवइ ? गोयमा | तया ण॑ अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे 
भवइ दोहिं एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं ऊणे दुवालसमुहुत्ता राई भवइ दोहि. य एगट्ठिभा- 
गमुहुत्तेहिं अहियत्ति, से णिक्खममाणे सूरिए दोच्ंसि अहोरत्तेसि जाव चारं चरइ 
तया ण॑ केमहालए दिवसे केमहालिया राई भवइ £ गोयमा ! तया ण॑ं अट्ठारसमुहत्ते 
दिवसे भवइ चउहिं एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं ऊणे दुवालसमुहुत्ता राई भव चउहिं 
एगट्ठटिभागमुहुत्तेहिं अहियत्ति, एवं खल॒ एएणं उवाएणं णिक्खममाणे सूरिए तया- 
णंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं मंडल संकममाणे २ दो दो एगट्ठिभागमुह॒त्तेहिं मंडले. 
दिवसखेत्तस्स निवुद्धेमाणे २ रयणिखेत्तस्स अभिवड्डेमाणे २ सब्बबाहिरं मंडल 
उवसंकमित्ता चारं चरइत्ति, जया ण॑ सूरिए सब्वब्भंतराओ मंडलाओ सब्वबाहिरं 
मंडर् उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ सब्वब्संतरमंडर्ल पणिहाय एगेणं तेसीएपणं. 
राईदियसएणं तिण्णि छावट्ठे एगट्ठिभागमुहुत्तसए दिवसखेत्तस्स निवुद्धेत्ता रयणि- 
खेत्तरस अभिवुद्धेत्ता चारं चरइत्ति, जया ण॑ भमंते |! सूरिए सब्बबाहिरं मंडल 
उबसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ केमहालए दिवसे केमहालिया राई भवइ ? गोयमा ! 
तया ण॑ उत्तमकट्ठपत्ता उक्कोसिया अट्ठारसमुहुत्ता राई भवइ जहण्णए दुबाल्समुहुत्ते 
दिवसे भवइत्ति, एस ण॑ पढमे छम्मासे, एस ण॑ पढमस्स छम्मासस्स पजवसाणे। से 
पविसमाणे सूरिए दोच्च छम्मासं अयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि बाहिराणंतर मंडल 
उवसंकमित्ता चारं चरइ, जया ण॑ भंते ! सूरिए बाहिराणंतरं मंडल उवसंकमित्ता 
चारं चरइ तया ण॑ केमहालए दिवसे केमहालिया राई भवइ ? गोयमा ! अद्ठा- 
रसमुहुत्ता राई भवइ दोहिं एगट्ठिमागमुहुत्तेहिं ऊणा दुवाल्समुहुत्ते दिवसे भवई 
दोहिं एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं अहिए, से पविसमाणे सूरिए दोचेसि अहोरत्तंसि बाहिरतचे 
मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ, जया ण॑ भंते ! सूरिए बाहिरतन्च मंडर्ल उवसंकमित्ता 
चारं चरइ तया ण॑ केमहालए दिवसे केमहालिया राई भवइ ? गोयमा | तया ण॑ 
अद्ठारसमुहुत्ता राई भव चउहिं एगट्टिभागमुहुत्तेहिं ऊणा दुवालसमुहुत्ते दिवसे 
भव चउहिं एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं अहिए इति, एवं खलछएएणं उवाएरं पविसमाणे 
सूरिए तयाणंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं मंडल संकममाणे संकममाणे दो दो 
एगट्ठिमागमुहत्तेहिं एगमेगे मंडले रयणिखेत्तस्स निवुद्देमाणे ९ दिवसखेत्तस्स 
अभिवुद्डटिमाणे २ सब्वब्भंतरं मेडल उवसंकमित्ता चारं चरइत्ति, जया ण॑ सूरिए 
सव्वबाहिराओ मंडलाओ सब्वब्संतरं मंडल .उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ 
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सब्वबाहिरं मंडल पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंदियसएण तिण्णि छावट्ठे एगट्ठि- 
भागमुहुत्ततए रयणिखेत्तस्स णिदुद्भेत्ता दिवसखेत्तस्स अभिवद्वेत्ता चारं चरइ, 
एस णं॑ दोचे छम्मासे, एस ण॑ दुब्यस्स छम्मासस्स पजवसाणे, एस णं आइन्चे 
संबच्छरे, एस णं आइच्चस्स संवच्छरस्स पजवसाणे पण्णत्ते ८ ॥ १३४ ॥ जया 
ण॑ भंते | सूरिए सब्बब्संतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं किंसंठिया 
तावखेत्तसंठिई पण्णत्ता ः गोयमा ! उद्धीमुहकलंबुयापुप्फसंठाणसंठिया तावखेत्त- 
संठिई पण्णत्ता, अंतो संकुया बाहिं वित्थडा अंतो वद्चा बाहिं पिहुला अंतो अंकमुह- 
संठिया बाहिं सगडुद्धीमुहसंठिया, उत्तरपासे ण॑ तीसे दो बाहाओ अवद्ठियाओ 
हवेति पणयालीसं २ जोयणसहस्साईं आयामेणं, दुबे य ण॑ तीसे बाहाओ अण- 
वट्टियाओ हव॑ति, तंजहा-सव्वब्भंतरिया चेव बाहा सब्वबाहिरिया चेव बाहा, 
तीसे णं सव्वब्संतरिया बाहा मंद्रपव्वयंतेणं णगवजोयणसहस्साईं चत्तारि छलसीए 
जोयणसए णव य दसभाए जोयणस्स परिक्खेवेणं, एस णं भंते ! परिक्खेवविसेसे 
कओ आहिएति वएजा ? गोयमा ! जे ण॑ मंदर॒स्स० परिक्‍्खेवे त॑ परिंक्खेवं तिहिं 
गुणेत्ता दसहिं छेत्ता दसहिं भागे हीरमाणे एस णं परिक्खेवविसेसे आहिएति वएज्जा, 
तीसे णे॑ सव्वबाहिरिया बाह्य लवणसमुद्ंतेण चडणवई जोयणसहस्साई अद्ठसट्ठे 
जोयणसए चत्तारि य दसभाए जोयणस्स परिक्खेवेण, से ण॑ भंते ! परिक्खेवविसेसे 
कओ आहिएति वएजा ? ग़ोयमा ! जे णं जंबुद्दीवस्स २ परिक्खेवे तं परिक्खेव॑ तिहिं 
गुणेत्ता दसहिं छेत्ता दसभागे हीरमाणे एस ण॑ परिक्खेवविसेसे आहिएति वएजा। 
तया णे भते | तावखेत्ते केवइय॑ आयामेणं प० १ गोयमा ! अद्ठहर्त्तरें जोयण- 
सहस्साईं तिण्णि थ तेत्तीसे जोयणसए जोयणस्स तिभाग  च आयामेणं पण्णत्ते, 
मेरुस्स मज्ञयारे जाव य लवणस्स रुंदंछब्भागो । तावायामो एसो सगडुद्धीसंठिओ 
णियमा ॥ १॥ तया ण॑ भंते! किंसंठिया अंधयारसंठिई पण्णत्ता? गोयमा ! 
उद्जीमुहकल्बुयापुप्फसंठाणसंठिया अंधयारसंठिई पण्णत्ता, अंतो संकुया बाहिं 
वित्थडा ते चेव जाव तीसे ण॑ सब्बब्भंतरिया बाहा मंद्र॒पव्वरयतेणं छजोयणसहस्साई 
तिण्णि य चउवीसे जोयणसए छच्च दसभाए जोयणस्स परिक्खेवेणंति, से ण॑ भंते ! 
परिक्खेवविसेसे कओ आहिएति वएजा ? गोयमा ! जे ण॑ मंदर॒स्स पव्वयस्स परिक्खेवे 
ते परिक्खेव॑ दोहिं गुणेत्ता दसहिं छेत्ता दसहिं भागे हीरमाणे एस ण॑ परिक्खेवविसेसे 
आहिएति वएजा, तीसे ण॑ सब्वबाहिरिया बाहा छवणसमुदंतेणं तेसट्टी जोयणसह- 
स्साईं दोण्णि य पणयाले जोयणसए छत्च दसभाए जोयणस्स परिक्खेवेणं, से णं 
भंते | परिक्खेवविसेसे कओ आहिएति वएजा ? गोयमा ! जे ण॑. जंबुद्दीवस्स २ परि- 
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क्खेवे त॑ परिक्खेव॑ दोहिं गुणेत्ता जाबव ते चेव तया ण॑ भंते! अंधयारे केवइए 
आयामेण प० : गोयमा ! अट्ठहर्ततरें जोयणसहस्साईं तिण्णि य तेत्तीसे जोयणसए 
तिभाग च आयामेण प० । जया ण॑ भंते ! सूरिए सव्वबाहिरमंडर्ल उवसंकमित्ता 
चारं चरइ तया णे किंसंठिया तावखेत्तसंठिई प० १ गो० ! उद्धीमुहकलंबुयापुष्फ- 
संठाणसंठिया० पण्णत्ता, त॑ चेव सब्ब॑ णेयव्व॑ णवरं णाणत्त ज॑ अंधयारसंठिईए 
पुव्ववण्णिय पमाणं ते तावखेत्तसंठिईए णेयव्वं, ज॑ तावखेत्तसंठिईए पुव्ववण्णिय 
पमाणं तं अंधयारसंठिईए णेयव्वंति ५ ॥ १३५ ॥ जबुद्दीवे ण॑ भंते | दीवे सूरिया 
उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य मूले य दीसंति मज्ञंतियमुहुत्तंसि मूले य दूरे य दीसंति 
अत्थमणमुहुत्तसि दूरे य मूले य दीसंति ? हंता गोयमा ! त॑ चेव जाव दीसंति, 
जम्बुद्दीवे णं॑ भन्‍ते !० सूरिया उग्गमणसुह॒त्तंसि य मज्ञतियमुहुत्तसि य अत्यमण- 
मुह॒त्तसि य सब्वत्थ समा उच्चत्तेणं ? हंता ते चेव जाव उच्चत्तेणं, जइ ण॑ भन्‍्ते ! 
जम्बुद्दीवे दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि य मज्झे० अत्थ० सब्वृत्य समा उच्चत्तेण 
कम्हा णं भन्ते | जम्बुद्दीवे दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरे य मूले य दीसंति० 
गोयमा ! लेसापडिघाएणं उश्गमणमुहुत्तसि दूरे य मूले य दीसंति लेसाहितावेणं 
गज्झंतियमुहुत्तसि मूले य दूरे य दीसंति लेसापडिघाएणं अत्थमणमुहुत्तंसि दूरे य 
मूले य दीसंति, एवं खल गोयमा ! त॑ चेव जाव दीसंति १० ॥ १३६ ॥ जम्बुद्देवे 
ण॑ भनन्‍्ते ! दीवे सूरिया कि तीय॑ खेत्त गच्छन्ति पड़ुप्पण्णं खेत्त गन्छन्ति 
अणागये खेत्त गच्छन्ति ? गोयमा | णो तीय॑ खेत्त गच्छन्ति पड़ुप्पण्णं खेत्त 
गच्छन्ति णो अणागर्य खेत्त गच्छन्तित्ति, त॑ भन्‍्ते ! कि पुट्ठं गच्छन्ति जाव 
नियमा छद्दिसिंति, एवं ओभासेंति, त॑ भन्ते ! किं पुद्ठं ओभासेंति ० १ एवं आहारपयाई 
णेयव्वाईं पुट्टोगाढ्मणंतरअणुमहआइविसयाणुपुव्बी य जाव णियमा छद्दिसिं, एवं 
उज्जोबेंति तवेंति पभासेति ११ ॥ १३७ ॥ जम्बुद्दीवे ण॑ भन्‍्ते ! दीवे सूरियाणं किं 
 तीए खेत्ते किरिया कजइ पडुप्पण्णेण अणागए० ? गो० ! णो तीए खेत्ते किरिया 
कज्इ पड़ुप्पण्णे ० कजइ णो अणागए० , सा भन्‍्ते | कि पुद्ठा कजइ० १ गोयमा | पुट्ठा ० 
णो अणापुट्ठा कजइ जाव णियमा छहिसिं १२ ॥ १३८ ॥ जम्बुद्देवे ण॑ भनन्‍्ते ! दीचे 
सूरिया केवइय खेत्त उड़ तवयन्ति अहे तिरियं च १ गोयमा.! एगे जोयणसय॑ उड्ूं 
तबयन्ति अट्टारससयजोयणाई अहे तवयन्ति सीयाठीसं जोयणसहस्साईं दोण्णि य 
तेवद्ठे जोयणसए एगवीसं च सट्ठिभाए जोयणस्स तिरिय तवयन्तित्ति १३ ॥ १३९५॥ 
अंतो ण॑ भन्ते ! माणुसुत्तरस्स पव्वयस्स जे चंदिमसूरियगहगणणक्खत्तताराख्वा ते 
ण॑ भन्‍ते ! देवा कि उद्भीववण्णगा कप्पोववण्णगा विमाणोववण्णगा चारोवबवण्णगा 
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चारट्टिइया गइरइया गइसमावण्णगा ? गोयमा ! अंतो ण॑ माणुरुत्तरस्स पव्वयस्स 
जे चन्दिमसूरिय जाव ताराझ्वां ते णं देवा णो उद्धोववण्णगगा णो कप्पोववण्णगा 
विमाणोववण्णगा चारोववण्णगा णो चारट्ठिइया गइरइया गशइ्समावण्णगा उच्चीमुह- 
कलंबुयापुप्फसंठाणसंठिएहिं जोयणसाहस्सिएहिं तावखेत्तेहिं साहस्सियाहिं वेउव्वियाहिं 
बाहिराहिं परिसाहिं महया हयणश्गीयवाइयतंतीतलतालतुडियघणमुइंगपड़प्पवाइयर- 
वेणं दिव्वाइं भोगमोगाईं भुंजगाणा महया अक्षिट्ठिसीहणायबोलकलकलरवेणं 
अच्छे पव्वयराय पयाहिणावत्तमण्डलचारं मेरुं अणुपरियशति १४ ॥ १४० ॥ 
तेसि ण॑ भनन्‍्ते! देवाणं जाहे इंदे चुए भवइ से कहमियाणिं पकरेंति ? गोयमा | 
ताहे चत्तारि पंच वा सामाणिया देवा त॑ ठार्ण उवसंपज्ित्ताण विहरंति जाब तत्थ 
अण्णे इंदे उबवण्णे भवइ । इंदट्ठाणे ण॑ भंते | केवइय काल उबवाएणं विरहिए १ 
गोयसा ! जहण्णेणं॑ एगे समय उक्कोसेणं छम्मासे उववाएणं विरहिए । बहिया ण॑ 

भन्ते ! माणुरुत्तरस्स पव्वयस्स जे चंदिम जाव ताराख्वा ते चेव णेयव्व॑ णाणत्त 
विमाणोववण्णगा णो चारोववण्णगा चारह्िइया णो गइर्‌इया णो गइसमावण्णगा 
पक्षिन््गसंठणसंठिएहिं जोयणसयसाहस्सिएहिं तावखेत्तेहिं सयसाहस्सियाहिं वेउव्बि- 
याहिं बाहिराहिं परिसाहिं महया हयणद्ट जाव भुंजमाणा सुहलेसा मन्दलेसा मन्दा- 
यवलेसा चित्ततरलेसा अण्णोण्णसमोगाढाहिं लेसाहिं कृडाबिव ठाणठिया सब्बओ 
समनन्‍ता ते पएसे ओमासंति उज्जोवेंति पभासेन्तित्ति | तेसि णं भन्ते ! देवाण 
जाहे इंदे चुए भवइ से कहमियाणिं पकरेन्ति जाब जहण्णेणं एक समय॑ उक्कोसेणं 
छम्मासा इति १५ ॥ १४१ ॥ कह ण॑ भनन्‍ते | चंदसण्डला प०? गो० | पण्णरस 
चंदसण्डला पण्णत्ता । जम्बुद्दीवे ण॑ भन्‍ते | दीवे केवइयं ओगाहित्ता केवइ्या चन्द- 
मण्डला प० १ गो० | जम्बुद्दीवे २ असीय॑ जोयणसर्य ओगाहित्ता पंच चंद्मण्डला 
पण्णत्ता, लवणे ण॑ भन्ते ! पुच्छा, गोयम्रा ! लवणे ण॑ समुद्दे तिण्णि तीसे जोयण- 
सए ओगाहित्ता एत्थ ण॑ दस चंद्सण्डला पण्णत्ता, एवामेव सपुव्वावरेणं जम्बुद्दीवे . 
दीवे लवणे य समुद्दे पण्णरस चंद्मण्डला भवन्तीतिमक्खाय ॥ १४२ | सब्ब- 
ब्भंतराओ ण॑ भन्ते | चंद्मंडलाओ केवश्याए अबाहाए सब्वबाहिरए चंदमंडले 
प० १ गोयमा [ पंचदरुत्ते जोयणसए अबाहाए सब्वबाहिरए चंदमंडले पण्णत्ते 
॥ १४३ ॥ चंदमंडलस्स ण॑ भन्‍्ते | चंदर्मंडलस्स य एस ण॑ केवश्याए अबाहाए अंतरे 
प० १ गोयमा | पणतीस २ जोयणाई तीस च एगसट्ठिमाए जोयणस्स एगसटहिभार्ग 
च सत्तहा छेत्ता चत्तारि चुण्णियाभाए चंद्मंडलस्स चंद्संडलस्स अबाहाए अंतरे 
पण्णत्ते ॥ १४४ ॥ चंदमंडले ण॑ भन्‍्ते | केवइयं आयामविक्खंभेणं केवर्य परि- 
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क्खेवेणं केवइय बाहल्लेण पण्णत्ते ” गोयमा | छप्पण्णं॑ एगसट्ठिभाए जोयणस्स 
आयामविक्खम्भेणं त॑ तिगुणं सविसेस परिक्खेवेण अट्ठावीस॑ च एगसट्ठिमाए 
जोयणस्स बाहछ्लेणे० ॥ १४५ ॥ जम्बुद्देवे ण॑ भते ! दीवे मन्द्रस्स पव्वयस्स केव- 
इयाए अबाहाए सब्वब्भंतरए चन्दर्मंडले पण्णत्ते ः गोयमा ! चोयालीस जोयण- 
सहस्साईं अठ्ठ य वीसे जोयणसए अबाहाए सब्वब्भन्तरे चन्दर्मंडले पण्णत्ते, 
जम्बुददवे  *“मन्दरस्स पव्व॑यस्स केवश्याए अबाहाए अब्मंतराणन्त्तरे चन्द््मडले 
पण्णत्ते ? गोयमा ! चोयालींस जोयणसहस्साई अट् य छप्पण्णे जोयणसए पणवीसं 
नव एगसट्टिभाए जोयणस्स एगसट्ठिभार्ग थे सत्तहा छेत्ता चत्तारि चुण्णियाभाए 
अबाहाए अब्भतराणन्तरे चन्दमंडले पण्णत्ते, जम्बुद्दीवेी० दीवे मन्दरस्स पव्व- 
यस्स केवश्याए अबाहाए अब्मंतरतत्े चंदर्मडले प०१ गोयमा ! चोयालीसं 
जोयणसहस्साई अट्ठ य बाणउए जोयणसए एगावण्णं च एगसट्ठलिभाए जोयणरुस 
एगसट्ठिभागं च सत्तहा छेत्ता एगे चुण्णियासागं अबाहाए अब्मंतरतघ्े चंदमंडले 
पण्णत्ते, एवं खलएएणं उवाएणं णिक्खममाणे चंदे तयाणन्तराओ मंडलाओ 
तयाणन्तरं मंडर्ल संकममाणे २ छत्ती्स छत्तीस जोयणाईं पणवीस च एगसट्ठिभाए 
जोयणस्स एगसट्ठिभाग च सत्तहा छेत्ता चत्तारि चुण्णियाभाए एगमेगे मंडले अबा- 
हाए बुद्धि अभिवद्वेमाणे २ सब्वबाहिरं मंडर्ल उबसंकमित्ता चारं चर्‌इ। जम्बुद्दीवे ० 
दीवे मन्दरस्स पव्वयस्स केवइयाए अबाहाए सब्वबाहिरे चंद्मंडले प०१ गो० ! 
पणयालीसं जोयणसहस्साई तिण्णि य तीसे जोयणसए अबाहाए सव्वबाहिरए 
चंदमंडले प०, जम्बुद्दीवे० दीवे मन्द्रस्स पव्वयस्स केवश्याए अबाहाए बाहिरा- 
णनन्‍्तरे चंदमंडले पण्णत्ते ? गो० ! पणयालीसं जोयणसहस्साईं दोण्णि य तेणउए 
जोयणसए पणतीसं च एगसट्िभाए जोयणस्स एगसट्ठिभाग च सत्तहा छेत्ता तिण्णि 
चुण्णियाभाए अबाहाए बाहिराणन्तरे चंद्मंडले पण्णत्ते, जम्बुद्दीबे० दीवे मन्द- 
रस्स पव्वयस्स केवइ्याए अबाहाए बाहिरतच्े चंद्मंडले प० १ गो० | पणयालढीसं 
जोयणसहस्साई दोण्णि य सत्तावण्णे जोयणसए णव य एगसट्ठिभाए जोयणस्स 
एगसह्ठिभाग च सत्तहा छेत्ता छ चुण्णियाभाए अबाहाए बाहिरतचे चंदर्मडले प० । 
एवं खल एएणं उदाएणं पविसमाणे चंदे तयाणंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं 
मंडर्ू संकमसमाणे २ छत्तीसं २ जोयणाई पणवीस च एगसट्रिभाए जोयणस्स 
एगसट्ठिमागं च सत्तहा छेत्ता चत्तारि चुण्णियाभाए एगमेगे मंडले अबाहाए 
बुड्डिं णिवुद्देमाणे २ सब्वब्भंतरं संडरू उबसंकमित्ता चारं चरइ ॥ १४६ ॥ 
सब्बब्भंतरे ण॑ भन्‍्ते ! चंदमंडले केवइर्य आयामविक्खम्भेणं केवइय परिक्खेवेणं 
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पण्णत्ते 2 गोयमा | णवणउई जोयणसहस्साई छत्चचत्ताले जोयणसए आयामविक्ख- 
म्मेणं तिण्पि थ जोयणसयसहस्साई पण्णर्स जोयणसहस्साईं अठणाणउई च जोय- 
णाई किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं प०, अब्भन्तराणंतरे सा चेव पुच्छा, गोयमा ! 
णवणउई जोयणसहस्साई सत्त य बारछ॒त्तरे जोयणसए एगावण्णं च एगद्ठिभागे 
जोयणस्स एगट्ठिमागं च सत्तहा छेत्ता एगं चुण्णियाभा्गं आयामविक्खम्भेणं तिण्णि 
य जोयणसयसहस्साईं पण्णरस सहस्साईं तिण्णि य एगूणवीसे जोयणसए किंचिविसे- 
साहिए परिक्खेवेण, अब्भन्तरतच्े णं जाव प० १ गो० |! णवणउई जोयणसहस्साईं 
सत्त य पश्चासीए जोयणसए इगतालीसं च एगट्ठिभाए जोयणस्स एगट्ठिभाग्ग च सत्तहा 
छेत्ता दोण्णि य चुण्णियाभाए आयामविक्खम्भेणं तिण्णि य जोयणसयसहस्साई 
पण्णर्स जोयणसहस्साई पंच य इगुणापण्णे जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खे- 
वेगंति, एवं खछ एएणं उवाएणं णिक्खममाणे चंदे जाव संकममाणे २ बावत्तरिं २ 
जोयणाई एगावण्णं च॒ एगट्ठिभाए जोयणस्स एगट्ठिभाग च सत्तहा छेत्ता एगं च 
चुण्णियाभाग एगमेगे मंडले विक्खम्भवुद्धिं अभिवड्डेमाणे २ दो दो तीसाईं जोयण- 
सयाईं परिरयवुद्धिं अभिवद्धेमाणे २ सब्वबाहिरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ। 
सव्वबाहिरए ण॑ भन्‍्ते ! चन्दरमंडले केवइयं आयामविक्खम्भेणं केवइय परिक्‍्खेवेणं 
पण्णत्ते ? गो० | एगं जोयणसयसहस्सं छच्चसट्ठे जोयणसए आयामविक्खम्भेणं तिण्णि 
य जोयणसयसहस्साई अट्ठारस सहस्साई तिण्णि य पण्णररुत्तरे जोयणसए परिक्खे- 
वेणं०, बाहिराणन्तरे ण॑ पुच्छा, गो० ! एगं जोयणसयसहस्सं पतन्च सत्तासीए जोयण- 
सए णव य एगट्ठिभाए जोयणस्स एगट्ठिभागं च सत्तहा छेत्ता छ चुण्णियाभाए 
आयामविक्खम्भे्ण तिण्णि य जोयणसयसहस्साई अट्टारस सहस्साईं पंचासीई नव 
जोयणाईं परिक्खेवेणं० , बाहिरतब्े णं भन्‍्ते ! चन्द्मण्डले० प० ? गो० ! एगे जोय- 
णसयसहस्स पंच य चडदसुत्ते जोयणसए एगूणवीस्स च एगट्ठिभाए जोयणस्स 
एगट्टिसागं च॒ सत्तहा छेत्ता पंच चुण्णियाभाए आयामविक्खम्भेण तिण्णि य जोयण- 
सयसहस्साईं सत्तरस सहस्साई अट्ट य पणपण्णे जोयणसए परिक्खेवेणं ०, एवं खल 
एएणं उवाएणं पविसमाणे चन्दे जाव संकममाणे २ बावत्तरिं २ जोयणाईं एगावण्णं 
च्‌ एगट्ठिभाए जोयणस्स एगट्ठिभा्ग व सत्तहा छेत्ता एगे चुण्णियाभाग एगमेगे 
मण्डले विक्खम्भवुद्धिं णिवुद्डेसाणे २ दो दो तीसाईं जोयणसयाई परिरयवुड्डि 
णिव॒ड्डेसाणे २ सब्व॒ब्भंतरं समंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चरइ॥ १४७ ॥ जया णं 
भन्‍्ते ! चन्दे सब्वब्भन्तरमण्ड् उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ एगमेगेणं मुहुत्तेणं 
केवइय॑ खेत्तं गच्छइ १ गोयमा ! पंच जोयणसहस्साईं तेवर्त्तरिं च जोयणाई सत्तर्ततरिं 
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च चोयाले भागसए गच्छद सण्ड् तेरसहिं सहस्सेहिं सत्तहि य पणवीसेहिं सएहिं 
छेत्ता इति, तया ण॑ं इहगयस्स मणूसस्स सीयालीसाए जोयणसहस्सेहिं दोहि य 
तेवट्_ेंहिं जोयणस एहिं एगवीसाए य सह्ठिभाएहिं जोयणस्स चन्दे चक्खुप्फासं हृब्व- 
मागच्छट । जया ण॑ भन्‍्ते ! चन्दे अब्भन्तराणन्तरं मण्ड्ं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ 
जाव केवइय॑ खेत्त गच्छह£ गो० ! पंच जोयणसहस्साई सत्तत्तरिं च जोयणाइं छत्ती्स 
च चोवत्तरे भागसए गच्छ भण्डलं तेरसहिं सहस्सेहिं जाव छेत्ता, जया ण॑ भन्‍्ते ! 
चन्दे अब्भंतरतत्च मण्डल उबसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ एगमेगेणं मुह॒त्तेणं केव- 
इये खेत्त गच्छइ? गोयमा ! पंच जोयणसहस्साईं असीईं च जोयणाई तेरस य 
भागसहस्साई तिण्णि य एगूणवीसे भागसए गच्छई मण्डर् तेरसहिं जाव छेत्ता 
इति । एवं खछ एएणं उदाएणं णिक्खममाणे चन्दे तयाणन्तराओ जाव संकममाणे २ 
तिण्णि २ जोयणाई छण्णउई च पंचावण्णे भागसए एगयमेगे मण्डले मुहुत्तगई 
अभिवड्डिमाणे २ सब्वबाहिरं मण्डल उबसंकमित्ता चारं चर्‌इ, जया णं॑ भन्ते ! चन्दे 
सव्बबाहिरं मण्डल उचसंकमित्ता चारं चरइ तया णं॑ एगमेगेणं मुहुत्तेणं केवइय खेत्ते 
गच्छइ ? गोयमा ! पंच जोयणसहसर्साई एगे च पणवीसं जोयणसर्य अउणत्तरिं च 
णउए भागसए गच्छइ मण्डर्ल तेरसहिं भागसहस्सेहिं सत्तहि थ जाव छेत्ता इति, 
तया ण॑ इहगयस्स मणूसस्स एक्तीसाए जोयणसहस्सेहिं अड्ठहि य एगत्तीसेहिं 
जोयणसएहिं चन्दे चक्खुप्फास हृव्वमागच्छइ, जया ण॑ भन्‍ते ! बाहिराणन्तरं 
पुच्छा, गोयमा ! पंच जोयणसहस्साईं एक च एकवीसं जोयणसय्य एकारस य सट्ठे 
भागसहस्से गच्छट मण्डल तेरसहिं जाव छेत्ता, जया ण॑ भंते | बाहिरतत्ं पुच्छा, 
गोयमा | पंच जोयणसहस्साई एगं च अद्ठारसत्तरं जोयणसय्य॑ चोहइस य पंचुत्तरे भागसए 
गच्छइ मंडल तेरसहिं सहस्सेहिं सत्तहिं पणवीसेहिं सएहिं छेत्ता, एवं खछ एएणं उबा- 
एण जाव संकममाणे २ तिण्णि २ जोयणाई छण्णउई च पंचावण्णे भागसए एगसेगे 
मण्डले मुहुत्तगई णिवुद्डेमाणे २ सव्वब्भंतरं मण्डल उवसंकमित्ता चार चर्‌इ ॥ १४८ ॥ 
कइ ण॑ भंते | णक्खत्तमण्डला प०१ गोयमा ! अट्ठ णक्खत्तमण्डला पण्णत्ता। जम्बु- 
दववे ण॑ भंते ! दीवे केवइय ओगाहित्ता केवश्या णक्खत्तमंडला पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जम्बुद्दीवे दीवे असीय जोयणसयय ओगाहेत्ता एत्थ ण॑ दो णक्खत्तमंडला पण्णत्ता, लवणे 
ण॑ भ॑ते | समुद्दे केवइ्य ओगाहेत्ता केवइया णक्खत्तमंडला पण्णत्ता 2 गोयमा ! लवणे 
ण॑ समुद्दे तिण्णि तीसे जोयणसए ओगाहित्ता एत्थ णं॑ छ णक्खत्तमंडला पण्णत्ता,. 
एवामेव सपुव्वावरेणं जम्बुद्दीवे दीवे लवणसमुद्दे अठ्ठ णक्खत्तमंडला भव॑तीतिमक्खाय।॥ 
सव्वब्भंतराओो ण॑ मभंते ! णक्खत्तमंडलाओ केवइयाए अबाहाए सव्वबाहिरए 
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णक्खत्तमंडले पण्णत्तेः गोयमा ! पंचदसुत्ते' जोयणसए अबाहाए सब्वबाहिरए 
णक्खत्तमंडले पण्णत्ते, णक्‍्खत्तमंडलस्स ण॑ भन्‍्ते ! णक्खत्तमंडलस्स य एस ण॑ 
केवइ्याए अबाहाए अंतरे पण्णत्तेः गोयमा | दो जोयणाई णक्खत्त्मंडलस्स य॑ 
णक्खत्तमंडलस्स य अबाहाए अंतरे पण्णत्त । णक्खत्तमंडले ण॑ भंते ! केवइय 
-आयामबिक्खम्भेणं केवइय परिक्खेवेणं केवइय बाहल्लिणं पण्णत्ते ः गोयमा |! गाउय॑ 
आयामविक्खम्भेणं त॑ तिगुणं सविसेस परिक्खेवेणं अद्धगाउय बाहल्लिणं पण्णत्ते । 
जम्बुद्दीवे णं भन्‍्ते ! दीवे मंदरस्स पव्वयस्स केवइयाए अबाहाए सब्बब्मंतरे 
'णक्खत्तमंडले पण्णत्ते ? गोयमा ! चोयालीसं जोयणसहस्साईं अट्ट य वीसे जोयणसए 
अबाहाए सब्वब्भंतरे णक्‍्खत्तमंडले पण्णत्ते, जम्बुद्दीवे ण॑ भ॑ते ! दीवे मंदरस्स पव्व- 
यस्स केवइयाए अबाहाए सव्वबाहिरए णक्खत्तमंडले पण्णत्ते ” गोयमा | पणया- 
'लीसे जोयणसहस्साईं तिण्णि य तीसे जोयणसए अबाहाए सबव्वबाहिरए णक्खत्त- 
मंडले पण्णत्ते । सव्वब्भंतरे णं भंते ! णक्खत्तमंडले केवइय आयामविक्खंभेणं 
केबइय परिक्खेवेणं प० ? गोयमा ! णवणउडई जोयणसहस्साई छत्चचत्ताले जोयणसए 
आयामविक्खंसेणं तिण्णि य जोयणसयसहस्साईं पण्णरुस जोयणसहस्साई एगूणणवई 
नव जोयणाईं किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं पण्णत्ते, सव्वबाहिरए ण॑ भंते | णक्खत्त- 
'मंडले केवइय आयामविक्खंभेणं केवइय परिक्खेवेणं पण्णत्ते ! गोयमा | एगे जोयण- 
'सयसहस्सं छत्च सल्ठें जोयणसए आयामविक्खंसेणं तिण्णि य जोयणसयसहस्साई 
अट्टारस य जोयणसहस्साई तिण्णि य पण्णरसुत्तरे जोयणसए परिक्खेबेणं प०, जया 
ण॑ भंते! णक्खत्ते सव्वब्भंतरमंडरक उबसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ एगमेगेणं 
मुहुत्तेण केवइय खेत्त गच्छइ १ गोयमा ! पंच जोयणसहस्साईं दोण्णि य पण्णट्टे 
जोयणसए अट्ठारस य भागसहस्से दोण्णि य तेवद्ठे भागसए गच्छइ मंडल एक्कवी- 
साए भागसहस्सेहिं णवहि य सद्ठेहिं सएहिं छेत्ता । जया ण॑ भंते ! णक्खत्ते सब्ब- 
बाहिरं मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं एगमेगेणं मुहुत्तेणं केवइयं खेत्तं 
गच्छई £ गोयमा ! पंच जोयणसहस्साईं तिण्णि य एयूणवीसे जोयणसए सोलस य 
भसागसहस्सेहिं तिण्णि य पणट्ठे भागसए गच्छइ मंडल एगवीसाएं भागसहस्सेहिं 
णवहि य सट्ठिहिं सएहिं छेत्ता, एए ण॑ भंते ! अट्ट णक्खत्तमंडला कइहिं चंदमंडलेहिं 
समोयरंति £ गोयमा ! अट्ठहिं चंदमंडलेहिं समोयरंति, तंजहा--पढमे चंद््मडले 
तइए० छट्ठे० सत्तमे० अट्ठभे ० दसमे० इक्कारसमे० पण्णरसमे चंदरमंडले, एगमेगेणं 
भनते | मुहुत्तेणं केवश्याइं भागसयाई गच्छइ ? गोयमा ! ज॑ ज॑ मंडर्ल उवसंकमित्ता चार 
चरइ तस्स २ मंडलपरिक्खेवसर्स सत्तरस अट्ठि भागसए गच्छइ मंडल सयसहस्सेणं 
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अद्ठाणउरैए य सएहिं छेत्ता इति । एगमेगेणं भन्‍्ते ! मुह॒त्तेण सूरिए केवश्याई भाग- 
'सयाईं गच्छइ ? गोयमा ! ज॑ ज॑ मंडरू उवसंकमित्ता चारे चर३ तरुस ९ मंडलपरि- 
क्खेवस्स अट्टारसतीसे भागसए गच्छई मंडल सयसहस्सेहिं अद्ठाणडरए य सएहिं 
छेत्ता, एगमेगेण॑ मंते ! मुहुत्तेण णक्खत्ते केवश्याइं भागसयाईं गच्छड £ गोयमा ! 
ज॑ ज॑ मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चरइ तस्स तस्स मंडलपरिक्खेवस्स अट्ठारस 
यणतीसे भागसए गच्छइ मंडल सयसहस्सेणं अद्ठाणउईए य सएहिं छेत्ता ॥5४%॥ 
जम्बुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे सूरिया उदीणपाईणमुग्गच्छ पाईणदाहिणमाणच्छतिं ॥ 
पाईणदाहिणमुग्गच्छ दाहिणपडीणमागच्छेति २ दाहिणपडीणमुग्गच्छ पडीणउदीण- 
मागच्छेति ३ पडीणउदीणमुग्गच्छ उदीणपाईणमागच्छति ४२ हँता गोयमा | जहा 
'पैंचमसए पढमे उद्देसे जाव णेवत्थि ०उस्सप्पिणी अवद्ठिए ण॑ तत्थ काले प० समणा- 
उसो !, इच्चेसा जम्बुद्दीवपण्णत्ती सूरपण्णत्ती वत्थुसमैसेण सम्मत्ता भव३। जम्बुद्दीवे 
'ण॑ भंते | दीवे चंदिमा उदीणपाईणसुस्गच्छ पाईणदाहिणमागच्छेति जहा सरवत्त- 
व्वया जहा पंचमसयस्स दसमे उद्देसे जाव अवष्टिए ण॑ं तत्थ काले पण्णत्ते समणा- 
सो !, इच्बेसा जम्बुद्दीवपण्णत्ती चंद्पण्णती वत्थुसमासेणं सम्मत्ता भवई ॥ १७० ॥ 
कई ण॑ भन्‍्ते ! संवच्छरा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच संवच्छरा प०, तं०-णक्खत्तसंव- 
च्छरे जुगसंवच्छरे पमाणसंवच्छरे. छठक्खणसंवच्छरे सणिच्छरसंवच्छरे । णक्खत्त- 
'संवच्छरे णं भन्‍्ते ! कइबिहे पण्णत्ते ? गोयमा ! दुवालसविहे प०, तं०-सावणे 
भदवए आसोए जाव आसाढे, जं वा विहप्फई महग्गहे ठुवाल्सेहिं संवच्छरेहिं 
सव्वणक्खत्तमंडर् समाणेइ सेत्त णक्खत्तसंवच्छरे | जुगसंवच्छरे ण॑ भन्‍ते ! कइंविहे 
पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे प०, तंजहा---चंदे चंदे अभिवष्धिए चंदे अभिवद्चिए 
नचेवेति, पढमस्स ण॑ भन्‍्ते ! चन्द्संवच्छर॒स्स कइ पव्वा पण्णत्ता : गोयमा ! चउव्वीसं 
पव्वा पण्णत्ता, बिश्यस्स ण॑ भन्‍्ते ! चन्द्संवच्छरस्स कई पब्वा पण्णत्ता गोयमा ! 
चडव्बीस पव्वा पण्णत्ता, एवं पुच्छा तइयस्स, गोयमा ! अभिवड्ियसंवच्छरसुस 
_छब्वीस पव्वा प०, चउत्थस्स० चन्द्संवच्छरस्स० चोव्वीर्स पव्वा०, पंचमस्स ण॑० 
अभिवद्लियस्स० छब्वीसं पव्वा पण्णत्ता, एवामेव सपुव्वावरेण पंचसंवच्छरिए हुए एगे 
चडव्वीसे पव्वसए पण्णत्ते सेत्त जुगसंवच्छरे। पमाणसंवच्छरे ण॑ भन्‍्ते | कइविहे पण्णत्ति : 
गया । मे पी, तमाम लत लत मा 


१ आइल्नदीवस्स जहावद्ठियसरूवणिरूविगा गंथपद्धई-तीए । * सूरियाहिगारप- 
डिबद्धापयपद्धई । ३ मंडलसंखाईणं सूरियपण्णत्तीआइमहागंथावेक्खाए संखेवो तेण । 


४ चंदाहिगार० । ५ मंढलसंखाईणं चंद्पण्णत्तीआइ० । 
४र सक्ता० 
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पमाणसंवच्छरे । लक्खणसंवच्छरे ण॑ भन्‍्ते! कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे 
पण्णत्ते, तं॑जहा---“समरय॑ णक्खत्ता जोग जोयंति समय उऊ परिणमंति । णच्चुण्ह 
णाइसीओ बहूदओ होइ णक्खत्ते ॥ १॥ ससि समगपुण्णमार्सि जोएन्ति विसम- 
चारिणक्खत्ता । कड़ओ बहूदओ य तमाहु संवच्छरं चन्दं ॥ २ ॥ विसम॑ पवालिणो 
परिणसन्ति अणुऊछ दिंति पुण्फफलं । वासं न सम्म वासइ तमाहु संवच्छरं कर्म 
॥ ३ ॥ पुढविंदगाणं च्‌ रस पुप्फफलार्ण च देइ आदइच्चो। अप्पेणवि वासेण 
सम्म॑ निष्फजए ससस्‍्स ॥ ४ ॥ आइचतेयतविया खणलवदिवसा उऊ परिणमन्ति । 
पूरेइ य णिण्णथले तमाहु अभिवड्डियं जाण ॥ ५ ॥” सणिच्छरसंवच्छरे ण॑ भन्ते ! 
कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! अट्ठावीसइविहे पण्णत्ते, तंजहा--अभिई सबर्णें धणिद्दा 
सयमिसया दो य होंति भद्ववया-। रेवइ अस्सिणि सरणी कत्तिय तंह रोहिणी चेव 
॥ १ ॥ जाव उत्तराओं आसाढाओ ज॑ वा सणिच्वरे महग्गहे तीसाए संवच्छरेहिं 
सव्ब॑ णक्खत्तमण्डलं॑ समाणेइ सेत्त सणिच्ररसंवच्छरे ॥ १०१ ॥ एगमेगस्स ण॑ 
भन्‍्ते ! संवच्छरस्स कइ मासा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुवालस मासा पण्णत्ता, तेसि 
ण॑ दुविहा णामथेजा प०, तं०-लोइया लोउत्तरिया य, तत्थ लोइया णामा इमे 
तं०-सावणे भद्वए जाव आसाढे,. छोउत्तरिया णामा इमे, तंजहा-अभिणंदिए पड्टे 
बिजए पीइवद्धणे । सेयंसे य सिवे चेव, सिसिरे य सहेमवं ॥ १ ॥ णवबसे 
वसंतमासे, दसमे कुसुमसंभवे । एक्कारसे निदाहे य, वणविरोहे य बारसे ॥ २ ॥ 
एगमेगर्स ण॑ भन्‍्ते | मासस्स कइ पक्खा पण्णत्ता ? गोयमा ! दो पक्खा पण्णत्ता, 
तं०-बहुलपक्खे य॑ सुक्कषपक्खे य । एगमेगस्स ण॑ भन्ते |! पक्‍्खरुस कह दिवसा 
पण्णत्ता  गोयमा | पण्णरस दिवसा पण्णत्ता, त॑०-पडिवादिवसे बिइयादिवसे जाद 
पण्णरसीदिवसे, एएसि ण॑ भंते ! पण्णरसण्ह॑ दिवसाणं कह णामथेजा पण्णत्ता? 
गोयमा ! पण्णरस णामघेजा पण्णत्ता, तं०--पुव्वंगे सिद्धमणोरमे य तत्तो मणोरहे 
चेव । जसभद्दे य जसघरे छट्ठे सब्वकामसमिद्धे ॥.१॥ इंदमुद्धामिसित्ते य सोमणस 
धर्णजए य बोडव्वे । अत्यसिद्धे अभिजाए अच्चसणे स्यंजए चेव ॥ २॥ अग्गिवेसे 
उवसमे दिवसाणं होंति णामाई । एएसि णं. भंते ! पण्णरसण्हं दिवसाणं कई 
तिही पण्णत्ता ? गोयमा | पण्णरस तिही .पण्णत्ता, तै०-णंदे भद्दे जए तुच्छे पुण्णे 
पक्खस्स पंचमी, पुणरबवि णंदे भद्दे जए तुच्छे युण्णे पक्खस्स दसमी, पुणरबवि णंदे 
भद्दे जए तुच्छे पुए्णे पक्खस्स पण्णरसी, एवं ते तिगुणाओ तिहीओ सब्वेसिं दिवसा- 
णंति । एगमेगस्स णं॑ भंते ! पक्खस्स कइ राईओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! पण्णरंस 
राईओ पण्णत्ताओ, तं०-पडिवाराई जाव पण्णरसीराईं, एयासि 'ण॑ भंते ! पण्णरसण्हं 
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राईणं कइ णामधेज्ञा पण्णत्ता : गोयमा | पण्णरस णामघेजा पण्णत्ता, तंजहा-- 
उत्तमा य उुणक्खत्ता, एलावच्चा जसोहरा | सोमणसा चेव तहा, सिरिसंभूया य 
बोद्धव्वा ॥ १॥ विजया य वेजयन्ति जय॑ति अपराजिया य इच्छा य । समाहारा 
चेव तहा तेया य तहा अश्तेया ॥ २॥ देवाणंदा णिरई रथणीणं णामधिज्ाई। 
एयासि ण॑ भंते ! पण्णरसण्हं राईणं कइ तिही प० १ गोयमा ! पण्णरस तिही प०, 
तं०-उग्गवई भोगवई जसवई सब्वसिद्धा सहणामा, पुणरवि उग्गवई भोगवई जसवई 
सव्वसिद्धा सहणामा, पुणरवि उग्गवई भोगवई जसवई सब्वसिद्धा सुहणामा, एवं 
तिगुणा एए तिहीओ सब्वेसिं राईणं, एगमेगर्स णं भंते ! अहोरत्तस्स कइ मुहुत्ता 
पण्णत्ता ? गोयमा ! तीस मुहुत्ता १०, त॑०-रूहे सेए मित्ते वाउ सुबीए तहेव अभिचंदे। 
माहिंद बलव बंभे बहुसचे चेव ईंसाणे ॥ १ ॥ तड्ठे य भावियप्पा वेसमणे वारुणे 
य आणंदे । विजए य वीससेणे पायावच्चे उवसमे य॥ २॥ गंधव्व अग्गिवेसे सय- 
वसहे आयवबे य अममे य । अणवं भोमे वसहे सब्वष्ठे रक्खसे चेव॥ ३२॥ १५२॥ 
कइ ण॑ भनन्‍ते | करणा पण्णत्ता ? गोयमा ! .एक्कारस करणा पण्णत्ता, तंजहा-बवं 
बालव॑ कोलव॑ थीविलोयणं गराइ वणिर्ज बिट्ठी सठणी चउप्पयं णागं किंथुग्घं, एएसि' 
ण॑ भनन्‍ते | एक्कारसण्ह॑ करणाणं कई करणा चरा कइ करणा थिरा पण्णत्ता £ 
गोयमा |! सत्त करणा चरा चत्तारि करणा थिरा पण्णत्ता, तंजहा---बब॑ बालवं 
क्रोलबवं थीविलोयण्ं गराइ वणिज विट्ठी, एए ण॑ सत्त करणा चरा, चत्तारि करणा 
थिरा प०, तं॑>-सउणी चउप्पयं णागं किंथुग्घं, एए ण॑ चत्तारि करणा थिरा पण्णत्ता, 
एए ण॑ भन्‍ते ! चरा थिरा वा कया भवन्ति * गोयमा ! सुक्षषक्खस्स पडिवाए 
राओ बचे करणे भव, बिदयाएं दिवा बालवे करणे भवइ, राओ कोलवे करणे 
भवइ, तदयाए दिवा थीविलोयर्ण करणं भव, राओ गराइकरणं भवइ३, चउत्थीए 
दिवा वणिजं राओ बविट्टी पंचमीए दिवा.बव॑ राओ बालवं छट्टीए दिवा कोलव॑ राओ.' 
थ्रीविलोय्णं सत्तमीए दिवा गराइ राओ वणिज अट्ठमीए दिवा विट्ठी राओ बवं 
णवमीए दिवा बालव राओ कोलवं द्समीए दिवा थीविलोय्ं राओ गराइ एककारसीए 
दिवा वणिज राओ विट्टी बारसीए दिवा बर्व राओ बालव तेरसीए दिवा कोलवं 
राओ थीविलोयणं चडदसीए दिवा गराइकरणं राओ वणिजं पुण्णिमाए दिवा 
विट्टीकरणं राओ बव॑ करण॑ भवइ, बहुलपक्खसरुस पडिवाए दिवा बालव राओ कोलवं 
बिश्याए दिवा थीविलोयणं राओ गराइ तह्याए दिवा वणिज राओ विट्ठी चउत्थीए 
दिवा बव॑ राओ बालवं पंचमीए दिवा कोलवं राओ थीविलोयणं छट्ठीए दिवा गराइ 
राओ वणिज सत्तमीए दिंवा विट्टी राओ बव अट्ठमीए दिवा बालव राओ कोल 
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णवमीए दिवा थीविछोयर्ण राओ गराइ दसमीए दिंवा वणिज राओ विट्ठी एकारसीए 
दिवा बवं राओ बालवं बारसीए दिवा कोलवं राओ थीविलोयणं तेरसीए दिवा गराइ 
राओ वर्णिज चउद्दसीए दिवा विट्ठी राओ सठणी अमावासाए दिवा चडप्पयं राओ 
णारगग सुक्षपषक्खस्स पाडिवए दिवा किंथुग्ध करणं भव ॥ १५३ ॥ किमाइया पं 

भन्ते ! संवच्छरा किमाइया अयणा किमाइया उऊ किमाइया मासा किमाइया पकक्‍खा 
किमाइया अहोरत्ता किमाइया मुहुत्ता किमाइया करणा किमाइया णक्खत्ता पण्णत्ता १ 
गोयमा ! चंदाइया संवच्छरा दक्खिणाइया अयणा पाउसाइया उऊ सावणाइया मासा 
बहुलाइया पक्खा दिवसाइया अहोरत्ता रोह्दाइया मुहुत्ता बालवाइया करणा अभिजि- 
याइया णक्खत्ता पण्णत्ता समणाउसो | इति । पंचसंवच्छरिए णं॑ भन्ते | जुगे 
केवइया अयणा केवइया उऊ एवं मासा पक्खा अहोरत्ता केवइया मुहुत्ता पण्णत्ता 
गोयमा | पंचसंवच्छरिए ण॑ जुगे दस अयणा तीस उऊ सट्ठी मासा एगे वीरुत्तरे 
पक्खसए अट्ठारसतीसा अहोरत्तसया चउप्पण्णं मुहुत्तसहस्सा णव सया पण्णत्ता॥१५४॥ 
गाहा-जोगा १ देवय २ तारग्ग ३ गोत्त ४ संठाण ५ चंद्रविजोगा ६ । कुल ७ 
पुण्णिम असवस्सा य < सण्णिवाए ५ थ णेया य १० ॥ १ ॥ कह ण॑ भन्ते ! 
णक्खत्ता प० १ गोयमा ! अद्ठावीस णक्खत्ता प०, त॑०-अभिईं १ सवणो २ धणिद्ठा ३ 
सयमिसया ४ पुव्वभदृवया ५ उत्तरसहृवया ६ रेवई ७ अस्सिणी ८ भरणी ९ 
कत्तिया १० रोहिणी ११ सियसिर १२ अदह्दा १३ पुणव्वसू १४ पूसो १८० 
अस्सेसा १६ मघा १७ पुव्वफगुणी १८ उत्तरफ्गुणी १९ हत्थो २० चित्ता २१ 
साई २९ विसाहा २३ अणुराहा २४ जेटड्ढा २८ मूल २६ पुव्वासाढा २७ . 
उत्तरासाढा २८ इति ॥ १५० ॥ एएसि ण॑ भन्‍्ते! अट्ठावीसाए णक्खत्ताणं 
कयरे णक्खत्ता जे णं सया चन्दस्स दाहिणेणं जोय॑ जोएंति, कयरे णक्खत्ता जे ण॑ 
सया चंदस्स उत्तरेण जोय जोएंति, कयरे णक्खत्ता जे णं चंदस्स दाहिणेणवि 
उत्तरेणवि पमहंपि जो जोएँति, कयरे णक्खत्ता जे णं चंदस्स दाहिणेणंपि पमंपि 
जोय॑ जोएंति, कयरे णक्खत्ता जे ण॑ सया चन्द्स्स पमह जोय जोएंति ? गोयमा ! 
एएसि ण॑ अद्ठावीसाए णक्खत्ताणं तत्थ ण॑ जे ते णक्खत्ता जे ण॑ सया चंदस्स दाहि- 
णेण जोय जोएंति ते ण॑ छ, तंजहा-संठाण १ अद्द २ पुस्सो ३ इसिलेस ४ हत्थो ५ 
तहेव मूलो य ६ । बाहिरओ बाहिरमंडलस्स छप्पेत णक्खत्ता ॥ १ ॥ तत्थ ण॑ं जे 
ते णक्खत्ता जे णं॑ सया चन्दस्स उत्तरेणं जोर्ग जोएंति ते णं बारस, त॑०-अभिई 
सवणो धणिद्ठा सयमिसया पुव्वभदवया उत्तरभहृंबया रेवई अस्सिणी भरणी पुव्वा- 
फरगुणी उत्तराफग्गुणी साई, तत्थ ण॑ जे ते णक्खत्ता जे ण॑ सया चन्दस्स दाहिण- 
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ओवि उत्तरओवि पमदंपि जो्ग जोएंति ते ण॑ सत्त, तंजहा-कत्तिया रोहिणी पुणव्व॒स्‌ 
मधा चित्ता विसाहा अणुराहा, तत्थ ण॑ जे ते णक्खत्ता जे ण॑ सया चन्दस्स 
दाहिणओवि पमदंपि जोर्ग जोएंति ताओ ण॑ दुबे आसाढाओ सब्बबाहिरए मंडले 
जोग जोइंस वा ३, तत्थ ण॑ जे से णक्खत्ते जे ण॑ सया चन्दरस्स पमहं० जोएडइ सा 
ण॑ एगा जेट्ठा इति ॥ १५६ ॥ एएसि ण॑ भन्ते ! अट्ठावीसाए णक्खत्ताणं अभिई 
णक्खत्ते किंदेवयाए पण्णत्ते  गोयमा! बम्हदेवयाए पण्णत्ते, सबणे णक्खत्ते विण्हु- 
देवयाए पण्णत्ते, धणिद्ठा ० वसुदेवयाए पण्णत्ते, एएणं कमेणं णेयव्वा अणुपरिवाडी 
इमाओ देवयाओ-बम्हा विण्हू बसू वरुणे अए अभिवद्डी पूसे आसे जमे अग्गी पया- 
वई सोमे रुद्ें अदिई वहस्सई सप्पे पिऊ भगे अज्म सविया तट्ठा वाऊ इंदग्गी 
मित्तो इंदे णिरई आऊ विस्सा य, एवं णक्खत्ताणं एसा परिवाडी णेयव्वा जाव 
उत्तरासाढा किंदेवया पण्णत्ता ? गोयमा ! विस्सदेवया पण्णत्ता ॥ १५७ ॥ एएसि 
ण॑ भन्‍ते ! अटद्ठावीसाए णक्खत्ताणं अभिईणक्खत्ते कइतारे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
तितारे प०, एवं णेयव्वा जस्स जइयाओ ताराओ, इम॑ च त॑ तारग्गं-तिगतिगपंच- - 
गसयदुग दुगबत्तीसगतिगं तह तिगग च । छप्पंचगतिगएकगपंचगतिग छक्क्ग चेव 
॥ १ ॥ सत्तगदुगठुग पंचग एक्केकग पंच चउतिग॑ चेव । एकारसग चउक्क चउक्कर्ग 
चेव तारगग ॥ २॥ ति ॥ १५८ ॥ एएसि णं भनन्‍ते | अट्वावीसाए णक्खत्तार्ण 
अभिई णक्खत्ते किंगोत्ते प० £ गोयमा | मोग्गलायणसगोत्ते ०, गाहा-मोग्गछ्ायण १ 
संखायणे २ य तह अग्गभाव ३ कण्णिल्ने ४ | तत्तो य जाउकण्णे ५ घर्णजणए ६ 
चेव बोद्धव्वे ॥ १ ॥ पुस्सायणे ७ थ अस्सायणे य ८ भग्गवेसे ५ य अग्गिवेसे 
१० य। गोयम ११ भारद्ाए १२ लोहिब्चे १३ चेव वासिट्ठे १४॥ २॥ ओम- 
जायण १५० मंडव्वायणे १६ य पिंगायणे १७ य गोवछें १८ । कासव १९ कोसिय 
२० दब्भा २१ य चामरच्छाय २२ सुंगा य २३॥ ३॥ गोवक्ायण २४ तेगि- 
च्छायणे २० य कच्चायणे २६ हवइ मूले । तत्तो य वज्यियायण २७ वम्घावचें य 
गोत्ताईं २८ ॥ ४॥ एएसि ण॑ भन्ते! अट्ठावीसाए णक्खत्ताणं अभिईणक्खत्ते 
किंसंठिए पण्णत्ते ! गोयमा | गोसीसावलिसंठिए प०, गाहा-गोसीसावलि १ काहार २ 
सउणि ३ पुष्फोवयार ४ वावी य ५-६ । णावा ७ आसक्खंघग < भग ९ 
छुरघरए १० य सगडुद्धी ११ ॥ १ ॥ मिगसीसावलि १२ रुहिरबिंदु १३ तुछ १४ 
वद्धमाणग १५ पडागा १६। पागारे १७ पलियंके १८-१९ हत्थे २० मुहफुछए २१ 
चेव ॥ २ ॥ खीलग २२ दामणि २३ एगावडी २४ य गयदंत २५ विच्छुअयले 
य २६ । गयविक्षमे २७ य तत्तो सीहणिसीही य २८ संठाणा ॥ ३ ॥ १७५९ ॥ 
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एएसि ण॑ भन्ते | अट्ठावीसाए णक्खत्ताणं अभिईणक्खत्ते कइमुहुत्ते चन्देण सद्धिं 
जोगं जोएइ १ गोयमा | णव मुहुत्ते सत्तावीस्स च सत्तद्धिभाए मुहुत्तस्स चन्देण सर््धि 
जोर्ग जोएइ, एवं इमाहिं गाह्महिं अणुगन्तव्बं-अभिइस्स चन्दजोगो सत्तद्धिंखंडिओ 
अहोरत्तो । ते हुंति णव मुहुत्ता सत्तावीसं कठाओ य ॥ १ ॥ सयमभिसया भरणीओ 
अद्दा अस्सेस साइ जेट्टा य । एए छण्णक्खत्ता पण्णरसमुहुत्तसंजोगा ॥ २॥ 
तिण्णेव उत्तराईं पुणव्वस्‌ रोहिणी बिसाहा य । एए छण्णक्खत्ता पणयाल्मुहुत्तसंजोगा 
॥ ३ ॥ अवसेसा णक्खत्ता ए्णरसवि हुंति तीसइमुहुत्ता । चन्दंमि एस जोगो 
णक्खत्ताणं मुणेयव्वो ॥ ४ ॥ एएसि ण॑ भन्ते ! अद्ठावीसाए णक्खत्ताणं अभिईण- 
क्खत्ते कइ अहोरत्ते स्रेण सद्धि जोगं जोएइ ? गोयमा ! चत्तारि अहोरत्ते छत्च 
मुहुत्ते स्रेण सांद्धिं जोर्ग जोएइ, एवं इमाहिं गाह्महिं णेयव्वं-अभिई छत्च मुहुत्त 
चत्तारि य फेवले अहोरत्ते । स्रेण सम गरच्छइ एत्तो सेसाण वोच्छामि ॥| १॥ सय- 
मिसया भरणीओ अद्दा अस्सेस साइ जेट्ठटा य । बच्च॑ति मुह॒त्ते इक्वीस छच्चेव5्होरत्ते 
॥ २ ॥ विण्णेव उत्तराई पुणव्ब्स्‌ रोहिणी बिसाहा य। वच्ब॑ति मुहुत्ते तिण्णि 
चेव बीस अहोरतते ॥ ३ ॥ अवसेसा णक्खत्ता पण्णरंसवि सूरसहगया जंति । 
बारस चेव मुहुत्ते तेरस य समे अहोरत्ते ॥ ४ ॥ १६० ॥ कइ णं॑ भन्‍्ते ! कुछा 
कइ उबकुला कइ कुलोवकुला पण्णत्ता ? गोयमा ! बारस कुछा बारस उबकुलछा 
चत्तारि कुछोवकुछा पण्णत्ता, बारस कुला, तंजहा--धणिद्ठाकुलं १ उत्तरमहः 
वयाकुर्ल २ अस्सिणीकुर्ल॑ ३ कत्तियाकुले ४ मिगसिरकुर ५ पुस्सो कु ६ मघा- 
कुल ७ उत्तरफगुणीकुल् < चित्ताकुल ५ विसाहाकुर १० मूलो कु ११ उत्तरा- 
साढाकुल १९। मासाण्णं परिणामा होंति कुछा उबकुला उ हेट्ठिमगा । होंति पुण 
कुलोवकुला अभीइसय अद्द अणुराहा ॥ १ ॥ बारस. उबकुला, तं०-सवणों उब- 
कुल १ पुव्वभदवया उवकुलं २ रेवई उवकुलं ३ भरणी उबकुलं ४ रोहिणी उवकुलं ५ 
पुणव्वसू उवकुलं ६ अस्सेसा उवकुल ७ पुव्वफग्गुणी उवकुलं ८ हत्थो उबकुलं ९, 
साईं उवकुल १० जेट्ठा उबकुल ११ पुव्बासाढा उबकु्ल १२ । चत्तारि कुलोब- 
कुला, तंजहा-अभिईं कुछोवकुला १ सयभिसया कुलोवकुला २ अद्दा कुलोवकुला ३ 
अणुराहा कुलोवकुला ४ । कइ ण॑ भन्ते ! पुण्णिमाओ कह अमावासाओ पण्ण- 
त्ताओ £ गोयमा | बारस पुण्णिमाओ बारस अमावासाओ प०, तं०-साविट्टी 
पोट्ठवई आसोई कत्तिगी मग्गसिरी पोसी माही फर्गुणी चेत्ती वइसाही जेट्टामूली 
आसाढी, साविद्ठिण्णं भन्‍्ते | पुण्णिमासिं कइ णक्खत्ता जोगं जोएंति ? गोयमा ! 
तिण्णि. णक्खत्ता जोर्ग जोएंति, तं०-अभिई सवणो धणिद्ठा । पोट्ठव्हण्णं भंते| 
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पुण्णिमं कई णक्खत्ता जोग जोएंति १ गोयमा | तिण्णि णक्खत्ता० जोएंति, तं०- 
सयभिसया पुव्वभदवया उत्तरभहवया, अस्सोइण्णं भंते ! पुण्णिस कइ णक्खत्ता 
जोग॑ जोएंति ! गोयमा ! दो***जोएंति, त॑०-रेबई अस्सिणी य, कत्तिइण्णं दो-भरणी 
कत्तिया य, मग्गसिरिण्णं दो-रोहिणी मग्गसिरं च, पोसि ण॑ तिण्णि-अद्दा पुणव्वसू 
पुस्सो, माथिण्णं दो-अस्सेसा मघा य, फग्गुर्णि णं दो-पुव्वाफस्शुणी य उत्तरा- 
फग्गुणी य, चेत्तिण्णं दो-हत्थो चित्ता य, विसाहिण्णं दो-साई बिसाहा य, जेट्ठा- 
मूलिण्णं तिण्णि-अणुराहा जेट्ठा मूलो, आसाढिण्णं दो-पुव्वासाढा उत्तरासाढा । 
साविद्ठिण्णं भन्‍ते |! पुण्णिम कि कुल जोएड उबकुलं जोएइ कुलोवकुलं जोएइ 
गोयमा ! कुल वा जोएइ उवकुलं वा जोएइ कुलोवकुलं वा जोएइ, कुल जोएमाणे 
धणिट्ठा णक्खत्ते जोएइ उबकुल जोएमाणे सवर्ण णक्खत्ते जोएडइ कुलोवकुर् जोए- 
भाणे अभिई णक्खत्ते जोएड, साविद्ठिण्ण पुण्णिमासिं कुल वा जोएए जाव कुलो- 
बकुर वा जोएइ, कुलेण वा जुत्ता उबकुलेण वा जुत्ता कुलोवकुलेण वा जुत्ता 
साविट्ठी पुण्णिमा जुत्तत्ति वत्तव्व॑ सिया, पोट्ठवइण्णं भते | पुण्णिम॑ कि कुल जोएइ 
३ पुच्छा, गोयमा | कुल वा० उबकुलं वा० कुलोवकुल वा जोएइ, कुर जोएमाणे 
उत्तरमहृवया णक्खत्ते जोएइ उ० पुव्वभदृवया० कुलोव० सयभिसया णक्खत्ते 
जोएइ, पोट्ठवइण्णं पुण्णिम॑ कुलं वा जोएड जाव कुछोवकुलं वा जोएइ कुछेण वा 
- जुत्ता जाव कुलोबकुलेण वा जुत्ता पोट्टवई पुण्णमासी जुत्तत्ति वत्तव्वं॑ सिया, 
अस्सोइण्णं भन्ते | पुच्छा, गो० ! कु वा जोएइ उवकु्ल वा जोएइ णो लब्भइ 
कुलोवकुलं, कुर्ल जोएमाणे अस्सिणीणक्खत्ते जोएइ उबकुर जोएमाणे रेवइणक्खत्ते 
जोएइ, अस्सोइण्णं पुण्णिम कुर्ल वा जोएद उबकुर्ल वा जोएइ कुलेण वा जुत्ता 
उवकुछेण वा जुत्ता अस्सोई पुण्णिमा जुत्तत्ति .वत्तव्वं सिया, कत्तिइण्णं भंते ! 
पुण्णिम कि कुल*“पुच्छा, गोयमा | कुरूं वा जोएए उवकुल वा जोएइ णो 
कुलोवकुल जोएइ, कुल जोएमाणे कत्तियाणक्खत्ते जोएए उब॒० भरणी०, कत्तिइण्णं: 
जाव वत्तव्वं ०, मग्गसिरिण्णं भंते |! पुण्णिम कि कुल ते चेव दो जोएद णो भवइ 
कुलोवकुर्लं, कुल जोएमाणे मग्गसिरणक्खत्ते जोएइ उ० रोहिणी ०, मग्गसिरिण्ण 
पुण्णिम॑ जाव वत्तव्व॑ सिया इति । एवं सेसियाओ5वि जाव आसार्ढि, पोसिं जेट्ठा- 
मूलिं च कुले वा 3० कुलोवकुल वा, सेसियाण कुल वा उबकुल वा कुलोवकुल णे- 
भण्णइ । साविद्धिण्णं भंते ! अमावार्स कइ णक्खत्ता जोएंति १ गोयमा ! दो 
णक्खत्ता जोएंति, तं०-अस्सेसा य महा य, पोट्टवइण्णं भंते ! अमावास कइ णक्खत्ता' 
जोएंति १ गोयमा.| दो"“*पुव्वाफग्गुणी उत्तराफग्गुणी, य, अस्सोइण्णं मंते-**ः. 
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दो-हत्ये चित्ता य, कत्तिइण्णं दो-साईं विसाहा य, मग्गसिरिण्णं तिण्णि-अणुराहा 
जेट्टा मूलो य, पोसिण्ण दो-पुव्वासाढा उत्तरासाढा, माहिण्णं तिण्णि-अभिई 
सवणों धणिट्ठा, फग्गुणिं ण॑ तिण्णि-सयभिसया पुव्वभद्ववया उत्तरभद्दवया, चेत्तिण्णं 
दो-रेवई अस्सिणी य, वइसाहिण्णं दो-भरणी कत्तिया य, जेट्ठामूलिण्णं दो-रोहिणी 
मग्गसिरं च, आसाढिण्णं तिण्णि-अह्य पुणव्वसू पुस्सो इति | साविद्ठिण्णं भंते ! 
अमावासं किं कुलं जोएडइ उबकुल जोएइ कुलोवकु्ल जोएइ ? गोयमा ! कुल वा जोएड 
उवकुल वा जोएइ णो छब्भइ कुलोवकुल, कुल जोएमाणे महाणक्खत्ते जोएए उबकुल 
जोएमाणे अस्सेसाणक्खत्ते जोएइ, साविट्टिण्णं अमावार्स कुर्ल वा जोएइ उचकुर्ल 
वा जोएइ, कुलेण वा जुत्ता उवकुलेण वा जुत्ता साविट्ठी अमावासा जुत्तत्ति वत्त््ब 
सिया, पोट्ठवइण्णं भंते | अमावा्स तं॑ चेव दो जोएडइ कु वा जोएड उबकुलं०,. 
कुल जोएमाणे उत्तराफम्गुणी णक्खत्ते जोएड उब० पुव्वाफग्युणौ७ , पोष्टवइण्णं अमा- 
वास जाव वत्तव्वं सिया, मग्गसिरिण्णं त॑ चेव कुल मूले णक्खत्ते जोएद उ० जेट्ठा० 
कुलोवकुल अणुराह्य जाव जुत्तत्ति वत्तव्वं सिया, एवं माहीए फम्गयुणीए आसाढीए 
कुल वा उवकुल्ं वा कुलोवकुर्ल वा, अवसेसियाणं कु वा उबकुल वा जोएडइ ॥ 
जया णं॑ भन्ते ! साविट्ठी पुण्णिमा भवइ तया ण॑ माही अमावासा भव जया ण॑ं 
माही पुण्णिमा भव तया ण॑ साविट्ठी अमावासा भवइ?१ हंता गोयमा ! जया 
रण साविट्ठी त॑ चेव वत्तव्वं, जया ण॑ भन्‍ते | पोट्ठवर पुण्णिमा भव तया रण 
फरग्गुणी अमावासा भवइ जया ण॑ फर्गुणी पुण्णिमा भवइ तया ण॑ पोट्ठवई अमा- 
वासा भवइ ? हंता गोथमा ! त॑ चेव, एवं एएणं अभिलाबेणं इमाओ पुण्णिमाओः 
अमावासाओ णेयव्वाओ-अस्सिणी पुण्णिमा चेत्ती अमावासा कत्तिगी पुण्णिमा बइ- 
साही अमावासा मग्गसिरी पुण्णिमा जेट्टामूली अमावासा पोसी पुण्णिमा आसाढी 
अमावासा ॥ १६१ ॥ वासाणं भंते ! पढम॑ मार्स कइ णक्खत्ता णेंति ? गोयमा ! 
चंत्तारि णक्खत्ता णेंति, तं०-उत्तरासाढा अभिई सवणो धणिट्ठा, उत्तरासाढा चउ॒ह्स 
अहोरत्ते णेइ, अभिई सत्त अहोरत्ते णेइ, सवणो अट्ठ्होरत्ते गेइ, घणिट्ठा एगं अहोरत्त॑ 
णेंड, त॑सि च ण॑ मासंसि चउरंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए अणुपरियद्इ, तस्स णंः 
मासस्स चरिमदिवसे दो पया चत्तारि य अंगुला पोरिसी भवइ | वांसाणं भन्ते ! दोच 
मास कइ णक्खत्ता णेंति ? गोयमा ! चत्तारि०, त॑०-धणिट्ठा सयभिसया पुव्वाभदृवया- 
उत्तराभइवया, धणिद्ठा णं चउद्स अहोरत्ते णेइ, सयभिसया सत्त अहोरत्ते णेइ, पुव्वा- 
भद्दवया अट्ठ अहोरत्ते णेइ, उत्तराभदवया एगं०, तंसि च ण॑ मासंसि अट्टृंगुलपोरिसीए 
छायाए सूरिए अणुपरियध्ड, तस्स णे॑ मासस्स चरिमे दिवसे दो पया अट्ठ य अंग्रुला 
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पोरिसी भवइ । वासाणं भन्ते | तइये मास कइ णक्खत्ता णेंति ? गोयमा ! तिण्णि 
णक्खत्ता णेंति, तं०-उत्तरभद्दवया रेवई अस्सिणी, उत्तरभद्ववया चउ॒ह्स राइंदिए णेइ, 
रेवई पण्णरस० अस्सिणी एगं०, तंसि च ण॑ मासंसि दुवालसंगुलपोरिसीए छायाए 
सूरिए अणुपरियद्व३, तरस ण॑ मासस्स चरिमे दिवसे छेहट्टाई तिण्णि पयाईं पोरिसी 
भवइ । वासाणं भन्‍ते ! चउत्थ मास कइ णक्खत्ता णेंति ? गोयमा | तिण्णि०, तं०- 
अस्सिणी भरणी कत्तिया, अस्सिणी चउद्स ० भरणी पण्णरस० कत्तिया एगं ०, तंसि च 
ण॑ मासंसि सोलसंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए अणुपरियद्इ, तस्स णं॑ मासस्स चरिमे 
'दिवसे तिण्णि पयाईं चत्तारि अंगरुलाइं पोरिसी भवइ । हेमन्ताणं भनन्‍ते | पढस॑ मास कह 
णक्खत्ता णेंति  गोयमा | तिण्णि० , तं०-कत्तिया रोहिणी मिगसिरं, कत्तिया चउहस० 

रोहिणी पण्णरस ० मिगसिरं एगं अहोरत्त णेइ, त॑सि च ण॑ मासंसि वीसंगुलपोरिसीए 
छायाए सूरिए अणुपरियद्वइ, तस्स ण॑ मासस्स जे से चरिमे दिवसे तंसि चण्णं 
दिवसंसि तिण्णि पयाईं अद्ठ य अंगुलाईं पोरिसी भवइ, हेमंताणं भन्ते ! दोच्चे मास 
कइ णक्खत्ता णेंति ः गोयमा |! चत्तारि णक्खत्ता णेंति, तंजहा-मिगसिरं अद्दा 
पुणव्वस्‌ पुस्सो, मिंगसिरं चउद्स राइंदियाईं णेइ, अद्द अट्ठ० णेइ, पुणव्वसू सत्त 
राइदियाइं० , पुस्सो एगं राइंदिय णेइ, तया ण॑ चडउव्वीसंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए 

अणुपरियद्इ, तस्स ण॑ मासस्स जे से चरिमे दिवसे त॑सि च ण॑ दिवसंसि लेहट्ठाई 
चत्तारि पयाई पोरिसी भवहं, हेमन्ताणं भंते ! तच्च मास कइ णक्खत्ता णेंति १ 

गोथमा ! तिण्णि० , तं ०-पुस्सो असिलेसा महा, पुस्सो चोहस राइंदियाईं णेइ, असिलेसा 
पण्णरस ० महां एक्कं०, तया णं॑ वीसंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए अणुपरियद्वइ, तस्स 
ण॑ मासस्स जे से चरिमे दिवसे तंसि च ण॑ दिवसंसि तिण्णि पयाई अट्टंगुलाईं पोरिसी 
भवइ । हेम॑ताणं भनन्‍ते ! चउत्थ मासं कइ णक्खत्ता णेंति १ गोयमा | तिण्णि ण०, 
तं०-महा पुव्वाफग्गुणी उत्तराफग्गुणी, महा चउ॒हस राइंदियाईं णेइ, पुव्वाफस्गुणी 
पण्णरस राइंदियाईं णेइ, उत्तराफग्गुणी एगं राइंदियं णेइ, तया ण॑ सोलसंगुलूपोरिसीए 
छाथाए सूरिए अणुपरियद्इ, तस्स णं मासस्स जे से चरिमे दिवसे तंसि च रण 
दिवसंसि तिण्णि पयाईं चत्तारि अंग्रुलाइं पोरिसी भवइ । गिम्हाणं भन्‍्ते | पढम॑ मास 
कइ णक्खत्ता णेंति ? गोयमा ! तिण्णि णक्खत्ता णेंति, तं०-उत्तराफग्गुणी हृत्थो 
चित्ता, उत्तराफग्गुणी चउद्स राईंदियाईं णेइ, हत्थो पण्णरस राइंदियाई णेइ, चित्ता 
एगं राइंदियं णेइ, तया ण॑ दुवालसंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए अणुपरियद्वइ, तस्स 
ण॑ मासस्स जे से चरिमे दिवसे तंसि च णं दिवसंसि लेहड्ाइं तिण्णि पयाईं पोरिसी 
भवइ, गिम्हाणं भन्‍ते ! दोच् मास कइ णक्खत्ता णेंति १ गोयमा ! तिण्णि णक्खत्ता 
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णेंति, त॑०-चित्ता साई विसाहा, चित्ता चउ॒हस राइंदियाई णेइ, साईं पण्णरस राइंदि- 
याइं णेइ, विसाहा एगं राइंदियं णेइ, तया ण॑ अट्ठंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए अणु- 
परियट्इ, तस्स णं॑ मासस्स जे से चरिमे दिवसे तंसि च ण॑ दिवसंसि दो पयाईं 
अट्टंगुलाई पोरिसी भवइ | गिम्हाणं भन्ते ! तच्च॑ मास कह णक्खत्ता णेंति  गोयमा ! 
चत्तारि, णक्खत्ता णेंति, तंजहा--बिसाहा<5णुराहा जेट्ठा मूलो, विसाहा चउद्स 
राईदियाईं णेइ, अणुराहा अट्ठ राइंदियाईं णेइ, जेट्स्‍डा सत्त राइंदियाईं णेइ, मूलो एक 
राइंदियं०, तया ण॑ चउरंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए अणुपरियद्इ, तस्स ण॑ मासस्स 
जे से चरिमे दिवसे तंसि च ण॑ दिवसंसि दो पयाईं चत्तारि य अंगुलाईं पोरिसी 
भव । गिम्हार्ण भन्‍्ते ! चउत्थं मार्स कह णक्खत्ता णेंति ?! गोयमा ! तिण्णि 
णक्खत्ता णेंति, तं ०-मूलो पुव्वासाढा उत्तरासाढा, मूलो चउद्स राइईंदियाई णेइ, पुष्वा- 
साढा पण्णरस राइंदियाईं णेइ, उत्तरासाढा एगं राइंदियं णेइ, तया ण॑ वद्यए समचउरं- 
ससंठाणसंठियाए णग्गोहपरिमण्डलाए सकाथमणुरंगियाए छायाए सूरिए अणुपरियद्वइ, 
तस्स ण॑ मासस्स जे से चरिमे दिवसे तंसि च ण॑ दिवरसंसि लेहद्ठाईं दो पयाई पोरिसी 
भवइ। एएसि ण॑ पुव्ववण्णियाणं पयाणं इमा संगहणी, त॑०--जोगो देवयतारग्ग- 
गोत्तसंठाण चन्द्रविजोगो । कुलपुण्णिमअमवस्सा णेया छाया य बोद्धव्वा ॥१॥१६२॥ 
गाहा--हिट्ठिं ससिपरिवारों मन्दरब्बाहा तहेव लछोगंते | धरणितलाओं अबाह्य 
अंतो बाहिं च उद्भुमुहे ॥ १॥ संठाणं च पमाण्ण वहंति सीहगई इड्डिमन्ता 
य । तारंतरः्ग्गमहिसी तुडिय पहु ठिई य अप्पबहू ॥ २॥ अत्थि ण॑ भन्ते ! 
चंदिमसूरियाणं हिद्ठिपि तारारूवा अणुंपि तुछावि समेवि तारारूवा अणुपि तुह्ावि 
उर्प्पिपि तारारुवा अणुपि तुकावि? हंता गोयमा! त॑ चेव उच्ाारेयब्बं, से 
केणट्टेणं भन्‍्ते | एवं वुच्चई---अत्यि णं० जहा जहा ण॑ तेसिं देवाणं तवणिय- 
मबभचेराईं ऊसियाई भवन्ति तहा तहा ण॑ तेसि ण॑ देवाणं एवं पण्णायए, 
तंजहा-अणुत्ते वा तुछत्ते वा, जहा जहा ण॑ तेसिं देवाणं तवणियमबंभचेराईं णो 
ऊसियाईं भवंति तहा तहा णं तेसिं देवाणं एवं णो पण्णायए, तं०-अणुत्ते वा तुछते 
वा ॥ १६३ ॥ एगमेगस्स ण॑ भन्‍्ते ! चन्दस्स केवइया महग्गहा परिवारों केवइया 
णक्खत्ता परिवारों केवश्याओ तारागणकोडाकोडीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! अटद्ठासीइ- 
महरगहा परिवारो अट्ठावीसं णक्ख़त्ता परिवारों छावट्ठिसहस्साईं णव सया पण्णत्तरा 
तारागणकोडाकोडीओ पण्णत्ताओ ॥ १६४॥ मन्द्रस्स ण॑ं भन्‍्ते ! पव्वयस्स केवइ- 
याए अबाहाए जोइसे चारं चरइ£ गोयमा! इक्कारसहिं इक्वीसेहिं जोयणसएहिं: 
अबाह्याए जोइस चारं चर्‌इ, लोगंताओ .णं भन्ते ! केवइयाए. अबाहाए जोइसे: 
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पण्णत्ते : गोयमा ! एक्कारस एकारसेहिं जोयणसएहिं अबाहाए जोइसे पण्णत्ते । 
धरणितलाओ णं॑ भन्ते !० सत्तहिं गडएहिं जोयणसएहिं जोइसे चार॑ चरइत्ति, एवं 
सूरविमाणे अद्ठहिं सएहिं, चंद्विमाणे अठ्ठहिं असीएहिं, उवरिछ्ठे तारारूुवे णवहिं 
जोयणसएहिं चारं चर्‌इ। जोइसस्स ण॑ भन्‍्ते! हेह्ठिछ्राओ तलाओ केवइयाए 
अबाहाए सूरविमाणे चारं चर्‌इ १ गोयमा ! दसहिं जोयणेहिं अबाहाए चार चर्‌ड, 
णव॑ चन्दविमाणे णउईए जोयणेहिं चारं चरइ, उवरिछ्ठे तारारूवे दसुत्तरे जोयणसए 
चार चर्‌इ, सूरविमाणाओ चन्दविमाणे असीईए जोयणेहिं चारं चरइ, सूरविमा- 
णाओ जोयणसए उदबरिछेे तारारूवे चारं चर्‌इ, चन्द्विमाणाओ वीसाए जोयणेहिं 
. उवबरिह्ले ण॑ तारारुवे चारं चरइ ॥ १६५॥ जम्बुद्दीवे णं भंते ! दीवे अद्ठावीसाए 
णक्खत्तार्ण कयरे णक्खत्ते सव्वब्भंतरिह्ल॑ चारं चर्‌इ ? कयरे णक्खत्ते सव्वबाहिरं 
चारे चरइ ? कयरे० सब्वहिद्विल चारं चर्‌इ? कथरे० सव्वउवरिह्/ं चार चर्‌इ2, 
गोयमा ! अभिई णक्खत्ते सव्वब्भतरं चारं चरइ, मूलो सब्वबाहिरं चारं चरइ, भरणी 
सब्वहिद्विल्नगं० साईं सब्व॒ुवरिक्तग चारं चरइ। चन्द्विमाणे ण॑ भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते १ 
गोयमा ! अद्धकविट्ठसंठाणसंठिए सव्वफालियामए अब्भुग्गयमूसिए एवं सब्बाई 
णेयव्वाइं, चन्दविसाणे ण॑ भन्‍्ते ! केवइय आयामविक्खंभेणं केवइय बाहछिणं:? 
गो० |-छप्पण्णं खल॒ भाए विच्छिण्णं चन्दमंड्ं होइ । अट्ठावीसं भाए बाहहं 
तस्स बोडव्वं ॥ १ ॥ अडयालीसे भाए विच्छिण्णं सुरमण्डलं होइ। चडवीस 
खल भाए बाहल्॑ तस्स बोद्धव्व ॥ २॥ दो कोसे य गहाणं णक्‍्खत्ताणं तु हवइ 
तस्सद्ध । तस्सद्धं ताराणं तस्सद्धं चेव बाहहे ॥ ३॥ १६६ ॥ चन्दविमाणं ण॑ भन्‍्ते ! 
कई देवसाहरुसीओ परिवहंति ? गोयमा ! सोलस देवसाहस्सीओ परिवहंति । 
चन्द्विमाणस्स णं॑ पुरत्थिमे्णं सेयाणं सुभगाणं सुप्पभाणं संखतलबविमलणिम्मल- 
दहिघणगोखीरफेणर॒ययणिगरप्पगासाणं थिरलट्टपउद्ठवष्पीवरसुसिलिट्ठविसिट्ठतिक्ख- 
दाढाविडंबियमुहाणं रत्तुप्पलपत्तमउयसूमालताछुजीहा्णं महुगुलियपिंगलक्खाणँ 
पीवरवरोरुपडिपुण्णविडउलखंधाणं मिउविसयसुहुमलक्खणपसत्थवरवण्णकेसरसडोव- 
सोहियाणं॑ ऊसियसुणमियथसुजायअप्फोडियलंगूलाणं वइरामयणक्खाणं वइरामय- 
दाढाणं वइरामयदन्ताणं तवणिजजीहाणं॑ तवणिजताछयाणं तव्णिजजोत्तगसु- 
जोइयाणं कामगमाणं पीइगमाणं मणोगमार्ण मणोरमार्ण अमियगईणं अमिय- 
बलवीरियपुरिसकारपरकमा्ं महया अप्फोडियसीहणायबोलकलूकलरवेणं महुरेणं: 
मणहरेणं प्रेंता अंबरं दिसाओ य सोमयंता चत्तारि देवसाहस्सीओ सीहरूब- 
धारीणं पुरत्थिमिल्ठ बाहं परिवहंति । चंद्विमाणस्स ण॑ दाहिणेणं सेयाणं छुभगारणं 
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सुप्पमाण॑ संखतलबिमिलणिम्मलद॒हिघणगोखीरफेणरययणिगरप्पगासाणं॑ बहराम- 
यकुंभजुयलसुट्ठियपीवरवर॒वइरसोंड्व ध्यिदित्तसुरत्तपउमप्पगासाणं अब्भुण्णयमुहार्ण 
तवणिजविसालकण्णचंचलऊलचलंतविमलछुजलाणं महुवण्णभिसंतणिद्धपत्तलनिम्मलतिव- 
ण्णमणिरयणलोयणाणं अब्भुग्गयमउलमछियाघवलसरिससंठियणिव्वणदढकसिणफा- 
लियामयसुजायदन्तमुसलोवसोभियाणं कंचणकोसीपविद्ठ॒द्न्तग्गविमलमणिरयणरुइल- 
पेरंतचित्तरूवगविराइयाणं तवणिजविसालतिलगप्पमुहपरिमण्डिया्णं नाणामणिरयण- 
मुद्धगेविजबद्धगलयवरभूसणाणं वेरलियविचित्तदण्डणिम्मलवइरामयतिक्खलट्ठअंकुस- 
कुंभजुयलय॑तरोडियाणं तवणिजस॒बद्धकच्छद॒प्पियबलुद्धराणं विमलघणमण्डलवइराम- 

यलालाललियतालणाणं णाणामणिरयणघण्टपासगरययामयबद्धलज्जुलंबियघंटाजुय- 
लमहुरसरमणहराणं अलीणपमाणजुत्तवश्षयसुजायलक्खणपसत्थरमणिजवालगत्तपरि- 
पुंछणाणं उवचियपडिपुण्णकुम्मचलूणलहुविक॒मार्ण अंकमयणक्खाणं तवणिजजीहार्णं 
तवणिजताडयाणं तवणिजजोत्तगसुजोइयाणं कामगमाणं पीइगमाण्णं मणोगमाणं 
मणोरमाण् अमियगईणं अमियबलवीरियपुरिसकारपरक्षमाणं महया गंभीरगुलगुलाइय- 
रवेणं महुरेणं मणहरेणं पूरेंता अंबरं दिसाओ य सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीओ 
गयरुवधारीणं देवार्ण दक्खिणिल्ल बाह॑ परिवहंति । चन्दविमाणस्स ण॑ पद्चत्थिमेणं 
सेयाणं सुभगाणं सरुप्पमाणं चलचवलककुहसालीणं घणणिचियसुबद्धलक्खणुण्णयई- 
सियाणयवसभोट्ठा्ं चंकमियललियपुलियचलूचबलगव्वियगईणं सण्णयपासाणं संगय- 
पासाणं सुजायपासाणं पीवरवश्चियसुसंठियकडीणं ओलंबपलंबलक्खणपमाणजुत्तर- 
मणिजवालगण्डार्ण समखुरवालिधाणाणं समलिहियर्सिंगतिक्खग्गसंगयाणं तणुसहुम- 
सुजायणिद्धलोमच्छविधराणं उवचियमंसंलविसालपडिपुण्णखंधपएससरुंदराणं वेरुलिय- 
मिसंतकडक्खसुणिरिक्खणाणं जुत्तपमाणपहाणलक्खणपसत्थरमणिजगग्गरगछसोमि- 
यार्ण घरघरगसुसद्दबद्धकंठपरिमण्डिया्णं णाणामणिकणगरयणघण्टियावेगच्छिगसुकय- 
मालियाणं वरघण्टागलयमालुजअलसिरिधराणं पउमुप्पलठसगलसुरभिमालाविभूसियाणं 
वदरखुराणं विविहविक्खुराणं फालियामयदन्ताणं तवणिजजीहाणं तवणिजताछुयाणं 
तवणिजजोत्तगसुजोइयाणं कामगमाणं पीइगमाणं मणोगमाणं मणोर॒मार्णं अमियगईणं 
अमियबलवीरियपुरिसकारपंरक्षमाणं महया गजियगंभीररवेणं महुरेण मणहरेणं पूरेंता 
अंबरं दिसाओ य सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीओ वसहरूवधारीणं देवाणं पच्चत्यि- 
मिह्ल बाहं परिवहंति। चन्द्विमाणस्स ण॑ उत्तरेणं सेयाणं सुभगाणं सुप्पमाणं तरमछि- 
हायणाणं हरिमेल्मउल्सहियच्छाणं चंचुल्चियललियपुलियचलचवलचंचलगईणं लंघ- 
णवस्गणधांवणधोरणतिवइजइणसिक्खियगईणं लल्ूतलामगललायवरभूसणाणं सण्ण- 
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यपासाणं संगयपासाणं सुजाथपासाणं पीवरवश्टचियसु्संठियकडीणं ओलंबपलंबलक्ख- 
शपमाणजुत्तरमणिजवालपुच्छा्ं तणुस॒हुमस॒जायणिद्धलोमच्छविहराणं मिउविसयसहु- 
मलक्खणपसत्थविच्छिण्णकेसरवालिहराणं लरूंतथासगछलाडवरभूसणाणं मुहमण्डग- 
ओचूलगचामरथासगपरिमण्डियकडीणं तवणिजखुराणं तवणिजजीहाणं तबणिजतालु- 
याणं तवणिजजोत्तगसुजोइयाणं कामगमार्ण जाव मणोरमाणं अमियगईणं अमिय- 
बलवीरियपुरिसकारपरकमा्णं महया हयहेसियकिलकिलाइयरवेणं मणहरेणं पूरेंता 
अंबरं दिसाओ य सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीओ हयरूवधारीणं देवाणं उत्तरिह्नं 
बाह परिवर्हति । गाहा--सोलसदेवसहस्सा हवंति चंदेस चेव सूरेसु । अद्भेव सह- 
स्साई एकेकमी गहविमाणे ॥ १ ॥ चत्तारि सहस्साई णक्खत्त॑मि य हव॑ति इक्षिके । 
दो चेव सहस्साई ताराख्वेक्षमेकमि ॥ २ ॥ एवं सूरविमाणाणं जाव तारारूवविमा- 
णाणं, णवरं एस देवसंघाएत्ति ॥ १६७ ॥ एएसि ण॑ भन्ते ! चंदिभसूरियगहगण- 
गक्खत्तताराख्वा्ण कयरे सव्वसिग्धाई कयरे सब्वसिग्धघतरराएं चेव ? गोयमा ![ 
चन्देहिंतो सूरा सिग्घगई, सूरेहिंतो गहा सिग्धगई, गह्ेहिंतो णक्खत्ता सिर्घगई, 
णक्खत्तेहिंतो तारार्वा सिग्धग३, सब्वप्पगई चंदा, सव्वसिग्धगई तारारूवा इति 
॥१६८॥ एएसि ण॑ भन्ते | चंदिमसूरियगहगणणक्खत्तताराख्वाणं कयरे सव्वमहिड्डिया 
कयरे सब्वप्पड्धिया ? गो० | तारारूवेहिंतो णक्खत्ता महिद्धिया, णक्खत्तेहिंतो गहा 
महिद्विया, गहेहिंतो सूरिया महिद्डिया, सूरेहिंतो चन्दा महिद्डिया, सब्वप्पिड्डिया 
ताराख्वा, सव्वमहिड्डिया चन्दा ॥ १६५९ ॥ जम्बुद्दीवे ण॑ं भन्ते ! दीवे तारारूवस्स य 
तारारूवस्स य केवइए अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? गोयमा | दुविहे प०, त॑०-वाघाइए 
य निव्वाघाइए य, निव्वाघाइए जहण्णेणं पंचधणुसयाई उक्कोसेणं दो गाउयाईं, 
चाघाइए जहण्णेणं दोण्णि छावट्ठे जोयणसए उक्कोसेणं बारस जोयणसहस्साई 
दोण्णि य बायाले जोयणसए ताराख्वस्स य २ अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ॥ १७० ॥ 
चन्दस्स णं॑ भंते ! जोइसिंदस्स जोइसरण्णो कइ अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ १ गोयमा ! 
चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, तं०-चन्दप्पमा दोसिणाभा अच्चिमाली पभंकरा, 
तओ ण॑ एगमेगाए देवीए चत्तारि २ देवीसहरुसाईं परिवारों पण्णत्तो, पभू ण॑ ताओ 
एगमेगा देवी अन्न देवीसहस्सं विउव्वित्तए, एवामेव सपुव्वावरेणं सोलस 
देवीसहस्सा, सेत्ते तुडिए । पहू ण॑ं भंते ! चंदे जोइसिंदे जोइसराया चंदवर्डेसए 
विमाणे चन्दाए रायहाणीए सभाए सुहम्माए तुडिएणं साद्धि महया हयणश्व्गीय- 
वाइय जाव दिव्वाई भोगभोगाई भुंजमाणे विहरित्तएः गोयमा | णो इणंट्ठे समद्े, 
पभू ण॑ं चंदे"-“सभाए सुहम्माए चउ॒हिं सामाणियसाहस्सीहिं एवं जाव दिव्वाईं भोग- 
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भोगाई भुंजमाणे विहरित्तए फेवर्ल परियारिड्डीए, णो चेव ण॑ मेहुणवत्तियं | विजया १ 
वेजयंती २ जयंती ३ अपराजिया ४ सब्वेसिं गहाईणं एयाओ अग्गमहिसीओ, 
छावत्तरस्सवि गहसयस्स एयाओ अग्गमहिसीओ वत्तव्वाओ, इमाहि गाहाहिंति- 
इंगालए १ वियालए २ लोहियंके ३ सणिच्छरे चेव ४ । आहुणिए ५ पाहुणिए ६ 
कणगसणामा य पंचेव ११ ॥ १॥ सोमे १९ सहिए १३ आसासणे य १४ कज्जो- 
वए १५ य कब्बुरए १६। अयकरए १७ दुंढुभए संखसणामेवि तिण्णेव २०॥ २॥ 
एवं भाणियव्वं जाव भावकेउस्स अग्गमहिसीओत्ति ॥ १७१ ॥ गाहा-बम्हा विण्हूं 
य वसू वरुणे अय चुड्ही पूस आस जमे । अग्गि पयावइ सोमे रूुदे अदिई वहस्सई 
सप्पे | १ ॥ पिउ भगअजमसविया तट्ठा वाऊ तहेव इंदस्गी । मित्ते इंदे णिरईं 
आऊ विस्सा य बोडव्वे ॥ २॥ १७२॥ चंदविमाणे ण॑ भंते | देवाणं केवइय 
काल ठिई पण्णत्ता? गो० ! जहण्णेणं चउभागपलिओवर्म उक्कोसेणं पलिओवम 
वाससयसहस्समब्भहिय॑, चंद्विमाणे ण॑ ० देवीणं** *जहण्णेणं चउभागपलिओवमम उ ० 
अद्धपलिओवम पण्णासाए. वाससहस्सेहिमब्भहिय, सूरविमाणे देवाणं ज० चउ- 
ब्भागपलिओवम उक्कोसेणं पलिओवर्म वाससहस्समब्भहिये, सूरविमाणे देवीणं 
जहण्णेणं॑ चउब्भागपलिओवर्म उक्कोसेणं अद्धपलिओवर्म पंचहिं. वाससएहिं 
अब्भहियं, गहबिमाणे देवाण्ं जहण्णेणं चउब्भागपलिओवम उक्कोसेणं पलिओ- 
व, गहविमाणे देवीणं जहण्णेणं॑ चउब्भागपलिओव् उक्कोसेणं॑ अद्धपलिओ- 
बर्म, णक्खत्तविमाणे देवाणं जहृण्णेणं चउब्भागपलिओवर्म उक्कोसेणं अद्धपलिओ- 
वसं, णक्खत्तविमाणे देवीणं जहण्णेणं चउब्भागपलिओवर्म उक्कोसेणं साहिय॑ 
चउब्भागपलिओवमं, ताराविमाणे' देवाणं जहण्णेणं अट्ठमागपलिओवम उकोसेणं 
चउब्भागपलिओवमं, ताराविमाणदेवीणं जहण्णेणं॑ अट्ठभागपलिओवमं उकोसेण॑ 
साइरेगं अठ्ठरभागपलिओवर् ॥ १७३ ॥ एएसि ण॑ भंते | चंदिमसूरियगहगणणक्खत्त- 
ताराख्वा्ं कयरे २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा १ गो० ! 
चंदिमसूरिया दुवे तुछा सब्वत्थोवा, णक्खत्ता संखेजगुणा, गहा संखेजगुणां, तारा- 
सवा संखेजगुणा इति: ॥ १७४ ॥ जम्बुद्दीवे णं भन्ते-! दीचे जहण्णपए वां 
उक्कोसपए वा केवइया तित्थयरा सब्बग्गेण प० १ ग्रो० | जहण्णपए चत्तारि उक्को- 
सपए चोत्तीस तित्थयरा सब्वग्गेंणं पण्णत्ता | जम्बुद्दीवे ण॑ भंते | दीवे जहण्णपए' 
वा उक्कोसपए वा केवइ्या चक्ववद्टी सब्बस्गेंण प०? गो० ! जहए्णपए चत्तारि 
उक्कोसपए तीस चक्कववद्टी सब्वस्गेणं पण्णत्ता इति, बलदेवां तत्तिया चेव जत्तिया 
चकवद्दी, वासुदेवावि तत्तिया चेवत्ति । जम्बुद्दीवे णं भंते |.दीवे केवइया णिहिरयणा 
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सव्वग्गेणं प० १ गो० ! तिण्णि छल्तत्तरा णिहिरयणसया सब्वस्गेणं प०, जम्बुद्दीवे 
ण॑ भंते ! दीवे केवइ्या णिहिरयणसया परिभोगत्ताए हृव्वसागच्छेति ? गो० ! 
जहण्णपए छत्तीस उक्कीसपए दोण्णि सत्तरा णिहिरयणसया परिभोगत्ताए हृव्वमा- 
गच्छति, जम्बुद्दीवी० केवइया पंचिंदियरयणसया सब्वस्गेणं पण्णत्ता ? गो० ! दो 
दसुत्तरा पंचिंदियरयणसया सब्वग्गेणं पण्णत्ता, जम्बुद्दीवे० जहण्णपए वा उक्कोस- 
पए वा केवइया पं्चिदियरयणसया परिभोगत्ताएं हृष्वमागच्छंति १ गो० | जहण्णपए 
अट्ठावीस॑ उक्कोसपए दोण्णि दस॒त्तरा पंचिंदियरयणसया परिभोगत्ताए हृव्वमा- 
गच्छति, जम्बुद्दीवे णं भन्‍ते ! दीवे केवइया एगिंदियरयणसया सब्वर्गेणं प० १ 
गो० ! दो दसुत्तरा एर्गेदियरयणसया सब्वस्गेणं प०, जम्बुद्दीवे णं भन्‍्ते! दीवे 
केवइया एगिंदियरयणसया परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छन्ति ? गो० | जहण्णपए अट्ठा- 
बीस उक्कोसेणं दोण्णि दरुत्तरा एगिंदियरयणसया परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छेति 
॥ १७० ॥ जम्बुद्दवे णं भन्‍ते ! दीवे केवइ्य आयामविक्खंभेणं केवइय परिक्खे- 
बेणं केवइयं उब्वेहेणं केवइय उद्डूं उच्चत्तेणं केवइयं सब्ब॒स्गेणं पृ० १ गो० ! जम्बु- 
हीवे * एगं जोयणसयसहस्से आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साईं सोलस 
य सहस्साई दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे अट्ठावीस॑ च घणुसय॑ 
तेरस य अंगुलाईं अद्धंगुर्ल च किंचिविसेसाहिय॑ परिक्खेवेणं प०, एगे जोयणसहस्स 
उब्बेहेणं गवणउई जोयणसहस्साइई साइरेगाई उड्डं उच्चत्तेणं साइरेगे जोयणसय- 
सहस्स सब्वस्गेणं पण्णत्ते ॥ १७६ ॥ जम्बुद्दीवे ण॑ भनते ! दीवे कि सासए असा- 
सए ? गोयमा | सिय सासए सिय असासए, से केणट्ठेण भन्‍्ते | एवं बुच्चई-सिय 
सासए सिय असासए १ गो० | दव्वट्ठयाए सासए वण्णपज्नवेहिं गंध० रस० फास- 
पञवेहिं असासए, से तेणट्ठिणं गो० | एवं व॒ुच्चइ-सिय सासए सिय असासए 
जम्बुद्दीवे ण॑ भनन्‍ते | दीवे काछओ केवच्चिरं होइ ? गोयमा ! ण कयाबि णासि ण 
कयावि णत्थि ण कयावि ण॑ भविस्सइ भुविं च भवइ य भविस्सदइ थ घुबे णिद्ए 
सासए अव्वए अव्ठिए णिन्वे जम्बुद्दीवे दीवे पण्णत्ते इति ॥ १७७॥ जम्बुद्दीवे 
ण॑ भन्ते ! दीवे कि पुडविपरिणामे आउपरिणामे जीवपरिणामे पोग्गलपरिणामे £ 
गोयमा ! पुढविपरिणामेवि आउपरिणामेवि जीवपरिणामेवि पुग्गलपरिणामेवि । 
जम्बुद्दीवे ण॑ भनन्‍्ते ! दीवे सव्वपाणा सब्बजीवा सव्वभूया सब्वसत्ता पुढविकाइ- 
यत्ताए आउकाइयत्ताए तेउकाइयत्ताए वाउकाइयत्ताएं वणस्सइकाइयत्ताएं उववण्ण- 
पुव्वा? हंता गो० ! असईं अदुवा अणंतखुत्तो ॥ १७८ ॥ से केणदट्विंण भन्‍ते ! 
एवं वुच्चइ-जम्बुद्दीवे २१ गो० ! जम्बुद्दीवे णं दीवे तत्थ ९ देसे २ तहें ९ बहदे 
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जम्बूरक्खा जम्बूबवणा जम्बूबणसंडा णिन्च कुसुमिया जाव पिंडिममेंजरिवर्डेसगधरा 
'सिरीए अईंव २ उवसोभेमाणा २ चिट्ठंति, जम्बूए० सुदंसगाए अणाढिए णामं देवे 
महिद्डविए जाव पलिओवमट्ठिइए परिवसइ, से तेणट्वेणं गोयमा ! एये वुच्च३-जम्बु- 
डीवे दीवे इति ॥ १७९५ ॥ तए ण॑ समणे भगव॑ महावीरें मिहिलाए णयरीए माणि- 
भद्दे उजाणे बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहूर्ण सावयाणं बहूणं सावियाणं 
बहू देवाणं बहूणं देवीण मज्ञगए एवमाइक्खइ एवं भासइ एवं पण्णवेह एवं 
परूवेइ. जम्बूदीवपण्णत्ती णामत्ति अजो! अज्ञयणे अटटं च हें च पसिणं च 
कारण च वागरणं च भुजों २ उवदंसेइत्तिबेमि ॥ १८० ॥ सत्तमो वक्‍खारो 
समत्तो ॥ जंब॒ुद्दीवपण्णत्तिसुत्तं समत्तं ॥ 
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सत्तागम 
तत्थ णं 
चंदपणणत्ती क्‍ 

जयइ णवणलिणकुवलयवियसियसयवत्तपत्तलदलच्छो । वीरो गयंदमयगलसललि- 
यगयविक्रमों भय ॥ १॥ नमिऊण सुरअंसुरगरुलूभुयगपरिवंदिए गयकिलेसे । 
अरिहे सिद्धायरिए उवज्ञञाय सब्वसाड्ू य ॥ २ ॥ फुडवियडपागडत्थ वुच्छे पुष्ब- 
सुयसारणीसंद । स॒हुमगणिणोवइट्टं जोइसगणरायपण्णत्ति ॥ ३ ॥ णामेण इंदभूइत्ति 
गोयमो वंदिऊण तिविहेणं | पुच्छट जिणवरवसहं जोइसगणरायपण्णत्ति ॥ ४ ॥ कई 
मंडलाइ वच्च३ १, तिरिच्छा कि च गच्छइ २ । ओभासइ केवइय ३, सेयाई कि ते 
संठिई ४ ॥ ५ ॥ कहिं पडिहया लेसा ५, कहिं ते ओयसंठिई ६.। के सूरिय वर- 
यए ७, कहं ते उदयसंठिई < ॥ ६ ॥ कहं कट्ठा पोरिसिच्छाया ५, जोगे किं ते व 
आहिए १० । कि ते संवच्छरेणाई ११, कई संबंच्छराइ य १९ ॥ ७ ॥ कंहं चंद- 
मसो वुद्दी १३, कया ते दोसिणा बहू १४ । केइ सिम्घगई बुत्ते १५, कह दोसिण- 
लक्खण १६ ॥ ८ ॥ चयणोववाय १७ उच्चत्ते १८, सूरिया कह आहिया १९ । 
अणुभावे के व संवुत्ते २०, एवमेयाईं वीसई ॥ ५ ॥ वड्डीवड्डी मुहुत्ताणं १, अद्ध- 
मंडलसंठिई २। के ते चिण्णं परियरइ ३, अंतर कि चरंति य ४॥ १० ॥ उग्गा- 
हंइ केवइय ५, केवइय च विकंपद ६ । मंडलाण य संठाणे ७, विक्खेभो « अद्ठ 
पाहुडा ॥ ११ ॥ छप्पंच य सत्तेव य अट्ठ तिण्णि य हवंति पडिवत्ती । पढमस्स 
पाहुडस्स हवंति एयाउ पडिवत्ती ॥ १९ ॥ पडिवत्तीओ उदए, तहा अत्थमणेसु य । 
मियवाएं कण्णकला, मुहुत्ताण गईइई य ॥ १३ ॥ णिक्खममाणे सिम्धगई, 
पविसंते मंदगईइ य । चुलसीइसयय पुरिसाणं, तेसि च॑ पडिवरत्तीओ ॥ १४ ॥ 
उदयम्मि अट्ठ भणिया भेयर्घाए दुबे य पडिवत्ती । चत्तारि मुहुत्तगईए हुंति तइयम्मि 
पडिवत्ती ॥ १५॥ आवलिय १ मुहुत्तर्गे २, एवंसागा य ३ जोगस्सा ४ । कुलाई ५ 
पुण्णमासी ६ य, सण्णिवाए ७ य संठिई ८ ॥ १६ ॥ तार(यगैग्गं च ५ णेया य 
१०, चंदमग्गत्ति ११ यावरे । देववाण य अज्ञयणे १२, मुहुत्ताणं णामया इय 


१३ ॥ १७ ॥ दिवसा राइ चुत्ता य १४, तिहि १० गोत्ता १६ भोयणाणि १७ ये । 
४३ छुत्ता० 
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आइचवार १८ मासा १९ य, पंच संवच्छरा इय २० ॥ १८॥ जोइसस्स य दाराई 
२१, णक्खत्तविजए विय २२ | दसमे पाहुडे एए, बावीस पाहुडपाहुडा ॥ १९ ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं मिहिला णा्स णयरी होत्था रिद्धत्यिमियसमिद्धा पम्नुइय- 
जणजाणवया “*'पासादीया ४ ॥ १ ॥ तीसे ण॑ मिहिलाए णयरीए बहिया उत्तर- 
पुरच्छिमे दिसीमाए माणिमहें णा्म उजाणे होत्था वण्णओ ॥ २॥ तीसे ण॑ मिहिलाए 
णयरीए जियसत्तू णामं राया होत्था वण्णओ ॥ ३ ॥ तस्स णं॑ जियसत्तुस्स रण्णो 
धारिणी णाम देवी होत्था वण्णओं ॥ ४॥ तेणं काछेणं तेणं समएरण तम्मि उजाणे 
सामी समोसदढ्े, परिसा णिग्गया, धम्मो कहिओ, परिसा पडिगया जाव राया 
जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव दिसिं पडिगए ॥ ५॥ तेणं काछेणं तेणं समएणं 
समणस्स भगवओ महावीरस्स जेड्ठे अंतेवासी इंदभूई णाम अणगारे गोयमे गोत्तिण॑ 
सत्तुस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिए वजजरिसहणारायसंघयणे जाव एवं वयासी-ता 
कह ते वड्ढीवड्डी मुहुत्ताणं आहितेति वएज्ञा ? ता अट्ठएयूणवीसे मुहृत्तसए सत्तावीस 
च सट्ठिभागे मुहुत्तस्स आहितेति वएजा ॥ ६॥ ता जया ण॑ सूरिए सब्बब्भंतराओ 
मंडलाओ सब्वबाहिरं मंडर उवर्संकमित्ता चारं चरइ सब्वबाहिराओ मंडलाओ 
सव्वच्मंतरं मंड्ं उवसंकमित्ता चारं चरइ एस ण॑ अडद्भा केवइय राइंदियर्गेणं 
आहितेति वएजा ? ता तिण्णि छावट्ठे राइंदियसए राइंदियग्गेणं आहितेति वएजा 
॥ ७ ॥ ता एयाए अड्भाए सूरिए कई मंडलाई चर्‌इ, कह मंडलाईं दुक्खुत्तो 
चर्‌इ, कइ मंडलाईं एगक्खुत्तो चरइ?१ ता चुलसीय मंडलसयय चरइ, बासीइ 
मंडलसय दुक्खत्तो चर्‌इ, तंजहा-णिक्खममाणे चेव पब्रिसमाणे चेव, दुवे ये खलु 
मंडलाइं सई चरइ, तंजहा-सब्वब्भंतरं चेव मंडर्ूल सव्वबाहिरं चेव मंडर्ू: 
॥ < ॥ जइ खल तस्सेव आइचस्स संवच्छरस्स सर्य अद्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवई 
सईं अद्ठारसमुहुत्ता राई भव सय॑ दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवहई सई दुवालस- 
मुहुत्ता राई भवइ, पढमे छम्मासे अत्थि अद्ठारसमुहुत्ता राई, णंत्थि अद्ठारसमुहुत्ते 
दिवसे, अत्थि दुवालसमुहुत्ते दिवसे, णत्थि ुवालसमुहुत्ता राई भवइ, दोचे छम्मासे 
अत्थि अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे, णत्थि अद्ठारसमुहुत्ता राई, अत्थि दुवालसमुहुत्ता 
राई, णत्थि दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ, पढमे वा छम्मासे दोचे वा छम्मासे णत्थि 
पण्णरसमुहुत्ते दिवसे भवइ, णत्थि पण्णरसमुहुत्ता राई भव, तत्थ ण॑ क॑ हेड 
वएज्जा £ ता अयण्णं जंबूदीवे २ सब्वदीवसमुद्दाणं सब्बब्भंतराए जाब विसेसा- 
हिए परिक्खेवेणं पण्णत्ते, ता जया णं सूरिए सब्वब्भंतरमंडर्ल उबसंकमित्ता 
चारं चरइ तया पं उत्तमकट्ठप्ते उक्कोसए अद्वारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया- 
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दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, से णिक्खमसाणे सूरिए णवं संवच्छरं अयमाणे पढ- 
मंसि अहोरत्तसि अब्मितराणंतरं मंड्ल उवसंकमित्ता चारं चरइ,ता जया ण॑ 
सूरिए अब्मितराणंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे 
भवइ दोहिं एगट्टिभागमुहुत्तेहिं ऊणे, दुवालसमुहुत्ता राई भवइ दोहिं एगट्ठिभाग- 
मुहुत्तेहिं अहिया, से णिक्खममाणे सूरिए दोचेसि अहोरत्तंसि अब्भितरं तत्च मंडल्लं 
उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया ण॑ सूरिए आब्भितरं तत्च मंडल उवसंकमित्ता चारं 
चरइ तया ण॑ अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवइ चउहिं एगट्ठिमागमुह॒त्तेहिं ऊणे, दुवाल- 
समुहुत्ता राई भवइ चउहिं एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं अहिया, एवं खल एएण॑ उवाएणं 
णिक्खममाणे सूरिए तयाणंतराओ० मंडलाओ मंडल संकममाणे २ दो २ एगट्ठिभागमुहुत्ते 
एगमेगे मंडले दिवसखेत्तस्स णिवुद्धेमाणे २ रयणिखेत्तरस अभिवुद्ठेमाणे २ सव्बबाहिर- 
मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया णं सूरिए सब्वब्भंतराओ मंडलाओ सब्ब- 
बाहिरं मंडर्ू उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं॑ सब्वब्भंतरमंडर्ल पणिहाय एगेण॑ 
तेसीएणं राइंदियसएणं तिण्णिछावट्ठएगट्टठिभागमुहुत्ते सए दिवसखेत्तस्स णिवुड्धित्ता 
. रयणिक्खेत्तरस अभिवुद्धित्ता चारं चर्‌इ, तया णं उत्तमकट्ठपत्ता उक्कोसिया अट्ठार- 
समुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए बारसमुहुत्ते दिवसे भव, एस णं॑ पढमे छम्मासे, एस 
ण॑ पढमस्स छम्मासस्स पजवसाणे । से पविसमाणें सूरिए दोच छम्मासं अयमाणे 
पढमंसि अहोरत्तंसि बाहिराणंतरं मंडरं उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया ण॑ सूरिए 
बाहिराणंतरं मंडर्ल उबवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं अट्ठारसमुहुत्ता राई भवइ 
दोहिं एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं ऊणा, दुवाल्समुहुत्ते दिवसे भवइ दोहिं एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं 
अहिए, से पविसमाणे सूरिए दोचसि अहोरत्तंसि बाहिरं तन मंडर्ल उवसंकसित्ता चार 
चरइ, ता जया ण॑ सूरिए बाहिरं तत्च मंडल उवसंकमित्ता चार चर्‌इ तया ण॑ 
अट्टारसमुहुत्ता राई भवइ चउहिं एगट्ठटिभागमुहुत्तेहिं ऊपा, दुवालसमुहुत्ते दिवसे 
भव चउहिं एगट्टिभागमुह॒त्तेहिं अहिए । एवं खल एएणुवाएणं पविसमाणे सूरिए 
तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडल संकममाणे २ दो दो एगट्टिभागमुहुत्ते एगमेगे 
मंडले रयणिखेत्तरस णिवुद्देमाणे २ दिवसखेत्तस्स अभिवद्धेमाणे २ सब्बब्भंतरं मंडल 
उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, ता जया ण॑ सूरिए सव्वबाहिराओ मंडलाओ सब्वब्भंतरं 
मंडल उवसंकमित्ता चारं॑ चरइ तया ण॑ सब्वबाहिरं मंडल पणिहाय एगेणं॑ तेसीएणं 
राइंदियसएणं तिण्णिछावट्ठटे एगट्ठिभागमुहुत्तसए रयणिखेत्तस्स निवुद्धित्ता दिवसखेत्तस्स 
अभिवद्धित्ता चारं चर्‌इ, तया ण॑ उत्तमकट्ठपत्ते उकोसए अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, 
जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, एस ण॑ दोचे छम्मासे, एस णं॑ दुच्॒चस्स छम्मा- 
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सरस पजवसाणे, एस ण॑ आइच्चे संक्‍च्छरे, एस णं आइच्स्स संवच्छरस्स पज्नवसाणे, 
इइ खल्लु तस्सेव॑ आइच्चस्स संवच्छर॒स्स सई अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवई, सईं अद्वार- 
समुहुत्ता राई भव३, सर्य दुवालसमुहुत्ते. दिवसे भवइ, सयय दुवाल्समुहुत्ता राई भवह, 
पढमे छम्मासे अत्थि अद्ठवारसमुहुत्ता राई भव, णत्थि.अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भव, 
अत्थि दुवाल्समुहुत्ते दिवसे, णत्यि दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, दोचे छम्मासे अत्यि 
अद्वारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, णत्थि अट्ठारसमुहुत्ता राई, अत्थि दुवाल्समुहुत्ता राई, 
णत्थि दुवाल्समुहुत्ते दिवसे भवइ, पढमे वा छम्मासे दोचे वा छम्मासे णत्थि पण्णर- 
समुहुत्ते दिवसे भवइ, णत्थि पण्णरसमुहुत्ता राई भवइ, णण्णत्थ राईदियाणं बड़ोवड्डीए 
मुहुत्ताण वा चओवचएणं, णण्णत्थ वा अणुवायगईए ० गाहाओ भाणियव्वाओ ॥ ९॥ 
पढमस्स पाहुडस्स पढम॑ पाहुडपाहुर्ड समत्ते ॥ १-१ ॥ 
ता कहं ते अद्धमंडलसंठिई आहिताति वएजा £ तत्थ ख इमा दुविहा अद्ध- 
मंडलसंठिई पण्णत्ता, तंजहा-दाहिणा चेव अद्धमंडऊसंठिई उत्तरा चेव अद्धमंडलसं- 
ठिई । ता कहं ते दाहिणअद्धमंडलसंठिई आहिताति वएजा १ ता.अयण्णं जबूदीवे 
दीवे सव्वदीवसमुद्दाणं जाव परिक्खेवेणं ०, ता जया ण॑ सूरिए सब्भतरं दाहिण अद्ध- 
मंडलसंठिई उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ उत्तमकट्प्ते उक्कोसए अद्वारसमुहुत्ते 
दिवसे भवह, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवई, से णिक्खमसाणे सूरिए णवं 
संवच्छर॑ अयमाणे पढम॑सि अहोरत्तसि दाहिणाए अंतराए भागाए तस्साइपएसाए 
अब्सभितराणंतरं उत्तरद्धमंडल्ल संठिई उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, जया ण॑ सूरिए अर्ब्भि- 
तराणंतरं उत्तरं अद्धमंडलसंठिईं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तथा णं॑ अट्ठारसमुह॒त्ते(हिं) 
दिवसे भवइ दोहिं एगद्ठिभागसुहुत्तेहिं ऊणे, दुवालसमुहुत्ता राई० दोहिं एगट्ठिभाग- 
मुहुत्तेहिं अहिया, से णिक्खममाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तंसि उत्तराए अंतराए 
भागाए तस्साइपएसाए अन्भमितरं तन दाहिणं अद्धमंड्ल संठिई उवसंकमित्ता चारं 
चर्‌इ । ता जया ण॑ सूरिए अब्भितरं तत्च दाहिणं अद्धमंडर्ं संठिई उबसंकमित्ता 
चारं चर्‌इ तया णं॑ अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवई चउहिं एगट्टिभागमुहुत्तेहिं ऊणे, 
दुवालसमुहुत्ता राई भवइ चउहिं एगट्टिभागमुहुत्तेहिं अहिया, एवं खल एएणं 
उवाएणं णिक्खममाणे सूरिए तयणंतराओ5णंतरंसि तंसि २ देसंसि त॑ त॑ अद्ध- 
मंडलूसंठिई संकममाणे २ दाहिणाएं २ अंतराए भागाए तस्साइपएसाए सब्व- 
बाहिरं उत्तरं अद्धमंडलसंठिईं उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया णं॑ सूरिए सब्ब- 
बाहिरं उत्तरं अद्धमंडलसंठिई उबसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं उत्तमकट्ठपत्ता उक्को 
सिया अट्ठारसमुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ । एस णं 
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पढमे छम्मासे, एस ण॑ पढसछम्मासस्स पजवसाणे, से पविसमाणे सूरिए दोचं 
छम्मासं अयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि उत्तराए अंतरभागाएं तस्साइपएसाए बाहि- 
राणंतरं दाहिणं अद्धमंडलसंठिई उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, ता जया णं॑ सूरिए 
बाहिराणंतरं दाहिणअद्धमंडलसंठिई उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ अट्टारसमु- 
हुत्ता राई भवइ दोहिं एगट्टठिमागमुहुत्तेहिं ऊणा, दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइई दोहिं 
एगट्ठिमागमुहुत्तेहिं अहिए, से पविसमाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तसि दाहिणाएं अंत- 
राए भागाए तस्साइपएसाए बाहिरंतरं तत्च उत्तरं अद्धमंडलसंठिई उबसंकमित्ता 
चारं चरइ, ता जया ण॑ सूरिए बाहिरं तच्च उत्तरं अद्धमंडलसंठिई उवसंकमित्ता 
चारं चर्‌इ तया णं॑ अट्ठारसमुहुत्ता राई भवह चउहिं एगट्टठिभागमुह॒त्तेहिं अहिया, 
एवं खल एएण॑ उवाएणं पविसमाणे सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं० त॑सि २ देसंसि 
त॑ ते अद्धमंडलसंठिईं संकममाणे २ उत्तराएं अंतराभागाएं तस्साइपएसाए सब्वब्भं- 
तरं दाहिणं अद्धमंडलसंठिईं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, ता जया णं॑ सूरिए सब्वब्भं- 
तरं दाहिणं अद्धमंडलसंठिई उबसेकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ उत्तमकट्ठपत्ते उक्कोसए 
अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहृण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, एस णं दोचे 
छम्मासे, एस ण॑ दोचस्स छम्मासस्स पजवसाणे, एस ण॑ आइच्चे संवच्छरे, एस णं 
आइचसंवच्छरस्स पञजवसाणे ॥ १० ॥ ता कहं ते उत्तरा अद्धमंडलसंठिईं आहि- 
ताति वएजा * ता अय॑ ण॑ जंबूदीवे दीवे सव्वदीव जाव परिक्खेवेणं, ता जया ण॑ 
सूरिए सव्वब्भतर उत्तर अद्धमंडलसंठिई उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णे उत्तम- 
कट्ठप्ते उक्कोसए अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भव, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई 
भवइ, जहा दाहिणा तहा चेव णवरं उत्तरष्ठिओ अब्सितराणंतरं दाहिणं उब- 
संकमइ, दाहिणाओ अब्सितरं तच्चे उत्तरं उव्संकमइ, एवं खल् एएणं उवाएणं 
जाव सव्वबाहिरं दाहिणं उवर्संकमइ सबव्वबाहिरं दाहिणं उबसंकमित्ता दाहिणाओ 
बाहिराणंतरं उत्तरं उवसंकमइ, उत्तराओ बाहिरं तत्च दाहिणं तन्चाओ दाहिणाओ 
संकममाणे २ जाव सब्वब्संतरं उवसंकमइ, तहेव | एस ण॑ दोचे छम्मासे, एस 
ण॑ दोचचस्स छम्मासस्स पजवसाणे, एस ण॑ आइच्चे संवच्छरे, एस ण॑ आइचस्स 
संवच्छरस्स पजवसाणे, गाहाओ ॥ ११॥ पढमस्स पाहुडर्स बीये पाहुड- 
पाहुड समत्त ॥ १-२॥ 

ता के ते चिण्णं पडिचरइ आहितेति वएजा? तत्थ खल्ल इमे ढुवे सूरिया 
पन्नत्ता, तंजहा-भारहे चेव सूरिए एरवए चेव सूरिए, ता एए ण॑ दुवे सूरिया 
पत्तेयं ९ तीसाए २ मुह॒त्तेहिं एगमेगं अद्धमंड्ल चरंति, सट्टीए २ मुह॒त्तेहिं एगमेगं 
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मंडल संघायंति, ता णिक्वममाणा खल्लु एए दुवे सूरिया णो अण्णमण्णस्स चिण्णं 
पडिचरंति, पविसमाणा खलल एए दुवे सूरिया अण्णमण्णस्स चिण्णं पडिचरंति, त॑ 
सयमेग चोयालं, तत्थ के हेऊ०ति वएजा ? ता अयण्णं जंबूदीवे २ जाव परिक्खे- 
बेणं०, तत्थ णं अय भारहए चेव सूरिए जंबूदीवस्स २ पाईणपडीणाययउदीण- 
दाहिणाययाए जीवाए मंडल चउवीसएणं सएणं छेत्ता दाहिणपुरत्थिमिलंसि चउ- 
भागमंडर्ंसि बाणउइयसूरियमयाई जाईं अप्पणा चेव चिण्णाईं पडिचर्‌इ, उत्तरपन्न- 
त्थिमिछंसि चउभागमंडर्ूसि एक्काणउई सूरियमयाईं जाईं सूरिए अप्पणों चेव चिण्णं 
पडिचर्‌इ, तत्थ ण॑ अय॑ भारहे सूरिए एरवयस्स सूरियस्स जंबूदीवस्स २ पाईण- 
पडीणाययाए उदीणदाहिणाययाए जीवाए मंडर्ल चउवीसएणं सएणं छेत्ता उत्तर- 
पुरत्थिमिहंंसि चउभागमंडर्ुंसि बाणउई सूरियमयाईं जाव सूरिए परस्स चिण्णं 
 पडिचरइ, दाहिणपनच्वत्थिमिहंसि चउभागमंडलंसि एगूणणउई सूरियमयाई जाई 
सूरिए परस्स चेव चिण्णं॑ पडिचर्‌इ, तत्थ ण॑ अय॑ एरवए सूरिए जबूदीवस्स २ 
पाईणपडीणाययाए उद्दीणदाहिणाययाए जीवाए मंडर्ु चडउवीसएणं सएणं छेत्ता 
उत्तरपुरत्थिमिहंसि चउब्भागमंडलंसि बाणउई सूरियमयाईं जाव सूरिए अप्पणो चेव 
चिण्णं पडिचरइ, दाहिणपुरत्थिमिछंसि चउभागमंडर्ंंसि एक्राणउई सूरियमयाईं जाव 
सूरिए अप्पणो चेव चिण्णं पडिचरइ, तत्थ णं॑ अय॑ एरवइए सूरिए भारहस्स 
सूरियस्स जबूदीवस्स २ पाईंणपडीणाययाए उदीणदाहिणाययाए जीवाए मंडल 
चउवीसएणं सएणं छेत्ता दाहिणपत्च॒त्थिमिहुंसि चउभागमंडलंसि बाणउई सूरियमयाई 
सूरिए परस्स चिण्णं पडिचरइ, उत्तरपुरत्थिमिहंसि चउभागमंडर्ुंसि एकाणउई 
सूरियमयाई जाईं सूरिए परस्स चेव चिण्णं पडिचरइ, ता णिक्खममाणा खलु 
एए दुवे सूरिया णो अण्णमण्णस्स चिण्णं पडिचरंति, पविसमाणा खल एए दुवे 
सूरिया अण्णमण्णस्स चिण्णं पडिचरंति, सयमेगं चोयालं । गाहाओ ॥ १९२ ॥ 
पढमस्स पाहुडरुस तइय॑ पाहुडपाहुड समत्तं ॥ १-३ ॥ 

ता केवइय एए दुबे सूरिया अण्णमण्णस्स अंतरं कष्ट चारं चरंति आहिताति 
वएजा ? तत्थ खड इसाओ छ पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तंजहा-तत्थ एगे एवमा- 
हंसु-ता एगं जोयणसहस्स एगे च तेत्तीस जोयणसयय अण्णमण्णस्स अंतर कष्ट 
सूरिया चारं चरंति आहिताति वएज्ा एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंसु-ता 
एरगें जोयणसहस्स एग च चउतीस जोयणसय अण्णमण्णस्स अंतरं कह सूरिया चारं 
चरंति आहिताति वएजा एगे एवमाहंस २, एगे पुण एवमाहंस-ता एगं जोयण- 
'सहस्स एगें चर पणतीस जोयणसय अण्णमण्णस्स अंतर कृट्ट सूरिया चारं चरंति 


या० $ पा० ४ पविसमाण० ] सुत्ताग्मे ६७९ 


आहिताति वएज्जा एगे एवमाहंस ३, एवं एगं दीव॑ एगं समुई अण्णमण्णस्स अंतरं 
कंदु ४, एगे**'दो दीबे दो समुद्दे अण्णमण्णस्स अंतरं कट्दु सूरिया चार चरंति 
आहिताति वएज्जा एगे एवमाहंस ५, एगे**“तिण्णि दीवे तिण्णि समुद्दे अण्णमण्णस्स 
अंतरं कट्ठु सूरिया चारं चरंति आहिताति वएज्ा एगे एवमाहंसु ६, वर्य पुण एवं 
वबयामो-ता पंच पंच जोयणाईं पणतीर्स च एगट्ठटिभागे जोयणस्स एगसेगे मंडले 
आण्णमण्णस्स अंतरं अभिवद्धेमाणा वा निवड्डलेमाणा वा सूरिया चारं चरंति० । 
तत्थ ण॑ को हेऊ आहिएति वएजा ? ता अयण्णं जबूदीवे २ जाव परिकक्‍्खेवेणं 
पण्णत्ते, ता जया ण॑ एए उुवे सूरिया सब्वब्संतरमंड्ूं उबसंकमित्ता चारं चरंति 
तया ण॑ णवणउइजोयणसहस्साई छत्चचत्तालें जोयणसए अण्णमण्णस्स अंतरं कट 
चारं चरंति आहिताति वएज्जा, तया ण॑ उत्तमकट्ठप्ते उक्कोसए अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे 
भवइ, जहृण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, ते णिक्खममाणा सूरिया णवं संवच्छरं 
अयमाणा पढम॑ंसि अहोरत्तसि अब्सितराणंतरं मंडर उवसंकमित्ता चारं चरंति, 
ता जया ण॑ एए दुवे सूरिया अब्सितराणंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरंति 
तया णे णवणवई जोयणसहस्साई छत्च पणयाले जोयणसए पणवीस च एंगट्टिभागे 
जोयणस्स अण्णमण्णस्स अंतरं कद्ठु चारं चरंति आहिताति वएज्ा, तया णं॑ अटद्वार- 
समुहुत्ते दिवसे भवई दोहिं एगट्टिभागमुहुत्तेहिं ऊणे, दुवालसमुहुत्ता राई भवह दोहिं 
एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं अहिया, ते णिक्खममाणा सूरिया दोचंसि अहोरत्तंसि अब्सितरं 
तच्न॑ मंडल उवसंकमित्ता चार चरंति, ता जया ण॑ एए दुवे सूरिया अब्गितरं तच्च 
मंडर् उवसंकमित्ता चारं चरंति तया ण॑ वणणवई जोयणसहस्साई छतच्चइक्कावण्णे 
जोयणसए णव य एगह्ठिभागे जोयणस्स अण्णमण्णस्स अंतरं कट्ठु चारं चरंति 
आहिताति वएजा, तया ण॑ अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवइ चउहिं एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं 
ऊणे, दुवालसमुहुत्ता राई भवइ चउहिं एगट्टिभागमुहुत्तेहिं अहिया, एवं खल एएणु- 
वाएणं णिक्खमसाणा एए दुवे सूरिया तओडणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडलूं 
सेकममाणा २ पंच २ जोयणाई पणतीस च एगट्टिभागे जोयणस्स एगमेगे मंडले 
आण्णमण्णस्स अंतर अभिवद्देमाणा २ सब्वबाहिरं मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चरंति, 
ता जया ण॑ एए दुवे सूरिया सब्वबाहिरं मंडल उचसंकमित्ता चारं चरंति तया णं 
एगें जोयणसयसहरस छत्व सठ्ठे जोयणसए अण्णमण्णस्स अंतरं कह्ठु चारं 
चरंति, तया ण॑ उत्तमकट्ठपत्ता उक्कोसिया अट्ठारसमुहुत्ता राई भवइई, जहण्णएं 
दुवालसमुहुत्ते दिवसे भव, एस ण॑ पढमे छम्मासे, एस णं पढमस्स छम्मासस्स 
पजवसाणे, ते पव्िसमाणा सूरिया दोच्ं छम्मासं अयमाणा पढमंसि अहोरत्तंसि 
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बाहिराणंतरं मंडल उवर्संकमित्ता चारं चरंति, ता जया णं॑ एए दुबे सूरिया बाहि- 
राणंतरं मंडल उवर्सकमित्ता चारं॑ चरंति तया ण॑ एगं जोयणसयसहस्स छत्च चउ- 
प्पण्णे जोयणसए छत्तीस च एगट्ठिभागे जोयणस्स अण्णमण्णस्स अंतर कट्ठु चार 
चरंति आहिताति वएजा, तया ण॑ अट्ठारसमुहुत्ता राई भवइ दोहिं एगद्ठिभागमुहु- 
त्ेहिं ऊणा, दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवह दोहिं एगद्ठटिभागमुहुत्तेहिं अहिए, ते पविस- 
माणा सूरिया दोचंसि अहोरत्तंसि बाहिरं तत्च॑ मंडल उबसंकमित्ता चारं चरंति, ता 
जया ण॑ एए दुवे सूरिया बाहिरं तब्ब॑ मंडर् उवसंकमित्ता चार चरंति तया ण॑ एगं 
जोयणसयसहस्स छच्च अडयाले जोयणसए बावण्ण च एगट्ठिभागें जोयणरुस अण्ण- 
सण्णस्स अंतर कट्ठु चारं चरंति, तया ण॑ अद्ठारसमुहुत्ता राई भव चउहिं एगट्ठि- 
भागसुहुत्तेहिं ऊगा, दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ चउहिं एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं अहिए । 
एवं खल एएणुवाएणं पविसमाणा एए दढुवे सूरिया तओडणंतराओ तयाणंतरं संड- 
लाओ मंडर्ल उबसंकममाणा २ पंच २ जोयणाईं पणतीसे एगट्ठिभागे जोयणस्सः 
एगमेगे मंडले अण्णमण्णस्संतरं णिवुद्ठेमाणा २ सब्वब्भंतरमंडर्ल उवसंकमित्ता चारं 
चरंति, ता जया ण॑ एए दढुवे सूरिया सब्वब्भंतरं मंड्ल उवसंकमित्ता चार चरंति 
तया ण॑ णवणउइजोयणसहस्साई छत्च॒ चत्तालें जोयणसए अण्णमण्णस्स अंतरं कट 
चार चरंति, तया ण॑ उत्तमकट्ठप्ते उकोसए अट्ठारसमुह॒त्ते दिवसे भवई, जहण्णिया 
दुवाल्समुहुत्ता राई भवइई, एस ण॑ दोचे छम्मासे, एस ण॑ दोच्चस्स छम्मासस्स 
 पजवसाणे, एस ण॑ आइच्चे संवच्छरे, एस ण॑ आइच्संवच्छरस्स पजवसाणे ॥ १३ ॥ 
पढमस्स पाइडस्स चडत्थं पाइुडपाहुड समत्त ॥ १-४ ॥ 

ता केवइयं ते दीव॑ वा समुद् वा ओगाहित्ता सूरिए चारं चरइ आहिताति 
वएजा ? तत्थ खछ इमाओ पंच पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थ एगे एवमाहंसु- 
ता एगे जोयणसहस्स एग॑ च तेत्तीसं जोयणसय्य दीव॑ वा समुद वा ओगाहित्ता सूरिए 
चार चर्‌इ-** १, एगे पुण एवमाहंस-ता एगे जोयणसहस्सं एगं च॒ चउत्तीस जोयणसय 
दीव वा समुद्दं वा ओगाहित्ता सूरिए चारं चर्‌इ० एगे एवमाहंस २, एगे पुण एवमा- 
हँंसु-ता एगे जोयणसहस्सं एगें च पणतीस जोयणसरय्य दीव॑ वा समुहं वा ओगाहित्ता 
सूरिए चारं चर्‌इ० एगे एवमाहंस ३, एगे पुण एवमाहंसु-ता अबू दीव॑ वा समुद्दं वा 
ओगाहित्ता सूरिए: चारं चरइ० एगे एवमाहंस ४, एगे पुण एवमाहंस-ता णो किंचि: 
दीव वा समुईं वा ओगाहित्ता सूरिए चारं चरइ**'५, तत्थ जे ते एवमाहंस-ता एगं 
जोयणसहस्स एग॑ च तेत्तीसं जोयणसर्य दीव॑ वा समुद्दं वा ओगाहित्ता सूरिए चारं चर्‌इ, 
ते एवमाहंस-ता जया ण॑ सूरिए सब्वब्भ॑तरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया 
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ण॑ जंबूदीव॑ २ एगं जोयणसहस्स एग॑ च तेत्तीस॑ जोयणसर्य ओगाहित्ता सूरिए चाएं 
चरइ, तया ण॑ उत्तमकट्ठप्ते उकोसए अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवह, जहण्णिया दुवा- 
लसमुहुत्ता राई भवई, ता जया णं सूरिए सव्वबाहिरं मंडल उवसंकमित्ता चारं 
चरइ तया ण॑ लवणसमुद् एगं जोयणसहस्स एग॑ च तेत्तीसं जोयणसर्य ओगाहित्ता 
चारं चरइ, तया णं॑ उत्तमकट्ठपत्ता उक्ोसिया अट्ठारसमुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए 
दुवालसमुहुत्ते दिवसे भव । एवं चोत्तीसं जोयणसय्य । एवं पणतीस जोयणसय । 
तत्थ जे ते एवमाहंस-ता अबडूं दीव॑ वा समुदं वा ओगाहित्ता सूरिए चारं चरइ, 
ते एवमाहंसु-ता जया ण॑ सूरिए सब्वब्भंतरं मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं 
अवडूं जंबूदीव॑ं २ ओगाहित्ता चारं चरइ, तया ण॑ उत्तमक्ट्ठपत्ते उक्कोसए अट्ठारसमु- 
हुत्ते दिवसे भवई, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, एवं सब्वबाहिरएविं, णवर 
अवडू लवणसमुद, तया णं॑ राइंदियं तहेव, तत्थ जे ते एवमाहंसु-ता णो किंचि 
दीव॑ वा समुदद वा ओगाहित्ता सूरिए चारं चर्‌इ, ते एवमाहंस-ता जया ण॑ सूरिए 
सव्बब्भंतरं मंडर्ूल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ णो किंचि दीव॑ वा समुई वा 
ओगाहित्ता सूरिए चारं चरइ, तया ण॑ उत्तमकट्ठप्ते उकोसए अट्वारसमुहुत्ते दिवसे 
भवइ तहेंव एवं सव्वबाहिरए मंडले णवरं णो किंचि लवणसमुदं ओगाहित्ता चारं 
चरइ, राइदिय तहेव, एगे एवमाहंस ७ ॥ १४ ॥ वर्य पुण एवं वयामो-ता जया णं॑ 
सूरिए सब्वब्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ जंबूदीव॑ २ असीय॑ जोयण- 
सय॑ ओगाहित्ता चारं चर्‌इ, तया ण॑ उत्तमकट्टपत्ते उकोसए अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे 
भवई, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भव, एवं सब्वबाहिरेवि, णवरं लूवणसमुद् 
तिण्णि तीसे जोयणसए ओगादित्ता चारं चरइ, तया ण॑ उत्तमकट्ठपत्ता उक्कोसिया 
अट्टारसमुहुत्ता राई भमवइ, जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भव३, गाहाओ भाणिय- 
व्वाओ ॥ १५॥ पढमस्स पाइहुडस्स पंचमं पाहुडपाहुड समत्तं ॥ १-७० 

ता केवइय (ते) एगमेगेणं राइंदिएणं विकंपइत्ता २ सूरिए चारं चरइ आहितेति 
वएज्ञा ? तत्थ खलु इमाओ सत्त पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, त॑०--तत्थेगे एबमाहंसु- 
ता दो जोयणाईं अद्धडुचत्तालीस॑ तेसीयसयभागे जोयणस्स एगमेगेणं राइंदिएणं 
विकंपइत्ता २ सूरिए चारं चरइ० एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंस-ता अद्डाइ- 
ज्वाईं जोयणाई एगमेगेणं राइंदिएणं विकंपइत्ता २ सूरिए चारं चर्‌इ० एगे एवमाहंसु 

एगे पुण एवमाहंस-ता तिभागूणाईं तिण्णि जोयणाई एगमेगेणं राइंदिएणं विकंप- 
इत्ता २ सूरिए चारं. चर्‌इ० एगे एवमाहंस ३, एगे पुण एवमाहंसु-ता तिण्णि 
जोयणाईं अद्धसीयालीस च तेसीइसयभागे. जोयणस्स एगमेगेणं राइंदिएणं विकंप- 
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इत्ता २ सूरिए चारं चरइ० एगे एवमाहंस ४, एंगे पुण एवमाहंसु-ता अखुद्ढाई 
जोयणाई एगमेगेणं राइंदिएणं विकंपइत्ता २ सूरिए चारं चरइ० एगे एवमाहंस ५, 
एगे पुण एवमाहंसु-ता चउब्सागूणाई चत्तारि जोयणाई एगमेगेणं राइंदिएणं 
विकंपइत्ता २ सूरिए चारं चरइ० एगे एवमाहंस ६, एगे पुण एवमाहंस-ता चत्तारि 
जोयणाई अद्धबावण्णं च तेसीइसयमागे जोयणस्स एगमेगेणं राइंदिएणं विकंपइत्ता २ 
सूरिए चारं॑ चरइ० एगे एवमाहंसु ७ । वर्य पुण एवं वयामो-ता दो जोयणाई 
अडयारीसं च एगट्ठिमागें जोयणस्स एगमेग मंडर्ल एगमेगेण राइंदिएणं विकंपइत्ता २ 
सूरिए चारं चरइ०, तत्थ णं को हेऊ०ति वएज्ञा ? ता अयण्णं जंबूदीवे २ जाव 
परिक्खेवेणं पण्णत्ते, ता जया णं॑ सूरिए सब्बब्भंतरं मंडर्ल उबसंकमित्ता चारं चर 
तया ण॑ उत्तमकट्ठपत्ते उकोसए अद्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता 
राई भवइ, से णिक्खसमाणे सूरिए णव॑ संवच्छरं अयमाणे पढमेसि अहोरत्तंसि 
अब्मितराणंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया ण॑ सूरिए अब्भितराणंतरं 
मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं दो जोयणाईं अडयाछीस च एगट्टिमागे 
. जोयणस्स एगेणं राइंदिएणं विकंपइत्ता चारं चर्‌इ, तया ण॑ अट्ठारसमुह॒त्ते दिवसे 
भवइ दोहिं एगट्ठिमागमुहुत्तेहिं ऊणे, दुवालसमुहुत्ता राई भवह दोहिं एगट्धिभाग- 
मुहुत्तेहिं अहिया । से णिक्खममाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तंसि अब्मितरं तच्चे मंडल 
उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया ण॑ सूरिए अब्भितरं तब्ब॑ मंडल उबसंकमित्ता 
चारं चरइ तया ण॑ पंच जोयणाई पणतीस च एगट्टिभागे जोयणस्स दोहिं राइंदिएहिं 
विकपइत्ता २ चार चर्‌इ, तया णं अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भव चउहिं एगट्टिभागमु- 
हुत्तेहिं ऊणे, दुवालसमुहुत्ता राई भवइ चउहिं एगद्ठिभागमुह॒त्तेहिं अहिया, एवं खल्ल 
एएणं उवाएण णिक्खममाणे सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडल संक- 
ममाणे २ दो * जोयणाईं अडयालडीस च एगट्टिभागे जोयणस्स एगमेग मंडल 
एगमेगेण॑ राइंदिएणं विकंपमाणे २ सब्वबाहिरं मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, ता 
जया ण॑ सूरिए सव्वब्भतराओ मंडलाओ सब्वबाहिरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ 
तया णं सब्वब्मंतरं मंडल पणिहाय एगेणं तेसीएणं राईदियसएणं पंचदसत्तर- 
जोयणसए विकंपइत्ता २ चारं चर्‌इ, तया ण॑ उत्तमकट्ठपत्ता उक्कोसिया अट्टारसमुहुत्ता 
राई भवइ, जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ, एस ण॑ पढमछम्मासे, एस णं 
पढठमछम्मासस्स पजवसाणे, से य पविसमाणे सूरिए दोचे छम्मासं अयमाणे पढमंसि 
अहोरत्तंसि बाहिराणंतरं मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, ता जया णं सूरिए 
बाहिराण॑त्तरं मंडल उब्॒संकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ दो दो जोयणाई अडययाढीसं 
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च एगट्ठिभागे जोयणस्स एगेणं राइंदिए्ं विकंपइत्ता २ चारं चर्‌इ, तया णं 
अद्ठारसमुहुत्ता राई भवइ दोहिं एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं ऊणा, ढुवाल्समुहुत्ते दिवसे 
अवइ दोहिं एगट्टिभागमुहुत्तेहिं अहिए, से पविसमाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तंसि 
बाहिरतचसि मंडलंसि उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया णं॑ सूरिए बाहिरतच 
मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तयाणं पंच जोयणाईं पणतीस च एगट्टिभागे 
जोयणस्स दोहिं राइंदिएहिं विकंपइत्ता २ चारं चरइ, राइंदिए तहेव, एवं खल 
एएणुवाएणं पविसमाणे सूरिए तओ<5णंतराओ तयाणंतर च ण॑ मंडर्ल॑ संकममाणे २ 
दो २ जोयणाई अड्यालीसं च एगट्ठिभागे जोयणस्स एगमेगेणं राइंदिएणं विकंप- 
माणे २ सब्वब्भंतरं मंड् उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया ण॑ सूरिए सव्वबाहि- 
राओ मंडलाओ सब्वब्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं॑ सब्वबाहिरं 
मंडल पणिहाय एगेणं तेसीएणं राईदियसएणं पंचदसुत्तेरे जोयणसए विकंपइत्ता २ 
चारं चरइ, तया ण॑ उत्तमकट्ठफ्ते उक्कोसए अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भव, जहण्णिया 
'दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, एस ण॑ दोचे छम्मासे, एस ण॑ दोचस्स छम्मासस्स पजव- 
साणे, एस णं आइच्चे संवच्छरे, एस ण॑ आइच्स्स संवच्छरस्स पजवसाणे ॥ १६ ॥ 
यपढमस्स पाहुडस्स छट्ं पाहुडपाइुड समत्त ॥ १-६ ॥ 

ता कहं ते मंडलसंठिर आहिताति वएजा? तत्थ खलु इमाओ अट्ठ पडि- 
वत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एकमाहंस-ता सब्वाबि ण॑ मंडलबया समचउरंस- 
संठाणसंठिया पण्णत्ता एगे एक्माहंसु १, एगे पुण एवमाहंसु-ता सब्वावि पं 
मंडलवया विसमचउरंससठाणसंठिया पण्णत्ता एगे एवमाहंसु २, एगे पुण एवमा- 
हंसु-ता सब्वावि ण॑ मंडलवयां समचउक्कोणसंठिया पण्णत्ता एगे एवमाहंस ३, एगे 
पुण एवमाहंस-ता सब्वाबि ण॑ मंडलवया विसमचउक्कोणसंठिया पण्णत्ता एगे एव- 
माहंस ४, एगे पुण एवमाहंसु-ता सब्वाधि णं मंडलबया समचकृवालसंठिया 
पण्णत्ता एगे एवमाहंस ५, एगे पुण एवमाहंसु-ता सब्वाबि ण॑ मंडलवया विसम- 
ज्वक्षवालसंठिया पण्णत्ता एगे एवमाहंस ६, एगे पुण एवमाहंसु-ता सब्बावि णं॑ 
मंडलवया चकंद्धचक्षवालसंठिया पण्णत्ता एगे एवमाहंस ७, एगे पुण एवमाहंसु-ता 
सव्वाबि ण॑ मंडलबया छत्तागारसंठिया पण्णत्ता एगे एवमाहंस ८, तत्थ जे ते 
शवमाहंस-ता सब्वाबि ण॑ मंडलवया छत्तागारसंठिया पण्णत्ता एएणं णएणं 
णायव्वं, णो चेव ण॑ इयरेहिं, पाहुडगाहाओ भाणियव्वाओ ॥ १७॥ पढमस्स 
पाहुडस्स सत्तमं पाहुडपाइडं समत्ते ॥ १-७ ॥ 

ता सव्वाबि ण॑ मंडलवया केवइय बाहलेणं फेवइयं आयामंविक्खंमेण केवइय॑ 
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परिक्खेवेणं आहिताति वएजा १ तत्थ खल इमाओ तिण्णि पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, 
त॑जहा-तत्थेगे एक्माहंस-ता सब्वाबि ण॑ मंडलवंया जोयण्ण बाहछ्ेणं एगं जोयण- 
सहस्स एगं च तेत्तीसं जोयणसर्य आयामविक्खंमेणं तिण्णि जोयणसहस्साई तिण्णि 
य णवणडए जोयणसए परिक्खेवेण पण्णत्ता एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमा- 
हंसु-ता सब्वाबि ण॑ मंडलवया जोयणं बाहछेणं एगं जोयणसहस्से एगे व चउ- 
तीस जोयणसर्य आयामविक्खंभेण॑ तिण्णि जोयणसहस्साईं चत्तारि बिउत्तरे जोयण- 
सए परिक्खेवेण पण्णत्ता एगे एवमाहंस २, एगे पुण एवमाहंस-ता० जोयणं बाह- 
छवेणं एं जोयणसहस्सं एगं च पणतीस जोयणसय आयामविक्खंभेण तिण्णि जोयण- 
सहस्साई चत्तारि य पंचुत्तेरे जोयणसए परिक्खेवेणं पण्णत्ता एगे एवमाहंस ३, वर्य 
पुण एवं वयामो-ता सब्वावि ण॑ मंडल्वया अडयालीसं च एगदट्ठिभागे जोयणस्स 
बाहल्रेण अणियया आयामविक्खंभेणं परिक्खेवेणं आहिताति वएजा, तत्थ ण॑ को 
हेऊ०ति वएजा ? ता अयण्णं जंबूदीवे २ जाव परिक्खेवेणं ०, ता जया णं॑ सूरिए 
सब्वब्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारे चरइ तया ण॑ सा मंडलवया अडयाडीसं च 
एगट्टिभागे जोयणस्स बाहछ्लेणं णवणउईं जोयणसहस्साईं छन्च चत्ताले जोयणसए 
आयामविक्खेंमेण॑ तिण्णपि जोयणसयसहस्साई पण्णरसजोयणसहस्साई एगूणणउई 
जोयणाई किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं ०, तया ण॑ उत्तमकट्ठप्ते उक्कोसए अट्ठारस- 
मुहुत्ते दिवसे भव, जहृण्णिया ढुवालसमुहुत्ता राई भवइ, से णिक्खसमाणे सूरिए 
णर्व संवच्छरं अयमाणे पढमसि अहोरत्तंसि अब्भितराणंतरं मंडर्ूं उवसंकमित्ता 
चारं चरइ, ता जया ण॑ सूरिए अब्भितराणंतरं मंडर्ूल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ 
तया णं॑ सा मंडलवया अडयालीस च एगह्ठिभागे जोयणस्स बाहछेणं णवणउइ- 
जोयणसहरुसाई छत्च पणयाले जोयणसए पणतीस॑ च॑ एगट्टिभागे जोयणस्स 
आयामविक्खेभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई पन्नरस य सहस्साई एगं चउत्तरं 
जोयणसर्य॑ किंचिविसेसू्णं परिक्खेवेणं०, तया ण॑ दिवसराइप्पमाणं तहेव। से 
णिक्खममाणे सूरिए दोच्ंसि अहोरत्तंसि अब्मितरं तन्च॑ मंडर्ल उवसंकमित्ता चार 
चर्‌इ, ता जया ण॑ सूरिए अब्भितरं तन्च॑ मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं 
सा मंडलवया अड्यालीसं च एगट्ठिसागे जोयणस्स बाहछेणं णवणउइजोयण- 
सहस्साईं छत्च एकावण्णे जोयणसए णव य एगट्टठिभागा जोयणस्स आयामविक्खं- 
भेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई पण्णरस य सहस्साई एगं च्‌ पणवीसं जोयणसरय्य 
परिक्खेवेणं पण्णत्ता, तया ण॑ दिवसराई तहेव, एवं खलु एएणं णएरणं णिक्खममाणे 
सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडर्ू उवरसंकममाणे २ पंच जोयणाई 
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पणतीस च एगट्ठिभागे जोयणस्स एगमेगे मंडले विक्खंभवुद्धि अभिवद्डेमाणे २ 
अट्टारस २ जोयणाई परिरयचुद्धिं अभिषड्डेमाणे २ सव्वबाहिरं मंडर्ल उवसंक- 
मित्ता चारं चरइ, ता जया ण॑ सूरिए सव्वबाहिरमंडर्ल उवसंकमित्ता चारं॑ चरइ 
तया णं॑ सा मंडलवया अडयालीस च एगट्टिमागा जोयणस्स बाहलेणं एगे जोयण- 
सयसहस्स छच्च सट्ठे जोीयणसए आयामविक्खंमेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई अट्ठारस 
सहस्साई तिण्णि य पण्णरउुत्तरे जोयणसए परिक्खेवेणं ०, तया ण॑ उक्कोसिया अट्ठा- 
रसमुहुत्ता राई भवई, जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइई, एस ण॑ पढमे छम्मासे, 
एस ण॑ पढमस्स छम्मासस्स पजवसाणे, से पविसमाणे सूरिए दोच्ं छम्मासं अय- 
माणे पढमंसि अहोरत्तंसि बाहिराणंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, ता जया ण॑ 
सूरिए बाहिराणंतरं मंडर्लं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ सा मंडलवया अडया- 
लीसं च॑ एगट्टिभागे जोयणस्स बाहछेणं एगं जोयणसयसहस्सं छन्च चचउप्पण्णे 
जोयणसए छत्वीसं च.एगट्ठिमागे जोयणस्स आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसय- 
सहस्साई अट्ठारससहस्साई दोण्णि य सत्ताणडए जोयणसए परिक्खेवेणं पण्णत्ता, 
तया ण॑ राइदियं तहेव, से पविसमाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तंसि बाहिरं तत्च मंडर्ल 
उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, ता जया णं॑ सूरिए बाहिरं तत्॑ मंडल उवसंकमित्ता चारं 
चर्‌इ तया ण॑ सा मंडलवया अडयालीसं च एगट्टठिभागे जोयणस्स बाहलिणं एगे 
जोयणसयसहस्स छत्च अडयाले जोयणसए बावण्णं च एगट्ठिभागे जोयणस्स आया- 
मविक्खंमभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई अट्ठारससहस्साई दोण्णि य अउयणातीसे 
जोयणसए परिक्‍्खेवेण पण्णत्ता, दिवसराई तहेव, एवं खल एएणुवाएणं से पवि- 
समाणे सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मसंडर्क संकममाणे २ पंच २ 
जोयणाईं पणतीस च एगट्ठिभागे जोयणस्स एगमेगे मंडले विक्खंभवुद्धिं णिव॒ड्डे- 
माणे २ अट्ठारस जोयणाईं परिरयवुरडड्ि णिवुद्देमाणे २ सव्बब्भंतरं मंडल उब- 
संकमित्ता चारं चर्‌इ, ता जया ण॑ सूरिए सब्वब्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं 
चर्‌इ तया ण॑ सा मंडलवया अडयाछीसं च एगष्टठिभागे जोयणस्स बाहहिणं गवणउई 
जोयणसहस्साई छत्च चत्ताले जोयणसए आयामविक्खंभे्ण तिण्णि जोयणसयसहस्साईं 
पण्णरस य सहस्साई अठणाउइईं च जोयणाईं किंचिविसेसाहियाई परिक्खेवेणं पण्णत्ता, 
तया ण॑ उत्तमकट्ठफ्ते उक्कोसए अद्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता 
राई भवई, एस णं॑ दोचे छम्मासे, एस ण॑ दोचस्स छम्मासस्स पजवसाणे, एस णं॑ 
आइचे संवच्छरे, एस णं आइचस्स संवच्छरस्स पजवसाणे, ता सब्वाबि ण॑ मंडल- 
वया अडयाछीसं च एगट्टिमागें जोयणस्स बाहल्लेणं, सव्वावि ण॑ मंडलंंतरिया दो 
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जोयणाईं विक्खंभेणं, एस ण॑ अद्धा तेसीयसयपडुप्पण्णो पंचदसुत्तरे जोयणसए 
आहिताति वएज्ञा, ता अब्मितराओ मंडलवयाओ बाहिरं मंडलवर्य बाहिराओ वा० 
अब्मितरं मंडलवरय॑ एस ण॑ अद्भा केवइयं आहिताति वएज्जा ? ता पंचदसुत्तरजोयण- 
सए आहिताति वएजा, ता अब्मितराए मंडलवयाए बाहिरा मंडलबया बाहिराओ 
मंडलवयाओ अर्ब्नितरा मंडलवया एस ण॑ अद्भधा केवइय आहिताति वएजा? ता 
पंचदस॒त्ते जोयणसए अडयालीस च एगट्टिमागे जोयणस्स आहिताति वएजा, ता 
अब्भंतराओ मंडलवयाओ बाहिरमंडलवया बाहिराओ० अब्भमंतरमंडलवया एस णं॑ 
अद्भा केवइय आहिताति वएजा ? ता पंचणवुत्तरे जोयणसए तेरस य एगट्ठिभागे 
जोयणरुस आहिताति वएज्ा, ता अब्भितराए मंडलवयाए बाहिरा मंडलव॒या बाहि- 
राए मंडलवयाए अब्सितरमंडलव॒या एस ण॑ अद्भा केवइयं आहिताति वएज्जा? ता 
पंचदसत्तरे जोयणसए आहिताति वएजा ॥ १८ ॥ पढमस्स पाहुडस्स अट्टुम 
पाहुडपाहुड समत्तं ॥ १-८ ॥ पढम॑ पाहुडे समत्तं ॥ १॥ 

ता कहं तेरिच्छणई आहिताति वएजा १ तत्थ खछ इमाओ अट्ठ पडिवत्तीओ 
पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंस-ता पुरच्छिमाओ लोयंताओ पाओ मरीई आगा- 
संसति उत्तिट्टइ, से ण॑ इसमे तिरिय लोय तिरिय करेइ तिरिय करेत्ता पत्॒त्थिम॑ंसि लोय॑त॑सि 
सायं॑मि राय आगासंसि विद्धंसइ एगे एवमाहंसु १, एगे पुण एवमाहंस-ता पुरच्छि- 
माओ लोयंताओ पाओ सूरिए आगासंसि उत्तिट्टई, से ण॑ इम तिरियं लोय तिरिय 
करेइ करित्ता पदच्॒त्थिमंसि लोयंतंसि सूरिए आगासंसि विद्धंसर एगे एवमाहंस २, 
एगे पुण एबमाहंसु-ता पुरत्यिमाओ लोयंताओ पाओ सूरिए आगासंसि उत्तिट्ठुइ, 
से ण॑ इम तिरियं लोय तिरिय करेइ करित्ता पतच्॒त्थिमंसि लोय॑सि साय सूरिए आगास 
अणुपविसइ २ त्ता अहे पडियागच्छटई अछ्े पडियागच्छेत्ता पुणरवि अवरकूपुरत्यि- 
माओ छलोयंताओ पाओ सूरिए आगासंसि उत्तिट्वर एगे एबमाहंस ३, एगे पुण 
एवमाहंसु-ता पुरत्थिमाओ लोगंताओ पाओ सूरिए पुढविकाय॑सि उत्तिट्ठइ, से ण॑ इसमे 
तिरियं लोय तिरिय करेइ करेत्ता पत्चत्यिमिहंसि लोयंतंसि साय॑ सूरिए पुढविकायंसिः 
विद्धस॒इ एगे एवमाहंस ४, एगे पुण एवमाहंसु-ता पुरत्थिमाओ लोयंताओ पाओ 
सूरिए पुढविकायंसि उत्तिद्ठइ, से णे इम तिरियं छोय तिरिय॑ करेइ करेत्ता पच्च॒त्यिम॑सि 
लोय॑तंसि साय सूरिए पुडविकायंसि अणुपविस॒इ अणुपविसित्ता अहे पडियागच्छइ २ त्ता 
पुणरवि अवरभूपुरत्थिमाओ लोयंताओ पाओ सूरिए पुढविकायंसि उत्तिट्ठुइ एगे 
एवमाहंस ५, एगे पुण एवमाहंस-ता पुरत्थिमिछाओ लोयंताओ पाओ सूरिए आउ- 
कार्यसि उत्तिट्वुद, से ण॑ इसमे तिरिय लोग तिरिय करेइ करेत्ता पत्॒त्थिम॑ंसि लोयंतंसि 
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पाओ सूरिए आउकायंसि विद्धंसद एगे एवमाहंसु ६, एगे पुण एवमाहंस-ता पुरत्थि- 
माओ लोगंताओ पाओ सूरिए आउकारयंसि उत्तिट्टई, से ण॑ इम तिरिय लोय॑ तिरिय॑ 
करेइ करेत्ता पदच्॒त्थिमंसि लोयंत॑सि साय सूरिए आउकार्यसि अगुपविसइ २ त्ता अह्टे 
पडियागच्छइ २ त्ता पुणरवि अवरभूपुरत्थिमाओ छोयंताओ पाओ सूरिए आउ- 
कार्यसि उत्तिट्ठुइ एगे एवमाहंसु 3, गे पुण एवमाहंसु-ता पुरत्थिमाओ लोयताओ' 
बहूई जोयणाई बहूईं जोयणसयाई बहुईं जोयणसहस्साई उद्चे दर उप्पर्त्ता एट्य रण 
पाओ सूरिए आगासंसि उत्तिद्वई, से ण॑ इमे दाहिणडूँ लोय तिरिय करेइ करेत्ता 
उत्तरडुलोयं तमेव राओ, से णं इसे उत्तरड्डुलोय॑ तिरियं करेइ रे ता दाहिणडुलोय॑ 
तमेव राओ, से ण॑ इमाईं दाहिणत्तर्‌इुलोयाई तिरिय॑ करेइ करेत्ता पुरत्विमाओं 
लोयंताओ बहूई जोयणाई बहूई जोयणसयाई बहुई जोयणसहस्साई उड्डूं दूरं उप्प- 
इत्ता एत्थ णं पाओ सूरिए आगासंसि उत्तिद्ठह एगे एवमाहंस <। वर्य॑ पुण एवं 
वयामो-ता जंबूदीवस्स २ पाईणपडीणाययउदीणदाहिणाययाए जीवाए सड़छ चउ- 
ब्वीसेणं सएण॑ छेत्ता दाहिणपुरच्छिमंसि उत्तरपत्नत्थिमंसि य चंउब्भागमेंडर्लसि इमीसे 
रयणप्पसाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओं अद्ठ जोयणसयाई उद्डं उप्प- 
इत्ता एत्थ णं पाओ दुबे सूरिया० उत्तिट्ठंति, ते ण॑ इमाई दाहिणुत्तराई जंबूदीव- 
भागाई तिरिय॑ करेंति २ त्ता पुरत्यिमपच्नत्थिमाई जंबूदीवरभागाई तामेव राओ, ते ण॑ 
इमाईं पुरच्छिमपत्नत्थिमाईं जंबूदीवभागाई तिरिय॑ करेंति २ ता दाहिणुत्तराई जंबू- 
दीवभागाईं तामेव राओ, ते ण॑ इमाई दाहिणुत्तराई पुरच्छिमपच्॒त्थिमाईं च जब: 
दीवभागाई तिरिये करेंति २ त्ता जंबूदीवसस *३ पाईगपडीणाययडदीणदाहिणाययाए 
जीवाए मंडर्ु चउव्वीसेणं सएणं छेत्ता दाहिणपुरच्छिमिहंसि उत्तरपत्नत्थिमिछसि य 
चडउसागमंडलंसि इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ अद्ठ 
जोयणसयाईं उड्ड उप्पइत्ता एत्थ ण॑ पाओ दुबे सूरिया आगासंसि उत्तिट्ठति ॥ १५ ४७. 
बिद्यस्स पाहुडस्स पढम॑ पाहुडपाइड् समत्तं ॥ २-१ || 
ता कह ते मंडलाओ मंडर्ल संकममाणे २ सूरिए चारं चर्‌इ आहिताति वएजा £ 
तत्थ खल इमाओ दुवे पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं० _तत्येगे एवमाहंसु-ता मंडलाओ 
मंडल संकममाणे २ सूरिए भेयघाएणं संकमइ० एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंसु- 
ता मंडलाओ मंडल संकममाणे २ सूरिए कण्णकल णिव्वेढेइ***२, तेत्थ (णं) जे ते 
एवमाहंसु-ता मंडलाओ मंडल संकममाणे २ सूरिए भेयघाए॑ संकमई, तेसि ण॑ 
अय॑ दोसे, ता जेणंतरेणं मंडलाओ मंडर्ल संकममाणे २ सूरिए भेयघाएणं संकमइ 
एवश्यं च ण॑ अद्धं पुरओ ण गच्छइ, पुरओ अगच्छमाणे मंडलकार्ल परिहबे३, तेसि 
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ण॑ अर्य दोसे, तत्थ जे ते एवमाहँस-ता मंडलाओ मंडर्ल संकममाणे २ सूरिए 
कण्णकर्ल णिव्वेंढेइ, तेसि ण॑ं अय॑ विसेसे, ता जेणंतरेणं मंडलाओ मंडर्ल संकम- 
माणे २ सूरिए कण्णकल् णिव्वेढेश एवश्य. च णं अद्धं पुरओ गच्छइ, पुरओ 
. गच्छमाणे मंडलका्ं ण परिहवेइ, तेसि ण॑ अय॑ विसेसे, तत्थ जे ते एवमाहंस-ता 
मंडलाओ मंडर्ल संकममाणे २ सूरिए कण्णकर्ल णिव्वेढेश, एएणं णएणं णेयव्बं, 
णो चेव ण॑ इयरेणं ॥ २० ॥ बिह्यस्स पाहुडस्स बिह॒य॑ पाहुडपाहुडं 
'समत्त ॥ २-२ ॥ | 

ता केवर्ड्य ते खेत्ते सूरिए एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छह आहिताति वएजा ? तत्थ 
खल्लु इमाओ चत्तारि पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं॑०-तत्थ एगे एकमाहंस-ता छ छ 
जोयणसहस्साई सूरिए एगमेगेणं मुहुत्ते्ण गच्छड्‌ ० एगे एवमाहंसु 2 एगे पुण 
एवमाहंसु-ता पंच. पंच जोयणसहस्साई सूरिए एगमेगेणं मुहुत्तेण गच्छह० एगे 
एवमाहंस २, एगे पुण एवमाहंस-ता चत्तारि २ जोयणसहस्साईं सूरिए एगमेगेणं 
मुहुत्तेण गच्छइ ० एगे एवमाहंस ३, एगे पुण एवमाहंस-ता छवि पंचवि चत्तारिवि: 
जोयणसहस्साईं सूरिए एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छ३० एगे एवमाहंसु ४, तत्थ खल जे 
ते एवमाहंस-ता छ छ जोयणसहस्साईं सूरिए एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छट, ते एव- 
माहंछु-ता जया ण॑ सूरिए सब्वब्भंतरं मंडर्ुू उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं 
उत्तमकट्ठपत्ते उक्कोसए अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवह, जहण्णिया दुवाल्समुहुत्ता राई 
भवह, तंसि च ण॑ दिवसंसि एगं जोयणसयसहस्सं अद्ठ य जोयणसहस्साई तावक्खेत्ते 
पण्णत्ते, ता जया ण॑ सूरिए सब्वबाहिरं मंडर्ल उबसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं 
उत्तमकह्ठपत्ता उक्कोतिया अद्ठारसमुहुत्ता राई भवई, जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे 
भवई, तंसि च ण॑ दिवसंसि बावत्तरिं जोयणसहस्साईं तावक्खेत्ते पण्णत्ते, तया णं 
छ छ जोथणसहस्साई सूरिए एगमेगेणं मुहुत्तेण गच्छ, तत्थ जे ते एवमाहंस-ता 
पंच पंच जोयणसहस्साई सूरिए एगमेगेणं मुहुत्तेण गच्छइ, ते एवमाहंसु-ता जया 
ण॑ सूरिए सब्वब्भंतरं मंडल उबसंकमित्ता चारं चर्‌इ, तहेव दिवसराइप्पमाणं, तंसि 
च ण॑ दिवसंसि तावक्खेत्त णउइजोयणसहस्साईं, ता जया णं सूरिए सब्बबाहिरं 
मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं त॑ं चेव राइंद्यिप्पमाणं, तंसि च॒ ण॑ दिवसंसि 
सद्ठि जोयणसहस्साईं तावक्खेत्ते पण्णत्ते, तया ण॑ पंच पंच जोयणसहस्साईं सूरिए 
एगगेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ, तत्थ जे ते एवमाहंसु-ता चत्तारि २ जोयणसहस्साइ 
सूरिए एगमेगेणं.मुहुत्तेणं गच्छइ, ते एवमाहंस-ता जया णं॑ सूरिए सब्बब्भंतरं मंडर्ल 
उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ दिवसराई तहेव, तंसि च णं दिवसंसि बावर्त्तरिं 
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जोयणसहरसाई तावक्खेत्ते पण्णत्ते, ता जया ण॑ सूरिए सब्ब॒बाहिरं मंडर्ल उबर्ंकमित्ता 
चारं चरइ तया ण॑ राइंदियं तहेव, तंसि च ण॑ दिवसंसि अडयालीस जोयणसह- 
स्साईं तावक्खेत्ते पण्णत्ते, तया ण॑ चत्तारि २ जोयणसहस्साईं सूरिए एगमेगेणं मुहुत्तेण 
गच्छइ, तत्थ जे ते एबमाहंस-ता छवि पंचवि चत्तारिवि जोयणसहस्साईं सूरिए एगमेगेण 
मुहुत्तेण गच्छइ, ते एवमाहंस-ता सूरिए णं उम्गमणमुहुत्तंसि य अत्यमणमुहुत्तं- 
सि य सिग्धगई भवइ, तया णं॑ छ छ जोयणसहस्साई एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ, 
मज्झ्िमतावक्खेत्त समासाएमाणे २ सूरिए मज्िमगई भवइ, तया णं॑ पंच पंच 
जोयणसहस्साई एगमेगेणं मुह॒त्तेणं गच्छ३, मज्झिम २ तावक्खेत्त॑ संपत्ते सूरिए 
मंदगई भवइ, तया ण॑ चत्तारि जोयणसहस्साईं एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ, तत्थ को 
हेऊ०ति वएजा? ता अयण्ण ज॑बुद्दीवे २ जाव परिक्खेवेणं ०, ता जया णं॑ सूरिए 
सव्वब्भतरं मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ दिवसराई तहेव, तंसि च॒ णं 
'दिवर्संसि एकाणउई जोयणसहस्साई तावक्खेत्ते पण्णत्ते, ता जया ण॑ सूरिए सब्वबाहिरं 
मंडर्ल उवसंकमित्ता चार चर्‌इ तया ण॑ राइईंदिय तहेव, तस्सिं च ण॑ दिवसंसि एग- 
ट्विजोयणसहस्साईं तावक्खेत्ते पण्णत्ते, तया णं छवि पंचवि चत्तारिवि जोयणसहस्साई 
सूरिए एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ एगे एवमाहंस । वर्य पुण एवं वयामो-ता साइरेगाई 
पंच पंच जोयणसहस्साई सूरिए एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ०, तत्थ को हेऊ०ति 
वएजा ऋ ता अयण्णं जंबुद्दीवे २१“ परिक्खेवेणं०, ता जया ण॑ सूरिए सब्वब्भंतरं 
मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं पंच ९ जोयणसहस्साईं दोण्णि य एक्कावण्णे 
जोयणसए एगूणतीस च सट्ठिभागें जोयणरस एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छह, तया णं 
इहगयस्स मणुस्सस्स सीयाढीसाए जोयणसहस्सेहिं दोहि य तेवट्ठेहिं जोयणसएहिं 
एकवीसाए य सट्ठिभागेहिं जोयणस्स सूरिए चक्खुप्फास हृव्वमागच्छइ, तया णं॑ 
दिवसे राई तहेव, से णिक्खममाणे सूरिए णव॑ संवच्छर॑ अयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि 
अब्मितराणंतरं मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया ण॑ सूरिए अब्सितराणंतरं 
मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ पंच पंच जोयणसहस्साई दोण्णि य 
एक्कावण्णे जोयणसए सीयालीसं च सह्ठिभागे जोयणस्स एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ, 
तया णं इहगयस्स मणूसस्स सीयालीसाए जोयणसहस्सेहिं अठणासीए य जोयणसए 
सत्तावण्णाए सह्ठिभागेहिं जोयणस्स सह्ठिभार्ग च एगहछ्ठिहा छेत्ता अठणावीसाए 
चुण्णियाभागेहिं सूरिए चक्खुप्फासं हव्वमागच्छइ, तया ण॑ दिवसराई तहेव, से 
णिक्‍क्खममाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तंसि अब्मितरतत्ं मंडल उबसंकमित्ता चार 
चर्‌इ, ता जया णं॑ सूरिए अब्भितरतच्न मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं॑ं: 
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पंच २ जोयणसहस्साई दोण्णि य बावण्णे जोयणसए पंच य सह्ठिभागे जोयणस्स 
एममेगेण॑ मुहुत्तेणं गच्छ३, तया ण॑ इहगयस्स मणूसस्स सीयालीसाए जोयणसहस्सेहिं 
छण्णडईए य जोयणेहिं तेत्तीसाए य सट्टिभागेहिं जोयणस्स सट्ठिभा्ग च॑ एगट्टिहा- 
छेत्ता दोहिं चुण्णियाभागेहिं सूरिए चक्खुप्फास हृव्वमागच्छइ, तया ण॑ दिवसराई 
तहेव, एवं खलु एएणं उबाएणं णिक्खममाणे सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंड 

. लाओ मंडल संकममाणे २ अद्ठारस २ सट्ठिमागे जोयणस्स एगमेगे संडले मुहुत्तगई 
अभिवुद्डेमाणे २ चुलसीईं साइरेगाईं जोयणाई पुरिसच्छार्य णिवुड्डेसाणे २ सब्ब- 
बाहिरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया ण॑ सूरिए सव्वबाहिरमंडल उवसेक- 
मित्ता चारं चरइ तया णं पंच २ जोयणसहस्साई तिण्णि य पंचुत्तरे जोयणसए 
पण्णरस य सद्ठिभागे जोयणस्स एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छ३, तया ण॑ इहगयस्स मणू- 
ससस एकतीसाए जोयणसहस्सेहिं अठ्हिं एकतीसेहिं जोयणसएहिं तीसाए य सहौि- 
भागेहिं जोयणस्स सूरिए चक्‍्खुप्फासं हृव्वमागच्छइ, तया ण॑ उत्तमकट्ठपत्ता उक्को 
सिया अद्वारसमुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ, एस णं॑ पढमे 
उम्मासे, एस ण॑ पढमस्स छम्मासस्स पञवसाणे । से पविसमाणे सूरिए दोचं छम्मासे 
अयमाणे पढमंसि अहोरत्तसि बाहिराणंतरं मंडर्लू उबसंकमित्ता चारं चर्‌इ, ता जया 
ण॑ सूरिए बाहिराणंतरं मंडर्ू उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ पंच २ जोयणसह- 
स्साई तिण्णि य चउरुत्तरे जोयणसए सत्तावण्ण॑ च सट्ठिभाए जोयणस्स एगमेगेणं 
मुहुत्तेणं गच्छइ, तया ण॑ इहगयस्स मणूसस्स एक्वतीसाए जोयणसहस्सेहिं णगवहि थ 
सोलेहिं जोयणसएहिं एगरूणयालीसाए सट्ठिभागेहिं जोयणस्स सद्ठिभाग च एगट्ठिहा 
छेत्ता सद्ठिए चुण्णियाभागे सूरिए चक्खुप्फासं हव्वमागच्छई, तया ण॑ राइंदियं तहेव, 
से पविसमाणे सूरिए दोच्ंसि अहोरत्तंसि बाहिरं तन मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चरइ, 

ता जया ण॑ सूरिए बाहिरतत्च मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तथा ण॑ पंच पंच 
जोयणसहस्साईं तिण्णि य चउत्तरे जोयणसए ऊयाढीस च सट्ठिमागे जोयणस्स एग- 
मेगेणं मुहुत्तेण गच्छइ, तया ण॑ इह॒गयरुस मणूसस्स एगाहिगेहिं बत्तीसाए जोयण- 
सहस्सेहिं एकावण्णाए य सह्ठिभागेहिं जोयणस्स सट्ठिमार्ग च एगट्ठिहा छेत्ता तेवी- 
साए चुण्णियाभागेहिं सूरिए चक्खुप्फासं हृव्वमागच्छइ, राइंदियं तहेव, एवं खल 
एएणुवाएणं पविसमाणे सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडर्ल संकममाणे २ 

: अद्ठारस २ सद्ठिभागे जोयणस्स एगमेगे मंडल मुहुत्तगई णिवुद्ठेमाणे २ साइरेगाई 
पंचासीईं २ जोयणाई पुरिसच्छाय अभिवुद्धेमाणे २ सब्वब्भंतरं मंडर्ल उवसंकमित्ता 
चार चर्‌इ, ता जया ण॑ सूरिए सब्बब्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं॑ 


पा० ३ सूरियदुगोभासणाई ] सुत्तागमे ६९१ 


पंच २ जोयणसहस्साईं दोण्णि य एक्कावण्णे जोयणसए अट्ठती्स च सट्ठिभागे जोय- 
णस्स एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ तया ण॑ इहगयस्स मणूसस्स सीयाडीसाए जोयणसह- 
स्पेहिं दोहि य दोवट्ठेहिं जोयणसएहिं एकवीसाए य सदट्ठिभागेहिं जोयणस्स सूरिए 
चक्खुप्फास हृव्वमागच्छइ, तया ण॑ उत्तमकट्ठपते उकोसए अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, 
जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, एस ण॑ दोचे छम्मासे, एस ण॑ दोचस्स छम्मा- 
सस्स पजवसाणे, एस ण॑ आइच्चे संवच्छरे, एस ण॑ आइचस्स संवच्छरस्स पजव- 
साणे॥ २१॥ बिदृयरुस पाहुडस्स तइयं पाहुडपाहुड समत्त ॥ २-३ ॥ 
बिहयं पाहुड समत्तं ॥ २॥ रा 

ता केवइ्यं खेत्त चंदिमसूरिया ओभासंति उज्जोवेंति तबेति पगासंति आहिताति 
वएजा ? तत्थ खछ इमाओ बारस पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, त॑०-तत्थेगे एवमाहंस- 
ता एगं दीव॑ एगं समुद चंदिमसूरिया ओसासंति उजोवेंति तवेंति पगासेंति*““१, 
एगे पुण एवमाहंसु-ता तिण्णि दीवे तिण्णि समुद्दे चंदिमसूरिया ओभासंति**'एगे 
एवमाहंसु २, एगे पुण एवमाहंस-ता अद्धचवउत्थे दीवससुद्दे चंदिमसूरिया ओभा- 
संति:*“एगे एवमाहंस ३, एगे पुण एवमाहंस-ता सत्त दीवे सत्त समुद्दे चंदिमिस: 
रिया ओभासंति***एगे एवमाहंस ४, एगे पुण एवमाहंस-ता दस दीवे दस सुहें 
चंदिमसूरिया ओभासंति '““एगे एवमाहंस ५, एगे पुण एवमाहंस-ता बारस दीबे 
बारस समुद्दे चंदिमसूरिया ओमासंति-“*६, एगे पुण एवमाहंस-ता बायालीस दीवे 
बायालीसं समुद्दे चंदिमसूरिया ओमासंति'-एगे एकमाहंस ७, एगे पुण एवमाहंसु- 
ता बावत्तरिं दीवे बावत्तरिं समुद्दे चंदिमसूरिया ओभासंति'**एंगे एवमाहंस ८, एगे 
पुण एवमाहंसु-ता बायालीस दीवसये बायाछीस समुदसय चंदिमसूरिया ओभासंति 
-“*एगे एवमाहंस ५, एगे पुण एवमाहंस-ता बावत्तरिं दीवसयय बावत्तरिं समुहसये 
यंदिमसूरिया ओभासंति***एगे एवमाहंस १०, एगे पुण एवमाहंस-ता बायालीसं 
दीवसहस्सं बायारूं समुदसहस्सं चंदिमसूरिया ओमासंति'''एगे एवमाहइंस ११, एगे 
पुण एवमाहंस-ता बावत्तरिं दीवसहसुस बावत्तरिं समुहसहस्सं चंदिमसूरिया ओभा- 
संति-“एगे एवसाहंस १२, व्य पुण एवं वयामो-ता अयण्णं जंबुद्दीवे २ सव्वदी- 
वसमुद्दा्ण जाव परिक्‍्खेवेणं पण्णत्ते, से ण॑ एगाए जगईए सव्वओ संता संपरि- 
क्खित्ते, सा णं जगई तहेव जहा जंबूदीवपण्णत्तीए जाव एवामेव सपुव्वावरेण 
जेबुदीवे २ चोहससलिलासयसहस्सा छप्पण्णं च सलिलासहस्सा भवंतीति मक्खाया, 
जंबुद्दीवे णं दीवे पंचचक्रमागसंठिए आहिएति वएजा, ता कहं जंबुद्दीवे २ पंचचक- 
भागसंठिए आहिएति वएजा? ता जया ण॑ एए ढुवे सूरिया सब्वब्भेतरं मंडल 


६५९२ सुत्तागमे | चंदपण्णत्ती 


उवसंकमित्ता चारं चरंति तया ण॑ जबुद्दीवसुस २ तिण्णि पंचचक्मागे ओभासंति***, 
तंजहा-एगेवि एगं दिवड्ुं पंचचक्षमागं ओभासइ***, एगेवि एगं दिवडूं पंचचकभागं 
ओभासेइ '**, तया ण॑ उत्तमकट्ठप्ते उकोसए अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भव३, जहण्णिया 
दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, ता जया ण॑ एए हुवे सूरिया सब्बबाहिरं मंडल उदसं- 
कमित्ता चारं चरंति तया ण॑ जबुद्दीवसस २ दोण्णि चक्षमागे ओभासंति**'ता एगेवि 
सूरिए एगे पंचचकवालसा्ग ओभासइ उजोवेइ तवेदइ पभासेइ, एगेवि एग॑ पंचचक्क- 
वालभाग ओभासइ-**, तया ण॑ उत्तमकट्ठप्ता उकोसिया अट्ठारसमुहुत्ता राई भव, 
जह॒ण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ ॥ २२ ॥ तइय॑ पाहुड समत्तं ॥ ३ ॥ 

ता कह ते सेयाए संठि३ई आहिताति वएजा? तत्थ खछ्ु इमा दुविहा संठिई 
पण्णत्ता, तंजहा-बंदिमसूरियसंठिई य तावक्खेत्तसंठिई य, ता कहं ते चंदिमसूरिय- 
संठिई आहिताति वएजा ? तत्थ खल्ु इमाओ सोलस पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, 
तं०-तत्थेगे एवमाहंस-ता समचउरंससंठिया ण॑ चंदिमिसूरियर्संठिई ० एगे एधमाहंसु 
१, एगे पुण एवमाहंसु-ता विसमचउरंससंठिया ण॑ चंद्मिसूरियसंठिई पण्णत्ता० २, 
एवं एएणं अभिलावेणं समचउक्कोणसंठिया ३, विसमचउक्कोणसंठिया ४, समचक्क- 
वालसंठिया ५, विसमचकवालसंठिया ६,'“'ता चक्द्धाचक्षवालसंठिया ***पण्णत्ता 
एगे एवमाहंस ७, एगे पुण एवमाहंस-ता छत्तागारसंठिया ण॑ चंदिमसूरियसंठिई 
पण्णत्ता० ८, एवं गेहसंठिया ५, गेहावणसंठिया १०, पासायसंठिया ११, गोपुर- 
संठिया १२, पेच्छाघरसंठिया १३, वलभीसंठिया १४, हम्मियतलूसंठिया १५, 
एगे पुण एवमाहंस-ता वालूग्गपोइयासंठिया ण॑ चंदिमसूरियरसंठिई पण्णत्ता० १६, 
तत्थ जे ते एवमाहंस-ता समचउरंससंठिया णं चंद्मिसूरियसंठिई पण्णत्ता ०, एवं 
एएणं णएणं णेयव्वं णो चेव ण॑ इयरेहिं। ता कहं ते तावक्खेत्तसंठिई आहिताति वएज्ा ? 
तत्थ खल इमाओ सोलस पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, त॑०-तत्य ण॑ एगे एवमाहंस-ता गेह- 
संठिया णं॑ तावक्खेत्तसंठिई पण्णत्ता एवं जाब वाल्ग्गपोइयासंठिया ण॑ तावक्खेत्त- 
संठि३०, एगे पुण एवमाहंस-ता जस्संठिए ण॑ जबुद्दीवे ३ तस्संठिया ण॑ तावक्खेत्तसंठिई 
पण्णत्ता एगे एवमाहंस ५, एगे पुण एवमाहंसु-ता जस्संठिए ण॑ भारहे वासे तस्संठिया ० 
पण्णत्ता० १०, एवं उजाणसंठिया निज्ञाणसंठिया एगओ 'णिसहसंठिया दुहभो 
णिसहरसंठिया सेयणगर्संठिया० एगे एवमाहंस १०, एगे पुण एवमाहंसु-ता सेणग- 
पद्ठसंठिया ण॑ तावक्खेत्तसंठिई पण्णत्ता एगे एबमाहंसु १६, वर्य पुण एवं वयामो-ता 
उच्छीमुहकलंबुयापुप्फसंठिया ण॑ तावक्खेत्तसंठिई पण्णत्ता, अंतो संकुडा बाहिं वित्थडा 
अंतो वद्मा बाहिं पिहुला अंतो अंक्सुहसंठिया बाहिं सत्यिमुहसंठिया, उमओ पासेणं 
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तीसे हुवे बाहाओ अवद्ठियाओ भवंति पणयालीसं २ जोयणसहस्साई आयामेणं, 
तीसे दुवे बाहाओ अणवद्ठियाओ भवंति, तंजहा-सव्वब्भंतरिया चेव बाहा सब्व- 
बाहिरिया चेव बाहा, तत्थ को हेऊ०ति वएज्जा १ ! ता अयण्णं ज॑ंबुद्दीवे २ जाब 
परिक्खेवेणं ०, ता जया णं॑ सूरिए सब्वब्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया 
ण॑ उद्धीमुहकलंबुयापुप्फसंठिया ण॑ तावक्खेत्तसंठिर आहिताति वएजा, अंतो संकुडा 
बाहिं वित्थडा अंतो वद्दा बाहिं पिहुला अंतो अंकमुहसंठिया बाहिं सत्थिमुहसंठिया, 
दुहओ पासेणं तीसे तहेव जाव सव्वबाहिरिया चेव बाहा, तीसे ण॑ सब्वब्भंतरिया 
बाहा मंदरपव्वयंतेणं णगवब जोयणसहस्साई चत्तारि य छलसीए जोयणसए णव य 
दसभागे जोयणस्स परिक्खेवेणं आहिताति वएजा, तासे णं॑ परिक्खेवविसेसे कओ 
आहिएति वएज्ञा ता जे णे मंदरस्स पव्वयस्स परिक्खेवे त॑ परिक्खेव॑ तिहिं गुणित्ता 
दसहिं छेत्ता दसहिं भागे हीरमाणे एस ण॑ परिक्खेवविसेसे आहिएति वएजा, तीसे णं॑ 
सव्वबाहिरिया बाहा लवणसमुदइंतेणं चडणउई जोयणसहस्साईं अद्ठ य अट्सट्ठे 
जोयणसए चत्तारि य दसभागे जोयणस्स परिक्खेवेणं आहिताति वएज्जा, तासे णं 
परिक्खेवविसेसे कओ आहिएति वएजा£ ता जेणं जबुद्दीव॒स्स २ परिक्खेवे-**तिहिं 
गुणित्ता दसहिं छेत्ता दसहिं भागे हीरमाणे एस णं॑ परिक्खेवविसेसे आहिएति वएजा, 
तीसे ण॑ तावक्खेत्ते केवइय आयामेणण आहिएति वएजा ? ता अद्भत्तरिं जोयणसहस्साई 
तिण्णि य तेत्तीसी जोयणसए जोयणतिभागे य आयामेण्ण आहिएति वएजा, तया णं 
किंसंठिया अंधयारसंठि३ं आहिताति बएजा4 ता उचद्चीमुहकलंबुयापुप्फसंठिया 
तहेव जाव बाहिरिया चेव बाहा, तीसे ण॑ सब्वब्भंतरिया बाहा मंदरपव्वय॑तेणं 
छजोयणसहस्साई तिण्णि य चउवीसे जोयणसए छतच्च दसभागे जोयणस्स परिक्खे- 
वेणं आहिताति वएज्जा, तीसे ण॑ परिक्खेवविसेसे कओ आहिएति वएजा? ताजे 
ण॑ मंद्रस्स पव्वयस्स परिक्‍्खेवे त॑ परिक्खेवं दोहिं गुणेत्ता सेसे तहेव, दीसे ण॑ 
सव्वबाहिरिया बाहा लवणसमुदंतेणं तेवद्ठिजोयणसहस्साई दोण्णि य पणयाले 
जोयणसए छच्च दसभागे जोयणस्स परिक्खेवेणं आहिताति वएजा, तासे ण॑ परि- 
क्खेवविसेसे कओ आहिएति वएज्जा? ता जे ण॑ जंबुद्दीवसस २ परिक्खेवे त॑ परि- 
क्खेव दोहिं गुणित्ता दसहिं छेत्ता दसहिं भागे हीरमाणे एस ण॑ परिक्खेवविसेसे आहि- 
एति वएजा, ता से ण॑ अंधयारे फेवेइ्यं आयामेणं आहिएति वएजा? ता अद्भत्तरिं 
जोयणसहस्साई तिण्णि य तेत्तीसे जोयणसए जोयणतिभाग च आयामेणं आहिएति 
वएजा, तया ण॑ उत्तमकट्ठपत्ते अ्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालसमुह॒त्ता 
राई भवइ, ता जया ण॑ सूरिए सव्वबाहिरं मंडल उबसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ 
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किंसंठिया तावक्खेत्तसंठि३र आहिताति वएज्जा? ता डड्डीमुहकलंबुयापुप्फ्संठिया 
तावक्खेत्तसंठिर आहिताति वएजा, एवं ज॑ अब्भितरमंडले अंधयारसंठिईए पमाणं 
त॑ बाहिस्मंडले तावक्खेत्तसंठिंईए ज॑ं तहिं तावक्खेत्तसंठिईए त॑ बाहिर॒मंडले अंध- 
यारसंठिईए भाणियव्व॑ जाब तया ण॑ उत्तमकट्ठपत्ता उक्कोसिया अट्ठारसमुहुत्ता राई 
भवइ, जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भव, ता जंबुद्दीवे २ सूरिया केवइय खेत 
उड्डं_ तवंति केवइय खेत्ते अहे तवंति केवइय खेत्त तिरियं तवंति ? ता जंबुद्दीवे ण॑ 
दीवे सूरिया एगं जोयणसय उद्धू तवंति अद्वारस जोयणसयाईं अह्े तवंति सीयालीसं 
जोयणसहस्साई दुण्णि य तेवट्ठे जोयणसए एगवीसं च सट्ठिभागे जोयणस्स तिरिय॑ 
तवंति ॥ २३ ॥ चउत्थ पाहुड समत्तं ॥ ४ ॥ 

ता कस्सि ण॑ सूरियरुस लेस्सा पडिहया आहिताति वएजा ? तत्थ खल इमाओ : 
बीस पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एबमाहंस-ता मंदरंसि ण॑ पव्वर्यंसि सूरि- 
यस्स लेस्सा पडिहया आहिताति वएजा एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंसु-ता 
मेरुंसि ण॑ पव्वयंसि सूरियस्स लेस्सा पडिहया आहिताति वएजा एगे एवमाहंसु २, 
एवं एएणं अभिलावेणं भाणियव्वं-ता मणोरसंसि ण॑ पव्वयंसि, ता स॒दंसणंसि णं 
यव्व॒यसि, ता सर्यपभंसि ण॑ पव्वरयंसि, ता गिरिरायसि ण॑ पव्वयंसि, ता रयणुच्चयंसि 
ण॑ पव्वयंसि, ता सिल्लच्नयंसि ण॑ पव्वयंसि, ता लोयमज्ञझसि ण॑ पव्वयंसि, ता 
लोयणामिंसि ण॑ पव्वयंसि, ता अच्छंसि ण॑ पव्वयंसि, ता सूरियावत्तंसि ण॑ पव्वयंसि, 
ता सूरियावरणंसि ण॑ पव्वयंसि, ता उत्तमंसि ण॑ पव्वयंसि, ता दिसाइंसि ण॑ पव्च- 
यंसि, ता अवर्य॑संसि ण॑ पव्वयंसि, ता धरणिखीलंसि ण॑ पव्वयंसि, ता धरणिसिंगंसि 
ण॑ पव्वयंसि, ता पव्वइंदंसि ण॑ पव्वयंसि, ता पव्वयरायंसि णं॑ पव्वयंसि सूरियस्स 
लेस्सा पडिहया आहिताति वएजा, एगे एक्माहंसु २० । वर्य पुण एवं वयामो-ता 
मंद्रेवि पवुच्च३ जाव पव्वयराया० पवुचइ, ता जे ण॑ पुर्गला सूरियस्स लेस्स फुसंति 
ते ण॑ पुग्गला सूरियस्स लेस्सं पडिहणंति, . अदिद्वावि ण॑ पोग्गला सूरियर्स लेस्सं 
पडिहरणति, चरिमलेस्संतरगयावि ण॑ पोग्गला सूरियस्स लेस्सं पडिहणंति० ॥ २४॥ 
पंचम पाहुड समत्त ॥ ५॥ द 
ता कहं ते ओयसंठिश आहिताति. वएजा ? तत्थ खलु इमाओ पणवीसं 
पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्येगे एवमाहंसु-ता अणुसमयंमेव सूरियस्स ओया 
अण्णा उप्पजइ अण्णा अबेइ एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंस-ता अणुमुह॒त्तमेव 
सूरियस्स ओया अण्णा उप्पजइ अण्णा अवेइ० २, एवं एएणं अभिलावेणं णेयव्वा- 
ता अपुराइंदियमेव, ता अणुपक्खमेव, ता अणुस्तासमेव, ता अणुड्डुमेव, ता अणु- 
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अयणमेब, ता अणुसंवच्छरमेव, ता अणुजुगमेव, ता अणुवाससयमेव, ता अणुवास- 
सहस्समेव, ता अणुवाससयसहस्समेव, ता अणुपुव्बमेव, ता अणुपुव्वसयमेव, ता 
अणुपुव्वसहस्समेव, ता अणुपुन्बसयसहस्समेव, ता अणुपलिओवममेव, ता अणुपलि- 
ओवमसयमेव, ता अणुपलिओवमसहस्समेव, ता अणुपलिओोबमसयसहस्समेव, ता 
अणुसागरोवममेव, ता अणुसागरोवमसयमेव, ता अणुसागरोवमसहस्समेव, ता 
अणुसागरोवमसयसहस्समेव, एगे पुण एवमाहंस-ता अणुउस्सप्पिणिओसप्पिणिमेव 
सूरियस्स ओया अण्णा उप्पजइ अण्णा अवेइ, एगे एवमाहंस २५। वर्य पुण एवं 
वयामो-ता तीस २ मुहुत्ते सूरियस्स ओया अवद्ठिया भवई, तेण परं सूरियरस ओया 
अणवट्टिया भवइ, छम्मासे सूरिए ओय॑ णिवुद्देंह छम्मासे सूरिए ओय॑ अभिवद्वेइ, 
'णिक्खममाणे सूरिए देसे णिवुद्धेह पविसमाणे सूरिए देसे अभिवुद्धेइ, तत्थ को हेऊ०ति 
वएज्ञा ? ता अयण्ण जंबुद्दीवे २ सव्वदीवसमु ० जाव परिक्खेवेणं ०, ता जया णं॑ 
सूरिए सब्वब्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ उत्तमकट्ठफ्ते उक्कोसए 
अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भव३, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, से णिक्‍्खममाणे 
सूरिए णव संवच्छर अयमाणे पढमंसि अह्ोरत्तसि अ््भितराणंतरं मंडल उबसंकमित्ता 
चारं चर्‌इ, ता जया ण॑ सूरिए अब्भितराणंतरं मंडल उवसंकमित्ता चार॑ चर्‌इ तया ण॑ 
एगेणं राईदिएणं एगे भाग ओयाए दिवसखेत्तस्स णिवरुड्डित्ता रयणिखेत्तरस अभि- 
वद्धित्ता चारं चरइ मंडल अट्ठारसहिं तीसेहिं सएहिं छेत्ता, तया णं॑ अट्ठार्समुहुत्ते 
दिवसे भवइ दोहिं एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं ऊणे, दुवालसमुहुत्ता राई भव दोहिं 
एगट्ठिभागमुह॒त्तेहिं अहिया, से णिक्खममाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तेसि अब्मितरतच्नं 
मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया णं॑ सूरिए अर्नितरतच्न मंडर्ू उवसंकमित्ता 
चारं चर्‌इ तया ण॑ दोहिं राइंदिएहिं दो भागे ओयाए दिवसखेत्तस्स णिवुद्धित्ता 
रयणिखेत्तस्स अभिवद्वेत्ता चारं चर्‌इ मंडल अट्ठारसतीसेहिं सएहिं छेत्ता, तया ण॑ 
अठ्ठारसमुहुत्ते दिवसे भव३ चउ॒हिं एगट्ठिभागसुह॒त्तेहिं ऊणे, दुवालसमुहुत्ता राई 
भवइ चउहिं एगट्ठिभागमुहत्तेहिं अहिया, एवं खह एएणुवाएणं णिक्खममाणे 
सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडर्ल संकममाणे २ एगमेगे मंडले एग- 
मेगेणं राइंदिएणं एगमेग॑ भार्ग ओयाए दिवसखेत्तस्स णिव॒ड्डेमाणे २ रयणिखे- 
त्तस्स अभिवद्वेमाणे २ सबव्बबाहिरं मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, ता जया णं॑ 
सूरिए सब्बब्भंतराओ मंडलाओ सब्वबाहिरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया 
ण॑ सव्वब्भंतरं मंडल पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइईदियसएणं एगे तेसीय भागसय॑ 
ओयाए दिवसखेत्तस्स णिवुद्धेत्ता रयणिखेत्तसरस अभिवुद्देत्ता चारं चरइ मंडल अट्ठा- 
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रसहिं तीसेहिं० छेत्ता, तया ण॑ उत्तमकट्ठपत्ता उक्कोसिया अट्ठारसमुहुत्ता राई भवइ, 
जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ, एस ण॑ पढमछम्मासे, एस ण॑ पढमस्स छम्मा- 
सस्स पजवसाणे, से पविसमाणे सूरिए दोच छम्मा्स अयमाणे पढम॑से अहोरत्त॑सि 
बाहिराणंतरं मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, ता जया ण॑ सूरिए बाहिराणं॑तरं मंडल 
उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं एगेणं राइंदिएणं एगं भाग ओयाए र॒यणिक्खेत्तस्स 
णिवुड्डेत्ता दिवसखेत्तस्स अभिवद्वेत्ता चारं चर्‌इ मंडर्ल अट्वारसहिं तीसेहिं० छेत्ता, 
तया ण॑ अद्वारसमुहुत्ता राई भव दोहिं एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं ऊणा, दुवाल्समुहुत्ते 
दिवसे भव दोहिं एगट्टिमागमुहुत्तेहिं अहिए, से पविसमाणे सूरिए दोचंसि अहो- 
रत्तंसि बाहिरं तन्च मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया ण॑ सूरिए बाहिरतचं: 
मंडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ दोहिं राइंदिएहिं दो भाए ओयाए रयणि- 
खेत्तस्स णिटुड्डेत्ता दिवसखेत्तस्स अभिवुद्वेत्ता चारं चरइ मंडर् अट्ठारसहिं तीसेहिं० 
छेत्ता, तया ण॑ं अट्ठारसमुहुत्ता राई सवइ चरउ॒हिं एगट्ठिमागसुहुत्तेहिं ऊणा, दुवा- 
लसमुहुत्ते दिवसे भवइ चरउहिं एगट्टिभागमुहुत्तेहिं अहिए, एवं खल एएणुवाएणं 
पव्सिमाणे सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडल संकममाणे २ एग- 
मेगेण राईंदिएर्ण एगमेगं भाग ओयाए रयणिखेत्तस्स णिवुद्देमाणे २ दिवसखेत्तसस 
अभिवड्डेमाणे २ सब्बब्मंतरं मंडल उचसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया ण॑ सूरिए 
सव्वबाहिराओ मंडलाओ सब्वब्मंतरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं॑ सब्ब- 
बाहिरं मंडर्ल पणिहाय एगेणं तेसीएण राइंदियसएणं एग तेसीय॑ सागसर्य ओयाए 
रयणिखेत्तस्स णिवुद्डेत्ता दिवसखेत्तरस अभिवद्वेत्ता चारं चरइ मंडल अट्टारसतीसेहिं 
सएहिं छेत्ता, तया ण॑ उत्तमकट्ठप्ते उकोसए अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवई, जहण्णिया 
दुवालसमुहुत्ता राई भवई, एस ण॑ दोचे छम्मासे, एस ण॑ दोचस्स छम्मासस्स पजव- 
साणे, एस ण आइच्चे संवच्छरे, एस ण॑ आइच्चस्स संवच्छरस्स पञ्मवसाणे ॥| २०॥ 
छठ पाइुंड समत्त ॥ ६॥ 
ता के ते सूरिय बरंति आहिताति वएजा? तत्थ खलु इमाओ वीसं पडि 
वत्तीओ पण्णत्ताओ, तं“-तत्थेगे एकमाहंसु-ता मंदरे ण॑ पव्वए सूरियं वरयइ 
आहितेति वएजा एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंसु-ता मेरू ण॑ पव्वए 
सूरियं वरइ आहितेति वएजा० २, एवं एएण अभिलावेणं णेयव्वं॑ जाव पव्व- 
यराए ण॑ पव्वए सूरियं वरयइ आहितेति बएजा एगे एवमाहंस २०, व्यय पुण 
एवं वयाम्ों-ता मंदरेवि पवुचइ तहेव जाव पव्वयराएवि पवुचइ, ता जे पं 
पोग्गला सूरियर्स लेस फुसंति ते ण॑ पोग्गला सूरिय वरयंति, अदिद्वावि ण॑ पोग्गला 
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सूरिय वरयंति, चरमलेसंतरगयावि ण॑ पोग्गला सूरिय वरयंति० ॥ २६ ॥ सत्तम॑ं 
पाइुड समत्तं ॥ ७॥ 

.. ता कह ते उदयसंठिई आहितेति वएजा ? तत्थ खछइमाओ तिण्णि पडि- 
वत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंस-ता जया णं॑ जंबुद्दीवे २ दाहिणटे' 
अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवई तया ण॑ उत्तरड्डेवि अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जया 
ण॑ं उत्तरड्े अट्टारसमुहुत्ते दिबसे भवई तया णं॑ दाहिणड्वेवि अद्ठारसमुहुत्ते दिवसे 
भवइ, जया ण॑ जबुद्दीवे २ दाहिणड्ले सत्तरसमुहुत्ते दिवसे भवइ तया णं॑ उत्तरद्ेवि 
. सत्तरसमुहुत्ते दिवसे भव३, जया णं उत्तरब्डे सत्तरसमुहुत्ते दिवसे भवइ तया णं 
 दाहिणड्डिवि सत्तरसमुहुत्ते दिवसे भवइ, एवं (एएणं अभिलाबेणं) परिहावेयव्ब॑, सोल- 
समुहुत्ते दिवसे पण्णरसमुहुत्ते दिवसे चउद्समुहुत्ते दिवसे तेरसमुहुत्ते दिवसे जाव 
जया ण॑ जंबुद्दीवे २ दाहिणड्ड बारसमुहुत्ते दिवसे० तया ण॑ उत्तरड्डेवि बारसमुहुत्ते 
दिवसे भवइ, जया ण॑ उत्तरद्े बारसमुहुत्ते दिवसे भव तया ण॑ दाहिणब्वेवि बारस- 
मुहुत्ते दिवसे भवइ, जया ण॑ दाहिणड्डे बारसमुहुत्ते दिवसे भवइ तया ण॑ जंबुद्दीवे २ 
मंदरस्स पव्वयस्स पुरच्छिमपत्रत्थिमेणं सया पण्णरसमुहुत्ते दिवसे भव, सया 
पण्णरसमुहुत्ता राई भवइ, अवट्ठिया णं तत्थ राइंदिया पण्णत्ता समणाउसों | एगे 
एवमाहंस १, एगे पुण एवसाहंस-ता जया णं॑ जंबुद्दीवे २ दाहिणड्े अद्ठारसमुहुत्ता- 
णंतरे दिवसे भवइ तया ण॑ उत्तरद्वेवि अद्ठारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भव, जया णं 
उत्तरड्डे अद्ठारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ तया ण॑ दाहिणड्डेवि अट्ठारसमुहुत्ताणंतरे 
दिवसे भवइ, एवं परिहावेयव्व॑, सत्तरसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवई सोलसमुहुत्ता- 
णंतरे०, पण्णरसमुहुत्ताणतरे दिवसे भव चोहसमुहुत्ताणंतरे०, तेरसमुहुत्ता- 
णंतरे०, जया णं जंबुद्दीवी २ दाहिणटड्डे बारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भव 
तया ण॑ उत्तरड्डेवि बारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे०, जया ण॑ उत्तरड्ले बारस- 
मुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ तया ण॑ दाहिणट्वेवि बारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ, तया णं॑ 
जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमपत्॒त्थिमेणं णो सया पण्णरसमुहुत्ते दिवसे 
भव, णो सया पण्णरसमुहुत्ता राई भवइ, अणवट्टिया ण॑ तत्थ राईंदिया प० समणा- 
उसो ! एगे एबमाहंस २, एगे पुण एवमाहंसु-ता जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणद्े 
अठ्वारसमुहुत्ते दिवसे भवइ तया ण॑ उत्तरद्डे दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, जया ण॑ उत्तरड्ले 
अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ तया ण॑ दाहिणड्डे बारसमुहुत्ता राई मवइ, जया ण॑ दाहि- 
णद्े अट्टारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ तया णं उत्तरड्डे बारसमुहुत्ता राई भवइ, जया 
ण॑ं उत्तरड्डे अद्वारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ तया ण॑ दाहिणड्ले बारसमुहुत्ता राई 
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भवह, एवं णेयव्वं सगछेहि य अणंतरेहि य एक्ेके दो दो आलावगा सब्वेहिं दुवाल- 
समुहुत्ता राई भवइ जाव ता जया ण॑ जंबुद्दीवे २ दाहिण्ले बारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे 
भवइ तया णं॑ उत्तरद्डे दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, जया ण॑ं उत्तरडे दुवासल्मुहुत्ताणंतरे 
दिवसे भवइ तया ण॑ दाहिणड्ले दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, तया ण॑ जंबुद्दीवे २ मंद- 
ः रस्स पव्वयस्स पुरत्थिमपत्नत्थिमेणं णेवत्थि पण्णरसमुहुत्ते दिवसे भवई, णेवत्थि 
पण्णरसमुहुत्ता राई भवइ, वोच्छिण्णा ण॑ तत्थ राइंदिया प० समणाउसो ! एगे एवमा- 
हंस ३ । बर्य पुण एवं वयामो-ता जंबुद्दीवे २ सूरिया उदीणपाईणमुग्गच्छेति पाईण- 
दाहिणमागच्छेति पाईणदाहिंणमुग्गच्छेति दाहिणपडीणमागच्छंति दाहिणपडीणमुम्ग- 
च्छेति पडीणउदीणमागच्छेति पडीणउदीणमुग्गच्छेति उदीगपाईणमागच्छ॑ते, ता 
जया ण॑ जंबुद्दीवे २ दाहिणड्डले दिवसे भवइ तया ण॑ उत्तरद्वे० दिवसे भवइ, जया पं 
उत्तरड्रे० तया ण॑ जंबुद्दीवे २ मंदर॒स्स पव्वयस्स पुरच्छिमपत्रनच्छिमेणं राई भवह, 
ता जया ण॑ जंबुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं दिवसे भवइ तया ण॑ पच्च- 
च्छिमेणवि दिवसे भवइ, जया ण॑ पत्च॒त्थिमे्णं दिवसे भवइ तया णं॑ ज॑बुद्दीवे २ मंद्‌- 
रस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं राई भवइ, ता जया णं० दाहिणड् उक्कोसए अट्ठार- 
समुहुत्ते दिवसे भवइ तया ण॑ उत्तरद्वेबि उक्नोसए अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जया 
ण॑ उत्तरड्डे० तया ण॑ जंबुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स पुरत्थिमपत्रत्थिमेणं जहण्णिया 
दुवालसमुहुत्ता राई भवई, ता जया ण॑ जंबुद्दीवे ९ मंदरस्स पव्वयस्स पुरच्छिमेणं 
उक्कोसए अट्टारसमुहुत्ते दिवसे मवई तया ण॑ पत्नत्यिमिणवि उक्कोसए अट्ठारसमुहुत्त 
दिवसे भव, जया ण॑ पच्चत्यिमेणं उक्कोसए अद्ठारसमुहुत्ते दिवसे भव तया णं॑ 
जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवह, 
एवं एएणं गमेणं णेयव्वं, अद्ठारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भव, साइरेगदुवालसमुहुत्ता 
राई भवइ, सत्तरसमुहुत्ते दिवसे तेरसमुहुत्ता राई, सत्तरसमुह॒त्ताणंतरे दिवसे भवइ, 
साइरेगतेरसमुहुत्ता राई भव, सोलसमुहुत्ते दिवसे भव, चोहसमुहुत्ता राई भवइ, 
सोलसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ, साइरेगचोहसमुहुत्ता राई भव, पण्णरसमुहुत्ते दिवसे 
पण्णरसमुहुत्ता राई, पण्णरसमुहुत्ताणंतरे द्वसे० साइरेगपण्णरसमुहुत्ता राई भवइ, 
चउहसमुहुत्ते दिवसे सोलसमुहुत्ता राई, चोइसमुहुत्ताणंतरे दिवसे साइरेगसोलसमु- 
ह॒त्ता राई, तेरसमुहुत्ते दिवसे सत्तरसमुहुत्ता राई, तेरसमुहुत्ताणंतरे दिवसे साइरेग- 
सत्तरसमुहुत्ता राई, ता जया ण॑ जंबुद्दीवे दीवे दाहिणड्ें जहण्णए दुवाल्समुहुत्तए 
दिवसे भवइ तया णं उत्तरड्रे० जहण्णए दुवाल्समुहुत्ते दिवसे भव, ता जया. ण॑ 
उत्तरडे जहण्णए दुवालसमुहुत्ते. दिवसे भवइ तया ण॑ जंबुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स 
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पुरत्यिमपत्नत्यिमिणं उकोसिया अद्वारसमुहत्ता राई भवइ, ता जया ण॑ जंबुद्दीवे २ 
मंद्रस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ तया ण॑ पत्नत्थि- 
मेणवि जहृण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जया ण॑ पत्॒त्थिमेणं जहण्णए दुवाल- 
समुहुत्ते दिवसे भवइ तया ण॑ जंबुद्दीवे २ मंद्रस्स० उत्तरदाहिणेणं उक्कोसिया अद्ठार- 
समुहुत्ता राई भवइ, ता जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणड्ले वासाणं पढमे समए पडिवजइ 
तया ण॑ उत्तरड्रेवि वासाणं पढसे समए पडिवजइ, जया णं उत्तरब्डे वासाणं 
पढमे समए पडिवजइ तया णं जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पव्वयर्स पुरच्छिमपत्रत्थिमेणं 
अंगतरपुरक्खडकालसमयंसि वासाणं पढमे समए पडिवजइ, ता जया ण॑ जंबुद्दीवे २ 
मंदरस्स पव्वयस्स पुरच्छिमे्ण वासाणं पढमे समए पडिवजइ तया णं पच्चत्थि 
मेणवि वासाणं पढमे समए पडिवज्जइ, जया णं पत्च॒त्थिमेणं वासाणं पढमे समए 
पंडिवजइ तया ण॑ जंबुद्दवे २ मंदरउत्तरदाहिणेणं अणंतरपच्छाकडकालसमर्यसि 
वासाण पढमे समए पडिवण्णे भवइ, जहा समओ एवं आवलिया आणापाणू थोवे 
लवे मुहुत्ते अहोरत्ते पक्खे मासे ऊऊ, एवं दस आलावगा जहा वासाणं एवं हेमंताणं 
गिम्हार्ण च भाणियव्वा, ता जया ण॑ जंबुद्दीवे * दाहिणड्वे पढमे अयणे पडिवजइ 
तया णं उत्तरड्डेवि पडमे अयणे पडिवजइ, जया णं उत्तरड्डे पठडमे अयणे पडिवजइ 
तया णं दाहिणड्डलेवि पढमे अयणे पडिवजइ, जया ण॑ उत्तरद्डे पढमे अयणे पडि- 
वजइ तया ण॑ जंबुद्दीवे * मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमपत्नत्यथिमेणं अणं॑तरपुर- 
क्खडकालसमयंसि पढसे अयणे पडिवजइ, ता जया णं॑ जंबुद्दीवे २ मंद्र॒स्स पव्व- 
यस्स पुरत्थिमेणं पढमे अयणे पडिवजइ तया ण॑ पत्नत्यिमिणवि पढमे अयणे पडि- 
वज्जइ, जया णं॑ पत्वत्थिमेणं पढमे अयणे पडिवज्जइ तया णं॑ जंबुद्दीवे २ मंदरस्स 
पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं अणंतरपच्छाकडकालसमयंसि पढमे अयणे पडिवण्णे भवइ, 
जहा अयणे तहा संवच्छरे जुगे वाससए, एवं वाससहस्से वाससयसहस्से पुव्वंगे 
पुग्वे एवं जाव सीसपहेलिया पलिओवमे सागरोबमे, ता जया ण॑ जंबुद्दीवे २ 
द्ाहिणद्वे उस्सप्पिणी पडिवजइ तया ण॑ उत्तरद्डेवि उस्सप्पिणी पडिवजइ, जया 
ण॑ उत्तरड्डे उस्सप्पिणी पडिवजइ तया ण॑ जंबुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स पुरत्थिम- 
पत्नत्यिमेणं णेवत्थि उस्सप्पिणी णेब अत्थि ओसप्पिणी अवद्ठिए ण॑ तत्थ काले 
पण्णत्ते समणाउसो |० एवं ओस्सप्पिणीवि । ता जया ण॑ लवणे समुद्दे दाहिणश्टे 
दिसे भवइ तया ण॑ लव॒णसमुद्दे उत्तरद्वें० दिवसे भवइ, जया ण॑ उत्तरड्डे दिवसे भवइ 
तया ण॑ लवणसमुददे पुरच्छिमपत्नत्थिमेण राई भवइ, जहा जंबूदीवे २ तहेव जाव 
उस्सप्पिणी०, तहा धायइसंडे ण॑ दीवे सूरिया उदीण० तहेव, ता जया ण॑ घायइसंडे 
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दीवे दाहिणड्वे दिवसे भवइ तया णं उत्तरद्ेवि दिवसे भव३, जया ण॑ उत्तरद्डे दिवसे 
भवइ तया ण॑ धायइसंडे दीवे मंदराणं पव्वयाणं पुरत्थिमपत्रत्थिमेणं राई भवइ, 
एवं जबुद्दीवे २ जहा तहेव जाव उस्सप्पिणी०, कालोए णे जहा लवणे समुद्दे तहेव, 
ता अब्भंतरपुक्खरद्धे णं॑ सूरिया उदीणपाईणमुग्गच्छ तहेव, ता जया ण॑ अब्भंतर- 
पुक्खरद्धे णं दाहिणड्वे दिवसे भवइ तया ण॑ उत्तरड्डेवि दिवसे भवइ, जया णं॑ उत्तरब्ले 
दिवसे भव्‌इ तया ण॑ अब्मितरपुक्खरद्दे मंद्राणं पव्वयाणं पुरत्थिमपच्चत्थिमेणं राई 
भव, सेसे जहा जंबुद्दीवे २ तहेव जाव उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ ॥ २७॥ अद्गमं 
पाहुड समत्त ॥ ८ ॥ 

ता कइकट्ठ॑ ते सूरिए पोरिसिच्छाय॑ णिव्वत्ते"! आहितेति वएजा १ तत्थ खल्ल 
इमाओ तिण्णि पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंसु-ता जे ण॑ पोग्गला 
सूरियरस लेसे फुसंति ते ण॑ पोग्गला संतप्पंति, ते ण॑ पोग्गला संतप्पमाणा तयणं- 
तराईं बाहिराई पोग्गलाईं संतावेंतीति एस ण॑ से समिए तावक्खेत्ते एगे एवमाहंसु १, 
एगे पुण एवमाहंस-ता जे ण॑ पोग्गला सूरियस्स छेस फुर्सति ते ण॑ पोग्गला णो 
संतप्पंति, ते ण॑ पोग्गला असंतप्पमाणा तयणंतराई बाहिराई पोग्गलाईं णो संता- 
वेंतीति एस ण॑ से समिए तावक्खेत्ते एगे एबमाहंस २, एगे पुण एवमाहंस-ता जे 
ण॑ पोग्गला सूरियस्स लेसे फुसंति ते ण॑ पोग्गला अत्थेगइया संतप्पंति अत्थेगइया 
णो संतप्पंति, तत्थ अत्येगइया संतप्पमाणा तयणंतराईं बाहिराईं पोग्गलाईं संतावेंति 
अत्थेगइया असंतप्पमाणा तयणंतराई बाहिराईं पोग्गलाईं णो संतावेंति, एस णं॑ 
से समिए तावक्खेत्ते एगे एवमाहंस ३ । बर्य पुण एवं वयामो-ता जाओ इमाओ 
चंदिमसूरियार्ण देवा्ण विमाणेहिंतो लेसाओ बहिया [ उच्छूढा | अभिणिसटद्ठाओ 
पतावेंति, एयासि ण॑ लेसाणं अंतरेस अण्णयरीओ छिण्णलेसाओ संमुच्छेति, तए ण॑ 
ताओ छिण्णलेसाओ संमुच्छियाओ समाणीओ तयणंतराई बाहिराई पोग्गलाईं 
संतावेंति इ३ एस णं॑ से समिए तावक्खेत्ते ॥ २८ ॥ ता कइकट्ठे ते सूरिए पोरिसि- 
च्छायं णिव्वत्तेट आहितेति वएजा १ तत्थ खछु इमाओ पणवीसं पडिवत्तीओ 
पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहइंस-ता अणुसमयमेव सूरिए पोरिसिच्छायं णिव्वत्तेइ 
आहितेति वएजा एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंस-ता अणुमुहुत्तमेव सूरिए 
पोरिसिच्छायं णिव्वत्तेट आहितेति वएजा० २, एवं एएणं अभिलावेणं णेयव्वं, ता 
जाओ चेव ओयसंठिशए पणवीसं पडिवत्तीओ ताओ चेव णेयव्वाओ जाब अणु- 
उस्सप्पिणी ० मेव सूरिए पोरिसिच्छायय॑ णिव्वत्तेर आहिताति वएजा, एगे एवमाहंस 
२७ । वय पुण एवं वयामो-ता सूरियस्स णं॑ उच्चत्त च लेसे च्‌ पडुच छाउद्देसे 
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' उच्चत्त च छाय॑ च पड़ुच्च लेसुद्ेसे छेसे च छाय च पडुचच उच्चतुदेसे, तत्थ खल 
इमाओ दुबे पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एक्माहंस-ता अत्थि ण॑ से दिवसे 
जसि च ण॑ दिवसंसि सूरिए चउपोरिसिच्छायं णिव्वत्तेद, अत्थि ण॑ से दिवसे ज॑ंसि च 
ण॑ दिवसंसि सूरिए दुपोरिसिच्छायं णिव्वत्तेद० एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमा- 
हंस-ता अत्थि ण॑ से दिवसे जंसि च "ण दिवसंसि सूरिए दुपोरिसिच्छाय॑ णिव्वत्तेइ, 
अत्थि ण॑ से दिवसे ज॑सि० दिवसंसि सूरिए णो किंचि पोरिसिच्छाय णिव्वत्तेइ० २, 

जे ते एवमाहंस-ता अत्थि.णं से दिवसे जंसि च ण॑ दिवसंसि सूरिए चडपोरिसिरय 
छाय णिव्वत्तेद, अत्थि ण॑ से दिवसे जंसि च ण॑ दिवरसंसि सूरिए दोपोरिसिय छा 
णिव्वत्तेद, ते एवमाहंसु-ता जया ण॑ सूरिए सब्वब्संतरं मंडर्लं उबसंकमित्ता चारं 
चरइ तया ण॑ उत्तमकट्ठपत्ते उक्कोसए अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवा- 
लसमुहुत्ता राई भवइ, तंसि च ण॑ दिवसंसि सूरिए चउपोरिसियं छाय॑ णिव्वत्तेड, 
तं०-उग्गमणमुहुत्तसि य अत्थमणमुहुत्तसि य, छेसे अभिवड्डलेमाणे णो चेव ण॑ 
णिवुद्देमाणे, ता जया णे सूरिए सब्वबाहिरं मंडल उवसंकमित्ता चारं चरइ 
तया णे उत्तमकट्ठपत्ता उक्कोसिया अट्ठारसमुहुत्ता राई भव, जहण्णए दुवालूस- 
मुहुत्ते दिवसे भवई, तंसि च णं॑ दिवसंसि सूरिए दुपोरिसियं छाय॑ णिव्वत्तेइ, 
तं०-उग्गमणमुहुत्तसि य अत्थमणमुहुत्तसि य, लेसे अभिवुद्देमाणे णो चेव ण॑ णिथुड्े- 
माणे० १, तत्थ ण॑ जे ते एवमाहंस-ता अत्थि णं से दिवसे ज॑सि च॒ ण॑ दिव- 
संसि सूरिए दुपोरिसिय छापे. णिव्वत्तेद, अत्थि ण॑ से दिवसे जंसि च॒ णं॑ दिवसंसि 
सूरिए णो किंचि पोरिसिय छाय॑ णिव्वत्तेइ, ते एवमाहंसु-ता जया णं सूरिए सब्व- 
ब्मंत्रं मंड् उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ उत्तमकट्ठप्ते उक्कोसए अट्ठारसमुह॒त्ते 
दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भव, तंसि च ण॑ दिवर्ससि सूरिए 
दुपोरिसियं छाये णिव्वत्तेद, तं०-उग्गमणमुहुत्तसि य अत्थमणमुहुत्तसि य, छेसे 
अभिवड्डेमाणे णो चेव ण॑ णिव॒ुद्ठेमाणे०, **'ता जया ण॑ सूरिए सब्बबाहिरं मंडल 
उबसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं॑ उत्तमकट्ठपत्ता उक्कोसिया अट्ठारसमुहुत्ता राई भवइ, 
जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवह, तंसि च णं दिवसंसि सूरिए णो किंचि पोरि- 
सिच्छायं णिव्वत्तेइ, त॑ं०-उग्गमणमुहुत्तसि य अत्थमणमुहुत्तसि य, णो चेव ण॑ छेसं 
अभिवुद्ठेमाणे वा णिवुद्ठमाणे वा० २, ता कइकट्ठ॑ ते सूरिए पोरिसिच्छायं णिव्वत्तेइ 
आहिताति वएजा १? तत्थ खल इमाओ छण्णउई पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, त॑०-तत्थेगे 
एवमाहसु-ता अत्थि ण॑ से देसे ज॑सि च ण॑ देसंसि सूरिए एगपोरिसियं छाय णिव्व- 
तकेइ० एगे एवमाहंस, एगे पुण एवमाहंसु-ता अत्थि णं से देसे जसि च ण॑ं देसंसि 
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द सूरिए दुपोरिसिय छाये णिव्वत्तेद ०, एवं एएणं अभिलाबेण्ण णेयव्व॑ जाव छण्णउई | 
पोरिसिच्छाय णिव्वत्तेइ, तत्थ जे ते एवमाहंस-ता अत्थि ण॑ से देसे ज॑ंसि व ण॑ देसंसि 
सूरिए एगपोरिसिय छाय॑ णिव्वत्तेद, ते एबमाहंसु-ता सूरियस्स ण॑ सब्वहेद्ठिमाओ 
सूरप्पडिहीओ बहिया अभिणिसद्दाहिं लेसाहिं ताडिजमाणीहिं इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ जावइय॑ सूरिए उड्ड उच्चत्तेण एवश्याए 
एगाए अद्धाए एगेणं छायाणुमाणप्पमाणेण॑ उमाए तत्थ से सूरिए एगपोरिसिय॑ 
छाय॑ पिव्वत्तेद, तत्थ जे ते एवमाहंस-ता अत्थि ण॑ से देसे ज॑सि च ण॑ देसंसि 
सूरिए दुपोरिसिय छा णिव्वत्तेर, ते एवमाहंसु-ता सूरियस्स ण॑ सब्बहेट्ठिमाओ, 
सूरियप्पडिहीओ बहिया अभिणिसट्ठियाहिं लेसाहिं ताडिजमाणीहिं इमीसे रयणप्प- 
भाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ जावइय॑ सूरिए उड़े उच्चत्तेणं एवड- 
याहिं दोहिं अद्धाहिं दोहिं छायाणुमाणप्पमाणेहिं उमाए एत्थ ण॑ से सूरिए दुपोरिसिय 
छाय॑ णिव्वत्तेइ, एवं णेयव्व॑ जाब तत्थ जे ते एवमाहंस-ता अत्वथि ण॑ से देसे जसि च 
ण॑ देसंसि सूरिए छण्णउई पोरिसिय छाय॑ णिव्वत्तेइ, ते एवमाहंस-ता सूरियस्स णं॑ 
सब्वहिट्ठटिमाओ सूरप्पडिहीओ बहिया अभिषिसदट्ठाहिं लेसाहिं ताडिजमाणीहिं इमीसे 
रयणप्पभाए पुढ्वीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ जावइय॑ सूरिए उड्डू उच्चत्तेणं 
एव्श्याहिं छण्णवईए छायाणुमाणप्पमाणाहिं उमाए एत्थ ण॑ से सूरिए छण्णउई 
पोरिसियं छाय॑ णिव्वत्तेद एगे एवमाहंस, वर्य पुण एवं वयामो-ता साइरेगअउणटद्ठि- 
पोरिसीणं सूरिए पोरिसिच्छायं णिव्वत्तेद०, ता अवड्डपोरिसी ण॑ छाया दिवसस्स किं: 
गए वा सेसे वा ? ता तिभागे गए वा सेसे वा, ता पोरिसी ण॑ छाया दिवसस्स कि 
गए वा सेसे वा? ता चउब्भागे गए वा सेसे वा, ता दिवड्डुपोरिसी णं छाया 
दिवसस्स कि गए वा सेसे वा ? ता पंचमभागे गए वा सेसे वा, एवं अद्धपोरिसिं 
छोढुं पुच्छा दिवसस्स भाग छोड़ वागरणं जाव ता अद्धअठणासट्ठिपोरिसीछाया- 
दिवसस्स कि गए वा सेसे वा ? ता एगूणवीससयभागे गए वा सेसे वा, ता अउठणा- 
सट्ठिपोरिसी णं छाया दिवसस्स कि गए वा सेसे वा ! ता बावीससहसरुसभागे गए 
वा सेसे वा, ता साइरेगअउणासट्ठिपोरिसी ण॑ छाया दिवसस्स कि गए वा सेसे वा? 
ता णत्थि किंचि गए वा सेसे वा, तत्थ खछ इमा पणवीसणिविद्ठा छाया प०, त॑०- 
खंभच्छाया रज्जुच्छाया पागारच्छाया पासायच्छाया उबग्गच्छाया उच्चत्तच्छाया 
अणुलोमच्छाया आरुभिया समा पडिहया खीलच्छाया पक्खच्छाया पुरओउदया 
पुरिमकंठभाउवगया पच्छिमकंठभाउवगया छायाणुवाइणी किट्ठाणुवाइणीछाया छाय- 
छाया १७ गोलछाया, तत्थ-णं गोल्च्छाया अट्ठविहा पण्णत्ता,तंजहा-गोलच्छाया अवड्ू 


पा०१०पा० २पणयालूमुहुत्तसंजोगा ] सुत्तागमे ७०३ 


. _गशोलच्छाया गाढलगोलच्छाया अवड्डुगाढलगोलच्छाया गोलावलिच्छाया अवड्डगोला- 
बल्च्छाया गोलपुंजच्छाया अवड्डगोलपुंजच्छाया ९५॥ २९ ॥ णवर्म पाहुडड 
समत्त ॥ ९. ॥ 

ता जोगेति वत्थुस्स आवलियाणिवाए आहितेति वएजा, ता कहं ते जोगेति 
व॒त्थुस्स आवलियाणिवाए आहितेति वएजा ? तत्थ खल॒ इमाओ पंच पडिवत्तीओ 
पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंस-ता सब्वेबि ण॑ णक्खत्ता कत्तियाइया भरणिपजव- 
साणा प० एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंसु-ता सब्वेबि ण॑ णकक्‍्खत्ता महाइया 
-अस्सेसपजवसाणा पण्णत्ता एगे एवमाहंस २, एगे पुण एवमाहंस-ता सब्वेवि ण॑ 
णक्खत्ता धणिट्ठाइया सवणपजवसाणा पण्णत्ता एगे एवमाहंसु ३, एगे पुण एवमाहंस- 
ता सब्वेबि णं णक्खत्ता अस्सिणीआइया रेवइपजवसाणा प० एगे एवमाहंस ४, 
एगे पुण एवमाहंसु-ता सब्वेबि ण॑ णक्खत्ता भरणीआइया अस्सिणीपजवसाणा० 
एगे एवमाहंस ७, वर्य पुण एवं वयामो-ता सब्वेबि ण॑ णक्खत्ता अभिईआइया 
उत्तरासाढापजवसाणा पण्णत्ता, तंजहा-अभिई सवणो जाव उत्तरासाढा ॥ ३० ॥ 
दसमस्स पाहडस्स पढम॑ पाहुडपाहुड समत्त ॥ १०-१ ॥ 

ता कहं ते मुहुत्ता आहितेति वएजा ? ता एएसि ण॑ अटद्ठावीसाए णक्खत्तार्ण 
अत्थि णक्खत्ते जे णं णव मुहुत्ते सत्तावीसं च सत्तद्धिभागे मुहुत्तस्स चंदेण सद्धिं 
जोयं जोएडइ, अत्यि णक्खत्ता जे ण॑ पण्णरस मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएंति, 
अत्थि णक्खत्ता जे णं तीस मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएंति, अत्थि णक्खत्ता जे 
ण॑ पणयाछीसे मुहुत्ते चंदेण साद्धें जोय जोएंति, ता एएसि ण॑ अट्ठावीसाए णक्ख- 
ता्ं कयरे णक्खत्ते जे णं णबमुहुत्ते सत्तावीसे च सत्तद्विभाएं मुह॒त्तरस चंदेण 
सद्धिं जोयं जोएड, कयरे णक्खत्ता जे ण॑ पण्णरसमुहुत्ते चंदेण साद्धें जोये जोएंति, 
कयरे णक्खत्ता जे ण॑ तीस मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएंति, कयरे णक्खत्ता जे 
पणयालीसं मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएंति ? ता एएसि ण॑ अद्ठावीसाए णक्खत्ताणं 
तत्थ जे से णक्खत्ते जे णं णव मुहुत्ते सत्तावीर्स च सत्तद्ठिभागे मुहुत्तस्स च॑देण सर््धि 
जोय जोएइ से णं एगे अभीई, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे ण॑ पण्णरसमुहुत्ते चंदेण 
साद्दिं जोयं॑ जोएंति ते णं छ, तं०-सयभिसया भरणी अद्दा अस्सेसा साई जेट्ठा, 
तत्थ जे ते णक्खत्ता जे ण॑ तीस मुहुत्त चंदेण साद्धिं जो जोएंति ते ण॑ पण्णरस, 
तं०-सवर्णे धणिट्ठा पुव्वाभदवया रेवई अस्सिणी कत्तिया मिगसिरपुस्सा महा 
पुष्वाफ-्गुणी हत्थो चित्ता अणुराहा मूलो पुव्बासाढा, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे ण॑ 
पणयालीसं मुहुत्ते चंदेण साद्धिं जोय॑ जोएंति ते ण॑ छ, तंजहा-उत्तराभदवया रोहिणी 
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पुणव्वस्‌ उत्तराफग्गुणी विसाहा उत्तरासाढा ॥ ३१ ॥ ता एएसि ण॑ अदट्ठावीसाए 
जक्खत्ताणं अत्यि णक्खत्ते जे ण॑ चत्तारि अहोरत्ते छत्च मुह॒त्ते सूरिएण सद्धिं जोय 
जोएइ, अत्थि णक्खत्ता जे णं छ अहोरत्ते एक्ववीस च मुहुत्ते सूरिएण सद्धिं जोय॑ 
जोएंति, अत्यि णक्खत्ता जे णं तेरस अहोरत्ते बारस य मुहुत्ते स्रेण सद्धिं जोय॑ 
जोएंति, अत्थि णक्खत्ता जे ण॑ वीसे अहोरत्ते तिण्णि य मुह॒त्ते सूरेण सद्धिं जोय॑ 
जोएंति, ता एएसि णं अट्ठावीसाए णक्खत्ताणं कयरे णक्खत्ते जे णं चत्तारि अहोरत्ते 
छत्ब मुहुत्ते सूरेण सर्द्धि जोय॑ जोएड, कयरे णक्खत्ता जे णं छ अहोरत्ते एकवीस- 
मुहुत्ते सरेण सद्धिं जोय॑ जोएंति, कयरे णक्खत्ता जे णं तेरस अहोरत्ते बारस मुहुत्ते 
सुरेण सद्धि जोय॑ जोएंति, कयरे णक्खत्ता जे ण॑ वीसे अहोरत्ते तिण्णि य मुहुत्ते 
स्रेण सद्धिं जोय॑ जोएंति, ता एएसि ण॑ अट्टावीसाए णक्खत्ताणं तत्थ जे से णक्खत्ते 
जे ण॑ चत्तारि अहोरत्ते छत्च मुहुत्ते सूरेण सद्धिं जोय॑ जोएइ से ण॑ एगे अमीई, तत्य 
जे ते णक्खत्ता जे णं छ अहोरत्ते एक्वीस च मुहुत्ते सूरिएण सद्धिं जोय॑ जोएंति 
ते ण॑ छ, तंजहा-सयभिसया भरणी अदा अस्सेसा साईं जेट्ठा, तत्थ जे ते***तेरस 
अहोरत्ते दुवालस य मुहुत्ते सूरिएण सद्धिं जोय जोएंति ते ण॑ पण्णरस, तंजहा- 
सवणो धणिद्ठा पुव्वाभहवया रेवई अस्सिणी कत्तिया मिगसिरं पूसो महा पुव्वाफ- 
ग्गुणी हत्थो चित्ता अणुराहा मूलो पुष्बासाढा, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं बीस 
अहोरत्ते तिण्णि य मुहुत्ते स्रेण सद्धिं जोय जोएंति ते ण॑ छ, तंजहा-उत्तराभइवया 
रोहिणी पुणव्वसू उत्तराफग्गुणी विसाहा उत्तरासाढहा ॥ ३१२॥ दसमस्स 
पाहुडसस बिदये पाहुडपाहुड समत्ते ॥ १०-२ ॥ 

ता कहं ते एवंभागा आहिताति वएजा ? ता एएसि ण॑ अद्ठावीसाए णक्खत्ताणं 
अत्थि णक्खत्ता पुष्ब॑ंभागा समक्खेत्ता तीसइमुहुत्ता प०, अत्थि णक्खत्ता पच्छंभागा 
समक्खेत्ता तीसइमुहुत्ता प०, अत्यि णक्खत्ता णत्तमागा अवड्डक्खेत्ता पण्णरसमुहुत्ता 
प०, अत्थि णक्खत्ता उभरयंभागा दिवड्ुक्खेत्ता पणयाछीसं मुहुत्ता प०, ता एएसि ण॑ 
अद्वावीसाए णक्खत्तार्ण कयरे णक्खत्ता० पुव्वंभागा समक्खेत्ता तीसइमहुत्ता प० 
जाव कयरे णक्खत्ता ० उभयंसागा दिवडक्खेत्ता पणयालीसइसुहुत्ता प०१ ता एएसि णं॑ 
अट्ठावीसाए णक्खत्ता्ं तत्थ जे ते णक्खत्ता पुव्बंभागा समक्खेत्ता तीसइमुहुत्ता 
प० ते ण॑ छ, तंजहा-पुव्वापोट्टवया कत्तिया महा पुव्वाफग्गुणी मूलो पुव्वासाढा, 
तत्य जे ते णक्खत्ता० पच्छंभागा समक्खेत्ता तीसइमुहुत्ता प० ते णं दस, तंजहा- 
 अभिई सवणो धणिद्ठा रेवई अस्सिणी मिगसिरं पूसो हत्थो चित्ता अणुराहा, 
तत्थ जे ते णक्खत्ता० णत्तंभागा अवडुक्खेत्ता पण्णरसमुहुत्ता प० ते ण॑ छ, तंजहा- 
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'सयभिसया भरणी अद्दा अस्सेसा साई जेट्ठा, तत्थ जे ते णक्खत्ता० उभयंभागा 
'दिवड्डक्खेत्ता पणयालीसं मुहुत्ता प० ते ण॑ छ, तंजहा-उत्तरापोट्टबया रोहिणी 
पुणव्वसू उत्तराफस्गुणी विसाहा उत्तरासाढा ॥ ३३॥ दसमस्स पाहुडस्स 
'तइये पाहुडपाइड समत्तं ॥ १०-३ ॥ 

ता कहे ते जोगस्स आई आहिताति वएजा? ता अभीईसवणा खल डुवे 
'णक्खत्ता पच्छाभागा समक्खेत्ता साइरेगऊयालीसइमुहुत्ता तप्पठमयाए साय चंदेण 
सद्धिं जोय॑ जोएंति, तओ पच्छा अवरं॑ साइरेयं दिवस, एवं खल॒ अभिईसबणा दुवे 
णकक्‍्खत्ता एगराई एगं चर साइरेग दिवस चंदेण सद्धि जोय॑ जोएंति जोये जोएत्ता 
जोय अणुपरियद्वति जोयं अणुपरियक्चित्ता साय चंद घणिट्ठा्णं समप्पेंति, ता घणिद्ठा 
खल णक्खत्ते पच्छेभागे समक्खेत्ते तीसइमुहुत्ते तप्पठ्मयाएं साय॑ चंदेण सद्धिं जोय॑ 
जोएइ २ त्ता तओ पच्छा राई अवरं च दिवसं, एवं खल धणिट्ठा णक्खत्ते एगे च राई 
एगं च दिवस चंदेण सद्धिं जोय जोएइ जोएत्ता जोय॑ अणुपरियद्वर॒ जोय॑ अणुपरि- 
यह्विता साय चंद सयभिसयाणं समप्पेइ, ता सयभिसया खल णक्खत्ते णत्तभागे 
अवडुक्खेत्ते पण्णरसमुहुत्ते तप्पठमयाए साय॑ चंदेण सद्धिं जोय जोएड णो लभइ 
अवरं दिवस, एवं खछु सयभिसया णक्खत्ते एगं राई चंदेण सद्धिं जोयं॑ जोएइ जोय॑ 
जोएत्ता जोय॑ अणुपरियद्वइ जोय॑ अणुपरियश्टिता पाओ चंद पुव्वाणं पोट्ठवयाणं सम- 
प्पेइ, ता पुव्वापोष्ठबया खल णक्खत्ते पुव्वंभागे समक्खेत्ते तीसइमुहुत्ते तप्पठमयाए 
पाओ चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएएइ, तओ पच्छा अवरराइईं, एवं खलु पुव्वापोट्टवया 
णक्खत्ते एगं च दिवस एगं च राई चंदेण सद्धि जोय जोएइ २ त्ञा जोय॑ अणुपरि- 
यट्वइ २ त्ता पाओ चंद उत्तरापोष्टबयाणं समप्पेइ, ता उत्तरापोष्ठठया खड णक्खत्ते 
उभयंभागे दिवड्डक्खेत्ते पणयालीसइमुहुत्ते तप्पठ्मयाए पाओ चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएइ 
अवबरं च राई तओ पच्छा अवरं दिवस, एवं खल उत्तरापोष्टवया णक्खत्ते दो दिवसे 
एगं च राई चंदेण सद्धि जोय जोएइ अबरं च राई तओ पच्छा अवरं दिवस, एवं 
खल़ उत्तरापोष्टवया णक्खत्ते दो दिवसे एगे व राई चंदेण सद्धि जोय॑ जोएइ जोश्त्ता 
जोये अणुपरियद्वइ २ त्ता साय॑ चंद रेवईणं समप्पेइ, ता रेवई खलणक्खत्ते 
पच्छंभागे समक्खेत्ते तीसइमुहुत्तें तप्पठ्मयाएं साय चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएड, तओ 
पच्छा अबरं दिवस, एवं खल रेवई णक्खत्ते एगं राईं एगं च दिवस चंदेण सद्धि 
जोय जोएइ २ त्ता जोय॑ अणुपरियद्वइ २ त्ता साय॑ चंद अस्सिणीण्ं समप्पेइ, ता 
अस्सिणी खल णक्खत्ते पच्छभागे समक्खेत्ते तीसइमुहुत्ते तप्पठमयाए साय चंदेण 
सद्धिं जोय॑ जोएड, तओ पच्छा अबरं दिवस, एवं खल अस्सिणी णक्खत्ते एग च 
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राईं एगं च दिवस चंदेण साद्धिं जोय॑ जोएइ २ त्ता जोय॑ अणुपरियद्व३ २ त्ता सार्य॑ 
चंदं भरणीणं समप्पेइ, ता भरणी खड णक्खत्ते णत्तभागे अवड्डक्खेत्ते पण्णरसमुहुत्ते 
तप्पठ्मयाए साय चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएड, णो लभइ अवरं दिवस, एवं खलु 
भरणी णक्खत्ते एगं राई चंदेण सद्धि जोय॑ जोएड २ त्ता जोय॑ अणुपरियद्वइ २ त्ता 
पाओ चंद कत्तियाणं समप्पेइ, ता कत्तिया खल णक्खत्ते पुष्बंभागे समक्खेत्ते तीसइ- 
मुहुत्ते तप्पडमयाए पाओ चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएड, तओ पच्छा राईं, एवं खल 
कत्तिया णक्खत्ते एगं च दिवसे एग॑ं च राई चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएइ २ त्ता जोय॑ 
अणुपरियद्वइ २ त्ता पाओ चंदं॑ रोहिणीणं समप्पेइ, रोहिणी जहा उत्तरभद्ृवया 
मिगसिरं जहा धणिट्ठा अह्द जहा सयमिसया पुणव्वसू जहा उत्तराभदववया पुस्सो 
जहा धणिट्ठा अस्सेसा जहा सयभिसया महा जहा पुव्वाफग्गुणी पुण्वाफग्युणी जहा 
पुव्वाभइवया उत्तराफग्गुणी जहा उत्तराभमइवया हत्थो चित्ता थ जहा धणिद्ठा साई 
जहा सयमभिसया विसाहा जहा उत्तराभद्बया अणुराहा जहा धणिट्ठा सयमिसया- 
मूला पुव्वासाढा य जहा पुव्वाभदवया उत्तरासाढा जहा उत्तराभहवया ॥ ३४ ॥ 
द्समस्स पाहुडस्स चउत्थें पाहुडपाहुड समत्त ॥ १०-४ ॥ 

ता कहं ते कुला उवकुला कुलोवकुछा आहिताति वएज्ञा ? तत्थ खल इमे बारस 
कुला बारस उबकुला चत्तारि कुलोवकुला प०, बारस कुला०, तंजहा-धणिद्ठाकुले 
उत्तराभहृवयाकुर्ल अस्सिणीकुलं कत्तियाकुल संठाणाकुल पुस्साकुर्ल महाकुल उत्तरा- 
फरगुणीकुल चित्ताकु्ल विसाहाकुल मूलाकुलं उत्तरासाढाकुलं, बारस उबवकुला ० , तंजहा- 
सवणो उदबकुलं पुब्बापुट्ठयाउवकुर् रेवईंडवकुर्ल भरणीउवकुल रोहिणीउबकुल: 
पुणव्वसूजबकुल अस्सेसाउवकुल पुव्वाफम्गुणीउवकुलं हत्थाउवकुल साईउबकुल जेड्ढा- 
उबकुल पुव्वासाढाउवकुलं, चत्तारि कुलोबकुला०, तंजहा-अभीईकुलोवकुर्ल सयभि- 
सयाकुलोवकुल अद्दाकुलोवकुलं अणुराह्मकुलोबकुलं ॥ ३५ ॥ द्समस्स पाहुडस्स 
पंचम पाहुडपाइुड समच्ते ॥ १०-५ ॥ 

ता कह ते पुण्णिमासिणी आहितेति वएज्जा ? तत्थ खलु इमाओ बारस पुण्णि- 
मासिणीओ बारस अमावासाओ पण्णत्ताओ, तंजहा-साविट्ठी पोद्ठवर आसोया 
कत्तिया मग्गसिरी पोसी माही फम्गुणी चेत्ती वेसाही जेट्ठामूली आसाढी, ता 
साविद्ठिण्णं पुण्णिमासिं कई णक्खत्ता जोएंति ? ता तिण्णि णक्खत्ता जोएंति 
तेजहा-अभिई सवणो घणिद्ठा, ता पुट्ठबइण्णं पुण्णिम कइ णक्खत्ता जोएंति? ता 
तिण्णि णक्खत्ता जोएंति, तंजहा-सयभिसया पुव्वापोट्ठबया उत्तरापोट्टवया, ता 
आसोइण्णं पुण्णिम कइ णक्खत्ता जोएंति ? ता दोण्णि णक्खत्ता जोएंति, त॑ंजहा- 
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रेवई य अस्सिणी य, ता कत्तियण्णं॑ पुण्णिम कई णक्खत्ता जोएंति £ ता दोण्णि 
णक्खत्ता जोएंति, तंजहा-भरणी कत्तिया य, ता मग्गसिरीपुण्णिम कइ णक्खत्ता 
जोएंति £ ता दोण्णि णक्खत्ता जोएंति, तंजहा-रोहिणी मिगसिरों य, ता पोसिण्णं 
पुण्णिम कइ णक्खत्ता जोएंति ? ता तिण्णि णक्खत्ता जोएंति, तंजहा-अद्दा पुण- 
व्वसू पुस्सो, ता भाहिण्णं पुण्णिम कइ णक्खत्ता जोएंति? ता दोण्णि णक्खत्ता 
जोएंति, तं०-अस्सेसा महा य, ता फग्गुणिण्णं पुण्णिमं कई णक्खत्ता जोएंति? ता 
दुण्णि णक्‍्खत्ता जोएंति, तं०-पुव्वाफग्गुणी उत्तराफग्युणी य, ता चेत्तिण्णं 
पुण्णिम कई णक्खत्ता जोएंति ? ता दोण्णि०्, तं०-हत्थो चित्ता य, ता वेसाहिण्णं 
पुण्णिम कइ णक्खत्ता जोएंति ? ता दोण्णि णक्खत्ता जोएंति, तं०-साई विसाहा 
य, ता जेट्ठामूलिण्ण॑ पुण्णिमासिर्णि कइ णक्खत्ता जोएंति ः ता तिण्णि णक्खत्ता 
जोएंति, तं०-अणुराहा जेट्ठा मूलो, ता आसाढिण्णं पुण्णिमं कई णक्खत्ता जोएंति १ 
ता दो णक्खत्ता जोएंति, तंजहा-पुव्वासाढा उत्तरासाढा ॥ ३६ ॥ [ णाउमिह 
अमावार्स जइ इच्छसि कम्मि होइ रिक्खम्मसि | अवहारं ठाविजा तत्तियरूवेहि 
संगुणए ॥ १ ॥ छावड्टी य मुहुत्ता ब्रिसट्ठिभागा य पंच पडिपुण्णा । बासट्ठिभाग- 
सत्तट्ठिगो य इको हवइ भागो ॥ २ ॥ एयमवहाररासिं इच्छअमावाससंगु्ण कुज्ञा । 
णक्खत्ताणं एत्तो सोहणगविहिं णिसामेह ॥ ३ ॥ बावीस॑ च मुहुत्ता छायाढीसं 
बिसट्ठिभागा य। एये पुणव्वसंस्स य सोहयव्व॑ हवइ बुच्छे ॥ ४ ॥ बावत्तरें 
सर्य फग्गुणीणं बाणउइय बे विसाहासु । चत्तारि य बायाला सोज्ञा उ उत्तरासाढा 
॥ ५ ॥ एये पुणव्वसुस्स य बिसट्ठिभागसहिय तु सोहणग । इत्तो अभिईआई 
बिदय॑ वुच्छामि सोहण्ग ॥ ६॥ अभिइस्स णव मुहुत्ता बिसट्ठिभागा य हुंति 
चउवीसे । छावट्टी असमत्ता भागा सत्तछ्िछियकया ॥ ७ ॥ उगुणषद्ठ पोष्टवयाइसु 
चेव णवोत्तरं च रोहिणिया । तिसु णवणवएस भव पुणव्वसू फम्गुणीाओ य ॥ < ॥ 
पंचेव उग्गुणपण्णं सयाइ उगुणुत्तराईं छ्बेव । सोज्ञाणि विसाहास मूले सत्तेव 
चोयाला ॥ ५ ॥ अट्ठसय उगुणवीसा सोहणगं उत्तराण साढाणं । चउबीस॑ खल्लु 
भागा छावट्टी चुण्णियाओ य ॥ १० ॥ एयाइ सोहइत्ता ज॑ं सेसे त॑ हवेइ णक्खर्त्त । 
इत्थ करेइ उड्धबइ सूरेण सम अमावार्स ॥ ११ ॥ इच्छापुण्णिमगुणिओो अवहारो 

सोत्थ होइ कायव्वों । त॑ चेव य सोहणर्ग अभिईआई तु कायब्वं ॥ १२॥ 
सुद्धंसि य सोहणगे ज॑ सेस त॑ भविज णक्खत्त । तत्थ थ करेइ उद्धुबवह पडिपुण्णो 
पुण्णिस विउले ॥ १३ ॥ ] ता साविद्ठिण्णं पुण्णिमासिणें कि कु जोएड उबकुलं 
ज़ोएड कुलोबकुर्ल जोएडइ? ता कुल वा जोएइ उबकुलं वा जोएइ कुलोवकुल वा 
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जोएंड, कुल जोएमाणे घणिट्ठा णक्खत्ते०, उचकुल जोएमाणे सवर्णे णक्खत्ते जोएइ, 
कुलोवकु्ल जोएमाणे अभिई णक्खत्ते जोएइ, ता साविट्ठि० पुण्णिम॑ कुल वा जोएड 
उबकुलें वा जोएइ कुलोवकुल वा जोएइ, कुलेण वा जुत्ता उबकुलेण वा जुत्ता कुलोव- 
कुलेण वा जुत्ता साविट्ठी पुण्णिमा जुत्ताति वत्तव्व॑ सिया, ता पोट्ठवइण्णं पुण्णिम 
कि कुल जोएड उबकुलं जोएइ कुलोवकु् वा जोएड ? ता कु वा जोएइ उबकुल 
वा जोएइ कुलोवकुल वा जोएइ, कुल जोएमाणे उत्तरापोट्ठवया णक्खत्ते जोएइ, उब- 
कु जोएमाणे पुव्वापुट्ठदया णक्खत्ते जोएडइ, कुलोवकुर्ल जोएमाणे सयमिसया 
णक्खत्ते जोएइ, पोट्भवइण्ण पुण्णमासिणिं कुर्ल वा जोएइ उबकुलं वा जोएइ कुलोव- 
कुल वा जोएड, कुलेण वा जुत्ता ३ पुट्टवया पुण्णिमा जुत्ताति वत्तव्व॑ सिया, ता 
आसोइं ण॑ पुण्णिमासिणिं कि कुल जोएड उवकुल जोएइ कुलोवकु्ल जोएइ१ ता 
कुरलूपि जोएइ उवकु्ूंपि जोएड णो छब्मइ कुलोवकुल्ं, कुल जोएमाणे अस्सिणी 
णक्खत्ते जोएडइ, उबकुल जोएमाणे रेवई णक्खत्ते जोएइ, आसोईं ण॑ पुण्णिम कुल 
वा जोएइ उबकुलं वा जोएइ, कुलेण वा जुत्ता उवकुलेण वा जुत्ता अस्सोई णं 
पुण्णिमा जुत्ताति वत्तव्ब॑ सिया, एवं णेयव्वाउ, पोर्स पुण्णिम जेट्टामूल पुण्णिम॑ च 
कुलोवकुलंपि जोएड, अवसेसासु णत्थि कुलोबकुर्ल जाव आसाढी पुण्णिमा जुत्ताति 
वत्तव्व॑ सिया । ता साविष्टि ण॑ अमावार्स कइ णकक्‍्खत्ता जोएंति ता दुण्णि 
णक्खत्ता जोएंति, तंजहा-अस्सेसा य महा य, एवं एएण अभिलावेणं णेयब्व॑, 
पोट्ठवर्य दो णक्खत्ता जोएंति, तंजहा-पुव्वाफग्गुणी उत्तराफग्गुणी, अस्सोई दो० 
हत्थो चित्ता य, कत्तियं० साई विसाहा य, मग्गसिरं० अणुराहा जेट्ठा मूलो, पोसिं० 

पुव्वासाढा उत्तरासाढा, माहिं० अभीईं सवणो धणिट्ठा, फग्गुणि० सयभिसया 
पुष्वापोट्ठवया उत्तरापोष्टवया, चेत्ति० रेवई अस्सिणी य, विसाहिं० भरणी कत्तिया 
य, जेट्धामूलं० रोहिणी मिगसिरं व, ता आसार्डि णं॑ अमावार्सि कइ णक्खत्ता 
जोएंति १ ता तिण्णि णक्खत्ता जोएंति, तं०-अद्दा पुणव्वसू पुस्सो, ता साविद्दिं ण॑ 
अमावास कि कुर्ल जोएडइ डबकु् जोएइ कुलोवकु् जोएइ ? ता कुल वा जोएइ 
उवकुल वा जोएइ णो लब्भइ कुलोवकुलं, कुल जोएमाणे महा णक्खत्ते जोएड, उब- 
कु जोएमाणें असिलेसा० जोएइ, कुछेण वा जुत्ता उवकुलेण वा जुत्ता साबिट्टी 
अमावासा जुत्ताति वत्तव्व॑ सिया, एवं णेयव्वं, णवरं मग्गसिराए माहीए फरग्गुणीए 
आसाढीए य अमावासाए कुलोवकुलंपि जोएडइ, सेसेस णत्थि जाव आसाढी 
अमावासा जुत्ताति वत्तव्व॑ सिया ॥ ३७ ॥ द्समसस पाहुडरुस छठे पाहुड- 
पाहुड समत्त ॥ १०-६ ॥ 
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ता कहं ते सण्णिवाए आहिएति वएजा ? ता जया ण॑ साविट्ठी पुण्णिमा भवह 
तया ण॑ माही अमावासा भवइ, जया ण॑ माही पुण्णिमा भवइ तया णं॑ साबिद्ठी 
अमावासा भव, जया ण॑ पुट्ठवई पुण्णिमा भवइ तया ण॑ फर्गुणी अमावासा सवइ, 
जया ण॑ फग्गुणी पुण्णिमा भवइ तया णं॑ पुट्ठुव॒ई अमावासा भवइ, जया णं॑ आसोई 
पुण्णिमा भवइ तया ण॑ चेत्ती अमावासा भवइ, जया ण॑ चेत्ती पुण्णिमा भवइ तया ण॑ 
आसोई अमावासा भवइ, जया ण॑ कत्तिई पुण्णिमा भवइ तया ण॑ वेसाही अमावासा 
भवइ, जया ण॑ वेसाही पुण्णिमा भवह॒ तया ण॑ कत्तिया असावासा भवइ, जया ण॑ 
मग्गसिरी पुण्णिमा भवइ तया ण॑ जेट्ठामूली अमावासा भवइ, जया ण॑ जेट्ठामूली 
पुण्णिमा भवइ तया ण॑ मग्गसिरी अमावासा भव, जया ण॑ पोसी पुण्णिमा भवई 
तया ण॑ आसाढी अमावासा भवइ, जया ण॑ आसाढी पुण्णिसा भवइ तया ण॑ 
पोसी अमावासा भव३ ॥ ३२८ ॥ दसमस्स पाहुडस्स सत्तमं पाहुडपाहुर्ड 
समत्तं ॥ १०-७ ॥ 

ता कहं ते णक्खत्तसंठि३ई आहितेति वएजा?2 ता एएसि ण॑ अट्ठावीसाए 
णक्खत्ताणं अभीईणक्खत्ते किंसंठिए पण्णत्ते: ता गोसीसावलिसंठिए पण्णत्ते, 
ता सवणे णक्खत्ते किंसंठिए पण्णत्ते ? ता काहारसंठिए प०, धणिट्ठाणक्खत्ते सठणि- 
पलीणगर्संठिए, सयभिसयाणक्खत्ते पुप्फोवयारसंठिए, पुव्वापोट्ठवयाणक्खत्ते अवड्डे- 
वाविसंठिए, एवं उत्तराबि, रेवईंणक्खत्ते णावासंठिए, अस्सिणीणक्खत्ते आसक्खंध- 
संठिए, भरणीणक्खत्ते भगसंठिए, कत्तियाणक्खत्ते छुरघरगर्संठिए, रोहिणीणक्खत्ते 
सगडुद्धिसंठिए, मिगसिराणक्खत्ते मिगसीसावलिसंठिए, अद्याणक्खत्ते रुहिरबिंदु- 
संठिए, पुणव्वसूणक्खत्ते तुलासंठिए, पुप्फे णक्खत्ते वद्धमाणसंठिए, अस्सेसाणक्खत्ते 
पडागर्संठिए, महाणक्खत्ते पागारसंठिए, पुव्वाफग्गुणीणक्खत्ते अद्धपलियंकर्संठिए, 
एवं उत्तरावि, हत्थे णक्खत्ते हत्थसंठिए, चित्ताणक्खत्ते मुहफुछसंठिए, साईणक्खत्ते 
खीलगसंठिए, विसाहाणक्खत्ते दामणिसंठिए, अणुराहणक्खत्ते एगावलिसंठिए, 
जेट्टाणक्खत्ते गयदंतसंठिए, मूले णक्खत्ते विच्छुयलुृंगोलसंठिए, पुव्वासाढाणक्खत्ते 
गयविक्कमसंठिए, उत्तरासाढाणक्खत्तें साइयसंठिए ५० ॥ ३५ ॥ द्समरुस पाहु- 
डस्स अट्ट्म पाहुडपाइडड समत्तं ॥ १०-८ ॥ 

ता कहं ते तारग्गे आहिएति वएजा ? ता एएसि ण॑ अट्ठावीसाए णक्खत्ता्ण 
अभीईणक्खत्ते कइ्तारे १५० ? ता तितारे पण्णत्ते, सव्णे णक्खत्ते तितारे, वणिह्ठाणक्खत्ते 
पणतारे, सयभिसयाणक्खत्ते सयतारे, पुव्वापोष्ठवयाणक्खत्ते ढुतारे, एवं उत्तराबि, 
रेवई० बत्तीसइतारे, अस्सिणीणक्खत्ते तितारे, भरणी तितारे, कत्तिया छतारे, 
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रोहिणी पंचतारे, मिगसिरे तितारे, अद्दा एगतारे, पुणव्वसू पंचतारे, पुस्से तितारे, 
अस्सेसा छत्तारे, महा सत्ततारे, पुव्वाफग्गुणी दुतारे, एवं उत्तरावि, हत्थे पंचतारे, 
चित्ता एगतारे, साई एगतारे, विसाहा पंचतारे, अणुराह्य चउतारे, जेट्ठा तितारे, 
मूले एगतारे, पुव्वासाढा चउतारे, उत्तरासाढा चउत्तारे॥ ४० ॥ द्समस्स 
पाहुडस्स णवर्म पाहुडपाहुर्ड समत्त ॥ १०-९ ॥ 

ता कह ते णेया आहितेति वएजा? ता वासाणं पढमे मार्स कह णक्खत्ता 
णेंतिः ता चत्तारि णक्खत्ता णेंति, तंजहा-उत्तरासाढा अभिरईं सबणों धणिद्ठा, 
उत्तरासाढा चोहस अहोरत्ते णेइड, अभिई सत्त अहोरत्ते णेइ, सवणे अठ्ठ अहोरत्ते णेइ, 
धणिट्ठा एगं अहोरत्तं णेइ, तंसि चर ण॑ मासंसि चउरंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए 
अणुपरियद्वइ, तस्स ण॑ मासस्स चरिमे दिवसे दो पायाईं चत्तारि य अंगुलाईं 
पोरिसी भवई, ता वासाणं दोच्च मास कई णक्खत्ता णेंति ? ता चत्तारि णक्खत्ता 
णेंति, तंजहा-धणिद्ठा सयमभिसया पुव्वापोट्ठवया उत्तरापोष्ठवया, धणिदट्ठा चोहस 
अहोरते णेइ, सयभिसया सत्त अहोरत्ते णेइ, पुव्वापोट्ठवया अट्ट अहोरत्ते णेइ, 
उत्तरापोट्ठवया एगं अहोरत्त णेइ, तंसि च॒ ण॑ सासंसि अट्ठंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए 
अणुपरियह्इू, तस्स ण॑ मासस्स चरिमे दिवसे दो पयाईं अट्ठ य अंगुलाईं पोरिसी 
भवइ, ता वासाण्ण तइय॑ मार्स कह णक्खत्ता णेंति ? ता तिण्णि णक्खत्ता णेंति, 
तं०-उत्तरापोष्टवया रेवई अस्सिणी, उत्तरापोट्ठठया चोहस अहोरत्ते णेह, रेवई 
पण्णरस अहोरत्ते णेइ, अस्सिणी एगें अहोरत्त णेइ, तंसि च ण॑ मासंसि दुवालसं- 
गुलाए पोरिसीए छायाए सूरिए अणुपरियद्वइ, तस्स ण॑ मासस्स चरिमदिवसे लेहट्टाई 
तिण्णि पयाईं पोरिसी भव, ता वासार्ण चउत्थं मां कइ णक्खत्ता णेंति ? ता 
तिण्णि णक्खत्ता णेंति, तं०-अस्सिणी भरणी कत्तिया, अस्सिणी चउद्स अहोरत्ते 
णेइ, भरणी पण्णरस अहोरत्ते णेइ, कत्तिया एगे अहोरत्त णेइ, तंसि च ण॑ मासंसि 
सोलसंगुलाए पोरिसिच्छायाए सूरिए अणुपरियद्इ, तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे 
तिण्णि पयाईं चत्तारि य अंगुलाईं पोरिसी भवइ । ता हेमंताणं पढम॑ मार्स कह णक्खत्ता 
णेंति १ ता तिण्णि णक्खत्ता णेंति, तं०-कत्तिया रोहिणी संठाणा, कत्तिया चोहस' 
अहोरते णेइ, रोहिणी पण्णरस अहोरत्ते णेइ, संठाणा एगे अहोरत्त णेइ, तंसि च णं 
मार्संसि वीसंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए अणुपरियद्इ, तस्स ण॑ मासस्स चरिमे 
दिवसे तिण्णि पयाईं अठ्ठ य अंग्रुलाईं पोरिसी भवई, ता हेम॑ताणं दोच मार्स कइ 
णक्खत्ता णेति ! ता चत्तारि णक्खत्ता णेंति, तं०-संठाणा अद्दा पुणव्वसू पुस्सो, 
संठाणा चोइस अहोरत्ते णेइ, अद्दा सत्त अहोरत्ते णेइ, पुणव्वसू अट्ठ अहोरत्ते णेइ, 
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पुस्से एगं अहोरत्त णेइ, तंसि च णं मा्संसि चउबीसंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए 
अणुपरियद्वइ, तरस ण॑ मासस्स चरिमे दिवसे लेहट्टाई चत्तारि पयाई पोरिसी भवइ, 
ता हेमताणं तइय मास कइ णक्खत्ता णेंति १ ता तिण्णि णक्खत्ता णेंति, त॑०-पुस्से 
अस्सेसा महा, पुस्से चोहस अहोरत्ते णेइ, अस्सेसा पंचद्स अहोरत्ते णेह, महा एगे 
अहोरत्त णेइ, तंसि च ण॑ मासंसि वीसंगुलाए पोरिसीए छायाए सूरिए अणुपरियद्नइ, 
तस्स ण॑ मासस्स चरिमे दिवसे तिण्णि पयाई अट्ठंगुलाई पोरिसी भवई, ता हेमेताणं 
चउत्थं मास कइ णक्खत्ता णेंति ? ता तिण्णि णक्खत्ता णेंति, तं०-महां पुव्वा- 
फग्गुणी उत्तराफग्गुणी, महा चोहस अहोरत्ते णेइ, पुव्वाफस्युणी पण्णरस अहोरत्ते 
णेइ, उत्तराफग्गुणी एगं अहोरत्ते णेइ, तंसि च ण॑ मासंसि सोलसअंगुलाए पोरिसीए 
छायाए सूरिए अणुपरियद्वइ, तस्स ण॑ मासस्स चरिमे दिवसे तिण्णि पयाईं चत्तारि य 
अंगुलाई पोरिसी भवइ । ता गिम्हाणं पढम॑ मास कइ णक्खत्ता णेंति ? ता तिण्णि 
णक्खत्ता णेंति, त०-उत्तराफग्गुणी हत्थो चित्ता, उत्तराफग्गुणी चोहस अहोरत्ते णेइ, 
हत्थों पण्णरस अहोरत्ते णेइ, चित्ता एर्ग अहोरत्त णेइ, तंसि च ण॑ मासंसि दुवाल- 
संगुलपोरिसीए छायाए सूरिए अणुपरियद्वइ, तस्स ण॑ मासस्स चरिमे दिवसे लेहट्टाई 
तिण्णि पयाईं पोरिसी भव, ता गिम्हाणं बिइये मास कइ णक्खत्ता णेंति? ता 
'तिण्णि णक्खत्ता णेंति, त॑ं०-चित्ता साई विसाहा, चित्ता चोहस अहोरत्ते णेइ, साई 
पण्णरस अहोरत्ते णेइ, विसाहा एगं अहोरत्त णेंइ, तंसि च ण॑ मासंसि अट्ठंगुलाए 
पोरिसीए छायाए सूरिए अणुपरियद्वइ, तस्स ण॑ मासस्स चरिमे दिवसे दो पयाईं 
अठ्ठ य अंगुलाईं पोरिसी भवइ, ता गिम्हा्ं तइय मार्स कइ णक्खत्ता णेंति? ता 
तिणक्खत्ता णेंति, तं०-विसाहा अणुराह्य जेट्ठामूलो, विसाह्य चोहस अहोरत्ते णेइ, 
अणुराहा पण्णरस ०, जेट्ठामूलो एग॑ अहोरत्त णेइ, तंसि च ण॑ मासंसि चउरंगुलपो- 
रिसीए छायाए सूरिए अणुपरियट्ट, तस्स ण॑ मासस्स चरिमे दिवसे दो पयाणि य 
च्त्तारि अंगुलाणि पोरिसी भवइ, ता गिम्हा् चउत्थ मास कइ णक्खत्ता णेंति? ता 
तिण्णि णक्खत्ता णेंति, तं०-मूलो पुव्वासाढा उत्तरासाढा, मूलो चोइस अहोरत्ते णेंड, 
पुव्वासाढा पण्णरस अहोरत्ते णेइ, उत्तरासाढा एगं अहोरत्तं णेइ, तंसि च ण॑ मासंसि 
'वद्लए समचउरंससंठियाए णण्मोहपरिसंडलाएं सकायमणुरंगिणीए छायाए सूरिए 
अणुपरियद्वइ, तस्स ण॑ मासस्स चरिमे दिवसे लेहट्टाईं दो पयाई पोरिसी भवइ ॥४१॥ 
दसमस्स पाहुडस्स दसम॑ पाहइडपाइड समत्त ॥ १०-१० ॥ 

ता कहं ते चंदमग्गा आहितेति वएजा १ ता एएसि ण॑ अद्वावीसाए णक्खत्ताणं 
अत्थि णक्खत्ता जे ण॑ सया चंदस्स दाहिणेणं जोयं जोएंति, अत्यि णक्खत्ता जे णं 
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दाहिणेणवि कु 


सया चंदस्स उत्तरेणं जोय॑ जोएंति, अत्थि णक्खत्ता जे ण॑ चंदस्स दाहि 
उत्तरेणवि पमइंपि जोय॑ जोएंति, अत्यि णक्खत्ता जे ण॑ चंदस्स दाहिणेणवि पमहंपि 
जोय॑ जोएंति, अत्यि णक्खत्ते जे ण॑ सया चंदरस पमहं जोय॑ जोएइ, ता एएसिरं 
अठ्ठावीसाए णक्खत्ताणं कयरे णक्खत्ता जे णं॑ सया चंदस्स दाहिणेणं जोय॑ जोएंति 
तहेव जाव कयरे णक्खत्ते जे णं सया चंदरस पमई जोयं जोएइ ? ता एएसि णं 
अठ्ठावीसाए णक्खत्ता्ं जे ण॑ णक्खत्ता सया चंदस्स दाहिणेणं जोय॑ जोएंति ते ण॑ 
छ, तं०-संठाणा अद्दा पुस्सो अस्सेसा हत्थों मूलो, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे ण॑ 
सया चंदस्स उत्तरेणं जोय॑ जोएंति ते णं बारस, तंजहा-अभिई सवणो धघणिद्ा 
सयमिसया पुव्वाभदवया उत्तरापोट्ठवया रेवई अस्सिणी भरणी पुव्वाफण्गुणी 
उत्तराफम्गुणी साई १२, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे ण॑ चंदस्स दाहिणेणवि उत्तरेणवि 
पमदंपि जोय॑ जोएंति ते ण॑ सत्त, तंजहा-कत्तिया रोहिणी पुणव्ब्सू महा चित्ता 
विसाहा अणुराहा, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे ण॑ं चंदस्स दाहिणेणवि पमहंपि जोय॑ 
जोएंति ताओ ण॑ दो आसाढाओं सब्वबाहिरे मंडले जोय॑ जोएंस वा जोएंति वा जोए- 
स्सति वा, तत्थ जे से णक्खत्ते जे णं॑ सया चंदस्स पमईं जोय जोएड सा ण॑ एगा 
जेड्ठा ॥ ४२॥ ता कइ ते चंदसंडला पण्णत्ता ता पण्णरस चंदर्संडला पण्णत्ता, 
ता एएसि ण॑ पण्णरसण्हं चंद्मडलाणं अत्थि चंदर्मंडला जे ण॑ सया णक्खत्तेहिं 
अविरहिया०, अत्थि चंदर्मंडला जे ण॑ रविससिणक्खत्ताणं सामण्णा भवंति, अत्थि 
चंद्संडला जे णं सया आइच्वेहिं विरहिया, ता एएसि ण॑ पण्णरसण्हं च॑दर्मंडलाणं: 
कयरे चंद्मंडला जे ण॑ सया णक्खत्तेहिं अविरहिया जाब कयरे चेदर्मंडला जे णं- 
सया आइच्चविरहिया ? ता एएसि ण॑ पण्णरसण्हं चंद्मंडलाणं तत्थ जे ते चंदमंडला 
जे ण॑ सया णक्खत्तेहिं अविरहिया ते णं अट्ठ, तंजहा-पढमे चंद्मंडले तइए चंद्मंडले 
छट्ठे चंद्मंडले सत्तमे चंदर्मडले अट्ठमे चंद्मंडले दसमे चंदमंडले एकारसमे चंद्मंडले: 
पण्णरससे चंदर्मंडले, तत्थ जे ते चंदरंडला जे णं सया णक्खत्तेहिं विरहिया ते 
ण॑ सत्त, तंजहा-बिईए चंदमंडले चउत्थै चंद्मंडले पंचमे चंद्मंडले णबमे चंद्मंडले 
बारसमे चंदमंडले तेरसमे चंदर्सडले चउद्समे चंदसंडले, तत्थ जे ते चंद्मंडला 
जे ण॑ रविससिणक्खत्ताणं सामण्णा भवंति ते ण॑ चत्तारि, तंजहा-पढमे चंद्र्मंडले 
बीए चंदर्मडले इक्कारसमे चंदमंडले पण्णरसमे चंद्मंडले, तत्थ जे ते चंद्मंडला 
जे ण॑ सया आइच्चविरहिया ते ण॑ं पंच, तंजहा-छट्ठे चंदर्मंडले सत्तमे चंदमंडले 
अट्टमे चंदंडले णवे चंद्संडले दसमे चंदमंडले॥ ४३॥ दसमस्स पाहुडस्स 
पएकारसमं पाहुडपाहुड समत्त ॥ १०-११ ॥ 
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ता कह ते देवयाणं अज्ञयणा आहिताति वएजा १ ता एएसि ण॑ अद्वावीसाए 
णक्खत्ताणं अभिरंणक्खत्ते किंदेवयाए पण्णत्ते ? ता बंभदेवयाए पण्णत्ते, सवणे ० विण्हु०, 
धणिट्ठाणक्खत्ते वसुदेवयाए०, सयमिसयाणक्खत्ते वरुण०, पुव्वापोद्ठ> अयदे०, 
उत्तरापोट्ठवयाणक्खत्ते अभिवड्धि०, एवं सब्वेबि पुच्छिजंति, रेवई पुस्सदेवया ० , 
अस्सिणी अस्सदेवया०, भरणी जमदेवया०, कत्तिया अग्गिदेवया०, रोहिणी पया- 
वइदेवया ०, संठाणा सोमदेवयाए ०, अह्द रुददेवयाए ०, पुणव्बसू अदिति० है पुस्सो बह- 
स्स३०, अस्सेसा सप्प०, महा पिइ०, पुव्वाफस्युणी भग०, उत्तराफग्युणी अजम० , 
हत्थे सविया०, चित्ता तट्ठ ०. साईं वाउ०, विसाहा इदग्गी ०, अणुराहा मित्त०, जेट्टा 
इंद्‌०, मूले णिर्‌इ०, पुव्वासाढा आउ०, उत्तरासाढा० विस्सदेवयाए पण्णत्ते ॥ ४४।॥॥ 
दसमस्स पाहुडरस बारसमं पाहुडपाहुड समत्त ॥ १०-१२ ॥ 

ता कहं ते मुहुत्ताणं नामघेजा आहिताति वएजा ? ता एगमेगरुस ण॑ अहोरत्तस्स 
तीस मुहुत्ता प०, तंजहा-रुद्दें सेए मित्ते वाउ सुगी(पी)ए तहेव अभिचंददे । माहिंद बलव 
बंभे बहुसब्वे चेव ईसाणे ॥ १॥ तट्ठे य भावियप्पा वेसमणे वारुणे य आपणंदे । 
विजए य धीससेणे पयावई चेव उवसामे ॥ २ ॥ गंधव्व अश्गिवेसे सयरिसहे 
आयवं च अममे य । अणवं भोमे रिसहे सब्बट्ठे रक्खसे चेव ॥ ३ ॥ ४० ॥ 
द्समस्स पाहुडस्स तेरसमं पाहुडपाहुड समत्तं ॥ १०-१३ ॥ 

ता कह ते दिवसा आहिताति वएजा १ ता एगमेगरुस णं॑ पकखस्स पण्णरस 
दिवसा पण्णत्ता, तं०-पडिवादिवसे बिइ्यादिवसे जाव पण्णरसीदिवसे, ता एएसि णं 
पण्णरसण्ह॑ दिवसाणं पण्णरस णामघेजा प०, तं०-पुव्वंगे सिद्धमणोरमे य तत्तो 
मणोरहे(हरे) चेव । जसभद्दे थ जसोधर य सव्वकामसमिद्धे ॥ १॥ इंदसुद्धामि- 
सित्ते य सोमणस धर्णजए य बोडव्वे । अत्थसिद्धे अभिजाए अच्चसणे सर्यंजए चेव 
॥ २ ॥ अग्गिवेसे उवसमे दिवसाणं णामधघेजाई । ता कहं ते राईओ आहिताति 
वएज्ञा १ ता एगमेगस्स ण॑ पक्खस्स पण्णरस राईओ पण्णत्ताओ, तेजहा-पडिवाराई 
बिश्याराई जाव पण्णरसीराई, ता एयासि ण॑ पण्णरसण्हं राईणं पण्णरस णामथेज्ा 
पण्णत्ता, तं०-उत्तमा य उणक्खत्ता, एलावच्चा जसोधरा । सोमणसा चेव तहा 
सिरिसंभूया य बोद्धव्वा ॥१॥ विजया य वेजयंति जयंति अपराजिया य इच्छा 
य। समाहारा चेव तहा तेया य तहा य अइतेया ॥ १ ॥ देवाणंदा णिरई रय- 
णीणं णामघेजाई ॥ ४६ ॥ दसमस्स पाहुडस्स चडदसमं पाइुडपाहडं 
समत्तं ॥ १०-१४ ॥ 

ता कहं ते तिही आहितेति वएजा? तत्थ खर इमा दुविहा तिही पण्णत्ता, 
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तंजहा-दिवसतिही य राईतिही य, ता कह ते दिवसतिही आहितेति वएजा? ता 
एग्ेगस्स ण॑ पक्खस्स पण्णरस २ दिवसतिही पण्णत्ता, तं० -णंदे भद्दे जए तुच्छे 
पुण्णे पक्खस्स पंचमी पुणरवि णंदे भद्दे जए तुच्छे पुण्णे पक्खस्स दसभी पुणरवि 
णंदे भद्दे जए तुच्छे पुण्णे पक्खस्स पण्णरसी, एवं ते तिगुणा तिहीओ सब्वेसिं दिव- 
साणं॑, ता कहं ते राईतिही आहितेति वएज्ञा ? ता एगमेगस्स ण॑ पक्खस्स पण्णरस 
राईतिही प०, तं०-उन्गवई भोगवई जसवई सब्वसिद्धा सहणामा पुणरवि उस्गवई 
भोगवरई्ई जसवई सब्वसिद्धा सुृहणामा पुणरवि उग्गवई भोगवई जसवई सब्वसिद्धा 
सुदणामा, एए तिगुणा तिहीओ सब्वासिं राइणं ॥ ४७ ॥ द्समस्स पाइडस्स 
पण्णरसमं पाइडपाहुड समत्तं ॥ १०-१७ ॥ 

ता कहं ते गोत्ता आहिताति वएजा ? ता एएसि ण॑ अट्ठावीसाए णक्खत्ताणं 
अभिईणक्खत्ते किंगोत्ते प० £ ता मोग्गक्ायणसगोत्ति पण्णत्ते, सवर्णे० संखायण०, 
धणिट्ठा ० अग्गितावस ०, सयभिसया० कण्णिलायणसमोत्ति, पुव्वापोन्‍्ठठया ० जोउक 
ण्णियसगोत्ते, उत्तरापोट्टवया ० धणंजयसगोत्ते, रेवईणक्खत्ते पुस्सायणसगोत्ते, अस्सि- 
णीणक्खत्ते अस्सायणसगोत्ते, भरणीणक्खत्ते भग्गवेससगोत्ते, कत्तियाणक्खत्ते अग्गि- 
वेससगोत्ते, रोहिणीणक्खत्ते गोयम ०, संठाणाणक्खत्ते भारद्दायसगोत्ते, अद्गणक्खत्ते 
लोहिचायणसगोत्ते, पुणव्वसृणक्खत्ते वासिद्ठसगोत्ते, पुस्से० उमजायणसगोत्ते, अस्से- 
साणक्खत्ते मंडव्वायणसगोत्ते, महाणक्खत्ते पिंगायणसगोत्ते, पुव्वाफग्गुणीणक्खत्ते 
गोवल्लायणसगोत्ति, उत्तराफग्युणीणक्खत्ते कासब०, हत्थे० कोसिय ०, चित्ताणक्खत्ते 
दशियाणस्सगोत्ते, साईणक्खत्ते चामरच्छायणसगोत्ते, विसाहाणक्खत्ते सुगायणसगोत्ति, 
अणुराहाणक्खत्ते गोलव्वायणसगोत्ते, जेट्टाणक्खत्ते तिगिच्छायणसमगोत्तें, मूले णक्खत्ते 
कच्चायणसगोत्ते , पुव्वासाढाणक्खत्ते वज्ियायणसगोत्ते, उत्तरासाढाणक्खत्ते वर्घा- 
वचसगोत्ते ॥| ४८ ॥ दसमस्स पाहुडस्स सोलसमं पाहुडपाहुडड 
समत्ते ॥ १०-१६॥ 

ता कह ते भोयणा आहिताति वएजा ? ता एएसि ण॑ अट्ठावीसाए णक्खत्ताणं 
कत्तियाहिं. दहिणा भोत्वा कर्ज सा्ेति, रोहिणीहिं मुग्गं भोच्रा कर्ज साथेति, संठा- 
शाहिं कत्थूरिं भोचा कर्ज सा्ेति, अद्गहिं गवणीएण भोच्चा कर्ज साधेति, पुणव्व- 
सुणा घएण भोजा कर्ज साधेति, पुस्सेणं खीरेण भोचा कर्ज साधेंति, अस्सेसाए 
णालिएरं भोच्चा कर्ज साथेति, महाहिं कसोतिं भोच्ा कर्ज साथेति, पुव्वाहिं फरगु- 
णीहिं एलाफलं भोतच्रा कर्ज साथेंति, उत्तराफग्गुणीहिं दुद्धेणं भोच्वा कर्ज साथेंति, 

१ पके हुए मूंग, ९ नारियलकी गिरी, ३ खाद्यविशेष, ४ आबजोश इलायची । 
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हत्थेणं वत्थाणीएण भोच्चा कर्ज साधेंति, चित्ताहिं मुग्गस्‌वे्ण भोत्रा कर्ज साथेंति, 
साइणा फलोई भोच्ा कर्ज साथेति, विसाहाहिं आसित्तियाओ भोतच्रा कर्ज साथेति, 
अणुराहहिं मिस्साकूरं भोचा कर्ज साधेंति, जेट्ठाहिं लट्टिए्णं भोच्ा कर्ज साथधेंति, 
मूलेणं मूलगेणं भोत्वा कज साधेति, पुव्वाहिं आसाढाहिं आमलग भोचा कर्ज साथेंति, 
उत्तराहिं आसाढाहिं बिल॒फलेहिं [णिम्मियं] भोच्ा कर्ज साधेंति, अभीइणा पुप्फेहिं 
[निम्मिय] भोच्ा कर्ज साधेंति, सवर्णेणं खीरेणं भोच्चा कर्ज साधेति, धणिद्ठाहिं जूसेणं 
भोच्चा कर्ज साधेति, सयभिसयाए तुबराउ भोच्चा कर्ज साथेति, पुष्वाहिं पुद्ठवयाहिं 
कारियहछएहिं भोच्ा कर्ज साथेंति, उत्तरापुट्रब्याहिं वंसरोयर्ण भोचा कर्ज सा्थेति, 
रेवईहिं सिंघीडग भोत्रा कर्ज साथेंति, अस्सिणीहिं तित्तफलं भोत्चा कर्ज साथेंति, 
भरणीहिं तिलतंडुलय॑ भोच्ा कर्ज साधेति ॥ ४५ ॥ द्समस्स पहुडस्स 
सत्तरसमं पाहुडपाइडं समत्त ॥ १०-१७ ॥ 

ता कहँ ते चारा आहिताति वएजा? तत्थ खल इमे दुविह्ा चारा पण्णत्ता, 
तें०-आइचचारा य चंदचारा य, ता कहं ते चंदचारा आहिताति वएजा १ ता 
पंच संवच्छरिए ण॑ जुगे अभीइणक्खत्ते सत्तसट्ठिचारे चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएड, 
सवणणे णक्खत्ते सत्तसट्टिवारे चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएइ, एवं जाव उत्तरासाढा- 
णक्खत्ते सत्तसट्टिचारे चंदेण सद्धिं जोयं जोएइ | ता कहं ते आइच्चचारा आहितेति 
वएजा ? ता पंच संवच्छरिए णं॑ जुगे अभीईणक्खत्ते पंचचारे सरेण सद्धिं जोय॑ 
जोएइ, एवं जाव उत्तरासाढाणक्खत्ते पंचचारे सूरेण सद्धिं जोर्य जोएड ॥ ५० ॥ 
दसमस्स पाहुडरस्स अटद्वारसमं पाहुडपाइुडं समत्त ॥ २०-१८ ॥ 

ता कहं ते मासा आहिताति वएजा £ ता एगमेगस्स ण॑ संवच्छरस्स बारस 
मासा पण्णत्ता, तेसिं च दुविहा णामघेजा पण्णत्ता, त॑ं०-लोइया य लोउत्तरिया य, 
तत्थ लोइया णामा ०, त॑०-सावणे भद्ृवए आसोए जाव आसाढे, लोउत्तरिया णामा०, 
तं०-अभिणंदे पइट्ठे य, विजए पीइबद्धणे । सेजसे य सिवे यावि, सिसिरेवि य हेमवं 
॥ १ ॥ णवमे वसंतमासे, दसमे कुसुमसंभवे । एकारसमे णिदाहों, वणविरोही 
य बारसे ॥ २॥ ७५१ ॥ द्समस्स पाहुडस्स एगूणवीसइमं पाहुड- 
पाहुडे समत्त ॥ १०-१९ ॥ 

ता कहं ते संवच्छशा आहिताति वएजा? ता पंच संवच्छरा आहिताति वएज्जा, 

१ खाद्यविशेष, २ त्रिफला, ३ खाद्यविशेष, ४ खाद्वविशेष, ५ शाकविशेष, 
६ बेलफलका मुरब्बा, ७ गुलुकंद, ८ करेले का शाक, ९ वृंशलोचन, १० सूखा 
सिंघाडा, ११ न्रिकुटा सोंठ-काली मिंचे-पीपल । 
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तं०-णक्खत्तसंवच्छरे' जुगसंबच्छरे पमाणसंवच्छरे लक्खणसंवच्छरे सणिच्छरसंब- 
च्छरे ॥ ५२॥ ता णक्खत्तसंबच्छरे ण॑ ऋचबविहे प०१ ता णक्खत्तसंवच्छरे 
डुबालसविह्दे पण्णत्ते, त॑ं०-सावणे भहवए जाव आसाढे, ज॑ं वा बहस्सइमहर्गहे 
दुवालसहिं संवच्छरेहिं सब्ब॑ णक्खत्तमंड्ल समाणेइ ॥ ५३ ॥० ता जुगसंवच्छरे ण॑ 
पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा-चंदे चंदे अभिवद्धिए चंदे अभिवद्धिए चेव, ता पढमस्स 
ण॑ चंदसंवच्छरस्स चउवीस पव्वा प०, दोच्चस्स ण॑ चंद्संवच्छरस्स चउवीसं 
पव्वा प०, तचस्स णं अभिव्डियसंवच्छरस्स छव्वीर्स पव्वा प०, चउत्थस्स णं॑ 
चंद्संवच्छर॒स्स चउबीसं पव्वा प०, पंचमस्स णं अभिव्डियसंवच्छरस्स च्छरस्स छ्व्वीसं 
पव्वा पण्णत्ता, एवामेव सपुब्वावरेण पंचसंवच्छरिए जुगे एगे चउवीसे पव्वसए 
भवतीति मक्खाय॑ ॥ ५४ ॥० ता पमाणसंवच्छरे ण॑ पंचविहे प०, तंजहा-णक्खत्ते 
चंदे उड़ आइच्च अभिवद्धिए ॥ ५५ ॥० ता लकक्‍्खणसंबच्छरे ण॑ पंचविहे प०, 
तं०-समग णक्खत्ता जोय॑ जोएंति समर्ग उऊ परिणमंति । णब्जुण्ह णाइसीए बहु- 
उदए होइ णक्खत्ते ॥ १॥ ससि समग पुण्णिमार्सि जोइता विसमचारिणक्खत्ता । 
कड़ओ बहूदओ य तमाहु संवच्छरं चंदं ॥ २ ॥ विसमे पवालिणो परिणमंति अणु- 
ऊछ दिंति पुप्फफल । वास न सम्म वासइ तमाहु संवच्छर कम्म॑ ॥ ३॥ पुढविद- 
गाण च्‌ रस पुप्फफलाणं च देइ आइच्े | अप्पेणवि वासेणं सम्म॑ निप्फजए सस्से 
॥ ४॥ आइचतेयतविया खणलवदिवसा उऊ परिणमंति । पूरेइ णिण्णथलए 
तमाहु अभिवड्डिय॑ जाण ॥ ५ ॥० ता सणिच्छरसंवच्छरे ण॑ अद्ठावीसइविहे प० 
तं०-अभीईं सवणे जाव उत्तरासाढा, जं वा सणिच्छरे महग्गहे तीसाए संवच्छरेहिं 
सव्व॑ णक्खत्तमंडलं समाणेइ ॥ ५६ ॥ द्समस्स पाहुडरुस वीसइमं पाहुड- 
पाइड समत्त ॥ १०-२० ॥ 
ता कहं ते जोइसस्स दारा आहिताति वएजा 2 तत्थ खलु इमाओ पंच पडि 

वत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एबमाहंसु-ता कत्तियाइया ण॑ सत्त णक्खत्ता पुष्च- 
दारिया पण्णत्ता एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंसु-ता महाइया ण॑ सत्त णक्खत्ता 
पुव्वदारिया पण्णत्ता एगे एवमाहंस २, एगे पुण एवमाहंसु-ता धणिट्ठाइया ण॑ सत्त 
णक्खत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता एगे एवमाहंस ३, एगे पुण एवमाहंस-ता अस्सिणी- 
आइया ण॑ सत्त णक्खत्ता पुव्बदारिया पण्णत्ता एगे एवमाहंसु ४, एगे पुण एव- 
माहसु-ता भरणीआइया णं सत्त णक्खत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता० ५। तत्थ जे ते 
एवमाहसु-ता कत्तियाइया ण॑ सत्त णक्खत्ता पुव्व॒दारिया पण्णत्ता, ते एवमाहंसु-तं०- 
कत्तिया रोहिणी संठाणा अद्दा पुणव्वसू पुस्सो अस्सेसा, महाइया ण॑ सत्त णक्खत्ता 
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दाहिणदारिया पण्णत्ता, तंजहा-महा पुव्वाफम्गुणी उत्तराफग्गुणी हत्थो चित्ता 
साई विसाहा, अणुराहाइ्या ण॑ सत्त णक्खत्ता पच्छिमदारिया पण्णत्ता, तंजहा- 
अणुराहा जेट्ढा मूलो पुव्बासाढा उत्तरासाढा अभिई सवणो, धणिट्ठाइया ण॑ सत्त 
णक्खत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता, तंजहा-घणिद्ठा सयभिसया पुव्वापोट्ठबया उत्तरा- 
पोट्ठवया रेवई अस्सिणी भरणी । तत्थ जे ते एवमाहंसु-ता महाइया णं सत्त 
णक्खत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता, ते एवमाहंसु-तंजहा-महा पुव्वाफस्गुणी हत्थो 
चित्ता साई विसाहा, अणुराहाइया ण॑ सत्त णक्खत्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता, 
तंजहा-अणुराहा .जेट्ठा मूले पुण्बासाढा उत्तरासाढा अभिई सबणे, घणिट्ठाइया णं 
सत्त णक्खत्ता पच्छिमदारिया पण्णत्ता, तंजहा-धणिष्ठा सयभिसया पुव्वापोष्ठबया 
उत्तरापोष्टवया रेवई अस्सिणी भरणी, कत्तियाइया णं सत्त णक्खत्ता उत्तरदारिया 
पण्णत्ता, तंजहा-कत्तिया रोहिणी संठाणा अद्या पुणव्वसू पुस्सो अस्सेसा । तत्थ जे 
ते एवमाहंस-ता घणिट्ठाइया ण॑ सत्त णक्खत्ता पुव्बदारिया पण्णत्ता, ते एवमाहंसु- 
तंजहा-धणिज्ठधा सयभिसया पुव्वाभदवया उत्तराभहवया रेवई अस्सिणी भरणी, 
कत्तियाइया णं॑ सत्त णक्खत्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता, तंजहा-कत्तिया रोहिणी 
संठाणा अद्दा पुणव्वस्‌ पुस्सो अस्सेसा, महाइया ण॑ सत्त णकक्‍्खत्ता पच्छिमदारिया 
पण्णत्ता, तंजहा-महा पुव्वाफगगुणी उत्तराफग्गुणी हत्थो चित्ता साई विसाहा, 
अणुराहाइया ण॑ सत्त णक्खत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता, तंजहा-अणुराहा जेट्ठा 
मूलो पुव्वासाढा उत्तरासाढा अभीई सवणो । तत्थ जे ते एवमाहंसु-ता अस्सिणी- 
आइयाणणं सत्त णक्खत्ता पुव्बदारिया पण्णत्ता ते एवमाहंसु-तंजहा-अस्सिणी 
भरणी कत्तिया रोहिणी संठाणा अद्द पुणव्वसू , पुस्साइया ण॑ सत्त णक्खत्ता 
दाहिणदारिया पण्णत्ता, तंजहा-पुस्सा अस्सेसा महा पुव्वाफग्गुणी उत्तराफश्गुणी 
हत्थोी चित्ता, साइंआइया ण॑ सत्त णक्खत्ता पच्छिमदारिया पण्णत्ता, तंजहां-साईं 
विसाहा अणुराह्य जेट्ठा मूलो पुव्वासाढा उत्तरासाढा, असीईआइया ण॑ सत्त 
णक्खत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता, तंजहा-अभिई सवणो धणिट्ठा सयभिसया पुव्वा- 
भदवया उत्तराभहवया रेवई । तत्थ जे ते एवमाहंस-ता भरणीआइया ण॑ सत्त 
णक्खत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता, ते एवमाहंस-तंजहा-भरणी कत्तिया रोहिणी संठाणा 
अदा पुणव्वसू पुस्सो, अस्सेसाइया ण॑ सत्त णक्खत्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता, 
तंजहा-अस्सेसा महा पुव्वाफग्गुणी उत्तराफग्गुणी हत्थों चित्ता साईं, विसाहाइया 
ण॑ सत्त णक्खत्ता पच्छिमदारिया पण्णत्ता, तं०-विसाहा अणुराहा जेट्ठा मूलो 
पुव्वासाढा उत्तरासाढा अभिई, सवणाइया ण॑ सत्त णक्खत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता, 
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तं०-सवणो धणिद्ठा सबभिसया पुव्वापोट्ठवया उत्तरापोट्टवया रेवई अस्सिणी, एंए 
एवमाहंस, वर्य पुण एवं वयामो-ता अभिईआइया ण॑ं सत्त णक्खत्ता पुव्वदारिया 
प०, तंजहा-अभिई सबणो धणिद्ठा सयभिसया पुव्वापोट्टवया उत्तरापोट्टबया रेवई, 
अस्सिणीआइया ण॑ सत्त णक्खत्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता, तं०-अस्सिणी भरणी 
कत्तिया रोहिणी संठाणा अद्दा पुणव्वसू , पुस्साइया णं॑ सत्त णक्खत्ता पच्छिम- 
दारिया पण्णत्ता, तं०-पुस्सी अस्सेसा महा पुव्वाफम्युणी उत्तराफग्गुणी हत्थो 
चित्ता, साईआइया ण॑ सत्त णक्खत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता, तं०-साई विसाहा 
अणुराहा जेट्ठा मूले पुव्वासाढा उत्तरासाढहा ॥ ५७॥ दसमस्स पाहुडस्स 
पएक्वीसइमं पाहुडपाहुड समत्तं ॥ १०-२१ ॥ 

ता कह ते णक्खत्तविजए आहिएति वएजा १? ता अयण्णं जंबुद्दीवे २ जाव 
परिक्खेवेणं ०, ता जंबुद्दीवे ण॑ दीवे दो चंदा पभ्मासेंस वा पभासेंति वा पभासिस्संति 
वा, दो सूरिया त्विंसु वा तवेति वा तविस्संति वा, छप्पण्णं णक्खत्ता जोय॑ 
जोएंछु वा ३, तंजहा-दो अभीई दो सबणा दो धणिट्ठा दो सयभिसया दो पुव्वा- 
पोठ्ठवया दो उत्तरापोष्टवया दो रेवई दो अस्सिणी दो भरणी दो कत्तिया दो रोहिणी 
दो संठाणा दो अद्य दो पुणव्वस्‌ दो पुस्सा दो अस्सेसाओ दो महा दो पुव्वा- 
फग्गुणी दो उत्तराफग्गुणी दो हत्या दो चित्ता दो साई दो विसाहा दो अणुराहा 
दो जेट्टा दो मूला दो पुव्वासाढा दो उत्तरासाढा, ता एएसि ण॑ छप्पण्णाए णक्ख- 
त्ताणं अत्यि णक्खत्ता जे ण॑ णव मुहुत्ते सत्तावीस च सत्तट्ठिभागे मुहुत्तर्स चंदेण 
सद्धिं जोयं॑ जोएंति, अत्यि णक्खत्ता जे ण॑ पण्णरस मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोय॑ 
जोएंति, अत्यि णकक्‍्खत्ता जे ण॑ तीसमुहुत्ते चंदेण सद्ठिं जोय जोएंति, अत्थि 
णक्खत्ता जे ण॑ पणयालीसं मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोरय॑ जोएंति, ता एएसि ण॑. छप्प- 
ण्णाए णक्खत्ताणं कयरे णक्खत्ता जे णं णव मुहुत्ते सत्तावीसं च सत्तद्ठिभागे 
मुहुत्तरस चंदेण सद्धि जोय॑ जोएंति, कयरे णक्खत्ता जे ण॑ पण्णरसमुहुत्ते चंदेण 
सद्धिं जोय॑ जोएंति, कयरे णक्खत्ता जे ण॑ तीस मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएंति, 
कयरे णक्खत्ता जे ण॑ पणयालीसं मुहुत्ते च॑देण सद्धिं जोय॑ जोएंति? ता एएसि ण॑ 
छृप्पण्णाए णक्खत्ताण तत्थ जे ते णक्खत्ता जे ण॑ णव मुहुत्ते सत्तावीस च सत्तहि- 
भागे मुहुत्तस्स चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएंति ते ण॑ दो अभीई, तत्थ जे ते णक्खत्ता 
जे ण॑ पण्णरस मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएंति ते णं बारस, तंजहा-दो सयमि- 
सया दो भरणी दो अद्दा दो अस्सेसा दो साईं दो जेट्ठा, तत्थ जे ते णक्खत्ता 
जे ण॑ तीसं मुहुत्ते चंदेण साद्धिं जोय॑ जोएंति ते ण॑ तीसं, तंजहा-दो सव॒णा दो 
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धणिद्ठा दो पुव्वाभदवया दो रेवई दो अस्सिणी दो कत्तिया दो संठाणा दो पुस्सा 
दो महा दो पुव्वाफग्गुणी दो हत्था दो चित्ता दो अणुराहा दो मूला दो पुव्वा- 
साढा, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं पणयालीसं मुहुत्ते चंदेण सद्धि जोयं जोएंति 
ते ण॑ बारस, तंजहा-दो उत्तरापोट्ठबया दो रोहिणी दो पुणव्व॒सू दो उत्तराफग्गुणी 
दो विसाहा दो उत्तरासाढा, ता एएसि ण॑ छप्पण्णाए णक्खत्ताणं अत्थि णक्खत्ता 
जे ण॑ चत्तारि अहोरत्ते छच्च मुहुत्ते सूरिएण सद्धिं जोय॑ जोएंति, अत्थि णक्खत्ता 
जे णं छ अहोरत्ते एकवीसं च मुहुत्ते स्रेण सद्धिं जोय॑ जोएंति, अत्थि णक्खत्ता 
जे ण॑ तेरस अहोरत्ते बारसमुहुत्ते स्रेण सद्धि जोयं जोएंति, अत्यि णक्खत्ता जे णं 
वीसे अहोरत्ते तिण्णि य मुहुत्ते स्रेण सद्धिं जो जोएंति, ता एएसि ण॑ छप्पण्णाए 
णक्खत्ताणं कयरे णक्खत्ता जे णं त॑ चेव उच्चारेयठ्वं, ता एएसि णं॑ छप्पण्णाए 
णक्खत्ताणं तत्थ जे ते णक्खत्ता जे ण॑ चत्तारि अहोरत्ते छत्च मुहुत्ते स्रेण सद्धि 
जोय॑ जोएंति ते ण॑ दो अभीई, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं छ अहोरत्ते एक्वीस्स 
च मुहुत्ते स्रेण सद्धिं जोये जोएंति ते णं॑ बारस, तंजहा-दो सयमभिसया दो अद्दा 
दो अस्सेसा दो साई दो विसाहा दो जेट्ठा, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे ण॑ तेरस 
अहोरत्ते बारसमुहुत्ते स्रेण सद्धिं जोय॑ जोएंति ते ण॑ तीस, तंजहा-दो सवणा 
जाव दो पुव्वासाढा, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे ण॑ वीसं अहोरत्ते तिण्णि य मुहुत्ते 
सूरेण साद्धें जोय॑ जोएंति ते णं बारस, तंजहा-दो उत्तरापोष्टवया जाव दो उत्तरा- 
साढा ॥ ५८ ॥ ता कहं ते सीमाविक्खंसे आहिएति वएज्जा? ता एएसि ण॑ं 
छप्पण्णाए णक्खत्तार्ण अत्थि णक्खत्ता जेसि णं छ सया तीसा सत्तट्ठिभागती- 
सइभागारणं सीमाविक्खंभो, अत्थि णक्खत्ता जेसि ण॑ सहस्सं पंचोत्तरं सत्तद्ठि- 
भागतीसइभागाणं सीमाविक्खंभो, अत्यि णक्खत्ता जेसि णं दो सहस्सा दसुत्तरा 
सत्तट्ठिभागतीसइभागारणं सीमाविक्खेंभो, अत्थि णकक्‍्खत्ता जेसि णं॑ तिसहस्स पंच- 
दसुत्तरं सत्तट्ठिभागतीसइसागाणं सीमाविक्खंभो, ता एएसि ण॑ं छप्पण्णाएं णक्ख- 
त्ाणं कयरे णक्खत्ता जेसि णं छ सया तीसा त॑ चेव उच्चारेयव्व॑ जाव कयरे 
णक्खत्ता जेसि ण॑ तिसहस्से पंचदसुत्तरं सत्तद्ठिभागतीसइसागाणं सीमाविक्खंभों 
ता एएसि ण छप्पण्णाए णक्खत्ताणं तत्थ जे ते णक्खत्ता जेसि णं छ सया तीसा 
सत्तटद्ठिभागतीसइभागाणं सीमाविक्खेंभों ते णं दो अभीई, तत्थ जे ते णक्खत्ता 
जेसि ण॑ सहस्स पंचुत्तरं सत्तद्ठिभागतीसइभागाणं सीमाविक्खंभो ते णे बारस, 
तंजहा-दो सयमिसया जाव दो जेट्ठा, तत्थ जे ते णक्खत्ता जेसि ण॑ दो सहस्सा 
दसुत्तरा सत्तट्ठिभागतीसइभागाणं सीमाविक्खेभो ते ण॑ तीस, तंजहा-दो सवणा 
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जाव दो पुव्वासाढा, तत्थ जे ते णक्खत्ता जेसि ण॑ तिण्णि सहस्सा पण्णररुत्तरा 
सत्तद्ठिमागतीसइभागाणं सीमाविक्खंभो ते ण॑ बारस, तं०-दो उत्तरापोट्ट्वया 
जाव दो उत्तरासाढा ॥ ५९५ ॥ ता एएसि ण॑ छप्पण्णाए णक्खत्ताणं कि सया 
पाओ चंदेण सद्धिं जोय जोएँति, कि सया साय चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएंति, कि सया 
दुहओ पविसिय २ चंदेण सद्धिं जोय जोएंति ! ता एएसि णे छप्पण्णाए णक्ख- 
त्ताणं ण किसवि ते ज॑ सया पाओ चंदेण साद्धिं जोय॑ जोएंति, णो सया साय॑ चंदेण 
सद्धिं जोय॑ जोएंति, णो सया दुह्ओ पविसित्ता २ चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएंति, णत्थि 
राइंदियाणं बुड्डीवुड्टीए मुहुत्ताणं च चओवचएणं णण्णत्थ दोहिं अभीईहिं, ता 
एएणं दो अभीई पायंचिय पायचिय चोत्तालीस २ अमावास जोएंति, णो चेव पं 
पुण्णिमासिणिं ॥ ६० ॥ तत्थ खछ इमाओ बावह्टठि पुण्णिमासिणीओ बाबढ़िं 
अमावासाओ पण्णत्ताओ, ता एएसि णं॑ पंचण्हं संवच्छराणं पढम॑ पुण्णिमासिणि 
चंदे कंसि देसंसि जोएइ १ ता ज॑सि ण॑ देसंसि चंदे चरिम॑ बावट्ठि पुण्णिमासिर्णि 
जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिट्ठाणाओ मंडर्ू चउव्वीसेणं सएणं छेत्ता दुबत्तीस 
भागे उवाइणवेत्ता एत्थ ण॑ से चंदे पढमे पुण्णिमासिर्णिं जोएइ, ता एएसि णं॑ पंचण्हं 
संवच्छराणं दोच्ं पुण्णिमासिणिं चंदे कंसि देसंसि जोएड ? ता जंसि णं देसंसि चंदे 
पढम॑ पुण्णिमासिणि जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिट्ठाणाओ मंडल चउवीसेणं सएणं छेत्ता 
डुबत्तीस भागे उवाइणावेत्ता एत्य ण॑ से चंदे दोच् पुण्णिमासिणिं जोएड, ता एएसि 
ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं तत्ब पुण्णिमासिर्णि चंदे कंसि देसंसि जोएड ? ता ज॑सि णं 
देसंसि चदो दोचे पुण्णिमासिणिं जोएड ताओ पुण्णिमासिणिट्ठाणाओ संडर्ल च- 
व्वीसेणं सएणं छेत्ता दुबतीस भागे उबाइणावेत्ता एत्थ णं से चंदे तत्च॑ पुण्णिमा- 
सिर्णि जोएइ, ता एएसि णं॑ पंचण्हं संवच्छराणं दुवालसमं पुण्णिमासिणिं चंदे कंसि 
देसंसि जोएइ ? ता ज॑सि ण॑ देसंसि चंदे तब्च॑ पुण्णिमासि्णें जोएइ ताओ पुण्णिमा- 
सिणिट्ठाणाओ मंडर्ल चउव्वीसेणं सएणं छेत्ता दोण्णि अद्ठासीए भागसए उबाइणा- 
वेत्ता एत्थ ण॑ से चंदे दुवालसम पुण्णिमासिणिं जोएइ, एवं खछ एएणुवाएण ताओ २ 
पुण्णिमासिणिट्ठाणाओ मंडल चउव्बवीसेणं सएणं छेत्ता दुबत्तीसं भागे उवाइणावेत्ता 
तंसि २ देसंसि त॑ं त॑ पुण्णिमासिणें चंढें जोएड, ता एएसि ण॑ पंचण्ह॑ संवच्छराणं 
चरिस बावट्टिं पुण्णिमासिर्णि चंदे कंसि देसंसि जोएइ १ ता ज॑बुद्दीवस्स णं० पाईण- 
पडीणाययाए उद्दीणदाहिणाययाए जीवाए मंडल चउव्वीसेणं सएणं छेत्ता दाहिणि- 
छैसि चउब्भागसंडलंसि सत्तावी्स चडउसागे उवाइणवेत्ता अद्ठावीसइभागे वीसहा 
छेत्ता अद्वारसभागे उबाइणावेत्ता तिहिं भागेहिं दोहि य कलाहिं पत्च॒त्थिमिह्ं चउ- 
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ज्भागमंडलू असंपत्ते एत्थ ण॑ से चंदे चरिम॑ बावट्टिं पुण्णिमासिणें जोएड ॥ ६१॥ ता 
एएसि णं॑ पंचण्ह॑ संवच्छराणं पढम पुण्णिमासिर्णि सूरे कंसि देसंसि जोएड १ ता 
जसि ण॑ देसंसि सूरे चरिम बावटद्ठि पुण्णिमासिर्णि जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिन्ठाणाओ 
मंडल चउव्वीसेणं सएणं छेत्ता चठणवई भागे उवाइणावेत्ता एत्थ ण॑ं से सूरिए पढर्म 
पुण्णिमासिणिं जोएडइ, ता एएसि णं॑ पंचण्हं संबच्छराणं दोच पुण्णिमासिणिं सूरे 
कंसि देसंसि जोएइ ? ता जंसि ण॑ देसंसि सूरे पढम॑ पुण्णिमासिर्णि जोएड ताओ 
'पुण्णिमासिणिट्ठाणाओ मंडर्ल चउवीसेणं सएणं छेत्ता दो चडणवइभागे उवाइणावेत्ता 
एव्य ण॑ से सूरे दोच्च पुण्णिमासिणिं जोएइ, ता एएसि ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं त्च 
पुण्णिमासिर्णि सूरे कंसि देसंसि जोएइ १ ता जंसि ण॑ देसंसि सूरे दोचे पुण्णिमासिर्णि 
जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिट्ठाणाओ मंडर्ू चउव्वीसेणं सएणं छेत्ता चउणउइभागे 
उवाइणावेत्ता एत्थ ण॑ से सूरे तन्च॑ पुण्णिमासिर्णि जोएड, ता एएसि ं पंचण्हं 
संवच्छराणं दुवालसमं पुण्णिमासिणिं सूरे कंसि देसंसि जोएइ ? ता जंसि ण॑ देसंसि 
सूरे तन्च पुण्णिमासिणिं जोएद ताओ पुण्णिमासिणिट्ठाणाओ मंडर्ल चडव्वीसेणं 
सएणं छेत्ता अट्ठछत्ताछे भागसए उवाइणावेत्ता एत्थ ण॑ से सूरे दुवालसम पुण्णि- 
'मासिरणि जोएइ, एवं खलु एएणुवाएण ताओ २ पुण्णिमासिणिट्ठाणाओ मंडल चउव्वीसेण्ं 
सएणं छेत्ता चठणउद् २ भागे उवाइणवेत्ता तंसि २ देसंसि तं त॑ पुण्णिमासिणि 
सूरे जोएइ, ता एएसि ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं चरिमे बाव््टि पुण्णिमासिर्णि सूरे 
'कंसि देखेसि जोएइ ? ता जबुद्दीवस्स णं० पाईंणपडीणाययाए उदीणदाहिणाययाए 
जीवाए मंडल चडव्वीसेणं सएणं छेत्ता पुरच्छिमिछंसि चउभागर्मंड्ंसि सत्तावीसं 
भागे उवाइणावेत्ता अट्ठावीसइम भाग वीसहा छेत्ता अट्टारसभागे उवाइणावेत्ता तिहिं 
भागेहिं दोहि य कलाहिं दाहिणिलं चउभागमंडर्ूू असंपत्ते एत्थ णं सूरे चरिस 
बावद्रिं पुण्णिम जोएइ ॥ ६२ ॥ ता एएसि णं॑ पंचण्ह॑ संवच्छराणं पढम अमावासं 
चंदे कंसि देसंसि जोएड ? ता जसि णं देसंसि चंदे चरिमबावटष्टिं अमावास जोएइ 
ताओ अमावासट्टाणाओ मंडल चउव्बीसेणं सएणं छेत्ता दुबत्तीसं भागे उचाइणावेत्ता 
'ए॒त्थ ण॑ से चंदे पढम अमावार्स जोएइ, एवं जेणेव अभिलावेण चंदस्स पुण्णि- 
'मासिणीओ० तेणेव अभिलावेणं अमावासाओबि भाणियव्वाओ-बिश्या तइया 
'दुबालसमी, एवं खलु एएणुवाएणं ताओ २ अमावासट्ठाणाओ मंडल्ल चडठव्वीसेणं 
सएरं छेत्ता दुबत्तीस २ भागे उवाइणावेत्ता तंसि २ देसंसि ते त॑ अमावासे० चंदे 
जोएइ, ता एएसि ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं चरिम॑ बावट्टिं अमावार्स चंदे कं॑सि देसंसि 
जोएइ ? ता ज॑सि ण॑ देसंसि चंदे चरिम बावटद्ठि पुण्णिमासिर्णि जोएइ ताओ 
४५ सुत्ता० 
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पुण्णिमासिणिद्वाणाओ मडल्ं चडव्वीसेणं सएणं छेत्ता सोलसभागे उद्कोवइत्ता एत्य 
ण॑ से चंदे चरिम बावष्टि अमावा्स जोएएइ ॥ ६३ ॥ ता एएसि ण॑ पंचण्ह संबच्छ- 
राणं पढमं अमावास सूरे कंसि देसंसि जोएइ ? ता जसि ण॑ देसंसि सूरे' चरिस 
बावट्टि अमावार्स जोएडह ताओ अमावासट्ठाणाओ मंडल चडउव्वीसेणं सएणं छेत्ता 
चडउणउइसागे उवाइणावेत्ता एत्थ ण॑ से सूरे पढम अमावासं जोएइ, एवं जेणेव अभि- 
लावेणं सूरियस्स पुण्णिमासिणीओ० तेणेव अंमावासाओवि०, तंजहा-बिश्या तइया 
दुवालसमी, एवं खल एएणुवाएणं ताओ अमावासट्ठाणाओ मंडल चडब्वीसेणं सएरण॑ 
छेता चडठणउई २ भागे उवाइणावेत्ता तंसि २ देखंसि त॑ २ अमावासं० सूरे 
जोएइ, ता एएसि ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं चरिम॑ बावट्ठिं अमावार्स पुच्छा, ता ज॑सि 
ण॑ देसंसि सूरे चरिम बावट्टि पुण्णिमासि्णि जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिट्ठाणाओ 
मंडल चउव्वीसेणं सएणं छेत्ता सत्तालीसं भागे उक्कोवइत्ता एत्थ ण॑ से सूरे चरिस 
बावट्ठि अमावास जोएड ॥ ६४ ॥ ता एएसि ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं पढम॑ पुण्णमासिर्णि 
चंदे केणं गक्खत्तेणं (जोय) जोएड १ ता धणिद्वाहिं, धणिट्ठाणं तिण्णि मुहुत्ता एगूणवीसं 
च बावट्टिभागा मुहुत्तस्स बावट्ठिभाग च सत्तद्विहा छेत्ता पण्णट्ठि चुण्णियाभागा सेसा,. 
त॑ समय॑ च ण॑ सूरिए केण णक्खत्तेणं जोएइ १ ता पुव्वाफग्गुणीहिं, पुव्वाफग्गुणीणं 
अट्टावीस मुहुत्ता अद्ठतीस च बावट्ठिभागा मुहुत्तस्स बावट्ठिभार्ग च सत्तद्विहा छेत्ता 
दुबत्तीसस चुण्णियाभागा सेसा, ता एएसि ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं दोच्च पुण्णिमासिर्णे चंदे 
केण णक्खत्तेण जोएइ १ ता उत्तराहिं पोट्ठवयाहिं, उत्तराणं पोट्ठवयाणं सत्तावीसं मुहुत्ता 
चोहस य बावट्ठिभागे मुहुत्तस्स बावट्ठिभाग च सत्तद्ठिहा छेत्ता बावद्ठि चुण्णियाभागा 
सेसा, ते समय च ण॑ सूरे केण णक्खत्तेणं जोएडइ ? ता उत्तराहिं फग्गुणीहिं, उत्तरा- 
फग्गुणीणं सत्त मुहुत्ता तेत्तीस व बावद्ठिभागा मुहुत्तस्स बावट्ठिभागं च सत्तद्टिहा छेत्ता 
एकवीस चुण्णियाभागा सेसा, ता एएसि ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं तत्च पुण्णिमासिर्णि चंदे 
केण णक्खत्तेणं जोएइ ? ता अस्सिणीहिं, अस्सिणीणं एक्कवीसं मुहुत्ता णव य एगट्ठि- 
भागा मुहुत्तस्स बावद्ठिभाग च सत्तद्विहा छेत्ता तेवट्ठि चुण्णियाभागा सेसा, त॑ समय 
च ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ १ ता चित्ताहिं, चित्ताणं एको मुहुत्तो अद्ठावीस च 
बावद्धिभागा मुहुत्तस्स बावद्धिभा्ग च्‌ सत्तद्धिहा छेत्ता तीस चुण्णियाभागा सेसा, ता 
एएसि प॑ पंचण्हं संवच्छराणं दुवालसम पुण्णिमासिणिं चंदे केणं णक्खत्तेणं जोएइ ? 
ता उत्तराहिं आसाढाहिं, उत्तराणं आसाढाणं छठ॒वीसं मुहुत्ता छदुवीसं च बावह्टि- 
भागा मुहुत्तर्स बावद्विभार्ग च सत्तट्विहा छेत्ता चउप्पण्णं च्रुण्णियाभागा सेसा,. 
ते समय च ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ १ ता पुणव्वसुणा, पुणव्वसुस्स सोलसमु- 
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हुता अट्ठ य बावट्ठिभागा मुहुत्तस्स बावट्ठिभाग च सत्तडिहा छेत्ता वीस चुण्णिया- 
भागा सेसा, ता एएसि ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं चरिम बावट्टिं पुण्णिमासिणिं चंदे केणं॑ 
णक्खत्तेणं जोएइ १ ता उत्तराहिं आसाढाहिं, उत्तराणं आसाढाणं चरमसमए, त॑ 
समय॑ च ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ १ ता पुस्सेण॑, पुस्सस्स एगूणवीसं मुहुत्ता 
तेयालीसं च बावट्टिभागा मुहुत्तस्स बावट्ठिभा्ग च सत्तद्ठिहा छेत्ता तेत्तीस चुण्णिया- 
भागा सेसा ॥ ६५॥ ता एएसि णं॑ पंचण्ह संवच्छराणं पढम अमावासं चंदे केणं 
णक्खत्तेणं जोएइ १ ता अस्सेसाहिं, अस्सेसाणं एक्के मुहुत्ते चत्तालीस॑ च बावट्ठि- 
भागा मुदुत्तसर्स बावद्ठिभार्ग च सत्तद्ठिहा छेत्ता बाषट्ठि चुण्णियाभागा सेसा, त॑ 
समय च॒ण॑ सूरे केणं॑ णक्खत्तेणं जोएड ? ता अस्सेसाहिं चेव, अस्सेसाणं एक्को 
मुहुत्तो चत्तालीस॑ च बावट्ठिभागा मुह॒त्तस्स बावद्धिभाग च सत्तद्ठिहा छेत्ता बावह्टिं 
चुण्णियाभागा सेसा, ता एएसि णं॑ पंचण्हं संवच्छराणं दोच्ं अमावासं चंदे केण 
णक्खत्तेणं जोएइ ? ता उत्तराहिं फग्गुणीहिं, उत्तराणं फर्गुणीणं चत्तालीसं मुहुत्ता 
पणतीसे बावट्ठिभागा मुहुत्तस्स बावद्ठिभाग च सत्तद्ठिहा छेत्ता पण्णट्रिं चुण्णियाभागा 
सेसा, त॑ समय च ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएडइ१ ता उत्तराहिं चेव फग्गुणीहिं, 
उत्तरा्ण फर्गुणीणं जहेव चंदस्स । ता एएसि ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं तत्च॑ अमावार्स 
चंदे केण णक्खत्तेणं जोएई ? ता हत्थेणं, हत्थस्स चत्तारि मुहुत्ता तीस च बावट्टि- 
भागा मुह॒त्तरस बावट्ठिभार्ग च सत्तट्ठिहा छेत्ता बावद्ठधि चुण्णियाभागा सेसा, त॑ 
समर्य च ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएड ? ता हत्थेणं चेव, हत्थस्स जहा चंदस्स, 
ता एएसि ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं दुवालसम अमावासं चंदे केणं णक्खत्तेण जोएइ ? 
ता अद्वाहिं, अद्मर्ण चत्तारि मुहुत्ता दस य बावट्ठिभागा मुहुत्तस्स बावट्ठिभाग्ग व सत्त- 
' ट्विह्या छेत्ता चउप्पण्णं चुण्णियाभागा सेसा, त॑ समय॑ च ण॑ सूरे केणं णक्खत्ते्ण जोएइ ? 
ता अद्वाहिं चेव, अद्वा् जहा चंदस्स | ता एएसि ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं चरिम बावट्िं 
अमावासं चंदे केणं णक्खत्तेणं जोएइ ? ता पुणव्वसुणा, पुणव्वसुस्स बावीसं मुहुत्ता 
बायालीसे च बासट्ठिभागा मुहुत्तस्स सेसा, ते समय च॒ ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेण 
जोएइ १ ता पुणव्बसुणा चेव, पुणव्वसुस्स ण॑ जहा चंदस्स ॥ ६६ ॥ ता जेणं 
अजणक्खत्तेणं चंदे जोय जोएइ जंसि देसंसि से णं इमाईं अट्ट एमूणवीसाईं मुहुत्त- 
सयाई चउवीसे च बावह्ठिभागे मुहुत्तसरस बावट्ठिभाग च सत्तद्ठिहा छेत्ता बावद्ि 
चुण्णियाभागे उवाइणावेत्ता पुणरवि से चंदे अण्णेणं सरिसएणं चेव णक्खत्तेणं जोय॑ 
जोएइ अण्णंसि देसंसि, ता जेणं अजणक्खत्तेण चंदे जोय जोएइ जंसि देसंसि से ण॑ 
इमाई सोलस अट्ठत्तीसे मुहुत्तसयाई अउणापण्णं च बावद्ठिभागे मुहुत्तस्स बावट्ठिभागं 
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च सत्तद्विद्दा छेत्ता पण्णट्विं चुण्णियाभागे उवाइणावैत्ता पुणरवि से ण॑ चंदे तेणं चेव 
णक्खत्तेणं जोय॑ जोएइ अण्णंसि देसंसि, ता जेण॑ अजणक्खत्तेणं चंदे जोयं जोएइ जंसि 
देसंसि से णं इमाईं चउप्पण्णमुहुत्तसहस्साईं णव य मुहुत्तसयाई उबाइणावेत्ता पुण- 
रवि से चंदे अण्णेणं तारिसएणं चेव० जोय जोएइ तंसि देसंसि, ता जेणं अजणक्खत्तेणं 
चंदे जोय जोएइ जंसि देसंसि से ण॑ इसाईं एगं लक्खं णव य सहस्से अद्ठु य 
मुहुत्ततए उवाइणावेत्ता पुणरवि से चंदे तेणं चेव णक्खत्तेणं जोय॑ जोएइ तंसि 
देसंसि, ता जेणं॑ अजणक्खत्तेण सूरे जोय जोएइ जंसि देसंसि से ण॑ इमाई तिण्णि 
छावट्टाई राइंदियसयाई उवाइणावेत्ता पुणरवि से सूरिए अण्णेणं तारिसएणं चेव 
णक्खत्तेणं जोय जोएइ तंसि देसंसि, ता जेणं॑ अजणक्खत्तेणं सूरे जोय॑ जोएइ तंसि 
देसंसि से ण॑ इमाईं सत्तदुवीस राइदियसयाई उवाइणावेत्ता पुणरवि से सूरे तेणं चेव 
णक्खत्तेणं जोय॑ जोएइ तंसि देसंसि, ता जेणं अजणक्खत्तेण सूरे जोय॑ जोएइ जंसि 
देसंसि से ण॑ इमाईं अट्टारस वीसाईं राइंदियसयाई उवाइणावेत्ता पुणरवि से सूरे 
अण्णेणं चेव णक्खत्तेणं जोय॑ जोएइ तंसि देसंसि, ता जेणं अजणक्खत्तेणं सूरे जोय॑ 
जोएइ जंसि देसंसि तेणं इमाई छत्तीस सट्ठाई राइंदियसयाईं उवाइणावेत्ता पुणरवि 
से सूरे तेणं चेव णक्खत्तेणं जोय॑ जोएड तंसि देसंसि ॥ ६७ ॥ ता जया ण॑ इसमे 
चंदे गइससावण्णए भवई तया ण॑ इयरेवि चंदे गइसमावण्णए भवइ, जया णं॑ 
इयरे चढे गइसमावण्णए भवई तया ण॑ इमेवि चंदे गइसमावण्णए भ्रवइ, ता 
जया ण॑ इसे सूरिए गइसमावण्णे भवइ तया णे इयरेवि सूरिए गइसमावण्णे भवइ, 
जया णं॑ इयरे सूरिए गइसमावण्णे भवई तया ण॑ इमेवि सूरिए गइसमावण्णे भवइ, 
एवं गहेवि णक्खत्तेवि, ता जया ण॑ इमे चंदे जुत्ते जोगेणं॑ भवई तया णं॑  इयरेवि 
चंदे जुत्ते जोगेणं भवइ, जया ण॑ इयरे चंदे जुत्ते जोगेणं भव तया ण॑ इमेबि चंदे ' 
जुत्ते जोगेणे भवइ, एवं सूरेवि गहेवि णक्खत्तेवि, सयावि ण॑ चंदा जुत्ता जोगेहिं 
सयावि ण॑ सूरा जुत्ता जोगेहिं सयावि ण॑ गहा जुत्ता जोगेहिं सयावि ण॑ णक्खत्ता 
जुत्ता जोगेहिं दुहओवि ण॑ चंदा जुत्ता जोगेहिं दुहओवि ण॑ सूरा जुत्ता जोगेहिं 
दुह्ओवि ण॑ गद्य जुत्ता जोगेहिं दुहओवि णं णक्खत्ता जुत्ता जोगेहिं, मंडर्ू सय- 
सहस्सेणं अट्टागणययाए सएहिं छेत्ता | इचेस णक्खत्ते खेत्तपरिभागे णक्खत्तविजए 
पाहुडेति आहिएत्ति-बेमि॥ ६८ ॥ द्समस्स पाहुडस्स बावीसइमे पाहुड- 
पाहुड समत्ते ॥ १०-२२ ॥ दसम॑े पाहुडे समत्त ॥ १० ॥ 

ता कहं ते संवच्छराणाई आहिएति वएजा? तत्थ खल इसे पंच संवच्छरा 
पण्णत्ता, तंजहा-चंदे २ अ्भिंवद्धिए चंदे अभिवद्धिए, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छ- 
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राणं पढमस्स चंदसंवच्छरस्स के आई आहिएति वएजा? ता जे ण॑ पंचमस्स 
अभिवद्धियसंवच्छरस्स पजवसाणे से णं॑ पढमस्स चंदसंवच्छरस्स आई अणंतर- 
पुरक्खडे समए, ता से ण॑ कि पजवसिए आहिएति वण्जा? ताजे ण॑ दोचस्स 
चंद्संवच्छरस्स आईं से ण॑ पढमस्स चंदसंवच्छरस्स पजवसाणे अणंतरपच्छाकडे 
समए, त॑ समय॑ च ण॑ चंदे केणं णक्खत्तेणं (जोर्ग) जोएइ? ता उत्तराहिं आसा- 
ढाहिं, उत्तराणं आसाढाणं छद॒बीस मुहुत्ता छठुवीसं च बावट्ठिभागा मुहुत्तस्स बाव- 
ट्विभार्ग व्‌ सत्तट्ठिहा छेत्ता चउप्पण्णं चुण्णियाभागा सेसा, ते समय॑ च॒ ण॑ सूरे 
क्रेणं गक्खत्तेण जोएइ ? ता पुणव्वसुणा, पुणव्वसुस्स सोलस मुहुत्ता अठ्ठ य बाव- 
ट्विभागा मुहुत्तस्स बावट्टिभार्ग च सत्तद्विहा छेत्ता वीस चुण्णियाभागा सेसा | ता 
एएसि ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं दोचस्स चंद्संवच्छर॒स्स के आई आहिएति वएजा 
ता जे ण॑ पढमस्स चंदसंवच्छरस्स पजवसाणे से णं॑ दोचस्स चंदसंवच्छरस्स आई 
अणंतरपुरक्खडे समए, ता से ण॑ कि पञजवसिए आहिएति वएजा? ताजेणं 
तच्चस्स अभिवड्डियसंवच्छरस्स आईं से ण॑ं दोचस्स चंदसंवच्छरस्स पञ्ञवसाणे 
अणंतरपच्छाकडे समए, ते समय च ण॑ चंदे केण णकक्‍्खत्तेणं जोएड ? ता पुव्वाहिं 
आसाढाहिं, पुव्वाणं आसाढार्ण सत्त मुहुत्ता तेवण्णं च बावष्ठिभागा मुहुत्तस्स 
बावट्ठिमाग च सत्तद्विहा छेत्ता इगतालीसं चुण्णियाभागा सेसा, त॑ समय॑ च॒ ण॑ सूरे 
केणं णक्खत्तेण [जोय॑] जोएइ १ ता पुणव्बसुणा, पुणव्वसुस्स णं बायालीस मुहुत्ता 
पणतीर्स च बावट्ठिभागा मुहत्तसरस बावट्ठिमार्ग च सत्तद्धिहा छेत्ता सत्त चुण्णिया- 
भागा सेसा । ता एएसि ण॑ पंचण्ह॑ संवच्छराणं तचस्स अभिव्धियसंवच्छरस्स के 
आईं आहिएति वणएज्ञा? ता जे ण॑ दोचसस्‍्स चंद्संवच्छर॒स्स पजवसाणे से ण॑ तच्चस्स 
अभिवड्डियसंवच्छरस्स आई अणंतरपुरक्खडे समए, ता से ण॑ कि पजवसिए 
आहिएति वएजा ? ता जे ण॑ चउत्थस्स चंद्संवच्छरस्स आईं से ण॑ तच्चस्स अभि- 
वड्डियसंवच्छरस्स पजवसाणे अणंतरपच्छाकडे समए, त॑ समय च॒ ण॑ चंदे केण 
णक्खत्तेणं जोएड १ ता उत्तराहिं आसाढाहिं, उत्तराणं आसाढाणं तेरस मुहुत्ता 
तेरस य बावट्टिभागा मुह॒त्तस्स बावट्ठिभार्ग च सत्तड़िहा छेत्ता सत्तावीस च चुण्णि- 
याभागा सेसा, त॑ समय॑ च ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएड ? ता पुणव्वसुणा, पुण- 
व्वसुस्स दो मुहुत्ता छप्पण्णं च बावद्ठिभागा मुहुत्तस्स बावद्विभाग च सत्तद्विहा छेत्ता 
सट्टी चुण्णियाभागा सेसा । ता एएसि ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं चउत्थस्स चंदससेवच्छ- 
रस्स के आई आहिएति वएज्ञा? ता जे ण॑ तचस्स अभिवड्धियरसंबच्छरस्स पजव- 
साणे से ण॑ चउत्थस्स चंद्संवच्छरस्स आईं अणंतरपुरक्खडे समए, ता से णं कि 
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पजवसिए आहिएति वएजा ? ता जे ण॑ चरिमस्स अभिवड्धियसंवच्छरस्स आई से 
ण॑ चउत्थस्स चंदर्सवच्छरस्स पजवसाणे अणंतरपच्छाकडे समए, ते समय च ण॑ 
चंदे केणं णक्खत्तेणं जोएड ? ता उत्तराहिं आसाढाहिं, उत्तराणं आसाढाणं चत्ता- 
लीस॑ मुहुता चत्तालीसं च बासट्ठिभागा मुहुत्तस्स बावद्ठिभाग च सत्तद्विहा छेत्ता 
चउसट्ली चुण्णियाभागा सेसा, त॑ समय च ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएड् १ ता 
पुणव्वसुणा, पुणव्वसुस्स अउणतीसं मुहुत्ता एकवीसं बावद्धिभागा मुहुत्तस्स बावट्ठि- 
भार्ग व सत्तद्ठिहा छेत्ता सीयालीस चुण्णियाभागा सेसा | ता एएसि णं॑ पंचण्ह 
संवच्छराणं पंचमस्स अभिवड्वियसंवनच्छरस्स के आईं आहिएति वएजा १ ता जे ण॑ 
चउत्थस्स चंदसंवच्छरस्स पजवसाणे से ण॑ पंचमर्स अभिवड्धियसंवच्छरस्स आई 
अणंतरपुरक्खडे समए, ता से ण॑ कि पजवसिए आहिएति वएजा १ ताजेणं 
पढमस्स चंदर्संवच्छरस्स आई से ण॑ पंचमस्स अभिवद्धियसंवच्छर॒स्स पजवसाणे 
अणगंतर॒पच्छाकडे समए, त॑ समय च ण॑ च॑ंदे केण णक्खत्तेणं जोएड ? ता उत्तराहिं 
आसाढाहिं, उत्तराणं० चरमसमए, त॑ समय च॒ ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएए ? ता 
पुस्सेणं, पुस्सस्स ण॑ एक्रवीर्स मुहुत्ता तेयाढीस च बावटद्ठिभागे मुहुत्तसरस बावह्ठि- 
भाग च सत्तड़िहा छेत्ता तेत्तीस चुण्णियाभागा सेसा ॥ ६९॥ एकारसमं 
पाहुड समत्तं ॥ ११॥ 

ता कह ण॑ संवच्छरा आहिताति वएजा? तत्थ खल् इमे पंच संबच्छरा पण्णत्ता, 
तंजहा-णक्खत्ते चंदे उड् आइच्चे अभिवद्धिए, ता एएसि ण॑ पंचण्हँ संबच्छराणं 
पढमस्स णक्खत्तसंवच्छरस्स णक्खत्तमासे तीसश्मुहुत्तेणं अहोरत्तेण॑ मिजमाणे' 
केवइए राइंद्यग्गेणं आहिएति वएजा ? ता सत्तावीस राइंदियाईं एकवीस च सत्त- 
ठ्विभागा राइंदियस्स राइंदियस्गेणं आहिएति वएजा, ता से ण॑ केवइए मुहुत्तर्गेणं 
आहिएति वएजा ? ता अट्ठसए एगूणवीसे मुहुत्ताणं सत्तावी्स च सत्तद्धिभागे मुहु- 
त्तस्त मुहुत्तरगेण आहिएति वएजा, ता एस ण॑ अद्धा दुवालसक्खुत्तकडा णक्खत्ते 
संवच्छरे, ता से ण॑ केवइए राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा? ता तिण्णि सत्तावीसे 
राईंदियसए एक्ावण्णं च सत्तद्विभागे राइंदियस्स राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा, 
ता से ण॑ केवइए सुहुत्तर्गेणं आहिएति वएजा? ता णव मुहुत्तसहस्सा अद्ठ य बत्तीसे 
मुहुत्तसए' छप्पण्णं च सत्तद्विभागे मुहुत्तरस मुहुत्तग्गेण आहिएति वएजा। ता एएसि 
ण॑ पंचण्ह संवच्छराणं दोचस्स चंद्संवच्छर॒स्स चंदे मासे तीसइमुहुत्तेणं अहोरत्तेण 
गणिजमाणे केवइए राइंदियस्गेणं आहिएति वएजा? ता एगूणतीस राइंदियाईं बत्तीस 
बावद्धिभागा राइंदियस्स राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा, ता से ण॑ केवइए मुहुत्त- 
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ग्गेणं आहिएति वएजा ? ता अट्ठपंचासए मुहुत्ते तेत्तीसं च छावड्ठिभागे मुहुत्तर्गेणं 
आहिएति वएजा, ता एस ण॑ अद्धभा दुवालसक्खुत्तकडा चंदे संवच्छरे, ता से ण॑ केव- 
इए राइईंदियग्गेणं आहिएति वएज्जा ? ता तिण्णि चडप्पण्णे राइंदियसए दुवालस 
य बावद्ठिभागा राइंदियर्गेणं आहिएति वएजा, ता से ण॑ केवइए मुहृुत्तर्गेणं आहिएति 
वएज्ञा ? ता दस मुहुत्तसहर्साई छत्च पणवीसे मुहुत्तसए पण्णासं च बावद्ठिभागे 
मुहुत्तरगेणं आहिएति वएजा। ता एएसि ण॑ पंचण्ह संवच्छराणं तच्चस्स उड्धसंबच्छरस्स 
उड्धमासे तीसइमुहुत्तेणं० गणिजमाणे केवशए राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा £ ता 
तीस राइंदियाणं राइईंदियम्गेणं आहिएति वएजा, ता से ण॑ केत्रइए मुहृत्तग्गेणं आहि 
एति वएज्जा ? ता णव मुहत्तसयाईं मुहृत्तग्गेणं आहिएति वएजा, ता एस ण॑ अद्धा 
डुवालसक्खुत्तकडा उड़ संवच्छरे, ता से ण॑ केवइए राइंदियर्गेणं आहिएति वएज्जा 
ता तिण्णि सट्टे राइंदियसए राइंदियग्गेणं आहिएति वएज्ञा, ता से ण॑ केवइए मुह॒त्तग्गेणं 
आहिएति वएजा 2? ता दस मुहृत्तसहस्साई अछ्ु य सयाई मुहृत्तरगेणं आहिएति 
वएजा । ता एएसि ण॑ पंचण्हं संत्रच्छरा्ं चउत्थस्स आइचसंवच्छरस्स आइचे मासे 
तीसइमुहुत्तेण अहोरत्तेणं गणिजमाणे केवइए राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा:?£ 
ता तीस राइंदियाइं अवड्डुभार्ग च राइंदियस्स राइंदियरगेणं आहिएति वएज्जा, ता 
से ण॑ केबइए मुह॒त्तस्गेणं आहिएति वएजा ? ता णव पण्णरस मुहत्तसए सुहत्त- 
ग्गेण आहिएति वएजा, ता एस ण॑ अद्भधा दुवालसक्खुत्तकडा आइच्चे संबच्छरे, ता 
से ण॑ केवइए राइंदियर्गेणं आहिएति वएज्जा ? ता तिण्णि छाव्ठे राइंदियसए राईं- 
'दियग्गेणं आहिएति वएज्ा, ता से ण॑ केवइए मुह॒त्तग्गेणं आहिएति वएज्जा £ ता 
दस मुहुत्तस्स सहस्साईं णव असीए मुहुत्तसए मुहुत्तरगेणं आहिएति वएजा । ता 
एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं पंचमस्स अभिवड्डियसंवच्छर॒स्स अभिवद्धिए मासे 
तीसइमुहत्तेण॑ गणिजमाणे फेवइए राइंदियग्गेणं आहिएति वएज्जा £ ता एकतीसं 
राइंदियाईं एमूणतीस च मुहुत्ता सत्तरस बावह्ठिभागे सुहुत्तस्स राइंदियग्गेणं आहिएति 
वएज्जा, ता से ण॑ केवइए मुहुत्तग्गेण आहिएति वएजा ? ता णव एगूणसट्ठि मुहत्तसए 
सत्तरस बावद्िभागे मुहुत्तस्स मुहुत्तस्गेणं आहिएति वएजा, ता एस णं अद्भा दुवाल- 
सक्खुत्तकडा अभिवड्डियसंवच्छरे, ता से ण॑ फेवइए राइंदियग्गेणं आहिएति वएज्जा १ 
ता तिण्णि तेसीए राइंदियसए एकवीसं च मुहत्ता अट्ठारस बावट्ठिभागे मुहृत्तस्स 
राइईदियग्गेणं आहिएति वण्जा, ता से ण॑ केवइए मुदहृत्तग्गेणं आहिएति वएजा ? ता 
एकारस मुहुत्तसहस्साई पंच य एकारस मुहुत्ततए अट्ठारस बावट्ठिभागे मुहुत्तस्स 
मुहुत्तर्गेणं आहिएति वएज्ा ॥ ७० ॥ ता केबइयं ते नोजुगे राईंदियग्गेणं आहिएति 
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वएजा £ ता सत्तरस एक्काणउए राइंदियसए एगूणवीस च मुहुत्त सत्तावण्णे बावट्टि- 
भागे मुहुत्तसस बावद्धिभाग च सत्तद्विहा छेत्ता पणपण्णं चुण्णियाभागे राइंदियरगेणं 
आहिएति वएजा, ता से ण॑ केवइए मुहुत्तर्गेणं आहिएति वएजा ? ता तेपण्णमुहुत्त- 
सहस्साईं सत्त य अउणापण्णे मुहुत्तसए सत्तावण्णं बावद्ठिभागे मुहुत्तरस बावट्ठि- 
भाग च सत्तद्विहा छेत्ता पणपण्णं चुण्णियाभागा मुहुत्तरगेणं आहिएति वएजा, ता 
केवइए ण॑ ते जुगप्पत्ते राइंदिथग्गेणं आहिएति वएजा ? ता अट्ठतीसं राइंदियाईं दस ये 
मुहुत्ता चत्तारि थ बावद्विभागे मुहुत्तस्स बावट्रिमा्ग च सत्तद्धिहा छेत्ता दुवालस चुण्णि- 
याभागे राइंदियग्गेणं आहिएति बएजा, ता से ण॑ केवइए मुहुत्तरगेणं आहिएति वएजा ? 
ता एकारस पण्णासे मुहुत्ततए चत्तारि य बावद्ठिभागे बावट्टिभार्ग च सत्तद्विहा' 
छेत्ता दुवालस चुण्णियाभागे मुहुत्तर्गेणं आहिएति वएजा, ता केवइयं जुगे राइदिय- 
ग्गेणं आहिएति वएजा? ता अट्ठारसतीसे राइंदियसए राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा, 
ता से ण॑ केवइए मुहुत्तग्गेंणं आहिएति वएजा ? ता चउप्पण्णं मुहुत्ततहस्साईं णव 
य मुहुत्तसयाईं मुहुत्तस्गेणं आहिएति वएजा, ता से ण॑ केवइए बावट्ठिभागमुहुत्तर्गेणं: 
आहिएति वएजा १ ता चउत्तीसं सयसहस्साईं अट्ठतीस॑ च बावट्ठटिभागमुहुत्तसए 
बाव्ठिभागमुहुत्तर्गेणं आहिएति वएजा ॥ ७१॥ ता कया णं॑ एए आइचचंद- 
संवच्छरा समाइया समपजवसिया आहितेति बजा? ता सह्ठि एए आइचमासा 
बावट्ठि एए चंदमासा, एस णं अद्धा छक्खुत्तकडा दुवाल्सभइया तीस एए आइच- 
संवच्छरा एकतीस एए चंदसंवच्छरा, तया णं एए आइचचच॑द्संवच्छरा समाइयाः 
समपजवसिया आहिताति वएजा । ता कया ण॑ एए आइचउड्ुचंदणक्खत्ता 
संवच्छरा समाइया समपजवसिया आहितेति वएजा? ता सद्ठि एए आइचमासा 
एगट्टठि एए उडमासा बावद्ठि एए चंदमासा सत्तद्धिं एए णक्खत्तमासा, एस ण॑ अद्भा 
उवाल्सक्डत्तकडा दुवालसभइया सट्ठि एए आइच्चा संवच्छरा एगटि एए उद्डुसंवच्छरा 
बावद्ठिं एए चंदा संवच्छरा सत्तद्टि एए णक्खत्ता संवच्छरा, तया ण॑ एए आइच- 
उड्धचंदणक्खत्ता संवच्छरा समाइया समपजबसिया आहितेति वएजा । ता कया ण॑ 
एए अभिवद्डियआइचउडुचंदणक्खत्ता संवच्छरा समाइया समपजवसिया आहितेति 
वएजा : ता सत्तावण्णं मासा सत्त य अहोरत्ता एकारस य महत्ता तेवीसं बावद्ठिभागा 
मुडुत्तर्स एए अभिवड्डिया मासा सट्ठिं एए आइच्षमासा एगट्ठिं एए उद्धमासा 
बावट्टी एए चंदमासा सत्तहिं एए णक्खत्तमासा, एस ण॑ अद्भा छप्पण्णसयक्खुत्तकडा 
इवालसभइया सत्त सया चोत्ताा एए ण॑ अभिवद्धिया संवच्छरा, सत्त सया असीया 
एए ण॑ आइचा संवच्छरा, सत्त सया तेणउया एए ण॑ उद्धुसंवच्छरा अठ्डसया छल्लत्तरा 
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एए ण॑ चंदा संवच्छरा, एकसत्तरी अठ्ठठया एए ण॑ णक्खत्ता संवच्छरा, तया ण॑ 
एए अभिवड्डिया आइचउद्डचंद्णक्खत्ता संवच्छरा समाइया समपजवसिया आहितेति 
वएजा, ता णयद्ठयाए ण॑ चंदे संबच्छरे तिण्णि चउप्पण्णे राईंदियसए दुवालस य 
बावद्ठिभागे राईंदियस्स आहिएति वएजा, ता अहातब्चेणं चंदे संवच्छरे तिण्णि 
चउप्पण्णे राइंदियसए पंच थ मुहुत्ते पण्णासं च बावट्ठिभागे मुहुत्तस्स आहिएति 
वएजा ॥ ७२ ॥ तत्थ खल्ु इमे छ उड्ध पण्णत्ता, तंजहा-पाउसे वरिसारत्ते सरए 
हेम॑ते वसंते गिम्हे, ता सब्वेवि णं एए चंदउडू दुबे २ मासाइ चउप्पण्णेणं २ 
आयाणेणं गणिजमाणा साइरेगाई एगूणसट्ठि २ राइंदियाईं राइंदियग्गेणं आहितेति 
वएजा, तत्थ खल इमे छ ओमरत्ता पण्णत्ता, तंजहा-तइए पब्बे सत्तमे पव्वे एक्कार- 
समे पव्वे पण्णरसमे पव्वे एग्रूणवीसइमे पव्वे तेवीसइमे पव्वे, तत्थ खछ इमे छ 

अइरत्ता प०, तं०-चउत्थे पव्चे अट्टमे पव्वे बारसमे पव्वे सोलसमे पग्वे वीसइमे 
पव्वे चउवीसइमे पव्वे । छ्चेच य अइरत्ता आइच्चाओ हवंति माणाई । छत्चेव ओम- 
रत्ता चंदाहि हवंति माणाहिं ॥ १ ॥ ७३ ॥ तत्थ खल॒इमाओ पंच वासिक्कीओ 
पंच हेमंताओ आउट्टीओ पण्णत्ताओ, ता एएसि ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं पढम॑ वासिकिं 
आउट्टि चंदे केणं णक्खत्तेण॑ं जोएइ १ ता अभीशणा, अभीइस्स पढमसमएणं, त॑ 
समर्य च॒ ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेण जोएइ ? ता पूसेणं, पूसस्स एगृणवीस मुहुत्ता 
तेत्तालीसं च बावद्ठिभागा मुहुत्तस्स बावष्टिभागं च सत्तद्ठिहा छेत्ता तेत्तीस चुण्णिया- 
भागा सेसा, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं दोचे वासिककि आउडट्टि चंदे केणं 
णक्खत्तेणं जोएइ १ ता संठाणाहिं, संठाणाणं एकारसमुहुत्ते ऊयाछीसं च बावट्ठटिमागा 
मुहुत्तस्स बावद्ठिभार्ग च्‌ सत्तद्विह्ा छेत्ता तेपण्णं चुण्णियाभागा सेसा, त॑ समये च 
ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएड ? ता पूसेण, पूसस्स ण॑ त॑ चेव ज॑ पढमाए, ता एएसि 

ण॑ पंचण्ह॑ संबच्छराणं तत्ब वासिकिं आउट्टिं चंदे केण॑ णक्खत्तेणं जोएड ? ता 
. विसाहाहिं, विसाहाणं तेरस मुहुत्ता चउप्पण्णं च बावट्ठिभागा मुहुत्तस्स बावद्विभागं 
च सत्तट्टिहा छेत्ता चत्तालीस चुण्णियाभागा सेसा, त॑ समय॑ च णं॑ सूरे केणं णक्ख- 
त्तेण जोएइ १ ता पूसेणं, पूसस्स ते चेव, ता एएसि ण॑ पंचण्हं संवच्छराणं चउत्थ 
वासिकिं आउ्ड चंदे केणं णक्खत्तेणं जोएड १ ता रेबईहिं, रेबईणं पणवीस मुहुत्ता 
बासट्ठिभागा मुहुत्तस्स बावद्विभाग्ग च सत्तट्ठिहा छेत्ता बत्तीस चुण्णियाभागा सेसा, 
त॑ समय च ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएडइ १ ता पूसेणं, पूसस्स त॑ चेव, ता एएसि 
ण॑ पंचण्ह॑ संवच्छराणं पंचम वासिक्किं आउटड्ट चंदे केण॑ णक्खत्तेणं जोएड १ ता 
पुव्वाहिं फरगुणीहिं, पुव्वाफम्गुणीणं बारस मुहुत्ता सत्तालीस च बावट्ठिभागा 
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मुहुत्तस्स बावट्ठिमाग च सत्तद्विहा छेत्ता तेरस चुण्णियाभागा सेसा, त॑ समय॑ च णं 
स्रे केणं णक्खत्तेणं जोएड ? ता पूसेण, पूसस्स ते चेव ॥ ७४ ॥ ता एएसि णं 
पंचण्हं संवच्छराणं पढम॑ हेम॑तिं आउट्टि चंदे केण णक्खत्तेणं जोएइ १ ता हत्थेणं, 
हत्थस्स ण॑ पंच मुहुत्ता पण्णासं च बावद्ठिभागा मुहुत्तस्स बावट्ठिभार्ग च सत्तद्टिहा 
छेत्ा सद्ठि चुण्णियाभागा सेसा, त॑ समय च ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएड १ ता 
उत्तराहिं आसाढाहिं, उत्तराण आसाढाणं चरिससमए, ता एएसि णं॑ पंचण्हं संबच्छ- 
राण दोच्च हेमंतिं आरउंट्रि चंदे केणं णक्‍्खत्तेणं जोएडइ ? ता सयभिसयाहिं, सयभि- 
सयाणं दुण्णि मुहुत्ता अट्टावीस च बावट्ठिभागा मुहुत्तस्स बावट्ठिभा्ग च सत्तद्विहा 
छेत्ता छत्तालीस चुण्णियाभागा सेसा, त॑ समय च ण॑ सूरे केण णक्खत्तेणं जोएइ ? 
ता उत्तराहिं आसाढाहिं, उत्तराणं आसाढा्णं चरिमसमए, ता एएसि ण॑ पंचण्हं 
संवच्छराणं तब हेमंतिं आउट्ड चंदे केणं णक्खत्तेणं जोएड १ ता पूसेण, पूसस्स 
एगूणवीस मुहुत्ता तेयालीसे च बावट्ठिभागा मुहुत्तस्स बावष्ठिभाग च सत्तद्विहा 
छेत्ता तेत्तीस चुण्णियाभागा सेसा, त॑ समय च ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेण जोएड १ ता 
उत्तराहिं आसाढाहिं, उत्तराणं आसाढा्ं चरिमसमए, ता एएसि णं॑ पंचण्हं संवच्छ- 
राणं चउत्थि हेम॑तिं आउष्टि चंद केणं णक्खत्तेणं जोएड ? ता मूलेणं, मूलस्स छ 
सुहुत्ता अद्ठावण्ण च्‌ बावट्टिभागा मुहुत्तस्स बावद्ठिभाग॑ च सत्तद्विहा छेत्ता वीसे 
चुण्णियाभागा सेसा, त॑ं समय च ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएड १ ता उत्तराहिं 
आसाढाहिं, उत्तराणं॑ आसाढाण चरिससमए, ता एएसि ण॑ पंचण्हं॑ संवच्छराणं 
पचरस हेमंतिं आउट्टि चंदे केणं णक्खत्तेण जोएड १ ता कत्तियाहिं, कत्तियाणं अट्टांरस 
मुहुत्ता छत्तीसं च बावट्ठिभागा मुहुत्तस्स बावट्ठिभागं च सत्तद्ठिहा छेत्ता छ चुण्णियाभागा 
सेसा, त॑ समय च ण॑ सूरे केणं णक्खत्तेण जोएड ? ता उत्तराहिं आसाढाहिं, उत्तराणं 
आसाढाणं चरिमसमए ॥ ७० ॥ तत्थ खछु इमे दसबिहे जोए पण्णत्ते, तंजहा-वस- 
भाणुजोए वेणुयाणुजोए मंचे मंचाइमंचे छत्ते छत्ताइछत्ते जुयणद्धे घणसंमहे पीणिए 
मंडगप्युत्ते णाम दसमे, ता एएसि ण॑ पंचण्ह संवच्छराणं छत्ताइच्छत्तं जोय॑ चंदे' कंसि 
देसंसि जोएइ ? ता जबुद्दीवस्स २ पाईणपडीणाययाए उददीणदाहिणाययाए जीवाए मंडल 
चडउव्वीसेणं सएणं छेत्ता दाहिणपुरच्छिमिहंसि चउभागमंडर्ुंसि सत्तावीसं भागे उबा- 
इणवेत्ता अद्ठावीसइभार्ग वीसहा छेत्ता अट्टारसभागे उबाइणावेत्ता तिहिं भागेहिं दोहिं 
कलाहिं दाहिणपुरच्छिमिह्ल चउब्भागमंडर्ू असंपत्ते एत्थ णं से चंदे छत्ताइच्छत्तं जोय॑ 
जोएइ, उप्पि चंदो मज्झे णक्खत्ते हेठ्ठा आइब्चे, त॑ समय च णं चंदे केणं णक्खत्तेण 
जोएइ ऋ ता चित्ताहि,, चरमसमए ॥ ७६ ॥ बारसमं पाहुड समत्त ॥१२॥ 
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ता कहं ते चंदमसो बड्ढीवड़डी आहितेति वएज्जा ? ता अट्ठ पंचासीए मुहुत्तसए 
तीस च बावट्ठिमागे मुहुत्तस्स, ता दोसिणापक्खाओ अंधयारपक्खमयमाणे चंदे 
चत्तारि बायालसए छत्तालीस च बावट्ठिमागे मुहुत्तसस जाई चंदे रजइ, तंजहा- 
पढमाए पढम॑ भाग बिद्याए बिइये भाग जाव पण्णरसीए पण्णरसमं भाग, चरिम- 
समए चंदे रत्ते भवइ, अवसेसे समए चंदे रत्ते य विरत्ते यू भवई, इयण्णं अमा- 
वासा, एत्थ ण॑ पढमे पव्वे अमावासा, ता अंधयारपक्खो, तो ण॑ दोसिणापक्खं 
अयमाणे चंदे चत्तारे बायाले मुहुत्ततए छायालीसे व बावह्ठिभागा मुहुत्तस्स जाई 
चदे विरजइ, तं०-पढमाएं पढसे भाग बिश्याए बिइये भाग जाव पण्णरसीए 
पण्णरसर्म भाग, चरिमे समए चंदे विरते भवइ, अवसेससभए चंदे रत्ते य विरत्ते 
य भवइ, इयण्णं पुण्णिमासिणी, एत्थ ण॑ दोच्े पव्वे पुण्णिमासिणी ॥ ७७ ॥ तत्थ 
खछु इमाओ बावह्ठि पुण्णिमासिणीओ बावटष्टिं अमावासाओ पण्णत्ताओ, बावट्ठि एए 
कसिणा रागा, बावट्टिं एए कसिणा विरागा, एए चडब्वीसे पव्वसए, एए चउव्वीसे 
कसिणरागविरागसए, जावइया णं॑ पंचण्ह॑ संवच्छराणं समया एगेणं चउब्वीसेणं 
समयसएणूणगा एवड्या परित्ता असंखेजा देसरागविरागसया भवंतीति मक्खाया, 
ता अमावासाओ ण॑ पुण्णिमासिणी चत्तारि बायाले मुहुत्तसए छत्तालीसे च बावट्टि- 
भागे मुहुत्तस्स आहितेति वएजा, ता पुण्णिमासिणीओ ण॑ अमावासा चत्तारि 
बायाले मुहुत्तसए छत्तालीसं च बावट्टिभागे मुहुत्तस्स आहितेति वएजा, ता अमा- 
वासाओ ण॑ अमावासा अट्ठपंचासीए मुहुत्ततए तीस च बावट्ठिभागे मुद्दुत्तस्स 
आहितेति वएज्ा, ता पुण्णिमासिणीओ ण॑ पुण्णिमासिणी अट्ठपंचासीए मुहुत्तसए 
तीस च बावद्ठिभागे मुहुत्तस्स आहितेति वएजा, एस णं॑ एवडए चंदे मासे एस ण॑ 
एवइए सगले जुगे ॥ ७८ ॥ ता चंदेणं अद्धमासेणं चंदे कइ मंडलाईं चरइ£१ ता 
चोहस चउज्भागमंडलाई चर्‌इ, एगं च चउव्वीससयमार्ग मंडलस्स, ता आइच्चेण 
अद्धमासेण चंदे कई मंडलाईं चर्‌इ१ ता १४ (६ मंडलाई चर्‌इ, ता णक्खत्तेणं 
अद्धमासेणं चंदे कई मंडलाई चरइ? ता तेरस मंडलाईं चरइ, तेरस सत्तद्विभागं 
मंडलस्स, तया अबराई खल्लु दुवे अट्टगाईं जाई चंदे केणगइ असामण्णगाई सयमेव 
पविट्टिता २ चारं चर्‌इ, कयराई खल्ल ताईं दुबे अट्ठगाईं जाईं चंदे केणइ असा- 
मण्णगाईं सयमेव पविछित्ता २ चारं चरइ?१ ता इमाई खछ ते बे अट्ठगाई जाई 
चंदे केणगइ असामण्णगाई सयमेव पविद्धित्ता २ चारं चरइ, तंजहा-णिक्खममाणे 
चेव अमावासंतेणं पविसमाणे चेव पुण्णिमासिंतेणं, एयाई खल दुबे अट्ठगाई जाईं 
चंदे केणइ असामण्णगाईं सयमेव पविद्धित्ता * चारं चरइ, ता पढमायणगए चंदे 
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दाहिणाए भागाए पविसमाणे सत्त अद्धमंडलाईं जाई चंदे दाहिणाएं भागाए 
पविसमाणे चारं चर्‌इ, कयराई खल ताई सत्त अद्धमंडलाईं जाई चंदे दाहिणाए 
भागाए पविसमाणे चारं चर्‌इ? इसमाईं खल ताईं सत्त अद्धमंडलाई जाईं चंदे 
दाहिणाए भागाए पविसमाणे चार॑ चरइ, तंजहा-बिइए अद्धमंडले चउत्थे अद्ध- 
मंडले छट्ठे अद्धमंडले अट्टमे अद्धमंडले दसमे अद्धमंडले बारसमे अद्धमंडले चउदसमे 
अद्धमंडले, एयाईं खलु ताईं सत्त अद्धमंडलाईं जाइं चंदे दाहिणाए भागाए पवि- 
समाणे चारं चर्‌ह, ता पढमायणगए चंदे उत्तराए भागाएं पविसमाणे छ अद्ध- 
संडलाई तेरस थ सत्तद्ठिभागाई अद्धमंडलस्स जाई चंदे उत्तराएं भागाए पवि- 
समाणे चारं चरइ, कयराई खल ताईं छ अद्धमंडलाईं तेरस य सत्तट्ठिभागाईं अद्ध्म- 
डलस्स जाई चंदे उत्तराए भागाए पविसमाणे चारं चरइ? इमाईं खलु ताईं छ अद्ध- 
मंडलाईं तेरस य सत्तटद्ठिभागाई अद्धमंडलस्स जाई चंदे उत्तराए भागाए पविसमाणे 
चारं चरइ, तंजहा-तइए अद्धमंडले पंचमे अद्धमंडले सत्तमे अद्धम॑ंडले णवसे अद्धम॑- 
डले एकारसमे अद्धमंडले तेरसमे अद्धमंडले पण्णरसमस्स अद्धमंडलस्स तेरस सत्त- 
ट्विमागाईं, एयाईं खलु ताईं छ अद्धमंडलाईं तेरस य सत्तद्ठिभागाईं अद्धमंडलस्स 
जाईं चंदे उत्तराए भागाए पविसमाणे चारं चर्‌इ, एतावता य पढमे चंदायणे 
समत्ते भवई, ता णक्खत्ते अद्धमासे नो चंदे अद्धमासे नो चंदे अद्धमासे णक्खत्ते 
अद्धमासे, ता णक्खत्ताओ अद्धमासाओ से चंदे चंदेणं अद्धमासेणं किमहिय॑ 
चरइ १ ता एगे अद्धमंड् चर्‌इ चत्तारि य सदट्ठिमागाईं अद्धमंडलस्स सत्तद्ठिभाग 
एगतीसाए छेत्ता णव भागाई, ता दोच्चायणगए चंदे पुरच्छिमाए भागाए णिक्ख- 
ममाणे सचउप्पण्णाईं जाई चंदे परस्स चिण्णं पडिचरइ, सत्त तेरसगाई जाईं च॑दे 
अप्पणो चिण्ण॑ पडिचर्‌इ, ता दोच्चायणगए चंदे पत्च॒त्यिमाए भागाए णिक्खम- 
माणे चउप्पण्णाईं जाई चंदे परस्स चिण्णं पडिचर्‌इ, छ तेरसगाइं० चंदे अप्पणो 
चिण्णे पडिचर्‌इ, अवरगाईं खल दुवे तेरसगाईं जाईं चंदे केणइ असामण्णगाई 
सयमेव पविद्धित्ता २ चारं चर्‌इ, कयराइईं खछ ताईं दुवे तेरसगाईं जाई चंदे केणइ 
असामण्णगाई सयमेव पविद्धिता ९ चारं चरइ १ इमाईं खछ ताईं दुवे तेरसगाई 
जाई चंदो केणइ असामण्णगाईं सयमेव पविद्धित्ता २ चारं चरइ, तं०-सब्ब- 
व्भंतरे चेव मंडले सव्वबाहिरे चेव मंडले, एयाईं खल ताईं दुबे तेरसगाई जाई: 
चंदे केणइ जाव चारं चर्‌इ, एतावता दोचे चंदायणे समत्ते भवई, ता णक्खत्ते 
मासे णो चंदे मासे चंदे मासे णो णक्खत्ते मासे, ता णक्खत्ते मासे चंदेणं मासेणं 
कि अहिये चर्‌इ? ता दो अद्धमंडलाईं चर्‌इ अट्ठ य सत्तद्ठिभागाईं अड्धमंडलूस्स 
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सत्तट्ठिभाग च एकतीसहा छेत्ता अट्टारस भागाईं, ता तच्चायणगए चंदे पत्चवत्थिमाए 
भागाए पविसमाणें बाहिराणंतरस्स पत्॒त्यिमिकस्स अद्धमंडलूस्स ईयालीसं सत्तद्ठि- 
भागाईं जाई चंदे अप्पणों परस्स य चिण्णं पडिचरइ, तेरस सत्तद्ठिभागाईं जाई 
चंदे परस्स चिण्णं पडिचर्‌इ, तेरस सत्तह्ठिभागाईं चंदे अप्पणो परस्स चिण्णं पडि- 
चर्‌इ, एतावता बाहिराणंतरे पतच्नत्थिमिद्रे अद्धमंडले समत्ते भवइ, ता ततच्चायणगए 
चंदे पुरच्छिमाए भागाए पव्िसमाणे बाहिरतचस्स पुरच्छिमिकृस्स अद्धमंडलस्स 
इयालीस सत्तट्ठिभागाईं जाई चंदे अप्पणों परस्स य चिण्णं पडिचरइ, तेरस सत्त- 
छ्विभागाईं जाई चंदे परस्स चिण्णं पडिचर्‌इ, तेरस सत्तट्ठिभागाईं जाई चंदे अप्पणो 
परस्स चिण्णं पडिचरइ, एतावताव बाहिरतच्े पुरच्छिमिंद्रे अद्धमंडले समत्ते भवइ, 
ता तच्चायणगए चंदे पन्चत्यिमाए भागाए पव्िसमाणे बाहिरचउत्थस्स पत्च॒त्थिमिछस्स 
अद्धमंडलस्स अद्धसत्तट्ठिभागाईं च एक्तीसहा छेत्ता अट्टारस भागाई जाईं चंदे 
अप्पणो परस्स य चिण्णं पडिचरइ, एतावताव बाहिरचउत्यपत्चत्यिमिल्ले अद्धमंडले 
समत्ते भवइ । एवं खल चंदेणं मासेणं चंदे तेरस चउप्पण्णगाई ढुवे तेरसगाई जाईं 
चंदे परस्स चिण्णं पडिचरइ, तेरस तेरसगाई जाईं चंढदे अप्पणो चिण्णं पडिचर्‌इ, 
दुवे इयालीसगाई अठ्ठ सत्तट्ठिभागाई सत्तट्ठिभार्ग व एकतीसहा छेत्ता अट्ठारसभागाई 
जाई चंदे अप्पणो परस्स य चिण्णं पडिचरइ, अवराई खल उठुवे तेरसगाई जाईं 
चंदे केणगइ असामण्णगाईं सयमेव पविद्ठधित्ता २ चारं चरइ, इच्चेसो चदमासो5भि- 
गमणणिक्खमणदवुड्धिणिवुद्धिअणवट्ठियसंठाणसंठिईविउव्बणगिड्धिपत्ते रूवी चंदे देवे २ 
आहिएति वएजा ॥ ७५ ॥ तेरसमं पाहुड समत्ते ॥ १३॥ 

ता कया ते दोसिणा बहू आहितेति वएजा ? ता दोसिणापक्खे ण॑ दोसिणा बहू 
आहितेति वएजा, ता कहं ते दोसिणापक्खे दोसिणा बहू आहितेति वएजा? ता 
अंधयारपक्खाओ णं० दोसिणा बहू आहिताति वएजा, ता कहं ते अंधयारपक्खाओ 
दोसिणापक्खे दोसिणा बहू आहिताति वएजा ? ता अंधयारपक्खाओ ण॑ दोसिणा- 
पकखे अयमाणे चंदे चत्तारि बायारे मुहुत्तमए छत्तालीसं च बावट्ठिभागे मुह॒त्तस्स 
जाईं चंदे विरजइ, तं०-पढमाए पढम॑ सार्ग बिश्याए बिहये भाग जाव पण्णरसीए 
पण्णरसम भाग, एवं खड अंधयारपक्खाओ दोसिणापक्खे दोसिणा बहू आहिताति 
वएजा, ता केवइया ण॑ दोसिणापक्खे दोसिणा बहू आहिताति वएजा £ ता परित्ता 
असंखेजा भागा । ता कया ते अंघयारे बद्च आहिएति वएज्ा १ ता अंधयारपक्खे 
ण॑ अंधयारे बहू आहिएति वएज्जा, ता कहं ते अंधयारपक्खे० बहू आहिएति 
वएजा ? ता दोसिणापक्खाओ ण॑ अंधयारपक्खे अंबयारे बहू आहिएति वएजा, 
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ता कहं ते दोसिणापक्खाओ अंधयारपक्खे अंधयारे बहू आहिएति वएजा? ता 
दोसिणापक्खाओ ण॑ अंबयारपक्खं अयमाणे चंदे चत्तारि बायाले मुहुत्तसए बायालीस 
च बावट्ठिभागे मुहुत्तस्स जाईं चंदे रज३, तं०-पढमाए पढम॑ भाग बिश्याए बिइय॑ 
भाग जाव पण्णरसीए पण्णरसमं भाग, एवं खलछ दोसिणापक्खाओ अंधयारपक्खे 
अंधयारे बहू आहिएति वएजा, ता केवइए ण॑ अंधयारपक्खे अंधयारे बहू आहिएति 
वएजा ? ता परित्ता असंखेजा भागा ॥ ८० ॥ चोइसमं पाइड समत्त ॥१४॥ 

ता कहं ते सिग्घगई वत्थू आहितेति वएजा? ता एएसि ण॑ चंदिमसूरियगह.. 
गणणक्खत्तताराख्वाणं चंदेहिंतो सूरा सिम्घगई सूरेहिंतो गहा सिग्घगई गहेहिंतो 
णक्खत्ता सिग्घगई णक्खत्तेहिंतो तारा० सिग्घगई, सव्वप्पगई चंदा सब्वसिग्घगई 
तारा०, ता एगमेगेणं मुह॒त्तेण चंदे केवइयाई भागसयाई गच्छइ ? ता ज॑ ज॑ मंडल 
उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तस्स २ मंडलपरिक्खेवस्स सत्तरस अडसट्ठिं भागसए 
गच्छई मंडल सयसहस्सेणं अद्ठाणउशसएहिं छेत्ता, ता एगमेगेणं मुहुत्तेणं सूरिए 
केवइयाई भागसयाई गच्छइ १ ता ज॑ं ज॑ मंडर्ल उवसंकमित्ता चारं चरइ तस्स २ मंडल- 
परिक्खेवस्स अद्वारस तीसे भागसए गच्छइ मंडर्ल सयसहस्सेणं अट्टाणउईसएहिं छेत्ता, 
ता एगमेगेणं मुहुत्तेणं णक्खत्ते केवश्याईं भागसयाई गच्छइ ? ता ज॑ जं मंडर्ल उब- 
संकमित्ता चारं चर्‌इ तस्स २ मंडलपरिक्खेवस्स अद्ठारस पणतीसे भागसए गच्छइ 
मंडल सयसहस्सेणं अद्टाणउईंसएहिं छेत्ता ॥ ८१॥ ता जया ण॑ चंद॑ गइसमावण्णं सूरे 
गइसमावण्णे भवइ से ण॑ गइमायाए केवइ्य विसेसेइ ? ता बावट्ठिभागे विसेसेइ, ता 
जया ण॑ चंदं गइसमावण्णं णक्खत्ते गइसमावण्णे भवइ से ण॑ गइमायाए केवइयँ 
विसेसेइ : ता सत्तद्ठि भागे विसेसेइ, ता जया ण॑ सूर॑ं गइसमावण्णं णक्खत्ते गई- 
समावण्णे भवई से ण॑ गइमायाए केवइय विसेसेइ ? ता पंचभागे विसेसेइ, ता जया 
ण॑ चंद गइसमावण्णं असीईणक्खत्ते गइसमावण्णे पुरच्छिमाए भागाएं समासादेह 
पुरच्छिमाए भागाएं समासादित्ता णव मुहुत्ते सत्तावीसं च सत्तद्ठिभागे मुह॒त्तस्स 
चंदेण सद्धि जोय॑ जोएइ जोय॑ जोएत्ता जोय॑ अणुपरियद्वर जोय॑ अणुपरियश्चित्ता विप्प- 
जहइ २ त्ता विगयजोई यावि भवइ, ता जया ण॑ चंदं गइसमावण्णं सव्णे णक्खत्ते 
गइसमावण्णे पुरच्छिमाए भागाए समासादेइ पुरच्छिमाए भागाए समासादेत्ता तीस॑ 
मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएइ २ त्ता जोय अणुपरियद्इ जो० २ त्ता विप्पजहइ० 
विगयजोई यावि भव्‌इ, एवं एएणं अभिलावेणं णेयव्बं, पण्णरसमुहुत्ताईं तीसइमुहुत्ताई 
पणयालीसमुदुत्ताईं भाणियव्वाईं जाव उत्तरासाढा ० । ता जया ण॑ चंद गइसमावण्णं 
गह्े गइसमावण्णे पुरच्छिमाए भागाए समासादेइ पुर० २ त्ता चंदेणं सद्धिं जोर 
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जुंजइ २ त्ता जोगं अणुपरियद्व३ २ त्ता विप्पजहुइ ० विगयजोई यावि भवइ । ता जया 
ण॑ सूरं गइसमावण्णं अभीईणक्खत्ते गइसमावण्णे पुरच्छिमाए भागाएं समासादेइ 
पुर० २ त्ञा चत्तारि अहोरत्ते छत्च मुहुत्ते सूरेण सद्धिं जोय॑ जोएड २ त्ता जोय॑ 
अणुपरियद्वइ २ त्ता विप्पजह्इ० विगयजोई यावि भवइ, एवं अहोरत्ता छ एकवीस 
मुहुत्ता य तेरस अहोरत्ता बारस मुहुत्ता य वीसे अहोरत्ता तिण्णि मुहुत्ता य सब्बे 
भाणियव्वा जाव जया ण॑ सूरं गइसमावण्ण उत्तरासाढाणक्खत्ते गइसमावण्णे पुरच्छि- 
माए भागाए समासादेइ पु० २ त्ता वीसे अहोरत्ते तिण्णि य मुहुत्ते सूरेण सद्धिं जोये 
जोएइ जो० २त्ता जोय अणुपरियद्इ जो० २ त्ता विप्पजह्इ ० विगयजोई यावि भवइ, 
ता जया ण॑ सूरं गइसमावण्णं णक्खत्ते गइसमावण्णे पुरच्छिमाए भागाए समासादेइ 
पु० ० त्ता स्रेण सद्धिं जोये जुंजइ २ त्ता जोय अणुपरियद्वइ २ त्ता जाव विगय- 
जोई यावि भवइ॥ ८९२ ॥ ता णक्खत्तेणं मासेणं चंदे कह मंडलाई चरइ:? 
ता तेरस मंडलाईं चरइ तेरस य सत्तट्ठिभागे मंडलस्स, ता णक्खत्तेणं मासेणं सूरे 
कइ मंडलाई चर्‌इ? ता तेरस मंडलाई चरइ चोत्तालीस च सत्तद्ठिभागे मंडलस्स, 
ता णक्खत्तेण मासेणं णक्खत्ते कह मंडलाईं चरइ? ता तेरस मंडलाईं चरइ अद्ध- 
सीयालीसं च सत्तद्ठिभागे मंडलस्स, ता चंदेणं मासेणं चंदे कह मंडलाईं चरइ? ता 
चोहस चउभागाई मंडलाईं चर्‌इ एगं व चउव्वीससयभार्ग संडलस्स, ता चं॑देणं 
मासेणं सूरे कई मंडलाई चर्‌इ १ ता पण्णरस चउभागूणाई मंडलाई चरइ एगं च 
चउवीससयभागग मंडलरस्स, ता चंदेणं मासेणं णक्खत्ते कह मंडलाई चरइश ता 
पण्णरस चउभागूणाईं मेंडलाई चर्‌इ छत्च चउवीससयभागे समंडलूस्स, ता उड्धणा 
मासेणं चंदे कई मंडलाई चरइ१ ता चोहस मंडलाई चरइ तीस च एगट्ठिभागे 
मंडलस्स, ता उड़णा मासेणं सूरे कइ मंडलाईं चरइ१ ता पण्णरस मंडलाई चरइ, 
ता उड्डणा मासेणं णक्खत्ते कइ मंडलाईं चरइ? ता पण्णरस मंडलाई चर्‌इ पंच य 
बावीससयभागे मंडलस्स, ता आइच्चे्ण मासेणं चंदे कइ मंडलाईं चर्‌इ? ता चोइस 
मंडलाई चरइ एकारसभागे मंडलस्स, ता आइच्चेणं मासेणं सूरे कइ मंडलाईं 
चरइ १ ता पण्णरस चउभागाहियाई मंडलाई चर्‌इ, ता आइच्चे्ण मासेणं णक्खत्ते 
कई मंडलाई चरइ?१ ता पण्णएरस चउभागाहियाई मंडलाईं चर्‌इ पंचतीर्स च चउ- 
वीससयभागमंडलाईं चरइ, ता अभिवद्धिएणं मासेणं चंदे कइ मंडलाईं चर्‌इ १ ता 
पण्णरस मंडलाइं० तेसीईं छलसीयसयभागे मंडलस्स, ता अभिवद्धिएणं मासेणं सूरे 
कइ मंडलाई चर्‌इ१ ता सोलस मंडलाई चरइ तिहिं भागेहिं ऊणगाई दोहिं अडया- 
लेहिं सएहिं मंडर्ल छेत्ता, ता अभिवद्धिए्ं मासेण णक्खत्ते कइ मंडलाईं चरइश ता 
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सोलस मंडलाईं चरइ सीयालीसएहिं भागेहिं अहियाई चोदसहिं अट्ठासीएहिं मंडल 
छेत्ता ॥ ८३ ॥ ता एगमेगेण॑ अहोरत्तेणं चंदें कई मंडलाई चरइ?१ ता एगं अद्ध- 
मंडर्ल चर्‌इ एक्कतीसाए भागेहिं ऊर्णं णवहिं पण्णरसेहिं अद्धमंडर्ल छेत्ता, ता एगमेंगेणं 
अहोरत्तेणं सूरिए कइ मंडलाईं चरइ? ता एगं अद्धमंडर्ल चरइ, ता एगमेंगेणं अहो- 
रत्तेणं णक्खत्ते कइ मंडलाईं चरइ? ता एगं अद्धमंडर् चरइ दोहिं भागेहिं अहिय॑ 
सत्तहिं बत्तीसेहिं सए॒हिं अद्धमंडर्ल छेत्ता, ता एगमेगं मंडर्ल चंदे कइहिं अहोरत्तेहिं 
चर्‌इ? ता दोहिं अहोरत्तेहिं चरइ एकतीसाए भागेहिं अहिएहिं चउहिं चोयालेहिं 
सएहिं राइंदिएहिं छेत्ता, ता एगमेग॑ मंडल सूरे कइहिं अहोरत्तेहिं चर्‌इ? ता दोहिं 
अहोरत्तेहिं चरइ, ता एगमेगं मंडल णक्खत्ते कइहिं अहोरत्तेहिं चरइ? ता दोहिं 
अहोरतेहिं चरइ दोहिं ऊणेहिं तिहिं सत्तसद्ठेहिं सएहिं राइंदिएहिं छेत्ता, ता जुगेणं 
चंदे कइ मंडलाई चरइ? ता अट्ठ चुढ़सीए मंडलसए चरइ, ता जुगेणं सूरे कह 
मंडलाईं चर्‌इ १ ता णवपण्णरसमंडलसए चर्‌इ, ता जुगेणं णक्खत्ते कइ मंडलाई 
चरइ ? ता अट्टारस पणतीसे दुभागमंडलसए चर्‌इ। इच्चेसा मुहुत्तगई रिक्खाइमा- 
सराइंदियजुगमंडलपविभत्ता सिग्धगई वत्थू आहितेति (वएजा) बेमि ॥ ८४॥ 
पण्णरसमं पाहुड समत्तं ॥ १०॥ 

ता कहं ते दोसिणालक्खणे आहिएति वएजा ? ता चंदलेसाइ य दोसिणाइ य 
दोसिणाइ य चंदलछेसाइ य के अट्ठे कि लक्खणे 2, ता एगठ्ढे एगलक्खणे, ता कहं ते 
सूरलक्खणे आहिएति वएजा? ता सूरलेस्साइ य आयवबेइ य आयवेइ य सूरलेस्साइ 
य के अटठ्ठे कि लक्खणे ?, ता एगड्ढे एगलक्खणे, ता कहं ते छायालक्खणे आहिएति 
वएजा ? ता अंबयारेइ य छायाइ य छायाइ य अंधयारेइ य के अठ्ठेे कि लक्खणे १, 
ता एगड्ढे एगलक्खणे ॥ ८५ ॥ सोलसमं पाहुड समत्तं ॥ १६ ॥ 

ता कह ते चयणोववाया आहितेति वएज्जा? तत्थ खलु इमाओ पणवीस पडि- 
वत्तीओ पण्णत्ताओ, त॑०-तत्थ एगे एव्माहंसु-ता अणुसमयमेव चंदिमसूरिया अण्णे 
चयंति अण्णे उववर्जंति० एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवक्माहंस-ता अणुमुहुत्तमेव . 
चंदिमसूरिया अण्णे चर्यति अण्णे उववर्जति '““२, एवं जहेव हेट्ठा तहेव जाव ता 
एगे पुण एवमाहंस-ता अणुउस्सप्पिणिओसप्पिणिमेव चंदिमसूरिया अण्णे चर्यति 
अण्णे उवबर्जंति० एगे एवमाहंस २५, वयं पुण एवं वयामो-ता चंदिमसूरिया णं 
जोइसिया देवा महिड्डिया महज्जइया महाबला महाजसा महासोक्खा महाणुभावा 
वरखत्थधरा वरमछघरा वरगंधवरा वराभमरणघरा अवोच्छित्तिणयट्रयाए काछे अण्णे 
चर्यति अण्णे उबवर्जति० ॥ ८६ ॥ सत्तरसमं पाहुड समत्तं ॥ १७॥ 
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ता कहं ते उच्चत्ते आहितेति वएज्जा  तत्थ खलु इमाओ पणवीसं पडिवत्तीओ 
'प्‌०, तं०-तत्थेगे एवमाहंस-ता एगं जोयणसहस्स सूरे उद्डू उच्चत्तेण दिवडु चंदे 
एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंस-ता दो जोयणसहस्साइं सूरे उद्धू उच्चत्तेणं 
अड्डाइजाई चंदे एगे एवमाहंस २, एगे पुण एवमाहंस-ता तिण्णि जोयणसहस्साई 
सूरे उड्ड उच्चत्तेणं अद्ुद्राई चंदे एगे एवमाहंस ३, एगे पुण एवमाहंसु-ता चत्तारि 
जोयणसहस्साई सूरे उड्ं उच्चत्तेण अद्धपंचमाईं चंदे एगे एवमाहंस ४, एगे पुण 
एवमाहंस-ता पंच जोयणसहस्साईं सूरे उड़ूं उच्चत्तेणं अद्धछट्ठाई चंदे एगे एवमाहंस 
०५, एगे पुण एवमाहंसु-ता छ जोयणसहस्साई सूरे उड्ड उच्चत्तेणं अद्धसत्तमाई चंदे एगे 
एवमाहंस ६, एगे पुण एवमाहंस-ता सत्त जोयणसहस्साई सरे उद्ू उच्चत्तेणं अडठुमाई 
दे एगे एवमाहंस ७, एगे पुण एवमाहंसु-ता अट्ठ जोयणसहस्साई सूरे उद्धू उच्चत्तेणं 
अद्धणवमाई चंदे एगे एवमाहंस ८, एगे पुण एवमाहंसु-ता णवजोयणसहस्साई सूरे उद्ू 
उच्चत्तेणं अद्धद्समाई चंदे एगे एवमाहंस ५, एगे पुण एबमाहंसु-ता दस जोयणसहस्साई 
सूरे उड़ उच्चत्तेण अद्धभएक्षारस चंदे एगे एवमाहंस १०, एगे पुण एवमाहंस-ता एकारस 
जोयणसहस्साई सूरे उड उच्चत्तेणं अद्धबारस चंदे***११, एएणं अभिलावेणं. णेयब्वं 
बारस सूरे अद्धतेर॒स च॑दे १९, तेरस सूरे अद्धचोहस चंदे १३, चोहस सूरे अद्धपण्णरस 
चंदे १४, पण्णरस सूरे अद्धसोलस चंदे १५, सोलस सूरे अद्धसत्तरस चंदे १६, 
सत्तरस सूरे अद्धअठ्वारस चंदे १७, अट्ठारस सूरे अद्धएगूणवीसं चंदे १८, एगूण- 
वीसं सूरे अद्धवीस चंदे १५, वीस सूरे अद्धएकवीसं चंदे २०, एक्कवीस सूरे अद्ध- 
बावीसं चंदे २१, बावीस सूरे अद्धतेवीस चंदे २२, तेवीसे सूरे अद्धचउवीसं चंदे 
२३, चउवीसं सूरे अद्धपणवीसं चंदे एगे एवमाहंस २४, एगे पुण एवमाहंसु-ता 
पणवीर्स जोयणसहस्साई सूरे उड्ू उच्चत्तेणं अद्धछब्वीस चंदे एगे एबमाहंस २० । 
व्य पुण एवं वयामो-ता इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमर॒मणिजाओ भूमिभागाओ 
सत्तगणउइजोयणसए उडं उप्पहत्ता हेंट्टिल्े ताराबिमाणे चारं चर्‌इ अठ्ठजोयणसए उड्ूं 
उप्पइत्ता सूरविमाणे चार॑ं चर्‌इ अद्रअसीए जोयणसए उड्डूं उप्पइत्ता चंदविमाणे चारं 
चर्‌इ णव जोयणसयाईं उड्ड उप्पइत्ता उबरिं ताराविमाणे चार चरइ, हेट्ठिक्काओ 
ताराविमाणाओ दसजोयणाई उड्ड उप्पइत्ता सूरविमाणे चारं चरइ णउई जोयणाई 
उद्ध उप्पशत्ता चंदविमाणे चारं चरइ दसोत्तरं जोयणसर्य उद्धूं उप्पइत्ता उबरिज्े 
तारारूवे चारं चर्‌इ, सूरविमाणाओ असीईं जोयणाई उड्ड उप्पइत्ता चंद्विमाणे चारं 
'चर्‌इ- जोयणसय उड़ उप्पइत्ता उबरिक्े तारारूवे चारं चर्‌इ, चंद्विमाणाओ ण॑ बीस 
जोयणाई उड़ूं उप्पइत्ता उवरिद्ठे तारारुवे चारं चर्‌इ, एवामेव सपुव्वावरेणं दसुत्तर- 

४७ सुत्ता० 
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जोयणसय बाहछे तिरियमसंखेजे जोइसविसए जोइस चारं चरइ आहितेति वएजा 
॥ ८७॥ ता अत्थि णं॑ चंदिमसूरियाणं देवाणं हिट्ठंपि तारार्वा अणुंपि तुछावि 
समंपि तारारुवा अएंपि तुछावि उर्षिपि ताराख्वा अणंपि तुछावि ? ता अत्थि, 
ता कहं ते चंदिमसूरियाणं देवाणं हिद्वंपि तारार्वा अणुपि तुछावि समषि तारारुवा 
अणुपि तुछाबि उप्पिपि तारारूवा अणुंपि तुछावि १ ता जहा जहा ण॑ तेसि ण॑ देवाणं 
तवणियमबंभचेराई उस्सियाई भवंति तहा तहा ण॑ तेसिं देवाणं एवं भवह, 
तंजहा-अणुत्ते वा तुछत्ते वा, ता एवं खलठ चंदिमसूरियाणं देवाणं हिट्ठंपि 
ताराख्वा अणुंपि तुछाबि तहेव जाव उर्पिपि तारारूवा अणुंपि तुछावि ॥ ८८ ॥ ता 
एगमेगस्स ण॑ चंदस्स देवस्स केवश्या गहा परिवारों प०, केवश्या णक्खत्ता परिवारों 
पण्णत्तो, केबइ्या तारा परिवारों पण्णत्तो ? ता एगमेगरुस ण॑ चंदस्स देवस्स 
अट्ठासीइगहा परिवारों पण्णत्तो, अष्टावीसं णक्खत्ता परिवारों पण्णत्तो, छावटि- 
सहस्साईं णव चेव सयाईं पंचुत्तराई [पंचसयराई]। एगससीपरिवारों तारागण- 
कोडिकोडीणं ॥ १. ॥ परिवारों प० ॥ ८९ ॥ ता मंदरस्स ण॑ पव्वयस्स केवइय 
अबाहाए जोइसे चारं चरइ? ता एकारस एक्वीसे जोयणसए अबाहाए जोइसे चारं 
चरइ, ता लोयंताओ ण॑ केवइय अबाह्ए जोइसे प० १ ता एकारस एकारे जोयण- 
सए अबाहाए जोइसे प० ॥ ५० ॥ ता जंबुद्दीवे ण॑ दीवे कयरे शक्खत्ते सब्वब्भंतरिह्व 
चार चरइ, कयरे णक्खत्ते सब्वबाहिरिलं चारं॑ चर्‌इ, कयरे णक्खत्ते सब्बुवरिह्वं 
चारं चरइ, कयरे णक्खत्ते सव्वहिद्धिल चारं चरइ? ता अभीई णक्खत्ते सब्ब- 
ब्मितरिल्न चारं चर्‌इ, मूले णक्खत्ते सव्वबाहिरिलं चारं चर्‌इ, साई णक्खत्ते सब्बु- 
वरिक्ठ चारं चर्‌इ, भरणी णक्खत्ते सब्बहेद्धिह चारं चरइ ॥ ५१ ॥ ता चंदविमाणे 
ण॑ किंसंठिए प० १ ता अद्धकविट्ठगर्ंठाणसंठिए सव्वफालियामए अब्भुग्गयमूसिय- 
पहसिए विविहमणिरयणभत्तिचित्ते जाव पडिरूवे, एवं सूरविमाणे गहविमाणे णक्खत्त- 
विमाणे ताराविमाणे । ता चंदविमाणे ण॑ केवइय आयामविक्खंभेण केव्इय परि- 
क्खेवेणं केवइय बाहलेणं प० ? ता छप्पण्णं एगट्टिमागे जोयणस्स आयामविक्खंभेण 
तें तिगुणं सविसेस परिरएणं अटठ्ठावीसं एगट्ठिभागें जोयणस्स बाहलह्लिण पण्णत्ते, ता 
सूरविमाणे ण॑ केवइय आयामविक्खभेणण पुच्छा, ता अड्यालीसं एगटछ्ठिभागे जोय- 
णस्स आयामविक्खंभेणं त॑ तिगुणं सबिसेस परिरएणं चउव्बीस एगटठ्ठिभागे जोयणस्स 
बाहल्लेणं प०, ता णक्खत्तविमाणे ण॑ केवर्ड्य पुच्छा, ता कोर्स आयामविक्खंभेणं त॑ 
तिगुणं सविसेस परिरएणं अद्धकोसस बाहछेणे प०, ता ताराविमाणे ण॑ केवइय॑ पुच्छा; 
ता अद्धको्स आयामविक्खंभेणं त॑ तिगरुणं सविसेसं परिरएणं पंचधणुसयाई बाहल्लिणं 
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पृ० । ता चंदविमाणं ण॑ कह देवसाहस्सीओ परिवहंति £* ता सोलस देवसाहस्सीओ 
परिवहंति, तं०-पुरच्छिमेणं सीहरूवधारीणं चत्तारि देवसाहस्सीओ परिवहंति, दाहि- 
णेणं॑ गयरूवधारीणं चत्तारि देवसाहस्सीओ परिवहंति, पत्नत्यिमेणं वसहरूवधारीणं 
चत्तारि देवसाहस्सीओ परिवहंति, उत्तरेणं तुरगरूबधारीणं चत्तारि देवसाहस्सीओ 
. परिवहंति, एवं सूरविमाणंषि, ता गहविमाणे ण॑ कह देवसाहस्सीओ परिवहंति ? ता 
अट्ठ देवसाहस्सीओ परिवहंति, त॑०-पुरच्छिमेणं सीहरूवधारीणं द्वेवाणं दो देवसाह- 
स्सीओ परिवहंति, एवं जाव उत्तरेणं तुरगरूवधारीणं ०, ता णक्खत्तविमाणे ण॑ कइ 
देवसाहस्सीओ परिवहंति £ ता चत्तारि देवसाहरुसीओ परिवहंति, तं०-पुरच्छिमेणं 
सीहरूवधारीण देवाणं एका देवसाहरुसी परिवहइ, एवं जाव उत्तरेणं तुरगरूवधारीणं 
देवाणं०, ता ताराविमाणे णं कइ देवसाहस्सीओ परिवहंति ? ता दो देवसाहस्सीओ 
परिवहंति, तं०-पुरच्छिमेणं सीहरूवधारीणं देवाणं पंच देवसया .परिवहंति, एवं 
जावुत्तरेणं तुरगरूवधारीणं ० ॥ ९२ ॥. ता एएसि ण॑ च॑दिमसूरियगहगणणक्खत्तता- 
राख्वाणं कयरे २ हिंतो सिग्घगई वा मंदगई वा? ता चंदेहिंतो सूरा सिम्घगई, 
सूरेहिंतो गहय सिग्घगई, गहेहिंतो णक्खत्ता सिग्घधगई, णक्खत्तेहिंतो तारा० सिग्घ- 
गई, सव्वप्पगई चंदा, सव्वसिग्धगई तारा० । ता एएसि ण॑ चंदिमसूरियगहगण- 
णक्खत्तताराख्वाणं कयरे २ हिंतो अप्पिड्िया वा महिड्डिया वा? ता तारा०“हिंतो 
णक्खत्ता महिद्विया, णक्खत्तेहिंतो गहा महिद्डधिया, गह्ेहिंतो सूरा महिद्डिया, सूरे- 
हिंतो चंदा महिड्डिया, सव्वप्पड्डिया तारा०, सव्वमहिड्डिया चंदा ॥ ९३॥ ता 
जबुद्दीवे ण॑ दीवे तारारूवस्स य २ एस णं॑ केवइए अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ? ता 
दुविहे अंतरे प०, तं०-वाघाइमे य निव्वाघाइमे य, तत्थ ण॑ जे से वाघाइमे से ण॑ 
जहण्णेणं॑ दोण्णि बावट्ठे जोयणसए उक्कोसेणं बारस जोयणसहस्साई दोण्णि बायाछे 
जोयणसए ताराख्वस्स य २ अबाहाए अंतरे पण्णत्ते, तत्थ ण॑ जे से निव्वाघाइमे 
से ण॑ जहण्णेणं पंच घणुसयाईं उक्कोसेणं अद्धजोयर्ण तारारूबवस्स य २ अबाहाए अंतरे 
प० ॥ ९४ ॥ ता चंदस्स ण॑ जोइसिंदस्स जोइसरण्णो कइ अग्गमहिसीओ पण्ण- 
त्ताओ £ ता चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, तं०-चंदप्पमा दोसिणाभा अच्चिमाली 
पर्मकरा, तत्थ ण॑ एगमेगाए देवीए चत्तारि देवीसाहस्सी परिवारों पण्णत्तो, पभू णं 
ताओ एगमेगा देवी अण्णाईं चत्तारि २ देवीसहस्साईं परिवार विउब्वित्तए, एवामेव 
सपुव्वावरेणं सोलस देवीसहस्सा, सेत्त तुडिए, ता पभू ण॑ चंदे जोइसिंदे जोइसराया 
चंदवर्डिंसए विमाणे सभाए सुहम्माए तुडिएणं सद्धिं दिव्वाइं भोगभोगाईं भुजमाणे 
विहरित्तए ? णो इणट्ठे समठ्ठे, पभू ण॑ चंदे जोइसिंदे जोइसराथा चंदवर्डिंसए विमाणे 
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सभाए सहम्माए चंदंसि सीहासणंसि चउ॒हिं सामाणियसाहस्सीहिं चउहिं अग्गमहि- 
सीहिं सपरिवाराहिं तिहिं परिसाहिं सत्तहिं अणिएहिं सत्तहिं अणियाहिवईहिं सोलसहिं 
आयरक्खदेवसाहस्सीहिं अण्णेहि य बहूहिं जोइसिएहिं देवेहिं देवीहि य सद्िं 
महया हयणश्व्गीयवाइथतंतीतछतालतुडियघणमुइंगपड़प्पवाइयरवेणं॑ दिव्वाई भोग- 
भोगाई भुंजमाणे विहरित्तर केवर्ं परियारणिट्ठीए णो चेव ण॑ मेहुणवत्तियाए । ता 
सूरस्स णं जोइसिंदस्स जोइसरण्णो कइ अग्गमहिसीओ प० १ ता चत्तारि अरग- 
महिसीओ प०, तंजहा-सूर॒प्पमा आयवा अच्िमाला परमंकरा, सेसं जहा चंदस्स 
णवरं सूरवर्डेंसए विमाणे जाव णो चेव ण॑ मेहुणवत्तियाए ॥ ९५ ॥ ता जोइसिया- 
ण॑ देवा केवइयं कार्ल ठिई पण्णत्ता ? ता जहण्णेणं अडभागपलिओवमं उद्कोसेणं 
पलिओवम वाससयसहस्समब्भहियं, ता जोइसिणीणं देवीणं केवइयं कार ठिई 
प० * ता जहण्णेणं अद्ठभागपलिओवमं उक्कोसेणं अद्धपलिओवर्म पण्णासाए वास- 
सहस्सेहिं अब्भहियं, ता चंदविमाणे ण॑ देवाणं केवइय काल ठिईं पण्णत्ता ? ता 
जहण्णेणं चउब्भागपलिओवम उक्कोसेणं पलिओवर्म वाससयसहस्समब्भहियं, ता 
चंदविमाणे ण॑ देवीणं केवइय कार्ल ठिई प० ? ता जहण्णेणं चडउब्भागपलिओवर्म 
उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पण्णासाए वाससहस्सेहिं अब्भहियं, ता सूरविमाणे णं 
देवाणं केवइयं कार्ल ठिई पण्णत्ता ः ता जहण्णेणं चउब्भागपलिओवर्म उकोसेणं 
पलिओवर्म वाससहस्समब्भहिय॑, ता सूरविमाणे ण॑ देवाणं केवइयं कार ठिई प०१ 
ता जहण्णेणं चउब्भागपलिओवर्म उक्कोसेणं अद्धपलिओवम पंचहिं वाससएहिं 
अब्भहियं, ता गहविमाणे ण॑ देवाणं केवइय काल ठिई प०१ ता जहण्णेणं चउ- 
ब्भागपलिओवम उक्कोसेणं पलिओवर्म, ता गहविमाणे ण॑ देवीणं केवइयं काल 
ठिईं प०१ ता जहण्णेणं चडब्भागपलिओवर्म उद्कोसेणं अद्धपलिओवमं, ता 
णक्ख्त्तविमाणे ण॑ देवाणं केवइय कार ठिई प०? ता जहण्णेण॑ चउब्भागपलि- 
ओवम उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं, ता णक्खत्तविमाणे ण॑ देवीणं केवइय काल ठिई 
प० * ता जहण्णेणं अट्ठभागपल्ििओवमं उक्कोसेणं चउब्भागपलििओवमं, ता तारा- 
विमाणे ण॑ देवाणं पुच्छा, ता जहण्णेणं अट्ठभागपलिओवर्म उक्कोसेणं चडब्भाग- 
पलिओवमं, ता ताराविमाणे णं॑ देवीणं पुच्छा, ता जहण्णेणं अट्ठभागपलिओवरम 
उक्कोसेणं॑ साइरेगअट्ठभागपलिओवर्म ॥ ९६ ॥ ता एएसि ण॑ चंदिमसूरियगहगण- 
गक्खत्ततारारुवार्ण कयरे २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछ्ला वा विसेसाहिया वा !? 
ता चंदा य सूरा थ एए ण॑ दो वि तुछा सब्वत्थोवा, णक्खत्ता संखिजगुणा, गहा 
संखिजगुणा, तारा० संखिजगुणा ॥ ९७॥ अट्टास्समं पाहुड समत्तं ॥ १८॥ 
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ता कइ ण॑ चंदिमसूरिया सब्बलोय ओभासंति उज्जोएंति तबेंति पभासेति आहि- 
तेति वएजा १ तत्थ ख इमाओ दुवालस पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्यथेगे 
एवमाहंसु-ता एगे चंदे एगे सूरे सब्बलोयं ओभासइ उजोएड तवेइ पभासेइ० एगे 
एवमाहंसु १, एगे पुण एवमाहंसु-ता तिण्णि चंदा तिण्णि सूरा सब्व॒लोयं ओभासेंति 
४*“*एगे एवमाहंस २, एगे पुण एवमाहंसु-ता आउड्टिं चंदा आउट्टिं सूरा सब्ब॒लोय 
ओभासेंति ४“**एगे एवमाहंसु ३, एगे पुण एवमाहंस-एएणं अभिलावेणं णेयव्वं 
सत्त चंदा सत्त सूरा दस चंदा दस सूरा बारस चंदा बारस सूरा बायाछीसं चंदा 
२ बावत्तरिं चंदा २ बायाछीसं चंदसय ९ बावत्तरं चंदसय बावत्तरं सूरसय्य 
बायालीस॑ चंदसहस्सं बायालीसं सूरसहर्स बावत्तरं चंद्सहस्सं बावत्तर सूरसहस्स 
सव्वलोय ओभासेंति ४"“'एगे एवमाहंसु १२, वय॑ पुण एवं वयामो-ता अयर्ण्ण 
जबुद्दीवे २ जाव परिक्खेवेण ०, ता जंबुद्दीवे २ केवइया चंदा पमार्सिस वा पभार्सिति 
वा पभासिस्संति वा १ केवइया सूरा तविंसु वा तवेंति वा तविस्संति वा? केवइया 
णक्खत्ता जोय जोइंस वा जोएंति वा जोइस्संति वा ? केवइया गहा चारं चरिंसु 
वा चरंति वा चरिस्संति वा ? केवइयाओ तारागणकोडिकोडीओ सोम सोमेंस वा 
सोभेति वा सोभिस्संति वा १ ता जंबुद्दीवे २ दो चंदा पभासेंसु वा ३, दो सूरिया 
तबइईंसु वा ३, छप्पण्ण णक्खत्ता जोयं जोएंसु वा ३, छावत्तरि गहसयय चारं चरिंसु 
वा ३, एगं सयसहस्स तेत्तीसं च सहस्सा णव य सया पण्णासा तारागणकोडिको- 
डीणं सोभ॑ सोभेंसु वा ३, “दो चंदा दो सूरा णक्खत्ता खलु हवंति छप्पण्णा । छावत्तरं 
गहसय जंबुद्दीवे विचारीण ॥ १ ॥ एरगग च सयसहस्स तेत्तीस खल भवे सहस्साई। 
णव य सया पण्णासा तारागणकोडिकोडीणं ॥ २ ॥” ता जंबुद्दीव॑ णे दीव॑ लवणे 
णाम॑ समुद्दे वढ्े वछयागारसंठाणसंठिए सव्बओ समंता संपरिक्खित्ताणं चिट्ठई, ता 
लवणे ण॑ समुद्दे कि समचक्ृवालसंठिए विसमचकवालसंठिए ? ता लबणसमुद्दे 
समचकवालसंठिए णो विसमचकृवालर्संठिए, ता लवणसमुद्दे केवइय चक्वाल- 
विक्खभेणं केवइय परिक्खेवेणं आहिएति वएजा £ ता दो जोयणसयसहस्साई 
चक्॒वालविक्खेभेणं पण्णरस जोयणसयसहस्साई एकासीय च सहस्साई सर्य च 
ऊयालं किंचिविसेसूर्ण परिक्खेवेणं आहिएति वएजा, ता लवणसमुद्दे फेवइय चंदा 
पभासेंसु वा ३ १ एवं पुच्छा जाव फेवइयाउ तारागणकोडिकोडीओ० सोभिंसु वा ३१, 
ता लवणे ण॑ समुद्दे चत्तारि चंदा पभासेंस वा ३, चत्तारि सूरिया तवइंसु वा ३, 
बारस णक्खत्तसयय जोय जोएंसु वा ३, तिण्णि बावण्णा महग्गहसया चारं चर्रिसु 
वा ३, दो सयसहस्सा सत्तद्ठिं च सहस्सा णव य सया तारागणकोडिकोडीणं ० सोरमिसु 
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वा ३ । पण्णरस सयसहस्सा एकासीय सर्य च ऊयाल । किंचिविसेसेणुणो छवणो- 
दहिणो परिक्खेवो ॥ १ ॥ चत्तारि चेव चंदा चत्तारि य सूरिया लवणतोए। बारस 
णक्खत्तसय गद्दाण तिण्णेव बावण्णा ॥ २ ॥ दो चेव सयसहस्सा सत्तद्ठिं खलु भवे 
सहस्साई । णव य सया लवणजले तारागणकोडिकोडीणं ॥ ३ ॥ ता लवणसमुहं० 
धायईसंडे णाम॑ दीवे वंड्रे वछयागारसंठाणसंठिए तहेव जाव णो विसमचक्षवालसंठिए, 
धायईसंडे ण॑ दीवे केवइयं चक्षवालविक्खंभेणं केवइय परिक्खेवेणं आहिएति वएजा? 
ता चत्तारि जोयणसयसहस्साईं चक्षवालविक्खंभेणं ईयालीसं जोयणसयसहस्साईं दस 
य सहस्साई णव य एगड्ढे जोयणसए किंचिविसेसूणे परिक्खेवेणं आहिएति वएज्ा, 
धायईसंडे० दीवे केवइया चंदा पभासेंस वा ३ पुच्छा तहेव, ता धायईसंडे ण॑ 
दीवे बारस चंदा पभासेंसु वा ३, बारस सूरिया. तवेंसु वा ३, तिण्णि छत्तीसा 
णक्खत्तसया जोय॑ जोएंस वा ३, एगे छप्पण्णं महग्गहसहस्सं चारं चरिंसु वा ३, 
अठ्ेव सयसहस्सा तिण्णि सहस्साई सत्त य सयाई । एगससीपरिवारों तारागण- 
कोडिकोडीओ ॥ १ ॥ सोम सोभेंस वा ३-धायईसंडपरिरओ इंयाल दसुत्तरा सय- 
सहस्सा । णव सया यू. एगट्ठा किंचिविसेसपरिहीणा ॥ १॥ चउवीसे ससिरविणों 
णक्खत्तसया य तिण्णि छत्तीसा | एरगे. व गहसहस्स छप्पण्णं धायईसंडे ॥ २॥ 
अठेव सथसहस्सा तिण्णि सहस्साईं सत्त य सयाईं । धायइसंडे दीवे तारागणकोडि- 
कोडीणं ॥ ३ ॥ ता धायईसंड ण॑ दीव॑ कालोए णाम समुद्दे वद्टे वलयागारसंठाण- 
संठिए जाव णो विसमचक्कवालसंठाणसंठिए, ता कालोए णं॑ समुद्दें केवइ्य चक्क- 
वालविक्खंभेण केवइयं परिक्खेवेणं आहिएति वएजा ? ता कालोए ण॑ समुद्दे अद्ठ 
जोयणसयसहस्साई चक्षवालविक्खंभेणं पण्णत्ते एकाणउई जोयणसयसहस्साई सत्तरिं 
च सहस्साई छच्च पंचुत्ते जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं आहिएति वएज़ा, 
ता कालोए ण॑ समुद्दे केवइया चंदा पभासेंस वा ३ पुच्छा, ता कालोए समुद्दे 
बायालीस चंदा पभ्ासेंस वा ३, बायालीस सूरियां तवेंसु वा ३, एकारस बावत्तरा 
णक्खत्तसया जोय॑ जोइंस वा ३, तिण्णि सहस्सा छच्च छण्गडया महग्गहसया चार 
चरिंस वा २, बारस सयसहस्साईं अट्ठावीस च सहस्साईं णव य सयाई पण्णासा 
तारागणकोडिकोडीओ सोम॑ सोमेंस वा सोभंति वा सोमिस्संति वा, “एक्काणउई 
सयराईं सहस्साई परिरओ तस्स । अहियाईं छच्च पंचुत्तराईं कालोयहिवरस्स ॥ १॥ 
बायालीस चंदा बायालीस च दिणयरा दित्ता। कालोयहिंमि. एए चरंति संबद्धलेसागा 
॥ २ ॥ णक्खत्तसहस्सं एगमेव छाव॑त्तरं च सयभण्णं.। छच्च सया छण्णउया मह- 
रगहा तिण्णि य सहस्सा ॥ ३ ॥ अट्ठावीसं कालोयहिंमि बारस य सहस्साईं । णव 
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य सया पण्णासा तारागणकोडिकोडीणं ॥ ४ ॥” ता कालोय॑ ण॑ समुदं पुक्खरवरे 
णामं दीवे वंड्टे बलयागारसंठाणसंठिए सव्वओ समता संपरिक्खित्ताणं चिट्ठर, ता 
पुक्खरवरे ण॑ दीवे कि समचक्षवालसंठिए विसमचकवालसंठिए ?! ता समचकवाल- 
संठिए णो विसमचकवालसंठिए, ता पुक्खरवरे ण॑ दीवे केवइयं समचकवालविक्खं- 
भेणं केवइय परिक्खेवेणं ०? ता सोलस जोयणसयसहस्साई चक्कवालविक्खंभेणं एगा 
जोयणकोडी बाणउई च॑ सयसहस्साई अउणावण्णं च॑ सहस्साई अट्लडबडणउए 
जोयणसए परिक्खेवेणं आहिएति वएज्ञा, ता पुक्खरवरे ण॑ दीवे केवइया चंदा 
पभासेंसु वा ३ पुच्छा तहेव, ता चोयाल्च॑दसयय पभासेंसु वा ३, चोत्तालं सूरियाणं 
सर्य तबईंसु वा ३, चत्तारि सहस्साई बत्तीसं च णक्खत्ता जोय॑ जोएंस वा ३, बारस 
सहस्साई छत्च बावत्तरा महग्गहसया चार चरिंस वा ३, छण्णउडइसयसहस्साई 
चोयालीसं सहस्साईं चत्तारि य सयाईं तारागणकोडिकोडीणं सोर्भ सोभिंसु वा ३, 
“कोडी बागउई खछु अठणाणउई भवे सहस्साई । अट्टमसया चउणउया य परिरओ 
पोक्खर्‌वर॒स्स ॥ १ ॥ चोत्तालं चंद्सय चत्तां चेव सूरियाण सर्य । पोक्खरवर- 
दीवम्मि चरंति एए पसासंता ॥ २॥ चत्तारि सहस्साई छत्तीस चेव हुंति णक्खत्ता । 
छत्ब सया बावत्तर महग्गहा बारह सहस्सा ॥ ३॥ छण्णउइ सयसहस्सा चोत्तालीसं 
खल ॒भवे सहस्साईं । चत्तारि य सया खलु तारागणकोडिकोडीणं ॥ ४ ॥” ता 
पुक्खरवर॒स्स ण॑ दीवस्स० बहुमज्ञदेसभाए माणुसुत्तरे णार्म पव्वए वलयागार- 
संठाणसंठिए जे ण॑ पुक्खरवरं दीव॑ दुह्य विभयमाणे २ चिट्ठुर, तंजहा-अब्भितर- 
'पुक्खरद्ध च बाहिरपुक्खरद्ध च, ता अब्भितरपुक्खरद्धे णं॑ कि समचकृवालसंठिए 
विसमचक्वालसंठिए ? ता समचक्वालसंठिए णो विसमचक्वालसंठिए, ता अब्भि- 
तरपुक्खरद्धे ण॑ केवइय चक्रवालविक्खंभेण केवइयं परिक्खेत्रेणं आहिएति वएज्ा ? 
ता अट्ट जोयणसयसहस्साई चक्कवालविक्खंभेणं॑ एका जोयणकोडी बायालीसं च 
सयसहस्साई तीस च॑ सहस्साईं दो अउणापण्णे जोयणसए परिक्खेवेणं आहिएति 
बएजा, ता अब्भितरपुक्खरद्धे ग॑ केवइया चंदा पभासेंस वा ३ केवश्या सूरा तविंसु 
वा ३ पुच्छा, ता बावरत्तरिं चंदा पभासिंसु वा ३, बावत्तरिं सूरिया तवईंसु वा ३, 
दोण्णि सोला णक्खत्तसहस्सा जोय जोएंसु वा ३२, छ महग्गहसहस्सा तिण्णि य 
बत्तीसा चारं चरेंसु वा ३, अडयालीससयसहस्सा बावीस व सहस्सा दोण्णि य 
सया तारागणकोडिकोडीणं सोभ॑ सोमिंसु वा ३। ता समयक्खेत्ते ण॑ केवइय आयाम- 
'विक्खंभे्ण केवइय परिक्खेवे्ण आहिएति वएज्जा ता पणयालीस जोयणसयसह- 
स्साई आयामविक्खभेणं एगा जोयणकोडी बायालीसं च सयसहस्साई दोण्णि य. 
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अउणापण्णे जोयणसए परिक्खेवेणं आहिएति वएजा, ता समयक्खेत्ते ण॑ केवइया 
चंदा पभासेंस वा ३ पुच्छा तहेव, ता बत्ती्स चंदसय पभासेंसु वा ३, बत्तीस सूरि- 
याण सर्य तबईंस वा ३, तिण्णि सहस्सा छत्च छण्णडया णक्खत्तसया जोय॑ जोएंस 
वा २, एकारस सहस्सा छत्च सोलस महग्गहसया चारं चरिंस वा ३, अट्ठा- 
सीई सयसहस्साई चत्तालीस च सहस्सा सत्त य सया तारागणकोडिकोडीणं 
सोभ सोभिंस वा ३, अट्लेव सयसहस्सा अब्नितरपुक्खरस्स विक्खेंभो । पणयाल- 
सयसहस्सा माणुसखेत्तरस विक्खंभो ॥ १॥ कोडी बायालीसे सहस्स दुसया या 
अउणपण्णासा । माणुसखेत्तपरिरओ एमेव य पुक्खरद्धस्स ॥ २॥ बावत्तरिं च 
चंदा बावत्तरिमेव दिणयरा दित्ता । पुक्खरवरदीवद्डू चरंति एए पभासेंता ॥ ३ ॥ 
तिण्णि सया छत्तीसा छन्च सहस्सा महग्गहाणं तु। णक्खत्ताणं तु भवे सोलाई 
दुवे सहस्साई ॥ ४॥ अडयालसयसहस्सा बावीस॑ खल्ु भवे सहस्साई । दो य॑ 
सय पुक्खरड्े तारागणकोडिकोडीणं ॥ ५॥ बत्तीस्स चंद्सय बत्तीस चेव सूरि- 
याण सर्य । सयल माणुसलोय चरंति एए पभासेंता ॥ ६॥ एकारस य सहस्सा 
छप्पि य सोला महग्गहार्ण तु । छश्व सया छण्णडया णक्खत्ता तिण्णि य सहस्सा 
॥ ७ ॥ अट्ठासीइ चत्ताई सयसहस्साई मणुयलोगंमि । सत्त य सया अणूणा तारा- 
गणकोडिकोडीणं ॥ ८ ॥ एसो तारापिंडो सवब्वसमासेण मणुयलोयंमि । बहिया पुण 
ताराओ जिणेहिं भणिया असंखेजा ॥ ९ ॥ एवश्य तारग्गं ज॑ं भणिय॑ माणुसंमि 
लोगंमि । चार कलंबुयापुप्फसंठिय जोइसं चर्‌इ ॥ १० ॥ रविससिगहणक्खत्ता 
एवश्या आहिया मणुयलोए | जेसिं णामागोत्ते ण पागया पण्णवेहिंति ॥ ११ ॥ 
छावट्ठि पिडगाईं चंदाइच्चाण मणुयलोयम्मि । दो चंदा दो सूरा य हुंति एकेकए 
पिडए ॥ १२ ॥ छावद्टि पिडगाईं णक्खत्ताणं तु मणुयलोयम्मि । छप्पण्णं णक्खत्ता 
हुंति एक्रेक्षए पिडए ॥ १३ ॥ छावद्टिं पिडगाईं महग्गहाणं तु मणुयलोयंसि । छावत्तरे 
गहसय॑ होइ एक्रेकए पिडए ॥ १४ ॥ चत्तारि य पंतीओ .चंदाइच्बाण मणुय- 
लोयम्सि । छावट्टि २ च होइ एक्किक्किया पंती ॥ १५ ॥ छप्पण्णं पंतीओ णक्खत्ताणं 
तु मणुयलोयंमि । छावट्टिं * हवंति एकेक्िया पंती ॥ १६ ॥ छावत्तरं गहाणं 
पंतिसयं हवइ मणुयलोयंमि । छावट्लि २ हवइ य एक्केक्षिया पंती॥ १७ ॥ ते 
मेरुमणुचरंता पयाहिणावत्तमंडला सव्वे । अणवट्ठियजोगेहिं चंदा सूरा गहगणा- 
य ॥ १५८ ॥ णक्खत्ततारगाणं अवष्ठिया मंडला मुणेयव्वा । तेवि य पयाहिणा-. 
वत्तमेव मेरुं. अणुचरंति ॥ १९ ॥ रयणियरदिणयराणं उद्चूं च अहे व संकमों 
णत्थि ।. मंडलसंकमर्ण. पुण सब्मितरबाहिरं तिरिए ॥ २० ॥ रयणियरदिणयराणं: 
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णक्खत्ता्ं महग्गहा्णं च। चारविसेसेण भवे सुहृदुक्खविही मणुस्साणं ॥ २१ ॥ 
तेसिं पविसंताणं तावक्खेत्तं तु वद्डुए णियय । तेणेव कमेण पुणों परिहायई णिक्ख- 
मंताणं ॥ २९ ॥ तेसिं कलंबुयापुप्फसंठिया हुंति तावखेत्तपहा | अंतो य संकुडा 
बाहि वित्थडा चंद्सूराणं ॥ २३॥ केणं बड्ूइ चंदो? परिहाणी केण होइ चंदस्स?॥। 
कालो वा जोण्हो वा केण5णुभावेण चंदरस ॥ २४ ॥ किण्हं राहुविमाणं णित्च चंदेण 
होइ अविरहिय । चउरंगुलमसंपत्त दिच्वा चंदरस त॑ चरइ ॥ २०॥ बावट्टठि ९ दिवसे २ 
उ सुक्षपक्खस्स । जे परिवद्भुइ चंदो खबेइ त॑ चेव कालेणं॑ ॥ २६॥ पण्णरसइमागेण 
य चंद पण्णरसमेव त॑ वर्‌इ । पण्णरसइभागेण य पुणोवि ते चेव वक्कषमइ ॥ २७ ॥ 
एवं वड्डूर चंदो परिह्ाणी एवं होइ चंदस्स । कालो वा जुण्हों वा एब5णुभावेण 
चंदस्स ॥ २८ ॥ अंतो मणुस्सखेत्ते हवंति चारोवगा उ उववण्णा । पंचविहा जोइ- 
सिया चंदा सूरा गहगणा य ॥ २९५ ॥ तेण परं जे सेसा चंदाइच्रगहतारणक्खत्ता । 
णत्थि गई णवि चारो अवट्ठिया ते मुणेयव्वा ॥ ३० ॥ एवं जंबुद्दीवे दुग्रणा लवणे 
चउर्गुणा हुंति । लावणगा य तिगुणिया ससिसूरा धायईसंडे ॥ ३१॥ दो चंदा इह 
दीवे चत्तारि य सायरे लवणतोए । धायइसंडे दीवे बारस चंदा य सूरा य ॥ ३२॥ 
धायइसंडप्पभिइस उद्विद्ठा तिगुणिया भवे चंदा । आइल्नचंद्सहिया अणंतराणंतरे 
खेत्ते ॥ ३३ ॥ रिक्खग्गहतारग्गं दीवसमुद्दे जहिच्छसी णाउं । तस्ससीहिं तग्गुणिय 
रिक्खग्गहतारगग्ग तु ॥ ३४ ॥ बहिया उ भाणुसणगस्स चंदसूराणअवद्ठिया 
जोण्हा । चंदा अभीइजुत्ता सूरा पुण हुंति पुस्सेहिं ॥ ३५॥ चंदाओ सूरस्स य 
सूरा चंदस्स अंतरं होइ । पण्णाससहस्साईं तु जोयणाणं अणूणाई ॥ ३६ ॥ सूरस्स 
य २ ससिणो २ य अंतरं होइ । बाहिं तु माणुसणगरस्स जोयणाणं सयसहस्स ॥ ३७ ॥ 
सूरंतरिया चंदा चंदंतरिया य दिणयरा दित्ता । चित्तंतरलेसागा सहलेसा मंदलेसा 
य ॥ ३८ ॥ अट्ठासीईं च गहा. अद्ठावीसं च हुंति णक्खत्ता । एगससीप॑रिवारों 
एत्तो ताराण वोच्छामि ॥ ३९५ ॥ छावद्ठिसहस्साई णव चेव सयाई पँंचसयराई । 
एगससीपरिवारो तारागणकोडिकोडीणं ॥ ४० ॥ ता अतो मणुस्सखेत्ते जे चंदिमसूरिया 
गहगणणक्खत्ततारारखुवा ते ण॑ देवा कि उद्धोववण्णगा कप्पोववण्णगा विमाणोव- 
बण्णगा चारोववण्णगा चारहििइया गइरइया गइसमावण्णगा ? ता ते ण॑ देवा णो 
उद्धोववण्णगा णो कप्पोववण्णणा विमाणोववण्णणा चारोबवण्णगा णो चारहिइ्या 
गइरइया गइसमावण्णगा उच्डामुहकल्बुयापुप्फसंठाणसंठिएहिं जोयणसाहस्सिएहिं 
तावक्खेत्तेहिं साहस्सिएहिं बाहिराहि य वेउव्वियाहिं परिसाहिं महया हयणद- 
गीयवाइयतंतीतलतालतुडियघणमुइंगपड़प्पवाइयरवेण॑ महया उक्िट्ठिसीहणायकल- 
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कलरवेणं अच्छे पव्वयरार्य पयाहिणावत्तमंडलचारं मेरुं अणुपरियट्टंति, ता तेसि ण॑ 
देवाणं जाहे इंदे चयइ से कहमियाणिं पकरेंति? ता चत्तारि पंच सामाणिय- 
देवा त॑ ठाणं उवसंपज्जित्ताणं बिहरंति जाव अण्णे इत्थ इंदे उववण्णे भव, ता 
इंदद्वाणे ण॑ केवइएणं कालेण विरहिए पण्णत्ते ? ता जहण्णेणं इक समय उक्कोसेण 
छम्मासे, ता बहिया ण॑ माणुस्सक्खेत्तस्स जे चंदिमसूरियगह जाव ताराख्वा ते 
ण॑ देवा कि उद्धोववण्णगा कप्पोववण्णगा विमाणोववण्णगा चारद्विहया गइरइया 
गइसमावण्णगा ? ता ते ण॑ देवा णो उद्भोववण्णगा णो कप्पोववण्णणा विमाणोव- 
वण्णगा णो चारोबवण्णगा चारट्विइया णो गइरइया णो गइसमावण्णगा पक्षिद्वग- 
संठाणसंठिएहिं जोयणसयसाहस्सिएहिं तावक्खेत्तेहिं सयसाहस्सियाहिं बाहिराहिं 
वेउवग्वियाहिं वरिसाहिं महया हयणद्व्गीयवाइय जाबव रवेण दिंव्वाइं भोगभोगाई 
भुजमाणा विहरंति, स॒हलेसा मंदलेसा मंदायवलेसा चित्ततरलेसा अण्णोण्णसमो- 
गाढाहिं लेसाहिं कूडा इव ठाणठिया ते पएसे सव्वओ सर्मता ओभासंति उज्ोवेंति 
तवेंति पभासेंति, ता तेसि ण॑ देवा्ं जाहे इंदे चयइ से कहमियाणिं पकरेंति ! 
ता चत्तारि पंच सामाणियदेवा त॑ ठाणं तहेव जाव छम्मासे ॥ ५८॥ ता 
पुक्खरवरं ण॑ दीव॑ पुक्खरोदे णाम समुद्दे वद्धे वछयागारसंठाणसंठिए सब्ब जाव 
चिट्ठुई, ता पुक्खरोदे ण॑ समुद्े किं समचकवालसंठिए जाव णो विसमचकृवाल- 
संठिए, ता पुक्खरोदे ण॑ समुद्दे केवइये चक्रवालविक्खंभेणं केवइय परिक्खेवेणं 
आहिएति वएजा? ता संखेजाई जोयणसहस्साईं आयामविक्खंभेणं संखेज्ाईं 
जोयणसहस्साई परिक्खेवेणं आहिएति वएजा, ता पुक्खरवरोदे ण॑ समुद्दे केवइ्या 
चंदा पभासेंस वा ३ पुच्छा तहेव, ता पुक्खरोदे ण॑ समुद्दे संखेजा चंदा पभासेंसु वा 
३ जाव संखेजाओ तारागणकोडिकोडीओ सोम सोभेंस वा ३ । एएणं अभिलावेणं 
वरुणवरे दीवे वरुणोदे समुद्दे ४ खीरवरे दीवे खीरवरे समुद्दे ७ घयवरे दीवे घ्रओदे 
समुद्दे £ खोयवरे दीवे खोओदे समुद्दे ७ णंदिस्सरे दीवे णंदिस्सरवरे समुद्दे ८ अर- 
णोदे दीवे अरुणोदे समुद्दे ५ अरुणवरे दीवे अरुणवरे समुद्दें १० अरुणवरोभासे 
दीवे अरुणवरोभासे समुद्दे ११ कुंडले दीवे कुंडलोदे समुद्दें १९ कुंडलवरे दीवे 
कुंडलवरोदे समुद्दे १३ कुंडलवरोभासे दीवे कुंडलवरोभासे समुदे १४ सो्बेसिं 
विक्खंभपरिक्खेवो जोइसाई पुक्खरोदसागरसरिसाईं । ता कुंडलवरोभासण्णं समुहं 
सयए दीवे वद्टे वलयागारसंठाणसंठिए सब्बओ जाव चिंट्ठई, ता रुयए ण॑ दीवे कि 
समचक्रवाल जाव णो विसमचकवालसंठिए, ता रुयए णं दीवे केवइयं समचक्षवाल- 
विक्‍्खभेर्ण केवइय परिक्खेवेणं आहिएति वएजा १ ता असंखेजाई जोयणसह- 
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स्साइं चक्षवालविक्खंभेणं असंखेजाई जोयणसहस्साई परिक्खेवेणं आहिएति वएजा, 
ता झुयगें ण॑ दीवे केवइया चंदा पभासेंस वा ३ पुच्छा, ता रुयगे ण॑ दीवे असं- 
खेजा चंदा पभासेंसु वा ३ जाव असंखेजाओ तारागणकोडिकोडीओ सोभ सोमेंस 
वा ३, एवं रुयगे समुद्दे रुयगवरे दीवे रुयगवरोदे समुंहे रुयगवरोभासे दीवे रुयग- 
वरोमासे समुद्दे, एवं तिपडोयारा णेयव्वा जाव सूरे दीवे सूरोदे समुद्दे स्रवरे दीवे 
सूखरे समुद्दे स्रवरोभासे दीवे सूरवरोभासे समुद्दें, सन्वेसिं विक्खंभपरिक्खेवजोइ- 
साईं रुयगवरदीवसरिसाईं, ता सूरवरोभासोदण्णं समुद देवे णाम दीवे व्टे वलया- 
गारसंठाणसंठिए सब्बओ समंता संपरिक्खित्ताणं चिट्ठह॒ जाव णो विसमचक्षवाल- 
संठिए, ता देवे ण॑ दीवे केवर्इर्य चक्॒वालविक्खंभेणं केवइय परिक्खेवेणं आहिएति 
वएजा ? ता असंखेजााई जोयणसहस्साई चक्कवालविक्खंभेणं असंखेजाई जोयण- 
सहस्साई परिक्खेवेणं आहिएति वएज्जा, ता देवे णं दीवे केवइया चंदा पभासेंस 
वा ३ पुच्छा तहेव, ता देवे णं दीवे असंखेज्ञा चंदा पमासेंसु वा ३ जाव असं- 
खेजाओ तारागणकोडिकोडीओ० सोमेंसु वा ३ । एवं देवोदे समुद्दें णागे दीवे णागोदे 
समुदे जक्खे दीवे जक्खोदे समुद्दें भूए दीवे भूओदे समुद्दे स्यंभुरमणे दीवे सर्यभुर- 
मणे समुद्दें सब्बे देवदीवसरिसा ॥ ९०-१००-१०१ ॥ एगूणवीसइमं 
पाइड समत्तं ॥ १९ ॥ 

ता कह ते अणुभावे आहिएति वएजा १ तत्थ खल इमाओ दो पडिवत्तीओ 
पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एबमाहंसु-ता चंदिमसूरिया ण॑ णो जीवा अजीवा णो घणा 
झुसिरा णो बादरबोंदिधरा कलेवरा णत्थि ण॑ तेसिं उद्ठाणेइ वा कम्मेइ वा बलेइ वा 
वीरिएड वा पुरिसकारपरक्मेइ वा ते णो विजुं लवंति णो असर्णि लवंति णो 
थणिय लवंति, अहे य णं॑ बायरे वाउकाए सेमुच्छइ अछ्ढे य ण॑ बायरे वाउकाए 
संमुच्छित्ता विजुंपि लवंति असर्णिपि लबंति थणियंपि लवंति एगे एवमाहंस १, एंगे 
पुण एवमाहंस-ता चंदिमसूरिया ण॑ जीवा णो अजीवा घणा णो झुसिरा बादर- 
बुंदिधरा कलेवरा अत्थि ण॑ तेसिं उद्घभाणेइ वा० ते बिजुंपि लवंति ३ एगे 
एवमाहंस २, वर्य पुण एवं वयामो-ता चंदिमसूरिया णं॑ देवा महिद्डिया 
जाव महाणुभागा वरवत्थधरा वरमछघरा० वराभरणघारी अवोच्छित्तिणथट्ठ- 
थाए अण्णे चर्यति अण्णे उबववर्जति० ॥ १०२॥ ता कहं ते राहुकम्मे आहि- 
एति वएजा १ तत्थ खल इमाओ दो पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे 
एवमाहंसु-ता अत्थि ण॑ से राष्ू देवे जे ण॑ चंद वा सूरं वा गिण्हइ एगे एवसा- 
: हंस १, एगे पुण एवमाहंसु-ता णत्थि ण॑ से राहू देवे जे ण॑ चंद वा सूरं वा गिण्हइ० २, 
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तत्य जे ते एवमाहंस-ता अत्थि णं से राहू देवे जे ण॑ चंद वा सूरं वा गिण्हइ, 
ते एवमाहंसु-ता राह्ूू ण॑ देवे चंदं वा सूरं वा गेण्हमाणे बुद्धतेणं गिण्दित्ता बुद्धं- 
तेणं मुयइ बुद्धतेण गिण्हित्ता मुद्धंतेणं मुयइ मुद्धंतेणं गिण्हित्ता मुद्धंतेणं मुयइ, 
वामभुय॑तेणं मिण्हित्ता वामभुयंतेणं मुयइई वामभुयंतेणं गिण्हित्ता दाहिणभुय॑तेणं 
मुयइ दाहिणभुय॑तेण॑ गिण्हित्ता वामभुयंतेणं मुयइ दाहिणभुयतेणं गिण्हित्ता दाहिण- 
भुयंतेणं मुयइ, तत्थ जे ते एवमाहंस-ता णत्थि ण॑ से राहू देवे जे ण॑ चंदं वा 
सूरं वा गेण्हद, ते एवमाहंस-तत्थ ण॑ इमे पण्णरस कसिणपोग्गलां प०, त॑०-सिंघाणए 
जडिलए खरए खयए अंजणे खंजणे सीयले हिमसीयले केलासे अरुणासे परिज्ञए 
णभसूरए कविलए पिंगलए राहू, ता जया ण॑ एए पण्णर्स कसिणा पोग्गला सया 
चंदस्स वा सूरस्स वा लेसाणुबद्धचारिणो भवंति तया ण॑ माणुसलोयंसि माणुसा एवँ 
वर्यंति--एवं खल् राहू चंद वा सूरं वा गेण्हह २, ता जया ण॑ एए पण्णरस कसिणा 
पोग्गला णो सया चंदस्स वा सूरस्स वा छेसाणुबद्धचारिणो भवंति तया ण॑ माणुस- 
लोयम्समि मणुस्सा एवं वर्यतिं-एवं खल्लु राष्ट्र चंद वा सूरं वा गेण्हह ०, एए एवमाहंसु, 
वर्य पुण एवं वयामो-ता राहू ण॑ देवे महिड्डधिएण महाणुभावे वरवत्थधरे जाव 
वराभरणधारी, राहुस्स ण॑ देवस्स णव णामधेजाा प०, त॑०-सिंघाडए जडिलए खरए 
खेत्तए ढड्डूरे मगरे मच्छे कच्छमे किण्हसप्पे, ता राहुस्स णं देवस्स विमाणा पंच- 
वण्णा प०, तं०-किण्हा णीला लोहिया हालिद्दा उक्षि्का, अत्यि कालए राहुविमाणे 
खंजणवण्णामे प०, अत्यि णीलए राहुविमाणे छाउयवण्णामे पण्णत्ते, अत्यि लोहिए 
राहुविमाणे मजिट्ठावण्णाभे पण्णत्ते, अत्यि हालिहए राहुविमाणे हालिद्वावण्णामे प०, 
अत्थि सक्षिकृए राहुविमाणे भासरासिवण्णामे प०, ता जया ण॑ राहुदेवे आगच्छमाणे वा 
गच्छमाणे वा विउव्वेमाणे वा परियारेमाणे वा चंदस्स वा सूरस्स वा लेस्सं पुरच्छि- 
मेणं आवरित्ता पच्॒त्यिमेणं वीईंवयइ तया ण॑ पुरच्छिमेणं चंदे वा सूरे वा उबदंसेइ 
पत्नत्थिमेणं राहू , जथा ण॑ राहुदेवे आगच्छेमाणे वा गच्छेमाणे वा विउग्वेमाणे वा 
परियारेमाणे वा चंदस्स वा सूरस्स वा लेस॑ दाहिणेणं आवरित्ता उत्तरेणं वीईवयइ 
तया ण॑ दाहिणेणं चंदे वा सूरे वा उवदसेइ उत्तरेणं राहू, एएण अभिलावेणर्ण 
पत्॒त्यिमेणं आधरित्ता पुरच्छिमेणं वीईवयइ उत्तरेणं आवरित्ता दाहिणेणं वीई्वयइ, 
जया ण॑ राहू देवे आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्वेमाणे वा परियारेमाणे वा 
चंदस्स वा स्र॒स्स वा लेसे दाहिणपुरच्छिमेणं आवरित्ता उत्तरपत्॒त्यिमेणं धीईवयइ 
तया ण॑ दाहिणपुरच्छिमेणण चंदे वा सूरें वा उबदंसेइ उत्तरपत्बत्थिमेणं राहू, जया 
पं राह देवे आंगच्छमाणें वा गच्छमाणे वा विउव्व॒माणे वा परियारेमाणे वा चंदस्स - 
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वा सूरस्स वा लेसे दाहिणपत्नत्थिमेणं आवरित्ता उत्तरपुरच्छिमेणं वीईवयइ तया पं 
दाहिणपत्चत्यिमेणं चंदे वा सूरे वा उबदंसेइ उत्तरपुरच्छिमेणं राहू , एएणं अभि- 
लावेणं उत्तरपच्॒त्यिमेणं आवरेत्ता दाहिणपुरच्छिमेणं वीईवयइ, उत्तरपुरच्छिमेणं 
आवरेत्ता दाहिणपत्॒त्यिमेणं वीईवयइ, ता जया णं राहू देवे आगच्छमाणे बा० 
चंदस्स वा सूरस्स वा लेसे आवरेमाणे चिट्ठइ [आवरेत्ता वीईवयइ], तया ण॑ मणुस्स- 
लोए भमणुस्सा वयंति-एवं खल्लु राहुणा चंदे वा सूरे वा गहिए०, ता जया ण॑ राहू 
देवे आगच्छमाणे वा० चंदस्स वा सूर॒स्स वा छेस आवरेत्ता पासेणं वीईवयइ तया  णं 
मणुस्सलोयमि मणुस्सा वर्यंति-एवं खल्॒ चंदेण वा सूरेण वा राहुस्स कुच्छी भिण्णा०, 
ता जया णं॑ राहुदेवे आगच्छमाणे वा-*“*चंद्स्स वा सूरस्स वा लेसे आवरेत्ता 
पत्चोसकइ तया ण॑ मणुस्सलोए मणुस्सा वर्यंति-एवं खल्ल राहुणा चंदे वा सूरे वा 
बंते० राहुणा० २, ता जया ण॑ं राहू देवे आगच्छमाणे वा० चंदस्स वा सूरस्स वा 
रेस आवरेत्ता मज्झमज्झेणं वीईवयइ तया ण॑ मणुस्सलोए मणुस्सा वरयंति० राहुणा 
चंदे वा सूरे वा वीश्यरिए० राहुणा० २, ता जया ण॑ राहू देवे आगच्छमाणे० 
चंदस्स वा सूरस्स वा छेस आवरेत्ताणं अहे सपक्खिं सपडिदिसिं चिट्टुह्ट तया 
ण॑ मणुस्सलछोयंसि मणुस्सा वर्यंति० राहुणा चंदे वा० घत्थे० राहुणा० २। ता 
कइविह्े ण॑ राषटू प० १ ता दुविहे प०, तं०-घुवराहू य पव्वराहू य, तत्थ ण॑ जे 
से धुवराहू से ण॑ बहुलपक्खस्स पाडिवए पण्णरसइसागेणं भागं चंदस्स छेसे आवरे- 
माणे० चिट्ठई, तं०-पढमाए पढर्म भाग जाव पण्णरसमं भाग, चरमे समए चंदे 
रत्ते भव, अवसेसे समए चंदे रत्ते य विरते य भवइ, तमेव सुक्कपक्खे उवदंसेमाणे २ 
चिट्टर, तं०-पढमाए पढे भाग जाव चंदे विरत्ते भवइ, अवसेसे समए चंदे 
रत्तेय विरत्ते य भवइ, तत्थ ण॑ जे से पव्वराहू से जहण्णेणं छण्हं मासाणं, उक्कोसेणं 
बायालीसाए मासाणं चंदस्स अडयालीसाए संवच्छराणं सूरस्स ॥ १०३ ॥ ता कहं 
ते चंदे ससी २ आहिएति वएज्ञा ? ता चंदरस ण॑ जोइसिंदस्स जोइसरण्णो मियंके 
विभाणे कता देवा कंताओ देवीओ कंताईं आसणसयणखंभमंडमत्तोवगरणाई अप्प- 
णावि य ण॑ च॑ंदे देवे जोइसिंदे जोइसराया सोमे कंते सुभंगें पियदंसणे सुरझुवे ता 
एवं खल्लु चंदे ससी चंदे ससी आहिएति वएज्जा । ता कहं ते सूरिए आइच्चे सूरे २ 
आहिएति वएजा १ ता सूराइया ण॑ समयाइ वा आवलियाइ वा आणापाणूइ वा 
थोवेइ वा जाव उस्सप्पिणिओसप्पिणीइ वा, एवं खल॒ सूरे आइच्चे * आहिएति 
वएजा ॥ १०४ ॥ ता चंदस्स ण॑ जोइसिंदस्स जोइसरण्णो कई अग्गमहिसीओ 
पण्णत्ताओ १ ता चंदस्स० चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, तं०-चंदप्पभा 
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दोसिणाभा अच्िमाली पर्मकरा, जहा हेट्ठा त॑ चेव जाव णो चेव ण॑ मेहुणवत्तियं, एवं 
सूर॒स्सवि णेयव्वं, ता चंदिमसूरिया ण॑ जोइसिंदा णं जोइसरायाणों केरिसए कामभोगे 
पतच्नणुभवमाणा विहरंति ? ता से जहाणामए-केइ पुरिसे पढमजोव्वणुद्टाणबलसमत्थे 
पढमजोव्वणुद्टाणबल्समत्थाए भारियाए सद्धिं अचिरवत्तविवाहे अत्थत्थी अत्थगवे- 
सणयाए सोलसवासबिप्पवसिए से ण॑ तओ लड़ट्े कयकजे अगहसमग्गे पुणरवि णियघरं 
हृव्वमागए ण्हाए सुद्धप्पावेसाईं मंगलाईं वत्थाईं पवरपरिहिए अप्पमहग्घाभरणालुंकिय- 
सरीरे मणुण्णं थालीपागसुद्ध अद्ठारसवंजणाउल भोयणं भुत्ते समाणे तंसि तारिसगंसि 
वासघरंसि. अंतो बाहिरओ दूमियघट्ठुमट्टे विचित्तत्कोयचिल्ियतले बहुसमसुविभत्तभून 
मिभाए मणिरयणपणासियंधयारे कालागरुपवरकुंदुरुकतुरुकधूवमघमघंतगंधुद्धुया भिरामे 
सुगंधवरगंधिए गंधवष्टिभूए तंसि तारिसगंसि सयणिजंसि दुहओ उण्णए मज्ञो- 
णयगंभीरे सालिंगणवद्धिए पण्णत्तगंडविब्बोयणे सरम्मे गंगापुलिणवालयाउद्दालसालि- 
सए सुविरश्यरयत्ताणे ओयवियखोमियखोमदुगूलपश्षपडिच्छायणे रत्तंसुयसंवुडे सुरम्भे 
आईणगरूयबूरणवणीयतूलफासे सुगंधवरकुसुमचुण्णसयणोवयारकलिए ताए तारिसाए 
भारियाए सद्धिं सिंगारागारवारुवेसाए संगयगयहसियभणियचिट्ठियर्संलावविलासणि- 
उणजुत्तोवयारकुसलाए अणुरत्ताविरत्ताए मणाणुकूलाए एगंतर्‌इपसत्ते अण्णत्थ कच्छर 
मर्ण अकुव्व॒माणे इठ्ठे सहफरिसरसख्वर्गंधे पंचविहे माणुस्तर कामभोगे पच्रणुभव- 
भाणे विहरिजा, ता से ण॑ पुरिसे विउसमणकालसमयंसि केरिसयय सायासोक्खं पत्चणु- 
भवमाणे विहर्‌इ £ उरालं समणाउसो |, ता तस्स णं पुरिसस्स कामभोगेहिंतो एत्तो 
अणंतग्ुणविसिद्ठतरा चेव वाणमंतराणं देवाणं कामभोगा, वाणमंतराणं देवाणं काम- 
भोगाहिंतो अगंतगुणवित्तिद्ठतरा चेव असुरिंद्वजियाणं भवणवासीणं देवाणं कामभोगा, 
असुरिंद्वजियाणं ० देवाणं कामभोगेहिंतो अगंतगुणविसिद्धतरा चेव असुरकुमाराणं 
इंदभूयाणं देवाणं कामभोगा, असुरकुमाराणं ० देवाणं कामभोगेहिंतो+ गहगणण- 
क्खत्ततारारवार्ण कामभोगा, गहगणणक्खत्तताराख्वाणं कामभोगेहिंतो अणंतगुण- 
विसिद्गवतरा चेव चंदिमसूरियाणं देवाणं कामभोगा, ता एरिसए ण॑ चंदिमसूरिया 
जोइसिंदा जोइसरायाणों कामभोगे पत्चणुभवमाणा ब्रिहरंति ॥ १००॥ तत्थ खल्ल 
इमे अठ्वासीई महरगहा पण्णत्ता, तं०-इंगालए वियालए लोहियंके सणिच्छरे आहु- 
णिए पाहुणिए कणे कणए कणकणए कणवियाणए १० कणगसंताणे सोमे सहिए 
आसासणे कजोवए कव्वरए अयकरए दुंदुभए संखे संखणामे २० संखवण्णामे कंसे 
कंसणामे कंसवण्णामे णीले णीलोमासे रुप्पे रुप्पोभासे भासे भासरासी ३० तिले 
तिलपुष्फवण्णे दगें दगवण्णे काए बंधे इंदग्गी धूमकेझ हरी पिंगलए ४० बुहें 


समापणा ] सुत्तागमे ७५७१ 


सुक्के बहस्सई राहू अगत्थी माणवए कामफासे धुरे पमुद्े वियडे ५० विसंधी कप्पे- 
छए पइलछ्ले जडियालए अरुणे अग्गिलुए काले महाकाले सोत्थिए सोवत्थिए ६० वद्ध- 
माणगे पलंबे णिन्वालोए णिन्ुजोए स्यंपभे ओभासे सेयंकरे खेमंकरे आरभंकरे 
प्‌ंकरे ७० अरए विरए असोगे विसोगे विमले विवत्ते विवत्थे विसाले साले 
सुब्वए ८० अणियट्टी अणाविए एगजडी दुजडी करकरिए रायग्गले पुप्फकेऊ 
भावकेऊ ८८ ॥ १०६ ॥ बीसइमं पाहुड समत्तं ॥ २० ॥ 
इइ एस पाहुडत्था अभव्वजणहिययदुछहा इणमो। उक्कित्तिया भगवया जोइसरा- 
यरुस पण्णत्ती ॥ १॥ एस गहियावि संता थद्धे गारवियमाणिपडिणीए । अबहुस्सुए 
ण देया तव्विवरीए भवे देया ॥ २॥ सद्धाधिइउद्ठाणुच्छाहकम्मबलवीरियपुरि- 
सकारेहिं । जो सिक्खिओवि संतो अभायणे परिकहेजादहि ॥ ३ ॥-सो पवयणकुलगण- 
संधबाहिरों णाणविणयपरिहीणो । अरहंतथेर॒गणहरमेरं किर होइ वोलीणों ॥ ४ ॥ 
तम्हा घिइउट्ठाणुच्छाहकम्मबलवीरियसिक्खियं णाणं । धारेयव्ब॑ णियमा ण य 
अविणीएस दायव्व॑ ॥ ७० ॥ वबीरखरस्स भगवओ जरमरणकिलेसदोसरहियस्स । 
वंदामि विणयपणओ सोक्छुप्पाए सया पाए॥ ६॥ १०७ ॥ चंदपण्णत्ती समत्ता ॥ 





णमो5त्थु णं॑ समणरुस भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स - 


सत्तागमे 


तत्थ णं 
सूरियपण्णत्ती 


णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं गमो आयरियाणं णमो उवज्ञ्ञायाणं णमो लोए 
सब्वसाहूणं । तेणं कालेण तेणं समएणं मिहिला णार्म णयरी होत्था रिद्धत्थि- 
मियसमिद्धा पुइ्यजणजाणवया'*“'पासादीया ४। तीसे णं मिहिलाए णयरीए 
बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीसाए माणिभहे णामं- उज्ञाणे होत्था वण्णओ । तीसे 
ण॑ मिहिलाए णयरीए जियसत्तू णार्म राया होत्था वण्णओं | तस्स ण॑ जिय- 
सत्तुस्स रण्णो धारिणी णाम देवी होत्या वण्णओ। तेणं कालेणं तेणं समएणं 
तम्मि उज्ञाणे सामी समोसढे, परिसा णिग्गया, धम्मो कहिओ, परिसा पडिगया 
जाव राया जामेव दिर्सि पाउब्भूए तामेव दिसि पडिगए ॥ १ ॥ तेणं कालेणं 
तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्ठे अंतेवासी इंदभूई णार्म अणगारे 
गोयमे गोत्तिणं सत्तुस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिए वज्जरिसहणारायसंघयणे जाव एवं 
वयासी-कइ मंडलाइ वच्चइ १, तिरिच्छा कि च गच्छइ २। ओभासइ केवइय ३, 
सेयाई कि ते संठिई ४ ॥ १ ॥ कहिं पडिहया छेसा ५, कहिं ते ओयसंठिई ६। 
के सूरियं वरयए ७, कह ते उदयसंठिई ८ ॥ २॥ कहं कटठ्ठा पोरिसिच्छाया ९, 
जोगें कि ते व आहिए १० । कि ते संवच्छराणाईं ११, कइ संवच्छराइ य १२॥ ३ ॥ 
कहँ चंदमसो बुड़ी १३, कया ते दोसिणा बहू १४ । केइ सिम्घगई वुत्ते १५, कहं 
दोसिणलक्खर्ण १६ ॥ ४ ॥ चयणोववाय १७ उच्चत्ते १८, सूरिया कइ आहिया १९ । 
अणुभावे के व संबुत्ते २०, एवमेयाईं वीसई ॥ ५ ॥ २ ॥ वड्ढीवड्डी मुहुत्ताणं १, 
अद्धमंडलसंठिई २ । के ते चिण्णं परियरइ ३, अंतरं कि चरंति य ४ ॥ ६॥ 
उग्गाहइ केवइय ०, केवइयं च विकपइ ६। मेंडलाण य संठाणे ७, विक्खंभी ८ 
अट्ट पाहुडा ॥ ७ ॥ छप्पंच य सत्तेव य अद्ठ तिण्णि य हवंति पडिवत्ती । पढमस्स 
पाहुडस्स हवंति एयाउ पडिचृत्ती ॥ <॥ ३ ॥ पडिवत्तीाओ उदए, तहा अत्थमणेस 
य । भियवाए कण्णकला, मुहुत्ताण गईई य॥ ५॥ 'णिक्खममाणे सिग्घगई, पविसंते 
संदगईइ य । चुलसीइसय पुरिसाणं, तेसिं च पडिवरतींओो ॥ १० ॥ उदयम्सि अट्ट 
४८ सुत्ता० 
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भणिया भेयर्घाए दुवे य पडिवत्ती । चत्तारि मुहत्तमइए हुति तइयम्मि पडिवत्ती 
॥ ११ ॥ ४ ॥ आवलिय १ मुहुत्तरगे २, एवंभागा य ३ जोगरसा ४ । कुलाईं ५ 
पुण्णमासी ६ य, सण्णिवाए ७ य संठिई ८ ॥ १९ ॥ तार(य)ग्गं च ९ णेया य्‌ 
१०, चंद्सग्गत्ति ११ यावरे। देवयाण य अज्ञयणे १२, मुहुत्ताणं णामया इय 
१२ ॥ १३ ॥ दिवसा राइ बुत्ता य १४५, तिहि १५ गोत्ता १६ भोयणाणि १७ य । 
आइचवार १८ मासा १९ य, पंच संवच्छरा २९० इय ॥ १४ ॥ जोइसस्स दाराहं 
२१, णक्खत्तविजए विय २२। दसमे पाहुडे एए बावीस पाहुडपाहुडा ॥ १५॥ ५॥ 
एसो कमविसेसो ताव खूरियपण्णत्तीर अवसेसो अपरिसेसो 
भावियव्वो जहा चंद्पण्णत्तीए जाब अंतिमा गाहत्ति ॥ सूरिय- 
पण्णत्ती समत्ता ॥ 





णमो5त्थु णं समणस्स मगवओ णायपुत्तमहावीरसुख 


हि. 
सुत्तागमे 
तत्थ णू॑.. 
निरयावलियाओ 
[ कप्पिया | 


तेणं कालेण॑ तेणं समएणं रायगिहे नाम नयरे होत्था, रिद्धित्यिमियसमिद्धे ०।*** 
गुणसिलए नाम उजाणे * **वण्णओ। असोगवरपायवे | पुडविसिलापद्टए वण्णओ॥ १॥ 
तेणं कालेणं तेणं समए्णं समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तेवासी अजसुहम्भे 
नाम अणगारे जाइसंपन्ने जहा केसी जाव पदश्चहिं अणगारसएहिं सद्धिं संपरिवुडे 
पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे '*'जेणेव रायगिहे नयरे जाव अहापडिरूव उर्गहं ओगि- 
ए्हित्ता संजमेणं जाव विहरइ । परिसा निः्गया । धम्मो कहिओ । परिसा पडिगया 
॥ २ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं अजस॒हम्मस्स अणगारस्स अन्तेवासी जम्बू 
नाम॑ अणगारे समचउरंससंठाणसंठिए जाव संखित्तविउलतेउलेस्से अज्सुहम्मस्स 
अणगारस्स अदूरसामन्ते उद्धंजाणू जाव विहरइ । तए ण॑ से जम्बू जायसब्डे जाव 
पजुवासमाणे एवं वयासी-उवज्ञा्ं भन्‍्ते | समणेणं जाव संपत्तेण के अट्ठि पन्नत्ते : 
एवं खहु जम्बू | समणेण भगवया जाव संपत्तेणं एवं उबज्ञा्ं पतन्च वग्गा पन्नत्ता, 
तंजहा-निरयावलियाओ, कप्पवार्डिंसियाओ, पुष्फियाओ, पुप्फचूलियाओ, वण्हि, 
दसाओ ॥ ३ ॥ जद ण॑ भनते | समणेणं जाव संपत्तेणं उबज्जाणं पत्च वर्गा पन्नत्ता, 
तंजहा-निरयावलियाओ जाव वण्हिद्साओ, पढमस्स ण॑ भनन्‍ते ! वग्गस्स उवज्ञ्णं 
निरयावलिया्णं समणेण॑ भगवया जाव संपत्तेण कई अज्ञयणा पजन्नत्ता ? एवं 
खल जम्बू | समणेण जाव संपत्तेणं उवज्ञ्ं पढमस्स वग्गस्स निरयावलियाणं 
दस अज्ञयणा पन्नत्ता, तंजहा--काले सुकाले महाकाले कण्हे सुकण्हें तहा महा- 
कण्हे । वीरकण्हे य बोद्धव्वे रामकण्हे तहेव य ॥ १॥ पिउसेणकण्हे नवमे दसमे 
महासेणकण्हे उ। जइ ण॑ भन्‍ते | समणेणं जाव संपत्ते्ण उवड्भाणं॑ पढमस्स वग्गस्स 
निरयावलियाणं दस अज्ञयणा पन्नत्ता, पढमस्स ण॑ भनन्‍ते ! अज्ञञयणस्स निर- 
यावलियाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पन्ने ? एवं खल जम्बू ! तेणं 
कालेणं तेणं समएणं इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे चम्पा नाम नयरी होत्था, 
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रिद्ध० । पुण्णभद्दें उजाणे । तत्थ णं॑ चम्पाए नयरीए सेणियस्स रज्नो पुत्ते चेल्न- 
णाए देवीए अत्तए कृणिए नाम राया होत्था, महया० । तस्स णं॑ कूणियस्स रज्नो 
पउमावई नाम देवी होत्था, सोमालपाणिपाया जाव विहरइ ॥ ४ ॥ तत्थणं 
चम्पाए नयरीए सेणियरस रजन्नो भजा कृणियस्स रज्ञों चुछमाउया काली नाम॑ देवी 
होत्था, सोमाल० जाव सुरूवा । तीसे ण॑ं काछीए देवीए पुत्ते काले नाम॑ कुमारे 
होत्था, सोमाल० जाव सुरूवे ॥ ५॥ तए ण॑ से काले कुमारे अन्नया कयाईइ तिहिं 
दन्तिसहस्सेहिं तिहिं रहसहस्सेहिं तिहें आससहस्सेहिं तिहिं मणुयकोडीहिं गरुलवूहे 
एक्कारसमेणं खण्डेणं कृणिएणं रज्ना सद्धिं रहसुसलू संगाम॑ ओयाए ॥ ६ ॥ तए णं 
तीसे काछीए देवीए अन्नया कयाइ कुडुम्बजागरिय जागरमाणीए अयमेयारूवे 
अज्झत्थिए जाव समुप्पजित्था--एवं खल्लु मर्म पुत्ते कालकुमारे तिहिं दन्तिसह- 
स्सेहिं जाव ओयाए, से मन्ने कि जइस्सइ ? नो जइस्सइ ? जीविस्सइ १ नो 
 जीविस्सइ ? पराजिणिस्सइ 2 नो पराजिणिस्सइ ? काले ण॑ कुमारे अहं जीवमाणं 
पासिजा १ ओहयमण० जाव झियाइ ॥ ७॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे 
भगवं महावीरे समोसरिए । परिसा निग्गया । तए ण॑ तीसे काछीए देवीए इमीसे 
कहाए लड़द्ढाए समाणीए अयमेयारूवे अज्ञत्थिए जाव समुप्पजित्था--एवं खल्ल 
समणे भगव॑० पुव्वाणुपुदिव जाव विहर्‌इ, ते महाफर्ल खल तहारूवा्ण जाव विउलस्स 
अटठ्ठस्स गहणयाए, ते गच्छामि ण॑ं सम जाव पज्ुवासामि, इस च ण॑ एयारूव॑ 
वागरणं पुच्छिस्सामित्तिक 6 एवं संपेहेई २ त्ता कोडुम्बियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं 
वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | धम्मियं जाणप्पवरं जुत्तामेव उवट्ठ॒वेह उबट्टवित्ता 
जाव पत्॒प्पिणन्ति ॥ ८ ॥ तए ण॑ सा काली देवी ण्हाया अप्पमहग्घाभरणारंकिय- 
सरीरा बहूहिं खुलाहिं जाव महत्तरगविन्दपरिक्खित्ता अन्तेउराओ निग्गच्छइ २त्ता 
जेणेव बाहिरिया उवष्ठाणसाला जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेब उवागच्छइ २ त्ता 
धम्मिय॑ जाणप्पवरं दुरूहह २ त्ता नियगपरियालसंपरिधुडा चम्प॑ नयरिं 
मज्झमज्झेणं निरगच्छइ २ त्ता जेणेव पुण्णभहँ उजाणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
छत्ताईए जाव धम्मियं जाणप्पवरं ठबेइ २ त्ता धम्मियाओ जाणप्पवराओ पच्चोरुदद २ त्ता 
बहूहिं खुजाहिं जाव ०विन्दपरिक्खित्ता जेणेव समणे . भगव॑महावीरे तेणेव 
उवागच्छ २ त्ता समर्ण भगव॑ महावीर तिक्खुत्तो वन्‍न्द्‌इ २ त्ता ठिया चेव सपरि- 
वारा सुस्सुसमाणी नर्मंसमाणी अभिमुहा विणएणं पश्नलिउडा पजुवासइ ॥ ९ ॥ 
तए ण॑ समणे भगवं जाव कालीए देवीए तीसे य महइमहालियाए धम्मकहा भाणि- 
यव्वा जाव समणोवासए वा समणोवासिया वा विहरमाणे आणाए आराहए भवइ 
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॥ १० ॥ तए ण॑ सा काली देवी समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तियं धम्म 
सोच्चा निसम्म हट्ड जाव हियया सम भगवं तिक्खुत्तो जाव एवं वयासी---एवं 
खल भन्‍्ते ! मम पुत्ते काले कुमारे तिहिं दम्तिसहस्सेहिं जाव रहमुसल्ं संगार्म ओयाए, 
से ण॑ं भन्ते | कि जइस्सइ ? नो जइस्सइ जाव काले ण॑ कुमारे अहं जीवमार्ण पासिजा: 
काली३ समणे भगवं० कार्लि देविं एवं वयासी-एवं खल्लु काढी ! तब पुत्ते काले 
कुमारे तिहिं दन्तिसहस्सेहिं जाव कूणिएणं रज्ञा सद्धिं रहमुसलं संगार्म संगामेमाणे 
हयमहियपवरवीरघाइयनिवडियचिन्धज्ञयपडागे निरालोयाओ दिसाओ करेमाणे 
चेडगस्स रजन्नो सपक्खे सपडिदिसिं रहेणं पडिरहं हव्वमागए, तए ण॑ से चेडए राया 
काल कुमारं एजमाणं पासइ २ त्ता आउुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे ध्"णु परामुसइ २ त्ता 
उसु परामुसइ २ त्ता बइसाह ठाणं ठाइ २ त्ता आययकण्णायय उस करेइ २ त्ता 
का्ं कुमार एगाह्ं कूडाह् जीवियाओ ववरोवेइ, त॑ कालगए णं काली ! काछे 
कुमारे, नो चेव ण॑ तुम काले कुमार जीवमाणं पासिहिसि ॥ ११ ॥ तए णं सा 
काली देवी समणर्स भगवओ महावीरस्स अन्तिय॑ एयमट्ठट सोच्चा निसम्म महया 
पुत्तरोए्णं अप्फुन्ना समाणी परसुनियत्ता बिव चम्पगलया धसत्ति घरणीयलंसि 
सब्वज्नेहिं संनिवडिया | तए ण॑ सा काली देवी मुहुत्तन्तरेणं आसत्था समाणी उद्लाए 
उल्लेइ २ त्ता समणं भगवं० वन्द्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-एवमेय भन्‍्ते ! 
तहमेये भनन्‍ते | अवितहमेयं भनन्‍ते |! असंदिद्धमेयं भन्‍ते | सच्चे ण॑ भन्ते ! एसमट्ठि 
जहेय॑ तुब्भे वयहत्तिकट्ट समणं भगवं० वन्द्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता तमेव धम्सिय॑ 
जाणप्पवरं दुरूहइ २ त्ता जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया ॥ १२ ॥ 
भनन्‍ते | त्ति भगव॑ गोयमे जाव वन्दइ नर्मंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-काले णं 
भन्ते ! कुमारे तिहिं दन्तिसहस्सेहिं जाव रहमुसलं संगाम संगामेमाणे चेडएणं 
रज्ञा एगाहनं कूडाह्च जीवियाओ ववरोबिए समाणे कालमासे कार्ल किच्चा कहिं गए 
कहिं उववन्ने? गोयमाइ समणे भगवं० गोयर्म एवं वयासी-एवं खल गोयमा ! काले 
कुमारे तिहिं दन्तिसहस्सेहिं जाव जीवियाओ ववरोबिए समाणे कालमासे कार्ल 
किच्चा चउत्थीए पह्ुुप्पमाए पुढवीए हेमामे नरगे दससागरोवमट्ठिइएस नेरइएस 
नेरइयत्ताए उववन्ने ॥ १३॥ काले ण॑ भन्ते! कुमारे केरिसएहिं आरम्भेहिं 
केरिसएहिं समारम्भेहिं केरिसएहिं आरम्भसमारम्भेहिं केरिसएहिं भोगेहिं केरिसएहिं 
संभोगेहिं केरिसएहिं भोगसंभोगेहिं केरिसिण वा असुभकडकम्मपब्भारेणं कालमासे 
काल किच्चा चउत्थीए पद्कुप्पमाए पुडढवीए जाव नेरइयत्ताएं उववन्ने ? एवं खल 
गोयमा ! तेणं कालेणं तेण॑ समएणं रायगिहे नाम नयरे होत्था, रिद्वत्थिमियसमिद्धे ० । 
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तत्थ ण॑ रायगिहे नयरे सेणिए नाम॑ राया होत्था, महया० । तस्स ण॑ सेणियस्स 
रज्नो नन्‍्दा नाम॑ देवी होत्था, सोमाछ० जाव विहरइ। तस्स ण॑ सेणियस्स रज्नो 
पुत्ते नन्दाए देवीए अत्तए अभए नाम॑ कुमारे होत्था, सोमाछ० जाव सुरूवे, साम- 
दाणभेयद॒ण्ड० जहा चित्तो जाव रजधुराए चिन्तए यावि होत्था । तस्स ण॑ सेणि- 
यरस रज्नो चेल्॒णा नाम॑ देवी होत्था, सोमाल० जाव विहर्‌इ ॥ १४ ॥ तए ण॑ सा 
चेक्कणा देवी अन्नया कयाइ तंसि तारिसयंसि वासघरंसि जाव सीहं समिणे पापित्ताण 
पडिबुद्धा, जहा पभ्मावई जाबव सुमिणपाढगा पडिविसजिया जाव चेकणा से वयर्णं 
पडिच्छित्ता जेणेव सए भवणे तेणेव अणुपविट्ठा ॥ १५ ॥ तए ण॑ तीसे चेल्णाए 
देवीए अज्नया कयाई तिण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अयमेयारूवे दोहले पाउब्भूए- 
धत्नाओ ण॑ ताओ अम्मयाओ जाव जम्मजीवियफले जाओ णं सेणियस्स रज्नो उयर- 
वलीम॑ंसेहिं सोडेहि य तलिएहि य भजिएहि य सुरं च जाव पसन्न॑ च आसाएमा- 
णीओ जाव परिभाएमाणीओ दोहले पविणेन्ति | तए ण॑ सा चेल़णा देवी तंसि 
दोहर्लसे अविणिजमाणंसि सक्का भुक्खा निम्मंसा ओलग्गा ओलुग्गसरीरा नित्तेया 
दीणविमणवयणा पण्डुइयमुही ओमन्थियनयणवयणकमला जहोचियं पुप्फवत्थगन्ध- 
महालंकारं अपरिभुज्माणी करयलमलियव्व कमवमाला ओहयमणसंकप्पा जाव 
झियाइ ॥ १६ ॥ तए ण॑ तीसे चेकणाए देधीए अज्ञपडियारियाओ चेह्ृणं देविं सुझं 
भुक्ख जाव झियायमार्णि पासन्ति २ त्ता जेणेव सेणिए राया तेणेव उबागच्छन्ति २ त्ता 
करयलपरिग्गहियं सिरसावत्त मत्थए अज्जलिं कद्ु सेणियं राय एवं वयासी-एवं 
खल सामी | चेह्कणा देवी न याणामों केणइ कारणेणं सुक्का भुक्खा जाव झियाइ 
॥ १७ ॥ तए ण॑ से सेणिए राया तासिं अज्ञपडियारियाणं अन्तिए एयमट्ठट सोचा 
निसम्म तहेंव संभन्‍्ते समाणे जेणेव चेल्लणा देवी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चेह्नणं 
देविं सक॑ भुक्खं जाव झियायमाणिं पासित्ता एवं वयासी-किं ण॑ तुम देवाणुप्पिए ! 
उका भुक्खा जाव झियासि १ ॥ १८ ॥ तए ण॑ सा चेढणा देवी सेणियस्स रज्ञो 
एयमट्ठ नो आढाइ नो परिजाणाइ, तुसिणीया संचिट्ठ॒द । तए ण॑ से सेणिए राया 
चेह्नणं देविं दोच्ंपि तब्नपि एवं वयासी-किं ण॑ अहं देवाणुप्पिए ! एयमट्ठस्स नो 
अरिहे सबणयाए ज॑ ण॑ तुम॑ एयम्ट रहस्सीकरेसि ? ॥ १० ॥ तए ण॑ सा चेह्णा 
देवी सेणिएणं रज्ञा दोच्॑पि तब्बंपि एवं बुत्ता समाणी सेणिय॑ राये एवं वयासी-नत्थि 
ण॑ सामी ! से केइ अट्ठले जस्स ण॑ तुब्भे अणरिहा सवणयाए, नो चेव ण॑ इमस्स 
इस्स सवणयाएं, एवं खल सामी | मर्म तस्स ओरालस्स जाव महासुमिणस्स 

तिण्ह॑ मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अयमेयारुवे दोहले पाउब्भूए-घन्नाओ ण॑ ताओ 
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अम्मयाओ जाओ ण॑ तुब्भ॑ उयरवलिसंसेहिं सोछएहि य जाव दोहलूँ विणेन्ति, तए 
ण॑ अहं सामी ! तंसि दोहरूसि अविणिजमाणंसि सक्का भुक्खा जाबव झियामि ॥ २० ॥ 
तए ण॑ से सेणिए राया चेह्णं देविं एवं वयासी-मा णं तुम देवाणुप्पिए ! ओहय० 
जाव शियाहि, अहं ण॑ तहा जत्तिहामि जहा ण॑ तव दोहलस्स संपत्ती भविस्सइत्ति- 
कट्ठु चेल्णं देविं ताहिं इट्ठाहिं कन्ताहिं पियाहिं मणुन्नाहिं मणामाहिं. ओरालाहिं 
कछ्वकाणाहिं सिवाहिं धन्नाहिं मज्ञछाहिं मियमहुरसस्सिरीयाहिं वग्गूहिं समासासेइ २ त्ता 
चेलणाए देवीए अन्तियाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव बाहिरिया उवष्ठाणसाला 
जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुद्टे निसीयइ रत्ता 
तस्स दोहलस्स संपत्तिनिमित्त बहूहिं आएहिं उवाएहि य उप्पत्तियाए य वेणइ- 
याए य कम्मियाए य पारिणामियाए य परिणामेमाणे २ तस्स दोहलरुस आय॑ 
वा उवाय॑ वा ठिईं वा अबिन्दमाणे ओहयमणसंकप्पे जाब झियाइ ॥ २१ ॥ 
इमं च णं अभए कुमारे ण्हाएं अप्पमहग्घाभरणाल्ंकियसरीरे सयाओ गिहाओ 
पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव बाहिरिया उवष्ठाणसाछा जेणेब सेणिए राया तेणेव 
. उवागच्छइ २ त्ता सेणिय राय ओहय० जाव झ्ियायमाण्ं पासइ २ त्ता एवं 
वयासी-अन्नया णे॑ ताओ | तुब्मे मर्म पासित्ता हृद्ठ जाव हियया भवह किं णं 
ताओ ! अज तुब्मे ओहय० जाव झियाह ? त॑ जइ ण॑ अहं ताओ | .एयमट्ठस्स 
अरिहे सवणयाए तो ण॑ तुब्मे मम एयमद्ठं जहाभूयमवितहं असंदिद्धं परिकहेह, 
जा ण॑ अहं तस्स अट्ठस्स अन्तगमर्ण करेमि ॥ २२ ॥ तए ण॑ से सेणिए राया 
अभय कुमारं एवं वयासी-नत्थि ण॑ पुत्ता! से केइ अठ्ठे जस्स ण॑ तुर्म अणरिहे 
सवणयाए, एवं खल् पुत्ता ! तव चुल्ममाउयाए चेह़्णाए देवीए तस्स ओरालस्स 
जाव महासुमिणस्स तिण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं जाव जाओ ण॑ मम उयरवली- 
मंसेहिं सोल्ठेहि य जाव दोहल विणेन्ति, तए णं सा चेक्णा देवी तंसि दोहलंसि 
अविणिजमाणंसि सुक्का जाव झियाइ, तए ण॑ अहं पुत्ता ! तस्स दोहलूस्स संपत्ति- 
निमित्त बहूहिं आएहि य जाव ठिई वा अविन्दमाणे ओहय० जाव झियामि 
॥ २३ ॥ तए ण॑ से अमए कुमारे सेणिय राय एवं वयासी-मा ण॑ ताओ | तुब्मे 
ओहय० जाव झियाह, अहं ण॑ तहा जत्तिहामि जहा ण॑ मम चुकछमाउयाए चेलछ्णाए 
देवीए तस्स दोहलस्स संपत्ती भविस्सइत्तिकट्ठु सेणिय राय ताहिं इट्ठाहिं जाव वग्गूहिं 
समासासेइ २ त्ता जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अब्मिन्तरए रहस्सियए 
ठाणिजे पुरिसे सद्यावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुब्मे देवाणुप्पिया | सूणाओ 
अल मं्स रुहिरं बत्थिपुडग व गिण्हह ॥ २४ ॥ तए ण॑ ते ठाणिजा पुरिसा 
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अभएणं कुमारेणं एवं वुत्ता समाणा हट्ठतुद्ठ० जाव पडिसुणेत्ता अभयस्स कुमारस्स 
अन्तियाओ पडिनिक्खमन्ति २ त्ता जेणेव सूणा तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता अह् मंस 
रुहिरं बत्थिपुडगं च गिण्हन्ति २ त्ता जेणेव अभए कुमारे तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता 
करयल० त॑ अछ मंसे रुहिरं बत्थिपुडग च उचवणेन्ति ॥ २५॥ तए णंसे 
अभए कुमारे त॑ अछ मंसे रुहिरं कप्पणी[ अप्प |कप्पिय करेइ २ त्ता जेणेव 
सेणिए राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सेणिय राय॑ रहस्सिगयं सयणिजंसि उत्ताणय॑ 
निवजावेइ २ त्ता सेणियस्स उयरवलीसु ते अछ मंसं रुहिर विरवेइ २ त्ता बत्थि- 
पुडएणं वेढेइ २ त्ता सवन्तीकरणेणं. करेइ २ त्ता चेह्नणं देविं उ्प्पि पासाए अब- 
लोयणवरगयं ठवावेइ २ त्ता चेल़्णाए देवीए अहे सपक्खे सपडिदिसिं सेणिय राखय॑ 
सयणिजंसि उत्ताणर्ग निवजावेइ, सेणियस्स रज्ञो उयरवलिमंसाईं कप्प[णि|णी- 
कप्पियाईं करेइ २ त्ता से य भायणंसि पक्खिवइ । तए ण॑ से सेणिए राया अलिय- 
मुच्छियं करेइ २ त्तामुहुत्तन्तरेणं अन्नमन्नेण सद्धि संखवमाणे चिट्ठुर । तए ण॑ से 
अभयकुमारे सेणियरस रज्ञों उयरवलिमिसाई गिण्हेंइ २ त्ता जेणेव चेल्॒णा देवी: 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चेल्णाए देवीए उबणेइ । तए ण॑ सा चेछ॒णा देवी सेणि- 
यरस्स रज्नो तेहिं उयरवलिमंसेहिं सोह्ेहिं जाब दोहल विणेइ । तए ण॑ सा चेछणा 
देवी संपुण्णदोहला एवं संमाणियदोहछा विच्छिन्नदोहला ते गब्भं सुहंसुहेण॑ परि- 
वहइ ॥ २६ ॥ तए ण॑ तीसे चेहणाए देवीए अन्नया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
समयंसि अयमेयारुवे जाव समुप्पजित्था-जइ ताव इसेण दारएणं गब्भगएणं: 
चेब पिडणो उयरवलिमंसाणि खाइयाणि, त॑ सेयं खलु मए एये गब्मभ॑ साडित्तए 
वा पाछित्तए वा गालित्तए वा विद्धंसित्तरए वा, एवं संपेहेइ २ त्ता ते गब्भ॑ बहूहिं 
गब्भसाडणेहि य गब्भपाडणेहि य गब्भगालणेहि य गब्भविद्धंसणेहि य इच्छट त॑ 
गब्भं साडित्तए वा पाडित्तए वा गालित्तए वा विद्धंसित्तए वा, नो चेव णं से गब्से 
सडइ वा पड॒इ वा गलइ वा विद्धंसइ वा । तए ण॑ सा चेह्णा देवी त॑ गब्भ जाहे 
नो संचाएइ बहूहिं गब्भसाडणेहि य जाव गब्भविद्धंसगेहि य साडित्तर वा जाव 
विद्धंसित्तए वा ताहे सन्‍्ता तन्ता परितन्ता निव्विण्ण समाणी अकामिया अब- 
सवसा अध्व्वसद्दुहद्य त॑ गब्भ॑ परिवहई ॥ २७ ॥ तए ण॑ सा चेह्णा देवी नवण्हं 
मासाणं बहुपडिपुण्णाणं जाव सोमा्ं सुरूवं दारग पयाया। तए णं॑ तीसे चेल्लणाए 
देवीए इमे एयारूवे जाव समुप्पजित्था-जइ ताव इमेणं दारएणं गब्भगएणं चेव 
पिउणो उयरवलिमंसाई खाइय इं, त॑ न नजइ ण॑ एस दारए संवद्भमाणे अम्हं 
कुलस्स अन्तकरे भविस्सइ, त॑ सेय॑ ख॒अम्हं एयं दारगं एगन्ते उक्कुडडियाए 
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उज्झावित्तए, एवं संपेहेइ २ त्ता दासचेडिं सद्यावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छ णं 
तुम देवाणुप्पिए | एये दारगं एगंते उक्कुरडंडियाए उज्ञाहि ॥ २८ ॥ तए णं सा 
दासचेडी चेक्कणाए देवीए एवं वुत्ता समाणी करयछ० जाव कट्ठु चेक्॒णाएं देवीए 
एयमट्टं विणएणं पडिसुणेइ २ त्ता ते दारग करयलपुडेणं गिण्हर २ त्ता जेणेव 
असोगवणिया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता त॑ दारग एगन्ते उक्कुरडडियाए उज्झाइ। 
तए ण॑ तेणं दारगेणं एगन्ते उक्कुकडियाए डज्झिएणं समाणेणं सा असोगव्णिया 
उज्जोविया यावि होत्था ॥ २५ ॥ तए ण॑ से सेणिए राया इमीसे कहाए छड्ट्टे 
समाणे जेणेव असोगवर्णिया तेणेव उबागच्छइ २ त्ता ते दारगं एगन्ते उक्कु- 
रुडियाए उज्ल्चियं पासेइ २ त्ता आसुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे त॑ दारग करयलपुडे्ण 
गिण्हइ २ त्ता जेणेव चेक्णा देवी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चेह्कणं देविं उच्चावयाहिं 
आओसणाहिं आओसइ २ त्ता उच्चावयाहिं निब्भच्छणाहिं निब्भच्छेइ एवं उद्ध- 
सणाहिं उद्धसेइ २ त्ता एवं वयासी-किस्स ण॑ तुर्म मम पुत्तं एगन्ते उक्कुडंडियाए 
उज्ञावेसि ? त्तिकट्ट चेह्कणं देविं उच्चावयसवहसाविय करेइ २ त्ता एवं वयासी-तुमं: 
ण॑ देवाणुप्पिए | एये दारगं अणुपुब्बवेणं सारक्खमाणी संगोवेमाणी संवडेद्ि 
॥ ३० ॥ तए ण॑ सा चेक्णा देवी सेणिएणं रज्ना एवं व॒ुत्ता समाणी लजिया 
विलिया विड़ा करयलपरिग्गहियं ० सेणियर्स रज्ञो विणएणं एयमट्टं पडिसुणेइ २ त्ता 
ते दारग अपुपुन्वेणं सारक्खमाणी संगोवेमाणी संबद्भेर ॥ ३१ ॥ तए ण॑ तस्स 
दारगस्स एगंते उक्कुरुडियाए उज्यिजमाणस्स अग्गह्॒लिया कुक्कुडपिच्छएणं दूमिया 
यावि होत्था, अभिक्खणं अभिक्खणं पूर्य च सोणिय च अभिनिस्सवईइ । तए णे 
से दारए वेयणामिभूए समाणे महया महया सहेणं आरसइ | तए ण॑ सेणिए राया 
तस्स दारगस्स आरसियस हूं सोच्चा निसम्म जेणेव से दारए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
ते दारगं करयलपुडेणं गिण्हइ २ त्तातं॑ अग्गड्डुलियं आसयंसि पक्खिवइ २ त्ता 
पूर्य च सोणियं च आसएणं आमुसइ । तए ण॑ से दारए निव्वुए निव्वेयणे तुसिणीए 
संचिट्ठुए । जाहे वि य ण॑ से दारए वेयणाएं अभिभूए समाणे महया महया सहेणं 
आरसइ ताहे वि य ण॑ सेणिए राया जेणेव से दारए तेणेव उबागच्छइ २ त्ता 
ते दारग करयलपुडेणं गिण्हइ त॑ चेव जाव निव्वेयणे तुसिणीए संचिट्ठु३ ॥ ३२ ॥ 
तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरों तइए दिवसे चन्दसूरद्रिसणिय करेन्ति जाव 
संपत्ते बारसाहे दिवसे अयमेयारूरव॑ गुणनिप्फन्न॑ नामघेज करेन्ति-जम्हा ण॑ अम्हं 
इमस्स दारगस्स एगन्ते उक्कुकडियाए उज्िजमाणस्स अह्ुलिया कुक्कुडपिच्छएणं 
दूमिया त॑ होड ण॑ अम्हं इमस्स दारगस्स नामघेज कूृणिए २। तए ण॑ तस्स दार- 
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गस्स अम्मापियरों नामघेज करेन्ति 'कृणिय ? त्ति । तए ण॑ तस्स कृणियस्स आणु- 
पुव्वेणं उिद्वडियं च॑ जहा मेहस्स जाव उप्पि पासाथवरगए विहर्‌इ, अट्टठ्ठओ दाओ 
॥ ३३ ॥ तए ण॑ तस्स कृणियस्स कुमारस्स अन्नया ० पुग्वरत्ता० जाव समुप्पजित्था- 
एवं खल अहं सेणियस्स रज्नञो वाघाएणं नो संचाएमि सयमेव रजसिरिं करेमाणे 
पालेमाणे विहरित्तए, त॑ सेये खलछ मम सेणियं राय॑ नियलबन्धर्ण करेत्ता अप्पा्ं महया 
महया रायाभिसेएणं अभिसिश्नावित्तएत्तिकट्ु एवं संपेहेइ २ त्ता सेणियस्स रज्नो अन्त- 
राणि य छिड़ाणि य विरहाणि 'य पडिजागरमाणे २ विहरइ ॥ ३४ ॥ तए ण॑ से 
कूृणिए कुमारे सेणियस्स रज्ञो अन्तरं वा जाव मम्मे वा अलभमाणे अन्नया कयाइ 
कालाईए दस कुमारे नियघरे सद्यवेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खल देवाणुप्पिया ! 
अम्हे सेणियस्स रज्ञो वाघाएणं नो संचाएमो सयमेव रजसिररिं करेमाणा पालेमाणा 
विहरित्तए, ते सेये खल देवाणुप्पिया | अम्हं सेणियं राय नियलबन्धर्ण करेत्ता रजं 
च रहं च बले च वाह्ण च को च कोट्ठागारं च जगणवर्य च एकारसभाए विरि- 
खित्ता सयमेव रजसिरिं करेमाणाणं पालेमाणाणं जाव विहरित्तर ॥ ३५ ॥ तए णं 
ते कालाईया दस कुमारा कृणियस्स कुमारस्स एयमट्टं विणएणं पडिसुणन्ति । तए 
ण॑ से कृणिए कुमारे अन्नया कयाइ सेणियस्स रह्नो अन्तरं जाणइ २ त्ता सेणिय॑ 
रार्य नियलबन्धर्ण करेइ २ त्ता अप्पा्ण महया महया रायाभिसेएणं अभिसिश्चावेइ । 
तए ण॑ से कृणिए कुमारे राया जाए महया० ॥ ३६ ॥ तए ण॑ से कृणिए राया अन्नया 
कयाइ ण्हाए सव्वालंकारविभूसिए चेल्लणाए देवीए पायवन्दए हृव्वमागच्छइ । तए पं 
से कृणिए राया चेह्नणं देविं ओहय० जाव झियायमार्णें पासइ २ त्ता चेकणाए देवीए 
पायरगहर्ण करेइ २ त्ता चेह्कणं देविं एवं वयासी--किं ण॑ अम्मो ! तुम्हं न तुट्टी 
वा न ऊसए वा न हरिसे वा न आणन्दे वा, ज॑ ण॑ अहं॑ सयमेव रजसिरिं जाव 
विहरामि १ ॥ ३७ ॥ तए णं॑ं सा चेछणा देवी कृणिय राय एवं वयासी--कहं 
ण॑ पुत्ता | मम तुद्टी वा ऊत्तए वा हरिसे वा आणन्दे वा भविस्सइ ज॑ ण॑ तुम सेणियं 
राये पिय॑ देवयं शुरुजणरग अच्चन्तनेहाणुरागरत्तं नियलबन्धर्ण करित्ता अप्पाणं महया २ 
रायाभिसेएणं अभिसिश्चावेसि ? ॥ ३८ ॥ तए ण॑ से कृणिए राया चेह्॒णं देविं एवं 
वयासी--घाएउकामे ण॑ अम्मो ! मम सेणिए राया, एवं मारेउ० बन्धिउ० निच्छु- 
भिठकामे ण॑ अम्मो! मर्म सेणिए राया, त॑ कह ण॑ अम्मो ! मम सेणिए राया 
अचन्तनेहाणुरागरत्ते ? ॥ ३२९ ॥ तए ण॑ सा चेह्णा देवी कृणियं कुमारं एवं बयासी- 
एवं खल्॒ पुत्ता | तुम॑ंसि सम गब्भे आभूए समाणे तिण्ह॑ मासाणं बहुपडिपुण्णाणं 
मर्म अयमेयारूवे दोहले पाउब्भूए-धन्नाओ ण॑ ताओ अम्मयाओ जाव अंगपडिचारि- 
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याओ निरवसेस भाणियव्वं जाव जाहे वि य ण॑ तु वेयणाए अभिभूए महया जाव 
तुसिणीए संचिट्ठसि, एवं खल तब पुत्ता | सेणिए राया अच्चन्तनेहाणुरागरत्ते ॥४०॥ 
तए ण॑ं से कृणिए राया चेल्णाएं देवीए अन्तिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म चेल्कणं देविं 
एवं वयासी--डुद्दु णं अम्मो ! मए करय सेणिय राय पिये देवय गृुरुजणर्ग अच्च- 
न्तनेहाणुरागरत्तं नियलबन्धर्ण करन्तेणं, त॑ गच्छामि णं सेणियस्स रज्नो सयमेव 
नियलाणि छिन्दामित्तिकट्टु परसुहत्थगए जेणेव चारगसाला तेणेव पहारेत्थ गमणाए 
॥ ४१ ॥ तए ण॑ सेणिए राया कृणियं कुमारं परसुहत्थगर्य एजमाणं पासइ २ त्ता 
एवं वयासी--एस णं॑ कृणिए कुमारे अपत्थियपत्थिए जाव सिरिहिरिपरिवज्जिए पर- 
सुहत्थगए इह हव्वमागच्छइ, त॑ न नजइ ण॑ मर्म केणइ कुमारेणं मारिस्सइत्तिकट्ु 
भीए जाव संजायभए तालपुडग विस आसगंसि पक्खिवइ । तए ण॑ से सेणिए राया 
तालपुडगविसंसि आसग्गंसि पक्खित्ते समाणे मुहुत्तन्तरेणं परिणममारणसि निष्पाणे 
निच्चेठ्ठे जीवविप्पजढे ओइण्णे ॥ ४२ ॥ तए णं॑ से कृणिए कुमारे जेणेव चारगसाला 
तेणेव उदागए, सेणिय राय॑ निप्पाणं निश्ेट्टं जीवविप्पज् ओइण्णं पासइ २ त्ता 
महया पिइसोएण अप्फुण्णे समाणे परठछुनियत्ते विव चम्पगवरपायवे धसत्ति धरणी- 
यलंसि सब्वन्लेहिं संनिवडिए । तए ण॑ से कृणिए कुमारे मुहुत्तत्तरेण आसत्थे समाणे 
रोयमाणे कन्दमाणे सोयमाणे विछवमाणे एवं वयासी-अह्दो णं॑ मए अधन्नेण अपुण्णेणं 
अक्यपुण्णेणं दुद्लुकर्य सेणियं राय पिये देवय अचन्तनेहाणुरागरत्त नियलबन्धर्ण 
करन्तेणं, मममूलार्ग चेव ण॑ सेणिए राथा कालगएत्तिकट्ठु ईंसरतलवर जाव संधि- 
वालसद्धिं संपरिवुडे रोयमाणे ३ महया इद्डीसकारसमुदएर्ण सेणियस्स रज्ञो नीहरणं 
करेइ २ त्ता बहुई लोइयाईं मयकिच्चाई करेइ। तए ण॑ से कृणिए कुमारे एएणं महया मणो- 
माणसिएणं दुक्‍्खेणं अभिभूए समाणे अन्नया कयाइ अन्तेडरपरियालसंपरिवुडे सभ- 
ण्डमत्तोवगरणमायाए रायगिहाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव चम्पा-नयरी तेणेव उवा- 
गच्छइ, तत्थविं ण॑ विउलभोगसमिइसमन्नागए कालेणं अप्पसोए जाए यावि होत्था 
0 ४३ ॥ तए ण॑ से कृणिए राया अनज्नया कयाइ कालाईए दस कुमारे सद्दावेइ २ त्ता रज्जे 
च्‌ जाव जणवर्य च एकारसभाए विरिश्वइ २ त्ता सयमेव रजसिरिं करेमाणे पालेमाणे 
विहर्‌इ ॥ ४४ ॥ तत्थ ण॑ चम्पाए नयरीए सेणियस्स रज्नो पुत्ते चेकणाए देवीए अत्तए 
कृणियस्स रज्ञो सहोयरे कणीयसे भाया वेहल्े नाम कुमारे होत्था, सोमाले जाव सुरूवे । 
तए ण॑ तस्स वेहह्नस्स कुमारस्स सेणिएणं रज्ञा जीवंतएणं चेव सेयणए गन्धहत्थी अद्वार- 
सवंके य हारे पुब्बदिन्ने । तए ण॑ से वेहछे कुमारे सेयणएणं गन्धहत्थिणा अन्तेउर- 
परियालसंपरिवुडे चम्प॑ नयरिं मज्झमज्श्लेणं निग्गच्छट २ त्ता अभिक्खण्ण २ गह 


७६४ सुत्तागमे [ निरयावलियाओ 


महाणई मजणय ओयरइ । तए ण॑ सेयणए गन्धहत्थी देवीओ सोण्डाए गिण्हइ २त्ता 
अप्पेगशयाओ पुद्ठे ठबेइ, अप्पेगइयाओ खन्‍धे ठवेई, एवं कुम्मे ठवेइ, सीसे 
ठवेइ, दन्तमुसले ठवेइ, अप्पेगइयाओ सोंडाए गंहाय उद्धू वेहार्स उव्विहृई, अप्पे- 
गइयाओ सोण्डागयाओ अन्दोलाबेइ, अप्पेगहइयाओ दन्तन्तरेस नीणेइ, अप्पेगइयाओ 
सीभरेणं ण्हाणेड, अप्पेगश्याओ अणेगेहिं कीलावणेहिं कीलाबेइ । तए ण॑ चम्पाए 
नयरीए सिंघाडगतिगवउक्कबचरमहापहपहेस॒ बहुजणो अन्नमन्स्स एवमाइक्खइ 
जाव परूवेइ-एवं खल देवाणुप्पिया | वेहल्ले कुमारे सेयणएणं गन्धहत्थिणा अन्तेउर ० 
त॑ चेव जाव अणेगेहिं कीलावणएहिं कीलापेइ, ते एस ण॑ं वेहल्ले कुमारे रजसिरिफले 
पत्रणुभवमाणे विहरइ, नो कृणिए राया ॥ ४० ॥ तए ण॑ तीसे पठमावईए देवीए 
इमीसे कहाए छद्धद्वाए समाणीए अयमेयारूवे जाव समुप्पजित्था-एवं खल वेहल्ले 
कुमारे सेयणएणं गन्धहृत्यिणा जाव अणेगेहिं कीलावणएहिं कीलावेइ, ते एस णं॑ 
वेहल्ले कुमारे रजसिरिफल पत्रणुभवमाणे विहरइ, नो कूणिए राया, ते कि ण॑ अम्हँ 
रज्जेण वा जाव जणवएण वा जइ ण॑ अम्हं सेयणगे गन्धहत्थी नत्थि £ ते सेय॑ खल्ल 
मं कूणियं राये एयमट्ट विज्नवित्तएत्तिकट्ट एवं संपेहेइ * त्ता जेणेव कृणिए राया 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता करयल० जाव एवं वयासी-एवं खल्ल सामी ! वेहल्ले 
कुमारे सेयणएणं गन्धहत्यिणा जाब अणेगेहिं कीलावणएहिं कीलावेइ, त॑ किं ण॑ 
अम्हं रजेण वा जाव जणवएण वा जइ ण॑ अम्हं सेयणए गन्धहत्थी नत्थि १ 
॥ ४६ ॥ तए ण॑ से कृणिए राया पठमावईए० एयमट्ट नो आढाइ नो परिजाणाइ, 
तुसिणीए संचिट्ठुई । तए ण॑ सा पठमावई देवी अभिक्‍्खणर्ण २ कूणियं राय एयमट्ट 
विन्नवेइ । तए ण॑ से कृणिए राया पठमावईए देवीए अभिक्खण्णं २ एयमट्ट विज्न- 
विजमाणे अज्नया कयाइ वेहह्लं कुमारं सद्ावेइ २ त्ता सेयणर्ग गन्धहत्थि अट्टारसवंक 
च्‌ हारं जायइ ॥ ४७ ॥ तए ण से वेहल्े कुमारे कृणिय राय एवं वयासी-एवं खलु 
सामी ! सेणिएणं रज्ञा जीवन्तेण चेव सेयणए गन्धहत्थी अट्ठारसबंके य हारे दिल्ने, 
त॑ जइ ण॑ सामी [ तुब्भे मर्म रजस्स य जाव जणवयस्स य अद्ध दल्यह तो णे 
अहँ तुब्मे सेयणगं गन्धहत्थि अट्ठारसंक च हारं दलयामि | तए ण॑ से कृणिए 
राया घेहललस्स कुमारस्स एयमटट नो आढाइ नो परिजाणईं, अभिक्खणं २ सेयणर्ग 
गन्धहत्थि अट्ठारसवंर्क च हारं जायइ-॥ ४८ ॥ तए ण॑ तस्स वेहछस्स कुमारस्स 
कूणिएणं रज्ञा अभिक्‍खर्ण २ सेथणग गन्धहत्थिं अद्ठारसवंक च हारं***एवं खल 
अक्खिविउकासे ण॑ गिण्हिउकामे ण॑ उद्येउकामे ण॑ मम कृणिए राया सेयणगं गन्ध- 
हत्थि अद्वार्सबंक च हारं, त॑ जाव न उद्दलेइ मर्म कृणिए राया ताव ( सेयं मे ) 
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सेयणग्ग गन्धह॒त्थिं अट्टारसवंक॑ च हारं गहाय अन्तेडरपरियालसंपरिवुडस्स सभण्डम- 
त्तोवगरणमायाए चम्पाओ नयरीओ पडिनिक्खमित्ता वेसाडीए नयरीए अजगं चेडरय॑ 
राय उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, एवं संपेहेइ २ त्ता कृणियस्स रज्नो अन्तराणि जाव 
पडिजागर॒माणे २ विहर्‌इ । तए ण॑ से वेहल्ले कुमारे अज्नया कयाइ कृणियस्स रक्नो 
अन्तर जाणइ २ त्ता सेयणगं गन्धह॒त्थिं अट्टारसवं्क च॒ हारं गहाय अन्तेउर परियाल- 
संपरिवुडे सभण्डमत्तोवगरणमायाए चम्पाओ नयरीओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव 
वैसाली नयरी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता वेसालीए नयरीए अजर्ग चेडय राय 
उवसंपजित्ताणं विहर्‌इ ॥ ४५ ॥ तए ण॑ से कृणिए राया इमीसे कहाए लडटटे 
समाणे-एवं खल वेहछ्ले कुमारे मं असंविदिए्ं सेयणगं गन्धहत्थिं अट्टारसवंक च 
हारं गहाय अन्तेडरपरियालरूसंपरिवुडे जाव अजर्ग चेड्य राय उवबसंपजित्ताणं 
विहर्‌इ, ते सेये खल्ल मर्म सेयणर्ग गन्धहत्थि अद्ठारसबंक च हारं आणेडं दूय॑ 
पेसित्तए, एवं संपेहेइ २ त्ता दूं सदह्दावेइ २ त्ता एवं वयासी--गच्छह णं तुम 
देवाणुप्पिया ! वेसालिं नयरिं, तत्थ ण॑ तुम मम अ्ज चेडगग रायं करयल० वद्धावेत्ता 
एवं वयाहि-एवं खल सामी ! कूणिए राया विज्नवेइ--एस णं वेहछे कुमारे कृणि- 
यस्स रज्नो असंविदिएणं सेयणर्ग० अट्ठारसवंक॑ च हारं गहाय इह हव्वमागए, तए 
ण॑ तुब्भे सामी | कूणिय राय अणुगिण्हमाणा सेयणगं ० अट्ठारसवंक॑ च हारं कृणियस्स 
रज्नो पत्॒प्पिणह वेहह्ल॑ं कुमारं च पेसेह ॥ ५० ॥ तए ण॑ से दृए कृणिएणं० करयल० 
जाव पडिसुणित्ता जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जहा चित्तो जाव 
वद्धावेत्ता एवं वयासी-एवं खल्ल सामी ! कृणिए राया विज्नवेइ-एस णं॑ बेहल्ले कुमारे 
तहेव भाणियव्व॑ जाव वेहह्ल॑ कुमारं च पेसेह ॥ ५१ ॥ तए णं से चेडए राया 
तें दूय॑ एवं वयासी-जह चेव ण॑ देवाणुप्पिया | कृणिए राया सेणियर्स रज्नो पुत्ते 
चेक्कणाए देवीए अत्तए मर्म नत्तुए तहेव णं वेहछेवि कुमारे सेणियस्स रज्नो पुत्ते 
चेह्णाए देवीए अत्तएु मम नत्तुए, सेणिएणं रज्ञा जीवन्तेणं चेव वेहछस्स कुमारस्स 
सेयणगे गन्धहत्थी अट्ठारसवंके य हारे पुव्व॒विइण्णे, त॑ जइ ण॑ कृणिए राया वेहछस्स 
रजस्स य० जणवयस्स य अद्ध दलयइ तो ण॑ अहं सेयणगं० अट्ठार॒सवंर्क च हारं 
कूणियरस रज्नो पत्रप्पिणामि वेहल्लं॑ च कुमारं पेसेमि। ते दूय॑ सकारेइ संमाणेइ 
पडिविसजेइ ॥ ५२ ॥ तए ण॑ से दूए चेडएणं रज्ञा पडिविसजिए समाणे जेणेव 
चाउग्घण्टे आसरहें तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चाउग्घण्ट आसरहं दुरूहइ २ त्ता 
वेसालिं नयरिं मज्झंमज्ञेणं निः्गच्छइ २ त्ता समेहिं वसहीहिं पायरासेहिं जाव 
वद्धावेत्ता एवं वयासी--एवं खलठ सामी ! चेडए राया आणवेइ--जह चेव णं 
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कृणिए राया सेणियस्स रज्नो पुत्ते चेह़णाए देवीए अत्तए मम नत्तुएं, त॑ चेव भाणि- 
यब्व॑ जाव बेहह्ं च कुमारं पेसेमि, त॑ न देइ ण॑ सामी | चेडए राया सेयणगं० 
अट्ठारसवंक च हार वेहह्ल॑ च नो पेसेइ ॥ ५३ ॥ तए णं से कृणिए राया दोच्चपि 
दूय॑ सद्दावेत्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुम देवाणुप्पिया | वेसालिं नयरिं, तत्थ ण॑ 
तुमे मम अजगं चेडर्ग राय॑ जाव एवं वयाहि---एवं खल॒सामी | कूणिए राया 
विन्नवेइ--जाणि काणि रयणाणि समुप्पजन्ति सब्बाणि ताणि रायकुरुगामीणि, 
सेणियरुस रज्नो रजसिरिं करेमाणस्स पालेमाणस्स दुबे रयणा समुप्पन्ना, तंजहा- 
सेयणए गन्धहत्थी अट्ठारसवंके हारे, त॑ ण॑ तुब्भे सामी |! रायकुलपरंपरागय ठिदय॑ 
अलोवेमाणा सेयणग गन्धह॒त्थि अद्ठारसवंक॑ च हारं कूणियस्स रत्नों पत्रप्पिणह, 
वेहह्ल॑ं कुमारं पेसेह ॥ ५४ ॥ तए ण॑ से दृए कृणियस्स रज्नो तहेव जाव वद़ावेत्ता 
एवं वयासी--एवं खलु सामी ! कूणिए राया विज्नवेइ-जाणि काणि जाव बेहनह्लं 
कुमारं पेसेह । तए ण॑ से चेडए राया त॑ दूय॑ एवं वयासी---जह चेव णं॑ देवाणु- 
प्पिया ! कृणिए राया सेणियस्स रज्ञो पुत्ते चेढ़णाए देवीए अत्तए जहा पढम जाव 
वेहल्ल॑ च कुमारं पेसेमि । त॑ दूय सकारेइ संमाणेइ पडिविसजेइ ॥ ५५ ॥ तए ण॑ 
से दृए जाव कृणियस्स रज्नो वद्धावेत्ता एवं वयासी-चेडए राया आणवेइ-जह चेव 
ण॑ देवाणुप्पिया | कूृणिए राया सेणियस्स रज्नो पुत्ते चेक़णाएं देवीए अत्तए जाव 
वेहह्ल॑ं कुमारं पेसेमि, त॑ न देइ ण॑ सामी ! चेडए राया सेयणगं गन्धहत्थिं अट्टार- 
सवंक च हारं, वेहल्ल कुमार नो पेसेइ ॥ ५६ ॥ तए ण॑ से कृणिए राया तस्स 
दूयस्स अन्तिए एयमट्ट॑ सोचा निसम्म आउऊुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे त्च दूय॑ 
सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह्द ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! वेसाठीए नयरीए चेडगस्स 
रज्ञो वामेणं पाएणं पाय[वी]पीढं अक्षमाहि २ त्ता कुन्तस्गेणं लेहं पणावेहि २ त्ता 
आउरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिउर्डि निडाले साहद्दु चेडर्ग राय एवं 
वयाहि-हं भो चेडगराया ! अपत्थियपत्थिया | दुरन्त० जाब ०परिवज्या ! एस ण॑ 
कूृणिए राया आणवेइ-पच्चप्पिणाहि ण॑ कृणियस्स रज्नो सेयणगं० अट्ठारसवं्क च . 
हारं वेहक्ल च कुमारं पेसेहि अहवा जुद्धसजो चिट्ठाहि, एस ण॑ कृणिए राया सबले 
सवाहणे सखन्धावारे ण॑ जुद्धसजे इह हृव्वमागच्छट ॥ ५७॥ तए णं से दूए 
करयल० तहेंव जाव जेणेव चेडए० तेणेव उवागच्छइ २ त्ता करयल० जाव 
वद्धावेत्ता एवं वयासी-एस ण॑ सामी ! मम विणयपडिवत्ती, इयाणें कृणियस्स रज्नो 
आणत्ति चेडगस्स रज्ञो वामेणं पाएण पायपीढं अक्षम३ २ त्ता आसुरुत्ते कुन्तग्गेण 
लेह पणावेइ त॑ं चेव सबलखन्धावारे ण॑ इह हव्वमागच्छह ॥ ५८ ॥ तए ण॑ से 
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चेडए राया तस्स दूयस्स अंतिए एयमट्ड सोचा निसम्म आउरुत्ते जाव साहड्डु एव 
बयासी-न अप्पिणामि ण॑ कृणियस्स रज्ञो सेयणगं अट्ठारसवंक हारं वेहल्लं च कुमार 
नो पेसेमि, एस ण॑ जुद्धसज्जे चिट्ठामि । ठ॑ दूय असकारिय असंमाणिय अवद्दारेणं 
निच्छुद्यावेश ॥ ५५ ॥ तए णं॑ से कृणिए राया तस्स दूयरुस अन्तिए ए[अयमद्ठ 
सोच्चा निसम्म आसुरुते कालाईए दस कुमारे सहावेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खल़ 
देवाणुप्पिया ! चेहल्ले कुमारे मं असंविदिएणं सेयणर्ग गन्धहत्थि अद्ठारसवबंक हारे 

अन्तेजरं सभण्ड च गहाय चम्पाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता वेसालि अजर्ग जाव 
उवसंपजित्ताणं विहरइ, तए ण॑ मए सेयणगस्स गन्धहत्थिस्स अद्ठारसवंकरुस ० अट्ठाए 
दूया पेसिया, ते थ चेडएण रज्ञा इमेणं कारणेणं पडिसेहिया, अदुत्तरं च णं मर्स 
तच्चे दूए असक्कारिए असंमाणिए अवद्वारेणं निच्छुद्यवेइ, ते सेयं खल देवाणुप्पिया | 
अम्हं चेडगस्स रज्ञो जुत्त गिण्हित्तए । तए णं कालाईया दस कुमारा कूृणियस्स रज्नो 
एयमट्टू विणएणं पडिसुणेन्ति ॥ ६० ॥ तए ण॑ से कृणिए राया कालछाईए दस कुमारे 
एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! सएस सएस रजेसु पत्तेयं पत्तेव ण्हाया 
हत्थिखन्धवरगया पत्तेय पत्तेयं तिहिं दन्तिसहस्सेहिं एवं तिहिं रहसहस्सेहिं तिहिं 
आससहस्सेहिं तिहिं मणुस्सकोडीहिं सद्धिं संपरिवुडा सबव्विड्डीए जाव रवेण सएहिन्तो २ 
नयरेहिन्तो पडिनिक्खमह २ त्ता मम अन्तियं पाउब्भवह ॥ ६१ ॥ तए ण॑ ते 
कालाईया दस कुमारा कूृणियस्स रज्ञो एयमट्ठं सोचा सएस सएस रज्ेसु फ्तेय २ 
ए्हाया हत्थि जाब तिहिें मणुस्सकोडीहिं सद्धिं संपरिवुडा सब्विड्डीए जाव रवेर्ण 
सएहिन्तो २ नयरेहिन्तो पडिनिक्खमन्ति २ त्ता जेणेव अज्ञा जणवए जेणेव चम्पा 
नयरी जेणेव कृणिए राया तेणेव उवागया करयल० जाव वद्ावेन्ति ॥ ६२ ॥ तए 
ण॑ से कृणिए राया कोडुम्बियपुरिसे सद्दावेश २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया ! आभिसेक्क हृत्यिरयणं पडिकप्पेह, हयगयरहजोहचाउरज्लिणिं सेणं 
संनाहेह, मर्म एयमाणत्तिय पत्॒नप्पिणह जाव पत्वप्पिणन्ति-.। तए ण॑ से कृणिए राया 
जेणेव मजणघरे तेणेव उवागच्छइ जाव पडिनिग्गच्छित्ता जेणेव बाहिरिया उचद्ठा- 
णसाला जाव नरवई दुरूढे ॥ ६३ ॥ तए ण॑ से कूणिए राया तिहिं दन्तिसहस्सेहिं 
जाव रवेणं चम्प॑ नयरिं मज्ञझमज्ञझेणं निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव कालाईया दस 
कुमारा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता कालाइएहिं दसहिं कुमारेहिं सद्धिं. एगओ मेला- 
यन्ति । तए ण॑ से कृणिए राया तेत्तीसाए दन्तिसहस्सेहिं तेंत्तीताए आससहस्सेहिं 
तेत्तीसाए रहसहस्सेहिं तेत्तीसाए मणुस्सकोडीहिं सद्धिं संपरिवुडे सब्विद्शीए जाव 
रवेणं सुभेहिं वसहीहिं उभेहिं पायरासेहिं नाइविगिद्वेहिं अन्तराबासेहिं वसमाणे २ 
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अज्जजणवर्यस्स मज्झंमज्झेणं जेणेव बिदेहे जणवए जेणेव वेसाली नयरी तेणेव 
पहारेत्थ गसणाए॥ ६४ ॥ तए ण॑ से चेडए राया इमीसे कहाए छड्ट्ठे समाणे 
नव महछई नव लेच्छई कासीकोसलूगा अट्ठारसवि गणरायाणो सद्वेइ २ त्ता एवं 
वयासी-एवं खल्ल देवाणुप्पिया ! वेहल्ले कुमारे कृणियस्स रज्नो असंविदिएणं सेयणरं० 
अट्वारसबंक च हारं गहाय इहं ह्वमागए, तए ण॑ कूणिएण सेयणगस्स अट्ठारसवंकस्स 
य अट्ठाए तओ दूया पेसिया, ते य मए इमेणं कारणेण पडिसेहिया, तए ण॑ से 
कृणिए मर्म एयसट्ठं अपडिसुणमाणे चाउरज्लिणीए सेणाए सद्धि संपरिवुडे जुज्ञझ 
सज् इहं हव्वमागच्छइ, त॑ कि ण॑ देवाणुप्पिया ! सेयणर्ग अद्ठारसवंक (व) कृणियस्स 
रज्ञो पच्रप्पिणामों? वेहह्ल॑ं कुमारं पेसेमो ? उदाहु जुज्ल्ित्था ॥ ६० ॥ तए ण॑ 
नव महछई नव लेच्छई कासीकोसलगा अट्टारसबि गणरायाणो चेडग्गं राय॑ एवं 
वयासी-न एये सामी ! जुत्ते वा पत्त वा रायसरिस वा ज ण॑ सेयणगगं अद्वार- 
सवंक॑ कृणियस्स रज्ञो पत्रप्पिणिजइ वेहल्ले य कुमारे सरणागए पेसिजइ, ते जह 
शं कृणिए राया चाउरजह्ञिणीए सेणाए सद्धिं संपरिवुडे जुज्ञझसजे इहं हव्वमागच्छइ, 
तए ण॑ अम्हे कृणिएणं रज्ञा सद्धिं जुज्ञामो ॥ ६६ ॥ तए ण॑ से चेडए राया ते 
नव भह्ई नव लेच्छई कासीकोसलगा अट्टारसबि गणरायाणों एवं वयासी-जडइ णे 
देवाणुप्पिया | तुब्मे कृणिएणं रज्ञा सद्धिं जुज्ञह तं गच्छह णं॑ देवाणुप्पिया ! 
सएसु २ रजेस ण्हाया जहा कालाईया जाव जएणं विजएणं वद्धावेन्ति । तए ण॑ 
से चेडए राया कोडुम्बियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-आभिसेकक जहा कृणिए 
जाव दुरुढे ॥ ६७ ॥ तए ण॑ से चेडए राया तिहिं दन्तिसहस्सेहिं जहा कूणिए 
जाव वेसालिं नयरिं मज्झंमज्झेण निग्गच्छह २ ता जेणेब ते नव महई नव 
लेच्छई कासीकोसलगा अट्ठारसवि गणरायाणो तेणेव उवागच्छइ । तए ण॑ से चेडए 
राया सत्तावज्ञाए दन्तिसहस्सेहिं सत्तावन्ञाए आससहस्सेहिं सत्तावन्नाए रहसहस्सेहिं 
सत्तावन्नाए मणुस्सकोडीहिं सद्धिं संपरिवुडे सव्विड्वीए जाव रवेणं सुभेहिं वसहीहिं 
पायरासेहिं नाइविगि्ठिहिं अन्तरेहिं वसमाणे २ विदेहं जणवर्य मज्झंमज्झेणं॑ जेणेव 
देसपन्ते तेणेव उवागच्छइ २ त्ता खन्धावारनिवेसणं करेइ २ त्ता कृणिय॑ राय॑ 
पडिवालेमाणे जुज्ञसजे चिट्ठ३ ॥ ६८ ॥ तए ण॑ से कृणिए राया सब्विद्लीए जाव 
रेण जेणेव देसपन्ते तेणेव उवागच्छट २ त्ता चेडयस्स रज्नो जोयणन्तरियं 
खन्‍्धावारनिवेस करेइ ॥ ६५० ॥ तए ण॑ ते दोन्निवि रायाणो रणभूर्मिं सजावेन्ति २त्ता 
रणभूर्मि जयन्ति । तए ण॑ से कृणिए राया तेत्तीसाए दन्तिसहस्सेहिं जाव 
मणुस्सकोडीहिं गरुलवूहूं रए्‌इ २ त्ता गरुलवूहेणं रहमुसलं संगा्म उवायाए । तए 
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ण॑ से चेडगे राया सत्तावज्नाएं दन्तिसहस्सेहिं जाव सत्तावज्ञाएं समणुस्सकोडीहिं 
सगडवूहं रए३ २ त्ता सगडवूहेणं रहसुसलं संगार्म उवायाएं। तए ण॑ ते दोण्हवि 
राईणं अणीया संनद्ध७ जाव गहियाउहपहरणा मंगइएहिं फलएहिं निकषट्ठाहिं 
असीहिं अंसागएहिं तोणेहिं सजीवेहिं धणूहिं समुक्खित्तेहिं सरेहिं समुल्लालियाहिं 
डावाहिं ओसारियाहिं ऊरुघण्टाहिं छिप्पत्रेणं बजमाणेणं महया उक्िट्ठुसीहनाय- 
बोलकलकलरवेणं समुद्दरवभूय पिव करेमाणा सव्विद्दीए जाव रवेणं हयगया हय- 
गएहिं गयगया गयगएहिं रहगया रहगएहिं पायत्तिया पायत्तिएहिं अन्नमन्नेहिं 
सद्धिं संपछग्गा यावि होत्था । तए ण॑ ते दोण्हवि रायाणं अणीया नियगसामी- 
सासणाणुरत्ता मह[या]नत॑ जणक्खरय जणवहं जणप्पमह जणसंवष्ठकप्प॑ नच्चन्तकबन्ध- 
वारभीम॑ रुहिरकहर्म करेमाणा अन्नमन्नेण सद्धिं जुज्ञन्ति ॥ ७० ॥ तए ण॑ से 
काले कुमारे तिहें दन्तिसहस्सेहिं जाव मणूसकोडीहिं गरुलवृहेणं एकारसमेणं 
खन्‍न्धेणं कृणिएणं रज्ना साद्धें रहमुसलं संगाम संगामेमाणे हयमहिय० जहा भग- 
वया कालीए देवीए परिकहिय जाव जीवियाओ वबरोबिए ॥ ७१ ॥ ते एयें खल 
गोयमा | काले कुमारे एरिसएहिं आरम्भेहिं जाव एरिसए्ं अठछुभकडकम्मपब्भा- 
रेणे कालमासे काल किच्चा चउत्थीए पड्ढप्पमाए पुढवीए हेमाभे नरए नेरइयत्ताए 
उववज्ञे ॥ ७२ ॥ काले ण॑ भनते ! कुमारे चउत्थीए पुढवीए...अणन्तरं उत्ब- 
छ्वित्ता कहिं गच्छिहिइ कहिं उववज्जिहिइ ? गोयमा ! महाविदेहे वासे जाई कुलाई 
भवन्ति अड्डाईं जहा दढपइन्नो जाव सिज््चिहिइ बुज्झिहिइ जाव अन्त काहिइ 
॥ ७३ ॥ ते एवं खछ जम्बू |! समणेणं॑ भगवया जाव संपत्तेण॑ निरयावलियाणं 
पढमस्स अज्ञयणस्स अयमद्ठे पन्नत्ते-त्तेिबेमि ॥ ७४ ॥ पढमे अज्ञयणँ 
समत्तं ॥ १।१॥ 

जइ ण॑ भन्‍ते | समणेणं जाव संपत्तेण निरयावलियाणं पढमस्स अज्ञयणस्स 
अयमठ्ठे पत्नत्ते, दोचस्स ण॑ भन्‍ते ! अज्ञयणस्स निरयावलियाणं समणेण्ण भगवया 
जाव संपत्तेणं के अट्ठे पन्नत्ते : एवं खल्ल जम्बू ! तेण कालेणं तेणं समएरण चम्पा 
नाम नयरी होत्था । पुण्णभहे उजाणे | कृणिए राया । पउमावई देवी। तत्थ णं॑ 
चम्पाए नयरीए सेणियस्स रज्ञो भजा कृणियस्स शन्नो चुकमाउया सुकाली नाम 
देवी होत्था, सुकुमाल० । तीसे णे सुकालीए देवीए पुत्ते सुकाले नाम कुमारे 
होत्था, सकुमाल० । तए.ण॑ से सुकाले कुमारे अन्नया कयाइ तिहें दन्तिसहस्सेहिं 
जहा कालो कुमारो निरवसेसे त॑ चेव भाणियव्व॑ जाव महाविदेहे वासे... अन्त 


काहिइ । निक्‍्खेवो ॥ ७५ ॥ बीय॑ अज्ञयणण समक्तं ॥ १ ।२॥ 
४९, सुन्ता० 


७७० सुत्तागमे [ निरयावलियाओ 


एवं सेसावि अट्ठ अज्ञयणा नेयव्वा पढमसरिसा, नवरं मायाओ सरिसनामाओ।। 
निक्‍्खेवो सब्वेसिं भाणियव्वो तहा ॥ ७६ ॥ १ । १०॥ 'निरयावलियाओ 
समत्ताओ ॥ पढमो वग्गो समत्तो ॥ १ ॥ 





णमो5त्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 
ज्द्वात 
र₹है4॥/]8. 
तत्थ णं 
३ ए. 
कप्पवडिसियाओ 


जइ ण॑ भनन्‍ते | समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं उवज्ञर्ण पठमस्स वग्गस्स निरयाव- 
'लियाणं अयमट्ठे पन्नत्ते, दोचस्स ण॑ भन्ते | वग्गस्स कप्पवर्डिसियाणं समणेणं जाव 
संपत्तेणं कह अज्ञयणा पन्नत्ता? एवं खल्लु जम्बू | समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं 
कप्पवर्डिसियाणं दस अज्ञझयणा पन्नत्ता, तंजहा-पठमे १, महापउमे २, भेहे ३, सुभदे 
४, पउमभेद्दे ५, पठमसेणे ६, पठमगुम्मे ७, नलिणिगुम्मे <, आणन्दे ९, नन्‍दणे १० 
॥७७॥ जइ ण॑ भन्‍्ते | समणेणं जाव संपत्तेणं कप्पवर्डिसियाणं दस अज्ञयणा पन्नत्ता, 
पठमस्स ण॑ भन्‍ते |! अज्ञयणस्स कप्पवर्डिसियाणं समणेणं भगवया जाव संपत्तेण 
के अट्ठे पन्नते १ एवं खल जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा नाम नयरी 
होत्था । पुण्णभदं उज्ाणे | कृणिए राया । पउमावई देवी। तत्थ ण॑ चम्पाए 
नयरीए सेणियस्स रज्ञो भजा कृणियस्स रज्ञो चुक्माउया काली नाम॑ देवी होत्था, 
'सुउमाल० । तीसे ण॑ कालीए देवीए पुत्ते काले नाम॑ कुमारे होत्था, सुउमाल० । 
तस्स ण॑ कालस्स कुमारस्स पउमावई नाम॑ देवी होत्था, सोमाल० जाव विहरइ 
॥ ७८ ॥ तए ण॑ सा पउमावई देवी अज्ञया कयाई तंसि तारिसगंसि वासघरंसि _ 
अब्मिन्तरओ सचित्तकम्मे जाव सीहं सुमिणे पासित्ताणं पडिबुद्धा | एवं जम्मणं 
जहा महाबलस्स जाव नामपेर्ज--जम्हा णं अम्हं इमे दारए कालस्स कुमारस्स 
पुत्ते पठमावईए देवीए अत्तए ते होठ ण॑ अम्हं॑ इमस्स दारगस्स नामधेज्ज पउमे 
पउठसे, सेसे जहा महाबलस्स, अट्टओ दाओ जाव उप्पि पासायवरगए विहरइ। सामी 
'समोसरिए । परिसा निग्गया | कृणिए निग्गए । पठमेवि जहा महाबले निः्गए 
तहेव अम्मापिइआपुच्छणा जाव पव्वइए अणगारे जाए जाव गुत्तबम्भयारी ॥ ७५ ॥ 
तए ण॑ से पठमे अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहारूवार्ण थेराणं अन्तिए 
सामाइयमाइयाई एकारस अज्ञाई अहिजइ २ त्ता बहूहिं चउत्थछट्ठट्ठम ० जाव विह- 
र्‌इ ॥ ८० ॥ तए ण॑ से पठसे अणगारे तेणं ओरालेणं जहा मेहो तहेव धम्मजाग- 
रिया चिन्ता एवं जहेव मेहो तहेव समर्ण भगवं० आपुच्छित्ता विउछे जाब पाओ- 





७७२ सुत्तागसे [ कप्पवार्डिसियाओ 


वगए समाणे तहारुवाणं थेराणं अन्तिए सामाइयमाइयाई एक्कारस अज्ञाइं बहुपडि- 
पुण्णाईं पत्च वासाईं सामण्णपरियाएं, मासियाए संलेहणाए सह्ठि भत्ताईं० आणुपुव्बीए 
कालगए । थेरा ओइण्णा । भगवं गोयमे पुच्छ।, सामी कहेइ जाव सह्ठि भत्ताई 
अणसणाए छेइत्ता आलोइयपडिक्षन्ते उड़ूं चन्दिम० सोहम्मे कप्पे देवत्ताए उवबन्ने । 
दो सागराईं ॥ ८१ ॥ से ण॑ भन्‍्ते ! पउमे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं 
पुच्छा । गोयमा ! महाविदेहे वासे जहा दढपइन्नो जाव अन्तं काहिइ । त॑ एवं खल 
जम्बू | समणेणं जाव संपत्तेणं कप्पवर्डिसिया्णं पढमस्स अज्ञयणस्स अयमटद्ठे पन्नत्ते- 
त्तिबेमि ॥ ८२ ॥ पढमें अज्ञझयणं समत्त ॥ २। १॥ क्‍ 

जइ ण॑ भनन्‍ते |! समणेणं भगवया जाव संप्तेण कप्पवर्डिसियाणं॑ पढमस्स अज्ञ्म 
यणस्स अयमट्ठे पक्तत्ते, दोचस्स ण॑ं भन्‍्ते |! अज्ञ्ञयणस्स के अट्ठे पन्नत्ते ः एवं खल 
जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा नाम नयरी होत्था । पुण्णभद्दे उज्ञाणे। 
कृणिए राया । पउठमावई देवी । तत्थ ण॑ चम्पाए नयरीए सेणियस्स रज्ञो भजा 
कूृणियस्स रज्नो चुछमाउया सुकाली नाम॑ देवी होत्था० । तीसे ण॑ं सुकालीए पुत्ते 
सुकाले नाम कुमारे० । तस्स ण॑ सुकालस्स कुमारस्स महापउमा नाम॑ देवी होत्था, 
सुउमाल० ॥ ८३ ॥ तए ण॑ सा महापउसा देवी अन्नया कयाई तंसि तारिसगंसि 
एवं तहेव महापउसे नाम॑ दारए जाव सिज्झ्चिहिईइ, नवरं ईसाणे कप्पे उववाओ 
उक्कोसट्ठिहओ । निक्‍्खेवो ॥ <४ ॥ बीय॑ अज्ञयणं समत्त ॥ २। २॥ 

एवं सेसावि अट्ठ नेयव्वा । मायाओ सरिसनामाओ । कालाईणं दसफण्हं पुत्ता् 
 अपुपुव्बीए--दोण्हं च पद्च चत्तारि तिण्हं तिण्हं व होन्ति तिण्णेव । दोण्हं च दोचन्नि 
वासा सेणियनत्तूण परियाओ ॥ १ ॥ उबवाओ आपुप॒व्बीए-पढमो सोहम्मे, बिइओ 
इसाणे, तइभो स्णंकुमारे, चउत्थो माहिन्दे, पत्चमो बम्भलोए, छट्टो लन्तए, 
सत्तमो महासके, अठ्ठमों सहस्सारे, नवमो पाणए, दसमों अच्चुए। सब्वत्य उक्को- 
सट्ठिई भाणियव्वा । महाविदेहे सिज्मिहिंति ॥ ८०॥ २। १०॥ कप्पवार्डे- 
सियाओ समत्ताओ ॥ बीओ वग्गो समत्तो ॥ २ ॥ 





णमो5त्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


सत्तागमे 


तत्थ ण॑ 
| का, कर 
प्राष्फयाआ 

जइ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया जाव संप्तेणं उबज्ञार्ण दोचस्स ० कप्पवर्डिसियाणं 
अयमठट्ठे पन्नत्ते, तच्चस्स णं॑ भन्‍ते ! वग्गस्स उवज्ञाणं पुष्फियाणं के अट्ठे पन्नत्ते ? 
एवं खछ जम्बू | समणेणं जाव संपत्तेण उवद्ञ्णं तत्चस्स वग्गस्स पुप्फियाणं दस 
अज्ञयणा पन्नत्ता, तंजहा---चंदे पूरे सक्के बहुपुत्तिय पुण्ण माणिभद्दे य । दत्ते सिवे 
बले या अणाढिए चेव बोद्धव्वे ॥ १ ॥ जइ ण॑ भन्‍ते ! समणेणं जाव संपत्तेर्ण 
पुष्फियाणं दस अज्ञयणा पन्नत्ता, पढमस्स ण॑ भनन्‍ते !*''समणेणं जाव संपत्तेणं के 
अट्ठे पन्नत्ते ? एवं खल्ल जम्बू | तेण कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ नयरे । 
गुणसिलए उजाणे | सेणिए राया। तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे। 
परिसा निग्गया । तेणं कालेणं तेणं समएणं चन्दे जोइसिन्दे जोइसराया चन्द- 
वर्डिंसए विमाणे सभाए सहम्माए चन्दंसि सीहासणंसि चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं 
जाव विहरइ। इम॑ च ण॑ केवलकरप्पं जम्बुद्दीवं दीव॑ विउलेणं ओहिणा आभमोएमाणे २ 
मासइ २ त्ता समणं सगव॑ महावीरं जहा सूरियामे आभिओगे देवे सद्दावेत्ता 
जाव सुरिन्दाभिगमणजोग्ग करेत्ता तमाणत्तिय पतच्रप्पिणन्ति । सूसरा घण्टा जाव 
विउव्वणा, नवरं जाणविमा्णं जोयणसहस्सवित्थिण्णं अद्धतेवष्ठिजोयणसमूसिये, 
महिन्दज्ञओो पणुवीस जोयणमूसिओ, सेसं जहा सूरियाभस्स जाब आगओ, 
सद्बविही तहेव पडिगओ ॥ ८६ ॥ भन्‍्ते | त्ति भगव॑ गोयमे समर्ण भगवं० पुच्छा । 
कूडागारसाला । सरीरं अणुपविट्ठा । पुब्वभवों । एवं खछ गोयमा ! तेणं काछेणं॑ 
तेणं समएणं सावत्थी नाम॑ नयरी होत्था । कोट्ए उजाणे । तत्थ ण॑ सावत्थीए० 
अज्गई नाम गाहावई होत्था, अड्डे जाव अपरिभूए। तए ण॑ से अन्नई गाहावई साव- 
स्थीए नयरीए बहूणं नगरनिगम० जहा आणन्दो ॥ «७ ॥ तेणं कालेणं तेण॑ 
समएणं पासे ण॑ अरहा पुरिसादाणीए आइगरे जहा महावीरो नवुस्सेहे सोलसेहिं 
समणसाहस्सीहिं अट्ठतीसाए अजियासहस्सेहिं जाव कोटठ्ठवए समोसदढ्े । परिसा 
निग्गया ॥ ८८ ॥ तए ण॑ से अज्जई गाहावई इमीसे कहाए लड़दठ्ठे समाणे हट्ठे जहा 


७७9 स॒त्तागमे [ पुप्फियाओ 


कत्तिओ सेट्टी तहा निग्गच्छह जाव पजवासइ, धम्मं सोचा निसम्म० जे नवरं देवाणु- 
प्पिया ! जेट्टपुत्त कुड़म्बे ठावेमि, तए ण॑ अहं देवाणुप्पिया्ं जाव पव्वयामि, जहा 
गद्गभदत्ते तहा पव्वइए जाव गृुत्तबम्भयारी ॥ <५॥ तए ण॑ से अज्ञई अणगारे पासस्स 
अरहओ तहाख्वाणं॑ थेराणं अन्तिए सामाइयमाइयाई एकारस अज्ञाई अहिजइ २ त्ता 
बहूहिं चउत्थ जाव भावेमाणे बहुईं वासाईं सामण्णपरियार्ग पाउणइ २ त्ता अद्ध- 
मासियाए संलेहणाए तीस भत्ताई अणसणाए छेइत्ता विराहियसामण्णे कालमासे काल 
किच्चा चन्दवर्डिसए विमाणे उववा(य)इयाए सभाए देवसयणिजंसि देवदूसन्तरिए 
चन्दे जोइसिन्दत्ताए उचवले ॥ ५० ॥ तए ण॑ से चन्दे जोइसिन्दे जोइ[सि सराया 
अहुणोववन्ने समाणे पत्चविह्ाए पजात्तीए पजत्तीभा॑ गच्छइ, तंजहा-आहारपजत्तीए 
सरीरपजत्तीए इन्दियपजत्तीए सासोसासपजत्तीए भासामणपजत्तीए ॥ ९१ ॥ 
चन्दस्स णं भन्ते | जोइसिन्दस्स जोइसरज्नो केवइ्य काल ठिईं पन्नत्ता £ गोयमा ! 
पलिओवमस वाससयसहस्समब्भहिय । एवं खल गोयमा ! चन्दस्स जाव जोइसरज्नो 
सा दिव्वा देविद्टी० । चन्दे णं भन्‍्ते | जोइसिन्दे जोशइसराया ताओ देवलोगाओ 
आउक्खएणं ३ चहइत्ता कहिं गच्छिहिई २ १ गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्िहिइ ५. 
निक्खेवओ ॥ ९२ ॥ पढम॑ं अज्ञयणं समत्तं ॥ ३। १ ॥ 
जइ ण॑ भन्‍्ते | समणेणं भगवया जाव पुपष्फियाणं पढमस्स अज्ञयणस्स 
अयमट्ठें पन्नत्ते, दोच्चस्स ण॑ भन्‍्ते ! अज्ञञयणस्स पुष्फियाणं समणेणं भगवया जाव 
संपत्तेण के अट्ठे पन्नत्ते ? एवं खल जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम 
नयरे । गुणसलिए उज्ञाणे । सेणिए राया । समोसरणं । जहा चन्दो तहा सूरोवि 
आगओ जाव नद्वविहिं उचदंसित्ता पडिगओ । पुव्वभवपुच्छा । सावत्थी नयरी। 
सुपइट्ठे नाम गाहावई होत्था, अड्डे जहेव अज्नरं जाव विहरइ । पासो समोसढो, 
जहा अज्ञई तहेव पव्वइए, तहेव विराहियसामण्णे जाव महाविदेहे वासे सिज्द्िहिइ 
जाव अन्तं करेहिइ । निक्खेवओ ॥ ९३ ॥ बिहयं अज्ञझयणं समत्तं ॥ ३।२॥ 
. -जइ ण॑ भते | जाव संपत्तेणं उक्खेबओ भाणियव्वी । रायगिहे नयरे । गुणसिलए 
उज्जाणे। सेणिए राया । सामी समोसढ्े । परिसा निग्गया। तेणं कालेणं तेण समएंणं 
सुक्के महग्गहे सुक्षवर्डिसए विमाणे सुक्‍्कंसि सीहासणंसि चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं 
जहेव चन्दो तहेव आगओ, न्वविहिं उवदंसित्ता पडिगओ। भन्‍्ते ! त्ति। कूडागार- 
साला। पुव्वभवपुच्छा । एवं खछु गोयमा ! तेणं काछेणं ते्ण समएणं वाणारसी नाम 
नयरी होत्थां। तत्य ण॑ वाणारसीए नयरीए सोमिले नाम माहणे परिवसइ, अब्डे जाव 
अपरिभूए, रिउव्वेय जाव सुपरिनिट्ठिए । पासे समोसद्े । परिसा पज्जुबासइ ॥ ९४ ॥ 
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तए ण॑ तस्स सोमिलस्स माहणस्स इमीसे कहाए लड्धंछुस्स समाणस्स इमे एयारूवे 
अज्ञत्थिए ०-एवं खल पासे अरहा पुरिसादाणीए पुव्वाणुपुन्बि जाव अम्बसालवणे 
विहरइ, त॑ गच्छामि ण॑ पासस्स अरहओ अन्तिए पाउब्भवामि, इमाईं च ण॑ एयारूवाई 
अद्ठाई हेऊईं जहा पण्णत्तीए । सोमिलो निग्गजों खण्डियविहृणों जाव एवं वयासी- 
जत्ता ते भनते | जवणिज च ते? पुच्छा । सरिसवया मासा कुलत्था एगे भव जाव 
संबुद्धे सावगधम्मं पडिवज्जित्ता पडिगए ॥ ९५॥ तए ण॑ पासे ण॑ अरहा अन्नया कयाइ 
वाणारसीओ नयरीओ अम्बसालवणाओ उज्ञाणाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता बहिया 
जणवयबिहारं विहरइ । तए ण॑ से सोमिले माहणे अज्नया कयाइ असाहुदंसणेण य 
अपज्जुवासणयाए य मिच्छत्तपजवेहिं परिवड्डमाणेहिं * सम्मत्तपञवेहिं परिहाय- 
माणेहिं २ मिच्छत्त च पडिवन्ने ॥ ५६॥ तए ण॑ तस्स सोमिलस्स माहणस्स अज्नया 
कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकाठसमयंसि कुडडुम्बजागरियं जागरमाणरुस अयमेयारूवे अज्झ 
त्थिए जाव समुप्पजित्था--एवं खछ अहं वाणारसीए नयरीए सोमिले नाम माहणे 
अच्न्तमाहणकुलप्पसूए , तए ण॑ मए वयाईं चिण्णाईं, वेया य अहीया, दारा आह्ूया, 
पुत्ता जणिया, इद्चीओ समाणीयाओ, पछुव[बन्]धा कया, जन्ना जेट्ठा, दक्खिणा दिल्ना, 
अतिही पूइया, अग्गी हया, जूवा निक्खित्ता, त॑ सेये खल मम इयाणिं कल्‍्ल जाव 
जलन्ते वाणारसीए नयरीए बहिया बहवे अम्बारामा रोवावित्तए, एवं माउलिज्ञ बिछ्ा 
कविट्ठा चित्वा पुप्फारामा रोवावित्तए, एवं संपेहेइ २ त्ता कक्ल जाव जलन्ते वाणारसीए 
नयरीए बहिया अम्बारामे य जाव पुष्फारामे य रोवावेइ । तए ण॑ बहवे अम्बारामा 
य जाव पुप्फारामा य अणुपुण्वेणं॑ सारक्खिजमाणा संगोविजमाणा संवद्धिजमाणा 
आरामा जाया किण्हा किण्होभासा जाव रम्मा महामेहनिकुरम्बभूया पत्तिया पुप्फिया 
फलिया हरियगरेरिजमाणसिरीया अई्व २ उवसोमेमाणा २ चिटठ्ठन्ति ॥ ५७ ॥ तए 
ण॑ तस्स सोमिलस्स माहणस्स अन्नया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कुड्डम्बजाग- 
रियं जागरमाणस्स अयमेयारूवे अज्ञत्थिए जाव समुप्पजित्था--एवं खलछअहं 
वाणारसीए नयरीए सोमिले नाम माहणे अच्चन्तमाहणकुलप्पसूए, तए ण॑ मए बयाई 
चिण्णाई जाव जूवा निक्खित्ता, तए ण॑ मए वाणारसीए नयरीए बहिया बहवे अम्बा- 
रामा जाव पुप्फारामा य रोवाबिया, ते सेये खछु मर्म इयाणिं कल्ल जाव जलन्ते 
सुबहुँ लोहकडाहकड्च्छुय॑ तम्बिय तावसभण्ड घडावेत्ता विउलं असर्ण पाणं खाइस॑ 
साइम *“'मित्तनाइ' “ “आमन्तेत्ता त॑ मित्तनाइनियग० विउलेण॑ असण० जाव 
संमाणेत्ता तस्सेव मित्त० जाव जेट्ठपुत्त कुड़म्बे ठवेत्ता त॑ मित्तनाइ जाव आपुच्छित्ता 
सुबह लोहकडाहकड्च्छुय॑ तम्बियं तावसभण्डर्ग गहाय जे इसे गज्ञाकूला वाणपत्था 
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'तावसा भवन्ति, तंजहा-होत्तिया पोत्तिया कोत्तिया जन्नई सह्ुुदँ थालई हुम्बउद्टा 
दन्तुक्खलिया उम्मजगा संमजगा निमजगा संपक्खालगा दक्खिणकूला उत्तरकूला 
संखधमा कूलधमा मियलुद्या हृत्यितावसा उहण्डा दिसापोक्खिणों वक्षवासिणो 
बिलवासिणो जलवासिणो रुक्‍्खमूलिया अम्बुभक्खिणो वाउभक्खिणो सेवालभक्खिणो 
मूलाहारा कन्दाहारा तयाहारा पत्ताहारा पुप्फाहारा फलाहारा बीयाहारा परिसडिय- 
कन्द्मूलतयपत्तपुप्फफलाहारा जलाभिसेयकढिणगायभूया आयावणाहिं पद्चगिगितावेहिं 
इज्ञलसोहिय कन्दुसोछिय पिव अप्पा्णं करेमाणा विहरन्ति, तत्थ ण॑ जे ते दिसा- 
पोक्खिया तावसा तेसिं अन्तिए दिसापोक्खियत्ताए पव्वइत्तए, पव्वइए विय र्णं 
समाणे इसमे एयारूव अभिर्गहं अभिगिण्हिस्सामि-कप्पह मे जावजीवाए छट्ठंछट्वेणं 
अणिक्खित्तेणं दिसावक्षवालेणं तवोकम्मेणं उड़ बाहाओ पगिज्िय २ सूरामिमुहस्स 
आयावणभूमीए आयावेमाणस्स विहरित्तएत्तिकदु एवं संपेहेइ २ त्ता कल जाव जलन्ते 
सुबह लोह० जाव दि्सापोक्खियतावसत्ताए पव्वइए । पव्वदए वि य ण॑ समाणे 
इम॑ एयारुूतं अभिगह जाव अभिगिष्हित्ता पढम छट्ठक्खमर्णं उवसंपजित्ता्ं 
विहर्‌इ॥ ९८ ॥ तए ण॑ सोमिले माहणे रिसी पढमछट्ठक्खवमणपारणंसि आयावणभूमीए 
पच्चोरुहद २ त्ता वागलव॒त्थनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
किढिणसंकाइय॑ गेण्हइ २ त्ता पुरत्थिम दिसिें पुक्खेइ २ त्ता पुरत्थिमाए दिसाए सोमे 
महाराया पत्थाणे पत्थियं अभिरक्खठ सोमिलमाहणरिसिं, जाणि य तत्थ कन्दाणि 
'. य॑ मूलाणि य तयाणि य पत्ताणि य पुप्फाणि य फलाणि य बीयाणि य हरियाणि य 
ताणि अणुजाणउत्तिकद्ु पुरत्थिम॑ दिसे पसर्‌इ २ त्ता जाणि य तत्थ कन्दाणि य 
जाव हरियाणि य ताईं गेण्हइ २ त्ता किढिणसंकाइयग भरेइ २ त्ता दब्भे य कुसे य 
पत्तामो्ड च समिहाकट्टाणि य गेण्हई २ त्ता जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
किढिणसंकाइयग ठवेह २ त्ता वेई बच्चेंईइ २ त्ता उवल्ेवणसंमजर्ण करेइ २ त्ता 
दब्भकलसहत्थगए जेणेव गज्ञ महाणई तेणेव उवागच्छइ २ त्ता गद्ग महाणईं ओगा- 
हुइ २ त्ता जलमजर्ण करेइ २ त्ता जलकिड्ड करेइ २त्ता जलाभिसेय करेइ २त्ता 
आयन्ते चोक्खे परमसुइभूए देवपिउकयकज् दब्भकलसहत्थगए गज्ञाओ महाणईओ 
पद्चुत्ततइ २ त्ता जेणेबव सए उडए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता दब्मेहि य कुसेहि य वाल- 
याए य बेई रएइ २ त्ता सर॒य करेइ २ त्ता अरणि करेइ २ त्ता सरएणं अराणें महेइ २ त्ता 
अग्गि पाडे३ २ त्ता अग्गि संधुक्खेइ २ त्ता समिहाकट्टाई पक्खिवइ २ त्ता अग्गि उज्जा- 
लेइ २ त्ता अग्गिस्स दाहिणे पासे सत्तज्ञाई समादहे | तंजहा-सकत्थ वक्कल ठाणं, सेज- 
भण्ड कमण्डल्लं । दण्डदारं तहप्पाणं, अह ताईं समादहे ॥ १ ॥ महुणा य घएण य तनदु- 
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लेहि य अग्गि हुणइ, चरु साहेइ २ त्ता बलिवइस्सदेव करेइ २ त्ता अतिहिपूर्य करेइ २ त्ता 
तओ पच्छा अप्पणा आहारं आहारेइ ॥ ९५ ॥ तए ण॑ से सोमिले माहणरिसी 
दोच्ंसि छट्ठक्खवमणपारणगंसि त॑ चेव सब्बं॑ भाणियव्व॑ं जाबव आहार आहारेइ, नवरं 
इम नाणत्त--दाहिणाए दिसाए जमे महाराया पत्थाणे पत्थियं अभिरक्खउ सोमिलं 
माहणरिसिं, जाणि य तत्थ कन्दाणि य जाव अणुजाणउत्तिकद्ठु दाहिणं दिसिं पस- 
रइ। एवं पत्चवत्थिमेणं वरुणे महाराया जाव पत्वत्थिमं दिसिं पसरइ । उत्तरेणं वेसमणे 
महाराया जाव उत्तरं दिसिं पसरइ। पुव्वद्सागमेणं चत्तारि विदिसाओ भाणिय- 
व्वाओ जाव आहार आहारेइ ॥ १०० ॥ तए ण॑ तस्स सोमिलमाहणरिसिस्स अन्नया 
कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकाछसमयंसि अणिश्वजागरिय जागरमाणस्स अथमेयारूवे अज्ज्ञ- 
व्थिए जाव समुप्पजित्था--एवं खलु अहं वाणारसीए नयरीए सोमिले नाम माह- 
णरिसी अच्चन्तमाहणकुलप्पसूए, तए ण॑ मए वयाईं चिण्णाई जाव जूवा निक्खित्ता, 
तए ण॑ मए वाणारसीए जाव पुप्फारामा य जाव रोविया, तए ण॑ मए सुबहुं लोह० 
जाव घडावेत्ता जाव जेट्ठपुत्त कुड्डंबे ठवेत्ता जाव जेट्ठपुत्त आपुच्छित्ता सुबहुं लोह० 
जाव गहाय मुण्डे जाब पव्वइए, पव्वइए वि थ ण॑ समाणे छट्ठंछट्रेण जाव विहरामि, 
तं॑ सेयें खल मर्म इयाणिं कछ् जाव जलन्ते बहवे तावसे दिट्ठामट्ठे थ पुव्वसंगइए 
य परियायसंगइए य आपुच्छित्ता आसमसंसियाणि य बहुईं सत्तसयाई अणुमाणइत्ता 
वागलवत्थनियत्थस्स किढिणसंकाइयगहियसभण्डोवगरणस्स कट्ठमुद्दाए मुह बन्धित्ता 
उत्तरदिसाए उत्तराभमिमुहस्स महपत्थाणं पत्थावेत्तए; एवं संपेहेइ २ त्ता कहं जाव 
जलन्ते बहवे तावसे य 'िद्वाभद्ठे य पुव्वसंगइए य त॑ चेव जाव कट्ठमुद्दाए मुहं 
बन्धइ २ त्ता अयमेयारूब॑ अभिग्गहं अभिगिण्हइ-जत्थेव ण॑ अहं जलुसि वा एवं 
थलंसि वा दुग्गंसि वा निन्नसि वा पव्वयंसि वा विसमंसि वा गड्डाए वा दरीए वा 
पकक्‍्खलिज वा पवडिज वा, नो खल्लु मे कप्पद पद्चुट्धित्तएत्तिकुह अयमेयारूव॑ 
. अभिग्गह अभिगिण्हर २ त्ता उत्तराए दिसाए उत्तराभिमुहपत्थाणं पत्थिए से 
सोमिले माहणरिसी पुव्वावरण्हकालूसमयंसि जेणेव असोगवरपायवै तेणेव उवागए, 
असोगवरपायवस्स अहे किढिणसंकाइयं ठवेइ २ त्ता वेई वच्चे३ २ त्ता उवलेवण- 
संमजण्ण करेइ २ त्ता दब्भकलूसहत्थगए जेणेव गह्ना महाणई जहा सिवो जाव 
गज्ञाओ महाणईओ पच्चुत्तर३ २ त्ता जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
दब्भेहि य कुसेहि य वाल्याए य वेईं रएइ २ त्ता सरग॑ करेइ २ त्ता जाव बलि- 
वइस्सदेव करेइ २ त्ता कट्ठमुद्दाए मुहं बन्धइ २ त्ता तुसिणीए संचिट्ठलइ ॥ १०१ ॥ 
तए ण॑ तस्स सोमिलमाहणरिसिस्स पुव्वरतावरत्तकाल्समयंसि एगे देवे अन्तिय॑ 
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पाउब्भूए । तए णं से देवे सोमिलमाहण्ण एवं वयासी-हं भो सोमिलमाहणा ! 
पव्वइया ! दुष्पव्वइय ते । तए ण॑ से सोमिले तस्स देवस्स दोच्॑पि ततपि एय- 
मट्ठं नो आढाइ नो परिजाणइ जाव तुसिणीए संचिट्ठ३ । तए ण॑ से देवे सोमिलेणं 
माहणरिसिणा अणाढाइजमाणे जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव दिंसिं पडिगए । 
तए ण॑ से सोमिले कं जाव जलन्ते वागलबृत्थनियत्थे किढिणसंकाइरय गहाय 
गहियभण्डोवगरणे कट्ठमुद्दाए मुहं बन्धइ २ त्ता उत्तराभिमुद्दे संपत्थिए ॥ १०२ ॥ 
तए ण॑ से सोमिले बिइयदिवसम्मि पुव्वावरण्हकालसमर्यसि जेणेव सत्तवण्णे तेणेब 
उवागए, सत्तवण्णस्स अहे किढिणसंकाइय ठवेइ २ त्ता बेई वद्चेर जहा असोग- 
वरपायवे जाव अग्गि हुणइ, कट्ठमुद्दाए मुहं बन्धर, तुसिणीए संचिट्ठह । तए ण॑ 
तस्स सोमिलस्स पुव्वरत्तावरत्तकाठलसमर्यसि एगे देवे अन्तिय पाउब्भूए । तए ण॑ 
से देवे अन्तलिक्खपडिवन्ने जहा असोगवरपायवे जाव पडिगए । तए ण से सोमिले 
कह जाव जलन्‍्ते वागलव॒त्थनियत्थे किढिणसंकाइय गेण्हर २ त्ता कट्ठमुद्दाए मुह 
बन्धइ २ त्ता उत्तरदिसाए उत्तराभिमुह्े संपत्थिए ॥ १०३ ॥ तए ण॑ं से सोमिले 
तइयदिवसम्मि पुव्वा(पच्छा)वरण्हकालसमर्यस्त जेणेव असोगवरपायवे तेणेब्‌ 
उवागच्छइ २ त्ता असोगवर॒पायवस्स अहे किढिणसंकाइय ठवेइ २ त्ता बेई व्ेइ 
जाव गह्ज महाणई पद्नुत्तरर्‌ २ त्ता जेणेव असोगवरपायवर तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
असोगवरपायवस्स अहे किढिणसंकाइय ठवेइ २ त्ता वेई रएइ २ त्ता क्ट्ठम॒ुद्राए 
मुहं बन्धइ २ त्ता तुसिणीए संचिट्गए । तए ण॑ तस्स सोमिलस्स पुव्वरत्तावरत्तकाले 
एगे देवे अन्तिय पाउब्भवित्था, ते चेव भणइ जाव पडिगए । तए ण॑ से सोमिले 
जाव जरून्ते वागलवत्थनियत्थे किढिणसंकाइय जाव कट्ठमुद्गाए मुहं बन्धइ २ त्ता 
उत्तराएं दिसाए उत्तराभिमुहे संपत्थिए ॥ १०४ ॥ तए ण॑ से सोमिले चउत्थ- 
दिवसपुव्वावरण्हकालसमर्यसि जेणेव वडपायवे तेणेव उवागए, वडपायवस्स अहे 
किढिण० ठबेइ २ त्ता बेई बड्ेइ, उवलेबणसंमजण्ण करेइ जाव कट्ठमुद्दाए मुहं बन्धइ, 
तुसिणीए संचिट्ठ३ । तए ण॑ तस्स सोमिलस्स पुव्वरत्तावरत्तकाले एगे देवे अन्तिय॑ 
पाउब्भवित्था, त॑ चेव भणइ जाव पडिगए । तए ण॑ से सोमिले जाव जलन्ते वाग- 
ल्वत्थनियत्थे किढिणसंकाइरय जाव कट्ठमुद्दाए मुहं बन्धइ'*'उत्तराए० उत्तराभिमुह्दे 
संपत्थिए ॥ १०५॥ तए णं से सोमिले पश्चमद्विसम्मि पुव्वावरण्हकालसमय॑ंसि 
जेणेव उम्बरपायवे तेणेव उवागच्छह, उम्बरपायवस्स अह्े किढिणसंकाइय ठवेइ, 
वेई वद्भेश् जाव कट्ठमुद्दाए मुहं बन्धरइ जाव तुसिणीए संचिट्ठुईइ । तए ण॑ तस्स . 
सोमिलमाहणस्स पुव्व॒रत्तावरत्तकाले एगे देवे जाव एवं वयासी-हं भो सोमिला ! 
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पव्वइया ! दुष्पव्वइ्यं ते, पढम॑ भणइ तहेवब तुसिणीए संचिद्ठइ । देवो दोचंपि 
तत्पि वयइ-सोमिला ! पव्वइया ! दुष्पव्बइय॑ ते | तए ण॑ से सोमिले तेणं देवेणं 
दोच्॑पि तब्बंपि एवं बुत्ते समाणे तं देव एवं वयासी-कहं ण॑ देवाणुप्पिया | मम दुष्प- 
व्वइयं १ । तए ण॑ से देवे सोमिले माहणं एवं वयासी-एवं खल देवाणुप्पिया ! तुर्म 
पासस्स अरहओ पुरिसादाणीयस्स अन्तियं पश्चाणुव्वए सत्तसिक्खावए दुवालसविहे 
सावयधम्में पडिवन्ने, तए णं तव अन्नया कयाइ असाहुदंसणेण० पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
समयंसि कुड्डम्बजागरिय जाव पुव्वचिन्तिय देवो उच्चारेइ जाव जेणेव असो- 
गवरपायवे तेणेव उवागच्छसि २ त्ता किढिणसंकाइय जाव तुसिणीए संचिट्गुसि, तए ण॑ 
पुव्वरत्तावरत्तकाले तव अन्तियं पाउब्सवामि, हं भो सोमिला ! पव्वइया ! दुष्पव्वइये 
ते, तह चेव देवों नियवयर्ण भणइ जाव पश्चमद्विसम्मि पुव्वावरण्हकालसमयंसि 
जेणेव उम्बरपायवे तेणेव उवागए किढिणसंकाइय उवेसि, वेइं वद्धेसि, उबलेवर्ण० 
करेसि २ त्ञा कट्ठमुद्माए मुहं बन्चेसि २ त्ता तुसिणीए संचिट्ठसि, त॑ एवं खल देवा- 
णुप्पिया |! तब दुष्पव्वइ्य ॥ १०६ ॥ तए णं॑ से सोमिले ते देव॑ एवं वयासी-कहं णं 
देवाणुप्पिया | मम सुपव्वइयं ? । तए ण॑ से देवे सोमिल एवं वयासी--जइ ण॑ तुर्म 
देवाणुप्पिया | इयाणिं पुग्व॒पडिवन्ञाईं पदञ्च अणुव्वयाइं० सयमेव उवसंपज्जित्ताणं विह- 
रसि तो ण॑ तुज्झ इयार्णिं सुपव्वइ्य भवेजा । तए ण॑ से देवे सोमिल वन्दइ नर्म- 
सइ वं० २ त्ता जामेव दिसि पाउब्भूए तामेव दिसि पडिगए । तए ण॑ सोमिले 
माहणरिसी तेणं देवेणं एवं वुत्ते समाणे पुष्वपडिवन्नाईं पश्च अणुव्वयाईं० सयमेव 
उवसंपज़ित्ताणं विहर्‌इ ॥ १०७ ॥ तए णं॑ से सोमिले बहूहिं चउत्थछट्ठ्ठडम जाव 
मासद्धमासखसणेहिं विचित्तेहिं तवोवहाणेहिं अप्पा्ं भावेमाणे बहुईं वासाईं समणो- 
वासगपरियार्ग पाउणइ २ त्ता अद्धमासियाए संलेहणाए अत्ताणं झूसेइ २ त्ता तीस 
भत्ताईं अणसणाए छेएइ २ त्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कन्ते विराहियसम्मत्ते 
कालमासे काल किच्चा सुक्षवडिंसए विमाणे उववायसभाए देवसयणिजंसि जाव 
ओगाहणाए सुक्षमहग्गहत्ताए उबवल्े ॥ १०८॥ तए ण॑ से सुक्‍के महस्गहे अहुणोव- 
वे समाणे जाव भासामणपजत्तीए*** । एवं खल्लु गोयमा ! सुक्केणं ० सा दिव्या 
जाव अभिसमन्नागया । एगं पलिओवर्म ठिई। सुक्‍्के ण॑ भन्‍ते ! महर्गहे तओ 
देवलोगाओ आडउक्खएणं० कहिं गच्छिहिइ २१ गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झि- 
हि ७. । निक्खेवओ ॥ १०५ ॥ तइय॑ अज्ञयणं समत्त ॥ ३।३ ॥ 
जइ ण॑ भंते ! उक्खेवओ । एवं खल जंबू | तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे 
नाम॑ नयरे । गुणसिलए उज्जाणे। सेणिए राया | सामी समोसढ्ठे । परिसा निग्गया 
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॥ ११० ॥ तेणं कालेण तेणं समएणं बहुपुत्तिया देवी सोहम्मे कप्पे बहुपुत्तिए 
विमाणे सभाए सहम्माएं बहुपुत्तियंसि सीहासणंसि चउ॒हिं सामाणियसाहस्सीहिं 
चउहिं महत्तरियाहिं जहा सूरियामे जाव भुज़्माणी विहर्‌इ, इम॑ च ण॑ केवलकरप्पं 
जम्बुद्दीव॑ दीव॑ विउलेणं ओहिणा आभोएमाणी २ पासइ २ त्ता समर्ण भगव॑ महा- 
वीरं जहा सूरियाभो जाव नमंसित्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहा संनिसण्णा । आशसि- 
ओगा जहा सूरियाभस्स, सूसरा घण्टा, आभिओगिय॑ देव॑ सद्दावेइ, जाणविमाणं 
जोयणसहस्सवित्थिण्णं,, जाणविमाणवण्णनों जाव उत्तरिछ्ेणं निजाणमग्गेणं 
जोयणसाहरस्सिएहिं विग्गहेहिं आगया जहा सूरियाभे | धम्मकहा सम्मत्ता । तए णं 
सा बहुपुत्तिया देवी दाहिणं भुय॑ पसारेइ देवकुमाराणं अट्ठसयं, देवकुमारियाण य 
वामाओ भुयाओ अट्ठसर्य, तयाणन्तरं च ण॑ बहवे दारगा य दारियाओ य डिम्भए य 
डिम्मियाओ य विउव्बइ, नद्गविहिं जहा सूरियाभों उबदंसित्ता पडिगया ॥ १११ ॥ 
भन्‍्ते | त्ति भगव॑ गोयमे समणं सगव महावीरं वन्द्‌इ नमंसइ । कूडागारसाला । 
बहुपुत्तियाए ण॑ं भन्‍्ते ! देवीए सा दिव्वा देविदड्डी पुच्छा जाव अभिसमन्नागया ? 
एवं खल्ल गोयमा | तेणं काछेणं तेणं समएणं वाणारसी नाम नयरी, अम्बसालबणे 
उजाणे । तत्थ ण॑ वाणारसीए नयरीए भरे नाम॑ सत्थवाहे होत्था, अद्डे जाव 
अपरिभूए। तस्स ण॑ भद्दस्स सुभद्दा नाम भारिया सुठमाल० वज्झञा अवियाउरी जाणुको- 
प्परमाया यावि होत्था ॥ ११२ ॥ तए ण॑ तीसे सभद्ाए सत्थवाहीए अज्नया कयाई 
पुव्वरत्तावरत्तकाले कुडडम्बजागरियं जागरमाणीए इमेयारूवे जाव संकप्पे समुप्प- 
जित्था--एवं खलल अहं भद्देण सत्थवाहेणं सद्धिं बिउलाईं मोगभोगाई भुज्ञमाणी 
विहरामि, नो चेव णं॑ अहं दारगं वा दारिय॑ वा पयाया, त॑ धन्नाओ णं ताओ अम्म- 
याओ जाव सुलद्धे ण॑ तासिं अम्मयाणं मणुयजम्मजीवियफले, जासिं मन्ने नियकुच्छि- 
संभूयगाईं थणदुद्धलद्धगाईं महुरसमुछ्लावगाणि मम्मण(मंजुल) प्पजम्पियाणि थणमूल-' 
ककक्‍्खदेसभार्ग अभिसरमाणगाणि पण्हयन्ति, पुणो य कोमलकमलोवमेहिं हत्थेहिं 
गिण्हिऊर्णं उच्छन्ननिवेसियाणि देन्ति, समुछावए उमहुरे पुणो पुणो मम्मणप्पभणिए, 
अहं ण॑ अधन्ना अपुण्णा अकयपुण्णा एत्तो एगमवि न पत्ता, ओहय० जाब झियाइ 
॥ ११३॥ तेणं कालेणं २ सुव्ववाओ णं अजाओ इरियासमियाओ भासासमियाओ 
एसणासमियाओ आयाणभण्डमत्तनिक्खेवणासमियाओ उच्चारपासवणखेलजछर्सि घाण- 
पारिद्वावगासमियाओ मणगुत्तीओ वयगुत्तीओ कायगृत्तीओ गृत्तिन्दियाओ गुत्तबम्भ- 
यारिणीओ बहुस्उुयाओ बहुपरिवाराओ पुव्वाणुपुव्बि चरमाणीओ गामाणुगार्म दृइज- 
भाणीओ जेणेव वाणारसी नयरी तेणेब उवागया उवागच्छित्ता अहापडिख्य उरगह ' 


अ० ४ बहुपुत्तियापुन्वभवो ] सुत्तागसे ७८१९ 


ओगिण्हित्ता संजमेणं तबसा० विहरन्ति ॥ ११४ ॥ तए ण॑ तासिं सुब्वयाणं अज्ञाणं 
एगे संघाडए वाणारसीनयरीए उच्चनीयमज््िमाईं कुलाईं घरसम्॒दाणस्स भिक्‍खा- 
यरियाएं अडमाणे भद्दस्स सत्थवाहस्स गिह अणुपविद्ठे । तए ण॑ सुभद्दा सत्थवाही 
ताओ अजाओ एज्माणीओ पासइ २ त्ता हल खिप्पामेब आसणाओ अब्भु- 
टेंइ १ त्ता सत्तद्गपयाईं अणुग्च्छह २ त्ता वन्‍्दइई नमंसइ व॑ं० २ त्ता विउछेणं 
असणपाणखाइमसाइमेणं पडिलामेत्ता एवं वयासी--एवं खछ अहं अजाओ ! भद्देण 
सत्थवाहेण सद्धिं विउलाईं भोगभोगाई भुज़्माणी विहरामि, नो चेव णं॑ अहं दारणं 
वा दारियं वा पयायामि, त॑ घन्नाओ णं ताओ अम्मयाओ जाव एत्तो एगमवि न 
पत्ता, त॑ तुब्भे अजाओ ! बहुणायाओ बहुपढियाओ बहूणि गामागरनगर जाव 
. संनिवेसाईं आहिण्डह, बहूणं राईसरतलवर जाव॑ सत्थवाहप्पभिईणं गिहाई अणु 
पविसह, अत्थि से केइ कहिंचि विजापओए वा मन्तप्पओए वा वमण्ण वा विरेयर्णं 
वा बत्थिकम्मं वा ओसहे वा मेसजे वा उबलड़े, जेणं अहं दारग वा दारिये 
वा पयाएजा ? ॥ ११५ ॥ तए ण॑ ताओ अजाओ सुभदं सत्थवाहिं एवं वयासी- 
अम्हे ण॑ देवाणुप्पिए | समणीओ निग्गन्थीओ इरियासमियाओ जाव गुत्तबम्भया- 
रिणीओ, नो खल्लु कप्पइ अम्हं एयमट्ठ कण्णेहिवि निसामेत्तए किमज्भ पुण उद्दिसित्तए 
वा समायरित्तए वा, अम्हे ण॑ देवाणुप्पिए ! नवरं तव विचित्त केवलिपन्ञत्तं धम्से 
परिकहेमो ॥ ११६ ॥ तए ण॑ सा सुभद्दा सत्थवाही तासिं अज्ञा्ं अन्तिए धम्मं 
सोच्चा निसम्म हट्ठतुद्धा ताओ अजाओ तिक्खुत्तो वन्द्‌इ नर्मंसइ वं० २ त्ता एवं 
वयासी--सदृह्यमि ण॑ अजाओ ! निग्गन्थं पावयणं, पत्तियामि ण॑ रोएमि ण॑ 
अज्ाओ ! निग्गन्थ पावयणं, एवमेय तहमेय अवितहमेय जाव सावगधम्म॑ पडिवजए, 
अहासहं देवाणुप्पिए |! मा पडिबन्ध करेह, तए ण॑ सा सुभद्दा सत्थवाही तासि 
अजाणं अन्तिए जाव पडिवजइ २ त्ञा ताओ अजाओ वन्द्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता 
पडिविसजइ । तए ण॑ सा सुभद्दा सत्थवाहीं समणोवासिया जाया जाव बिहरइ 
॥ ११७ ॥ तए ण॑ तीसे सुभद्ए समणोवासियाएं अज्नया कयाइ पुव्व॒रत्तावरत्त- 
कालसमयंसि कुडुम्बजागरिय जागरमाणीए अयमेयारूबे अज्ञत्यिए जाव समुप्प- 
जित्था--एवं खल्ल अहं भद्देण सत्थवाहेणं० विउलाई भोगभोगाई जाव विहरामि, 
नो चेव ण॑ अहँ दारगं वा", त॑ सेये खछ मर्म कछं॑ जाव जलन्ते भद्दस्स 
आपुच्चछित्ता सव्वयाणं अजाणं अन्तिए अजा भवित्ता आगाराओ जाव पब्वइ३त्तएु, 
एवं संपेहेइ २ त्ता बल्ले" “जेणेव भें सत्थवाहे तेणेव उवागया करयल जाव एवं 
वयासी-एवं खलु अहं देवाणुप्पिया ! तुब्भेहिं सद्धिं बहूई वासाई विउलाई 
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सभोगभोगाई जाव विहरामि, नो चेव ण॑ दारगंवा दारिय वा पयायामि, त॑ 
इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! तुब्भेहिं अब्भणुन्नाया समाणी झुव्वयाणं अजाणं जाव 
पव्वइत्तए ॥ ११८ ॥ तए ण॑ से भद्दे सत्थवाहे सुभद सत्थवाहिं एवं वयासी-मा ण॑ 
तुम देवाणुप्पिए | इयाणिं मुण्डा जाब पव्वयाहि, भुज्ञाहि ताव देवाणुप्पिए ! मए 
सद्धिं विउलाई भोगभोगाईं, तओ पच्छा भुत्तमोई सुव्वयाणं अजाणं जाव पव्वयाहि। 
तए ण॑ सुभद्दा सत्थवाही भदस्स० एयमट्टं नो० परियाणइ । दोचंपि तत्॑पि सुभदा 
सत्यवाही भद् सत्थवाह एवं वयासी-इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! तुब्भेहिं अब्भणु- 
ज्ञाया समाणी जाव पव्वइत्तए । तए ण॑ से भद्दे सत्थवाहे जाहे नो संचाएइ बहूहिं 
आधघवणाहि य एवं पन्नवणाहि य सन्नवणाहि य विज्ञवणाहि य आधघवित्तए वा जाव 
'विज्नवित्तर वा ताहे अकामए चेव सुभद्याए निक्खमर्ण अणुमन्नित्था ॥ ११९ ॥ तए 
'ण॑ से भहदे सत्थवाहे विउले असर्ण ४ उवक्खडावेइ, मित्तनाइ० '*' तओ पच्छा भोयण- 
बेलाए जाव मित्तनाइ*''सकारेइ संमाणेइ, सुभद सत्थवाहिं ण्हायं सब्वालकारविशभू- 
'सिर्य पुरिससहस्सवाहिणिं सीय॑ दुरूहेह । तओ सा सुभद्दा सत्थवाही मित्तनाइ जाव 
संबन्धिसंपरिवुडा सव्विद्दीए जाव रेणं वाणारसीनयरीए मज्झंमज्झेणं जेणेव 
सुब्ववाणं अजाणं उवस्सए तेणेव उवागच्छ २ त्ता पुरिससहस्सवाहिरणि सीरय॑ 
-ठबेइ, सुभदं सत्थवाहिं सीयाओ पदच्चोरुहेइ ॥ १२० ॥ तए ण॑ भद्दे सत्थवाहे सुभद 
सत्थवाहिं पुरओ काउं जेणेव सुब्वया अजा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सुव्वयाओ 
अजाओ वन्द्‌इ नमंसइ बं० २ त्ता एवं वयासी-एवं खल्ल देवाणुप्पिया ! सुभद्दा 
सत्थवाही सम भारिया इट्ठा कन्ता जाव मा ण॑ वाइया पित्तिया सिम्सिया संनि- 
वाइया विविहा रोगायड्डा फुसन्तु, एस ण॑ देवाणुप्पिया ! संसारभउव्विग्गा भीया 
जम्म(ण)मरणाणं देवाणुप्पियाणं अन्तिए मुण्डा भवित्ता जाव पव्वयाइ, त॑ एये अहं 
देवाणुप्पियाणं सीसिणीमिक्ख दलयामि, पडिच्छन्तु ण॑ देवाणुप्पिया ! सीसिणी- 
सिक्‍खे । अहासुहं देवाणुप्पिया | मा पडिबन्ध करेह ॥ १२१ ॥ तए णं सा सुभदा 
सत्थवाही र॒व्वयाहिं अजाहिं एवं चुत्ता समाणी हृट्ठ" सयमेव आभरणमल्लालंकारं 
ओमुयइ २ त्ता सयमेव पदश्चमुट्टियं लोय करेइ २ त्ता जेणेव सुब्ववाओ अजाओ 
'तेणेव उवागच्छइ २ त्ता खुब्ववाओ अजाओ तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणेण वन्दइ 
नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-आहढित्ते ण॑ भन्‍्ते'*“जहा देवाणन्दा तहा पव्वइया 
'जाव अजा जाया जाव गुत्तबम्भयारिणी ॥ १९२ ॥ तए ण॑ सा सुभद्वा अजा अन्नया 
'कयाइ बहुजणस्स चेडरूवे संमुच्छिया जाव अज्ञोववन्ना अब्भज्गणं च उव्बद्वर्ण च 
फासुयपारण च अलत्तग च॒ कड्कणाणि य अज्नणं च वण्णगग च चुण्णगं च खेल्लहणगाणि 
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य खजहगाणि य खीर च पुप्फाणि य गवेसइ गवेसित्ता बहुजणस्स दारए वा 
दारिया वा कुमारे य कुमारियाओ य डिम्मए य डिम्मियाओ य अप्पेगइयाओ अब्भन्नेइ, 
अप्पेगइयाओ उच्बंद्देइ, एवं फासुयपाणएणं ण्हावेइ, अप्पेगइयाणं पाए र॒यइ,० ओडट्ठे 
रयइ, ० अच्छीणि अज्जेइ,० उसुए करेइ,० तिलए करेइ, अप्पेगइयाओ दिगिंदलए 
करेइ, अप्पेगइयाणं पन्तियाओ करेइ, अप्पेगगाई छिजाईं करेइ, अप्पेगइया वण्णएणं 
समालभइ,० चुण्णएणं॑ समाऊूमभइ, अप्पेगइयाणं खेछणगाई दलूयइ,० खजजलगाई 
दलयइ, अप्पेगशयाओ खीरभोयर्ण भुज्ञावेइ, अप्पेगइयाणं पुप्फाईं ओमुयइ, अप्पे- 
गइयाओ पाएसु ठवेइ, जंघासु करेइ, एवं ऊरूसु उच्छज्ले कडीए पिट्ठे उरसि खन्‍्धे सीसे 
य करयलपुडेण॑ गहाय हलूउलेमाणी २ आगायमाणी २ परिगायमाणी २ पुत्तपिवासं 
च धूयपिवा्स च नत्तुयपिवास च नत्तिपिवास च पच्रणुभवमाणी विहरइ ॥ १९३ ॥ 
तए ण॑ ताओ झुव्बयाओ अजाओ सुभदई अर्ज एवं वयासी-अम्हे णं देवाणुप्पिए ! 
समणीओ निग्गन्थीओ इरियासमियाओ जाव गुत्तबम्भयारिणीओ, नो खलु अम्हं 
कप्पइ जातककम्मं करेत्तए, तुम च॒ णं देवाणुप्पिए ! बहुजणस्स चेडरूवेस मुच्छिया 
जाव अज्ञोववन्ना अब्भद्गणं जाव नत्तिपिवासं वा पच्रणुभवसाणी विहरसि, त॑ ण॑ तुम 
देवाणुप्पिए ! एयस्स ठाणस्स आलोएहि जाव पाय[प]च्छत्तं पडिवजाहि ॥ १२४ ॥ 
तए ण॑ सा सुभद्दा अज्ञा सुव्वयाणं अजाणं एयमर्ट्ट नो आढाइ नो परिजाणइ 
अणाढायमाणी अपरिजाणमाणी बिहरइ | तए ण॑ ताओ समणीओ निग्गन्थीओ 
सुभदं अजं हीलेन्ति निन्दन्ति खिंसन्ति गरहन्ति अभिक्खणं २ एयमटई निवारेन्ति 
॥ १२९० ॥ तए ण॑ ती[(ए]से उसभदाए अजाए समणीहिं निग्गन्थीहिं हीलिजमाणीए 
जाव अभिक्‍खणं २ एयमट्ठ॑ निवारिजमाणीए अयमेयारूवे अज्ञत्थिए जाव समु- 
प्पज्ित्था--जया ण॑ अहं अगारवार्स वसामि तया ण॑ अहं अप्पवसा, जप्पमिई च 
ण॑ अहं मुण्डा भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वइया तप्पमिईं च ण॑ अहं परवसा, 
पुव्वि च समणीओ निग्गन्थीाओ आढेन्ति परिजाणेन्ति इयाणिं नो आढाएन्ति नो 
परिजाणन्ति, त॑ सेयं खलु मे कछं जाव जलन्ते सुन्वयाणं अजाणं अन्तियाओ 
पडिनिक्खमित्ता पाडिएक़ उवस्सय्य उचसंपजित्ताणं विहरित्तए, एवं संपेहेइ २ त्ता 
कह जाव जलन्ते सुब्बयाणं अजाणं अन्तियाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता पाडिएके 
उवस्सयय उवसंपजित्ताणं बिहरइ । तए ण॑ सा सुभद्दा अजा अजाहिं अणोहृष्चिया अणि- 
वारिया सच्छन्दमई बहुजणस्स चेडरूवेस मुच्छिया जाव अब्भन्जन्ण च जाव नत्ति- 
पिवासं च पत्रणुभवमाणी विहर्‌इ ॥ १९६ ॥ तए ण॑ सा सुभद्दा पासत्था पासत्थविहा- 
रिणी एवं ओसज्ञा ओसन्नविहारिणी कुसीला कुसीलविहारिणी संसत्ता संसत्तविहारिणी 
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अहाछन्दा अहाइन्दविहारिणी बहु वासाईं सामण्णपरियाग पाउणइ २ त्ता अद्धमा- 
सियाए संलेहणाए अत्ताण**तीसे भत्ताई अणसणाए छेइत्ता तस्स ठाणस्स अणा- 
लोइयपडिक्न्ता कालमासे काल किच्चा सोहम्मे कप्पे बहुपुत्तियाविमाणे उववायसभाए 
देवसयणिजंसि देवदूसन्तरिया अद्बजुलस्स असंखेजभांगमेत्ताए ओगाहणाए बहुपुत्तिय- 
देवित्ताए उववन्ना ॥| १२७ ॥ तए णं॑ सा बहुपुत्तिया देवी अहुणोववन्नमेत्ता समाणी 
पश्चविहए पज्नत्तीए जाव भासामणपजत्तीए, एवं खल गोयमा [ बहुपुत्तियाए देवीए 
सा दिव्वा देविड्ठी जाव अभिसमन्नागया ॥ १२८ ॥ से केणट्ठिणं भन्‍्ते ! एवं बुच्चइ- 
बहुपुत्तिया देवी २१ गोयमा ! बहुपुत्तिया ण॑ देवी जाहे जाहे सक्स्स देविन्दस्स 
देवरज्नो उवत्याणियणं करेइ ताहे २ बहवे दारए य दारियाओ य डिम्भए य 
डिम्मियाओ य विजउव्वइ २ त्ता जेणेव सक्के देविन्दे देवराया तेणेव उवागच्छद २ त्ता 
सक्वस्स देविन्दस्स देवरज्नो दिव्व॑ देविद्धिं दिव्व॑ देवजुई दिव्व॑ देवाणुभाव॑ उचदंसेइ, 
से तेणट्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चई-बहुपुत्तिया देवी २।बहुपुत्तियाए ण॑ भन्ते | देवीए 
केवइय काल ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! चत्तारि पलिओवमाई ठिई पन्नत्ता | बहुपुत्तिया ण॑ 
भन्‍्ते ! देवी ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं ठिइक्खएणं भवक्‍खएणं अणन्तरं चर्य॑ 
चहत्ता कहिं गच्छिहिइ कहिं उववजिहिइ ! गोयमा ! इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
विव्ञगिरिपायमूले विभेलसंनिवेसे माहणकुलुंसि दारियत्ताए पच्चायाहिइ ॥ १९५॥ तए 
ण॑ तीसे दारियाए अम्मापियरों एकारसमे दिवसे वीइक्कन्ते जाव बारसेहिं दिवसेहिं 
वीइकन्तेहिं अयमेयारूव॑ नामघेज करेन्ति--होउ ण॑ अम्ह इमीसे दारियाए नामधेज् 
सोमा ॥ १३० ॥ तए ण॑ सोमा उम्मुक्बालभावा विज्नयपरिणयमेत्ता जोग्वणगमणुप्पत्ता 
रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य उक्षिट्टठा उक्किद्डसरीरा जाव भविस्सइ । तए णं॑ 
ते सोर्म दारियं अम्मापियरों उम्मुकबालभावं विज्नयपरिणयमेत्त जोव्वणगमणुप्पत्तं 
पडिकूविएणं सुक्केणं पडिझरु्वएणं नियगस्स भाइणेजरस्स रट्लुकूडस्स भारियत्ताए 
दलइस्सइ । सा ण॑ तस्स भारिया भविस्सइ इट्ठा कन्‍ता जाव भण्डकरण्डगसमाणा 
तेक़केला इव छुसंगोविया चेलपे(ला)डा इव झुसंपरिग्गहिया रयणकरण्डगो विव 
सुसारक्खिया सुसंगोविया मा ण॑ सीय जाव विविहा रोगायड्आा फुसन्तु ॥ १३१ ४ 
तए ण॑ सा सोमा माहणी रह्ठकूडेण सद्धिं विउलाईं भागभोगाई भुज्लमाणी संवच्छरे २ 
जुयलग पयायमाणी सोलसेहिं संवच्छरेहिं. बत्तीस दारगरूुवे पयायइ। तए ण॑ सा 
सोमा साहणी तेहिं बहूहिं दारगेहि य दारियाहि य कुमारेहि य कुमारियाहि य 
डिम्सएहि य डिम्मियाहि य अप्पेगइएहिं उत्ताणसेजएहि य अप्पेगइएहिं थणिया- 
एहि य अप्पेगएहिं पीहगपाएहिं अप्पेगइएहिं परंगणएहिं अप्पेगइएहिं परक्षममाणेहिं 
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अप्पेगइएहिं पकखोलणएहिं अप्पेगइएहिं थणं मग्गमाणेहिं अप्पेगइएहिं खीरं मग्ग- 
'माणेहिं अप्पेगइएहिं खेल्लण्य मग्गमाणेहिं अप्पेगइएहिं खजर्ग मग्गमाणेहिं अप्पेगइ- 
णहिं कूरं मग्गमाणेहिं पाणियं मग्गमाणेहिं हसमाणेहिं रूसमाणेहिं अक्कोसमाणेहिं 
अक्कुस्समाणेहिं हणमाणेहिं विप्पलायमाणेहिं अणुगम्ममाणेहिं रोवमाणेहिं कन्दमाणेहिं 
विलवमाणेहिं कृवमाणेहिं उक्‍्कृवमाणेहिं निद्ायमाणेहिं पलंबमाणेहिं दहमाणेहिं 
दंसमाणेहिं वममाणेहिं छेरमाणेहिं मुत्तमाणेहिं मुत्तपुरीसवर्मियसुलित्तोवलित्ता मइल- 
'वसणपुच्चढा जाव असुइबीभच्छा परमदुग्गन्धा नो संचाएइ रह्ठकूडेणं साद्धें विउलाई 
भोगभोगाई भुज्नमाणी विहरित्तए ॥ १३२ ॥ तए ण॑ तीसे सोमाए माहणीए अन्नया 
कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कुडुम्बजागरिय जागरमाणीए अयमेयारूवे जाव 
समुप्पजित्था-एवं खल अहं इमेहिं बहूहिं दारगेहि य जाव डिम्मियाहि य अप्पेग- 
इएहिं उत्ताणसेजएहि य जाव अप्पेगइएहिं मुत्तमाणेहिं दुजाएहिं दुजम्मएहिं 
हयविप्पहयभग्गेहिं एगप्पहारपडिएहिं जेणं मुत्तपुरीसवरमियसुलित्तोवलित्ता जाव परम- 
दुब्सिगनन्‍्धा नो संचाएमि रहुकूडेणं सद्धि जाव भुज़्माणी विहरित्तए, ते धन्नाओ णं॑ 
ताओ अम्मयाओ जाव जीवियफले जाओ ण॑ वज्ञाओ अवियाउरीओ जाणुकोप्पर- 
 मायाओ सुरभिसुगन्धगन्धियाओ विउलाई माणुस्सगाईं भोगभोगाई भुज़्माणीओ 
विहरन्ति, अहं णं अधन्ना अपुण्णा अकयपुण्णा नो संचाएमि रह्ठकूडेणं सद्धिं 
विउलाई जाव विहरित्तए ॥१३३॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं सुन्ववाओ नाम अजाओ 
इरियासमियाओ जाव बहुपरिवाराओ पुव्वाणुपुव्बि-''जेणेव विभेले संनिवेसे'** 
अहापडिरूव उस्गहं जाव विहरन्ति । तए णं तासिं स॒व्बयाणं अज्ञाणं एगे संघाडए 
विभेले संनिवेसे उच्चनीय० जाव अडमाणे रह्ुकूडस्स गिहं अणुपविद्ठे । तए ण॑ सा 
सोमा माहणी ताओ अजाओ एजमाणीओ पासइ २ त्ता हृद्ढ ० खिप्पामेब आसणाओ 
अब्भुट्ले३ २ त्ता सत्तट्डपयाईं अणुगच्छइ २ त्ता वन्द्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता विउलेणं 
असण ४ पडिलामेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खल्ु अहं अजाओ [| र्ठकूडेणं सद्धिं 
विउलाईं जाव संवच्छरे २ जुगर्ू पयामि, सोलसहिं संवच्छरेहिं बत्तीस॑ दारगरूवे 
पयाया, तए ण॑ अहं तेहिं बहूहिं दारएहि य जाव डिम्मियाहि य अप्पेगइएहिं 
उत्ताणसेजएहिं जाव मुत्तमाणेहिं दुलाएहिं जाव नो संचाएमि'*“विहरित्तए, त॑ 
इच्छामि ण॑ अहं अजाओ ! तुम्हं अन्तिए धर्म निसामेत्तए। तए णं ताओ अजाओ 
सोमाए माहणीए विचित्त केवलिपन्नत्त धम्म परिकहेन्ति ॥ १३४॥ तए णं 
सा सोमा माहणी तासिं अजाणं अन्तिए धम्म सोच्चा निसम्म हट्ठ जाबव हियया 
ताओ अजाओ वन्दइ नर्मसइ वबं० २ त्ता एवं वयासी-सहृह्यमि ण॑ अजाओ ! 
७० सुत्ता० 
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निग्गन्थ पावयर्ण जाव अब्भुड्ेमि ण॑ अजाओ | निग्गन्थं पावयर्ण, एबमेय अजाओ ! 
जाव से जहेय॑ तुब्भे वयह, ज॑ नवरं अजाओ ! रह्ठकूर्ड आपुच्छामि, तए ण॑ अहं 
देवाणुप्पियाणं अन्तिए मुण्डा जाव पव्वयामि । अहासुहं देवाणुप्पिए | मा पड़ि 
बन्ध "**। तए ण॑ सा सोमा माहणी ताओ अजाओ वन्द्‌इ नमंसइ वं० २त्ता 
पडिविसज्ेइ ॥ १३५० ॥ तए णं॑ं सा सोमा माहणी जेणेव रह्ठुकूडे तेणेव उद्यागया 
करयल० ***एवं वयासी-एवं खल्ल मए देवाणुप्पिया ! अजाणं अन्तिए धम्मे निसन्ते 
से वि य ण॑ धम्मे इच्छिए जाव अभिरुइ॒ए, तए ण॑ अहं देवाणुप्पिया | तुब्भेहिं 
अब्भणुन्नाया सुव्बयाणं अजाणं जाव पव्वइत्तर ॥ १३६ ॥ तए ण॑ से रह्ठकूडे सोम 
माहर्णि एवं वयासी-मा ण॑ तुम देवाणुप्पिए | इयाणिं मुण्डा भवित्ता जाव पव्वयाहि, 
भुज्जाहि ताव देवाणुप्पिए ! मए सद्धिं विउलाई भोगभोगाईं, तओ पच्छा भुत्तमोई 
सुब्वयाणं अजाणं अन्तिए मुण्डा जाव पव्वयाहि ॥ १३७ ॥ तए णं सा सोमा 
माहणी ण्हाया अप्पमहस्घाभरणालंकियसरीरा चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा साओ 
गिह्याओं पडिनिक्खमइ २त्ता विभेले संनिवेसं मज्ञमज्ञेणं जेणेव सुव्वयाणं 
अजाणं उबस्सए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सुब्बवाओ अजाओ -वन्द्‌इ नर्मंसइ 
पजुवासइ | तए ण॑ ताओ सुब्बयाओ अजाओ सोमाए माहणीए विचित्त केवलिपन्नत्ते 
धम्म॑ परिकहेन्ति जहा जीवा बज्ञन्ति । तए णं सा सोमा माहणी सुब्बयाणं 
अजाणं अन्तिए जाव दुवालसविहं सावगधम्म॑ पडिवजइ २ त्ता सुव्वयाओ अजाओ 
वन्दइ नमंसइ वं० २ त्ता जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया । तए ण॑ 
सा सोमा माहणी समणोवासिया जाया अभिगय० जाव अप्पाणं भावेमाणी विहरइ। 
तए ण॑ ताओ सुब्वयाओ अजाओ अज्ञया कयाई विभेलाओ संनिवेसाओ पडिनिक्ख- 
मन्ति २ त्ता बहिया जणवयविहारं विहरन्ति ॥ १३८ ॥ तए णं ताओ सुब्वयाओ 
अजाओ अन्न॑या कयाइ पुव्वाणुपुन्वि '*'जाव बिहरन्ति । तए ण॑ं सा सोमा माहणी 
इमीसे कहाए लड्धड्ा समाणी हठ्ठ० ण्हाया तहेव निग्गया जाव वन्दइ नमंसइ 
वं०२ त्ता धम्मं सोच्चा जाव नवरं रट्ठकूड आपुच्छामि, तए ण॑ पव्वयामि। अहासुहं 

तए ण॑ सा सोमा माहणी खझुब्बय अर्ज बन्द नमंसइ वं० २ त्ता सुब्वयाणं 
अन्तियाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव सए गिहे जेणेव रट्ठकूडे तेणेव उबाग- 
च्छट २ त्ता करयल० तहेव आपुच्छइ जाव पब्वइत्तए। अहास॒हं देवाणुप्पिए ! 
भा पडिबन्ध**'। तए ण॑ से रहुकूडे बिउले असर्ण तहेव जाव पुव्वभवे 
सुभद्द जाव अजा जाया इरियासमिया जाव गुत्तनम्भयारिणी ॥ १३९ ॥ 
तए ण॑ सा सोमा अजा खुव्बयाणं अजाणं अन्तिए सामाइयमाइयाईं एकारस 
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अज्ञाईं अहिजइ २ त्ता बहूहिं छट्ठहमदसमदुबालस जाव भावेमाणी बहूई वासाई 
सामण्णपरियाग पाउणइ २ त्ता मासियाए संलेहणाए सटद्ठिं भत्ताईं अणसणाए छेइत्ता 
आलोइयपडिक्कन्ता समाहिपत्ता कालमासे काल किच्चा सक्स्स देविन्दर्स देवरक्नो 
सामाणियदेवत्ताए उववजिहिइ । तत्थ ण॑ अत्थेगइ्याणं देवाणं दो सागरोवमाई ठिई 
पन्नत्ता, तत्थ ण॑ सोमस्सवि देवस्स दो सागरोवमाई ठिईं पन्नत्ता ॥ १३९ ॥ से ण॑ 
भन्ते ! सोमे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं जाव चर्य चहइत्ता कहिं 
गच्छिहिइ कहिं उववज्जिहिइ! गोयमा ! महाविदेहें वासे जाव अन्त काहिइ । 
निक्खेवओ ॥ १४० ॥ चडत्थें अज्ञयणं समत्त ॥ ३। ४॥ 

जइ ण॑ भंते ! समणेणं ० उक्खेवओ । एवं खल जम्बू | तेणं कालेणं तेणं समएणं 
रायगिहे नाम नयरे । ग्रणसिलए उज्जाणे । सेणिए राया | सामी समोसरिए। 
परिसा निग्गया ॥ १४१ ॥ तेणं काछेणं तेणं समएणं पुण्णभद्दे देवे सोहम्मे कप्पे 
पुण्णभद्दे विमाणे सभाए सहम्माएं पुण्णभहसि सीहासणंसि च्हिं सामाणियसाह- 
स्सीहिं जहा सूरियाभो जाव बत्तीसइविहं नद्वविहिं उबदंसित्ता जामेव दिसिं पाउब्भूए 
तामेव दिसिं पडिगए । कूडागारसाला । पुव्वभवपुच्छा । एवं खल गोयमा | तेणं 
कालेणं तेणं समएणं इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे मणिवइया नाम॑ न॒यरी होत्था, 
रिद्ध० । चन्दो राया । ताराइण्णे उज्ञाणे | तत्थ ण॑ मणिवइ्याए नयरीए पुण्णभरे 
नाम गाहावई परिवसइ, अच्डे० । तेणं काछेणं तेणं समएणं थेरा भगवन्तो जाइ- 
संपन्ना जाव जीवियासमरणभयविप्पमुक्का बहुस्खया बहुपरिवारा पुव्वाणुपुव्बि जाव 
समोसढा । परिसा निग्गया । तए ण॑ से पुण्णमद्दें गाहावई इमीसे कहाए लड़टे० 
हट्व० जाव जहा पण्णक्षीए गन्जदत्ते तहेव निग्गच्छह जाव निक्‍्खन्तो जाव गुत्त- 
बम्भयारी ॥ १४२ ॥ तए ण॑ से पुण्णभ्ें अणगारे भगवन्ताणं अन्तिए सामाइय- 
माइयाईं एक्कारस अज्ञाई अहिज्जइ २ त्ता बहूहिं चउत्थछट्ठठ्ठम जाव भावित्ता बहूई 
बासाईं सामण्णपरियाग पाउणइ २ त्ता सासियाए संलेहणाए सट्ठि भत्ताई अणसणाए 
छेहत्ता आलोइयपडिक्कन्ते समाहिफ्ते कालमासे कार किन्चा सोहम्मे कप्पे पुण्णभर्दे 
विमाणे उववायसभाए देवसयणिजंसि जाव भासामणपजत्तीए ॥ १४२॥ एवं खल् 
गोयमा ! पुण्णभंददेण देवेणं सा दिव्वा देविड्डी जाव अभिसमन्नागया । पुण्णभहस्स 
ण॑ भनन्‍्ते ! देवस्स केवइय काल ठिई पन्नत्ताः गोयमा ! दो सागरोवमाई ठिई 
पन्नत्ता । पुण्णमह्दे णं भन्‍्ते ! देवे ताओ देवठोयाओ जाव कहिं गच्छिहिइ कहिं 
उववज्जिहिइ ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झ्विहिइ जाव अन्त काहिइ । 
निक्खेवओ ॥ १४३ ॥ पंचम अज्ञयणं समत्तं ॥ ३२। ७०॥ 
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जइ ण॑ मंते | समणेणं ० उक्खेवओ । एवं खछ जस्बू | तेणं कालेणं तेणं समएणं 
रायगिहे नयरे । गुणसिलए उज्जाणे । सेणिए राया । सामी समोसरिए ॥ १४४ ॥ 
तेणं काछेणं तेणं समएणं माणिमंद्दें देवे सभाए सुहम्माए माणिमहंसि सीहासणंसि 
चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं जहा पुण्णभद्दो तहेव आगमण्ण, नश्वविही, पुव्वभव- 
पुच्छा । मणिवई नयरी, माणिमद्दें गाहावई, थेराणं अन्तिए पव्वजा, एक्कारस अज्ञाई 
अहिजइ, बहुईं वासाईं परियाओ, मासिया संलेहणा, सर्ठि भत्ताई०, माणिभेहे 
विमाणे उववाओ, दो सागरोबमाई ठिई, महाविदेहे वासे सिज्िहिइ | निक्‍्खे- 
वओ ॥ १४५ ॥ छट्ठ अज्ञयर्ण समत्तं ॥ ३ । ९ ॥ 

एवं दत्ते ७, सिवे ८, बले ९, अणाढिए १०, सब्वे जहा पुण्णभरे देवे । सब्वेसिं 
दो सागरोवमाई ठिईं । विमाणा देवसरिसनामा । पुव्वभवे दत्ते चन्दणानामाए, 
सिवे मिहिलाए, बले हृत्यिणपुरे नयरे, अणाढिए काकन्दीए । उज्ञाणाई जहा संगह- 
णीए ॥ १४६॥ ३। १०॥ पुष्फियाओं समत्ताओ ॥ तइओ वग्गो 
समत्तो ॥ ३॥ 
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जइ ण॑ भन्‍ते | समणेणं मगवया'*'उक्खेवओ जाव दस अज्ञयणा पन्नत्ता, 
तंजहा--सिरि-हिरि-घिइ-कित्तीओ बुद्धी लच्छी य होइ बोद्धव्वा । इलादेवी 
सुरादेवी रसदेवी गन्धदेवी य ॥ १॥ जइ ण॑ भन्‍ते | समणेणं भगवया जाव 
संपत्तेण उवज्ञणं चउत्थस्स वग्गस्स पुप्फचूलियाणं दस अज्ञयणा पन्नत्ता, पढमस्स 
णं भन्ते ! उक्खेवओ । एवं खछ जम्बू ! तेणं कालेण॑ तेण समएणं रायगिहे नयरे, 
गुणसिलए उज्ञाणे, सेणिए राया । सामी समोसढे, परिसा निग्गया । तेणं कालेणं 
तेणं समएणं सिरिदेवी सोहम्मे कप्पे सिरिवडिंसए विमाणे सभाए सुहम्माए सिररिसि 
सीहासणंसि च्हिं सामाणियसाहस्सीहिं चउ॒हिं महत्तरियाहिं० जहा बहुपुत्तिया 
जाव नद्गविहिं उवदंसित्ता पडिगया। नवरं [दारय]दारियाओ नत्थि। पुव्वभवपुच्छा । 
एवं खल॒ गोयमा [ तेणं॑ कालेणं तेणं समएण रायगिहे नयरे, गुणसिलए उजाणे, जिय- 
सत्तू राया। तत्थ ण॑ रायमिहे नयरे सुदंसणे नाम॑ गाहावई परिवसइ, अद्डे ० । तस्स ण॑ 
सुद्सणस्स गाहावइस्स पिया नाम भारिया होत्था, सोमाल० | तस्स ण॑ सुदंसणस्स 
गाहावइस्स धूया पियाए गाहावइणीए अत्तिया भूया नाम दारिथा होत्था वु[बु)ट्ढा 
वुद्ड॒ुकुमारी जुण्णा जुण्णकुमारी पडियपुयत्थणी वर॒गपरिवजिया यावि होत्था ॥१४७॥ 
तेणं कालेण तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए जाव नवरयणिए वण्णओ सो 
चेव, समोसरणं । परिसा निग्गया ॥ १४८ ॥ तए ण॑ सा भूया दारिया इमीसे 
कहाए लड़ट्ठा समाणी इट्ठतुट्ठ> जेणेव अम्मापियरों तेणेव उवागच्छइ २ त्ता एवं 
वयासी-एवं खलछु अम्मताओ ! पासे अरहा पुरिसादाणीए पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे 
जाव गणपरिवुडे विहर्‌इ, त॑ इच्छामि ण॑ अम्मताओ | तुब्भेहिं अब्भणुन्नाया समाणी 
पासस्स अरहओ पुरिसादाणीयस्स पायवन्दिया गमित्तए। अहासुहं देवाणुप्पिए ! 
मा पडिबन्धं '“"॥ १४० ॥ तए ण॑ सा भूया दारिया ण्हाया अप्पमहग्घाभरणालंकिय- 
सरीरा चेडीचक्॒वालपरिकिण्णा साओ गिहाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेब बाहिरिया 
उबद्ठाणसाला तेणेव उचागच्छइ २ त्ता धम्मिय जाणप्पवरं दुरूढा । तए णं सा 
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भूया दारिया निययपरिवारपरिवुडा रायगिहं नयरं मज्झमज्झेणं निः्गच्छइ २ त्ता 
जेणेव गुणसिलए उज्ञाणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता छत्ताईए तित्थयराइसए पासइ २ त्ता 
धम्मियाओ जाणप्पवराओ पच्चोर्शभि]ह॒३इ २ त्ता चेडीचक्रवालपरिकिण्णा जेणेव 
पासे अरहा पुरिसादाणीए तेणेव उबागच्छ३ २ त्ता तिक्खुत्तो जाव पज्जुवासइ 
॥ १५० ॥ तए ण॑ पासे अरहा पुरिसादाणीए भूयाएं दारियाए महइ० 
धम्मकहा, धम्म॑ सोचा निसम्म हद्ढ० वन्द्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी- 
सहहामि णं॑ भन्‍्ते ! निग्गन्थ पावयणं जाव अब्भुट्ठेमि णं॑ भन्‍ते ! निग्गन्थ पावयणं, 
से जहेय॑ तुब्मे वयह, ज॑ नवरं भन्ते ! अम्मापियरों आपुच्छामि, तए ण॑ अहं जाव 
पव्ब॒इत्तए । अहासुहं देवाणुप्पिए |० ॥ १५१ ॥ तए ण॑ सा भूया दारिया तमेव 
धम्मिय जाणप्पवरं जाव दुरूहइ २ त्ता जेणेव रायगिहे नयरे तेणेव उचागया, 
रायगिहं नयरं मज्ञमज््षेणं जेगेव सए गिहे तेणेव उवागथा, रहाओ पच्चोरुद्ित्ता 
जेणेव अम्मापियरों तेणेव उवागया, करयल० जहा जमाली आपुच्छइ । अहा- 
स॒हं देवाणुप्पिए ! ॥ १५२ ॥ तए ण॑ से सुदंसणे गाहावई विउल असर्ण ४ उब- 
क्खडावेइ मित्तनाइ० आमन्तेइ २ त्ता जाव जिमियभुत्तुत्तरकाले सईभूए निकखम- 
णमाणेत्ता कोडम्बियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! 
भूयादारियाए पुरिससहस्सवाहिणीयं सीय उचबड्॒वेह २ त्ता जाव पदन्वप्पिणह । 
तए ण॑ ते जाव पत्नप्पिणन्ति ॥ १५३ ॥ तए ण॑ से सुदंसणे गाहावई भूय॑ दारियं॑ 
ण्हाय॑ स ० विभूसियसरीरं पुरिससहस्सवाहिएणं सीय॑ दुरूहेइ २ त्ता मित्तनाइ० जाव रवेणं 
रायगिहं नयरं मज्ञंमज्ञ्ेणं जेणेव गुणसिलए उजाणे तेणेव उवागए छत्ताईए 
तित्थयराइसए पासइ २ त्ता सीय॑ ठावेइ २ त्ता भूय॑ दारियं सीयाओ पच्चोरुहेइ 
॥ १५४ ॥ तए णं॑ त॑ भूय दारियं अम्मापियरों पुरओ काउं जेणेव पासे अरहा 
पुरिसादाणीए तेणेव उवागया तिक्ख्त्तो वन्दन्ति नर्मसन्ति बं० २ त्ता एवं वयासी- 
एवं खल्ल देवाणुप्पिया | भूया दारिया अम्हं एगा धूया इट्ठा ०, एस ण॑ देवाणुप्पिया ! 
संसारभउव्विग्गा भीया जाव देवाणुप्पियाण अन्तिए मुण्डा जाब पव्व [या] यह, त॑ एये 
ण॑ देवाणुप्पिया ! सिस्सिणिमिक्ख दल्यामो, पडिच्छन्तु णं देवाणुप्पिया ! 
सिस्सिणिभिक्ख । अहासुहं देवाणुप्पिया |० ॥ १५५० ॥ तए ण॑ सा भूया दारिया 
पासेण अरहया '**एवं वुत्ता समाणी हृष्ठ ० उत्तरपुरत्थिमं सयमेव आभरणमछ्लालंकारं 
ओ[उम]मुयइ जहा देवाणन्दा पुप्फचूलाणं अन्तिए जाव गुत्तबम्भयारिणी ॥ १५६॥ 
तए ण॑ सा भूया अजा अज्ञया कयाइ सरीरबाओसिया जाया यावि होत्था, 
अभिक्खणं २ हत्थे धोवइ, पाए घोवइ, एवं सीस घोवइ, मुहं धोवइ, थणगन्तराई 
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धोवर३, कक्‍्खन्तराई धोवइ, ग्रुज्ञन्तराई धोवइ, जत्थ जत्थ बिय ण॑ ठाणं वा 
सेज वा निसीहिय॑ वा चेएइ, तत्थ तत्थ वि य ण॑ पुव्वामेव पाणएर्ण अब्भुक्खेइ, 
तओ पच्छा ठाणं वा सेज वा निसीहिय॑ वा चेएइ ॥ १५७॥ तए णं 
ताओ पुप्फचूलाओ अजाओ भू अर्ज एवं वयासी-अम्हे ण॑ देवाणुष्पिए ! 
समणीओ निग्गन्थीाओ इरियासमियाओ जाव म॒त्तबम्भयारिणीओ, नो खल्लु कप्पइ 
अम्हं सरीरबाओसियाणं होत्तए, तुर्म च ण॑ देवाणुप्पिए ! सरीरबाओसिया अभि- 
क्खणं २ हत्थे घोवसि' जाव निसीहिय चेएसि, त॑ ण॑ तुम देवाणुप्पिए ! एयस्स 
ठाणस्स आलोएहित्ति, सेसं जहा छभद्ाए जाव पाडिएक उवस्सय उवसंपजित्ताणं 
बिहर्‌इ । तए ण॑ सा भूया अजा अणोहृष्िया अणिवारिया सच्छन्दमईं अभिक्खण्ण २ 
हत्थे धोवह जाव चेएड् ॥ १०८ ॥ तए ण॑ सा भूया अज्ञा बहूहिं चउत्थछट्ठु ० 
बहूई वासाई सामण्णपरियाग पाउणित्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कन्ता कालमासे 
काल किन्चा सोहम्मे कप्पे सिरिवर्डिसए विमाणे उववायसभाए देवसयणिजंसि जाव 
ओगाहणाए सिरिदेवित्ताए उबवन्ना पद्चबविदहाए पजत्तीए जाव भासामणपजत्तीए 
पज्तत्ता । एवं खछ गोयमा ! सिरीए देवीए एसा दिव्वा देविड्डी लद्घा पत्ता । एंगें 
पलिओवम ठिई । सिरी ण॑ भन्‍्ते | देवी जाव कहिं गच्छिहि३० ? **'महाविदेहे वासे 
सिज्मिहिइ । निक्खेवओ ॥ १५५ ॥ पढमे अज्ञयणं समच्ते ॥ ४। १॥ 
एवं सेसाणवि नवण्हं भाणियव्वं | सरिसनामा विमाणा। सोहम्मे कप्पे | पुव्वभवे 
नयरउजाणपियमाईणं अप्पणो य नामाई जहा संगहणीए । सव्वा पासस्स अन्तिए 
निक्‍्खन्ता | ताओ पुप्फचूलाणं सिस्सिणियाओ सरीरबाओसियाओ सब्वाओ अणन्तरं 
चये चहइत्ता महाविदेहे वासे सिज्िहिन्ति""'॥ १६० ॥ ७) १०॥ पुप्फचू- 
[ला]लियाओ समत्ताओ ॥ चडत्थो बग्गो समत्तो ॥ ४ ॥ 
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जइ ण॑ भनन्‍्ते ! उक्खेवओ जाव दुवालस अज्ञ्ञयणा पन्नत्ता, तंजहा--निसढे 
मायणि-वह-वहे पगया जुत्ती दसरहे दढरहे य | महाघणू सत्तघणू दसघणू नामे 
सयधणू य ॥ १ ॥ जइ ण॑ भन्‍ते ! समणे्णं जाव दुवालठस अज्ञ्यणा पन्नत्ता, 
पढमस्स ण॑ भन्‍्ते !*--उक्‍्खेवओ । एवं खल्ल जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएरणं 
बारवई नाम नयरी होत्था, दुवालसजोयणायामा जाव पच्नक्खं देवलोयभूया पासा- 
दीया दरिसणिजा अभिरूवा पडिझवा ॥ १६१ ॥ तीसे ण॑ बारवईए नयरीए बहिया 
उत्तरपुरत्यिमे दिसीसाएं एत्थ ण॑ रेवए नाम पव्वए होत्था, तुझे गयणयलूमणु- 
लिहन्तसिहरे नाणाविहरुक्खगुच्छगुम्मलयावल्लीपरिगया भिरामे हंसमियमयूरकोश्वसार- - 
सचकवागमयणसालाकोइलकुलोववेए तडकडगवियरओज्ञझरपवायपब्भारसिहरपउरे 
अच्छरगणदेवरसंघचारणविजाहरमिहुणसंनिचिण्णे निम्नच्छणए दसारवरवीरपुरिस- 
तेछोकबलवगाणं सोमे उभए पियदंसणे सुरूवे पासाईए जाव पडिझुवे ॥ १६२॥ 
तस्स ण॑ रेवयगस्स पव्वयस्स अदूरसामन्ते एत्थ ण॑ नन्दणवणे नाम॑ उजाणे होत्था, 
सब्वोड्यपुप्फ»० जाव द्रिसणिजे ॥ १६३ ॥ तत्थ ण॑ बारवईए नयरीए कण्हे नाम 
वासदेवे राया होत्था जाव पसासेमाणे विहर्‌इ । से ण॑ तत्थ समुदृविजयपामोक्खाणं: 
दसण्ह दसाराणं, बलदेवपामोक्खार्ण पश्चण्ह॑ महावीराणं, उग्गसेणपामोक्खाणं सोल- 
सण्ह राईसाहस्सीणं, पजुण्णपामोक्‍्खाणं अदधुद्गाणं कुमारकोडीणं, सम्बपामोक्खाणं 
सट्टीए दुद्वनतसाहस्सीणं, वीरसेणपामोक्‍्खाणं एकवीसाए वीरसाहस्सीणं, महासेण- 
पामोक्‍्खाणं छप्पन्नाए बलवगसाहस्सीण्ण, रुष्पिणिपामोक्खाणं सोलसण्हं देवीसाह- 
स्सीणं, अन्नेसिं च बहूणं राईसर जाव सत्थवाहप्पभिईणं वेयड्डगिरिसागरमेरागस्स 
दाहिणड्ुभरहस्स आहेवच्ं जाब विहरइ ॥ १६४ ॥ तत्थ ण॑ बारवईए नयरीए 
बलदेवे नाम राया होत्था, महया जाव रज॑ पसासेमाणे विहर्‌इ । तस्स ण॑ बलदेवस्स 
रज्नो रेवई नाम देवी होत्था, सोमाल० जाव विहर्‌इ | तए ण॑ सा रेवई देवी अन्नया 
कयाइ तंसि तारिसगंसि सयणिजंसि जाव सीहं सुमिणे पासित्ताणं ***, एवं सुमिणदंसण- 
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परिकहर्ण, कछाओ जहा महाबलस्स, पन्नासओ दाओ, पन्नासरायकन्नगार्ण एगदिव- 
सेणं पाणिग्गहणं**, नवरं निसद्दे नाम जाव उप्यि पासाए विहरइ ॥ १६७ ॥ 
तेणं कारेणं तेणं समएणं अरहा अरिठ॒नेमी आइगरे**“दस धघणूई वण्णओ जाव 
समोसरिए । परिसा निग्गया ॥ १६६ ॥ तए णं॑ से कण्हे वासुदेवे इमीसे कहाए लड़ट्ठे 
समाणे हट्टत॒ट्ठे ० कोड़म्बियपुरिसं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव देवाणुप्पिया ! 
सभाए सुहम्माए सामुदाणिय भेरिं तालेह। तए ण॑ से कोड़म्बियपुरिसे जाव पडिसुणित्ता 
जेणेव सभाए सुहम्माए सामुदाणिया भेरी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सामुदाणिय भेरिं 
महया २ सहदेण तालेइ ॥ १६७॥ तए ण॑ तीसे सामुदाणियाए भेरीए महया २ सहेण 
तालियाए समाणीए समुद्विजयपामोक्खा दस दसारा '*“देवीओ(उण) भमाणियव्वाओ,. 
अन्ने य बहवे राईसर जाव सत्थवाहप्पभिदओ ण्हाया सब्वारंकारविभूसिया जहाविभव- 
इद्डीसकारसमुदएर्ण अप्पेगइया हयगया जाव पुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता जेणेव कण्हे 
वासुदिवे लेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता करयछ० कएहं वासुदेव जएणं विजएणं वद्धावेन्ति। 
तए ण॑ं से कण्हे वासुदेवे कोड़ुम्बियपुरिसे एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! 
आभिसेक्कह त्थिरयणं पडिकप्पेह हयगयरहपवर जाव पत्वप्पिणन्ति । तए ण॑ं से 
कण्हे वासदेवे मजणघरे जाव दुरूढे, अट्ठट्ठ मज्ञललऊगा, जहां कूणिए, सेयवरचामरेहिं 
उद्धुव्वमाणेहिं * समुद्दविजयपामोक्खेहिं दसहिं दसारेहिं जाब सत्थवाहप्पभिईहिं 
सादे संपरिवुडे सबव्विद्लीए जाव रवेणं बारावई नयरिं मज्झंमज्ञेणं**'सेसे जहा 
कूृणिओ जाव पजवासइ ॥ १६८ ॥ तए ण॑ तस्स निसढस्स कुमारस्स उप्पि पासा- 
यवरगयस्स त॑ महया जणसहं च*““जहा जमाली जाव धर्म्म सोच्चा निसम्म 
वन्दइ नमंसइ बे० २ त्ता एवं वयासी-सदृहामि ण॑ भन्‍्ते ! निग्गन्थ पावयण 
जहा चित्तो जाव सावगधम्स॑ पडिवजइ २ त्ता पडिगए ॥ १६५९ ॥ तेणं कालेण॑ 
तेणं समएणं अरहओ अरिट्नेमिस्स अन्तेवासी बरदत्ते नाम ,अणगारे उराले 
जाव विहर्‌इ | तए ण॑ से बरदत्ते अणगारे निसर्द कुमारं पासइ २ त्ता जायसडब्डे जाव 
पज॒वासमाणे एवं वयासी-अहो णं भन्‍्ते ! निसढे कुमारे इद्ठे इढ्लुहवे कन्ते कन्तरूवे,. 
एवं पिए० मणुनज्नए० भणासे सणामरूवे सोमे सोमरूवे पियदंसणे सुरूवे, निसढेण 
भन्ते ! कुमारेणं अयमेयारूवा माणुयइद्डी किण्णा छद्धा किण्णा पत्ता £ पुच्छा जहा 
सूरियाभस्स । एवं खल वरदत्ता | तेणं कालेणं तेणं समएणं इह्ेव जम्बुद्दीवे दीवे 
भारहे वासे रोहीडए नाम नयरे होत्था, रिद्ध०** मेहवण्णे उजाणे। तत्थ ण॑ 
रोहीडए नयरे महज्बले नाम राया, पउमावई नाम देवी, अज्ञया कयाइ तंसि 
तारिसगंसि सयणिजंसि सीहं सुमिणे***, एवं जम्मर्ण भाणियव्व॑ जहा महाबलस्स,. 
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नवरं वीरज्ञओ नाम॑ बत्तीसओ दाओ, बत्तीसाएं रायवरकन्नगाणं पाणिं जाव उब- 
गिज्ममाणे २ पाउसवरिसारत्तसरयहेमन्तवसन्तगिम्हपजन्ते छप्पि उऊ जहाविभवेणं 
भुंजमाणे २ काल गालेमाणे इछ्ठे सह जाव विहर्‌इ ॥ १७० ॥ तेणं कालेणं तेणं॑ 
समएं सिद्धत्था नाम आयरिया जाइसंपन्ना जहा केसी, नवरं बहुस्खुया बहुपरिवारा 
जेणेव रोहीडए नयरे जेणेव मेहवण्णे उज्जाणे तेणेव उवागया अहापडिरूव जाव 
बिहरन्ति । परिसा निग्गया ॥ १७१ ॥ तए ण॑ तस्स वीरब्नयस्स कुमारस्स उर्पि 
पासायवरगयस्स त॑ महया जणसह'““जहा जमाली निग्गओ धम्म सोच्चा'*'जं 
नवरं देवाणुप्पिया | अम्मापियरो आपुच्छामि जहा जमाली तहेव निक्‍्खन्तो जाब 
अणगारे जाए जाव गुत्तबम्भयारी ॥ १७२ ॥ तए ण॑ से वीर्‌ब्जए अणगारे सिद्धत्थाणं 
आयरियाणं अन्तिए सामाइयमाइयाईं एकारस अजन्ञाईं अहिजइ २ त्ता बहूहिं 
चउत्थ जाव अप्पाणं भावेमाणे बहुपडिपुण्णाई पणयालीसवासाईं सामण्णपरियार्ग 
पाउणित्ता दोमासियाएं संलेहणाएं अत्ताणं झूसित्ता सवी्स भत्तसर्य अणसणाए 
छेइता आलोइयपडिक्कन्ते समाहिपत्ते कालमासे कार्ल किन्चा बम्भलोए कप्पे मणोरमे 
विमाणे देवत्ताए उवबन्ने | तत्थ ण॑ अत्थेगइया् देवाणं दससागरोवबमाई ठिई 
पन्नत्ता ॥ १७३ ॥ से ण॑ वीरज्ए देवे ताओ देवडलोगाओ आउकक्‍्खएणं जाव 
अणन्तरं चर्य चइत्ता इहेव बारवईए नयरीए बलदेवस्स रज्ञो रेवईए देवीए 
कुच्छिसि पुत्तत्ताए उबववन्ते | तए णं सा रेवई देवी तंसि तारिसगंसि सयणिजंसि 
सुमिणद्सर्ण जाव उप्पि पासायवरगए विहरइ । त॑ एवं खल्ल वरदत्ता ! निसढेणं कुमा- 
रेणं अयमेयारूवा उराला मणुयइड्री छद्धा ३॥ १७४ ॥ पभू ण॑ भन्‍्ते ! निसढे 
कुमारे देवाणुप्पियाणं अन्तिए जाव पब्वइत्तए? हन्ता | पभू। से एवं भन्‍ते | २ 
इय वरदत्ते अणगारे जाब अप्पाणं भावेमाणे विहर्‌इ। तए ण॑ अरहा अरिट्- 
नेमी अज्ञया कयाइ बारवईओ नयरीओ जाव बहिया जणवयविहारं विहरइ। 
निसढे कुमारे समणोवासए जाए अभिगयजीवाजीवे जाव विहरइ ॥ १७० ॥ 
तए ण॑ से निसढे कुमारे अन्नया कयाइ जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
जाव दब्भसंथारोवगए विहरइ । तए णं तस्स निसढस्स कुमारस्स पुव्वरत्तावरत्त- 
कालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अज्ञत्यिए जाव समुप्प- 
जित्था--धन्ना णं ते गामागर जाव संनिवेसा जत्थ णं अरहा अरिट्ठनेमी विहर्‌इ, 
धन्ना ण॑ ते राईंसर जाव सत्थवाहप्पभिइओ जे ण॑ अरिट्ठनेमिं वन्दन्ति नमंसन्ति 
जाव पज्जुवासन्ति, जइ ण॑ अरहा अरिट्ठनेमी पुच्वाणुपुव्व...नन्‍्दणवणे विहरेजा 
तो ण॑ अहं अरहं अरिट्ठनेमिं वन्दिजा जाव पज्जुवासिजा ॥ १७६॥ तए णं अरहा 
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अरिटनेमी निसढस्स कुमारस्स अयमेयारूवमज्ञत्यियं जाव वियाणित्ता अट्टारसहिं 
समणसहस्सेहिं जाव नन्दणवणे उज्जाणे समोसढे। परिसा निग्गया। तए ण॑ निसढे कुमारे 
इमीसे कहाए लडछे समाणे हठ्ठु० चाउग्घण्टेणं आसरहेणं निग्गए जहा जमाली जाव 
अम्मापियरो आपुच्छित्ता पग्वइए अणगारे जाए जाव गुत्तबम्भयारी ॥१००।॥ तए णं 
से निसढे अणगारे अरहओ अरिट्ठनेमिस्स तहारूवाणं थेराण॑ अन्‍न्तिए सामाइयमाइयाईं 
एकारस अज्ञाईं अहिजइ २ त्ता बहूहिं चउत्थछट्ट जाव विचित्तेहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं - 
भावेमाणे बहुपडिपुण्णाई नव वासाईं सामण्णपरियार्ग पाउणइ २ त्ता बायालीसं 
भत्ताईं अणसणाए छेएइ, आलोइयपडिक्कन्ते समाहिप्ते आणुपुन्बीए कारूगए 
॥ १७८ ॥ तए ण॑ से वरदत्ते अणगारे निसरढं अणगारं कालगयं जाणित्ता जेणेव 
अरहा अरिट्ठनेमी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जाब एवं वयासी--एवं खरु देवाणु- 
प्पियाणं अन्तेवासी निसढे नाम अणगारे पगइभदृए जाव विणीए, से णं भन्ते ! 

निसढे अणगारे कालमासे काल किन्चा कहिं गए कहिं उववन्ने १ ॥ १७५ ॥ वरदत्ताइ 
अरहा अरिट्ठनेमी वरदत्त अणगारं एवं वयासी---एवं खछु वरदत्ता | मर्म अन्ते- 
वासी निसढे नाम अणगारे पगइभहे जाव विणीए मम तहारूवाणं थेराणं अन्तिए 
सामाइयमाइयाईं एकारस अन्नाई अहिजित्ता बहुपडिपुण्णाई नव वासाई सामण्णपरि- 
थार्ग पाउणित्ता बायालीस भत्ताईं अगसणाए छेइत्ता आलोइयपडिक्कन्ते समाहिपत्ते 
कालमासे काल किन्चा उड्छूं चन्दिमसूरियगहगणणक्खत्तताराख्वाणं सोहम्मीसाणं 
जाव अद्लुए तिण्णि य अट्ठारसुत्तरे गेविजविमाणावाससए वीइवइत्ता सब्बट्ठसिद्धविमाणे 
देवत्ताए उववन्ने, तत्थ ण॑ देवाणं तेत्तीसं सागरोवमाई ठिई पन्नत्ता, तत्थ ण॑ निसढस्सवि 
देवस्स तेत्तीस सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ १८०॥ से ण॑ भअनन्‍्ते! निसढे , 
देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवकक्‍खएणं ठिइक्खएणं अणन्तरं चर्य चश्त्ता 

कहिं गच्छिहिइ, कहिं उववजिहिइ १ वरदत्ता ! इहेव जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे 
उन्नाए नयरे विसुद्धपिइवंसे रायकुले पुत्तत्ताए पच्चायाहिइ । तए ण॑ से उम्मुकबाल- 
भावे विज्ञयपरिणयमेत्ते जोव्वणगमणुप्पत्ते तहारूवाणं थेराण्ण अन्तिए केवलबोहिं 
बुज्िहिइ २ त्ता अगाराओ अणगारियं पव्वजिहिइ । से ण॑ तत्थ अणगारे भविस्सइ 
इरियासमिए जाव गुत्तबम्भयारी । से ण॑ तत्थ बहूहिं चउत्थछट्ठठ्ठमद्समदुवालसेहिं 
मासद्धमासखमणेहिं विचित्तेहिं तवोकम्मेहिं अप्पा्ं भावेमाणे बहूई वासाईं सामण्ण- 
परियाग पाउणिस्सइ २ त्ता मासियाए संलेहणाए जत्ताणं झूसिहिइ २ त्ता सद्ठि भत्ताई 
अणसणाए छेइहिइ, जस्सट्ठाए कीर्‌इ थेरकप्पभावे जिणकप्पभावे मुण्डभावे अण्हाणए 
जाव अदन्तवणएं अच्छत्तत अणोवाहणए फलहसेजा कट्ठसेजा केसलोए बम्भचेर- 
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वासे परघरपवेसे पिण्डवाओ लडद्भावलड़े उच्चावया य गामकण्टगा अहियासिजन्ति 
तमट्ठं आराहेइ २ त्ता चरिमेहिं उस्सासनिस्सासेहिं सिज्मिहिई बुज्ञिहिइ जाव सब्ब- 
दुक्‍्खाणं अन्त काहिइ । निकक्‍्खेवओ ॥ १८१॥ पढम॑ अज्ञयणं समत्त ॥०।१॥ 

एवं सेसावि एक्कारस अज्ञयणा नेयव्वा संगहणीअणुसारेण अहीणमइरित्त 
एकारससुवि त्तिबेमि ॥ १८९२॥ ५। १५॥ वण्हिद्साओ समत्ताओ ॥ 
पञश्चमो वग्गो समत्तो ॥५॥ निरयावलियाइसुयक्खन्धो समत्तो ॥ 


समत्ताणि उवज्ञाणि ॥ 
निरियावलियाइउवज्ञाणं एगो सुयक्खन्धों, पश्च वग्गा, पश्चस दिवसेस उद्दि- 
स्सन्ति, तत्थ चउसु वश्गेसु दस दस उद्देसगा, पश्चमवर्गे बारस उंद्देसगा ॥ 


| निरयावलियाइसुत्ताई समत्ताई ॥ 
तेसि समत्तीए 


बारस उवंगाईं समत्ताईं 


॥ सव्वसिलोगसंखा २५००० ॥ 


रन 


णमो5त्थु णं समणरुस भगवओ णायपुत्तमहावीरसुख 


स॒त्तागमे 
चउछेयसुत्ताईं 
तत्थ णं 
ववहारो 
पढमो उद्देसओ 


जे सिक्‍खू मासिय परिहारद्भाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिडंचिय आलोए- 
माणस्स मासियं, पलिडंचिय आलोएमाणस्स दोमासिय ॥ १ ॥ जे भिक्‍खू दोमासियं 
परिहारद्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिडंचिय आलोएमाणस्स दोमासियं, 
पलिउंचिय आलोएमाणस्स तेमासियं ॥ २॥ जे भिक्‍खू तेमासिय परिह्यरद्वाणं 
पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स तेमासियं, पलिउंचिय आलोए- 
माणस्स चाउम्मासिय ॥ ३ ॥ जे भिक्‍खू चाउम्मासिय परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता 
आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स 
पंचमासिय ॥ ४ ॥ जे भिक्‍खू पंचमासिय परिहारष्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्ा, 
अपलिडउंचिय आलोएमाणस्स पंचमासिय, पलिडचिय आलोएमाणस्स छम्मासियं॑ 
॥ ० ॥ तेण पर पलिडंचिए वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ ६॥ जे 
भिक्‍्खू बहुसो वि मासिय परिह्यारद्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउडंचिय आलोए- 
माणस्स मासियं, पलिडीचिय आलोएमाणस्स दोमासिय ॥ ७ ॥ जे भिक्‍खू बहुसो 
वि दोमासिय परिहारष्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स 
दोमासिय, पलिउंचिय आलोएमाणस्स तेमासियं ॥ ८ ॥ जे भिक्‍खू बहुसो वि 
तेमासियं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स तेमा- 
सियं, पलिडंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं ॥ ९ ॥ जे भिक्‍खू बहुसो वि 
चाउम्मासिय परिहार्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स 
चाउम्मासियं, पलिडंचिय आलोएमाणस्स पंचमासिय ॥ १० ॥ जे भिक्‍खू बहुसो 
वि पंचमासियं परिहारद्भगाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिडंचिय आलोएमाणस्स 
पंचमासिय, पलिउंचिय आलोएमाणस्स छम्मासिय ॥ ११ ॥ तेण परं पलिउंचिए 
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वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १२ ॥ जे भिक्‍खू मासिय वा दोमासिय॑ 
वा तेमासिय॑ वा चाउम्मासिय वा पंचमासिय वा'एएसिं परिहारद्टाणाणं अण्णयरं 
परिहारद्धाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिडंचिय आलोएमाणरुस मासियं वा 
दोमासिय वा तेमासिय वा चाउम्मासिय वा पंचमासिय वा, पलिउंचिय आलोए- 
माणस्स दोसासियं वा तेमासियं वा चाउम्मासियं वा पंचमासिय वा छम्मासिय॑ वा, 
तेण पर॑ पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १३॥ जे भिकखू 
बहुसो वि मासिय वा बहुसो वि दोमासियं वा बहुसो वि तेमासियं वा बहुसो वि 
चाउम्मासिय वा बहुसो वि पंचमासिय वा एएसिं परिहारद्भाणाणं अण्णयरं परिहारद्ठाणं 
पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स मासियं वा दोमासियं वा 
तेमासिर्य वा चाउम्मासिय वा पंचमासिय वा, पलिउंचिय आलोएमाणस्स दोमासियं 
वा तेमासियं वा चाउम्मासियं वा पंचमासिय वा छम्मासिय वा, तेण परं पलिउंचिए 
वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १४ ॥ जे भिक्‍खू चाउम्मासियं वा साइरे- 
गचाउम्मासिय वा पंचमासिय वा साइरेगपंचमासिय वा एएसिं परिहारह्ठाणाणं 
अण्णयरं परिहारद्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउ- 
म्मासिय वा साइरेगचाउम्मासियं वा पंचमासिय वा साइरेगपंचमासिय॑ वा, पलि- 
उंचिय आलोएमाणस्स पंचमासियं वा साइरेगपंचमासिय वा छम्मासियं वा, तेण 
परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १५ ॥ जे भिक्‍्खू बहुसो 
वि चाउम्मासियं वा बहुसो वि साइरेगचाउम्मासिय वा बहुसो वि पंचमासियं वा 
बहुसो वि साइरेगपंचमासियं वा एएसिं परिह्ारट्टाणाणं अण्णयरं परिहारद्भाणं पडि- 
सेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं वा साइरेगचाउम्मा- 
सिर वा पंचसासिय वा साइरेगपंचमासिय वा, पलिउंचिय आलोएमाणस्स पंचमासिय॑ 
वा साइरेगपंचमासिय वा छम्मासियं वा, तेण परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा 
ते चेव छम्मासा ॥ १६ ॥ जे भिक्‍खू चाउम्मासिय वा साइरेगचाउम्मासियं वा 
पंचमासिय वा साइरेगपंचमासिय वा एएसिं परिहारद्टाणाणं अण्णथरं परिद्ारह्ठार्ं 
पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिडंचिय आलोएमाणे ठवणिर्ज़ ठवइत्ता करणिज 
वेयावडियं, ठविए वि पडिसेवित्ता से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया, पुव्धि 
पडिसेवियं पुत्बि आलोइयं, पुर्वि पडिसेवियं पच्छा आलोइयं, पच्छा पडिसेवियं 
पुव्वि आलोइयं, पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं, अपलिउंचिए अपलिउंचियं, 
अपलिडंचिए पलिउंचियं, पलिउंचिए अपलिडंचियं, पलिउंचिए पलिउंचियं, अपलि- 
उंचिए अपलिउंचियं आलोएमाणस्स सब्बमेय॑ सकय॑ साहणिय जे एयाए पट्ठव्णाए 
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पट्ुविए निव्विसमाणे पडिसेवेइ से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ॥ १७ ॥ जे 
भिक्‍खू चाउम्मासियं वा साइरेगचाउम्मासिय वा पंचमासिय वा साइरेगपंचमासियं 
वा एएसिं परिहारद्टाणाणं अण्णयरं परिहारद्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, पलिउंचिय 
आलोएमाणे ठवणिज्ं उवइत्ता करणिज वेयावडियं, ठविए वि पडिसेवित्ता से वि 
कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया, पुर््बि पडिसेवियं पुव्बि आलोइयं, पुव्वि पडिसेविये 
पच्छा आलोइयं, पच्छा पडिसेवियं पुद्बि आलोइये, पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं, 
अपलिउंचिए अपलिउंचियं, अपलिउंचिए पलिउंचियं, पलिउंचिए अपलिउंचियं, 
पलिडंचिए पलिउंचियं, पलिउंचिए पलिउंचियं आलोएमाणस्स सब्बमेयं सके 
साहणिय जे एयाए पट्ठवणाए पद्लविए निव्विसमाणे पडिसेवेइ से वि कसिणे तत्थेव 
आस्हेयव्वे सिया ॥ १८ ॥ जे भिक्‍खू बहुसो वि चाउम्मासियं वा बहुसो वि 
साइरेगचाउम्मासियं वा दहसो वि पंचमासियं वा बहुसो वि साइरेगपंचमासिय वा 
एएसिं परिहारद्टाणाणं अण्णयरं परिह्ारद्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय 
आलोएमाणे ठवणिज उवइत्ता करणिर्ज वेयावडियं, ठविए वि पडिसेवित्ता से वि 
कसिणे तत्थेव आस्हेयव्वे सिया, पुव्वि पडिसेवियं पुव्वि आलोइये, पुव्बि पडिसेवियं 
पच्छा आलोइयं, पच्छा पडिसेविय पुरव्वि आलोइय, पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइय, 
अपलिडंचिए अपलिउंचियं, अपलिउंचिए पलिडंचियं, पलिउंचिए अपलिडंचियं, 
पलिउंचिए पलिउंचिये आलोएमाणस्स सब्वमेयं सकय साहणिय जे एयाए पट्धवणाए 
पट्टविए निव्विसमाणे पडिसेवेइ से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ॥ १५॥ 
जे भिक्‍्खू बहुसो वि चाउम्मासियं वा बहुसो वि साइरेगचाउम्मासियं वा ब्रहुसो वि 
पंचमासियं वा बहुसो वि साइरेगपंचमासिय वा एएसिं परिहारह्टाणाण अण्णयर 
परिहारद्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, पलिउंचिय आलोएमाणे ठवणिज ठवहइत्ता 
करणिजं वेयावडियं, ठविए वि पडिसेवित्ता से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयग्वे सिया 
पुव्वि पडिसेवियं पुव्वि आलोइय, पुव्चि पडिसेवियं पच्छा आलोइय, पच्छा 
पडिसेविय पुव्वि आलोइये, पच्छा पडिसेविय पच्छा आलोइय, अपलिडचिए 
अपलिउंचियं, अपलिउंचिए पलिउंचियं, पलिउंचिए अपालेडचिय, पाल्डाचए 
पलिउंचिय॑ आलोएमाणस्स सब्वमेय सकये साहणिय जे एयाए पट्ठवणाए पद्ठविए 
निव्विससाणे पडिसेवेइ से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ॥ २० ॥ बहदवे 
पारिहारिया बहवे अपारिहारिया इच्छेजा एगयओ अभिनिसेजे वा अभिनि- 
सीहिय॑ वा चेएत्तए, नो ण्हं कप्पइ थेरे अणापुच्छिता एगयओ अभिनिसेज वा 
अभिनिसीहिय वा चेएत्तए, कप्पइ ए्हं थेरे आपुच्छित्ा एगयओ अभिनिसेज वा 
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अभिनिसीहिय वा चेएत्तए, थेरा य ए्हं से वियरेजा एवं ण्हं कप्पह एगयओ 
अभिनिसेज वा अभिनिसीहिय वा चेएत्तए, थेरा य ण्हं से नो वियरेजा एव ए्एं 
नो कप्पद एगयओ अभिनिसेज वा अभिनिसीहियं वा चेएत्तए, जो ण॑ थेरेहिं 
अविश्णे अभिनिसेज्ंज वा अभिनिसीहिय॑ वा चेएइ, से संतरा छेए वा परिहारे 
था ॥ २१ ॥ परिहारकप्पट्टिए भिक्‍खू बहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेजा, थेरा 
य से सरेज्ञा, कप्पह से एगराइयाएं पडिमाए जण्णं २ दिस अण्णे साहम्मिया 
विहरं॑ति तण्णं २ दिस उबलित्तए, नो से कप्पइ तत्थ विहारवत्तियं वत्थए, कप्पइ 
से तत्थ कारणवत्तियं वत्थए, तंसि च ण॑ कारणसि निद्टियंसि परो वएज्जा-वसाहि 
अजो ! एगराय॑ वा दुराय॑ वा, एवं से कप्पह एगराये वा छुराय॑ वा वत्थए, नो 
से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, ज॑ तत्थ परं एगरायाओ वा 
दुरायाओ वा वसइ से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ २२ ॥ परिहारकप्पट्टिए मिक्‍खू 
बहिया थेराण॑ वेयावडियाए गच्छेजा, थेरा य नो सरेज्ञा, कप्पइ से निव्विसमा- 
णस्स एगराइयाए पडिमाए जण्णं जण्णं दिसिं अन्ने साहम्मिया विहरंति तण्णं 
'तण्णं दिस उबलित्तए, नो से कप्पह तत्थ विहारवत्तियं वत्यए, कप्पड से तत्थ 
कारणवत्तियं वत्थए, तंसि च णं॑ कारणंसि निद्ठियंसि परो वएजा-वसाहि अजो | 
एगराय॑ वा दुराय॑ वा, एवं से कप्पइ एगराय॑ वा दुराय वा वत्थए, नो से कप्पइ 
परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, जं तत्थ परं॑ एगरायाओ वा दुरायाओ 
वा बसइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ २३ ॥ परिह्ारकप्पट्ठिए मिक्‍्खू बहिया 
थेरोणं वेयावडियाएं गच्छेजा, थेरा य से सरेजा वा नो सरेजा, कप्पइ से 
पनिव्विसमाणस्स एगराइयाए पडिमाए जण्णं जण्णं दिस अन्ने साहम्मिया विहरंति 
तण्णं तण्णं दिस उवलित्तत, नो से कप्पइ तत्थ विहाखत्तियं वत्थए, कप्पइ से 
तत्थ कारणवत्तिय वत्थए, तंसि च ण॑ कारणंसि निद्ठियंसि परो वएजा-बवसाहि 
अज्जो | एगराय॑ वा दुराय॑ वा, एवं से कप्पद एगराय॑ वा दुराय॑ वा वत्थए, नो से 
कप्पद परं॑ एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, जं तत्थ परं एगरायाओ वा 
दुरायाओ वा वसइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ २४॥ जे भिकक्‍्खू य गणाओ 
अवकम्म एगल्लविहारपडिम उबसंपजित्ताणं विहरेजा से य नो संथरेजा से य 
इच्छेजा दोच पि तमेव गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तत, पुणो आलोएजा पुणो 
पडिक्कमेजा पुणो छेयपरिहारस्स उवद्ठाएजा ॥ २० ॥ गणावच्छेइए य गणाओ 
अवकम्म एगह्नविहार॒पडिम॑ उबसंपज्तत्ताणं विहरेजा से य नो संथरेज्ञा से य 
इच्छेजा दोच पि तमेव गण उवसंपज़ित्ताणं विहरित्तर, पुणो आलोएजा पुणों 
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पडिक्मेजा पुणो छेयपरिहार॒स्स उबद्भाएजा ॥ २६ ॥ एवं आयरियडवज्ञाए य 
गणाओ अवक्षम्म एगह्लविहार॒पडिस उवसंपज्त्ताणं विहरेजा, से य इच्छेजा दोचं 
'पि तमेव गणं उबसंपजित्ताणं विहरित्तए, पुणो आलोएज्ञा पुणो पडिक्मेजा पुणों 
छेयपरिहारस्स उवद्ठाएजा ॥ २७ ॥ भिक्‍्खू य गणाओ अवकृम्म पासत्थविहारं 
उवसंपजित्ताणं विहरेजा, से य इच्छेजा दोचे पि तमेव गणं उवसंपज्नित्ताणँ 
विहरित्तर, अत्थि याइं थ सेसे, पुणो आलोएजा पुणो पडिक्कमेजा पुणो छेयपरि- 
हारस्स उवट्टाएजा ॥ २८॥ भिकक्‍खू य गणाओ अवक्षम्म अहाछंदविहारं उब- 
संपज्ित्ता्णं विहरेजा, से य इच्छेजा दोच पि तमेव गणे उवसंपज्ित्ताणं विहरि- 
त्तए, अत्थि याईं थ सेसे, पुणो आलोएजा पुणों पडिक़रमेजा पुणो छेयपरिहारस्स 
उवद्ठाएजा ॥ २९ ॥ भिक्‍्खू य गणाओ अवकृम्म कुसीलविहारं उवसंपजित्ताणं 
विहरेजा, से य इच्छेजा दोचं पि तमेव गणं उचसंपजित्ताणं बिहरित्ततए, अत्थि 
याईं थ सेसे, पुणो आलोएजा पुणो पडिक्कमेजा पुणो छेयपरिहारस्स उबट्ठाएज़ा 
॥ ३० ॥ भिक्‍्खू य गणाओ अवकृम्म ओसण्णविहारं उबसंपजित्ताणं विहरेजा, 
से य इच्छेजा दोचं पि तमेव गण उबसंपजित्ताणं विहरित्तए, अत्थि याईं थ 
सेसे, पुणो आलोएजा पुणों पडिक्कमेजा पुणो छेयपरिहारस्स उचद्भठाएजा ॥ ३१॥ 
भिक्‍्खू य गणाओ अवक्षम्म संसत्तविहारं उवसंपजित्ताणं विहरेजा, से य इच्छेजा 
दोच् पि तमेव गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, अत्थि याई थ सेसे, पुणो आलोएज्ा 
पुणो पडिक्कमेजा पुणो छेयपरिहारस्स उवद्भाएजा ॥ ३२-१ ॥ भिक्खू य गणाओ 
अउक्म्म परपासंड उबसंपजित्ताणं विहरेजा, से य इच्छेजा दोच पि तमेव गण 
वसंपजित्ताणं विहरित्तए, नत्थि ण॑ं तस्स तप्पत्तियं केइ छेए वा परिहारे वा णण्णत्थ 
एगाए आलोयणाएं ॥ ३२-२ ॥ भिक्‍्खू थ गणाओ अवक्वम्म ओहावेजा, से य 
इच्छेजा दोच पि तमेव गणं उवसंपज्ित्ताणं विहरित्तए, नत्थि ण॑ तस्स केइ छेए 
वा परिहारे वा णण्णत्थ एगाए सेहोवट्टावणियाए ॥ ३३ ॥ भिक्‍्खू य अण्णयरं 
अकिचचद्ठा्ं (पडि)सेवित्ता इच्छेजा आलोएत्तए, जत्थेव अप्पणो आयरियउबज्ञाए 
पासेजा, तेसंतियं आलोएजा पडिक्कमेजा निंदेजा गरहेजा विउद्वेजा विसोहेज्जा 
अकरणयाए अब्भुट्टेजा अहारिह तवोकम्म पायच्छित्त पडिवजेजा ॥. ३४ ॥ नो चेव 
अप्पणो आयरियउवज्ञाए पासेजा, जत्थेव संभोइय॑ साहम्मिय॑ पासेजा बहस्सुये 


१ फुडीकरणमेयस्स विवाहपण्णत्तिषणवीसइमसयणियंठवत्तव्वया-ठाणचउमंगीओ 
तह इमस्स चेव ववहारस्स दसमुंहेंसाओं णायव्वं। २ पाढंतरं-कप्पइ से तस्संतियं 


आलोइत्तए वा पडिक्कमित्तएत वा जाब पडिवजित्तए । 
७१ सुत्ता० 
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बब्भागमं, तस्सेतियं आलोएजा जाव पडिबजेजा ॥ ३५ ॥ नो चेव णं॑ संभोइय 
साहम्भिय '““जत्थेव अन्नसंभोइय साहम्मियं पासेजा बहुस्सुर्य बब्भागर्म, तस्संतिय 
आलोएजा जाव पडिवजेजा ॥ ३६॥ नो चेव णं॑ अन्नसंभोइ्य ' “जत्थेव सारूबिय॑ 
पासेजा बहुस्स॒यं बब्भागमं, तस्सेतियं आलोएजा जाव पडिवज्जेजा ॥ ३७-१ ॥ 
नो चेव ण॑ सारूवियं पासेजा बहुस्सु्यं बब्भागम, जत्थेव समणोवासग्ग पच्छाकर्ड 
पासेजा बहुस्सुये बब्भागर्म, कप्पश से तरुसंतिए आलोएत्तए वा पडिक्षमेत्तए वा 
जाव पायच्छित्तं पडिवजेत्तर वा ॥ ३७-२ ॥ नो चेव णं॑ समणोवासगं पच्छाकर्ड 
पासेजा बहुस्खय बब्मागर्म, जत्येव समसाविय णार्णि' पासेजा, कप्पइ से तस्संतिए 
आलोएत्तए वा पडिक्षमेत्तए वा जाव पायच्छित्त पडिवजेत्तर वा ॥ ३८ ॥ नो चेब 
समभाविय णाणें पासेजा, बहिया गामस्स वा नगरस्स वा निगमस्स वा रायहाणीए 
वा खेडस्स वा कब्बडस्स वा मडंबस्स वा पद्चवणस्स वा दोण॑मुहस्स वा आसमस्स 
वा संवाहस्स वा संनिवेसस्स वा पाईणाभिमुहे वा उदीणाभिमुहे वा करयलूपरिप्ग- 
हिय॑ सिरसावत्त मत्थए अंजलिं कट्ठु एवं वएजा--एवश्या मे अवराहा, एवश्क्छत्तो 
अहँ अवरडो | अरहंताणं सिद्धाणं अंतिए आलोएजा जाव पडिवजेजासि ॥ ३९ ॥ 
त्तिबेमि ॥ ववहारस्स पढमों उद्देसओो समत्तो ॥ १॥ 


ववहारस्स बिहओ उद्देसओ 

दो साहम्मिया एगयओ विहरंति, एगे तत्थ अण्णयरं अकिच्चट्टाणं पडिसेवेत्ता 
आलोएजा, ठवणिज उवबइत्ता करणिज वेयावडियं ॥ ४०॥ दो साहम्मिया 
एगयओं विहरंति, दो वि ते अण्णयरं अकिचचट्ठाणं पडिसेवेत्ता आलोएजा, एग॑ तत्थ 
कप्पाग उवइत्ता एगे निव्विसिजा, अह पच्छा से वि निव्विसेजा ॥ ४१ ॥ बहवे 
साहम्मिया एगयओ विहरंति, एगे तत्थ अण्णयरं अकिचरट्ठाणं पडिसेवेत्ता आलोएजा, 
ठवणिज ठवहत्ता करणिजं वेयावडिय ॥ ४२ ॥ बहवे साहम्मिया एगयओ विह- 
रंति, सब्वे वि ते अण्णयरं अकिच्नद्ठाणं पडिसेवेत्ता आलोएज्ा, एरगे॑ तत्थ कप्पागं 
ठव॒इत्ता अवसेसा निव्विसेजा, अह पच्छा से वि निव्विसेजञा ॥ ४३ ॥ परिहार- 
कप्पट्ठिए मिक्‍्खू गिलायमाणे अण्णयरं अकिच्चद्टाणं पडिसेवेता आलोएजा, से य 
संथेरजा ठवणिजज ठवइत्ता करणिज वेयावंडिये ॥ ४४ ॥ से य नो संथरेजा अणु- 
परिहारिए् करणिज वेयावडियं, से त॑ अणुपरिहारिएणं कीरमाणं वेयावडियं साइ- 
जेजा, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ॥ ४५ ॥ परिहारकप्पट्टियं भिक्‍खं 
गिलायमार्ण नो कप्पह तस्स गणावच्छेइयस्स निजूहित्तर, अगिलाए तस्स 


१ गिहत्थ॑ अबुबा देव॑ पुव्वपालियसंजमाणुभावा जाणियपायच्छित्तविंहिं । 
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करणिज वेयावडिय जाव तओ रोगायंकाओ विप्पमुको, तओ पच्छा तस्स अहा- 
लहुसए नाम॑ ववहारे पद्धवियव्वे सिया ॥ ४६९ ॥ अणवघट्ठ॒प्पं भिक्‍खुँ गिलायमाणं 
नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निजूहित्तर, अगिलाए तस्स करणिज वेयावडियं 
जाव तओ रोगायंकाओ विषप्पमुक्कोी, तओ पच्छा तस्स अहाल्हुसए नाम ववहारे 
पट्टवियवन्वे सिया ॥ ४७ ॥ पारंचिय भिक्‍्खुं गिलायमार्ण नो कप्पइ तस्स गणा- 
वच्छेइयस्स निजूहित्तए, अगिलाए तस्स करणिज वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ 
विप्पमुकी, तओ पच्छा तस्स अह्ल्हुसए नाम॑ ववहारे पट्ठवियव्वे सिया ॥ ४८ ॥ 
खित्तचित्तं भिक्‍्खु गिलायमाण्ण नो कप्पड तस्स गणावच्छेइयस्स निजूदित्तए, अगि- 
लाए तस्स करणिजे वेयावडिय जाव तओ रोगारयंकाओ विप्पमुको, तओ पच्छा 
तस्स अहालहुसए नाम ववहारे पट्ठवियव्वे सिया ॥ ४९ ॥ दित्तचित्त भिक्‍सुं 
गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निजूहित्तए, अगिलाए तस्स करणिए्नं 
वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विषप्पमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नाम॑ 
ववहारे पट्ठवियव्वे सिया ॥ ५० ॥ जक्खाइट्ं भिक्‍्खुं गिलायसाणं नो कप्पइ तस्स 
गणावच्छेइयरस निजहित्तएत, अगिलाए तस्स करणिज्ं वेयावडियं जाव तओ 
रोगारयंकाओ विप्पमुक्को, तओ पतचछा तरस अहालहुसए नाम ववहारे पट्ठवियब्वे 
सिया ॥ ५१ ॥ उम्मायपत्तं मिक्‍्खुं गिलायमा्ण नो कप्पए३ तस्स गणावच्छेइयस्स 
निजूहित्तर, अगिलाए तस्स करणिजं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विप्पमुक्को, 
तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नाम॑ ववहारे पट्ठवियव्वे सिया ॥ ५२ ॥ उवसग्गपत्ते 
भिक्‍खुं गिलायमार्ण नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निजूहित्तर, अगिलाए तस्स 
.करणिज वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विप्पमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहु- 
सए नाम॑ ववहारे पट्ठवियव्वे सिया ॥ ५३ ॥ साहिगरणं भिक्‍्खुं गिलायमार्ण नो कप्पइ 
तस्स गणावच्छेइयस्स निजूहित्तर, अगिलाए तस्स करणिज्ज वेयावडियं जाव तओ 
रोगायंकाओ विप्पमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नाम॑ बवबहारे पद्ठवियव्ते 
सिया ॥ ५४ ॥ सपायच्छित्त भिक्‍खुं गिलायमाणणं नो कप्पई तस्स गणावच्छेइयस्स 
निजूहित्तर, अगिलाए तस्स करणिजं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विप्पमुक्ो, 
तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नाम॑ वबवहारे पट्ठवियग्वे सिया ॥ ७० ॥ भत्त- 
पाणपडियाइक्खित्तं मिक्‍्खुं गिलायमाण्ं नो कप्पश तस्स गणावच्छेइयस्स निज्ू: 
हित्तएत, अगिलाए तस्स करणिजं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विप्पमुको, 
तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नाम॑ ववहारे पट्ठवियग्वे सिया ॥ ५६ ॥ अट्ठजाये 
भिक्‍्खे गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेश्यस्स निजुह्धित्तत, अगिलाए तस्स 
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करणिज वेयावडियं जाव तओ रोगारयंकाओ विप्पमुक्की, तओ पच्छा तस्स अहा- 
लहुसए नाम॑ ववहारे पद्धवियव्वे सिया ॥ ५७ ॥ अणवट्ठप्पं भिक्खुं अगिहिभूय नो 
कप्पइ तस्स गणावच्छेइ्यस्स उदद्गावेत्तए ॥ ५८ ॥ अणघद्ठप्पं भिक्‍खं गिहिभूय॑ 
कप्पद तस्स गणावच्छेइयस्स उचदट्ठावेत्तर ॥ ५९॥ पारंचिय भिक्‍खुं अग्िहिभूय॑ 
नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स उवद्वावेत्तर ॥ ६० ॥ पारंचिय भिक्‍खुं गिहिभूय 
कप्पइ तस्स गणावच्छेइयरुस उदवद्वावेत्तर ॥ ६१॥ अणवट्ठप्प॑ मिक्‍्खुं अगिहिभूय॑ 
वा गिहिभूय वा कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स उवद्ठावेत्तए, जहा तस्स गणस्स पत्तिय 
सिया ॥ ६२॥ पारंचिय॑ भिक्‍खुं अगिहिभूय वा गिहिभूय वा कप्पइ तस्स गणावच्छे- 
इयस्स उचद्ठावेत्तर, जहा तस्स गणस्स पत्तियं सिया ॥ ६३ ॥ दो साहम्मिया एगओ 
विहरंति, एगे तत्थ अण्णयरं अकिच्द्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएजा-अहं ण॑ भंते! 
अमुगेणं साहुणा साद्धिं इमम्मि कारणम्मि पडिसेवी, से य पुच्छियव्वे, कि पडिसेवी? 
से य वएज्ञा-पडिसेवी, परिहारपत्ते, से य वएजा-नो पडिसेवी, नो परिहारपफ्त्ते, ज॑ 
से पमाणं वयइ से पमाणाओ घेयब्वे, से किमाहु मंते (!) १ सच्चपइन्ना ववहारा ॥ ६४) 
सिक्‍खू य गणाओ अवकम्म ओहाणुप्पे(हिए)ही वजे(गच्छे)जा, से य (आहच्) 
अणोहाइए इच्छेजा दोच पि तमेव गणं उवसंपज्ित्ताणं विहरित्तए, तत्थ णं थेराणं 
इमेयारूवे विवाए समुप्पजित्था-इम भो ! जाणह कि पडिसेवी ? से य पुच्छियव्वे, 
कि पडिसेवी ? से य वएजा-पडिसेवी, परिहारप्ते, से य वएजा-नो पडिसेवी, 
नो परिहारपत्ते, ज॑ं से पमार्ण बयइ से पमाणाओ घेयव्वे, से किमाहु भंते ? सच्च- 
पइन्ना ववहारा ॥ ६५ ॥ एगपक्खियरस सिक्खुस्स कप्पर आयरियउवज्ञायाणं 
इत्तरियं दिस वा अणुदिस वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा, जहा वा तस्स गणस्स 
पत्तियं सिया ॥ ६६ ॥ बहवे परिहारिया बहवे अपरिहारिया इच्छेजा एगयओ 
एगमार्से वा ठुसासं वा .तिमासं वा चउमासं वा पंचमासं वा छम्मार्स वा वत्थए, 
ते अण्णमण्णं संभुंजंति अण्णमण्णं नो संभुंजंति (एग) मासं(**“मार्सते), तओ पच्छा 

सव्वे वि एगयओ संभुंजंति ॥ ६७ ॥ परिहारकप्पट्ठियस्स भिक्खुरुस नो कप्पई 
असण्ण वा पार्ण वा खाइम॑ वा साइम॑ वा दाउं वा अणुप्पदाउं वा, थेरा य णं 
वएजा-इम ता अजो ! तुर्म एएसें देहि वा अणुप्पएहि वा, एवं से कप्पइ दाउं 
वा अणुप्पदाउं वा, कप्पइ से लेव॑ अणुजाणावेत्तर, अणुजाणह तं लेवाए ? एवं से 
कप्पइ लेव॑ अणुजाणावेत्तए ॥ ६८ ॥ परिहारकप्पटष्ठिए भिक्‍्खू सएण॑ पडिग्गहेणं 
बहिया येराणं वेयावडियाए गच्छेजा, थेरा य ण॑ वएज्ञा-पडिग्गाहे(हि) अजो ! 
अहं पि भोक्‍्खामि वा पाहामि वा, एवं से कप्प पडिग्गाहेत्तए, तत्थ नो कप्पइ 
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अपरिहारिएणं परिहारियस्स पडिग्गहंसि असण्ण वा पार्ण वा खाइम वा साइस वा 
भोत्तए वा पायए वा, कप्पइ से सर्यंसि वा पडिर्गहंसि पार्णिसि वा उद्धद्ढु उद्धदु 
भोत्तर वा पायए वा, एस कप्पो अपरिहारियर्स परिहारियाओ ॥ ६९ ॥ परिहार- 
कप्पट्ठिए मिक्‍्खू थेराणं पडिग्गहएणं बहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेजा, थेरा 
य ण॑ वएजा-पडिग्गाहे अज्जो | तुम पि पच्छा भोक्‍्खसि वा पाहिसि वा, एवं से 
कप्पइ पडिग्गाहित्तए, तत्थ नो कप्पद परिहारिएणं अपरिहारियस्स पडिग्गहसि 
असर्ण वा पाणं वा खाइमे वा साइम वा भोत्तए वा पायए वा, कप्पइ से सर्यसि 
वा पडिग्गहंसि पार्णिसि वा उद्धद्वु उद्धदु भोत्तए वा पायए वा, एस[लेस] कप्पो 
परिदहारियस्स अपरिहारियाओ ॥ ७० ॥ त्ति-बेमि ॥ बवहारस्स बिहइओ 
उद्देसओ समत्तो ॥ २॥ 


ववहारस्स तइओ उद्देसओ 

भिक्‍्खू य इच्छेजा गणं धारेत्तए, भगवं च से अपलिच्छ/ज्षे)ए, एवं नो से कप्पइ 
गण धारेत्तए, भगवं च से पलिच्छज्ने, एवं से कप्पइ गणं धारेत्तए ॥ ७१ ॥ भिक्‍खू 
य इच्छेजा गणं धारेत्तए, नो से कप्पइ थेरे अणापुच्छित्ता गण धारेत्तए, कप्पइ से 
थेरे आपुच्छिता गणं घारेत्तए, थेरा य से वियरेजा, एवं से कप्पइ गणं धारेत्तए, 
थेरा य से नो वियरेजा, एवं से नो कप्पइ गणं धारेत्तए, जण्णं थेरेहिं अविइण्णं 
गणं धारेजा, से संतरा छेओ वा परिहारो वा ( “*"साहम्मिया उद्धाए विहरंति नत्थि 
ण॑ तेसिं केइ छेए वा परिहारे वा) ॥ ७२॥ तिवासपरियाए समणे णिग्गंथे आयार- 
कुसले संजमकुसले पवयणकुसले पण्णत्तिकुसले संगहकुसले उवग्गहकुसले अक्खयायारे 
अभिन्नायारे असबलायारे असंकिलिट्ठायारचि(चरि)त्ते बहुस्सुए बब्भागमे जहण्णेणं 
आयारपकप्पधरे कप्पइ उवज्ञायत्ताए उदिसित्तत ॥ ७३ ॥ सच्ेव णं से तिवास- 
परियाए समणे णिग्गंथे नो आयारकुसले नो संजमकुसले नो पवयणकुसले नो 
पण्णत्तिकुसले नो संगहकुसले नो उबग्गहकुसले खयायारे भिन्नायारे सबलायारे 
संकिलिट्ठटायारचित्ते अप्पसुए अप्पागमे नो कप्पइ उवज्ञयायत्ताए उद्दिसित्तए ॥ ७४ ॥ 
पंचवासपरियाए समणे पणिग्गंथे आयारकुसले संजमकुसले पवयणकुसले पण्णत्तिकुसले 
संगहकुसले उवग्गहकुसले अक्खयायारे अभिन्नायारे असबलायारे असंकिलिट्ठायार- 
चित्ते बहुस्सुए बब्भागमे जहण्णेण दु|[स]|साकप्पववहारघरे कप्पट आयरियउवज्ञञाय- 
त्ताए उद्दिसित्तए ॥ ७०॥ सच्चेव ण॑ से पंचवासपरियाए समणे णिग्गंथे नो आयारकुसले 
नो संजमकुसले नो पवयणकुसले नो पण्णत्तिकुसले नो संगहकुसले नो उवस्गहकुसले 
खयायारे भिन्नायारे सबलायारे संकिलिट्ठायारचित्ते अप्पछुए अप्पागमे नो कप्पइ 
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आयरियउवज्ञायत्ताए उद्दिसित्तर ॥ ७६॥ अट्ठवासपरियाएं समणे णिग्गंथे आयार- 
कुसले संजमकुसले पवयणकुसले पण्णत्तिकुसले संगहकुसले उवब्गहकुसले अक्खयायारे 
अभिन्नायारे असबलायारे असंकिलिट्ठायारचित्ते बहुस्छुए बब्भागमे जहण्णेणं ठाण- 
समवायधरे कप्पद आयरियत्ताए जाव गणावच्छेइयत्ताए उद्दिसित्तर ॥| ७७ ॥ सच्चेव 
ण॑ से अट्टृवासपरियाए समणे णिर्गंथे नो आयारकुसले नो संजमकुसले नो पवयण- 
. कुसले नो पण्णत्तिकुसछे नो संगहकुसले नो उवग्गहकुसले खयाथारे भिन्नायारे सब- 
लायारे संकिलिट्ठायारचित्ते अप्पसुए अप्पागमे नो कप्पह आयरियत्ताए जाव गणाव- 
च्छेइ्यत्ताए उद्दिसित्तए ॥ ७८ ॥ निरुद्धपरियाए समणे णिर्गंथे कप्पर तहिवर्स आय- 
'रियउवज्ञञायत्ताए उद्दिसित्तए, से किमाहु भंते १ अत्थि ण॑ थेराणं तहारूवाणि कुलाणि 
कडाणि पत्तियाणि थेजाणि वेसासियाणि संमयाणि सम्मुइकराणि अणुम्याणि बहु- 
मयाणि भवंति, तेहिं कडेहिं तेहिं पत्तिएहिं तेहिं थेजेहिं तेहिं वेसासिएहिं तेहिं 
संमएहिं तेहिं सम्मुइकरेहिं तेहिं अणुमएहिं तेहिं बहुमएहिं जं॑ से निरुद्धपरियाए 
समणे णिग्गंथे कप्पड आयरियउवज्ञयायत्ताए उद्दिसित्ताए तहिवर्स । ७५ ॥ निरुद्ध 
वासपरियाएं समणे णिग्गंथे कप्पट् आयरियडवज्ञायत्ताए उद्दिसित्तए समुच्छेय- 
कप्पंसि, तस्स णे आयारपकप्पस्स देसे अवष्ठिए, से य अहिज्स्सामित्ति अहिजेजा, 
एवं से कप्पएह आयरियउवज्ञायत्ताए उद्दिसित्तए, से य अहिजिस्सामित्ति नो अहिजेजा, 
एवं से नो कप्पह आयरियउवज्ञायत्ताए उद्दिसित्तए ॥ ८० ॥ णिरगंथस्स ण॑ नवड- 
हरतरुणस्स आयरियउवज्ञाए वी(सु)संभेजा, नो से कप्पए अणायरियउवज्ञायस्स 
दोत्तए, कप्पइ से पुव्ब॑ आयरिय उद्दिसावेत्ता तओ पच्छा उवज्ञायं, से किमाहु भंते १ 
दुसंगहिए समणे णिग्गंथे, तंजहा--आयरिएण॑ उवज्ञ्ञाएण य ॥ ८१ ॥ णिग्गंथीए 
ण॑ नवड॒हरतरुणीए आयरियउवज्ञञाए प(वि)वत्तिणी य वीसंमेजा, नो से कप्पए अणा- 
यरियडवज्ञञाइयाए अपवत्तिणीए होत्तए, कप्पइ से पुष्व॑ आयरिय उद्दिसावेत्ता तओ 
उवज्ञ्यार्य तओ पच्छा पवत्तिणिं, से किमाहु भंते? 'तिसंगहिया समणी णिग्गंथी, 
तंजहा--आयरिएणं उवज्ञ्ञाएणं पवत्तिणीए य ॥ <२॥ भिक्‍खू गणाओ अणिक्खि- 
वित्ता मेहुणधम्म पडिसेविजा, जावजीवाए तस्स तप्पत्तियं नो से कप्पह आयरियत्त 
वा उवज्ञञायत्त वा पवत्तित्त वा थेरत्त वा गणित्तं वा गणावच्छेइयत्त वा उद्दिसित्तए 
वा धारित्तर वा ॥ ८३॥ सिक्‍खू य गणाओ अवक्षम्म भेहुणधम्म॑ पडिसेवेज्ना, 
तिण्णि संवच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पए आयरियत्त वा जाव गणावच्छेइयर्त 
वा उदिसित्तए वा धारेत्तए वा, तिहिं संवच्छरेहिं वीइकंतेहिं चउत्थगंसि संवच्छरंसि 
प(उव)ट्वियंसि ठियस्स उवसंतस्स उबर॒यस्स पडिविरयस्स (णिव्विकारस्स) एवं से 
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कप्पए आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा घारेत्तए वा॥ <४॥ 
गणावच्छेइए गणावच्छेइयत्ते अणिक्खिवित्ता मेहुणधर्म्म पडिसेवेजा, जावजीवाए तस्स 
तप्पत्तियं नो कप्पर आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा घारेत्तए वा 
॥ ८८ ॥ गणावच्छेइए गणावच्छेइयत्त णिक्खिवित्ता मेहुणधम्म पडिसेवेजा, तिण्णि 
संवच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पदइ आयरियत्त वा जाव गणावच्छेइयत्त वा 
उद्दिसित्तत वा धारेत्तए वा, तिहिं संवच्छरेहिं वीइकंतेहिं चउत्थगंसि संवच्छरंसि 
पट्टियंसि ठियस्स उवसंतस्स उबरयरस पडिविरयस्स एवं से कप्पए आयरियत्त वा 
जाव गणावच्छेइयत्त वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तर वा ॥ <६॥ आयरियउवज्ज्ञाए 
आयरियउवज्ञायत्तं अणिक्खिवित्ता मेहुणधम्म॑ पडिसेवेजञा, जावज्जीवाए तस्स 
'तप्पत्तियं नो कप्पए आयरियत्तं वा जाब गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए 
वा ॥ <७ ॥ आयरियडवज्ञाए आयरियउवबज्ञायत्तं णिक्खिवित्ता मेहुणधम्म॑ पडि- 
सेवेजा, तिण्णि संवच्छराणि तस्स तप्पत्तिय नो कप्पद आयरियत्त वा जाव 
गणावच्छेइयत्त वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा, तिहिं संक्‍च्छरेहिं वीइकंतेहिं चउत्थगंसि 
_संवच्छरंसि पट्टठियंसि ठियस्स उबसंतस्स उवरयस्स पडिविरयस्स एवं से कप्पइ 
आयरियत्त वा जाव गणावच्छेइयत्त वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ ८८ ॥ भिक्‍खू य 
गणाओ अवक्षम्म ओहायइ, तिण्णि संवच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पह आयरियत्ते 
वा जाव गणावच्छेइयत्त वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा, तिहिं संवच्छरेहिं वीइकंतेहिं 
चउत्थगंसि संवच्छरंसि पट्ठियंसि ठियस्स उवसंतस्स उवरयस्स पडिविरयस्स एवं 
से कप्पद आयरियत्त वा जाव गणावच्छेइयत्त वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तरए वा॥ ८५॥ 
गणावच्छेशए गणावच्छेइयत्त अणिक्खिवित्ता ओहाएजा, जावजीवाए तस्स तप्पत्तिय 
नो कप्पए आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ ९० ॥ 
गणावच्छेदए गणावच्छेइ्यत्त णिक्खिवित्ता ओहाएजा, तिण्णि संवच्छराणि तस्स 
तप्पत्तिय नो कप्पह आयरियत्त वा जाव गणावच्छेइ्यत्त वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए 
वा, तिहिं संवच्छरेहिं वीइकंतेहिं चउत्थर्गसि संवच्छरंसि पदट्टियंसि ठियस्स उबसंतरस 
उवरयस्स पडिविरयस्स एवं से कप्पह आयरियत्त वा जाव गणावच्छेहयत्त वा उद्दि- 
सित्तए वा धारेत्तत वा ॥ ९१ ॥- आयरियउवज्ञाए आयरियउवज्ञायत्त अणिक्खि- 
वित्ता ओहाएजा, जावज्जीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पद आयरियत्ते वा जाव 
गणावच्छेइयत्त वा उहिसित्तए वा धारेत्तरतु वा ॥ ९२ ॥ आयरियउबज्ञाए आय- 
रियउवज्ञायत्त णिक्खिवित्ता ओोहाएजा, तिण्णि संवच्छराणि तस्स तप्पत्तिय नो 
कप्पइ आयरियत्त वा जाव गणावच्छेश्यत्त वा उद्दिसित्तर वा धारेत्तए वा, तिहिं 
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संवच्छरेहिं वीइक्तेहिं चउत्थगंसि संवच्छरंसि पद्ठियंसि ठियस्स उबसंतरुस उबर- 
यस्स पडिविरयस्स एवं से कंप्पह आथरियत्ते वा जाव गणावच्छेशयत्त वा उद्दिसित्तत 
वा धारेत्तर वा ॥ ५२ ॥ भिक्‍्खू य बहुस्सुए बब्भागमे बहुसो बहुआगाढागाढेसु 
कारणेस माई मुसावाई अछईं पावजीवी, जावजीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ 
आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्त वा उहिसित्तर वा धारेत्तरत बा॥ ५४ ॥ 
गणावच्छेइए बहुस्छुए बब्भागमे बहुसो बहुआगाढागाढेस कारणेसु भाई मुसावाई 
असुई पावजीवी, जावजीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्त वा जाव गणा- 
वच्छेइ्यत्त वा उद्दिसित्तर वा धारेत्तएत वा ॥ ५५ ॥ आयरियउवज्ञाए बहुस्तुए 
बब्भागमे बहुसो बहुआगाढागाढेसु कारणेस माई मसुसावाई असुई पावजीवी, 
जावजीवाए तस्स तप्पत्तिय नो कप्पदइ आयरियत्त वा जाव गणावच्छेइयत्त वा 
उद्दिसित्तए वा धारेत्तर वा ॥ ५६ ॥ बहवे मिक्छुणो बहुस्स॒ुया बब्भागमा बहुसो 
बहुआगाढागाढेसु कारणेस माई मुसावाई असखुईं पावजीवी, जावजीवाए तेसि 
तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्त वा जाव गणावच्छेश्यत्त वा उद्दिसित्तए वा घारेत्तण 
वा ॥ ९७ ॥ बहचे गणावच्छेश्या बहुस्स॒या बब्भागमा बहुसो बहुआगाढागाढेसु 
कारणेसु माई मुसावाई अस॒ुई पावजीवी, जावजीवाए तेसिं तप्पत्तिय नो कप्पइ 
आयरियत्त वा जाव गणावच्छेश्यत्त वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तर वा ॥ ५८ ॥ बहदे 
आंयरियउवज्ञाया बहस्सुया बब्भागमा बहुसो बहुआगाढागाढेस कारणेस माई 
मुसावाई असुई पावजीवी, जावजीवाए तेर्सि तप्पत्तियं नो कप्पह आयरियत्त वा 
जाव गणावच्छेइयत्त वा उददिसित्तए वा धारेत्तत वा ॥ ९५ ॥ बहवे भिक्‍्खुणोः 
बहवे गणावच्छेइया बहवे आयरियउवज्ञञाया बहुस्सुया बब्भागमा बहुसो बहु 
आगाढागाढेस कारणेसु माई मुसावाई असुईं पावजीबवी, जावजीवाए तेर्सि तप्प- 
त्तियं नो कप्पह. आयरियत्त वा जाव गणावच्छेइयत्त वा उद्दिसित्तएं वा धारेत्तए्‌ 
वा ॥ १०० ॥ ति-बेमि ॥ ववहारस्स तइओ उद्देसओ समत्तो ॥ ३ ॥ 
ववहारस्स चउत्थों उद्देसओ 

नो कप्पइ आयरियंडवज्ञायस्स एगाणियस्स हेमन्तगिम्हासु चरि(त्त)ए॥ १०१७ 
कंप्पए आयरियउवं॑ज्ञञायस्स अप्पबिश्यस्स हेमंतगिम्हास॒ चरि(चार)ए ॥ १०२ 0 
नों कप्पेंड गंणावच्छेइयंस्स अप्पबिश्यस्स हेमंतगिम्हासु चरिए ॥ १०३ ॥ कप्पइ 
गणावंच्छेइंयरंस अप्पेतइयस्स  हेमतगिम्हासु चरिए ॥ १०४ ॥ नो कृप्पद आय- 
रियडवज्ञ्ञायस्स अप्पब्रिश्यस्स  वासावा्स वत्थए ॥ १०५ ॥ कप्पए आयरियउब- 
ज्झायरुस अंप्पत्तत्यस्स वासावार्स वत्थए॥ १०६ ॥ नो कप्पइ गणावच्छेहयस्स 
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अप्पतइयस्स वासावार्स व॒त्थएु ॥ १०७ ॥ कप्पई गणावच्छेइयस्स अप्पचउत्थरस 
वासावार्स वत्थए ॥ १०८ ॥ से गार्मसि वा नगरंसि वा निगर्मसि वा रायहाणीए 
वा खेडंसि वा कब्बडंसि वा मर्डब॑सि वा पद्चवणंसि वा दोणमुहंसि वा आसमंसि वा 
संवाहंसि वा संनिवेसंसि वा बहूणं आयरियउवज्ञायाणं अप्पबिश्याणं बहूणं 
गणावच्छेइया्णं अप्पतइयाणं कप्पइ हेमेतगिम्हासु चरिए अण्णमण्णं निस्साए 
॥ १०९, ॥ से गासंसि वा नगरंसि वा निगमंसे वा रायहाणीए वा खेडंसि वा 
कब्बर्डसि वा मडबंसि वा पद्रणंसि वा दोणमुहंसि वा आसमंसि वा संवाहंसि वा 
संणिवेसंसि वा बहूण्णं आयरियउवज्ञायाणं अप्पतइयाणं बहूणं गणावच्छेइयाणं 
अप्पचउत्थाणं कप्पद वासावा्स बत्थए अण्णमण्णं निस्साए ॥ ११० ॥ गामाणु- 
गा दृइजमा(णे )गो भिक्‍खू य ज॑ पुरओ कट्ठु विह( रेजा से य)रइ आहच्च 
वीसंभेजा, अत्थि याईं थ अण्णे केइ उवर्संपजणारिहे कप्पइ से( ० ) उचसंपज्ि( त्ता्ण 
विहरित्तए )यब्बे, नत्यि याई थ अण्णे केइ उवसंपजणारिहे, तस्स अप्पणों कप्पाए 
असमत्ते कप्पइ से एगराश्याए पडिसाए जण्णं जण्णं दि(सें )से अण्णे साहम्मिया 
विहरंति तण्णं तण्णं दिस उबलित्तए, नो से कप्पइ तत्थ विहाखत्तियं वत्थए, 
कप्पइ से तत्थ कारणवत्तियं व॒त्थए, तंसि च॒ ण॑ं कारणंसि निद्ठियंसि परो वएजा- 
वसाहि अज्ो | एगराय॑े वा दुराय॑ वा, एवं से कप्पइ एगराय॑ वा दुराय॑ वा वत्थए, 
नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, ज॑ तत्थ पर एगरायाओ वा 
दुरायाओ वा वसइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ १११॥ वासावासं पज्जो- 
सवि(ए)ओ भिक्खू य जं पुरओ कट्टु विहरद आहच वीसंभेज्ञा, अत्थि याईं थ 
अण्णे केइ उबसंपजणारिहे से उवसंपजियव्वे, नत्यि याई थ अण्णे केइ उवसंपञणा- 
रिहे, तस्स अप्पणो कप्पाएं असमत्ते कप्पह से एगराइथाए पडिमाए जण्णं जण्णं 
दिसं अण्णे साहम्मिया विहरंति तण्णं तण्णं दिस उबलित्तए, नो से कप्पइ तत्थ 
विहारवत्तिय॑ वत्थए, कप्पइ से तत्थ कारणवत्तियं वत्थए, तंसि च ण॑ कारणंसि निषद्टि- 
यसि परो वएजा-वसाहि अज्नो ! एगराये वा दुराय॑ वा, एवं से कप्पद एगराय॑ वा 
दुराय॑ वा वत्थए, नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, जं तत्थ पर 
एगरायाओ वा दुरायाओ वा वसइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ ११२॥ आयरिय- 
उवज्ञञाए गिलायमाणे अण्णयरं वएजा-अजो ! मम॑सि ण॑ कालगयंसि समार्णसि अय॑ 
संमुकसियव्वे, से य समुक्कसणारिहे समुकसियव्वे से य नो समुक्कसणारिहे नो 
समुकसियव्वे, अत्यि याई थ अण्णे केइ समुकसणारिहे से समुकसियव्वे, नत्थि याई- 
थ अआण्णे केइ समुकसणारिहे से चेव समुकृसियव्वे, तंसि च ण॑ं समुक्िट्टंसि परो 
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वएजा-दुस्पमुकिट्न ते अजो ! निक्खिवाहि, तस्स ण॑ निक्खिवमाणस्स नत्थि केइ 
छेए वा परिहारे वा, जे (त) साहम्मिया अहाकप्पेणं नो उद्भाएं विहरं(अब्झुट्ठे)- 
ति (तेसिं) सब्वेसि तेसिं तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा ॥ ११३ ॥ आयरिय- 
उवज्ञाए ओहायमाणे अण्णयरं वएजा-अजो ! मर्मसि णं ओह्ावबियंसि समाणंसि 
अय॑ समुकसियव्वे, से य समुक्षसणारिहे समुक्सियव्वे, से य नो समुक्कसणारिहे 
नो समुकसियव्वे, अत्थि याईं थ अण्णे केह समुकसणारिहे समुक्कसियव्वे, नत्यि 
याईं थ अण्णे केइ समुकसणारिहे से चेव समुकसियव्वे, त॑सि च ण॑ समुक्षिट्ंसि 
परो वएजा-दुस्समुक्िट्ठ ते अजो | निक्खिवाहि, तस्स णं॑ निक्खिवमाणस्स नत्थि 
केइ छेए वा परिहारे वा, जे साहम्मिया अह्कप्पेणं नो उद्वाए विहरंति सब्वेसिं 
तेसिं तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा ॥ ११४ ॥ आयरियउवज्ञ्ञाएं सरमाणे (परं) 
जाव चउरायपंचरायाओ कप्पागं भिक्‍्खुं नो उचद्ठावेइ, कप्पाए अत्थि याईं थ 
से केइ माणणिज्े कप्पाएं, नत्थि से केइ छेए वा परिहारे वा, नत्थि याईं थ से 
केइ माणणिजे कप्पए, से संतरा छेए वा परिहारे वा॥ ११५० ॥ आयरियउवज्ञाए 
असरमाणे परं चउ(पंच)रायाओ कप्पागं भिक्‍खुं नो उचट्ठावेइ, कप्पाएं अत्थि 
थाई थ से केह माणणिज्े कप्पाए, नत्थि से केइ छेए वा परिहारे वा, नत्यि याईं 
थ से केइ माणणिज् कप्पाएं, से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ ११६ ॥ आयरिय- 
उवज्ञ्ञाए सरमाणे वा असरमाणे वा परं दसरायकप्पाओ कप्पाग भिकक्‍खुं नो 
उवटद्ठावेइ, कप्पाए अत्थि याई थ से केइ माणणिजे कप्पाए, नत्थि से केइ छेए वा 
परिहारे वा, नत्यि याईं थ से केश माणणिजे कप्पाए, संवच्छरं तस्स तप्पत्तियं नो 
कप्पइ आयरियत्त (जाव) उद्दिसित्तएु (०)॥ ११७ ॥ भिक्‍्खू य गणाओ अवक्षम्म अण्णं 
गंणं उवसंपजित्ताणं विहरेजा, त॑ च केह साहम्मिए पासित्ता वएजा-क॑ अजो ! 
उवसंपजित्ताणं विहरसि ? जे तत्थ सव्बराइणिए त॑ वएजा, राशणिए ते वएजा । 
अह भंते ! कस्स कप्पाए ? जे तत्थ सब्बबहुस्सुए त॑ं वएज्ञा, ज॑ं वा से भगव॑ वक्‍खइ 
तस्स आणाउववायवयणणिदेसे चिट्ठिस्सामि ॥ ११८ ॥ बहवे साहम्मिया इच्छेजा 
एगयओ अभिणिचारिय चारए, कप्पइ नो एहं थेरे अणापुच्छित्ता एगयओ अभिणि- 
चारिय चारए, कप्पइ ण्ह थेरे आपुच्छित्ता एएयओ अभिणिचारिय चारए, थेरा 
य से वियरेजा ए(चं)वर्ण्ठ कप्पए एगयओ अभिणिचारिय चारए, थेरा य से नो 
वियरेजा एवं ण्हं नो कप्पह एगयओ अभिणिचारिय चारए, जं तत्थ येरेहिं अवबि- 
इण्णे अभिणिचारिय चरंति, से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ ११५ ॥ चरियापविद्े 
. १ णाणाइयणिमित्त । 





ड० ४ ब० भि० ] ह सुत्तागमे <११ 


भिक्‍्खू जाव चउरायपंचरायाओ थेरे पासेजा, सच्चेव आलोयणा सचचेव पडिकमणा 
सच्चेव ओग्गहस्स पुव्वाणुण्णवणा चिट्ठर॒ अहालंद्मवि ओग्गहे ॥ १२० ॥ चरियापविद्ठे 
भिक्खू परं॑ चउरायपंचरायाओ थेरे पासेजा, पुणो आलोएजा पुणो पडिक्कमेजा 
पुणो छेयपरिहार॒स्स उवद्ठाएजा, भिक्खुभावस्स अट्ठाए दोचे पि ओग्गहे अणुण्ण- 
वेयव्वे सिया, अणुजाणह भंते ! मिओग्गह अहालूंद धुवं नि(च्छइ)तिय वेउद्टिय, 
तओ पच्छा कायसंफास ॥ १२१ ॥ चरियानियंद्रे भिक्‍्खू जाव चउरायपंचरायाओ 
थेरे पासेजा, सच्चेच आलोयणा सच्चेव पडिक्षमणा सच्चेव ओग्गहस्स पुव्वाणुण्णवणा 
चिट्टुह अहालंदमवि ओग्गहे ॥ १२२ ॥ चरियानियंदट्रे भिक्‍्खू परं चउरायपंचरायाओ 
थेरे पासेजा, पुणो आलोएजा, पुणो पडिक्कमेजा, पुणो छेयपरिहारस्स उवद्वाएज्ा, 
_भिकक्‍्खुभावस्स अट्ठाए दोच्च पि ओग्गहे अणुण्णवेयव्वे सिया | अणुजाणह भंते ! 
मिओग्गह अहालंद थुवं नितिय वेउट्टयि, तओ पच्छा कायसंफार्स ॥ १९२३ ॥ दो 
साहम्मिया एगयओ विहरंति, तंजहा-सेहे य राइणिए य, तत्थ सेहतराए पलि- 
च्छण्णे, राइणिए अपलिच्छण्णे, सेहतराएणं राइणिए उवसंपजियवब्वे, भिक्खोववार्य 
च दलयइ कप्पा्ग ॥ १२४ ॥ दो साहम्मिया एगयओ विहरंति, तंजहा-सेहे य 
राइणिए य, तत्थ राइणिए पलिच्छण्णे, सेहतराए अपलिच्छण्णे, इच्छा राइणिए 
सेहतरार्ग उवसंपजइ इच्छा नो उवसंपजइ, इच्छा भिक्‍्खोवबवार्य दलूयइ कप्पार्ग 
इच्छा नो दलयइ कप्पार्ग ॥ १२० ॥ दो भिक्‍्खुणो एगयओ विहरंति, नो ए््हं 
कप्पह अण्णमण्णं उबसंपज्ित्ताणं विहरित्तए, कप्पइ ण्हं अहाराइणियाए अण्ण- 
सण्णं उवसंपजित्ताणं विहरित्तर ॥ १९२६ ॥ दो गणावच्छेइया एगयओ विहरंति, 
नो णहं कप्पह अण्णमण्णं उचसंपज्त्ताणं विहरित्तए, कप्पइ णहं अहाराइणियाए 
अण्णमण्णं उवसंपजित्ताण्ं विहरित्तर ॥ १९७ ॥ दो आयरियउवज्ञाया एगयओ 
विहरंति, नो ण्हं कप्पह अण्णमण्णं उबसंपजित्ताणं विहरित्तए, कप्पइ ण्हं अहाराइ- 
शणियाए अण्णमण्णं उवसंपजित्ताणं विहरित्तर ॥ १२८ ॥ बहवे भिक्‍्खुणो एगयओ 
विहरंति, नो ण्ह॑ कप्पर अण्णमण्णं उवसंपज़ित्ताणं विहरित्तए, कप्पइ पं अहाराइ- 
णियाए अण्णमण्णं उवसंपज्त्ताणं विहरित्तर ॥ १२९५ ॥ बहवे गणावच्छेइया 
एगयओ विहरंति, नो ण्ह कप्पए अण्णमण्णं उचसंपजित्ताणं विहरित्तए, कप्पइ एहं 
अहाराइणियाए अण्णमण्णं उबसंपजित्ताणं विहरित्तर ॥ १३० ॥ बहने आय- 
रियउवज्ञाया एगयओ विहरंति, नो ण्हं कप्पइ अण्णमर्ण्ण उवसंपजित्ताणं विहरि- 
त्तए, कप्पइ ण्हं अहाराइणियाए अण्णमण्णं उवसंपज्ित्ताणं विहरित्तए ॥ १३१ ॥ 
बहवे मिक्‍्खुणों बहवे गणावच्छेइया बहवे आयरियउचज्ञाया एगयओ बिहरंति, 
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नो ण्हं कप्पह अण्णमण्णं उबसंपज्ित्ताणं विहरित्तए (वासावासे वत्थए कप्पइ प०) 
कप्पइ एहं अहाराइणियाए अण्णमण्ण॑ उवसंपज्त्ताणं विहरित्तए (हेमेतगिम्हास) 
॥ १३२ ॥ त्ति-बेमि ॥ बवहारस्स चडत्थों उद्देसभो समत्तो ॥ ४॥ 
* बवहारस्स पंचमो उद्देसओ 

नो कप्पइ पवत्तिणीए अप्पबिश्याए हेमंतगिम्हासु चारए ॥ १३३ ॥॥ कंप्पई 
पवत्तिणीए अप्पतइयाए हेमंतगिम्हास चारए ॥ १३४ ॥ नो कप्पई गणावच्छेदणीए 
अप्पतइयाए हेमंतगिम्हास चारए ॥ १३५॥ कप्पइ गणावच्छेशणीए अप्पचउत्थाएं 
हेमंतगिम्हासु चारए ॥ १३६॥ नो कप्पइ पवत्तिणीए अप्पतइयाए वासावास 
व॒त्थए ॥ १३७ ॥ कप्पइ पवत्तिणीए अप्पचउत्थाए वासावास बत्थए ॥ १३८॥ 
नो कंप्पह गणावच्छेश्णीए अप्पचउत्थाए वासावार्स व॒त्थए ॥ १३९ ॥ कप्पद 
गणावच्छेहणीए अप्पपंचमाए वासावार्स वत्थए ॥ १४० ॥ से गार्मसि वा नगरंसि 
वा निगमंसि वा रायहाणिंसि वा बहूर्ण पवत्तिणीण्ं अप्पतइयाणं बहू गणावच्छेइ- 
णीणं अप्पचउत्थाणं कप्पइ हेमंतगिम्हास चारए अण्णमण्णं नी(निर)साए ॥ १४१॥ 
से गामसि वा नगरंसि वा निगर्मसि वा रायहाणिसि वा बहूणं पवत्तिणीणं अप्प- 
चउत्थाणं॑ बहूणं गणावच्छेइणीणं अप्पपंचमाणं कप्पइ वासावा्स वृत्थए अण्णमण्णं 
नीसाए ॥ १४२ ॥ गामाणुगामम दूइज़्माणी णिगर्गंथी य जं पुरओ (कट्ठ) काउं 
विह (रेज्ञा)रइ सा आहच वीसंभेजा, अत्थि याईं थ काइ अण्णा उबसंपजणारिहा 
सा उवसंपजियव्वा, नत्यथि याईं थ काइ अण्णा उबसंपजणारिहा तीसे थ अप्पणों 
कप्पाए असमत्ते (एवं) कप्पह सा एमराइयाए पडिमाए जण्णं जण्ण॑ दिस अण्णाओ 
साहम्मिणीओ विहरंति तण्णं तण्णं दिस उवलित्तए, नो सा कप्पइ तत्थ विहार- 
वत्तियं वत्थए, कप्पइ सा तत्थ कारणवत्तियं वत्थए, त॑सि च ण॑ कारणंसि निद्ठियंस्ि 
परो वएजा-वसाहि अजो | एगराये वा दुराय वा, एवं सा कप्पइ एगराय॑ वा दुराय॑ 
वा वत्थए, नो सा-कप्पह परं एंगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, ज॑ तत्थ परे 
एगरायाओ वा दुरायाओ वा वसइ, सा संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ १४३॥ 
वासावार्स पञ्ोसविया णिग्गंथी य जं पुरओ काउं विहरइ सा आहच वीसंभेजा, 
अत्यि याईं. थ काइ अण्णा उबसंपज्जणारिहा सा उबसंपज्जियव्वा, नत्थि याईं थ 
काइ अण्णा उचसंपजणारिहा तीसे य अप्पणों कप्पाए असमत्ते कप्पद सा एगराइ- 
याए. पडिमाए जण्णं जण्णं दिसे अण्णाओ साहम्मिणीओ विहरंति तण्णं तण्णं दिस 
उवलित्तए, नी सा कप्पइ तत्थ- बिहारवत्तियं व॒त्थंए, कप्पइ सा तत्थ कारणवत्तियं 
वंत्थए, तसि-च.र्ण कारणंसि निट्टियंसि परो वएजा-बसाहि. अजो! एगराय॑ वां 
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दुराय॑ वा, एवं सा कप्पइ एगराय॑ वा दुरायं वा वत्थए, नो सा कंप्पड्ट परं एग- 
रायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, ज॑ तत्थ परं एगरायाओ वा ढुरायाओ वा वसइ, 
सा संतरा छेए वा परिहारे वा॥ १४४ ॥ पवत्तिणी य गिलठायमाणी अण्णयरं 
वएजा-मए ण॑ अजो ! काल्गयाए समाणीए अर्य समुकसियव्वा, सा य समुक- 
सणारिहा समुक्कत्तियव्वा, सा य नो समुक्षसणारिहा नो समुक्सियव्वा, अत्थि याईं 
थ अण्णा काइ समुक्सणारिहा सा समुकृसियव्वा, नत्थि याई थ अण्णा काइ 
समुकसणारिहा सा चेव समुक्कसियव्वा, ताए व ण॑ समुक्षिद्वाए परो वएजा-दुस्स- 
मुकिट्ठं ते अजे | निक्खिवाहि ताए ण॑ निक्खिवमाणाए नत्थि केइ छेए वा परिहारे 
वा, जाओ साहम्मिणीओ अह्ाकप्पं नो उद्ठाएं विहरंति सब्वासिं तासिं तप्पत्तिय॑ 
छेए वा परिहारे वा॥ १४० ॥ पवत्तिणी य ओहायमाणी अण्णयरं वएज्जा-मए णं॑ 
अज्जो | ओद्यावियाए समाणीए अय॑ समुक्सियव्वा, सा य समुक्षलणारिहा समुक्क- 
सियव्वा, सा य नो समुकसणारिहा नो समुकसियव्वा, अत्थि याईं थ अण्णा काइ 
समुकसणारिहा सा समुकसियव्वा, नत्थि याई थ अण्णा काइ समुक्कसणारिद्द सा 
चेव समुकसियव्वा, ताए व ण॑ समुक्षिद्टाए परो वएजा-दुस्समुकि्ठ ते अजे ! 
निक्खिवाहि, ताए ण॑ निक्खिवमाणाएं नत्यि केइ छेए वा परिहारे वा, जाओ 
साहम्मिणीओ अहाकर्प्प नो उद्भाए विहरंति सब्वा्सि तासिं तप्पत्तिय छेए वा 
परिहारे वा ॥ १४६ ॥ निग्गंथस्स (ण) नवड॒हरतरुण(ग)सस आयारपकप्पे नाम॑ 
अज्ञयणे परिब्भट्ठें सिया, से य पुच्छियग्वे, केण ते अजो ! कारणेणं आयार- 
पकप्पे नाम॑ अज्ञ्यणे परिब्भट्ठे, कि आबाहेणं पमाएणं ? से य वएज्जा-नो आबा- 
हेणं पमाएणं, जावजी(वाए)वं तस्स तप्पत्तिय नो कप्पए आयरियत्त वा जाव 
गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तएवा धारेत्तरए वा, से य वएज्जा-आबाहेणं नो पमाएणं, 
से य संठवेस्सामीति संठवेजा, एवं से कप्पह आयरियत्ते वा जाव गणावच्छेइयत्त 
वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा, से य संठवेस्सामीति नो संठ्वेजा, एवं से नो कप्पइ 
आयरियत्त वा जाव गणावच्छेइयत्त वा उद्दिसित्तर वा धारेत्तर वा॥ १४७ ॥ 
निः्गंथीए (णं) नवड॒हरतरु(णिया)णाएं आयारपकप्पे नाम अज्ञयणे परिब्भद्ठे 
सिया, सा य पुच्छियव्वा, केण भे कारणेणं (अजा !) आयारपकप्पे नाम अज्ञझयणे 
परिब्भट्ठे, कि आबाहेणं पमाएणं ? सा य वएजा-नो आबाहेणं पमाएणं, जावजीवं 
तीसे तप्पत्तियं नो कप्पइ पवत्तिणित्त वा गणावच्छेइणित्त वा उदिसित्तए वा धारेत्तए 
वा, सा य वएजा-आबाहेणं नो पमाएणं, सा य संठवेस्सामीति संठवेज्ञा, एवं से 
कप्पइ पवत्तिणित्त वा गणावच्छेइणित्त वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा, सा य संठवेस्सा- 
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मीति नो संठवेजा, एवं से नो कप्पइ पवत्तिणित्त वा गणावच्छेइणित्त वा उद्दिसित्तए 
वा धारेत्तत वा॥ १४८ ॥ थेराणं थेरभूमिपत्ताणं आयारपकप्पे नाम अज्ञझयणे परिब्भद्ठे 
सिया, कप्पइ तेसिं संठवेत्ताण वा असंठवेत्ताण वा आयरियत्ते वा जाव गणावच्छेइयत्ते 
वा उदिसित्तए वा धारेत्तरए वा ॥ १४९॥ थेराणं थेरभूमिपत्ताणं आयारपकप्पे नाम॑ 
अज्ञयणे परिब्भट्ठे सिया, कप्पइ तेसिं संनिसण्णाण वा संतुयद्ञण वा उत्ताणयाण वा 
पासिलछयाण वा आयारपकप्प॑ नाम अज्झयण दोच पि तत्॑ पि पडिपुच्छित्तए वा पडि- 
सारेत्तर वा ॥ १५० ॥ जे णिग्गंथा य णिग्गंथीओ य संसोइया सिया, नो णहं कप्पइ 
अण्णमण्णस्स अंतिए आलोएत्तए, अत्यि याई (थ) ण्हं केश आलोयणारिहे, कप्प ण्हं 
तस्स अंतिए आलोइत्तर, नत्थि याईं ण्हं केइ आलोयणारिहे, एवं ण्हं कप्पह अण्ण- 
मण्णस्स अंतिए आलोएत्तण ॥ १५१ ॥ जे णिग्गंथा य णिग्गेथीओ य संभोइया सिया, 
नो एहं कप्पए अण्णम(ण्णस्स अंतिए)ण्णेणं वेयावच्च कारवेत्तर, अत्थि याईं हूं केइ 
वेयावच्चकरे कप्पइ ण्हं वेयावच्च कारवेत्तर, नत्थि याई ण्हं केइ वेयावच्करे एवं ण्हं 
कप्पइ अण्णमण्णे्ण वेयावच्र कारवेत्तर ॥ १०२॥ णिग्गंथ च ण॑ राओ वा वियाले वा 
दीहपट्टी छसेजा, इत्थी वा पुरिसस्स ओमावेज्ा पुरिसो वा इत्थीए ओमावेजा, एवं 
से कप्पइ, एवं से चिट्ठई, परिहारं च से न(णो) पाउणइ-एस कपपो)पे थेरकप्पियाणं, 
एवं से नो कप्पइ, एवं से नो चिट्ठट, परिहारं च नो पाउणइ-एस कप्पे जिणकप्पि- 
याणं ॥ १५३ ॥ ति-बेमि ॥ बवहारस्स पंचमो उद्देसओ समत्तो ॥ ५ ॥ 
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भिक्‍खू य इच्छेजा नायबिहं एत्तए, नो (से) कप्पइ थेरे अणापुच्छित्ता नायविहं 
एत्तए, कप्पइ (से) थेरे आपुच्छित्ता नायविहं एत्तए, थेरा य से वियरेज्ञा, एवं से 
कप्पद नायविह एत्तए, थेरा य से नो वियरेजा, एवं से नो कप्पइ नायविहं एत्तए, 
ज॑ं (जे) तत्य थेरेहिं अविइण्णे नायविहं एइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ १०७४॥ 
नो से कप्पद अप्पसुयर्स अप्पागमस्स एगाणियस्स नायविह एत्तए॥ १८७८ ॥ 
कप्पइ से जे तत्थ बहुस्खए बब्सागमे तेण सद्धिं नायविहं एत्तर ॥ १५६ ॥ तत्थ 
से पुव्वागमणेण पुव्वाउत्ते चाउलोदणे पच्छाउत्ते भिलिंगसूबे, कप्पद से चाउलोदणे 
पडिग्गा(हि)हेत्तए, नो से कप्पइ भिलिंगसूवे पडिग्गाहेत्तए॥ १५७ ॥ तत्थ से पुव्वा- 
गमणेणं पुव्वाउत्ते भिलिंगसूवे पच्छाउत्ते चाउलोदणे, कप्पइ से भिलिंगसूवे पडिग्गा- 
हेत्तए, नो से कप्पह चाउलोदणे पडिग्गाहेत्तएर ॥ १०८ ॥ तत्थ से पुव्वागमणेणं 
दो वि पुव्वाउत्ते कप्पश से दो वि पडिग्गाहेत्तएए ॥ १०५ ॥ तत्थ से पुव्वागमणेणं 
दो वि पच्छाउत्ते नो से कप्पइ दो वि पडिग्गाहेत्तत.॥ १६० ॥ जे से तत्थ पुष्वा- 
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गमणेण पुव्वाउत्ते से कप्पह पडिग्गाहेत्तएत ॥ १६१ ॥ जे से तत्थ पुव्वागमणेणं 
पच्छाउत्ते नो से कप्पह पडिग्गाहेत्तत ॥ १६२ ॥ आयरियउवज्ञञायस्स गणंसि 
पंच अइसेसा पण्णत्ता, तंजहा-(१) आयरियउवज्ञाए अंतो उवस्सयस्स पाए 
निगिज्लिय २ पप्फोडेमाणे वा प्मजेमाणे वा नो आ(णा)इक्मइ ॥ १६३ ॥ 
(२) आयरियउवज्ञाए अंतो उवस्सयस्स उच्चार॒पासवर्ण विर्गिचमाणे वा विसोहेमाणे 
वा नो अइक्मइ ॥ १६४ ॥ (३) आयरियउवज्ञाए पभू वेयावडियं इच्छा करेज्जा 
च्छा नो करेजा ॥ १६५ ॥ (४) आयरियडउवज्ञाए अंतो उबस्सयस्स एगराय॑ 
वा दुरायं वा बसमाणे नो अइक्कमह ॥ १६६ ॥ (७५) आयरियउवज्ञञाए बाहिं 
उवस्सयस्स एगराये वा दुराय वा वसमाणे नो अइक्रमइ ॥ १६७ ॥ गणावच्छेइयस्स 
ण॑ गणंसि दो अइसेसा प०, तं॑०-(१) गणावच्छेइए अंतो उवस्सयस्स एगराय॑ वा 
दुराय॑ वा वसमाणे नो अइकमइ॥ १६८ ॥ (२) गणावच्छेइए बाहिं उवस्सयस्स एगराये 
वा दुराये वा वसमाणे नो अइक्षमइ ॥ १६५ ॥ से गार्मसि वा जाव रायहाएिं 
(सण्णिवेसं)सि वा एगवगडाए एगदुवाराएं एगणिक्खमणपवेसाए णो कप्पइ बहूणं 
अगडसुयाणं एगयओ वत्थए, अत्थि याई ण्ह॑ं केश आयारपकप्पधरे णत्थि याई ण्हं 
केह छेए वा परिहारे वा, णत्यि याई ण्हं केश आयारपकप्पथरे से (सब्वेसिं तेसिं) 
संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ १७० ॥ से गामसि वा जाव रायहाणिंसि वा अभि- 
णिव्वगडाएं अभिणिदुवाराए अभिणिक्खमणपवेसणाए णो कप्पइ बहुण वि अगड- 
सुयाणं एगयओ वत्थए, अत्थि याईं ण्हं केदइ आयारपकप्पधरे जे तत्तियं रयर्णि 
संवसइ णत्थि याईं ण्ह॑ केह छेए वा परिहारे वा, णत्थि याईं ण्हं केह आयारपकप्पघरे 
जे तत्तिय रयर्णि संवसइ सब्वेसिं तेसिं तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा ॥ १७१ ॥ 
से गाम॑से वा जाव रायहाणिंसि वा अभिणिव्वगडाए अभिणिदुवाराए अभिणिक्ख- _ 
मणपवेसणाए णो कप्पद बहुसुयस्स बब्भागमस्स एगाणियर्स सिक्‍खुस्स वत्थए, 
किमंग-पुण अप्पागमस्स अप्पस्सुयस्स 2 ॥ १७२ ॥ से गार्मसि वा जाव रायहाणिसि 
वा एगव्गडाए एगठुवाराए एगणिक्खमणपवेसाए कंप्पदइ बहसुयस्स बब्भागमस्स 
एगाणियस्स भिक्खुस्स वत्थए दुह[उस्)ओ काले भिक्‍्खुभाव॑ पडिजागरमाणस्स 
॥ १७३ ॥ ज(जे त)त्य एए बहवे इत्थीओ य पुरिसा य पण्हावेंति तत्थ से समणे 
णिर्गंथे अण्णयरंसि अचित्तंसि सोयंसि सुक्कपोग्गले णिग्घाएमाणे हत्यकम्मपड़ि- 
सेवणपत्ते आवज्इ मासिय परिहारद्वाणं अणुग्घाइय ॥ १७४॥ जत्थ एए 
बहवे इत्थीओ य पुरिसा य पण्हावेंति तत्थ से समणे णिग्गंथे अण्णयरंसि अचित्तंसि 
सोयंसि सक्षपोग्गले णिग्धाएमाणे मेहुणपडिसेवणप्ते आवजहइ चाउम्मासिय परि- 
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हारड्ठा्ं अणुग्घाइयं ॥ १७५ ॥ णो कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा णिरगंथि 
(अण्णगणाओ आगय॑) खुयायारं सबलायारं भिन्नायारं संकिलिट्वायारचित्त तस्स ठाणस्स 
अणालोयावेत्ता अपडिक्कमावेत्ता आनिंदावेत्ता अगरहावेत्ता अविउद्धवेत्ता अवि- 
सोहावेत्ता अकरणाए अणब्भुद्ठावेत्ता अहारिह पायच्छित्त अपडिवजावेत्ता (पुच्छित्तए 
वा वाइत्तए वा) उवद्वावेत्तर वा संभुंजित्तर वा संवसित्तर वा तेसि (तीसे) 
इत्तरियं दिस वा अणुदिसे वा उदिसित्तर वा धारेत्तर वा ॥ १७६ ॥ कप्पइ 
णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा णिग्गंशि अण्णगगणाओ आगरये खुयायारं सबलायारं 
भिन्नायारे संकिलिट्ठायारचित्त तस्स ठाणस्स आलोयावेत्ता पडिक्कमवेत्ता निंदावेत्ता 
गरहावेत्ता विउद्धवेत्ता अकरणाए अब्भुद्ठावेत्ता अह्ारिंह पायच्छित्त पडिवजावेत्ता 
उदबद्ठावेत्तए वा संभुंजित्तर वा संवसित्तए वा तेसिं इत्तरियं दिसं वा अणुदिस वा 
उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ १७७ ॥ ति-बेमि॥ बवहरस्स छट्ठटी उद्देसओ 
समत्तो ॥ ६॥ हि 
ववहारस्स सत्तमों उद्देसओ 

जे णिग्गंथा य णिग्गंथीओ य संभोइया सिया, नो कप्पद णिग्गंथीर्ण णिग्गंथे 
अणापुच्छित्ता णिग्गार्थि अण्णगगणाओ आगये खुयायारं सब्लायारं भिन्नायारं 
संकिलिट्ठायारचित्त तस्स ठाणस्स अणालोयावेत्ता जाब पायच्छित्त अपडिवजावेत्ता 
पुच्छित्तएत वा वाएत्तए वा उबद्ठावेत्तत वा संभुजित्तए वा संवसित्तए वा तीसे इत्तरिय 
दिस वा अणुदिसं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तर वा॥ १७८ ॥ जे णिग्गंथा य 
णिग्गंथीओ य संभोइया सिया, कप्पह णिग्गंथीणं णिग्गंथे आपुच्छित्ता णिग्गर्थि 
अण्णगगणाओ आगे खुयायारं सबलायार भिन्नायारं संकिलिट्ठायारचित्त तस्स 
 ठाणस्स आलोयावेत्ता जाव पायच्छित्त पडिवजावेत्ता पुच्छित्तए वा वाएत्तए वा. 
उवद्ठावेत्तए वा संभुजित्तए वा संवसित्तए वा तीसे इत्तरिय दिस वा अणुदिसं वा 
उद्दिसित्तर वा धारेत्तर वा॥ १७०९ ॥ जे णिग्गंथा य णिग्गंथीओ थ संभोइया 
सिया, कप्पए णिग्गंथा्ण णिग्गंथीओ आपुच्छित्ता वा अगापुच्छित्ता वा णिर्गंर्थि 
अण्णगणाओ आगय॑ खुयायारं सबलायारं भिण्णायारं संकिलिट्ठायारचित्त तस्स 
ठाणस्स आलोयावेत्ता जाव पायच्छित्त पडिवजावेत्ता पुच्छित्तर वा वाएत्तए वा 
उवद्वावेत्तत वा संभुंजित्तए वा संवसित्तर वा तीसे इत्तरियं दिस वा अणुदिसं वा 
उद्विसित्तए वा धारेत्तए वा, त॑ च णिग्गंथीओ नो इच्छेजा, सेव(सय)मेव निय॑ ठार्णं 

१ अण्णे आयरिसे स॒त्तदुगमहिगमु वलब्भइ १७६-१७७ सरिसं, णवरं “णिरगंथि”” 
ठाणे “णिग्गर्थ” ति । 
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॥ १८० ॥ जे णिग्गंथा थ णिग्गंथीओ य संभोइया सिया, नो एहं कप्पइ (णिग्गंथे) 
पारोक्‍्खं पाडिएक संभोइयं विसंभोगं करेत्तए, कप्पइ ण्हं पत्चक्खं पाडिएकं संभोइय॑ 
विसंभोगग करेत्तए, जत्थेव अण्णमण्णं पासेजा तत्थेव एवं वएज्जा-अह णं अज्जों ! 
तु(म)माए साद्धिं इमम्मि कारणम्सि पत्चक्खं संभोग विसंभोग करेमि, से य पडितप्पेजा 
एवं से नो कप्पद पतच्नक्खं पाडिएक संभोइय विसंभोग करेत्तए, से य नो पडित- 
'प्पेजा एवं से कप्पइ पत्नक्ख पाडिएक संभोइय विसंभोगं करेत्तत ॥ १८१ ॥ जाओ 
णिग्गंथीओ वा णिर्गंथा वा संभोइया सिया, नो ण्ह॑ कप्पह (णिग्गंथीओ) पश्चक््ख 
पाडिएके संभोइय विसंभोग करेत्तए, कप्पइ ण्हं पारोक्‍्खं पाडिएक॑ संभोइय विसंभोगग 
करेत्तए, जत्थेव ताओ अप्पणो आयरियउवज्ञाए पासेजा, तत्थेव एवं वएजा-अह ण॑ 
'मंते ! अमुुगीए अजाए सद्धिं इमम्मि कारणम्मि पारोक्खं पाडिएक संभोग विसंभोग 
करेमि, सा य से पडितप्पेजा एवं से नो कप्पइ पारोक्‍्खं पाडिएक॑ संभोइय विसंभोगं 
करेत्तए, सा य से नो पडितप्पेजा एवं से कप्पइ पारोकक्‍्खं पाडिएक्क संभोइय 
'विसंभोग करेत्तर ॥ १८२ ॥ नो कप्पडट णिग्गंथार्ण णिग्गंथि अप्पणो अट्ठाए 
पव्वावेत्तए वा मुंडावेत्तर वा (सिक्‍्खावेत्तए वा) सेहावेत्तर वा उचद्ठावेत्तए वा 
संवसित्तए वा संभुंजित्तए वा तीसे दइत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिसित्तए वा 
धारेत्तर वा ॥ १८३ ॥ कप्पइ णिग्गंथाणं णिग्गंथि अण्णेसिं अद्लाए पव्वावेत्तए वा 
जाव संभुजित्तए वा तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा 
॥ १८४ ॥ नो कप्पइ णिग्गंथीणं णिग्गंथ अप्पणो अट्ठाए पव्वावेत्तए वा मुंडावेत्तए 
वा जाव उद्दिसित्तर वा धारेत्तर वा ॥ १८०॥ कप्पड णिग्गंथीर्ण णिर्गंथ॑ 
'णिग्गंथाणं अद्ठाए पव्वावेत्तए वा मुंडावेत्तर वा जाव उदहिसित्तए वा धारेत्तए वा 
॥ १८६॥ नो कप्पइ णिग्गंथीणं विदकिट्ठिय दिस वा अणुदि्स वा उहिसित्तए वा धारे- 
त्तए वा ॥ १८७॥ कप्पइ णिर्गंथाण्ं विश्किट्टिय॑ दिसे वा अणुदिसं वा उद्दिसित्तए वा 
बारेत्तर वा ॥ १८८ ॥ नो कप्पइ णिग्गंथाणं विह्किट्वाई पाहुडाईं विओसवेत्तए ॥१८५९॥ 
कप्पड णिर्गंथीणं विद्किद्ठाई पाहुडाईं विओसवेत्तए ॥ १९५० ॥ नो कप्पइ णिग्गंथा- 
(ण वा णिग्गंथीण वा)णं विदकिद्वए काछे सज्ञायं (उद्दिसित्तए वा) करेत्तए (वा) 
॥ १९१ ॥ कप्पद णिग्गंथी्ण विदकिल्लए काले सज्ायं करेत्तपत णिर्गंथणिस्साए 
॥ १९२ ॥ नो कप्पह णिर्गंथाण वा णिग्गंधीण वा असज्ञाइए सज्ञायं करेत्तए 
॥ १९३ ॥ कप्पद णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा सज्ञाइए सज्ञारय करेत्तए ॥ १९४ ॥ 
नो कप्पद णिर्गंथाण वा णिग्गंथीण वा अप्पणो असज्ञ्याइए सज्ञायं करेत्तए, कप्पई 
णहं अण्णमण्णस्स वायणं दलइत्तए ॥ १५९० ॥ तिवासपरियाए समणे 'णिग्गंथे 
५२ उुत्ता० 


८१८ सुत्तागमे [ ववहारो 


तीस वासपरियाए समणीए णिग्गंथीए कप्पइ उवज्ञायत्ताए उद्दिसित्तए ॥ १९५६ ॥ 
पंचवासपरियाए समणे णिग्गंथे सब्टिवासपरियाएं समणीए णिग्गंथीए कप्पद आय- 
रिय(त्ताए)उवज्ञ्ञायत्ताए उद्दिसित्तर ॥ १५७ ॥ गामाणुगामम दृइज्माणे मिक्‍खू 
य आहच वीसंभेजा ते च सरीर्ग केइ साहम्मिए पासेजा, कप्पइ से ते सरीरगं 
से न (मा) सागारियमिति कट्ठु (*““एगंते अचित्ते०) थंडिल्ले बहुफासुए पडिछेहित्ता 
पमजित्ता परिट्ठवेत्तर, अत्थि याई थ केइ साहम्मियर्सतिए उवगरणजाए परि- 
हरणारिहे, कप्पइ से सागारकडं गहाय दोचं पि ओग्गह अणुण्णवेत्ता परिहारं परि- 
हारेत्तए ॥ १५८ ॥ सागारिए उवस्सयय वकएणं पउंजेजा, से य वक्इय वएजा- 
इमे(म्हि)मि य इमसे य ओवासे समणा णिग्गंथा परिवर्संति, से सागारिए पारिहा- 
रिए, से य नो (एवं) वएज्ञा, वक्कइए वएज्जा(०), से सागारिए पारिहारिए, दो वि 
ते (एवं) वएजा (जाब), दो वि सागारिया पारिहारिया ॥ १९९५ ॥ सागारिए उब- 
स्सय॑ विक्षिणिजणा, से य कइये वएजा-इसंमि य इमेमि य ओवासे समणा 'णिग्गंथा 
परिवरसंति, से सागारिए पारिहारिए, से य नो वएज्जा, कहए वएजा, से सागारिए 
पारिहारिए, दो वि ते वएज्ञा, दो वि सागारिया पारिहारिया ॥ २०० ॥ विहवधूया 
ना(नि)यकुल्वासिणी, सा वि यावि ओर्गहं अणुण्णवेयव्वा, किमंग-पुण पिया वा 
भाया वा पुत्ते वा, से (य) वि या(दो)वि ओ(उ)ग्ग(ह)हे ओगेण्हिय(व्वा)व्वे 
॥ २०१॥ पहिए वि ओग्गहं अणुण्णवेयव्वे ॥ २०२ ॥ से रज(राय)परियट्टेस 
संथडेसु अव्वोगडेसु अव्वोच्छिण्णेस अपरपरिग्गहिएस सच्चेव ओग्गहस्स पुव्वाणुण्ण- 
बणा चिट्ठुह अहालंदमबि ओग्गहे ॥ २०३ ॥ से रजपरियट्टेस असंथडेसु वोगडेसु 
वोच्छिण्णेसु परपरिग्गहिएस भिक्खुभावस्स अट्ठाए दोच्च पि ओग्गहे अणुण्णवेयब्बे 
सिया ॥ २०४ ॥ ति-बेमि ॥ ववहारस्स सत्तमो उद्देसओो समत्तो ॥ ७ ॥ 


ववहारस्स अदठ्वमो उद्देसओ 

गाहा(गिह)उ(डु)द्पजोसविए, ताए गाहाए ताए पएसाए ताए उवासंतराए 
जमिणं २ सेजासंथारगं लभेजा तमिर्ण तमिणं ममेव सिया, थेरा य से अणुजाणेजा, 
तस्सेव सिया, थेरा य से नो अणुजाणेजा, (णो तस्सेव सिया) एवं से कप्पइ 
आहाराइणियाए सेजासंथारग पडिग्गाहेत्तर ॥ २००॥ से अहालहुसगं सेजा- 
संथारगं गवेसेजा, ज॑ चक्किया एगेणं हत्थेणं ओगि(ज्ञिय २)ज्झ जाव एगाहं वा 
दुयाह वा तियाह वा (अद्भाणं) परिवहित्तर, एस में हेमंतगिम्हास भविस्सइ 
॥ २०६ ॥ से य अहालहुसग सेजासंथारगं गवेसेजा, ज॑ चक्किया एगेणं हत्येणं 
ओगिज्ञ जाव एगाहं (०) अद्भाणं परिवहित्तए, एस मे वासावासासु भविस्सइ 
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॥ २०७ ॥ से अहालहुसगं सेजासंथारग जाए(गवेसे)ला जं चक्षिया एगेणं 
हत्थेण ओगिज्ञ जाव एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा चउयाईं वा पं(चाहं वा 
दूरमवि)चगाहं वा अद्भाणं परिवहित्तए, एस मे वुद्भावासास भविस्सइ ॥ २०८ ॥ 
थेराणं थेरभूमिपत्ताणं कप्पड दंडए वा भंडए वा भत्तए वा चेले वा चेलचिलमिली 
वा अविरहिए ओवासे ठवेत्ता गाहावइकुल पिंडबायपडिया(भत्ताए वा पाणा)ए 
(वा) पविसित्तए वा णिक्खमित्तए वा, कप्पइ ण्हं संणियद्वचारीणं दोच्च पि ओर्गईं 
अणुण्णवेत्ता (परिहारं) परिहरित्तर ॥ २०९ ॥ नो कप्पइ णिग्गंधाण वा णिग्गंथीण 
वा पाडिहारियें वा सागारियसंतियं वा सेजासंथारगं दोच॑ पि ओग्गहं॑ अणणुण्ण- 
वेत्ता बहिया नीहरित्तर ॥ २१० ॥ कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा पाडि- 
हारिय वा सागारियसंतिय वा सेजासंथारगं दोचे पि ओग्गहं अणुण्णवेत्ता बहिया 
नीहरित्तए ॥ २११॥ नो कप्पद णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा पाडिहारिय वा 
सागारियसंतियं वा सेजासंथारगं सव्वप्पणा अ(पत्च)प्पिणित्ता दोच्च पि (तमेव) 
ओर्गई अणणुण्णवेत्ता अहिद्वित्तए, कप्पइ (०) अणुण्णवेत्ता (०)॥ २१२ ॥ नो 
कप्पद्‌ णिग्गंथाण, वा णिग्गंथीण वा पुव्वामेव ओग्गह॑ ओगिण्हित्ता तओ पच्छा 
आणुण्णवेत्तए ॥ २१३ ॥ कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा पुव्वामेव ओग्गहं 
अणुण्णवेत्ता तओ पच्छा ओगिण्हित्तर ॥ २१४ ॥ अह पुण एवं जाणेजा, इह खल 
णिर्गंथाण वा णिग्गंथीण वा नो सलमसे पाडिहारिए सेजासंथारए त्ति कट्ठु एव ण्हं 
कप्पइ पुव्बामेब ओग्गहं ओगिण्हित्ता तओ पच्छा अणुण्णवेत्तए, मा ब(दु).ह(ओ)ड 
अज्जो० व(त्तियं)३ अणुलोमेणं अणुलोमेयव्वे सिया ॥ २१५॥ णिग्गंथस्स णं 
गाहावइकुल पिंडवायपडियाए अणुपविद्ठस्स अहालहुसए उवगरणजाए परिब्भद्ठे 
सिया, त॑ च केइ साहम्मिए पासेजा, कप्पह से सागारकर्ड गह्य जत्थेव (ते) 
अण्णमण्णं पासेजा तत्थेव एवं वएजा-इ(मं ते)मे भे अज्जो | कि परिण्णाए £ से य 
वएजा-परिण्णाए, तस्सेव पडिणिजाएयव्वे सिया, से य वएजा-नो परिण्णाए, त॑ नो 
अप्पणा परिभ्ु(जए)जेजा नो आ(ण्णेसिं)ण्णमणस्स दावए, एगंते बहुफासए (पएसे 
पडिलेहित्ता) थंडिल्लि परिट्ठवेयव्वे सिया ॥ २१६॥ णिग्गंथर्स ण॑ बहिया वियारभूरमें 
वा विहारभूमिं वा णिक्खंतस्स अहालहुसए उवगरणजाए परिब्भ्ठे सिया, ते च केइ्‌ 
साहम्मिए पासेज्ञा, कप्पह से सागारकर्ड गहाय जत्थेव अण्णमण्णं पासेजा तत्थेव 
एवं वएजा-इमे (ते) भे अज्जी | कि परिण्णाए£ से य वएज्जा-परिण्णाए, तस्सेव 
पडिणिजाएयब्वे सिया, से य वएज्जा-नो परिण्णाए, त॑ नो अप्पणा परिभुंजेजा नो 
अण्णमण्णस्स दावए, एगंते बहुफासुए थंडिछ्े परिट्ठवेयन्वे सिया ॥ २१७॥ 
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णिग्गंथस्स ण॑ गामाणुगा्म दृहुजमाणस्स अण्णयरे उवगरणजाए परिब्भद्ठे सिया, ते 
च केइ साहम्मिए पासेज्ञा, कप्पइ से सागारकर्ड गहाय दूर(सवि)मेवयद्धा्ं परि- 
वहित्तए, जत्थेव अण्णमण्णं पासेजा तत्थेव एवं वएजा-इमे भे अज्जो |! कि परि- 
ण्णाए? से य वएजा-परिण्णाए, तस्सेव पडिणिजाएयब्बवे सिया, से य वएजा- 
नो परिण्णाए, त॑ नो अप्पणा परिभुंजेजा नो अण्णमण्णस्स दावए, एगंते बहुफासुए 
थंडिल्ले परिट्ठवेयन्वे सिया ॥ २१८ ॥ कप्पद णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा अइरेग- 
पडिग्गह अण्णमण्णस्स अट्ठाए (दूरमवि अद्धार्ण परिवहित्तए) धारेत्तए वा परिग्गहित्तए 
वा सो वा ण॑ धारेस्सइ अहं वा णं धारेस्सामि अण्णो वा ण॑ धारेस्सइ, नो से 
कप्पइ ते अगणापुच्छिय अणामंत्िय अण्णमण्णेसिं दाउं वा अणुप्पयाउं वा, कप्पइ 
से ते आपुच्छिय आमंतिय अण्णमण्णेसिं दाउ वा अणुप्पयाउं वा ॥ २१५ ॥ अट्ठ 
कवल्प्पमाणमेत्ते आहारं आहारेमाणे (समणे) णिप्गंथे अप्पाहारे, बार(दुवाल)स 
कवलप्पमाणमेत्ते आहारं आहारेमाणे णिग्गंथे अबड्डोमोयरिया, सोलस कवृलप्पमाण- 
मेत्ते आहारं आहारेमाणे णिग्गंथे दुभागपत्ते, चडवीस कवलप्पमाणमेत्ते आहारं 
आहारेमाणे णिग्गंथे ओ(पत्तो)मोयरिया, एगतीस कव॒लप्पमाणमेत्ते आहारं आहारे- 
माणे णिग्गंथे किंचुणोमोयरिया, बत्ती कवलूप्पमाणमेत्ते आहारं आहारेमाणे णिग्गंथे 
पमाणपत्ते, एत्तो एगेण वि कउले(घासे)्णं ऊणगं आहारं आहारेमाणे समणे णिर्गंथे 
णो पकामरसभोइ-त्ति वत्तव्व॑ सिया ॥ २२० ॥ ति-बेमि ॥ घवहारस्स 
अट्टमो उद्देसओ समत्तो ॥ ८ ॥ 


ववहारस्स णवमो उद्देसओ 

सागारियस्स आएसे अंतो वगडाए भुंजइ निद्ठिए नि(सि)सट्ठे पाडिहारिए, तम्हा 
दावए, नो से कप्पइ पडिगाहेत्तर ॥ २२१ ॥ सागारियस्स आएसे अंतो वगडाए 
भुंजइ निष्ठिए निसट्ठे अपाडिहारिए, तम्हा दावए, एवं से कप्पद पडिगाहेत्तए 
॥ २२२ ॥ सागारियस्स आएसे बाहिं वगडाए भुंजइ निष्ठिए निसट्ठे पाडिहारिए, 
तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिगाहेत्तर ॥ २२३ ॥ सागारियस्स आएसे बाहिं 
वगडाए भुंजइ निद्ठिए निसट्ठे अपाडिहारिए, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहे- 
त्त ॥ २२४ ॥ सागारियस्स दासे वा वेसे वा भयए वा भइण्णए वा अंतो वग- 
डाए भुंजइ निद्ठिए निसष्ठे पाडिहारिए, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिगाहेत्तए 
॥ २२५ ॥ सागारियस्स दासे (३) वा वेसे वा भयए वा भशण्णए (पेसे) वा अंतो 
वगडाए भुंजइ निद्धिए निसट्ठे अपाडिहारिए, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहे- 
त्तएत्‌॥ २२६ ॥ सागारियस्स दासे वा वेसे वा भयए वा भईण्णए वा बाहिं वगडाए 
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भुंजइ निद्धिए निसट्ठे पाडिहारिए, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिगहेत्तरए ॥ २२७॥ 
सागारियस्स दासे वा वेसे वा भयए वा भरण्णए वा बाहिं वगडाए भुंजइ निष्टठिए 
निसट्ठे अपाडिहारिए, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाछेत्तर ॥ २२८ ॥ 
सागारिय(स्स)णायए सिया सागारियस्स एगवगडाए अंतो (सागारियस्स ) एगपयाए 
सागारिय चो(च उ)वजीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तर ॥ २२५ ॥ 
सागारियणायए सिया सागारियरुस एगवगडाए अंतो अभिणिपयाए सागारिय॑ चोव- 
जीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २३० ॥ सागारियणायए सिया 
सागारियस्स एगवगडाए बाहिं एगपयाए सागारिय चोवजीवइ, तम्हा दावए, णो से 
कप्पइ पडिगाहेत्तर ॥ २३११ ॥ सागारियणायए सिया सागारियरस एगवगडाए 
बाहिं अभिणिपयाए सागारिय चोवजीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पड पडिंगाहेत्तए 
॥ २३२ ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स अभिणिव्वगडाए एगढुवाराए एग- 
णिक्खमणपवेसाए अंतो एगपयाए सागारिय चोवजीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पइ 
पडिगाहेत्तए ॥ २३३ ॥ सागारियणायए सिया सागारियरुस अभिणिव्वगडाए एग- 
दुवाराए एगणिक्खमणपवेसाए अंतो अभिणिपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा 
दावए, णो से कप्पद पडिगाहेत्तए ॥ २३४ ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स 
अभिणिव्वगडाए एगढुवाराए एगणिक्खमणपवेसाए बाहिं एगपयाए सागारिय चोव- 
जीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तर ॥ २३० ॥ सागारियणायए सिया 
सागारियस्स अभिणिव्वगडाए एगदुवाराए एगणिक्खमणपवेसाए बाहिं अभिणिपयाए 
सागारिय चोवजीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पद पडिगाहेत्तए ॥ २३६ ॥ सागा- 
रियस्स चक्षियासाला साहारणवक्षयपउत्ता, तम्हा दावए, णो से कप्प३ पडिगाहेत्तए 
॥ २३७ ॥ सागारियस्स चक्रियासाला णिस्साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, एवं 
से कप्पह पडिगाहेत्तर ॥ २३८ ॥ सागारियस्स गोलियसाला साहारणवक्कयपउत्ता, 
तम्हा दावए, णो से कप्पद पडिगाहेत्तर ॥ २३९ ॥ सागारियस्स गोलियसाला 
णिस्साहारणवक्यपउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तर ॥ २४० ॥ 
सागारियस्स वो(बो)घियसाला साहारणवक्यपउत्ता, तम्हा दावएं, णो से कप्पड 
पडिगाहेत्तर ॥ २४१॥ सागारियस्स वोधियसाला णिस्साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा 
दावए, एवं से कप्पद पडिगाहेत्तत ॥ २४२ ॥ सागारियस्स दोसियसाला साहारण- 
वक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २४३ ॥ सागारियस्स 
दोसियसाला णिस्साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पह पडिगाहेत्तए 
॥ २४४ ॥ सागारियस्स सोत्तियसाला साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, णो से 
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कप्पइ पडिगाहेत्तए॥ २४५ ॥ सागारियस्स सोत्तियसाला णिस्साहारणवक्कयपउत्ता, 
तम्हा दावए, एवं से कप्पद पडिगाहेत्तर ॥ २४६ ॥ सागारियस्स बोडियसाला 
साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, णो से कप्पह पडिगाहेत्तर ॥ २४७ ॥ सागा- 
रियसस बोडियसाला णिस्साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पड पडि- 
गाहेत्तत ॥ २४८ ॥ सागारियस्स गंधियसाला साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, 
णो से कप्पइ पडिगाहेत्तएत ॥ २४० ॥ सागारियस्स गंधियसाला णिस्साहारणवक्कय- 
पउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २०० ॥ सागारियस्स सोडिय- 
साला साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, णो से कप्पदइ पडिगाहेत्तए ॥ २५१ ॥ 
सागारियस्स सोडियसाला णिस्साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ 
पडिगाहेत्तर ॥ २०२ ॥ सागारियस्स ओसहीओ संथडाओ, तम्हा दावए, णो से 
कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २०३ ॥ सागारियस्स ओसहिओ असंथडाओ, तम्हा दावए, 
एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तर ॥ २०४ ॥ सागारियस्स अंबफला संथडा, तम्हा दावए, 
णो से कप्पह पडिगाहेत्तर ॥ २०० ॥ सागारियस्स अंबफला असंथडा, तम्हा 
दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तर ॥ २५६ ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स 
एगवगडाए एगदुवाराए एगणिक्खमणपवेसाए सागारियस्स एगवयू सागारिये च 
उबजीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २०७ ॥ सागारियणायए सिया 
'सागारियस्स एगवगडाए एगदुवाराए एगणिक्खमणपवेसाए सागारियस्स अभिणिवयू 
सागारियं च उवजीवईइ, तम्हा दावए, णो से कप्पद पडिगाहेत्तर ॥ २०८ ॥ 
सागारियणायए सिया सागारियस्स अभिणिव्वगडाएं अभिणिदुवाराए अभिणिक्ख- 
मणपवेसाए सागारियस्स एगवयू सागारिय च उबजीवइ, तम्हा दावए, णो से 
कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २५५ ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स अभिणिव्वगडाए 
अभिणिदुवाराए अभिणिक्खमणपवेसाए सागारियस्स अभिणिवयू सागारियं च 
उबजीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पद पडिगाहेत्तर ॥ २६० ॥ सत्तसत्तमिया णं 
भिक्‍्खुपडिमा (णं) एगूणपण्णाए राइंदिएहिं एगेण छण्णगडएणं मिक्खासएणं अहासुत्तं 
अहाकरप्पं अहामर्ग अहातत्च अहासम(मकाएणं)मं फासि(त्ता)या पालिया (साहित्ता) 
तीरिया किश्चिया (आणाए) अणुपालिया भवइ ॥ २६१ ॥ अट्ठअट्ठमिया ण॑ भिक्‍्खु- 
पडिमा चउसट्ठीए राइंदिएहिं दोहि य अद्ठासीएहिं भिक्खासएहिं अहास॒त्तं अहाकप्पं 
अहामर्गं अहातत्ब अहासम्मं फासिया पालिया तीरिया किट्टिया अणुपालिया भवइ 
_॥ २६२ ॥ णवणवमिया ण॑ भिक्‍्खुपडिमा एगासीए राइंदिएहिं चउ॒हि य पंचुत्तरेहिं 
-भिक्खासएहिं अह्मसुत्त अह्ृमकप्पं अहामग्गं अहातन्न अहासम्म॑ फासिया पालिया 
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तीरिया किट्चिया अणुपालिया भवई ॥ २६३ ॥ दसदसमिया ण॑ भिक्‍्खुपडिमा एगेणं॑ 
रशइंदियसएणं अड्धछठेहि य भिक्खासएहिं अहासुत्त अहाकप्पं अहामरग्ग अहातत्च अहा- 
सम्म॑ फासिया पालिया तीरिया किश्टिया अणुपालिया भवइ ॥ २६४ ॥ दो पडिमाओ 
पण्णत्ताओ, तंजहा-खुड्डिया वा (चेव) मोयपडिसा महह्विया वा मोयपडिमा, खुड्डियण्णं 
मोयपडिस पडिवण्णस्स अणगारस्स कप्पदइ पढ(मेसरद)मणिदाहकालसमयंसि वा 
चरिमणिदाहकालसभयंसि वा बहिया गामस्स वा जाव रायहाणीए (संणिवेसंसि) वा 
वर्णंसि वा वणदुग्गंसि वा पव्वयंसि वा पव्वयदुग्गंसि वा, भोचा आरुभइ चोइसमेणं 
पारेइ, अभोच्चा आरुभइ सोलसमेणं पारेइ, एवं खल एसा खुड़िया मोयपडिमा अहा- 
स॒त्त जाव अणुपालित्ता भवइ॥ २६०॥ महल्ियण्णं मोयपडि् पडिवण्णस्स अणगारस्स 
कप्पइ से पढठमणिदाहकालसमर्यंसि वा चरिमणिदाहकालसमर्यसि वा बहिया गामस्स 
वा जाव रायहाणीए वा वर्णसि वा वणदुग्गंसि वा पव्वयंसि वा पव्वयदुग्गंसि वा, भोच्चा 
आरुभइ, सोलसमेणं पारेइ, अभोचा आरुभइ, अट्ठारसमेणं पारेइ, एवं खछ एसा मह- 
छिया मोयपडिमा अहासुत्त जाव अणुपालित्ता भवइ ॥ २६६ ॥ संखादृत्तियस्स णं 
(भिक्‍्खुसस पडिग्गहधारिस्स गाहावइकुल् पिंडवायपडियाए अणुप्पविट्ठस्स) जावइये 
केइ अंतो पडिग्गहंसि उ(वित्ता)बइत्तु दलएजा तावइयाओ (ताओ) दत्तीओ वत्तब्बं 
सिया, तत्थ से केइ छ[प्प]व्वएण वा दू(दुर)सएण वा वालएण वा अंतो पडिग्गहंसि 
 उवित्ता दलएजा, सा (सव्वा) वि ण॑ सा एगा दत्ती वत्तव्व॑ सिया, तत्थ से बहवे भुंज 
माणा सब्बे ते स्य (२) पिं(डसाहणियं)ड अंतो पडिग्गहंसि उवित्ता दलुएजा, सब्बा 
वि ण॑ सा एगा दत्ती वत्तव्व॑ सिया ॥ २६७ ॥ (संखादत्तियस्स ण॑ मिक्खुसस) पाणि- 
पडिग्गहियस्स ण॑ (गा०) जावइय केइ अंतो पार्णिसि उबद्त्तु दलएजा तावइयाओ 
दत्तीओ वत्तव्ब॑ सिया, तत्थ से केइ छग्बएण वा दूसएण वा वालएण वा अंतो पार्णिसि 
उवित्ता दलएज्ञा, सा वि ण॑ सा एगा दत्ती वत्तव्व॑ सिया, तत्थ से वहवे भुंजमाणा सब्बे 
ते सय॑ (**एगं) पिं(ड)४ अंतो पार्णिसि उवित्ता दलएज्जा, सव्बा विर्ण सा एगा दत्ती 
वत्तव्व॑ सिया ॥ २६८ ॥ तिविहे उबहडे पण्णत्ते, तंजहा-सुद्धोवहड़े फलिओवहडे 
संसट्लीवहडे ॥| २६९ ॥ तिविहे ओग्गहिए पण्णत्ते, तंजहा-जं॑ च ओगिण्हइ, ज॑ं च 
साहर्‌इ, जे च्‌ आसगंसि पक्खिवइ, एगे एवमाहंसु ॥ २७० ॥ (एगे पुण एवं माहंस) 
टुविहे ओग्गहिए पण्णत्ते, तंजहा-जं च्‌ ओगिण्हइ, ज॑ च आसगंसि पक्खिवइ ॥२७१॥ 
त्ति-बेमि ॥ ववहारस्स णवमो उद्देसओ समत्तो ॥ ९ ॥ 
ववहारस्स दसमो उद्देसओ 
दो पडिमाओ पण्णत्ताओ, तंजहा-जबमज्ञा य चंदपड़िमा वइरमज्ञा य 
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चंदपडिमा, जवमज््ण्णं चंदपडिमं पडिवण्णस्स अणगारस्स निच्च (मास) वोसट्ुकाए 
चियत्तदिहे जे केह परीसहो(उ)बसगम्गा समु(उ)प्प्जंति दिव्या वा माणुस्सगा वा 
तिरिक्खजोणिया वा(अणुलोमा वा***), ते (सब्वे) उप्पण्णे सम्म॑ स(हेजा)ह॒इ खमइ 
तितिक्खेइ अहियासेइ ॥ २७२ ॥ जवमज्ञण्णं चंद्पडिस पडिवण्णस्स अणगारस्स 
सुक्षपषक्खस्स से पाडिवए कप्पइ एगा दत्ती भोयणरुस पडिगाहेत्तए एगा पाणस्स, 
(सब्वेहिं दुपपचउप्पयाइएहिं आहारकंखीहिं सत्तेहिं पडिणियत्तेहिं) अण्णायउंछे: 
सुद्घोवहर्ड णिजूहित्ता बहवे समणमाहणअइहिकिवणवणीमगा, कप्पइ से एगस्स 
भुंजमाणस्स पडिगाहेत्तए, णो दोण्ह॑ णो तिण्हं णो चउण्हं णो पंचण्हं, णो गुव्वि- 
णीए णो बालवत्थाए णो दारगं पेजमाणीए, णो (से कप्पइ) अंतो एडयरस दो वि 
पाए साहद्ु दलमाणीए, (पडिगाहित्तए अह पुण एवं जाणिजा) णो बाहिं एलयरस 
दो वि पाए साहद्ु दलमाणीए, एगं पा अंतो किच्चा एगं पार्य बाहिं किच्चा एलर्य 
विक्खभइत्ता (एयाए एसणाए एसमाणे लब्भेजा आहारे० एयाए एसणाए एस- 
माणे णो लब्भेजा णो आहारेजा) एवं दलयइ, एवं से कप्पद पडिगाहेत्तए, एवं णो 
दलयइ, एवं से णो कप्पइ पडिगाहेत्तए, बिइजाए से कप्पइ दोण्णि दत्तीओ भोयणस्स 
पडिगाहेत्तर दोण्णि पाणस्स (सब्बेहिं'*“), तइयाए से कप्पह तिण्णि दत्तीओ 
भोयणस्स पडिगाहेत्तए्‌ तिण्णि पाणस्स, चउत्थीए से कप्पह चउदत्तीओ भोयणरुस 
पडिगाहेत्तर चठपाणस्स, पंचमीए से कप्पदइ पंचदत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए 
पंचपाणस्स, छट्टीए से कप्पए छ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए छ पाणस्स, सत्तमीए 
से कप्पई सत्त दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए सत्त पाणस्स, अट्ठमीए से कप्पइ अट्ठु 
दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए अट्ठ पाणस्स, णवमीए से कप्पइ णव दत्तीओ भोयणरुस 
पडिगाहेत्तर णव पाणस्स, दसमीए से कप्पइ दस दत्तीओ सोयणस्स पडिगाहेत्तए्‌ 
दस पाणस्स, एगार(सी)समीए से कप्पइ एगारस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए 
एगारस पाणस्स, बारसमीए से कप्पशइ बारस दत्तीओ भोयणरुस पडिगाहेत्तए 
बारस पाणस्स, तेरसमीए से कप्पइ तेरस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए तेरस _ 
पाणस्स, चोहसमीए से कप्पइ चोइस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए चोहस पाणस्स, 
पण्णरसमी(पुण्णिमा)ए से ऋष्पइ पण्णर॒स दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए पण्णरस 
पाणस्स, बहुलपक्खस्स से पाडिवए कप्पंति चोइस (दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए 
चोहस पाणस्स सब्वेहिं दुप्पप जाव णो आहारेजा), बिश्याए कप्पइ तेरस दत्तीओ 
भोयणस्स पडिगाहेत्तए तेरस पाणस्स जाव णो आहारेजा, तइयाए कप्पइ बारस 
दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तर बारस पाणस्स जाव णो आहारेजा, चउत्थीए 
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कप्पइ एकारस दत्तीओ भोयणरुस जाव णो आहारेजा, पंचमीए कप्पइ दस दत्तीओ 
भोयणस्स जाबव णो आहारेजा, छट्ठीए कप्पद णव दत्तीओ भोयणस्स जाव णो 
आहारेजा, सत्तमीए कप्पइ अट्ट दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, अट्ठमीए 
कप्पइ सत्त दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, णवमीए कप्पइ छ दत्तीओ 
भोयणस्स जाव णो आहारेजा, दसमीए कप्पइ पंच दत्तीओ भोयणरुस जाब णो 
आहारेजा, एकारसीए कप्पर चउदत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, बारसीए 
कंप्पह तिदत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, तेरसीए कप्पइ दो दत्तीओ 
भोयणस्स जाव णो आहारेज्ञा, चउद्सीए कप्पहइ एगा दत्ती भोयणस्स जाव णो 
आहारेजा, अमावासाए से य अभत्तद्ढे भवई, एवं खछु एसा जवमज्ञचंदपडिमा 
अहासुत्त अहाकप्पं॑ जाव अणुपालित्ता भवइ ॥ २७३ ॥ वइरमज्ञण्णं चंद्पडिमं 
पडिवण्णस्स अणगारस्स मास वोसट्ठकाए चियत्तदेहे जे केइ परिसहोवसर्गा समु- 
प्यज॑ति, तंजहा-दिव्बा वा माणुस्सगा वा तिरिक्खजोणिया वा अणुलोमा वा पडिलोमा 
वा, तत्थ अणुल्गेमा वा ताव वंदेजा वा नमंसेजा वा सक्कारेजा वा सम्माणेजा 
वा कहां मंगर्ल देवयं चेइयं पजुवासेजा, तत्थ पडिलोमा वा अण्णयरेणं दंडेण 
वा लट्ठटीण वा मुद्ठीण वा जोत्तेण वा वेत्तेण वा कसेण वा काए आउड्देजा, ते सब्वे 
उप्पण्णे सम्म॑ं सहेजा खमेजा तिइक्खेजा अहियासेजा ॥ २७४ ॥ वइरमज्झण्णं 
चंद्पडिम पडिवण्णस्स अणगारस्स बहुलपक्खस्स पाडिवए कप्पइ पण्णरस दत्तीओं 
भोयणस्स पडिगाहेत्तए पण्णरस पाणगस्स सब्वेहिं दुप्पयचउप्पयाइएहिं आहारकखेहिं 
जाव णो आहारेजा, बिह्याए से कप्पह चउदस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए 
जाव णो आहारेजा, तइयाए कप्पइ तेरस दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेज्जा, 
चउत्थीए कप्पइ बारस दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, पंचमीए कप्पइ 
एगारस दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेज्ञा, छट्टीए कप्पर दस दत्तीओ 
भोयणस्स जाव णो आहारेजा, सत्तमीए कप्पदइ णव दत्तीओ भोयणस्स जाव णो 
आह रेजा, अट्टमीए कप्पइ अट्ठ दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, णवमीए 
कप्पड सत्त दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, दसमीए कप्पइ छ दत्तीओ 
भोयणस्स जाव णो आहारेजा, एगारसीए कप्पइ पंच दत्तीओ भोयणस्स जाव 
णो आहारेजा, बारसीए कप्पएह चडदत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेज्जा, 
तेरसीए कप्पदई तिण्णि दत्तीओ भोयणरुस जाव णो आहारेजा, चडउदसीए 
कप्पइ दो दत्तीओ मोयणस्स जाव णो आहारेजा, अमावासाए कप्पइ एगा दत्ती 
भोयणस्स पडिगहेत्तर जाव णो आहारेजा, सुक्पक्खस्स पाडिवए से कप्पइ दो 
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दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, बिश्याए से कप्पइ तिण्णि दत्तीओ भोय- 
णस्स जाव णो आहारेजा, तइयाए से कप्पश चउदत्तीओ भोयणस्स जाव णो 
आहारेजा, चउत्थीए से कप्पइ पंचदत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, 
पंचमीए कप्पदइ छ दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, छट्टीए कप्पइ सत्त 
दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, सत्तमीए कप्पद अट्ठ दत्तीओ भोय- 
णस्स जाव णो आहारेजा, अट्टमीए कप्पदइ णव दत्तीओ भोयणस्स जाव णो 
आहारेजा, णवमीए कंप्पइ दस दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, दसमीए 
कप्पइ एगारस दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, एगारसीए कप्पद बारस 
दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, बारसीए कप्पदइ तेरस दत्तीओ भोय- 
णस्स जाव णो आहारेजा, तेरसीए कप्पइ चउ॒हस दत्तीओ भोयणर्स जाव णो 
आहारेजा, चउ॒दइसीए कप्पइ पण्णरस दत्तीओ भोयणर्स पडिगाहेत्तए, पण्णरस 
पाणगस्स पडिगहेत्तए, सब्वेहिं दुप्पप्च्रउप्पप जाव णो लमेजा णो आहारेज्ञा, 
पुण्णिमाए अभत्तद्ढें भव, एवं खछ एसा वइरमज्ञा चंद्पडिमा अहाछत्त अहाकप्पं 
जाव अणुपाछित्ता भवई ॥ २७५० ॥ पंचविहे ववहारे पण्णत्ते, तंजहा-आगमे सुए 
आणा घारणा जीए । जत्थेव तत्थ आगमे सिया, आगमेणं ववहारं पट्ठवेजा, णो 
से तत्थ आगमे सिया, जहां से तत्थ सुए सिया, स॒एणं ववहारं पट्ठवेजा, णो से 
तत्थ सुए सिया, जहा से तत्थ आणा सिया, आणाए वचवहारं पट्धवेजा, णो से तत्थ 
आणा सिया, जहा से तत्थ घारणा सिया, धारणाए ब्वहारं पट्ठवेजा, णो से तत्थ 
धारणा सिया, जहा से तत्थ जीए सिया, जीएणं ववहारं पट्ठवेजा, एएहिं पंचहिं 
ववहारेहिं बवहारं पट्ठवेजा, तंजहा-आगमेणं सुएणं आणाए घारणाए जीएण॑, जहा 
से आगमे उुए आणा धारणा जीए तहा तहा ववबहारे पढ्वेजा, से किमाहु मंते ? 
आगमबलिया समणा निग्गंथा, इच्चेयं पंचविहं ववहारं जया जया जहां जहिं तहा 
तहा तहिं तहिं अणिसिओवस्सिय ववहारं ववहारेमाणे समणे णिग्गंथे आणाए 
आराहए भव ॥ २७६॥ चत्तारि पुरिस[जा]जाया पण्णत्ता, तंजहा-अट्ठकरे 
णा(मसे)म एगे णो माणकरे, माणकरे णार्म एगे णो अठ्करे, एगे अट्ठकरे वि माण- 
करे वि, एगे णो अट्ठकरे णो माणकरे ॥ २७७ ॥ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, 
तंजहा-गणट्ठकरे' णाम॑ एगे णो माणकरे, माणकरे णार्म एगे णो गणद्ठुकरे, एगे 
गणटठुकरे वि माणकरे वि, एगे णो गणट्ठकरे णो माणकरें ॥ २७८ ॥ चत्तारि 
पुरिसजाया पण्णत्ता, तं०-गणसंगहकरे णा्म एगे णो माणकरे, माणकरे णारमम एगे 
णो गणसंगहकरे, एगे गणसंगहकरे वि माणकरे वि, एगे णो गणसंगहकरे णो 
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साणकरे ॥ २७५ ॥ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तंजहा-गणसो(भ)हकरे णाम एगे 
णो माणकरे, माणकरे णाम॑ एगे णो गणसोहकरे, एगे गणसोहकरे वि माणकरे वि, 
एगे णो गणसोहकरे णो माणकरे ॥ २८० ॥ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं०- 
गणसोहिकरे णार्म एगे णो माणकरे, माणकरे णार्म एगे णो गणसोहिकरे, एगे गण- 
सोहिकरे' वि माणकरे वि, एगे णो गणसोहिकरे णो माणकरे ॥ २८१ ॥ चत्तारि 
पुरिसजाया पण्णत्ता, तंजहा-रूव॑ णामेगे जहइ णो धम्मं॑, धम्म णामेगे जहइ नो 
रूव॑, एगे रूव॑ पि जहइ धम्म पि' जहइ, एगे णो रूव॑ जहइ णो घम्म॑ं जहइ॥ २८२॥ 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तंजहा-धर्म्मं णामेगे जहइ णो गणसंठिईं, गणसंठिईं 
णामेंगे जहइ णो धम्म॑, एगे गणसंठिईं पि जहइ धम्म पि जहइ, एगे णो गणसंठिईं 
जहइ णो धम्मे जह॒इ ॥ २८३ ॥ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तंजहा-पियधम्मे 
णामेगे णो दढ्घम्मे, दढ्घम्मे णामेगे णो पियधम्मे, एगे पियधम्मे वि दढ्धम्मे 
वि, एगे णो पियधम्मे णो दढधम्मे ॥ २८४ ॥ चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, तंजहा- 
पव्वावणायरिए णामेगे णो उव्ठावणायरिए, उबद्ठावणायरिए णामेगे णो पव्वावणा- 
यरिए, एगे पव्वावणायरिए वि उवट्ठावणायरिए वि, एगे णो पव्वावणायरिए णो 
उबद्ठावणायरिए ॥ २८५० ॥ चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, तंजहा-उद्देसणायरिए णामेगे 
णो वायणायरिए, वायणायरिए णामेगे णो उद्देसणायरिए, एगे उद्देसगायरिए वि 
वायणायरिए वि, एगे णो उद्देसणायरिए णो वायणायरिए ॥ २८६॥ धम्मायरियस्स 
चत्तारि अंतेवासी पण्णत्ता, तंजहा-पव्वावर्णतेवासी णामेगे णो उवद्ठावणंतेवासी, 
उवद्ठावणंतेवासी णामेंगे णो पव्वावर्णतेबवासी, एगे पव्वावणंलेबासी वि उब- 
ट्वावण॑तेवासी वि, एगे णो पव्वावरण्णतेवासी णो उवद्ठावर्णतेवासी ॥ २८७ ॥ चत्तारि 
अंतेवासी पण्णत्ता, तं०-उद्देसणंतेवासी णामेगे णो वायणंतेवासी, वायण॑तेवासी 
णामेगे णो उद्देसणंतेवासी, एगे उद्देसणंतेवासी वि वायणंतेवासी वि, एगे णो उद्दे 
सर्णतेवासी णो वायणंतेवासी ॥ २८८ ॥ चत्तारि धम्मायरिया पण्णत्ता, तंजहा- 
पव्वावणधम्मायरिए णामेगे णो उवट्ठावणधम्मायरिए, उचद्ठावणधम्मायरिए णामेगे 
णो पव्वावणधम्मायरिए, एगे पव्वावणधम्मायरिए वि उबद्भावणघम्मायरिए वि, एगे 
णो पव्वावणधम्मायरिए णो उवद्ठावणधम्मायरिए ॥ २८९ ॥ चत्तारि धम्मायरिया 
पण्णत्ता, त॑०-उद्देसणघम्मायरिए णामेगे णो वायणधम्मायरिए, वाथणघधम्मायरिए 
णामेगे णो उद्देसणधम्मायरिए, एगे उद्देसणधम्मायरिए वि वायणधम्मायरिए वि, 
एगे णो उद्देसणथम्मायरिए णो वायणवम्मायरिए ॥ २९० ॥ चत्तारि धम्मंतेवासी 
पण्णत्ता, तंजहा-पव्वावणधम्म॑तेवासी णामेगे णो उचद्ठावणथर्म्मंतेवासी, उबद्भावण- 
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धम्मंतेवासी णामेगे णो पव्वावणधम्मंतेबासी, एगे पव्वावणधम्म॑तेवासी वि उबद्ठा- 
वणधम्मंतेवासी वि, एगे णो पव्वावणधम्मंतेवासी णो उचद्ठावणधम्मंतेवासी 
॥ २९१ ॥ चत्तारि धम्मंतेवासी पण्णत्ता, तंजहा-उद्देसणधम्मंतेवासी णामेगे णो 
वायणधम्मंतेवासी, वायणधम्मंतेवासी णामेगे णो उद्देसणधम्मंतेवासी, एगे उद्दे- 
सणधम्म॑तेवासी वि वायणधम्मंतेवासी वि, एगे णो उद्देसणधम्मंतेवासी णो वायण- 
धम्मंतेवासी ॥ २९२ ॥ तओ थेरभूमीओ पण्णत्ताओ, तंजहा-जाइथेरे सुयथेरे 
प(वजा)रियायथेरे । सट्टिवा(वरि)सजाए (समणे णिग्गंथे) जाइथेरे, (ठाण)समवा- 
यंग जाव सुयधारए सुयथेरे, वीसवासपरियाए परियायथेरे ॥ २५३ ॥ तओ सेह- 
भूमीओ पण्णत्ताओं, तं॑०-सत्तराइंदिया चाउम्मासिया छम्मासिया, छम्मासिया 
उक्कोसिया, चाउम्मासिया मज्ञ्षमिया, सत्तराइणो जहण्णिया ॥ २९४ ॥ णो कप्पइ 
णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा खुड़ग वा खुड्डियं वा ऊणट्ठववासजारय उदट्ठावेत्तरए वा 
संभुंजित्तए वा ॥ २९५॥ कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा खुड़गं वा खुड़िय वा 
साइरेगट्ठवासजाय॑ उचद्ठावेत्तए वा संभुंजित्तर वा ॥ २५६ ॥ णो कप्पइ पणिग्गंथाण 
वा णिग्गंथीण वा खुड्डुगस्स वा खुड्डियाए वा अव्व॑ंजणजायस्स आयारपकप्पे णार्म 
अज्ञयणे उहिसित्तर ॥ २०५७ ॥ कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा खुड़गसस वा 
खुड्डियाए वा वंजणजायस्स आयारपकप्पे णाम॑ अज्ञयणे उदिसित्तरए ॥ २९८ ॥ 
तिवासपरियायरुस समणस्स णिग्गंथस्स कप्पए आयारपकप्पे णार्म अज्ञझयणे उदहि- 
सित्तए ॥ २९९ ॥ चडउवासपरिया(यरुस*** )ए कप्पइ सूयगडे णार्म अंगे उदिसित्तए 
॥ २३०० ॥ पंचवासपरियाएं कप्पट दसाकप्पववहारे (णाममज्ञयणे) उद्िसित्तए 
॥ ३०१ ॥ अट्ववासपरियाए कप्पइ ठाणसमवाए (णाम्म अंगे) उद्दिसित्तर ॥ ३०२ ॥ 
दसवासपरियाए कप्पइ वि(वाहे)याहे णार्म अंगे उद्दिसित्तए ॥ ३०३ ॥ एक्कारस- 
वासपरियाए कप्पइ खुड्डिया विभाणपविभत्ती महह्िया विमाणपविभत्ती अंगचूलिया 
वरवं)गचूलिया वियाहचूलिया णार्म॑ अज्ञयणे उद्दिसित्तर ॥ ३२०४ ॥ बारसवास- 
परियाए कप्पइ गरुलोववाए धरणोववाए वेसमणोववाए वेलंधरोववाए णाम अज्ञ 
यणे उद्दिसित्तरए ॥ ३०५ ॥ तेरसवासपरियाए कप्पइ उद्भाण(स)परियावणिए समु- 
ठ्वाणसुए देविंदोबवाएं णागपरियावणिए णाम॑ अज्ञयणे उद्दिसित्तए ॥ ३०६॥ 
चोह(चउद)सवासपरियाए कप्पइ सि(स)मिणभावणा णार्म अज्ञयणे उद्दिसित्तए 
॥ ३०७ ॥ पण्णरसवासपरियाए कप्पइ चार(णा)णभावणा णाम अज्ञयणे उद्दि 
सित्तर ॥ ३२०८ ॥ सोलसवासपरियाए कप्पइ तेयणीसंगे णाम॑ अज्ञयणे उद्दिसित्तए 
॥ ३०५ ॥ सत्तरसवासपरियाए कप्प? आसीविसभावणा णामं अज्ञ्यणे उद्दिसित्तए 
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॥ ३१० ॥ अट्वारंसवासपरियागस्स समणस्स णिग्गंथरस कप्पइ दिंद्वीविसभावणा 
णाम अज्ञयणे उद्दिसित्तर ॥ ३११॥ एगृूणवीसवासपरियाए कप्पइ दिछ्िवाए णाम्म 
अंगे उद्दिसित्तए॥ ३२१२ ॥ घीसवासपरियाए समणे 'णिग्गंथे सव्वसुयाणुवाई भवइ 
॥ ३१३ ॥ दसविहे वेयावच्चे पण्णत्ते, तंजहा-आयरियवेयावच्चे उवज्ञायवेयावच्चे 
थेरवेयावच्चे सेहवेयावच्चे गिलाणवेयावच्चे तवस्सिवेयाव्चे साहम्मियवेयावच्चे कुल- 
वेयावच्चे गणवेयावच्चे संघवेयावच्चे ॥ ३१४ ॥ आयरियवेयावत्नच करेमाणे समणे 
णिग्गंथे महाणिजरे सहापज्जवसाणे भवइ ॥ ३१५ ॥ उबज्ञायवेयावत्च करेमाणे 
समणे णिर्गंथे महाणिजरे महापजवसाणे भवइ ॥ ३१६ ॥ थेरवेयावच्च करेमाणे 
समणे णिर्गंथे महाणिजरे महापजवसाणे भवइ ॥ ३१७ ॥ तवस्सिवेयावच्च॑ करेमाणे 
समणे णिर्गंथे महाणिजरे महापजवसाणे भवइ ॥ ३१८ ॥ सेहवेयावच्न करेमाणे 
समणे णिग्गंथे महाणिजरे महापजवसाणे भवइ ॥ ३१९ ॥ गिलाणवेयावच्च करेमाणे 
समणे णिग्गंथे महाणिजरे महापजवसाणे भवइ ॥ ३२० ॥ साहम्मियवेयावच्च॑ 
करेमाणे समणे णिग्गंथे महाणिजरे महापजवसाणे भवइ ॥ ३२१ ॥ कुलवेयावच्च॑ 
करेमाणे समणे णिग्गंथे महाणिजरे महापजवसाणे भवइ ॥ ३२२ ॥ गणवेयावच्च 
करेमाणे समणे णिप्गंथे महाणिजरे महापजवसाणे भवइ॥ ३२३ ॥ संघवेयावच्च 
करेमाणे समणे णिग्गंथे महाणिजरे महापजवसाणे भव ॥ ३२४ ॥ त्ति-बेमि ॥ 
ववहारस्स दसमो उद्देसभो समत्तो ॥ १० ॥ ववहारसुत्तं समत्तं ॥ 
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आए. 
सत्तागम 
तत्थ एणं 
बिहकप्पसुत्तं 
पढसो उद्देसओ 


नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा आमे तालपलेम्बे अभिन्ने पडि(गाहि)- 
ग्गाहेत्तर ॥ १॥ कप्पद निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा आमे तालपलम्बे भिन्ने 
पडिग्गाहेत्तत ॥ २॥ कप्पड निग्गन्थाणं पक्के तालपलम्बे भिन्ने वा अभिन्ने वा 
पडिग्गाहेत्तए ॥ ३ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीणं पक्के तालपलम्बे अभिन्ने पडिग्गाहेत्तए 
॥ ४ ॥ कप्पइ निग्गन्थीणं पक्के तालपलूम्बे भिन्ने पडिग्गाहेत्तए, से वि य विहिभिन्ने, 
नो (चेव-णं) अविहिभिन्ने ॥ ५ ॥ से गार्मसि वा नगरंसि वा खेडंसि वा कव्वर्डसि 
वा मडम्बंसि वा पद्टणंसि वा आगरंसि वा दोणमुहंसि वा निगर्मसि वा रायहाणिसि 
वा आसमंसि वा संनिवेसंसि वा संवाहँसि वा घोसंसि वा अंसियंसि वा पुडमभेयणंसि 
वा सपरिक्खेवंसि अबाहिरियंसि कप्पइ निः्गन्थाणं हेमनतगिम्हास एगें मास वत्थए 
॥ ६ ॥ से गामसि वा जाव रायहाणिंसि वा सपरिक्खेवंसि सबाहिरियंसि कप्पइ 
निग्गन्थाणं हेमन्तगिम्हास दो मासे वत्थए, अन्तो एगे॑ मास बाहिं एरगे मास; 
अन्तो वचसमाणाणं अन्तोभिक्खायारिया बाहिं वसमाणाणं बाहिंभिक्खायरिया ॥ ७॥ 
से गामंसि वा जाबव रायहाणिंसि वा सपरिक्खेब॑सि अबाहिरियंसि कप्पइ निग्गन्धी्ण 
हेमन्तगिम्हास दो मासे वत्थए ॥ < ॥ से गामं॑सि वा जाव रायहाणिंसि वा सप 
रिक्खेवंसि सवाहिरियंसि कप्पइ निग्गन्थी्ण हेमन्तमिम्हास॒चत्तारि मासे वत्थए 
अन्तो दो मासे, बाहिं दो मासे; अन्तो बस(न्ती)माणीणं अन्तोभिक्खायरिया 
बाहिं वसमाणीणं बाहिंभिक्खायरिया ॥ ९ ॥ से गार्मसि वा जाव रायहार्णिसि वा 
एगवगडाए एगदुवाराए एगनिक्खमणपवेसाए नो कप्पइ निः्गन्थाण य निः्गन्थीण 
य एगयओ वत्थए ॥ १० ॥ से गाम॑सि वा जाव रायहार्णिंसि वा अभिनिव्वगडाए 
अभिनिदुवाराए अभिनिक्खमणपवेसाए कप्पइ निः्गन्थाण य निग्गन्थीण य एगयओ 
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व॒त्थए ॥ ११॥ नो कप्पइ निः्गन्थीणं आवणगिहंसि वा ए(त्था)च्छामुहंसि वा 
'सिद्धाडगंसि वा तियंसि वा चउकंसि वा चच्चरंसि वा अन्तरावणंसि वा वत्थए ॥१२॥ 
कप्पइ निःगन्थाणं . आवणगिहंसि वा जाव अन्तरावर्णसि वा वत्थए ॥ १३ ॥ नो 
कप्पइ निरगन्थीणं अवछुयदुवारिए उवस्सए वत्थए, एग॑ पत्थारं अन्तो किच्चा एगं 
पत्थारं बाहिं किचा ओहाडिय(चेल)चिलिमिलियागंसि ए(वं णं)व ण्हं कप्पइ वत्थए 
॥ १४ ॥ कप्पइ निग्गन्थाणं अवज्डयदुवारिए उवस्सए वत्थएु ॥ १५॥ कप्पड 
निःगन्थीणं अन्तोलित्तयं घडिमत्तयं घारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १६ ॥ नो कप्पइ 
निग्गन्थाणं॑ अन्तोलित्तर्य घडिमत्तर्य धारेत्तए वा परिहरित्तर वा ॥ १७ ॥ कप्पइ 
निरगन्थाण वा निग्गन्थीण वा चेलचिलिमि(लि)णिय॑ धारेत्तए वा परिहरित्तए वा 
॥ १८ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निः्गन्थीण वा दगतीरंसि चिट्ठित्तए वा निसी- 
इत्तए वा तुयछ्त्तिए वा निद्दाइत्तए वा पयलाइत्तए वा, असर्ण वा पाणं वा खाइस॑ वा 
साइम वा आहारमाहा(रि)रेत्तए(वा), उच्चारं वा पासवर्ण वा खेलं वा सिद्धा्ण वा 
परिट्ठ[वि)वेत्तए, सज्ञायं वा करेत्तए, (धम्मजागरिय वा जागएरे)रित्तए) झाणं वा 
झाइत्तए, काउस्सग्गं वा ठार्ण वा ठाइत्तए ॥ १९ ॥ नो कप्पदइ निः्गन्थाण वा 
निरगन्‍न्थीण वा सचित्तकम्मे उचस्सए व॒त्थए ॥ २० ॥ कप्पइ निग्गन्थाण वा 
निम्गन्थीण वा अचित्तकम्मे उवस्सए वत्थए ॥ २१ ॥ नो कप्पद निग्गन्थीणं 
सागारियअनिस्साए बृत्थए ॥ २२ ॥ कप्पइ निग्गन्थीर्ण सागारियनिस्साए वत्थए 
॥ २३ ॥ कृप्पद्ट निग्गन्था्ं सागारियनिस्साए वा अनिस्साए वा वत्थए ॥ २४॥ 
नो कप्पइ निर्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा सागारिए उवस्सए वत्यए॥ २०॥ 
कप्पइ निग्गन्थाण वा निः्गन्थीण वा अप्पसागारिए उवस्सए वत्थए ॥ २६ ॥ नो 
कप्पद निग्गन्था्ं इत्यिसागारिए उवस्सए वत्यथए ॥ २७॥ कप्पइ निर्गन्थाणं 
पुरिससागारिए उवस्सए वत्थए ॥ २८ ॥ नो कप्पइ निः्गन्थी्णं पुरिससागारिए 
उवस्सए वत्थए ॥ २९ ॥ कप्पड निरगन्थीणं इत्थिसागारिए उवस्सए वत्थए ॥ ३० ॥ 
नो कप्पइ निग्गन्थाणं पडिब(द्ध)द्भाए सेजाए वत्थए ॥ ३१ ॥ कप्पइ निर्गन्थीणं 
पडिबद्धाए सेजाए वत्थए ॥ २२॥ नो कप्पद निरगन्थाणं गाहावइकुलस्स मज्झं- 
मज्झेणं गन्तुं वत्थए ॥ ३३ ॥ कप्पइ निग्गन्थी्ं गाहावइकुलस्स मज्ञंमज्हेणं 
गन्तुं वत्थए ॥ ३४ ॥ भिक्‍खू य अहिगरणं कट्टू त॑ं अहिगरण अविओसवबेत्ता अवि- 
. ओसबियपाहुडे-इच्छाए परो आढाएजा, इच्छाए परो नो आढाएजा; इच्छाए परो 
अब्भुद्देजा, इच्छाए परो नो अब्भुट्ठेला; इच्छाए परो वन्देजा, इच्छाए परो नो 
वन्देजा; इच्छाए परो संभुज्लेजा, इच्छाए परो नो संभुज्लेजा; इच्छाए परो संवसेजा, 
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इच्छाए परो नो संवसेजा; इच्छाए परो उबसमेजा, इच्छाए परो नो उवसमेजा; 
जे (जो) उवसमइ तस्स अत्थि आराहणा, जे न उबसमदई तस्स नत्यि आराहणा; 
तम्हा अप्पणा चेव उवसमियब्वं, से किमाहु भन्‍्ते (!) ? उवसमसारं सामण्णं ॥ २५॥ 
नो कप्पई निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा वासावासास चार(चरित्ततए ॥ ३६ ॥ 
कृप्पइ निः्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा हेमन्तगिम्हासु चारए ॥ ३७॥ नो कप्पइ 
निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा वेरजविरुद्धरजंसि सज्जे गम सर आगमणर्ण सज्ज 
गमणागमणं क(रि)रेत्तर जे (जो) खछ निग्गन थो)थे वा निग्गन्थी वा वेरजविरुद्ध- 
रजंसि सर गमणं सर्ज आगमणं स्ज॑ गमणागमण्ण करेइ करं-रिं)रेन्तं वा साइजइ, 
से दुहओ(वि) वीइकममाणे आवजइ चाउम्मासिय परिहारद्टाणं अणुग्घाइय ॥ ३८ ॥ 
निग्गन्थ च ण॑ गाह्वइकुल पिण्डवायपडियाए अणुप्पविट्ठे केइ वत्थेण वा पडिग्गहदेण 
वा कम्बलेण वा पायपुज्छणेण वा उवनिमन्तेजा, कप्पह से सागारकर्ड गह्यय आयरि- 
यपायमूले ठवेत्ता दोच पि ओग्गहं अणुन्नवेत्ता परिहारं परिहरित्तए॥ ३५९ ॥ निग्गन्थ च 
ण॑ बहिया वियारभूमिं वा विह्रभूमिं वा निक्खन्त समार्ण केइ वत्थेण वा पडिग्गहेण 
वा कम्बलेण वा पायपुष्छणेण वा उवनिमन्तेजा, कप्पह से सागारकडड गहाय 
आयरियपायमूले ठवेत्ता दोच पि ओग्गहं अणुन्नवेत्ता परिहारं परिहरित्तर ॥ ४० ॥ 
'निग्गन्थि च ण॑ गाहावइकुल पिण्डवायपडियाए अणुप्पविट्टं केह वत्थेण वा पडिग्गहेण 
वा कम्बलेण वा पायपुषब्छणेण वा उवनिमन्तेजा, कप्पह से सागारकर्ड गहाय 
प(विशवत्ति(णि)णीपायमूले ठवेत्ता दोच पि ओग्गढ अणुन्नवेत्ता परिहारं परिहरित्तए 
॥ ४१ ॥ निग्गन्थि च॒ ण॑ बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खन्तं समार्णि 
केइ वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कम्बलेण वा पायपुम्छणेण वा उवनिमन्तेजञा, कप्पइ 
से सागारकर्ड गहाय पवत्तिणीपायमूले ठवेत्ता दोच पि ओग्गह अणुन्नवेत्ता परिहारं 
परिहरित्तर ॥ ४२ ॥ नो कप्पदइ निरगन्थाण वा निग्गन्थीण वा राओ वा वियाले 
वा असर्ण वा ४ पडिग्गाहेत्तए नज्ञ[थे)थ एगेणं पुव्बपडिलेहिएणं सेजासंथारएणं 
॥ ४३ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा राओ वा वियाले वा वत्थ वा 
पडिग्गहं वा कम्बलं वा पायपुष्छणं वा पडिग्गाहेत्तए, नज्नत्यथ एगाए हरियाह(रि)- 
डियाए, सा वि (य) याई परिभुत्ता वा थोया वा रत्ता वा घट्ठा वा मद्ठा वा संपधूमिया 
वा ॥ ४४ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा राओ वा वियाले वा अद्धा- 
णगम(णाए)णं एत्तए, (नो-**) संखर्डे संखडिपडियाए एत्तर ॥ ४५ ॥ नो कप्पइ 
निग्गन्थस्स एगाणियरुस राओ वा वियाले वा बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमि वा 


निक्‍्खमित्तए वा पविसित्तए वा, कप्पड से अप्पब्िइयस्स वा अप्पतइयरस वा राओ 
ज २ चसुत्ता० 
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वा वियाले वा बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए 
वा । ४६॥ नो कप्पइ निः्गन्थीए एगाणियाए राओ वा वियाले वा बहिया 
वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, कप्पइ से अप्पबिश्याए 
वा अप्पतइयाए वा अप्पचउत्थीए वा राओ वा वियाले वा बहिया वियारभूमि वा 
विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तर वा॥ ४७ ॥ कप्पइ निग्गन्थाण वा 
निग्गन्थीण वा पुरत्थिमेणं जाव अज्ञमगहाओ एत्तए, दक्खिणेणं जाव कोसम्बीओ 
एत्तए, पत्॒त्थिमिणं जाव थूणाविसयाओ एत्तए, उत्तरेणं जाब कुणालाविसयाओ 
एत्तए; एयावयाव कप्पई, एयावयाव आरिए खेत्ते; नो से कप्पइ एत्तो बाहिं, तेण पर 
जत्थ नाणदंसणचरित्ताईं उस्तप्पन्ति ॥ ४८ ॥ त्ति-बेमि ॥ बिहक्कप्पे पढमो 
उद्देसओ समत्तो ॥ १॥ क्‍ । 
बिइओ उद्देसओ 

उवस्सयस्स अन्तो वगडाए सालीणि वा वीहीणि वा मुग्गाणि वा मासाणि वा 
तिलाणि वा कुलत्थाणि वा गोहूमाणि वा जवाणि वा जबजवाणि वा ओखि/त्ता)- 
' ए्णाणि वा वि(कि)क्खिण्णाणि वा विश्गिण्णाणि वा विष्पइण्णाणि वा, नो कप्पद 
निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अहालन्दमवि वत्थए ॥ ४५॥ अह पुण एवं जाणेजा- 
नो ओखिण्णाई नो विक्खिण्णाई नो विद्गिण्णाईं नो विप्पइण्णाइं, रासिकडाणि वा 
पुज्लकडाणि वा भित्तिकडाणि वा कुलियकडाणि वा छण्छियाणि वा मुद्दियाणि वा 
पिहियाणि वा, कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा हेमन्तगिम्हास वत्थए॥ ७० 0 
अह पुण एवं जाणेजा-नो रासिकडाई नो पुज्नकडाईं नो मित्तिकडाई नो कुलिय- 
कडाईं, कोट्ठाउत्ताणि वा पह्काउत्ताणि वा मश्चाउत्ताणि वा मालाउत्ताणि वा ओलि- 
त्ताणि वा विलित्ताणि वा लब्छियाणि वा मुह्दियाणि वा पिहियाणि वा, कप्पइ 
निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा वासावार्स वत्थए ॥ ५१॥ उवस्सयस्स अन्तो 
वगडाए सुरावियडकुम्मे वा सोवीरयवियडकुम्मे वा उवनिक्खित्ते सिया, नो कप्पई 
निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अहालन्द्मबि वत्थए, हुरत्था य उबस्सय॑ पडिलेह- 
माणे नो लभेजा, एवं से कप्पइ एगराय॑ वा दुराय वा वत्थए, नो से कप्पड पर 
एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा पर 
व(सइ)सेजा, से सन्‍्तरा छेए वा परिहारे वा ॥ ५२ ॥ उवस्सयस्स अन्तो. वगडाए 
सीओदगवियडकुम्मे वा उसिणोद्गवियडकुम्मे वा उवनिक्खित्ते सिया, नो कप्पइ 
निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अहालन्दमवि वत्थए, हुरत्था य उवस्सयय पडिलेह- 
माणे नो लमेजा, एवं से कप्पद एगराये वा दुरायं वा वत्थए, नो से कप्पह पर 
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एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा पर 
वसेज्ञा, से सन्‍्तरा छेए वा पारिहारे वा ॥ ०३ ॥ उवस्सयस्स अन्तो वगडाए 
सव्व॒रा(ई)इए जोई झियाएज्जा, नो कप्पर निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अहा- 
लन्दमवि वत्थए, हुर॒त्था य उवस्सर्य पडिलेहमाणे नो लभेजा, एवं से कप्पह एग- 
राय॑ वा ठुराय वा वत्थए, नो से कप्पह परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, 
जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वलेजा, से सनन्‍्तरा छेए वा परिहारे वा 
॥ ५४ ॥ उवस्सयस्स अन्तो वगडाए सब्वराइए पईयजे दिप्पेजा, नो कप्पड निरग- 
न्थाण वा निग्गन्थीण वा अहालन्दमयि बत्यए, हुर॒त्या य उबस्सय॑ पडिलेहमाणे 
नो लभेजा, एवं से कप्पइ एगराय॑ वा दुराय वा वत्थए, नो से कप्पह्‌ परे एग- 
रायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, जे तत्य एगरायाओ वा दुरायाओ वा पर वसेज्ा, 
से सन्‍तरा छेए था परिहारे वा ॥ ५७॥ उवस्सयरूस अन्तो वगडाए पिण्डए वा 
लोयए वा खी(रे)रं वा दहिं वा सर्पि वा लवणीए वा तेछे वा फाणि(ए)य॑ वा पूवे 
वा सक्कुडी वा सिहरिणी वा ओस्विण्णाणि वा विक्स्थि्णाणि वा विदगिण्णाणि वा 
विप्पदण्णाणि वा, नो कप्पद निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अहालन्दमवि वत्थए 
॥ ०६ ॥ अह पुण एवं जाणेजा-नो ओखिण्णाई ४, रासिकडाणि वा पुश्नकडाणि 
वा भित्तिकडहाणि वा कुलियकडाणि वा रूब्छियाणि वा मुद्दियाणि वा पिहियाणि 
वा, कप्पद निः्गन्थाण वा निग्गन्थीण या हेमन्तगिम्हासु वत्थए ॥ ७७॥ अह पुण 
एवं जाणेजा-नो रासिकडाईं ४, कोटद्ठाउत्ताणि वा पछाउत्ताणि वा मश्चाउत्ताणि वा 
मालाउत्ताणि वा कुम्मिउत्ताणि वा करजिउत्ताणि वा ओलित्ताणि वा विलित्ताणि वा 
लल्छियाणि वा मुद्दियाणि वा पिहियाणि वा, कप्पदइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण 
वा वासावा्स वत्यए ॥ ५८ ॥ नो कप्पश निग्गन्थीर्ण अहे आगमणगिहंसि वा 
वियडगिहंसि वा वंसीमूलंसि वा रक्खमूलसि वा अब्भावगासिय॑सि वा वत्थए ॥ ५५ ॥ 
कप्पइ निग्गन्थाणं अहे आगमणगिहंपि वा वंसीमूलेसि वा रक्‍्खमूलंसि वा अब्भा- 
वगासियंसि वा वत्थए ॥ ६० ॥ एगे सागारिए पारिहारिए, दो(जि) तिण्णि चत्तारि 
पश्च सागारिया पारिहारिया; एग तत्थ कप्पाग उबइत्ता अवसेसे निव्विसिजा ॥ ६१॥ 
नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा सांगारियपिण्ड बहिया अनीहर्ड (असंसट्रं 
वा) संसट्ठं-पडिग्गाह्देत्तत ॥ ६९॥ नो कप्पश निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा 
सागारियपिण्ड बहिया अनीहड असंसद्ठं पडिणाहेत्तर ॥ ६१ ॥ नो कप्पए निग्ग- 
न्थाण वा निः्गन्थीण वा सागारियपिण्डे बहिया नीहड असंसट्ट॑ पडिग्गाहेत्तए 
॥ ६४ ॥ कप्पइ निः्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा स्तागारियपिण्ड बहिया नीह संसद्ठं 
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पडिग्गाहेत्तरत ॥ ६० ॥ नो कप्पइई निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा सागारियपिण्डं 
बहिया नीहड असंसट्ठ संसट्ठ॑ करेत्तएण, जे ख्ठ निग्गन्थे वा निग्गन्थी वा सागा- 
रियपिण्ड बहिया नीहड असंसट्ठं संसट्ठ करेइ करेन्त॑ वा साइजइ, से दुहओ वीइक्क- 
ममाणे आवजइ चाउम्मासिय परिहारष्टाणं अणुग्घाइय ॥ ६६ ॥ सागारियस्स 
आहडिया सागारिए(ण)णं पडिग्गाहि(या)त्ता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहे- 
त्तत ॥ ६७ ॥ सागारियरुस आहडिया सागारिएणं अपडिग्गाहित्ता, तम्हा दावए, 
एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तर ॥ ६८ ॥ सागारियस्स नीहडिया परेण अपडिग्गाहित्ता, 
तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तएर ॥ ६० ॥ सागारियस्स नीहडिया परेण 
पडिग्गाहित्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ॥ ७० ॥ सागारियस्स 
अंसियाओ अविभत्ताओ अब्वोच्छिज्षाओं अव्वोगडाओ अनिजूढाओ, (एवं से) तम्हा 
दावए, नो से कप्पदह पडिग्गाहेत्तर ॥ ७१ ॥ सागारियस्स अंसियाओ विभत्ताओं 
वोच्छिज्षाओों वोगडाओ निजूढाओ, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गद्वेत्तए 
॥ ७२॥ सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए चेईए पाहुडियाए, सागारियस्स उबगरण- 
जाए निष्टठिए निसट्ठे प(पा)डिहारिए, त॑ सागारिओ दे(जा)३, सागारियस्स परिजणों 
देइ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ॥ ७३ ॥ सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए 
चेइए पाहुडियाए, सागारियस्स उबगरणजाए निद्ठिए नि(सि)सद्ठे पडिहारिए, त॑ 
नो सागारिओ देइ, नो सागारियरस परिजणो देइ, सागारियस्स पूया देइ, तम्हा 
दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए॥ ७४ ॥ सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए चेहइए 
पाहुडियाए, सागारियस्स उवगरणजाए निष्ठिए निसट्ठे अपडिहारिए, त॑ सागारिओ 
देइ, सागारियरस परिजणों देइ, तम्हा दावए, नो से कप्पड्ट पडिग्गाहेत्तए ॥ ऊजण॥ 
सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए चेइए पाहुडियाए, सागारियस्स उवगरणजाए निष्ठधिए 
निसट्ठे अपडिहारिए, त॑ नो सागारिओ देइ, नो सागारियस्स परिजणो देह, सागा- 
रियस्स पूया देइ, तम्हा दाव्ए, एवं से कप्पह पडिग्गाहेत्तर ॥ ७६ ॥ कप्पइ 
निः्गन्थाण वा निः्गन्थीण वा (पश्चिमाणि) इमाईं पत्च वत्था(णि)३ धारेत्तए वा 
परिहरित्तर वा, तंजहा--जन्लिए खोमिए साणए पोत्तए तिरीडपंड्े ना(मं)म पश्चमे 
॥ ७७॥ कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा इमाईं प(श्चेव)श्व रयहरणाई धारेत्तए 
वा परिहरित्तर वा, तंजहा--ओण्णिए ओदट्वि(उष्टि)ए साणए बब्बापिच्चि(वच्चा- 
चिप्प)ए मुज्पिल्चिए नाम पश्चमे ॥ ७८ ॥ त्ति-बेमि ॥ 'बिहक्ृप्पे बिइओ 
उद्देसओ समत्तो ॥ २॥ 


. १ पूया-सामिकलायरियाइणो तयट्ठा भत्ते पूयाभत्ते । २ कए । 
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तइओ उद्देसओ 
नो कप्पइ निग्गन्थार्ण निः्गन्थीणं उवस्स(यंसि)ए आसइत्तए वा चिट्ठित्तए वा 


निसीइत्तए वा तुयश्टित्तिण वा निद्दाइत्तए वा पयलाइत्तएत वा, असर्ण वा ४ आहार- 
माहारेत्तए, उच्चारं वा पासवर्ण वा खेल वा सिद्धाण्ं वा परिट्ठवेत्तएत, सज्ञायं वा 
करेत्तए, झाणं वा झाइत्तए, काउस्सग्ग वा ठाणं वा ठाइत्तए ॥ ७९ ॥ नो कप्पइ 
निग्गन्थीण निग्गन(थ)थाणं उवस्सए आसइत्तए जाव ठाइत्तए ॥ «० ॥ नो कप्पइ 
निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा कसिणाईं वत्थाईं धारेत्तए वा परिहरित्तत वा॥ ८१॥ 
कप्पइ निरगन्थाण वा निग्गन्थीण वा अकसिणाई वत्थाई धारेत्तए वा परिहरित्तए 
वा॥ ८२॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अभिन्नाईं वत्थाईं धारेत्तए 
वा परिहरित्तर वा ॥ ८३ ॥ कप्पइ निर्गन्थाण वा निः्गन्थीण वा भिन्नाईं वत्थाई 
घारेत्तर वा परिहरित्तर वा ॥ ८४ ॥ नो कप्पइ निरगन्थाणं ओ(उ)स्गहणन्तगं वा 
ओग्गहणपद्टग्ग वा धारेत्तए वा परिहरित्तर वा ॥ <७५॥ कप्पइ निग्गन्थीणं ओग्ग- 
हणन्तगं वा ओग्गहणपट्ट्ग वा धारेत्तए वा परिहरित्तत वा ॥ ८६ ॥ निग्गन्थीए य॑ 
गाहावइकुर्ल पिण्डवायपडियाए अपणुप्पविष्ठाए चेलट्ठे समुप्पल्जेजा, नो से कप्पइ 
अप्पणो नीसाए चेले पडिग्गाहेत्तए; कप्पइ से पवत्तिणीनीसाए चेले पडिग्गाहेत्तए 
॥ <७॥ नो (य से) ज(त)त्थ पवत्तिणी समा(णा)णी सिया, जे तत्थ समाणे 
आयरिए वा उवज्ञ्ञाए वा प(वि)बत्ती वा थेरे वा गणी वा गणहरे वा गणावच्छेदए 
वा (जं च<5ज्ञ पुरओ कट्ठु विहरइ), कप्पइ से तं(तेसिं)नी(निर)साए चेले पड़ि- 
ग्गाहदेत्तत ॥ <८८॥ निग्गन्थस्स (य) ण॑ तप्पढमयाएं संपव्वयमाणस्स कप्पद रय- 
हरणपडिग्गहगोच्छगमायाए ति(हिं)हि य कसिणेहिं वत्थेहिं आयाए संपव्वइत्तएू, से 
य पुव्वोवट्ठविए सिया, एवं से नो कप्पद रयहरणपडिग्गहगोच्छगमायाए तिहि य 
कसिणेहिं वत्थेहिं आयाए संपव्वइत्तए; कप्पइ से अहापरिग्गहियाई वत्थाईं गहाय 
आयाए संपव्वइत्तए ॥ ८९ ॥ निग्गन्थीए ण॑ तप्पठमयाएं संपव्वयमाणीए कप्पइ्‌ 
रयहरणपडिग्गहगोच्छगमायाए चउड॒हि य कसिणेहिं वत्थेहिं आयाए संपव्वइत्तए, सा 
य पुव्वोवद्ठविया सिया, एवं से नो कप्पह रगहरणपडिग्गहगोच्छगमायाए चउहि 
य कसिणेहिं वत्थेहिं आयाए संपव्वइत्तए; कप्पइ से अहापरिग्गहियाईं वत्थाईं गहाय 
आयाए संपव्वइत्तए ॥ ५० ॥ नो कप्पइ निः्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा पढमसमो- 
सरणुद्देसपत्ताई चेला(चीवरा)ई पडिग्गाहेत्तए ॥ ९१॥ कप्पइ निःग्गन्थाण वा निरग- 
नथीण वा दोचसमोसरणुद्देसपत्ताई चेलाईं पडिग्गाहेत्तए॥ ५२॥ कप्पइ निग्गन्थाण 
वा निग्गन्थीण वा आ(अ)हाराइणियाए चेलाईं पडिग्गाहेत्तए ॥ ५३॥ कप्पड निरग- 
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न्‍्थाण वा निग्गन्थीण वा आहाराइणियाए सेजासंथारय पडिग्गाहेत्तए ॥ ९४॥ 
कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा आहाराइणियाए किश्कम्म॑ करेत्तए ॥ ९७ ॥ 
नो कप्पइ निः्गन्थाण वा निः्गन्थीण वा अन्त(रा0रगिहंसि आसइत्तए वा चिट्ठित्तए 
वा निसीइत्तए वा तुयछ्त्तिए वा निद्माइत्तए वा पयलाइत्तए वा, असर्ण वा ४ आहार- 
माहारेत्तए, उच्चारं वा ४ परिट्ठवेत्तर, सज्ञायं वा करेत्तए, झार्ण वा झाइत्तए, 
काउस्सग्ग वा ठाणं वा ठाइत्तए, अह पुण एवं जाणेजा-जराजुण्णे वाहिए (थेरे) 
तवस्सी दुब्बले किलन्ते (*““जजरिए) मुच्छेज वा पवडेज वा, एवं से कप्पइ 

अन्तरगिहंसि आसइत्तए वा जाव ठाणं॑ वा ठाइत्तए ॥ ५६॥ नो कप्पद निः्गन्थाण 
वा निग्गन्थीण वा अन्तरगिहंसि जाव चउगाईं वा पश्चगाह वा आइक्खित्तएु वा 
विभावेत्तए वा किश्त्तिण वा पवेइत्तए वा, नन्नत्थ एगनाएण वा एगवागरणेण वा 
एगगाहाए वा एगसिलोएण वा, से वि य ठिच्चा, नो चेव ण॑ अट्ठिब्वा ॥ ५७ ॥ 
नो कप्पइ निम्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अन्तरगिहंसि इमाईं ( चणं) पत्च 
महव्वयाई सभावणाई आइक्खित्तए वा जाव पवेइत्तए वा, नज्नत्थ एगनाएण वा 
जाव एगसिलोएण वा, से वि य ठिच्चा, नो चेव ण॑ अ(ठि)ट्विच्चा ॥ ५८ ॥ नो कप्पइ 
निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा पडिहारिय (वा सागारियसंतियं) सेजासंथारय॑ 
आयाए अपडिहड्डु संपव्वइत्तए ॥ ५५ ॥ नो कप्प३ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण 
' वा सागारियसन्तिय सेजासंथारयं॑ आयाए अहिंगरणं कट्ठु संपव्वइत्तए ॥ १०० ॥ 
कप्पइ निरगन्थाण वा निग्गन्थीण वा पडिहारिय वा सागारियसन्तिय वा सेजा- 
संथारर्य॑ आयाए विगरणं कट्ठु संपव्वशत्तए ॥ १०१ ॥ इह खल॒निग्गन्थाण वा 
निर्गन्थीण वा पडिहारिए वा सागारियसन्तिए वा सेजासंथारए (विप्पण(से)सिजा) 
परिब्भट्ठे सिया, से य अणुगवेसियव्वे सिया; से य अणुगवेसमाणे लमेजा, तस्सेव 
अणुप्प(पडि)दायव्वे सिया; से य अणुगवेसमाणे नो लभेजा, एवं से कप्पइ दोच्च 
पि ओग्गह ओगिण्हि(अणुन्न()वि)त्ता परिहार परिहरित्तए ॥ १०२ ॥ जद्टि(जं दि)व्स 
व्‌ ण॑ समणा निग्गन्था सेजासंथारय विप्पजहन्ति, तहि(त॑ दि)वर्स च॒ ण॑ अबरे 
'समणा निः्गन्था हव्वमागच्छेज; सच्चेद ओग्गहस्स पुव्वाणु(ज्ञा-व)न्नवणा चिट्ठुइ 
अहालन्द्मबि ओरगहे ॥ १०३ ॥ अत्थि याईं थ केइ उवस्सयपरियाव(ज्नाए)ने अचित्ते 
परिहरणारिहे, सश्चेव ओग्गहस्स पुव्वाणुन्नवणा चिट्ठमृइ अहालन्द्मवि ओग्गहे ॥ १ ०४॥ 
से वत्यूस॒ अव्वावडेस अव्वोगडेस अपरपरिग्गहिएस अमरपरिग्गहिएस सचेव 
ओग्गहस्स पुव्वाणुन्नवणा चिट्ठर अहालन्दमवि ओरगहे ॥ १०५ ॥ से वत्थूसु 
वावडेसु वोगडेस परपरिग्गहिएस भिक्खुभावस्सद्वाए दोचे पि ओग्गहे अणुन्नवेयव्वे 
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सिया (अहालंद्मवि उरगहे) ॥ १०६ ॥ से अणुकुड्ढेस वा अणुभित्तीसु वा अणुचरि- 
यार वा अणुफरिहासु वा अणुपन्थेसु वा अणुमेरासु वा सच्चेव ओग्गहस्स पुव्वाणु- 
ज्ञवणा चिट्ठह अहालन्दमवि ओग्गहे ॥ १०७ ॥ से गा(मस्स)मंसि वा जाव 
(रायहाणीए) संनिवेसंसि वा बहिया सेणं संनिविद्ट॑ पेहाए कप्पह निग्गन्थाण वा 
निग्गन्थीण वा तद्दवि्स भिक्‍्खायरियाए गन्तू्णं पडि(ए)नियत्तए, नो से कप्पइ 
(सा र॒यणी) त॑ र॒यणिं तत्थेव उवा(य)इणा(वि)वेत्तए, जे खल्ल निग्गन्थे वा निग्गन्थी 
वा ते रयणिं तत्थेव उवाइणावेइ उवाइणावेन्तं वा साइजइ, से दुहओ वीइक्ममाणे 
आवजइ चाउम्मासिय॑ परिहारष्टटाणं अणुग्माइय ॥ १०८ ॥ से गामंसि वा जाव 
संनिवेसंसि वा कप्पद निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा सव्वओं समन्ता सकोसं 
जोयणं ओग्गह ओगिण्हित्ताण॑ परिहारं परिहरि(चिट्टि)त्तए ॥ १०५९ ॥ त्ति-बेमि ॥ 
बिहकृप्पे तइओ उद्देसओ समत्तो ॥ ३ ॥ 


चडउत्थो उडद्देसओ 

तओ अणुग्घाइ(मा)या पन्नत्ता, तंजहा-हत्थकम्म॑ करेमाणे, मेहुणं पडिसेवमाणे, 
राईमोयर्ण भुज़्माणे ॥ ११० ॥ तओ पारश्विया पतन्नत्ता, तंजहा-दुठ्ठे पारश्चिए, 
पमत्ते पारशिए, अज्नमन्न॑ं करेमाणे पारश्चिए ॥ १११ ॥ तओ अणवबट्टप्पा पन्नत्ता, 
तंजहा-साहम्मि(य)या्ण ते(णियं)न्ने करेमाणे, अन्नव(पर-ह)म्मि(थ)याणं तेज्न 
करेमाणे, हृत्‌थता)थायारं दलमाणे ॥ ११९२॥ तओ नो कप्पन्ति पव्वावेत्तए, 
तंजहा-पण्डए कीबे वा(हि) इए, एवं मुण्डावेत्तर सिक्‍्खावेत्तए उबद्ठावेत्तए संभुजित्तए 
सं(वा)वसित्तरु॥ ११३ ॥ तओ नो कप्पन्ति वा(इ)एत्तए, तंजहा-अविणीए विगई- 
पडिबद्धे अविओसवियपाहुडे ॥ ११४ ॥ तओ कप्पन्ति वाएत्तए, तंजहा-विणीए 
नो विगईपडिबद्धे विओेसवियपाहुडे ॥ ११५ ॥ तओ दुस्सन्नप्पा पन्नत्ता, तंजहा- 
टुट्टे मूढे चुग्गाहिए ॥११६-१॥ तओ सस्सन्नप्पा पन्नत्ता, तंजहा-अठुद्धे अमूढे अबुग्गा- 
हिए॥११६-२॥ निरगन्थि च ण॑ गिलायमार्णि माया वा भगिणी वा धूया (पिया वा 
भाया वा पुत्ते) वा पलिस्सएज्जा, त॑ च निग्गन (थी)थे साइज जइ)जेजा, मेहुणपडि- 
सेवणप/(त्ता)त्ते आवजइ चाउम्मासिय परिहारद्ठाणं अणुग्घाइयं॥ ११७ ॥ निग्गन्थ च 
ण॑ गिलायमाणं पिया वा भाया वा पुत्ते वा (माया वा भगिणी वा धूया वा) पलिस्स- 
एज, तं च निग्गन( थे)थी साइज्जेजा, मेहुणपडिसेवणप/त्ते)त्ता आवजइ चाउम्मासिय 
परिहारद्टाणं अणुग्बाइय ॥ ११८ ॥ नो कप्पद निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा 
असर्ण वा ४ पढमाए पो(रि-र|रुसीए पडिग्गाहेत्ता (चउ-त्थ॑-त्थि) पच्छिम पोरुसिं 
उवाइणावेत्तए, से य आइच्च उवाइणाविए सिया, ते नो अप्पणा भुज्ेजा नो अन्नेर्सि 
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अणुप्पदेजा; एग(न्तम)नते बहुफासए (पएसे) थण्डिले पडिलेहित्ता पमजित्ता परिष्ठ- 
बेयव्वे सिया; त॑ अप्पणा भुञ्लमाणे अन्नेसिं वा अणुप्पदेमाणे आवजइ चाउम्मासियं 
परिहारट्टां उ(अणु)ग्घाइयं ॥ ११५ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा 
असणं वा ४ परं अद्धजोयणमे(रं)राए उबाइणावेत्तर, से य आहच्च उवाइणाविए 
सिया, त॑ नो अप्पणा भुज्जेजा नो अन्नेसिं अणुप्पदेजा, एगन्ते बहुफासए थण्डिले 
'पडिलेदित्ता पमजित्ता परिद्ठवेयन्वे सिया; त॑ अप्पणा भुज्ञमाणे अन्नेसि वा अणुप्प- 
देमाणे आवजइ चाउम्मासिय परिहारद्ठाणं उम्धाइयं ॥ १९२० ॥ निग्गन्थेण य 
गाहायवइकुलं पिण्डवायपडियाए अणुप्पविद्ठेंणं अन्नयरे अचित्ते अणेसणिजे पाणभोयणे 
पडिग्गाहिए सिया, अत्यि याइईं थ केइ सेह(-)तराए अणुबद्ठावियए, कप्पद से तस्स 
दाउं वा अणुप्पदार्ड वा; नत्थि याईं थ केइ सेहतराए अणुवद्ठावियए (सिया), त॑ 
नो अप्पणा भुझ्ैजा नो अन्नेर्सि अणुप्पदेजा; एगन्ते बहुफासुए थण्डिले पडिलेहित्ता 
पमजित्ता परिट्ठवेयन्वे सिया ॥ १२१ ॥ जे कडे कप्पट्टियाणं नो से कप्पइ कप्पट्टि- 
याणं, जे कड़े कप्पट्ठियार्ण कप्पइ से अकप्पट्टियाणं; जे कडे अकप्पट्टियार्ण नो से' 
कप्पइ कप्पट्ठियाणं, जे कडे अकप्पट्टियाणं कप्पइ से अकप्पट्टियाणं; कप्पट्टिया विकप्पे 
ठिया कप्पट्ठिया, अकप्पे ठिया अकप्पट्टिया ॥ १२९ ॥ मिक्‍खू य गणा(ओ अगय- 
वक्म्म इच्छेजा अ(न्नोन्न गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तर, नो से कप्पए अणा- 
पुच्छित्ता(णं) आयरियं वा उबज्ञ्ञार्य वा पवत्तिं वा थेरं वा गर्णि वा गणहरं वा 
गणावच्छेइय वा अन्न गर्ण उबसंपजित्ताणं विहरित्तए; कप्पइ से आपुच्छित्ता आय- 
रिये वा जाव गणावच्छेइय वा अन्न॑ गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, ते य से 
विय(रेजा)रन्ति, एवं से कप्पइ अन्न गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; ते य से नो 
वियरन्ति, एवं से नो कप्पइ अन्न गणं उवसंपजित्ताण विहरित्तर ॥ १९३ ॥ गणा- 
वच्छेदए य गणायवक्षम्म इच्छेजा अन्न गर्ण उबसंपजित्ताणं विहरित्तए, नो कप्पइ 
गणावच्छेइयस्स गणावच्छेइयत्त अनिक्खिवित्ता अन्न॑ गणं उबसंपजित्ता्ण बिहरित्तए; 
कप्पए गणावच्छेइयस्स गणावच्छेइयत्त निक्खिवित्ता अन्न गणं उवसंपजित्ता्णं 
विहरित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइय वा अन्न गणं 
उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरिय वा जाव गणावच्छेइय वा 
अन्न गणं उबवसंपजित्ताणं विहरित्तए, ते य से वियरन्ति, एवं से कप्पइ अन्न गणं 
उवसंपजित्ताणं विहरित्तएत; ते य से नो वियरन्ति, एवं से नो कप्पइ अन्न गणं 
उवसंपजित्ता्ं विहरित्तर ॥ १२४ ॥ आयरियउवज्ञञाए य गणायवक्म्म इच्छेजा 
अन्न गण उवसंपजित्ताणं विहरित्तर, नो कप्पए आयरियउवज्ञायस्स आयरिय- 
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उबज्ञयायत्त अनिक्खिवित्ता अन्न गण॑ उवसंपजित्ताण्ं विहरित्तत; कप्पह आयरिय- 
उवज्ञायस्स आयरियउवज्ञायत्त निक्खिवित्ता अन्न गणं उवर्सपजित्ताणं विहरित्तए, 
नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरिय वा जाव गणावच्छेइयं वा अजन्ने गणं उचसंप- 
जित्ताणं विहरित्तए; कप्पए से आपुच्छित्ता आयरिय वा जाव गणावच्छेइय वा अन्न 
गण उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, ते य से वियरन्ति, एवं से कप्पइ अन्न गर्ण उब- 
संपज़ित्ताणं विहरित्तए; ते य से नो वियरन्ति, एवं से नो कप्पह अन्न गर्ण उब- 
संपजित्ताणं विहरित्तत॥ १२० ॥ भिक्खू य गणायवक्षम्म इच्छेजा अन्न गणं 
संभोगपडियाए उवसंपजित्ता्ण विहरित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छिता आयरिय वा 
उवज्ञयाय वा पवत्ति वा थेरं वा गणिं वा गणहरं वा गणावच्छेइयं वा अन्न गणं 
संभोगपडियाए उबसंपज़ित्ताणं विहरित्तए; कप्पह से आपुच्छित्ता आयरिय वा जाव 
गणावच्छेहय॑ वा अन्न गणं संभोगपडियाए उबसंपजित्ताणं विहरित्तए, ते य से 
वियरन्ति, एवं से कप्पइ अन्न॑ गण संभोगपडियाए उबसंपज़ित्ताणं विहरित्तए; ते 
य से नो वियरन्ति, एवं से नो कप्पइ अज्ञे गणं संभोगपडियाए उबसंपजित्ताणं 
विहरित्तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणयं लभेजा, एवं से कप्पइ अन्न गएं संभोगपडियाए 
उबसंपजित्ताण विहरित्तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणय नो लभेजा, एवं से नो कप्पइ 
अन्न गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ता्णं विहरित्तएत॥ १२६॥ गणावच्छेइए य 
गणायवक्म्म इच्छेजा अन्न गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, नो 
कप्पद गणावच्छेइयस्स गणावच्छेइयत्त अनिक्खिवित्ता अन्न गणं संभोगपडियाए 
उबसंपजित्ताणं विहरित्तए; कप्पह गणावच्छेइ्यस्स गणावच्छेइयत्त निक्खिवित्ता अन्न 
ग्ण संभोगपडिथाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, नो से कप्पए अणापुच्छित्ता आयरिय॑ 
वा जाव गणावच्छेहयं वा अन्न गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; कप्पड 
से आपुच्छित्ता आयरिय वा जाव गणावच्छेइय वा अन्न गणं संभोगपडियाए 
उवसंपज्त्ताणं विहरित्तत, ते य से वियरन्ति, एवं से कप्पह अन्न गणं संभोगपडि- 
याए उव्संपज्ित्ताणं विहरित्तत; ते य से नो वियरन्ति, एवं से नो कप्पइ अन्न गणं 
संभोगपडियाए उबसंपज़ित्ताणं विहरित्तए; जत्थुत्तरिय धम्मविणर्य लभेज्ञा, एवं से 
कप्पड अन्न गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; जत्थुत्तरियं घम्मविणर्य 
नो लगभेजा, एवं से नो कप्पडइ अन्न गणं संभोगपडियाए उवसंपज्ित्ताणं बिहरित्तए 
॥ १२७ ॥ आयरि(ओ)यउबज्ञाए य गणायवक्षम्म इच्छेजा अन्ने गणं संभोगपडि- 
याए उवसंपजित्ताणं विहरित्तएे, नो कप्पइ आयरियउवज्ञायस्स आयरियडवज्ञायत्त 
अनिक्खिवित्ता अन्न॑ गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; कप्पह आयरि- 
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यउवज्ञायस्स आयरियउवज्ञयायत्त निक्खिवित्ता अन्न॑ गणं संभोगपडियाए उब- 
संपज़ित्ताणं विहरित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरिय वा जाव गणावच्छेशय 
वा अन्न गणं संभोगपडियाए उवसंपज्ित्ताणं विहरित्तए; कप्पइ से आपुच्छित्ता 
आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्न गणं संभोगपडियाएं उवसंपजित्ताणं 
विहरित्तए, ते य से वियरन्ति, एवं से कप्पइ अन्न गर्ण संभोगपडियाए उवसंपज्ित्ताणं 
विहरित्तत; ते य से नो वियरन्ति, एवं से नो कप्पह अन्न गणं संभोगपडियाए 
उबसंपजित्ताण॑ विहरित्तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणय लभेजा, एवं से कप्पदू अन्न॑ गणं 
संभोगपडियाए उब्संपजित्ताणं विहरित्तए; जत्धुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेजा, एवं 
से नो कप्पइ अन्न गं संभोगपंडियाए उवसंपज्त्ताणं विहरित्तर ॥ १२८ ॥ भिक्‍खू 
य इच्छेजा अन्न आयरियउवज्ञारय उद्दिसावेत्तएत, नो से कप्पद अणापुच्छित्ता 
आयरिय वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्न आयरियउवज्ञार्य उद्दिसावेत्तए; कप्पद से 
आपुच्छिता आयरिय वा जाव गणावच्छेइय वा अन्न आयरियडवज्ञाय उद्दिसावेत्तए, 
ते य से वियरन्ति, एवं से कप्पइ अज्न आयरियउवज्ञार्य उद्दिसावेत्तए; ते य से 
नो वियरन्ति, एवं से नो कप्पइ अन्न आयरियउवज्ज्ञायं उद्दिसावेत्तए; नो से कप्पइ 
तेसिं कारणं अदीवेता अन्न॑ आयरियउवज्ञारय उद्दिसावेत्तए, कप्पइ से तेसिं कारणं 
दीवेता अन्न आयरियउवज्ञार्य उहिसावेत्तर ॥ १२९५ ॥ गणावच्छेह्ए य इच्छेजा 
अन्न आयरियउवज्ञायं उद्दिसावेत्तए, (***) नो से कप्पद अणापुच्छित्ता आयरियं 
वा जाव गणावच्छेइय वा अन्ने आयरियउवज्ञाय उद्िसावेत्तए; कप्पइ से आपुच्छित्ता 
आयरिय वा जाव गणावच्छेइय वा अन्न आयरियउवज्झाय उद्दिसावेत्तए, ते य से 
वियरन्ति, एवं से कप्पइ अन्न॑ आयरियउवज्ञार्य उद्दिसावेत्तए; ते य से नो वियरन्ति, 
एवं से नो कप्पह अन्न आयरियउवज्ञाय उहिसावेत्तए; नो से कप्पड़ तेर्सि कारणं 
अदीवेत्ता अन्न आयरियउवज्ञायं उद्दिसावेत्तए, कप्पइ से तेसिं कारणं दीवेत्ता अन्न 
आयरियउवज्ञार्य उद्दिसावेत्तए ॥ १३० ॥ आयरियउवज्ञाए य इच्छेजा अन्न 
आयरियउवज्ञञायं उद्दिसावेत्तए, (“**) नो से कप्पद अणापुच्छित्ता आयरियं वा 
जाव गणावच्छेइय वा अन्न आयरियउवज्ञायं उद्दिसावेत्तए; कप्पइ से आपुच्छित्ता 
आयरिय वा जाव गणावच्छेइय वा अन्न आयरियउवज्ञायं उहिसावेत्तए, ते य से 
वियरन्ति, एवं से कप्पह अन्न॑ं आयरियउवज्ञायं उदिसावेत्तर; ते य से नो 
वियरन्ति, एवं से नो कप्पइ अन्न॑ आयरियउवबज्ञायं उद्दिसावेत्तए; नो से कप्पइ 
तेसिं कारण अदीवेत्ता अन्न॑ आयरियउवज्ञायं उहिसावेत्तए, कप्पइ से तेसिं कारणं 
दीवेता अन्न आयरियउवज्ञायं उद्दिसावेत्तर ॥ १३१ ॥ भिक्‍्खू य राओ वा वियाले 
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वा आहच वीसुर्ममि)भेजा, त॑ व सरीरगं (केइ) वेयावच्चक(रा-रे भिक्‍्खू)रा 
इ(च्छि)च्छेजा एगनते बहुफासए (पएसे) थण्डिले परिट्ठवेत्तए, अत्थि याईं थ 
केइ सागारियसन्तिए उवगरणजाए अचित्ते परिहरणारिहे, कप्पइ से सागा(रि)रकर्ड 
गहाय त॑ सरीर्ग एगन्ते बहुफासुए थण्डिले परिट्ठवेत्ता तत्थेव उवनिक्खेवियब्ये 
सिया ॥ १३२॥ भिक्खूय अहिगरणं कट्ठु तं अहिगरण अविओसवेत्ता-नो से 
कप्पइ गाहावइकुर (पिण्डवायपडियाए) भत्ताए वा पाणाएं वा निक्‍्खमित्तए वा 
पविसित्तए वा, नो से कप्पइ बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्‍्खमित्तए वा 
पविसित्तए वा, नो से कप्पइ गामाणुगार्म (वा) दूइजित्तए, (गणाओ वा गण संकमित्तए 
वासावा्स वा वत्थए) जत्थेव अप्पणो आयरि(ओ)यउवज्झार्य पासेजा बहुस्खुय 
बब्सागर्म, कप्पइ से तस्स(आओन्‍्ति(यं)ए आलो(इजा)एत्तए पडिक्कमित्तए निन्दित्तए 
गरहित्तए विउच्चित्तए विसोह्धित्तएत अकरणाए अब्भुट्ठित्तएए अहारिहं पायच्छित्ते (तवो- 
कम्म) पडिवजित्तए; से य सुएणं पट्ठविए आइयब्बे सिया, से य सुएणं नो पट्ठविए नो 
आइ्यब्वे सिया; से य उुएणं पठ्ठविजमाणे नो आइयइ, से निज्बूहियव्वे सिया ॥ १३३॥ 
परिहारकपट्वियर्स ण॑ मिक्खुस्स कप्पइ (आयरियडवज्ञञा(या)एण ) तह्िविस ए(गंसि)- 
गयिहंसि पिण्डवार्य दवावे(पडिग्गाहे)त्तए, तेण परं नो से कप्पह असर्ण वा ४ दा 
वा अणुप्पदाउं वा, कप्पह से अन्नयरं वेयावडिय करेत्तए, तंजहा-उद्भावर्ण वा 
अणुद्ठावं वा निसीयावण्ण वा तुयज्ञवर्ण वा, उच्चा(रं)रपासवणखेलजछसिद्धाणविगि- 
श्वणं वा विसोहणं वा करेत्तए, अह पुण एवं जाणेजा-छिन्नावाएस पन्थेसु (आउरे 
जजरि/झिंझि)ए पिवासिए) तवस्सी दुब्बले किलन्ते मु(च्छि)च्छेज वा पव(डि)डेज 
वा, एवं से कप्पद असर्ण वा ४ दाउं वा अणुप्पदाडं वा ॥ १३४ ॥ नो कप्पइ 
निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा इमाओ पतश्च (महण्णवाओ) महानईओ उदहिड्धाओ 
गणियाओ वज्ञियाओ अन्तो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरि- 
त्तए वा, तंजहा-गज्ञा जउणा सरयू (एरावई) कोसिया मही, अह पुण एवं जाणेजा- 
ए(रा)खई कुणाछाए-जत्थ चक्किया एगं पार्य जले किच्ना एगं पार्य थल्े किन्ना, 
एवं से कप्पए अन्तो मासस्स दुक्ख॒त्तो वा तिक्छ॒त्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए 
वा; जत्थ नो एवं चक्षिया, एवं से नो कप्पदइ अन्तो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो 
वा उत्तरित्तए वा संतरित्तर वा ॥ १३० ॥ से तणेसु वा तणपुजेस वा पलालेसु वा 
पलालपुलस वा अप्पण्डेसु अप्पपाणेसु अप्पबीएस अप्पहरिएस अप्पोस्सेस अप्पुत्तिज्ञ- 
पणगदगमद्विय)यामक्(डग)डासंताणएस अहेसवणमायाएं नो कप्पई निः्गन्थाण 
वा निग्गन्थीण वा तहप्पगारे उकस्सए हेमन्तगिम्हासु वत्थए ॥ १३६॥ से तणेछ 
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वा जाब ०संताणएसु; उप्पिसवणमायाए कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा 
तहप्पगारे उवस्सए हेमन्तगिम्हास वत्थए ॥ १३७॥ से तणेसु वा जाव ०संताण- 
एस अहेरयणिमुक्षमउडे(सु) नो कप्पह निर्गन्थाण वा निः्गन्थीण वा तहप्पगारे 
उवस्सए वासावासे वत्थए ॥ १३८ ॥ से तणेसु वा जाव ०संताणएसु उप्पिरयणि- 
मुकमउडे कप्पइ निरगन्थाण वा निग्गन्थीण वा तहप्पगारे उवस्सए वासावा्स 
व॒त्थए ॥ १३९ ॥ त्ति-बेमि ॥ विहक्कप्पे चउत्थों उद्देसओ समत्तो ॥ ७४॥ 


पश्चमों उद्देसओ 

देवे य इत्थिरुव॑ विउव्विता निग्गन्थं पडिग्गाहे(गेण्हे)ला, त॑ च निग्गन्थे 
साइज जइ)जेजा, मेहुगपडिसेवणपत्ते आवजइ चाउम्मासिय परिहारद्ठाणं अणुग्घाइये 
॥ १४० ॥ देवे य पुरिसरूव विउव्वित्ता निग्गन्थि पडिग्गाहेज़ा, ते च निग्गन्थी 
साइजेजा, मेहुणपडिसेवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारद्टाणं अणुग्धाइय॑ 
॥ १४१ ॥ देवी य इत्थिरुव विउव्वित्ता निग्गन्थ पडिग्गाहेजा, ते चर निग्गन्धे 
साइजेजा, मेहुणपडिसेवणप्ते आवजइ चाउम्मासियं परिहारद्ठाणं अणुग्घाइय 
॥ १४२ ॥ देवी य पुरिसख्व॑ विउव्वित्ता निग्गन्थि पडिग्गाहेजा, त॑ च निग्गन्थी 
साइजेजा, मेहुणपडिसेवणपत्ता आवजइ चाउम्मासिय परिदारद्टाणं अणुग्धाइय 
॥ १४३ ॥ भिक्‍्खू य अहिगरणं कट्ठु त॑ अहिगरणं अविओसवेत्ता इच्छेजा आ)न 
गण उबसंपजित्ता्ं विहरित्तर, कप्पइ तस्स पश्च राइन्दि(य)याईं छेये॑ कद्ु परि- 
'णि(व्वा)व्वविय २ तामेव गण पडिनिज्ञाएयन्वे सिया, जहा वा तस्स गणस्स पत्तियं 
सिया ॥ १४४ ॥ भिक्‍्खू य उग्गयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे संथडिए निव्विइ- 
(गिंछा-गिच्छा-समावन्ने)गिच्छे अस्ण वा ४ पडिग्गाहेत्ता आहारमाहारेमाणे अह 
पच्छा जाणेजा-अणुर्गए सूरिए अत्थमिए वा, से जं च (आसयंसि) मुहदे ज॑ च 
पार्णिसि ज॑ च पडिस्ग(हय॑सि)हे त॑ विगिश्वमाणे (वा) विसोहेमाणे ना(नो अ)इकमइ; 
त॑ अप्पणा भ्रुज्ञमाणे अन्नेसि वा (दल्माणे) अपुप्पदेमाणे (राइमोयणपडिसेणपवत्ते) 
आवजइ चाउसम्मासियं परिहारह्टां अणुरघाइयं ॥ १४५ ॥ भिक्‍्खू य उग्गयवित्तीए 
अणत्थमियसंकप्पे संथडिए विदगिच्छासमावन्ने अस्ण वा ४ पडिग्गाहेत्ता आहार- 
माहारेमाणे अह पच्छा जाणेजा-अणुप्गए सूरिए अत्यमिए वा, से ज॑ च मुहे जं 
च पार्णिसि ज॑ च पडिग्गहे त॑ विगिश्वमाणे विसोहेमाणे नाइक्रमइ; ते अप्पणा 
भुजमाणे अन्नेसि वा अधुप्पदेमाणे आवजइ चाउम्मासियं परिहारद्भाणं अणुग्घाइ्य 
॥ १४६ ॥ मभिक्‍खू य उस्गयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे असंथडिए निव्विइगिच्छे 
असर्ण वा ४ पडिग्गाहेत्ता आहारमाहारेमाणे अह पच्छा जाणेजा-अणुग्गए सूरिए 
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अत्थमिए वा, से ज॑ च मुहे जं व पार्णिसि ज॑ च पडिग्गहे तं॑ विगिश्वमाणे विसोहे- 
माणे नाइक्रमइ; ते अप्पणा भुञ्ञमाणे अज्लेसि वा अणुप्पदेमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं 
परिहारट्टाणं अणुग्धाइयं ॥ १४७ ॥ भिकक्‍खू य उग्गयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे 
असंथडिए विदगिच्छासमावन्ने असर्ण वा ४ पडिग्गाहेत्ता आहारमाहारेमाणे अह 
पच्छा जाणेजा-अगणुरग्गए सूरिए अत्थमिए वा, से ज॑ च मुहे जं॑ं च पाणिंसि जं च 
पडिग्गहे त॑ विगिश्वमाणे विसोहेमाणे नाइक्रमइ; ते अप्पणा भुज्लसाणे अन्नेसिं वा 
अणुप्पदेमाणे आवजइ चाउम्मासिय परिहारष्टाणं अणुग्घाइय ॥ १४८ ॥ इह खल्ठ 
निग्गन्थस्स वा निग्गन्थीए वा राओ वा वियारे वा सपाणे सभोयणे उग्गाले आग- 
च्छेजा, त॑ विगिश्वमाणे विसोहेमाणे नाइकमइ; ते उश्गिछित्ता पच्चोगिलमाणे राइ- 
भोयणपडिसेवणप्ते आवज्इ चाउम्मासिय परिहारष्टाणं अणुग्घाइय ॥ १४५ ॥ 
निग्गन्थस्स य गाहावइकुल पिण्डवायपडियाए अणुप्पविद्ठस्स अन्तो (०) पडिग्गहंसि 
पा(णाणि)णे वा बी(याणि)ए वा रए वा परियावजेजा, ते च संचाएइ विगिश्वित्तए 
वा विसोहेत्तए वा, (त॑ पुब्बामेव आलो० विसोहि-य-या-तं) तओ संजयामेव भुझ्लेज 
वा पिएज वा; तं च नो संचाएइ विगिश्वित्तत वा विसोहेत्तए वा, त॑ नो अप्पणा 
भुज्लेजा (तं) नो अन्लेसि अणुप्पदेजा; एगनते बहुफासुए थण्डिले पडिलेहित्ता 
पमजित्ता परिट्ठवेयन्वे सिया ॥ १०० ॥ निग्गन्थस्स य गाहावइकुल पिण्डवाय- 
पडियाए अपुप्पविद्ठस्स अन्तो पडिग्ग(हगं)हंसि दए वा दगरए वा दंगफुसिए वा 
परियावजेजा, से य उसि(णे)णभोयणजाए, परिभोत्तव्वे सिया; से य (नो उसिणे) 
सीयमोयणजाए, ते नो अप्पणा भुज्ेज़ा नो अन्नेसि अणुप्पदेजा; एगन्ते 
बहुफासए थण्डिले पडिलेहित्ता पमजित्ता परिट्ववेयव्वे सिया ॥ १५१ ॥ निग्गन्थीए 
य राओ वा वियाले वा उचारं वा पासवर्ण वा विगिश्वमाणीए वा विसोहेमाणीए वा 
अन्नयरे पसुजाईए वा पक्खिजाईए वा अन्नयरइन्दियजाए त॑ परामुसेजा, त॑ च 
निग्गन्थी साइजेजा, हत्थकम्मपडिसेवणपत्ता आवजइ चाउम्मासिय परिह्रद्ठाणं 
अगुग्घाइय ॥ १५२ ॥ निग्गन्थीए य राओ वा वियाले वा उच्चारं वा पासवर्ण वा 
विगिश्वमाणीए वा विसोहेमाणीए वा अज्नयरे पसुजाईए वा पक्खिजाईए वा अज्नयरंसि 
सोयंसि ओगाहेजा, त॑ च॒ निः्गनन्‍्थी साइजजइ)जेजा, मेहुणपडिसेवणपत्ता आवजइ 
चाउम्मासिय परिहारद्टाणं अणुर्धाइयं ॥ १५०३ ॥ नो कप्पद निग्गन्थीए एगाणियाए 
होत्तर ॥ १०४ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीए एगाणियाए गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए 
वा निक्‍्खमित्तए वा पविसित्तर वा ॥ १५० ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीए एगाणियाए 
बहिया वियारभूमि वा विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्ततु वा ॥ १५६ ॥ 
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नो कप्पइ निः्गन्थीए एगाणियाए गामाणुगार्स दृहजित्तए (वासावास (वा) वत्थए) 
॥ १५७ ॥ नो कप्पह् निग्गन्थीए अचेलियाए होत्त(हुंत)ए ॥ १५८ ॥ नो कप्पड 
निम्गन्थीए अपाइयाए होत्तए॥ १०५ ॥ नो कप्पड निर्गन्थीए वोसट्ठकाइयाए 
होत्तर ॥ १६०॥ नो कप्पइ निग्गन्थीए बहिया गामस्स वा जाव (रायहाणीए) 
संनिवेसस्स वा उद्चूं बाहाओ पणिज्मिय २ सूरामिमु(ही)हाए एगपाइयाए 
ठिच्चा आयावणाए आयावेत्तत ॥ १६१ ॥ कप्पए से उवस्सयसरुस अन्तो 
वगडाए संघाडिपडिबद्धाए उमतलपाइयाएं ठिल्चा आयावणाए आयदधित्तप 
॥ १६२ ॥ नो कप्पदइ निग्गन्थीए ठाणाइयाए होत्तए॥ १६३ ॥ नो कप्पइ 
निग्गन्थीए पडिमट्ठावियाए होत्तर॥ १६७ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीए ठाणुक्कडि- 
यासणियाए होत्तर॥ १६५॥ नो कप्पए निग्गन्थीए ने(सि)सज्याए होत्तए 
॥ १६६ ॥ नो कप्पह निर्गन्थीए वीरासणियाए होत्तर ॥ १६७॥ नो कप्पड्‌ 
निरगन्थीए दण्डा(ई) सणियाए (पढम्बियबाहाए) होत्तए ॥ १६८ ॥ नो कप्पइ 
निरगन्‍्थीए रूगण्डसाइयाए होत्तर ॥ १६९ ॥ नो कप्पड निग्गन्थीए ओम॑ंथि- 
थाए होत्तए ॥ १७० ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीए उत्ता(णसाइ)णियाए होत्तए ॥ १७१॥ 
नो कप्पह निर्गन्थीए अम्बखुजियाए होत्तए ॥ १७२ ॥ नो कप्पह निग्गन्थीए 
एगपासियाए होत्तए ॥ १७३ ॥ नो कप्पद निर्गन्थीणं आउद्चणपद्चर्ग धारेत्तए 
वा परिहरित्तः वा ॥ १७४ ॥ कप्पद निः्गन्था् आउश्चणपद्च्ग धारेत्तए्‌ 
वा परिहरि(वहि)त्तए वा ॥ १७५ ॥ नो कंप्पइ निर्गन्थीणं सा(वा)वस्सयंस्ति 
आस(णयं)णंसि आसइ(चिट्ठि)त्तए वा तुयश्टि निसिइ)त्तए वा ॥ १७६ ॥ कप्पद्‌ 
निः्गन्थाणं सावस्सयंसि आसणंसि आसइत्तए वा तुयट्ित्तिण वा ॥ १७७ ॥ नो 
कप्पइ निग्गन्थीण॑ सविसा (णर्य)णंसि फलगंसि वा पी(ढर्ग)ढंसि वा चिट्ठित्तए वा 
निसीइत्तए वा (आसइत्तए वा तुयद्धितिए वा) ॥ १७८ ॥ कप्पह निरगन्थाणं जाब 
निसीइत्तए वा ॥ १७९ ॥ नो कप्पह निः्गन्थीणं (सना(छा)लयाइं पायाईं 
अहिद्ठित्तए) स्वेण्टयं छाउय॑ घारेत्तए वा परिहरित्तर वा ॥ १८० ॥ कप्पद निरग- 
न्थाणं सचचेण्टयं छाउय॑ घारेत्तए वा परिहरित्तर वा ॥ १८१॥ नो कप्पइ निर्गन्थीणं 
स(विद्व)वे(ढिया-ओ)०टैयं पायकेसरि(याओ)यं धारेत्तए वा परिहरित्तर वा ॥ १८२॥ 
कप्पइ निः्गन्थाणं स्वेण्टय पायकेसरियं॑ धारेत्तए वा “परझुछ 777 रण वा परिदरित्तत वा ॥ १८३॥ नो वा॥ १८३॥ नो 

) जत्थामिणवसंकडमुहे अल्ाउए हत्थी णमाइ तस्स अलाउणों जमुचत्त 


तप्पमाणों दंडो किजइ, तस्सस्गभागे बड़ा जा पन्लुवेक्वणिया सा पायकेसरिया 
सर्विटया भण्णइ। 
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कप्पड निः्गन्थीणं दारुदण्डय॑ पायपुब्छ्णं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा॥ १८४ ॥ 
कप्पइ निर्गन्थाणं दारुदण्डययं पायपुज्छ्ण धारेत्तए वा परिहरित्तत वा ॥ १८० ॥ 
नो कप्पइ निरगन्थाण वा निर्गन्थीण वा पारियासि(ए भोयणजाए)यरुस आहांरस्स 
जाव त(ट)यप्पमाणमेत्तमवि भूहप्पमाणमेत्तमबि बिन्दुप्पमाणमेत्तमवि आहारमाहारे- 
त्तए, ननज्नत्थ आएगाढा)गाढे(स॒)हिं रोगायड्लेहिं ॥ १८६ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण 
वा निरगन्थीण वा पारियासिएणं आलेवणजाएणं गा(यं)याई आलिम्पित्तए वा 
विलिम्पित्तए वा, नन्नत्थ आगाढेहिं रोगायड्लेहिं ॥| १८७ ॥ नो कप्पइ निरगन्थाण 
वा निग्गन्थीण वा पारियासिएणं तेछेण वा घएण वा गायाई अब्भन्वेत्तए वा 
म(क्खि)क्खेत्तर वा, ननज्नत्थ आगाढेहिं रोगायज्लेहिं ॥ १८८ ॥ नो कप्पह निग्ग- 
न्थाण वा निग्गन्थीण वा कक्केण वा लोद्रेण वा अन्नयरेण वा आलेवणजाएणं 
गायाई उत्वलेत्तए वा उव्बस्ध्त्तिए वा, नन्नत्थ आगाढेहिं रोगायड्लेहिं ॥ १८९ ॥ 
परिहारकप्पट्ठिए ण॑ मिक्‍खू बहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेजा, से य आहच्च 
अइकमेजा, त॑ च थेरा जाणेज अप्पणो आमगमेणं अज्लेंसिं वा अन्तिए सोच्चा, तओ 
पच्छा तस्स अहालहुसए नाम ववहारे पट्ठवियव्वे सिया ॥ १९० ॥ निग्गन्थीए य॑ 
गाहावइकुल॑ पिण्डवायपडियाए अणुप्पविद्ठाए अन्नयरे पुलागभत्ते पडिग्गाहिए 
सिया, सा य संथरेजाा, एवं से कप्पइ (तं दिवस) तेणेव भत्तद्केण पज्जोसवेत्तए; 
सा य नो संथरे, एवं से कप्पद दोचं पि गाहवइकुर्ल (पिण्डवायपडियाएु अ०) 
भत्ताए वा पाणाए वा निक्‍खमसित्तर वा पविसित्तर वां ॥ १९१॥ तिन-बेसि ॥ 
बिहकृप्पे पश्चमो उद्देसओ समत्तो ॥ ५ ॥ 


छट्ठो उ्देसओ 

नो कप्पड निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा इमाईं छ अव(यणा)त्तव्वाइ वइत्तए, 
तंजहा-अलियबयणे हीलियवयणे खिंसियवयणे फरुसवयणे गारत्थियबयणे, वि(उ)- 
ओसविय वा पुणो उदी(रि)रेत्तत ॥ १५२ ॥ छ कप्पस्स पत्थारा पन्नत्ता, तंजहा- 
पाणाइवायर्स वार्य वयमाणे, मुसावायस्स वार्य वयमाणे, अदिन्नादाणस्स बाय वय- 
माणे, अविरइ(य)यावार्य वयमाणे, अपुरिसवार्य वयमाणे, दासवाय वयमाणे, इच्चेए 
कप्पस्स छप्पत्थारे पत्थरेत्ता सम्म॑ अप्पडिप्रेमाणे तट्ठाणप्ते सिया ॥ १९३ ॥ 
निग्गन्थस्स य अहे पायंसि खा(णू )णुए वा क(णू )ण्टए वा ही(सक्क)रे वा 
परियावजेजा, ते च निग्गन्थे नो संचाएइ नीहरित्तए वा विसोहेत्तए वा, त॑ (च) 
निग्गन्थी नीहरमाणी वा विसोहेमाणी वा नाइकमइ ॥ १०४ ॥ निग्गन्थस्स य 


१ नीरसे भोयणे । 
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अच्छिंसि पाणे वा बीए वा रए वा परियावजेजा, त॑ च निः्गन(थो)थे नो संचाए- 
(जा) नीहरित्तए वा विसोहवेत्तए वा, ते निग्गन्थी नीहरमाणी वा विसोहेमाणी वा 
नाइक्षमइ ॥ १५० ॥ निग्गन्थीए य अहे पायंसि खाणूए वा कण्टए वा ही(रए)रे वा 
(सक्करे वा) परियावजेजा[, त॑ च निः्गन्थी नो संचाएइ नीहरित्तए वा विसोहेत्तए 
वा, त॑ निग्गन्थे नीहरमाणे वा विसोहेमाणे वा नाइक्षमइ ॥ १९६ ॥ निग्गन्थीए य 
अरच्छिसि पाणे वा बीए वा रए वा परियावज्ेजाा, ते च निग्गन्थी नो संचाएइ 
नीहरितए वा विसोहेत्तए वा, त॑ निग्गन्थे नीहरमाणे वा विसोहेमाणे वा नाइक्मइ 
॥ १९७ ॥ निग्गन्थे निरगन्थि ठुर्गंसि वा विसम॑सि वा पव्वयंसि वा पक(खु)खल- 
सार्णि वा पवडमाणिं वा गेण्हमाणे वा अवल्म्बमाणे वा नाइक्रमइ ॥ १९८ ॥ 
निग्गन्धे निर्गन्थि सेयंसि वा पढँसि वा पणगंसि वा उदयंसि वा ओक/(उक्क)समार्णि 
वा ओबु(ज्ञञ)ब्भमार्णि वा गेण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्रमइ ॥ १९९ ॥ 
निरगन्धे निम्गन्थि नाव॑ आएरोह)रुममाणिं वा ओ(उ-रोह)रुभमार्णि वा गेण्हमाणे 
वा अवलम्बमाणे वा नाइकमइई ॥ २०० ॥ खित्तचित्तं निग्गन्थि निरगन्धे गे(गि)ण्ह- 
माणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्रमइ ॥ २०१ ॥ दित्तचित्त निग्गन्थि निग्गन्धे 
गेण्हमाणे वा अवलम्बसाणें वा नाइकमइ ॥ २०२ ॥ जक्खाइट्ट (०) उम्मायपत्तं 
(०) उवसब्गपत्त (०) साहिगरण (०) सपायच्छित्त (०) भत्तपाणपडियाइक्खिये 
(०) अट्ठजा(यम्सि)यं निग्गन्थि निग्गन्थे गेण्हमाणे वा अवल्म्बसमाणे वा नाइक्मइ 
॥ २०३॥ छ कप्पस्स पलिमन्थू पन्नत्ता, तंजहा-कोक्कुइए संजमस्स पलिमन्थू , मोहरिए 
सच्चवयणस्स पलिमन्थू , तिन्ति(णी)णिए एसणागोयरस्स पलिमन्थू , चकक्‍्खुलोलुए 
इरियावहियाएं पलिमन्थू , इच्छालो(भ-ल-ए)में मुत्तिमग्गस्स पलिमन्थू , (भिजा) 
अजो भुजो नियाणकरणे सिद्धि(मोक्ख)मग्गस्स पलिमन्थू, सब्बत्थ भगवया अनि- 
याणया पसत्था ॥ २०४॥ छव्विह्दा कप्पट्ठिई पन्नत्ता, तंजहा-सामाइयसंजयकप्पट्टिड, 
छेओवट्टावणियसंजयकप्पट्ठिईं, निव्विसमाणकप्पट्ठिई, निव्विष्ठकाइयकप्पट्टिई, जिण- 
कपट्ठिईं, थेरकप्पट्टि३ ॥ २००॥ ति-बेमि ॥ बिहकप्पे छट्टो उद्देसओ 
समत्तोी ॥ ६ ॥ बिहकप्पसुत्तं समत्तं ॥ 
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तत्थ ण॑ 
णिसीहसुत्त 
पढमो उद्देसो 


जे भिक्‍खू हत्थकम्म॑ करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ १॥ जे भिक्‍खू अंगादाणं क्ट्टेण 
या किलिंचेण वा अंगुलियाए वा सलागाए वा संचालेइ संचालेंत॑ वा साइजइ ॥ २॥ 
जे भिक्खू अंगादाणं संवाहेज वा पलिमद्देज् वा संवाहेंत वा पलिमहे्त वा साइजइ 
॥ ३॥ जे भिक्‍ख्‌ अंगादाणं तेल्ेण वा घएण वा णवणीएण वा अब्भंगेज वा मकक्‍्खेज 
वा भिलिंगेज वा अब्मंगेंतं वा मक्खेंतं वा भिलिंगेंतं वा साइजइ ॥ ४॥ जे भिक्‍खू 
अंगादाणं कक्केण वा लोद्भेण वा पठमचुण्णेण वा ण्हाणेण वा सिणाणेण वा चुण्णेहिं 
वा वण्णेहिं वा उब्बद्ेइ वा परिवष्टेह वा उब्बद्रेंत वा परिवद्नेंसत वा साइजइ ॥ ५॥ जे 
भिक्खू अंगादा्णं सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पधो- 
वेज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोवेंत वा साइजइ ॥ ६॥ जे भिकक्‍खू अंगादाणं णिच्छछेइ 
णिच्छछेत वा साइजइ ॥ ७॥ जे भिक्‍खू अंगादाणं जिं(जिए)घइ जिंघंतं वा साइजइ 
॥ ८ ॥ जे भिक्‍खू अंगादाणं अण्णयरंसि अचित्तंसि सोयंसि अणुप्पवेसेत्ता सक्षपोग्गले 
णिग्घाएइ णिग्घायंतं वा साइजइ ॥ ५॥ जे भिक्‍खू सचि(त्त)त्तपइट्टिय॑ गंध जिंघइ 
जिंघंत वा साइजइ ॥ १० ॥ जे भिक्‍खू पयमग्गं वा संकम वा अवलंब्ण वा 
अण्णउत्यिएण वा गारत्थिएण वा कारेइ कारेंत वा साइजइ ॥ ११॥ जे भिकसखू 
दगवीणिय अण्णउत्थिएहिं वा गारत्थिएहिं वा कारेइ कारेंतं वा साइजइ ॥ १२॥ 
जे भिक्‍खू सिक्कग वा सिक्कगर्णंतर्ग वा अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेइ कार्रेत॑ 
वा साइजइ ॥ १३ ॥ जे भिक्‍्खू सोत्तियं वा रजुर्य वा चिलिमिलिं वा अण्णउत्थिएण 
वा गारत्यिएण वा कारेइ कारेंत॑ वा साइजइ ॥ १४॥ जे भिक्‍खू सूईए उत्तरकरणर्ण 
अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेइ कारेंत वा साइजइ ॥ १० ॥ जे भिक्‍्खू 
पिप्पलगस्स उत्तरकरणं अण्णउत्यिएण वा गारत्यिएण वा कारेइ कारेंत॑ वा साइ- 
जइ ॥ १६ ॥ जे भिक्‍खू णखच्छेयणगस्सुत्तरकरणं अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण 

"४ सुत्ता० 
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वा कारेइ कारेंतं वा साइजइ ॥ १७ ॥ जे भिक्‍खू कण्णसोहणगस्स॒त्तरकर॒णं अण्ण- 
उत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेइ कारेंत॑ वा साइजइ ॥ १८॥ जे भिक्‍्खू अणट्ठाए 
सूईं जायइ जायंत वा साइजइ ॥ १९५॥ जे भिक्‍्खू अणट्ठाए पिप्पलगग जायइ जाय॑ंत॑ वा 
साइजइ ॥ २० ॥ जे भिक्‍खू अणट्ठाए कण्णसोहणग जायइ जाय॑ते वा साइजइ ॥ २१॥ 
जे भिक्‍्खू अणद्ठाए णखच्छेयणग्ग जायइ जाय॑ंते वा साइजइ ॥ २२ ॥ जे भिक्‍खू 
अविहीए सूईं जायइ जायंत वा साइज्इ ॥ २३ ॥ जे भिक्‍्खू अविहीए पिप्पलगं 
जायइ जाय॑ेत॑ वा साइज्इ ॥ २४ ॥ जे भिक्‍खू अविहीए णहच्छेयणर्ग जायइ 
जाय॑त॑ वा साइजइ॥ २० ॥ जे भिक्‍्खू अविहीए कण्णसोहणय जायइ जाय॑त॑ वा 
साइज्इ ॥ २६ ॥ जे भिक्‍्खू पाडिहारिय सूई जाइत्ता वर्त्थ सिव्विस्सामित्ति पाय॑ 
सिव्वइ सिन्व॑तं वा साइजइ ॥ २७॥ जे भिक्‍्खू पाडिहारियं पिप्पलय जाइत्ता वत्थे 
छिंदिस्सामित्ति पाय छिंदइ छिंदत वा साइजइ ॥ २८ ॥ जे भिक्‍खू पाडिहारिय 
णहच्छेयणयं जाइत्ता#णहं छिंदिस्सामित्ति सह्ुद्धरणं करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ २५ ॥ 
जे भिक्खू पाडिहारिय कण्णसोहणर्ग जाइत्ता कण्णमर्ं णीहरिस्सामित्ति दंतमर् वा 
णखमल वा णीहरेइ णीहरेंतं वा साइजइ ॥ ३० ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो एकस्स 
अट्ठाए सूइ जाइत्ता अण्णमण्णस्स अणुप्पदेइ अणुप्पदेंत वा साइजइ ॥ ३१ ॥ जे 
भिक्‍्खू अप्पणो एकस्स अट्ठाए पिप्पलय॑ जाइत्ता अण्णमण्णस्स अणुप्पदेइ अणुप्पदेंत॑ 
वा साइजइ ॥ २२ ॥ जे भिकक्‍खू अप्पणो एकस्स अष्ठाए णहच्छेयणय जाइत्ता 
: अण्णमण्णस्स अणुप्पदेइ अणुप्पदेंतं वा साइजइ॥ ३३ ॥ जे भिक्‍्ख्‌ अप्पणो एकस्स 
अट्ठाएं कण्णसोहणय जाइत्ता अण्णमण्णस्स अणुप्पदेइ अणुप्पदिंतं वा साइजइ ॥ ३४॥ 
जे भिक्‍खू सूईं अविह्दीए पत्नप्पिणइ पत्चप्पिणंत वा साइजइ ॥ ३०५ ॥ जे भिकक्‍खू 
 अविहीए पिप्पलग पतच्च॒प्पिणइ पद्वप्पिणंतं वा साइजइ ॥ ३६ ॥ जे भिक्‍खू अविहीए 
णहच्छेयणग पतन्चपण्पिणइ पत्च॒प्पिणंतं वा साइजइ॥ २७॥ जे भिक्‍्खू अविहीए कण्णसोह- 
. णर्य पतच्नप्पिणइ पत्नप्पिणंत वा साइजइ ॥ ३८ ॥ जे भिक्‍्खू लाउयपायय वा दासुपाय॑ 
वा मशथ्च्यापारय वा अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिघद्वावेह वा संठवेइ वा 
जमावेइ वा अल्मप्पणो कारणयाए छुहुममवि णो कप्पद जाणमाणे सरमाणे अण्ण- 
 मण्णस्स वियर्‌इ वियरंत॑ वा साइजइ ॥ ३५९ ॥ जे भिक्‍्खू दंडयं वा अवलेहणियं 
वा वेणुसूइय वा अण्णडत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिघद्यवेइ वा संठवेइ वा 
_ जमावेइ वा अलमप्पणो कारणयाए सहुममवि णो कप्पइ जाणमाणे सरमाणे अण्ण- 
. मण्णस्स वियरइ. वियरंतं वा साइजइ ॥ ४० ॥ जे भिक्‍्खू पायस्स एकं तुंडिये 


१ थेरावेक्खाए, तेसिं कप्पइ त्ति। 
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तड्ढेइ तड़ेंते वा साइजइ ॥ ४१॥ जे भिक्‍खू पायस्स पर तिण्हं तुड्डियाणं तड्ढेइ तड़ेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ४२ ॥ जे भिक्‍्खू पाय अविहीए बंधइ बंधतं वा साइजइ ॥ ४३ ॥ 
जे भिक्‍खू पायं एगेण बंधेण बंधइ बंधंतं वा साइजइ ॥ ४४ ॥ जे भिकक्‍्खू पाय॑ 
पर तिण्ह बंधाणं बंधइ बंघंतं वा साइजइ ॥ ४० ॥ जे भिक्‍खू अइरेगबंधर्ण पार्य॑ 
दिवड्डाओ मासाओ परेण धरेइ घरेंतं वा साइजइ ॥ ४६ ॥ जे भिक्‍खू वत्थस्स एगं 
पडियाणिय देइ देंते वा साइजइ ॥| ४७ ॥ जे भिक्‍खू वत्थस्स पर तिण्हँ पडि- 
याणियाणं देइ देते वा साइजइ ॥ ४८ ॥ जे भिक्‍खू अविहीए वर्त्थ सिव्वइ 
सिव्वंत वा साइजइ ॥ ४९ ॥ जे भिक्‍्खू वत्थस्सेग फालियगंठियं करेइ करेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ७० ॥ जे भिकक्‍खू वत्थस्स पर तिण्ह॑ फालियगंठियाणं करेइ करेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ७१ ॥ (**“'वि० दे० साइजइ*“'परं तिण्हं**) जे भिक्‍खू वर्त्थ 
अविहीए गंठेइ गंठंते वा साइजइ ॥ ५२ ॥ जे भिक्‍्खू अतजाएणं गहेइ गहंत॑ वा 
साइजइ ॥ ५३ ॥ जे भिक्‍खू अइरेगगहिय॑ व॒त्थ॑ परं दिवद्ठाओ मासाओ धरेइ 
घरेंते वा साइजइ ॥ ५४ ॥ जे भिक्‍खू गिहधूम॑ अण्णउत्थिएण वा गार॒त्यिएण वा 
परिसाडावेइ परिसाडावेंत वा साइजइ ॥ ८० ॥ जे भिक्‍खू पूहकम्म॑ भुंजइ भुजत॑ 
वा साइजइ । त॑ सेवमाणे आवजइ मासियं परिहारद्ठाणं अणुग्धाइय ॥ ५६ ॥ 
णिसीह5ज्ञझयणे पढमो उद्देसो समत्तो ॥ १॥ 
बिइओ उद्देसो 

जे भिक्‍खू दारुदंडय पायपुंछणय॑ करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ५७ ॥ जे भिक्‍खू 
दारुदंडय॑ पायपुंछणं गेण्हह गेण्हंत वा साइजइ ॥ ५८ ॥ जे भिक्‍खू दारुदंडय्य॑ 
पायपुंछणं धरेइ धरेंते वा साइजइ ॥ ५५ ॥ जे भिक्‍्खू दारुदंडरय पायपुंछण 
वियरइ बियरंत वा साइजइ ॥ ६० ॥ जे भिक्‍खू दारुदंडययं पायपुंछणं परिभाएइ 
परिभाएंत॑ वा साइजइ ॥ ६१ ॥ जे भिक्‍खू दारुदंड्यं पायपुंछ्ण परिभुंजइ परि- 
भुंजंतं वा साइजइ ॥ ६२ ॥ जे भिक्‍खू दारुदंडयं पायपुंछणं परं दिवड्डाओ मासाओ 
घरेइई धरेंतं वा साइजइ ॥ ६३ ॥ जे भिक्‍खू दारुदंडयं पायपुंछणयं॑ विस॒यावेइ 


१ णणु बिहक्कप्पे “कप्पइ णिग्गंथाणं दारुदंड्य पायपुंछणय धारित्तए त्ति एत्थ 
धारगस्स पायच्छित्त ति विरोहाभासो, णेव॑, तत्थ 'दारुदंडयं पायपुंछणयं” इच्चेयस्स 
सदंडियं रयहरणिं ति अट्ठो, जा साहूणं कप्पएह णो साहुणीणं, “पूंजणी” ति 
भासाए, इत्थ दारुदंडएण पायपुंछझणेण वत्थावेढणरहियस्स रयहरणस्स गहणं ति । 
२ सक्ारणं कप्पइ दिवड्डृमासदारुदंडयपायपुंछणयघारणं ति। 
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साइज्जइ ॥ ६० ॥ जे मिक्खू पयमर्ग वा संकर्म वा आलंबर्ण वा सयमेव करेइ 
करेंत॑ वा साइजइ ॥ ६६ ॥ जे भिक्‍खू दगधीणियं सयमेव करेइ करेंत॑ वा साइजइ 
॥ ६७ ॥ जे भिक्‍खू सिक्कग वा सिक्कगणंतर्ग वा सयमेव करेइ करेंत॑ं वा साइजइ 
॥ ६८ ॥ जे भिक्खू सोत्तियं वा रजुर्य वा चिलिमिर्लिं वा सयमेव करे३ करेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ६५ ॥ जे भिक्‍खू सूईए उत्तरकरणं सयमेव करेइ करेंत वा साइजइ 
॥ ७० ॥ जे भिक्‍खू पिप्पलयस्स उत्तरकरणं सयमेव करेइ करेंत॑ वा साइजइ॥ ७१॥ 
जे भिक्‍्खू णहच्छेयणगस्स उत्तरकरणं सयमेव करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ७२ ॥ 
जे भिकक्‍्खू कण्णसोहणयस्स उत्तरकरणं सयमेव करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ७३ ॥ 
जे भिक्‍्खू लहुसग फरुस वयइ वयंत वा साइजइ ॥ ७४॥ जे भिक्‍खू लहुसर्ग मु 
वयइ वयंत वा साइजइ ॥ ७० ॥ जे भिक्‍खू लहुसरग अदत्ते आदियइ आदियंतं वा 
साइजइ ॥ ७६ ॥ जे भिक्‍्खू लहुसएण सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा 
हत्थाणि वा पायाणि वा कण्णाणि वा अच्छीणि वा दंताणि वा णहाणि वा (मुहं वा) 
उच्छोलेज वा पधोवेज वा उच्छोलेंतं वा पघोवेंत वा साइजइ ॥ ७७ ॥ जे मिक्‍्ख्‌ 
कसिणाई वत्थाईं घरेइ धरेंतं वा साइजइ ॥ ७८ ॥ जे भिक्‍्खू अभिण्णाईं वत्थाईं 
घरेइ धरेंतं वा साइजइ ॥ ७९ ॥ जे भिक्‍खू लाउयपाय॑ वा दारुयपाय वा मध्या- 
पाय॑ वा सयमेवे परिघट्ेश वा संठवेइ वा जमावेइ वा परिघट्देतं वा संठवेंत॑ वा 
जमावेंतं वा साइजइ ॥ ८० ॥ जे भिक्‍खू दंडर्ग वा अवलेहणं वा वेणुसूइय वा 
सयमेव परियद्टेइ वा संठवेइ वा जमावेइ वा परियद्टेत वा संठवेंतं वा जमावेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ८१ ॥ जे भिकक्‍खूँ णियगवेसियर्ग पडिग्गहग घरेइ धरेंत वा साइजइ 
॥ ८२ ॥ जे भिक्‍्खू परगवेसियर्ग पडिग्गहगग धरेइ धरेंते वा साइजइ ॥ <३ ॥ 
जे भिक्‍खू वरगवेसियर्ग पडिग्गहग धरेइ धरेंते वां साइजइ ॥ <४ ॥ जे. भिक्‍खू 
बलगवेसियर्ग पडिग्गहग घरेइ धरेंतं वा साइजइ ॥ ८० ॥ जे भिक्‍खू लब॑गवेसियग 
यडिस्गहर्ग॑ धरेइ धरेंत वा साइजइ ॥ <६ ॥ जे भिक्‍्खू नितियं अग्गपिंड भुंजइ 
भुंजंतं वा साइजइ ॥ ८७ ॥ जे भिक्‍खू नितिय॑ पिंड भुंजइ भुंजंत वा साइजइ 
॥ ८८ ॥ जे भिक्‍खू नितियं अवड्डभाग भुंजइ भुंज॑तं वा साइजइ ॥ ८५ ॥ जे भिक्‍खू 
नितियं भागं भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ९० ॥ जे भिक्‍खू नितियं उवड्डभागं 
भुजइ भुजत वा साइजइ ॥ ५१॥ जे भिक्‍खू नितियावार्स वसइ वसंत वा 
साइजइ ॥ ९२ ॥ जे भिक्खू पुरेसंथव॑ वा पच्छासंथवं वा करेइ करेंतं वा साइजइ 
॥ ९३ ॥ जे भिकखू समाणे वा वसमाणे वा गामाणुगाम्म वा दृइजमाणे पुरेसंथु- 


१ विभूसाएं। २ सोहाए । ३ गुरुआणाइ विणा । 
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याणि वा पच्छासंथुयाणि वा कुलाईं पुव्वामेव भिक्खायरियाए अणुपविसइ अणुप- 
विसंतं वा साइजइ ॥ ९५४ ॥ जे मिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा गाश्त्यथिएण वा अपरि- 
हारिए वा अपरिहारिएण सद्धिं गाह्मवइकुले पिंडवायपडियाए णिक्खमइ वा अणुप- 
विसइ वा णिक्खमंत॑ वा अणुपविसंतं वा साइजइ ॥ ९० ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण 
वा गारत्थिएण वा परिहारिओ वा अपरिहारिएण सद्धिं बहिया विहार॒भूमिं वा वियारभूरमिं 
वा णिक्खमइ वा पविसइ वा णिक्खमंतं वा पविसंतं वा साइजइ॥ ५६ ॥ जे भिक्‍खू 
अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहारिओ अपरिहारिएहिं सद्धिं गामाणुगार्म 
दृहजइ दूहुजंत वा साइजइ ॥ ५७ ॥ जे भिक्‍खू अण्णयरं पाणगजाय॑ पडिगाहित्ता 
पुप्फग पुप्फण आइयइ कसाय॑ २ परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ ५८ ॥ जे भिक्‍खू 
अण्णयरं भोयणजायं पडिगाहित्ता सुब्सि २ भुंजइ दुब्भि २ परिट्ठवेइ परिट्ठवेंतं वा 
साइजइ ॥ ९९ ॥ जे भिक्‍खू मणुण्णं भोयणजायं पडिगाहेत्ता बहुपरियावण्णं सिया 
अदूरे तत्थ साहम्मिया संभोइया समणुण्णा अपरिह्ारिया संता परिवर्सति ते अणापु- 
च्छि(य)या अणिमंतिया परिद्ठवेह परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥१ ०० ॥ जे भिक्‍्खू सागारिय॑ 
पिंड गिण्हई गिण्हंतं वा साइजइ ॥ १०१ ॥ जे भिक्‍खू सागारिय पिंड भुंजइ 
भुंजंत॑ वा साइज्इ ॥ १०२ ॥ जे भिक्‍खू सागारिय॑ कुल अजाणिय अपुच्छिय 
अगवेसिय पुव्वामेव पिंडवायपडियाए अणुप्पविसइ अणुप्पविसंतं वा साइजइ ॥ १०३ ॥ 
जे भिक्‍खू सागारियनीसाए असर्ण वा पाणं वा खाइम वा साइम॑ं वा ओमासिय २ 
जायइ जाय॑त॑ वा साइजइ ॥ १०४ ॥ जे भिकक्‍खू उड्धबद्धिय॑ सेज्ञासंथारय॑ 
परं पजोसवणाओ उबाइणाइ उदवाइणंत वा साइजइ ॥ १०० ॥ जे भिक्‍खू वासा- 
वासियं सेजासंथारय परं दसरायकप्पाओ उवाइणाइ उदाइणं॑ंत॑ वा साइजइ 
(१ १०६ ॥ जे भिक्‍खू उद्धुबद्धियं वा वासावासिय वा सेजासंथार्ग उबरि सिज्- 
माणं पेहाए न ओसारेइ न ओसारेंतं वा साइज्इ ॥ १०७ ॥ जे भिकक्‍खू पाडि- 
हारिय सेजासंथारय अणणुण्णवेत्ता बाहिं णीणेइ णीणेंते था साइजइ ॥ १०८ ॥ 
जे भिक्‍खू सागारियसंतियं सेजासंथारयं अणणुण्णवेत्ता बाहिं णीणेह णी्ेतं वा 
साइजइ ॥ १०९॥ जे भिक्‍खू पाडिहारिय सागारियसंतियं वा सेज्ञासंथारय॑ 
दोच्ंपि अणणुण्णवेत्ता बाहिं णीणेइ णीणेंत॑ वा साइजइ ॥ ११० ॥ जे भिक्‍खू 
पाडिहारिय सेजासंथारय आदाय अप्पडिहट्टु संपन्वयइ संपव्वयंत वा साइज्जइ 
॥ १११ ॥ जे भिक्‍खू सागारियसंतिय सेजासंथारय आदाय अहिगरणं कट्ठु अण- 
प्पिणेत्ता संपव्वयइ संपव्बर्यत वा साइजइ ॥ ११२॥ जे मिकक्‍खू पाडिहारिय 
वा सागारियसंतिय वा सेजासंथारय विप्पणट्ठं ण गवेसइ ण गवेसंत वा साइजइ 
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॥ ११३ ॥ जे भिक्खू इत्तरियंपि उबवहिं ण पडिलेहेश ण पडिलेहेंत वा साइजइ। 
त॑ सेवमाणे आवजइ मासिय॑ परिहारद्टाणं उम्घाइयं ॥ ११४ ॥ णिसीह5ज्ञ- 
यणे बीओ उद्देसो समत्तो ॥ २॥ 
तहओ उद्देसो 

जे भिक्‍खू आगंतारेसु वा आरामागारेस वा गाहावइकुलेसु वा परियावसहेसु 
वा अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा असर्ण वा ४ ओमासिय २ जायइ जाय॑त॑ वा 
साइजइ ॥ ११५॥ एवं अण्णउत्थिया वा गारत्थिया वा, अण्णउत्थिणी वा. 
गारत्यिणी वा, अण्णउत्थिणीओ वा गारत्यिणीओ वा अस्ण वा ४ ओभासिय २ 
जायइ जायंत॑ वा साइजइ ॥ ११६-११७-११८ ॥ जे भिक्खू आगंतारेस वा 
आरामागारेसु वा गाहावइकुलेस वा परियावसहेसु वा कोउहल॒पडियाए पडियागर्य॑ 
समार्ण अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा, अण्णउत्थिया वा गारत्थिया वा, अण्ण- 
उत्यिणी वा गारत्थिणी वा, अण्णउत्यिणीओ वा गारत्यिणीओ वा असर्ण वा 
४ ओमभासिय २ जायइ जाय॑त॑ वा साइजइ ॥ ११९-१२०-१२१-१२२॥ जे 
जे भिक्‍खू आगंतारेसु वा आरामागारेसु वा गाह्यवइकुलेस वा परियावसहेस वा 
अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा, अण्णउत्यिएहि वा गारत्यिएहि वा, अण्ण- 
उत्थिणीए वा गारत्यिणीए वा, अण्णउत्थिणीहि वा गारत्विणीहि वा असर्ण वा 
४ अभिदहर्ड आहद्दु दिजमाणं पडिसेहेत्ता तमेव अणुवत्तिय २ परिवेढिय २ परि- 
जविय २ ओभासिय २ जायइ जाय॑त॑ वा साइजइ ॥ १२३-१२४-१२०-१२६ ॥ 
जे भिक्‍खू गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए पविद्ठे पडियाइक्खिए समाणे दोच्ं(पि) 
तमेव कुल अणुप्पविसइ अणुप्पविसंतं वा साइजइ ॥ १२७ ॥ जे भिक्खू संख 
डिपलोयणाएं असर्ण वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ वा साइजइ ॥ १२८ ॥ जे 
भिक्‍्खू गाहावइकुर्ल पिंडवायपडियाए अणुपविद्ठे समाणे परं तिघरंतराओ असणर्ण 
वा ४ अभिहर्ड आहइड्ठु दिजमा्णं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ ॥ १२५ ॥ 
जे भिक्‍खू अप्पणो पाएँ आमज्ेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा 
साइजइ ॥ १३० ॥ जे भिक्‍्खू अप्पणो पाए संवाहेज वा पलिमद्ेज वा संबाहेंत॑ 
वा पलिमदेत॑ वा साइजइ ॥ १३१ ॥ जे भिक्‍्खू अप्पणो पाए तेक्लेण वा घएण 
वा णवणीएण वा मक्‍्खेज वा अब्भंगेज वा मकखेंतं वा अब्भंगंते वा साइजइ 
॥ १३२॥ जे भिक्खू अप्पणो पाए लोड्धेण वा कक्केण वा (०) उल्लोलेज वा 
उव्वद्देज वा उल्ोलेंत वा उब्बड“ेंत वा साइजइ ॥ १३३ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो 
- १सोमाए। .. 
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पाए सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोवेज वा 
उच्छोलेंत॑ वा पधोवेंतं वा साइजइ ॥ १३४ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो पाए फूमेज वा 
रएज्ज वा फूमेंत वा रएंत वा साइजइ ॥ १३०॥ जे भिक्‍्खू अप्पणो कार्य 
आमज्जेज वा पमजेज वा आमज्तं वा पमजंत वा साइजइ ॥ १३६ ॥ 
जे भिक्‍खू अप्पणो कार्य संबाहेज वा पलिमेहेज वा संवाहेंत वा पलिमद्टेंत वा 
साइजइ ॥ १३७ ॥ जे भिकक्‍खू अप्पणो काय॑ तेक्ेण वा घएण वा णवणीएण 
वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मकखेंत वा भिलिंगेंते वा साइजइ ॥ ११८॥ जे 
भिक्‍खू अप्पणों कार्य लोद्धेण वा कक्केण वा उल्लोलेज वा उ्वंद्रेज वा उल्लोलेंत॑ 
वा उ्बश्“ेंत वा साइजइ ॥ १३१५ ॥ जे भिक्खू अप्पणों कार्य सीओदग- 
वियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोवेज वा उच्छोलेंत वा 
यधोवेंते वा साइज्इ ॥ १४० ॥ जे भिकक्‍्खू अप्पणों कार्य फूमेज् वा 
रण्ज वा फूर्मेते वा रएंत॑ वा साइजइ ॥ १४१ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो कार्यसि 
बण आमजेज वा पमजेज वा आमजऊजंत वा पमजंतं वा साइजइ ॥ १४२ ॥ 
जे भिक्‍खू अप्पणों कार्यसि वर्ण संवाहेज वा पलिमद्वेज वा संवाहेंत॑ वा पलिमददेत॑ 
वा साइजइ ॥ १४३ ॥ जे भिकक्‍खू अप्पणो कार्यसि वर्ण तेछ्लेण वा घएण वा 
णवणीएण वा मक्‍्खेज वा भिलिंगेज वा मकक्‍खेंत॑ वा भिलिंगेते वा साइज्इ 
॥ १४४ ॥ जे भिक्खू अप्पणों कार्यसि वर्ण लोड्रेण वा कक्केण वा उछोलेज्ज वा 
उब्ब्टेज वा उल्ोलेंत वा उब्वद्“ेंत वा साइजइ ॥ १४० ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो 
कार्यसि वर्ण सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पथोवेज्ज वा 
उच्छोलेत वा पथोवेंत वा साइजइ ॥ १४६ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो कार्यसि वर्ण फूमेज वा 
रएज्ज वा फूमेंत वा रएंते वा साइजइ ॥ १४७ ॥ जे भिक्‍्खू अप्पणों कार्य॑सि गेंडे 
वा पलिये वा अरइय॑ वा अंसियं वा भगंदर्कू वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएं 
अच्छिंदेज वा विच्छिदेज वा अच्छिंदंत वा विच्छिंदत वा साइजइ ॥ १४८ ॥ जे 
भिक्‍खू अप्पणों कार्यसि गंड था पलिये वा अरइये वा अंसिय वा भगंदलं वा 
अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्चछदित्ता पूर्य वा सोणिय वा णीहरेज 
था विसोहेज वा णीहरेंत वा विसोहेंत वा साइजइ ॥ १४५ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणों 
कार्यसि गंड वा प्रलियं वा अर्‌इय वा अंसिये वा भर्गदर्ल वा अण्णथरेणं तिक्खेणं 
सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता (पू०) णीहरित्ता विसोहेत्ता सीओदगवियडेण वा 
उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोवेज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोवेंत॑ वा साइज्जइ 
॥ १०० ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो कार्यसि गंड वा पलिय वा अरइय॑ वा अंसिय वा 
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भगंदल वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता णीहरित्ता 
विसोहेत्ता पधोइत्ता अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिंपेज वा विलिंपेज वा आलिंपंत॑ 
वा विलिंपंतं वा साइजई ॥ १०१ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो कार्यसि गंडे वा पलिय॑ वा 
अर्‌इये वा अंसिय॑ वा भगंदर्ल वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदित्ता 
विच्छिदित्ता णीहरित्ता विसोहेत्ता पधोशत्ता विलिंपित्ता तेछेण वा घएण वा णव॒णीएण 
वा अब्भंगेज वा मक्‍खेज़ वा अब्भंगेंतं वा मक्खेंते वा साइजइ ॥ १०२ ॥ जे 
भिक्‍्खू अप्पणों कार्यसि गंड वा पलिय॑ वा अर्‌इये वा अंसियं वा भगंदलूं वा 
आण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता णीहरित्ता विसोहेत्ता 
पधोइत्ता विलिंपित्ता मक्खेत्ता अण्णयरेणं धूवणजाएणं धूवेज वा पधूवेज वा धृवेंत॑ 
वा पधूवेंतं वा साइजइ ॥ १५३ ॥ जे भिक्‍्खू अप्पणो पाल्ुकिमिय॑ वा कुच्छिकिमियं 
वा अंगुलीए णिवेसिय २ णीहरइ णीहरंतं वा साइजइ ॥ १५४ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो 
दीहाओ णहसिहाओ कप्पेज वा संठवेज् वा कप्पेंत॑ वा संठवेंते वा साइजइ ॥ १०५०॥ 
जे भिक्‍्खू अप्पणो दीहाई जंघरोमाईं कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंतं वा. 
साइजइ ॥ १०६ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो दीहाई कक्‍्खरोमाइं कप्पेज वा संठवेज्ज 
वा कप्पेंतं वा संठवेंत वा साइजइ ॥ १५७ ॥ जे भिक्‍्खू अप्पणो दीहाईं मंसुरोमाई 
कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंते वा साइजइ ॥ १५८ ॥ जे मिक्‍्खू अप्पणोः 
दीहाईं णासारोमाईं कप्पेज वा संठवेज् वा कप्पेंतं वा संठवेंत॑ वा साइजइ ॥ १०५ ॥॥ 
जे भिक्‍खू अप्पणों दीहाईं चक्खुरोमाईं कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंत॑ वा 
साइज्जइ ॥ १६० ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो दीहाईं कण्णरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा 
कप्पेंत वा संठवेंत वा साइजइ ॥ १६१ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो दंते आधघंसेज वा 
पधंसेज वा आधघंसंत वा प्॑संत वा साइजइ ॥ १६२ ॥ जे भिक्खू अप्पणो दते 
सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोवेज्ञ वा उच्छोलेंत॑ 
वा पधोवेंत वा साइजइ ॥ १६३॥ जे भिक्‍खू अप्पणों दंते फूमेज वा. रएज 
वा फूर्मेत वा रएंतं वा साइजइ ॥ १६४ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणों उद्दे आमजेज 
वा फ्मजेज वा आमजंतं वा पमज॑त वा साइजइ॥ १६० ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो 
उद्ले संवाहेज वा पलिमदेजज वा संवाहेंत वा पलिमद्ेंत वा साइजइ ॥ १६६ ॥ 
जे मिक्‍्खू अप्पणो उद्ठे तेछेण वा घएण वा णबणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज 
वा मकखेंत॑ वा मिलिंगेंतं वा साइजइ ॥ १६७ ॥ जे भिक्‍ख्‌ अप्पणो उद्े लोद्धेण 


: $ गंडाइछेयणे कयाइ घाओ, असज्ाइयं, रोगवित्थाराइदोस त्ति पायच्छित्तठाण । 
२ सोहाणिमित्ते । ३ विहूसाए। 


उ० ३ मासियमुग्घाइयं ] सुत्तागमे &८ण७- 


वा ककेंण वा उल्लोलेज वा उब्वंद्ेज वा उछोलेंत वा उब्बट्टेंत वा साइजइ ॥ १६८ ॥ 
जे भिक्‍खू अप्पणों उद्ले सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज 
वा पधोवेज वा उच्छोलेंत वा पधोवेंते वा साइजइ ॥ १६५ ॥ जे भिक्‍खू 
अप्पणो उद्डे फ़मेज़ वा रएज्ज वा फूमेंत॑ वा रएंतं वा साइजइ ॥ १७०॥ जे मिक्‍खू 
अप्पणो दीहाई उत्तरोष्ट्रोमाईं कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंत' वा साइजइ 
॥ १७१ ॥ जे भिक्खू अप्पणो दीहाईं अच्छिपत्ताई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत॑ 
वा संठवेंते वा साइजइ ॥ १७२ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो अच्छीणि आमज्ज वा 
पमजेज वा आमजंतं वा पमर्जतं वा साइजइ ॥ १७३ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो 
अच्छीणि संवाहेज वा पलिमद्वेज वा संवाहेंत वा पलिमह्देत वा साइज्इ ॥ १७४ ॥: 
जे भिक्‍खू अप्पणों अच्छीणि तेल्लेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्‍्खेज् वा 
भिलिंगेज वा मकखेंत॑ वा भिलिंगेंते वा साइजइ ॥ १७५० ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो 
अच्छीणि लोडेण वा कक्केण वा उछोछेज वा उब्बद्देज वा उल्लेलेंत वा उब्वंद्ेंत वा 
साइजइ ॥ १७६ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो अच्छीणि सीओद्गवियडेण वा उसिणोदग- 
वियडेण वा उच्छोलेज वा पधोवेज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोवेंत वा साइज्जइ ॥ १७७॥ 
जे भिक्‍खू अप्पणो अच्छीणि फूमेज़ वा रएज्ज वा फूमेंत॑ वा रएंतं वा साइजइ 
॥ १७८ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो दीहाईं भ्ुमगरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं 
वा संठवेंत वा साइजइ ॥ १७५ ॥ जे भिकक्‍खू अप्पणों दीहाईं पासरोमाईं कप्पेज 
वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ १८० ॥ जे भिक्‍्खू अप्पणो दीहाई 
केसरोमाईं कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंते वा साइजइ ॥ १८१ ४ जे 
भिक्‍खू अप्पणों कायाओ सेये वा जह् वा पंक वा मर्ल वा णीहरेज वा विसोहेज्ज 
वा णीहरेंत॑ वा बिसोहेंत वा साइजइ ॥ १८२ ॥ जे भिकखू अप्पणो अच्छिमलं वा 
कण्णमल वा दंतमल्ं वा णहमलं वा णीहरेज वा विसोहेज वा णीहरेंत वा विसोहेंत॑ 
वा साइजइ ॥ १८३ ॥ जे भिक्‍खू गामाणुगा्म दृइजमाणे अप्पणों सीसदुवारियं 
करे करेंत॑ वा साइजइ ॥ १८४॥ जे भिक्‍्खू सणकप्पा(सा)सओ वा उण्णकप्पासओ 
वा पोण्डकप्पासओ वा अमिलकप्पासओ वा वसीकरणसोत्तियं करेइ करेंत॑ वा साइज्जइ 
॥ १८० ॥ जे भिकक्‍्खू गिहंसि वा गिहमुहंसि वा गिहदुवारियंसि वा गिहपडि- 
डुवारियंसि वा गिहेलयंसि वा गिहंगणंसि वा गिहवचंसि वा उच्चारं वा पासवर्ण वा 
परिद्ठवेइ परिट्ठवे्त वा साइजइ ॥ १८६॥ जे भिकक्‍्खू मडगगिहंसि वा मडगछारियंसि 
वा मडगथूमियंसि वा मडगासयंसि वा मडगलेणंसि वा मडगर्थडिरुेंसि वा मडगवच्॑सि 
वा उच्चारं वा पासवर्ण वा परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत॑ वा साइजइ ॥ १८७ ॥ जे भिक्‍खू 


८७८ सुत्तागमे [ णिसीहसुत्त 


इंगालदाहंसि वा खारदाहंसि वा गायदाहंसि वा तुसदाहंसि वा ऊसदाहंसि वा उच्चारं 
वा पासवण्ं वा परिट्ठवेइ परिद्ठवेंत वा साइजइ ॥ १८८ ॥ जे भिक्‍्खू अभिणवियास्ु 
वा गोलेहणियासु अभिणवियास वा मश्नियाखाणीउुं वा परिभुजमाणियास वा अपरि- 
भुजमाणियारु वा उच्चारं वा पासवर्ण वा परिद्ठवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ १८५॥ 
जे भिक्‍्खू सेयायणंसि वा पंकंसि वा पणर्गसि वा उचार वा पासवर्ण वा परिट्ठवेइ 
परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ १९० ॥ जे भिक्‍खू उंबरवच्चंसि वा णग्गोहवचंसि वा 
अस्सत्थवचंसि वा उच्चारं वा पासवर्ण वा परिट्ठवेइ परिट्ठवेत वा साइजइ॥ १५१॥ 
जे भिक्‍्खू डागवच्चेसि वा सागवच्ेसि वा मूलयवचंसि वा कोत्थु(बरी)भरिव्चंसि वा 
खारवचंसि वा जीरयवचंसि वा दमण(ग)वच्चंसि वा मरुगवश्बंसि वा उचारं वा 
पासवर्ण वा परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ १५२ ॥ जे भिक्‍खू इक्खुवर्णसि वा 
सालिवर्णसि वा कुसुंभवर्णसि वा कप्पासवर्णसि वा उच्चारं वा पासवर्ण वा परिट्टवेइ 
परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ १९३ ॥ जे भिक्‍खू असोगवर्णसि वा सत्तिवण्णवर्णंसि वा 
चंपगवर्णंसि वा चूयवर्णसि वा अण्णयरेसु वा तहप्पगारेसु वा पत्तोवएस पुप्फोवएस 
फलोवएस बी(छाओ)योवएस उच्चारं वा पासवर्ण वा परिद्ववेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ 
॥ १९४ ॥ जे मिक्‍्ख्‌ सपायंसि वा परपार्यसि वा दिया वा राओ वा वियाले वा उब्बा- 
हिजमाणे सपाये गहाय -परपाय॑ जाइत्ता वा उच्चारं पासवर्ण वा परिट्ठवेत्ता अणुग्गए 
सूरिए एडेइ एडेंत वा साइजइ । ते सेवमाणे आवजइ मासिय परिहारड्ठा्ं उम्घाइय 
॥ १९५० ॥ णिसीह:5ज्ञयणे तइओ डद्देसो समत्तो ॥ ३॥ 


चउत्थो उद्देसो 

जे भिक्‍खू राय अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइजइ ॥ १५६ ॥ जे भिक्‍खू राया- 
रक्खिय॑ अत्तीकरेइ अत्तीकरेंत वा साइजइ॥ १५७॥ जे भिक्‍खू णगरारक्खिये 
अ्त्तीकरेइ अत्तीकरेंत वा साइजइ ॥ १९८ ॥ जे भिक्‍ख्‌ णिगमारक्खिय अत्तीकरेइ 
अत्तीकरेंतं वा साइजइ ॥ १९९ ॥ जे भिकक्‍खू देसारक्खियं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंत॑ 
वा साइजइ ॥ २०० ॥ जे भिक्‍खू सब्वारक्खिय॑ अत्तीकरेइ अत्तीकरेंत वा साइजइ 
॥ २०१ ॥ जे भिक्‍खू राय अचीकरेइ अच्ीकरेंत॑ वा साइजइ।॥ २०२ ॥ जे भिकक्‍खू 
रायारक्खियं अच्चीकरेइ अच्चीकरेंतं वा साइजइ॥ २०३॥ जे भिकखू णगरारक्खिय॑ 
अच्चीकरेइ अच्चौकरेंत वा साइजइ ॥ २०४ ॥ जे भिक्‍खू णिगमारक्खिय॑ अच्चीकरेइ 
अच्चीकरेंतं वा साइजइ ॥ २०० ॥ जे भिक्‍खू देसारक्खियं अच्चीकरेड अच्चीकरेंत॑ 
वा साइजइ ॥ २०६ ॥ जे भिक्‍खू सब्वारक्खियं अच्चीकरेइ अचीकरेंत॑ वा साइजइ 

१ पसंसेइ । 
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॥ २०७ ॥ जे भिकखू राय॑ अत्थीकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइजइ ॥ २०८ ॥ जे 
भिक्खू रायारक्खिय अत्थीकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइजइ ॥ २०५ ॥ जे भिक्‍्ख 
णगरारक्खिय अत्थीकरेइ अत्थीकरेंत वा साइजइ ॥ २१० ॥ जे भिक्‍्खू णिगमा- 
रक्खिय॑ अत्थीकरेइ अत्थीकरेंते वा साइजइ ॥ २११ ॥ जे भिक्‍ख्‌ देसारक्खिय॑ 
अत्थीकरेइ अत्थीकरेंत॑ वा साइज३ ॥ २१२ ॥ जे भिकक्‍्खू सब्वारक्खिय अत्थीकरेइ 
अत्थीकरेंत॑ वा साइजइ ॥ ११३॥ जे भिकखू कसिणाओ ओसहीओ आहारेइ 
आहरेंत॑ वा साइजइ ॥ २१४ ॥ जे भिक्‍खू आयरिएहिं अदिण्णं आहारेइ आहारेंत॑ 
वा साइजइ ॥ २१५ ॥ जे भिक्‍्खू आयरियोवज्ञाएहिं अविदिण्णं विगई आहारेइ 
आहारेंतं वा साइजइ ॥ २१६ ॥ जे भिक्‍खू ठवणाकुलाईं अजाणिय अपुच्छिय अग- 
वेसिय पुव्वामेव पिंडवायपडियाए अणुप्पविस्‌इ अणुप्पविसंतं वा साइज्जइ ॥| २१७ ॥ 
जे भिक्‍खू णिग्गंथी्णं उवस्सर्यंसि अविहीए अशुप्पविसइ अणुप्पविसंत॑ वा साइजइ 
॥ २१८ ॥ जे भिक्‍खू णिग्गंथीणं आगमणपहंसि दंडर्ग वा रयहरणं वा मुहपोत्तियं 
वा अण्णयरं वा उवगरणजाय ठवेइ ठवेंत॑ वा साइजइ ॥ २१५ ॥ जे भिक्‍्खू 
णवाई अणुप्पण्णाइं अहिगरणाईं उप्पाएद उप्पाएंत वा साइजइ ॥ २२० ॥ जे 
भिक्‍खू पोराणाईं अहिगरणाईं खामिय विओसवियाई पुणो उदीरेइ उदीरेंतं वा 
साइजइ ॥ २२१ ॥ जे भिक्खू मुहं विप्फालिय हसइ हसंतं वा साइजइ ॥ २२५२॥ 
जे मिक्‍खू पासत्थस्स संधाडयं देह देंते वा साइजइ ॥ २२३ ॥ जे भिक्‍खू पास- 
त्यस्स संघाडय पडिच्छइ पडिच्छत॑ वा साइजइ ॥ २२४ ॥ जे भिक्‍खू ओसण्णस्स 
संघाडय देह देंत॑ वा साइजइ ॥ २२५ ॥ जे भिक्‍्खू ओसण्णस्स संघाडय॑ पडिच्छइ 
पडिच्छेतं वा साइजइ ॥ २२६ ॥ जे भिक्‍्खू कुसीलस्स संघाडरय देह देंतं वा 
साइजइ ॥ २२७ ॥ जे भिक्‍खू कुसीलस्स संघाडय्य पडिच्छइ पडिच्छंत वा साइजइ 
॥ २२८ ॥ जे भिकखू नितियस्स संघाडय देइ देंते बा साइजइ ॥ २२५ ॥ जे 
भिक्‍खू नितियस्स संघाडर्य पडिच्छह पडिच्छेते वा साइजइ ॥ २३० ॥ जे भिक्‍ख्‌ 
संसत्तस्स संघाडयं देइ देंत॑ वा साइजइ ॥ २३१ ॥ जे भिक्‍खू संसत्तस्स संघाडर्य 
पडिच्छड पडिच्छंत वा साइजइ ॥ २३२ ॥ जे भिक्‍खू उदओलेण वा ससिणिद्धेण 
वा हत्थेण वा दव्बीए वा भायणेण वा असर्ण वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा 
साइजइ ॥ २३३ ॥ जे भिक्‍खू ससरक्खेण वा मध्वयासंसट्ठेण वा ऊसासंसट्टेण वा 
लोणियसंसट्ठेण वा हरियालसंसट्रेण वा मणोसिलसंसद्वेण वा छोद्धसंसट्रेण वा गेरुय- 
संसट्भेण वा सेढियसंसट्ठेण वा हिंगुलसंसट्वेण वा अंजणसंसद्वेण वा कुक्कुससंसट्टेण वा 
पिट्ठसंसद्वेण वा कंतवसंसद्विण वा कंदमूलसंसट्वेण वा सिंगवेरसंसटद्वेण वा पुप्फसंसट्ठेण 
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वा उक्ुट्ठसंसद्ेंण वा असंसट्ठेण वा हत्येण वा दब्वीए वा भायणेण वा असर्ण वा 
४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ ॥ २३४ ॥ जे भिक्‍खू गामारक्खिय अत्ती- 
करेइ अत्तीकरेंत वा साइजइ ॥ २३० ॥ जे भिक्‍खू गामारक्खिय अच्चीकरेइ 
अच्चीकरेंत वा साइजइ ॥ २३६ ॥ जे भिक्‍खू गामारक्खिय अत्थीकरेइ अत्थीकरेंत॑ं 
वा साइजइ ॥ २३७ ॥ जे भिक्‍खू सीमारक्खियं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंत वा 
साइजइ ॥ २३८ ॥ जे भिक्खू सीमारक्खिय॑ अच्चीकरेइ अच्चीकरेंतं वा साइज्इ 
॥१२३९॥ जे भिक्‍खू सीमारक्खियं अत्यीकरेद अत्थीकरेंत॑ वा साइजइ 
॥ २४० ॥ जे भिक्‍खू रण्णारक्खिय अत्तीकरेइ अत्तीकरेंत वा साइजइ ॥ २४१ ॥ 
जे भिक्‍खू रण्णारक्खिय अच्चीकरेइ अचीौकरेंत वा साइजइ ॥ २४२ ॥ जे भिक्ख्‌ 
र्णारक्खियं अत्थीकरेइ अत्थीकरेंत॑ वा साइजइ॥ २४३॥ जे भिकक्‍खू 
अण्णमण्णस्स पाए आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमर्जत॑ वा साइजइ 
॥ २४४ ॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स पाए संवाहेज वा पलिमद्ेज वा संवाहेंत॑ वा 
पलिमदेत वा साइजइ ॥ २४७ ॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स पाए तेल्ेण वा घएण 
वा णवणीएण वा मक्खेज्ज वा भिलिंगेज वा मकक्‍खेंतं वा भिलिंगेंतं वा साइज्इ 
॥ २४६ ॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स पाए लोदड्रेण वा कक्केण वा उल्लोलेज वा 
उब्वद्देज् वा उल्लोलेंतं वा उब्ब्वेंत वा साइजइ ॥ २४७ ॥ जे भिकखू अण्णमण्णस्स 
पाए सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोछेज वा पधोएज्ज वा 
उच्छोलेंत वा पधोएंत वा साइजइ ॥ २४८ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स पाए 
फूमेज वा रएज वा फूर्मेंत वा रएंते वा साइजइ ॥ २४९० ॥ जे भिक्‍्खू अण्ण- 
मण्णस्स कार्य आमजेज वा पमजेज वा आमजंत वा पमजंत वा साइजइ ॥ २०० ॥ 
जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स कार्य संवाहेज वा पलिमद्ेज वा संवाहेंतं वा पलिमद्टेत॑ वा 
साइजइ ॥ २०१ ॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स कार्य तेछहेण वा घएण वा णवणीएण 
वा मक्‍्खेज वा भिलिंगेज वा मक्‍खेंतं वा भिलिंगेंते वा साइजइ ॥ २०२ ॥ जे 
भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स कार्य लोद्धेण वा कक्केण वा उल्लोलेज वा उ्वद्टेज वा उल्लोरेंत॑ 
वा उब्वद्वेत वा साइजइ ॥ २०३ ॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स कार्य सीओद्गवियडेण 
वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेंज वा पधोएज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोएंत॑ वा 
साइजइ ॥ २५४ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स कार्य फूमेज़ वा रएज्ज वा फूमेंत॑ वा 
रएंत वा साइजइ ॥ २५० ॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स कार्यंसि वर्ण आमज्ेज वा 
पमजेज वा आमज्तं वा पमज्तं वा साइजइ ॥ २०६॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स 
कार्यसि वर्ण संवाहेज वा पलिमद्वेज वा संवाहेंत॑ वा पलिमहेंत वा साइजइ॥ २५७ 
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जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स कार्यसि वर्ण तेछिण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज़ वा 
मिलिंगेज वा मकखेंतं वा भिलिंगेंतं वा साइजइ ॥ २०८ ॥ जे मिक्‍्खू अण्णमण्णस्स 
कार्यसि वर्ण लोद्धेण वा कक्रेण वा उल्लोलेज वा उव्वंद्रेज़ वा उल्ोकेंत॑ वा उब्बट्वेंत 
वा साइज्इ ॥ २०९ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स कार्यसि वर्ण सीओद्गवियडेण वा 
उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोढेंतं वा पधोएंत॑ वा साइ- 
ज्इ ॥ २६० ॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स कार्यसि वर्ण फूमेज़ वा रएज्ज वा फूर्मेंत॑ 
वा रएंत॑ वा साइजइ ॥ २६१ ॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स कार्यसि गंड वा पिलर्ग 
वा अर्‌इये वा अंसिय वा भगंदर् वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदेज 
वा विरच्छिदेज वा अच्छिदेंत वा विच्छिंदेंत वा साइजइ ॥ २६२ ॥ जे भिक्‍सखू 
अण्णमण्णस्स कार्यसि गंड वा पिलये वा अरइय॑ वा अंसिय वा भगंदर्ल वा अण्ण- 
यरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदित्ता विर्च्छिदित्ता पूर्य वा सोणिय वा णीहरेज वा 
विसोहेज वा णीहरेंत॑ वा विसोहेंतं वा साइजइ ॥ २६३ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स 
कार्यसि गंड वा पिलये वा अरइय॑ वा अंसियं वा भगंदर्ू वा अण्णयरेणं तिक्खेणं 
सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिंदित्ता णीहरित्ता विसोहित्ता सीओद्गवियडेण वा 
उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत वा पधोएंत॑ वा 
साइजइ ॥ २६४ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स कार्यंसि गंड वा पिलये वा अरइये वा 
अंसियं वा भगंदर्ल वा अण्णयरेण तिक्खेण सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिंदित्ता 
णीहरित्ता विसोहेत्ता उच्छोलेत्ता पधोएत्ता अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिंपेज वा 
विलिपेज वा आरलियपेंत वा विलिंपेंत वा साइजइ ॥ २६० ॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स 
कार्यसि गंडे वा पिलर्ग वा अर्‌इय वा अंसिय॑ वा भर्गदर्ल वा अण्णयरेण तिक्खेणं सत्थ- 
जाएणं॑ अच्छिदित्ता विच्छेदित्तां णीहरित्ता विसोहेत्ता उच्छोलेत्ता पधोएत्ता आर्लिपित्ता 
विलिंपित्ता तेह्हेंण वा घएण वा णवणीएण वा अब्भंगेज वा मक्खेज वा अन्भंगेंत॑ 
वा मक्‍खेंत॑ वा साइजइ ॥ २६६ ॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स कार्यसि गंडं वा 
पिलर्ग वा अरइय वा अंसिय वा भगंदल् वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं 
अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता णीहरित्ता विसोहेता उच्छोलेत्ता पघोएत्ता आलिपफित्ता 
विलिंपित्ता अब्भंगेत्ता मक्खेत्ता अण्णयरेणं धृवणजाएणं धूवेज वा पधूवेज्ज वा धूवंते 
वा पथूवंत वा साइजइ ॥ २६७ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स पाल्ुकिमिय वा 
कुच्छिकिमिय वा अंग्रुलीए णिवेसिय २ णीहरइ णीहरंतं वा साइजइ ॥ २६८ ॥ 
जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स दीहाओ णहसिहाओ कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत॑ 
वा संठवेंते वा साइजइ ॥ २६५ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स दीहाई जंघ- 
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रोमाईं कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंत वा साइजइ ॥ २७० ॥ 
जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स दीहाई ककक्‍्खरोमाईं कप्पेज्ज वा संठवेज वा कप्पेंतं 
वा संठवेंत वा साइजड ॥ २७१ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स दीहाई मंसुरोमाई 
कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंते वा संठवेंते वा साइजइ ॥ २७२ ॥ जे भिक्‍खू 
अण्णमण्णस्स दीहाई णासारोमाई कप्पेज वा संठ्वेज वा कप्पेंत वा संठवेंत॑ 
वा साइजइ ॥ २७३ ॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स दीहाई चकक्‍्खुरोमाई कप्पेज् 
वा संठवेज वा कप्पेंते वा संठवेंते वा साइजइ ॥ २७४-१ ॥ जे भिक्‍खू 
आण्णमण्णस्स दीहाईं कण्णरोमाईं कप्पेज् वा संठवेज वा कप्पेंते वा संठवेंत वा 
साइजइ ॥ २७४-२॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स दंते आधघंसेज वा पघ॑सेज 
वा आधघंसंत वा पघ॑संतं वा साइजइ ॥ २७० ॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स दंते 
उच्छोलेज वा पधोएज् वा उच्छोलेंत वा पधोएंत वा साइजइ ॥ २७६ ॥ जे 
भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स दंते फ्मेज़ वा रएज वा फूर्मेत वा रएंत वा साइज्इ 
॥ २७७ ॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स उद्धे आमज्जेज वा. पमजेज वा आमजंत्त 
वा पसजंत वा साइजइ ॥ २७८ ॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स उद्ठे संवाहेज वा 
पलिमहेज वा संबाहेंत॑ वा पलिमहेंते वा साइजइ ॥ २७५ ॥ जे भिक्खू आण्ण- 
मण्णस्स उद्दे तेछहोेण वा घएण वा णवणीएण वा मकक्‍्खेज्ज वा भिलिंगेज वा 
मकक्‍्खेंतं वा भिल्िंगेंत वा साइजइ ॥ २८०॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स उद्दे 
लोद्वेण वा कक्केण वा उल्लोलेज वा उब्बद्वेज् वा उल्लेलेंत वा उच्वईंत वा साइजइ 
॥ ३८१ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स उद्ठे सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण 
वा उच्छोलेज वा पथोवेज वा उच्छोछेंत॑ वा पधोवेंत वा साइजइ ॥ २८२ ॥ 
जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स उट्ढे फूमेज वा रएज वा फूमेंतं वा रएंत वा साइजइ 
॥ २८३ ॥ जे भमिक्‍खू अण्णमण्णस्स दीहाई उत्तरोट्टरोमाईं कप्पेज वा संठवेज वा 
कप्पेंत वा संठवेंते वा साइजइ ॥ २८४ ॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स दीहाईं अच्छि- 
पत्ताई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंते वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ २८५० ॥ जे 
भिक्खू अण्णमण्णस्स अच्छीणि आमज्जेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजतं 
वा साइजइ ॥ २८६॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स अच्छीणि संवाहेज वा पढ़ि- 
मह्देज वा संवाहेंत वा पलिमहदेतं वा साइजइ ॥ २८७ ॥ जे मिकखू अण्णमण्णस्स 
अच्छीणि तेह्ेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंत॑ 
वा भिलिंगेंत वा साइजइ ॥ २८८ ॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स अच्छीणि लोड्रेण 
वा वक्केण वा उल्लोढेज वा उत्वइेज था उल्लोलेंत वा उन्ब्टेंतं वा साइजइ 
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॥ ९८५९ ॥ जे भिक्‍खू अण्णमण्णस्स अच्छीणि सीओद्गवियडेण वा उसिणोदग- 
वियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंते वा पधोएंत॑ वा साइजइ 
॥ २५० ॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स अच्छीणि फूमेज् वा रएज वा फूर्मेत वा रएंत 
वा साइजइ ॥ २०१ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स दीहाईं भुमगरोमाई कप्पेज वा 
संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंत वा साइजइ ॥ २५२ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स 
दीहाईं पासरोमाई कप्पेज वा संठवेज्ज वा कप्पेंतं वा संठवेंत वा साइजइ ॥ २५३-१॥ 
“'क्रेसरोमाई***॥ २९३-२ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स अच्छिमलं वा कण्णमर्ल वा 
दंतमलं वा णहमल वा णीहरेज वा विसोहेज वा णीहरेंतं वा विसोहेंत वा साइज्जइ 
॥ २९५४ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णमण्णस्स कायाओ सेय॑ वा जह्ठ वा पंक॑ वा मल वा णीह रेज 
वा विसोहेज वा णीहरेंत॑ वा विसोहेंत वा साइजइ ॥ २५५० ॥ जे भिक्‍्खू गामाणुगा- 
[मिय॑ |म॑ दृहजमाणे अण्णमण्णस्स सीसदुवारियं करेइ करेंत वा साइजइ ॥ २५६॥ जे 
भिक्‍्खू साणुप्पए उच्चारपासवणभूमिं साणुप्पए ण पडिलेहइ ण पडिलेहंतं वा साइजइ 
॥ २५९७ ॥ जे भिक्‍्खू तओ उच्चारपासवणभूमीओ ण पडिलेहेइ ण पडिलेहंत॑ वा साइजइ 
॥ २९८॥ जे भिक्‍खू खुड़ागंसि थंडिलंसि उच्चारपासवर्ण परिट्ठवेइ परिट्ट॒वेंत वा साइजइ 
॥ २००९ ॥ जे भिक्‍खू उच्चा रपासवर्ण अविहीए परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा साइजड ॥ ३०० ॥ 
जे भिक्‍खू उच्चारपासवर्ण परिट्ठवेत्ता ण पुंछइ ण पुंछेतं वा साइजइ | २०१ ॥ जे मिक्‍खू 
उच्चारपासवर्ण परिट्ठवेत्ता कट्ठेण वा किर्लिचेण वा अंगुलियाए वा सलागाए वा पुंछडट 
पुंछत॑ वा साइज्इ ॥ ३०२॥ जे भिक्‍खू उच्चारपासवर्ण परिट्ठवेत्ता णायमइ णायमंतं 
वा साइजइ ॥ ३०३ ॥ जे भिक्‍खू उच्चारपासवर्ण परिट्ठवेत्ता तत्थेव आयमइ आय- 
मंतं वा साइजइ ॥ ३०४ ॥ जे भिक्‍खू उच्चारपासवर्ण परिट्ठवेत्ता दूरे आयमइ आय- 
मंतं वा साइजइ ॥ ३०० ॥ जे भिक्‍खू उच्चारपासवर्ण परिट्ठवेत्ता णावापूराण आय- 
मइ आयमंतं वा साइजइ ॥ ३०६॥ जे भिक्‍खू अपरिहारिएण परिहारिय वएज्जा- 
एहि अजो ! तुम च अहं च एगओ असण वा ४ पडिग्गाहवेत्ता तओ पच्छा पत्तिय २ 
भोक्खामों वा पाहामों वा, जे त॑ एवं वयइ वर्यत॑ं वा साइजइ | त॑ सेवमाणे 
आवजहइ मासिय॑ परिहारद्टाणं उम्घाइयं ॥ २०७ ॥ णिसीह5ज्ञझयणे चडत्थों 


उद्देसो समत्तो ॥ ४ ॥ 
पंचमो उद्देसो 
जे भिक्‍खू सचित्तरुक्खमूलंसि ठिच्चा आलोएज वा पलोएज वा आलोएंत॑ वा 
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३ कयाइ एगद्ठाणे केण वे कारणेण पारिट्ठावणाइवसरों ण होज तो दोच तन 
ठाणं उबओगी होउ त्ति तिण्णि ठाणाई वुत्ताई ति । 
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यलोएंत॑ वा साइजइ ॥ ३०८ ॥ जे भिक्‍्खू सचित्तरक्खमूलंसि ठिल्बा ठाणं वा सेज वा 
निसीहिय॑ वा तुयद््॑ण वा चेएड चेएंत वा साइजइ ॥३०५॥ जे भिक्‍खू सचित्तरुक्ख- 
मूलंसि ठिच्चा असण॑ वा ४ आहारेइ आहारेंत॑ वा साइजइ॥ ३१० ॥ जे मिकखू सचित्त- 
. 'शकक्‍्खमूलंसि ठिच्चा उच्चारपासवण्ण परिट्ठवेड| परिट्ठवेंत वा साइजइ॥ ३११ ॥ जे मिक्‍्खू 
सचित्तरक्खमूलंसि ठिन्चा सज्झाय करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ३१२ ॥ जे सिक्‍खू 
सचित्तरक्खमूले ठिच्चा सज्ञाय उद्दिसइ उद्दिसेंत वा साइजइ ॥ ३१३॥ जे भिक्‍्खू 
सचित्तरुक्खमूले ठिच्चा सज्ञायं समुद्दि३ समुद्दिसंत वा साइजइ ॥ ३२१४ ॥ जे 
'मिक्‍खू सचित्तरक्खसूलंसि ठिल्चा सज्ञार्य अणुजाणइ अणुजाणंतें वा साइजइ 
॥ ३१५ ॥ जे भिक्‍खू सचित्तरक्खमूलंसि ठिल्वा सज्ञाय वाएइ वाएंत॑ वा साइजइ 
१ ३१६ ॥ जे मिक्‍्खू सचित्तरुक्खसूलंसि ठिच्चा सज्ञायं पडिच्छइ पडिच्छतं वा 
साइजइ ॥ २१७ ॥ जे भिक्‍खू सचित्तरक्खमूलंसि ठिच्चा सज्ञाय परियद्वेइ परियद्दे्त 
वा साइजइ ॥ ३१८ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो संघार्डि अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण 
वा सागारिएण वा सिव्वावेइ सिव्यावेंत वा साइजइ ॥ ३१९ ॥ जे भिक्‍खू अप्पणो 
संघाडिए दीहसुत्ताई करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ३२० ॥ जे भिक्‍्खू पिउमेद्पलासय 
वा पडोलपलासर्य वा बिलपछासयय वा सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा 
संफाणिय २ आहारेइ आहारेंत॑ वा साइजइ ॥ ३२१ ॥ जे भिक्‍खू पाडिहारियं॑ 
पायपुंछणं जाइत्ता तमेव रयर्णि पत्नप्पिणिस्सामित्ति सुए पत्॒ष्पिणइ पद्वप्पिणंतं वा 
साइजइ ॥ ३२२ ॥ जे भिक्‍खू पाडिहारियं पायपुछणं जाइत्ता सुए पत्रप्पिणिस्सामित्ति 
तमेव रयणि पत्नप्पिणए पत्चप्पिणंत वा साइजइ ॥ ३२३ ॥ जे भिक्‍खू सागारिय- 
संतिय पायपुंछणं जाइत्ता तमेव रयरणिं पतच्नप्पिणिस्सामित्ति शुए पत्चप्पिणइ पद्चप्पि- 
णंत वा साइजइ ॥ ३२२४ ॥ जे भिक्‍खू सागारियसंतियं पायपुंछणं जाइत्ता सुए 
पज्नप्पिणिस्सामित्ति तमेव रयर्णि पतन्नप्पिणइ पत्चप्पिणंतं वा साइजइ ॥ ३२० ॥ जे 
भिक्‍खू पाडिहारिय दंडयं वा अवलेहणियं वा बेहुसुईं वा जाइत्ता तमेव रयर्णि 
' पत्नप्पिणिस्सामित्ति छुए पत्रप्पिणइ पतच्चप्पिणंत वा साइजइ ॥ ३२६ ॥ जे भिक्‍खू 
पाडिहारियं दंडययं वा अवलेहणिय वा वेलुसूईं वा जाइत्ता सुए पत्नप्पिणिस्सामित्ति 
तमेव र॒यणि पत्॒प्पिणइ पत्चप्पिणंतं वा साइजइ ॥ ३२७ ॥ जे भिकखू सागारिय- 
संतिय दंडये वा अवलेहणियं वा वेलुसुईं वा जाइत्ता तमेव रयर्णि पत्नप्पिणिस्सामित्ति 
सुए पत्च॒प्पिणइ पत्चप्पिणंत वा साइजइ ॥ ३२८ ॥ जे भिक्‍खू सागारियसंतिय 
दंडर्य वा अवलेहणियं वा वेलसूईं वा जाइत्ता सुए पत्रप्पिणिस्सामित्ति तमेव रयर्णिं 


. १ संझ। 
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पत्रप्पिणद पत्रप्पिणंत वा साइजइ ॥ ३२९ ॥ जे भिक्खू पाडिहारिय वा सागा- 
रियसंतिय वा सेजासंथारय पत्रप्पिणित्ता दोचंपि अणणुण्णविय अहिट्ठेइ अहिट्ठेंत वा 
साइजइ ॥ २३० ॥ जे भिक्‍्खू सणकप्पासओ वा उण्णकप्पासओ वा पोण्डकप्पासओ 
वा असिलकप्पासओ वा दीहसुत्ताईं करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ३३१ ॥ जे भिक्‍खू 
सचित्ताईं दारुदंडाणि वा वेलदंडाणि वा वेत्तदंडाणि वा करेइ करेंतं वा साइज्इ 
॥२३३२॥ जे भिक्‍खू सचित्ताई दारुदंडाणि वा वेहुदंडाणि वा वेत्तदंडाणि वा घरेड 
अरेंत॑ वा साइजइ ॥ ३३३ ॥ जे भिक्‍खू चित्ताईं दारुदंडाणि वा वेलुदंडाणि वा 
वेत्तदंडाणि वा करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ३३४ ॥ जे भिक्‍खू चित्ताई दारुदंडाणि 
वा वेल॒दंडाणि वा वेत्तदंडाणि वा घरेइ धरेंतं वा साइजइ ॥ ३३५ ॥ जे भिक्‍खू 
विचित्ताईं दारुदंडाणि वा वेलुदंडाणि वा वेत्तदंडाणि वा करेइ करेंत॑ वा साइजइ 
॥ ३३२६ ॥ जे भिकक्‍खू विचित्ताई दारुदंडाणि वा बेछ॒दंडाणि वा वेत्तदंडाणि वा 
घरेइ धरेंतं वा साइजइ ॥ ३३७॥ जे भिक्‍खू सचित्ताई दारुदंडाणि वा वेलुदंडाणि 
वा वेत्तदंडाणि वा परिभुंजइ परिभुंजंतं वा साइजइ ॥ ३१८ ॥ जे भिक्‍खू चित्ताई 
दारुदंडाणि वा वेल्ुदंडाणि वा वेत्तदंडाणि वा परिभुंजइ परिभुंजंतं॑ वा साइजइ 
॥ २३३५॥ जे भिकक्‍खू विचित्ताई दारुदंडाणि वा वेछदडाणि वा वेत्तदंडाणि वा 
परिभुंजइ परिशभुंजंतं वा साइज्इ ॥ ३४० ॥ जे भिकक्‍खू णवगणिवेसंसि वा गाम॑सि 
वा जाव सण्णिवेसंसि वा अणुप्पविसित्ता असर वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ३४१ ॥ जे भिकक्‍खू णवगणिवेसंसि वा अयागरंसि वा तंबागरंसि वा 
तडयागरंसि वा सीसागरंसि वा हिरण्णागरंसि वा सुवण्णागरंसि वा (रयणागरंसि वा) 
इरागरंसि वा अणुप्पविसित्ता असर वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ 
॥ ३४२ ॥ जे भिकक्‍खू मुहवीणिय करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ३४३१ ॥ जे भिक्‍खू 
दंतवीणियं करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ३४४ ॥ जे भिक्‍खू उद्ठवीणियं करेइ करेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ३४५ ॥ जे भिक्‍खू णासाबीणियं करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ३४६ ॥ 
जे भिकखू कक्‍्खवीणियं करे करेंतं वा साइजइ ॥ ३४७ ॥ जे भिक्‍खू हत्थ- 
'वीणियं करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ३४८ ॥ जे भिक्‍खू णहवीणिय॑ करेह करेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ३४५ ॥ जे भिक्‍खू पत्तवीणिय करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ३०० ॥ 
जे भिक्‍खू पुप्फवीणियं करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ३०१॥ जे भिक्खू फल- 
बीणिये करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ३०२ ॥ जे भिक्‍खू बीयवीणिय करेइ करेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ३०३ ॥ जे भिक्‍खू हरियवीणियं करेइ करेंत॑ वा साइजइ 
॥ ३०४ ॥ जे भिक्‍खू मुहृवीणिय वाएइ वाएंतं वा साइजइ ॥ ३०० ॥ जे 
"० मुनत्ता० 
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भिक्खू दंतवींणियं वाएइ वाएंत॑ वा साइजइ ॥ २३०६ ॥ जे भिक्‍खू उद्धवीणियं 
वाएइ वाएंतं वा साइजइ ॥ ३०७ ॥ जे भिक्‍खू णासावीणियं वाएश वाएंत वा 
साइजइ ॥ ३७८ ॥ जे भिक्‍खू ककक्‍्खवीणियं वाएइ वाएंत वा साइजइ ॥ ३७५ ॥ 
जे भिक्‍खू हत्थवीणिय वाएइ वाएंत॑ वा साइजइ ॥ ३६० ॥ जे मिक्‍्खू णहवीणिय 
वाएइ वाएंत वा साइजइ ॥ ३६१ ॥ जे भिक्‍सखू पत्तवीणियं वाएइ वाएंत॑ वा 
साइजइ ॥ ३६२ ॥ जे भिकक्‍खू पुप्फवीणिय वाएइ वाएंत वा साइजइ ॥ ३६३ ॥ 
जे मिक्‍्खू फलवीणिय वाएइ वाएंतं वा साइजइ ॥ ३६४॥ जे भिक्‍खू बीयवीणिय॑ 
वाएड वाएंत वा साइजइ ॥ ३६० ॥ जे भिक्‍खू हरियवीणिय वाएइ वाएंतं वा 
साइजइ (एवं अण्णयराणि वा तहप्पगाराणि वा अणुदिण्णाईं सहाईं उदीरेइ उददीरेंत॑ 
वा साइजइ) ॥ ३६६ ॥ जे भिक्‍खू उद्देसियं सेज अणुपविस्‌इ अणुपविसंतं वा 
साइजइ ॥ ३६७ ॥ जे भिक्‍खू सपाहुडिय सेज अणुपविसइ अणुपविसंत वा साइजइ 
॥ ३६८ ॥ जे भिक्‍खू सपरिकर्म्म सेज अणुपविसईइ अणुपविसंत वा साइजइ 
॥ ३६९ ॥ जे भिक्‍खू णत्थि संभोगवत्तिया किरियत्ति वयइ व्यंतं वा साइजइ 
॥ ३७० ॥ जे भिक्‍खू लाउयपाय॑ वा दारुपायं वा मश्ठियापायं वा अर थिरं घुव॑ 
धारणिज परिभिंदिय परिछिंदिय परिट्ठवेर्र परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ ३७१ ॥ जे 
भिक्‍खू व॒त्यं वा पडिग्गहं वा कंबल वा पायपुंछणं वा अं थिरं धुव॑घारणिजं 
पलिछिंदिय परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ ३७२ ॥ जे भिक्‍खू दंडर्ग वा अवले- 
हणिय वा वेलसूई वा पलिभंजिय २ परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ ३७३ ॥ जे 
मिक्‍खू अइरेयपमाणं रयहरणं घरेइ धरेंतं वा साइजइ ॥ ३७४ ॥ जे भिक्‍खू 
सुहमाई रयहरणसीसाई करेइ करेंतं॑ वा साइजइ ॥ २७७ ॥ जे भिक्‍खू रयहरणस्स 
एक बंध देइ देंतं वा साइजइ ॥ ३७६ ॥ जे भिक्‍खू रयहरणं कंडूसगबंधेण बंधइ 
बंधंत वा साइजइ ॥ ३७७ ॥ जे भिक्‍खू रयहरणं अविहीए बंधइ बंधंत॑ वा 
साइजइ ॥ ३७८ ॥ जे भिक्‍्खू रयहरणं एगेण बंधिण बंधइ बंधंत वा साइजइ 
॥ ३७५ ॥ जे भिक्‍खू रयहरणस्स परं तिण्हं बंधाणं देइ देंतं वा साइजइ ॥ ३८० ॥ 
जे भिक्‍्खू रयहरणं अणिसट्ट घरेइ घरेंतं वा साइजइ ॥ ३८१ ॥ जे भिक्‍्खू रयहरणं 
वोसट्ट॑ घरेइ धरेंत वा साइजइ ॥ ३८२॥ जे भिक्‍खू रयहरणं अभिकखणं २ 
अहिट्देइ अहिट्ठेंत वा साइजइ ॥ ३८३ ॥ जे भिक्‍खू रयहरणं उस्सीसमूले ठवेइ 
ठवेंते वा साइजइ ॥ २८४ ॥ जे भिक्‍खू रयहरणं तुयदवेइ तुयझौेंत वा साइजइ॥ 
तें सेवमाणे आवजइ मासिय परिहारह्मां उन्धाइय ॥ ३२८०॥ णिसीह5ज्ञयणे 
पंचमो उद्देसो समत्तो ॥ ५ ॥ 
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छट्टो उद्देसो 

जे भिक्‍खू माउग्गाम मेहुणपडियाए विण्णवेइ विण्णवेंतं वा साइजइ ॥ ३८६ ॥ 
जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणपडियाए हत्थकम्मं करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ३८७॥ 
जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणपडियाए अंगादाणं कट्ठेण वा किलिंचेण वा अंगुलि- 
याए वा सलागाए वा संचालेइ संचालेंत वा साइजइ ॥ ३८८ ॥ जे मिक्‍खू 
माउग्गामस्स मेहुणपडियाए अंगादाणं संवाहेज वा पलिमद्ेेज्ज वा संवाहेंतं वा 
पलिमद्वेंत वा साइजइ ॥ ३८९ ॥ जे मिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं 
तेक्रेण वा घएण वा णवणीएण वा अब्भंगेज वा मक्‍्खेज वा अब्भंगेंतं वा मक्खेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ३५० ॥ जे भिकक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं॑ कक्केण 
वा लोड्रेण वा पठमचुण्णेण वा ण्हाणेण वा सिणाणेण वा चुण्णेहिं वा वण्णेहिं वा 
उ्बद्देह वा परिवेश वा उब्बद्टेत वा परिवद्टेंत वा साइजइ ॥ ३९१॥ जे भिक्‍खू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादा्ं सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण था 
उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोएंत॑ वा साइजइ ॥ ३५२ ॥ जे भिक्‍्खू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं णिच्छल्लेइ णिच्छल्लेत वा साइजइ ॥ ३९३ ॥ 
जे भिक्‍खू माउंग्गामस्स मेहुणवडियाएं अंगादाणं जिगम्घर जिम्घेत वा साइजइ 
॥ ३९४ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं अण्णयरंसि अचित्तंसि 
सोयंसि अणुपवेसेत्ता सुक्कपोग्गले णिग्घायद णिग्यायंतं वा साइजइ ॥ ३५० ॥ जे 
मिक्‍खू साउग्गाम मेहुणवडियाए (अवाउडडिं) सयय॑ कुजा सर्य बूया करेंत॑ वा (बूएंत॑ 
वा) साइजइ ॥ ३५६ ॥ जे भिक्‍खू साउंग्गामस्स मेहुणवडियाए कलहं कुजा कलहं 
बूया कलहवडियाए गच्छद गच्छेत वा साइजइ ॥ ३५७ ॥ जे मिक्‍्खू माउग्गामस्स 
मेहुणवडियाए लेहं लिहइ लेह लिहावेइ लेहवडियाए वा गच्छइ गच्छेत वा साइजइ 
॥ ३९८ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए पिट्ठंत वा सोयं(तं) वा पोसंत॑ वा 
भ(छ्ि)छायएण उप्पाएइ उप्पाएंतं वा साइजइ ॥ ३५५ ॥ जे मिक्‍खू माउग्गामस्स 
मेहुणवडियाए पिट्ठंतं वा सोयं वा पोसंत वा भछायएण उप्पाएत्ता सीओदंगवियडेण 
वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोकेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोएंतं वा साइजइ 
॥ ४०० ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए पिट्ठंत वा सोय॑ वा पोसंतं वा 
उच्छोछेत्ता पधोएत्ता अण्णयरेण आलेवणजाएणं आलिंपेज वा विलिंपेज वा 
आलिपेंतं वा विलिंपेंतं वा साइज्जइ ॥ ४०१ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुण- 
बडियाए पिट्ठंत वा सोर्य वा पोसंत वा उच्छोलेत्ता पधोएत्ता आलिंपेत्ता विलिंपेत्ता 
तेल्ेण वा घएण वा णव॒णीएण वा अब्संगेज वा मक्‍्खेज वा अब्भंगेंत वा 
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मक्खेंत॑ वा साइजइ ॥ ४०२ ॥ जे भिक्‍खू माउंग्गामस्स मेहुणवडियाए पिट्वंत 
वा सोय वा पोसंत॑ वा उच्छोछेत्ता पधोएत्ता आलिपेत्ता विलिपेत्ा अब्भंगेत्ता 
मक्खेत्ता अण्णयरेण॑ धूवणजाएणं धूवेज वा पधूवेज वा धूवेंत॑ वा पथूवेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ४०३ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए कसिणाई वत्थाईं 
घरेइ घरेंत वा साइजइ ॥ ४०४॥ जे भिकक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अहयाई वत्थाई घरेइ घरेंते वा साइजइ ॥ ४०५॥ जे भिकक्‍खू माउग्गामस्स 
मेहुणवडियाए धोवरत्ताईं व॒त्थाईं घरेइ धरेंतं वा साइजइ ॥ ४०६ ॥ जे सिक्‍खू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए चित्ताईं व॒त्थाई घरेइ धरेंते वा साइजइ ॥ ४०७ ॥ 
जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए विचित्ताईं ब॒त्थाईं धरेइ घरेंते वा साइजइ 
॥ ४०८ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएं अप्पणो पाए आमजेज वा 
पमजेज वा आमजऊजंत वा पमजंत वा साइजइ ॥ ४०५ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गा- 
मस्स मेहुणवडियाए अप्पणों पाए संवाहेज वा पलिमद्ेज वा संवाहेंत॑ वा पलि- 
महेंते वा साइजइ ॥ ४१० ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो 
पाए तेह्ेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा मिलिंगेज वा मक्‍खेंतं वा 
भिलिंगेंते वा साइजइ ॥ ४११ ॥ जे भिक्‍्खू साउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणों 
पाए लोद्वेण वा कक्केण वा उल्लोलेज वा उत्व्ेज वा उल्लोलेंत वा उब्बद्ेंत वा 
साइजइ ॥ ४१२ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणों पाए 
सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पषोएज वा उच्छोलेंत॑ 
वा पधोएंत वा साइज्इ ॥४१३॥ श्रे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अप्पणो पाए फूमेज़ वा रएज वा फूर्मेंत वा रएंतं वा साइजइ ॥ ४१४ ॥ जे 
भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएं अप्पणो कार्य आमजेज वा पमजेज वा 
आमजंत वा पमजंत वा साइज३ ॥ ४१५ ॥ जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाए अपणो कार्य संवाहेज वा पलिमद्देज वा संवाहेंत वा पलिमद्देत वा साइजइ 
॥ ४१६ ॥ जे भिकक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कार्य तेक्रेण वा घएण 
वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेंतं वा साइजइ 
॥ ४१७॥ जे भिकखू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणों कार्य लोद्धेण वा 
कक्केण वा उल्लोलेज वा उ्वद्वेज वा उल्ोलेंत वा उब्वईंतं वा साइजइ ॥ ४१८ ॥ 
जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुंगवडियाए अप्पणों कार्य सीओदगवियडेण वा उसि- 
णोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज् वा उच्छोलेंत वा पधोएंत॑ वा साइजइ 
॥ ४१५९ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कार्य फूमेज वा रएज 
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वा फूमेंत वा रएंते वा साइजइ ॥ ४२० ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अप्पणो कार्यंसि वर्ण आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंत॑ वा साइजइ 
॥ ४२१ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणों कार्यंसि वर्ण संवाहेज् 
वा पलिमेद्देज वा संवाहेंत॑ वा पलिमहेत वा साइजइ ॥ ४२२॥ जे भिक्‍खू 
माउग्गामस्स मेहुणबडियाए अप्पणो कार्यसि वर्ण तेछ्लेण वा घएण वा णवणीएण. 
वा मकखेज वा भिलिंगेज वा भक्‍्खेंतं वा भिलिंगेंतं वा साइजइ ॥ ४२३ ॥ जे 
भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणों कार्यंसि वर्ण लोड्ेण वा कक्केण वा 
उछोलेज वा उब्वंद्देज वा उल्लोलेंत वा उब्वदत वा साइज्द ॥ ४२४ ॥ जे भिक्‍खू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणों का्यंस्ति वर्ण सीओदगवियडेण वा उसिणो- 
दर्गावियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत' वा पधोएंत॑ वा साइजइ 
॥ ४२५ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणों कार्यंसि वर्ण फूमेज्ञ. 
वा रएज वा फूमेंत वा रएंत वा साइजइ ॥ ४२६ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स 
मेहुणवडियाए अप्पणों कार्यसि गंड वा पिलग वा अर्‌इये वा अंसिये वा भर्गद्ल: 
वा अण्णयरेण तिक्खेण सत्यजाएणं अरच्छिदेज वा विच्छिंदेज वा अर्चिछदेंत॑ 
वा विच्छिदेंत वा साइजइ ॥ ४२७ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अप्पणों कार्यंसि गंड वा पिलगं वा अरइये वा अंसियं वा भगंदल वा अण्णयरेणं 
तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता पूर्य वा सोणिय वा णीहरेज वा. 
विसोहेज वा णीहरेंतं वा विसोहेंते वा साइजइ ॥ ४२८ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गा- 
मस्स मेहुणवडियाएं अप्पणो कार्यसि गंर्ड वा पिलरग वा अर्‌इये वा अंसिय॑ 
वा भगंदर्ू वा अण्णयरेण तिक्खेण॑ सत्थजाएणं अच्छिदित्ता विच्छिदित्ता. 
णीहरित्ता विसोहेत्ता सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज, 
वा पधोएज वा उच्छोलेंत वा पधोएंत॑ वा साइजइ ॥ ४२९ ॥ जे भिक्‍्खू माउग्गा- 
मस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कार्यसि गंडे वा पिलग वा अर्‌इये वा अंसिये वा भर्ग- 
दल वा अण्णयरेणं तिक्खेण सत्थजाएण॑ अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता णीहरित्ता विसोहेत्ता 
पधोएत्ता अण्णयरेणं॑ आलेवणजाएणं आलिंपेज वा विलिंपेज वा आलिपेंत वा 
बिलिंपेतं वा साइजइ ॥ ४३० ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो 
कार्यसि गंड वा पिलग वा अरइय॑ वा अंसिय वा भगंदर्ल वा अण्णयरेणं तिक्खेणं: 
सत्थजाएणं अच्छिदित्ता विर्च्छिदित्ता णीहरित्ता विसोहेत्ता उच्छोलेत्ता पघोणत्ताः 
आलिपेत्ता विलिंपेत्ता तेछेण वा घएण वा णवणीएण. वा. अब्भंगेज़ वा मक्खेज, 
वा अब्भंगेंतं वा सक्‍खेंतं वा साइजइ ॥ ४३१ ॥. जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुण- 
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वडियाए अप्पणो कार्यसि गंड वा पिलर्ग वा अरइय॑ वा अंसिय॑ वा भर्गद्ल वा 
अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदित्ता विच्छिंदित्ता णीहरित्ता विसोहेत्ता उच्छो- 
छेत्ता पधोणत्ता आलिपेत्ता विलिपेत्ता अब्निगेत्ता मक्खेत्ता अण्णयरेणं धूवणजाएणं 
धूवेज वा पधूवेज वा धुूर्वेतं वा पधूवेंत वा साइजइ ॥ ४३९ ॥ जे भिक्‍्खू माउग्गा- 
मस्स मेहुणवडियाए अप्पणो पाछकिमियं वा कुच्छिकिमियं वा अंगुलीए णिवेसिय २ 
णीहरेइ .णीहरेंतं वा साइजइ ॥ ४३३ ॥ जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवरि- 
याए अप्पणो दीहाओ णहसिहाओ कप्पेज वा संठवेज् वा कप्पेंतं वा संठवेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ४३४ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीहाई जंघ- 
रोमाई कप्पेज् वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंत वा साइज्इ ॥ ४२५ ॥ जे 
भिक्‍ख्‌ माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो० कक्खरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा 
कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ४२६ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अप्पणो ० मंसरोमाई कप्पेज वा संठवेज् वा कप्पेंतं वा संठवेंत॑ वा साइजइ ॥ ४३७ ॥ 
जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो० णासारोमाई कप्पेज वा संठवेज 
वा कप्पेंत वा संठवेंत॑ वा साइजइ ॥ ४२८ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाए अप्पणो ० चक्खुरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ 
॥ ४३९-१ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो० कण्णरोमाईं कप्पेज 
वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंत॑ वा साइज्इ ॥ ४३९-२ ॥ जे भिकक्‍्खू माउग्गा- 
मस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दंते आघंसेज वा पघ॑सेज वा आघरसंत वा पष॑संतं 
वा साइजइ ॥ ४४० ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणबडियाए अप्पणों दंते 
उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत वा पधोएंतं वा साइजइ ॥ ४४१ ॥ जे भिक्‍ख्‌ 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दंते फूमेज् वा रएज वा फूर्मेत वा रएंतं वा 
साइजइ ॥ ४४२ ॥ जे भिक्ख माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो उद्धे आमजेज 
वा पमजेज वा आमजंत वा पमरजंत वा साइजइ ॥ ४४३ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गा- 
मस्स मेहुणवडियाए अप्पणो उद्ठें संवाहेज वा पलिमहेज वा संवाहेंत॑ वा पलिमद्लेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ४४४ ॥ जे भिकक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणों उत्दे 
तेक्ेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज्ज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिदिंगेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ४४० ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणों उद्े 
लोद्भेण वा कक्केण वा उल्लोलेज वा उत्वद्ेज वा उल्लेलेंत वा उच्वद्“ेंत वा साइजइ 
॥ ४४६ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो उद्ठे सीओदगबवियडेण 
वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंतं वा पधोएंत॑ वा 
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साइजइ ॥ ४४७ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणों उद्डे फूमेज् 
वा रएज वा फूमेंत वा रएंते वा साइजइ ॥ ४४८ ॥ जे मिकखू माउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाएं अप्पणो दीहाई उत्तरोष्ट्ररोमाई कप्पेज वा संठवेज्ज वा कप्पेंतं वा संठवेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ४४५ ॥ जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीहाई अच्छि- 
| पत्ताईं कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ४०० 0 जे भिकक्‍खू 
भाउरगामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छीणि आमजेज वा पमजेज वा आमजंत॑ 
वा पमजंत वा साइजइ ॥ ४०१ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो 
अच्छीणि संवाहेज वा पलिमहेज वा संवाहेंत वा पलिमद्देत वा साइजइ ॥ ४०२ ॥ 
जे भिकक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छीणि तेक्ेण वा घएण वा णवणी- 
एण वा मक्खेज् वा भिलिंगेज वा मकक्‍खेंतं वा भिलिंगेत॑ वा साइजइ ॥ ४०३ ॥ जे 
भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छीणि लोद्वेण वा कक्केण वा उल्लोलेज 
वा उब्बश्रेज वा उछोलेंत वा उब्बद्टेते वा साइजइ ॥ ४०४ ॥ जे भिक्‍खू माउ- 
ग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छीणि सीओद्गवियडेण वा उसिणोदगवियडेण 
वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोएंत॑ वा साइजइ ॥ ४००॥ जे मिकक्‍्खू 

साउग्गामस्स मेहुणवडियाए अपणो अच्छीणि फूमेज वा रएज्ज वा फूर्मेत वा रएंत॑ 
वा साइजइ ॥ ४०६ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणों दीहाई 
अुमगरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत॑ वा संठवेंत॑ वा साइजइ ॥४००७॥ जे 
भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीह इईं पासरोमाई कप्पेज वा संठवेज 
वा कप्पेंत वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ४५८-१ ॥ ' ''फेसरामाई * *"॥ ४०८-२ ॥ जे 
भिक्‍्खू माउग्गामस्स सेहुणवडियाए अप्पणो अच्छिमल्ं वा कण्णमर्ूं वा दंतमर्लं वा 
णहमल वा णीहरेज वा विसोहेज्ज वा णीहरेंत॑ वा विसोहेंत॑ वा साइजइ ॥ ४०५९ ॥ जे 
'भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायाओ सेये वा जह् वा पंक वा मल 
वा णीहरेज वा विसोहेज् वा णीहरेंतं वा विसोहेंत वा साइजइ ॥ ४६० ॥ जे भिक्‍सतू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए गामाणुगामं दृइज॒माणे सीसदुवारियं करेइ करेंत॑ वा साइ- 
ज्इ ॥ ४६१॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए खीर वा दहिं वा णवरणीय 
वा सर्प्पि वा मुले वा खंड वा सकरे वा मच्छेडिय वा अण्णयरं वा पणीयं आहार 
आहारेइ आहारेंतं वा साइजइ । त॑ सेवमाणे आवजइ चाउम्मासियं परिहारद्ठाणं 
अणुग्धाइयं ॥ ४६२ ॥ णिसीह5ज्यणे छट्ठो उद्देलो समत्तो ॥ ६॥ 


सत्तमों उद्देसो क्‍ 
जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएं तणमालियं वा मुंजमालियं वा वेत्त- 
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मालिये वा मयणमालिय वा पिंछमालियं वा पोंडियदंतमालियं वा सिंगमालिय वाः 
संखमालिय वा हड़मालिय वा मिंडमालिय वा कट्ठमालिय वा पत्तमालिय वा पुप्फ- 
मालिय वा फलमालियं वा बीयमालिय॑ं वा हरियमालिय वा करेइ करेंत॑ वा साइजइ 
॥ ४६३ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए तणमालिय वा मुंजमालियं वा 
वेत्तमालियं वा मथणमालिय वा पिंछमालियं वा पोंडियदंतमालिय वा सिंगमालिय 
वा संखमालिय वा हड्मालियं वा भिंडमालियं वा कट्ठमालिय वा पत्तमालियं वा; 
पुप्फमालिय वा फलमालिय वा बीयमालियं वा हरियमालिय वा धरेइ घरेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ४६४ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएं तणमालियं वा मुंज- 
मालिय वा वेत्तमालियं वा मयणमालियं वा पिंछमालिय॑ वा पोंडियदंतमालिय वा 
सिंगमालिय वा संखमालिय वा हड्डमालियं वा भिंडमालिय वा कहट्ठमालियं वा पत्त- 
मालिय वा पुप्फसमालिय वा फलमालियं वा बीयमालिय वा हरियमालिय वा 
पिर्णा डू]द्वइ पिणद्धंतं वा साइजइ॥ ४६५ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए: 
अयलोहाणि वा तंबलोहाणि वा तउयलोहाणि वा सीसगलोहाणि वा रुप्पछोहाणि वा 
सुवण्णलोहाणि वा करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ४६६ ॥ जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स 
मेहुणवडियाए अयलोहाणि वा तंबलोहाणि वा तउयलोहाणि वा सीसगलोहाणि वा 
रुप्पलोहाणि वा छुवण्णलोहाणि वा धरेह घरेंत॑ वा साइजइ ॥ ४६७ ॥ जे भिक्‍खू 
साउग्गामस्स सेहुणवडियाए अयलोहाणि वा तंबलोहाणि वा तडयछोहाणि वा 
सीसगलोहाणि वा रुप्पलोहाणि वा सुबण्णलोहाणि वा परिभुंजइ परिभुंजंत॑ वा 
साइजइ ॥ ४६८ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए हाराणि वा अद्धहाराणि 
वा एगावली वा मुत्तावडी वा कणगावली वा रयणावली वा कडगाणि वा तुडियाणि 
वा केऊराणि वा कुंडलाणि वा पद्टाणि वा मउडाणि वा पलंबरुत्ताणि वा सुबण्ण- 
. शुत्ताणि वा करेइ करेंतें वा साइजइ ॥ ४६५ ॥ जे भिक्‍्खू साउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाए हाराणि वा अद्धहाराणि वा एगावली वा मुत्तावली वा कणगावली वा. 
रयणावली वा कडगाणि वा तुडियाणि वा केऊराणि वा कुंडलाणि वा पद्माणि वा 
मउडाणि वा पलंबसुत्ताणि वा सुवण्णसुत्ताणि वा घरेइ घरेंत॑ वा साइजइ ॥ ४७० ॥४ 
ज़े भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएं हाराणि वा अद्धहाराणि वा एगावली वा 
मुत्तावंली वा कणगावली वा र॒यणावल्ती वा कडगाणि वा तुडियाणि वा केऊराणि' 
वा -कुडलाणि वा प्रद्मणि वा मउडाणि वा पलंबसुत्ताणि वा सुबण्णसुत्ताणि वां 
परिभुजइ परिभुंजंत वा साइजइ ॥ ४७१ ॥ जे भिक़खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
आइईणाणि वा आईणपावराणि वा कंबलाणि वा कंबलपावराणि वा कोयरा(वा)णि 
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वा कोयर(व)पावराणि वा कालूमियाणि वा णीलूमियाणि वा सामाणि वा मि(मा)हा- 
सामाणि वा उद्यणि वा उद्ललेस्साणि वा वग्घाणि वा विव्घाणि वा पंरवँगाणि वा 
सहिणाणि वा सहिणकलााणि वा खोमाणि वा दुशुक्लाणि वा (तिरीडपद्णि वा) पतु- 
[छा|ण्णाणि वा आवरंताणि वा वी(ची)णाणि वा अंसुयाणि वा कणकर्कंताणि वा कणग- 
खचियाणि वा कणगचित्ताणि वा कणगविचित्ताणि वा आमरणविचित्ताणि वा करेड 
करेंत॑ वा साइजइ ॥ ४७२ ॥ जे मिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए आईणाणिः 
वा आईणपावराणि वा कंबलाणि वा. कंबलपावराणि वा कोयराणि वा कोयरपाव- 
राणि वा कालमियाणि वा णीलमियाणि वा सामाणि वा मिहासामाणि वा उद्यणि वा 
उल्ललेस्साणि वा वग्घाणि वा विवग्घाणि वा परवंगाणि वा सहिणाणि वा सहिणक- 
छाणि वा खोमाणि वा दुगुक्वणि वा पठुण्णाणि वा (पणलाणि वा) आवरंताणि वा 
वीणाणि वा अंछुयाणि वा कणककंताणि वा कणगचित्ताणि वा कणगविचित्ताणि 
वा आभरणविचित्ताणि वा घरेइ धघरेंतं वा साइजइ ॥ ४७३॥ जे भिक्‍खू माउंग्गा- 
मस्स मेहुणवडियाए आईणाणि वा आईणपावराणि वा कंबलाणि वा कंबलपावराणि: 
वा कोयराणि वा कोयरपावराणि वा कारूमियाणि वा णीरूमियाणि वा सामाणि 
वा मिहासामाणि वा उद्यणि वा उश्लेस्साणि वा वग्घाणि वा विवग्घाणि वा पर- 
वेंगाणि वा सहिणाणि वा सहिणकल्लाणि वा खोमाणि वा दुगुक्वणि वा पतुण्णाणि 
वा आवरंताणि वा वीणाणि वा अंसुयाणि वा कणकर्कंताणि वा कणगचित्ताणि वा 
कणगविचित्ताणि वा आमरणविचित्ताणि वा परिभुंजइ परिभुंजंत॑ वा साइजइ 
॥ ४७४ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएं अ(विखि)क्खंसि वा ऊरुंसि वा 
उयरेसि वा थ्णंसे वा गहाय संचालेइ संचालेंते वा साइजइ ॥ ४७५० ॥ जे 
भिक्‍्खू साउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स पाए आमजेज् वा पमज्ेज 
वा आमज्त वा पम्रजंतं वा साइजइ ॥ ४७६ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाए अण्णमण्णस्स पाए संवाहेज वा पलिमहरेज वा संवाहेंत वा पलिमदेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ४७७॥ जे भिक्‍खू भाउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स 
पाए तेकछेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्सखेंत॑ 
वा भिलिंगेंतं वा साइजइ ॥ ४७८ .॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अण्णमण्णस्स पाए लछोद्धेण वा कक्केण वा उल्लोलेज वा उ्वद्ेज वा उल्ोोलेंत वाः 
उव्बढेत वा साइजद ॥ ४७९ ॥ जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्ण- 
भमण्णस्स पाए सीओदगव्रियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज' 
वा उच्छोेंत वा पधोएंत वा साइजइ ॥ ४८० ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स. मेहुण- 
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वडियाएं अण्णमण्णस्स पाए फूमेज वा रएज वा फूरमेंत॑ वा रएंत वा साइजइ 
॥ ४८१ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएं अण्णमण्णस्स कार्य आमजेज 
वा पमजज वा आमज्ंत वा पमजंतं वा साइजइ ॥ ४८२ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गा- 
मस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्य संवाहेज वा पलिमदेज वा संवाहेंतं वा 
पलिमदटेंत वा साइजइ ॥ ४८३ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्ण- 
मण्णस्स कारय तेड़ैण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा 
मकखेंत वा भिलिंगेंत वा साइजइ ॥ ४८४ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवड़ि- 
याए अण्णमण्णस्स कार्य लोद्धेण वा कक्केण वा उल्लोलेज वा उ्वद्रेज वा उल्लोलेंत॑ 
वा उब्बद्“ेंते वा साइजइ ॥ ४८७ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अण्णमण्णस्स कार्य सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पघो- 
एज वा उच्छोलेंत वा पधोएंत वा साइजइ ॥ ४८६ ॥ जे मिक्‍्खू माउग्गामस्स 
मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्य फूमेज वा रएज वा फूर्मेत वा रएंते वा साइजइ 
॥ ४८७ ॥ जे भिकक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्यसि वर्ण आम- 
जेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमर्जंत वा साइजइ॥ ४८८॥ जे भिक्‍्ख्‌ माउग्गा- 
भमस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्यसि वर्ण संवाहेज वा पलिमद्ेज वा संवाहेंतं वा 
पलिमद्वेंतं वा साइजइ ॥ ४८९ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स सेहुणवंडियाए अण्ण- 
मण्णस्स कार्यसि वर्ण तेछ़्ेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा 
मक्‍खेंत॑ वा मिलिंगेंते वा साइजइ ॥ ४९० ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
आण्णमण्णस्स कायंसि वर्ण लोड्रेण वा कक्केण वा उल्लोलेज वा उब्वद्रेज वा उल्लोलेंत॑ 
वा उ्बड्ेंत वा साइजइ ॥ ४९१ ॥ जे मिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएं अण्ण- 
सण्णस्स कार्यसि वर्ण सीओदगबियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्च्छोलेज वा 
पधोएज वा उच्छोलेंत वा पधोएँत॑ वा साइजइ ॥ ४९२ ॥ जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स 
मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्यसि वर्ण फूमेज वा रएज वा फूर्मेंत वा रएंते वा 
साइजइ ॥ ४९३ ॥ जे मिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्यसि 
गंड वा पिलग वा अरइय॑ वा अंसिय वा भर्गदर्ल वा अण्णयरेणं तिक्खेण सत्थजाएएं 
अच्छिदेज वा विच्छिदेज वा अच्छदेंत॑ वा विच्छिदेत वा साइजइ ॥ ४९४ ॥ जे 
भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्यंसि गंड वा पिलग वा अरइरय॑ 
वा अंसिये वा भर्गदल वा अण्णयरेणं तिक्‍्खेणं सत्थजाएणं अच्चछिदित्ता विच्छिंदित्ता 
यूय वा सोणियं वा णीहरेज वा विसोहेज वा णीहरेंत॑ वा विसोहेँत॑ वा साइजइ 
0 ४९० ॥ जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स का्यंसि गंडं वा 
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पिलरग वा अर्‌इय॑ वा अंसिय वा भगंदर् वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं 
अच्छिंदित्ता विव्छिदित्ता णीहरित्ता विसोहेत्ता सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण 
वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोएंत वा साइजइ ॥ ४९६ ॥ जे 
मिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कारयसि गंड वा पिलगं वा अरइरय॑ 
वा अंसिये वा भगंदर्ूल वा अण्णयरेण तिक्खेणं सत्थजाएणं अर्च्छिदित्ता विच्छिदित्ता 
णीहरित्ता विसोहेत्ता उच्छोछेत्ता पधोएत्ता अण्णयरेण आलेवणजाएणं आललिपेज वा 
विलिंपेज वा आलरिपंत वा विलिंपंत॑ वा साइज्इ ॥ ४९७॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स 
मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्यसि गंडं वा पिलगं वा अर्‌इये वा अंसिय॑ वा 
भगंदर्ू वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अर्च्छिदित्ता विच्छिदित्ता णीहरित्ता 
विसोहेत्ता उच्छोलेत्ता पधोएत्ता आलिंपित्ता विलिंपित्ता तेछ्ेंण वा घएण वा णवणीएण 
वा अब्भंगेज वा मक्खेज वा अब्मंगेंत॑ वा मक्खेंते वा साइजइ ॥ ४९८॥ जे भिकखू 
माउग्गामस्स मेहुणबडियाए अण्णमण्णस्स कार्यसि गंड वा पिलगग वा अर्‌इय॑ वा अंसिय॑ 
वा भर्गदर्ल वा अण्णयरेणं तिक्खेण सत्थजाएणं अच्छदित्ता विच्छिदित्ता णीहरेत्ता 
विसोहेत्ता उच्छोलेत्ता पधोएत्ता आलिंपेत्ता अब्मंगेत्ता अण्णयरेण घूवणजाएंणं धूवेज्न वा 
पधूवेज् वा धूवेंत' वा पधूवेंत वा साइजइ ॥ ४५५९ ॥ जे भिक्‍ख माउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाए अण्णमण्णस्स पाल्लकिमियं वा कुच्छिकिमियं वा अंगुलीए णिवेसिय २ णीहरइ 
णीहरंतं वा साइजइ ॥ ५००॥ जे सिक्‍्खू भाउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स 
दीहाओ णहसिहाओ कप्पेज्ज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंत वा साइजइ॥ ५०१॥ 
जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएं अण्णमण्णस्स दीहाई जंघरोमाई कप्पेज वा 
संठवेज्ज वा कप्पेंतं वा संठवेंत॑ वा साइजइ ॥ ५०२ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाए अण्णमण्णस्स दीहाई कक्खरोमाई कप्पेज वा संठवेज्ज वा कप्पेंतं वा संठवेंर्त 
था साइजइ ॥ ५०३ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णसण्णस्स दीहाईं 
मंसुरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंतं वा साइजइ ॥०५०४॥ जे भिक्‍खू 
साउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाई णासारोमाई कप्पेज वा संठवेज 
वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ५०५ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडि- 
याए अण्णमण्णस्स दीहाई चक्खुरोमाई कप्पेज वा संठवेज्ज वा कप्पेंत वा संठवेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ५०६-१ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णरुस 
दीहाईं कण्णरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंत वा साइजइ ॥ ५०६-२ ॥ 
जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएं अण्णमंण्णस्स दंते आव॑सेज वा पधंसेज वा 
आधघंसंत वा पघ॑संत वा साइजइ॥ ५०७ ॥ जे भिकक्‍खूमाउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
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अण्णमण्णस्स दंते उच्छोलेज वा पधोएज् वा उच्छोलेंत॑ वा पधोएंत॑ वा साइजइ 
॥ ५०८ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दंते फूमेज वा 
रएज वा फूर्मेत वा रएंतं वा साइजइ ॥ ५०५ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाए अण्णमण्णस्स उद्ठले आमजेज वा पमजेज वा आमज्ंतं वा पमजंतं वा 
साइजइ ॥ ५१० ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएं अण्णमण्णस्स उद्धे 
संवाहेज वा पलिमद्ेज वा संवाहेंत॑ वा पलिमद्देंतं वा साइजइ ॥ ५११॥ जे भिक्‍खू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स उद्ठे तेछ्रेण वा घएण वा णवणीएण वा 
मक्खेज वा भिलिंगेज् वा मक्खेंतं वा मिलिंगेंते वा साइजइ ॥५१२॥ जे भिक्खू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स उद्दे लोडेंण वा बक्केण वा उलछोलेज वा 
उब्वद्ेज वा उब्कोलेंतं वा उब्बट्टेंते चा साइजइ ॥ ५१३ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स 
मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स उद्धे सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छो- 
लेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत वा पधोएंतं वा साइजइ ॥ ५१४॥ जे भिक्‍खू 
साउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स उद्ठे फूमेज़ वा रएज वा फूर्मेत॑ वा रएंत॑ 
वा साइजइ ॥ ५१५॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाई 
उत्तरोद्टरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंते वा साइजइ ॥ ५१६ ॥ 
जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाईं अच्छिपत्ताईं कप्पेज वा 
संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ५१७ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहु- 
णव॒डियाए अण्णमण्णस्स अच्छीणि आमजेज वा पमजेज वा आमजंत॑ वा पमजंत॑ 
वा साइजइ ॥ ५१८ ॥ जे भिकक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएं अण्णमण्णस्स 
अच्छीणि संवाहेज वा पलिमद्देज वा संवाहेंत॑ वा पलिमदेंत॑ वा साइजइ ॥ ५१५ ॥ 
जे सिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स अच्छीणि तेछ्ेण वा घएण 

वा णवणीएण वा मक्खेज्ज वा भिलिंगेज वा मक्‍खेंतं वा भिरिंगेंतं वा सांइजइ 
॥ ५२० ॥ जे सिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएं अण्णमण्णस्स अच्छीणि लोदेण 
वा कक्कैण वा उल्लोलेज वा उब्बद्ेज वा उल्लोलेंत वा उन्बट्ठेंत वा साइजइ ॥ ५२१ ॥ 
ज़ै भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवेडियाए अण्णमण्णस्स अच्छीणि सीओदगवियडेण वा 
उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोछेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत वा पधोएंतं वा साइ- 
जइ ॥ ५२२ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स अच्छीणि 
फूमेज वा रएज वा फूरमेंत वा रएंतं वा साइज़इ ॥ ५२३ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गा- 
मस्स मेहुणवडियाएं अप्णमण्णस्स . दीहाई, भुमगरोमाईं कप्पेज वा संठवेज वा 
कप्पेंत वा संठवेंत वा साइजइ-॥ ५२४.॥ जे -भिक्‍ख्‌ माउग्गामस्स भेहुणवडियाए 
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अण्णमण्णस्स दीहाईं पासरोमाई कंप्पेज् वा संठवेज्ज वा कप्पेंतं वा संठवेंत॑ वा साइजइ 
॥ ५२०-१॥ “““केसरोमाई ***॥ ५२७-२॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अण्णमण्णस्स अच्छिमलं वा कण्णमर्ल वा दंतम्ं वा णहमलं वा णीहरेज वा विसोहेजज 
वा णीहरेंतं वा विसोहेंत वा साइजइ ॥ ५२६ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अण्णमण्णस्स कायाओ सेये वा जह्॑ वा पंक वा मर्लं वा णीह रेज वा विसोहेज वा णीहरेंत॑ 
वा विसोहेंत॑ वा साइजइ ॥ ५२७॥ जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णम- 
णणस्स गामाणुगार्म दृहजमाणे सीसदुवारिय करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ०५२८ ॥ जे 
भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अणंतरहियाए पुढवीए णिसीयावेज वा तुयद्गवेज 
वा णिसीयावेंत वा तुयद्ववेंत वा साइजइ ॥ ५२५ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाए ससिणिद्धाए पुढवीए णिसीयावेज वा तुयद्ववेज्ज वा णिसीयावेंत॑ वा तुयद्यवेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ०५३० ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए ससरक्खाए पुढ- 
वीए णिसीयावेज वा तुयद्ववेज वा णिसीयावेंतं वा तुयञ्ञवेंतं वा साइजइ ॥ ५३१ ॥ 
जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए म[ह]थ्याकडाए पुढवीए णिसीयावेज वा 
तुयद्वावेज वा णिसीयावेंत॑ वा तुयद्नवेंत वा साइजइ ॥ ५३२ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गा- 
मस्स मेहुणवडियाए चित्तमंताए पुढवीए णिसीयावेज वा तुयद्टावेज वा णिसीया- 
चेंते वा तुयद्ववेंत वा साइजइ ॥ ५३३ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
चित्तमंताए सिलाए णिसीयावेज्ज वा तुयद्वावेज वा णिसीयावेंत॑ वा तथद्यवेंत वा 
साइजइ ॥ ५३४ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए चित्तमंताए लेलए 
'णिसीयावेज वा तुयद्वावेज वा णिसीयावेंत॑ वा तुयद्ववेंतं वा साइजइ ॥ ०३० ॥ जे 
भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए कोलावासंसि वा दारुए जीवपइट्टिए सअंडे 
सपाणे सबीए सहरिए सओसे सउदए सउत्तिंगपणगद्गमश्यिमक्॒डासंताणगंसि णिसी- 
यावेज वा तुयद्ववेज वा णिसीयावेंत॑ वा तुयदञ्यवेंते वा साइजइ ॥ ५३६ ॥ जे भिक्‍्खू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंकंसि वा पलियंकंसि वा णिसीयावेज वा तुयद्वविज वा 
णिसीयावेंत॑ वा तुयद्ववेंत वा साइजइ ॥ ७५३७ ॥ जे मिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाए अंकंसि वा पलियंकंसि वा णिसीयावेत्ता वा तुयश्ववेत्ता वा असण्ण वा 
४ अणुग्धासेज वा अणुपाएज वा अणुम्घासेंत वा अणुपाएंतं वा साइजइ 
॥ ५३८ ॥ जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए आगंतागारेख वा आरामा- 
गारेसु वा गाहावइकुलेसु वा परियावसहेसु वा णिसीयावेज वा तुयद्ववेज वा 
णिसीयावेंतं वा तुयद्नवेंत वा साइजइ ॥ ५३९५ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाए आगंतागारेस वा आरामागारेसु वा गाह्वइकुल्सु वा परियावसहेस 


८७८ सुत्तागमे [ णिसीहसुच्ते 


वा णिसीयावेत्ता वा तुयश्ववेत्ता वा असर्ण वा ४ अणुग्घासेज वा अणुपाएज वा 
अणुग्धासेंत वा अणुपाएंत॑ वा साइजइ ॥ ५४० ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स सेहुण- 
वडियाए अण्णयरं तेइच्छे आउद्दर आउट्टंत वा साइजइ ॥ ५४१ ॥ जे भिक्‍खू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अमणुण्णाई पोग्गलाई अवणीहरइ णीहरंत वा साइजइ 
॥ ५४२ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाएं मणुण्णाई पोग्गलाईं उबकिर्‌इ 
उवकिरंतं वा साइजइ ॥ ५४३॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णयर 
पसुजाई वा पक्खिजाई वा पायंसि वा पक्‍खंसि वा पुंछेसि वा सीर्ससि वा गहाय 
(उजिहइ वा पव्विहृद वा) संचालेइ (उजिहेंत॑ वा पत्विहेंत वा) संचालेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ५४४ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णयरं परुजाय॑ वा 
पक्खिजाय॑ वा सोयंसि कट्टं वा कलिंच वा अंग्रुलियं वा सलागं वा अणुप्पवेसित्ता 
संचालेइ संचालेंत वा साइजइ ॥ ५४० ॥ जे भिकक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अण्णयरं पस॒ुजायं वा पक्खिजाय॑ वा अयमित्थित्तिकद्ट आलिंगेज वा परिस्सएज 
वा परिचंबेज वा विच्छेदेज वा आलिंगंतं वा परिस्सयतं वा परिचुबंतं वा विच्छेद॑त॑ 
वा साइज्इ ॥ ५४६ ॥ जे मिकक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए असणर्ण वा ४ देह 
देंते वा साइजइ ॥ ५४७ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए असर्ण वा ४ 
पडिच्छइ पडिच्छेत॑ वा साइजइ ॥ ५४८ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
वर्त्थ॑ वा पडिग्गहं वा कंबल वा पायपुंछणं वा देइ देंत॑ वा साइजइ.॥ "०४९ ॥ 
जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए व॒त्थे वा ४ पडिच्छइ पडिच्छेतं वा साइजइ 
॥ ५०० ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणबडियाए सज्ञायं बाएइ वाएंत॑ वा 
साइजइ ॥ ५०१ ॥ जे भिक्‍्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए सज्ञायं पडिच्छइ 
पडिच्छते वा साइजइ ॥ ५५२ ॥ जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णयरेणं 
इंदिएर्ण आकार करेइ करेंत॑ वा साइजइ | त॑ सेवमाणे आवजइ चाउम्मासियं 
: परिहारह्टाणं अणुग्घाइयं ॥ ५०२ ॥ णिसीह5ज्ञयणे सत्तमो डउद्देसो 


समचो ॥ ७ ॥ 
अद्वमो उद्देसो 


जे मिक्‍्खू आगंतारेस वा आरामागारेसु वा गाह्यवइकुलेसु वा परियावसहेस वा 
एगो एगाए इत्थीए साद्िं विहारं वा करेइ सज्ञायं वा करेइ असणं वा ४ आहारेइ उचारं 
वा पासवर्ण वा परिट्ठवेह अण्णयरं वा अणारिय णिट्ठुरं (पिहुणं) अस्सव(म)णपाओररगं 
कह कहेइ कहेंते वा साइनइ ॥ ५५४ ॥ जे भिक्‍खू उजजाणंसि वा उज्जाणगिहंसि 
वा: उजाणसालंसि वा णिजाणंसि वा णिजाणगिहंसि वा णिजाणसालूँसि वा एगो 
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एगाए इत्थीए सद्धिं विहारं वा करेइ सज्ञार्य वा करेइ असर्ण वा ४ आहारेइ 
उच्चारं वा पासवर्ण वा परिट्ठवेइ अण्णयरं वा अणारियं पिहुणं अस्समणपाओरगं 
कहँ कहेद कहेंत वा साइजइ ॥ ५०० ॥ जे भिक्‍खू अहृंसि वा अद्वाल्य॑सि वा 
चारियंसि वा पागारंसि वा दारंसि वा गोपुरंसि वा एगो० इत्थीए सर्द्धि विहारं वा 
करेहट सज्ञायं वा करेइ असर्ण वा ४ आहारेइ उच्ारं वा पासवर्ण वा परिट्ठवेह 
अण्णयरं वा अणारिय पिहुणं अस्समणपाउग्गं कहं कहेइ कहेंत॑ वा साइजइ 
॥ ००६ ॥ जे भसिक्‍खू दर्गसि वा दगमरंगंसि वा दगपहंसि वा दगतीरंसि वा 
दगठाणंसि वा एगो० इत्थीए सद्धिं विहारं वा करेइ सज्ञाय वा करेइ असण्ण वा ४ 
आहारेइ उच्चारं वा पासवर्ण वा परिट्ठवेइ अण्णयरं वा अणारिय पिहुणं अस्समण- 
पाउग्गं कहँ कहेइ कहेंते वा साइजइ ॥ ५०७॥ जे भिक्‍खू सुण्णगिहंसि वा 
सुण्णसालंसि वा भिण्णगिहंसि वा भिण्णसालंसि वा कूडागारंसि वा कोट्ठागारंसि वा 
एगो० इत्थीए सद्धिं बिहारं वा करेइ सज्ञायं वा करेइ असर्ण वा ४ आहारेइ्‌ 
उच्चारं वा पासवर्ण वा परिद्ववेइ अण्णयरं वा अणारियं पिहुणं अस्समणपाउर्गं कहं 
कहेड कहेंत॑ वा साइजइ ॥ ५०८॥ जे भिक्‍खू तणगिहंसि वा तणसालंसि वा तुसगि- 
हंसि वा तुससालंसि वा भुसगिहंसि वा भुससारूुसि वा एगो० इत्थीए सर्द्धि विहार 
वा करेइ सज्ञायं वा करेइ असण्ं वा ४ आहारेइ उच्चारं वा पासवर्ण वा परिट्ठ- 
वेद अण्णयरं वा अणारियं पिहुणं अस्समणपाउग्ग कह कहेइ कहेंत॑ वा साइजइ 
॥ ००९ ॥ जे भिक्‍्खू जाणसारुंसि वा जाणगिहंसि वा जुग्गसालंसि वा जुग्गागिहंसि 
वा एगो० इत्थीए सद्धिं विहारं वा करेइ सज्ञायं वा करेइ असर्ण वा ४ आहारेइ 
उच्चारं वा पासवण्ण वा परिट्ठवेइ अण्णयरं वा अणारियं पिहुणं अस्समणपाउग्ग कहं 
कहेइ कहेंत॑ वा साइजइ ॥ ५६० ॥ जे भिक्खू पणियसालंसि वा पणियगिहंसि वा 
परियासालंसि वा परियागिहंसि वा कम्मियसालंसि वा कम्मियगिहंसि वा एगो० इत्थीए 
सद्धिं विहारं वा करेइ सज्ञायं वा करेह असर्ण वा ४ आहारेइ उचारं वा पासवर्ण 
वा परिट्ठवेश अण्णयरं वा अणारियं पिहुणं अस्समणपाउग्ग कह कहेइ कहेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ५६१॥ जे भिक्‍्खू गोणसालंसि वा गोणगिहंसि वा महाकुरुसि वा 
महागिहंसि वा एगो० इत्थीए सद्धिं विहारं वा करेइ सज्ञाय वा करेइ असण्ण वा 
४ आहारेइ उच्चारं वा पासवर्ण वा परिट्ठवेइ अण्णयरं वा अणारिय पिहु्ण अस्स- 
मणपाउग्ग कहं कहेह कहेंत वा साइजइ ॥ ५६२ ॥ जे भिक्‍खू राओ वा 
वियाले वा इत्थिमज्ञगए इत्यिसंसत्ते इत्थिपरिधुडे कहं कहेइ कहेंत वा साइजइ 
॥ ५६३ ॥ जे भिक्‍खू सगणिश्चियाए वा परगणिश्वियाए वा णिग्गंथीए सद्धिं 
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गामाणुग्गाम दृइजमाणे पुरओ गच्छमाणे पिठ्ओ रीयमाणे ओहयमणसंकप्पे चिंता- 
सोयसागरसंपविट्ठे करयलपल्हत्थमुद्दे अध्ज्ञाणोवगए विहारं वा करेइ सज्ञायं वा 
करेइ असर्ण वा ४ आहारेइ उच्चारं वा पासवर्ण वा परिट्ठवे३ अण्णयरं वा अणारिय 
पपिहुणं अस्समणपाउग्गं कहं कहेइ कहेंतं वा साइजइ ॥ ५६४ ॥ जे भिक्‍खू णायगं 
वा अणायगं वा उबासय वा अणुवासय वा अंतो उवस्सयस्स अद्ध वा राई कसिणणं 
वा राई संवसावेइ (तं न पडियाइक्खइ त॑ पडुच निक्‍्खमइ वा पविसइ वा) संव- 
सावेंतं वा साइजइ ॥ ५६० ॥ जे भिकक्‍खू णायगं वा अणायर्ग वा उवासय वा 
अणुर्वांसयं वा अंतो उवस्सयस्स अद्धं वा राई कसिणं वा राई संवसावेइ त॑ पडुच्च 
'निक्खमइ वा पविसइ वा निक्‍खमंत वा पविसंतं वा साइजइ ॥ ५६६ ॥ जे भिकक्‍खू 
रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं संवायमहेसु वा पिंडमहेसु वा जाव असण्णं 
वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइज्इ ॥ ५६७ ॥ जे भिकक्‍खू रण्णो खत्तियाणं 
मुदियाणं मुद्धाभिसित्तार्ण उत्तरसारंसि वा उत्तरगिहंसि वा रीयमा्णं असर्ण वा 
४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ ॥ ५६८ ॥ जे भिकक्‍खू रण्णो खत्तियाणं 
मुदियाणं मुद्धामिसित्ताणं॑ हयसालागयाण वा गयसालागयाण वा मंतसालागयाण 
वा गुज्ञसालागयाण वा रहस्ससालोगयाण वा मेहुणसाछागयाण वा असणर्ण वा 
४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ ॥ ५६९ ॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं 
मुदियाणं मुद्धाभिसित्ता्ण सन्निहिसंनिचयाओ खीर वा दहिं वा णवणीय वा स्प्पि 
वा गुल वा खंर्ड वा सकरं वा मच्छेडिय वा अण्णयरं वा भोयणजाणं पडिग्गाहेइ 
पडिग्गाहेंत वा साइजइ ॥ ५७० ॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं सुद्धाभि- 
सित्ताण॑ उस्सट्ठपिंड वा संसटद्ठपिंडं वा अणाहपिंडं वा किविणपिंड वा वणीमगर्पिडं 
वा पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ वा साइजइ। त॑ सेवमाणे आवजइ चाउम्मासिय परिहार- 
द्वाणं अणुग्घाइयं ॥ ५७१ ॥ णिसीह5ज्ञझयणे अट्रुमो उद्देसो समत्तो ॥ ८॥ 
क्‍ णवमो उद्देसो 

जे भिक्‍्खू रायपिंड गेण्हइ गेण्हंत वा साइजइ ॥ ५७२ ॥ जे भिक्खू रायपिंड 
आुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ५७३ ॥ जे भिक्‍खू रायंतेउरं पविसइ पविसंतं वा 
साइजइ ॥ ५७४ ॥ जे भिक्‍खू राय॑तेपुरियं वदेजा-आउसो ! रायंतेपुरिए णो 
खल्ल अम्हं कप्पइ रायंतेपुरं णिक्खमित्तए वा पविसित्तर वा, इमम्हं तुर्म पडिग्गहर्गं 
गहाय रायतेपुराओ असर्ण वा ४ अभिहर्ड आहड्ु दल्याहि” जो त॑ एवं वयह वयंतं 
वा साइजइ ॥ ५७८ ॥ जे भिक्‍खू णो बएजा, रायंतेपुरिया वएजा-“आउसंतो ! 
समणा णो खल् तुज्ञ॑कप्पइ रायंतेपुरं णिक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, आहरेय॑ 
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पडिग्गहर्ग जाए अम्हं रायंतेपुराओ असर्ण वा ४ अभिह्ड आह दल्यामि” जो तं 
एवं वयंत॑ पडिसुणेइ पडिसुणेंतं वा साइजइ ॥५७६॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं 
मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं दुवारियभत्त वा पसुभत्त वा भयगभत्तं वा बलभत्तं वा 
कयगभत्त वा हयभत्त वा गयभत्त वा कंतारभत्त वा दुब्सिक्खभत्तं वा दमगभत्त वा 
गिलाणभत्त वा वहलियाभत्त वा पाहुणभत्तं वा पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइजर 
१ ५७७ ॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्तां इमाई छट्दोसाय- 
यणाई अजाणि(य)त्ता अपुच्छिय अगवेसिय पर चउरायपंचरायाओ गाहावइकुलं पिंड- 
वायपडियाए णिक्खमइ वा पविसइ वा णिक्खमंते वा पविसंत वा साइजइ, तंजहा- 
कोट्टागारसालाणि वा भंडागारसालाणि वा पाणसाछाणि वा खीरसालाणि वा गंज- 
सालाणि वा महाणससालाणि वा ॥ ५७८ ॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं 
मुद्धासिसित्ताणं अइगच्छमाणाण वा णिग्गच्छमाणाण वा पयमवि चकक्‍्खुद्सणपडि- 
याए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत वा साइजइ ॥५७५॥ जे भिकक्‍खू रण्णो खत्तियाणं 
मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं इत्थीओ संव्वालंकारविभूसियाओ पयमवि चक्खुदंसण- 
पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत॑ वा साइजइ ॥ ५८० ॥ जे भिक्‍खू रण्णो 
खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ता्ं मंस(क्)खाया[णं|ण वा मच्छखायाण वा छवि- 
खायाण वा बहिया णिग्गयाणं असर्ण वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ 
॥ ५८१॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं अण्णयरं उबवूहणियं 
समीहिय पेहाए तीसे परिसाए अणुष्ठियाए अभिण्णाएं अव्वोच्छिण्णाए जो तमण्णं 
पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ ॥ ५८२ ॥ अह पुण एवं जाणेज 'इहज रायखत्तिए 
परिवुसिए” जे भिक्‍खू ताए गिहाए ताए पएसाए ताए उवासंतराए विहार वा करेइ 
सज्ञाय वा करेइ असणं वा ४ आहारेइ उच्ारं वा पासवर्ण वा परिट्ठ॒ुवेइ अण्णयरं 
वा अणारियं पिहुणं अस्समणपाउग्ग कहं कहेइ कहेंत॑ वा साइजइ ॥ ५८२ ॥ जे 
भिक्‍्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं बहिया जत्तासं(पद्ठि)ठियाणं 
असर्ण वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ ॥ ५८४ ॥ जे भिकक्‍खू रण्णो 
खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं॑ बहिया जत्तापडिणियत्ताणं असर्ण वा ४ पडि- 
ग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइजइ ॥ ५८० ॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं 
मुद्धाभिसित्ताणं णइजत्ता(सं)पट्टियाणं असर्ण वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइ- 
जईइ ॥५८६॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाण मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं णइजत्तापडि- 
णियत्ताणं असर्ण वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजड ॥ ५८७॥ जे भिकक्‍खू 
रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं गिरिजत्तापट्ठटियाणं असर्ण वा ४ पडिस्गा- 
७६ सुत्ता० 
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हेइ पडिग्गाहेंत॑ वा साइजइ ॥ ५८८ ॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धा- 
भिसित्ताणं गिरिजत्तापडिणियत्ताणं असर्ण वा ४ पडिश्गाहे३ पडिग्गाहेंत॑ वा साइ- 
ज्इ ॥ ५८९ ॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धामिसित्ताणं महाभिसेयंसि 
वध्माणंसि णिक्खमइ वा पविस३ वा णिक्खमंत वा पविसेत॑ वा साइज ॥ ५९० ॥ 
जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धामिसित्ताणं इमाओ दस अभिसेयाओ 
रायहाणीओ उदिट्ठाओ गणियाओ वजियाओ अंतो मासस्स दुक्ख॒त्तो वा तिक्खुत्तो 
वा णिक्खमइ वा पब्िसइ वा णिक्खमंत वा पविसंत वा साइजइ, त॑जहा-चंपा महुरा 
वाणारसी सावत्थी साएय॑ कंपिक्न कोसंबी मिहिला हत्थि(णा)णपुरं रायगिहं || ५९१ ॥ 
जे भिकक्‍खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धामिसित्ताणं असर्ण वा ४ परस्स णीहड 
पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ, तंजहा-खत्तियाण वा राईण वा कुराईण वा 
रायसंसियाण वा रायपेसियाण वा ॥ ५९५२ ॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं 
मुद्धामिसित्ताणं अस्ण॑ वा ४ परस्स णीहड पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ, 
तंजहा-गडाण वा णद्मण वा कच्छुयाण वा जछाण वा मह्ाण वा सुद्ठियाण वा 
वेलंबगाण वा कहगाण वा पवगाण वा छासगाण वा दोखलयाण वा छत्ताणुयाण वा 
॥५९३ ॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धामिसित्ताणं असणण वा ४ परस्स. 
णीहड॑ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ, तंजहा-आसपोसयाण वा हत्थि- 
पोसयाण वा महिसपोसयाण वा वसहपोसयाण वा सीहपोसयाण वा वस्धपोसयाण 
वा अयपोसयाण वा पोयपोसयाण वा मिगपोसयाण वा सझुण्हपोसयाण वा सूथरपोस- 
याण वा मेंडपोसयाण वा कुक्कुडपोसयाण वा तित्तिरपोसयाण वा वस्यपोसयाण वा 
लावयपोसयाण वा चीर[छु]छपोसयाण वा हंसपोसयाण वा मऊरपोसयाण वा सुय- 
पोसयाण वा ॥ ५५४ ॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धामिसित्ताणं असर्ण 
वा ४ परस्स णीहड पडिग्गाहेइ पडिग्गाहैंते था साइजइ, तंजहा-आस(महा)दम- 
गाण वा हत्यिद्मगाण वा ॥ ५५५ ॥ जे भिकक्‍खू रण्णो खत्तियाण मुदियाणं मुद्धा- 
भिसित्ताण असर्ण वा ४ परस्स णीहड पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ, तंजहा-- 
आसमिंठाण वा हत्थिमेंठाण वा ॥ ५९५६ ॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं 
मुद्धाभिसित्ताण असर्ण वा ४ परस्स णीहडे पडिग्गाहैइ पडिग्गाहेंते वा साइज, 
तंजहा-आसरोहाण वा हत्थिरोहाण वा ॥ ५०७ ॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं 
मुदियाणं मुद्धामिसित्ताणं असणं वा ४ परस्स णीहड॑ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा 
साइजइ, तंजहा-सत्थवाह्मण वा संवाहवयाण वा अब्भंगावयाण वा उव्वद्नवयाण 
वा मजावयाण वा मंडावयाण वा छत्तरगह्मण वा चमरग्गहाण वा हडप्परगहाणः 
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वा परियद्वयग्गहाण वा दीवियर्गहाण वा असिस्गहाण वा धणुर्गहाण वा सत्तिग्गहाण 
वा कोंतग्गहाण वा ॥ ५०८ ॥ जे भिक्‍खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं॑ मुद्धाभिसित्ताणं 
असणं वा ४ परस्स णीहड पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइंजइ, तंजहा-वरिसधराण 
वा कंचुइजाण वा दोवारियाण वा द[डं]डारक्खियाण वा ॥ ५०५ ॥ जे भिकक्‍खू रण्णो 
खत्तियाणं मुद्याणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा ४ परस्स णीहड॑ पडिग्गाहेइ पडिग्गा- 
हेंते वा साइजइ, तंजहा-खुजाण वा चिलाइयाण वा वामणीण वा घडभीण वा 
बब्बरीण वा प[पा]उसीण वा जोणियाण वा पल्हबियाण वा ईसणीण वा थारुगिणीण 
वा लडसीण वा लछासीण वा दमिलीण वा सिंहलीण वा आलवीण वा पुलिंदीण वा*** 
सबरीण वा पारसी[परिसिणी|ण वा । तं॑ सेवमाणे आवजइ चाउम्मासिय परिहारद्टाणं 
अधुष्घाइयं ॥ ६०० ॥ णिसीह5ज्ञञयणे णवमो डद्देसो समत्तो ॥ ९ ॥ 


दसमो उद्देसो 

जे भिक्‍खू भदंत आगाढं वयइ वयंत वा साइजइ ॥ ६०१ ॥ जे भिकक्‍खू भद॑ते 
फरुस वयई वर्यत वा साइजइ ॥ ६०२ ॥ जे भिक्‍खू भदंतं आगाढं फरुस 
वयई वर्यत वा साइजइ ॥| ६०३ ॥ जे भिक्‍खू भदंत अण्णयरीए अच्चासायणाए 
अच्चासाए३ अच्चासाएत वा साइजइ ॥ ६०४ ॥ जे भिक्‍खू अणंतकायसंजुत्ते आहार॑ . 
आहारेइ आहारेंत॑ वा साइजइ ॥ ६०५ ॥ जे भिक्‍खू आहाकम्म भुंजइ भुंज॑तं वा 

'इजइ ॥ ६०६ ॥ (*“'लाभातित्त नि० कहेइ कहंत॑ वा सा०) जे भिक्‍खू पड़ुप्पण्णं 
निमित्त वागरेइ वागरेंत॑ वा साइजइ ॥ ६०७॥ जे भिक्‍खू अणागय निमित्त वागरेड 
वागरेंत वा साइजइ ॥ ६०८ ॥ जे भिक्‍खू सेहं अवहरइ अवहरंतं वा साइजडह 
॥॥ ६०९ ॥ जे भिक्‍खू सेह विप्परिणामेइ विप्परिणामेंत वा साइज्इ ॥ ६१० ॥ जे 
भिक्‍खू दिस अवहर्‌इ अवहरंतं वा साइजइ ॥ ६११ ॥ जे भिकखू दिस विप्परिणा- 
मेइट विप्परिणामेंतं वा साइजइ ॥ ६१२ ॥ जे भिक्‍सख्‌ बहियावासिय आएसे पर 
तिरायाओ अविफाछेत्ता संवसावेइ संवसावेंतं वा साइजइ ॥ ६१३ ॥ जे भिक्‍खू 
साहिगरणं अविओसबियपाहुड अकडपायच्छित्तं परं तिरायाओ विप्फालिय अविष्फा- 


लिय संभुंजइ संभुंजंत वा साइजइ ॥ ६१४ ॥ जे भिक्‍खू उप्घाइय अणः्घाइय॑ 
वयइ वयेत वा साइजइ ॥ ६१५॥ जे भिक्‍खू अणुग्धाइय उम्घाइयं वयह वयंतत 
वा साइजइ ॥ ६१६॥ जे भिक्‍खू उनम्घाइयं अणुग्घाइयें देइ देंते वा साइज्जइ 


॥ ६१७ ॥ जे भिक्‍खू अणुग्धाइयं उग्धाइय देइ देंते वा साइजइ ॥ ६१८ ॥ जे 
भिक्‍्खू उप्घाइय सोचा ण्चा संभुंजइ संभझुंजंतं वा साइजइ ॥ ६१९ ॥ जे भिक्‍खू 
उम्घाइयहेड सोचा णच्चा संभुंजइ संभुंजंतं वा साइजइ ॥ ६२० ॥ जे भिक्‍खू 
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उम्घाइयसंकप्प॑ सोच्चा णच्चा संभुंजइ संभुंजंतं वा साइजइ ॥ ६२१ ॥ जे 
भिक्‍्खू उम्धाइयं उम्घाइयहेएं वा उनम्घाइयसंकप्पं वा सोच्चा णचत्चा संभुंजइ 
संभुंजंत वा साइजइ ॥ ६२२ ॥ जे भिकक्‍खू अणुग्घाइय सोच्चा णच्चा संभुंजइ 
संभुंजंत वा साइजइ ॥ ६२३ ॥ जे मिक्‍खू अणुग्धाइयहेजं सोचा णच्चा संभुंजइ 
संभुंजंतं वा साइजइ ॥ ६२४ ॥ जे भिक्‍खू अणुग्घाइयसंकप्पं सोचा णच्चा संभुंजइ 
संभुंजंत वा साइजइ ॥ ६२५॥ जे भिक्खू अणुस्घाइयं अणुखघाइयहेडं वा 
अणुग्घाइयसंकप्प॑ वा सोच्चा णच्चा संभुंजइ संभुंजंतं वा साइजइ ॥ ६२६ ॥ जे 
भिक्‍खू उम्घाइय वा अणुग्घाइय वा सोच्चा णच्चा संभुंजइ संभुंजंत वा साइजइ 
॥ ६१७ ॥ जे भिक्‍खू उम्घाइयहेउं वा अणुग्घाइयहेएं वा सोच्चा णच्चा संभुजइ 
संभुंजंतं वा साइजइ ॥ ६२८ ॥ जे भिक्‍खू उम्घाइयसंकप्प॑ वा अणुम्धाइयसंकर्प्प 
वा सोच्चा णच्चा संभुजइ संभुंजंत वा साइजइ ॥ ६२९ ॥ जे भिक्‍खू उन्घाइय वा 
अणुग्घाइय॑ वा उम्घाइयहेउं वा अणुग्धाइयहेउ वा उम्घाइयसंकप्प॑ वा अणुग्घाइय- 
संकरप्प॑ वा सोचा णच्चा संभुंजइ संभुंजंत वा साइजइ ॥ ६३० ॥ जे भिकक्‍खू 
उग्गयवित्तीए अणत्थमियमणसंकप्पे संथडिए णिव्वितिगिच्छासमावण्णे्ण अप्पाणेणं 
. असर्ण वा ४ पडिग्गाहेत्ता संभुंजइ संभुंजंत॑ वा साइनइ । अह पुण एवं जाणेजा 
“अणुग्गए सूरिए अत्यथमिए वा” से जं च (आसयंसि) मुहे ज॑ च पार्णिसि 
ज॑ व्‌ पडिग्गहे त॑ विगिचिय विसोहिय त॑ परिट्ठवेमाणे (धम्म) णाइकमइ । 
जो ते भुजइ भुंजंत॑ वा साइजइ ॥ ६३१ ॥ जे भिक्‍खू उश्गयवित्तीए अणत्थ- 
मियसंकप्पे संधडिए वितिगिच्छाए समावण्णेणं अप्पाणेणं असण्ण वा ४ पडिग्गाछेत्ता 
संभुजइ संभुंजंतं वा साइजइ । अह पुण एवं जाणेजा “अणुग्गए सूरिए अत्थ- 
मिए वा” से ज च मुहे जं च पा्णिति ज च पडिग्गहे त॑ विर्गेचिय विसोहिय 
ते परिट्ठवेमाणे णाइकमइ । जो त॑ भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ६३१२ ॥ जे भिक्‍खू 
उग्गयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे असंथडिए णिव्वितिगिच्छासमावण्णेणं अप्पाणेणं 
असर्ण वा ४ पडिग्गह्ेत्ता संभुंजइ संभुंजंत वा साइजइ । अह पुण एवं 
जाणेजा “अणुग्गए सूरिए अत्थमिए वा” से ज॑ं च मुहे ज॑ च पार्णिसि ज॑ च 
पडिग्गहे ते वि्गिचिय विसोहिय त॑ परिट्ठवेमाणे णाइक्षमइ ! जो त॑ भुजइ भुंजंतं वा 
साइजइ ॥ ६३३ ॥ जे मिक्‍खू उग्गयवित्तीप अणत्थमियसंकप्पे असंथडिए विति- 
गिच्छासमावण्णेणं अप्पाणेणं असर्ण वा ४ पडिग्गाहेत्ता संभुंजइ संभुंजंत॑ वा साइ- 
जइ । अह पुण एवं जाणेजा “अणुर्गए सूरिए अत्थमिए वा” से जं च मुहे जे च 
पार्णिंसि ज॑ च पडिग्गहे त॑ बिगिंचिय विसोहिय त॑ परिद्ववेमाणे णाइक्मइ । (तं 
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अप्पणा भुंजमा० अण्णेसिं वा दलमाणे राइभोयणपडिसेवणपत्ते) जो त॑ भुजइ भुंज॑ंत॑ 
वा साइजइ ॥ ६३४ ॥ जे भिक्‍खू राओ वा वियाले वा सपार्ण सभोयर्ण उग्गालूं 
उग्गिलित्ता पच्चोगिल३ पत्चोगिलंते वा साइजइ ॥ ६३० ॥ जे भिक्‍खू गिलार्ण 
सोचा ण गवेसइ ण गवेसंत वा साइजइ ॥ ६३१३६ ॥ जे भिक्‍खू गिलाणं सोचा 
उम्मग्गं वा पडिपहं वा गच्छइ गच्छेत॑ वा साइजइ ॥ ६३७ ॥ जे भिक्‍खू गिला- 
णवेयावच्चे अब्भुट्ठियस्स सएण लाभेण असंथरमाणस्स जो तस्स न पडितप्पइ न 
पडितप्पंत वा साइजइ ॥ ६३८ ॥ जे भिक्‍खू गिलाणवेयावच्ेे अब्भुद्धिए गिलाण- 
पाउग्गे दव्वजाए अलब्भमाणे जो त॑ न पडियाइक्खइ न पडियाइक्खंत॑ वा साइजइ 
॥ ६३२५९ ॥ जे भिक्‍खू पढमपाउसम्मि गामाणुग्गामं दृइज़इ दूइज्ते वा साइजइ 
॥ ६४० ॥ जे भिक्‍खू वासावार्स पज्जोसवियंसि दूइज्जइ दूइज्जंत॑ वा साइजइ 
॥ ६४१ ॥ जे भिक्‍्खू अपजोसवर्णाएं पज्जोसवेइ पज्नोसवेंत वा साइजइ ॥ ६४२ ॥ 
जे भिक्‍खू पज्नोसवणाए ण॒ पज्जोसवेह ण पजोसवेंत वा साइजइ ॥ ६७४३ ॥ जे 
भिक्‍खू पजोसव्णाए गोलोमाईं-पि वा(बा)लाई उवाइणाइ उवाइणंत॑ वा साइजइ 
॥ ६४४ ॥ जे भिक्‍्खू पज्जोसवणाएं इत्तिरियं पा(पि-आ)हारं आहारेइ आहारेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ६४० ॥ जे भिक्‍्खू गारत्थिय पज्मोसवेई पजोसवेंत वा साइजइ 
॥ ६४६ ॥ जे भिक्‍्खू पढमसमोसरणुद्देसे पत्ताई चीवराई पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतें 
वा साइजइ । ते सेवमाणे आवजइ चाउम्मासिय परिहारद्टाणं अणुग्घाइय ॥ ६४७ ॥ 
णिसीह5ज्ञयणे दसमो उद्देसो समत्तो ॥ १० ॥ 


एकारसमो उद्देसो 

जे भिक्‍खू अयपायाणि वा तंबपायाणि वा तउयपायाणि वा कंसपायाणि वा 
रुप्पपायाणि वा सुवण्णपायाणि वा जायरूबपायाणि वा मणिपायाणि वा कायपायाणि 
वा दंतपायाणि वा सिंगपायाणि वा चम्मपायाणि वा चेलपायाणि वा संखपायाणि 
वा वइरपायाणि वा करेइ करेंत वा साइजइ ॥ ६४८ ॥ जे भिक्‍खू अयपायाणि 
वा तंबपायाणि वा तठयपायाणि वा कंसपायाणि वा रुप्पपायाणि वा सुबण्णपायाणि 
वा जायरूबपायाणि वा मणिपायाणि वा कायपायाणि वा दंतपाथाणि वा सिंग- 
पायाणि वा चम्मपायाणि वा चेलपायाणि वा संखपायाणि वा वइर॒पायाणि वा 
घरेद घरेंत वा साइजह ॥ ६४५० ॥ जे भिक्‍्खू अयपायाणि वा तंबपायाणि वा 


तउयपायाणि वा कंसपायाणि वा रुप्पपायाणि वा सुवण्णपायाणि वा जायरूवपायाणि 
वा मणिपायाणि वा कायपायाणि वा दंतपायाणि वा सिंगपायाणि था चम्मपायाणि 


४०43 फीनिननना-+ 


] पजजोसवणाए (संवच्छरीए) पडिक्कमर्ण करावेइ करावेंत॑-**। 
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वा चेलपायाणि वा संखपायाणि वा वइर॒पायाणि वा परिभुजइ परिभुजंत वा साइ- 
जइ || ६५० ॥ जे भिक्‍्खू अयबंधणाणि वा तंबबंधगाणि वा तउयबंधणाणि वा 
कंसबंधणाणि वा रुप्पबंधणाणि वा सुवण्णबंधगाणि वा जायरूवबंधगाणि वा मणि- 
बंधणाणि वा कायबंधणाणि वा दंतबंधणाणि वा सिंगबंधगाणि वा चम्मबंधणाणि 
वा चेलबंधणाणि वा संखबंधणाणि वा वइरबंधणाणि वा करेइ करेंत॑ वा साइजइ 
॥ ६५१ ॥ जे भिक्‍खू अयबंधणाणि वा तंबबंधणाणि वा तउयबंधणाणि वा कंस- 
बंधणाणि वा रुप्पबंधगाणि वा सुवण्णबंधगाणि वा जायरूवबबंधणाणि वा मणिबंध- 
णाणि वा कायबंधणाणि वा दंतबंधणाणि वा सिंगबंधगाणि वा चम्मबंधणाणि वा 
चेलबंधगाणि वा संखबंधणाणि वा वइरबंधणाणि वा धरेइ धरेंतं वा साइजइ 
| ६०२ ॥ जे भिक्‍्खू अयबंधणाणि वा तंबबंधगाणि था तउयबंधणाणि वा कंस- 
बंधणाणि वा रुप्पबंधणाणि वा सुवण्णबंधगाणि वा जायरूवबंधणाणि वा सणिबंधणाणि 
वा कायबंधणाणि वा दंतबंधणाणि वा सिंगबंधगाणि वा चम्मबंधणाणि वा चेल- 
बंधणाणि वा संखबंधणाणि वा वइरबंधणाणि वा परिभुंजइ परिभुंजंतं वा साइजइ 
॥ ६०३ ॥ जे भिक्‍खू परं अद्धजोयणमेराओ पायपडियाए गच्छइ गच्छते वा 
साइजइ ॥ ६०४ ॥ जे भिक्‍खू परमद्धजोयणमेराओ सपच्वायंसि पायं अभिहड 
आहट्ठु दिजमाण्णं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ ॥ ६५० ॥ जे भिक्‍्खू 
धम्मस्स अवण्ण वयइ वर्यतं वा साइजइ ॥ ६०६ ॥ जे भिकखू अधम्मस्स वर्ण्ण 
वयइ वर्यतं वा साइजइ ॥ ६०७ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्यथियस्स वा गारत्थियस्स 
वा पाए आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमर्जंत॑ वा साइजइ ॥ ६०८ ॥ 
जे भिक्‍खू अण्णउत्थियरस वा गारत्थियस्स वा पाए संवाहेज् वा पलिमहेज वा 
संवाहेंत वा. पलिमद्रेत वा साइजइ ॥ ६०५ ॥ जे मिक्‍्खू अण्णउत्थियस्स वा 
गारत्यियस्स वा पाए तेछ्ेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज 
वा मक्खेंत वा भिलिंगेतं वा साइजइ ॥ ६६० ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा 
गारत्यियस्स वा पाए लोड्रेण वा कक्केण वा उलछोलेज वा उद्वष्टेज वा उल्लेलेंतं वा 
उब्वद्रेत वा साइजइ ॥ ६६१ .॥ जे मिक्‍्खू अण्णउत्यियस्स वा गारत्थियस्स वा 
पाए सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा 
उच्छोलेंत वा पधोएंतं वा साइजइ ॥ ६६२॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थियस्स वा 
गारत्थियस्स वा पाए फूमेज वा रएज् वा फूर्मेंत वा रएंतं वा साइजइ ॥ ६६३ ॥ 
जें भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कार्य आमजेज वा पमजेज वा 
आमजंत वा पम्रजतं वा साइजइ ॥ ६६४ ॥ . जे भिक्‍्खू अण्णउत्थियर्स वा 


उ० ११ चाउम्मासियमणुग्घाइय |] सुत्तागमे ८८७ 


गारत्थियस्स वा कार्य संवाहेज वा पलिसद्वेज वा संवाहेँत॑ वा पलिमहेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ६६० ॥ जे भिकक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियर्स वा कार्य तेल्लिण 
वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंत वा भिलिंगेतं वा 
इज्ज३ ॥ ६६६ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कार्य लेद्धेण 
वा कक्केण वा उल्लोलेज वा उब्वेद्रेज वा उल्ोलेंत॑ वा उब्बद्रेंत वा साइजइ ॥ ६६७ ॥ 
जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियरस वा कार्य सीओद्गवियडेण वा उसिणो 
दगवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत वा पधोएंतं वा साइजइ 
॥ ६६८ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कार्य फूमेज वा 
रएज वा फूर्मेंत वा रएते वा साइजइ ॥ ६६५ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा 
गारत्थियस्स वा कार्यसि वण आमजेज वा पामजेज वा आमजंतं वा पमर्जत 
वा साइजइ ॥ ६७० ॥ जे भिकक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कार्यसि 
वर्ण संवाहेज वा पलिमंदेज वा संवाहेंते वा पलिमहेत वा साइजइ ॥ ६७१ ॥ 
जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कार्यसि वर्ण तेछ्ोिण वा घएण वा 
'णबणीएण वा मकक्‍खेज़ वा भिलिंगेज वा मक्‍खेंतं वा भिलिंगेंतं वा साइजइ 
१ ६७२ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा का्यसि वर्ण लोड्ेण 
वा कक्केण वा उल्लोलेज वा उब्वष्टेज वा उल्लेलेंत वा उब्वट्टेंत वा साइजइ ॥ ६७३॥ जे 
भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कार्यसि वर्ण सीओद्गवियडेण वा उसि- 
णोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोछेंत॑ वा. पघोएत वा साइजइ 
॥ ६७४ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कार्यसि वर्ण फूमेज्ज वा रएज्ज 
वा फूर्मेत वा रएऐत वा साइजइ ॥ ६७५० ॥ जे मिक्‍खू अण्णउ त्थियस्स वा गारत्थियस्स वा 
कार्यसि गंड वा पिलगं वा अरइये वा अंसियं वा भ्गदर्ल वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थ- 
जाएं अच्छिंदेज वा विच्छिदेज वा अच्छिंदेंत॑ वा विच्छिदेंतं वा साइजइ ॥ ६७६ ॥ 
जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कार्यसि गंड वा पिलग वा अरइये 
वा अंसिये वा भर्गंदलं वा अण्णयरेण तिक्खेण सत्थजाएणं॑ अच्छिदित्ता विच्छिदित्ता पूथ 
वा सोणिय वा णीहरेज वा विसोहेज वा णीहरेंत॑ वा विसोहेंत वा साइजइ ॥ ६७७॥ 
जे मिक्‍्खू अण्णउत्थियर्स वा गारत्थियस्स वा कार्यसि गंड वा पिलगे वा अरइये 
वा अंसिये वा भर्गद् वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अर्च्छिदित्ता विस्चिंछदित्ता 
पूर्य वा सोणियं वा णीहरेत्ता विसोह्देत्ता सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा 
उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोएंत वा साइजइ ॥ ६७८॥ जे भिक्‍सखू 
अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कार्यसि गंड वा पिलग॑ वा अर्‌हय॑ वा अंसिय॑ 
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वा भगंदल् वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदिता विच्छिदित्ता पूर्य वा 
सोणियं वा णीहरेत्ता विसोहेत्ता सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छो- 
छेत्ता पधोएत्ता अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिंपेज वा विलिंपेज वा आलिपंतं वा 
बिलिंपंतं वा साइजइ ॥ ६७९ ॥ जे सिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा 
कार्यसि गंड वा पिलगं वा अरइये वा अंसिय वा भगंदले वा अण्णयरेण तिक्खेणं 
सत्थजाएणं अच्छिदित्ता विच्छिंदित्ता पू्य वा सोणिय वा णीहरेत्ता विसोहेत्ता 
सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेत्ता पधोएत्ता अण्णयरेणं आहि- 
वणजाएणं आलिपित्ता विलिंपित्ता तेिण वा घएण वा णवणीएण वा अब्मंगेज वा 
मक्खेज वा अब्भंगेंत वा मक्खेंत वा साइजइ ॥ ६८० ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थि- 
यस्स वा गारत्थियस्स वा कार्यसि गंड वा पिलगे वा अरइये वा अंसिय वा भगंदले 
वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता पूर्य वा सोणियं वा 
णीहरेत्ता विसोहेत्ता सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोछेत्ता पधोएत्ता 
अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आर्लिपित्ता विलिंपित्ता ते़िण वा घएण वा णवणीएण 
वा अब्भंगेत्ता मक्खेत्ता अण्णयरेणं धूवणजाएणं धूवेज वा पधूवेज्ज वा धूवेंतं वा 
पधूवेंते वा साइजइ ॥ ६८१ ॥ जे भमिकक्‍्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा 
पाह्ुकिसियं वा कुच्छिकिमियं वा अंगुलीए णिवेसिय २ णीहरेइ णीहरेंत॑ वा साइजइ 
॥ ६८२ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा दीहाओ णहसिहाओ 
कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत॑ वा संठवेंते वा साइजइ ॥ ६८३ ॥ जे भिक्‍्खू अण्ण- 
उत्थियरस वा गारत्थियरस वा दीहाईं जंघरोमाईं कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत॑ वा 
संठवेंतं वा साइजइ ॥ ६८४ ॥ जे भिकखू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा 
दीहाई कक्‍्खरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ६८०॥ 
जे मिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा दीहाईं मंसरोमाईं कप्पेज वा संठवेज 
वा कप्पेंत वा संठवेंत वा साइजइ ॥ ६८६ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा 
गारत्थियस्स वा दीहाईं णासारोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ६८७ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स. वा दीहाईं चक्खु- 
रोमाईं कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ६८८-१ ॥ जे 
भिक्‍्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा दीहाई कण्णरोमाईं कप्पेज वा संठवेज 
वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा सोइजइ ॥ ६८८-२॥ जे मिकक्‍्खू अण्णउत्थियस्स वा 
. गारत्वियर्स वा दंते आधंसेज वा परघ॑सेज वा आधघंसंतं वा पर्घसंतं वा साइजइ 
॥ ६८५९ ॥ जे भिकक्‍्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा दंते उच्छोलेज वा. 
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पधोएज वा उच्छोलेंतं वा पधोएंतं वा साइजइ ॥ ६५९० ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थि- 
यस्स वा गारत्थियस्स वा दंते फूमेज वा रएज वा फूर्मेत॑ वा रएंतं वा साइजइ 
॥ ६०१ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा उद्ले आमजेज वा 
पमजेज वा आमजंतं वा पमरजंतं वा साइजइ ॥ ६९२ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थि- 
यस्स वा गारत्थियस्स वा उट्ठें संवाहेजज वा पलिमंद्देज़ वा संवाहेंतं वा पलिमदेंत॑ 
वा साइज्इ ॥ ६५०३ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थियरुस वा गारत्थियस्स वा उद्धे 
तेछ्ेण वा घएण वा णवणीएण वा भकक्‍्खेज वा भिलिंगेज वा मकक्‍खेंत॑ वा 
भिल्िंगेंतं वा साइज्इ॥ ६९४॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा उल्दे 
लेद्वेण वा कक्केंण वा उछ्ोलेज वा उव्वद्ेज वा उलोलेंत वा उब्बद्टेंत वा साइजइ 
॥ ६९०५७॥ जे भिक्‍ख्‌ अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा उद्ठे सीओद्गवियडेण वा 
उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत वा पधोएंतं वा 
साइज्जड ।। ६५९६ ॥ जे भिकक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा उद्दे फ़ूमेज वा 
रएज्ज वा फू्मेंतं वा रएंत॑ वा साइजइ॥ ६९५७ ॥ जे मिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा 
गारत्थियस्स वा दीहाई उत्तरोह्टरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंत॑ वा 
साइज्जह ॥ ६९८ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा दीहाईं 
अच्छिपत्ताई कप्पेज्ज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ॥ ६९९॥ जे भिक्‍्खू 
अण्णड त्थियस्स वा गारत्थियस्स वा अच्छीणि आमजेज वा पमजेज वा आमजंत 
वा पमज्जंतं वा साइज्जइ ॥ ७००॥ जे भिकक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा 
अच्छीणि संबाहेज्ज वा पलिमद्देज वा संवाहेंत वा पलिमदेंते वा साइजइ॥ ७०१ ॥ जे 
भिक्‍सस्‍्यू आण्णउत्थियस्स वा 'गारत्थियस्स वा अच्छीणि तेक्रेण वा घएण वा णवणीएण 
वा मकरस्तेज्ज वा शिलिंगेज्ज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेत वा साइजइ॥ ७०२॥ जे भिक्‍ख्‌ 
भअण्णरत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा अच्छीणि लोद्ेण वा कक्केण वा उछोलेज वा 
उब्बंध्ज़ वा उछोकेंतं वा उब्बदेंते वा साइजइ ॥ ७०३ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थि- 
पत्स थ्रा गारत्थियरुस वा अच्छीणि सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा 
धच्छोत्ज् वा पध्योएज्ज वा उच्छोलेंत वा पधोएंत॑ वा साइजइ ॥ ७०४ ॥ जे मिक्‍्खू 
प्रणउ ल्थियस्स या गारत्थियस्स वा अच्छीणि फूमेज वा रएज वा फूर्मेत वा रएंत॑ 
ब[साउज्ट || >> ७ । जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्यियस्स वा दीहाईं 
प्ृगरोमाड कप्पेज्ज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ७०६॥ जे 
मिल्‍्लू अण्णयरत्थ्यियस्स वा गारत्थियस्स वा दीहाईं पासरोमाई कप्पेज वा संठवेज 
इकप्पेस था संठ्ओत वा साइजइ ॥ ७०७-१ ॥““केसरोमाई**“'॥ ७०७-२ ॥. 
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जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा अच्छिमर् वा कण्णमर्ल वा दंतमर्ल 
वा णहमलं वा णीहरेज वा विसोहेज्न वा णीहरेंत॑ वा विसोहेंत॑ वा साइजइ ॥ ७०८॥ 
जे भिक्‍खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कायाओ सेये वा जह्ल वा पंक वा 
मर्ूं वा णीहरेज़ वा विसोहेज वा णीहरेंत॑ वा विसोहेंत वा साइज्इ ॥ ७०९॥ 
जे भिक्‍खू गामाणुगार्म दृहजमाणे अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा सीसहुवारियं 
करेइ करेंते वा साइजइ ॥ ७१० ॥ जे भिक्‍खू अप्पाणं बीभावेइ बीभावेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ७११ ॥ जे भिक्‍खू परं बीभावेइ बीभावेंत वा साइजइ ॥ ७१२ ॥ जे 
भिक्‍्खू अप्पाणं विम्हावेइ विम्हावेंत वा साइजइ॥ ७१३॥ जे भिक्‍खू परं विम्हावेइ 
विम्हावेंत॑ वा साइजइ ॥ ७१४ ॥ जे भिक्‍खू अप्पाणं विप्परियासेइ विप्परियासेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ७१५ ॥ जे भिक्‍खू परं विप्परियासेइ विप्परियासेंते वा साइजइ 
॥ ७१६ ॥ जे भिक्‍खू मुहवण्णं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ७१७ ॥ जे भिक्‍खरू 
पेरज्जविरुद्धरणंसि सर्ज॑ गमर्ण सर्ज आगमण्ण सर्ज गमणागमर्ण करेइ करेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ७१८ ॥ जे भिक्‍खू दियाभोयणस्स अवर्ण्ण वयइ वर्यत॑ वा साइजइ 
॥ ७१९ ॥ जे भिक्‍खू राइमभोयणस्स वर्ण्ण वयइ वर्यत वा साइजइ ॥ ७२० ॥ जे 
मिक्‍खू दिया असर्ण वा ४ पडिग्गाहेत्ता दिया भुंजइ भुजंत वा साइजइ ॥ ७२१॥ 
जे मिक्‍खू दिया असर्ण वा ४ पडिग्गाहेत्ता रत्ति भुजइ भुजंत वा साइजइ ॥ ७२२॥ 
जे भिक्‍खू रत्ति असर्ण वा ४ पडिग्गाछवेत्ता दिया भुंजइ भुज॑त वा साइजइ ॥ ७२३॥ 
जे भिक्‍खू रत्ति असर्ण वा ४ पडिग्गाहेत्ता रत्ति भुंजइ***॥ ७२४ ॥ जे मिक्‍्खू असर्ण 
वा ४ परिवासेइ परिवासेंतं वा साइजइ ॥ ७२५॥ जे भिक्‍खू परिवासियस्स असणस्स 
चा ४ तयप्पमाणं वा भूइप्पमाणं वा बिंदुप्पमाणं वा आहार आहारेइ आहारेंतं वा 
साइजइ ॥ ७२६॥ जे भिक्‍खू आहेणं वा पहेण॑ वा संमे् वा हिंगोल वा अण्णयरं 
वा तहप्पगारं विरूवरूव॑ हीरमाणं पेहाए ताए आसाए ताए पिवासाए त॑ रयर्णि 
आण्णत्थ उवाइणावेइ उवाइणावेंतं वा साइजइ ॥ ७२७ ॥ जे भिक्‍खू णिवेयणपिंर्ड 
अंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ७२८ ॥ जे भिक्‍खू अहाछंद पसंसइ पसंसंत वा साइजइ 
१ ७२९ ॥ जे भिक्‍्खू अहाछंदं वंदइ वंदंत॑ वा साइजइ ॥ ७३० ॥ जे भिक्‍खू 
. शायग वा अणायगग वा उवासमं वा अणुवासर्ग वा अणलं पब्वावेइ पव्वावेंतं वा 
साइजइ ॥ ७३१ ॥ जे भिक्‍खू णायग वा अणायर्ग वा उवासग वा अणुवासगं वा 
आअगलं उवद्ठावेइ उवद्ठावेंत वा साइजइ ॥ ७३२. जे भिक्‍खू अणलेणं वेयावच्च॑ 

१ दिया घेत्तुं निसि संवासेतुं त॑ बिश्यदिणे भुंजमाणस्स पढमभंगो भवइ । 
२ अकारणं-**“'णण्णत्थ आगाढेहिं रोगायंकेहिं ति बिहक्ृप्पे । 
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कारावेइ कारावेंते वा साइजइ ॥ ७३३ ॥ जे भिक्‍खू सचेले सचेलगांणं मज्झे 
संवसइ संबसंतं वा साइजइ ॥ ७३४ ॥ जे भिक्‍खू सचेले अचेलगांण मज्झे संब- 
सइ संव्संत वा साइजइ ॥ ७३५ ॥ जे मिक्‍खू अचेले सचेलमौ्ण मज्झे संवसइ 
संवर्सतं वा साइजइ ॥ ७३६॥ जे भिक्‍खू अचेले अचेलगाणं मज्झे संवसइ संबसंत॑ 
वा साइजई ॥ ७३७ ॥ जे भिक्‍खू पारियासिय पिप्पलिं वा पिप्पलिचुण्णं वा सिंगबेरं 
वा सिंगबेरचुण्णं वा बिल वा छोणं उब्मियं वा लोणं आहारेइ आहारेंतं॑ वा साइ- 
जई ॥ ७३८ ॥ जे भिक्‍्खू गिरिपडणाणि वा मरुपडणाणि वा भिग्रुपडणाणि वा 
तरुपडणाणि वा गिरिपक्खेंदणाणि वा मरुपक्खंदणाणि वा भिग्ुपक्खंदणाणि वा 
तरुपक्खंदगाणि वा जलपवेसाणि वा जलणपवेसाणि वा जलपक्खंदणाणि वा जलूण- 
पकक्‍्खेंदगाणि वा विसभक्खणाणि वा सत्योपाडणाणि वा वलयमरणाणि वा वसद्यणि 
वा तब्भवाणि वा अंतोसछाणि वा वेहाणसाणि वा गिद्धपिनट्ठाणि वा जाव अण्णयराणि 
वा तहप्पगाराणि बालमरणाणि पसंसइ पसंसंत वा साइजइ । त॑ सेवमाणे आवजइ 
चाउम्मासिय परिहारद्टाणं अणुग्घाइयं ॥ ७३९ ॥ णिसीह5ज्ञझयणे एकार- 
समभो उद्देसो समत्तो ॥ ११॥ 


बारसमो उद्देसो 


जे भिक्‍खू अण्णयरिं तसपाणजाई तणपासएण वा मुंजपासएण वा कट्ठपासएण 
वा चम्मपासएण वा वेत्तपासएण वा सत्तपासएण वा रज््पासएण वा बंधइ बंधंतत 
वा साइजइ ॥ ७४०-१ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णयरिं तसपाणजाई तणपासएण वा मुंजपा- 
सएण वा कट्ठप्रासएण वा चम्मपासएण वा वेत्तपासएण वा उत्तपासएण वा रजुपास- 
एण वा बद्धेंहलयं मुंच(मुय)३ मुंच॑(-य)त॑ वा साइजइ ॥ ७४०-२॥ जे भिक्‍्खू अभि- 
क्खण्ण २ पत्चक्खाणं भंजइ भंजतं वा साइजइ ॥ ७४१ ॥ जे भिक्‍खू परित्तकाय- 
संजुत्त ० आहारेइ आहारेंत वा साइजइ ॥ ७४२॥ जे भिक्‍खू तणपीढग वा पलाल- 
पीढर्ग वा छगणपीढगग वा कट्ठपीढर्ग वा पर॑वत्थेणोच्छण्णं अहिद्ठेर अहिट्देंत वा 
साइजइ ॥ ७४३ ॥ जे भिक्‍खू णिर्गंथीए संघाडिं अण्णउत्यिएण वा गारत्थिएण 
वा सिव्वावेइ सिव्वावेंत वा साइज्इ ॥ ७४४ ॥ जे भिकखू पुढ्वीकायस्स वा 
आउक्कायस्स वा अगणिकायरस वा वाउकायस्स वा वणप्फहकायस्स वा कलमसा- 
यमवि समा(रं)रभइ समारभंत वा साइजइ॥ ४४५॥ जे भिक्‍खू सचित्तरक्खं 
दुरूहइ दुरूहत वा साइजइ ॥ ७४६ ॥ जे भिक्‍खू गिहिमत्ते भुंजइ भुंजंतं वा 

१ संजईणं । २ जिणकप्पीण । ३ थेरकप्पीणं । ४ जिणकप्पिणो कस्स 
साहेज णेच्छेति आओ एगछ्ा विहरंति त्ति। ५ 'गिहत्थ । 
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साइजइ ॥ ७४७ ॥ जे भिक्‍खू गिहिवरत्थ परिहेइ परिहेंतें वा साइजइ ॥ ७४८ ॥ 
जे भिक्‍्खू गिहिणिसेज वाहेइ वाहेंत वा साइजइ ॥ ७४४५ ॥ जे भिक्‍खू गिहिते- 
इच्छे करेइ करेंत वा साइजइ ॥ ७०० ॥ जे भिक्‍खू पुराकम्मकडेण हत्थेण वा 
मत्तेण वा दव्विव्वीएण वा भायणेण वा असर्ण वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ७०५१॥ जे भिक्‍्खू गिहत्थाण वा अण्ण(उ)तित्थियाण वा सीओदगपरि- 
भोगेण हत्थेण वा मत्तेण वा दब्वीएण वा भ्रायणेण वा असर्ण वा ४ पडिग्गाहेइ 
पडिग्गाहेंत वा साइजइ ॥ ७०२ ॥ जे भिक्‍खू वष्पाणि वा फलिहाणि वा उप्पलाणि 
वा पछलाणि वा उज्ञराणि वा णिज्ञराणि वा वावीणि वा पोक्खराणि वा दीहि- 
याणि वा सराणि वा सरपंतियाणि वा सरसरपंतियाणि वा चक्खुदंसणपडियाए 
अभिसंधारेइ अभिसंधारेंते वा साइजइ ॥ ७५०३ ॥ जे भिकक्‍खू कच्छाणि वा 
गहणाणि वा णूमाणि वा वणाणि वा वणविदुस्गाणि वा पव्वयाणि वा पव्वयविदु- 
ग्गाणि वा चकक्‍्खुद्सगपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंघारेंत वा साइजइ ॥ ७४ ॥ 
जे भिक्‍खू गामाणि वा णगराणि वा खेडाणि वा कब्बडाणि वा मड्डंबाणि वा 
दोणमुहाणि वा पद्टणाणि वा आगराणि वा संवाह्यणि वा सण्णिवेसाणि वा चक्ख [हूं]- 
दंसगपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंते वा साइजइ ॥ ७००॥ जे भिक्‍खू 
गाममहाणि वा णगरमहाणि वा खेडमहाणि वा कब्बडमहाणि वा मडंबमहाणि वा 
दोणमुहमहाणि वा पद्रटणमहाणि वा आगरमहाणि वा संवाहमहाणि वा सण्णिवेस- 
महाणि वा चकक्‍्खुदे्सगपडियाए अभिसंघारेइ अभिसंधारेंत वा साइजइ ॥ ७०६ ॥ 
जे भिक्‍खू गामवहाणि वा णगरवहाणि वा खेडवहाणि वा कंब्बडवहाणि वा 
मडंबवहाणि वा दोणमुहवहाणि वा पश्चणवह्ाणि वा आगरबहाणि वा संवाहवहाणि 
वा संणिवेसवहाणि वा चक्खुदंसगपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत वा साइजइ 
७०७ ॥ जे भिक्‍खू गामपहाणि वा णगरपहाणि वा खेडपहाणि वा कब्बडपहाणि 
वा मर्डबपहाणि वा दोणमुहपहाणि वा पद्वणपहाणि वा आंगरपहाणि वा संवाहपहाणि 
वा सण्णिवेसपहाणि वा चक्‍्खुदंसगपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत॑ वा साइजइ 
॥ ७०८ ॥ जे भिक्‍खू गामदाहाणि वा जाव सण्णिवेसदाह्मणि वा चक्खुदंसणपडि- 
याए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइज ॥ ७५९ ॥ जे मिक्‍्खू आसकरणाणि 
वा हत्यिकरणाणि वा उद्धकरणाणि वा गोणकरणाणि वा महिसकरणाणि वा सूथरक- 
रणाणि वा चक्खुदंसगपडियाएं अभिसंधारेइ अभिसंघारेंत॑ वा साइजइ ॥ ७६० ॥ 
जे भिक्‍खू आसजुद्धाणि वा हत्वथिजुद्धाणि वा उद्जुद्धाणि वा गोणजुद्धाणि वा 
महिसजुद्धाणि वा सूयरजुद्धाणि वा चक्खुदंसगणपडियाए अभिसंघारेइ अभिसंधारेंत॑ 


जी 


ड० १२ चाउम्मासिय-सुग्घाइय ] सुत्तागमे <९३ 


वा साइजइ ॥ ७६१ ॥ जे भिक्‍खू उज़हिय[द्वा|ठाणाणि वा हयजूहियठाणाणि वा 
गयजूहियठाणाणि वा चक्खुदंसगपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंते वा साइजइ 
॥ ७६२॥ जे भिक्‍खू आअ(मभिसे)ग्घायठाणाणि वा अक्खाइयठाणाणि वा माणुम्मा- 
'णियठाणाणि वा महया हयणश्वगीयवाइयतंतीतलतालतुडियपडुप्पवाइयठाणाणि वा 
चकक्‍्खुद्सणपडियाए अभिसंघारेइ अभिसंधारेंत॑ वा साइजइ ॥ ७६३ ॥ जे भिक्‍खू 
कट्ठकम्माणि वा चित्तकम्माणि वा ( लेवकम्माणि वा ) पोत्थकम्माणि वा दंतकम्माणि 
वा मणिकम्माणि वा सेलकम्माणि वा गंठिमाणि वा वेढिमाणि वा पूरिसाणि 
वा संघाइमाणि वा पत्तच्छेजाणि वा वाहीणि वा वेहिमाणि वा चक्‍्खुदसण- 
पडियाए अभिसंघारेइ अभिसंधारेंते वा साइजइ ॥ ७६४ ॥ जे भिकक्‍खू 
डिम्बाणि वा डमराणि वा खाराणि वा वेराणि वा महाजुद्धाणि वा महासंगा- 
माणि वा कलहाणि वा बोलाणि वा चक्खुद्सगपडियाए अभिर्संघारेश अभि- 
संघारेंते वा साइजइ ॥ ७६० ॥ जे भिक्‍खू विरूवरूवेस महुस्सवेस इत्थीणि वा 
पुरिसाणि वा थेराणि वा मज्म्चिमाणि वा डहराणि वा अणलंकियाणि वा सुअर्लकि- 
याणि वा, गायंताणि वा वायंताणि वा णत्ंताणि वा हसंताणि वा रमंताणि वा 
मोहंताणि वा विउर्झ॑ असर्ण वा ४ परिभायंताणि वा परिभुंजंताणि वा चक्खुदंसण- 
पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइजइ ॥ ७६६ ॥ जे भिक्‍खू इहलोइएस 
वा रुवेस परलोइएस वा रूवेस दिद्लेस वा रुवेस अदिद्विंसु वा रूवेस स॒एसु वा रुवेस 
असुएसु वा रूवेसु विण्णाएसु वा रूवेस अविण्णाएस वा रुवेस सजइ रजइ गिज्ञडइ 
अज्ञोववजइ सजंतं रजत गिज्झंतं अज्ञोववज(जमाण )जंतं वा साइजइ ॥ ७६७॥ 
जे भिक्‍खू पढमाए पोरिसीए असण्ण वा ४ पडिग्गाहेत्ता पच्छिमं पोरिसिं उवाइणावेह 
उवाइणावेंतं वा साइजइ ॥ ७६८ ॥ जे भिक्‍खू परे अद्धजोयणमेराओ असण्ण वा ४ 
उवाइणावेइ उवाइणावेंतं वा साइजइ ॥ ७६५ ॥ जे भिक्‍्खू दिया गोमय॑ पडिग्गा- 
छेत्ता दिया कार्यसि व्णं आलिंपेज वा विलिंपेज वा आरलिप॑त वा विरलिंपंतं वा 
साइज्इ ॥ ७७० ॥ जे भिक्खू दिया गोमय पडिग्गाहेत्ता रत्ति कार्यसि वर्ण 
आलिपेज वा विलिंपेज वा आलिंपंतं वा विलिंपंत॑ वा साइजइ ॥ ७७१ ॥ जे 
भिकक्‍खू रत्तिं गोमय पडिग्गाहेत्ता दिया कार्यसि वर्ण आलिंपेज वा विलिंपेज वा 
आरिपंतं वा विलिंपंत वा साइजइ ॥ ७७२ ॥ जे भिक्खू रत्ति गोमयय पडिग्गाहेत्ता 
रत्ति कार्यंसि वर्ण आर्लिपेज वा विलिंपेज वा आलिंपंत वा विर्लिपंत वा साइ- 
जइ ॥ ७७३ ॥ जे भिक्‍खू दिया आलेवणजाय पडिग्गाहेत्ता दिया कार्यसि वर्ण 
आर्लिपेज वा विलिंपेज वा आलिंपंत वा विलिंपंतं वा साइजइ ॥ ७७४ ॥ 
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जे भिक्‍खू दिया आलेवणजाय॑ पडिग्गाहेत्ता रत्ति कार्यंसि वर्ण आलिंपेज वा 
विलिंपेज वा आरलिपंत वा विलिंपंत वा साइजइ ॥ ७७० ॥ जे भिक्‍खू रत्ति 
आलेवणजाय॑ पडिग्गाहेत्ता दिया कार्यसि वर्ण आलिंपेज वा विलिंपेज वा आर्लि- 
पंत वा विलिंपंतं वा साइजइ ॥ ७७६ ॥ जे भिक्‍खू रत्ति आलेवणजाय॑ पडि- 
ग्गहेत्ता रात्तिं कार्यसि वर्ण आलिंपेज वा विलिंपेज वा आलिंपंतं वा विलिंपंत॑ वा 
 साइजइ ॥ ७७७॥ जे भिक्‍खू अण्णडत्थिएण वा गारत्थिएण वा उबहिं वहावेह 
बहावेंतं वा साइजइ ॥ ७७८ ॥ जे भिक्‍खू तण्णीसाए असण्ण वा ४ देइ देंत॑ वा 
साइजइ ॥ ७७९ ॥ जे भिक्‍खू इमाओ पंच महण्णवाओ महाणईओ उद्दिद्धाओ 
गणियाओ वजियाओ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरह वा संतरइ 
वा उत्तरंतं वा संतरंतं वा साइजइ, तंजहा-गंगा जठणा सरऊ एराबवई भही | त॑ 
सेवमाणे आवजइ चाउम्मासियं परिदारद्टाणं उ[अणु]ग्घाइयं ॥ ७८० ॥ णिसीह- 
5ज्ययणे बारसमो उद्देसो समत्तो ॥ १२॥ 
। | तेरह हे 
मो उद्देसो 

जे भिक्‍खू अणंतरहियाए पुढ्वीए ठाणं वा सेज॑ वा अणिसेज वा णिसीहिय॑ वा 
चेएइ चेएंतं वा साइजइ ॥ ७८१ ॥ जे मिक्‍खू ससिणिद्धाएं पुढवीए ठाणं॑ बा*** 
साइजइ ॥ ७८२॥ जे भिक्‍खू मध्यिकडाए पुढवीए ठाणं वा'“'साइजइ 
॥ ७८३ ॥ जे सिक्‍खू ससरक्खाए पुढवीए ठाणं वा*'“साइजइ॥ ७८४ ॥ जे 
भिकक्‍खू चित्तमंताए पुढ्वीए ठाणं वा**'साइजइ ॥ ७८५ ॥ जे भिक्‍खू चित्तमंताए 
सिलाए ठाणं वा*“'साइजइ ॥ ७८६ ॥ जे भिक्‍खू चित्तमंताए छेल्ए ठाणं वा*** 
साइजइ ॥ ७८७ ॥ जे भिक्‍खू कोलावासंसि वा दारुए जीवपइट्टिए सअंडे सपाणे 
सबीए सहरिए सओस्से सउदए सउत्तिंगपणगद्गम [ी]|श्यिमकडासंताणगंसि ठाणणं 
वा '“"साइजइ॥ ७८८ ॥ जे भिक्‍खू थूणंसि वा गिहेल्ुयंसि वा उस[का]यालंसि वा काम- 
जलूसि वा दुब्बद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले ठाणं वा'*'साइजइ ॥ ७८९ ॥ 
जे भिकक्‍खू कुलियंसि वा भित्तिसि वा सिलंसि वा लेलसि वा अंतरिक्खजायंसि वा 
दुब्बद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले ठाणं वा**'साइजइ ॥ ७५० ॥ जे भिक्‍खू 
खंधंसि वा फलिहंसि वा मंच॑सि वा मंडवंसि वा मार्ंसि वा पासायंसि वा हम्म- 
तलूसि वा दुब्बद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले ठाणं वा**“साइजइ ॥ ७०१ ॥ 
जे भिक्‍खू अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा सिप्पं वा सिलोग वा अट्ठावर्य वा कक्कड्गं 
वा वुग[गा]गहंसि वा सलाहत्थयंसि वा सिक्‍्खावेइ सिक्‍्खावेंतं वा साइजइ | ७९२॥ 
जे भिक्‍खू अण्णउत्थिय वा गारत्थिय वा आगाढं वयइ वयंतं वा साइजइ 
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॥ ७९२ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थियं वा गारत्थिय वा फरुस वथइ वर्यत वा साइजइ 
॥ ७९४ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा आगार्ढं फरुस वयइ वय॑ते वा 
साइजइ ॥ ७९५ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा अण्णयरीए अच्चा- 
सायणाए अच्चासाएइ अच्चासाएंत वा साइजइ ॥ ७९६ ॥ जे भिकखू अण्णउत्थि- 
याण वा गारत्थियाण वा कोडगकम्म॑ करेइ करेंते वा साइजइ ॥ ७५९७॥ जे 
भिक्‍खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा भूइकम्म॑ करेइ करेंतं वा साइजइ 
॥ ७९८ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्यथियाण वा गारत्थियाण वा पसिर्ण करेइ करेंतं वा 
साइजइ ॥ ७९९ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थियाण वा गारत्यियाण वा पसिणा- 
पसिर्ण करेइ करेंतं॑ वा साइजइ ॥ ८०० ॥ (जे**““पसिर्ण कहेइ कहेंत॑-*“पसि- 
णापसिणं ***) जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा तीय॑ निमित्ते 
क/(हे)रेइ करेंत वा साइजइ ॥ «८०१॥ (““'पहुप्पण्णं *आगमिस्सं***) जे 
भिक्‍खू अण्णउत्यियाण वा गारत्थियाण वा लक्खणं करेइ करेंत॑ वा साइजइ 
॥ ८०२ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा वंजर्ण करेइ करेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ८०३ ॥ जे भिकक्‍खू अण्णउत्थियाण वा गारत्यियाण वा सुमिणं 
करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ८०४ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण 
वा विज पउंजइ पउंज॑ंत॑ वा साइजइ ॥ ८०५॥ जे भिकखू अण्णउत्थियाण 
वा गारत्थियाण वा मंत पउंजइ परउंज॑ंत वा साइजइ ॥ <०६ ॥ जे भिक्‍खू 
अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा जोर्ग प्ंजइ पउंजत वा साइजइ ॥ ८०७ ॥ 
जे भिक्‍खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा मग्ग वा पवेएड सं्थि वा 
पवेएडट (मग्गाओ वा संधि पवेएइ) संधीओ वा मर्ग पवेएंड पवेएंत॑ वा 
साइजइ ॥ ८०८ ॥ जे भिकक्‍्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्यियाण वा धार पवेएड 
पवेएंत वा साइजइ ॥ ८०५ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा 
णि्टिं पवेएद पवेएंते वा साइजइ ॥ ८१० ॥ जे भिक्‍खू मत्तए अ(प्पा)त्ताणं देहइ 
देहँते वा (पलोएड पलोएंत॑ वा) साइजइ ॥ ८११ ॥ जे भिक्‍खू अद्माए अप्पाण 
देहइ देहंतं वा साइजइ ॥ <१२॥ जे भिकक्‍्खू असीए अप्पाणं देहइ देहंत॑ वा 
साइजइ ॥ ८१३ ॥ जे भिक्‍खू मणीए अप्पाणं देहइ देहंत वा साइजइ ॥ ८१४ ॥ 
जे भिक्‍खू कुंडपाणिए अप्पाणं देहइ देहंत॑ वा साइज्इ ॥ ८१५॥ जे भिक्‍सखू 
तेल़े अप्पा्णं देहई देहंत॑ वा साइजइ ॥ ८१६ ॥ जे मिकक्‍्खू सप्पिए अप्पाणं 
देहड देहंते वा साइजइ ॥ ८१७ ॥ जे भिक्‍खू फाणिए अप्पा्णं देहइ देहंत वा 
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साइजइ ॥ ८१८ ॥ जे भिक्‍खू वमर्ण करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ८१९॥ जे 
भिकक्‍खू विरेयणं करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ८२० ॥ जे भिक्‍खू वमणविरेयणं 
करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ८२१॥ जे भिक्‍खू अरोगियपडिकम्मं करेइ करेंत॑ 
वा साइजइ ॥ <२९२ ॥ जे भिक्‍खू पासत्थ वंदइ वंदंत वा साइजइ ॥ <२३॥ 
जे भिक्‍खू पासत्थ पसंसइ पसंसंत वा साइजइ ॥ ८२४ ॥ जे भिक्‍खू कुसीले वंद्‌इ 
वंदंत वा साइजइ ॥ ८२० ॥ जे भिक्‍खू कुसीर्ल पसंसइ पसंसंत॑ वा साइजइ 
॥ ८२६ ॥ जे भिक्‍खू ओसण्णं वंदइ वंदंतं वा साइजइ ॥ ८<२९७॥ जे भिक्‍खू 
ओसण्णं परसंसइ पसंसंतं वा साइजइ ॥-८२८ ॥ जे भिकक्‍खू संसत्त वंदइ बवंदंत॑ 
वा साइजइ ॥ ८२५ ॥ जे भिकक्‍खू संसत्त पसेंसइ पसंसंत वा साइजइ ॥ ८३० ॥ 
जले भिक्‍खू नितियं वंदइ वंदंत वा साइजइ ॥ ८३१ ॥ जे भिक्‍खू नितिय परंसइ 
'पसंसंतं वा साइज्इ ॥ ८३२ ॥ जे भिकखू काहिय॑ वबंदइ बंदंत वा साइजइ 
॥ ८३३ ॥ जे भिक्‍खू काहिये पसंसइ पसंसंत वा साइजइ ॥ ८२३४ ॥ जे भिक्‍खू 
पासणिय बंदइ बंदंतं वा साइजइ ॥ ८३५ ॥ जे भिकक्‍खू पासणिय पसंसइ पसंसंत॑ 
वा साइजइ ॥ ८३६ ॥ जे भिक्‍खू मामग वंदइ वंदंत वा साइजइ ॥ ८३७ ॥ जे 
मिक्‍खू मामगग पर्ससइ पसंसंत वा साइजइ ॥ ८३८ ॥ जे भिक्‍ख संपसारिय॑ 
बंदइ वंदंतं-वा साइजइ ॥ ८३५ ॥ जे भिकखू संपसारिय पसंसइ पसंसंतं वा 
साइजइ ॥ ८४० ॥ जे भिक्‍खू धा(इ)ईपिंड भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ८४१ ॥ 
जे भिक्‍खू दूईपिंड भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ८४२ ॥ जे भिक्‍खू णिमित्तपिंड 
भुंजइ भुंजत वा साइजइ ॥ ८४३ ॥ जे भिक्‍्खू आजीवियपिंड भुंजइ भुंज॑ंत वा 
साइजइ ॥ ८४४ ॥ जे भिकक्‍खू वणीमगपिंड भुंजइ भुंजंत वा साइजइ ॥ ८४० ॥ 
जे भिक्‍खू तिगिच्छापिंड भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ८<४६॥ जे भिक्‍खू 
को(ह)वपिंड भुंजइ भुंजंत॑ वा साइजइ ॥ ८४७ ॥ जे भिकक्‍्लखू माणपिंड भुंजइ 
भुजंतं वा साइजइ ॥ «४८ ॥ जे भिक्‍खू मायापिंड भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ 
॥ ८४० ॥ जे भिक्‍खू लोभपिंडं भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ८०० ॥ जे भिक्‍खू 
विजापिंड भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ८५१ ॥ जे भिकक्‍्खू मंतपिंड भुंजइ भुंजंत॑ 
था साइजइ ॥ ८५२ ॥ जे भिक्खू चुण्णयपिंड भुंजइ भुंजंत॑ वा साइजइ 
॥ ८०२ ॥ जे भिक्‍खू अंतद्धाणपिंर्ड भुंजइ भुंजंत वा साइजइ ॥ ८०४ ॥ जे 
भिकखू जोगपिंड भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ। त॑ सेवमाणे आवजइ चाउम्मासिय 
परिहारद्वाणं उ-मघाइयं ॥ ८५० ॥ णिसीह5ज्ञयणे तेरहमो उद्देसो 
समत्तो ॥ १३ ॥ द 
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चउइसमो उद्देसो 

जे भिक्‍खू पडिश्गह किणइ किणावेइ कीयमाहडु दिजमाणं पडिग्गाहेइ पडि- 
ग्गाहेंते वा साइजइ ॥ ८०६ ॥ जे भिक्‍खू पडिग्गहं पामिच्चेद पामिच्चावेइ 
पामिच्रमाहद् दिजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ ॥ ८०७॥ जे भिक्‍खू 
पडिग्गह परियद्विइ परियद्वावेइ परियध्टियमाहद 'दिज्जमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ८५८ ॥ जे भिकक्‍खू पडिग्गह॑ अ(्छि)च्छेजे अणिसिट्ठं अभिहड- 
माहद्दु दिदि]जमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइजइ ॥ ८०५ ॥ जे भिक्‍खू 
अइरेगपडिग्गह गर्णि उहिसिय गर्णि सम्मु हिसिय ते गर्णि अणापुच्छिय अणामंतिय 
अण्णमण्णस्स वियरइ वियरंतं वा साइजइ ॥ ८६० ॥ जे भिक्‍खू अइरेग पडिग्गहं 
खुड़गस्स वा खुड्डियाए वा थेरगस्स वा थेरियाए वा अहत्थच्छिण्णस्स अपायच्छि- 
एणस्स अणासाछिण्णस्स अकण्णच्छिण्णगस्स अणोट्ठच्छिण्गस्स सत्तस्स देइ देँते वा 
साइजइ ॥ ८६१ ॥ जे भिक्‍खू अइरेगं पडिग्गह॑ खुड़गस्स वा खुड़ियाए वा थेर- 
गस्स वा थेरियाए वा [अ]हृत्यच्छिण्णस्स [अ]पायच्छिण्णस्स [अ]णासाछिण्णस्स 
[अ]कण्णच्छिण्णस्स [अण ] ट्वच्छिण्णस्स असक्॒स्स न देइ न देंत॑ वा साइजइ 
॥ <८६२॥ जे भिक्‍खू पडिग्गहं अणलं अथिरं अधुवं अधारणिज घरेइ घरेंतं॑ वा 
साइजइ॥ ८६३ ॥ जे भिक्‍खू पडिग्गहं अल थिरं धुवं धारणिर्ज न घरेइ न धरेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ८६४ ॥ जे भिक्‍खू वण्णमंत॑ पडिश्गह विवण्ण करेइ करेंते वा साइ- 
जहइ ॥ ८६० ॥ जे मिकक्‍्खू विवण्णं पडिग्गहं वण्णमंतं करेइ करेंत॑ वा साइजइ॥ ८६६॥ 
जे भिक्‍्खू णो णवए मे पडिर्गहे लड्धेत्तिकट्रु तेंड्िग वा घएण वा णबणीएण वा 
मक्खेज वा भिलिंगेज वा मकखेंत॑ वा भिलिंगेंतं वा साइजइ ॥ ८६७॥ जे भिक्‍खू 
णो णवए में पडिग्गहे लड्धेत्तिकटु लोद्ेण वा कक्केंण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा 
उच्छोलेज वा उब्बलेज वा उच्छोलेंत॑ वा उब्बलेंतं वा साइजइ ॥ ८६८ ॥ जे 
मिक्‍्खू णो णवए में पडिग्गहे लड्/ेत्तिकट्ट सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण 
वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोएंत वा साइजइ ॥ <६९ ॥ जे 
भिक्‍खू णो णवए मे पडिग्गहे लड्धेत्तिकदु बहु(दि)देवसिएण [वा] तेक्ेण वा घएण वा 
णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंत वा भिरलिंगेंत वा साइजइ ॥ ८७० ॥ 
जे भिक्‍खू णो णवए मे पडिग्गहे लड्वेत्तिकदु बहुदेवसिए(णं)ण लोदड्रेण वा 
कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उलोलेज वा उव्बलेज वा उल्ोलेंतं वा उब्बलेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ८७१ ॥ जे भिक्‍खू णो णवए में पडिग्गहे लड्धेत्तिकदु बहुदेवसिएण 
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सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत॑ 
वा पधोएंत॑ वा साइजइ ॥. ८७२ ॥ जे भिक्खू दुन्मिगंधे मे पडिग्गह्े लड्ेत्तिकटु 
'तेल्लेंण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्‍खेंत वा भिलिंगेंत॑ 

वा साइजइ ॥ ८७३ ॥ जे भिकखू दुब्मिगंधे मे पडिग्गहे लड्धेत्तिकु लोड्रेण वा 
बक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलेज वा उव्बलेज वा उल्लोलेंत वा उब्बलेंत वा 
साइजइ ॥ ८७४ ॥ जे भिकक्‍खू दुब्मिगंधे मे पडिग्गहे लद्भेत्तिकट्ट सीओदगवियडेण 
वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत॑ च्छोलेंत॑ वा पधोएंत॑ वा 
साइजइ ॥ ८७५॥ जे भिकखू दुब्मिगंघे मे पडिग्गहे लड्/ेत्तिकदट्ु बहुदेवसिएण 
'तेड्ेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज्ज वा भिलिंगेज वा मकक्‍खेंत॑ वा 
भिलिंगेंते वा साइजइ ॥ ८७६ ॥ जे भिक्खू दुब्मिगंधे मे पडिग्गहे लद्धेत्तिकट्ठु बहु- 
देवसिएण लोड्ेेण वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्ोलेज वा उब्बलेज 
'वा उल्लोलेंत वा उब्बर्ेंतं वा साइजइ ॥ <७७ ॥ जे भिक्खू दुब्मिगंधे मे पडिग्गहे 
, लद्धेत्तिकट्ु बहुदेवसिएण सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज 
वा पधोएज वा उच्छोलेंत वा पधोएंत वा साइजइ ॥ ८७८ ॥ जे भिक्‍्खू अणंत- 
रहियाएं पुढ्वीए दुब्बद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले पडिग्गहं॑ आयावेज वा 
पयावेज वा आयावेंत॑ वा पयावेंत॑ वा साइजइ ॥ ८७९ ॥ जे भिक्‍्खू ससिणिद्धाए 
पुठवीए दुब्बद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले. पडिग्गहं॑ आयावेज वा पयावेज्ज 
वा आयावेंत वा पयावेंतं वा साइजइ ॥ ८८० ॥ जे भिकक्‍खू ससरक्खाए पुढवीए 
दुब्बद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले पडिग्गह आयावेज वा पयावेज वा आयावेंत॑ 
वा पयावेंतं वा साइजइ ॥ ८८१ ॥ जे भिक्‍खू मध्यिकडाए पुढवीए दुब्बद्धे 
दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले पडिग्गहं आयावेज वा पयावेज वा आयावेंत॑ वा 
पयावेंतं वा साइजइ ॥ ८८२॥ जे भिक्‍खू चित्तमंताए पुढवीए दुब्बंधे दुण्णिक्खित्ते 
अणिकंपे चलाचले पडिग्गह॑ आयावेज वा पयावेज वा आयावेंतं वा पयावेंतं वा 
साइजइ ॥ ८८३ ॥ जे भिक्‍खू चित्तमंताए सिलाए दुब्बंधे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे 
चलाचले पंडिग्गह आयावेज वा पयावेज वा आयावेंतं वा पयावेंत वा साइजइ 
) ८८४ ॥ जे भिक्‍खू चित्तमंताए लेलए दुब्बंधे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले. 
पडिग्गह आयाबेज वा पयावेज वा आय वेंतं वा पयावेंत वा साइजइ ॥ ८८० ॥ 
जे भिक्‍खू कोलावासंसि वा दारुए जीवपइट्ठिए सअंडे सपाणे सबीए सहरिए 
सओस्से सउडदए सउत्तिगपणगद्गमश्यिमक्कडासंताण(ए)गंसि दुब्बंधे दुण्णिक्खित्ते 
अणिकंपे चलाचले पडिग्गह आयावेज वा पयावेज वा आयावेंत॑ वा पयादेंतं वा 
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साइजइ ॥ ८८६॥ जे भिक्‍खू थूणंसि वा गिहेल॒यंसि वा उसयार्लूूसि वा का झा]म[व- 
जलंसि वा दुब्बद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले पडिग्गह आयावेज वा पयावेज्ज 
वा आयादेंतं वा पयाबेंतं वा साइजइ ॥ ८८७॥ जे मिकक्‍खू कुलियंसि वा भित्तिसि 
वा सिलंसि वा लेलंसि वा अंत(रि)लिक्खजायंसि वा दुब्बद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे 
चलाचले पडिश्गहं॑ आयावेज वा पयावेज वा आयावेंत॑ वा पयावेंत वा साइजइ 
॥ ८८८ ॥ जे भिक्‍ख्‌ खंधेसि वा फलहंसि वा मंचंसि वा मंडवंसि वा मा्ंसि वा 
पासायंसि वा दुब्बद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले पडिग्गहं आयावेज वा पयावेज 
वा आयावेंतं वा पयावेंते वा साइजइ ॥ ८८९ ॥ जे भिक्‍्खू पडिग्गहाओ पुढवी- 
कार्य णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं आह द्मु देजमार्ण पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ वा साइजइ, 
॥ ८५० ॥ जे भिक्‍खू पडिग्गहाओ आउकाय णीहरइ णीहरावेइ णीहरिये आहट 
देजजमार्ण पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ ॥ ८९१ ॥ जे भिक्‍खू पडिग्गहाओ 
तेउकायं णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं आहडु देजमाण्ं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ८९२ ॥ जे भिक्‍खू पडिग्गहाओ कंदाणि वा मूलाणि वा पत्ताणि वा 
पुष्फाणि वा फलाणि वा णीहरइ णीहराबेइ णीहरियं आहडु देजमार्ण पडिग्गाहेइ 
पडिग्गाहेंतं वा साइजइ ॥ ८९३ ॥ जे भिकक्‍्खू पडिस्गहाओ ओसहिबीयाणि णीहर्‌इ 
णीहरावेइ णीहरिय॑ आहडु देजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ ॥ <५४॥ 
जे भिक्‍खू पडिग्गहाओ तसपाणजाई णीहरइ णीहरावेइ णीहरिय आहडु देजमार्ण 
पडिश्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ वा साइजइ ॥ ८५० ॥ जे भिक्‍खू पडिग्गहगं कोरेइ 
कोरावेइ कोरिय आहडु देजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ ॥ <5६ ॥॥ 
जे भिक्‍खू णाय्ग वा अणायगं वा उबासगं वा अणुवासगं वा गामंतरंसि वा गाम- 
पहुंतरंसि वा पडिग्गहं ओभासिय २ जायइ जाय॑ते वा साइजइ ॥ <5७॥। जे भिक्‍खू 
णाथग वा अणायग वा उवबासगं वा अणुवासगं वा परिसामज्ञाओ उद्धवेत्ता पडिस्गह 
ओभासिय २ जायइ जाय॑त॑ वा साइजइ ॥ ८९८ ॥ जे भिक्‍खू पडिग्गहणीसाए उड्ुबद्ध 
वसइ बसंत वा साइजइ॥ ८९९॥ जे भिक्‍खू पडिग्गहणीसाए वासावासं वसइ वसंत 
वा साइजइ | त॑ सेवमाणे आवजइ चाउम्मासिय परिहारद्वा् उम्घाइय ॥ ९०० ॥. 
णिसीह 5ज्ञयणे चउद्समों उद्देसो समत्तो ॥ १४ ॥ 


पण्णरसमो उद्देसो 
ले भिवखू भिक्‍खू्णं आगा् वयदइ बयत वा साइजइ ॥ ५०१ ॥ जे भिक्‍्खू०. 
फरुस वयइ वयंत वा साइजइ ॥५०२॥ जे भिक्‍ख्‌ भिक्खू्ण आगार्ढ फरुस वयइ 
बयेत वा साइजइ ॥ ९०३॥ जे भिक्‍खू भिक्‍खूर्ण अप्णयरीए अचासायणाए 
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अच्चासाएएइ अचासाएंत॑ वा साइजइ ॥ ५०४ ॥ जे भिकक्‍्खू सचित्त अंबं भुंजइ 
भुंजंतं वा साइजइ॥ ५०५॥ जे भिक्‍खू सचित्त अंबं वि(डं)डसइ विडसंत वा साइजइ 
॥ ५०६ ॥ जे भिक्‍खू सचित्तपइट्टियं अंब भुंजइ भुंजंत वा साइजइ ॥ ५०७॥ जे 
भिक्‍खू सचित्तपइट्ठियं अंब॑ विडसइ विडसंतं वा साइजइ ॥ ५०८ ॥ जे भिकक्‍खू 
सचित्त अंबं वा अंबपे(सिर्य)सि वा अंबमिए(त्ति)त्ते वा अंबसालग वा अंबडालगं वा 
अंबचोयग वा भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ५०५॥ जे भिक्खू सचित्ते अंब॑ वा अंब- 
पेसिं वा अंबभित्तं वा अंबसालग वा अंबडालगग वा अंबचोयग वा विडसइ विडसंत॑ 
वा साइजइ ॥ ५१० ॥ जे भिक्‍खू सचित्तपइट्ठियं अंबं वा अंबपेसि वा अंबभित्तं 
वा अंबसालर्ग वा अंबडालगं वा अंबचोयर्ग वा भुंजइ भुंजंत वा साइजइ ॥ ९११॥ 
जे भिक्‍खू सचित्तपइट्टिय अंबं वा अंबपेसिं वा अंबमित्त वा अंबसालगं वा अंब- 
डाल वा अंबचोयर्ग वा विडसइ विडसंतं वा साइजइ ॥ ५९५१२॥ जे भिक्‍खू . 
आण्णउत्यिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो पाए आमजावेज वा पमजावेज वा 
आमजावेंत वा पमजावेंतं वा साइजइ ॥ ५१३ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा 
गारत्थिएण वा अप्पणो पाए संवाहावेज वा पलिमद्वावेज वा संवाहावेंत॑ वा पलि- 
मह॒वेंत॑ वा साइजइ ॥ ९१४॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्यिएण वा गारत्थिएण वा 
अप्पणो पाए तेकछेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खावेज वा भिलिंगावेज वा 
मकक्‍्खावेंतं वा भिलिंगादेंतं वा साइजइ ॥ ५१५ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण वा 
गारत्थिएण वा अप्पणो पाए लोद्वेण वा कक्केण वा उल्लोलावेज वा उच्वद्यवेज वा 
उल्लोलावेंत वा उब्वह्नवेंते वा साइजइ ॥ ५१६ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण वा 
गारत्थिएण वा अप्पणो पाए सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोला- 
वेज वा पधोवावेज वा उच्छोलावबेंत॑ वा पधोवावेंत वा साइजइ ॥ ५१७ ॥ जे 
भिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणों पाए फूमावेज वा रयावेज् वा 
फूमावेंत वा रयावेंत॑ वा साइजइ ॥ ५१८॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थि- 
एण वा अप्पणो कार्य आमजावेज् वा पमजावेज वा आमजावेंत॑ वा पमज्ावेंते 
वा साइजइ ॥ ९१९॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कार्य 
संवाहावेज वा पलिमद्यावेज वा संवाहवेंत वा पलिमदवेंतं वा साइजइ ॥ ५२० ॥ 
जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणों कार्य तेछ्रेण वा घएण वा 
णवणीएण वा मक्खावेज वा भिलिंगावेज वा मकखावेंतं वा भिलिंगावेंत वा साइ- 
जइ ॥ ९२१ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणो कार्य लोद्धेण 
वा कक्केण वा उल्लोलावेज वा उब्बद्वेज वा उल्ोलावेंत वा उत्वश्चवेंतं वा साइजइ 
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॥ ९२१२ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्यिएण वा गारत्यथिएण वा अप्पणो कार्य सीओदग- 
वियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलावेज वा पधोवावेज वा उच्छोलावेंत॑ 
वा पथोवावेंतं वा साइजइ ॥ ९२५३ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण 
वा अप्पणों कार्य फूमावेज्न वा रयावेज वा फूमावेंत वा रयावेंत वा साइजइ 
॥ ९२४ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणों कार्यसि वर्ण 
आमजावेज वा पमजावेज वा आमजावेंत वा पमजावेंत॑ वा साइजइ ॥ ९२०" ॥ 
जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणो कार्यसि वर्ण संवाहावेज वा 
पलिमद्यावेज वा संवाहावेंत वा, पलिमद्वेंते वा साइजइ ॥ ९२६ ॥ जे भिक्‍खू 
अण्णउतत्थिएण वा गार॒त्थिएण वा अप्पणो कार्यसि वर्ण तेल्लेण वा घएण वा णवणी- 
एण वा मक्खावेज वा भिलिंगावेज वा मकक्‍खावेंत॑ वा भिलिंगावेंत वा साइजइ 
॥ ९२७ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कार्यसि वर्ण 
लोडेण वा कक्कैण वा उल्लोलावेजज वा उब्बद्गवेज वा उल्ोलावेंत वा उ्बद्यवेंत वा 
साइजइ ॥ ९२८ ॥ जे मिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कार्यसि 
वर्ण सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलावेज वा पधोवावेज्ज वा 
उच्छोलावेंत वा पधोवावेंत वा साइजइ ॥ ९२९ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा 
गारत्थिएण वा अप्पणों कायंसि वर्ण फूमावेज वा रयावेज वा फूमावेंतं वा रयावेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ९३० ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणों 
कार्यसि गंडे वा पिलगं वा अर्‌इये वा अंसिय वा भगंद्ू वा अण्णयरेणं तिक्खेण 
सत्थजाएणं अच्छिदावेज वा विच्छिदावेज वा अच्छिंदावेंत वा बिच्छिंदावेंतं वा 
साइजइ ॥ ९३१ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणो.कार्यसि 
गंड वा पिलग वा अरहय॑ वा अंसिये वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेण सत्थजाएणं 
अर्छिंदावित्ता विच्छिंदावित्ता पूर्य वा सोणियं वा णीहरावेज वा विसोहावेज 
वा णीहरावेंत॑ वा विसोहादेंत॑ वा साइजइ ॥ ९३२ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण 
वा गारत्थिएण वा अप्पणों कार्यसि गंड वा पिलगं वा अर्‌इयं वा अंसिय॑ वा भर्गंद्लू 
वा अण्णयरेणं तिक्‍्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदावेत्ता विच्छिंदावेत्ता पूर्य वा सोणिय वा 
णीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीओद्गवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उन्च्छोलावेज्ज 
वा पथोयावेज वा उच्छोलावेंत वा पथोयावेंते वा साइजइ ॥ ९३३ ॥ जे भिक्‍खू 
आण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणों कार्यसि गंड वा पिलग वा अर्‌इय वा 
अंसिय॑ वा भगंदले वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अर्च्छिदावेत्ता विच्छिदावत्ता 
पूर्य वा सोणियं वा णीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीओद्गवियडेण वा उसिणोदगवियडेण 
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वा उच्छोलावेत्ता पधोयावेत्ता अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिंपावेज वा विलिंपा- 
वेज वा आलिपावेंत वा विलिंपावेंतं वा साइजइ ॥ ५२४॥ जे भिक्‍खू अण्ण- 
उत्थिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणों कार्यसि गंड वा पिलगं वा अरइये वा अंसिय॑ 
वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदावेत्ता विच्छिदावेत्ता पूय्यं वा 
सोणिय वा णीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा 
उच्छोलावेत्ता पधोयावेत्ता अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिंपावेता विलिंपावेत्ता 
तेछ्ेण वा घएण वा णवणीएण वा अब्भंगावेज वा मकक्‍्खावेज वा अब्भंगावेंतं वा 
मक्खावेंतं वा साइजइ ॥ ५३० ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
अप्पणो कार्येसि गंडे वा पिलर्ग वा अरइये वा अंसियं वा भगंदर्ं वा अण्णयरेणं 
तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदावेत्ता विच्छिदावेत्ता पूर्य वा सोणियं वा णीहरावेत्ता 
विसोहावेत्ता सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलावेत्ता पथोयावित्ता 
आण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिंपावेत्ता विलिंपावेत्ता तेल्लेण वा घएण वा णवणीएण 
वा अब्भंगावेत्ता मक्खावेत्ता अण्णयरेणं धूवणजाएणं धूवावेज वा पधूवावेज वा 
धूवावेंत वा पधूवावेंते वा साइजइ ॥ ५३६ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा 
गारत्थिएण वा० पालुकिमिय वा कुच्छिकिमियं वा अंग्ुलीए णिवेसाविय २ णीहरावेह्‌ 
णीहरावेंत वा साइजइ ॥ ९३७ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा० 
दीहाओ णहसिहाओ कप्पावेज वा संठवावेज् वा कप्पावेंत वा संठवावेतं वा साइजइ 
॥ ९३८ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएणा वा० दीहाईं जंघरोमाई कप्पावेज 
वा संठवावेज वा कप्पावेंत वा संठवावेंत वा साइजइ ॥ ५३९ ॥ जे मिकक्‍्खू अण्ण- 
उत्थिएण वा गारत्थिएण वा० दीहाईं कक्‍्खरोमाई कप्पावेज वा संठवावेज वा कप्पा- 
वेंतें वा संठवावेंत वा साइजइ ॥ ९४० ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्यिएण वा गारत्थिएण 
वा० दीहाई मंसुरोमाई कप्पावेज वा संठवावेज वा कप्पावेंतं वा संठवावेंत वा साइजइ 
॥ ९४१ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा० दीहाईं णासारोमाइं 
कप्पावेज वा संठवावेज वा कप्पवेंतं वा संठवावेंत॑ वा साइजइ ॥ ५४२ ॥ जे 
भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा० दीहाई चक्खुरोमाईं कप्पावेज वा संठवा- 
वेज वा कप्पावेंत वा संठवावेंतं वा साइजइ॥ ९४३-१ ॥ जे सिक्‍खु :*“दीहाई कण्ण- 
'रोमाई*"*साइजइ॥ ९४३-२ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणो 
दंते आधंसावेज वा पर्धसावेज वा आधघंसावेंत॑ वा पघंसावेंतं वा साइजइ ॥ ९४४॥ 
जे मिक्‍्खू अण्णउत्यिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणों दंते उच्छोलावेज वा पथधोया- 
वेज वा उच्छोलावेंत॑ वा पथोयावेंत वा साइजइ ॥ ९४० ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्यिएण 
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वा गारत्यिएण वा अप्पणों दंते फूमावेज वा रयावेज वा फूमावेंतं वा रयावेंतं वा. 
साइजइ ॥ ५४६ ॥. जे भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणों उद्धे 
आमजावेज वा पमजावेज वा आमजावेंतं वा पमज्वावेंतं वा साइजइ ॥ ९४७ ॥ 
जे मिकक्‍्खू अण्णउत्यिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो उद्दे संवाहावेज वा पलिमद्दा- 
वेज वा संवाहादेंतं वा पलिमद्ववेंत वा साइजइ ॥ ५४८ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्यिएण 
वा गारत्थिएण वा अप्पणों उल्ठे तेछ्ेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खावेज् वा 
भिलिंगावेज वा मकक्‍खावेंतं वा भिलिंगावेंते वा साइजइ ॥ ९४९ ॥ जे भिक्‍खू 
अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणो उद्दधे लोड्ेण वा कक्केण वा उलछोलावेज 
वा उव्बद्वेज वा उलछोलावेंत॑ वा उत्बद्यवेंत वा साइजइ ॥ ५५० ॥ जे भिक्‍्खू 
अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणो उद्धे सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण 
वा उच्छोलावेज वा पधोयावेज वा उच्छोलावेंत॑ वा पधोयावेंत॑ वा साइजइ ॥ ९०१॥ 
जे मिक्‍्खू अण्णउत्यिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणो उद्धे फूमावेज वा.रयावेज्ज वा 
फूमावेंतं वा रयावेंते वा साइजइ ॥ ९०२ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण वा गार-. 
'त्यथिएण वा अप्पणो दीहाईं उत्तरोष्टरोमाई कप्पाबेज वा संठवानेज्ज वा कप्पादेंत॑ वा 
संग्वादेंतं वा साइजइ ॥ ५५३ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा 
अप्पणों दीहाईं अच्छिपत्ताईं कप्पावेज् वा संठवावेज वा कप्पावेंत वा संठवावेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ५०४ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणो अच्छीणि . 
आमजावेज वा पमजावेज वा आमजावेंतं वा पमजावेंतं वा साइजइ ॥ ९५०५० ॥ 
जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणो अच्छीणि संवाहावेज वा 
पलिमद्वावेज वा संवाहावेंत वा पलिमद्ावेंतं वा साइजइ ॥ ९५६ ॥ जे भिक्खू 
अण्णउवत्यिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणों अच्छीणि तेछ्रेण वा घएण वा णवणीएण 
वा मकक्‍्खावेज वा भिलिंगावेज वा मक्खावेंतं वा भिलिंगावेंत था साइज्जइ ॥ ९०७॥ 
जे भिक्‍खू अण्णउत्यिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणो अच्छीणि . लोद्वेण वा कक्केण 
वा उछोलावेज वा उव्वद्यवेज वा उल्बोलावेंतं वा उच्बद्नवेंतं वा साइज ' 
॥ ९०८ ॥ जे भिक्‍खू अण्णडत्थिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणो अच्छीणि 
सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलावेज वा पधोयावेज वा 
उच्छोलावेंत॑ वा पथोयावेंत वा साइजइ ॥ ९०५९ ॥ जे भिक्‍खू . अण्णउत्यिएण वा 
गारत्यिएण वा अप्पणो अच्छीणि फूमावेज वा रथावेज वा फूमवेंत वा रयादेंत॑ - 
वा साइजइ ॥ ९६० ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणों दीहाई 
भुमगरोमाई कप्पावेज वा संठवावेज वा, कप्पावेंत वा संठवावेंत वा साइजइ- 
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॥ ९६१ ॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्यिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो दीहाईं पासरोमाईं 
कप्पावेज्ज वा संठवावेज वा कप्पावेंतं वा संठवावेंतं वा साइजइ ॥ ९५६२-१ ॥ * *  केसरो- 
माई “*॥ ९६२-२॥ जे भिक्‍खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो अच्चछिमर: 
वा कण्णमर्ू वा दतमलं वा णहमलं वा णीहरावेज वा विसोहावेज वा णीहरावेंतं वा 
विसोहवेंत वा साइजइ॥ ९६३ ॥ जे भिकखू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो 
कायाओ सेय॑ वा जह्ठ वा पंक वा मर्ू वा णीहरावेज वा विसोहावेज वा णीहरावेंत वा 
विसोहावेंत वा साइजइ ॥ ९६४ ॥ जे भिकक्‍खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा गामाणु-- 
गार्म दृइजमाणे अप्पणो सीसदुवारियं कारवेइ कारवेंतं वा साइजइ ॥ ९६५॥ जे मिक्‍्खू 
आगंतागारेसु वा आरामागारेस वा गाहावइकुलेस वा परियावसहेसु वा उच्चारपास- 
वर्ण परिट्ठवेह परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ ९६६ ॥ जे भिक्खू उजाणंसि वा उजाण- 
गिहंसि वा उजाणसालसि वा णिजाणंसि वा णिजाणगिहंसि वा णिजाणसारुसि वा 
उच्चारपासवर्ण परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ ९६७ ॥ जे भिक्‍खू अईंसि वा 
अद्चलयंसि वा चरियंसि वा पागारंसि वा दारंसि वा गोपुरंसि वा उच्चारपासवर्ण 
परिट्ठवेद परिट्ठवेंत वा साइज्इ ॥ ९६८ ॥ जे भिक्‍खू दर्गसि वा दगमग्गंसि वा 
दगपहंसि वा दगतीरंसि वा दर्गाद्वा|ञआाणंसि वा उच्चारपासवर्ण परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा 
साइज्जइ ॥ ९६९ ॥ जे भिक्‍खू उुण्णगिहंसि वा सुण्णसारुंसि वा भिन्नगिहंसि वा 
भिण्णसालंसि वा कूडागारंसि वा कोट्ठागारंसि वा उच्चारपासवर्ण परिट्ठ॒वेद परिट्टवेंतं वा 
साइज्जइ ॥ ९७० ॥ जे भिक्खू तणगिहंसि वा तणसालंसि वा तुसगिहंसि वा तुस- 
सारूुसि वा छ(भु)सगिहंसि वा छुससालंसि वा उच्चारपासवर्ण परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा 
साइजइ ॥ ९७१ ॥ जे भिक्‍खू जाणगिहंसि वा जाणसालंसि वा जुग्गगिहंसि वा 
जुग्गसालंसि वा उच्चार॒पासवर्ण परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ ९१७२॥ जे भिक्‍खू 
पणियसालुंसि वा पणियगिहंसि वा परियासालंसि वा परियागिहंसि वा कुविश्रसालंसि 
वा कुवियगिहंसि वा उच्चारपासवर्ण परिट्ठवेइ परिट्ठवेंतं वा साइजइ ॥ ९७३ ॥ जे 
भिक्‍खू गोणसालुंसि वा गोणगिहंसि वा महाकु(छसा)छंसि वा महागिहंसि वा उच्चार- 
पासवर्ण परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ ९७४ ॥ जे भिक्‍्खू अण्णउत्थियस्स वा 
गारत्थियस्स वा असर्ण वा ४ देइ देंतं वा साइजइ ॥ ९७५ ॥ जे मिक्‍खू पास- 
त्यस्स अस[णर्स]०॑ वा ४ देह देंत॑ वा साइजइ ॥ ९७६ ॥ जे भिक्‍खू पासत्थस्स 
असर्ण वा ४ पडिच्छइ पडिच्छेतं वा साइजइ ॥ ९७७ ॥ जे भिक्‍खू ओसण्णस्स 
असर्ण वा ४.देइ देंत॑ वा साइजइ ॥ ९७८ ॥ जे मिक्‍खू ओसण्णस्स असणं वा 
४ पडिच्छइ पडिच्छंत॑ वा साइजइ ॥ ९७९ ॥ जे भिक्‍्खू कुसीलस्स असण्ं वा 
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४ देइ देंतं वा साइज्इ ॥ ९८० ॥ जे भिक्‍्खू कुसीलस्स असण्ण वा ४ पडिच्छइ 
पडिच्छेत वा साइजइ ॥ ९८१ ॥ जे भिक्‍खू णितियस्स असण्ण वा ४ ढेह देंत॑ वा 
साइजइ ॥ ९८२ ॥ जे भिक्‍खू णितियस्स असर्ण वा ४ पडिच्छइ पडिच्छंत वा 
साइजइ ॥ ९८३ ॥ जे भिकक्‍खू संसत्तसर्स असर्ण वा ४ देइ देंत॑ वा साइजइ 
॥ ९८४ ॥ जे भिक्‍खू संसत्तस्स असर्ण वा ४ पडिच्छइ पडिच्छंत वा साइजइ 
॥ ९८० ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा वरत्थं वा पडिग्गहं वा 
कंबल वा पायपुंछणं वा देइ देते वा साइजइ ॥ ५८६ ॥ जे 'मिक्‍खू पासत्थस्स 
वत्थ वा ४ देह देंत वा साइज्इ ॥ ९८७ ॥ जे भिक्‍खू पासत्थस्स व॒त्थ वा ४ 
पडिच्छइ पडिच्छेत वा साइजइ ॥ ९८८ ॥ जे भिक्‍्खू ओसण्णस्स वत्थं वा ४ देह 
देते वा साइजड ॥ ९८५ ॥ जे मिक्‍्खू ओसण्णस्स वत्थ वा ४ पडिच्छइ पडिच्छत॑ 
वा साइजइ ॥ ९९० ॥ जे भिक्‍खू कुसीलस्स वर्त्थ वा ४ देइ देंतं॑ वा साइजइ 
॥ ९९१ ॥ जे भिक्‍खू कुसीलस्स वत्थे वा ४ पडिच्छइ पडिच्छंत वा साइजइ 
॥ ९९२ ॥ जे भिक्‍खू नितियस्स वर्त्थ वा ४ देइ देंतं वा साइजइ ॥ ९९३ ॥ जे 
भिक्‍्ख्‌ नितियस्स वत्थ वा ४ पडिच्छइ पडिच्छतं वा साइजइ ॥ ९९४॥ जे भिकक्‍्खू 
संसत्तस्स वत्थ वा ४ देह देंतं वा साइजइ ॥ ९९५० ॥ जे भिक्‍खू संसत्तस्स वत्थ 
वा ४ पडिच्छइ पडिच्छेत' वा साइजइ ॥ ९९६ ॥ जे भिक्‍खू जायणवर्त्थं वा णिमे- 
तणावत्थ वा अजाणिय अपुच्छिय अगवेसिय पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ से 
य वत्थे चउण्हं अण्णयरे सिथा, तंजहा-णिच्रणियंसणिए म[ज्ञझण्हि |जणिए छणूसविए 
रायदुवारिए ॥ ९९७ ॥ जे भिक्‍्खू विभूसापडियाए अप्पणो पाए आमज्ेज वा 
पमजेज वा आमजेते वा पमजतं वा साइजइ ॥ ९९८ ॥ एवं जाव सीसदुवारिय 
करेद करेंत॑ वा साइजइ ॥ १००१ ॥ जे भिक्‍्खू विभूसापडियाए वत्थ वा ४ 
आअण्णयरं वा उवगरणजायं घरेइ घरेंत॑ वा साइजइ ॥ १००२॥ जे भिकक्‍्खू विभूसा- 
पडियाए व॒त्थ॑ वा ४ अण्णयरं वा उवगरणजाय धघोवेइ धोवेंत वा साइजइ | ते 
सेवमाणे आवजइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उम्घाइयं ॥ १०५३ ॥ णिसीह5ज्ञ- 
यणे पण्णरसमो उद्देसो समत्तो ॥ १० ॥ 


सोलसमो उद्देसो 
जे भिक्‍खू सागारियसेज अणुपविसइ अणुपविसंत वा साइजइ ॥ १०८४ ॥ जे 
भिक्‍खू स(सी)उदर्ग सेज उवागच्छइ उवागच्छेत॑ वा साइजइ ॥ १०८८ ॥ जे 
मिक्‍खू सअगणिसेज अणुपविसइ अणुपविसंत वा साइज्इ ॥ १००६ ॥ जे 
भिक्‍खू सचित्त उच्छु भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ १०५७ ॥ जे भिक्‍खू सचित्त 
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उच्छुं विडसइ विडसंतं वा साइजइ ॥ १०५८ ॥ जे भिक्‍खू सचित्तपइट्टियं उच्छुं 
भुंजइ भुंजंत॑ वा साइजइ ॥ १०५५ ॥ जे भिक्‍्खू सचित्तपइट्ठिय उच्छे विडसइ 
विडसंत वा साइजइ ॥ १०६० ॥ जे भिक्‍खू सचित्त अंतरुच्छुय वा उच्छुखंडियं वा 
उच्छुचोयर्ग वा उच्छुभेर॒ग वा उच्छुसालगग वा उच्छुडालग वा भुजइ भुंजंत॑ वा साइजइ 
॥ १०६१ ॥ जे भिक्‍खू सचित्त अंतरुच्छुय वा'*'उच्छुडालगग वा विडसइ विडसंत 
वा साइजइ ॥ १०६२॥ जे भिक्‍खू सचित्तपइट्टठिय अंतरुच्छुयं वा'''उच्छुडालग वा 
भुंजइ भुंजतं वा साइजइ॥ १०६३ ॥ जे भिक्‍्खू सचित्तपइट्टिय अंतरुच्छुय वा ' * *उच्छु- 
डालग वा विडसइ विड्संत वा साइजइ ॥ १०६४ ॥ जे भिक्‍खू आरण्णाणं वण्णंधा्णं 
अडवीजत्तासंप[इ]ट्वियाणं असर्ण वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ 
॥ १०६० ॥ जे भिक्‍खू आ(अ)रण्ण(य)णं वण्णंधा्णं अडवीजत्ताओ पडिणियत्ताणं 
असर्ण वा ४ पडिग्याहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ ॥ १०६६ ॥ जे मभिक्‍ख्यू बसु- 
(बुसि)राइय अ(बुसि)वस॒राइयं वयइ वरयत वा साइजइ ॥ १०६७॥ जे मभिकक्‍खू 
अवुसिराइय वुसिराइयं वयइ बरयंत वा साइजइ ॥ १०६८ ॥ जे भिक्‍खू वुसिराहइ- 
यगणाओ अवुसिराइय गणं॑ संकमइ संकमंत वा साइजइ ॥ १०६९ ॥ जे भिक्खू 
बुग्गहवक्क॑ंताणं असर्ण वा ४ देइ देँंत॑ वा साइजइ ॥ १०७० ॥ जे भिक्‍खू वुग्गहव- 
कताणं असर्ण वा ४ पडिच्छइ पडिच्छेत॑ वा साइजइ ॥ १०७१॥ जे भिकसखू 
बुग्गहवक्कंताणं वत्थ वा ४ देइ देंत॑ वा साइजइ ॥ १०७२ ॥ जे भिक्‍खू वुग्गहव 

कुताणं व॒त्थ वा ४ पडिच्छइ पडिच्छेत॑ वा साइजइ ॥ १०७३॥ जे भिक्‍खू 
बुग्गहवक्कताणं वसहिं देइ देते वा साइजइ ॥ १०७४ ॥ जे भिक्‍खू वुग्गहवक्कंताणं 
वसहिं पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइजइ ॥ १०७०॥ जे भिकक्‍खू वुग्गहवक्कंताणं 
वसहिं अणुपविसइ अणुपंविसंत वा साइजइ ॥ १०७६ ॥ जे भिक्‍खू वुग्गहवक्क॑ताणं 
सज्ञायं॑ देइ देंत॑ वा साइजइ ॥ १०७७ ॥ जे भिकखू बुग्गहवक्कंताणं॑ सज्ञायं 
पडिच्छइ पडिच्छ॑त॑ वा साइजइ ॥ १०७८ ॥ जे भिकखू बिह अणेगाहगमणिजर 
सइ लाढे विहाराए संथरमाणेसु जणवएसु विहारपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधररेंत॑ 
वा साइज़्इ ॥ १०७९ ॥ जे भिक्‍्खू विरूवरूवाई दसुयायणाई अणारियाईं मिल- 
क्खुई पत्च॑तियाइ सइ लाढे विहाराए संथरमाणेसु जणवएसु विहारपडियाए अमभिसं- 
धारेइ अभिसंधारेंत॑ वा साइजइ ॥ १०८० ॥ जे भिक्‍यखू दुगुंछियकुलेस असर्णं 
वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ ॥ १०८१ ॥ जे भिक्‍खू दुर्गुक्ियकुलेस 
व॒रत्थ वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ ॥ १०८२ ॥ जे भिक्‍सखू दुर्शुद्धि 

यकुलेतु वसहिं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ ॥ १०८३॥ जे भिक्‍्खू 
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दुर्गुछ्ियकुलेसु सज्ञायं करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ १०८४ ॥ जे भिक्‍खू दुग्गुकछिय- 
कुलेसु सज्ञायं उद्दिसइ उद्दिसंत वा साइजइ ॥१०८५॥ ( ““'समुद्दिसइ"** 
अणुजाणइ'*' ) जे भिक्‍खू दुगुंछियकुलेस सज्ञायं वाएडइ वाएंत॑ वा साइजइ 
| १०८६ ॥ जे भिक्‍खू दुर्गु्रियकुलेस सज्ञायं पडिच्छद पडिच्छंत॑ वा साइज्जइ 
॥ १०८७ ॥ ( *“:परियद्ध '*" ) जे भिक्‍खू असर्ण वा ४ पुढवीए 'णिक्खिवइ 
णिक्खिवंत वा साइजइ ॥ १०८८ ॥ जे भिक्‍खू असर्ण वा ४ संथारए णिक्खिवइ 
णिक्खिव॑तं वा साइजइ ॥ १०८५ ॥ जे भिक्‍खू असर्ण वा ४ वेहासे णिक्खिवइ 
'णिक्खिवंत॑ वा साइजइ ॥ १०९० ॥ जे भिक्‍खू अण्ण(उत्थिएण)तित्थीहिं वा 
गार(त्थिएण)त्थीहिं वा सद्धिं भुंजइ भुंजंत वा साइजइ ॥ १०९५१॥ जे भिक्‍्खू 
अण्णतित्थीहिं वा गारत्थीहिं वा सद्धिं आवेढिय परिवेढिय भुंजइ भुंजंत वा 
साइजइ ॥ १०९२ ॥ जे मिक्‍्खू आयरियउवज्ञयायाणं सेजासँथारग पाएणं संघट्ेत्ता 
हत्थेण॑ अणणुण्णवेत्ता धा(रे)रयमा(णे)णो गच्छइ गच्छेते वा साइजइ ॥ १०५९३ ॥ 
जे भिकक्‍खू पमाणाइरिततं वा गणणाइरित्त वा उवहिं धरेइ धरेंत॑ वा साइजइ 
॥ १०९४ ॥ जे भिक्‍खू अणंतरहियाए पुढ्वीए जीवपइट्ठिए सरअंडे सपाणे सबीए 
सहरिए सओोस्से सउदए सउरत्तिंगपणगदगमध्टियमक्डासंताणगंसि चलाचले उच्चार- 
पासवर्ण परिट्टवेइ परिट्ठवेंतं वा साइजइ ॥ १०९५ ॥ जे भिक्‍्खू ससिणिद्धाए पुढवीए 
जाव साइजइ ॥ १०५६ ॥ जे भिक्‍खू ससरक्खाए पुठवीए जाव साइजइ ॥ १०५७ ॥ 
जे भिक्‍खू मट्टियाकडाए पुढवीए जाव साइजइ ॥ १०९५८ ॥ जे भिकखू चित्तमंताए 
पुठवीए जाव साइजइ ॥ १०९५५ ॥ जे भिकक्‍खू चित्तमंताए सिलाए जाव साइजइ 
॥ ११०० ॥ जे भिक्‍्खू चित्तमंताए लेलए जाव साइजइ ॥ ११०१ ॥ जे भिक्खू 
कोलावासंसि वा दारुए जाव साइजइ ॥ ११०२ ॥ जे भिक्‍खू थूणंसि वा गिहेलयंसि 
वा उसुयालंसि वा कामजलंसि वा चलाचलछे उच्चारपासवर्ण परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा 
साइजइ ॥ ११०३ ॥ जे भिकखू कुलियंसि वा भित्तिसि वा सिलुसि वा लेछसि वा 
अन्तलिक्खजायंसि वा चलाचले उच्चारपासवर्ण परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ 
॥ ११०४ ॥ जे भिक्‍खू खंध॑सि वा फलहंसि वा मंचसि वा मंडवंसि वा मार्लसि वा 
पासायंसि वा (अण्णयरंसि वा अंतरिक्खजाय॑ंसि ) उच्चारपासवण्ण परिट्ठवेइ परिद्ववेंत॑ 
वा साइजइ । त॑ सेवमाणे आवजइ चाउम्मासिय परिद्दारष्टाणं उग्धाइयं ॥ ११०५॥ 
णिसीह5ज्ञयणे सोलसमो उद्देसो समत्तो ॥ १६॥ 


सत्तरसमो क्‍ 
जे भिक्‍खू कोउहक्ृपडियाए अण्णयरं तसपाणजाय तणपासएण वा मुंजपासएण 
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वा कट्ठपासएण वा चम्मपासएण वा वेत्तपासएण वा रज़पासएण वा सुत्तपासएण 
वा बंधइ बंधंतं वा साइजइ ॥ ११०६ ॥ जे भिक्‍खू कोउहछृपडियाए अण्णयरं 
तसपाणजाय॑ तणपासएण वा जाव सुत्तपासएण वा बंधेह्नग मुयइ मुयंत वा साइजइ 
॥ ११०७ ॥ जे भिक्‍खू कोउहछपडियाए तणमालिय वा मुंजमालिय वा भिंड- 
मालिय वा मयणमालियं वा पिंछमालियं वा दंतमालिय वा सिंगमालिय वा संख- 
मालिय वा हड़मालिय वा कट्ठमालिय वा पत्तमालियं वा पुप्फमालियं वा फलमालियं 
वा बीयमालिय वा हरियमालिय वा करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ ११०८ ॥ जे 
भिक्‍खू कोउहल्॒पडियाए तणमालियं वा जाव हरियमालिय वा धरेइ धरेंत॑ वा साइज्जइ 
॥ ११०९ ॥ जे भिक्‍खू कोउहछुपंडियाए तणमालिय वा जाव हरियमालिय वा 
पिणद्धइ पिणद्धंतं वा साइजइ ॥ १११० ॥ (*“'परिभुंजइ'“*) जे भिक्‍खू कोउ- 
हल्पडियाए अयलोहाणि वा तंबलोहाणि वा तउयलोहाणि वा सीसलोहाणि वा 
रुप्पलोह्ाणि वा सवण्णलोहाणि वा करेइ करेंत॑ वा साइजइ॥ ११११॥ जे भिक्‍खू 
कोउहछपडियाए अयलोहाणि वा जाव सुवण्णलोहाणि वा घरेइ घरेंत वा साइजइ 
॥ १११२ ॥ जे भिक्‍खू कोउहक्ृपडियाए अयलोहाणि वा जाव खुबण्णलोहाणि वा 
परिभुज[पिणद्ध|३ परिभुंजंतं वा साइजइ ॥ १११३ ॥ जे भिक्‍खू कोउहछपडि- 
याए हाराणि वा अद्धहाराणि वा एगावर्लि वा मुत्तावर्लि वा कणगावर्लिं वा 
रयणावालें वा कडगाणि वा तुडियाणि वा केऊराणि वा कुंडलाणि वा पद्चधाणि वा 
मउडाणि वा पलंबसुत्ताणि वा सुवण्णसुत्ताणि वा करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ १११४ ॥ 
जे भिक्‍खू कोउहछपडियाए हाराणि वा जाव खसुब॒ण्णसुत्ताणि वा घरेइ घरेंत॑ वा 
साइजइ ॥ १११५॥ जे भिक्‍्खू कोउहछ्ृपडियाए हाराणि वा जाव सुबण्णसुत्ताणि वा 
पिणद्धइ पिणद्धंतं वा साइजइ ॥ १११६ ॥ जे भिक्‍खू कोउहछपडियाए आईणाणि 
वा आईंणपावराणि वा कंबलाणि वा कंबलपावराणि वा कोयराणि वा कोयरपावराणि 
वा कालमियाणि वा णीलमियाणि वा सामाणि वा मिहासामाणि वा उद्यणि वा उद्द- 
लेस्साणि वा वस्घाणि वा विवग्घाणि वा परवंगाणि वा सहिणाणि वा सहिणकह्ाणि 
वा खोमाणि वा दुगूलाणि वा पतुण्णाणि वा आवरंताणि वा वीणाणि वा अंसुयाणि 
वा कणगर्कताणि वा कणगखचियाणि वा कणगचित्ताणि वा० आभरणविचित्ताणि वा 
करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ १११७ ॥ जे भिकक्‍्खू कोउहछपडियाएं आईणाणि वा 
जाव आभरणविचित्ताणि वा धरेइ घरेंत॑ वा साइजइ ॥ १११८ ॥ जे भिकक्‍्खू 
कोउहछ॒पडियाए आईणाणि वा जाव आभरणविचित्ताणि वा परिभुंजइ परिभुंजंतं वा 
साइजइ ॥ १११९ ॥ जा (जे भिक्खू ) णि(नि)ग्गं(थे)थी णि-रगंथस्स पाए अण्ण- 
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उत्थिएण वा गारत्थिएण वा आमजावेज वा पमजावेज वा आमजावेंतं वा पम॒ज्ावेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ११२० ॥ जाव जा 'णिग्गंथी*““सीसदुवारियं कारवेइ कारवेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ११७२ ॥ जे णिग्गंथे णिग्गंथीए पाए अण्णठत्यिएण वा गारत्थिएण वा 
जाव सीसदुवा रिये कारवेइ कारवेंतं वा साइजइ ॥ १२२०॥ जे पणिग्गंथे णिग्गथस्स 
सरिसगस्स संते ओवासे अंते ओवासे ण देह ण देंत॑ वा साइजइ ॥ १२२६ ॥ जा 
'णिग्गंथी णिग्गंथीए सरिसियाए संते ओवासे अंते ओवासे ण देह ण देंत॑ वा साइजइ 
॥ १२२७ ॥ जे भिक्‍खू मालोहर्ड असर्ण वा ४ उब्निदिय देजमाण्ण पडिग्गाहेइ 
पडिग्गाहेंत वा साइजइ ॥ १२२८॥ जे भिक्खू कोट्टियाउत्ते असणं वा ४ उक्कुजििय 
निकुजिय उहरिय देजमार्ण पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ॥ १२२९ ॥ 
जे भिक्‍खू मश्टिओोढित्त असणं वा ४ उब्सिदिय णिव्सिदिय देजमाण्ण पडिग्गाहेइ 
पडिग्गाहेंते वा साइजइ ॥ १२३० ॥ जे भिक्‍खू (असर्ण वा**') पुढविपइट्टिय॑ 
पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइजइ॥ १२३१॥ जे भिक्‍्खू आउपइट्टिय॑ पडिग्गाहेइ 
पडिग्गाहेंत॑ वा साइजइ ॥ १९२३२ ॥ जे भिक्‍्खू तेउपइट्ठिय॑ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ 
वा साइजइ ॥ १२३३ ॥ जे भिकक्‍्खू वणस्सइकायपइट्टियं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ 
वा साइजइ ॥ १२२४ ॥ जे भिक्‍्खू अद्जुसिणं असर्ण वा ४ सुप्पेण वा विहुयणेण 
वा तालियंटेण वा पततेण वा पत्तमंगेण वा साहाए वा साहाभंगेण वा पिहुणेण वा 
पिहुणहत्थेण वा चेलेण वा चेलकण्णेण वा हत्थेण वा मुह्देण वा फूमित्ता बीइत्ता 
आइटडु देजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइजइ ॥ १२२५॥ जे भिक्‍खू असणं 
था ४ उसिणुसिर्ण पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइज्इ ॥ १९३६ ॥ जे भिक्‍खू 
उस्सेइम वा संसेइम वा चाउलोदर्ग वा वालोदगं वा तिलोदर्ग वा तुसोदर्ग वा 
जबोदर्ग वा आयाम॑ वा सोवीरं वा अंबकंजिय वा सुद्धवियर्ड वा अहुणाधोय 
अग॑बिलं अपरिणयं अवक्कंतजीब अविद्धत्यं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ 
॥१२३७॥ जे भिक्‍खू अप्पणो आयरियत्ताए लक्खणाई बागरेइ वागरेंत॑ वा साइजइ 
॥ १२३८ ॥ जे भिक्‍खू गाएज वा (हसेज वा) वाएज वा णच्चेज वा अभिणवेज वा 
हयहेसिय वा हत्यिगुलगुलाइय वा उ[कु(क्वि|द]कट्ठिसीहणाय वा करेइ करेंते वा साइ- 
जइ ॥ १२३५ ॥ जे भिकक्‍खू भेरिसद्ाणि वा पडहसद्राणि वा मुरवसद्ाणि वा 
मुइंगसद्दाणि वा णंदिसद्याणि वा झछरिसद्वाणि वा वल्रिसद्दाणि वा डमरु(य)गसद्गाणि 
वा मइयसद्दाणि वा सदुयसद्गाणि वा पएससद्राणि वा गोल॒इसद्ाणि वा अण्णयराणि वा 
तहप्पगाराणि वितयाणि सद्दाणि कण्णसोयपडियाए अभिसंघारेइ अभिसंधारेंते वा 
साइज ॥ १२४० ॥ जे भिकक्‍खू वीणासहाणि वा विवंचिसद्याणि वा तुणसद्दाणि 
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वा व्वीसगसह्ाणि वा थीणाइयसद्ाणि वा तुंबवीणासद्ाणि वा झोडयसद्राणि वा 
ढंकुणसद्ाणि वा अण्णयराणि वा तहप्पगाराणि तयाणि सद्दाणि कण्णसोयपडियाए 
अभिसंघारेइ अभिसंधारेंत वा साइजइ ॥ १९४१ ॥ जे भिक्‍खू तालसदहाणि 
वा कंसतालसद्दाणि वा लित्तियसद्वाणि वा गोहियसद्ाणि वा मकरियसद्याणि वा 
कच्छभिसद्ाणि वा महइसद्राणि वा सणालियासद्राणि वा वालियासद्ाणि वा अण्ण- 
यराणि वा तहप्पगाराणि घणाणि सहाणि कण्णसोयपडियाए अभिसंघारेइ अभि- 
संधारेंते वा साइजइ॥ १२४२ ॥ जे भिक्‍खू संखसद्गाणि वा वंससद्ाणि वा वेणु- 
सद्दाणि वा खरमुहिसद्ञाणि वा परिलिसद्याणि वा वेवासद्ाणि वा अण्णयराणि वा 
तहप्पगाराणि झुसिराणि सद्दाणि कण्णसोयपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत॑ वा 
साइजइ ॥ १२४३ ॥ जे भिक्‍खू वष्पाणि वा फलिहाणि वा उप्पलाणि वा पहछ्त- 
लाणि वा उज्झराणि वा णिज्ञराणि वा वावीणि वा पोक्खराणि वा दीहियाणि' 
वा सराणि वा सरपंतियाणि वा सरसरपंतियाणि वा कण्णसोयपडियाए अभिसंधा- 
रेइ अभिसंधारेंतं वा साइजइ ॥ १२४४ ॥ जे भिक्‍खू कच्छाणि वा गहणाणि 
वा णूमाणि वा वणाणि वा वणविदुग्गाणि वा पव्वयाणि वा पव्वयविदुग्गाणि वा 
कण्णसोयपडियाए अभिसंघारेइ अभिसंधारेंत॑ वा साइजइ ॥ १२४० ॥ जे भिक्‍खू 
गासाणि वा णगराणि वा खेडाणि वा कब्बडाणि वा मडंबाणि था दोणमुहाणि वा 
पद्टणाणि वा आगराणि वा संवाहाणि वा संणिवेसाणि वा कण्णसोयपडियाएं अभि- 
संधारेइ अभिसंधारेंत वा साइजइ ॥ १९४६ ॥ जे भिक्‍खू गाममहाणि वा जाव 
सण्णिवेसमहाणि वा कण्णसोयपडियाए अभिसंघारेइ. अभिसंघारेंते वा साइजइ 
॥ १३२४७ ॥ जे भिक्‍खू गामवहाणि वा णगरवहाणि था खेडवहाणि वा कब्बड-- 
वहाणि वा जाव सण्णिवेसवहाणि वा कण्णसोयपडियाएं अभिसंघारेइ अभिसंधररेंत॑ 
वा साइजइ ॥ १२४८ ॥ जे भिक्‍्खू गामपहाणि वा जाव सण्णिवेसपह्यणि वा 
कण्णसोयपडियाए अभिसंघारेइ अभिसंधारेंत॑ वा साइजइ ॥ १२४९-१ ॥*** 
गामदाह्मणि वा जाव सण्णिवेसदाह्मणि वा '*"॥१२४९०-२ ॥ जे सिक्‍खू आसकर- 
णाणि वा हृत्यिकरणाणि वा -उद्धकरणाणि वा गोणकरणाणि वा महिसकरणाणि 
वा मऊ/(सूय)रकरणाणि वा कण्णसोयपडियाएं अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत॑ वा 
साइजइ ॥ १२५० ॥ जे मिकक्‍्खू आसजुद्धाणि वा हत्थिजुद्धाणि वा उद्जुद्धाणि 
वा गोणजुद्धाणि वा महिसजुद्धाणि वा० कण्णसोयपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंघारेंत॑ 
वा साइजइ ॥ १२०१ ॥ जे भिकक्‍खू उजूहियट्ठाणाणि वा हयजूहियट्टाणाणि वा 
गयजूहियट्टाणाणि' वा. कण्णसोयपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइजइ 
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॥ १९०२ ॥ जे भिक्‍्खू अभिसेय(ठा)द्राणाणि वा अक्खाइयट्ठाणाणि वा माणुम्मा- 
णट्ठटाणाणि वा महया हयणद्व्गीयवाइयत॑तीतलतालतुडियपडुप्पवाइयट्टाणाणि वा 
कण्णसोयपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत वा साइजइ ॥ १२०३ ॥ जे भिक्‍खू 
डिंबाणि वा डमराणि वा खाराणि वा वेराणि वा महाजुद्धाणि वा महासंगामाणि वा 
कलहाणि वा बोलाणि वा कण्णसोयपडियाएं अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत॑ वा साइ- 
ज्ञइ ॥ १९०४ ॥ जे भिक्‍खू विरूवरूवेस महुस्सवेस इत्थीणि वा पुरिसाणि वा 
थेराणि वा मज्मिमाणि वा डहराणि वा अणलंकियाणि वा छुअरुंकियाणि वा गाय॑- 
ताणि वा वायंताणि वा णच्चताणि वा हसंताणि वा रमंताणि वा मोहंताणि वा 
विउलं असर्ण वा ४ परिभाय॑ंताणि वा परिभुंजंताणि वा कण्णसोयपडियाए अभि- 
संघारेइ अभिसंधारेंते वा साइजइ ॥ १९००॥ जे भिक्खू इहलोइएस वा 
संदेस परलोइएस वा सेद्ेस दिद्लेख वा सद्देस अदिद्वेल वा संद्देस एस था सहदेसु 
असुएसु वा संहेस विण्णाएस वा संदेस**"सजइ रजइ गिज्ञइ अज्ञोववजइ सजंत॑ 
रज्जंत गिज्ञझंत॑ अज्ञोववर्ज॑त वा साइजइ । ते सेवमाणे आवजइ चाउम्मासिये 
परिहारद्टाणं उम्घाइयं ॥ १२०६ ॥ णिसीह5ज्ञयणे सत्तरसमो उद्देसों 
समत्तो ॥ १७ ॥ 
अटद्टारसमो उद्देसो 

जे भिक्‍खू अणट्ठाए णाव॑ दुरूहइ दुरूहंत वा साइजइ ॥ १९७७ ॥ जे मिक्‍्खू 
णावं किणइ किणावेइ कीय॑ आहट देजमाणं दुरूहइ दुरूहंत वा साइजइ ॥ १२०८ 0 
जे भिकखू णाव॑ पामिच्इ पामिच्चावेइ पामि््ंच आहडु देजमाणं दुरूहइ दुरूहंत॑ वा 
साइजडइ ॥ १२०५ ॥ जे भिक्‍खू णावं परियद्टेइ परियद्ववेइ परियई आहट देजमाणं 
दुरूहड दुरूहंते वा साइजइ ॥ १९६० ॥ जे भिक्‍खू णाव॑ अच्छेज अणिसिट्ठ 
अमिहर्ड आहदु देज्माणं दुहूहइ दुरूहंतं वा साइज्ड ॥ १९६१ ॥ जे भिक्‍खू 
थलाओ णाव॑ जले ओकसावेइ ओकसावेंतं वा साइज्इ ॥ १९६२ ॥ जे भिक्‍खू 
जलाओ णाव॑ थले उक्कसावेइ उक्कसावेंते वा साइजइ ॥ १२६३ ॥ जे भिकक्‍खू पुण्णं 
णाव॑ उरस्सिंचई उस्सिचंतं वा साइजइ ॥ १९६४ ॥ जे भिक्‍खू सण्णं णाव॑ उप्पिला- 
बेह उप्पिलायेंतं वा साइजइ ॥ १२६५ ॥ जे भिक्‍खू उबद्धिय णाव॑ उत्तिर्ग वा 
उदर्ग बा आर्थिचमाणिं वा उबरुवरि वा कजलावेमार्णि पेहाए हत्थेण वा पाएण वा 
असिपत्तेण वा कुसप्त्तेण वा मध्याए वा चेलेण वा पडिपिहेइ पडिपिहेंत वा साइजइ 
॥ १२६६ ॥ जे भिक्‍खू पडिणावियं कट्ट णावाए दुरूहद दुरूहते वा साइजइ 
॥ १२६७ ॥ जे भिक्‍खू उद्भुगामिणिं वा णाव॑ अहोगासिर्णि वा णाव॑ दुरूहइ दुरूहंते 
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वा साइजइ ॥ १२६८ ॥ जे भिक्‍्खू जोयणवेलागामिणें वा अद्धजोयणवेलागामि्णिं 
वा णावं दुरूहइ दुरूहंत वा साइजइ ॥ १९६९ ॥ जे भिक्‍खू णाव॑ आकसइ आक- 
सावेइ आकसावेंत वा साइजइ ॥ १२७० ॥ जे भिक्‍सखू णाव॑ खेवावेइ खेवावेंतं वा 
साइजइ॥ १२७१ ॥ जे भिक्‍खू णाव॑ रजुणा वा कट्ठेण वा कड्डूइ कड्डत वा साइजइ 
॥ १२७२ ॥ जे भिकक्‍्खू णाब॑ अलित्तएण वा पप्फिडएण वा वंसेण वा बलेण वा 
बाहेइ बाहेंत॑ वा साइजइ ॥ १२७३ ॥ जे भिकक्‍्खू णावाओ उदर्ग भायणेण वा 
'पडिग्गहणेण वा मत्तेण वा णावाउस्सिंचणेण वा उस्सिंचइ उस्सिंचंतं वा साइजइ 
॥ १२७४ ॥ जे भिकखू णावं उत्तिंगेण उद्ग आसवमाणं उवरुवरिं कजलावेमार्णं 
(पेहाए) पलोय हत्थेण वा पाएण वा आसत्थ(असि)पत्तेण वा कुसप्तेण वा मध्याए वा 
चैलकण्णेण वा पडिपिहेइ पडिपिहेंत॑ वा साइजइ ॥ १२७५ ॥ जे भिक्‍खू णावाओ 
'णावागयरुस असर्ण वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ वा साइजइ ॥ १२७६ ॥ जे 
'मिकक्‍्खू णावाओ जलगयस्स असर्ण वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ 
॥॥ १२७७॥ जे भिक्‍खू णावाओ पंकगयस्स असर्ण वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ 
वा साइजइ ॥ १९७८ ॥ जे भिक्‍खू णावाओ थलगयर्स असर्ण वा ४ पडिग्गाहेंइ 
'पडिग्गाहेंत॑ वा साइजई ॥ १२७९ ॥ जे भिकखू वर्त्थ किणइ किणावेइ कीय॑ आहड 
देजमाणं पडिग्गाहेश पडिग्गाहेंते वा साइजइ ॥ १२८० ॥ (इओ आरब्भम चउदस- 
मुद्देसस्स सयलाणिवि सुत्ताणि पडिग्गहठाणे वत्थमुवजुंजिय वत्तव्वाणि जाव) जे 
भिक्खू वत्थणीसाए वासावार्स वसइ वसंतं वा साइजइ । त॑ सेवमाणे आवज्इ चाउ- 
म्मासियं परिहार्टाणं उग्घाइयं ॥ १३२४ ॥ णिसीह:5ज्ञयणे अद्वारसमो 
उद्देसो समत्तो ॥ १८॥ 
एग्ण“धशक्: उद्देसो 

जे भिक्‍खू चउहिं संझाहिं सउ्ायं करेइ करेंत॑ वा साइजइ, तंजहा-पुव्बाए 
संझाए पच्छिमाए संझाए अवरण्हे अद्डरत्ते ॥| १३२० ॥ जे भिक्‍खू कालियसुयस्स 
पर तिण्हं पुच्छाणं पुच्छइ पुच्छेत वा साइजइ ॥ १३२६॥ जे भिक्‍खू दिद्विवायरुस 
पर सत्तण्ह॑ पुच्छाणं पुच्छइ पुच्छेत वा साइजइ ॥ १३२७॥ जे भिक्‍खू चडउस 
महापाडिवएस सज्झाय करेइ करेंत॑ं वा साइजइ तंजहा-सुगिम्हय/चेत्तपुण्णिमा- 
ओ-वइसाहकिण्ह)पाडिवए, आसाढी(पुण्णिमाओ-सावणकिण्ह)पाडिवए, (भद्दवय- 
. १ अण्णे आयरिसे सोल्सभंगा । २ पुच्छा-अपुणरुत जावइये कह्लिज पुच्छति 
सा एगा पुच्छा । अहवा जत्तियं आयरिएण तरइ उच्चारियं घेत्तुं सा एगा पुच्छा । 
अहवा जत्थ पगर्य समप्पइ थोव॑ वा बहुँ वा सा एगा पुच्छा । 
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युण्णिमाओ-)आसोय(किण्ह)पाडिवए,  कत्तिय(पुण्णिमाओ-मग्गसिरकिण्ह पाडिवए 
[वा]॥ १३२८ ॥ जे भिक्‍्खू पोरिसिं सज्ञ्ाय उवाइणावेइ उवाइणावेंत॑ वा साइजइ 
॥ १३२९ ॥ जे भिक्‍्खू चउकालूं सज्ञाये न करेइ न करेंत॑ वा साइजइ ॥ १३३० ॥ 
जे भिक्‍्खू असज्ञञाइए सज्ञायं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ १३३१ ॥ जे भिक्‍्खू 
अप्पणो असज्ञाइए सज्ञायं करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ १३१२ ॥ जे मभिक्‍खू 
हेद्चिक्काीई समोसरणाई अवाएत्ता उबरिक्वाई समोसरणाई वाएइ वाएंत वा साइजइ 
॥ १३३३ ॥ जे भिक्‍खू णव बंभचेराई अवबाएत्ता उबरिं स॒य॑ बाएइ वाएंतं वा 
साइजइ ॥ १३३४॥ जे भिक्‍्खू अपत्त वाएइ वाएंत॑ वा साइजइ ॥ १३१५ ॥ जे 
भिक्‍खू पत्ते ण वाएइ वाएंत वा साइजइ ॥ १३३६ ॥ जे भिक्‍खू अव्बत्तं -बाएइ 
वाएंत वा साइजइ ॥ १३३७ ॥ जे मभिकखू वत्तंण वाएइ ण बाएँत॑ वा साइजइ 
॥ १२२८ ॥ जे भिक्‍खू दोण्ह सरिसगाणं एक सं(सि)चिक्खावेइ एक ण संचिक्खावेइ 
'एके वाएडइ एकक ण वाएइ त॑ करंत॑ वा साइजइ ॥ १३३५ ॥ जे भिक्‍खू आयरिय- 
उवज्ञाएहिं अविदिण्णं गिरे आइयइ आइयंत॑े वा साइनइ ॥ १३४० ॥ जे 
'भिक्‍्खू अण्णउत्थियगारत्थिय॑ वाएइ वाएंत वा साइजई ॥ १३४१ ॥ जे भिक्‍खू 
अण्णउत्थियगारत्थियं (बायणं) पडिच्छटइ पडिच्छेते वा साइजई॥ १३४२ ॥ जे 
भिक्‍खू पासत्थ वाएइ वाएंत॑ वा साइजइ॥ १३४३ ॥ जे भिक्‍खू पासत्थ पडिच्छइ 
पडिच्छेत वा साइजइ ॥ १३४४॥ जे भिक्‍खू ओसण्णं वाएइ वाएंतं वा साइज्जइ 
॥ १३४० ॥ जे भिक्‍खू ओसण्णं पडिच्छइ पडिच्छेत वा साइजइ॥ १३४६ ॥ जे भिक्खू 
कुसी्ं वाएइ बाएंतं वा साइजइ ॥ १३४७॥ जे भिक्‍खू कुसी्ल पडिच्छइ पडिच्छत॑ 
वा साइजइ॥ १३४८॥ जे भिक्‍खू णितिय वाएइ वाएत॑ वा साइजइ ॥ १३४५९ ॥ 
जे भिक्‍खू णितिय पडिच्छइ पडिच्छेत वा साइजइ ॥ १३०० ॥ जे भिक्‍खू 
संसत्त वाएए वाएंतं वा साइजइ ॥ १३५१ ॥ जे भिक्‍खू संसत्तं पडिच्छइ पडिच्छत॑ 
'वा साइजइ । त॑ सेवमाणे आवजहइ चाउम्मासियं परिहारद्ठा्ं उम्घाइय ॥ १३०२ ॥ 
णिसीह5ज्ञयणे एगूणवीसइमो उद्देसो वहा, समत्तो ॥ १९ ॥ 
वीसइमो उद्देसो 
जे भिक्‍्खू मासिय॑ परिहारष्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमा- 
णस्स भमासिय, पलिउंचिय आलोएमाणर्स दोमासिय ॥ १३५३ ॥ जे भिकक्‍खू 
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१ अण्णघम्मिओ वाइजंतो वायणाए दुर॒वओग करेजत्ति पायच्छित्तठाण्णं । 
२ आगमदट्ठो दुरहिगमो परहम्मिओ आगमाणमणहिगमणिजा अट्ठविवजासं कुणे- 
ज्ञत्ति पायच्छित्ते । 

७८ सुत्ता० 





९१४ सुत्तागमे [ णिसीहसुत्ते 


दोमासिय परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिडंचिय आलोएमाणस्स दोमा- 
सियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स ते(ति)मासिय ॥ १३५४ ॥ जें भिक्‍खू तेमासिय 
परिहारद्बाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स तेमासियं, पलि- 
उंचिय आलोएमाणस्स चउमासिय ॥ १३५५ ॥ जे भिकक्‍खू चाउम्मासियं परिहार- 
द्वाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स चउमासियं, पलिउंचिय 
आलोएमाणस्स पंचमासिय ॥ १३५६ ॥ जे भिक्‍खू पंचमासियं परिहारद्टाणं पडि- 
सेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स पंचमासिय, पलिउयंचिय आलोए- 
माणस्स छम्मासियं ॥ १३५७ ॥ तेण परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते (त॑) 
चेव छम्(मासियं)मासा ॥ १३५८ ॥ जे भिक्‍खू बहुसोवि मासियं परिहारद्वाणं 
पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स मासिय, पलिउंचिय आलोए- 
माणस्स दोमासियं ॥ १३०९ ॥ जे भिक्‍खू बहुसोवि दोमासियं परिहारद्भाणं पडि- 
सेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स दोमासिय, पलिउंचिय आलोए- 
माणस्स तेमासियं ॥ १३६० ॥ जे भिक्‍खू बहुसोवि तेमासियं परिहारद्वा्ं पडि- 
सेवित्ता आलोएजा, अपलिडंचिय आलोएमाणस्स तेमासिय, पलिउंचिय आलोए- 
माणस्स चडउमासिय ॥ १३६१ ॥ जे भिक्‍्खू बहुसोवि चाउम्मासियं परिहारद्ठार्ण 
पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिडंचिय आलोएमाणस्स चडमासियं, पलिउंचिय आलोए- 
माणस्स पंचमासिय ॥ १३६२॥ जे भिक्‍खू बहुसोबि पंचमासियं परिहारद्टाणं पडि- 
सेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाषस्स पंचमासिय, पलिउंचिय आलोए- 
माणस्स छम्मासिय ॥ १३६३ ॥ तेण पर पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते चेव 
छम्मासा ॥ १३६४ ॥ जे भिक्‍खू मासिय वा दोमासिय वा तेमासिय वा चाउम्मा- 
सिय॑ वा पंचमासियं वा एएसिं परिहारष्टाणाण॑ अण्णयरं परिह्ारद्टाणं पडिसेवित्ता 
आलोएजा, अपलिडंचिय आलोएमाणस्स मासिय वा दोमासियं वा तेमासिय वा 
चउमासिय वा पंचसासिय वा, पलिउंचिय आलोएमाणस्स दोमासिय वा तेमासिय: 
वा चउमासिय॑ वा पंचमासिय वा छम्मासियं वा ॥ १३६०-१॥ तेण पर पलिउंचिए 
वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १२६०-२॥ जे भिक्‍्खू बहुसोवि मासियं वा 
बहुसोबि दोमासियं वा बहुसोवि तेमासिय वा बहुसोवि चाउम्मासियं वा बहुसोवि 
पंचमासिय वा एएसिं परिहारद्गाणाणं अण्णयरं परिह्यारद्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, 
अपलिडंचिय (बहुसोवि) आलोएमाणस्स मासिय॑ वा दोमासिय वा तेमासियं वा चउ- 
मासिय वा पंचमासियं वा, पलिउंचिय (बहुसोवि) आलोएमाणस्स दोमासिय वा तेमा- 
सिय॑ वा चउमासिय वा पंचमासिय॑ वा छम्मासियं वा॥ १३६६ ॥ जे भिक्‍्खू चाउम्मा- 
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सिय॑ वा साइरेगचाउम्मासिय वा पंचमासिय वा साइरेगपंचमासियं वा एएसिं परिहार- 
द्वाणाणं अण्णयरं परिहारद्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्सँ 
चाउम्मासिय वा साइरेगं वा पंचमासियं वा साइरेग॑ वा, पलिडीचिय आलोएमाणस्स 
पंचमासिय वा साइरेग वा छम्मासियं वा॥ १३६७-१ ॥ तेण पर पढिउंचिए वा 
अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १३६७-३२ ॥ जे भिक्‍खू बहुसोवि चाउम्मा सिय॑ 
वा बहुसोवि साइरेगचाउम्मासियं वा बहुसोवि पंचमासिय वा बहुसोवि साइरेगपंचमा- 
सिय॑ वा एएसि परिहारष्ठाणाणं अण्णयरं परिह्दारद्वाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउं- 
चिय आलोएमाणस्स बहुसोवि चाउम्मासिय वा बहुसोवि साइरेग॑ वा बहुसोवि पंचमा- 
सिय॑ वा बहुसोवि साइरेग वा, पलिडंचिय आलोएमाणस्स बहुसोवि पंचमासिय वा 
बहुसोवबि साइरेग वा बहुसोवि छम्मासिय वा ॥ १३६८-१ ॥ तेण पर पलिउंचिए वा 
अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १३६८-२ ॥ जे भिक्‍खू चाउम्मासियं वा 
साइरेगचाउम्मासिय वा पंचमासिय वा साइरेगपंचमासियं वा एएसिं परिहारद्धाणाणं 
आण्णयरं परिहारद्वाणं पडिसेवित्ता आलोएज्ा, अपलिउंचिय आलोएमाणे ठवणिज॑ 
ठवइत्ता करणिजं वेयावडियं, ठविएवि पडिसेवित्ता सेवि कसिणे तत्येव आसरुहेयन्वे 
सिया, पुर्व्वि पडिसेविय पुष्नि आलोइये, पुञ्वि पडिसेविय पच्छा आलोइर्य, पच्छा 
पडिसेविय पुव्वि आलोइय, पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं, अपलिउंचिए अपलि- 
उंचियें, अपलिउंचिए पलिउंचियं, पलिउंचिए अपलिउंचियं, पलिउडंचिए पलिउंकचियं 
आलोएमाणस्स सब्बमेय सकयय साहणिय जे एयाए पट्ठवणाए पट्ठविए णिव्विसमाणे 
पडिसेवेइ सेवि कसिणे तत्थेव आरुहेयन्वे सिया ॥ १३२६९ ॥ जे भिक्‍खू बहुसोवि 
चाउम्मासियं वा बहुसोवि साइरेगचाउम्मासिय वा (जहा हेट्ऑा णवरं बहुसोबि) 
जाव आरसुहेयव्वे सिया एये पलिउंचिए ॥ १३७० ॥ जे भिक्‍खू चाउम्मासियं 
वा '“"आलोएजा, पलिउंचिय आलोएमाणे (जहा हेट्ठा) जाव पलिउंचिए पलिउंचियं, 
पलिउंचिए पलिउंचिय आलोएमाणस्स'*' आसरुहेयव्वे सिया ॥ १३७१॥ जे भिक्‍खू 
बहुसोबि चाउम्मासियं वा (जहा हेट्ठा णवरं बहुसोबि) जाव आरुहेयव्वे सिया 
॥ १३७२ ॥ छम्मासियं परिहारद्टाण पट्ठविए अणगारे अंत्रा दोमासिय॑ परिहार- 
द्वाण॑ पडिसेवित्ता आलोएजा, अहावरा वीसइराश्या आरोवणा आइमज्ावसाणे 
सअट्टं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्ते, तेण परं सवीसइराइया दो मासा ॥ १३७३ ॥ 
पंचमासिय परिहारद्वाणं (जहा हेट्ऑा) जाव दो मासा ॥ १३७४ ॥ चाउम्मासिय 
परिहारद्वाणं (जहा हेट्ठा) जाव दो मासा ॥ १३७५॥ तेमासियं परिहारद्टाणं 
(जहा हेद्स्‍ध) जाव दो मासा ॥ १३७६ ॥ दोमासिय परिहयारह्मणं (जहा हेद्ठा) 
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जाव दो मासा ॥ १३७७ ॥ मासिये परिद्ारद्टाणं (जहा हेद्धा) जाव दो मासा 
॥ १३७८ ॥ सवीसइराइय दोमासिय परिहारट्टा्ं पड्विए .अणगारे (जहा हेद्ठा) 
जाव अहीणमइरित्त, तेण परं॑ सदसराया तिण्णि मासा ॥ १३७९५ ॥ सदसराय- 
तेमासिय परिहारद्टाणं (जहा हेद्धा) जाव तेण पर चत्तारि मासा ॥ १३८० ॥ 
चाउम्मासियं परिहारह्ठाणं (जहा हेढ्ा) जाव तेण परं सवीसइराया चत्तारि मासा 
॥ १३८१ ॥ सवीसइरायचाउम्मासिय परिहारद्टाण (जहा हेट्ढा) जाव तेण पर 
सदसराया पँच मासा ॥ १३८२ ॥ सदसरायपंचमासिय परिहारष्टाणं (जहा हेट्ठा) 
जाव तेण पर छम्मासा ॥ १३८३ ॥ छम्मासियं परिहारद्ठा्णं पट्टठविए अणगारे 
अंतरा मासियं परिहारद्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अहावरा पक्खिया आरोवणा 
आइमज्ञावसाणे सअट्ठटं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तें, तेण परं दिवड़डी मासो 
॥ १३८४ ॥ पंचमासिय परिहारद्टाणं (जहा हेड्ढा) जाव दिवड्डी मासो ॥ १३८०॥ 
चाउम्मासियं परिहारद्वांणं (जहा हेड्धे) जाबव दिबड्डी मासो ॥ १३८६ ॥ 
तेमासिय परिह्ारष्टाणं (जहा हेड्स्‍ा) जाव दिवड्डीो मासो ॥ १३८७ ॥ दोमासियं 
परिद्ारद्वाणं (जहा हेट्ठा) जाव दिवद्डदो मासो ॥ १३८८ ॥ मासतिय परिहारद्टाणं 
(जहा हेद्ला) जाव दिवड्डदी मासो ॥ १३८५९ ॥ दिवड्डमासिय परिहारट्टा्णं पट्ठविए 
अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अहावरा पक्खिया 
आरोवणा आइमज्ञावसाणे सअट्टं सहें सकारण अहीणमइरित्त, तेण पर दो मासा 
॥ १३५९० ॥ दोमासियं परिहारद्ठाणं (जहा हेट्ठा) णवरं अड्डाइज्जा मासा ॥ १३९१॥ 
अड्डाइजमासियं परिहारद्टाण (जहा हेट्ढा) णवरं तिण्णि मासा ॥ १३९५२ ॥ तेमा- 
सिये परिहारट्ठाणं (जहा हेट्औढा) णवरं अडुड्ढा मासा ॥ १३५३ ॥ अडुद्भमासिय 
परिहारद्वां (जहा हेट्ढा) णवरं चत्तारि मासा ॥ १३५४ ॥ चाउम्मासियं परिहार- 
द्वाण ( जहा हेढ्ढा ) णवरं अड्डपंचमा मासा ॥ १३९५० ॥ अड्डपंचमासिय परि- 
हारह्ा्ं (जहा हेट्ठा) णवरं पंच मासा ॥ १३५६॥ पंचमासिय परिहारद्ठाण ( जहा 
हेठ्ठा ) णवरं अद्धछट्टा मासा ॥ १३५७ ॥ अडछट्ठमासतियं परिहारद्टाणं (जहा हेट्ठा) 
'णवरं छम्मासा ॥ १३५८ ॥ दोमासिय परिहारद्ठार्ण पट्ठविए अणगारे अंतरा मासियं॑ 
परिहारट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अहावरा पक्खिया आरोवणा आइमज्ञावसाणे 
सअद्ठ सहेउं सकारण अहीणमइरित्त, तेण परं अड्डाइजा मासा ॥ १३५५ ॥ अड्डा- 
इजमासिय**"अंतरा दोमासियं**“अहावरा वीसिया आरोवणा (जहा हेड्ा ), तेण 
परं सपंचराइया तिण्णि मासा ॥ १४००॥ सपंचरायतेमासियं-*“अंतरा मासियं 
. “““अहावरा पक्खिया आरोवणा (जहा हेद्ठा), तेण परं सवीसइराइया तिण्णि मासा _ 


परिसमापणा ] | सुत्तागमे ९१७ 


॥ १४०१ ॥ सवीसइरायतेमासिय॑*““अंतरा दोमासिय॑*““अहावरा वीसइराइया 
अरोवणा (जहा हेढ्ढा), तेण परं सदसराया चत्तारि मासा ॥ १४०२ ॥ सदसराय- 
चाउम्मासिय॑ **“अंतरा मासिये**“अहावरा पक्खिया आरोवणा (जहा हेट्ठा), तेण 
पर पंचूणा पंच मासा ॥ १४०३ ॥ पंचूणपंचमासिये**अंतरा दोमासिय॑***अहा- 
वरा वीसइराइया आरोवणा ( जहा हेड़ा ), तेण पर अद्धछटठ्ठा मासा ॥ १४०४ ॥ 
अड्धछट्ठमासिय॑'*' अंतरा मासिय * *"अहावरा पक्खिया आरोवणा (जहा हेट्ठा), तेण 
परं छम्मासा॥। १४०५ ॥ णिसीह5ज्ञयणे वीसइमो उद्देसो समत्तो ॥ २०॥ 
णिसीहसुत्त समत्तं ॥ 
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रागस 


 तत्थण 
दुसार थक्‍्खंधो 
पढसा दसा 
स्य मे आउसे! तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खल थेरेहिं भगवंतेहिं 
वी[बी|सं असमाहि[ठा]ठ्ाणा पण्णत्ता, कयरे खल ते थेरेहिं भगवंतेहिं बीसं 
असमाहिद्ठाणा पण्णत्ताः इमे खल ते थेरेहिं भगवंतेहिं बीस असमाहिद्ठाणा 
पण्णत्ता । तंजहा-द्वदवचारी यावि भवइ ॥ १ ॥ अ(प्पमजियचारी यावि भवइ 
॥ २॥ दुपंमजियचारी यावि भवइ ॥ ३॥ अइरित्तसेजासणिए ॥ ४ ॥ राइणि- 
यपरिभासी ॥ ७ ॥ थेरोवधाइए ॥ ६ ॥ भूओवघाइए ॥ ७॥ संजलणे ॥ ८. 
कोहणे ॥ «॥ पिट्िमंसिए ॥ १० ॥ अभिक्‍खण्ण अभिक्खणं ओहा(रि)रइत्ता 
भव ॥ ११॥ णवाणं अहिगरणाणं अणुप्पण्णा्णं उप्पाइत्ता भवइ ॥ १२ ॥ 
पोराणाणं अहिगरणाणं खामिय विउसवियाणं पुणो(उ)दी(रि)रेत्ता भवइ ॥ १३॥ 
अकालसज्ञायकारए यावि भवइ ॥ १४ ॥ ससरक्खपाणिपाए ॥ १५॥ सहकरे 
(मेयकरे) ॥ १६ ॥ झझकरे ॥ १७ ॥ कलहकरे ॥. १८ ॥ सूरप्पमाणभोई 
॥ १९ ॥ एसणाइसमिए यावि भव ॥ २० ॥ एए खल् ते थेरेहिं भगवंतेहिं 
वीसे असमाहिट्ठाणा पण्णत्ता ॥ २१ ॥ ति-बेमि ॥ पढमा दसा समत्ता ॥१ ॥| 
बइया दसा 
स॒र्य मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खाय॑ं, इह खल्लु थेरेहिं भगवंतेहिं एगवीस 
सबला पण्णत्ता, कयरे खल ते थेरेहिं भगवंतेहिं एगवीर्स सबला पण्णत्ता ? इसे 
खल ते थेरेहिं भगवंतेहिं एगवीस सबला पण्णत्ता | तंजहा-हत्थकम्मं करेमाणे 
सबले ॥ २२॥ मेहु्णं पडिसेवमाणे सबले ॥ २३ ॥ राइमोयणं भुंजमाणे सबले 
॥ २४॥ आहाकम्म सुजमाणे सबछे ॥ २०॥ रायपिंड भुजमाणे सबले ॥ २६॥ 
(उद्देसियं) कीय वा पामिच्च वा अच्छिजं वा अणिसिट्ठवं वा आइडु द्जिमाणं वा भुंजमाणे 
सबले ॥ २७ ॥ अभिक्खर्ण अभिक्खणं पडियाइक्खेत्ताणं भुजमाणे. सबढे ॥ २८ ॥ 


१ अण्णे आयरिसे पारंभे पंच णमोकारो5हिगो लब्भइ । 
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अंतो छण्हं मासाणं गणाओ गण संकममाणे सबले ॥ २९ ॥ अंतो मासस्स तओो 
दगलेवे करेमाणे सबले ॥ ३० ॥ अंतो मासस्स तओ मा[ईठा]इट्ठाणे करे(सेव)माणे 
सबले ॥ ३१ ॥ सा[ग]गारियपिंडं भुंजमाणे सबले॥ ३२ ॥ आउदश्वियाए पाणा- 
इवायं करेमाणे सबके ॥ ३३ ॥ आउद्वियाए मुसावार्य धयमाणे सबले ॥ ३२४॥ 
आउद्टियाए अदिण्णादाणं गिण्हमाणे सबले ॥ ३५ ॥ आउद्टियाए अणतरहियाए 
पुढवीए ठाणं वा सेजज वा निसीहिय॑ वा चे[त|एमाणे सबले ॥ ३६ ॥ एवं ससिणि- 
द्वाए पुढवीए एवं ससरक्खाए पुढवीए ॥ ३७॥ एवं आउद्यवियाए चित्तमंताए 
सिलाए चित्तमंताए छेल्कए कोलावा्ंसि वा दारुए जीवपइट्ठिए सअंडे सपाणे सबीए 
सहरिए सउस्से सउदगे सउत्तिंगे पणगदगम(ट्विय )ट्वीए मकडासंताणए तहप्पगारे ठाण 
वा सिज्ज वा निसीहिय॑ वा चेएमाणे सबले ॥ ३८ ॥ आउद्यियाए मूलभोयण्ण वा 
कंदभोथर्ण वा खंघभोयर्ण वा तयाभोयर्ण वा पवालभोयणं वा पत्तमोयर्ण वा पुप्फ- 
भोयण वा फलभोयण्ण वा बीयभोयर्ण वा हरियभोयण वा भुजमाणे सबके ॥ ३९ ॥ 
अंतो संबच्छरस्स दस दगलछेवे करेमाणे सबके ॥ ४० ॥ अंतो संवच्छरस्स दस 
माइट्राणाई करेसाणे सबले ॥४१॥ आउद्टियाए सीओद्यबवियडवस्घारिय(पाणिणा)- 
हत्थेण वा मत्तेण वा द [विण्ण |व्वीए वा भायणेण वा असर्ण वा पाण वा खाइमे वा 
साइम वा पडिगाहित्ता भुजमाणे सबके ॥ ४२ ॥ एए खल ते थेरेहिं भगवंतेहिं 
एगवीस सबला पण्णत्ता ॥ ४३ ॥ ति-बेमि ॥ 'बिह्या दसा समत्ता ॥ २॥ 


तइया दसा 

स॒ु्य॑ मे आउसं! तेणं भगवया एवमक्खायं, इह  खहथेरेहिं 
भगवंतेहिं ते[ती]त्तीस॑ आसायणाओ पण्णत्ताओ, कयरा खछु ताओ थेरेहिं भग- 
वंतेहिं तेत्तीस॑ असायणाओ पण्णत्ताओ ? इमाओ खल ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं 
तेत्तीस॑ आसायणाओ पण्णत्ताओ। तंजहा-सेहे रा[य|इणियरस पुरओ गंता भवई 
आसायणा सेहरुस ॥ ४४-४५ ॥ सेहे राइणियस्स सपक्खे गंता भवइ आसायणा 
सेहस्स ॥ ४६ ॥ सेहे राइणियस्स आसन्न॑ गंता भवईइ आसायणा सेहस्स ॥ ४७ ॥। 
सेहे राइणियस्स पुरओ चिट्ठित्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ४८ ॥ सेहे राइणियस्स 
सपक्खं चिट्ठित्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ४९ ॥ सेहे' राइणियस्स आसन 
(ठिच्ा) चिट्ठिता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५० ॥ सेहे राइणियस्स पुरओ निसीहइत्ता 
भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५१ ॥ सेहे राइणियस्स सपक्खं निसीइत्ता भवई आसा- 
यणा सेहस्स ॥ ५२ ॥ सेहे राइणियस्स आसन्न निसीइत्ता भवईइ आसायणा सेहस्स 
. ॥ ७३ ॥ सेहे राइणिएणं सद्धिं बहिया वियारभूमिं [वा] निकखंते समाणे तत्थ सेहे- 
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पुव्बतराग आयमइ पच्छा राइणिए भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५४ | सेहे राइ- 
णिएणं सद्धिं बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्‍्खंते समाणे तत्थ सेहे पुष्बत- 
राग आलोएइ पच्छा राइणिए भवइ आसायणा सेहस्स ॥ "०० ॥ केइं राइणियस्स 
पुव्बरसेलवित्तए सिया, त॑ सेहे पुब्बतरागं आलबहइ पच्छा राइणिए भवई आसायणा 
सेहस्स ॥ ५६ ॥ सेहे राइणियस्स राओ वा वियाले वा वाहरमाणस्स अजो ! के 
स॒(त्ते)त्ता के जाग(रे)रा ? तत्थ सेहे जागरमाणे राइणियस्स अपडिसुणेत्ता भवइ 
आसायणा सेहस्स ॥ ५७ ॥ सेंहे असण्ण वा पाणं वा खाइम वा साइसे वा पडि- 
गाहित्ता त॑ पुब्व]व्वामेव सेहतरागस्स आलोएइ पच्छा राइणियरुस भवह आसा- 
यणा सेहस्स ॥ ७८ ॥ सेहे असर्ण वा पाणं वा खाइम॑ वा साइसे वा पडिगाहित्ता 
ते पुव्वामेव सेहतरागस्स उचदंसेइ पच्छा राइणियस्स भवई आसायणा सेहस्स 
॥ ५९ ॥ सेहे असणं वा*'**पडिगाहित्ता त॑ पु्बामेव सेहतराग उवणिमंतेइ पच्छा 
राइणि|ए]यं भवई आसायणा सेहस्स ॥ ६० ॥ सेहे राइणिएण सद्धिं अस्ण 
वा पार्ण वा खाइम वा साइमं वा पडिगाहित्ता तं॑ राइणिय अणापुच्छित्ता जस्स 
जस्स इच्छह तस्स तस्स खडे [खंधं] २ त॑ दलयइ आसायणा सेहस्स ॥ ६१ ॥ 
सेहे असर्ण वा ४ पडिगाहित्ता राइणिएण सद्धि भुंजमाणे तत्थ सेहे खडद्धं २. 
डा डार्ग ऊसर्ं ऊसढं रसिय॑ रसिय॑ मणुन्न॑ मणुन्न मणार्म मणामं॑ निद्ध॑ निद्धं 
लक्ख लक्खे आहारिता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ६२ ॥ सेहे राइणियस्स 
वाहर(आलब)माणस्स अपडिसुणित्ा भवई आसायणा सेहस्स ॥ ६३ ॥ सेहे राइ- 
णियस्स वाहरमाणस्स तत्थ गए चेव पडिसुणित्ता भवईइ आसायणा सेहस्स ॥ ६४ एः 
सेहे राइणियस्स किंति-वत्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ६५॥ सेहे राइणियं तुर्मंति- 
वत्ता भवई आसायणा सेहस्स ॥ ६६ ॥ सेहे राइणिय खद्ं खडद्ध वत्ता भवइ 
आसायणा सेहस्स ॥ ६७ ॥ सेहे राइणिय तजाएण [२] पडिहणित्ता भवइ आसा- 
यणा सेहस्स ॥ ६८ ॥ सेहे राइणियस्स कहं कहेमाणस्स इति एवं वत्ता भवई 
आसायणा सेहस्स ॥ ६९ ॥ सेहे राइणियस्स कह कहेमाणस्स णो सुमरसीति वत्ता 
भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ७० ॥ सेहे राइणियर्स कहं कहेमाणस्स णो सुमणसे 
भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ७१ ॥ सेहे राशणियस्स कह कहेमाणस्स परिसं भेत्ता 
भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ७२ ॥ सेहे राइणियस्स कहंँ कहेमाणस्स कहं अचिछि- 
दित्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ७३ ॥ सेहे राइणियस्स कहं कहेमाणस्स तीसे 
परिसाए अणुद्वियाए अभिन्नाए अवुच्छिन्नाए अवोगडाए दो(दु)बंपि तत्नंपि तमेव 
कह कहित्ता भवईइ आसायणा सेहस्स ॥ ७४ ॥ सेहे राइणियस्स सिजासंथारग 
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पाएण संघष्टिता हत्थेण अणणुतावित्ता (अणणु(ण्णवे)वित्ता) गच्छह भवइ आसा- 
यणा सेहस्स ॥ ७० ॥ सेहे राइणियस्स सिजासंथारए चिट्ठधित्ता वा निसीइत्ता वा 
तुयट्टता वा भवईइ आसायणा सेहस्स ॥ ७६॥ सेहे राइणियस्स उच्चासणंसि वा 
समासणंसि वा चिट्ठित्ता वा निसीइत्ता वा तुयद्चिता वा भवई आसायणा सेहस्स 
॥ ७७॥ एयाओ खल्ल ताओ थेरेहिं भगव॑ंतेहिं तेत्तीस॑ं आसायणाओ पण्णत्ताओ 
॥ ४८ ॥ त्ति-बेमि ॥ तइया दसा समत्ता ॥ ३॥ 
चउत्था दसा 

सुर्य में आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायय, इह खलु थेरेहिं भंगव॑तेहिं अट्टुविद्द 
गणिसंपया पण्णत्ता, कयरा खलु अट्ठबिहा गणिसंपया पण्णत्ता ? इमा खल्ल अट्ठविष्ा 
गणिसंपया पण्णत्ा । तंजहा--आयारसंपथा १, सुथसंपया २, सरीरसंप्रया ३, 
वयणसंपया ४, वायणासंपया ५, मइसंपया ६, पओगसंपया ७, संगहपरिज्ना(नाम) 
अट्ठमा ८ । से कि त॑ आयारसंपया ? आयारसंपया चउव्विह्य पण्णत्ता । तंजहा- 
संजमधुवजोगजुत्ते यावि भवइ, असंपगहियअप्पां, अणिययवित्ती, वुड्डसीले यावि भवद । 
से त॑ आयारसंपया ॥ ७९ ॥ से कि ते सुयसंपया ? सुयसंपया चउबव्विह्ा पण्णत्ता । 
तंजहा-बहुस(त्ते)।ए थावि भव, परिचियस॒ुए यावि भवइ, विचित्तसुए यावि भवइ, 
घोसविसुद्धिकारए यावि भवइ | से त॑ सुयसंपया ॥ <० ॥ से कि त॑ सरीरसंपया £ 
सरीरसंपया चउव्विह्या पण्णत्ता | तंजहा-आरोहपरिणाहसंपन्ने यावि भवइ, अणोतप्प- 
सरीरे, थिरसंघयणे, बहुपडिपुण्णिदिए यावि भवइ । से त॑ सरीरसंपया ॥ ८१ ॥ से 
कि ते वयणसंपया ? वयणसंपया चउव्विहा पण्णत्ता। तंजहा-आदेयबयणे यावि 
भवइ, महुरवयणें यावि भवइ, अणिस्सियवयणे यावि भवइ, असंदिद्धवयणे यावि 
भवइ । से त॑ ववणसंपया ॥| ८२ ॥ से कि त॑ वायणासंपया ? वायणासंपया चउव्विहा 
पण्णत्ता । तंजहा-विजय उद्दिसइ, विजय वाएइ, परिनिव्वाविय वाएइ, अत्थनिजा- 
वए यावि भवह । से ते वायणासंपया ॥ <३ ॥ से किं त॑ मइसपया ? मइसंपया 
चउव्विह्दा पण्णत्ता । तंजहा-उर्गहमइसंपया, ईहामइसंपया, अवायमइसंपया, 
धारणामइसंपया । से किं त॑ उनगहमइसंपया ? उर्गहमइसंपया छब्विह्या पण्णत्ता । 
तंजहा-खिर्प्पं उगिण्हेइ, बहु उगिण्हेइ, बहुविहं उगिण्हेइ, धुव॑ उगिण्हेइ, अणिस्सिय॑ 
उगिण्हेइ, असंदिद्धं उगिण्हेइ | से त॑ उम्गहमइसंपया । एवं ईहामइवि । एवं अवाय- 
मइवि । से कि ते धारणामइसंपया ? धारणामइसंपया छव्विहा पण्णत्ता | तंजहा- 
बहु धरेइ, बहुविह धरेइ, पोराणं धरेइ, दुद्धरं धरेइ, अणिस्सिये धरेइ, असंदिद्ध 
घरेइ। से त॑ धारणामइसंपया ॥ ८४ ॥ से कि त॑ पओगसइसंपया ? पओगमइसंपया 
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चउव्विद्या पण्णत्ता । तंजहा-आय्य विदाय वाय॑ परउंजित्ता भवइ, परिस विदाय वार्य 
पउंजित्ता भवइ, खेत्तं विदाय वाय॑ प्॑जित्ता भवइ, व॒त्थु बिदाय वाय॑ पउंजित्ता 
भव । से त॑ पओगमइसंपया ॥ ८५ ॥ से कि त॑ संगहपरिज्ना नाम संपया? संगह- 
परिज्ना नाम संपया चउव्विह्य पण्णत्ता । तंजहा-वासावासेसु खेत्त पडिलेहित्ता भवइ 
बहुजणपाउग्गयाएं, बहुजणपाउग्गयाए पाडिहारियपीढफलगसेजासंथारय उगिण्दहित्ता 
भवइ, कालछेणं का समाणइत्ता भवइ, अहागुरु संपूएत्ता भवइ। से त॑ संगहपरिज्ना नाम॑ 
संपया ॥ ८६ ॥ आयरिओ अंतेवासी इमाए चउव्विहए विणयपडिवत्तीए विणइत्ता 
भवइ निरणत्तं गच्छई | तंजहा-आयारबिणएणं, सुयविणएणं, विक्खेवणाविणएणं, 
दोसनिःग्धायणविणएणं ॥ ८७ ॥ से किं त॑ आयारविणए ? आयारविणए चउव्विहे 
पण्णत्ते। तंजहा-संजमसा(स)मायारी यावि भवई, तवसामायारी यावि भवइ, गणसा- 
मायारी यावि भवइ, एगछविहारसामायारी यावि भवइ | से त॑ आयारविणए ॥ ८८ ॥ 
से कि त॑ सुयविणए १ सुयविणए चउव्विहे पण्णत्ते । तंजहा-छुत्त वाएड, अत्थे 
वाएइ, हिय॑ वाएइ, निस्सेसे वाएड । से त॑ सुयविणए ॥ ८९ ॥ से किं त॑ विक्खे- 
वणाबिणए १ विक्खेवणाविणए चडव्विहे पण्णत्ते | तंजहा-अदिद्वधम्म॑ दिद्वपुव्ब- 
गत्ताए विणएइत्ता भवइ, दिट्वपुव्वर्ग साहम्मियत्ताए विणएइत्ता भवइ, चुय-धम्माओ 
धम्से ठावइत्ता भवइ, तस्सेव धम्मस्स हियाए सुहाए खमाए निस्सेसाए अणुगामिय- 
त्ताएं अब्भुद्वेत्ता भव । से त॑ विक्खेवणाविणए ॥ ९५० ॥ से कि त॑ दोसनिग्धाथणा- 
विणए १ दोसनिः्धायणाविणए चडव्विहे पण्णत्ते | तंजहा--कुद्धस्स कोहविणएत्ता 
भवहइ, दुद्ठस्स दोस णिगिण्हित्ता भवइ, कंखियस्स कंख छिंदित्ता भवइ, आयासुप्प- 
णिहिए थावि भव । से त॑ दोसनिः्धायणाविणए ॥ ९१ ॥ तस्सेव॑ गुणजाइयस्स 
अंतेवासिस्स इमा चउव्विह विणयपडिवत्ती भव | तंजहा-उवगरणउप्पायणया, 
साहिकृया, वण्णसंजलणया, भारपच्चोरहणया ॥ ९२ ॥ से कि त॑ उवगरणउप्पाय- 
णया £ उवगरणउप्पायणया चउव्विह्य पण्णत्ता । तंजहा-अणुप्पण्णाणं उवगरणाणं 
उप्पाइत्ता भवइ, पोराणाणं उवगरणार्ण सारक्खित्ता संगोवित्ता भवइ, परित्तं जाणित्ता 
पब्नुद्धरित्ता भवइ, अह्ायविहि संविभइत्ता भवइ । से ते उवगरणउप्पायणया ॥ ९३ 0 
से कि ते साहिल॒या? साहिछृ॒या चडव्विह्य पण्णत्ता | तंजहा-अणुलोमवइसहिए 
यावि भव, अणुलोमकायकिरियत्ता, पडिरझूुवकायसंफासणया, सब्वत्थेसु अपडि- 
लोगया । से ते साहिछृया ॥ ९४ ॥ से कि ते वण्णसंजलणया 2 वण्णसंजलणया 
चउव्विह्ाय पण्णत्ता । तंजहा--अहातच्ार्ण वण्णवाई भवइ, अवण्णवाई पडिहणित्ता 
भवइ, वण्णवाई अणुबूहित्ता भवइ, आयवुद्डसेवी यावि भव । से ते वण्णसंजलणया 
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॥ ९० ॥ से कि ते भारपश्चोरहणया £ भारप्वोरहणया चउव्विद्य पण्णत्ता। तंजहा- 
असंगहियपरिजणसंगहित्ता भवइ, सेह आयारगोयर-संगाहित्ता भवइ, साहम्मियस्स 
गिलायमाणस्स अहाथामं वेयावच्चे अब्भुद्वधिता भवइई, साहम्मियाणं अहिगरणंसि उप्प- 
ए्णंसि तत्थ अणिस्सिओवस्सिए [वसित्तों| अपक्खर्ग गहिय]गाही मज्ञत्थभावभूए सम्म 
बवहरमाणे तस्स अहिगरणस्स खमावणाएं विउसमणयाए सयासमियं अब्भद्धित्ता 
भवइ, कह नु साहम्मिया अप्पसहा अप्पन्नझा अप्पकलहा अप्पकसाया अप्पतुमंतुमा 
संजमबहुला संवरबहुला समाहिबहुला अप्पमत्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणाणं 
एवं च ण॑ विहरेजञा। से त॑ं भारपच्चोरहणया ॥ ९६॥ एसा खल थेरेहिं भगवंतेहिं 
अट्ट॒विह्ा गणिसंपया पण्णत्ता ॥ ५७॥ ति-बेमि ॥ चउत्था दसा समत्ता ॥ ४॥ 
पंचसा दसा 

सुय मे आउसे ! तेण॑ भगवया एवमक्खाये, इह खछ थेरेहिं भगवंतेहिं दस 
चित्तसमाहिठाणा पण्णत्ता, कयरे खल ते थेरेहिं भगवंतेहिं दस चित्तसमाहिठाणा 
पण्णत्ता ? इमे खल ते थेरेहिं भगवंतेहिं दस चित्तसमाहिठाणा पण्णत्ता। तंजहा- 
तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियगामे णयरे होत्या, एत्थे णयरवण्णओ भाणियव्वों । 
तस्स ण॑ं वाणियगामस्स णयरस्स बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए दृहपलासए णारम 
उज्जाणे होत्था, वण्णओ | जियसत्तू राया, तस्स धारणी नाम॑ देवी, एवं सब्बं 
समोसरणं भाजियव्व॑ जाव पुढ्वीसिलापट्टएर सामी समोसढे, परिसा निर्गया, 
धम्मो कहिओ, परिसा पडिगया ॥ ९८ ॥ अजो ! [इ]ति समणे भगव महावीरे 
समणा निग्गंथा निग्गेधीओ य आमंतित्ता एवं वयासी-“इह खल अज्जो ! निरग॑- 
थाण वा निग्गंथीण वा इरियासमियाणं भासासमिया्ं एसणासमियाणं आयाण- 
भंडमत्तनिक्खेवणासमियाणं उच्चारपासवणखेलजहकसिंघाणपारिठावणियासमियाणं मण- 
समियाणं व[वा]यसमियार्ं कायसमियाणं मणमुत्ती्ण वायगुत्ती्ण काययुत्ती्ण गुरत्तिंदि- 
यार्ण गुत्तबंभयारीणं आयद्ठीणं आयहियाणं आयजोईणं आयपरक्षमाणं सुसमाहि- 
पत्ताणं झियायमाणाणं इमाईं दस चित्तसमाहिठाणाई असमुप्पण्णपुव्बाई समुप्प- 
जेजा । तंजहा-धम्मचिंता वा से असमुप्पण्णपुव्वा समुप्पजेजा सब्बं धम्मं 
जाणित्तर ॥ ९५ ॥ सुमिणदंसणे वा से असमुप्पण्णपुठ्वे समुप्पज्नेजा अहातच्च 
सुमिणण पासित्तर ॥ १००॥ सण्णिजाइसरणेणं सण्णिणा(णे)ण॑ वा से असमुप्पण्णपुन्वे 
समुप्पजेजा (पुव्वभवे) अप्पणो पोराणियं जाई समरित्तर ॥ १०१ ॥ देवदंसणे वा से 
असमुप्पण्णपुन्वे समुप्पजेजा दिवं देविश्डि दिव्व॑ देवजुई दिव्व॑ देवाणुभाव॑ पासित्तए 

॥ १०२-॥ ओहिणाणे वा से असमुप्पन्नपुन्वे समुप्पजेजा ओहिणा लोग जाणित्तए 
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॥ १०३ ॥ ओहिदंसणे वा से असमुप्पण्णपुण्वे समुप्पजेजा ओहिणा लोय॑ पासि- 
त्तएत्‌ ॥ १०४ ॥ मणपजवणाणे वा से असमुप्पण्णपुव्वे समुप्पजेजा अंतो मणुस्स- 
क्खित्तेस अड्डाइजेस दीवसमुद्देस सण्णीणं पंविंदियाणं पज्नत्तगाणं मणोगए भावे 
जाणित्तएु॥ १००॥ केवलणाणे वा से असमुप्पण्णपुन्वे समुप्पजेजा केव(लं)लकप्पं 
लो(गं)यालोय जाणित्तए ॥ १०६॥ केवलदंसणे वा से असमुप्पण्णपुण्वे समुप्पजेजा 
केवलकप्पं लोयालोय पासित्तए ॥ १०७॥ केव(लि)लमर(णं)णे वा से असमुप्पण्णपुव्वे 
समुप्पजे(मरि )जा सव्वदुक्खपही[हा|णाए॥ १०८॥ ओय॑ चित्त समादाय, झाणं स- 
मुप्पजइ। धम्मे ठिओ अविमणो , निन्बाणमभिगच्छइ ॥ १०९ ॥ ण इस चित्त समादाय, 
भुजी लोयंसि जायइ । अप्पणो उत्तम ठाणं, सण्णिणाणगेण जाणइ॥ ११० ॥ अहातदच्न 
तु समिणं, खिप्प॑ पासेइ संबुडे । सव्ब॑ वा ओहं तरइ, दुक्‍्खदोय विमुच्च३ ॥ १११ ॥ 
पंताई भमयमाणस्स, विवित्त सयणासणं । अप्पाहारस्स दंतस्स, देवा दंसेति ताइणो 
॥ ११२ ॥ सब्वकामविरत्तस्स, खमणो भयमेरवं । तओ से ओही भव, संजयरुस 
तबस्सिणो ॥ ११३ ॥ तबसा अवह इलेस्सस्स, दंसणं परिसुज्ञइ । उ्डं अहे तिरिय 
च, सव्व॑ समणुपससइ ॥ ११४ ॥ छुसमाहियलेस्सस्स, अवितकस्स भिक्‍खुणो। 
सव्वओ विप्पमुकस्स, आया जाणाइ पजवे ॥ ११५ ॥ जया से णाणावरणं, सब्बं 
होइ खयय॑ गये। तओ लोगमलोग च, जिणो जाणइ केवढी ॥ ११६ ॥ जया से 
दरिसणावरणं, सब्ब॑ होइ खर्य गयं। तओ लोगमलोग च, जिणो पासइ केवली 
॥ ११७ ॥ पडिमाए विसुद्धाए, मोहणिज खरे ग[य]ए। असेसे लोगमलोग च, 
पासेइ सुसमाहिए ॥ ११८ ॥ जहा मत्थय-सूईए, हंताए हम्मइ तले । एवं कम्माणि 
हम्मंति, मोहणिज खर्य गए ॥ ११९ ॥ सेणावईंमि निहए, जहा सेणा पणरुसइ । 
एवं कम्माणि णस्संति, मोहणिज्े खर्यं गए ॥ १९० ॥ धूमहीणो जहा अग्गी, 
खीयइ से निर्रिधणे । एवं कम्माणि खीयंति, मोहणिजे खर्य गए।॥ १९१ ॥ सक्मूले 
जहा रुक्‍खे, सिंचमाणे ण रोहइ। एवं कम्मा ण रोहंति, मोहणिजे खर्य गए 
॥ १९२ ॥ जहा दड्डाणं बीयाणं, न जाय॑ति पुणंकुरा। कम्मबीएस दड्ढेस, न 
जायंति भवंकुरा ॥ १२३ ॥ चित्रा ओरालियं बोंदिं, नामगो(त्त)यं च केवली। 
आउये वेयणिज च, छित्ता भवइ नीरए ॥ १२४ ॥ एवं अभिसमागम्म, चित्तमादाय 
आउसो । सेणिसुद्धिम॒वागम्म, आया सद्धि(सोहि)छुवागई ॥ १२०॥ त्ति-बेमि ॥ 
पंचमा दसा समत्ता ॥ ५॥ 


छट्ठा दसा 
सुर्य मे आउसे ! तेणं भगवया महावीरेणं एवमक्खायं, इह खल थेरेहिं भगवंतेहिं 
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ए(इकारस उवासगपडिमाओ पण्णत्ताओ, कयरा खल् ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं एकारस 
उबासगपडिसाओ पण्णत्ताओ? इमाओ खछ ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं एक्कारस उवास- 
गपडिमाओ पण्णत्ताओ। तंजद्दा-अकिरियवाई यावि भवइ, नाहियबाई, नाहियपण्णे, 
नाहियविदट्ठी, णो सम्मावाई, णो णितियावाई, ण संति परलोगवाई, णत्थि इहलोए, 
णत्थि परलोए, णत्थि माया, णत्यि पिया, णत्थि अरिहंता, णत्थि चक्ववद्दी, णत्थि 
बलदेवा, णत्थि वासुदेवा, णत्थि णिरया, णत्थि णेरइया, णत्थि सुकडदुक्कडार्ण फलवि- 
त्तिविसेसो, णो सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला भवंति, णो दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा 
फला भव॑ति, अफले कल्काणपावए, णो पतच्चाय॑ति जीवा, णत्थि णिरए, णत्थि सिद्धी, से 
एवंवाई एवंपण्णे एवंदिट्री एवंछंद्रागमइणिविद्धे यावि भवइ ॥ १२६॥ से भघषइ महिच्छे 
महारंभे महापरिण्गहे अहम्मिए अहम्माणुए अहम्मसेवी अहम्सिट्ठे अहमक्खाई अहम्स- 
रागी अहम्मपलोई अहम्मजीवी अहम्मपलजणे अहम्मसीलसमुदायारे अहम्मेणं चेव 
बित्ति कप्पेमाणे विरहह ॥ १९७॥ “हण छिंद मिंद” विकत्तर लोहियपाणी चंडे रूद्े 
खुद्दें असमिक्खियकारी साहस्सिए उक्कंचणवंचणमाइनियडिकूड ०साइसंपओगबहुले 
दुस्सीले दुप्परिचए दुचरिए दुरणुणेए दुग्वए दुष्पडियाणंदे निस्सीले निव्वए निग्गुणे 
निम्मेरे निप्प्॑चक्लाणपोसहोववासे असाहू ॥ १२८ ॥ सब्बाओ पाणाइबायाओ 
अप्पडिविरया जावजीवाए जाव सब्वाओ परिग्गहाओ, एवं जाव सव्वाओ कोहाओ 
सब्वाओ माणाओ सब्वाओ मायाओ सब्बाओ लोभाओ पेजाओ दोसाओ कलद्दाओ 
अब्भक्खाणाओ पेरुण्णपरपरिवायाओ अरइरइमायामोसाओ मिच्छादंसणसक्काओ 
अप्पडिविरया जावजीवाए ॥ १२९ ॥ सब्बाओ कसायदंतकट्ठण्हाणमहणविलेवण- 
सहफरिसरसख्वगंवमहछाइलुंकाराओ अप्पडिविरया जावजीवाए, सब्वाओ सग- 
डरहजाणजुगगिहल्लिथिल्‍्लिसीयासंदमा णियासयणासणजाणवाहणभोयणपवित्थरविहीओ 
अप्पडिविरया जावजीवाए ॥ १३० ॥ असमिक्खियकारी सव्वाओ आसहत्थिगोम- 
हिसाओ गवेलयदासदासीकम्मकरपोरुस्साओ अप्पडिविरया जावजीवाए, सब्बाओ 
कयविक्षयमासद्धमासरूवगसंववहाराओ अप्पडिविरया जावजीवाए, सव्वाओ हिरण्ण- 
सुवण्णधणधन्नमणिमोत्तियसंखसिलप्पवालाओ अप्पडिविरया जावजीवाए, सव्वाओ 
कूडतुलकूडमाणाओ अप्पडिविरया जावजीवाए, सव्वाओ आरंभसमारंभाओ अप्प- 
डिविरया जावजीवाए, सव्वाओ परयणपयावणाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, 
सव्वाओ करणकरावणाओ अप्पडिविरया जावजीवाए, सब्बाओ कुद्रणपिदश्रणाओ 
१ पासह एकारसम समवाय । २ विसेसो सूयगडबिइयसुयक्खंधबिद्य5ज्ञयण- 
पढमकिरियद्वाण5हम्मपक्खाओ णायब्बो । 
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तजणतालणाओ वहबंधपरिकिलेसाओ अप्पडिविरया जावजीवाए, जेयावण्णे तहप्प- 
गारा सावजा अबोहिया कम्मा कर्जति परपाणपरियावणका[डा]रा क्ंति तओवि य 
अप्पडिविरया जावजीवाए ॥ १३१ ॥ से जहानामए-केइ पुरिसे कलममसूरतिल- 
मुग्गमासनिष्फावकुलत्थआलिसंदगजवजवा एवमाइएहिं अयत्ते करे मिच्छादंड पउं- 
जइ एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए तित्तिर्वश््गलावयकवोयकर्विंजलमियमहिसवराह- 
गाहगोहकुम्मसरिसवाइएहिं अयत्ते कूरे' मिच्छादंड पउंजइ ॥ १३२ ॥ जाबि य से 
बाहिरिया परिसा भवइ, तंजहा-दासेइ वा पेसेह वा भितएइ वा भाइछेइ वा कम्म- 
करेइ वा भोगपुरिसेइ वा तेसिंपि य ण॑ं अण्णयरगंसि अहालहुयंसि अवराहंसि सय- 
मेव गरुय॑ दंड वत्तेइ, तंजहा-इम दंडेह, इसमे मुंडेह, इम॑ तजेह, इम तालेह, इस 
अंदुयबंधर्ण करेह, इसे नियलबंधर्ण करेह, इम हडिबंधर्ण करेह, इम॑ चारगबंधर्णं 
करेह, इम नियलजुयलसंकोडियमोडिय करेह, इम हत्थछिन्नय करेह, इसमे पायछि- 
ज्ञय करेंह, इम कन्नछिन्नयं करेह, इस नकछिन्नयं करेह, इस उद्गछिन्नयं करेह, इमे 
सीसछिज्नयं करेह, इस मुहछिन्नयं करेह, इसमे वेयछित्नय॑ करेह, इम॑ हियउप्पाडियं 
करेह, एवं नयण-बसण-दंसण-वयण-जिब्(भु)भ-उप्पाडियं करेह, इसे उहंबियं करेह, 
इस घासियं०, इम॑ घोलियं०, इसमे सूला[का(पो)यत |इयं०, इस सूलामिक्न॑०, इसे 
खारवत्तियं करेह, इम॑ दब्भवत्तियं करेह, इम सीहपुच्छर्य करेह, इम॑ वसभपुच्छय 
करेह, इ्म दवग्गिदडुय करेह, इसमे काक(णि)णीमंसखाविय करेह, इस भत्तपाण- 
निरुद्ययं करेह, जावजीवबंधर्ण करेह, इसमे अन्नयरेणं असुभकुमारेणं मारेह ॥ १३१॥ 
जाबि य से अब्भितरिया परिसा भवइ, तंजहा-मायाइ वा पियाइ वा भायाइ वा 
भगिणीई वा भज्वाइ वा धूयाइ वा सुण्हाइ वा तेसिंपि य णं अण्णयरंसि अहाल- 
हुय॑ंसि अवराहंसि सयमेव गरूुय॑ दंड वत्तेदइ, तंजहा-सीओदगवियडंसि कार्य बोलित्ता 
भवइ, उसिणोद्गवियडेण कार्य सिंचित्ता भव, अगणिकराएण कार्य उड्हित्ता भवइ, 
जोत्तेण वा वेत्तेण वा नेत्तेग वा कसेण वा छिवाडीए वा लूयाए वा पासाईं उद्दालित्ता 
भवइ, दंडेण वा अट्ठीण वा मुद्ठीण वा लेछएण वा कवालेण वा कार्य आउद्चित्ा 
भवह, तहप्पगारे पुरिसजाएं संबसमाणे दुम्मणा भवंति, तहप्पगारे पुरिसजाए 
विप्पवसमाणे सुमणा भवंति ॥ १३४ ॥ तहप्पगारे पुरिसजाए दंडमासी दूंडगरुए 
दंडपुरेकक्‍्खडे अहिए अस्सिं लोयंसि अहिए परंसि छोयंसि । ते दुक्खेंति सोयंति एवं 
झूरंति तिप्प॑ति पिट्टेति परितप्पंति, ते दुक्खणसोयणझूरणतिप्पणपिद्व्णपरितप्पण- 
वहबंधपरिकिलेसाओ अप्पयडिविरया भवंति ॥ १३० ॥ एवामेव ते इत्यिकामभोगेहिं 
मुच्छिया गिद्धा गढिया अज्ञोववन्ना जाव वासाई चउप॑च[मा]|छद्समाणि वा 
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अप्पतरो वा भुजतरो वा काल भुंजित्ता कामभोगाईं पसेवित्तावे राययणाई संचिणित्ता 
'बहुय॑ पावाईं कम्माईं उसन्ने संभारकडेण कम्मुणा से जहानामए-अयगोलेइ वा सेल- 
गोलेइ वा उदयंसि पक्खित्ते समाणे उदगतलमइबइत्ता अहे घर(णि)णीयले पइद्ठाणे 
भवइ एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाएं वजबहुले धुत्तबहुले पंकबहुले वेरबहुले दंभ- 
'नियडिसाइबहुले आसायणाबहुले अयसबहुले अप्पत्तियबहुले उस्सण्णं तसपाणघाई 
कालमासे का किच्चा धरणीयलमइबइत्ता अहे नरगधरणीयले पइट्ठाणे भवह्‌ 
॥ १३६॥ ते णं नरगा अंतो वद्चा बाहिं चउरेसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिया निश्बंध- 
यारतमसा ववगयगहचंदसूरणक्खत्तजोइसप्पहा मेदवसामंसरुहिरपूयपडलचिक्खछ- 
'लित्ताणुलेवणतला असु(६)इ[वि]बीसा परमदुब्मिगंधा काउयअगणिवण्णाभा कक्‍्खड- 
फासा दुरहियासा असुभा नरगा अछुभा नरएस वेयणा, नो चेव ण॑ नरए नेरइया 
'निदहायंति वा पयलायंति वा सुइं वा रईं वा घिईं वा मई वा उवलभंति, ते णं तत्थ 
'उजलूं बिउल पगाढ ककसे कड्य चंड दुक्‍्खं दुर्ग तिक्‍्खें तिव्व दु|क्ख]रहियासं 
'नरएसु नेरइया नरयवेयणं पत्रणुभवमाणा विहरंति ॥ १३७॥ से जहानागए- 
'रुक्‍्खे सिया पव्वयर्गे जाए मूलछित्ने अग्गे गए जओ निन्न॑ जओ दुरग॑ जओ 
'विसर्म तओ पवडइ एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए गब्भाओ गब्म जम्माओ 
जम्म माराओ मारे दुक्खाओ दुक्‍ख दाहिणगामिनेरइए कण्हपक्खिए आगमे- 
स्साणं दुछभबोहिए यावि भवइई । से तं अकिरियावाई [यावि भव] ॥ १३८ ॥ 
से कि त॑ किरियावाई [यावि भवइ|? तंजहा-आहियावाई, आहियपण्णे, आहिय- 
दिल्ली, सम्मावाई, नियावाई, संति परलोगवाई, अत्थि इहलोगे, अत्थि परलोगे, 
अत्थि माया, अत्थि पिया, अत्यि अरिहंता, अत्थि चक्कवट्टी, अत्थि बलदेवा, 
अत्थि वासुदेवा, अत्थि सुकडदुक्क्ाणं कम्मा्णं फलवित्तिविसेसे, सुचिण्णा कम्मा 
'झुचिण्णा फला भव॑ति, दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फला भर्व॑ति, सफले कल्ाणपावए, 
पच्ायंति जीवा, अत्थि नेर्‌इया जाव अत्थि देवा, अत्थि सिद्धी, से एवंवाई एवं- 
पन्ने एवंदिद्वीछंदरागमइनिविद्ठे यावि भवह्‌ । से भव महिच्छे जाव उत्तरगामिए 
नेरइए सुकपक्खिए आमगमेस्साणं सुलभबोहिए यावि भवइ । से त॑ किरियाबाई 
0 १३५९ ॥ सब्वंधम्मरुईं यावि भवइ, तस्स ण॑ बहुई सीलवयगरुणवेरमणपत्रक्खाण- 
पोसहोववासाईं नो सम्म॑ पट्ठवियपुष्वाई भव॑ति, एवं उवासगस्स पढमा दंसण- 
'पडिमा ॥ १४० ॥ अहावरा दोच्ा उवासगपडिमा-सब्वधम्मरुई यावि 
भव, तस्स ण॑ बहूईं सीलवयगुणवेरमणपत्रक्खाणपोसहोववासाई सम्म॑ पट्धवियाई 
भवंति, से ण॑ सामाइय देसावगासिय नो सम्म॑ अणुपालित्ता भवइ, दोच्चा उवासग- 
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पडिमा ॥ १४२-१ ॥ अहावरा तद्चा उवासगपडिमा-सव्वधम्मरुई यावि 
भवइ, तस्स ण॑ बहूई सीलवयगुणवेरमणपत्रक्खवाणपोसहोववासाई सम्म॑ पद्ठवियाई 
भवंति, से णं॑ सामाइय देसावगासिय सम्म॑ अणुपालित्ता भवइ, से णं चउ(हूं)दसि- 
अटद्ठमिउद्द्द्धिपुण्णममा सिणीस पडिपुण्णं पोसहोबवासं नो सम्म॑ अणुपालित्ता भवइ, तत्चा 
उचासगपडिमा ॥१४२-२॥ अहावरा चडत[थी])था उवासगपडिमा- 

सव्वधम्मरुदँ यावि भवइ, तस्स ण॑ बहूई सील्वयगरुणवेरमणपत्रक्खाणपोसहोववा- 
साईं सम्म॑ पट्ठवियाई भवंति, से ण॑ सामाइये देसावगासिय सम्म॑ अणुपालित्ता भवइ, 
से ण॑ चउद्दसिअठ्ठमिउ दिद्धपुण्णमासिणीसु पडिपुण्ण पोसहं सम्म॑ अणुपालित्ता भवइ, 
से णे एगराइय उवासगपडिस नो सम्म॑ अणुपालित्ता भवइ, चउत्था उदासग- 
पडिमा ॥ १४३ ॥ अहावरा पंचमा डवासगपडिमा-सव्वधम्मरुई यावि 
भवइ, तस्स ण॑ बहूद सीलवय "*'जाव सम्म॑ अणुपालिता भवइ, से ण॑ सामाइय॑''** 
तहेव, से ण॑ चउद्सि*तहेव, से ण॑ं एगराइय उवासगपडिम सम्म॑ अणुपालित्ता 
भवइ, से णें असिणाणए वियडभोई मउलिकडे दिया बंभयारी रत्तिपरिमाणकडे, 
से णे एयारुवे[ण]णं विहारेणं विहरमाणे जहण्णेणं एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा 
उक्कोसेण पंच मा[सं|से विहरइ, पंचम! उवासगपडिमा ॥ १४४ ॥ अहावरा 
छ[ट्री|डा उवासगपडिमा-सव्वधम्मरुई यावि भवइ जाव से ण॑ एगराइय उदा- 
सगपडिसं ० अणुपालित्ता भवइ, से ण॑ असिणाणए वियडभोई मउलिकडे दिया वा 
'राओ वा बंसयारी, सचित्ताहारे से अपरिण्णाए भवइ, से ण॑ एयारुूवेण विहारेण विहर- 
माणे जहज्नेणं एगाह वा दुयाहं वा तियाहं वा [जाव] उक्कोसेण छमासे विहरेज्ञा, छट्टा 
उवासगपडिमा ॥ १४५ ॥ अहावरा सत्तमा उवासगपडिमा-सब्वधम्म- 
रुई यावि भवइ जाव राओवराय वा वंभयारी, सचित्ताहारे से परिण्णाए भवइ, से 
णे एयार॒वेण विहारेण विहरमाणे जहन्नेणं एगाह वा दुयाहं वा तियाहं वा 
उक्कोसेणं सत्त मासे विहरेजा, से ते सत्तमा उवासगपडिमा ॥ १४६ ॥ 
अहावरा अठुमा उवासगपडिमा-सब्वधम्मरुई यावि भव जाव राओवरायं 
बंभयारी, सचित्ताहारे से परिण्णाए भव, आरंभे से परिण्णाए भवइ, पेसारंभे से 
अपरिण्णाए भवइ, से ण॑ एयारूवेण॑ विहारेणं विहरमाणे [जाव] जहलज्ने्ण एगाहं वा 
दुयाह वा तियाह वा उक्कोसेणं अट्ठ मासे विहरेज्ञा, से त॑ अटुमा उवासगपडिमा 
॥ १४७ ॥ अहावरा नवमा उवासगपडिमसा-सव्वधम्मरुई यावि भवह जाव 
राओवराय वंभयारी, सचित्ताहारे से परिण्णाए भवइ, आरंभे से परिण्णाए भवइ, 
पैसारंभे से परिण्णाए भवइ, उद्दिद्वभत्ति से अपरिण्णाए भवइ, से ण॑ एयारूवेणं 
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विहारेणं विहरमाणे जहन्नेणं एगाहं वा दुयाहँ वा तियाहं वा उक्कोसेणं नव मासे 
विहरेजा, से त॑ न्वमा उवासगपडिमा ॥ १४८॥ अहावरा दसमा उचा- 
सगपडिमा-सव्वधम्मरुई यावि भवइ जाव उदिद्ठभत्ते से परिण्णाए भवइ, से णं 
खुरमुंडए वा सिहाधारए वा, तस्स ण॑ आभट्ठस्स समाभट्ठस्स वा कप्पंति दुबे भासाओ 
भासित्तर, जहा-जाणं वा जाण॑ अजाणं वा णो जाणं, से ण॑ एयारूवेणं विहारेणं 
विहरमाणे जहन्नेणं एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उक्कोसेणं दस मासे विहरेज्ञा, से 
_त॑ द्समा उवासगपडिमा ॥ १४५ ॥ अहावरा ए[काद|कारसभा उचा- 
सगपडिमा-सव्वधम्मरुई यावि भवइ जाव उहिट्ठभत्ते से परिण्णाए भवइ, से णं 
खुरमुंडए वा छत्तसिरए वा गहियायारमंडगनेवत्थे, जारिसि समणा्णं निग्गंथा्ं 
धम्मे पण्णत्ते । तंजहा-सम्म॑ काएण फासेमाणे पालेमाणे पुरओ जुगमायाए पेहमाणे 
दद्बूण तसे पाणे उद्धद्वु पाए री(रि)एजा, साहडु पाए रीएजा, तिरिच्छे वा पाय॑ कट 
रीएजा, सइ परक्मे|[जा,] संजयामेव परकमेजा, नो उजुय॑ गच्छेजा, केवर्ल से 
नायए पेजबंधणे अवोच्छिन्ने भवई, एवं से कप्पडइ नायविहिं वइत्तए ॥ १५० ॥ तत्थ 
से पुव्वागमणेणं पुग्वाउत्ते चाउलोदणे पच्छाउत्ते भिलिंगसूवे, कप्पए से चाउलोदणे 
पडिग ग]गाहित्तए, नो से कप्पइ मिलिंगसूवे पडिग्गाहित्तए । तत्थ [णं] से पुष्वागम-- 
णेणं पुव्वाउत्ते भिलिंगसूवे पच्छाउत्ते चाउलोदणे, कप्पइ से मिलिंगसूवे पडिग्गाहि- 
त्तर, नो से कप्पद चाउलोदणे पडिग्गाहित्तए। तत्थ से पुव्वागमणेणं दोबि 
पुव्वाउत्ताई कप्पंति दोवि पडिग्गादित्तए | तत्थ से पच्छागमणेणं दोवि पच्छा- 
उत्ताईं णो से कप्पंति दोवि पडिग्गाहित्तए । जे से तत्थ पुब्बागमणेणं युव्वाउत्ते से 
कप्पद पडिग्गाहित्तए | जे से तत्थ पुव्वागसणेणं पच्छाउत्ते से नो कप्पद पडि- 
ग्गाहितए ॥ १५१ ॥ तस्स ण॑ गाहावइकुल पिंडवायपडियाए अणुप्पविट्ठुस्स कप्पइ 
एवं वढत्तए “समणोवासगस्स पडिमापडिवन्नस्स भिक्‍खे दलयह” ते चेव एयारुवेण॑ 
विहारेणं॑ विहरमाणे णं केइ पासित्ता बइजा-“केइ आउसो ! तुम वत्तव्ब॑ सिया” 
“समणोवासए पडिमापडिवज्नए अहमंसीति” वत्तव्वं सिया, से ण॑ एयारुवेणं विहा- 
रेणं विहरमाणे जहन्नेणं एगाह वा दुयाहँ वा तियाहं वा उक्कोसेणं एक्कारस 
मासे विहरेजा, ए(गा)कारसमा उवासगपडिमा ॥ १५२॥ एयाओ खल॒ 
ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं एक्कारस उवासगपडिमाओ पण्णत्ताओ॥ १५३ ॥ त्ति-बेमि ॥. 
छट्वी)डा दसा समत्ता ॥ ६॥ 
सत्त[मी]मा दसा 
सुर्य मे आउसे | तेणं भगवया एवमक्खाय॑, इह खल्ल थेरेहिं भगवंतेहिं बारसः 
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भिक्खुपडिमाओ पण्णत्ताओ, कयरा खल ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं बारस भिक्‍ख- 
पडिमाओ पण्णत्ताओ? इमाओ खल ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं बारस भिक्खुपडिसमाओ 
पण्णत्ताओ । तंजहा-मासिया भिक्खुपडिसा १, दोमासिया भिक्खुपडिसा २, 
तिमासिया भिक्खुपडिसा ३, च()उ(म्मासिया भिक्खुपडिसा ४, पंचमासिया 
भिक्खुपडिमा ५, छ(म्)मासिया भिक्‍्खुपडिसा ६, सत्तमासिया भिक्‍्खुपडिमा ७, पढमा 
सत्तराइंदिया भिक्‍्खुपडिमा ८, दोच्ा सत्तराईदिया भिक्खुपडिसा ९, तच्चा सत्तराई- 
दिया भिक्खुपडिमा १०, अहोरा(इ)इंदिया भिक्ख॒ुपडिमा ११, एगराइया भिक्‍खु- 
पडिसा १२॥ १०४ ॥ मासिय ण॑ भिक्खुपडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स निच्ध॑ 
वोसट्टकाए चियत्तदेहे जे केइ उबसग्गा उववजजति, तंजहा-दिव्बा वा, माणुसा वा, 
तिरिक्खजोणिया वा, ते उप्पण्णे सम्म॑ (काएणं) सहइ खमइ तितिक्खइ अहियासेइ 
॥ १५७८ ॥ मासिय ण॑ भिक्खुपडिस पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पडू एगा दत्ती 
भोयणस्स पडिगाहित्तए एगा पाणगस्स, अण्णायउब्छे सुद्धोवहड निजूहित्ता बहवे 
दु[पपयचउप्पपसमणसाहणअतिहिकिवणवणीमगा[, कप्पइ से एगस्स भुंजमाणर्स 
पडिगाहित्तए, णो दुण्हं णो तिण्हं णो चउण्हं णो पंचण्ह, णो गुव्विणीए, णो बालवच्छाए 
णो दारगं पेजमाणीए, णो अंतो एलुयस्स दोबि पाए साहद्ध दलूमाणीए, णो 
बा[व|हिं एडयस्स दोबि पाए साहड्ु दलमाणीए, एगं पाय अंतो किच्चा एगं पाये 
वाहिं किच्चा एडय विक्खंभइत्ता एवं दलूयइ एवं से कप्पइ पडिगाहित्तए, एवं से 
नो दलयइ एवं से नो कप्पद पडिगाहित्तए ॥ १०६ ॥ मासियं णं भिक्‍्खुपडिसं 
पडिवन्नस्स अणगारस्स तओ गोयरकराला पन्नत्ता । तंजहा-आ[दि इसे मज्झि|ज्म्िमे 
चरिमे, आइमे चरेज्ा, नो मज्झे चरेजा, नो चरिमे चरेजा १, मज्झे चरेजा 
नो आइमे चरेजा, नो चरिमे चरेज्ञा २, चरिमे चरेज्ञा, नो आइमे चरेजा, नो 
मज्झ्िमे चरेजा ३॥ १५७ ॥ मासियं ण॑ भिक्खुपडिस पडिवन्नस्स अणगारस्स 
छब्बिह्य गो-यर-चरिया पन्नत्ता । तंजहा-पेला, अद्धपेला, गोमुत्तिया, पतंगवीहिया 
संवुक्कावद्टा, गत्तु (गंतु)पच्चागया ॥ १५८ ॥ मासिय. ण॑ भिक्खुपडिस पडिवन्नस्स 
अणगारस्स जत्थ ण॑ केइ जाणइ कप्पइ से तत्थ एगरा(इं)इये बसित्तए, जत्थ णं॑ 
केइ न जाणइ कप्पइ से तत्थ एगराय॑ वा दुराय॑ वा वसित्ततए, नो से कप्पह एग- 
रायाओ वा दुरायाओ वा परं वत्थए, जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा पर 
वसइ से संतरा छेए वा परिहारे वा॥ १०५० ॥ मासिय ण॑ भिक्खुपडिस पडि- 
वन्नस्स ० कप्पइ चत्तारि भासाओ भासित्तए, तंजहा-जायणी, पुच्छणी, अणुण्णवणी, 


१ वण्णणविसेसमेयासिं ठागतच्लठाणभगवईअंतगडाईहिंतो जाणियब्बं । 
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पुट्ठस्स वागरणी ॥ १६० ॥ मासियं ण॑ मिक्खुपडिम पडिवन्नस्स० कप्पह तओ 
उवस्सया पडिलेहित्तए, तंजहा-अहे आरामगिहंसि वा, अहे वियडगिहंसि वा, अहे 
रुक्‍्खमूलगिहंसि वा । मासिय ण॑ं भिक्‍्खुपडिम पडिवन्नस्स० कप्पश तओ उवस्सया 
अणुण्णवेत्तए, तं०-अछ्ठे आरामगिहं, अह्दे वियडगिहं, अहे रक्खमूलगिहं । मासिय॑ 
ण॑ भिक्‍्खुपडिम पडिवन्नस्स० कप्पद तओ उवस्सया उवाइ(णावि)णित्तए, त॑ं चेव 
॥ १६१ ॥ मातिय ण॑ भिक्‍्खुपडिस पडिवन्नस्स० कप्पइ तओ संथारगा पडिलेहि- 
त्तए, तंजहा-पुढवीसिल वा, कट्ठसिल वा, अहासंथडमेव । मासिय ण॑ मिक्खुपडिस 
पडिवन्नस्स० कप्पद तओ संथारगा अणुण्णवेत्तए, त॑ चेव । मासिय ण॑ मिक्‍्खुपडिय 
पडिवन्नस्स० कप्पदइ तओ संथारगा उवाइणित्तए, ते चेव ॥ १६२ ॥ मासिय णं॑ 
भिक्खुपडिम पडिवन्नस्स० इत्थी वा पुरिसे वा उवस्सय उवागच्छेजा, से इत्थी वा 
पुरिसे वा नो से कप्पइ त॑ पडुच निक्‍खसित्तए वा पविसित्तर वा ॥ १६३ ॥ मासिय॑ 
ण॑ सिक्‍्खुपडिस पडिवन्नस्स० केइ उवस्सयय अगणिकाएणं झामेजा नो से कप्पइ त॑ 
पडुच निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, तत्थ ण॑ केइ बाहाए गहा[ए]य आगसेजा नो 
से कप्पइ ते अवलंबित्तए वा पलंबित्तए वा, कप्पइ से अहारिय रीइ[रिय]त्तए॥ १६४ ॥ 
मासिय ण॑ भिक्खुपडिम पडिवन्नस्स० पायंसि खाणू वा कंटए वा हीरए वा सक्करए 
वा अणुपविसेजा नो से कप्पह नीहरित्तए वा विसोहित्तएं वा, कप्पह से अहारियं 
रीइत्तर॥ १६५॥ मासिय णं॑ भिक्खुपडिम पडिवचन्नस्स जाव अच्छिसि पा[णा- 
णि]णे वा बी[याणि|ए वा रए वा परियावजेजा, नो से कप्पदइ नीहरित्तए वा विसोहि- 
त्तत वा, कप्पइ से अहारिय रीइत्तर ॥ १६६॥ मासिय॑ ण॑ मिक्खुपडिम पडिवन्नस्स ० 
जत्थेव सूरिए अत्थमेजा तत्थ एव जलं(स॒क्षजलछासयं)सि वा थर्ूंसि वा दुग्गंसि वा 
निन्नसि वा पव्वयंसि वा विसमंसि वा गड्ढाए वा दरीए वा कप्पइ से त॑ रयणी तत्थेव, 
उवायणावित्तए नो से कप्पह पयमवि गमित्तए, कप्पइ से कह पाउप्पमाए रयणीए जाव 
जलंते पाईणाभिमुहस्स वा दाहिणाभिमुहर्स वा पडीणाभिमुहस्स वा उत्तराभिमुहस्स 
वा अहारिय रीइत्तए ॥ १६७ ॥ मासिये॑ ण॑ भिक्‍्खुपडिम पडिवण्णस्स णो से 
कप्पइ अर्ग॑तरहियाए पुढवीए निद्वाइत्तर वा पयलाइत्तए वा, केवली बूया आयाण- 
मेय, से तत्थ निद्यायमाणे वा पयलायमाणे वा हत्येहिं भूमिं परामुसेजा, अहायविहि- 
मेव ठाणं ठाइत्तर णिक्खमित्तए वा, उच्चार॒पासवर्ेणं उप्पा|ब्बाहिजा नो से कप्पइ 
उगिण्हित्तर [वा], कप्पइ से पुव्वपडिलेहिए थंडिले उच्चारपासवर्ण परिठवित्तए, 
तमेव उवस्सर्य आगम्म अहाविहि ठार्ण ठाइत्तर ॥ १६८ ॥ मासिय णं॑ भिक्‍खु- 
पडिसे पडिवन्नस्स० नो कप्पह ससरक्खेणं काएण॑ गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए 
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वा निक्खमित्तए वा पविसित्तत वा, अह पुण एवं जाणेजा ससरकक्‍्खे से अत्ताए वा 
जछत्ताए वा मलत्ताए वा पंकत्ताए वा विद्धत्थे से कप्पए गाहावइकुल भत्ताए वा 
पाणाए वा निक्‍्खमित्तए वा पविसित्तर वा ॥ १६५ ॥ मासिय ण॑ भिक्खुपडिम 
पडिवन्नस्स० नो कप्पद सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा हत्थाणि वा 
पायाणि वा दंताणि वा अच्छीणि वा मुहं वा उच्छोलित्तए वा पधोइत्तए वा, णण्णत्थ 
लेबालेवेण वा भत्तमासेण वा ॥ १७० ॥ मासियं ण॑ भिक्‍्खुपडिम॑ पडिवज्नस्स ० 
नो कप्पट आसस्स वा हत्यिस्स वा गोणर्स वा महिसस्स वा कोलसुणगस्स वा 
सुणस्स वा वग्धस्स वा दुल्ढडस्स वा आवयमाणस्स पयमवि पत्चोसक्कित्तए, अडुद्ठस्सं 
आवयमाणस्स कप्पइ जुगमित्त पच्चोसकित्तर॥ १७१ ॥ मासिय ण॑ भिक्खुपडिसे 
पडिवज्नस्स०. नो कप्पर छायाओ सीयंति उण्हं इयत्तए, उण्हाओ उपण्हंति 
छाय॑ इयत्तए । ज॑ जत्थ जया सिया त॑ तत्थ तया अहियासए ॥ १७२॥ एवं खल्ल 
मासिय भिक्खुपडिम अहासुत्त अहाकप्पं अहामग्ग अह्यतच्ं सम्म॑ काएणं॑ फासित्ता 
पालित्ता सोहित्ता तीरितता किछ्टिता आराहइत्ता आणाए अणुपा(ले)लित्ता भवइई 
॥ १ ॥ १७३ ॥ द्वोमासिय ण॑ं भिक्‍्खुपडिस पडिवज्नस्स० निच्च वोसट्ठकाए जाव 
दो दत्तीओ ॥ २ ॥ १७४ ॥ तिमासिय तिण्णि दत्तीओ ॥ ३ ॥ १७५ ॥ चउमासिय॑ 
चत्तारि दत्तीओ ॥ ४ ॥ १७६ ॥ पंचमासिय पंच दत्तीओ ॥ ५ ॥ १७७॥ छमासिय 
छ दत्तीओ ॥ ६॥ १७८ ॥ सत्तमासियं सत्त दत्तीओ ॥ ७॥ जैत्तिया भासिया 
तेत्तिया दत्तीओ ॥| १७५ ॥ पढस॑ सत्तराइंदियं मिक्खुपडिस पडिवज्नस्स अणगारस्स 
निच्य॑ वोसट्ुकाए जाव अहियासेइ, कप्पइ से चउत्थेणं भत्तेणं अपाणएणं बहिया: 
गामस्स वा जाव रायहाणीए वा उत्ताणगस्स वा पासिहकृगस्स वा नेसजियस्स वा 
ठाणं ठाइत्तए, तत्थ दिव्बा वा माणुसा वा तिरिक्खजोणिया वा उवसग्गा समुप्पजेजा 
तेणं उबसग्गा पयलिज वा पवडेज़ वा णो से कप्पइ पयलित्तए वा पवडित्तए वा, 
तत्थ णं उच्चारपासवर्ण उब्बाहिजा णो से कप्पह उच्चारपासवर्ण उगिण्हित्तए, 
कप्पइ से पुव्वपडिलेहियंसि थंडिलंसि उच्चारपासवर्ण परिठवित्तए, अहाविहिमेव ठार्ण 
ठाइत्तए, एवं खल एसा पढमा सत्तराइंदिया भिक्खुपडिमा अहास॒[यं]त्ते जाव आणाए 
अणुपालित्ता भवइ ॥| ८ ॥ १८० ॥ एवं दोच्चा सत्तराइंदिया [या]वि नवरं दंंडा[य|इयस्स 
वा ऊग[डसाइ]|डाइयस्स वा उक्कुड़यस्स वा ठाण ठाइत्तए, सेसे ते चेव जाव अणुपालित्ता 
भवइ ॥ ५ ॥ १८१ ॥ एवं तच्चा सत्तराइंदियाबि, नवरं गोदोहियाए वा धीरासणियस्स 
वा अंबखुजस्स वा ठाणं ठाइत्तए त॑ चेव जाव अणुपालित्ता भवह ॥ १० ॥ १८९२ ॥ एवं 
अहोराईदियाबि, नवरं छट्ठेंणं भत्तेण अपाणएणं बहिया गामस्स वा जाव रायहाणीए 
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वा ईसिं दोवि पाए साहड्डु वग्घारियपाणिस्स ठाण ठाइत्तए, सेसे त॑ चेव जाव अणु- 
पालित्ता भवइ ॥ ११ ॥ १८३ ॥ एगराइये ण॑ भिक्‍्खुपडिम॑ पडिव्नस्स अणगारस्स 
निश्च॑ वोसट्लकाए णं जाव अहियासेइ, कप्पइ से [णं] अट्टमेणं भत्तेणं अपाणएण॑ बहिया 
गामस्स वा जाव रायहाणीए वा इईसिं प्रब्भारगएणं काएण एगपोग्गल[ठिती]गयाए 
विट्टीए अणिमिसनयणे अहापणिहिएहिं गाएहिं सब्बिदिएहिं गुत्तेहिं दोवि पाए साहद्ु 
वम्घारियपाणिस्स ठाणं ठाइत्तए, तत्थ से दिव्वा माणुस्सा तिरिक्खजोणिया जाव 
अहियासेइ, से ण॑ तत्थ उच्चारपासवर्ण उब्बाहिजा नो से कप्पए उच्चारपासवर्ण 
उगिष्हित्तत, कप्पइ से पुव्वपडिलेहियंसि थंडिलंसि उच्चारपासवर्ण परिठवित्तए, 
अहाविहिमेव ठाणं ठाइत्तए॥ १८४ ॥ एगराइये ण॑ भिक्खुपडिम॑ अणणुपालेमाणस्स 
अणगारस्स इमे तओ ठाणा अहियाए असुभाए अक्खमाए अणिस्सेसाए अणाणु- 
गामियत्ताए भव॑ंति, तंजहा-उम्मार्य वा ल|ब्|मेजा, दीहकालिय वा रोगायंक॑ 
पाउणेजा, केवलिपण्णत्ताओ धम्माओ भं[सि]सेजा ॥१८५ ॥ एगराइये ण॑ भिक्‍्खु- 
पडिस सम्म॑ अणुपालेमाणस्स अणगारस्स इमे तओ ठाणा हियाए सुहाएं खमाए 
निस्सेसाए अणुगासियत्ताए भव॑ति, तंजहा-ओहिनाणे वा से समुप्पज्ेजा, मणपजव- 
नाणे वा से समुप्पजेजा, केवलनाणे वा से असमुप्पन्नपुग्बे समुप्पजेजा, एवं खल 
एसा एगराइया भिक्खुपडिमा अहासुत्ते अहाकप्पं अहामर्ग अहायतत्न॑ सम्म काएण 
फासित्ता पाछित्ता सोहित्ता तीरित्ता किछ्चिता आराहित्ता आणाए अणुपालित्ता [यावि] 
भव ॥ १८६ ॥ एयाओ खल्लु ताओ थेरेहिं भगव॑तेहिं बारस भिक्खुपडिमाओ 
पण्णत्ताओं ॥ १८७॥ त्ति-बेमि ॥ इति भिकक्‍खुपडिमा णाम॑ सत्तमा ._ 
दसा समत्ता ॥ ७॥ 
अट्ठटमा दसा 

तेणं कालेणं तेणं॑ समएर्ण समणे भगवं महावीरे पंचहत्थुत्तरे यावि होत्था, 
तंजहा-हत्युत्तराहिं चुए चइत्ता गब्भं वढक्कंते १ हत्युत्तराहिं गब्भाओ गब्मं साहरिए २ 
हत्युत्तराहिं जाए ३ हत्युत्तराहिं मुंडे भवित्ता आगाराओ अणगारिय पव्वइए ४ 
हत्युत्तराहिं अणंते अणुत्तरे नि(अ)व्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरनाण- 
दंसणे समुप्पण्णे ७ साइणा परिणिव्वुए भगव॑ जाब भुजो २ उबदंसेद ॥ १८८ 0 
त्ति-बेमि ॥ इति पत्ञोस(णं)णा णाम अद्यमा दसा समत्ता ॥ ८ ॥ 

नवसा दसा 

तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा ना[म]म॑ नयरी होत्या, वण्णओ।। पुण्णभद्दे नाम 

उज्णाणे, वण्णओ । कोणियराया, धारिणी देवी, सामी समोसढे, परिसा निग्गया, धम्मो 
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कहिओ, परिसा पडिगया॥ १८५ ॥ अजो ! ति समणे भगव महावीरे बहवे निरगंथा 
य निः्गंधीओ य आमंतेत्ता एवं वयासी- एवं खल अजो ! तीस मोहणिजजठाणाई 
जाई इमाईं इत्थीओ] वा पुरिसो वा अभिक्खण्णं अभिक्खणं आ[यारे]|यरमाणे वा 
समायरमाणे वा मोहणिजत्ताए कम्म पकरेइ, तंजहा-जे (यावि) केइ तसे पाणे, वारि- 
मज्झे विगाहिया । उदएणक्षम्म मारे(ई)३, महामोहं पकुष्बइ ॥ १९५० ॥ पाणिणा 
संपिदित्ताणं, सोयमावरिय पाणिणं । अंतोनदंत मारेइ, महामोहं पकुब्बइ ॥ १९१ ॥ 
जायतेय समारब्म, बहुं ओरुंसिया ज्णं । अंतो धूमेण मारे(ज्ञा)३, महामोहं पकु- 
उबइ ॥ १५२ ॥ सीसम्सि जो (जे) पहणइ, उ(त्ति)त्तमंगम्मि चेयसा । विभज् मत्थर्य 
फाले, महामोहं पकुब्बह ॥ १५३ ॥ सीसं घेढेण जे केइ, आवेढेइ अभिकखणं । 
'तिव्वासुभसमायारे, महामोहं पकुब्ब३ ॥ १५४ ॥ पुणों पुणो पणिहिए, हणित्ता 
उबवहसे जणं । फलेणं अदुव दंडेणं, महामोहं पकुब्बइ ॥ १५८ ॥ गूढायारी निगू: 
'हिजा, मार्य मायाए छायए । असच्वाई णिण्हाइ, महामोहं पकुब्बह ॥ १९६ ॥ 
घंसेइ जो अभूएणं, अकम्म अत्तकम्मुणा । अदुवा तुमकासित्ति, महामोहं पकुव्ब्‌इ 
॥ १९७ ॥ जाणमाणो परि[सिओ]साए, सच्चामोसाणि भासइ । अक्खीणझंझे पुरिसे, 
महामोहं पकुब्बइ ॥ १९८ ॥ अणायगस्स नयवं, दारे तस्सेव धंसिया । विउल 
विक्खोभइत्ताणं, किच्चा ण॑ पडिवाहिरं ॥ १९९ ॥ उबगसंतंपि झपित्ता, पडिलोमाहिं 
वग्गुहिं। भोगभोगे वियारेइ, महामोहं पकुब्बई ॥ २०० ॥ अकुमारभूए जे केइ, 
कुमारभूएति हं वए। इत्थीविसयगेहीए, महामोहं पकुव्बइ ॥ २०१ ॥ अवंभयारी 
जे केइ, बंभयारित्ति हं वए। गहहेव गयां मज्झे, विस्सरं नयई नदं॥ २०२॥ 
अप्पणो अहिए बाले, मायामोसें बहुं भसे । इत्थीविसयगेहीए, महामोहं पकुव्बइ 
॥ २०३॥ जं निस्सिए उव्बहइ, जससाहिगमेण वा । तस्स छब्भइ वित्तेमि, महा- 
मोहं पकुब्च३ ॥ २०४ ॥ इसरेण अडुवा गामेणं, अणि(स)सरे इंसरीकए। तस्स 
संपयहीणस्स, सिरी अतुलमागया ॥ २०० ॥ ई(इस)सादोसेण आविद्ठे, कलुसाविल- 
चेयसे । जे अंतराय चेएइ, महामोहं पकुब्ब३ ॥ २०६ ॥ सप्पी जहा अंडउडं, 
भत्तारं जो विहिंसइ । सेणावई पसत्थारं, महामोहं पकुव्बइ ॥ २०७ ॥ जे नायमगं 
च रट्ुस्स, नेयारं निगमस्स वा । सेट्ि बहुरव हंता, महामोहँ पकुब्घइ ॥ २०८ ॥ 
वहुजणस्स णेयारं, दी(बं)बताणं व पाणिणं । एयारिसं नरं हंता, महामोह पकुव्बइ 
॥ २०९ ॥ उचहिये पडिविरय, संजय सुतवस्सियें । विउ(बु)क्म्म धम्माओ अभंसेइ, 
महामोहं पकुव्बइ ॥ २१० ॥ तहेवाणंतणाणीणं, जिणाणं वरदंसिणं | तेसिं अवण्णवं 
बाले, महामोहं पकुब्बह ॥ २११ ॥ नेया(इ)उयर्स मग्गस्स, दुद्ढे अवयरई बहुं । 
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_त॑ तिप्पयंतो भावेइ, महामोहं पकुब्बह ॥ २१२ ॥ आयरियउवज्ञाएहिं, सु॒र्य विणय॑ 
च गाहिए। ते चेव खिंसइ बाले, महामोहं पकुब्बर३ ॥ २१३ ॥ आयरियउवज्ञा- 
या्ण, सम्म॑ नो पडितप्पइ। अप्पडिपूयए थद्भे, महामोहं पकुब्बइ ॥ २१४॥ अबहु- 
स्छुए य जे केइ, सुएण पविकत्थइ | सज्ञायवार्य वयइ, महामोहं पकुब्बर ॥ २१०॥ 
. अतवस्सी[ए] य जे केइ, तवेण पविकत्थइ । सब्ब॒लोयपरे तेणे, महामोहं पकुव्ब्‌इ- 
॥ ११६ ॥ साहारणट्ठा जे केइ, गिलाणम्मि उवद्ठिए । पभू न कुणइ किचन, मज्ञंपि- 
से न कुब्वर ॥ २१७॥ से नियडीपण्णाणे, कछसाउलचेयसे । अप्पणों य अबो- 
ही(य)ए, महामोहं पकुब्ब३ ॥ २१८ ॥ जे कहाहिगरणाईं, संपउंजे पुणो पुणो 
सब्वतित्थाण भेयाणं, महामोहं पकुब्बह ॥ २१९ ॥ जे य आहम्मिए जोए, संप- 
(ओ)उंजे पुणो पुणो । सहाहेउं सहीहेउं महामोहं पकुब्बइ ॥ २२०॥ जे य माणु- 
स्सए भोए, अदुवा पारलोइए । तेडतिप्पयंतो आसयइ, महामोहं पकुन्ब१ ॥२२१॥ 
इड्डी जुई जसो वण्णो, देवाणं बलवीरियं । तेसिं अवण्णवं बाले, महामोहं पकुव्व्‌इ 
॥ २२२॥ अपस्समाणों पस्सामि, दे(वे)वजक्खे य गुज्झगे। अण्णाणी जिणपूयद्टी 
महामोहं पकुब्बइ ॥ २२३ ॥ एए मोहगुणा वुत्ता, कम्मंता चित्तवद्धणा | जे उ 
भिक्खू विवजेजा, चरिजत्तगवेसए ॥ २२४ ॥ जंपि जाणे इओ पुव्व॑, किचाकिचं 
बहु ज्ढं | त॑ बंता ताणि सेविजा, जेहिं आयारव॑ घिया ॥ २२० || आयारगुत्तो 
सुद्धप्पा, धम्मे ठिच्चा अणुत्ते । तओ बसे सए दोसे, विसमासीविसो जहा ॥ २२६॥ 
सचत्तदोसे सद्धप्पा, धम्मद्ढी विदितापरे। इह्ेव ल(5)भए कित्तिं, पेच्चा य सुगईं वरं 
॥ २२७॥ एवं अभिसमागम्म, सूरा दृढपरक्षमा । सव्वमोहविणिम्मुक्षा, जाइमर- 
णमइच्छिया ॥ २२८ ॥ ति-बेसि ॥ मोहणिज्नठाणणार्म नवमा दसा 
समत्ता ॥ ९॥ 
दसमसमा दसा 

तेणं कालेणं तेणं समएणं राथगिहे नाम॑ नयरे होत्था, वण्णओ। गुणसिलए' 
उज्ाणे-**सेणिए राया होत्था, रायवण्णओ जहा उववाइए जाव चेह॒णाए * **विहर्‌इ । 
तए ्ं से सेणिए राया अण्णया कयाइ ण्हाएं कंठे मालकडे आविद्धमणिसुवण्णे 
कप्पियहारद्धहारतिसरयपालंबपलंबमाणकडिस॒त्तयसुकयसो मे पिणद्धगेवेजअंगुलेजग 
जाव कप्परक्खए चेव अलंकियविभूसिए णरिंदे सकोरंटमहदासेणं छत्तेणं धरिज्ज- 
माणेणं जाव ससिव्व पियदंसणे नरवई जेणेव बाहिरिया उवद्ठाणसाला जेणेव 
सिंहासणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सिं(सी)हासणवरंसि पुरत्थामिमुहे निसीयइ २ त्ता 
डनियधुरिसे रहवेह २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णं तु» देवाणुप्पिया ! जाई 
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इमाई रायगिहस्स णयरस्स बहिया तंजहा-आरामाणि य उजाणाणि य आएस- 
णाणि य सभाओ यथ पवाओ य पणियगिहाणि य पणियसालाओ य छुहाक- 
म्मंताणि य वाणियकम्मंताणि य कट्टठकम्मंताणि य इंगालकम्मंताणि थे वणकम्म- 
ताणि य दब्भकम्मंताणि य जे त[थेव]त्थ महत्तरगा अण्णया चिट्टंति ते एवं 
वयह---एवं खल देवाणुप्पिया ! सेणिए राया संभसारे आणवेइ-जया ण॑ समणे 
भगव॑ महावीरे आइगरे तित्थयरे जाव संपाविओकामे पुव्वाणुपुव्वि च[रि|रमाणे' 
गासाणुगा[में]म॑ दू(दु'इुजमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे संजमेण तबसा अप्पाणं॑ 
भावेमाणे विहारि(इह आगच्छेजा इह समोसरे)जा तया ण॑ तुम्हे भगवओ महा- 
वीरस्स अहापडिरूव उग्गहं अणुजाणह अहापडिरूव उग्गहं अणुजाणेत्ता सेणि- ' 
यस्स रज्नो संभसारस्स एयमट्टं पिय॑ णिवेएह ॥ २२९५ ॥ त[तो|ए णं॑ ते कोड 
वियपुरिसा सेणिएण रज्ञा भंभासारेणं एवं चुत्ता समाणा हठ्ठतुद्ट जाव हियया 
जाव एवं सामि(तह)त्ति आणाए विणएणं पडिसुणेंति २ त्ता [एवं-ते] सेणियस्स 
रज्ञो अंतियाओ पडिनिक्खमंति २ त्ता रायगिह नयरं मज्झंमज्ञेणं निग्गच्छति २ त्ता 
जाईं [इमाइईं-भस्वंति] रायगिहरुस बहिया आरामाणि वा जाव जे तत्थ महत्तरगा 
अण्णया चिट्ठंति ते एवं व्यति जाव सेणियस्स रज्ञो एयमट्ट पिये निवेणज्ञा पिय॑ 
मे भवउ दोचंपषि तत्नपि एवं वयंति २ त्ता [जाव] जामेव दिसं|सिं पाउब्भूया 
तामेव दिसि पडिगया ॥ २३० ॥ तेण कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे 
आइगरे तित्थयरे जाव गामाणुगाम दृइजमाणे जाव अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। 
तए ण॑ रायगिहे णयरे सिंघाडगतियवउक्चच्चर एवं जाव परिसा निरगया जाव 
पजुवा(से)सइ ॥ २३१ ॥ तए ण॑ ते महत्तरगा जेणेव समणे भगव॑ महावीरे तेणेव 
उवागच्छेति २ त्ता समर्ण भगवं महावीर तिक्खुत्तो वंदंति नमंसंति बंदित्ता नमंसित्ता 
नामगोय॑ पुच्छेति नामगोये पुच्छित्ता नामगोये पधारंति० पधारित्ता एगओ मिलंति 
एगओ मिलित्ता एगंतमवक्कषमति एगंतमवकमित्ता एवं वयासी-जस्स ण॑ देवाणुप्पिया ! 
सेणिए राया भंभसारे दंसणं कंखइ जस्स णं॑ देवाणुप्पिया ! सेणिए राया दंसर्ण 
पीहेइ जस्स ण॑ देवाणुप्पिया | सेणिए राया दंसणं पत्थेइ**“अभिलसइ जस्स णे 
देवाणप्पिया | सेणिए राया नामगोत्तस्सवि सवणयाए हट्ठतुट्ठ जाव भवइ से णं॑ 
समणे भगव भहावीरे आइगरे तित्थयरे जाव सब्वण्णू सब्बदंसी पुव्वाणुपुरिं 
चरमाणे गामाणुगाम दृइजमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे इह आगए इह समोसढे 
इह संपत्ते जाव अप्पाणं भावेमाणे [सम्म॑ं] विहरइ, त॑ गच्छामो ण॑ देवाणुण्पिया ! 
सेणियस्स रण्णो एयमट्ट निवेएमो पियें भें भवउत्तिकद्ु अण्णमण्णस्स वर्ण 
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पडिसुणंति २ त्ता रायगिहं नगरं मज्ञंमज्ञझेणं जेणेव सेणियस्स रज्ञो गिहे 
जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छति २ त्ता सेणियं राय करयलपरिग्गहिय॑ 
जाव जएण विजएणणं वद्धावेंति वद्धावित्ता एवं वयासी-“जस्स ण॑ सामी | दंसणं 
कंखइ जाव॑ से ण॑ समणे भगव॑ महावीरे गरुणसि|लि|छए उज्जाणे जाव विहर्‌इ, 
एये [तस्स] ण॑ देवाणुप्पियाणं पियं निवेएसो पिय मे भवउ” ॥ २३२ ॥ तए 
ण॑ से सेणिए राया तेसिं पुरिसाणं अंतिए एयमट्ट सोचा निसम्म हृट्ठतुद्ध जाव 
हियए सीहासणाओ अब्भुट्नेर २ त्ता जहा कोणिओ जाव बंदइ नमंसइ वंदित्ता 
नमंसित्ता ते पुरिसे सकारेइ सम्माणेइ सक्कारिता सम्माणित्ता विउले जीविया- 
रिहं पीइदाण दलयइ २ त्ता पडिविसजेद पडिविसज़ित्ता नगरगुत्तियं सदायवेह २ त्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया! रायगिह नगर सब्मितरबाहिरय 
आसियसंमजिओवलित्त जाव करित्ता० पत्नप्पिणंति ॥ २३३ ॥ तए णं॑ से सेणिए 
राया बलवाउय॑ सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया |! हयगयरह- 
जोहकलियं चाउरंगिणिं सेणं सण्णाहेह जाव से वि पदच्नप्पिणए ॥ २३४ ॥ तए णं 
से सेणिए राया जाणसालिय सद्दावेह २ त्ता एवं बयासी-“भो देवाणुप्पिथा ! खिप्पा- 
मेव धम्मियं जाणप्पवरं जुत्तामेव उबट्ठवेह उवट्नुवित्ता मम एयमाणत्तिय पत्चप्पि- 
णह” । तए ण॑ से जाणसालिए सेणिएणं रज्ञा एवं बुत्ते समाणे हठ्धतुद्ठ जाब हियए 
जेणेव जाणसाला तेणेव उवागच्छट २ त्ता जाणसालूं अणुप्पविसइ २ त्ता जाणर्ग 
पह्चुवेक्खइ २ त्ता जाएं पतच्चोरुभइ २ त्ता दूसं पवी[पीह |णेइ २ त्ता जाणग संपम- 
जइ संपमजित्ता जाणर्ग णीणेह २ त्ता जाणाई समलंकरेइ २ त्ता जाणाईं वरमंडि-. 
याई करेइ २ त्ञा जाणाईं संवेढेइ २ त्ता जेणेव वाहणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
वाहणसालं अणुप्पविसइ २ त्ता वाहणाई पन्लुवेक्खइ २ त्ता वाहणाई संपमजइ २ त्ता 
वाहणाई अप्फालेइ २ त्ता वाहणाईं णीणेइ २ त्ता दूसे पवीणेश २ त्ता बाहणाई 
समलंकरेइ २ त्ता वरभंडगर्मडियाई करेइ २ त्ता वाहणाई जाणग जोएइ २ त्ता 
वष्मर्ग गाहेइ २ त्ता पओयलट्टिं पओयघरे य सर्म आरोहइ २ त्ता अंत्तरासमपर्यसि 
जेणेब सेणिए राया तेणेव उवागच्छट २ त्ता करयलछ जाव एवं वयासी-जुत्ते ते 
सामी | धम्मिए जाणप्पवरे आइट्े भद्दतु वम्गूहिं गाहित्ता ॥२३५॥ तए ण॑ सेणिए 
राया भंमसारे जाणसालियस्स अंतिए एयमर्ट सोचा निसम्म हड्ठतुदट्न जाबव मजण- 
घर अणुप्पबिस॒३ २ त्ता जाव कप्परक्खे चेव अलंकियविभूसिए णरिंदे जाव मजण- 
घराओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव चे(चि)छणादेवी तेणेव उवागच्छह २ त्ता 
चेकत(णं)णादेविं एवं वयासी-एवं ख देवाणुप्पिए ! समणे भगवं महावीरे आहइगरे 
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तित्थयरे जाव पुव्वाणुपुन्बि चरमाणे 'जाव संजमेण्ं तबसा अप्पाणं भावेमाणे 
विहर्‌इ, त॑ म(हा)हप्फलं० देवाणुप्पिए ! तहारुवा् आ(ररिहंताणं जाव त॑ गच्छामो 
ण॑ देवाणुप्पिए! समर्ण भगव महावीर वंदामों नमंसामो सकारेमों सम्माणेमों कछाणं 
भंगर्ल देवयं चेइय पञ्ुुवासामो, एये णे इहभवे य परभवे य हियाए सुहाए खमाए 
निस्से(य)साए जाव अणुगामियत्ताए भविस्सइ । तए ण॑ सा चेह्णादेवी सेणियस्स 
रण्णो अंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म हट्ठतुद्स्‍ड जाव पडिसुणेइ २ त्ता जेणेव मजण- 
घरे तेणेव उवागच्छई २ त्ता ण्हाया कि ते वरपायपत्तनेउरा मणिमेहलाहाररइय- 
उवचिया कडगख इगएगावलिकंठसुत्तमरगवतिसरयवरवलयहेमछत्तयकुंडलडजोबिया- 
णणा रयणविभूसियंगी चीणं॑सुयवत्थपरिहिया दुगुक्लसुकुमाठकतरमाणेजउत्तारजा 
सव्वोडयसुरभिकुछुमसंंदररइयपलंबसोहणकंतविकसंतचित्तमाला वरचंदणचच्िया 
वराभरणविभूसियंगी कालागुरुधृवधूविया सिरिसमाणवेसा बहूहिं खुजाहिं० चिलाइ- 
याहिं जाव महत्तरगविंदपरिक्खित्ता जेणेव बाहिरिया उवद्ठाणसाला जेणेव सेणि[य]ए 
राया तेणेव उबागच्छइ। तए ण॑ से सेणिए राया चेकणादेवीए सद्धिं धम्मिय जाणप्पवरं 
बुरूहइ २ त्ता सकोरिंटमहदामेणं छत्तेणं धरिजमाणेणं उबवाइ(य)गरमेणं णेयव्वं जाब 
पजवासइ, एवं चेह्॒णादेवी जाव महत्तरगपरिक्खित्ता जेणेव समणे भगव॑ महावीरे 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता समर्ण भगवं महावीर वंद्‌इ नर्मंसइ सेणिय राय पुरओ काउं 
ठिहया चेव जाव पञ्वासइ ॥ २३६ ॥ तए णं समणे भगव॑ महावीरे सेणियस्स 
रत्नो मंभसारस्स चेक॒णादेवीए तीसे य महइमहालियाए परिसाए इसिपरिसाए मुणिपरि- 
साए मणु(य)स्सपरिसाए देवपरिसाए अणेगसयाए जाव धम्मो कहिओ, परिसा पडि- 
गया, सेणि[य|ओ राया पडिगओ ॥ २३७॥ तत्थेगइयार्ण निग्गंथार्ण निग्गथीण य॑ 
सेणियं राय चेक्॒णं च देविं पासित्ताणं इमे एयारूवे अज्ञत्थिए जाव संकप्पे समु- 
ग्पजित्था-अहो ण॑ सेणिए राया महिद्डिए जाव महासुक्खे जे ण॑ ण्हाएं सब्वाले- 
कारविभूसिए चेल्॒णादेवीए साद्धिं उरालाई माणुस्सगाई भोगभोगाई भुंजमाणे विहरइ, 
जइ इमस्स उुचरियस्स तवनियमसंजमबंभचेरगृत्तिफलवित्तिविसेसे अत्थि तथा वय- 
मवि आगमेस्साणं इमाईं ताई उरालाई एयारूवाईं माणुस्सगाईं भोगभोगाई भुंजमाणा 
बिहरामो, से त॑ साहु ॥ २३८ ॥ अहो ण॑ चेकणादेवी महिद्डिया जाव महासुक्‍्खा 
जा णं ण्हाया सब्वालंकारविभूसिया सेणिएणं रण्णा सद्धिं उरालाई माणुस्सगाई 
भोगभोगाई भुंजमाणी विहरइ, जइ इमस्स सुचरियरुस तवनियमर्संजमबंभचेरवासस्स 
कछाणे फलवित्तिविसेसे अत्यि वयमवि आगमिस्साणं इमाईं एयारूबवाई उरालाई जाव 
विहरामो, से त॑ साहु|णी]॥ २३५ ॥ अजो [ त्ति समणे भगवं महावीरे ते बहवे निरगं- 
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था (ये) निग्गंथीओ य आमंतेत्ता एवं वयासी-सेणिय राय॑ चेह्णादेविं पासित्ता 
इमेयारूवे अज्झत्यिए जाव समुप्पजित्था-अहो ण॑ सेणिए राया महिद्डिए जाव सेत्त 
साहु, अहो ण॑ चेक्॒णादेवी महिद्डिया संंद्रा जाव साहु, से णूण अज्जो | अट्ठि समझ्ठे ?”” 
हंता | अत्थि ॥ २४० ॥ एवं खल समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते, इ[णा]णमेव निर्गंथे 
पावयणे सच्चे अणुत्तरे पडिपुण्णे केव[छे|लिए संसुद्धे गेयाठए सहृगत्तणे सिद्धिमग्गे 
मुत्तिमग्गे निजञाणमग्गे निव्वाणमग्गे अवितहमविसंदिद्धे सव्बदुक्खप्पहीणमग्गे इत्थ 
ठिया जीवा सिज्ञंति बुज्ञति मुच्चति परिनिव्वायंति सब्बदुक्खाणमंतं क(रं'रेंति 
॥ २४१ ॥ जस्स ण॑ धम्मस्स निग्गंथे सिक्खाए उवद्ठिए विहरमाणे पुरा-दिगिंछाए 
पुरा-पिवासाए पुरा-वाया<यवेहिं पुरा-पुष्ठे विरुवरुवेहिं परिसहोवसग्गेहिं उदिण्ण- 
कामजाए विहरिजा, से य परकमेजा, से य परक्ममाणे पासेजा-जे इसमे उग्गपुत्ता 
महामाउया भोगपुत्ता महामाउया, तेसिं अण्णयरस्स अइजायमाणस्स निजञायमाणस्स 
पुरओ महं दासीदासकिंकरकम्मकरपुरिसाणं अं(तो)ते परिक्खित्त छत्त सिंगारं गहाय 
निग्गच्छेति॥ २४२ ॥ तयाणंतरं च॒ ण॑ पुरओ म(हं).हाआसा आस(घ)वरा उभओ' 
ते(पा)सिं नागा नाग-वरा पिट्ठओ र(ह)हा रहवरा संगेह्ि से त॑ उ(च्छ)द्वरियसेय- 
(5)छत्ते अब्भुग्गयमिंगारे पग्गहियतालियंटे प(वीइय)वियज्न सेयचामरा बालवीयणीए 
अभिक्खणं अमिक्खणं अइजाइ य निज्ञाइ य, सप्पभा सपुब्वावरं च ण॑ ण्हाए सब्वा- 
लंकारविभूसिए महइमहालियाएं कूडागारसारढाए महइमहालयथंसि सिंहासणंसि जाव 
सब्व॒रा त्तिणी]॥(णि)एरण जोइणा झियायमाणेणं इत्थिगरुम्मपरिवुडे महारवे हयनद्न्गी- 
यवाइयतंतीतलछतालछतुडियघणमु(यं)इंगमहलपडुप्पवाइयरवेणं उरालाई माणुस्सगाई 
कामभोगाई भुजमाणे विहर्‌इ॥ २४३ ॥ तस्स ण॑ एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि 
पंच अवुत्ता चेव अब्भुट्ठेति-नण देवाणुप्पिया ! कि करेमी ? कि उवणेमो ? कि 
आहरेमो ? कि आविद्धामो £ कि भे हियइच्छिय ? कि ते आसगस्स सयइ ? ज॑ पासित्ता 
णिर्गंथे णियाणं करेइ-जइ इमस्स तवनियमसंजमबंभचेरवासस्स त॑ चेव जाव साहु। 
एवं खछ समणाउसो | णिग्गंथे णियाणं किचा तस्स ठाणस्स अणालोइय अप्पडिककते 
कालमासे काल किन्चा अण्णयरे देवलोएस देवत्ताए उचवत्तारों भवइ महिद्धिएस जाव 
चिरष्टिइएस, से ण॑ तत्थ देवे भवइ म[ह]हिद्धिए जाव चिरट्ठिएए, तओ देवलोगाओ 
आउक्खएणं भवक्‍्खएण ठिइक्खएण अणंतरं चर्य चइत्ता जे इमे उम्गपुत्ता महा - 
माउया भोगपुत्ता सहामाउया एएसि ण॑ अज्नयरंसि कुरुंसि पृत्तत्ताए पत्चायाइ 
॥ २४४॥ से ण॑ तत्थ दारंए भव सुकुमालपाणिपाए जाव सुरूचे, तए णं से दारए 
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उम्मुक्बालभावे विण्णायपरिणय[मि]मेत्ते जोग्वणगमणुप्पत्ते सयमेव पेइयं पडिवजइ, 
तस्स ण॑ अइजायमाणस्स वा० पुरओ महं दासीदास जाव कि ते आसगस्स 
सयइ?2॥ २४५ ॥ तस्स णे तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहारूवे समणे वा माहणे 
वा उभओ काले केवलिपन्नत्त धम्ममाइक्खेजा? हंता! आइक्खेजा, से णे॑ पडि- 
सुणेजा ? णो इणट्ठे समठ्ठे, अभविए ण॑ से तस्स धम्मस्स सब[णा |णयाए, से य भवइ 
महिच्छे महारंभे महापरिण्गहे अहम्मिए जाव दाहिणगामी नेरइए आगएमे)मिस्साणं 
टुछहबोहिए यावि भवइ, त॑ एवं खड समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयारूवे 
०फलविवागे जे णो संचाएइ केवलिपन्ञत्त धम्म॑ पडिसुणित्तए ॥ २४६ ॥ एवं खलु 
समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते, इणमेव णिग्गंथे पावयणे जाव सब्वदुक्खाणमंत 
करेंति, जस्स ण॑ धम्मस्स निर्गंथी सिकवाए उवद्ठिया विहरमाणी पुरा-दिगिंछाए'** 
'उदिण्णकामजाया विहरेजा, सा य परक्षमेजा, सा य परकममाणी पासेजा-से जा इमा 
इत्थिया भवइ एगा एगजाया एगाभरणपिहिणा तेछपेला इब छुसंगोविया चेलपेला इव 
सुसंपरिग्गहिया रथणकरंडगसमा [णी]णा, तीसे णं अझजायमाणीए वा निज्जायमाणीए 
वा पुरओ महं दासीदास त॑ चेव जाव कि भे आसगस्स सयइ ? ज॑ पासित्ता णिग्गंथी 
णियाणं करेइ-जइ इमस्स सुवरियस्स तवनियमर्संजमबंभचेर जाव भुजमाणी विहरामि, 
से(त्त)तं साहु । एवं खलछ समणाउसो | णिग्गंथी णियाणं किच्चा तस्स ठाणस्स अणा- 
व्लेडय अप्पडिक्कंता कालमासे कार किच्चा अण्णयरेस देवलोएस देवत्ताएं उबवत्तारो 
भवद महिड्डिएस जाव सा ण॑ तत्थ देवे भवइ जाव भुंजमाणी विहर्‌इ, सा ण॑ ताओ 
बलोंगाओ आउक्खएण भवकखएणं ठिहक्‍्खएण अणतरं चये चइत्ता जे इसमे 
भनत्रति उन्गपुत्ता महामाउया भोगपुत्ता महासाउया एएसि णे अण्णयरंसि कुलंसि 
दारियत्ताए पतच्मायाई, सा णे तत्थ दारिया भवइ सुकुमाला जाव सुरूवा ॥ २४७ ॥ 
तए णा॑ तं दारिय अम्मापियरों उम्[आ]म्ुक॒बालभ्षार्व विण्णायपरिणयमेत्त जोव्वण- 
गम्रण॒प्पत्त पडिरूवेण सुक्केण पडिख्वस्स भत्तारस्स भारियत्ताए दलूय॑ति, सा ण॑ 
तस्ख भारिया भवई एगा एगजाया इट्ठा कंता जाव रयणकरंडगसमाणा, तीसे 
णे अइजायमाणीए वा निजञायमाणीए वा पुरओ महं दासीदास जाव कि ते आस- 
गरुूस सयह ? ॥ २४८॥ तीसे णे तहप्पगाराए इत्थियाए तहारूवे समणे वा माहणे 
वा उमयकालं केवलिपन्नत्त धम्मं आइक्खेजा १ इंता ! आइक्खेजा, सा ण॑ भते ! 
पडिसणेज्जञा ? णो इणट्ठे समठे, अभविया ण॑ सा तस्स धम्मस्स सवणयाएं, सा य भवइ 
महिच्छा महारंभा महापरिगहा अहम्मिया जाव दाहिणगामि० णेरइ० आगमि 


बन पलटी + आन जता 


१ साबए त्ति अट्ठोी । 
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स्साए दुक्ृमबोहिया यावि भवई, एवं खड समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयारूवे 
पावकम्मफलविवागे जे णो संचाएइ केवलिपण्णत्त धम्म पडिसुणित्तए॥ २४५९ ॥ 
एवं खछ समणाउसो ! मए धघम्मे पण्णत्ते, इणमेव निर्गंथे पावयणे जाब अंत 
करेंति, जस्स णं॑ धम्मस्स सिक्‍्खाए निग्गंथे उवद्ठिए विहरमाणे पुरा-दिगिंछाए 
जाव से य परक्षममाणे पासिजा-***इसा इत्थिया भवइ एगा एगजाया जाव कि ते 
आसगस्स सयइ ? ज॑ पासित्ता निग्गंथे नियाणं करेइ-दुक्खं खछ पुमत्ताए, जे इसे 
उग्गपुत्ता महामाउया भोगपुत्ता महामाउया एएसि ण॑ अण्णयरेसु उच्चावएस महा 
समरसंगामेसु उच्चावयाईं सत्थाईं उ(रं)रसि चेव पडिसंवेदेति, त॑ दुक्ख खल पुमत्ताए 
इत्थि[तणय॑]त्त साहु, जइ३ इमस्स तवनियमसंजमबंभचेरवासस्स फलवित्तिविसेसे 
अत्थि वयमवि आगमेस्साणं इमेयारूवाइं उरालाईं इत्थिभोगाईं भुंजिस्सामो, से ते 
साहु । एवं खछ समणाउसो ! णिग्गंथे णियाणं किच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय 
अप्पडिक्कते जाव अपडिवजित्ता कालमासे का्ं किच्चा अण्णयरेसु देवलोएस देवत्ताए 
उबववत्तारों भवइ..., से ण॑ तत्थ देवे भव महिद्डिए जाबव विहरइ, से ण॑ ताओ 
देवलोगाओ आउक्खएणं भवकक्‍्खएणं जाव अग॑तरं चर चइत्ता अण्णयरंसि कुलंसि 
दारियत्ताए पतच्चायाइ जाव तेणं त॑ दारिय जाव भारियत्ताए दलयंति, सा णं तस्स 
भारिया भवइ एगा एगजाया जाव तहेव सब्बं भाणियव्वं, तीसे णं अइजायमाणीए वा 
निजायमाणीए वा जाव कि ते आसगस्स सयइ 2 ॥ २०० ॥ तीसे ण॑ तहप्पगाराए 
इत्थियाए तहारूुवे समणे वा माहणे वा० धम्म आइक्खेजा? हंता! आइक्खेजा 
सा ण॑ पडिसुणेजञा £ णो इणट्ठे समट्े, अभविया ण॑ सा तस्स धम्मस्स सवणयाए, 
सा य भव महिच्छा जाव दाहिणगामि० णेरइ० आगमेस्साणं दुछभवोहिया यावि 
भवइ, एवं खल समणाउसो | तस्स णियाणस्स इमेयारूवे पावए फलविवागे ज॑ णो 
संचाएइ केवलिपण्णत्त धम्म॑ं पडिसुणित्तत ॥॥२०१॥ एवं खलु समणाउसो ! मए घम्मे 
पण्णत्ते, इणमेव णिग्गंथे पावयणे सच्चे सेस त॑ चेव जाव अंत करेंति, जस्स ण॑ धम्मस्स 
णिग्गंथी सिक्खाए उवद्ठिया विहरमाणी पुरा-दिगिंछाए पुरा. जाव उदिण्णकामजाया 
विहरेजा, सा य परक्कमेजा, सा य परक्षममाणी पासेजा-जे इमे उन्गपुत्ता महा- 
माउया भोगपुत्ता महामाउया, तेसि ण॑ अण्णयरस्स अइजायमाणस्स वा जाव कि 
ते आसगस्स सयह १ जं पासित्ता णिग्गंथी णियाणं करेइ-दुक्खं खल इत्थि[त(त्त)- 
णए]त्त, दुस्संचराईं गामंतराईं जाव सन्निवेसंतराईं, से जहानामए-अंबपेसियाइ वा 
माउल्लंगपेसियाइ वा अंबाडगपेसियाइ वा उच्छुखंडियाइ वा संबलि[फा]फलियाइ वा 
बहुजणस्स आसायणिजा पत्थणिजा पीहणिजा अभिलसणिजा एवामेव इत्थियावि 
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बहुजणस्स आसायणिजा जाव अभिल्सणिज्ा, त॑ दुक्‍्ख खल इत्यित्तं, पुर्मात्ताए ण॑]- 
त्तणय॑ साहु, जइ इसस्स तवनियम जाव अत्थि वयमवि आगमेस्साणं इमेयारूवाईं 
ओरालाई पुरिसभोगाई भुंजमाणा विहरिस्सामो, से त॑ साहु । एवं खछ समणाउसो ! 
णिग्गंथी णियाणं क्रिच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय अप्पडिक्ृता जाव अपडिबजित्ता 
कालमासे कार किच्वा अण्णयरेस देवलोएस देवत्ताए उववत्तारों भवइ, सा ण॑ तत्थ 
देवे भवइ महिद्डिए जाव महासुक्खे, सा ण॑ ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं * * *अणंतरं 
चय चहत्ता जे इमे भवंति उन्गपुत्ता तहेव दारए जाव कि ते आसगस्स सयइ : 
॥ २०५२ ॥ तस्स ण॑ तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स जाव अभविए णं॑ से तस्स धम्मस्स 
सवणयाए, से य भवइ महिच्छे जाव दाहिणगामिए जाव दुछभबोहिए यावि भव, 
एवं खलु जाव पडिसुणित्तएर ॥ २०३ ॥ एवं खल्लु समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते, इणमेव 
निःगंथे पावयणे तहेव, जस्स ण॑ धम्मस्स निग्गंथे वा निम्गंथी वा सिक्‍्खाए उबद्रिए 
विहरमाणे पुरा-दिगिंछाए जाव उदिण्णकामभोगे विहरेजा, से य परक्कमेजा, से य 
परक्षममाणे माणुस्सेहिं कामभोगेहिं निव्वेय॑ गच्छेजा, माणुस्सगा खछ॒ कामभोगा 
अधघुवा अणितिया असासया सडणपडणविद्धंसगधम्मा उच्चारपासवणखेलजह्न- 
सिंघाणगवंतपित्तमुक़सोणियसमुब्भवा दुरूवउस्सासनिस्सासा दुरंतमुत्तपुरीसपुण्णा 
वंतासवा पित्तासवा खेलासवा (जछ्ला ०) पच्छा पुरं च ण॑ अवस्स विप्पजहणिजा, संति' 
उद्धूं देवा देवलोगंसि ते ण॑ तत्थ अण्णेसिं देवा्ं देवीओ अभिज्ञुंजिय २ परियारेंति, 
अप्पणो चेव अप्पाणं विउव्विय २ परियारेंति, अप्पणिज्जियाओ देवीओ अभिजुंजिय २ 
परियारेंति, [संति)] जइ इमस्स तवनियम जाव त॑ चेव सव्ब॑ भाणियव्व॑ जाव 
वयमवि आगमेस्साणं इमाईं एयारूवाईं दिव्वाई भोगभोगाई भ्रंजमाणा विहरामो, से 
त॑ साहु । एवं खछ समणाउसो ! निग्गंथो वा निर्गंथी वा नियाणं किच्चा तस्स ठाणस्स 
अणालोइय अप्पडिक्कते कालमासे काल किच्चया अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उबब- 
तारो भवइ, तंजहा-महिद्धिएस महजुदइएस जाव पभासमाणे अण्णेसिं देवाणं अण्णं 
देविं त॑ चेतव जाव परियारेइ से ण॑ ताओ देवलोगाओ आउक्खएएणं तठ॑ चेव जाव 
पुमत्ताए पच्चायाइ जाव कि ते आसगस्स सयइ2॥ २०४॥ तस्स ण॑ तहप्पगारस्स 
पुरिसजायस्स तहारूवे समणे वा माहणे वा जाव पडिसुणिजा ? हंता | पडिसुणिजा, 
से ण॑ सदृहेजा पत्तिएजा रोएजा ? णो इण्ठि समद्ठे, अभविए णं॑ से तस्स ० सदृदणयाए ०, 
से य भवइ महिच्छे जाब दाहिणगामी णेरइए आममेस्साणं दुछुभबोहिए यावि 
भवई३, एवं खठ समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इसमेयारूवे पावए फलविवागे जं णो 

संचाएइ केवलिपण्णत्ते धम्मं सदृहित्तए वा पत्ति[य]इत्तए वा रोइत्तए वा ॥ २५० ॥ 
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एवं खछु समणाउसो | मए धम्मे पण्णत्ते त॑ चेव, से य परक्षमेजा,**'परक्ममाणे 
माणुस्सएस कामभोगेसु निव्वेयं गच्छेजा, माणुस्सगा खल कामभोगा अथघुवा 
अणितिया तहेव जाव संति उड्ड देवा देवलोगंसि ते ण॑ तत्थ णो अण्णेसिं देवाणं 
अण्णं देविं अभिजुंजिय २ परियारेंति, अप्पणो चेब अप्पाणं विउव्वित्ता परियारेंति, 
अप्पणिजियाओवि देवीओ अभिज्जुजिय २ परियारेंति, जई इमस्स तवनियम ते 
'चेव सब्ब॑ जाव से ण॑ सहहेजा पत्तिएजा रोएजा ? णो इणट्ठे समढ्ठे ॥ २०६ ॥ 
'अण्णरुई रुइमादाए से य भवइ, से जे इमे' आरण्णिया आवसहिया गार्मतिया कण्हुइ 
'रहस्सिया णो बहुसंजया णो बहुविरया सव्वपाणभूयजीवसत्तेस अप्पणों सच्चामोसाई 
एवं विपडिवर्दति-अहं ण हंतव्वों अण्णे हंतव्वा अहं ण अजावेयव्बों अण्णे अजावबे- 
'यब्वा अहं ण परियावेयव्वों अण्णे परियावेयव्वा अहं ण परिघेत्तव्वों अण्णे परिघेत्तव्वा 
अहं ण उ[वहवेयव्बो अण्णे उद्दवेयव्वा, एवामेव इत्थिकामेहिं मुच्छिया गढिया 
'िद्धा अज्ञोववन्ना जाव कालमासे काल किनच्चा अण्णयराई असुराई किव्विसियाई 
'ठाणाई उबवत्तारों भवंति, तओ बवि(प्प)मुच्चमाणा भुजो २ एलमूयत्ताए पच्चायंति, 
एवं खलछ समणाउसो ! तस्स णियाणरस्स जाव णो संचाएडइ केवलिपण्णत्त धम्म 
सदृहित्तर वा० ॥ २०७ ॥ एवं खलु समणाउसो ! मए घम्मे पण्णत्ते जाव माणुस्सगा 
खल कामसोगा अधुवा तहेव, संति उड़ देवा देवलोगंसि० णो अण्णेसि देवाण [ अण्णे 
देवे| अण्णं देविं अभिजुंजिय २ परियारेंति, णो अप्पणों चेव अप्पाणं विउब्ब्रिय 
परियारेंति, अप्पणिजियाओ० देवीओ अभिजुजिय २ परियारेंति, जद इमरुस तब- 
नियम '*'त॑ चेव सर्ब॑ जाव एवं खलहु समणाउसो ! णिग्गंथों वा णिग्गंथी वा 
णियाण किच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय अप्पडिक्कते त॑ चेव जाव विहरइ, से ण॑ 

तत्थ णो अण्णेसिं देवाण अण्ण देविं अभिजुजिय २ परियारेइ, णो अप्पणा चेव 
अप्पा्णं विउव्विय परियारेइ, अप्पणिजाओ देवीओ अभिजुंजिय २ परियारेइ, 
से ण॑ तओ आउक्खएणं भवक्‍खएणं ठिइक्‍्खएणं तहेव वत्तव्वं, णवरं हंता ! सह- 
हेज्ा पत्तिएजा रोएजा, से ण॑ सीलव्वयगुणवेरमणपत्रक्खाणपोसहोववासाईं पडि- 
वजेजा ? णो इणटछ्ठे समझें, से ण॑ दंसणसावए भवई-अभिगयजीवाजीवे जाव 
अट्टिमिंजपेम्माणुरागरत्ते अयमाउसो ! निग्गंथे पावयणे अद्ठे एस (अर्य) परमट्ठे सेसे 
अणट्ठे, से णं एयारूवेण विहारेण विहरमाणे बहूई वासाईं समणोवासगपरियागर्ग 
पाउणइ २ त्ञा कालमासे का किच्चा अण्णयरेस देवलोगेस देवत्ताए उबवत्तारों 
सवइ, एवं खल समणाउसो | तस्स णियाणस्स इमेयारूवे पावए फलविवागे जं 


१ विसेसाय सूथगडे २ सु० अ० २ वारसमं किरियद्ठा्ं दट्ट॒ब्बं । 
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शो संचाएए सीलव्वयगरुण व्वय]|वेरमणपच्रक्खाणपोसहोववासाईं पडिवजित्तए 
॥ २०८ ॥ एवं खछ समणाउसो ! मए धम्में पण्णत्ते त॑ं चेव सव्ब जाव से य 
'परक्ममाणे दिव्वमाणुस्सएहिं कामभोगेहिं निव्वेय गच्छेजा, माणुस्सगा खछु कामभोगा 
'अधुवा जाव विप्पजहणिजा, दिव्वावि खडु कामभोगा अधुवा अणितिया असासया 
चलाचल[ण]धम्मा पुणरागमणिजा पच्छा पुव्ब॑ च णं अवस्से विष्पजहणिजा, जइ 
इमस्स तवनियम जाव आगमेस्साणं जे इमे भवंति उग्गपुत्ता महामाउया जाव पुम- 
त्ताए पच्चायति तत्थ णं॑ समणोवासए भविस्सामि-अभिगयजीवाजीबे उवलद्धपुण्णपावे 
फासुयएसणिजं असणपाणखाइमसाइम पडिलाभेमाणे विहरिस्सामि, से ते साहु | एवं 
खल समणाउसो ! निग्गंथो वा निग्गंथी वा नियाणं किच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय 
'जाव देवलोएस देवत्ताए उववज्जइ जाव कि ते आसगस्स सयइ १ ॥ २०५९ ॥ तस्स 
'ण॑ तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स जाव पडिसुणिजा ? हंता | पडिसुणिज्ञा, से ण॑ सहहेजा 
जाव रोएजा? हंता | सहहेजञा०, से ण॑ सीलव्वय जाव पोसहोबवासाईं पडिव्जेजा 
हंता | पडिवजेजा, से ण॑ मुंडे भवित्ता आ आ]गाराओ अणगारिय पव्वएजा ? णो इणट्े 
समझ्ठे ॥ २६० ॥ से ण॑ समणोवासए भवइ-अभिगयजीवाजीबे जाव पडिलाभेमाणे 
विहरइ, से ण॑ एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे बद्ूणि वासाणि समणोवासगपरियाग 
'याउणइ २त्ता बहुई भत्ताईं पच्चक्खाइ? हंता | पच्चक्खाइ २ त्ता आबाहंसि उप्पन्नसि 
वा अणुप्पन्नसि वा बहूई भत्ताई अणसणाई छेएइ २ त्ता आलोइयपडिक्कते समाहिप्ते 
कालमासे कार किन्चा अण्णयरेस देवलोएस देवत्ताए उववत्तारों भवइ, एवं खल्ल 
समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयारूवे पावफलविवागे जेणं णो संन्चाएडह सब्बओ 
सब्वत्ताए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पबव्वइत्तर ॥ २६१ ॥ एवं खल 
समणाउसो | मए घम्मे पण्णत्ते जाव से य परक्रममाणे दिव्वमाणुस्सएहिं कामभोगेहिं 
'निव्वेय गच्छेजा, माणुस्सगा खछ कामभोगा अधुवा० असासया जाव विप्पजह- 
पिज्जा, दिव्वाबि खलु कामभोगा अधुवा जाव पुणरागमणिजा, जइ इमस्स तवनियम 
जाव वयमवि आमगमेस्साणं जाई इमाई (कुछाईं) भवंति (तं०)-अंतकुछाणि वा 
पंतकुलाणि वा तुच्छकुलाणि वा द्रिदकुलाणि वा किवणकुछाणि वा मिक्‍्खागकुलाणि 
वा, एसि णं॑ अण्णयरंसि कुरूसि पुमत्ताए एस में आया परियाए सुणीहडे भविस्सइ, 
से त॑ साहु । एवं खलु समणाउसो ! निर्गंथों वा निर्गंथी वा नियाणं किच्चा तस्स 
'ठाणस्स अणालोश्य अप्पडिकंते सब्व ते चेव, से ण॑ मुंडे भवित्ता अगाराओं आणा]ण- 
'गारिये पव्वइजा ? हंता! पव्वइजा, से ण॑ तेणेव भवग्गहणेण सिज्ञेजा जाव सब्व- 
जुक्खाणं अंत करेजा ? णो इणट्ठे समछ्ठे ॥ २६२ ॥ से ण॑ भवद से जे अगगारा भगवंतो 
६० मुत्ता० 
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इरियासमिया भासासमिया जाव बंभयारी तेणं विहारेणं विहरमाणे बहूईं वासाईं 
परियाग पाउणइ २ त्ता आबाहंसि उप्पन्नंसि वा जाव भत्ताईं पच्नक्खाएजा : हंता ! 
पत्र॒क्खाएजा, बहूईं भत्ताइं अणसणाई छेशजा ? हंता ! छेइजा, आलोइयपडिकंते 
समाहिपत्ते कालमासे कार किच्चा अण्णयरेस देवलोएस देवत्ताए उववत्तारों भवइ, 
एवं खलु समणाउसो | तस्स णियाणस्स इमेयारूवे पावफलविवागे ज॑ं णो संचाएइ 
तेणेव भवग्गहणेणं सिज्ञ्ित्तर जाव सब्वदुक्खाणमं॑ करित्तर ॥ २६३ ॥ एवं 
खल समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते, इणसेव णिर्गंथे पावयणे जाव से थ परक्षमेजा, 
सव्वकामविरत्ते सब्वरागविरत्ते सब्बसंगातीते सव्वहा सब्वसिणेहाइक्कंते सब्ब- 
चरित्तपरिवु[ड्ि |डे ॥ २६४॥ तस्स ण॑ भगवंतस्स अणुत्तरेणं नाणेणं अणुत्तरेण दसणेणं 
अपुत्तरेणं परिनिव्बाणमग्गेणं अप्पाणं भावेमाणस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरा- 
वरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरनाणदंसणे समुप्पजेजा ॥ २६० ॥ तए ण॑ से भगवं 
अरहा भवइ जिणे केवडठी सब्वण्णू सव्ब(दरि)दंसी, सदेवमणुयासुराए जाव बहूई 
वासाईं केवलिपरियाग पाउणइ २ त्ञा अप्पणो आउसेस आभोएइ २ त्ता भत्ते 
पत्चक्खाएइ २ त्ता बहुई भत्ताईं अपसणाई छेएइ २ त्ता तओ पच्छा चरमेहिं ऊसास-: 
नीसासेहिं सिज्ञइ जाव सब्वदुक्खाणमंतं करेइ, एवं खछु समणाउसो ! तस्स अणि- 
याणस्स इमेयारूवे कक्काणफलविवागे ज॑ तेणेव भवग्गहणेणं सिज्ञश जाव सब्बदुक्खा- 
णसंत करेइ ॥ २६६ ॥ तए ण॑ बहवे निग्गंथा य निग्गंधीओ ये समणस्स भगवओ' 
महावीरस्स अंतिए एयमट्ठ सोचा निसम्म समर्णं भगव॑ महावीर वंदंति नमंसंति 
वंदित्ता नमंसित्ता तस्स ठाणस्स आलोयंति पडिकर्मति जाव अहारिह पायच्छित्ते 
तवोकम्म पडिवजति ॥ २६७ ॥ तेणं कालेण तेण समएण समणे भगवं महावीरे 
रायगिहे नयरे गुणसिलए उज्जाणे बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहुणं सावयाणं 
बहूणं सावियाण बहूणं देवाण बहूण॑ देवीण सदेवमणुयासुराए परिसाए मज्ञगए 
एवमाइक्खइ एवं भासइ एवं परूवेइ आयइठाणं णार्म अजो | अज्ञयणं सअट्टूं 
सहेउं सकारणं सुत्त च अत्यंच तदुभयं॑ च भुजो भुजो उबदंसेह ॥ २६८ ॥ 
त्ति-बेमि ॥ आयइटठाणं णाम॑ दसमा दसा समत्ता ॥ १०॥ 
॥ दसासुयक्खंधसुत्त समत्त ॥ 


तस्समत्तीए 


चउछेयसुत्ताइं समत्ताईं 


॥ सव्बसिलोगसंखा ०५०० ॥ 


णमो5त्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्ख 


हि 
सत्तागमे 
| हार * 
चत्तार मूलसुत्ताइ 
तत्थ ण॑ 
कु | आप + 
दसवयालयसुत्त 
नो +ब्कि्(प्दू-----+ 
दुमपुप्फिया णामं पढठममज्ञयणं 
न-++ ०-०० अल । 
धम्मो मंगल्मुकिट्टं, अहिंसा संजमो तवो हा वि त॑ नम॑संति, जस्स धम्मे सया 
मणो ॥ १॥ जहा दुमस्स युप्फेस, भमरो आवियइ रसे। न य पुप्फ किलामेइ, सो 
य पीणेइ अप्पर्य ॥ २ ॥ एमेए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहुणो । विहंगमा व 
पुप्फेस, दाणभत्तेसणे रया ॥ ३ ॥ वर्य च वित्ति लब्भामो, न य कोइ उवहम्मइ । 
अहागडेसु रीयंते, पुप्फेस भमरा जहा ॥ ४ ॥ महुगारसमा बुद्धा, जे भव॑ति अणि- 
स्सिया । नाणापिंडरया दंता, तेण वुच्नंति साहुणो ॥ ५॥ त्ति-बेमि ॥ इति दुम- 
पुप्फिया णार्मं पढममज्ञयणं समत्त ॥ १॥ 


अह सामण्णपुव्वर्य णाम॑ दुइयमज्ञझयणं 
“ >अ्यथ् आहत 

कह नु कुज्ञा सामर्ण्ण, जो कामे न निवारए | पए पए विसीयंतो, संकप्पस्स वर्से 
गओ ॥ १ ॥ वत्थगंबमलंकारं, इत्थीओ सयणाणि य । अच्छदा जे न भुंजति, न से 
चाइत्ति बुच्च३ः ॥ २॥ जे य कंते पिए भोए, लड्े विपिष्ठि-कुब्बर । साहीणे 
चयइ भोए, से हु चाइत्ति बुच्च३ ॥ ३ ॥ समाइ पेहाइ परिव्वयंतो, सिया मणों 
निस्सरई बहिद्धा । “न सा महं नो वि अहं पि तीसे”, इच्चेच ताओ विणएज रागें 
॥ ४ ॥ आयावयाही चय सोगमछं, कामे कमाही कमिये खु दुक्‍्खें । छिंदाहि दोसं 
विणएज राग, एवं सुही होहिसि संपराए ॥ ५॥ पक्खंदे जलिये जोई, धूमकेऊं 
दुरासय । नेच्छेति वंतर्य भोत्तु, कुछे जाया अगंधणे ॥ ६ ॥ पिरत्यु तेडजसोकामी, 
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जो त॑ जीवियकारणा । वंर्त इच्छसि आवेउं, सेय॑ ते मरणं भवे ॥ ७॥ अहं च 
भोगरायस्स, त॑ चडसि अंधगवण्हिणो । मा कुले गंधणा होमो, संजमं निहुओ चर 
॥ ८ ॥ जइ ते कांहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ। हल 02 हडो, 
अट्ठिअप्पा भविस्ससि ॥ ९ ॥ तीसे सो वयण्ण सोचा, संजयाइ सभासिय । अंकु 
जहा नागो, धम्मे संपडिवाइओ ॥ १० ॥ एवं करेंति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा । 
विणियद्धंति भोगेस, जहा से पुरिछत्तमो ॥ ११॥ त्ति-जेमि ॥ इति सामण्णपु- 
व्वर्यं णाम॑ दुश्यमज्ञयण्ण समत्तं ॥२॥ 
मा के 2-3 अत 
अह खुड्यायारकहा णाम तइयमज्ञयपण्ं 
--+--->०५%२०-०--+ 
संजमे सुद्ठिअप्पाणं, विप्पमुक्काण ताइण । तेसिमेयमणाइण्णं, निग्गंथाणं महेसिणं 
॥ १ ॥ उद्देसियं कीयगडं, नियाग अभिहर्डीणि य। राइसेत्ते सिणाणे य, गंध मैह्े 
१० ११ “कद १8 , ५ 
य वीयेणे ॥ २॥ सन्निही गिहिमत्ते य, रायपिंडे किमिच्छए। संवाहर्णा दंतपहोयणा 
य, संपुच्छणां देहपलोयणों य ॥ ३ ॥ अट्ठावेश य नाडीए, छत्तर्स य धारणद्वाए । 
२१ श्र । श्उ फिट है 
तेगिच्छ पाहणा पाएं, समारंभ॑ च जोइणो ॥ ४ ॥ सेजायेरपिण्ड च, आसंदीपलि- 
यकएं । गिहंतरनिसेजा य, गायस्खुव्वन्ंणाणि य ॥ ५ ॥ गिहिणो वेयॉवडियं, जा 
त्तिभौँ तत्तानिव्वैंडमो मा रमीणि 3० सिंगबेरे 33 
य आजीववत्तियां । इत्त, आउरस्सरणोणि य ॥ ६॥ मूलए | 
छढ 3५ इउछधछ 39 3८“ 
य, उच्छुखंडे अनिव्युडे | कंदे मूले य सचित्ते, फले बीए य आमए ॥ ७ ॥ सोव- 
3९ गा 3४० ४१ सीमुददे +_ ४3 कार्कीलोणे 
चले सिंधनेे लोणे, रोमालोणे य आमए । सीमुद्दे पंसुखारे य, क य आमए 
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॥ ८ ॥ थधृवणेत्ति वमणे य, वत्थीकम्म विरेयणे । अंजणे दंतवणे य, गायब्भंग 
है छ महेसिर्ण संजमम्मि कक 
विभूसणे ॥ ५ ॥ सब्बमेयमणाइण्णं, निग्गंधाण महेसिणं । संजमम्मि य जुत्ताणं, 
लहुभूयविहारिणं ॥ १० ॥ पंचासवपरिण्णाया, तिगुत्ता छसु सेंजया । पंचनिग्गहणा 
धीरा, निग्गंथा उज्भुदंसिणो ॥ ११॥ आयावय॑ति गिम्हेस, हेमंतेसु अवाउडा । 
वासासु पडिसंछीणा, संजया ससमाहिया॥ १२॥ परीसहरिऊदंता, धूयमोहा जिई- 
दिया । सव्वदुक्खप्पहीणट्ठा, पक्कम॑ति ० ॥ १३ ॥ दुक्कराई करित्ताणं, दुस्स- 
हाई सहित्तु य । केइ5त्थ देवलोएस, फेइ सिज्ञ॑ति नीरया ॥-१४ ॥ खबवित्ता पुव्व- 
कम्माईं, संजमेण तवेण य। सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता, ताइणों परिणिव्वुडा ॥ १०॥ 
ति-बेमि ॥ इति खुड्डियायारकहा णाम॑ तइयमज्ञयणं समत्तं ॥ ३॥ 
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स्॒यं मे आउसे | तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खलु छजीवणिया नामज्ञयर्ण 
समणेण भगवया महावीरेणं कासवेणं पबेइया सुअक्खाया उपन्नत्ता सेयं मे अहिजिं 
अज्ञयणं घम्मपण्णत्ती ॥ १॥ कयरा खलछ सा छजीवणिया नामज्ञयणं समणेणं 
'भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुअक्खाया सुपन्नत्ता सेये मे अहिज़िं 
अज्ञयणं घम्मपण्णत्ती ॥ २॥ इमा खलु सा छजजीवणिया नामज्ञयण्ण समणेणं 
भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुअक्खाया सुपन्नत्ता सेय मे अहिज्जिडं अज्झ- 
यर्ण धम्मपण्णत्ती । तंजहा--पुडविकाइया १, आउकाइया २, तेउकाइया ३, वाउ- 
काइया ४, वणस्सइकाइया ५, तसकाइया ६ । पुढवी चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा 
पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं १। आऊ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता 
अन्नत्थ सत्थपरिणए्ं २। तेऊ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ 
सत्थपरिणएर्ण ३ । वाऊ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थ- 
परिणएणं ४। वणस्सई 'चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरि- 
णएणं । तंजहा--अग्गबीया, मूलबीया, पोरबीया, खंघबीया, बीयरुहा, सम्मु- 
च्छिमा, तणलया वणस्सइकाइया, सबीया, चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुछोसत्ता 
अन्नत्थ सत्थपरिणएणं ५। से जे पुण इमे अणेगे बहवे तसा पाणा तंजहा-अंडया, 
पोयया, जराउया, रसयथा, संसेइमा, संमुच्छिमा, उब्भिया, उववाइया, जेसिं केसिं 
च पाणाणं, अभिक्कतं, पडिक्कतं, संकुचियं, पसारियं, रुये, भंत॑, तसियं, पलाइय, 
आगश्गइविज्ञाया, जे य कीडपर्यंगा जा य कुंथुपिपीलिया, सब्वे बेइंदिया, सब्वे तेइं- 
दिया, सब्वे चउरिंदिया सब्वे पंचिंदिया, सब्वे तिरिक्खजोणिया, सब्वे नेरइया, 
सब्वे मणुया, सब्वे देवा, सब्बे पाणा परमाहम्मिया, एसो खल्ल छट्टी जीवनिकाओ 
तसकाउत्ति पवुचइ ६॥ ३॥ इच्चेसिं छण्ह॑ं जीवनिकायाणं नेव सय दंड समारंभिजा, 
नेवन्नेहिं दंड समारंभाविजा, दंड समारंभंते वि अज्नेन समणुजाणिजा । जावजीवाए 
तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणे न करेमि न कारवेमि करं6त॑ पि अन्न न सम- 
णुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कषमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ ४ ॥ 
पढमे भंते ! महव्वए पाणाइवायाओ वेरमण्ं । सब्ब॑मभंते| पाणाइवारय पच्च- 
क्खामि । से सुहु्म वा, बायर॑ वा, तसे वा, थावरं वा, नेव सर्य पाणे अइवाइज्ा, 
नेव5न्नेहिं पाणे अइवायाविज्ञा, पाणे अइवायंते वि अज्ने न समणुजाणिजा । जाव- 
जीवाए तिविहं तिविहेण॑ मणेणं बायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंत॑ पि 
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अन्न न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्षमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं 
वोसिरामि । पढमे भंते ! महव्वए उवच्ठिओमि सव्वाओं पाणाइवायाओ वेरमर्ण 
॥ १॥ ५॥ अहावरे दुच्चे मंते! महत्वए मुसावायाओ वेरमणर्ण । सब्बं भंते ! 
सुसावाय॑ पत्रक्खामि । से कोहा वा, लोहा वा, भया वा, हासा वा, नेव सय्य॑ सुस 
वइज्ा, नेवजन्ेहिं मु्स वायाविज्ञा, मुर्स वयंते बि अन्ने न समणुजाणिजा । जाव- 
जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्न 
न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । 
दचे भमंते ! महव्वए उवष्ठिओमि सव्वाओ मुसावायाओ वेरम्णं ॥ २ ॥ ६ ॥ 
अहावरे तच्चे संते ! महव्वए अदिन्नादाणाओ वेरमणं । सब्बं॑ भंते ) अदिलन्ना- 
दाणं पत्रक्खामि । से गामे वा, नगरे वां, रण्णे वा, अप्पं वा, बहुं वा, अणुं 
वा, थूल वा, चित्तमंत वा, अचित्तमंतं वा, नेव सर्य अदिन्न॑ गिण्हिजा, नेवन्नेहिं 
अदिन्न॑ गिण्हाविजा, अदिलज्न गिण्हंते वि अन्ने न समणुजाणिजा । जावज्जीवाए 
तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाएं काएण॑ न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्न न 
समणुजाणामि । तस्स भंते! पडिकमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । 
तच्चे भंते ! महव्वए उवष्ठिओमि सब्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमण्ण ॥ ३॥ ७॥ 
अहावरे चउत्थे भंते ! महव्बए मेहुणाओ वेरमर्ण । सब्ब॑ मंते! मेहुणं 
पत्चक्खासिं । से दिव्व॑ वा, माणुर्स वा, तिरिक्खजोणियं वा, नेव सयय॑ मेहुर्ण 
सेविजा, नेवच्नेहिं मेहुण सेवाविज्ञा, मेहुर्ण सेवंते वि अन्ने न समणुजाणिजा । 
जावजीवाए तिविहं तिविहेण मणेण वायाए काएण॑ न करेमि न कारवेमि करंतं पि 
अन्न न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामिं गरिहामि अप्पाणं वोसि- 
रासि। चउत्थे भंते | महव्वए उवह्ठिओमि सब्बाओ मेहुणाओ वेरमणं ॥ ४ ॥ ८ ॥ 
अहावरे पंचमे भंते ! महव्बए परिग्गहाओ वेरमर्ण । सब्बं॑ भंते ! परिस्गहं 
पतच्रक्खामि । से अप्प॑ वा, बहुं वा, अणुं वा, थूले वा, चित्तमंत वा, अचित्तमं्त 
वा, नेव सर्य परिर्गह परिगिण्हिजा, नेव5न्नेहिं परिर्गहं परिगिण्हाविज्ा, परिग्गहं 
परिगिण्हंते वि अन्ने न समणुजाणिजा । जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं 
वायाए काएणे न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्न॑ न समणुजाणामि । तस्स 
भंते | पडिक्षमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि | पंचमे भंते ! महत्वए 
उवद्ठिओमि सब्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं ॥ ५ ॥ ५ ॥ अहावरे छठ्ठें भंते! बए 
राइभोयणाओ वेरमर्ण । सब्वं भंते ! राइमोयर्ण पत्रक्खामि | से असर्ण वा, पार 
वा, ख़ाइम वा, साइमे वा, नेव सर्य राई भुंजिज्ा, नेवज्च्ेहिं राई भुंजाविजा, राई 
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भुंजंते वि अन्ले न समणुजाणिजा । जावज्जीवाए तिविहं तिविहेण मणेण्ण वायाए 
काएणं न करेसि न कारबेमि करंत॑ पि अज्ञनं न समणुजाणामि । तस्स भेते ! 
पडिक्मामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । छठ्ठे भंते! वए उवष्ठिओमि 
सबव्बाओ राइभोयणाओ वेरमण ॥ ६ ॥ १० ॥ इच्चेयाईं पंच महव्वयाई राशभोयण- 
वेरमणछट्ठाई अत्तहियट्डयाए उबसंपज्ित्ताणं विहरामि ॥ ११ ॥ से भिक्‍खू वा, 
भिकक्‍्खुणी वा, संजयविरयपडिहयपतच्रक्खायपावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ 
वा, परिसागओ वा, उत्ते वा, जागरमाणे वा, से पुढविं वा, भित्ति वा, सिले वा, 
लेल वा, ससरकखं वा कार्य, ससरक्खं वा वत्थं, हृत्थेण वा, पाएण वा, कट्ठेंण वा, 
किलिंच्रेण वा, अंगुल्याए वा, सलागाए वा, सलागहत्थेण वा, न आलिहिजा, न 
विलिहिजा, न घट्टिजा, न मिंदिजा, अन्नेन आलिहाबविजा, न विलिहाविजा, न 
चक्मविज्ञा, न भिंदाविजा, अन्न आलिहंतं वा, विलिहंतं वा, घट्टत॑ वा, भिंदंत वा, 
न समणुजाणिजा । जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणे न करेमि न 
कारवेमि करंत॑ पि अज्न॑ न समणुजाणामि । तस्स मंते ! पडिक्कमार्मिं निंदामि 
गरिहामि अप्पाण वोसिरासि ॥ १ ॥ १२ ॥ से भिक्‍खू वा, भिकक्‍खुणी वा, 
संजयविरयपडिहयपच्क्खायपावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ 
वा, उुत्ते वा, जागरमाणे वा, से उद॒गं वा, ओसं वा, हि वा, महिये वा, कर 
वा, हरितणुर्ग वा, सुद्धोदर्ग वा, उदउछं वा कार्य, उदउछं वा वर्त्थ, ससिणिद्ध वा 
कार्य, ससिणिद्ध वा वर्त्थ, न आमुसिजा, न सेफुसिजा, न आधीलिजा, न 
पवीलिजा, न अक्खोडिजा, न पक्खोडिजा, न आयाविजा, न पयाविजा, अजन्ने 
न आमुसाविजा, न संफुसाविजञा, न आवीलाबिज्ञा, न पवीलाविजा, न अक्खो- 
डाविज्ञा, न पक्खोडाविजा, न आयाबिजा, न पयाविजा, अन्न आसुसंत वां, 
संफुसंतं वा, आवीलंत वा, पवीलंत वा, अक्खोडंत वा, पक्खोडत॑ वा, आयावंतं वा, 
पयाव॑त॑ वा, न समणुजाणिज्ञा । जावजीबाए तिविहं तिविहेण मणेणं वायाए काएणे 
न करेमि न कारवेमि करत पि अर्त्न न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्रमामि 
निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ २॥ १३ ॥ से भिक्‍खू वा, भिक्‍्ख॒णी 
वा, संजयविर्यपडिहयपतच्रक्खायपावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसा- 
गओ वा, उुत्ते वा, जागरमाणे वा, से अगर्णिं वा, इंगालं वा, मुम्मुरें वां, अच्चिं 
वा, जाल वा, अलाये वा, छद्घागर्णि वा, उर्क वा, न उंजिजा, न घीटुाीटिजा, न 
भिंदिजा, न उजालिजा, न पजालिजा, न निव्वाविजा, अन्न न उंजाविजा, न 
चद्मविजा, न भिंदाविजा, न उज्जालाबिजा, न पजालाविजा, न निग्वाविजा, 
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अन्न उजंत॑ वा, घट्टतं वा, भिंदंत ।वा, उजालूंत॑ वा, पज्ञालंत वा, निव्वाबंतं वा,. 
न समणुजाणिजा । जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएण न करेमि 
न कारवेमि करंत॑ पि अन्ने न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्षमामि निंदामि 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ ३ ॥ १४॥ से भिकक्‍खू वा, भिक्‍खुणी वा, 
संजयविरयपडिहयपच्क्खायपावकम्से, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ 
वा, छत्ते वा, जागरमाणे वा, से सिएण वा, विहुयणेण वा, तालियंटेण वा, पत्तेण: 
वा, पत्तभंगेण वा, साहाए वा, साहामंगेण वा, पिहुणेण वा, पिहुणहत्थेण वा,. 
चेलेण वा, चेलकण्णेण वा, हत्थेण वा, मुह्देण वा, अप्पणों वा कार्य, बाहिरं वावि 
पुरग्गले, न फूमिजा, न घीइजा, अन्न न फूमाविजा, न वीयाविजा, अन्न फू्मतं 
वा, वीय॑ंत वा, न समणुजाणिजा । जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणे्ण बायाए 
काएण॑ न करेमि न कारवेमि करंत॑ पि अन्न न समणुजाणामि । तस्स भंते! 
पडिक्मामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि॥ ४ ॥ १० ॥ से भिक्‍खू 
वा, भिक्‍्खुणी वा, संजयविरयपडिहयपत्चक्खायपावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, 
एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से बीएस वा, बीयपइट्ठेस वा, 
रुढेसु वा, रूढपइट्टेस वा, जाएस वा, जायपइड्ठेस वा, हरिएसु वा, हरियपइट्ठेस 
वा, छिन्नेस वा, छिन्नपइट्ठेस वा, सचित्तेस वा, सचित्तकोलपडिनिस्सिएस वा, न 
गच्छिजा, न चिट्टठिजा, न निसीइजा, न तुयट्टिजा, अज्ञन न गच्छाविजा, न 
चिट्ठाविज्ञा, न निसीयाविजा, न तुयद्वविजा, अन्न॑ गच्छते वा, चिट्ठंत वा, निसीयंत॑ 
वा, तुयटंत वा, न समणुजाणिजा । जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेण वायाए काएणं 
न करेमि न कारवेमि करंत॑ पि अन्न न समणुजाणामि | तस्स भंते! पडिक्कमामि 
निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ ५ ॥ १६ ॥ से भिक्‍खू वा, मिक्‍्खुणी वा, 
संजयविरयपडिहयपतच्रक्खायपावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ 
वा, रुत्ते वा, जागरमाणे था, से कीड़े वा, पयंग वा, कुंथु वा, पिपीलियं वा,. 
हत्थंसि वा, पायंसि वा, बाहुंसि वा, उरुंसि वा, उदरंसि वा, सीसंसि वा, वत्थंसि 
वा, पडिग्गहंसि वा, कंबलंसि वा, पायपुच्छणंसि वा, रयहरणंसि वा, गुच्छगंसि- 
वा, उड्गंसि वा, दंडगगंसि वा, पीढगंसि वा, फलगंसि वा, सेज॑सि वा, संथारगंसि वा, 
अन्नयरंसि वा तहप्पगारे उबगरणजाए तओ संजयामेव पडिलेहिय पडिलेहिय 
पमजिय पमज्य एगंतमवण्णिजा, नो णे संघायमावजिजा ॥ ६॥ १७ ॥ 
अजय चरमाणो (य) उ, पाणभूयाईं हिंसइ। बंधइ पावय कम्म, त॑ से होइ कड़ये फ्लू. 
१ फुडीकरणमेयस्स णिसीह5ज्ञयणाओ णायब्बं । 
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॥ १ ॥ अजय चिट्ठमाणो उ, पाणभूयाई हिंसइ । बंधइ पावर्य कम्मं, ते से होइ 
कड़ये फल ॥ २ ॥ अजय आसमाणो उ, पाणभूयाईं हिंसइ । बंधह पावर कम्स, 
ते से होइ कड़ये फल ॥ ३ ॥ अजय सयमाणो उ, पाणभूयाई हिंसइ । बंधइ पावर्य 
कम्म, ते से होइ कड॒ये फल ॥ ४॥ अजय भुंजमाणो उ, पाणभूयाई हिंसई । 
वंधइ पावर्य कम्म, ते से होइ कड़ुये फल ॥ ५ ॥ अजये सासमाणों उ, पाणभूयाई 
हिंसइ । बंधइ पावय कम्म, त॑ से होइ कडुय फल ॥ ६ ॥ कहं चरे १ कहं चिट्ठे 2, 
कहमासे ? कह सए ?। कहं भुंजंतो भासंतो, पावकर्म्म न बंघद १॥ ७ ॥ जय॑ चरे 
जय॑ चिट्ठे, जयमासे जय॑ सए । जय॑े भुंजंतो भासंतो, पावकम्म न बंधघइ ॥ ८ ॥ 
सव्वभूयप्पभूयस्स, सम्म॑ भूयाइ पासओ । पिहियासवस्स दंतस्स, पावकर्म्स न 
बंधहइ ॥ ५ ॥ पढम॑ नाणं तओ दया, एवं चिट्ठुइ सव्वसंजए । अज्ञाणी कि काही £ 
कि वा नाहिइ सेयपावर्ग : ॥ १० ॥ सोच्चा जाणइ कह्ाणं, सोच्चां जाणइ पावग । 
उभय॑ पि जाणइ सोच्चा, ज॑ सेयं॑ ते समायरे ॥ ११ 0 जो जीवे विन याणेइ, 
अजीवे वि न याणइ । जीवाजीवे अयाणंतो, कहं सो नाहिइ संजमं १॥ १९ ॥ जो 
जीवे वि वियाणेइ, अजीवे वि वियाणइ । जीवाजीबे वियाणंतो, सो हु नाहिइ संजर्म 
॥ १३ ॥ जया जीवमजीवे य, दो वि एए वियाणइ । तया गई बहुविहं, सब्ब- 
जीवाण जाणइ ॥ १४ ॥ जया गईं बहुविहं, सव्बजीवाण जाणइ । तया पुण्णं च 
पाव॑ च, बंध मुक्‍्खं च जाणइ ॥ १० ॥ जया पुण्णं च पार्व॑ च, बंध मुक्खं च 
जाणइ । तया निवब्विदए भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे ॥ १६ ॥ जया निव्विदए 
भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे । तया चयइ संजोगं, सब्मितरबाहिरं ॥ १७ ॥ जया 
चयइ संजोगं, सब्सितरबाहिरं । तया मुंडे भवित्ताणं, पब्वशए अणगारिय ॥ १८ ॥ 
जया मुंडे भवित्ताणं, पव्वदए अणगारियं । तया संवरमुक्िट्ठ, धम्म॑ फासे अणुत्तरं 
॥ १९ ॥ जया संवरमुकिट्वं, धम्म॑ फासे अणुत्तरे | तया धुणइ कम्मरयं, अबोहि- 
कलुस कड ॥ २० ॥ जया घुणइ कम्मरय, अबोहिकल॒स कर । तया सब्वत्तर्गं 
नाणं, दंसर्ण चामिगच्छह ॥ २१॥ जया सब्वत्त नाणं, दंसर्ण चामिगच्छई । 
तया लोगमलछोग च, जिणो जाणइ केवली ॥ २५ ॥ जया लोगसलोग च., जिणो 
जाणइ केवली । तया जोगे निःरुभित्ता, सेलेसिं पडिवजइ ॥ २३ ॥ जया जोगे 
निरुभित्ता, सेलेसि पडिवजइ । तया कम्म खवित्ताणं, सिद्धि गच्छइ नीरओ ॥ २४ ॥ 
जया कम्म॑ खवित्ताणं, सिद्धि गच्छह३ नीरओ । तया लोगमत्थयत्थो, सिद्धो हवइ. 
सासओ ॥ २० ॥ सुहसायगस्स समणस्स, सायाउलूगस्स निगामसाइस्स । 
उच्छोलणापहोयस्स, दुल्लदा छुगइ तारिसगस्स ॥ २६ ॥ तवोगुणपहाणस्स, उज्ु- 
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सइ-खंतिसंजमरयस्स । परीसह्दे जिणंतस्स, सुलहा सुगइ तारिसगस्स ॥ २७ ॥ 
पच्छा वि ते पयाया, खिप्पं गच्छेति अमरभवणाईं । जेसिं पिओ तवो संजमों य, 
खंती य बंभचेरं व ॥ २८ ॥ इच्चेये छज्जीवणियं, सम्महिदट्ठी सया जए । दुह्हं 
लहित्तु सामण्णं, कम्मुणा न विराहिजासि ॥ २९ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति छलज्ञी- 
वणिया णामं चउत्थमज्ञयणं समत्तं ॥ 3 ॥ 
जौ चः॑ं2< >> 02<:+- 
| _शज ० ५ $ 
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संपत्ते भिक्वकालम्मि, असंभंतो अम्ु॒च्छिओ । इमेण कमजोगेण, भत्तपाणं गचे- 
सए ॥ १॥ से गामे वा नगरे वा, गोयरर्गगओ मुणी। चरे मंदमणुव्बिग्गो, अब- 
क्खित्तेण चेयसा ॥ २॥ पुरओ जुगमायथाए, पेहमाणो महिं चरे। वर्जंतो बीयहरि- 
याईं, पाणे य द्गमध्दियं ॥ ३ ॥ ओवाय॑ विसम॑ खाणुं, विजल परिवजए । संकमेण 
न गच्छिजा, विजमाणे परक्रमे ॥ ४ ॥ पवडंते व से तत्थ, पक्खलंते व संजए । 
हिंसेज पाणभूयाईं, तसे अदुव थावरे ॥ ५॥ तम्हा तेण न गच्छिज्ञा, संजए सुस- 
माहिए। सइ अज्नेण मस्गेण, जयमेव परकमे ॥ ६॥ इंगा्ं छारिय॑ रासिं, तुसरासिं 
च गोमय । ससरक्खेहिं पाएहिं, संजओ त॑ नइकमे ॥ ७॥ न चरेज वासे वासंते, 
महियाए व पडंतिए । महावाए व वायंते, तिरिच्छसंपाइमेसु वा॥ ८ ॥ न चरेज 
वेससामंते, वंभचेरवसाणुए । बंभयारिस्स दंतस्स, होजा तत्थ विसोत्तिया ॥ ५ ॥ 
अणायणे चरंतस्स, संसग्गीए अभिक्खणं । होज वयाणं पीला, सामण्णम्मि य 
संसओ ॥ १० ॥ तम्हा एयं विथाणित्ता, दोसं दुग्गइबड्डूणं । वजए वेससामते, मुणी 
एगंतमस्सिए ॥ ११॥ साणं सूइय॑ गाविं, दित्त॑ गोणं हय॑ गये। संडिब्स॑ कलहं जुद्ध, 
दूरओ परिवजए ॥ १२ ॥ अणुन्नए नावणए, अप्पहिड्ठे अगाउले । इंदियाईं जहा- 
भागं, दमइत्ता मुणी चरे ॥ १३॥ दवदवस्स न गच्छेजा, भासमाणो य गोयरे । 
हसंतो ताभिगच्छेजा, कु्ं उच्चाव्य सयथा ॥ १४॥ आलोय॑ पिएं दारं, संर्धि 
दगभवणाणि य । चरंतो न विणिज्ञाए, संकट्ठाणं विवजए ॥ १५ ॥ रन्नो गिहवईणं 
च, रहस्सारक्खियाणि य । संकिलेसकरं ठाण॑, दूरओ परिवजए ॥ १६ ॥ पडि- 
कुद्ठकुल न पविसे, मामर्ग परिवजए । अचियत्तकुलं न पविसे, चियत्त पविसे कुल 
॥ १७ ॥ साणीपावारपिहिय, अप्पणा नावपंगुरे । कवार्ड नो पणुह्निजा, उग्गहंसि 
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अजाइया ॥ १८ ॥ गोयरग्गपविट्टो य, वच्चमुत्ते न धारए। ओगास्स फासुर्थ नचा, 
अणुन्नविय वोसिरे ॥ १९॥ नीय॑ दुवारं तमसं, कुट्ठण॑ परिवजए । अचक्खुबिसओ 
जत्थ, पाणा दुष्पडिलेहगा ॥ २० ॥ जत्थ पुष्फाई बीयाईं, विप्पइण्णाई कोट्ठए । 
अहुणोवलित्त उछल, दद्भुणं परिवजए ॥ २१॥ एलगं दारगं साण॑, बच्छगं वाबि कोठए। 
उल्धिया न पविसे, विउहित्ताण व संजए ॥ १२ ॥ असंसत्त पलोइजा, नाइदूराव- 
लोयए । उप्फुछं न विणिज्ञाए, नियद्धिज अयंपिरों ॥ २३ ॥ अइसूमें न गच्छेजा, 
गोयरूगगओ मुणी । कुलस्स भूर्मि जाणित्ता, मिय॑ भूमिं परकमे ॥ २४ ॥ तत्थेव 
पडिलेहिजा, भूमिभाग वियक्खणो । सिणाणस्स य वच्चस्स, सेलोग परिवजए ॥ २०॥ 
दगमश्यिआयाणे, बीयाणि हरियाणि य । परिवर्जतो चिट्ठिजा, सर्व्विदियसमाहिए 
॥ २६ ॥ तत्थ से चिट्लुमाणस्स, आहरे पाणभोयण्ण । अकप्पियं न्न गिण्हिज्जा, पडि- 
गाहिज कप्पियं ॥ २७॥ आहरंती सिया तत्थ, परिसाडिज भोयण्ण । दितियं पडि- 
याइक्खे, “न मे कप्पइ तारिसं” ॥ २८ ॥ संमहमाणी पाणाणि, बीयाणि हरियाणि 
य । असंजमकरिं नच्चा, तारिसिं परिवजए ॥ २९ ॥ साहडु निक्खिवित्ताणं, सचित्ते 
घष्चियाणि य | तहेव समणट्ठाएं, उद॒ग संपणुल्किया ॥ ३० ॥ ओगाहइत्ता चलइत्ता, 
आहरे पाणभोयणं । दिंतियं पडियाइक्खे, “न में कप्पइ तारिसे” ॥ ३१ ॥ पुरेक- 
म्मेण हत्थेण, दव्बीए भायणेण वा । दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ तारिसे” 
॥ ३२॥ एवं उद॒उछे ससिणिद्धे, ससरक्खे मश्चया ऊसे । हरियाले हिंगुलए, मणो- 
सिला अंजणे छोणे ॥ ३३ ॥ गेरुय वण्णिय सेढिय, सोरह्ठिय पिद्ठ कुकुंस कए य। 
उक्षिट्ठमसंसद्ठे, संसद्ठे चेव बोड॒व्वे ॥ ३४ ॥ असंसट्ठेण हत्थेण, दव्बीए भायणेण 
वा । दिजमाणं न इच्छिजा, पच्छाकम्म॑ जहिं भवे ॥ ३५ ॥ संसट्ठेण य हत्थेण, 
दव्वीए भायणेण वा । दिजमाणं पडिच्छिजा, ज॑ं तत्थेसणियं भवे ॥ ३६॥ दुणंहं 
तु भुंजमाणाण॑, एगो तत्थ निर्मतए । दिजमाणं न इच्छिजा, छंद से पडिलेहए 
॥ ३७ ॥ दुण्हं तु भुंजमाणाणं, दो वि तत्थ निर्मेतए । दिजमार्ण पडिच्छिजा, र्ज 
तत्येसणिय भवे ॥ ३८ ॥ गुव्विणीए उबन्नत्थ, विविहं पाणभोयर्ण । भुंजमार्ण विव- 
जिज्ा, भुत्तसेस पडिच्छए ॥ २९५ ॥ सिया य समणद्ठाए, गुव्विणी कालमासिणी । 
उद्ठिया वा निसीइज्ञा, निसन्ना वा पुणुल्ठाए ॥ ४० ॥ त॑ भवे भत्तपाणं तु, संजयाण 
अकप्पिय॑ । दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ तारिसे” ॥ ४१ ॥ थणग पिज- 
माणी, दारग वा कुमारिय । त॑ निक्‍्खवित्तु रोअंतं, आहरे पाणभोयर्ण ॥ ४२ ॥ 
त॑ भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिये । दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ तारिसं” 
॥ ४३ ॥ ज॑ भवे भत्तपाणं तु, कप्पाकप्पम्सि संकियं । दिंतियं पडियाइक्खे, “न से 
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कप्पइ तारिसे”? ॥ ४४ ॥ दगवारेण पिहिये, नीसाए पीढएण वा । लोढेण वावि 
लेवेण, सिलेसेण व केणगइ ॥ ४५ ॥ त॑ च उब्सिदिया दिजा, समणट्ठाए व दावए । 
दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ तारिस” ॥ ४६ ॥ असणर्ण पाणगं वावि, खाइमे 
साइम तहा। ज॑ जाणिज सुणिजा वा, “दाणट्ठा पगर्ड इसमे” ॥ ४७ ॥ त॑ भवे भत्त- 
पा्ण तु, संजयाण अकप्पिय । दिंतियं पडियाइक्खे, “न में कप्पइ तारिस”॥ ४८ ॥ 
असर्ण पाणग वावि, खाइम साइम॑ तहा । ज॑ जाणिज सुणिजा वा, “पुण्णट्ठा पग्ड 
इम” ॥ ४९॥ त॑ भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिय । दिंतियं पडियाइक्खे, “न 
मे कप्पइ तारिस” ॥ ०० ॥ असर्ण पाणग वावि, खाइम साइम तहा। ज॑ जाणिज 
सुणिजा वा, “वणिमट्ठा पगर्ड इस” ॥ ०१ ॥ त॑ भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अक- 
प्पियं। दिंतिय पडियाइक्खे, “न से कप्पद तारिस” ॥ ५२ ॥ असर्ण पाणगं वा- 
वि, खाइम साइम तहा। ज॑ जाणिज सुणिजा वा, “समणट्ठा पगर्ड इसमे” ॥ ५३ ॥ 
ते भवे भत्तपार्ण तु, संजयाण अकप्पियं । दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ 
तारिस” ॥ ५४ ॥ उद्देसियं कीयग्ड, पूइकम्म च आहर्ड। अज्ञोयर पामिच्च, मीस- 
जाये, विवजए ॥ ५५ ॥ उग्गर्म से य पुच्छिजा, कस्सट्ठा केण वा कर्ड १ । सुआ्चा 
निस्संकिय उछुद्ध, पडिगाहिज संजए ॥ ५६ ॥ असर्ग पाणग वावि, खाइमे साइमे 
तहा । पुण्फेस हुज्म उम्मीसं, बीएस हरिएस वा ॥ ५७ ॥ तं॑ भवे भत्तपार्ण तु, 
संजयाण अकप्पिय॑ । दिंतियं पडियाइक्खे, “न में कप्पए तारिस” ॥ ५८ ॥ असर्ण 
पाणगं वाबि, खाइम साइस तहा | उदगगंमि हुज निक्खित्त, उत्तिगपणगेसु वा ॥ ५९॥ 
त॑ भवे भत्तपा्ण तु, संजयाण अकप्पियं | दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ तारिसं” 
॥ ६० ॥ असण्ण पाणग वावि, खाइम साइम॑ तहा। अगणिम्मि होज निक्खित्ते, त॑ 
ऋ संघश्षिया दए ॥ ६१ ॥ त॑ भवे भत्तपार्ण तु, संजयाण अकप्पिय । दिंतियं पडि- 
याइक्खे, “न में कप्पइ तारिस? ॥ ६२॥ एवं उस्सक्षिया ओसक्िया, उजालिया 
पजालिया निव्वाविया । उस्सिंचिया निस्सिंचिया, उग्वत्तिया ओयारिया दए ॥ ६३ ॥ 
त॑ भवे भत्तपार्ण तु, संजयाण अकप्पिय । दितिय॑ पडियाइक्खे, “न से कप्पइ 
तारिसं” ॥ ६४ ॥ हुज कट्ठ सिलं वावि, इद्टा॑ वावि एगया। ठविय॑ संकमट्ठाए, 
त॑ च हुज चलाचलूं ॥ ६०॥ न तेण भिक्‍खू गच्छिजा, दिद्दो तत्थ असंजमो । 
गंभीरं झुसिरं चेव, सब्विदियसमाहिए ॥ ६६ ॥ निस्सेणिं फलगं पीढं, उस्सवित्ता- 
णमारुहे । मेर्च कील व पासाये, समणट्ठाए व दावए ॥ ६७ ॥ दुरुहमाणी पवडिज्ा, 
हत्थं पाय॑ व छसए । पुढविजीवे वि हिंसेजा, जे य तं निस्सिया जगे ॥ ६८ ॥ 
एयारिसे महादोसें, जाणिऊण महेसिणो । तम्हा मालोहर्ड भिक्‍्खं, न पडिगिण्हंति 
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संजया ॥ ६५ ॥ कंद मूल पलंब॑ वा, आम छिन्न च सन्निरं । तुबाग्ग सिंगबेरं च, 
आमग्ग परिवजए ॥ ७० ॥ तहेव सत्तुचुण्णाईं, कोलचुण्णाईं आवणे | सक्कुलिं फाणिय 
पूर्य, अन्न वावि तहाविहं ॥ ७१ ॥ विकायमार्ण पसर्ं, रएण परिफासियं । दिंतिय 
पडियाइक्खे, “न में कप्पद तारिस” ॥ ७२॥ बहुअट्ठिआं पुम्गले, अणमिसं वा 


बहुकंटय । अत्थिय॑ तिंदुर्य बिछं, उच्छुखंड व सिंबलिं ॥ ७३ ॥ अप्पे सिया भोय- 
णजाए, बहुउज्मियथम्मिए। दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ तारिसं” ॥ ७४॥ 
तहेबुच्चावर्य पाणं, अदुवा वारधोयर्ण । संसेइम चाउलोदर्ग, अहुणाधोय विवजए 
॥ ७५ ॥ ज॑ जाणेज चिराधोय, मईए दंसणेण वा । पडिपुच्छिऊण सुचा वा, जे 
च निस्संकियं भवे ॥ ७६ ॥ अजीवं परिणये नच्चा, पडिगाहिज्म संजए ! अह संकिय 
भविजा, आसाइत्ताण रोयए ॥ ७७ ॥ “थोवमासायणट्ठाए, हत्थगम्मि दलाहि मे । 
मा में अचंबिलं पूर्य, नाल तिण्ह॑ विणित्तए” ॥ ७८ ॥ त॑ च अचंबिल पूर्य, नालूं 
विण्ह॑ विणित्तए । दिंतियं पडियाइक्खे, “न में कप्पइ तारिसे” ॥ ७५ ॥ ते च हुजज 
अकामेणं, विमणेण पडिच्छियं । त॑ अप्पणा न पिबे, नो वि अन्नस्स दावए ॥ «० ॥ 
एगंतमवक्कमित्ता, अचित्त पडिलेहिया । जय॑ परिट्ठविज्ञा, परिट्ठप्प पडिक्षमे ॥ ८१ ॥ 
सिया य गोयरग्गओ, इच्छिजा परिशुत्तुय । कुट्ठ्ग भित्तिमूल वा, पडिलेह्ित्ताण 
फासु्य ॥ ८९ ॥ अणुन्नवित्तु मेहावी, पडिच्छन्नम्मि संबुडे । हत्थर्ग संपमजित्ता, 
तत्थ भुजिज संजए ॥ ८३ ॥ तत्थ से भुजमाणस्स, अठ्ठिअं कंटओ सिया । तणक- 
टुसकरं वावि, अरज्ञ वावि तहाविहं ॥ ८४ ॥ त॑ उक्खिवित्तु न निक्खिवे, आस- 
एण न छड्ढए । हत्थेण त॑ गहेऊण, एगंतमवक्कमे ॥ ८५ ॥ एगंतमवकमित्ता, अचित्त 
पडिलेहिया । जय॑ परिट्ठविजा, परिट्ठप्प पडिकमे ॥ ८६ ॥ सिया य भिक्‍खू इच्छिजा, 
सिजमागम्म भुत्तुयं। सर्पिडपायमागम्म, उंडु्य पडिलेहिया ॥ <७॥ विणएण 
पविसित्ता, सगासे गुरुणो मुणी । इरियावहियमायाय, आगओ य पडिक्कमे ॥ ८८ ॥ 
आभोइत्ताण नीसेस, अइयारं जहक़म । गमणागमणे चेव, भत्तपाणे व संजए ॥ «५ ॥ 
उज़॒प्पन्नो अणुव्विग्गो, अव्वक्खित्तेण चेयसा । आलोए गुरुसगासे, ज॑ जहा गहिय॑ 


मा 
१ बहुअट्ठिअं-बहुगट्टियं-गद्धिया 'युठछी” ति भासाए, बहुईओ गद्धियाओ ठियाओ 
जम्मि त॑ व ०,गकारयकारलोबो,एवं बहुअटद्ठिअस्स निप्फत्ती । बहुबीयर्ग ति अट्टी । अहवा 
बहुअट्टिअं-बहुअ+ट्विअं-बहुयाईं बीयाईं ठियाईं जंसि ते तारिस फर्ल । २ पुग्गल-प+- 
उण्गरू-पगरिसेण उग्गलणारिहं-पक्खेवणजुर्ग विजए जंसि त॑ तारिस फलविसेस । 
३ अणमिस ति वा अणण्णासं ति वा एगट्टा। ४ पणसफलाइय। ५ अगत्थियरुक्खफल, 
अगत्थियस्स5ज्झाहारो अत्थियं । ६ सिद्धी जहा हेड्ढा, णवरं लिंगभेओ पाइयत्तणओ । 
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भवे ॥ ९० ॥ न सम्ममालोइय॑ हुज्जा, पुञ्बि पच्छा व जं कई । पुणो पडिक्षमे तस्स, 
वोसट्टो चिंतए इम ॥ ९१ ॥ अहो जिणेहिष्सावजा, वित्ती साहूुण देसिया। सुक्ख- 
साहणहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥ ९२॥ नमुकारेण पारित्ता, करित्ता जिणसंथवं । 
सज्झायं॑ पट्ठवित्ताणं, वीसमेज खर्ण मुणी ॥ ५३ ॥ वीसमंतो इम॑ चिंते, हियमट् 
लाभमद्ठिओ । जइ में अणुग्गह कुजा, साहू हुजासि तारिओ ॥ ९४ ॥ साहवो तो 
चियत्तेणं, निम॑तिज जहक्कम । जइ तत्थ केइ इच्छिजा, तेहिं सद्धि तु भुंजए॥ ९५॥ 
अह कोइ न इच्छिजा, तओ भुंजिज एगओ । आलोए भायणे साहू , जय॑ अपरि- 
साडिये ॥ ५६ ॥ तित्तग व कड़ये व कसाय॑, अंबिलं व महुरं लवण वा । एयलडद्ध- 
मन्नत्थपउत्तं, महुघय॑ व भुंजिज संजए ॥ ९७॥ अरसं विरस वावि, सूइय॑ वा 
असूइय । उछल वा जइ वा सक्क, मंथकुम्माससोयण्ं ॥ ९८ ॥ उप्पन्न नाइहीलिजा, 
अप्प॑ वा बहु फासुर्य । मुहालद्ध मुहाजीवी, भुंजिजा दोसवज्यं ॥ ५९ ॥ डुछहा 
उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुछहा । मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छेति सुप्गई 
॥ १०० ॥ ति-बेमि॥ इति पिडेसणाए पढमो उद्देसो समत्तो ॥ ५-१॥ 
न पूल 
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पडिग्गहं संलिहित्ताणं, लेवमायाइ संजए । दुग्गंधं वा सुर्गंध॑ वा, सव्ब॑ भुंजे न 
छड़ए ॥ १॥ सेजा निसीहियाए, समावज्ञो य गोयरे । अयावयद्ठा भुत्चा्ण, जइ 
तेण॑ न संथरे ॥ २ ॥ तओ कारणसमुप्पन्ने, भत्तपाण गवेसए। विहिणा पुव्वउत्तेणं, 
इमेण उत्तरेण य ॥ ३ ॥ कालेण निक्‍्खमे भिक्‍्खू, कालेण य पडिक्मे । अकाल 
च्‌ विवजित्ता, काले कार समायरे ॥ ४॥ “अकाले चरसि भिक्‍खू , कार न 
पडिलेहसि । अप्पाणं॑ च किलामेसि, सन्निवेस च गरिहसि” ॥ ०॥ सइ काले चरे 
भिकक्‍खू , कुजा पुरिसकारिय । “अलाभो” त्ति न सोइजा, “तबो” त्ति अहियासए 
॥ ६ ॥ तहेवुच्चावया पाणा, भत्तद्गाए समागया । त॑ उज्जुयं न गच्छिजा, जयमेव 
परक्कमे ॥ ७ ॥ गोयरः्गपविट्टो य, न निसीहज कत्थइ । कह च न पबंधिजा, 
चिट्ठित्ताण व संजए ॥ ८ ॥ अग्गर्ल फलिहं दारं, कवार्ड वावि संजए । अवरलंबिया 
न चिट्ठिजा, गोयरग्गगओ मुणी ॥ ९॥ समणं माहर्ण वावि, किविणं वा वणीमर्ग। 
उवसंकमंतं भत्तद्ठा, पाणट्ठाए व संजए ॥ १० ॥ ते अइक्कमित्तु न पविसे, न चिट्ठे 
चक्खुगोयरे । एगंतमवक्कमित्ता, तत्थ चिट्ठिज संजए ॥ ११॥ वणीमगस्स वा 
तस्स, दायगस्सुभयस्स वा । अप्पत्तिय सिया हुजा, लहुत्त पदरयणस्स वा ॥ १२४ 
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पडिसेहिए व दिल्ले वा, तओ तम्मि नियत्तिए । उबसंकमिज्ज भत्तद्धा, पाणद्ठाए व 
संजए ॥ १३॥ उप्पल्ूं पउस॑ वावि, कुसुर्य वा मगदंतियं । अन्न वा पुप्फसचित्ते, 
त॑ च संलंचिया दए ॥ १४ ॥ त॑ भवे भत्तपाणं ठु, संजयाण अकप्पियं । दिंतिय 
पडियाइक्खे, “न मे कप्पद तारिसे” ॥ १०॥ उप्प्े पउसे वावि, कुझुय॑ वा 
मगदंतियं । अन्न वा पुप्फसचित्ते, त॑ च संमद्विया दए ॥ १६ ॥ त॑ भवे भत्तपार्ण 
तु, संजयाण अकप्पियं । दिंतियं पडियाइक्खे, “न में कप्पइ तारिस” ॥ १७॥ 
सालय॑ वा विरालियं, कुसुर्य उप्पलनालियं । सुणालियं सासवनालियं, उच्छुखंड 
अनिव्युर्ड ॥ १८ ॥ तरुण वा पवा्ं, रुक्खस्स तणगस्स वा। अन्नस्स वावि 
हरियरुस, आमग्ग परिवजए ॥ १९ ॥ तरुणियं वा छिवार्डि, आमिय॑ भज्यं सई। 
दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ तारिसं” ॥ २० ॥ तहा कोलमणुस्सिन्न॑, वेलय 
कासवनालियं । तिलपप्पडर्ग नीम, आम परिवजए ॥ २१ ॥ तहेव चाउले पिट्ठं, 
वियर्ड वा तत्तनिव्वु्ड । तिलपिट्ठपूड्रपिण्णागं, आमर्ग परिवजए ॥ २२ ॥ कविद्ठं 
माउलिंग॑ च, मूलग मूलगत्तियं । आम असत्थपरिणयं, मणसा वि न पत्थए 
॥ २३ ॥ तहेव फलमंथूणि, बीयमंथूणि जाणिया । बिहेल्ग पिया च, आमग 
परिवजए ॥ २४ ॥ समुयाणं चरे भिक्‍खू , कुल उच्चावर्य सया । नीये कुलमइ- 
क्म्म, ऊस्ं नाभिधारए ॥ २५॥ अदीणो वित्तिमेसिजा, न विसीएज पंडिए । 
अमुच्छिओ भोयणम्सि, मायने एसणारए ॥ २६ ॥ बहुं परघरे अत्थि, विविहृं 
खाइमसाइम । न तत्थ पंडिओ कुप्पे, इच्छा दिज परो न वा ॥ ९७ ॥ सयणा- 
सणवत्थ वा, भत्त पाणं च संजए । अर्दितस्स न कुप्पिजा, पत्चक्खे वि थ दीसओ 
| २८ ॥ इत्यियं पुरिस वावि, डहरं वा महक्ग । वंदमार्ण न जाइजा, नोयणं 
फरुस वए ॥ २९ ॥ जे न दंदे न से कुप्पे, वंदिओं न समुकसे । एवमन्नेसमाणस्स, 
सामण्णमणुचिट्ठुइ ॥ ३० ॥ सिया एगइओ लडझुं, लोभेण विणिगृहई । “म्रामेय 
दाइय॑ संतं, दद्गृणं सयमायए” ॥ ३१ ॥ अत्तढ्वा गुरुओ छड्धो, बहुँ पाव॑ पकुव्चइ । 
दुत्तोसओ य से होइ, निव्वा्णं च न गच्छइ ॥ २९ ॥ सिया एगइओ लऊझ्ूँ, विविहं 
पाणमोयण्ण । भद्द्ग भद्दग भोचा, विवण्णं विरसमाहरे ॥ ३३ ॥ जाणंतु ता ड्मे 
समणा, “आययदट्टी अय॑ झुणी । संतुट्ठो सेवए पंत, छहवित्ती सुतोसओ” ॥ ३४ ॥ 
पूयणठ्ठा जसोकामी, माणसंमाणकामए । बहु पसवई पावँ, माथासछे च कुब्बइ 
॥ ३० ॥ सुरं वा भेरग वावि, अन्न वा मज््ग रसे । ससक्खं न पिबे भिक्‍खू , 
जसे सारक्खमप्पणो ॥ ३६॥ पियए एगओ तेणों, “न में कोइ वियाणइ” । 
तस्स पस्सह दोसाईं, नियडिं च सुणेह मे ॥ ३७ ॥ बहु सुडिया तस्स, मायामोसे 
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नव भिक्खुणो । अयसो य अनिव्वाण्ं, सयर्य च असाहुया ॥ ३५८ ॥ निद्वुव्विग्गो 
जहा तेणो, अत्तकम्मेहिं दुम्मर । तारिसो मरणंते वि, नाराहेइ संबरं ॥ ३५ ॥ 
आयरिए नाराहेइ, समणे यावि तारिसो । गिहत्था वि ण॑ गरिहति, जेण जाणंति 
तारिसं ॥ ४० ॥ एवं तु अग्रुणप्पेही, गुणाणं॑ च विवजए । तारिसो मरणंते वि, 
. नाराहेइ संबरं॥ ४१ ॥ तव॑ कुब्बइ मेहावी, पणीय वज्ए रस । मज्जप्पमाय- 
विरओ, तवस्सी अइठकसो ॥ ४२ ॥ तस्स पस्सह कह्वाणं, अणेगसाहुपूइर्य । विउ्ं 
अत्यसंजुत्तं, कित्तइस्स सुणेह मे ॥ ४३ ॥ एवं तु गुणप्पेही, अगुणाणं च विवज्जए । 
तारिसो मरणंते वि, आराहेइ संवरं ॥ ४४ ॥ आयरिए आराहेइ, समणे यावि 
तारिसो । गिहत्था वि ण॑ पूर्यति, जेण जाणंति तारिस ॥ ४० ॥ तवतेणे वयतेणे, 
रुवतेणे य जे नरे । आयारभावतेणे य, कुव्बइ देवकिव्विसं ॥ ४६ ॥ लडूण वि 
देवत्त, उबवन्नो देवकिव्विसे । तत्थावि से न याणाइ, “कि मे किच्चा इमे फल * 
॥ ४७ ॥ तत्तो विसे चइत्ताणं, लब्भइ एलसमूयर्ग | नर तिरिक्खजोणिं वा, 
बोही जत्थ सदुछृहा ॥ ४८ ॥ एये च दोसे दद्गूणं, नायपुत्तेण भासिय॑ | अणुमारय॑ 
पि मेहावी, मायामोस॑ विवजए ॥ ४९ ॥ सिक्खिऊण भिक्खेसणसोहिं, संजयाण 
बुद्भधाण सगासे । तत्थ भिक्‍खू सुप्पणिहिंदिएं, तिव्वलजगुणव॑ विहरिजञासि ॥ ५० ॥ 
त्ति-बेमि ॥ इति पिडेसणाएण बीओ उद्देसो समत्तो ॥ ५-२ ॥ इति 
पिडेसणा णामं पंचममज्झयणं समत्तं ॥ ५॥ 
अह महलछियायारकहा(धम्मत्थकाम)णा मं 
छट्टमज्झयणं 
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नाणदंसणसंपन्नं, संजमे य तवे रयं | गणिमागमसंपन्नं, उजाणम्मि समोसद् 
_॥ १ ॥ रायाणो रायमच्ा य, माहणा अदुव खत्तिया । पुच्छेति निहुयप्पाणों, कहं 
भें आयारगोयरो १ ॥ २॥ तेसिं सो निहुओ दंतो, सब्वभूयस॒ुहावहों । सिक्खाए 
सुसमाउत्तो, आयक्खइ वियक्खणो ॥ ३ ॥ हंदि घम्मत्थकामाणं, निः्गंथाणं सुणेह 
मे । आयारगोयरं भीम, सयर्ू दुरहिट्वियं ॥ ४॥ नन्नत्य एरिसं बुत्ते, ज॑ लोए 
परमदुच्चरं । विउलट्टाणभाइस्स, न भूय॑ न भविस्सई ॥ ५७५ ॥ सखुडुगवियत्ता्ण, 
वाहियाणं च जे गुणा । अखंडफुडिया कायव्वा, ते सुणेह जहा तहा ॥ ६ ॥ 
दस अट्ठ य ठाणाईं, जाईं बालोध्वरज्ञइ । तत्थ अण्णयरे ठाणे, निग्गंथत्ताओ 
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सिणाण सोहबजणं ॥ ८ ॥ (१) तत्थिम पढम ठाणं, महावीरेण देसियं । अहिंसा 
निउणा दिट्ठा, सव्वभूएस संजमों ॥ ५ ॥ जावंति छोए पाणा, तसा अदुव थावरा । 
ते जाणमजाणं वा, न हणे नो वि घायए ॥ १० ॥ सब्बे जीवा वि इच्छंति, 
जीविउं न मरिजिज । तम्हा पाणिवह घोरं, निर्गंथा वज्यति णं ॥ ११ ॥ 
(२) अप्पणट्ठा परट्ठा वा, कोहा वा जइ वा भया। हिंसगं न मु बूया, नो वि अन्न 
बयावए ॥ १२ ॥ मुसावाओ य लोगंमि, सब्व॒साहूहिं गरिहिओ । अविस्सासो य 
भूयाणं, तम्हा मोसं विवजए ॥ १३ ॥ (३) चित्तमंतमचित्त वा, अप्पं वा जइ वा 
बहुँ । दंतसोहणमित्त पि, उग्गहंसि अजाइया ॥ १४ ॥ तं॑ अप्पणा न गिण्हति, नो 
वि गिण्हावए परं॑ । अज्न वा गिण्हमाण पि, नाणुजाणंति संजया॥ १०॥ 

(४) अवंसचरिय घोरं, पमार्य दुरहिद्धियं | नायरंति मुणी लोए, भेयाययणवज्िणो 
॥ १६ ॥ मूलमेयमहम्मस्स, महादोससमुस्सर्य । तम्हा मेहुणसंसग्गं, निर्गंथा 
वज्जयंति ण॑ ॥ १७ ॥ (५) विड्मुब्भेईम॑ लोणं, तिछ॑ सप्पि च फाणिय । न ते 
सन्निहिमिच्छेति, नायपुत्ततओरया ॥ १८ ॥ लोहस्सेस अणुप्फासे, मन्ने अज्ञय- 
रामवि । जे सिया सन्निहदीकामे, गिही पव्वचइए न से ॥ १९ ॥ ज॑ पि वत्थ व पाय॑ 
वा, कंबल पायपुंछण । त॑ पि संजमलजट्ठा, धारंति परिहरंति य ॥ २० ॥ न सो 
परिग्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा । “झ्ुच्छा परिग्गहो वुत्तो”, इइ वुत्त महेसिणा 
॥ २१॥ सव्वत्युवहिणा बुद्धा, संरक्खणपरिणगहे । अबि अप्पणो वि देहंमि, 
नायरंति ममाइये ॥ २२ ॥ (६) अहो निन्च॑ तवोकम्मं, सब्बवुद्धेहिं वण्णियं । जा 
य लज्ञासमा वित्ती, एगत्तं च भोयणं ॥ २३ ॥ संतिमे सुहुमा पाणा, तसा अदुव 
थावरा । जाई राओ अपासंतो, कहमेसणिय चरे ॥ २४ ॥ उदउछं बीयसंसरत्त 

पाणा निव्वडिया महिं । दिया ताईं विवज्िजा, राओ तत्थ कहं॑ चरे ॥ २० ॥ 
एयं च दोसं दट्दुण, नायपुत्तेण भासिय । सब्वाहारं न भुंजति, निग्गंथा राइभोयण्ण 
। २६ ॥ (१) पुढविकाय न हिंसंति, मणसा वयसा कायसा । तिविहेण करणजों 

एण, संजया सुसमाहिया ॥ २७ ॥ पुढविकार्य विहिंसंतो, हिंसई उ तयस्सिए । 
तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे थ अचक्खुसे ॥ २८ ॥ तम्हा एये वियाणित्ता, दोसे 
टुग्गड्बद्भृणं । पुढडविकायसमारंभ, जावजीवाए वजए ॥ २९ ॥ (२) आउकार्य न 
हिंसेति, मणसा वयसा कायसा । तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया 
॥ ३० ॥ आजकार्य विहिंसंतो, हिंसश३ उ तयस्सिए । तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे 
ये अचक्खुसे ॥ ३१ ॥ तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसे दुग्गइबड्डृंणं। आउकायसमा- 





१ फासुयय । 
६१ सुत्ता ० 


५६२ सुत्तागमे [ दसवेयालियसुत्ते 


रंभ, जावजीवाए वजए ॥ ३२२ ॥ (३) जायतेयं न इच्छेति, पावर्ग जलइत्तएु । 
तिक्खमन्नयरं सत्थे, सव्वओो वि दुरासय्य ॥ ३३ ॥ पाईणं पडिणं वावि, उड्डू 
अणुदिसामवि । अहे दाहिणओ वावि, दहे उत्तरओ वि य॥ ३४ ॥ भूयाण- 
मेसमाघाओ, हृव्ववाहों न संसओ । त॑ पईवपथावद्ठा, संजया किंचि नारमे 
॥ ३५ ॥ तम्हा एये वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्डूण । तेडकायसमारंभ्, जावजीवाए 
वजए ॥ ३६ ॥ (४) अणिल्स्स समारंभं, बुद्धा मन्ञति तारिस | सावजवहुलं चेय॑, 
नेयं ताईहिं सेवियं ॥ ३७॥ तालियंटेण पत्तेण, साहाविहुयणेण वा।न ते 
वीइउमिच्छेति, वीयावेऊण वा पर॑ ॥ ३८॥ ज॑पि वर्त्थ व पार वा, कंबल 
पायपुंछणं । न ते वायमुईरंति, जय॑ परिहरंति। य ॥ ३९% ॥ तम्हां एयं वियाणित्ता, 
दोसं दुग्गइवड्डुणं । वाउकायसमारंसं, जावजीवाए वजए ॥ ४० ॥ ( ५ ) वणस्सईं 
न हिंसंति, मणसा वयसा कायसा । तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया 
॥ ४१ ॥ वणस्सई विहिंसंतो, हिंसई उ तयस्सिए । तसे य विविहे पाणे, चकक्‍्खुसे 
य अचवबखुसे ॥ ४२ ॥ तम्हा एये वियाणित्ता, दोस दुग्गइवड्डणं । वणस्सइ- 
समारंभ, जावजीवाए वजए ॥ ४३ ॥ ( ६-१९ ) तसकाय॑ न हिंसंति, मणसा 
-बयसा कायसा । तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया ॥ ४४ ॥ तसकाय॑ 
विहिंसंती, हिंसई छ तयस्सिए। तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे ॥ ४० ॥ 
तम्हा एये वियाणित्ता, दोस ढुग्गइवड्डृंण । तसकायसमारंभं, जावजीवाए वजए 
॥ ४६ ॥ ( १३ ) जाईं चत्तारिष्भुजाईं, इसिणाहारसाइणि । ताईं तु विवजज॑ंतो, 
संजम अणुपारुए ॥ ४७ ॥ पिंड सिज्जें च॒ वर्त्थ॑ च, चउत्थ पायमेव य | अकप्पिय॑ 
न इच्छिजा, पडिगाहिज्ज कप्पियं ॥ ४८ ॥ जे नियागं ममायेति, कीयमुद्देसियाहड । 
वहं ते समणुजाणंति, इइ बुत्त महेसिणा ॥ ४५ ॥ तम्हा असणपाणाईं, कीयमुद्दे- 
सियाहड । वजयति ठियप्पाणो, निरगंथा धम्मजीविणो ॥ ५० ॥ ( १४ ) कंसेसु 
कंसपाएस, कुंडमोएस वा पुणो । भुंजतोे असणपाणाईं, आयारा परिभस्सइ ॥ ५१॥ 
सीओदगसमारंभे, मत्तघोयणछड़णे । जाईं छंनंति भूयाईं, दिल्लो तत्थ असंजमों 
॥ ५२ ॥ पच्छाकम्म पुरेकर्म्म, सिया तत्थ न कप्पद । एयमट्ट न सुजंति, निग्गंथा 
गिहिसायणे ॥ ५३ ॥ ( १५ ) आसंदीपलियंकेस, मंचमासालएस वा । अणायरि- 
यमजाणं, आसइत्तु सइत्तु वा ॥ ५४ ॥ नासंदीपलियंकेस, न निसिजा न पीढए । 
निरगंथाइपडिलेहाए, बुद्धवुत्तमहिद्गा ॥ ५५ ॥ गंभमीरविजया एए, पाणा दुष्पडि- 
लेहगा। आसंदी-पलियको य, एयमट्ठं विवज्िया ॥ ५६ ॥ ( १६ ) गोयरग्गपविट्ठस्स, 
निसिजा जस्स कप्पइ। इमेरिसमणायारं, आवजइ अबोहिय ॥ ५७ ॥ बविवषत्ती 
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बंभचेरस्स, पाणाणं च वहे वहो। वणीमगपडिब्धाओ, पडिकोहो अगारिणं ॥ ५८ ॥ 
अगुत्ती बंभचेरस्स, इत्थीओ वावि संकर्ण । कुसीलबड्डूण ठा्ण, दृर्ओ परिवजए 
॥ ७५ ॥ तिण्हमन्नयरागस्स, निसिजञा जस्स कप्पड। जराए अभिभूयस्स, वाहियैस्स 
तवस्सिणो ॥ ६० ॥ (१७ ) वाहिओ वा अरोगी वा, सिणाणं जो उ पत्थए। 
बुकतो होइ आयारो, जढो हव३ संजमो ॥ ६१ ॥ संतिमे सहुमा पाणा, घसासु 
भिलगासु य । जे य भिक्‍खू सिणायंतो, वियडेणुप्पिठावए ॥ ६२ ॥ तम्हा ते न 
सिणायंति, सीएण उसिणेण वा । जावजीव वर घोरं, असिणाणमहिल्लंगा ॥ ६३ ॥ 
सिणा् अदुवा कक, लोड पठमगाणि य । गायस्सुब्वन््णट्टाएं, नायरंति कयाइ वि 
॥ ६४ ॥ (१८) नगिणस्स वावि मुंडस्स, दीहरोमनहंसिणों । मेहुणा उवसंतस्स, 
कि विभूसाए कारिय ॥ ६० ॥ विभूसावत्तियं भिकक्‍खू, कर्म्म बंधघइ चिक्क्ण । 
संसारसायरे घोरे, जेण पडइ दुरुत्ते ॥ ६६ ॥ विभूसावत्तियं चेय॑, बुद्धा मन्नति 
तारिस । सावजबहुलं चेयं, नेयं॑ ताईहिं सेवियं ॥ ६७ ॥ खर्वेति अप्पाणममोह- 
दंसिणो, तवे रया संजमअजवे गुणे । घुणंति पावाईं पुरेकडाईं, नवाईं पावाई न 
ते करेंति ॥ ६८ ॥ सओवसंता अममा अकिंचणा, सविजविजाणुगया जसंसिणो । 
उउप्पसन्ने विमले व चंदिमा, सिद्धि विमाणाई उवेंति ताइणो ॥ ६९ ॥ त्ति-बेमि ॥ 
इति महछियायारकहा णाम छट्ठमज्ञयणं समत्तं ॥ ६ ॥ 
अह सुवकस॒दी णाम सत्तममज्ञयणं 

चउण्हं खल भासाणं, परिसंखाय पन्नव॑ । दुण्हं तु विणये सिक्‍्खे, दो न भासिज 
सब्बसो ॥ १॥ जा य सच्चा अवत्तव्बा, सच्चामोसा य जा मुसा । जा य बुद्धेहि- 
5ुणाइण्णा, न ते भासिज॒ पन्नवं ॥ २॥ असचमोसं सर्च च, अणवजमककस । 
समुप्पेहमसंदिद्ध, गिरं भासिज पन्नव ॥ ३ ॥ एये च अट्ठमन्नं वा, जं तु नामेइ 
सासय । स भासं सच्चमोसं च., त॑ पि घधीरो विवज्जए ॥ ४ ॥ वितहं पि तहासुत्ति, 
ज गिरं भासए नरो। तम्हा सो पुट्ठो पावेण, कि पुण जो मुर्स वए ॥ ५॥ तम्हा 
“गच्छामो वक्‍्खामो, अमुर्ग वा णे भविस्सइ । अहं वा ण॑ करिस्सामि, एसो वा ण॑ 
करिस्सइ” ॥ ६ ॥ एवमाइ उ जा भासा, एसकालुम्मि संकिया । संपयाश्यमट्ठे वा, 
त॑ पि धीरो विवजए ॥ ७ ॥ अईयम्सि य कारूम्मि, पद्लुप्पन्‍्नमणागए । जमट्ट तु 
न जाणिजा, “एवमेय” ति नो वए ॥ ८ ॥ अईयम्मि य कालम्मि, पद्लुप्पन्नमणा- 
गए । जत्थ संका भवे त॑ तु, “एवमेय” ति नो वए ॥ ९ ॥ अई्यम्मि थ कालम्सि, 
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पह्नुप्पन्नमणागए । निस्संकिय भवे ज॑ तु, “एवमेय” ति निद्िसे ॥ १० ॥ तहेव 
फरुसा भासा, गुरुभूओवघाइणी ५ सच्चा वि सा न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो 
॥११॥ तहेव का्ण “काणे” त्ति, पंडर्ग “पंडगे” त्ति वा। वाहिय॑ वावि “रोगि” 
त्ति, तेण “चोरे” त्ति नो वए ॥ १२ ॥ एएणजन्नेण अट्ठेण, परो जेणुवहम्मइ । आया- 
रभावदोसचन्ू , न त॑ं भासिज पन्नवं ॥ १३॥ तहेव “होले” “गोलि” त्ति, “साणे” 
वा वसुले” त्ति य। “दमए” “दुहए” वावि, न तं॑ भासिज पन्नव ॥ १४ ॥ 
अजिए पज्िए वाबि, अम्मो माउसियत्ति य। पिउसिए भाइणिजत्ति, धूए नक्तु- 
णियत्ति थ ॥ १५॥ हले हले त्ति अज्ने त्ति, भंट्टे सामिणि गोमिणि | होले गोले वसुल्े 
त्ति, इत्थियं नेवमालवे ॥ १६ ॥ नामधिजेण णं॑ बूया, इत्थीगुत्तेण वा पुणो । जहा- 
रिहमभिगिज्ञ, आलविज लविज वा ॥ १७॥ अजए पजए वावि, बप्पो चुक्कपिउ- 
त्ति य । माउलो भाइणिजत्ति, पुत्ते नत्तुणियत्ति य ॥ १५८ ॥ हे हो हलित्ति अन्नि- 
त्ति, भद्रा सामिय गोमिय । होल गोल वसुलित्ति, पुरिस नेवमालवे ॥ १९० ॥ नाम- 
धिज्जेण ण॑ बूया, पुरिसगुत्तेण वा पुणो । जहारिहममभिगिज्ञ, आलविज लविज वा 
॥ २० ॥ पंचिंदियाण पाणाणं, “एस इत्थी अर्य पुम”” । जाव ण॑ न विजाणिजा, 
ताव जाइत्ति आलवे ॥ २१ ॥ तहेव माणुर्स पर, पर्विख वावि सरीसिव । थूले 
पमेइले वज्झे, पायमि” त्ति य नो वए ॥ २२॥ परिवूढ॒त्ति ण॑ बूथा, बूया उबचिए 
त्ति य। संजाए पीणिए वावि, महाकायत्ति आलवे ॥ २३॥ तहेव गाओ दुज्झाओ, 
दम्सा गोरहगत्ति य। वाहिमा रहजोग्गत्ति, नेवं॑ भासिज पन्नव ॥ २४ ॥ जुर्व गवि- 
त्ति ण॑ बूया, धेणु रसदयत्ति य। रहस्से महक्ए वावि, वए संवहणित्ति य ॥ २० ॥ 
तहेव गंतुमुजाणं, पव्वयाणि वणाणि य । रुक्‍्खा महह्क पेहाएं, नेव॑ भासिज पन्नवं 
॥ २६ ॥ अल पासायखंभाणं, तोरणाणि गिहाणि य । फलिहरग्गलनावाणं, अल उद- 
गदोणिणं ॥ २७ ॥ पीढए चंगबेरे य, नंगले मइये सिया । जंतलट्ठी व नाभी वा, 
गंडिया व अलं सिया ॥ २८ ॥ आसणं सयणण जाणं, हुजा वा किंचुवस्सए । भूओ- 
वधाइणि सास, नेव॑ भासिज पन्नवं ॥ २९५ ॥ तहेव गंतुमुजाणं, पव्वयाणि वणाणि य। 
रुक्‍्खा महह्ल पेहाए, एवं भासिज पन्नवं ॥ ३० ॥ जाइमंता इमे रुक्खा, दीहवद्ना 
महालया । पयायसाला विडिमा, वए दरिसणित्ति य ॥ ३१ ॥ तहा फलाईं पक्काई, 
पायखज्जाईं नो वए। बेलोइयाईं टालाईं, वेहिमाई ति नो वए ॥ ३२ ॥ असंथडा इसे 
अंबा, बहुनिव्वडिमा फला | वइज बहुसंभूया, भूयरूवत्ति वा पुणो ॥ ३३ ॥ तहेवो- 
सहीओ पक्काओ, नीलियाओ छवी इ य । छाइमा भजिमाउत्ति, पिहुखज्जत्ति नो वए 
॥ ३४ ॥ रुढा बहुसंभूया, थिरा ऊसढा वि य। गब्मियाओ पसूथाओ, संसाराउ- 
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त्ति आलवे ॥ ३५ ॥ तहेव संखर्डि नच्चा, किच कर्ज ति नो वए । तेणगं वावि 
वज्त्मित्ति, सुतित्यित्ति य आवगा ॥ ३६ ॥ संखर्डि संखर्डि बूया, पणियद्धत्ति तेणगं। 
बहुसमाणि तित्थाणि, आवगार्ण वियागरे ॥ ३७॥ तहा नईओ पुण्णाओ, कायतिजत्ति 
नो वए।। नावाहिं तारिमाउत्ति, पाणिपिजत्ति नो वए ॥ ३८ ॥ बहुवाहडा अगाहा, 
बहुसलिल॒प्पिलोदगा । बहुवित्थडोद्गा यावि, एवं भासिज पन्नवं ॥ ३५ ॥ तहेव 
सावज जोगं, परस्सद्ठाए निट्ठियं । कीरमाणं ति वा नचज्चा, सावज नालवे मुणी 
॥ ४० ॥ सुकडित्ति सपक्षित्ति, सुच्छिन सुहडे मडे । सनिष्ठिए सलट्ठित्ति, सावज्नं 
वजए मुणी ॥ ४१ ॥ पयत्तपक्तत्ति व पक्रमालवे, पयत्तछिन्नत्ति व छिन्षमालवे | पयत्त- 
लद्ठित्ति व कम्महेउय॑, पहारगाढत्ति व गाढमालवे ॥ ४२ ॥ सब्वुक्कर्स परः्ध वा, 
अउलं नत्थि एरिस। अविक्वियमवत्तव्वं, अचियत्तं चेव नो वए ॥ ४३ ॥ “'सब्बमेय॑ 
वइस्सामि, सब्बमेय” ति नो वए। अणुवीइ सब्ब॑ सव्वत्थ, एवं भासिज् पन्नव॑ 
॥ ४४ ॥ सुक्कीय वा सविक्कीयं, अकिर्ज किजमेव वा । “इसे गिण्ह इसमे मुंच, पणियं”” 
नो वियागरे ॥ ४५ ॥ अप्पम्धे वा महग्घे वा, कए वा विक्कए वि वा। पणियद्ठे समु- 
प्पज्ने, अणवर्ज वियागरे ॥ ४६॥ तहेवासंजय धीरो, “आस एहि करेहि वा। सर्य 
चिट्ठ वयाहि” त्ति, नेवं भासिज् पन्नवं ॥ ४७ ॥ बहवे इसे असाहू, लोए चुच्॑॑ति 
साहुणो । न लबे असाहुं साहुत्ति, साहुं साहुत्ति आलवे ॥ ४८ ॥ नाणदंसणसंपन्नं, 
संजमे य तबे र॒ये । एवं गुणसमाउत्त, संजय साहुमालवे ॥ ४९ ॥ देवाणं मणुयाणं 
च, तिरियाणं च बुग्गहे । अमुगा्णं जओ होठ, मा वा होउ त्ति नो वए ॥ ५० ॥ 
वाओ वुढ्ठ॑ व सीउण्हं, खेम॑ थाय सिवं ति वा। कया णु हुज एयाणि, मा वा होठ 
त्ति नो वए॥ ५१ ॥ तहेव मेहं व णहं व माणवं, न देव देवत्ति गिरं वइज्जा । संमु- 
च्छिए उन्नए वा पओए, वइज वा बुट्ठ बलाहयत्ति ॥ ५२॥ अंतलिक्खत्ति णं॑ बूया, 
गुज्ञाणुचरियत्ति य । रिड्धिमृतं नरं दिस्स, रिद्धिमत ति आलवे ॥ ५३ ॥ तहेव साव- 
जणुमोयणी गिरा, ओहारिणी जा य परोवधाइणी । से कोहलोहमयहासमाणओ, न 
हासमाणो वि गिरं वइज्जा ॥ ५४ ॥ सवकस॒द्धिं समुपेहिया मुणी, गिरे च दुद्ठं परि- 
वजए सया । मिय अबुट्" अणुवीर भासए, सयाण मज्झे लहई पसंसणं ॥ ५० ॥ 
भासाइ दोसे य ग्रुणे य जाणिया, तीसे य वुट्टे परिवजए सया । छसु संजए सामणिए्‌ 
सया जए, वइज बुद्धे हियमाणुलोमियं ॥ ५६॥ परिक्खभासी सुसमाहिइंदिए, चउकक- 
सायावगए अणिस्सिए। स निदुणे घुन्नमर्ल पुरेकड, आराहए लोगमिणं तहा परं॥ ५७ ॥ 
ति-बेमि ॥ इति सबकसुद्धी णाम सतक्तममज्ञययणं समत्त ॥ ७॥ 
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अह आयारपणिही णाम अट्टममज्ञझयणं 
आयारपणिहिं लडुं, जहा कायव्व भिकक्‍्खुणा । त॑ भे उदाहरिस्सामि, आपुपुच्बि 
सुणेह मे ॥ १॥ पुढविद्गअगणिमारुय, तणरुक्खसबीयगा । तसा य पाणा जीव- 
त्ति, इ३ बुत्त महेसिणा ॥ २॥ तेसिं अच्छणजोएण, निचन्न॑ होयव्वर्य सिया । मणसा 
काय वक्केण, एवं हवइ संजए ॥ ३ ॥ पुढ॒विं भित्ति सिल लेलं, नेव भिंदे न संलिहे। 
तिविहेंण करणजोएण, संजए सुसमाहिए ॥ ४ ॥ सुद्धपुढडविंन निसीए, ससरक्खम्मि 
य आसणे । पमजित्तु निसीइजा, जाइत्ता जस्स उर्गहं ॥ ५ ॥ सीओदग न सेविज्ञा, 
सिलावुद्ध॑ हिमाणि य । उसिणोदर्ग तत्तफासुर्य, पडिगाहिज संजए ॥ ६ ॥ उदउह् 
अप्पणो कारय॑, नेव पुंछे न संलिहे। समुप्पेह तहाभूय, नो ण॑ संघट्ए मुणी ॥ ७ ॥ 
इंगारू अगर्णि अच्चिं, अलाय॑ वा सजोइय । न उंजिजा न घष्टिजा, नो ण॑ निव्वाबए 
मुणी ॥ < ॥ तालियंटेण पत्तेण, साहाए विहुयणेण वा । न वीइज् अप्पणों कार्य, 
बाहिरं वावि पुरग्ग्ल ॥ ९ ॥ तणरुक्ख न छिंदिजा, फल मूल च कस्सइ । आमर्ग 
विविहं बीयं, मणसा वि न पत्थए ॥ १० ॥ गहणेसु न चिट्ठिजा, बीएस हरिएस 
वा । उदगंमि तहा निन्चं, उात्तिगपणगेसु वा ॥ ११॥ तसे पाणे न हिंसिजा, वाया 
अदुव कम्मुणा । उबवरओ सब्वभूएस, पासेज्ज विविहं जगं ॥ १९॥ अट्ठ सहुमाई 
पेहाएं, जाई जाणित्तु संजए । दयाहिगारी भूएस, आस चिट्ठ सएहि बा ॥ १३ ॥ 
कयराई अट्ठ सहुमाईं १, जाईं पुच्छिज संजए । इमाई ताईं मेहावी, आइक्सखिज् 
वियक्खणों ॥ १४ ॥ सिणेह पुप्फसहुम च्‌, पाणुत्तिंग तहेव य। पणर्ग बीय हरिय 
च, अंडर्सहुमं च अट्ठम ॥ १५॥ एवमेयाणि जाणित्ता, सव्वभावेण संजए । अप्पमत्तो 
जए निच्चं, स्व्विदियसमाहिए ॥ १६ ॥ धुरव॑ च पडिलेहिजा, जोगसा पायकंबलं । 
सिजमुचारभूमिं च, संथारं अदुवास्ण ॥ १७ ॥ उचारं पासवर्ण, खेल सिंघाण- 
जह्लिय॑ । फासुर्य पडिलेहित्ता, परिट्ठाविज संजए ॥ १८॥ पविसित्तु परागारं, पाणद्ठा 
भोयणस्स वा । जय॑ चिट्ठें मिये भासे, न य रूवेस मर्ण करे ॥ १५ ॥ बहुँ सुणेइ 
कण्णेहिं, बहुं अच्छीहिं पिच्छ॥ । न य दिट्ठ॑ं सुय॑ सब्बं, भिक्‍्खू अक्खाउमरिहईइ 
॥ २० ॥ स॒र्य वा जइ वा दिट्वं, न लविज्जोवघाइयं । न य केण उवाएणं, गिहिजोगं 
समायरे ॥ २१॥ निद्ठार्ण रसनिजूढं, भद्दग पावर ति वा । पुट्ठटो वावि अपुट्टो वा, 
लाभाला्म न निहिसे ॥ २९२॥ न य भोयणम्सि गिद्धो, चरे उंछ॑ अयंपिरो | 
अफासुर्य न भुंजिजा, कीयमुद्देसियाहर्ड ॥ २३॥ सन्निहिं च न कुव्विजा, अणुमाय॑ 
पि संजए । मुहाजीवी असंबद्धे, हविज जगनिस्सिए ॥ २४ ॥ छहवित्ती सुसंतुद्ठे, 
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अप्पिच्छे सुहरे सिया। आसरत्त न गच्छिजा, उच्चा ण॑ जिणसासर्ण ॥ २५ ॥ 
कण्णसक्खेहिं संदेहिं, पेमं नाभिनिवेसए । दारुणं कक्कसं फासं, काएण अहियासए 
॥ २६ ॥ खुहं पिवासं दुस्सिजं, सीउण्हं अरई भर्य | अहियासे अव्वहिओ, देहदुक्खं 
महाफरल ॥ २७ ॥ अत्थंगयंमि आइच्चे, पुरत्था य अणुग्गए । आह्ारमाइय स्व, 
मणसा वि न पत्थए ॥ २८ ॥ अतितिणे अचवले, अप्पमासी मियासणे | हविज् 
उयरे दंते, थोव॑ छद्/ु न खिंसए ॥ २५॥ न बाहिरं परिभवे, अत्ता्ं न समुक्कसे । 
सुयलाभे न मजिजा, जच्चा तवस्सिबुद्धिए ॥ ३० ॥ से जाणमजाण्णं वा, कु आह- 
म्मियं पर्य । संवरे खिप्पसप्पाणं, बीय त॑ न ससायरे ॥ ३१ ॥ अणायारं परक्षम्म, 
नेव गूहे न निण्हवे । सुई सया वियडभावे, असंसत्ते जिइंदिए॥ ३२२ ॥ अमोहं 
वयणं कुजा, आयरियस्स महप्पणों । त॑ परिगिज्ञ वायाएं, कम्मुणा उववायए 
॥ ३३ ॥ अधुव जीवियं नज्चा, सिद्धिमग्ग वियाणिया । विणियद्धिज भोगेस, आएं 
परिमियमसप्पणो ॥ ३४ ॥ बल थाम च पेहाए, सद्धामारुग्गमप्पणो । खेत्त कार्ल च॑ 
विज्ञाय, तहप्पाणं निज्ुजए ॥ ३० ॥ जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न बड़ुंड । 
जाविंदिया न हाय्यंति, ताव धम्म समायरे ॥ ३६ ॥ कोहं भा्ण च मार्य च, लोभ॑ 
च पावबडूर्ण । वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छंतो हियमप्पणो ॥ ३७ ॥ कोहो पीई 
पणासेइ, माणो विणयनासणो | माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सव्बविणासणो ॥ ३८ ॥ 
उबसमेण हणे कोहं, मार्ण महव॒या जिणे । मार्य चजवबभावेण, लोभ संतोसओ 
जिणे ॥ ३५ ॥ कोहो य माणो य अणिर्गहीया, माया य लोभो य पवबडुमाणा । 
चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिंचंति मूलाई पुणब्भवस्स ॥ ४० ॥ राइणिएसु 
विणय॑ पउंजे, धुवसीलय सयय॑ न हावइजा | कुम्मुब्ब अछीणपलीणगुत्तो, परकमिजा 
तवसंजमम्मि ॥ ४१ ॥ नि च न बहु मन्निज़ा, सप्पह्यासं विवजए । मिहो कहाहिं 
न रमे, सज्ञायम्मि रओ सया ॥ ४२ ॥ जोर्ग च समणधम्मम्मि, जुंजे अणछसो 
धुव॑ । जुत्तो य समणधम्मम्मि, अं लहइ अणुत्तरं ॥ ४३ ॥ इहलोगपारत्तहियं, 
जेणं गच्छइ सुर्गई । बहुसुर्य पत्लुवासिजा, पुच्छिजत्थविणिच्छर्य ॥ ४४ ॥ हत्थे 
पाये च कार्य च, पणिहाय जिइंदिए । अछीणगुत्तो निसिए, सगासे ग्रुरुणो मुणी 
॥ ४० ॥ न पकखओ न पुरओ, नेव किच्वाण पिटठ्ठओ । न य ऊरु समासिज्जा, 
चिट्ठिजा गुरुणंतिणए ॥ ४६॥ अपुच्छिओ न भासिजा, भासमाणस्स अंतरा । 
पिट्टिमंस न खाइजा, मायामोर्स विवजए ॥ ४७ ॥ अप्पत्तियं जेण सिया, आस 
कुप्पिज़ वा परो। सब्बसो त॑ न भासिजा, भासं अहियगामिणिं ॥ ४८ ॥ दिद्वं 
मिय असंदिद्धं, पडिपुण्णं बिये जिये। अयंपिरमणुव्विर्गं, भासं निसिर अत्तव॑ 
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॥ ४९ ॥ आयारपन्नत्तिधरं, दिद्धिवायमहिजग । वायविक्खलिय नच्ा, न त॑ उबहसे 
मुणी ॥ ५० ॥ नकखत्तं सुमि्ण जोगं, निमित्त मंतभेसरज । गिद्दिणो तं न आइक्खे, 
भूयाहिगरणं पयं ॥ ५१ ॥ अन्नट्ठं पगर्ड लयणं, भइज सयणासण्ण । उच्चारभूमि- 
संपन्न, इत्थीपस॒विवज्िय ॥ ५२ ॥ विवित्ता य भवे सिजा, नारीणं न लवे कहं । 
गिहिसंथव न कुजाा, कुजा साहूहिं संथर्व ॥ ५३ ॥ जहा कुक्कुडपोयस्स, निन्च कुलछओ 
भय॑ । एवं खु बंभयारिस्स, इत्थीविग्गहओ भय॑ ॥ ५४ ॥ चित्तभित्ति न निज्ञाए, 
नारिं वा सुअलुकियं । भक्खरं पिव दद्भूणं, दिट्ठि पडिसमाहरे ॥ ५५ ॥ हत्थपाय- 
पडिच्छिन्न॑, कण्णनासविंगप्पियं । अवबि वाससर्य नारिं, बंभयारी विवजए॥ ५६ ॥ 
विभूसा इत्थिसंसग्गो, पणीयरसभोयर्ण । नरस्सत्तगवेसिस्स, विस तालउड जहा 
॥ ५७ ॥ अंगपन्नंगर्सठाणं, चारुछृवियपेहिय । इत्थीणं त॑ न निज्ञाएं, कामराग- 
विवड्डर्ण ॥| ५८ ॥ विसएस मणुन्नेस, पेम॑ नामिनिवेसए | अणिच्॑ तेसिं विजन्नाय, 
परिणाम॑ पोग्गलाण य ॥ ५९ ॥ पोग्गलाणं परिणाम, तेसिं नच्चा जहा तहा। 
विणीयतण्हो विहरे, सीईभूएण अप्पणा ॥ ६० ॥ जाइ सद्भाइ निक्‍खंतो, परियाय- 
द्वाणमुत्तम | तंमेव अणुपालिजा, गुणे आयरियसम्मए ॥ ६१ ॥ तब चिम संजम- 
जोगय॑ च, सज्ञायजोगं च॒ सया अहिद्डुए | सूरे व सेणाइ समत्तमाउड्े, अलमप्पणों 
होइ अं परेसि ॥ ६२॥ सज्ञायसज्ञाणरयस्स ताइणों, अपावभावस्स तवे 
रयस्स । विसुज्ञई जं सि मं पुरेक॒ं, समीरिय रुप्पमर्ूं व जोइणा ॥ ६३ ॥ से 
तारिसे दुक्खसहे जिदंदिए, सुएण जुत्ते अममे अकिंचणे | विरायई कम्मघणम्मि 
अवगए, कसिणब्भपुडावगमे व चंदिसे ॥ ६४ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति आयारपणिही 
णामं अट्टममज्ञयर्ण समत्त ॥ ८ ॥ 
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थभा व कोहा व मयप्पमाया, शुरुस्सगासे विणयं न सिक्‍खे । सो चेव उ तस्स 
अभूइभावो, फर् व्‌ कीयरस वहाय होइ ॥ १ ॥ जे यावि मंदिंत्ति गुरुं विहत्ता, 
डहरे इमे अप्पसुए त्ति नन्चा । हीलंति मिच्छे पडिवजमाणा, करंति आसायण ते 
गुरूण ॥ २॥ पगईए संदा वि भवंति एगे, डहरा वि य जे सयबुद्धोववेया । 
आयारमंता गुणउद्ठियप्पा, जे हीलिया सिहिरिव भास कुजा॥ १ ॥ जे यावि 
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नाग डहरं ति नत्चा, आसायए से अहियाय होइ । एवायरियं पि हु हीलयंतो, 
नियच्छई जाइपहं खु मंदो ॥ ४ ॥ आसीविसो वावि परं सुसुषट्टो, कि जीवनासाउ 
पर नु कुजा। आयरियपाया पुण अप्पसन्ना, अबोहिआसायण नत्थि मुक्खो ॥ ५॥ 
जो पावर्ग जलियमवक्मिजा, आसीविस वाबि हु कोवइजा । जो वा विस खायइ 
जीवियट्टी, एसोवमा55सायणया ग़ुरूणं ॥ ६ ॥ सिया हु से पावय नो डहिजा, आसी- 
विसो वा कुबिओ न भक्खे । सिया विस हालहलं न मारे, न यावि मुक्खो गुरुह्दी- 
लणाए ॥ ७ ॥ जो पव्वरय सिरसा भित्तुमिच्छे, सुत्ते व सीह॑ पडिबोहइज्ा । जो वा 
दए सत्तिअग्गे पहारं, एसोबमा5डइसायणया गुरूणं ॥ < ॥ सिया हु सीसेण गिरिं 
पि भिंदे, सिया हु सीहो कुविओ न भक्खे। सिया न भिंदिज व सत्तिअग्गं, न यावि 
मुक्खो गुरुहीलणाए ॥ ५ ॥ आयरियपाया पुण अप्पसन्ना, अबोहिआसायण नत्थि 
मुक्‍्खो । तम्हा अणाबाहसुहाभिकंखी, गुरुप्पसायाभिमुहो रमिजा ॥ १० ॥ जहा- 
हिअग्गी जलणं नमंसे, नाणाहुईमंतपयाभिसित्त । एवायरियं उवचिट्ठहजा, अणंत- 
नाणोवगओ वि संतो ॥ ११ ॥ जस्संतिए धम्मपयाई सिक्‍खे, तस्संतिए वेणइय पउंजे । 
सकवारए सिरसा पंजलीओ, कायग्गिरा भो मणसा य निच्च ॥ १९ ॥ लरूजादयासंज- 
मर्बंभचेरं, कल्काणभागिस्स विसोहिठाणं । जे में गुरू सबयमणुसासयंति, ते हं शुरू 
सयय॑ पूययामि ॥ १३ ॥ जहा निसंते तवणचिमाली, पभासई केवलभारहं तु। 
एवायरिओ सुयसीलबुद्धिए, विरायई सरमज्झे व इंदो ॥ १४ ॥ जहा ससी कोमुइ- 
जोगजुत्तो, नक्खत्ततारागणपरिवुडप्पा । खे सोहई विमले अब्भमुक्के, एवं गणी सोहइ 
भिक्खुमज्झे ॥ १५ ॥ महागरा आयरिया महेसी, समाहिजोगे सुयसीलबुद्धिए । 
संपाविउकामे अणुत्तराई आराहए तोसइ घम्मकामी ॥ १६ ॥ खुच्चाण मेहावि सुभा- 
सियाई, सुस्सूसए आयरिय5प्पमत्तो । आराहइत्ताण गुणे अणेगे, सो पावई सिद्धिम- 
णुत्तरं ॥ १७ ॥ ति-बेमि ॥ इति विणयसमाहिणामणवमज्झयणे पढमो 
उद्देंसो समत्तो ॥ ९-१॥ 
न चलञ्ड0सजिल्स्सिित-त 77 
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मृलाउ खंधप्पभवों दुमस्स, खंधाउ पच्छा समुर्विति साहा । साहप्पसाहा विरू- 
हँति पत्ता, तओ सि पुप्फं थे फल रसो य ॥ १॥ एवं धम्मस्स विणओ, मूल: 
परमो से मुक्खो । जेण किरत्ति सुर्य सिम्धं, निस्‍्सेसे चामिगच्छह ॥२॥ जे य 
चंडे मिए थद्धे, दुव्वाई नियडी सढे । बुज्झश से अविणीयप्पा, कट्ठं सोयगर्य जहा 
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॥ ३ ॥ विणय पि जो उबाएणं, चोइओ कुप्पई नरो। दिंव्व॑ सो सिरिमिजतिं, 
दंडेण पडिसेहए ॥ ४॥ तहेव अविणीयप्पा, उववज्ञ्ञा हया गया । दीसंति 
दुह्ममेहंता, आभिओगसुवद्धिया ॥ ५ ॥ तहेव झुविणीयप्पा, उववज्ञ्ञा हया गया। 
दीसंति सहमेहंता, इड्डिं पत्ता महायसा ॥ ६ ॥ तहेब अविणीयप्पा, लोगंसि नर- 
नारिओ। दीसंति दुह्मेहंता, छाया ते विगर्लिंदिया ॥ ७ ॥ दंडसत्थपरिजुण्णा, 
असब्भवयणेहि य । कल्लणा विवन्नछंदा, खुप्पिवासाइपरिगयां ॥ < ॥ तहेंव 
सुविणीयप्पा, लोगंसि नरनारिओ । दीसंति सहमेहंता, शूड्डें पत्ता महायसा ॥ ५ ॥ 
तहेव अविणीयप्पा, देवा जक्खा य गुज्ञगा । दीसंति दुहमेहंता, आभिओग- 
मुवद्धिया ॥ १० ॥ तहेव स॒विणीयप्पा, देवा जक्खा य ग़ुज्ञगा । दीसंति 
सुहमेहंता, इड्डिं पत्ता महायसा ॥ ११॥ जे आयरियउवबज्ञञायाण, सुस्सूसा- 
वयणंकरा । तेसिं सिक्‍खा पवडंति, जलसित्ता इब पायवा ॥ १९ ॥ अप्पणट्ठा 
परट्टठा वा, सिप्पा नेडणियाणि य । गिहिणो उबभोगद्ठा, इहलोगस्स कारणा 
॥ १३ ॥ जेण बंध वह घोरं, परियाव॑ व दारुण । सिक्खमाणा नियच्छ॑ति, जुत्ता 
ते ललिइंदिया ॥ १४ ॥ ते वितं गुरु पू्यति, तस्स सिप्पस्स कारणा । सकारंति 
णर्मसंति, तुद्ठा निददेसवत्तिणों ॥ १५॥ कि पुण जे सुयग्गाही, अणतहियकामए । 
आयरिया ज॑ं वए भिक्‍खू, तम्हा त॑ नाइवत्तए ॥ १६ ॥ नीये सिर गईं ठार्णं, 
नीय॑ च आसणाणि य। नीय॑ च पाए वंदिजा, नीय॑ कुजा य अंजलिं॥ १७॥ 
संघट्त्ता काएणं, तहा उबहिणामवि । “खमेह अवराहं मे”, वहइज “न पुणु” 
त्ति य ॥ १८ ॥ दुग्गयों वा पओएण, चोइओ वहइ रहं । एवं दुबुद्धि किच्चार्ण, 
चुत्तो वुत्तो पकुब्च३ ॥ १५ ॥ आलवंते लब॑ते वा, न निसिजाए पडिस्सुणे । मुत्तृण 
आसणं धीरो, सस्सूसाए पडिस्छुणे ॥ २० ॥ काल छंदोवयारं च, पडिलेहित्ताण 
हेउहिं | तेहिं तेहिं उवाएहिं, तं॑ त॑ संपडिवायए ॥ २१ ॥ विवत्ती अविणीयस्स, 
संपत्ती विणियस्स य । जस्सेय दुहओ नाय॑, सिक्‍खें से अभिगच्छइ ॥ २२ ॥ 
जे यावि चंडे मइइड्डिगारवे, पिसुणे नरे साहसहीणपेसणे । अदिद्वधम्मे विणए 
अकोविए, असंविभागी न हु तस्स मुक्खो ॥ २३ ॥ णिद्देसबत्ती पुण जे गुरूणं, 
सुयत्यथधम्मा विणयंमि कोविया । तरित्तु ते ओहमिणं दुरुत्तरं, खबित्तु कम्से गइ_ 
सुत्तम॑ गया ॥ २४ ॥ ति-बेमि ॥ इति विणयसमाहिणामणवमज्ञझयणे 
बीओ उद्देसो समत्ो ॥ ९-२ ॥ 
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आयरियश्गिमिवाहिअग्गी, सुस्सूसमाणो पडिजागरिजा । आलोइय इंगियमेव 
नचा, जो छंदमाराहयई स पुजो ॥ १ ॥ आयारमट्ठा विणर्य पउंजे, सुस्सूसमाणो 
परिगिज्ञ वक्क । जहोवइट्ट अभिकंखमाणों, गुरु तु नासाययई स पुज्जो ॥ २॥ 
राइणिएस विणय॑ पउंजे, डहरा वि य जे परियायजिट्ठा । नीयत्तणे वह्इ सच्चवाई, 
ओवायबं वक्ककरे स पुजो ॥ ३ ॥ अन्नायउंछ॑ चरईं विसुद्ध, जबणट्ठया समुयाणं च 
निम्न | अलद्ुय॑ नो परिदेवइजा, लद्/ुं न विकत्थयई स पुजो ॥ ४ ॥ संथारसिजा55सण- 
भत्तपाणे, अप्पिच्छया अइलामे वि संते । जो एवमप्पाणमितोसइजा, संतोसपाहन्न- 
रए स पुजो ॥ ५ ॥ सका सहेउं आसाइ कंटया, अओमया उच्छहया नरेणं। 
अणासए जो उ सहिज कंटए, वईमए कण्णसरे स पुजलो ॥ ६ ॥ मुहुत्तदुक्खा उ 
हवंति कंटया, अओमया ते वि तओ छुउद्धरा । वायादुरुत्ताणि दुरुद्धराणि, वेराणु- 
वंधीणि महब्भयाणि ॥ ७॥ समावयता वयणाभिघाया, कण्णं गया दुम्मणियं जणंति। 
धम्मुत्ति किच्चा परमग्गस्रे, जिईइंदिए जो सहई स पुजो ॥ ८ ॥ अवण्णवार्य च 
परंमुहस्स, पच्चक्खओ पडिणीय च भासं । ओहारिणिं अप्पियकारिणिं च, भासं न 
भासिज सया स पुजो ॥ ५ ॥ अलोलए अक्ुहए अमाईं, अपिसुणे यावि अदीण- 
वित्ती । नो भावए नो वि य भावियप्पा, अकोउहछ्ले य सया स पुज्जो ॥ १० ॥ 
गुणेहि साहू अगुणेहिष्साहू , गिण्हाहि साहू ग्रुण मुंचष्साहू | वियाणिया अप्पग- 
मप्पएणं, जो रागदोसेहिं समो स पुजो ॥ ११ ॥ तहेव डहरं च महछमगे वा, इत्थी 
पु पव्वइय गिहिं वा। नो हीलए नो वि य खिंसइजा, थंभं च कोह च चए स 
पुज्ओो ॥ १२॥ जे माणिया सयय॑ माणयंति, जत्तेण कन्न व निवेसयंति । ते माणए 
माणरिहे तवस्सी, जिदंदिए सच्चरए स पुजो ॥ १३ ॥ तेर्सि गुरूणं गुणसायराणं, 
सुच्चाण मेहावि सुभासियाई । चरे मुणी पंचरए तिगुत्तो, चउक्कसायावगए स पुज्जो 
॥ १४ ॥ गरुरुमिह सयय पडियरिय मुणी, जिणवयनिठणे अभिगमकुसले । धुणिय 
रयमले पुरेकर्ड, भासरमउलं गई गय ॥ १५ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति विणयसमाहि- 
णामणवमज्ञझयणे तइओ उद्देसो समत्तो ॥ ९-३ ॥ 
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विणयसमाहिद्ठाणा पन्नत्ता, कयरे खल ते थेरेहिं भगवंतेहिं चत्तारि विणयसमाहिट्ठाणा 
पन्नत्ता ? इमे खल ते थेरेहिं भगवंतेहिं चत्तारि विणयसमाहिट्ठाणा पन्नत्ता, तंजहा- 
विणयसमाही १, सुयसमाही २, तवसमाही ३, आयारसमाही ४ | विणए स॒ुए य 
तवे, आयारे निश्च पंडिया । अभिरामयंति अप्पाणं, जे भवंति जिइंदिया ॥ १ ॥ 
चउव्विहा खलु॒ विणयसमाही भवइ, तंजहा-अणुसासिजंतो उस्सूसइ १, सम्मं 
संपडिवजइ २, वेयमाराहयइ ३, न य भवइ अत्तसंपग्गहिए ४ चउत्थ पर्य भवई ! 
भवद य इत्य सिलोगो-पेहेइ हियाणुसासणं, सस्सूसइ त॑ं च पुणो अहिद्ठिए ।नय 
माणमएण मजइ, विणयसमाही आययटौिए ॥ २ ॥ चउव्विह् खलह उयसमाही 
भवइ, तंजहा-सुयय॑ मे भविस्सइ त्ति अज्ञाइयव्वं भवइ १, एगग्गचित्तो भविस्सामि 
त्ति अज्ञञाइयव्वं भवइ २, अप्पाणं ठावइस्सामि त्ति अज्ञाइयव्बवं भवह्‌ ३, ठिओ 
परं ठावइस्सामि त्ति अज्ञाइयव्वं भवइ ४ चउत्थ पय भवइ । भवइ य इत्थ सिलोगो- 
ताणमेगग्गचित्तो य, ठिओ य ठावद पर । सुयाणि य अहिजित्ता, रओ छुयसमा- 
हिए ॥ ३ ॥ चउव्विहा खछ तवसमाही भव, तंजहा-नो इहलोगट्ठयाए तबमहि- 
छ्विजा १, नो परलोगट्ठयाए तवमहिद्ठिजा २, नो कित्तिवन्नसह॒सिलोगद्ठयाए तव- 
महिद्ठिजा ३, नन्नत्य निजरट्डयाए तवमहिद्ठिजा ४ चउत्थ पर्य भवइ । भवह य 
इत्थ सिलोगो-विविहृगुणतवोरए निश्चं, भवइ निरासए निजरह्ठिए । तवसा ध्ुणइ 
पुराणपावर्ग, जुत्तो सया तवसमाहिए ॥ ४ ॥ चडउव्विहा खछ आयारसमाही भवइ, 
तंजहा-नो इहलोगट्ठयाए आयारमहिट्ठिजा १, नो परलोगट्डयाए आयारमहिद्ठिजा 
२, नो कित्तिवन्नसइसिलोगट्डयाए आयारमहिट्ठिजा २, नन्नत्थ आरहंतेहिं हेऊहिं 
आयारमहिट्ठिजा ४ चउत्थ प्यं भवइ । भवइ य इत्थ सिलोगो-जिणवयणरए 
अर्तितिणे, पडिपुण्णाययमाययद्धिए । आयारसमाहिसंवुडे, भवइ य दंते भावसंधए 
॥ ५ ॥ अभिगम चउरो समाहिओ, सुविसुद्धों सुसमाहियप्पओ । विउलहिय॑ सुहावहं 
पुणो, कुब्बइ सो पयखेममप्पणो ॥ ६ ॥ जाइमरणाओ मुचइ, इत्थत्थं च चएड 
सव्वसो। सिद्धे वा हृवइ सासए, देवे वा अप्परए महिद्डिए ॥ ७॥ त्ति-बेमि ॥ इति 
विणयसमाहिणामणवमज्ञझयणे चडउत्थो उद्देसो समत्तो ॥ ९-४॥ 
णवममज्ञझयणं समत्त ॥ ९॥ ह 
-ुसतआ4 कस ४- 
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निक्खम्ममाणाइ य बुद्धवयणे, णिन्न चित्तसमाहिओ हविजा । इत्थीण वर्स न 
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यावि गच्छे, वंतं नो पडिआयइ जे स भिक्‍खू ॥ १ ॥ पुढविं न खणे न खणावए, 
सीओदर्ग न पिए न पियावए । अगणिसत्थ जहा सुनिसिय, त॑ न जले न जलावए 
जेस भिक्‍खू ॥ २॥ अनिलेण न वीए न वीयावए, हरियाणि न छिंदे न छिंदावए । 
बीयाणि सया विवजयंतो, सचित्त नाहारए जे स सिक्‍्खू ॥ ३ ॥ वहणं तसथावराण 
होइ, पुड्वीतणकट्ठनिस्सियाणं । तम्हा उद्देसियं न भुंजे, नो वि पए न पयावए जे 
स भिक्‍खू ॥ ४ ॥ रोइयनायपुत्तवयणे, अप्पसमे मज्निज छप्पि काए। पंच य फासे 
भहतव्वयाईं, पंचासवरसंवरे जे स भिक्‍्खू ॥ ७ ॥ चत्तारि वसे सया कसाए, धुवजोगी 
य हविज बुद्धवायणे । अहणे निज्ञायरूवर॒यए, गिहिजो्ग परिवजए जे स भिक्‍खू 
॥ ६ ॥ सम्मदिद्ठी सया अमूढे, “अत्थि हु नाणे तबे संजमे य” । तवसा घुणइ 
पुराणपावर्ग, मणवयकायसुसंब॒ुडे जे स मिक्‍खू ॥ ७ ॥ तहेव असणं पाणगं वा, 
विविहं खाइमसाइम लभित्ता । होही अट्ठी सुए परे वा,” तं॑ न निहे न निहावए 
जे स भिक्‍खू ॥ ८ ॥ तहेव असण्ण पाणग्ग वा, विविह खाइमसाइम लमित्ता । छंदिय 
साहम्मियाण भुंजे, भोचा सज्ञायरए जे स भिक्‍खू ॥ ९॥ न य वुग्गहिय॑ कहं 
कहिजा, न य कुप्पे निहुइंदिण पसंते। संजमधुवजोगजुत्ते, उबसंते अविहेडए जे 
स भिक्‍्खू ॥ १० ॥ जो सहइ हु गासकंटए, अक्कोसपहारतजणाओ य । भयसेरव- 
सहसप्पहासे , समस॒हृदुक्खसह्टे य जे स भिकक्‍्खू ॥ ११ ॥ पडिस पडिवज्िया मसाणे, 
नो भीयए भयभेरवाई दिस्स । विविहगुणतवोरए य निच्चं, न सरीरं चाशिकंखए जे 
स भिक्‍्खू ॥ १९ ॥ असई वोसट्ठचत्तदेहे, अक्ठ्ठे व हए व छूसिए वा । पुढविसमे 
मुणी हृविजा, अनियाणे अकोउहलछ्ले जे स भिक्‍खू ॥ १३॥ अभिभूय काएण 
परीसहाई, समुद्धरे जाइपह्माउ अप्पयं । विहत्तु जाईमरणं महब्भय॑, तवे रए सामणिए 
जेस भिक्‍्खू ॥ १४ ॥ हत्थसंजए पायसंजए, वायसंजए संजईंदिए । अज्ञ्प्परए 
सुसमाहियप्पा, स॒त्तत्थ च वियाणइ जे स भिकक्‍खू ॥ १५ ॥ उवहिम्मि अमुच्छिए 
अगिद्धे, अज्ञायउच्छ पुलनिप्पुलाए। कयविक्यसन्रिहिओ विरए, सब्ब्संगावगए य॑ 
जे स भिक्‍्खू ॥ १६॥ अलोल भिकक्‍खू न रसेस गिज्झे, उंछे चरे जीविय नाभिकेखे। 
इंडिं च सक्कारणपूय्ण च, चए ठियप्पा अणिहे जे स भिक्‍्खू ॥ १७॥ न पर 
वबइजासि “अय॑ कुसीले”, जेणं व कुप्पिज न ते वइजा । जाणिय प्त्तेय पुण्णपा॑, 
अत्ताणं न समुकसे जे स भिक्‍खू ॥ १८ ॥ न जाइमत्ते न य रझूवमत्ते, न लाभमत्ते 
न सुएण मत्ते। मयाणि सव्वाणि विवजइत्ता, धम्मज्ञाणरए जे स भिक्‍खू ॥ १९॥ 
परवेयरए अजपय महामुणी, धम्मे ठिओ ठावयई परं पि। निक्खम्म वज्िज् 
कुसीललिंग, न यावि हासं कुहए जे स भिकखू ॥ २० ॥ त॑ देहवासं असुईं असासयं, 
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सया चए निच्चहियट्टियप्पा । छिंदित्तु जाईमरणस्स बंधर्ण, उबेइ भिक्‍्खू अपुणागर्म 
गई॥ २१ ॥ ति-बेमि॥ इति सभिक्खू्‌ णामं द्सममज्ञ्यणं समत्तं॥ १०॥ 
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इह खल भो ! पव्वइएणं उप्पन्नदुक्खेणं संजमे अरइसमावन्नचित्तेण ओहाणुप्पे- 
हिणा अणोहाइएणं चेव हयरस्सिगयंकुसपोयपडागाभूयाई इमाई अट्ठारस ठाणाई 
सम्म॑ संपडिलेहियव्बाई भवंति, तंजहा--हं भो ! दुस्समाए दुष्पजीवी १, लहुस्सगा 
इत्तरिया गिहीणं कामभोगा २, भुजो य साइबहुला मणुस्सा ३, इमे थ मे डुक्खे 
न चिरकालोवट्टाई भविस्सइ ४, ओमजणपुरकारे ५, वंतस्स य पडिआयण ६, 
अहरगइ-वासोवर्संपया ७, दुछहे खल भो ! गिही्ण धम्मे गिहिवासमज्झे वर्संताणं 
८, आय॑के से वहाय होइ ९, संकप्पे से वहाय होइ १०, सोवकेसे गिहिवासे 
निरुवक्रेसे परियाएं ११, बंधे गिहिवासे सुक्खे परियाए १९, सावजे गिहिवासे 
अणवजे परियाए १३, बहुसाहारणा गिहीणं कामभोगा १४, पत्तिय पुण्णपार्व १५, 
अणिन्चे खलु भो ! मणुयाण जीविए कुसग्गजलबिंदुचचले १६, बहुँ च खल भो ! 
पार्व कम्मं पगर्ड १७, पावाणं च खल भो ! कडाणं कम्माणं पुर्व्बि दुच्चिण्णाणं 
दुष्पडिक्कताणं चेइत्ता मुक्खो नत्यि अवेइत्ता तबसा वा झोसइत्ता १८ अट्ठारसम 
परय भवइ । भवई य इत्थ सिलोगो--जया य चयई धम्म, अणजो भोगकारणा । 
से तत्थ मुच्छिए बाढे, आयईं नावबुज्ञर ॥ १॥ जया ओहाविओ होइ, इंदो वा 
पडिओ छम | सब्वधम्मपरिब्भट्ी, स पच्छा परितप्पई ॥ २॥ जया य वंदिमों 
होइ, पच्छा होइ अवंदिमो । देवया व चुया ठाणा, स पच्छा परितप्पई ॥ ३॥ 
जया य पूइमो होइ, पच्छा होइ अपूइमो | राया व रजपब्भट्टी, स पच्छा परितप्पई 
॥ ४ ॥ जया य साणिमो होई, पच्छा होइ अमाणिमो । सेट्ठिव्व कब्बडे छूछो, स 
पच्छा परितप्पई ॥ ५॥ जया य थेरओ होइ, समइक्कंतजुब्बणो । मच्छुब्व गले 
गिलित्ता, स पच्छा परितप्पई ॥ ६ ॥ जया थ कुकुडंबस्स, कुतत्तीहिं विहम्मई । 
हत्थी व बंधणे बद्धो, स पच्छा परितप्पई ॥ ७॥ पुत्तदारपरिकिण्णो, मोहरसंताण- 
संतओ । पंकोसन्नो जहा नागो, स पच्छा परितप्पई ॥ <॥ “'अज याहं गणी 
हुंतो, भावियप्पा बहुस्तओ । जइ हूं रमंतो परियाएं, सामण्णे जिणदेसिए” ॥ ५ ॥ 
देवलोगसमाणो य, परियाओ महेसिणं। रयाणं अरयाणं च, महानरयसारिसो ॥ १० ॥ 
अमरोवर्म जाणिय सुक्खसुत्तम, रयाण परियाए तहार॒याणं । निरओवमम जाणिय 
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दुक्खमुत्तम, रमिज्ज तम्हा परियाएं पंडिए ॥ ११ ॥ धम्माउ भट्ट सिरिओववेयं, 
जन्नग्गि विज्ञायमिवप्पतेय । हीलंति ण॑ दुव्विहिय कुसीला, दाढड्डियं घोरविस व 
नाग ॥ १२॥ इहेव5धम्मो अयसो अकित्ती, दुज्ञामधिजं च पिहुजणम्मि । छुयस्स 
धम्माउ अहम्मसेविणो, संभिन्नवित्तस्स य हिठ्ठओ गई ॥ १३ ॥ भुंजित्तु भोगाई 
पसज्झ चेयसा, तहाविहं कट्ठु असंजमम बहुं । गईं च गच्छे अणहिज््ियं दुहं, बोही 
य से नो सुलहा पुणो पुणो ॥ १४ ॥ “इमस्स ता नेरइयस्स जंतुणो, दृहोवणीयस्स 
किलेसवत्तिणो । पलिओवमस झिज्झइ सागरोवर्म, किमंग पुण मज्ञझ इसे मणोदुहं 
॥ १५ ॥ न मे चिरं दुद्खमिणं भविस्सइ, असासया भोगपिवास जंतुणो । न चे 
सरीरेण इमेण<विस्सइ, अविस्सई जीवियपजवेण मे” ॥ १६ ॥ जस्सेवमप्पा उ 
हविज निच्छिओ, चइज्ज देहं न हु धम्मसासणं । त॑ तारिसं नो पइलिंति इंदिया, 
उविंतिवाया व सुदंसणं गिरिं॥ १७ ॥ इल्बेव संपस्सिय बुद्धिम नरो; आये उवाय॑ 
विविहं वियाणिया । काएण वाया अदु माणसेणं, तिगृत्तिगुत्तो जिगवयणमहिद्ठिजासि 
॥ १८ ॥ त्ति-बेमि ॥ इय रइवक्का णामा पढमा चूलिया समत्ता॥ १॥ 
अह विवित्तचरिया णामा बीया चूलिया 
“7755 औऑ४(0<-+ 

चूलियं तु पवक्‍्खामि, सुर्य केवलिभमासिय । ज॑ सुणित्तु सुपुण्णाणं, धम्मे उप्प- 
जाए मई ॥ १ ॥ अणुसोयपटष्टिए बहुजणम्मि, पडिसोयलछद्धलक्खेणं । पडिसोयमेब 
अप्पा, दायब्बों होड कामेणं ॥२॥ अणुसोयस॒हो लोओ, पडिसोओ आसवो 
सुविहियाणं । अणुसोओ संसारों, पडिसोओ तस्स उत्तारों ॥ ३ ॥ तम्हा आयार- 
परक्षमेण, संवरसमाहिबहुलेणं । चरिया गुणा य नियमा य, हुंति साहूण दद्वव्वा 
॥ ४ ॥ अणिएयवासो समुयाणचरिया, अन्नायउंछ पइरिक्या य। अप्पोवही 
कलहविवजणा य, विहारचरिया इसिणं पसत्था ॥ ५॥ आइण्णओमाणविवजणा 
य, ओसन्नदिट्ठाहड्मत्तपाणे । संसद्ठकप्पेण चरिज भिकखू, तजायसंसट्ठ जई 
जहइज्जा ॥ ६॥ अमजमंसासि अमच्छरीया, अभिकक्‍खणं निव्विगई गया य। 
अभिकक्‍खण्ण क्राउस्सग्गकारी, सज्ञायजोगे पथओ हृविज्ञा ॥ ७॥ न पडिन्नविजा 
सयणासणाई, सिर्ज निसिजं तह भत्तपा्ण । गामे कुछे वा नगरे व देसे, ममत्त- 
भाव॑ न कहिं पि कुजा ॥ ८ ॥ गिहिणो वेयावडिय न कुजा, अभिवायणं वंदण- 
पूय्ण वा । असंकिलिट्ठेहिं सम॑ वसिजा, मुणी चरित्तस्स जओजो न हाणी ॥५% ॥ 
न या लमेजा निउण सहाय, गुणाहिय वा युणत्रों सम वा । इक्को वि पावाई 
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विवजयंतो, विहरिज्ज कामेस असजमाणों ॥ १० ॥ संबच्छरं वावि पर पमा्ण 
बीय॑ च वास न तहिं वसिज्ञा । सुत्तसर्स मग्गेण चरिज्य भिक्‍खू, उत्तस्स अत्थो 

आणवेइ ॥ ११ ॥ जो पुव्वरत्तावरत्तकाले, संपेहए अप्पगमप्पएणं । “कि मे 
कर्ड ; कि च मे किच्चसेस ?, कि सक्कृणिज न समायरामि ? ॥ १२ ॥ किं मे परो 
पासइ कि च अप्पा, कि वाह खलिय न विवजयामि १” । इच्चेव सम्म॑ अणपास- 
माणो, अणागय नो पडिबंध कुजा ॥ १३ ॥ जत्थेव पासे कह दुष्पउत्तं, काएण 
वाया अदु माणसेण । तत्थेव धीरो पडिसाहरिजा, आइण्णओ खिप्पमिव क्खलीणं 
॥ १४ ॥ जस्सेरिसा जोग जिइंदियस्स, घिईमओ सप्पुरिसस्स नित्न | तमाह छोए 
“पडिबुद्धजीवी”, सो जीवइ संजमजीबिएणं ॥ १५ ॥ अप्पा खल॒सयय॑ रक्खि- 
यव्वो, स्बिदिएहिं सुसमाहिएहिं । अरक्खिओ जाइपहं उबेइ, सुरक्खिओ सब्ब- 
दुह्मण मुच्चई. ॥ १६॥ त्ति-बेमि ॥ इय विवित्तचरिया णामा बीया 
चूलिया समत्ता ॥ २॥ 





॥ द्सवेयालियसुत्तं समत्तं ॥ 





 णमो5्त्थु णं समणस्स भगवओ ०छएरएशछलीत्स्टर 


स॒त्तागमे 
तत्थ ण | 
उत्तरज्झयणसुत्तं 

अह विणयरय णाम॑ पटममज्ञझयण 





संजोगा विप्पमुकर्स, अणगारस्स भिक्खुणो । विणय॑ं पाउकरिस्सामि, आपणुपुर्ब 
सुणेह मे ॥ १ ॥ आणानिदेसकरे, गुरूणमुववायकारए । इंगियागारसंपन्ने, से 
विणीए त्ति बुच्चई ॥ २॥. आणाइनिद्ेंसकरे, ग्रुरूणमणुववायकारए । पडिणीए 
असंबुद्धे, अविणीए त्ति बुच्चई ॥ ३ ॥ जहा उुणी पूइकण्णी, निकसिजई सब्वसो। 
एवं दुस्सीलपडिणीए, मुहरी निकसिजई ॥ ४ ॥ कणकुण्डर्ग चइत्ता्णं, विद्॑ भुंजइ 
सूयरे । एवं सीले चइत्ताणं, दुस्सीले रमई मिए ॥ ५ ॥ झुणिया भाव॑ साणस्स, सूय- 
रस्स नरस्स य । विणए ठवेज अप्पाणं, इच्छेतो हियमप्पणो ॥ ६ ॥ तम्हा विणय- 
मेसिजा, सील पडिल्मेजओ | बुद्धपुत्त नियागट्ठी, न निक्सिजइ कण्हुईं ॥ ७ ॥ 
निस्संते सियाबमुहरी, बुद्धाणं अंतिए सया । अठ्ठजुत्ताणि सिक्खिजा, निरट्ठाणि उ 
वंजए ॥ ८ ॥ अणुसासिओ न कुप्पिजा, खंतिं सेविज्ज पंडिए .। खुड्ेहिं सह 
संसर्गि, हासं कीर्ड च वजए॥ ५॥ मा य चंडालिय कासी, बहुये मा य आलवे। 
कालेण य अहिजित्ता, तओ झाइज एगगो ॥ १० ॥ आहच चंडालियं कु, न 
निण्हविज कयाइ वि। कड़े कड़े त्ति भासेजा, अकर्ड नो कड़े त्तिय॥ ११॥ मा 
गलियस्सेव कसं, वयणमिच्छे पुणो पुणो। कस व द्लुमाइण्णे, पावर्ग परिवज्जए॥ १२॥ 
अणासवा थूलवया कुसीला, मिउ पि चंड पकरंति सीसा । चित्ताणुया लहु दक्खोव- 
वेया, पसाथए ते हु दुरासय पि ॥ १३ ॥ नापुट्ठो बागरे किंचि, पुट्टो वा नालिय॑ 
वए । कोहं असच्ं कुब्वेजा, घारेजा पियमप्पिये ॥ १४ ॥ अप्पा चेव दमेयव्वो, 
अप्पा हु खल दुद्यमो । अप्पा दंतो सही होई, अस्सिं लोए परत्थ य ॥ १५॥ वर 
में अप्पा दंतो, संजमेण तवेण य। माहं परेहि दम्मंतो, बंधणेहिं बहेहि य ॥ १६१ 


पडिणीय च बुद्धाणं, वाया अद्ुव कम्मुणा । आवी वा जइ वा रहस्से, नेव कुज्जा 
६२ सुत्ता० 


९७८ सुत्तागमे [ उत्तरज्झयणसुत्ते 


कयाइ वि॥ १७ ॥ न पक्‍खओ न पुरओ, नेव किन्चाण पिल्ठओ । न जुंजे ऊरुणा 
ऊरुं, सयणे नो पडिस्सुणे ॥ १८ ॥ नेव पल्हत्थिय॑ कुजा, पकक्‍्खपिंड च संजए । 
पाए पसारिए वावि, न चिट्ठे मुरुणतिए ॥ १९ ॥ आयरिएहिं वाहित्तो, तुसिणीओ 
न कयाइ वि । पसायपेही नियागट्टी, उवचिट्ठे गुरु सया ॥ २० ॥ आलवंते लवंते 
वा, न निसीएज कयाइ वि | चइऊणमासणं धीरो, जओ जुत्त पडिस्सुणे ॥ २१ ॥ 
आसणगओ न पुच्छेजा, नेव सेजागओ कयाइ वि। आगम्मुक्कुड्ओ संतो, पुच्छिजा 
पंजलीउडो ॥ २२ ॥ एवं विणयजुत्तस्स, सुत्त अत्थ च तदुभय॑ । पुच्छमाणस्स 
सीसस्स , वागरिज जहाउुय ॥ २३ ॥ मुर्स परिहरे भिक्‍खू, न य ओहारिणि 
वए । भासादोसं परिहरे, मार्य च वजए सया ॥ २४॥ न लवेज पुट्ठी सावजं, 
न निरट्ठं न मम्मय । अप्पणट्ठा परद्ठा वा, उभयस्संतरेण वा ॥ २० ॥ समरेसु 
अगारेसु, संधीस य महापहे । एगो एगित्थिए सद्धिं, नेव चिद्ठे न संखवे ॥ २६ ॥ 
जं मे बुद्धाईणुसासंति, सीएण फरुसेण वा। मम छाभो त्ति पेहाएं, पथओ त॑ पडि- 
स्तुणे ॥ २७ ॥ अणुसासणमोवायं, दुक्कडस्स य चोयण । हिय॑ तं॑ मण्णई पण्णो, 
वेस होइ असाहुणो ॥ २८ ॥ हिय॑ विगयभया बुद्धा, फरुस पि अणुसासणं | बेस त॑ 
होइ मूढाणं, खंतिसोहिकरं पयं ॥ २०॥ आसणे उवचिट्ठेजा, अणुन्चे अकुए 
थिरे । अप्युट्ठाई निरुट्टाईं, निसीएजप्पकुक्ुए ॥ ३२० ॥ कालेण निक्‍्खमे भिकक्‍खू, 
कालेण य पडिक्मे । अकाल च विवजित्ता, काले का समायरे ॥ ३१ ॥ परिवाडीए 
न चिट्ठेजा, भिक्‍खू दत्तेसणं चरे । पडिरूवेण एसित्ता, मिर्य काेण भक्‍्खए 
॥ ३२ ॥ नाइदूरमणासल्ने, नडन्नेसिं चक्खुफासओ । एगो चिट्ठेज भत्तद्वा, रूंघित्ता 
ते न$इकमे ॥ ३३ ॥ नाइउचे व नीए वा, नासन्ने नाइदूरओ । फासुय्य परक्ड 
पिंड, पडिगाहेज संजए ॥ ३४ ॥ अप्पपाणे5प्पबीयम्मि, पडिच्छन्नम्मि संबुडे । 
समय संजए भुंजे, जय॑ अपरिसाडियं ॥ ३०॥ घुकडित्ति सुपक्षित्ति, सच्छिन्ने 
सुहडे मंडे । सुणिद्ठिए सुलद्वित्ति, सावर्ज वजए मुणी ॥ ३१६ ॥ रमए पंडिए सासं, 
हय॑ भई व वाहए । बाल सम्मइ सासंतो, गलियस्सं व वाहए ॥ ३७॥ खड़या 
मे चबेडा मे, अकोसा य वहा य मे । कछाणमणुसासंतो, पाबदिद्वित्ति मन्नई 
॥ ३८ ॥ पुत्तो मे भाय नाइत्ति, साहू कछाण मन्नई । पावदिष्ठि उ अप्पाणं, सास 
दासित्ति मन्नर ॥ ३९ ॥ न कोवए आयरियं, अप्पाणं पि न कोबए । बुद्धोवधाई 
न सिया, न सिया तोत्तगवेसए ॥ ४० ॥ आयरिय॑ कुवियं नच्चा, पत्तिएण पसायए। 
विज्ञवेज पंजलीउडो, वएज न पुणो त्ति य ॥ ४१ ॥ घधम्मजिय च ववहारं, 
बुद्धेहायरियं सया । तमायरंतो ववहारं, गरहँ नाभिगच्छई ॥ ४२ ॥ मणोगय॑ 
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वक्कगय, जाणित्तायरियस्स उ | त॑ परिगिज्ञ वायाए, कम्मुणा उबवायए ॥ ४३ ॥ 
वित्ते अचोइए निश्नं, खिप्पं हवइ सचोइए । जहोवइट सकये, किच्चाई कुव्बई सया 
॥ ४४ ॥ नज्चा नमइ मेहावी, लोए कित्ती से जायए। हवई किन्चा्णं सरण, भूयाणं 
जगई जहा ॥ ४५ ॥ पुज्ञा जस्स पसीयंति, संबुद्धा पुव्वसंधुया । पसन्ना लाभइस्संति, 
विउल अटौठिये स॒यं ॥ ४६ ॥ स पुजसत्थे सुविणीयसंसए, मणोरुई चिट्ठृह्व कम्म- 
संपया । तवोसमायारिसमाहिसंबुडे, महजुई पंच वयाईं पालिया ॥ ४७ ॥ स देव- 
गधव्वमणुस्सपूहए, चहइत्तु देह॑ मलपंकपुव्वय । सिद्धे वा हृवइ सासए, देवे वा 
अप्परए महिद्डिए ॥ ४८ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति विणयस॒य्य णाममं पढममज्ञयणं 
समत्तं ॥ १ ॥ 
अह परिसहणामं दुह्यमज्ञयणं 
' 5 20 

स॒ुर्य मे आउस | तेणं भगवया एवमक्खाय॑, इह खल बावीसे परीसहा समणेण 
भगवया भहावीरेणं कासवेणं पवेश्या जे भिक्‍खू सोच्चा नच्चा जिचा अभिभूय 
भिक्‍्खायरियाए परिव्वयंतो पुष्ठो नो विनिहन्नेजा, कयरे खल्ल ते बावीस॑ परीसहा 
समणेण भगवया महावीरेण कासवेण पवेइया जे भिक्‍खू सोचा नचा जिच्चा अभि- 
भूय भिक्‍्खायरियाए परिव्वयंतो पुष्ठो नो विनिहन्नेजा? इमे खलु ते बावीस 
परीसहा समणेण भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया जे भिकक्‍्खू सोच्चा नज्चा 
जिच्चा अभिभूय भिक्खायरियाए परिव्वय॑तो पुट्ठो नो विनिहज्नेजा, तंजहा-दिगिंछा- 
परीसहे १, पिवासापरीसहे २, सीयपरीसहे ३, उसिणपरीसहे ४, दंसमसयपरी- 
सहे ७, अचेलपरीसहे ६, अरइपरीसहे «, इत्थीपरीसहे <, चरियापरीसहे ९, 
निसीहियापरीसहे १०, सेजापरीसहे ११, अक्कोसपरीसहे १२, वहपरीसहे १३, 
जायणापरीसहे १४, अलाभपरीसहे १५, रोगपरीसहे १६, तणफासपरीसहे १७, 
जछूपरीसहे १८, सकारपुरक्ारपरीसहे १५, पन्नापरीसहे २०, अन्नाणपरीसहे २१, 
द्सणपरीसह्टे २२ । परीसहाणं पविभत्ती, कासवेणं पवेइया । ते भे उदाहरिस्सामि, 
आणुपुव्वि सुणेह मे ॥| १॥ (१) दिगिंछापरिगए देहे, तवस्सी भिक्‍्खू थासर्व । 
न छिंदे न छिंदावए, न पए न पथावए ॥ २ ॥ कालीपव्वंगसंकासे, किसे धमणि- 
संतए । मायज्ने असणपाणस्स, अदीणमणसो चरे ॥ ३ ॥ (२) तओ पुट्ठी पिवा- 
साए, दोगुंछी लजसंजए । सीओदर्ग न सेविजा, वियडस्सेसण चरे ॥ ४ ॥ छिन्ना- 
वाएस पंथेस, आउरे सुपिवासिए । परिसुक्रमुहाइदीणे, त॑ तितिक्खे परीसह ॥ ५ ॥७ 
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(३) चरंतं बिरय॑ छह, सीयं फुसइ एगया । नाइवेल म्ुणी गच्छे, सोचाणं जिण- 
सासर्ण ॥ ६ ॥ न मे निवारण अत्थि, छवित्ताणं न विजई । अहं तु अग्गि 
सेवामि, इ३ भिक्‍खू न चिंतए ॥ ७ ॥ (४) उसिणं परियावेणं, परिदाहेण तजिए। 
घिंसु वा परियावेणं, साय नो परिदेवए ॥ ८ ॥ उप्हाहितत्तो मेहावी, सिणाणं नो 
वि पत्थए । गाय॑ नो परि्सिचेजा, न वीएजा य अप्पयं ॥ ९ ॥ (७०) पुट्ठो य 
दूसमसएहिं, समरे व महामुणी | नागो संगामसीसे वा, सूरो अभिहणे पर ॥ १०॥ 
न संतसे न वारेजा, मर पि न पओसए । उवेहें न हणे पाणे, भुृंजते मंससोणियं 
॥ ११ ॥ (६) परिजुण्णेहिं वत्थेहिं, होक्वामि त्ति अचेलए । अदुवा सचेले 
होक्खामि, इद भिक्‍खू न चिंतए ॥ १२॥ एगया<चेलए होइ, सचेले आवि एगया। 
एये धम्म हिय नज्चा, नाणी नो परिदेवए॥ १३ ॥ (७) गामाणुगाम रीयंतं, 
अणगारं अकिंचर्ण । अरई अपुप्पवेसेजा, त॑ तितिक्खे परीसहं ॥ १४ ॥ अर 
पिठ्ठओो किच्चा, विरए आयरक्खिए । धम्मारामे निरारम्मे, उबसंते मुणी चरे 
॥ १५ ॥ (<) संगो एस मणूसाणं, जाओ लोगम्मि इत्थिओ । जस्स एया परि- 
: ज्ञाया, छुकड्ड तस्स सामण्णं ॥ १६ ॥ एवमादाय मेहावी, पंकभूया उ इत्थिओ। 
नो ताहिं विणिहज्ञेजा, चरेज5त्तगवेसए ॥ १७ ॥ (५) एग एवं चरे लाढे, अभिभूय 
परीसहे । गामे वा नगरे वावि, निगमे वा रायहाणिए ॥ १८ ॥ असमाणे चरे 
भिक्‍्खू, नेव कुजा परिग्गह । असंसत्तो गिहत्थेहिं, अणिएओ परिव्वए ॥ १५० ॥ 
(१०) छुसाणे छुन्नगारे वा, रुक्खमूले व एगओ | अकुकुओ निसीएजा, नय 
वित्तासए परं ॥ २० ॥ तत्थ से चिट्ठमाणस्स, उवसम्गाभिधारए | संकाभीओ न 
गच्छेजा, उद्धित्ता अन्ममासणं ॥ २१ ॥ (११) उच्चावयाहिं सेजाहिं, तवस्सी भिक्‍खू 
थामव॑ । नाइवेल विहन्निज्ा, पावदिट्ठी विहन्नई ॥ २२॥ पद्रिक्षवस्सयं लड'ुं, 
कछ्काणमढुव पावय । किमेगराई करिस्सइ, एवं तत्थडहियासए ॥ २३१ ॥ 
(१२) अक्ोसेजा परे भिक्खुं, न तेसि पडिसंजले । सरिसो होइ बालाणं, तम्हा भिक्‍खू 
न संजले ॥ २४ ॥ सोच्चार्ण फरुसा भासा, दारुणा गामकंटगा । तुसिणीओ उदेहेजा, 
न ताओ मणसीकरे ॥ २५ ॥ (१३) हओ न संजले भिक्‍्खू , मर्ण पि न पओसए। 
तितिक्खं परम नज्चा, भिक्खू धम्म॑ विचितए ॥ २६॥ समणं संजय दंत, हणिजा 
कोइ कत्थई । नत्यि जीवस्स नाउुत्ति, एवं पेहेज संजए ॥ २७ ॥ (१७४) दुक़रं 
खल भो निन्नं, अणगारस्स भिक्‍्खुणो । सब्ब॑ से जाइये होइ, नत्यि किंचि अजाइरय॑ 
॥ २८ ॥ गोयरू्गपविद्ठस्स, पाणी नो सुप्पसारए | सेओ अगारवासुत्ति, इइ भिक्‍खू 
न चिंतए ॥ २५-॥ (१५) परेस घासमेसेजा, भोयणे परिणिट्ठिए । लड्ें पिंडे अलड्े 
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वा, नाणुतप्पेज पंडिए ॥ ३० ॥ अजेवाह न लब्भामि, अबि लाभो स॒ुए सिया । 
जो एवं पडिसंचिक्खे, अलाभो त॑ न तजए ॥ ३१ ॥ (१६) नच्चा उप्पइय॑ दुक्‍्खं, 
वेयणाए दुद्ट्टिए । अदीणो थावए पन्नं, पुट्टो तत्य5हियासए ॥ ३२ ॥ तेइच्छे 
नाभिनंदेजा, संचिक्ख5त्तगवेसए । एवं खु तस्स सामण्णं, ज॑ न कुजा न कारवे 
0 ३३ ॥ (१७) अचेलगस्स दहस्स, संजयस्स तवस्सिणो । तणेसु सयमाणस्स 
हुजा गायविराहणा ॥ ३४ ॥ आयबस्स निवाएण, अउला हवइ वेयणा। एवं नज्चां 
न सेवंति, तंतुर्ज तणतजिया ॥ ३० ॥ (१८) किलिन्नगाए मेहावी, पंकेण व रएण 
वा । घिंसु वा परियावेण, साय नो परिदेवए ॥ ३६ ॥ वेएज निजरापेही, आरिये 
धम्मःणुत्तरं । जाव सरीरमभेउत्ति, जल्ल काएण घारए ॥ ३७॥ (१५) अभिवायण- 
मब्भुद्ठाणं, सामी कुजा निर्मतर्ण । जे ताईं पडिसेवंति, न तेसिं पीहए मुणी ॥ ३८ ॥ 
अणुक्कसाईं अप्पिच्छे, अन्नाएसी अलोलए । रसेसु नाणुगिज्ञेजा, नाणुतप्पेज पन्नवं 
९ ॥ (२०) से नूणं मए पुव्वं, कम्माई्णाणफला कडा। जेणाहं नासभिजाणामि 
पुष्टठो केणइ कण्हुईं ॥ ४० ॥ अह पच्छा उइ्जंति, कम्माइणाणफला कडा | एव- 
मस्सासि अप्पाणं, नच्चा कम्मविवागय ॥ ४१ ॥ (२१) निरदट्ठगम्मि विरओ, मेहुणाओ 
सुसंवुडो । जो सकख नाभिजाणामि, धम्म कक्लाणपावर्ग ॥ ४२॥ तवोवहाणमादाय 
पडिस पडिवजओ | एवं पि विहरओ मे, छठे न नियद्धईं ॥ ४३ ॥ (२२) नत्थि 
नूणं परे लोए, इच्डठी वावि तवस्सिणो । अदुवा वंचिओमित्ति, इंड भिक्‍खू न चिंतए 
॥ ४४ ॥ अभू जिणा अत्थि जिणा, अदुवा वि भविस्सइ । मुर्स ते एवमाहंस, इइ 
भिक्‍्खू न चिंतर ॥ ४५ ॥ एए परीसहा सब्वे, कासवेण पवेइया । जे भिक्‍खू न॑ 
विहज्नेजा, पुट्ठो केणइ कण्हुए ॥ ४६ ॥ ति-बेमि ॥ इति परिसहणामं दुइय- 
मज्ञयणं समत्तं ॥ २॥ 
डिससअइअ्ा-ः->2 अऋ>-0<5++ 
अह चाउरागज़ णास तइथसज्ञझयण 
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चत्तारि परमंगाणि, दुछहाणीह जंतुणों । माणुसत्त सुई सद्धा, संजमम्मि थ 
वीरियं ॥ १॥ समावन्ञाण संसारे, नाणागोत्तासु जाइसु । कम्मा नाणंविहा कट 
पुढो विस्सेभया पया ॥ २॥ एगया देवलोएस, नरएसु वि एगया। एगया आसएुर॑ 
कार्य, अहाकम्मेहिं गच्छशई ॥ ३॥ एगया खत्तिओं होइ, तओ चंडालबुकसो । 
तओ कीडपयंगो य, तओ बवुंधुपिवीलिया ॥ ४ ॥ एबमावश्जोणीस, पाणिणों कम्स- 
किव्विसा । न निविज्॑ंति संसारे, सब्वद्ेस व खत्तिया.॥ ५॥ कम्मसंगेहिं संसूढा, 
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दुक्खिया बहुवेयणा । अमाणुसास जोणीख, विणिहम्म॑ति पाणिणो ॥ ६ ॥ कम्मा्ण 
तु पहाणाएं, आणुपुव्वी कयाइ उ । जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययंति मणुस्सयं 
॥ ७ ॥ माणुस्स विग्गह लद्'/ु, सुई धम्मस्स दुछहा । ज॑ सोचा पडिवरज्जति, तब 
खंतिमहिंसय॑ ॥ ८ ॥ आहचच सवण्ण लझुं, सद्धा परमदुछहा । सोच्चा नेयाउय 
मग्गं, बहवे परिभस्सई ॥ ५ ॥ झुईं च लद्/ु सद्ध॑ च, वीरियं पुण दुल्वहं । बहवे 
रोयमाणा वि, नो य णै पडिवजए ॥ १०॥ माणुसत्तेमि आयाओ, जो धम्म॑ 
सोच सदहृहे । तवस्सी वीरिय॑ लझुं, संबुड़े निद्धुगे रय॑ ॥ ११ ॥ सोही उज्जय- 
भूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठुई । निव्वा्णं परम जाइ, घयसित्तिव्व पावए ॥ १२॥ 
विर्गिव कम्मुणो हेउं, जसे संचिणु खंतिए । सरीरं पाढवं हिच्चा, उड्ड पक्कमई दिस 
॥ १३ ॥ विसालिसेहिं सीलेहिं, जक्खा 3त्तरउत्तरा । महासक्का व दिप्पंता, मन्नंता 
अपुणच्॒व॥ १४ ॥ अप्पिया देवकामाणं, कामरूवविउव्विणो । उद्च॑ कप्पेसु 
चिट्ठति, पुव्वा वाससया बहू ॥ १५ ॥ तत्थ ठिन्चा जहाठाणं, जक्खा आउक्‍्खए 
चुया । उ्बेंति माणुस जोणि, से दसंगेडभिजायए ॥ १६॥ खेत बत्धु हिरिण्ण च्‌, 
पसवो दासपोरुस । चत्तारि कामखंघाणि, तत्थ से उववजई ॥ १७॥ मित्तव 


नायव होइ, उच्चायोए य वण्णवं । अप्पायंके महापत्ने, अभिजाए जसो बले ॥ १८ ॥ 
भुच्चा माणुस्सए भोए, अप्पडिरूुवे अहाउय । पुव्व॑ विसुद्धसद्धम्मे, केवल बोहि 
बुज्ञिया ॥ १९ ॥ चउरंग दुल्लह नद्बा, संजम॑ं पडिवजिया | तवसा धुयकम्मंसे, 
सिद्धे हवइ सासए ॥ २०॥ त्ति-बेमि ॥ इति चाउरंगिज्लं णाम तदय- 
मज्झयणं समत्तं ॥ ३ ॥ 
>+>--<प्देत 8977. 
अह असंखय णाम चउत्थमज्झर णं 

असंखर्य जीविय मा पमायए, जरोवणीयस्स हु नत्थि तार्ण । एवं वियाणाहि 
जणे पमत्ते, कि नु विहंसा अजया गहिंति ॥ १ ॥ जे पावकम्मेहिं घर्ण मणूसा, 
समाययंती अमईं गहाय । पहाय ते पासपयट्टिए नरे, वेराणुबद्धा नरय॑ उदेंति 
॥ २ ॥ तेणे जहा संधिमुहे गहीए, सकम्मुणा किच्चइ पावकारी । एवं पया पेच्च 
इहँ व लोए, कडाण कम्माण न मुक्ख अत्यि ॥ ३ ॥ संसारमावन्न परस्स अटद्ठा, 
साहार्ण ज॑ं च्‌ करेइ कम्म॑। कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले, न बंधवा बंधवरयं 
उवेंति ॥ ४ ॥ वित्तेण ताणं न लमे पमत्ते, इमंमि छोए अदुवा परत्था । दीवप्प- 
'ग्द्ठिबर अतमोहे, नेयाउयं द्ठुमद्ठमेव ॥ ५ ॥ उ॒त्तेस थावी पडिबुद्धनीवी, न 
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वीससे पंडिएँ आसुपण्णे । घोरा मुहुत्ता अबू सरीरं, भारंडपक्खीव चरेप्पमत्ते 
॥ ६ ॥ चरे पयाई परिसंकमाणो, ज॑ किंचि पास इह मन्नमाणों । छार्भतरे जीविय 
बूहइत्ता, पच्छा परिन्नाय मलावधंसी ॥ ७ ॥ छंद निरोहेण उबेइ मोक्खं, आसे 
जहा सिक्खियवम्मधारी । पुव्वाईं वासाईं चरेडप्पमत्तो, तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ 
मोक्‍्खं ॥ ८ ॥ स पुष्बमेव॑ न लभेज पच्छा, एसोवमा सासयवाइयाणं । विसीयई 
सिढिले आउयम्मि, कालोवणीए सरीरस्स भेए ॥ ९ ॥ खिप्पं न सक्केइ विवेगमेएं, 
तम्हा समुद्ठाय पहाय कामे । समिच्र लोय समया महेसी, आयाणुरक्खी चरे- 
5प्पमत्तो ॥ १० ॥ मुहुं सुहुँ मोहगुणे जयंत, अणेगरूवा सम्ण चरंतं । फासा 
फुसंति असमंजर्स च, न तेसि भिक्‍खू मणसा पउस्से ॥ ११ ॥ मंदा य फासा 
बहुलोहणिजा, तहप्पगारेखु मर्ण न कुज्ज । रक्खिज कोहं विणएज माण्ण, भाय॑ 
न सेवेज पहेज लोहं ॥ १२ ॥ जेडसंखया तुच्छपरप्पवाई, ते पिजदोसाणुगया 
परज्ञझा । एए अहम्मे त्ति दुर्गुछघमाणो, कंखे गुणे जाव सरीरभेउ ॥ १३ ॥ त्ति- 
बेमि ॥ इति असंखर्यं णाम चडउत्थमज्ञझयणं समत्त ॥ 3॥ 
न २७०५० ०२४२ फऐफेल्क्मननत 
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अण्णवसि महोहंसि, एगे तिण्णे दुरुत्ते | तत्थ एगे महापन्ने, इसमे पण्हमुदाहरे 
॥१॥ संतिमे य दुबे ठाणा, अक्खाया मरणंतिया । अकाममर॑णं चेव, सकाममरेणं 
तहा ॥ २॥ बालाण्ण अकाम तु, मरणं असई भव । पंडियाणं सकाम तु, उक्कोसेण 
सई भवे ॥ ३ ॥ तत्थिम पढम॑ ठाणं, महावीरेण देसियं । कामगिद्धे जहा बाले, 
मिस कूराई कुव्बई ॥ ४ ॥ जे गिद्धे कामभोगेसु, एगे कूडाय गच्छई । न मे दिद्े 
परे लोए, चक्खुदिद्वा इमा रई॥ ५॥ हृत्थागया इसे कामा, कालिया जे अणागया। 
को जाणइ परे छोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥ ६ ॥ जणेण सर्दधि होक्खामि, 
इंद बाले पगब्भई । कामभोगाणुराएणं, केसे संपडिवजई ॥ ७ ॥ तओ से दंड 
समारभई, तसेसु थावरेसु य । अद्ठाए य अणट्ठाए, भूयगार्म विहिंसई ॥ < ॥ हिंसे 
वाले मुसावाई, माइले पिसुणे सढे । भुंजमाणे स॒रं मंसे, सेयमेय ति मन्नई ॥ ९ ॥ 
कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्धे य इत्यिस | दुहओ मर संचिणइ, सिसुणागुव्व 
मध्टयिं ॥ १० ॥ तओ पुद्ठो आर्यके्ण, गिलाणो परितप्पईं । अभ्लीओ परलोगस्स, 
कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥ ११ ॥ सुया मे नरए ठाणा, असीलाणं च जा गई । 
बालाणं कूरकम्माणं, पगाढा जत्थ वेयणा ॥ १२ ॥ तत्योवचाइये ठाणं, जहा 
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मेयमणुस्सय । अहाकम्मेहिं गच्छेतो, सो पच्छा परितप्पई ॥ १३॥ जहा सागडिओ' 
जाण॑, सम॑ हिच्वा महापहं । विसम॑ मग्गमोइंण्णो, अक्खे भग्गम्मि सोयई ॥ १४ ॥ 
एवं धर्म्म विउक्षम्म, अहम्स पडिवजिया । बाले मच्चुमुहं पत्ते, अक्खे भग्गे व 
सोयई ॥ १०॥ तओ से मरणंतम्मि, बाले संतसई भया । अकाममरणं मर्‌इ, धुत्ते 
व कलिणा जिए ॥ १६ ॥ एयें अकाममरणं, बालाणं तु पवेइय | इत्तो सकाममरणं, 
पंडियाणं सुणेह मे ॥ १७ ॥ मरणं पि सपुण्णाणं, जहा मेयमणुस्स॒र्य । विप्पसण्ण- 
मणाघाय॑, संजयाण वुसीमओ ॥ १८ ॥ न इम सब्वेसु भिक्‍्खूसु, न इसमे सब्वे- 
सुड्गारिसु । नाणासीला अगारत्था, विसमसीला य भिक्‍्खुणो ॥ १५॥ संति एगेहिं: 
भिक्खूहिं, गारत्था संजमुत्तरा । गारत्थेहि य सब्वेहिं, साहवो संजमुत्तरा ॥ २० ॥ 
चीराजिणं नगिणिणं, जडी संघाड़ि मुंडिणं । एयाणि वि न तायंति, दुस्सीले परिया- 
गये ॥ २१ ॥ पिंडोलएव्व दुसस्‍्सीछे, नरगाओ न मुच्चई । भिक्‍्खाए वा गिहत्थे 
वा, सुव्वए कम्मई दिव ॥ २२ ॥ अगारि सामाइयंगाणि, सद्ठी काएण फासए । 
पोसहं दुहओ पकखे, एगराये न हावए ॥ २३ ॥ एवं सिक्खासमावज्ने, गिहिवासे 
वि सुव्वए | मुचचई छविपव्वाओ, गच्छे जक्खसलोगय ॥ २४ ॥ अह जे संबुडे 
भिक्‍खू , दोण्हं अन्नयरे सिया । सव्वदुक्खपहीणे वा, देवे वावि महिद्धिए ॥ २० ॥ 
उत्तराईं विमोहाईं, जुई्मंताब्णुपुब्वसो । समाइण्णाईं जक्खेहिं, आवासाईं जसंसिणो 
॥:९६ ॥ दीहाउया इड्डिमंता, समिद्धा कामरूविणो । अहुणोववन्नसंकासा, भुज्जो 
अच्चिमालिप्पमा ॥ २७ ॥ ताणि ठाणाणि गच्छेति, सिक्खित्ता संजम॑ तवं। भिक्‍्खाए. 
वा गिहत्थे वा, जे संति परिनिव्वुडा ॥ २८ ॥ तेसिं सोच्चा सपुजाणं, संजयाण 
बुसीमओ। न संतसंति मरणंते, सीलवंता बहुस्सुया ॥ २५ ॥ तुलिया विसेसमादाय 
दयाधम्मस्स खंतिए। विष्पसीएज मेहावी, तहाभूएण अप्पणा ॥ ३०॥ तओ काछे 
अभिष्पेए, सड्ठी तालिसमंतिए। विणएज लोमहरिसं, भेय॑ देहस्स कंखए ॥ २१॥ अह 

कालम्मि संपत्ते, आधायाय समुस्सयं | सकाममरणं मरई, तिण्हमन्नयरं मुणी ॥ ३२॥ 
ति-बेमि ॥ इति अकाममरणिज्ञ णार्म पंचममज्ञयणं समत्त ॥ ५॥ 

| ऑल: 2: क्‍ 


अह खुद्दागणियंठिज्लञ णाम॑ छट्ठमज्ञयण्ण 





ज़ावंत$विजापुरिसा,. सब्वे ते. दुक्खसंभवा । हुप्पंति बहुसो मूढा, संसारंसि 
अणंतए ॥ १.७ समिक्ख पंडिए : तम्हा, परासजाइपह़े बहू | अप्पणा सच्बमेसेजा 
मेर्ति: भूएस :कप्पए ॥ २ ॥ साया- पिया प्हुसा भाया, .भज्जा युत्ता य ओरसा ॥. 
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नालं ते मम ताणाए, हुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥ ३ ॥ एयमट्ठ॑ सपेहाए, पासे समिय- 
दंसणे । छिंदे गिद्धि सिणेह च, न कंखे पुव्व्संथव॑ ॥ ४ ॥ गवास मणिकुंडर्ल 
पसवो दासपोरुसं । सब्बमेयं चइत्ताणं, कामरूवी सविस्ससि ॥ ५ ॥ (थावरं जंगर्म 
चेव, धर्ण धन्न॑ उवक्‍्खरं । पत्रमाणस्स कम्मेहिं, ना दुक्खाओ मोयणे ॥) 
अज्झत्थ सव्बओ सब्वं, दिस्स पाणे पियायए । न हणें पाणिणो पाणे, भयवेराओ 
उबरए ॥ ६॥ आयाण नरय॑ दिस्स, नायएज् तणामवि | दोगृुछी अप्पणों पाए 
दिज्ञ भुजेज भोयणं ॥ ७ ॥ इहमेगे उ मन्नंति, अप्पन्चक्खाय पावर्ग । आयरियं 
विदित्ताणं, सव्वदुक्खा विमुच्चई ॥ ८ ॥ भणंता अकरेंता य, बंधमोक्खपइण्णिणो । 
वायाविरियमेत्तेण, समासासेति अप्पयं ॥५॥ न चित्ता तायए भासा, कुओं 
विजाणुसासणं । विसन्ना पावकम्मेहिं, बाला पंडियमाणिणो ॥ १० ॥ जे केइ सरीरे 
सत्ता, वण्णे रूवे य सव्बसो । मणसा कायवक्केणं, सब्वे ते दुक्खसंभवा ॥ ११ ॥ 
आवज्ना दीहमद्धाणं, संसारंसि अणंतए । तम्हा सब्बदिस पस्सं, अप्पमत्तों परिव्वए 
॥ १२ ॥ बहिया उद्युमादाय, नावकंखे कयाइ वि। पुव्बकम्मक्खयट्ठाए, इस देहं 
समुद्धरे ॥ १३ ॥ विगिंच कम्मुणो हें, कालकंखी परिव्वए । माय॑ पिंडस्स 
पाणसुस, कर्ड लद्बंण भक्‍्खए ॥ १४ ॥ सन्निहिं च न कुन्वेजा, लेवमायाएं संजए। 
पक्खीपत्त समादाय, निरवेक्खो परिव्वए ॥ १५ ॥ एसणासमिओ लज , गामे 
अणियओ चरे । अप्पमत्तो पमत्तेहिं, पिंडवार्यं गवेसए ॥ १६ ॥ एवं से उदाह 
अपुत्तरनाणी, अणुत्तरद्सी अणुत्तरनाणदंसणघरे । अरहा नायपुत्ते भगवं, वेसालिए 
वियाहिए ॥ १७ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति खुड़ागणियंठिज् णाम छट्टुमज्ञयणं 
समत्त ॥ ६॥ 
कमर, आन चर 
अह एलइज़णास सत्तममज्झयण 
न फएइटेॉेॉ_-_._ 

जहाएस समुद्दिस्स, कोइ पोसेज्ज एलर्य । ओयणं जबस -देजा, पोसेजा वि' 
सर्यंगणे ॥ १॥ तओ से पुद्ठे परिवूढे, जायमेए महोदरे । पीणिए विउले देहे, 
आएसं परिकेंखए ॥ २॥ जाव न एइ आएसे, ताव जीवइ से दुही । अंह पत्तम्मि 
आएसे, सीस॑ छेत्तृण भुजई॥ ३ ॥ जहा से खछ उरब्भे, आएसाए समीहिए । एवं 
बाले अहम्सिट्ठे, इहई नरयाउयं ॥ ४ ॥ हिंसे बाले मुसावाई, अद्धांण॑ंमि विलोबए । 
अन्नदत्तहरे तेणे, माई क॑ नु हरे सढे ॥ ५ ॥ इत्थीविसयगिद्धे य, महारंभपरिर्गहे ।” 
भुंजमाणे सुरं मंसं, परिवृढ्ठे परंदमे ॥ ६ ॥ अयकक्रभोई य, तुंदिल्ले चियलोहिए । 
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आउय॑ नरए कंखे, जहाएस व एलए ॥ ७ ॥ आसणं सयण्णं जाणं, वित्त कामाणि 
भुंजिया । दुस्साहडं धर्ण हिन्चा, बहुं संचिणिया रयं ॥ ८ ॥ तओ कम्मग्रुरू जंतू 
पह्लुप्पन्नपरायणे । अयव्व आगयाएसे, मरणंतम्मि सोयई ॥ ५ ॥ तओ आउप- 
रिक्खीणे, चुयदेहा विहिंसगा। आसुरीय दिस बाला, गच्छेति अवसा तमं॥ १०॥ 
जहा कागिणिए हेउं, सहस्सं हारए नरो । अपत्थ॑ अंबरग भोतच्रा, राया रज्ं तु 
हारए ॥ ११ ॥ एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अंतिए । सहस्सगुणिया भुजो, 
आर कामा य दिव्विया ॥ १९ ॥ अणेगवासानउया, जा सा पन्नवओ ठिई । 
जाणि जीय॑ति हुम्मेहा, ऊणे वाससयाउए ॥ १३॥ जहा य तिन्नि वाणिया, मूल 
घेत्तूण निग्गया । एगो5त्य लहई छाम, एगो मूलेश आगओ ॥ १४ ॥ एगो मूल 
पि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिओं । ववहारे उवमा एसा, एवं धम्मे वियाणह 
॥ १५ ॥ साणुसत्तं भवे मू्ल, छाभो देवगई भवे। मूलच्छेएण जीवार्ण, नरगतिरि- 
क्खत्त्ण धुव ॥ १६ ॥ दुह्ओं गई बालस्स, आवई वहमूलिया । देवत्ते माणुसत्तं 
च, ज॑ जिए लोलयासढे ॥ १७ ॥ तओ जिए सई होइ, दुविह दुग्गई गए । दुल्हा 
तस्स उम्मग्गा, अद्धाए सुचिरादवि ॥ १८ ॥ एवं जिये सपेहाए, तुलिया वाल 
च पंडिये । मूलियं ते पवेसति, माणुर्सि जोणिमेंति जे ॥ १५ ॥ वेमायाहिं 
सिक्‍्खाहिं, जे नरा गिहिसुव्वया। उवेंति माणुस जोणिं, कम्मसच्चा हु पाणिणो ॥ २० ॥ 
जेसिं तु विउछा सिक्‍खा, मूलियं ते अइच्छिया | सीलवंता सविसेसा, अदीणा 
जंति देवय ॥ २१ ॥ एवमदीणवं मिक्‍्खू , अगारिं च वियाणिया । कहण्णु जिन्वमे- 
लिक्खं, जिच्यमाणे न संविदे ॥ २२ ॥ जहा कुसरंगे उदग, समुदेण सर्म मिणे। 
एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अंतिए ॥ २३ ॥ कुसग्गमेत्ता इसमे कामा, सन्नि- 
रुद्धम्मि आउए । कस्स हेउं पुराकाउं, जोगक्खेम न संविदे ॥ २४ ॥ इह कामा- 
णियध्स्स, अत्तद्ठे अवरज्ञई । सोच्चा नेयाउ्यं मग्गं, ज॑ भुजो परिभस्सई ॥ २० ॥ 
इह कामाणियद्स्स, अत्तंद्ध नावरज्ञई । पूइदेहनिरोहेण॑, भवे देवे सि मे स॒र्य 
॥ २६ ॥ इड्डी जुईं जसो वण्णो, आउं सुहमण॒त्तरं । भुजो जत्य मणुस्सेस, तत्थ से 
उववजई ॥ २७॥ बालस्स पर्स बालत्ते, अहम्म॑ पडिवज्िया | चित्रा धम्मं 
अहम्मिट्ठे, नरएसूववजई ॥ २८ ॥ धीरस्स पस्स धीरत्तं, सब्बधम्माणुवत्तिणो । 
चित्रा अधम्म धम्मिट्टे, देवेस उववजई ॥ २९ ॥ तुलियाण बालभावं, अबारू चेव 
पंडिए । चइऊण बाल्भावं, अबालं सेवए मुणि ॥ ३०॥ त्ति-बेमि ॥ इति एलइज़्त- 
णार्म सत्तममज्ज्यर्ण समत्तं ॥ ७ ॥ 
| “>+-<-पदे6 2887०... 
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अह काविलिय णामं अद्टममज्झयणं 
नय+--++5> 2 कै (0<:--- 

अधुवे असासयम्मि, संसारंमि दुक्खपउराए। कि नाम होज त॑ कम्मयं, जेणाहं 
दुग्गई न गच्छेजा ? ॥ १॥ विजहित्तु पुव्वसंजोय, न सिणेह कहिंचि कुब्बेजा | असि- 
णेहसिणेहकरेहिं, दोसपओसेहि मुच्रए भिक्‍खू ॥ २ ॥ तो नाणदंसणसमग्गों, हियनि- 
स्सेसाए सव्वजीवाण । तेसिं विभोक्‍खणट्ठाएं, भासइ मुणिवरों विगयमोहों ॥ ३ ॥ 
सब्ब॑ गंथ कलह च, विप्पजहे तहाविदं भिक्‍्खू | सब्बेस कामजाएस, पासमाणों न 
लिप्प३ ताई ॥ ४ ॥ भोगामिसदोसविसल्ने, हियनिस्सेयसबुद्धिवोचत्थे । वाले य मंदिए 
मढ़े, बज्ञर मच्छिया व खेलम्मि ॥ ५॥ दुष्परित्यया इमे कामा, नो सजहा अधी- 
रपुरिसेहिं। अह संति सुब्बया साहू , जे तरंति अतरं वणिया वा ॥ ६॥ समणा मु 
एगे वयमाणा, पाणवहं मिया अयाणंता । मंदा निरय गच्छति, बाला पावियाहिं 
दिद्वीहिं ॥ ७ ॥ न हु पाणवहं अणुजाणे, मुच्चेज कयाइ सब्बदुक्खाणं । एबमायरिएर्हिं 
अक्खाय॑, जेहिं इमो साहुबम्मो पन्नत्तो ॥ ८ ॥ पाणों य नाइवाएजा, से समीइत्ति 
बुच्चई ताई। तओ से पावय कम्म, निजाइ उद्॒ग व थलाओ ॥ ९५ ॥ जगनिस्िएहिं 
भुएहिं, तसनाभेहिं थावरेहिं च । नो तेसिमारमे दंडे, मणसा वयसा कायसा चेव 
॥ १० ॥ सुद्धेसणाओ नज्चाणं, तत्थ ठवेज मिक्‍लू अप्पा्ण । जायाए घासमेसेजा, 
रसगिद्धे न सिया भिक्‍्खाए ॥ ११ ॥ पंताणि चेव सेवेजा, सीयरपिंड्ड पुराणकुम्मास । 
अदु बुकस पुलाग वा, जवणद्वाएं निसेवए मंथु ॥ १९॥ जे लक्खण्ं च सुविणं चर, 
अंगविजं च जे पउंजंति । न हु ते समणा वुध॑ति, एवं आयरिएर्हिं अक्खाये ॥ १३॥ 
इृह जीविये अणियमेत्ता, पब्भठ्ठा समाहिजोएहिं। ते क्ामभोगरसगिद्धा, उबबज्ंति 
आमरे काए ॥ १४॥ तत्तो विय उच्बद्धित्ता, संसारं बहु अणुपरियर्ंति। बहुकम्म- 
लेवलित्ताणं, बोही होइ सुदुछहा तेसिं ॥ १० ॥ कसिण पि जो इम लोयं, पडिपुण्णं 
दलेज इक्स्स | तेणावि से न संतुस्से, इद दुष्प्रए इमें आया ॥ १६॥ जहा ठाहो 
तहा लोहो, लाद्दा लोद्दो पवद्ुई | दोमासकर्य करे, कोडीए पिन निद्धिय ॥ १७ ॥ 
नो रक्‍्खसीसु गिज्मेजा, गंडवच्छासुडणेगचित्तासु । जाओ पुरिसं पलो भिज्ा, सेटति 
जद्दा व दासेहिं ॥ १८ ॥ नारीस नोवगिज्ञेजा, इ॒त्थी विष्पजहे अणागारे । पर्म्म 
च्‌ पेसले नज्ा, तत्थ ठवेज भिक्‍खू अप्पाणं ॥ १५ ॥ हु एस धम्मे अक्‍्खाएं, कॉवि- 
लेण च विमुद्धपश्ने्ण | तरिहिंति जे उ कार्हिति, तेहिं आराहिया दुबे लोग ॥ ५० ॥ 
त्ति-बेमि ॥ इति काविछियं णार्म अदुममज्ञयणं समर्स ॥ ८ ॥ 
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चइऊण देवलोगाओ, उववज्नो माणु्संमि लोगंमि | उवसंतमोहणिजो, सरई 
पोराणिय जाईं ॥ १ ॥ जाई सरित्तु भयवं, स्यंसंबुद्धों अणुत्तरे धम्मे । पुत्त ठवेत्त 
रजे, अभिणिक्खमई नमी राया ॥ २॥ सो देवलोगसरिसे, अंतेडरवरगओ वरे 
भोए । भुंजित्तु नमी राया, बुद्धो भोगे परिच्वयई ॥ ३ ॥ मिहिल् सपुरजणवर्य, 
बलमोरोह च परियणं सव्बं । चित्रा अभिनिक्खंतो, एगंतमहिट्ठिओ भयवं ॥ ४ ॥ 
कोलाहलगभूयं, आसी मिहिलाए पत्वयंतेमि । तइ्या रायरिसिंमि, नर्मिमि 
अभिणिक्खमंतंमि ॥ ५ ॥ अब्भुट्टियं रायरिसिं, पवज्नाठाणमुत्तमं । सक्को माहण- 
रुवेण, इमं वयणमब्बवी ॥ ६ ॥ कि नु भो! अज मिहिलाए, कोलाहलरूगसंकुला । 
सुब्बंति दारुणा सद्दा, पासाएस गिहेसु य ॥ ७ ॥ एयमट्ठ निसामित्ता, हेऊकारण- 
चोइओ । तओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमब्बवी ॥ < ॥ मिहिलाए चेईए वच्छे, 
सीयच्छाए मणोरमे । पत्तपुप्फफलोवेए, बह्दूणं बहुगुणे सया॥ ५ ॥ वाएण हीर- 
माणम्मि, चेईयम्मि मणोरमे । दुहिया असरणा जअत्ता, एए कंदंति भो! खगा 
॥ १० ॥ एयमट्ठट॑ निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । तओ नमिं रायरिसिं, देविंदो 
इणमब्बवी ॥ ११ ॥ एस अग्गी य वाऊ ये, एये डज्झइ मंदिरं । भयर्व अंतेउरं 
तेणं, कीस णे॑ नावपेक्खह ॥ १९॥ एयमटट निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । 
तओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमब्बवी ॥ १३ ॥ छह वसामो जीवामो, जेसि मो 
नत्थि किंच्ण । मिहिल्यए डज्ञमाणीए, न में डज्ञइ किंचर्ण ॥ १४ ॥ चत्त- 
पुत्तकलत्तरस, निव्वावारस्स भिक्‍्खुणों । पिय न विजई किंचि, अप्पिय पि न 
विजई ॥ १५ ॥ बहुं खु मुणिणों भद, अणयारस्स भिक्‍्खुणों । सब्वओ विप्प- 
मुकस्स, एगंतमणुपस्सओ ॥ १६ ॥ एयमट्ठ निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । तओ 
नर्मि रायरिसिं, देविंदों इगमब्बवी ॥ १७ ॥ पागारं कारइत्ताणं, गोपुरदलगाणि 
य । उस्सूलगसयग्घीओ, तओ गच्छसि खत्तिया !॥ १८ ॥ एयमट्टं निसामित्ता 
हेऊकारणचोइओ । तओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमब्बवी ॥ १५ ॥ सद्धं नगर 
किच्चा, तबसंवर॒मग्ग् । खंतिं निउणपागारं, तियुत्त दुष्पघसय्य ॥ २० ॥ घर 
परक्षम किनच्चा, जीव॑च इरिये सया। घिई च केयणं किन्चा, सच्चेणं पलिमंथए 
॥ २१॥ तवनारायजुत्तेण, भित्तर्ण कम्मकंचुयं । झुणी विगयसंगामो, भवाओ 
परिमुच्ए ॥ २२ ॥ एयमट्ट निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । तओ नि रायरिसिं 
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देविंदों इगमब्बवी ॥ २३ ॥ पासाए कारइत्ताणं, वद्धमाणगिहाणि ये । वालूग्ग- 
पोइयाओ य, तओ गच्छसि खत्तिया | ॥ २४ ॥ एयमट्ट निसामित्ता, हेऊकारण- 
चोइओ । तओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमब्बवी ॥ २५ ॥ संसर्य खल सो 
कुणई, जो मग्गे कुणई घरं | जत्थेव गंतुमिच्छेजा, तत्थ कुब्बेज सासय ॥ २६॥ 
एयमट्ठट निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । तओ नर्मि रायरिसिं, देविंदों हृणमब्बवी 
॥ २७ ॥ आमोसे लोमहारे य, गंठिमेए य तकरे । नगरस्स खेम॑ काऊणं, तओ 
गच्छसि खत्तिया ! ॥ २८ ॥ एयमट्ठट निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । तओ नमी 
रायरिसी, देविंदं इणमब्बवी ॥ २५ ॥ असईं तु मणुस्सेहिं, मिच्छा दंडो पजुजई । 
अकारिणो5त्थ बज्ञति, मुचई कारओ जणो ॥ ३० ॥ एयमई निसामित्ता, हेऊ 
कारणचोइओ । तओ नर्मि रायरिसिं, देविंदो इणमब्बवी ॥ ३१ ॥ जे केइ पत्थिवा 
तुज्ले, नानमंति नराहिवा । बसे ते ठावबइत्ताणं, तओ गच्छसि खत्तिया |! ॥ ३९ ॥ 
एयमट्ठट निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । तओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमव्बबी 
॥ ३३ ॥ जो सहस्स सहस्साणं, संगामे दुजए जिणे। एगे जिणेज अप्पाणं, एस 
से परमो जओ ॥ ३४॥ अप्पाणमेव जुज्ञाहि, कि ते जुज्ञेण बज्ञओ। 
अप्पाणमेव अप्पाणं, जइत्ता सहमेहए ॥ ३०॥ पंचिंदियाणि कोहं, मार्ण मार्य 
तहेव लोह च । दुजय॑चेव अप्पाणं, सव्बमप्पे जिए जिये ॥ ३६ ॥ एथमद्ठ 
निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । तओ नर्मिं रायरि्सिं, देविंदों हणमब्बवी ॥ ३७ ॥ 
जठ॒त्ता विउले जन्ने, भोइता समणमाहणे । दच्चा भोद्ा थ जिठ्ठा य, तओ गरछसि 
खत्तिया ! ॥ ३८ ॥ एयमद्ठ निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । तओ नमी रायरिसी, 
देविंद इणमब्बवी ॥ ३९५ ॥ जो सहरस सहस्साणं, मासे मासे गव॑ दए । तस्स वि 
संजमो सेओ, अर्दितस्स वि किंचर्ण ॥ ४० ॥ एयमद्ठ निसामित्ता, हेऊकारण- 
चोइओ । तओ नमिं रायरिसिं, देविंदों हृणभब्बबी ॥ ४१ ॥ घोरासमं चदत्ताणं, अन्न 
पत्थेसि आसम । इहेब पोसहरओ, मवाहि मण॒ुयाहिवा | ॥ ४२ ॥ एयम््ड निसामित्ता, 
हेऊकारणचोइओ । तओ नमी रायरिसी, देविंद इणमब्बवी ॥ ४३ ॥ मासे मास त्‌ जो 
बालो, कुसग्गेण तु भुंजए । न सो सअक्खायघम्मस्स, करे अग्घद सोलरसि ॥ ४४ ॥ 
एयमट्ट निसामित्ता, देऊकारणचोदइओ । तओ नि रायरिसें, दे।विंदों टणमब्त्रवी 
॥ ४५ ॥ हिरण्णं स॒बण्णं सणिमुत्ते, कंस दूर्स थे बाहर्ण । कोर्स वड्ावटसार्ण, 
तओ गरूछसि खत्तिया | ॥ ४६॥ एयमट्ट निसामित्ता, हेऊकारणबोइओं । तओ 
नमी रायरिसी, देविंद हृणमब्बवी ॥ ४७ ॥ सुबण्णरुप्पस्स उ पव्वया भत्र, सिया 
हु केंलाससमा असंखया । नरस्स लुद्धस्स न तेहि किंचि, इरुछा 8 आगाससमा 
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अणंतिया ॥ ४८ ॥ पुढधी साली जवा चेव, हिरण्ण पसुभिस्सह । पडिपुर्ण्ण 
नालमेगस्स, इइ विजा तवं चरे ॥ ४९५ ॥ एयमट्ठट॑ निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । 
तओ नि रायरिसिं, देविंदो इगमब्बवी ॥ ५० ॥ अच्छेरयमब्भुदए, भोए चयसि 
पत्थिवा । असंते कामे पत्थेसि, संकप्पेण विहम्मसि ॥ ५१ ॥ एयमट्ठ॑ निसामित्ता, 
हेऊकारणचोइओ । तओ नमी रायरिसी, देविंद इणमब्बवी ॥ ५२॥ सह कामा 
विस कामा, कामा आसीविसोवमा । कामे पत्थेमाणा, अकामा जंति दोग्गईं 
॥ ५३ ॥ अहे वयइ कोहेणं, माणेणं अहमा गईं | माया गईपडिग्घाओ, लछोभाओ 
दुहओ भय ॥ ५४ ॥ अवउज््विकण माहणरूव, विउव्विऊण इंद्त्तें। वंदइ अभि- 
त्युणतो इमाहिं महुराहिं वग्गूहिं ॥ ५०५ ॥ अहो ते निज्िओ कोहो, अहो माणों 
पराजिओ । अहो ते निरक्षिया माया, अहो लोभी वसीकओ ॥ ५६॥ अहो ते 
अजब साहु, अह्दो ते साहु महृवं । अहो ते उत्तमा खंती, अहो ते मुत्ति उत्तमा 
॥ ५७ ॥ इहं सि उत्तमो भंते !, पच्छा होहिसि उत्तमो । लोगुत्तमुत्तम ठाणं, सिद्धि 
गच्छसि नीरओ ॥ ५८ ॥ एवं अभिवत्थुणंतो, रायरिसिं उत्तमाएं सद्धाएं | पयाहिएणं 
करेंतो, पुणो पुणों वंदई सक्को ॥ ५९॥ तो वंदिऊण पाए, चक्ककुसलक्खणे 
मुणिवरस्स । आगासेणुप्पहओ, ललियचवलकुंडलतिरीडी ॥ ६० ॥ नमी नमेह 
अप्पा्णं, सकक्‍खे सक्षेण चोइओ । चइझऊण गेहूं च वेदेही, सामण्णे पजुवद्ठिओ 
॥ ६१ ॥ एवं करेंति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा । विणियटंति भोगेसु, जहा से 
नमी रायरिसि ॥ ६२ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति नमिपव्वज्ञा नाम नवममज्ञयणं 
समत्त ॥ ९ ॥ 
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दुमपत्तए पंड्यए जहा, निवड्‌इ राइगणाण अच्चाए । एवं मणुयाण जीविय॑, 
समर्य गोयम ! मा पमायए ॥ १ ॥ कुसरंगे जह ओसबिंदुए, थोव॑ चिट्ठृह्व लंबमाणए । 
एवं मणुयाण जीविय॑, समर्य गोयम ! मा पमायए॥ २॥ इइ इत्तरियम्मि आउए, 
जीवियए बहुपच्रवायए। विहुणाहि र॒ये पुरे कई, समय गोयम ! मा पमायए ॥ ३॥ 
दुछहे खल माणुसे भवे, चिरकालेण वि सब्बपाणिणं । गाढा य पिवाग कम्मुणो, 
समर्य गोयम ! मा पमायए ॥ ४॥ पुढविक्कायमइगओ, जकोस जीवो उ संवसे । 
काल संखाईय॑, समय गोयम ! मा पमायए ॥ ५॥ आउक्कायमइगओ, उक्कोसं जीवो 
उ संबसे। कार संखाईय॑, समर्य गोयम ! मा पमायए ॥ ६ ॥ तेउक्कायमहगओ, 
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उक्कोस जीवो उ संबसे। कार सेखाईयं, समय॑ गोयम ! मा पमायए ॥ ७ ॥ 
वाउक्कायमइगओ, उक्कोसस जीवो उ संवसे । कार संखाईय, समय गोयम | मा 
पमायए ॥ ८ ॥ वणस्सइकायमइगओ, उक्कोर्स जीवो उ संबसे । कालमणंतदुरंतय॑, 
समय गोयम | मा पमायए ॥ ९ ॥ बेइंदियकायमइगओ, उक्को्स जीवो उ संबसे । 
कार संखिजसन्नियं, समयं गोयम ! मा पतायए ॥ १० ॥ तेइंदियकायमइगओ, 
उक्को्स जीवो उ संवसे | कार संखिजसन्नियं, समय गोयम ! मा पमायए ॥ ११३. 
चउरिंदियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । कार्ल संखिजसन्षियं, समय॑ गोयम 
मा पमायए ॥ १२॥ पंचिंदियकायमइगओ, उक्कीसं जीवो उ संबसे । सत्तद्ठभवगहणे 
समय गोयम | मा पमायए ॥ १३ ॥ देवे नेरइए य अइगओ, उक्को्स जीवों उ 
संबरसे । इक्केक्मवगहणे, समय॑ गोयम ! मा पमायए ॥ १४ ॥ एवं भवसंसारे, 
संसर्‌इ सुहासहेहिं कम्मेहिं। जीवो पमायबहुलो, समये गोयम | मा पमायए ॥ १५॥ 
लद्बूण वि माणुसत्तणं, आरियत्त पुणरवि दुकहं । बहवे दसुया मिलक्खुया, समय 
गोयम | मा पमायए ॥ १६ ॥ लछद्धृण वि आरियत्तणं, अहीणप॑चेंदियया हु दुछद्दा 
विगर्लिंदियया ह दीसई, समय गोयम ! मा पमायए ॥ १७॥ अहीणपंचंदियरत्ते 
पि से लहे, उत्तमथम्मसई हु दुछहा। कुतित्थिनिसिषए जणे, समर्य गोयम | मा 
पमायए ॥ १८ ॥ लद्भूण वि उत्तम सुईं, सहृहणा पुणरावि दुलहा । मिच्छत्तनिसेवए 
जणे, समय गोयम ! मा पमायए ॥ १९ ॥ घम्मं पिह सदर्हतया, डुल्हया 
क्राएण फासया। इहकामगुणेह्ि मुच्छिया, समर्य गोयम | सा पमायए ॥ ५० ॥ 
परिजरद ते सरीरय, केसा पंडरया हव॑ति ते। से सोयब््ले य हायई, समय गोयम ! 
मा पमायए ॥ २१ ॥ परिजूरद ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवंति ते | से चक्खुबले 
ये हायई, समय गोयम | मा पमायए ॥ २२ ॥ परिजूरद ते सरीरर्य, केसा पंडरया 
हवंति ते । से घाणबले य हायई, समये गोयम | मा प्मायए ॥ २३ ॥ परिजूरद 
ते सरीरय, केसा पंडुरया हवंति ते। से जिब्भबछे य हायई, समय गोयम ! मा 
पमायए ॥ २४ ॥ परिजूरद ते सरीर्य, केसा पंडरया हवेति ते। से फासबले य 
हायई, समय गोमम | सा प्रमाथए ॥ २० ॥ परिजरद ते सरीर्य, केसा पंडुस्या 
हवति ते । से सब्बबे ये हायई, समर्य गोयम ! मा पमाया ॥ २६ ॥ अरई गष्ट 
विंसइया, आययका विविद्द फुसति ते | विहडइ विद्धंसइ ते सरीर्य, समय गोयम |! 
मा पमाथए ॥ २७ ॥ वोच्छिद सिणेहमप्पणों, कुमुर्य सारहये व पाणिय । से 
सब्बसिणेहवजिए, समय गोयम | मा पमाथए ॥ २८ ॥ चियाण घर्ण थे भारिय॑, 
पव्वदुओ हि सि अणगारिय। मा बंत पुणी थि आविए, समय गोयम ! भा परमायए 
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॥ २९ ॥ अवउज्म्िय मित्तबंधवं, विउले चेव धणोहसंचर्य । मा त॑ बिइय गवेसए, 
समर्य गोयम | मा पमायए ॥ ३० ॥ न हु जिणे अज दिस्सई, बहुमए दिस्सइ 
मग्गदेसिए । संपइ नेयाउए पहे, समय गोयम ! मा पमायए ॥ ३१ ॥ अवसोहिय 
कंटगापहं, ओइण्णो सि पहं महालयं । गच्छसि मर्गं विसोहिया, समये गोयम ! 
सा पमायए ॥ ३२ ॥ अबले जह भारवाहए, मा मग्गे विसमेष्वगाहिया । पच्छा 
पच्छाणुतावए, समय गोयम ! मा पमायए ॥ २३ ॥ तिण्णों हु सि अण्णव॑ महं, 
कि पुण चिट्ठसि तीरमागओ । अभितुर पारं गमित्तए, समय गोयम | मा पमायए 
॥ ३४ ॥ अकलेवरसेणिं उस्सिया, सिद्धिं गोयम | लोय गच्छति । खेमे च सि् 
अणुत्तरं, समय गोयम ! मा पमायए ॥ ३५ बुद़े परिनिव्वुडे चरे, गामगए 
नगरे व संजए । संतीमर्ग च बूहए, समय गोयम | मा पमायए ॥ ३६ ॥ 
बुद्धस्स निसम्म भासिय, उुकहियमट्ठपओवसोहिय॑ । राग दोसे च छिंदिया, सिद्धिगईं 
गए गोयमे ॥ ३७ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति दुमपत्तर्य णाम्म द्सममज्ञयणं 
समत्तं ॥ १० ॥ 
ह ह . “ “कक 
अह बहुस्सुयपुज्ं णाम॑ एगारसममज्ञझयणं 
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. संजोगा विप्पमुकस्स, अणगारस्स भिक्‍खुणों । आयारं पाउकरिस्सामि, आपएु- 
पुव्बि सुणेंह मे ॥ १॥ जे यावि होइ निव्विजे, थद्वे छुद्ठे अणिग्गहे | अभिक्खणं 
उछवबई, अविणीए अबहुस्सुए ॥ १॥ अह पंचहिं ठाणेहिं, जेहिं सिक्‍्खा न लब्भई । 
थम्भा कोहा पमाएणं, रोगेणाइलस्सएण य ॥ ३॥ अह अट्ठहिं ठाणेहिं, सिक्खासीले 
त्ति वुच्चई । अहस्सिरे सया दंते, न य मम्ममुदाहरे ॥ ४ ॥ नासीले न विसीले 
न सिया अइलोहूएँ । अकोहणे सच्चरर, सिक्खासीले त्ति बुच्चई ॥ ५ ॥ अह चोह- 
सहिं ठाणेहिं, वश््माणे उ संजए | अविणीए बुच्चई सो उ, निव्वा्ं च न गचुछई 
॥ ६ ॥ अभिक्खणं कोही हवई, परब्ंध च पकुब्बेई | मेत्तिजमाणो वर्मई, सुर्य 
लड्ूण मर्जई ॥ ७॥ अबि पावपरिक्खेवी, अवि मित्तेस कुप्पई । सुप्पियस्सावि 
लक ७, ४८ «५ पद पे अधि ॥॒ 

'मित्तसस, रहे भासइ पावयं ॥ ८ ॥ पश्ण्णवाई दुहिले, थद्धे लुद्धे अगिर्गहे । असं- 
विभागी अवियत्ते, अविणीए त्ति बुचई ॥ ९॥ अह पन्नरसहिं ठाणेहिं, सुविणीए त्ति 
बुच्चई । नीयावित्ती अचवेले, अमाई अकुऊहले ॥ १० ॥ अप्पं च अहिक्खिव॑ 
पृबंधं च न कुब्बेई । मेत्तिजमाणो भरय्यई, सुय्य लद्'ुं न मर्जई ॥ ११ ॥ न य पाव- 
परिक्खेवी, न य मित्तेसु कुप्पई। अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कछाण भांसिई ॥| १२ ॥ 
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कलहडमरवजिए, बुद्धे अभिजाइए । हिरिम पडिसंलीणे, सुविणीए त्ति चुच्चई ॥ १३ ॥ 
बसे गुरुकुले निश्बं, जोगवं उबहाणवं । पियंकरे पियंवाई, से सिक्‍खे लद्भुमरिहर 
॥ १४ ॥ जहा संखंमि पर्य, निहिये दुहओ वि विरायइ । एवं बहुस्सुए भिक्‍खू , 
धरम्मी कित्ती तहा स॒र्य ॥ १० ॥ जहा से कंबोया्णं, आइण्णे कंथए सिया । आसे 
जवबेण पवरे, एवं हवइ बहस्सुणए ॥ १६ ॥ जहाइण्णसमारूढे, सरे दढपरकमे । 
उभओ नंदिषोसेणं, एवं हवइ बहस्सुए ॥ १७ ॥ जहा करेणुपरिकिण्णे, ऊुंजरे 
हायणे । बल्व॑ते अप्पडिहए, एवं हब॒३ वहस्सुए ॥ १८॥ जहा से तिक्ख- 
सिंगे, जायखंधे विरायई । बसहे जूहाहिवई, एवं हबइ बहुस्सए ॥ १५ ॥ 
जहा से तिक्खदाढे, उदग्गे दुप्प्ंसए । सीहे मियाण पवबरे, एवं हबइ बहुस्सुए 
॥ ९० ॥ जहा से वासदेवे, संखचक्रगयाधरे । अप्पडिहयवले जोहे, एवं हवइ बहु- 
स्ल॒ुए ॥ २१ ॥ जहा से चाउरंते, चक्कबट्टी महिड्डिए । चोहसरयणाहिवरई, एवं हबइ 
हुस्सए ॥ २२॥ जहा से सहस्सक्खे, वजपाणी पुरंदरे । सक्षे देवाहिबई, एवं 
देवइ बहुस्मुए ॥ २३ ॥ जहा से तिमिरविद्धेसे, उच्चिट्ठते दिवायरे । जलंते इच 
तेएण, एवं हवदई बहस्सुए ॥ २४ ॥ जहा से उछुबई चंदे, नक्खत्तपरिवारिए । 
डिपुण्णो पुण्णममासीए, एवं हवह बहस्सुए ॥ २०॥ जहा से सामाइयाणं, कोद्ठा- 
गारे सुरक्खिए । नाणावन्नपडिपुण्णे, एवं हबइ बहुस्मुए ॥ २६ ॥ जहा सा दुमाण 
पबरा, जंबू नाम सुदंसणा । अणादियस्स देवस्स, एवं हबद बहुस्साण ॥ २७ ॥ 
जहा सा नईण पवरा, सलिछा सागरंगमा। सीया नीलबंतपवहा, एवं हबद बहुस्लए 
॥ २८ ॥ जहा से नगाण पवरे, समहं मंदरे गिरी | नाणोसहिपज्लिए, एवं हबड बहु- 
स्मुए ॥ २५ ॥ जहा से सर्यभुरमणे, उदही अक्खओदए । नाणारयणपडिपुण्णे, एवं 
देवड बहुस्सुए ॥ ३० ॥ समुहृरगभीरसमा दुरासया, अचक्िया केणड दष्पर्सया 
मुथस्स पुण्णा विडउछस्स ताइणो, खबिन्त कर्म गइमुत्तमं गया ॥ ३१॥ नम्हा 
सुयमहिद्विजा, उत्तमद्रगवेसए । जेगप्पाणं परं चब, सिद्धि संपाणेजञासि ॥ ३० ॥ 
त्ति-बरेमि ॥ इति वहुस्खुय पु णाम्म एगारसममज्ञयर्ण समत्त ॥ २११॥ 
न्ना+ ७७०. ८८८/४२७५...०--०५....... 


अह हरिएसिज्ज णाम दुवालसममज्झयर्ण 
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सीवबागकुलसंभओ गुणुत्तरघरों मुणी । हरिएसबलों नाम, आसि सिकख किट 

दिओ ॥ १ ॥ हरिएसमणमासाए, उद्यारसमिट्रेस य। जओ आयाणनिकगम, संजओं 

सुसमाहिओं ॥ ५ ॥ मणगुत्तों बयसृत्तों, काथगृत्तो जिदंदिओं । सिकक्‍्सडद्रा चंभ- 
३३ पत्ता 
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इज्जम्मि, जन्नवाडे उबद्ठिओ ॥ ३ ॥ ते पासिऊणमेजंतं, तवेण परिसोसिय । पंतोवहि- 
' उबगरणं, उबहसंति अणारिया ॥ ४ ॥ जाइमयपडिथद्धा, हिंसगा अजिईदिया । 
अबंभचारिणो बाला, इम॑ वयणमब्बबी ॥ ५ ॥ कयरे आगच्छइ दित्तरूवे, काले 
विकराले फोकनासे । ओमचेलए पंसुपिसायभूए, संकरदूस परिहरिय कंठे ॥ ६॥ 
कयरे तुम इय अदंसणिजे १, काए व आसा इहमागओ सि? । ओमचेलया पंसुपिसाय- 
भूया, गच्छक्खलाहि किमिहं ठिओ सि?॥ ७ ॥ जक्खे तहिं तिंदुयरुकखवासी, अणु- 
कंपओ तस्स महामुणिस्स । पच्छायइत्ता नियर्ग सरीरं, इमाई वयणाइमुदाहरित्था 
' ॥ ८ ॥ समणो अहं संजओ बंभयारी, विरओ धणपयणपरिग्गहाओ । परप्पवित्तस्स 
उ भिक्‍्खकाले, अन्नस्स अठ्ठा इहमागओमि ॥ ९ ॥ वियरिजइ खज्इ भुजई य, 
अन्न पभूर्य भवयाणमेयं । जाणाहि मे जायणजीविणुत्ति, सेसावसेसं लभऊ तबस्सी 
१ १० ॥ उवक्खर्ड भोयण माहणाणं, अत्तद्लियं सिद्धमिहेगपक्ख । न ऊबर्य एरिस- 
मन्नपाणं, दाह्ममु तुज्स किमिंहं ठिओ सि ? ॥ ११॥ थलेसु बीयाइ वर्वति कासगा, 
तहेव निश्वेसु य आससाए। एयाए सद्भाए दलाह मज्ञ, आराहए पुण्णमिणं खु 
खित्त ॥ १२ ॥ खेत्ताणि अम्हं विश्याणि लोए, जहिं पकिण्णा विरुहंति पुण्णा। जे 
माहणा जाइविजोबवेया, ताईं तु खेत्ताईं सपेसलाई ॥ १३॥ कोहो य माणो ये 
वहों य जेसिं, मोस अदरत्त च परिश्गह च। ते माहणा जाइविजाबिद्ृणा, ताईं तु 
खेत्ताईं सपावयाईं ॥ १४ ॥ तुब्मेत्थ भो ! भारधरा गिराणं, अट्ठं न जाणेह अहिज 
वेए। उच्चावयाईं मुणिणो चरंति, ताईं तु खेत्ताईं सुपेसलाईं ॥ १० ॥ अज्ञावयाणं 
पडिकूलभासी, पभाससे कि नु सगासि अम्हं ? । अवि एये विणस्सउ अन्नपाणं, नथणं 
दाहामु तुर्म नियंठा ॥ १६ ॥ समिईहि मज्ञ सुसमाहियस्स, गुत्तीहि भुत्तस्स 
जिदृदियस्स । जइ में न दाहित्यथ अहेसणिज, किमज जन्नाण लहित्य लाहं 
॥ १७ ॥ के इत्थ खत्ता उबजोइ्या वा, अज्ज्ञावया वा सह खंडिएहिं। 
एयं खु दंडेण फलेण हंता, कठंमि घेत्तण खलेज जो ण॑ ॥ १८ ॥ 
अज्ञावयार्ण वयण्ं सुणत्ता, उद्धाइया तत्थ बहू कुमारा । दंडेहिं वित्तेहिं कसेहिं चेव, 
समागया त॑ इसि तालयंति ॥ १९ ॥ रज्नो तहें कोसलियस्स धूया, भद्दत्ति नामेण 
अर्णिंदियंगी । ते पासिया संजय हम्ममाणं, वुद्धे कुमारे परिनिव्ववेइ ॥ २० ॥ 
देवाभिओगेण निओइएणं, दिल्लामु रक्षा मणसा न झाया । नरिंददेविंद्भिवंदिएणं, 
जेणामि वंता इसिणा स एसो ॥ २१ ॥ एसो हु सो उग्गतवों मह्पा, जिईंदिओ 
संजओ बंभयारी । जो मे तया नेच्छइ दिजमाणिं, पिउणा सर्य कोसलिएण रज्ना 
॥ २९ ॥ सहाजसो एस महाणुभागो, घोरव्वओ घोरपरकमो य | मा एयं हीलेह 
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अहीलणिजं, मा सब्वे तेएण भे निदेजा ॥ २३१ ॥ एयाई तीसे बयणाई सोचा, 
पत्तीइ भद्दाइ सुभासियाई । इसिस्स वेयाबडियट॒याए, जक्खा कुमारे विणिवारयति 
॥ २४ ॥ ते घोररूबा ठिय अंतलिक्खे,ज्सुरा तहिं तं जण तालयंति । ते भिन्नदेहे 
रुहिरं ब्मते, पासित्तु भद्दा इगमाहु भुजो ॥ २५॥ गिरिं नहेहिं खणह, अर्य दंतेहिं 
खायह । जायतेय पाएहि हणह, जे भिकखुं अवमन्नह ॥ २६ ॥ आसीविसो उन्ग- 
तवो महेसी, घोरव्वओ घोरपरक्रमो य । अगणि व पक्‍खंद पर्यंगसेणा, जे भिक्‍लख॒ये 
भत्तकाले वहढ्ेह ॥ २७॥ सीसेण एये सरणं उबेह, समागया सब्बजणेण तुब्भे । 

जइ इच्छह जीबिय वा घणं वा, लोग पि एसो कुविओ डह्देजा ॥ २८ ॥ अवहेडिय- 
पिट्ठिसउत्तमंगे, पसारिया वाहु अकम्मचिट्ठे । निन्भेरियच्छे रुहिरं वर्मते, उर्डमुह्े 
निग्गयजीहनेत्ते ॥ २९ ॥ ते पासिया खंडिय कट्ठभूए, विमणों विसण्णों अह माहणो 
सो । इसिं पसाएइ सभारियाओ, हीले च निंदं व खमाह भंते। ॥ ३० ॥ 
वबालेहिं मढेहिं अयाणएहिं, ज॑ हीलिया तस्स खमाह भंते | । महप्पसायथा इसिणो 
हव॑ति, न हु मुणी कोबपरा हवंति ॥ ३१॥ पुव्वि च इण्हि वे अणागरये 
च, मणप्पओसों न में अत्थि कोइ । जक्खा हु वेयावडियं करेंति, तम्हा हु 
एए निहया कुमारा ॥ ३२॥ अत्थ च घम्म॑ च वियाणमाणा, तुब्भे नि 
कुप्पह भूइपत्ना । तुब्भ तु पाए सरण डबेमी, समागया सब्बजणेण अम्हे ॥ ३३ ॥ 
अच्ेेमु ते महाभाग |, न ते किंचि न अचिमो | भुंजाहि सालिम कूरं, नाणा- 
बंजणसंजुं ॥ ३२४ ॥ इम च में अत्यि प्रमूयमन्न, ते भुंजगस अम्ह अणुग्ग- 
हट्ठा । बाढ़ ति पडिच्छटट भत्तपाणे, मासस्स ऊ पारणए महप्पा ॥ ३० ॥ तहिय॑ 
गंधोदयपुप्फबासं, दिव्या तहिं वसुद्वारा य बुद्धा । पहयाओ दुंढ़हीओ सरेहिं, 
आगासे अहो दाणं च घुट्टे ॥ ३६॥ सकतसे खु दीसद तबवोविसेसों, न दीसई 
जाइविंसेस कोई । सोवागपुत्त हरिएससाह, जस्सेरिसा इंडि महाणुभागा ॥ ३७ ॥ 
कि माहणा ! जोइसमारभंता, उदएण सोहिं बहिया बिमग्गहा ! । ज॑ मग्गहा बाहि 
रिय॑ विसोहिं, न ते सइठ कुसछा बर्यति ॥ ३८ ॥ कुस चे जूब॑ तणकद्भमरिंग, 
साथ च पाये उदर्ग फुसंता । पाणाद भूयाह विहेडयता, भुजणी वि मसंदा ! परकरेष्ट 
पात्र ॥ १९॥ कहें चरे भिक्‍ख! बये जयागों, पावाद कम्माद परणुक्यामों । 
अक्स्राहि णे संजय ! जक्खपूठया, कहे सजड़े कुसला बर्यति ॥ ४० ॥ छम्ीबकाए 
असमा रभंता, मोर्स अदर्त वे असेवमाणा | परिग्गह उन्थिओं माणमार्य, एवं परिश्चाय 
चरंति दंता ॥ ४१ ॥ सुसंवुडा पंच संवरेहिं, इृह जीविये अगबकंसमाणा । बीसट्- 
काया सहुचतदेद्दा, महाजय जयद जन्नसिट्टं॥ ४२ ॥ के ते जोई के वे ते जोडटाएशे १, 
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का ते सुया कि च ते कारिसंग? | एहा य ते कयरा संति भिक्‍्खू १, कयरेण होमेण 
हुणासि जोइं? ॥ ४३ ॥ तवो जोई जीवो जोइठाणं, जोगा सुया सरीर कारिसंग । 
कम्मेहा संजमजोगर्संती, होम॑ हुणामि इसिणं पसत्थ॑ ॥ ४४॥ के ते हरए के य ते 
संतितित्थे १, कहिं सिणाओ व्‌ रय॑ जहासि १ । आइक्ख णे संजय | जक्खपूइया, 
इच्छामो ना भवओ सगासे ॥ ४५॥ धम्मे हरए बंभे संतितित्थे, अणाविले 
अत्तपसन्नलेसे । जहिं सिणाओ विमलो विसुद्धो, ससीइभूओ पजहामि दोस ॥ ४६ ॥ 
एयं सिणाणं कुसलेहि दिद्वं, महासिणाणं इसिणं पसत्थ | जहिं सिणाया विमला 
विसुद्धा, महारिसी उत्तम ठाण॑ पत्ता ॥ ४७ ॥ ति-बेमि ॥ इति हरिणएसिज्ञनं 
णाम दुवालसममज्ञयणं समत्तं ॥ १२ ॥ 
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अह चित्तसंभूइज्जणाम तेरहममज्ञयणं 
-हस्स्न( 2९८0 2कस्सिक- 

जाईपराजिओ खढ॒, कासि नियाणं तु हत्थिणपुरम्मि | चुलणीए बंभदत्तो, उच- 
वन्नो पउमगुम्माओ ॥ १ ॥ कंपिन्ले संभूओ, चित्तो पुण जाओ पुरिमतालम्मि । 
सेट्ठिकुलम्मि विसाले, धम्म सोऊण पव्वइओ ॥ २॥ कंपिहकृम्मि य नयरे, समागया 
दो वि चित्तसंभूया । सुहृदुक्खफलविवार्ग, कहेंति ते एकमेकस्स ॥ ३ ॥ चक्कवद्टी 
गहिड्ठीओ, बंभदत्तो महायसो । भायरं बहुमाणेणं, इमं वयणमब्बवी ॥ ४ ॥ आसिमों 
भायरा दो वि, अन्नमन्नवसाणुगा । अन्नमन्नमणूरत्ता, अन्नमन्नहिएसिणो ॥ ५ ॥ दासा 
_ दसण्णे आसी, मिया कालिंजरे नगे। हंसा मरयंगतीरे, सोवागा कासिभूमिए ॥ ६॥ 
देवा य देवलोगम्मि, आसि अम्हे महिद्धिया । इमा णो छट्ठिया जाई, अन्नमन्नेण जा 
विणा ॥ ७ ॥ कम्मा नियाणपगडा, तुमे राय | विचिंतिया | तेसिं फलविवागेण, 
विप्पओगमुवागया ॥ ८ ॥ सच्चसोयप्पगडा, कम्मा मए पुरा कडा। ते अज्ज परि- 
भुंजामो, कि नु चित्ते वि से तहा १ ॥ ९ ॥ सब्व॑ छुचिण्णं सफर्ू नराणं, कडाण 
कम्माण न मोक्‍्ख अत्थि। अत्थेहि कामेहि य उत्तमेहिं, आया मर्म पुण्णफलोबवेए 
॥ १० ॥ जाणासि संभूय ! महाणुभाग, महिद्डधिय पुण्णफलोववेय । चित्त पि 
जाणाहि तहेव राय॑ !, इड्डी जुईं तस्स वि य प्पभूया ॥ ११॥ महत्थरूवा वयण5- 
प्पभूया, गाहाणुगीया नरसंघमज्झे । ज॑ भिकक्‍्खुणो सीलगुणोववेया, इह जय॑ते समणो- 
मि जाओ ॥ १२ ॥ उच्चोयए महु कक्के य बंभे, पवेइ्या आवसहा य रम्मा । इस 
गिह चित्त ! धणप्पभूर्य, पसाहि पंचालगुणोववैर्य ॥ १३ ॥ नश्नेहि गीएहि य बाइएहिं, 
नारीजणाई परिवारयंतो । भुंजाहि भोगाइ इमाइ भिक्‍खू |, मम रोयई पव्वज्ा हु 





आअ० १३ बंभदत्तणरयगमणं ] सुतागसे ९९७ 


दुक्‍्खें ॥ १४ ॥ त॑ पुव्वनेह्ेण कयाणुरागं, नराहिवं कामगुणेसु गिद्ध । धम्मस्सिओं 
तस्स हियाणुपेही, चित्तो इम॑ वयणमुदाहरित्या ॥ १५ ॥ सब्बं विलविय गीय॑, 
सव्व॑ नं विडंबियं । सब्बे आभरणा भारा, सब्वे कामा दुह्यवहा ॥ १६ ॥ 
बालाभिरामेस दुहावहेसु, न त॑ सुह कामगुणेसु राय | । विरत्तकामाण तबोधणाणं, 
ज॑ भिक्‍खुर्ण सीलगुणे रयाणं ॥ १७॥ नरिंद ! जाई अहमा नराणं, सोवागजाई 
दुह्ओ गयाणं । जहिं वर्य सव्वजणस्स वेस्सा, वसीअ सोवागनिवेसणेसु ॥ १८ ॥ 
तीसे य जाईइ उ पावियाए, वुच्छामु सोवागनिवेसणेसु । सव्बस्स लोगर्स दुर्गछ- 
णिजा, इह तु कम्माई पुरे कडाई ॥ १५ ॥ सो दाणिर्सि राय ! महाणुभागों, 
महिद्डिओ पुण्णफलोववेओ । चइत्तु भोगाईं असासयाईं, आदाणहेउं अभिणिक्खमाहि 
॥ २० ॥ इह जीविए राय | असासयम्मि, घणियं तु पुण्णाईं अकुब्बमाणों । से 
सोयई म्ुमुहोवणीए, धम्म॑ अकाऊण परंमि लोए ॥ २१ ॥ जहेह सीहो व मिये 
गहाय, मच्चू नरं नेइ हु अंतकाले । न तस्स माया व पिया व भाया, कारूम्मि 
तम्मंसहरा भवंति ॥ २२५॥ न तस्स दुक्‍खं विभय॑ति नाइओ, न मित्तवग्गा न 
स॒ुथा न वंबवा । एक्की सर्य पच्चणुहोइ दुक्‍्खे, कत्तामेव अणुजाइ कम्मं ॥ २३ ॥ 
चित्वा दुपर्य च चउप्पयं च, खेत्त गिहे ध्रणघन्नं चर सब्बं। सकम्मबीओ अवबसों 
पयाइ, पर भर्व सुंदर पावर्ग वा ॥ २४ ॥ त॑ एक्कर्ग तुच्छसरीरग से, चिईगय दहिय 
उ पावगेणं । भज्जा य पुत्तो वि य नायओ वा, दायारमनज्न अणुसंक्रमंति ॥ ५० ॥ 
उबणिजई जीवियमप्पमारय, वर्ण्णं जरा हरइ नरस्स राय | | पंचालराया | बयणं 
सुणाहि, मा कासि कम्माई सहालयाईं ॥ २६ ॥ अहं पि जाणामि जहेह साह , जं 
में तुम साहसि बक्मेय। भोगा इसे संगकरा हवंति, जे दुअया अज ! अम्हारिसेर्दिं 
॥ २७ ॥ दृत्थिणपुरम्मि चित्ता |, दढ्ूंणं नरबई महिड्िय । कामभोंगेस गिद्धेणं, 
नियाणमस॒हं कड ॥ २८॥ तस्स में अप्पडिकंतस्स, हम एयारिसे फले । जाणमाणों 
वि ज॑ ध्म्मं, कामभोगेस मुच्छिओ ॥ २९ ॥ नागो जहा पंकजछावसब्नों, दे थर्ल 
नाभिसमेंद्र तीरं। एवं व्य कामगुणेस गिद्धा, न भिक्लुणों मग्गमणब्बथामों ॥ ३० ॥ 
अचेइ कालो तरंति राइओ, न यावि भोगा पृरिसाण निम्या । उबबिय भोगा पृरिस 
अर्थति, दु्म जहा खीणफले व पकखी ॥ ३१ ॥ जद त॑ंसि भोंगे बटडे असततो, 
अजाई कम्माई करेहि राय । श्रम्मे ठिओ सब्बपयाणुकंपी, तो होहिंसि देखो टओं 
बिउब्बी ॥ ३० ॥ न तुज्ञ भोंगे चइऊण बुद्धी, गिद्धों सि आरेभपरिंगऐस । मोर 
कओ एनिंत वि्पयणाबोी, गरछासि राय ! आमंतिओं सि ॥ ३३ ॥ पंसालराया पि 
ये बंभदत्तो, साहुस्स तर्स वयर्ण अकार्ड । अणशनरें भुंजिय कामभोगे, अफुत्तरे 
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सो नरए पविट्ठो ॥ ३४ ॥ चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो, उदग्गचारित्ततवों महेसी । 
अपुत्तरं संजम पालइत्ता, अणुत्तरं सिद्धिगईं गओ ॥ ३५॥ त्ति-बेमि ॥ इति 
चित्तसंभूइजणामं तेरहममज्झयण्ण समत्त ॥ १३॥ 
(08 ह-क्नत-+ 
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देवा भवित्ताण पुरे भवम्मि, केई चुया एगविमाणवासी । पुरे पुराणे उसुयार- 
नामे, खाए समिद्धे सुरलोगरम्मे ॥ १॥ सकम्मसेसेण पुराकएणं, कुलेस दग्गेस य ते 
पसूया । निव्विण्णसंसारमया जहाय, जिर्णिदमर्ग सरण्ण पन्ना ॥ २॥ पुमत्त- 
मागम्म कुमार दो वी, पुरोहिओ तस्स जसा य पत्ती। विसालकित्ती य तहे 
 सुयारो, रायत्थ देवी कमलावई य॥ ३ ॥ जाईजरामब्लुभयामिभूया, बहिं विहा- 
राभिनिविद्वचित्ता । संसारचकस्स विमोक्खणट्ठा, दद्ूंण ते कामग्रणे विरत्ता ॥ ४ ॥ 
पियपुत्तगा दोज्चि वि माहणस्स, सकम्मसीलस्स पुरोहियस्स । सरित्तु पोराणिय तत्थ 
जाई, तहा सुचिण्ण तवर्ंजर्म च ॥ ५॥ ते कामभोगेछ असजमाणा, माणुस्स- 
एञं जे यावि दिव्वा । मोक्‍्खासिकंखी अभिजायसड्डा, तार्य उवागम्म इस उदाहु 
॥ ६ ॥ असासय दह्ठ इम विहारं, बहुअतराय न य दीहमाउं । तम्हा गिहंसि न 
रईं लमामो, आमंतयामो चरिस्सामु मोण ॥ ७ ॥ अह तायगो तत्थ मुणीण तेसिं 
तबस्स वाघायकरं वयासी । इमं वर्य वेयविओ वयंति, जहा न होई असुयाण लोगों 
॥ ८ ॥ अहिज वेए परिविस्स विप्पे, पुत्ते परिट्ठप्प गिहंसि जाया !। भोचाण भोए 
सह इत्थियाहिं, आरण्णगों होह मुणी पसत्था ॥ ९ ॥ सोयग्गिणा आयशगुर्णिधणेणं, 
मोहाणिला पजलणाहिएणं । संतत्तमावं परितप्पमाणं, छालप्पमाणं बहुहा बहुं च 
॥ १० ॥ पुरोहिय॑ ते कमसो<णुणंतं, निमंतयंत च सुए धणेणं । जहक्क्म कामगुणेहिं 
चेव, कुमारगा ते पसमिक्ख वर्क ॥ ११॥ वेया अहीया न भवंति ताणं, भुत्ता दिया 
निंति तम॑ तमेणं । जाया य पुत्ता न हृवंति ताणं, को णाम ते अणुमन्नेज एयं ॥ १२॥ 
खणमित्तसक्खा बहुकालदुक्खा, पगामदुक्वा अणिगामसुक्खा । संसारमोक्खस्स 
विपक्खभूया, खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥ १३ ॥ परिव्वयंते अणियत्तका मे, 
अहो य राओ परितप्पमाणे । अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे, पप्पोति मद्जुं पुरिसे जरं च 
॥ १४ ॥ इसमे च मे अत्यि इम॑ च नत्यि, इम॑ च मे किन्च इम॑ अकिचं । त॑ 
एवमेव॑ लालप्पमाणं, हरा हरंति त्ति कहं पमाओ ॥ १५॥ घर्ण पभूर्य सह 
इत्थियाहिं, सयणा तहा कामग्रणा पगामा । तव॑ कए तप्पइ जस्स लोगो, त॑ सब्ब- 
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साहीणमिहेव तुब्भ ॥ १६ ॥ घणेण कि धम्मधुराहिगारे, सयणेण वा कामग्रणेहिं 
चेव । समणा भविस्सामु गुणोहथारी, वहिंविहारा अभिगम्म भिक्‍खे ॥ १७॥ 
जहा य अग्गी अरणी असंतो, खीरे घर्य तेछमहातिलेस । एमेव जाया सरीरंसि 
सत्ता, संमुच्छई नासइ नावचिट्ठे ॥ १८॥ नो इंदियग्गेज्ञ अमुत्तभावा, अमुत्तभावा 
विय होइ निच्चो । अज्ञत्थहेड निययस्स बंधो, संसारहेड च वयति बंध 
॥ १५ ॥ जहा वर्य धम्ममजाणमाणा, पा पुरा कम्ममकासि मोहा । ओरुब्भमाणा 
परिरक्खयंता, त॑ नेव भुजो वि समायरामी ॥ २० ॥ अब्भाहयम्मि लोगम्सि, 

व्वओ परिवारिए | अमोहाहिं परडंतीहिं, गिहंसि न रई लछमे ॥ २१॥ करेण 
अब्भाहओ लोगो 2, केण वा परिवारिओो? । का वा अमोहा वुत्ता ?, जाया 
चिंतावरों हुमे ॥ २२९ ॥ मझ्लुणाइब्भाहओ लोगो, जराए परिवारिओ । अमोहा 
रयणी चुत्ता, एवं ताय विजाणह ॥ २३ ॥ जा जा वच्चर र॒यणी, न सा पडिनि- 
यत्तई । अहम्म॑ कुणमाणस्स, अफला जंति राइओ ॥ २४ ॥ जा जा बच्चर रयणी, 
न सा पडिनियत्तई । धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जंति राइओ ॥ २५ ॥ एगओ 
संवसित्ताणं, दुहओ सम्मत्तसंजुया । पच्छा जाया ! गमिस्सामो, भिक्‍्खमाणा कुछे 
कुले ॥ २६ ॥ जस्सत्थि मच्चुणा सकख॑ं, जस्स वष्त्यि पछायथर्ण । जो जाणे न 
मरिस्सामि, सो हु कंखे सुए सिया ॥ २७ ॥ अजेब धम्म॑ पडिवजयामो, जहिं 
पवन्ना न पुणब्भवामो । अणागयं नेव य अत्थि किंची, सद्घधाखर्म णे विणइत्तु राग 
॥ २८ ॥ पहीणपुत्तस्स हु नत्यि वासो, वासिद्ठि ! भिक्खायरियाइ काछो । साहाहि 
रुक्‍खो लहई समाहिं, छिन्नाहि साह्यहि तमेव खाणुं ॥ २५ ॥ पंखाविहणोब्ब जट्ेब 
पक्खी, भिन्वव्विद्णोब्ब रणे नर्रिंदों । विवज्नसारों वणिओब्ब पोए, पहीणपुत्तोमि 
तहा अहं पि ॥ ३० ॥ सुसंभिया कामगुणा इमे ते, संपिडिया अश्गरसप्पभया । 
भुंजामु ता कामग्रुणे पा, पच्छा गमिस्सामु पहाणमग्ग ॥ ३१॥ भुज्ा रसा 
भोइ ! जहाइ णे बओ, न जीवियद्ठा पजदहामि भोए । ला अलार्भ च मुहं न दुक्खं, 
संचिक्खमाणो चरिस्सामि मोण ॥ ३५९॥ मा ढ़ तुम सोयरियाण संभरे, जुण्णों व हंसी 
पडिसोत्तगामी । भुंजाहि भोगाइ मए समाणं, दुक्खे खू भिक्‍्खायरियाबिंद्दारों ॥ ३३॥ 
जहा य भोई तणुय भुयंगो, निम्मोयर्णि हि्च पलेद मुत्तो । एमेए जाया पमईति 
भोए, ते हं कहँ नाणुगमिस्समेक्को ! ॥ २४ ॥ छिंदिशु जाल॑ अबू व रोहिया, मच्छा 
जहा कामग्रुणे पहाय । घोरेयसीला तबसा उदारा, धीरा हु भिक्‍्खायरिय चर॑ति 
॥ ३७ ॥ नहेव कुंचा समइक्रमता, तयाणि जालाणि दलित हंसा। पर्लिति पुत्ता 
य पई ये मज्सं, ते हं कह नाणुगमिस्समेक्रा : ॥ ३६ ॥ पुरोहिय ते समृर्य सदार॑, 
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सोचाइमिनिक्खम्म पहाय भोए । कुडुंबसारं विउछत्तम च, राय अभिक्‍खे समुवाय 
देवी ॥ ३७ ॥ वंतासी पुरिसो राय |, न सो होइ पसंसिओ । माहणेण परिच्त्तं, 
धर्ण आदाउमिच्छसि ॥ ३८ ॥ सब्बं जग॑ जइ तुहं, सब्बं वावि धर्ण भवे । सब्यं 
पि ते अपजत्त, नेव ताणाय त॑ तव ॥ ३९ ॥ मरिहिसि राय ! जया तया वा, 
मणोरमे कामगरुणे पहाय । एको हु धम्मो नरदेव ! ताणं, न विजई अन्नभिहे 
किंचि ॥ ४० ॥ नाह रमे पक्खिणि पंजरे वा, संताणछिज्ञा चरिस्सामि मोणं। 
अकिंचणा उज्जुकडा निरामिसा, परिग्गहारंभनियत्तदोसा ॥ ४१ ॥ दवग्गिणा जहा 
रण्णे, डज्झमाणेसु जंतुसु । अन्ने सत्ता पमोयंति, रागद्दोसवर्स गया ॥ ४२॥ एबमेव 
व्यय मूढा, कामभोगेसु मुच्छिया। डज्झमार्ण न बुज्ञामो, रागह्दोसग्गिणा जग ॥ ४३ ॥ 
भोगे भोच्चा वमित्ता य, लहुुभूयविह्ाारिणोे | आमोयमाणा गच्छेति, दिया कामकमा 
इव ॥ ४४ ॥ इसमे य बद्धा फंदंति, मम हत्थ5जमागया । वर्य च सत्ता कामेसु, 
भविस्सामो जहा इमे ॥ ४५ ॥ सामिसे कुललं दिस्स, बज्ञमाणं निरामिसं । 
आमिसं सब्वमुज््ित्ता, विहरिस्सामि निरामिसा ॥ ४६॥ गिद्धोवमा उ नज्चाणं, 
कासे संसारवड्डणे । उरगो सुबण्णपासेव्व, संकमाणों तणु चरे ॥ ४७ ॥ नागोबव्व 
बंधर्ण छित्ता, अप्पणो वसहिं वए । एय॑ पत्थ महाराय॑, उस्सयारित्ति मे सु्य ॥ ४८ ॥ 
चइत्ता विउल रजज, कामभोगे य ठदुच्चए । निव्विसया निरामिसा, निन्नेह् निप्परिग्गहा 
॥ ४९ ॥ सम्म॑ धम्मं वियाणित्ता, चित्रा कामगुणे वरे । तव॑ पगिज्ञहक्खायं, घोरं 
घोरपरक्षमा ॥ ५०॥ एवं ते कमसो बुद्धा, सग्वे धम्मपरायणा । जम्ममच्चुभउ व्विग्या, 
दुक्‍्खस्संतगवेसिणी ॥ ५१ ॥ सासणे विगयमोहाणं, पुष्बि भावणभाविया । 
अचिरेणेव कालेण, दुक्‍्खस्संतमुवागया ॥ ५२ ॥ राया सह देवीए, माहणो य 
पुरोहिओ । माहणी दारगा चेव, सब्वे ते परिनिव्वुडा ॥ ५३ ॥ ति-बेमि ॥ इति 
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मोणं चरिस्सामि समिच्र धम्मं, सहिए उज्जुकडे नियाणछिन्ने । संथव॑ जहिज्ज 
अकामकामे, अज्ञायएसी परिव्वए स भिक्‍खू ॥ १॥ राओवरणय चरेज छाढे, विरए 
वेयविययरक्खिए । पन्ने अभिभूय सब्बदंसी, जे कम्हि वि न मुच्छिए स भिक्‍्खू 
॥ २ ॥ अकोसवहं विद्त्तु धीरे, मुणी चरे लाढे निश्वमायगुत्ते । अव्वग्गमणे असं- 


: १ बेय-णेय (ज्ञेय) जाणइ सो । २ समपासी । 


अ० १६ दसबंभवेरसमाहिठाणा | सुत्तागमे १००१ 


पहिट्ठे, जे कसि्ण अहियासए स भिक्‍खू ॥ ३ ॥ पंत सयणासण्ं भत्ता, सीउपण्हं 
विविहं च दंसमसर्ग । अव्वग्गमणे असंपहिल्ठे, जे कसिर्ण अहियासए स भिकक्‍सखू 
॥ ४ ॥ नो सक्कइमिच्छई न पूर्य, नो वि य बंदणर्ग कुओ पसंसे | से संजए सुब्बए 
तबस्सी, सहिए आयगवेसए स भिक्‍खू ॥ ५ ॥ जेण पुण जहाइ जीविय॑, मोह वा 
कसिणं नियच्छई । नरनारिं पजहे सया तवस्सी, न य कोऊहले उबेइ स भिक्‍खू 
॥ ६ ॥ छिन्न सरे भोमं अंतलिक्ख, सुमिणं लक्खणदंडबत्थुविजे । अंगवियारं 
सरस्स विजय, जे विजाहिं न जीवइ स मिक्‍खू ॥ ७ ॥ मंतं मूल विविहं वेजचितं, 
वमणविरेयणधूमणेत्तसिणाणं । आउरे सरणं तिगिच्छियं च, ते परिन्नाय परिव्वए 
स भिक्‍खू ॥ ८ ॥ खत्तियगणउग्गरायपुत्ता, माहण भोइय विविहा य सिप्पिणो । 
नो तेसिं वयइ सिलोगपूर्य, त॑ परिज्नाय परिव्वए स भिक्‍खू ॥ ९५ ॥ गिहिणो जे 
पव्बइएण दिद्वा, अप्पव्वइएण व संधुया हविजा । तेसि इहलोइ्यफलठद्ठा, जो संथर्त्र 

करेड स भिक्‍ख ॥ १० ॥ सयणासणपराणभोयणं, विविहं खाइम साइम परेसि। 
अदए पडिसेहिए नियंठे, जे तत्थ न पडस्सई स भिवख्‌ ॥ ११ ॥ ज॑ किंचि 
आहारपाणग, बिविहं खाइम साइम परेसि लद्धं । जो त॑ तिविहेण नाणुकंपे, मण- 
बयकायसुसंबुड्धे स सिक्खू ॥ १९ ॥ आयामग्ग चेव जबोदर्ण च, सीय सोवीर जबोदर् 
व। नो हीलए पिंड नीरसे तु, पंतकुलाई परिव्वए स भसिकलू ॥ १३ ॥ सद्य विविहा 
भर्बंति छोए, दिव्वा माणुस्सगा तिरिच्छा | भमीमा भयभेरवा उराछा, जो सोखा न 
विहिलई स भसिक्‍लू ॥ १४ ॥ वाये विविदं समिश्च छोए, सहिए खेयाणुगए ये 
कोवियप्पा । पन्ने अभिभूय सब्बदंसी, उबसंत अविहेडशए से सिकणू ॥ १० ॥| 
असिप्परजीवी अगिहे अमित्ते, जिइंदिए सब्बओं बविप्पमुक्के । अगुकसाई ले अप्प- 
भक्खी, चित्रा गिर्हं एगचरे स भिकखू ॥ १६ ॥ ति-बेसि ॥ इति समिक्ख 
णाम पण्णरसममज्झ्यणं समस्त ॥ २१५ ॥ 
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अह बं'मचेरसमाहिठाणा णामस सोलसममज्ञयणं 
| अत तभीलिज5. टच 0... 
सु भे आउस | त्ण भगवया एबमक्साय। ?ह ख्ट थरेशि भगवंनाशं दस 
बंभचरसमाहिठाणा पन्मचत्ता, जे मिक्‍ल सोगा निसम्म सेजमबहुले संबरबनुण 





। ने स भिक्खति सेसों, अहबा नाणकंपे>ना+अगर्कपे “ना साहटपर्सो 
गिहल्यगिश्बलद्धाविसद्धाहाराइणाी आलठयलशिलाजसंजयाणसबरिसग्कप काझण धंया 
बर्थ ऋरट लि। २ सित्तमतब जिए रागदोसराहि! त्ति अट्ो । 
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समाहिबहुले गुत्ते गुत्तिदिए गुत्तबंमयारी सया अप्पमत्ते विहरेजा | कयरे खल्ल ते 
थेरेहिं भगवंतेहिं दस बंभचेरसमाहिठाणा पन्नत्ता, जे भिक्‍खू सोचा निसम्म संजम- 
बहुले संवरबहुले समाहिबहुले गुत्ते गुत्तिदिए गुत्तबंभयारी सया अप्पमत्ते विहरेजा? 
इमे खल्ल ते थेरेहिं भगवंतेहिं दस बंभचेरसमाहिठाणा पन्नत्ता, जे भिक्‍खू सोचा 
निसम्म संजमबहुले संवरबहुले समाहिबहुले गुत्ते गुत्तिंदिए गुत्तबंभयारी सया 
अप्पमत्ते विहरेजा । तंजहा-विवित्ताईं सयणासणाई सेवित्ता हवइ से निर्गंथे । नो 
इत्थीपसुपंडगर्संसत्ताई सथणासणाईं सेवित्ता हवइ से निग्गंथे । त॑ कहमिति थे । 
आयरियाह । निः्गंथस्स खल्ल इत्थीपसुपंडगसंसत्ताई सयणासणाईं सेवमाणस्स 
बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विद्ग्िच्छा वा समुप्पजिजा, भेदं वा 
लभेजा, उम्मायं वा पाउणिजा, दीहकालिय वा रोगायंक हवेजा, केवलिपन्नत्ताओ 
[वा] धम्माओ भंसेजा । तम्हा नो इत्थीपसुपंडगर्संसत्ताईं सयणासणाई सेवित्ता 
हवइ से निर्गंथे ॥ १॥ नो इत्थीण्ं कहं कहित्ता हवइ से निग्गंथे । त॑ कहमिति 
चे । आयरियाह । निरगंथस्स खलल इत्थीणं कहं कहेमाणस्स बंभयारिस्स वंभचेरे 
संका वा कंखा वा विदगिच्छा वा समुप्पजिजा, भेदं वा लभेजा, उम्माय॑ वा 
पाउणिजा, दीहकालियं वा रोगार्यक॑ हवेजा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ मंसेजा । 
तम्हा [खलछ] नो इत्थीणं कहं कहेजा ॥ २॥ नो इत्थीण्ं सर्द्धि सन्निसेजागए 
विहरित्ता हवइ से निर्गंथे। ते कहमिति चे । आयरियाह। निःगंथरुस खल इत्थीहिं 
सर्द्धि सन्निसेजागयर्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विदगिच्छा वा 
समुप्पजिजा, मे वा लभेजा, उम्माय वा पाउणिजा, दीहकालियं वा रोगायंक॑ 
हवेजा, केवलिपन्नत्ताओं धम्माओ भंसेजा । तम्हा ख्लु नो निग्गंथे इत्यीहिं 
सद्धिं सन्निसेजागए विहरेजा ॥ ३ ॥ नो इत्थीणं इंदियाइं मणोहराई मणोरमाईं 
आलोइत्ता निज्ञाइत्ता हवइ से निग्गंथे । त॑ कहमिति चे । आयरियाह । 
निःगंथस्स खलु इत्थीणं इंदियाईं मणोहराई मणोरमाईं आलोएमाणस्स निज्ञाय- 
माणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विश्गिच्छा वा समुप्पज्जा, 
भेदं वा लमेजा, उम्सायं वा पाउणिजा, दीहकालियं वा रोगायंक॑ हृवेजा, केवलि- 
पन्नत्ताओ धम्माओ भंसेजा | तम्हा खब़ नो निग्गंथे इत्थीणं इंदियाई मणोहराई 
मणोरमाईं आलोएजा निज्ञाएजा ॥ ४॥ नो इत्थीण कुइ्डंतरंसि वा दूसंतरंसि 
वा भित्तंतरंसि वा कूइयसदं वा रुइयसई वा गीयसह वा हसियसहं था थणियसहूं 
वा कंदियसई वा विलबियसई वा सुणेत्ता हवइ से निग्गंथे। त॑ं कहमिति चे । 
आयरियाह । निर्गंथस्स खल्ल इत्थीणं कुड्ंतरंसि वा दूसंतरंसि वा भित्तंतरंसि वा 
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कूड्यसद वा रूहयसह वा गीथसह वा हसियसहं वा थणियसहदं वा कंदियसहद वा 
विलवियसई वा सुणेमाणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विदगिच्छा वा 
समुप्पजिजा, भेद॑ वा लमेजञा, उम्माय वा पाउणिजा, दीहकालिय वा रोगार्यक 
हवेजा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेजा । तम्हा खलु नो निग्गंथे इत्थीणं कुईं 
तरंसि वा दूसंतरंसि वा भित्तंतरंसि वा कूहयसई वा रुइयसद वा गीयसई वा 
हसियसह वा थणियसदं वा कंदियसह वा विलवियसई वा सुणेमाणे विहरेजा ॥ ० ॥ 
नो इत्थीणं पुव्व॒र्य पुव्बकीलिय अणुसरित्ता हवह से निग्गंथे | त॑ं कहमिति चे । 
आयरियाह । निः्गंथस्स खल इत्थीणं पुष्बरय पुन्चकीलियं अणुसरमाणस्स वंभथां- 
रिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विदगिच्छा वा समुप्पजिजा, भेद वा लमभेजा, 
उम्मायय वा पाउणिजा, दीहक्ालिय वा रोगायंक हवेजा, फेवलिपन्नत्ताओं धम्माओ 
भेसेजा । तम्हा खल नो निग्गंथे इत्थीर्ं पुव्बरय पुव्बकीलिय अणुसरेजा ॥ ६ ॥ 
नो पणीय आहार आहारित्ता हवइ से निग्गंथे । ते कहमिति थे । आयरियाह । निर्ग- 
थरस खल पणीय आहार आहारेमाणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा बिहृ- 
गिल्छा वा समुप्पजिजा, भेद वा लभेजा, उम्मायं वा पाउणिजा, दीहकालियं वा 
रोगायंक हवेजा, केबलिपन्नत्ताओ बम्माओ भंसेजा । तम्हा खलछ नो निग्गंथे 
पणीय आहार आहारेजा ॥ ७॥ नो अइमायाए पाणभोयण आहारेत्ता हवह से 
निग्गंथे । ते कहृमिति थे । आयरियाह । निग्गंधथस्स खलछ अदमायाएं पाणभोयर्ण 
आहारेमाणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विद्गिच्छा वा समुर्प्पाजज्ञा, 
भेद वा लभेजा, उम्मायं वा पाउणिजा, दीहकालियं वा रोगायंक हवेजा, केबरलि- 
पत्तत्ताओं घम्माओ भंसेजा । तम्हा खल नो निर्गथे अइमायाए पाणभोयण्ं 
आहारेजा ॥ ८ ॥ नो विभूसाणवाई हब से निग्गंथे | ते कहसिति थे । आयरियाह । 
विभुसावत्तिए विभूसियसरीरे इत्यिजणस्स अभिलूसणिजे हब । तओ ण॑ इत्थिजणेणं 
अभिलुसिजमाणस्स वंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विदगिच्छा वा समुप्प- 
जिज्जा, भेदं वा लभेजा, उम्माय वा पाउणिजा, दीहकालिये वा रोगारयेक हवेज्ा, 
केवलिपन्नत्ताओ व्रम्माओं भेसेजा । तम्हा खत्य नो निर्गंधे विभूसाणुवाई हे 
॥ ९ ॥ नो सहस्वरसगंवफासाणुबाई हट से निरगंथे। ते कददमिति थे । आयरियाह । 
निरगंधथस्स खल सदहृरूवरसगंघफासाणुवाटस्स बंभयारिस्स बंभचेरें सेका था कंखा 
वा विदगिच्छा वा समुप्पज्जिजा, भेद वा लभेजा, उम्मायं बा पाउणिजा, दीह- 
कालिय वा रोगायंक॑ हवेजा, केवलिपक्नताओ घम्माओ मंसेजा । तम्हा ख़ नो सह- 
रूवरसगंधफासाणुवाई भवेजा से निग्गंथे | दसमे बंभचेरसमाहिठाण हृवड ॥ १० ॥ 
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हव॑ति इत्थ सिलोगा। तंजहा--जं विवित्तमणाइण्णं, रहिये इत्थिजणेण य। बंभचेरस्स 
रक्खट्ठा, आलय तु निसेवए ॥ १॥ सणपल्हायजणणी, कामरागविवड्डूणी । 
बंभचेररओ भिक्खू, थीकहं तु विवजए ॥ २॥ सम॑ च संथव थीहिं, संकहं च 
अभिक्खणं । बंभचेररओ भिक्खू, निच्वसो परिवजए ॥ ३ ॥ अंगपचंगसंठाणं, 
चारुछवियपेहिय । बंभचेररओ थीणं, चक्खुगिज्ञे विवजए ॥ ४ ॥ कूइय॑ रुइय॑ 
गीय॑, हसिये थणियकंदियं । बंभचेररओ थीं, सोयगिज्ञ विवजए ॥ ५॥ हासे 
किईं रई दप्पं, सहसावित्तासियाणि य । बंभचेररओ थीणं, नाणुचिंते कयाइ वि 
॥ ६ ॥ पणीय भत्तपाणं तु, खिप्पं मयविव्भुणं । बंभचेररओ भिक्‍्खू, निच्बसो 
परिवजए ॥| ७॥ घधम्मलद्धं मिय॑ काले, जत्तत्थ पणिहाणव । नाइमत्तं तु भुंजेजा, 
बंभचेररओ सया ॥ ८ ॥ विभूस परिवजेजा, सरीरपरिमंडर्ण । बंभवेररओ भिक्‍खू , 
सिंगारत्थ न धारए ॥ ९॥ सहे रूवे य गंधे य, रसे फासे तहेव य । पंन्चविहे 
कामगुणे, निनच्चसो परिवजए ॥ १० ॥ आलरूओ थीजणाइण्णो, थीकहा य मणोरमा। 
संथवो चेव नारीणं, तासिं इंदियद्रिसण ॥ ११ ॥ कूइय रुइय॑ गीये, हासभुत्ताइ5 
सियाणि य । पणीय भत्तपराणं च, अइमाय पाणभोयणं ॥ १९ ॥ गत्तभूसणमिट्ट च, 
कामभोगा य दुजर्यां । नरस्सत्तगवेसिस्स, विस तालउर्ड जहा ॥ १३॥ दुजए 
क्रामभोगे य, निच्चसों परिवजए। संकट्ठाणाणि सब्वाणि, वजेजा पणिहाणवं ॥ १४॥ 
धम्मारामे चरे भिक्‍खू , घिइम धम्मसारही । धम्मारामे रए दंते, बंसचेरसमाहिए 
॥ १५॥ देवदाणवगंधव्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा । बंभयारिं नमसंति, ढुक़रं जे 
करंति तं॥ १६ ॥ एस धम्मे धुवे निश्चे, सासए जिणदेसिए । सिद्धा सिज्ञंति 
चाणेण, सिज्िस्संति तहावरे॥ १७॥ त्ति-बेमि ॥ इति बंभचेरसमाहिठाणा 
णार्म सोलसममज्ञझयणं समत्तं॥ १६॥ 
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जे केइ उ पव्वइए नियंठे, धम्म सुणित्ता विणओववच्ने । सुदुकृह छहिउ बोहि- 
ला, विहरेज पच्छा य जहासुहं तु ॥ १॥ सेजा दढा पाउरणंमि अत्थि, उप्पजई 
भोत्तु तहेव पाउं । जाणामि ज॑ वदह्वर आउस॒त्ति, कि नाम काहामि छुएण भंते ! 
॥ २॥ जे केई उ पव्वइए, निद्ासीले पगामसो। भुच्चा पिच्चा सुहं खुबई, पावसमणे 


त्ति बुच्चई ॥ ३॥ आयरियउवज्ञाएहिं, सु्य विणयं च गाहिए । ते चेव खिंसई 
बाले, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ ४ ॥ आयरियउवज्ञञायाणं, सम्म॑ न पडितप्प३ । 
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अप्पडिपूयए थडद्धे, पावसमणे त्ति बुचचई ॥ ५॥ सम्मइमाणे पाणाणि, वीयाणि 
हरियाणि य । असंजए संजयमन्नमाणे, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ ६ ॥ संथारं फलगं 
पीढं, निसेज पायकंबर् । अपमजियमारुहई, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ ७ ॥ दवदवस्स 
चरई, पमत्ते य अभिकखण्ण । उछंघणे य चंडे य, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ ८ ॥ 
पडिलेहेइ पमत्ते, अवउज्ञझइ पायकंब् । पडिलेहा अणाउत्ते, पावसमणे त्ति बुचई 
॥ ९ ॥ पडिलेहेइ पमत्ते, से किंचि हु निसामिया। ग्रुरुपरिभावए निच्चं, पावसमणे 
त्ति बुच्च३ ॥ १० ॥ वहुमाई पमुहरी, थद्धे लद्धे अणिग्गहे । असंविभागी अवियत्ते, 
पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ ११ ॥ विवाद च उदीरेइ, अहम्मे अत्तपन्नहा । बुग्गहे 
कलहे रत्ते, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ १२॥ अथिरासणे कुक्कशए, जत्थ तत्थ निसीयई। 
आसणम्मि अणाउत्ते, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ १३ ॥ ससरक्खपाए सुबई, सेज न 
पडिलेहई । संथारए अणाउत्ते, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ १४ ॥ दुद्धददी विगईओ 
आहारेइ अभिक्खणं। अरए य तबोकम्मे, पावसमणे त्ति वुच्चर ॥ १५ ॥ अत्ध॑तम्मि 
य सूरम्मि, आहारेइ अभिक्खणं । चोइओ पडिचोएड, पावसमणे त्ति वुच्चरई ॥ १६॥ 
आयरियपरिचाई, परपासंडसेवए । गाणंगणिए दुब्भूए, पावसमणे त्ति चुच्चर ॥ १७॥ 
सय्य॑ गेह परिचज, परगेहंसि वावरे। निमित्तेण य ववहरह, पावसमणे त्ति बुलई 
॥ १८ ॥ सन्नाइपिंड जेमेइ, नेच्छह सामुदाणिय । गिहिनिसेज च बाहेद, पाव- 
समणे त्ति बुच्चई ॥ १९ ॥ एग्रारिसे पंचकुसीलसंथुढे, रुवंबरे मुणिपवराण हेट्ठिमे । 
अर्यंसि लोए विसमेव गरहिए, न से इहं नेव परत्थ छोए ॥ ६० ॥ जे बज्ञाा एए 
सया उ दोसे, से सुब्बए होइ मुणीण मज्झे । अर्यंसि छोए अम्य व पहए, आरा- 
हुए लोगमिर्ण तहा परं ॥ २१॥ ति-बेमि ॥ इति पावसमणिजेंं जाम 
सत्तरसममज्ञयणं समत्त ॥ १७॥ 
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कंपिड़ि नयरे राया, उदिण्णबलबाहणे । नामेर्ण संजए नाम, मिगवब्ब उदणिग्गए 
॥ 4 ॥ हयाणीए गयाणीए, रहाणीए नहेंब ये | परायतताणीए सहया, रब्यओं 
परिवारिए ॥ ५॥ मिए छुद्दित्ता हयगओ, कंपिठजाणकेसरे । भीए सेते मित्र तत्य, 
बहेट रसमुच्छिए ॥ ३॥ अह केसरम्मि उज्जाणे, अणगारे तवोबणे । सज्वाय- 
ज्याणसंजुत्ते, धम्मज्साणं झियायइ॥ ४ ॥ अप्फीवर्म टंसि, साथट करावियासब् । 
तस्सागए मिगे पास, बहेंइ से नराहिये ॥ ७»॥ अह आसगओं राया, सिप्पमागम्म 


हि 
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सो तहिं । हुए मिए उ पासित्ता, अणगारं तत्थ पासई ॥ ६ ॥ अह राया तत्य 
संभंतो, अगगारो मणाहओ । मए उ मंदपुण्णेणं, रसगिद्धेण घत्तुणा ॥ ७ ॥ आस 
विसजइत्ताणं, अणगारस्स सो निवो । विणएण बंदए पाएं, भगवं ! एत्थ मे खमे 
॥ ८ ॥ अह मोणेण सो भगवं, अणगारे झाणमस्सिए । रायाणं न पडिमंतेइ, तओ 
राया भयहुओ ॥ ९ ॥ संजओ अहमम्मीति, भगवं | वाहराहि मे । कुद्धे तेएण 
अणगारे, डहेज नरकोडिओ ॥ १० ॥ अभओ पत्थिवा ! तुब्भ, अभयदाया भवाहि 
ये । अणिच्च जीवलोगंमि, कि हिंसाए पसजसी 2 ॥ ११ ॥ जया सब्वं परिचज, 
गंतव्वमवसस्स ते । अणिन्च जीवलोगंमि, कि रज्सि पसजसी १ ॥ १२ ॥ जीवियय॑ 
चेव रूव॑ च, विजुसंपायच॑ंचल । जत्थ त॑ मुज्ञसी राय॑ !, पेचरत्थ नावबुज्ञसे 
॥ १३ ॥ दारामि य सुया चेव, मित्ता य तह बंधवा । जीवंतमणुजीवंति, मर्ये 
नाणुव्वयंति य ॥ १४॥ नीहरंति मर्य पुत्ता, पियरं परमदुक्खिया । पियरो वि 
तहा पुत्ते, बंधू राय ! तब॑ चरे ॥ १५ ॥ तओ तेणजिए दबव्वे, दारे य परि- 
रक्खिए । कीलंतिड्च्ने नरा राय |, हट्ठतुद्ठमरंकिया ॥ १६ ॥ तेणावि ज॑ कर्ये 
कम्म, सुहं वा जइ वा हुहं । कम्मुणा तेण संजुत्तो, गच्छई उ पर भव ॥ १७॥ 
सोऊण तस्स सो धम्म, अणगारस्स अंतिए। महया संवेगनिव्वेयं, समावजन्नो 
नराहिवो ॥ १८ ॥ संजओ चइउं रज्जु, निक्‍्खंतो जिणसासणे | गहभालिस्स भग- 
वओ, अणगारस्स अंतिए ॥ १५ ॥ चित्रा रट्ठं पव्चइए, खत्तिए परिभासई | जहा 
ते दीसई रुूवं, पसन्न ते तहा मणो ॥ २० ॥ कि नामे कि गोत्ते, कस्सद्वाए व 
माहणे । कह पडियरसी बुद्धे, कहं विणीए त्ति वुच्चसी ? ॥ २१ ॥ संजओ नाम 
नामेण, तहा गोत्तेण गोयमो । गहसभाढी ममायरिया, विजाचरणपारगा ॥ २२ ॥ 
किरिय अकिरिय विणय, अजन्ना्ं च महामुणी । एएहिं चउहिं ठाणेहिं, मेयन्ने कि 
पभासई ॥ २३ ॥ इइ पाउकरे बुद्धे, नायए परिणिव्वुए। विजाचरणसंपन्ने, सच्चे 
सच्चपरकमे ॥ २४॥ पर्ंति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो | दिव्य च॑ गईं 
गच्छेति, चरित्ता धम्ममारिय ॥ २० ॥ मायावुइयमेय तु, मुसा भासा निरत्थिया । 
संजममाणो वि अहं, वसामि इरियामि य ॥ २६ ॥ सब्वेए विद्या मज्ञ, मिच्छा- 
दिल्ठी अणारिया । विजमाणे परे लोए, सम्म॑ जाणामि अप्पय ॥ २७ ॥ अहमासि 
महापाणे, जुइम वरिससओवमे । जा सा पालिमहापाली, दिव्वा वरिससओवमा 
॥ २८ ॥ से चुए बंभलोगाओ, साणुसे भवमागए । अप्पणो य परेसिं च, आउं 
जाणे जहा तहा ॥ २९ ॥ नाणारुई च छंद च, परिव्जेज संजए । अणट्ठा जे य 
सव्वत्था, इह विजामणुसंचरे ॥ ३० ॥ पडिक्कमाणि पसिणाणं, परमंतेहिं वा पुणो । 
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अहो उद्ठिए अहोरायं, इइ विजञा तव॑ चरे ॥ ३१ ॥ ज॑ च मे पुच्छसी काले, सम्मे 
सुद्धेण चेयसा। ताईं पाउकरे बुद्धे, त॑ नाणं जिणसासणे ॥ ३२॥ किरिये च॑ 
रोयई धीरे, अक्विरिय परिवज्ञए । दिट्टीए दिद्ठिसंपन्ने, धम्म चर सुदुच्चरं ॥ ३३ ॥ 
एय पृण्णपर्य सोचा, अत्यध्रम्मीवसोहियं । भरहों वि भारहं वास, चिच्चा कामाद 
पव्वए ॥ ३४ ॥ सगरो वि सागरंतं, भरहवासं नराहिवों । इस्सरियं केवल हिद्चा, 
दयाइ परिनिव्वुडे ॥ ३०॥ चहत्ता भारहं वासं, चक्रवट्टी महिद्धिओ । पब्वज्ज- 
मव्भुवगओ, मधघर्व नाम महाजसों ॥ ३६॥ सणंकुमारों मणुस्सिंदों, चकृबड्टी 
महिड्डिओ । पुत्त रजे ठवेऊणं, सो वि राया तब॑ चरे ॥ ३७ ॥ चह्त्ता मारहं 
वास, चक्षवट्टी महिद्डिओ । संती संतिकरे लोए, फ्तो गइमणुत्तरं ॥ ३८ ॥ इक्खा- 
गरायवसभो, कुंथू नाम नरीसरो । विक्खायकित्ती भगवं, पत्तो गहमणुत्तरं ॥ ३९ ॥ 
सागरंत॑ चहइत्ताणं, भरहं नरवरीसरो | अरो य अरय॑ पत्तों, पत्तो गइमणुत्तरं ॥ ४०॥ 
चइत्ता भारहं वास, चइत्ता बल्वाहर्ण । चइत्ता उत्तमे भोए, महापडमे तब चरे 
॥ ४१ ॥ एगच्छत्त पसाहित्ता, महिं माणनिसरणों | हरिसेणों मणुस्सिंदों, पत्तो 
गइमणुत्तरं ॥ ४२ ॥ अज्निओ रायसहस्सेहिं, सपरिचाई दर्म चरे | जयनामो 
जिणक्खायं, पत्तों गइमणुत्तर ॥ ४३ ॥ दसण्णरजज मुदिर्य, चइत्तार्ण मुणी चरे । 
दसण्णभद्दे निक्खंतो, सकक्‍खे सक्षेण चोइओ ॥ ४४ ॥ नमी नमेद अप्पाणं, सकते 
सक्केण चोइओं । चइऊण गेहं बइदेही, सामण्णे पजुबढ्चिओ ॥ ४५ ॥ करकंदश् 
कलिंगेसु, पंचालेस य दुम्मुहो । नमी राया विदेहेस, गंधारेस य नग्गई ॥ ४६ ॥ 
एए नरिंदबसभा, निक्‍खंता जिणसासणे । पुत्ते रजे ठवेऊणं, सामण्णे पल्नुबद्धिया 
॥ ४७ ॥ सोवीररायवसभो, चइत्ता्ण मुणी चरे । उदायणों पब्चटओं, पत्तों गह- 
मणुत्तर ॥ ४८ ॥ तहेव कासिराया वि, सेओ सच्यपरकरम । कामसोगे परियज, 
पहणे कम्ममहावर्ण ॥ ४९ ॥ तहेव विजओ राया, अणद्वाक्रित्ति पब्बए | रहा तु 
गुणसमिद्धं, पयरहिल महाजसों ॥ ०७.० ॥ तहेवुग्ग तब॑ किया, अवध्यक्तसिततण 
चअयसा । महब्बलों रायरिसी, आदाय सिरसा सिरि ॥ ७१ ॥ कहेँ भीरों अधिऊएि, 
उम्मत्तो व महिं चरे १ । एए विसेसमादाय, सरा दहपरकमा ॥ ७० ॥ आध्यत- 
नियाणखमा, सच्चा में भासिया बई । अतरिसु तरंतेगे, तरिस्सेति अणागया 
॥ “३ ॥ कटिं थीरे अहेझ्टि, अत्तां परियावस । गब्वसंगविनिम्मयें, सिद्धे 
भवद नीरए ॥ ५४ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति संजइजणामं भद्वारसममज्ययणं 
समत्ते ॥ १८ ॥ 
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सुग्गीवे नयरे रम्मे, काणणुजाणसोहिए । राया बलभद्वित्ति, मिया तस्सग्गसा- 
हिसी ॥ १॥ तेसिं पुत्ते बलसिरी, मियापुत्ते त्ति विस्छुए । अम्मापिऊकण दइए, 
जुब॒राया दमीसरे ॥ २॥ नंदणे सो उ पासाएं, कीलए सह इत्थिहिं । देवे दोगुंदगे 
चेव, निच्ब मुइयमाणसो ॥ ३ ॥ सणिरयणकोझ्नितछे, पासायालोयणट्डिओ । 
आलोएइ नगरस्स, चउक़त्तियचचरे ॥ ४ ॥ अह तत्थ अइच्छेत, पासई समणसंजय। 
तबनियमसंजमघरं, सीलडूं गुणआगरं ॥ ५॥ त॑ देहई मियापुत्ते, दिलद्लीए अणि- 
'मिसाए उ । कहिं मन्नेरिसं रुवं, दिट्नपुब्ब॑ नए पुरा ॥ ६॥ साहुस्स दरिसणे तस्स, 
अज्ञवसाणम्मि सोहणे । मोह गयस्स संतस्स, जाईसरणं सम्ुप्पन्न ॥ ७ ॥ [ देव- 
लोगचुओ संतो, माणुसं भवमागओ । सन्निनाणे समुप्पन्ने, जाईं सरइ पुराणियं ॥ ] 
जाईसरणे समुप्पन्ने, मियापुत्ते महिद्धिए । सरई पोराणिय जाईं, सामण्णं च पुरा 
कर्य ॥ ८ ॥ विसएहि अरजंतो, रजंतो संजमंमि य। अम्मापियरमुवागम्म, इस 
वयणमब्बवी ॥ ९ ॥ सुयाणि से पंच महतव्वयाणि, नरएस दुकख च तिरिकख- 
जोणिसु । निव्विण्णकामोमि महण्णवाओ, अणुजाणह पव्व॒इस्सामि अम्मो | ॥ १० ॥ 
अम्मताय ! मए भोगा, भुत्ता विसफलोवमा । पच्छा कड॒यविवागा, अणुबंधडु॒द्ावहा 
॥ ११ ॥ इस सरीरं अणिच्च, असुई असुइसंभवं । असासयावासमिर्ण, दुक्खकेसाण 
भायण ॥ १२ ॥ असासए सरीरंमिं, रई नोवलभामहं | पच्छा पुरा व चइयब्वे, 
फेणबुब्बुयस नम ॥ १३ ॥ माणुसत्ते असारंमि, वाहीरोगाण आलए । जरामरण- 
घत्थेमि, खर्ण पि न रमामहं ॥ १४ ॥ जम्म दुक्खें जरा दुकखे, रोगा य मरणाणि 
य । अहो दुक्‍्खो हु संसारो, जत्थ कीसंति जतुणो ॥ १५॥ खेत्त वत्थु हिरण्णं च, 
पुत्तारं च बंधवा । चइत्तार्ण इसमे देह, गंतव्वमवसस्स मे ॥ १६ ॥ जहा किंपाग- 
फलाणं, परिणामो न सुंदरो | एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामों न सुंदरो ॥ १७॥ 
अद्भाणं जो महंत तु, अप्पाहेओ पवजई । गच्छतो सो ढुही होई, छुद्दातण्हाए 
पीडिओ ॥ १८ ॥ एवं धम्मं अकाऊण्ण, जो गच्छइ परं भवं । गच्छंतों सो दुह्ी 
हो, वाहीरोगेहिं पीडिओ ॥ १९ ॥ अद्भाणं जो महंत तु, सपाहेओ पवजई। 
गच्छेतो सो सही होइ, छुद्ातण्हाविवजिओो ॥ २० ॥ एवं धम्म पि काऊणं, जो 
गच्छइ पर भवं। गच्छंतो सो सही होइ, अप्पकम्मे अवेयणे ॥ २१॥ जहा गेहे 
पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पहू । सारभंडाणि नीणेइ, असारं अवउज्ञझइ ॥ २२ ॥ 
शव लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य। अप्पाणं तारइस्सामि, तुब्भेहिं अणुमन्निओ 
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॥ २३ ॥ त॑ बिंतम्मापियरो, सामण्णं पुत्त | दुच्चरं । गुणाणं तु सहस्साई, धारेय- 
ड्वाई भिक्‍्खुणा ॥ २४ ॥ समया सव्वभूएस, सत्तुमित्तेस वा जगे। पाणाइवायविर्‌ई, 
जावजीवाए दुक्कर ॥ २० ॥ निश्चकाल5प्पमत्तेणं, मुसावायविवजणं । भासियब्त 
हिय॑ सच्च, निद्चाउत्तेण दुक्कर ॥ २६ ॥ दंतसोहणमाइस्स, अदृत्तसरस विवजर्ण । 
अणवजेसणिजस्स, गिण्हणा अवि दुकरं ॥ २७ ॥ विरई अवंभचेरस्स, कामभोगर- 
सन्नुणा । उर्गं महव्वयं बंस, धारेयव्वं सुदुकरं ॥ २८ ॥ धणबन्नपेसवर्गेस, परि- 
ग्गहविवजणं । सव्वारंभपरिच्ाओ, निम्ममत्त सदुकरं ॥ २९५ ॥ चडव्विद्टे वि आहारे, 
राश्भोयणवजणा । सन्निहीसंचओ चेव, वर्जेयव्वों सुदुकरं ॥ ३० ॥ छुहा तण्हा य 
सीउण्हं, दंसमसगवेयणा । अक्कोसा दुक्खसेजा य, तणफासा जछमेत य ॥ ३१ ॥ 
तालणा तजणा चेव, वहबंधपरीसहा । दुक्‍्खं मिकक्‍्खायरिया, जायणा य अलाभया 
॥ १२ ॥ कावोया जा इमा वित्ती, केसलोओ य दारुणों । हुकक्‍्ख बंभव्वर्य घोर, 
भरें च्‌ महप्पणो ॥ ३३ ॥ सहोइओ तुम पुत्ता !), सकुमालो सुमजिओ । न हु सि 
पभू तुम पुत्ता |, सामण्णमणुपालिया ॥ ३४ ॥ जावजीवमविस्सामों, गुणाणं तु 
महब्भरो । गुरुओ लोहभारुव्व, जो पुत्ता होइ दुब्बहों ॥ ३५ ॥ आगासे गंगसोउव्ब, 
पडिसोउव्ब दुत्तरो । वाह्महिं सागरो चेव, तरियव्वों गुणोदही ॥ ३६ ॥ वालया 
कवले चेव, निरस्साए उ संजमे। असिधारागमण्ण चेब, दुकरे चरिडं तबो ॥ ३७॥ 
अहीवेगंतविद्वीए, चरित्ते पुत्त | दुक्करे । जवा लोहमया चेंब, चावेयब्या ग॒दुककरं 
॥ ३८ ॥ जहा अग्गिसिहा दित्ता, पाउं होइ सदुक्करा | तहा ढुकर करेउ जे, तारुण्णे 
समणत्त्ण ॥ ३९ ॥ जहां दुकखे भरेउ जे, होइ वायरस कोत्थलो । तहा दुक्‍्खं 
करेउं जे, कीवि]|बेणं समणत्तणं ॥ ४० ॥ जहा तुछाए तोलेउं, दुक्करों मंद्रों गिरी । 
तहा निहुय॑ नीसंक, दुकरं समणत्त्ण ॥ ४१ ॥ जहा भुयाहिं तरिडे, दुककरं रमणायरों । 
तहां अणुवसंतेणं, दुक्कर॑दमसागरों ॥ ४२ ॥ भुंज माणुस्सए भोए, पंचलक्‍्खणए 
तुम । भुत्तमोगी तओ जाया |, पच्छा धम्म चरिस्ससि ॥ ४३ ॥ सो बेड अम्मा- 
पियरों, एबमेय जहा फुड। इह लोए निष्पिवासस्स, नत्यि किंचिवि दुक्कर ॥ ४४ ॥ 
सारीरमाणसा चेव, बेयणाओं अणंतसी । मए सोढाओ भीमाओं, असई दुकखभथाणि 
य ॥ ४० ॥ जरामरणकंतारे, चाउरंते भयागरे। मया सोढाणि मीमाणि, जम्माणि 
मरणाणि य ॥ ४६ ॥ जहा इृहं अगणी उण्हो, एन्तोउणंतगुणों तहिं। नरएस चेयणा 
उण्हा, असाया बेइया मए ॥ ४७ ॥ जहा हह इसमे सीय॑, एत्तो5ण॑नगु्णों नहिं । 
नरएसु वेयणा सीया, असाया बेंइया मए ॥ ४८ ॥ कंदंतों कंदुकुंभीस, उद्भपाओं 
अद्दोत्तिरों । हुयासणे जलूंतम्मि, पक्रपुन्बों अणंतनी ॥ ४९ ॥ महादवरश्गिसंकास, 
६४ सुत्ता० 


१०१० सुत्तागमे [ उत्तरज्ञयणसुत्ते 


मरुंमि वइरवाह्लए । कलंबवालुयाए य, दड़ुपुव्वो अणंतसो॥ ५० ॥ रसंतो कंदुकुंभीस , 
उड्ड बद्धो अबंधवों | करवत्तकरकयाईहिं, छिन्नपुव्वो अणंतसों ॥ ५१ ॥ अइतिक्ख- 
कंटगाइण्णे, तुंगे सिंबलिपायवे । खेबियं पासबद्धेणं, कब्डोकट्ठाहिं दुकरं ॥ ५२॥ 
महाजतेस उच्छू वा, आरसंतो सुभेरवं | पीलिओमि सकम्मेहिं, पावकम्मो अणंतसो 
॥ ५३ ॥ कृवंतों कोलसुणएहिं, सामेहिं सबलेहि य । पाडिओ फालिओ हछिल्नो, 
विप्फुरंतो अणेगसो ॥ ५४ ॥ असीहि अयसिवण्णाहिं, भक्केहिं पट्चिसेहि य । छिन्नो 
भिन्नो विभिन्नो य, ओइण्णो पावकम्मुणा ॥ ५० ॥ अवसो लोहरहे जुत्तो, जलूंते 
समिलाजुए । चोइओ तोत्तजत्तेहिं, रोज्यो वा जह॒ पाडिओ ॥ ५६ ॥ हुयासणे 
जलूंतम्मि, चियास महिसो विव। दड्डी पको य अवसो, पावकम्मेहि पाविओ॥ ५७॥ 
बला संडासतुडेहिं, लोहतुडेहिं पक्खिह्ठिं । विछत्तो विलवंतो हं, ढंकगिद्वेहिंडणंतसो 
॥ ५८ ॥ तण्हाकिलंतो धावंतो, पत्तो वेयरणिं नई | जल पाहिं ति चिंतंतोी, खुर- 
धाराहिं विवाइओो ॥ ५५ ॥ उण्हाभितत्तो संपत्ती, असिपत्त महावर्ण । असिप्त्तेहिं 
पडतेहिं, छिन्नपु्वो अणेगसो ॥ ६० ॥ मुग्गरेहिं मुसंढीहिं, सलेहिं मुसलेहि 
य । गयासंभग्गगत्तेहिं, पत्त दुक्ख॑ अणंतसो ॥ ६१॥ खुरेहिं तिक्खघाराहिं, 
छुरियाहिं कप्पणीहि य । कप्पिओ फालिओ छिलन्नो, उक्कित्तो थ अणेगसो ॥ ६२ ॥ 
पासेहिं कूडजालेहिं, मिओ वा अवसो अहं । वाहिओ बद्धरुद्धो था, बहुसों चेव 
विवाइओ ॥ ६३ ॥ गलछेहिं मगरजालेहिं, मच्छो वा अवसो अहं । उलिओ फालिओ 
गहिओ, मारिओ य अणंतसो ॥ ६४ ॥ वीदंसएहिं जालेहिं, लेप्पाहिं सठणो विव। 
गहिओ छग्गो बद्धो य, मारिओ य अणंतसो ॥ ६५ ॥ कुद्दाडफरसुमाईहिं, वद्ुईहिं 
दुमो विव । कुट्टिओं फालिओ छिन्नो, तच्छिओ य अणंतसो ॥ ६६ ॥ चबेडमुट्ठि- 
माईहिं, कुमारेहिं अयं॑ पिव। ताडिओ कुट्टिओ भिन्नो, चुण्णिओ य अण॑तसो॥ ६७ ॥ 
तत्ताईं तंबलोहाईं, तडयाई सीसयाणि य। पाइओ कलकलंताईं, आरसंतो समेरवं 
॥ ६८ ॥ तुहं पियाईं मंसाईं, खंडाईं सोकृणाणि य | खाविओमि समंसाई, अग्गिव- 
ण्णाईंएणेगसो ॥ ६५ ॥ तुहं पिया सुरा सीहू , मेरओ य महूणि य। पाइओमि जलूं- 
तीओ, वसाओ रुहिराणि य ॥ ७० ॥ निश्व भीएण तत्येण, दुहिएण बहिएण थ। 
परमा दुहसंबद्धा, वेयणा वेश्या मए ॥ ७१ ॥ तिव्वचंडप्पगाढाओ, घोराओ अइढु 
स्सहा । महब्भयाओ भीमाओ, नरएसु वेश्या मए ॥ ७२ ॥ जारिसा माणुसे लोए, 
ताया ! दीसंति वेयणा । एत्तो अणंतगुणिया, नरएस दुक्खवेयणा ॥ ७३ ॥ सब्ब- 
भवेसु अस्साया, वेयणा बेइया मए। निमेसंतरमित्त पि, जं साया नत्थि वेयणा 
॥ ७४ ॥ त॑ बिंतम्मापियरो, छंदेणं पुत्त | पव्वया | नवरं पुण सामण्णे, दुक्खं 
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निष्पडिकम्मया ॥ ७० ॥ सो बेइ अम्मापियरों |, एवमेय जहा फुर्ड । पडिकम्सं 
को कुणई, अरण्णे मियपक्खिणं ॥ ७६ ॥ एगब्भूए अरण्णे व, जहा उ चरई मिगे। 
एवं धम्म॑ चरिस्सामि, संजमेण तवेण य ॥ ७७ ॥ जहा मिगस्स आयंको, महार- 
ण्णंमि जायई । अच्छत रुक्‍्खमूलंमि, को ण॑ ताहे तिगिच्छई ॥ ७८ ॥ को वा से 
ओसहं देइ१, को वा से पुच्छई स॒हं ? । को से भत्त च पाणं वा, आहरित्तु पणामए 
॥ ७९ ॥ जया य से सुही होइ, तया गच्छइ गोयरं । भत्तपाणस्स अट्ठाए, वहराणि 
सराणि य ॥ ८०॥ खाइत्ता पाणियं पाउं, बह्रेहिं सरेहि य। मिगचारियं चरित्ताणं, 
गच्छई मिगचारियं ॥ ८१ ॥ एवं समुद्ठिओ भिक्‍खू, एबमेव अणेगए । मिगचारियं 
चरित्ताणं, उद्'चु पकमई दिसे ॥ ८२ ॥ जहा मिए एग अणेगचारी, अणेगवासे घुबगो- 
यरे य । एवं मुणी गोयरियं पविद्ठे, नो हीलए नो वि य खिंसएजा ॥ ८३ ॥ मिंग- 
चारिय॑ चरिस्सामि, एवं पुत्ता! जहासुहं । अम्मापिऊहिंड्णुन्नाओ, जद्दाइ उवहिं तद्दा 
॥ <४ ॥ सिगचारियं चरिस्सामि, सव्वदुक्खवविभोक्‍्खर्णिं | तुब्मेहिं अब्भणुन्नाओ, 
गच्छ पुत्त ! जहास॒हं ॥ ८५ ॥ एवं सो अम्मापियरो, अणुमाणित्ताण बहुविहं । ममर्ज 
छिंदई ताहे, महानागोव्ब कंचुयं ॥ ८६॥ इड्डी वित्त च मित्ते य, पुत्तदारं च नायओ | 
रेणुय व पडे लूग्गं, निद्धुणित्ताण निग्मयों ॥ ८७ ॥ पंचमहत्वयजुत्तो, पंचसमिओ 
तिगुत्तिगुत्तो य । सब्मितरवाहिरए, तबोकम्मंमि उज़ुओ ॥ <८«८ ॥ निम्ममो निरहं- 
कारो, निस्संगो चत्तगारवों। समो य सव्वभूएस, तसेस थावरेस य ॥ ८५ ॥ लाभा- 
लाभे मुद्दे दुक्खे, जीविए मरणे तहा । समो निंदापसंसास, तहा माणावमाणओ ॥ ५० ॥ 
गारवेस कंसाएस , दंडसकभएस य। नियत्तो हाससोगाओ, अनियाणो अबंबणो ॥ ५१ ॥ 
अणिस्सिओ इहं लोए! परलोए अणिस्सिओ । वासीचंदणकप्पो य, असणे अपसणे 
तहा ॥ ५२ ॥ अप्पसत्थेहिं दारेहिं, सब्बओ पिहियासवे । अज्श्नप्पज्ञाणजोगेहिं , 
पसत्थद्मसासणे ॥ ५३ ॥ एवं नाणेण चरणेण, दंसणेण तबेण य। भावणाहि य 
मुद्ऑाहिं, सम्म॑ भावित्तु अप्पर्य ॥ ५४ ॥ बहुयाणि उ वासाणि, सामण्णमणुपालिया । 
मासिएण उ भत्तेण, सिद्धि पत्तों अणुत्तरं ॥ ५५ ॥ एवं करेति संबुद्धा, पंडिया पविय- 
क्खणा । बिणियईंति भोगेसु, मियापुत्ते जहा रिसी ॥ ५६ ॥ महापभावस्स महाज- 
सस्स, मियाइपुत्तस्स निसम्म भासिये । तवप्पहार्ण चरिये चर उत्तम, गहप्पह्ाणं थे 
तिलोगविस्म॒य ॥ ५७ ॥ वियाणिया दुक्‍्खविवद्ध्ण घर्ण , ममतवंध व महामयावर् । 
सुहावहे धम्मधुरं अणत्तरं, धारेज निव्वाणगुणावहं महं ॥ ५८ ॥ ति-बेमि ॥ इति 
मियापत्तीये णामे एगूणबीसइमं अज्ययणं समत्त ॥ १९ ॥ 
जाया > ९४९२ 
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सिद्धाणं नमो किच्चा, संजयाणं च भावओ। अत्थधम्मगई तन, अणुसद्ठिं उणेह 
मे ॥ १ ॥ पभूयर॒यणों राया, सेणिओं मगहाहिवों । विहारजत्त निजाओ, मंडि- 
कुच्छिसि चेईए ॥ २॥ नाणादुमलयाइण्णं, नाणापक्खिनिसेविय । नाणाकुसुमसंछ््न, 
उज्जाण नंदणोवर्म ॥ ३ ॥ तत्थ सो पासई साहुं, संजय सुसमाहिय । निसन्न 
रुक्‍्खमूलम्मि, सुकुमाल्ं स॒होइर्य ॥ ४ ॥ तस्स रूव॑ तु पासित्ता, राइणों तम्मि 
संजए । अच्चतपरमो आसी, अउलो रूवविम्हओ ॥ ५ ॥ अहो | वण्णो अहो [ रूव॑, 
अहो ! अजस्स सोमया । अहो! खंती अहो ! मुत्ती, अहो! भोगे असंगया॥ ६ ॥ 
तस्स पाए उ वंदित्ता, काऊण य पयाहिणं । नाइदूरमणासन्ने, पंजली पडिपुच्छई 
॥ ७॥ तरुणों सि अजो ! पव्वइओ, भोगकालम्मि संजया। उवद्ठिओ सि सामण्णे, 
एयमट्ठट॑ सणेमि ता ॥ ८ ॥ अणाहोमि महाराय !, नाहो मज्झ न विजई | अणुकंपगं 
स॒हिं वावि, कंचि नाभिसमेमहं ॥ ५ ॥ तओ सो पहसिओ राया, सेणिओ मगहा- 
हिवो । एवं ते इच्धिमंतस्स, कह नाहो न विजई ॥ १० ॥ होमि नाहो भयंताणं, 
भोगे भंजाहि संजया ! । मित्तनाईपरिवुडो, माणुस्स खु सदुछूहं ॥ ११ ॥ अप्पणा 
बि अणाहो सि; सेणिया | मगहाहिवा ! | अप्पणा अणाहो संतो, कहं नाहों भवि- 
स्ससि ! ॥ १२ ॥ एवं वुत्तो नरिंदों सो, सुसंभतो छविम्हिओ । वयर्ण अस्छयपुव्बं, 
साहुणा विम्हयन्निओं ॥ १३ ॥ अस्सा हत्थी मणुस्सा मे, पुरं अंतेयरं च मे । 
भुंजामि माणुसे भोए, आणा इस्सरियं च मे ॥ १४ ॥ एरिसे संपयग्गम्मि, सब्ब- 
कामसमप्पिए । कह अणाहो भवई, मा हु भंते | मुर्स वए ॥ १५ ॥ न तुम॑ जाणे 
अणाहस्स, अत्थ पोत्थ च पत्थिवा | । जहा अणाहो भवई, सणाहो वा नराहिवा ! 
॥ १६ ॥ सुणेह मे महाराय !, अव्वक्खित्तेण चेयसा | जहा अणाहो भमवई, जहा मेय॑ 
पवत्तिय ॥ १७ ॥ कोसंबी नाम नयरी, पुराणपुरमेयणी । तत्थ आसी पिया मज्झ, 
पभूयवणसंचओ ॥ १८ ॥ पढमे वए महाराय |, अउला मे अच्छिवेयणा । अहोत्या 
विउलो दाहो, सब्वगत्तेस पत्थिवा | ॥ १५॥ सत्थ जहा परमतिक्खं, सरीरविवरं- 
तरे । आवीलिज भरी कुद्धो, एवं मे अच्छिवियणा ॥ २० ॥ तिय॑ मे अंतरिच्छ च, 
उत्तमंग व पीडई । इंदासणिसमा घोरा, वेयणा परमदारुणा॥ २१ ॥ उदद्ठिया मे 
आयरिया, विज्ञामंततिगिच्छगा । अबीया सत्थकुसला, मंतमूलविसारया ॥ २२ ॥ 


१ उज्जाणे । 
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अणाहया ॥ २३ ॥ पिया मे सब्वसारं पि, दिजाहि मम कारणा । न य दुकक्‍्खा 
विमोएइ, एसा मज्य अणाहया ॥ २४ ॥ माया वि में महाराय |, पुत्तसोगदुह शिया । 
न य दुकक्‍्खा विमोएइ, एसा मज्ञ अणाहया ॥ २०॥ भायरा में महाराय !, सगा 
जेल्ठकणिट्ठगा । न य दुक्खा विमोयंति, एसा मज्झ अणाहया ॥ २६ ॥ भइणीओ 
मे महाराय |, सगा जेद्वकणिद्ुगा । न य दुक्खा विमोयंत्रि, एसा मज्झञ अणाहया 
॥ २७ ॥ भारिया में महाराय !, अणुरत्ता अणुन्बया | अंस॒पुण्णेहिं नयणेहिं, उरं 
मे परिसिचई ॥ २८ ॥ अन्न पाणं च ण्हाणं च, गंधमछविलेवर्ण । मए नायमनार्य 
वा, सा बाला नेव भुंजई॥ २५ ॥ खणं पि मे महाराय !, पासाओ वि न फिद्वई । न 
य दुकखा विमोएडइ, एसा मज्ञ अणाहया ॥ ३० ॥ तओ हं एवमाहंस, दुक्‍्खमा 
हु पुणो पुणो । वेयणा अणुभविउं जे, संसारम्मि अणंतए॥ ३१ ॥ सईं च जद 
मुचेजा, वेयणा विउला इओ । खंतो दंतो निरारंभो, पब्वए अणगारिय ॥ ३२ ॥ 
एवं च चिंतइत्ताणं, पठुत्तोमि नराहिवा ! । परियत्तेतीए राईए, वेयणा में खय॑ गया 
॥ ३३ ॥ तओ कछ्ठे पभायंमि, आपुच्छित्ताण बंधवे । खंतो दंतो निरारंभों, पव्व- 
इओडणगारिय ॥ ३४ ॥ तो हं नाहो जाओ, अप्पणों य परस्स य । सब्वेर्सि चेव 
भूयाणं, तसाणं थावराण य ॥ ३५ ॥ अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली । 
अप्पा कामदुद्दा घेणू, अप्पा मे नंदर्ण वर्ण ॥ ३६ ॥ अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुह्दाण 
य सहाण य। अपा सित्तममित्त चर, दुष्पट्टिय सुपद्ठिओ ॥ ३७ ॥ इमा हु अन्ना 
वि अगाहया निवा |, तमेगचित्तो निहुओ सुणेहि । निर्यठभ्रम्मं छहियाण वी जहा, 
सीयंति एगे वबहुकायरा नरा॥ ३८ ॥ जो पब्वइत्ताण महत्वयाई, सम्म॑ च नो 
फासयई पाया | अनिग्गहप्पा य रसेस गिद्धे, न मुठओ छिलन्नदइ बंधणं से ॥ ३५ ॥ 
आउत्तया जस्स न अत्थि काइ, इरियाए भासाए तहेसगाएं । आयाणनिक्खेव- 
दुगुछगाएं, न वीरजारय अणुजाइ सरग्ग ॥ ४० ॥ चिरं पि से मुंडरुई भवित्ता, 
अथिरव्बए तवनियमेहिं भद्ठे । चिरं पि अप्पाण किलेसट्त्ता, न पारए होइ हु संपराए 
॥ ४१ ॥ पोछ़ि व मुट्ठी जह से असारे, अयंतिण कृडकहावणे था। राड्मणी 
वेसलियप्पगासे, अमहस्घए होड़ है जाणएम ॥ ४०२ ॥ कुसीलर्लिंगं इह धारदत्ता, 
इसिज्ञय जीविय बूहइत्ता । असंजए संजयलप्पमाणे, विणिधायमागन्छट से चिरंपि 
॥ ४४३ ॥ विस तु पीय जह कालकूड, हणाई सत्य जह कुस्गहीय । एसो वि घम्मो 
विसओवबलो, हणाइई वेयाल इवाविवज्नी ॥ ४४ ॥ जे लकक्‍्खणं सुविण पर्डजमाणें, 
निर्मित्तकोऊहलसंपगाढे । कुह्देडबिजासबदारजीबी, न गच्छई रारण तम्मि काछे 
॥ ४५ ॥ तमंतमेणेव उ से असीछे, सया दुह्ी विष्परियामुवेद । संघावर नरगति- 
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रिक्खजोणिं, मोणं विराहेतु असाहुरूुवे ॥ ४६ ॥ उद्देसियं कीयगर्ड नियागं, न 
सुंचई किंचि अगेसणिजं । अग्गी विवा सव्वभक्खी भवित्ता, इत्तो चुए गच्छइ कट 
पाव॑ ॥ ४७॥ न तं॑ अरी कंठछेत्ता करेइ, जं से करे अप्पणिया दुरप्पया। से नाहिई 
मह्लुमुहं तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दयाविहृणो ॥ ४८ ॥ निरट्ठिया नग्गरुई उ तस्स, 
जे उत्तमट्ठे विवजासमेइ । इमे वि से नत्यि परे वि लोए, दुहओ वि से झिज्झइ 
तत्थ छोए ॥ ४९ ॥ एमेव5्हाछंदकुसीलरूबे, मग्ग॑ विराहितु जिणत्तमाणं । कुररी 
विवा भोगरसाणुगिद्धा, निरठुसोया परियावमेइ ॥ ५० ॥ सोच्चाण भेहावि ! सुभासिय॑ 
इसमे, अणुसासर्ण नाणगुणोववयय । मग्ग कुसीलाण जहाय सब्बं, महानियंठाण वए 
पहेणं ॥ ५१ ॥ चरित्तमायारगुणन्रिए तओ, अणुत्तरं संजम पालियाणं । निरासवे 
संखवियाण कम्मं, उबेइ ठाणं विउछत्तमं घुवं ॥ ५२ ॥ एवुग्गदंते वि महातवोधणे, 
महामुणी महापइन्ने महायसे । महानियठिजमिणं महासुर्य, से कहेई महया वित्थ- 
रेणं ॥ ५३ ॥ तुट्टो य सेणिओ राया, इणमुदाहु क्यंजडी । अणाहत्त॑ जहाभूयं, 
सुट्ठु मे उब्दंसियं ॥ ५४ ॥ तुज्ञ सलद्ध खु मणुस्सजम्मं, लाभा सुलड्धा य तुमे 
महेसी । तुब्भे सणाहा य सबंधवा य, ज॑ भें ठिया मग्गें जिणुत्तमाणं ॥ ५० ॥ 
त॑ सि नाहो अणाहाणं, सव्वभूयाण संजया | खामेमि ते महाभाग !, इच्छामि अणु- 
सासिउ ॥ ५६ ॥ पुच्छिऊण मए तुब्म, झाणविग्धो उ जो कओ | निर्मतिया य 
भोगेहिं, त॑ सब्ब॑मरिसेहि मे ॥ ५७ ॥ एवं थ्रुणित्ताण स रायसीहो, अणगारसीहं 
परमाइ भत्तिए । सओरोहो सपरियणो सबंधवो, धम्माणुरत्तो विमलेण चेयसा॥ ५८ ॥ 
ऊससियरोमकूवो, काऊण य पयाहिणं । अभिवंदिऊण सिरसा, अइयाओ नराहिवो 
॥ ५९ ॥ इयरो वि गुणसमिद्धो, तिम॒त्तिगुत्तो तिदंडविरओ य। विहग इब विष्पमुक्को, 
विहर्‌इ वसुहं विगयमोहों ॥ ६०॥ त्ति-बेमि ॥ इति महानियंटिज़नामं 
वीसइमं अज्ञयणं समत्तं ॥ २० ॥ 
। ह न ला।ा>0-«<-0«२२२७ह६व 

. अह स< दृपालीय णाम एगवीसइम अज्ञयणं 
। हब 

चेपाए पालिए नाम, सावए आसि वाणिए । महावीरस्स भगवओ, सीसे सो उ 
महप्पणो ॥ १ ॥ निर्गंथे पावयणे, सावए से वि कोविए । पोएण वचहरंते, पिहुंडं 
नगरमागए ॥ २ ॥ पिहुंडे ववहरंतस्स, वाणिओ देह धूयरं । तं॑ ससत्त पहगिज्ञ, 
सदेसमह पत्थिओ ॥ ३ ॥ अह पालियस्स घरणी, समुदृम्मि पसवई । अह बालए 


. १निरहुओ जिणकप्पोेवि।.................. 
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तहिं जाए, समुदृपालित्ति नामए ॥ ४ ॥ खेमेण आगए चंप॑, सावए वाणिए घर । 
संबडुई तस्स घरे, दारए से सहोइुए ॥ ५ ॥ बावत्तरी कलाओ य, सिक्खई नी३- 
कोविए । जोव्वणेण य संपत्ने, सुरुवे पियदंसणे ॥ ६ ॥ तस्स रुववई भर्ज, पिया 
आणेइ रूविणिं। पासाए कीलए रम्मे, देवो दोगुंदओ जहा ॥ ७॥ अह अन्नया 
कथाई, पासायालोयणे ठिओ । वज्ञमंडणसोमाग, वज्ञ॑पासइ वज्झ््ग ॥ ८ ॥ 
त॑ पासिऊण संबिग्गों, समुदपालो इणमब्बवी । अहोड्सुभाण कम्माणं, निजाणं 
पावर्ग इमं ॥ ९॥ संबुद्धों सो तहिं भयबं, परमर्ंवेगमागओ । आपुच्छ5म्मा- 
पियरो, पव्वए अणगारियं ॥ १० ॥ जहित्तु सग्गंथ महाकिलेसं, महंतमोहं कसिणं 
भयावह । परियायधम्म च5मिरोयएजा, वयाणि सीलाणि परीसह्दे य ॥ ११ ४ 
अहिंसस्॑ च अतेणर्ग च, तत्तो य बंभं अपरिग्गह च। पडिवज्िया पंचमहब्व- 
याणि, चरिज्ज भ्रम्मं जिणदेसियं विदू ॥ १२ ॥ सब्वेहिं भूएहिं दयाणुकंपी, खंति- 
क्खमे संजयबंभयारी । सावजजोग परिवजयंतो, चरिज भिव्रखू ससमाहिइंदिए 
॥ १३ ॥ कालेण काल विहरेज रहे, बलावलू जाणिय अप्पणो थ। सीहो व सद्दिण 
न संतसेजा, वयजोग सुचत्चा न असब्भमाहु ॥ १४ ॥ उवेहमाणों उ परिव्वएज्ा 
पिथमप्पियं सब्ब तितिक्खएजा । न सब्ब सब्वत्यडरभिरोयएजा, न याबि पूर्य 
गरईं च संजए ॥ १५ ॥ अणेगछ॑दा इह माणवेहिं, जे भावओ संपगरेह भिक्रखू। 
भयभेरवा तत्थ उद्ति भीमा, दिव्या मणुस्सा अदुबा तिरिच्छा ॥ १६ ॥ परीसहा 
दुव्बिसहा अणेगे, सीयंति जत्था बहुकायरा नरा । से तत्थ पत्ते न वहिज भिक्‍खू , 
संगामसीसे इव नागराया ॥ १७॥ सीओसिणा दंसमसा य फासा, आरयका बविविहा 
फुसंति देहं | अकुक्ुओ तत्थडहियासएजा, रयाई खेवेज पुराकयाई ॥ १८ ॥ पहाथ 
राग व तहेव दोसं, मोह च भिकखू सयय॑ वियक्खणो | मेरुब्ब बाएण अकंपभाणों, 
परीसहे आयगत्ते सहेजा ॥ १५ ॥ अणुन्नए नावणए महेसी, न भ्रावि पूर्य गरहं च 
संजए । स उज्जभाव॑ पडिवज संजए, निव्बाणमर्ग बिरए उबेइ ॥ २० ॥ अर्‌इ 
रइसहे पहीणसंथवे, विरए आयहिए पहाणब । परमद्रपएहिं चिट्ठरे, छिन्नसोए अममे 
अकिचणे ॥ २१ ॥ विवित्ततयणाइ भएज ताई, निरोवलेबाद असंधडाई | इसीहिं 
चिण्णाईं महायसेहिं, काएण फासेज्न परीसहा्ट ॥ ६२ ॥ सन्नाणनाणोबगए महँसी, 
अणुत्तरं चरिडं धम्मसंचर्य । अणुत्ते नाणबरे जसेसी, ओभासई सूरिए बतलिफ्से 
॥ २३ ॥ दविह खबेऊण य पुण्णपाव॑, निरंगणे सब्बओ विप्पसुक्के । तरित्ता समुई 
व्‌ महाभवोध, समुहपाे अपुणागर्म गए ॥ २४ ॥ शि-ब्रेमि ॥ इति समुह- 
पालीये णामं एगवीसइमे अज्ञ्ययण्ण समण्ले ॥ २९ ॥ 
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सोरियपुरम्मि नयरे, आसि राया महिद्धिए । वसुदेवुत्ति नामेणं, रायछक्खण- 
संजुए ॥ १॥ तस्स भजा दुबे आसी, रोहिणी देवई तहा। तासिं दोण्हं दुवे पुत्ता, 
इठ्ठा रामकेसवा ॥ २ ॥ सोरियपुरम्मि नयरे, आसि राया महिद्धिए । समुदृविजए 
नाम, रायलक्खणसंजुए ॥ ३॥ तस्स भजा सिवा नाम, तीसे पुत्तो महायसो । 
भगवं अरिट्ठुनेमित्ति, छोगनाहे दमीसरे ॥ ४ ॥ सो<रिट्नेमिनामो उ, लक्खणस्सर- 
संजुओ । अद्ठसहस्सलक्खणघरो, गोयमो कालगच्छवी ॥ ० ॥ वज्जरिसहसंघयणो, 
समचउरंसो झसोयरों । तस्स रायमईकन्न, भर्ज जायइ केसवो ॥ ६॥ अह सा 
रायवरकन्ना, सुसीला चारुपेहणी । सव्वलक्खणसंपन्ना, विजसोयामणिप्पमा॥ ७ ॥ 
अहाह जणओ तीसे, वासुदेव महिद्डधियं । इहागच्छठ कुमारो, जा से कन्न ददामि हूं 
॥ ८ ॥ सब्वोसहीहिं ण्हविओ, कयकोडयमंगलो। दिव्वजुयलपरिहिओ, आभरणेहिं 
विभूसिओ ॥ ९ ॥ मत्त च गंधह॒त्थि च, वासदेवस्स जेट्टगं। आरूढो सोहए अहिये, 
सिरे चूडामणी जहा ॥ १० ॥ अह ऊसिएण छत्तेण, चामराहि थ सोहिओ | दसार- 
चक्केण य सो, सब्वओ परिवारिओं ॥ ११ ॥ चउरंगिणीए सेणाए, रइयाए जहक़से | 
तुरियाण सन्निनाएणं, दिव्वेणं गग्ण फुसे ॥ १२ ॥ एयारिसीए इच्डी ए, जुत्तीए उत्त- 
माइ य। नियगाओ भवणाओ, निजाओ वण्हिपुंगवो ॥ १३॥ अह सो तत्थ निजतो, 
दिस्स पाणे भयहुए । वाडेहिं पंजरेहिं च, संनिरुद्धे सुदुक्खिए ॥ १४ ॥ जीवियंतं तु 
संपत्ते, मंसष्ठा भक्खियव्वए । पासित्ता से महापश्ने, सारहिं इणमब्बवी ॥ १५॥ कस्स 
अट्ठा इमे पाणा, एए सब्वे सुहेसिणो। वाडेहिं पंजरेहिं च, सन्निरुद्धा य अच्छहिं ॥ १६॥ 
अह सारही तओ भणइ, एए भट्दा उ पाणिणो । तुज्ञं विवाहकजम्मि, भोयावेडं बहूं 
जणं ॥ १७ ॥ सोऊण तस्स वयणं, बहुपाणिविणासणं । चिंतेइ से महापत्ने, साणुक्ोसे 
जिएहि ऊ॥ १८ ॥ जइ मज्झ कारणा एए, हम्मंति सुबह जिया। न मे एयं तु निस्सेसं, 
प्रछोगे भविस्सई ॥ १९५ ॥ सो कुंडलाण जुयल, सुत्तग॑ च महायसो । आभरणाणि 
य सव्बाणि, सारहिस्स पणामए ॥ २० ॥ मणपरिणामों य कओ, देवा य जहोइये 
समोइण्णा । सब्विड्वी३ सपरिसा, निक्‍खमणर्ण तस्स काउं जे ॥ २१ ॥ देवमणुरुस- 
परिवुडो, सीयारय्ं तओ समारूढो । निक्खमिय बारगाओ, रेवययम्मि ठिओ: 
भगव ॥ २२॥ उज्ाणं संपत्तो, ओइण्णो उत्तमाउ सीयाओ । साहस्सीइ परिवुडो, 
१ कोजयँ-मुसलाइणा णिलाडफासो, मंगलं-दहिअक्खयदुग्वाचं दणाइणा किजत॑ 
विहाणं, तस्समयपचलियवेवाहियरीइकुलमेराणुसारकयकिच्चो त्ति अट्ठो । 
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अह निकक्‍्खमई उ चित्ताहिं ॥ २३ ॥ अह से छगंधगंधीए, तुरिय॑ मठयकुंचिए । 
सयमेव लुचई केसे, पंचमुट्टीहिं समाहिओ ॥ २४ ॥ वासुदेवो य ण॑ भणइ, छत्तकेस 
जिइंदियं । इच्छियमणोरहं तुरियं, पावसु त॑ दमीसरा |! ॥ २५ ॥ नाणेणं दंसणेणं 
च, चरित्तेण तहेव य। खंतीए मुत्तीए, वदड्डुमाणो भवाहि य ॥ २६॥ एवं ते राम- 
केसवा, दसारा य बहू' जणा । अरिट्ठणेमिं वंदित्ता, अइगया बारगापुरि ॥ २७ ॥ 
सोऊण रायकन्ना, पव्वजं सा जिणस्स उ। नीहासा थ निराणंदा, सोंगेण उ समु- 
च्छिया ॥ २८ ॥ राश्मई विचितेइ, घिरत्थु मम जीवियें । जाऊं तेण परिच्वत्ता, 
सेये पव्वइडं मम ॥ २५ ॥ अह सा भमरस न्निभे, कुच्रफणगसाहिए। सयमेब लंग्चई 
केसे, घिश्मंता ववस्सिया ॥ ३०॥ वासदेवों य ण॑ भणइ, छुत्तकेस जिडदृंदियं । 
संसारसागर घोरं, तर कन्ने | लहुँ लहूँ ॥ २१ ॥ सा पव्वश्या संती, पथ्वावेसी 
तहिं वहुं। सयर्ण परियणं चेव, सीलवंता बहुस्स॒ुया ॥ ३९॥ गिरिं रेवयर्य जंती, 
वासेभक्का उ अंतरा। वासंते अंधयारंमि, अंतो रूूयणस्स सा ठिया ॥ ३३ ॥ 
चीवराई विसारंती, जहाजायत्ति पासिया। रहनेमी भग्गचित्तो, पच्छा दिद्लो य 
तीएइ वि॥ ३४ ॥ भीया य सा तह द्ू, एगंते संजय तय । वाह्यहिं कार्ड सेगोप्फ॑, 
वेबमाणी निसीयई ॥ ३०॥ अह सो वि रायपुत्तो, समुदविजयंगओ । भीय॑ पर्रेवियय 
दवू, इम वक़मुदाहरे ॥ ३६ ॥ रहनेमी अहं भद्दे |, सुरूवे | चारुभासिणी | । मम 
भयाहि सयणु !, न ते पीछा भविस्सई ॥ ३७ ॥ एहि ता भुंजिमो भोए, माणुस्सं 
खु मुदुल्कह । भुत्भोगी तओ पच्छा, जिणमग्गं चरिस्समों ॥ ३८ ॥ दट्ण रहनेमिं 
त॑, भग्गुजोयपराजिय । राईमई असंभंता, अप्पाणं संबरे तहिं ॥ ३९५ ॥ भद्द सा 
रायवरकन्ना, संद्टिया नियमव्वए। जाई कुल व सील च, रक़्खमाणी तय॑ बए 
॥ ४० ॥ जइ5सि रूवेण वेसमणो, लूलिएण नलकूबरों । तहां वि ले न इच्छासि, 
जद॒इसि सकख॑ पुरंदरो ॥ ४१ ॥ पकखंदे जलिय॑ जोई, ध्रमकेउ दुरासय॑ | नच्छोति 
बंतयं भोत्तं, कुछे जाया अगंबणे ॥ ४२ ॥ विरत्वु तड्जसोकामी, जो त॑ जीविय- 
करारणा । वंत इच्छसि आवेठं, सेये ते मरणं भरत्र ॥ ४३ ॥ अहं व भोगरायरुस, 
ते च सि अंबगवण्हिणो । मा कुले गंधणा होमी, संजम॑ निहुओ चर ॥ ४४ ॥ जद 
ते काहिसि भाव॑, जा जा दिच्छसि नारिओं | वायाविद्धोब्व हों, अद्लिअप्पा भवि- 
स्ससि ॥ ४०॥ गोवालों भेडबालों बा, जहा तदृव्बणिस्सरों । एवं अणिस्मरों सं पि, 
सामण्णस्स भविस्ससि ॥ ४५ ॥ कोई मार्ण निगिण्िता, माय लोर्भ थे सब्बसों ! 
इंदियाद बसे कार्ड, अप्पा्ं उबसंहरे ॥ ४७ ॥ तीसे सो बयर्ण सोगा, संजयाए 
सुभासिय । अंकुसेण जहा नागो, धम्मे संपडियाइओं ॥ ४८ ॥ मणगुत्तो बयग॒त्तों, 
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कायगुत्तो जिइंदिओ । सामण्णं निशच्चलं फासे, जावजीवं दढव्वओ ॥ ४५ ॥ उर्गं 
तव॑ चरित्ताणं, जाया दोण्णि वि केवली । सब्व कम्म॑ खवित्ताणं, सिर्ध्धि पत्ता अणु- 


त्तरं ॥ ५० ॥ एवं करेंति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा । विणियईंति भोगेस, जहा 
सो पुरिसोत्तमो ॥ ५१॥ त्ति-बेमि ॥ इति रहनेमिज्ञनाम बावीसइमं 
अज्ञयणं समत्त ॥ २२ ॥ 
बएरपआ 4. तक जक $ ७ 
अह केसिगोयमिज्ञणाम तेवीसइम अज्ञझयणं 

जिणे पासित्ति नामेणं, अरहा लोगपूइओ । संबुद्धप्पा य सब्वन्न, धम्मतित्थयरे 
जिणे ॥ १॥ तस्स लोगपईवस्स, आसि सीसे महायसे । केसी कुमारसमणे 
विजाचरणपारगे ॥ २ ॥ ओहिनाणसुए बुद्धे, सीससंघसमाउले । गामाणुगार्म रीयंते, 
सावत्थि पुरमागए ॥ ३ ॥ तिंदुर्य नाम उजाणं, तम्मी नगरमंडले । फाछुए सिज- 
संथारे, तत्थ वासमुवागए ॥ ४ ॥ अह तेणेव कालेणं, धम्मतित्थयरे जिणे। 
भगवं वद्धमाणित्ति, सब्ब॒लोगंमि विस्छुए ॥ ५ ॥ तस्स लोगपईवस्स, आसि सीसे 
महायसे । भगवं गोयमे नाम, विजाचरणपारए ॥ ६ ॥ बारसंगविऊ बुद्धे, सीस- 
संघसमाउले । गामाणुगार्म रीयंते, सो वि सावत्यिमागए ॥ ७॥ कोट्ठर्ग नाम 
उज्जाणं, तम्मी नगरमंडले । फासुए सिजसंथारे, तत्थ वासमुबागए ॥ < ॥ केसी 
कुमारसमणे, गोयमे य महायसे । उभओ वि तत्थ विहररिंसु, अछीणा ससमाहिया 
॥ ५ ॥ उभओ सीससंघाणं, संजयाणं तवस्सिण । तत्थ चिंता समुप्पन्ना, ग्रण- 
बंताण ताइणं ॥ १० ॥ केरिसो वा इसो धम्मो, इमो धम्मो व केरिसो । आयार- 
धम्मपणिही, इमा वा सा व केरिसी? ॥ ११ ॥ चाउजामों य जो घधम्मो, जो 
इमो पंचसिक्खिओ । देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महासुणी ॥ १९ ॥ अचेलओ 
य जो धम्मो, जो इमो संतरुत्तरो । एग कजपवन्नाणं, विसेसे कि नु कारण ? ॥ १३ ॥ 
अह ते तत्थ सीसाणं, विज्ञाय पवितक्कियं । समागमे कयमई, उभओ केसिगोयमा 
॥ १४॥ गोयमे पडिख्वन्नू , सीससंघसमाउले। जेट्ठं कुलमवेक्खंतो, तिंदुर्य वणगमागओ 
॥१५॥ केसी कुमारसमणे, गोयमम दिस्समागयं। पडिरूव पडिवत्ति, सम्म॑ संपडिवजई 
॥ १६ ॥ पलाल फासुय॑ तत्थ, पंचर्म कुसतणाणि य । गोयमस्स निसेजाए, खिप्पं 
संपणामए ॥ १७ ॥ केसी कुमारसमणे, गोयमे थ महायसे । उभओ निसण्णा 
सोहंति, चंदसूरसमप्पमा ॥ १८ ॥ समागया बहू तत्थ, पासंडा कोठगा मिया । 


१ संताणीयसिस्से त्ति अट्टो । २ अण्णाणिणो । 
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गिहत्थाणं अणेगाओ, साहस्सीओ समागया ॥ १५ ॥ देवदाणवर्गंधव्वा, जकख- 
रक्खसकिन्नरा । अदिस्साणं च भूयाणं, आसी तत्थ समागमी ॥ २० ॥ पुच्छामि 
ते महाभाग |, केसी: गोयममब्बवी । तओ केसिं बुबंत तु, गोयमो इणमब्बबी 
॥ २१॥ पुच्छ भंते! जहिच्छ ते, केसि गोयममब्बवी । तओ केसी अणुन्नाए, 
गोयर्म इणमब्बवी ॥ २२ ॥ चाउज्ञामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ । 
देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥ २३ ॥ एगकजपवबच्नाणं, विसेसे कि नु 
कारणं १ । धम्मे दुविहे मेहावी, कहं विप्पच्चओ न ते? ॥ २४ ॥ तओ केसिं बुचंतं 
तु, गोयमो इणमब्बवी । पन्ना समिक्खए धमम्मं, तत्ते तत्तविणिच्छियं ॥ २० ॥ 
पुरिमा उजुजडा उ, वंकजडा य पच्छिमा । मज््िमा उज़ुपन्ना उ, तेण धम्मे 
दुह्ा कए ॥ २६ ॥ पुरिमाणं दुव्विसोज्ञो उ, चरिमार्ण दुरणुपालओं । कप्पो 
मज्झ्िमगाणं तु, सविसोज्ञो सुपाछओं ॥ २७ ॥ साहु गोयम ! पन्ना ते, छिल्नो 
मे संसओ इमो । अन्नो वि संसओ मज्ञं, त॑ मे कहसु गोयमा ! ॥ २८ ॥ अचेलगो 
य जो धम्मो, जो इमो संतरुत्तरो | देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य मह्दाजसा ॥ २५ ॥ 
एगकजपवन्नार्ण , विसेसे कि नु कारण । लिंगे दुविहे मेहावी, कहं विप्पच्चओ न ले 
॥ ३० ॥ केसिमेवं बुवाणं तु, गोयमो इणमब्बवी । विज्ञाणेण समागम्म, ध्रम्म- 
साइणमिच्छियं ॥ ३१ ॥ पत्चयत्थ च छोगस्स, नाणाविदृविगप्प् । जत्तत्थे गहणत्थं 
च, लोगे लिंगपओयणं ॥ ३९ ॥ अह भवे पहन्ना उ, मोक्खसब्भूयसाहणा । नाएं 
च दंसर्ण चेव, चारित्त चेव निच्छए ॥ ३३ ॥ साहु गोयम! पन्ना ते, छिन्नो मे 
संसओ इमो । अज्ञो वि संसओ मज्ञं, त॑ मे कहस गोयमा! ॥ ३४ ॥ अणेगाणं 
सहस्साणं, मज्झे चिद्नसि गोंयमा ! | ते य ते अहिगरुछ॑ति, कहं ते निजिया तुमे * 
॥ ३० ॥ एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस | दसहा उ जिणित्ताणं, 
सव्वसत्तू जिणामह ॥ ३६॥ सत्तू य दृह के बुत्ते ट, केसी गोयममब्बबी । तओ केसि 
बुत तु, गोयमों इणमब्बवी ॥ ३७ ॥ एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इंदियाणि 
य। ते जिणित्तु जहानाय॑, विहरामि अहं मुणी ॥ ३८ ॥ साहु गोयम ! पन्ना ते, 
छिन्नो में संसओ इसे । अज्नो वि संसओ मज्स, ते में कहदस गोयमा! ॥ १०, ॥ 
दीसंति बहवे छोए, पासबद्धा सरीरिणों | मुक्रपासों लहुब्भूओ, कह ते विदरसी 
मुणी : ॥ ४० ॥ ते पासे सब्बसो छित्ता, निहंतूण उवायओं । मुक्रपासों लद्डब्भओं, 
विहरामि अ् मुणी! ॥ ४१ ॥ पासा यथ इह के बुत्ता2, केसी गोयममब्तवी । 
केसिमेब बुबंत तु, गोयमो इणमब्बवी ॥ ४२॥ रागद्रोसादओं तिब्बा, नेहपासा 
भयंकरा । ते छिंदिसु जहानाय॑, विहरामि जह॒क़र्म ॥| ४३ ॥ साहु गोयम ! पन्ना 
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ते, छिन्नो मे संसओ इमो । अन्नो वि संसओ मज्ञझ, ते मे कह गोयमा ! ॥ ४४॥ 
अंतोहिययसंभूया, लया चिट्ठिह गोयमा ! | फलेइ विसभक्खीणि, सा उ उद्धरिया 
कह! ॥ ४० ॥ त॑ लय॑ सव्वसो छित्ता, उद्धरित्ता समूलिय । विहरामि जहानाय॑, 
मुक्कोमि विसभक्खणं ॥ ४६॥ लया य इइ का वुत्ता 2, केसी गोयममज्बवी । केसिमेव॑ 
बुवंत तु, गोयमो इणमब्बवी ॥ ४७ ॥ भवतण्हा लया वुत्ता, भीमा सीमफलोदया । 
तमुच्छितु जहानायं, विहरामि जहासुहं ॥ ४८ ॥ साहु गोयम | पन्ना ते, छिन्नो मे 
संसओ इमो । अज्ञो वि संसओ मज्झ, त॑ मे कहसु गोयमा | ॥ ४५ ॥ संपजलिया 
घोरा, अग्गी चिट्ठह गोयमा !। जे डहंति सरीरत्या, कहं विज्ञाविया तुमे १ ॥| ५० ॥ 
महामेहप्पसूयाओ, गिज्झ वारि जछत्तमं । सिंचामि सयय॑ देहं, सित्ता नो डहंति मे 
॥ ५१ ॥ अग्गी य इइ के व॒ुत्ताः, केसी गोयममब्बवी । फेसिमेव बुबंत तु, गोयमो इण- 
सब्बवी ॥ ०२॥ कसाया अग्गिणों व॒ुत्ता, सुयसीलतवो जलू। सुयधाराभिहया संता, 
भिन्ना हु न डहंति मे ॥ ५३ ॥ साहु गोयम ! पन्ना ते, छिल्नो मे संसओ इसमो। अन्नो 
वि संसओ मज्झं, त॑ मे कहस गोयमा ! ॥ ५४ ॥ अय॑ साहसिओ भीमो, दुट्ठस्सो परि- 
धावई । ज॑सि गोयम ! आरूढो, कहं तेण न हीरसि? ॥ ५५॥ पधावंत॑ निगिण्हामि, 
सुयरस्सीसमाहिय । न मे गच्छई उम्मरगं, मर्गं च पडिवजई ॥ ५६ ॥ आसे य इइ के 
वुत्ते १, केसी गोयममब्बवी । केसिमेव बुबंर्त तु, गोयमो इणमब्बवी ॥ ५७ ॥ मणो 
साहसिओ भीमो, उुट्ठसस्‍्सो परिधावई । त॑ सम्म॑ तु निगिण्हासि, धम्मसिक्खाइ कंथर्गं 
॥ ५८ ॥ साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो । अन्नो वि संसओ मज्झं, 
ते मे कहसु गोयमा ! ॥ ५५ ॥ कुप्पहा बहवो लोए, जेहिं नासंति जतुणों | अड्धाणे 
कह वह्॑तो, त॑ न नाससि गोयमा ? ॥ ६० ॥ जे य मग्गेण गच्छति, जे य उम्मरग- 
पट्ठिया । ते सब्बे वेइया मज्झ, तो न नस्सामहं मुणी ! ॥ ६१ ॥ मग्गे य इड के 
बुत्ते१, केसी गोयममब्बवी | केसिमेबं बुवंत तु, गोयमो इणमब्बवी ॥ ६२ ॥ 
कुप्पवयणपासंडी, सब्वे उम्मग्गपट्टिया । सम्मर्गं तु जिणक्खायं, एस मग्गे हि 
उत्तमे ॥ ६३ ॥ साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो । अज्नो वि संसओ 
मज्झं, ते मे कहसु गोयमा | ॥ ६४ ॥ महाउदगवेगेण, बुज्ञमाणाण पाणिणं, 
सरण गई पहला य, दीव॑ क॑ मन्नसी मुणी? ॥ ६५॥ अत्थि एगो महादीबो, 
: वारिमज्ञे महालओ । महाउदगवेगस्स, गई तत्थ न बिजई ॥ ६६॥ दीवे य इइ के 
बुत्ते १, केसी गोयमसब्बवी । केसिमेव॑ बुबंत तु, गोयमो इणमब्बवी ॥ ६७ ॥ जरा- 
मरणवेगेणं, वुज्ञमाणाण पाणिणं । धम्मो दीवो पइट्ठा य, गई सरणमुत्तम ॥ ६८॥ 
साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो । अन्नो वि संसओ मज्ञं, त॑ मे कहस 
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गोयमा ! ॥ ६९५ ॥ अण्णवंसि महोहंसि, नावा विपरिधावई । ज॑सि गोयम ! आरूढो, 
कहं पारं गमिस्ससि ? ॥ ७० ॥ जा उ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी । 
जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥ ७१॥ नावा य इइ का बुत्ता 2 । 
केसी गोयममब्बवी । केसिमेव बुत तु, गोयमों इणमब्बवी ॥ ७२ ॥ सरीरमाहु 
नावत्ति, जीवो बुच्चद नाविओ। संसारो अण्णवो वुत्तो, ज॑ तरंति महेसिणों ॥ ७३॥ 
साहु गोयम [ पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो । अन्नो वि संसओ मज्झं, त॑ मे कहस 
गोयमा ! ॥ ७४ ॥ अंबयारे तमे घोरे, चिट्ठंति पाणिणों बद् । को करिस्सइ उज्जोय १, 
सबव्वलोयम्मि पाणिणं ॥ ७५० ॥ उश्गओ विमलो साणू, सब्बलछोयपर्भकरों । सो 
करिस्सइ उज्जोयं, सव्बलोयंमि पाणिणं ॥ ७६॥ भाणू य इइ के वुत्ते १, केसी 
गोयममब्बबी । केसिमेव॑ बुबंत तु, गोयमो इणमब्बबी ॥ ७७ ॥ उश्गओ खीणसंसारो, 
सब्बन्न जिणभक्खरो । सो करिस्सइ उज्जोयं, सब्बछोयंमि पाणिणं ॥ ७८ ॥ साहु 
गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो । अन्नो वि संसओ मज्ञं, त॑ भे कहस 
गोयमा !॥ ७५ ॥ सारीरमाणसे दुक्‍्खे, बज्ञमाणाण पाणिणं | खेम॑ सिवमणाबाहं, 
ठाणं कि मन्नसी मुणी १ ॥ ८० ॥ अत्थि एरगं धुबं ठाणं, लोगग्गंमि दुरारुह । जत्थ 
नत्यि जरा मच्च, बाहिणों वेयणा तहा ॥ <१॥ ठाणे य इइ के ब॒त्ते 2, केसी 
गोयममब्बवी । केसिमेवं बुबंत ठु, गोयमो इणमब्बवी ॥ <२॥ निव्वाणं ति अबाहं 
ति, सिद्धी लोगग्गमेव य । खेम॑ सिव॑ अणाबाहं, ज॑ चरंति महेसिणो ॥ ८३ ॥ ते 
ठाणं सासय॑ वास, लछोयर्गंमि दुरारुह । ज॑ं संपत्ता न सोयेति, भवोहंतकरा मुणी ! 
॥ «८४ ॥ साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो । नमो ते संसयातीत !, 
सब्वसुत्तमहोयही ॥ ८० ॥ एवं तु संसए छिल्ने, केसी घोरपरक्रमे । अभिवदित्ता 
सिरसा, गोयम तु मदहायसे ॥ ८६ ॥ पंचमहव्वयथम्मं, पडिबजड भावओ । पुरिमस्स 
पच्छिमंमि, मग्गे तत्थ स॒द्दावहे ॥ <७॥ केसीगोयमओ निश्च, तंभि आसि समागमे। 
मुयसीलसमुकरिसो, महत्थत्थविणिच्छओ ॥ ८८ ॥ तोसिया परिसा सब्बा, सम्मर्र्ग 
समुवद्धिया । संथुया ते पसीयंतु, भय केसिगोयमे ॥ ८९ |] ति-बेमि ॥ इहति 
केसिगोयमिज्ञणाम तेवीसइमं अज्ञयण्ण समत्त ॥ २३ ॥ 
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य अट्ठमा॥ २॥ एयाओ अट्ठ समिई्ओो, समासेण वियाहिया। दुवालसंग जिणक्खाय॑ 

माय जत्थ उ पवयणं ॥ ३॥ (१) आलंबणेण कालेण, मग्गेण जयणाई य । चउका- 
रणपरिसुद्धं, संजए इरियं रिए ॥४॥ तत्थ आलंबर्ण नाणं, दंसण चरणं तहा । काले 
य दिवसे वुत्ते, मग्गे उप्पहवजिए॥ ५॥ दव्वओ खेत्तओ चेव, कालओ भावओ तहा। 
जयणा चडउव्विह्ा वुत्ता, त॑ मे कित्तयओ सुण ॥ ६ ॥ दव्वओ चक्खुसा पेहे, जुगमित्त 
च खेत्तओो । कालओ जाव रीइज्जा, उबउत्ते य भावओ ॥ ७ ॥ इंदियत्थे विवजित्ता 

सज्ञाय॑ चेव पंचहा । तम्मुत्ती तप्पुरकारे, उवउत्ते रिये रिए ॥ ८॥ (२) कोहे माणे 
य मायाएँ, छोभे य उबउत्तया। होसे मए मोहरिएँ, विकहार्स तहेव य ॥ ५ ॥ एयाईं 
अट्टठाणाईं, परिवजितु संजए । असावर्ज मिय॑ काले, भा भासिज पन्नवं ॥ १० ॥ 
(३) गवेसणाएं गहँणे य, परिभोगेसणाी य जा। आहारोवेैहिसेजाएँ, एए तिज्नि 
विसोहए ॥ ११॥ उग्गमुप्पायणं पढमे, बीए सोहेज एसणं। परिभोयम्मि चडक्कं, 
विसोहेज जय॑ जईं ॥ १२॥ (४) ओहोव॑होवर्गहियं, भंडर्ग दुविहँ मुणी । गिण्हंतो 
निक्खिवंतो य, पउंजेज इम॑ विहिं ॥ १३ ॥ चकक्‍्खुसा पडिलेद्वित्ता, पमजेज जरय॑ जई । 
आइए निक्‍क्खिवेजा वा, दुहओडवि समिए सया ॥ १४॥ (५) उचारं पासवर्ण, खेल 
सिंघाणजह्लियं । आहार उबहिं देहं, अन्नं वावि तहाविहं ॥ १५॥ अणावायमसंलोएं, 
अणावाए चेव होइ संलोए। आवायमसंलोए, आवाए चेव संलोए ॥ १६॥ अणावाय- 
मसंलोए, परस्स5णुवधाइए । समे अज्झुसिरे वाबि, अचिरकालकयम्मि य ॥ १७॥ 
वित्यिण्णे दूरमोगाढे, नासन्ने बिलवज्जिए । तसपाणबीयरहिए, उच्चाराईणि वोसिरे 
॥ १८॥ एयाओ पंच समिईओ, समासेण वियाहिया। एत्तो य तओ गुत्तीओ, वोच्छामि 
अणुपुव्वबसो ॥ १९ ॥ (६) सच्चा तहेव मोसा य, सच्चामोसा तहेव थ। चउत्थी अस- 
चमोसा य, मणगुत्ती चउव्विहा ॥ २० ॥ संरंभसमारंभे, आरंभम्मि तहेव य। मर्णं 
पक्‍त्तमा्ण तु, नियत्तेज जयं जई ॥ २१ ॥ (७) सच्चा तहेव मोसा य, सच्चामोसा 
तहेव य। चउत्थी असच्चमोसा य, वहगुत्ती चउव्विह् ॥ २२॥ संरंभसमारंभे, आरं- 
भम्मि तहेव य । वर्य पवत्तमाणं तु, नियत्तेज जय॑ जई ॥२३॥ (८) ठाणे निसीयणे 
चेव, तहेव य तुयद्णे । उल्लंघणपह्ुंचणे, इंदियाण य जुंजणे ॥ २७ ॥ संरंभसमारभे 

आरंभम्मि तहेव य । कार्य पवत्तमाणं तु, नियत्तेज जय॑ जई ॥ २०॥ एयाओ पंच 
समिईओ, चरणस्स य पवत्तणे | गुत्ती नियत्तणे वुत्ता, असभत्थेस सब्बसो ॥ २६॥ एया 
पवयणमाया, जे सम्म॑ आयरे मुणी । सो खिप्पं सब्वसंसारा, विप्पमुच्चर पंडिए॥ २७॥ 
त्तिबेमि ॥ इति समिईओ णाम चउवीसइमे अज्ञयण्ण समत्तें ॥ २४ ॥ 
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माहणकुलसंभूओ, आसि विप्पो महायसो । जायाई जमजन्न॑मि, जयघोसित्ति 
नामओ ॥ १ ॥ इंदियग्गामनिग्गाही, मग्गगामी महामुणी । गामाणुगामं रीयंते, 
पत्तो वाणारसिं पुर्रि॥ २॥ वाणारसीए बहिया, उज्जाणंमि मणोरमे । फासुए 
सेजसंथारे, तत्थ वासमुवागए ॥ ३ ॥ अह तेणेब कालेणं, पुरीए तत्थ माहणे । 
विजयघोसित्ति नामेण, जज्न॑ जयइ वेयवी ॥ ४॥ अह से तत्थ अणगारे, मासक्ख- 
मणपारणे । विजयघोसर्स जज्नंमि, भिक्‍्खमद्ठदा उबद्धिए ॥ ५॥ समुबद्धिय॑ तहिं 
संत, जायगो पडिसेहए । न हु दाह्ममि ते भिक्‍खं, भिक्‍खू | जायाहि अन्नओ ॥ ६॥ 
जे य वेयविऊ विप्पा, जन्नद्टा य जे दिया । जोइसंगविऊ जे य, जे य धम्माण 
पारगा ॥ ७॥ जे समत्था समुद्धत्तु, परमप्पाणमेव य । तेर्सि अन्नमिण देय, भो 
भिक्‍ख्‌ | सव्वकामिय ॥ < ॥ सो तत्थ एवं पडिसिद्धों, जायगेण महामुणी । नवि 
र्ट्टो नवि तुटद्ठों, उत्तमट्टनवेसओ ॥ ५ ॥ नज्नट्ठं पाणहेएं वा, नवि निव्बाहणाय वा । 
तेसिं विमोक्खणट्ठाए, इसमे वयणमब्बवी ॥ १० ॥ नवि जाणासि वेयमुदं, नवि जज्नाण 
ज॑ मुठ । नक्खत्ताण मुहं ज॑ च, जं च धम्माण वा मुहं ॥ ११ ॥ जे समत्या 
समुद्धत्तु, परमप्पाणमेव य। न तेतुम॑ विश्वाणासि, अह जाणासि तो भण॥ १२ ॥ 
तस्सक्खेवपमोक्ख तु, अचर्यतो तहिं दिओ । सपरिसो पंजली होउं, पुच्छई त॑ 
महामुर्णि ॥ १३ ॥ वेयाणं च॒ मुहं बूहि, वृहि जन्नाण ज॑ मुह । नक्तखत्ताण मुहं 
यूहि, बूदि धम्माण वा मुह ॥ १४ ॥ जे समत्था समुद्धनुं, परमप्पाणमेव ये । एरय 
में संसर्य सब्बं, साहू ! कहस पुच्छिओं ॥ १० ॥ अग्गिहुत्तमुद्दा बेया, जन्नद्ठी 
वेयसा मुह । नक्खत्ताण मुहं चेदो, धम्माणं कासवों मुह ॥ १६ ॥ जहा चंद 
गहाईया, चिट्ठेति पंजलीडडा । बंदमाणा नमंसंता, उत्तम मणहारिणों ॥ १७ ॥ 
अजाणगा जन्नवाई, विजामाहणसंपया | गृद्ा सज्ञायतवसा, भासरुछन्ना टबश्यिणों 
॥ १८ ॥ जो लछोए बंभणों बुत्तो, अग्गी व महिओ जहा | सथा कुसलसंदिद्ठ, ते 
बय॑ बृद् माह्ण ॥ १५ ॥ जो न सजद आगंतु, पथ्चयंतों न सोगट | रमठ अझा- 
वयर्णमि, ते बर्य बूम माहणं ॥ २० ॥ जायरूब जहामट्ठं, निद्धेतमऊपावर्ग । राग- 
दोसभग्राईयं, ते बरय बूम माहर्ण ॥ २१ ॥ तबरिसिय किस दंत, अवचियमंससोणिय । 
व्वयं पत्तनिव्बाणं, ते बर्य बूम माहणं ॥ २० ॥ नसपाणे वियाणत्ता, संगहेण य 
थावरे । जो न हिंसद तिबिहेण, ते बये बूम माह्ण ॥ २३ ॥ कोहा वा जट या 
हासा, लोहा वा जद वा भया। मुस न बयई जो उ, से बर्य थम माहर्ण ॥ २४ ॥ 
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चित्तमंतमचित्त वा, अप्पं वा जइ वा बहुँ । न गिण्हर अदत्तं जे, त॑ वर्य वूम 
माह ॥ २० ॥ दिव्वमाणुस्सतेरिच्छे, जो न सेवइ मेहुणं । मणसा कायवक्ेणं, ते 
वय॑ बूम माह ॥ २६ ॥ जहा पोर्म जले जाये, नोवलिप्पए वारिणा । एवं अलित्त 
कामेहिं, त॑ वयं बूम माहणं ॥ २७ ॥ अलोछ॒य॑ मुहाजीबिं, अणगारं अकिंचर्ण । 
असंसत्त गिहत्थेसु, त॑ वर्य बूम माहर्ण ॥ २८ ॥ जहित्ता पुव्वसंजोगगं, नाइसंगे य 
बंधवे । जो न सजइ भोगेसु, त॑ बय॑ बूम माहर्ण ॥ २५॥ पसुबंधा सब्बवेया, जट्ठ 
च पावकम्सुणा । न ते तायंति दुस्सील॑, कम्माणि बलवंति हि ॥ ३० ॥ न वि 
मुंडिएण समणो, न ओंकारेण बंभणो । न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो 
॥ ३१ ॥ समयाए समणों होइ, बंभचेरेण बंभणों । नाणेण य मुणी होइ, तवेण 
होइ तावसी ॥ ३२॥ कम्मुणा बंसणों होइ, कम्मुंणा होइ खत्तिओ। बइस्सों 
कम्मुणा होइ, उह्ो हवइ कम्मुणा ॥ ३३ ॥ एए पाउकरे बुद्धे, जेहिं होइ सिणायओ। 
सब्वकम्मविणिम्मुक्कं, त॑ बय॑ बूम माहणं ॥ ३४ ॥ एवं गुणसमाउत्ता, जे भवंति 
दिउत्तमा । ते समत्था समुद्धत्त, परमप्पाणमेव य ॥ ३० ॥ एवं तु संसए छिल्ने 
विजयघोसे य माहणे । समुदाय तओ त॑ तु, जयघोस महामुर्णि ॥ ३६ ॥ तुद्ठे य 
विजयघोसे, इणमुदाहु कर्यंजली । माहणत्त जहाभूय॑, सुट्ठ मे उबदंसिय ॥ ३७ ॥ 
तुब्भे जइया जन्नाणं, तुब्भे वेयविकऊ विऊ । जोइसंगविऊ तुब्भे, तुब्भे धम्माण 
पारगा ॥ ३८ ॥ तुब्भे समत्या उद्धत्तु, परमप्पाणमेव य । तमणुरगह करेह5महं, 
भिक्खेणं भिक्‍्खुउत्तमा |॥ ३५ ॥ न कर्ज मज्ञझ भिक्‍्खेण, खिप्पं निक्खमसू दिया !। 
मा भमिदिसि भथावद्रे, धोरे संसारसागरे ॥ ४० ॥ उबलेवो होइ भोगेस, अभोगी 
नोवलिप्पई । भोगी मम संसारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥ ४१ ॥ उल्लो सक्खो य दो 
छूढा, गोलया मध्वियामया | दो वि आवडिया कुड्डे, जो उल्लो सोइत्थ छूग्गई ॥ ४२ ॥ 
एवं छग्गंति दुम्मेहा, जे नरा कामछालसा । विरत्ता उ न रूग्गंति, जहा से उक्षगो 
लए ॥ ४३ ॥ एवं से विजयघोसे, जयघोसस्स अंतिए | अणगारस्स निक्‍्खंतो, धरम्मं 
सोच्चा अणुत्तरं ॥ ४४ ॥ खवित्ता पुष्बकम्माईं, संजमेण तवेण य। जयघोसबिजय- 
घोसा, सिद्धिं पत्ता अणुत्तरं ॥ ४५ ॥ ति-बेमि ॥ इति जन्नइज्नामं पंचबी 
सइम॑ अज्ञयर्ण समत्तं ॥ २० ॥ 
अह सामायारी णाम॑ छव्वीसइमं अज्ञयणं 
द >----च्ड् 20२ सइ2->------- 
सामायारिं पवक्खामि, सव्वदुक्खविमोक्खर्णि । ज॑ चरित्ताण निर्गंथा, तिण्णा 
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संसारसागरं ॥| १॥ पढमा आवस्सिया नाम, बिहया य निसीहिया । आपुच्छणा 
य तइया, चउत्थी पडिपच्छणा ॥ २ ॥ पंचमी छंदणा नाम, इच्छाकारो य छटठ्ठओ । 
सत्तमो मिच्छाकारों य, तहक्कारो य अठ्ठमो ॥ ३ ॥ अब्भुद्ठार्ण च नव, दसमी 
उवसंपया । एसा दसंगा साहु्ण, सामायारी पवेइया ॥ ४ ॥ गमणे आवस्सिय 
कुजा, ठाणे कुजा निसीहिय । आपुच्छणण सर्यकरणे, परकरणे पडिपुच्छर्ण ॥ ५ ॥ 
छदणा दव्वजाएणं, इच्छाकारो य सारणे । मिच्छाकारों य निंदाए, तहकारो 
पडिस्मुए ॥ ६ ॥ अब्भुद्ठार्ण गुरुप॒या, अच्छणे उबसंपया । एवं दुर्पचसंजुत्ता, सामा- 
यारी परवेइया ॥ ७ ॥ पुव्विल्लमि चउब्भाए, आइच्ंमि समुद्ठिए । भंडर्य पडिलेहित्ता 
वंदित्ता य तओ गुरु ॥ < ॥ पुच्छिज पंजलीउडो, कि कायव्ब॑ मए इह | इच्छ 

ओइएउं भंते !, वेयावच्चे व सज्ञाएं ॥ ९॥ वेयावच्े निउत्तेण, कायव्ब॑ अगि- 
लायओ । सज्ञाए वा निउत्तेण, सब्बदुक्खविमोकक्‍्खणे ॥ १० ॥ दिंवसस्स चडरो 
भागे, भिक्‍खू कुजा वियक्खणो | तओ उत्तरगुणे कुजा, दिणमागेस चठसु वि 
॥ ११ ॥ पढ़म पोरिसि सज्ञ्ञाय, बीय॑ झाणं झियायई । तइथाए भिक्‍सखायरिये 
पुणी चउत्थीई सज्ञ्ाय ॥ १९ ॥ असाढे मासे दुपया, पोसे मासे चउप्पया। 
चित्तासोएस मासेस, तिप्पया हवइ पोरिसी ॥ १३ ॥ अंगु्ं सत्तरत्तेणं, पक्‍खे्ण 
च दुअंगु् । बहुए हायए बावि, मासेणं चउरंगुरूं ॥ १४ ॥ आसाढबहुल- 
पतले, भहवए कत्तिए थ पोसे य। फर्गुणबइसाहिस ये, बोद्धव्बा ओमरत्ताओ 
॥ १५॥ जेद्वामूले आसाबइसावणे, छहिं अंगुलेहिं पडिलेहा । अद्गहिं बीयतयंमि 
तडद॒ए दस अटद्ठहिं चडत्थे ॥ १६ ॥ रत्ति पि चडरो भागे, भिकखू कुजा विय- 
क्खणोीं । तओ उत्तरगुणे कुजा, राइमाएसु चडसु वि ॥ १७ ॥ पढमे॑ पोरिसि 
सज्ञायं, बीय झाणं पझ्ियायई । तश्याए निदमोक्र्ख तु, चउत्थी भुज्जों वि 
सज्झ्यायं ॥ १८ ॥ ज॑ नेह जया रत्ति, नक्खत्त तंमि नह्वउब्भाए । संपत्ते 
विरमेजा, सज्ञायं पओसकालेमि ॥ १९५ ॥ तम्मेब य नकखते, गयणचउब्भाग- 
सावसेसंमि । वेरत्तियं पि काल, पडिलेहिला मुणी कुजा ॥ २० ॥ पुब्बिद्वेमि 
चडउब्भाएं, पडिलेहित्ताण भंडर्य । गुरु बंदित सज्ञायं, कुजा दक्‍खविमोकक्‍्सर्ण 
॥ २१ ॥ पोरिसीए चडब्भाएं, बंदितताण तओ गुरु । अपडिक्रमिता कालदशर, 
भायणं पडिलेहए ॥ २२ ॥ मुद्दपोर्ति पडिलेहित्ता, पडिलेश्चिज गोरछर्ग । गोच्छग- 
लद्यंग्रलिओ, वत्थाई पडिलेहुए ॥ २३ ॥ उद्चु थिरं अतुरिय, पुथ्वब॑ ता वत्वमेब 
पडिलेहे । तो बिदय॑ पप्फोडे, तदय च पुणी पा्॒रज्जिजा ॥ २४ ॥ अणचाविय 


१ सज्झ्ायकालाओ अभिवित्तो होऊण । 
सुला ० ६० 
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अवलियं, अणाणुबंधिममोसलिं चेव । छप्पुरिमा नव खोडा, पाणीपाणिविसोहण्ण 
॥ २० ॥ आरभडा सम्मद्दा, वजेयव्वा य मोसली तइया । पप्फोडणा चउत्थी, 
बिक्खित्ता वेश्या छट्टी ॥ २६ ॥ पसिढिलपलंबलोला, एगामोसा अणेगरूवधुणा । 
कुणइ पमाणपमार्य, संकिय गणणोवर्ग कुजा ॥ २७ ॥ अणूणाइरित्तपडिलेहा, 
अविवचासा तहेव य । पढम॑ पर्य पसत्थ, सेसाणि उ अप्पसत्थाईं ॥ २८ ॥ 
पडिलेहणं कुणतो, मिहो कह कुणइ जणवयकहं वा । देइ व पच्रक्खाणं, वाएइ सर्य 
पडिच्छइ वा ॥ २९ ॥ पुढवीआउकाए, तेऊवाऊब्रणस्सइतसाणं । पडिलेहणापमत्तो, 
छण्ह॑ पि विराहओ होइ ॥ ३०॥ पुढवीआउक्काए, तेझबाऊवणस्सइतसाणं । 
पडिलेहणाआउत्तो, छण्हं संरक्खओ होइ ॥ ११ ॥ तइयाए पोरिसीए, भत्ते पाणं 
गवेसए । छण्हं अन्नयरागंमि, कारणंमि समुद्ठिए ॥ ३२ ॥ वेयण वेयावच्चे, इरियट्ठाए 
य संजमद्गाए । तह पाणवत्तियाए, छट्ठ॑ं पुण धम्मर्चिताए ॥ ३३॥ निग्गंथो 
घिइमंतो, निग्गंथी वि न करेज छहिं चेव । ठाणेहिं उ इमेहिं, अणइकमणाइ से 
होइ ॥ ३४ ॥ आयंके उवसस्गे, तितिक्खया बंभचेरगुत्तीस । पाणिदया तवहेडं, 
सरीरवोच्छेयणट्टाए ॥ १५ ॥ अवसेसं भंडर्ग गिज्ञ, चकक्‍्खुसा पडिकेहए | परम- 
दजोयणाओ,, विहारं विहरए मुणी ॥ ३६ ॥ चउत्थीए पोरिसीए, निक्खिवित्ताण 
भायणं । सज्ञञायं तओ कुजा, सव्वभावविभावणं ॥ ३७ ॥ पोरिसीए चडठब्भाए, 
वंदित्ताण तओ गुरु । पडिक्कमित्ता कालस्स, सेज् तु पडिलेहए ॥ ३८ ॥ पासवणु- 
चारभूमिं च, पडिकेहिज जय॑ जई । काउस्सग्गं तओ कुजा, सब्वदुक्खविमोक्‍्खणं 
॥ ३० ॥ देवसिय व अइयारं, चिंतिजा अणुपुव्बसो । नाणे य दंसणे चेव, 
चरित्तमि तहेव य ॥ ४० ॥ पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताण तओ गुरु । देवसिय तु 
अइयारं, आलोएज जहक्कम ॥ ४१ ॥ पडिक्षमित्त निस्सछो, वंदित्ताण तओ 
गुरु । काउस्सरग तओ कुजा, सव्वदुक्खविमोक्‍्खर्ण ॥ ४२ ॥ पारियकाउस्सर्गो, 
वंदित्ताण तओ गुरु । थुइमंग्ल च काऊण, काल संपडिलेहए ॥ ४२ ॥ पढम॑ पोरिसि 
सज्ञायं, बिश्य॑ झाणं झियायथई । तइयाए निहमोक्ख तु, सज्ञायं तु चउत्थिए 
॥ ४४ ॥ पोरिसीए चउत्थीए, कार तु .पडिलेहिया । सज्ञाययं तु तओ कुजा, 
अबोहंतो असंजए ॥ ४५० ॥ पोरिसीए चउब्भाएं, वंदिऊण तओ गुरु | पडिक्षमित्तु 
कालस्स, कार तु पडिलेहए ॥ ४६ ॥ आगए कायवोस्सग्गे, सव्वदुक्खविमोक्‍्खणे । 
काउस्सग्गं तओ कुजा, सबव्वदुक्खविमोक्खणं-॥ ४७ ॥ राइये च अईयारं, विंतिज्ज 
अणुपुव्बसो । नाणंमि दंसणंमि य, चरित्तेमि तव॑ंसि य ॥ ४८ ॥ पारियकाउस्सग्गो, 
वंदित्ताण तओ गुरु । राइयं तु अईयारं, आलोएज जहक़म ॥ ४९५ ॥ पडिकमित्तु 
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निस्सछो, वंदित्ताण तओ गुरु । काउस्सरगं तओ कुजा, सब्बदुक्खविमोवखर्ण 
॥ ५० ॥ कि तब॑ पडिवजामि, एवं तत्थ विचिंतए । काउस्सग्ग तु पारित्ता, करिज्ञा 
जिणसंथवं ॥ ५१ ॥ पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताण तओ गुरुं । तव॑ संपडिवज्त्ता, 
कुज्ञा सिद्धाण संथवं ॥ ५२ ॥ एसा सामायारी, समासेण वियाहिया | जे चरित्ता 
बह जीवा, तिण्णा संसारसागर ॥ ५३ ॥ ति-बेमि ॥ इति सामायारी णार्म 
छव्वीसइमं अज्ञयणं समत्त ॥ २६ ॥ 
अह खल्॒किज्णाम सत्तवीसहम अज्ञयण 

थेरे गणहरे गर्गे, मुणी आसि विसारए । आइण्णे गणिभाव॑मि, समाहिं 
पडिसंधए ॥। १॥ बहणे वहमाणस्स, कंतारं अइवत्तई | जोगे वहमाणस्स, संसारो 
अइवत्तर ॥ २ ॥ खलुंके जो उ जोएइ, विहम्माणो किलिस्सई । असमाहिं च वेएड, 
तोत्तओं से थ भजाई ॥ ३ ॥ एगं डसइ पुच्छ॑मि, एगे विंधघदडमिक्खर्ण । एगो 
भंजइ समिलं, एगो उप्पहपट्ठिओ ॥ ४ ॥ एगो पडइ पासेणं, निवेसइ निवजई । 
उम्कुदई३ उप्फिडई, सढे बालगवी वए ॥ ५ ॥ माई मुद्धेण पडईं, कुद्धे गच्छई पडि- 
प्पहं । मयलक्खेण चिट्ठं, वेगेण य पहावई ॥ ६ ॥ छिल्नाले छिंदई सेह्िं, दुइंतो 
भेजए जुर्ग । से वि य सस्ठयाइत्ता, उजहित्ता पठायए ॥ ७ ॥ खलंका जारिसा 
जोज्ञा, दुस्सीसा वि हु तारिसा । जोइया धम्मजाणंमि, भज्जती घिदृदुब्बला ॥ < ॥ 
इृद्भीगारविए एगे, एगेडत्थ रसगारबे । सायागारविए एगे, एगे सुचिरकोहणे ॥ ९५ ॥ 
भिक्खालसिए एगे, एगे ओमाणमीरुए । थद्धे एगेड्णुसासंमि, हेऊहिं कारणेहि य 
॥ १० ॥ सो वि अंतरभासिकछो, दोसमेव पकुब्बई । आयरियाणं तु बयर्ण, पडि- 
कूलेइडभिक्खणं ॥ ११ ॥ न सा मर्म वियाणाइ, न वि सा मज्ञ दाहिई। निग्गया 
होहिई मन्ने, साहू अक्नोउत्थ व[ज्ज]व्उ ॥ १२ ॥ पेसिया पलिडंचति, ते परियंति 
समंतओ । रायवेद्धिं च मन्नेता, करेंति भिड॒डिं मुहदे ॥ १३ ॥ वाह्या संगहिया 
चेब, भत्तपाणेण पोसिया । जायपक्खा जहा हंसा, पक्मंति दिसो दिसि ॥ १४ ॥ 
अद्द सारही विचिंतेइ, खल्ंकेदि समागओ । कि मज्ञ् दुद्धसीसेहिं, अप्पा में अब- 
सीयई ॥ १० ॥ जारिसा मम सीसा उ, तारिसा गलिगदूद्वा | गलिगहद्े जहित्ताणं, 
दे पगिण्दर तब ॥ १६ ॥ मिडमहवसंपन्नो, गंभीरों सरामाहिओं । विहरद महि 
महप्पा, सीलभुएण अप्पणा ॥ १७॥ ति-ब्रेमि ॥ इति खलुकिजणामं सक्त- 
बीसइमं अज्ययर्ण समरत्त ॥ २७ ॥ 
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मोक्‍्खमग्गगई तत्च, सुणेह जिणभासिय । चउकारणसंजुर््त, नाणदंसगलक्खण्णं 
॥ १ ॥ नाणं च दंसणं चेव, चरित्ते च तवो तहा। एस मम्मत्ति पन्नत्तो, जिणेहिं 
वरदंसिहिं ॥ २॥ नाणं च दंसणं चेव, चरित्ते च तवो तहा | एयं मग्गमणुप्पत्ता, 
जीवा गच्छंति सोग्गई ॥ ३ ॥ तत्थ पंचविहं नाणं, स॒य॑ आमिनिबोहिरय । ओहि- 
नाणं तु तइये, मणनाणं च केवर्ू ॥ ४ ॥ एये पंचविहं नाणं, दव्वाण य ग्रुणाण 
य । पजवाणं च सब्वेसिं, नाणं नाणीहि देसियं ॥ ५॥ गुणाणमासओ छव्वं, 
एगदव्वस्सिया गुणा । लक्खणं पजवाणं तु, उभओ अस्सिया भवे ॥ ६ ॥ धम्मो 
अहम्मो आगासं, कालो पुग्गलजंतवों । एस लोगो त्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं 
॥ ७ ॥ धम्मो अहम्मो आगासं, दव्व॑ इक्षिकमाहियं । अणंताणि य दव्वाणि, 
कालो पुग्गलजंतवो ॥ < ॥ गइलक्खणो उ धम्मो, अहम्मी ठाणलक्खणों । भायणं 
संव्वदव्वाणं, नहं ओगाहलक्खणं ॥ ५ ॥ वत्तणालक्खणों काछो, जीवों उबओग- 
लक्खणो । नाणेणं दंसणेणं च, सुहेण य ठुह्ेण य ॥ १० ॥ नाणं॑ चर दंसणं चेव, 
चरित्त च तवो तहा । वीरियं उवओगो य, एयें जीवस्स लक्खणं ॥ ११ ॥ सहं- 
घयारउजोओ, पहा छाया55तवो इ वा । वण्णरसगंधफासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं 
॥ ११ ॥ एगत्तं च पुछत्त च, संखा संठाणमेव य | संजोगा य विभागा य, पज- 
वाणं तु लक्खणं ॥ १३ ॥ जीवाजीवा य बंधों य, पुण्णं पावा5ड्सवो तहां । 
संवरो निजरा मोक्‍्खो, संतेए तहिया नव ॥ १४॥ तहियाणं तु भावाणं, सब्भावे 
उवएसणण । भावेण सहहंतरस, सम्मत्त त॑ वियाहिय॑ ॥ १५॥ निस्सग्युवएसरूई, 
आणरुई सत्तबीयरुंईमेव । अभिगम-वित्थाररुई, किरिया-संखेव-धम्मरुई ॥ १६ ॥ 
भूयत्थेणाहिगया, जीवाजीवा य पुण्णपावं च । सहसम्मइयासवसंवरों य, रोएड उ 
निस्संग्गो ॥ १७ ॥ जो जिणदिद्ठे भावे, चउव्विहे सहहाइ सयमेव । एमेव नन्नहत्ति 
य, स निसग्गर॒इत्ति नायव्वो ॥ १८ ॥ एए चेव उ भावे, उबइड्ठे जो परेण सहहई। 
छठमत्थेण जिणेण व, उवएसरुइत्ति नायव्वो ॥ १९॥ रागो दोसो मोहो, अन्ना 
जस्स अवगय॑ होइ । आणाए रोयंतों, सो खल आणारुईं नाम ॥ २० ॥ जो सुत्त- 
महिजंतो, सुएण ओगाहई उ सम्मत्त । अंगेण बाहिरेण व, सो उत्तरुइत्ति नायव्वो 
॥ २१ ॥ एगेण अंणेगाईं, पयाईं जो पसरई उ सम्मत्त । उदएव्व तेछबिंदू, सो 
बीयरुइत्ति नायव्वो ॥ २२॥ सो होइ अभिगमरुई, सुयनाणं जेण अत्थओ दिद्ठव॑ । 
- एक्कारस अंगाई, पहण्णगं दिद्धविवाओ य ॥ २३ ॥ दव्वाण सब्वरभावा, सव्बपमाणेहिं 
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जस्स उबलडद्धा । सग्वाहिं नयविहीहिं, वित्थाररुइत्ति नायव्बो ॥ २४ ॥ दंसणनाण- 
चरित्ते, तवविणए सच्चसमिइगुत्तीस । जो किरियाभावरुई, सो खल्ल किरियारुईं नाम 
॥ २० ॥ अणभिग्गहियकुदिट्टी, संखेवरुइत्ति होइ नाथव्बी । अविसारभी पवयणे, 
अणभिग्गहिओ य सेसेस ॥ २६॥ जो अत्थिकायधम्म॑, सुयधम्म॑ खलु चरित्तपम्म 
च। सहृहद जिणाभिहियं, सो धम्मरूइत्ति नायव्वो ॥ २७ ॥ परमत्थसंथवों वा, 
सुदिद्ठपरमत्थसेवर्ण वावि । वावन्नकुदंसणवजणा, य सम्मत्तसदहणा ॥ २८ ॥ नत्थि 
चरित्ते सम्मत्तविद्वणं, दंसणे उ भइयव्वं । सम्मत्तचरित्ताईं, जुगवं पुव्ब व सम्मत्ते 
0 २९ ॥ नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हंति चरणगुणा । अग्गरुणिस्स नत्थि 
मोकक्‍्खो, नत्यि अमोक्‍्खस्स निव्वा्ं ॥ ३० ॥ निस्सेकिय निर्केखिय, निव्विति- 
गिच्छा असूढदिद्वी य । उबबूह थिरीकरणे, वच्छछ पभावणे अट्ठ ॥ ३१ ॥ सामा- 
इयत्थ पढमे, छेओबट्ठावर्ण भवे बीय॑ । परिहारविसुद्धीयं, सुहुम तह संपराये च 
॥ ३२ ॥ अकसायमहक्खायं, छठमत्थस्स जिणस्स वा । एये चयरित्तकरं, चारितते 
होइ आहिये ॥ ३३ ॥ तवो य दुविहो वुत्तो, वाहिरब्भंतरों तहा | बाहिरो छब्विद्यो 
बुत्तो, एचमब्मेतरों तवो ॥ ३४ ॥ नाणेण जाणई भावे, दंसणेण थ सहहे । चरि- 
सतेण निमिण्हाइ, तवेण परिस॒ज्ञश ॥ ३५॥ खबेत्ता पुब्बकम्माईं, संजमेण तवेण 
य । सब्बदुक्खपहीणट्ठा, पक्रम॑ति महेसिणो ॥ ३६ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति मोकर्न- 
मग्गगई णाम॑ अद्वावीसइमं अज्ञयण्ण समचष्त ॥ २८ ॥ 
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सर्य में आउसे ! तेणं भगवया एकमक्खार्य । इह खल सम्मत्तपरकमे नाम 
अज्ञयण समणेर्ण भगवया महद्दावीरेणं कासवैर्ण पवेदरए ज॑ सम्म॑ सहहिला पत्तिइत्ता 
रोयइता फासित्ता पालटता तीरित्ता कित्तजत्ता सोहदत्ता आराहिता आणाए अणुपा- 
लडता बहवे जीवा सिज्मंति बुज्सति मुश्चति परिनिव्वायंति सब्घदुकखाणमंत 
करेंति । तस्त ण॑ अयमट्ठे एकमाहिजइ | तंजहा-संवेगे १ निव्वेए २ धम्मसद्धा ३ 
गुससाहम्मियसुस्ससणया ४ आलोयणया ० निंदणया ६ गरिहणया ७ सामाहए ८ 
चउव्वीसत्थत्रे ५. वंदणे १० पड़िकमणे ११ काउस्सग्गे १२ पंंधक्खाणे १३ 
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सज्ञ्ञाए १८ वायणया १५ पुच्छणया २० परियश्रण्या २१ अणुप्पेह्दा २२ 
घम्मकहा २३ संयस्स आराहणया २४ एगस्गमणसंनिवेसणया २० संजसे २६ 
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क्खाणे ३५ कसायपत्रक्खाणे ३६ जोगपच्रक्खाणे ३७ सरीरपच्रक्खाणे ३८ 
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अजब. ४५ भावसच्े ५० करणसच्े ५७१ जोगसच्चे ५२ मणग॒त्तया ५३ 
वयगुत्तया ५४ कायगुत्तया ५५ मणसमाघारणया ५६ वयसमाधारणया ७५७ 
कायसमाधारणया ५८ नाणसंपन्नया ५५ दंसणसंपन्नया ६० चरित्तसंपन्नया ६१ 
सोईंदियनिग्गहे ६२ चर््सिंदियनिग्गहे ६३ घार्णिदियनिग्गहे ६४ जिब्मिदिय- 
“निर्गहे ६० फार्सिदियनिर्गहे ६६ कोहविजए ६७ माणविजए ६८ मायाविजए ६९ 
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संबेगेणं भंते ! जीवे कि जणयइ ? संवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्ध जणयइ । अणुत्तराए 
धम्मसद्धाए संवेग हृव्वमागच्छह । अणंताणुबंधिकोहमाणमायालोसे खबेइ। नव 
व. कम्म॑ न बंधइ । तप्पन्चइयं च ण॑ मिच्छत्तविसोहिं काऊण दंसणाराहए भवइ। 
दंसणबिसोहीए य ण॑ विसुद्धाए अत्थेगइए तेणेव भवस्गहणेणं सिज्ञइ । विसोहीए 
थ णं विसुद्धाए तच्च पुणो भवग्गहर्ण नाइक्षमइ ॥ १ ॥ निव्वेएणं भंते ! जीवे किं 
जणयइ? निव्वेएण दिव्वमाणुसतेरिच्छिएद कामभोगेस निव्वेयं हृव्वमागच्छटइ । 
सब्वविसएस विरजइ । सव्वविसएसु विरजमाणे आरंभपरिचार्य करेइ। आरंभ- 
परिच्वाय॑ करेमाणे संसारमग्गं वोच्छिंदइ, सिद्धिमर्गं पडिवन्ने य हव३ ॥ २॥ 
धम्मसद्धाए ण॑ भंते ! जीवे कि जणयइ ? धम्मसद्धाए णं सायासोक्खेस रजमाणे 
विरजइ । आगारधम्म॑ च॒ णं चयइ । अणगारिए ण॑ जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खार्ण 
छेयणमेयणसंजोगाईणं वोच्छेयं करेइ । अव्वाबाहं च घुहं निव्वत्तेद ॥ ३॥ 
गुरुसाहम्मियस॒स्सूसणयाए ण॑ भेते | जीवे कि जणयइ १ गशुरुसाहम्मियसुस्सृुणयाए 
ण॑ विणयपडिवर्त्ति जणयइ । विणयपडिवज्ने य णं जीवे अणच्चासायणसीलछे नेरइय- 
तिरिक्खजोणियमणुस्सदेवदुग्गईओ निरुभइ । वण्णसंजलणभत्तिबहुमाणयाए मणुस्स- 
देवसुगईओ निबंधइ । सिद्धि सोग्गईं च विसोहेइ । पसत्थाई च॑ ण॑ विणयमूलाई 
सव्वकजाई साहेइ । अन्ने य बहवे जीवा विणिइत्ता भवई ॥ ४ ॥ आलोयणाए ण॑ 
भंते ! जीवे कि जणयइ १ आलोयणाए ण॑ मायानियाणमिच्छादंसणसह्वार्ण मोक्ख- 
मग्गविग्घा्ं अगंतसंसारबंधणाणं उद्धरण करेइ.। .उजुभाव॑ च जणयइ । उज़ुभा- 
वपडिवन्ने य णेजीवे अमाई . इत्थीवेयनपुंसगवेय. च न बंधइ । पुव्वबद्ध च ण॑ 
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निजरेइ ॥५॥ निंदणयाए ण॑ भंते | जीवे कि जणयइ ? निंदणयाए ण॑ पच्छाणुताबं 
जणयइ । पच्छाणुतावेण् विरजमाणे करणगुणसेढिं पडिवजइ । करणगुणसेढीपडिबस्े 
य ण॑ अणगारे मोहणिज कम्म॑ उम्घाएइ ॥ ६ ॥ गरहणयाए ण॑ भंते! जीवे किं 
जणयइ ? गरहणयाए ण॑ अपुरक्वारं जणयइ । अपुरक्कारगए ण॑ जीवे अप्पसत्थेहिंतो 
जोगेहिंतो नियत्तेंड, पसत्थे य पडिवजइ। पसत्थजोगपडिवन्ने य णं अणगारे अणंतघा- 
इपजवे खबेइ ॥ ७ ॥ सामाइएणं भंते | जीवे कि जणयइ १ सामाइएणं सावजजोगविरई 
जणयइ॥ ८॥ चउव्वीसत्थएरण भते | जीवे कि जणयइ ? चउव्वीसत्थएरणं दंसणविसोहिं 
जणयइ ॥ ९ ॥ बंदणएणं भते ! जीवे कि जणयइ ? बंदणएणं नीयागोर्य कम्म 
खबेइ । उच्चागोय॑ कम्म निर्बंधद | सोहर्ग थे ण॑ अपडिहय आणाफलं निव्बत्तेद । 
दाहिणभाव॑ च ण॑ जणयइ ॥ १० ॥ पडिक्कमणेणं भमंते ! जीवे कि जणयइ 
पडिक्षमणेण वयछिद्यणि पिहेइ । पिहियवयछिदर पुण जीवे निरुद्धासवे असबलचरित्ते 
अट्ठस प्रयणमायासु उबउत्ते अपुदहत्ते सुप्पणिहिए विहर्‌इ ॥ ११॥ काउस्सग्गेणं 
भंते |! जीवे कि जणयइ ? काउस्सग्गेणं तीयपडुप्पन्न पायच्छित्त विसोहेह । विशुद्ध- 
पायच्छित्ते य जीवे निव्बव॒ुयहियए ओहरियभरुव्व भारवहे पसत्थझ्ाणोबगए सुहं- 
मुहेण विहरइ ॥ १९ ॥ पद्नक्खाणेणं भंते! जीवे कि जणयद ? पत्चक्खाणेणं॑ 
आसबदाराई निरुभद । पत्नक्ल्राणेणं इच्छानिरोह जणयद । इच्छानिरोहं गए य र्ण 
जीवे सब्बदब्वेम विणीयतण्हे सीइभूए विहर्‌इ ॥ १३ ॥ थवबशुइमंगलछेणं भंते ! जीवे 
कि जणयद ? थवशुद््मंगलेणं नाणद्सणचरित्तवोहिलाभ॑ जणयइ । नाणदंसणचरि- 
त्तबोहिलाभसंपत्ने य ण॑ जीवे अंतकिरिय कप्पविमाणोबबत्तियं आराहणं आराहेइ 
॥ १४ ॥ काल्यडिलेहणयाए ण॑ संत | जीवे कि जणयद १? कारूपडिलेहणयाए णं 
नाणावरणिज्ं कम्म॑ खबद ॥ १५ ॥ पायल्छित्तकरणेणं भते | जीवे कि जणयह़ १ 
पायच्छित्तकरणेणं परावकम्मविसोहिं जणयह, निरदयारे यावि भवद्‌ | सम्म च णं 
पायच्छित पडिबजमाणे मर्ग च मग्गफर्ल तर बिसोहेद, आयार च आयारफले 
च आराहेह ॥ १६॥ खमावणयाएं ण॑ सेते! जीबे कि जणयढ ? खमा- 
वणयाए ण॑ पल्टायणभार्व जणयह । पल्हायणभावमुवगए ये सब्बपाणभूयर्जीब- 
सत्तेसु मित्तीभावमुप्पाएड । मित्तीमावमुवगए भर जीवे भावविसोर्हि काऊण निब्भए 
मबद ॥ १० ॥ सज्ञ्ाएणं भेत | जीते कि जय ! सज्लाएणं नाणाव्रणिजरत 
कम्म खबेद ॥ १८ ॥ वायणाएं ण॑ भेते ! जीवे कि जगयद ? वायणाए ण॑ निजरं 
जणयद्‌ । सयसु्तस ये अणुसजणाएं अणासायणाएं बद्ए । सुयस्स अशुसजणाएं 
अगासायणाए बद्माग तित्थधम्म अवलंबद । तित्वश्म्म अबलंबमाण महानिजरे 
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महापजवसाणे भव ॥ १९ ॥ पडिपुच्छणयाए ण॑ भंते| जीवे कि जणयइ १ 
पडिपुच्छणयाए ण॑ सुत्तत्थतडुभयाई विसोहेइ । कंखामोहणिजं कम्म॑ वोच्छिद्‌इ 
॥ २० ॥ परियद्वणयाए ण॑ भंते |! जीवे कि जणयइ 2 परियद्वणयाए ण॑ व॑जणाई 
जणयइ, वंजणलद्धिं च उप्पाएड ॥ २१॥ अणुप्पेहाए ण॑ भंते ! जीवे कि जणयइ ? 
अणुप्पेहाए ण॑ आउयवजाओ सत्तकम्मप्पपडीओ धणियवबंधणबद्धाओ सिढिलबंधण- 
बद्धाओ पकरेइ । दीहकालट्ठिइयाओ हस्सकालट्ठिहयाओ पकरेइ । तिव्वाणुभावाओ 
मंदाणुभावाओ पकरेइ। बहुपएसग्गाओ अप्पपएसग्गाओ पकरेइ। आउय॑ च॒ णं॑ कर्म 
सिया बंधइ, सिया नो बंधइ। असायावेयणिरज च ण॑ कम्म नो भुजो भुजो उवचिणाइ। 
अणाइये व णं अणवद्ग दीहमद्ध चाउरंतं संसारकंतारं खिप्पामेव वीइवयइ ॥ २२ ॥ 
धम्मकहाए ण॑ भंते ! जीवे कि जणयइ १ धम्मकहाए णं निजरं जणयह । घम्म- 
कहाए ण॑ पवय्ण पभावेइ। पवयणपभाावेणं जीवे आगमेसरुस भद्दत्ताए कम्म॑ निबंधइ 
॥ २३ ॥ सुयस्स आराहणयाए णं॑ भंते | जीवे कि जणयइ ? सुयस्स आराहणयाए 
ण॑ अज्ञाणं खबेइ, न य संकिलिस्सइ ॥ २४ ॥ एगग्गमणसंनिवेसणयाए ण॑ भंते ! 
जीवे कि जणयइ १ एगग्गमणसंनिवेसणयाए ण॑ चित्तनिरोह करेइ ॥ २०॥ संजमेण्ण 
भंते ! जीवे कि जणयइ ? संजमेण्ण अणण्हयत्तं जगयइ ॥ २६ ॥ तवेणं भंते ! जीवे 
कि जणयइ : तवेणं वोदा्ं जगयइ ॥ २७ ॥ वोदाणेणं भंते |! जीवे कि जणयइ * 
वोदाणेणं अकिरियं जगयइ । अकिरियाए भवित्ता तओ पनच्छा सिज्ञइ बुज्ञद मुचइ 
परिनिव्वायइ सब्वदुक्खाणमंतं करेइ ॥ २८ ॥ छुहसाएणं भंते ! जीवे कि जणयइ ? 
सुहसाएणं अणुस्खुयत्त जणयइ । अणुस्स॒ुयाए ण॑ जीवे अणुकंपए अणुब्भडे विगयसोगे 
चरित्तमोहणिज कम्म खबेइ ॥ २९५ ॥ अप्पडिबद्धयाए ण॑ भंते | जीवे कि जणयहड ? 
अप्पडिबद्धयाए ण॑ जीवे निस्संगत्त जणयइ । निस्संगत्तेणं जीवे एगग्गचित्ते दिया य 
राओ य असज्ममाणे अप्पडिबद्धे यावि विहर्‌इ ॥ ३० ॥ विवित्ततयणासणयाए णं 
भंते | जीवे कि जणयइ १ विवित्तसयणासणयाए ण॑ जीवे चरित्तमुत्ति जणयइ । 
चरित्तगुत्ते य णं. जीवे विवित्ताहारे दढचरित्ते एगंतरए मोक्‍्खभावपडिबन्ने अद्ठविह- 
कम्मर्गठ्ि निजरेइ ॥ ३१ ॥ विणियद्वणयाए णं॑ मंते | जीवे कि जणयइ £ विणियद्वण- 
याए ण॑ जीवे पावकृम्माणं अकरणयाए अब्भुद्ठेइ । पुच्चबद्धाण य निजजरणयाए पाव॑ 
नियत्तेइ । तओ पच्छा चाउरंतं संसारकंतारं वीइवयद ॥ ३२ ॥ संभोगपत्चक्खाणेर्ण 
मंते |! जीवे कि जणयईइ ? संभोगपत्रक्खाणेणं जीवे आलंबणाईं खबेइ। निरालंबणरुस 
य॑ आययहिया योगा भवंति । सएणं लामेणं संतुस्सइ, परलाभं नो आसाएइ नो 
तक्केइ नो पीढेइ नो- पत्थेइ नो अभिलूसइ । परलाभं॑. अणस्साएमाणे अतक्ेमाणे 
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अपीहेमाणे अपत्थेमाणे अणभिलसमाणे दुचं सुहसेज उबसंपर्जिताण विहरइ॥ ३ २ ॥ 
उवहिपब्क्खाणेणं संत ! जीवे कि जणयथइ ? उचहिपच्नक्खागे्णं जीवे अपलियंथं 
जणयइ । निरुवहिए ण॑ जीवे निकंखी उबहिमंतरेण य न संकिलिस्सइ ॥ रे४ ॥ 
आहारपचक्खाणेणं मंते ! जीवे किं जणयइ ? आहारपचक्खाणेणं जीवे जीविया- 
संसप्पओग॑ वोच्छिंदद । जीवियासंसप्पओग॑ वोच्छिदित्ता जीवे आहारमंतरेण न 
संकिलिस्सइ ॥ ३५ ॥ कसायपत्क्खाणेणं भंते ! जीवे कि जणय३ £ कसायपच- 
क्खाणेणं जीवे वीयरागभाव॑ जणयइ । वीयरागभावपडिब्ञे वि थ ॑ जीवे समझह- 
दुक्खे भवइ ॥ ३६ ॥ जोगपत्चक्खाणेणं भंते ! जीवे कि जणयई * जोगपच्चक्खाणेणं 
जीवे अजोगत्त॑ जणयइ । अजोगी ण॑ जीबे नव॑ करम्म न बंधई, उव्वबर््ध निजरेइ 
॥ ३७ ॥ सरीरपचक्खाणेणं भंते! जीवे कि जणयइ ? सरीरपचक्खाणेणं जीवे 
सिद्धाइसयगुणकित्तणं निव्बत्तेद । सिद्धाइसयगुणसंपन्ने य ण॑ जीवे छोगर्गमुवगए 
परमस॒ही भवइ ॥ ३८ ॥ सहायपत्रक्खाणेणं मंते ! जीवे कि जणयइ £ सहायपच्- 
क्खागेणं जीवे एगीभाव॑ जणयइ । एगीमावभूए वि य ण॑ जीवे एगत्त भावेसाणे 
अप्पसदे अप्यझंसे अप्पकलह्दे अप्पकसाए अप्पतुमंतुमे संजमबहुके संवरबहुले समा- 
हिए यावि भवइ ॥ २९॥ भत्तपत्नक्खाणेणं भंते ! जीवे कि जणयहई : भत्तपत्नक्खा- 
णेणं जीवे अगेगाईं भवसयाई निरुंभइ ॥ ४० ॥ सब्भावपत्रकखाणेणं भंते ! जीवे 
कि जणयइ £ सब्भावपथ्क्खाणेणं जीने अनियद्टि जणयइ । अनियश्टिपडिवन्ने य 
अणगारे चत्तारि केवलिकम्मंसे खबेद। तंजहा--वेयणिजंं आउय नाम॑ गोय | तओ 
पच्छा सिज््ई बुज्झर मुख परिनिव्वायद सब्बदुक्खाणमंते करेइ ॥ ४१॥ 
पडिम्बयाए ण॑ भंते | जीवबे कि जणयद ? पडिरबयाए ण॑ जीवे लॉषविर्य जणयहइ । 
लघुभुए ण॑ जीबे अपमत्ते पागडलिंगे पसत्थलिंगे विसुद्धसम्मते संत्तममिइसमत्ते 
सव्बपाणभूयजीवसत्तेम बीससणिजरूवे अप्यडिलेहे जिदंदिए विउलतवेसमिइसमन्नागए 
याधि भवइ॥ ४२ ॥ वेयावश्ेणं मंते ! जीबे कि जणयद £ वेयावचैणं जीवे तित्थयर- 
नामगोततं कम्मं निबंधर ॥ ४३॥ सब्बंगुणसंपन्नयाएं ण॑ भंते ! जीवे कि जणयढ ! 
सब्बगुणसंपन्नयाए ण॑ जीचे अपुणराबर्ति जणयद । अपुणराबर्ति पततए य ण॑ जीचे 
सारीरमाणसाणं दुक्खाएं नो भागी भवई ॥ ४४॥ वीयरागयाएं थे भंते ! जीचे कि 
जणयह £ बीयरागथाए ण॑ जीचे नेहाणुबंधणाणि तण्दाणुबंधणा णि ये बोच्छिदइ , 
मणुन्नामणुल्नेस सहफरिसहवरसरमंधिस ( सचित्ताचित्तमीसएस ) जब विरजह ॥ ४५॥ 
खंतीए मं भंते | जीवे कि जगयद ? खंतीए ण॑ जीने परीसहे जिएाई ॥ ४६॥ मुत्तीए 
ए॑ भते | जीचे कि जणयइ ८ मुत्तीए एण॑ जीवे अकिंचर्ण जगयइ + अकिंचण य जीचे 
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अत्यलोलाणं पुरिसाणं अपत्थणि(जें)जी भवइ ॥ ४७ ॥ अजवयाए प॑ भंते | जीवे कि 
जणयइ ? अजवयाए ण॑ जीवे काउजुयय भावुजुयर्य भाउजुययय॑ अविसंवायर्ण जण- 
यह । अविसंवायणसंपन्नयाए ण॑ जीवे धम्मस्स आराहए भव ॥ ४< ॥ मदहवयाए 
ण॑ भंते! जीवे कि जणयइ ? महवयाए ण॑ जीवे अणुस्सियत्त जणयइ | अणुस्सियत्तेण 
जीवे मिउमहवर्संपन्ने अट्ठमयद्वाणाई निद्ठावेइ ॥ ४५ ॥ भावसचेणं भंते ! जीवे कि 
जणयइ ? भावसचेणं जीवे भावविसोहिं जणयइ । भावविसो[ही |हिए वद््माणे जीवे 
अरहंतपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्टेर । अरहंतपन्नत्तसरस घम्मस्स आरा- 
हणयाए अब्भुट्ठटिता परलोगधम्मस्स आराहए भव ॥ ५० ॥ करणसच्चेंण भंते ! 
जीवे कि जणयइ ? करणसचेण जीवे करणसात्ति जणयइ । करणसच्े वद्वमाणे जीवे 
जहावाईं तहाकारी यावि भवइ ॥ ५१ ॥ जोगसचेणं भंते ! जीवे कि जणयइ १ 
जोगसच्चे्ण जीवे जोगं विसोहेइ ॥ ५२ ॥ मणगुत्तयाए ण॑ भंते | जीवे कि जणयइ १ 
मणगुत्तयाए ण॑ जीवे एगर्ग जणयइ । एगग्गचित्ते ण॑ जीवे मणगुत्ते संजमाराहए 
भव ॥ ०३ ॥ वयशगुत्तयाए ण॑ भंते | जीवे कि जणयइ १ बयग्रुत्तयाए ण॑ जीचे 
निव्वियारत्त जणयड । निव्वियारे ण॑ जीवे बइगुत्ते अज्ञप्पजोगसाहणजुत्ते थावि 
भवइ ॥ ५४ ॥ कायगुत्तयाए ण॑ मंते ! जीवे कि जणयइ 2 कायगुत्तयाए ण॑ जीवे 
संबवरं जणयइ । संवरेण कायगुत्ते पुणो पावासवनिरोहं करेइ ॥ ७५५० ॥ मणसमा- 
हारणयाए ण॑ भंते ! जीवे कि जणयइ १ मणसमाहारणयाए ण॑ जीवे एगर्ग जणयड़ । 
एगरग जणइत्ता नाणपजवे जणयइ । नाणपजवे जणइत्ता सम्मत्तं विसोहेइ, मिच्छतत 
च निजरेइ ॥ ७५६ ॥ वयसमाहारणयाए ण॑ भंते ! जीवे कि जणयइ ? वयसमा- 
हारणयाए ण॑ जीवे वयसाहारणदंसगपजवे विसोहेह । वयसाहारणदंसणपजवे 
विसोहित्ता झुल्हबोहियत्त॑ निव्वत्तेइ, दुल्लहबोहियत्त निजरेइ ॥ ५७ ॥ कायसमा- 
हारणयाए ण॑ भंते | जीवे कि जणयइ ? कायसमाहारणयाए ण॑ जीवे चरित्तपजवे 
विसोहेइ । चरित्तपजवे विसोहित्ता अहक्खायचरित्त विसोहेश । अहक्खायचरित्त 
विसोहेत्ता चत्तारि केवलिकम्मंसे खबेइ। तओ पच्छा सिज्ञइ बुज्ञद मुच्इ परि- 
निव्वायइ्‌ सब्वदुक्खाणमंत॑ करेइ ॥ ५८ ॥ नाणसंपन्नयाए ण॑ भंते! जीबे किं 
जणयइ १ नाणसंपन्नयाए ण॑ जीवे सबव्वभावाहिगर्म जणयइ । नाणसंपन्ने ण॑ जीवे 
चाउरंते संसारकंतारे न विणस्सइ । गाहा--जहा सूई सझुत्ता, पडिया न विणस्सइ । 
तहा जीवे सस॒त्ते, संसारे न विणस्सइ ॥ १॥ नाणविणयतवचरित्तजोगे संपाउणइ, 
ससमयपरसमयविसारए य असंघायणिजे भवह ॥ ५९ ॥ दंसणसंपन्नयाए णं भंते | 
जीवे कि जणयइ १ दंसणसंपन्नयाए ण॑ जीवे भवमिच्छत्तछेयणं करेइ, पर न विज्ञायइ। 
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पर अविज्ञाएमाणे अणुत्तरेणं नाणदंसणेणं अप्पाणं संजोएमाणे सम्म॑ भावेमाणे 
विहरइ ॥ ६० ॥ चरित्तसंपन्नयाए ण॑ मंते ! जीवे कि जणयइ १ चरित्तसंपन्नयाए ण॑ 
जीवे सेलेसीमार्व जणयइ । सेलेसिं पडिवन्ने य अणगारे चत्तारि केवलिकम्मंसे खबेइ । 
तओ पच्छा सिज्झइ बुज्ञइ मुचइ परिनिव्वायद सब्वदुक्खाणमंत करेइ ॥ ६१ ॥ 
सोइंदियनिग्गहेणं भंते ! जीवे कि जणयइ ? सोइंदियनिर्गहेणं जीवे मणुन्नामणुन्नेस 
संदेस रागदोसनिग्गह॑ जणयइ। तप्पच्चइयं च ण॑ कम्म॑ न बंधइ, पुव्वबर्द्ध च निजरेड 
॥ ६२१ ॥ चर्क्खिदियनिग्गह्ेेणं मंते ! जीवे कि जणयइ ? चक्खिदियनिग्गहेणं जीवे 
मणुन्नामणुज्नेस रूवेसु रागदोसनिग्गहं जणयइ । तप्पन्चइयं व ण॑ कम्म न बंधइ, 
युव्वबद्ध च निजरेइ ॥ ६३॥ घाणिंदियनिग्गहेणं भंते | जीवे कि जणयड : 
धार्णिदियनिग्गहेणं जीवे मणुन्नामणुन्नेस गंधेसु रागदोसनिग्गह जणयइ । तप्पच्चइय 
च ण॑ कम्म॑ न वंधइ, पुव्वबद्ध च निजरेइ ॥ ६४ ॥ जिव्सिदियनिग्गहेणं भंते! 
जीवे कि जणयइ ? जिब्सिदियनिग्गहेणं जीवे मणुन्नामणुन्नेस रसेस रागदोसनिग्गह 
जणयइ । तप्पन्चइय च ण॑ कम्म न बंधइ, पुव्वबर्द्ध वे निजरेइ ॥ ६० ॥ फार्सि- 
दियनिग्गहेणं भंते ! जीवे कि जणयइ ? फार्सिदियनिग्गहेणं जीवे मणुन्नामणलषेस 
फासेस रागदोसनिग्गह॑ जणयइ । तप्पश्चइर्य च ण॑ कम्म॑ न बंधइ, पुव्वबर्छ च॑ 
निजरेइ ॥ ६६ ॥ कोहविजएणं भंते ! जीवे कि जणयइ ? कोहबिजएरणं जीवबे खंति 
जणयइ । कोहवेयणिज कम्मं न वंधइ, पुव्बबद्धं च निजरेइ ॥ ६७ ॥ माणविज- 
एणं भंते ! जीवे कि जणयइ १ माणविजएणं जीवे महब॑ जणयइ । माणवेयणिज्न 
कम्म न वंधइ, पुव्वबर्द्ध च निजरेइ ॥ ६८ ॥ मायाविजएणं भंते | जीवे कि जणयइ 
मायाविजएणं जीवे अजवं जणयइ। मायावेयणिज कम्मं॑ न बंधद, पुथ्ववद्ध व निज- 
रेइ ॥ ६५ ॥ लोभविजएणं भंते ! जीवे कि जणयइ ? लछोभविजएणं जीवे संतोर्स जण- 
यद्‌ । छोभवेयणिज कम्म न बंधद, पुव्बबद्धं च निजरेइ ॥ ७० ॥ पिजदोसमिरुछा- 
दंसणविजएणं भंते | जीवे कि जणयइ ? पिजदोसमिच्छादंसणविजएणं जीवे नाणदंसण- 
चरित्ताराहणयाए अब्भुद्ठेड। अद्भविहस्स कम्मस्स कम्मर्गठिविमोयणयाए तप्पठमयाए 
जहामुप॒न्बीए अद्वावीसइविंह मोहणिज कम्म उग्घाएइ, पंचविष् नाणावरणिजं, नब- 
बिह दसणावरणिजं, पंचवि्द अंतराइयं, एए तिजन्नि वि कम्मंसे जुगब॑ खबेद । 
तओ पच्छा अणुत्तरं कसि्ं पडिपुण्ण निरावरणं वितिमिरं विसुद्धं लोगालोगप्पभान 
केवलबरनाणदंसण्ण समुप्पाडेइ । जाव सजोगी भबद ताब इरियावहिय कम्म निबंध 
छहफरिस दुसमयठिदयं, ते पढठमसमए बद्ध विदयसमए बेह्य तदइयसमए निरिण्णं 
ते बद्ध पुद्ठं उदीरिय बेइयं नि््िण्ण सेयाले ये अकम्म चावि भवद ॥ ७१ ॥ 
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अह आये पाछइत्ता अंतोमुहुत्तद्धायसेसाए जोगनिरोहं करेमाणे सुहुमकिरियं 
अप्पडिवाई सकज्ञाणं झायमाणे तप्पठमयाएं मणजोग निरुंंभइ, वइजोगं निरुंभइ, 
कायजोग॑ निरुंभइ, आणपाणनिरोहं करेइ । ईसि-पंचरहस्सक्खरुचारणद्धाए थ पं 
अणगारे समुच्छिन्नकिरियं अनियट्टिसुकज्ञाणं झियायमाणे वेयणिज आउय नाम 
गोत्त च एए चत्तारि कम्मंसे जुगवं खबेइ॥ ७२॥ तओ ओरालियतेयकम्माई सब्वाहिं 
विप्पजहणाहिं विप्पजहित्ता उज्जुसेढिपत्ते अफुसमाणगई उड़ूं एगसमएणं अविग्गहेणं 
तत्थ गंता सागारोवउत्ते सिज्ञइ बुज्ञइ सुचइ परिनिव्वायइ सब्वदुक्खाणमंतं 
करेइ ॥ ७३॥ एस खल्ल सम्मत्तपरक्मसु्स अज्ञयणस्स अट्ठे समणेणं भगवया 
महावीरेणं आघविए पन्नविए परूविए दंसिए निदंसिए उवदंसिए ॥ त्ति-बेमि ॥ इति 
सम्मत्तपरक्रमणार्म एगूणतीसइमे अज्ञयण्ण समत्त ॥ २९ ॥ 
“--++:>९८2<---+--+-+ 
अह तवमग्गणाम तीसइम अज्ञझयणं 
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जहा उ पावर्ग कम्मं, रागदोससमजिय । खबेइ तवसा भिक्‍खू, तमेगग्गमणों 
सुण ॥ १ ॥ पाणिवहमुसावाया, अदत्तमेहुणपरिग्गहा विरओ । राश्मोयणविरओ, 
जीवो भवई अणासवो ॥ २॥ पंचसमिओ तिगुत्तोी, अकसाओ जिइंदिओ । 
अगारवो य निस्सछो, जीवो होइ अणासवो ॥ ३ ॥ एएसिं तु विवच्चासे, रागदोस- 
समजिय । खबेइ उ जहा भिक्‍खू , तमेगग्गसणों सुण ॥ ४ ॥ जहा महातलायस्स, 
संनिरुद्धे जलागमे । उस्सिंचणाएं तवणाएं, कमेणं सोसणा भवे ॥ ५॥ एवं तु 
संजयस्सावि, पावकम्मनिरासवे । मवकोडीसंचिय कम्म, तवसा निजजरिजइ॥ ६ ॥ 
सो तवो दुविहों वुत्तो, बाहिरब्भंतरो तहा | बाहिरो छव्विहों बुत्तो, एचमब्भंतरों 
तवो ॥ ७ ॥ अणसणंमूृणोयरियों, भिक्‍्खायरियाँ य रसपरिच्वोओ । कार्यकिलेसो 
संलीणयाँ, य बज्ञों तवो होइ ॥ ८ ॥ ( १) इत्तरिये मरणकालों य, अणसणा 
दुविहा भवे । इत्तरिय सावकंखा, निरवकंखा उ बिइज्िया ॥ ५ ॥ जो सो इत्तरि- 
यतवो, सो समासेण छव्विहों । सेढितंवों पयरतैवों, पणो य तह होइ वर्मी थ 
॥ १० ॥ तत्तो य वग्गवग्गो, पंचमो छट्ठओ पहुण्णतवों । मणइच्छियचित्तत्थो, 
नायव्वो होइ इत्तरिओ ॥ ११ ॥ जा सा अणसणा भरणे, दुविहा सा वियाहिया । 
सवियारंमवियारा, कायचिट्ठ॑ पर भवे ॥ १९२ ॥ अहवा सपरिकम्मौ, अपरिकम्मौ 
य आहिया । नीहारिमनीहौरी, आहारच्छेओ दोछु वि॥ १३॥ (२) ओमोयरणं 


पंचह्य, समासेण वियाहिय॑ । दब्वेओ खेत्तैकालेण, भौँवेषं पजवेहि य ॥ १७॥ 
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जो जस्स उ आहारो, तत्तो ओम॑ तु जो करे । जहन्नेणेगसित्थाई, एवं दब्बेण ऊ 
भवे ॥ १५ ॥ गामे नगरे तह रायहाणि, निगमे य आगरे पहली । खेडे कब्बडदो- 
णमुह-, पद्रणम्डंबसंबाहे ॥ १६ ॥ आसमपए विहारे, सन्निवेसे समायधोसे य। 
थलिसेणाखंधारे, सत्थे संवद्कोड्टे यथ ॥ १७॥ वाडेसु व रवत्यास व, घरेस वा 
एवमित्तिय खेत्त | कप्पट उ एवमाई, एवं खेत्तेण ऊ भवे ॥ १८॥ पेडो य 
अद्धपेडी, गोमुत्तिपयंगवीहियोँ चेव । संबुक्ाब्यय-, गंतुं पद्चागर्यी छट्ठा ॥ १९ ॥ 
दिवसस्स पोरुसीणं, चउण्हं पि उ जत्तिओ भवे काछो । एवं चरमाणो खल, 
कालोमाणं मुणेयव्ब॑॥ २० ॥ अहवा तश्याए पोरिसीए, ऊणाइ घासमेसंतो । 
चउभागूणाए वा, एवं कालेण ऊ भवे ॥ २१ ॥ इत्थी वा पुरिसो वा, अलुंकिओ 
वा नरुंकिओ वावि । अन्नयरवयत्थो वा, अज्नयरेणं व वत्थे्ण ॥ २२॥ अज्नेण 
विसेसेण, वण्णेणं भावमणुमुयंते उ। एवं चरमाणों खल, भावोमाणं मुणेयब्बं 
॥ २३ ॥ दब्बे खेत्ते काले, भावंमि य आहिया उ जे भावा । एएहि ओमचरओ, 
पजवचरओ भवरे मिक्‍खू ॥ २४॥ (३) अड्डविहगोयरू्ग तु, तहा सत्तेव 
एसणा । अभिग्गहा थ जे अज्ने, भिक्खायरियमाधिया ॥ २० ॥ ( ४ ) खीरदहि- 
सप्पिमाईं, पणीय पाणभोयण्ण । परिवजर्ण रसाणं तु, भणियं रसविवजण्ण 
॥ २६ ॥ (७५ ) ठाणा वीरासणाईया, जीवस्स उ सुहावह्ा । उगगा जहा धरिजंति, 
कायकिलेस तमाहिय ॥ २७ ॥ ( ६ ) एगंतमणावाए, इत्थीपसविवज्िए । सयणा- 
सणसेवणया, विवित्ततयणासणणं ॥ २८ ॥ एसो बाहिरग तबो, समासेण वियाहिओ । 
अब्भितरं तबं एत्तो, बुच्छामि अगुपुव्बसो ॥ २५ ॥ पायच्छितत विणेशी, वेया- 
वैच तहेव सज्ञझांओ । झाँणं च विउस्सर्गगो, एसो अब्भितरों तबो ॥ ३० ॥ 
(१) आलोयणारिदाईय, पायच्छित्ते तु दसबिहं । जे भिकखू बहई सम्मं, पायच्छित्त 
तमाहिय ॥ ३२१ ॥ ( २) अब्भुद्गाणं अंजलिकरणं, तहेबासणदायर्ण । गुरुभस्ति- 
भावरस्सूसा, विणओ एस वियाहिओ ॥ ३९ ॥ (३) आयरियमाईए, वेयावच्ंमि 
दसबिहे । आसेवर्ण जहाथामं, वेयावच्य तमाहियं ॥ ३३ ॥ (४ ) बायणी पुच्छर्णो 
चेव, तहेव परियद्णा । अणुप्पे्ट! ध्रम्मकदी, सज्ञाओं पंचहा भवरे ॥ ३४ ॥ 
(०) अहरद्देणि वजित्ता, झाएजा मसमाहिए | धम्मंसुककाई झाणाई, शाणं त॑ 
तु बुह्ा बए ॥ ३० ॥ ( ६ ) सयणासणठाणे वा, जे उ भिक्‍खू न बावरे । कायस्स 
विउस्सम्मों, छठ्ठो सो परिक्रित्तिओं ॥ ३६ ॥ एवं तब॑ तु दुविहं, जे सम्मे आयरे 
मुणी । सो खिंप्प॑ सब्बसंसारा, विप्पमुचचद. पंडिओ ॥ ३७॥ सि-जेमि ॥ इति 
तचमस्गणामं तीसइमं अज्य्यर्ण समत्त ॥ ३० ॥ 
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अह चरणविहिणामं एगतीसइमं अज्झयणं 


चरणविहिं पवक्‍्खामि, जीवस्स उ खसुहावहं । ज॑ चरित्ता बहू जीवा, तिण्णा 
संसारसागरं ॥ १॥ एगओ विर्‌इईं कुजा, एगओ य पवत्तणं । असंजमे नियत्ति च, 
संजमे य पवत्तणं ॥| २ ॥ रागदोसे य दो पावे, पावकम्मपवत्तणे । जे मिक्‍खू रुंभई 
निन्च, से न अच्छई मंडले ॥ ३ ॥ दंडाणं गारवाण्ं च, सलहाएणं च तिय॑ तिय । 
जे भिक्‍्खू चयई निन्च, से न अच्छइ मंडले ॥ ४ ॥ दिव्वे य जे उवसग्गे, तहा 
तेरिच्छमाणुसे । जे भिक्‍्खू सहई निच्च, से न अच्छइ मंडले ॥ ५॥ विगहाकसाय- 
सन्ना्ं, झाणाणं च हुये तहा। जे भिक्‍्खू वजई निश्ब, सेन अच्छइ मंडले ॥ ६ ॥ 
वएस इंदियत्थेसु, समिईसु किरियासु य | जे भिक्‍्खू जयई निश्चं, से न अच्छइ् 
मंडले ॥ ७ ॥ लेसास छठ काएस, छक्के आहारकारणे | जे भिक्‍खू जयई निश्च॑, 
से न अच्छइ मंडले।॥ ८ ॥ पिंडोग्गहपडिमासु, भयद्ठाणेसु सत्तसु । जे भिक्‍खू जयई 
निन्च, से न अच्छइ मंडले ॥ ९ ॥ मएस बंभगुत्तीसु, भिक्खुधम्मम्मि दसविहे । जे 
भिक्‍्खू जयई निच्च, से न अच्छइ मंडले ॥ १० ॥ उवबासगाणं पडिमास, भिक्‍खूएं 
पडिमासु य । जे भिक्‍खू जयई निश्च, से न अच्छ३ मंडले ॥ ११ ॥ किरियासु 
भूयगामेसु, परमाहम्मिएसु य । जे भिक्‍्खू जयई निश्च, से न अच्छइ मंडले ॥| १२ ॥ 
गाहासोलसएहिं, तहा असंजमंमि य । जे भिक्‍खू जयई निच्च, से न अच्छइ मंडले 
॥ १३ ॥ बंभमि नायज्ञयणेसु, ठाणेसु असमाहिए । जे भिक्‍्खू जयई निच्न॑, से 
न अच्छइ मंडले॥ १४ ॥ एगवीसाए सबले, बावीसाए परीसहे । जे मिक्‍्खू जय 
निनश्चं, से न अच्छइ मंडले ॥ १५ ॥ तेवीसाइ सूयगडे, रुवाहिएस सुरेसु य | जे 
भिक्‍खू जयई निचन्न, से न अच्छइ मंडले ॥ १६ ॥ पणवीसभावणास, उद्देसेस 
दसाइणं । जे भिक्‍्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडे ॥ १७ ॥ अणगारण॒णेहिं 
च, पगप्पंमि तहेव य | जे भिक्‍्खू जयई निन्॑चं, से न अच्छह मंडले ॥ १८ ॥ 
पावसुयपसंगेसु, मोहठाणेस चेव य । जे भिक्‍्खू जयई निन्ब, से न अच्छइ मंडले. 
॥ १९ ॥ सिद्धाइगुणजोगेसु, तेत्तीसासायणासु य | जे भिक्‍्खू जयई निदश्व॑ं, से न 
अच्छद मंडले ॥ २० ॥ इय एएस ठाणेस, जे मिक्‍्खू जयई सथा । खिप्पं सो 
सब्व॒संसारा, विप्पमुच्च३ पंडिओ ॥ २१ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति चरणविहिणाएफं 
पगतीसइमं अज्ञझयणं समत्तं ॥ ३१५॥ 
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अह पमायद्ठटाणणामं बत्तीसइमं अज्ञझयणं 
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अच्चंतकालस्स समूलगस्स, सब्वस्स दुक्‍्खस्स उ जो पमोक्‍्खों । त॑ भासओ मे 
पडिपुण्णचित्ता, सुणेह एगंतहिय हियत्थं ॥ १॥ नाणस्स सब्वस्स परगासणाएं, 
अन्नाणमोहस्स विवज्जणाएं । रागस्स दोसस्स य संखएणं, एरगंतसोक्खें समुवेइ 
मोक्‍्खं ॥ २ ॥ तस्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा, विवज॒णा बालजणस्स दूरा .। सज्ञाय- 
एगंतनिसेवणा य, स॒त्तत्थसंचिंतगया थिई य ॥ ३ ॥ आहारमिच्छे मियमेसणिज्, 
सहायमिच्छे निउणत्थबुद्धि । निकेयमिच्छेज विवेगजोग्ग॑, समाहिकामे समणे तवस्सी 
॥ ४ ॥ न वा लभेजा निठणं सहाय॑, ग्रुणाहिय वा गुणज्रों सम वा | एगो वि 
पावाईइं विवजयंतो, विहरेज् कामेस असजमाणो ॥ ५॥ जहा य अंडप्पभवा 
बलागां, अंडं बलागप्पभव॑ जहा य। एमेव मोहाययणं खु तण्हा, मोह च तण्हाय- 
यणं बयंति ॥ ६॥ रागो य दोसो वि य कम्मबीयं, कम्म॑ च मोहप्पभवं वर्यति । कम्म 
च जाईमरणस्स मूलं, दुक्‍्खं च जाईमरणं वर्यति ॥ ७॥ दुक्खं हर जस्स न होइ 
मोहों, मोहों हओ जस्स न होइ तण्हा। तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, छोहो हओ 
जस्स न किंचणाइं॥ ८ ॥ राग च दोस च तहेव मोहं, उद्धक्तुकामेण समलजालं। जे जे 
उवाया पडिबज्जियव्बा, ते कित्तइस्सामि अहायणुपुव्बि ॥ ९॥ रसा पगाम न निसेवि- 
यव्वा, पाय॑ रसा दित्तिकरा नरा्ण । दित्ते च कामा समभिद्दवंति, दुम जहा साउफले व 
पक्खी ॥ १० ॥ जहा दवग्गी पउरिंबणे वणे, समारुओ नोवसमं उबेद | एविंदियग्गी 
वि पगामभोइणो, न वंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥ ११ ॥ विवित्तसेजासणजतियाण्णं, 
ओमासणाणं दमिइंदियाणं । न रागसत्तू घरिसेद चित्त, पराइओ वाहिरिवोसहेहिं 
॥ १९ ॥ जहा बिरालावसहस्स मृले, न मूसगाणं वसही पसत्था। एमेव इत्थीनिलयरस 
मज्से, न बंभयारिस्स खमो निवासो ॥ १३॥ न रूवलावण्णविलासंहासं, न जंपिय॑ 
इंगियपेहिय वा । इत्थीण चित्तेसि निवेसइत्ता, दूं बबससे समणे तबरुसी ॥ १४॥ 
अदंसणं चेब अपत्वर्ण च, अर्चितर्ण चेब अकित्त्ण च | इत्थीजणस्सारियशाणजुररं, 
हिय॑ सया बंभवए रयाणं ॥ १०॥ काम तु देवीहिं विभूसियाहिं, न चाहया खोभ- 
इउ निंगुत्ता । तहा वि एगंतहिय ति नच्चा, विवित्तवासों मुणिणं पसत्थों ॥ १६ ॥ 
मोक्साभिकंखिस्स उ माणवस्स, संसारसीरुस्स ठियस्स घम्मे । नेयारिस दुत्तरमत्थि 
लोए, जहित्यिओं बालठमणोहराओं ॥ १७ ॥ एए थ संगे समटकरमितता, संदुतरा 
चैव भवंति सेसा । जहा महासागरमुत्तरित्ता, नई भवे अधि गंगासमाणा ॥ १८ ॥ 
कामाणुगिद्विप्पमव॑ खु दुकखे, सब्बस्स लोगस्स संदिवंगस्स । जेँ काइ्ये माणसिय 
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च्व किंचि, तस्संतर्ग गच्छ३ धीयरागो ॥ १९॥ जहा य किंपागफला मणोरमा, 
रसेण वण्णेण य भुजमाणा । त॑ खुड्ढदर जीविय पत्रमाणा, एओवमा कामग्ुणा 
विवागे ॥ २० ॥ जे इंदियाणं विसया मणुन्ना, न तेस भाव॑ निसिरे कयाइ।न 
यामणुनलेस मर्ण पि कुजा, समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ २१ ॥ ( १) चक्खुस्स 
रूव॑ गहण वर्यति, त॑ रागहेउं तु मणुन्नमाहु । त॑ दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य 
जो तेसु स वीयरागो ॥ १२ ॥ रूवस्स चक्खुं गहर्ण व्यंति, चक्खुस्स रूव॑ गहणं 
वर्यंति । रागस्स हेड समणुन्नमाहु, दोसस्स हें अमणुन्नमाहु ॥ २३॥ झूवेस जो 
गिड्धिमुवेइ तिव्व॑, अकालिय पावइ से विणास । रागाउरे से जह था पययंगे, आलो- 
यलोले समुवेइ मझ्छु ॥ २४ ॥ जे यावि दोस समुवेइ तिव्वं, तंसि क्खणे से 
उ उदेइ दुक्‍्ख । दुदंतदोसेण सएण जंतू, न' किंचि रूव॑ अवरज्ञई से ॥ २५ ॥ 
एगंतरत्ते ररंसि रूवे, अतालिसे से कुणई॑पओसे । दुक्खस्स संपीलमुबेइ बाले, 
'न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ २६ ॥ रूवाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंस- 
'इ5णेगरूवे । चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तट्गुगुरू किलिट्ठे ॥ २७॥ झूवाणु- 
बाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रकक्‍्खणसजन्निओगे । वए विभोगे य कहं स॒हं से, 
संभोगकाले य अतित्तलामे ॥ २८ ॥ इरूवे अतित्ते य परिग्गहंमि, सत्तोवसत्तो न 
उबेइ तुद्टठि । अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदरत्त ॥२९॥ 
'तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, रूवे अतित्तस्स परिग्गहे य । मायामु्स वडूद 
लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥ ३० ॥ भोसस्स पच्छा य पुरत्थओ 
य, पओगकाले य दुही दुरंते । एवं अद॒त्ताणि समाययंतो, रुवे अतित्तो दुहिओ 
अणिस्सो ॥ ३१ ॥ ख्वाणुरत्तरस नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज कयाइ किंचि। 
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं, निव्वत्तर जस्स कएण दुक्खं ॥ ३२॥ एमेव रूव॑सि 
गओ पओसं, उबेइ दुक्खोहपरंपराओ । पदुट्ठचित्तो थ चिणाइ कम्मे, ज॑ से पुणो 
होइ दुहं विवागे ॥ ३३ ॥ रूवे विरत्तो मणुओ बिसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण । न 
'लिप्पए भवमज्झे वि संतो, जलेण वां पोक्खरिणीपलास ॥ ३४ ॥ ( २ ) सोयस्स 
सहं गहणं वर्यति, त॑ रागहेउं तु मणुज्षमाहु । ते दोसहेउं अमणुक्तमाहु, समो 
य जो तेस्ुु स वीयरागो ॥ ३५॥ सहस्स सोर्य गहर्ण वर्यति, सोयरुस सई 
गहर्ण वर्यति । रागस्स हें समणुन्नमाहु, दोसस्स हें अमणुन्नमाहु ॥ ३६ ॥ 
संद्रेंस जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालिय पावइ से विणासं । रागाउरे हरिणमिगे व 
मुद्दे, सद्दें अतित्ते समुवेइ मद्चुं ॥ ३७ ॥ जे यावि दोसं समुवेइ तिव्व॑ं, तंसि क्खणे 
से उ उबेद दुक्ख । दुद्दंतदोसेण सएण जंतू, न किंचि सई अवरज्झई से ॥ ३८ ॥ 
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एगंतरत्ते रइरंसि सहें, अतालिसे से कुणई पओसं । दुक्खस्स संपील्मुतेश बारे, न 
लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ ३९ ॥ सह्याणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंस३5णे- 
गरूवे । चित्तेहि ते परितावेइ बाछे, पीलेइ अत्तद्गगुरू किलिट्ठे ॥ ४० ॥ सद्दाणुबाएण 
परिण्गहेण, उप्पायणे रक्खणसजन्निओगे | वए विओगे य कहं स॒हं से, संभोगकाले य 
अतित्तलामे ॥ ४१ ॥ से अतित्ते य परिश्गहंमि, सत्तोबसत्तो न उबेहइ तुद्धि । अतुद्धि- 
दोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्त ॥ ४२ ॥ तण्हाभिभूयस्स अद्त्तद्ारिणो, 
संहें अतित्तस्स परिग्गहे य। मायामुसं वड्ुुइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई 
से ॥ ४३॥ मोसस्स पच्छा य पुरत्यथओ ये, पओगकाले थ दुही दुरंतें। एवं 
अदत्ताणि समाययंतो, सह्दे अतित्तो दुहिओ अणिस्सों ॥ ४४ ॥ सद्दाणुरत्तसरस 
नरस्स एवं, कत्तो स॒हं होल कयाइ किंचि। तत्थोवर्भोगे वि किलेसदुक्खं, निव्वत्तई 
जस्स कएण दुक्खे ॥ ४० ॥ एमेव सहँमि गओ पओसें, उबेइ दुक्खोहपरंपराओ । 
पहुद्डचित्तो य चिणाइ कम्सं, ज॑ से पुणों होइ दुहं विवागे ॥ ४६ ॥ सद्दे बिरत्तों 
मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण । न लिप्पए भवमज्शे वि संतो, जलेण वा 
पोक्खरिणीपलास ॥ ४७ ॥ (३) घाणसर्स गंध गहणं बयंति, त॑ रागहेउं तु 
भणज्नमाहु । ते दोसहेएं अमणुन्नमाहु, समी य जो तेमु स वीयरागों ॥ ४८ ॥ 
गंधस्स घाणं गहर्ण वर्यति, घाणस्स गंध गहण्ण बर्यति । रागस्स हेड समणुज्नमाहु, 
दोसस्स हेउ अमणुन्नमाहु ॥ ४९ ॥ गंघरेस जो गिद्धिमुव्ेद तिव्बं, अकालियं पावढ़ 
से विणास | रागाउरे ओसहगंधगिद्धे, सप्पे बिलाओ विव निक्खमंते ॥ ५० ॥ जे 
यावि दोस समुवेद तिव्ब॑ं, तंसि क्खणे से उ उबेइ दुक्ख । दुदंतदोसेण सएण 
जंतू, न क्रिंचि गंध अवरज्ञ्ई से ॥ ७१ ॥ एगंतरते रटरंसि गंभे, अताएिसे से 
कुणई पओसे । दुक्खस्स संपीलमुबेद वाले, न लिप्पई तेण मुणी बिरागो ॥ ५२ ॥ 
गंधाणुगासाणुगए ये जीवे, चराचरे हिंसदष्णेगरुवे । चित्तेहि ते परिताबेड बाछे, 
पीछेद अन्षद्गगृह् किलिड्रे ॥ ७३ ॥ गंधाणुवाएण परिण्गहिण, उष्पायणे रक्खण- 
सन्चिओंगे । बए बिओगे थ कहे सह से, संभोगकाले य अतित्तलामे ॥ «४ 0 
गंबे अतित्ते य परिग्गहंमि, सत्तोवसतों न उबेद तुद्धि । अनुद्धिदोसेण दुही परस्स, 
लोभाविले आययई अदत्त ॥ "५ ॥ तण्हाभिभयस्स अदत्तहारिणों, गंधि अतित्तस्स 
परिग्गहे य | मायामुस बद्ुइ लोसदोसा, तत्थावि दुकखा न विमुयई से ॥ ५६ ॥ 
मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ ये, पओगकाले य दुही दुरंते । एवं अदत्ताणि समाय- 
यतो, गंभे अतित्तों हुहिओं अणिस्सो ॥ ७.७ ॥ गंधाणुरत्तसस नरस्य एवं, कतों 
सु होज कयाद किंचि | तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्ख, निव्वलई जरुूस कएण 
६६ सुत्ता० 
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दुक्खे ॥ ५८ ॥ एमेव गंधमि गओ पओसें, उचेइ दुक्खोहपरंपराओ ॥। पहदुद्ठचित्तो 
य चिणाइ कम्म, ज॑ से पुणो होइ दुहं बिवागे ॥ ५९ ॥ गंथे विरत्तो मणुओ 
विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण । न लिप्पई भवमज्झे वि संतो, जलेण वा पोक्ख- 
रिणीपलासं ॥ ६० ॥ (४) जिब्माए रसे गहणं वर्यति, ते रागहेउं तु मणुन्नमाहु । 
त॑ दोसहेड॑ अमणुन्नमाहु, समो य जो तेस स वीयरागो ॥ ६१ ॥ रसस्स जिब्म॑ 
गहण॑ वर्यति, जिब्भाए रसे गहणं वर्यति । रागस्स हें समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं 
अमणुन्नमाहु ॥ ६२ ॥ रसेस जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पाव३ से विणास । 
रागाउरे वडिसविभिन्नकाए, मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥ ६३ ॥ जे याबि दोसं 
समुवेइ तिव्वं, तंसि क्खणे से उ उबेइ दुक्‍्खं । दुद्दंतदोसेण सएण जंतू, न किंचि 
रसे अवरज्ञई से ॥ ६४ ॥ एगंतरत्ते रुइरंसि रसे, अतालिसे से कुणई पओखसं । 
दुक्खस्प संपील्म॒ुवेइ बाले, न लिप्पए तेण मुणी विरागो ॥ ६५० ॥ रसाणुगासा- 
णुगए य जीवे, चराचरे हिंसइडणेगरूवे । चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेड 
अत्तट्टगुरू किलिट्ठे ॥ ६६ ॥ रसाणुवाएण परिण्गहेण, उप्पायणे रकक्‍्खणसन्निओगे । 
वए विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलामे ॥ ६७ ॥ रसे अतित्ते य 
परिग्गहंमि, सत्तोवसत्तो न उदबेद तुटद्ठि। अतुद्ठिदोसेण दुह्ी परस्स, लोभाविले 
आययई अदत्त ॥ ६८ ॥ तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, रसे अतित्तस्स परिश्गहे 
य । मायामुसं वड्ढुद लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥ ६९५ ॥ मोसस्स 
पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य डुही दुरंते | एवं अदत्ताणि समाययंतो, 
रसे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ ७० ॥ रसाणुरत्तसस नरस्स एवं, कत्तो सुहं 
होज कयाइ किंचि। तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं, निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं 
॥ ७१॥ एमेव रसम्मि गओ पओसं, उवबेइ दुक्‍्खोहपरंपराओ । पहुट्ठचित्तो य 
चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥ ७२ ॥ रसे विरत्तो मणुओ विसोगो, 
एएण दुकक्‍्खोहपरंपरेण । न लिप्पई भवमज्झे वि संतो, जलेण था पोक्खरिणी- 
पलासं ॥ ७३॥ (०) कायस्स फार्स गहणं वर्यति, त॑ रागहेउं तु मणुन्नमाहु । 
त॑ दोसहेउं अमणुज्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो ॥ ७४॥ फासस्स 
कार्य गहण वर्यति, कायस्स फास गहण बयंति । रागस्स हेड समणुन्नमाहु, 
दोसस्स हेड अमणुन्नमाहु ॥ ७५॥ फासेस जो गिद्धिमुबेइ तिव्बं, अकालिय 
पावइ से विणासं । रागाउरे सीयजलावसल्ने, गाहग्गहीए महिसे विवश्ने ॥ ७६ ॥ 
जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं, तंसि क्खणे से उ उबेइ दुक्खं । दुदंतदोसेण सएण 
जंतू , न किंचि फास अवरज्ञई से ॥ ७७ ॥ एगंतरत्ते रूबरंसि फासे, अतालिसे से 
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कुणई पओस॑ । दुक्खस्स संपीलमुबेइ बाले, न लिप्पई तेण मुणी बिरागो ॥ ७८ ॥ 
फासाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइ5णेगरूवे । चित्तेहि ते परितावेइ बाछे, 
पीलेइ अत्तट्वगुरू किलिट्टे ॥ ७९ ॥ फासाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्‍्खणसन्नि- 
ओगे । वए विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलामे ॥ ८० ॥ फासे 
अतित्ते य परिग्गहंमि, सत्तोवसत्तो न उबेइ तुद्ठि । अतुद्ठिदोसेण दुह्दी परस्स, छोभा- 
विले आययई अदत्त ॥ ८१ ॥ तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, फासे अतित्तस्स परि- 
ग्हे य । मायामुर्स बद्चुः छोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुचचई से ॥ ८2९ ॥ 
मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुह्दी दुरंते । एवं अद॒त्ताणि समाय- 
यंतो, फासे अतित्तो दुह्िओं अणिस्सो ॥ ८३ ॥ फासाणुरत्तसस नरस्स एवं, कत्तो सुहं 
होज कयाइ किंचि । तत्थोवरभोगे वि किलेसदुक्खं, निव्वत्तर जस्स कएण दुक्खं 
॥ ८४ ॥ एमेव फासंसि गओ पओसं, उवबेइ दुक्खोहपरंपराओ । पदुद्ठचित्तो य चिणाइ 
कम्म, ज॑ से पुणों होइ दुहं विवागे ॥ <० ॥ फासे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण 
दुकक्‍्खोहपरंपरेण । न लिप्पई भवमज्झे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलार्स ॥ ८६॥ 
(६) मणस्स भाव गहणं वर्यति, ते रागहेउं तु मणुन्नमाहु । तं॑ दोसहेउं अमणुन्नमाहु, 
समो य जो तेस स वीयरागो ॥ ८७ ॥ भावस्स मर्ण गहर्ण बयंति, मणस्स भाव 
गहण वर्यति । रागस्स हेउं समणुन्नमाहु, दोसरस हें अमणुन्नमाहु ॥ << ॥ 
भावेस जो गिद्धिमुवेद तिव्वं, अकालिय पावइ से विणा्स । रागाउरे कामगुणेस गिद्धे, 
करेणुमग्गावद्तिए गजे वा ॥ <९ ॥ जे यावि दोस समुवेइ तिव्बं, तंसि क्‍्खणे से 
उ उबेइ दुकखे । दुददतदोसेण सएण जंतू, न किंचि भाव अवरज्मर से ॥ ५० ॥ 
एगंतरते रुइरंसि भावे, अतालिसे से कुणई पओसें | टुक्खस्स संपीलमुवइ वाले, न 
लिप्पद तेण मुणी विरागो ॥ ५१ ॥ भावाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंस- 
इ5णगरूवे । चित्तेहि ते परितावेद बाले, पीलेद अत्तट्टगुरू किलिट्टे ॥ ५९२॥ भावाणु- 
वाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्‍्खणस ज्िओगे । वए विओगे य कहं सुहं से, संभोग- 
काल य अतित्तलाम ॥ ५३ ॥ भावे अतित्ते य परिग्ग््टमि, सत्तोवसत्तो न उबेह 
तुद्ठि । अनुद्विदोंसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्त ॥ ५४ ॥ तण्हामिभूयर्स 
अदत्तद्दारिणों, भावे अतित्तस्स परिश्गह्टे य । मायामुसे बडुइ लोभदोसा, तत्थावि 
दुक्खा न विमुद्चई से ॥ ५७ ॥ मोससर्स पच्छा य पुरत्थभो ये, पओगकाले य॑ दुह्दी 
दुरंत । एवं अद्ताणि समाययंतों, भावे अतित्तो दुह्दिओ अणिस्सो ॥ ९६ ॥ भावा- 
णुरशस्स नरस्स एवं, कत्तो सु होज कयाइई किंचि । तत्थोवर्भोंगे वि किलेसदुक्ख, 
निव्बतर जरुस ऋएण दुकखे ॥ ९७ ॥ एमेब भाव॑भि गओ पओसे, उचेद दुक्‍्लोह- 
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परंपराओं | पहुद्ठचित्तो य चिणाइ कम्म, ज॑ से पुणो होइ दुहं बिवागे ॥ ५८ ॥ भावे 
विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण । न लिप्पई भवमज्झे वि संतो, जलेण 
वा पोक्खरिणीपलास ॥ ९९ ॥ एविंदियत्था य मणरस अत्था, डुक्खस्स हेउं मणु- 
थस्स रागिणो। ते चेव थोव॑ पि कयाइ दुकख, न वीयरागस्स करेंति किंचि॥ १००॥ 
न कामभोगा समय॑ उवेंति, न यावि भोगा विगई उदेंति | जे तप्पओोसी य परिग्गही 
य, सो तेसु मोहा विंगईं उबेइ ॥ १०१ ॥ कोहं च मारण च तहेव साय, लोहं 
दुगुछ अरईं रईं च। हास भय सोगपुमित्यिवेयं, नपुंसवेयं विविहे य भावे ॥ १०२ ॥ 
आवजई एवमणेगरूवे, एवंविहे कामग्रुणेस सत्तो । अज्ने य एयप्पमवे विसेसे, 
कारुण्णदीणे हिरिमे वइस्से ॥ १०३ ॥ कप्पं न इच्छिज सहायलिच्छू, पच्छाणुतावे 
न तवप्पभाव । एवं वियारे अमियप्पयारे, आवजई इंदियचोरवस्से ॥ १०४ ॥ 
तओ से जाय॑ंति पओयणाई, निमजि् मोहमहण्णवंमि । सुहेसिणो हुक्खविणोयणद्ठा, 
तप्पनच्चनयं उजमए य रागी ॥ १०५० ॥ विरज्जमाणस्स य इंदियत्था, सद्ाइया ताव- 
इयप्पगारा । न तस्स सब्वे वि मणुन्नयं वा, निव्वत्तयती अमणुन्नय वा ॥ १०६ ॥ 
एवं ससंकप्पविकप्पणासुं, संजायई समयमुवह्ठियस्स । अत्थे य संकप्पयओ तओ से, 
पहीयए कामगुणेसु तण्हा ॥ १०७॥ स वीयरागो कयसब्वकिच्यो, खबेद नाणावरण् 
खणेणं । तहेव ज॑ दंसणमावरेइ, ज॑ चंतराय॑ पकरेइ कर्म ॥ १०८ ॥ सब्ब॑ तओ 
जाणइ पासए य, अमोहणे होइ निरंतराए। अणासवे झाणसमाहिजुत्ते, आउक्‍्खए 
मोक्खमुवेइ सुद्धे ॥ १०५ ॥ सो तस्स सब्वस्स दुहस्स मुक्को, ज॑ बाहई सयय॑ 
जंतुमेय । दीहामरय॑विप्पमुक्कोी पसत्थो, तो होइ अच्चेतसुही कयत्थो ॥ ११० ॥ 
अणाइकाल्प्पभवस्स एसो, सब्वस्स दुक्खस्स पमोक्‍्खमग्गो। वियाहिओ ज॑ समुविद्च 
सत्ता, कमेण अच्ंतसुही भवंति ॥ १११ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति पमायद्वाणणामं 
बत्तीसइमं अज्ञयणं समत्तं ॥ ३२ ॥ 
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अठ्ठ-कम्माई वोच्छामि, आणुपुर्बि जहकर्म । जेहिं बद्धो अये जीवो, संसारे परि- 
वह्ई ॥ १॥ नाणस्सावरणिजं, दंसणावरैणं तहा | वेयणिज्न तहा मोह, आउकम्मं 
तहेव य ॥ २॥ नामक च गोय च, अंतराय तहेव य । एवमेयाइ कम्माइं, 
अह्ठेंव उ समासओ ॥ ३ ॥ (१) नाणावरणं पंचविहं, सुय॑ आभिणिबोहिय॑ । ओहि- 
नाग च तइय॑, मणनाणं च केवल ॥ ४ ॥ (२) निहों तहेव पयर्ी, निद्वानिही पथ- 
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लपयर्ी य । तत्तो य थीणगिद्धी उ, पंचमा होइ नायव्वा ॥ ५ ॥ चकक्‍्खुमचक्खू- 
ओहिस्स, दंसणे केवले थ आवरणे । एवं तु नवविगर्प, नायव्व॑ं दंसणावरणं ॥ ६ ॥ 
(३) वेयणीय पि य दुविहं, सायमसाय च आहिये । सायस्स उ बहू भेया, एमेव 
असायरुस वि ॥ ७ ॥ (४) मोहणिज् पि दुविहं, दंसंणे चरणे तहा । दंसणे तिविहं 
वुत्त, चरणे दुविहं भवे ॥ < ॥ सम्मेत्त चेव मिच्छेत्त, सम्मामिच्छत्तमेवे य । एयाओ 
तिन्नि पयडीओ, मोहणिजस्स दंसणे ॥ ९॥ चरित्तमोह्ण कम्मं, दुविहं तु वियाहिये । 
कसायमोहणिज्न तु, नोकसायय तहेव य ॥ १० ॥ सोलसविहभेएणं, कम्म॑ तु कसा- 
यज्ज । सत्तविहं नवविहं वा, कम्म॑ व नोकसायजं ॥ ११ ॥ (५) नेरइयतिरिक्खाउं, 
मणुस्सा् तहेव य। देवाऊँय चउत्थ तु, आउकम्म॑ चउव्बिहं ॥ १९॥ (६) नाम- 
कम्म तु दुविहं, सहमसुँहं च आहिये॑ । सुहस्स उ बहू भेया, एमेब अस॒हस्स वि 
॥ १३ ॥ (७) गोय॑ कम्म दुविह, उच्च नीय॑ च आहिये | उच्च अट्ठविह होइ 
नीयं पि आहिये ॥ १४ ॥ («) दाणे लासे य भोगे य, उर्वेभोगे वीरिएँ तहा। 
पंचविहर्मतरायं, समासेण वियाहिय ॥ १५ ॥ एयाओ मूल्पयडीओ, उत्तराओं य 
आहिया। पएसरगं खेततकाले य, भाव च उत्तरं सुग ॥ १६ ॥ सब्वेसि चेव कम्मार्ण 
पएसग्गमर्णतर्ग । गंठियसत्ताईय, अंतो सिद्धाण आहिय ॥ १७॥ सब्वजीवाण 
कम्म तु, संगहे छट्दिसागर्य । सब्वेस वि पएसेस, सब्ब॑ सब्वेण बद्ध्ग ॥ १८ ॥ 
उदहीसरिसनामाण, तीसई कोडिकोडिओ । उक्कोसिया ठिई होइ, अंतोमुहुत्त 
जहज्निया ॥ १९५ ॥ आवरणिजाण दुण्ह॑ पि, वेयणिजे तहेव य। अंतराए य 
कम्मम्मि, ठिएई एसा वियाहिया ॥ २० ॥ उदहीसरिसनामाण, सत्तरिं कोडिको- 
डिओ । मोहणिजस्स उक्कोसा, अंतोमुहृत्त जहज्षिया | २१ ॥ तेत्तीससागरोबमा 
उक्कीसेण वियाहिया । ठिए उ आउकम्मस्स, अंतोमुहुत्त जहज्षिया ॥ २९॥ 
उदहीसरिसनामाण, वीसई कोडिकोडिओ । नामगोत्तार्ण उक्कोसा, अठ्ठमुह॒त्ता जह 
न्रिया ॥ २३ ॥ सिद्धाणण॑तभागों य, अणुभागा हव॑ति उ। सब्बेस वि पएसरगें 
सब्बजीबे अदृच्छिय ॥ २४ ॥ तम्हा एएसि कम्माणं, अशुभागा वियाणिया | एएसि 
संबरे चेब, खबणे य जए बुहो ॥ २० ॥ त्ति-बेमि ॥ इति कम्मप्पयडी णाम॑ 
सेसीसइमं अज्ञयण्ण समत्ते ॥ ३३ ॥ 
निज ००४५ नदी 
अह छलेसज्ञझयणणामं चोत्तीसइमं अज्ययण्ण 
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लेसज्ञयर्ण पबक्खामि, आशणुपुव्बि जह॒द्व्म | छण्ट पि कम्मलेसाणं, अणुभावे 
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सुणेह मे ॥ १॥ नामाईं वण्णरसगंघ-, फासपरिणामलक्खणं । ठार्ण ठिई गईं चाउं, 
लेसाणं तु सुणेह मे ॥ २॥ किण्हा नीछा य काऊँ य, तेऊँ पम्हा तहेव य। सक्कलेसा 
य छट्ठा य, नामाईं तु जहकम ॥ ३ ॥ ( १) जीमूयनिद्धसंकासा, गवलरिट्ठगसन्निभा। 
खंजंजणनयणनिभा, किण्हकेसा उ वण्णनो ॥ ४॥ ( २ ) नीलासोगसंकासा, 
चासपिच्छसमप्पणा । वेरुलियनिद्धसंकासा, नीललेसा उ वण्णजो ॥ ५ ॥ 
( ३ ) अयसीपुप्फसंकासा, कोइलच्छद्सन्निभा। पारेवयगीवनिभा, काउलेसा उ वण्णओ 
॥ ६ ॥ (४ ) हिंगुलयधाउसंकासा, तरुणाइचसन्निभा । सुयतुंडपईवनिभा, तेऊ- 
लेसा उ वण्णोो ॥ ७॥ (५) हरियालभेयसंकासा, हलिद्वामेयसमप्पभा । 
सणासणकुसुमनिभा, पम्हलेसा उ वण्णनरो ॥ ८॥ (६) संखंककुंद्संकासा, 
खीरपूरसमप्पमा । रययहारसंकासा, सुक़लेसा उ वण्णओं ॥ ९ ॥ (१) जह 
कड़ुयतुंबगरसो, निंबरसो कड्ुयरोहिणिरसो वा। एत्तो वि अणंतगुणो, रसो य 
किण्हाए नायव्वो ॥ १० ॥ (२) जह तिगड़यस्स य रसो, तिक्खों जह हत्थि- 
पिप्पछीए वा । एत्तो वि अण॑ंतगुणो, रसो उ नीलाए नायव्वो ॥ ११॥ 
( २३) जह् तरुणअंबगरसो, तुवरकविट्ठस्स वावि जारिसओ। एत्तो वि अगंतगुणो, रसो 
उ काऊए नायव्वो ॥ १२॥ ( ४ ) जह परिणयंबगरसो, पक्ककविद्ठस्स वावि जारिसओ। 
एत्तो वि अगंतगुणो, रसो उ तेऊए नायव्वो ॥ १३॥ ( ५ ) जह वारुणीए व रसो, 
विविह्ाण व आसवाण जारिसओ । महुमेरयस्स व रसो, एत्तो पम्हाएं परएणं 
॥ १४ ॥ ( ६ ) खज्बूरमु दियरसो, खीररसो खंडसक्वररसो वा। एत्तो वि अणंतगुणो, 
रसो उ सुक्काए नायव्वो ॥ १५॥ जह गोमडस्स गंधो, सुणगमडस्स व जहा अहि- 
मडस्स । एत्तो वि अणंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥ १६ ॥ जह सुरहिकुसमगंधो, 
गंधवासाण पिस्समाणाण्ण । एत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥ १७॥ 
जह करगयरुस फासो, गोजिब्भाए य सागपत्ताणं । एत्तो वि अणंतगुणों, लेसाणं 
अप्पसत्थाणं ॥ १८ ॥ जह बूरस्स व फासो, नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं । एत्तो 
वि अणं॑तगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥ १९॥ तिविहो व नवविहों वा, सत्तावीसइ- 
विहेकसीओ वा। दुसओ तेयालो वा, लेसाणं होइ परिणामों ॥ २०॥ (१) पंचासव्प- 
वत्तो, तीहिं अगुत्तो छछुं अविरओ य । तिव्वारंभपरिणओ, खुहो साहसिओ नरो ॥ २१॥ 
निद्धधसपरिणामो, निससंसो अजिदंदिओ | एयजोगसमाउत्तो, किण्हलेस तु परिणमे 
॥ २२ ॥ ( २ ) इस्सा अमरिस अतवो, अविजमाया अहीरिया । गिद्धी पओसे य 
सढे, पमत्ते रसलोछए ॥ २३॥ सायगवेसए ये। आरंभाओ अविरओ, डखुद्दो 
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साहस्सिओ नरो । एयजोगसमाउत्तो, नीललेस तु परिणमे ॥ २४ ॥ ( ३ ) व॑के 
बंकसमायारे, नियडिल्ले अपुजए । पलिउंचगओवहिए, मिच्छादिट्ठी अणारिए ॥ ९२५॥ 
उप्फालगद॒ह्॒वाई य, तेणे यावि य मच्छरी । एयजोगसमाउत्तो, काउलेसं तु परिणमे 
॥२६॥ (४) नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुऊहले । विणीयविणए दंते, जोगबं 
उबहाणवब ॥ २७ ॥ पियधम्मे दढधम्मे,ब्वजभीरू हिएसए । एयजोगसमाउत्तो, 
तेऊलेस तु परिणमे ॥ २८ ॥ (५ ) परयणुकोहमाणे य, मायालोमे य पयणुए। 
पसंतचित्ते दंतप्पा, जोगवं उवहाणवं ॥ २५ ॥ तहा पयणुबाई य, उबसंते जिईं- 
दिए । एयजोगसमाउत्तो, पम्हलेस तु परिणमे ॥ ३० ॥ (६) अद्रुद्वाणि 
बजित्ता, धम्मसुक्काणि झायए । पर्सतचित्ते दंतप्पा, समिए ग्रत्ते य गृत्तित ॥ ३१॥ 
सरागे वीयरागे वा, उबसंते जिइंदिए । एयजोगसमाउत्तो, छुकलेस तु॒ परिणमे 
॥ ३२ ॥ असंखिजाणोसप्पिणीण, उस्सप्पिणीण जे समया । संखाई्या लोगा, 
लेमाण हबंति ठाणाईं ॥ ३३ ॥ मुहुत्तद्धं तु जहज्ञा, तेत्तीसा सागरा मुहुत्तहिया । 
उक्कोसा होइ ठिई, नायव्बा किण्हलेसाए ॥ ३४ ॥ मुहुत्तद्धं तु जहज्ञा, दस उदही 
पलियमसंखभागमब्भहिया । उक्कोसा होइ ठिई, नायव्बा नीललेसाएं ॥ ३५७॥ 
मुहुत्तदं तु जहज्ञा, तिण्णुदही पलियमरसंखभागमब्भहिया । उक्कोसा होड़ ठिई, 
नायव्वा काउलेसाए ॥ ३६॥ मुहुत्तद्धं तु जहा, दोण्णुदही पलियमसंखभाग- 
मब्भहिया । उक्कोसा होइ ठिई, नायव्वा तेडउलेसाए ॥ ३७॥ मुहत्तद्ध त जहना 
दस होंति य सागरा मुहुत्तहिया । उक्कोसा होइ ठिई, नाथव्वा परम्हलेसाए 
॥ ३८ ॥ मुहुत्तद्ध तु जहन्ना, तेत्तीस सागरा मुहुततहिया । उक्कोसा होड़ ठिई, 
नायव्बया सकलेसाए॥ ३९ ॥ एसा खलु छेसाणं, ओहेण ठिंई उ बण्णिया होड़ । 
चउठसे थि गईस एत्तो, लेसाण टिईँ ते बोचछासि ॥ ४० ॥ दस बाससहस्साई, 
काऊए ठिई जहन्निया होठ । तिण्णुदही पलिओबम-, असंखभाग चर उदक्कीसा 
॥ ४१ ॥ तिण्णुदही पलछिओवम-, असंसभागों जहज्नेण नीलठिंदए । दस उदहीं 
पलिओबम-, असंखभाग व उक्कोसा ॥ ४५ ॥ दसउदही परलिओवम-,अर्संखभागग 
जह किया होड़ । तेत्तीससागराई उक्कीसा, होठ किए्हाए लेसाए ॥ ४३॥ एसा 
नेरडया्ण, लेसाण ठिईए डे वण्णिया होंद। तेण परे बोच्छामि, तिरियमणुस्माण 
देवाणं ॥ ४४ ॥ अंतोमुहृत्तमद्ध, लेसाण ठिए जहिं जहिं जा उ। तिरियाण 
नराणं॑ वा, वजित्ता केवर्ल छेसे ॥ ४०, ॥ मुहत्तद तु जहल्ला, उक्कोसा होट प्रब्ब- 
कोडीओ । नवहि वरिसेहि ऊणा, नाथब्या सक्रलेसाश ॥ ४६ ॥ एसा तिरिय- 
नराण, लेगाण ठिई उ बण्णिया होड़ । लेश परे बोहछामि, लेसाण ठिंएे उ देवाणं 
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॥ ४७ ॥ दस वाससहस्साईं, किण्हाए ठिई जहन्निया होइ। पलियमसंखिजइमो, 
उक्कोसो होइ किण्हाए ॥ ४८ ॥ जा किण्हाए ठिई खछ, उक्कोसा सा उ समयम- 
ब्भहिया । जहन्नेणं नीलाए, पलियमसं्ख च उक्कोसा ॥ ४५ ॥ जा नीलाए ठिई 
खल, उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया । जहन्नेणं काऊए, पलियमसंख च॑ उकोसा 
॥ ५० ॥ तेण पर वोच्छामि, तेऊलेसा जहा सरगणाणं। भवणवइवाणमंतर- 
जोइसवेमाणियाणं व ॥ ५१ ॥ पलिओबमम जहन्ना, उक्कोसा सागरा उ दुन्नहिया । 
पलियमसंखेजेण, होइ भागेण तेऊए ॥ ५२॥ दसवाससहस्साई, तेऊए ठिई 
जहन्निया होइ । दुच्चुददी पलिओवम-,असंखभाग च उक्कोसा ॥ ५३॥ जा तेऊए 
ठिईं खलु, उक्कोीसा सा उ समयमब्भहिया । जहन्नेर्ण पम्हाएं, दस उ मुहत्ताहियाइ 
उक्कोसा ॥ ५४ ॥ जा पम्हाएं ठिई खल, उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया । 
जहन्ने्ण सुक्काए, तेत्तीसमुहत्तमब्भहिया ॥ ५७ ॥ किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि 
एयाओ अहम्मलेसाओ । एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गईं उबवजई ॥ ५६ ॥ तेऊ 
पम्हा सका, तिन्नि वि एयाओ घधम्मलेसाओ । एयाहि तिहि वि जीवो, खुग्गई 
उववजई ॥ ५७ ॥ लेसाहिं सव्वाहिं, पढमे समर्यमि परिणयाहिं तु । न हु कस्सद 
उबवाओ, परे भवे अत्यि जीवस्स ॥ ५८ ॥ लछेसाहिं सब्वाहिं, चरिमे समय॑मि 
परिणयाहिं तु । न हु कस्सइ उववाओ, परे भवे होइ जीवस्स ॥ ५९ ॥ अंतमुह॒त्तमि 
गए, अंतमुहुत्तमे सेसए चेव । लेसाहिं परिणयाहिं, जीवा गच्छंति परलोरय॑ 
॥ ६० ॥ तम्हा एयासि लेसाणं, आणुभावे वियाणिया । अप्पसत्थाओ वजित्ता, 
पसत्थाओडहिल्लिए मुणि ॥ ६१ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति लेसज्ञययणणाएम 
चोत्तीसइमं अज्ञयणं समत्त ॥ ३४ ॥ 
“>-“फठ6४868%:५...- 
.अह अणगारज्ञयर्ण णाम पंचतीसइमं अज्ञझयणं 
न 5ई2_)<:+-++- 

सुणेह मे एगग्गमणा, मर बुद्धेहि देसियं । जमायरंतो भिकखू, दुक्खाणंतकरे 
भवे ॥ १ ॥ गिहवासं परिचज् पवजामस्सिए मुणी । इमे संगे वियाणिजा, जेहिं 
सज्नंति माणवा ॥ २॥ तहेव हिंस अलियं, चोज अबंभसेरवेर्ण । इच्छाकार्म च 
लोभ च, संजओ परिवजए ॥ ३ ॥ मणोहरं चित्तघरं, महछ॒धूवेण वासिय । सकवा्ड 
पंडुरछ्लोयं, मणसा वि न पत्थए ॥ ४॥ इंदियाणि उ भिक्‍खुस्स, तारिसंमि 
उवस्सए । दुकराई निवारेडं, कामरागविवड्ंग ॥ ०॥ सुसाणे सुन्नगारे वा, 
रुक्खमूले व एगओ । पइरिक्के परकडे वा, वार्स तत्थाभिरोगयए ॥ ६॥ फाउसुयंमि 
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अणाबाहे, इत्थीहिं अपभिद्दुए । तत्थ संकप्पए वास, भिक्‍खू परमसंजए ॥ ७॥ 
न सर्य गिहाईं कुव्विजा, णेव अन्नेहिं कारए। गिहकम्मसमारंभे, भूयाणं दिस्सए 
वहो ॥ ८ ॥ तसाणं थावराणं च, स॒हुमाणं बादराण य । तम्हा गिहसमारंभं, 
संजओ परिवजए ॥ ९५ ॥ तहेव भत्तपाणेर्य, पयणे परयावणेस्र य । पाणभूयदयद्ठाए, 
न पए न पयावए ॥ १० ॥ जलघन्ननिस्सिया जीवा, पुढवीकट्ठनिस्सिया । हम्मंति 
भत्तपाणेस, तम्हा भिक्‍्खू न पयावए ॥ ११ ॥ विसप्पे सब्बओ थारे, बहुपाणि- 
विणासणे । नत्यि जोइसमे सत्थे, तम्हा जोईं न दीवए ॥ १२॥ हिरण्णं जायरूब॑ 
च, मणसा वि न पत्थए । समलेद्गुकंचणे भिक्‍खू, विरए कयविक्षए ॥ १३॥ 
किणेतो कइओ होइ, विक्किणंतो य वाणिओ । कयविक्षर्यमि वइईतो, भिक्‍खू न भव 
तारिसों ॥ १४ ॥ भिक्खियव्व॑ न केयव्वं, भिक्‍्खुणा भिक्‍खवत्तिणा । कयविक्ओ 
महादोसो, भिक्खावित्ती सहावहा ॥ १५॥ समुयाणं उंछमेसिजा, जहाउत्तम- 
णिंदियं । लाभालाभंमि संतुद्ठढे, पिंडवायं चरे मुणी ॥ १६ ॥ अलोछे न रसे गिद्धे, 
जिब्भादंते अमुच्छिए । न रसट्ठाए भुंजिजा, जबणट्ठाए महामुणी ॥ १७॥ 
अच्चर्ण रयण चेव, वंदर्ण पूयर्ण तहा । इड्डीसकारसम्माणं, मणसा वि न पत्थए 
॥ १८ ॥ सक्कज्ञाणं झियाएजा, अणियाणे अकिंचणे । वोसद्ठकाए विहरेजा, जाव 
कालस्स पञजओ ॥ १९ ॥ निजूहिऊण आहार, कालबम्मे उबल्ठलिए । जहिऊण 
माणुस बोंदिं, पह दुकक्‍्खा बिमुच्चई ॥ २०॥ निम्ममे निरहंकारे, वीयरागो 
अगासवों । संपत्तों केवर्े नाणं, सासर्य परिणिव्युए ॥ २१॥ त्ति-ब्रेमि ॥ इति 
अणगारज्ययणण णाम पंचतीसइमं अज्ञयणं समत्ते ॥ ३० ॥ 
0 आम 
अह जीवाजीववबिनत्ती णार्म छत्तीसइमं अज्च्नयर्ण 
पक पट 

जीवाजीवविभर्ति मे, सणहेगमणा इओ | ज॑ जाणिकण भिक्‍खू , सम्म॑ जय 
संजम ॥ १॥ जीवा चेव अजीवा ये, एस छोए वियाहिए । अजीवदिसमागासे, 
अलोगे से वियाहिए ॥ ६९॥ दब्बओ खेत्तओ चेव, काऊओ भावओ तहा । परुवणा 
तथि भब्रे, जीवाणममजीवाण ये ॥ ३ ॥ रूविणों चेब5रूवी ये, अजीवा दुविद्दा भव । 
अरूबी दसहा बुत्ता, रूविणो य चउब्बिहा ॥ ४ ॥ धम्मत्यिकाए तहसे, तप्पएसे य, 
आहिए । अहम्भे तस्स देसे ये, तप्पएसे ये आहिए ॥ ७ ॥ आगासे तस्स दसे य, 
तप्पाने य आहिए । अद्घासमए चेव, अरूबी दसह्ां भवे ॥ ५ ॥ धम्माधम्मे य 
दो चेब, लोगमित्ता वियाहिया । लोगालोगे य आगासे, समए समयखेत्तिए ॥ ७ ॥ 
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धम्माधम्मागासा, तिन्नि वि एए अणाइया। अपजवसिया चेव, सब्बद्ध तु वियाहिया 
॥ ८ ॥ समए वि संतई पप्प, एवममेव वियाहिए। आएसे पप्प साईए, सपज्ज- 
वसिए वि य ॥ ५ ॥ खंधा य खंधदेसा य, तप्पएसा तहेव य । परमाणुणो य 
बोधव्वा, रूविणो थ चउव्विहा ॥ १० ॥ एगत्तेण पुहत्तेण, खथा य परमाणु य । 
लोगेगदेसे लोए य, भइयव्वा ते उ खेत्तओं ॥ ११॥ सुहुमा सब्बलोगंमि, लोगदेसे 
थ बायरा । इत्तो कालविभागं तु, तेरसि वुच्छे चउव्विहं ॥ १२ ॥ संतई पप्प 
तेषणाई, अपजवसिया वि य। ठिई पडुच साश्या, सपजवसिया वि य ॥ १३ ॥ 
असंखकाल्मुक्कोसं, एको समओ जह॒न्नयं । अजीवाण य रुवीणं, ठिईं एसा वियाहिया 
॥ १४ ॥ अणंतकालमुकोसं, एको समओ जहन्नयं । अजीवाण य रूवीणं, अंतरेय 
वियाहिय ॥ १५॥ वण्णओ गंधओ चेव, रसओ फासओ तहा। संठाणओ य विज्ञेओ, 
परिणामो तेसि पंचहा ॥ १६॥ वण्णओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकित्तिया । क्रिण्हा 
नीला य लोहिया, हलिद्ा सुक्िला तहा ॥ १७ ॥ गंधओ परिणया जे उ, दुविहा 
ते वियाहिया । उब्सिगंधपरिणामा, दुब्मिगंधा तहेव य॥ १८ ॥ रसओ परिणया 
जे उ, पंचहा ते पकित्तिया । तित्तकडडुयकसाया, अंबिला महुरा तहा ॥ १९॥ फासओ 
परिणया जे उ, अट्ठहा ते पकित्तिया । कक्खडा मउया चेव, गरुया लहुया तहा 
॥ २० ॥ सीया उण्हा य निद्धा य, तहा छुक्खा य आहिया । इय फासपरिणया 
एए, पुग्गला समुदाहिया ॥ २१ ॥ संठाणओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकित्तिया । 
परिमंडला य वद्ध य, तंसा चडरंसमायया ॥ २२ ॥ वण्णओ जे भवे किण्हे, भदए 
से उ गंधभो । रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ २३ ॥ वण्णओ जे भज्रे 
नीले, भइए से उ गंधभो । रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य॥ २४ ॥ 
वण्णओ लोहिए जे उ, भइए से उ गंधओ । रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओ 
वि य॥ २० ॥ वण्णओ पीयए जे उ, भइए से उ गंधभो । रसओ फासओ चेव 
भइए संठाणओ वि य ॥ २६ ॥ वण्णओ घकिले जे उ, भइए से उ गंधओों । रसओ 
फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य॥ २७ ॥ गंधओ जे भवे सुब्भी, भइए से उ 
वण्णनों । रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ २८ ॥ गंघओ जे भवे 
दुब्भी, भइए से उ वण्णओ । रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ २५ ॥ 
रसओ तित्तए जे उ, भइए से उ वष्णओ । गंधओ फासओ चेव, भदए संठाणओ 
विय॥ ३०॥ रसओ कड्ए जे उ, भइए से उ बण्णनो । गंधओ फासओ चेव, 
भददए संठणओ विय ॥ ३१ ॥ रसओ कसाए जे उ, भइए से उ वण्णओ । गंघओ 
फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ ३२ ॥ रसओ अंबिले जे उ, भइए से उ 
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वण्णओ । .गंघओ फासओ चेव, भदृए संठाणओ वि य ॥ ३३ ॥ रसओ महुरए जे 
भइए से उ वण्णओं । गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ ३४ ॥ 
फासओ ककक्‍खडे जे उ, भदए से उ वण्णओ । गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओ 
वि य॥ ३५ ॥ फासओ मउऊए जे उ, भदए से उ वण्णओं । गंबओ रसओ चेंब, 
इए संठाणओं विय ॥ ३६ ॥ फासओ गुरुए जे उ, भद्दए से उ वण्णओं ; गंधओ 
रसओ चेव, भइदए संठाणओ वि य ॥ ३७ ॥ फासओ लहुए जे उ, भइए से 
बण्णओ । गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओ बि य ॥ ३८ ॥ फासओ सीयए जे 
उ, भइए से उ वण्णओं । गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओं वि य ॥३५॥ 
फासओ उण्हए जे उ, भइए से उ वण्णओोे । गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओ 
विय॥ ४० ॥ फासओ निद्धए जे उ, भ बण्णओं । गंधओ रसओ चेव 
ए संठाणओ विय ॥ ४१ ॥ फासओ लक्खए जे उ, भइए से उ वण्णओ । 
गंबओ रसओ चेव, भइए संठाणओ वि य॥ ४२ ॥ परिमंडलसंठाणे, भद्वए से 
वण्णओ । गंधओ रसओ चेव, भइदए फासओ वि य॥ ४३ ॥ संठाणओ भव बंट्टे, 
इए से उ वण्णओ । गंधओ रसओ चेवब, भइए फासओ वि य ॥ ४४ ॥ संठाणओ 
भवे तंसे, भइए से उ वण्णओ । गंबओ रसओ चेव, भहए फासओ वि ये ॥ ४०५ ॥ 
संठाणओं जे चउरंसे, भइए से उ वण्णओ । गंधओ रसओ चेब, भइए फासओं वि 
य ॥ ४६ ॥ जे आययसंठाणे, भद्दए से उ बण्णओं । गंधओ रसओ चेब, भदए 
फासओ वि य ॥ ४७ ॥ एसा अजीवबिभत्ती, समासेण वियाहिया । इत्तों जीवबि- 
भत्ति, वुच्छामि अणुपुब्बसो ॥ ४८ ॥ संसारत्था य सिद्धा य, दुबिद्य जीवा विश्मा- 
हिया । सिद्धा णेगविहा वुत्ता, त॑ मे कित्तयओ सृण ॥ ४५% ॥ इत्थी-पुरिससिद्धा य, 
तहेव ये नपुंसगा । सलिंगे अन्नलिंगे थे, गिहिलिंगे तहेव थ्र ॥ ५० ॥ उक्कोसोगाह- 
णाए य, जहन्नमज्म्मिमाइ य। उद्भु अहदे य तिरिय च, समुद्दमि जरूमि य ॥ ५१ ॥ 
दस य नपुंसएसु, वीस॑ इत्थियास थ। पुरिसेस य अठ्रसर्य, समएणेगेण सिज्जई ॥ '०२॥ 
चत्तारि य गिहर्लिंगे, अन्नार्लेगे दसेव थ । सछिंगेण अद्वसये, समएणेगेण सिंज्मई 
4३ ॥ इक्रीसोमाहणाए थे, सिज्यने जगब दवे | चत्त रि जहन्नाए, मज्झे अश्ठ 
सभय ॥ '"४ ॥ चठरुबुलाए ये दुबे समुद्र, तआ जले वीसमदह तहेव ये। सर्य व अद्भतरं 
तिरियलोए, समएणेगेण सिज्जद घुब्॑ ॥ ५०७० ॥ काहिं पडिहया सिद्धा 2, काहि सिद्धा 
पदुद्धिया : । कहिं बोर्दि चइत्ता्ण १, कत्य गंतण सिज्मई १ ॥ ०७६॥ अलछोए पडिह्या 
सिद्धा, लोयग्गे ये पइद्ठिया । इहूं बोदि चदत्ताणं, तत्थ गंतृणश सिज्सई ॥ ०७ ॥ 
बारसहिं जोयणेहिं, सब्बद्गस्मवरिं भवें । ईसिपब्भारनामा उ, पुढवी छत्तसंठिया 
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॥ ५८ ॥ पणयालूसयसहस्सा, जोयणाणं तु आयया । तावइय चेव वित्थिण्णा, 
तिगुणो साहियपरिरओ ॥ ७५५ ॥ अट्ठजोयणबाहछा, सा मज्ञंमि वियाहिया । 
परिहायंती चरिमंते, मच्छिपत्ताउ तणुयरी ॥ ६० ॥ अज्ुणसुवण्णगमई, सा पुढवी 
निम्मला सहावेण । उत्ताणगच्छत्तमसंठिया थ, भणिया जिणवरेहिं ॥ ६१ ॥ 
संखंककुंदसंकासा, पंडुरा निम्मला सुहा । सीयाए जोयणे तत्तो, लोयंतो उ वियाहिओ 
॥ ६२ ॥ जोयणस्स उ जो तत्थ, कोसो उबरिसों भवे । तस्स कोसस्स छब्भाए, 
सिद्धाणोगाहणा भवत्रे ॥ ६३ ॥ तत्थ सिद्धा महाभागा, लोगग्गंसि पहट्ठिया | भव- 
पर्व॑चओ मुक्का, सिद्धि वरगईं गया ॥ ६४ ॥ उस्सेहों जस्स जो होइ, भवं॑मि चरिसंमि 
उ । तिभागहीणो तत्तो य, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥ ६५॥ एगत्तेण साईया, अपज- 
वसिया वि य। पुहत्तेण अणाईया, अपजवसिया वि य ॥ ६६ ॥ अरूबिणों जीव- 
घणा, नाणदंसणसन्निया | अउ्ू सुहं संपत्ता, उबमा जस्स नत्थि उ ॥ ६७ ॥ 
लोगेगदेसे ते सब्बे, नाणदंसणसन्निया । संसारपारनित्थिण्णा, सिद्धि वरगई गया 
॥ ६८ ॥ संसारत्था उ जे जीवा, दुविहा ते वियाहिया | तसा य थावरा चेव, 
थावरा तिविहा तहिं ॥ ६९५ ॥ पुढवी आउजीवा य, तहेव य वणस्सई । इच्चेए 
थावरा तिविहा, तेसिं भेए खुणेह मे ॥ ७० ॥ दुविहा य पुढवीजीवा, सहुमा बायरां 
तहा । पजत्तमपजत्ता, एवमेव दुह्या पुणो ॥ ७१ ॥ बायरा जे उ पजत्ता, दुविहा 
ते वियाहिया । सण्हा खरा य बोधव्वा, सण्हा सत्तविह्ठा तहिं ॥ ७२ ॥ किण्हा 
नीला य रुहिरा य, हालिद्दा स॒ुक्किला तहा | पंडपणगमध्टिया, खरा छत्तीसईविद्दा 
॥%३ ॥ पुढवी य सक्करा वाछ॒या य, उबले सिला य लोणूसे । अयतंबतउयसीसग-, 
रुप्पसुवण्णे य बइरे य ॥ ७४ ॥ हरियाले हिंमुलए, मणोसिला सासर्गजणपवाले। 
अब्भमपडलब्भवाह्य, बायरकाए मणिविहाणे ॥ ७५ ॥ गोमेजए य रुयगे, अंके 
फलिहे य लोहियक्खे य । मरगयमसारगछे, भुयमोयगइंदनीले य ॥ ७६ ॥ 
चंदणगेरुयहंसगब्भे, पुलए सोगंधिए य बोधव्वे । चंदप्पहवेरशलिए, जलकंते 
सूरकंते य ॥ ७७ ॥ एए खरपुढवीए, भेया छत्तीसमाहिया । एगविहमणाणत्ता, 
सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥ ७८ ॥ सुहुमा सब्वलोगंमि, लोगदेसे य बायरा । इत्तो 
कालविभागर्ग तु, बुच्छे तेसिं चउव्विहं ॥ ७९५ ॥ संतई पप्पछणाईया, अपजवसियां 
वि थ । ठिई पड़ुच साईया, सपजवसिया वि य ॥ ८० ॥ बावीससहस्साई, 
वासाणुक्कोसिया भवे । आउठिई पुढवीणं, अंतोमुहुत्त जहज्ञिया ॥ ८१ ॥ असंख- 
कालमुक्कोसा, अंतोमुहु्ते जहज्निया । कायठिई पुढवीणं, त॑ कार्य तु अमुंचओं 
॥ ८२ ॥ अ्ंतकालमुकोसं, अंतोमुहुत्तं जहज्नयं । विजढंमि सए काए, पुडविजीवाण 
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अंतरं ॥ <३॥ एएसि वण्णओं चेव, गंधओ रसफासओ । संठाणादेसओ “वावि, 
विहाणाई सहस्ससो ॥ <४ ॥ दुविह्ा आउजीवा उ, छहुमा बायरा तहा । पजत्त- 
मपजत्ता, एवमेए दुह्य पुणो ॥ ८५ ॥ बायरा जे उ पजत्ता, पंचहा ते पकित्तिया । 
घुद्घोदए थ उससे य, हरतणू महिया हिमे ॥ ८६॥ एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ 
वियाहिया । छहुमा सब्वलोगंसि, छोगदेसे य बायरा ॥ <७ ॥ संतई पप्प5णाईया , 
अपजवसिया वि य । ठिई पडुच्च साईया, सपजवसिया वि य ॥ ८८ ॥ सत्तिव सहस्साई, 
वासाणशुक्कोसिया भवे । आउठिई आऊणं, अंतोमुहुत्त जहजन्निया ॥ ८५ ॥ असंख- 
काल्मुक्कोसा, अंतोमुहुत्ते जहज्निया । कायठिई आऊणं, त॑ कार्य तु अमुंचओं ॥ ९० ॥॥ 
अग॑तकाल्मुक्कोसं, अंतोमुहुत्ते जह॒ज्ञयं | विजढंमि सए काएं, आऊजीवाण अंतरं 
॥ ९१ ॥ एएसिं वण्णओं चेव, गंधओ रसफासओ । संठाणादेसओ बाबि, विहाणाई 
सहरुससो ॥ ५२॥ दुविहा वणस्सइजीवा, सहुमा बायरा तहा। पजत्तमपजत्ता, 
एवमेए दुद्या पुणो ॥ ९३ ॥ बायरा जे उ पजत्ता, दुविहा ते वियाहिया । साहा- 
रणसरीरा य, पत्तेगा य तहेव य ॥ ५४ ॥ पत्तेगसरीराओ,5णेगहा ते पकित्तिया । 
स्त्खा गुच्छा य गुम्मा य, लया वल्ली तणा तहा ॥ ५५॥ वलया पब्बगा कुहुणा, 
जलरुह्द ओसही तहा । हरियकाया बोद्धव्वा, पत्तेगाइ वियाहिया ॥ ५६ ॥ साहा- 
रणसरीराओ,5णेगहा ते पकित्तिया | आलुए मूलए चेब, सिंगबेरे तहेब य ॥ ९७ ॥| 
हरिली सिरिली सस्सिरिली, जावई केयकंदली । पर्ंडुलसणकंदे य, कंदली य कुहुव्वए 
॥ *८ ॥ लोहिणी हूयथी हूय, कुहगा य तहेव य। कण्हे य वजकंदे य, कंदे 
घ्रणए तहा ॥ ९५ ॥ अस्सकण्णी थ्र बोधव्या, सीहकण्णी तह्ेब य। मुसुंढी य 
हलिद्दा य,डणेगह्या एवमायओ ॥ १०० ॥ एगविहमणाणत्ता, शहुमा तत्व वियाहिया । 
मुहुमा सब्बछोग॑मि, छोगदेसे य बायरा ॥ १०१॥ संतई पप्पडणाईया, अपजब- 
सिया वि ये । ठिई पड़ेच साइया, सपजवसिया थि ये ॥ १०२ ॥ दस चेन 
सहस्साई, बासाणुक्रोसिया भवे । वणप्फईण आउं तु, अंतोमुहुत्त जह॒न्षिया ॥१०३॥ 
अण॑तकालमुक्कोसा, अंतोमुहुत्त जदज्िया | कायठिई पणगाणं, त॑ कार्य तु अमुंचओ 
॥ १०४ ॥ असंखकालमुक्कोसं, अंतोमुहुर्त जहन्षयं । विजंमि सए काए, पणग- 
जीवाण अंतर ॥ १०५॥ एएऐसे बण्णओ चेव, गंबओ रसफासओ । संठाण[देसओ 
वावि, विहाणाईं सहस्ससो ॥ १०६ ॥ इश्चेए थावरा तिविदा, समासेण वियाहिया । 
इसी उ तसे तिविहे, वुच्छामि अगुपुब्बलों ॥ १०७॥ तेऊ बाऊ ये बोधव्या, 
उराला य तसा तहा। इच्चेए तसा तिबिंद्ा, तेसि भेण सणेह में ॥ १०८ ॥ दूबिहा 
तेऊजीवा उ, सहुमा बायरा तद्दा । पेजत्तमपजता, एबमेए दृहा पुणों ॥ १०० ॥ 


१००४ सुत्तागमे | उत्तरज्झयण्सुत्त 


बायरा जे उ पजत्ता,ब्णेगहा ते वियाहिया । इंगाले मुम्मुरे अगणी, अच्ि 
जाला तहेव य ॥ ११० ॥ उक्का विज्जू य बोधव्वा,ड्णेगहा एवमायओ । एग- 
विहमणाणत्ता, सहुमा ते वियाहिया ॥ १११ ॥ झहुमा सब्बलोगंमि, लोगदेसे य 
बायरा । इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छ चडउव्विहं ॥ ११२ ॥ संतई पप्पद्णा- 
इया, अपजवसिया वि य। ठिईं पडुच्च साईया, सपजवसिया वि य ॥ ११३ ॥ 
तिण्णेव अहोरत्ता, उक्कोसेण वियाहिया । आउठिई तेऊणं, अंतोमुहुत्ते जहन्निया 
॥ ११४॥ असंखकालमुक्कोसा, अंतोमुहुत्त जहनज्निया । कायठिई तेऊणं, त॑ कार्य 
तु अमुंचओ ॥ ११०॥ अण॑ंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्त जहज्नयं । विजढंमि सए 
काए, तेऊजीवाण अंतरं ॥ ११६ ॥ एएसि वण्णओ चेव, गंधभो रसफासओ । 
संठाणादेसओ वाबि, विहाणाईं सहस्ससो ॥ ११७ ॥ दुविहा वाउजीवा उ, सुहुमा 
बायरा तहा । पजत्तमपजत्ता, एवमेए दुह्ा पुणो ॥ ११८ ॥ बायरा जे उ पजत्ता, 
पंचहा ते पकित्तिया । उक्कलिया मंडलिया, घणगुंजा सुद्धवाया य ॥ ११५ ॥ 
संवध्गवाया य,इणेगहा एक्मायओ | एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया 
॥ १२० ॥ सहुमा सब्वलोगंमि, लोगदेसे य बायरा । इत्तो कालविभागं तु, तेर्सि 
वुच्छ चउव्विह ॥ १२१ ॥ संतई पप्पष्णाईया, अपजवसिया वि ये । ठिईं पडुच्च 
साईया, सपजवसिया वि य ॥ १२२ ॥ तिण्णेव सहस्साईं, वासाणुक्कोसिया भवे । 
आउठिई वाऊणं, अंतोमुहुत्त जह॒ज्िया ॥ १९३ ॥ असंखकालमुकोसा, अंतोमुहुत्ते 
जहनज्निया । कायठिई वाऊर्ण, त॑ कायय तु अमुंचओ ॥ १२४ ॥ अणगंतकाल- 
मुकोसं, अंतोमुहुत्त जहज्नयं | विजढंमि सए काए, वाऊजीवाण अंतरं ॥ १२५ ॥ 
एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ । संठाणादेसओ वाबि, विहाणाईं सहस्ससों 
॥ १२६ ॥ उरालछा तसा जे उ, चउहा ते पकित्तिया । बेइंदिय तेइंदिय, चउरो 
पंचिंदिया तहा ॥ १२७ ॥ बेइंदिया उ जे जीवा, दुविद्दा ते पकित्तिया । पजत्त- 
. मपजत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे ॥ १२८ ॥ किमिणो सोमंगला चेवब, अलसा मसाइ- 
वाहया । वासीमुद्दा य सिप्पिया, संखा संखणगा तहा॥ १२९ ॥ पह्ोयाणुछ्या 
चेव, तहेव य वराडगा । जछूगा जालगा चेव, चंदणा य तहेव य ॥ १३० ॥ इइ 
बेइंदिया एए,5्णेगहा एवमायओ । लोगेगदेसे ते सब्बे, न सव्बत्थ वियाहिया 
॥ १३१ ॥ संतई पप्पडणाईया, अपजवसिया वि य। ठिईं पडुच साईया, सपज्ज- 
वसिया वि य ॥ १३२ ॥ वासाईं बारसा चेव, उक्कोसेण वियाहिया । बेइंदियआउ- 
ठिई, अंतोमुहुत्ते जह॒ज्ञिया ॥ १३३ ॥ संखिजकाल्मुक्कोसा, अंतोमुहुत्त जहनज्निया । 
बेइंदियकायठिईं, त॑ कार्य तु अमुंचओ ॥ १३४ ॥ अणंतकाल्मुक्कोसं, अंतोमुहुत्त 
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जहज्नयं । बेइंदियजीवा्ण, अंतरं च वियाहियं ॥ १३५ ॥ एएरसि बण्णओ चेव 
गंधओ रसफासओ । संठाणादेसओ वाबि, विहाणाई सहस्ससो ॥ १३६॥ तेईदिया 
उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया । पञजत्तमपजत्ता, तेसिं मेए उुणेह मे ॥ १३७॥ 
कुंधृपिवीलिउ॒इंसा, उक्कलंद्ेंहिया तहा । तणहारकट्ठहारा य, मालूगा पत्तहारगा 
॥ १३८ ॥ कप्पासत्थिमिजा य, तिंदुगा तठसामेंजगा । सदावरी य ग़ुम्मी य, 
बोधव्वा इंदगाइया ॥ १३५९० ॥ इंदगोवगमाईया,5्णेगहा एक्मायओ । छोगेगदेसे 
ते सब्वे, न सब्वृत्थ वियाहिया ॥ १४० ॥ संतई पप्पडणाईया, अपजवसिया वि 
ये । ठिईं पडुच साश्या, सपजवसिया वि य ॥ १४१ ॥ एगूणपण्णहोरत्ता, उक्को 
सेण वियाहिया । तेइंदियआउठिई, अंतोमुहत्त जहज्िया ॥ १४२ ॥ संखिजकाल- 
मुकीसा, अंतोमुहुत्त जहज्ञिया | तेइंदियकायठिई, त॑ कार्य तु अमुंचओ ॥ १४३ ॥ 
अणंतकाल्मुक्कोसं, अंतोमुहुत्ते जहनज्नयं । तेइंदियजीवा्ण, अंतरं तु वियाहिय 
॥ १४४ ॥ एएसे वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ | संठाणादेसओ बाबि, विहाणाई 
सहस्ससों ॥ १४० ॥ चउरिंदिया उ जे जीवा, दुविह्य ते पकित्तिया । पजत्तम 
पजत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे ॥ १४६ ॥ अंधिया पोत्तिया चेव, मच्छिया मसगा| 
तहा । भमरे कीडपर्यगे ये, टिंकुणे कंक्रगो तहा ॥ १४७ ॥ कुक्कड़े सिंगिरीडी य 
नंदावत्ते य विच्छुए । डोले भिंगिरीडी य, विरठी अच्छिवेहए ॥ १४८ ॥ अच्छिले 
भाहए अच्छि(रोडए), विचित्ते चित्तपत्तए । उहिंजलिया जलकारी य, नीयया 
तंबगाइया ॥ १४९ ॥ इय चडरिंदिया एएं,5णेगहा एबमायओ । छोगेगदिसे ते 
सब्बे, न सब्बत्थ वियाहिया ॥ १०० ॥ संतई पप्पछणाईया, अपजवसिया वि य । 
टिई पड़च साईया, सपजवसिया वि य ॥ १०१ ॥ छत्चेव य मासाऊ, उदक्कोसेण 
वियाहिया । चडरिंदियआउठिई, अंतोमुहुर्त जहज्ञिया ॥ १५२ ॥ संखिजकाल- 
मुक्कीसा, अंतोमुहुत्त जद॒ज्निया | चउरिंदियकायटिईर, त॑ कार्य तु अमुंचओ 
॥ १५०३ ॥ अर्णतकाज्मुक्कोसं, अंतोमुहुत्त जहन्नयं । चडरिंदियजीवाणं, अंतर चर 
वियाहिय ॥ १५४ ॥ एएसि वण्णओ चेब, गंधओं रसफासओ । संठाणादेसओ 
बाबि, विहाणाई सहस्ससो ॥ १७० ॥ पंचिंदिया उ जे जीवा, चउविहा ते 
वियाहिया । नेरइया तिरिक्खा ये, मणुया देवा ये आहिया ॥ १५७६ ॥ नेरदया 
सत्तविद्दा, पुढ्वीस सत्तम भत्रे । रगणाससकरामा, बालयाभा थे आहिया 
॥ १७७ ॥ पंकामा घूमाभा, तमा तमतमा तहां । दे नेरहया णा, सनत्तहां 
परिक्तित्तिया ॥ १५८ ॥ टोगस्स एगदेसेमि, ते सब्बे उ वियाहिया | एसी काल- 
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पराढेंतरं-१ लोगस्स एगदसंमि, ते सब्बे परिक्रित्तितआ । २ विजदम्मि सए काए । 
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विभाग तु, वोच्छे तेसिं चउव्विहं ॥ १०५ ॥ संतई पप्पण्णाईया, अपजवसिया 
'विय। ठिईं पडुच साईया, सपजवसिया वि य ॥ १६० ॥ सागरोवममेगं तु, 
उक्कोसेण वियाहिया । पढमाए जहलन्नेणं, दसवाससहस्सिया ॥ १६१ ॥ तिण्णेव 
सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । दोचाए जहन्नेणं, एगं तु सागरोबर्म ॥ १६२ ॥ 
सत्तेव सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । तइयाए जहलन्नेणं, तिण्णेव सागरोबमा 
॥ १६३ ॥ दससागरोवमा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । चउत्थीए जहल्नेणं, सत्तेव 
सागरोबमा ॥ १६४ ॥ सत्तरससागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । पंचमाए जहल्लेणं, 
दस चेव सागरोबमा ॥ १६० ॥ बावीससागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया | छट्ठीए 
जहज्नेणं, सत्तरससागरोवमा ॥ १६६ ॥ तेत्तीससागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया। 
सत्तमाए जहन्नेणं, बावीस सागरोवमा ॥ १६७ ॥ जा चेव य आउठिई, नेरद्याणं 
वियाहिया । सा तेसिं कायठिई, जहन्लुक्कोसिया भवे ॥ १६८ ॥ अणंतकास्मुक्रोसं, 
'अंतोमुहुत्त जहज्नयं । विजढंमि सए काए, नेरइया्ण तु अंतर ॥ १६५॥ एएसिं 
वण्णंओो चेव, गंधभो रसफासओ । संठाणादेसओ वाबि, विहाणाई सहस्ससो 
॥ १७० ॥ पंचिंदियतिरिक्खाओ, दुविहा ते वियाहिया । संमुच्छिमतिरिक्खाओ, 
गज्भवक्कतिया तहा ॥ १७१ ॥ दुविहा ते भवे तिविहा, जलयरा थल्यरा तहा। 
'नहयरा य बोधव्वा, तेसिं भेए उुणेह मे ॥ १७२ ॥ मच्छा य कच्छभा ये, गाहा 
य मगरा तहा । संंसमारा य बोधव्वा, पंचहा जलयराहिया ॥ १७३ ॥ लोएगदेसे 
ते सब्वे, न सब्वत्थ वियाहिया । इत्तो कालविभाग तु, वोच्छे तेसि चउव्विहं 
॥) १७४ ॥ संतई पप्पछणाईया, अपजवसिया वि य । ठिई पडुच साईया, सपज्- 
वसिया वि य ॥ १७५ ॥ एगा य पुव्वकोडी, उक्कोसेण वियाहिया । आवउठिई 
जलयराण, अंतोमुहुत्तं जह॒न्निया ॥ १७६ ॥ पुव्वकोडिपुहत्त तु, उक्कोसेण विया- 
'हिया । कायठिई जलयराणं, अंतोमुहुत्त जहज्ञिया ॥ १७७ ॥ अणंतकाल्म॒क्ोस, 
अंतोमुहुत्त जहन्नय । विजढंमि सए काए, जलयराणं तु अंतरं ॥ १७८ ॥ एएर्सि 
वण्णओ चेव, गंधओों रसफासओ । संठाणादेसओ बाबि, विहाणाई सहस्ससों 
॥ १७९ ॥ चठप्पया य परिसप्पा, दुविहा थलयरा भवे । चउप्पया चडउबिहा, ते 
मे कित्तयओ सुण ॥ १८० ॥ एगखुरा दुखुरा चेव, गंडीपयसणप्फया । हयमाई गोण- 
माई, गयमाइसीहमाइणों ॥ १८१ ॥ भुओरगपरिसप्पा य, परिसप्पा दुविद्दा भवे। 
गोहाई अहिमाई य, एकरेकाइ्णेगह! भत्रे ॥ १८२॥ लोएगदेसे ते सब्बे, न 
सव्व॒त्थ वियाहिया । एत्तो कालविभार्ग तु, वोच्छे तेसि चउव्विहं ॥ १८३ ॥ 
संतई पप्प७णाईया, अपजवसिया वि य | ठिईं पड़ुच साइया, सपजवसिया विय 
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॥ १८४ ॥ पलिओवमाइई तिण्णि उ, उक्कोसेण वियाहिया । आउठिई थलयराणं, 
अंतोमुहुत्ते जह॒ज्निया ॥ १८५ ॥ पुग्बकोडिपुदुत्तेणं, उक्कोसेण वियाहिया । कायठिई 
थलयराणं, अंतोमुहुत्त जह॒ज्ञिया ॥ १८६ ॥ काल्मणंतम॒कोस, अंतोमुहुत्त जहन्नयं । 
विजढंमि स॒ए काए, थलूयराणं तु अंतरं ॥ १८७ ॥ एएसिं चण्णओं चेव, गंघओ 
रसफासओ । संठाणादेसओ वावि, विहाणाईं सहस्ससो ॥ १८८ ॥ चम्मे उ 
लोमपक्खी य, तश्या समुग्गपक्खिया । विययपक्खी य वोधव्वा, पक्खिणों य 
चडव्बिहा ॥ १८९५ ॥ लोगेगदेसे ते सब्बे, न सब्वत्थ वियाहिया । इत्तो कालवि- 
भार्ग तु, तेसि वोच्छ चउव्विहं ॥ १९० ॥ संतई पप्पडणाईया, अपजवसिया वि 
थ । ठिई पडुच्च साईया, सपजवसिया वि ये ॥ १९१ ॥ पलिओवमस्स भागों, 
असंखेजइमो भवे । आडठिई खहयराणं, अंतोमुहुत्त जहन्निया ॥ १५५। । 
असंखभागो पलियस्स, उक्कोसेण उ साहिया । उव्बकोडीपुहत्तेणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया 
॥ १९३ ॥ कायठिई खहयराणं, अंतरं तेसिम॑ भवे। अग॑तकाल्मुक्को|सं, अंतोमुहुत्त 
जहन्नयं ॥ १५४ ॥ एएसि वण्णओं चेब, गंधओ रसफासओ । संठाणादेसओ 
बाविं, विहाणाई सहस्ससो ॥ १९५॥ मणुया दुविहभेया उ, ते में कित्तयओ 
छुण । संमुच्छिमा य मणुया, गब्भवक्कतिया तहा ॥ १९६ ॥ गब्भवक्कंतिया जे 
उ, तिविहा ते वियाहिया । कम्मअक्रम्मभूमा य, अंतरहीवया तहा ॥ १९७ ॥ 

पन्चरसतीसविहा, मेया अद्ववीसई । संखा उ कमसो तेसिं, इ३ एसा बियाहिया 

॥ १*.८ ॥ संमुच्छिमाण एसेव, भेओ होइ विय्राहिओ । लोगस्स एगदेसंमि, ते 
सब्बे वि वियाहिया ॥ १५९ ॥ संतरू पप्प्४णाईया, अपजवसिया वि थ । ठिदं 

पडुच साईया, सपजव्सिया वि ये ॥ २०० ॥ पलिओबमाई तिण्णि वि, उक्कोसेण 

वियाहिया । आउठिई मणुयाणं, अंतोमुहुत्त जहज्ञिया ॥ २० १॥ पलिओवमाई 

तिप्णि उ, उक्कोसेण वियाहिया। पुन्बक्रोडिपुदरत्तेणं, अंनोमुहु्तं जहज्निया 

॥ २०३२ ॥ क्रायटिई मणुयाणं, अंतर तेसिम भच्रे । अण॑तकाल्मुक्कोसं, अंतोमुहुत्त 

जहन्नय ॥ २०३ ॥ एएसे बण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ | संठाणादेसओ बावि, 
विह्याणाई सहस्ससों ॥ २०४ ॥ देवा चउव्बिद्द वुत्ता, ते मे क्रितयओं मुण। 
भोमिज्ञ वाणमंतर, जोइस वेमाणिया तहां ॥ २०५ । | देसहा उ भवणवासी, अद्॒हा 
वणचारिणो । पंचविद्दा जोइसिया, दुविह्ाय बेमाणिया तेहा ॥ २०६॥ अमसुरा नाग- 
चबण्णा, विज अग्णी विद्याहिया । दीवोदहिदिसा वाया, थणिया भवणवारसिणो 
॥२०७॥ पिसायभूया जक्खा य, रक्खसा किन्नरा किंपुरिसा | महोरगा य गंभरव्वा, 


अद्गविद्दया चाणमंतरा ॥ २०८ ॥ चंदा सूरा य नत्खता, गह्दा तारागणा तहां। 
६७ मुत्ता० 
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दिसा विचारिणो चेव, पंचद्ा जोइसालछया ॥ २०९ ॥ वेमाणिया उ जे देवा, दुविद्य 
ते वियाहिया । कप्पोवगा य बोधव्वा, कप्पाईया तहेव य ॥ २१० ॥ कप्पोवगा 
बारसहा, सोहम्मीसाणगा तहा । सर्णकुमारमाहिंदा, बंभलोगा य रूुंतगा ॥ २११॥ 
महासुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तहा। आरणा अच्जचुया चेव, इइ कप्पोवगा 
सुरा ॥ २१२ ॥ कप्पाईया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया । गेविजाणुत्तरा चेब, 
गेविजा नवविहा तहिं॥ २१३ ॥ हेट्ठिमाहेट्ठटिमा चेव, हेट्ठिमामज्मिमा तहा। 
हेट्टिमाउवरिमा चेव, मज्झ्िमाहेट्ठिमा तहा ॥ २१४ ॥ मज््िमामज्म्षिमा चेष, 
मज्म्िमाउवरिमा तहा | उवरिमाहेद्ठिमा चेव, उवरिमामज्मिमा तहा॥ २१५ ॥ 
उवरिमाउवरिमा चेव, इय गेविजगा सुरा । विजया वेजयंता य, जयंता अपरा- 
जिया ॥ २१६ ॥ सब्वत्थसिद्धगा चेव, पंचहाणुत्तरा सुरा । इय वेमाणिया एए, 
5णेगहा एबमायओ ॥ २१७॥ लोगस्स एगदेसंसि, ते सब्वे वि वियाहिया। इत्तो 
कालविभाग तु, तेसिं व॒ुच्छे चउव्विहं ॥ २१८ ॥ संतई पप्पडणाईया, अपजव- 
सिया वि य। ठिई पड़च साईया, सपजवसिया वि य ॥ २१५ ॥ साहिय॑ सागर 
एक, उक्कोसे(णं)ण ठिई भवे । भोमेजाणं जहन्नेणं, दसवाससहस्सिया ॥ २२५० ॥ 
[ पलिओवम दो ऊणा, उक्कोसेण वियाहिया । असु(रें)रिंदवर्जेताण, जहलन्ना 
दससहसर्सगा ॥ ] पलिओवममेग तु, उक्कोसेण ठिई भवे । वंतराणं जहल्नेणं, 
दसवाससहस्सिया ॥ २२१ ॥ पलिओवमसेग तु, वासलक्खेण साहिय॑ । पलिओ- 
वमठ्ठभागो, जोइसेसु जहज्निया ॥ २२२ ॥ दो चेव सागराई, उक्कोसेण वियाहिया । 
सोहम्मम्मि जहन्नेणं, एगं च पलिओवर्म ॥ २२३ ॥ सागरा साहिया इुन्नि, उक्कोसेण 
वियाहिया । ईसाणम्मि जहन्नेणं, साहिय॑ पलिओवम ॥ २२४ ॥ सागराणि थ 
सत्तेव, उक्कोसेण ठिई भवे । सण्णकुमारे जहन्नेणं, दुज्नि ऊ सागरोबंमा ॥ २०० ॥ 
साहिया सागरा सत्त, उक्कोसेण ठिई भवे । माहिंदम्मि जहज्लेणं, साहिया दच्नि 
सागरा ॥ २२६ ॥ दस चेव सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे । वंभलोए जहलेणं, 
सत्त ऊ सागरोवमा.॥ २२७ ॥ चउहस सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे । लूंतगम्मि 
जहज्लेणं, दस उ सागरोबमा ॥ २२८ ॥ सत्तरस सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे । 
महासुके जहन्नेणं, चोहस सागरोबमा ॥ २२९ ॥ अट्ठारस सागराई, उक्कोसेण 
ठिई भवे । सहस्सारम्मि जहन्नेणं, सत्तरस सागरोबमा ॥ २३० ॥ सागरा 
अउणवीसं तु, उक्कोतेण ठिई भवे । आणयम्मि जहन्नेणं, अद्ठारस सागरोबमा 
॥ २३१ ॥ बीस तु सागराई, उक्कोसेण ठिई भवे । पाणयम्मि जहज्लेणं, सागरा 
अउणवीसई ॥ २३२ ॥ सागरा इकवीसं तु, उक्कोसेण ठिए भवे । आरणम्मि जह- 
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ज्लेणं, वीसई सागरोवमा ॥ २३३ ॥ बावीसं सागराई, उक्कोसेण ठिई भवे । अद्ुयम्मि 
जहन्षेणं, सागरा इकवीसई ॥ २३४ ॥ तेवीस सागराई, उकोसेण ठिईं भवे । पढ- 
मंमि जहन्नेणं, बावीस सागरोबमा ॥ २३५॥ चडवीस सागराई, उक्कीसेण ठिई भवे । 
विद्यंमि जहन्नेणं, तेवीसं सागरोबमा ॥ २३६ ॥ पणवीस सागराई, उक्कोसेण ठिई 
भवे। तइयेमि जहन्नेणं, चउवीस सागरोवमा ॥ २१७ ॥ छव्वीस सागराई, उक्कोसेण 
ठिई भवे। चउत्थंमि जहज्लेणं, सागरा पणुवीसई ॥ २३८ ॥ सागरा सत्तवीस तु, 
उक्कोसेण ठिई भवे । पंचमंमि जहन्नेणं, सागरा उ छबीसई ॥ २३९ ॥ सागरा 
अद्ठडबीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । छट्ठंमि जहलेणं, सागरा सत्तवीसई ॥ २४० ॥ 
सागरा अउणतीसं तु, उक्कोसेण ठिश भवे । सत्तमंमि जहल्नेणं, सागरा अद्ठवीसई 
॥ २४१ ॥ तीस तु सागराइ, उक्कोसेण ठिई भवे । अद्डम॑मि जहज्नेणं, सागरा अउ- 
णतीसई ॥ २४२ ॥ सागरा इक्कतीसे तु, उक्कोसेण ठिएई भवे । नवमंसि जहल्ने्ण, 
तीसई सागरोबमा ॥ २४३ ॥ तेत्तीसा सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे । चउसु पि 
विजयाईस, जहन्नेणेकतीसई ॥ २४४ ॥ अजहन्ममणुक्कोसा, तेत्तीस॑ सागरोब॒मा । 
महाविमाणे सब्बद्ढे, ठिई एसा वियाहिया ॥ २४५ ॥ जा चेव उ आउठिई, देवाणं 

वियाहिया । सा तेसिं कायठिई, जहन्नमुक्कीसिया भवे ॥ २४६ ॥ अणतकाल- 
मुक्ोस, अंतोमुहत्त जहज्नयं । विजमि सए काए, देवाणं हुज अंतरे ॥ २४७ ॥ 
अणंतकाल्मुक्कोसं, वासपुहुत्त जह॒न्नयं । आणयाईण कप्पाण, गेविज्ञाणं तु अंतर 
॥ २४८ ॥ संखिजसागरुकोसं, बासपुहुत्त जहज्ञये । अण॒त्तराणं देवाणं, अंतरेय॑ 
वियाहिय ॥ २४९ ॥ एएसिं बण्णओं चेव, गंधओ रसफासओ । संठाणादिसओ वावि, 
विहाणाई . सहस्मसो ॥ २०० ॥ संसारत्था य सिद्धा य, इय जीवा वियाहिया । 
रूबिणों चेब्रररूवी य, अजीवा दुबिंहा वि य॥ २०१ ॥ इय जीवमजीवे य, सोचा 
सहृहिझण ये । सब्बनयाणमणुमए, रमेज संजमे मुणी ॥ २०९२ ॥ तओ बहूणि 
बासाणि, सामण्णमणुप्राल्या । इमेण कमजोंगेण, अप्पाणं सेलिहे मुणी ॥ २०३ ॥ 
बारसेत्र उ बासाई, संलेहुकोसिया भवे । संबच्छरं मज्लिमिया, छम्मासा ये जहनिया 
॥ २०४ ॥ पढमे वासचउठकंमि, विगईनिज्जुहण करे । बिदए वासच्क्रमिं, विवित्त 

तब॑ चरे ॥ २०० ॥ एगंतरमायाम, कष्ट संबच्छरे दुबे । तओ संबच्छरद्ध तु, 
नाइबिगिट्ठं तबं चरे ॥ २०६ ॥ तओ संबच्छरदे तु, विगिट्ठे तु तब चरे । परिमिय 
चेब आयाम॑, तंमि संवच्छरे करे ॥ २०७ ॥ कोडीसहियमायाम, कु संबच्छरे 
मुणी । मासद्धमासिएर्ण तु, आहारेण तव॑ चरे ॥ २०८ ॥ कंदप्पमाभिओग च 
क्रिव्बिसिय मोहमासरत्त च । एयाउ दृग्गईओ, मरणंमसि विराहिया हांति ॥ २०५ ॥ 


4०६० सुत्तागमे [ उत्तरज्ञयणसुत्त 


मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा उ हिंसगा । इय जे मरंति जीवा, तेसिं पुण दुल्लहा बोही 
॥ २६० ॥ सम्मईंसणरत्ता, अनियाणा सुकलेसमोगाढा । इय जे मरंति जीवा, तेसिं 
सुलहा भवे बोही ॥ २६१ ॥ मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा कण्हलेसमोगाढा । इय जे 
मरंति जीवा, तेसिं पुण दुछहा बोही ॥ २६२ ॥ जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे 
करेंति भावेण । अमला असंकिलिट्ठा, ते होंति परित्तसंसारी ॥ २६३ ॥ बालमर- 
णाणि बहुसो, अकाममरणाणि चेव य बहूणि । मरिहंति ते वराया, जिणव्यणं जे न 
जाणंति ॥ २६४ ॥ बहुआगमविज्ञाणा, समाहिउप्पायगा य ग्रणगाही । एएणं कार- 
णेण, अरिहा आलोयणं सोउं ॥ २६५ ॥ कंदप्पकुक्ुयाईं, तह सीठसहावहासविगहाईं। 
विम्हाबेंतो य परं, कंदप्पं भावणं कुणइ ॥ २६६ ॥ मंताजोगगग काउं, भुईकम्म॑ च जे 
पउंजंति । सायरसइड्हेउं, अभिओगं भावणं कुणइ ॥ २६७ ॥ नाणस्स केबलीणं, 
धम्मायरियस्स संघसाहूणं । माईं अवण्णवाई, किव्विसियं भावणं कुणइ ॥ २६८ ॥ 
अणुबद्धरोसपसरो, तह य निमित्तंमि होइ पडिसेवी । एएहिं कारणेहिं, आसरिय भावणं 
कुणइ ॥ २६९ ॥ सत्थगहणं विसभक्खणं च, जलणं च जलूपवेसो थ। अणायार- 
भंडसेवी, जम्मणमरणाणि बंध॑ति ॥ २७० ॥ इइ पाउकरे बुद्धे, नायए परिनिव्धुए । 
छत्तीसं उत्तरज्ञाए, भवसिद्धीयसं[वुडे|।मए ॥ २७१ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति जीवा- 
जीवविभत्ती णामं छत्तीसइमं अज्ञझयणं समत्त ॥ ३६॥ 


॥ उत्तरज्ञयणसुत्त समत्त ॥ 
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तत्थ ण॑ 
नंदीसुत्त 

जयइ जगजीवजोणी-,वियाणओ जगगुरू जगाणंदो | जगणाहो जगबंध्रू , जयइ 
जगप्पियामहों भयवं ॥ १ ॥ जयइ सुआण पभवो, तित्थयराणं अपच्छिमो जयइ । 
जयइ गुरू लोगाणं, जयइ महप्पा महावीरों ॥ २॥ भई सब्वजगुज्जोयगस्स, भर 
जिणस्स वीरस्स । भट्ट सुरासरनमंसियस्स, भद घुयरयस्स ॥ ३ ॥ गृणभवणगहुण 
सुयरयणभरिय, दंसणविसुद्धरत्थागा । संघनगर | भईं ते, अखंडचारित्तपागारा 
0॥ ४ ॥ संजमतवतुबारथस्स, नमो सम्मत्तपारियछरुस । अप्पडिचक्क॒स्स जओ, होउ 
सया संघचकस्स ॥ ५॥ भट्ट सीलपडागूसियस्स, तवनियमतुरयजुत्तस्स । संघरहसर्स 
भगवओ, सज्ञायसुनंदिघोसस्स ॥ ६ ॥ कम्मरथजलोहविणिग्गयस्स, सुयरयणदीह- 
नालस्स । पंचमहतव्वयथिरकन्नियस्स, गुणकेसरालस्स ॥ ७ ॥ सावगजणमहुअरि- 
परिवुडस्स, जिणस्रतेयबुद्धस्स । संघपठमस्स भद, समणगणसहस्सपत्तस्स ॥ < ॥ 
तवसंजममयलंछण |, अकिरियराहुमुहदुद्धरिस | निश्च । जय संघचंद | निम्मल-, 
सम्मत्तविसद्धजोण्हागा ! ॥ ५ ॥ परतित्यियगहप्हनासगस्स, तवतेयदित्तडेसस्स । 
नाणुजोयस्स जए, भई दमसंघसरस्स ॥ १० ॥ भई घिहवेलापरिगयर्स, सज्ञाय- 
जोगमगरस्स । अक्खोहस्स भगवओ, संघसमुद्ृस्स रंदस्स ॥ ११॥ सम्मईंसण- 
वरबदरदढ्मढगाढावगाठपेढस्स । धम्मबररयणमंडियचामीयरमेहलागस्स ॥ १२ ॥ 
नियमूसियकणयसिलायछुजलऊजलूंतचित्तकूडस्स । नंदणवणमणदहरस॒रभिसीलगंधुजु- 
मायस्स ॥ १३॥ जीवदयासुंदरकंदरुदरियमुणिवरमईदहनज्नस्स । हेउसयधाउपगर्ले- 
तरयणदित्तोसहिगृहस्स ॥ १४ ॥ संबरबरजलपगलियउज्मरपविरायमाणहारस्स । 
सावगजणपउररवंतमोरनचंतकुहरस्स ॥ १० ॥ विणयनयपवरमुणिवरफुरंतविजुज- 
लंतसिहरस्स । विविहगुणकप्परक्खसगफलभरकुसुमाउलवणरुस ॥ १६ ॥ नाणवरर- 
यणदिप्पंत-,कंतवेसलियविमरूचूलस्स । वंदामि विगयपणओ, संघमहामंदरगिरिस्स 
॥ १७ ॥ [गरणरयणुजरूकडये, सीलसुर्गधितवर्मडिउद्ेस । सय्वारसेगसिहरं, संघ- 
महामंदरं बंदे ॥ १८ ॥ नगररहचक़्पउमे, चेदे सुरे समुहमेरम्मि | जो उबमिजझाद 
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सयये, त॑ संघगुणायरं बंदे ॥ १५ ॥] [वंदे] उसमे अजिय॑ संभव-,मभिनंद्णसुमइ- 
सुप्पमसुपासं । ससिपुप्फदंतसीयल-,सिज्स वासुपुर्ज च ॥ २० ॥ विमलूमणंत य 
धम्मं, संतिं कुंथुं अरं च मह्ठिं च्‌। मुनिसुव्वयनमिनेमिं, पार्स तह वद्धमाण च 
॥ २१ ॥ पढमित्थ इंदभूई, बीए पुण होइ अग्गिभूइत्ति | तइए य वाउभूई, तओ 
वियत्ते स॒हम्मे य | २२ ॥ मंडियमोरियपुत्ते, अकंपिए चेव अयलभाया य। मेयजे 
य पहासे [य], गणहरा हुंति वीरस्स ॥ २३ ॥ निव्वुइपहसासण्य, जयइ सया 
सव्वभावदेसण्य । कुसमयमयनासणर्य, जिणिंदवर॒घीरसासणर्य ॥ २४ ॥ सहम्म॑ं 
अग्गिवेसाण, जंबूनाम॑ च कासव॑ । पभव॑ कच्चायर्ण वंदे, वच्छे सिर्जभव॑ तहा 
॥ २० ॥ जसभहं ठुंगिय॑ वंदे, संभूयं चेव माढरं । भद्दबाहुँ च पाइन्न, थूलभद च 
गोयम ॥ २६ ॥ एलावचसमगोत्त, वंदामि महागिरिं स॒हत्थि च । तत्तो कोसियगोत्त, 
बहुलस्स सरिव्वय॑ वंदे ॥ २७ ॥ हारियगुत्त साईं, च वंदिमों हारियं च सामर्ज । 
वंदे कोसियगोत्तं, संडिह्ं अजजीयधरं ॥ २८ ॥ तिसमुद्खायकिरत्ति, दीवसमुद्देस 
गहियपेयार्ल । वंदे अजसमुद, अक्खुभियसमुद्गगंभीरं ॥ २९५ ॥ भणर्ग करण झरणगं, 
पभावर्ग णाणदंसणगुणाणं । वंदामि अज्मंगं, सुयसागरपारगं धीर॑ ॥ ३०॥ 
[वंदामि अजधम्मं, तत्तो वंदे य भद्गुत्त च । तत्तो य अजबइरं, तवनियमगुणेहिं 
वइरसम ॥ ३१ ॥ वंदामि अजरक्खिय-,खमणे रक्खियचरित्तसव्बस्से । रयण- 
करंडगभूओ, अणुओगो रक्खिओ जेहिं ॥ ३२ ॥] नाणम्मि दंसणम्मि य, तवबिणए 
'णिच्चकाल्मुहुत्त । अर्ज नंदिलखमणं, सिरसा वंदे पसन्नमर्ण ॥ ३३ ॥ वश्चुडध वाय- 
गवंसो, जसवंसो अजनागहत्थीणं । वागरणकरणभंगिय-,कम्मप्पयडीपहाणाणं 
॥ ३४ ॥ जच्चजणधाउसमप्पहाण, मुद्दियकुवलयनिहाण । वड्डूंछ धायगवंसो, रेव- 
इनक्खत्तनामार्ण ॥ ३१५॥ अयलपुरा णिक्खंते, कालियसुयआणुओगिए धीरे । 
बंभद्दीवगसीहे, वायगपयमुत्त्म पत्ते ॥ ३६ ॥ जेसि इमो अणुओगो, पयरइ अजावि 
अड्डुभरहम्मि । बहुनयरनिग्गयजसे, ते वंदे खंदिलायरिए ॥ ३२७ ॥ तत्तो हिम- 
वंतमहंतविक्रमे, घिइपरक्रममर्णते । सज्ञायम्णतधरे, हिमवते वंदिमो सिरसा 
॥ २८ ॥ कालियसुयअणुओगस्स घारए, घारए य पुव्वार्ण । हिमवंतखमासमणे, 
वंदे णागज़ुणायरिए ॥ ३५ ॥ मिउमह॒वसंपत्ने, आणुपुव्विवायगत्त्ण पत्ते । ओह- 
सुयसमायारे, नागज़ुणवायए बंदे ॥ ४० ॥ [गोविंदा्णंपि नमो, अणुओगे विउ- 
लधारिणिंदाणं । णित्न॑ खंतिद्याण, परू्वणे दुल्लभिंदाणं ॥ ४१ ॥ तत्तो य भूयदिच्न, 
निन्न॑ तवर्ंजमे अनिव्विण्णं | पंडियजणसामण्णं, वंदामों संजमविहिण्णु ॥ ४२ ॥] 
वरकणगतवियचंपग-,विमउलवर॒कमलगब्भसरिवत्ने | भवियजणहिययदइए, दयागुण- 
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विसारए धीरे ॥ ४२ ॥ अड्डभूभरहप्पहाणे, बहुविहसज्ञञायसुमुणियपहाणे । अणु 
ओगियवरवसभे, नाइलकुलबंसनंदिकरे ॥ ४४ ॥ भूयहियअप्पगब्भे, बंदेडह॑ भूय- 
दिज्लमायरिए । भवभयवुच्छेयकरे, सीसे नागजुणरिसी्ण ॥ ४५ ॥ छमुणियनिश्चा- 
निश्न, मुमुणियस॒त्तत्थधारय वंदे । सब्भावुब्भावणया-,तर्त्थ लोहिच्रणामा्ं ॥४६ ॥ 
अत्थमहत्थक्खाणिं, . सुसमणवक्खाणकहणनिव्बाणिं । पयईए महुरवाणिं, पयओ 
पणमामि दूसगर्णि ॥ ४७॥ [तवनियमसच्संजम-,विणयजवखंतिमदहिवरयाणं । सील- 
गुणगह्ियाण, अणुओगज़ुगप्पहाणाणं ॥ ४८ ॥] सुकुमालकोमलतले, तेसिं पणमामि 
लक्खणपसत्थे । पाए पावयणीणं, पडिच्छयसएहिं पणिवइए ॥ ४५ ॥ जे अन्ने 
भगवंते, कालियसुयआणुओगिए धीरे। ते पणमिझण सिरसा, नाणस्स परूवर्ण 
बोच्छे ॥ ५० ॥ सेल्घण १ कुडग २ चालणि ३, परिपृूणग ४ हंस ५ महिस ६ भेसे 
७ य। मसग ८ जलूग ५ बिराली १०, जाहग ११ गो १२ भेरी १३ आभीरी 
१४ ॥ ५१ ॥ सा समासओ तिविहा पन्षत्ता, तंजहा-जाणिया, अजाणिया, दुब्बि- 
यदड्भा । जाणिया जहा-खीरमिव जहा हंसा, जे घुट्टेति इह गुरुगणसमिद्धा । दोसे 
य विवर्जति, ते जाणस जाणिय॑ परिस ॥ ५२ ॥ अजाणिया जहा-जा होड़ पगइ- 
महुरा, मियछावयसीहकुक्कुडयभूया । रगणमिव असंठविया, अजाणिया सा भवे 
परिसा ॥ ७३ ॥ दुव्वियड्रा जहा-न थ कत्थइ निम्माओ, न य पुच्छट परिभवस्स 
दोसेण । वत्थिव्व वायपुण्णों, फुद्ट गामिद्कय(दुव्वि)वियद्धो ॥ ५४॥ नाण पंचव्विहे 
पन्नत्ते, तंजहा-आभिणिबोहियनाणं, सुयनाणं, ओहिनाणं, मणपजवनाणं, केव लनाणं 
॥ १॥ ते समासओ दुविदह पण्णत्त, तंजहा-पत्रक्खं व परोक्‍र्ख तर ॥२॥ से कि 
त॑ पत्नक्खे : पद्नक्ख दुबिह पण्णत्ते, तंजहा-इंदियपग्रक्खं नोइंदियपत्॒कर्ख च॥ ३२॥ 
से कि ते इंदियपच्चक्खे? इंदियपच्क्ख पंचविहं पण्णत्त, तंजहा-सोइंदियपश्नक्ख 
चर्क्खिदियपतञ्चक्खे घार्णिदियपश्चक्खं जिब्मिदियपचकर्ख फा्सिदियपच्चक्स, से त॑ इंदिय- 
प्मक्ख ॥ ४॥ से कि ते नोइंदियपच्चक्ख ! नो इंदियपणक्ख तिबिहं पण्णत्ते, तंजहा- 
ओहिनाणपत्रकर्स मणगपजवनाणपंञ्र॒कर्ख केवलमाण पच्चक्स ॥ ५॥ से कि ते ओहिनाण- 
पं्र॒क्खं ? ओहिनाणपत्चक्खं दुविह पण्णत्त, तंजहा-भवपत्रदर्य थे खाओवसमिये 
च॥ ६ ॥ से कि ते भवपचइये?! मवपशथइय दुण्ह, तंजहा-देवाण ये नेरइयाण ये 
॥ ७ ॥ से कि ते खाओवसमिय 2 खाओबसमिय दुण्ह, तजहा-मणूसाण थे पंचंदिय- 
तिरिक्वजोणियाण ये । को हेऊ खाओवसमिय १ खाओवसमिय तथाबरणिजाएणं 
कम्माणं उदिण्णाणं खएणं अणुदिण्णाणं उबसमेण ओहिनाणं समुप्पजद ॥ < ॥ 
अहवा गुणपडिबन्नस्स अणगारस्स ओहिनाणं समुप्पलट, ते समासओं छब्बिह 
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पण्णत्त, तंजहा-आणुगामियं॑ १, अणाणुगामिय २, वद्भुमाणय ३, हीयमाणय 
४, पडिवाइय ७५, अपडिवाइय ६ ॥ ९॥ से कि त॑ आणुगामियं ओहिनाणं:? 
आणुगामिय ओहिनाणं दुविह पण्णत्ते, तंजहा-अंतगर्य च मज्झ्ञगर्य च | से कि त॑ 
अंतगर्य १ अंतगर्य तिबिह पण्णत्त, तंजहा-पुरओ अंतगर्य, मग्गओ अंतगर्य, पासओ 
अंतगयं । से कि त॑ पुरओ अंतगर्य ? पुरओ अंतगर्य-से जहानामए केइ पुरिसे 
उक्क॑ वा चडुलिय॑ वा अछाय॑ वा मर्णि वा पहव वा जोईं वा पुरओ काउं पणुछिमाणे २ 
गच्छेजा, से तं पुरओ अंतगयं । से कि त॑ मग्गओ अंतगयं? मग्गओ अंतगर्य॑- 
से जहानामए केइ पुरिसे उक्क वा चड़लियं वा अलारय॑ वा मर्णि वा पईव॑ वा जोईं 
वा मग्गओ काउं अणुकब्बेमाणे २ गच्छिजा, से त॑ मंग्गओों अंतगय । से किं त॑ 
पासओ अंतगर्यः पासओ अंतगयं-से जहानामए केइ पुरिसे उक्क वा चडुलिय वा 
अलाय॑ वा मर्णि वा पईव॑ वा जोई वा पासओ काउऊं परिकडट्ठेमाणे २ गच्छिजा, से 
त॑ पासओ अंतगर्य; से त॑ अंतगर्य । से कि त॑ मज्ञगर्य? मज्ञगर्य-से जहानामए 
केइ पुरिसे उक्क वा चडुलिय वा अलाय॑ वासाणें वा पईव॑ वा जोईं वा मत्थए कार 
समुव्वहमाणे २ गच्छिजा, से ते मज्झगर्य । अंतगयरुस मज्ञझगयस्स य को पह- 
विसेसो ! पुरओ अंतगएणं ओहिनाणेणं पुरओ चेव संखिजाणि वा असंखिजाणि वा 
जोयणाईं जाणइ पासइ । मग्गओ अंतगएणं ओहिनाणेणं मग्गओ चेव संखिजाणि' 
वा असंखिजाणि वा जोयणाई जाणइ पासइ | पासओ अंतगएणं ओहिनाणेणं पासओ 
चेव संखिजञाणि वा असंखिजाणि वा जोयणाईं जाणइ पासइ । मज्ञझगएणं ओहिना- 
णेण सब्बओ समता संखिजाणि वा असंखिजाणि वा जोयणाई जाणइ पासइ | से त॑ 
आणुगामियं ओहिनाणं ॥ १० ॥ से कि त॑ अणाणुगामियं ओहिनाणं ? अणाणुगामिय 
ओहिनाणं से जहानामए केइ पुरिसे एगं महंतं जोइड्टाणं काउं तस्सेव जोइट्ठाणस्स 
परिपेरंतेहिं परिपेरंतेहिं परिघोलेमाणे परिधोलेमाणे तमेव जोइड्ठाणं पासइ, अन्नत्थ 
गए [न जाणइ] न पासइ, एवामेव अणाणुगामिय ओहिनाणं जत्येव समुप्पजद 
तत्थेव संखेजाणि वा असंखेज्ञाणि वा संबद्धाणि वा असंबद्धाणि वा जोयणाईं जाणडइ 
पासइ; अन्नत्थ गए ण पासइ। सेते अणाणुगामियं ओहिनाणं|॥ ११ ॥ से किं ते वड्ु 
माणये ओहिनाणं १ वड्डूमाणय॑ ओहिनाणं पसत्थेसु अज्ञवसायद्वाणेसु वश्त्माणस्स 
वड्डुमाणचरित्तस्स विशुज्ञमाणस्स विसुज्ञमाणचरित्तस्स सब्बओ समंता ओही वडुइ 
जावइया तिसमयाहारगस्स , सु हमस्स पणगजीवस्स । ओगाहणा जहन्ना, ओहीखिर्त 
जहन्न तु ॥ ५० ॥ सव्बबहुअगणिजीवा, निरंतर जत्तियं भरिजंस । खिर्त सब्वदिसागं 
परमोही खेत्तनिहिद्दो ॥ ५६ ॥ अंगुल्मावलियाणं, भागमसंखिज दोसु संखिजा । 
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अंगुल्मावलियंतो, आवलिया अंगुलपुहुत्त ॥ ५७७॥ हृत्थम्मि मुहत्तंतो, दिवसंतो 
गाउयम्मि बोद्धव्वो । जोयणदिवसपुहुत्त, पक्खंतो पत्नवीसाओ ॥ ५८ ॥ भमरहम्मि 
अद्धमासो, जम्बूदीवम्मि साहिओ मासो । वास च मणुयलोए, वासपुहुत्त च रुयगम्सि 
॥ ५९ ॥ संखिजम्मि उ काले, दीवसमुद्दावि हुंति संखिजा । कालम्मि असंखिज्े, 
दीवसमुद्दा उ भइयव्वा ॥ ६० ॥ काले चउण्ह बुद्ठी, काछो भइयव्यु खित्तवुद्डीए । 
बुद्धिए दव्यपजव, भइ्यव्वा खित्तकाला उ ॥ ६१ ॥ सुहुमो य होइ कालो, तत्तों 
सहुमयरं हवइ खित्त । अंगुलसेढीमित्ते, ओसप्पिणिओ असंखिजा ॥ ६२ ॥ सेत्ते 
बड्ुमाणय ओहिनाणं ॥ १९॥ से कि ते हीयमाणय॑ ओहिनाणं १ हीयमाणय 
ओहिनाणं अप्पसत्थेहिं अज्ञवसायद्वाणेहिं वश्र्माणस्स वशष्चमाणचरित्तस्स संकिलिस्स- 
माणस्स संकिलिस्समाणचरित्तस्स सव्वओ समंता ओही परिहायद्‌ । सेत्त हीयमाणय 
ओहिनाणं ॥१३॥ से कि त॑ पडिवाइओहिनाणं १ पडिवाइओहिनाणं जहण्णेणं 
अंगुलस्स असंखिजयभागं वा संखिजयभागग वा, वालग्ग वा वारूग्गपुहुत्त वा, लिक्खं 
वा लिक्खपुहुत्त वा, जूय॑ वा जूयपुहुत्ते वा, जब वा जबपुहुत्त वा, अंग्रु्ल वा 
अंग्रुल्युह्ुत्ते वा, पार्य वा पायपुहुत्त वा, विह॒त्थि वा विहृत्थिपुहुत्ते वा, रयणि वा 
रयणिपुहुत्त वा, कुच्छ वा कुच्छिपुहुत्त वा, धणुं वा घणुपुहुत्त वा, गाउय॑ वा 
गाउथपुहुत्त वा, जोयणं वा जोयणपुहुत्त वा, जोयणसय वा जोयणसयपुहुत्त वा, 
जोयणसहस्स वा जोयणसहस्सपुहुत्त वा, जोयणलक्खं वा जोयणलक्खपुहुत्ते वा, 
[जोयणकोर्डि वा जोयणकोडिपुहुत्त बा, जोयणकोडाकोर्डि वा जोयणकोडाकोडिपुद्दत्त 
वा, जोग्रणसंखिज वा जोयणसंखिजपुहुत्त वा, जोयणअसंखेजे वा जोयणअसंखेज- 
पुद्दते वा) उक्कोसेण लोग वा पासित्ता्ं पडिवदजा । सेत्ते पडिबाइओहिनाणं ॥ १४ ॥ 
से कि ते अपडिबाइओहिनाणं १ अपडिवाइओहिनाणं जेणं॑ अलोगस्स एगर्माव 
आगासपएस जाणइ पासइ, तेण पर अपडिवाइओहिनाणं। सेत्ते अपडिवाइओहिनामं 
॥ १०, ॥ ते समासओ चडब्विद्ू पण्णत्त, तंजहा-दव्बओ, खित्तओ, कारूओ, 
भावशी । तत्थ दब्बओ ण॑ ओदिनाणी जहश्नेणं अ्णंताई रूविदव्बाई जाणड पासह, 
उक्कीसेणं सब्बाई रुविदव्वाई जाणद पासई । खित्तओ ण॑ ओहिनाणी जहन्ने्ण अंगुलस्प 
असंखिजदभाग जाणइ पासद, उक्कोसेणं असंखिजाद अछोगे लोगप्पमाणमित्ताई 
खेडाई जाग पासद । काऊओ ण॑ ओऑहिनाणी जहन्नेणं आवलियाए असेखिजदभागं 
जाणइ पासइ, उक्कोसे्ण असंखिजाओं उस्सप्पिणीओ अवसप्पिणीओं अशैयमणागर्य 
च का जाणड पासदडू। भावओं ण॑ ओहिनाणी जहन्नेणं अर्ते भाव जाणद पासट, 
उद्कीसेणवि अणं॑ते भावे जाणद पास । सब्बभावाणमर्णतमाग जाणद पासट ॥ १६ ॥ 
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ओही मवपचइओ, गुणपत्नइओ य वण्णिओ दुविहो | तस्स य वह्दू विगप्पा, दब्वे 
खित्ते य काले य ॥ ६३ ॥ नेर्‌इयदेवतित्थंकरा य, ओहिस्स5वाहिरा हुंति । पासंति 
सब्वओ खल्ल, सेसा देसेण पासंति ॥ ६४ ॥ सेत्त ओहिनाणपच्चकर्ख ॥ से किं त॑ 
मणपजवनाणं ? मणपजवनाणे णं भंते ! कि मणुस्साणं उप्पजइ अमणुस्साणं १ 
गोयमा ! मणुस्साणं नो अमणुस्साणं । ज३ मणुस्साणं कि संमुच्छिममणुस्साणं 
गब्भवक्क॑तियमणुस्साणं ? गोयमा ! नो संमुच्छिममणुस्साणं उप्पजणइ गब्भवक्कतिय- 
मणुस्साणं । ज३ गब्भवक्कतियमणुस्साणं, कि कम्मभूमियगब्भवर्कतियमणुस्साणं, 
अकम्मभूमियगब्सवक्कतियमणुस्साणं, अंतरदीवगगब्भवक्कतियमणुस्साणं £ गोयमा ! 
कम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साणं, नो अकम्मभूमियगव्भवक्कतियमणुस्साणं, नो 
अंत्रदीवगगब्भवक्कतियमणुस्साणं । जइ कम्मभूमियगज्भवर्कतियमणुस्साण्ं, कि 
संखिजवासाउयकम्मभूमियगब्भवकंतियमणुस्साणं, असेखिजवासाउयकम्मभूमिय- 
गब्भवकंतियमणुस्साणं ? गोयमा ! संखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवर्कतियमणुस्साणं, 
नो असंखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साणं । ज३ संखेजवासाउयकम्म- 
भूमियगज्भवक्कतियमणुस्साणं , कि पञत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवक्कति यमणु- 
स्साणं, अपजत्तगर्संखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साणं ? गोयमा ! पजत्त- 
गसंखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साणं, नो अपजत्तगर्सखेजवासाउयक- 
म्मभूमियगब्भवक्तियमणुस्साणं । जइ पजत्तगर्सखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भव्केति- 
यमणुस्साण॑ , कि सम्महिष्ठिपजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साणं, 

मिच्छहिट्टिपजत्तगरसंखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्सा ण , सम्मामिच्छाहि- 
ट्विपजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवकतियमणुस्साणं ? गोयमा | सम्महिंद्धि- 
पजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साणं, नो मिच्छद्दिद्विपलत्तग- 
संखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवर्कंतियमणुस्साणं, नो सम्मामिच्छहिद्विपजत्तग- 
संखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साणं, जइ॒ सम्महिद्विपजत्तगस्संखज- 
वासाउयकम्मभूमियगब्भवककतियमणुस्साणं, कि संजयसम्महिद्विपजत्तगर्सख्लेजवा सा- 
_ उयकम्मभूमियगब्भवर्कंतियमणुस्साणं, असंजयसम्मदिष्टिपजत्तगर्संखेजवासा उय- 
कम्मभूमियगब्भवर्केतियमणुस्साण,.. संजयासंजयसम्महिद्विपजत्तगर्सखेजवासाडय- 
कम्मभूमियगब्भवर्कतियमणुस्सा्णं ? गोयमा ! संजयसम्महिद्विपजत्तगर्सखेजवासा- 
उयकम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साणं, नो असंजयसम्मदिट्टिपजत्तगर्सखेजवासाउय- 
कम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साणे, नो संजयासंजयसम्महिद्ठिपजत्तगर्सलेजवासा- 
उयकम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साणं । जइ संजयसम्महिद्ठिपजत्तगर्संखेजवासाडय- 
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कम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साण, कि पमत्तसंजयसम्मद्िद्विपजत्तगर्ंखेजवासाउय- 
कम्मभूमियगब्भवर्केंतियमणुस्साणं, अपमत्तसंजयसम्महिद्ठिपजत्तगरंखेजबासाउय- 
कंम्मभूमियगब्भवकतियमणुस्साणं १ गोयमा ! अपमत्तसंजयसम्म हिद्ठिपज्त्तगर्सखेज- 
वासाउयकम्मभूमियगब्भवक्तियमणुस्साण, नो पमत्तसंजयसम्महिद्विपजत्तगर्सखेज्- 
वासाउयक्रम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साण । जइ अपमत्तसंजयसम्मदिद्ठिपज्त्तग- 
संखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साणं, कि इद्डीपत्तअपमत्तसंजयसम्महिद्धि- 
पजत्तगरसंखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साणं, अणिड्डीपत्तअपमत्तसंजय- 
सम्मदिद्विपज्ञत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साण ? गोयमा ! इड्डी 
पत्तअपमत्तसंजयसम्मदिद्ठिपजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवर्कतियमणुस्साणं , 
नो अणिद्डी पत्तअपमत्तसंजयसम्मदिद्िपजत्तमसंखेजवासाउयकम्मभूमियगब्भवक्कंतिय- 
मणुस्साणं मणपजवनाणं समुप्पजइ ॥ १७॥ त॑ च दुविह उप्पजइ, तंजहा-उजुमई 
ये विउलमई य, त॑ समासओ चउव्हं पन्नत्त, तंजहा-दव्बओ, खित्तओ, कारूओ, 
भावओ | तत्थ दव्बओों णे उजुमई अण॑ंते अणंतपएसिए खंघे जाणइ पासइ, ते 
चेव विउलमई अब्भहियतराएं विउछतराए विसद्धतराए वितिमिरतराएं जाणइ 
पासइ | खित्तओ ण॑ उज्मई य जहन्ने्ण अंगुलस्स असंखेजयभागं, उक्कोसेणं अहठे 
जाव इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उबरिमहेद्धिक खटगपयरे, उडू जाबव जोइसस्स 
उबरिमतले, तिरिय जाव अंतोमणुस्सखित्ते अड्डाइजेस दीवसमुद्देसु प्चरससु कम्म- 
भूमिस तीसाए अकम्मभूमिस छप्पन्नाए अंतरदीवगेस सन्निर्षचेंदिया्ं पजत्तयार्ण 
मणोगए भाव्र जाणइ पासइ, ते चेव विडउलमई अड्डाइजेहिमंगुलेहिं अब्भहियतरं 
विउलतरं बिसुद्धतरं वितिमिरतराग खेत्त जाणद पासइ । कालूओं णे उजुमई 
जहन्नेणं पलिओवमस्स असंखिजयभाग उक्कीसेणवि पलिओवमस्स असंखिजयभार्ग 
अद्यमणागर्य वा कार्ल जाणइ पासइ, ते चच विउलमई अब्भमहियतरा्ग बिउल- 
तराग बिमुद्धतराग वितिमिरतराग जाणइ पासद । भावओं ण॑ उजज़मई अर्णत भाव्रे 
जाणइ पासइ, सब्बभाबाणे अण॑तभाग जाणदइ पासइ, ते चेव बिउलमद अच्महिय- 
तरागे विउलतरार्ग विम॒ुद्धतराग वितिमिरतरागं जाणद पासद्‌ । मणपजाबनाण पुण, 
जणमणपरिचितियत्थपागडण्ण । माणुसखित्तनिबद्धं, गुणपत्रइय चरित्ततओ ॥ ६० ॥ 
सेतते मगपजाबनाणं ॥ १८ ॥ से कि ते केवलनाणं ? केवलनाणे दुविह पन्ने, 
तंजहा--भवत्यथकेवलनाणं च सिद्धकेवलनाणं च। से कि त॑ भवत्थकरेवलनार्ण : 
भवत्थकेवलनाणं दुबिहू पण्णत्त, तंजहा--सजोगिनवत्थकेवलनाणं च अजोगिमबन्ध- 
केवलनाणं चर । से कि ते सजोगिमवत्थकेवलनाणं ? सजोगिभवत्थकेवलनाणं दुषधिह 
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पण्णत्त, तंजहा--पढमसमयसजोगरिमवत्थकेवलनाणं॑ व अपढमसमयसजो गिभवत्थ- 
केवलनाण च, अहवा चरमसमयसजोगिभवत्थकेवलनाण व अचरमसमयसजोगणि- 
भवत्थकेवलनाण च, सेत्त सजोगिभवत्थकेवलनाणं । से कि त॑ अजोगिभवत्थ- 
केवलनाणं ? अजोगिभवत्थकेवलनाण्ं दुविह पन्नत्त, तंजहा-पढठमसमयअजोगिभव- 
त्थक्रेवलनाणं च अपडमसमयअजोगिभवत्थकेवलनाणं च, अहवा चरमसमयअजोगि- 
भवत्थकफेवलनाणं च अचरमसमयअजोगिभवत्थकेवलनाणं च, सेत्ते अजोगिभवत्थ- 
केवलनाणं, सेत्ते भवत्थकेवलनाणं ॥| १५॥ से कि त॑ सिद्धकेवलनाणं : सिद्ध- 
केवलनाणं दुविह पण्णत्तं, तंजहा-अणंतरसिद्धकेवलनाणं च परंपरसिद्धकेवलनाणं 
च ॥ २० ॥ से कि ते अणंतरसिद्धकेवलनाणं ? अणंतरसिद्धकेवलनाणं पन्नरसविहं 
पण्णत्त, तंजहा-तित्थसिद्धा १ अतित्थसिद्धा २ तित्थयरसिद्धा ३ अतित्थयरसिद्धा ४ 
सयंबुद्धसिद्धा ५ पत्तेयबुद्धसिद्धा ६ बुद्धबोहियसिद्धा ७ इत्थिलिंगसिद्धा < पुरि- 
सलिंगसिद्धा ५ नपुंसगलिंगसिद्धा १० सलिंगसिद्धा ११ अन्नलिंगसिद्धा १९ गिहि- 
लिंगसिद्धा १३ एगसिद्धा १४ अणेगसिद्धा १५, सेत्त अ्ंतरसिद्धकेवलनाणं। से किं 
त॑ परंपरसिद्धकेवलनाणं ? परंपरसिद्धकेवलनाणं अणेगविहं पण्णत्तं, तंजहा-अपढ- 
मसमयसिद्धा, दुसमयसिद्धा, तिसमयसिद्धा, चउसमयसिद्धा जाव दससमयसिद्धा, 
संखिजसमयसिद्धा, असंखिजसमयसिद्धा, अ्ंतसमयसिद्धा, सेत्त परंपरसिद्धकेवल- 
नाणं । सेत्त सिद्धकेवलनाणं ॥ २१ ॥ त॑े समासओ चउव्विह पण्णत्ते, तंजहा- 
दव्वओ, खित्तओ, कालओ, भावओ । तत्थ दव्वओ ण॑ केवलनाणी सब्बृदब्बाई 
जाणइ पासइ। खित्तओ ण॑ केवलनाणी सब्ब खित्त जाणइ पासइ। कारूओ ण॑ केवल- 
नाणी सब्वं काल जाणइ पासइ। भावओ ण॑ केवलनाणी सब्बे भावे जाणइ पासइ | 
अह सब्वदव्वपरिणाम-,भावविण्णत्तिकारणमणंत॑ । सासयमप्पडिवाई, एगविहं केवल 
ताणं ॥ ६६ ॥ २२ ॥ केवलनाणेण>त्थे, नाउं जे तत्थ पण्णवणजोंगे । ते भासइ 
तित्थयरो, वइजोगसुर्य हवइ सेसे ॥ ६७ ॥ सेत्ते केवलनाणं । सेत्त नोइंदियपश्चक्ख । 
सेत्त पच्रक्खनाणं ॥ २३ ॥ से कि त॑ परोक्‍्खनाणं १ परोक्‍्खनाणं दुविह पत्नत्तं, 
तंजहा-आभिणिबोहियनाणपरोक्ख च सुयनाणपरोक्‍र्ख च, जत्थ आभिणिवोहि- 
यनाणं तत्थ सुयनाणं, जत्थ सुयनाणं तत्थासिणिबोहियनाणं, दोडवि एयाई अण्ण- 
मण्णमणुगयाईं, तह॒बि पुण इत्थ आयरिया नाणत्त पण्णवर्यति-अभिनिश्ुज्ञ्इत्ति 
आभिणिबोहियनाणं, सुणेइत्ति स॒य॑, मइपुन्ब॑ जेण सु्यं, न मई सुयपुव्बिया ॥ २४ ॥ 
अविसेसिया मई-मइनांणं च मइअन्नाणं च । विसेसिया-सम्महिद्विस्स मई मइनाणं, 
मिच्छह्वद्विस्स मई मइअनज्ञा्ं । अविसेसियं सुय-सुथनाणं च सुयअन्नाणं च। विसे- 
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सिये सुर्य-सम्महिद्विस्स सु्ये सयनाणं, मिच्छट्िट्टिस्स खु्य॑ सुयअभज्ञां ॥ २० ॥ से 
कि ते आभिणिवोहियनाणं ? आभिणिवोहियनाणं दुविहं पण्णत्त, तंजहा-सुयनिस्खसिय॑ 
च, अस्सुयनिस्सिये च । से कि त॑ अस्सुयनिस्सिय ? अस्सुयनिस्सिय॑ चडव्विह पण्णत्तं, 
तंजहा-उप्पत्तिया १ वेणइया २, कम्मया ३, परिणामिया ४। बुद्धी चउव्विहा वुत्ता, 
पंचमा नोवलब्भइ॥ ६८ ॥ २६ ॥ पुव्वमदिद्ठमस्सुय-,मवेइयतक्खणविसुद्धगहियत्था । 

अव्वाहयफलजोगा, बुद्धी उप्पत्तिया नाम ॥ ६५ ॥ भरहसिल १ मिंढ २ कुक्कुड 
३, तिल ४ वाल्॒य ५ हृत्थि ६ अगड ७ वणसंडे ८ । पायस ९ अइया १० 
पत्ते १९, खाडहिला १२ पंच पियरो य १३ ॥ ७० ॥ भरहसिछ् १ पणिय 
२ रुकखे ३, खुड़ग ४ पड ५ सरड ६ काय ७ उच्ारे ८ | गय ५ घयण १० 
गोल ११ खंभे १२, खुड़ग १३ भग्गि १४ त्थि १५ पढे १६ पुत्ते १७ ॥ ७१ ॥ 
महुसित्थ १८ मुद्दि १५ अंके २०, य नाणए २१ भिक्खु २२ चेडगनिहाणे २३। 
सिक्खा २४ य अत्थसत्थे २०, इत्थी य मं २६ सयसहस्से २७ ॥ ७२ ॥ भर- 
नित्थरणसमत्या, तिवग्गसुत्तत्थगहियपेयाला । उमओ-लोगफलबई, विणयसमुत्था 
हवइ बुद्धी ॥ ७३ ॥ निमित्ते १ अत्यसत्थे य २, लेहे ३ गणिए ४ य कूब ५ अस्से 
& य। गहम ७ ऊक्‍खण ८ गंठी ५, अगए १० रहिए ११ य गणिया १२ य 
॥ ७४ ॥ सीया साडी दीहं, च तर्ण अवसब्बर्य च कुंचस्स १३ । निव्बोदए १४ 
य गोणे, घोडगपडर्ण च रुकखाओ १५ ॥ ७५ ॥ उवओगदिद्वसारा, कम्मपसंगपरि- 
घोलणविसाला । साहुक्कारफलवई, कम्मसमुत्या हवइ बुद्भी ॥ ७६ ॥ हेरण्णिए १ 
करिसए २, कोलिय ३ डोवे ४ य मुत्ति ५ घय ६ पवए ७ | तुन्नाएं ८ वद्चेइय ५, 
पृथइ १० घड ११ चित्तकारे १९ य॥ ७७ ॥ अणुमाणहेउदिद्वंतसाहिया, वयविवा- 
गपरिणामा । हियनिस्सेयसफलवई, बुद्धी परिणामिया नाम ॥ ७८ ॥ अभए १ 
सिद्दधि + कुमारे ३, देवी ४ उदिओदए हवडइ राया ५। साहू य नंदिसेगे ६, बरण- 
दशे ७ सावग ८ अमच्े ९ ॥ ७९५ ॥ खमए १० अमचपुत्ते १९, चाणफ्रे १० चेब 
थूलभेहू १३ ये । नासिकसुंदरिनंद १४, बदरे १५ परिणामिया बुद्धी ॥ <० ॥ 
चलणाहण १६ आमंडे १७, मणी १८ य सप्पे १६. थ खग्गि २० जाणिजा । 
परिणामिययुद्धीप, एवमाई उदाहरणा ॥ ८१ ॥ सेत्त अस्सुयनिस्सिय ॥ से कि ते 
सुयनिस्सिय॑ ? मुयनिस्सिय चउव्विद्द पण्णत्त, तंजहा-उग्गहे १, ईंदा २, अवाओ ३, 
धारणा ४ ॥ २७ ॥ से कि त॑े उच्महे ? उपगहे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-अल्यूस्गड्धे 
य बंजणुरगहे य॥ २८ ॥ से कि त॑ बंजणुरगद्दे ? बंजणुर्गढ्दे चडब्बिहे पण्णते, 
तंजह्ा-सोइंदियवंजणुग्गहे, घार्णिदियवंजणुग्गढ़े, जिव्मिदियबंजणुग्गहे, फार्थिदियव- 


१०७० सुत्तागमे [ नंदीसुत्त 


जणुग्गहे । सेत्त वंजणुगगहे ॥ २९५ ॥ से कि त॑ अत्युग्गहे ? अत्थुग्गहे छव्विहे 
पण्णत्ते, तंजहा-सोइंदियअत्युग्गहे, चक्खिदियअत्युग्गहे, घार्णिदियअत्युग्गहे, 
जिव्मिदियअल्युग्गहे, फाससिदियअत्युगगहे, नोइंदियअत्थुग्गहे ॥ ३० ॥ तस्स णं 
इमे एगठ्िया नाणाघोसा नाणावंजणा पंच नामधिजा भवंति, तंजहा-ओगेण्हणया, 
उवधारणया, सबंगया, अवलंबणया, मेहा । सेत्त उग्गहे ॥ ३१ ॥ से कि त॑ इंहा १ 
ईहा छब्विह्ा पण्णत्ता, तंजहा-सोइंदियईहा, चर्विखदियईहा, घार्णेदियईहा, 
जिब्मिदियईहा, फार्सिदियईैहा, नोइंदियईहा । तीसे ण॑ इमे एगठ्धिया नाणाघोसा 
नाणावंजणा पंच नामधिजा भवंति, तंजहा-आभोगणया, मग्गणया, गवेसणया, 
चिंता, वीम॑ंसा । सेत्त ईंहा ॥ ३२ ॥ से कि त॑ अवाए £ अवाए छव्बिद्दे पण्णत्ते, 
तंजहा-सोइंदियअवाए, चक्खिदियअवाए, घार्णिदियअवाए, जिब्निदियअवाए, 
फासिंदियअवाए, नोइंदियअवाए । तस्स ण॑ इसे एगट्धिया नाणाधोसा नाणाबंजणा 
पंच नामधिजा भवन्ति, तंजहा-आउद्गणया, पतच्चाउदड्रणया, अवाए, बुद्धी, विण्णाणे । 
सेत्त अवाए ॥ ३३ ॥ से कि त॑ धारणा? धारणा छव्विह्द पण्णत्ता, तंजहा- 
सोइंदियधारणा, चवरक्खिंदियवधारणा, घार्णिदियवधारणा, जिश्मिदियधारणा, फार्सिदि- 
यधारणा, नोइंदियधारणा । तीसे ण॑ इमे एगट्ठिया नाणाधोसा नाणाव॑जणा पंच 
नामधिजा भवति, तंजहा-धारणा, साधारणा, ठवणा, पहट्ठा, कोट्ठे । सेत्ते धारणा 
॥ ३४ ॥ उगगहढे इक्समइए, अंतोमुहुत्तिया ईंहा, अंतोमुहुत्तिएत अवाए, धारणा 
संखेज वा काल असंखेज्ज वा कार ॥ ३० ॥ एवं अट्ठावीसइविहरसस आभिणिवो- 
हियनाणस्स बंजणुग्गहरुस परूवर्ण करिस्सामि पडिबोहगदिद्वुंतेणं, मछगदिद्वुंतेण य । 
से कि त॑ पडिबोहगदिट्वंतेणं ? पडिबोहगदिट्वंतेणं से जहानामए केद पुरिसे कंचि 
पुरिस उत्तं पडिबोहिजा, अमुगा अमुगत्ति, तत्थ चोयगे पन्नवर्य एवं वयासी-किं 
एगसमयपविट्ठा पुग्गला गहणमागच्छेति ! दुसमयपविद्ठा पुग्गला गहणमागच्छंति 
जाव. दससमयपविट्ठा पुग्गला गहणमागच्छेति ! संखिजसमयपविद्ठा पुग्गला 
गहणमागच्छेति ! असंखिजसमयपतविट्ठा पुम्गला गहणमागच्छेति 2, एवं व्य॑त 
चोयर्ग पण्णवए एवं वयासी-नों एगसमयपविद्ठा पुग्गला गहणमागच्छंति, नो ढुस- 
मयपविद्ठा पुपगछा गहणमागच्छेति जाव नो दससमयपतविद्ठा पुगगछा गहणमागच्छंति, 
नो संखिजसमयपतविदट्ठा पुगगला गहणमागच्छेति, असंखिजसमयपविद्दवा पुग्गला 
गहणमागच्छति, सेत्त पडिबोहगदिट्वंतेणं | से कि तं॑ मछमगदिट्वंंतेणं ? महगदिद्वंतेण 
से जहानामए केइ पुरिसे आवागसीसाओ महृ्ग गहाय तत्थेगं उदगरबिंदु पकखे- 


विजा, से नह्ठे, अण्णेडवि पक्खित्ते, सेषवि नठ्ठझे, एवं पक्खिप्पमाणेस्ठ पक्खिप्पमाणेस 


अभिणिबोहियनाणीविसओ | सुत्तागमे १०७१ 


होही से उदगर्बिंदू जे ण॑ त॑ मछग रावेहिइत्ति, होही से उदगबिंदू जे ण॑ तंसि 
मछगंसि ठाहिइ, होही से उदगविंदू जेण॑ त॑ महछृ॒गं भरिहिद, होही से उदगर्विंदृ 
जेणं त॑ मछग॑ पवाहेहिइ, एवामेव पक्खिप्पमाणेहिं पक्खिप्पमाणेहिं अण॑ंतेहिं 
पुग्गलेहिं जाहे ते बंजर्ण पूरियं होइ ताहे हुंति करेइ, नो चेब ण॑ जाणइ के 
वेस सद्दाइ१ तओ इह पविसइ, तओ जाणइ अमुगे एस सह्ाइ; तओ अवार्य 
पविसइ, तओ से उबगये हवइ; तओ धारणं पविसइ, तओ ण॑ धारेइ संखिज्न 
वा काले असंखिज वा काल । से जहानामए केइ पुरिसे अव्वत्ते सह सुणिजा, 
तेणं सद्दोत्ति उग्गहिए, नो चेव ण॑ जाणइ के वेस सह्दाइ; तओ ईह पविसइ, 
तओ जाणइ अमुगे एस सद्दे; तओ अबाय पविसइ, तओ से उबगय॑ हवइ; तओ 
बारणं पविसइ, तओ ण॑ धारेइ संखेज वा कार असंखेज वा कार्|॑ । से 
जहानामए केइ पुरिसे अव्वत्त रूव॑ पासिजा, तेणं रूवत्ति उग्गहिए, नो चेव ण॑ 
जाणइ के बेस रुवत्ति; तओ इईहँ पविसइ, तओ जाणइ अमुगे एस रूबे; तओ अवार्य 
पर्विसद, तओ से उबगय हवइ; तओ धारण परविसइ, तओ ण॑ धारेइ संखेज वा 
काले असंखेज वा का । से जहानामए केइ पुरिसे अव्वत्तं गंध॑ अग्धाइजा, तेणं 
गंधत्ति उग्गहिए, नो चेव णं॑ जाणइ के बेस गंधेत्ति; तओ ईहँ प्िसइ, तओ जाणइ 
अमुग एस गंबे; तओ अवबार्य पविसइ, तओ से उबगये॑ हबइ; तओ घारणं पविसइ, 
तओ ण॑ धारेइ संखेज वा कार्ल असंखेजे वा कार । से जहानामए केइ पुरिसे अब्बत्ते 
रसे आसाइजा, तेण रसोत्ति उगहिए, नो चेव ण॑ जाणइ के वेस रसेत्ति; तओ इईहं 
परविसद, तओ जाणइ अम्ुगे एस रसे; तओ अबाय॑ पिरविसदू, तओ से उब्गर्य हब5; 
तओ घधारणं प्रविसइ, तओ ण॑ घारेइ संखिज वा कार्क असंखिजे वा कालं। से 
जटद्रानामए केइ पुरिसे अब्बत्त फासं पडिसंवेइजा, तेणे फासेति उश्गहिए, 
चंब णे॑ जाणदइ के बेस फासओत्ति; तओ ईह पत्रिसह तओ जाणइ अमुगे एस फासे: 
तओ अब्ारय परब्रिसई, तओ से उबगये हबड: तओं बारणं परविसद, तओ णं घारेइ 
संखेज वा काले असंखेज वा काले । से जहानामए केइ पुरिसे अब्बत्त सुभिणं 
पासिजा, तेण सुमिणेत्ति उग्गहिए, नों चेव णे जाणइ के बेस समिणत्ति; तओो 
देह पत्रिसद, तओ जाणइ अमुगे एस समिणे; तओ अवार्य परबिसद, तओ से उचगये 
हबह; तभी धारण परविसद्, तओ ण॑ घारेट संखेज वा काले असंखेज वा काल । 
सतत मछगदिट्ुंतेण ॥ ३१६॥ ते समासओं चउब्विद पण्णर्त्त, तेजहा-दब्बओ 
खित्तआ, कालओं, भावओं । तत्थ दब्बओं ण॑ आभिणिवबोहियनाणी आएसेणं राब्ब 
दब्बाट जाणद, न पासह । खेत्तओं णे आभिणिवोहियनाणी आएसेण सब्ब खेत्त 
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जाणइ, न पासइ । कालओ ण॑ आभिणिबोहियनाणी आएसेणं सब्बं कार जाणइ, 
न पासइ । भावओ ण॑ आभिणिबोहियनाणी आएसेणं सब्बे भावे जाणइ, न पासइ। 
उर्गह ईहाब्वाओ, य धारणा एवं हुंति चत्तारि । आभिणिवोहियनाणस्स, भेय- 
बत्थू समासेण ॥ ८२॥ अत्थाणं उम्गहणम्मि उग्गहो, तह वियालणे रहा । बवसा- 
यम्मि अवाओ, घरणं पुण धारणं बिंति ॥ 4८३ ॥ उग्गह इक्क समये, इहाबाया 
'मुहुत्तमद्धं तु। कालमसंख संख, च धारणा होइ नायव्वा ॥ «४ ॥ पुद्ठं छुणेइ सह, 
रूव॑ पुण पासइ अपुटष्ट तु । गंध रसे च फास च, बद्धपुट्टं वियागरे ॥ <०॥ 
भासासममेढीओ, सहं ज॑ सुणइ मीसिये छुणद । धीसेढी पुण सह, छणेइ नियमा 
पराधाए ॥ ८६॥ ईहा अपोह वीम॑सा, मग्गणा य गवेसणा । सन्ना सई मई पन्ना, सब्वं 
आभिणिबोहिय ॥ «७ ॥ सेत्त आभिणिबोहियनाणपरोक्खं [सेत्त मइनाणं] ॥ ३७॥ 
से कि त॑ सुयनाणपरोक्ख ? सुयनाणपरोक्खं चोहसविहं पण्णत्त, तंजहा-अक्खरख॒य॑ १, 
अणक्खरसु्य २, सण्णिसुय ३, असण्णिसुर्य ४, सम्मसुर्य ५, मिच्छसुर्य ६, साइये ७, 
अणगाइरय ८, सपजवसिय ९, अपजवसिय १०, गमिय॑ ११, अगमिय॑ १९, अंगप- 
विद्व १३, अणंगपविट्ठु १४॥ ३८ ॥ से कि त॑ अक्खरखुयं ? अक्खरसुर्य॑ तिविहं पण्णत्त, 
तंजहा-सन्नक्खरं, वंजणक्खरं, लद्धिअक्खरं | से कि त॑ सन्क्खरं : सन्नक्खरं अक्ख- 
रस्स संठाणागिई, सेत्त सन्नक्खरं । से किंत॑ वंजणक्खरं : व॑जणक्खरं अक्खरस्स 
वंजणाभिलावो, सेत्त वंजणक्खरं | से कि त॑ लद्धिअक्खरं ? लद्धिअक्खरं अक्खर- 
'लद्धियस्स लड्धिअक्खरं समुप्पजइ, तंजहा-सोइंदियलद्धिअकुखरं, चर्क्खिदियल- 
ड्विअक्खरं, घार्णिदियलद्धिअक्खरं, रसर्णिद्यलद्धिअक्खरं, फार्सिदियलद्धिअक्खरं, 
'नोइंदियलद्धिअक्खरं, सेत्त लद्धिअक्खरं। सेत्ते अक्खरखय ॥ से कि ते अणक्खरमय ? 
अणक्खरसुर्य अणेगविहं पण्णत्त, तंजहा-ऊससिय नीससियं, निच्छूढ खासियं च॑ 
छीय॑ च । निस्सिवियमणुसारं, अणक्खर छेलियाईयं ॥ ८८ ॥ सेत्त अणक्खरखुय॑ 
॥ ३९ ॥ से किं त॑ सण्णिसुर्य / सण्णिसुर्य तिविहं पण्णत्तं, तंजद्दा-कालिओब- 
एसेणं, हेऊवएसेणं, दिद्ठिवाओवएसेणं । से किं त॑ कालिओवएसेणं ? कालिओवएसेणं 
जस्स ण॑ अत्थि ईंहा, अवोहो, मग्गणा, गवेसणा, चिंता, वीम॑सा, से ण॑ सण्णीति 
लब्भइ, जस्स ण॑ नत्थि ईहा, अवोहो, मग्गणा, गवेसणा, चिंता, वीम॑सा, से ण॑ 
असण्णीति लब्भइ, सेत्ते कालिओवएसेणं । से कि तं हेऊबएसेणं ? हेऊबएसेणं जस्स 
ण॑ अत्यि अभिसंधारणपुव्विया करणसत्ती से ण॑ सण्णीति लब्भद, जस्स ण॑ नत्थि 
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१ पाढंतरगाहा-अत्याणं उग्गहणं, च उग्गहं तह वियालणं इईहूं । ब्रवसार्य 
च्‌ अवाय, घरण पुण घारणं बिंति ॥ १॥ 
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अभिसंघारणपुव्विया करणसत्ती से णं॑ असण्णीति लब्भइ, सैत्ते हेऊबएसेणं । से 
कि. ते दिद्विवाओवएसेणं ? दिलद्विवाओवएसेणं सण्णिसुयरुस खओबवसमेणं सण्णी 
लब्भइ, असण्णिसयस्स खओवसमेणं असण्णी लब्भइ, सेत्त दिद्विबाओवएसेणं । सेर्ते 
ण्णिसुय॑ । सेत्ते असण्णिसुर्य ॥ ४०॥ से कि ते सम्मसुय ? सम्मछुय ज इस 
अरहंतेहिं भगवंतेहिं उप्पण्णनाणद्सणधरेहिं तेलकनिरिक्खिथमहियपूह॒ए्िं तीयप" 
डुप्पण्णमणागयजाणएहिं सब्बण्णूहिं सब्बदरिसीहिं पणीय दुबवालसंग गणिपिडं 
तंजहा-आयारो १ सूयगडो २ ठाणं ३ समवाओ ४ विवाहपण्णत्ती ७ नायाघ- 
म्मकहाओ ६ उद्यासगदसाओ ७ अंतगडद्साओ < अणुत्तरोबवाइयदसाओ ९ 
पण्हाबागरणाईं १० विवागस॒र्य ११ दिद्ठिवाओ १२, इच्चेये दुवालूसंगं गणिपिडग्ग 
चोहसपुव्विस्स सम्मसुयं, अभिण्णद्सपुव्विस्स सम्मस॒यं, तेण परं भिण्णेस भयणा 
सेत्ते सम्मस्॒यं ॥ ४१ ॥ से कि त॑ मिच्छासय १ मिच्छास्य ज॑ इसमे अण्णाणिएहिं 
मिच्छादिद्विएहिं सच्छेदबुद्धिमइविगप्पियं, तंजहा--भारहं, रामायण, भीमासस्क्ख 
कोडिक्यं, सगडभद्दियाओ, खोड( घोडग )मुहं, ऋष्पासियं, नागस॒हुमं, कणगसत्तरी 
सेसियं, बुद्धवयणं, तेरासियं, काविलियं, लोगायये, सद्ठितंत, माढरे, पुराण 
बागरणं, भागवर्य, पार्यजली, पुस्सदेवर्य, लेहं, गणिय, सडणरुय, नाडयाई, अहचा 
बावत्तरिकलाओ, चत्तारि य वेया संगोबंगा, एयाई मिच्छदिट्विस्स मिच्छत्तपरिग्ग- 
हियाई मिच्छासुर्य, एयाई चेव् सम्मदिद्विस्स सम्मत्तपरिश्गहियाई सम्मसुर्थ, अहृवा- 
च्छादिद्विस्सवि एथाई चेव सम्मस॒यं, कम्हा ? सम्मत्तहेउत्तणओ जम्हा ते मिच्छा- 
दिद्लिया तेहिं चेच समएहिं चोइया समाणा केइ सपक्‍्खदिद्वीओ चर्यति, संत्त 
मिच्छासुर्य ॥ ४२॥ से कि ते साइय॑ सपज्जवसियें, अणादय अपजवसिय चर: 
इच्चेद्य दुबालसंग गणिपिडर्ग बुच्छित्तिनयद्रयाए साइय सपजवसिय, अवुच्छित्ति- 
नयद्वयाए अगाइये अपजवसियं, त॑े समासओ चडठब्बिद पण्णत्ते तंजहा-दब्बओ 
खित्तओ कालओ भावओ, तत्थ दब्बओ ण॑ सम्मसुर्य एगे पुरिस पड़च साइय 
सपजवसियं, बहवे पुरिसे य पडुच अणाइय अपजवबसियं, खेत्तओ ण॑ पंच भर 
पंचरबयाई पड़च साइय सपजवसिय, पंच महाविदेटाई पड़ुच अगाइय अपजवसिय 
क्राओ ण॑ उस्सप्यिणि ओसप्पिणिं च पड़च साइये सप्जवर्सियें, नोडस्सप्पिणि 
नोओंगप्पिणि चपहच अणाइये अपजवर्सियं, भावओं ण॑ जे जया जिणपत्षत्ता 
भावा आध्विजंति, पर्ना१वजति, परूविजति, दंसिजंति, निदंसिजंति, उबदेसिंति 
से तथा भावे पदच साइये सपजवर्सियं, खाओवसमिय पुण सावे पडुच अमाट्य 


अपजव्सिय, अहबा भव्रसिद्धियस्स स॒र्य साइये सपजवर्सिय च अभवसिद्धियरुग 
६८ भुत्ता० 
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सु्यं अणाइय॑ अपजवसिय च, सव्वागासपएसरग सब्वागासपएसेहिं अणंतगुणिय 
पजवक्खरं निप्फलइ, सब्बवजीवाणंपि य ण॑ अक्खरस्स अणंतभागों निश्लुग्बाडिओ 
जइ पुण सो5वि आवरिजा तेणं जीवो अजीवत्ते पाविजा,-“स॒द्दुबि मेहसमुदए, 
होइ पभा चंदसूराणं” सेत्ते साइयं सपञजवसियं, सेत्त अगाइयं अपजवसिय ॥ ४३ ॥ 
से कि त॑ गमिय १ गमिय॑ दिद्ठधिवाओ, से कि ते अगमियं ? अगमिय॑ कालिय॑ छुय॑, 
सेत्त गमिय॑, सेत्त अगमिय । अहवा त॑ समासओ दुविह पण्णत्तं, तंजहा-अंगपविट्टं, 
अंगबाहिरं च । से कि त॑ अंगबाहिरं ? अंगबाहिरं दुविह पण्णत्त, तंजहा-आवस्सय 
च, आवस्सयवइरित्ते च। से किं त॑ आवस्सयं? आवस्सय॑ छव्बिहं पण्णत्त, तंजहा- 
सामाइय, चडउबीसत्थओ, वंदणय, पडिक्रमणं, काउस्सग्गो, पदच्चक्खाणं; सेत्ते आव- 
स्पये | से कि त॑ आवस्सयवइरित्त ? आवस्सयवइरित्त॑ दुविहं पण्णत्त, तंजह।-कालियं 
च्‌ उक्कालियं च्‌ । से किं त॑ उक्कालिय ? ९ अणेगविहं पण्णत्तं, तंजहा-दसवेयालियं, 
कप्पियाकप्पियं, चुल्ककप्पसुयं, महाक्प्पस॒यं, उबचाइय, रायपसेणियं, जीवाभिगमो, 
पण्णवणा, महापण्णवणा, पमायप्पमार्य, नंदी, अणुओगदाराइ, देविंदत्थओ, तंदुल 
वेयालियं, चंदाविज्ञयं, सूरपण्णत्ती, पोरिसिमण्डलं, मण्डलपवेसो, विजाचरणविणि- 
च्छओ, गणिविज्ञा, झाणविभत्ती, मरणविभत्ती, आयविसोही, वीयरागसुर्य, संलेहणा- 
सु्यं, विहारकप्पो, - चरणविही, आउरपचक्खाणं, महापत्नक्खाणं, एवमाइ; सेत्ते 
उक्कालिये । से कि त॑ कालिये १ कालिय॑ अणेगविहं पण्णत्त, तंजहा-उत्तरज्ञयणाई , 
दसाओ, कप्पो, ववहारो, निसीहं, महानिसीहं, इसिसासियाईं, जम्बूदीवपन्नन्ती, 
दीवसागरपन्नत्ती, चंदपन्नत्ती, खुड्डिया-विमाणपविभत्ती, महछ्िया-विमाणपविभत्ती, 
अंगचूलिया, वग्गचूलिया, विवाहचूलिया, अरुणोववाए, वरुणोबबाए, गरुलोबबाए, 
घधरणोववाए, वेसमणोववाए, वेलंधरोवबाए, देविंदोबवाए, उद्बाणसुए, समुद्ठाणस॒ए, 
नागपरियावलियाओ, निरयावलियाओ, कप्पियाओ, कप्पवर्डिसियाओ, पुप्फियाओ, 
पुप्फचूलियाओ, वण्हीद्साओ, [आसीविसभावणाणं, दिद्विविसभावणाणं, समिणभाव- 
णाणं, महासुमिणभावणाणं, तेयग्गिनिसग्गाणं,] एवमाइयाई चउरासीई पहन्नगसह- 
ससाई भगवओ अरहओ उसहसामिस्स आइतित्थयरस्स, तहा संखिजाई पहल्षगसह- 
स्साई मज्श्िमगाणं जिणवराणं, चोहस-पहन्नगसहस्साई भगवओ वद्धमाणसामिस्स, 
अहवा जस्स जत्तिया सीसा उप्पत्तियाएं वेणइयाए कम्मयाएं पारिणामियाए 
चउव्विहाए बुद्धीप उबवेया तरस तत्तियाई पहण्णगसहरुसाई, पत्तेयबुद्धावि तत्तिया 
चेव, सेत्त कालियं, सेत्त आवस्सयवइरित्त, सेत्तं अणंगपविद्ठु ॥ ४४ ॥ से कि 
त॑ अंगपविट्ठे : अंगपविट्ठ॑ं दुवालसविहं पण्णत्तं, तंजहा-आयारों १, सूथगडो २, 
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ठार्ण ३, समवाओ ४, विवाहपन्नत्ती ७५, नायाधम्मकहाओ ६, उबासगदसाओ ७, 
अंतगडद्साओ ८, अणुत्तरोबबाइयंद्साओ ० » पेण्हाबागरणाईं १०, विवागसुर्य ११, 
दिट्टिवाओ १२॥ ४५ ॥ से कि तं॑ आयारे ? आयारे ण॑ समणाणं निग्गंथाणं 
आयारगोयरविणयवेणइयसिक्खाभासाअभासाचरणकरणजायामायावित्तीओ आघवि- 
जंति, से समासओ पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा-नाणायारे, दंसणायारे, चरित्तायारे, 
तवायारे, वीरियायारे, आयारे ण॑ परित्ता वायणा, संखेजा अणुओगदारा, संखेजा 
वेढा, संखेजा सिलोगा, संखिजाओ निजुत्तीओे, संखिजाओ संगहणीओ, संखि- 
जाओ पडिवत्तीओ, से ण॑ अंगठ्ठयाए पढमे अंगे, दो सुयक्खंधा, पणधीर्स अज्ञ- 
यणा, पंचासीई उंद्देसणकाला, पंचासीइ समुद्देरणकाछा, अद्वारस पयसहस्साईं 
पयरगेणं, संखिजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पजवा, परित्ता तसा, अणंता 
आवरा, सासयकडनिवद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आधघविजति, पन्नविज्॑ति, 
परहविजंति, दंसिजति, निदंसिजंति, उबदंसिजंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं 
विण्णाया, एवं चरणकरणपरूबणा आधवबिज्इ, सेत्तं आयारे १॥ ४६ ॥ से कि ह॑ 
पथगड़े £ सूथगडे णे छोए सूइजइ, अलोए सूइजइ, छोयालोए सइज्जइ, जीवा सूड- 
जंति, अजीवा सृइजंति, जीवाजीवा सृइजंति, ससमए सूइजइ, परसमए सृइजइ, 
ससमयपरसमए सइजइ, सथगडे णे असीयस्स किरियावाइसयरुस, चडरासीईए 
अकिरियाबाईणं, सत्तट्टीए अण्णाणियवाईणं, बत्तीसाए वेणइयबाईणं, तिए्हं तेसट्वार्ण 
पासंडियसयाणं बूह किन्चा ससमए ठाविजइ, सूथगडे ण॑ परित्ता वायणा, संखेजा 
अधणुओगदारा, संखेजा बेढा, संखेज्ञा सिलोगा, संखिजाओ निज्त्तीओ, संखि- 
जाओ संगहणीओ, संखिजाओ पडिवत्तीओ, से णं अंगठ्याए बिहए अंगे, दो 
उयक्खध्रा, तेबीस॑ अज्ञयणा, तित्तीसं उ्देसणकालछा, तित्तीसं समुद्देसणकाला , 
छत्तीस पयसहस्साई पयग्गेणे, संखिजा अक्खरा, अणता गमा, अणंता पजवा, 
परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासयकडनिवद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आधघ- 
विजेति, पन्नविजति, परुविजोति / इैसिजेति, निदंसिजंति, उबरदंसिज्नेति, से एवं 
आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आधषविजद, से सथगडे 
२॥ ४७॥ से कि ते ठाणे? ठाणे ण॑ जीवा ठाविजंति, अजीबवा ठाविजति, 
जीवार्जाबा ठाविजेति, ससमए ठाविजइ, परसमए ठाविजइ, ससमयपरसमए 
ठाविजाइ, छोए ठाविजइ, अलोए ठाबिजइ, छोयालोए ठाविजह । ठाणे ण॑ टंका, 
कूडा, सेला, सिहरिणो, पव्मारा, कुंडाईं, गुद्दाओ, आगरा, दहा नईओ, आधघ- 
विजति । ठाणे ण॑ एगाइयाए एगत्तरियाए बुड्डीए दसद्राणगविबद्धिया्ण भावाणं 
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परूवणा आधविजइ । ठाणे ण॑ परित्ता वायणा, संखेजा अणुओगदारा, संखेज्जा 
बेढा, संखेजा सिलोगा, संखेजाओ निजुत्तीओ, संखेजाओ संगहणीओ, संखेजाओ 
पडिवत्तीओ । से ण॑ अंगट्टयाए तइए अंगे, एगे सुयक्खंघे, दस अज्ञ्षयणा, एगवीसं 
उद्देसणकाला, एकवीर्स समुदेसणकाला, बावत्तरि पयसहस्सा पयग्गेणं, संखेज्ञा 
अक्खरा, अण॑ता गमा, अणंता पजवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासयकड- 
निबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविजति, पन्नविजंति, परूविजंति, दंसिजंति, 
निदंसिजंति, उवदंसिजंति । से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणक- 
रणपरूवणा आघविजई । सेत्त ठाणे ३॥ ४८ ॥ से कि ते समवाए ऋ समवाए ण॑ 
जीवा समासिजंति, अजीवा समासिज्ति, जीवाजीवा समासि्जति, ससमए समा- 
सिज्द, परसमए समासिजइ, ससमयपरसमए समासिजइ, लोए समासिजइ, 
अलोए समासिजइ, छोयालोए समासिजइ । समवाए ण॑ एगाइयाणं एगुत्तरियाणं 
ठाणसयविवष्डियाणं भावा्णं परूवणा आधघवबिजइ, दुवालसविहरुस ये गणिपिड- 
गरस पहव [7]गे समासिजइ | समवायस्स ण॑ परित्ता वायणा, संखिजा अणुओगदारा, 
संखिजा वेढा, संखिजा सिलोगा, संखिजाओ निज॒त्तीओ, संखिजाओ संगहणीओ, 
संखिजाओ पडिवत्तीओ | से ण॑ अंगद्ठयाए चउत्थे अंगे, एगे सुयक्खंधे, एगे 
अज्ञयणे, एगे उद्देसणकाले, एगे समुद्देसगकाले, एगे चोयाले सयसहस्से पयग्गेणं, 
संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पजवा, परित्ता तसा, अर्णता थावरा, 
सासयकडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविजंति, पन्नविजंति, परूविजंति, 
दंसिजंति, निदंसिजति, उवदंसिजंति । से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, 
एवं चरणकरणपरूवणा आघविजडइ । सेत्त समवाए ४ ॥ ४५% ॥ सी किं त॑ विवाहे : 
विवाहे ण॑ जीवा वियाहिजंति, अजीवा वियाहिजंति, जीवाजीवा वियाहिजंति, 
ससमए वियाहिजइ, परसमए वियाहिजइ, ससमयपरसमए वियाहिजद, छोए 
वियाहिजइ, अलोए वियाहिजइ, लोयालोए वियाहिजइ, विवाहस्स णे परित्ता 
वायणा, संखिजा अणुओगदारा, संखिजा वेढा, संखिजा सिलोगा, संखिजाओ 
निजुत्तीओ, संखिजाओ संगहणीओ, संखिजञाओ पडिवत्तीओ, से ण॑ अंगदठ्याए 
पंचमे अंगे, एगे सुयक्खंघे, एगे साइरेगे अज्ञयणसए, दस उद्देसगसहस्साई, दस 
समुंद्देसगसहस्साई, छत्तीस वागरणसहस्साईं, दो लक्खा अट्ठासीई परयसहस्साई 
पयग्गेण, संखिजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पजवा, परित्ता तसा, अणंता 
थावरा, सासयकडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविजति, पन्नविजंति, 
परूविजंति, दंसिजंति, निदंसिजंति, उवदंसिजंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं 
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विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविजइ, सेत्त विवाहे ५ ॥ ५० ॥ से किं ते 
तायाधम्मकहाओ 2 नायाधम्मकहासु णं नायाणं नगराईं, उजाणाईं, समोसरणाइं, 
रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोइयपरलोइया इश्चिविसेसा, 
भोगपरिचाया, पव्वजाओ, परियाया, झुयपरिग्गहा, तवोवहाणाई, संलेहणाओ, 
भत्तपत्क्खाणाई, पाओवगमणाई, देवलोगगमणाई, छुकुलपच्चायाईओ, पुणबोहि- 
लाभा, अंतकिरियाओ य आधघविजंति, दस धम्मकहाणं वर्गा, तत्थ णं॑ एगमेगाए 
धम्मकहाए पंच पंच अक्खाइयासयाईं, एगमेगाए अक्खाइयाए पंच पंच उवक्‍्खाइ- 
यासयाईं, एगमेगाए उवक्खाइयाए पंच पंच अक्खाइयउवकक्‍्खाइयासयाई, एवामेव 
सपुब्बावरेण अद्भुद्भाओ कहाणगकोडीओ हृवंतित्ति समक्खाय॑ । नायाबम्मकहाणं 
परित्ता वायणा, संखिजा अणुओगदारा, संखिजा वेढा, संखिजा सिलोगा, 
संखिजाओ निजुत्तीओ, संखिजाओ संगहणीओ, संखिजाओ पडिबत्तीओ | से ण॑ 
अंगद्दयाए छट्ठे अंगे, दो सुयक्खंधा, एगूणवीस अज्ञयणा, एगृणवीस उद्देसण- 
काला, एगूणवीसं समुद्ेसणकाला, संखेजा पयसहस्सा पयग्गेणं, संस्रेजा अक्खरा, 
अण्ंता गमा, अर्णता पजवा, परित्ता तसा, अर्णता थावरा, सासयकडनिबद्ध- 
निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आधबिजंति, पन्नविज्ति, परूविजंति, दंसिज्नंति, निद्द- 
सि्जति, उबदंसिजेति । से एवं आया, एवं माया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरण- 
परूुवणा आघविजईइ | सेत्त नायाधम्मकहाओ ६ ॥ ५१॥ से कि ते उबासगद- 
साओं ? उबासगदसास ण॑ समणोवासयाणं नगराइ, उजाणाई, समोसरणाई, रायाणो, 
अम्मापियरो, धम्मायरिया, घम्मकहाओ, इहलोइयपरलोइया इदड्डिविसेसा, भोगपरि- 
बाया, पव्वजाओ, परियागा, सुयपरिग्गहा, तबोवहाणाई, सीलब्बयंगुणवेरमण- 
पत्र॒क्खाणपोसहोववासपडिवजणया, पडिमाओ, उबसग्गा, संलेहणाओ, भत्तपश्च- 
क्खाणाईं, पाओवगमणाई, देवलोगगमणार्ट, सकुलूपश्चायाईओ, पुणबोहिलाभा, 
अंतकिरियाओ य आघविजंति । उबासगदसाणं परित्ता वायणा, संखेजा अणुओ- 
गदारा, संखेजा वेढा, संखेजा सिलोगा, संखेजाओ निल्जत्ञीओं, संखेजाओ 
संगहणीओ, संखेजाओ पडिवत्तीओ | से ण॑ अंगद्गयाए सत्तमे अंगे, एगे सुथ- 
क्खंत्र, दस अज्ञ्ययणा, दस उद्देसणकाला, दस समुददेसणकाला, संखेजा पय- 
सहस्सया पय्गेणं, संखेजा अक्खरा, अर्णता गा, अणंता पजवा, परित्ता तसा, 
अणता थाबरा,सासयकडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आधविजति, पश्चविर्जति, 
परूविजति, दंसिजंति, निर्देसिजति, उवदंसिज्ति ) से एवं आया, एवं नाया, एवं 
विण्णाया, एवं चरणऋरणपरूवणा आधविजह | सेसे उबासमदसाओं ७।॥ ०.२॥ से 
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कि त॑ अंतगडदसाओ ? अंतगडदसासु ण॑ अंतगडाणं नगराईं, उजाणाईं, समोसर- 
णाईं, रायाणों, अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोइयपरलोइया इड्डि- 
विसेसा, भोगपरिज्वागा, पव्वजाओ, परियागा, सुयपरिग्गहा, तवोवहाणाईं, संलेह- 
णाओ, भत्तपत्नक्खाणाईं, पाओवगमणाई, अंतकिरियाओ आघविजंति, अंतगडद- 
सास ण॑ परित्ता वायणा, संखेजा अणुओगदारा, संखेजा वेढा, संखेजा सिलोगा, 
संखेजाओ निजुत्तीओ, संखेजाओ संगहणीओ, संखेजाओ पडिवत्तीओ, से णे अंग- 
ट्ुयाए अट्ठमे अंगे, एगे छुयक्खंधे, अठठ वग्गा, अट्ठ उद्देसणकाला, अट्ठ समुद्देसण- 
काला, संखेजा पयसहस्सा पयग्गेणं, संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता 
पजवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासयकडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा 
आधविजति, पन्नविजंति, परूविज्॑ति, दंसिजति, निदंसिजति, उवदंसिजंति, से एवं 
आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघवबिजइ, सेत्ते अंतगड- 
दसाओ ८॥ ५०३ ॥ से कि त॑ अणुत्तरोववाइयदसाओ ? अपुत्तरोववाइयदसासु णं 
अणुत्तरोववाइयाणं नगराई, उजाणाईं, समोसरणाई, रायाणो, अम्मापियरो, धम्मा- 
यरिया, धम्मकहाओ, इहलोइयपरलोइथा इड्डिविसेसा, भोगपरिच्यागा, पव्वजाओ, 
परियागा, सुयपरिग्गहा, तवोवहाणाईं, पडिमाओ, उवसग्गा, संलेहणाओ, भत्तप- 
चक्खाणाईं, पाओवगमणाई, अणुत्तरोववाइयत्ति उबवत्ती, झुकुलपत्नायाईओ, पुण- 
बोहिलाभा, अंतकिरियाओ आधघवबिजंति, अणुत्तरोववाइयदसासु णं परित्ता वायणा, 
संखेजा अणुओगदारा, संखेजा वेढा, संखेजा सिलोगा, संखेजाओं निज॒त्तीओ, 
संखेजाओ संगहणीओ, संखेजाओ पडिवत्तीओ, से ण॑ अंगट्ठयाए नवमे अंगे, एगे सुय- 
क्खंघे, तिन्नि वग्गा, तिन्नि उद्देएणकाला, तिजन्नि समुद्ेसणकालछा, संखेजाई पयसह- 
स्साईं पयग्गेणं, संख्तेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पजवा, परित्ता तसा, 
अणंता थावरा,. सासयकडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आधविजंति, 
पन्नविजंति,. १रूविजंति, दंसिजंति, निदंसिजंति, उवदंसिजंति, से एवं आया, 
एंवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघवबिजइ, सेत्त॑ अणुत्तरोब- 
बाइयदंसाओ ९॥ ७४ ॥ से कि ते पण्हावह्नारणाई ? पण्हावागरणेसु णं अद्ठुत्तरं 
. पसिणसर्य, अद्वुत्तरं अपसिणसर्य, अछ्वुत्तरं पसिणापसिणसय्य, तंजद्दा-अंगुद्ठपसिणाई, 
बाहुपसिणाईं, अद्दागपसिणाई, अज्ञेवि विचित्ता विजाइसया, नागसुवण्णेहिं सद्धिं 
दिव्वा संवाया आधविजति, पण्हावागरणाणं परित्ता वायणा, संखेजा अणुओगदारा, 
संखेजा वेढा, संखेजा सिलोगा, संखेजाओ निजुत्तीओ, संखेजाओ संगहणीओ, 
संखेजाओ पडिवत्तीओ, से ण॑ अंगट्दयाए दसमे अंगे, एगे सुयक्खंघे, पणयालीसं 
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अज्ञयणा, पणयालीस उद्देरणकाला, पणयालीस समुद्ेसणकाला, संखेजवाई पय- 
सहस्साई पयग्गेणं, संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्वा, परित्ता तसा, 
अणंता थावरा, सासयकडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविज्ति, पन्न- 
विज्ति, परूविजति, दंसिजंति, निदंसिजेति, उबदंसिजति, से एवं आया, एवं 
नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आधविजइ, सेत्त पण्हावागरणाई 
१० ॥ ५० ॥ से कि त॑ विवागसुर्य / विवागसुए ण॑ सुकडदुक्कडा्ं कम्मार्ण फल- 
विवागे आबविजइ, तत्थ ण॑ दस दुह्वविवागा दस सुहविवागा । से किं त॑ दुद्वविवागा? 
दुद्दविवागेसु ण॑ दुहविवागाणं नगराईं, उजाणाईं, समोसरणाई, रायाणो, अम्मा- 
पियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोइयपरलोइया इड्डिविसेसा, निरयगमणाई, 
संसारभवपव॑चा, दुहपरंपराओ, दुकुलपत्रायाईओ, दुललहबोहियत्त आघरविजइ, सेत्त 
दुह्विवागा । से कि त॑ सुहविवागा ? सुहविंवागेसु ण॑ सुहविवागाणं नगराईं, उजाणाईं, 
समोसरणाई, रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकद्दाओे, इहलोइयपरलोइया 
इड्िविसेसा, भोगपरिच्ागा, पव्वज्ञाओ, परियागा, सुयपरिग्गहा, तवोबहाणाईं, 
संलेहणाओ, भत्तपच्चक्खाणाईं, पाओबरगमणाईं, देवलोगगमणाई, स॒ुहपरंपराओ, 
सुकुलपचायाईओ, पुणबोहिलाभा, अंतकिरियाओ आघविज्नेति । विवागसुयस्स णं॑ 
परित्ता वायणा, संखेजा अणुओगदारा, संखेजा वेढा, संखेजा सिलोगा, संखिजाओ 
निजुत्तीओ, संखिजाओ संगहणीओ, संखिजाओ पडिवत्तीओ । से ण॑ अंगद्दयाए 
इकारसमे अंगे, दो सुयक्खंथा, बीस अज्ञञयणा, बीस उद्देसगकाला, बीस समुद्दे- 
सणकाला, संखिजाई पयसहस्साई पयर्गेणं, संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणता 
पजवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासयकडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा 
आधविजति, पतन्नविजंति, परूविजेति, दंसिजति, निर्देसिजंति, उवदंसिज्ति, से 
एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपर्तणा आधघविजाइ, सेत्त 
विवागसुर्य ११॥ ५६ ॥ से कि ते दिद्विवाए? दिलद्धिवाए ण॑ सब्बभावपरूवणा 
आध्रविजइ, से समासओं पंचविद्दे पण्णत्ते, तंजहा-परिकम्मे १, सत्ताई २, पुब्बगए 
३, अणुओंगे ४, चूलिया ५। से कि त॑ परिकम्मे? पर्िकम्मे सत्तविहे पण्णत्ते, तंजहा- 
सिद्धसेणियापरिक्रम्मे १, मणुस्ससेणियापरिकम्मे २; पुद्ठसेणियापरिकम्मे ३, ओगाढ- 
सेणियापरिकम्मे ४, उवर्संपजणसेणियापरिकम्मे ५, विप्पजहणसेणियापरिकम्मे ६, 
चुयाचुयसणियापरिकम्मे ७। से कि त॑ सिद्धसेणियापरिकम्मे : सिद्धसेणियापरिकम्मे 
चउद्सबिद्दे पण्णने, तंजहा-माउगापयाई १ एगट्ठियपयाई * अद्वपयाई ३ पाढो- 
आमासपयाद ४ केंडभय ७ रासिबद्ध ६ एगगुर्ण ७ दुगुर्ण ८ तिग्रु्ण ५ क्रेडभूय १० 
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पडिग्गहो ११ संसारपडिग्गहो १९ नंदावत्त १३ सिद्धावत्ते १४, सेत्ते सिद्ध- 
सेणियापरिकम्मे १ । से कि त॑ मणुस्ससेणियापरिकम्मे ! मणुस्ससेणियापरिकम्मे 
चउद्सविह्दे पण्णत्ते, तंजहा-माउयापयाई १ एगट्टियपयाई २ अट्ठपयाईं ३ पाढो- 
आगासपयाई ४ केउभूय ५ रासिबद्ध ६ एगगु्ण ७ दुगुणं ८ तिगुणं ९५ केउभूय १० 
पडिग़हों ११ संसारपडिग्हों १२ नंदावत्त १३ मणुस्सावत्त १४, सेत्त 
मणुस्ससेणियापरिकम्मे २ । से कि त॑ पुट्ठसेणियापरिकम्मे ? पुट्ठलेणियापरिकम्मे 
इक्कारसविहे पण्णत्ते, तंजहा-पाढोआगासपयाई १ केउभूय २ रासिबद्ध ३ एगगुणं ४ 
दुगु्णं ७ तिगरु्ण ६ केउभूय ७ पडिग्गहो ८ संसारपडिग्गहो ९ नंदावत्त १० 
पुट्ठावत्त ११, सेत्त पुद्ठसेणियापरिकम्मे ३ । से कि ते ओगाढ्सेणियापरि- 
कम्मे : ओगाढ्सेणियापरिकम्मे इक्कारसविहे पण्णत्ते, तंजहा-पाढोआगासपयाई १ 
केउभूय २ रासिबद्ध ३ एगगुर्ण ४ ढुगु्ण ५ तिगुणं ६ केउभूय ७ पडिग्गहो ८ 
संसारपडिग्गहो ९ नंदावत्ते १० ओगाढावत्त ११, सेत्ते ओगाढ्सेणियापरिकम्मे ४ । 
से कि ते उवसंपजणसेणियापरिकम्मे !  उबसंपजणसेणियापरिकम्मे इक्का- 
रसविहे पण्णत्ते, तंजहा-पाढठोआगासपयाई १ केउभूय॑ २ रासिबद्ध ३ एगगु्ण ४ 
दुगुणं ० तिगुणं ६ केउभूय ७ पडिंग्गहो ८ संसारपडिस्गहो ५ नंदावत्ते १० 
उवसंपजणावत्ते ११, सेत्त उवसंपजणसेणियापरिकम्मे ५। से कि त॑ विप्पजहण- 
सेणियापरिकम्मे : विप्पजहणसेणियापरिकम्मे इक्कारसविहे पण्णत्ते, तंजहा-पाछो- 
आगासपयाई १ केउभूय २ रासिबद्ध ३ एगगुणं ४ दुगु्ण ५ तिगुण ६ केउभय्य ७ 
पडिग्गहो ८ संसारपडिग्गहो ९ नंदावत्त १० विप्पजहणावत्त ११, सेत्त विप्प- 
जहणसेणियापरिकम्मे ६। से कि ते चुयाचुयसेणियापरिकम्मे ! चुयाचुयसेणि यापरिकम्मे 
इक्कारसविहे पन्नत्ते, तंजहा-पाढोआगासपयाई १ केउभूय २ रासिबद्धं ३ एगगुणे ४ 
दुगुण ५ तिगुण ६ केउभूय ७ पडिग्गहो ८ संसारपडिग्गहो ९ नंदावत्त १० चुया- 
चुयवत्त ११, सेत्त चुयाचुयसेणियापरिकम्मे ७। छ चडक॒नइयाई, सत्त तेरासि 
याई, सेत्ते परिकम्मे १।से किं त॑ छत्ताई £ सुत्ताई बावीस पन्नत्ताई, तंजहा-उजुछ॒य॑ १ 
परिणयापरिणय २ बहुभंगिये ३ विजयचरियं ४ अणंतरं ५ परंपरं ६ मासा्ण ७ 
संजूहं < संभिण्णं ९ आहचार्य १० सोवत्थियावत्ते ११ नंदावत्ते १९ बहुल १३ 
पुद्ठापुद्ठ १४ वियावत्त १५ एवंभूयं १६ दुयावत्त १७ वत्तमाणप्पयं १८ सम- 
भिरुढें १९५ संव्वओभई २० पस्सासे २१ दुष्पडिग्गह २२, इच्ेइयाई बावीस 
सुत्ताई छिन्नच्छेयनइयाणि ससमयसुत्तपरिवाडीए, इच्चेइयाईं बावीसं छुत्ताईं अच्छिन्न 
च्छेयनइयाणि आजीवियउत्तपरिवाडीए, इच्चेइयाइं बावीस सुत्ताई तिगणइयाणि 
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तेरासियस॒त्तपरिवाडीए, इच्चेइयाई बावीसं उुत्ताई चउक्कनइयाणि ससमयसुत्तपरि- 
वाडीए, एवामेव सपुव्वावरेणं अट्ठासीई उुत्ताईं भवंतित्ति मक्खायं, सेत्ते छत्ताई २। 
से किं ते पुव्वगए १ पुब्बगए चउहसविहे पण्णत्ते, तंजहा--उप्पायपुव्ब॑ १, अग्गा- 
णीय॑ २, वीरिये ३, अत्यिनत्थिप्पवाय ४, नाणप्पवाय ५, सच्चप्पवार्य ६, आयप्पवाय॑ 
७, कम्मप्पवार्य ८, प्॑र॒क्खाणप्पवार्य (पत्रक्खाणं) ९, बिज्ञाणुप्पवायं १०, अवंझं 
११, पाणाऊ १२, किरियाविसालं १३, लोकबिंदुसारं १४ । उप्पायपुव्वस्स णे॑ दस 
वत्थू , चत्तारि चूलियावत्थू पण्णत्ता । अग्गाणीयपुव्बस्स णे चोइस वत्थू , दुवालस 
चूलियावत्थू पण्णत्ता । वीरियपुव्बस्स णे अट्ठ वत्थू , अठ्ठ॒ चूलियाबत्थू पण्णत्ता । 
अस्थिनत्थिप्पवायपुव्वस्स णं अट्ठारस वत्थू , दस चूलियावत्थू पण्णत्ता । नाणप्प- 
वायपुब्वस्स णे बारस वत्थू पण्णत्ता । सच्प्पवायपुव्वस्स ण॑ दोण्णि वत्थू पण्णत्ता । 
आयप्पबायपुच्वस्स ण॑ सोलस वस्थू पण्णत्ता । कम्मप्पवायपुव्वस्स ण॑ तीस वत्थू 
फण्णत्ता । पत्नक्खाणपुव्वस्स णे बीस वत्थू पण्णत्ता । विज्ञाणुप्पवायपुव्वस्स णे पन्न- 
रस वत्थू पण्णत्ता । अवंश्षपुब्बस्स णे बारस वत्थू पण्णत्ता । पाणाउपुव्बस्स ण॑ तेरस 
व॒त्थू पण्णत्ता । किरियाविसालपुव्बस्स ण॑ तीस वत्थू पण्णत्ता । लोकबिंदुसारपुथ्वस्स 
णे पणुवीस बत्थू पण्णत्ता, गएहए[-दस १ चोइस २ अट्ठ ३ उद्धा-,रसेव ४ बारस 
० दुबे ६ य वत्थूणि । सोलस ७ तीसा ८ वीसा ९, पन्चनरस १० अणुप्पवायम्मि 
॥ ८५% ॥ बारस इक्कारसमे, बारसमे तेरसेव वत्थूणि | तीसा पुण तेरसमे, चोहसमे 
पण्णबीसाओं ॥ ५० ॥ चत्तारि १ दुवालस २ अद्ढ ३ चेव, दस ४ चेब चुल्ल- 
वृत्थूणि । आइह्लाण चउण्हं, सेसाण चूलिया नत्थि ॥ ९१ ॥ सेत्त पुब्बगए ३ ॥ 
से कि ते अगुओगे १ अणुओगे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-मूलपढ़माणुओगे, गंडि- 
याणुओंगे य । से कि ते मूलपढ़माणुओगे ? मृऊपदढसाणुओगे णे अरहंताणं भग- 
बंताण पुब्बभवा, देवगमणाई, आउं, चवणाईं, जम्मणाणि, अभिसेया, रायबर- 
सिरीओ, पव्बजाओ, तबा य उस्गा, केंबलनाणुप्ययाओं, तित्थपक्‍तणाणि य, 
सीसा, गणा, गणहरा, अजपबस्तिणीओ, संघस्स चडव्विहस्स जे चर परिमाणणं, 
जिणमणपजवओहिनाणी, सम्मत्तमुअनाणिणों य, बाई, अशत्तरगई य, उत्तरबेज- 
व्विणों य मुणिणों, जततिया सिद्धा, सिद्धिपहों जहू देसिओं, जचिरं च काछे, 
पाओवबगया जे जहिं जत्तियाई भत्ताई अगसणाए छेहला अंतगडे, मुणिवरुत्तमे, 
तिमिरओघविष्पमुक्के, मुक्सस॒हमणुत्तरं थे पत्ते, एक्सले थे एकमाइसाबा सूऊपढ- 
माणुओगे कहिया, से मलपढमाणुओंगे । से कि व॑ गंडियाणुओगे १ मंडियाणओगे 
कुलगरगंडियाओं, तित्थयरगंडियाओं, चक्रवद्धिंडियाओ, दसारगंडियाओ, बल- 
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द्ेवगंडियाओ, वासुदेव्गंडियाओ, गणधरगंडियाओ, भदबाहुगंडियाओ, तवोकम्म- 
गंडियाओ, हरिवंसगंडियाओ, उस्सप्पिणीगंडियाओ, ओसप्पिणीगंडियाओ, चित्त- 
तरगंडियाओ, अमरनरतिरियनिरयगइगमणविविहृपरियट्रणेस एवमाइयाओ गंडि- 
याओ आधवबिजति, पन्नविजति, सेत्त गंडियाणुओगे, सेत्ते अणुओगे ४ । से कि 
ते चूलियाओ? चूलियाओ-आइहछ्वार्ण चउण्हं पुव्वाणं चूलिया, सेसाई पुष्बाई 
अचूलियाईं, सेत्त चूलियाओ ५ । दिद्ठिवायस्स ण॑ परित्ता वायणा, संखेजा अणु- 
ओगदारा, संखेजा वेढा, संखेजा सिलोगा, संखेजाओ पडिवत्तीओ, संखेजाओ 
निज॒त्तीओ, संखेजाओ संगहणीओ । से ण॑ अंगद्दयाए बारसमे अंगे, एगे खुथ- 
क्खंधे, चोहस पुव्वाईं, संखेजा वत्थू, संखेजा चूलवत्थू , संखेजा पाहुडा, संखेजा 
पाहुडपाहुडा, संखेजाओ पाहुडियाओ, संखेजाओ पाहुडपाहुडियाओ, संखेजाई 
पयसहस्साई पयग्गेण, संखेजा अक्खरा, अरणता गमा, अणंता पजवा, परित्ता 
तसा, अणता थावरा, सासयकडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आधवविजंति 
पन्नविजंति, परूविज्ति, दंसिजति, निदंसिजति, उवदंसिजंति । से एवं आया, 
एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आधघविजइ ।सेत्त दिद्ठिवाए 
१२ ॥.५७ ॥ इच्चेइयंमि दुवालसंगे गणिपिड्गे अणंता भावा, अणंता अभावा 
अप॑ंता हेऊ, अणंता अहेऊ, अर्गता कारणा, अणंता अकारणा, अणंता जीवा, 
अणंता अजीवा, अर्णता भवसिद्धिया, अणंता अभवसिद्धिया, अण॑ंता सिद्धा, 
अणंता असिद्धा पण्णत्ता--भावमभावा हेउमहेऊ, कारणमकारणे चेव । जीवाजीवा 
भविय-,मभविया सिद्धा असिद्धा य ॥ ५२ ॥ इच्चेइयं दुवालसंग॑ गणिपिडर्ग तीए 
काले अणंता जीवा आणाए विराहित्ता चारउरंतं संसारकंतारं अणुपरियट्टिंस । इच्चेदर्य 
दुवालसंग  गणिपिडर्ग पड़ुप्पण्णकाले परित्ता जीवा आणाए विराहित्ता चाउरंतं 
संसारकंतारं अणुपरियट्ंति । इच्चेइयं दुवालसेगं गणिपिडर्ग अणागए काछे अणंता 
जीवा आणाए विराहित्ता चाउरंत॑ संसारकंतारं अणुपरियश्स्सिति । इच्चेइ्य 
दुवालसंग गणिपिडर्ग तीए काले अणंता जीवा आणाए आराहित्ता चाररंतं संसार- 
कंतारं वीईवइंसु । इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडर्ग पडुप्पण्णकाले परित्ता जाँबा 
आगणाए आरादित्ता चाररंतं संसारकंतारं वीश्वयंति । इच्चेइयं दुवालसंग गणिपिडर्गं 
अणागए काले अणंता जीवा आणाए आराहित्ता चाररंतं संसारकंतारं बीईवड़ 
स्संति । इच्चेइ्य दुवालसंग गणिपिडगं न कयाइ नासी, न क्याइन भव, न 
कयाइ न भविस्सइ, भुर्विं च, भवइ य, भविस्सइ य, धुवे, नियए, सासए, अक्खए, 
अव्वए, अवद्ठिए, निश्चे | से जहानामए पंचत्थिकाए न कयाइ नासी, न कयाइ 
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नत्यथि, न कयाइ न भविस्सइ, भुविं च, भवइ ये, भविस्सइ य, धुवे, नियए, 
सासए, अक्खए, अव्वए, अवट्ठिए, निश्च, एवामेव दुवालसं्ग गणिपिडर्ग न कयाइ 
नासी, न कयाइ नत्थि, न कयाइ न भविस्सइ, भुर्वि च, भव ये, भविस्सइ य, 
थुवे, नियए, सासए, अक्खए, अव्वए, अवट्ठिए, निश्चे । से समासओ चडउव्विहे 
पण्णत्ते, तंजहा--दब्बओ, खित्तओो, काठओ, भावओ । तत्थ दव्बओ ण॑ छुयनाणी 
उबउत्ते सब्बदव्बाइं जाणइ पासइ। खित्तओ णे॑ सुयनाणी उबउत्ते सब्ब॑खेर्त॑ 
जाणइ पासइ । काछूओ णे सुयनाणी उचउत्ते सब्बं खेत्त जाणइ पासइ । भावओ ण॑ 
सुयनाणी उबउत्ते सब्बे भावे जाणइ पासइ ॥ ५८ ॥ अक्खर सन्नी सम्म॑, साइय॑ 
खल॒सपजवसिय च। गमिय॑ अंगपविट्ठं, सत्तवि एए सपडिवक्खा ॥ ९३ ॥ 
आगमसत्थग्गहणण, ज॑ बुद्धिगुणेहिं अट्ठहिं दिट्ठं | बिंति सयनाणलूंभ॑, त॑ पुब्बवि- 
सारया धीरा ॥ ९४॥ सुस्ससइ १ पडिपुच्छहइ २ सुणेइ ३ गिण्हद्‌ ४ य ईहए 
यावि ५। तत्तो अपोहए ६ वा, धारेइ ७ करेइ वा सम्मे ८ ॥ ९० ॥ मूय॑ 
हुकारं वा, बाढकारं पडिपुच्छ वीम॑सा । तत्तो पसंगपारायण च., परिणिद्ठ सत्तमए 
॥ ५६ ॥ सुत्तत्यो खड पढमो, बीओ निजुत्तिमीसिओ भणिओ | तइओ य निरव- 
सेसो, एस बिही होइ अणशुओगंगे ॥ ५७ ॥ सेत्त अंगपविद्ठं | सेत्त सयनाणं । सेच्त 
परोक्‍्खनाणं । सेत्त नंदी ॥ ७९ ॥ 


॥ नंदीसुत्तं समत्त ॥ 
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नाणं पंचविहूं पण्णत्त। तंजहा---आभिणिबोहियनाणं १ छुयनाणं २ ओहिनाणं ३ 
मणपजबनाणं ४ केवलनाणं ५॥ १ ॥ तत्थ चत्तारि नाणाई ठप्पाईं ठवणिजाईं, 
णो उद्दिसिजंति, णो समुद्दिसिजंति,' णो अणुण्णविजति | सुयनाणस्स उद्देसो, 
समुद्देसी, अणुण्णा, अणुओगी य पवत्तइ ॥ २ ॥ जइ सुयनाणस्स उद्देसो, समुद्देसो, 
अणुण्णा, अणुओगो य पवत्त३, कि अंगपविद्ठस्स उद्देसो, समुदेसों, अणुण्णा, 
अणुओगो य पवत्तइ £ कि अंगबाहिरस्स उद्देसो, समुद्देतोीं, अणुण्णा, अणुओंगो य 
पवत्तइ ? अंगपविद्वस्स वि उद्देसो जाब पवत्तइ, अंणंगपविट्ठस्स वि उद्देतो जाव 
पवत्तई । इमे पुण पट्वर्ण पडुच्च अणंगपविद्ठरस्स अणुओगो ॥ ३॥ जह अंणंगप- 
विद्वस्स अणुओगो, कि कालियरस अणुओगों ? उक्कालियस्स अणुओगो १ कालियस्स 
वि अणुओगो, उक्कालियस्स वि अणुओगो । इम पुण पद्ुवर्ण पड़चच उक्कालियस्स 
अणुओगोीं ॥ ४ ॥ जद उक्कालियस्स अणुओगो, कि आवस्सगस्स अणुओगो 
आवस्सगवदरित्तरस अणुओगो ? आवस्सगरुस वि अणुओगो, आवस्सगवइरित्तस्स 
वि अशुओगो । दर्म पुण पद्ठवण पड़ेंच आवस्सगस्स अगुओगो ॥ ५ ॥ जड़ 
आवस्सगस्स अणुओगों, कि णे अंग॑ ? अंगाई १ सुयखंधों ? सुयखंधा १ अज्ञयणे १ 
अज्ञयणाई ? उद्देसो ! उद्देता ? आवस्सँर्य णं नो अंग, नो अंगाई, सयखंभो, नो 
सुयसंत्रा, नो अज्ञ्ययर्ण, अज्ञ्यणाईं, नो उद्देसो, नो उद्देसा ॥ ६॥ तम्हा 
आवस्यय निक्खिविस्सामि, झुर्य निक्खिविस्सामि, खंबं॑ निक्खिविस्सामि, अज्ञयणं 
निक्खिविस्सामि | गाहा--जत्थ य ज॑ जाणेजा, निक्खेव॑ निक्खिये निरवसेर्स । 
जत्यथ वि य न जाणेजा, चउकग निक्खिये तत्थ ॥१॥ ७॥ से कि ते 
आवस्सय ? आवर्सर्य चरउथ्विद्नं पण्णत्त । तंजद्ा--नामावस्सर्य १ ठवणावस्सये २ 
दव्वावस्सय ३ भावावस्सय्य ४ ॥ ८ ॥ से कि ते नामावरुसय ? नामावरुसय-- 

पाठेतरें-१ उद्दिसेति । २ समुदिसिति । ३ अंगबवाहिरस्स वि । ४ अंगबाहि- 
रस्स । ५ अंगवाहिरस्स । ६ आवस्सये कि। ७ आवस्सयस्स । 
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जस्स ण॑ जीवस्स वा, अजीवस्स वा, जीवाण वा, अजीवाण वा, तदुभयस्स वा, 
तदुभयाण वा, “आवस्सए” त्ति नाम कजइ। सेत्त नामावस्सय्य ॥ ५॥ से किंतं 
उवणावस्सय ? ठवणावस्सयं--जं ण॑ कट्ठकम्मे वा, पोत्थकम्मे वा, चित्तकम्मे वा, 
लेप्पकम्मे वा, गंथिमे वा, वेेढिमे वा, पूरिमे वा, संघाइमे वा, अबखे वा, वराडए 
वा, एगो वा, अणेगो वा, सब्भावठवणा वा, असब्भावठवणा वा, आवस्सए त्ति 
ठवणा ठविजई । सेत्त उवणावस्सर्य ॥ १० ॥ नामट्ठवणाणं को पइविसेसों ? नाम॑ 
आवकहियं, ठवणा इत्तरिया वा होजा, आवकहिया वा ॥११॥ से किंत॑ 
दव्वावस्सय ? दव्वावस्सय दुविहं पण्णत्त । तंजहा---आगमओ य १ नोआगमओ 
य २॥ १२॥ से कि त॑ आगमओ दव्वावस्सय ? आगमओ दव्वावस्सयं-जस्स णं 
आवस्सए”? त्ति पयं सिक्खिये, ठिये, जिये, मिये, परिजियं, नामसम॑, घोससमं, 
अहीणक्खरं, अणच्चक्‍्खरं, अव्वाइड्धक्खरं, अक्खलियं, अमिलिय, अवच्चामेलियं, 
पडिपुण्णं, पडिपुण्णधघोसं, कंठोट्ठविप्पमु्क, गुरुवायणोवगयं, से ण॑ तत्थ बायणाए, 

पुच्छणाएं, परियद्रणाएं, धम्मकहाएं, णो अणुप्पेह्वाए । कम्हा £ 'अणुब॒ओगो” 
दव्वमिति कट्ु । नेगमस्स ण॑ एगो अणुवउत्तो, आगमओ एग दव्वावस्सयं, 
दोण्णि अणुवउत्ता, आगमओ दोण्णि दव्वावस्सयाईं, तिण्णि अणुबवउत्ता, आगमओ 
तिण्णि दव्वावस्सयाई, एवं जावइया अणुबउत्ता आगमओ तावइयाई दव्वावस्सयाई । 
एवमेव ववहार॒स्स वि। संगहस्स ण॑ एगो वा अणेगो वा अणुबउत्तों वा अणुबउत्ता 
वा आगमओ दव्वावस्सय दव्वावस्सयाणि वा, से एगे दव्वावस्सए । उजुसुयस्स 
एगो अणुवउत्तो आगमओ एगे दबव्वावस्सयं, पुहुत्त नेच्छट । तिण्ह॑ सहनयाणं 
जाणए अणुब॒उत्त अव॒त्धु। कम्हा ? जइ जाणए, अणुबउत्त न सवइ, जइ अणुबउत्ते, 
जाणए न भवइ, तम्हा णत्यि आगमओ दबव्वावस्सय । सेत्ते आगमओ दव्वावस्सय 
॥ १३-१४ ॥ से कि ते नोआगमओ दव्वावस्सय ? नोआगमओ दब्वावस्सय तिविहं 
पण्णत्त । तंजहा--जाणयसरीरदव्वावस्सयं १ भवियसरीरदव्वावस्सयं २ जाणयसरी- 
रभवियसरीरवइरित्त दव्वावस्सयं ३ ॥ १५ ॥ से कि त॑ जाणयसरीरदब्वावस्सयं ? 
जाणयसरीरद॒ब्वावस्सर्य- आवस्सए” त्ति पयत्थाहिगारजाणयस्स ज॑ सरीरय॑ 
ववगयचुयचावियचत्तदेहँ, जीवविप्पजर्, सिजागय वा, संथारगर्य वा, निसीहियागर्य 
वा, सिद्धसिलातलूगर्य वा पासित्ता णे कोई भणे(वए)जा--अहो [ ण॑ इमेणं सरीरस- 
मुस्सएर्ण जिणदिद्वेणं भावेणं 'आवस्सए? त्ति पर्य आधवियं, पण्णवियं, परूविय, 
दंसिय॑, निदंसियं, उबदंसिय । जहा को दिद्वंतो ? अरय महुकुंभे आसी, अय॑ घयकुँभे 
आसी । से ते जाणयसरीरदव्वावस्सय ॥ १६॥ से कि त॑ भवियसरीरदव्वावस्सय £ 


नोआगमओ भावावस्सयभेया ]  सुत्तागमे १०८७ 


भवियसरीरदव्वावस्सयं-जे जीवे जोणिजम्मणनिक्खंते, इमेणं चेव. आत्तएणं सरीर- 
समुस्सएणं जिणोवरदिद्वेण भावेणं “आवस्सए” त्ति पं सेयकाले सिक्खिस्सइ न ताव 
सिक्खइ । जहा को दिद्वंतो ! अय॑ महुकुंभे भविस्सइ, अये घयकुंमे भविस्सइ। सेत्तं 
भवियसरीरदव्वावस्सयय ॥ १७ ॥ से कि ते जाणयसरीरभवियसरीरबवइरित्ते दव्बाव- 
स्सये / जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वावस्सय तिविहं पण्णत्त । तंजहा--लोइय॑ १ 
कृप्पावयणिय २ लोउत्तरियं ३॥ १८ ॥ से किं ते लोइय दबव्वावस्सय ? लोइये 
दव्वावस्सयं-जे इसमे राईसरतलवरमाडंबियकोडुंबियहब्भसे छ्विसिणावइसत्थवाहपशि 
इआ कह्ल पाउप्पभायाए रयणीए खुविमलाए फुछुप्पलक्रमलकोमलुम्मिलियम्मि अहा- 
पंडुरे पभाए रत्तासोगपगासकिंसुयस॒यमुहगुंजद्धरागसरिसे कमलागरनलिणिसंडबोहए 
उद्ठियम्मि सरे सहस्सरस्सिम्मि दिगयरे तेयसा जलूंते मुहघोयणदंतपक्खालण- 
तेह्फणिहसिद्धत्थयहरियालियअद्दागधूवपुप्फमछगंघतंबो छ्वत्थाइयाई दव्वावस्सयाईं 
करेंति, तओ परछा रायकुल॑ वा देवकुल वा आराम वा उज्जाणं वा सभं वा पर्व 
वा गच्छेति । सेत्त छोइय दव्बावरसय ॥ १९ ॥ से कि त॑ कुप्पातयणियं दब्बाव- 
स्सय ? कृप्पावयणिय दव्बावस्सर्य-जे इमे चरगचीरिगचम्मर्संडियमिक्खोंडपंडुरंग- 
गोय्रमगोव्य्‌इयगिहिधम्मधम्मचिंतगअविरुद्धविरुद्धुद्डसावगपभिइओ पासंडत्था कहे 
पाउप्पभायाएं रगणीए जाब तेयसा जलंते, इंदरुस वा, खंदस्स वा, झुद्स्स वा, 
सिबवस्स वा, वेसमणस्स वा, देवस्स वा, नागस्स वा, जक्खस्स वा, भूयस्स वा, 
मुसुंदस्स वा, अजाए बा, दुग्गाए वा, कोद्टकिरियाए वा, उवलेवणसंमजणआबरि- 
सणधृवपुष्फर्म धमदाइयाई दब्वावस्सयाई करेंति | सेत्त कृप्पावयरणिय दबव्वावस्सयं 
॥ ५० ॥ से किं ते लोगुत्तरियं दव्वावस्सय ? लोगृत्तरिय दव्बावस्सयं-जें इमे समण- 
गुणमुकजोगी, छक्कायनिरणुकंपा, हया इब उद्दामा, गया इत्र निरंकुसा, घट्ठा, मट्ठा, 
तुप्पाद्ा, पदुर॒पैडपाउरणा, जिणाणमणाणाए सच्छेद विहरिऊण उभओ-कार्क आब- 
स्सयस्स उबट्रंति। सेते लोगृत्तरिय दव्वावस्मरय । सेसे जाणयसरीरभवियसरीरबरदरिर्त 
दव्वावश्सय । सेत्ते नोआगमओं दब्वावस्स्य । सेत्त दव्वावस्सय ॥| २१ ॥ से कि 
त॑ भावावस्सरय ? भावाबस्सय दुविह पण्णत्त । तेजहा-आगमओ ये १ नोआगमओ 
ये २ ॥ २२ ॥ से कि ते आगमओ भावावस्मय ? आगमओ भावावस्सय जाणए 
उबरउत्ते। से आगमओ भावावस्मय ॥ २३ ॥ से कि ते नोआगमओ भावावस्सय : 

आगमओं भावावर्सयय तिविह् पण्णते | तंजहा-लछोड़्य १ कृप्पावयणिय २ छोगु- 
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३ भरहसमए जेण कइवया सावया पन्‍्छा बभणा जाया तण बभणा चुदुसाव 
गति वुथति । २ देवीणाममिम । 
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त्तरियं ३॥ २४ ॥ से कि त॑ लोइय भावावस्सये १ लोइयं भावावस्सयं-पुव्वण्हे भारहं, 
अवरण्हे रामायण । सेत्त लोइयं भावावस्तयं ॥ २० ॥ से किं त॑ कुप्पावयणियं भावा- 
बस्सय॑ ? कुप्पावयणिय॑ भावावस्सयं-जे इमे चरगचीरिग जाव पासंडत्था इजं॑जलि- 
होमजपोन्दुरुकनमुकारमाइयाई भावावस्सयाई करेंति। सेत्त कुप्पावयणिय भावावस्सय॑ 
॥२६॥ से किं त॑ लोगुत्तरियं भावावस्सय १ लोगुत्तरियं भावावस्सयं-जे (जण)णं इमे- 
समणे वा, समणी वा, सावओ वा, साविया वा, तचित्ते, तम्मणे, तल्ेसे, तदज्झञवसिए, 
तत्तिव्वज्ञवसाणे, तद्ट्वोवउत्ते , तदप्पियकरणे, तब्भावणाभाविए, अण्णत्थ कत्थइ 
मर्ण अकरेमाणे उमओ-क्रार्ल आवस्सय करे[न्ति]३ । सेत्ते लोगुत्तरिय भावावस्सय । 
सेत्त नोआगमओ भावावस्सय । सेत्ते भावावस्सर्य ॥ २७ ॥ तस्स णं इमे एगद्ठिया 
णाणाघोसा णाणावंजणा णामधेजा भवंति, तंजहा-गाहा-आवस्संयं॑ अवस्संकर- 
णिंजं, धुवनिग्गैहो विसोही य। अज्ञझयणछकव॑ंग्गों, नाओ आराहण मरगो ॥ १॥ 
समणेणं सावएण य, अवस्स कायव्वयं हव३ जम्हा । अंतो अद्दोनिसस्स य, तम्हा 
आवस्सय' नाम॥ २॥ सेत्तं आवस्सयं॥ २८॥ से किं ते छ्॒य £ सुर्य॑ चडव्विह॑ 
पण्णत्त | त॑जहा-नामझुय १ ठउवणाझुर्य २ दव्वसुय ३ भावसुय ४ ॥ २५ ॥ से किं त॑ 
नामझुय ? नामसुयं-जस्स ण॑ जीवस्स वा जाव सुए” त्तिनाम कजई। सेतत नामसुय्य॑ 
॥ ३० ॥ से कि त॑ ठचणासुर्य 2 ठवणासुय॑-जं ण॑ कट्ठकम्मे वा जाव ठव॒णा ठविजजइ । 
सेत्त ठवणासुर्य ॥ ३१ ॥ नामठवणाणं को पइविसेसों ? नाम आवकहिय, ठवणा 
इत्तरिया वा होजा, आवकहिया वा ॥ ३३ ॥ से कि त॑ दव्वसुर्य £ दब्बसु्य दुविह 
पण्णत्त । तंजहा-आगमओ य १ नो आगमओ य २॥ ३१३॥ से कि त॑ आगमओ 
'दब्वबसुर्य / आगमओ दव्वसुयं-जस्स ण॑ 'सुए” त्ति पर्य सिक्खिय, ठिय॑, जिय॑ जाव 
णो अणुप्पेह्मए। कम्हा ? 'अशुवओगो” दव्वमिति कद्ु | नेगमस्स णं एगो अशुबउत्तो 
आगमओ  एगं दव्वसु्य जाव तिण्हं सहनयाण्णं जाणए अणुबउत्ते अवृत्थु | कम्हा 2 
जइ जाणए, अणुवउत्ते न भवइ, जइ अणुबउत्ते, जाणए न भव, तम्हा णत्चि 
आगमओ दब्बसुयं | सेत्ते आगमओ दब्वसुर्य ॥ २४ ॥ से कि त॑ नोआगमओ 
दब्बछुयं ? नोआगमओ दबव्वसु्॒य तिविहं पण्णत्त | तंजहा-जाणयसरीरदब्बसर्थ १ 
मभवियसरीरद॒व्वसुय॑ २ जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्तं दव्वसुयं ३॥ ३५० | से कि 
ते जाणयसरीरदव्वसु्य / जाणयसरीरदव्वसुययं- 'सुय” त्ति पयत्थाहिगारजाणयस्स 
ज॑ सरीरय ववगयचुयचावियचेत्तदेह जाव पासित्ता ण॑ कोई भणेजा-अहों ! ण॑ 
इमेणं सरीरसमुस्सएणं जिणदिद्वेणं भावेणं सुयः त्ति पर्य आघविय जाव अर्य॑ 
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घयकुंभे आसी । सेत्ते जाणयसरीरदब्बसु्यं ॥ ३६॥ से कि त॑ भवियसरीरदव्बस्॒य 
भवियसरीरदव्वसर्य-जे जीवे जोणिजम्मणनिक्खंते जाव जिणोवर्दिल्लेण भावेणं “खुय' त्ति 
पर्य सेयकाले सिक्खिस्सइ जाव अर्य घयकुंभे भविस्सइ । सेत्त भवियसरीरदबव्वसर्य॑ 
॥ ३७ ॥ से कि त॑ जाणयसरीरभवियसरीरबइरित्ते दव्वसुर्य / जाणयसरीरभविय- 
सरीरवइरित्त दब्बसुय॑ पत्तयपोत्थयलिहियं । अहवा जाणयसरीरभवियसरीरबइरित्त 
दव्बसुय पंचविहं पण्णत्ते। तंजहा-अंडर्य १ बोंडर्य २ कीडये ३ बालगय ४ बागये ५ । से 
कि ते अंडय्यं १ अंडर्य हंसगब्भाइ | से कि त॑ बोंडर्य ? बोंडयं कप्पासमाइ | से किं त॑ 
कीडर्य ? कीडय पंचविहं पण्णत्त | तंजहा-पंट्धे १ मलए २ अंसुए ३ चीणंसुए ४ किमि- 
रागे ५ से किं त॑ वालय॑ ? वालये पंचविहं पण्णत्त। तंजहा-उण्णिए १ उद्धिए २ मिय- 
लोमिए ३ कोतवे ४ किट्टिसे ५। से कि त॑ वागयं? बागय सेणमाइ । सेत्त जाणयस- 
रीरभवियसरीरबइरित्तं दब्बसुय । सेत्ते नोआगमओ दब्बस॒य। सेत्ते दब्बसये ॥ ३८ ॥ 
से कि त॑ भावसुय ? भावसुयं दुविहं पण्णत्ते | तंजहा-आगमओ ये १ नोआगमओ 
य२॥ ३९ ॥ से कि त॑ आगमओ भावसुर्य ? आगमओ भावसुर्य जाणए उचउत्ते। 
सेतते आगमओ भावसुय ॥ ४० ॥ से कि त॑ नोआगमओ भावखय॑ ? नोआगमओ 
भावठुय दुबह पण्णत्ते। तंजहा-लोइय॑ १ छोगुत्तरिय च २ ॥ ४१ ॥ से कि त॑ लो 

नोआगमओ भावसय ! लोइय नोआगमओ भावसुयं-जं इम॑ अण्णाणिएहिं मिच्छ- 
दिल्लीहिं सच्छेदबुद्धिमइविगप्पियं तंजहा-भारहं, रामायणं, भीमासुरुक, कोडिल्नयं, 
शड्यमुहं, सगडभद्वियाउ, कप्पासियं, णागसुहुमं, कणगसत्तरी, वेसिये, वह्सेसिये, 
बुद्धआासण, काबिल, लोगायतं, सद्ठियंतं, माढरपुराणबागरणनाडगाई, अहवा बाब- 
त्तरिकलाओ, चत्तरि वेया संगोव॑गा | सेतत छोह्य नोआगमओ भावसुर्य ॥ ४२ ॥ 
से कि ते छोउत्तरियं नोआगमओ भावस्ु्य ? छोउत्तरियं नोआगमओ भावसय-जं 
इमें अरिहतहिं भगवंतेहिं, उप्पण्णणाणदंसणरेहिं, तीयपश्चुपण्णमणागयजाणएंहिं 
सब्बण्णूहिं सव्बदरिसीहिं, तिलकबहियमहियपूइएह्िं, अप्पडिहयबरनाणदंसणधरेष्िं, 
पणीय दुवालसंग गणिपिड्ग | तंजहा-आयारों १ सथगडों २ ठाणं ३ समवाओं 

धवाहपण्णत्ती ५ णायाधम्मकद्ठाओ ६ डबासगद्साओं ७ अंतगडदसाओ ८ अणत्त- 
राबबाइयदसाओ ९ पण्हावागरणाई १० विबागसर्य ११ दिद्वित्राओ थे १२ । सेत्त 
लाउत्तरिय नोआगमओ भावसुय । सेसे नोआगमओ भावसय । सेसे भावसय्य ॥ ४३॥ 
तेंस्म ण॑ टमे एगट्धिया णाणाबोसा णाणावंजणा नामब्रेजा भर्वति, तंजहा- 
गाहा-उयसत्तनथासद्धतसासण, आणवयण उबएसे । पतन्चनण आगमे वि ये, एगठ्ठा 
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१ अलत्तिमाद । २ निरिक्खिय' | 


६९ सुत्ता० 
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पजवा सुत्ते ॥ १॥ सेत्त खुर्य ॥ ४४ ॥ से कि ते खंधे ? खंघे चउव्विद्दे पण्णत्ते। 
तंजहा-नामखंघे १ ठवणाखंधे २ दव्बर्खंधे ३ भावखंधे ४ ॥ ४५॥ नामट्ठववणाओ 
पुन्बभणियाणुक्रमेण भाणियव्वाओ ॥ ४६ ॥ से किं त॑ दव्वर्खंघे £ दव्बखंधे दुविहे 
पण्णत्ते । तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ यथय २ | से कि त॑ आगमओ दब्वखंधे ? 
आंगमओ दबव्वखंघे-जस्स ण॑ 'खंधे” त्ति पय॑ सिक्खिये जाव सेत्ते भवियसरीर दव्व्ंधे 
नवरं खंधाभिलावो । से कि त॑ जाणयसरीरभवियसरीरइरिते दव्बखंधे ! जाणय- 
सरीरभवियसरीरवइरितते दव्बखंघे तिविहे पण्णत्ते | तं जहा-सचित्ते १ अचित्ते * मीसए 
३॥ ४७ ॥ से कि त॑ सचित्ते दव्वखंघे १ सचित्ते दव्वखंघे अणेगविहे पण्णत्ते। तंजहा- 
हयखंधे, गयर्ंधे, किन्नरखंधे, किंपुरिसखंधे, महोरग््ंघे, गंधव्व्ंत्र, उसभखंधे । 
सेत्त सचित्ते दव्वखंधे ॥ ४८ ॥ से कि ते अचित्ते दव्बखंधे ः अचित्ते दब्बंथ्रे 
अणेगविहदे पण्णत्ते । तंजहा-दुपएसिए, तिपएसिए जाव द्सपएसिए, संखिजपएसिए, 
असंखिजपएसिए, अण॑तपएसिए । सेत्त अचित्ते दव्वखंधे ॥| ४९ ॥ से कि त॑ मीतए 
दव्वखंघे ? मीसए दव्वखंधे अणेगविहे पण्णत्ते। तंजहा-सेणाए अग्गिमे खंधे, सेणाए 
भज्म्िमे खंधे, सेणाए पच्छिमे खंधे । सेत्तं मीसए दव्वखंधे ॥| ५० ॥ अहवा जाण- 
यसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वखंघे तिविहे पण्णत्ते। तंजहा-कसिणरस॑ंधे १ अकसिण- 
खंधे २ अणेगद्वियखंधे ३ ॥ ५१ ॥ से कि त॑ कसिणखंधे ? कसिणखंध्रे-से चेद्र 
हयखंघे, गयखंधे जाव उसभखंधे । सेत्त कसिणखंधे ॥ ५२ ॥ से कि त॑ अकसिणखंधे ? 
अकसिणखंधे-से चेव दुपएसियाइ खंधे जाव अणंतपएसिए खंबे। सेस अकसिणखंधघे 
॥ ०३ ॥ से कि ते अणेगद्वियखंधे ! अणेगदवियखंधे-तस्स चेब देसे अवचिए तस्स 
चेव देसे उवचिए । सेत्त अणेगद्वियखंधे। सेत्ते जाणयसरीरभवियसरीरवइस्ति दव्व- 
खेधे । सेत्त नोआंगमओ दब्वखंधे। सेत्त दव्बखंधे ॥ ५४ ॥ से कि त॑ भावखंधरे 
भावखंघे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ ये २ ॥ ५० ॥ से 
कि त॑ आगमओ भावखंघे ? आगमओ भावखंघे जाणए उबउत्ते । सेत्तं आगमओ 
भावखंघे ॥ ५६ ॥ से कि ते नोआगमओ भावखंधे ! नोआगमओ भावखंथे- 
एएसिं चेव सामाइयमाइयाणं छण्हं अज्ञयणाणं समुद्यसमिइ्समागमेण आवर्सय- 
सुयखंधे 'भावखंधे” त्ति छब्भइ। सेत्त नोआगमओ भावखंधे । सेत्त भावखंधे॥ ५७ ॥ 
तस्स ण॑ इमे एगट्टिया णाणाघोसा णाणावंजणा नामघेजा भव॑ति, तंजहा-गाहा- 
गण काए य निकाए, खंधे वस्गे तहेव रासी य। पुंजे पिंडे निगरे, संघाए आउल 
समूहे ॥ १ ॥ सेत्त खंधे ॥ ५८ ॥ आवस्सगस्स णं॑ इमे अत्थाहियारा भवंति, 
तंजहा-गाहा-सावजजोगविरई, उक्ित्तण गुणवओ य पडिवत्ती । खलियस्स 
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निंदा, बणतिगिच्छ गुणघारणा चेव ॥१॥ ७५९ ॥ गाहा-आवस्सयस्स एसो, 
पिंडत्थो वण्णिओ समासेण । एत्तो एक्रेके पुण, अज्ञयणं कित्तइस्सामि ॥ १ ॥ 
तंजहा-सामाइय॑ १ चउवीसत्थओ २ वंदणय ३ पडिक्रम्ं ४ काउस्सग्गो ५ 
पत्रक्खाण ६ । तत्थ. पढम अज्ञ्ययण सामाइये । तस्स णे इमे चत्तारि 
अणुओगदारा भवंति, तंजहा-उवक्मे १ निक्खेवे ९२ अणुगमे ३ नए ४ ॥ ६० ॥ 
से कि त॑ उवक्मे ? उबक्षमे छब्ब्रिहे पण्णत्ते | तंजहा-णामोवक्रमे १ ठवणोवक्कमे २ 
दब्वोवकमे ३ खेत्तोचकमे ४ कालोवक्मे ५ भावोवक्कमे ६ । णामठवणाओ 
गयाओ । से किं त॑ दब्वोचक्षमे ? दव्बोवकमे दुविहे पण्णत्त | तंजहा-आगमओ य १ 
नोआगमओ य २ जाव सेत्त भवियसरीरदब्वोवकमे | से कि ते जाणगसरीर- 
भवियसरीरबइरित्ते दव्वोवकमे ! जाणगसरीर॒भवियसरीरवइरितते दव्वोषक्षमे तिविदे 
पण्णत्ते । तंजहा-सचित्ते १ अचित्ते २ मीसए ३॥ ६१॥ से कि त॑ सचित्ते दव्वो- 
बकमे ? सचित्ते दव्वोबकमे तिविहे पण्णत्ते । तंजहा-दुप(ए )याण १ चउप्पयाणं २ 
अपयाणं ३ | एक्केक्षे पुण दुविहे पण्णत्ते। तंजहा-परिक्षमे य १ वरत्थुविणासे थ २ 
॥ ६२ ॥ से किं त॑ दुपयाणं उवक्कमे ? दुपयाण-नडाणं, नद्मणं, जछाणं, मछाणं, 
मुद्ठियाण, वेलंबगाणं, कहगाणं, पवगाणं, छासगाणं, आइक्खगाणं, लूखाणं , मंखाणं, 
तृणइछाणं, तुंबवीणियाणं, का(वडि)बोयाण, मागहाणं । सेत्त दुपयाण उबक्षमे । 
॥ ६३ ॥ से कि त॑ चउप्पयाण उबकमे ? चउप्पयाण-आसाणं, हत्थीणं, इच्चाइ । 
सेत्त चठप्पययाण उबक्कमे ॥ ६४ ॥ से कि त॑ अपयाणं उबक्कमे £ अपयाणं--अंबाणणं, 
अंबाडगाणं, इचाइ । सेत्त अपओवक्मे | सेत्त सचित्तदव्वोबक्कमो ॥ ६० ॥ से कि 
त॑ अचित्तदव्बोवकमे १ अचित्तदृव्वोबकमे- खंडाईणं, गरृडाईणं, मच्छंडीण । सेर्त 
अचित्तदव्वोबक्मे ॥ ६६॥ से कि ते मीसए दब्बोवक्मे ! मीसए दब्वोवक्षमे- 
से चेत्र थासगआर्यसगाइमंडिए आसाइ | सेतते मीसए दब्बोवकमे । सेते जाणय- 
सरीरभवियसरीरबदरिते दव्बोवकमे । सेस्ते नोआगमओ दब्बोवक़मे । सेसे दब्वो- 
वक़मे ॥ ६७ ॥ से कि त॑ खेत्तोवकम ? खेत्तोवक्रमें-जे णे हलकुलियाईहिं खेत्ताईं 
उवक़मिजंति । सेत्े खेत्तोवककमे ॥ ६८ ॥ से कि ते कालोबक्रमे ? कालोबकर्मे- 
हु ण नालियाईहिं कालस्सोवक्रम्ण कीरइ । सेतते कालोवक्मे ॥ ६९ ॥ से कि त॑ 
भावोवकर्म ? भावोतकर्मे दुविहे पण्णतते । तंजहा-आगमओ ये १ नोआगमओ थे २॥ 
तत्थ आगमओ जाणए उबउतते | से कि ते नोआगमओ भावोवक्र्मे ! नोआगमओ 
भावोवकर्म दुविद्े पण्णत्ते । तंजहा-पसत्थे य १ अपसत्धे य २ । से कि ते अपसत्धे 
नोआगमओं भावोवकर्मे ? अपसत्ये नोआगमओ भावोवक्रमे डोडिणिगणियाअमचा- 
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ईणं । से किं त॑ पसत्थे नोआगमओ भावोवक्कमे ! पसत्ये० गुरुमाईण । सेत्ते नोआगमओ 
भावोवक्षमे । सेत्त भावोवकमे । सेत्त उवक्कमे ॥ ७० ॥ अहवा उवक्कमे छव्विद्दे पण्णत्ते। 
तंजहा-आपणुपुव्बी १ नाम २ पमाण ३ वत्तव्वया ४ अत्थाहिगारे ५ समोयारे ६ 
॥ ७१ ॥ से किं त॑ आणुपुष्वी ? आणुपुष्वी द्सबिहा पण्णत्ता । तंजहा-नामाणुपुवष्बी १ 
ठवणाणुपुष्वी २ दव्वाणुपुष्बी ३ खेत्ताणुपुब्बी ४ कालाणुपुष्बी ५ उक्वित्तणाणुपुष्बी ६ 
गणणाणुपुव्वी ७ संठाणाणुपुब्बी < सामायारीआणुपुष्बी ५ भावाणुपुब्बी १० 
॥ ७२ ॥ नामठवणाओ गयाओ ।॥ से किं त॑ दव्वाणुपुथ्वी ? दव्बाणुपुब्बी दुविद्दा 
पण्णत्ता | तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ य २ । से कि त॑ आगमओ दब्वाणुपुब्वी ? 
आगमओ दब्वाणुपुव्वी-जस्स ण॑ं “आणुपुव्वि? त्ति पर्य सिक्खियं, ठिय॑, जिये, मिय्य॑, 
परिजिय जाव नो अणुप्पेहाए | 'कम्हा ? 'अणुवओगो” दव्वमिति कट्ठु । णेगमस्स ण॑ 
एगो अणुबउत्तो आगमओ एगा दव्वाणुपुब्वी जाबव जाणए अणुबउत्ते अवत्थु | कम्हा १ 
जइ जाणए, अणुवउत्ते न भवइ, जइ अणुबउत्ते, जाणए न भवइ, तम्हा नत्थि 
आगमओ दबव्वाणुपुष्बी । सेते आगमओ दव्वाणुपुब्बी । से कि ते नोआगमओ 
दव्वाणुपुब्बी ? नोआगमओ दब्वाणुपुष्वी तिविहा पण्णत्ता | तंजहा-जाणयसरीर- 
दव्वाणुपुव्वी १ भवियसरीरदव्वाणुपुव्वी २ जाणयसरीरभवियसरीरबइरित्ता दव्वाणु- 
पुष्बी ३। से कि त॑ जाणयसरीरदव्बाणुपुष्वी ? 'आणुपुव्बि! पयत्थाहिगारजाणयरुस 
ज॑ सरीरय॑ ववगयचुयचावियचत्तदेह सेसे जहा दव्बावस्सए तहा भाणियव्ब॑ जाब 
सेत्त जाणयसरीरदब्वाणुपुन्बी । से कि त॑ भवियसरीरदव्वाणुपुब्बी ! भवियसरीर- 
दव्वाणुपुन्बी-जे जीवे जोणीजम्मणनिक्खंते सेसे जहा द्व्बावस्सए जाव सेतत भविय- 
सरीरदब्वाणुप॒व्वी । से कि त॑ जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ता दव्वाणुपुब्बी ? जाणय- 
सरीरभवियसरीरबइरित्ता दव्वाणुपुष्बी दुविहा पण्णत्ता | तंजहा-उबवणिहिया य १ 
अणोवणिहिया य २। तत्थ ण॑ जा सा उवणिहिया सा ठप्पा । तत्थ णे जा सा 
अणोवणिहिया सा दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-नेगमववहाराणं १ संगहरुस य २ ॥ ७४३॥ 
से कि त॑ नेगमववहाराणं अणोवणिहिया दबव्वाणुपुब्बी ? नेगमववहाराण अणोवणि- 
हिया दव्वाणुपुष्वी पंचविह्या पण्णत्ता। तंजहा-अट्ठपयपरूवणया १ मंगसमुक्षित्तणया २ 
भंगोवर्दंसणया ३ समोयारे ४ अणुगमे ०" ॥ ७४ ॥ से कि त॑ नेगमबबहाराणं 
अट्ुपयपद्ववणया ? नेगमववहाराणं अट्टपयपरूवणथा-तिपएसिए जाव दसपएसिए 
आपुप॒ग्वी, संखिजपएसिए आणुपुष्बी, असंखिजपएसिए आपुपुव्धी, अर्॑तपएसिए 
आणपुपुव्बी, परमाणुपोग्गले अणाणुपुव्बी, दुपएसिए अवत्तग्वए, तिपएसिया आणएु- 
पुव्वीओ जाव अणतपएसियाओ आपुपुव्बीओ, परमाणुपोग्गला अणाणुपुग्बीओ, 
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दुपएसियाई अवत्तव्बयाईं । सेत्ते नेगमववहाराण अट्ठप्यपरूबषणया ॥ ७० ॥ 
एयाए ण॑ नेगमववबहाराणं अट्टपयपरूवणयाए कि पओयण्ण ? एयाए णे नेगमबब- 
हाराणं अट्ठपयपरूवणयाए भगसमुक्षित्तणया कजइ ॥ ७६ ॥ से कि ते नेगमवघ- 
हाराण भंगसमुक्षित्तणया ? नेगमववहाराणं भंगसमुक्तित्तणया-अत्थि आएु- 
पुष्ची १ अत्यि अणाणुपुष्बी २ अत्यि अवत्तग्वए ३ अत्थि आपणुपुन्बीओ ४ अत्थि 
अणाणुपुब्बीओ ५ अत्थि अवत्तग्बयाइं ६ । अहवा अत्थि आपणुपुष्बी य 
अणाणुपुब्बी य १ अहवा अत्थि आणुपुष्बी य अणाणुपुब्बीओ य २ अहवा अत्थि 
आणुपुग्बीओ य अणाणुपुण्बी य ३ अहवा अत्थि आणुपुन्बीओ य अणाणुपुब्बीओ 
ये ४ अहवा अत्थि आपुपुष्बी य अवत्तव्बए य ५ अहवा अत्थि आशुपुष्वी य 
अवत्तव्बयाईं च ६ अहवा अत्थि आपुपुष्बीओ य अवत्तव्बएु य ७ अहवा अत्थि 
आणुपुग्बीओ ये अवत्तव्बययाइईं च ८ अहवा अत्थि अणाणुपुग्बी य अवत्तवग्बए य ५ 
अहवा अत्थि अणाणुपुण्बी य अवत्तव्बयाईं च १० अहवा अत्थि अणाणुपुग्बीओ 
य अवत्तव्बए य ११ अहवा अत्थि अणाणुप॒व्बीओ ये अवत्तव्वययाई च १९। 
अहवा अत्थि आणुपुग्बी य अणाणुपुष्बी य अवत्तव्बए य १ अहवा अत्थि 
आपणुपुष्बी य अणाणुपुष्बी य अवत्तग्बयाई च॑ २ अहवा अत्थि आपुपुष्बी य 
अगाणुपुब्बीओ य अवकत्तग्बए य ३ अहचा अत्थि आपुपुवष्बी य अणाणुप॒ुव्बीओ 
य अवत्तव्बयाई च ४ अहवा अत्थि आणुपुष्बीओ य अणाणुपुष्बी य अवत्तव्बए 
ये ० अहवा अत्थि आपुपुव्बीओ य अणाणुपुन्बी य अवत्तव्बयाईं व ६ अहवा 
अत्यि आपुपृन्बीओं य अणाणुपुब्बीओ य अवत्तव्बए य ७ अहबा अत्थि आणएु- 
पुब्बीओं य अगाणुपुब्बीओ य अवत्तव्बयाईं व < तिसंजोगे एए आ(ड)ट्ुसंगा । 
एवं सब्बेदवि छब्बीस संगा । सेत्त नेगमवबहाराणं भंगसमुक्कितणया ॥| ७७ ॥ 
एयाए ण॑ नेगमवबहाराणं भंगसमु क्षित्तणयाएं कि प्रओोय्ण ? एयाए ण॑ सेगमबब- 
हाराणं भंगसमु क्रितणयाएं भंगोवद्सगया कीरइ ॥ ७८ ॥ से कि ते नेगमबब- 
हाराण भंगोवदंसगया ? नेगमववहाराणं भंगोवदंसणया-तिपएसिए आधपुपुब्बी १ 
परमागपोग्गले अगाणुपुब्धी २ दुपए्सिए अवत्तव्बए ३२ अहवा तिपएसिया आणुपु- 
व्वीओ ४ परमाणुपोंग्गला अणाणुपुब्बीओं ५ दुपएसिया अवकत्तब्बयाईं ६। अहवा 
तिपएसिए ये परमागुपुस्गले य आणुपुब्बी ये अणाणुपुण्बी य चउभगो ४ । अहृवा 
तिवासिए ये दुषएसिए ये आगुपुष्बी ये अवत्तव्बएु ये चडभंगो ८ । अहवा परमा- 
गुपोरगल य दुपाप्सिए य अणाणुपुब्दी य अवत्तव्बए थ चडेसंगो १२। अद्दवा 
१ अण्णायरिसे बारसमंगुल़ेदों लब्भद । 
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तिपएसिए य परमाणुपोग्गले य दुपएसिए थ आपछुपुव्बी य अगाणुपुष्बी य 
अवत्तव्वरए य १ अहवा तिपएसिए य परमाणुपोग्गले य दुपएसिया य आणुपुब्धी 
य अणाणुपुष्बी य अवत्तव्वयाई च २ अहवा तिपएसिए य परमाणुपुग्गला य 
दुपएसिए य आणुपुग्वी य अणाणुपुब्बीओ य अवत्तवग्वए य ३ अहवा तिपएसिए 
य परमाणुपोग्गला य दुपएसिया य आणुपुष्बी य अणाणुपुब्बीओ य अवत्तव्बयाईं 
जे ४ अहवा तिपएसिया य परमाणुपोग्गले थ दुपएसिए य आएुपुब्बीओ य 
अगाणुपुव्बीओ य अवत्तव्बए य ५ अहवा तिपएसिया य परमाणुपोग्गले य दुपए- 
सिया य आणुपुष्बीओ य अणाणुपुव्वी य अवत्तव्वयाई च ६ अहवा तिपएसिया 
ये परमाणुपोग्गला य ठुपएसिए य आणुपुष्बीओ य अणाणुपुब्बीओ य अबवत्तव्बए 
ये ७ अहवा तिपएसिया य परमाणुपोग्गला य दुपएसिया य आपुपुब्बीओ य 
अणाणुपुव्बीओ य अवक्तव्बयाईं च ८ । सेत्ते नेगमववहाराणं भंगोवदंसणया ॥ ७९ ॥ 
से कि त॑ समोयारे ?! समोयारे ( भणिजर ) । नेगमववहाराणं आशणुपुव्वीदव्बाई 
कहिं समोयरंति ? कि आएुपुण्वीदव्वेहिं समोयरंति : अणाणुप॒व्वीदब्बेहिं समोय- 
रंति ? अवत्तव्वयदव्वेहिं समोयरंति ? नेगमववहाराण आपणुपुण्वीदब्बाई आणुपु- 
व्वीदब्वेहिं समोयरंति, नो अणाणुपुग्वीदव्बेहिं समोयरंति, नो अवृत्तव्वयदब्बेहिं 
समोयरंति । नेगमववहाराणं अणाणुपुव्वीद॒व्वाइं कहिं समोयरंति ? कि आशणुपुब्वी- 
दब्वेहिं समोयरंति ? अणाणुपुव्वीदव्बेहिं समोयरंति ? अवत्तव्बयदब्वेहिं समोयरंति ? 
नो आपुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति, अणाणुपुब्वीदव्वेहिं समोयरंति, नो अवत्तव्बय- 
दव्वेहिं समोयरंति । नेगमववहाराणं अवत्तव्वयदव्बाईं कहिं समोयरंति ? आणुपुब्वी- 
'दव्वेहिं समोयरंति ? अणाणुपुव्वीदव्बेहिं समोयरंति ? अवत्तव्वयदग्बेहिं समोयरंति १ 
नो आपुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति, नो अणाणुपुब्वीदव्वेहिं समोयरंति, अवत्तव्बय- 
दव्वेहिं समोयरंति । सेत्ते समोयारे ॥ ८० ॥ से कि ते अणुगमे ? अणुगमे नबविहे 
'पण्णत्ते । तंजहा-गाहा-संतपयपरूवणया, दव्वपमार्ण च खित्ते फुसरणी य । कीौलो 
य अंतर भाग, भीवे अप्पाबहुँ चेब ॥ १॥ ८१॥ नेगमववहाराणं आणुपुव्ची- 
दव्वाईं कि अत्थि नत्यि ? णियमा अत्थि । नेगमववहाराणं अणाणुपुव्वीदव्बाई कि 
अत्थि नत्यिः णियमा अत्थि । नेगमववहाराणं अवत्तव्वयदव्वाइं कि अत्थि 
नत्यि ? णियमा अत्थि ॥ ८२ ॥ नेगमववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाई कि संखिजाई 
असंखिजाई १ अणंताई १ नो संखिजाईं, नो असंखिजाई, अणंताईं | एवं अणा- 
'णुपुव्वीद॒व्वाईं अवत्तव्वग॒दव्वाई च्‌ अणगंताई भाणियव्वाईं॥ ८३ ॥ नेगमववहाराणं 
आणुपुव्वीदव्वाईं लोगस्स कि संखिजइभागे होजा?! असंखिजइभागे होज्या? 
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संखेजस भागेसु होजा ? असंखेजेस भागेस होजा ? सब्बलोए होज्ञा ? एग॑ दब्वं 
पडुच संखिजइभागे वा होजा, असंखिजइभागे वा होजा, संखेजेस भागेसु वा 
होजा, असंखेजेस भागेसु वा होजा, सवब्बलोए वा होजा । णाणादबव्वाई पडुच्च 
नियमा सव्वलोए होजा । नेगमववहाराणं अणाणुपुग्वीदव्बाई कि लोयरस संखिज्ज- 
इभागे होजा जाव सव्वलोए होजा ? एगं दव्ब॑ पड़ुच नो संखिजइभागे होजा 
असंखिजइभागे होजा, नो संखेजेस भागेसु होजा, नो असंखेजेस भागेसु होजा, 
नो सव्बलोए होजा । णाणादबव्वाईं पदडुच नियमा सव्बछोए होज्ञा । एवं अवत्तव्ब- 
गदव्बाई भाणियव्वाइं ॥ ८४ ॥ नेगमबवहाराणं आणएुपुव्बीदव्बाई छोगस्स कि 
संखेजइभाग फुसंति ! असंखेजइभाग फुसंति ? संखेजे भागे फुर्सति? असंखेज्ने 
भागे फुर्सति ? सव्वलोगं फुसंति ? एग॑ दव्ब॑ पड़च लोगस्स संखेजइसार्ग वा 
फुर्सति जाव सब्बलोग वा फुसंति | णाणादव्वाईं पडुचच नियमा सब्बलोग फुसंति । 
नेगमवबहाराणं अणाणुपुव्बीदव्वाईं लोगस्स कि संखिजइभार्ग फुसंति जाब सब्बलोरगग 
फुसंति ? एरगे दव्व॑ पडुच नो संखिजइभार्ग फुसंति, असंखिजइभाग्ग फुसंति, नो 
संखिज्ने भागे फुसंति, नो असंखिजे भागे फुसंति, नो सब्बलोय फुर्सति । णाणादव्बाई 
पड़च नियमा सब्बलोय फुसंति | एवं अवत्तव्वगदव्बाई भाणियव्वाइ ॥ ८० ॥ 
णेगमबवहारार्णं आपुपुव्वीदव्वाई कालूओ केवचिरं होंति ? एगं दव्ब॑ पड़च जहण्णेणं 
एग समय, उक्कोसरेणं असंखेज्ज कार्ल । णाणादव्बाइं पड़ुच णियमा सब्बद्धा । 
अणाणुपुब्बीदव्वाई अवत्तव्वगदब्बाईं व एवं चेव भाणियव्वाई ॥ ८६ ॥ णेगम- 
बबहाराणं आपुपुष्बीदव्बा्णं अंतरे कालओ केबचिरं होइ? एगे दबव्ब॑ पडुचच 
जहण्णे्ण एगे समय, उक्कोसेणं अणं(तं)तकालं । णाणादव्बाई पडुच्च णत्थि अंतर । 
णेगमववहाराणं अणाणुपुन्बीदव्बा्णं अंतर कालओ केवचधिरं होड़ ? एगे दव्व॑ पहडुच 
जहण्णेणं एगे समये, उक्तोसेणं असंखेज काले । णाणादव्बाई पड़ुच णत्थि अंतर । 
णेगमबबहाराणं अवत्तव्बगदब्वा्ण अंतरं कालओ केबच्िरं होइ ? एगंे दब्ब पड़न् 
जहुण्णेण एस समय, उक्ोसेणं अर्ण॑तकाल । णाणादव्याईं पड़च णत्थि अंतर 
॥ ८७॥ गेंगमवबहाराणं आणुपुन्बीदव्बाई सेसदव्बाणं कइभागे होजा? कि 
संखिजदुभागे होजा ! असंखिजदभागे दहोजा? संखेजेस भागेमु होजा ? असंखेजेस 
भागेसु होजा ? नो संखिजदभागे होजा, नो असंखिजदभागे होजा, नो संखेजेस 
भागेस दोजा, नियमा असंखेजेस भागेम होजा | णेगमवब्रह्ाराणं अणामुपुथ्वी- 
दव्बाई सेसदवब्वा्णं कदमागे होजा 2 कि सेंखेजइभागे होजा? असंखेजइभागे 
होजा १ संखेजेमु भागेमु होजा? असंखेजेमु भागेस होजा? नो संखेजइभागे 
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होजा, असंखेजइमागे होजा, नो संखेजेस भागेस होजा, नो असंखेजेस भागेसु 
होजा । एवं अवत्तव्वग॒दव्बाणि वि भाणियव्वाणि ॥ ८८ ॥ णेगसववहाराणं आए- 
पुब्बीदव्वाइं कयरंमि भावे होजा? कि उदइए भावे होजा£ उवसमिए भावे 
होजा ? खइए भावे होजा ? खओवसमिए भावे होज्ञा ? पारिणामिए भावे होज। ! 
सन्निवाइए भावे होजा ? णियमा साइपारिणामिए भावे होजा । अगाणुपुब्बीदव्बाणि 
अवत्तव्वगदव्वाणि य एवं चेव भाणियव्वाणि ॥ <९ ॥ एएसिं भंते |! णेगमववर्हा- 
राणं आपुपुव्बीदव्बा्ं अणाणुपुव्बीदव्बार्ं अवत्तव्बगदव्वाण य दबव्वद्याए पएसट्ठ- 
याए दबव्वट्ठपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया 
वा ? गोयमा | सब्वत्थोवाई णेगमववहाराणं अवत्तव्वगदव्वाईं दव्वद्गयाएं, अणाणु- 
पुग्वीदव्वाईं दव्वट्ठयाए विसेसाहियाईं, आणुपुव्वीदव्बाई दव्बद्लयाए असंखेजगुणाई । 
पएसट्टयाए-णेगमववहाराणं सब्वत्थोवाईं अणाणुपुग्वीदव्बाईं पएसद्बयाए, अवत्तव्ब- 
गदव्वाई पएसट्ठयाए विसेसाहियाईं, आणुपुण्वीदव्बाईं पएसट्टयाएं अणंतगुणाई । 
दव्बट्पएसट्रयाए-सव्वत्थोवाई णेगमववहाराणं अवत्तव्वगदव्बाईं दव्बद्॒याएं, अणा- 
णुपुव्वीदव्वाईं दव्बट्ठयाएं अपएसट्ठयाए विसेसाहियाई, अवत्तव्बगदव्बाई पएसट्डयाए 
विसेसाहियाईं, आपुपुण्वीदब्बाईं दव्वद्ठयाएं असंखेजगुणाईं, ताईं चेव पएसट्ठयाए 
अ्ंतगुणाई । सेत्त अणुगमे । सेते णेगमववह्दाराणं अणोवणिहिया दब्वाणुपुब्बी 
॥ ९० ॥ से कि त॑ संगहस्स अणोवणिहिया दव्वाणुपुष्बी  संगहस्स अणोवणिहिया 
दव्वाणुपुब्बी पंचविहा पण्णत्ता । तंजहा-अट्ठप्यपरूवणया १ भंगसमुक्षित्तगया 
भंगोवद्सणया ३ समोयारे ४ अणुगमे ५ ॥ ९१ ॥ से कि त॑ संगहस्स अट्टपय- 
परूवणया १ संगहस्स अट्टठपयपह्वणया-तिपएसिए आणएुपुब्बी, चउप्पएसिए आणु- 
पुब्दी जाव दसपएसिए आणुपुन्बी, संखिजपएसिए आणुपुग्वी, असंखिजपएसिए 
आपुपुग्बी, अणंतपएसिए आणुपुब्बी, परमाणुपोग्गले अणाणुपुग्वी, दुपएसिए अवत्त- 
व्वए्‌ । सेत्तं संगहर्स अट्टपयपरूवणया ॥ ५२ ॥ एयाए ण॑ संगहरुस अद्दपयपरूव- 
णयाए कि पओयणं १ एयाए ण॑ संगहस्स अट्टपयपरूवणयाए भंगसमुक्षित्तणया 
कजइ । से कि ते संगहस्स भंगसमुक्षित्तगया ? संगहस्स भंगसमुक्षित्तणया-अत्थि 
आणुपुष्बी १ अत्यथि अणाणुपुष्बी २ अत्यि अवत्तग्बए ३ अहवा अत्थि आशुपुष्वी 
य अणाणुप्ठुग्वी य ४ अहवा अत्थि आणुपुन्बी य अवत्तग्बए य ५ अहवा अध्थि 
अपाणुपुन्बी य अवत्तव्बए य ६ अहवा अत्थि आणुपुष्बी य अणाणुपुब्बी य 
अवत्तव्वए्‌ य ७ एवं सत्तमंगा। सेत्त संगहस्स भंगसमुकित्तगया । एयाए ण॑ संगहस्स 
भंगसमुकित्तिगयाए कि पओयणं १ एयाए ण॑ संगहरस भंगसमुक्ित्तणयाए भंगोवर्द- 
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सणया कीरइ॥ ५३ ॥ से कि ते संगहस्स भंगोवदंसणया ? संगहस्स भंगोवदंसणया- 
तिपएसिया आणुपुव्बी १ परमाणुपोग्गला अणाणुपुग्बी २ दुपएसिया अवत्तव्बए ३ 
अहवा तिपएसिया य परमाणुपुग्गला य आणुपुष्बी य अणाणुपुष्बी य ४ अहवा 
तिपएसिया य दुपएसिया य आपणुपुष्बी य अवत्तव्वए य ५ अहवा परमाणु- 
पोग्गला य दुपएसिया य अणापणुपुवष्बी य अवत्तव्वए य ६ अहवा तिपएसिया य 
परमाणुपोग्गला य हुपएसिया य आणुपुष्बी य अणाणुपुन्बी य अवत्तग्वए य ७ । 
सेत्त संगहस्स भंगोवदंसणया ॥ ५४ ॥ से कि ते संगहस्स समोयारे ? संगहस्स 
समोयारे (सणिजइ) । संगहस्स आपुपुव्वीदव्बाई कहिं समोयरंति ? कि आणु- 
पुव्बीदव्वेहिं समोयरंति ? अणाणुपुव्वीदब्वेहिं समोयरंति १ अवत्तग्वयदग्वेहिं समो- 
यरंति * संगहस्स आपुपुव्वीदव्बाइ आपुपुव्बीदब्बेहिं समोयरंति, नो अणाणु- 
पुव्वीदब्वेहिं समोयरंति, नो अवत्तव्वयदब्बेहिं समोयरंति । एवं दोन्नि वि सद्ठाणे 
सट्ठाणे समोयरंति । सेत्त समोयारे ॥ ५० ॥ से कि ते अणुगभे 2 अणुगमे अट्ठविहे 
पण्णत्ते । तंजहा-गाहा-संतपग्रपरूवणया, देव्यपमार्ण च खित्ते फुसर्णो थ | कालो 
य अंतर भाग, भंवि अप्यावहुं नत्यि ॥ १॥ संगहस्स आपुपुव्बीदव्बाई कि अत्थि 
नत्यि ? णियमा अत्थि । एवं दोज्ि वि | संगहर्स आणुपुग्वीदव्बाई कि संखि- 
जाई? असंखिजाई १ अणंताई ? नो संखिजाई, नो असंखिजाइं, नो अणंताइं, 
नियमा एगो रासी । एवं दोन्नचि वि। संगहस्स आणुपुन्बीदव्बाई छोगस्स कइमागे 
होजा १ कि संखिजइभागें होजा ? असंखिजदभागे होजा? संखेजेस भागेस 
होजा ? असंखेजेम भागेमु होजवा? सब्बजोए होजा? नो संखिजदइसागे होजा 
नो असंखिजदुभागे होजा, नो संखेजेस भागेस होजा, नो असंखेजस भागेसु 
होजञा, नियमा सब्बणोए होजा । एवं दोजि वि । संगहस्स आशणुपुव्वीदब्वाड 
लोगस्प कि संखेजइभा्ग फुसंति : असंखेजइसार्ग फुसंति ? संखेजे भागे फुस्ंति ! 
असंखजे भागे फु्सति ? सब्बलोग फुर्सति * नो संखेजइभागं फुर्सति जाब णियमा 
सब्बलोग्ग फुर्सति | एवं दोज्चि वि। संगहस्स आणुपुब्बीदब्बाई कालओ केवशरं 
होंति : (नियमा) सब्बद्धा । एवं दोलि वि। संगहर्स आपुपुण्बीदब्बा्ण काछूओं 
कबचिरं अंतर होइ? णत्यि अंतर । एवं दोन्ि वि। संगहस्स आणुपुब्बीदब्बाई 
सेमदब्याणं कदमागे होजा : कि संखिजदभागे होजा? असंखिजइमागें होजा 
संखजन भागेस होजा? असंखेजेम भागेस होजा? नो संखिजदभाग होज्ा, 
नो असं खिजदभागे होजा, नो संखेजोम भागेस दहोजा, नो असंखेझास भागेस 
होजा, नियमा तिभागे होजा । एवं दोलि वि । संगहस्स आशुपुब्चीदब्याई 
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कयरम्मि भावे होजा? नियमा साइपारिणामिए भावे होजा । एवं दोज्नि वि। 
अप्पाबहुं नत्थि । सेत्ते अणुगमे । सेत्त संगहस्स अगोवणिहिया दबव्बाणुपुव्वी । 
सेत्त अगोवणिहिया दव्वाणुपुष्बी ॥ ५६ ॥ से कि त॑ उवणिहिया दव्वाणुपुब्वी ! 
उवणिहिया दबव्वाणुपुष्बी तिविहा पण्णत्ता | तंजहा-पुष्वाणुपुष्बी १ पच्छाणुपुव्बी २ 
अणाणुपुष्बी य ३ ॥ ५७॥ से किं त॑ पुव्वाणुपुण्बी ? पुव्वाणुपुब्बी-धम्मत्थिकाए १ 
अधम्मत्थिकाए २ आगासत्यिकाए ३ जीवत्थिकाए ४ पोग्गलत्थिकाए ५ अद्धा- 
समए ६। सेत्त पुष्वाणुपुव्बी | से किं त॑ पच्छाणुपुव्वी : पच्छाणुपुब्बी-अद्भासमए ६ 
पोग्गलत्थिकाए ५ जीवत्थिकाए ४ आगासत्थिकाए ३ अबम्मत्थिकाए २ धम्म- 
त्यिकाए १। सेत्त पच्छाणुपुष्बी । से कि त॑ अणाणुपुष्बी * अणाणुपुब्बी-एयाए 
चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए छगच्छेंगयाए सेढीए अण्णमण्णब्भासो दुरूवूणों । सेच्त 
अगाणुपुष्बी ॥ ५८ ॥ अहवा उवणिहिया दब्वाणुपुन्बी तिविहा पण्णत्ता । तंजहा- 

पुव्वाणुपुब्वी १ पच्छाणुपुब्बी २ अणाणुपुव्वी ३। से किं त॑ पुव्वाणुपुण्बी £ धुव्बा- 
णुपुब्बी-परमाणुपोग्गले १ दुषएसिए २ तिपएसिए ३ जाव दसपएसिए १० संखि- 
जपएसिए ११ असंखिजपएसिए १२ अण॑तपएसिए १३॥। सेत्त पुव्वाणुपुब्बी । 
से कि ते पच्छाणुपुष्बी ? पच्छाणुपुब्बी-अणं॑तपएसिए १३ जाब परमाणुपोर्गलछे १। 
सेत्त पच्छाणुपुन्बी । से कि त॑ अणाणुपुष्बी ? अणाणुपुब्बी-एयाए चेव एगाइयाए 
एगुत्तरियाए अणंतगच्छगयाए सेढीए अण्णमण्णब्भासो दुरूबूणो । सेत्तं अणाणुपुब्वी । 
सेत्त उवणिहिया दव्वाणुपुब्बी। सेत्ते जाणयसरीरभवियसरीरबइरित्ता दव्वाणुपुब्धी । 
सेत्ते नोआगमओ दुव्वाणुपुष्वी । सेत्त दव्वाणुपुव्बी ॥ ५९ ॥ से कि त॑ खेत्ता- 
_ णुप॒ष्वी ? खेत्ताणुपुष्बी दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-उवणिहिया य अणोवणिहिया य 
॥ १०० ॥ तत्थ ण॑ जा सा उवणिहिया सा ठप्पा । तत्थ ण॑ जा सा अगोवषि- 
हिया सा दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-णेगमववहाराणं १ संगहस्स य २॥ १०१ ॥ 
से कि त॑ णेगमववहाराणं अणोवणिहिया खेत्ताणुपुब्बी ? णेगमववद्दधाराणं अणोवणि- 
हिया खेत्ताणुपुव्वी पंचविह्ा पण्णत्ता । तंजहा-अट्ठपयपरुवणया १ भंगसमु क्षित्त- 
णया २ भंगोवद्सणया ३ समोयारे ४ अणुगमे ५ । से कि ते णेगमववहारार्ं 
अटद्ठपयपरूवणया £ णेगमववहाराणं अटद्ठपयपरूवणया-तिपएसोगाढे आणुपुण्बी जाव 
दसपएसोगाढे आणुपुन्ची, संखिजपएसोगाढे आणुपुग्बी, असंखिजपएसोगाढे आणु- 
पुग्बी, एगपएसोगाढे अणाणुपुव्बी, दुपएसोगाढे अवत्तव्बए, तिपएसोगाढा आणु- 
पुब्वीओ जाव दसपएसोगाढा आणपुपुण्बीओ, असंखिजपएसोगाढा आशणुपुव्बीओ, 


. १ समूह” ॥ २ पच्वतरे एसो पाढो नत्थि । 
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एगपएसोगाढा अणाणुपुब्बीओ, दुपएसोगाढा अवत्तव्बगाईं । सेत्त णेगमववहाराण्ण 
अद्डपयपरूवणया । एयाए ण॑ णेगमववहाराणं अद्डपयपरुवणयाए कि पओयणं : 
एयाए० णेगमववद्दाराणं अठ्ठृपयपरूवणयाए णेगमववहाराणं भंगसमुक्तित्तणया कजइ । 
से कि ते णेगमववहाराणं भंगसमुकित्तिगया ? णेगमववरहाराणं मेगसमुक्षित्तणया- 
अत्थि आणुपुब्बी १ अत्यि अणाणुपुष्बी २ अत्यि अवत्तव्बए ३ एवं दबव्वाणुपुब्वी- 
गमेण खेत्ताणुपुव्वीए वि ते चेव छब्बीस भंगा भाणियव्वा जाव सेत्त णेगम- 
ववहाराणं भंगसमुक्षित्तणया । एयाए ण॑ णेगमववहाराणं भंगसमुक्षित्तणयाए कि 
पओयणं ? एयाए ण॑ णेगमववहाराणं भंगसमुक्षित्तणयाए भंगोवद्सगया कीरइ। से 
कि त॑ णेगमवबहाराणं भंगोवदंसणया ? णेगसवर्वहराणं संगोवद्सगया-तिपएसोगाढे 
आपुपुन्बी १ एगपएसोगाढे अणाणुपुब्बी २ दुपएसोगाढे अवत्तव्बए ३ तिपएसोगाढा 
आणुपुच्बीओ ४ एगप्एसोगाठा अणाणुपुष्बीओ ५ दुपएसोगाढा अवृत्तव्बगाई ६ 
अहवा तिपएसोगाढे य एगपएसोगाढे य आणुपुष्बी य अणाणुपुष्बी य एवं तहा 
चेव दव्बाणुपुव्वीगमेर्ण छब्बीसे भंगा भाणियव्वा जाव सेत्ते णेगमबवहाराणं भंगो- 
बदंसणया । से कि ते समोयारे ? समोयारे-णेगमववह्दाराणं आणुपुब्वीदव्बाईं कहिं 
समोयरंति १ कि आणुपुग्बीदव्वेहिं समोयरंति ! अणाणुपुव्वीदग्वेहिं समोयरंति £ 
अवत्तव्बयदब्वेहिं समोयरंति १० आशुपुव्वीदब्बाई आणुपुब्वीदब्वेहिं समोयरंति, नो 
अणाणुपुब्बीदव्वेदिं समोयरंति, नो अवत्तव्बयदब्बेहिं समोयरंति । एवं दोन्नि वि 
सद्भाणे सट्ठा णे समोयरंति । सेत्ते समोयारे। से कि ते अशुगमे १ अणुगमे नबविहे पण्णत्ते । 
तंजहा-गाहा-संतेपयपरुवणया, देव्वपमाणं च खित्त फुसणी य । कालो य अंतर 
भाग, भावे अप्पावेह चेव ॥ १ ॥ णेगमबबहाराणं आपुपुव्बीदव्बाइं कि अत्थि नत्थि १ 
णियमा अत्थि | एवं दोज्चि वि। णेगमववहाराणं आणुपुव्वीदब्बाई कि संखिज्जाई ? 
असंखिजाई १ अणंताई १ नो संखिजाट, नो असंखिजाई, अण॑ताई । एवं दोन्ि वि। 
णेगमबवहाराणं आशपुब्वीदवब्बाई छोगस्स कि संखिजदभागे होजा ? असंखिजइभागे 
होजा ! जाव सब्बंडोए होजा? एगे दब्ब॑ पदुआ संखिजदभागे वा होजा, असं- 
खिजरभागे वा होजा, संखेजेस भागेभु वा होजा, असंखेजेसु भागे वा होजा, 
देसण वा लोए होजा । गाणादव्वाई पड़ नियमा सब्बलोेए होजा । णेगमबर्ब- 
द्वाराणं अणाणुपुच्वीदव्बाण पुच्छाए-एगं दथ्व॑ पड़च नो संखिजद॒भागे दहोजा, 
असंखिजदइभागे होजा, नो संखेजेम भागेमु होजा, नो असंखेजेस भागेसु होजा, 
नो सब्बलोए दोजा । णाणादव्वाई पड़च नियमा सब्बलोए होजा । एवं अवत्तव्ब- 
गदव्याणि वि भाणियव्याणि । णेममववहाराण आशुपुन्वीदव्याद छोगस्स कि सेखि- 
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जइमभार्ग फुसंति ! असंखिजइभागं फुसंति ? संखेज्जे भागे फुसंति ? असंखेजे भागे 
फुसंति ? सब्वछोग फुसंति £ एगं दव्वं पडुच्च संखिजइभार्ग वा फुसइ, असंखिजइ- 
भाग वा फुसइ, संखेजे भागे वा फुसइ, असंखेज़्े भागे वा फुसइ, देसूणं वा लोगं 
फुसइ । णाणादव्वाई पड़ुचच नियमा सब्बलोयं फुसंति । अणाणुपुव्बीदव्बाई अवत्त- 
व्वयदव्वाईं च जहा खेत्त नवरं फुसणा भाणियव्वा । णेगमववहाराणं आशुपुब्वी- 

दव्वाई कालओ केवचिरं होंति १ एगं दव्बं पडुच्च जहण्णेणं एगं समय, उक्कोसेणं असं- 
खेज काल । णाणादव्वाई पडुच णियमा सब्वद्धा । एवं दुण्णि वि । णेगमववहाराणं 
आणुपुव्वीदव्वाणमंतरं काछओ केवचिरं होइ ? एगं दबव्व॑ पडुच जहण्णेणं एगे समय, 
उक्कोसेणं असंखेज काल । नाणादव्वाई पड़ुच णत्थि अंतर | णेगमबवहाराण आणु- 
पुब्वीदव्वाई सेसद॒व्वाणं कभागे होजा ? तिण्णि वि जहा दबव्वाणुपुब्बीए । णेगम- 
ववहाराणं आपुपुव्वीदव्वाईं कयरम्मि भावे होजा ? नियमा साइपारिणामिए भावे 
होजा । एवं दोन्नि वि । एएसि ण॑ भते ! णेगमववहाराणं आपुपुन्बीदग्बाणं अणाणु- 
पुव्वीदव्वाणं अवत्तव्बगदव्वाणं च दव्वट्ठयाए पएसट्टयाए दव्वद्धपएसट्डयाए कयरे कयरे- 
हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोबाई णेगम- 
ववहाराणं अवत्तव्वगदव्वाईं दव्वद्रयाए, अणाणुपुव्बीदव्बाई दव्बद्गयाए विसेसाहियाई, 
आपणुपुव्वीदव्वाई दव्वट्रयाए असंखेजगुणाईं, पएसट्टयाए-सब्बत्योवाईं णेगमववहाराणं 
अणाणुपुव्वीदव्वाई अपएसट्टठयाए, अवत्तव्वगदव्वाइ पएसट्रयाएं विसेसाहियाई, 
आपुपुव्वीदव्बाइं पएसट्रयाए असंखेजगुणाई, दव्वट्रपएसट्रथाए-सब्वत्थोबाई णेगम- 
बवहाराणं अवत्तव्वगदव्बाई दव्बट्ठयाएं, अणाणुपुव्वीदव्बाई दव्बद्धयाएं अपएसट्रयाए 
विसेसाहियाईं, अवत्तव्बगदव्बाईइं पएसट्टयाए विसेसाहियाई, आणुपुव्वीदव्याई दब्बद्ठ- 
याए असंखेजगुणाई, ताईं चेव पएसट्टरयाए असंखेजगुणाई । सेत्ते अणुगमे । सेत्त 
णेगमववहाराणं अणोवणिहिया खेत्ताणुपुव्वी ॥ १०२ ॥ से कि त॑ संगहरुस अपो- 
वणिहिया खेत्ताणुपुन्बी ? संगहस्स अणोवणिहिया खेत्ताणुपुष्बी पंचविद्दा पण्णत्ता । 
तंजहा-अद्डपयपरूवणया १ भंगसमुक्कित्तणया २ भंगोंबदंसणया ३ समोयारे ४ 
अणुगमे ५। से कि त॑ संगहरुस अट्टपयपरूवणया ? संगहस्स अट्भपयपरूवणया- 
तिपएसोगाढे आणुपुव्वी, चउप्पएसोगाढे आणुपुन्बी जाव दसपएसोगाढे आणुप॒न्वी, 
संखिजपंएसोगाढे आणुपुन्वी, असंखिजपएसोगाढे आणुपुष्बी, एगपएसोगाढे अणा- 
णुपुव्बी, दुपएसोगाढे अवत्तव्वएं । सेत्त संगहस्स अट्ठपयपरूवणया | एयाए ण॑ 
संगहस्स अट्टठपयपरूवणयाए कि पओयणं १० संगहरुस अद्गलपयपरवणयाए संगहस्स 
भंगसमुक्षित्तणयां कजइ । से किं त॑ संगहस्स मंगसमुक्लित्तणया ? संगहस्स भंग- 
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समुक्षित्तणया-अत्थि आणुपुब्बी १ अत्थि अणाणुपुष्बी २ अत्यि अवत्तव्वए ३ 
अहवा अत्थि आणुपुव्बी य अणाणुपुष्बी य एवं जहा दव्वाणुप॒ुव्बीए संगहस्स तहा 
भाणियव्वा जाव सेत्त संगहरुस भंगसमुकित्तगया । एयाए ण॑ संगहरुस भंगसमु- 
क्षित्ततयाए कि पओयणं १ एयाए ण॑ संगहस्स भंगसमुक्ित्तगयाएं भंगोवर्दंसणया 
कज३ । से कि त॑ संगहस्स भंगोवर्द्सणया ? संगहरुस भंगोवद्सगया-तिपएसोगाढे 
आपणुपुष्बी १ एगपएसोगाढे अणाणुपुष्बी २ दुपएसोगाढे अवत्तव्बए ३ अहवा 
तिपएसोगाढे य एगपएसोगाढे थ आणुपुष्बी य अणाणुपुव्वी य एवं जहा दबव्बाणु- 
पुब्बीए संगहस्स तहा खेत्ताणुपुव्बीए वि भाणियव्व॑ जाव सेत्त संगहस्स भंगोवद्द॑- 
सणया । से कि ते समोयारे ? समोयारे-संगहस्स आणुपुवब्वीदव्बाई कहिं समोय- 
रंति ? कि आणुपुब्बीदव्बेहिं समोयरंति १ अणाणुपुव्धीदव्वेहिं समोयरंति १ अवत्त- 
व्वयदब्बेहिं समोयरंति ? तिण्णि वि सद्ठाणे समोयरंति । सेप्त समोयारे । से कि ते 
अगुगमे १ अशुगमे अद्वविहे पण्णत्ते। तंजहा-गाहए-संतपयपरूवणया, दृव्वपमाणं च 
खिर्त फुसणा य । काछो य अंतर भाग, भीवे अप्पावहुं णत्थि ॥ १ ॥ संगहरुस 
आपुपुच्बीदव्बाईं कि अत्यि णत्थि ? णियमा अत्थि । एवं दुण्णि वि । सेसग- 
दाराई जहा दव्वाणुपुब्बीए संगहस्स तहा खेत्ताणुपुव्बीए वि भाणियव्वाई जाव 
सेते अणुगमे । सेत्त संगहस्स अणोवणिहिया खेत्ताणुपुब्बी । सेत्ते अणोवणिह्िया 
खेत्ताणुपुब्बी ॥ १०३ ॥ से कि ते उवणिहिया खेत्ताणुपुव्बी ः उचणिहिया खेत्ताणु- 
पुष्बी तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-पुब्बाणुपुब्बी १ पच्छाणुपुब्बी २ अणाणुपुब्बी य 
३ । से कि ते पुच्बाणुपुन्बी £ पुष्बाणपुन्बी-अहोलोए १ तिरियलोए २ उद्ुलोए ३। 
सेते पुव्त्ाणुपुब्बी । से कि ते पच्छाणुपुव्बी ? पच्छाणुपुब्बी-उद्युलोए ३ तिरियलोए २ 
अहोलोए १ । सेत्त पच्छाणुपरब्बी | से कि ते अगाणुप॒ुव्बी ? अणाणुपुब्बी-एयाए 
चैब एगाइयाए एगुत्तरियाए तिगरुछगयाए सेदीए अण्णमण्णब्भासों दुसूबृणों । सेत्त 
अगाणुपुच्बी । अहोलोयखेत्ताणुपुध्धी तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-पुण्चाणुपुव्ची १ 
पर्छाणुपुब्बी २ अणाणुपुव्बी ३। से कि ते पृथ्वाणपुष्ची ? पुव्वाणुपुब्बी-रअणप्पभा १ 
सक्रप्पमा २ बालयप्पभा ३ पंक्रप्पणमा ४ श्रमप्पमा ७ तमप्पमा ६ तमतमप्पना 
७। सेहत पुव्चाणुपुष्बी । से कि त॑ पच्छाणुपुथ्वी ? पच्छाणपुव्धी-तमतमप्पभा ७ जाब 
रमणप्पमा १। सेत्ते पच्छाणुपुव्बी । से कि ते अणाणुपुच्बी ? अणाणुपुब्बी-ायाए 
चेव एगाइयाए एऐसुशरियाए सत्तगच्छगयाएं सेढीए अण्णमण्णब्भासों दृरूबंगों । 
सेसे अगाणपुब्धी । निरियलोयसखेत्ताणुपुण्बी तिविहा पण्णत्ता । तेजहा-पुब्बाणुपुब्बी १ 
परछाणपुव्बनी २ अगाणुपुब्धी ३ । से कि से पुव्बाणुपुष्बी ? पुब्बाणुपुब्बी- 
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गाहाओ-जंबूदीवे लवणे, धायद कालोय पुक्खरे वरुणे। खीर घय खोय नंदी, 
अरुणवरे कुंडले रुयगे ॥ १॥ आमरण वत्थ गंधे, उप्पल तिलए य पुढवि निहि 
रयणे । वासहर दह नईओ, विजया वकक्‍खार कप्पिदा ॥ २ ॥ कुरु मंदर आवासा, 
कूडा नक्खत्त चंद सूरा य । देवे नागे जक्खे, भूए य स्यभुरमणे य ॥ ३ ॥ सेत्ते 
पुव्वाणुपुव्बी । से कि त॑ पच्छाणुपुन्बी ? पच्छाणुपुव्बी-सयंभूरमणे ये जाब 
जबूदीवे । सेत्त पच्छाणुपुष्बी । से कि त॑ अणाणुपुष्बी ? अगाणुपुब्धी-एयाए चेव 
एगाइयाए एगुत्तरियाए असंखेज्जगच्छगयाए सेढीए अण्णमण्णब्भासों दुरुबूणों। 
सेत्त अगाणुपुव्वी । उद्चुलोयखेत्ताणुपुब्वी तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-पुव्बाणुपुब्धी १ 
पच्छाणुपुग्वी २ अगाणुपुष्बी ३ ॥। से कि त॑ पुव्वाणुपुब्बी ? पुव्वाणुपुब्ची- 
सोहम्मे १ ईसाणे २ सर्णकुमारे ३ माहिंदे ४ बंभलोए ५ रूुतए ६ महासुक्षे ७ 
सहस्सारे ८ आणए ९ पाणए १० आरणे ११ अच्जचुए १९ गेवेजबविमाणे १३ 
अणुत्तरविमाणे १४ ईसिपब्भारा १५ । सेत्तं पुव्वाणुपुव्वी । से कि त॑ पच्छाणुपुब्बी ? 
पच्छाणुपुव्बी-रैसिपब्भारा १० जाव सोहम्मे १ । सेत्त पच्छाणुपुन्बी । से किं त॑ 
अणाणुपुष्बी १ अणाणुपुन्बी-एयाए चेव एगाइयाए एमगुत्तरियाए पन्चरसगच्छगयाए 
सेढीए अण्णमण्णब्भासो दुरूवृणो । सेत्त अणाणुपुष्वी । अहवा उवणिहिया खेत्ताणु- 
पुव्वी तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-पुव्वाणुपुष्बी १ पच्छाणुपुष्बी २ अगाणुपुण्बी य॑ 
३। से कि त॑ पुव्वाणुपुव्वी  पुव्वाणुपुब्बी-एगपएसोगाढे, दुपएसोगाढे जाब 
दसपएसोगाढे जाव संखिजपएसोगाढे, असंखिजपएसोगाढे । सेत्त॑ पुव्वाणुपुण्बी । 
से किं त॑ पच्छाणुपुष्वी ? पच्छाणुपुब्बी-असंखिजपएसोगाढे, संखिजपएसोगाढे जाव 
एगपएसोगाढे । सेत्त पच्छाणुपुव्बी | से कि ते अणाणुपुष्बी ? अणाणुपुच्बी-एयाए 
चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए असंखिजगच्छगयाए सेढीए अण्णमण्णब्भासो दुरूबूणो । 
सेत्ते अगाणुपुष्बी। सेत्ते उवणिहिया खेत्ताणुपुव्वी। सेत्तं खेत्ताणुपुद्थी ॥ १०७ ॥ 
से किं त॑ कालाणुपुव्बी £ कालाणुपुन्बी दुबिद्य पण्णत्ता। तंजहा-उबणिहिया य १ 
अणोवणिहिया य २॥ १०० ॥ तत्थ ण॑ं जा सा उवणिहिया सा उप्पा । तत्थ ण॑ 
जा सा अणोवणिहिया सा दुविहा पण्णत्ता | तंजहा-णेगमववहाराणं १ संगहरुस ये २ 
॥ १०६ ॥ से कि ते णेगमववहाराणं अणोवणिहिया कालाणुपुन्बी ! णेगमवत्र- 
हाराण॑ अणोवणिहिया कालाणुपुव्वी पंचविहा पण्णत्ता | तंजहा-अद्गपयपरूवणया १ 
भंगसमुक्लित्तणया २ भंगोवदंसणया ३ समोयारे ४ अणुगमे ५॥ १०७ ॥ से किं 
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१ जंबुद्दीवाओ खल्ल, निरंतरा सेसया असंखइमा । भुयगवर कुसवराबिय, कोंचच- 
वराभरणमाई य ॥ वायणंतरे एसा गाहा वि लब्भइ । 
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ते णेगमबवहाराणणं अट्टपयपरूवणया ? णेगमबवहाराणं अट्भंपयपरूवणया-तिसमय- 
ट्विएए आणुपुन्बी जाव दससमयंद्विइए आणुपुव्बी, संखिजसमयद्टिहए आपणुपुष्वी, 
असंखिजसमयट्ठिइए आणुपुब्बी, एगसमयद्विएए अणाणुपुव्बी, दुसमयद्ठिइए 
अवत्तव्बए, तिसमयद्धिययाओ आपुपुन्बीओ, एगसमयट्धियाओ अणाणुपुव्बीओ 
दुसमयद्धिहयाई अवत्तव्बगाई । सेत्तं णेगमबबहाराणं अट्ठृए्यपह्वणया । एयाए ण॑ 
णेगमववहाराणं अट्ठपयपरवणथाएं कि पओयणं १० णेगमववहाराणं॑ अट्टप्यपरूव- 
णयाए णेगमबबहाराणं भंगसमुक्तित्ततया कजइ ॥ १०८ ॥ से कि त॑ णेगमवर्व- 
हाराणं भंगसमुक्षित्तणया ? णेगमववहाराणं भंगसमुक्कित्तणया-अत्थि आणुपुव्बी १ 
अत्थि अणाणुपुव्ची ९ अत्थि अवत्तव्बए ३ एवं दब्वाणुपुब्बीगमेणं कालाणु- 
पुष्बीए वि ते चेव छब्बीस भंगा भाणियव्वा जाव सेत्ते णेगमबवह्ााराणं भंगसमु- 
क्षित्तणया । एयाए ण॑ णेगमबवहाराणं भंगसमुक्षित्तणयाएं कि पओयण्णं 2 एयाए 
णं॑ णेगमबबहाराणं भंगसमुक्कित्तणयांए णेगमवर्बह्राणं भंगोब्दंसगया कजइ 
॥ १०९ ॥ से कि त॑ णेगमववह्राणं भंगोवदंसणया ? णेगमबवहाराणं भंगोवर्द- 
सणया-तिसमयद्विएए आणुपुन्बी १ एगसमयद्/विइए अणाणुपुण्बी २ दुसमयद्विहए 
अवत्तवब्बए ३ तिसमयद्विइयाओ आणुपुष्बीओ ४ एगसमयद्विइयाओ अणाणुपुन्बीओ ५ 
दुसमयद्विदयाई अबत्तव्बगाई ६ । अहवा तिसमयद्विएए य एगसमयट्विहए थ 
आशुपुब्बी य अणाणुपुब्बी य एवं तहा दव्वाणुपुन्बीगमेणं छव्वीस भंगा भाणियव्या 
जाब सेत्त णेगमबबहाराणं भंगोवदंसणया ॥ ११० ॥ से कि त॑ समोयारे?! समोयारे- 
ऐगमबबहाराणं आणुपुन्बीदव्बाई कहिं समोयरंति ? कि आणुपुब्बीदब्वेहिं सभो 
यरेति : अगाणुपुव्वीदन्वेहिं समोयरंति ? अवत्तव्वयदब्वेहिं समोयरंति १ एवं तिण्णि 
वि सद्गाणे समोयरंति दति भाणियव्यं । सेत्ते समोयारे ॥ १११॥ से कि ते अणुगमे ? 
अणुगर्म नबविद्दे पण्णत्ते। तंजहा-गाहा-संतपयपरूबणया ,दव्बपमा ण॑ व खित्ते फुसणा 
य। काली ये अंतर भाग, भावे अप्पावहं चेव ॥ १॥ णेगमबवहाराणं आणुप॒ुम्वी 
दव्बाई कि अत्यि णत्थि ? णियमा तिण्णि वि अत्यि | णेगमववह्दाराणं आमुपुब्वी- 
दवब्बाई कि संखिजाई ? असंखिजाई ? अणंताई? नो संखिजाई, नियमा असे- 
खिजाई, नो अणंताई । एवं दुण्णि वि । णेगमवबहाराणं आणुपुव्बीदब्बाई छोगस्स 
कि संसिजदभमागे होजा 2 असंखिजदुभागे होजा ? संखेजेस भागेस होज्ञा ! असै- 
खेजग भागेमु होजा ? सब्बणोए दोजा १ एगे दब्ब॑ पहुच संखिजाइभागे वा होंजा, 
असंखिजहभागे वा होजा, संखेजेस भागेमु वा होजा, असंखेजेस भागेस वा होजा, 
(पोौदमणे वा छोए होजा । णाणादब्बाई पडुच नियमा सब्बलोए होजा । (आए- 
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संतरेण वा सब्पपुच्छास होजा) एवं अणाणुपुब्वीदव्बाणि अवत्तव्वगदव्वाणि वि 
जहा खेत्ताणुपुव्वीए | एवं फुसणा कालाणुपुष्बीए वि तहा चेव भाणियव्वा । णेगम- 
ववहाराणं आणपुपुब्वीदव्बाइं कालओ केवचिरं होंति ! एगे दबव्ब॑ पडुच्च जहण्णेणं 
तिण्णि समया, उक्कोसेणं असंखेज काल | णाणादव्वाई पडुनच्च सब्वद्धा । णेगमबवहा- 
राणं अणाणुपुव्वीदव्बाई कालओ फेवचिरं होंति १ एगं दब्ब॑पडुच अजहण्णमणु- 
कोसेणं एक समये, णाणादव्वाई पडुच सब्वद्धा । अवत्तव्वगदव्वा्ण पुच्छा ? एगं 
दव्व॑ पडुच्च अजहण्णमणुक्कोसेणं दो समया, णाणादव्वाई पड़ुच सब्बद्धा । णेगम- 
बवहाराणं आणुप॒व्वीदव्वाणमंतरं कालओ केवचिरं होइ? एगं दव्व॑ पडुच जहण्णेणं 
एगं समय, उक्कोसेणं दो समया । णाणादव्बाईं पडुच्च णत्थि अंतरं। णेगमववहराणणं 
अगाणुपुव्वीदव्बाणं अंतर काठओ केवचिरं होइ ? एगं दव्बं पड़ुच जहण्णेणं दो 
समये, उक्कोसेणं असंखेजं काल | णाणादव्वाईं पडुच्च णत्थि अंतरं | णेगमववहाराणं 
अवत्तव्वगदव्बाणं पुच्छा ? एगे दव्व॑ पडुच् ज॑हण्णेणं एगं समय, उक्कोसेण असंखेज्जं 
कार्ल । णाणादव्वाईं पड़च णत्थि अंतरं। भागभावअप्पाबहुं चेव जहा खेत्ताणुपुव्बीए 
तहा भाणियव्याई जाव सेत्ते अणुगमे । सेत्ते णेगमबबहाराणं अगोवणिहिया काला- 
णुपुब्वी ॥ ११२ ॥ से कि त॑ संगहरुस अणोवणिहिया कालाणुपुब्बी ? संगहस्स 
अणोवणिहिया कालाणुपुव्वी पंचविहा पण्णत्ता | तंजहा-अटद्ठपयपरूवणया १ भंगसमु- 
क्लित्तणया २ भंगोवदंसणया ३ समोयारे ४ अणुगमे ५॥ ११३ ॥ से कि त॑ सेग- 
हस्स अट्टपयपरूवणया १ संगहर्स अट्टप्यपरूवणया-एयाई पंच वि दाराई जहा 
खेत्ताणुपुव्बीए संगहरुस कालाणुपुन्बीए वि तहा भाणियव्वाणि । णवरं ठिइ-अभि- 
लावो जाव सेत्ते अणुगमे । सेत्त संगहरुस अणोवणिहिया कालाणुपुब्ची ॥ ११७ ॥ 
से कि त॑ उबणिहिया कालाणुपुव्वी ? उबवणिहिया कालाणुपुब्बी तिविहा पण्णत्ता । 
तंजहा-पुव्बाणुपुव्बी १ पच्छाणुपुष्बी २ अणाणुपुष्बी ३ । से किं त॑ पुव्बाणपुष्बी १ 
पुष्वाणुपुव्बी-समए १ आवलिया २ आणापाणू ३ थोबे ४ लवे ० मुहुत्ते ६ अहो- 
रत्ते ७ पक्खे ८ मासे ५ उऊ १० अयणे ११ संबच्छरे १२९ ज्ुगे १३ बाससए १४ 
वाससहस्से १५ वाससयसहस्से १६ पुव्वंगे १७ पुन्बे १८ तुडियंगे १५ तुडिए २० 
अडडंगे २१ अडडे २२ अवव॑ंगे २३ अबबे २४ हुहुयंगे २० हुहुए २६ 
उप्पलूंगे २७ उप्पल्ले २८ पउमंगे २५ पठमे ३० णलिणंगे ३१ णलिणे ३९ अत्य- 
नियरंगे ३३ अत्यनिउरे ३४ अउयेगे ३५ अड॒ए ३६ नडयंगे ३७ नडए ३८ 
पउयंगे २९ पडए ४० चूलियंगे ४१ चूलिया ४२ सीसपहेलियंगे ४३ सीसपहेलिया ४४ 
पलिओवमे ४५ सागरोबमे ४६ ओसप्पिणी ४७ उस्सप्पिणी ४८ पोग्गलूपरि- 


सं० पुच्वाणुपुच्ची ] सुत्तागमे ११०७ 


येद्र ४९ अतीतद्धा ७५० अणागयद्धा ०१ सब्बद्धा ५२ । सेत्त पुव्वाणुपुष्बी | से किंपत॑ 
पच्छाणुपुच्बी ? पर्छाणुपुन्बी-सब्ब॒द्धा ५९ अणागयद्धा ५१ जाव समए १। सेत्ते पच्छा- 
णुपुब्वी । से कि त॑ अणाणुपुब्बी ? अणाणुपुब्बी-एयाए चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए 
अणंतगच्छगयाए सेढीए अण्णमण्णब्भासो दुरूबूणो। सेत्त अणाणुपुब्बी। अहवा उबणि- 
हिया कालाणुपुष्बी तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-पुव्वाणुपुन्बी १ पच्छाणुपुन्ची २ अणाणु- 
पुव्बी ३ । से कि त॑ पुब्बाणुपुव्वी ? पुव्बाणुपुव्बी-एगसमयद्विहए , दुसमयद्िइए , तिसमय- 
द्विएए जाब दससमयद्विदए, संखिजसमयद्धिदए, असंखिजसमयह्धिद॒ए । सेत्त पुव्वाणु- 
पुष्वी। से किं त॑ पच्छाणुपुब्वी : पच्छाणुपुव्बी-असंखिजसमयद्विदए जाव एगसमयट्टि- 
इए । सेत्ते पच्छाणुपुब्बी। से कि त॑ अगाणुपुब्बी ? अणाणपुन्बी-एयाए चेव एगाइयाए 
एग्रत्तरियाए असंखिजगचछगयाए सेढीए अण्णमण्णब्भासो दुरूवूणो । सेत्ते अणाणु- 
पुब्ची । सेत्त उवणिहिया कालाणुपुथ्बी । सेत्तं कालाणुपुव्बी ॥ ११५ ॥ से किं 
ते डक्रित्णाशुपुब्बी ? उक्कित्तणाणुपुब्बी तिविहा पण्णत्ता | तंजहा-पुव्बाणुपुव्बी १ 
पच्छाणुपुन्ची < अणाणुपुब्बी य १। से किं त॑ पुव्बाणुपुव्बी ? पुव्बाणुपुन्बी-उसभे १ 
अजिए २ संभव ३ अभिणंदणे ४ सुमई ७ पठमप्पहे ६ सुपासे ७ चेंदप्पहे ८ 
मुबिही ५ सीयले १० सेज॑से ११ वासुपुओजे १९ बिमले १३ अर्णते १४ घम्मे १५ 
संती १६ कुंधू १७ अरे १८ मल्ठी १५ मुणिस॒वब्बए २० णममी २१ अरिट्ृणेमी २२ 
पासे २३ बद्धमाणे २४ | सेत्त पुव्बाणुपुब्वी । से कि त॑ पच्छाणुपुष्बी ? पर्छाणु- 
पुव्ची-बद्ठमाणे २४ जाब उसमे १। सेत्त पत्छाणुपुष्बी | से कि त॑ अणाणुपुब्बी ? 
अपाणुपृन्बी-एयाएं चेब एगाइयाए एमुत्तरियाए चडबीसगच्छगयाए सेढीए अण्ण- 
मण्णब्भासो दुब्बृणों । सेते अणाणुपुब्बी। सेत्तं उक्कित्तणाणुयुब्बी॥ ११६ ॥ से 
कि न गणणाप्रुपुष्बी ? गणणाणुपुब्बी तिबिहा पण्णत्ता । तंजहा-पुष्बाणपुब्बी १ पच्छा- 
णुपुब्धी २ अधाणपुन्बी ३। से कि ते पुब्बाणपुब्बी ? पुव्वाणुपुब्बी-एगों, दस, सर्थ॑, 
सहरसे, दससहरुसाद, सयसहस्स, दससयसहस्साई, कोठी, दसकोडीओ, कोडीसर्य, 
दरसकोडिसयाई । सेतते पुब्याणुपृब्ची । से कि ते पच्छाणुपुब्बी ! परूछाणुपुब्बी- 
दसकोडिसयाई जाब ए(को)गो । से्त पर्छाणुपुष्बी । से कि ते अणाणुपब्बी / 
अगाणुपुन्वी-गयाए चेब एगाइबाए एगृत्तरियाए दसकोडिसयगनछगयाए 
सेदी/ण अश्णमण्णब्भासों दुस्युणों । सेत्ते अणाणपुव्बी । सेच्ते गणणाएणुपुच्ची 
॥ ११७॥ से कि त॑ संठाणाणुपुब्बी ! संठाणाणुप॒ब्बी तिविहा पण्णत्ता । तंजहा- 
पुन्वाणुपुष्ी १ पह्छाणुपुब्बी २ अणाणपुषव्नी ३ | से कि ते पुव्बाणपब्ची : 
पुरथाण्पुष्वी-समचररंस १ निग्गोहमंडले २ साई ३ लुझ्े ४ बामण ० हुंडे ६ । 
४८ सुत्ता० 
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सेत्त पुव्बाणुपुव्वी । से कि त॑ पच्छाणुपुब्बी ? प०-हुंडे ६ जाबव समचउरंसे १। 
सेत्त पच्छाणुपुव्वी | से कि त॑ अणाणुपुष्बी ? अणाणुपुव्बी-एयाए चेव एगाइयाए 
एगृत्तरियाए छगच्छगयाए सेढीए अण्णमण्णब्भासो दुरुब्रणो । सेत्त अणाणुपुब्बी । 
सेत्त संठाणाणुपुव्वी ॥ ११८॥ से कि त॑ सामायारीआणुपुवब्बी ! सामायारीआ- 
णुपुव्बी तिविहा पण्णत्ता। तंजहा-पुथ्चाणुपुण्बी १ पच्छाणुपुव्बी २ अणाणुपुब्बी ३। 
से किं त॑ पुव्वाणुपुव्वी ? पुष्वाणुपुव्बी-गाहा-इच्छा-मिच्छा-तहकारो, आवरस्सिया य 
निसीहिया। आपुच्छण्णा य पडिपुच्छा, छंदर्णा य निमंतणा ॥ १॥ उदसंपर्या य काले 
समायारी भवे दसविह्ा उ । सैत्त पुव्वाणुपुन्बी | से कि ते पच्छाणुपुष्वी : पच्छाणु- 
पुब्ची-उबसंपर्यीं जाव इच्छागारी । सेत्ते पच्छाणुपुव्बी । से कि त॑ अणाणपुच्बी ! 
अणाणुपुव्बी-एयाए चेव एगाइयाए एग्रत्तरियाए दसगरूछगयाएं सैढीए अण्णमण्ण- 
ब्भासो दुरुवूणो। सेत्त अणाणुपुव्बी । सेत्तं सामायारीआणुपुष्ची ॥ ११९ ॥ से किं 
ते भावाणुपुय्वी : भावाणुपुन्बी तिविद्या पण्णत्ता। तंजहा-पुव्वाणुपुब्बी १ पच्छाणुपुब्बी २ 
अणाणुपुष्बी ३। से किं ते पुव्चाणुपुन्वी ? पुथ्वाणुपुन्बी-उद्इए १ उबसमिए २ 
खाइए ३२ खओवसमिए ४ पारिणामिए ५ सन्निवाइए ६ | सेत्त पुण्वाणुपुब्धी । से कि 
त॑ पच्छाणुपुन्वी ? पच्छाणुपुन्बी-सज्चिवाइए ६ जाव उदइए १। सेत्त पच्छाणुपुव्बी । 
से कि त॑ अणाणुपुष्बी ? अणाणुप॒न्बी-एयाए चेव एगाइयाए एगत्तरियाए छगव्छग- 
याए सेढीए अण्णमण्णब्भासो दुरूबुणो । सेत्ते अणाणुष॒ब्वी | सेत्त भावाणुपुव्यी । 
सेत्त आणुपुष्बी ॥ १२० ॥ आणुपुव्बी' ति पं समत्तं ॥ 

से किं त॑ णामे ? णामे दसविहे पण्णत्ते । तंजहा-एगणामे १ दुणामे २ तिणामे ३ 
चउणामे ४ पंचणामे ५ छणामे ६ सत्तणामे ७ अट्टणामे ८ नवणामे ५ दसणामे १० 
॥ १२१ ॥ से कि त॑ एगणामे १ एगणामे-गाहा-णामाणि जाणि काणि वि, दब्बाण 
गुणाण पजवाणं च। तेसि आगमनिहसे, 'नामं” ति परूविया सण्णा ॥ १॥ सेसं पएग- 
णामे ॥ १२२॥ से किं त॑ दुणामे १ दुणामे दुविद्टे पण्णत्ते। तंजहा-एगक्खरिए थ १ 
अणेगक्खरिए य २। से कि त॑ एगक्खरिए ? एगक्खारिए अणेगविहे पण्णते | तंजह।- 
ही, श्री धी, त्नी । सेत्त एगक्खरिए। से कि त॑ अणेगक्खरिए ? अगेगक्खरिए-कल्ना, 
वीणा, लया, माला। सेत्ते अणेगक्खरिए। अहवा द॒णामे दुविहे पण्णतसे | त॑जहा- 
जीवणामे य १ अजीचणामे य २। से किं त॑ जीवणामे ? जीवणामे अणेगविह्े पण्णते । 
तंजहा-देवदत्तो, जण्णद्त्तो, विण्हुदत्तो, सोमदत्तो । सेत्त जीवणामे। से कि त॑ अजीव- 
णामे १ अजीवणामे अणेगविहे पण्णत्ते | तंजहा-घडो, पडो, कडो, रहो । सेतते अजीव- 

 १ही, २सी (अवब्भंसे) ३२थी, ४ थी।........... 
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णामे । अहवा दुणामे दुविहे पण्णत्ते | तंजहा-विसेसिए य १ अविसेसिए य २। अवि- 
सेसिए-दव्वे । विसेसिए-जीवदव्वे, अजीवदब्बे य । अविसेसिए-जीवदव्वे । विसेसिए- 
णेरइए, तिरिक्खजोणिए , मणुस्से, देवे। अविसेसिए-णेर्‌इए । विसेसिए-रयणप्पहाए 
करप्पहाएं, वालयप्पहाए, पंकप्पहाए, धूमप्पहाएं, तमाए, तमतमाएं। अविसेसिए- 
यणप्पहापुडविणेरदए । विसेसिए-पजत्तए य, अपज्त्तए य । एवं जाबव अविसेसिए- 
तमतमापुदविणेरदइए । विसेसिए-पजत्तए य, अपजत्तए य । अविसेसिए-तिरिक्ख- 
जोणिए । विसेसिए-एगिंदिए, बेइंदिए, तेइंदिए, चउरिंदिए, पंचिंदिए। अविसेसिए- 
एगिंदिए | विसेसिए-पुढविक्राइए, आउकाइए, तेउकाइए, वाउकाइए, वणस्सइकाइए । 
अविसेसिए-पुडविकाइए । विसेसिए-सुहुमपुढविकाइए य, बायरपुढविंकाइए य | 
अविसेसिए-सुहमपुठविकाइए । विसेसिए-पजत्तयसुहमपुढविकाइए य, अपजत्तय- 
सुहुमपुडविकाइए य । अविसेसिए-बायरपुदविकाइए । विसेसिए-पज्जत्तयबायरपुढ- 
विकाइए य, अपजत्तयवायरपुदविकाइए य। एवं आउकाइए, तेउकाइए, वाउकाइए, 
वणस्सइकाइए, अविसेसियविसेसियपञज्जत्तयअपजत्तयभेएहिं भाणियव्वा । अविसेसिए- 
बेइंदिए । विसेसिए-पजजतयबेददिए य, अपजत्तयबेइंदिए य। एवं तेइंद्यचउरिंदिया 
वि भाणियव्वा । अविसेसिए-पंचिंदियतिरिक्शजोणिए । विसेसिए-जलूयर पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिए, थलयरपंचिंदियतिरिक्वजोणिए, खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए । 
अविसेसिए-जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए । विसेसिए-संमुच्छिमजलयरपंचिंदिय- 
विरिक्खजोणिए य, गब्भवर्कतियजल्यरपंचिंदियतिरिक्वजोणिए य। अविसेसिए- 
संमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए । विसेसिए-पजत्तयसंमु व्छिमजलयर पंचि- 
दियातरिक्खजोणिए ये, अपजत्तयसंमुच्छिमजल्यरपंचिंदियतिरिक्लजोणिए य । 
अविसेसिए-गब्भवकंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए । विसेसिए-पजतयगब्भ- 
बक्तियजलयरपंजिंदियतिरिक्सजोणिए यू, अपजत्तयगब्भवर्क्तियजलयरपंनिंदिय- 
तिरिक्वजोणिए य। अविसेसिए-थलयरपंर्चिदियतिरिक्खजोणिए | विसेसिए -चउप्पय- 
थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए य. परिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए य॑ । 
अधिसेसिए-च उप्पयथलयर पंचिंदियतिरिक्सजोणिए । विसेसिए-सम्मु च्छिमचज- 
प्पयथलयरपंतिंदियतिरिक्व॒जोणिए ये, गब्भवक्कत्रियचउप्पयंथलथरपारचिंदियतिरि- 
क्खजोणिए ये । अविसेसिए-सम्मुक्छिमचडउप्पयथलयरपंलिंदियतिरिक्सजोणिए । 
विसेसिए-पजरयसम्मुच्छिमच उप्पयथलूयरपंचिंदियतिरिक्वजोणिए ये, अपजत्तय- 
सम्मुन्छिमचउप्पयधलयरपंचिंदियतिरिक्सजोणिए थ। अविसेसिए-गब्भवर्कतिय- 
चउप्पयथलयरपनिंदियतिरिक्सजोणिए । विसेसिए-पजतयगब्भवर्फ्तियचउप्पयथल- 
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यरपंचिंदियतिरिक्वजोणिए य, अपजत्तयगज्भवक्कतियवउप्पयथलयरपंचिंदियति- 
रिक्खजोणिए य । अविसेसिए-परिसप्पथलूयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए । विसेसिए- 
उरपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्वजोणिए य, भुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिए य । एए वि सम्मुच्छिमा पजत्तगा अपजत्तगा य गब्भवक्तिया वि पज्ञत्तगा 
अपजत्तगा य भाणियव्वा । अविसेसिए-खहयरपाचिंदियतिरिक्खजोणिए । विसेसिए- 
सम्मुच्छिमखहयरपानिंदियतिरिक्खजोणिए य, गब्भवर्कतियखहयरपाचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिए य । अविसेसिए-सम्मुच्छिमखहथरपंचिंदियति रिक्‍्वजोणिए । विसेसिए-पज्- 
त्तयसम्मुच्छिमखहयरपंचिंदियतिरिक्खवजोणिए य, अपजत्तयसम्मुच्छिमखहय रपंचि- 
दियतिरिक्खजोणिए य । अविसेसिए-गब्भवक्कतियख॒हयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए । 
विसेसिए-पजत्तयगब्भवक्कतियखहयरपंचिंदियतिरिक्खनोणिए ये, अपजत्तयगठभ- 
वक्कतियखहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए थे । अविसेसिए-मणुस्से । विसेसिए-सम्मु- 
च्छिममणुस्से य, गब्भवक्कतियमणुस्से य । अविसेसिए-सम्मुच्छिममणुस्से । विसेसिए - 
पजत्तगसम्मुच्छिममणुस्से य, अपजत्तगसम्मुच्छिममणुस्से य । अविसेसिए-गब्स- 
वर्केतियमणुस्से । विसेसिए-कम्मभूमिओं य, अकम्मभूमिओं य, अंतरदीबवओ' य, 
संखिजवासाउय, असंखिजवासाउय, पजत्तापजत्तओ । अविसेसिए-देवे । विसंसिए- 
भवणवासी, वाणमंतरे, जोइसिए, वेमाणिए य । अविसेसिए-भवणवासी । विसेसिए- 
असुरकुमारे १ नागकुमारे २ सुवण्णकुमारे ३ विजुकुमारे ४ अग्गिकुमारे ७ 
दीवकुमारे ६ उदहिकुमारे ७ दिसाकुमारे ८ वाउकुमारे ९ थणियकुमारे १० । 
सव्वेसि पि अविसेसियविसेसियपजत्तगअपजत्तगभेया भाणियव्बा । अविसेसिए- 
वाणमंतरे । विसेसिए-पिसाए १ भूए २ जक्खे ३ रक्‍्खसे ४ किण्णरे ५ किंपुरिसे ६ 
महोरगे ७ गंवव्वे ८ । एएसिं पि अविसेसियविसेसियपञजत्तमअपजत्तगभेया 
भाणियव्वा । अविसेसिए-जोइसिए । विसेसिए-चंदे १ सूरे २ गहगणे ३ नकक्‍खते ४ 
ताराख्वे ५। एएसि पि. अविसेसियविसेसियपजत्तवयअपजत्तयभेया भाणियव्वा । 
अविसेसिए-वेमाणिए । विसेसिए-कप्पोवगे य, कप्पातीतए य । अविसेसिए- 
कप्पोवगे । विसेसिए-सोहम्मए १ ईसाणए २ सर्णकुमारए ३ मसाहिंदए ४ 
बंसलोयए ५ रंतयए ६ महासुक्ए ७ सहस्सारएु ८ आणयए ५९ पाणया १० 
आरणए ११ अच्लुयए १२ । एएसिं अविसेसियविसेसियअपजत्तगपजत्तगभेया भाणि- 

यव्वा । अविसेसिए-कप्पातीतए । विसेसिए-गेवेजए य, अणुत्तरोबबाइए य॑। 
अविसेसिए-गेवेजए । विसेसिए-हेट्धिमगेवेजए १ मज्म्षिमगेवेजाए २ उचरिमगे- 
वेजए ३ । अविसेसिए-हेट्टिमगेवेजए । विसेसिए-हेट्ठिमहेट्टिमगेवेजए १ हेद्धिमम- 
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ज्िमगेवेजए २ हेट्ठिमउवरिमगेवेजए ३ । अविसेसिए-मज्म्िमगेवेजए । विसे- 
सिए-मज्म्िमहेट्ठिमगेवेजए १ मज्म्चिममज्झ्चिमगेवेजए ९ मज्झ्चिमउवरिमगेवेजए 
३ । अविसेसिए-उबरिमगेवेजए । विसेसिए-उबरिमहेट्टिसगेवेजए १ उबरिममज्थि- 
मगेवेजए २ उवरिमउवरिमगेवेजए ३। एएसिं सब्वेसि अविसेसियविसेसियअपज्ज- 
त्तगपजत्तगभेया भाणियव्वा । अविसेसिए-अणुत्तरोबवाइए । विसेसिए-विजयए १ 
बेजयंतए २ जयंतए १ अपराजियए ४ सब्बट्ठसिद्धए य. ५। एएसि पि सब्वे्सि 
अविसेसियविसेसियअपजत्तगपजत्तगभेया भाणियव्वा । अविसेसिए-अजीवदब्बे । 
विसेसिए -बम्मत्थिकाए १ अधम्मत्थिकाए २ आगासत्थिकाए ३ पोग्गलत्थिकाए ४ 
अद्धासमए ५ । अविसेसिए-पोग्गलत्थिकाए । विसेसिए-परमाणुपोग्गले, दुपएसिए, 
तिपएसिए जाब अणंतपएसिए य। सेत्त दुणामे ॥ १९३ ॥ से किं त॑ तिणामे £ 
तिणामे तिविददे पण्णत्ते । तंजहा-दब्बणामे १ गुणणामे २ पजवणामे य ३ । से किं 
त॑ दब्बणामे ? दव्बणामे छब्बिद्दे पण्णत्ते । तंजहा-घम्मत्थिकाए १ अधम्मत्थिकाए २ 
आगासत्थिकाएं ३ जीवृत्थिकाए ४ पुग्गलत्थिकाए ५ अद्भासमएु य ६ । 
सेल दव्वणामे । से कि ते गुणणामे ? गुणणामे पंचविद्दे पण्णत्ते | तंजहा-बण्णणामे १ 
मंधणामे २ रसणामे ३ फासणामे ४ संठाणणामे ५। से कि त॑े वण्णणामे ? 
बण्णणामे पंचविहे पण्णत्ते । तंजहा-कालवण्णणामे १ नीलबण्णणामे २ लोहियबण्ण- 
णामे ३ हालिहृबण्णणामे ४ सुक्किकृवण्णणामे ७ । सेत्ते वण्णणामे । से किं ते 
गंबणामे १ गंबणामे दुविद्टे पण्णत्ते। तंजहा-सुरभिगेंघणामे य १ दुरभिगंबणामे य 
२। सेसे गंधणामे । से कि त॑ रसणामे १ रसणामे पंचविहे पण्णत्ते। तंजहा-तित्तरस- 
गार्मे १ कदयरसणासे ५ कसायरसणामे ३ अंबिलरसणामे ४ महुररसणामे य ५। सेत्त 
रसणाम । से कि ते फासणामे ? फासणामे अट्टविषे पण्णत्ते। ते जहा-कक्खडफासणामे १ 
मठयफासणार्म २ गरुयफासणामे ३ लहुयफासणामे ४ सीयफासणामे ७ उसिणफास- 
णामे ६ णिद्धफासणामे ७ छलक्खफासणामे ये ८ । सेसे फासणामे । से कि ते संठाण- 
णामे ? संठाणणार पंचविददे पण्णत्ते। तंजहा-परिमंडछसंठाणणामे १ बद्टसंठाणणामे २ 
संससंटाणणाम ३ खडरंससंठाणणामे ४ आययसंठाणणामे ०। सेत्त संठाणणामे । 
सेल गणणामे | से कि ते पलवणामे? पजवणामे अणेगविहे पण्णत्ते । तंजहा-ए गगुण- 
काला , दुगुणकालए, तिगुणकालए जाव दसग्रुणकालए , संखिजगुणकालए, असंखिज- 
गुणकालए, अण॑तमुणकालए । एवं नीललोहियहालिहसक्रि्ा वि भाणियवब्बा । एगगुण- 
गुरशिगंभ, दगुणसरभिगंभ, तिमणसरशिगंबे जाव अण॑ंतगृणसरभि्गंध । एवं दुरसि- 


मे पक 


गंधों वि भाणियव्यों । एगगुणतितत जाब अरलगृणतित्ते । एवं ऋड्ेयक्रसायओंबिल- 


१११० सुत्तागमे [ अणुओगदारसुत्ते 


महुरा वि भाणियव्वा । एगगुणकक्खडे जाव अणंतगुणकक्खडे । एवं मडयगरुय- 
लहुयसीयउसिणणिद्धछक्खा वि भाणियव्वा । सेत्ते पजवणामे । गाहाओ-तं पुण 
णार्म तिविहं, इत्थी पुरिस णपुंसगं चेव। एएसिं तिण्ह पि(य), अंतम्मि य पहवर्ण 
बोच्छे ॥ १॥ तत्थ पुरिसस्स अंता, आ ई ऊ ओ हृवंति चत्तारि | ते चेव इत्थि 
यथाओ, हवंति ओकारपरिहीणा ॥ २॥ अंतिय इंतिय उंतिय, अंताउ णपुंसगस्स 
बोद्धव्वा । एएसिं तिण्हं पि य, वोच्छामि निदंसणे एत्तो ॥ ३॥ आगारंतो 'राया*, 
ईगारंतो गिरी” य 'सिहरी” य । ऊगारंतो “िण्दू, दुमो य अंता उ पुरिसाणं 
॥ ४ ॥ आगारंता माला”, इैगारंता 'सिरी! य रूच्छी' य। ऊगारंता “जंबू”, 
बहू? य अंताउ इत्थीणं ॥ ५॥ अंकारंतं 'धन्न', इंकारंत नपुंसर्ग 'अत्थि' | उंकारं- 
तो 'पीछं', 'महुं' च अंता णपुंसाणं ॥ ६॥ सेत्त तिणामे ॥ १९४ ॥ से कि त॑ 
डणामे ? चउणामे चउव्विहे पण्णत्ते । तंजहा-आमगमेणं १ लोवेणं * प्रयईए ३ 
बिगारेणं ४। से कि त॑ आगमेणं ? आगमेणं-पद्मानि, पैयांसि, कुण्डानि । सेच्त 
आगमेणं । से किं तं छोवेणं ! छोबेणं-ते अत्र-तेज्चर, पटों अत्र-्पटोड्त्र, घंटो 
अत्र-घटो 5त्र । सेत्त लोवेणं | से किं त॑ पगईए ? पगईए-अग्नी एती, पट्ट इमो, शाले 
एते, माले ईंमे । सेत्ते पगईए । से किं त॑ विगारेणं ? बिगारेणं-दँण्डस्थ+अग्न॑-दंडाप्रं, 
सा+आगता-सा5ज्गता, दधि+इदं-दधीदं, नदी+इह-नदीह, मंथु+उदर्क-मधू- 
द्क, वर्धू+ऊहःन्वधूह: । सेत्ते विगारेणं । सेत्त चडणामे ॥ १२० ॥ से किं त॑ 
पंचणामे ? पंचणामे पंचविहे पण्णत्ते। तंजहा-नमिर्क १ नेपातिक २ आख्यातिर्क ३ 
ओऔपसर्गिक ४ मिश्रम्‌ ५ । अश्व' इति नामिकं, 'खल” इति नैपातिक॑, “धावति' इति 
आख्यातिकं, 'परि' इत्योपसर्गिकं, 'संयत' इति मिश्रम्‌ | सेत्त पेच्रणामे ॥ १९६॥ 
से कि त॑ छण्णामे १ छण्णामे छव्बविहे पण्णत्ते। तंजहा-उदइए १ उवसमसिए २ खडए ३ 
खओवसमिए ४ पारिणामिए ५ सन्निवाइए ६। से कि ते उदइए १ उदइए दुविह्ले 
पण्णत्ते । तंजहा-उदइए य १ उदयनिप्फण्णे य २ । से कि ते उदइए १ उददए- 
१ पोम्माई, २ पयाईं, ३ कुंडाईं। ४ ते+अत्य-"ते 5त्थ, ५ पडो+अत्थ-पडो5त्थ, 
६ घडो+अत्य-घडो5त्थ । ७ सक्षयउदाहरणाइमिमाईं, अद्धमागहीए-बे+इंदिया- 
बेइंदिया, एवमाइ । < 'सक्कए' पाइए-दंड+अरण्णं-दंडारण्णं एय्माइ, ९५ सा+आ- 
. गयाचज्सा5्डगया, १० दहि+इदं-दहींदूं, ११ नई+इह-नईह, १२ महु+उदर्गं: 
महूदर्ग, १३ वहू+ऊहो-वहुहो । १४ णामिय॑ १ णेवाइय २ अक्खाइय ३ ओवस- 
ग्गियं ४ मिस्से ५। “आस त्ति णामियं, 'खल्ल' त्ति णेवाइय, 'धावइ” त्ति अक्खाइय॑, 
“परि' त्ति ओवसग्गियं, संजय” त्ति मिस्स । 
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अद्गण्हं कम्मपयडीणं उदएणं । सेत्त उदइए । से कि त॑ उदयनिप्फन्ने? उदयनिप्फन्ने 
दुविह्दे पण्णत्ते | तंजहा-जीवोदयनिप्फन्ने य १ अजीवोदयनिप्पन्ने थ २ । से किं ते 
जीवोदयनिप्फन्न १ जीवोदयनिप्फल्ने अणेगविहे पण्णत्ते | तंजहा-णेरइए, 'तिरिक्ख- 
जोणिए, मणुस्से, देवे, पुडविकाइए जाब तसकाइए, कोहकसाई जाव लोहकसाई, 
इत्थीवेयए, पुरिसवेयए, णपुंसगवेयए, कण्हलेसे जाब सुकलेसे, 'मिच्छादिटद्टी, सम्म- 
दिद्ली, सम्मामिच्छादिद्ी, अविरए, असण्णी, अण्णाणी, आह्ारए, छठमत्थे, सजोगी, 
संसारत्थे, असिद्धे । सेत्त जीवोदयनिप्फन्न । से कि ते अजीवोदयनिप्फन्न ? अजी- 
बोदयनिप्फन्ने अणेगविद्दे पण्णत्ते । तंजहा-उरालिय वा सरीरं, उरालियसरीरपओग- 
परिणामिय वा दबव्बं, वेउबव्वियं वा सरीरं, वेउव्वियसरीरपओगपरिणामिय वा दब्बं, 
एवं आहार सरीरं तेयर्ग सरीरं कम्मगसरीरं च भाणियव्व॑ । पओगपरिणामिए 
वण्णे, गंधे, रसे, फासे । सेत्ते अजीवोदयनिप्फन्ने | सेत्ते उदयनिप्फन्ने | सेत्ते उददए । 
से कि ते उबसमिए १ उवसमिए दुविद्दे पण्णत्ते । तंजहा-उबसमे य १ उबसमनिष्फण्णे 
ये २। से कि त॑ उबसमे १ उबसमे मोहणिजस्स कम्मरुस उबसमेणं । सेत्ते उसमे । 
से कि ते उबसमनिष्फणे ? उबसमनिष्फण्णे अणेगविहे पण्णत्ते | तंजहा-उचसंतकोहे 
जाब उबसंतलोभे, उबसंतपेजे, उबसंतदोसे, उबसंतदंसणमोहणिजे, उवसंतनररित्त- 
मोहणिजे, उवसामिया सम्मत्तलद्बी, उवसामिया चरित्तलद्धी, उबसंतकसायछ उमत्थ- 
बीयरागे । सेत्ते उबसमनिष्फणे । सेत्ते उवसमिए । से कि ते खडए ? खद्ए दुवबिहे 
परण्णण्त । तंजहा-खदए ये १ खयनिष्फण्णे य २ । से कि त॑ खडए ! खडए-अट्ठ॒ण्हं 
कम्मपयडीण ख्एण॑। सेते खटए । से कि ते खथनिष्फण्णे ! खयनिष्फण्णे अणेगबिद्दे 
पण्णत्त । तंजहा-उप्पण्णणाणदंसणबरे, अरहा, जिणे, केवली; खीणआमभिणिबोहिय- 
णाणावरणे, खीणमुयणाणावरणे, खीणओहिणाणावरणे, खीणमणपञजवणाणाबरण, 
खीणकेबलणाणावरणे, अणावरणे, निरावरणे, खीणावरणे, णाणावरणिजकम्मविष्प- 
मुक्के; केबलदसी, सब्ब्दसी, खीणनिंदे, खीणनिद्वानिदरे, खीणगपयले, खीणपयलापयले, 
खीणथीणगिद्धी, खीगचक्खुदंसगावरणे, खीणअचक्सुदंसगावरणे, खीणओहिदसणा- 
बरणे, खीणकेबलदसणावरणे, अगावरणे, निरावरण, खीगावरणे, दरिसणावरणिज- 
कृम्मवि्ममुके; खीणसायाबेयणिज, खीणअसायावेयणिजे, अवेयणे, निव्बेयण , खीण- 
वयण, मुभासुभवेयणिजकम्मविप्पमुफ्ले; खीणकोहे जाब खीणलोहे, खीणपेजे, खीण- 
दोसे, खीगदंसणमोहणिज, खीणचरिशमोहणिजे, अमोहि, निम्मोहे, खीणमोहे, 
मोहदणिजकम्मविप्पमुक्रे; खीणणेरइयआउए, खीणतिरिक्खजोणियाडए, खीणमणु- 
स्सावए, खीणदिवाउए, अगाउए, निराडउए, खीणाउए, आउकम्मविप्पमुक्के; गदजाद- 
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सरीरंगोव॑गबंधगर्संघायणसंघयणसंठाणअणेगबों द्विंद्संघायविप्पमु करे, खीगसुभणामे, 
खीणअसुभणामे, अणामे, निण्णामे, खीणणामे, सुभासुभणामकरम्मविप्पमुक्के; खीण- 
उच्चागोए, खीणणीयागोए, अगोए, निग्गोएं, खीणगोए, उच्चणीयगोत्तकम्मविष्पमुक्रे; 
खीणदाणंतराए, खीणलाभंतराए, खीणभोगंतराए, खीणउवभोगंतराए, खीणवीरि- 
यंतराएं, अणंतराए, निरंतराएं, खीणंतराए, अंतरायकम्मविष्पमुक्के; सिद्धे, बुद्धे, 
मुत्ते, परिणिव्वुए, अंतगडे, सब्बदुक्खप्पहीणे । सेत्त खयनिष्फण्णे | सेत्त खइए । 
से किंत॑ खओोबसमिए १ खओवसमिए दुविह्े पण्णत्ते। तंजहा-खओवसमे य १ खओ- 
वसमनिप्फण्णे य २। से कि त॑ खओवस में ? खओवसमे-चउण्हं घाइकम्मार्ण खओ- 
बसमेणं, तंजहा-गाणावरणिजस्स १ दंसणावरणिजस्स २ भोहणिजस्स ३ अंत- 
रायस्स खओवसमेणं ४ । सेत्त खओवसमे । से कि ते खओवसमनिष्फण्णे : खओ- 
बसमनिप्फण्णे अणेगविहे पण्णत्त । तंजहा-खओवसमिया आभिणिबोहियणाणलद्धी 
जाबव खओवसमिया मणपजवणाणलद्धी, खओवसमिया मइअण्णागलद्बी, खओवस- 
मिया छयअण्णाणलद्धी, खओवसमिया विभेंगणाणलद्धी, खओवसमिया चक्‍्खुदंसण- 
लद्ी, खओवसमिया अचक्खुदंसणलद्बी, खओवसमिया ओहिदंसणलद्धी, एवं सम्म- 
द्सणलद्धी मिच्छादंसणलद्धी सम्ममिच्छादंसगलद्धी, खओवसमिया सामाइयचरित्त- 
लद्टी, एवं छेदोवट्टावणलद्धी परिहारविसुद्धियलद्धी सहुमसंपरायचरित्तलद्धी, एवं 
चरित्ताचरित्तलद्धी, खओवसमिया दाणलडद्धी, एवं लाभलडद्धी भोगलद्धी उबभोगलद्धी, 
खभओ_वसमिया वीरियल्डी, एवं पंडियवीरियलद्धी बालवीरियलद्धी बालपंडियवीरि- 
यलड्ी, खओवसमिया सोइंदियलद्धी जाव फार्सिदियछद्धी, खओवसमिए आयारंग- 
धरे, एवं सुयगडंगघरे ठाणंगधरे समवायंगघरे विवाहपण्णत्तिधरे णायाप्रम्मकहाबरे 
उबासगद्सा० अंतगडद्सा० अणुत्तरोववाइयद्सा ० पण्हावागरणधरे विवाग- 
सुयधरे, खओवसमिए दिद्विवायधरे, खओवसमिए णवपुब्बी जाब चउदसपुब्बी, 
खओवसमिए गणी, खओवसमिए वायए । सेत्त खओवसमनिपष्फण्णे । सेत्त खओब- 
समिए । से कि त॑ पारिणामिए १ पारिणामिए दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-साइपारि- 
णामिए य १ अणाइपारिणामिए य २ । से कि त॑ साइपारिणामिए १ साइपारिणासमिए 
अगेगविह्दे पण्णत्ते। तंजहा-गाहा-जुण्णसुरा जुण्णगुलो, जुण्णघर्य जुण्णतंदुला चेब । 

अब्भा य अज्भरुक्खा,' सण्णा गंधव्वगगरा य ॥ १॥ जक्ावाया, दिसादाहा, 
गजिये, विज , णिग्घाया, जूबया, जक्खादित्ता, धूमिया, महिया, रउर्घाया, चंदो- 
वरागा, सूरोवरागा, चंदपरिवेसा, सूरपरिवेसा, प्रडिचंदा, पडिसूरा, इंदथाण , 
उदगमच्छा, कविहसिया, अमोहा, वासा, वासघरा, गामा, णगरा, घरा, पव्वया, 
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पायाला, भवणा, निरया-रयणप्पहा, सक्करप्पहा, वालयप्पहा, पंकप्पहा, धृमप्पहा, 
तमप्पहा, तमतमप्पहा, सोहम्मे जाव अज्जुए, गेवेजे, अणुत्तरे, इसिप्पब्भारा, 
परमाणुपोग्गले, दुपएसिए जाव अण॑तपएसिए । सेत्ते साइपारिणामिए । से किं त॑ 
अणादइपारिणामिए ? अणाइपारिणामिए-बम्मत्यिकाए, अबम्मत्यिकाएं, आगासत्थि : 
काए, जीवत्थिकाए, पुग्गलत्थिकाएं, अद्धासमए, लोए, अलोए, भवसिद्धिया, अभव- 
सिद्धिया । सेत्ते अणाइपारिणामिए । सेत्ते पारिणामिए | से कि ते सन्निवाइए १ 
सन्निवाइए-एएसि चेब उदइयउवसमियखइयस्रओवसमियपारिणामियाणं भावाणं 
दुगसंजोएणं तिगसंजोएणं चडक्संजोएणं पंचगर्संजोएणं जे निण्फजंति सब्बे ते 
सन्निवाइए नामे । तत्य ण॑ दस दुयसंजोगा, दस तियसंजोगा, पंच चउक्कसंजोगा, 
एगे पंचकर्सजोगे । तत्थ ण॑ जे ते दस दुगसंजोगा ते ण॑ इमे-अत्थि णामे उदइय- 
डबसमनिष्फण्णे १ अत्यि णामे उदइयखाइगनिप्फण्णे २ अत्यि णामे उददयखओ- 
वसमनिष्फण्णे ३ अत्थि णामे उददयपारिणामियनिप्फण्णे ४ अत्यि णामे उब- 
समियखयनिष्फण्णे ५ अत्यि णामे उबसमियखओवसमनिप्फण्णे ६ अत्थि णामे 
उबसमियपारिणामियनिप्फण्णे ७ अत्यि णामे खडयखओवसमनिष्फण्णे ८ अत्थि 
णामे खदयपारिणामियनिप्फण्णे ५ अत्थि णामे खओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे 
१० । कयथरे से णामे उदइयउबससनिप्फण्णे 2 उदइए त्ति मणुस्से, उबसेंता कसाया, 
एस ण॑ से णामे उदइयउबंसमनिण्फण्णे । कयरे से णामे उदइयखयनिषण्फण्णे ? 
उदहा त्ति मणुस्से, खहय सम्मत्त, एस ण॑ं से णामे उदइयखयनिप्फण्णे । कयरे से 
णाम उदइयखओवसमनिपष्फण्णे ? उददए त्ति मणुस्से, खओवसमियाई इंदियाई, एस 
ण॑ से णामे उदइयखओवसमनिण्फण्णे । कयरे से णामे उदडयपारिणामियनिप्फण्णे १ 
उददा त्ति मणुस्से, पारिणामिए जीवे, एस ण॑ से णाम उदहयपारिणामियनिप्फण्णे । 
कयरें से जाम उबसमियखयनिप्फण्णे ! उबसंता कसाया, खड्ये सम्मत्ते, एस ण॑ से 
जागे उबसमियसयनिःफण्ण । कथरे से णामे उवसमसियखओवसमनिण्फण्ण ? उब- 
सेता काया, खओवसमियार्ट इंदियाई, एस ण॑ से णामे उबसमियखओबवसमनि- 
पकाण । कयरे से णामे उचससियपारिणामियनिप्फण्गे ! उबसेता कसाया, पारिणा- 
मित्र जीने, एस मे से जाम उबसमियपारिणामियनिप्फण्ण । कयरे से णामे खराइय- 
खओीवसमनिप्फ्णे 2 खह्य सम्मर्त, खओवसभियाई इंदियाई, एस ण॑ से णामे 
सहयसलआवसमनिण्फाण । कयरे से णामे खट्यपारिणामियनिग्फण्णे ? खट्ये सम्म्त्तें, 
पारिणामि! जीये, एस ण॑ से णासे खट्यपारिणामियनिप्फ्णे । कगरें से णामे 
सओोवसमियपारिणामियनि-फरण / खॉवसमियाट टंदियाई, पारिणामिए जीवे, एस 
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ण॑ से णामे खशोबसमियपारिणामियनिप्फण्णे । तत्थ ण॑ जे ते दस तिगर्ंजोगा ते णं 
इमे-अत्यि णामे उदइयउवसमियखयनिप्फण्णे १ अत्यि णामे उदइयठवसमियख- 
ओवसमनिष्फण्णे २ अत्यि णामे उदश्यठवसमियपारिणामियनिष्फण्णे ३ अत्थि णामे 
उदइयखइयखओवसमनिप्फण्णे ४ अत्थि णामे उदइयखदयपारिणामियनिप्फण्णे ५ 
अत्थि णामे उद्इयखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे ६ अत्थि णामे उबसमियख्र- 
इयखओवसमनिष्फण्णे ७ अत्यि णामे उवसमियखइयपारिणामियनिप्फण्णे ८ अत्थि 
णामे उवसमियख्ओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे ५ अत्थि णामे खडयखओबसमिय- 
पारिणामियनिप्फण्णे १० । कयरे से णामे उदश्यडवसमियखयनिप्फण्णे ! उद्‌इए 
त्ति मणुस्से, उवसंता कसाया, खइये सम्मत्तं, एस ण॑ से णामे उदइयटबसमियख- 
यनिष्फण्णे । कयरे से णामे उदइयठबवसमियखलओवसमनिष्फण्णे ः उदइए त्ति 
मणुस्से, उबसंता कसाया, खओवसमियाई इंदियाईं, एस ण॑ से णामे उदइयउबस- 
मियखओवसमनिप्फण्णे । कयरे से णामे उदय उवसमियपारिणामियनिप्फण्णे 2 
उदइए त्ति मणुस्से, उबसंता कसाया, पारिणामिए जीवे, एस ण॑ से णामे उदइय- 
उवसमियपारिणामियनिप्फण्णे । कयरे से णामे उदइयखइयखओवसमनिष्फण्णे ? 
उदइए त्ति मणुस्से, खइये सम्मत्त, खओवसमियाई इंदियाईं, एस ण॑ से णामे 
उदइयखइयखओवसमनिष्फण्णे । कयरे से णामे उदइयखइयपारिणामियनिप्फण्णे ? 
उददइए त्ति मणुस्से, खइय॑ सम्मत्त, पारिणामिए जीवे, एस ण॑ से णामे उददयखह- 
यपारिणामियनिप्फण्णे । कयरे से णामे उदइयखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे ? 
उदइए त्ति मणुस्से, खओवसमियाई इंदियाईं, पारिणामिए जीवे, एस ण॑ से णामे 
उदइयखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे। कयरे से णामे उवसमियखइयखओवसमनि- 
प्फण्णे ? उबसंता कसाया, खइय॑ सम्मत्त, खओवसमियाई इंदियाई, एस णं से 
णामे उवसमियखइयखओवसमनिप्फण्णे । कयरे से णामे उवसमियखइयपारिणामि- 
यनिष्फण्णे : उवसंता कसाया, खइये सम्मत्तं, पारिणाम्क्ि जीवे, एस ण॑ से पणामे 
उवसमियखइयपारिणामियनिप्फण्णे । कयरे से णामे उवसमियखओवसमियपारिणा- 
मियनिप्फण्णे  उबसंता कसाया, खओवसमियाईं इंदियाईं, पारिणामिए जीवे, एस 
णं से णामे उवसमियखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे । कयरे से णामे खश्यखओ- 
वसमियपारिणामियनिप्फण्णे १ खइये सम्मरत्त, खओवसमियाई इंदियाई, पारिणामिए 
. जीवे, एस ण॑ से णामे खट्यखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे | तत्थ ण॑ जे ते पंचच 
चउकसंजोगा ते ण॑ इमे-अत्थि णामे उदइयठउवसमियखइयखओवसमनिष्फण्णे १ 
अत्थि णामे उदइयउवसमियखइयपारिणामियनिप्फण्णे २ अत्थि णामे उद्इय- 
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उवसमियखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे ३ अत्थि णामे उदइयखइयखओवस - 
मियपारिणामियनिप्फण्णे ४ अत्यि णामे उबसमियखइयलओवसमियपारिणामियनि- 
प्फण्णे ५। कथरे से णामे उदशयठबसमियखइयखओवसमनिष्फण्णे ? उदइए त्ति 
मणुस्से, उबसंता कसाया, खडये सम्मत्तेि, खओवसमियाई इंदियाईं, एस ण॑ से णामे 
उदइयठवसमसियखइयसखओबवसमनिप्फण्णे । कयरे से णामे उदइयठबसमियखइयपा- 
रिणामियनिप्फण्णे ? उदइए त्ति मणुस्से, उबसंता कसाया, खइय सम्मत्तं, पारिणा- 
मिए जीवे, एस ण॑ से णामे उदइयठबसमियखइयपारिणामियनिप्फण्गे । कथरे से 
णामे उददयठबससियखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे ? उदइए त्ति मणुस्से, उबसंता 
कसाया, खओवसमियाई इंदियाईं, पारिणामिए जीवे, एस ण॑ से णामे उदइयउबस- 
मियखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे । कबरे से णामे उदश्यलइयखओवसमिय- 
पारिणामियनिप्फण्णे ! उद्‌द॒ए त्ति मणुरुसे, खइय सम्मत्ते, खओवसमियाई इंदियाईं, 
पारिणामिए जीने, एस ण॑ से णामे उदइयखइयखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे । 
कयरे से णामे उदसमियखडयलओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे ः उबसंता कसाया, 
खड्य सम्मत्त, खओवसमियाई इंदियाई, पारिणामिए जीवे, एस ण॑ से णामे उबसमिय- 
खद्यखओवसमियपारिणामिथनिप्फण्णे । तत्थ ण॑ जे से एक्के पंचगर्सजोए से ण॑ इमे- 
अत्थि णामे उदइ्यउवसमियसखदयखओवसमियपारिणामियणिप्फण्णे । कथरे से 
णामे उदइयठबसमियस्रद्यखओवसमियपारिणामियणिप्फण्णे ? उदद्ृए त्ति मणुस्से, 
उबसंता कसाया, खट्ये सम्मत्त, सओवसमियाई इंदियाई, पारिणामिए जीवे, एस णं 
से णामे उददयठबसमियसइयस्रओवसमियपारिणामियणिप्फण्णे । सेत्ते सन्निवाइए। 
सेल लण्णामे॥ १२७॥ से कि त॑ सत्तणामे ? सत्तणामे सत्तसरा पण्णत्ता | तंजहा- 
गाहा-सजे रिसहे गंधारे, मज््िमे पंचमे सरे । बरे(रे)वए चेव नेसाएं, सरा 
सत्त वियाहिया ॥ १ ॥ एएसि ण॑ सत्तण्ह सराणं सत्त सरद्वाणा पण्णत्ता | तंजहा- 
गाहाओ-सज्ने च अग्गजीहाए, उरेण रिसह सर । कंठुग्गएण गंधारं, मज्ञजीहाएँ 
मज्झिम ॥ १ ॥ नासाए पंचसे बूया, दंतेद्विण थे घेवर्य । भमुदृक्खेब्रेण णैसाय, 
सरदाणा वियादहिया ॥ २ ॥ सत्तसरा जीवणिरिसया पण्णशा । तंजहा-गाहा-सज 
रबइ मऊरो, उुझडो रिसमभे सरं | इंसो रबद गंधारं, मज्क्षिम थे गवेलगा ॥ १ ॥ 
अह फुमुमसंभवे काडे, कोदछा पंचम सरे। छद्ठ वे सारसा कुँचा, नेसाय सन्त 
गओ ॥ २॥ सशसरा अजीवणिस्सिया पण्णला | तंजहा-स् रबइ मुर्यगो, गोमुद्ी 
रिसह सर । संखों रबद गंबारं, मज्म्िम पुण झाड़री ॥ १॥ चडआअरणपहुल्ठाणा, 
गोहिया पंचम सर | आडंबरो रेबदय, महभिरी य सत्तमं ॥ २ ॥ एएसि ण॑ सत्तण्हें 
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सराणं सत्त सरलक्खणा पण्णत्ता । तंजहा-गाहाओ-सजेणं लहईं वित्ति, कर्य च न 
विणस्सइ । गावो पुत्ता य मित्ता य, नारीणं होइ वछुहों ॥ १॥ रिसहेण उ एस- 
(पसे)ज, सेणावच्चे धणाणि य । वत्थगंधमर्ंकारं, इत्थिओ सयणाणि य ॥ २॥ 
गंधारे गीयजुत्तिण्णा, वजवित्ती कलाहिया । हवंति कइणों धण्णा, जे अण्णे सत्थ- 
पारगा ॥ ३ ॥ मज्ञिमसरमंता उ, हवंति स॒हजीविणो । खायई पियई देई 
मज्झ्षिमसरमस्सिओ ॥ ४ ॥ पंचमसरमंता उ, हवंति पुहवीप३ । सूरा संगहकत्तारो, 
अणेगगणनायगा ॥ ५ ॥ रेवयसरमंता उ, हवंति दृह्जीविणो । साउणिया बाउ- 
रिया, सोयरिया य मुट्ठिया ॥ ६ ॥ णिसायसरमंता उ, होंति कलहकारगा । जंघा- 
चरा लेहवाहा, हिंडगा भारवाहगा ॥ ७ ॥ एएसि णं सत्तण्ह सराणं तओ गामा 
पण्णत्ता । तंजहा-सजगामे १ मज्िमगामे २ गंधारगामे ३ | सजगामस्स ण॑ सत्त 
मुच्छणाओ पण्णत्ताओ । तंजहा-गाहा-मंग्गी कोरविये हरिया, रेंणी य सारकंता 
य। छट्ठटी य सारंसी नाम, सुद्धसजा य सत्तमा ॥ १॥ मज्क्षिमगामस्स ण॑ सत्त 
मुच्छणाओ पण्णत्ताओ । तंजहा-उत्तरमंदा रथणी, उत्तरी उत्तरीसमा । समोक्कंती य 
सोवीरी, अभिरूवों होइ सत्तमा ॥ १॥ गंधारगामस्स ण॑ सत्त मुच्छणाओ पण्णत्ताओं। 


तजहा-नंदी य खुड्डिया पूरिमा य, चउत्थी य सुद्धगंधारा । उत्तरगंधारा वि य, सा 
पंचमिया हवइ मुच्छा ॥ १॥ सुद्दत्तरमायामा, सा छट्ठी सव्वओ य णायब्बा । 
अह उत्तरायया कोडिसा य, सा सत्तमी मुच्छा ॥ २ ॥ सत्तसरा कओ हदबंति: 

गीयस्स का हवइ जोणी १। कइसमया ओसासा १, कइ वा गीयरस आगारा १॥ १॥ 
सत्तसरा नाभीओ, ह॒वंति गीये च र्हयजोणी । पायसमा ऊसासा, तिण्णि य गीयरुस 
आगारा ॥ ९२॥ आइमउ आरमभंता, समुव्वहंता य मज्ञयारम्मि । अबसाणे 
उज्झंता, तिण्णि य गीयरस आगारा ॥ ३ ॥ छद्दोसे अद्नगुणे, तिण्णि य वित्ताईं दो 
य भणिईओ । जो नाही सो गाहिइई, स॒सिक्खिओ रंगमज्ञझम्मि ॥ ४ ॥ भीय॑ दुय 
उ्प्पिच्छे, उत्तां च कमसो मुणेयव्वं । कागस्सरमणुणसं, छद्दोसा होंति गेयस्स ॥ ५॥ 
पुण्णं रैत्ते च अलंकियं च, वँत्त च तहेवमविधुद्ं । महुँरं सेम॑ छर्ललियं, अद्वगुणा 
होंति गेयस्स ॥ ६ ॥ उरैकंठेसिरविसुद्ध च, गिजंते मर््येरिमियपयबर्द । 
समतालपडुक्खेवं, सत्तस्सरसीमरं गीय॑ ॥| ७ ॥ अक्खरसंम परयतम॑, तालसम लय- 
सम॑ च गेहसंम॑ । नीससिओससियसमं, संचारसँमं सरा सत्त ॥ <॥ निद्वोसे 
सारमंतं च, हेउज़ुत्तैमलेकिय । उर्वंणीय॑ सोवयारं च, मिर्य महरमेर्व य ॥ ५ ॥ 
सम॑ अद्धसेम चेव, सव्वत्थ विस च ज॑ । तिण्णि वित्तपयाराई, चउत्थ॑ नोबलब्भइ 


१ पाढंतरं-कुचेला य कुवित्ती य, चोरा चंडाल्मुट्ठिया | २ पायचारित्ति अद्ठो । 
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॥ १० ॥ सक्कया पायया चेव, भणिईओ होंति दोण्णि वा । सरमंडलम्सि गिजंते, 
पसत्था इसिभासिया ॥ ११ ॥ केसी गायइ महुरं, केसी गायइ खरं च रुकखं च । 
केसी गायइ चउरं, केसी य विलंबरिय दुर्य॑ केसी ॥ १२ ॥ बिसेरं पुण केरिसी ! । 
गोरी गायई महुरं, सामा गायइ खरं च रुकखें च । काली गायइ चउरं, काणा य 
विलंबिय दुय॑ अंथा ॥ १३॥ बिस्सरं पुण पिंगला । सत्तसरा तओ गामा, मुच्छणा 
इक्वबीसई । ताणा एग्रूणपण्णासं, सम्मत्त सरमंडर्ं॥ १४॥ सेत्त सत्तणामे 
॥ १२८ ॥ से किं त॑ अद्वणामे १ अद्ठणामे-अट्ठविह्या वयणविभत्ती पण्णत्ता। तंजहा-निद्देसे 
पढमा होई, बिश्या उबएसणे । तइया करणम्मि कया, चउत्थी संपयावणे ॥ १ ॥ 
पंचमी य अवायाणे, छट्ठी सस्सामिवायणे । सत्तमी सण्णिहाणत्थे, अद्ठमा5चमंतणी 
भवे ॥ २॥ तत्थ पढसा विभत्ती, निददेसे 'सो इमो अहं व” त्ति। 'बिह्या पुण 
उबएसे 'भण कुणम॒ इमं व त॑ व” त्ति॥ ३॥ तइया करणम्मि कया “भणिय च 
कय च तेण व मए! वा । हँदि णम्ो साहाए” हबइ चडत्थी परयाणम्मि ॥ ४ ॥ 
'अवशय गिण्ह य एत्तो, इउ” त्ति वा पंचमी अवायाणे । छट्ठी तस्स इमस्स वा, 
गयरुस वा सामिसंबंधे ॥ ७ ॥ हवइ पुण सत्तमी तं, इमम्सि आहारकालभावे य । 
आमंतणी भवे अठ्ठमी उ, जह ह्वि जुबराण” त्ति।६॥ सेत्तं अद्गुणामे ॥ १२५॥ 
से कि ते नवणामे ? नवणासे-नवकव्वरसा पण्णत्ता । तंजहा-गाहाओ-वीरो सिंगारो 
ञ ४ ड ट्ट | ॥#म ५, 
अब्भुओ य, रोहो य द्वोइ बोद्धव्बो | वेहणओ बीभच्छो, हासो ऋछणो पसंतो य 
॥ १ ॥ (१) तत्थ परिदयायम्मि थ, (दाण)तबचरणसत्तुजणविणासे य | अणणुसय- 
विडपरक्रम-,लिंगो वीरों रसो होइ ॥ १॥ बीरों रसो जहा-सो नाम महावीरों, जो 
रे परयहिकण पव्बइओ । कामकोहमहासत्तु-, पकखनिम्घायणं कुणइ ॥ २॥ 
(९) सिंगासे नाम रसो, रइसंजोगामिलाससंजणणों | मंडणविलासविब्बोय-, हासली- 
लारमणर्लिंगों ॥ १ ॥ सिंगारों रसो जहा “महुरविलाससललिय, हियडम्मायणकरं 
जुवाणाण। सामा सहुद्रामं, दाएए मेहलादामं ॥ २॥ (३) विम्हयकरो अपुब्बीो, अन 
भूयपुत्ती य जो रसो होइ | दरिसविसाउप्पत्ति-, छक्खणों अब्भुओ नाम ॥ १ ॥ 
अब्भुओं रसो जहा-अब्भुयतरमिह एत्तो, अन्न कि अत्थि जीवलोगम्मि ? | ज॑ जिण- 
वयणे अत्या, तिकालजुत्ता मुणिजंति ॥ २॥ ( ४) भेयजणणरूबसहंधयार-, खिता- 
कहासमुप्पण्णी । संसोहसंभमविसाय,-सरणलिंगो शसों रोहो ॥ १॥ रोदो रसो 
जहा-सिडंडिविटंबियमुहो, संदद्रोद्ठ हथ महिरमाकिण्णो । हणसि पे असुरणिभो, 
भीमरसिय अदरोद | रोहोषइसि ॥ २॥ (०) विणओवयारगृज्मगुरू-, दारमेराबटक- 


का, 
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॥९ ध्तू आर ८ 
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मुप्पण्णो । वेहणओ नाम रसो, लजा संकाकरणर्लिंगो ॥ १॥ वेलणओ रसो 
जहा-कि लोइयकरणीओ, लछूजणीयतरं ति लजयामु त्ति | वारिजम्मि गुरुयणो, 
परिवंदइ जं वहुप्पोत्त॥ २॥ (६) असुइकुणिमदुइंसग-, संजोगब्भासगंधनिष्फण्णो । 
निव्वेय5विहिंसालक्खणो, रसो होइ बीमच्छों ॥ १॥ बीभच्छो रसो जहा-असु- 
इमलभरियनिज्ञर-, सभावदुस्गंधिसव्वकालं पि। घण्णा उ सरीरकर्लि, बहुमलक- 
लुस विमुंचंति ॥ २॥ (७) रुववयवेसभासा-, विवरीयविलंबणासमुप्पण्णो । हासो 
मणप्पहासो, पगासलिंगो रसो होइ॥ १ ॥ हासो रसो जहा-पासुत्तमसीमंडिय-, पडि- 
बुद्धं देवर पलोयंती | ही जह थणभरकंपण-, पणमियमज्ञा हसइ सामा ॥ २ ॥ 
(८) पियविष्पओगबंध-, वहवाहिविणिवायसंभमुप्पण्णो । सोइयविलवियपम्हाण-, 
रुण्णलिंगो रसो करुणो ॥ १॥ करुणो रसो जहा-पज्ञञायकिलामियय, बाद्मागयपप्पुय- 
च्छियं बहुसी । तस्स विओगे पुत्तिय |, हुब्बलयं ते मुहं जाये ॥ २ ॥ 
(५) निद्ेसमणसमाहाण-, संभवों जो पसंतभावेणं । अविकारलक्खणों सो, रसो 
पसंतो त्ति णायव्वा ॥ १॥ पसंतो रसो जद्ा-सब्भावनिव्विगारं, उबसंतपसंतसोम- 
दिट्टीयं । ही जह मरुणिणों सोहइ, सुहकमल् पीवरपफिरीयं ॥ २॥ एए नव कब्बरसा, 
बत्तीसादोसविहिसमुप्पण्णा । गाहाहिं मुणियव्वा, हव॑ति सुद्धा वा मीसा वा ॥ ३॥ 
सेत्त नवणामे ॥ १३०॥ से किं त॑ दसणामे ? दसणामे दसविहे पण्णत्ते । तंजहा- 
गोण्णे १ नोगोण्णे २ आयाणपएणं ३ पडिवक्खपएणं ४ पहाणयाएं ५ अणाइय- 
सिद्धतेणं ६ चामेर्ण ७ अवयवेणं ८ संजोगेणं ५ पमाणेणं १० । से कि त॑ गोण्णे ? 
गोण्णे-खमइ त्ति खमणो, तबइ त्ति तवणों, जलइ त्ति जलूणों, पवढ़ त्ि पत्रणों । 
सेते गोण्णे। से कि त॑ं नोगोण्णेः अकुंतो सरकुंतो, अमुग्गों समुग्गो, अमुद्दो समुद्दो, 
अला्ं पलालं, अकुलिया सकुलिया, नो पर्ू असद त्ति पलासो, अमाइवाहुए 
माइवाहए, अबीयवावए बीयवाबवए, नो इंदगोवए इंदगोवे । सेसे नोगोण्णे । से किं 
ते आयाणपएणं १ आयाणपएणं-(धम्मोमंग् चूलिया) आवंती, चाउरंगिजज, असं- 
खर्य, अहातत्यिज, अहृइज, जण्णइजं, पुरिसइज (उसुयारिज), एलइजं, बीरिय॑, 
धम्मो, मग्गो, समोसरणं, जम्मइय॑। सेत्ते आयाणपएणं । से कि ते पडिवक्खपएणं ? 
पड़िवक्खपएणं-नवसु गामागरणगरखेडकब्बडमडंबदोणमुहपट्रणा समसंवाहस भितेसेस 
सन्निविस्समाणेसु-असिवा सिवा, अग्गी सीयलो, विस महुर॑, कल्लालघरेस अंबिल 
साउय॑, जे रत्तए से अछत्तए, जे छाउए से अछाउए, जे सुभए से कुसुंभए, आलब॑ते 
विवल्लीयभासए । सेत्ते पडिवक्खपएणं । से कि त॑ पाहण्णयाएं? पाहण्णयाए- 
असोगवणे, सत्तवण्णवणे, चंपगवरणे, चूयवणे, नागवणे, पुन्नागवर्णे, उच्छुवणे, 
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दक्खवणे, सालिवणे | सेत्त पाहण्णयाएं। से कि त॑ अणाइयसिद्धंतेणं ? अणाइय- 
सिद्धतेणं-धम्मत्थिकाए, अवम्सत्थिकाएं, आगासत्यिकाए, जीवत्थिकाए, पुम्गलत्थि- 
काए, अद्भासमए । सेत्ते अणाइयसिद्धंतेणं । से कि त॑ नामेणं ? नामेणं-पिउपिया- 
महस्स नामेणं उन्नामिज(ए)३। सेत्त नामेणं । से कि त॑ अवयवेणं ? अवयवेणं-सिंगी 
सिही विसाणी, दाढी पक्खी खुरी नहीं वाली । दुपय चउप्पय बहुप्पय, नंगुली 
केसरी कठही ॥ १॥ परियरबंधेण भर, जाणिजा महिलियं निवसणेणं । सित्थेण 
दोणबारयं, कविं व इक्काए गाहाए॥ २॥ सेत्तं अवयवेणं । से कि ते संजोएणं॑ ? 
संजोंगे चडव्विह्दे पण्णत्ते । तंजहा-दब्बसंजोगे १ खेत्तसंजोगे २ कालसंजोंगे ३ 
भावसंजोगे ४। से कि त॑ दव्बसंजोगे! दव्बसंजोगे तिबिहे पण्णत्ते । 'जहा- 
सचित्ते १ अचित्ते २ मीसए ३ । से कि त॑ सचित्ते ? सचित्ते-गोहिं गोमिए, 
महिसीहिं महिसए, ऊरणीहिं ऊरणीए, उद्गीहिं उद्यीवाले। सेत्त सचित्ते । से 
कि ते अचित्ते ; अचित्ते-छत्तेणं छत्ती, दंडेणं दंडी, पडेणं पडी, घडेण घडी, 
कडेण कडी । सेत्ते अचित्ते | से कि त॑ मीसए ? मीसए-हलेणं हालिए, सगडेणं 
सागडिए, रहेणं रहिए, नावाए नाविए । सेत्त मीसए । सेत्त दब्बसंजोगे । से किं 
त॑ खेत्तसंजोगे ? खेत्तसंजोगे-भारहे, एरवए, हेमवए, एरण्णवए, दरिवासए, रम्म- 
गवासए, देवकुरुए, उत्तरदुरुए, पुव्वविदेहए, अवरविदेहए । अहवा-मागहे, माल- 
बए, सोरद्रए, मरहद्गए, कुंकणए । सेच्त खेत्तसंजोगे । से कि त॑ कालसंजोगे? 
कालसंजोंगे-सुसमससमाएं १ सुसमाएं * सुसमद्समाएं ३ वूसमससमाएं ४ 
दूसमाए "७ दूसमदूसमाएं ६। अहवा-पावसए १ वासारत्तर २ सरदए ३ हेमंतए ४ 
बर्सता ५ गिम्हए ६ । सेत्ते कालसंजोगे। से कि त॑ भावसंजोगे ! भावसंजोगे 
दुविद्दे पण्णत्ते | तंजहा-पसत्थे य १ अपसत्ये य २ । से कि ते पसत्थे ? पसत्थे- 
नाणेणं नाणी, दंसणेणं दंसणी, चरित्तेणं चरित्ती । से्त पसत्थे । से कि. त॑ अप- 
सत्य ! अपसत्थे-कोहेण कोही, माणेणं माणी, मायाए माई, लोहेण लोही | सेच्त 
अपसत्यथे । सेत्त भावसंजोगे । सेत्ते संजोएण॑ । से कि त॑ पमाणेण ? पमाणे चउब्थिट्टे 
पण्णन । तजहा-नामप्पमाणे १ ठवणप्पमाणे २ दब्बप्पमाणे ३ भावष्पमाणे ४ । 
से कि ते नामप्पमाणे ! नामणमाणे-जस्स ण॑ जीवरुस वा, अजीवरस वा, जीवाण 
बा, अजीवाण वा, तदुभयरस वा, तदुभयाण वा, 'पमाणें! त्ति सलाम कब्ठ। सेल 
नामप्पमाणे । से कि ते उवणणयमाणे ! ठबृणप्पमाणे सत्तविद्दे पण्णत्ते। त॑जहा- 
गाहा-णक्खत्त देवये कुछे, पासंड मंण ये जीवियाहिय । आभिष्पादयणीमे ठबणा- 
जाम तु सत्तविद् ॥ १॥ से कि ते णक्खत्तणामे ? णक्खत्तणामे-कि त्तियाहिं जाए- 
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कित्तिए, कित्तियादिण्णे, कित्तियाधम्मे, कित्तियासम्मे, कित्तियादेवे, कित्तियादासे 
कित्तियासेणे, कित्तियारकिखिए । रोहिणीहिं जाए-रोहिणिए, रोहिणिदिलन्ने, रोहिणि- 
धम्मे, रोहिणिसम्मे, रोहिणिदेवे, रोहिणिदासे, रोहिणिसेणे, रोहिणिरक्खिए थ । एवं 
सव्व॒नक्खत्तेसु नामा भाणियव्वा । एथं)वब संगहणिगाहाओ-कित्तिय रोहिणि 
मिगसर, अहदी य पुणव्वसू य पुस्से य । तत्तो य ऑस्सिलेसा, महँ। (3 दो फर्र्मुणीओ 
य॥ १॥ हंत्थो चित्तों साई, विसाहा तह य होइ अणुराहा | जेद्ठा मूलों पुव्बा- 
साढीँ तह उत्तरां चेव ॥ २॥ अँभिई संग धणिद्ठा, सयभिसय्ो दो य होंति 
भहेंवयां । रेव३ अस्सिणि भरणी, एसा णक्खत्तपरिवाडी ॥ ३ ॥ सेते णक्खत्तणामे । 
से कि ते देवयाणामे ? देवयाणामे-अग्गिदेवयाहिं जाए-अग्गिए, अश्गिदिण्णे 
अग्गिधम्मे, अग्गिसम्मे, अग्गिदेवे, अग्गिदासे, अग्गिसेणे, अग्गिरक्खिए । एवं सब्ब- 
नक्खत्तदेवयानामा भाणियव्वा । एत्थ॑ पि संगहणिगाहाओ-अंग्गि पयावई सोमे 
रुँद्रो अंदिती विहस्सई सैप्पे । पिति भग अर्जम सविया, तट्ठी वाऊ य इंदरंगी ॥ १॥ 
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मित्तो इंदो निरह, आर विस्सो य बंभ विण्डे य । बसु वरुण अँ्य विवद्धी, पूस आसे 
जमे चेव ॥ २ ॥ सेत्ते देवयाणामे । से कि त॑ कुलनामे ? कुलनामे-उग्गे, भोगे, रायण्णे, 
खत्तिए, इक्खागे, णाए, कोरव्वे । सेत्त कुलनामे । से कि ते पासंडनामे ? पासंड- 
नामे-समणे य पंडुरंगे मिकखूं कावालिए य तावसए । परिवायगे” सेत्त पासंडनामे । 
से कि त॑ गणनामे ? गणनामे-मले, मछदिण्णे, मछघम्मे, मछसम्मे, मछदेशे, मछ- 
दासे, मछसेणे, महछरक्खिए । सेत्ते गणनामे । से कि ते जीवियनामे ? जीविय- 
(हेउ)नामे-अवकरए, उकुरुडए, उज्यियए, कजवए, छुप्पए । सेत्त जीवियनामे । 
से कि त॑ आभिष्पाइयनामे ? आमिष्पाइयनामे-अंबए, निंवए, बकुछुए, पलासए 
सिणए, पिलछुए, करीरए । सेत्त आभिष्पाइयनामे । सेत्त ठवणप्पमाणे । से कि ते दव्ब- 
प्पमाणे £ दव्बप्पमाणे छव्बिहे पण्णत्ते। तंजहा-धम्मत्यिकाए १ जाव अद्भासमए ६ 
सेत दव्वप्पमाणे । से कि ते भावष्पमाणे ? भावप्पमाणे चउव्विहे पण्णले। 
तंजहा-सामासिए १ तद्धियए २ घधाउए ३ निरुत्तिए ४ । से कि ते सामासिए : 
सामासिए-सत्त समासा भवंति, तंजहा-गाहा-दंदे य बहं॑व्वीही, कम्मधारय दिगगु 
ये । तप्पुरिस अव्वईमभावे, एकसेसे य सत्तमे ॥ १॥ से कि त॑ दंदे ? दंदे-दंन्ताश् 
ओछ्ी च-दन्तोष्ठम़्‌ , स्तनों च उदरं च>स्तनोद्रम्‌, वैस्न च॒ पात्र चम्वस्त्र- 
१ सु । २ बुद्धदंसगस्सिओ । १ दता य ओटद्ठा यनदंतोड्ं, ९ थणा य उयथरं 


थणोयरं, ३ व॒त्यं व पाय॑ च-्वत्थपत्त, ४ आसा य महिसा य८आसमहिसं, 
५ अही य नउलो य>अहिनउल । 
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पात्रम, अश्वाश्र॒ महिषाश्र-अश्वमहिषम , अहिश्व नकुलश्र-अहिनकुलम्‌ । सेत्ते 
दंदे समासे | से कि त॑ वहुव्वीही समासे ? बहुव्बीही समासे-फुछा इमम्मि गिरिम्मि 
कुडयकर्यतरा सो इमो गिरी फुछ्ियकुडयकर्यंवो । सेत्त बहुब्बीही समासे । से कि त॑ 
कम्मबारए ? कम्मघारए-बवलो वसहो-ववलवसहो, किण्हो मिओ-किण्हमिओ, सेओ 
पडो-सेयपडी, रत्तो पडो-रत्तपडो । सेत्त कम्मधारए । से कि त॑ दिगुसमासे ? दिगु- 
समासे-तिण्णि कड्॒गाणि-तिकड्डुगं, तिण्णि महराणि-तिमहरं, तिण्णि गुणाणि-तिगुर्ण 
तिण्णि पुराणि-तिपुरं, तिण्णि सराणि-तिसरं, तिण्णि पुक्खराणि-तिपुक्खरं, तिण्णि 
बिंदुयाणि-तिबिंदुर्य, तिण्णि पहाणि-तिपहं, पंच णईओ-पंचणय, सत्त गया>सत्तगर्य 
नव तुरंगा-नवतुरंग, दस गामादसगार्म, दस पुराणि-दसपुर। सेत्तं दिगुसमासे। 
से कि ते तप्पुरिसे ? तप्पुरिसे-तित्थे कागो-तित्थकागो, वणे हत्थी-वणहत्थी, वे 
बराहोल्‍बणवराहो, बणे महिसो-वगमहिसो, वणे मऊरोज्वणमऊरो।। सेत्ते तप्पु- 
रिसे । से कि ते अव्वश्भावे ! अव्वई्भावे-अणुगाम, अणुणइये, अणुफरिहं, अणु- 
चरिये। सेत्ते अव्वईभावे समासे | से कि ते एगसेसे ? एगसेसे-जहा एगो पुरिसो 
तहां बहवे पुरिसा, जहा बहवे पुरिसा तहा एगो पुरिसो; जहा एगो करिसावणो 
तहा बहचे करिसावणा, जहा बहने करिसावणा तहां एगो करिसावणों; जहा एगो 
साली तहा बहचे साली, जहा बहबे साली तहा एगो साली । सेत्त एगसेसे समासे । 
से सामासिए। से कि ते तद्धितएु 2 तद्धितए अदट्ठबिद्दे पण्णत्ते | तंजहा-गाहा-कम्मे 
सिप्प मिलोए, संजोंग समी4ओ य संजहो | इस्सरिय अनचेण य, तद्धितणाम तु अट्ट 
+ 222 ॥ से कि ते कम्मनासे ? कम्मनामे-तणहारए, कद्ुहारए , पत्तदारए , दोसिए , 
सोत्तिए, कप्पासिए, संडवेयालिए, कोछालिए। सेत्ते कम्मनामे । से कि ते सिप्पनामे ! 
सिप्पनाम-(बत्थिए, ततिए,) तुण्णए, तंतुबाए, पद्कारें, उएद्रे, बरडे, मुंजकारे 
कट्ुकारे, छत्तकारें, बज्ञकारे, पोत्यकारे, चित्तकारे, दंतकारे, लेप्पकारे, सेलकारे 
कीडिमकारे। सेते सिध्पनामे । से कि ते सिलोयनासे ? सिझोयनामे-सम्णे, माहणे, 
सब्बातिही । सेतत सिलोयनामे । से कि ते संजोगनामे ? संजोगनामे-रण्णो समरए, 
रण्णी जामादा, रण्णों साले, रण्णो भाउए, रण्णो भगिणीवई । सेत्ते संजोगनामे । 
से कि ते समीवनाम ! समीबनामे-गिरिसमीब णयरं-गिरिणयरं, विदिसासमीने 
णयरे-बदिस णयरे, बेज्ाए समीने णयरं-वेन्ञायड, तगराए समीवे णयरेज्लेंगरायर्ड। 
सेल समीबनामे | से कि ते संजहनाम ! संजूहनामं-तरंगबइकारे, मलयबटकारे 
अताणुगद्िकारे, विंदकारें। सेत्ते संमृहनामे । से कि ते देसरियनाम ? इेसरियनाम- 
राइसर, सलबर, माटाबाए, कार्ड्रीबए, इृब्भ, संद्वां, सत्यताहें, संशावर । संत्त 
७१ सत्ता ० 
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इसरियनामे । से कि त॑ अवश्चनामे ? अवचनामे-अरिहंतमाया, चक्ववृद्धिमाया, बल- 
देवमाया, वासुदेवमाया, रायमाया, मुणिमाया, वायगमाया । सेत्ते अवच्चनामे। 
सेत्त तड्ियए । से कि त॑ घाउए १ धाउए- भू सत्तायां परस्मेमाषा, एथं ब्रद्धो, 
स्पैड् संघर्ष, गार्ओ प्रतिष्ठालिप्सयोग्रेन्थे चु, बाई लोडने । सेत्ते घाडए । से कि 
त॑ निरुत्तिए ? निरुत्तिए-मंझां शेतेजप्रहिषः, श्रमति च रोति चजश्रमरः, मुह- 
मुहुलेसतीति-्मुसरू, कपेरिव लम्बते त्येति च करोतिजकपित्थं, चिदिति करोति 
खहं च भवति>चिक्खलं, ऊंध्वेकण:-उलकः:, मेखेस्य मालासमेखऊ्ा । सेत्ते 
निरुत्तिए । सेत्त भावप्पमाणे । सेत्त पमाणनामे | सेत्तं दसनामे । सेत्तं नामे 
॥ १३१ ॥ नामेति पयं समभत्तं ॥ 

से कि ते पमाणे? पमाणे चठउव्विहे पण्णते । तंजद्वा-दव्बप्पसाणे १ 
खेत्तप्पमाणे २ कालूप्पमाणे ३ भावप्पमाणे ४॥ १३२ ॥ से कि त॑ दब्बप्पमाणे ? 
दव्वप्पमाणे दुविह्टे पण्णत्ते । तंजद्दा-पएसनिप्फण्णे य १ विभागनिष्फकण्णे य २ । 
से कि त॑ पएसनिप्फण्णे ! पएसनिप्फण्णे-परमाणुपोग्गले, दुपएसिए जाब दसपएसिए, 
संखिजपएसिए, असंखिजपएसिए, अ्॑तपएसिए । सेत्त पएसनिः्फण्णे। से कि ते 
विभागनिप्फण्णे : विभागनिष्फण्णे पंचविह्टे पण्णत्ते । तंजहा-मार्ण १ उम्माणे २ 
अवमाणे ३ गणिमे ४ पडिमाणे ५। से किं त॑ माणे? माणे दुविद्दे पण्णत्ते। 
तंजहा-घन्नमाणप्पमाणे य. १ रसमाणप्पमाणे य २। से कि त॑ धन्नमाणप्पमाणे १ 
धन्नमाणप्पमाणे-दो असईओ-पसई, दो पसईओ>-सेइया, चत्तारि सेइयाओ->कुछओ 
चत्तारि कुल्या-्पत्थो, चत्तारि पत्थया-आढंगं, चत्तारि आढ्गाई>दोणो, सद्ठि 
आढयाई-जहन्नए कुंभे, असीइ आढ्याईं-मज्िमए कुंभे, आढ्यसर्य>उक्कोसए कुंभे, 
अट्ठ य आढ्यसइए-वाहे । एएणं घण्णमाणपमाणेंणं कि पओयण्णं ? एएण॑ं धण्ण- 
माणपमाणेणं मुत्तोलीमुखइदुरअर्लिंदओचारसंसियाणं धण्णाणं घण्णमाणप्पमाणनि 
व्वित्तिठक्खण भव । सेत्त घण्णमाणपमाणे । से कि ते रसमाणप्पमाणे ? रसमाण- 
प्पमाणे-धण्णमाणप्पमराणाओ चउभागविवद्धिए अब्भितरसिदहाजुत्ते रसमाणणमाणे 
विहिजइ, तंजहा-चउसट्ठिया (चडपलछपमाणा ४), बत्तीसिया (अद्डपछपमाणा ८) 
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१ भू सत्ताए 'परस्म०” अद्धमागहीए नत्थि, २ एह वुद्चीए, ३ फद्ध संधरिसे 
४-५ एए “सक्षए” अद्धमागहीए एएसिं ठाणे अण्णा पठजंति । १ महीए सुबह 
महिसो, २ भमइ य रवइ य>भमरो, २ मुहं मुहुं लसइ त्ति मुसरू, ४-५ 'सकए! 
अडद्धमागहीए जहा हेट्स्‍ा, ६ उद्डुकण्णोजउलओ, ७ मेखस्स माला-मेखला ॥। 
८ सा कोट्ठिया जा उचरिं हेद्ठा संकिण्णा मज्झे विसाला । 
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सोलसिया (सोलसपलपमाणा १६), अट्ठभाइया (बत्तीसपलपमाणा ३२), चउभाइया 
(चडसद्विपलपमाणा ६४), अद्धमाणी (सयाहियअट्टाइसपलपमाणा १२८), 
माणी (दुसयाहियछप्पण्णपलपमाणा २०६), दो चउसट्ठियाओ-बत्तीसिया, दो 
बत्तीसियाओ-सोलसिया, दो सोलसियाओ>अद्भभाइया, दो अद्ठभाइयाओ-चउभा- 
इया, दो चडभाइयाओ"”-अद्धमाणी, दो अद्धमाणीओ-माणी । एएणं रसमाणपमाणेणं 
कि पओयणं ? एएणं रसमाणेणं-वारकघडककरककलसियगागरिदइयकरोडियकुंडिय- 
(दो)सेसियाणं रसाणं रसमाणप्पमाणनिव्वित्तिलक्खर्ण भवइ । सेत्त रसमाणपमाणे । 
सेत्ते माणे | से कि ते उम्माणे ? उम्माणे-जं ण॑ उम्मिणिजइ, तंजहा-अद्धकरिसो 
करिसो, अद्धपलं, पं, अद्धतुला, तुला, अद्धभारो, भारो । दो अद्धकरिसा-करिसो, दो 
करिसा-अद्धपर्लं, दो अद्धपछाइं-पलं, पंच पलसइया-तुला, दस तुलाओ"अद्धभारो, 
वी[बीसं॑ तुलाओ-भारो । एएणं उम्माणपमाणेणं कि पओयण्ण १ एएणं॑ उम्माण- 
पमाणेण पत्ताइ्गरतगरचोययकुंकुमखंडगुलमच्छेडियाईणं दव्वाणं उम्माणपसमाण- 
निव्वित्तिलक्खर्ण भव । सेत्त उम्माणपमाणे । से कि ते ओमाणे १ ओमाणे-जं णं॑ 
ओमिणिजद, तंजहा-हत्थेण बा, दंडेण वा, धरणुक्केण वा, जुगेण वा, नालियाए वा, 
अक्खेण वा, मुसलेण वा | गाहा-दंड घणू जुग नालिया य, अक्ख मुसूू च॑ 
चजहत्थं । दसनालियं च रजुं, वियाण ओमाणसण्णाएं ॥ १॥ वत्धुम्मि दृत्यमेज्ज, 
खित्ते दंड घर्ण च्‌ पत्थम्मि । खाय व नालियाए, वियाण ओमाणसण्णाए ॥ २ ॥ 
एएणं अबमाणपमाणे्ण कि प्रओयर्ण ? एएणं अवमाणपमाणेणं खायचियरइय- 
करकचियकटठ पट शित्तिपरिक्खेव्संसियार्णं दव्वाणं अवमाणपमाणनिव्वित्तिलक्खणं 
भवट । सेते अबमाणे । से कि ते गणिमे ? गणिमे-जं ण॑ गणिजइ, तंजहा-एगो, 
दस, सर्थ, सहस्सं, दससहस्साई, सयसहरुसं, दससयसहस्साई, कोडी । एएणं 
गणिमप्पमाणेग कि प्ओयण्ं १ एएणे गणिमप्यमाणेणं भितगमभितिभत्तवेयणआय- 
व्वयसंसियाणं दव्वाणं गणिमप्पमाणनिव्वित्तिलक्खर्ण भव । सेते गणिमे । से किं 
तें पडिमाणे ? पड़िमाणे-जं णं पडिमिणिजद, तंजहा-गुंजा, कागणी, निष्फायो, 
कम्ममासओं, मंडलओ, सुवण्णों । पंच गुंजाओ-कम्ममासओ, चत्तारि कागणीओ- 
कम्ममासओ, तिण्णि निष्फावा-कम्ममासओं, एवं चउकको कम्ममासओ | बारस 
कम्ममासया-मंडऊूओ, एवं अडयाछीस कागणीओ<मंडरूओ, सोलस कम्ममासया< 
सुबण्णी, एवं चउसद्ठधि कागणीओ-सुबण्णो । एएणं पडिमाणप्पमाणेणं कि पओयर्ण ? 
एएणं॑ पड़िमाणप्पमाणेणं सुबण्णरययमणिमोत्तियसंखसिलूप्पवालाईण दब्बाण 


१ कागणीअवेक्खाए । ९ कागणीअवेक्खाए त्ति अद्ठी । 
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पडिमाणप्पमाणनिव्वित्तिलक्खरं भवइ। सेत्ते पडिमाणे। सेत्ते विभागनिष्फण्णे । सेत्त 
दब्वप्पमाणे । । १३३ ॥ से कि त॑ खेत्तपमाणे ? खेत्तपमाणे दुविहे पण्णत्ते | तंजहा- 
पएसनिप्फण्णे य १ विभागनिष्फण्णे य २। से कि ते पएसनिप्फण्णेः पएस- 
निप्फण्णे-एगपएसोगाढे, दुपएसोगाढे, तिपएसोगाढे, संखिजपएसो गाढे, असंखिजप- 
एसोगाढे । सेत्ते पएसनिप्फण्णे । से कि त॑ विभागनिष्फण्णे : विभागनिष्फण्णे-गाहा- 
अंगुल विहृत्थि रयणी, कुच्छी धणु गाउय च बोद्धव्वं । जोयण सेढी पयरं, छोगम- 
लोगे वि य तहेव ॥ १ ॥ से किंत॑ अंगुले १ अंगुले तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-आयंगुले १ 
उस्सेहंगुले २ पमाणंगुले ३। से कि त॑ आयंगुले ? आयं॑गुरे-जे णं॑ जया मणुस्सा 
भवंति तेसि णं तया अप्पणो अंगुछेणं दुवालसअंगुलाईं भुहं, नवमुहाई पुरिसे 
प्रमाणजुत्ते भव, दोण्णिए पुरिसे माणजुत्ते भवह, अद्धभारं तुछमाणे पुरिसे उम्माण- 
जुत्ते भवईइ | गाहाओ-माणुम्माणपमाणजुत्ता(णय), छक्खणवंजणगुणेद्टिं उबवेया । 
उत्तमकुलप्पसूया, उत्तमपुरिसा मुणेयव्वा ॥ १ ॥ होंति पुण अहियपुरिसा, अद्गुसर्य 
अंग्रुलाण उब्विद्धा । छण्णणइ अहमपुरिसा, चउझुत्तर मज्म्िमिद्ना उ ॥ २ ॥ हीणा 
वा अहिया वा, जे खलु सरसत्तसारपरिह्दीणा । ते उत्तमपुरिसाणं, अबस्स पेसत्तण- 
मुर्वेति ॥ ३॥ एएणं अंग्रुलपमाणेणं-छ अंगुलाइं-पाओ, दो पाया-बिंहत्थी, दो 
विहृत्थीओ-रयणी, दो रयणीओ>-कुच्छी, दो कुच्छीओ-दंड घणू जुगे तालिया अक्खे 
मुसले, दो धणुसहस्साईं-गाउय, चत्तारि गाउयाई-जोयण । एएणं आयंगुलपमाणेणं 
कि पओयणं १ एएणं आयगुलेणं जे ण॑ जया मणुस्सा हब॑ति तेसि ण॑ तथा णं॑ 
आयंगुलेणं अगडतलागदहनईवाविपुक्खरिणीदीहियर्मुजालियाओ सरा सरपंतियाओ 
सरसरपंतियाओ 'बिलपंतियाओ आरामुजाणकाणणवणवणसंडवणराईओ, सभापवा- 
खाइयपरिहाओ पागारअद्चल्यचरियदारगोपुरपासायधरसरणलयणआबणसिंघाडग- 
तिगचउक्चचरचउम्मुहमहापहपहसगडरहजाणजुग्गगिह्निथिछिसिवियसंदमा णियाओ 
लोहीलोहकडाहकडिछ्यभंडमत्तोवगरणमाईणि अजकालियाई च जोयणाई मविजति । 
से समासओ तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-स्‌ईअंगुले १ पयरंगुले २ घणंगुले ३। अंगुला- 
यया एगपएसिया सेढी सूईअंगुले, सूई सूईंग्रणिया पयरंगुले, पयर॑ सूईए गुणियं घणं- 
गुले। एएसि ण॑ भंते | सूइअंगुलपयरंगुलघणंगुलाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया 
वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? सब्वत्योवे सूइअंगुले, पयरंगुले अर्ंखेजगुणे, घर्णगुले 
असंखेजगुणे। सेत्त आयंगुले। से किं तं उस्सेहंगुले ? उस्सेहंगुले अगेगविहे पण्णते। 
तंजहा-गाहा-परमाणू तसरेणू , रहरेणू अग्गयं च वालस्स | लिक्खा जूया य जबो, 
अट्ठगुण-विवद्धिया कमसो॥ १॥ से कि त॑ परमाणू १ परमाणू दुविहे पण्णत्ते | तंजहा- 
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सुहमे य १ ववहारिए य २। तत्थ ण॑ जे से सुहमे से ठप्पे । तत्थ ण॑ जे से वचहारिए से 
ण॑ अर्णताणं॑ताणं सुहुमपोग्गलाणं समुदयसमिइसमागमेणं ववहारिए परमाणुपोरणगले 
निपष्फजइ। से णं संते ! असिधारं वा खुरधारं वा ओगाहेजा ? हंता | ओगाहेजा । 
से ण॑ तत्थ छिजेज वा भिजेज वा ? नो इणट्ठे समट्ठे, नो खल तत्थ सत्ये कमइ । 
से ण॑ भते | अगणिकायस्स मज्ञमज्ञेणं बीइवएजा? हंता | वीइवएजा | से ण 
भंत ! तत्थ डहेजा? नो इणट्ठे समह्ठे, नो खलु तत्थ सत्य कमइ | से णं भंते ! 
पुक्खरसंबद्नगस्स महामेहस्स मज्ञझमज्झेणं बीइवएजा ? हंता ! वीइबएज्जा । से ण॑ 
तत्थ उदउछे सिया १ नो इणट्ठे समठे, नो खल तत्थ सत्य कमइ। से ण॑ भंते ! गंगाए 
महाणईए पडिसोये हव्वमागच्छेजा १ हंता ! हृव्बमागच्छेजा । से ण॑ तत्थ विणिधाय- 
मावजेजा ? नो इणद्ठे सम, नो खल तत्थ सत्य कमइ । से ण॑ भंते ! उदगावत्ते 
उदगर्बिदं वा ओगाहेजा १ हंता |! ओगाहेजा । से ण॑ तत्थ कुच्छेजा वा परि- 
यावरजेज वा १ नो इणट्ठे समद्ठे, नो खलु तत्थ सर्त्थ कमइ | गाहा-सत्थेण सतिक्खेण 
वि, छित्त भेत्तु च्े ज न किर सक्का। तें परमाणु सिद्धा, वर्यति आईं परमाणाण॥ १॥ 
अणंतार्ण बबहारियपरमाणुपोग्गलाणं समुदयसमिइसमागमेणं-सा एगा उसण्ह- 
सण्हियाद वा, सण्हसण्हियाइ वा, उद्धरेणूह वा, तसरेणूइ वा, रहरेणूह वा । अठ 
उसण्हसण्हियाओ>सा एगा सण्हसण्हिया, अद्ठु सण्हसण्हियाओ-सा एगा उद्जुरेणू , 
अट् उड्ुरेणओ>-सा एगा तसरेणू , अद्ठ तसरेणूओ>सा एगा रहरेणू , अठ्ठ रहरेणूओ- 
दवकुमउत्तरकुरूणं मणुयाणं से एगे बालग्गे, अठ्ठ देवकुरुउत्तरकुरूणं मणुयाणं 
बाल्गगानहरिवासरम्मगवासाणं मणुयाण से एगे बारूस्गें, अट्ठ हरिवासरम्मगचासार्ण 
मणुस्माणं बारुग्गाल्हेमवयहिरण्णवयाणं मणुस्साणं से एगे वालग्गे, अठठ हेमवय- 
हेरण्णवयाणं मणुस्साणं बालग्गा>पुव्वविदेहअवर्‌विदेहाणं मणुस्साणं से एगे बालरगे, 
अट्ठ पुथ्वविदेद्अवरबिदेहाणं मणुस्साणं वालग्गा-भरहएरबयाणं मणुस्सा्ण से एगे 
बालस्गे, अठठ भरदहेरवयाणं मणुस्साणं वाल्ग्गास्सा एगा लिक्खा, अद्ठ लिक्खाओ- 
सा एगा जया, अदठ्ठ जूयाओ>से एगे जबमज्से, अद्ठ जबमज्झे-से एगे अंगुले । 
एएण अंगुलाण पमाणेण छ अंगुलाइं-पाओ, बारस अंगुलाई-बिदृत्थी, चउवीसं 
अंगुलाइं-रयणी, अटयालीस अंगुलाइं-कुछी, छज्षवइ अंगुलाइं-से एगे दंडेड 
धणट वा, जुगेद वा, नालियाइ वा, अक्खेद वा, मुसलेइ वा । एएणं धणुप्पमाणेण्ण 
दो भणुसहस्साईन्गाउये, चत्तारि गाउयाइं-जोयण्ण । एएण॑ उस्सेहंगुलेण कि 
पओयर्ण ? एएणं उस्सेहंगुलेण णेरहयतिरिक्खजोणियमणुस्सदेवा्णं सरीरोगाहणा 
मपिजड़ । गेरदयाणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा । दुविद्ा 
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पण्णत्ता । तंजहा--भवधारणिजा य १ उत्तरवेउव्विया थ ९२। तत्थ णं जा सा 
. भवधारणिजा सा णं--जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभाग, उक्ोसेणं पंचधणुसयाई। 
तत्थ ण॑ जा सा उत्तरवेउव्विया सा--जहण्णेण अंगुल्स्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं 
धणुसहरुस । रयणप्पह्ाए पुढवीए णेरइयाणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तंजहा--भवधारणिजा य १ उत्तरवेउव्विया 
य २। तत्थ ण॑ जा सा भवधारणिजा सा--जहण्णेणं अंगुल्स्स असंखेजइमागगं, 
उक्कोसेणं सत्तथणूई तिण्णि रयणीओ छलत्च॒ अंगुलाईं । तत्थ णं जा सा उत्तरवेडव्बिया 
सा--जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेण पण्णरसथणूईं दोण्णि रयणीओ 
बारस अंगुलाईं । सक्वरप्पहपुढवीए णेरइयाणं भंते ! केमद्ाालिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तंजहा--भववारणिजा य उत्तरवेडव्विया थे । 
तत्थ ण॑ जा सा भवधारणिजा सा-जहण्णेणं अंगुल्स्स असंखेजइभार्ग, उकोसेणं 
पण्णरसधणूई दुण्णि रगणीओ बारसअंगुलाईं। तत्थ ण॑ जा सा उत्तरवेउव्विया सा- 
जहण्णेणं अंगुल्स्स संखेजजइभागं, उक्कोसेणं एकतीस घणूई इक्करथणी य । वालु- 
यप्पहापुठढवीए णेर्‌इयाणं मंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
'दुविहा पण्णत्ता । तंजहा---भवधारणिजा य १ उत्तरवेउवग्बिया य २। तत्थ ण॑ जा 
सा भवधारणिजा सा-जहण्णेणं अंग्रुल्स्स असंखेजइभाग, उक्कोसेणं एकतीस भ्रणूई 
इक्करयणी य। तत्थ ण॑ जा सा उत्तरवेउव्विया सा-जहण्णेणं अंग्रलस्स संखेजदभागं, 
उक्कोसेणं बासट्विंघणुई दो रयणीओ य । एवं सव्वासि पुढवीणं पुच्छा भाणियव्वा । 
पंकप्पहाए पुढवीए भवधारणिजा---जहण्णेणं अंग्ुल्स्स असंखेजइभाग, उक्कोसेणं 
बासट्ठिधणूई दो रयणीओ य । उत्तरवेउव्विया-जह॒ण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागग, 
उक्कोसेणं पणवीस घणुसय्य । धुमप्पहाएं भवधारणिजा-जहृण्णेणं॑ अंगुलरुस असं- 
खेजइमागं, उकोसेणं पणवीस धणुसय्य । उत्तरवेउव्विया-जहृण्णेणं॑ अंगुलस्स 
संखेजइभा्ग, उक्ोसेणं अड्डाइजाई धणुसयाई । तमाए भवधारणिजा-जह॒ण्णेणं 
अंगुलस्स असंखेजइभाग, उक्कोसेणं अड्डाइजाई घणुसयाईं । उत्तरवेजब्विया- 
जहण्णेणं अंग्रुलस्स संखेजइभार्ग, उक्कोसे्ण पंचधणुसयाईं । तमतमाएं पुढवीए 
णेर्‌इयाणं भंते | केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णनञा। 
तंजहा--भवधारणिजा य १ उत्तरवेउव्विया य २। तत्थ ण॑ जा सा भवधारणिजा 
सा-जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्ोसेणं पंचधणुसयाई । तत्थ ण॑ जा सा 
उत्तरवेउव्विया सा-जहण्णेणं अंग्रुलस्स संखेजइमार्ग, उक्कोसेणं घणुसइस्साई। 
.. १ एवं सव्वा्ण दुविहा सवधारणिजा- 
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असुरकुमाराणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा | दुविहा पण्णत्ता। 
तंजहा--भवधारणिजा य १ उत्तरवेजव्बिया य २। तत्थ ण॑ जा सा भवधारणिजा 
सा-जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उकोसेणं सत्तरमणीओ। तत्थ ण॑ जा सा 
उत्तरवेउव्विया सा-जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइमागं, उक्कोसेणं जोयणंसयसहस्स । 
एवं अस॒रकुमारगमे्ण जाव थणियकुमाराणं भाणियब्व । पुढविकाइयाणं भंते ! 
क्रेमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभार्ग, 
उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभाग । एवं सुहुमाणं ओहियाणं अपजत्तगाणं 
पजञत्तगार्ण च भाणिय्रव्वं | एवं जाब वायरवाउकाइयाणं पजत्तगाणं भाणियव्यं । 
बणस्सइकाइयार्ण भेते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा | जहण्णेणं 
अंगुलस्स असंखेजद॒भागं, उक्कोसेण साइरेगं जोयणसहस्स । सहुमवणस्सइकाइयार्ण 
ओहियाणं अपजत्तगाणं पज्नत्तगाणं तिप्हं पि-जहण्णेणं अंग्रुलस्स असंखेजइभागं, 
उल्लोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभागं । बायरवणस्सइकाइयाणं ओहियाणं- 
जहण्णेण अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसैर्ण साइरेग जोयणसहस्स । अपजत्तगार्ण- 
जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइसाग, उक्ोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभार्ग । 
पञञशगाणं-जहण्णेण अंगुलस्स असंखेजइभार्ग, उक्कोसेणं साइरेग॑ जोयणसहरस । 
बेइंदियाणं पुस्छा | गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजदभागं, उक्कोसेणं बारस- 
जोयणाई | अपजत्तगाणं-जहण्णेणं अंगुलसुस असंखेजदमारग, उक्कोसेण वि अंगुलस्स 
अमंखजटसार्ग । पत्त्तगाणं-जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभार्ग, उक्कीसेण बारसजोय- 
णाई । लेदुदियाणं पुर्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभार्ग, उक्कीसेणं 
तिण्णि गाउयाई । अपजत्तगाणं-जहण्गोण्ण अंगुलस्स असंखेजदभार्ग, उक्कीसेण वि 
अंगुरुस्स असंखेजदमाग । पजत्तगाणं-जहण्णेण अंग्रुलरस संग्वेजदभार्ग, उक्कीसेणं 
तिण्णि गाउयाई । चउरिंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहा्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभार्ग , 
उद्योसिण चत्तारि गाउयाई। अपजत्तगार्ण-जहण्णेणं० उक्कोसेण वि अंग्रुलस्स 
असंखेजदभाग । पजत्तगार्ण-जहण्णेणं अंग्रुलस्म संखेजाइभार्ग, उक्कोसेण चत्तारि 
गाउयाट | पंर्िंदियतिरिकश्जोणियाणं भंते ! केमह्वालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ६ 
गोयमा ! जहए्णे्ण अंगुलस्त असंखेजइभार्ग, उक्कीसेणं जोयणसहरसे । जेलगर- 
पं्िंदियतिरिक्खनोणियाएं पुर्छा | गोयमा ! एवं चेव । सम्मुच्छिमजलयरपोर्चिदि- 
यतिरिक्खजोणियाणं पुरुछा। गोयमा ! जहण्णेण अंगुलरुस असंखेजदभागं, उद्कीसे्ण 
जोयणमहर्स । अपजतगसम्मुच्छिमजलयरपंर्चिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । 
मो० ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजदभाग, उक्कोसिण वि अंगुलस्स असंखेजाइभार्ग । 
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पजत्तगसम्मुच्छिमजलयरपंचिंदियातिरिक्खजोणियाणं पुस्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
अंगुल्स्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं । गब्भवर्कंतियजलथरपंचिंदिय- 
पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं । 
अपजत्तगगब्भवर्कंतियजलयरप॑चिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णे्ण अंगुलस्स 
असंखेजइभाग, उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभाग । पजत्तगगब्भवक्ष॑तिय- 
जलयरपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं॑ अंगुलस्स संखेजइभाग, उक्कोसेणं जोयण- 
सहस्से । चउप्पयथलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण अंगुलुूस्स असंखे- 
जइभारग, उक्कोसेण छ गाउयाई । सम्मुच्छिमचउप्पयथलूयरपुच्छा । गोयमा ! 
जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण गाउयपुहुत्त । अपजत्तगसम्मुस्छिम- 
चउप्पयथलयरपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभाग्ग, उक्कोसेण वि 
अंगुलस्स असंखेजइभा्ग । पजत्तगसम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपुच्छा । गोयमा ! 
जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं गाउयपुहुत्त । गब्भवक्कतियचउप्पय- 
थलयरपुच्छा। गोयमा ! जहृण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभाग, उक्कोसेण छ गाउयाई । 
अपजत्तगगब्भवक्कतियचउप्पयथलयरपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं॑ अंगुलस्स असं- 
खेजइभाग, उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभाग । पजत्तगगब्भवक्कतियव्रउप्पय- 
थल्यरपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुल्स्स संखेजइभागं, उक्कोसिणं छ गाउयाई । 
उरपरिसप्पथलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेजदभागं, 
उक्कोसेण जोयणसहस्से । सम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलूयरपुच्छा | गोयमा | जहण्णेणं 
अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण जोयणपुहुत्त । अपजत्तगसम्मुच्छिमटर परिसप्प- 
थलयरपुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभाग्ग, उक्कोसेण वि अंगुलरस 
असंखेजइसाग । पजत्तगसम्मुच्छिमउरपरिसप्पथल्यरपुच्छा | गोयमा ! जहण्णेणं 
अंगुलस्स संखेजइमागं, उक्कोसेण जोयणपुहुत्त । गब्भवर्कतियउरपरिसप्पश्चलयर- 
पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण जोयणसहस्स । 
अपजत्तगगब्भवक्कतियउरपरिसप्पथल्यरपुच्छा | गोयमा | जहण्णेणं अंगुलस्स असं- 
खेजइभागं, उकोसेण वि अंगुलर्स असंखेजाइसार्ग । पजत्तगगब्भवक्कंतियउरपरि- 
सप्पथलयरपुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभाग, उक्कोसेण जोयण- 
सहस्स । भुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण अंगुरुस्स 
असंखेजइभागं, उक्कोसेण गाउयपुहुत्त । सम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियाणं 
पुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं धणुपुहुर्त । 
अपज़त्तगसम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयराणं पुच्छा। गोयमा | जहृण्णेणं अंगुलस्स 
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असंखेजइभागं, उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइमा्ग । पजत्तगसम्मुच्छिमभुय- 
परिसप्पाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं धणु- 
पुहुत्त । गब्भवकंतियभुयपरिसप्पघलयराणं पुच्छा | गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स 
असंखेजइभाग, उक्कोसे्ण गाउयपुहु्त । अपजत्तग्भुयपरिसप्पाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहए्णेण अंगुलस्स असंखेजइभार्ग, उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइमाग्ग । पज्ज- 
त्तगभुयपरिसप्पाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण अंगुलूस्स संखेजइसार्ग, उक्कोसेणं 
गाजयपुदुत्त । खहयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण अंगुलर्स असंखेजइ- 
भागं, उक्कोसेण थणुपुहत्त । सम्मुच्छिमललहयराणं जहा भुयगपरिसप्पसम्मुच्छिमाणं 
तिम वि गमेसु तहां भाणियव्ब॑ । गब्भवक्कतियखहयरपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण 
अंयगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण धणुपुहुत्त । अपज्त्तगगब्भव्कतियखहयरपुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेजइभार्ग, उक्कोसेण वि अंग्रुलस्स असंखेजाइ- 
भाग । पजत्तगगब्भवर्केतियखहयरपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण अंगुरुस्स संखेजइ- 
भागं, उदक्कोसेणं बणुपुह्ुत्त | एत्थ संगहणिगाहाओ हवंति, तंजहा-जोयणसहस्स 
गाउयपुहुत्त, तत्तो य जोयणपुहुत्त । दोण्हं तु धणुपुहत्त, समुच्छिमे होइ उच्चत्ते 
॥ १॥ जोयणसहस्स छण्गाउयाई, तत्तो य जोयणसहरुसे । गाउयपुहुत्त भुयगे, 
पक्खीस भवे बणुपुहुत्त ॥ ९॥ मणुस्साणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा 
पण्णता ? गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखेजइभाग, उक्कोसेण तिण्णि गाउ- 
याट । सम्मुश्छिममणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण अंगुलर्स असंखेज्जइ- 
भार्ग, उक्ोसिण वि अंगुसस असंखेजदभा्ग । अपजत्तगगब्भवर्कंतियमणुस्साण 
पन्छा । गोयमा ! जहए्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभा्ग, उक्कोसेण वि अंगृलुस्स 
असंसजटभाग । पञ्त्तगगब्भवक्कतियमणुस्साणं पुरुछा | गोयमा | जहण्णेण अंगु- 
लमग्प संखजटभार्ग, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाई । बाणमंतराणं भवधारणिजा य 
इन्तरबेंप्रव्बिया ये जहा अमरकुमाराणं तहा साणियव्बा । जहा वाणमंतराएणं तह 
जीटसियाण वि । सोहम्मे कप्पे देवाण भेते | केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता १ 
भोयमा ; दुबिहा पण्णतता | तंजहा-भवव्ारणिज्ञा य १ उत्तरवेडब्बिया थ २। तत्थ 
थे जा सा भववारणिजा सा-जहए्णेण अंगुलस्स असंखेजदभाग, उक्कोसेण सत्तर- 
यणीओं । सत्थ णे जा सा उत्तरवेडब्बिया सा-जहण्णेणं अंग्रलस्स संखंजाटभार्ग, 
उ्सिण जोयणसयसहस्स । एवं टैसाणकप्पे वि साणियव्य । जहा सोहम्मकप्पाणं 
देवाण पुर्छा तहा सेसकप्पदेवाण पुद्छा भाणियव्या जाव अद्चुयकप्पों | सर्णकृमारे 
भवधारणिजा-जहण्णेण अंगुलस्स असंसेजदभाग्ग, उक्कोसेण छ रगणीओ । उत्तर- 
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बेउव्विया जहा सोहम्मे तहा भाणियव्वा । जहा सर्णकुमारे तहा माहिंद वि 
भाणियव्वा । बंभरूंतगेस भवधारणिजा-जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्को- 
सेण पंचरयणीओ । उत्तरवेउग्विया जहा सोहम्मे । महासुकृसहस्सारेस भवधार- 
णिजा-जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्ोसेणं चत्तारि रयणीओ | उत्तरवेड- 
व्विया जहा सोहम्मे । आणयपाणयआरणअज्चुएस चडसु वि मवधारणिज्ञा- 
जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं तिण्णि रयणीओ । उत्तरवेडव्विया 
. जहा सोहम्मे । गेवेजगदेवाणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता: 
गोयमा ! एगे भवधारणिजे सरीरगे पण्णत्ते । से जहण्णेणं अंगुलस्स असंग्वेजडभार्ग, 
उक्कोसेणं दुण्णि र्यणीओ । अणुत्तरोबवाइयदेवा्ण भंते ! केमह्ालिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ? गोयमा | एगे भवधारणिजे सरीरगे पण्णत्ते | से जहण्णेण अंगुलस्स असं- 
खेजइभागं, उकोसेणं एगा रयणी उ। से समासओ तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-सृइअंगुले १ 
पयरंगुले २ घणंगुले ३ । एगंगुलायया एगपएसिया सेढी सृइअंगुले, सुई सूईए 
गुणिया पयरंगुले, पयरं सुईए गुणियं घणंगुले । एएसि ण॑ सृइअंग्रुलपयरंगुलघण्ण- 
गुलाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पे वा बहुए वा तुल्ले वा विसेसाहिए वा ? सब्बत्थोने 
सूइअंगुले, पयरंगुले असंखेजगुणे, घणंगुले असंखेजगुणे । सेत्ते उस्सेहंगुले । से कि 
ते पमाणंगुले ? पमाणंगुले-एगमेगर्स रण्णो चाउरंतचक्वबश्निस्सि अद्भगसोवण्णिए 
कांगणीरयणे छत्तले दुवाल्संसिए अट्ठकण्णिए अहिगरणसंठाणसंठिए पण्णत्ते, तस्स 
ण॑ एगमेगा कोडी उस्सेहंगुलविक्खंभा, त॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स अद्धंगु्ं, 
ते सहस्सगुर्ण पमाणंगुल भव३ । एएणं अंगुलपमाणेण छ अंग्रलाइं-पाओं, दुबाल- 
सअंगुलाइं-विहत्थी, दो विहत्थीओ-रयणी, दो रगणीओ-कुच्छी, दो कुटक्कीओ- 
घणू , दो धणुसहस्साइं-गाउयं, चत्तारि गाउयाइं-जोयणं । एएणं पमाणंगुलेणं कि 
पओयणं ? एएणं पमाणंगुलेणं पुढवीणं कंडाणं पायालाणं भवणाणं भवणपत्थडार्णं 
निरयाणं निरयावलीणं निरयपत्थडार्ण कप्पाणं विमाणाणं विमाणावलीणं विमाणपत्थ- 
डाण टंकाणं कूडार्ं सेलाणं सिहरीण पब्भाराणं विजयाणं वक्‍खाराणं बासाणं बास- 
हराणं वासहर॒पव्वयाणं वेला(वलया)णं बेइयाणं दाराणं तोरणाणं दीवाणं समुद्दार्ण 
आयामविक्खंभोचत्तोग्वेहपरिक्खेवा मविजंति | से समासओ तिविद्दे पण्णत्ते । तंजहा- 
सेढीअंगुले १ पयरंगुले २ घणंगुले ३। असंखेजाओ जोयणकोडाकोशरीओ सेढी, 
सेढी सेढीए गुणिया पयरं, पयरं सेढीए गुणियं छोगो, संखेजएणं लोगो गुणिओं 
संखेजा लोगा, असंखेजएणं छोगो ग्रणिओो असंखेजा लोगा, अणं॑तेण॑ लोगो 
गुणिओ अणंता लोगा । एएसि ण॑ सेढीअंगुलपयरंगुलधणंगुलाणं कयरे कबरेहिंतो 
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अप्पे वा बहुए वा तुछे वा विसेसाहिए वा? सब्वत्थोवे सेढीअंगुले, पयरंगुले 
असंखेजगुणे, घणंगुले असंखेजगुणे । सेत्त पमाणंगुले । सेत्त विभागनिष्फण्णे । सेत्त 
खेत्तप्पमाणे ॥ १३४ ॥ से कि ते कालप्पमाणे ? कालप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा- 
पएसनिप्फण्णे य १ विभागनिष्फण्णे य २॥ १३० ॥ से कि त॑ पएसनिप्फण्णे ? 
पएसनिप्फण्णे-एगसमयद्विईए, दुसमयद्ठविईए, तिसमयट्ठिएए. जाब दससमयह्ठिईए, 
संखिजसमय ट्विएए, असंखिजसमयद्ठिरेए । से त॑ं पएसनिप्फण्णे ॥ १३६ ॥ से कि 
त॑ विभागनिष्फण्णे ? विभागनिष्फण्णे-गाहा-समयावलिय मुहुत्ता, दिवस अहोरत्त 
पकक्‍ख मासा य। संवच्छर जुग पलिया, सागर ओसप्पि परियद्गा ॥ १॥ १३७॥ 
से कि ते समए ? समयस्स णं परूवर्ण करिस्सामि-से जहानामए तुण्णागदारए 
सिया-तरुणे, बलवं, जुगवं, जुबाणे, अप्पायंके, थिरग्गहत्थे, दढपाणिपायपास- 
पिद्वंतरोर्परिणए, तलजमलूजुयलपरिघणिभवाहू , चम्मेट्ठगढुहणमु द्वियसमाह यनि- 
चियगलकाए, उरस्सबलसमण्णागए, ्लूघणपरवणजदणबायामसमत्थे, छेए, दक्खे, 
पशट्ठे, कुसले, मेह्ाावी, निउणे, निउणसिप्पोवगए, एगे महईं पडसाडिय वा पद्चसा- 
डिये वा गहाय सयराहं हत्थमेत्त ओसारेजा, तत्थ चोयए पण्णबर्य एवं वयासी- 
जेण कालेण॑ तेणं तुण्णागदारएणं तीसे पडसाडियाएं वा पद्चसाडियाए वा सयराहं 
हत्थमेत्ते ओसारिए से समए भव ? नो इणट्ठे समठ्ठे । कम्हा ? जम्हा संखेजाएं 
तंतर्ण ममुदयसमितिसमागमेणण एगा पडसाडिया निप्फजइ, उवरिह्नम्मि तंतुम्मि 
अच्छिण्णे हिद्विडे ततू न छिजइ, अण्णम्मि काले उबरिद्षे तंतू छिजइ, अण्णम्मि 
काले हिद्ठिदे तेतू छिजद, तम्हा से समए न भव । एवं व्येते पण्णवर्य चोयए 
एवं वयासी-जेण कालेणं तेणं तृण्णागदारएणण तीसे पडसाडियाए वा पद्चसाडियाए 
वा उबरिडि संत छिण्णे से समए भवह ? न भव । कम्हा? जम्दहा संखेजाएं 
पम्हाणं समुदयसमिद्समागमेणं एगे तंतू निष्फजइ, उबरिद्ठे पम्हे अच्छिण्णे 
हिट्ठिडि पम्हे न छिजाइ, अण्णम्मि काले उबरिक्षि पम्हे छिजदू, अण्णम्सि काले 
हिट्िते पम्हे छिजट, तम्हा से समए न भत्रई । एवं वर्यते पण्णवर्य चोयए एबं 
बयासी-जेणं॑ कालेणं तंणं तृण्णागदारएणं तस्स तंतुस्स उबरिक्ठे पम्हे छिण्णे से 
समए भवद्‌ ? न भवद । कम्हा ? जम्हा अणंताणं संघायाणं समुदयसमिद्समा- 
गर्म एगे पम्हे निष्फलर, उबरिद्रि संधाए अविर्सधादए हेट्टिड़ संघाए न विसंघा- 
हज्जइ, अण्णभ्मि काले उबरिद्ठे संघाए विसंघाइजद, अण्णम्मि काले हेट्ठिग्र संघाए 
विसंघाइजरह, तम्हा से समए न भवद्‌ । एत्तो वि य ण॑ सुहुमतराएं समए पण्णत्ते 
समणाउसोी |, असंखिजाणं समयाणं समुदयसमिद्समागमेणं सा एगा 'आवलिय/ति 
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बुचचइई, संखिजाओ आवलियाओ"”ऊसासो, संखिजाओ आवलियाओ-नीसासो । 
गाहाओ-हट्ठस्स अणवगछस्स, निरुवक्षिद्वस्स जंतुणो । एगे ऊसासनीसासे, एस 
पाणुत्ति बुच्चः ॥ १ ॥ सत्तपाणूणि से थोवे, सत्त थोवाणि से लवे । लवाणं सत्तह- 
त्तरौंए, एस मुहुत्ते वियाहिए ॥ २ ॥ तिण्णि सहस्सा सत्त य, सयाईं तेहुत्तरिं च 
ऊसासा । एस मुहुत्तो भणिओ, सब्वेहिं अगंतनाणीहिं ॥ ३ ॥ एएणं मुहदुत्तपमाणेणं 
तीस मुहुत्ता-अहो रत्तं, पण्णरस अहोरत्ता-पक्खो, दो पक्खा-मासो, दो मासा>उऊ, 
तिण्णि उऊ-अयणं, दो अयणाइं-संवच्छरे, पंच संवच्छराइं-जुगे, वीसे जुगाइं- 
बाससयं, दस वाससयाई-वाससहस्सं, सर्य वाससहरुसाणं-वाससयसहस्स, चोरा- 
सीईं वाससयसहस्साई-से एगे पुव्वंगे, चउरासीई पुव्वंगसयसहस्साईं>से एगे 
पुव्वे, चडरासीईं पुब्वसयसहस्साई-से एगे तुडियंगे, चउरासीईं तुडियंगसयसह- 
स्साइं-से एगे तुडिए, चउरासीईं तुडियसयसहस्साई-से एगे अडडंगे, चउरासीईं 
अडड्डंगसयसहस्साईं-से एगे अडड़े, एवं अवबंगे, अबबे, हुहुयंगे, हुह्ुुए, उप्परंगे, 
उप्पल्े, पउमंगे, पठमे, नलिणंगे, नलिणे, अच्छनिउरंगे, अच्छनिडरे, अउयंगे, 
अउए, परयंगे, पडए, नड्यंगे, नउए, चूलियंगे, चूलिया, सीसपहेलियंगे, चउरा- 
सीईं सीसपहेलियंगसयसहस्साइं-सा एगा सीसपहेलिया । एयावया चेव गणिए, 
एयावया चेव गणियरस विसए, एत्तो परं ओवमिए पवत्तइ ॥ १३८ ॥ से कि ते 
ओवमिए १ ओवमिए दुविह्टे पण्णत्ते । तंजहा-पलिओवम ये १ सामरोबमे य २। 
से कि त॑ पलिओवमे ? पलिओवमे तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-उद्धारपछिओवमे १ 
अद्धापलिओवमे २ खेत्तपलिओवमे य ३ । से कि ते उद्धारपलिओवमे ? उद्धारप- 
लिओवमे दुविह्दे पण्णत्ते | तंजहा-सुहुमे १ वावहारिए य २। तत्थ ण॑ जे से सहुमे 
से ठप्पे । तत्थ ण॑ जे से वावह्ारिए-से जहानामए पछ्के सिया-जोय्ण आयामविकखे- 
भेणं, जोयणं उद्धू उच्चत्तेणं, त॑ तिगुणं सबिसेस परिक्खेव्रेणं, से ण॑ पक्के एगाहिय- 
बेयाहियतेयाहिय जाव उक्कोसेणं सत्तरत्तपरुढाण्ं संसद्वे संनिचिए भरिए वारूग्गकोडीण 
ते णे वारूग्गा नो अग्गी डहेजा, नो वाऊ हरेज्ञा, नो कुहेजा, नो पलिविद्धंसिजा, 
नो पूइत्ताए हृव्वमागच्छेजा, तओ ण॑ समए समए एगमेग॑ बारूग्ग अवहाय जावइ- 
एणं कालेणं से पछ्े खीणे नीरए निष्निवे निट्धिए भवइ से त॑ वावहारिए उद्धारपलिओ- 
वे । गाहा-एएंसिं पछ्काणं, कोडाकोडी हवेज दसगुणिया । ते ववहारियस्स उद्धार- 
. सामरोवमस्स , एगस्स भवे परिमाणण ॥ १ ॥ एएहिं वावहारियउद्धारपलिओवमसागरोव- 
मेहिं कि पओयणं ? एएहिं वावह्ारियउद्धारपलिओवमसागरोवमेहिं-णत्थि किंचिप्पओ- 
'यणं, केवल पण्णवणा पण्णविजइ । सेत्तं वावद्ारिए उद्धारपलिओवमे । से किं त॑ 
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सहुमे उद्धारपलिओवमे १ सुहुमे उद्धारपलिओवमे-से जहानामए पंछे सिया-जोयणं 
आयामविक्खंभेणं, जोयणं उब्बेहेण, त॑ तिग्रुणं सविसेस परिक्खेवेण, से ण॑ पछ्ें एगा- 
हियबेयाहियतेयाहिय जाव उक्कीसेणं सत्तरत्तपरूढाणं संसट्ठे संनिचिए भरिए वालर्ग- 
कोडीण, तत्थ णं॑ एगमेगे वालग्गे असंखिजाई खंडाईं कजइ, ते ण॑ वालूग्गा दिद्टि- 
ओगाहणाओ असंखेजइभागमेत्ता सुहुमस्स पणगजीवर्स सरीरोगाहणाउ असंखेज- 
गुणा, ते ण॑ वारूग्गा णो अग्गी डहेजा, णो वाऊ हरेजा, णो कुह्देजा, णो पलि- 
विद्धंसिजा, णो पूइत्ताए हृव्बमागच्छेजा, तओ ण॑ समए समए एगमेग धालग्गं 
अवहाय जाबइएणं कालेणं से पक्के खीणे नीरए निछिवे निद्धिए भवइ सेत्त सहुमे 
उद्घारपलिओवमे । गाहा-एएरसि पह्ाणं, कोडाकोडी हवेज दसगुणिया । तं स॒हुमस्स 
उद्घधारसागरोबमस्स, एगरस भवे परिमाणं ॥ २ ॥ एएहिं सहुमउद्धारपलिओवम- 
सागरोवमेहिं कि पओयणं ? एएहिं छहुमउद्धारपलिओवमसागरोबमेहिं दीवसमुद्दार्ण 
उद्धारो घेप्पद । केवइया ण॑ भेंते ! दीवसमुद्दा उद्धारेणं पण्णत्ता ? गोयमा ! जावइ- 
या ण॑ अद्डाइजाणं उद्धारसागरोबमाणं उद्धारसमया एवश्याणं दीबसमुद्दा उद्धारेणं 
पण्णत्ता। सेचे सुहुमे उद्धारपलिओवमे । सेत्ते उद्धारपलिओवमे । से किं त॑ अद्धापलि- 
ओवमे ? अद्धापलिओबमे दुविह्दे पण्णत्ते | तंजहा-सुहुमे य १ वावहारिए य २ । तत्थ 
ण॑ जे से सहुमे से ठप्पे । तत्थ ण॑ जे से वावह्ारिए-से जहानामए पछ्छे सिया- 
जोयणं आयामविक्खंभेण, जोयण उब्बेहेणं, त॑ तिशु्ण सविसेस परिक्खेवेणं, से णे 
पढ़े एमाहियब्रेयाहियतेयाहिय जाब भरिए वारुग्गकोडीणं, ते ण॑ बालूगगा नो अग्गी 
डह्देज़ा जाब नो पलिविद्धंसिजा, नो पूइत्ताए हृव्वमागच्छेजा, तओ ण॑ वाससए 
बाससए एगमेगे बालगगं अवहाय जावइएणं कालेणं से पक्के खीणे नीरए निल्निवे 
निद्धिए भवह से ते बावह्यरिए अद्भापलिओवम । गाहा-एएसि पक्काणं, कोडाकोडी 
भविज दसगृणिया । ते ववहारियस्स अद्भासागरोबमस्स, एगस्स भवे परिमाणं ॥ ३॥ 
एएहि बावहारियअद्धापलिओबमसागरोबमेंहिं कि प्ओयण्ण ? एएंहिं बावहारिय- 
अद्वापलिओवमसागरोवमेहि णत्थि क्रिंचिप्पओयर्ण, केवले पण्णबणा पण्णविज्जद । 
सेते बावहारिए आद्वापलिओवमे । से कि ते सहुणे अद्धापलिओवमे १ सहुमे अद्धा- 
पलिओवमे-से जहानामए पढ़े सिया-जोयणं आयामेणं, जोयणं उब्वेहेणं, त॑ तिगु्ण 
स्विसेस परिक्खेवेण, से ण॑ पढ़े एगाहियत्रेयाहियतेयाहिय जाबव भरिए बालश्ग- 
कोडीणं, तत्थ ण॑ एगर्मेगे बालग्गे असंखिजाई खंडाई कजढ, ते ण॑ बारुग्गा दिद्ठि- 
ओगाहणाओ असंखेजइभागमेत्ता सहुमरुस पणगजीबस्स सरीरोगाहणाओ असेंखेज्ज- 
गुणा, ते ण॑ बाऊूग्गा नो अग्गी डहेजा जाव नो पढिविद्धंसिजा, नो पूठत्ताए हृ्ब- 
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मागच्छेजा, तओ ण॑ वाससए वाससए एगमेग॑ वालग्गं अवहाय जावइएणं कालेणं से 
पछ्ठे खीणे नीरए नि्चिवे निद्धिए भवइ सेत्त सहुमे अद्धापलिओवमे | गाहा-एएसिं पह्ाणं, 
कोडाकोडी भवेज दसगुणिया । त॑ सहुमस्स अद्धासागरोबमस्स, एगर्स भवे परिसार्ण 
॥ ४ ॥ एएहिं सहुमेहिं अद्ापलिओवमसागरोवमेहिं कि पओयण् १ एएहिं सहुमेहिं 
अद्भापलिओवमसागरोवमेहिं णेरइयतिरिक्खजोणियमणुस्सदेवा्ण आउये मविजद्‌ 
॥ १३९ ॥ णेरइयाण भंते ! केवइय काल ठिई् पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस- 
वाससहस्साईं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाई । रयणप्पहाापुढविणेरदयाणं संते ! 
केवइय काल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण दसवाससहस्साई, उक्कोसेण एगे 
सागरोवर्म । अपजत्तगरयणप्पहापुढविणेरइयाणं भंते ! केवइय काले ठिई पण्णत्ता 
' गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजचगरयणप्पहा- 
पुडविणेरइयाण भंते ! केवइय काले ठिईं पण्णत्ता ? गोयमा | जहृण्णेण दसवास- 
सहस्साई अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोसेणं एगं सागरोवमं अंतोमुहुत्तूण । सक्करप्पह्मापुढ- 
विणेरइयाणं भंते ! केवइय कार्ल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जदृण्णेण एगे सागरो- 
वर्म, उक्कोसेणं तिण्णि सागरोबमाई । एवं सेसपुडवीस पुच्छा भाणियव्या । वालु- 
यप्पह्ापुडविणेर्‌इयाण-जहण्णेण॑ तिण्णि सागरोबमाई, उक्कोसेण सत्तसागरोबमाई । 
पंकप्पहापुडविणेरइयाण-जहण्णेणं सत्तसागरोबमाई, उक्कोसेण दससांगरोबमाई । 
धूमप्पहापुडविणेरइयाण-जहण्णेण दससागरोबमाई, उक्कोसेण सत्तरससागरोबमाई । 
तमप्पहापुडविणेरइयाणं-जहण्णेण॑ सत्तरससागरोबमाईं, उक्कोसेणं बावीससागरोबव- 
माई । तमतसापुढविणेरइयाणं संते | केवइयं कार ठिईं पण्णत्ता ? गोयमा ! जह- 
ण्णेण बाबीसं सागरोबमाईं, उक्कोस्तेण तेत्तीसं सागरोबमाई । अस्तरकुमाराणं भंते ! 
केवइयं काल ठिईं पण्णत्ता ? गोयमा ! जदृण्णेणं दसवाससहस्साईं, उक्कोसेण साइरेगं 
सागरोवर्म । असरकुमारदेवीण भंते | केवइ्य का ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहृण्णेणं 
दसवाससहस्साई, उक्कोसेण अद्धप॑ंचमाईं पलिओवमाई । नागकुमाराणं भंते ! केवडर्य 
काल ठिई पण्णत्ता £ गोयमा | जहण्णेणं दसवाससहस्साई, उक्कोसेणं देसणाई दुण्णि 
पलिओवमाई । नागकुमारीणं भंते | केवइय काल ठिई पण्णत्ता ? मोयमा | जहण्णेणं 
दसवाससहस्साई, उक्कोसेण देसूणं पलिओवर्म । एवं जहा णागकुमारदेवा्ण देवीण 
य तहा जाव थणियकुमाराणं देवाणं देवीण य भाणियव्वं । पुठ्वीकाइयाणं अंते ! 
केवइ्य॑ काल॑ ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं बावीस्स 
वाससहस्साई । सुहुमपुढवीकाइयाणं ओहियाणं अपजत्तयाणं पजत्तयाण य । तिछ 
वि पुच्छा | गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेण वि अंतोमुहु्त | बायरपुठवि- 


अपजत्तगतेइंदियठिह पुच्छा ] सुत्तागमे ११४७ 


काइयाण पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण बावीर्स वाससहरुसाई । 
अपजत्तगबायरपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण बि अंतोमुहुत्त, उक्ोसेण 
वि अंतोमुहुत्त | पजत्तगवायरपुढविकाइयाणं पुर्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुद्दुत्ते, 
उक्कोसेण बाबीस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाई । एवं सेसकाइयाण बि पुच्छावयर्ण 
भाणियव्व॑ । आउकाइयाणं-जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण सत्तवाससहस्साई । 
सुहरमआउकाइयाए्णं ओहियाणं अपजत्तगाणं पजत्तगाणं तिण्ह बि-जहण्णेण वि 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते । बायरआउकाइयाणं जहा ओहियाणं । अपजत्त- 
गबायरआउकाइया्ण-जहण्णेण वि अंतोमुहत्ते, उक्कोसरेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तगबा- 
यरआउकाइयाण-जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेंण सत्तताससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाई। 
तेडकाइयाणं-जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि राइदियाई । सहुमतेउकाइयाणं 
ओहियाणं अपजत्तगाणं पजत्तगाणं तिण्ह वि-जहृण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुर्त । बायरतेउकाइयाणं-जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि राइदियाई। 
अपजत्तगबायरतेउकाइयाणं-जहृ॒ण्णेण वि अंतोमुहृत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते 
पञ्ञत्गवायरतेउकाइयाणं-जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि राईदियाई अंतो 
मुहुत्तणाई । वाउकाइयाणं-जहृण्णेण अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साई । 
सुहमवाउकाइयाणं ओहियाणं अपजत्तगार्ण पज्त्तगाण य तिण्ह बि-जहण्णेण वि 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । बायरबाउकाइयाणं-जहण्णेणं अंतोमुहुत्त 
उक्कोनिणं तिण्णि वाससहस्साई । अपजत्तगबायरबाउकाइयाणं-जहण्णेण वि अंतो- 
मुहुत, उकोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तगबायरबाउकाइयाणं-जहण्णे्ण अंतीमुहुत्ते, 
उक्कोसेण तिंण्णि बाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाई । बणस्सइकाइयाणं-जहूण्णेणं अंतो- 
मुह, उक्कोसिणं दसवाससहस्साई । सहुमवणस्सइकाइयार्ण ओहियाणं अपजत्तगार्ण 
पञ्ञतगाण ये तिण्ह वि-जदृण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उकोसेण वि अंतोग्नुद्डुत्त । वायर- 
बगस्सटकाइयाणं-जहण्णेणं अंतोमुहुर्त, उक्कोसे्ण दसवाससइस्साई । अपजत्तग- 
बायरबणस्मइकाइया्णं-जहण्णणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । परजात्तम- 
बायरबणस्सइकादयाणं-जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्ोसेणं दसवाससहरुसाई अंती- 
मुहणाई | बेइंदियाणं भते | केवइय काल ठिईदएँ पण्णत्ता? गोयमा ! जहण्णेण 
अंतोमुहुतत, उक्कोसे्ण बारमसंबच्छराणि । अपजत्तगबेइंदियाण्ं पुच्छा | गोयमा | 
जहण्णण वि अंतोमुहत्ते, उक्कीसेण वि अंतोमुहत्त । पंजशगबेइदियाणं० । गायमा : 
जदृण्णण अंतोमुहत्ते, उक्ोसिणं बारससंवन्छराई अंतोमुहुत्तणाई | तदंदियाण पुरुछा । 
गोयमा ! जदृण्णेण अंतोमुहुर्त, उक्कोसेण एगूणपण्णास राइईदियाण । अपडात्तगतर 
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दियाणं॑ पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त | पत- 
त्तगतेइंदियाणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोंमुहुत्ते, उक्कोसेण एगृणपण्णासं 
राइंदियाई अंतोमुहुत्तूणाईं। चउरिंदियाणं भंते ! केवइयं काल ठिई पण्णत्ता ? गोंयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं छम्मासा । अपजत्तगचउरिंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते । पजत्तगवउरिंदियाणं पुच्छा । 
गोयमा | जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं छम्मासा अंतोमुहुत्तणा । पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणियाणं भंते! केवइय काल ठिई पण्णत्ता ः गोयमा | जहए्णेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्ोसेणं तिण्णि पलिओवमाई । जल्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
भंते ! केवइय काल ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं 
पुव्वकोडी । सम्मुच्छिमजलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं पुब्वकोडी । अपजत्तयसम्मु च्छिमजलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जह 
ण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयसम्मुच्छिमजलयरपंचि- 
दियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उकोसेणं पुव्बकोडी अंतोमुहुन्तणा । 
गब्भवकंतियजलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं अंतोमुहुतं, उदक्कोसेणं 
पुव्वकोडी । अपजत्तगगब्भवकंतियजलयरपंबचिंदियपुर्छा । गोयमा | जहण्णेण वि 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तगगब्भवर्कतियजल्यरपंचिदियपुरुछा । 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुब्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा | चउप्पयथलयर- 
पंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं तिण्णि पलिऑबमाई । 
सम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिदियपुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं अंतोमुहत्त, उक्कोसेणं 
चउरासीई वाससहस्साई । अपजत्तयसम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियपुल्‍्छा । 
गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त। पजत्तयसम्मु चिछिमचउ- 
प्पययथलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसे्णं चउरासीई 
वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाईं। गब्भवर्कत्ियचउप्पयथलयरपंचिंदियपुच्छा | गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई । अपजत्तगगव्भवक्क॑तियचउ- 
प्ययथलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहृण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतो 
मुहुत्त । पजत्तगगब्भवक्कतियचउप्पयथलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं। उरपरिसप्पथलयर पंचिंदि- 
यपुच्छा | गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण पुब्वकोडी। सम्मुच्छिमउरपरि- 
सप्पथलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तेवर्श बास- 
सहस्साई । अपजत्तयसम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपंचिंदियपुच्छा। गोयमा ! जहण्णेण 
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वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त। पजत्तयसम्मु च्छिमउर॒परिसप्पथलयरपंचिंदि- 
यपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण बि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त। पजत्तयसम्मु- 
च्छिमडर॒परिसप्पधलयरपंत्रिंदियपुन्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमृहुत्त, उक्कोसेणं 
तेबण्णं ब्राससहस्माई अंतोमुहुत्तणाईं। गब्भव क्तिययरपरिसप्पथल्यरपंचिंदियपुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहदुत्त, उक्कोसेणं पुन्बकोडी । अपजत्तगगब्भवक्कतियउर परि- 
सप्पध्यरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतो- 
मुहुत्त । पजात्तमगव्भवक्कतियडरपरिसप्पधठयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण पुथ्बकोंडी अंतोमुहुत्तूणा । भुयपरिसप्पथर्यरपंचिंदियपुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण पुथ्बकोडी । सम्मु च्छिमभुयपरिसप्प्थलयर- 
पंचिदियपुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उकोसेणं बायालीसं बाससहस्साई । 
अपजत्तयसम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण बि अंतोमुहरत्त पञजत्तयसम्मु ब्छिमभुय परिसप्पथलूयर पंचिंदिय- 
पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोभुहुत्त, उक्कोसेणं बायालीसं वाससहस्साई अंतो- 
मुहुतूगाई । गब्भवक्तियभुयपरिसप्पधलूयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्ोसेण॑ पुन्बकोडी । अपजत्तयगब्भवक्कतियभुयपरिसप्पथलयर पंचिंदिय- 
पुझ्छा । मोयमा ! जह्ण्णेण वि अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पञनत्तयगब्भ- 
वर्कतियभुयपरिसप्पथलयरपंचिंदिय्रपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहत्तं, उक्कोसेणं 
पुव्बकोडी अंतोमुहुत्तणा । खहयरपंचिंदियपुच्छा | गोयमा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइमागो। सम्मुच्छिसखहयरपंचिंदियपुर्छा | गोयमा ! 
जहएणेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसैणं बावत्तरिं बाससहस्साई । अपजत्तगसम्मु न्छिमखह- 
यरपंचिदियपुल्छा । गोयमा ! जहण्णेण थि अंतोमुहृत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
पञनेगसम्पुच्छिमखहयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुह त्त, उक्कोसेणं 
बावनर्रि बाससहस्साई अंनोमुदुत्तणाई | गब्मव्धतियखहयरपंत्ि दियपुल्छा | गोयमा ! 
नहण्णण अंनोमुहुत्त, डकोसेण पलिओबमस्स असंखेजइभागों । अपजत्तगगब्भ- 
वक्रतियखहयर पंचिदियपुर्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण बि 
अंनोमुहु्त । पजतेगगब्भवर्कतियखहयरपंथिंदियतिरिक्खजो णियाण सेते ! क्रवड्यं 
काल ठिईे पण्णत्ता ? गोगमा ' जहणोणं अंतोमुट्ुत्त, उक्कोसे्ण पलिओवमस्स 
असंखेजइभागी अंतोमुहत्तणों । एत्थ एएसि णे संगहणिगाहाओं भर्थ ति. महा 35८ 
सम्मुच्छिम पुब्बकोडी, चडरासीद अभत्रे सहस्सारं । तबण्णा बायाला, 
आवत्तरिसेव पकखीणं ॥ १ ॥ गस्भभि पुष्बक्रोंडी, तिश्णि य पलिओवमार्ट परमाऊ । 
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उरग भुय॒पुव्बकोडी, पलिओवमासंखभागो य ॥ २॥ मणुस्साणं भंते ! केबइये 
काल ठिई् पण्णत्ता 2 गोयमा | जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कीसेण तिण्णि पलिओवमाई | 
सम्मुच्छिममणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहत्त, उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । गब्भवकंतियमणुस्साणं पुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेण तिण्णि पलिओवमाई । अपजत्तगगब्भवर्कतियमणुस्साणं भंते ! केबइय 
कार ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त | 
पज्त्तगगब्भवक्कतियमणुस्साणं मंते ! केवइ्य कार्ल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जह- 
ण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओबमाई अंतोमुहुत्तणाई । बाणमंतराणं 
देवाणं भंते ! केवइय कार्ल ठिई पण्णत्ता ः गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साई, 
उक्कोसेणं पलिओवर्म ! वाणमंतरीणं देवीणं भंते | केवइये काले ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा | जहण्णेणं दसवाससहस्साई, उक्कोसेणं अद्धपलिओवम । जोइसियाणं भ॑ते ! 
 देवाणं केवइय काल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा | जहण्णेणं साइरेगं अद्वभागपलिओ- 
वर्म, उक्कोसेणं पलिओवरम वाससयसहस्समब्भहिय । जोइसियदिवीणं भंत | केबइय 
काल ठिई पण्णत्ता ः गोयमा | जहण्णेणं अद्टमागपलिओवम, उक्कोसेणं अद्धपलि- 
ओवम पण्णामाए वाससहस्सेहिं अब्भहिय । चंदविमाणाणं भंते ! देवाणं केबइय 
काल ठिईँ पण्णत्ता ? गोयमा | जहण्णेणं चउभागपलिओबवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं 
वाससयसहस्समब्भहिय । चंद्विमाणाणं भंते | देवीणं पुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं 
चउभागपलिओवमरम, उक्कोसेणं अद्धपलिओवम पण्णासाए वाससहस्सेध्टि अब्भहिय॑ । 
सूरविमाणाणं भते | देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं॑ चउभागपलिओबमं, 
उक्कोसेण पलिओवम वाससहस्समब्भहिय । सूरविमाणाणं देवीणं पुच्छा | गोयमा ! 
जहण्णेण चडभागपलिओवमं, उक्कोसेण अद्धपछिओबम पंचहिं वाससएहिं अब्भ- 
हिये । गहविमाणाणं भंते ! देवाणं केवइय कार ठिईं पण्णत्ता ? गोयमा | जहृण्णेणं 
चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओव् । गह॒विमाणाणं भंते ! देवीणं पुरुछा । 
गोयमा ! जहण्णेणं चउसागपलिओवमं, उक्कोसेण॑ अद्धपलिओवर्म । णक्खत्तविमा- 
णाणं संते ! देवाणं पुच्छा । गोयमा | जहण्णेण चउभागपलिओबमं, उक्कोसेणं 
अद्धपलिओवरम । णक्खत्तविमाणाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा | जहृण्णेणं॑ चउभाग- 
पलिओवमं, उकोसेण साइरेगे चठभागपलिओवम । ताराबिमाणाणं भ॑ते! देवाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण साइरेगं अद्ठभागपलिओवमं, उक्कोसेणं चठभागपत्ि- 
ओवम । ताराविमाणाणं भंते ! देवीणं केवइय कार्ू ठिई पण्णत्ता? गोयमा [ 
जहण्णेणं अद्ठभागपलिओवमं, उक्कोसेणं साइरेग॑ अटद्नभागपलिओवम । बेमाणियाणं, 
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भंते ! देवाणं केबइयं का ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं 
तेत्तीसं सागरोबमाई । वेमाणियाणं भते ! देवीणं केबइय का्रं ठिईँ पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण पलिओवमं, उक्कोसेण पणपण्णं पलिओवमाई । सोहम्में णं 
भंते ! कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवम, उक्कोसेणं दो सागरों- 
बमाईं । सोहम्मे ण॑ भंते ! कप्पे परिग्गहियादिवीणं पुर्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
पलिओबमं, उक्कोसेणं सत्तपलिओवमाई । सोहम्मे ण॑ अंते ! कप्पे अपरिग्गहिया- 
देबीणं केवहय काले ठिई पण्णत्ता ः गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमं, उक्ोसेणं 
पण्णासं पलिओबम । ईसाणे ण॑ भंते ! कप्पे देवाणं केवइयं काले ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं साइरेगाई दो सागरोबमाई । 
ईसाणे ण॑ भेते | कप्पे परिग्गहियादिवीणण केबइय कार्ल ठिईहँ पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जहण्णेणं साइरेगं पलिओबमं, उक्कोसेणं नवपलिओवमाई । ईसाणे ण॑ भंते ! कप्पे 
अपरिगहियादिवीणं केवइय कार्ल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा | जहण्णेणं साइरेगं 
पलिओबम॑, उक्कोसेणं पणपण्णं॑ पलिओवमाई । सर्णंकुमारे ण॑ भंते ! कप्पे देवाणं 
पुच्छा। गोयमा | जहण्णेणं दो सागरोबमाई, उक्कोसेणं सत्तसागरोबमाई । माहिंदे ण॑ 
भ॑ते | कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगाई दो सागरोबमाई 
उक्कोसे्ण साइरेगाई सत्तसागरोबमाई । वंभलोए ण॑ भंते! कप्पे देवाणं पुरुछा । 
गोयमा ! जहण्णेणं सत्तसागरोबमाई, उक्कोसेणं दससागरोबमाई । एवं कप्पे कप्पे 
केबदय काल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा | एवं भाणियव्ब॑-लरुंता-जहण्णेणं दससागरो- 
बमाट्ट, उक्कोसे्ण चउदस सागरोबमाई । महासक्रे-जहण्णेणं चउद्स सागरोबम।ई, 
उद्कोसणं सस्तरस सागरोबमाई । सहस्सारे-जहण्णेणं सत्तरस सागरोबमार्ट, उक्कोसेणं 
अट्टारस सागरोबमाई । आणए-जहण्णे्ण अट्टारस सागरोबमाई, उक्कीसिणं एगृण- 
बीसे सागरोबमार्ट । पाणए-जहण्णैर्ण एगृूणबीस सागरोबमाई, उक्को्सेणे बींसे 
सागरोबसाई । आरणे-जहण्णेणं बीस सागरोव्माई, उक्कोसे्ण एक्बीस सागर- 
बमाई । अश्युए-जहण्णेण एक्बीस सागरोवमार्ट, उक्कोस्रेंण बाबीस सागरोबमार्ट । 
हेट्टिमहेट्रिमगेंविजविमाणेस ण॑ संत | दवाएं केवहर्य का ठिदूँ पण्णता ? गोयमा ! 
जहएंण बाबीसे सागरोबमाई, उक्कोसेणं तेवीस सागरोबमार्ट । हेट्धिममज्लिमगेबि 
जविमाणेगु ण॑ मंते ! देवाणं ० ? गोयमा | जहण्णेणं तेबीस सागरोबमार, उक्कोसेणं 
चडवीसे सागरोबमार्ट । देद्धिमउबरिमगेविजविभाणेस ण॑ मत | दवाणं ० ? गोयमा ! 
जहण्णणं चडबीस सागरोबमार्ट, उक्कोसेणं पणवीस सागरोत्रमार्ट । मज्मिमहेद्धिम- 
गेवेजविमाणिसु ण॑ भंते ! देवाणं० ? गोयमा ! जहण्णेणं पणवीस सागरोबमाई, 
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उक्कोसेणं छव्बीसं सागरोवमाई । मज्म्िममज्म्िमगेवेजविमाणेसु ण॑ भंते | देवाणं० ? 
गोयमा ! जहण्णेणं छव्वीस॑ सागरोबमाईं, उक्कोसेणं सत्तावीसं सागरोबमाई । 
मज्ञ्िमउवरिमगेवेजविमाणेसु ण॑ भंते ! देवाणं० ? गोयमा ! जहण्णेणं सत्तावीस 
सागरोवमाई, उक्कोसेणं अद्ठावीस सागरोबमाई । उबरिमहेद्ठिमगेविजविमाणेस ण॑ 
भंते | देवाणं० ? गोयमा ! जहण्णेणं अट्टठावीसं सागरोबमाईं, उक्ोसेणं एगृणतीसं 
सागरोबमाई । उवरिममज्म्िमगेविजविसाणेसु ण॑ भंते | देवाणं ० ? गोयमा ! जह- 
ण्णेणं एगूणतीस सागरोबमाई, उक्कोसेणं तीसं सागरोबसाई । उवरिमउवरिमगेविज- 
विभाणेसु ण॑ भंते | देवाण० ? गोयमा ! जहण्णेण तीस सागरोबमाई, उक्कोसेणं इक्ष- 
तीस सागरोबमाई । विजयवेजय॑तजयंतअपराजियविमाणेसु ण॑ भंते ! देवाणं केव- 
इये कार ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! जहण्णेणं इकतीस सागरोवमा्ड, उक्कोसेणं तत्तीसं 
सागरोवमाई । सब्वठ्गसिद्धे णे मंते | महाविमाणे देवाणं केवइर्य काले ठिई पण्णत्ता १ 
गोयमा |! अजहण्णमणुक्कोसेण तेत्तीसं सागरोबमाई । सेत्त सहुमे अद्धापलिओबमे । 
सेत्त अद्धापलिओवमे ॥ १४० ॥ से किं त॑ खेत्तपलिओवमे : खेत्तपलिओबमे दुविहे 
पण्णत्ते | तं॑जहा-सुहुमे य १ वावहारिए य २। तत्थ ण॑ जे से स॒हुमे से ठप्पे । तत्थ 
ण॑ जे से वावहारिए-से जहानामए पछ्के सिया-जोयर्ण आयामविक्खंमेणं, जोयणं 
उब्वेहेण, ते तिगुण सविसेस परिक्खेवेणं, से ण॑ पे एगाहियवेयाहियतेयाहिय जाग 
भरिए वालूग्गकोडीण, ते णे वालूग्गा णो अग्गी डह्ठेजा जाब णो पूठुत्ताए हब्बमाग- 
च्छेजा, जे ण॑ तस्स पहस्म आगासपएसा तेहिं वारूग्गेहिं अप्फुण्णा तओ णं॑ समए 
समए एगमेग आगासपएस अवहाय जावइएणं काछेणं से पक्के खीणे जाव णिद्धिए भव 
से त॑ वावहारिए खेत्तपलिओवमे । गाहा-एएसिं पछ्काणं, कोडाकोंडी भवेज दस- 
गुणिया । त॑ ववहारियस्स खेत्तसागरोबमस्स, एगरुस भवे परिमाणं ॥ १॥ एएहिं बाव- 
हारिएहिं खेत्तपलिओवमसागरोवमेहिं कि पओयण्ण ? एएहिं वावहारिएहिं खेत्तपमलिओ- 
वमसागरोवमेहिं णत्थि किंचिप्पओयणं, केवर्ल पण्णवणा पण्णविजद । सेत्त बाबहारिए 
खेत्तपलिओवमे | से किं त॑ सहुमे खेत्तपलिओवमे ? सुहुमे खेत्तपलिओवमे-से जहाणा- 
मए पछ्छे सिया-जोय्ण आयामविक्खंभेण जाव तं तिगुणं सबिसेस परिक्लेवेणं, 
से ण॑ पछ्े एगाहियबेयाहियतेयाहिय जाव भरिए वाल्ग्गकोडीणं, तत्थ ण॑ एममेगे 
वारूग्गे असंखिजाई खंडाई कजइ, ते ण॑ वारूग्गा दिद्ठिओोगाहणाओ असंगखेजहइ- 
भागमेत्ता सहुमस्स पणगजीवस्स सरीरोगाहणाओ असंखेजगुणा, ते ण॑ बारूग्गा नो 
अग्गी डहेजा जाव नो पूइत्ताए हृव्वमागच्छेजा, जे ण॑ तस्स पछस्स आगासपएसा 
तेहिं वालूग्गेहिं अप्फुण्णा वा अणाफुण्णा वा तओ ण॑ समए समए एगमेग॑ आगास- 
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पएसे अवहाय जावदएणं कालेणं से पढ़े खीणे जाब निद्ठिए भव३ सेत्तं स॒हुमे खेत्त- 
पलिओवमे | तत्थ ण॑ चोयए पण्णवर्ग एवं चयासी-अत्थि ण॑ तस्स पछरुस आगास- 
पएसा जे ण॑ तेहिं वाल्ग्गेहिं अणाफुण्णा ? हंता ! अत्थि । जहा को दिद्वंतो ? से 
जहाणामए कोट्ढठए सिया कोहंडाणं भरिए, तत्थ ण॑ माउलिंगा पक्खित्ता ते वि 
माया, तत्थ ण॑ ब्रिल्ला पक्खित्ता ते वि माया, तत्थ ण॑ आमलगा पक्खित्ता ते वि 
माया, तत्थ ण॑ बयरा पक्खित्ता ते वि माया, तत्थ ण॑ चणगा पक्खित्ता ते वि 
माया, तत्थ ण॑ मुग्गा पक्खित्ता ते वि माया, तत्थ ण॑ सरिसवा पक्खित्ता ते वि 
माया, तत्थ ण॑ गंगावालुया पक्खित्ता सा वि माया, एवमेबर एएणं दिद्वंतिण अत्थि 
ण॑ तस्स पद़्स्स आगासपएसा जे ण॑ तेहिं वाल्ग्गेहि अणाफुण्ण । गाहा-एएसिं 
पह्ाण, कोडाकोडी भवेज दसगुणिया । त॑ सहुमस्स खेत्तसागरोवमस्स, एगस्स भवे 
परिमा्ण ॥ २ ॥ एएहिं महुमेहिं खेत्ततलिओवमसागरोबमेहिं कि पओयर्ण १ एएह्िं 
सहमेहिं खेत्तपलिओवमसागरोवमेहिं दिल्लिबाए दब्वा मविज्जति ॥ १४१ ॥ कइ्विहा 
जे भंते ! दब्वा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुबिहाय पण्णत्ता। तंजहा--जीवदब्बा य १ 
अजीबदवब्बा ये २। अजीवदब्बा ण॑ भ॑ते ! कइविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा 
पण्णत्ता । तंजहा--हूबवीअजीवदव्बा ये १ अरवीअजीवदव्बा य २। अख्वीअजीव- 
दव्वा ण॑ भेते | कइविहा पण्णत्ता ः गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता । तंजहा--- 
बम्मस्थिक्राए १ बम्मत्थिकायरुस देसा २ धम्मत्यिकायस्स पएसा ३ अधम्मत्थि- 
काए ८ अबम्मत्थिकायरस देसा ५ अधम्मत्थिक्रायरस परसा ६ आगासत्थिकाए ७ 
आगाससत्थिक्रायस्स देसा < आगासत्थिकायर्स पएसा ९५ अद्घभासमए १० । खझूवी- 
अजीबदब्बा ण॑ भेते |! कदृविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! चडव्विद्दा पण्णत्ता । तेजहा- 
खंबा 4 खंघदेसा २ खंबपएसा ३२ परमाणुपोग्गला ४ । ते ण॑ भंते | कि संखिजा 
असंखिज्ञा अर्गता ! गोयमा |! नो संखिजा, नो असंखिज्ञा, अणंता । से केणट्रिण 
भेते ' एवं बुमट-नों संखिजा, नो असंखिजा, अणंता ? गोयमा ! अणंता परमा- 
गुपो्गछा, अणंता दुपएुसिया खेबा जाब अणंता अर्ंतप्एसिया खंघा, से एए- 
णठ्ेश गोयमा | एवं वुश्नइ-नों संखिजा, नो असंखिजा, अर्ंता | जीवदब्बा ण॑ भंते ! 
कि संखिणा अमंखिजा अर्णता ! गोयमा ! नो संखिजा, नो असंखिजा, अण॑ता । 
से केणट्रेण भेते ! एवं वुय्रउ-नों संखिजा, नो असंखिजा, अणंता? गोयमा ! 
असेखिजा गरडया, असेखिजा अम॒रकुमारा जाब असंखिजञा थणियक्रमारा, असे- 
खिजा पुडवकाइया जाब असेखिजा बाउकाइया, अर्णता वणस्सटकराइया , असं खिज्जा 
बेइंदिया जाव अरंखिजा चउरिंदिया, असंखिजा पांर्चिदियतिरिक्सजोणिया, अस- 
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खिज्ञा मणुस्सा, असंखिजा वाणमंतरा, असंखिजा जोइसिया, असंखिजा वेमाणिया, 
अणंता सिद्धा, से एएणट्रेणं गोयमा ! एवं वुच्च३र-नो सेंखिजा, नो असंखिज्ा, 
अणंता॥ १४२॥ कइविहा ण॑ भंते ! सरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच सरीरा पण्णत्ता। 
तंजहा-ओरालिए १ वेडव्विए २ आहारए ३ तेयए ४ कम्मए ५। णेरइयाणं भंते ! 
कइ सरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! तओ सरीरा पण्णत्ता । तंजहा-वेउव्बिए १ तेयए २ 
कम्मए ३ । असुरकुमाराणं भंते ! कइ सरीरा पण्णत्ता? गोयमा ! तओ सरीरा 
पण्णत्ता । तंजहा-वेउव्विए १ तेयए २ कम्मए ३। एवं तिण्णि तिण्णि एए चेव 
सरीरा जाव थणियकुमाराणं भाणियव्वा । पुडढविक्राइयाणं भंते | कइ सरीरा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! तओ सरीरा पण्णत्ता । तंजहा-ओरालिए १ तेयए २ कम्मए ३। 
एवं आडउतेउबणस्सइकाइयाण वि एए चेव तिण्णि सरीरा भाणियव्वा । वाउकाइ- 
याणं संते | कइ सरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि सरीरा पण्णत्ता। तंजहा-ओरा- 
लिए १ बेउव्विए २ तेयए ३ कम्मए ४ | बेइंदियतेइंदियचरउरिंदियाणं जहा पुढ- 
वीकाइयाणं । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं जहा वाउकाइयाणं | मणुस्साणं भंते | कइ 
सरीरा पण्णत्ता £ गोयमा ! पंच सरीरा पण्णत्ता | तंजहा-ओरालिए १ वेडव्विए २ 
आहारए ३ तेयए ४ कम्मए ५ । वाणमंतराणं जोइसियाण वेमाणियाणं जहा 
णेरइयाणं। केवइया ण॑ भंते ! ओरालियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा दुविहा पण्णत्ता । 
तंजहा-बड़ेंक्मणा य १ मुक्केह॒गा य २ । तत्य ण॑ जे ते बद्धेछलगा ते ण॑ असंखिज्ञा, 
असंखिजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेजा 
लोगा । तत्थ ण॑ जे ते मुक्केक़गा ते ण॑ अणंता, अणताहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं 
अवहीरंति कालओ, खेत्तओ अणता छोगा, दव्वओ अभवसिद्धिएहिं अणंतग्ुणा, 
सिद्धाणं अणंतभागों । केवइया णे भते ! वेउव्वियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा 
पण्णत्ता । त॑जहा-बद्धेछलगा य १ मुक्केकहमगा य २। तत्थ ण॑ जे ते बद्ेछगा ते णं 
असंखिजा, असंखेजाहिं उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ 
असंखिजाओ सेढीओ पयरस्स असंखेजइभागो । तत्थ ण॑ जे ते मुक्ेछगा ते ण॑ 
अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, सेसं जहा ओरालि- 
यस्स मुक्केछूगा तहा एए वि भाणियव्वा । केवह्या ण॑ भंते ! आहारगसरीरा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-बद्धेछ़्या य १ मुक्ेछया य २। तत्थ ण॑ जे ते 
बद्धेहया ते ण॑ सिय अत्थि सिय णत्थि, जइ अत्थि जहृण्णेणं एगो वा दो वा 
तिण्णि वा, उकोसेण सहस्सपुद्दत्त । मुकेक़या जहा ओरालिया तहां भाणियव्या । 


- १ कइविहा णं । 
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केबइया ण॑ भेते ! तेयगसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता | तजहां-बद्धे 
छया य १ मुकेकह्लया य २। तत्थ ण॑ जे ते बद्भेह़्या ते णे॑ अणंता, अणताहिं 
उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं. अवहीरंति कालओ, खेत्तओं अणंता लोगा, दव्बओ 
सिद्धेहिं अणंतगुणा, सब्बजीवा्ं अणंतभागूणा । तत्थ ण॑ जे ते मुक्केक्या ते णे 
अणंता, अणताहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ अणंता 
लोगा, दव्वओ सब्बजीवेहिं अणंतगृणा, सव्वजीववग्गस्स अणंतभागों । केवइ्या 
णं॑ भेते ! कम्मगसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! ढुविहा पण्णत्ता। तंजहा-बद्धेक़या थ १ 
मुक्रेद़्या य २ । जहा तेयगसरीरा तहा कम्मगसरीरा वि भाणियव्वा । णेरइयाणं 
भते ! केवइ्या ओरालियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता | तंजहा-बद्धे 
क्या य १ सुक्केह्या य २। तत्थ ण॑ जे ते बद्धेक़या ते ण॑ णत्थि । तत्थ ण॑ जे 
ते म॒क्रेद़्या ते जहा ओहिया ओरालियसरीरा तहा भाणियव्वा । णेर्‌इयाण अभंते ! 

ब्रहया वेउव्वियसरीरा पण्णत्ता ! गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता | तंजहा-बद्धे़्या ये १ 
मकेठ्या य २। तत्थ ण॑ं जे ते बद्धेद़या ते ण॑ असंखिजा, असंखिजाहिं उस्स- 
प्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओं असंखेजाओ सेढीओ पयरस्स 
असंखिजइमागों, तासि णे सेढीण विक्खंभसई अंगुलपढमबग्गमूर्ल बिइ्यवर्गमृल- 
पहुप्पण्णं, अहवा ण॑ अंगुलबिद्यवग्गमूलघणपमाणमेत्ताओ सेढीओ । तत्थ ण॑ जे ते 
मुफ्केद़्या ते थे जहा ओहिया ओरालियसरीरा तहा भाणियव्बा । णेरइयाणं भंते ! 
केवद्या आहारगसरीरा पण्णत्ता ः गोयमा ! दुबिहा पण्णत्ता | तंजहा-बढ़ेछया 
य १ मुक्केह्या य २ | तत्थ ण॑ जे ते बद्धेढ़या ते ण॑ णत्थि । तत्थ ण॑ जे ते मुक्के 
छया ते जहा ओहिया तहा भाणियव्या । तेयगकम्मगसरीरा जहा एएसिं चेव 
बेड व्वियसरीरा तहा भाणियव्वा । असुरक्षमाराणं भंते! केचइया ओरालियसरीरा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहा णेरइया्ण ओरालियसरीरा तहां भाणियव्वा । अस॒र- 
कुमाराणं भते ! केबइया वेडव्वियसरीरा पण्णत्ता £ गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । 
तंजहा-बद्ेडया य १ मुकेछया य २ । तत्थ ण॑ जे ते बद्धेककया ते ण॑ अरसंखिजा, 
असंखिजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओो असंखेजाओ 
सेदीओ पयरस्स असंखिजदभागो, तासि ण॑ सेढीण विक्खंभसूद अंगुलपढमवग्गमूल्स्स 
असंखिजदइभागो । मुक्केक्ठया जहा ओहिया ओरालियसरीरा । अधरकुमाराण भंते ! 
केवदया आदह्ाारगसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! टहुविहा पण्णता । तंजहा-बद्भेछ़या य १ 
मुफेद़्या य २। जहा एएसि चेब ओरालियसरीरा तहा भाणियव्वा | तेयगकम्म- 
गसरीरा जहा एएसि चेव वेउव्वियसरीरा तहां भाणियब्बा । जहा अछुरकुमाराण 
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तहा जाव थणियकुमाराणं ताव भाणियव्वा । पुढविकाइयाणं भंते | केवश्या ओरा- 
लियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-बद्धे़या य १ मुकेकया 
य २ । एवं जहा ओहिया ओरालियसरीरा तहा भाणियव्वा। पुढविकाइयाणं भते ! 
केवइया वेउव्वियसरीरा पण्णत्ता  गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता। तंजहा-बद्धेछलया य १ 
मुक्केदया य २। तत्थ णे जे ते बद्धेछलया ते ण॑ णत्यि । मुक्केकहयया जहा ओहियाण 
ओरालियसरीरा तहा भाणियव्वा । आहारगसरीरा वि एवं चेव भाणियव्वा । तेयग- 
' कम्मसरीरा जहा एएसि चेव ओरालियसरीरा तहा भाणियव्वा । जहा पुढविकराइयाणं 
एबं आउकाइयाण तेउकाइयाण य सव्वसरीरा भाणियव्वा । वाउकाइयाणं भंते 
केवद्या ओरालियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता। तंजहा--बद्धेल्नया 
य १ मुकेछ्नया य २। जहा पुडविकाइयाणं ओरालियसरीरा तहा भाणियव्वा । वाउ- 
काइयाणं ० केवइया वेउव्वियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तंजहा- 
बद्धेढ़गा य१ मुक्केह्गग य ९ | तत्थ ण॑ जेते बद्धेछलणा ते णं असंखिज्ञा, 
समए समए अवहीरमाणा खेत्तपलिओवमस्स असंखिजइभागमेत्तेणं कालेणं अब- 
हीरंति, नो चेव णं अवहिया सिया। मुक्केक्षणका वेउव्वियसरीरा आहारगसरीरा 
य जहा पुढविकाइथाण तहा भाणियव्वा । तेथगकम्मसरीरा जहा पुढविक्राइयाणणं 
तहा भाणियव्वा । वणस्सइकाइयाणं ओरालियवेडव्वियआहारगसरीरा जहा 
पुढविकाइयाणं तहां भाणियव्वा । वणस्सइकाइयाणं भंते ! फेबइया तेयगसरीरा 
पण्णत्ता ? गोयमा दुविहा पण्णत्ता । जहा ओहिया तेयगकम्मसरीरा तहा बणस्सइ 
याण वि तेयगकम्मगसरीरा भाणियव्वा । बेइंदियाणं भंते ! केवइया ओरा- 
लियसरीरा पण्णत्ता १ गोयमा ! दुविहा फ्णत्ता । तंजहा--बद्धे़या य १ 
मुकेछया य २। तत्थ ण॑ जे ते बद्धेक़या ते णं असंखिजा, असंखिज्ाहिं उस्सप्पिणी- 
ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेजाओ सेढीओ पयरस्स असंखिज्इ- 
भागो, तासि ण॑ सेढीण्ं विक्खंभस्‌ई असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ, असंखिज्ाई 
सेढिवग्गमूलाईं, बेइंदियाणं ओरालियबडद्धेछएहिं पयरं अवहीरइ असंखिजाहिं 
उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं कालओ, खेत्तओ अंगुलपयरस्स आवलियाए असंखिजइ- 
भागपडिभागेणं । मुक्केछह्या जहा ओहिया ओरालियसरीरा तहा भाणियव्या। 
वेउव्वियआहारगसरीरा बद्धेल़लथा नत्थि। मुक्ेक़्या जहा ओहिया ओरालियसरीरा 
तहा .भाणियव्वा । तेयगकम्मगसरीरा जहा एएसिं चेव ओरालियसरीरा तहा 
साणियव्वा । जहा बेइंदियाणं तहा लेइंदियचउरिंदियाण वि भाणियव्वा । 
'पौचिंदियतिरिक्खजोणियाण वि ओरालियसरीरा एवं चेव भाणियव्वा । पंचिंदियति- 
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रिक्खजोणियाणं भते | केवइया वेउव्वियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता। 
तंजहा-बद्धेछ़या य १ मुकेलया य २। तत्य ण॑ जे ते बद्धेछया ते णं असंखिज्ा, 
असंखिजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेजाओ 
सेढीओ पयरस्स असंखिजइभागो, तासि ण॑ सेढीणं विक्खंमसई अंगुलपढमधग्ग- 
मूलस्स असंखिजइभागो । मुक्ेक्कयया जहा ओहिया ओरालिया तहा भाणियव्वा । 
आहारयसरीरा जहा बेइंदियाणं तेयगकम्मसरीरा जहा ओरालिया । मणुस्साणं भंते ! 
केंवश्या ओरालियसरीरा पण्णत्ता १ गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता। त॑जहा-बद्धेढ़या य १ 
मुकेद़या य २। तत्व ण॑ जे ते वद्धेल़या ते ण॑ सिय संखिजा सिय असंखिजा, 
जहण्गपए संखेजा, संखिजाओ कोडाकोडीओ, एगृणतीसं ठाणाई तिजमलूपयस्स 
उबरि चडठजमलपयस्स हेटद्ठा, अहव ण॑ छट्ठटों वग्गो पंचमवग्गपड्ुप्पण्णो, अहब णे 
छण्णडइछेयणगदाइरासी, उक्कोसपए असंखेजा, असंखेज्ञाहिं उस्सप्पिणीओसप्पि- 
णीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओं उक्कोसपए रूवपक्खित्तेहिं मणुस्सेहिं सेढी अवहीरइ 
कालओ असंखिज्ाहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं, खेत्तओ अंगुलप्ठमवश्गमूल तइय- 
ब्गमुलपडुप्पण्णं । मुक्ेद््या जहा ओहिया ओरालिया तहा भाणियव्वा । मणुस्साणं 
भते ! केवइ्या वेउव्यियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-बड्ेछ्या 
ये १ मुक्केद़्या थ २ तत्थ ण॑ जे ते बद्धेल़या ते ण॑ संखिजा, समए समए अब - 
हीरमाणा अवहीरमाणा संखेजेण कालेणं अवहीरंति, नो चेव णं॑ अवहिया सिया । 
म॒केद्या जहा ओहिया ओरालियाणं मुक्केद्ता तहा भाणियव्वा । मणुस्साणं भंते ! 
केबडया आहारगसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा | दुविद्दा पण्णत्ता । तंजहा-बद्धेक्रया ये १ 
मुक्केक्या य २। तत्य ण॑ जे ते बद्धेद्ठया ते ण॑ सिय अत्थि सिय णत्थि, जइ अत्थि 
जहण्णेण एक्की वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेर्ण सहस्सपुहत्त । मुकेद्या जहां ओहिया 
ओरालिया तहा भाणियव्या | तेथगकम्मगसरीरा जहा एएसि चेव ओरालिया तहा 
भाणियव्वा । वाणमंतराणं ओरालियसरीरा जहा णेरइयाणं । वाणमंत्तराणं भंते ! 
क्रबश्या वेउव्वियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविद्ा पण्णत्ता । तंजहा-बद्धेद्ठया थ १ 
मुक्केद़या य २ । तत्व ण॑ जे ते बद्धेढ़या ते णं असंखेजा, असंखेजाहिं उस्सप्पिणी- 
आओआरसाप्पणीहिं अवदीरंति कालओं, खेत्तओो असंखिजाओ सेढीओ पयरस्स असं- 
खजइसागो, तासि ण॑ सेढीणं॑ विक्खंभसुई संखेजजोयणसयवस्गपलिसागों पयरस्स । 
मुक्रेंद्या जहा ओहिया ओरालिया तहा भाणियव्वा । आहारयसरीरा दुविद्दा वि 
जहा अनरक्ुमाराणं तहा भमाणियव्या । वाणमंतराणं मभंते | केवश्या तेयगकम्मसरीर! 
पण्णत्ता 2: गोयमा | जहा एएसिं चेव चेउव्वियसरीरा तहा तेयगक्रम्मसरीरा भाणि- 
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यव्बा । जोइसियाणं भंते ! केवइया वेडव्वियसरीरा पण्णत्ता : गोयमा ! दुविहा 
पण्णत्ता। तंजहा-बद्धेहहणा य १ मुक्केकह़्गा यर२ । तत्थ ण॑ जे ते बद्धेढ़गा जाव तासि 
ण॑ सेढीणं विक्खंभसूई, बेछप्पण्णंगुलसयवग्गपलिभागों पयरस्स । मुक्केक्दथा जहा 
ओहिया ओरालिया तहा भाणियव्वा । आहारयसरीरा जहा णेरइयाएं तहा 
भाणियव्वा । तेयगकम्मगसरीरा जहा एएसिं चेव वेउव्विया तहा भाणियव्या । 
बेमाणियाणं भते ! केवश्या ओरालियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहा णेरइयाणं 
तहा भाणियव्वा । वेमाणियाणं भते | केवइया चेउव्वियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! 
दुविह्ा पण्णत्ता | तंजहा-बद्धेढ़या य १ मुकेछया य २। तत्थ ण॑ जे ते बद्धेल्लया 
ते णं असंखिजा, असंखिजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरंति कारूओ, 
खेत्ततों असंखिजाओ सेढीओ पयरस्स असंखेजइभागो, तासि ण॑ सेढीणं विक्खम- 
सूई अंगुलबीयवग्गमूल तइयवग्गमूलपड्डप्पण्णं, अहब ण॑ अंग्रुलतइयबग्गमूलघण- 
पमाणमेत्ताओं सेढीओ । मुक्रेकया जहा ओहिया ओरालिया तहा भाणियव्वा । 
आहारगसरीरा जहा णेरइयाणं । तेयगकम्मगसरीरा जहा एएसिं चेव वेउव्वियसरीरा 
तहा भाणियव्वा । सेत्ते सहुमे खेत्तपलिओवमे । सेत्तं खेत्तपलिओवमे । सेत्त॑ पल्ि- 
ओवमे । सेत्त विभागनिष्फण्णे । सेत्त कालप्पमाणे ॥ १४३ ॥ से कि त॑ भावष्पमाणे १ 
भावष्पमाणे तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-गुणप्पमाणे १ नथप्पमाणे २ संखप्पसमाणे ३ 
॥ १४४ ॥ से कि त॑ गुणप्पमाणे १ ग्रुणप्पसाणे दुविहे पण्णत्ते | तंजहा-जीवगुणप्पमाणे १ 
अजीवग्ुणप्पमाणे य २। से कि त॑ अजीवगुणप्पमाणे * अजीवगुणप्पमाणे पंन्चविहे 
पण्णत्ते । तंजहा-वण्णगुणप्पमाणे १ गंधगुणप्पमाणे २ रसगुणप्पमाणे ३ फासगुणप्प- 
माणे ४ संठाणगुणप्पमाणे ५। से कि त॑ वण्णगुणप्पमाणे ? वण्णगुणप्पमाणे पंचविहे 
पण्णत्ते । तंजहा-कालवण्णगुणप्पमाणे १ जाव सुक्किल्नवण्णगुणप्पमाणे ५ । सेत्त 
वण्णग्रुणप्पमाणे । से कि त॑ गंधगुणप्पमाणे १ गंधगुणप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा- 
सुरभिगंधगुणप्पमाणे १ दुरभिगंधगुणप्पमाणे २। सेत्त गंबगुणप्पमाणे । से किं तं॑ 
रसगुणप्पमाणे £ रसगुणप्पमाणे पंचविहे पण्णत्ते | तंजहा-तित्तरसशुणप्पमाणे १ जाव 
महुररसगुणप्पमाणे ५। सेत्त रसगुणप्पमाणे। से कि त॑ फासग्ुणप्पमाणे ? फासशुणप्प- 
साणे अट्ठविहे पण्णत्ते । तं जहा-कक्‍्खडफासशुणप्पमाणे १ जाव लुक्खफासशणप्पमाणे 
८ । सैत्त फासगुणप्पमाणे । से किं त॑ संठाणगुणप्पमाणे  संठाणगुणप्पमाणे पंचविहे 
पण्णत्ते । तंजहा-परिसंडलसंठाणगुणप्पमाणे १ वद्धसंठाणगुणप्पमाणे २ तंससंठाणगुण- 
प्पमाणे ३ चउरंससंठाणगुणप्पमाणे ४ आययसंठाणगुणप्पमाणे ५। सेत्ते संठाणगुण- 
प्पमाणे । सेत्ते अजीवगुणप्पमाणे । से कि त॑ जीवगुणप्पमाणे ? जीवगुणप्पमाणे तिविहे 
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पण्णत्ते। तंजहा-णाणगुणप्पमाणे १ दंसणगुणप्पमाणे २ चरित्तगुणप्पमाणें ३ ।से किंत॑ 
णाणगुणप्पमाणे ? णाणगुणप्पमाणे चडउव्बिहे पण्णत्ते | तंजहा-पत्रक्खे १ अणुमाणे २ 
ओवम्मे ३ आगमे ४ । से कि त॑ पत्नक्खे ? पत्चक्खे दुविहे पण्णत्ते | तंजहा-इंदिय- 
पत्रक्खे य १ णोइंदियपच्चक्खे य २ । से कि त॑ इंदियपच्चक्खे ? इंदियपच्क्खे पंचविहे 
पण्णत्ते । तंजहा-सोइंदियपत्चक्खे १ चक्खुरिंदियपश्चक्खे २ घार्णिदियपत्चक्खे ३ 
जिल्सिदियपच्चक्खे ४ फार्सिदियपत्नक्खे ५ । सेत्ते इंदियपत्रक्ले । से कि त॑ णोइं- 
दिथपचक्खे ? णोइंदियपच्नक्खे तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-ओहिणाणपच्चक्खे १ मण- 
पजवणाणपत्रक्खे २ केवलणाणपत्॒क्खे ३ । सेत्त णोइंदियपच्चक्खे। सेत्ते पच्च॒क्खे । 
से किं त॑ अणुमाणे १ अणुमाणे तिविहे पण्णत्ते । तंजहा-पुव्वर्व १ सेसव २ दिद्ठ- 
साहम्मव॑ ३। से किं ते पुब्बब १ पुव्बवं-गाहा-माया पुत्त जहा नह्ढं, जुवाणं 
पुणरागय । काइ पत्रभिजाणेजा, पुव्वरलिंगेण क्रेणश ॥ १॥ तंजहा-खएण वा, 
बण्णेण वा, लंछणेण वा, मसेण वा, तिलएण वा। सेत्तं पुष्बवं । से कि त॑ सेसवं 
सेसव॑ पंचविहं पण्णत्त । तंजहा-करज्ेणं १ कारणेणं २ गुणेणं ३ अवयबेण ४ आस- 
एणं ५। से कि ते कजेण ? कज्ेणं-संख सददेण, भेरि ताडिएण॑, वससे ढक्षिएणं, 
मोरं किंकाइएण, हय॑ हेसिएणं, गये गुरुगुलाइएणं, रह घणघणाइएणं । सेत्त कज्ेणं । 
से कि त॑ कारणेणं ? कारणेण॑-तंतवों पडस्स कारण, ण पडो तंतुकारणं; वीरणा 
कडस्स कारण, ण कडो वीरणाकारणं; मिप्पिडो घडस्स कारणं, ण घडो 'सिप्पिंड- 
कारण । सेत्ते कारणेणं । से कि त॑ गुणेणं ? गुणेणं-सुबण्ण निकसेण, पुप्फं गंधेणं, 
लवर्ण रसेणं, घर्य आसायएणं, बत्थ फासेणं । सेत्त गुणेणं । से कि ते अवयवेणं 
अवयबेणं-महिसं सिंगेणं, कुकुंड सिहाएणं, हृत्थि विसाणेणं, वराहं दाढाएं, मोर 
पिच्छेणं, आस खुरेण, बर्घ नहेण॑, चमरिं वालग्गेणं, बाणरं लंगूलेण, दुपय॑ मणुस्साइ, 
चऊप्पयं गव[या]माइ, बहुपय॑ गोमियाइ, सीह केसरेणं, वसहं ककुहेण॑, महिले 
वलयबाहाएं, गाहा-परियरवबंधेण भर, जाणिजा महिलिय निवसणेणं । सित्थेण 
दोणपार्ग, कवि च एक्काए गाहाए ॥ २॥ सेत्त अवयवेणं । से कि त॑ आसएणं 

आसएणं-अग्गि धूमेणं, सलिलं बलागेणं, बुद्धि अब्भविगारेणं, कुलपुत्ते सीलसमाया- 
रेणं । सेत्त आसएणं | सेत्ते सेसव॑ । से कि त॑ दिल्लसाहम्मर्व : दिद्वसाहम्मवं दुविहूं 
पण्णत्त | तनहां-सामण्णदिद्ध च १ विसेसदिद्वं च २। से किंत॑ सामण्णदिद्वं : 
सामण्णदिद्वुं-जहा एगो पुरिसो तहा बहवे पुरिसा, जहा बहवे पुरिसा तहा एगो 
पुरिसो; जहा एगो करिसावणो तहां बहवे करिसावणा, जहा बहवे करिसावणा तहा 
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. ॥ दतेणं ति अद्ठो । 
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एगो करिसावणो। सेत्तं सामण्णदिट्ठं । से किं त॑ विसेसदिट्ठ ? विसेसदिट्वुं-से जहाणामए 
केइ पुरिसे कंचि पुरिस बहूणं पुरिसाणं मज्झे पुव्ब॒दिद्टं प्चभिजाणेजा-“अय॑ से 
पुरिसेट, बहूण करिसावणाणं मज्झे पुव्वदिद्ठ करिसावर्ण प्॑चभिजाणेजा-अय॑ से 
करिसावणेः । तस्स समासओ तिविहं गहर्ण भवइ, तंजहा-अतीयकालगहणणं १ 
पडुप्पण्णकालगहर्ण * अणागयकालगहणं ३ । से कि ते अतीयकालगहणं १ 
अतीयकालगहणं-उत्तणाणि वणाणि निष्फण्णसस्सं वा मेइणिं पुण्णाणि य कुंड - 
सरणईदीहियातडागाई पासिता तेणं साहिजइ जहा-सब॒द्वी आसी । सेत्त अतीय- 
कालगह ण॑ । से कि ते पड़ुप्पण्णकाल्गह णं १ पडुप्पण्णकालगहर्ण-साहुं गोयरग्गगर्य 
विच्छिड़ियपटरभत्तपार्ण पासित्ता ते्ण साहिजइ जहा-सुभिक्खे वहइ । सेत्त 
पडुप्पण्णकालगहर्ण । से कि त॑ं अगागयकालगहणं ४ अगागयकालगहणं-अब्भस्स 
निम्मलत्त, कसिणा थ गिरी सबिजुया मेहा । थणिय वाउब्भामो, संझा रत्ता 
पणि(ट्वा)द्भा य ॥ ३ ॥ वारुणं वा महिंद वा अण्णयरं वा पसत्थ उप्पाय पासित्ता 
तेण साहिजइ जहा-सुबुट्टी भविस्सइ | सेत्त अणागयकाल्गहणं । एएरसि चेब 
विवजासे तिविहं गह्ण भव, तंजहा-अतीयकालगहणं १ पहडुप्पण्णकाल्गहर्ण २ 
अणागयकालगहण्ण ३ । से कि त॑ अतीयकालगहणणं ? २नित्तिणाईं वणाई अनिप्फण्णसस्सं 
वा मेइ॒णिं सुक्काणि य कुंडसरणईदीहियातडागाई पासित्ता तेणं साहिजइ जहा-कुब॒ट्टी 
आसी | सेत्त अतीयकालगह ण॑ । से कि त॑ पडुप्पण्णकालगह्ण ? पडुप्पण्णकालगहण- 
साहू गोयरर्गगर्य भिकखे अलभमाणं पासित्ता तेणं साहिजश जहा-दुब्मिक्खे 
वद्ट३ । सेत्त पडुप्पण्णकालगहण । से कि त॑ अणागयकालगहणं १ अणागयकालगहण्णं- 
गाहा-धूमायंति दिसाओ, संविय-मेहणी अपडिबद्धा । वाया णेरइया खलु, 
कुवुट्ठटिमेव॑ निवेयंति ॥ ४ ॥ अग्गेये वा वायव्ब॑ वा अण्णयरं वा अप्पसत्थ उप्पाये 
पासित्ता तेणं साहिजइ जहा-कुबुट्टी भविस्सइ। सेत्त अणागयकालगहणं । सेत्त 
विसेसदिट्ठं । सेत्त दिल्लसाहम्मव॑ । सेत्त अणुमाणे । से कि त॑ ओवम्मे ? ओबम्मे 
दुविहे पण्णत्ते। तंजहा-साहम्मोवणीए १ वेहम्मोवणीए य २। से कि ते साहम्मो- 
व्णीए? साहम्मोवणीए तिविहे पण्णत्ते। तंजहा-किंचिसाहम्मोवणीए १ पायसाहम्मो- 
वबणीए २ सव्बसाहम्मीवणीए ३ । से कि ते किंचिसाहम्मोीवणीए ? किंचिसाहम्मो- 
वर्णीए-जहा मंदरो तहा सरिसवो, जहा सरिसवो तहा मंदरो; जहा समुदझे तहा 
गोप्पयं, जहा भगोप्पय तहा समुद्दे; जहा आइचो तहा खजोओ, जहा खजोओ 
तहा आइच्चो; जहा चदो तहा कुमुदो, जहा कुमुदो तहा चंदो । सेत्त क्रिंचिसाहम्मो- 
वणीए । से कि ते पायसाहम्मोवणीए ? पायसाहम्मोवणीए-जहा गो तहां गवओ, 
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जहा गवओ तहा गो । सेत्त पायसाहम्मीोवणीए । से किं त॑ सब्बसाहम्मोवणीए १ 
सव्बसाहम्मे ओवम्मे णत्थि, तहावि तेणेव तस्स ओवम्म॑ कीरइ, जहा-अरिहंतेहिं 
अरिहंतसरिस कर्य, चक्कवद्टिगा चक्षवश्सिरिसे कर्य, बलदेवेण वलदेवसरिसं कर्य 
वामुदेवेण वासुदेवसरिस कय, साहणा साहसरिस कय। सेत्ते सन्वसाहम्मे । सेत्ते 
साहम्मोवणीए। से कि त॑ वेहम्मीवणीए ? वेहम्मोबवणीए तिविहे पण्णत्ते । तंजहां- 
क्ंचिवेहम्मे १ पायवेहम्मे २ सव्ववेहम्मे ३। से कि त॑ किंचिवेहम्मे ? किंचिवेहम्मे- 
जहा सामलेरो न तहा बाहलेरो, जहा बाहलेरो न तहा सामलेरो। सेत्ते किंचिवेहम्मे । 
से कि त॑ पायवेहम्मे ? पायवेहम्मे-जहा वायसो न तहा पायसो, जहा पायसो न 
तहा वायसो। सेत्त पायवेहम्मे । से कि ते सब्ववेहम्मे ? सब्ववेहम्मे ओवम्मे 
णत्यथि, तद्ावि तेणेब तस्स ओवम्म॑ कीर्‌इ, जहा- णीएणं णीयसरिसं कर, दासेण 
दाससरिसं कय, काकेणं काकसरिसं कय, साणेण्ण साणसरिसे कर्य, पाणेणं पाणसरिसे 
करय । सेत्त सब्बवेहम्मे । सेत्त वेहम्मोवणीए । सेत्त ओवम्मे । से किं त॑ आगमे १ 
आगमे दुबिह्े पण्णत्ते । तंजहा-लोइए य १ लोउत्तरिए य २। से कि ते लोइए ? छोइए-जं 
णे इसे अण्णाणिएहिं मिच्छादिद्विए हिं सच्छेदवुद्धिमइविगप्पियं, तंजहा-भारहं, रामायणं 
जाव चत्तारि वेया संगोवंगा । सेत्ते लोइए आगमे। से कि ते लोउत्तरिए ? लोउत्तरिए- 
ज॑ ण॑ इमं अरिहंतेहिं भगव॑तेहिं उप्पण्णणाणदंसणघरेहिं तीयपन्नुप्पणणमणागयजाणएहिं 
तिलकवहियमहियपूइए्हि सब्बण्णूहिं सब्बदरिसीहिं पणीय दुवालसेंग गणिपिडर्ग 
तंजहा-आयारो जाव दिद्ठिवांओ । अहवा आगमे तिविहे पण्णत्ते | तंजद्ा-सुत्तागमे १ 
अत्यागमे २ तदुभयागमे ३ । अहवा आगमे तिविहे पण्णत्ते । तंजहा-अत्तागमे १ 
अग॑तरागमे २ परंपरागमे ३ । तित्थगराणं अत्थस्स अत्तागमे; गणहराणं सुत्तस्स 
अत्तागर्म, अत्यस्स "अरणतरागमे; गणहरसीसाण्ं मुत्तस्स अणंतरागमे, अत्थस्स 
परंपरागमे; तेण पर सुत्तस्स वि अत्थस्स वि णो अत्तागमे, णो अर्णतरागमे, 
परंपरागमे । सेत्ते लोगुत्तरिए । सेत्ते आगमे। सेत्त णाणगुणप्पमाणे । से कि त॑ दंसण- 
गुणप्पमाणे £ दंसणगुणप्पमाणे चउव्बिह्े पण्णत्ते। तंजहा-चक्खुद्सणमुणप्पमाणे १ 
अचक्खुदंसणगुणप्पमाणे ५ ओहिदंसणगुणप्पमाणे ३ केवलूदंसणगुणप्पमाण ४ । 
चकक्‍्खुदंसर्ण चकक्‍खु दंसणिस्स घडपडकऋडरहाइएस दब्वेसु, अचक्खुदंसर्ण अचक्खुर्द- 
सण्स्सि आयभावे, ओहिदंसणं ओहिदंसणिस्स सबव्बरूविद्व्बेसु न पुण सम्बपजवेस , 
क्रेबलदंसर्ण केवछदंसणिस्स सब्बदब्धेसु य सव्वपजवेसु थ। सेत्त दंसगगुणप्पमाणे । 
से कि ते चरित्तगुणप्पमाणे ? चरित्तगुणप्पमाणे पंचविहे पण्णत्ते । तंजहा-सामाउय- 
चरित्तगुणप्पमाणे १ छेओवद्वावणचरित्तमुणप्पमाणे ५ परिद्ारविसुद्धियच रित्तगुण- 
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प्पमाणे ३ सुहुमसंपरायचरित्तगुणप्पमाणे ४ अहक्खायचरित्तगुणप्पमाणे ५ । 
सामाइयचरित्तगुणप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते | तंजहा-इत्तरिए य १ आवकहिए य २। 
छेओवट्ठावणचरित्तगुणप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-साइयारे य १ निरइयारे य 
२ । परिहारविसद्धियचरित्तगुणप्पमाणे दुविद्टे पण्णत्ते । तंजहा-णिव्विसमाणए य १ 
णिव्विन्‍्ठकाइए य २। सुहुमसंपरायचरित्तगुणप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-संकिलि- 
स्समाणए य १ विसुज्ञमाणए य २ । अहवा सुहुमसंपरायचरित्तगुणप्पमाणे दुविहे 
पण्णत्ते | तंजहा-पडिवाई य १ अपडिवाई य २। अहक्खायचरित्तगुणप्पमाणे 
दुविहे पण्णत्ते | तंजहा-पडिवाई थ १ अपडिवाई थ २। अहवा अहक्खायचरित्त- 
गुणप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते | तंजहा-छठमत्थिए थ १ केवलिए य २ । सेत्त चरित्त- 
गुणप्पमाणे । सेत्त जीवगुणप्पमाणे। सेत्ते गुणप्पमाणे ॥ १४५ ॥ से कि त॑ नयप्प- 
माणे १ नयप्पमाणे तिविहे पण्णत्ते। तंजहा-पत्थगदिद्वंतेणं १ चसहिदिद्वंतेणं २ 
पएसदिद्वंतिण ३ । से कि ते पत्थगदिद्वंतेणं १ पत्थगदिद्वंतेणं-से जहाणामए केड 
पुरिसे परसु गहाय अडविसमहुत्तो गच्छेजा, त॑ पासित्ता केद वएजा-“कहिं भव 
गच्छसि १” अविसुद्धों गेणमो भणइ-“ पत्थगरंस गच्छामि” । ते च केइ छिंदमाणं 
पासित्ता वएजा-“किं भव छिंदसि ?” विसुद्धों गेगममो भणइ-“पत्थयं छिंदामि” । 
त॑ च केइ तच्छमाण्ं पासित्ता वएजा-“किं भव॑ तच्छसि 7” विसुद्धतराओ णेगमो 
भणइ-“पत्थय तच्छामि” । ते च केइ उक्कीर॒मार्ण पासित्ता वएजा-“'कि भव 
उक्कीरसि १” विश्ुुद्धतराओ णेगमो भणइ-“पत्थय उक्कीरामि” । त॑ च' केइ विलि- 
हमाण पासित्ता बएजा-”किं भव॑ विलिहसि ?” विसुद्धतराओ णेगमी सणइ-“पत्थय॑ 
विलिहासि” । एवं विसुद्धतरस्स णेगमस्स नामाउडिओ पत्थओ । एचमेव ववहा- 
रस्स वि । संगहरुस चियमियमेजसमारूढो पत्थओ । उजसुयस्स पत्थओ वि 
पत्थओ, मेज पि पत्थओ । तिण्हं सहनयाणं पत्थयस्स अत्थाहिगारजाणओ जस्स 
वा वसेणं पत्थओ निष्फजइ । सेत्त पत्थयदिद्वुंतेणं । से कि ते बसहिदिद्वंतेणं ? 
बसहिदिद्वंतेणं-से जहानामए केइ पुरिसे कंचि पुरिर्स वएजा-“कहिं भव॑ वससि ?” 
त॑ अविस्ुद्धो गेणममो मणइ-“लोगे बसामि” । “लोगे तिविहे पण्णत्ते तंजहा-उदड्डुलोए १ 
अहोलोए २ तिरियलोए ३ तेसु सब्वेसु भव॑ वससि £” विसुद्धो गेगमो भणइ- 
“तिरियलोए वसामि”” । “तिरियलोए जबुद्दीवाइया सर्यभूरमणपजवसाणा असं- 
खिजा दीवसमुद्दा पण्णत्ता तेसु सब्वेसु भव॑ वससि 2” विसुद्धतराओ णेगमों भणइ- 
“जंबुद्दीवे वतसामि” । “जबुद्दीवे दस-खेत्ता पण्णत्ता तंजहा-भरहे १ एरबए २ 
हेमवए ३ एरण्णवए ४ हरिवस्से ५ रम्मगवस्से ६ देवकुर ७ उत्तरकुरू ८ पुव्च- 
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विदेहे ९ अबरविदेहे १० तेरु सब्वेस भव॑ वससि £” विसुद्धतराओ णेगमों भगइ- 
“भरहे वासे वसामि” । “भरहे वासे दुविहे पण्णत्ते तंजहा-दाहिणडुभरहे १ 
उत्तरड्डभरहे य २ तेसु सब्वे(दो)स भवं वससि ?” विसुद्धतराओ णेगमो भणइ- 
“दाहिणबुभरहे बसामि” । “दाहिणडुभरहे अणेगाई गामागरणगरखेडकब्बड- 
मडंवदोणमुहपद्णासमसंवाहसण्णिवेसाईं, तेसु सब्बेस भव॑ वससि १” विसुद्धतराओ 
णेगमों भगइ-“पाडलिपुत्ते वसामि” । “पाडलिपुत्ते अणेगाईं गिहाई, तेस सब्वेस 
भव वससि 2” विसुद्धतराओ णेगमो भणइ-“देवदत्तस्स घरे वसामि” । “देवद- 
त्तस्स घरे अणेगा कोट्टगा, तेसु सब्बेस भव॑ वससि ?”” विसुद्धतराओं णेगमो भणइ- 
“गब्मघरे बसामि” । एवं विसुद्धस्स णेगमस्स वसमाणों । एबमेव ववहारस्स वि। 
संगहरुस संथारसमारूढो बसइ । उजुस॒यस्स जेसु आगासपएसेस ओगाढो ते 
बसद । तिण्हं सहुणयाणं आयभावे वसइ । सेत्त बसहिदिट्वंंतेणं । से कि त॑ पएसदि- 
ट्ंतेणं ? पएसदिद्वंतेणं-गेगमो भणइ-“छण्हं पएसो, तंजहा-धम्मपएसो, अधम्म- 
पएसी, आगासपएसोी, जीवपएसो, खंघधपएसो, देसपएसो” । एवं वयंतत णेगर्म संगहो 
भणइ-“जं भणसि-छण्हं पएसो त॑ न भवइ” । “कम्हा १” “जम्हा जो देसपएसो सो 
तस्सेब दब्बस्स”। “जहा को दिद्वंतो :” “दासेण मे खरों कीओ, दासो वि मे खरो 
बि में । ते मा भणाहि-छण्ह॑ पएसो, भणाहि पंचण्हं पएसो, तंजहा-धम्मपएसो, 
अधम्मपएसो, आगासपएसो, जीवपएसो, खंधपएसो” । एवं वयंत संगह वबहारो 
भणइ-“ज भणसि-पंचण्ह॑ पएसोी ते न भव” । “कम्हा १” “जइ जहा पंचण्हं 
गोद्रियाणं पुरिसाणं केइ दव्वजाए सामण्णे भव३, तंजहा-हिरण्णे वा सुवण्णे वा घणे 
वा धण्णे बा, तं न ते जुत्ते बच्त जहा पंचण्हं पएसो, त॑ मा भणाहि-पंचण्हँ पएसो, 
भणाहि-पंचविददो पएसो, तंजहा-बम्मपएसो, अबम्मपएसो, आगासपएसो, जीवप- 
एसो, खंबपएसो””। एवं वयंते ववहारं उज़॒सओ भणइ-“जं भणसि-पंचविही पएसो 
ते ने भवद? । “कम्हा?” “जईइ ते पंचविहों पएसो, एवं ले एक्रेक्को पएसो पंच- 
विहों, एवं त पणवीसदबिहों पएसों भवइ, ते मा मणाहि-पंचविहों पएसो, भणाहि- 
भदयव्बी पएसो-सिय बम्मपएसों, सिय अधम्मपएसों, सिय आगासपएसो, सिय 
जीवपण्सो, सिय खंथपएसों ? । एवं बर्यत उज्जुस॒य॑ संपह सहुनओं भणइ-“जं भणसि- 
भवयब्बी पएसो ते ने भवद” । “कम्हा १” “जड़ भद्यव्वी पएसो एवं ते घम्मपएसो 
वि-सिय धम्मपएसों सिय अधम्मप्सों सिय आगासपएसों सिय जीवपएसो सिय 
खंबपएसो, अधम्मपएसो वि सिय घम्मपएसी जाव सिय खंघपएसी, जीवपएसो वि 
सिर धम्मपएसों जाव सिय खंघपएसोी, खंघपएसो वि सिय घम्मपएसों जाव सिय 
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खंधपएसो, एवं ते अगवत्था भविस्सइ, त॑ मा भणाहि-भश्यव्वों पएसो, भणाहि- 
बम्मे पएसे से पएसे धम्मे, अहम्मे पएसे से पएसे अहम्मे, आगासे पएसे से पएसे 
आगासे, जीवे पएसे से पएसे नोजीवे, खंधे पएसे से पएसे नोख॑धे” । एवं वसंत 
सहनय॑ समभिरूढो भणइ-“जं भणसि-घ्रम्मपएसे से पएसे थ्म्मे जाब जीवे पएसे से 
पएसे नोजीवे खंघे पएसे से पएसे नोखंघे ते न भव” । “क्रम्हा ?” “हत्थे खलु 
दो समासा भवंति, तंजहा-तप्पुरिसे य १ कम्मघारए य २। तं ण णजइ कयरेणं 
समासेणं भणसि १ कि तप्पुरिसेणं, कि कम्मबारएणं ? जइ तप्पुरिसेणं भणसि तो मा 
एवं भणाहि, अह कम्मधारएणं भणसि तो विसेसओ भणाहि-बम्मे य से पएसे य से 
पएसे धम्मे, अधम्मे य से पएसे य से पएसे अधम्मे, आगासे य से पएसे य से पएसे 
आगासे, जीवे य से पएसे य से पएसे नोजीवे, खंधे य से पएसे य से पएसे 
नोखंघे” । एवं वयेत समभिरूढ संपई एवंभूओ भणइ-“जं जं भणसि ते ते सब्बं 
कसिणं पडिपुण्णं निरवसेस एगगहणगहियं देसे वि मे अवत्थू, पएसे वि मे अवत्थू” । 
सेत्त पएसदिट्वंतेण । सेत्त नयप्पमाणे ॥ १४६ ॥ से किं त॑ संखप्पमाणे ? संखप्पमाणे 
अट्ठविहे पण्णत्ते । तंजहा-नामसंखा १ ठवणासंखा २ दव्यसंखा ३ ओवम्मसंखा ४ 
परिमाणसंखा ५ जाणणासंखा ६ गणणासंखा ७ भावसंखा ८ । से कि ते नामसंखा १ 
नामसंखा-जस्स ण॑ जीवस्स वा जाव सेत्त नामसंखा। से कि ते ठवणासंखा १ 
ठवणासंखा-जं ण॑ कट्टकम्मे वा पोत्थकम्मे वा जाव सेत्त ठवणासंखा । नामठवणापर्णं 
को पइविसेसो ? नाम आवकहिय, ठवणा इत्तरिया वा होजा आवकहिया वा होजा। 
से किं त दव्वसंखा? दव्वसंखा दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ 
य २ जाव से कि त॑ जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ता दव्वसंखा ? जाणयसरीर- 
भवियसरीरवइरित्ता दव्बसंखा तिविहा पण्णत्ता | तंजहा-एगभविए १ बद्धाउए 

अभिमुहनामगोत्ते य ३। एगभविए ण॑ मंते |! 'एगभविए” त्ति कालओ केवच्चिरं 
होइ  जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुव्वकोडी | बद्धाउए ण॑ भंत | बद्धाउए' त्ति 
कालओ केवचिरं होइ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुव्वकोडीतिभार्ग । 
अभिमुहनामगोत्ते ण॑ भंते ! अभिमुहनामगोए” त्ति काछओ केवचिरं होइ ? जह 
ण्णेणं एक समय, उकोसेण अंतोमुहुत्त । इयाणिं को नओ क॑ संख॑ इच्छडइ ? तत्थ 
णेगमसंगहबवहारा तिविहं संख॑ इच्छाति, तंजहा-एगभविय १ बद्धाउयं ९ अभिमुह- 
नामगोत्त च ३। उजसुओ दुविहं संर्ख इच्छइ, तंजहा-बद्धाउर्य च १ अभिमुदद- 
नामगोत्त व ९ । तिण्णि सइनया अभिमुहनामगोत्तं संख॑ इच्छेति । सेत्ते जाणय- 
सरीरभवियसरीरवइरित्ता दव्वसंखा । सेत्त नोआगमओ दव्वसंखा। सेत्ते दव्वसंखा। 
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से कि ते ओवम्मसंखा ? ओवम्मसंखा चउव्विहा पण्णत्ता । तंजहा-अत्थि संतर्य संत- 
एणं उवमिजइ १ अत्थि संतर्य असंतएर्ण उबमिजइ २ अत्यि असंतर्य संतएण 
उवमिजइ ३ अत्थि असंतर्य असंतएणं उबमिज्जइ ४ । तत्थ संत संतएणं उवमिजइ , 
जहा-संता अरिहंता संतएहिं पुरवरेहिं संतएहिं कवाडेहिं संतएहिं वच्छेहिं उबमिज्ञंति, 
तंजहा-गाहा-पुरवर॒कवाडवच्छा, फलिहभुया दुंदहित्थणियघोसा । सिरिवच्छेकिय- 
वच्छा, सब्वे वि जिणा चडव्बीस ॥ १॥ संतर्य असंतएर्ण उबमिजइ, जहा-संताई 
नेरइयतिरिक्खजोणियमणुस्सदेवाणं॑ आउयाईं असंतए्ह पलिओवमसागरोवमेहिं 
उबवमिजंति । असंतर्य संतए्ं उबमिजइ, तंजहा-गाहाओ-परिजूरियपेरंतं, चलं- 
तविंट पडंतनिच्छीरं । पत्ते व वसणपत्त, कालप्पत्त भणइ गाहं ॥ १॥ जह तुब्भे 
तह अस्‍्हे, तुम्हे विय होहिहा जहा अम्हे । अप्पाहेइ पढंत॑, पंडुयपत्त 'किसलयाणं 
॥२॥ णवि अत्थि णवि य होही, उछाबो किसलपंडुपत्ताणं । उबमा खल एस कया, 
भमवियजणविबोहणद्वाए ॥ ३.॥ असंतर्य असंतएहिं उबमिजइ-जहा खरविसाणं तहा 
ससविसाणं । सेत्त ओवम्मसंखा । से कि त॑ परिमाणसंखा ? परिमाणसंखा दुविहा 
पण्णत्ता । तं॑जहा-कालियसुयपरिमाणसंखा १ दिछ्लिवायस॒यपरिमाणसंखा थय २ । 
से कि त॑ कालियसुयपरिमाणसंखा १ कालियसुयपरिमाणसंखा अणेगविह्या पण्णत्ता । 
तेजहा-पजवसंखा, अक्खरसंखा, संघायसंखा, पयसंखा, पायसंखा, गाहासंखा, 
सिलोगसंखा, वेढसंखा, निजञ्ञत्तिसंखा, अणुओगदारसंखा, उद्देसग्संखा, अज्ञयण- 
संखा, सुयसंघसंखा, अंगसंखा । सेत्ते कालियसुयपरिमाणसंखा | से किं त॑ दिद्ठि- 
वायसुयपरिमाणसंखा : दिद्विवायमुयपरिमाणसंखा अणेगविहा पण्णत्ता । तंजहा- 
पजबवर्सखा जाव अणुओगदारसंखा, पाहुड्संखा, पाहुडियासंखा, पाहुडपाहुडिया- 
संखा, वत्युसंसा । सेत्ते दिद्विवायसुयपरिमाणसंखा । सेते परिमाणसंखा । से किं 
ते जागणासंखा १ जागणासंखा-जो ज॑ जाणदू, तंजहा-सई सहिओ, गणिये गणिओ, 
निर्मित्त नेमित्तिओ, कार कालणाणी, वेजरय वेजो । सेतते जाणणासंखा । से किं त॑ 
गणगासंखा ? गणण[संखा-एक्रों गणण न उदेद, दुष्पणिद संखा, तंजहा-संखेज्जए, 
असंखेजए, अणतए । से कि त॑ संख्तेजए ? संखेजञए तिविह्ढे पण्णत्ते । तं॑जहा-जहण्णए १ 
उक्कोसए २ अजहण्णणुमक्ोसए ३ । से कि त॑ असंखेजए ? असंखेजए तिविहे पण्णत्ते । 
तंजहा-परित्तासंखेजए १ जुशासंखेजए २ असंखेजासंखेजए ३ । से कि ते परित्ता- 
संखेजए ? परित्तास॑सेजए तिविहे पण्णतते। तंजहा-जहण्णए १ उक्कोसए २ अजहण्ण- 
मणुकोसए ३। से कि त जुत्तासंखेजए * जुत्तासंखेजए तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-जह- 
एणए १ उक्लीसए २ अजहण्णमणुकीसए ३ । से कि त॑ असंखेजासंखेजए १ असंखेज्ा- 
७३ सुत्ता० 
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संखेजए तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-जहण्णए १ उक्कोसए २ अजहण्णमणुक्कोसए ३ + 
से कि त॑ अणंतए १ अणंतए तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-परित्ताणंतए १ जुत्ताणंतए २ 
अणंताणंतए १ । से कि त॑ परित्ताणंतए ? परित्ताण॑ंतए तिविहे पण्णत्ते। तंजहा-जह- 
णए १ उक्कोसए २ अजहण्णमणुक्कोसए ३॥। से किं त॑ जुत्ताणंतए ? जुत्ताणंतए 
तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-जहण्णए १ उक्कोसए २ अजहण्णमणुक्कोसए ३ । से किं त॑ 
अणंताणंतए १ अणंताणंतए दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-जहृण्णए १ अजहण्णमणुक्कोसए २। 
जहण्णयं संखेजयय केवइय होइ ? दोख्वयं। तेणं परं अजहण्णमणुक्कोसयाईं ठाणाईं जाव 
उक्कोसय॑ संखेजर्य न पावइ । उकोसय संखेजय केवइय होइ ? उकोसयस्स संखेज- 
यस्स परूवर्ण करिस्सामि-से जहानामए पछ्छे सिया-एग जोयणसयसहरुस आयाम- 
विक्खंभेणं, तिण्णि जोयणसयसहसुसाई सोलससहस्साई दोण्णि य सत्तावीसे जोयण- 
सए तिण्णि य कोसे अट्ठावीस व धणुसर्य तेरस य अंगुलाईं अद्धं अंगुले च किंचि' 
विसेसाहिय॑ परिक्खेवेण पण्णत्ते, से ण॑ पछ्छे सिद्धत्थयार्ण भरिए, तओ ण॑ तेहिं सिद्ध- 
त्थएहिं दीवसमुद्दाणं उद्धारों घेप्पइ, एगे दीवे एगे समुद्दें एवं पक्खिप्पमाणेणं पक्खि- 
प्पमाणेणं जावइ्या दीवसमुद्द तेहिं सिद्धत्थएहिं अप्फुण्णा एस ण॑ एव१ए खेत्ते पढ्ि 
(आइट्ठा) पढमा सलागा, एवश्या्ं सलागाणं असंलप्पा लोगा भरिया तहा वि 
उक्कोसर्य संखेजय न पावइ । जहा को दिट्ठंतो ? से जहानामए मंचे सिया आमल- 
गाणं भरिए, तत्थ एगे आमलए पक्खित्ते सेडवि माए, अण्णेदवि पक्खित्ते से<वि 
माए, एवं पक्खिप्पमाणेणं पक्खिप्पमाणेण् होही सेडईवि आमलए जंसि पक्सखित्ते से 
मंचए भरिजिहिइ, जे तत्थ आमलए न माहिइ, एवामेव उक्कोसए संखेजए रूवे 
पक्खित्ते जहण्णय परित्तासंखेजरय भवइ। तेण परं॑ अजहण्णमणुक्कीसथाईं ठाणाई जाव 
उक्कोसय परित्तासंखेजय न पावइ । उक्कीसय्य॑ परित्तासंखेजय केवइय होइ ? जहण्णय॑ 
परित्तासंखेजय जहण्णय परित्तासंखेजयमेत्ताणं रासी्णं अण्णमण्णब्भासो डबूणो 
उक्कोस परित्तासंखेजय होइ | अहवा जहण्णयं जुत्तासंखेजर्य रुवृ्णं उक्कोसर्य परित्ता- 
संखेजय होइ । जहण्णय॑ जुत्तासंखेजय केवइय होइ ! जहण्णयपरित्तासंखेजयमेत्ताणं 
रासीर्ण अण्णमण्णब्भासो पडिपुण्णो जहण्णय॑ जुत्तासंखेजय होइ । अहवा उक्कोसए 
परित्तासंखेजए रूव॑ पक्खित्त जहण्णयं जुत्तासंखेजयं होइ । आबलिया वि तत्तिया 
चेव । तेण परं अजहण्णमणुक्कोसथाई ठाणाईं जाव उक्कोसय॑ जुत्तासंखेजर्य न पावइ। 
उकोसर्य जुत्तासंखेजय केवइय होइ १ जहण्णएणं जुत्तासंखेजएणं आवलिया गुणिया 
अण्णसण्णब्भासो ख्वूणों उक्कोसर्य जुत्तासंखेजर्य होइ । अहवा जह॒ण्णयं असंखेजा- 
संखेजय रूवृणं उक्ोसयय॑ जुत्तासंखेजय होइ । जहण्णय असंखेजासंखेजय केत्रइ्य॑ 
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होइ ? जहण्णएणं जुत्तासंखेजएणं आवबलिया ग्रुणिया अण्णमण्णब्भासो पडिपुण्णो 
जहण्णय॑ असंखेजासंखेजय होइ । अहवा उक्कोसए जुत्तासंखेजए रूव॑ पक्खित्तं जह- 
ण्णयं असंखेजासंखेजय होइ । तेण पर अजहण्णमणुक्ोसयाईं ठाणाईं जाव उक्कीसर्य॑ 
असंखेजासंखेजय ण पावइ । उक्कोसय असंखेजासंखेजर्य केवइय होइ ? जहण्णय॑ 
असंखेजासंखेजयमेत्ताणं रासीणं अण्णमण्णब्भासो रुवृूणो उक्कोसयं असंखेज।संखेज्य 
होइ । अहवा जहण्णय परित्ताणंतर्य रूवृणं उक्कोसर्य असंखेजासंखेजयं होइ । जह- 
ण्णय परित्ताणंतयं केवइय होइ ? जहण्णय॑ असंखेज्ञासंखेजयमेत्ताणं रासीणं अण्ण-: 
मण्णब्भासो पडिपुण्णो जहण्णय परित्ताणंत्य होइ । अहवा उक्कोसए असंखेजासंखे- 
जए रझूब॑ पक्खित्त जहण्णयं परित्ताणंतरय होइ । तेण परं अजहृण्णमणुक्कोसयाईं ठाणाईं 
जाव उक्कोसर्य परित्ताणंतर्य ण पावइ । उक्कोसय॑ परित्ताणंतय॑ फेवइय होइ ? जहण्णय- 
परित्ताणंतयमेत्ताणं रासीणं अण्णमण्णब्भासो रबृूणों उक्कोसर्य परित्ताणंतयं होइ । 
अहवा जहण्णयं जुत्ताणंतय॑ रुबू्णं उक्कोसय्य परित्ताणंतय होइ । जहण्णयं जुत्ताणंतय 
केबइयं होइ १ जहण्णयपरित्ताणंतयमेत्ताणं रासीणं अण्णमण्णब्भासो पडिपुण्णों 
जहण्णर्य जुत्ताणंतय॑ होइ। अहवा उक्कोसए परित्ताणंतए रूब॑ पक्खित्त जहण्णये 
जुत्ताणंतयं होइ । अभवसिद्धिया वि तत्तिया होंति । तेण परं अजहण्णमणुक्कोसयाई 
ठाणाई जाब उक्कोसर्य जुत्ताण॑ंतयं ण पावइ । उक्कोसर्य जुत्ताणतर्य केवइय होह ? 
जहण्णएण जुत्ताणंतएण अभवसिद्धिया शुणिया अण्णमण्णब्भासो रुवृूणों उक्कोसय्य 
जुत्ताणंतय॑ं होइ । अहवा जहण्णयं अणंताणंतरय रबूण उक्ोसर्य जुत्ताणंतर्य॑ 
होइ । जहण्णय अर्णताणतर्य॑ केवइर्य होइ? जहण्णएरणं जुत्ताणतएण अमवसिद्धिया 
गृुणिया अण्णमण्णब्भासोी पडिपुण्णो जहण्णय अणंता्णतर्य होइ । अहवा उक्कोसए 
जुत्ताणंतए रूव॑ पक्खित्त जहण्णयं अण्॑ंताणं॑तर्य होइ | तेण परं अजहण्णमणुक्कोसयाई 
ठाणाई । सेत्त गणणासंखा । से कि ते भावसंखा ! भावसंखा-जे इसे 
जीवा संखगइनामगोत्ताई कम्माई बेदेंति । सेत्ते भावसंखा । सेत्त संखापमाणे । 
सेत्त भावष्पमाणे । सेत्तं पमाणे ॥ १४७ ॥ पम्ाणे त्ति पयं समत्तं ॥ 

से कि ते वत्तव्वया ? वत्तव्बया तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-ससमयवत्तव्बया १ 
परसमयवत्तव्ववा २ ससमयपरसमयतत्तवग्वया ३ । से कि ते ससमयवत्तव्बया £ 
ससमयवत्तव्वया-जत्थ णे ससमए आघविजइ, पण्णविजइ, परुविजइ, दंसिजड, 
निदंसिजद, उबर्देसिजइ । सेत्ते ससमयवत्तव्बया । से कि ते परसमयवत्तव्बया 
प्रसमयवत्तव्वया-जत्थ ण॑ प्रसमए आघधविजद जाब उवदंसिजद । सेत्त परसमयव- 
सब्वया । से कि त॑ ससमयपरसमयवत्तव्यथा ? ससमयपरसमयवत्तव्वया-जत्थ णं 
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ससमए परसमए आधविज्जइ जाव उवदंसिजई । सेत्ते ससमयपरसमयवत्तव्वया । 
इयाणीं को णओ कं वत्तव्ब्य॑ इच्छइ १ तत्थ णेगमर्संगहववहारा तिविह वत्तव्वय 
इच्छेति, तंजहा-ससमयवत्तव्वयं १ परसमयवत्तव्बर्य २ ससमयपरसमयवत्तव्बयं ३। 
उज्ुसुओ दुविहं वत्तव्वय इच्छई, तंजहा-ससमयवत्तव्बयं १ परसमयवत्तव्वय २ । 
तत्थ ण॑ जा सा ससमयवत्तग्बया सा ससमये पविट्ठा, जा सा परसमयवत्तव्बया सा 
परसमय पविट्ठा, तम्हा दुविहा वत्तव्बया, नत्थि तिविहा वत्तव्वया । तिण्णि सह- 
णया एगे ससमयवत्तव्बयं॑ इच्छेति, नत्यि परसमयवत्तव्बया । कम्हा £ जम्हा 
परसमए अणट्ठें अहेऊ असब्भावे अकिरिए उम्मग्गे अणुवएसे मिच्छादंसगमितिकद्ु । 
तम्हा सव्बा ससमयवत्तव्वया, णत्थि परसमयवत्तव्वया, णत्थि ससमयपरसमय- 
वत्तव्वया । से वत्तव्वया ॥ १४८ ॥ से कि त॑ अत्थाहिगारे १ अत्थाहिगारे- 
जो जस्स अज्ञयणस्स अत्याहिगारो, तंजहा-गाहा[-सावजजोगविरई, उक्षित्तण 
गुणवओ य पडिवत्ती । खलियस्स निंदणा वण-, तिगिच्छ गुणघारणा चेव ॥ १ ॥ 
सेत्त अत्थाहिगारे ॥ १४५ ॥ से कि ते समोयारे ? समोयारे छब्विहे पण्णत्ते । 
तंजहा-णामसमोयारे १ ठवणासमोयारे २ दब्बसभोयारे ३ खेत्तसमोयारे ४ 
कालसमोयारे ५ भावसमोयारे ६ । णामठवणाओ पुव्व॑ वण्णियाओ जाब सेत्ते 
भवियसरीरदव्बसमोयारे । से कि त॑ जाणयसरीरभवियसरीरवइरितते दव्वसमोयारे 
जाणयसरीरभवियसरीरवइस्तति दव्वसमोयारे तिविहे पण्णत्ते । तंजहा-आयसमो- 
यारे १ परसमोयारे २ तदुभयसमोयारे ३ । सब्बदव्वा वि ण॑ आयसमोयारेणं 
आयमभावे समोयरंति। परसमोयारेण जहा कुंडे बदराणि | तदुभयसमोयारे जहा घरे 
खंभो आयभावे य, जहा घड़े गीवा आयभावे य । अहवा जाणयसरीरभवियसरीर- 
बइरित्ते दव्बसमोयारे दुविहे पण्णत्ते | तंजहा-आयसमोयारे य १ तदुभयसमोयारे 
ये २। चउसहट्ठिया आयसमोयारेण आयभावे समोयरइ/ तदुभयसमोयारेण बत्ती- 
सियाए समोयरइ आयभावे य । बत्तीसिया आयसमोयारे्ण आयभावे समोयरइ, 
तदुभयसमोयारेण सोलसियाए समोयरइ आयभावे य । सोऊसिया आयसमो- 
यारेण आयभावे समोयरइ, तदुभयसमभोयारेण अद्ठभाशययाएं समोयरद्‌ आय- 
भावे थ । अट्ठभाइया आयसमोयारेणं आयभावे समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं 
चउभाइयाए समोयरइ आयभावे ये । चठभाइया आयसमोयारेण आयभावे 
समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं अद्धमाणीए समोयरइ आयमावे य । अद्धमाणी आय- 
समोयारेण आयभावे समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं माणीए समोयरइ आयभावे य। 
सेत्त जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वसमोयारे । सेत्ते नोआगमओ दबव्वसभोयारे । 
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सेत्त दब्वसमोयारे । से कि त॑ खेत्तसमोयारे-? खेत्तसमोयारे दुविहे पण्णत्ते | तंजहा- 
आयसमोयारे य १ तदुभयसमोयारे य २। भरहे वासे आयसमोयारेणं आयभावे 
समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं जबुद्दीवे समोयरइ आयभावे य । जंबुद्दीवे आयसमो- 
यारेणं आयभावे समोयरइ, तदुभयसमोयारेण तिरियलोए समोयरइ आयमभावे य । 
तिरियलोए आयसमोयारेणं आयभावे समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं छोए समोयरइ 
आयमभावे ये । सेत्त खेत्तसमोयारे । से किं त॑ं कालसमोयारे ? काल्समोयारे दुविह्दे 
पण्णत्ते | तंजहा-आयसभमोयारे य १ तदुभयसमोयारे य २। समए आयसमोयारेणं 
आयभावे समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं आवलियाए समोयरइ आयभावे य। 
एवमाणपाणू थोवे लवे मुहुत्ते अहोरते पकक्‍खे मासे उऊ अयणे संबच्छरे जुगे 
वाससए वाससहस्से वाससथसहस्से पुच्वंगे पुण्वे तुडियंगे तुडिए अडडंगे अडड़े 
अववबंगे अबबे हुहुयंगे हुह्लुए उप्पलंगे उप्पछे पठमंगे पठमे नलिणंगे नलिणे 
अत्यनिररंगे अत्थनिउरे अउयेगे अड॒ए नउयंगे नउए पउय॑गे पउए चूलियंगे चूलिया 
सीसपहेलियंगे सीसपहेलिया पलिओवमे सागरोबमे-आयसमोयारेणं आयभावे 
समोयरदू, तदुभयसमोयारेणं ओसप्पिणीउस्सप्पिणीस समोयरद आयमभावे य। 
ओसप्पिणीउस्सप्पिणीओ आयसमोयारेणं आयभावे समोयरंति, तदुभयसमोयारेणं 
पोग्ग लपरियंद्रे समोयरंति आयभावे थ। पोग्गलपरियद्धे आयसमोयारेणं आयभावे 
समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं तीतद्धाअणागतद्धासु समोयरइ । तीतद्धाअणागतद्धाउ 
आयसमोयारेणं आयभावे समोयरंति, तदुभयसमोयारेणं सब्बद्धाए समोयरंति 
आयभावे थ। सेत्त काल्समोयारे | से कि त॑ भावसभोयारे १ भावसमोयारे 
दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-आयसमोयारे य १ तदुभयसमोयारे य २। कोहे आयसमो- 
यारेणं आयभावे समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं माणे समोयरइ आयभावे य । एवं 
माणे माया लोभे रागे समोहणिजे । अद्ठकम्मपयडीओ आयसमोयारेणं॑ आयमभावे 
समोयरंति, तदुभयसमोयारे्ण छवब्विहे भावे समोयरंति आयभाषे य । एवं छब्बिहे 
भावे। जीवे जीवत्यिकाए आयसमोयारेणं आयभावे समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं 
सव्बदब्बेसु समोयर्‌ह्‌ आयभावे य। एत्थ संगहणीगाहा-कोहे माणे माया, लोमे 
रागे य मोहणिजे य। पगडी भावे जीवे, जीवत्थिकाय दव्वाय ॥ १ ॥ सेत्त 
भावसमोयारे । सेसे समोयारे । सेत्ते उवक्कमो ॥ १५० ॥ उवक्कम इृति 
पठम॑ दार॑ ॥ री नल 

१ लोए आयसमोयारेणं आयभावे समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं अलोए 
समोंयरइ आयभावे य | इन्चद्विये पश्च॑ंतरे । 
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.. सेकिंतं निक्‍्खेवे ? निक्‍्खेवे तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-ओहनिप्फण्णे १ नामनिष्फण्णे २ 
'सुत्तालावगनिष्फण्णे ३ | से कि त॑ ओहनिप्फण्णे ? ओहनिप्फण्णे चडब्विह्े पण्णत्ते। 
'तंजहा-अज्ञझयणे १ अज्ञ्ीणे २ आया ३ खबणा ४। से कि त॑ अज्ञयणे ? अज्ञञयणे 
चउव्विह्दे पण्णत्ते। तंजहा-णामज्ञयणे १ ठवणज्ञञयणे २ दव्बज्ञयणे ३ भाव- 
ज्ञयणे ४। णामठवणाओ पुव्ब॑ वण्णियाओ। से किं त॑ दव्वज्ञयणे १ दव्वज्ञयणे 
डुविह्दे पण्णत्ते । तंजहा-आगमओ य १ णोआगमओ य २। से किं त॑ आगमओ 
दव्वज्ञयणे १ आगमओ दव्वज्ञयणे-जस्स ण॑ अज्ञझयण' त्ति पं सिक्खियं, ठिय॑, 
जियं,. मिरय॑, परिजियं जाव एवं जावइया अणुवउत्ता आगमओ तावइयाई द्व्बज्ञय- 
णाई | एवमेव ववहारस्स वि। संगहस्स ण॑ एगो वा अणेगो वा जाव सेतत आगमओ 
दव्वज्ञयंणे | से कि त॑ गोआगमओ दृव्वज्ञयणे ? णोआगमओ दव्वज्ञयणे तिविहे 
पण्णत्ते। तंजहा-जाणयसरीरदव्वज्ञगणे १ भवियसरीरद॒व्वज्ञयणे २ जाणयसरीर- 
भवियसरीरवइरित्ते दव्वज्ञयणे ३ । से कि त॑ जाणयसरीरदव्वज्ञयणे १ २ अज्ञझयण- 
पयत्थाहिगारजाणयस्स ज॑ सरीर॑ं ववगयचुयचावियचत्तदेिहँ, जीवविप्पजढ् जाब अहो 
ण॑ इमेणं सरीरसमुस्सएणं जिणदिद्वेंणं भावेणं 'अज्ञयणे” त्ति प्यं आघबविय जाव 
उवदंसियं । जहा को दिट्वंतो ? अय॑ घयकुंमे आसी, अय॑ महुकुभे आसी | सेत्त 
जाणयसरीरद॒व्बज्ञयणे। से किं त॑ भवियसरीरदव्वज्ञञयणे ? भवियसरीरदव्वज्ञयणे- 
जे जीवे जोणिजम्मणनिक्खंते, इमेणं चेव आयत्तएर्ण सरीरसमुस्सएर्ण जिणदिद्वेण 
. अभवेणं अज्ञयणे” त्ति पये सेयकाले सिक्खिस्सइ न ताव सिक्खइ। जहा को दिद्वतो ९ 
अय॑ महुकुंभे मविस्सइ, अय॑ घयकुंभे भविर्सइ। सेत्त भवियसरीरदब्बज्ञयणे । से 
किं. त॑ जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वज्ञयणे? २ पत्तयपोत्थयलिहियं । सेत्त 
जाणयसरीर॒भवियसरीरवइरित्ते दग्वज्ञयणे । सेत्तं गोआगमओ दबव्वज्ञयणे। सेत्त॑ 
दव्वज्ञयणे । से कि ते भावज्ञयणे ? भावज्ञ्यणे दुविहे पण्णत्ते। तंजहा-आगमओ 
ये १ नोआगमओ य २। से कि त॑ आगमओ भावज्ञयणे ? आगमओ भावज्ञयणे 
जाणए उबउत्ते। सेत्त आगमओ भावज्ञयणे। से कि त॑ नोआगमओ भावज्ञ्यणे ? 
नोआगमओ भावज्ञयणे-गाहा-अज्ञ्षप्पस्साणयणं, कम्माणं अवचओ उवचियाणं। 
अणुवचओ य नवाणं, तम्हा अज्ञयणमिच्छति ॥ १॥ सेत्ते नोआगमओ भावज्ञ्यणे । 
सेत्त भावज्ञयणे.। सेत्त अज्ञयणे । से कि त॑ अज्ञ्ीणे ? अज्ञीणे चउब्बिहे 
पण्णत्ते । तंजहा-णामज्ञीणे १ ठवणज्ञीणे २ दव्वज्ञीणे ३ भावज्श्ीणे ४। 
णामठव॒णाओ पुव्व॑ वण्णियाओ । से कि त॑ दव्वज्ञीणे ? दव्वज्झीणे दुविहे पण्णत्ते । 
तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ य -२। से कि त्तं आगमओ दव्वज्ञीणे ? 
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आगमओ दव्वज्ञीणे-जस्स ण॑ “अज्ञीणे' त्ति पर्य सिक्खिय॑ ठिये, जिये, मिर्य॑, 
परिजियं जाव सेत्त आगमओ दब्वज्ञीणे | से कि त॑ं नोआगमओ दव्वज्ञीणे ? 
नोआगमओ दव्वज्ञ्ञीणे तिविहे पण्णत्त । तंजहा-जाणयसरीरदव्वज्ञीणे १ 
भवियसरीरदव्वज्ञ्ञीणे २ जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वज्ञीणे ३ । से किं 
ते जाणयसरीरदव्वज्ञीणे । जाणयसरीरदव्वज्ञीणे-'अज्ञ्ीण” पयत्थाहिगारजाण- 
यरस ज॑ सरीरय बवगयचुयचावियचत्तदेह जहा दव्वज्ञयणे तहा भाणियब्वं 
जाव सेत्त जाणयसरीरदव्वज्झीणे । से कि त॑ भवियसरीरदब्वज्ञीणे ? भवियसरी- 
रदव्वज्झ्ीणे-जे जीवे जोणिजम्मणनिक्खंते जहा दव्बज्ञयणे जाव सेत्त भविय- 
सरीरदव्वज्ञ्ीणे । से किंत॑ जाणयसरीरभवियसरीरबइसितति दव्वज्ञ्ञीणे ? जाण- 
यसरीरभवियसरीरबइरित्ते दब्वज्ञीणे सब्बागाससेढी । सेत्ते जाणयसरीरभविय- 
सरीरबइरित्ते दव्बज्ञीणे | सेत्त नोआगमओ दब्वज्ञीणे। सेत्त दग्वज्ञीणे । से किं 
ते भावज्ञीणे ? भावज्ञीणे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ 
य २। से कि ते आगमओ भावज्ञ्ञीणे ? आगमओ भावज्ञीणे जाणए उबउत्ते । 
सेतते आगमओ भावज्ज्ीणे | से कि त॑ नोआगमओ भावज्ञीणे ? नोआगमओ 
भावज्ञ्ञीणे-गाहा-जह दीवा दीवसय पहुप्पइ, दिप्पए य सो दीवो । दीवसमा 
आयरिया, दिप्पंति पर च दीवंति ॥ १॥ सेत्त नोआगमओ भावज्ज्ीणे । सेत्ते 
भावज्ञीणे । सेचे अज्ञीणे | से कि तं आए ? आए चउव्विहदे पण्णत्ते । तंजहा- 
नामाए १ ठवणाएं २ दब्वाए ३ भावाए ४ । नामंठवणाओं पुव्ब॑ मणियाओ । 
से कि त॑ दव्ब्राए ? दव्वाए दुविहे पण्णत्ते | तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ 
य २। से कि त॑ आगमओ दव्वाए? आगमओ दबव्वाए-जस्स ण॑ “आए त्ति पय 
सिक्खिय, ठिये, जिय, मिये, परिजिय जाव कम्हा ? 'अणुवओगो” दव्वमिति कढु । 
णेगमस्स णं॑ जावइया अणुबउत्ता आगमओ तावइया ते दव्वाया जाव सेत्त आग- 
मओ दब्बाएं।से कि ते नोआगमओ दबव्बवाए१ नोआगमओ दब्वाए तिबिहे 
पण्णत्ते । तंजहा-जाणयसरीरदव्वाए १ भवियसरीरदवब्बाए ९ जाणयसरीरभवियसरी 
रदरित्ते दव्वाए १३। से कि ते जाणयसरीरदव्बवाए? जाणंयसरीरदव्वाए-“आय 
पयत्थाहिगारजाणयरस्स ज॑ सरीरयं ववगयचुयचावियचत्तदेहं जहा दग्बवज्ञयणे 
जाव सेत्ते जाणयसरीरदव्बाए । से कि ते भवियसरीरदव्बाए ! भवियसरीरदव्बाए- 
जे जीवे जोणिजम्मणणिक्खते जहा दव्वज्ञयणे जाव सेत्त भवियसरीरदव्वाए । से 
कि ते जाणयसरीरभवियसरीरबइरिते दव्वाए! जाणयसरीरभवियसरीरबइरित्ते 
दब्बाए तिविद्दे पण्णत्ते | तंजहा-लोइए १ कुप्पावयणिए २ लोमुत्तरिए ३ से कि त॑ 
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लोइए ? छोइए तिविहे पण्णत्ते । तंजहा-सचित्ते १ अचित्ते *मीसए य ३ । से कि 
ते सचित्ते : सचित्ते तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-दुपयाणं १ चउप्पयाणं २ अपयाणं ३ । 
दुपयाणं-दासाणं दासीणं, चउप्पयाणं-आसाणं हत्थीणं, अपयाणं-अंबाणं अंबाडगार्णं 
आए । सेत्त सचित्ते | से किंत॑ अचित्ते ? अचित्ते-सुव्वण्णरययमणिमोत्तियसंख- 
सिलप्पवालरत्तरयणाणं (संतसावएजरुस) आए। सेत्त अचित्ते । से कि त॑ं मीसए £ 
मीसए-दासाणं दासी्ण आसाणणं हत्थीणं समाभरियाउजालंकियाणं आए। सेत॑ 
मीसए । से त॑ लोइए । से कि त॑ कुप्पावयणिए ? कुपष्पावयणिए तिविहे पण्णत्ते | 
तंजहा-सचित्ते १ अचित्ते २ मीसए य ३ । तिण्णि वि जहा लोइए जाव से ते 
मीसए । से त॑ कुप्पावयणिए । से कि त॑ लोगुत्तरिए ? लोगुत्तरिए तिविहे पण्णत्ते । 
तंजहा-सचित्ते १ अचित्ते २ मीसए य ३ । से कि त॑ सचित्ते ? सचित्ते-सीसाणं 
सि|स्स]स्सिणियाणं । सेत्ते सचित्ते । से कि त॑ अचित्ते ? अचित्ते-पडिग्गहारणं वत्थार्ण 
कंबलाणं पायपुंछणाणं आए। सेत्त अचित्ते । से कि त॑ मीसए ? मीसए-सिस्साणं 
सिस्सिणियाणं सभंडोवगरणाणं आए। से ते मीसए । से त॑ लोगमुत्तरिए । से त॑ जाण- 
यसरीरभवियसरीरवइरित्ते दब्वाएं। सेत्त नोआगमओ दव्वाए। से त॑ दव्वाए । से 
कि त॑ भावाए ? भावाए दुविहे पण्णत्ते | तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ य २ । 
से कि त॑ आगमओ भावाए ? आगमओ भावाए जाणए उवउत्ते । से त॑ं आगमओ 
भावाए | से कि ते नोआगमओ भावाए? नोआगमओ भसावाए दुविहे पण्णत्ते । 
तंजहा-पसत्थे य १ अपसत्धे य २ । से कि ते पसत्थे ? पसत्थे तिविहे पण्णत्ते । 
तंजहा-णाणाए १ दंसणाए २ चरित्ताए ३ | सेत्तं पसत्थे । से कि ते अपसत्धे १ 
अपसत्धे चउव्विहे पण्णत्त । तंजहा-कोहाए १ माणाए २ मायाए ३ लोहाए ४ । 
से त॑ अपसत्धे । से तं नोआगमओ भावाए । से त॑ भावाए । से त॑ आए। से कि 
त॑ झवणा ? झवणा चउव्विह्दा पण्णत्ता । तंजहा-नामज्ञवणा १ ठवृणज्ञवणा २ 
दव्वज्ञवणा ३ भावज्ञवणा ४ । नामठवणाओ पुव्व॑भणियाओ । से कि त॑ दव्व- 
ज्ञवंणा : दव्वज्ञवणा दुविह्य पण्णत्ता । तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ य 
२। से कि ते आगमओ दव्वज्ञवणा ? आगमओ दव्वज्ञवणा-जस्स ण॑ 'झवणे” त्ति 
पर्य सिक्खिये, ठिये, जिय॑, मिये, परिजियं जाव सेत्ते आगमओ दबव्वज्ञवणा । 
से कि त॑ नोआगमओ दबव्बज्ञवणा ? नोआगमओ दबव्वज्ञवणा तिविदहा पण्णत्ता 
तंजहां-आणयसरीरदव्वज्ञवणा १. भवियसरीरदव्वज्ञवणा २ जाणयसरीरभविय- 
'सरीरवइरित्ता दव्वज्ञवणा ३। से कि त॑ जाणयसरीरदव्वज्ञवणा ? २ झवणा? 
पंयत्थांहिगारजाणयस्स ज॑ सरीरयय॑ पवगयचुयचावियचत्तदेहं सेस जद्दा दब्वज्ञयणे 
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जाव सेत्तं जाणयसरीरदब्वज्ञवणा | से कि त॑ भवियसरीरदव्वज्ञवणा ? २ जे जीवे 
जोणिजम्मणणिक्खंते सेसे जहा दव्वज्ञयणे जाव सेत्त भवियसरीरदव्वज्ञवणा । 
से कि त॑ जाणयसरीरभवियसरीर॒वइरित्ता दव्वज्ञवणा ? २ जहा जाणयसरीरभविय- 
सरीरवइरिते दव्वाए तहा भाणियव्वा जाव से तं॑ मीसिया । से त॑ छोग॒ुत्तरिया । से 
ते जाणयसरीर॒भवियसरीरवइरित्ता दग्वज्ञवणा । से त॑ नोआगमओ दबव्वज्ञवणा । 
से त॑ दव्वज्ञवणा । से कि तं भावज्ञवणा ? भावज्ञवणा दुबिहा पण्णत्ता | तैजहा- 
आगमओ य १ नोआगमओ य २। से कि त॑ आगमओ भावज्ञवणा ? आगमओ 
भावज्ञवणा जाणए उबउत्ते । से त॑ आगमओ भावज्ञवणा | से कि ते नोआग- 
मओ भावज्ञवणा ? नोआगमओ भावज्ञवणा दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-पसत्था य १ 
अपसत्था य २ । से कि त॑ पसत्था ? पसत्था तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-नाण- 
ज्ञवणा १ दंसणज्ञवणा २ चरित्तज्ञवणा ३ । सेत्त पतत्था। से कि त॑ अपसत्था : 
अपसत्था चउव्बिहा पण्णत्ता। तंजहा-कोहज्ञझवणा १ माणज्ञवणा २ मायज्ञवणा ३ 
लोहज्ञवणा ४। से त॑ अपसत्था । से त॑ नोआगमओ भावज्ञवणा । से त॑ 
भावज्ञवणा । से ते झवणा। से ते ओहनिप्फण्णे । से कि त॑ नामनिष्फण्णे ? 
नामनिष्फण्णे सामाइए । से समासओ चउव्विहे पण्णत्ते। तंजहा-गामसामाइए १ 
ठवणासामाइए वसामाइए ३ भावसामाइए ४ । णामठवणाओ पुव्व॑ भणि- 
याओ । दव्बसामाइए वि तहेव जाव सेत्त भवियसरीरदव्वसामाइए । से, किं ते 
जाणयसरीरभवियसरीरबइरित्ते दब्बसामाइए १२ पत्तयपोत्ययलिहियं । से त॑ जाणय- 
सरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वसामाइए | से त॑ नोआगमओ दबव्बसामाइए । से त॑ 
दव्वसामाइए । से कि ते भावसामाइए ? भावसामसाइए दुबिहे पण्णत्ते। तंजहा- 
आगमओ य १ नोआगमओ य २ । से कि ते आगमओ भावसामाइए १ 
आगमओ भावसामाइए जाणए उबउत्ते । से त॑ आगमओ भावसामाइए । से कि 
ते नोआगमओ भावसामाइए १ नोआगमओ भावसामाइए-गाहाओ-जस्स 
सामाणिओ अप्या, संजमे णियमे तवे । तस्स सामाइये होइ, इइ केवलिभासियं 
॥ १॥ जो समो सबव्वभूएस, तसेसु थावरेसु य । तस्स सामाइये होह, इइ केवलि- 
भासिय ॥ २ ॥ जह मम ण पिर्य दुक्खं, जाणिय एमेव सव्बजीवाणं । न हणइ न 
हणावेद य, सममणइ तेण सो समणो ॥ ३॥ णत्थि य से कोइ वेसो, पिओ य 
सब्वेसु च्ेव जीवेस । एएण होइ समणो, एसो अज्ञोडवि पजाओ ॥ ४ ॥ उरग- 
गिरिजलणसागर-, नहृतलतरुगणसमों य जो होइ । भमरमियघरणिजलरुह-, रवि- 
पवणसमों य सो समणों ॥ ५ ॥ तो समणों जइ सुमणो, भावेण य जइ ण हो 


4१६२ सुत्तागमे [ अणुओगदारसुत्त 


पावमणो । सयणे य जणे य समो, समो य माणावमाणेस्ध ॥ ६ ॥ से त॑ नोआगमओ 
भावसामाइए । से त॑ भावसामाइए। से तं सामाइए । से त॑ नामनिष्फण्णे । से किं 
त॑ सुत्तालावगनिप्फण्णे ? इयार्णि सुत्तालावयनिप्फण्णं निक्‍्खेव॑ इच्छावेइ, से य पत्त- 
लक्खणे वि ण णिक्खिप्पद्‌ । कम्हा ? लाघषवत्थ । अत्यि इओ तइए अणुओगदारे 
अणुगमे त्ति। तत्थ णिक्खत्ते इहं णिक्खित्ते भवइ । इहं वा णिक्खित्ते तत्थ णिक्खित्ते 
भवइ | तम्हा इह ण णिक्खिप्पई, तहिं चेव णिक्खिप्पद | से त॑ णिक्खेवे ॥ १०१ ॥ 
से किं त॑ अणुगमे १ अणुगमे दुविह्े पण्णत्ते | तंजहा-सुत्ताणुगमे य १.निजुत्तिअणुगमे 
य २। से कि त॑ निज त्तिअणुगमे १ निजुत्तिअणुगमे तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-निक्खेव- 
निजुत्तिअणुगमे १ उवग्घायनिजुत्तिअणुगमे २ सुत्तप्फासियनिज्ुत्तिअणुगमे ३ । से 
कि त॑ निक्‍्खेवनिज्ञत्तिअणुगमे १ निक्खेवनिज्ञत्तिअणुगमे अणुगए । से त॑ निक्खेव- 
निजत्तिअणुगमे । से कि त॑ उवस्धघायनिजुत्तिअणु॒गमे ? २ इमाहिं दोहिं मूलगाहाहिं 


अणुगंतव्बो, तंजहा-गा।हाओ-उद्देंसे निदेसे य, निग्गमे खेत्त काल परिसे य। 
कारण पत्रय लक्खण, नए समोयारणाणुमए ॥ १ ॥ किं कइविहं कस्स कहिं केसु 
कहे किचिरं हवइ कार्ल । कइ संतर-मविरहिय, भवागरिस फासण निरुत्ती ॥ २ | 
सेत्त उवग्घायनिजुत्तिअणुगमे । से कि त॑ सुत्तप्फासियनिजुत्तिअणुगमे ? सुत्तप्फासिय- 
निजुत्तिअणुगमे-सुत्त उच्चारेयव्व॑-अक्खलियं, अमिलियं, अवच्चामेलियं, पडिपुण्णं, 
पडिपुण्णघोसं, कंठोद्ठविप्पम्ुक्क, गृुरुवायणोवगर्य । तओ तत्थ णजिहिइ ससमयपर्य 
वा परसमयपय वा, बंधपर्य वा मोक्खपर्य वा, सामाइयपर्य वा नोसामाइयपर्य वा। 
तओो तम्मि उच्चारिए समाणे केसिं च॒ ण॑ भगवंताणं केइ अत्थाहिगारा अहिगया 
'भवंति, केइ अत्थाहिगारा अगहिगया भवंति । तओ तेसिं अगहिगयार्ण अहिगमणद्वाए 
पर्य पएणं वण्णइस्सामि-गाहा-संहिया य पर्य चेव, पयत्थो पयविग्गहों । चालणा 
य पसिद्धी थ, छब्विहं विद्धि लक्खणं ॥ १ ॥ से त॑ उत्तप्फासियनिजत्तिअणुगमे । 
से त॑ निजुत्तिअणुगमे । से त॑ अणुगमे ॥ १५२ ॥ से कि त॑ नए? सत्त मूलणया 
पण्णत्ता | तंजहा-णेगमे १ संगहे २ ववहारे ३ उज्जुसुए ४ सह ५७ समभिरूढे ६ एवं- 
भूए ७। तत्थ गाहाओ-णेगेहिं माणेहिं, मिणइत्ति णेगमस्स य निरुत्ती । सेसाणं 
पि नयाणं, लक्खणमिणमों सुणह वोच्छे ॥ १ ॥ संगहियर्पिडियत्थ, संगहवयणं 
समासओ बिंति । वच्चइ विणिच्छियत्यं, ववहारों सव्बदव्वेस ॥ २ ॥ पच्चुप्पन्नग्गाही 
'उज्जुसुओ णयविही मुणेयव्वों । इच्छट विसेसियतरं, पद्नुप्पण्णं णगओ सद्दो ॥ ३ ॥ 
'वत्थूओ संकमर्ण, होइ अवत्थू नए समभिरूढे | वंजणअत्यतदुभयं, एवंभूओ विसेसेइ 
॥ ४ ॥ णायम्सि गिण्हियव्वे, अगिण्हियव्वम्मि चेव अत्यम्मि | जइयब्वमेव 


परिसमत्ती | सुत्तागमे ११६३ 


जो, उवएसोी सो नओ नाम ॥ ५॥ सब्वेसि पि नयाणं, बहुविहवत्तग्वय॑ निसामित्ता । 
त॑ सव्वनयविसुद्धं, ज॑ चरणगुणट्विओ साहू ॥ ६ ॥ सेत्त नए. ॥ १५३ ॥ अणु- 
ओगद्वारा समत्ता ॥ सोल्ससयाणि चउरुत्तराणि, होंति उ इमंमि गाहाणं । 
दुसहस्स मणुद्दुम-, छंद्वित्तपमाणनों भणिओ ॥ १॥ णयरमहादारा इवं, उवकम- 
दाराणुओगवरदारा । अक्खरबिंदुगमत्ता, लिहिया दुक्खक्खयद्वाए ॥ २ ॥ 


॥ अणुओगदारसुत्त समत्त ॥ 
तस्समत्तीए 


चत्तारि मूलखु॒त्ताईं समत्ताई 


| सब्बसिछोगसंखा ५५०० ॥ 
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तत्थ ण 
आवस्सयसुत्त 
8 
अह पढम॑ सामाइयावस्सय 
“ज-+++7 55९22 तछ ++-- - 
आवस्सही इच्छाकारेण संदिसह भगवं ! देव(सी)सियेपडिक्षमण॑ ठाएमि, देव- 
सियणाणदसणचरित्ततवअद्यारचिंतवणट्ट करेमि काउसग्गं॥ १ ॥ णमो अरिहंताणं 
णमो सिद्धाणं, णगमो आयरियाणं, णमो उवज्ञ्ञायाणं, णमो लोए सब्बसाहूणं 
॥ २॥ करेमि भंते ! सामाइये सब्ब॑ सावर्ज जोगं पच्चक्खामि, जावज्ीवाए तिबिहं 
तिबिहेण॑ मणेणं वायाएं काएण॑ न करेमि न कारवेमि करंतंपि अण्णं न समणु- 
जाणामि, तस्स भ॑ते ! पडिक्षमामि निंदामि गरिहामि अप्पाण्ं वोसिरामि ॥ 
इच्छामि (पडिक्षमिउं-ओ) ठामि काउसगर्गं, जो मे देवसिओं अइयारो कओ काइओ 
इओ साणसिओ उस्सतो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिजो दुज्ञ्ञाओ दुविर्चितिओ 


अणायारों अणिच्छियव्बो असमणपाउग्गो नाणे तह दंसणे चरित्ते सखुए सामाइए 
लिए गुत्तीण चउण्हं कसायाणं पंचण्ह॑ महव्वयाण छण्ह॑ जीवनिकायाण सत्तण्हं 
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१ विही-पुव्वि 'तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिण करेमि वंदामि नमंसामि सक्का- 
रेमि सम्माणेमि कह्वार्ण मंगर्ल देवय चेइयं पज॒वासामि मत्थएण बंदामि ।” इच्वणेण 
पाटेण गरुतंदणा किजद । पच्छा णमोकारुचारों '(एसो पंच णमोकारो, सब्वपावप्प- 
णारसणो । मंगलाणं च सब्वेसि, पढम॑ हवइ मंगल ॥” जुत्तो । पुणो 'तिकखुत्तो०? 
तओझो इच्छाकारेण०” तस्झुत्तरीकरणेणं०” जाव “ठाणेण” फुडुचारण किच्चा 
मोणेण०” अप्फुड अव्वत्त मणंसे इरियावहियाए” मश्गविसोही कीरइ । णमो- 
कारुयारणेण झाण पारिजइ, पच्छा 'लोगस्स०” फुडुच्चारों, तओ दुण्णि “णमोच्त्यु 
प्‌०” । पर्छा सामाइये पठमावस्सय पारब्भइ । पत्तेयावस्सयसम'्तीए 'तिक्खुत्तो ०? 
दक्यगोण शुरु वंदित्तु अण्णस्सावस्सयस्साणा घेप्पश त्ति विसेसो। २ 'राइय” 
प्रकफ्सखिय चाउम्मासिय” संवच्छरिय' । ३ केइ विह्वीए 'तिक्खुत्तो ०” पच्छा केवल 
णममोक्कारे णवपयमिच्छ॑ति, 'करेमि भंते !०” इचणेण पढमावस्सय्य पारब्भति य । 
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पिंडेसणाणं अट्गण्हं पवयणमाऊर्ण नवण्हं बंभचेरग्रत्तीण दसविहे समणधम्मे सम- 
णाणं जोगाणं ज॑ खडिय॑ ज॑ विराहियं तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ ४ ॥ तस्स उत्तरी- 
करणेण पायच्छित्तकरणेण विसोह्दीकरणेण विसल्लीकरणेण पावार्ण कम्माणं णिरचा- 
यणट्ठाए ठामि काउसग्गं, अन्नत्य ऊससिएणं नीससिए्णं खासिएणं छीएण जंभाइ- 
एणं उद्डुएणं वायनिसस्गेणं भमलिए पित्तमुच्छाए सहुमेहिं अंगरसंचालेहिं सहुमेहिं 
खेलसंचालेहिं सहुमेहिं दिद्ठिसंच|लेहिं एबमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ 
हुज मे काउसग्गो, जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमोक्ारेणं न पारेमि ताव कार्य 
ठाणेण॑ मोणेण झाणेण अप्पाण वोसिरामि ॥ ५ ॥ इइ पढम॑ सामाइया- 
वस्सर्य समत्तं ॥ १॥ 
“०--<क्ह008४89४०७-.. 
अह बीय चडउवीसत्थवावस्सय 
“>> ९८2<:-०+००७०«+«*« 

लोगस्स उज्जोयगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसंपि केवली 
॥ १॥ उसभमजिय च वंदे, संभवसमभिणंदर्ण च सुमईं व्‌ । पउठमप्पह छुपासं, जिणं 
च चंद्प्पहं वंदे ॥| २॥ शुविहिं च पुप्फदंत, सीयलसिजंस वासुपुज व | विमल- 
मर्णतं च जिणं॑, धम्मं संतिं च वंदामि ॥ ३ ॥ कुंथु अरं च मह्ठि, वंदे मुणिसुव्वर्य 
नसिजिणं च्‌। वंदामि5रिट्ठनेमिं, पास तह वद्धमा्णं च ॥ ४ ॥ एवं मए अभिव्युआ, 
विद्वूयरयमछा पहीणजरमरणा । चडवीसंपि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीय॑तु 
॥ ५ ॥ कित्तियवंदियमहिया, जे ए छोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरूुग्गबोहिलाभं, 
समाहिवरमुत्तम॑ दिंतु ॥ ६॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइ्ववेसु अहिय॑ पयासयरा । 
सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥ ७॥ इइ बीयं॑ चडवीसत्थ- 
वा(उक्ित्तणा)वस्सय समत्त ॥ २॥ 
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सिय॑ दुचितियं दुभासियं दुचिट्ठिय दुपालियं०” एए सब्बे पाढा मोणेणं पढमावस्स- 
यज्ञाणे झाइजति, पुणो तइयावस्सयस्स पच्छा चउत्थावस्सयस्साइंसि ठिन्चा फुड़- 
चारणपुव्वर्ग उच्चारिजति । एएस “आगमे०” इच्छामि ठामि०” एए दुण्णि अद्धमा- 
गहीए 'सव्वस्स वि०” अद्धमद्धमागहीए अद्धं भासाए । सेसा भिण्णभिण्णभासाए 
लब्भंति तत्तोइवसेया । 
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अह तहय॑ वंदणावस्सय 
>-->वी८<+--+- 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहियाए, अणुजाणह मे मिउर्गहं, 
निसीहि अहोकार्य कायसंफास, खमणिजो भे किलामो, अप्पकिलंताणं बहुसुभेण भे 
दिवसो वइकंतो ? जत्ता भे? जवणिज च भे ? खामेमि खमासमणो ! देवसियं वश्कम 
आवस्सियाए पडिक्षमामि खमासमणाणं देवसियाएं आसायणाए तेत्तीसन्नयराए 
किंचि मिच्छाए मणदुकडाए वयदुक्कडाए काथदुक्कढ्ाएं कोहाए माणाए मायाएं 
लोहाए सब्बकालियाए सब्बमिच्छोवयाराए सव्बधम्माइकमणाए आसायणाए जो मे 
देवसिओ अइ्यारों कओ तस्स खमासमणो ! पडिक्कमामि निंदामि गरिंहामि अप्पाणं 
वोसिरामि ॥ इृद्ठ तइये वंदणावस्सयं समत्तं ॥ ३ ॥ 





अह चडउत्थ पडिक्रमणावस्सयं 
7-7 < 52५८० 277 
चेत्तारि मंगल-अरिहंता मंगल, सिद्धा मंगल, साहू मंगल, केवलिपन्नत्तो धम्मो 
मंगले। चत्तारि लोगुत्तमा-अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगृत्तमा, साहू लोगृत्तमा, केव- 
लिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पवजामि-अरिहंता सरणं पबजामि, सिद्धा 
सरणं॑ पवजामि, साह सरणं पवजामि, केवलिपन्नत्ते धम्मं सरणं पवज्ञामि ॥ १ ॥ 
इच्छामि पडिक्षमिंड इरियावहियाएं विराहणाएं गमणागमणे पाणक्षमणे बीयकमणे 
हरियक्रमणे ओसाउत्तिंगपणगद्गमद्टीमकडासंताणासंकमणे जे मे जीवा विराहिया 
एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चडउरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघा- 
दया संधष्टिया परियाविया किलामिया उद्वविया ठाणाओ ठाणं संकरामिया जीवियाओ 
बबरोविया तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥ २ ॥ इच्छामि पडिक्कमिं पगामसिजाए निगा- 
मसिजाए संथाराजउव्वद्रणाए परियद्रणाएं आउंटणाएं पसारणाएं छप्पइसंघद्रणाए 
कूडए कक्वराइए छीए जंभाइए आमोसे ससरक्खामोसे आउलछमाडलाएं सोवणवत्ति- 
याए इत्थीविप्परियासियाए दिद्वीविप्परियासियाए मणविष्परियासियाएं पाणभोयण- 
विप्परियासियाए जो में देवसिओो अश्यारों कओ तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥ ३॥ 
पडिक्मामि गोयरचरियाए मिक्खायरियाए उम्घाडकवाडउम्घाडणाएं साणावच्छा- 
१ 'राइओ” 'पक्खिओ” “चाउम्मासिओ” संबच्छरिओ' । २ 'तिक्ख॒त्तो० इच्णेण 
वंदर्ण किच्चा पच्छा पंचणमोकारं तओ करेमि भंते० |” तओ चत्तारि मंगल० 
३ “चत्तारि मंगल०” पच्छा इच्छामि०” पढ़ियव्य॑ ति केइ । 
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दारासंघद्णाए मंडीपाहुडियाए बलिपाहुडियाए ठवणापाहुडियाएं संकिए सहतागारिए 
अणेसणाए पाणेसणाएं पाणभोयणाए बीयभोयणाए हरियभोयणाए पच्छाकम्मियाए 
पुरेकम्मियाए अदिद्वहडाए दगसंसट्ठहडाए र॒यसंसद्ठहडाए पारिसाडणियाए पारिट्ठाव- 
णियाए ओहासणभिक्खाए ज॑ उग्गमेर्ण उप्पायणेसगाए अपरिसुद्ध परिग्गहियं परिभुत्ते 
वा ज॑ न परिट्ठवियं तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ ४ ॥ पडिक्षमामि चाउकालं सज्ञञायस्स 
अकरणयाए उभओकालं भंडोवगरणरुस अप्पडिलेहणाए दुपष्पडिलेहणाएं अप्पमज- 
णाए दुष्प्जजणाएं अइक्मे वइक्षमे अइ्यारे अणायारे जो में देवसिओ अश्यारों 
कओ तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥ ७ ॥ पडिक्रमामि एगविहे असंजमे । पडिकमामि 
दोहिं बंधणेहिं-रागबंधणेणं, दोसबंधणेणं । पडिक्कमामि तिहिं दंडेहिं-मणदंडेणं, 
वयदंडेणं, कायदंडेणं । पडिक्रमामि तिहिं गुत्तीहिं-मणगुत्तीए, वयमगुत्तीएप, काय- 
गुत्तीए । पडिक्षमामि तिहिं सछ्ेहिं-मायासछिणं, नियाणसल्लिणं, मिच्छादंसणसलेणं । 
पडिक्कमामि तिहिं गारवेहिं-इड्जीगारवेणं, रसगारवेणं, सायागारवेणं । पडिक्रमामि 
तिहिं विराहणाहिं-गाणविराहणाएं, दंसणविराहणाए, चरित्तविराहणाएं | पडिक्रमामि 
चउहिं कसाएहिं-कोहकसाएणं, माणकसाएणं, मायाकसाएणं, लोभक्साएणं । 
पडिक्कषमामि चउ॒हिं सण्णाहिं-आहारसण्णाएं, भयसण्णाए, मेहुणसण्णाए, परिग्गह- 
सण्णाए । पडिक्कमामि चउहिं विकहाहिं-इत्थीकहाए, भत्तकहाएं, देसकहाए, राय- 
कहाए । पडिक्कमामि चउहिं झाणेहिं-अट्े्ण झाणेणं, रद्देण झाणेणं, धम्मेणं झागेणं, 
सुक्केण झाणेणं । पडिक्षमामि पंचहिं किरियाहिं-काइयाए, अहिगरणियाए, पाउसि- 
याए, परितावणियाए, पाणाइवायकिरियाए । पडिक्षमामि पंचर्हिं कामग्रणेहिं-सद्दिणं, 
रुवेणं, गंधेणं, रसेण, फासेणं । पडिक्षमामि पंचहिं महत्वएहिं-सब्बाओं पाणाइवा- 
थाओ वेरमण्ण, सव्वाओ मुसावायाओ वेरमणं, सब्बाओ अदिण्णादाणाओ वेरमर्णं, 
सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं, सब्बाओ परिग्गहाओ वेरमणं । पडिक्षमामि पंचहिं 
समिइहिं-इरियासमिईए, भासासमिईएए, एसणासमिईएए, आयाणभंडमत्तनिक्खेबणा- 
समिईए, उच्चारपासवणखेलजछसिंघाणपारिठावणियासमिशए । पडिक्कमामि छहिं जीव- 
'निकाएहिं-पुडविकाएणं, आउकाएणं, तेउकाएणं, वाउकाएणं, वणस्सइकाएणं, 
तसकाएणं । पडिक्मामि छहिं लेसाहिं-किण्हलेसाएु, णीललेसाए, काउलेसाए, तेउ- 
लेसाए, पम्हलेसाए, सकलेसाए । पडिक्कमामि सत्तहिं भयद्वाणेहिं, अद्ठहिं मयद्वाणेहिं, 
णवहिं बंभचेरगुत्तीहिं, दसविहे समणधम्मे, एगारसहिं उवासगपडिमार्हिं, बारसहिं 
मिक खू )खुपडिमाहिं, तेरसहिं किरियाठाणेहिं, चउ(द)हसहिं भूयगामेहिं, पण्णरसहिं 
परमाहम्मिएहिं, सोलसहिं गाहासोलस(ए)हिं, सत्तरसविहे असंजमे, अद्वारसविहे 


आ० ४ |] क्‍ सुत्तागमे ११६५ 


अबंभे, एगूणवीसाए णायज्ञयणेहिं, वीसाए असमाहि(ट्वा)ठाणेहिं, एगवीसाए सबलेहिं, 
बावीसाए परीसहेहिं, तेवीसाए सयगडज्ञयणेहिं, चउवीसाए देवेहिं, पणवीसाए 
भावणाहिं, छव्वीसाए दसाकप्पववहाराणं उद्देसणकाले(णं)हिं, सत्तावीसाएं अण- 
गारगुणेहिं, अद्ठावीसाए आयारपकप्पेहिं, एगूणतीसाए पावसुय(प)पसंगेहिं, तीसाए 
महामोहृणीयट्ठाणेहिं, एगतीसाए सिद्धा-इ-गरुणेहिं, बत्तीसाए जोगसंगहेहिं, तेत्तीसाए 
आसायणाहिं; अरिहंता्ण आसायणाए, सिद्धांणं आसायणाए, आयरियाणं आसा- 
यणाएं, उवज्ञ्ञायाणं आसायणाए, साहू्ण आसायणाए, साहुणीण॑ आसायणाए, 
सावयाणं आसायणाए, सावियाणं आसायणाए, देवाण आसायणाए, देवीणं 
आसायणाए, इहलोगस्स आसायणाए, परलोगस्स आसायणाएं, केबलीण आसा- 
यणाए, केवलिपण्णत्तसर्स धम्मस्स आसायणाए, सरदेत्रमणुयासरस्स लोगस्प्त 
आसायणाए, सब्वपाणभूयजीवसत्ताणं आसायणाएं, कालस्स आसायणाए, छयस्स 
आसायणाए, सुयदेवयाए आसायणाए, वायणायरियरस आसायणाए; ज॑ वाइड्ू, 
वचामेलियं, हीणक्खरं, अच्कखरं, पयहीणं, विणयहीणं, जोगदह्दीणं, घोसहीणं 
भुद्र॒दिण्णं, दुद्धपंडिच्छियं, अकाले कओ सज्ञाओ, काले न कओ सज्ञाओ, अस 
ज्ञाइए सज्ञाइयं, सज्ञाइए न सज्ञाइयं; तस्त मिच्छामि दुक्कह ॥ ६ ॥ नमो 
चउवीसाए तित्थयराणं उसभाइमहावीरपजवसाणाणं । इणमेव णिर्गंथ पावयण 
सच्चे, अणुत्तर, केवलिये, पडिपुण्णं, नेयाउयं, संसुर््ध, सक्ृगत्तणं, सिद्धिमर्ग, मुत्ति- 
मर्गं, निजजाणमर्गं, निव्बाणमग्गं, अवितहमविसं(दिद्ध )धि, सव्वदुक्खपहीणमरग । 
त्थं ठिया जीवा सिज्श्षति, बुज्ञति, मुचति, परिनिव्वायंति, सब्बदुक्खाणमंत 
करेंति । ते धम्म सहहामि, पत्तियामि, रोएमि, फासेमि, पालेमि, अणुपालेमि । ते 
धम्म सहहंतो, पत्तियंतों, रोयंतो, फासंतो, पालंतो, अणुपालंतो । तस्स धम्मस्स 
केवलिपण्णत्तस्स अब्भुद्धिओमि आराहणाए, विरओमि विराहणाएं । असंजमं परिया 
णामि, संजम उवसेंपजामि | अबंभ परियाणामि, वंभ उबसंपजञामि। अक्रप्प॑ परिया- 
णामि, कप्पं उवसंपज्ञामि | अज्ञा्ं परियाणामि, नाणे उवसंपजामि। अक्रिरिय परि- 
याणामि, किरिये उवसेपज।मि | मिच्छत्त परियाणामि, सम्मत्तं उवसंपजामि । अबोहिं 
परियाणामि, बोहिं उबसंपजामि। अमर्ग परियाणामि, मर्गे उवसंपजामि। ज॑ संभरामि 
ज॑ च न संभरामि, ज॑ पडिक्षमामि ज॑ च न पडिक्रमामि, तस्स सब्त्रस्स देवसियस्स 
अद्यारस्सत पडिक्रमामि | समणो5हं संजयबविरयपडिहयपत्रक्खायपावक्रम्मे अनियाणों 
दिद्वितंपण्णो मायामोसविवज्ञिओं, अड्डाइजेस दीवसमुद्देसु पण्णरसस कम्मभूमिस 
१ समणीओ 'समणी हूं! '?कम्माः गा! '?)ण्णा? या? ति बोछंति । 
४ घुता० 


११७० सुत्तागमे [ आवस्सयसुच 


जाव॑ति केइ साहू रथहरणगुच्छगपडिम्गहधारा पंचमहव्वयधारा अद्ठवारससहस्ससी- 
लंगधारा अक्खयायारचरिता ते सब्बे सिरसा मणसा मत्थएण बंदासि॥ ७॥ 
[ औयरियडवज्ञञाए, सीसे साहम्मिए कुलगणे य। जे मे केइ कसाया, सब्वे तिविहेण 
खामेमि ॥ १।॥ सब्वस्स समणसंघस्स, भगवओ अंजलिं करिय सीसे । सब्बं 
खमावइत्ता, खमामि सब्वस्स अहयंपि ॥ २ ॥ सब्वस्स जीवरासिस्स, भावओ 
धम्मनिहियनियचित्तो । स० ॥ ३ ॥ ] खामेमि सब्वजीवे, सब्बे जीवा खमंतु में । 
मित्ती मे सव्वभूएस, वेरं मज्झ न केण३ ॥ १॥ एवमह आलोइय, निंदिय गरहिय 
दुर्गछिउ सम्म॑ । तिविहेण पडिक्कतो, वंदामि जिणे चजव्वीसं ॥ २ ॥ इच्छामि 
खमासमणो ! व॑दिउं जाव अप्पाणं वोसिरामि । [दुक्खत्तो] ॥ इद चडत्थं पडि- 


क्रमणावस्सय समत्त ॥ 3 ॥ 
निकल मय८72 “(22० (04: कनलननननन-_नक 


अह पंचम काउस्सग्गावस्सथ 








आवस्सही ० । करेमि भंते !० । इच्छामि ठामि काउसग्गं जाबव समणाणणं जोगाएण॑* 
तस्स मिच्छामि दुकड । तस्स उत्तरीकरणेणं जाव अप्पाणं वोसिरामि ॥ इइ पंचम 
काउस्सग्गावस्सयं समत्त ॥ ५॥ 

गा या 
अह छट्ट॑ पचचक्लवाणावस्सय 
-"---“४(355५ ९? # 2:72: 

दसविहे पत्रक्खाणे प० तं०-अगागयमइकंत॑, कोडीसहिय॑ निर्य॑ंटियं चेव । 
सागारमणागारं, परिमाणकर्ड निरवसेस ॥ १ ॥ संकेय चेव अद्भाए, पत्रकखार्ण 
भव दसहा । णमोक्कारसहियपतच्चक्खाणं-उग्गए सूरे णमुकारसहिय 
पत्चक्खामि, चउव्विहंपि आहारं असण्ण पार्ण खाइम॑ साइम अग्णत्थड्णामोगेणं 

१ कोद्ठगगयाओ गाहाओ पच्नन्तरेडहिगाओ लब्भंति । ९ तओ चउरासीलसक्ख- 
जीवजोणिखमावणापाढ्ं पढिजई३ । तओ-। अन्नमओड5न्नत्तो5वसेओ । ३ अस्स ठाणे केड 
“इच्छामि ण॑ भंते | तुब्भेहिं अच्भणुण्णाए समाणे देवसिय० विसोहणद्/ं करेमि काउ- 
सरगं' ति उच्चारंति । ४ त्ति पढित्तु काउस्सरग कुजा, तत्थ 'लोगरुस उज्जोयगरे०* 
वारचउके मणसा संसमरित्तु सगमोकारं काउस्सर्ग पारित्त पुणरवि 'छोगरुस उज्मो 


यगरे ०” फुडमुचारेज, तओ “इच्छामि खमासमणो०” इुक्खुत्तो पढिऊण गुरुसमीवे 
पत्नक्खेज-त्ति विही । 
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सहसागारेण॑वोसिरामि ॥ पोरिसीपच्चक्‍्खाणं-उग्गए सूरे पोरिसिं 
पच्रक्खामि, चउव्विहंपि आहारं असर्ण पाणं खाइमं साइमे अण्णत्थ5णाभोगेणं 
सहसागारेणं पच्छण्णकालेणं दिसामोहे्णं साहुबयणेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं 
वीसिरामि [एवं सद्पोरिसियं]॥ २ ॥ पुरिमइपच्चकक्‍्सलाणं-उग्गए सूरे पुरिमहं 
पच्र॒क्खामि, चउव्विहंपि आह्ारं असणं पाणं खाइमं साइम॑ अण्णत्थ5णाभोगेणं 
सहसागारेणं पच्छण्णकालेणं दिसामोहेणं साहुबयणेणं महत्तरागारेणं सव्वसमा- 
हिवत्तियागारेणं वोसिरामिं ॥ ३१ ॥ एगासण[बेआसण]-पच्चक्खाएणं- 
[उग्गए सूरे| एगासर्ण [बेआसणं] पत्चक्खामि, [दुविहं] तिविहंपि आहारं 
असणं [पाण] खाइम साइम अण्णत्य5णामोगेण [सहसागारेणं॑] सागारियागारेणं 
आईउट्ट|उंटगपसारणेण॑ गुरुभब्भुट्टाणेणं. पारिट्ठावणियागारेणं महत्तरागारेणं 
सब्वसमाहिवत्तियागारेणं॑ वोसिरामि ॥ ४ ॥ एगटद्ञाणपत्चक्खाणं-एगद्वा् 
पतच्र॑क्खामि, चउव्विहंपि आहार असर्ण पा खाइम साइम॑ अण्णत्य5णाभोगेण॑ 
सहसागारेणं सागारियागारेणं गुरुअब्भुट्टाणे्ण पारिद्ठावणियागारेणं महत्तरागारेणं 
सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि ॥५॥ आयंबिलपशच्चकलाणं-आयंबिल 
पतच्चत॑खामि, [तिविहंपि आहारे असर्ण खाइमं साइम॑] अग्णत्थ5णासोगेण सहसा- 
गारेणं लेवालेवेणं गिहत्थसंसद्ेण॑ उक्खित्तविवेगेणं पारिट्ठावणियागारेणं महत्त- 
रागारेणं सब्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि ॥ ६ ॥ अभत्तट्टचिउव्बिहा- 
हार ]पतच्चकखाणं-उग्गए सरे अभत्तट्ट प्॑रक्खामि, चउव्विहंपि आहारं असर्णं 
पाणं खाइस साइम अण्णत्थ5णाभोगेणं सहसागारेणं पारिद्वावणियागारेणं महत्तरा- 
गारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि॥ ७-१ ॥ अभत्तद्न[|तिविहाहार] 
पञ्मक्लाणं-उग्गए सरे अभत्तट्न प्॑रक्खामि तिविहंपि आहारं असणं खाइम 
साइम अण्णत्थ5णाभोगेण सहसागारेणं पारिट्ठावणियागारेणं॑ महत्तरागारेणं सब्ब- 
समाहिवत्तियागारेणं पागस्स लेवेण वा अच्छेण वा बहुलेग वा ससित्थेण वा 
असित्थेण वा वोसिरामि ॥ ७-२॥ दिवसचरिभ[भवचरिम ]पतच्चक्खाणँं- 
दिवसचरिम [भवचरिम वा] पत्रक्खामि, चउव्विहंपि आहारं अप्तण पा्ण खाइम॑ 
साइम अण्णत्थडणाभोगेणं सहसागारेण महत्तरागारेणं सब्बससमाहिवत्तियागारेणं 
वोसिरामि ॥ ८ ॥ अभिग्गहपशच्चक्खाणं-[उम्गए सरे गंठिसहिय॑ मुद्ठिसहिय] 
अभिग्गहं॑ पच्क्खामि, चउव्विहंपि आहार असर्ण पाणं खाइम साइमे अण्ण- 
त्यड्णाभोगेणं॑ सहसागारेण महत्तरागारेणं॑ सव्वसमाहिवत्तियागारेण॑ वोसिरामि 
॥ ९ ॥ निशब्विगहयपशच्चक्खाणं-[उ० सृ०] निव्विगईर्य पत्बरक्खामि [च० 
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आ० अ० ४] अण्णत्थ5णाभोगेणं सहसागारेणं लेवालेवेणं॑ गिहत्थसंसद्विणं 
उक्खित्तविवेगेणं पदडुच्चमक्खिएणं पारिट्ठावणियागारेण महत्तरागारेणं सव्वसमाहि- 
वन्तियागारेणं वोसिरामि ॥ १० ॥ [ पतच्चक््लाणपारणविही-उगए सरे 
णमुकारसहिय '**जांव पत् चक्खाणं कय त॑ सम्म॑ काएण फासियं पालियं सोहिय 
तीरिय॑ किध्टियं आराहिय अणुपालिय भवइ ज॑ च न भवह तस्स मिच्छामि दुक्कड ।] 
णमोच्त्यु णं॑ अरिहंता्ं भगव॑तार्ण आश्गराणं तित्थयराणं सयंसंबुद्धा्ं पुरिसत्त- 
मार्ण पुरिससीहाणं पुरिसवरपुंडरियाणं पुरिसवरगंधहत्थीणं लोगुत्तमा्ं लोगनाहा्ं॑ 
लोगहियाणं लोगपरईवाण्ण लोगपजोयगराणं अभयदयाणं चक्खुदयाणं मग्गदय।र्ण 
सरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं घम्मदयाणं घधम्मदेत॒याणं धम्मनायगार्॑ 
धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंतचक्ववट्टीणं, दी(वो)त्रता(णं)गसरणगइपइट्ठाणं अप्पडि 
हयवरनाणद्सणधराणं वियद्वछठमाण्णं जिणाणं जावयाणं 'तिण्णाणं तारयाणं बुद्धा् 
बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सब्वण्णूण सव्बदरिसीणं सिवमयलमरुयमणतमक्खयम- 
व्वाबाहमपुणरावित्तिसिद्धिगइनामघेय ठाण संपत्ताणं नमो जिणाणं जियमयाणं 
[ठाणं संपाविउ का(मस्स)माणं] ॥ इद छट्टं पतच्चक्खाणावरुसयं समत्त ॥ ६॥ 
॥ आवस्सयसुत्तं समत्त ॥ 
तस्समत्तीए 


बत्ती सुत्ताईं समत्ताई 
.तेसि समत्तीए 


सत्तागमे समत्ते 


)॥ सव्वसिलोगसंखा ७२००० ॥ 


१ एएसिं दसण्हं पच्रचखाणाणं अग्णयरं पत्रक्खाणं पत्न क्खित्ता सामाइयमाइयाणं 
छण्हमावस्सयाणमइ्यारसंबधिमिच्छामि-दुकड॑ दच्चा दुकखुत्तो 'णमोडत्थु णं० 
दाहिणं जाएं भूमीए संठवित्तु वार्म जाणु उद्धू किच्चा पंजलिउडेग पढिजइ | राइए 
पचक्खाणे जहाधारणत्ति विसेसो । २ अरिहापक्खे। ३ पत्च॑तरे छट्ठावस्तयपच्छा 
एसो पाढो5हिगो लब्भइ-इच्छाकारेण संदिसह भगव॑ अ० अध्भितरे देवसिय खामेड 
इच्छे खामेमि देवसिये ज॑ किंचि य अपत्तियं प० भत्तपाणे विणए वेग्रावच्चे आलावे 
संलावे उच्चासणे समासणे अंतरभासाए अपरभासाए ज॑ किंचि मज्ञ॑ विणयपरिहीण् 
सहुम (थोव॑) वा बायरं (बहुं) वा तुब्मे जाणह अहं न जाणामि तस्स मिच्छामि 
_ दुकंड़ । ४ सावयावस्सयविसए परिसिट्ट दट्वब्वं । 





णमो5त्थु णं समणस्स सगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 
पटम॑ $ रिस् 4 
पढम॑ं परिसिट्टं 
दसासुयवखंधस्स अट्टममज्झयणं 
अहवा 


नमो अरिहंताणं, नमी सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो. उवज्ञ्ञायाणं, नमो 
लोए सबव्वसाहुण । एसो पंचनमुकारो, सब्वपावष्पणासणों । मंगलाणं च समब्वेसि, 
पढम हवह मंगल ॥ १॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगव॑ महावीरे पंच- 
हत्युत्तरे हुत्था, तंजहा-हत्थुत्तराहिं चुए चइत्ता गब्म व्कते १ हत्युत्तराहिं गब्भाओ 
गब्भ साहरिए २ हत्थुत्तराहिं जाए ३ हृत्धुत्ताहिं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं 
पव्वइए ४ हत्युत्तराहिं अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केव- 
लव॒र॒नाणदंसणे समुप्पन्ने ७ साइणा परिनिव्युए भय ६॥ २॥ तेणं कालेण तेणं 
समएणं समणे भगव॑ महावीरे जे से गिम्हा्ं चउत्थे मासे अट्टमे पक्खे आसाढसद्धि 
तस्स णं आसाढठसुद्धस्स छट्ठीपक्खेणं मदह्विजयपुप्फुत्तरपवरपुंडरीयाओ महाविमा- 
णाओ वीसंसागरोबमद्धियाओ आडकक्‍्खएणं भवकक्‍्खएणं ठिइक्खएणं अणंतरं चर्य 
चढत्ता इहेव ज॑बुद्दीवे दीवे भारहे वासे दाहिणडुभरहे इमीसे ओसप्पिणीए सुसम- 
सुसमाएं समाए विदक्ताएं १ छुसमाएं समाए विद्क्ृताए २ छसमदुसमाए समाए 
विदृक्केंताएं ३ दुसमसुसमाएं समाए बहुविदक्ंताए-सागरोबमकोडाकोडीए बायाली- 
(साए)सवाससहस्सेहिं ऊणियाए पंच्चहृत्तरिवासेहिं अद्धनवमेहि य मासेहिं सेसेहिं- 
इकवीसाए तित्थयरेहिं इक्खागकुल्समुप्पन्नेहिं कासवर्गत्तेहिं, दोहि य हरिवंसकुल- 
समुप्पन्नेह गोयमसगुत्तिहिं, तेवीसाए तित्थयरेंहिं विइक्कतेहिं, समणे भगव महावीरे 
च(रिमे)रमतित्थयरे पुव्वतित्थयरनिहिद्वि माहणकुंडग्गामे नयरे उसभदत्तस्स माह- 
णस्स कोडालसगुत्तरस भारियाएं देवाणंदाए माहणीए जालुंधरसगुत्ताए पुव्बरत्ता- 
वरत्तकालसमयंसि हत्थुत्तराहिं नक्खत्तेण जोगमुवागएणं आह्यरबक्कतीए भववर्कंतीए 
सरीरबक्कतीए कु््छिसि गब्भत्ताए वक्ते ॥ ३॥ समणे भगव महावीरे तिन्नाणों- 
वगए यावि आप जाणइ, चयमाणे न जाणइ, चुएमित्ति जाणइ। जं 

१ परि० 


२ पढम॑ परिसिट्र [ कप्पसुत्ते 


रयाणें च णं समणे भगवं महावीरे देवाणंदाए माहणीए जालरुधरसग॒त्ताए कुच्छिसि 
गब्भत्ताए वकते ते रयणिं च ण॑ सा देवाणंदा माहणी सयणिजंसि सत्तजागरा 
ओहीरमाणी २ इमेयारूवे उराछे कछाणे सिवे घन्ने मंगछे सस्सिरीए चउदसमहा- 
सुमिणे पासित्ताणं पडिबुद्धा, तंजहा-गर्य-वसहँ-सीह-अभिसेये-दार्म-सैसि-दिणयँरं ईँय॑ 
कुंभ । पठमर्सरे-सागर-विमाणसवगै-र्यणुचैय-सिहिं च ॥१॥ ४॥ तए ण॑ सा देवा- 
णंदा माहणी इसमे एयारुूवे उराले कछाणे सिवे धन्ने मंगछलि सस्सिरीए चउ॒हसमहासुमिणे 
पासित्ताणं पडिबुद्धा समाणी हट्ठतृद्ठ॒चित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरि- 
सबसविसप्पमाणहियया धाराहयकैलंबुगंपिव समुस्ससियरोमकूबा सुमिणुर्गह करेड्‌ 
सुमिणुग्गहं करित्ता सयणिजाओ अब्भुद्ठेइ अब्भुद्ठिता अतुरियमचवलमसंभंताए रायहं- 
ससरिसीए गईए जेणेव उसभदत्ते माहणे तेणेब उवागच्छट उदागच्छित्ता उसभदत्ते 
माहर्ण जएणं॑ विजएणं बद्धावेद बद्धावित्ता भद्दासणवरगया आसत्था वीसत्या सुहा- 
सणवरगया करयलपरिण्गहियं दसनहं सिरसावत्ते मत्थए अंजलिं कट्ु एवं बयासी- 
एवं खल अहं देवाणुप्पिया | अज सयणिजंसि सुत्तजागरा ओहीरमाणी २ इमेया- 
रुवे उराले जाव सस्सिरीए चउद्समहाउमिणे पासित्ताणं पडिब॒ुद्धा, तंजहा-गय 
जाव सिहिं च । एएसि देवाणुप्पिया ! उराल्ा्ण जाव चउहसण्हं महारमिणाणं के 
मन्ने कछाणे फलवित्तिविसेसे भविस्स३ १? ॥ ५-६ ॥ तए ण॑ से उसभदत्ते माहणे 
देवाणंदाए माहणीए अंतिए एयमट्ट सच्चा निसम्म हट्ठतुद्ध जाव हियए घाराहयकर्ले- 
बुयंपिव समुस्ससियरोमकूवे सुमिणुग्गह॑ करेइ करित्ता ईंहँ अणुपविसइ अणुपविसित्ता 
अप्पणो साहाविएणं मइपुव्वएणं बुद्धिविण्णाणेण॑ तेसिं समिणाणं अत्युग्गह करेइ २ त्ता 
देवाणंद माहणि एवं वयासी-उराला ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिद्वा, कहाणा 
(णं) सिवा धन्ना मंगा सस्सिरीया आरग्गतुद्ठिदीहाउकल्काणमंगछकारगा णं तुमे 
देवाणुप्पिए | सुमिणा दिद्वा, तंजहा-अत्थलाभो देवाणुप्पिए | भोगलाभो देवाणुप्पि ए! 
पुत्तताभो देवाणुप्पिए | सुकक्‍्खलाभो देवाणुप्पिए |, एवं खल तुम देवाणुप्पिए ! 
नवण्हं मासाणं बहुपडिपुन्नाणं अड्ट्ठमाणं राईदियाणं विइक्कंता्णं छकुमालपाणिपाय 
अहीणपडिपुन्नपंचिंदियसरीरं लक्खणवबंजणगुणोववरेयं माणुम्माणपमाणपडिपुन्नस॒जाय- 
सब्बंगसुंद्रंग ससिसोमाकारं कंत पिथदंसणं सुरूवं देवकुमारोवर्म दारय॑ परयाहिसि 
॥ ७-८ ॥ से बिय ण॑ दारए उम्मुक्षबाल्भावे विज्नायपरिणयमित्ते जोब्बणगमणुप्पत्ते 
रिउव्वेयजउब्वेयसामवेयअथव्वणवेय-इतिहासपंचमा्णं नि(3)घंदुछद्वाणं संगोच॑- 
गाणं सरहस्साणं चउण्हं वेयाणं सारए, पारए (वारए), धारएं, सडंगवी, सद्ठितंतदि 
१ कयंबपुप्फर्गपिव । 


स० सी० अब्भुट्टाणं ] पढम॑ परिसिट्ट रे 


सारए, संखाणे [सिक्खाणे] सिक्खाकप्पे वागरणे छंदे निरुतते जोइसामयणे अन्लेस य 
बहुसु बंभण्णएसु परिव्वायएस नएस सुपरिनिष्ठिए यावि भविस्सइ ॥ ९॥ त॑ उराला 
ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिद्ठा जाव आरुग्गतुट्ठिदीहाउयमंगछकछाणकारगा णं 
तुमे देवाणुप्पिए | सुमिणा दिद्वत्तिकद्ु भुजो २ अणुबूह३ ॥ १० ॥ तए ण॑ सा देवा- 
णंदा माहणी उसभदत्तस्स माहणस्स अंतिए एयमट्टं सुच्चा निसम्म हट्ठतुद्ठ जाब 
हियया जाव करयलपरिर्गहिय॑ दसनहं सिरसावत्ते मत्थए अंज्िं कट्ु उसभदत्तं 
माहर्ण एवं वयासी-एवमेय देवाणुप्पिया | तहमेय॑ देवाणुप्पिया |! अवितहमेय देवा- 
णुप्पिया ! असंदिद्धमेयं॑ देवाणुप्पिया | इच्छियमेय देवाणुप्पिया ! पडिच्छियमेय॑ 
देवाणुप्पिया | इच्छियपडिच्छियमेय देवाणुप्पिया !, सच्चे णं एस(अ)मट्ठे से जहेये 
तुब्भे वयहत्तिकद्ु ते सुमिणे सम्म॑ पडिच्छइ २ त्ता उसभदत्तेणं माहणेणं सर्ड्धि 
उरालाईं माणुस्सगाई भोगभोगाई भ्रंजमाणी विहरइ ॥ ११-१२ ॥ तेणं काछेण॑ 
तेणं समएणं सक्के देविंदे देवराया वजपाणी पुरंदरे सयक्षक सहस्सक्खे मधवं 
पागसासणे दाहिणबुलोगाहिवई बत्तीसविमाणसयसहस्साहिबई एरावणवाहणे सुरिदे 
अरयंबरवत्थधरे आलइयमालमउडे नवहेमचारुचित्तचंचलकुंडलविलिहिजमाणग््ले 
महिड्डचिए महजइए महाबले महायसे महाणुभावे महासुक्खे भासर(बों)बुंदी पलंब- 
वणमालघरे सोहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डिसए विमाणे सुहम्माए सभाए सक्कसि सीहा- 
सणंसि, से ण॑ तत्थ बत्तीसाएं विभाणावाससयसाहस्सीणं, चउरासीए सामाणिय- 
साहस्सीणं, तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं, चउण्हं लोगपालाणं, अद्गण्ह॑ं अग्गमहिसीर्ण 
सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं अणीयाणं, सत्तण्हं अणीयाहिवई्णं, चउण्हं 
चडउरासी(ए)णं आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसि व बहू सोहम्मकप्पवासीणं वेमा- 
णियाणं देवाणं देवीण य आहेवच्च पोरेबच्ंच सामित्त भश्टित महत्तरगत्तं आणाईसर- 
सेणावच्च कारेमाणे पालेमाणे महया हयनद्वगीयवाइ्यतंतीतलतालतुडिय्रणमुईगपडु- 
पडहवाइयरवेणं दिव्वाईं भोगभोगाई भुंजमाणे विहरइ ॥ १३ ॥ इसमे च णं॑ केवल- 
कप्पं जंबुद्दीव॑ दीव॑ विउलेणं ओहिणा आभोएमाणे ५ विहर्‌इ, तत्थ ण॑ समर्ण भगवं 
महावीर जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे दाहिणडुभरहे माहणकुंडर्गामे नयरे उसभ- 
दत्तस्स माहणस्स कोडालसशुत्तरस भारियाए देवाणंदाए माहणीए जालंबरसमुत्ताए 
कुड्छिसि गब्भत्ताए वक्कतं पासइ २ त्ञा ह्ठतुद्डचित्तमाणंदिए णंदिए परमाणदिए 
पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए धाराहय(कर्यब)नीवसुरभिकु- 
सुमचंचुमालइयऊससियरोमकूवे वियसियवरकमलनयणवयणे पयलियवर॒कडगतुडि- 
यकेऊरमउडकुंडलहारविरायतवच्छे पांबपलंबमाणघोलंतभूसणबरे ससंभमम तुरिये 


४ पढम॑ परिसिट्ट [ कप्पसुत्त 


चबल सुरिदे सीहासणाओ अब्भुठ्ठेह २ त्ता पायपीढाओ पच्चोरुहह २ त्ता वेशलि- 
यवरिट्ठरिट्ंजणनिउणो(वचि)वियमिसिमिसिंतमणिरयणमंडियाओ पाउयाओ ओमु- 
यइ २ त्ता एगसाडिय॑ उत्तरासंग करेइ २ त्ता अंजलिमउलियग्गहत्थे तित्थयराभिमुद्ठे 
सत्तट्डपयाइं अणुगच्छइ २ त्ञा वा जाणु अंचेइ २ त्ता दाहिणं जाणु धरणियलंसि 
साहदु तिक्खुत्तो मुद्धाणं धरणियलंसि निवेसेइ २ त्ता ईसिं पद्चुन्ममइ २ त्ता करयल- 
परिग्गहिय दसनहं सिरसावत्त मत्थए अंजलें कट्ट एवं वयासी-नमुत्थु णं अरिहंताणं 
भगवंताणं॑, आइगराण तित्थयराणं सर्यसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाण पुरिससीहार्ण पुरिसवर- 
पुंडरीयाणं पुरिसवरगंधहत्थीण, लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं छोगहियाण लोगपइवाणं 
लोगपजोयगराणं, अभयदयार्ण चक्खुदयाणं मग्गदयाणं सरणदयाणं जीवदयाणणं 
बोहिदयाणं॑, धम्मदयाणं धम्मदेसयाणं घम्मनायगाणं धम्मसारहीण धम्मवरचाउरंत- 
चक्ववद्टीणं, दीवो ताणं सरणं गई पहठ्ठा अप्पडिहयवरनाणद्सणघराणं वियद्धछठसाणं, 
जिणाणं जावयाण तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ता्ण मोयगाणं सब्बण्णूणं 
सव्वदरिसीणं, सिवमयलमरुयमर्णतमक्खयमव्वाबाहमपुणरावित्तिसिद्धिगइनामनेये 
ठाण संपत्ताणं, नमो जिणाण जियभयाण्ण । नमुत्थु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स 

आइगरस्स चरमतित्थयरस्स पुव्ब॒तित्थयरनिहिद्ठस्स जाव संपाविउकामस्स । बंदामि 
ण भगवंते तत्थगर्य इहगए, पास(इ)उ में भगवं तत्थगए इहगय॑तिकद्ट समर्ण भगवं 
महावीर वंद्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे सन्निसन्ने ॥| १४-१०॥ 
तए ण॑ तस्स सक्षस्स देविंदस्स देवरज्ञो अयमेयारूुबवे अज्ञत्यिए चिंतिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पजित्था-न खल्लु एये भूयं, न एये भव्व॑, न एये भविस्सं, 
ज॑ ण॑ अरहंता वा चक्॒वद्दी वा बलदेवा वा वासुदेवा वा अंतकुलेस वा जाव 
भिक्खागकुछेसु वा माहणकुलेसु वा आयाइंसु वा आयाईंति वा आयाइस्संति वा 
॥ १६ ॥ एवं खछ अरहंता वा चक्कवट्टी वा बलदेवा वा वासुदेवा वा उग्गकुलेसु 
वा भोगकुलेस वा राइण्णकुलेस वा इक्खागकुलेसु वा खत्तियकुलेसु वा हरिवंसकुलेस 
वा अन्नयरेस वा तहप्पगारेस विसुद्धजाइकुल्बंसेस आयाईंसु वा आयाईंति वा 
आयाइस्संति वा ॥ १७॥ अत्थि पुण एसे वि भावे छोगच्छेरयभूए अणंताहिं 
उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं बिइकंताहिं समुप्पजइ, धामगुत्तस्स वा कम्मस्स अक्खी- 
णस्स अवेश्यस्स अणिजिण्णस्स उदएणं, ज॑ ण॑ अरहंता वा चक्कवद्दी वा बलदेवा 
वा वाझुदेवा वा अंतकुलेस वा जाव साहणकुलेसु वा आयाईंस वा ३, कुच्छिसि 
गब्भत्ताए वकर्मिंस वा वक्षमंति वा वकमिस्संति वा, नो चेव णं जोणीजम्मणनिक्खम- 
णेणं निक्‍्खमिंछु वा निक्खमंति वा निक्खमिस्संति वा ॥ १८ ॥ अय॑ च ण॑ समणे 


इं० ह० ग़ब्भसंहरणाएसो ].. पढम॑ परिसिट्ं ण्द 
भगवं महावीरे जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे माहणकुंडग्गामे नयरे उसभदत्तस्स माह- 
गरस कोडालसगुत्तस्स भारियाए देवाणंदाए माहणीए जालूुधरसगुत्ताए कुच्छिसि 
गब्भत्ताए वकंते ॥ १५ ॥ ते जीयमेय॑ तीयपन्लुप्पन्नमणागयाणं सक्काणं देविंदाणं 
देवरा(६)याणं अरहंते भगवंते तहप्पगारेहिंतो अंतकुलेहिंतो जाव कि(वि)वण- 
अजेहिंतो० तहष्पगारे उग्गकुलेस वा जाव राइण्णकुलेस वा नाय(०)खत्तियह- 
रिवंशकुलेसु वा अन्नयरेस वा तहप्पगारेस विसुद्धजाइकुलवंसेस (जाव रज्सिरिं 
कारेमाणेस पालेमाणेसु) वा साहरावित्तए, त॑ सेयं खल मम वि समर्ण भगव॑ महावीर 
चरमतित्थयरं पुव्व॒तित्थयरनिदिट्वं माहणकुंडग्गामाओ नयराओ उसभदत्तस्स माह- 
गरस कोडालसमुत्तस्स भारियाए देवाणंदाए माहणीए जालुंधरसगुत्ताए कुच्छीओ 
सनियकुंडग्गामे नयरे नायाणं खत्तियाणं सिद्धत्थस्स खत्तियस्स कासवगुत्तस्स भारि- 
आए तलिसलछाए खत्तियाणीए वासिट्ठसग॒त्ताए कुच्छिंसि गब्भत्ताए साहरावित्तए । जे 
3 य र्ण से तिसछाए खत्तियाणीए गब्मे त॑ पि य ण॑ देवाणंदाए माहणीए जाहू- 
मरसणत्ताए कुच्छिंसि गब्भत्ताए साहरावित्तएत्तिकद्ु एवं संपेहेइ २ त्ता हरिणेगमेर्सि 
अग्गा (पायत्ता)णीयाहिवई देव॑ सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खल देवाणुप्पिया ! 
न एस भूये, न एयं भव्वं, न एयं भविस्सं, ज॑ णं अरहंता वा चक्षवद्टी वा बलदेवा 
वा सासदेवा बा अंतकुलेसु वा जाब भिक्‍्खागकुलेसु बा० आयाईंसु वा ३, एवं खलल 
आएरिटरहला वा चक्ववढ़ी वा वलदेवा वा-वासुदेवा वा उश्गकुलेसु वा जाव हरिवंस- 
कुछ वा अज्नयरेख वा तहप्पगारेसु विसुद्धजाइकुलबंसेस आयाईंस वा ३॥ २०-२१॥ 
अन्य पुण एसे वि भावे लोगच्छेरथभूए अणंताहि उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं बिइक्क- 
ता समृप्पजइ, नामशुत्तस्स वा कम्मस्स अक्खीणर्स अवेइयस्स अणिजिण्णस्स 
उदएशं, जे ण॑ अरहँता वा चक्कवट्टी वा वलदेवा वा वासदेवा वा अंतकुलेसु वा 
जाय अक्खागछुलेस वा० आयाईसु वा ३, कुच्छिसि गब्मत्ताए वक्मिंस वा ३ नो 
घेव ण॑ जोणी जम्मणनिक्खमणेणं निक्खमिंसु वा ३ ॥ २२ ॥ अयं च ण॑ समणे भगवं 
महावीर जंबुद्ीवे दीवे भारहे वासे माहणकुंडर्गामे नयरे उसभदत्तस्स माहणस्स 
काशाडसगुत्तस्स भारियाए देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगृत्ताए कुर्छिसि गब्भत्ताए 
व। ॥ ०३ ॥ ते जीयमेय॑ तीयपन्मुप्पण्णमणागयाणं सक्काणं देविंदाणं देवराईणं अर- 
हैंते नगर से तहप्पगारेहिंतों अंतकुलेहिंतो जाव माहणकुलेहिंतो तहप्पगारेसु उपगकु- 
देस ना भोगकुल्लस वा जाव हरिवंसकुलेस वा अन्नयरेस वा तहप्पगारेसु विसुद्धजाइ- 
फुल साहरावित्तए ॥ २४ ॥ त॑ गच्छ ण॑ तुम देवाणुप्पिया | समर्ण भगव॑ महा- 
वर आए ऊुडग्गामाओ नयराओ उसभदत्तस्स माहणस्स कोडाल्सगुत्तस्स भारियाए 


धन पढम॑ परिसिद् | कप्पसुत्त 


देवाणदाए माहणीए जालूुधरसगुत्ताए कुच्छीओ खत्तियकुंडगगामे नयरे नायाणं 
शखत्तियाणं सिद्धत्थस्स खत्तियस्स कांसवगुत्तस्स भारियाएं तिसलाए खत्तियाणीए 
वासिट्ठसगुत्ताए कुच्छिंसि गब्भत्ताए साहराहि, जे वि य ण॑ं से तिसलाए खत्तियाणीए 
गब्से तंपियणं देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुच्छिसि गब्भत्ताए 
'साहराहि साहरित्ता मम एयमाणत्तियं खिप्पामेव पत्नप्पिणाहि ॥ २० ॥ तए णं से 
हरिणेगमेसी अग्गाणीयाहिवई देवे सक्केणं देविंदेणं देवरज्ञा एवं बुत्ते समाणे 
हट्ठतुद्न जाव हियए करयल जाव त्तिकद्ठु एवं ज॑ देवो आणवेइत्ति आणाए विणएणं 
वयण् पडिसुणेइ २ त्ता सकस्स देविंदस्स देवरज्नो अंतियाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता 
उत्तरपुरच्छिम दिसीसमार्ग अवक्षमइ २ त्ता वेडव्वियसमुग्धाएणं समोहणइ ० त्ता 
संखिजाई जोयणाई दंड निसिरइ, तंजहा-रयणाणं बइराणं वेरुलियाणं 
लोहियक्खाणं मसारगह्ार्ण हंसगब्भाणं पुलयाणं सोगंधियाणं जोईरसाणं अंजणाणं 

अंजणपुलयाणं जायरूवार्ण सुभगाणं अंका्ण फलिहाणं रिट्वाणं, अह्यबायरे 
पुरगले परिसाडेइ २ त्ता अहासहुमे पुग्गले परिया(ए)दियइ < त्ता दुष्चपि 
वेउव्वियसमुग्धघाएणं समोहणइ २ त्ता उत्तरवेउव्वियरूबं विउव्वइ २ त्ता ताए 
उक्किटद्लाए तुरियाए चवलाएं चंडाएं ज(य)/श्णाए उद्धुयाए सिग्धाएं दिव्वाए 
देवगईए वीइवयमाणे २ तिरियमसंखिजाणं दीवसमुद्दाणं मज्ञ्ममज्सेणं जेणेब 
जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे जेणेव माहणकुंडरग्गामे नयरे जेणेव उसभदत्तस्स माह- 
णस्स गिहे जेणेब देवाणंदा माहणी तेणेव उवागच्छटइ २ त्ता आलोए समणस्स 
भगवओ महावीरस्स पणामम करेइ २ त्ता देवाणंदाए माहणीए सपरिजणाए ओसो 
वर्णि दल्‌इ २ त्ता असुभे पुरमछे अवहर्‌इ २ त्ता सुभे पुर्गले पक्खिवह २ त्ता 
. अणुजाणड में भ(य)गवतिकद्ु समर्ण भगव॑ महावीर अव्वाबाहं अव्वाबाहेणं 
दिव्वेणं पहावेणं करयलसंपुडेणं गिण्हह्‌ २ त्ता जेणेव खत्तियकुंडग्गामे नयरे जेणेव 
सिद्धत्थस्स खत्तियस्स गिहे जेणेव तिसलछा खत्तियाणी तेणेव उवागच्छद २ ता 
तिसलाए खत्तियाणीए सपरिजणाए ओसोवर्णि दलइ २ त्ता असुमे पुर्गले अवहरइ २ त्ता 
सुभे पुरगले पक्खिवदई २ त्ता सम्ण भगव॑ महावीर अव्वाबाहई अव्याबाहेणं 
तिसलाए खत्तियाणीए कुच्छिसि गब्भत्ताए साहरइ (२ त्ता), जे वि य ण॑ से तिसलाए 
खत्तियाणीए गब्मे त॑ पिय रण देवाणंदाए माहणीए जालुंघरसगुत्ताए कुच्छिसि 
गब्भत्ताए साहरइ २ त्ता जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव दिसे पडिगए ॥ २६-२७॥ 
ताए उक्षिद्वाए तुरियाए चवलाए चंडाए जवणाए उद्धुयाए सिग्धाए दिव्वाए देव- 
गईए तिरियमसंखिजाण दीवसमुद्दा्णं मज्ञ॑म्ज्झेणं जोयणसाइस्सिएहिं विग्गहेहिं 


तिसलाए सुविणदेसण्ण | पढमे परिसिट्ठं हर 


उप्पयमाणे २ जेणामेव सोहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डिसए विमाणे सक्कसि सीहासणंसि 
सक्के देविंदे देवराया तेणामेव उवागरुछइ २ त्ता सकस्स देविंदस्स देवरजन्नो एयमा- 
णत्तियं खिप्पामेव पत्नप्पिणए ॥ २८ ॥ तेण कालेण तेणं समएण समणे भगवं 
भहावीरे जेसे वासाणं तब मासे पंचमे पकक्‍खे आसोयबहुले तस्स ण॑ आ(अस्गसो- 
यबहुलस्स तेरसीपक्खेणं बासीइराइंदिएहिं विइक्कतेहिं तेसीइमस्स राइंदियस्स अंतरा 
वद्मा(णस्स)णे हियाणुकंपएणं देवेणं हरिणेगमेसिणा सक्षवयणसंदिद्वेंणं माहणकुंड- 
ग्गामाओ नयराओ उसभदत्तस्स माहणस्स कोडालसगुत्तस्स भारियाए देवाणंदाए 
माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुच्छीओ खत्तियकुंडगगामे नयरे नायाणं खत्तियाणं 
सिद्धत्थस्त खत्तियस्स कासवगुत्तरस भारियाएं तिसकाए खत्तियाणीए वासिद्ठुसगुत्ताए 
पुव्चरत्तावरत्तकालसमयंसि ह॒त्थुत्तराहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं अव्वाबाहं अव्वा- 
बाहेणं कुच्छिंसि गब्भत्ताए साहरिए ॥ २५ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे 
भगवं महावीरें तिन्नाणोबगए यावि हुत्था, तंजहा-साहरिजिस्सामित्ति जाणइ, 
साहरिजमाणे न जाणइ, साहरिएमित्ति जाणइ ॥ ३० ॥ ज॑ रयणिं च ण॑ समणे 
भगवं महावीरे देवाणंदाए माहणीए जालुंघरसमुत्ताए कुच्छीओ तिसलाए खत्तिया- 
णीए वासिद्वसगुत्ताए कुच्छिसि गब्भत्ताए साहरिए ते रयर्णि च ण॑ सा देवाणंदा 
भाहणी सयणिजंसि उत्तजागरा ओहीरमाणी २ इमेयारूवे उराले कह्काणे सिवे धन्ने 

दि सस्सिरीए चउद्समहासुमिणे तिसलाए खत्तीयाणीए हडेत्ति पासित्ताणं पडिबुद्धा 
तंजद्दा-गय जाव सिहिं च ॥ ३१ ॥ जे रयरणिं च ण॑ समणे भगव॑ महावीरे 
देवाणंदाए माहणीए जाल्ंघरसगुत्ताए कुच्छीओ तिसछाए खत्तियाणीए वासिद्ठस- 
गुत्ताए कुरिंछसि गब्भत्ताए साहरिए त॑ रयरणि च ण॑ सा तिसछा खत्तियाणी तंसि 
तारिसगंसि वासघरंसि अब्मितरओ सचित्तकम्मे बाहिरओ दूमियघट्ठमद्ठे विचित्तउ- 
छोयचिछियतले मणिरयणपणासियंबयारे बहुसमस॒विभत्तभूमिभागे पंचवन्नसरसस॒र- 
भिमुक्षपुप्फपुंजोवयारकलिए. कालागुरुपवर कुदुरुक॒तु रुकडज्ञ त धृवमघमघंतगंधुद्धु या- 
भिरामे सुगंधवर॒गंधिए गंधवष्धिभुए तंसि तारिसगगंसि सयणिजंसि सालिंगणबद्विए 
उभओ बिब्बोयणे उभओ उन्नए मज्झे णयगंभीरे गंगापुलिणवालुयाउद्दाठसालिसए 
ओयवियखोमियदुगुक्कपद्पपडिच्छने सुविरइयरयत्ताणे रत्तंस॒यसंबुए सरम्मे आइणगरूय- 
बूरनवणीयतूलतुछफासे सुर्गंववरकुसुमचुनसयणोवयारकलिए, पुव्वरत्तावरत्तकालूसम- 
यंसि सुत्तजागरा ओहीरमाणी २ इमेयारुवे उराले जाव चउ॒द्समहासुमिणे पासित्ताणं 
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१ हिएण-अप्पणों इंदस्स य हियकारिणा तद्दा अधुकंपएणे-भगवओ भत्ते 
वि अट्ठी । 
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पडिबुद्धा, तंजहा-गय-वसहै-सीह-अभिसेयें-दार्म-ससि-दिणयैरं झर्य कुंभ । पउ- 
मसर-सा्र-विमाणभवाग-रयणुन्य-सिहिं च ॥॥ १ ॥ ३२ ॥ तए ण॑ सा तिसला 
खत्तियाणी तप्पडमयाए [तओ य]चउद्दंतमूसियगलियविपुलजलहरहारनिकर खीर सा- 
गरससंककिरणद्गरयरययमहासेलपंडु(रं)रतरं समागयमहुयरछुगंबदाणवासियक(पो) 
वोलमूलं देवरायकुज(रं)र(व)वरप्पमाण पिच्छह सजलघणविपुलजलहरगजियगंमी 
रवारुघोस इमं सुर्भ सब्वलक्खणकर्यबिय॑वरोरुं १॥ ३३ ॥ तओ पुणों धवल- 
कमलपत्तपयराइरेगरूवप्पस॑ पहासमुदओवहारेहिं सब्वओ चेव दीवय॑त॑ अइसिरि- 
भरपिह्रणाविसप्पंतकंतसोहंतचारुककु् तणुस(द)इसुकुमाललोमनिद्धच्छविं थिरसुब- 
दर्मसलोवचियलट्ठस॒विभत्तसंदरंगं पिच्छ॥ धणव्नलद्ठउक्षिद्नविसिद्वतुप्पपगतिक्खयिंगं 
दंत सिव॑ समाणसोहंतसुद्धदंत बस अमियगुणमंगलमुहं २॥ ३४ ॥ तओ पुणों 
हारनिकरखीरसागरससंककिरणद्गरयरययमहासेलपंडु(रतरं)रंगं रमणिजपिच्छणिज् 
थिरलट्ठपउद्ठवष्टपीवरसुसिलिट्ठविसिद्धतिक्खदाढाविडंबियमु् परिकम्मियजच्चकमलको- 
मलपमाणसोहंतल्ट्ठउट्ठ॑ र्तुप्पलपत्तमउयसुकुमालतालुनिछालियग्गजीह मूसागयपवर- 
कणगतावियआवत्तायंतवद्ठतडियविमऊलसरिसनयर्ण विसालपीवरवरोरुं पडिपुन्नविम- 
लखंध॑ मिउविसयस॒हुमलक्खणपसत्थविच्छिन्नकेसराडोवसोहिय॑ ऊसियसनिम्मियसु- 
जायअप्फोडियलूगूल सोम सोमाकारं लीलायंतं नहयलाओ ओवयमाण्ं नियगवय- 
णमइवयते पिच्छह सा गाढतिक्खगगनहं सीहं वयणसिरीप(लंब)छवपत्तचारुजीहं 
३॥ ३० ॥ तओ पुणो पुण्णचंदवयणा उच्चागयठाणलूद्ठसंठियं पसत्थरूव सुपइट्ठिय- 
कणग(मय)कुम्मसरिसोवमाणचलणं अन्लुन्नयपीणरइयमंसलउ(वचि)न्नयतणुतंबनि- 
डुनहं कमलपलाससुकुमालठकरचरणकोमलबरंगुर्लिं कुरुविंदावत्तवद्णुप्र॒व्वजंधघ॑ निगृढ- 
जाएु गयवरकरसरिसपीवरोरु चामीकररइयमेहलाजुत्तकंतविच्छिन्नसोणिचर्क जचं- 
जणभमरजलयपयर्‌डजयसमसंहियतणुयआइजलडहसुकुमालठमउ यरमणिजरोमराईं 

नाभीमंडलसुंद्रविसालपसत्यजघ्ण करयलमाइयपसत्थतिवलियमज्ञ॑ नाणामणिक- 
णगरयणविमलमहातवणिजञाभरणभूसणविराइ( यमंगु)यंगोब॑गिं हारविरायतकुंद्मालप- 
रिणद्धजछजलिंतथणज़ुयछविमलकलसे आइयपत्तियविभूसिएणं सुभगजालुजलेणं 
मुत्ताकलावएणं उरत्यथदीणारमा(ल)लियविराइएण कंठमणिसुत्तएण य कुंडलजुयलछ- 
संतअंसोवसत्तसोमंतसप्पभेण्ण सोभागुणसमुदएर्ण आणणकुडंबिएणं कमलामलविसा- 
लरमणिजलोय(णिं)णं कमलपजलंतकरगहियमुकतोय लीलाबायक्रयपक्खएरण सुवि- 
संदकसिणघणसण्हलंबंतकेसहत्थ पठमदृहकमलवासिणिं सिरिं भगवई पिच्छद हिम- 
वंतसेलसिहरे दिसागइंदोरुपीवरकरामिसिच्रमाणिं ४ ॥ ३६ ॥ तओ. पुणों सरस- 
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कुसुममंदारदामरमणिजभूय॑ चपगासोगपुन्नागनागपियंगुसिरीसमुग्गरगमछियाजाइ- 
जूहिअंकोछकोजकोरिंटपत्तदरमणयनवमालियबउलतिलयवासंतिय पउसुप्पलपाडलकुं- 
दाइमुत्तसह॒कारसुरभिगंधिं' अणुवममणोहरेण गंधेणं दसद्साओवि वासयंत॑ सब्वो- 
उथसुरभिकुसुममछघवलबिलसंतकंतबहुवण्णभत्तिचित्तं छप्पयमहुयरिभमरगणगुमगु- 
मायंतनिलितगुंजेतदेसभाग दाम पिच्छह नहंगणतलाओ ओबयंत ५॥ ३७ ॥ सर्सि 
च गोखीरफेणद्गरयरययकलसपंडुरं सुभे हिययनयणकंत॑ पडिपुण्ण तिमिरनिकरघण- 
गृहिरवितिमिरकरं पमाणपक्खंतरायलेहँ कुमुयवणविबोहर्ग निसासोहर्ग सुपरिमद्ठ- 
दृष्पणतलोवर्म हंसपंड॒बण्णं जोइसमुहमंडर्ग तमरिपुँ मयणसरापूरग समुदृददगपूरणग 
दुम्मणं जणं दश्यवजिय पायए(हिं सोसयंत पुणो सोमचारुरूवं पिच्छह सा गगण- 
मंडलविसालसोमचंकम्ममाणतिल/(गं)गय रोहिणिमणहिययवहूं देवी पुण्णचंद समुझ्ठ- 
संत ६॥ ३८ ॥ तओ पुणो तमपडलपरिप्फुड चेव तेयसा पजलंतरूब॑रत्तासोग- 
पगासकिंसुयसुयमुहगुजद्धरागसरिसं कमलवणारुंकरण अंक्ण जोइसस्स अंबरतल- 
पईुंच॑हिमपडलगलरग्गहं गहगणोरुनायर्ग रत्तिवेणासं उदयत्थमणेस मुहुत्तसह- 
दंसणं दुज्षिरिक्खरूब॑ रत्तिसुद्धंतदुप्पयारप्पमदर्ण सीयवेगमहर्ण पिच्छट मेरुगिरि- 
सययपरियद्न्य विसाछ॑ सरं॑ रस्सीसहस्सपयलियदित्ततोह ७ ॥ ३९ ॥ तओ पुणों 
जच्चकणगलद्विपइट्टिय समूहनीलरत्तपीयसुक्षिछ़्त॒कुमा छुक्कसियमोरपिच्छकयमुद्धय धर्य 
अहियसस्सिरीय फालियसंखंककुंददगरयर॒ययकलसपंडुरेण मत्थयत्थेण सीहेण राय- 
माणेण रायमा्ण मित्तु गगणतलूमंडल चेब ववसिएणं पिच्छट सिवमउयमारुयल- 
याहयकंप्रमा्णं अदृप्पमाणं जगपिच्छणिजजहब ८॥४०॥ तओ पुणो जच्चकंचणुज्जल्- 
तरूब निम्मलजलपुण्णमुत्तम दिप्पमाणसोहं कमलकलावपरिरायमार्ण पडिपुण्ण[य] 
सब्बमंगलभेयसमागर्म पवररयणपा(रि)रायतकमलद्ठिय नयणभूसणकरं पभ्मासमार्णं 
सब्बओ चेव दीवयंत सोमलऊच्छीनिभेलण सब्बपावपरिव जय सुर्भ भासरं सिरिवरं सब्बो- 
उथमरभिकुसमआसत्तमछदाम पिच्छट सा रगयपुण्णकलसे ९ ॥ ४१ ॥ तओ पुणो 
(पुणरवि) रविकिरणतरुणबोहियसहस्सपत्तसुर॒सितरपिंजरजर्ू जलचरपहकरपरिहत्थ- 
गमच्छपरिभुजमाणजलरूसंचरय महेंते जलंतमिव कमऊकुबऊ॒यउप्पछतामरसपुंडरीय- 
उरुसप्पमाणसिरिसमुद्एर्ण रमणिजर्वसोह पमुइयंतभमरगणमत्तमहयरिगणुक्करों 
लि(छि)जमाणकमर्ल कार्ययगवाहयचक्कलहंससारसगव्वियसठणगणमिहुणसेविज- 
माणसलछिल पठमिणिपत्तोवरूग्गजलबिंदुनिवयचित्ते पिच्छट सा हिययनयणकंत पउ- 

१ मंदारपारिजातियचंपनविडउलमचकुंद्पाइऊजायजूहियसगंधर्गवपुण्फमाला ० । 
+२ परसमया्ेक्खाए । 
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मसरं नामसरं सररुह्मभिरामं १० ॥ ४२ ॥ तओ पुणो चंदकिरणरासिसरिससिरि- 
वच्छसोहं चउ(गु)गमणपवड्डुमाणजलूसंचर्य चवलचंचलचायप्पमाणकल्लोेललोलंततोय॑ 
पड़ुपवणाहयच लियचव लपागड तरंगरंगतभंगखोखुब्भभाणसो भंतनिम्म छक्कडउ म्मी सह- 
संबंधधावभा(णाव)णोनियत्तमासरतराभिराम॑ महामगरमच्छतिमितिमिंगिलनिरुद्धति- 
लितिलियाभिधायकप्पूरफेणपसरं महानईतुरियवेगसमागयभमर्गंगावत्तगुप्पमाणुच्चरंत- 
पच्चोनियत्तमममाणलोलसलिलं पिच्छह खीरोयसायरं सा रगणिकरसोमवयणा ११ 
॥ ४३ ॥ तओ पुणों तरुणसूरमंडलसमप्पह॑ दिप्पमाणसोह उत्तमकंचणमहामणिस- 
मूहपवरतेयअद्गडुसहस्सदिप्पंतनहप्पईव॑ कणगपयरलंबमाणमुत्तासमुजर जलूंतदि- 
व्बदाम इहामिगठसभतुरगनरमगरविहगवालगकिन्नररुुसरभचमरसंसत्तकुजरवणल- 
यपउमलयभत्तिचित्त गंधव्वोपवजमाणसंपुण्णघोर्स निम्ब॑ सजलघणविउलजलहरग- 
जियसदह्ाणुणाइणा देवदुंदुहिमहारवेण सयलमवि जीवलोय पूरयंत कालागुरुपव- 
रकुंदुश्कतुरुकडज्ञंतधरूव(सार)व्रासंग(यं)उत्तममघमघंतगंधुद्ययाभिराम॑ निश्चालोयं 
सेये सेयप्पसम सुरवराभिराम पिच्छः सा साओवभोग वरविमाणपुंडरीय १२ 
॥ ४४ ॥ तओ प्रुणो पुलुगवेरिंदनीक्सासगकक्केयणलोहियक्खमरगयमसारगछपवा- 
लफलिहसोगंधियहंसगब्भअंजणचंदप्पहवरर॒यणेहिं. महियलपइट्ठिय॑ गगणमंडलंत॑ 
पभासयंत तुंगे मेऱ॒गिरिसंनि(गा)करार्स पिच्छट सा रयणनिकररासिं १३॥ ४० ॥ 
सिहिं च-सा विउछुजलपिंगछमहुधयपरिसिच्रमाणनिद्धूमधगधर्गाइयजलूुतजाछुजरा- 
भिराम तरतमजोगजुत्तेहिं जालपयरेहिं अण्णुण्णमिव अणुप्पदण्णं पिच्छद जाछ- 
जलण(ग)गं अंबर व कत्थइ पयंत॑ अइवेगचंचलं सिहिं १४ ॥ ४६ ॥ इमे एयारिसे 
सुभे सोमे पियदंसणे सुरूवे समिणे दद्गुण सयणमज्झे पडिबुद्धा अरबिंदलोयणा 
हरिसपुलइयंगी । एए चडउदससुमिणे, सब्बा पासेइ तित्थयरमाया । ज॑ रयर्णि 
वकमई, कुच्छिसि महायसों अरहा ॥ १॥ ४७ ॥ तए ण॑ सा तिसला खत्तियाणी 
इमे एयारूव्रे उराले चडइसमहासमिणे पासित्ताणं पडिव॒ुद्धा समाणी हट्ठतुद्न जाव 
हियया धाराहयकर्यबपुप्फापिव समुस्ससियरोमकूवा सुमिणुग्गह करेइ २ त्ता 
सथणिजाओ अब्भुद्वेश २ त्ता पायपीढाओ पत्चोरह३ २ त्ता अतुरियमचवलमसंमंताए 
अविलंबियाए रायहंससरिसीए गईए जेणेब सयणिजे जेणेव सिद्धत्थे खत्तिए तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता सिद्धत्थ खत्तिय ताहिं इट्ठाहिं कंताहिं पियाहिं मणुण्णाहिं 
भणोरमाहिं उरालाहिं कछ्वाणाहिं सिवाहिं धन्नाहिं मंगल्लाहिं सस्सिरीयाहिं हियय- 
गमणिजाहिं हिययपल्‍्हायणिजाहिं मिउमहुरमंजलाहिं गिराहिं संडवमाणी २ 
पडिबोहेइ ॥ ४८ ॥ तए णे सा तिसला खत्तियाणी सिद्धत्थेणं रण्णा अब्भमणुण्णाया 
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समाणी नाणामणिकणगरयणभत्तिचित्तसि भद्दासणंसि निसीयइ २ त्ता आसत्या 
वीसत्था स॒हासणवरगया सिद्धत्थ' खत्तियं ताहिं इद्ठाहिं जाब संखवमाणी २ एवं 
वयासी-एवं खलु अहं सामी ! अज तंसि तारिसगंसि सयणिजसि वण्णओ जाब 
पडिबुद्धा, तंजहा-गय(उ)वसह ० गाहा। त॑ एएसिं सामी ! उरालाणं चडउद्सण्हं महा- 
सुमिणा्ण के मन्ने कछाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ ? ॥ ४९-०० ॥ तए ण॑ से 
सिद्धत्थे राया तिसलाएं खत्तियाणीए अंतिए एयमट्ट सुत्चा निसम्म हट्ठतुट्ठ॒चित्ते 
जाव हियए धाराहयनीवसुरभिकुसुमच॑चुमालइयरोमकूवे ते समिणे ओगिण ह) हेइ २ 
त्ता ईंहँ अणुपविसइ २ त्ता अप्पणो साहाबिएणं महइपुव्वएण वुद्धिविण्णाणेणं तेर्सि 
सुमिणाणं अत्युग्गहं करेइ २ त्ता तिसलूं खत्तियाणिं ताहिं इठ्ठाहिं जाबव मंगछाहिं मिय- 
महुरसस्सिरीयाहिं वग्गूहिं संडवमाणे २ एवं वयासी-उराला ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! 
सुमिणा दिलद्वा, कछ्वाणा ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुभिणा दिद्ठा, एवं सिवा, धन्ना, 
मंगछा, सस्सिरीया, आरुग्गतुद्ठिदीहाउकक्काणमंगछकारगा ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! 
सुमिणा दिद्ठा, तंजहा-अत्थलाभो देवाणुप्पिए | भोगलाभो देवाणुप्पिए ! पुत्तठाभों 
देवाणुप्पिए | सुक्‍्खलाभो देवाणुप्पिए | रजलाभो देवाणुप्पिए |, एवं खलल तुमे 
देवाणुप्पिए ! नवण्हं॑ मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धद्वमाणं राइंदियाणं विइक्ंताणं 
अम्हं कुलकेउं, अम्हं कुलदीबं, कुलपव्वयं, कुलवर्डिसयं, कुछतिलर्य, कुलकित्तिकरें, 
कुलवित्तिकरं, कुलदिणयरं, कुलाधारं, कुलनंदिकरं, कुलजसकरं, कुलपायव, कुलविव- 
द्वणकरं, सुकुमालपाणिपायं, अहीण(सं)पडिपुण्णपंचिदियसरीरं, लक्खणवंजणगुणोव- 
वेग, माणुम्माणप्पमाणपडिपुण्णसुजायसब्वंगसुंदरंगं, ससिसोमाकारं, कंते, पियद॑- 
सणं, सुरूव दारय परयाहिसि ॥ ५१-०२ ॥ से विय ण॑ दारए उम्मुकबालभावे विण्णा- 
यपरिणयमित्ते जुब्बणगमणुप्पत्ते सरे वीरे विक्कते वि(च्छ)त्थिण्णविडउलबलवाहणे 
रजबई राया भविस्सइ ॥ ५३ ॥ त॑ उराला ण॑ तुमे देवाणुप्पि० | जाब दुष्चेषि 
तब्ंपि अण(बू )वहद । तए ण॑ सा तिसला खत्तियाणी सिद्धत्थस्स रण्णो अंतिए 
एयमद्ठ सच्चा निसम्म हद्ठतुद्ध जाब हियया करयलपरिग्गहिय॑ दसनह सिरसावत्ते 
मत्यए अंजर्लि कट्ुु एवं वयासी-एवमेयं सामी | तहमेय॑ सामी | अवितहमेय सामी ! 
असंदिद्धमेय॑ सामी | इच्छियमेयं सामी | पडिच्छियमेयं सामी | इच्छियपडि- 
स्छियमेय॑ सामी | सचेण एसमद्ठि-से जहेये तुब्भे वयहत्तिकट्ट ते सुमिणे सम्म॑ 
पडिच्छइ २ त्ता सिद्धत्थेण रण्णा अब्भणुण्णाया समाणी नाणामणि(कणग)रयण- 
भक्षिचित्ताओं भद्दासणाओं अब्भुद्वेश २ त्ता अतुरियमचवलमसंभंताए अविलंबियाए 
शरायहंससरिसीए गईए जेणेब सए सयणिजे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता एवं वयासी- 
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मा मे ते (एएउ) उत्तमा पहाणा मंगछा समिणा दिल्वा अन्नेहिं पावसमिणेहिं 
पडिहम्सिस्संतित्तिकट्टु देवयगुरुजणसंबद्धाहिं पसत्थाहिं मंगलाहिं धम्मियाहिं लठ्वाहिं 
कहाहिं समिणजागरिय जागरमाणी पडिजागरमाणी विहरइ ॥ ५४-०६ ॥ तए ण॑ 
सिद्धत्थे खत्तिए पच्रुसकालसमर्यंसि कोडुंबियपुरिसे सदवेइ २ त्ता एवं वयासी- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अज सेसे बाहिरिय उचद्ठाणसालं गंघोदयसित्त सुइय- 
संमजिओवलित्त सु्गंधवरपंचवण्णपुप्फीवयारकलिय कालागुरुपवरकुंदुरुकतुरुकडज्ञंत- 
धूवमघमधंतगंधुद्युयामिराम सुगंधवर्‌गंधियं गंधवष्विभूय॑ करेह कारवेह करित्ता 
कारवित्ता य सीहासणं रयावेह रयावित्ता ममेयमाणत्तियं खिप्पामेव पतद्चप्पिणह 
॥ ५७-०८ ॥ तए ण॑ ते कोडंवियपुरिसा सिद्धत्थेणं रण्णा एवं ब॒ुत्ता समाणा 
हठ्ठतुड्ल जाव हियया करयल जाव कद एवं सामित्ति आणाए विणएणं वयर्ण 
पडिसुणंति पडिसुणित्ता सिद्धत्थस्स खत्तियस्स अंतियाओ पडिनिक्खमंति पडिनिक्ख- 
मित्ता जेणेव बाहिरिया उवद्ठाणसाछा तेणेव उवागच्छति (तेणेव) उबागच्छित्ता 
खिप्पामेव सविसेस बाहिरिय उबद्बाणसाल॑ गंघोदयसि(त्तस॒इय)त्त जाब सीहासणं 
रयाविंति रथावित्ता जेणेव सिद्धत्थे खत्तिए तेणेव उबागच्छति उवागच्छित्ता कर- 
यलपरिग्गहिय॑ दसनहं सिरसावत्त मत्थए अंजलिं क॒ट्ु सिद्धत्थस्स खत्तियस्स तमाण- 
त्तियं पच्नप्पिणंति ॥ ५९ ॥ तए णं सिद्धत्थे खत्तिए कर पाउप्पमाए रयणीए 
फुछ॑प्पलकमलकोमल॒म्मीलियंसि अहापंडुरे पभाए, रत्तासोगप्पगासकिंसुयसुयमुहगंं ज- 
द्धरागबंधुजीवग पाराववचलणनयणपरहुयसुरत्ततोयणजासयणकुसुमरा सिहिंगुलयनिय- 
राइरेयरेहंतसरिसे कमलायरसंडबोहए उद्ठियंमि सूरे सहस्सरस्सिंमि दिणयरे तेयसा 
जलंते, तस्स य करपहरापरद्धंमि अंधयारे बालायवर्कुकुमेणं खाचियव्ब जीवलोए, 
सयणिजाओ अब्भुट्ठेह ॥ ६० ॥ सयणिजाओ अब्भुट्ठिता पायपीढाओ पच्चोरुहद २ त्ता 
जेणेव अद्ृणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अद्वणसार्ू अणुपविसइ २ त्ञा अणेग- 
वायामजोगवग्गणवामदणमछजुद्धकरणेहिं संते परिस्संते सयपागसहस्सपागेहिं सर्गंध- 
वरतिह्लमाइएहिं पीणणिजेहिं दीवणिजेहिं मयणिजेहिं 4(बिं)हणिजेहिं दप्पणिजेहिं 
सर्व्विदियगायपल्हायणिजेहिं अब्भंगिए समाणे तिहछचम्मसि निउणेहिं पडिपरण्ण- 
पाणिपायसुकुमालकोमलतलेहिं अब्भंगणपरिमदृणुव्वलणकरणगुणनिम्माएहिं छेएहिं 
दकक्‍्खेहिं पट्ठेहिं कुसलेहिं मेहावीहिं जियपरिस्समेहिं पुरिसेद्धिं अद्विसुद्दाए मंसस॒हाए 
तयास॒हाए रोमसहाए चडव्विहए सहपरिकमणाए सं[वा|बाहणाए संबाहिए समाणे 
अवगय(खेय)परिस्समे अद्ृणसालाओ पडिनिक्खमइ ॥ ६१ ॥ अद्वृणसालाओ 
पडिनिक्खमित्ता जेणेव मजणघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता मजणघरं अणुपविसहइ २ त्ता 
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समुत्तजालाकुलाभिरामे विचित्तमणिरयणकुट्टिमतले रमणिज्े ण्हाणमंडवंसि नाणा- 
मणिरयणभत्तिचित्तेसि ण्हाणपीढंसि उहनिसण्णे पुप्फोदएहि य गंधोदए॒हि य 
उण्होदएहि य स॒होदएहि य उद्धोदएहि य कल्लाणकरणपवरमजणविहीए मजिए, 
तत्थ कोडयसएहिं बहुविहेहिं कछ्लाणगपवरमजणावसाणे पम्हलूसुकुमालगंधकासाइ- 
यहाहियंगे अहेयसमहम्घदूसरयणससंबुडे सरससरभिगोसीसचंदणाणुलित्तगत्ते सुइमा- 
लावण्णगविलेवणे आविद्धमणिसुबण्णे कप्पियहारद्धह्वारतिसरथपालंबपलंबमाणकडिसु- 
तसुकयसोमे पिणद्वगेविजे अंगुलिजगललियकयाभरणे वरकडगतुडियरथंभियभुए अहि- 
यरूवसस्सिरीए कुंड (छ)लडज्जोइयाणणे मउडदित्तसिरए हारोत्थयसुकयरइयवच्छे मु हि- 
यापिंगलंगु(लि)लीए पालंबपर्लंबमाणसुकयपडऊत्तरिजे नाणामणिकणगरयणविमलम- 
हरिहनिउणोवचियमिसिमिर्सितविर्‌इयसुसिलिट्ठविसिट्ठलट्ठआविद्धवीरवलए, कि बहुणा ! 
कप्परक्खए विव अलंकियविभूसिए नरिंदें, सकोरिंट्मछदामेणं छत्तेणं धरिज्ममाणेणं 
सेयवरचामराहिं उद्धुव्वमाणीहिं मंगलजय(जय)सइकयालोए अणेगगणनायगदंडना- 
यमगराईसरतल्वरमाडंवियकोडुंवियमंतिमहासंतिगणगदोवारियअमचचेडपीढमइनगर- 
निगमसेट्ठिसेणावइसत्थवाहदूयर्संधिवालसद्धिं संपरिवुडे घवलमहामेहनिग्गए इव 
गहगणदिप्पंतरिक्खतारागणाण मज्झे ससिव्व पियदंसणे नरबई नर्रिदे नर॒बसहे 
नरसीहे अब्भहियरायतेयलूच्छीए दिप्पमाणे मजणघराओ पडिनिक्खमइ ॥ ६२ ॥ 
मजणघराओ पडिनिक्खमित्ता जेणेव बाहिरिया उचद्ठाणसाला तेणेव उवागच्छड २ त्ता 
सीहासणंसि पुरत्याभिमुह्दे निसीयइ २ त्ता अप्पणों उत्तरपुर(त्थि)च्छिमे दिसीभाए 
अठ्ठ भद्दासणाई सेयवत्थपश्चु्युयाई सिद्धत्थयक्रयमंगलोवयाराई रयावेइ २ त्ता अप्पणो 
अदूरसामंते नाणामणिरयणमंडिये अहियपिच्छणिर्ज महग्घवरपद्रणुग्गय सण्हपद्भत्ति- 
सयचित्तताणं ईहामियठसभतुरगनरमगरविहगवालगकिन्नररुुसरभचमरकुंजरवणलूय- 
पउठमलयभत्तिचित्त अब्मितरियं जबणियं अंछावेइ २ त्ता नाणामणिर॒यणभत्तिचित्ते अत्थ 
रयमिउमसर(गो)गृत्थयं सेयवत्थप्चुत्युयं सुमडय अंगल॒हफरि(सर्ग)सं विसिट्ठ॑ तिस- 
लाए खत्तियाणीए भद्दासण रयावेद २ त्ता कोड बियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी- 
ख्िप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अट्टंगमहानिमित्तसुत्तत्थवारए विविहसत्थकुसले सुविण- 
लक्खणपाढए सद्दावेह । तए ण॑ ते कोडुंबियपुरिसा सिद्धत्थेणं रण्णा एवं वुत्ता 
समाणा हृट्ठतुद्न जाब हियया करयल जाव पडिसु्णति पडिसुणित्ता सिद्धत्थस्स 
खत्तियस्स अंतियाओ पडिनिक्खमंति पडिनिक्खमित्ता कुंड(ग्गामं)पुरं नगरं मज्ञंस- 


है + िकडकिडलडान बा+न्‍० 





क+.. ४७५ ०---++८४७२-+ नवीन किजा3++ +७। 


१ नासानीसासवायबोज्ञचक्ख॒ह रवण्णफरिसजुत्तहयलालापेलबाइरेगधवलकणग- 
खचियंतकम्मद्स ० । 
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ज्येणं जेणेत्र सुविगलक्खणपाढगाणं गेहाईं तेणेव उवागच्छेति उवागच्छिता सुविण- 
लक्खणपाढए सद्दाविति ॥| ६३-६६ ॥ तए ण॑ ते सविणलक्खणपाढ(गा)या सिद्ध- 
व्थस्स खत्तियस्स कोडुंबियपुरिसेहिं सहाविया समाणा हद्धतुद्ठ जाब हियया प्हाया 
सुद्धप्पावेसाई मंगछाई वत्थाई पवराई परिहिया अप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरा सिद्धत्थ- 
यहरियालियाकयमंगरूमुद्धाणा सएहिं सएहिं गेहेहिंतो निग्गच्छेति निः्गच्छित्ता 
खत्तियकुंडरगार्स नगरं मज्ञंमज्झेणं जेणेब सिद्धत्थस्स रण्णो भवणवरवर्डिंसगपडि- 
दुवारे तेणेव उवागच्छेति उवागच्छित्ता भवणवरवर्डिंसगपडिदुबारे एगयओ मिलंति 
'मिलित्ता जेणेव बाहिरिया उबद्बाणसाला जेणेव सिद्धत्थे खशिए तेणेव उवागनछ॑ति 
उबागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं जाव कट्ठु सिद्धत्थ खत्तिय जएणं विजएणं वद्धार्विति 
॥ ६७ ॥ तए ण॑ ते सविणलक्खणपाढगा सिद्धत्थेणं रण्णा वंदियपूरंयसकारियसम्सा- 
णिया समाणा प्त्तेय पत्तिय पुव्वन्नत्थेसु भह्ासणेसु निसीयति ॥ ६८ ॥ तए ण॑ सिद्धत्ये 
खत्तिए तिसलं खत्तियाणिं जवणियंतरिय उठावेइ ठावित्ता पुप्फफलपडिपुण्णहत्थे परेणं 
विणएणं ते उविणलक्खणपाढए एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया | अज तिसला 
खत्तियाणी तंसि तारिसगंसि जाव सुत्तजागरा ओहीर॒माणी २ इमे एथारूवे उराले 
चउद्समहासुमिणे पासित्ता्ं पडिबुद्धा, तंजहा-गय-वसह ० गाहां, त॑ एएसिं चउह- 
सण्ह॑ महासमिणाणं देवाणुप्पिया ! उरालाणं के मन्ने कछाणे फलवित्तिविसेसे भवि- 
ससइ ? ॥ ६९-७१ ॥ तए ण॑ ते सुमिणलक्खणपाढगा सिद्धत्थस्स खत्तियस्स अंतिए 
एयमट्ट सोचा निसम्म हट्ठतुद्ध जाव हियया ते सुमिणे (सम्मं) ओगिण्हंति ओगिण्हित्ता 
ईंहं अणुपविसंति अणुपविसित्ता अन्षमन्नेणं सद्धिं सं(ला्वें)चार्ेंति २ त्ता तेसिं समिणाणं॑ 
लड्द्ठा गहियद्ठा पुच्छियद्ठा विणिच्छियट्ठा अहिगयट्ठा सिद्धत्थस्स रण्णों पुरओ समि- 
णसत्थाइ उच्चारेमाणा २ सिद्धत्थ खत्तियं एवं वयासी-एवं खल्ु देवाणुप्पिया | अम्ह 
सुमिणसत्थे बायालीस सुमिणा तीस मद्यास॒मिणा बावत्तरिं सब्बसुमिणा दिद्वा, तत्थ 
णं देवाणुप्पिया |! अरहंतमायरो वा चक्कवष्टिमायरों वा अरहंतंसि वा चक्कहरंसि वा 
गब्भ वक्षमसार्णसि एएसिं तीसाए महासुमिणाणं इमे चउदसमहासुमिणे पासित्ताणं 
पडिबुज्ञति, तंजहा-गय-वसह ० गाहा । वासुदेवमायरों वा बासुदेव॑सि गब्स वक्क- 
ममाणंसि एएसिं चउद्दसण्हं महासुमिणा् अज्नयरे सत्त महासुमिणे पासित्तार्ण पडि- 
बुज्संति । बलदेवमायरों वा बलदेवंसि गब्भ वक्षममार्णसि एएसिं चउद्सण्हं महा- 
सुमिणाण्ं अन्नयरे चत्तारि महासुमिणे पासित्ताणं पडिबुज्ञति । मंडलियमायरों था 
मंडलियंसि गम वक्ममार्णसि एएसिं चउद्सण्ह महासुमिणाणं अन्नयरं एगे महा- 
१ कयसागय' । 
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सुमि्ण पासित्ताणं पडिबुज्मति ॥ ७२-७७ ॥ इमे य ण॑ देवाणुप्पिया | तिसलाए 
खत्तियाणीए चउ॒इस महासुमिणा दिद्वा, त॑ उराला ण॑ देवाणुप्पिया ! तिसलाए 
खत्तियाणीए सुमिणा दिद्ठा जाब मंगछकारगा ण॑ देवाणुप्पिया | तिसछाए खत्तियाणीए 
सुमिणा दिद्वा, तंजहा-अत्थलाभो देवाणुप्पिया ! भोगलाभो देवाणुप्पिया ! पुत्तलाभो 
देवाणुप्पिया ! सुक्खलाभो देवाण॑प्पिया ! रजलाभो देवाणुप्पिया !, एवं खल 
देवाणुप्पिया | तिसछा खत्तियाणी नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अडट्ठमाणं राई- 
दियाणं विकंताणं तुम्हं कुलकेउं, कुलदीवं, कुलपव्बर्य, कुलबर्डिंसयं, कुलतिलय, कुल- 
कित्तिकरं, कुलवित्तिकरं, कुलदिणयरं, कुलाघारं, कुलनंदिकरं, कुलजसकरं, कुलपायवं, 
कुलतंतुर्संताणविबद्धणकरं, सुकुमालपाणिपायं, अहीणपडिपुण्णपंचिंदियसरीरं, रक्‍्ख- 
णवंजणगुणोवचेय, माणुम्माणप्पमाणपडिपुण्णसुजायसब्बंगसुंद्रंगं, ससिसोमाकारं, 
कंत, पियदसणं, सुरूव॑ दार॒य॑ पयाहिसि ॥ ७८॥ से विय ण॑ दारए उम्मुक्षबाल्भावे 
विण्णायपरिणयमित्ते जुब्बणगमणुप्पत्ते सरे वीरे विक्कंते विच्छिण्णविपुलवलवाहणे 
चाउरंतचक्ववद्दीे रजवई राया भविस्सइ, जिणे वा तेलक[तिलोग]नायगे घम्मवर- 
चाउरंतचक्कबद्दी ॥ ७५ ॥ त॑ उराला ण॑ देवाणुप्पिया ! तिसछाएं खत्तियाणीए 
सुमिणा दिद्ठा जाव आरुग्गतुद्ठिदीहाउकलाणमंगछकारगा ण॑ देवाणुप्पिया ! तिसलाए 
खत्तियाणीए सुमिणा दिद्ठा ॥ ८० ॥ तए ण॑ सिद्धत्थे राया तेसिं सुविगलक्खणपाढ- 
गा अंतिए एयमद्ठ॑ सोच्चा निसम्म हद्ठतुद्व जाब हियए करयल जाव ते सुविण- 
लक्खणपाढए एवं वयासी-एवमेयं देवाणुप्पिया | तहमेये दे० | अवितहमेय दे० [| 
इच्छियमेय दे ० ! पडिच्छियमेय दे० ! दच्छियपडिच्छियमेय दे० !, सच ण॑ एसमद्ठे 
से जहेय॑ तुब्भे वयहत्तिकटु ते समिणे सम्म॑ पडिच्छहइ २ त्ता ते सुविणलक्खणपाढए 
विउलेणं असणेणं पुप्फवत्थगंधमछालंकारेण सक्कारेइ सम्माणेइ सक्कारित्ता सम्मा- 
णित्ता बिउल जीवियारिहं पीडदाणं दऊझूयइ २ त्ता पडिविसज्जेइ ॥ ८१-८२ ॥ 
तए ण॑ से सिद्धत्थे खक्तिए सीहासणाओं अब्झुट्ठेश २ त्ता जेणेव तिसला खत्तियाणी 
जवणियंतरिया तेणेव उबागच्छद २ त्ता तिसरू खत्तियाणें एवं वयासी-एवं खल 
देवाणुप्पिए | सुविणसत्थ॑सि बायालीस सुमिणा तीस महासुमिणा जाव एंगे महा- 
समिण पासित्ता्ण पडिवुज्ञति । इमे य ण॑ तुमे देवाणुप्पिए । चउ॒इस महासुमिणा 
दिठ्ठा, त॑ उराला ण॑ तुमे जाव जिणे वा तेलकनायगे घम्मवरचाउरंतचक्कवट्टी 
0 ८३-८० ॥ तए णे सा तिसकछा खत्तियाणी एयमट्ठं सो(सु्ा निसम्म हल्दतुद्ठ 
जाव हियया करयल जाबव ते सुमिणे सम्म॑ पडिच्छद २ त्ता सिद्धत्थेणं रण्णा अब्म- 
णुण्णाया समाणी नाणामणिरयणभत्तिचित्ताओ भद्दासणाओं अब्झुद्गेंश २ त्ता अतु- 
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रियमचवलमसंभताए अविरंबियाए रायहंससरिसीए गईए जेणेव सए भवणे तेणेव 
उवागच्छट्ट २ त्ता सर्य भवर्ण अणुपविद्ठा ॥ ८६-८७ ॥ जप्पमिई च ण समणे 
भगवं महावीरे तंसि ना(रा)यकुरुसि साहरिए तप्पमिई च णे बहवे वेसमणक्कुंड- 
घारिणो तिरियजंभगा देवा सक्षवयणेण से जाईं इमाईं पुरापोराणाई महानिहाणाई 
भवंति, तंजहा-पहीणसामियाई पहीणसेउयाई पहीण(गु)गोत्तागाराईं, उच्छिन्नसामि- 
याई उच्छिन्नसेउयाई उच्छिन्नगोत्तागाराईं, गामागरनगरखेडकब्बडमडंबदोणमुह- 
पद्टणासमरसं-बाहसंनिवेसेस सिंघाडएस वा तिएस वा चउठकेस वा चच्रेसु वा 
चउम्मुहेस वा महापहेस वा गामद्ठाणेस वा नगरद्वाणेस वा गामनिद्धमणेस वा 
नगरनिद्धमणेसु वा आवशेउु वा देवकुलेसु वा सभासु वा पवासु वा आरामेसु वा 
उजाणेसु वा वणेसु वा वणसंडेसु वा सुसाणसुन्नागारगिरिकंदरसंतिसेलोबट्टाणभवण- 
गिहेसु वा सन्निक्खित्ताई चिट्ठंति ताईं सिद्धत्थरायमवर्णसि साइरंति ॥ ८<८ ॥ 
ज॑ रयणिं च ण॑ समणे भगव महावीरें नायकुरुसि साहरिए ते रयर्णि च॒ ण॑ नाय- 
कुल हिरण्णेण बद्धित्या, सुबण्णेण बद्धित्था, धणेण धन्ने्ण रजेणं रट्ठेंण बलेण वाह- 
णेण कोसेणं कोट्ठागारेणं पुरेण अंतेडरेणं जणवएणं जसवाएण वड्धित्था, विपुल- 
घणक्रणगरयणमणिमभोत्तियसंखसिलप्पवालरत्तरयणमाइएणं संतसारसावइजेणं पीइ- 
सकारसमुदएर्ण अई्व अईव अभिवद्धित्या ॥ ८५ ॥ तए णे समणस्स भगवओ महावी- 
रस्स अम्मापिऊर्ण अयमेयारूवे अब्भत्थिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्प- 
जित्था-जप्पमिइं च्‌ णं अंम्हं एस दारए कुच्छिसि गब्भत्ताए वक्कते तप्पभिईं च णे 
अम्हे हिरण्णेणं वड्दामो, उुबण्णेणं वद्डामो, घणेणं जाव संतसारसावइजेणं पीइसका- 
रेण अईव अईव अभिवड्डामो, त॑ जया ण॑ अम्हँ एस दारए जाए भविस्सइ तया 
ण॑ अम्हे एयसर्स दारगरुस एयाणुरूब ग्रुण्णं गुणनिप्फन्न नामथिज्ण करिस्सामो- 
वद्धमाणुत्ति ॥ ९० ॥ तए णे समणे भगवं महावीरे माउअणुकंपणट्ठाए निश्वल्े 
निष्फंदे निरेयेणे अछीणपह्कीणगुत्ते यावि होत्था ॥ ९१ ॥ तए ण॑ तीसे तिसलाए 
खत्तियाणीए अयमेयारूवे जाव संकप्पे समुप्पजित्था-हडे में से गब्मे, मडे में से 
गब्मे, चुए में से गब्मे, गलिए में से गब्मे, एस मे गब्मे पुव्धि एयइ, इयार्णि 
नो एयइत्तिकदु ओहयमणसंकप्पा चिंतासोगसागरसंपविद्ठा करयलपल्हत्थमुह्दी अद्ट 

ज्ञाणोवगया भूमीगयदिष्ठिया झियायइ, त॑ पि य सिद्धत्थरायवरभवर्ण उवसयमुइंग- 
तंतीलतालनाडइजजणमणु(जं)नने दीणविम्ण विहरइ ॥ ९२॥ तए णे से समणे 
भगवं महावीरे माऊए अयमेयारूव अब्सत्थियं पत्थियं मणोगय॑ संकप्प॑ समुप्पन्ने 


.. १ आयत्तया”। २ निकंपे। 




















ससि० नगरगुत्तियाएसो ] पढम॑ परिसिद्ठ १७ 


वियाणित्ता एगदेसेण एयइ, तए ण॑ सा तिसला खत्तियाणी हद्धतुद्ल जाव हियया 
एवं वयासी-नो खछ मे गब्भे हडे जाव नो गलिए, मे गब्भे पुर नो एयइ, 
इयारणिं एयइत्तिकट्ु हट्ठतुद्ठ जाव हियया एवं विहर्‌इ ॥ ५९३ ॥ तए णे समणे भगवं 
महावीरे गब्भत्थे चेव इमेयारूव अभिग्गह अभिगिण्हइ-नो खलु मे कप्पह अम्मा- 
पिऊहिं जीव॑तेहिं मुंडे भवित्ता अगाराओो अणगारियं पव्व॒इत्तरए ॥ ९४ ॥ तए ण॑ 
सा तिसला खत्तियाणी ण्हाया सब्वालंऋारविभूसिया त॑ गब्भ नाइसीएहिं नाइउपण्हेहिं 
नाइतित्तेहिं नाइकडुएहिं नाइकसाएहिं नाइअंबिलेहिं नाइमहुरेहिं नाइनिद्धेहिं नाइ- 
लुक्खेहिं नाइउल्लेहिं नाइसक्वेहिं सब्बत्तमभयमाणसहेहिं भोयणच्छायणगंधममल्लिहिं 
ववगयरो गसोगमोहभयपरिस्समा सा ज॑ तस्स गब्भस्स हिय॑ मिर्य पत्थे गब्भपोसणर्ण 
त॑ देसे य काले य आहारमाहारेमाणी विचित्तमउएहिं सयणासणेहिं पहरिक्र॒स॒हाएं 
मणो5णुकूलाए विहारभूमीए पसत्थदोहला संपुण्णदोहला संमाणियदोहला अविमाणि- 
यदोहला बुच्छिन्नदोहला ववणीयदोहला सुहंसहेण आसइ, सयइ, चिट्ठइ, निसीयइ, 
तुयद्वइ, विहरइ, छुहंसुहेण ते गर्भ परिचहर ॥ ९० ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं 
समणे भगव॑ महावीरे जे से गिम्हाणं पढमे मासे दुच्चे पक्खे चित्तरुद्धे तस्स ण॑ 
चित्तसुद्धस्स तेरसीदिवसेणं नवण्ह॑ मासाणं वहुपडिपुण्णाणं अद्धद्डमाणं राइंदियाणं 
विडक्ताणं उच्चद्ठवाणगएसु गहेसु पढमे चंदजोगे सोमासु दिसासु वितिमिरास विसुद्धासु 
ज३एस सब्बसडणेसु पयाहिणाणुकूलंसि भूमिसप्पंसि मारुयंसि पवायंसि निप्फन्नमेइ- 
णीय॑सि कार्ंसि पम्नुइ्यपक्कीलिएस जणवएस पुव्वरत्तावरत्तकारूसमयंसि हत्थुत्तराहिं 
नकखत्तेण जोगमुवागएणं आएरू)रोग्गा(/आरु)रोग्ग दारय पयाया ॥ ५६॥ जं॑ 
रयर्णि व ण॑ समणे मगव महावीरे जाए सा ण॑ रयणी बहूहिं देवेहिं देवीहि य 
ओवर्य॑तेहिं उप्पर्यत्तेहि य उप्पिजलमाणभूया कहकरहगभूया याबि हुत्था ॥ ५७ ॥ 
ज॑ रयणि च ण॑ समणे भगवं महावीरे जाए त॑ रयर्णि च ण॑ बहवे वेसमणकुंडधारी 
तिरियजंमगा देवा सिद्धत्थरायभवर्णसि हिरण्णवार्स च सुबण्णवार्स च वयरवा्स च 
वत्थवार्स वे आभरणवा्स थे पत्तवासं च पुप्फवार्स व फलवार्स च बीयवासस च 
म़वार्स च गंधवासं च चुण्णवार्स च वण्णवार्स व वस॒हारवासं च वार्सिस ॥ ५८ ॥ 
तए ण॑ से सिद्धत्थे खत्ति0त भवणवइबाणमंतरजोइसवेमाणिएहिं दववेहिं तित्थयरजम्म- 
णाभिसेयमदिमाएं कयाए समाणीए पद्मसकालसमयंसि नगरगुत्तिए सद्दावेइ २ त्ता 
एवं बयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया! (खत्तिय)कुंड(र्गामे)पुरे नगरे चारग- 
सोहण करेह करित्ता माणुम्माणवद्ध्ण करेह करिता कुंडपुरं नगरं सब्मितरबाहिरिय 
आसियसम्मजिओवलित्त सिंघाडगति(ग)यचउक्कचचरचउम्मुहमहापहपहेस सित्तसुइ- 
२ परि० 


१८ पढमे परिसिट्ठ [ कप्पसुत्त 


संमद्गरत्थंतरावणवीहिय मंचाइम॑चकलिय नाणाविहरागभूसियज्ञ्यपडागर्मडिय लाउ- 
छोश्यमहिय गोसीससरसरत्तचंदणद्दरदिलन्नप॑चंगुलितर उवचियचंदणकलस चंदणघड- 
सुकयतोरणपडिदुवारदेसभार्ग आसत्तोसत्तविपुलवल्मग्धारियमछदामकलाबं पंचवण्ण- 
सरससरभिमुक्कपुप्फपुंजोवयारकलियं कालागुरुपवरकुंदुरुकतुरुकडज्ञंतधूवमधघमघंतगं- 
धुद्धुयाभिराम सुर्गंधवरगंधियं गंधवद्टिभूय॑ नडनद्टगजछमह्मुद्ठियवेलंबगकहग(पाढ)- 
प्वगलासगआ(इ)रक्खगर्ंखमंखतूृणइछतुंबबीणियअणेग तालायराणुचरिय करेह कार- 
बेह करित्ता कारवित्ता य जूयसहसर्स मुसल्सहस्सं व उस्सवेह उस्सवित्ता मम 
एयमाणत्तियं पत्॒प्पिणपह ॥ ९९-१०० ॥ तए ण॑ ते कोडंबियपुरिसा सिद्धत्थेणं 
रण्णा एवं व॒ुत्ता समाणा हृद्धतुद्द जाव हियया करयल जाब पडिसुणित्ता खिप्पामेव 
कुंडपुरे नगरे चारगसोहर्ण जाव उस्सवित्ता जेणेव सिद्दत्थे (खत्तिए) राया तेणेव 
उवागच्छेति २ त्ता करयलू जाव कट्ठु सिद्धत्थस्स खत्तियस्स रण्णो एयमाणत्तियं पद्च- 
प्पिणंति ॥ १०१॥ तए ण॑ से सिद्धत्थे राया जेणेव अद्वणसाला तेणेव उवागच्छद २ त्ता 
जाव सब्वोरोहेणं सब्वपुप्फ्गंधवत्थमछालंकारविभूसाए सब्बतुडियसइनिनाएणं महया 
इद्धीए महया जुईए महया बल्ेणं महया वाहणेणं महया समुदएर्ण महया वर- 
तुडियजमगसमगप्पवाइएणं संखपणवपडहभेरिझलछरिखरमुहिहुड्डकमुरयमुइंगदुंदुहि नि- 
ग्योसनाइयरवेणं उस्सुके उकर उदक्षिद्वं अदिज अमिर्ज अभडप्पवेस अदंडिमकोदंडिम॑ 
अधरिम गणियावर॒नाडइजकलिय अणेगतालायराणुचरिय अणुद्युयमुइंगं अमिलाय- 
मछदाम॑ पमुइयपक्कीलियपुरज(णामिराम)णजाणवर्य दसदिवरस ठिद्ववडिय करेड्‌ 
॥ १०२ ॥ तए ण॑ सिद्धत्थे राया दसाहियाएं ठिइ्वडियाए वश्माणीए सइए ये 
साहस्सिए य सयसाहस्सिए य जाए य दाए य भाए थ दलमाणे य दबावेमाणे 
य सइए य साहस्सिए य सयसाहस्सिए य हूंसे पडिच्छमाणे य पडिच्छावेमाणे 
य एवं [वा] विहर्‌इ ॥ १०३ ॥ तए ण॑ समणसर्स भगवओ महावीरस्स अम्मापियरों 
पढमे दिवसे ठिद्वडिय क(रिं)रेंति, तइए दिवसे चंद्सरदंसणिय॑ करेंति, छठ्ठे 
दिवसे धम्मजागरिय जागरें(करिं)ति, ए(इ)क्कारसमे दिवसे विदक्कते निव्बत्तिए 
असुइजम्मकम्मकरणे संपत्ते बारसा(हे|हृदिवसे विउ्ल असर्ण पाणं खाइम॑ सौहम॑ 
उवक्खडा(विं)वेंति २ त्ता मित्तनाइनिय(य)गसयणसंबंधिपरिजणं नायए खत्तिए 
य आमंतेंति २ त्ता तओ पच्छा ण्हाया उुद्धप्पावेसाई मंगछाई पवराई बत्थाई परि* 
हिया अप्पमहग्धभभरणारंकियसरीरा भोयणवेलाए भोगणमंडवंसि सुहासणवरगया 
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१ जूया-जुगाईं तेसिं सहस्सं । २ असणपाणखाइमसाइमं । 
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पार्ण खाइम साइम॑ आसाएमाणा विसाएमाणा परिभुंजेमाणा परिभाएमाणा एवं 
वा विहरंति ॥ १०४ ॥ जिमियभुत्तुत्तरागया वि य ण॑ समाणा आयंता चोकक्‍्खा 
परमस (इ)ईभूया ते मित्तताइनियगसयणसंबंधिपरिजणं नायए खत्तिएु य विउलेणं 
पुप्फवत्थगंधमछालकारेणं सक्कारेंति सम्माणेंति सक्कारित्ता सम्माणित्ता तस्सेव मित्त- 
नाइनियगसयणसंबंधिपरि(य)जणस्स नाया(ण य)णं खत्तियाण य पुरओ एवं वयासी- 
पुर्व्वि पि (य) ण॑ देवाणुप्पिया | अम्हं एयंसि दारगंसि गब्भ वक्कंतंसि समाणंसि इमे 
एयारूवे अब्भत्यिए जाव समुप्पजित्था-जप्पभमिई च्‌ णं अम्हं एस दारए कुच्छिसि 
गब्भत्ताए वक्कते तप्पभिई च॒ ण॑ अम्हे हिरण्णेणं वद्भामो, सुवण्णेण घणेणं धन्नेणं 
रजेणं जाव सावइजेणं पीइसकारेणं अईव अईव अभिवह्ठामो, सामंतरायाणों वस- 
भागया य । ते जया ण॑ अम्हं एस दारए जाए भविस्सइ तया ण॑ अम्हे एयस्स 
दारगस्स हम एयाणुरूवं गुण्णे गुणनिप्फन्न नामधिजं करिस्सामो वद्धमाणुत्ति, ता 
अज अम्ह मणोारहसंपत्ती जाया, त॑ होउ ण॑ अम्हं कुमारे वद्धमाणे नामेण 
॥ १००५-१०७ ॥ समणे भगवं महावीरे कासवगुत्तेणं, तस्स ण॑ तओ नामधिजा 
एवमाहिजति, तंजहा-अम्मापिठ्संतिए वद्धमाणे, सहसंमुइयाएं समणें, अयले 
भयभेरवाणं प(री)रिसहोवसग्गाणं खंतिखमे पडिमाण पालए धीम अरइरइसहे 
दविए वीरियसंपन्ने देवेहिं से नाम कर्य समणे भगवं महावीरे! ॥ १०८ ॥ सम- 
णस्स ण॑ भगवओ महावीर॒स्स पिया कासवगुत्तेणं, तस्स ण॑ तओ नामधिजा एव- 
माहदिजंति, तंजहा-सिद्धत्येइ वा, सिजंसेद वा, जसंसेइ वा । समणस्स ण॑ भगवओ 
महावीर॒स्स माया वासि(टुस)ट्टी मुत्तेणं, तीसे तओ नामधिजा एवमाहिजंति, 
तंजहा-तिसलछाइ वा, विदेहदिन्नाइ वा, पीइकारिणीश था। समणस्स ण॑ भगवओ 
महावीरस्स पित्तिजे सुपासे, जिट्ठे भाया नंदिवद्धणे, भगिणी सु्दंसणा, भारिया 
जसोया कोडिज्ना गुत्तेणं। समणरुस णे भगवओ महाबीरस्स धूया कास(ब)वी गुत्तेणं, 
तीसे दो नामधिजा एवमाहिजंति, तंजहा-अणोजाइ वा, पियदंसणाइ बा । सम- 
गस्स णे भगवओ महावीरस्स नत्तुई कोसिय(कासव)गुत्तेण, तीसे ण॑ं दो नामधिजा 
एवमाहिजति, तजहा-सेसबईड वा, जसवईइ वा ॥ १०९ ॥ समणे भगर्ष महावीरे 
दकक्‍खे दकखपइले पडिरूवे आलीणे भद्ृए विणीए नाए नायपुत्ते नायकुरूचंदे विदेहे 
विदेदददिन्ने विदेदजच्े विदेहसमाले तीस वासाईं विदेहंसि कट्ु अम्मापिऊहिं देवत्त- 
गएहिं गृरुमहत्तरएहिं अब्भणुण्णाए समत्तपइन्ने पुणरवि छोग॑तिएहिं जीयकप्पिएहिं 
देवहिं ताहिं इद्ठाहिं जाब बग्यूहिं अणबर॒यं अभिनंद्माणा य अभिथुव्वमाणा य एवं 
वयासी-जय जय नंदा |, जय जय भद्दा | भहँ ते, जय जय खत्तियवरवसहा !, 
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बुज्ञाहि भगव लोगनाहा !, सयलजगजीवहिय पवत्तेहि धम्मतित्थ, हियस॒हनिस्से- 
यसकरं सव्वलोए सब्बजीवाणं भविस्सइत्तिकटु जयजयसह परंजंति ॥ ११०-१११ ॥ 
पुव्बि पि णे समणरुस भगवओ महावीरस्स माणुस्सगाओ गिहत्थबम्माओ अपुक्तरे 
आहोइए अप्पडिवाई नाणदंसणे हो(हु)त्या | तए णे समणे भगवं महाबीरे तेणे 
अपुत्तरेण आहोइएण नाणदंसणेणं अप्पणो निक्खमणकालं आभोएइ २ त्ता चित्रा 
हिरण्णं, चित्रा सुबण्णं, चित्रा धर्ण, चिचा रज्, चित्वा रट्ठं, एवं बल धाह्ण कोस 
कोठ्ठागारं, चित्रा पुरं, चित्रा अंतेयरं, चित्रा जणवर्य, चित्रा विपुलधणकणगरयण - 
मणिए(सु)मो त्तियसंखसिलप्पवालरत्तरयणमाइय संतसारसावइर्ज, विच्छइइत्ता, विगो- 
वइत्ता, दाण दायारेहिं परिभाइत्ता, दाणं दाइयाणं परिभाइत्ता ॥ ११३॥ तेण 
कालेण तेणं समएण समणे भगवं महावीरे जे से हेमंताणं पढमे मासे पढमे पकसे 
मग्गसिरबहुले तस्स णं मग्गसिरबहुलूस्स दसमीपक्खेणं पाईणगामिणीए छायाए 
पोरिसीए अभिनिविद्याए पमाणपत्ताए सुब्वएणं दिवसेण विजएणं मुहुत्तेण चंदप्पभाए 
सीयाए सदेवमणुयासुराएं परिसाए समणुगम्ममाणमग्गे संखियचक्किय(लं)नंगलिय- 
मुहमंगलियवद्धमाणपूसमाणघंटियगणेहिं ताहिं इद्ठाहिं जाव वग्यूहिं अभिनंदमाणा (य) 
अभिधुव्वमाणा य एवं वयासी-जय जय नंदा !, जय जय भद्य | भई ते, [ खत्तिय- 
वरवसहा ! ] अभग्गेहिं नाणदंसणचरित्तिहं अजियाई जिणाहि इंदियाई, जिय॑ च॑ 
पालेहि समणधम्म॑, जियविग्घो वि य वसाहि त॑ देव ! सिद्धिमज्झे, निहणाहि 
रागदोसमछे तवेण घिह्घणियबद्धकच्छे, भद्दाहि अट्ठकम्मसत्तू झाणेणं उत्तमेणं 
सक्केणं, अप्पमत्तो हराहि आराहणपडार्ग च वीर! तेलुक्करंगमज्झे, पावय विंतिमिर- 
भणुत्तरं केवलवरनाणं, गच्छ य मुक्‍्खे प(रम)रं पं जिणवरोबइट्ठेण मग्गेणं अकुडिलेणं 
हंता परीसहचमुं, जय जय खत्तियवरवसहा ! बहूई दिवसाईं बहुई पकखाई बहुई 
मासाई बहुई उऊई बहुई अयणाई बहुई संवनच्छराई अभीए परीसहोवसग्गाण 
खतिखमे भयमेरवाणं, धम्मे ते अविग्ध॑ भवउत्तिकदु जयजयसह पडंज॑ति 
॥ ११३-११४ ॥ तए णे समणे भगवं महावीरे नयणमालासहस्सेहिं पिच्छिज- 
माणे पिच्छिजमाणे, वयवणमालासहस्सेहिं अभिथुव्वमाणे अभिधुव्बमाणे, हियय- 
मालासहस्सेहिं उन्नंदिजमाणे उन्नंदिजमाणे, मणोरहमाठासहस्सेहिं विच्छिप्पमाणे 
विच्छिप्पमाणे, कंतिख्वगुणेहिं पत्थिजमाणे पत्थिजमाणे, अंगुलिमालासहस्सेहिं 
दाइजमाणे दाइजमाणे, दाहिणहत्थेणं बह्णं नरनारीसहस्साणं अंजलिमालास- 
हस्साई पडिच्छमाणे पडिच्छमाणे, भवणपंतिसहस्साई समइच्छमाणे समइच्छमाणे, 
१ अजेयाईं ति अट्ठो । ह 


संगहणिगादहाओ ] पढस परिसिट्ट २१ 


तंतीतलतालतुडियगीयवाइयरवे्ण महुरेण य मणहरेण जयजयसदधोसमीसिएणं 
मंजुमंजुगा घोसेणय पडिबुज्ञ(आपुच्छिज)माणे पडिबुज्ञमाणे, सब्विड्डीए 
सव्वजुईंए सव्बबलेण सबव्ववाहणेणं सब्बसमुदएर्ण सव्वायरेणं सब्बविभूईए सब्ब- 
विभूसाए सब्बसंभमेणं सब्बसंगमेणं सब्बपगईहिं सब्वनाडएहिं सव्बतालायरेहिं 
सव्(वाब)वबोरोहेण॑ सब्बपुप्फ्गंधवत्थमकछालंकारविभूसाए सव्वतुडियसदसन्निनाएणं 
महया इड्डजीए महया जुईैए महया बलेणं महया धाहणेणं महया समुदएर्ण महया 
वरतुडियजमगसमगप्पवाइएणं संखपणवपडहमभेरिझछरिखरमुहिहुड्डकडुंदुहिनिग्घोस- 
नाइयरवेणं कुंडपुरं नगरं मज्ञंमज्झेण निग्गच्छद २ त्ता जेणेब नायसंडवर्णे उज्जाणे 
जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता असोगवरपायवस्स अहे सीय॑ 
ठावेइ २ त्ता सीयाओ पदच्चोरुहई २ त्ता सयमेव आभरणमछालंकारं ओमुयइ २ त्ता सय- 
मेव पंचमुद्ठिय लोय करेइ २ त्ता छ्ठेण भत्तेणं अपाणएण हत्थुत्तराहिं नक्खत्तेणं जोग- 
मुबागएण एगं देवदूसमादाय एगे अबीए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइए 
॥ ११०-११६॥ समणे भगवं महावीरे संवच्छरं साहिय॑ मास जाव चीवरघारी होत्था, 
तेण परं अचेले पाणिपडिग्गहिए । समणे भगव॑ महावीरे साइरेगाई दुबालसवासाई 
निश्च वोसठ्ुकाए चियत्तदेहे जे केइ उवसग्गा उप्पज्ंति, तंजहा-दिव्बा वा माणुसा 
वा तिरिक्खजोणिया वा अणुलोमा वा पडिलोमा वा ते उप्पन्ने सम्म॑ सहईइ खमइ 
तितिक्खद अहियासेइ ॥ ११७॥ तए ण॑ समणे भगव॑ महावीरे अणगारे जाए-इ(३)- 
रियासमिए, भासासमिए, एसणासमिए, आयाणभंडमत्तनिक्खेवणासमिए, उच्चारपास- 
वणखेलजहछ्ठसिंघाणपारिद्वावणियासमिए, मणसमिए, वयसमिए, कायसमिए, सणगुत्ते, 
वयगुत्ते, काथगुत्ते, युत्ते, गुत्तिदिए, गृत्तबंभयारी, अकोहे, अमाणे, अमाए, अलोहे, 
संते, पर्सते, उबसंते, परिनिव्युडे, अणासवे, अममे, अकिंचणे, छिन्न(सोए)गंथे, 
निरवलेबे, कंसपाई इब मुक्कतोीए १, संखे इब निरंजणे २, जीवे इतर अप्पडिह्यगई 
३, गगणमिव निरालंबणे ४, वा(ऊ इब)उव्ब अपडिबद्धे ७, सारयसछलिले व सुद्ध- 
हियए ६, पुक्खरपत्त व निरुवकेव ७, कुम्मे इब ग्रत्तिदिए ८, खग्गिविसाणं व 
एगजाए ५, विहग इब विप्पमुक्के १०, भारंडपक्खी इब अप्पमत्ते ११, कुंजरे इब 
सोंडीरे १९, वसहों इब जायथामे १३, सीहों इब दुद्धरेसि १४, मंदरों इव निक्रे- 
(अप्परके)पे १०, सागरो इब गंभीरे १६, चंदों इव सोमलेसे १७, सूरो इंच दित्त- 
तेए १८, जच्चकणग व जायरूबे १५, वसेंबरा इब सव्वफासविसह्टे २०, संहुयहु- 
यासणों इब तयसा जूते २१ ।३इमेसिं पयाणं दुज्षि संगहणिगाहाओ-कंसे संखे 
जींब, गगणे बाऊ थ सरयसलिले य । पुक्खरपते कुम्मे, विहगे खण्गे य भारेदे 


५२ पठम॑ परिसिट्ठ [ कप्पसुत्ते 


॥ १ ॥ कुँजर वसहे सीहे, नगराया चेव सागरमखोहे । चंद्रे सूरे कणगे, वसुंधरा 
चेव हयवहे ॥ २ ॥ नत्थि ण॑ तस्स भगवंतस्स कत्थद्‌ पडिबंधे, से य पडिबंधे 
चउव्विहे पन्नत्ते, तंजहा-दव्वओ खित्तओं काछओ भावओ, दव्वओ णं सचित्ता- 
चित्तमीसिएस दव्वेस, खित्तओ ण॑ गामे वा नगरे वा अरण्णे व। खित्ते वा खले वा 
घरे वा अंगणे वा नहे वा, कालओ ण॑ समए वा आवलियाए वा आणापाणुए वा 
थोवे वा खणे वा लवे वा मुहुत्ते वा अहोरत्ते वा पक्खे वा मासे वा उ(ऊ)उए वा 
अयणे वा संबच्छरे वा अन्नयरे वा दीहकालसंजोए, भावओ ण॑ कोह्े वा माणे वा 
मायाए वा लोभे वा भए वा हासे वा पिजे वा दोसे वा कलद्े वा अब्भक्खाणे वा 
पेखन्ने वा परपरिवाए वा अरइर्‌३(ए) वा मायामोसे वा मिच्छादंसणसछे वा, तस्स 
ण॑ भगवंतस्स नो एवं भव ॥ ११८ ॥ से णं भगव॑ वासावासवर्ज अद्ग गिम्दहेमंतिए 
मासे गामे एगराइए नगरे पंचराइए वासीचंदणसमाणकप्पे समतिणमणिलेद्ठुकंचणे सम- 
सुहृदुक्खे इहलोगपरलोगअप्पडिबद्धे जीवियमर(णे य)णनिरवर्कंसे संसारपारगामी 
कम्मसत्तुनि्धायणद्ठाए अब्भुट्ठिए एवं च ण॑ विहर्‌इ ॥ ११९॥ तस्स ण॑ भगवंतस्स 
अपुत्तरेणं नाणेणं अणुत्तरेण दंसणेणं अणुत्तरेणं चरित्तेणं अणुत्तरेणं आलएणं अणुत्तरेणं 
विहारेण अपुत्तरेण वीरिएणं अणुत्तरेणं अजवेर्ण अणुत्तरेण महृ॒वेण अणुत्तरेण छावेर्ण 
अणुत्तराए खंतीए अणुत्तराए मुत्तीए भणुत्तराए गुत्तीए अणुत्तराए तुद्ठीए अणुत्तरेणं 
सच्बसंजमतवस॒चरियसोवचियफलनिव्वाणमग्गेणं अप्पाणं भावेमाणस्स दुबारूस- 
संवच्छराईं विदक्कताईं, तेरसमस्स संवच्छरस्स अंतरा वष्ममाणस्स जे से गिम्ह्मार्ण 
दुच्चे मासे चउत्थे पक्खे वइसाहसुद्धे तस्स णं वइसाहसुद्धस्स दसमीपक्खेणं पाईण- 
गामिणीए छायाए पोरिसीए अभिनिविद्वाए पमाणपत्ताए उ्॒बएणं दिवसेण विजएणं 
मुहुत्तेण जमियगामस्स नगरस्स बहिया उज्जवालियाए नईए तीरे वेयावत्तस्स 
चेइयरस अदूरसामंते सामागस्स गाहावइस्स कट्ठकरणंसि सालपायवस्स अहे गोदो- 
हियाए उक्क(डि)ड्यनिसिजाए आयावणाए आयावेमाणस्स छट्ठेणं भत्तेणं अपाणएणं 
हत्थुत्तराहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं झाणंतरियाए वद्माणस्स अर्णते अणुत्तरे निव्बा- 
घाए निरावरणे कसिणे पडिपुन्ने केवछवरनाणदंसणे समुप्पन्ने ॥ १२० ॥ तए रण समणे 
भगव महावीरे अरहा जाए जिणे केवछी सब्बन्नू सव्बदरिसी सदेवमणुयासुरस्स 
लोगस्स परियाय जाणइ पासइ, सब्बलोए सव्बजीवार्ण आगई गई ठिईद चबर्ण उब- 
वार्य तक्क मणोमाणसिय भुत्ते कर्ड पडिसेविय आवीकम्म रहोकम्मं, अरद्दा अरहस्स- 
भागी, त॑ त॑ कार्ल मणवथणकायजोगे वश्ध्माणाणं सव्वलोए सब्बजीवा्ण सब्बभावे 


१ तेणं कालेणं तेणं समएणं। हि 
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जाणमाणे पासमाणे विहर्‌इ ॥ १२१ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगर्व 
महावीरे अद्ठियगार्म नीसाए पढम॑ अंतरावारस वासावार्स उदागए १, चंप॑ च पिट्ठ- 
चंप॑ व नीसाए तओ अंतरावासे वासावासं उबागए ४, वेसालिं नगरिं वाणियगार्म॑ 
चे नीसाए दुवालस अंतरावासे वासावार्स उबागए १६, रायगिहं नगरं नालुंदं च 
बाहिरियं नीसाए चउदहस अंतरावासे वासावास उबागए ३०, छ मिहि(लिया)लाए ३६ 
दो भहियाएं ३८ एगे आलंभियाए ३५ एग॑ सावत्थीए ४० एगं पणियभूमीए ४१ 
एगे पावाए मज्मिमाए हृत्यिवालस्स रण्णो रज्जगसभाएं अपच्छिम अंतरावासं 
वासावार्स उवागए ४२ ॥ १२२ ॥ तत्थ ण॑ जे से पावाए मज्ञिमाए हत्थिवालस्स 
रण्णो रजजुगसभाए अपच्छिस अंतरावार्स वासावार्स उवागए तस्स ण॑ अंतरावासरुस 
जे से वासाणं चउत्थे मासे सत्तमे पक्खे कत्तियबहुले तस्स ण॑ कत्तियबहुलस्स पण्ण- 
रसीपक्खेण जा सा चरमा रयणी त॑ रयरणिं व ण॑ समणे भगव॑ महावीरे कारूगए 
विदक्कते समुजाए छिन्नजाइजरामरणबंधणे ऐसिद्धे बुद्धे मुत्ते अंतगड़े परिनिव्युडे 
सब्बदुक्खप्पह्दीणे, चंदे नाम॑ से दो(दु)चे संबच्छरे, पीश्वद्धणे मासे, नंदिवद्धणे पक्खे, 
अश्गिवेसे नाम से दिवसे उचसमित्ति पवुच्चइ, देवाणंदा नाम॑ सा रयणी निरतित्ति 
पचुचद, अच्चे लचे, मुहुत्ते पाणू , थोवे सिद्धे, नागे करणे, सब्बद्ठसिद्धे मुहुत्ते, साइणा 
नक्खत्तेणं जोगमुबागएण कालगए विश्कते जाव सव्बदुक्खप्पहीणे॥ १९२३-१२४॥ ज॑ 
रयर्णि च णे समणे भगव महावीरे कालगए जाब सब्वदुक्खप्पह्दीणे सा ण॑ रयणी बहूहिं 
देवेहिं देवीहि य ओवयमाणेहि य उप्पयमाणेहि य उजोबिया यावि हुत्था ॥ १२५॥ जं॑ 
रयणिं च ण॑ समणे भगव महावीरे कालंगए जाव सव्वदुक्खप्पहीणे सा णं रयणी बहूहिं 
देवे( हि यहहिं देवीहि ये ओवगयमाणेहिं उप्पयमाणेहि ये उप्पिजलगमाणमभूया कह कह ग- 
भूया यावि हुत्था ॥ १९६॥ ज॑ र॒यर्णि च॒ ण॑ समणे भगवं महावीरे कालगए जाव सब्बदु- 
क्खप्पहीण त॑ रयागें च ण॑ जिट्वस्स गोयमस्स इंदभूइस्स अणगारस्स अंतेवासिस्स 
नायए पिजवंबणे वुच्छिक्ते अर ते अणुत्तरे जाव केवलवरनाणदंसणे समुप्पत्ने ॥ १२७॥ 
ज रयर्णि व ण॑ समणे भगव॑ महावीरे कालूगए जाय सब्बदुक्खप्पहीणे त॑ रयाणि 
च र्ण नव मछई नव छेच्छई कासीकोसरूूगा अद्वारसबि गणरायाणों अमावासाए 
पा(बा)राभो(ए)य पोसहोववार्स पह्ुविंस, गए से भावुज्जोए दव्बुजोय करिस्सामों 
॥ १२९८ ॥ ज॑ रयाणिं च ण॑ समणे भगवं महावीरे जाव सव्वदुक्खप्पहीणे त॑ रयर्णि च 
णे खुद्दाए भासरासी नाम महर्गहे दोवाससहस्सठिई समणस्स भगवओ महद्दावीरस्स 
जम्मनक्खते संकंते ॥ १२५ ॥ जप्पणिई च ण॑ से खुद्दाए भासरासी महर्गहे दो- 
बाससहस्सठिई समणस्स भगवओ मह्दावीरस्स जम्मनक्खत्त संकंते तप्पभिईं च 
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ण॑ समणाणं निग्गंथाणं निग्गंधीण य नो उदिए उदिए पू्यासक्कारे पवत्तइ ॥ १३० ॥ 
जया ण॑ से खुद्दाए जाव जम्मनक्खत्ताओ विइक्कते भविस्सइ तया ण॑ समणाण्णं 
निरगंथाणं निः्गंथीण य उदिए उदिए पूयासकारे भविस्स्‌इ ॥ १३१ ॥ ज॑ रयर्णि 
च ण॑ समणे भगव॑ महावीरे जाव सब्वदुक्खप्पह्ीणे ते रयर्णि चर ण॑ कुंथू अणुद्धरी 
नाम समुप्पन्ना, जा ठिया अचलमाणा छउठमत्थाणं निग्गंधाणं निरर्गधीण य 
नो चक्खुफासं हव्वमागच्छई, जा अठिया चलमाणा छउठमत्थाणं निग्गंथाणं निरगं- 
थीण य चक्खुफास हव्वमागच्छद ॥ १३२ ॥ ज॑ं पासित्ता बहूहिं निर्गंथेहिं निरगं- 
थीहि य भत्ताईं पत्नरक्खायाई, से किमाहु भेते | (१) अजप्पभिद संजमे दुरारा(हे)हए 
भविस्सइ ॥ १३३ ॥ तेण कालेण तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
इंदभूइपामुक्वाओ चउहससमणसाहरसीओ उक्कोसिया समणसंपया हुत्था ॥ १३४ ॥ 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अजचंदणापामुक्खाओ छत्तींसं अजियासाहरुसीओ 
उक्कीसिया अजियासंपया हुत्था ॥ १३५ ॥ समणस्स [णं] भगवओ महावीरस्स 
संखसयगपासुक्खा्ं समणोवासगाणं एगा सयसाहस्सी अउणट्ठि व सहस्सा 
उक्कोसिया समणोवासगाणं संपया हुत्था ॥ १३६ ॥ समणस्स भगवओ महावीरस्स 
सुल्सारेवरैपामुक्खाणं समणोबासियाणं तिजन्नि सयसाहस्सीओ अट्ठारससहस्सा 
उक्कोसिया समणोवासियाणं संपया हुत्था ॥ १३७॥ समणस्स-भगवओ महा- 
वीरस्स तिन्नि सया चडइसपुवष्वीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं सव्वक्खरस निवाईएं 
जिणो विव अवितहं वागरमाणाणं उक्कोसिया चउद्दसपुव्बी्ण संपया हुत्था ॥ १३८ ॥ 
समणस्स णं भगवओ महावीरस्स तेरस सया ओहिनाणीणं अइसेसपत्ताणं उक्कोसिया 
ओहिना(णीणं)णिसंपया हुत्था ॥ १३५ ॥ समणस्स ण॑ भगवओ महांवीरस्स सत्त 
सया केवलनाणीणं संभिन्नवरनाणद्सणघराणं उक्कोसिया केंबलना-णिसेपया हुत्था 
॥ १४० ॥ समणस्स ण॑ भगवओ महावीरस्स सत्त सया वेउब्वी्ण अदेवाण्णं देवि- 
ड्विप्ता्णं उक्कोसिया वेउव्वियसंपया हुत्था ॥ १४१ ॥ समणस्स ण॑ भगवओं 
महावीर॒स्स पंच सया विउलमईण अड्डाइजेस दीवेसु दोसु य समुद्देस सन्नीणं 
पंचिंदियाण पज्त्तगाणं मणोगए भावे जाणमाणाणं उक्कोसिया विउलमईणं संपया 
हुत्था ॥ १४२ ॥ समणस्स ण॑ भगवओ महावीरस्स चत्तारि सया बाईणे सदेवम- 
णुयासराए परिसाए वाए अपराजियाणं उक्कोसिया वाइसंपया हुत्था ॥ १४३ ॥ 
समणस्स ण॑ भगवओ महाधीरस्स सत्त अंतेवासिसथाई सिद्धाईं जाव सब्बदुक्ख- 
प्पहीणाईं, चड॒ह्स अजियासयाई सिद्धाई ॥ १४४ ॥ समणस्स ण॑ भगवओ महा- 
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वीरस्स अठ्ठ सया अणुत्तरोववाइयाणं गइकल्लकाणाणं ठिदकल्लाणाणं आगमेसिभद्याण 
उक्कोसिया अणुत्तरोववाइथाणं संपया हुत्था ॥ १४० ॥ समणस्स णे॑ भगवओ महा- 
वीरस्स दुविह्ा अंतगडभूमी हुत्था, तंजहा-जुग्गंत(ग)कडभूमी य परियायंतकड- 
भूमी य, जाव तच्चाओ पुरिसजुगाओ जुगंतकडभूमी, चउवासपरियाएं अंतमकासी 
॥ १४६ ॥ तेणं कालेण तेण समएणं समणे भगव॑ महावीरें तीस बासाईं अगार- 
वासमज्झे वसित्ता साइरेगाईं दुवाऊस वासाईं छठमत्थपरिया्ग पाउणित्ता देसूणाई 
तीस बासाईं केवलिपरियार्ग पाउणित्ता बायालीस बासाई सामण्णपरियागं पाउणित्ता 
बावत्त(रिं)रि वासाईं सव्बाउ्य पालइत्ता खीणे वेयणिजाउयनामगुत्ते इमीसे ओस- 
प्पिणीए दूसमसुसमाएं समाए बहुविइक्कताए तिहिं वासेहिं अद्धनवमेहि य मासेहिं 
सेसेहिं पावाए मज्म्िमाए दृत्थिवाल्स्स रण्णो रजु(य)गसभाए एगे अबीए इट्ठेणं 
भत्तेणं अपाणएणं साइणा नकखत्तेणं जोगमुवागएणं पदच्ुसकालसमयंसि संपलियं- 
कनिसण्णे पणपन्न अज्ञयणाई कछाणफलबिवागाई पणपन्न अज्ञञयणाई पावफल- 
विवागाई छत्तीस च॑ अपुट्रवांगरणाई वागरितता पहाण्ं नाम अज्ञयणं विभावेमाणे 
विभावेमाणे काठंगए विदक्कते समुजाए छिन्नजाइजरामरणबंधणे सिद्धे बुद्धे मुत्ते 
अंतगर्ढे परिनिव्युडे सब्बदुक्खप्पहीणे ॥ १४७ ॥ संमणस्स भगवओ महावीरस्स 
जाव सब्बदुक्खप्पहीणस्स नव वाससयाई विदक्कताईं, दसमस्स य वाससयस्स अय॑ 
असीइमे संबच्छरे काछे गच्छइ । वायणंतरे पुण अर्य तेणउए संवच्छरे काले गरुछड 
दृइ दीसइ ॥ १४८ ॥ २४ ॥ हु॒इ सिरिमहावीरचरियं समत्तं ॥ 

तणं कालेणं तेणं समएण॑ पासे [णं] अरहा पुरिसादाणीए पंचविसाहे हुत्था, 
तंजहा-विसाहाहिं चुए चढत्ता गब्भ वक्कते १, विसाहाहिं जाए २, विसाहाहिं मुंडे 
भवित्ता अगाराओं अणगारियं पव्बदए ३, विसाहाहिं अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए 
निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवल्बरनाणदंसणे समुप्पन्ने ४, विसाहाहिं परिनि- 
ब्यु(डि)ए ०.॥ १४९ ॥ तेणं काछेणं ते्ण समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए जे से 
गिम्हार्ण पढमे मास पढमे पकखे चित्तवहुले तस्स ण॑ सित्तवहुलस्स चउत्थीपकखेण 
पाणयाओं कप्पाओ वीसंसागरोबमद्धिडयाओ अंतर चर्य चइत्ता इहेव जंबुद्दीवे दीवे 
भारह वास बाणारसीए नयरीए आससेणस्स रण्णो बामाए देवीए पुव्वस्तावरत्त- 
कालसमर्यसि विसाहाहिं नकक्‍्खत्तेणं जोगमुवागएण आहारवक्कतीए भववक्कतीए सरीर- 
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कप्पसत्तस्स पुत्थथलिहणकालजाणावणट्ठा सुत्तमिंणं दवद्धिगणिखमासमणेहिं 
लिहिये, वीरनिव्वाणाओ नवसयअसीदवरिस पुत्थयारुढ़ों सिद्धतो जाओ तया कप्पो 
वि पुत्थया#ँडों जाओ त्ति अट्ठो । एवं सब्वजिण॑तरेस अबर्गतब्बं । 
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वकंतीए कुच्छिसि गब्भत्ताए बक्कते ॥ १५० ॥ पासे ण॑ अरहा पुरिसादाणीए तिज्ञा- 
णोवगए यावि हुत्था, तंजहा-चइस्सामित्ति जाणइ, चयमाणे न जाणइ, चुएमित्ति 
जाणइ, तेणं चेव अभिलाबेण सविणदंसणविहाणेण सब्ब॑ जाव नियर्ग गिह् अणुपर्विद्ठा 
जाव सहंस॒हेणं त॑ गब्भ परिवह३ ॥ १५१ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे 
अरहा पुरिसादाणीए जे से हेमंताणं दुच्चे मासे तब्चे पकखे पोसबहुले तस्स णं 
पोसबहुलस्स दसमीपक्खेणं नवण्हं॑ मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धट्ठमार्ण राइई- 
दियाणं विइक्क॑ताणं पुव्वरत्तावरत्तकाठसमयंसि विसादह्माहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं 
आरोग्गा(/आ)रोग्ग दारय॑ पयाया ॥ १५२॥ ज॑ रथरणिं च णे पासे अरहा 
पुरिसादाणीए जाए (तं रयणि च णं॑) सा (णं) रयणी बहूहिं देवेहिं देवीहि य जाव 
उप्पिजलगभूया कहकहगभूया यावि हुत्था ॥ १०३ ॥ सेस तहेव, नवरं जम्मणं 
पासाभिलाबेणं भाणियव्व॑ जाव त॑ होठ ण॑ कुमारे पासे नामेणं ॥ १५४ ॥ पासे ण॑ 
अरहा पुरिसादाणीए दक्‍खे दक्‍्खपइले पडिरूवे अछीणे भहुए विणीए तीस 
वासाई अगारवासमज्झे वसित्ता पुणरवि लोगंतिएहिं जीयकप्पिएहिं देवेहिं ताहिं 
इंट्ठाहिं जाव एवं वयासी-जय जय नन्‍्दा |, जय जय भद्दा | जाव जयजयसहं 
पउंजति ॥ १५०-१५६ ॥ पुन्वि पि णं पासस्स ण॑ अरहओ पुरिसादाणीयस्स 
माणुस्सगाओ गिहृत्थथम्माओ अणुत्तरे आहोइए त॑ चेव सब्ब॑ जाव दाणं दादयाएणं 
परिभाइत्ता जे से हेम॑ताणं दुच्चे मासे तब्चे पके पोसबहुले तस्स णे पोसबहुलस्स 
इक्कारसीदिवसेण पुव्वण्हकालसमयंसि विसालाए सि(वि)विथाएं सदेवमणुयासराए 
परिसाए ते चेव सब्वं॑ नवरं वाणारसि नगरिं मज्धयमज्शेण निग्गच्छद २ त्ता जेणेंव 
आसमपए उज्जाणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता असोगवरपायवस्स 
अहे सीरय ठावेइ २ त्ता सीयाओ पदच्चोरुहद् २ त्ता समभेव आभरणमक्वालंकारं ओमु- 
यह २ त्ता सयमेव पंचमुट्ठिय लोग करेइ २ त्ता अट्ठमेणं भत्तेणं अपाणएणं विसा- 
हाहिं नक्खत्तेण जोगमुवागएणं एगे देवदूसमादाय तिहिं पुरिससएर्दि सद्धि मुंडे 
भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वदए ॥ १५७ ॥ पासे ण॑ अरहा पुरिसादाणीए 
तेसीई राइंदियाईं निन्च वोसट्ठकाए चियत्तदिहे जे केइ उबसग्गा उप्परंति, तंजहा- 
दिव्वा वा माणुसा वा तिरिक्खजोणिया वा अणुलोमा वा पडिछोमा वा ते उप्पन्ने 
सम्म॑ सहइ खमइ तितिक्खइ अहियासेइ ॥ १०८ ॥ तए ण॑ से पासे भगव॑ अणगारे 
जाए इरियासमिए जाव अप्पाणं भावेमाणस्स तेसीई राइंदियाईं विदक्ूृताईं, चउरा- 
१ पहुंसि गब्भत्थे सर सयणिजत्थाए माऊए पासे सप्पतो कण्हसप्पो दिद्वो, 
तेण 'पासे” त्ति नाम कये । ३ 
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सीइ(मे)मस्स राइदि(ए)यर्स अंतरा वद्षमा(णे)णस्स जे से गिम्हाणं पढमे मासे 
पढमे पक्खे चित्तबहुले तस्स णं चित्तबहुलस्स चउत्थीपक्खेणं पुव्वण्हकालसमयंसि 
घाय(इं)इपायवस्स अहे छछ्ठेण भत्तेण अपाणएण विसाहाहिं नक्खत्तेण जोगमुवागएणं 
झाणंतरियाए वल्म्माणस्स अ्णते जाव जाणमाणे पासमाणे विहरइ ॥ १७५९ ॥ 
पासस्स ण॑ अरहओ पुरिसादाणीयर्स अट्ठ गणा अट्ठ गणहरा हुत्था, तंजहा-सुभे १ 
य अजघोसे २ य, वसिट्ठि ३ बंभयारि ४ य। सोमे ५ सिरिहरे ६ चेव, वीरसहे ७ 
जसे विय ८ ॥ १॥ १६० ॥ पासस्स ण॑ अरहओ पुरिसादाणीयस्स अजदिन्न- 
पामुक्खाओ सोलस समणसाहस्सीओ उकोसिया समणसंपया हुत्था ॥ १६१ ॥ पासस्स 
ण॑ अरहओ पुरिसादाणीयरुस पुप्फचूछापामुक्खाओ अद्ठत्तीस॑ अज्नियासाहरुसीओ 
उक्कोसिया अज्यासंपया हुत्था ॥ १६२ ॥ पासस्स ण॑ अरहओ पुरिसादाणीयस्स 
सुब्वयपामुक्खाण्ं समणोबासगार्ण एगा सयसाहस्सी[ओ] चउसट्ठि व सहस्सा उक्को- 
सिया समणोवरास(ग)गारणं संपया हुत्था ॥ १६३ ॥ पासस्स णं अरहओ पुरिसादा- 
णीयस्स सनंदापामुक्खाण समणोवासियाणं तिण्णि सयसाहरुसीओ सत्तावीस्स च॑ 
सहस्सा उक्कोसिया समणोवासियाणं संपया हुत्था ॥ १६४ ॥ पासस्स ण॑ अरहओ 
पुरिसादाणीयस्स अद्धुद्धसया चउद्दसपुब्बीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं सब्बक्खर- 
सज्षिबवाईंणं जाब चउदसपुन्वीर्ण संपया हुत्था ॥ १६० ॥ पासस्स ण॑ अरहओ 
पुरिसादाणीयस्स चउ॒इस सया ओहिनाणीणं, दस सया केवलनाणीणं, ए(इ)कार- 
ससया वेउ(व्यिया<वीणं, छस्सया रिउमईणं, दस समणसया सिद्धा, वीसे अजि- 
यासया सिंद्धा, अद्धद्व-म-सया विउलमईणं, छ(स)सया वाईणं, बारस सया अणुत्तरोब- 
बाइयाणं ॥ १६६ ॥ पासस्स णं॑ अरहओ पुरिसादाणीयस्स दुबिह अंतगडभूमी 
हुत्था, तंजहा-जु्गंतकडभूमी य परियायंतकडभूमी य, जाब चउत्थाओ पुरिसजु- 
गाओ जुर्गंतकडभूमी, तिवासपरियाएं अंतमकासी ॥ १६७ ॥ तेणं॑ कालेणं तेणे 
समएण॑ पासे अरहा पुरिसादाणीए तीस बासाईं अगारवासमज्झे वसित्ता तेसीई 
राइंदियाई छठमत्थपरियाय॑ पाउणित्ता देसणाईं सत्तरि वासाई केवलिपरियार्य 
पाउणित्ता पडिपुन्नाईं सत्तरि वासाई सामण्णपरियाय पाउणित्ता एक वाससय्य सब्बाउर्य 
पालइत्ता खीणे वेयणिजाउयनामगुत्ते हमीसे ओसप्पिणीए दूसमससमाएं समाए बहु- 
विदक्कताए जे से वासाणं पढमे मासे दुच्चे पके सावणसुद्धे तस्स ण॑ सावणसुद्धस्स 
अट्डमीपक्खेण उप्पि सम्मेयसेलसिहरेसि अप्पचउत्तीसइमे मासिएणं भत्तेणं अपाणएण 
विसाहाहिं नक्खत्तेण जोगमुवागएणं पुण्ब॒(रत्तावरत्तए्हकाल्समयंसि वग्घारियपाणी 
कालगए विदर्कते जाब सब्वदुक्खप्पहीणे ॥ १६८ ॥ पासस्स ण॑ अरहओ जाब 
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सव्बदुक्खप्पहीणस्स दुवालस वाससयाई विदक्कंताईं, तेरसमस्स (णं) य अय॑ तीसइमे 
संवच्छरे काले गच्छद ॥ १६५ ॥ २३॥ इइ सिरिपासजिणचरियं समस्त ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएण अरहा अरिट्ठनेमी पंचचित्ते हत्था, तंजद्ा-चित्ताहिं 
चुए चइत्ता गब्स वर्कते, तहेव उक्खेबो जाव चित्ताहिं परिनिव्युए ॥ १७० ॥ तेणं॑ 
कालेणं तेण समएण अरहा अरिट्॒नेमी जे से वासाणं चउत्थे मासे सत्तमे पक्‍खे 
कत्तियबहुले तस्स ण॑ कत्तियवहुलस्स बारसीपक्खेणं अपराजियाओ महाविमाणाओ 
बत्तीस सागरोबमट्ठिहयाओ अणंतरं चर्य चइत्ता इहेव ज॑बुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
सोरियपुरे तयरे समुद्विजयस्स रण्णो भारियाएं सिवाए देवीए पुण्वरत्तावरत्तकाल- 
समयंसि जाव चित्ताहिं गब्भत्ताए वक्ते, सब्वं त(मे)हेव सुविणदंसणद्विणसंहरणाइयं 
इत्थ भाणियव्व ॥ १७१॥ तेण कालेण तेणं समएणं अरहा अरिट्ठनेमी जे से वासाणं 
पढमे मासे दुच्चे पक्खे सावणसुद्धे तस्स णे सावणसुद्धस्स पंचमीपक्खेणं नवएहं 
मासाणं बहुपडिपुण्णाणं जाव चित्ताहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएण आरोग्गारोग्ग दारय॑ 
पयाया । जम्मर्ण समुदविजयाभिलाबेणं नेयव्बं जाब त॑ होठ ण॑ कुमारे अरिट्ठंनेमी 
नामेणं । अरहा अरिट्वनेमी दक्खे जाव तिण्णि वाससयाई कुमारे अगारवासमज्झे 
वसित्ताणं पुणरवि लछोग॑तिएहिं जीयकप्पिएहिं देवेहिं त॑ं चेव सब्ब॑ भाणियव्व॑ जाव 
दाणं दाइयाणं परिभाइत्ता ॥ १७२ ॥ जे से वासाणं पढमे मासे दुच्चे पक्‍ले सावण- 
सुद्धे तस्स णं सावणसुद्धस्स छट्टीपक्खेणं पुव्वण्हकालसभमयंसति उत्तरकुराए सिवि(सी) 
याए सदेवमणुयासुराए परिसाए अणुगम्ममाणमग्गे जाव बारबईए नयरीए मज्झं- 
मज्ञेणं निग्गच्छइ २ त्ता जेणेब रेवयए उज्जाणे तेणेव उबागच्छट २ त्ता असोग- 
वरपायवस्स अहे सीय॑ ठावेइ २ त्ता सीयाओ पच्चोरुहद २ त्ता सयमेव आभरणम्तालं- 
कारं ओम्ुयइ २ त्ता सयमेव पंचमुट्ठियं लोय॑ करेइ २ त्ता छल्ठेणं भत्तेणं अपाणएणं 
चित्ता(हिं) नक्खत्तेण॑ जोगमुवागएणं एगे देवदूसमादाय एगेणं पुरिससहस्सेर्ण सक्ति 
मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइए ॥ १७०३ ॥ अरहा ण॑ अरिट्ननेमी चउ- 
प्पन्न राइंदियाई निश्व वोसट्ठुकाए चियत्तदेहे त॑ चेव सव्ब॑ जाव पणपतन्नगस्स राइंदियरुस 
अंतरा वश्माणस्स जे से वासाणं तब्चे मासे पंचमे पकखे आसोयवहले तस्म णं॑ 
आसोयबहुलस्स पण्णरसीपक्खेणं दिवसस्स पच्छिमे भा(ए)गे उज्जितसेलसिहरे बेड 
सपायवस्स अहे अट्ठमे(छट्ठे)णं भत्तेणं अपाणएणं॑ चित्तानक्खत्तेण जोगमुबागएणं 


१ भगवंतंसि गब्भत्थे माऊए रिट्वरगणमया नेमी-चक्कबारा सुबिणे दिद्ठा तओडरि 
ठनेमी, अकारस्स अमंगलपरिद्ारद्स्‍त्तणओ अरिद्वनेमित्ति, रिट्टसहो अमंगलवाजित्ति । 
२ अपरिणीयत्तणओ । 
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झाणंतरियाए वसल्म्माणस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे जाव केवलवरनाण- 
दंसणे समुप्पन्ने जाव सव्बजीवार्ण सब्वभावे जाणमाणे पासमाणे विहर्‌इ ॥ १७४ ॥ 
अरहओ णं अरिट्ठनेमिस्स अट्टारस गणा अद्वारस गणहरा हुत्था ॥ १७५॥ अरह- 
ओ णं॑ अरिट्नेमिस्स वरदत्तपामुक्खाओ अद्ठारस समणसाहस्सीओ उक्कोसिया समण- 
संपया हुत्था ॥ १७६ ॥-*'अजजक्खिणीपामुक्खाओ चत्तालीसं अज्ियासाहरुसीओ 
उक्कोसिया अजियासंपया हुत्था ॥ १७७ ॥***नंदपामुक्खाणं समणोवासगाणं एगा 
सयसाहस्सीओ अडणत्तरिं च सहस्सा उक्कोसिया समणोवासगाणणं संपया हुत्था 
॥ १७८ ॥*-'महासुव्वयापामुक्खाणं समणोवासि(गा)याणं तिण्णि सससाहरुसीओ 
छत्तीसं च सहस्सा उक्कीसिया समणोवासियाणं संपया हुत्था ॥ १७५ ॥* * *चत्तारि सया 

चउदसपुव्बी्ण अजिणाणं जिणसंकासाणं सव्वक्खरसन्निवाईणं जाब संपया हुत्था 
॥ १८० ॥ पन्नरस सया ओहिनाणीणं, पन्चनरस सया केवलनाणीणं, पन्चनरस सया 
बेउव्वियाणं, दूस सया विउलमईणं, अद्ठु सया वाईणं, सोलस सया अणुत्तरोववाइ- 
याणं, पन्चरस समणसया सिद्धा, तीस अजियासयाई सिद्धाई ॥ १८१ ॥ अरहओ 
ण॑ अरिट्नेमिस्स दुविहा अंतगडभूमी हुत्था, तंजहा-जुर्गतकडभूमी य परियायत- 
कड्भूमी य, जाब अद्वमाओ पुरिसजुगाओं जुर्गतकडभूमी, दुवा(ल)सपरियाए अंतः 
मकासी ॥ १८२ ॥ तेर्ण कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिट्ननेमी तिण्णि वाससयाई 
कुमारवासमज्झे वसित्ता चठप्पन्नं राईदियाई छडमत्थपरियायं पाडणित्ता देसणाईं 
सत्त बाससयाई केबरलिपरियाय पाडणित्ता पडिपुण्णाईं सत्त वाससयाईं सामण्ण- 
परियाय पाउणित्ता एगं बाससहस्स सब्बाउयं पालइत्ता खीणे वेयणिजाउय- 
नामगुत्ते इमीसे ओसप्पिणीए दूसमसुसमाए समाए बहुविइक्कताए जे से गिम्हाणं 
चठत्थे मासे अठ्ठमे पकखे आसाढसुद्धे तस्स ण॑ आसाढ्सुद्धस्स अट्ठमीपक्खेर्ण उप्पि 
उर्जिनसेलसिहरंसि पंचहिं छत्तीसेहिं अगगारसएहिं सद्धिं मासिएणं भत्तेणं अपाणएणं 
चित्तानक्खत्तेण जोगमुचागएणं पुब्बरत्तावरत्कालसमयंसि नेसजिए कालगए जाव 
सब्बदुकशप्पहीणे ॥| १८३ ॥ अरहओ ण॑ अरिट्नेमिस्स काल्गयस्स जाव सब्व- 
दुक्खप्पहीणस्स चडरासीई वाससहस्साई विदक्कताई, पंचासीइमस्स वाससहरुसस्स 
नव बाससयाई विदक्कताईं, दसमस्स थ वाससयस्स अये असीइमे संवच्छरे काले 

गच्छ३ ॥ १८४ ॥ २२ ॥ ह॒इ सिरिनेमिनाहचरिय समत्त ॥ 

नमिस्स ण॑ अरहओं कालगयरुस जाव सब्बदुक्खप्पहीणस्स पंच वाससयसह- 
सस्‍्साई चयरासीई व वाससहस्साई नव य वाससयाईं विदक्ताईं, दसमस्स य 
वाससयस्स अय॑ असीइमे संबच्छरे काले गच्छइ ॥ १८७५ ॥ २१ ॥ मुणिसब्ब- 
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यसस णे अरहओो जाव सब्वदुक्खप्पहीणस्स इकारस वाससयसहस्साई चउरासीई 
च वाससहस्साई नव वाससयाई विदक्कंताईं, दसमस्स य वाससयरुस अय॑ असीइमे 
सेंक्‍च्छरे काले गच्छई ॥| १८६ ॥ २० ॥ महिस्स ण॑ अरहओ जाव सब्बदुक्सप्प- 
हीणस्स पण्णद्वि वाससयसहस्साई चउरासीई व वाससहस्साई नव वाससयाईं 
विद्कंताई, दसमस्स य वाससयस्स अर्य॑ असीइमे संबच्छरें काले गच्छड 
॥ १८७ ॥ १९ ॥ अरस्स ण॑ अरहओ जाव सब्बठक्खप्पहीणस्स एगे बासकोडि- 
सहस्से विदक्कते, सेसे जहा महिस्स, त॑ च एयँ-पंचसद्ठि लक््खा चउरासी(ई) 
(वास)सहस्सा(ईं) विदक्कता(३), तम्मि समए महावीरो निव्वुओ, तओ पर नव 
वाससया(इं) विइकंता(ई), दसमस्स य वाससयस्स अय॑ असीइमे संवच्छरे काले 
गच्छइ । एवं अग्गओ जाब सेयंसो ताव दद्वव्बं ॥ १८८ ॥ १८॥ कुंधुस्स ण॑ 
अरहओ जाव सब्वदुक्खप्पहीणस्स एगे चउभागपलिओवमे विहक्कंते पंचसट्धि च॑ 
सयसहस्सा, सेसे जहा मह्ििस्स ॥ १८९५ ॥ १७ ॥ संतिस्स णे अरहओ जाव 
सब्बदुक्खप्पहीणस्स एगे चउभागूणे पलिओवमे बिद्क्कते पण्णट्ठि च, सेसे जहा 
महिस्स ॥ १९० ॥ १६ ॥ धम्मस्स ण॑ अरहओ जाव सब्बदुक्खप्पहीणस्स तिण्णि 
सागरोबमाई पण्णट्ठि च, सेसे जहा महिस्स ॥ १९१ ॥ १५॥ अणंतस्स ण॑ 
अरहओ जाव सब्वदुक्खप्पहीणस्स सत्त सागरोबमाई पण्णल्लिं च, सेसे जहा 
महिस्सत ॥ १५२ ॥ १४ ॥ विमलस्स ण॑ अरहओ जाव सब्वदुक्खप्पहीणस्स 
सोलस सागरोवमाई विइक्कंताईं पण्णट्ठि च, सेसे जहा मलछिस्स ॥ १५३ ॥ १३ ॥ 
वासुपुजस्स ण॑ अरहओ जाव सब्वदुक्खप्पहीणस्स छायालीसं सागरोबमाई विहृ- 
कताईं पण्णट्टि च, सेसे जहा महिस्स ॥ १९४ ॥ १२ ॥ सिर्जंसस्स ण॑ अरहओ 
जाव सब्वदुक्खप्पहीणस्स एगे सागरोबमसए विदक्कते पण्णद्धि च, सेसे जद्दा 
मह्िस्स ॥ १५० ॥ ११ ॥ सीयलस्स णं॑ अरहओ जाव सब्वदुक्खप्पहीणरुस एगा 
सागरोबमकोडी तिवासअद्धनवमासाहियबायालीसवाससहस्सेहिं ऊणिया विद्क्क॑ता, 
एयंसि समए महावीरो निव्युओ, तओ (विय ण॑) परं॑ नव वाससयाई बविद्क्कंताई, 
दसमस्स य वाससयरुस अय॑ असीइमे संवच्छरे काले गच्छह ॥ १५६ ॥ १० ॥ 
सुबिहिस्स णं अरहओ पुपष्फदंतस्स जाव सब्बदुक्खप्पहीणस्स दस सागरोबमकोडीओ 
विइककंताओ, सेसे जहा सीयलस्स, ते च इमें-तिवासअद्धनवमासाहियबायालीस- 
वाससहस्सेहिं ऊणिया(इं) विइक्कता(ईं) इच्चाइ(यं)॥ १९७ ॥ ५ ॥ चंदप्पहस्स ण॑ 
अरहओ जाव पहीणरुस एगं सागरोबमकोडिसय विइक्कतं, सेसे जहा सीयलस्स, 
च इमं-तिवासअद्धनवमासाहियबायालीसवाससहस्सेहिं ऊणगमिश्वाइ ॥ १५८ ॥ ८ ॥ 
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सुपासस्स ण॑ अरहओ जाव पहीणस्स एगे सागरोवमकोडिसहस्से विइकंते, सेसे 
जहा सीयलस्स, त॑ च इमं-तिवासअद्धनवमासाहियबायालीसवाससहस्सेहिं ऊणिया 
(विइक्कता) इचाइ ॥ १९५५ ॥ ७ ॥ पठमप्पहस्स णं अरहओ जाव पहीणस्स दस 
सागरोवमकोडिसहस्सा विदक्कंता, तिवासअद्धनवमासाहियबायालीसवाससहस्सेहिं 
इच्चाइयं, सेसे जहा सीयलस्स ॥ २०० ॥ ६ ॥ सुमइस्स ण॑ अरहओ जाव पहीणस्स 
एगे सागरोबमकोडिसयसहस्से विइकंते, सेसे जहा सीयलस्स, तिवासअद्धनवमा- 
साहियवायालीसवाससहस्सेहिं इच्चाइयं | २०१॥ ५ ॥ अभिनंद्णस्स णं अरहओ 
जाब पहीणस्स दस सागरोबमकोडिसयसहस्सा विइक्कता, सेसे जहा सीयछरुस, 
तिवासअद्धनवमासाहियवायालीसवाससहस्सेहिं इच्चाइय ॥ २०२ ॥ ४ ॥ संभवस्स 
णे अरहओ जाब पहीणर्स बीस सागरोबमकोडिसयसहस्सा विइकंता, सेसे जहा 
सीयलस्स, तिवासअद्धनवमासाहियवायालीसवाससहस्सेहिं इचाइयं ॥ २०३ ॥ ३ ॥ 
अजियस्स णं अरहओ जाब पहीणस्स पन्ना्स सागरोबमकोडिसयसहस्सा विहक्कंता 
सेसे जहा सीयलस्स, त॑ चर इमं-तिवासअद्धनवमासाहियबायालीसवाससहस्सेहिं 
इचाइयं ॥ २०४ ॥ २॥ इश जिणंतराई समत्ताई ॥ 

तेणं कालेण तेण समएणं उसमे णं अरहा कोसलिए चउउत्तरासाढे अभीइपंचमे 
हुत्था, तंजहा-उत्तरासाढाहिं चुए चहइत्ता गब्भ वकुते जाव अभीइणा परिनिव्ब॒ुए 
॥ २०७ ॥ तेणं कालेर्ण तेणं समएणं उसभे ण॑ अरहा कोसलिए जे से गिम्हाणं 
चउत्थे मासे सत्तमे पके आसाढबहुले तस्स णं॑ आसाढवहुलस्स चउत्थीपक्खेणं 
सब्बट्डसिद्धाओ महाविमाणाओ तिक्तीसं सागरोबमद्ठधिययाओ अंतर चर्य चइत्ता 
इड्ेब जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे इक्खागभूमीए नाभिकुलगरस्स मरुदे(वा)वीए 
भारियाए पुव्बरत्तावरत्तकाठसमयंसि आहारवक्कतीए जाव गब्भत्ताए वक्केते ॥ २०६ 
उसभे ण॑ अरहा कोसलिए तिश्नाणोवगए यावि हत्था, तंजहा-चइस्सामित्ति जाणइ 
जाव समिणे पासइ, तंजदा-गय-वसह० गाहा । सब्ब॑तहेव, नवरं पढम॑ उससे 
मुहेण॑ अइंत पासाइ, सेसाओ गये । नाभिकुलगरस्स सा(होहेइ, सुविणपाढ्गा 
नत्थि, नाभिकुलगरों सयमेव वागरेह ॥ २०७॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं उसमे 
णे अरहा कोसलिए जे से गिम्हाणं पढमे मासे पढमे पक्खे चित्तबहुले तस्स णे 
चिश्रबहुलस्स अद्वमीपक्खेण नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धद्वमाणं राईदियार्ण 
जाव आसाढाहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएण॑ आरोग्गारोग्गं दारयं पयाया ॥ २०८ ॥ 
ते चंव सब्ब॑ जाब देवा देवीओ य वसुहारवासं वार्सिस, सेसे तहेव चारगसोहण- 
माणुम्माणव(द्ध)ब्ृणउस्सक्कमाइयट्विदवडियजूयबर्ज सब्बं॑ भाणियव्वं ॥ २०९ ॥ 
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उसभे ण॑ अरहा कोसलिए कासवगुत्तेणं, तस्स ण॑ पंच नामधिजा एबमाहिजंति, 
तंजद्वा-उसमेद वा, पढमरायाइ वा, पढमभिक्खायरेद वा, पढमजिणेद वा, पढम- 
तितथंक)थयरे इ वा ॥ २१० ॥ उसमे णं॑ अरहा कोसलिए दक्‍खे दक्‍्खपहण्णे 
पडिरूवे अछीणे भद्दए विणीए वीसे पुव्बसयसहस्साई कुमारवासमज्झे वसइ वसित्ता 
तेवद्ठि पुब्वसयसहस्साई रजवासमज्झे वसह, तेवद्ठि च पुब्बसयसहस्साई रजवा- 
समज्झे वसमाणे लेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सठणरुयप्जवर्साणाओ बाबत्तरिं 
कलाओ चउसट्टि महिलागुणे सिप्पस्य व कम्मा्ण तिन्नि वि पयाहियाएं उचदिसइ 
उबदिसित्ता पुत्तसयं रजसए अभिसिंच३ अभिर्सिचित्ता पुणरवि लोयंतिएहिं जीयक- 
प्पिएहिं देवेहिं ताहिं इद्ठाहिं जाब वग्गूहिं सेसे ते चेव सब्ब॑ भाणियव्व॑जाव दाणं 
दाइयाणं परिभाइत्ता जे से गिम्हाणं पढमे मासे पढमे पक्खे चित्तबहुले तस्स ण॑ 
चित्तबनहुलस्स अठमीपक्लेणं दिवसस्स पच्छिमे भागे सुदंसगाएं सिवियाए संदेवम- 
णुयासुराए परिसाए समणुगम्ममाणमग्गे जाब विणीय रायह्ार्णि मज्ञंमज्हेणं 
निर्गच्छइ निग्गच्छित्ता जेणेव सिद्धत्थवणे उजाणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव 
उवागच्छह उवागच्छितता असोगवरपायवस्स अहे जाव सयमेव चउमुद्ठियं लोय॑ 
करेइ करित्ता छट्ठेणं भत्तेण अपाणएणं आसाढाहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं उग्गाणं 
भोगाणं राइण्णाणं खत्तियाणं चउ॒हिं पुरिससहस्सेहिं साध एगं देवदूसमादाय मुंडे 
भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वहए ॥ २११ ॥ उसभे ण॑ अरहा कोसलिए एगे 
वाससहस्स निदश्च वोसद्ककाए चियत्तदेहे जाव अप्पाणं भावेमाणस्स (इक्क) एगं वासस- 
हस्स विइक्कत॑, तओ ण॑ जे से हेमंताणं चउत्थे मासे सत्तमे पक्खे फर्गुणबहुले तस्स 
ण॑ फरगुणबहुलस्स ए(इ)कारसीपक्खेणं पुव्वण्हकालसमयंसि पुरिमतालस्स नगरस्स 
बहिया सगडमुहंसि उज्जाणंसि नग्गोहवरपायवस्स अह्ढे अट्ठमे्णं भत्तेणं अपाणएरणं 
आसाढाहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं झाणंतरियाए वद्ममाणस्स अर्णते जाव जाण- 
माणे पासमाणे विहरइ ॥ २१२ ॥ उसभस्स णे अरहओो कोसलियस्स चठरासीई 
गणा चडठरासीई गणहरा हुत्था ॥ २१३ ॥ उसभसरस णं अरहओ कोसल्यस्स 
उसभसेणपामुक्खा(ओ)णं चउरासी(इ)ओ समणसाहस्सीओ उक्कोसिया समगसंपया 
हुत्था ॥ २१४ ॥ उसभस्स ण॑ अरहओ कोसलियस्स बंभीसुंदरीपामुक्खाणं अजि 

याणं तिण्णि सयसाहस्सीओ उक्कोसिया अजियासंपया हुत्था ॥ २१५॥ उस- 
भअस्स णं"*'सिजसपामुक्खाणं समणोवासगाणं तिण्णि सयसाहस्सीओ पंच सहस्सा 
'उक्कोसिया समणोवास(ग)गाणं संपया हुत्था ॥ २१६ ॥ उसभस्स णं-**सुभदापा- 
मुक्खाणं समणोवासियाणं पंच सयसाहस्सीओ चउप्पन्न॑ व सहस्सा उक्कीसिया सम- 
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शणोवासियाणं संपया हुत्था ॥ २११७ ॥ उसभस्स णं॑"*“चत्तारि सहरसा सत्त सया 
पण्णासा चउद्सपुव्बीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं जाव उक्कोसिया चठदइसपुव्वि- 
संपया हुत्था ॥ २१८ ॥ उसभस्स णं"*“नव सहस्सा ओहिनाणीणं० उक्कोसिया ओहि- 
नाणिसंपया हुत्था ॥ २१९ ॥ उसभस्स ण॑*"“वीससहस्सा केवलनाणीणं० उक्कोसिया 
केवलनाणिसंपया हुत्था ॥ २२० ॥ उसभस्स णं*“'वीससहस्सा छेच सया वेउ- 
व्वियाणं० उक्कोसिया वेउव्विय(समण)संपया हुत्था ॥ २२१ ॥ उसभस्स णै”*'बारस 
सहस्सा छत्च सया पण्णासा विडलूमईणं अड्डाइज्ेस दी(वेसु दोस य)वसमु दस सन्नीर्ण 
पंचिंदिय्राणं पज्त्तगाणं मणोगए भावे जाणमाणाणं ( पासमाणाणं ) विडछमइसंपया 
हुत्था ॥ २९२॥ उसभस्स णं*“'बारस सहस्सा छत्च सा पण्णासां वाईणं० उक्को 
सिया वाइसंपया हुत्था ॥ २२३ ॥ उसभस्स णे*“'वीस॑ अंतेवासिसहरुसा सिद्धा, 
चत्ताली्स अज्िया(स)साहर(सा)सीओ सिद्धाओ ॥ २९४ ॥ उसभस्त ण*' बावीस- 
सहस्सा नब सया अणुत्तरोबबाइयाणं गइकहछाणाणं जाव भद्दा्ण उक्कोसिया अणुत्तरो व- 
बाइयसंपया हुत्था ॥ २२० ॥ उसभस्स णं अरहओ कोसलियस्स इुंविह्द अंतगडभूमी 
हुत्था, तंजहा-जुर्गंतगगडभूमी य परियायतगडभूमी य, जाव असंखिजाओ पुरिसजु- 
गाओ जुर्गतगडभूमी, अंतोमुहुत्तपरियाए अंतमकासी ॥ २९६ ॥ तेण कालेणं तेणं 
समएणं उसमे णं अरहा कोसलिए वीसे पुव्वसयसहस्साई कुमारवासमज्झे वसित्ता(णं) 
तबद्ठि पुष्वसयसहस्साई रजवासमज्झे वसित्ता तेसीई पुव्यसयसहस्साई अगारवास- 
मज्धे वसितता एगे बाससहस्स छठमत्थपरिया(ये)ग पाउणित्ता एंगे पुव्वसयसहस्स 
बाससहस्सण केवलिपरियाग पाउणित्ता पडि(सं)पुण्णं पुब्वसयसहस्सं सामण्णपरियार्ग 
प्राउणिता चडरासीई पुष्बसयसहस्साई सब्बाउर्य पालइत्ता खीणे वेयणिजाउयनामगुत्ते 
इमीसे ओसप्पिणीए सुसमदूसमाए समाए बहुविदकताए तिहिं वासेहिं अद्धनवमेहि य 
मार्सहि सेसेहि जे से हेमंताणं तब्े मासे पंचमे पक्खे माहबहुले तस्स ण॑ माहबहुल्स्त 
तरसीपक्खेणं उप्पि अद्वावयसेलसिहरंसि दस्िं अणगारसहस्सेहिं साद्धें बड (चो)६- 
समे्ण म्ेण अपाणएणे अभीइणा नक्खत्तेण जोगमुबागएणं पुव्वण्हकालसमर्यसि संप- 
लियेकनिसण्णे कालगए जाव सब्बदुक्खप्पहीणे ॥ २९७॥ उसभस्स ण॑ अरहओ कीस- 
लियस्स कालगयर्स जाव सब्बदुक्खप्पहीणस्स तिण्णि बासा अद्धनवमा य मासा विह- 
पता, तओ वि परे एगा सागरोबमकोडाकोडी विवासअद्धनवमासाहियबायालीसाए 
बाससहस्सेहिं ऊणिया विड्कता, एयमि समए समणे सगव॑ महाबीरे परिनिव्यु(डे)ए, 
लओ वि पर॑ नववाससया विदकता, दसमस्स य बाससयस्स अर्य असीइमे संबच्छरे 
काले गच्छद ॥ ६९८ ॥ १॥ इह सिरिउसहजिणचरियं समत्तं ॥ 
३ परि० 
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तेण कालेणं तेण समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स नव गणा, इक्कारस 
गणहरा हुत्था ॥ १॥ से केणद्विण भते | एवं वुच्चइ-समणस्स भगवओं महावीरस्स 
नव गणा, इक्कारस गणहरा हुत्था १ ॥ २॥ समणस्स भगवओ महावीरस्स जिद्ठे इंदभूई 
अणगारे गोयम(स)मुत्तेण पंच समणसयाईं बाएडइ, मज्मिमए अग्गिभुई अणगारे 
गोयमगुत्तेण पंच समणसयाई बाएडू, कणीयसे अणगारे वाउभूई नामेण गोयमगुत्तेण 
पंच समणसयाई वाएइ, थेरे अजवियत्ते भारद्ाए गुत्तेण पंच समणसयाई बाएइ, थेरे 
अजसुहम्मे अग्गिवेसाय(णे)णगुत्तेण पंच समणसयाई बाएड, थेरे मंडियपुत्त ब्रासि- 
(ट्वे)ठ्ल्‍सगुत्तेंण अद्भुद्भाई समणसयाई वाएइ, थेरे मोरियपुत्ते कास(बे)बगुत्तेण अद्धुद्ाई 
समणसयाई वाएइ, थेरे अकंपिए गोय (मे) मसगुत्तेण-थेरे अयलूमाया हारियाय(णे) 
णगुत्तेणं, एए दुण्णिवि थेरा तिण्णि तिण्णि समणसयाई बाएंति, थेरे अजमे(इ)यजे- 
थेरे अजपभासे, एए दुण्णिवि थेरा कोडिन्ना-गुत्तेण तिण्णि तिण्णि समणसयाई 
वाएंति । से तेणट्ठेणं अज्ो ! एवं वुच्चइ-समणरुस भगवओ महाबीरस्स नव गणा, 
इक्कारस गणहरा हुत्था ॥ ३ ॥ सब्बे वि ण॑ एए समणस्स भगवओ महाधवीरसरुस 
ए(इ)क्कारस वि गणहरा दुवालसंगिणो चउ(ह)दसपुव्विशो समत्तगणिपिड्गधारगा 
रायगिहे नगरे मासिएणं भत्तेण अपाणएणं कालगया जाव सब्बदुक्खप्पहीणा । थेरे 
इंदभूई थेरे अजसुहम्मे य सिद्धिगए महावीरे पच्छा दुण्णिवि थेरा परिनिव्वुया । जे 
इमे अजत्ताए समणा निग्गंथा विहरंति एए ण॑ सब्वे अजसुहम्मस्स अणगारस्म 
आवशचिजा, अवसेसा गणहरा निरवच्चा वुच्छिन्ना ॥ ४ ॥ समणे भगव॑मह।वीरे 
कासवगुत्तेण । समणस्स ण॑ भगवओ महावीरस्स कासवगुत्तस्स अजमुहम्भे थेरे अंत 
वासी अश्गिवेसायणगुत्ते । थेरस्स ण॑ अजसुहम्मस्स अग्गिवेसायणगृत्तस्स अज्- 
जंवूनामे थेरे अंतेवासी कासवगुत्तेण | थेरस्स णं अजजबूनामस्स कासबगृत्तस्स 
अजप्पमवे थेरे अंतेवासी कच्चायणसगुत्ते । थेरस्स णं॑ अजप्पभवस्स कच्चायणस- 
गुत्तस्स अजसिजंभवे थेरे अंतेवासी मणगपिया वच्छसगुत्ते । थेरस्स ण॑ अजसिजें- 
भवस्स मणगपिठणो वच्छसगुत्तस्स अजजसभहे थेरे अंतेवासी तुंगियायणसमत्ते 
॥ ५ ॥ इृढ गणहराइथेशवरली समत्ता ॥ 
तेणं कालेणं तेणे समएणं समणे भगवं महावीरें वासाणं सवीसइराए मासे विठर्कत 
वासावारस पज्जोसवेइ ॥ १ ॥ से केणट्ठिणं भते | एवं वुच्॑च_-समणे भगव महाबीरे 
वासाणं सवीसइराए मासे विदक्कते वासावासं पञजोसवेइ ! जओ ण॑ पाएण अगारीणं 
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१ अम्हाणमदह॒पाईणायरिसे एत्तिओ चेव पाढो लब्भइ जो 'अजभद॒बाहणा इमस्स 
रयणा कया' अस्स पुटद्ठि करेइ । 
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अगाराइं कडियाईं उक्क(बि)पियाई छन्नाईं छित्ताई गुत्ताईं घट्टाईं मद्ठाई संपधूमियाई 
खाओदगाई खायनिद्धमणाईं अप्पणो अट्ठाए कडाईं परिभुत्ताईं परिणामियाई भवंति, 
से तेणद्वेणं एवं बुच्चर-समणे भगवं महावीरे वासाणं सबीसइराए मासे विदक्कंते 
वासावासं प्जोसवेइ ॥ २॥ जहा ण॑ समणे भगव॑ महावीरे वासाणं सबीसइराए मासे 
विडक्कत वासावार्स पजोसवेइ तहा णं गणहराबि वासाणं सबीसइराए मासे विइकंते 
वासावास पज्जोसविंति ॥ ३॥ जहा ण॑ गणहरा वासाणं सवीसइराए जाब पज्जोसविंति 
तहा ण॑ गणहरसीसावि वासार्णं जाव पज्नोसविंति ॥ ४॥ जहा ण॑ गणहरसीसा 
वासाणं जाव पज्जोसबिंति तहा ण॑ थेरावि वा(सावासं)साएणं जाब पज्जोसबिंति ॥ ५॥ 
जहा ण॑ थेरा वासाणं जाबव पज्जोसबिंति तहा ण॑ जे इमे अजत्ताएं समणा निग्गंथा 
विहर॑ति ते (एए) वि य ण॑ वासाणं जाव पजोस(वें)विंति ॥ ६॥ जहा ण॑ जे इमे अज- 
त्ताए समणा निग्गंथा वासाण्ं सवीसइराए मासे विहक्कते वासावार्स पज्जोसविंति तहा 
णं अम्हंपि आयरिया उबज्ञ्ञाया वासाणं जाव पज्जोसविंति ॥ ७ ॥ जहा ण॑ अम्हं(पि) 
आयरिया उबज्ञ्ञाया वासाणं जाव पज्जोसर्विति तहा ण॑ अम्हेबि वासाणं सबवीसइ- 
राए मासे विदकते बासावास पलोसवेमो, अंतरा वि य से कप्प्श[ पज्जोसवित्तए], 
नो से कप्पढ़ ते रयाणें उबाइणावित्तए॥ « ॥ बासावास पज्जोसवियाणं कप्पइ 
निः्गंथाण वा निरगंथीण वा सव्वओ समता सक्कोसं जोय्णं उग्गहं ओगिष्दित्ताणं 
चिट्ठिड अहार्ुंद्सवि उगगहे ॥ ५ ॥ वासावा्स पज्नोसवियार्ण कप्पड निः्गंथाण वा 
निरगंथीण वा सब्बओ समता सक्कीस जोयर्ण मिक्‍्खायरियाए गंतुं पडिनियत्तए्‌ 
॥ १० ॥ ज्त्थ नई निश्चोयगा निम्बसंदणा, नो से कप्पद सब्बवओ समंता सकोस 
जोय्ण भिकखायरियाए गंतु पडिनियत्तरत ॥ ११॥ एरावई कुणालाए, जत्थ चक्षिया 
सिया एगं पार्य जछे किझ्चा एगं पाय॑ थे किच्चा, एवं चक्षिया एवं ण॑ कप्पह सब्बओ 
समता सक्ों्स जोयणं गंतु पडिनियत्तए ॥ १९ ॥ एवं च नो चक्षिया, एवं से नो 
क्रप्पह सब्बओ समता सकोर्स जोयणं गंतु पडिनियत्तण ॥ १३ ॥ वासावार्स पज्जो- 
संवियार् अत्थेगदयाण्णं एवं बुत्तपुब्ब भवह- दावे भंते !! एवं से कप्पड दावित्तए, 
नो से ऋष्पइ पडिगाहित्तए ॥ १४ ॥ वासावार्स पज्जोसवियाणं अत्थेगइयाणं एवं बुत्त- 
पुथ्चे भवद-'पडिगाहे (हि) भंते !” एवं से कप्पड पडिगाहित्तए, नो से कप्पइ दावित्तए्‌ 
॥ १७ ॥ बासावार्स पजोसवियाण्ण अत्येगड़याणं एवं वुत्तपुव्ब॑ भवइ- दावे भंते ! 
पडिगाहे मत !” एवं से कप्पड दावित्ततवि पडिगाहित्तएवि॥ १६ ॥ वासावासं पज्जोस- 
वियाणं नो कप्पइ निःर्गधाण वा निग्गंथीण वा हृट्ठाणं तुट्ठांणं आ(र)रोग्गाणं बलिय- 
सरीराणं इमाओ विगईओ अभिकखण्णं अभिक्‍खण्ण आहारित्तए, तंजहा-खीरं, दहिं, 
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सर्प्पि, तिछ॑, ग्रुंडं ॥ १७ ॥ वासावास पज्जोसवियाणं अत्थेगदयाणं एबं धुत्तपुव्बं 
भवइ-अट्ठटो भंते! गिलाणस्स£” से य वएजा-अट्ठो”, से य पुच्छियव्वे 'क्रेवइ- 
एणं अट्ठी ?” से (य) वएजा-'एचदएणं अट्ठी गिलाणस्स”, ज॑ से पा वयद से ये 
पमाणओ थित्तव्वे, से य विज्नविजा, से य विज्नवेमाणे लभिजा, से य पमाणपत्ते 'होड 
अलाहि” इय वत्तव्व॑ं सिया, से किमाहु भते !, एवदएण अट्ठो गिलाणस्स, सिया ण॑ 
एवं वर्यत परो वइजा-'पडिगाहेहि अज्ो ! पच्छा तुम भुक्खसि वा पाहिसि वा,” 
एवं से कप्पद पडिगाहित्तए, नो से कप्पद गिलाणनीसाए पडिगाहित्तर ॥ १८॥ 
वासावार्स पजोसवियाणं अत्थि ण॑ थेराणं तहप्पगाराई कुलाइं कडाई पत्तियाई 
शथिज्ाईं वेसासियाई संमयाईं बहुमयाईं अणुमयाईं भव॑ति, त(जत्थ से नो कप्पह 
अदक्खु वइत्तए-,अत्यि ते आउसो ! इम॑ वा इम वा ?” से किसाहु भंते !, सब्भी 
गिह्दी गिण्हह वा, तेणियंपि कुजा ॥ १९ ॥ वासावास पञ्जोसवियस्स निश्वभत्तियस्स 
भिक्खुस्स कप्पद एगं गोयरकालं गाहावइकुल भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए 
वा पविसित्तर वा, नन्नत्था$घ्यरियवेयावच्ेण वा एवं उवज्ञायवेयाबच्चेण वा 
तवस्सिवेयाबच्चिण वा गिलाणवेयावच्चेण वा खुड़ुएण वा खुड्ियाए वा अवजण- 
जायएण वा ॥ २०॥ वासावासं पजोसवियस्स चउत्थभत्तियस्स भिक्‍्सखु॒स्स 
अय॑ एवडए विसेसे-ज से पाओ निक्‍्खम्म पुव्वामेव वियडर्ग भुच्चा पिच्ा पडि- 
ग्गहगं संलिहिय संपर्मज्जिय से य संथरिज्ञा कप्पडइ से तहिवर्स तेणेव भत्तद्वेणं 
पज्जोसवित्तए, से य नो संथरिजा एवं से कप्पड दुच्चंपि गाहावइकुर् भत्ताए वा 
पाणाए वा निक्‍्खमित्तए वा पविसित्तर वा ॥ २१ ॥ वासावासं परज्ञोसवियस्स 
छट्ठभत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पंति दो गोयरकाछा गाह्यबइकुल भतताए बा पराणाए 
वा निक्‍खमित्तर वा पविसित्तर वा ॥ २२॥ वासावार्स पजोसवियस्स अद्भम- 
भत्तियस्स भिक्‍खुस्स कप्प॑ति तओ गोयरकाला गाहावइकु् भत्ताए बा पाणाए 
वा निक्‍्खमित्तर वा पविसित्तर वा ॥ २३ ॥ वासावास पज्ोसबियरुस बिगिट्ठ- 
भत्तियस्स भिक्‍्खुस्स क्मति सब्बेबवि गोयरकाला गाह्मवइकुले भत्ताए वा पाणाए 
वा निक्‍्खमित्तए वा पविसित्तर वा ॥ २४ ॥ वासावार्स पजोसवियस्स विश्व ति- 
यस्स भिकखुस्स कप्पंति सब्बाई पाणगाई पडिगाहित्तए । वासावार्स पंर्जोसबि- 
यरस चउत्थभत्तियस्स भिक्‍्खुस्स कप्पंति तओ पाणगाई पडिगाहिलए, संजहा- 
ओसेइमे(वा), संसेइमं, चाउलोदर्ग । वासावार्स पजोसवियस्स छद्ठ्मानिथस्स 
भिक्‍्खुस्स कप्प॑ति तओ पाणगाई पडिगाहित्तए, तंजहा-तिलोदर्ग वा, ठुसोंदर्ग वा, 
जवोदरगं वा | वासावार्स पजोसवियस्स अठ्ठमभत्तियस्स भिकव॒स्स ऋष्पति तओ 
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पाणगाई पडिगाहित्तए, तंजहा-आयाम॑ वा, सोवीरं वा, उद्धवियड वा। वासावार्स 
पज्जोसवियस्स वि(क्रि)गिट्ठभत्तियस्स भिक्‍्खुस्स कप्पइ एगे उसिणवियडे पडिगाहित्तए 

से वि य ण॑ असित्थे नो (चेव) वि य ण॑ ससित्थे । वासावार्स पजोसवियस्स भत्त- 
पडियाइक्खियस्स भिक्खुरुस कप्पहइ एगे उसिणवियडे पडिगादित्तए, से विय र्ण 
असित्थे, नो चेव ण॑ ससित्थे, से वि य ण॑ परिपूए्ण, नो चेव ण॑ अपरिपूए, से विय ण॑ 
परिमिए, नो चेव ण॑ अपरिमिए, से वि य ण॑ बहुसंपन्ने, नो चेव णं॑ अबहुसंपन्ने 
॥ ५० ॥ वासावार्स पजोसवियस्स संखादत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पंति पंच दत्तीओ 
भोयणस्स पडिगाहित्तए पंच पाणगस्स, अहवा चत्तारि भोयणस्स पंच पाणगस्स,, 
अहवा पंच भोयणरस चत्तारि पाणगस्स, तत्थ ण॑ एगा दत्ती लोणासायणमित्तमवि 
पडिगाहिया सिया कप्पड से तहिवर्स तेणेव भत्तद्वेणं पजजोसवित्तए, नो से कप्पइ दुच्चंषि 
गाह्मवठकुल भत्ताए बा पाणाए वा निक्खसित्तए वा पविसित्तर वा ॥ २६ ॥ वासा- 
वार्स पजोसवियाण्ं नो कप्पडइ निर्गंथाण वा निग्गंधीण वा जाव उवस्सयाओ 
सत्तबरंतरं संखार्डे संनिय्चचारिस्स इत्तए, एगे (पुण) एवमाहंस-नो कप्पदइ जाव 
उबस्सयाओ परेण सत्तचरंतरं संखडिं संनियश्च्चारिस्स इत्तए, एगे पुण एवमाहंसु- 
नो कप्पठ जाब उवस्सयाओ परंपरेणं संखर्डि संनियश्न्चारिस्स इत्तर ॥ २७ ॥ 
वासावासं॑ पज्नोसवियस्स नो कप्पइ पाणिपडिग्गहियस्स भिक्‍खुस्स कणगफुसिये- 
मित्तमधि बुद्धिकाय॑सि निवयमाणंसि गाह्दावइकु् भत्ताए वा पाणाएं वा निक्‍्ख- 
मित्तर वा परविसित्तर वा ॥ २८ ॥ वासावार्स पजोसवियस्स पाणिपडिग्गहियस्स 
मिक्‍्खस्स नो कप्पह अगिहीेंसि पिंडवार्य पडिगाहित्ता पज्जोसवित्तए, पजोसवेमाणस्स 
सहसा बुद्धिकाए निवदज्ा देखें भुच्चा देसमादाय से पाणिणा पार्णि परिपिहित्ता 
उरंसि वा णे निलिजजिजा, कक्खंसि वा णे समाहडिजा, अहाछन्चाणि वा लेणाणि वा 
उबागच्छिजा, रुकुखमृठाणि वा उबागच्छिजा, जहा से पार्णिसि दए वा दगरए वा 
दगफुसिया वा नो परियावजइ ॥ २९ ॥ वासावार्स पंजोसवियरुस पाणिपडिग्ग- 
हियस्स भिकख॒ुस्स जे किंचि कणगफुसियमित्तेपि निवडेड, नो से कप्पद गाहावह- 
कुल भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्ताा वा पविसित्तए वा ॥ ३० ॥ वासावार्स पज्जोस- 
वियस्स पडिग्गहभारिस्स सिक्खुरुस नो कप्पइ वस्बारियवुद्धिकायंसि गाहावइकुलं भत्ताए 
वा प्राणाए वा निक्खमित्तए वा परविसित्तर वा, कप्पड़ से अप्पबुद्धिकायंसि संतरुत्त- 
रंसि ० ॥ ३१ ॥ बासावास पजोसवियस्स निग्गंथस्स निरगंथीए वा गाह्यवइकुरं पिंड 


१ आयामे वा, सोवीरे वा, सुद्धवियडे वा । ९ 'फुसार! । ३ वियारभूमिगमणे 
इववाओ । 
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बायपडियाएं अशुपविद्वस्स निगिज्िय निगिज््रिय चुद्ठधिकाए निवदजा, कप्पद से 
अहे आरामंसि वा अहे उबस्सयंसि वा अहे वियडगिहंसि वा अहे रक्‍्खसलंसि वा 
उबागच्छित्तए ॥ ३२ ॥ तत्थ से पुव्वागमणेणं पुव्बाउत्ते चाउलोदणे परछाउत्तें 
भिलिंगसूवे, कप्पइ से चाउलोदणे पडिगाहित्तएत, नो से कप्पहइ भिलिंगसवे पड़ि- 
गाहित्तए ॥ ३३ ॥ तत्थ से पुव्बागमणे्ण पुव्वाउत्ते भिलिंगसत्रे पच्छाठत्ते चाउ- 
लोदणे, कप्पद से भिलिंगसवे पडिगाहित्तए, नो से कप्पह चाउलोदणे पड़िगाहित्तए 
॥ ३४ ॥ तत्थ से पुथ्वागमणेणं दो5वि पुव्बाउत्ताईं (बद्नंति), कप्पंति से दोषवि पड़ि 
गाहित्तए, तत्य से पुन्वागमणेणं दोडवि पर्छाउत्ताई, एवं नो से कप्पंति दंडवि पडि- 
गादित्तए, जे से तत्थ पुव्वागमणेणं थधुव्वाउत्ते से कप्पर पडिगाहित्तए, जे से तत्थ 
पुव्वागमणेणण पच्छाउत्ते नो से कप्पड पड़िगाहित्तर ॥ ३०॥ वासावास परजोस- 
वियस्स निग्गंथस्स निग्गंथीए वा गाहावइकुर पिंडवायपडियाए अणुपविद्ठस्स 
निगिज्यिय निगिज्थ्िय बुद्धिकाए निवइजा, कप्पद से अहे आरामं॑सि वा अद्दे 
उवस्सयसि वा अहे वियडगिहंसि वा अहे रुक्‍्खमूर्लसि वा उवागच्छित्तए, नो से कप्पड 
पुब्बगहिएण भत्तपाणेण वेले उवायणावित्तए, कप्पइ से परुव्वामेव वियडरण भुच्चा 
(पिच्चा) पडिग्गहर्ग संलिहिय संलिहिय संपमज्िय संपमजिय ए[गायर्य]गओ मंडर्ग 
कद्ठु सावसेसे सूरे जेणेव उबस्सए तेणेब उवागच्छित्तर, नो से कप्पइ त॑ रयर्णि 
तत्येव उवायणावित्तए ॥ ३६ ॥ वासावा्स पजोसवियस्स निग्गंधस्स निग्गंथीए 
वा गाहावइकुल पिंडबायपडियाए अणुपबिद्ठ॒स्स निगिज्लिय निगिज्यिय ब्र॒द्धिकाए 
निवइजा, कप्पह से अहे आरामंसि वा अहे उवस्सयंसि बा० वियदगिहंसि वा 
अहे रुक्‍्खम्॒ंसि वा उवागच्छित्तए ॥ ३७ ॥ तत्थ नो कप्पट एगस्स निग्गंधस्स 
एगाए य निग्गंथीए एगयओ चिद्धित्तए १, तत्थ नो कप्पह एगस्स निम्गंधरस 
दुण्ह निग्गंधीण एगयओ चिद्धित्तर २, तत्थ नो कप्पद दुण्ह निर्मंथा्ण एमाए ये 
निग्गंथीए एगयओ चिद्ठित्तए ३, तत्थ नो कप्पड दुण्ह निरगंथाणं दुण्ट्र निग्गंथीण 
य एगयओ चिट्ठित्तए ४, अत्थि य इत्थ केइ पंचमे खुड्छए वा खुड्डिया(5) वा अन्नेर्सि 
वा संलोए सपडिदुवारे एवं ण्हं कप्पए् एगयओ चिद्धित्तत ॥ ३२८ ॥ वासाबास 
पजोसवियरुस निः्गंथस्स गाहावइकुल पिंडबायपडियाए अशुपर्विद्रस्स निगिज्मिय 
निगिज्थ्रिय वुद्विकाए निवइजा, कप्पद से अहे आरामंसि वा अहे उबस्सथंसि वा 
अहे वियडगिहसि वा अहे रक्‍्खमूर्लसि वा उबागच्छित्तए, तत्थ नो कप्पद एगस्स 
निः्गंथस्स एगाए य अगारीए एगयओ चिद्धित्तए, एवं चउभंगी, अत्तथि ण॑ दृत्थ 
केइ पंचमए थेरे वा थेरिया(इ)वा अन्ने्सि वा संलोए सपडिदुवारे, एवं कप्पश एगयओ 
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चिद्वित्तर । एवं चेव निर्गंथीए अगारस्स य भाणियव्वं ॥ ३९॥ वासावास पज्जो- 
सबवियाणं नो कप्पद३ निःर्गंधाण वा निरगंथीण वा अपरिण्णए्णं अपरिण्णयरुस 
अद्वाए असण बा १ पाणं बा ९ खाइम॑ वा ३ साइम॑ वा ४ जाव पडिगाहित्तए 
॥ ४० ॥ से किमाहु भेते |, इच्छा परो अपरिण्णए भुंजिजा, इच्छा परोन 
भुजिजा ॥ ४१ ॥ वासावासं पजजोसवियाणं नो कप्पइ निः्गंथाण वा निग्गंथीण वा 
उदउड्रिण वा ससिणिद्वेण वा काएणे असण वा १ पाणं वा २ खाइम वा ३ साइम 
वा ४ आहारित्तर ॥ ४२ ॥ से किमाह भंते |, सत्त सिणेहाययणा पण्णत्ता, तंजहा- 
पाणी १ पाणिलेहा २ नहा ३ नहसिद्ा » भमुहा ५ अहरोट्ठी ६ उत्तरोष्ट्रा ७। 

है पुण एवं जाणिजा-विगओदगे में कराए छिन्नसिणेह्रे, एवं से कप्पए असर्ण वा १ 
पार्ण वा २ खाइम वा ३ साइम वा ४ आहारित्तएत ॥ ४३ ॥ वासावार्स पज्जोस- 
विश्रा्ण दह खत्द निग्गंधाण वा निम्गंधीण वा इमाई अट्ट सुहमाई जाई छठमत्थेण 
निरर्ग धेण वा निग्गंथीए वा अभिकखण्ण अभिक्खर्ण जाणियव्वाईं पासियव्बाई पडि- 
लदहियव्याई भबति, तंजहा-पाणसुहम १ पणगसहुम २ बीयसहुमं २ हरियस॒हु्म ४ 
पृष्फाहम ५ अंशसुहर्म ६ लेणमुहुम ७ सिणेहसहुम ८ ॥ ४४ ॥ से कि ते पाण- 

भें? पाणसहमे पंचविहे पण्णत्ते, तंजह[-किण्हे १, नीले २, लछोहिए ३, हालिदे ४ 
सुक्किडि ", । अत्थि कुंथु अगुद्धरी ना(म समुप्पन्ना)्स, जा ठिया अचलमाणा छठम- 
त्थार्ण निम्गंधाण वा निगर्मधीण वा नो चक्‍्खुफास हव्वमागच्छद, जा अठिया चल- 
माणा छटमत्याण निर्गंथाण वा निम्गंधीण वा चक्खुफासं हव्वमागच्छद, जा छड- 
मत्ये्ण निर्शथेण वा निरर्गधीए बा अभिक्खणं अभिक्खणं जाणियव्या पासियव्वा 
पशिलेटियव्या हबद | से ते पाणलुहमे १॥ से कि ते पणगसुहुमे ? पणगसहुमे पंच- 
बह पण्णत्ते, तजहा-किण्टे, नीले, झोहिए, हालिदे, सक्षेक्रि । अत्थि पणगसुहुमे तह- 
ब्यसमाणबण्ण नार्म प्णते, जे छठमत्थेण निग्गंथेण वा निरर्गधीए वा जाव पडि- 
डेट्ियब्तस भवट । से ते पणंगस॒हमे २॥ से कि त॑ बीयसहुमे ? बीयसहुमे पंचविहे 
फणजल, तंजद्रा-किण्हे जाव स॒ुक्रिल्षि । अत्यि बीयस॒हुमे कणियासमाणवण्णए नाम॑ 
फा्णने, जे छत्मत्येणं निरर्गथेण वा निग्गंथीए वा जाबव पडिलेहियव्वे भव३इ। से त 
बीयसहमभे ३ ॥ से कि ते हरियस॒हमें ? हरियस॒हमे पंचरविहे पण्णत्ते, तंजहा-किण्हे 
जाब सुकिडे । अत्यि हरियसुहमे पुंढवीसमाणवण्णए नाम॑ पण्णत्ते, जे निः्गंथेण वा 
निरर्मथीए वा अभिकमत्रण अभिक्खण जाणियब्बे पासियव्वे पडिलेहियब्बे भवड । 
मे ने हरियसहम ४ ॥ से कि ते पुप्फसहुमे ? पुष्फसहुमे पंचविहे पण्णत्ते, तेजहा- 
किण्ह जाब स॒ु्किक्ति । अत्यि पुष्फसहमे रुक्खसमाणवण्णे नाम॑ पण्णत्ते, जे छठमत्थेणं 
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निग्गथेण वा निग्गंधीए वा जाणियव्वे जाब पडिलेहियव्वे मबद । से त॑ पुप्फसु- 
हुमे ५॥ से किं त॑ अंडसुहुमे ? अंडमुहुमे पंचविहे पण्णत्े, तंजहा[-उ्दसंडे, उक्कलि 
यंडे, पिपीलियंडे, हलियंडे, हल्लोहलियंडे, जे निग्गंथेण वा निग्गंथीए वा जाब पड़ि 
लेहियव्वे मबइ । से त॑ अंड्सहुमे ६॥ से कि त॑ लेगसुहुमे ? लेणसुद्दुम पंचविदे 
पण्णत्ते, तंजहा-उत्तिंगलेणे, भिंगुलेगे, उजए, तालमूलए, संबुकाबद नाम पंचम, जे 
छठमत्थेण निग्गंथेण वा निग्गंधीए वा जाणियब्बे जाबव पडिलेहियव्बे भत्र३ | से स॑ 
लेणस॒हुमे ७॥ से किं तं॑ सिणेहसहुमे ? सिणेहसहुमे पंचविद्दे पण्णत्ते, तंजहा-उद्सा 
हिमए, महिया, करए, हरतणुए । जे छठमत्थेण निर्गंथेण वा निरर्गंधीए वा असि- 
क्खर्ण अभिक्खणं जाव पडिलेहियव्बे भव | से त॑ सिणेहसुहुमे ८ ॥ ४७ ॥ बासा- 
बास पत्नोसविए भिक्‍खू इच्छिजा गाहावइकुल भत्ताए वा पाणाएं वा निक्खमित्तात 
वा पविसित्तएु वा नो से क्प्पए अणापुच्छित्ता आयरिय वा उबज्ञञार्य वा थेर (बा) 
पविर्त्ति गर्णि गणहरं गणावच्छेययं ज॑ वा पुरओ काउं विहरह, कप्पट से आपुरिछिडे 
आयरिय वा जाव ज॑ वा पुरओ काउं विहरइ-इच्छामि ण॑ भंतर | तुब्मेहिं अब्मणु- 
ण्णाएं समाणे गाह्यवइकुल भत्ताएवा पाणाए वा निकखमित्तर वा पविसित्ता बा, ते थर 
से वियरिजा एवं से कप्पद भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए बा, ते य से 
नो वियरिजञा एवं से नो कप्पइ भत्ताए वा पाणाए वा निक्‍्खमित्तए वा पर्चिसित्ताए 
वा। से किमाहु भंते !, आयरिया पत्च॒वार्य जाणंति ॥४६॥ एवं विद्वार(सज्ञाय)भ 
वा वियारभूर्मि वा अन्न॑ वा ज॑ किंचि पओयणं, एवं गामाणुगार्म दृईज्ित्तए ॥ ४७॥ 
वासावासं पञ्जोसविए भिक्‍खू इच्छिजा अण्णयरिं विगई आहारित्ए, नो से कप्पट 
अगापुच्छिता आयरिय वा जाव गणावच्छेयय वा जे वा पुरओ काउ बिहरए, काथट से 
आपुच्छिता आयरिये जाब आहारित्तए-इच्छामि ण॑ भंते ! तृब्भेहिं अब्भणुण्णाए 
समाणे अजन्नयरिं विगई आहारित्तर एवहये वा एबश्यखुत्तो वा, ते य से वियरिज्ञा 
एवं से कप्पह अण्णयरिं विगईं आहारित्तत, ते य से नो वियरिज्ञा एवं से नो कप्पट 
अण्णयरिं विगई आहारित्तए, से किमाहु भंते !, आयरिया पत्चवारय जाभंतिं ॥ << ॥ 
वासावास पजोसविए भिक्‍खू इच्छिजा अण्णयर्िं ते(गिच्छीइच्छिय आउ्िला, 
ते चेव सब्ब॑ भाणियव्वं ॥ ४० ॥ वासावार्स पजोसविए भिकखू इस्छिजा अण्णयर 
उराल कह्लार्ण सित्र॑ धण्णं मंगल॑ सस्सिरीय महाणुमाव॑ तबोकम्म उबसंपा जवाणं 
विहरित्तए, त॑ चेव सब्ब॑ माणियव्य ॥ ५० ॥ वासावास पजोसविए भिक्‍सू :च्छिजा 
अपच्छिममारणतियसंलेहणाजूसणाजूसिए भत्तपाणपडियाइक्खिए पाओवगए काल 


» 3 सकारणं। झ् 





खमावणा ] पढम॑ परिसिट्ट: 8१. 


अणवकंसमाण विहरित्तर वा, निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, असण्ण वा पाएं वा 
खाहमं वा साइम दा आहारित्तए वा, उच्चारं वा पासवर्ण वा परिट्ठावित्तए, सज्ञायं 
वा करित्तत, धम्मजागरिय वा जागरित्तए, नो से कप्पह अणापुच्छित्ता त॑ चेव सब्बं 
। ७१ ॥ वासावबास पजोसविए भिवखू इच्छिज्ा वरत्थ वा पडिग्गहं वा कंबल वा 
पायपुछण वा आप्णयरिं वा उबहिं आयावित्तए वा पयावित्तत वा, नो से कप्पड एगं 
वा अणेर्ग बा अपडिण्णवित्ता गाहावइकुर भत्ताए वा पाणाए वा निक्‍्खमित्तए वा 
परच्चसिता वा, असर्ण वा पार्ण वा खाइमस वा साइस वा आहारित्तए, बहिया विहार- 
भूमि वा वियारभर्मि वा सज्ञाय वा करित्तए, काउस्सरगं वा ठाणं वा ठाइत्तए, अति 
ये ठत्थ केट अभिससण्णागा! अहासण्णहिए एगे वा अणेगे वा, कप्पइ से एवं बइ- 
नए-टम ता अजो / तम मुहरग जाणेहि जाब ताव अहं गाहावइकुल जाव काउ- 
स्मग्ग वा ठाण वा टाइत्तत, स॑ थे से पडिसुणिजा एवं से कप्पद गाहावइकुल ते 
चेब सब्ब भाणियव्य । से य से नो पडिसुणिजा एवं से नो कप्पड गाहावइकुल जाव 
काउस्सस्श बा ठाणे वा टाइत्ता ॥ ५२ ॥ बासावा्सस पजोसवियाण नो कप्पइ 
निममंधाण वा निर्मश्रीण वा अगभिग्गहियसिजासणियाणं हुत्तए, आयाणमेय, अण- 
सिश्ग धियरिजासणियस्स अगुमाकइ्यस्स अणदाबंधियस्स अमियासणियरस अणाता- 
वियम्ग असमियस्स अभिक्लण अभिकक्‍्खर्ण अपडिलेहणासीलसस अपमजणासीलस्स 
लहां लही संजम दरासहए भबर ॥ ०३॥ अणायाणमेय अभिश्गहियसिज्यासणियस्स 
उावटयसस अद्वानधियस्स मियासणियरस आयाधियरस समियरस अभिकखण्ण अभि- 
केसण पडिलेटणासीलरस परमजणासीणस्स तहा तहा सेजमे सुआराहए भव ॥ ५४॥ 
बासावास पजोसविया् काप्पट निग्गंधाण बा निर्गंथीण वा तओ उच्चारपासवण- 
भूमीआ पडिलेहिता, ने तहां डेमतागिम्हास जहा ण॑ वासासु, से क्रिमाहु भंते !£ 
बासाय ण॑ उस्सण्ाय पाणा थे तणा ये बीया ये पणगा ये हरियाणि य भवंति 
॥ ७] बासावार्स पजोसिनियाणं कप्पद निम्गंधाण वा निम्गंधीण वा तओ मत्तगाई 
मिण्हिलात, तंजहा-उशारमत्तत, पासवणमत्ता, खेलमत्तए ॥ ५६ ॥ बासावासे पज्जोस- 
बियागे नी कापड़ निश्गंथाण वा निर्भधीण वा पर॑ पजोसव्णाओं गोलोमप्पमाण- 
मिलडांव फैसे से र्यर्णि उ्ायणा विश ॥ ०७ ॥ बासावार्स पजोसवियाणं नो कप्पइ 
निर्मधाण वा. निर्मधीण वा परे पजोसव्णाओ अहिगरणं वहत्तएु, जे ण॑ निर्गंथों 
वा निर्माथी वा पर॑ पञ्ञोमवणाओं अहिंगरण् वयह, से ण॑ “अक्रप्पेणं अजो | वय- 
सीनति' बत्तव्ये सिया, जे णे निम्गंथों वा निग्गंधी वा पर प़जोसव्णाओं अहिगरणं 
बयद से ण॑ निजुहियव्ध सिया ॥ ०८ ॥ बासावा्ं पज्जोसवियाणं इह खल निर्ग॑- 
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थाण वा निंग्गंधीण वा अजब कक्खदे कड़ए वि(बुओेगह़ समुप्प्जि[ त्या)ओा, सेहे 
इणियं खामिजा, राइणिए5वि सेहं खामिजा, खमियव्व खमाविय्व्य उवररामियव्त 
वसमावियव्य समइसंपुच्छणावहुलेण होयब्बं। जो उबसमइ तस्स अत्थि आराहणा 
जो न उबसमइ तस्स नत्यि आराहुणा, तम्हा अप्पणा चेव उबसमियव्व, से किमाहु 
भंते | उवसमसारं खु सामणणं ॥ ५९ ॥ बासावासं पजोसवियार्ग क्प्पट निग्मंधाण 
वा निग्गधीण वा तओ उबस्सया गिण्हित्तए, तंजहा-बेउबव्विया पडिलेहा साह लिया 
प्रमज्षणा ॥ ६० ॥ वासावार्स पजोसवियाणं निः्गंधाण वा निम्गंथीण वा कष्पट 
अण्णयरिं दिसि वा अणुदिर्सि वा अवगिज्ञिय २ भत्तपार्ण गवेसिता । से किमाहु 
भंत ! उस्सण्णं समणा भगवंतों वासाम तबसंपठत्ता भवंति तबस्सी हुष्ब्ले किलंत 
मुच्छिज वा पवडिज़ बा, तमेव् दिस वा अणुदिर्स वा समणा भगवंतों पड़िजाग- 
रेति ॥ ६१ ॥ वासाचास पञजीसवियाणं कप्पड़ निरगंथाण वा निरर्गधीण वा गिलाण- 
हेउं जाब चत्तारि पंच जोयणाई गंतु पडिनियत्तए, अंतराडबि से कप्पड़ बत्थए, ने से 
कप्पड ते सारण तत्थेव उवायणावित्तर ॥ ६२ ॥ इचेय॑ संवच्छरिय थेरकरप्प अहा- 
सुत्ते अह्ृकप्पं अहामर्ग अहातओ सम्म काएण फासित्ा पालिता सोभित्ता तीरिता 
किट्टिता आराहित्ताा आणाए अणुपालित्ता अत्थेगइया समणा निम्गंधा नेणेव भब- 
ग्गहणेण सिज्ञेति बुज्ञति मुच्चति परिनिव्बाईति सब्बदक्खाणमंत करियति 
थेगइया दुचे्ण भवस्गहणेण सिज्ञति जाव सब्बदुक्खाणमंत करिंति, अस्थेंगटया 
तंचि्ण भवग्गहणेणं  जाब अंते कर्रिति, सत्तट्रभवग्गहणाई पुण नाइकर्मति ॥ ६३ ॥ 
तेणं कालेण तेण समएणं समणे भगव महावीरे रायगिहे नगरे भुणसिलए उज्ाणे 
बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बह्ढण सावयाणं बहू सावियाणं बहु्ण देवार्ण बह 
देवीण मज्ञगए चेत्र एवमाइक्खइ, एवं भासइ, एवं पण्णबेंद, एवं परमेट, परी 
सवणाकप्पो नाम॑ अज्ञ्यण्ण सअट्ठं सहेउय॑ सकारण समसत्त सअठु सरभये सवागरण 
भुजों भुजो उबदंसेद ॥ ६४॥ त्ति-बेसि ॥ इह सामायारी समत्ता ॥ 
पल्नोसवणाकप्पो नाम दसासुयकक्‍्खंघरुस अद्दममज्ञयणं समस्त ॥ 
अहवा कप्पसुत्त समत्तं ॥ पढमे परिसिट्ठं समत्त ॥ 
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णर्मो एत्थु णं समणस्ण भगवओ णायपुक्तमहावीरस्स 


बो* परिसिइ 


सावयावस्सए सामाइयसूुत्तं 


पम गो अरिताएणं «' नओ तिकलुत्तो ८” तओ-अरिहंतो मह देवो जावजीवं 
समाहुणी परुणी । जिणपण्यतत तत्ते, इस सम्सत्त मा गहिये॥ १॥ तओ-पंचिं 
दियसंबरणा, हे णवावदबसचरगुत्तिचसें । चठडबिहकसायमुक्को, अठ रसगुणेहिं 
संजु्ी ॥ 3 ॥ पलसदत्ययजुत्ती, पंचविद्ायारपालणसमत्यथो । पंचसमिईतिगत्तो 
छ्वीसगणा सुर मय ॥ ६॥ तओ 'इच्छाकारेण०? पन्‍्छा “तस्स उत्तरीकरणेणं ० 
तओ डायरस ॥जीयगर८! तओ करेंमि संत | सामाइय, सावजज जोग पत्रक्खामि 
जाव-वियस पजनासामि, दवई लिविदेण णे करेमि ण कारवेमि मणसा बयसा 
काया , तर्स संत ; सॉटवमामि जिंदामि गरिहामि अप्पाण बोसिरामिः। तओ 
पर्छठा गरमापटय भालू । तओ सामाटयपरारणपादों जहां-'एयरस णबमस्स सामाह 
वयरस पंच अस्यरां जाशिसत्ता ण रम्तायरियब्बा, तंजहा-( ते आलोएमि-) 
मधदु पमिलाग, वसद'सणिदाओ, काकदुप्पणिहाणे, सामादयरंत सह अकरणथा 
सामाइयरस अपवद्धका ले करणना, तरस मिच्छामि दुक्कई । सामाइय सम्मे काएण 
मे फामिय, | पलिव, भी तीरिस, णे काटिस, णे साहिये, ण आराहिय॑ आपणाए 
आआवाडय श खबर उस मिन्ठ्ामि दवा ह। । | सामाहाए मणसों दस दोसा, 
वेयशसस दस दीसा, काका हवालस दोगा, शारु ऋ्णयरों दोसो लग्गो तस्स 
मिल्‍्ठांमि दव दे । सानाटए सस्थीकटा, भतकड़ा, देसकहा, रायकहा, एथास चठसु 
विकास अशायरी सकी कया लग्स मिल्ठासि दुका्ड। सामादएण आहारसण्णा 
मंगेसण्या, मे णराफ्णी, परिशासण्णी, गयास चर्स साण्णास अण्णयरा सण्णा 
मसाविया तहत ऊकि- शांधे (0 5।४ एमाटश! अव्य्म बटकमे अद्यारे अणायारे जाणं- 
ते था अंजान था मगता वसा काससा देष्पडसी कया तस्स मिन्छामि 
देव । सामादा। परहिगांहा! विहिपालित की वि अबिही कओ तस्स मिलल्‍्छामि 
दाह । सादर सलापातसरपक्तर गाहानुताट्य हीण॑ बा अठिये वा विवरीय॑ 

#ध्य आप लि व. वलिसगताश /ै| वीए हज । मिन्छामि दक्कडत । सामाह- 


। सॉपधिगाओं इन्बीका डआाण पसिसिकहा ति बॉडिति । 


४४ बीय॑ परिसिट्ठ [ सामाइयसुत्त 


यगहणविही-पढमं भूमिआसणरयहरणिमुहपो त्तियाईणं पडिलेहणा कायब्बा, तओ 
भूमि जयणाएं पमज्जत्ता आसणमत्यरियब्ब॑ । पुणो मुहपोत्तिय मुद्दे बंधिऊकण 
आसणाओ किंचि दूरं चिद्वित्तु 'तिक्खुत्तो ०” इच्रणेण गुरुवंदणा कायव्बा । जद ण 
होंतु मुणिणो तो पुव्वाभिमुहेण वा उत्तराभिमुह्रेण वा सीम॑ंब्रसामिस्स विहरमाण- 

तित्थयरस्स भाववंदणा करणिजा । तओ णमोक्वारस्ताओ आरब्भ जाबव “तस्स 
उत्तरीसुत्त” मणसा चेव उच्चारेज, तओ झाणावत्थाएं जिणमुद्दाए वा जोगमुद्दाए बा 
सत्तिसंपुडमुद्दाए वा खग्गासणेण वा 'इरियावहियासुत्त” मणसा चेव काउस्सरगावत्थाए 
पढियव्बं, तओ 'णमो अरिहंताण” मणसा तहां फुडरूवेण उच्चारिता काइस्ाग्गो 
पारियव्बो | तओ 'लोगस्स०” तयणंतरं गुरुं वंदित्तु 'करेमि भेत |०” पढियब्ब । 
“'जाव-णियमं” इच्चणेण जेत्तियाईं सामाइयाईं काउमिच्छेज तेत्ियमुहुत्तकालस्स मणस 
चिंत्ं किच्चा उबविसित्तु आसणे जह्याविही '"णमोंउत्थु णे०” तिक्खुत्तो पढ़ियब्ब । 
पढम॑ पसिद्धाणं, बीये अरिहंताण, तइय॑ 'णमोइत्यु णे मम धम्मगुरुस्स धम्मायरियस्स 
धम्मोवएसयरस” त्ति। सामाइए काउस्सग्गो वा सज्ञ्ाओं वा वक्‍खाणसबर्ग वा 
अत्तचिंत्णं वा कायव्ब | सामाइयपारणविही-सामाइयकाल्स मत्तीए जहा हेद्वा 
णमोकारसत्ताओं आरद्ध जाव छोगस्स०” उच्चारणं, तभो सामाइयपारणपाठों 
पढियव्बो, तयणंतरं पुव्धुत्तविहिणा 'णमोडत्यु णं०” तिक्‍खुत्तों, तओ तिकलुत्तो 
णमोकारस्स काउस्सग्गो कायव्वो । एवं अद्दाविही सामाइय पालिय भव । ] 
मणसो दस दोसा-अविवेक जसोकित्ती, लाभभत्थी गर्व्ब भर्य णियाणत्थी । 
संसयरोसअविणंड, अबहुमीण ए दोसा भणियव्वा ॥ १॥ दस वबहदोसा- 
कुबयण सहसाकारे, सछदे संखेव कलह च। विगहा वि हांतोड्ैद्धे, णिरबेकंलो 
मुणमुंणा दोसा दस ॥ १॥ बारस कायदोसा-कुआसण् चलीसण्ं चरछेदिट्ी, 
सार्वेजकिरिया-लंबणाकुंचर्णपसारणं । आर्लेंस्स मोडर्ण मर वि्मासण, णिह्ठ कंपण ति 
बारस कायदोसा ॥ १ ॥ बत्तीसं चेदणादोसा-अणाडिये च थैद्ध॑ च, पेविद्ध 
परिपिंडिय । टोलंगइ अंकुस चेव, तहा कच्छमैरिंगिय ॥ १॥ मच्छुव्वर्त मणसा-, 
पर्ं तद्द य वेइबॉंबद्ध । भश्ेत्ता चेव भर्यत, मित्ती गारवें करण ॥ २ ॥ सेणियं 

प४9 पट २० १ पक 

पडिणिय चेव, रुद्टं तज्जियमेब य। सदढं च्‌ हीलिये चेब, तहा विपलिटंचिय ॥ ३॥ 
दि्ठेभदिद्ठ॑ च तद्दा, सिंगे च कैमोयर्ण । आलिककणालिद्धं, फैँग उत्तर्यू्ियं 
॥ ४ ॥ भूये च्‌ दर चेव, खुडिलियं अपच्छिम । बत्तीसदोसपरिमद्ध, किटुकम्म 
पउंजए ॥ ५॥ एगूणबीर्स काउस्सग्गदोसा-घोडग रूया य खंमे, ढुड 


चडत्थावस्सयपारंसो ] तइय परिसिट्वं 8७ 


माले य सबरि वहु णियडे । लंबुत्तर थ्णउद्धी, संजई खलिणे य वायस कबविट्टे 
॥ १॥ सीसोकंपियमई, अंगुलिभमुहाइ वारुणी पेहा । एए काउस्सग्गे, हवंति 
दोसा एगुणवीसं# ॥ २ ॥ 
॥ इय सामाइयसुत्त समत्तं ॥ 
ज-++-ू८-> ओह ए>--->+++>+>त+ 
णमो5तथु णं समणस्ख भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


तइर परिसिट्ं 


सावयावस्सय(पडिक्कमण) सुत्तं 

ह्च्छामि ण॑ भंते | तुब्भेहिं अब्भणुण्णाए समाणे देव॑ंसियं पडिक्रमणं ठाएमि, 

देवसियणाणदंसणचरित्ताचरित्ततवअद्याराविंतवणत्थ करेमि काउसरगं ॥ १ ॥ 
अह पढ़म॑ सामाइयावरुखर्य॑ 

णशर्मी अरिहेता्णं० ॥ १॥ करेमि भंते [० ॥ २॥ इच्छामि ठामि काउसररगं, 
जो में देबसिओं अदयारों कओ, काइओ, वाइओ, माणसिओ, उस्स॒त्तो, उम्मर्गो, 
अकप्यो, अकरणिजों , दुज्ञाओं, दुविचिंतिओं, अणायारों, अणिच्छियव्वी, असावग- 
पाउग्गी, णाणे तह दंसणे, चरित्ताचरिते, सुए, सामाइए, तिण्ह॑ गुत्तीणं, चउण्हं 
कसायाशगे, प्रभग्हमणुब्वयाणं, तिण्हं गुणव्बयार्ण, चउण्ह॑ सिक्खावयाणं, बारस- 
विहृस्स सावगधम्मस्स, हे खंडिये, ज॑ विराहिये तस्स मिच्छामि दुक्क्ड ॥ २॥ तस्स 
उज्री० ॥ 4 ॥ इइ पढ़म सामाइयावस्सय समत्तं ॥ १ ॥ 


विककामाबीक बे ५४४०7 ताक» है: 





4०२०३०४ ॥ए दोगा ण साबिगाएं, २-३-४ एए दोसा ण साहुणीए होंति 
चि। 3 विेसाय 'श्रीमान छाछा प्यारेलाल जेन (अंबरनाथ (०. 4. 7. )! 
टोगस्स दब्बसहागण सुततागसंपगासगसमिरेए प्रगासिय सिरिसामाइयसुत्त दद्वव्व। 
», 'राटर्य' 'पक्िसिर्यी 'चाहम्मासिये 'संबन्छरियं । ६ णबणउइअइयाराणं काउ- 
स्गरसी किजाइ+ आग तिथि जाब कामभोगा्ससणओगे” । अटद्वारहपावट्ठाणग” 
भागाए, 'डर्छामि छामि० सो अरिहंताणं०? चुत्तण काउस्सर्गो पारिज३। सब्बे 
अट्यारपाटा सिएणमिए्णभासामीमिया लब्भति तत्तोइबसेया । मे तु अग्गे द्वव्ब॑ । 
बीये चउयीसन्थवावस्सय तहये बंद णावरुस ये जहा आवरुसए॥२-३॥ 
श्रह चउत्थ पड़िकमणावस्सये 


४६ तहये परिसिट्ठ [ सावयावस्सयसुक्ते 


णाणाइयारपाढो 
आगमे तिविहे पण्णत्ते, त०-सत्तागमे, अत्थागमे, तदुभयागमे, (एवं तिविहस्स 
आगमहबणाणस्स विसए जे अद्यारा रूग्गा ते आलोएमि-) ज॑ बाइडे, जाव सज्ञाए 
ण सज्ञाइय, (मर्णंतंण ग्रुणतेण वियारंतेण णाणस्स णाणवंतरस ये आगायणा 
कया) तस्स मिच्छामि दुक्कड । 
दंसणसम्मत्तपादो 
अरिहंतो मह देवो० ॥ १ ॥ परमत्थसंथत्रो वा, सुदिद्वपरमत्थसेबणा बाबिं। 
वाबण्णकुदंसगवजणा य, सम्मत्तसदहणा ॥ २ ॥ इय सम्मत्तसर्स पंच अदयारा पेयाला 
जाणियव्बा ण समायरियव्वा, तं०-(ते आलोएमि-)सेका, केंस्रा, वितिगिरूछा, 
परपासंडपसंसा, परपासंड्संथवी, (एएस पंचस अठयारेस अण्णयरों अदयारों छग्मों) 
तस्स मिच्छामि दुक्कई । 
दुवालसवयाइयारसहियपाढो 
(पढ़म अणुव्बय-) भरठाओं पाणाइबायाओ बेरमणण, (तस्जीवै-बईदियतेटदिय- 
पघठरिंदियपंथिंदिए णाऊण आउड्टी-हणणवुद्धीप हगणहणाबणपसकलाएं सर्सत्रधि- 
ससरीरसविसेसपी डाकारिणों सावराहिणों वा वज्जिऊण,) जावजीवाए दुबिह तिबिद्वेंश 
ण करेमि ण कारवेसि मणसा बयसा'कायसा, (एयरुस पढमसर्स अमृब्बयस्स धरूल- 
पाणाइवायवेरमणस्स) पंच अदयारा पेयाला जाणियव्या ण समायरियब्या, त॑०-(ते 
आलोएमि-) बंधे, वहे, छषिच्छेएण, अइभारें, भत्तगाण(विशवु्छा।, जो में देवसिओं 
अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुकडे ॥ १॥ (बीयँ अणुव्बयं-) बृद्ओं मुसा- 
बायाओ बेरमणं, कण्णा(ली)लिए, गोबालिए, भोमालिए, णासावहारो(थापणमोंसी ), 
कूडसक्लिज, (इशवमाइस्स महंतमुसावायस्स प्रश्क्खा्णं,) जावजीवाए दुषिह 
तिविद्ेणं ण॒ करेमि ण कारवेमि मगसा बयसा कायसा, (एयरस बीयस्स अणुब्बयरूस 
थूलमुसावायवेरमणस्स) पंच अइयारा जाणियव्या ण॑ समायरियव्या, त८-०) 
सहसब्भक्खागे, रहस्सब्भक्खाणे, सैदारमंतभेए, मोसोवएसे, कृडलेहकरणे, जो मे 
देवसिओं अइयारों कओ तस्म मिन्छामि दुढई॥ २॥ (तहये अणुव्यये -) 
१ णबणजइअइ॒यारपादा जे पढमावस्सए काउस्सर्गे चितिजोति ते चेव एत्थ 
फुडरूबेण उच्चारिजंति । ५ तर्त सब्बस्स देवसियस्स अदयारस्स दुब्भासिय- 
दुषचितिय-दुचिट्वियस्स आलोयतो पडिफ््तामि। 'णमोकारं करेसि सेते '«' 'चत्तारे 
मंगरूं०" “इच्छामि ठामि०” इच्छाकारेण ० | इओ पुदित पर्चुतरे । ३ एवं सब्वत्ध 
अवमंतत्ब । ४ साविगाहिं अस्स ठाणे 'सभत्तार'मंतभेए जि वत्तव्वं । एवं सब्बत्थ । 


सत्तम उ० वर्य ] तहइय॑ परिसिट्ट ४७ 


थूलाओ अदिण्णादाणाओ वेरमणं, (खत्तखणणं, गंठिमेयर्णं, तालग्घाडणं, पडियवत्थु- 
हरणं, ससामियवत्थुहरणं, इच्चेवमाइस्स अदिण्णादाणस्स पतच्चक्खाणं अप्पाण य 
संबंधि-वावारसंबंधितुच्छव॒त्थु विप्पजहिऊण,) जावजीवाए दुविहं तिविहेणं ण 
करेमि ण कारवेमि मणसा वयसा कायसा, (एयस्स तइयस्स अणुव्वयस्स थूलअदि- 
ण्णादणवेरमणस्स) पंच अइयारा जाणियव्वा ण समायरियव्वा, तं०-(०) तेणाहडे, 
तकरप्पओगे, विरुद्धरजाइक्रमे, कूडतुछ॒कूडमाणे, तप्पडिख्वगवबहारे, जो मे देव- 
सिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ ३॥ (चउत्थ अणुव्बयँं-) थूछाओ 
मेहुणाओ वेरमणं, सदारसंतोसिए, अवसेसमेहुणविहिं पच्चक्खामि, जावजीवाए 
(दिव्बं) दुविहं तिबिहेणं ण॒ करेमि ण कारवेमि मणसा वयसा कायसा, (माणुस्स 
तिरिक्खजोणियं) एगविह एगविहेणं ण करेमि कायसा, (एयर्स चउत्थस्स अणु- 
व्वयस्स थूलमेहुणवेरमणस्स ) पंच अइयारा जाणियव्बाण समायरियव्वा, त॑०-(०) 
इत्तरियपरिश्गहियागमणे, अपरि्गहियागमणे, अणंगकीडा, परविवाहकरणे, काम- 
भोगतिव्वाभिलासे, जो में देवसिओं अश्यारों कओ तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥ ४ ॥ 
(पंचम अणुव्वयं-) थूछाओ परिग्गहाओ वेरमणं, (खेत्तवत्थूणं जहापरिमाणं, 
हिरण्णसुत्रण्णाणं जहापरिमाणं, धणबण्णाणं जहापरिमा्णं, दुपयचउप्पयाणं जहा- 
परिमार्ण, कुप्पस्स जहापरिमाणं, एवं मए जहापरिमाणं कर्य तओ अइरित्तस्स परि- 
ग्गहस्स पत्रक्खाणं ,) जावज्जीबाए एगविह तिविहेणं ण करेमि मणसा वयसा कायसा, 
(एयरस पंचमस्स अणुव्वयस्स थूलपरिग्गहवेरमणस्स) पंच अइयारा जाणियव्बा ण 
समायरियव्वा, त॑०-( ०) खेत्तवत्थुप्पमाणाइक्रमे, हिरण्णसुबण्णप्पमाणाइक्रमे, घण- 
बण्णप्पमाणाइक्मे, दुपयचडप्पथप्पमाणाइक्रमे, कुवियप्पमाणाइक्रमे, जो मे देवसिओ 
अइ्यारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्ड ॥ ५॥ (छट्ूं दिसिवये-उद्दृदिसाए जहा- 
परिमार्ण, अहोदिसाए जहापरिमा्ण, तिरियदिसाए जहापरिमाणं, एवं जहापरिमाणं 
के तत्तो अइरित्त सेच्छाए कायाए गंतर्ण पंचासवासेवणपत्रक्खाणं,) जावजीवाए 
टँविहँं तिबिहेणं ण करेमि ण कारवेमि मणगसा वसा कायसा, (एयस्स छठट्ठस्स 
दिसिवयरस अहवा पढमस्स गुणव्वयस्स) पंच अड्यारा जाणियव्वा ण समायरियव्या, 
ते०-(०) उद्ुदिसिप्पमाणाइक्रमे, अद्दोदिसिप्पमाणाइक्रमे, तिरियदिसिप्पमाणाइक्रमे, 
खित्तवुड्ी, सइअंतरद्धा, जो मे देवसिओ अइयारों कओ तस्स मिच्छामि दुक्ड ॥ ६ ॥ 
(सत्तमं उबभोगपरिभोगपरिमाणव्वयं-) उवभोगपरिभोगविहिं पच्रक्खाय- 
माणे(ण) १ उल्कणियाबिहि, * दंतवणविहि, ३ फलविहि, ४ अब्संगणविहि, 
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१ एगविहंपि पद्॑तरे । 
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८ तह परिसिट्ठ [ सावयावस्सयसु्त 


० उब्वद्रणविहि, ६ मजणबिहि, ७ वत्यविहि, < विलेवणविहि, ५ पुप्फविहि, 
१० आभरणविहि, ११ धूबविहि, १९ पेजविहि, १३ भक्‍्खणविंहि, १४ ओदणविहि, 
१५ सूबबिहि, १६ विगयविहि, १७ सागविहि, १८ महुरविहि, १५ जेमणबिहि, 
२० पाणियविहि, २१ मुखबासबिहि, २९ वाहणविहि, ५३ उवाणदहरविहि, 
२४ सयणविहि, २० सचित्तविहि, २६ दव्वविहि, ( टाई जहापरिमार्ण कर्य तत्तो 
अररित्तस्स उबभोगपरिभोगस्स पत्नक्खा्ण, ) जावजीबराए एगविह विविहेण ण 
करेसि मणसा बयसा कायसा, ( एस ण॑ सत्तमे ) उबसोगपरिभोगे ( अहवा बीए 
गुणव्बए ) दुबिहे पण्णत्ते, तंजहा-भोग(णा)णओं ये, कम्मभो थे, भोगणओ 
समणोवत्रासएण पंच अइयारा जाणियव्वा ण समायरियव्या, त॑०-(०) सचितयाहदारे, 
सचित्तपडिबद्धाहारे, अप्पडलिओसहिभक्खणया, दुष्पठटलिओसहिभक्खणया, तृच्छो- 
सहिभक्खणया, कम्मयो णं॑ समणोबासएणं पण्णरसकम्मादाणाई जाणियव्या्ट ण 
समायरियव्वाई, तं०-(०) १ इंगालकम्मे, २ वणकम्मे, ३ साडीकम्मे, ४ भाडी- 
कम्मे, ५ फोडीकम्मे, ६ दंतवाणिज, ७ लक्खबाणिजे, ८ केसबाणिज, ९, रसवा- 
णिज्े, १० विसवाणिज्ज, ११ जेतपीलणकम्मे, १९ णिह्ठणकम्मे, १३ दवम्गिदा- 
बणया, १४ सरदहतलायसोसणया, १५ असईजणपोसणया, जो में देवासिओं 
अश्यारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कई ॥ ७ ॥ ( अट्टुम अणद्वादंडवेरमणवर्य- ) 
चजव्विहे अणद्वादंडे पण्णत्ते, तं०-अवज्ञञाणायरिए, पमायायरिए, हिसप्मयाणे, 
पाधकम्मोवएसे, ( एवं अद्ठमस्स अणद्वादंडासेवणरुस पच्रक्खाण, ) जावजीवाए 
डुविहं तिविहेणं ण करेसि ण कारवेमि मणसा वयसा कायसा, ( एयरुस अद्धमरुस 
अणट्ठादंडवेरमणबयस्स अहवा तद्यस्स ग्रुणव्वयस्स ) पंच अदयारा जाणियव्व: 
ण समायरियब्बा, तं०-(०) कंदप्पे, कुक्कुइए, मोहरिए, संजुत्ताहिगरणे, उवभोगपरि- 
भोगाइरित्ते, जो मे देवसिओं अइयारों कओ तस्प्त मिच्छामि दुेकई ॥ 4 ॥ 
( णवम सामाइयवयं- ) सावजे जोग पत्रक्खामि, जाब-णियम पञुवासामि, 
दुबिहं तिविहेणं ण करेमि ण॑ कारवेमि मणसा वयसा कायसा, ( एनंभवा मे 
सहहणा पहवणा सामाइयावसरे समागए सामाइयकरणे फासणाए सुद्धं, एयस्स 
णवमस्स सामाइयवयरुस अहवा पढमस्स सिक्खावयस्स ) पंच अहयारा जाणियज्मा 
ण समायरियब्वा, तं०-(०) मणदुष्पणिद्दणे, ब(इ)यदुप्पणिद्ाणे, कायदुप्पणिहाश, 

१ सावियाहिं समणोवासियाए ण॑ ति वत्तव्व। २( जंसि अठ्ठ आगारा-) आए 
च्ा, राए वा, णाए वा, परिवारे वा, देवे वा, णागे वा, जक्खे वा, भुए वा, एलि- 
शहि आगरारेहिं अण्णत्थ । इचहिय पन्च॑तरे । 
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सामाइयस्स सह अकरणया, सामाइयस्स अणवट्ठियस्स करणया, जो मे देवसिओ 
अइ्यारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडईं ॥ ५॥ (दसम॑ देसावगासियवयं- 
दिणमज्झे गोसा आरब्भ पुग्वाईसु छस॒ दिसासु जाबइय॑ परिमाणं कय तत्तो अइरिफ्त 
सेच्छाए सकाएण॑ गंतृण पंचासवासेवणस्स पत्रक्खाणं, ) जाब अहोरत्त दुविहूं 
तिविहेणं ण करेमि ण कारतेमि मणसा वयसा कायसा, ( अह य छसु दिसासु 
जावइये परिमा्ण कर्य तम्मज्मेवि जावइया दब्वाईणं मजाया तओ अइरित्तस्स 
भोगोवभोगस्स पश्चक्खाणं, ) जाव अट्टोरत्त एगविहं तिविहेणं ण करेमि मणसा 
वयसा कायसा, ( एयरुस दसमस्स देसावगासियवयरुस अहवा 'निश्यस्स सिक्‍्खा- 
वयस्स ) पंच अइयारा जाणियव्वा ण समायरियव्वा, तं॑०-(०) आणवणप्पओगे, 
पेसबणप्पओगे, सहाणुवाए, रूवाण॒वाए, बहियापुर्गलपक्खेवे, जो भे देवसिओ 
अश्यारो कओ तस्स मिच्छामि दुकड ॥ १० ॥ ( एक्कारसमं पडिपुण्णपो- 
सहययं-असणपाणखाइमसाइमपश्चक्खाणं, अबंभपतश्चक्खाणं, अमुगमणिप्तुवण्णप- 
आअक्खाणं, मालावण्णगविलेवणपत्चक्खाणं, सत्थमुसलाइयसावजजोगसेवणपच्च- 
क्खार्ण, ) जाव अह्ोरत्त पज्ञवासामि, दुबिहँ तिविहेणं ण करेमि ण कारवेमि 
मणसा वयसा कायसा, ( एवं मे सदृहणा परूवणा पोसहावसरे समागए पोसह- 
करणे फासणाए सुद्धं, एयस्स एकारसमस्स पडिपुण्णपीसहवयरुस अहवा तइयरुस 
सिक्खावयरुस ) पंच अश्यारा जाणियव्वा ण समायरियव्वा, तं०-(०) अप्पडिले- 
हियदुप्पढिलेहियसेजासंथारए, अप्पमजियदुप्पमज्जियसेजासंथारए, अप्पडिलेहिय- 
दुष्पडिलेहियडश्ञारपासवणभूमी, अप्पमजियदुष्पमज्जियडश्वारपासवणभूमी, पोसहरुस 
सम्म॑ अणणुपालणया, जो में देवसिओो भदयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥११॥ 
(यारसमं अतिहिसंविभागवर्यं-) समणे पणिग्गंथे फासुयएसणिजेणं-असण- 
पाणखाइमसाइमवत्थपडिस्गहकंबलपायपुंछणेणं पाडिहारियपीठफलगसेज्ञासंथारएं 
ओसहमेसजेण पडिलासेमाणे विहरामि, (एवं मे सहृहणा परूवणा साहुसाहुणीणं 
जोगे पत्ते फासणाए सुद्ध, एयरस बारसमस्स अतिहिसंविभागवयस्स अहवा चउत्धस्स 
सिक्‍खाबयस्स) पंच अश्यारा जाणियव्वा ण समायरियव्वा, तं०-(०)सचित्तणि- 
क्खेवणया, सचित्तपिहणया, कालाइकमे, परववएसे, मच्छरिया(ए)य, जो मे देव- 
सिओे अश्यारों कभो तस्स मिच्छामि दुकड ॥ १२ ॥ 
अपच्छिममारणतियर्सलेहणापाढो 
अह भंते | अपच्छिममारणंतियसंकेदरणाझुसणाआराइणा(समए पोसहसालं पडि- 
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संथारय संथरिता दुरूहित्ता उत्तरपुरत्थाभिमुद्दे संपलियंकाइआसणे(ण) णिसीइत्ता) 
करयलसंपरिष्गहिय सिरसावत्त मत्यएं अंजर्लि कट्टु एवं 4०-“णमो्त्यु ण॑ अरिहंता्ण 
जाव संपत्ताणं (एवं अ्ंतसिद्धे णर्मसित्ता) “णमोडइत्यु णं अरिहंताणं अगवंता्ं जाव 
संपाविउकामाणं”” (पड़ुष्पण्णकाले मद्दाविदेहे खेते विहरमाणतित्थयरे णमंसित्ता सध- 
म्मायरियं सघम्मोवएसय णमंसामि, साहुपमुहचउव्विहस्स तित्यस्स सब्वजीवरा- 
सिसस य खमावदत्ता पुञ्वि जे वया पडिवजिया तेल जे अश्यारदोसा छूगगा ते सब्बे 
आलोइय पडिक्षमिय णिंदिय णिस्सछो होऊण) सब्ब पाणाइवायं प्चक्खामि, सब्वं 
मुसावारय॑ पत्रक्खामि, सब्वं अदिण्णादाणं पत्चक्खामि, सब्बं मेहुणं पश्क्खामि, सत्य 
परिग्गह पत्चक्खामि, सब्ब॑ कोई मार्ण जाव मिच्छादंसणसह्लं, सब्य॑ अकरणिज जोगं 
पं्रक्थामि, जावजीवाए तिविहं तिविद्देग ण करेंमि ण कारवेमि करेंत॑पि अणप्णं ण 
समणुजाणामि मणसा वयसा कायसा, (एवं अद्वारसपावद्वाणाई पत्व क्खिता ) सब्बं 
असर्ण पा खाइम साइम चउव्विदंपि आहार प्चक्खामि जावजीवाए, (एवं च3- 
व्विह्ट आहार पत्चक्खित्ता) जं पि य इसमे सरीर इट्ट, कंत, पियें, मणुण्णं, मणाम॑, 
धिजं, वे(वि)सासिये, संमर्य, अणुमय, बहुमर्य, मंइकरंडगसमाणं, रयणकरंड्ग्ूय, 
मार्ण सीय॑, मा ण॑ उण्हं, मा ण॑ खुदा, मा ण॑ पिवासा, मा णे वाला, मा रण चोरा, 
मा ण॑ दंसमसगा, मा ण॑ वाइ(यं)य-पित्तिय-संभि(कप्फि)य-सण्णिवाइय-विविहा 
रोगायंका परिस(हा उ)होवसग्गा (फासा) फुसंतु(सिकट्ट) एयं पि ये र्ण च(रि)रमेहि 
उस्सास(णी)णिस्तासेहिं वोसिरामितिकहु (एवं सरीरं वोसिरिया) कार अणवर्केख- 
माणे विहरामि, (एवं मे सहृहणा परूवणा अणगसणावसरे पत्ते अणसणे कए फासणाए 
सुद्ध, एवं) अपच्छिममारणंतियसंलेहणाझसणाआराइणाए पंच अहयारा जाणियय्वा 
ण॑ समायरियव्या, तं०-(०) इद॒लोग[संसप्पओगे, परलोगासंसप्पओगे, जीवियासंस- 
प्पओगे, मरणासंसप्पओगे, कामभोगासंसप्पओगे, (मा मज्झ हुआ मरण॑तेवि सब्राप- 
रूवणम्मि अण्णहाभावो,) तस्स 'मिच्छामि दुकर्ड ॥ 
अद्वारहपावद्वाणाईं 

(गाह्यओ-पाणाइवायमलियं, चोरिक॑ मेहु्ं दविणमुच्छे। कोई मार्ण मार्य, लोहं 
पिज्ज तहा दोसे ॥ १॥ कलह अब्भक्खाणं, पेठुण्णं र्‌इअरइसमाउसे । परपरियाय॑ 
माया-, मोर मिच्छत्तसर् च॥ २॥ अरिहंतसिद्धकेवलि-, साहूर्ण सक्खिय॑ सर्य जाईं। 
संसेवियाई सेवा-, वियाई अणुमोइयाईं तहा ॥ ३ ॥) तस्स मिच्छामि दुकडं# ॥ 


क्र 50% आयरिसे अस्स ठाणे समुच्चयपाढो भासाएं रब्भह तत्तोडवसेओ । 
१ ठामि०” इओ पच्छा बिहीए । #अण्णे पणवीसमिच्छत्तपा्द चउइसठाग:- 


पंचम।घस्सयसमत्ती ] तइये परिसिट ५१ 
तस्स धम्मस्स केवलिपण्णत्तस्स अब्भुटष्ठिओमि आराहणाएं, विरओमि विराहणाए, 
तिविहेणं पडिक्कंतो वंदामि जिणचउब्बीसं। गाहाओ-आयरियउवज्ञाए० जहा 
आवस्सगच उत्थावस्सयकोद्वगगयांओ । खामेमि सव्वे जीवा० जहा5डवस्सएँ । हृह 
चउत्थ पडिक्रमणावस्सय समत्त ॥ ४ ॥ 
अह पचम्र काउस्सग्गावस्सय 

देवसियपायच्छित्तविसोहणत्थं करेमि काउसगग । 'णमों अरिहंताणं०? “करेमि०*? 
“<च्छामि ठामि०” “तस्स उत्तैरी ० ह॒इ पंचम काउस्सग्गावस्सयं समत्तं॥५॥ 
सम्मुच्छिममणुस्सपाढ च उच्चारंति ते य चेछममणुस्सपा च उच्चारंति ते य एवं-अभिग्गहियमिच्छत्त, अणभिर्गहि- 
यमिच्छत्त, अभिणिवेसियमिच्छत्त, संसइयमिच्छत्त, अगाभोगमिच्छत्तं, लोइयमिच्छत्त 
लोउत्तरियमिच्छत्त, कुप्पावश्रणियमिच्छत्त, अधम्मे धम्मसण्णा, धम्मे अधम्मसण्णा 
उम्मस्गे मग्गसण्णा, मग्गे उम्मग्गसण्णा, अजीवेसु जीवसण्णा, जीवेसु अजीवसण्णा, 
असाहुसु साहुसण्णा, साहुसु असाहुसण्गा, अमुत्ते्ठ मुत्तसण्णा, मुत्तेस अप्लुत्तसण्णा, 
ऊणाइरित्तमरूवणामिच्छत्ते, तव्वइरित्तमरूवणामिच्छत्तं, अक्रिरियामिच्छत्त, अविण य- 
मिच्छत्ते, अण्णाणमिच्छत्त, आसायणामिच्छत्ते (एवं एयाई पणवीसविद्वाई मिच्छत्ताई 
मए सेवियाई सेवावियाई ता अरिदंतसिद्धक्रेशलितक्श्वियं) तस्स मिच्छामि दुक्कडं । 
(वउद्ददृठाणसम्मुच्छिमजीवे आलोएमि) १ उच्चारेसु वा, २ पासव्णेठ वा, ३ खेलेसु 
वा, ४ सिंघाणेश्नु वा, ७ वंतेसु वा, ६ पित्तेठ्ु वा, ७ पूएछु वा, < सोणिएसु वा, 
५ सुक्केस वा, १० सुक्रपुग्गलपरिसाडेसु वा, ११ विगयजीवकलेवरेसु वा, १२ इत्थी- 
पुरिससंजोगेस वा, १३ णगरणिद्धमणेसु वा, १४ सब्वेसु चेव असुइटठ्ठाणेस वा, (एवं 
चउदसविहसम्मु च्छिममणुस्साणं विरादणा कग्रा (होज ता) ) तस्स मिच्छामि दुक । 
अवि य समणसन्षपि बोह्ते, से कि ते समणसुत्त ? २ जद्दा आवस्सए चउत्थ 
पडिकमणावस्तय जाव मत्यएण वंदामि। करेमि भंते [०” 'इच्छामि ठामि०'सु जो 
भेओ सो इमस्स चेव पठमावस्सयाओ णायव्बो । १ इओ पच्छा (दुकक्‍्खुत्तो इच्छामि 
खमासमणो एक्को णवकारों विहीए) भिण्णमिण्णभासापाढा लब्भंति तत्तोडबसेया । 
२ रागेण व दोसेण व, अहवा अकयण्णुणा पडिणिवेसेणं । जो मे किंचि वि भणिओ, 
तमहं तिविहेण खामेमि ॥ परे एसा गाह्मइद्िगा लब्भटू । ३ सावगसाविगाखा- 
मणाचउरा|सीलक्खजीवजोणिखामणाकुलको ठीखामणापाढा भिग्णमिण्णभासाए तत्तो 
उवसेया। इओ पच्छा 'अद्वारद्रपावद्ठाणाईं” विहीए । ४ काउस्सरगे चउलोगस्पक्षाणं 
केह धम्मज्ञ्ाणस्स काउस्सग्गं करेंति, तरस मैषा टांगिचस॑तीषाणाओडवसेया । णमो 
भरिदृंताणं” बुत्तण काउस्सग्गो पारिज३, तओ 'लोगस्स ०” फुई उच्चारिजइ त्ति विही । 


ज२ तहूये परिसिद्र [ सूमणा समापणा 


अह छट्टं प- क्खाणावस्सय 
सम अयपकभ्क्‍रपओपणपांढा 
गंठिसहिय, सुट्ठिसहियं, णमुकारसहिय, पोरिसिय, सब्बुपोरिसिय, (णियणियढ़- 
च्छाणुसारं) तिविदंपि चउज्विहंपि आहार असर्ण पार्ण खाइम साइसे अण्णत्यणा- 
भोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेणं सब्वसमाहिंत्रत्तियागारेणं वोसिरामि। ह॒इ छह 
पश्चफ्साणावस्सयं समसे ॥ ६॥ 


सावयावस्सय(पडिक्मण)सुतत समस्त 
तइय॑ परिसिट्रं समत्तं 
सेसपरिसिद्ुविसए- 
सहकोसो ताव विरद्जर, (जाव १११८ गादा विरहया) आयार- 
सेसपाढंतराई (उधासगद्सासेसपादंतराई पिशप्पगासिए सच्चारा- 
मद्समपुष्फे दद्द॒ब्धाईं) गाह्मणुकमणिया विसिद्गरुणामसूई य गंथवि- 
त्थरमया ण दिण्णा | ख<़ः 


१ विसेसाय आवस्सए छटठ्ठे पं्रक्खाणावस्सये दट्ट॒ुव्व। २ सर्य पत्रक्खर तया 
वोसिरासि जि वयह अण्णेसि पत्रक्खावेइ तया वोसिरे हि विसेसो । तओ पच्छा 
उण्हमावस्सयाणमइ्यारसंबंधिमिच्छामिदुक॒ड दिजइ | तभो दुण्णि 'णमोध्त्थु ण॑ ०” । 
३ दिण्णा ताव संखित्तविही, वित्थरुओ पडिक्रमणविही तदंतग्गयखमासमणातविही 
पोसद्ृविद्दी देसावगासिय(संवर)विही भासाओड्वसेया । 





